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पुस्तक-्रापतिस्थान- 
फाण्डित-पुस्तकालय, राजाद्रकानाए 
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47257 /96/, 


'पण्डित-पुस्तकालय, काशी के शुद्ध, सुन्दर ओर सस्ते पु 
संस्क्ृत-महाग्रन्थ-- 
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भावप्रकाशनिघण्टु “स्तटिप्पण? १॥) मेघदूत मल्लिनाथी टीका और भा० टी १ ) रू 
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वयाकरणसिद्धान्तकौमुदी सुगन्धा ३) „ पत्रकार ॥=) 
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श्रीलच्मीनारायण प्रस, | बम्बईप्रिंटिंग काटेज, 
, जतनबर, बनारस । बाँलफाटक, बनारस । 
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आात्मनिकेदन 

मेरे झुरलीमनोहर ! 

तुम सचमुच बड़े ही नटखट और बड़े अद्भुत लीलाधारी ददो। प्रतिक्षण-प्रतिपल नित्य नयी लीला 
करते रहना ही मानों तुम्हारा धन्धा दै । तुम्हारी लीलाओंको इन्द्र सहस्र नयन पाकर भी पूर्ण्रीतिसे नहीं 
देख सके। शेष भगवान सहस्र मुखसे भी आपको नहीँ बखान पाये। सूयदेव अगणित रश्मियोंसे 
निहार-निहारकर तुम्हें खोजते हैं, पर तुम्हारा पता नहों पाते। आकाशमण्डलके अरबों-खरबों तारे 
अपलक नयनांसे तुम्हें देखनेके लिए टकटकी लगाये रहते हैं। पर क्या वे देख पाते हैं, उंट । 
अपनी उत्ताल तरंगे उछाल-डछालकर समुद्र तुम्हारे हो लिए तो हाहाकार किया करता है, पर 
कया तुम उसे मिले, नहीं | ये ठुतगामिनी नदियें पहाड़ोंको फोड़ती, मेदानोंमें विकरालरूपसे जल- 
साबन उपस्थित करतीं और शास्यश्यामला वसुन्धराकी छाती चीरती हुई कहाँ भागी जा रही हैं, 
तुम्हारा ही पादप्रक्तालन करनेके लिए तो ! किन्तु क्या वे तुम्हारे चरणोंको पा सकी, कहो कि नहीं। 
एक ओर इन महाशक्तियोंकी तुम्हारे लिए यह बिकलता दिखायी देती है, तुम्हारी एक भाँकी पानेके 
लिए वे अपना स्स्व लुटाये दे रही हैं, किन्तु तुम मानों उनकी यह बेचैनो देख-देखकर उन्हें और 
भी शक्तिप्रदशंनका अवसर देनेके लिए इनसे दूर-बहुत दूर भागते जाते हो । दूसरी ओर गोपियों- 
की छलिया भर छाँछपर ताताथेईका नाच नाचते हो। शरदूपृर्शिमाकी सुहावनी विभावरीमें वंशीको 
तान छेड़ और ब्रजवधूटियोंको बुलाकर रास रचाते हो। तनिकःसा अंगराग ( चन्दन ) पाकर 
छुबरीके जन्मजात कूबरको लुप्त करके उसे संसारकी सर्वश्रेष्ठ सुन्द्री बनाते और उसके साथ विलास 
करते हो । जन्म-जन्मान्तरके पापी कंसका बध करके उसे अपनेमें लय करते हो। शिशुपालकी 
गालियें खाते हो । जरासन्धके भयसे भागकर मथुरासे द्वारका जाते हो। यह सब लीलायें तो उस 
समयकी हुई, जब धरातलपर कलिका आगमन नहीं हुआ था । 

इस कराल कलिकालमें भी तुम साँबलसाह बनकर नरसी भगतकी हुण्डा सकारते हो। 
धन्ना भगतकी गायें चराते हो । तुलसीदासकी हठपर सुरली छिपाकर धनुर्धारी राम बनते हो । काली 
कमल्रीवाले ग्वाले बनकर सुरदासको सहारा देते हो। मैं कहाँ तक गिनाऊँ। सुझते अधिक 
बहुत अधिक तो तुम स्वयं जानते होंगे। आखिर यह सब क्या है मेरे स्वामी ! ऊपर जितने 
लोगोंकी मैंने चर्चा चलायी है, वे सभी अद्भुत शक्तिशाली थे। उनमें आपके प्रति असाधारण अलु- 
राग था। वे आपके श्रीचरणोंमें अपता तन-मन धन सब कुछ निछावर कर चुके थे। लेकिन में ? 
मैं तो अपनेमें कुछ भी तत्त्व नहीं देखता | हाँ, देखता हूँ अपने अन्तस्तलमें कमजो रियोंक्रा अखण्ड 
भण्डार। संसारके साधारण जीव भी यदि कहीं कोई अपनी दुबेलता देखते है. तो लड़भिड़कर उसे 


-बलपूर्वक उखाड़ फेकते हैं, लेकिन एक मैं हूँ कि जो अपनी पहाड़ जैसी त्रुटियाँ देखता हूँ ।-आर यह्‌ 


भी देखता हूँ कि वे मेरा सवनाश किये दे रही हैं, पर मैं उन्हें नहीं दूर करता । ब.ल्क उन्हें गलेसे 
लगाये हुए हूँ । कुळ समझें नहीं आता कि इनके कारण मेरी क्या गति होगी । यह्‌ बात भी नहीं है 
कि मैं इनसे उदासीन हूँ । अपनी शक्तिभर इनसे सतत युद्ध करता रहता हूँ। किन्तु मेरी अपेक्षा मेरी 
कमजोरियोंमें बहुत बल है । मेरे क्षणिक भावावेश वश यदि वे तनिक देरके लिए दब जाती है तो 
मैं प्रसन्न होकर यह समम बैठता हूँ कि मैंने उनपर विजय पा ली। लेकिन कुछ ही समय बाद जैसे 
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थोड़ी देरके लिए तुम याद आते हो और तुम्द 


(SN) 


~ 
अपार शक्तिका संग्रह करके वे मुझपर धावा बोल देती हैं और 


मैं उनके आक्रमणसे ध्वस्त-त्रस्त होकर 
नण भरमें छूमन्तर हो जाता है! बस, उसी समय 
एरी असंख्य मायामयी लीलायें आँखोंके आगे नाच 


जाती है । उतने समयके लिए में आत्मविभोर हो जाता हूँ । उस समय यह. अङुनन होने ह कि 
भेरी कमजोरियाँ भी तुम्हारी लीला है, मैं भी तुम्हारी लीला हूँ, तम्दारी लीलाके हल मेरा कर ह 
लीला है और मेरा पराजय, पश्चात्ताप, जल्पना-कल्पना सब कुछ तुम्हारी लीला ही है। जल इन्हीं 
नन्त और अपार लीलाओंमें तुम भी कहीं न कहीं छिपे बैठे हो। तब ऐसा विश्वास होने लग जाता 
है कि तुम्हारी इन लीलाओंको देखते-देखते कभी न कभी तुम भी दिखायी दे ज ओगे । इसी 
भरोसे में अपने इस पामर तनका बोक ढो रहा हूँ और तुम जो करनेको प्रेरित करते हो, सो चुपचाप 
करता चलता हूँ । आजसे ठीक दस वषे पहले भी मैंने इसी प्रकार तुम्हारे श्री चरणोंमें अपने झल 
के फूल बखेरे थे। जिनसे तुम मुकपर दाहिन-दयाल हो गये और श्रीमद्भागवतकी टीका ओर इसके 
प्रकाशनका काम सौंपा । यह महान्‌ काम देखकर -अन्तरात्मा सिहर उठी । कमजोरियाँ खिलखिलाकर 
हँस पड़ीं, बोलीं-“तुम्दारे सरीखा अधम प्राणी श्रीमद्भागवतकी टीका क्या करेगा ? तुममें योग्यता 
ही क्या है? जिसपर वल्लभाचाये, रामानुजाचाय और श्रीधरस्वामी जैसे अवतारी पुरुष टीका करके भी 
“नेति-नेति? कहते चले गये । उसकी टीका तुम करने चले हो ?” तर्क अकाट्य थे । इस कारण साहस 
जवाब देने लगा । किन्तु न जाने किस अलक्षित शक्तिने पुनः प्रेरणा दी कि अपनी-अपनी बुद्धिके 
अनुसार भगवद्गुणगानका सबको समान अधिकार है। जैसे माता-पिता अपने अबोध बालककी 
चेमतलब तोतली बोली सुनकर भी गद्गद हो जाते हैं, वेसे ही तुम्हारे लिखे अनभिल और बेअर्थकी 
बातोंको भी घटघटवासी भगदान प्रेमकी दृष्टिसे देखेंगे |” सच कहता हूँ नाथ ! इस प्रेरणासे मुझमें एक 
चमत्कारपूणं बल आगया और मैंने अत्यल्प समयमें ही इस विश्ववन्द्य मह्दादुराणकी टीका कर डाली 
ओर प्रकाशत कर दिया | न जाने इसमें कोन-सी विशेषता देखकर बिद्वानोंकी मण्डली गदूगद हो 
गयी । भगवद्भक्त श्रोता आनन्दविभोर हो गये । कुछ सड़ियल प्रकाशक इसका प्रचार और प्रसार देखकर 
जलने लगे और उन्होंने नाक कटाकर अ्सगुन मनानेके मंसूबे बाँधे ओर किये भी किन्तु इसकी 
अ्विहत धारा किसीके रोके नहीं रुकी और इसके संस्करणपर संस्करण होते गये । बहुत दिनोंसे कितने 
ही मित्रोंका आग्रहपूणे उलाहना आ रहा था कि श्रीमद्भागवत भा० टी० का पत्राकारस्वरूप अधिकांश 
कथाकार पण्डितोंके ही कामका होता है। घरमें पाठ करने या बाँचनेके समय सब लोग इसके खुले 
पन्ने नहीं सम्ह्दाल पाते | क्रम बिगड़ जाता है तो लगानेमें कठिई होती है। पन्ने प्रायः खो जाते हैं 
तो पोथी ही खण्डित हो जाती है। इसलिए श्रीमड्भागबतमहापुराणका एक सजिल्द संस्करण होना 
बहुत आवश्यक है। मैं भी चाहता था कि लोगोंकी यह. इच्छा पूर्ण हो। किन्तु युद्धजनित कठिनाइयों- 
के कारण चिरकाल तक मित्रोंकी माँग पूण करनेमें असमर्थ रहा। इधर कुछ ऐसा बानक बन गया 
कि जिससे आज मेरी और मेरे मित्रोंकी वह आकांत पूर्ण हो गयी और आज मैं “श्रीमद्भागवत 
भा० टी० सजिल्द! गद्गद हृदयसे आपके पावन श्रीचरणोंसे अपण कर रहा हूँ, प्राणाधार !- 
मेरा मुझमें कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर । तेरा तुझक्रो सोंपते, का लागत है मोर ॥ 
महाशिवरात्रि 


w oS ° 
फिर ज्योंका त्यों हो जाता हूँ। मेरा बिजयगवं 


अकिञ्चन किङ्कर 


ES -णमतेज शास्त्री 
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न्ट B0० 
अध्याय ५ विषय पृष्ठ | अध्याय विषय पष्ठ 
` माहात्म्य | १४-महाराज युधिष्ठिरा भगवानकी 


१-सूतन्शोनक-सम्बाद्‌ और भक्ति-ज्ञान- 
चैराग्यकी ठुदेशाका वर्णन तथा 


नारदका उनसे मिलना १ 
२-सनकादिसे नारदका वार्तालाप ७ 
३= भक्तिका कष्ट निवृत्त होना १२ 
४=—आत्माराम ब्राह्मण तथा घुन्धुकारी- 

को कथा १८ 


४--धुन्धुकारीका उत्पात, उसका मरकर 
~ [i 
प्रेत होना और गोकणेका सप्राह- 


पारायण य 
६-सप्ताह-श्रवणकी विधि ३१ 
प्रथम स्कन्ध 

१-श्रीसूतजीके प्रति शोनकादि ऋषियों- 
का प्रश्न ४१ 
२--भगवान, भगवत्कंथा और भगवद्ध- 
क्तिका .साहात्म्य ४३ 
३-भगवानके अवतार और उनके 
गुणगण ४६ 
४-महर्षि व्यासका असन्तोष ५० 


४--नारदजी तथा व्यासजीका सम्बाद 
C | डर « 
ओर नारदजीके पूर्वजन्मका वृत्तान्त ५२ 


६-नारदजीके पूर्वजन्मका चरित्र ५६ 

७~अश्वत्थामाकाके द्वारा द्रौपदीके पाँच 
पुत्रोंका मरण ४६ 

८~गर्भमें भगवानके द्वारा परीक्षित॒की 
रक्षाका वृत्तान्त ६४ 


६--भीष्मपितामहका उपदेश और श्री- 
करणकी स्तुति करते हुए देह त्यागना ६८ 
१०-श्रीकृष्णभगवानका द्वारकागसन ७९ 
११-द्वारकामें भगवानका स्वागत ५% 
१२-महाराज परीक्षित॒का जन्म ७६ 
१३-विदुरजीका ती्थेयात्रासे लौटना और 
उनके उपदेशसे धृतराष्ट्र तथा गा- 
त्घारीका वनगमन ऽर 


परमधामयात्राका समाचार सुनना ८७ 
१५-कृष्णविरहव्यथित पाण्डवॉका परी- 
क्षितको राज्य देकर स्वगं सिधारना 
ओर कलिका आगमन ६१ 
१६-परी ज्षितका द्ग्विजयके प्रसङ्गमें धम 
और प्रथिवीका संवाद सुनना ६७ 
१७-राजा परीक्षितका , कलियुगको 
पकड़ना १०० 
१८-महाराज परीक्तितूको अद्रंगी ऋषिका 
शाप मिलना १०४ 
१६-राजा परीक्षितका गङ्गातटपर जाना 
ओर शुकदेवजीका आगमन १०६ 


द्वितीय स्कन्ध 


१--भगवानकी ध्यानविधि ओर उनका 
विराट्‌ स्वरूप ११% 

२--सद्योमुक्ति अर क्रमसुक्तिका 
विवेचन ै 3-5 ११७ 

३--भिन्न-भिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न 
देवताआँकी उपासना ओर भगवद्- 


क्तिकी प्रधानता १२४ 
४--रजा परीक्षितका स्ष्टिसस्बन्धी प्रश्न १२६. 
५—सुष्टिका क्रम १२६ 
६--भगवानका विराट स्वरूप १३३ 


७--नारायणके लीलावतारोंका वर्णन ; १३७ 
5--राजाका श्रीसद्भागबतसस्बन्धी प्रश्न १४४ 


&- श्रीसङ्भागवतकाष््ारस्भ १४७ 
१०-श्रीमद्भागवतके दसों लक्षण १४१ 
तृतीय स्कन्ध 
१-उद्धवजीसे विदुरकी भेंट १५७ 

२--उद्धवजीका भगवानकी बाललीलाका 
वर्णन करना १६२ 
३-नारायणके अन्य चरित्र . _ १६६ 
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अध्याय [वषय पृष्ठ 
४--उद्धव-विदुरके सम्बादका हर समाप्त 
होना, विदुरजी और मैत्रेयजीका 
सम्वाद्‌ ह १६६ 
५-_मैत्रेयजीका सृष्टिक्रम वणन करना १७९ 
६-भगवानके विराट शरीरकी उत्पत्ति १७८ 


७--विदुरजीके अन्य प्रश्न १८ 

८~न्रह्माजीकी उत्पत्तिका वृत्तान्त १८५ 
६--ब्रह्माजीका भगवानकी स्तुति करना १८६ 
१०-स्रष्टिके दस भेद १६४ 


११-मन्वन्तरादि कालकी परिमिति १६७ - 


१२-सृष्टिका चिस्तारक्रम २०१ 
१३-वराहभगवानके अवतारकी कथा २०५ 
१४-दितिके गर्भाधारणका व्त्तान्त २११ 
१५-जय-विजयको सनकादि मुनियोंका 
शाप २१५ 
१६-जय-विजयका वैकुणठधामसे पतन २२१ 
१७-हिरण्याक्त और हिरण्यकशिपुका 
जन्म ओर उनकी विजययात्रा २२५ 
१८-हिरण्याक्षओर वाराहुभगवानका युद्धर२८ 
१६-वाराहभगवानके हाथों हिरण्याक्ष- 


का वध २३१ 
२०-सृष्टिके विस्तारका क्रम २३४ 
२१-कदेमजीकी तपस्या और उनको 
` भगवानकावर देना २३५ 
२२-देवहूति तथा कदेमप्रजापतिका 

विषाह-समारोह २४३ 


२३-कदेम और देवहूतिकी केलि २४६ 
२४-कपिलदेवजीका जन्म ओर कदम 


ऋषिका वनवास २५० 
२५-कपिलदेवजीका माता देवहूतिको 
भक्तियोगके लक्षण बताना २५४ 


२६-स्रांख्यरीतिसे तत्त्वोंकी उत्पत्ति २५७ 
२५-पुरुष और प्रक्ृतिके विवेक द्वारा 


मोज्ञप्राप्तिकी रीति २६२ 
२८-अष्टांगयोग द्वारा . उपाधिसे मुक्त 
स्वरूप २६५ 


२६-भक्तियोग ओर कालकी शक्ति २६६ 


३०-पापियाँकी अधोगतिका चर्न २७३. 
_ ३१-राजसी गतिका वर्णन २७५ 


३२-साक्त्विक गति और पुनरागमनका 
नशन ९5० 


अध्याय विषय पृष्ठ 


३३-कपिलसुनिके उपदेशसे देवहूतिको 
ज्ञानलाभ तथा जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति २८३ 
चतुर्थ स्कन्ध - 
१--स्वायस्भुवमनुकी दो कन्याओंका 
वंशविस्तार २८७ 
२--शिव और दत्तके वैरका विवरण २६२ 
३--पिताके यज्ञोत्सवमें जानेके लिये 
सतीका आग्रह २६४ 
४--दक्ष प्रजापतिके यज्ञमें सतीका 
अम्निप्रवेश २६८ 
५-वीरभद्रके द्वारा दक्तके यज्ञका विध्वंस 
ओर दक्षन ३०२ 
६-सभी देवताओंका कैलासपर एकत्रित 
होकर भगवान शङ्करकी स्तुति करना ३०४ 


७-दक्षके यज्ञका पूण होना ३१० 
८-—बालक ध्रुवको वनगमन ३१७ 
६--ध्रुवका भगवानसे वर पाकर घर 
लौटना ३२४ 
१०-धरुवके भाई उत्तमका वध और ध्रुवका 
यक्षोंके साथ घमासान युद्ध ३३१ 


११-महाराज स्वायम्भुव मनुका आकर 
ध्रवजीको युद्धसे बिसुख करना ३३४ 
१२-भ्रुवको कुबेरजीका वरदान और 


श्रुबलोक प्राप्त होना ३३७ 
१३-प्रववंशका विस्तार तथा राजा अङ्ग- 

का चरित्र | ३४२ 
१४-राजा वेनका वृत्तान्त ३४६ 
१५-महाराज प्रथुका जन्म और उनका 

राज्याभिषेक ३४६ 
१६-बन्दीजनों द्वारा महाराज प्र्थुको 

स्तुति होना ३५२ 


१७-राजा प्रथुका प्रथिवीपर कुपित होना 
ओर प्रथिवी द्वारा उनकी स्तुति ३५४ 
१८-महाराजा प्रथुके द्वारा प्रथिबी- 
दोहन ३५८ 
१६-राजा प्रथुके यज्ञका घोड़ा चुरानेके 
कारण उनका इन्द्रको मारनेके लिये 
कटिबद्ध होना और फिर ब्रह्माजीके 
सममानेपर यज्ञसे निवृत्त होना ३६० 
२०-मह्दाराज प्रथुको विष्णुभगवानका 
प्रत्यक्ष दशन प्राप्त होना ३६४ 
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२१-महाराज प्रथुका अपनी प्रजाको १२-राजा रहूगणका प्रश्न तथा जडभरत- 

उपदेश देना ३६८ जीका समाधान ४४८ 
२२-महाराज प्रथुको सनकादि सुनियोंका १३-संसाररूपी वनका वर्णन और रहू- 

उपदेश ३७३ गणकी शाङ्काआका समाधान ४६० 
२३-महाराज प्रथुकी तपस्या ओर उनका {४-भवाटवीकी सरल व्याख्या ४६३ 

परलोकगमन २५८ १५-सहाराज भरतके वंशका विस्तार ४६६ 
२४-रुद्रगीत ३८२ १६-भुवनकोशके विस्तारका वणन ४७१ 
२५-पुरञ्जनोपाख्यान ३८६ १५-गङ्काजीकी उत्पत्तिका विवरण और 


२६-राजा पुरञ्जनका सृगयाके लिये वनमें 
जाना और उसकी ख्रीका कुपित 
होना ३६४ 

२७-राजा पुरञ्जनकी पुरीपर चणडवेगकी 
चढ़ाई और कालकन्याका चरित्र ३६७ 

२८-राजा पुरञ्जनको ल्लीयोनिकी प्राप्ति 
तथा अज्ञातके उपदेशसे मोक्षकी 


प्राप्ति होना ३६६ 
२६-पुरञजनोपाख्यानक्ा रहस्योद्‌घाटन ४०४ 
३०-प्रचेताओंको विष्णु भगवानका 

वरदान ४१२ 
३१-प्रचेताओँको नारदजीका ज्ञानोप देश 

अर उनकी परमपदप्राप्ति ४१६ 

पञ्चस स्कन्ध 
१-राजा प्रियत्रतका चरित्र | ४२१ 


२--राजा आग्नीध्र और पूर्वचित्तिका 
समागम ४२७ 

३--राजा आम्नीभ्रके पुत्र नाभिका चरित्र ४३० 

४--महाराज ऋषभदेवजीका शासन- 


काल ४३२ 
४--ऋषभदेवका अपने पुत्रोंको उपदेश 
तथा अवधूत वृत्तिग्रहण ४३५ 
६--ऋषभदेव जी के शरीरत्यांगका 
वृत्तान्त ४४० 
७--महाराज भरतका चरित्र ४४२ 
८—महाराज भरतका सृगके मोहवश 
सृगयोनिमें जन्म लेना ४४४ 
१-जन्मान्तरमें भरतजीका ब्राह्मणकुलमें 
जन्म ४४८ 
१०-महाराज जडभरत और रहूगाणका 
सात्तात्कार ४५९१ 
११-राजा रहूगणको भरतजीका ज्ञानो- 
पदेश ४५५ 


शङ्करजी के द्वारा संकर्षण देवकी स्तुति ४७४ 
१८-विभिन्न वर्षाका विस्तार ४७८ 
१६-किस्पुरुष तथा भारतवर्षका वर्णन ४८३ 


२०-छ: अन्य द्वीपां और लोकालोकपवत- 


का वणेन ४७ 
२१-सूर्यका रथ और उसकी गति ४६२ 
२२-भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति तथा 

उनकी गतिका वर्णन ४६५ 
२३-शिशुमारचक्र ४६७ 
२४-अतलादि त्ोकोंके नीचेके सात 

लोकाँकी स्थिति ४६६ 
२५-संकर्षेण देवका विवरण और उनकी 

स्तुति ५०३ 
२६-मनुष्यांके कर्मानुसार उऊँच-नीच 

गतियाँ ५०६ 

पष्ठ स्कन्ध 
१--अजामिलोपा ख्यान ५१३ 


२-विष्णुदूतों द्वारा भागबतधमेका निरू- 
पण और अजामिलकी परलोकयात्रा११८ 
३-यम तथा यमदूतोंका संवाद ५२२ 
४-हंसगुह्यस्तोत्र ५२६ 
५--श्रीनारदजीके उपदेशानुसार हयेश्च 
ओर शबलाश्व नामके दक्षपुत्रोंका 
विरक्त होना तथा नारदजीको दक्षका 


शाप मिलना ५३१ 
६--प्रजापति दक्षकी साठ कन्याये ओर 
उनका वंशविस्तार ५३४ 


७--देवताओंका वृहस्पतिजीका अपमान 
करनेके कारण ऐेश्वयेभ्रष्ट होना तथा 
विश्वरूपको अपना पुरोहितपद देना १३८ 

८ नारयणकवच ५४१ 

६-वृत्रासुरका जन्म ५४५ 
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१०-देवताओंका दधीचि ऋषिके पाससे 
उनकी हड्डी माँग लाना और वृत्रासुर- 

के सांथ युद्ध करना ५५१ 

११-जृत्रासुरके वीरजनोचित वचन ४५७ 

१२-इन्द्रके हाथों वृत्रासुरका वध ४४७ 

१३-इन्द्रपर ब्रह्महत्याका आक्रमण ५६० 


१४ -वृत्रासुरके पूवेजन्मका चरित्र ५६३ 

१५-राजा चित्रकेतुको अङ्गिरा तथा देवर्षि 
नारदजीका उपदेश ५६८ 

१६-देबषिं नारदजीके उपदेशसे राज्ञा 
चित्रकेतुको श्रीसंकषणदेवका दशन 


होना | ४७१ 
१७-विद्याधर चित्रकेतुकों भवानीका 
शाप ४७७ 


१८-अदिति और दितिकी सन्तानों तथा 
मरुदूगणकी उत्पत्तिका व्रत्तान्त ५:० 


१६-पुंसवनत्रतका विधि-विधान ४८६ 
सप्तम स्कन्ध 
१-नारद-युधिष्ठिर-संवाद - ५६.१ 


२--पुत्रशोकसे कातर दिति तथा अन्य 
कुटुस्बियांको हिरण्यर्कारिपुका सम- 


माना-बुझाना ५६५ 
३--हिरण्यकशिपुकी तपस्या तथा वरको 
प्राप्ति ६०० 


४ - देत्यपति हिंरण्यकर्शिपुका उत्पात 
ओर प्रह्मदजीके अनुपम गुण ६०३ 
५--दैत्यपति हिरण्यकशिपु द्वारा प्रह्मद- 


/  जीके वधका उपाय . ६२७ 

६-असुरबालकोँको प्रह्मादजीका ज्ञानो- 
पदेश ६१२ 

७--प्रह्मदजीका माताके गर्भमें ही नारद- 
जीके उपदेश पानेका वणेन ` ६१४ 


८ भक्तिप्रतिपालक नृसिंहभगवानका 

प्रदुभांव, हिरण्यकशिपुका बध एवं 

. ब्रह्मादि देवताका भगवानकी 
स्तुति करना 8१६ 
६--प्रह्मद द्वारा नुसिहभगवानकी स्तुति ६२६ 

१०-भगवान नृर्सिहका अन्तर्धान हो 

` . जाना, प्रह्मादजीका . 'राञ्याभिषेक 
`. तथा त्रिपुरद्हन-बृत्तान्त : ` ६२३ 


] 

अध्याय विषेय पृष्ठ 

१-ब्राह्मणादि चारों वर्णो तथा खियोंके 
घर्मोका निराकरण & १३८ 

१२-ब्रह्मचयं तथा वानप्रस्थ आश्रमोंके 
लिए नियम ५ ६४१ 

१३-यतिके धर्मोका निरुपण ओर 
अवधूत-प्रह्मद-संवाद ६४४ 


१४-गृहस्थोंके सदाचारका निरूपण ६४८ 


१५-गृहस्थोंके लिए मोक्षघमका वर्णन ६५१ 


अष्टम स्कन्ध 


१-पूर्ववर्ती चार मन्वन्तरोंका वृत्तान्त ३४६ 
२-ग्राहुके द्वारा गजराजका पकड़ा जाना ६६२ 
३-गजका भगवानकी स्तुति करना आण 


संकटसे सुक्त होना ६६५ 
७ हे 
४--गन्न ओर ग्राहके पूवेजन्मका शुत्तान्त 
ओर उनका उद्धार ६६८ 


४--दैत्योंसे पराजित देवताओंका ब्रह्मा- 
जीके पास जाना ओर ब्रह्माजीका 
देवताओंको कष्ट दूर करनेके लिए 
भगवानसे विनय करना . ६७० 

६-श्रीविष्णुभगवानको आज्ञानुसार 
देवताओंका असुरोंके साथ मिलकर 
समुद्र-मन्थनके लिए आयोजन ६७% 


७--श्रीशिवजीका विष पीना ६७८ 
८--समुद्रसे विविध रल्लोके सहित अमृत" 

का निकलना ६८३ 
६--मोहिनीरूपधारी भगवानका असूत 

बाँटना ६८७ 
१०-देबासुरसंग्राम ६८६ 
११-देवासुरसंग्रामका अन्त ६६४ 
१ २-भगवानका मोहिनीरूप देखकर श्री- 

शिवजीका मोहित होना ६६७ 


:१३-भविष्यके सात मन्वतरोंका वृत्तान्त ७०२ 
° ~~ 
१४-उपयुक्त मनु आदिके एथक-एथक्‌ ` 


कर्मोका निर्देश ७०४ 
१५-दैत्यराज बलिका स्वगेविजय ७०४ 
१६-महर्षि कश्यपजीका अदितिको पयो- 

ब्रतका उपदेश देना ७०५ 


१७-आदितिके पयोब्रतसे प्रसन्न होकर 
भगवानका प्रकट होना और अदि- 
तिको वर देना MS 
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अध्याय विषय पृष्ठ 
१८-वासनभगवानका जन्म और उनका 
राजा बलिकी यज्ञशालामें जाना ७१४ 
१६-वामनभगवानका राजा बलिसे तीन 
पग प्रथिवी माँगना ७१८ 
२०-राजा बलिका तीन पग प्रथिवी देना 
ओर वामनभगवानका विश्वरूप 
धारण करना ७२्‌ 
२१-तीन पग प्रृथ्वीदान पूणे न होनेसे 
वामनभगवानके द्वारा बलिका बैँधना ७२५ 
२२-वासनभगवानका बलिपर प्रसन्न होकर 
उन्हें सुतलल्लोक भेजना ७२८ 
२३-राजा बलिका सुतललोकको प्रस्थान 
करना ओर वामनभगवानका उपे- 


३) 


न्द्रपद्‌ पाना ७३२ 
२४-भगवानके मत्स्यावतारकी कथा ७३५ 
नवस स्कन्ध 

१--बैवस्वतमनुके पुत्र महाराज सुद्यु- 
सनका वृत्तान्त ७४१ 


२->मनुपुत्र एषध्र, कवि, करूष, नरि- 
ष्यन्त तथा दिष्टके बंशोंका वृत्तान्त ७४४ 
३०«महर्षि च्यवन तथा देवी सुकन्याका 
वृत्तान्त और श्रीबलरामका रेवतीके 
साथ विवाह ७४७ 
४--महाराज नाभाग और अग्बरीषका 
वृत्तान्त ७४० 
४--महर्षि दुर्वांसाके दुःखका निवृत्त 
होना ७४३ 
६--महाराज इश्ष्वाकुके वंशका वृत्तान्त 
एवं मान्धाता तथा सोभरि ऋषिका 


वर्णन ७४६ 
७--महाराज त्रिशंकु ओर हरिश्वन्द्रका 

वृत्तान्त ७६३ 
८--राजा सगरका चरित्र ७६६ 
६-गङ्गाजीका अवतरण ओर राजा 

सोदासका वृत्तान्त ७६६ 
१०-श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र ७७३ 


११-श्रीरामचन्द्रजीके अन्य चरित्र ७७ ` 


'१२-इक्ष्वाक्ुवंशके शेष राजाओंका वर्णन ७८१ 
१३-निमिवंशका वृत्तान्त ८३ 
१४-चन्द्रबंशी राजाओंका वृत्तान्त, बुधका 


जन्म तथा राजा पुरूरवाका चरित्र ७८५ ! 


अध्याय विषय ` प्रष्ठ 
१५-ऋचीक, जमदम्नि एवं परशुरामजी- 
का चरित्र sre 
१६-महर्षि जमदञ्निका वघ, परशुरामके 
द्वारा क्षत्रियोंका संहार और विश्वा 


मित्रकी संततिका वृत्तान्त ७६२ 
१७-क्षत्रवृद्ध, रजि, रम्भ तथा अनेनाके 

बंशका विस्तार ७६४ 
१८-महाराज ययातिका चरित्र ७६६ 
१६-ययातिका स्वग्रहत्याग ८०१ 
२०-पुरुबंशचरित और राजा दुष्यन्त एवं 

भरतका वृत्तान्त . ८०३ 
२१-भरतवंशका विस्तार ओर राजा 

रन्तिदेवका वृत्तान्त ८०६ 
२२-पाश्वाल कोरद तथा सगधबंशीय 

राजाओंका वृत्तान्त ८०६ 
२३-अनु, दुह्य, तुवंछु और यहुके वंशों- 

का वृत्तान्त ८१३ 
२४-विदभेवंशका वर्णन ८१४ 


दशम स्कन्ध ( पूर्वार्ध ) 


१—प्रथिवीको आश्वासन, वसुदेव-देवकी- 
का विवाह तथा कंस द्वारा देवकी के 


छः पुत्रोंका वध १ 
२--भगवा नका गभे-प्रवेश ६ 
३--श्रीकृष्णचन्द्रका जन्म ११ 
४--योगसायाकी भविष्यवाणी ओर 

कंसका पश्चात्ताप १६ 
५-गोङुलमें भगवानका कृष्ण-जन्म- 

महोत्सव १६ 
६--पूतना-चध २२ 


° 
७-शकट-भञ्जन और ठृणावतेबध २६ 
८-नन्द्नन्द्नका नामकरणसंस्कार और 


बाललीला २६ 
६-श्रीकृष्णका उलूखलबन्धन ३४ 
१०-यमल्ाजुनोद्धारकी कथा - ३६ 


११-्रजके गोपोंका गोकुलसे वृन्दावन 

जाना तथा वत्सासुर ओर बकासुरका 
वध होना ४० 
१२-अघासुरऽवध ४४ 
१३-त्रह्ाजीका मोह और उसका नाश ४६ 

१४-न्रह्मा द्वारा कृष्णको स्तुति तथा वत्स 
` यर गवालबालोंका मिलना ४४ 
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अध्यांय बिषय पुष्ठ 
१४- भगवानद्वारा गो-चारण, घेलुक-वध 
और बालकोंका कालियनागके विषः 

से मुक्ति पाना ६१ 

१६-कालिय नागका दमन . ६६ 
१७-कालियनागके कालियदहमें आनेकी 
कथा और भगवानका ब्रजवासिया- 


को दावानलसे बचाना ७२ 
१८-प्रलम्बासुरका बध i ७४ 
१६-भगवानका गो ओर गोपोंका दावा- 

नत्नसे रक्षा करना ७७ 
२०-वर्षा और शरदूऋतुका वर्णन ७६ 
२१-वेगुगीत प्र 
२२-चीरहरण प 
२३-यज्ञपत्रियोंपर कृपा दऽ 
२४-भगवान द्वारा इन्द्रका यज्ञ-भङ्ग होना ६२ 
२५-भगवानका गोवर्धन उठाना ६४ 
२६-श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें गोपोंकी 

'पररपर बातचीत ६८ 


२७-भगवान कृष्णचन्द्रका अभिषेक १०० 
२८-भगवानका नन्दजीको वरुणे यहाँसे 


छुड़ाकर लाना १०३ 
२६-रासलीला १०४ 
३०-श्रीकृष्णुभगवानकी खोज १०६ 
३१-गोपीगीत ११३ 
३२-भगवानका प्रकट होकर गोपियोंको 
ढाढृस बैधाना ११५ 
३३-महारासका आरम्भ ११७ 
३४-सुदशनका उद्धार और शट्डचूडका वध १२१ 
३५-युगल्वंगीत १२४ 
३६-अरिशपष्टदेत्यका वध और कंसका 
अक्ररजीको ब्रज भेजना १२७ 


३७-केशी तथा व्योमासुरका वध और 
नारद्‌ द्वारा भगवानकी स्तुति १३० 
३८-अक्रूरका त्रजको पयान १३३ 
३६-क्ृष्णःबलरामका मथुराको प्रस्थान १३८ 
४०-अक्रूर द्वाराकी गयी भगवत्स्तुति १४३ 


४१-श्रीक्ृष्णका मथुरा-प्रवेश १४५ 

४२-कुन्जापर कृपा, घनुर्भङ्ग और मल्ल 
शालाको सजावट १४० 

४३-कुबलयापीडवध ओर राम-ऋष्णका 
मल्लशालामें प्रवेश १४३ 


अध्याय विषय प्छ 
४४-चाणर-युष्टिक और कंसवध १५६ 
४५-श्रीकृष्ण और बलरामका यज्ञोपवीत" 
संस्कार ओर विद्याध्ययन १६१ 
४६-उद्धवकी ब्रजयात्रा १६५ 
४७-उद्धव और गोपिकाओंका वार्तालाप 
तथा श्रमरगीत १६६ 


४८-सगवानका कुजा ओर अक्रूरजी के 
घर जाना तथा अक्रूरजी को हस्तिना- 
पुर जानेकी आज्ञा देना १७६ 
४६-अक्रूरजीका हस्तिनापुर जाना १७६ 
: 
दशम स्कन्ध ( उत्तराध ) 


५०-जरासन्धसे युद्ध और द्वारकाठुगेकी 
रचना १८३ 
५१-सुचुकुन्द्को कथा के १८८ 
५२-भगवानका द्वारकागमन, बलणमजी- 
का विवाह तथा श्रीकृष्णचन्द्को 
रुक्मिणीजीके विवाहका सन्देश 
मिलना १६४ 
४३-रुक्सिणीह रण . १६८ 
५४-रिशुपालके पक्षवाले राजाओंका 
पराभव, रुक्मीकी हार ओर ऋष्ण- 


रुक्मिणी-विवाह २०४ 
४४-प्रयुम्नका जन्म और शब्बरासुर- 
का वध २०७ 


४६-स्यमन्तकोपाख्यान तथा जाम्बवती 
ओर सत्यभामाके साथ भगवानका 
विवाह २१० 
५५-स्यमन्तकहरण,शतघन्वाका वध और 
अक्ररको फिर द्वारकार्में बुलाना २१४ 
५८-भगवान कृष्णके ओर विवाह २१७ 
५६-भगवान कुंष्णका भोप्रासुरको भांर- 
कर सोलह हजार एक सो कन्याओं- 
से विवाह करना २२२ 
६०-ऋष्णु-रुक्मसिणी-संवाद २२७ 


- ६१-भगवानकी सन्ततिका वणेन और 


अनिरुद्धके विवाहमें रूक्सीके वध 


की कथां २३३ 
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३ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 


श्रीस द्वागवतमाहात्स्यम 


'सामयिकी' भाषाटीकास हितम्‌ । 
प्रथमोऽध्यायः 


सचिदानंदरुूपाय विश्वोत्पत््यादिहेतवे । तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॥१॥ 
य॑ ब्त्रज॑तम चुपेतमपेतकृत्यं द्रेपायनो विरहकातर आजुहाव ॥ 
पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं युनिसानतोऽस्मि ॥२॥ 
नैमिषे ख्तमासीनमभिवा्य महामतिम्‌ । कथासृतरसास्वादकुशलः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥३॥ 
शौनक उवाच 
अज्ञानध्यांतविध्वंसको टिद्रयंसमग्रम । स्ताख्याहि कथासारं मम कणरसायनम्‌ ॥४॥ 
भक्तिज्ञानविरागाप्ती विवेको वर्धते महान्‌। मायामोहनिरासश्च वैष्णवैः क्रियते कथम्‌ ॥५॥ 
इह चोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः । ककशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्‌ ॥६॥ 
श्रेयसां यड़वेच्छेयः पावनानां च पावनम्‌ । कृष्णप्नाधिकरं शब्वत्साधन॑ तद्वदाधुना ॥७॥ 
चिंतामणिरलोकसुखं सुरुः स्वर्गसंपदम्‌ | प्रयच्छति गुरुः ग्रीतो वैं योगिदुळेभम्‌ ॥८॥ 
प्रीतिः शौनक चित्ते ते ह्यतो वच्मि विचार्यं च । सर्वसिद्भांतनिष्पन्नं संसारभयनाशनस्‌ ॥९॥ 
भक्त्योघवर्धनं यच्च कृष्णसंतोपहेतुकम्‌ । यदहं तेऽभिथास्यामि सावधानतया शशु ॥१०॥ 
हृरिः ॐ ॥ जो श्रीकृष्णचन्द्र सत्‌, चित्‌ और आनन्दके रूप हैँ । जो इस जब ड्ाज ठस ख लित जर आपन्दके लप हैं। जो इस बरह्मण्डको उत्पत्ति, पालन उत्पत्ति, पालन 


और संहारके कारण हैं । जो अपनी आराधना करनेबालोंके देहिक, देविक और भौतिक तापोंको दूर 
कर देते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं ॥१॥ शुकसुनिकी बंदना-जिनका उपनयन-संस्कार भो नहीं हो 
पाया था, उसी समय सब सांसारिक कर्माको त्यागकर जो घरसे निकल पड़े। तब पुत्रके वियोगसे 
व्याकुल व्यासदेवने “पुत्र ! पुत्र !! ऐसा कहकर पुकारा आर आस-पासके बृक्षोंने मारे प्रेमके व्यासजीके 
कथनका उत्तर दिया, सब प्राणियोंके अन्तरात्मारूप उन शुकमुनिको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२॥ एक 
समयकी बात है--नेमिषारण्यकषेत्रमें बुद्धिमान्‌ सूतजीको प्रणाम करके कथारूपी अमतका स्वाद लेनेमें 
चतुर शौनकने कहा-॥३॥ अज्ञान-ञअन्धकारको चष्ट करनेमें करोड़ों सूर्यके समान प्रभाशाली हे. सूत»! 
मुझे आप कोई ऐसी कथा सुनाइये कि जिससे मेरे श्रवणपुट आनन्दित हो उठें ॥४ जिससे भक्ति, 
ज्ञान तथा वैराग्यपूणे विचार बढ़ें और विष्णुभक्तोंके मोहपाशका नाश हो ॥४॥ हे प्रभो ! इस घोर 
कलियुगमें जीव मनुष्यसे राक्षस बनकर विविध प्रकारके ढुःख मेलता है। ऐसी दशामें उसके दुःख दूर 
करनेका क्या उपाय है ॥६। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइये, जो सबसे अच्छा तथा सबसे पवित्र हो 
आर बह शीघ्र भगवान कष्णचन्द्रको प्राप्त करा सके ॥७)॥ क्योंकि तिन्तामण मनचाही अभिलाषा पूरणं 
करता और कल्पवृत्त स्वर्गकी सम्पत्ति है, किन्तु गुरु प्रसन्न होकर योगियोंको भी दुलेभ वैकुण्ठधाम प्राप्त 
करा देता है ॥८॥ श्रीसूतजी बोले-हे शौनक ! तुम्हारे हृदयमें प्रेम है। इस वास्ते मैं तुम्हें सब सिद्धान्तों- 
का निचोड, सांसारिक भयनाशक, भक्तिवधंक और भगवानको प्रिय उपाय बतलाऊँगा, सुनो ॥९॥१०॥ 
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२ श्रीमद्भागवतमाहात्ये- 


काठव्यालमयुखगरसतरासनिर्णाहेवे । । श्रीमद्भागवर्त शार कलौ कीरेण भाषितम्‌ ॥११॥ 
एतस्मादपरं किंचिन्मनःशुद्ववे “न बिद्यते । जन्मांतरे भवेसुर्यं तदा भागवत लभेत्‌ ॥१२॥ 
परीक्षिते कथां वक्तुं सभायां संस्थिते शुके । सुधाङंभं गरहीत्वेव देवास्तत्र समागमन्‌ ॥१३॥ 
नुकं नत्वाऽ्बदन्सवे स्वकायकुशलाः सुराः । कथासुधां यच्छस्व गृहीत्वैव सुधामिमाम्‌ ॥१४॥ 
एवं विनिसये जाते सुधा राज्ञा प्रपीयताम्‌ । प्रपास्यामो वय सब श्रीमड्भागवतासतम्‌ ॥१५॥ 
क कथा क सुधा लोके क काचः क्व मणिमहान्‌ । ब्रह्मरातो विचायेव तदा देवान्जहास ह ।१६॥ 
अभत्तासतांञ्च विज्ञाय न ददौ स कथामृतम्‌ । श्रीमङ्गगवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा ॥१७॥ 
ज्ञो मोक्षं तथा वीक्ष्य पुरा धाताऽपि विस्मितः। सत्यलोके तुलां बद्ध्वाऽतोलयत्साधनान्यज :।१८। 
ठधून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्‌ । तदा ऋषिगणाः सव विस्मयं परमं ययुः ॥१९॥ 
मेनिरे भगवद्रूपं शात्रं भागवतं. कलौ । पठनाच्छ्रवणात्सद्यो वेङुंठफरदायक्म्‌ ॥२०॥ 
सप्ताहेन श्रतं चैतत्सवेथा सक्तिदायकम्‌ । सनकादयः पुरा प्रोक्तं नारदाय दयापरैः ॥२१॥ 
यद्यापि ` ब्रहमसंबंधाच्छृतमेतन्महषिंा । सप्ताहभ्रवणविधिः इुमारेस्तस्य भाषितः ॥२२॥ 

[ शौनक उवाच ग] 
लोकविग्रहशुक्तस्य नारदस्यास्थिरस्य च। विधिश्रवे कुतः प्रीतिः संयोगः कुत्र तैः सह ॥२३॥ 

प्त उवाच 

अन्न ते कीतयिष्यामि भत्तियुक्तं कथानकम्‌ । शुकेन मम यत्रोक्तं रहः शिष्यं विचार्य च ॥२७॥ 


कलिमें कालरूपी भयानक सपंके मुखसे निकलनेके लिए शुकदेवजीने श्रीमद्भागवत नामके एक स्वतंत्र 
शास्रकी रचना की है ॥११॥ मनको पवित्र करनेके लिए इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है । जिस 
प्राणीके जन्म-जन्मान्तरका पुण्य उदय होता है, तब उसे श्रीमद्भागवत सुननेकी इच्छा होती है ॥१२॥ 
जब राजा परीक्षितको के पवित्र कथा सुनानेके लिए शुकदेव सभाभूमिमें जाकर बेठे तो देबता अभृत- 
का कलश लिए हुए आ पहुँचे ॥१३॥ अपना मतलब साधनेमें चतुर देवताओंने शुकमुनिको प्रणाम 
करके कहा--हे भगवन्‌ * आप यह अभृत भरा कलश ले लें और इसके बदले हमें भागवतका कथा- 
रूपी अमृत पिलावें ॥१४॥ इस तरह राजाको आप यह अग्रत पिलाकर अमर कर दें और हम यह 
भागवतरूपी अमृत पिये ॥१५॥ यह सुनकर उन महर्षि शुकदेबने सोचा--“कहाँ भगवानकी दिव्य 
कथा और कहाँ यह्‌ तुच्छ अमृत ! कहाँ काँचका टुकड़ा और कहाँ मणि !! यह सोच वे देवताओंकी ओर 
निहारकर हँसने लगे ॥१६॥ अन्तमें उन्होने देवताओंको अनधिकारी समभंकर यह अमृत नहीं ही दिया । 
इसीसे कहा जाता है कि श्रीमद्भागवतकी पुनीत कथा देवताओंको भी दुर्लभ है ॥१७॥ श्रीशुकदेवके 
मुखसे भागबतकी केशा सुन तथा महाराज परीक्षितको मुक्त होते देखकर ब्रह्माजीको बड़ा आश्वर्यं हुआ 
था। तब सत्यलोकमें जाकर उन्होंने विज्ञानके तराजूपर मुक्तिके और-आऔर साधनोंकों एक पलड़ेपर रखा 
ओर दूसरे पलड़ेपर केवल श्रीमद्भागवतकी कथा रखी । उस तुलाके निर्णयानुसार इस कथाकी अपेक्षा अन्य 
साधन हल्के पड़ गये और इसका गौरव सबसे बढ़कर रहा । इससे उस समय सब ऋषियोंको बड़ा विस्मय 
हआ था ॥१५।१९। तभीसे उन मुनियोंने श्रीसद्भागबतशास्रको भगवानका साच्षात्‌. स्वरूप माना है । 
इसका अध्ययन और श्रवण वैकुण्ठप्राप्तिका आनन्द देता है ॥२०॥ पूवकालमें दयालु सत्तकादि मुनियों- 
ने नारदकों इसकी महिमा बताते हुए कहा था कि “श्रीमद्भागवतका सप्ताह सुन लेनेसे ही प्राणी मुक्त 
हो जाता है? ॥२१॥ यद्यपि ब्ह्माजीके मुखसे नारदजीने इसका माहात्म्य खुना था, किन्तु सप्ताह-श्रबण्‌- 
hr सनकादि झुनियों ही से सुनी ॥२२। शौनकने सूतजीसे कहा--हे भगवन्‌ ! सांसारिक 
डोसे अलग और एक घड़ीसे अधिक कहीं भी न टिकनेबाले नारद झुनिको सप्ताह सुननेकी बिधि 
ज़ाननेका अवसर. क्योंकर मिला और सन्तकादिकोंसे वे कहाँ मिले ?? ॥२श॥ सूतजी बोले--दे पिय 
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प्रथमोऽध्यायः । ३्‌ 


एकदाऽपि विशालायां चत्वार ऋषयोऽमलाः । सत्संगा्थं समायाता दञुस्तत्र नारदम्‌ ॥२५॥ 
कुमारा ऊचुः | 
कथं अद्यन्दीनयुखः कुतश्रिन्तातुरों मवान्‌ । त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्रागमन॑ तव ॥२६॥ 
इदानीं शूत्यचित्तोऽसि गतवित्तो यथा जनः । तदेवं युक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्‌ ॥२७॥ 
नारद्‌ उवाच 
अहं तु पृथिवीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति । पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोंदाबरीं तथा ॥२८॥ 
हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्र श्रीरंग सेतुबंधनप्‌ । एवमादिषु हे तीर्थेषु श्रममाण इतस्ततः ॥२९॥ 
नाप्यं . कुत्रचिच्छम मनःसंतोषकारकम्‌। कलिनाऽधममित्रेण -धरेयं बाध्यतेऽधुना ॥३०॥ 
सत्यं नास्ति तपः शौचं दया दानं न विद्यते | उदरंभरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः ॥३१॥ 
मंदाः सुमंदमतयो मंदभाग्या द्युपडुताः । पाषंडनिरताः संतो बिरक्ताः सपरिग्रहाः ॥३२॥ 
तरुणीप्र्ुता गेहे श्यारको बुद्धिदायकः । कन्याविक्रयिणो लोभाइपतीनां च कल्कनम्‌ ॥३३॥ 
आश्रमा यनै रुदधस्तीर्थानि सरितस्तथा । देवतायतनाम्यत्र दुषटेनेष्टानि भूरिशः ॥३४॥ 
न योगी नैव सिद्धो बा न ज्ञानी सत्कियो नरः । कलिदावानलेनाद साधनं भस्मतां गतम्‌ ॥३५॥ | 
अट्टशूला जनपदाः शिवशूला द्विजातयः । कामिन्यः केशशूलिन्यः संभवंति कलाविह ॥३६॥ 
एवं पश्यन्कलेदोंपम्पर्यटन्नवनीमहम्‌ । या्ुनं तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत्‌ ॥३७॥ 
त्राश्चयं मया इष्टं शरूयतां तन्युनीश्वराः | एका तु तरुणी तत्र निषण्णा खिन्नमानसा ॥३८॥ 


प्रिय शिष्य समझकर बतलाया था॥२४। एक समय सनक, सनन्दन, सनातन और सनक्कुमार 
ये चारों ऋषि विशाला नगरीमें सत्संग करनेको एकत्रित हुए। उसी समय उन लोगोंने नारदको भी 
वहीं आते देखा ॥२४५॥ नारद्को विचित्र दशामें देखकर सनकादिकोंने कहा--हे ब्रह्मन्‌ ! आपका मुंह 
सूखा हुआ क्यों है ? आप चिन्तित क्यों दिखाई पड़ते हैं ? आप बड़ी तेजीसे कहाँ भागे जा रहे है 
ओर आते कहाँसे हैं ? ॥२६। इस समय आपका हृदय इस प्रकार व्यग्न दिखाई पड़ता है कि जैसे 
किसीका सर्वस्व छुट गया हो । आप जैसे त्यागीका इस तरह व्याकुल होना उचित नहीं माळूम पड़ता । 
आप अपनी व्यग्रताका कारण बतलाइए॥२७। नारद बोले--मैं प्रथ्वीको सर्वोत्तम लोक समझकर यहाँ 
आग्रा और यहाँके पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरिक्षेत्र, कुरुक्षत्र, श्रीरंग, सेतुबन्ध आदि तीर्थो 
घूमता रहा ॥२८।२९॥ लेकिन यहाँ मैंने कहीं भी वह आनन्द नहीं पाया, जिससे हृदयको शान्ति 
मिलती । अधर्मेके साथी कलिने समस्त प्रथ्वीमंडलको अपने बशमें कर लिया है और वह सबको बुरी 
तरह सता रहा है ॥३०॥ इस समय यहाँ न सत्य है और न तप, न शौच, न दया और न दान ही 
दिखाई देता है | सब प्राणी अपना पेट भरनेके लिए झुठ बोलते हैं ॥३१। बे आलसी, मूख, अभागे 
ओर दुखी हैं | पाखंडी लोग अपनेको सज्जन कहते हैं और विरक्त लालची हो रहे हैं ॥३२॥ गृहस्थोंके 
यहाँ स््ियोंकी प्रभुता चलती है । घरके मालिकका साला मंत्री बना बेंठा है। लोभवश लोग अपनी 
लड़की बेचते हैं। स्री-पुरुषमें सदा लड़ाई होती रहती दै ॥३३॥ अच्छे-अच्छे आश्रमोंपर यवनोंका 
कब्जा हो गया है । तीर्थो, नदियों तथा देव-मंदिरोंको दुष्टोंने नष्ट-अ्ष्ट कर डाला है ॥३४। इस समय 
यहाँ न कोई योगी, न सिद्ध ओर न ज्ञानी ही दिखाई देता है । किसी क्रियावान्‌ पुरुषका दर्शन भी 
मिलना कठिन है। कलिरूपी अग्निने सभी अच्छे साधनोंको भस्म कर दिया है ॥३५॥ यहाँके प्रजाजन 
अन्त बेचते हैं, ब्राह्मण वेद बेचते हैं और 'खियाँ रूप बेचती हैं। कलिकालमें इन दुराचारोंकी बढ़ती 
होती जा रही है ॥३६॥ इस प्रकार कलिके अगणित दोषोंको देखता आर इधर-उधर भ्रमण करता 
हुआ मैं यमुनातटपर बृन्दावनमें जा पहुँचा, जहाँ भगवानने मनोहर लीला की थी ॥३७॥ हे सुनियो ! 
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श्रीमद्भागवतमाह त्म्ये- 


र वी ग्रबोधंती रुदती च तयोः पुरः ॥३९॥ 
बद्धौ द्वौ पतितौ पाथ निःत्वसन्तावचेतनो । श॒श्रूष॑ती र Dd 
|] दशदिक्षु निरीक्षंती रक्षितारं निजं वशः | बीज्यमाना र शतल्रीमियो व्यम 5 ः 
| ष्ट्रा द्रादतः सोऽहं कौतुकेन तद॑तिकस्‌ । मां द्वा चोत्थिता बाला विहला चान्रबीद्वचः ॥४१॥ 
द बालोवाच्‌ केतकः 

oS (१ ५ ञ्घह परम्‌ ty 

भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मञचिन्तामपि नाशय । दशर्ने तव लोकस्य स्वेथाउधहर के | | है. | | 
बहुधा तव वाक्येन दुःखशांतिभविष्याति । यदा भाग्यं भवेद्धूरि भक्तस्य दशन तदा ॥४३ 


नारद्‌ उवाच ह 
कालि तं काविमौ चेमा नार्यः काः पद्मलोचनाः । वद देवि सविस्तारं स्तरस्य दुःखस्य कारणम ॥४४॥ 
बालोवाच 


योगे जर्जरै 
अहं भक्तिरिति ख्याता इमौ मे तनयो मतौ । जानवैराग्यनामानौ कालयोगेन ह ॥४५॥ 
गङ्गाद्याः सरितशचेमा मत्सेवाथ समागताः | तथापि न च में, श्रेयः सेवितायाः सुरेरपि ॥४६॥ 
इदानीं श्रृणु मद्वातौ सचित्तस्त्व॑ तपोधन । वाता मे वितताप्यसित ताः . शरुत्वा सुखमावह ॥४७॥ 
उत्पन्ना द्राविंडे साऽहं बृद्धि कणांटके गता । कचितक्रचिन्महाराश गुजरे जीणतां ` गता ॥४८॥ 
तत्र योरकरेयोंगात्पाखंडेः खंडितांगका । दुबेलाऽहं चिरं जाता पुत्राम्या सह मदताम्‌ । ।४९॥ 
नदान पुनः प्राप्य नवीनेव सुरूपिणी । जाताऽहं युवती सम्यक्प्रे्रहपा तु सांप्रतम्‌ ॥५० || 
इमो तु शयितावत्र सुतौ मे क्विश्यतः श्रमात्‌ । इदं स्थानं परित्यञ्य विदेश गम्यते सया ॥५१॥ 
जरठल्व॑ समायातौ तेन दुःखेन दुःखित । साऽहं तु तरुणी कस्मातसुतौ वृद्धाविमौ कुतः ॥५२॥ 


त्रयाणां सहचारित्वाहपरीत्यं कुतः स्थितम्‌ । घटते जरठा माता तरुणौ तनयाविति ॥५३॥ 


| जेने बहाँ एक विचित्र बात देखी । एक युबती खरी मन मारकर बेठी हुई थी ॥३८॥ उसके पास ही दो 
|| बूढ़े मूछित होकर लम्बी-लम्बी साँसें लेते पड़े थे । वह्‌ अकेली तरुणी उन बूढ़ोंकी सेवा करती, उन्हें धयं 
। | बैंधाती और दुखी होकर उनके समक्ष रोती-कलपती थौ ॥३५॥ रह-रह कर वह अपनी रक्षा करनेवाले 
॥ किसी सहायककी अपेज्ञा करती जाती थी। उस खीके आस-पास संकड़ों सतियो बढी उसकी सेवा 
| | करतीं और समभा-बुझा रही थीं ॥४०॥ दूर ही से यह हाल देखकर कोतुकवश मैं भी वहाँ जा पहुँचा । 
| | मुझे देखकर वह तरुणी उठी और विहल होकर कहने लगी--॥४१॥ हे साधो ! क्षण भर ठहर जाइए 
| और सेरी चिन्ता दूर कर दीजिए । आप-जैसोंका दशन सब पाप नष्ट कर देता है. ॥४२॥ आपकी बातोंसे 
| मेरा दुःख दूर हो जायगा । जब किसीके सुकृतका उदय होता है, तभी आपसरीखे पुरुषोंका दशान 
| | मिलता है ॥४३॥ नारदने पूछा--तुम कौन हो '! ये कमलनयनी खनियाँ कोन हैं ? हे देवि ! तुम अपने 
दःखका कारण बताओ ॥४४॥ स्री बोली--भैं भक्ति हूँ और ये दोनों मेरे पुत्र-ज्ञान-वैराग्य हैं, जो बूढ़े 

हो गये हैं ॥४४॥ ये गंगा आदि नदियाँ मेरी सेवाके लिए आई हैं | इन देवियों और देवताओंकी सेवासे 

भी मेरा कल्याण होता नहीं दिखाई देता ।।४६॥ हे तपोधन ! आप अपनेको शान्त करके मेरा वृत्तान्त 

सुनें । मेरी रामकहानी बड़ी लम्बी-चौड़ी है, उसे सुनकर आप सुखी हों ॥४७॥ मैं भक्ति हूँ । मैं द्रविड़- 

उशमें उत्पन्न हुई, कनीटकमें बढ़ी ओर महाराष्ट्र तथा गुजरातमें बूढ़ी हो गई ॥४८। घोर कलिके कारण 

पाखणिडयोंने मेरे टुकढ़े-टुकड़े कर न हैं । इसीसे मैं और मेरे बेटे बहुत समयसे दुबेल रहते आ रहे थे 

॥४९॥ किन्तु बृन्दा वनमें आनेसे मैं स्वरूपवती और तरुणी खली हो गयी । अब सब प्रकारसे भेरा रूप 

सुन्दर है ॥५०॥ किन्तु मरे बेटे ज्ञान-बैराग्य थकावटसे यहाँ लेट गये हैं । में यहाँसे किसी दूसरे देशको 

चली जाना चाहती हूँ ॥५१॥ मेरे बच्चे बूढ़े हो गये हैं, यह असाधारण दुःख मुझे व्याकुल किये है । 

सममभें नहीं आता कि यहाँ मैं युबती और मेरे बेटे बूढ़े क्यों हो गये ॥५२॥ जब हम तीनों एक साथ 

यहाँ आये, तब ऐसी विषमता क्थोंकर उपस्थित हुई ! यदि माता बूढ़ी हो और बच्चे जवान हों तो 
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प्रथमोऽध्यायः । ध्‌ 


अतः शोचामि चात्मानं विस्मया विष्टमानसा । वद योगनिधे धीमन्‌ कारणं चात्र किं भवेत्‌ ॥५४॥ 
मा मा नारद्‌ उवाच > 7 TEP SH 
ज्ञानेनात्मनि पश्यामि सवमेतत्तवानधे । न विषादस्त्वया कार्यो हरिः श॑ ते करिष्यति ॥५५॥ 
पूत उवाच-- क्षणमात्रेण तज्ज्ञात्वा वाक्यमूचे झुनीश्वरः । 
नारद उवाच-- शृणुष्वावहिता बाले युगोऽयं दारुणः कलिः ॥ ५६ ॥ 
तेन छुप्तसदाचारो योगमागस्तपांसि च । जना अधासुरायंते शाठचदुष्कर्मकारिणः ॥५७॥ 
इह संतो विषीदति प्रहष्यंति ह्यसाधवः । धते धेयं तु यो धीमान्‌ स धीरः पंडितोऽथवा ॥५८॥ 
अस्त्रयाऽनवलोक्येयं शेषमारकरी धरा । वर्ष वर्षे क्रमाज्जाता मंगल नापि इस्यते ॥५९॥ 
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न त्वामपि सुतैः सा कोऽपि पश्यति सांप्रतम्‌ । उपेकषिताञुरागांधै्जरत्वेन संस्थिता ॥६०॥ 
बन्दावनस्य संयोगातपुनसत्वं तरुणी नवा । धन्यं इम्दावनं तेन भक्तिजृत्यति यत्र च ॥६१॥ 
अत्रेमो ग्राहकाभावान्न जरामपि झुंचतः । किञ्चिदात्मसुखेनेह ग्रस॒प्तिमन्यतेब्नयोः ॥६२॥ 
भक्तिरुवाच ५ 
कर्थं परीक्षिता राज्ञा स्थापितो छशुचिः कलिः । प्रदत्त तु कलो सवसारः कुत्र गतो महान्‌ ॥६३॥ 
करुणापरेण हरिगाऽप्यधर्मः कथमीक्ष्यते । इमं मे संशयं छिंधि त्वद्ठाचा सुखिताउस्म्यहम्‌ ॥६४॥ 
य॒दि पृषटस्त्वया बाले प्रेमतः श्रवणं कुछ । सवं वक्ष्यामि ते भद्रे कश्मलं ते गमिष्यति ॥६५॥ 
यदा मुकुंदो भगवान्‌ मां त्यक्त्वा स्त्रपदं गतः । तद्दिनात्कलिरायातः सवेसाधनवाधकः ॥६६॥ 
इष्टो दिग्विजये राज्ञा दीनवच्छरणं गतः। न मया मारणीयोऽयं सारंग इव सारशुक्‌ ॥६७॥ 


RR  ्चतग 
एक बात भी है, लेकिन माता जवान और बेटे बूढ़े हों तो क्या कहा जायगा ॥४३॥ मैं अपने विषयमें 
बरावर यही सोचती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ ? हे योगनिघे ! इसका जो कुछ कारण हो, आप बताइए 
॥ ५४ नारदने कहा--मैं ज्ञानदृष्टिसे देखता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ ? हे. निष्पापे ! तुम विषाद न करो । 
नारायण सब भला करेंगे ॥५५॥ सूतजी कहते हँ--क्षणमात्रमें उस घटनाका सब कारण जानकर नारद्‌- 
ने भक्तिसे कहा--हे बाले ! तुम साबधान होकर सुनो, यह दारुण कलियुग है ॥५६॥ इसलिए संसारसे 
सदाचार लुप्त हो गया है। सभो लोगोंने योग-मा्गं और तपस्या त्याग दी है। लोग विविध दुष्कर्म 
करके अघासुर बन गये हैं ॥५७। कलिके राजमें सज्जन दुःख उठाते और दुष्ट मौज करते हैं । ऐसे समय 
भी जो धैर्य घारण करता है, उसे ही धेयेशाली या पण्डित कह सकते हैं ॥५८॥ यह अस्पृश्य और 
अनवलोकतीय एश्वी वर्ष-ब्ष शेषभगवानके सस्तक्रका बोझ बनती जा रही है। किसी तरह इसका 
कल्याण होता नहीं दीखता ॥५९॥। इस समय कोई तुम्हें और तुम्हारे पुत्रोंकी ओर निहारता भी नहीं | 
वासनासे अन्धे संसारियोंने तुमको एकदम त्याग दिया था। इसीसे तुम ( बुढ़िया ) हो गयी थीं ॥६०॥ 
लेकिन इस बृन्दावनसें आकर तुम तरुणी हो गई हो । यह वृन्दावन धन्य है, जहाँ भक्ति अहनिशि नाचती 
रहती है ॥६१॥ यहाँ इन ( ज्ञान-वैराग्य ) का कोई म्राहक नहीं है. । इसीसे ये दोनों अपना बुढ़ापा नहीं 
छोड़ते । हाँ, यहाँ इनकी आत्माको कुछ सुख अवश्य सिला है, इसीसे सो गये हैं ॥६२॥ भक्तिने कहा- 
यदि ऐसा था तो महाराज परीक्षितने इस दुष्ट कलिको यहाँ रहने ही क्यों दिया । इसके आनेपर सबका 
पराक्रम कहाँ चला गया ? वे नारायण भी इस तरह अधर्मकी बृद्धि क्यों देख रहे हैं? आप मेरे इन 
सन्देहोंको दूर करिए । आपकी बातोंसे मुझे बड़ा आनन्द मिल रहा है ॥६३॥६४॥ नारद बोले-हे. 
बाले ! यदि तुम मुझसे पूछ ही रही हो तो प्रेमके साथ सुनो । हे भद्रे ! मैं तुमको सब रहस्य बतलाऊँगा, 
जिससे तुम्हारा सब संशय दूर हो जायगा ॥६५॥ जिस दिनसे भगवान्‌ भूमंडलको त्यागकर अपने साकेत- 
लोकको चले गये, उसी दिन सब साधनोंमें बाधा पहुँचानेवाला कलि यहाँ आ धमका ॥३४३॥ दिग्विजय- 
के प्रसङ्गमें महाराज परीक्षितने इसे पकड़ा था। लेकिन उस समय यह दीन बनकर उनके रारणागत 
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६ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 


। नारद उवाच PRT 
यत्रं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना । तत्फलं लभ्यते सम्पक्रलो केशवकीतनात्‌ ॥६८॥ 
एकाकारं करिं ष्ट्रा सारयत्सारनीरसम्‌ । विण्णुरातः Fi सुखाय च ॥६९॥ 
= ` DoS - 

कुकर्माचरणास्सारः सवतो निगतोऽधुना | पदार्थाः संस्थिता भूः हीनास्तुपा यथा ॥७०॥ 

रागवती वाता रहे गेहे जने जने । कारिता कणलोभेन कथासारस्तती गतः ॥७१॥ 

अत्युप्रभू रिकर्माणो नास्तिका रौरा जनाः । तेऽपि तिष्ठंति तीथे तीथसारस्ततो गतः ॥७२॥ 
कामक्रोधमहालोमतृष्णाव्याकुलचेतसः । तेऽपि तिष्ठंति तपसि तपःसारस्ततो गतः ॥७३॥ 
मनसश्चाजयाछोभाइभात्पाखंडसंश्रयात्‌ । शाख्रानभ्यसन्नाच॑व ध्यानयोगफलं गतम्‌ ॥७४॥ 

पंडितास्तु कलत्रेण रमंते महिषा इव । पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा शुक्तिसाधने ॥।७५॥ 

न हि वैष्णवता कुत्र संग्रदायपुरःसरा | एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तुसारः स्थले स्थले ॥७६॥ 

अयं तु युगधर्मों हि वतेते कस्य दूषणम्‌ । अतस्तु पुण्डरीकाक्षः सहते निकटे स्थितः ॥७७॥ 

छत उवाच । कु 
इति तदचनं श्रत्वा विस्मयं परमं गता । भक्तिरुचे वचो भूयः श्रूयतां तच्च शौनक ॥७८॥ 
Fn. oS OO I 
सुरे त्वं हि धन्योऽसि मद्भाग्येन समागतः । साधूनां दशनं लोके सवसिद्विकरं परम्‌ ॥७९॥ 
| जयति जगति माया यस्य कायाधवस्ते वचनरचनमेकं केवर्ल चाकलूय्य । 
ध्रषदमपि यातो यत्क्रपातो धृवोऽयं सकलकुशलपात्र ब्रह्मपुत्रं नताऽस्मि ॥८०॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवतमाहास्ये भक्तिनारदसमागमो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 

| हो गया । इसीसे महाराजने सोचा कि जब यह अपने समक्ष दीन बन गया है, तब क्यों मारं ॥६७॥ 
||| फिर जो फल तपस्या, योग और समाधिसे भी सुलभ नहीं था, वह कलिमें केबल भगवानके गुण गानेसे 
प्राप्त हो जाता है ॥६८।॥ इसमें यदि ज्ञान-वैराम्य न सध सके तो भो मक्तिकी साधनासे प्राणी मुक्त हो 
जाता है | इन सुविधाओंको देखकर ही राजा परीक्षितने कलिकी - स्थापना कर दी थी ॥६९॥ किन्तु 
प्राणियोंके कुकर्मो से इस समय उनका सब पराक्रम भाग गया है। सभी पदार्थ संसारमें वैसे ही असार 
| हो गये हैं, जैसे विना भूसीके बीज परीमं बोनेपर नहीं उगते ॥७०॥ ब्राह्मण पेट भर अन्नकी लालचसे 
|| । घर-घर भगवानके गुण गाने लगे, इससे कथाका महत्त्व जाता रहा ॥७१॥ बड़ेसे बड़े पापी, नास्तिक 
और नारकोजन तीथके पुराहित बन बंठे, इससे ती्थाँका महत्त्व नहीं रहा ॥७२॥ काम, क्रोध, लोभ 
ओर ठृषणासे व्याकुल पाखण्डी भी वक्ता बन गए, इससे कथाका सार नष्ट हो गया ॥७३। मनको न 
| जीतकर दम्भ तथा पाखेणडका आश्रय लेने और भली-भाँ ति अभ्यास न करनेसे ध्यान तथा योगका 
| बल क्षीण हो गया ॥७४। आज परिडतनामधारी जीव भेंसेकी तरह ख्ियोंके साथ विहार करते 
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हैं। वे पुत्र उत्पन्न करनेमें जितने निपुण हैं, उतने मुक्ति साधनेमें नहीं ॥७४॥ संप्रदायके अनुकूल 
आचरण करनेवाली वैष्णवता कहीं नहीं दीखती | इससे सभी वस्तुओंका सार नष्ट हो गया है ॥७६॥ 
जब यह युगका ही | धस है, _. तब: किसको ` दोष दिया - जाय।. इसीसे भगवान्‌ यह सब शप्रनर्थं 
देखते हुए भी चुप हैं ॥७७॥ सूतजी बोले-हे शौनक ! नारदकी बातें सुनकर भक्तिको बड़ा विस्मय 
हुआ और उसने जो कहा, सो सुनिए ॥७८॥ वह बोली-आप धन्य हैं और मेरे ' भाग्यसे ही 
यहाँ आये है । क्योंकि सत्युरुषोंका दर्शन सब सिद्धये प्रदान करता है॥७९। फिर जिसने संसारकी 
'माया जीत ली है, जिसने शरीरपर प्रसुता प्राप्त कर ली है, जिसका वचन मानकर बालक ध्रवपदको 
प्राप्त हो गया, सब प्रकारके गुणोंसे पूर्ण उन नारदमुनिको मैं प्रणाम करती हूँ ॥८०॥ इति श्रीपद्मपुराणे 
~ जो कक hp मर की पल 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


- ` द्वितीयोइध्याय:। | ७ 
`` द्वितीयोऽध्यायः 


नारद्‌ उवाच 


बृथा खेदयसे बाले अहो चितातुरा कथम्‌ । श्रीकृष्णचरणाम्भोजं स्मर दुःख गमिष्यति ॥१॥ 
द्रौपदी च परित्राता येन कौरवकङ्मलात्‌ । पालिता गोपसुंदर्यः स कृष्णः क्वापि नो गतः ॥२॥ 
त्व॑ तु भक्तिः प्रिया तस्य सततं ग्राणतोऽधिका । त्वयाज्हृतस्तु भगवान्‌ याति नीचगृहेष्वपि ॥३॥ 
सत्यादित्रियुगे वोधवैराग्यौ सुक्तिसाथको। कलौ तु केवला भन्तिब्र्मसायुज्यकारिणी ॥४॥ 
इति निश्चित्य चिद्रूपः सदूपां त्वां ` ससर्ज ह । परमानः्दचिन्मूति सुंदरीं कृष्णवछ्छभाम्‌ ॥५॥ 
बद्ध्वाँजरिं त्वया पृष्टं किं करोमीति चैकदा । त्वां तदाऽऽज्ञापयत्क्रष्णो मङ्कक्तान्पोषयेति च ॥३॥ 
अङ्गीकृतं स्वया तद्व प्रसन्नोऽभूद्धरिस्तदा । युक्तिं दासीं ददो तुभ्यं  ज्ञानयैराग्यकाविमौ ॥७॥ 
पोषणं स्वेन रूपेण वैकुंठे त्वं करोषि च। भूमौ भक्तितिपोषाय छायारूपं त्वया क्तम्‌ ।।८॥ 
मुक्ति ज्ञानं विरक्तिं च सह कृत्वा गता श्वि । कृतादिद्वापरस्यांतं महानदेन संस्थिता ॥९॥ 
कलो झुक्तिः क्षयं ग्राप्ता पाखंडामयपीडिता । त्वदाज्ञया गता शीघ्रं वैकुंठं पुनरेव सा ॥१०॥ 
स्मृता त्वयाऽपि चात्ेव मक्तिरायाति याति च। पुत्री कृत्य त्वयेमौ च पाइवे सत्र्यैव रक्षितो ॥११॥ 
उपेक्षातः कलौ मंदो बृद्रौ जातौ सुतौ तव । तथापि चिंतां संच त्वञ्चपायं चिन्तयाम्यहम्‌ ॥१२॥ 
कलिना सदृशः कोऽपि युगो नास्ति वरानने । तस्मिस्त्वां स्थापयिष्यामि गेहे गेहे जने जने ॥१३॥ 
अन्यधमास्तिरस््ृत्य पुरस्कृत्य महोत्सवान्‌ । तदा नाहं हरेदासो लोके ां न प्रवर्तये ॥१४॥ 
त्वदन्बिताश्च ये जीवा भविष्यंति कलाविह । पापिनोऽपि गमिष्यंति निर्भयं कृष्णमं दिरम्‌ ॥१५॥ 


नारदजी बोले-हे. बाले ! व्यर्थ दुखी न होओ। तुम इतनी चिन्ता क्‍यों करती हो ? 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणोंका : स्मरण करो, तुम्हारे.सब कष्ट टल जायेंगे ॥ १॥ जिन्होंने पापी 
कौरवोंसे द्रोपदीको बचाया था, जिन्होंने गोपसुन्दरियोंकी रक्षा की थी, वे भगवान कहीं चले नहीं 
गये हैं ॥२॥ तुम तो उनकी प्राणोंसे भो प्रिय भक्ति हो। तुम्हारे बुलानेपर भगवान्‌ नीचोंके घर भी चले 
जाया करते हैं ॥३॥ सत्ययुग, द्वापर और त्रेतामें ज्ञान ओर वैराग्य सुक्तिके साधक माने जाते थे, लेकिन 
कलियुगमें भक्ति ही प्राणीको ब्रह्मसे मिलाती है ॥७॥ इसीसे तो उन चिदूपधारी और परम आनन्दस्वरूप 
भगवानने तुम जैसी सदूपा सुन्दरी और ऋष्ण-प्रेयसीकी सृष्टि की है ॥४॥ एक बार तुमने भगवानसे पूछा 
था--मैं क्या करूँ ? तब उन्होंने कहा था कि तुम मेरे भक्तोंकी रक्षा करो ॥६॥ तुमने भगवानकी बात 
मान ली, इससे वे बहुत प्रसन्न हुए। तभौसे उन्होंने मुक्तिको तुम्हारी दासी तथा ज्ञान और बैराग्यको पुत्र 
बनाकर तुम्हारे साथ कर दिया ॥७॥ तुम अपने सच्च स्वरूपसे वेकुंठके भक्तोंकी रक्षा करती और भूलोकके 
अक्तोंकी रक्षा करनेको तुंमने छायारूप धारण किया' है ॥८॥ अब मुक्ति, ज्ञान तथा वैराग्यको अपने साथ 
लेक़र तुम भूमण्डलमें आयी हो। कलिमें पाखंडियोंके पाखण्डरोगसे पीडित मुक्ति यहाँसे नष्ट होकर फिर 
चैकुंठको लौट गयी ॥९।१०॥ अब भी वह तुम्हारे स्मरण करनेपर यहाँ आ जाती है। इन ज्ञान-वैराग्यको 
तुमने अपना पुत्र बनाकर अब भी अपने साथ रंखा है॥११।। . कलियुगमें लोग ज्ञान और वैराग्यकी 
अपेक्षा करते है । इसीसे ये बेचारे इस तरह शिथिल और बृद्ध हो गये हैं । फिर भी तुम निश्चिन्त रहो, 
-मैं कोई उपाय सोचता हूँ ॥१२॥ हे वरानने ! कलियुगके समान और कोई युग नहीं है। मैं इसी कलि- 
-युगामें तुमको घर-घर और प्राणी-प्राणी के हृदयमें स्थापित करूँगा ॥१ह आर सब कंमोंको त्यागकर मैं 
उत्साहके साथ तुम्हारा प्रचार . करूँगा । मैं संसारमें फिर एक बार तुम्हें न चमका दूँ तो भगवानका 
भक्त नहीं ॥१४॥ इस युगमें जो भक्तिमान्‌ होंगे, . वे पापी होते हुए भौ निर्भयभावसे वैकुएठलोकको 
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षा चित्ते वसेङ्कततिः सदा प्रेमरूपिणी। न ते पश्य॑त कीनाशं vk ॥ 

न प्रेतो न पिशाचो वा राक्षसो वा हुरोऽपि बा । भक्तियुक्तमनस्कानां स्पश र 

न तपोमिन वेदैश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा । हरि साध्यते भक्त्या रमाण त स ८॥ 

नृणां जन्मसहस्तेण भक्त ग्रीतिहि जायते। कलौ भक्तिः कलौ भक्तिभकत्या कृष्णः पुर Fe ॥१९॥ 

भक्तिद्रोहकरा ये च ते सीद॑ति जगत्त्रये । दुर्वासा 3 डरा का ण ॥२०॥ 

अलं त्रतैरलं तीयैरेलं योगैरलं मखैः । अं ज्ञानकथालापैभेक्तिरेफैव  मुक्तिदा ॥२१॥ 
छत उवाच । | 

इति नारदनिर्णीतं स्वमाहात्म्यं निशम्य सा । स्वागपुष्टियुक्ता च नारदं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥२२॥ 
भक्तिरुवाच है | 

अहो नारद धन्योऽसि प्रीतिस्ते मयि निथला। न कदाचिदविइंचामि चित्त स्थास्यामि सवदा ॥२३॥ 

कृपालुना वया साधो मद्गाधा ध्वंसिता क्षणात्‌ । त्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय ।।२४॥ 
प्त उवाच कीः 

तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गतः । तयोबोंधनमारेभे कराग्रेण विमदयन्‌ ॥२५॥ 

मुखं संयोज्य कर्णाग्ते शब्दमुचचेः सञचचरत्‌ । ज्ञान ग्रबुध्यतां शीघ्रं रे बैराम्य ग्रवुध्यताम्‌ ॥२६॥ 

वेदवेदान्तधोपैश्न॒. गीतापारेमरेहुमहु! । बोध्यमानौ तदा तेन कथञ्भिचोत्थितौ बलात्‌ ॥२७॥ 

नेत्रेरनवलोकऱ्तौ जम्भस्तौ सालसाबुभौ। बकवत्पलितौ प्रायः शुष्ककाष्ठसमाङ्गकौ ॥२८॥ 


धेय ha 


त्वामौ तौ निरीक्ष्यैव पुनः स्वापपरायणौ | ऋषिशचिन्तापरो जातः किं विधेयं मयेति च ॥२९॥ 


_ 2 ४ HM MS MN 
पयान करेगे ॥१४॥ जिनके हृदयमें भक्ति सदा विद्यमान रहती है, वे पवित्र प्राणी स्वप्नमें भी यमराज- 
का मुख नहीं देखते ॥१६॥ जिनके हृदयमें भक्ति रहती है, उन प्राणियोंको प्रत, पिशाच, राक्षस तथा 
देवता कोई भी नहीं रूता सकता ॥१७॥। तपस्या, वेद, ज्ञान और कर्मकाण्ड, इनमेंसे किसीसे भी भग- 
वान प्रसन्न नहीँ होते । वे तो एकमात्र भक्तिसे प्रसन्न होते हैं । इस विषयमें प्रमाण ब्ृजकी गोपियोँ 
हैं ॥१८॥ अनेक जन्मके पुण्य उदय होनेपर हृदयमें भक्ति जागती है और कलिके पामर प्राणियोंको 
भग वानके पास पहुँचानेबाली भक्ति ही है ॥१९॥ जो लोग भक्तिसे द्रोह करते हैं वे स्वगे, मत्यं तथा 
पाताल, त्रिलोकीमें दुखी रहते हैं। भक्तिके निन्दक दुर्वासाको कितना कष्ट मेलना पड़ा था ? ॥२०॥ 
त्त, तीर्थ, योग, यज्ञ और कथाका कहना-सुत्तना, ये सब भक्तिके सामने तुच्छ हैं। केवल भक्ति ही युक्तिः 
साधनके लिए पर्याप्त है ॥२१॥ सूतजी कहते हैं-इस प्रकार नारदके सुखसे अपनी महिमा सुनकर 
भक्तिके अङ्गमप्रत्यङ्ग प्रफुल्लित हो गये । वह नारदसे बोली-अहो नारद ! तुम धन्य हो । मेरेमें तुम्हारी 
अटल श्रद्धा है । मैं कभी भी तुमको नहीं छोडूगी-सबंदा तुम्हारे हृदयमें बिराजूँगी ॥२२।२३॥ 
हे साधो ! तुमने कृपा करके एक क्षणमें मेरा दुःख दूर कर दिया, किन्तु मेरे बेटे अभी भी अचेत ही पड़े 
हें। आप इनको किसी तरह सचेत करिए ॥२४॥ भक्तिकी बातें सुनकर करुणासे नारदका हृदय भर 
आया और वे अपने हाथों ज्ञान-वैराग्यका शरीर दबाते हुए उन्हें होशमें लानेकी चेष्टा करने लगे 
॥२५॥ वे उन दोनोंके कानमें मुंह लगाकर जोर-जोरसे कहने लगे-हे ज्ञान ! जागो। हे वैराग्य ! 

होशमें आओ ॥२६॥ तदनन्तर वेदःवेदान्तके पुनीत मंत्रोंका उच्चारणकर और गीताका पाठ करके 

'उन्होंने उन दोनोंको सचेत करनेकी चेष्टा की, तब वे किसी तरह छुनसुनाये ॥२७।। लेकिन तब भी 
उनकी आँखें नहीं खुलीं, वे पड़े जभाइयाँ लेते रहे । क्योंकि उनपर आलस्यका जोर था। बगुलेके 

' पंखकी तरह उनके बाल सफेद थे और उनके अंग-परत्यंग सूखकर लकड़ी हो गये थे ॥२८॥ भूखके मारे 
शाक्तिहीन थे ही | इतनी चेष्टा करनेपर उन्होंने कुछ आँखें खोलीं, किन्तु फिर सो गये । नारद सोचने 
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द्विती योऽध्यायः। ९ 


अहो निद्रा कथं याति बृदधत्वं च महत्तरम्‌ । चिन्तयन्निति गोविन्दं स्मारयामास भार्गव ॥३०॥ 
व्योभवाणी तदैयाभून्मा ऋषे खिद्यतामिति । उद्यमः सफलस्तेऽयं भविष्यति न संशयः ॥३१॥ 
एतद्थ्‌ तु सत्कम सुर्ष त्वं समाचर । तत्ते कमाभिधास्यान्ति साधवः साधुभूषणाः ॥३२॥ 
सत्कर्मणि कृते तस्मिन्‌ सनिद्रा बृद्धतानयोः । गमिष्यति क्षणाङ्कक्तिः सर्वतः प्रसरिष्यति ॥३३॥ 
इत्याकाशवचः स्पष्टं तत्सवैंरपि विश्रुतम्‌ । नारदो विस्मयं लेमे नेदं ज्ञातमिति त्र॒वन्‌ ॥३४॥ 
| नारद उवाच 
अनयाऽऽक्ाशवाण्यापि मोप्यत्वेन निरूपितम्‌ । किं वा तत्साधनं कायं येन काय भवेत्तयोः ॥३५॥ 
क्र भविष्यन्ति सन्तस्ते कर्थं दास्यस्ति साधनम्‌ । मयात्र किं ग्रकतेव्यं यदुक्तं व्योमभाषया ॥३६॥ 
खत उवाच 
तत्र द्वावपि संस्थाप्य निर्गतो नारदो मुनि! तीथं तीथं विनिष्क्रम्य एच्छन्मार्ण युनीश्वरान्‌ ॥३७॥ 
बृत्तान्तः श्रयते सर्वे: किञचिन्निथित्य नोच्यते । असाध्यं केचन रोचुदर्ञेयमिति चापरे ॥३८॥ 
मूकीभूतास्तथान्ये तु कियन्तस्तु पलायिताः । हाहाकारो महानासीज्लोक्ये विस्मयावहः ॥३९॥ 
वेदवेदान्तथोपेश्च  गीतापाठेविंयोधितम्‌ । भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत्त्रिकं यदा ॥४०॥ 
उपायो नापरोऽस्तीति कर्ण कर्णेऽजपञ्जनाः। योगिना नारदेनापि स्वयं न ज्ञायते तु यत्‌ ॥४१॥ 
तत्कथं शक्यते वक्तुमितरैरिह मानुषः । एवम्रषिगणेः प्रष्टनिणीयोक्त दुरासदम्‌ ॥४२॥ 
ततश्चिन्तातुरः सोऽथ वदरीवनमागतः । तपश्चरामि चात्रेति तदर्थं कृतनिश्चयः ॥४३॥ 
तावद्दशे पुरतः सनकादीन्छुनीश्वरान्‌ । कोटिब्वयसमाभासानुवाच सुनिसत्तमः ॥४४॥ 


लगे कि अब हम क्या करें ॥२९॥ कैसे इनकी निद्रा दूर हो ! इनका बुढ़ापा भी असाधारण है। हे 
शौनक ! तब नारदने भगवानका स्मरण करानेकी चेष्टा की ॥३०॥ उसी समय आकाशवाणी हुई-हे. 
नारद ! तुम खेद मत करो । तुम्हारा उद्योग सफल होगा ॥३१॥ इतके कल्याणार्थ तुम अच्छे-अच्छे 
कार्य करो । डन अच्छे कामोंको तुम्हें सञ्जनजन बतायेंगे ॥३२॥ तुम्हारे सत्कमेसे इन दोनोंकी निद्रा 
और बुढ़ौती दोनों चली जायगी और भक्तिका सब ओर प्रसार हो जायगा ॥३३॥ इस आकाशवबाणीको 
सब लोगोंने सुना । नारदको यह्‌ सोचकर बड़ा विस्मय हुआ कि मैंने सत्कम करनेकी बात क्यों नहीं 
सोची ॥३४। वे फिर सोचने लगे कि आकाशवाणीने भी गोल-मोल बात कही है । आखिर वह कौन- 
सा सत्कर्म है, जिसको करनेसे इनका काम बन सकता है ।।३४॥ वे सन्त मुझे कहाँ मिलेंगे ओर वह 
साधन मुझे क्योंकर बतायेंगे । अब मैं क्या करूं, जिससे आकाशवाणीकी बात सच हो ॥३६॥ सूतजी 
कहते हैं--तब नारद उनको वहीं छोड़कर निकल पड़े ओर प्रत्येक ती्थेमें भ्रमण करते हुए एक-एक 
मुनिसे उनके कल्याणकी बात पूछने लगे ॥३७। उनकी बातें तो सब लोग ध्यानसे सुनते थे, पर कोई 
निश्चयात्मक उत्तर नहीं देता था। किसीने ज्ञान-वैराँग्यके कल्याणका उपाय असाध्य कहा और किसीने 
दुःसाध्य बतलाया ॥३८५।॥ कृछ लोग यह वृत्तान्त सुनकर चुप रह्‌ गये ओर कुछ सुनते ही भाग खड़े 
हुए। इस घटनासे तीनों लोकोंमें हाहाकार मच गया ॥३६॥ सभी लोग आपसमें बातें करते हुए कहते 
भे कि जब वेद-वेदान्तोंका घोष और गीताका पाठ करनेपर भी ज्ञान और वैराग्य नहीं जागे, तब कोई 
दूसरा उपाय हो ही नहीं सकता । ब्रह्मर्षि नारद जब कोई उपाय नहीं सोच सके, तब भला ओर कोई 
क्या कर सकता है | ४० ॥ ४१ ॥ नारदने जिन-जिन ऋषियोंसे इस विषयमें परासश किया, वे या तो 
चुप रह गये या उन्होंने अपनी असमर्थता प्रकट कर दी ॥४२॥ तब चिन्ताकुल होकर वे बद्रीनारायण 
चले गये और उन्होंने निश्चय किया कि मैं उन तीनोंके कल्याणार्थ .तप करूंगा ॥४३॥ इसी समय 
उन्होंने करोड़ों सूर्यके समान तेजस्वी सनकादि :सुनियोंको अपने समन्त उपस्थित देखकर कहा--॥४४॥ 
० र 
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१० श्रीमद्भागवतमाहात्ये- 
नारद उवाच 


A मर्वा । शीघ्रं कृपां कृत्वा ममोपरि ॥४५ 
इदानीं भूरिभाग्येन भवद्धिः सङ्गमोऽभवत्‌ । इसारा नुता शीघ्रं कृ | ५ 


अन्तो योगिनः सर्वे बुद्धिमन्तो बहुश्रुताः । पश्चहायनसंयुक्ताः पर्गामात : रत ॥४६॥ 
सदा पैकुण्ठनिलया हरिकीतेनतत्पराः । लीलामृतरसोन्मत्ता: कथामात्रेकजीदिनः ॥४७॥ 
हरिः शरणमेवं हि नित्यं येषां खे वचः | अतः काल्समार्दिशा जरा युष्मान्न Fo ॥४८॥ 
षां अङ्गसत्रेण द्वारपालौ हरेः -पुरा । भूमौ निपतितौ स्यो यत्कृपातः धुरं भता ॥४५॥ 
अहो भाण्यस्य योगेन दशनं भवतामिह । अनुग्रहस्तु कतव्यो मयि दीने दयापरः ॥५०॥ 


NS 


अशरीरणिरोक्तं यत्तत्कि साधनशुच्यताम्‌ । अनुष्ठेयं कर्थं ( पावतमन्रुवन्तु  साबस्तरम्‌ ॥५१॥ 
भक्तिज्ञानविरागाणां सुखमुत्पद्यते कथम्‌ | स्थापन स्वव्णवू. अमपत्त प्रतः ॥५२॥ 
कुमारा ऊचुः NE 
मा चिन्तां डुरु देवर्षे हषं चित्त समावह । उपायः सुखसाध्योऽत्र वतते पू एव हि ॥५३॥ 
अहो नारद धन्योऽसि विरक्तानां शिरोमणिः । सदा ्रीकृष्णदासानामग्रणी्योगभास्करः ॥५४॥ 
त्वयि चित्रं न मम्तव्यं मक्त्यथमलुवर्तिनि । घटते कृष्णदासस्य भक्तः संस्थापना सदा ॥५५॥ 
ऋपिभिर्षहवो लोके पम्थानः प्रकटीकृताः । श्रमसाध्याश्च ते सर्वे ग्रायः स्वगंफलग्रदाः ॥५६॥ 
बैकुण्साधकः पन्थाः स तु गोप्यो हि वतेते । तस्योपदेश पुरुषः प्रायो भाग्येन लभ्यते ।।५७॥ 
सत्कसे तव निर्दिष्ट व्योमबाचा तु यत्पुरा । तदुच्यते शृणुष्वाद्य स्थिरचित्तः प्रसन्नधीः ॥५८॥ 
रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ते तु कमविद्वचकाः ॥५९॥ 
सत्कर्मस्रचको नूनं ज्ञानयज्ञः स्मृतो बुधेः। श्रीमद्भागवतालापः स तु गीतः शुकादिभिः ॥६०॥ 


हे कुमारगण ! बड़े भाग्यसे आप मिल गये । आप मेरेपर कृपा करके कोई उपाय बताइए ॥४५॥ आप 
लोग योगी, बुद्धिमान्‌ और बहुश्रुत हैं । आप नित्य पाँच ही वर्षके रहते हैं, फिर भी पूर्वजोके पूज हैं 
॥४६॥ आपलोग सदा वेकुण्ठमें रहते, भगवानके गुण गाया करते, भगवानका लीलाम्रतरस पीकर 
उन्मत्त रहते और भगवानकी कथाएँ कहना-सुनना ही आपकी जीवनचर्या है ॥४७॥ आपके मुखसे सदा 
“हरिःशरणम? ऐसी पवित्र बाणी निकलती रहती है। यही कारण है कि कालकी आज्ञाकारिणी बृद्धा- 
वस्था भी आपको कष्ट नहीं दे पाती ॥४८॥ आपके श्रूभंगमात्रसे उस समय भगवानके द्वारपाल भूलोकमें 
आ गिरे थे और आप लोगोंकी कपा होते ही वे फिर अपने पदपर पहुँच गये ॥४९॥ अहो ! बड़े 
भाग्यसे आज आपके दशेन हुए। मुझ दीनपर आप दया करें। क्योंकि दीनोंपर दया करना आपका 
स्वभाव है ॥५०। उस समय आकाशवाणीने जो कहा है, वह कौनसा सत्कमे है ? यह विस्तारके साथ 
मुझे बताइए ॥५१॥ भक्ति-ज्ञान-वैराग्यको मैं किस तरह सुखी कर सकूंगा ओर किस तरह संसार 
के सभी वर्णोमें उनका संचार होगा ॥५२॥ यह सुनकर सनकादि कुमार कहने लगे--हे देवर्षे ! तुम 
प्रसन्न होओ । इस विषयमें तो एक सुख-साध्य उपाय पहिलेहीसे निश्चित हो चुका है ।५३। हे नारद ! 
तुम धन्य हो, इसीसे तो विरागियोंके शिरोमणि माने जाते हो तुम सर्वदासे भगवद्धक्तोंके अग्रणी 
ओर योगियोंमें साक्षात्‌ सूर्यं रहे हो ।५४॥ भक्तिका इस तरह अनुसरण करना तुम्हारे लिए कोई 
विस्मयकी बात नहीं है | -भक्तका तो यह कतव्य ही है कि वह प्राणी-प्राणीके हृद यमें भक्तिकी स्थापना 
करनेकी चेष्टा करता रहे ॥५५॥ प्राचीन महर्षियोंने बहुतेरे मार्ग बताये हैं, किन्तु वे मागे परिश्रमसाध्य 
तथा स्वर्गमात्र फल देनेवाले हैं ॥५६॥ बैकुए्ठका साधक मागे तो गुप्त ही है । उसका उपदेश करनेवाले 
पुरुष बड़े भाग्यसे मिलते हैं ॥५७। आकाशवाणीने जिस सत्कर्मका निर्देश किया है, अब मैं उसे कहता 
हूँ । तुम अपना चित्त स्थिर करके अपनी बुद्धिको स्वच्छ कर लो, तब सुनो ॥५८॥ द्रव्ययज्ञ, योगयज्ञ, 


f द ये हें ~ Mees 
' सबाध्याययज्ञ तथा तपोयज्ञ आदि कमकाण्डके सूचक अनेक यज्ञ हैं ॥५९॥ लेकिन इन यज्ञोंमें सस्कर्मका 
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द्वितीयोऽध्यायः। ११ 
भक्तिञ्ञानविरागाणां तद्रोपेण बलं महत्‌ । व्रजिष्यति योः कष्टं सुखं भक्ते्भेविष्यति ॥६१॥ 
प्रलयं हि गमिष्यन्ति श्रीमद्भागवतध्वने! | कलेदोषा इभे सर्व सिंहशब्दाद वृका इव ॥६२॥ 
ज्ञानवेराग्यसंयुक्ता भक्तिः प्रेमरसावहा । प्रतिणेहं प्रतिजनं ततः क्रीडां करिष्यति ॥६३॥ 
नारद उवाच 
वेदवेदान्तथोपेश्च॒गीतापाठेः प्रबोधितम्‌ । भक्तिज्ञानविरागाणां नोदतिष्ठत््रिकं यदा ॥६४॥ 
श्रीमद्भागवतालापात्तत्कर्थं« बोधमेष्यति । तत्कथासु तु वेदाथः 'ोके छोके पदे पदे ॥६५॥ 
छिन्दन्तु संशयं ह्येनं भवन्तोऽमोघदर्शनाः । विलम्बो नात्र क्तव्यः शरणागतवत्सलः ॥६६॥ 
[ कुमारा ऊचुः 
वेदोपनिषदां साराज्जाता भागवती कथा । अत्युत्तमा ततो भाति एथग्भूता फलाक्रतिः ॥६७॥ 
आमूलाग्रं रसस्तिष्ठञ्ञास्ते न न स्वाचते यथा | स भूयः सम्प्रथग्भूतः फरे विश्वमनोहरः ॥६८॥ 
यथा दुग्धे स्थितं सर्पिन स्वादायोपकल्पयते । प्रथग्भूतं हि तद्वव्यं देवानां रसवर्थनम्‌ ॥६९॥ 
इक्षूणामपि सध्याम्तं शर्करा व्याप्य तिष्ठति । प्रथग्भूता च सा सिष्टा तथा भागवती कथा ॥७०॥ 
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । भक्तिज्ञानविरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्‌ ॥।७१॥ 
वेदान्तवेदसुख्नाते गीताया अपि कतोरि | परितापवति व्यासे सुद्यत्यज्ञानसागरे ॥७२॥ 
तदा त्वया पुरा प्रोक्तं चतुःछोकसमन्वितम्‌ । तदीयश्रवणात्सधो निर्बाधो बादरायणः ॥७३॥ 
तत्र ते विस्मयः केन यतः प्रश्नकरो भवान्‌ । श्रीमङ्लागवतं श्राव्यं शोकटुःखविनाशनस्‌ ॥७४॥ 


सू चक एकमात्र ज्ञानयज्ञ ही है । उस ज्ञानयज्ञमें शुक आदि सुनियोंने श्रीमद्भागवतकी कथा कही है 
॥६०॥ इस कथाके घोपसे भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्यको बड़ा बल मिलेगा और उनका कष्ट दूर हो जायगा 
॥६१॥। श्रीमद्भागवतकी ध्वनिसे कलिके दोष उसी तरह भाग जायँगे, जैसे कि सिंहका गजेन सुनकर 
भेड़िये भाग खड़े होते हैं ॥६२॥ भागवतका कीर्तन करनेसे ज्ञान-वैराग्यके साथ प्रेम-रसकी धारा 
बहाती हुई भक्ति संसारके प्रत्येक घर और प्रत्येक प्राणीके हृदयमें किलोलें करती हुई खेलेगी ॥६३॥ 
' नारदने कहा--जब वेद और वेदान्तके घोष और गीतापाठ करनेपर भी वे दोनों नहीं जागे ॥६४॥ 
तब श्रीमद्भागबतकी कथा कहनेसे केसे जाग जायेगे ? क्योंकि उसकी कथाओं के शलो कश्लोक और पद- 
पदमें वेदका अर्थ समाया हुआ है ॥६४। आप लोग कृपा करके मेरे इस संशयको भी दूर कर दीजिए। 
क्योंकि आप लोगोंका दशेन कभी व्यर्थ नहीं जाता, आप शरणागत-बत्सल हैं ॥६६। सनकादि मुनि 
बोले--वेद और उपनिषदोंके सारभागसे भागवत-कथाकी उत्पत्ति हुई है। इसीसे वह वेदों तथा उप- 
निषदोंके उत्तम फलकी तरह देदीप्यमान होती रहती है ॥६७॥ जैसे ईखमें मूलसे लेकर अग्रभाग 
पर्यन्त रस रहता है, पर वह उसमें रहकर उतना अच्छा नहीं लगता, जितना अलग होकर मीठा लगता 
है ॥६८॥ जैसे दूधमें रहनेवाले घीका स्वाद अज्ञात रहता है, किन्तु दूधसे अलग होकर वह मनुष्योंको 
कौन कहे देवताओं तकका रसवर्धेक हो जाता है॥६९॥ जैसे ऊँखके भीतर चीनी रहती है, किन्तु 
उनमेंसे अलग होकर ही वह अपना स्वाद प्रकट करती है । यही बात भागवतके भी विषयमें है। पहले 
वेदों और उपनिषदोंमें श्रीमद्भागवत समाया हुआ था । उसका सुस्वाद तभी प्रकट हुआ, जब ऋषियोंने 
उनमेसे निकालकर अलग कर लिया ॥७०॥। यह्‌ श्रीमद्भागवत नामक पुराण वेदसम्सत है । भक्ति तथा 
ज्ञान-वैराग्यकी स्थापता करनेके लिए ही इसका प्रकाशन किया गया है ॥७१॥ वेद और वेदान्तके 
विशेषज्ञ एवं गीताके रचयिता महामुनि व्योसजी जब अज्ञान-सागरसें गोते खाने लगे थे॥७२। तब 
तुम्हीने तो केवल चार श्लोकोंमें उन्हें श्रीमद्भागवतकी कथा सुनायी थी, जिसके सुनते ही व्यासजीका 
अज्ञान दूर हो गया था ॥७३॥ मेरी समभमें नहीं आता कि अपने बताये हुए पथपर ही तुम्हें संशय 
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भ्रीमद्गांगवतमाहात्म्ये- 


नारद उवाच | 
यदशनं च विनिहन्त्यशुभानि सद्यः श्रेयस्तनोति भवदुःखदवादितानाम्‌ । 
निःशेषशेषमुखगीतकथैकपानाः अमग्रकाशइतय शरं गतोऽस्मि ॥७५॥ 
भाग्योदयेन बहुजन्मसमजितेन सतसङ्गमं च लभते पुरुष यदा वै । 
अज्ञानहेतुक्तमोहमदान्धक्रारनाशं विधाय हि तदोदयते विवेकः ॥७६॥ 


इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 


तृतीयोऽध्यायः । 
नारद उवाच 

ज्ञानयज्ञं करिष्यामि शुकशाख्कथोज्ञ्वलम्‌ । भक्ति्ञानविरागाणां स्थापनाथ प्रयतत: ॥१॥ 
कुत्र कार्यो मया यज्ञः स्थलं तद्वाच्यतामिह । महिमा शुकशाख्रस्य वक्तव्यो वेदपारभेः ॥ २॥ 
कियड्िदिवसेः श्राव्या श्रीमद्भागवती कथा । को विधिस्तत्र कतव्यो ममेदं ब्रुवतामेतः ॥ ३ ॥ 
[ कुमारा ऊचुः 

शृणु नारद वक्ष्यामो विनग्राय विवेकिने । गङ्काद्वारसमीपे तु तट्मानन्दनासकस्‌ ॥ ४ ॥ 
नानाच्हपिगणेडुषटं देवसिद्धनिषेवितम । नानातरुळृताकीणं नवकोमल्वालुकस्‌ ॥ ५ ॥ 
रम्यमेकान्तदेशस्थं हेमपद्रसुसौरभम्‌ । यत्समीपस्थजीवानां पैरं चेतसि न स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्ञानसज्ञस्त्वया तत्र कतेव्यो हाप्रयल्लतः | अपूर्वरसरूपा च कथा तत्र भविष्यति ॥ ७॥ 
पुर:स्थं निर्षेलं चैव जराजीणकलेवरम्‌ । तद्‌ द्यं च पुरस्कृत्य भक्तिस्तत्रागमिष्यति ॥ ८ ॥ 


क्यों हो रहा है और मुझसे इस तरह पूछते हो मानो कुछ जानते ही नहीं ॥७४॥ नारदजी कहने लगे-- 
जिनका दशान संसार-रूपी उवालासे दग्ध प्राशियोंके सब अशुभोंको दूर करके कल्याण करता, उन 
श्रीशेषभगवानके मुखसे यह कथा प्रकट हुई है। ऐसी दिव्य कथारूपी सुधाका पान करके संसारमें 
उसका प्रचार करनेवाले भगवान वेदव्यांसकी मैं शरण हूँ ॥७५॥ अनेक जन्मोंके पुण्यसे सञ्जनोंका 
साथ होता है. और तभी अज्ञानजनित मोह और मदरूपी अन्धकार दूर होता तथा ज्ञानरूपी सूर्येका 
उद्य होता है ॥७६॥ इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे साहित्य-शाखि--पं० रामतेजपाण्डेयक्रतभाषा- 
टीकायां श्रीभागवत-माहात्म्ये कुमारनारदसंवादो नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥।२॥ 
नारदजी कहने लगे-हे कुमारगण ! मैं पूर्ण प्रयत्न करके भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्यकी 
स्थापना करनेके निमित्त श्रीशुकमुनिके कहे हुए शाख्र॒का कथारूपी उज्ज्वल ज्ञानयज्ञ करूँगा ॥१॥ अब 
आप हमको यह्‌ बताइए कि यह कहाँ किया जाय ? जिससे आप वेदपारगामी महर्षि झुमे शुकशास्रकी 
महिमा सुना सक ॥ २ ॥ श्रीमद्भागवतकी कथा कितने दिनोंमें सुननी चाहिए और इसके सुननेका 
कौन-सा बिधि-विधान है । यह सब आप कृपा करके मुझे बतला दीजिए ॥३॥ सनकादि मुनि बोले-- 
' हे नारद ! तुम जैसे विनंयी और विवेकशीलको मैं श्रीमद्भागवत-सम्बन्धी सब बातें बता दूँगा । तुम 
सावधान मनसे सुनो । गंगाद्वार ( हरिद्वार के पास एक आनन्द्तट है ॥४॥ वहाँ बहुत से ऋषि, देवता 
तथा सिद्ध निवास करते है । वहाँ विविध प्रकारके वृक्ष और लताओंकी झुरमुट बन गयी है और नवीन 
तथा मुलायम बालू बिखरी पड़ी रहती है ॥५।। बह प्रदेश बड़ा रमणीक और एकान्त है। वहाँ पास ही 
खिले हुए सुवर्णकमलकी सुगन्धि छायी रहती है | उस स्थानके आस-पास रहनेवाले जीवोंके हृदयमें 
वैरभाव नहीं रहता ॥६॥ तुम प्रमसे उसी जगह अपना ज्ञानयज्ञ करो । वहीं अपूर्वं रसपूर्ण श्रीमद्भाग- 
चतकी कथा हो।॥|७॥ इंद्धावस्थाके कारण जीणे शरीर उन ज्ञान और वैराग्यको आगे करके भक्ति अपने- 
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कल | १३ 


यंत्र भागवती वार्ता तत्र भक्त्यादिकं त्रजेत्‌ । कथाशब्द॑ समाकण्य तस्त्रिकं तरुणायते ॥ ९ ॥ 
पूत उवाच | 

एनशुक्त्वा कुमारास्ते नारदेन समं ततः। गङ्कातटं समाजग्युः कथापानाय सत्वराः ॥१०॥ 
यदा यातास्तटं ते तु तदा कोलाहलोऽप्यभूत्‌ । भूलोके देवलोके च ब्रह्मलोके तथैव च ।११॥ 
श्रीभागवतपीयूषपानाय  रसलम्पटाः । धावन्तोऽप्याययुः सर्वे प्रथमं ये च यैष्णवाः ॥१२॥ 

भृगु्ेसिष्ठश्च्यवनश्च गौतमो मेधातिथिदेवलदेवरातौ । 

रामस्तथा गाधिसुतश्च शाकलो सृकण्डपुत्रात्रिजपिप्पलादाः ॥१३॥ 

योगेश्वरौ व्यासपराशरो च छायाशुको जाजलिजह्ुमुख्याः । 

सर्वेऽप्यमी छुनिगणाः सहपुत्रशिष्याः स्तर्रीभिराययुरतिप्रणयेन युक्ताः ॥१४॥ 
वेदान्तानि च वेदाश्च मन्त्रस्तःत्राः समूर्तयः । दशसप्तपुराणानि पट्शास्राणि तथाययुः ॥१५॥ 
गङ्गाधाः सरितस्तत्र पुष्करादिसरांसि च । क्षेत्राणि च दिशः सर्वा दण्डकादिवनानि च ॥१६॥ 
नगादयो ययुस्तत्र देवगन्धवदानवाः । गुरुत्वाचत्र नायातान्भृगुः सम्भ्ोध्य चातयत्‌ ॥१७॥ 
दक्षता नारदेनाथ दत्तमासनशुत्मम्‌ | कुमारा वन्दिताः स्ोनिषेदुः करष्णतत्पराः ॥१८॥ 
वेष्णवाश्च विरक्ताथ न्यासिनो ब्रह्मचारिणः । सुखभाणे स्थितास्ते च तदग्रे नारदः स्थितः ।।१९॥ 
एकभागे ऋषिगणास्तदन्यत्र दिवौकसः । वेदोपनिपदोऽन्यत्र तीर्थान्यत्र ख्रियोऽन्यतः ॥२०॥ 
जयशब्दो नमःशब्दः शङ्कशब्दस्तथेव च | चूर्णलाजाप्रस्नानां निक्षेपः सुमहानभूत्‌ ॥२१॥ 
विमानानि समारुह्य कियन्तो देवनायकाः । कस्पवृक्षप्रश्ननेस्तात सर्वास्तत्र समाकिरन्‌ ॥२२॥ 


आप वहाँ आ उपस्थित होगी ॥5॥ क्योंकि जहाँ कहीं भी नारायणकी कथा होती: रहती है, वहाँ भक्ति 
जा पहुँचती है । उसकी कथाके शब्द सुनते ही वे तीनों तरुण हो जायेगे ।॥९। सूतजी कहते हें-हे 
शौनक ! इस प्रकार सब विधान बतलाकर वे चारों कुमार. श्रीमङ्भागवतके कथारूपी अमृतको पीनेके 
लिए नारदके साथ-साथ गंगातटकी ओर चले ॥१०॥ जिस समय ये लोग गंगा-तटपर पहुँचे तो 
भूलोक, देवलोक ओर ब्रह्मलोक तकमें कोलाहल मच गया ॥११॥ श्रीमद्भागवतरूपी अम्ृतका पान 
करनेको लोलुप सभी देवता, मनुष्य ओर ब्रह्मलोकवासी दौड़ पड़े । विशेष. करके वे लोग और भी 
उत्सुक हो उठे, जो पक्के वैष्णव थे ॥१२। शगु, वशिष्ठ, च्यवन, देवल, देवरात, गौतम, मेधातिथि, 
परशुराम, विश्वामित्र, शाकल, मार्कण्डेय, अत्निपुत्र दुर्वासा, पिप्पलाद, ॥१३॥| योगेश्वर व्यास तथा 
पराशर, छायाशुक, जाजलि और जह्नु आदि सभी मुनिपुत्रों, शिष्यों तथा ख्रियोंके साथ बड़े प्रेमसे 
चलकर वहाँ आये ॥१४। इसके अतिरिक्त सभी वेद, वेदान्त, वेदोंके मन्त्र, तंत्र, सत्रह पुराण और 
छहों शास्र मूर्तिमान्‌ हो-होकर वहाँ आये ॥१४।। गंगा आदि नदियाँ, पुष्कर आदि सरोबर, सभी 
पुण्यक्षेत्र, दसों दिशाएँ ओर दण्डकादि वन, ॥१६॥ पर्वत तथा सभी देवता और दानव वहाँ आ 
उपस्थित हुए । जो लोग अपना बड़प्पन सोचकर नहीं गये थे तो भ्रगुमुनि उनको भी सममा-बुझाकर 
बुला लाये ॥१७॥ बहाँपर आये हुए सभी लोग उस यज्ञके यजमान नारदके दिये हुए उत्तम आसनोंपर 
जा बेठे। नारदने उन सनकादि चारों कुमारोंकी' बन्दना की और सब कृष्णभगवानमें मन लगाकर 
बेठे ॥१८॥ वैष्णव, विरक्त, संन्यासी और ब्रह्मचारीगण आगे बेठे और सबके आगे नारदजी स्वयं 
बिराजे ॥ १९॥ एक ओर ऋषि लोग, दूसरी ओर देवता, एक ओर वेद ओर उपनिषद, एक ओर तीर्थ 
आर एक तरफ ख्ियाँ बेठीं ॥२०॥ चारों ओरसे जय-शाब्द, _नमःशब्द और शंखशब्दका घनघोर घोष उच्चः 
रित होने लगा और गुलाल, धानका लावा तथा फूल बरसाया जाने लगा ॥२१॥ कितनेही बड़े-बड़े देवता 
बिमानपर चढ़कर आकाश-मंडलसे कल्पब्ृक्षके फूलोंकी वर्षा करने लगे ॥२२। सूतजी कहते हैं-- 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


+ 
td 
| 4 
{ 
| 
| 


१४ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 
सूत उवाच : न हे 
एवं तेप्वेकचित्तेप श्रीमड्भागवतस्थ च। माहात्म्ममूचिरे स्प नारा मह्न ।३॥ 
; ई कुमारा ऊचुः 


अथ ते व््पतेऽस्माभि्म हिमा शुकशाखजः । यस्य श्रवणमात्रेण शतिः कतल स्थता | ह ॥ 
सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमङ्ागवती कथा । यस्याः अ्वगसात्रा हरिित्तं समाश्रयेत्‌ ॥२५॥ 
ग्रन्थोज्शादशसाहसो दादशस्कन्धसम्मितः । परीक्षिच्छुकसबादः "४४ ह न तत्‌ ॥२६॥ 
तावत्संसारचक्रेऽस्मिन्‌ अमतेऽञ्ञानतः पुमान्‌ । यावत्कणंगता नास्ति शुकशाहेकथा णम्‌ ॥२७॥ 
कि श्रतैबहुमिः शाखः पुराणेश्च भ्रमावहैः । एकं भागवत शाख ुक्तिदानेन गोते ॥२८॥ 
अश्वमेधसहत्ताणि वाजपेयशतानि च। शुकशाख्रकथायाश्च कला नाहीत पोडशीस्‌ ॥३०॥ 
तावत्पापानि देहेऽस्मिन्निवसन्ति तपोधनाः । यावन्न श्रूयते सम्यक्टीसङ्कागवत नश ॥ १।। 
[a ® थ श्च स्‌ ते पर eT पहनना = 
न गड़ा न गया काशी पुष्कर न प्रयागकम्‌ । शुकशास्रकथाया फूलेन समता « वयत्‌ ॥२२॥ 
ग * चा नित्यं भागवतोड्भव र स्मर्ुखेनेव यदीच्छसि परां गति ॥३३॥ 
छोकाध छोकपाद वा नित्यं भागवतोङ्कवम्‌ । पठस्तर स्मशुखेने र द 
वेदादिवेदमाता च पौरुपं सक्तमेव च। त्रयी भागवतं चेव द्वादशाक्षर एध च ॥३४॥ 
द्वादशात्मा प्रयागश्च कालः संवत्सरात्मकः । ब्राह्मणाशवाग्निहोत्रं च सुरभिद्वादशी तथा ॥३५॥ 
) ~ he 
तुलसी च वसन्तश्च पुरुषोत्तम एव च। एतेषां तस्तः प्राज्ञेन एृथण्भाव इष्यत ॥२ ६॥ 
यश्च भागवतं शास्रं वाचयेदर्थतोऽनिशम्‌ | जन्मकोटिकृत पापं नश्यते नात्र संशयः ॥रै७॥ 
MRS SO मी न मनन सी कल अमन कि 
हे शौनक ! इस तरह जब सब लोग सावधान हो गये, तब सनकादि कुमारोंने नारदजीको स्पष्टरूप पे 
श्रीमद्भागवतका माहात्म्य सुनाना प्रारम्भ किया ॥२३॥ कुमार बोले-हे. नारद ! अब मैं तुम्हें श्री मङ्भाग- 
बत नामक शुकशाख्को महिमा सुनाऊँगा। जिसके सुनते ही मुक्ति हथेलीमें आ उपस्थित होती 
है ॥२४। इसीसे मैं कहता हूँ कि इस कथाको सदा सुनता-सुनाता रहे। इसके सुननेसात्रसे 
भगवान हृदयमें आ विराजते हैं ॥२४॥ इस श्रीमङ्भागवतमें कुल अठारह हजार श्लोक और 
बारह स्कन्ध हैं । इसमें राजा परीक्षित और शुकसुनिका संवाद है | तुम इस भागवतको सुनो ॥२६। || 
मनुष्य अज्ञानवश तबतक इस संसारचक्रमें चक्कर काटता रहता है, जब तक श्रीमद्भागवत नहीं 
सुनता ॥२७। बहुतसे श्रममें डालनेवाले शाख्ों और पुराणोंके सुननेसे क्या लाभ ? मुक्तिदान 
करनेकी सामथ्यं रखनेके कारण अकेला श्रीमद्भागवत-शासतर ही सर्वोपरि होकर गरज रहा है ॥२८॥ जिस 
घरमें नित्य श्रीमद्भागवतकी कथा होती है, वह घर तीथके समान होता है और जो उस घरमें रहते 
हैं, उनके पाप नष्ट हो जाते हैं ॥२९॥ हजारों अश्वमेध और सेकड़ों बाजपेय यज्ञ श्रीमद्भागवतकी 
सोलहवीं कलाको भी नहीं प्राप्त कर सकते ॥३०॥ हे तपस्वियो ! तभीतक मनुष्यके शरीरमें पाप निवास 
करते हैं, जबतक वह श्रीमद्भागवतकी कथा नहीं सुनता ॥३१॥ गंगा, गया, काशी, पुष्कर तथा प्रयाग- 
यात्राका पुण्य भी श्रीमद्भागवत-श्रवणके पुण्यकी बराबरी नहीं कर सकता ।।३२। इसलिए यदि आप 
लोग सबसे उत्तम गति प्राप्त करना चाहें तो श्रीभागवतका आधा या चौथाई श्लोक ही अपने मुखसे 
पढ़ा करें ॥३३॥ यह भागवत वेदका आदि, वेदकी माता, पुरुषसूक्त, ऋग्‌ , यजुः और सामवेद तथा 
३४ नमो भगवते वासुदेवाय’ महामंत्र है॥३४॥ यही द्वादशात्मा सूर्ये, प्रयाग, संवत्सरात्मक काल, 
ब्राह्मण, अग्निहोत्र, कामधे्ु और द्वादशी तिथि है ॥३४५॥ यही तुलसी, वसन्त ऋतु और पुरुषोत्तम 
मास है। तत्त्वज्ञानी विद्वान्‌ इनमें और श्रीमद्भारावतमें कोई अन्तर नहीं समझते ॥३६॥ जो मनुष्य 
नित्य अर्थके साथ श्रीमद्भागवतकों बाँचता है तो उसके करोड़ों जन्मके पातक नष्ट हो जाते हैं | इसमें 
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ह | ~ १५ 


छोकाध श्लोकपादं वा पठेड्धागततं च यः । नित्यं पुण्यमवाप्नोति राजद्वयाश्रमेधयोः ॥३८॥ 
उक्त भागवतं कित्यं कृतं च हरिचिग्तनम्‌ । तुलसीपोषणं चेव धेनूनां सेवनं समम्‌ ॥३९॥ 
अन्तकाले तु येनैव श्रूयते शुकशास्रवाक्‌ । परीतया तस्यैव वेकुण्ठं गोविन्दोऽपि प्रयच्छति ॥४०॥ 
हेमसिहयुतं चेतद्वेणवाय ददाति च। कृष्णोन सह सायुज्यं स प॒माँछभते भ्रुवम्‌ ॥४१॥ 
आजन्ममात्रमपि येन शठेन किञ्चिचित्तं विधाय शुकशाख्रकथा न पीता | 
चाण्डालवच खतवद्वत तेन नीतं मिथ्या स्वजम्म जननीजनिदुःखभाजा ॥४२॥ 
जीवच्छवो निगदितः स तु पापकर्मा येन श्रृतं शुककथावचन न किञ्चित्‌ । 
िक्‌ तं नरं पशुसमं वि भाररूपमेवं वद्ति दिवि देवसमाजमुख्याः ॥४३॥ 
दुसंमेव कथा लोके श्रीमङ्भागवतोड्वा । कोटिजन्मसमचत्येन एुण्येनेव हु लभ्यते ॥४४॥ 
तेन योगनिधे धीमन्‌ श्रोतव्या सा प्रयतः । दिनानां नियमो नास्ति सबेदा श्रवणं मतम्‌ ॥४५॥ 
सत्येन ब्रह्मचर्येण सवदा श्रवणं सतम्‌ । अशक्यत्वात्कलौ वोध्यो विशेषोऽत्र शुकाज्ञया ॥४६॥ 
मनोत्ृत्तिजयश्चेव नियमाचरणं तथा | दीक्षां कतुमशक्यत्वात्सप्ताहश्रवणं मतम्‌ ॥४७॥ 
श्रद्धातः श्रवण नित्यं माघे तावद्धि यत्फलम्‌ । तत्फरं शुकदेवेन सप्ताहश्रवणे कृतम्‌ ॥४८॥ 
सनसक्चाजयाद्रोगा्पुंसां चेवायुषः क्षयात्‌ | कलेदोंषबहुत्वाच सप्तहश्रवर्ण मतम्‌ ॥४९॥ 
यत्फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना | अनायासेन तत्सवं स्षाहश्रवणे लभेत्‌ ॥५०॥ 
यज्ञाहजति सप्ताहः सप्ताहो गर्जति त्रतात्‌ । तपसो गर्जति प्रोचेस्तीर्थान्नत्यं हि गजति ॥५१॥ 


कुछ भी संशय नहीँ है ॥३७॥ जो प्राणी नित्य इसके आधे या चौथाई श्लोकको भी पढ़ता है तो उसे 
राजसूय और अश्वमेध यज्ञका फल मिलता है ॥३८॥ नित्य भागवतकी कथा कहना, भगवानका 
स्मरण और तुलसीकी आराधना तथा गौकी सेवा करना, इन सबका पुण्य समान है ॥३९॥ अन्त 
संसयतक जो मनुष्य श्रीमद्भागवतकी कथा सुनता रहता है तो उसे स्वयं नारायण बड़े प्रमसे बकुण्ठ- 
` धाम प्रदान करते हैं ॥४०। जो मनुष्य सुवर्णेके सिंहासनपर श्रीसद्भागवतकी पुस्तक रखकर किसी 
चैष्णव भक्तको दान देता है, वह प्राणी साक्षात्‌ कृष्णभगवानकी सायुञ्य-सुक्ति प्राप्त करता है ॥४१॥ 
जिस शठने जीवनमें एक बार भौ प्रेमपूर्वक श्रीमद्भागवतरूपी अमृत नहीं पिया तो मानो उसने 
चाण्डाल और गधेके समान अपना जीवन व्यथं गंवा दिया ओर वह अपनी माताको कष्ट देनेके लिए _ 
ही संसारमें उत्पन्न हुआ ॥४२। स्वके ब्रह्मादिक देवता कहते हैं कि जिस पापीने कभी श्रीशुकदेवकी 
कही हुई भागवतकी कथा नहीँ सुनी तो वह्‌ जीता हुआ भी मुर्देके ससान है । ऐसे पुरुषको धिक्कार है । 
बह प्रथ्वीका बोझ बनकर अपना जीवन बिताता है ॥४३॥ वैसे तो श्रोमद्भागवतकी कथा दुलभ ही 
है । जब करोड़ों जन्मके उपाजित पुण्य उदय होते हैं, तब यह कथा सुननेको मिलती है ॥४४॥ अतएव 
हे योगन्तिधे ! हे धीमन्‌ ! प्रयत्न करके भी यहे कथा सुननी चाहिए । इसके सुननेमें दिनोंका कोई 
नियम नहीं है। जब मनुष्य चाहे तब इसे सुन सकता है ॥४५॥ सत्य और ब्रह्मचयं ब्रत धारण करके 
सदा यह कथा सुननी चाहिए । सत्य और ब्रह्मचर्य ब्रत धारण करनेकी सामथ्यके अभाब होनेपर 
शुकदेवजीने विशेष व्यवस्था बतायो है ॥४६॥ केवल सात दिनके लिए मनकी वृत्तियोंकों जीतना, 
इसके सभी नियमोंका पालन करना तथा दीक्षा ग्रहण करना संभव है, इसीसे सप्ताहश्रबणकी विधि 
कही गयी है ॥४७॥ श्रद्धापूर्वक पूरे माघ मासमें श्रीमद्भागवत सुननेसे जो फल प्राप्त होता है, वही 
फल सप्ताह सुननेसे भी मिलता है । ऐसा शुकदेबजीने कहा है ।॥।४८। चंचल मनका जीतना असंभव 
सममकर और प्राणियोंके विविध प्रकारके रोगोंसे आक्रान्त होनेके कारण नित्य आयु छीजती रहनेसे 


एवं कलिके अगणित दोषोंको देखकर ही सप्ताह सुननेको कहा गया है ॥४९॥ जो फल तपस्या, योग 
तथा समाधिसे भी नहीं प्राप्त हो सकता, वह सप्ताह सुननेसे अनायास प्राप्त हो जाता है ॥४०॥ सप्ताह 
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श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 
ञ्च गजेति । किं रमो ग्नं तस्य रे रे गर्जति गजेति ॥५ २॥ 
शौनक उवाच 
याशर्मेतत्कथितं कथानकं ज्ञानादिधान्‌ विगणय्य साम्प्रतम्‌ । 
निःश्रेयसे भागवतं पुराणं जातं ङतो योगत्रिदादिस्रचकम्‌ ॥१९॥ 
पूत उवाच 
यद्वा कृष्णो धरां त्यक्त्वा स्वपद गनतुशु्यतः । एकादशं परिश्रत्याप्छुदूवो वाक्यमन्नवीत्‌ ॥५४॥ 
उद्धव उवाच | 
वंतु यास्यसि गोविन्द भक्तकायं विधाय च । मजित्ते महती चिन्ता ता श्रुवा सुखमावह ॥५५॥ 
आगतोऽयं कलिधोंरो भविष्यन्ति पुनः खलाः । तरसङ्गनैत सन्तोऽपि गमिष्यन्त्युग्रतीं यदा ॥५३॥ 
तदा भाती भूमिगोरुपेयं कमाश्रयेत्‌ । अन्यो न इश्यते राता त्वत्तः कमललोचन ॥५७॥ 
अतः सरु दयां कृत्वा भक्तव॒त्सल मा ब्रज । भक्तार्थं सणुणो जातो निराकारोअपि चिन्सवः ॥५८॥ 
त्वद्वियोगेन ते भक्ताः कथं स्थास्यन्ति भूतले । निगुणोपासने कष्टमतः 'किश्चिठचारय ॥५९॥ 
इत्युद्धधवच! श्रुत्वा प्रभासेऽचिन्तयद्धरिः | भक्तावलम्बनार्थाय किं विधेयं मयेति च ॥६०॥ 
स्वकीयं यङ्कवेरोजस्तच भागवतेऽदधात्‌ । तिरोधाय प्रविष्टोऽयं श्रीमङ्कागवताणेवस्‌ ॥६१॥ 
तेनेयं वाद्ययी मूर्ति! प्रत्यक्षा वर्तते हरे! । सेवनाच्छ्रबणात्पाठाहशनात्पापनाशिनी ॥६२॥ 
सप्ताहश्रणं तेन सर्वेभ्योऽप्यधिकं कृतम्‌ । साधनानि तिरस्कृत्य कलौ धर्मोज्यमीरितः ॥६३॥ 
रहता है ॥५१॥ सप्ताह योगसे गजेता है, यह ज्ञान तथा ध्यानसे भी गर्जेता है। अरे कहाँ तक कहें, 
संसारके सभी सुकमासे श्रेष्ठ बनकर सप्ताह गजता रहता है ॥५२।। इतनो कथा सुनकर शौनकने सूतजी- 


से कहा--हे महाप्रज्ञ ! आपने यह्‌ अद्भुत कथा सुनायी । यह्‌ सप्ताह क्या ज्ञान-ध्यान आदि धर्मोको 
[es ~ DN [oN Cc 
ठुक्रराकर सर्वोपरि बना बठा है ? तब तो सब कल्याणोंका भएडार और योगियोंको भी पथ-प्रदशंक 


~ 


जा ६ 
योगाद्रजति सप्ताहो ध्यानाउज्ञाना 


, यह भागवत-पुराण आप हमें अवश्य सुनाइए ॥४३॥ सूतजी कहने लगे--हे शौनक ! जब क्ष्ण 


भगवान इस प्रथ्वीको त्यागकर अपने साकेतलोकको जाने लगे, तब एकादश स्कन्धमें कहे हुए ज्ञानको 
सुनकर उद्ध बने श्रीकृष्णचन्द्रजीसे कहा-॥।५४॥ हे गोविन्द ! तुम तो आज भक्तोंका काम पूरा करके 
अपने लोकको जा रहे हो, किन्तु मेरे मनमें एक बड़ी चिन्ता समायी हुई है ।, उसे सुनकर आप सुखी 
हों ॥५५।। वह संशय यह है कि अब कलियुग आनेवाला है, जिसमें दुष्टोंकी बढ़ती होगी । उनके संगसे 
जब सज्जन लोग भी दुष्ट हो जायेंगे ॥५६॥ तब असह्य भारसे दबकर यह गोरूपा प्रथ्वी किसकी 
शरणमें जायगी ! हे कमललोचन ! आपके सिवा इसकी रक्षा करनेवाला और कोई भी तो नहीं 
दीखता ।।५७। अतएव सञ्जनोंपर दया करके आप मंत जाइए । हे भक्तवत्सल ! आप चिन्मय और 
निराकार होते हुए भी साकार होकर आये हैं ॥५८।। आपके वियोगजनित दुःखको सहन करते हुए 
आपके भक्त भला संसारमें कैसे रहेंगे। वे बेचारे आपके इस सगुण स्वरूपको त्यागकर निगुण 
स्वरूपकी आराधना करनेमें कष्टका अनुभव करेंगे। इस बातपर भी आप विचार करें ॥५९॥ उद्धवकी 
यह बात सुनकर प्रभासक्षत्रमें बठे हुए भगवान सोचने लगे कि अपने भक्तोंकी सहायताके लिए मैं 
कया करू ।।६०।| ऐसा सोचकर उन्होंने अपना समस्त तेज श्रीसदूभागवतमें स्थापित कर दिया आर 
्च्छन्नरूपसे श्रीमद्भागवतरूपी महासुरम प्रविष्ट हो गये ॥६१॥ इसी से भागवत साक्षात्‌ भगवानकी 
प्रत्यक्ष वर्तमान वाङ्मयी मूर्ति माना गया है। इसकी सेवा, इसका श्रवण और इसका दर्शन सभी 
पापोंको नष्ट कर देता है ॥२।। यही कारण है कि कलियुगमें योग, यज्ञ आदि और-आऔर साधनोंको 
अलग करके सप्ताह-श्रवण॒को ही प्रधानता दी गयी है और इस युगमें यही सर्वश्रेष्ठ धर्म माना गया 
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तृतीयोऽध्यायः । १७ 


दुःखदा रिद्रचदोर्भाग्यपापप्रक्षालनाय च । कामक्रोधजयाथे हि कलौ धर्मोज्यमीरितः ॥६४॥ 
अन्यथा वैष्णवी माया देवैरपि सुदुस्त्यजा। कथं त्याज्या भवेत्पुम्भिःसप्ताहोऽतःग्रकीतिंतः ॥६५॥ 
छत उवाच 

एवं नगाहश्रवणोरुधर्म प्रकाश्यमाने ऋषिभिः समायाम्‌। 

आश्चयमेक॑ समभूत्तदानीं तदुच्यते संश्रण शौनक त्वम्‌ ॥६६॥ 

भक्तिः सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा ग्रेमेकरूपा सहसाऽऽविरासीत्‌ । 

श्रीकृष्ण गोविन्द हरे घुरारे नाथेति नामानि महुबंदन्ती ॥६७॥ 

तां चागतां भागवतार्थभूपां सुचारुवेषां ददुः सदस्याः । 

कर्थ प्रविष्टा कथमागतेयं मध्ये सुनीनामिति तर्कयन्तः ॥६८॥ 

ऊचुः कुमारा वचनं तदानीं कथार्थतो निष्पतिताधुनेयम्‌ । 

एवं शिरः सा ससुता निशम्य सनत्कुमारं निजगाद नम्रा ॥६९॥ 

भक्तिरुवाच 

भवद्भिरेव कृतास्मि पुष्टा कलिग्रणष्टापि कथारसेन । 

काहं तु तिष्ठान्यधुना ब्रुवन्तु ब्राह्मया इदं तां गिरमूचिरे ते ॥७०॥ 

भक्तेषु गोविन्दसरूपकत्रीं प्रेमेकधत्री भवरोगहन्त्री । 

सा त्वं च तिष्ठस्व सुधेयसंश्रया निरन्तरं वैष्णवमानसानि ॥७१॥ 

ततोऽपि दोषाः कलिजा इसे त्वां द्रष्टु न शक्ताः ग्रभवोऽपि लोके । 

एवं तदाज्ञावसरेऽपि भक्तिस्तदा निषण्णा हरिदासचित्त ॥७२॥ 

सकलभुवनमध्ये निर्थनास्तेऽपि धन्या निवसति हृदि येषां श्रीहरेभेक्तिरेषा । 
हरिरपि निजलोकं सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्तिस्त्रोपनद्वः ॥७३॥ 
है ॥६३॥ दुःख, दरिद्रता, ठुर्भीग्य आदि पापोंको धोने और काम तथा क्रोधको जीतनेके लिए कलियुगमें 

एक यही धर्म कहा गया है ॥६४। भगवानकी वैष्णवी मायाको तो देवता लोग भी नहीं त्याग सकते, 
तब संसारके पामरजन भला किस तरह उससे छुटकारा पा सकते है. । यही सब सोचकर सस्षांहश्रबणका 
विधान बनाया गया है ॥६४॥ सूतजी बोले--इस तरह ऋषियोंकी उस बढ़ी सभामें जब शुकदेवके कहे 
हुए सप्ताहश्रवणरूपी धर्मका प्रतिपादन किया गया तो उस समय एक विस्मयजनक घटना घट गयी । 
उसे तुम ध्यान देकर सुनो, मैं कहता हूँ ॥६६॥ सप्ताह-विधान समाप्त होते ही वह प्रेमरूपिणी भक्ति 
तरुणावस्थाको प्राप्त अपने दोनों पुत्रों ज्ञान और वैराग्यको साथ लिये श्रीकृष्ण, गोविन्द्‌, हरे, सुरारे, 
नाथ आदि नामोंक़ा बार-बार उच्चारण करती हुई वहाँ जा पहुँची ॥६७॥ सुन्दर वेष धारण किये ओर 
भागवतके अर्थोकी भूषणस्वरूपा भक्तिको बहाँके सभी सदस्याने एक साथ देखा । उसे देखकर सब 
लोगोंको विस्मय हुआ कि यह यहाँ किस तरह हम लोगोंके बीचमें आगयी ॥६८॥ सनकादि झुनियोंने 
कहा-श्रीमद्‌भागवतकी कथाका अथ सुनकर ही इन तीनोंको चेतना आ गयी है। इस प्रकार कुमारों- 
की उक्ति सुनकर अपने पुत्रोंके साथ आयी हुई भक्तिने नम्र होकर कहा--॥६९॥ यद्यपि कलिने हमको 
नष्ट ही कर डाला था, फिर भी आपके कथारसने हमें परिपुष्ट कर दिया है। अब आप लोग यह्‌ 
बताइए कि हम कहाँ रहें ? यह सुनकर सनकादिकोंने कहा-॥७०। ओ भगवानकी प्रत्यक्ष मूर्ति और 
एकमात्र प्रुग्रेमको धारण करके भवरोगको हरनेबाली भक्ति ! तू घेये धारण करनेवाले भगवद्भक्तोंके 
हृदयमें सदा निवास कर ॥७१॥ ऐसा करनेसे कलिके दोष तुझे नहीं सता पायंगे। सनकादिकोंकी इस 
प्रकार आज्ञा पाते ही. भक्ति भक्तोंके पुनीत हृदयोंमें जा बेंठी ॥७२॥ समस्त संसारके वे निधन भी 


३ 
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श्रीमद्भागवतमाहात्ये- ` 


ब्रह्मात्मकस्य भुवि भागवताभिधस्य | 
श्रोतापि ऋष्णसमतामलमन्यघममे: ।।७४॥ 
म्ये भक्तिकष्टनिवर्तेनं कृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


्रमोऽद्य ते किमधिकं महिमानभेवं बर 
यत्संश्रयान्निगदिते लभते सुवत्ता 
इति श्रीपदापुराणे उत्तरखण्डे श्रीमदभागवतमाह 
चतुर्थोऽध्यायः । 
पूत उवाच 
अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्टा भक्तिमलौकिकीम्‌ । निजलोकं परित्यज्य भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥ १ ॥ 
बनमाली घनव्यामः पीतवासा मनोहरः । काश्चीकलापरुचिरोछसम्छुकुटङुण्डलः ॥ २॥ 
तरिभङ्गलितश्चारुकोस्तुभेन विराजितः । कोटिमन्मथरावण्यो हरिचन्दनचचितः ॥ ३॥ 
परमानन्द चिनसूतिम धुरो मुरलीधरः । आविवेश स्वभक्तानां हृदयान्यमलानि च ॥ ४॥ 
ैकुण्ठवासिनो थे च वैष्णवा उद्धवादयः । तत्कथाअ्रवणाथ ते गूढरूपेण संस्थिताः ॥ ५ ॥ 
तदा जयजयारावो रसपुश्रिलौकिकी । चूणप्रसनवृष्टि. हुः शह्णरवोऽप्यभूत्‌ ॥ ६ ॥ 
तत्सभासं स्थितानां च देहगेहास्मविस्मृतिः । दष्टा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमत्रवीत्‌ || ७॥ 
अलोक्िकोऽयं महिमा युनीश्वराः सप्ताहजन्योज्य विलोकितो मया । 
मूढाः शठा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति ।। ८ ॥ 
` अतो नृलोके ननु नास्ति फिश्चिच्चि्तस्य शोधाय कलो पवित्रम्‌ । 
अघोघविध्वंसकरं तथैव कथासमानं अ्रुवि नास्ति चान्यत्‌ ॥ ९ ॥ 
के के विशुद्धयन्ति वदन्तु महां सप्ताहयज्ञन कथामयेन । 
कृपालुभिलोकहितं विचायं प्रकाशितः कोऽपि नवीनमागः ॥१०॥ 


धन्य हैं, जिनके हृदयमें नारायणकी भक्ति विराजमान रहती है । क्योंकि भगवान भी अपने भक्तोंकी 
भक्तिमयी डोरमें बंध जाते और अपना साकेत लोक त्यागकर उनके हृदयमें आ विराजते हैं ॥७३॥ 
इस ब्रह्मरवरूप श्रीमदूभागवतकी महिमाको हम कहाँ तक कहें । इस दिव्य कथाको कहनेवाला और 
शरोता दोनों ही श्रीकृष्णचन्द्रके समान दिव्यरूप हो जाते हैं। इसके सामने और सब धर्म तुच्छ है 
॥७४ । इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखंडे श्रीभागवतमाहा्म्ये ठृतीयोऽध्यायः ।।३।। 
सूतजी कहते हैं कि अपने भक्तोंके दृदयमें अलौकिक भक्ति देख और अपना लोक 
त्यागकर वे वनमाली, घनश्याम और पीत-वसनधारी भगवान मनोहरवेषसे सुसञ्जित 
/ कमरमें लुद्रघण्टिका बाँधे, सुन्दर मुकुट तथा कुण्डल धारण किये, त्रिभंगी छवि 


` घारे, मनोहर कीस्तुभसे सुशोभित होकर करोड़ों कामदेवको अपनी शोभासे परास्त करते हुए, 


सारे शरीरमें श्रीखंड चन्दन लगाये; परमानन्द चिन्मूर्ति, मुरलीधर जातक थी. आप 
भक्तोंके निमल हृदयोंमें आकर विराजमान हो गये ।१--४।। वैकुण्ठ धाममें रहनेवाले उद्धव आदि 
भक्त भी प्रच्छन्नरूपसे भागवतकी दिव्य कथाको सुननेके निमित्त वहाँ आ उपस्थित हुए थे ॥ ५ ॥ 
उस समय बार-बार चारों ओरसे भक्तिरसको पुष्ट करनेवाली गंभीर ध्वनि सुनाई दे रही थी । आक्राश- 
से कुमकुम ओर पुष्पोंकी डि हो रही थी। शंख और भेरीका शब्द सुनाई पड़ रहा था ॥ ६ ॥ उस 
सभामें बठे सभी लोग अपनी देह और गेह ( घर ) की भी सुधि (CU 
वस्था देखकर नारदजी बोले--॥ ७ ॥ हे मुनोश्वरों ! आज मैंने इस सप्ताह-महायज्ञकी अलौकिक 
महिमा देखी । जो मूढ़ तथा शठ प्राणी थे व्रे-और कहाँ तक कहेँ--यहाँके पशु-पक्षी भी दि ल 
पुनीत होते दीख रहे हैं ॥ ऽ ॥ अतएब मेरा यह विश्वास है कि मनःशुद्धिके लिए कलियुगमें इससे 
पवित्र और कोई भी काय नहीं है। पापोंको नष्ट करनेके लिए इस कथाके समान ओर कोई कथा नहीँ 
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चतुर्थोऽध्यायः । १९ 


कुमारा उच्चः 59 

ये मानबाः पापक्ृतस्तु सवदा सदा दुराचाररता विमागगाः। 

क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञन कलौ पुनन्ति ते ॥११॥ 

सत्येन हीनाः पितमातृदूषकास्तृष्णाङुलाश्वाश्रमधमंविताः । 

ये दाम्भिका मत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञन कलौ पुनन्ति ते ॥१२॥ 

पश्चोग्रतापच्छलछबकारिणः क्र्राः पिशाचा इव निर्दयाश्र ये । 

रहमस्रृष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते ॥१३॥ 

कायेन वाचा मनसापि पातकं नित्यं प्रकुवन्ति शठा हठेन ये । 

परस्प्रृष्टा मिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञन कलौ पुनन्ति ते ॥१४॥ 
अत्र ते कीतयिष्यामि इतिहास पुरातनम्‌। यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते ॥१५॥ 
तुङ्गभद्रातरे पूवेमभूत्पत्तनश्ु्तमम्‌ । यत्र वर्णाः स्त्रधर्मेण सत्यसत्कमतत्पराः ॥१६॥ 
आत्मदेवः पुरे तस्मिन्‌ स्ववेदविशारदः । श्रौतस्मार्ते निष्णात द्वितीय इव भास्करः ॥१७॥ 
भिन्नुको वित्त वाँछोकें तत्प्रिया धुन्धुली स्मृता। स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुंदरी सुकुलोङ्कवा ॥१८॥ 
लोफवार्तारता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका | श्रा च गृहकृत्येषु कृपणा कलहप्रिया ॥१९॥ 
एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयोः । अर्थाः कामास्तयो राजन्न सुखाय गृहादिकम्‌ ॥२०॥ 
पश्चाद्वर्माः समारब्धास्ताभ्यां सन्तानहेतवे । गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा ॥२१॥ 
धनाध धममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च । न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशम ॥२२॥ 


है॥ ९ ॥ अब आपलोग करपा करके सुमे यह बताइए कि इस कथामय सप्राहयज्ञसे कौन-कोन प्राणी 
शुद्ध होते हैं । आप लोग कृपाळ हैं । अतएव लोकोपकारकी भावनाको हृदयमें रखकर आप महात्माओं- 
ने और कोई नवीन मागे भी निर्धारित किया है ? ॥१०॥ सनकादि सुनियोंने कहा--कलियुगके पापी, 
दुराचारी, कुमार्गगामी, कोधी, कुटिल और कामी मशुष्य भी सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥११॥ 
मिथ्याभाषी, पिता-माताको कष्ट देनेवाले, लालची, आश्रमधमंसे पराङ्मुख, पाखण्डी, इष्यालु और 
सिंहक जीव भी इस सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥१२॥ जो कपटी संसारको दिखानेके लिए पंचाग्नि 
तापते हैं ऐसे तथा पिशाचके समान निदेयी प्राणी ब्राह्मणोंका धन खानेवाले, पापी-व्यभिचारी भी इस 
सप्राहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥१३॥ जो शठ शरीर, मन तथा वचन द्वारा नित्य पाप ही किया करते 
हैं, ऐसे परधनोपजीवी और अपने मलिन मनमें विविध प्रकारको दूषित भावनाओंको धारण करनेवाले 
अधमजन भी इस सप्ताहयज्ञसे पवित्र हो जाते हैं ॥१४। इस विषयमे मैं तुम्हें एक प्राचीन इतिहास 
सुनाऊँगा । जिसे सुननेसे प्राणियोंके पाप छूट जाते हैं ॥१ ४॥ तुन्ञभद्रा नदीके ।तंटेपरं।णकल्लल मप्र 
बसा हुआ था । उसमें रहनेवाले सभी प्राणी वर्णाश्रम धर्मका पालन करनेवाले और सदाचारी थे 
॥१६॥ चेढोंके ज्ञाता, श्रौत तथा स्माते कर्मोमें निपुण, दूसरे सूर्यके समान तेजस्वी आत्मदेव नामके 
एक ब्राह्मण भी उसी नगरमें निवास करते थे ॥१७॥ वे बेचारे भिन्ञावृत्तिसे अपनी जीविका चलाते 
भे | उनकी स््रीका नाम था धुन्धुली । धुन्धुली अच्छे कुलमें उत्पन्न, बड़ी 'सुन्दरी किन्तु हठीली और 
आर हर तरह अपनी बात रखनेवाली खी थी ॥१८॥ वह सदा व्यर्थेके संसारी झरड़ोंमे लगो रहनेवाली 
ऋर नारी थो। वह बातें बहुत ज्यादा करती और घर-गृहस्थीका संभाल भी अच्छी तरह करती थी । 
किन्तु लड़ाई-मगड़ा 'उसे' विशेष पसन्द था ॥१९॥ बहुत समय तक वे दोनों प्रमपूवक जीवन-यापन्न 
करते रहे । उनके पास जो कुछ धन था और उनकी जो कामनायें थों, वे उन्हें सुख न देकर दु:ख ही 
दे रही थीं । क्योंकि वे सन्तानहीन थे ॥२०॥ कुछ दिन बाद उन्होंने धर्मकार्य करना आरस्भ किया । 
अब वे गरीबोंको गौ, एश्वी, सुत्रणे तथा घख्जदान देने लगे ॥२१॥ ऐसा करते हुए उन्होंने अपने घरकी 
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तुम्हारे प्रारब्धकी रेखा देखी है । सात जन्म तक तुम्हे 


श्रीसदूभागवतमाहातम्ये- 


एकदा स द्विजो दुःखाद्‌ शहं त्यकत्वा बनं गतः । मध्याह्ने दषितो अ ॥२३॥ 

पीत्वा जल निषण्णस्तु प्रजादुःखेन क्षितः । मुहृतोदपि तत्रव सन्यास pi fi २४ 

ष्ट्रा पीतजलं तं तु विश्रो यातस्तदन्तिकम्‌ । नत्या च पादयोस्तस्य निःश्वसन्‌ संस्थितः पुरः ॥२५॥ 
यतिरुवाच | 

कर्थं रोदिषि विग्न त्वं का ते चिन्ता बलीयसी । वद त सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम्‌।। २६। 
ब्राह्मण उवाच 

हि बरवीमि ऋषे दुःखं पू्पापेन सञ्चितम्‌। मदीयाः पर्वजास्तोयं कवोप्णञुप तते ॥२७॥ 

मत्तं नेव गृह्णन्त प्रीत्या देवा द्विजातयः । ्रज्ादुःखेन शूत्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः ॥२८॥ 


२० 


` (जीवितं प्रजाहीन॑ घिग्गृहं च प्रजां विना । थिण्धनं चानपत्यस्य धिकुछं सन्ततिं विना ॥२९॥ | 


पाल्यते या मया घेनुः सा वध्या सबेथा भवेत्‌ । यो मया रोपितो बक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्येत्‌ ॥३०॥ 

यत्फलं मद्गृहायात तचच शीघ्रं विनश्यति । निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन में ॥३१॥ 

त्युक्त्वा स रुरेदोचेस्तत्पार्थ दुःखपीडितः । तदा तस्य यतेश्चित्ते करुणाभूहरीयसी ।३२॥ 

तद्कालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान्‌ । सवं ज्ञात्वा यतिः पश्चा दिग्रमूचे सविस्तरम्‌ ॥३३॥ 
यतिरुवाच 

ुञ्ाज्ञनं ग्रजारुपं बलिष्ठा कमंणो गतिः | विवेकं तु समासाद्य त्यज संसारवासनाम्‌ ॥३४॥ 

शृणु विग्र मया तेऽद्य ग्रारब्धं तु विलोकितम्‌ । सप्तजन्मावधि तव पुत्रो नेव च नेव च ॥२५॥ 


आधी सम्पत्ति बाँट दी । फिर भी बहुत दिनों तक न उनके कोई पुत्र हुआ और न कन्या ही हुईँ। 
इससे उन्हें बड़ी चिन्ता हुई ॥२२॥ अन्तमें वह ब्राह्मण मनमें दुखी होकर जंगलमें चला गया । दोप- 
हरका समय हो गया था । अतएव पानीके लिए वह एक सरोवरके समीप जा पहुँचा ॥२३॥ पानी 
पीकर वह सन्तानके अभाव-जनित क्लेशको सोचता हुआ एक स्थानपर बेठ गया। थोड़ी ही देर बाद 
एक संन्यासी घूमता-फिरता वहाँ आ पहुँचा ॥२४।॥ जब संन्यासी भी पानी पीकर एक स्थानपर बेठ 
गया तो ये ब्राह्मणदेवता धीरेसे उसके पास गये और उसके चरणोंका स्पर्श करते रोते हुए सामने बेठ 
गये ॥२५॥ संन्यासीने पूछा--विप्रदेव ! तुम रो क्यों रहे हो ? तुम्हें कौन-सी चिन्ता व्यप्र किये हुए है! 
तुम तुरन्त मुझे अपने दुःखका कारण कह सुनाओ ॥।२६॥ ब्राह्मणने कहा-क्या बताऊँ भगवान्‌ ! यह अपने 
पूवजन्मके किये हुए पापोंका फल है । मेरे पितर गरम श्वास लेकर गरम प्ॉसुओंका जल पीते 
हैं ॥२७॥ देवता और ब्राह्मण मेरे दिये हुए दानको प्रेमःपूर्वक नहीं ग्रहण करते। महाराज ! मैं 
सन्तानके अभावजनित दुःखको सोचकर संसारसे उदासीन हो गया हूँ और प्राण॒ त्यागनेके लिए यहाँ 
आया हूँ ॥२८॥ मेरा विश्वास है कि सन्ततिहीन होकर जीना व्यर्थ है, सन्तान-हीनको धिक्कार है और 
सन्तान-्दीन कुलको भी अनेकराः धिकार है ॥२९॥ मेरी तो यह दशा है कि यदि मैं शैया पालता हूँ 
तो वह भी मेरे घर पहुँचकर बॉक हो जाती है। मैं अपने हाथसे जो वृक्ष लगाता हूँ, उसमें फल नहीं 
लगते ॥३०॥ में फूल अपने 'घर लाता हूँ, वह जल्द खराब हो जाता है। इस प्रकार मुझ अभागे और 
सन्तान-ीनका जीना व्यथे है ॥३१॥ ऐसा कहकर मारे दुःखके वह ब्राह्मण बड़े जोरोंसे रोने लगा । 
उसकी ऐसी करुणा-जनक अबस्था देखकर संन्यासीको बड़ी दया आयी ।३२।। उसने अपनी योग- 
ष्टिसेत्राह्मशके भाग्यलेखको पढ़ा और सब बृत्तान्त जानकर वह विस्तारकें साथ कहने लगा । वह 
बोला- है त्राह्मणदेवता ! तुम इस अज्ञानको छोड़ो । कर्मकी गति बलबती होती है। अपने हृदयमें 
वि ञो ~ 
वेकको स्थान देकर इन संसारकी वासनाओंको त्याग दो ।।३३।।३४॥। सुनो विप्रदेव ! श्रभी मैंने 


हैं पुत्र॒का मुख देखनेको नहीं मिलेगा ॥१४॥ और 
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चतुर्थोऽध्यायः । २१ 


सन्ततेः सगरो दुःखमबापाङ्गः पुरा तथा। रे सुश्चाद्य कुड़म्बाशां संन्यासे सवथा सुखम्‌ ॥३६॥ 
ब्राह्मण उवाच ॒ 
विवेक्केन भवेत्‌ किं मे पुत्रं देहि बलादपि । नो चेच्यजाम्यहं ग्राणांस्त्वदग्रे शोकमूच्छितः ।॥३७॥ 
ुत्रादिसुखहीनोऽयं संन्यासः शुष्क एव हि । गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपत्रसमन्वितः ॥३८॥ 
इति विश्राग्रह दृष्ठा प्रा्रवीत्‌ स॒ तपोधनः । चित्रकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमाजनात्‌ ॥३९॥ 
न यास्यसि सुखं पुत्राद्या दैवहतोद्यमः | अतो हठेन युक्तोऽसि ह्यर्थिनं कि वदाम्यहम्‌ ॥॥४०॥ 
तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान्‌ । इदं भक्षय पत्त्या त्वं ततः पृत्रो भविष्यति ॥४१॥ 
सत्यं शौचं दया दानमेकभक्तं तु भोजनम्‌ । वर्षायधि खनिया कारय तेन पुत्रोऽतिनिर्मलः ॥४२॥ 
एवश्ुकत्वा ययौ योगी विग्रस्तु गृहमागतः । पत्न्याः पाणो फं दत्तवा स्तयं यातस्तु इुत्रचित्‌।।४३॥ 
तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे च रुरोद ह। अहो चिन्ता ममोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये ॥४४॥ 
फलभक्षेण गर्भः स्याद्र्भेणोदरवह्विना । स्वर्पभक्षं ततोऽशक्तिम्रृहकायं कथं भवेत्‌ ॥४५॥ 
दैवाद्वाटी त्रजेद्रामे पलागेट्गमिणी कथम्‌ । शुकवनिवसेद्रभेस्तं कुक्षेः कथयुत्सृजेत्‌ ॥४६॥ 
तिर्यक चेदागतो गर्भस्‍्तदा मे मरणं भवेत्‌ । प्रद्तौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कर्थं सहे ॥४७॥ 
मन्दायां मयि सवस्वं ननान्दा संहरेत्तदा । सत्यशौचादिनियमो दुराराध्यः स इश्यते ॥४८॥ 
लालने पालने दुःखं ग्रद्नतायाश्च वतेते । वन्ध्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति से मतिः ॥४९॥ 


फिर संतानके लिए दुःख करनेकी आवश्यकता ही क्या है.। सन्ततिसे महाराज सगरको कितने कष्ट 
झेलमे पड़े थे । अतएव अब तुम कुटुम्बकी आशा छोड़कर त्यागब्वत्ति धारण करो । त्यागमें सब प्रकारसे 
सुख ही सुख है ॥३६। इसपर ब्राह्मणने फिर कहा-सुझे विवेकको आवश्यकता नहीं है । आप जैसे 
बने, प्रयत्न करके मुझे एक पुत्र दीजिये । नहीं तो शोकसे मूर्छित होकर मैं आपके सामने ही अपने 
प्राण त्याग दूँगा ॥३७॥ पत्रादिके सुखसे हीन यह संन्यास ( त्याग ) मार्ग भी सूखा ही रहता है ओर 
पुत्र-पौत्र आदिसे परिपूर्ण गृहस्थी सब तरहसे सरस रहती है ॥३८॥ इस प्रकार ब्राह्मणको ' आग्रह 
देखकर संन्यासीने कहा--देखो, विधाताके लेखको मेटनेसे महाराज चित्रकेतुको कितना कष्ट सहना 
पड़ा था । ॥३९॥ जब विधाता हीं वाम है, तब तुम पुत्र पाकर भी सुखी नहीं हो सकोगे । लेकिन इस 
सभय तुम स्वार्थसे बावले होकर हठ कर रहे हो, तब मैं क्या कहूँ ॥४०।। अन्तमें ब्राह्मणका अतिशय आग्रह 
देखकर संन्यासीने उसको एक फल देते हुए कहा--इसे ले जाकर तुम्हारी पत्नी और तुम खालो। इससे 
तुम्हें एक अति निर्मल पुत्र प्राप्त होगा ॥४१॥ हाँ, अपनी पत्नीको समझा देना कि वह एक वषे 
तक सच बोले, सदा पवित्र रहे, गरीबोंपर दया करे, कुछ दान देती रहे, दिन-रातमें केवल एकबार 
खाय, इससे उसे अति सुन्दर पुत्र प्राप्त होगा ॥४२॥ ऐसा कहकर वह योगी एक ओर चला गया और 
ब्राह्मण देवता अपने घर आपस चले आये । वह फल उन्होंने पत्नीको दे दिया और स्वयं कहीँ चले 
गये॥४३।। उनकी कुटिल पत्नी वह फल लेकर अपनी सखीसे रोती हुई कहने लगी--हे सखी ! मुझे 
बड़ी चिन्ता हो रही है। मैं तो यह फल नहीं खाऊँगी ।॥४४। यह्‌ फल खानेसे गभे रह जायगा । गर्भ 
रहनेसे उदयं अग्नि मन्द पड़ जायगी, जिससे भोजन कम होगा । भोजन कम होनेसे कमजोरी आ 
जायगी । तब भला घरका काम कैसे होगा ॥४५। संयोगवश यदि गाँवमें आग लग गयी तो उस गभेके 
बोमसे दबी हुई मैं भागकर केसे अपने प्राण बचाऊँगी । गर्भे भी सुग्गेकी तरह मेरे पेटमें रा रहेगा, 
वह न मालूम कैसे बाहर निकलेगा ॥४६॥ बाहर निकलते समय यदि तिरछा हो गया तब तो मैं सरही 
जाउँगी और सुनती हूँ कि लड़का होते समय खरीको बड़ा दुःख होता है। सो मेरे जैसी सुकुमार खी 
उस दुःखकरो क्योकर सहेगी ॥४७। यदि मैं सोरीमें जा बेहूगी तो इधर मेरी ननद मेरा सर्वस्व हड़प 
लेगी । और फिर संन्यासीका बताया सत्य-शौच आदि नियम भी तो बड़ी कठिनाईसे निभेगा ॥४८॥ 
मान लो, किसी तरस लड़का हो गया तो उसका ल्ञालन-पालन करना भी तो असाधारण क्लेशका 
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| ठ श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- | 
१२ | है के : फलं अत्तं भुक्त चति तयेरितम्‌ ।५०॥ 
ZR व॒ भक्षितम्‌ । पत्या पष्ट फल हे 73 “0 अकबर 
एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं ने म्‌ । तदग्रे कथितं सबं चिम्तेसं महती हि में ॥५१॥ 


| ही अ न । साब्रबीन्मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि रह्मतितः ॥५२॥ 
| ie हि शप्ता तिष्ठ गृहे सुखम्‌ | वित्त त्ब मत्यतेयच्छ स ते दास्यति je ॥५३॥ 
| बाण्मासिको सृतो बाल इति लोको वदिष्यति । ते बाल पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते शृहे ॥५४॥ 
फलमईय धेनवे त्वं परीक्षाथ तु साम्प्रतम्‌ । तत्तदाचारेत सवं तर्ब स्वभावतः ॥५५॥ 
अथ कालेन सा नारी ग्रस्ता बालक तदा । आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्धुलीं ददो ॥५६॥ 
तया च कथितं न्रे प्रतः सुखमभकः | लोकस्य सुखशुरपञ्नमातमदेवप्रजोदयात्‌ ॥५७॥ 
ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च । गीतबाद्त्रधोषो भूत्तदूद्ार । मङ्गलं बहु ॥५८॥ 
भतरग्रेजवीद्ाक्य स्तन्यं नास्ति इचे मम्‌ । अन्यस्सन्येन नदुग्ला कर्थ उ, आकर ॥55॥ 
मत्खसायाश्र प्रह्नताया सृतो बालस्तु प्रयतते । तामाकाय गृह रक्ष सा तेऽभं पोषयिष्यति ॥६०॥ 
पतिना तत्कृतं सबं पुत्ररक्षणहवतवे । पुत्रस्य धुन्धुकारीति नाम मात्रा ग्रतिष्टितम्‌ ॥६१॥ 
त्रिमासे निर्गते चाथ सा धेनुः सुषुवेऽमेकम्‌ । सर्वाङ्ुन्दरं दिव्यं निमलं कनकम्‌ ॥६२॥ 
षट ग्सन्नोविग्नस्तु संस्कारान्‌ स्वमादधे । मस्याऽञ्चयं जनाः सव दिव्क्षाथ समागताः ॥६३॥ 


काम है। मेरा तो विश्वास हैं कि बॉफ यां विधवा ख़ी सब तरहसे सुखी रहती है ॥४९॥ ऐसीही 

बहुतेरी कुतर्केनायें कर-करके उसने वह फल नहीं खाया ओर जब .पतिने पूछा तो कह दिया 'हाँ, मैंने 

फल खा लिया? ॥४०॥ कुछ दिन बाद एक रोज उसकी बहिन उसके घर आयी। उसने उससे अपनी 

। चिन्ताकी सारी बातें कह दीं और कहा-॥॥५१॥ बहन ! मैं इस दुःखसे बड़ी दुखी हूँ कि अभी तो 
| मैंने मूठ-मूठ अपने पतिसे कह दिया है कि मेंने फल खा लिया ओर गर्भ धारण हो गया है। लेकिन 
| जब समय पूरा हो जायगा, तब क्‍या जवाब दूँगी। इसी दुःखसे मैं निबेल होती जा रही हूँ । अब 
तुम्हीं बताओ कि मैं क्या करू ? बहन बोली-तुम घबड़ाओ नही, मेरा भी महीना चढ़ा हुआ है । 

| मेरे जो लड़का होगा, उसे में तुम्हें दे दूँगी ।५२।। तब तक तुम गर्भवती बनकर आनन्दसे अपने घर 
| बेठी रहो । समय आनेपर मेरे पतिको तुम कुछ धन दे देना। वह तुम्हें अपना बालक दे. देगा ॥४३॥ 
॥ बह्‌ और लोगोंको यह कहकर समका देगा कि गर्भ छ महीनेका होकर गिर गया। जो बच्चा तुम्हें में 
| दूँगी, रोज तुम्हारे घर आकर उसे पाल भी दूँगी ।।५४। तब तक तुम वह फल गैयाको खिला दो । 
देखें तो वह गाभिन होती है या नहीं । बहिनके कथनाचुसार धुन्धुलीने वह फल गैयाको खिला दिया । 

अबसे उसकी बहन जैसा कहती, बह वैसा ही करती थी ॥५५। समय आनेपर धुन्धुलीकी बहिनके पुत्र 

हुआ और चुपकेसे उसका पति वह बालक धुन्घुलीको दे गया ॥५६॥ थोड़ी देर बाद धुन्धुलीने अपने 

पतिको घरमें बुलाकर कहा कि बड़े आनन्दके साथ मेरे पुत्र उत्पन्न हो गया । जिस किसीने भी आत्म- 

देवके घर पुत्रकी उत्पत्तिका समाचार सुना, बह ग्द हो गया ॥५७॥ आत्मदेवने बड़े हौसलेके साथ 

बालकका जातकम-संस्कार किया और ब्राह्मणोंको बहुत-कुछ दान दिया। उनके दरवाजेपर तरह-तरहके 
बाजे बजने लगे और पास-पड़ोसकी ख्त्रियाँ आकर सोहर गाने लगीं ॥५४८॥ कुछ क्षण बाद घुन्धुलीने 
अपने पतिसे कहा कि मेरे स्तनसे दूध नहीं उतरता। दूसरेके दूधसे क्योंकर काम चलेगा--बच्चा 
कैसे पलेगा ? ॥५९॥ सो एक काम करो, मेरी बहनके कुछ ही दिन पहले एक लड़का होकर मर गया 
है । तुम जाकर उसे बुला लाओ । बह्‌ तुम्हारे बच्चेको मजेमें पाल लेगी ॥६०॥ पुत्रकी रक्ताके निमित्त 
उन्होंने वैसा हीं किया । धुन्धुलीने अपने बेटेका धुन्धुकारी नाम रक्खा ॥६१॥ इसके तीन महीने बाद 
उस गोसे भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ । वह्‌ बालक सब अंगोंसे सुन्दर, दिव्य, निर्मल और स्वर्ण-सहृश 
तेजस्वी था ॥६२।। आत्मदेव उस बालकको देखकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने हाथों उसका 
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चतुर्थोऽध्यायः । २३ 


भाग्योदयोऽध्ुना जात आत्मदेवस्य पश्यत । धेन्वा वालः ग्रस़तस्तु देवरूपीति कौतुकम्‌ ॥६४॥ 
न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियोगतः । गोकण तं सुतं द्रा गोकण नाम चाकरोत्‌ ॥६५॥ 
कियत्कालेन तौ जातौ तरुणौ तनयावुभौ । गोकणः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः ॥६६॥ 
ख़ानशौचक्रियाहीनो टुभक्षी क्रोधवर्धितः | दष्परिग्रहहर्ता च शबह्तेन भोजनम्‌ ॥६७॥ 
चौरः सर्वजन्वेषी परवेशमग्रदीपकः । लालनायार्भकान्‌ शृत्वा सद्यः कूपे न्यपातयत्‌ ॥३८॥ 
हिंसकः शख्रथारी च दीनान्धानां ्रपीडकः । चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः श्रसङ्गतः ॥६९॥ 
तेन वेश्याङुसङ्गे पेतं वित्तं तु नाशितम्‌ | एकदा पितरो ताञ्य पात्राणि स््रयभाहरत्‌ |७०॥ 
तत्पिता कृपणः प्रोचचेथेनहीनो रुरोद ह। वन्ध्यत्वं तु समीचीनं ङुपुत्रो दुःखदायकः ॥७१॥ 
क़ तिष्ठामि क गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत्‌ । प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्ट मम संस्थितम्‌||७२॥ 
तदानीं तु समागत्य गोकणों ज्ञानसंयुतः | बोधयामास . जनकं वराग्यं परिदशयन्‌ ॥७३॥ 
असारः खल संसारो दुःखरूपी विमोहकः। सुतः कस्य धनं कस्य खेहवाञ्ज्चलतेऽनिशम्‌ ॥७३॥ 
न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चिन्न सुखं चक्रवतिनः | सुखमस्ति विरक्तस्य सुनेरेकान्तजीविनः ॥७५॥ 
मुखाज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गतिः । निपतिष्यति देहोऽयं सवं त्यक्त्वा वनं त्रज ॥७६॥ 
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संस्कार किया । नगरके लोगोंने जब गौके गर्भसे मनुष्य-बालककी उस्पत्तिका समाचार सुना तो सब 
उसे देखनेको दोड़े ॥६३॥ वे लोग बच्चेको देखकर कहते थे कि इस समय आस्मदेवका भाग्य चमका 
हुआ है, जो गोके गर्भसे उन्होंने इतना सुन्दर बालक पाया है। ईश्वरकी लीला तो देखो-बह वालक, 
बिल्कुल देवताके समान है ॥६४॥ संयोगसे किसीको गोके गर्भेसे पुत्र होनेका रहस्य नहीं ज्ञात हो 
सका । उस बच्चेके सारे अंग मनुष्यके सदृश थे, किन्तु कान गौके समान थे । गोके सदृश कान देखकर 
आत्मदेवने उसका “गोकर्ण? नाम रक्खा । ६४॥ कुछ काल बाद धुन्धुकारी और गोकणं दोनों युवा हुए । 
उनमें गोकर्णे बड़ा पणिडत और ज्ञानी हुआ । लेकिन घुन्धुकारी बड़ा दुष्ट निकला ॥६६॥ वह न कभी 
स्नान करता और न छूतछातका ख्याल रखता । जहाँ जो पाता खा लेता । उसके क्रोधका तो ठिकाना ही 
नहीं था । वह बुरे-बुरे दान लेता और मुर्देके हाथपर दिया हुआ पिण्ड आदि लेकर खा जाता था ॥६७॥ 
वह चोर था । वह सब लोगोंसे डाह करता और दूसरोंके घर फूकता फिरता था। वह्‌ खेलनेके लिये 
पड़ोसके बालकोंको बुला ले जाता और कुएँमें ढकेल देता था ॥६८॥ हिंसा करना उसका नित्य नियम 
था । जब देखो तभी हथियार बाँधे इधर-उधर घूमा करता था। गरीबों और अन्धोंको वह विशेष 
सताया करता । हाथमें पाश लिये प्रायः दो-चार चाए्डालोंके साथ ही लोग उसे देखते थे ॥६९॥ अन्तमें 
वह एक वेश्याके फेरमें फॅस गया और घरमें जो कुछ पूँजी थीं, सब उसे दे दी । एक दिन उसने मॉ- 
बापको मार-पीटकर घरके सब बर्तन भी ले जाकर उसी वेश्याके हवाले कर दिये ॥७०॥ धनसे हीन 
हो उसका पिता बहुत दुखी होकर रोने लगा और अब के यह ख्याल हुआ कि ठुखदायी पुत्र होनेकी 
अपेक्षा अपुत्र ही रह जाना कहीं अच्छा था ॥७१॥ अब में कहाँ रू, कहाँ जाऊँ और कौन मेरे इस 
महादुःखको नष्ट करेगा ! इस दुःखसे मैं अपने प्राण त्याग दूगा । मेरेपर बहुत बड़ी विपत्ति आ पड़ी 
है ॥७२॥ उसी समय ज्ञानी गोकणने आकर अपने दुःखी पिताको सान्स्वना देते हुए वैराग्यपथका 
प्रदशेन किया॥७३॥ उन्होंने कहा-पिताजी ! यह संसार असार, ढुःखका pi स्वरूप और 
अज्ञानमें डालनेवाला है । कौन किसका लड़का है, कोन किसका धन है ओर कोन किससे स्नेह करता 
है ? संसारकी इस महाअग्निशालामें सब लोग अपने आप जलते रहते हैं ॥७४॥। यहाँ न इन्द्रको सुख 
मिलता है और न चक्रवर्ती राजाको । वास्तवमें यदि सुख क्रिसीको प्राप्त हो सकता है तो एकान्तजीवी 
विरक्त मुनिको ॥७५॥ अब तुम पुत्रस्नेहके अज्ञानको छोड़ो । यदि इस अज्ञानके चक्करमें पड़े रहोगे 
तो तुम्हें अन्तमें नरकगामी भौ होना पड़ेगा । एक न एक दिन यह शरीर तो नष्ट होगा ही । इस 
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द्ाकयं तु समाक्य गुमः पितात्रवीतू । कि कर्तव्य बने तात ग | | 
अन्धकूपे स्नेहपारो बढ पहुरह शठः । कमणा पतितो नूनं माश्चुः ८॥ 
[ गोकण उवाच । 
देहेउस्थिमांसरुधिरेडमिमतिं त्यज त्व जायासुतादिष सदा ममतां. सुश्च | 
'प्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वेराग्यरागरसिको भव॒मक्तिनिष्ठ: ॥७९॥ 
धर्म भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान्‌ सेवस्व साधुपुरुपाञ्जहि कामतृष्णाम्‌ । 
अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमाशु सुक्त्वा सेवाकथारसमहो नितरां "पिब तवम्‌ ॥८०॥ 
एवं सुतोक्तिबशतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमातगतषाशयषः । 
युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णसाप नियतं दशमस्य पाठात्‌ ॥८१॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्‌्भागवतमाहात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः । 
पूत उवाच | 
पितर्युपरते तेन जननी ताडिता भृशम्‌ । क्क वित्तं तिष्ठाति ब्रूहि हनिष्ये लत्तया न चेत्‌ ॥ १ ॥ 
इति तद्वाक्यसन्त्रासाञ्जनन्या पुत्रदुःखतः । कूपे पातः कृतो रात्रौ तेन सा निधन गता ॥ २॥ 
गोकर्णसतीर्थयात्रा्थ निर्गतो योगसंस्थितः । न दुःखं न सुखं तस्य न वैरी नापि वान्धवः ॥३॥ 


* वासते तुम यह सब झमेला त्यागकर वनमें चले जाओ ।|७६॥ गोकणेकी बातें सुनकर श्राह्मण उसके 


लिए तैयार हो गया ओर कहा--बेठे ! वनमें जाकर मुझे! क्या करना होगा, सो विस्तारके साथ कहकर 
समभा दो ॥७७॥ हे दयानिधे ! मैं अज्ञानरूपी अन्धे कुएँमें गिरा पड़ा हूँ । स्नेहको रस्सीसे मेरे हाथ- 
पैर बंधे हुए हैं । इसलिए मैं अपनेको कुछ करने-धरनेमें असमथ और पंगु समझ रहा हूँ और यह भी 
समझता हूँ कि यह सब मेरे कर्मोका फल है। अब तुम जैसे बने मेरा उद्धार करो ।।७८।। गोकणने 
पितासे कहा--पिताजी ! आप अस्थि, मांस और रुधिरसे व्याप्त इस शरीरका अभिमान छोड़कर 
पुत्र-खी आदिकी ममता त्याग दीजिए। इस संसारको क्षणभंगुर समभिए और भक्तिमें निष्ठा रखते 
हुए बैराग्यभाव धारण करिए ॥७९॥ सदा सच्चे धर्मका पालन कीजिए । सांसारिक धर्मो ( रवाजों )- 
को ठोकर मारिए । सञ्जनोंक्रा आदर करिए। कामजनित अभिलाषाओंसे मुँह मोड़िए। ओरोंके गुण- 
दोषकी विवेचनाके चककरमें न पड़िए ॥ प्राणीमात्रकी सेवाका पुनीत त्रत धारण किये हुए भगबस्कथा- 
रूपी अस्तमय रसका पान करिए ॥८०॥ इस प्रकार अपने पुत्रके सुन्दर उपदेश सुनकर आत्मदेवको 
ज्ञान हो गया । जिससे उनकी बुद्धि स्थिर हो गयी और साठ वर्षकी अवस्थामें घर-द्वार छोड़कर वनको 
चले गये । वहाँ वे प्रतिदिन भगवानको आराधना करते हुए श्रीमद्भागवतके दशामस्कन्धका पाठ किया 
करते थे । अन्तसमयमें देह त्यागकर आत्मदेव भगवानके दिव्य लोक श्रीवैकुण्डधामको चले गये 
॥ 5१ ॥ इति श्रीप्चपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवतमाहात्म्ये चतुर्थोऽध्यायः ।। ४ ॥ 

सूतजी कहने लगे-हे शौनक ! घरसे पिताके चले जानेपर एक दिन घुन्धुकारीने अपनी 
माताको बुरी तरह पीटा और पूछा कि बताओ, घरकी दौलत कहाँ रखी है? अगर न बताओगी 
तो लातोंसे मार-मारकर तुम्हारे प्राण ले लगा ॥ १॥ घरकी सारी सम्पत्ति तो बह्‌ दुष्ट पहले ही 
उड़ा चुका था । अब वाकी बचा ही क्या था जो बताती | लेकिन वह यह्‌ भी तो नहीं कह सकती थी 
कि धन नहीं है | क्योंकि यह कहनेपर उस दुष्टको विश्वास ही नहीं होता और बह इसी तरह रात-दिन 
सताता रहता । ऐसा सोचकर उसकी माता धुन्धुली एक रातको उठी और कुएं कूद पड़ी गो इस तरह 
मरकर वह सदाके लिए पुत्रके ठुःखसे छूट गयी || २ ॥ योगी गोकरणँ तीर्थयात्राके लिए निकल पढ़ें। 
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भुन्ुकारी गृहेऽतिष्ठत्पश्चपण्यचधूवृतः । अत्युग्रकमंकर्ता च तत्योषणविमूढधीः ॥४॥ 
् Ce €~ CQ 
एकदा इंलटास्तास्तु भूपणान्यभिलिप्सवः । तदथ निगतो गेहात्कामान्थों सत्यमस्मरन्‌ ॥५॥ 
यतस्ततश्च संहृत्य वित्तं वेशम पुनगतः । ताभ्योऽयच्छत्सुव्राणि भूषणानि कियन्ति च ॥६। 
[es ° ९ ग्रहीष्यति 

बहुविचचर्थं इद्वा रात्रो नार्यो व्यचारयन्‌ । चौय करोत्यसौ नित्यमतो राजा ग्रहीष्यति ॥७॥ 
वित्त ह्वा पुनश्चनं मारयिष्यति निश्चितम्‌ । अतोऽथगुये गूठमस्माभिः किं न हन्यते ॥८॥ 
~ ह्‌ ५ ए्‌ ~ Lae ~ ° + A ‘~ 
नहत्यन गृहीत्वाथ यास्यासो यत्र कुत्रांचत्‌ । शात तानश्चय कृत्वा सुप्त सम्बद्धय राञ्माभः ॥९॥ 
पाशं कण्ठे निधायास्य तन्मृत्युश्ुपचक्रसुः । त्वरितं न ममारासौ चिन्तायुक्तास्तदाभवन्‌ ॥१०॥ 
तपाङ्गारसमूह्च तन्मुखे हि विचिक्षिपुः । अग्निज्वालातिदुःखेन व्याङुलो निधनं गतः ॥११॥ 
0 ~ ¢ “A [oS ~ . * पीदं तथैव 

तं देहं सुमुचुगंत ग्रायः साहसिकाः स्रियः । न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापीदं तथेव च ॥१२।। 
लोकैः पृष्टा वदन्ति स्म दूरं यातः प्रियो हि नः । आगमिष्यति वर्षेऽस्मिन्‌ विचलोभविकर्षितः ॥१३॥ 
स्रीणां नैव तु विश्वासं दुष्टानां कारयेद्‌ बुधः । विश्वासे यः स्थितो मूढः स दुःखः परिभूयते ॥१४॥ 

° न ~ _ (९ ° oS ~ 

सुधासयं चो यासां कामिनां रसवधनम्‌ । हृदयं क्षुरधाराभं प्रियः फो नाम योषिताम्‌ ॥१५॥ 
° (~ 0 ५ ° 

संहृत्य वित्त ता याताः कुलटा बहुभतकाः । धुन्धुकारी बभूवाथ महान्‌ प्रतः कुकमतः ॥१६३॥ 
चात्यारूपथरो नित्यं धावन्‌ दशदिशोऽन्तरम्‌ । शीतातपपरिङ्किष्टो निराहारः पिपासितः ॥१७॥ 
उन्हें न कोई दुःख था न सुख । न कोई उनका शत्रु था और न मित्र ॥ ३॥ अब धुन्धुकारी पाँच-पाँच 
वेश्याओंको घरमें लाकर रहने लगा । बड़े-बड़े उप्र कर्मे करना ही उसका धंधा था। वेश्याओंको खिलाने- 
पहनानेमें ही उसकी बुद्धि चकेरायी रहती थी ॥ ४॥ एक दिन उन वेश्याओंने कुछ आभूषणोंके लिए 
उससे आग्रह किया । तब वह्‌ कामान्ध मृत्युको भी पर्वाह न करता हुआ रातको चोरी करनेके लिए 
घरसे निकला || ५ ॥ जहाँ कहीं जिस तरह धन मिल सका लाकर उसने उन कुलटाओंको विविध 
प्रकारके वस्त्राभूषण प्रदान किये ॥ ६॥ जब वेश्याओंने देखा कि यह चोरी करके बहुत-सा धन ले आया 
है तो एक रातको सब एकत्र होकर आपसमें विचार करने लगीं कि यह दुष्ट नित्य चोरी करता है | 
किसी न किसी दिन राजदूतों ढ्वारा अबश्य पकड़ा जायगा ॥ ७॥ ऐसी परिस्थितिमें राजा इससे सब 
धन छीन लेगा और मार भी डालेगा । तब धन हजम करनेके लिए चुपचाप यदि इसे हमीं लोग मार 
डालें तो क्या हजे है || ८ ॥ इसे मार और यह सब धन लेकर हम लोग और कहीं चली चलेंगी। 
ऐसा निश्चय करके उन पाँचों वेश्याओंने उसे रस्सियोंसे कसकर. बाँधा और गलेमें फाँसी लगाकर उसे 
मारनेका प्रयत्न करने लगीं ॥९। लेकिन न मालूम क्यों, जल्दी उसके प्राण नहीं निकले। इससे 
उनको बड़ी घबड़ाहट हुई ॥१०॥ और कोई उपाय न देखकर वे आगकी जलती छुआठी ले-लेकर उसके 
मुँहमें हुँसने लगीं । उस आगकी उवालासे जब धुंधुकारीको विशेष कष्ट हुआ, तब व्याङुल होकर उसने 
प्राण त्याग किया ॥ ११॥ इसके बाद उन स्ियोंने उसका मत शरीर एक गढ़ेमें डाला और ऊपरसे 
मिट्टी डालकर पाट दिया। इस गुप्त रहस्यको और कोई भी नहीं जान सका ॥१२॥ पास-पड़ोसके 
लोगोंने धुन्धुकारीको न देखकर पूछा तो उन्होने कह दिया कि मेरे प्राणपति बाहर गये हैं धनकी 
विशेष आवश्यकता आ पड़ी थी, इस बासते परदेश चले गये है। वे इसी वष किसी महीनेमें लोटेगे । 
समभदारोंको चाहिये कि ऐसी कुलटा स्रियोंपर कभी भी विश्वास न करे। जो मूख ला विश्वास 
करता है, उसे बड़ी-बड़ी तकलीफे उठानी पड़ती हैं ॥ १३॥ १४ ॥ क्योंकि इन ख्ियोंकी बातें अम्ृतके 
सहृश मीठी होती हैं, जिससे कामियोंके हृदयमें गुदगुदी-सी पंदा हो जाती है। किन्तु इनका हृदय 
छुरेकी धारके समान तीक होता हें; जो अवसर पाते ही वार कर बठता है। १४ ॥ अन्तमें वे स््रियाँ 
धुंधुकारीका सब धन लेकर दूसरे प्रेमियोंके पास चली गयीं। उधर शुन्छुकारी अपने किये हुए 
कुकर्मोके कारण बहुत बड़ा प्रेत हुआ ॥१६॥ अब वह बवंडरका रूप धारणकर नित्य दसों दिशाओंमें 
से । 
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२६ भ्रीमद्भागवतमाहा/्ये= 


न लेभे शरणं कापि हा दैवेति मुहुबंदन्‌ । कियत्काठेन गोकर्णो मृतं 22584 | १८ 
अनाथ तं विदित्वैव गयाश्राद्वसचीकरत्‌ । यस्मिस्ती्थं तु संयाति र श्रा १०॥ 
एवं अमत्‌ स गोकर्णः ख्वपुरं समुपेयिवान्‌ । रात्रौ शहाङ्गणे सपतुपागतों ¦ ॥२०॥ 
त्र सुप्तं स. विज्ञाय धुन्धुकारी स्पराबान्धवम्‌ । निशीथे दशयामास मह आ बघुः ॥२१॥ 
: सक्न्मेषः सकृद्वस्ती स्च महिपोऽभवत्‌ । सकृदिन्द्र! सक्रचाशिः पुनश पृरुषोऽभवत्‌ ।।२२॥ 
वैपरीत्यमिद द्रा गोकणों घेयसंयुतः । अयं दुगेतिकः कोऽपि निथित्याथ तम्रवीत्‌ ॥२३॥ 
Jo FF गोकण उवाच 
'ऊस्तचगरतरो रात्रौ कुतो यातो दशामिमाम्‌ । कि वा प्रेतः पिशाचो वा राक्षसोऽसीति शंस नः ।। २४॥ 
- पूत उवाच 
एवं पृष्टस्तदा तेन ररोदोचेः पुनः पुनः । अशक्तो वचनोचारे संज्ञामात्र चकार ह ॥२५॥ 
ततोऽञ्जलौ जलं क्त्वा गोकर्णस्तमुदैरयत्‌ । तत्सेकहतपापोऽसौ ्रवक्तु्ुपचक्रमे ॥२६॥ 
-- प्रत उवाच 
अहं रता त्वदीयोऽस्म धुनुकारीति नामतः । स्तरकीयेनै दोषेण ब्रह्मत्व नाशितं मया ॥२७॥ 
कर्मणो नास्ति संख्या मे महाज्ञाने विवर्तिनः । लोकानां हिंसकः सोऽहं ्रीभिदुःखेन मारितः ॥२८॥ 
अतः प्रेतल्वमापन्नो दुदेशां च वहाम्यहम्‌ । वाताहारेण जीवामि दैवाधीनफलोदयात्‌ ॥२९॥ 
अहो बन्धो कृपासिन्धो आतर्मामाशु मोचय । गोकणों वचनं शरुत्वा तस्मै वाक्यमथा्रवीत्‌ ॥३०॥ 


_ __ ________ co oO ul UO ? उ 
चक्कर काटता रहता | उसे सर्दी, गर्मी, भूख और प्यासकी भयानक यंत्रणायं सहनी पड़ती थीं ॥१७॥ 
उसको कहीं भी कोई आश्रय नहीं मिलता था । वह बार-बार हा दैव? पुकारा करता। कुछ दिनों 
बाद गोकणने लोगोंसे सुना कि धुन्छुकारी मर गया है॥ १८॥ उसे अनाथ सममकर गोकणेने गयामें 
जाकर उसकी मुक्तिके लिए श्राद्ध किया। तभीसे वे जिस किसी तीर्थमें जाते तो उसकी मुक्तिके 
लिए श्राद्ध-तपंण आदि करते थे ॥ १९॥ कुछ समय बाद घूमते-फिरते अपने नगरमें आये । लोगोंको 
उनके आनेको कुछ भी खबर नहीं लगी ओर रातको वे जाकर अपने घरके आँगनमें सो गये ।२०॥। 
अपने भ्राता गोकणको सोते देखकर प्रेतरूपी धुन्धुकारी आधी रातको वहाँ आया और अपना बड़ा 
भयानक रूप दिखाकर उनको डराने लगा ॥२१।। वह क्षणमें मेढ़ा, क्षण भरमें हाथी, फिर भेंसा, फिर 
इंद्र, फिर अग्नि ओर क्षण हो में मनुष्य बन जाता था॥ २२॥ इस प्रकार उलट-फेरकी परिस्थिति 
देखकर धेयंशाली गोकणेने सोचा कि अवश्य यह कोई दुदंशामें पड़ा हुआ जीव है। ऐसा निश्चय 
करके वे बोले-॥ २३ ॥ इस तरह अतिशय उम्र रूप धारण करनेवाले तुम कौन हो? इस सुनसान 
रात्रिके समय तुम्हारी ऐसी दशा क्यों हो रही है ? तुम कोई प्रेत हो, पिशाच हो या राक्षस हो? 
जो हो, मुझे साफ-साफ बताओ ॥ २४ ॥ ` सूतजी कहते हैं-इस प्रकार श्राताके प्रश्न सुनकर 
बह्‌ प्रेत जोर-जोरसे रोने लगा । वह कुछ बोलना चाहता था, पर जबान ही नहीं खुलती थी । इस 
वास्ते उसने संकेतसे जो बना सो कहा ॥२४५॥ इसपर गोकणने अञ्जलीमें जल लेकर उसके ऊपर 
डाला, उससे उसके सब पाप नष्ट हो गये और बह बोलने लगा ॥२६॥ प्रेतने कहा-ैं धुन्धुकारी नामक 
तुम्हारा भाई हूँ । मैने अपने ही कुकमोसे अपना ब्राह्मणत्व खो दिया था ॥ २७॥ अज्ञानमें पड़कर 
मैंने कितने कुकम किये हैं, उनका गिनना भी असंभव है। मैंने अगणित प्राणियोंकी हिंसा की थी । 
अन्तमें उन कुलटा खियोंने दारुण कष्ट देकर मुझे मार डाला ॥ २८॥ यही कारण है कि मैं इस 
दुदंशाको प्राप्र होकर प्रतयोनिमें पड़ा हुआ हूँ। जब कभी भाग्य प्रबल होता है तो थोड़ी-सी हवा 
पीनेको मिल जाती है ॥ २९॥ हे कृपाके समुद्र ! हे मेरे उपकारी बन्धु ! आप मुझे शीघ्र इस संकटसे 
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के 


_ पञ्चमोऽध्यायः । २७ 


हे | गोकण उवाच 
तदथं तु गयापिण्डो मया दत्तो विधानतः । तत्कथं नैव युक्तोऽसि ममाश्रयंमिदं महत्‌ ॥३१॥ 
गयाश्राद्वान्न सुक्तिश्चेटुपायो नापरस्त्विह | किं विधेयं मया प्रेत तत्त्वं वद सविस्तरम्‌ ॥३२॥ 
प्रेत उवाच 
गयाश्राद्वशतेनापि मुक्तिम न भविष्याति। उपायमपरं कश्चित्त्वं विचारय - साम्प्रतम्‌ ॥२३॥ 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य गोकर्णो विस्मयं गतः । श्राद्धेन सुक्तिश्चेदसाध्यं मोचनं तब ॥३४॥ 
इदानीं तु निजं स्थानमातिष्ठ परेत निर्भयः । तन्शुक्तिसाधकं किञ्चिदाचरिष्ये विचायं च ॥३५॥ 
धुन्ुकारी निस्थानं तेनादिष्टस्ततो गतः । गोकर्णश्चिन्तयामास तां रात्रिं न तदध्यगात्‌ ॥३६॥ 
प्रातस्तमागतं दृष्ठा लोकाः ग्रीत्या समागताः । तत्सवं कथितं तेन यज्जातं च यथा निशि ॥३७॥ 
बिद्वांसो योगनिष्ठाश्च ज्ञानिनी ब्रह्मवादिनः । तन्छुक्ति नैव तेऽपश्यन्‌ पश्यन्तः शाख्रसञ्चयान्‌ ॥२८॥ 
ततः सै; सर्यवाक्यं तनछुक्तौ स्थापितं परम्‌ । गोकणः स्तम्भनं चकर सर्यवेगस्य वै तदा ॥३९॥ 
तुभ्यं नमो जगत्साक्षिन्‌ बृहि मे शुक्तिहेतुकम्‌ । तच्छुत्वा दूरतः यः -स्फुटमित्यभ्यभाषत॥।४०॥ 
श्रीमद्भागवतान्मुक्तिः सप्ताह वाचनं छुरु इति छयवचः सर्वेधमरूप॑ तु विश्रुतम्‌ ॥४१॥ 
ेञ्रव्‌ प्रयत्नेन कव्यं सुकरं त्विदम्‌ । गोकर्णो निश्चयं कृत्वा वाचनाथ प्रवतितः ॥४२॥ 
तन्न ` संश्रवणार्थाय देशग्रामाञ्जना ययुः । पडग्वन्धबवद्वमन्दाश्च तेऽपि पापक्षयाय वे ॥४३॥ : 
समाजस्तु महाञ्जातो देवविस्मयकारकः | यदेवासनमास्थाय गोकणोंऽकथयत्कथांम्‌ ॥४४॥ 


जार रहिले का रेणा मे ल्य रके जिए चि 
छुड़ाइए । उनकी बाते सुनकर महि गोकणने कहा--॥ ३० ॥ मैंने तुम्हारे उद्धार लिए विधिपूर्वक 


गया-श्राद्ध किया है, फिर भी तुम सुक्त नहीं हुए ? यह बड़े आश्चयेकी बात है ॥३१॥ जब गया-श्राउ्धसे 
भी तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई, तब ओर कोई उपाय नहीं है। अब हे प्रेत ! तुम्हीं बताओ कि मैं क्या 
करूँ ? तुम अपने छुटकारेका उपाय .विस्तारके साथ कहो ॥ ३२ ॥ प्रतने उत्तर दिया कि सैकड़ों गया- 
श्राद्ध करनेपर भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकेगी । इसके सिवाय अब आप ओर कोई उपाय सोचिये 


< 


॥३३॥ उप्तकी बातें सुनकर गोकर्णेको बड़ा विस्मय हुआ ओर कहा-जब सैकड़ों गया-श्राद्ध करनेपर 


भी तुम सुक्त नहीं हो सकते तो तुम्हारा सुक्त होना असंभव है ॥३४।। इस समय तो हुम निभय होकर 
अपनी जगहपर जा बेठो । तुम्हारी मुक्ति साधनेके लिए मैं और कोई यत्न सोचूगा ॥३५। यह सुनकर 
धुन्धुकारी बहाँसे अपने स्थानको चला गया ओर गोकर्णं सारी रात उसके निस्तारका उपाय सोचते रहे 
॥३६॥ सबेरे लोगोंको गोकणेके आनेकी बात मालूम हुई तो बहुतसे लोग आ गये । गोकणेने रातको 
जो घटना घटी थी, वह सब हाल कह्‌ सुनाया ॥३७॥ बड़े-बड़े विद्वान्‌, योगी, ज्ञानी और ब्रह्मज्ञानी 
भी शास्जोंका आलोडन करके उसकी सुक्तिका कोई उपाय नहीं बता सके ।।३८॥ तब सब लोगोंने सलाह 
दी कि आप श्रीसूर्यदेबसे इस विषयमें पूछताछ करे। इससे संभव है कि वे कोई उपाय बता दें। 
उसी समय गोकर्णने अपने योगबलसे सू येभगबानके रथको रोक दिया ओर स्तुति करते हुए कहने 
लगे~-॥३९॥ हे जगतके साक्षी सू्येभगवान ! हेम आपको प्रणाम करते हैं । आप कृपा करके मेरे 
भ्राता धुन्घुकारीके निस्तारका कोई उपाय बता दीजिए। यह सुनकर स्पष्ट वाणीमें सूय भगवान्‌ बोले 
॥४०:। श्रीमदूभागबतसे उसकी युक्तिं हो सकती हे-तुम सप्ताह बॉचो । इस तरह्‌ सूयभगवानकी 
बात सुनकर सब लोगोंने श्रीमदूभागवतको धर्मका रूप समका ॥४१॥ और गोकणुसे कहा कि तुस 
प्रयत्न करके यही कार्य करो । और धर्माचरणोंकी अपेक्षा यह उपाय सरल भी है.। गोकण was 
करनेका पक्षा निश्चय करके सप्ताह बाँचनेको उद्यत हुए ॥४२॥ उनके सप्ताह-पारायशंको सुननेके लिये 
उस देश और आस-पासके गॉववाले एकत्र हो गये। उनमें पंगु, अन्धे, सूख ओर विद्वान्‌ सभी प्रकार- 
के लोग थे । वे सब अपने पाप नष्ट करनेके लिए इस झानयज्ञमें उपस्थित हुए थे ॥४३॥ उस समय 
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२5 श्रीमद्भागंवतमाहात्म्ये- 


स प्रेतोऽपि तदायातः स्थानं पश्यन्नितस्ततः । स्षग्रन्थिुतं तत्रापश्यत्कीचकम॒च्छितम्‌ ॥४५॥ 
तन्मू लच्छिद्रमाविश्य श्रवणार्थे स्थितो ह्यसौ । वातरूपी स्थिति कतुमशक्तो वंशमाविशत्‌ ॥४६॥ 
वैष्णवं ब्राह्मणं मुख्य श्रोतारं परिकल्प्य सः । प्रथमस्कन्धतः स्पष्टसाह्यान थेलुजोऽकरोत्‌ ॥४७॥ 
दिनान्ते रक्षिता गाथा तदा चित्रं बभूव ह। वंशैकग्रन्थिमेदोभूत्सशब्द पयता सताम्‌ ॥४८॥ 
द्वितीयेऽह्नि तथा सायं द्वितीयग्रम्थिभेदनम्‌ । तृतीयेऽह्नि तथा सायं ततीयग्रन्थिसेदनस्‌ ॥४९॥ 
एवं सप्दिनेश्वेव सप्तग्रन्थिविभेदनम्‌ कृत्वा स द्वादशस्कन्धश्रवणात््रतता जहो ॥५०॥ 
दिव्यरूपधरो जातस्तुलसीदाममण्डितः । पीतवासा घनश्यामो सुकुटी ुण्डलाम्वितः ॥५१॥ 
ननाम भ्रातरं स्यो गोकर्णमिति चात्रवीत्‌ । त्वयाहं मोचितो बन्धो कृपया प्रतकश्मलात्‌ ॥५२॥ 
धन्या भागवती वार्ता ग्रेतपीडाबिनाशिनी । सप्षाहोऽपि तथा धन्यः कृष्णलोकफरुप्रदः ॥५३॥ 
कम्पन्ते सर्वपापानि सप्ताहश्रवणे स्थिते । अस्माकं प्रलयं सद्यः कथा चेयं करिष्यति ॥५४॥ 
आट शुष्क लघु स्थूलं वाद्यनःकर्म भिः कृतम्‌ । श्रवणं विदहेत्पापं पावकः समिधो यथा ।।५५॥ 
अस्मिन्‌ वे भारते वर्षं ह्रिभिदेवसंसदि । अकथाश्राविणां पुंसां निष्फल जन्म कीतितम्‌ ।।५६॥ 
किं मोहतो रक्षितेन सुपृष्टेन बलीयसा । अध्वेण शरीरेण शुकशाख्कथां विना ॥५७॥ 
अस्थिस्तम्भं खायुबद्धं मांसशोणितलेपितम्‌ । चर्मावनद्धं दुर्गन्धं पात्रं मूत्रपुरीषयोः ॥५८॥ 
जराशोकविपाकात रोगमन्द्रमातुरम्‌। दुष्पूरं दुर्धरं दुष्टं सदोषं क्षणभङुरम्‌ ॥५९॥ 


इतनी बड़ी भीड़ इकट्टी हो गयी कि जिसे देखकर देवताओंको भी विस्मय हुआ | जब गोकणं आसन- " 
पर बेठकर कथा बाँचने लगे तो वह प्रेत भी इधर-उधर देखता हुआ वहाँ आया। उसने वहाँ सात 
गाँठका एक बाँस गड़ा हुआ देखा ॥४४।४५। उसकी सबसे निचली गाँठमें घुसकर वह भी कथा सुनने- 
को बेंठ गया । क्योंकि बह शरीरी न होकर वायुस्वरूप था । अतएव उस बाँसके भीतर घुस गया 
॥४६॥ गोकण एक वैष्णव ब्राह्मणको मुख्य श्रोता बनाकर प्रथम स्कन्धसे भागवतकी- कथा कहने लगे 
॥४७॥ सायंकालको जब गोकणेने उस दिनकी कथा समाप्त की तो एक विचित्र घटना घटी । वहाँपर 
एकत्रित सब लोगोंके देखते-देखते उस बाँसकी एक गाँठ अपने आप चटक गयी ॥४८॥ इसी तरह दूसरे 
दिनकी शामको दूसरी और तीसरे दिनकी शामको तीसरी गाँठ चटकी ॥४९। इस रीतिसे सातवें 
रोजकी शामको सातवीं गाँठ भी चटक गयी । बारहों स्कन्ध श्रीमद्भागवतकी कथा सुनकर उस प्रेतने 
अपनी प्रतता त्याग दी ॥५०॥ अब वह्‌ दिव्य रूप धारण किये, तुलसीकी माला और पीला बस्न 
पहने, श्याम स्वरूप धारण किये, मुकुट और कुए्डलसे सुशोभित होकर गोकर्णके समन्त आया ।।५१॥ 
उसने अपने आताको दण्डवत्‌ प्रणाम किया और कहा--भाई ! तुसने कृपा करके मुझे; इस पापी 
प्रेतदेहसे मुक्त कर दिया ॥५२॥ यह भागवत्तकी कथा धन्य है. कि जिससे प्रेतकी पीड़ा भी नष्ट हो 
जाती है। यह सप्ताह भी धन्य है कि जिसको सुननेसे प्राणीको ऋष्ण-लोक प्राप्त होता है ॥४३। जिस 
समय प्राणी सप्ताह सुननेको बठता है तो संसारके सभी पातक यह सोचकर थरथर काँपने लगाते हैं 
कि यह अभी हम लोगोंका नाश कर देगा ॥४४॥ इसे सुननेवालोंके शुष्क, लघु, स्थूल एवं 

8 है श घु, ल एव वचन, 
मन तथा कमेसे किये हुए सभी तरहके पाप वैसे ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि आग ईधनको जलाकर 
भस्म कर देती दै ॥५५।। इस भारतवर्षकी देवसमितियोंमें बड़े-बड़े विद्वानोंने यह कह दिया है कि जो 
लोग श्रीमद्भागवतको कथा नहीं सुनते, उनका जन्म व्यर्थ है ॥५६॥ जिसने अन्ञ।नवझा श्री मट्गायबतकी 
कथा नहीं सुनी तो इस परिपुष्ट, बलवान्‌ तथा विनाशशील शरीरकी रक्षा करते रहना व्यर्थ है ॥४७॥ 
इस शरीरमें हड्डियं खम्भे ओर नसे बन्धन हैं। इसके ऊपर मांस और रक्तका पलस्तर है । इसके 
ऊपर चमडेक्रा ओहार पड़ा हुआ है और यह मलममूत्रका ढुर्ग 
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पेअग्रमोऽध्यायः । २९ 


क्रमिविड्‌भस्मसंज्ञान्तं शरीरमिति वर्णितम्‌ । अस्थिरेण स्थिरं कम तोऽयं साधयेन्न हि ॥६०॥ 
यत्प्रातः संस्कृतं चान्नं सायं तच्च विनश्यति । तदीयरससम्पुष्टे काये का नाम नित्यता ॥६१॥ 
सप्ठाइश्रवणाछोके प्राप्यते निकटे हरिः। अतो दोषनिवृत्त्यथमेतदेव हि साधनम्‌ ॥६२॥ 
ु्रुदा इव तोयेषु मशका इव जन्तुषु | जायः्ते मरणायैव कथाश्रवणवजिताः ॥६३॥ 
जडस्य शुष्कवंशस्य यत्र ग्रन्थिविभेदनम्‌ । चित्रं कि तदा चित्ग्रन्थिभेदः कथाश्रवात्‌ ॥६४॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्छिद्यन्ते सर्वसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि सप्ताहश्रवणे कृते ॥६५॥ 
संसारकद मालेपप्रक्षालनपटी यसि । कथातीर्थे स्थिते चित्त शुक्तिरेव बुधैः स्म्रता ॥६६॥ 
एवं ब्रुवति वे तस्मिन्‌ विमानमागमत्तदा । वेडण्ठवासिभियुक्तं ग्रस्फरदीपतिमण्डलम्‌ ॥६७॥ 
सर्वेपां पश्यतां भेजे विमानं धुन्धुलीसुतः । विमाने वेष्णवान्‌ वीक्ष्य गोकर्णो वाकयमन्रवीत्‌ ॥६८॥ 
गोकण उवाच 
अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मलाः । आनीतानि विमानानि न तेषां युगपत्कुतः ॥६९॥ 
श्रवणं समभागेन सर्वेषामिह इस्यते । फलभेदः कुतो जातः प्रतरुवन्तु हरिप्रिया; ॥७०॥ 
हरिदासा ऊचुः 
श्रवणस्य विभेदेन फलमेदोऽत्र संस्थितः | श्रवणं तु कृतं सर्बैन तथा मननं कृतम्‌ ॥७१॥ 
फलभेदस्ततो जातो भजनादपि मानद । सपरात्रशुपोष्यैच प्रतेन श्रवणं कृतम्‌ ॥७२॥ 


MONS मिल मम नलमिनिनलिममीक लिन 
है । यह कभी पूर्ण नहीं होने आता | इसकी बड़ी कठिनाईसे रक्षा होती है। यह सदा दूषित रहता 
है । यह दोषोंसे पूर्ण रहता और क्षण भरमें नष्ट हो जाता है ॥५९॥ अन्तमें यह कीड़ों-मकोड़ोंके पेटका 
आहार बनता या जलकर भस्म हो जाता है। यह है इस शरीरकी दशा। ऐसी अवस्थामें इस अनित्य 
शरीरसे नित्य मुक्तिके लिए कर्म क्यों न किया जाय ॥६०॥ सबेरे जो अन्न खाया जाता, वह शामकों 
नष्ट हो जाता है। तब अन्तके रससे पुष्ट होनेवाले इस शरीरकी नित्यता क्योंकर हो सकती है ? 
॥६१॥ सप्ताहका श्रवण करनेसे इस लोकमें ही भगवान श्रोताके समीप आ जाते हैं । अतएव दोषोंकी 
निद्रत्तिके लिए थही सर्वोत्तम साधन है ॥६२॥ जैसे पानीके बुलबुले ओर जन्तुओंमें मच्छड़ आदि 
जन्तु मरनेके लिए ही उत्पन्न होते हैं । उसी तरह भगवानकी कथा न सुननेवाले केवल मरनेके लिए 
जन्म लेते हैं ॥६३॥ जब एक जड़ और सूखे बॉसकी गाँठे चटक सकती हैं, तब कथा सुननेसे चित्त- 
में पड़ी हुई संशयकी गाँठोंका चटककर टूट जाना क्ष्या असम्भव है ? ॥६४।। सप्ताह सुननेसे हृदयकी 
_ गाँठे खुल जाती हैं। सब प्रकारके संशय निवृत्त हो आते हैं और मलुष्यके सभी (असत्‌) कम विधायक 
पाप नष्ट हो जाते हैं ॥६४॥ संसाररूपी कीचड़को धोनेमें निपुण इस कथारूपी तीथेमें चित्त जैसे उत- 
रता है, वैसे ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह पण्डितोंका कथन है ॥६६॥ वह इस तरह कह ही रहा 
था कि इतनेमें एक दिव्य विमान वहाँ आ उपस्थित हुआ । उसपर वकुण्ठधामके निवासी भक्तगण 
विराजमान थे और उस विमानसे एक विशेष प्रकारका दीप्षि-मंडल निकल रहा था ॥६७॥ वहाँके सब 
लोगोंके देखते-देखते धुन्धुकारी उस विमानपर जा बेठा । इसके अनन्तर गोकणेने उन विमानवाहक 
भक्तोंसे कहा-_।।६८।। हे भगवानके भक्तों ! इस स्थानपर मेरे बहुतसे श्रोता बड़े पुनीत हृदयके हैं, तब 
क्या कारण है कि जो इस तरह भेद-भाव किया जाता है अर्थात्‌ इन सबको त्यागकर आप लोग अकेले 
धुनधुकारीको ह क्यों विमानपर बेठाकर बेङुरठ ले जाना चाहते हैं ? कृपा करके आप लोग मुझे इसका 
कारण बताइए ॥६९॥ यहाँके सब लोगोंने समानभावसे कथा सुनी है, तब फल-भेद्‌ क्यों किया जाता 
है ? आप लोग सुमे इसका कारण बताइए ॥७०। उन भगवदूभक्तोने उत्तर दिया- इसमें सन्देह नहीं 
कि कथा सब लोगोंने सुनी है, पर इसके समान मनन और लोगोंने नहीं किया है ॥७१॥। इसीसे यह 
फलःभेद्‌ किया जा रहा है | दूसरे हे मानद ! इसने भजन भी असाधारण किया है। सात दिन तक 
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३० श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 


मननादि तथा तेन स्थिरचिते कृतं भृशम्‌। अद्ढं च हतं ज्ञान ्रमादेन हत श्रुतम्‌ ॥७३॥ 
सन्दिग्थो हि हितो मन्त्रो व्यग्रचित्तो हतो जपः। अवेष्णवो हतो देशो हत श्राद्वमपात्रकम्‌ ॥७४॥ 
हतमश्रोत्रिये दानमनाचारं इतं कुलम्‌। विश्वासो गुरुवाक्येष स्वस्मिन्दीनलभावना ॥७५॥ 
मनोदोपजयश्ेव कथायां निश्रला मतिः | एवमादि कृतं चेतस्याच्दा ब श्रवण करम्‌ ॥७३॥ 
पुनः श्रवान्ते सवेषां वेकुण०्ठे वसतिर्धुवम्‌ । गोकणं तव गोविम्दो गोलोकं दास्यति स्वयम्‌ ॥७७॥ 
एवशुत्वा ययुः सरवे वैकुण्ठं हरिकीतनाः । श्रावणे मासि गोकर्णः कथामूचे तथा इनः ॥७८॥ 
सप्षरात्रवतीं भूयः श्रवणं तैः कृतं पुनः । कथासमाप्तौ यज्जातं श्रूयतां तचच नारद्‌ ॥७९॥ 
विमानेः सह भक्तेश्च हरिराविरबभूव ह। जयशब्दा नमःशब्दास्तत्रासन्‌ बहवस्तदा ॥८०॥| 
पाश्चजन्यध्वनिं चक्रे हर्षतत्र स्वयं हरिः | गोकण तु समालिज्ञयाकरोत्खसब्श हरिः ॥८१॥ 
श्रोतनन्यान्‌ घनश्यामान्‌ पीतकौशेयवाससः । किरीटिनःकुण्डलिनस्तथा चक्र दरिः क्षणात्‌ ॥८२॥ 
तद्वामे ये स्थिता जीवा आश्चचाण्डालजातयः । विमाने स्थापितास्तेऽपि गोकणङ्रपया तदा ॥ 
प्रषिता हरिलोके ते यत्र गच्छन्ति योगिनः ॥८३॥ 
गोकेन स गोपालो गोलोकं गोपवलमम्‌ । कथाश्रवणतः ग्रीतो नियंयो भक्तवत्सलः ॥८४॥ 


निराहार रहकर इस प्रेतने कथा सुनी है॥७२। और चित्त स्थिर करके इसने उस सुनी हुई कथाका 
मनन भी किया है.। क्योंकि साख कहता है कि बिना दृढ़ हुआ ज्ञान, प्रमादसे सुनी हुई कथा, ।७३॥ 
संदिग्ध मंत्र, व्यप्र चित्तसे किया हुआ जप तथा वेष्णवविहीन देशमें अपात्र द्वारा कराया हुआ श्राद्ध 
व्यथं हो जाता है । वेदाभ्यासे हीन विप्रको दिया हुआ दान और अनाचारयुक्त कुल नष्ट हो जाता 
है | गुरुके वचनपर विश्वास, अपने मनमें दीनताकी भावना, मानसिक दोषोंपर विजय और कथा 
सुनते समय मनका निश्चल रखना आदि नियम यदि ठीक हों, तभी कथा सुननेसे लाभ होता है. । 
यदि मन चंचल रहा तो कथा सुननेसे कोई लाभ नहीं। दृष्टान्त-एक था घुन और उसकी 
सजी घुनिन । दोनोंमें बड़ा प्रेम था । एक दिन घुनिन घुनको कहानी सुनाने लगी । घुन हाँ हूँ? न करके 
घुननेके काममें व्यस्त रहा । कुछ देर बाद घुनिनने भुँकलाकर कहा-अजो, में कितने प्रेमसे कहानी 
कहती हूँ, लेकिन तुम हो जो सुनते ही नहीं । घुन बोला-तुम कहती चलो। मैं घुनता भी रहूँगा और 
सुनता भी । घुनिन बोली-सुनोगे क्या पत्थर ? मन तो तुम्हारे पास एक ही है। उससे या तो घुनो 
या मेरी कहानी सुनो । दोनों कदापि नहीँ हो सकता । यही बात यहाँ भी है। या तो भगवानकी कथा 
सुन लो या विषयोंका चिन्तन करो । दोनों कैसे होगा? ॥७४-७६॥ ऐसी कथा सुननेसे प्राणीको 
अवश्य वकुएठलोक प्राप्त होता है। हे गोकण ! तुमको भगवान गोलोक प्रदान करेंगे |७७॥ ऐसा कह: 
कर वे सभी पार्षद वेकुण्ठयाम चले गये । श्राबणके महीनेमें गोकर्णने फिर उसी तरह श्रीमद्भागवतके 
सप्ताहका पारायण किया ॥७५।। ओर सात दिन तक फिर श्रोताओंने उसे सुना । हे. नारद ! कथा समाप्त 
होनेपर क्था हुआ, सो सुनो ॥७९॥ अनेक विमानों और अपने भक्तोंके साथ भगवान स्वयं वहाँ प्रकट 
हो गये l उनके प्रकट होते ही चारों ओरसे जयशब्द ओर नमःशब्द उच्चरित होने लगा ||८०॥ 
भगवानने स्वयं हषसे ना bd जञा ओर गोकणेको छातीसे लगाकर भगवानने अपने 
ससान कर लिया ॥5१॥ वहाँ उपस्थित सभी श्रोताओंको भगवानने क्षण भरमें जनेः 
यवसन और किरीट-कुए्डलधारी बनाकर अपने ही समान कर ठा | उक गा ज र 
चाण्डाल आदि नीच ग्रकृतिके लोग थे, उनको भी भगवानने गोकर्णकी कृपासे त्रिमानें बेठा. हिला 
और उनको भी उन्होंने अपने उस दिव्य लोकमें भेज दिया, जहाँ योगीजन जाते हैं । कथा सुननेसे 
प्रसन्न गोपाल भगवान स्वयं भी गोकणंको अपने साथ लिये हुए गोपोंके प्रिय गोलोकको चले 
गये ।।5३॥८४। जिस तरह. त्रेतामें सब अयोध्यावासी श्रीरामचन्द्रके साथ साकेतलोक चले गये थे, 
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षष्ठोऽध्यायः। ३१ 
अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण सङ्गताः । तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिदुलभम््‌ ॥८५॥ 
यत्र सरयस्य सोमस्य सिद्धानां न गतिः कदा । तं लोकं हि गतास्ते तु श्रीमङ्गागवतश्रवात्‌ ॥।८६॥ 
रूसोऽत्र ते किं फलबृनदुज्जवलं सप्ताहयज्ञन कथासु सञ्चितम्‌ । 
~ ° 
कर्णेन गोकणकथाक्षरो यैः पीतश्च ते गभंगता न भूयः ॥८७॥ 
~ ~ LTS श्चिते ~ 
वाताम्बुपर्णाशनदेहशोषणेस्तपो भिरुग्रिरकारसञ्चितः | 
योगे ,_ . ति ~ ha ~ 
श्र सयान्त नता गति व सपाहणाथाश्रवणेन यान्त याम्‌ ।॥८८॥ 
इतिहासमिमं पुण्यं शाण्डिल्योऽपि सुनीश्चरः । पठते चित्रकरूटस्थो ब्रह्मानग्दपरिक्लतः ॥८९॥ 
ha ¢ ~ + ५ > ~ हेदघौ > 
आ्यानमेतत्परमं पवित्र श्रुतं सक्रद्वे विदहेद्घोघम्‌ । 
श्राद्ध प्रयुक्तं पितृतप्तिमावहेन्नित्य॑ सुपाठादपुनभव॑च ॥९०॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्य गोकणंमोक्षवर्णंनं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 
अथ षष्ठोऽध्यायः 
कुमारा ऊचुः 
A ~ NC eS LoS 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामः सम्षाहश्रवणे विधिम्‌ । सहायेवसुभिश्चेव ग्रायः साध्यो विथिः स्मृतः ॥१॥ 
दैवज्ञं तु समाहूय श्तं एच्छय यत्रतः । विवाहे यादृशं वित्तं ताइशं परिकल्पयेत्‌ ॥२॥ 
~ धनोजों ° ~__C 5 ्प्ूचका ९ 
नभस्य आधिनोजों च मार्गशीष: शुचिनभाः । एते मासाः कथारम्भे श्रोतृणां मोक्ष्रचकाः ॥३॥ 
6७ [oe [a ~ EN oN 
मासानां वप्र हेयानि तानि त्याज्यान सवथा । सहायाश्चतरं तत्र कतव्याः सोद्यमाश्च ये ॥४॥ 
देशे देशे तथा सेयं वार्ता प्रेष्या प्रयत्ततः । भविष्यति कथा चात्र आगन्तव्य कु डाम्बाभः ॥५)॥ 
उसी तरह इस समय भी इस गाँवके सब लोग श्रीकृष्णमगवानके साथ योगियोंको भी दुलेभ गोलोकको 
चले गये ॥ ८५॥ जिस लोक तक सूर्य, चन्द्रमा और सिद्धजनोंको भी गति नहीं होती । 
सो श्रीमद्भागवतकी कथा सुननेसे वे लोग उसी दिव्यलोकको प्रप्त हुए। ।5९॥ इस सप्षाह-यज्ञकी 
उज्ज्वल कथाओंके सुननेसे होनेवाले फलोंको मैं और कहाँ तक कहूँ । जिन लोगोंने अपने कानोंसे 
गोक्णँकी कथाओंको सुना, वे सभी लोग फिर लौटकर गभेमें नहीं आये अर्थात्‌ सुक्त हो. गये 
॥८७॥ केवल जल, वायु, तथा पत्ते खाकर देह सुखाते हुए घोर तप करके पुण्यसंचय करनेवाले 
तपस्वियों और यो गियोंको भी जो गति नहीं प्राप्त होती, वह्‌ शुभ गति केवल सप्ताहको कथा सुननेसे 
प्राप्त हो जाती है ॥८८॥ चित्रकूटमें रहनेवाले शांडिल्य मुनीश्वर भी ब्रह्मानन्दमें लीन होकर इस पुनीत 
इतिहासको पढ़ा करते हैं ॥८९॥ यह कथानक बड़ा पवित्र है । एक बार भी इसका श्रवण कर ` लेनेसे 
प्राणी अपना पाप-समूह भस्म कर देता है। श्राद्धमे यदि इसका पाठ किया जाता तो पितर ठप् होते 
हें और नित्य इसका पाठ करनेसे मुक्ति मिल जाती है ॥९०। इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीभागवत- 
माहात्म्ये “सामयिकी? भाषाटीकायां गोचा नाम पंचमोऽध्यायः ॥५। 
सनकादि कुमार बोले-हे नारद ! अब मैं तुम्हें सप्ताह-श्रवण-विधि बताऊँगा । यदि श्रोताके 
कुछ सहायक हों और कुछ धन भी हो तो बहुत सरल है ॥१॥ श्रोता ज्यो तिषीको बुलाकर यत्नके साथ 
उससे सप्ताहके लिए उत्तम सुत्त पूछे । विवाहमें जितना धन खच होता है, _ उतनेका प्रबन्ध करे 
॥२॥ भाद्रपद्‌, आश्विन, कार्तिक, मागेशीष, आषाढ़ और श्रावण, ये छ महीने कथा सुननेवालोंको 
मोक्ष प्रदान करनेकी सूचना देते हैं ॥३॥ भद्रा, व्यतीपात, दग्ध आदि योग यदि आ पढ़ें तो उन्हें त्याग 
दे । इस कार्यके लिए सब तरहसे उत्तम दिनोंको ही चूनना चाहिए ॥४॥ सप्ताहयज्ञको सूचना हर 
देशमें भेजकर कहला देना चाहिए कि. अमुक स्थानपर श्रीमङ्भागबतकी कथा होगी । आप लोग अपने 
कुटुम्बियोके साथ पधारें। जो लोग भगवानकी कथा तथा नारायणके गुणगानसे दूर रहते हैं। ऐसे 
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श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 

ूरे हरिकथाः केचिद्रे चाच्युतकीतनाः । खियः शुद्रादयों ये च तेषां बोधो यतो भवेत्‌ ॥६॥ 

द “वाः कीर्तनोत्सकाः । तेष्वेव पत्रं प्रष्यं च तछखनमितीरितम्‌ ॥ 
कीतनोत्सुकाः । तेष्वेव पत्रं प्रष्यं च तह म्‌ ॥७॥ 


__ __ है 
देश देश वरक्ता थ वष्णवा: का हे, के 
सतां समाजो भविता सपात्रं सुदुल॑भः | अपूर्वरसरूपेच कथा चात्र भावष्याति ॥८॥ 


श्रीभागबतपीयूषपानाय रसलम्पटाः । भवन्तश्च तथा हासत हस ॥ ९ ॥ 
नावकाशः कदाचिच्चदिनमात्र तथापि तु। सवथागमन काय क्षणोऽत्रेव ` सुदुलभः ॥१०॥ 
एवमाकारणं तेषां कर्तव्यं विनयेन च । आगन्तुकानां सवषा वासस्थानानि कल्पथत्‌ ॥११॥ 


तीर्थे वापि बने वापि गृहे वा श्रवणं सतम्‌ । विशाला वसुधा यत्र कतेव्यं तत्कथास्थलम्‌ ॥१२॥ 
शोधनं मार्जनं भूमेरेपनं धातुमण्डनम्‌ । गृहोपस्करशुदधृत्य गृहकोणे निवेशयेत्‌ ॥१३॥ 
अर्वाक्यश्वाहती यल्रदास्तीर्णानि ग्रमेलयेत्‌ । कतव्यो मण्डपः ग्रोचः कद्लीसण्डमण्डितः ॥१४॥ 
फटपुष्पदल्ैविष्वग्वितानेन. विराजितः । चतुर्दिक्ष॒ ध्वजारोपो बहुसम्पद्विराजितः ॥१५॥ 
ऊर्ध्वं सप्र लोकाश्च कल्पनीयाः सविस्तरम्‌ । तेषु ग्रा विरक्ताश्च स्थापनीयाः प्रवोध्य च ॥१६॥ 
पूर्वं तेषामासनानि कतेव्यानि यथोत्तरम्‌ । वक्तुआपि तदा दिव्यमासनं परिकल्पथेत्‌ ॥१७॥ 
उदब्ुखो भवेद्वक्ता श्रोता यै ग्राझमुखस्तदा । ग्राद्युखश्रेद्धवेहक्ता श्रोता चोदव्मुखस्तदा ॥१८॥ 
अथवा पूर्वेदिगन्ञेया पूज्यपूजकमध्यतः । श्रोतणामागमे प्रोक्ता देशकालादिकोविदेः ॥१९॥ 
विरक्तो वैष्णवो विग्नो वेदशास्रविशुद्विकृत्‌ । दष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कारयोऽतिनिः्प्ृहः ।।२०॥ 
अनेकधर्म विश्रान्ताः ख्रेणाः पाखण्डवादिनः । शुकशास्रकथोचचारे त्याज्यास्ते यदि पण्डिताः ॥२१॥ 
_ वक्तुः पर्दे सहायाथमन्यः स्थाप्यस्तथाविधः। पण्डितः संशयच्छेत्ता लोकयोधनतत्परः ॥२२॥ 


सभी लोगों तथा शूद्र आदिको भी बुलाकर कथा सुनावे, जिससे उनको भी ज्ञान प्राप्त हो ॥५॥६॥ देश- 


बिदेशमें जो विरक्त और वैष्णव भगवत्की्तनके प्रमी हों तो उनके पास ऐसा पत्र भेजे ॥७॥ जैसे- 
आमुक स्थानपर सञ्जनोंका दुलेभ समवाय एकत्र होगा और अपूर्वं रसमयी भगवत्कथा होगी ॥=।। 
श्रीभागवतरूपी अमृतपानके लोछुप आप सज्जन भी शीघ्र आ जाये ॥९। यदि आपको सातों दिनके 
लिए अवकाश न मिले तो केवल एक ही दिनके लिए चले आइए | लेकिन आइए अवश्य । क्योंकि 
ऐसा अवसर बड़ी कठिनाईसे हाथ आता है ॥१०। इस तरह विनयपूर्वक उन सञ्जनोंको निमन्त्रित 
करे । अपने यहाँ आये हुए मेहमानोंको रहनेके लिए स्थान ठीक कर दे ॥११॥ कोई तीर्थ-स्थान हो, 
चन हो अथवा घर ही हो, जहाँ प्रशस्त जगह मिल सके, उसी विस्तृत स्थानको कथाके लिए नियत 
करे ।।१२।। उस स्थानको शुद्ध करे, झाड़ आदि देकर साफ करे, गोबर या माटीसे लिपवा दे और 
गेरू-चूना आदिसे उसे अलंकृत करे। घरका और-ओर सामान कथा-स्थलसे हटाकर घरके एक कोनेमें 
रख दे ॥१३॥ पाँच दिन पहले ही कथा-स्थानके आसन ( बिछौने ) ठीक कर ले। जहाँ कथा होनेको. 
हो, वहाँ एक ऊँचा मण्डप बनवावे और उसको केलेके खम्भे आदिसे अलंक्रत कर दे ।१४।। उसे फल, 
फूल और पत्ते आदिसे सजावे और चारों ओरसे कनात लगवा दे। कथा-मण्डपके चारों ओर कीमती 
ध्वजाय लगा दे ॥१४॥वेदीके ऊपरी भागमें सात विस्तृत मंच बनवावे और उनपर ब्राह्मणों और 
साधुओंको प्राथेना करके बेठावे ॥१६। पहले आगन्तुक साधु-आहाणोंके लिए आसनका प्रबन्ध करके 
कथा बॉँचनेवालेके लिए दिव्य आसनका निर्माण करे ॥१७॥ वक्ता उत्तरमुख और प्रधान श्रोता पूर्वमुख 
करके बेठे अथवा वक्ता पूर्वेसुज और श्रोता उत्तरमुख बेठे ॥१८॥ इन दोनों पूच्य-पूजकोंके बी चमे 
पू्वोदिशा मानना भी कालके अभिन्ञ परिडतोंने शास्नमें बताया है॥१९॥ वक्ता ऐसा होना चाहिए जो 
त्यागी, वैष्णव, ब्राह्मण, वेदशाखा ज्ञाता, उदाहरण देनेमें चतुर, धेर्यंशाली और निस्पृह हो ।।२०॥ 


जो अनेक कर्मोमें आन्तबुड़ि हो गये हों, ख्रीगामी हों, पाखण्डी हों वे यदि विद्वान्‌ हों तो भी दु 


शासत्रकी कथा कहनेके अधिकारी नहीं ही सकते ॥२१॥ बक्ताके समीप सहायताके लिए उसीके समान 
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पष्ठोड्थ्यायः । ३्‌३्‌ 


वक्त्रा क्षौरं ग्रकतेव्यं दिनादर्वाग्तताप्तये । अरुणोदयेऽसौ नि्वत्यं शौचं खानं समाचरेत्‌ ॥२३।। 
नित्यं संक्षेपतः कृस्वा सन्ध्याय स्वं रयत्नतः । कथाविश्नविधाताय गणनार्थं प्रपूजयेत्‌ ॥२४॥ 
पितुन्‌ संतप्य शुद्धयथ प्रायश्चित्तं समाचरेत्‌ । मण्डलं च ग्रकतव्यं तत्र स्थाप्यो हरिस्तथा । ।२५॥ 
कृष्ण॑स॒द्दिष्य मन्त्रेण चरेत्पूजाविधिं क्रमात्‌ । प्रदक्षिणनमस्कारान्‌ पूजान्ते स्तुतिमाचरेत्‌ ॥२६॥ 
संसारसागरे मं दीनं मां करुणानिधे । कर्ममोहणृदीताङ्गं मामुद्भर भवार्णवात्‌ ॥२७॥ 
श्रीमङ्कागवतस्यापि ततः पूजा प्रयतः । कतेव्या विधिना ग्रीत्या धूषदीपसमन्विता ।।२८॥ 
ततस्तु श्रीफलं त्वा नमस्कारं समाचरेत्‌ । स्तुतिः ग्रसन्नचित्तन कतंव्या केवलं तदा ॥२९॥ 
श्रीसङ्कागवतार्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि । स्वीकृतोऽसि मया नाथ सुक्त्यथ भवसागरे ॥३०॥ 
मनोरथो मदीयोऽयं सफलः स्वेथा त्वया । निर्विश्ननेव कतंव्यो दासोऽहं तब केशव ।।३१॥ 
एवं दीनवचः ग्रोच्य वक्तारं चाथ पूजयेत्‌ । सम्भूष्य वस्रभूषाभिः पूजान्ते तं च संस्तवेत्‌ ॥।३२॥ 
शुकरूप ग्रवोधज्न सवशास्रविशारद । एतत्कथाम्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय ॥३३॥ 
तदग्रे नियमः पश्चात्कतेव्यः श्रेयसे मुदा । सप्तरात्रं यथाशक्त्या धारणीयः स एव हि ॥३४॥ 
वरणं पश्चविग्राणां  कथाभङ्कनिब्‌ृत्तये । कतव्यस्तैहरेर्जाप्यं द्वादश्चाक्षरविद्यया ।।३५॥ 
ब्राह्मणान्‌ वैष्णवांशान्यांस्तथा की्तनकारिणः । नत्वा सम्पूज्य दत्ताज्ञ: स्वयभासनमाविेत्‌ ॥३६॥ 
लोकवित्तधनागारपृत्रचिन्तां व्युदस्य च । कथाचित्तः शुद्भमतिः सं लमेत्फल्मुत्तमम्‌ ॥३७॥ 
आ्योंदयमारभ्य साधत्रिप्रहरान्तकम्‌ । वाचनीया कथा सम्यग्धीरकण्ठं सुधीमता ।।३८॥ 


एक विद्वान और बेठावे, जो संशयका निवारण करने योग्य हो और लोगोंको भली-भाँति समझा सके 
॥२२॥ वक्ता कथा प्रारम्भ करनेके एक दिन पहले ही हजामत बनवा ले ओर प्रति दिन अरुणोदयके 
पहले ही शौचसे निवृत्त होकर स्नान कर ले ॥२३॥ हर रोज सन्ध्या आदि नित्य-कर्म करनेके अनन्तर 
कथाके विध्नोंको दूर करनेके लिए गणेशजीकी पूजा करे ।'२४॥। प्रतिदिन पितरोंका तपण करके शुद्धके 
लिए प्रायश्चित्त करे। कथास्थानपर ही एक मण्डल बनावे, जिसके बीचमें भगवान कुष्णचन्द्रको 
स्थापना करे ॥२४॥ वैदिक तथा पौराणिक मंत्रोंसे भगवानकी पूजा करके प्रदक्षिणा, नमस्कार 
तथा स्तुति करे ॥२६। आर प्रार्थना करे कि हे करुणानिधे! इस संसार-सागरमें डूबे हुए 
मुझ गरीबका आप उद्धार करिए। कमरूपी ग्राहने मेरे सारे शरीरको जकड़ लिया है, 
मुझे इस संसाररूपी सागरसे- उबारिए ॥२७। इसके अनन्तर  प्रयत्न-पूर्वंक श्रीमद्भागवतकी 
भी पूजा करके विधि-विधानसे धूप-दीप प्रदान करे ॥२८५॥ तदनन्तर श्रीफलको आगे रखकर 
नमस्कार करे आर प्रसन्न चित्तसे स्तुति करे ॥२९॥ यह श्रीमद्भागवत प्रत्यक्ष श्रीकृष्ण 
ही है। हे नाथ ! मैंने भव-सागरसे मुक्ति पानेके लिए ही आपकी शरण गही है ॥३०॥ हे केशव ! 
हमारे इस मनोरथको आप निर्विघ्त-भावसे सवंथा सफल करिएगा । क्योंकि मैं आपका दास हूँ ॥३१॥ 
इस प्रकार दीनता भरी बाते कहकर वक्ताको वस्र और आभूषण आदिसे अलंकृत करके पूजन तथा 
स्तुति करता हुआ कहे-॥१२॥ हे शुकरूप ! हे ज्ञानदाता और सब शाख्रोंमें विशारद ! इस कथाको 
कहकर आप मेरा अज्ञान दूर करिये ॥३३॥ इसके बाद अपने कल्याणार्थ वक्ताके समक्ष सप्ताहयज्ञका 
त्रत ले ओर सात दिनों तक यथाशक्ति उन नियमोंका पालन करे ॥३४।॥ कथामें किसी प्रकारकी विघ्न- 
वाधा न आने पावे, इसलिए पाँच ब्राह्मणोंका वरण करे। वे ब्राह्मण “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” 
इस द्वादशाक्षर मंत्रका जप करे ॥३४।। ब्राह्मणों, वैष्णवों तथा भगवन्नाम कोन करनेवालोंको 
नमस्कार करके पूजन करे और जब वे आज्ञा दें, तन आसनपर बेठे॥३६। जो मलुष्य कथा सुनते 
समय पुत्र, स्री, धन तथा गृहसम्बन्धी किसी बातकी तरफ ध्यान न देतां हुआ एकमात्र कथामें मन 
लगाकर शुद्ध बुद्धिसे कथा सुनता है, उसे उत्तम फल प्राप्त होता है ॥३७॥ सूर्यीदयसे साढ़े तीन पहरतक 
¢ 
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श्रीमद्भागवतमाहात्ये- 
< न Ce ~ 
~ ष्णांच 
कथाविरामः कतेव्यो मध्याह्न घटिकाद्वयम्‌ । तत्कथामह न ER TTA 
मतमूत्रजयार्थं हि. ल्वाहारः सुखामहः । हविष्यान्नेन कतेन होकवारं कथाथिना ॥४०॥ 
उपोष्य सप्रात्र ये शक्तिश्रेच्छणुयात्तदा | छृतपानं पयःपानं कृत्या वेख्शवात्उउप ॥४१॥ 
[| 


३४ 


| ~ ए न 
` फलाहारेण वा भाव्यभेकशुक्तेन वा पुनः । सुखसाध्यं भवेद्यत्तु कतव्य श्रवणा रत्‌ ॥४२॥ 


भोजनं तु वर॑ मन्ये कथाश्रवणकारकम्‌ । नोपवासो वरः क्तः कथाविश्नकरो र ॥४३॥ 
सप्षाहत्रतिनां पुंसां नियमाञ्छ्णु नारद । विष्णुदीक्षाविहीनार्ना नाथिकारः कथाअवे ॥४४॥ 
्रह्मचर्यमधःसुप्तिः पत्रावल्यां -च भोजनम्‌ । कथासमापी शुक्ति च यान्नि कात्रती ॥४५॥ 
द्विदलं मधु तैलं च गरिष्ठान्न॑ तथैव च। भावदृष्ट पुषित जद्यान्नत्त कृथात्रती ॥४६॥ 
कामं क्रोध सद॑ मानं मत्सरं लोभमेब च। दम्भं मोहं तथा दष ूरयेच कथात्रती ॥४७॥ 
वेदयैष्णवविग्राणां गुरुगोत्रतिनां तथा। ख्रीराजमहतां _निब्दां वजयेद्ः कथाद्रती ॥४८॥ 
रजस्वलान्त्यजम्लेच्छपतितव्रात्यफैस्तदा । ढिजद्विइवेदबाह्म्च न बदेधः कथात्ता ॥४९॥ 
त्यं शौचं दयां मौनमार्जवं विनयं तथा । उदारमानसं तद्वदेवं ङुर्यात्कथात्रती ॥५०॥ 
दरिद्रश्च क्षयी रोगी निर्भाम्यः पापक्मवान्‌ । अनपत्यो मोक्षकामः शृणुयाच कथामिमाय्‌ ॥५१॥ 
अपुष्पा काकवन्ध्या च वध्या याच मृतार्भका। स्बद्वर्मा च या नारी तया श्रावया प्रयहृतः ॥५२॥ 
एतेषु विधिना श्रावे तदक्षयतरं भवेत्‌ । अत्युत्तमा कथा दिव्या कोटियज्ञफलप्रदा ॥५३॥ | 
एवं कृत्वा त्रतविधिशुद्यापनमथाचरेत्‌ । जम्माष्टमीत्रतमिव कतव्य फलकाङ्गःभः ॥५४॥ 


गा कान Vw V9 लठ््रके समय केवल दो घडी > 
बुद्धिमान वक्ता मन्द स्वरसे अच्छी तरह कथा बाँचे ।' ३5 दोएहरके समय केवल दो घड़ी विश्राम 


करे और वक्ता जो कथा कहे, कीतेन करनेवाले वैष्णव उन्हींका अनुसरण करते हुए कीर्तन करें 
॥३९॥ श्रोताको चाहिए कि मलमूत्रपर काबू रखनेके लिए स्वल्प भोजन करे | दिन रातमें केवल एक 
बार खीर खाय ॥|४०॥ यदि सामर्थ्यं हो तो सात.दिनतक उपवास करके ही कथा सुने या घी-दूध पीकर 
आनन्दपूवंक कथा सुने ॥४१॥ ऐसा न हो सके तो फलाहार करके या एक बार भोजन करके ही कथा 
सुने | तात्पय यह कि जिससे किसी प्रकारका कष्ट न हो, वैसा कोई नियम बाँध ले ॥४२॥ अच्छा वो 
यह हो कि भोजन करके ही कथा सुने | यदि उपवाससे कथामें विध्न होनेकी संभावना हो तो उपवास 
करना ठीक नहीं है॥४३॥ हे नारद्‌ ! अब तुम कथा सुननेवालोंके नियम सुनो । जो लोग वैष्णबदीक्षा 
नहीं लिए हुए हैं, ऐसे लोगोंको कथा सुननेका अधिकार नहीं है ॥४४॥ श्रोता सप्ताहयज्ञके समय ब्रह्मचयं- 
से रहे, चारपाई पर न सोवे, पत्तलमें भोजन करे और प्रतिदिन जब कथा समाप्त. हो जाय तभी भोजन 
करे ॥४४५॥ कथा-ब्रती दाल, मधु, तेल तथा कोई: गरिष्ठ अन्न न खाय , और ऐसी वस्तु भी न ग्रहण 
करे, जो भावसे दूषित और जूठा हो ॥४६॥ कथाका ब्रती सात दिन तक क्रोध, मद, मान, मत्सर, 
लोभ, दम्भ, मोह तथा द्वेषको दूर रक्खे ॥४७। कथाका ब्रती वेद, वेष्णव, गुरु, गोसेबक, स्त्री, राजा 
तथा महात्माओंकी निन्दा न करे। ( लहसुन, प्याज, गाजर, शहद, मसूर आदि निषिद्ध अन्न तथा 
कोई ऐसी वस्तु जो भगवानको अपण न की गयी हो, न खाय ) ॥४८॥ रजस्वला खी, म्च्लेछ, पतित, 
अधम, ब्राह्मण-द्रेषी और वेदविहित नियमोंसे प्रथक्‌ रहनेवाले लोगोंसे संभाषण न करे ।।४९॥ ब्रती 
सत्य, शुचिता, दया, मौन, कोमलता, विनयभाव आदि सद्गुणोंका संग्रह करे और अपने हृदयको 
उदार बनाये रहे ॥५०।। दरिद्र, कामी, रोगी, अभागा, पापी, निपूता और मोक्षको अभिलाषा रखने- 
वाला प्राणी इस कथाको अवश्य सुने ॥५१॥ जिसके रज ही न आता हो बह अपुष्पा, बन्ध्या, काकः 
वंध्या (केवल एक सन्तानवाली), जिसके बच्चे होकर मरजाते हों (मृतवत्सा) तथा जिसका गर्भ ही गिर 
जाता हो (स्रवद्‌गर्भा) ऐसी खी इस कथाको अबश्य सुने ॥५२॥ ये लोग यदि = 


हे क्‍यों वधिसे इस कथाको 
सुनें तो उन्हें अक्षय फल प्राप्त हो । क्योंकि यह कथा अतिशय उत्तम, दिव्य और करोड़ों यज्ञोंका फल 
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षष्ठोऽध्यायः । ३% 
~ न ~ भ हर ज्‌ 
अक्षिश्चनेषु भक्तषु॒ प्रायो नोद्यापनाग्रहः । श्रवणेनेव पूतास्ते निष्कामा वेष्णवा यतः ॥५७॥ 
एवं नशाहयन्ञेऽस्मिन्‌ समाप्त श्रोतृभिस्तदा । पुस्तकस्य च वक्तश्च पूजा कार्यातिभक्तितः ॥५६॥ 
+ कीतेनं + 
प्रसादतुरसीमाला श्रोतृभ्यश्चाथ दीयताम्‌ । मृदङ्गतालललितं कतेव्यं कीतनं ततः ॥५७॥ 
जयशब्दं नमःशब्दं शङ्खशब्दं च कारयेत्‌ । विप्रेभ्यो याचकेभ्यश्च वित्तमन्नं च दीयताम्‌ ॥५८॥ 
€~ te बाद ~ ~ श = [ 0 
विरक्तश्नद्धवेच्छोता गीता वाच्या परेऽहनि । गृहस्थश्रत्तदा होमः कतव्यः कमंशान्तये ॥५९॥ 
प्रतिश्लोकं तु जुहुयाद्विधिना दशमस्य च। पायसं मधु सर्पिश्च तिलान्नादिकसंयुतम्‌ ॥६०॥ 
अथवा हवनं कुर्याह्ायत््या सुसमाहितः । तन्मयत्वात्पुराणस्य परमस्य च तत्ततः ॥६१॥ 
पु गै ५ ~ ~ ~ I [oS 
होमाशक्तो बुधो होम्यं दद्यात्तत्फलसिद्धये । नानाच्छिद्रनिरोधाथ न्यूनताधिकतानयोः ॥६२॥ 
a डी न + € ~ । 
दोषयोः अशसाथ च परठन्नामसहस्रकम्‌ । तन स्यात्सफल सव नास्त्यस्मादाचक यतः ॥|६३॥ 
र ~ - [3 ~ ( 
द्वादश ब्राह्मणान्‌ पश्चाद्गोजयेन्मधुपायसेः । दद्यात्सुण धेनुं च त्रतपूणत्वहेतवे ॥६४॥ 
न ~ ® Cree OS [a ¢ ee ० ~ 
शक्ता पलत्रयाॉसत स्वणासह वधाय च । तत्रास्य पुरुतक स्थाप्य [छाखत लालताक्षरम्‌ ॥ ६५॥। 
~ र्‌ [oe ~ [oS ~ 
सम्पूज्यावाहनाद्यस्तदुपचारेः सदक्षिणम्‌ । वस्रभूषणगन्थाद्यः पूजिताय यतात्मने ।।६६॥ 
| nO DN ¢ [oS ~ Q ~ > 
आचायाय सुधाव्च्ा युक्तः स्या्वबन्धनः | एच कृते विधान च सवपापानवारण ॥६७॥ 
फूरुद स्यात्पुराणं तु श्रीमङ्लागवतं शुभम्‌ । धमकामाथमोक्षाणां साधनं स्यान्न संशयः ॥६८॥ 
कुमारा ऊचुः 
~ Eo ७ ८७ AS र्शर [at ~ [eo ~ 
इति ते कथितं सब किं भूयः श्रोतुमिच्छसि । श्रीमङ्ागवतेनंव अुक्तिसुक्ती करे स्थिते ॥६९॥ 
प्रदान करनेवाली मानी गयी है ॥५३॥ इसके अनन्तर फलामिलाषी श्रोता इस महाबतका उसी प्रकार 
उद्यापन करे, जैसे कि जन्माष्टमीत्रतका उद्यापन किया जाता है ॥४४॥ दरिद्र और भगवदूभक्तके लिए 
प्रायः उद्यापन करना आवश्यक नहीं है । क्योंकि भगवानके भक्त कथा सुननेमात्रसे पवित्र हो जाते हैं 
ओर उन्हें क्रिसी प्रकारके फलकी अभिलाषा भी नहीं रहती ।।५५।। इस तरह जब यह सप्राह-यज्ञ समाप्त 
हो जाय, तब सभी श्रोता भक्तिके साथ श्रीमदूभागवतकी पुस्तक तथा वक्ता दोनोंका पूजन करे ॥४६॥ 
पूजनके अनन्तर वक्ता सभी श्रोताओंको प्रसाद और हुलसीकी माला प्रदान करे । तत्पश्चात्‌ कीत्तन 
करनेवाले लोग मृदंग आदि बजाते हुए कीतेन कर ॥५७। सब लोग एक स्वरमें जयशब्द तथा नमःशाब्द- 
का उच्चारण करें और शंख बजावें | वहाँपर आये हुए ब्राह्मणों और याचकोंको यजमान धन तथा अन्न 
प्रदान करे । श्रोता यदि विरक्त हो तो कथासमास्तिके दूसरे दिन गीताका पाठ करे और गृहस्थ हो 
तो कर्मकी शान्तिके लिए हवन करे ।।५८।।५९।। दशम स्कन्धके प्रत्येक श्लोकका उच्चारण करता हुआ 
विधवत्‌ हवन करे | खीर, शहद, घी तथा तिल-यव आदि अन्न हवनसामग्रीमें होना चाहिए ॥६०॥ 
यदि दशमके श्लोकोंसे हवन न कर सके तो मनको भली-भाँति सावधान करके गायत्रीमनत्रसे ही हवन 
करे । क्योंकि भागवत गायत्री मन्त्रमय है ॥६१॥ श्रोता यदि हवन करनेमें असमथ हो तो हवनकी 
सामम्रियाँ किसी ब्राह्मणको दान दे दे। इस यज्ञमें अज्ञातरूपसे हुई विविध त्रुटियोंको दूर करने तथा 
न्यूनाधिकताकी पूर्तिके लिए और दोषोंको शान्त करनेके निमित्त विष्णुसहस्रनामका पाठ करे। इससे 
यज्ञसम्बन्धी समस्त कायं सफल हो जाते हैं। क्योंकि विष्णुसहस्रनामसे बढ़कर कोई वस्तु है ही नहीं 
॥६२।६३॥ यह सब करनेके बाद बारह ब्राह्मशोंको मधु तथा खीर खिलावे ओर त्रतपूर्तिके लिए सुबणे- 
की गो प्रदान करे ॥६४॥ यदि सामर्थ्ये हो तो तीन पल॒ सुवर्णंका सिंहासन बनवाकर उसपर सुन्दर 
अत्तरोंमें लिखी हुई भागवतकी पोथी रखे ॥६४॥ आवाहन आदि विधान करता हुआ विविध प्रकारके 
उपचारोंसे पूजन करे | फिर संयतचित्त हो आचार्येकी वख, भूषण और चन्दन आदिसे पूजा करके 
उसे बह पोथी और स्वर्णमय सिंहासन प्रदान करे। ऐसा करनेवाला प्राणी संसारके सभी बन्धनोंसे 
मुक्त हो जाता है ॥६६।६७ आर तभी श्रीमद्भागवत सुनना फलदायक होता है और उस श्रोताके 
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श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 


पूत उवाच क 
ही. ते महात्मानः प्रोडमागवर्ती कथाम्‌ । सर्वपापहरं पण्यां अत्तिझक्तिशदायिनीयू ॥७०॥ 


वतां सर्वभूतानां सप्ताहं नियतात्मनाम्‌। यथाविधि ततो देव तुष्टु पुरुषोत्तमम्‌ ॥७१॥ 


Q 
तदन्ते ज्ञानयेराग्यभक्तीनां पुष्टता परो। तारुण्यं परमं चाभूत्सवभूतमनोहरम्‌ ॥७२॥ 
नारदश्च कृता्थोऽभृत्सिद्धे स्वीये मनोरथे । पुरकीकृतसिवाज्ञः परमानः्दसम्भृतः ॥७३॥ 
एवं कथां समाकण्य नारदो भगवत्प्रियः । प्रमगहदया वाचा तानुवाच करृताञ्जालः ॥७४॥ 
नादउवाच £ # 
धम्योज्स्म्यनुगृहीवीउस्मि भवद्भिः करुणापरेः । अध मे भग्षाछुब्धः सवपापहरो हरिः ॥७५॥ 
श्रवणं सर्वधर्मेम्यो बरं मन्ये तपोधनाः । वेकुण्ठस्थो यतः कृष्णः श्रवणाद्यस्य लभ्यते ॥७६॥ 
पूत उवाच 
एवं त्रुवति वे तत्र नारदे वेष्णवोत्तमे । परिभ्रमन्‌ समायातः शुको योणेश्वरस्तदा ॥७७॥ 
तत्राययौ पोडशवाषिकस्तदा व्यासात्मजो ज्ञानमहाब्धिचन्द्रमाः । 
कथावसाने निजलाभपूणः प्रेम्णा पठन्‌ भागवतं शनेः शनेः ।।७८॥ 
ष्ट्रा सदस्याः परमोरुतेजसं सदयः समुत्थाय ददुर्महासनम्‌ । 
प्रीत्या सुरर्षिस्तमपूजयत्सुखं स्थितोऽवदत्संश्रणुतामलां गिरम्‌ ॥७९॥ 
श्रीशुक उवाच 
निगमकल्पतरोगेलितं फलं शुकसुखादमृतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं सुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ॥८०॥ 


धर्म, अथं, काम तथा मोक्ष ये चारों ही पदार्थ सिद्ध हो जाते हैं। इसमें कोई संशय नहीं है ॥६८॥ 


सनकादि कुमारोंने कहा- इस प्रकार मैने तुम्हें श्रीभागवतकी सब विधि बता दी । अकेले भागवतसे 
ही भुक्तिं और मुक्ति दोनों ही प्राप्त हो जाती हैं ॥६९॥। सूतजी कहते हैं--उन॒ महात्माने इस प्रकार 
माहात्म्यका वर्णन करनेके अनन्तर श्रीमद्‌भागवतकी वह कथा कहना प्रारम्भ किया जो सप्ताह 
सुननेवालोंके सब पापोंको हरनेवाली, पवित्र तथा सुक्ति-सुक्ति प्रदान करनेवाली है। इसके पश्चात्‌ 
उन सब लोगोंने पुरुषोत्तम श्रीकृष्णभगवानकी स्तुति की ॥७०॥७१॥ कथा समाप्त होनेपर ज्ञान, 
चैराग्य तथा भक्ति वृद्धावस्था त्यागकर युवा हो गये । वे शरीरसे भी भलीमाँति परिपुष्ट हो गये थे । 
जिससे वे तीनों सबको भले लगने लगे ॥७२॥ नारदजी भी अपना मनोरथ सिद्ध देखकर बड़े प्रसन्न हुए | 
उनके अङ्ग-प्रत्यंग पुलकित हो उठे और उन्हें अपार आनन्दका लाभ हुआ । भगवानके अद्वितीय भक्त 
नारद यह्‌ कथा सुनकर परम आनन्दित हुए और प्रेमसे गद्गद बाणीमें हाथ जोड़कर इस प्रकार 
सुति करने लगे-मैं धन्य हूँ । आप दयाळ महालुभावोंने हमपर बड़ी क्रपा की । आज सब पाप 
करनेवाले साक्षात्‌ विष्णुभगवान मानों मुके मिल गये ॥७३-७४॥ हे तपोधनो! हम तो कथाः 
श्रवणको सब धर्मोसे श्रष्ठ मानने लग गये हैं । क्योंकि कथाश्रवशसे वैकुण्ठवासी डा प्राप्त हो जाते 
हैं? RH सूतजीने कहा-वेष्णवश्रष्ठ नारदजी जब इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय योगेश्वर 
शुकदेवजी महाराज इधर-उधर भ्रमण करते हुए वहाँ आ पहुँचे ।।७७॥। गुलु सोलह वर्षकी 
अवस्थाके बालक और ज्ञानरूपी महासमुद्रके चन्द्रमा थे। चे कथासमापिको अपना महालाभं 
सममकर मन्द स्वरसे धीरे-धीरे भागवतका पाठ कर रहे थे ॥७८। । उन परम तेजस्वी म॒निको देखते ही 
सब सदस्य उठकर खड़े हो गये और उनको एक उच्च आसन Bde 


प्रदान किया। नारद्जीने भी बड़े 
आलन्दके साथ उनकी पूजा की । आसनपर बेठकर शुकदेवजी धोले~सञ्जनो ! जप लॉ मेरी 
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षष्ठोऽध्यायः । लू 


oe Ce कै [a ९ [2 () ० (> ~ + 

घमः ग्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निमस्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमङ्कागवते महाष्ठुनिकृते किं वा परेरीश्चरः सद्यो हृ्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्र॒भिस्तत्क्षणात्‌॥८१॥ 

५ ~ ° ~ ° ° ~ ° ™ ° ५ ५ ~ 
श्रीमङ्कागवतं पुराणांतलक यद्टष्णवाना चर्न यास्मन्‌ पारमहर्यमवममछ ज्ञान पर गीयते | 

~ कर 6 ०४५ Ce e ~ ~ ~ 
यत्र ज्ञानांवरागर्भाक्तसाहत नष्कम्यसावष्करत तच्छृष्वनू ग्रपठचू विचारणपरो भकत्या वसुच्यन्नर;८२ 
“A ha Nw ° ~ ~ 
स्वग सत्य च कैलासे वकुण्ठे नास्त्यय रसतः । अतः {पबन्तु सद्भाग्या मा मा घुश्चत काहाचत्‌ ॥5३॥ 
छत उवाच कि 
एवं ब्रुवाणे सति बादरायणों मध्ये सभायां ह | 
ee aR 

प्रह्मादबर्युद्वफाल्गुनादाभत्ृतः सुराषस्तमपूजपचं ताच्‌ ।।८४॥। 

ष्ट्रा ग्रसन्नं महदासने हरिं ते चक्रिरे कीतनमग्रतस्तदा | 

भवो भवान्या कमलासनस्तु तत्रागमत्कीतनदशनाय ॥८५॥ 

प्रह्मदस्ताठधारी तरलगतितया चोद्भवः कांस्यधारी 

चरी ४५ ~ ° 

बीणाधारी सुरषिंः स्वरङुशलतया रागकर्ताजुनोऽभूत्‌ । 

८३ & कीतने ~ 

इन्द्रोऽवादीन्मृदङ्गं जयजयसुकराः कोतने ते कुमारा 

यत्राग्रे भावयक्ता सरसरचनया व्यासपुत्रो बभूव ॥=६॥ 

ननत मध्ये त्रिकप्रव तत्र भक्त्यादिकानां नटवत्सुतेजसाम्‌ । 

अलौकिकं कीतनमेतदीक्ष्प हरिः प्रसन्नोऽपि वचोज्ञवीत्तत्‌ ॥८७॥ 

५ ° °C ~ 
मत्तो वरं भातत्रताद्‌ वृणुध्वं प्रीतः कथाकीतनतोऽस्मि साम्प्रतम्‌ । 
¢ ५ Ce Lo oN ~ 

श्रुत्वेति तद्वाक्यमातग्रसन्नाः ग्रमाद्राचत्ता हारमाचर त ट्वी ` 
पुनोत बाणी सुन । दे रसिक भावूको ! वेदरूपी कल्पवृक्षसे टपके हुए और शुकके सुखसे निकले 
अतएव अमृत-रससे ओतःप्रोत और रसके भाण्डारस्वरूप इस श्रीमद्भागवतरूपी फलके रसका आप 
बार-बार पान करें॥७९।८०॥ राग-हष-बिहीन सज्जनोंके लिए भागवत प्रपंचशून्य उत्तम धम है । 
इसकी सारी बातें कल्याण-कारिणी तथा दैहक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापोंका उन्मूलन 
करनेवाली हैं । महामुनि व्यासके बनाये हुए श्रीमङ्भाग बतको सुननेकी इच्छा रखनेवाले सन्तोंके हृदयमें 
तुरन्त भगवान आ वराजते हैं । संसारमें इसके सिवाय भला क्या कोई ओर ऐसा साग है कि जिससे 
भगवान इतने शीघ्र प्राप्त हो सकें ॥८५१॥ यह श्रीमद्‌भागवत पुराणोंका सिरताज ओर वैष्णवोंका 
सर्वोत्तम धन है। इसमें परमहंसता प्रतिपादन करनेवाले उज्ज्वल ज्ञानका वर्णन है। इसमें भक्ति 
और ज्ञान-वैराग्यके साथ-साथ निष्काम कसेका आविष्कार है । इसको रेके साथ सुनने, पढ़ने और 
बिचारनेसे मनुष्य अनायास भवसागरसे छुटकारा पा जाता है ॥८२॥ स्वगंलोक, सत्यलोक, कैलास 
तथा वैकुण्ठ, कहीं भी यह रस नहीं मिल सकता । इसलिए हे भाग्यवानों ! तुम मन लगाकर यह्‌ रस 
पियो । इसे कभी भी छोड़ो नहीं ॥८३॥ सूतजी कहने लगे-“शुकसुनि सभामें ऐसा कह ही रहे थे, 
इसी समय प्रह्राद, बलि, उद्धव और अज्जुत आदि भक्तोंको लिए हुए भगवान प्रगट हो गये। 
नारदजीने उनकी भली भाँति पूजा की ॥=४॥ जब प्रसन्न होकर भगवान एक उत्तम आसनपर असीन 
हो गये, तब जितने भी भक्त वहाँ एकत्र थे, वे सब उनके आगे कीर्तन करने लगे । कीतन देखनेके 
लिए पार्वतीको साथ लिये शंकरजी और ब्रह्माजी भी वहाँ आये ॥८५॥ प्रह्मादुने अपने हाथमें खड़ताल 
लिया, उद्धवने माँझ सम्हाला, नारदने वीणा ली ओर गानविद्यामें निपुण अजुन गाने लगे । देवराज 
इम्द्र मृदंग बजाने ओर सनकादि चारों कुमार भगवानकी जयजयकार करने लगे। सबके आग 
वयासपुत्र शुक्रमुनि अपनी सरख रचना द्वारा भाव बताने लगे ॥८६॥ इस महासमारोहके बीच भक्ति, 
ज्ञान तथा वैराग्य ये तीनों आावोन्मत्त होकर नाच रहे थे । यह अलौकिक कीतेन देखकर भगवान बहुत. 
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यह कथा सुनायी ॥९३॥ हे अनघ ( पापशून्य ) ! 


श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये- 


नगाहगाथासु च सर्वभक्तेरेमिस्वया भाव्यमिति मयात्‌ | 
मनोरथोऽयं परिपूरणीयस्तथेति चोक्‍्लवान्तरधीयताच्युतः ॥८९॥ 
ततो5नमत्तच्ररणपु नारदस्तथा शुकादीनापि तापश्च । 
अथ प्रहृष्टाः परिनष्टमोहाः सर्वे युः पीतकथामृतास्ते ॥९०॥ 
भक्तिः सुताभ्यां सह रक्षिता सा शासन ््रकोयेऽपि तदा शुकेन । 
अतो हरिरभागवतत्य सेवनाचचित्त समायाति हि वेग्णवानाम्‌ ॥९ १॥ 
दारिद्रयदु!खज्वरदाहितानां मायापिशाचीपरिमर्दितानाप् | 
संसारसिन्धो परिपातितानां क्षेमाय वे भागवत प्रणो ॥5२॥ 
शौचक उवाच RA: 
शुकेनोक्तं कदा राजे गोकरणेन कदा पुनः । सुरषये कदा तराहमोश्िन्धि मे संशर्य विसम्‌ ॥5३॥ 
पूत उवाच द 
आक्ृष्णनिर्ममासतिशदर्पाधिकगते कलो। नवमीतो नभस्ये च कथारम्भं शुकोऽकरोत्‌ ॥९४॥ 
परीक्षच्टरवणान्ते च कलौ वर्षशतढ्ये । शुद्धे शुचौ नवम्यां च धेनुजोऽकथयत्कथास्‌ ॥९५॥ 
तस्मादपि कलौ प्रापे त्रिशद्वषगते सति । उचचुरुजें सिते पक्षं नबम्यां ब्रह्मणः सुताः ॥९६॥ 
इत्येतत्ते समाख्यातं यरप्टोऽहं त्वयानघ । कलौ भागवती वार्ता भवरोगविनाशिनी ॥९७॥ 
क्ृष्णप्रियं सकलकल्मपनाशनं च सुक्त्येकहेतुमिह भक्तिब्िलासकारि । 
सन्तः कथानकमिदं पिवतादरेण लोके हि तीथपरिशीलनसेवया किस्‌ ॥९८॥ 


प्रसन्न हुए और कहने लगे-॥८७। आप लोगोंने झुमे अपने प्रेसरूपी पाशमें जकड़ लिया है। इस 
समय आपके इस कथा-कीतेनसे सैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। भगवानकी यह वाणी सुनकर वे सभी भक्त 
गद्गद हो गये और प्रेमविहृल होकर भगवानसे कहने लगे--॥5८॥ हे हमारे हृदय-सम्राट्‌ ! हम 
आपसे यही वर माँगते हैं कि प्रेमी भक्तजन जहाँ कहीं भी शुकमुनिके इस उत्तम आख्यानको कहते 
सुनते रहें तो आप वहाँ अवश्य उपस्थित हो जाया करें । आप हमारे इस मनोरथको पूर्ण कर दे । 
भगवान भी “तथास्तु! कहकर अन्तधीन हो गये ॥८९॥ इसके अनन्तर नारदने वहाँपर आये हुए 
शुक्र आदि तपस्वियोंका चरणस्पश करके प्रणाम किया और सब लोग प्रसन्न हो तथा अपना 
अज्ञान गवाँ ओर इस कथारूपी अमृतको पी-पीकर अपने आश्रमोंको लौटे ॥९०।। उस समय 
शुकमुनिने अपने कहे हुए शाख द्वारा भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्य तीनोंकी रक्ता की थी। इसी वास्ते 
भगवान भागवतक्री आराधना करनेवाले वेष्णव भक्तोंके हृदयमें शीघ्र ही आ विराजते हैं ॥९१॥ 
दरिद्रता और विविध दुखःरूपी ज्वरसे जलते हुए, मायारूपिणी कराल पिशाचिनीसे दले-मले एवं 
बार-बार संसाररूपी समुद्रमें गोते खानाले लोगोंके लिए श्रीमद्भागवत सिंहके समान गर्जता रहता 
है ॥९२॥ शौनकने सूतजीसे पूछा-हे महाराज ! यह कथा शुकदेवने महाराज परीक्षितसे, गोकणने 
भाईके उद्धारके लिए जनसाधारणसे ओर सनकादि कुमारोंने नारदजीसे कब कही ? कपा श्राप 
मेरे इस प्रश्नका समाधान कर दें ॥९३॥ सूतजी बोले-*दे शोनक ! भगवान जब धरतीको त्यागकर 
गोलोक चले गये और कलिने आकर तीस वर्षतक राज भोग लिया, तब शुकदेवने भाद्रपदकी 
नवमी तिथीको यह्‌ कथा महाराज परीक्षितको सुनाना आरम्भ किया था ॥९४॥ कथा सुनकर 
परीक्षितके परमधाम चले जाले जानेके दो सौ वर्ष बाद गोकर्णने आश्विन शुक्ल नवमीको यह 
कथा बाँची ॥९४॥ इसके भी तीस वर्ष बाद कार्तिक शुक्ल नवमीको सनकादि मुनियोंने नारदजीको 


आपने मुझसे जो कुछ पूछा, मैंने कह 
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षष्ठोऽध्यायः । 


स्वपुरुपमपि वीक्ष्य पाशहस्तं वदति यमः ख तस्य कर्णमूले । 
परिहर भगवत्कथासु मत्तान्‌ प्रश्रुरहमन्यनृणां न वैष्णवानाम्‌ ॥९९॥ 
असारे संसारे विषयविषसङ्ाकुलधियः क्षणाथं क्षेमाथं पिबत शुकगाथातुलसुधाम्‌ । 
किमर्थं व्यर्थं भो व्रजत कुपथे कुत्सितकथे परीक्षित्साक्षी यच्छ्र्वणगतसुक्त्युक्तिकथने ॥१००॥ 
रसग्रवाहसंस्थेन श्रीशुकेनेरिता कथा । कण्ठे सम्बध्यते येन स वैकुण्ठग्रभुर्भवेत्‌ ॥१०१॥ 
इति च परमगुह्यं सवेसिद्वान्तसिद्धं सपदि निगदितं ते शा्नपुञ्ञं बिलोक््य । 
जगति शुककथातो निर्मलं नास्ति किश्वित्पिव परसुखहेतोदशस्कःथसारम्‌ ॥१०२॥ 
एतां यो नियततया शृणोति भवत्या यश्चैनां कथयति शुद्धवैष्णवाग्र । 
तौ सम्यख्विथिकरणात्फलं लभेते याथार्थ्यान्न हि शुवने क्रिमप्यसाध्यम्‌ ॥१०३॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्मये श्रवणविधिकथनं नाम षष्ठोध्यायः ॥ ६ ॥ 
समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ 


सुनाया । कलियुगमें श्रीमद्भागवतकी कथा संसाररूपी रोग दूर कर देनेवालौी अनोखी बूटी 
है ॥९७॥ हे सज्जनों ! तीर्थोमें विशेष चक्कर काटनेसे क्या लाभ ! तुमलोग कृष्णभगवानको प्रिय, 
सब पातक नष्ट करनेवाले, मुक्तिके निमित्त कारण और भक्तिकी विलासभूमिस्वरूप भआागवतके 
कथारसको आदरके साथ पियो-सांसारिक स्वार्थोके चक्करमें पड़े रहनेसे कोई लाभ नहीं है ॥९८॥ 
यमराज हाथमें पाश लिये अपने दूतोंको देखकर उनके कानमें कहते है कि देखो, भागवतकी कथा 
सुनकर मस्त रहनेवाले जीवोंके पास तुम कभी मत जाना! क्योंकि मैं संसारके और-और जीवों- 
पर ही हुकूमत कर सकता हूँ, भगवानके भक्तोंपर नहीं ॥९९। ओ विषयरूपी विष पोकर व्याङुल चित्त- 
वाले लोगों ! आत्मकल्याणके लिये तुम विशेष नहीं, केबल आधे क्षण शुकमुनिकी दी हुई इस अनुपम 
सुधाको पी लिया करो । ओ भाई ! व्यर्थ क्यों बुरे रास्ते जा रहे हो ! इस भागवतकी निपुणताके साक्षी 
तो स्वयं महाराज परीक्षित हैं कि जिन्होंने केवल सात दिन इसे सुनकर मुक्ति प्राप्तकर ली थी 
।।१००॥ रसकी धारामें विराजमान श्रीशुकमुनिकी कही हुई इस कथाको जो मनुष्य कण्ठस्थ कर लेता है, 
वह वैकुए्ठलोकका अधिकारी बन जाता है ॥१०१। इसलिए परम गुप्त, सब सिद्धान्तोंसे सिद्ध एवं 
शास्तरोंको टटोलकर कहे हुए इादशस्कन्धातमक कथारसका पान करो | क्योंकि शुकभगवानकी कथाके 
समान निर्मल बस्तु संसारमें कोई भी नहीं है॥१०२॥ जो प्राणी नियमसे भक्तिपूर्वक इस कथाको सुनता 
और वैषणवोंके आगे कहता है तो वे वक्ता तथा श्रोता दोनों ही इस अच्छे - विधानका पालन करनेके 
कारण उत्तम फल प्राप्त करते हैं । उनके लिए फिर संसारमें कोई कार्य असाध्य नहीं रह जाता ॥१०३॥ 
इति श्रीपद्मपुराणे उत्तरखण्डे श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये साहित्य-शाखि--पं० रामतेजपाण्डेयक्रत 
“सामयिकी? भाषाटीकायां श्रवणुविधिकथनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥8॥ 
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३» श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवतं ह 


'सामयिकी? भाषाटीका सहितम्‌ । 


म्रथृसर्कन्षु; 


अथ प्रथमोऽध्यायः 


जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चाथष्वभिज्ञः स्वराट्‌ तेने ब्रह्म हृदा य आदिकवये मुद्यन्ति यत्सरयः 
तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गोऽमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि॥ १॥ 
धमः ग्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निमंत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्‌ । 
श्रीमङ्कागवते महास्ुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृ्यवरुध्यतेऽञ्र कृतिभिः झुभ्षुभिस्तत्क्षणात्‌ | २॥ 


दोहा--नारायण तव चरणयुग, प्रणवौं बारम्बार । जेहि ते उपजै विमल बुधि, हटे हियेको भार ॥१॥ 
जानत हों में पतित हौं, तबहु तुम्हारी आस । त्यागत नाहीं निलज मन, होत न नेक उदास ॥२॥ 
मेरी ओर निहारिए, हे नारायण देव।कैसो हूँ हूँ आपको, मत कुछ करिए भेव॥३॥ 
कबलों रूठे रहहुगे, सोचि मोरि तकसौर। एक दिन बाँहें गहहुगे, देखि नेनको नीर ॥४8॥ 
. हमसों तुम्हरे बहुत हैं, तुम सम हमरे नाहिं। यही सोचि मन बिकल है, लोटत पायन माँहिं ॥५॥ 
हे करुणाकर ! हे सुघड़ ! जगपति ! जगदाधार । अब जनि चेर लगावहू, बेगि करो निस्तार ॥६॥ 
सो०-तव पदरज धरि शीश, रचहुँ भागवतको तिलक । कृपा करहु जगदीश, होय सिद्ध मम कामना ॥१॥ 

( महामुनि व्यासजीने अनेक पुराणों अर शाञ्ोंको (रच डाला । फिर भी उनका चित्त 
शान्त नहीं हुआ । एक दिन वे मन मारे सरस्वती नदीके तीर बठे हुए थे । इसी समय नारद्जी आ 
गये । उन्होने उनकी व्याकुलताका कारण समझकर श्रीमद्भागवतकी रचना करनेका उपदेश दिया । ) 
श्रीमदूभागवतको प्रारम्भ करते समय आनेवाली बिघ्न-बाधाओंको दूर करनेके लिए भगवानका स्मरण 
करते हुए व्यासदेव मंगलाचरण करते हैं--जिन भगवानके द्वारा इस संसारको सृष्टि, स और 
संहार होता है। जो आकाशादि कार्यों तथा हारमें पड़े डोरेके समान खपुष्प आदिसें भी रहते है, जो 
मिट्टी तथा सोने आदिमें कारणरूपसे और घट-कुए्डल आदिमें कार्यरूपसे रहा करते हैं। जो सबेज्ञ 
और ज्ञानके रूप हैं । जिस वेदमें बड़े-बड़े ज्ञानी भी चकरा जाते हैं, बह वेद जिन्होंने अपनी इच्छा- 
मात्रसे ब्रह्मदेवको दे डाला था। जिस प्रकार मृग सूर्यकी किरणोंको जल समक बेठता -और अमवश 
बहुतसे प्राणी जलको काँच आदि समझकर उसे सच मान लेते हैं। इसी तरह बहुतेरे प्राणी देह, 
इन्द्रिय और देवतारूप तथा सत, रज और तमोशुणके योगसे बनी हुई इस सृष्टिको अज्ञानबश सत्य 
मानकर इसीमें लिपट जाते हैं, इस अज्ञानान्धकारको जो अपने तेजसे नष्ट कर देते हैं, उच नारायणको 
शिष्योंके साथ-साथ हम प्रणाम . करते हैं ॥१॥ इस श्रीसङ्भागवतमें द्वेषशून्य, सन्तोंके जानने योग्य, 
आडम्बरविहीन अर्थीत्‌ तिष्कामरूपसे ईश्वरके आराधनरूप धर्मका निरूपण किया जायगा। इस 
धर्शसे सब तरह सबका कल्याण होगा | दैहिक, दैविक तथा भौतिक, ये तीनों प्रकारके ताप समूल 
नष्ट हो जायेंगे और परम आनन्द ध्रापत होगा । महामुनि शुकदेबजीके कहे हुए श्रीमद्भागवतके रहते 


६ 
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श्रोमद्भागवर्ते महापुराणे- [ अध्याय: १ 
निगमकल्पतरोगलित॑ फलं शुकमुखादमतद्रवसंयुतम्‌ । 
पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका चवि भावुकाः ॥रै॥ 
“नैमिपेज्निमिपक्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः । सत्रं सर्गाय; ठीकाय सहस्तसममासत ॥ ४॥ 
त एकदा तु झुनयः प्रातहृतहुता्नयः। सत्कृतं खतमासीनं पप्नच्छुरिदमादरात्‌ ॥ ५ ॥ 
| ऋषय ऊचु 
त्वया खळ पुराणानि सेतिहासानि चानघ । आ्यातान्यप्यधीतानि धमं शात्राणि यान्युत ॥ ६॥ 
यानि वेदविदां श्रेष्ठो भगवान्‌ बादरायणः । अन्ये च सुनयः खत पराबरविदो विदुः ॥७॥ 
वेत्थ ल॑ सम्य तत्सर्वं तत्ततस्तदुमरहत्‌।बरूंयुः खिग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्मभ्युत ॥८॥ 
तत्र तत्राञ्जसायुष्मन्‌ भवता यद्विनिश्चितम्‌ । पुंसामेकान्ततः श्रयस्तन्नः शर्सितुमहासि ॥९॥ 
्रायेणाल्पायुषः सभ्य कलावस्मिन्‌ युगे जनाः । मन्दाः सुमन्दमतयो मन्दभाग्या छयुपद्ठुताः ॥१०॥ 
भूरीणि भूरिकर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः । अतः साधोथ्त्र यत्सारं समुद्धु त्य मनीषया ॥ 
| ब्रृहि नः श्रद्दधानानां येनात्मा सम्प्रसीदति ॥११॥ 
बूत जानासि भद्रं ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीष॑या ॥१२॥ 
ER ुश्रूषमाणानामहस्पङ्गालुवणितुम्‌ | यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च ॥१३॥ 


४२ 


.आत्मोद्धारके लिए अन्य शाख्रोंको खोजनेकी कया आवश्यकता ? अन्य शास्रोंसे यदि ईश्वरकी प्राप्ति 
होती.भी है तो बड़े विलम्बसे होती है। किन्तु इस शाञ्जको जो पुण्यात्मा सज्जन प्रमके साथ झुननेकी 
इच्छा करते हैं तो उसी समय भगवान्‌ उनके हृदयमें आ विराजते हैं॥२॥ हे भक्तिमान्‌ रसिको ! 
वेदरूपी कल्पशृक्षसे टपके और शुकमुनिके मुखसे निकले एवं असृतरससे ओत-प्रोत इस भागवतरूपी 


इतिदासादिकोंको अच्छी तरह जासते है। प्रेमी शिष्यसे गुरुजन गुप्त बातें भी नहीं छिपाते ॥५॥ 
अतएव है भान ! आपने उन शाखो मलुष्योंके कल्याणार्थ जो बातें सुनी-सममी हों, वह हम 
लोगोंको बतलाइए ॥९॥ क्योंकि कलियुगं लोग वड़े आलसी, अल्पायु, मन्दबुद्धि और विविध प्रकारके 
रोग-शोक्रसे पीड़ित रहते हैं ॥१०॥ वेसे तो उनके उद्घारके लिए बहुतेरे शास्र बतलाथे गये हैं लीचे 
सुनने योग्य है । लेकिन आप हमको उन शास्रोंका वह सारांशभर सुनाइए जो कि आपने अपनी बद्धिसे 
निकाला हो और जिसके सुननेसे हम श्रद्धालओंकी आत्मा प्रसन्न ही. आपका कल्याण हो । पी 
यह सब गुप्त बातें भी मालूम हैं कि जगत्पति भगवानने कौनसा कार्य करनेके निमित बलदेव आओ 

९ उ था| (अदन) है अंग सुनने / लिए उत्सुक हम ्रोताओंको प 
उनका पवित्र चरित्र सुनाइए । क्योंकि उन महाग्रभुका . अवतार प्राशियोंके कल्याण .और सम्चद्धिके 
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अध्यायः २ | प्रथमस्क्रश्वः। ` ४३ 


आपन्नः संसृतिं घोरां यन्नाम विवशो शणन्‌ | ततः सद्यो विशुच्येत यद्विमेति स्वयं भयम्‌ ॥१४॥ 
यत्पादसंश्रयाः स्रत ञुनयः प्रशमायनाः । सद्यः पुनन्त्युपसपृषटाः स्वधु न्यापोऽचुसेवया ॥१५॥ 
को वा भगवतस्तस्य पुण्यशष्योकेल्यकमणः । शुद्धिकामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापहम्‌ ॥१६॥ 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि छरिभिः । ्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः ॥१७॥ 
अथाख्याहि हरेरथीमन्नवतारकथाः शुभाः | लीला विदधतः स्यैरमीश्वरस्यात्ममायया ॥१८॥ 
बयं तु न वितृप्याम उत्तमछोकविक्रमे । यच्छुण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे ॥१९॥ 
कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ।।२०॥ 
कलिमागतमाज्ञाय क्षेत्रेऽस्मिन्‌ वैष्णवे वयम्‌ । आसीना दीघसत्रेण कथायां सक्षणा हरेः ॥२१॥ 
त्वं नः सन्दर्शितो धात्रा दुस्तरं निस्तितीर्षताम्‌ | कलिं सच्चहर॑ पुंसां कर्णधार इवार्णवम्‌ ॥२२॥ 
ब्रृहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये .धमंवरमंणि । सां काष्ठामधुनोपेते धर्मः कं शरणं गतः ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषीयोपाख्याने प्रथमोध्यायः ॥१॥ 
हिती योऽध्यायः 
व्यास उवाच 
इति सम्प्श्चसंदृष्टो विग्राणां रौमहषेणिः । प्रतिपूज्य वचस्तेषां ग्रवक्तुश्पचक्रमे ॥ १ ॥ 


लिए ही हुआ था ॥११।१२॥१३॥ विवश भावसे भी मनुष्य जिसका नाम लेकर इस घोर संसार- 
सागरको पार कर जाता है, जिसके नामसे भय भी भय खाता है ॥१४॥ जिन भगवानकी चरण- 
शरण ग्रहण करनेके कारण शान्तचित्त मुनिजन दशानमात्रसे प्राणियोंको पवित्र कर देते हैं। बैसे 
पवित्र तो गङ्घाजी भी करती हैं, लेकिन जब उनके जलका स्पर्श होता है तब--ओर ऋषियोंके दशेत 
ही से वह काम हो जाता है ॥१४॥ पवित्र आत्मावाले योगी भी जिन भगवानके उत्तम कार्योकी 
सराहना करते हैं, तब आत्मशुद्धिकी अभिलाषा रखनेवाला ऐसा कौन. प्राणी होगा, जो भगवानके 
कलिमल-नाशक यञ्चको न सुनेगा-सभी सुनेंगे और प्रेममे सुनेंगे ॥१६॥ ( तृतीय प्रश्‍न ) अतएव जो 
कौतूहलवश अपनी कलाओंसे ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश आदि रूप धारण करते और नारदादि बड़े- 
बड़े योगियोंने जिनकी विश्वस्ृष्टि आदि गाथा गायी है, उन “नारायण? के उदार कर्मोको आप हम 
श्रद्धालुओंको अवश्य सुनाइए ॥१७॥ (चतुर्थ प्रशन ) हे बुद्धिमान सूत ! जो परमेश्वर जगतका पालन 
करनेके लिए अपनी मायासे मस्स्य-कूमे आदि अवतारोंको धारण करते हैं, ' उनकी अवतारसम्बन्धिनी 
कथाओंको आप हमें सुनायें ॥१८।।.उन जगदीश्वरकी महिमामयी कथाको बार-बार सुनकर भी हम 
तप्त नहीं होने आते । क्योंकि उनका चरित्र रसिक श्रोताओंको उत्तरोत्तर अधिकसे अधिक स्वादिष्ट 
लगता जाता है ॥१९॥ ( पद्नम प्रश्न ) माया-मानुषरूप धारण करनेवाले उन जनादेनने बलरामके 
साथ धरातलमें आकर मानव शाक्तिसे परे गोवर्धन उठाने आदि जिन महान्‌ कार्योको किया था, वह 
सब आप हम लोगोंको सुनाइए ॥२०॥ यदि आप कहें कि आप सरीखे कमयोगी मुनियोंको यह लम्बी 
कथा सुननेका अवकाश कैसे मिलेगा तो सुनिए-दुष्ट कलिके आगमनकी वार्ता सुनकर ही हमने इस 
नैमिषारण्यमें सहस्वर्षीय यज्ञ प्रारम्भ किया है। इसलिए भगवानकी कथा सुननेका सुरे बहुत अधिक 
अवकाश है ॥२१॥ जिस तरह समुद्रको पार करनेके लिए चतुर नाविकोंकी आबश्यकता होती है, इसी 
तरह हमको कराल कालरूपी समुद्रको पार करनेके लिए आप सरीखे विद्वान्‌ और तत्त्वदर्शी नाविककी 
आवश्यकता थी । भाग्यवश आप मिल भो.गये ॥२२॥ (छठाँ प्रश्न) हे सूत ! अब जब कि धमरक्षक, 
ब्राह्मए-भक्त, धर्मात्मा एवं योगेश्वर श्रीकृष्ण चन्द्रजी अपने वास्तविक रूपको प्राप्त होकर इस धरातलसे 
चले गये हैं, तब धर्म बेचारा किसकी शरणमें गया है? ॥२३॥ इति श्रीमद्भागवत महापुराणे 


) 


प्रथमस्कन्धे भाषाटोकायां प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ ` ल 
( इस दूसरे अध्यायमें सूतजीने शौनकादि सुनियोंके प्रश्न करनेपर उनको भगवानका महत्त्व 
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४४ श्रीमद्भागवते महापुराण [ अध्यायः २ 
प्त उवाच 
यं प्रत्रजम्तमनुपेतमपेतक्रत्यं ्वपायनो विरहकातर आजुहाव 
पुत्रेति तन्मयतया तरषोऽभिनेदुस्तं सबभूतह्ृदय इुनिमानतोऽस्मि ॥२॥ 
यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीषेयतां तमोऽन्धम्‌ । 
संसारिणां करुणयाह पुराणगुह्यं त॑ व्यासस्वनुस्ुपयामि गुर मुनीनाम्‌ ॥३॥ 
नारायणं नमस्कृत्य नर॑ चैव नरोत्तमम्‌ | देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ ॥४॥ 


¢ 


मुनयः साधु पृष्टोऽहं भवङ्भिलोकमङ्गलम्‌ । यत्कृतः कृष्णसंप्रश्नो येनात्मा ुग्रसीदति ॥५॥ 
स तै पुंसां परो धर्मों यतों भक्तिरधोक्षजे । अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥६॥ 
वासुदेवे . भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः | जनयत्याशु वैराग्यं ज्ञानं च _ यदहेतुकम्‌ ॥७॥ 
धमः स्वनुष्ठितः पुंसां विष्वक्सेनकथासु यः । नोत्पादयेद्यदि रतिं श्रम एवं हि केवलम्‌ ॥८॥ 
रमस्य ह्यापवर्ग्यस्य ना थोऽर्थायोपकल्पते । नार्थस्य धमैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्टृतः ॥९॥ 
कामस्य नेदरियप्रीतिळीभो जीवेत यावता । जीवस्य त्वजिज्ञासा नाथों यश्चेह कमंभिः ॥१०॥ 
वदन्ति तत्तस्तविदस्तस्ं यज्ज्ञानमद्वयम्‌ । ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्यते ॥११॥ 
तच्छृदधाना यनयो ज्ञानमैराण्ययुक्तया । पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया ॥१२॥ 


बताया है ) व्यासजी कहते हैं--उन ब्राह्मणोंके ऐसे प्रश्‍न सुनकर -रादा है) व्यासजी कहते हउ ब्राह्मणोके ऐसे प्रश्‍न सुनकर रोमहषके पुत्र ( उमश्रवा नामके ) पुत्र ( उम्रश्रबा नामके ) 
सूत बड़े प्रसन्न हुए । उन्होंने उनके प्रश्नोंकी सराहना की और उत्तर देना प्रारम्भ किया ॥ १ ॥ सूतजी 
गुरुदेव शुकसुनिकी वन्दना करते हुए कहते हैं-“उपनयनसंस्कार होनेके पहले ही संसारको असार 
समभ ओर संन्यासत्रत लेकर बनको जाते हुए जिन शुकसुनिको पुत्रवियोग-जनित क्लेश सहनेमें असमथ 
व्यासने “पुत्र ! पुत्र !! पुत्र !! ऐसा कहकर पुकारा तो शुकको अपनी ही आत्मा सममनेवाले वृत्षोंने 
प्रतिध्वनिरूषसे उत्तर दिया, योगबलसे सब प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करनेवाले उन गुरुवर शुकझुनिको 
में प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ जिन्होंने दुस्तर संसाररूपी सागरको पार करनेकी इच्छा रखनेवालोंके 
लिए आत्मस्वरूप एवं वेदोंके सारस्वरूप गोपनीय श्रीमदूभागवत नामक पुराण कहा, सुनियोंके भी 
गुरु उन व्यासपुत्र शुकदेवकी में शरणमे हूँ ॥ ३॥ शुकदेव बोले-नारायण ( कृष्ण ) और मलुष्योंमे 
श्रेष्ठ नर ( अजुन ) और देवी सरस्वतीको प्रणाम करनेके बाद किसी ग्रंथकी कथा कहनी चाहिए 
॥ ४ ॥ है ऋषियों ! आप लोगोंने बहुत अच्छा प्रशन किया है। इसके उत्तरसे संसारका कल्याण होगा। 
क्योंकि आपने चित्तको प्रसन्नता प्रदान करनेवाला श्रीकृष्णविषयक प्रश्‍न किया है ॥ ४ ॥ मनुष्योंके 
लिए सर्वश्रष्ठ धर्म वही है कि जिससे “नारायण” में अहैतुकी भक्ति जागृत हो और आत्मा भलीमाँति 
प्रसन्न हो ॥ ६ ॥ भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रमें भक्ति करते ही वेराग्य और उसके साथ-साथ फलेच्छारहित 
ज्ञान उत्पन्न होता है ॥ ७॥ जिस धर्भेके भली-भाँति पालन करनेपर भी भगवान्‌ कृष्णचन्द्रकी पुनीत 
कथाओंमें श्रद्धा न उपज तो उघ धर्मका पालन करना व्यर्थे है। क्योंकि उसके निमित्त किया हुआ 
परिश्रम एकदम कोरा रह जाता है॥ ८॥ जो धर्म मोक्षसाधनके लिए किया जाता है, उससे 
धनकी प्राप्ति नहीं हो सकती और हो भी तो वह्‌ उत घर्मका फल नहीं हो सकता । उसी ज धमका 
फल काम नहीं है । कामका फल इन्द्रियकी प्रसन्नता नहीं है, बल्कि कामका वास्तबिक फल जीवन है । 
सबका सार यह निकला कि जितनेसे जीवन चल सके, उतना ही ( विषयवासना रूप ) कामका सेबन 
करना चाहिए---अधिक नहीं । जीवनका फल तत्त्वज्ञानकी इच्छा होना है--स्वर्गादिकी प्राप्तिके लिए 
कर्म करना नहीं ॥ ९ ॥१०॥ तत्त्वज्ञानी लोग इसीको तत्त्व कहते हें । उसी तस्त्वको नततका 
विचारनेवाले ज्ञानी बरह्म, वच्णव परमात्मा और भक्त भगवान्‌ कहते हैं ॥११॥ उसपर श्रद्धा रखनेबाने 
ऋषि वेदान्त आदिके सुननेसे प्राप्त ज्ञान-वराग्ययुक्त भक्तिके द्वारा उस तस्वको अपने ही में देख लेते 
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अध्याय: २ | _ अरथमस्कन्ध:। ४५ 
अतः पुम्भिद्विजश्रेष्ठा वर्णाश्रमविभागशः । स्तनुष्टितस्य धर्मस्य संसिद्धिहरितोषणम ॥१३॥ 
तस्मादेकेन मनसा भगवान्‌ सात्वतां पतिः । श्रोतव्यः कीतिंतव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा ॥१४॥ 
यदनुध्यासिना युक्ताः कर्मग्रम्थिनिबन्धनम्‌ । छिन्दन्ति कोविदास्तस्य को न इर्यात्कथारतिम्‌॥१५॥ 
शुश्रूषोः श्रद्दधानस्य वासुदेवकथारुचिः । स्यान्महत्सेवया विग्राः पुण्यतीथनिपेवणात्‌ ॥१६॥ 
शृण्वतां स्वकथां कृष्णः - पृण्यश्रवणकीतनः । हृ्न्तःस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत्सताम ॥१७॥ 
नषपरायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवतसेवया । भगवत्युत्तमछोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॥१८॥ 
तदा रजस्तमोभावाः कामलोभादयश्च ये। चेत एतैरनाविद्धं स्थितं सच्चे प्रसीदति ॥१९॥ 
एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः । भगवत्तत्तविज्ञानं झु॒क्तसङ्गस्य जायते ॥२०॥ 
भिद्यते हृदयग्रन्थिर्िदयन्ते सवसंशयाः । क्षीयन्ते चास्य कर्माणि द्ट एवात्मनीश्वरे ॥२१॥ 
अतो वे कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा । वासुदेवे भगवति ङुन्त्यात्मग्रसादनीम्‌ ॥२२॥ 
सत्त्वं रजस्तम `इति प्रकृतेगुणास्तै्युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्त । 
स्थित्यादये हरिविरिञ्चिहरेति संज्ञाः श्रेयांसि तत्र खळ स्ततनोन्‌ णां स्युः ॥२३॥ 
पार्थिवाद्दारुणो थृमस्तस्मादश्नि्ऱयीमयः | तमसस्तु रजस्तस्मात्सच्वं यह्ठहदशनम्‌ ॥२४॥ 
भेजिरे मुनयोऽथाग्रे भगवन्तमधोक्षजम्‌ । सत्त्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते येऽनु तानिह ॥२५॥ 
ुुक्षवो घोररूपान्‌ हित्वा क्ूतपतीनथ। नारायणकलाः शान्ता भजन्ति ह्ननयवः ॥२६॥ 


हैं-उन्हें इधर-उधर नहीं भटकना पड़ता ॥१२॥ अतएव हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! वर्णाश्रम-विभागके नियमा- 
नुसार भली-भाँति आचरित धमका फल एकमात्र भगवानको सन्तुष्ट करना द्वै ॥ १३॥ इससे आत्म- 
कल्याण चाहनेवाले प्राणीका यह कतेव्य हो जाता है कि वह अपने मनको एकाग्र करके नित्य भक्तोंका 
पालन-पोषण करनेवाले भगवानका यश सुने , उनके गुण गावे, उनके स्वरूपका ध्यान धरे और उन्हींकी 
उपासना करे ॥१४॥ जब बड़े-बड़े विद्वान्‌ ज्ञानी भगवानके ध्यानरूपी खड्गसे अहंकारके अंथिस्वरूप 
कर्मको काट फेंकते हैं, तब भला उन भगवानकी कथामें कौन विश्वास नहीं करेगा--सब करेंगे ॥१४। | 
हे विप्रो ! पवित्र तीर्थोका सेबन और सन्तोंकी सेवा करनेसे श्रद्धालु तथा अवणेच्छ व हृदयमें 
भगवानकी कथा सुननेकी रुचि उत्पन्न होती है ॥१६॥ पवित्र श्रवण-कीतन अर सञ्जनोंके मित्र 
भगवान्‌ भी अपनी कथा सुननेवाले भक्तोंके हृदयमें विराजमान होकर उनकी सभी विषयवासनाओंको 
नष्ट कर देते हैं ॥१७। जब उनकी वासनायें नष्ट हो जाती हैं, तब नित्य भगवदूभक्तोंकी सेवा करनेसे 
पुनीत चरित्रवाले भगवानमें कभो भी नष्ट न होनेवाली भक्ति उत्पन्न होती है ॥१८॥। उस समय उस 
प्राणीके हृदयमें बसनेवाले रजोगुण, तमोगुण तथा काम-क्रोध आदि शज्रु ह ओर इन दुष्टोंसे 
छूटा हुआ मन सतोगुणमें स्थित होकर सुखी हो जाता है ॥१९।। इस तरह भक्तियोगके द्वारा जिसका 
मन प्रसन्न हो जाता है, उसी मुक्तसंग भक्तको भगवानका तत्वज्ञान ग्राप्त होता है ॥२०। इस प्रकार 
अपने आपमें ईश्वरका साक्षात्कार हो जानेसे चित्‌ ओर जड़ात्मक हृदयग्रंथि ख़ुल जाती है, उसके BN 
असंभवादि सभी संशय नष्ट हो जाते और संचित, प्रारब्ध तथा क्रियमाण म जाते हैं 
॥२१॥ अतएव विद्वान्‌ लोग चित्तको प्रसन्न करनेवाली विष्णुकी भक्ति था प्रमसे करते है । i 
सर्व, रज और तम ये तीनों प्रकृतिके गुण हैं। इन गुणोंसे युक्त हो एक ही परमात्मा 5 संस 

पालन, सृष्टि और. संहारकारयेमें विष्णु, ब्रह्मा तथा शिव इन तीन नामोंको धारण हर LS 
उसमें विष्ण ही से मनुष्योंका कल्याण होता दै ॥२३॥ जैसे एथिचीसे ला काष्ठ के म र र 
धूमसे कर्ससाधक अग्नि उत्पन्न होता है, उसी तरह तमोगुण और रजोगुण र 5 के ; 
जो त्रह्मका प्रकाश है ॥२४॥ इसीसे मुनियोंने पहले शुद्ध, सत्त्वगुएसडक नस गो जो र्क र 
अब भी विष्णुभगवानके भक्तोंके जो अनुगामी होते हैं, वे आनन्दित रहते है ॥२५॥ मुक्तिके इच्छु 
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` भगवानका सत्त्वगुणमय शुद्धश्वरूप है ॥ ३ ॥ हजारों चरण, जंघा, 


४६ श्रौमद्भागव्ते मंहापुराणे- [ अध्यायः ३ 


भवेश्वर 
रजस्तमःप्रकृतयः समशीला भजन्ति वे । पितभूतप्रजेशादीव्‌ ्रयैश्वयग्रजेप्सवः ॥२७॥ 


Lees 


वासुदेवपरा वेदा वासुदेवपरा मखाः । वासुदेवपरा योगा वासुदेवपराः क्रिया; ।२८॥ 


वासुदेवपरं ज्ञानं वासुदेवपरं तपः । वासुदेवपरो धर्मों वासुदेवपरा गतिः ॥२९॥ 
स एवेदं ससर्जाग्रे भगवानात्ममायया । सदसद्रूपया चासो गुणमय्यागुणो विदुः ॥ ३०॥ 
तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव । अन्तःप्रविष्ट आभाति विज्ञानिन विजुम्मितः ॥३१॥ 
यथा द्यवहितों वहिददारुष्वेकः स्परयोनिषु । नानेव माति विश्वात्मा भूते च तथा इमा ॥३२॥ 
असो गुणमेव भूतस्क्षमेन्द्रियात्मभिः । स्तरनिमितेषु निविष्टो भुङ्क्त भूतेषु तद्ुणान्‌ ॥२२॥ 
भावयत्येष सत्वेन लोकान्‌ वे लोकभावनः । लीलावतारानुरतो देवतियङ्नरादिषु ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषीयोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥।२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


सूत उवाच 

जगृहे पौरुषं रूपं भगवान्महदादिभिः । सम्भूतं षोडशकलमादौ लोकसिसक्षया ॥ १ ॥ 

यस्याम्भसि शयानस्य योगनिद्रां वितन्वतः । नाभिहृदाम्बुजादासीड्रह्मा विश्वसृजां पतिः ॥ २ ॥ 

यस्यावयवसंस्थानैः करिपतो लोकविस्तरः | तद्वै भगवतो रूपं विशुद्धं सच्वमूजितम्‌ ॥ ३ ॥ 
पञ्यन्त्यदो रुपमदश्रचल्ुषा सहस्रपादोरुधुजानना डतम्‌ । , 
सहस्रमूध श्रवणाक्षिनासिक॑ सहस्रमौरयम्भरङुण्डलोछसत्‌ ॥४॥ 


लोग अन्य देवताओंकी निन्दा न करते हुए रुद्र आदि भयंकर देवताओंको छोड़कर शान्तस्वरूप विष्णु- 
की मूतियोंको ही भजते है ॥ २६॥ लद्मी ( ऐश्वय ) तथा सन्तान चाहनेवाले और रुद्रादिक 
देबताओंके समान स्वभाववाले रजोगुणी ओर तमोगुणी मनुष्य पितर, भूत तथा शिवादिक देवताओं- 
की आराधना करते हैं ॥२७॥। वेद विष्णु ही की आराधनाके लिये हैं । यज्ञोंसे भी विष्णु ही का आरा- 
धन होता है | योग तथा कमेकाएड भी विष्णुका ही आराधन करनेकी शिक्षा देते हैं ॥२८॥। ज्ञानशास्र, 
तप, धर्मशात्र और गति ( स्वर्गादिश्राप्तिफल ) भी विष्णुकी ही आराधनाके द्योतक हैं ॥२९॥ उन्हीं 
विष्णुभगवानने प्राचीन समयमें कार्यकारणरूपिणी अपनी गुणमयी मायासे इस संसारको रचा है । 
किन्तु विष्णुभगवान स्वयं निगुण है. ॥३०॥ चेतन्य-शक्तिसे बृद्धिको प्राप्त वे विष्णभगवान मायासे उत्पन्न 
गुणोंके भीतर प्रवेश करके सगुणके सदृश. जान पड़ते हैं ॥३१॥ जैसे एक ही अग्नि अनेक काष्ठोंमें 
रहनेसे अनेक भाँतिका जान पड़ता है, बसे ही ईश्वर विभिन्न प्राणियोंमें रहनेके कारण अनेक प्रकार- 
का माळूम होता है ॥३२॥ वे विष्णु अपने ही बनाये हुए प्राणियोंमें प्रवेशकर भूत, सूक्ष्म, इन्द्रिय और 
मन आदि गुणमय भावोंसे उनके गुण अर्थात्‌ शब्द, स्पशो, रस, रूप तथा गन्धादिकोंका भोग करते 
हैं ॥३३॥ लीलाबतारोंमें अनुरक्त लोककर्ता विष्णु सत्त्वगुणसे लोकोंकी रक्षा करते और समय-संमयपर 
देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यादिकंके रूपसे अवतार- लेते हैं ॥३४.। इति श्रीमदूभागवते महापुराणे 
प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाणडेयक्रत-सामयिकीभाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 

( तीसरे अध्यायमें भगवानके अबतारों और गुणोंका वर्णन है ) धूतजी बोले--श्री विष्णु- 
भगवानने पहले लोकोंको रचनेक़ी इच्छासे महत्तत्त और अहंकारादिकोंसे उत्पन्न सोलह कल्लाका 
धुरुषरूप ग्रहण किया ॥ १ ॥ योगनिद्राका विस्तार करके जलमें सोते हुए विष्णुके नाभिस्थित कमलसे 


प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ २॥ उन्ह विष्णुके अंगोंसे संसारका बिस्तार कल्पित किया गया । वही 


बाहु और मुखोंसे अद्भुत, हजारों 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः ३ ] प्रथसस्कन्धः । 28 


एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम्‌ । यस्यांशांशेन सृज्यन्ते देवतियंङ्नरादयः ॥५॥। 
स एव प्रथमं देवः कौमारं सर्गमास्थितः | चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यमखण्डितम्‌ ॥६॥ 
दवितीयं तु भवायास्य रसातलगतां महीम्‌ । उद्धरिष्यन्लुपादत यज्ञेशः सौकरं वपुः ॥७॥ 
तृतीयमृषिसर्गं च देवित्व्चुपेत्य सः । तम्त्रं सात्वतमाचष्ट नैष्कम्यं कर्मणां यतः ॥८॥ 
तुये धर्मकलासगें नरनारायणावृषी । भूत्वात्मोपशमोपेतमकरोद्‌ दुश्ररं तपः ॥९॥ 
पञ्चमः कपिलो नाम सिद्धेशः कालविप्लुतम्‌ । प्रोवाचासुरये सांख्यं तत्वग्रामविनिणयम्‌ ॥१०॥ 
` षृष्ठे अत्रेरपत्यत्वं वृतः ग्रा्ोऽनस्यया। आम्वीक्षिकीमलर्काय ग्रह्मादादिभ्य ऊचिवान्‌ ॥११॥ 
ततः सप्तम आकूत्यां सुवेर्यज्ञोऽभ्यजायत । स यामाद्येः सुरगणेरपात्स्वायम्भुवान्तरम्‌ ॥१२॥ 
अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभेर्जात उरुक्रमः | दशयन्‌ वत्मं धीराणां सर्वाश्रमनमस्क्रतम्‌ ॥१३॥ 
ऋषिभिर्याचितो भेजे नवमं पार्थवं वपुः । दुग्धेमामौषधीविंग्रास्तेनायं स॒ उशत्तमः ॥१४॥ 
रूपं स जगृहे मात्स्यं चाक्षुषोदधिसम्झवे । नाव्यारोप्य महीमय्यामपाडेचस्वतं मचुम्‌ ॥ १५ 
सुरासुराणामुदधि मथ्नतां मन्दराचलम्‌ । दध्रे कमठरूपेण पष्ठ एकादशे विश्वः ॥१६॥ 
धाम्वन्तरं द्वादशमं त्रयोदशममेव च । अपाययत्सुरानन्यान्मोहिन्या मोहयन्‌ खिया ॥१७॥ 
चतुर्दशं नारसिंहं बिश्रदत्येन्द्रमूजितम्‌ । ददार करजैवक्षस्येरकां  करट्रद्यथा ॥१८॥ 


मस्तक, श्रवण, नेत्र तथा नासिकासे युक्त तथा हजारों मुकुट, वस्त्र और कुए्डलोंसे शोभित इस रूपको 
योगीजन अपनी ज्ञानदृष्टिसे देखते हैं ॥ ४ ॥ यही विविध अबतारोंका प्रवेशस्थान और विकाररहित 
बीज है, उन्हींके अंश ब्रह्मा तथा अंशांश मरीचि आदिकों द्वारा देवता, पशु, पत्ती ओर मनुष्य आदि- 
की सृष्टि होती है ॥ ५॥ उन्हीं “विष्णु? देवताने पहले सनत्कुमार अवतारमें ब्राह्मण होकर अत्यंत 
कठिन अखण्ड ब्रह्मचर्ये ब्रत धारण किया था ॥ ६॥ यज्ञेश विष्णुने संसारकी सरष्टिके निमित्त रसातलमें 
प्रविष्ट पृथ्वीको वापस लानेके लिये दूसरे अवतारमें वाराहरूप धारण किया था ॥ ७ ॥ उन्हीं भगबान- 
ने तीसरा नारद अवतार लेकर पञ्चरात्र शाख्रको कहा था, जिससे प्राणयोंको कर्मोके बन्धनसे मुक्ति 
मिलती है ॥ ८॥ उन्होंने चौथे अबतारमें धर्मकी मुक्ति नामबाली ल्लीसे नर-नारायण ऋषि होकर 
बुद्धि शान्त करनेवाला कठिन तप किया ॥ ९॥ उन्होंने ही पाँचवें अवतारमें कपिलझुनि होकर 
आसुरि नामक व्राह्मणसे जन्म लेकर समयवश नष्ट तस्बसमूहका निर्णय करनेवाला सांख्यशास्त्र कहा 
॥ १०॥ छठे अवतारमें अत्निके पुत्र दत्तात्रेय होकर उन्होंने अत्रिकी स्त्री अनसूयाको वर दिया 
तथा अलक, प्रहाद और यदु आदि पुरुषोंसे आत्मज्ञान कहा ॥ ११॥ सातवें अवतारमें वे 
रुचिकी खरी याकूतीमें यज्ञावताररूपसे उत्पन्न हुए। उन्होंने ही याम आदि देवताओं समेत 
स्वायंभुव मन्वन्तरका पालन किया ॥१२॥ आठवें अबतारमें वे विद्वानोंको सब आश्रमोंमे श्रेष्ठ परमहंस- 
मार्ग दिखलानेके लिये नाभिकी स्त्री मेरुदेवीमें ऋषभदेव नामसे उत्पन्न हुए ॥१३॥ हे विप्रं ! ऋषियोंके 
परार्थता करनेसे नवाँ प्रथु अवतार हुआ। उत थुने इस प्रथ्वीसे औषध और अन्नादिक इुहा । इससे 
पथु अवतार बड़ा सुन्दर माना गया है ॥१४॥ चालुष मन्वन्तरके समय प्रलयसमुद्रमे उन्होंने मत्स्या- 
चतार ग्रहण किया था, जिसमें प्रथ्वीरूपी नावपर सब वस्तु लादकर उन्होंने ववस्वत मलुकी रक्षा की 
थी ॥१४। जब देवता और दैत्य समुद्र मथने लगे, तब ग्यारहवे अवतारमें विष्णु भगवानने कच्छुपरूप- 
धारणकर अपनी पीठपर मन्दराचल पर्वत धारण किया ॥१६॥ उनका बारहवाँ अवतार धन्वन्तरिरूप - 
से हुआ और तेरहवें अवतारमें उन्होंने मोहिनीरूपसे देत्योंको मोहित Le देवताओंको अम्रत पिलाया 
॥१७॥ चौदहबाँ दृसिंह्‌_अवतार धारण करके भगवानने अपने नः दैत्योंके राजा हिरण्यकशिपुको 
उसी तरह फाड़. डाला, जेसे चटाई. बनानेवाला कारीगर एरका (साक) नामक ठणको फाड़ देता है ॥१८॥ 
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'पञ्चदशं वामनकं कृत्वागादध्वरं बे; । पदत्रयं याचमानः Fo १९॥ 
अवतारे पोडशमे पश्यन्‌ अहहो दृपान्‌। त्िःस्षत्वः कुपितो के हॉल हे है 
ततः सप्तदशे जातः सत्यवत्यां पराशरात्‌ । चक्र ैदतरोःशाखा मच हु 5 र ॥ 
नरदेवत्वमापन्नः सुरकायचिकीषया । समुद्रनिग्रहादीनि SN 
एकोनविंशे विंशतिमे षण गाय जन्मनी । रामकृष्णाविति शुवी भगवानहरुङरम्‌ ॥२३॥ 
ततः कहौ सम्मते सम्मोहाय सुरदिपा्‌ । बुद्धो नाज्ञा जिनसुतः कीकटेज भविष्यति ॥२४॥ 
अथासौ युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु । जनितां विष्णुयशसो नाम्ना कल्किजंगत्पातः ॥२५॥ 
अवतारा ह्यसंख्येया हरे! सखनिधेद्विंजाः । यथाविदासिनः कुल्याः सरसः स्युः सहस्रशः ॥२६॥ 
ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महौजसः । कलाः सर्वे हरेरेव सम्रजापतयस्तथा ॥२७॥ 
एते चांशकराः पुंसः करषणस्तु भगवान्‌ स्वयम्‌ । इन्द्रारिव्याकुंल लोक मृडर्याऱ्त EN ॥२८॥ 
जन्म गुह्यं भगवतो य॒ एतत्प्रयतो नरः । साय प्रातगुणन्‌ भक्त्यो दुःखग्रामाडिसुच्यते ॥२९॥ 
एतद्रूपं भगवतो ह्यरूपस्य चिदात्मनः । मायागुणविरचित महदादिभिरात्मनि ॥ ३०॥ 
यथा नभसि मेघौघो रेणुर्वा पार्थिवोऽनिले । एबं द्रष्टरि द्व्यत्वमारोपितमबुद्धिमिः ॥३१॥ 
अतः परं यदव्यक्तमव्यूढणुणव्यूहितम्‌ । अच्शश्रुतवस्तुत्वात्स जीवो यत्पुनभेवः ॥३२॥ 
यत्रेमे सदसद्रूपे प्रतिषिद्ध स्वसंविदा | अविद्ययात्मनि कृते इति तह्ठह्मदशनम्‌ ॥३३॥ 
यद्येषोपरता देवी माया वैशारदी मतिः । सम्पन्न एवेति विदुमहिञ्ञि स्वे महीयते । ।३४॥ 
पन्द्रह वामन अवतार लेकर वे बलिके यज्ञमें गये और उससे स्वर्गका अधिकार छीन लेनेकी इच्छा | 
करते हुए उन्होंने तीन पेर प्रथ्वी माँगी ॥१९। सोलहवें अवतारमें ब्रह्माणोंसे बैर करनेवाले राजाओंको 
देखते हुए उन्होंने करुद्ध होकर प्रथ्वीको इक्कीस बार क्षत्रिय-विहीन किया ॥२०॥ सत्रहवें अवतारमें वे 
सत्यवतीके उदरसे पराशरजीके द्वारा व्यासरूपमें उत्पन्न हुए और मनुष्योंकी अल्पबुद्धि देख वेदरूपी 
वृक्षेके शाखास्वरूप पुराणोंको रचा ॥२१॥ तदनन्तर देवकाय साधन करनेके लिए उनका अठारहवोँ 
रामावतार हुआ । उन श्रीरामजीने सेतुबन्ध आदि काये किये ।२२। उन्नीसवें और बीसवें 
अवतारमें यदुवंशियोंमें जन्म लेकर उन्होंने बलभद्र ओर श्रीकृष्णरूपसे प्रथ्वीका भार उतारा 
॥२३॥ कलियुगके प्रबल होनेपर दैत्योंको मोहमें डालनेके लिय व जिनराजके पुत्र होकर बुद्धरूपसे 
कीकट देश ( गयाप्रान्त ) में उत्पन्न होंगे ॥२४॥ कलिके अन्तमें राजाओंके चोर जैसे कमंकारी दो 
जानेपर वे विष्णुयशा नामक ब्राह्मण द्वारा कल्किरूपमें उत्पन्न होंगे ॥२४॥ हे द्विजो ! जैसे कभी भी 
जल न सूखनेवाले जलाशयसे हजारों छोटी-छोटी नहरें निकल जाती हैं, वैसे ही सत्त्वगुणस्वरूप 


` विष्णुके ही असंख्य अवतार होते हैं ॥२६॥ ऋषि, देवता और प्रजापति सहित पराक्रमी मनुपुत्र ये सब 


विष्णु ही के अंश हैं ॥२७॥। उपयुक्त सभी अवतार परमेश्वरके अंश और कला हैं, किन्तु श्रीकृष्ण तो 
साक्षात्‌ नारायण ही हैं। प्रत्येक युगमें वे दैत्योंसे विकल संसारको सुखी करते हैं ॥२८॥। जो मनुष्य 
पवित्र होकर भगवानके इस जन्म-चरित्रका सायंकालके समय कीतेन करता है, वह सब दुःखोंसे छूट 
जाता है ॥२५९॥ चतन्यात्मक तथा अरूप ( निर्गुण ) भगवानका यह रूप महदहंकारादि मायाके गुणोंसे 
आत्माके स्थानमें बनाया गया है ॥३०॥ जैसे आकाशमें मेघसमूह तथा पवनमें प्रथ्वीकी धूलि निब्लुद्धि 
प्राशियोंकी आकाश और पवनरूप जान पड़ती है, उसी तरह निबुंद्धियोंकी आत्मामें शरीर भासमान 
होता है॥३१॥ इस स्थूल शरीरके अतिरिक्त जो सूद्म शरीर है, बह अप्रकट है। क्योंकि वह कर- 
चरणादिकोंसे रहित रहता है ॥३२॥ माया द्वारा आत्मामें कल्पित स्थूल ओर सूक्ष्म दोनों स्वरूप 
जब श्रवण तथा मननादि उपायों द्वारा ज्ञानसे प्रतिषिद्ध हो जाते 


ते हैं, तब जीव ही ज्ञानस्वरूप ब्रह्म हो 
ज्ाता है ॥३३॥ जब यह ईश्वरकी माया शान्त हो ज्ञातो अर्थात्‌ ज्ञान हो जाता है, तब जीव ब्रह्मस्वरूप 
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अध्यायः ३ ] प्रथमस्कन्धः। ४५ 


एवं जन्मानि कर्माणि ह्यकतुंरजनस्य च। वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पतेः ॥३५॥ 

स वा इदं विश्वममोघलीलः सृजत्यवत्यत्ति न सञ्जतेऽस्मिन्‌ । 

भूतेषु चान्तर्हित आत्मतन्त्रः षाड्वर्गिकं जिघ्रति षञ्गुणेशः॥३६॥ 

न चास्य कथिन्निपृणेन धातुरवैति जन्तुः कुमनीष उतीः । 

नामानि रूपाणि मनोवचोभिः सन्तन्वतो नटचर्यामिवाज्ञः ॥३७॥ 

स॒ वेद धातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणेः । 

योऽमायया सन्ततयानुवृच्या भजेत -तत्पादसरोजगन्धम्‌ ॥२८॥ 

अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेखिललोकनाथे । 

कुवेन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूयः परिवर्त उग्रः ॥३९॥ 
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । उत्तमश्लोकचरितं ।चक्कार भगवानृषिः ॥४०॥ 
निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मवतां वरम्‌ ॥४१॥ 
सववेदेतिहासानां सारं सारं सञ्चुद्तम्‌। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम्‌ ॥४२॥ 
प्रायोपविष्टं गङ्गायां परीतं परमषिभिः। कृष्णे स्वधामोपगते अमंज्ञानादिभिः सह ॥४३॥ 
कलौ नश्व्शामेष पुराणाकोऽधुनोदितः । तत्र .कीतयतो विग्ना बिगरपेभूरितेजसः ॥४४॥ 
अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदनुग्रहात्‌ । सोऽहं बः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति ॥४५॥ . 
इति श्रीमद्भागवते महाएृराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयो पाख्याने ठृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
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हो जाता और परमानन्दस्वरूप अपनी महिमामें पूजित होता है, ऐसा तत्त्वज्ञानी लोगोंका कथन 
है ॥३४॥ इस प्रकार उन अन्तर्यामी एवं अकर्ताके वेदोंमें गुप्त कमे तथा उन जन्मरहितके जन्मका विद्वान्‌ 
लोग वर्णन करते हैं ।।३४। सफल लीलाधारी वह ईश्वर इस संसारकी रचना, पालन तथा संहार 
करता है और इसमें आरक्त नहीं होता। प्राणयोमें छिपा हुआ, स्वाधीन एवं छहों गुणोंका स्वामी 
वह ईश्वर दूरसे इन्द्रयोका विषय भोगता है। कोई भो आत्मज्ञानहीन प्राणी संसारके विधाता तथा 
मन, रूप और वचनसे नामोंका विस्तार करनेवाले ईश्वरकी लीलाको तकौदिकोंकी निपुणतासे 
नहीँ जान सकता । जैसे किसी नटकी लीलाको मूर्खे मनुष्य नहीँ समझ सकता ॥३६॥३७॥ बही 
मनुष्य उन चक्रपाणि परमात्माके स्वरूपको जान पाता है, जो निरन्तर सरल स्वभावसे उनके चरण- 
कमलोंका गन्ध सूँघता रहता है ॥३८। आप लोग धन्य हैँ।'क्योंकि सब लोकोंके स्वामी विष्णुमें आप 
सब भाँ तिसे अपना मन लगाये हैं । ऐसा करनेसे प्राणीका भयंकर जन्म-मरण नहीं होता ॥३९॥ जिसमें 
विष्णका चरित्र है, ऐसे वेदसदृश इस भागवतपुराणको भगवान्‌ वेदव्यासने बनाया है। ।४०॥ 
धनदायक तथा कल्याणकारक यह पुराण आसमज्ञानियोंमें श्रेष्ठ अपने पुत्र शुकदेवजीको वेदव्यासने 
संसारके कल्याणार्थ पढ़ाया था ॥४१॥ उन शुकदेवजीने सब वेद और इतिहासोंके निकाले हुए इस 
मारांशाको अन्त-जल छोड़कर गङ्गाके किनारे बेठे और महर्षियोंसे घिरे राजा परीक्षितको सुनाया था । 
धर्म तथा ज्ञानादि समेत श्रीकृष्णजीके अपने धाम (वैकुएठ) चले जानेपर ॥४२॥४३॥ कालिके नेत्रहीन 
लोगोंके लिये यह भागवतपुराणरूपी सूय्यं उदित हुआ है। हे विप्रो ! जब बड़े तेजस्वी शुकदेवजी भागवत 
कह रहे थे ॥४४॥ तब मैं भी वहाँ गया था और उनके अनुम्रहसे वहाँ बेठकर मैंने जो सुना है, वही 
अपनी बुद्धिके अनुसार आप लोगोंको सुनाउँगया ॥४४॥ इति श्रीमदूभागबते महापुराणे प्रथमस्कन्धे 
पं० रामतेजपाणडेयकगत'सामयिकीःभाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


vo 
चतुर्थोऽध्यायः 
[ व्यास उवाच. 
इति ब्रवाणं संस्तूय सुनीनां दीर्घसत्रिणाम्‌ । वृद्ध: कुलपति! दतं बह्वचः शौनकोऽब्रवीत्‌ ॥१॥ 
| शौनक उवाच 


छत सूत महाभाग वद नो वदतां वर। क्थाँ भागवतीं पुण्यां यदाह PR ॥२॥ 
कस्मिन्‌ युगे ग्रवृत्तयं स्थाने वा केन हेतुना । कुतः सञ्चोदितः कृष्णः कृतवान्‌ संहिता र ॥३॥ 
तस्य युत्रो महायोगी समच्छ निविकर्पकः । एकान्तमतिरुनिद्रो गूढो मूढ इ ॥।४॥ 
ष्टरानुयान्तमृ षिमात्मजमप्यनग्नं देव्यो हिया पारिदधुनं सुतस्य पश्र | 
तद्वीक्ष्य पच्छति मुनौ जगदुस्तवास्ति ख्रीपुम्भिदा न तु सुतस्य वि्वक्तदटः ॥५॥ 
कथमालक्षितः परैः सम्प्राप्तः इरुजाङ्गलान्‌ । उन्मत्तमूकजडवड्विचरन्‌ गजसाहये ॥६॥ 


2९ 
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कर्थ वा पाण्डवेयस्य राजेश्निना सह। संवादः समभूत्तात यत्रेषा सात्वती श्रुतिः ॥७॥ 


स॒ गोदोहनमात्रं हि शह गृहमेधिनाम्‌ । अवेक्षते मददामागस्ी्थीङबस्तदश्रमम्‌ ॥८॥ 

अभिमन्यु्त सत प्राहुमागवतोत्तमम्‌ | तस्य जन्म महाश्रय कर्माणि च गृणीहि नः ॥९॥ 

स सम्राट कस्य वा हेतोः पाण्डूनां मानवधनः । प्रायोपविष्टो गद्जायामनाव्त्याथिरादाश्रयम्‌ ॥१०॥ 
ˆ नमन्ति यत्पादनिकेतमात्मनः शिवाय हानीय धनानि शत्रवः । 


कर्थं स वीरः श्रियमङ्ग दुस्त्यजां युवैपतोत्सश्टमहों सहासुभिः ॥११॥ 


_ (चौथे अध्यायमें भागवतकी रचनाका कारण वर्णित है) ब्यासजी कहते हैं-बहुत दिनों 
तक यज्ञ करनेवाले सुनियोंके मध्य कथा कहते हुए सूतजीको प्रशंसा करके वृद्ध तथा मुनियोंमें प्रधान 
ऋग्वेदी शौनकजी बोले ॥१॥ शौनकजीने कहा-हे. वक्ताओंमें श्रेष्ठ एवं महाभाग सूतजी ! 
श्रीशुकदेवजीने जो पवित्र कथा कही हो, वह आप हमसे कहें ॥२। किस युगमें, किस स्थानमें और 
किस लिये यह कथा प्रवृत्त हुई और किसके द्वारा प्रेरित होकर व्यासमुनिने श्रीमद्भागवतसंहिता 
बनायी ? व्यासके पुत्र शुकदेव बड़े योगी तथा समदर्शी थे। इसीसे उनमें भेदभाव नहीं था। वे 
एकमात्र विष्णु ही में अपनी बुद्धि लगाये रहते थे-और मायाकी निद्रासे जागते हुए महाज्ञानी होकर . 
भी मूढ़के सदृश जान पड़ते थे ॥३।४।' एक बार भागकर आगे जाते हुए नग्न शुकदेवजीको देखकर 
जलक्रीड़ा करती हुई देवियोंने बनं नहीं पहिना और पीछे जाते हुए बस्रधारी भी व्यासजीको देखकर. 
लज्जावश उन्होंने अपने वल्लोंकी पहन लिया । यह देखकर जब व्यासमुनिने उनसे पूछा, तब अप्सराओंने 
कहा-तुम्हारे मनमें खली तथा पुरुषका भेद है और तुम्हारे पुत्र पवित्रदृष्टि श्रीशुकदेवजीके मनमें 
खरी-पुरुषका भेद नहीं है ॥५॥' ऐसे उन्मत्त, बावले और मूखेकी तरह कुरू-जाङ्गल आदि देशोमें विचरते 
श्रीशुकदेवजीको हस्तिनापुरके पुरवासियोंने कैसे पहचाना ?॥६॥ हे तात ! पाण्डवंशमें उत्पन्न राजि 
परीक्षितका श्रीशुकमुनिके साथ कैसे वार्तालाप हुआ, जिसमें.यह भगवस्कथा प्रवृत्त हुई ? ॥७॥ क्योंकि 
गुहस्थोंके ग्रहोंमें उनके आश्रमोंको पवित्र करते हुए महामुनि श्रीशुकदेवजी गाय दे जन लत 
तक ही ठहरते थे |= हे महाभाग सूतजी ' अभिमन्युपुत्र परीक्षितको मुनियोंने उत्तम विष्णुभक्त 
कहा है, इसलिये बड़े आश्चर्य भरे उनके जन्म और कमे . हमसे कहिये ॥९॥ पाण्डवंशियोंका गौरव 
बढ़ानेवाले चक्रवर्ती परीक्षित्‌ किस कारण राज्यलद्मीका अनादरकर और अन्न-जल छोड़कर गङ्गाजी के 
किनारे सरनेके लिये बंठे थे ॥१०॥ हे सूतजी ! अपने कल्याणे लिये शत्रु लोग धन देकर जिन 
परीक्षितके चरण रखनेकी चौकीको प्रणाम किया करते थे, उस युवा बीर राजाने कैसे प्राणों समेत 
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अध्यायः ४ ] ` प्रथमैस्कन्धः । ५१ 
शिवाय लोकस्य भवाय भूतये य उत्तमक्लोकपरायणा जनाः | 
. जीवन्ति नात्मार्थमसौ पराश्रयं झुमोच निर्विद्य इतः कलेवरम्‌ ॥१२॥ 
तत्सव नः समाचक्ष्व पृष्टो यदिह किञ्चन । मन्ये तवां विषये वाचां ख़ातमन्यत्र छान्दसात्‌ ॥१३॥ 
पूत उवाच 

द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युगपर्यये । जातः पराशराद्योगी वासव्यां कल्या हरेः ॥१४॥ 
स कदाचित्सरस्वत्या उपस्प्रह्य जलं शुचि । विविक्तदेश आसीन उदिते रविमण्डले ॥१५॥ 
परावरज्ञः स ऋषिः कालेनाव्यक्तरंहसा । युगधर्मव्यतिकरं प्राप्तं ्ुवि युगे घुगे ॥१६॥ 
भौतिकानां च भावानां शक्तिहासं च तत्क्रतम्‌ । अश्रदथानान्निःसच्वान्दुर्मेधान्‌ हसितासुषः ॥१७॥ 
दुर्भगाँश जनान्‌ वीक्ष्य सुनिदिव्येन चक्षुषा | सबेवर्णाश्रमाणां यद्दध्यौ हितममोघदृक्‌ ॥ १८ 
चातुहोत्रं कर्म शुद्ध प्रजानां वीक्ष्य वेदिकम्‌ । व्यदधाचज्ञसन्तत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्‌ ॥१९॥ ` 
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्या वेदाश्चत्वार उद्‌्॒ताः। इतिहासपुराणं च -पश्चसो वेद उच्यते ।।२०॥ 
त्र्वेदधरः ऐलः सामगो जैमिनिः कविः । वेशम्पायन एवेक निष्णातो यजुषाझुत ॥२१॥ 
अथर्वाङ्विरसामासीत्सुमनतुर्दारुणे शुनिः । इतिहासपुराणानां पिता मे रोहणः ॥२२॥ 
त एत ऋषयो वेद स्वं स्वं व्यस्यन्ननेकधा । शिष्य: प्रशिष्येस्तच्छिष्येव दास्ते शाखिनोऽभवन्‌ ॥२३॥ 
त एव वेदा दुेधै्ायन्ते पुरुषेयंथा | एवं चकार भगवान्‌ व्यासः कृपणवत्सलः ॥२४॥ 
खलीशूद्विजयन्धूनां त्रयी न श्रुतिगोचरा । कमंश्रेयसि मूढानां श्रेय एवं भवेदिह ॥२५॥ 
इति भारतमाख्यानं कृपया झुनिना कृतम्‌ । वेदार्थं च सममुदश्वत्य भारते ` परोक्तवान्छुनिः ॥२६॥ 
एवं प्रवृत्तस्य सदा भूतानां श्रेयसि डविजाः । सर्वात्मकेनापि यदा नातुभ्यद्श्दयं ततः ॥२७॥ 
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कठिनतासे त्याग करने योग्य लक्ष्मीको छोड़नेकी इच्छा की ? ॥११॥ श्रीविष्णुके भक्त संसारके कल्याण 
तथा लोगोंकी भलाईके लिये जीते हैं-वे अपने लिये नहीं जीते | तब राजा परीक्षिंतने क्यों संसारसे 
नाता तोड़कर दूसरोंका उपकार करनेवाले शरीरको छोड़ा था १॥१श॥ . मैंने जों कुछ आपसे पूछा है, 
वह हमसे कहिये । क्योंकि मैं आपको वैद्कःविषय छोड़ अन्यत्र वाणीके विषयमें चतुर मानता 
हूँ ॥१३॥ सूतजी बोले-तीसरी चतुयुंगीके द्वापरमें बसुकी तनया सत्यवतीसे पराशर झुनिके बीय द्वारा 
बिष्णुके अंशसे योगी ब्यास उत्पन्न हुए थे। एक बार सरस्वती नदीके जलमें नहाकर पवित्र व्यासजी 
सूयोद्यके समय एकान्तमें अकेले बेठ गये ॥१४।१४५। भूत और भविष्यके ज्ञाता व्यासदेवने गुप्त 
वेगवाले काल द्वारा किये युगके धर्मोमें उल्ट-पलट देख ओर प्रथ्वीपर युग-युगमें कालके द्वारा की हुई 
प्राणियोंकी शक्तिकी न्यूनता और श्रद्धा तथा थेय्यंरहित, दुल्लृद्धि, अल्पायु और दुभाग्य मजुष्योंको दिव्य- 
दृष्टिसे देखकर वेदव्यासने सब वर्णो तथा आश्रमोंके हितका विचार किया ॥१३॥१७॥१८॥ ब्रह्मा, होता, 
अध्वर्युं और आग्नीध इन चारोंके करने योग्य बैदिक कम तथा प्रजाओंके लिये पवित्रकारक यज्ञ 
निरन्तर होते रहनेके लिये उन्होंने एक वेदके चार भाग कर दिये ॥१९॥ ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद 
ओर अथववेद, इन चारों वेदोंके उन्होंने चार विभाग किये । इतिहास और पुराण पाँचवाँ वेद्‌ माना 
गया ॥२०॥ सो महर्षि पेल ऋग्वेदी, जैमिनि सामबेदी ओर वेशम्पायन यजुवे दके अभ्यासी हुए ॥२१॥ 
अथवेवेदके ज्ञाता क्रूर सुमन्तु सुनि हुए | इतिहास-पुराणके ज्ञाता मेरे पिता. रोमहषण हुए ॥२२॥ उन 
ऋषियोंने भी अपने-अपने वेदके अनेक विभाग किये । कुछ समय बाद वे वेद शिष्य, प्रशिष्य और उनके 
शिष्यों द्वारा अनेक शाखाओंमें विभक्त हो गये ॥२३। तदनन्तर जिस तरह वेदोंको खखल्पबुद्धि मनुष्य 
भी पढ़ सकें, इस भाँति सरल मंथ भगवान्‌ व्यासजीने बना दिया ॥२४॥ शनी, शूद्र और डविजों अर्थात्‌. 


वश्यों 


ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा बेश्योमें से अधम मनुष्योंको वेद सुननेका अधिकार नहीं है । उनका स्वार्थ साधने 
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श्र श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याथः ४ 


५ Ce 

नातिप्रसीदद्शदयः सरस्त्यास्तदे शुचौ । वितर्कयन्‌ विविक्तस्थ इद प्रोवाच धर्मोवेत्‌ ॥२८॥ 
श्रत्रवेन हि मया छन्दांसि शुखोऽप्नयः । मानिता निव्यलीकेन गृहीतं चालुशासनम्‌ ॥२५॥ 
भारतव्यपदेरोन हानायार्थ्च॒ दितः । इश्यते यत्र धर्मादे रश्रदाभरण्डत ॥३०॥ 
तथापि बत मे दैह्यो ह्यात्मा चैवात्मना विश्चः । असम्पन्न इवाभाति व्रह्मवचस्सत्तमः ॥२१॥ 
किं बा भागवता धर्मा न ग्रायेण निरूपिताः । ग्रियाः परमहंसानां त एव छच्छुतामरयाः ॥२२॥ 
तस्यैवं खिलमात्मानं मन्यमानस्य खिद्यतः । कृष्णस्य नारदोऽभ्यागादाश्रसं ्राशुदाहतम्‌ ॥३३॥ 
तमभिज्ञाय सहसा प्रत्युत्थायागतं म्रनिः । पूजयामास विधिवन्नार, छुरजितम्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषीयोपाख्याने चतुर्थाऽध्यायः ॥४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
पूत उवाच 
अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहच्छ्रवाः । देवि ग्राह विग्रर्षि वीणापाणिः स्मयज्लिव ॥१॥ 
| नारद उवाच 
पाराशयं महाभाग भवतः कच्चिदात्मना । परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एवं वा ॥२॥ 
जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतम्‌ । कृतवान्‌ भारतं यस्त्वं सवांथंपरि्रंहितम्‌ ॥३॥ 
जिज्ञासितमधीत॑ च यत्तद्ह्म सनातनम्‌ | अथापि शोचस्यात्मानमकृताथं इव प्रभो ॥४॥ 
व्यास उवाच ' 
अस्त्येव मे सबेमिदं खयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे । 
तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं एच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्‌ ॥५॥ 


तथा ज्ञानरहित लोगोंका कल्याण करनेके लिए व्यासदेवने दया करके महाभारत इतिहास रचा । जिसमें 


सब वेदोंका तात्पय उन मह्दासुनिने कहा था ॥२५।२६॥ 'हे द्विजों ! यह सब कहनेपर भी प्राणियोंके 
हितमें सब प्रकारसे तत्पर रहनेवाले व्यासजीका हृदय जब प्रसन्न नहीं हुआ, तब सरस्वती नदीके पवित्र 
तटपर एकान्तमें बेठे कुछ उदासीन मन धर्मज्ञ श्रीव्यासजी अपने मनमें सोचने लगे-|।२७।।२८॥ 
नियमको धारण करके मैंने वेद, शुरु और अग्नियोंकी निष्कपट बुद्धिसे सेवा की और उनकी आज्ञा 
मानी है । २६ महाभारतके व्याजसे मैने वेदोंका अर्थ भो बताया है, जिसमें ली और शूद्रादिकोंके 
भी धर्मादिका निदशेन है ॥३०॥ तथापि ब्रह्मचयंसे अत्यन्त उत्तम मेरा जीवात्मा अप्रसन्नसा जान 
पड़ता है ॥३१॥ हाँ, विष्णुभक्तोंके ध्म मैंने अधिकतासे नहीं निरूपित किये । क्योंकि विष्णु परमहंसों- 
के प्रिय हैँ और परमहंस विष्णुको प्रिय हैं ॥३२॥ इस प्रकार अपनेको न्यून मानकर खिन्न व्यासजी के 
उस श्राश्रमपर श्रीनारदजी आ गये, जिसका वणेन हम पहले कर आये हैं ।।३३॥ देबवंद्य नारदजीको 
आया देख व्यासजी उठ खड़े हुए और उनका.विधिपूवंक पूजन किया ॥३४॥ इति श्रीमड्भागवते 
महापुराणे प्रथमस्कन्धे पंश रामतेजपाण्डेयक्रत 'सामयिकी” भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 

_ (इस अध्यायमें व्यास-नारदका संवाद वर्शित है ) सूतजी बोले--इसके बाद समीप बैठे 
हुए उन ब्रहमपिं व्यासजीसे हाथमें वीणा लिये हुए यशस्वी देवि नारद मंद-मंद सुसकुराते हुए कहने 
लगे ॥ १ ॥ नारदजी बोले--हे पराशरात्मज ! आपका शारीरिक चिन्त और आत्मा ली तो है! 
॥ २॥ आपने जानने योग्य सब कुछ जान लिया है। क्योंकि आपने धर्मा दिकांसे परिपूर्ण स [भारतः 
की रचना की है॥ ३॥ आपने सनातन परब्रह्मका विचार किया और उसे पाया भी है । ए हे 
प्रभो ! आप अपनेको अकृता्थ सभमते है ?॥ ४॥ व्यासली बोले-आपने जो कहा है, वह सब 
सच है । तथापि मेरा चित्त प्रसन्न नहीं है। उसका कारण ब्रह्मासे उत्पन्न, गंभीर ज्ञानवान्‌. तथा अव्यक्त 
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अध्यायः | प्रथमर्कन्धः । ५३ 

स वै भवान्‌ वेद समस्तशुहाणुपासितो यत्पुरुषः पुराणः । 

परावरेशो मनसैव ` विइवं सृजत्यवत्यत्ति शुणरसङ्गः ॥३॥ 

त्वं पयटन्नक इब ब्रिलोकीमन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी । 

= oS Q ‘° ०७७५ 

पराबरे ब्रह्मणि घमतो व्रतैः खातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व ॥७॥ 

. “ऑफ नारद उवाच पा 
भवतानुदितग्रायं यशो भगवतोऽमलम्‌ । येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तदशनं खिलम्‌ ॥८॥ 
यथा धर्मादयश्चार्था स्ुनिवर्यानुकीतिताः । न तथा वासुदेवस्य महिमा हलुवर्णितः ।।९॥ 

¢ ५ हरेये ~® PRT 
न यद्वचश्चित्रपदं हरेयशो जगत्पवित्रं ग्रणणीत कहिंचित्‌ । 
तद्वायसं तीथश्ुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निरमन्त्युशिक्क्षयाः ॥१०॥ 
तद्वाग्विसर्गो जनताघविएुवो यस्मिन्‌ प्रतिः्लोकमबद्भवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छुण्वान्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः ॥११॥ 
नैष्कम्यमप्यच्युतभाववजितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
री रे AC + Q 
कुतः पुनः शश्चदभद्र्मीश्वरे न चापित कमं यदप्यकारणम्‌ ॥१२॥ 
अथो महाभाग भवानमोधदृक्‌ शुचिश्रवाः सत्यरतो धतब्रतः । 
उरुक्रमस्याखिरबन्धघुक्तये समाधिनानुस्मर तद्विचेष्टितम्‌ ॥१३॥ 
ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः एथग्दशस्तत्कृतरूपनामभिः | 
-न कुत्रचित्कापि च दुःस्थिता मतिलभेत वाताहतनौरिवास्पदम ॥१४॥ 
आपसे में पूछता हूँ ॥ ५ ॥ क्योंकि आप सब गुप्त वस्तु भी जानते पआपहजपद्चता ह॥ शा क्योकि आप सब गुप्त वस्तु भी जानते हैं। आपने उन पुराणपुरुषकी 
उपासना की है, जो कार्य-कारणके स्वामी हैं और मनहीसे मायाके गुणों द्वारा संसारकी रचना, पालन 
और संहार करते हैं--फिर भी उनमें आसक्त नहीं होते ॥६॥ आप तीनों लोकोंमें घूमते हुर सूयकी तरह 
सर्वदर्शी और प्राणवायुकी तरह सबकी बुद्धिकी बातें जानते हैं। इस कारण परत्रह्का योगसे अभ्यास 
करनेवाले तथा वेदब्रह्मका स्वाध्याय करनेसे शुद्धबुद्धि आप मुझमें जो भी न्यूनता हो, है उसे कहिये 

॥ ७॥ नारदजीने कहा--आपने महाभारत आदिमें सब कुछ कहा, पर भगवानका निसल यश नहीं 

वर्णन किया । जिस धर्मादिके ज्ञानसे भगवान न प्रसन्न हों, मैं उस ज्ञानको तुच्छ मानता हू ॥ ८॥ 

हे मुनिवर्यं ! जिस प्रकार धर्मादिक वस्तुओंको आपने कहा है, वैसी विष्णुकी महिमा आपने नहीं 
गायी है ॥ ९॥। जो विचित्र पदवाला वचन संसारको पवित्र करनेवाले विष्णुका यश न कहे, उसे 

विद्वान्‌ लोग काकतीर्थे कहते हैं । क्योंकि उसमें ब्रहमस्थानको प्राप्त हंसरूपी योगी लोग प्रेम नहीं करते 

॥१०॥ वही वचन मनुष्योंके पापोंको दूर करता है, जिसमें अशुद्धियाँ भी हों पर प्रत्येक श्लोकमें विष्णु- ` 
के यशसंयुक्त नाम हों और जिनको साधु लोग सुनते कहते और गान करते दों । & दृष्टान्त ई एक 

अपढ़ महात्मा थे । किसीके द्वारा उन्होंने विष्णुस्तुतिके कुछ श्लोक सुनकर कंठ कर लिये थे और उन्हींको 

बड़े प्रेमसे गाकर अपने भगवानको रिझाया करते थे । उनके आश्रमपर एक दिन एक विद्वान्‌ सन्त 

आ गये । उन्होंने उनके अशुद्ध श्लोक सुनकर टोका। अपढ़ सन्तने तो कुछ ध्यान नहीं दिया, पर 
भगवानको यह बात बहुत अखरी ' ओर उन्होंने विद्वान्‌ सन्तको स्वप्नमें फटकारकर कहा कि अब कभी 

ऐसा न करना । मैं भावका भूखा हूँ-शुद्ध श्लोका नहीं । “भाव कुभाव अनख आलसहू । नाज जपत 
मंगल दिसि दसहू? ॥११॥ विष्णुभक्तिसे रहित ब्रह्मसम्बन्धी ज्ञान भी नहीं शोभित होता । फिर ईश्वरको 
असमर्पित सकाम कर्मका क्या कहना ॥१२॥ अतएब हे महाभाग ! यथार्थ बुद्धि पवित्र यश, सत्यमें .. 
परायण और ब्रतोंको धारनेबाले आप समस्त बन्धनोंसे छूटनेके लिये समाधि द्वारा विष्णुके चरित्रोंका 
स्मरण करिये ॥ १३ ॥ इसके अतिरिक्त प्राणी जो कुछ भी कहनेकी इच्छा करता है, उससे कल्पित 
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५ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ५ 
जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्तरभावरक्तस्य महान्‌ व्याति । 
यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः ॥ १५ 
विचश्षणोऽस्याईति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निशत्तितः छुखम्‌ । 
्रवतमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान्दर्शय चेष्टितं विभोः ॥१६॥ 
त्यक्त्वा स्वधम चरणाम्बुजं हरेभजन्नपक्रोऽथ पतेत्ततो bl | 

यत्र क्र वाभद्रमभूदमुष्य किं को वाथ आप्तोऽभजतां स्वधमंतः ॥ १७॥। 
तस्येव हेतोः प्रयतेत कोविदो न लभ्यते यञ्धमताशुपथः । 
तछ्भ्वते दुःखवदन्यतः सुखं कालेन सत्र गभीररंहसा ॥ १८ 
न पै जनो जातु कथश्चनात्रजेन्सुङुन्दसेव्यन्यवदङ्ग सस्तम्‌ । 
सरन्युकन्दाङ्क यपगृहनं पुनमिहातुभिच्छेत्न रसग्रहो यतः ॥१९॥ 
इदं हि विश्वं भगवानिवेतरो यतो जगत्स्थाननिरोधसम्भवाः । 

तद्वि स्वयं वेद भवास्तथापि वै प्रादेशमात्रं भवतः प्रदशितस्‌ ॥२०॥ 
त्वमात्मनाऽत्मानमवेह्ममोघदक्‌ परस्य पुंसः परमात्मनः कलास्‌ । 

अजं प्रजातं जगतः शिवाय तन्महानुभावाभ्युदयोऽधिगण्यताम्‌ ॥२१॥ 
इदं हि पुंसस्तपसः श्रुतस्य वा स्विष्टस्य क्तस्य च बुद्धिदत्तयोः । 
अविच्युतोऽथः  किभिर्निरूपितो  यदुत्तमश्षोकणुणालुवर्णनस्‌ ॥२२॥ 
अहं पुरातीतभवेऽभवं सुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनाम्‌ । 
निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रषणे प्राब्रषि निविविक्षताम्‌ ॥२३॥ 


. नाम-रूप द्वारा भेदभरी दृष्टिबाले मनुष्यकी बुद्धि पबनसे ताडित नोकाके समान कहीँ भी स्थिर नहीं 


हो पाती ।।१४॥ स्त्रभाबतः प्रवृत्तिमागमें निरत पुरुषको धर्मेके लिये तिन्दित प्रवृत्तिमागंकी शिक्षा देना. 
बड़े व्यतिक्रमका कायं है। जिस वाक्यसे साधारण श्रेणीका अल्पबुद्धि मनुष्य निबृत्तिमार्गका उपदेशा 
ग्रहण करे, यही मुख्य ध्म है । प्रवृत्तिमागे मुख्य नहीं है, यह भी मैं नहीं मानता ॥१४॥ चतुर पुरुषोंका 
कतव्य है कि अनन्त प्रभाववाले विष्णुभगवानके आनन्द्रवरूपको सब कर्मे त्यागकर जानं । अतएव 
आप सगुण विष्णुभगवानका चरित्र कहिये ॥१६। अपना धर्मे छोड़कर भक्ति द्वारा विष्णुके चरण- 
कमलका भजन करता हुआ अपक्वबुद्धि प्राणी यदि भक्तिसे किसी प्रकार अलग भी हो जाय और 
चाहे जिस जातिमें उत्पन्न हों, उसका अकल्याण नहीं होता । भक्ति न करनेवाले मनुष्यको अपने धर्मसे 
भी कुछ फल नहीं मिलता ॥१७॥ विद्वान्‌ पुरुषको उस परमानन्द्के लिए यत्न करना चाहिए, जो 


` ऊपर और नीचे घूमते हुए प्राणियोंको नहीं मिलता । क्योंकि बिषय-सुख तो गंभीर वेगवान्‌ काल द्वारा 


सुख-दुःखके समान सवत्र बिना यत्वके भी मिलता ही रहता है ॥१८॥ विष्णुसेवी मनुष्य प्रवृत्तिमारगमें 
स्थित पुरुषके समान कभी जन्म-मरणादिक बंधनको नहीं प्राप्त होता । विष्णुके चरणोंकी ग्राप्तिका उपाय 
करता हुआ वह फिर उसे नहीं छोड़ना चाहता । क्योंकि बह विषणुचरणोंकी प्राप्तिके अनुपम स्वादमें 
रम जाता है ॥१९॥ यह समस्त संसार विष्णु ही में है, किंतु विष्णु. इस संसारसे प्रथक्‌ हैं। उन्हींसे 
इस संसारका पालन, संहार ओर उत्पत्ति होती है। इस बातको आप भी जानते हैं । फिर भी मैंने 
आपको संकेत कर दिया है ॥२०॥ हे व्यासजी ! आप अपनेको संसारके हितके लिये स्त्रयं उत्पन्न और 


or os i 54 १ चणन करें ॥२१॥ बिद्वानोंने मलुष्योंकी तपस्या, 
पा 2 ऋ भार दानको यही साथकता कही है, जिसमें विष्णुके चरि 

चारत्रका बणर्त 
हो ॥२२॥ मैं पहले कल्प अर्थात पूरवे जन्ममें णुक चारत्रका वर्ण 


कुछ वेदवादी सुनियोंकी दासीका पुत्र था और बर्षामें एक 
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अध्यायः ५ | प्रथमस्कन्धः । ५५ 
ते मद्यपेताखिलचापरेऽभके दा्तेऽ्रतक्रीडनकेऽलुवतिनि । 
चक्रुः कृपां यद्यपि तुल्यदर्शनाः शुश्रुषमाणे इनयोऽल्पमाषिणि ॥२४॥ 
उच्छि्टलेपाननुमोदितो द्विजैः सकृत्स्म खञ्ञे तदपास्तकिल्िषः | 
एवं ग्रवृत्तत्य विशुद्धचेतसस्तद्वमं एवात्मरुचिः प्रजायते ॥२५॥ 
तत्रान्वह॑ कृष्णकथाः प्रगायतामजुग्रहेणाशणवं मनोहराः । 
ताः श्रद्गया मेऽनुपदं विशृण्वतः प्रियश्रवस्यङ्ग ममाभवद्गुचि! ।। २६॥ 
तस्मिंस्तदा ठन्घरुव्महाश्चने प्रियश्रवस्यस्ललिता मतिमंम। 
ययाहमेतत्सदसत्स्वमायया पर्ये मयि ब्रह्मणि कल्पितं परे ॥२७॥ 
इत्थ॑_शरत्मावृषिकाइतू हरेविशृण्वतो मेऽनुसवं यशोऽमलम्‌ । 
सङ्धी्त्यमानं स्चनिभिमंहात्मभि्भक्तिः  प्रवृतात्मरजस्तमोपहा ॥२८॥ 
तस्यै्रं मेऽनुरक्तस्य प्रश्रितस्य हतैनसः । श्रहथानस्य बालस्य दान्तस्या्चरस्य च ॥२९॥ 
ज्ञानं शुह्यतमं यत्तत्साक्षाङ्कगवतोदितम्‌ । अन्ववोचन्‌ गमिष्यन्तः कृपया दीनवत्सलाः ॥३०॥ 
येनेवाह॑ भगवतो वासुदेवस्य वेधसः । मायानुभावमविदं येन गच्छन्ति तत्पदम्‌ ॥३१॥ 
एतरसंस्रचितं तरहास्तापत्रयचिकित्सितम्‌ । यदीश्वरे भगवति कम ब्रह्मणि भावितम्‌ ॥३२॥ 
आमयो यश्च भूतानां जायते येन सुब्रत । तदेव ह्यामयं द्रव्यं न पुनाति चिकित्सितम्‌ ॥३३॥ 
एवं नृणां क्रियायोगाः सर्वे संखृतिहेतवः | त एवात्मविनाशाय कल्पन्ते कल्पिताः परे ॥३४॥ 
यदत्र क्रियते कर्म भगवत्परितोषणम्‌ । ज्ञानं यत्तदधीनं हि भक्तियोगसमन्वितम्‌ ॥३५॥ 
: कुर्वाणा यत्र कर्माणि भगवच्छिक्षयासकृत्‌। शणस्ति गुणनामानि कुष्णस्यानुस्मरन्ति च ॥३६॥ 
RD SR = आज क 
स्थानपर निवास करनेवाले योगियोंकी सेवा करनेके लिए बालकपनहोमें नियुक्त .हो गया था ॥२३॥ 
` उस समय भी (सैं इन्द्रियोंको वशमें करके चञ्चलता छोड़ और खेलोंको त्यागकर उन महात्माओंकी 
आज्ञामें रहता और मितसंभाषण करता था। इससे मेरे ऊपर उन समदर्शी महापुरुषोंने बड़ी द्या की 
॥२४॥ मैंने उंनकी आज्ञासे एक बार उनका जूँठन भोजन किया था, इससे मेरा पाप नष्ट होकर चित्त 
शुद्ध हो गया तथा ईश्वरके भजनभें मेरौ रुचि हुई ॥२४॥ वे महापुरुष नित्य मनोहर कृष्णचरित्र गाते 
भे। उनकी दयासे मैंने भी उसे सुना। श्रद्धासे उसको सुनते-सुनते विष्णुभगवानमें सेरी प्रीति हुई 
॥२६॥ इस प्रकार जब विष्णुमें मेरा प्रम हो गया, तब मेरी बुद्धि उनमें चढ़ हुई और उसी क्षण में 
इस स्थूल-सूक्ममय शरीर और अपने अज्ञानसे परमात्मस्वरूपको अपनेमें कल्पित मानने लगा ॥२७॥ 
इस तरह शरद्‌ और वर्षाऋतु भर उन महात्मा सुनियोंने विष्णुका निर्मल यश कहा । उसको सुनते- 
सुनते मेरेमें रजोगुण और तमोगुण नाश करनेवाली भक्ति उत्पन्न हुई ॥२८॥ तब पापरहित, विनीत, 
प्रेमी, श्रद्धाबान्‌ तथा जितेन्द्रिय सुक अनुचर बालकसे बहुत गुप्त ज्ञान जो सत्तात्‌ विष्णुने कहा था, 
उसे उन दीनदयालु झुनियोंने चलते समय कहा ॥।२९।३०॥ इसीसे मैंने उन भगवान्‌ वासुदेवकी वह 
महिमा जानी, जिसके जाननेसे मनुष्य उनके समीप पहुँच जाते हैं ॥३१॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तीनों तापोंकी 
षधि वह कर्म कहा गया है, जो सबके स्वामी परत्रह्मको अपश किया जाय ॥ ३२॥ हे सुब्रत ! 
जिस पदार्थसे रोग उत्पन्न होता है, बही पदार्थ रोग नहीं दूर कर सकता । किन्तु दूसरे पदार्थों 
अनुपानरूपसे मिलकर बही पदार्थ रोगको दूर कर देता है ॥३३॥। इसी तरह सब कमं मजुष्योंके जन्म- ` 
मरणके कारण हैं और वे ही परब्रह्ममें अपंण करनेसे जन्म-मरणकी निवृत्ति करनेमें समर्थ होते हैं. 
॥३४॥ यदि विष्णुको प्रसन्न करनेके लिए कम किया जाता है तो भक्ति समेत ज्ञान स्वयं उत्पन्न हो 
जाता है ॥३५॥ अगवानकी शिक्षासे ही मनुष्य कर्म . करते हैं, वे श्रीकृष्णजीके गुण और नासोंको कहते 
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४६ श्रीमद्भागवते महापुराणे - [ अध्यायः ६ 
नसो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । ्दन्नायानिरुद्वाय नमः सुषणा च॥३७॥ 
इति मूत्यभिधानेन मन्त्रमूतिसमू्तिकम्‌ । यजते यज्ञपुरुष॑ स॒ सम्यग्दशनः इमाच ॥३८॥ 
इमं स्वनिगमं बहमननवेत्य मददुष्ठितम्‌। अदान्मे ज्ञानमशचयं स्वस्मिन्‌ भार्व च कैश ॥२९॥ 
त्वमप्यदश्रश्रृत विश्रुतं विभोः समाप्यते येन विदां बु्ात्सतस्‌ । 
आए्यादि टुःसेसुहुरदितात्मनां संक्रेशनिवाणशशन्ति नान्यथा ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महाधुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे व्यासनारदसंवादे पञ्चमोऽध्यायः ॥। 


षष्ठोऽध्यायः 
५ खतउबाच . , र 
एवं निशम्य भंगवानदेवपेजन्म कर्म च । भूयः प्रच्छ तं ब्रह्मन्‌ व्यासः सत्यवतीसुतः ॥१॥ 
व्यास उवाच 
{D TS (0 ~ : ~ 
भिल्ुभिविप्रवसिते विज्ञानादे्टुमिस्तव । वतमानो वयस्याद्य ततः किमकरोङूवान्‌ ॥२॥ 
स्वायम्थुव कया वृत्या वतितं ते परं वयः । कथं चेदसुदस्राक्षीः काले प्रासं _ कलेबरम्‌ ॥३॥ 
प्राकृल्पविषयामेतां स्मृतिं ते सुरसत्तम । न हाष व्यवधात्काल एष सवानराह्मातः ॥४॥ 
, नारद उवाच 


भिल्नुभििग्रवसिते विजञानादेषभिर्मम | वतमानो वयस्याद्ये तत एतदकारषम्‌ ॥५॥ 
एकात्मजा मे जननी योषिन्मूढा च किङ्करी । मय्यात्मजेऽनन्यगतौ चक्र खहानुबन्धनस्‌ ॥६॥ 
सास्वतन्त्रा न कल्पासीद्योगक्षेमं ममेच्छती। ईशस्य हि वशे लोकोयोषा दारुमयी यथा ॥७॥ 
अहं च तहहाकुले उषिवास्तदवेक्षया | दिग्देशकालाव्युत्पन्नो बालकः पञ्चहायनः ॥८॥ 


और स्मरण करते हैं । #टिप्पणी* यत्करोषि यदश्नासि पते हैं। #टिप्पणी+ यत्करोषि यदश्नासि यञ्जुहोसि ददासि यत्‌। यत्तपस्यसि कौन्तेय 
तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌ ॥ अर्थात्‌ तुम जो करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो देते हो ओर 
जो तपस्या करते हो, उसको मुझे अपंण कर दो। भगवद्गीतामें यही भगवानका उपदेश है ॥३६॥ 
हे भगवान्‌ बासुदेव ! आपको प्रणाम है। प्रद्॒म्न, अनिरुद्ध और संकषेणकों भी नमस्कार है ॥३७॥ 
जो मनुष्य इन सूर्तियोंके नामसे मन्त्रमूर्तिवाले और रूपरहित यज्ञपुरुषका पूजन करता है, बही उत्तम 
ज्ञानी होता है ॥३०॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अपने बिषयका उपदेशकर्ता जानकर साक्षात्‌ भगवानूने ईश्वरसन्बन्धी 
ज्ञान और अपनेमें प्रेम मुझे दिया है ॥३९॥ हे बहुश्रुत ! तुम भी विष्णुभगवानका बह्‌ चरित्र कहो, 
जिससे विद्वानोंकी जिज्ञासा समाप्त होती ओर जिससे दुःखोंसे बार-बार क्लेशित चित्तवाले मनुष्योंके 
दुःखकी शान्ति हो जाती है ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं रामतेजपाण्डेय- 
करत'सामयिकी'भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥४॥ ` | 

( इस अध्यायमें नारदजी अपने पूर्वजन्मका हाल कहते हैं ) सूतजी बोले-हे ब्रह्मन्‌! 
नारंदजीका जन्म और कर्म सुनकर सत्यवतीके पुत्र भगवान्‌ व्यासजीने फिर नारदजीसे पूछा ॥१॥ 
व्यासजी बोले-आपको ज्ञानक्रा उपदेश करनेवाले योगी लोग जब चले गये, तब उस बाल्यावश्थामें 
आपने क्या किया ? हे स्वायंभुव ! आपने किस जीविकासे युवाबस्था व्यतीत की और काल प्राप्त 
होनेपर केसे शरीर छोड़ा ? ॥२॥ हे सुरसत्तम ! यह काल सबको भलानेवाला है, तब उसने आपके 
पहले कल्पके स्मरणको क्यों नहीँ भुलाया ?॥४॥ नारदजी बोले-सुको ज्ञानोपदेश करनेवाले भिदाक 
लोग जब चले गये, तब उस बाल्यकालमें मैंने क्या किया, सो सुनिए ॥५॥ अंपनी माताके मैं ही एक 
बालक था, इससे खरी तथा मूढ़ दासी माताने अनन्य गति मुझ पुत्रमें ही स्नेहबन्धन किया था ॥६। 
वह मेरा कल्याण चाहती थी, पर परवरा थो । इससे कुछ करनेमें समर्थ नहीं हुई । क्योंकि कठपुतली 
नाइ समस्त संसार ईश्वरके वश है ॥७॥ दिशा, देरा और कालको न जानेवाला मैं पाँच वर्षका बालक 
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अध्याय प्रथमस्करन्धः । [ ह 


एकदा निता गेहाद्दुहन्तीं निशि गां पथि । सर्पोऽदशत्पदा स्पृष्टः कृपणां कारचोदितः ॥ ९ ॥ 
तदा तदहमीशस्य भक्तानां शमभीप्सतः । अनुग्रहं मन्यमानः प्रातिष्णं दिशमुत्तराम ॥१०॥ 
स्फीताञ्जनपदाँस्तत्र पुरग्रामत्रजाकरान्‌ । खेटखबेटवाटीश्च वनान्युपवनानि च ॥११॥ 
चित्रधातुविचित्राद्रीनिभभग्नश्ुजद्रमान्‌ । जलाशयाञ्छिवजलान्नलिनीः सुरसेविताः ॥१२॥ 
चित्रस्वनैः  पत्ररथैविश्रमद्धमरश्रियः | नलवेणुशरस्तम्बङुशकीचकगह्वरम्‌ ॥१३॥ 
एक एवातियातोज्हमद्राक्ष॑ विपिन॑ महत्‌ । घोरं प्रतिभयाकारं व्यालोलकशिवाजिरम्‌ ॥१४॥ 
परिभ्रान्तेन्द्रियात्माहं तृट्परीतो बुञचक्षितः । खात्वा पीत्वा हदे न्या उपस्पृष्टो गतश्रमः ॥१५॥ 


तस्मिन्निम नुजेररुण्ये पिप्पलोपस्थ आस्थितः । आत्मनाऽऽत्मानमात्मस्थं यथाश्रुतमचिन्तयम्‌ ॥१६॥ 
ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा । औत्कप्य्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनेहेरिः ॥१७॥ 
्रेमातिभरनिभिन्नपुलकाङ्गोऽतिनिबवतः | आनन्दसम्वे लीनो नापर्यस्ुभर्यं मुने ॥१८॥ 
रूपं भगवतो. यत्तन्मनःकान्तं शुचापहम्‌ | अपश्यन्‌ सहसोत्तस्थे वेक्॒व्यादुमना इव ॥१९॥ 
दिइल्ुुस्तदहं भूयः प्रणिधाय मनो हृदि । वीक्षमाणोऽपि नापइ्यमवितृ् इवातुरः ॥२०॥- 
एवं यतन्तं विजने मामाहागोचरो गिराम्‌ । गम्भीरश्लक्णया बाचा शुचः प्रशमयन्निव ॥२१॥ 
इन्तास्मिञ्ञःमनि भवान्न मां द्रष्टमहाहति । अविपक्ककषायाणां दुदशोऽहं कुंयोगिनाम्‌ ॥२२॥ 


अपनी माताकी देखरेखमें उस त्राह्मणवंशमें जीवनके दिन बिताता रहा ॥=। एक दिन रातमें गऊ 
दुहनेके लिये घरसे निकली हुई मेरी माताको, पेरसे 'दबकर कालसे प्रेरित साँपने काट खाया ॥९॥ 
उसको भक्तोंके कल्याणकामी ईश्वरकी दया मानते हुए मैंने उत्तर दिशाको _अस्थान कर दिया ॥१०॥ 
वहाँ बड़े समृद्ध देश, राजधानी, गाँव, गोकुल, रत्नादिको के उत्पत्तिस्थानवाल ग्राम, किसानोंके ग्राम, 
पर्तोंके किनारेके ग्राम, फुलवारी, जंगल आर बगीचोंको लॉघ-॥११॥ हाथियोंने जहाँ वृक्षोंकी 
शाखाओंको तोड़ डाला था, ऐसे सोने-चाँदी आदि धातुओंकी खानोंसे विचित्र पवत ओर उत्तम 
जलवाले तड़ाग और देवसेबित उन छ।टे-छोटे जलाशयों, विचित्र शब्दवाले _पश्षियोंके शब्दों तथा 
गूँजते हुए ्रमरोंकी शोभासे युक्त नरङुल, बाँस, कुश और बज बाँसोंसे दुगेम तथा साँप, 
उल्लू और श्रगालियोंक्ा स्थान होनेसे बड़े भयंकर उस भारी जंगलको मैंने जल पहुँचकर देखा । 
# टिप्पणी # कीचका वेणवस्ते स्युर्ये स्वनन्त्यनिलोद्धताः। जिन बॉसोंमें छेद होते है ओर वायुके भर 
जानैपर बज्ने लगते हैं, उनको कीचक कहते हैं। ।१२॥१३॥१४॥ मेरी इन्द्रियाँ और शरीर थक 
गया था । प्यास तथा भूख सता रही थी । इसलिये मैंने नदीके कुण्डमें नहाकर जल पिया और अपनी 
थकाबट दूर की ॥१५॥ उस मानवहीन जंगलमें एक पीपल वृक्षके नीचे बेठकर मैं अपनी बुद्धिसे अपने 
हृदयमें स्थित परमात्माका जैसा स्वरूप सुना था, वैसा ध्यान करने लगा ॥१६॥ भक्तिके भावावेझमें 
चित्तसे भगवानके चरणकमलका ध्यान करते-करते मारे उत्कणठाके आँसुओंसे भरे हुए नेत्रवाले मेरे 
हृदयमें धीरे-धीरे विष्णुभगवान आ विराजे ॥१७। हे झुने ! प्रमको अधि कतासे मेरे रोमाख हो आया 
ओर में परमानन्दको प्राप्त हो गया । उस अआनन्द्‌के प्रवाहे लीन होकर मेरा अपने-परायेका ज्ञान 
जाता रहा ॥१८॥ विष्णुभगवानका जो रूप शोक दूर करनेवाला और मेरे मनको न प्रियं था, उसको 
एकाएक गायब देखकर मैं विकल ओर अप्रसन्नःसा हो गया और।मेरे चित्तकी वृत्ति यानसे अलग ५ 
गयी ॥।१९॥। उसको फिर देखनेकी इच्छासे अपने हंदयमें मन स करके देखते ड भो र स 
अतृप्त एवं 'आतुर-सा हो गया ॥२०॥ इस प्रकार निजन वनमें अथक अ सु र ड स॒ i 
वाणी नहीँ कह सकती ऐसे ईश्वरने-मेरा शोक दूर करते र गी ज ड आ 
॥ २१ ॥ वे बोले--इसं जन्ममें आप मुझको देखने योग्य नहीं है। कीक जन दि 
मु 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः 


२८ 
. रूपमेतत्कामाय तेऽनघ । मत्कामः शनकैः साधु सर्वान्युश्वति हच्छयान्‌ ॥२३॥ 


eC + 
सङृ्यदाशत ~ ~ Lo ` ड (> 
सत्सेवया दीघया ते जाता मयि चढा मतिः । हिलावद्यामम लोकं गन्ता मज्जनतामसि ॥२४॥ 


मतिर्मयि निबद्धेयं न विद्येत कहिंचित्‌ । ग्रजासर्गनिरोधेऽपि स्रत मदसग्रहात्‌ ॥२५॥ 
एतावदुक्त्वोपरराम तन्महद्भूतं नभोरिङ्गमरिङ्गमीश्वरम्‌ | हट 
अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्ष्णावनामं विदधेड्लुकम्पित: ॥२६॥ 
नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन्‌ गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन्‌ । 
गां पर्यटस्तुष्मना गतस्पृहः काठं प्रतीक्षन्‌ विमदो विमत्सरः ॥२७। 
एबं कृष्णमतेब्रह्मन्नसक्तस्यामलात्मनः । कालः प्रादुरभरकाले तडित्सौदामनी यथा ॥२८॥ 
ग्रयुज्यमाने मयि तां शुद्धां भागवतीं तलुम्‌ । आरब्धक्रमनिर्वाणो a न्यपतत्पाश्वभौतिक: ॥२९॥ 
कल्पान्त इदमादाय शयानेऽम्भस्युदन्वतः । शिशयिषोरनुग्राण विविशेऽन्तरह विभोः ॥।३०॥ 
सहस्रयुगपर्यन्त उत्थायेदं सिसृक्षतः । मरीचिमिश्रा ऋषयः राणम्योऽह च जक्षिरे ॥३१॥ 
अन्त् हिश्च लोकाँखीन पयेम्यस्कन्दितत्रतः । अलुग्रहान्महाविष्णोरविघातगतिः कचित्‌ ॥३२॥ 
देवदत्तामिमां वीणां स्वरत्ह्मविभूषिताम्‌ । मूच्छेयिला हरिकथां गायमानश्रराम्यहम्‌ ॥३३॥ 
प्रगायतः स्ववीर्याणि तीर्थपादः प्रियश्रवाः | आहूत इव मे शीघ्र दशनं यातिं चेतसि ॥३४॥ 
एतद्भ्यातुरचित्तानां मात्रास्पशच्छया मुह) । भवसिन्धुएयो दशो हरिचर्यालुवणनम्‌ ॥३५॥ 
यमादिभियोंगपयेः कामलोभहतो मुहुः । मुुन्दसेवया यद्वचथाऽत्माद्धा न शास्यति ॥३६॥ 


cesar: 


मल नहीं नष्ट हुए रहते, ऐसे कुयोगियोंको मैं मुश्किलसे देख पड़ता हूँ ॥२२॥ हे अनघ ! एक बार जो 
रूप तुम्हें दिखाया गया है, सो इसलिये कि तुम्हारा मुझमें प्रेम था । मुभमें प्रम करनेवाला मनुष्य 
धीरे-धीरे सब कामनायें छोड़ देता है ॥२३॥ बहुत दिनों तक महातमाओंकी सेवासे मुझमें तुम्हारी दद्‌ 
बुद्धि पेदा हुई है। अतएव यह निन्दित लोक त्यागकर तुम मेरे पार्षद होओगे ॥२७॥ मुझमें लगी हुई 
बुद्धि कभी भी नष्ट नहीं होती | दूसरे कल्पमें भी मेरी दयासे तुमको इस जन्मका स्मरण बना रहेगा 
॥२४॥ यह कहकर आकाशमें जिनकी मूर्ति थी, वह प्रसिद्ध और अद्भुत ईश्वर चुप हो गये और मैंने 
उन बड़ोंसे भी बड़े ईश्वरको सिर झुकाकर प्रणाम किया ॥२६॥ लज्जा छोड़कर अनन्तभगवानके गुप्त 
नामोंको पढ़ते तथा उनके कल्याणकारी चरित्रोंको स्मरण करते हुए मैंने समरत प्रथ्वीकी परिक्रमा की 
और प्रसन्न मन होकर कालकी प्रतीक्षा करता हुआ मद तथा मत्सरसे रहित हो गया ॥२७॥। हे ब्रह्मन्‌ ! 
इस प्रकार कृष्णमें मग्नबुद्धि, असक्त तथा निमेल चित्त मेरे समक्ष एकाएक बिजलीकी चमकके समान 
मृत्यु आ उपस्थित हुई ॥२८॥ विष्णुभगवानने जब सुके वह शुद्ध सर्वमय तथा पार्षदशरीर दिया 
तब प्रारब्ध कर्मका समाप्तिसूचक मेरा पंचभूतातमक अर्थात्‌ प्रथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाशनिर्मित 
शरीर नष्ट हो गया ॥२९॥ कल्पान्तमें त्रिलोकीका संहारकर एकाणेच जलमें शयन करनेके इच्छुक 
बिष्णुके श्वासके साथ भैं भी उनके भीतर समा गया ॥३०॥ सहस्युग बाद उठकर संसारको रचनेके 
इच्छुक ब्रह्मके प्राणोंसे मरीचि आदि ऋषि और मैं उत्पन्न हुआ ॥३१॥ उन महाविष्णुकी दयासे सर्वत्र 
गमन करनेवाला मैं अखरिडत ब्रह्मचारी हूँ और त्रिलोकीके भोतर-बाहर जहाँ चाहूँ, वहाँ घूमता हँ 
॥३२॥ षड्ज आदि स्वरस्वरूप ब्रह्मसे सुशोभित और उन्हीं ईश्वरकी दी हुई वीणाको बजाता तथा बिष्णुकी 
कथाको गाता हुआ मैं विचरता हूँ ।'३३॥ विध्णुके चरित्रों णु 


को गाते समय मेरे चित्तमें सुन्दर यश और 
पवित्र चरणवाले भगवान्‌ शीघ्र ही प्रकट हो जाते हैं ।।३४।। विषयभोगकी इच्छासे चञ्चल चित्तवाले 


पुरुषोंके लिये बार-बार विध्युचरित्रका बन संसाररूपी समुद्र जहाजके समान माना गया है ॥३५॥ 
जिस प्रकार काम ओर लोभसे नष्ट मन विष्णुकी सेवासे शाम्त हो जाता है, वैसा यम-नियम आदि 
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अध्याय: ७ | । प्रंथमस्कन्धँः । ५९ 


सर्व तदिदमाख्यातं यत्पृधोऽहं त्वयानघ । जन्मकर्मरहस्यं मे भवतथरात्मतोषणम्‌ ॥३७॥ 
कि खत उवाच ह 

एवं सम्भाष्य भगवान्नारदो वासवीसुतम्‌ । आमन्त्य वीणां रणयन्‌ ययौ याहच्छिको सुनिः॥ ३८ 

अहो देवर्पिथेन्योऽयं यत्कीर्ति शार्ङ्गधन्वनः । गायन्माधन्निदं तन्त्र्या रमयत्यातुरं जगत्‌ ॥२९॥- 


~ हंस्यां ।हितार्यां न्धे गारदसंवादे षष्ठोऽध्यायः ॥६। 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां सहितायां प्रथसस्क थे व्यासनारदसंवादे षष्टोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमो5ध्याय; 


शौनक उवाच 
निर्गते नारदे खत भगवान्‌ बादरायणः । श्रुतवॉस्तदमिश्रेते ततः किमकरोद्वि्षः ॥१॥ 

सूत उवाच a ; 
ब्रह्मनथां सरस््रत्यामाश्रमः पश्चिमे तटे। शम्याग्रास इति प्रोक्त x सत्रवधेनः ॥२॥ 
तस्मिन्‌ स्त्र आश्रमे व्यासो बदरीखण्डमण्डिते । आसीनोऽप उपस्पृश्य प्रणिदृध्यो सनः स्वयम्‌ ॥३॥ 
भक्तियोगेन मनसि सम्यकम्रणिहितेऽमले | अपश्यत्पुरुषं पूर्व मार्या च तदपाश्रयम्‌ ॥४॥ 
यया सम्मोहितो जीव आत्मानं त्रिशुणात्मकम्‌। परोऽपि मनुतेऽथ तत्कृतं चाभिपद्यते ॥५॥ 
अनर्थोपशमं. साक्षाङ्कक्तियोगमधोक्षजे । लोकस्याजानतो विद्याथक्र सात्वतसंहिताम्‌ ॥६॥ 
यस्यां चै श्रूयमाणायां कृष्ण परमपूरुषे । भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा ॥७॥ 
स संहितां भागवतीं कृत्वालुक्रम्य चात्मजम्‌ । शुकमध्यापयामास निष्रत्तिनिरंत मुनि! ॥८॥ 


द्वारा योगसाधनसे नहीं शान्त होने आता ॥३६ हे अनघ ! मेरे क रह्स्य हे सा नहा रत कोने आता ।रह है अनध! मेरे नजमा सह और आपके 
मनको प्रसन्न करनेवाला उपाय जो आपने मुझसे पूछा था, सो सब मैंने i झा ॥३७॥ ड 
बोले-इस प्रकार वसुकी कन्या सत्यबतीके पुत्र ब्यासजी से संभाषणकर और ख जा क 
बीणाको बजाते हुए परोपकारी नारद मुनि चले गये ॥३८॥ वे देवर्षि नारद र र ge 
बिष्णुका यश गाते और स्वयं प्रसन्न होते हुए इस दुःखी संसारको आनन्दित क रह ! 
श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमरकन्थे पं० रामतेजपास्डेयक्त'सामयिकी 'भाषाटी काया व्यासनारद 
षष्ठोऽध्यायः ।।६॥ | 
( इस अध्यायमें अश्वत्थामा वारा द्रौपदीके रू पुत्रोंक मरणका वृत्तान्त कहा हा (se 
वोले-हे. सूत ! नारदजीके चले जानेपर उनका आशय सुनकर भगवान्‌ ता por 
॥ १ ॥ सूतज्ञी बोले-त्रह्मनदी सरस्वतीके पश्चिम तटपर शम्याप्रास आ हम 
विचारको बढ़ानेवाला एक आश्रम है ॥ २॥ के अर्थात्‌ बेरके वृक्तसमूह स 
व्यासजी बैठे और जलसे ह अ अ अ आ 
उन्होंने प्रथम पुरुष इश्वर ओर उसके अ स 
po र भी जीव अपनेको त्रिगुणस्वरूप मानता और उससे आ इ 
हक कर्तापन आदिको प्राप्त होता है ॥ ५ ॥ विष्णुके भक्तियोगको न ह ह 
व्यासने अनर्थको शान्त करनेवाला श्रीमद्‌भागवत बनाया ॥६॥ जिसको प्रम 
र परम पुरुष श्रीकृष्णजी में शोक, मोह और भयको दूर हे है क 
की व्यासमुनिने श्रीमद्भागवतसंहिता बना आर शुद्ध करके निदृत्तिमा३ लगे हुए अ रु पु 
ps पढ़ाया ॥ ८ | शोनकजी बोले-कहीं किसीसे भी स्नेह न करनेवाले, निबत्तिसागमें रत 
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६० श्रौमङ्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ७ 


शौनक उवाच 


स पै निवृत्तिनिरतः सवंत्रोपेक्षको शनिः । कस्य वा बृहतीमेतामात्मारामः समभ्यसत्‌ ॥९॥ 


खत उवाच 


` आत्मारामत्च मुनयो निर्भन्था अप्युरुक्रमे । झुंवेन्त्यहैतुकी भक्तिमिस्थम्भूतशुणो हरिः ॥१०॥ 


हरेयुणाश्षिप्षमतिभंगवान्‌ बादरायणिः । अध्यगान्महदाख्यानं नित्य बिष्णुजनग्रियः ॥ ११॥ 
परीक्षितोऽथ राजषेजेन्मकर्म विलापनम्‌ । संस्थां च पाण्डपुत्राणां वक्ष्य कृष्णकथोदयम्‌ ॥१२॥ 
यदा मृधे कौरवसृञ्जयानां वीरेष्वथो वीरगतिं गतेषु | 
बृकोदराविद्धगनदाभिमशभम्ोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे ॥ १३॥ 
भतुः प्रियं द्रौणिरिति स्म पश्यन्‌ कृष्णासुतानां स्वपतां रासि । 
'उपाहरद्विम्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कमं विगहयन्ति॥१४॥ 
माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना । 
तदारुदद्वाष्पकलाङुलाक्षी तां सान्त्वयन्नाह किरीटमाली ॥१५॥ 
तदा शुचस्ते प्रमजामि भत्रे यह्रह्मबन्धोः शिर आततायिनः । 
गाण्डीवमुक्तेविंशिखैरुपाहरे त्वाऽऽक्रम्य यत्ख्ास्यति दग्धपुत्रा ॥१६॥ 
इति प्रियां बल्गुविचित्रजल्पेः स सान्त्वयित्वाच्युतमित्रस्तः । 
अन्वाद्रवद्दंशित उग्रधम्वा कपिध्वजो गुरुपुत्रं रथेन ॥१७॥ 
तमापतन्तं स॒ विलक्ष्य दूरात्‌ ङुमारहोद््ममना रथेन । 
पराद्रवत्माणपरीप्सुरुव्या यावद्गमं रुद्रभयाद्यथार्कः ॥१८॥ 


उन आत्मज्ञानी शुकदेव सुनिने किसलिए इतनी बड़ी संहिताका अभ्यास किया ? ॥९॥ सूतजी बोले 
क्रोध तथा अहङ्कारसे रहित आत्मज्ञानी मुनिजन विष्णुकी फलाशारहित भक्ति करते है.। क्योंकि 
विष्णुमें ऐसे ही गुण हैं ॥१०॥ विष्णुके चरि्रोसे प्रसन्नबुद्धि और नित्य विष्णुभक्तप्रिय श्रीशुकदेबजीने 
यह्‌ बड़ी भारी कथा पढ़ी थी ॥११॥ अब मैं राजर्षिं परीक्षितका जन्म, कर्म, मुक्ति और पाएडुके 
पुत्रोंके महाप्रस्थानका वृत्तान्त कहता हूँ । क्योंकि इसी प्रकार धीरे-धीरे श्रीक्ृष्णजीकी कथाका 
क्रम आयेगा ॥१२॥ जब महाभारतके युद्धमें कौरव और पांडववंशके वीर वीरगति ( मृत्यु ) को प्राप्त 
हुए और भीमसेनने अपनी गदासे धृतराष्ट्रके पुत्र दुर्योधनकी जंघायें तोड़ डालीं ॥१३।। तब अश्वस्थामा- 
ने द्रोपदीके सोते हुए पुत्रोंके मस्तक यह समझकर काट डाले कि दुर्योधनको इससे प्रसन्नता होगी, 
परन्तु दुर्योधनको यह प्रिय नहीं था । क्योंकि ऐसे निन्दित कमेकी विद्वान्‌ लोग निन्दा करते हैं ॥१४॥ 
अपने लड़कोंकी मृत्यु सुनकर उनकी माता द्रौपदी बहुत विकल हुई और ऑँसुओं भरे नेत्रोंवाली द्रौपदी 
जब रोने लगी, तब उसको समझाते हुए अजुनने कहा--॥१४॥ हे भद्रे! उस आततायी तथा अधम 
ब्राह्मण अश्वत्थामाका मस्तक मैं अपने गाण्डीव धनुष द्वारा चलाये हुए बाणोंसे काटकर तुम्हारे समीप 
लाऊँगा, जिसके ऊपर बठकर तुम स्नान करोगी। इस तरह मैं तुम्हारा शोक दूर करूँगा ॥१६॥ इस 
प्रकार सुन्दर ओर बिचित्र बचनोंसे अपनी प्यारी द्रौपदीको समझाकर--जिनके श्रीकृष्णजी मित्र 
ओर सारथी थे-वे उम्र धनुर्धारी अजुन कवच पहन और रथपर चढ़कर गुरु-पुत्र अश्वस्थामाके 
पीछे दौड़े ॥१७॥ अज्ञुनको दूरसे अपनी ओर आते देखकर बालघाती अश्वत्थामा कम्पित हृदय हो 
प्राण बचानेकी इच्छासे रथपर Fe जहाँतक जा सका, वहाँ तक भागा। जैसे शिबजीके भयसे 
सूय्यं भागे थे । # कथान्तर # शिवजीने विद्युन्माली नामक भक्तको सोनेका बिमान दिया था । उसने 
उसपर चढ़कर विमानकी दी्िसे रात्रिका लोप कर डाला और सूयेने अपने तेजसे उसका विमान 
गिरा दिया। यह सुनकर जब शिवजी क्रोधित हुए तब सूर्य भागे और रुद्रकी ऋर दृष्टिसे जलते हुए 
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यदाशरणमात्मानभेक्षत श्रान्तवाजिनम्‌ । अखं ब्रह्मशिरो मेन आत्मत्राणं द्विजात्मजः ॥१९॥ 
अथोपस्पृश्य सलिलं सन्दधे तत्समाहितः । अजानन्नुपसंहारं श्राणकृच्छू उपस्थिते ॥२०॥ 
ततः प्रादुष्कृतं तेजः प्रचण्डं सवतो दिशम्‌ | प्राणापदममिग्रेक्ष्य विष्णं जिष्णुरुवाच ह ॥२१॥ 
अजुन उवाच 
कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्तानामभयङ्कर । त्वमेको दह्यमानानामपब्गोऽसि संसृतेः ॥२२॥ 
स्वमाद्यः पुरुषः साक्षादीश्वरः प्रकृतेः परः । मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि ॥ २३॥ 
स एव जीवलोकस्य मायामोहितचेतसः । विधत्से स्वेन वीयेण श्रयो धमादिलक्षणम्‌ ॥२४॥ 
तथायं चावतारस्ते यो भारजिहीषेया । स्वानां चानन्यभावानामलुध्यानाय चासकृत्‌ ॥२५॥ 
किमिदं स्वित्कुतो वेति देवदेव न वेञ्मयहम्‌ । सवतो्ुखमायाति तेजः परमदारुणम्‌ ॥२६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
वेत्थेदं द्रोणपुत्रस्य त्राह्मखं प्रद्शितम्‌ । नैवासौ वेद संहारं ग्राणबाध उपस्थिते ॥२७॥ 
नह्यस्यान्यतमं किञ्चिद प्रत्यवकर्शनम्‌ । जह्मख्ततेज उन्नद्धमखज्ञी. ह्यखतेजसा ॥२८॥ 
छत उवाच 
्रुख्वा भगवता प्रोक्तं फाल्गुनः परवीरहा । स्पृष्ठापस्तं परिक्रम्य ब्राह्म॑ ब्राह्माय सन्दधे ॥२९॥ 
दहत्यान्योन्यश्ुभयोस्तेजसी शरसंबृते । आद्वत्य रोदसी खं च वदवधात््कवह्विवत्‌ ॥३०॥ 
ष्ट्रास्रतेजस्तु तयोस्रीछोकान्‌ प्रदहन्महत्‌ । दह्यमानाः प्रजाः सर्वाः सांवर्तकममंसत ॥३१॥ 


® 


प्रजोपछुवमालक्ष्प लोकव्यतिकरं च तम्‌। मतं च वासुदेवस्य सञ्जहाराजुनो इयम्‌ ॥३२॥ 


MR RMN DS 


काशीमें गिरे । वे ही सूर्यं "लोलार्कः नामसे प्रसिद्ध हैं ॥१०॥ जब उसके घोड़े थक गये और द्रोणा- 
चार्य्यके पुत्र अश्वत्थामाने अपना कोई रक्षक नहीं देखा, तब उसने ब्रह्माको अपना रक्षक 
जाना ॥१९॥ और जलसे आचमन तथा ध्यान करके ब्रह्माको धडुषपर चढ़ाया । यद्यपि वह उसका 
लौटाना नहीं जानता था, तथापि प्राणसंकट प्राप्त होनेपर उसने ब्रह्माज़्को चला ही दिया ॥ २०॥ इससे 
सब दिशाओंमें प्रचण्ड तेज व्याप्त हो गया। प्राणोंकी आपत्ति देखकर अजुनने कृष्णसे कहा ॥२१॥ 
अजुन बोले-हे. भक्तोंको अभयदान देनेवाले महाभाग कृष्ण ! जम्म-मरणके तापसे जलते 
हुए सनुष्योंके क्लेशनाशक एक तुम्हीं हो ॥२२॥ प्रकृतिसे परे, साक्षात्‌ ईश्वर और आदि पुरुष तुम्हीं 
हो । चेतन्यशक्तिसे माञ्माको अलग करके केवल परमात्मस्वरूपमें तुम स्थित रहते हो ॥२३।। वही तुम 
मायासे मोहित चित्तवाले जीवलोकका अपने पराक्रमसे धर्मादिकोंके फलस्वरूप कल्याण करते हो ॥२४॥ 
तुप्हारा अवतार प्रथ्वीका भार हरनेकी इच्छासे हुआ है और अपने भक्तों और कुद्ठम्बियोंके बार-बार 
ध्योप्तके लिये है ॥२५।। हे देवदेव ! सब ओरसे प्रकाशित यह्‌ बड़ा कठिन तेज क्या है और कहाँसे 
आ रहा है ? इसको मैं नहीं जानता ॥२६॥ श्रीभगवान्‌ बोले--प्राणसंकटके समय यह अश्वत्थामाका 
चलाया हुआ ब्रह्मान है। अश्वत्थामा इस अखको लोटाना नहीं जानता ॥९२७॥ इस अखको शान्त 
करनेवाला दूसरा अख्न नहीं है । इस कारण इस असरका तेज अस्त्रविद्या जाननेवाले तुम अपने 
अस्त्रे तेजसे नष्ट करो ॥२८॥ सूतजी बोले-भगवानका बचन सुनकर शत्रुवीरोंको नष्ट करनेवाले 
अजुनने आचमंन करके श्रीक्ष्णजीकी प्रदक्षिणा की और उस न्रह्मासतरके लिये अपने ब्रह्सत्रका 
सन्धान किया ॥२९॥ बाणोंसे घिरे हुए दोनों त्रह्मास्त्रोंके तेज आपसमें टकरा”और एश्वीको घेरकर सूर्य 
तथा अग्निके समान बृद्धिको प्राप्त हुए ॥३०॥ तीनों लोक जलाते हुए अजुन और अश्वत्थामाके उन 
ब्रह्माखोंका वह महातेज देख ओर. उससे जलते हुए सब लोगोंने उसे प्रलयकालका अस्ति समभा 
॥३१॥ संसारको नष्ट करनेवाले उस उपट्रवको देखकर श्रीक्ष्णजीकी सम्मतिसे अज्ुनने दोनों अख्को 
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६२ श्रीसद्भागबते महापुराणे- [ अंध्यायः ७ 
तत आसाद्य तरसा दारुगं गौतमीसुतम्‌ । बबन्धामताश्राक्षः पर्शु रसनया _ हे ॥३३॥ 
शिबिराय निनीषन्तं दाम्ना बँद्वा रिपुं बलात्‌ । प्राहाजुन प्रकुपितो भगवानम्बुजेक्षणः ॥२४॥ 
सेनं पार्थाहसि त्रातुं ब्रह्मन्धुमिमं जहि । योऽसावनागसः सुप्तानवधीन्निशि बालकान्‌ । ।३५ ॥ 
मत्तं प्रमत्तमुन्मत्तं सुप्तं बालं स्रियं जडम्‌ । प्रपन्नं विरथ भौतं न रिपुं हन्ति थमवित्‌ ॥३६॥ 
स्वग्राणान्‌ यः परप्राणेः प्रपुष्णात्यघृणः खलः । तद्वधस्तस्य हि श्रेयो यद्दोषाद्यात्यधः एमान्‌ ॥३७। 
्रतिश्रतं च भवता पाश्चाल्ये शृण्वतो मम । आहरिष्ये शिरस्तस्य यस्ते मानिने पुत्रहा ॥३८॥ 
तदसौ वध्यतां पाप आतताय्यात्मबन्धुहा । भतुश्च विश्रिय वीर कृतवान्‌ कुंलपांसनः ॥३९॥ 
एवं परीक्षता धम पार्थः कृष्णेन चोदितः । नैच्छड़न्तुं गुरुसुत॑ यथप्यात्महन महान्‌ ॥४०॥ 
अधोपेत्य ख्वशिविरं गोविन्दप्रियसारथिः । त्यवेदयत्तं प्रियाय शोचन्त्या आत्मजान्‌ हतान्‌ ॥४१॥ 

तथाऽऽहृतं पञ्नुवत्पाशबद्वमवाद्ुलं कमंजुगुष्सितेन । 

निरीक्ष्य कृष्णापकृत॑ शुरोः सुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च ॥४३॥ 
उवाच चासहन्त्यस्य बन्धनानयनं सती | सुच्यतां युच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां शुरूः ॥४३॥ 
सरहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोपसंयमः । अख्नग्रामश्च भवता शिक्षितो यदुग्रहात्‌ ॥४४॥ 
स एप भगवान्‌ द्रोणः प्रजारूपेण वतेते । तस्यात्मनोऽधं पत्न्यास्ते नान्वगाद्वीरसः कृपी ॥४५॥ 


द्वर्मज्ञ महाभाग भवङ्किगोरवं लम्‌ । वृजिनं नाहेति प्राप्तुं पूज्यं वन्यमभी क्षणशः ॥४६॥ 


समेट लिया ॥३२॥ तब क्र अश्वत्थामाके समीप . जाकर क्रोधसे लाल नेत्रोंवाले अजुनने उसको 
पशुके समान रस्सीसे बाँध लिया ॥३३॥ शब्रुक्ो रस्सीसे बाँधकर ले जानेके इच्छुक अजुनसे 
श्रीकृष्णजीने क्रुद्ध होकर कहा-॥॥३४॥ हे पार्थं ! इस अधम ब्राह्मणको मार दो, इसकी रक्षा न 
करो । क्योकि इसने रातमें सोये हुए निरपराध बालकोंको मारा है ॥३४॥ मद्यादिसे मत्त, 
असावधान, ग्रहादिके आवेशसे उन्मत्त, सोते हुंए बालक, स्री, उद्यमरहित, शरणागत, जिसका रथ 
टूट गया हो उसे और डरे हुए शब्रुक्ो धमेज्ञ पुरुष नहीं मारते ॥३६॥ जो नि्देय तथा दुष्ट मनुष्य 
दूसरेके प्राणोंसे अपनी रक्षा करता है, उसका मारना ही उस पुरुषका कल्याण करना है। क्योंकि उस 
दोषसे मनुष्य नरकगामी होता है ॥३७॥ मेरे समक्ष तुमने द्रोपदीसे प्रतिज्ञा की है कि हे मानिनि ! 
जिसने तुम्हारे पुत्रोंको मारा है, मैं उसका सिर लाऊँगा ॥३८। अतएब यह तुम्हारे बन्धुका घातक 
आततायी तथा पापी है। अतएव इसे मारना ही चाहिए । हे वीर ! नीच अश्वत्थामाने अपने स्वामी 
ढुर्योधनका भी प्रिय नहीं किया है ॥३९॥ सूतजी बोले--श्रीकृष्णजीने इस प्रकार कहकर अजुंतके 
धर्मकी परीक्षा की और मारनेके लिये कहा, किन्तु उसने यद्यपि पुत्रोंको मारा था, तथापि अजुंनने 
गुरुके पुत्र अश्वत्थामाको मारनेकी इच्छा नहीं की ॥४०॥ तदनन्तर जिनके प्यारे श्रीकृष्ण खारथी 
थे, ऐसे अजुनने अपने स्थानपर आकर मरे हुए पुत्रोंके लिए बिलखती हुई प्यारी द्रौपदीके समच 
अश्वत्थामाको खड़ा कर दिया ।।४१॥ अपने नीच कमसे नीचा सुख किये, पशुके समान रस्सीमें 
बँचे ओर अपकारी गुरुपुत्र अश्वत्थामाको दयासे देखकर सुन्दर स्वभाववाली द्रौपदीने प्रणाम 
किया ॥४२॥ अश्वत्थामाको बॉँधकर लाना असह्य मानती हुई द्रौपदीने कहा--इसको छोड़ दो, 
छोड़ दो । क्योंकि ब्राह्मण सब प्रकारसे गुरु होता है।४३॥ गुप्मन्त्र समेत धनुर्वेद और अख 
चलाने तथा खींच लेनेवाला समस्त अख्समुदाय आपने जिन द्रोणाचायकी दयासे सीखा था 
॥४४॥ बह्वी द्रोणाचायं पुत्ररूपसे हमारे समक्ष वर्तमान हैं और उनके शरीरका अर्धभाग स्री कृपी 
भी अभी है। क्योंकि वीर पुत्रबाली कृपी पतिके साथ सती नहीं हुई थी ॥४४५॥ अतएब हे महाभाग ! 
दे धर्मज्ञ ! गुरुके वंशे आपसे दुःख न मिलना चाहिये। बह तो सदैव पूजने और प्रणाम करने 
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मा रोदीदस्य जननी गौतमी पतिदेवता । यथाहं सृतवत्सार्ता रोदिम्यश्रुस्ुखी मुह ॥४७॥ 

येः कोपितं ब्रह्मकुलं राजन्येरजितात्मभिः । तत्कुलं ग्रदहत्याछु सालुबन्ध॑ छुचापितम्‌ ॥४८॥ 
€ ° ० 0 ५ पक 6 ~ 

धम्यं न्याय्यं सकरुणं निर्व्यलीकं समं महत्‌ । राजा धमसुतो राज्याः प्रत्यनन्दट्टचो द्विजाः ॥४९॥ 

नकुलः _सहदेवथ युयुधानो धनञ्जयः | भगवान्‌ देवकीपुत्रो ये चान्ये याश्च योषितः ॥५०॥ 


तत्राहामषि तो भीमस्तस्य श्रेयान्‌ वथः स्मृतः । न भतुर्नात्मनश्रार्थ योऽहन्सुप्ताञ्चिशन्‌ व्रथा ॥५१॥ 
निशम्य भीमगदितं द्रौपद्याश्च चतुर्युजः । आलोक्य वदनं सख्युरिदमाह हसन्निव ॥५२॥ 


श्रीकृष्ण उवाच ॒ 
© ९ रु + ८ 
रह्मबन्धुने हन्तव्य आततायी वधाहेणः । मयवोभयमाम्नात परिपाह्यनुशासनम्‌ ॥५३॥ 
कुर प्रतिश्रुतं सत्यं य्तसान्त्वयता ग्नियाम्‌ । प्रियं च भीमसेनस्य पाश्वास्या मामेव च ॥५४॥ 
ब्त उवाच 


अर्जुनः सहसाऽऽञ्ञाय हरेहार्दूमथासिना | मणिं जहार मूर्धन्यं द्विजस्य सहमूर्धजम्‌ ॥५५॥ 
विस्ुच्य रशनाबद्धं बालहत्याहतप्रभम्‌ । तेजसा मणिना हीनं शिबिरान्निरयापयत्‌ ॥५६॥ 
चपनं द्रविणादानं स्थानान्निर्यापणं तथा । एप हि ब्रह्मबन्धूनां वथो नान्योऽस्ति दैहिकः ॥५७॥ 
पुत्रशोकातुराः सर्वे पाण्डवाः सह कृष्णया । स्वानां सृतानां यत्कृत्यं चक्रुनिहरणादिकम्‌ ॥५८॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे द्रौणिनिम्रहो नाम सप्चमोऽध्यायः ॥७॥ 


eS 


00 
योग्य है ॥४६। जिस तरह पुत्रोंके मरनेसे दुःखित में आँसुओंसे युक्त सुख होकर बार वार रोती हूँ, 
बैसे इसकी माता पतिब्रता गौतमी ( करपी ) न रोवे ॥४७॥ जो अज्ञानी राजे त्राह्मणवंशको क्रुद्ध करते 
हैं तो शोकाकुल विप्रबंश परिवार समेत उनके बंशको भस्म कर देता है ॥४८॥ सूतजी बोले-हे. 
द्विजो ! धर्मसंयुत, नीति समेत, दयायुक्त, सत्य तथा महान्‌ रानी द्रौपदीके वचनकी धर्मपुत्र युधिष्ठिरने 
प्रशंसा की ॥2९ और नकुल, सहदेव, युयुधान, अर्जुन, देवकीनन्दन श्रीकृष्णजी तथा अन्य जो पुरुष 
ओर ख्ियाँ वहाँ थीं, उन्होंने भी द्रौपदीजीके कथनकी प्रशंसा की ॥४०॥ केवल क्रुद्ध भीमने अलबत्ते 
कहा कि अश्वत्थामाको मारना ही उचित है । क्योंकि इसने न अपने और न अपने स्वामी दुर्याधनके 
भलेके लिये व्यर्थ हमारे सोते हुए पुत्रोंको मार डाला है ॥ ५१ ॥ द्रौपदी तथा भीमके वचन सुनकर 
चतुर्भुज श्रीकृष्एजी अजुनका मुख देखकर बोले ॥५२॥ श्रीभगवानने कहा-नीच भी ब्राह्मण मारने योग्य 
नहीं होता और आततायी वधके योग्य है, ये दोनों बातें मैंने ही कही हैं। तुम इन दोनोंका पालन 
करो ॥४३॥ प्यारी द्रौपदीको सममाते हुए तुमने जो प्रतिज्ञा की है, उसको पूणे करते हुए भीमसेन, ` 
द्रौपदी तथा मुझको जो प्रिय हो वही करो ॥ ५४॥ सूतजी बोले-अजुनने श्रोकृष्णजीके मनकी बात 
जानकर अश्वत्थामाके मस्तकका मणि बालों समेत निकाल लिया ॥ ४४ ॥ तेज़ एवं मणिरहित, 
, बालकोंकी हत्यासे कान्तिहीन और रस्सीमें बँघे हुए अश्वत्थामाको खोलकर अपने निवासस्थानसे 
बाहर निकाल दिया ॥%६॥ केश काट लेना, धन ले लेना और स्थानसे निकाल देना ही नीच 
ब्राह्मणोंका वध है और किसी तरहसे शारीरिक दण्डका विधान ब्राह्मणके लिए नहीं है । |५७। तब 
द्रौपदी तथा पुत्रशोकसे दुःखित सब पाए्डवोंने मरे हुए अपने बच्चोंका दाह-निहरण आदि काय सम्पन्न 
किया ॥४५८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंघे पं० रामतेजपाण्डेयक्त'सामयिकी'भाषाटीकायां 


सप्तमोऽध्यायः ॥७। | 
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8४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- : [ अध्याय: ऽ 


अथाष्टमोऽध्यायः 

सूत उवाच हि 
अथ ते सम्परेतानां स्वानामृदकमिच्छताम । दातुं सकृष्णा गङ्गायां पुरस्कृत्य यशः (ख्यः ॥१॥ 
ते निनीयोदकं सर्वे विलप्प च भृश पुनः । आप्छुता हारपादाब्जरजःपूतसारजल ॥२॥ 
तत्रासीनं कुरुपतिं श्रतराष्ट्रं सहानुजम्‌ । गान्धारीं पुत्रशोकार्ता प्रथां ष्णां च माथवः ॥३॥ 
सान्त्वयामास युनिमिहतबन्धून्छुचापितान्‌ | भूतेषु कालस्य गतिं दशयन्नगरतिक्रियास्‌ ॥४॥ 
साधयित्वाजातशत्रोः स्वं राज्यं कितवेहेतम्‌ । घातयित्वासतो राज्ञः कचस्पर्शक्षतायुषः ॥५॥ 
याजयित्वाश्चमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकैः | तथशः पावन दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्‌ ॥६॥ 
आमन्त्र्य पाण्डुपुत्रांश्च शेनेयोद्भवसंयुतः । द्वेपायनादिभिविप्रेः पूजितैः प्रतिपूजित: ॥७॥ 
गन्तुं कृतमतित्रद्मन. द्वारकां रथमास्थितः । उपलेभेजमिधावस्तीयुत्तरां भयविह्वलाम्‌ ॥८॥ 

उत्तरोवाच 
पाहि पाहि महायोगिन्‌ देवदेव जगत्पते | नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र खर॒त्युः परस्परम्‌ ॥९॥ 
अभिद्रवति मामीश शरस्तप्तायसो विभो । कामं दहतु मां नाथ मा मे गर्भो निपात्यताम्‌ ॥१०॥ 

सूत उवाच 
उपधार्य वचस्तस्या भगवान्‌ भक्तवत्सलः । अपाण्डवमिदं कतुं द्रोणेरस्नमबुध्यत ॥११॥ 
तह्यवाथ मुनिश्रेष्ठ पाण्डवाः पश्च सायकान्‌ । आत्मनोऽभिशुखान्दीप्तानालक्ष्याख्राण्युपाददुः ॥१२॥ 
व्यसनं वीक्ष्य तत्तेषामनन्यविषयात्मनाम्‌ । सुदशनेन स्वाख्नेण स्वानां रक्षां व्यधाद्विश्ुः ॥१३॥ 


अन्तस्थः सर्वभूतानामात्मा योगेश्वरो हरिः । स्त्रमाययाऽऽृणोद्रभं वैराट्याः ङुरुतन्तवे ॥१४॥ 


( भगवानके द्वारा गभेस्थित परीक्षितका ब्रहमस्त्रसे रक्षा करनेका वृत्तान्त ) सूतजी बोले- 
इसके बाद जलके इच्छुक मरे हुए अपने वंशवालोंको गंगामें जलदान देनेके लिये श्रीकृष्णंजी तथा 
सब पाएडव स्ियोंको आगे करके चले ।।१॥। उन्होंने जल दिया और विलाप करके विष्णुके चरणकमलों- 
की धूलिसे पवित्र गङ्गामें स्तान क्रिया ॥२॥ वहाँ बेठे हुए भाइयों समेत युधिष्ठिर, ध्रृतराष्ट्र, पुत्रशोकसे 
विकल गान्धारी, कुन्ती और द्रौपदी आदिको मुनियों तथा श्रीकृष्णजीने, जिनका यत्न नहीं है, 
प्राणियोंपर उस कालकी गति दिखलाते हुए समझाया ॥३।४। कपटी दुर्योधनादिसे हरा हुआ राज्य 
युथिष्ठिरको दिला और ट्रौपदीके बाल पकड़नेसे नष्ट आयु दुष्ट राजाओंका नाश कराके युधिष्टिरके 
द्वारा उत्तम सामग्रीयुक्त तीन अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न कराके कृष्णने इन्द्रके समान उनका पवित्र यश 
दसों दिशाओंमें फेलाया ॥५-६॥ तब पूज्य व्यास आदि त्राह्मणोंसे सम्मानित सात्यकी तथा उद्धव समेत 
श्रीकृष्णजी पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आदिसे पू छकर द्वारकाको जानेकी इच्छासे रथपर बेठे । उसी समय 
उन्होंने सामने दौड़कर आती हुई और भयसे विकल परीक्षितकी माता उत्तराको देखा ॥७॥८॥ उत्तरा 
श्रीकृष्णजीकी प्राथेना करती हुई बोली--हे देवदेव, हे जगसते, हे महायो गिन्‌ ! मेरी रक्षा कीजिये । 
आपके सिवाय दूसरेको इस संसारमें मैं अपना भय छुड़ानेवाला नहीं देखती । यहाँ तो लोग एक 
दूसरेके प्राणघाती हो रहे है। हे ईरा, हे विभो ! वह देखिये । तप्तलौहमय बाण मेरी ओर आ रहा 
है । हे नाथ ! यह बाण चाहे सुरे जला दे, परन्तु मेरे गर्भका नाश न करे ॥९॥ १०॥ सूतजी बोले- 
उसका वचन सुनकर भक्तवत्सल भगवान्‌ श्रीकृष्णजीने समझ लिया कि पाण्ड्बंशका नाश करनेके लिए 
अश्वत्थामाने इसे चलाया है ॥११॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! उसी समय पाँचों पाण्डवोंने सामनेसे आते हुए पाँच 
बाणोंको देखकर अपने अस्नोंको सम्हाला ॥१२।। श्रीकृष्णजीने अपने आश्रित पाण्डबोंका दुःख देखकर 
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< कु 
सुदशन चक्रसे उन भक्तोंकी रक्षा की ॥१३॥ सब प्राणियोंके अन्तर्यामी और योगेश्वर अत लाली 
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अध्याय: ८ | प्रथसस्कन्धः। rete ६५. 


यदयपयस्न रह्मशिरस्त्वमोधं चाप्रतिक्रियम्‌ । वैष्णवं तेज आसाद्य समशाम्यद्‌ भृगू ॥१५॥ 
मा मंस्था ह्येतदाश्रयं सर्वाश्चर्यमयेऽच्युते । य इदं मायया देव्या सृजत्यवति हन्त्यजः ॥१६॥ 
ब्रह्मतेजोविनिमुक्तेरात्मजी! सह' कृष्णया । ्रयाणाभिएुखं कृष्णमिदमाह प्रथा सती ॥१७॥ 
हे पक: इन्त्युवाच _ _ 
नमस्ये पुरुषं त्वाऽऽदचमीश्चरं प्रकृतेः परम्‌ । अलक्ष्यं सवभूतानामन्तबहिरवस्थितम्‌ ॥१८॥ 
मायाजवनिकाच्छन्नमन्ञाधोक्षजमव्ययम्‌ । न लक्ष्यसे मूढव्शा नटो नाट्यधरो यथा ॥१९॥ 
तथा परमहंसानां सुनीनाममलात्मनाम्‌ । भक्तियोगविधानार्थं कर्थं पश्येमहि ख्यः ॥२०॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च । नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नसो नमः ॥२१॥ 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने | नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पड्कजाड्घ्रये ॥२२॥ 
य॒था हृषीकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्रातिचिरं शुचार्पिता । 
विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयेव नाथेन शुहुविपद्नणात्‌ ॥२३॥ 
विषान्महाग्नेः पुरुषाददर्शनादसत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः । 
मृधे मृधेऽनेकमहारथा्रतो  द्रौण्यख्रतथास्मि हरेऽभिरक्षिताः ॥२४॥ 
विपदः सन्तु नः श्षतत्र तत्र जगहर । भवतो दशनं यत्स्यादपुनभवदशनम्‌ ॥२५॥ 
जस्मश््यश्ुतश्रीमिरेथमानमदः पुमान्‌ । नेवाहत्यमिधातुं यै त्वामकिश्वनगोचरम्‌ ॥२६॥ 
नभोऽकिश्चनवित्ताय नितवत्तशुणवृत्तये | आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यपतये नमः ।२७॥ 


° TO SMR 
सन्तानकी रक्षा करनेके लिए स्वयं उत्तराके उदरमें प्रवेश करके अपनी मायासे गर्भको घेर 
लिया ॥१४॥ हे श्॒गट्टह ! यद्यपि वह ब्रह्मशिर अखन अमोघ तथा प्रतिक्रियारहित था, तथापि वैष्णवः 
तेजमय सुदर्शनचक्रके सामने वह शान्त हो गया ॥१४॥ समस्त आश्चर्यमय के करनेवाले ईश्वरके 
विषयमे यह आश्चर्यकी बात न मानो । वही ईश्वर मायादेवीके द्वारा इस संसारको सृष्टि, पालन ओर 
संहार करता है ॥१६॥ ब्रह्मा्जसे बचे हुए अपने पुत्रों और द्रोपदी सहित कुन्तीने यात्राके लिये तैयार 
श्रीकृष्णजीसे कहा ॥।१७॥ कुन्ती बोली--प्रकृतिसे परे आप ईश्वर अर आदिपुरुषको मैं प्रणाम करती 
हूँ । जो आप सब प्राणियोंके भीतर और बाहर स्थित हैं, तथापि देख नहीं पड़ते ॥१८०॥ सायारूपी 
आवरणसे छिपे हुए अनन्त आपको भक्तियोगका रहस्य न जाननेवाली मैं प्रणाम करती हूँ । नाट्य 
करनेवाले नटके समान देहाभिमानी पुरुषको आप नहीं देख पड़ते ॥१९॥ निर्मल चित्तवाले सुनियों 
तथा परमहंसोंको भक्तियुक्त करनेके लिये अबतार लेनेवाले आपको हम स्वियाँ भला कैसे देख 
सकती हैं ? ॥२०। देवकीनन्दन आप कृष्णजीको मेरा प्रणाम है। नन्दगोपके पुत्र और गोविन्दको मैं 
नमस्कार करती हूँ ॥२१। जिनकी नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ था, उच आपको प्रणाम है। 
कमलोंकी माला पहूननेवाले आपको प्रणाम है। कमलके समान नेत्र तथा कमलके समान 
चरणोंवाले आपको नमस्कार है ॥२२॥ हे हृषीकेश! जैसे दुष्ट कंस द्वारा बहुत दिनोंतक 
कारागृहमें रुद्ध देवकीको तुमने छुड़ाया था | हे विभो ! वैसे ही लड़कों समेत शोकसे विकल 
मुझको तुम्हींने बार-बार विपत्तियाँसे छुड़ाया है ॥२२॥ हे हरे ! विषसे, अग्निसे, हिडिम्बादिक 
राक्षसोंके दर्शनसे, ूतसे, बनवासके क्लेशसे, प्रत्येक युद्धमें अनेक महारथियोंके अख्से ओर अभी- 
अभी अश्वत्थामाके अख्से आपने हमारी रक्षा की है॥२४॥ हे जगद्गुरो ! हम लोगोंपर वैसी 
विपत्तियाँ सदैव आती रहें । जिससे उन विपत्तियोंमें आपका वह दशन होता रहे, जिससे मोक्ष 
प्राप्त होता है ॥२४॥ उत्तम कुलमें जन्म, ऐवये, शाख्न और लक्ष्मीसे जिसका गर्व बढ़ा रहता है, ऐसा 
पुरुष भक्तोंको दशन देनेवाले . आपके नामको लेनेके भी योग्य नहीं होता, दशन तो बहुत दूर है॥२६॥ 
भक्त ही आपके स्स्व धन हैं, गुणोंकी बृत्तिसे रहित, आत्माराम और कैवल्यपति आपको प्रणाम 
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मन्ये तवां कालमीशानमनादिनिधनं विशम्‌ । समं चरन्तं सवत्र भूतानां यन्मिथः कलिः ॥२८॥ 
न वेद कक्चिद्भगवँशचिकीषितं तवेहमानस्य तृणां विडम्मनम्‌। 
न यस्य कश्चिहयितोऽस्ति कहिंचिद्‌ देष्यश्च यस्मिन्‌ विषमा मतिन णाम्‌ ॥२९॥ 
जन्म कर्म च विध्वात्मन्नजस्याकतुरात्मनः । तियंङ्नृषिषु यादःखु तदत्यन्तविडम्बनस्‌ ॥३०॥ 
गोप्याददे त्वयि कृतागसि दाम तावद्‌ या ते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम्‌ । 
वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विमेति ॥३१॥ 
केचिदाहुरजं जातं प्यश्ोकस्य कीतंये । यदोः प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम्‌ ॥३२॥ 
अपरे वसुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात्‌ । अभत्वमस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्िषाम्‌ ॥३३॥ 
भारावतारणायान्ये भुयो नाव इवोदधौ । सीदन्त्या भूरिभारेण जातो ह्ात्मअवाथितः ॥३४॥ 
भवेऽस्मिन्‌ ङ्विश्यमानानामविद्याकामकर्म भिः । श्रवणस्मरणाहाणि करिष्यन्निति केचन ॥३५॥ 
शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभीक्ष्णशः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः । 
त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहोपरमं पदाम्बुजम्‌ ॥३६॥ 
अप्यद्य नस्त्वं स्वकृतेहित प्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः । 
येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात्परायणं राजसु योजितांहसाम्‌ ॥३७॥ 


CoS 


के वयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवाः ) भवतोऽदर्शनं यहि हृषीकाणामिवेशितुः ॥३८॥ 


है ॥ २७॥ आपको मैं आदि-अन्त रहित, ईश्वर, काल और सर्वत्र समान बर्ताव करनेवाला समदर्शी 
मानती हूँ। क्योंकि आप ही ऐसे हैं, जिनसे प्राणियोंमें परस्पर कलह होता है ॥२८॥ हे भगवन्‌ ! 
मनुष्योंके समान आचरण करनेवाले आपको जो करनेकी इच्छा होती है, उसको कोई नहीं जानता । 
आपके न कोई मित्र है, न कोई शब्बु तथापि आपमें मनुष्योंकी बुद्धि विषम होती है ॥२९॥ 
हे विश्वात्मन्‌ ! जन्म न लेनेबाले आपका पशु, मनुष्य, ऋषियों तथा जलजन्तुओंमें जो जन्म है 
आर अकी आपका जो कमें है, वह अत्यन्त आश्चर्यजनक दै ॥३०। आपने जब दहीके पात्र 
आदि तोड़नेका अपराध किया और यशोदाने बॉँधनेकें लिये रस्सी सम्हाली, तब आँसुओंसे भरे 
अंजनयुक्त नेत्रोंस शोभित सुखको नीचे करके भयकी भावनासे खड़े होनेपर आपकी जो दशा 
हुई थी, बह सुके मोहित करती है। क्योंकि जिससे भय भी भय खाता है, उन आपको अय केसे 
हुआ { ॥३६॥ कुछ लोग जन्मरहित भी आपका यहुवंशमें जन्म युधिष्ठिरके यशके लिए ही हुआ 
है, ऐसा कहते है। जैसे कि मलयपवंतके यशके लिये ही उसपर चन्दनका जन्म होता र 
कितने लोग कहते हैं कि अजन्मा आपका बसुदेवजीकी खी देवकीकी कोखसे जन्म उनके प्रार्थना 
करनेपर तथा संसारके कल्याणाथ और देत्योंको मारनेके लिये हुआ है ॥ ३३॥ प वे ० 
कि अतिशय भारसे पीड़ित समुद्रमें स्थित नोकाके समान प्रथ्वीका भार उतारमेके pa 
प्राथना करनेपर आप उत्पन्न हुए हैं ॥३४॥ कुछ लोगोंका कथन है कि-अज्ञान जहा 
दुःखित लोगोंके सुनने तथा स्मरण करने योग्य चरित्र करनेकी जारी द र 
अवतार होता है ॥३४॥ जो मनुष्य निरन्तर आपका चरित्र सुनते, गाते, कहते तथा स्मरण करते 
ठे और जो दूसरे द्वारा कहे आपके चरित्रका अनुमोदन करते हैं, वे पुरुष न [ र | मे 
करनेवाले उुम्दारे चरणारविन्द शीघ्र ही देखते हैं ॥३६॥ हे प्रभो ! आप हम प्रेमी तथा अनुगामी 
लोगोंको क्‍यों छोड़ना चाहते हैं? राजाओंको दुःख देनेबाले हम लोगोंको न SR अया। रे 
सिवा अन्य गति नहीं है ॥३७॥ इन्द्रियोंके स्वामी जीवके न रहनेसे जैसे नाम आ साहन 

जाता, ऐसे ही जब आपके दशन ही नहीं होंगे ्रशियों नान अर रूप कुछ नहीं रह 
हे होंगे तो यदुबंशियों समेत पाण्डवॉको प्रसिद्धि तथा ऐश्वर्यसे 
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अध्यायः 5 ] प्रथमर्स्कन्ध: । द्‌ 
नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर । स्मत्पदेरङ्किता भाति स्त्रलक्षणबिलक्षितैः ॥३९॥ 
इमे जनपदाः स्त्रृद्धाः सुपक्कोषधित्रीरुधः । वना द्विनदुदन्वन्तो ह्येः्ते तव वीक्षितैः ॥४०॥ 
अथ विश्वेश विश्वात्मन्‌ विश्नमूर्ते स्केष मे स्नेहपाशमिमं छिन्धि दर पाण्डुषु बृण्णिषु ॥४१॥ 
त्वयि मेऽनन्यविषया मतिमेधुपतेऽसकृत्‌ । रतिसुद्वहतादद्धा ङ्गवौधशुदन्वति ॥४२॥ 

श्रीकृष्ण कृष्णसख दृष्ण्युपभावनिश्ुग्राजन्यवंशद्हनानपवगवीये । 

गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहराबतार योगेश्वराखिलगुरो भगवन्नमस्ते ॥४३॥ 

छत उवाच 

प्रथयेत्थं कलपदेः परिणूताखिलोदयः । मन्दं जहस वेकुण्ठो मोहयन्निव मायया ॥४४॥ 
तां बाहमित्युपामरूय प्रविश्य गजसाह्वयम्‌ । ख्नियश्च स्मरं यास्यन्‌ प्रेम्णा राज्ञा निवारितः ॥४५॥ 
व्यासादयरीश्वरेहानेः  क्ृष्णेनाङ्कुतकर्मणा । प्रबोथितोऽपीतिदासेनांबुष्यत शुचापितः ॥४६॥ 
आह राजा धर्मसुतश्चिन्तयन्‌ सुहृदां वधम्‌ । ग्राक्ृतेनात्मना विप्राः स्नेहमोहवशं गतः ॥४७॥ 
अहो मे पश्यताज्ञानं हृदि रूढं दुरात्सनः । पारक्यस्येव देहस्य बहयो मेऽक्षौ हिणीहताः ॥४८॥ 
बाल द्विजसुहृन्मित्रपितृश्रातगुरुदुहः । न मे स्यान्निरयान्मोक्षो ह्यपि वर्षायुतायुतैः ॥४९॥ 
नैनो राज्ञः प्रजामतुधमंयुद्धे वथो द्विषाम्‌ । इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनं वचः ।।५०॥ 
खरां मद्वतमनधूनां द्रोहो योऽसाविहोत्थितः। कमं भिगरृहमेधीयैर्नाहं कल्पो p व्यपोहितुम्‌ ॥५१॥ 
यथा पड्केन पड्काम्मः सुरया वा सुराकृतम्‌ । भूतहत्यां तथैवैकां न टमहति ॥५२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे कुन्तीस्तुतियुंधिष्ठिराबुतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
SR OY) TS HO MMMM MMMM 


हें-कुन्तीने मधुर पदोंसे जब इस प्रकार श्रीकृष्णजीकी महिमाकी प्रशांसा की, तब अपनी मायासे 
मोहित करते हुए श्रीकृष्ण जी मन्द-मन्द झुसकाने लगे ॥४४॥ ङुन्ती तथा सुभद्रा आदि अन्य खियोंसे 
“बहुत अच्छा” कहकर वे हस्तिनापुर चले। वहाँसे अपने नगर द्वारकाको जाते हुए श्रीक्ृष्णजीको 
राजा युधिष्ठिर्ने बढ़े परेसे मना किया ॥४५॥ इश्वरी लीलाको जाननेवाले व्यासादिक 
मुनियों तथा अद्भुत कर्म करनेवाले श्रीकृष्णजीके द्वारा इतिहासोंसे समभाये जानेपर भी शोकसंतप्त 
युधिष्ठिर कुछ नहीं समम सके ।।४६॥ हे विपरों ! अविवेक भरे चित्तसे स्नेह और मोहके वशीभूत होकर 
धर्मराजके पुत्र युधिष्टिसने स्वजनोंके वधकी बात विचारते हुए कहा--॥४»॥ बड़े आश्चयकी बात है ! 
दुष्ट चित्तवाले मेरे हृदयका अज्ञान तो देखिये कि कुत्ता तथा सियारोंके भोजनस्वरूप शरीरके लिये 
मैंने बहुत अक्षौहिणी सेनाका नाश कर डाला ॥४८॥ मैं बालक, ब्राह्मण, सम्बन्धी, मित्र, चाचा, भाई 
आर गुरुको मारनेवाला पातकी हूँ। मेरा लाखों बरसमें भी नरकसे उद्धार न होगा ॥४९॥ राजाको 
धर्मयुद्धमें शत्ुओंको मारनेसे पाप नहीं होता, यह्‌ शिक्षावाक्य मुझको समकानेके लिये समर्थ 
नही है ॥५०॥ मैंने जिनके बन्धुओंको मार डाला है, ऐसो खियोंके रोहसे जो पाप हुआ है, उसे मैं 
'शहस्थाअमके कर्मोंसे दूर करनेमे समथे नहीं हूँ ॥४६॥ जैसे कीचड़ कीचड़से और मदिरापानसे किया 
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नवमोऽध्यायः 


क 


सूत उवाच 


इति भीतः प्रजाद्रोहात्सबंधमंविवित्सया । ततो विनशनं _ग्रागायत्र en ॥१॥ 
तदा ते भ्रातरः सव सदश्वैः स्वभू पितैः | अन्वगच्छत्‌ रथेविप्रा व्यासधाम्यादयस्तथा ॥२॥ 
भगवानपि विप्रे रथेन सधनञ्जयः । स तैव्यरोचत नृपः छुंबेर इव गुहाकेः ॥३॥ 
षरा निपतितं भूमौ दिवङ्च्युतमिवामसम्‌। प्रणेयः पाण्डवा भीष्मं सानुगाः सह चक्रिणा ॥४॥ 
तत्न ब्रह्मप॑यः सर्वे देवषेयश्च सत्तम। राजषयश्च  तत्रासन्दरष्टं भरतपुङ्गवम्‌ ॥५॥ 
पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान्‌ बादरायणः । बृहदश्ो भरद्वाजः सशिष्यो रेणुकासुतः ॥६॥ 
वसिष्ठ इन्द्रमरमद्ख्तो गृत्समदोऽसितः । कक्षीवान्‌ गौतमोऽत्रि्च कौशिकोऽथ सुदशनः ॥७॥ 
अन्ये च मुनयो ब्रह्मन्‌ ब्रहमरातादयोऽमलाः । शिष्येरुपेता आजग्शुः कश्यपाज्ििरसादयः ॥८॥ 
तान्‌ समेतान्महाभागानुपलभ्य वश्नत्तमः | पूजयामास धमज्ञो देशकालविभागवित्‌ ॥९॥ 
कृष्णं च तत्प्रभावज्ञ आसीनं जगदीश्वरप्‌ | हृदिस्थं पूजयामास माययोपात्तविग्रहम्‌ ॥१०॥ 
पाण्डुपुत्रानुपासीनान्‌ प्रश्रय्रेमसज्ञतान्‌ | अभ्याचषटानुरागासैरन्धीभूतेन चन्नुषा ॥११॥ 
अहो कष्टमहोऽन्याय्यं यद्ययं धमनन्दनाः । जीवितुं नाहंथ क्लिष्ट वित्रधर्माच्युताश्रयाः ॥१२॥ 
संस्थितेऽतिरथे पाण्डो पथा बालप्रजा वधूः । युष्मत्कृते बहन्‌ क्रेशान्‌ प्राप्ता तोकबती मुहुः ॥१३॥ 


हुआ दोष मदिरासे दूर नहीं हो सकता, वैसे ही एक जीवहस्याका पाप जीवहत्यायुक्त यज्ञोंसे शुद्ध 


नहीं हो सकता ॥५२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी! 
भाषाटीकायां,युधिष्ठिराबुतापो नामाष्टमोऽध्यायः ॥८॥। 


( कृष्णकी स्तुति और भीष्मपितामहके उपदेशोंका वर्णन ) सूतजी बोले--इस प्रकार प्रजाके 
्रोहसे भयभीत युधिष्ठिरजी सब प्रकारके धर्मोकों जाननेकी इच्छासे कुरुक्षेत्र गये, जहाँ कि भीष्म- 
पितामह शरशय्यापर पड़े थे ॥१॥ उस समय सब भाई सोनेसे शोभित तथा उत्तम घोड़ोंसे युक्त रथों 
द्वारा उनके साथ चले और व्यास तथा धौम्य आदि महषिं भी उनके पीछे-पीछे गये ॥ २॥ हे विप्रं ! 
जब अजुन समेत श्रीकृष्ण रथपर चढ़कर चले तो ऐसे शोभित हुए, जैसे गुह्यकोंके साथ कुबेर शोभित 
होते हैं ॥३॥ वहाँ स्वरगेसे प्रथ्वीपर गिरे हुए देवताके समान प्रथ्वीमें पड़े भीष्मपितामहको छोटे 
भाइयों तथा श्रीकृष्ण समेत पाण्डवोंने प्रणाम किया ॥४॥ हे सत्तम! उसी समय सब ब्रह्मि 
भरतपुङ्गव भीष्मको देखनेके लिये वहाँ आये हुए थे ॥५॥ उन ब्रहमर्षियोके नाम यह है-पर्वत, नारद 
धौम्य, भगवान व्यास बृहदश्व, भरद्वाज, शिष्यों समेत परशुराम, वरिष्ठ, इन्द्रप्रमद, त्रित जज, 
असित, कक्षीवान्‌, गोतम, अत्रि, विश्वामित्र ओर सुदशन ॥६॥७॥। हे ब्रह्मन्‌ ! शुरुकेच जाः और 
भी निर्मल विचारके ऋषि तथा शिष्यों समेत कश्यप-बहस्पति आदि ऋषि भी आये हुए थे ॥८॥ एक 
साथ ही आये हुए उत्त सब महापुरुषोंको देखकर देश-कालके विभागको जाननेवाले वसु ओंमें श्रेष्ठ और 
धर्मज्ञ भीष्मने मनसे तथा बचनसे सबका सव्क्रार किया ॥९। मायासे शरीर धारण करनेवाले 
हृदयमें स्थित _ तथा जगदीश्वरस्वरूप सामने बठे हुए श्रीकृष्णजीका उनको महिमा < 
भीष्मने पूजन किया ॥१०॥ विनय तथा प्रेमसे आकर समीप बंठे हुए पाएडुपुत्रोंको भीष्मजीने प्रेमके 
आऑसखुओंसे पूणं नेत्रोंसे देखकर कहा--॥११॥ हे धर्मपतरों ! यह बड़े कष्ट और अनीतिकी बात है कि 
विप्र, धर्म और श्रीकष्णजीके आश्रित होकर भी तुम कुछ दुल्लो हो । तुमको क्लेश न होना 
चाहिये ॥१२। अतिरथी पाण्डुके मर जानेपर छोटे पुत्रोंबली वधू कुन्तीने तुम लोगोंके लिये बहुत 
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अध्याय: ९ | ल | ६९ 
सब काउकृतं मन्ये भवतां च यदप्रियम्‌ । सपालो यद्वशे लोको वायोरिव घनावलिः ॥१४॥ 
यत्र धमेसुतो राजा गदापाणिबृंकोदरः । कृष्णोऽल्नी गाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्‌ ॥१५॥ 
न ह्यस्य कहिँ चिद्राजन्‌ पुमान्‌ वेद विधित्सितम्‌ । यद्विजिज्ञासया युक्ता सुह्यन्ति कवयोऽपि हि॥१६॥ 
तस्मादिदं दैवतन्त्रं व्यवस्य भरतर्षभ । तस्यानुविहितोऽनाथा नाथ पाहि प्रजाः प्रभो ।। १७॥ 
एष वे भगवान्‌ साक्षादाद्यो नारायणः पुमान्‌ । मोहयन्मायया लोकं गूढ्श्रति त्वष्णिषु ॥१८॥ 
अस्यानुभावं भगवान्‌ वेद गुह्यतमं शिवः । देवषिर्नारदः साक्षाङ्गगवान्‌ कपिलो नृप ॥१९॥ 
यं मन्यसे मातुलेयं प्रियं सित्रं सुहृत्तमम्‌ । अकरोः सचिव दूतं सौहृदादथ सारथिम्‌ ॥२०॥ 
सर्वात्मनः समर्शो ह्यदयस्यानहङकृतेः । तत्कृतं मतिवैषम्यं निरवद्यस्य न क्कचित्‌ ॥२१॥ 
तथाप्येकान्तमक्तेषु पश्य भूपानुकम्पितम्‌ । यन्मेऽद्स्त्यजतः साक्षात्कृष्णो दशनमागतः ॥२२॥ 
भक्त्याऽऽवेश्य मनो यस्मित्‌ वाचा यन्नाम कीतेयन्‌ । त्यजन्‌ कलेवरं योगी मुच्यते कामकमेभिः २३॥ . 

स देवदेवो भगवान्‌ प्रतीक्षतां कलेवरं यावदिदं हिनोम्यहम्‌ । 

्रसन्नहासारुणलोचनो छसन्सुसाम्बुजो ध्यानपथश्तुशजः ॥२४॥ 

खत उवाच 

युिष्टिरस्तदाकर्ण्यं शयानं शरपञ्जरे । अपृच्छद्विविधान्‌ धर्माडपीणां चालुश्न्यताम ॥२५॥ 
पुरुपस्मरभातविहितान्‌ यथावण यथाश्रमम्‌ । वैराग्यरागोपाधिभ्यामाञ्नातोभयलक्षणान्‌ ॥२६॥ 
दानधर्मान्‌ राजधर्मान्मोक्षधर्मान्‌ विभागशः । ख्रीधर्मान भगवद्धर्मान्‌ समासव्यासयोगतः ॥२७॥ 


ज के है दा आपलेसे बिरु जो डळ हुआ, वह सब में कलसे मरित मानता हं । क्योकि 
इन्द्राद लोकपालों समेत समस्त संसार उस कालके ही वशमें है, जैसे कि पवनके वशमें मेघसमुदाय 
रहता है॥१४। जहाँपर धर्मपुत्र राजा हों, गदा हाथमें लिये भीमसेन हों, अख लिये अजुन तथा उनका 
गाण्डीव धनुष हो ओर मित्र श्रीकृष्ण हों, वहाँ भी विपत्ति !॥१४॥ हे. राजन्‌! कालकी इच्छाको 
कभी कोई मलुष्य नहीँ जान पाता। उसको जाननेकी इच्छासे विद्वान्‌ भी मोहित हुए देखे 
जाते हैं ॥१६॥ अतएव हे भरत्षेभ, हे. नाथ, हे प्रभो ! यह सुख-दुख आदि ईश्वरको लीला समझकर 
उसके अनुवर्ती होते हए आप अपनी अनाथ प्रजाकी रक्षा कीजिये ॥१ । साक्षात्‌ आदिएुरुष नारायण 
ये श्रीकृष्णणी अपनी मायासे संसारको मोहित | हुए यदुबंशियों में गुप्तरूपसे विचरते 
हैं ॥ १८ ॥ इनका गुप्त प्रभाव भगवान्‌ शिवजी जानते ह|| ल चप! देवि नारद ओर साक्षात्‌ 
भगवान्‌ कपिलमुनि भी जानते हैं ॥१९॥ जिन श्रीकृष्णजीको तुम प्रिय मित्र, अत्यन्त उपकारी और 
मामाके पुत्र मानते हो और जिनको तुमने विश्वासवश दूत, सारथी तथा मंत्री बनाया ठ ॥२०॥ 
स्वात्मा, समदर्शी, अद्वय, अहंकाररहित तथा neers श्रीकृष्णजीमें उच्च-नीच कमसे की हुई 
मतिकी विषमता नहीं है ॥२१॥ तथापि हे भूप ! अपने भक्तोंपर उनकी दया तो देखिये कि प्राणोको 
छोड़ते समय मुझको साज्ञात्‌ श्रीकृष्णजीने आकर दशन दिया है ॥२२॥ इन श्रीकृष्णजीसें भक्तिपूवक 
मन लगाकर वचनसे उन्हका नाम जपता हुआ योगी शरीर छोड़कर संसारके बन्धनस्वरूप क्मासे 
छूट जाता है ॥२३॥ जबतक में यह शरीर न छोड़ें, , तबतक प्रसन्न हास्य तथा a शोभित 
मुखकमलवाले, ध्यानगम्य और चलुझुज देवदेव श्रोकष्णजी प्रतीक्षा करे अर्थात्‌ मेरे सामने आ 
रहें ॥२४। सूतजी बोलेन यह वचन सुनकर युधिष्ठिएजीने शरशय्यापर सोते हुए भीष्म 

ऋषियोंके समक्त अनेक प्रकारके धर्मोको पूछा ॥ २५ ॥ और pe साधारण 
ुष्योके घे; वर्गो तथा आश्रमोंके धमं, वैराग्य और अलुरागकी _उपाधियोंसे बह तथा 
पत्ति मागेका वणन किया ॥२६॥ उन्होंने अलग-अलग दानधर्म, राजधम और सोक्ष- 
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धर्मोको कहा । स्तरियोके धमे तथा वैष्णवधर्भोका संक्षेप तथा विस्तारसे वणेन किया ॥ २७॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७७ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ९ 


धर्मार्थकाममोक्षाँक्च सहोपायान्‌ यथा सुने । नानाख्यानेतिहासेषु वणेयामास तस्ववित्‌ ॥२८॥ 
ध प्रवदतस्तस्य स कालः प्रत्युपस्थितः | यो योगिनश्छन्दमृत्योयाञ्छितस्तूत्तरायणः ॥२९॥ 
तदोपसंहत्य गिरः सहस्नणीविशुक्तसङ्गं मन आदिपूरुषे । 
कृष्णे लसत्पीतपटे चतु्ुजे पुरःस्थितेऽमीलितदृण्व्यधारयत्‌ ।।३०॥ 

विशुद्भया धारणया हताशुभस्तदीक्षयैवाशु गतायुधव्यथः । 
निवृत्तसवेर्द्रियवत्तिविभ्रमस्तुष्टाव जन्यं विसृजञ्जनादनम्‌ ॥३१॥ 
भीष्म उवाच 
इति मतिरुपकल्पिता बितृष्णा भगवति सात्वतपुङ्गवे विभश्नि । 
स्मसुखञ्गपगते क्कचिद्विहतुं प्रक़्ृतिमृपेयुषि यङ्कवप्रवाहः ॥३२॥ 
त्रिुवनकसनं तमालबणं रविकरगौरवराम्बरं दधाने । 
वपुरलककुलाब्ृताननाव्जं विजयसखे रतिरस्तु मेऽनवद्या ॥३३॥ . 
युधि तुरगरजोविधूम्रविष्वक्रचछुलितश्रमवार्यलङ्कृतास्ये । 
मम निशितशरेबि भिद्यमानलचि विलसत्कवचेऽस्तु कृष्ण आत्मा ॥३४॥ 
सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निजपरयोबलयो रथं निवेशय । | 
स्थितवति परसैनिकायुरक्ष्णा हृतवति पार्थसखे रतिमंमास्तु ।३५।। 
व्यवहितप्ृतनासुखं निरीक्ष्य स्त्रजनवधाद्वियुखस्य दोषबुद्धया । 
कुमतिमहरदात्मविद्यया यश्चरणरतिः परमस्य तस्य मेऽस्तु ॥३६॥ 
स्वनिगममपहाय मस््तिज्ञामृतमधिकतुमवप्ट्तो रथस्थः । 
वृतरथचरणोऽभ्ययाचल्ुईरिरिव इन्तुमिमं गतोत्तरीयः ॥३७॥ 


RT उप EE ve -रूसााका जकार 
है मुने ! तत्त्वज्ञानी भीष्मपितामहने अनेक प्रकारके इतिहासों द्वारा यस्नसमेत धर्म, अथं, 


काम तथा सोक्षका कथन किया ॥ २८ ॥ इस प्रकार भीष्मके धर्म कहते-कहते वह उत्तरायण समय 
शाप्त ह, जिस समयको इच्छाम्रत्यु चाहनेबाले योगीजन चाहते हैं ॥२९। उस समय चुप हो और 
नेत्रकी टकटकी बाँधकर भीष्मने आगे स्थित, पीतपटसे सुशोभित, आदिपुरुष तथा चतुझ्लेज श्रीकृष्णजी- 
में अपना मुक्तसज्ञ मन लगाया ॥३०॥ जिनका ध्यान करनेसे अमङ्गल नष्ट हो जाता है, उन श्रीक्ृष्णजी- 


को देखते ही उत्तकी अस्त्रजनित पीड़ा जाती रही और सब इन्द्रियोंकी वृत्तिका भ्रम भी लुप्त हो गया । . 


इला कितामदने अपना शरीर छोड़ते हुए श्रीक्ष्णजीकी स्तुति की ॥३१॥ उन्होंने कहा-- 
परमानन्दको प्राप्त, . देवताओंमे श्रष्ठ तथा सबसे अधिक तेजस्वी भगवान्‌ श्रीकृषणजीके चरणांमें मेरी 


La [० ८५ 
कामनारदिंत बुद्धि समर्पित है। जो श्रीकृष्ण कभी-कभी बिहारके लिये उस मायाको स्वीकार करते हैं, 


जिससे संसारसें जीवन तथा मरण होता है ॥३२॥ त्रिलोकीमें सबसे सन 

नीलवण, सूय्यंकी किरणोंके समान पीतंवसन पहने, अलकाबलीसे ढके ल GS दा 
किये और अजुनके मित्र श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा निष्काम प्रेम हो ॥३३॥ युद्धके समय घोड़ोंके ख़रोंकी 
धूलिसे घूमिल, इधर-उधर छितराये केशांसे व्याप्त, पसीनेकी बूँद्से शोभितमुख तथा मेरे पैने बाकी 
मारसे जिनकी स्वचा कट गई थी ऐसे शोभित कचचाले श्रीकृष्णजीसे मेरा भन प्रेम करे ॥३४।। 
मित्र अनका वचन सुनकर शीघ्र ही अपनी तथा राज्ुओंकी सेनाके बीचमें रथ खड़ा 
करके स्थित होनेवाले, शबत्रुओंकी सेनाकी आयुको दष्टिहीसे पीनेवाले और अज्जु नके 
मित्र श्रीकृष्णजीमें मेरा स्नेह हो ॥३५॥ दूर खड़ी सेनाके सुखके समान आगे स्थित भीष्म 
आदिको देखकर दोष-बुद्धिसे अपने इुडुम्बियोंको मारनेसे निवृत्त होनेको इच्छुक अजुनकी ड द्धिको 
जिन श्रीकृष्णजीने आत्मज्ञानसे हर लिया था, उन परमपुरुषके चरणोंमें मेरा प्रेम हो ॥३६॥ जो हाव 
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शितविशिखहतो विशीणदंशः क्षतजपरिप्छत आततायिनो मे । 
[aS € [as 
प्रसभमाभससार मद्दधाथ स॒ भवतु मे भगवान्‌ गातसुकुन्दः ॥३८॥ 
विजयरथङुदुम््र आत्ततोत्रे तहयरस्मिनि तस्छिेक्षणीये । 
LS Ce ~ 

भगवति रतिरस्तु मे मुमू्षोयमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्‌ ॥२५॥ 

ललितगतिविलासबल्गुहासम्रणयनिरीक्षणकल्पितोरुमानाः | 

कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धाः प्रकृतिमगन्‌ किल यस्य गोपवध्वः ॥४०॥ 

८ ९ ¢ ~ 
बुनिगणनृपवयसङ्कलेऽन्तःसदसि युधिष्ठिरराजष्र्‍य एषाम्‌। 
कु शिगोच [oS 

अहेणसुपपेद इक्षणीयो मम दृशिगोचर एष आविरात्मा ॥४१॥ 

तमिममहमजं सा हृदि हृदि _ धिष्ठितमात्मकल्पितानाम्‌ । 

प्रतिहशामिव नेकधाक समधिगतोऽस्मि विधूतभेदमोहः ॥४२॥ 

सूत उवाच 
कृष्ण एवं भगवति मनोरदष्टिवृत्तिभिः । आत्मन्यात्मानमावेश्य सोऽन्तश्वास उपारमत्‌ ॥४३॥ 
सम्पद्यमानमाज्ञाय भीष्मं ब्रह्मणि निष्कले | सर्वे बभूवुस्ते तूष्णीं वयांसीव दिनात्यये ॥४४॥ 
तत्र दुन्दुभयो नेदुर्देवमानववादिताः । शशंसुः साधवो राजञां खात्पेतुः पुष्पबष्टयः ॥४५॥ 
~ ~ ° CaS ~ € [oS 

तस्य निर्हरणादीनि सम्परेतस्य भागव । युधिष्ठिरः कारयित्वा मुहृत दुःखितोऽभवत्‌ ॥४६॥ 
UC NV 
अपनी प्रतिज्ञाको छोड़ मेरी प्रतिज्ञा सत्य करनेके लिये रथसे नीचे उतर तथा रथका पहिया 
लेकर हाथीको मारनेके लिये सिंहके सदृश सामने चले, तब प्रथ्वी काँपने लगी और उसी संभ्रममें 
उनके काँघेका ठुपट्टा प्रथ्वीमें गिर गया था। * कथान्तर * महाभारतके युद्धमें श्रीकृष्णजीने यह्‌ 
प्रतिज्ञा की थी कि युद्धमें मैं अस्त्र नहीँ उठाङऊगा । तब भीष्मपितामहने एक दिन यह प्रतिज्ञा को 
` के मैं आज श्रीकृष्णजीको अस्त्र ग्रहण कराङंगा । इसलिये उस द्नि उन्होंने ऐसी भयंकर बाण.वर्षा 
की, जिससे कृष्ण विकल-से हो रथका चक्र लेकर भीष्मको मारने दोड़े । भीष्मपितामह्‌ कहते ह कि 
यह सब आपने मेरी प्रतिज्ञाको पूरी करनेके लिये ही किया था ॥३७॥। तब मैंने अपने पने बाणोंसे 
मारा । जब उनका कवच कट गया, तब उनके शरीरसे रुधिर बहने लगा। फिर भी श्रीकृष्ण मुझको 
मारके लिये वेगसे मेरे सामने बढ़े। वे मुकुन्द भगवान्‌ मेरी गति हों ॥३८॥ कुटुम्बके समान 
अजुनके रथकी र्षा करनेवाले, चाबुक लिये और घोड़ोंकी रस्सी पकड़े तथा उस समयकी शोभासे 
देखने योग्य उन भगवान्‌ श्रीकृष्णमें सुझ मृत्यु चाहनेवालेका प्रेम हो, जिनको देखकर इस युद्धमें मरे 
हुए अगणित प्राणी उन्हींके रूपको प्राप्त हो गये ॥३९। उत्तम गति, पवित्र लीला, सुन्दर हास्य तथा 
प्रमपू्वेक देखनेसे जिन गोपियोंका बड़ा आदर किया गया है, -उन्मादसे अन्ध होकर श्रीकष्णजी द्वारा 
करिये हुए गोबधेन-धारण आदि कर्मोकी लीला करके वे गोपियाँ श्रीकृष्णजीके रूपमें मिल गयी ॥४०॥ 
, धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें जिन्होंने सुनिगणों तथा श्रष्ठ दता परिपूणं सभामें मुनियोंके 
देखने योग्य पूजन पाया था, वे सब लोकोंकी आत्मा श्रीकृष्ण मेरे नेत्रोंके सामने हैं, मेरा भाग्य 
धन्य है ॥४१॥ अपने रचे हुए प्रत्येक प्राणियोंके हृदय ओर प्रत्येक नेत्रोंमें अनेक-से मालूस होते हुए 
एक सूर्यके समान स्थित इन अजन्भा श्रीकृष्णजीके चरणोंमें भेद और मोहसे रहित होकर मैं प्राप्त 
हो गया हूँ ॥४२॥ सूतजी बोले-इस प्रकार परमात्मा श्रीकृष्णु्भगवानमें मन, वचन तथा दृष्टिकी 
त्तियोसे प्रविष्ट हो भीतर श्वास खींचकर भीष्मपितामह सदाके लिए शान्त हो गये ॥४३॥ भीष्मको 
उपाधिरहित ब्रह्ममें प्राप्त जानकर सब लोग चुप हो गये, जैसे कि संध्याके समय पक्षी चुप हो 
जाते हैं ॥४४। उस समय देवताओं तथा मनुष्यों द्वार बजाये हुए नगाड़े बजने लगे और राजाओंके 


म जो साध थे, वे उनकी प्रशंसा करने लगे और आकाशसे फूलोंकी दृष्टि होने लगी ॥४५॥ 
ल उन मुक्त भीष्मके दाह आदि संस्कार कराके युधिष्ठिर थोड़ी देर कुखित हुए ॥ ४६॥ 
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७२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १० 


तुष्टपरुनयो हृष्टाः कृष्णं तद्गुह्यनामभिः । ततस्ते कृष्णहृदयाः स्वाश्रमान्‌ प्रययुः पुनः ॥४७॥ 
ततो युधिष्टिरो गत्वा सहङ्ृष्णो गजाह्वयम्‌ । पितरं सान्त्वयामास गान्धारीं च तपस्विनीम्‌ ॥४८॥ 
पित्रा चानुमतो राजा वासुदेवानुमोदितः। चकार राज्यं धर्मेण पितृपैतामहं विश्ुः ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरराज्यप्रलम्भो नाम नवमोऽध्यायः ॥॥९| 


दशमोऽध्यायः 
शौनक उवाच 
हत्वा स्तरिक्थरप्रध आततायिनो युधिष्टिरो धर्मभृतां वरिष्ठः । 
सहानुजैः प्रत्यवरुद्रमोजनः कर्थं प्रवृत्तः किमकारषीत्ततः ॥ १॥ 
सरत उवाच 
वंशं ङुरोवंशदवाग्निनिहतं संरोहयित्वा भवभावनो हरिः। 
निवेशयित्वा निजराज्य ईश्वरो युधिष्टिरं प्रीतमना बभूव ह ॥२॥ 
निशम्य भीष्मोक्तमथाच्युतोक्त प्रद्रत्तविज्ञानविधूतविश्रमः । 

. „शशास गामिन्द्र इवाजिताश्रयः परिश्युपान्तामनुजानुवतितः ॥ ३ ।। जा 
काम ववष पजेन्यः सवकामदुघा मही । सिषिचुः स्म व्रजान्‌ गावः पयसोधस्वतीस्ुदा ।।४॥ 
नद्यः समद्रा गिरयः ` सवनस्पतिवीरुधः | फलन्त्योषधयः सर्वाः काममन्ब्रतु तस्य वे ॥५॥ 
नाधयो व्याथयः कृशा दैवभूतात्महेतवः | अजातशत्रावभवज्ञन्तूनां राज्षि. कर्हिचित्‌ ॥६॥ 
उषित्वा हास्तिनपुरे मासान्‌ कतिपयान्‌ हरिः । सुहृदां च विशोकाय स्वसुथ प्रियकाम्यया ।।७॥ 
आमन्त्र्य चाभ्यजुज्ञातः परिष्वज्याभिवाद्य तम्‌ । आरुरोह रथं कैश्चित्परिष्वक्तोऽभिवादितः ॥८॥ 


भ —o्ि्ि्ि—ि 
और मुनिलोग प्रसन्न होकर श्रीक्ष्णजीकी स्तुति करने लगे | तदनन्तर श्रीक्रषणजीके चरणमें मनको 
लगाये हुए वे सब अपने-अपने आश्रमोंको चले गये ॥४७। तदनन्तर श्रीकृष्णजी तथा युधिष्ठिरने 
हस्तिनापुर जाकर धृतराष्ट्र तथा तपरिवनी गान्धारीको समझाया ॥ ४८॥ धृतराष्ट्रकी आज्ञा और 
श्रीकृष्णजीके कहनेसे राजा युधिष्ठिर पिता तथा पितामहों द्वारा पालित राज्यका 'वर्मपूर्वक शासन 
करने लग ॥४५॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाएडेयक्रत'सामयिकी?भाषा- 

टीकायां युधिष्ठिरराब्यप्रलम्भनो नाम नवमोऽध्यायः ॥९।। | 


( भगवान कृष्णके द्वारिकापुरी जानेका वृत्तान्त ) शौं 
म र न्त) शीनकजी बोले-अपना धन हड्पनेके 
इच्छक ढगोधनादिक आततायी लोगोंको मारकर धमराज युधिष्ठिर बन्धुवधके दुःखसे र हो 
ब ह हुए भाइयों समेत केसे रहे और उसके बाद उन्होंने क्या किया ? । ।१॥ सूतजी 
-वंशाके दावानलसे जले कुरुबंशको पुनः अङुरित करके संसारको उत्पन्न करनेवाले भगवान 


इच्छालुसार मेघ बरसते थे। प्रथ्वी सब मनोरथ पर्णः [ 
< पूण करती 
रहनेके स्थानोंको दूधसे सींचती थीं । नदी, समुद्र, पवत, de 


प्रत्येक ऋलुमें फूलती और प्राणियोंके देविक, इ तथा लताओं समेत ओषधियाँ 
शारीरिक रोग शान्त करती रहती थीं ॥ ४-६ न तथा भौतिक क्लेश और मानसी पीड़ा तथा 


“7$॥ मित्रोंका शोक दूर करने तथा सुभद्राको प्रसन्न 
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गम्फछ | 
श्या यः ॥] प्रथमस्कन्धः। « ७३ 


सुभद्रा द्रौपदी ङुन्ती विराटतनया तथा। गान्धारी श्रतराष्ट्र्न युयुत्सुर्गौतमो यमौ ॥९॥ 
वृकोदरश्च धौम्यश्च ख्ियो मत्स्यसुतादयः । न सेहिरे विु्मन्तो विरहं शाङ्गधः्वनः ॥१०॥ 
सत्सङ्भमगु्तदुःसङ्गो हातुं नोत्सहते बुधः । कीत्यमानं यशो यस्य सकूदाकण्य रोचनम्‌ ॥११॥ 
तस्मिन्त्यस्तथियः पार्थाः सहेरन्‌ विरहं कथम्‌ । दर्शनस्पर्शसंलापश्ययनासनमोजनेः ॥१२॥. 
सर्वे तेडनिमिषेरक्षेस्तमजुद्ग॒तचेतसः । वीक्षन्तः खेहसम्वद्धा विचेलस्तत्र तत्र ह ॥१३॥ 
न्यरुन्घन्लुद्वरद्वाष्पमोत्कण्व्यादेवकीसुते । निर्यात्यगारान्नोऽभद्रमिति स्याद्वान्धव्रियः।।१४॥ 
मृदङ्गशङ्कभेयश् बीणापणवगोसुखाः । धुनधुर्यानकघण्टाद्या  नेदुटुन्दुभयस्तथा ॥१५॥ 
प्रासादशिखरारूट्ाः कुरुनायो दिदृक्षया । वबृषुः कुसुमैः कृष्णं प्रमब्रीडास्मितेक्षणाः ॥१६॥ 
सितातपत्रं जग्राह युक्तादामविभूषितम्‌ । रत्रदण्ड शुडाकेशः ग्रियः प्रियतमस्य ह ॥१७॥ 
उद्भवः सात्यकिश्चैव व्यजने परमाङ्ुते । विकीयंमाणः कुसुमै र्जे मधुपतिः पथि ॥१८॥ 
अश्रयन्ताशिषः सत्यास्तत्र तत्र दिजेरिताः । नावुरूपानुरूपाश्च निगुणस्य गुणात्मनः ॥१९॥ 
अन्यौन्यमासीत्सञ्गल्प उत्तमश्लोकचेतसाम्‌ । कोरवेन्द्रपुरख्रीणां सबेश्रुतिमनोहरः ॥२०॥ 

स वे किलायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीदविशेष आत्मनि। 

अग्रे शुपोभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्निशि सुप्तशक्तिषु ॥२१॥ 

स एव भूयो निजवीर्यचोदितां स्वजीवमायां प्रक्रत सिसृक्षतीम्‌ । 

अनामरूपात्मनि रूपनामनी विधित्समानोऽनुससार शास्नक्रत्‌ ॥२२॥ 


_करनेके लिये कुछ महीनेतक हरितिनापुरमें रहकर श्रीकृष्ण युधिष्ठिरजीसे आज्ञा ले और उनको 
प्रणामकर रथपर चढ़े । कुछ लोगोंने उनको छातीसे लिपटाकर प्रणाम किया ॥७॥५। i सुभद्रा, द्रौपदी, 
कुन्ती तथा विराटकी कन्या उत्तरा, गान्धारी, श्रृतराष्ट्र, युयुत्छु, गोतम, नकुल ऑर सहदेव । ॥९॥ 
भीम, धौम्य और सत्यवती आदि स्त्रियाँ श्रीकृष्णजीके वियोगको नहीं सह सको-सब लोग विकल 
हो गये ॥१०॥ सत्संगसे जिसका दुष्ट संग छूट जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुष सत्संग नहीं छोड़ना 
चाहता । सञ्जनोंसे प्रतिपादिते और एक बार (सुना हुआ भी जिनका यशा रुचिकारक होता 
है ॥११॥ तब दशेन, स्पशो, वार्तालाप, सोना, बैठना ऑर Re भोजन हो जानेपर उन 
श्रीकृष्णजी में संलग्न-बुद्धि युधिष्ठिर आदि भगवानके वियोगको से सह पाते ? ॥ १२॥ श्रीकृष्णजी के 
साथ-साथ जिनका मन भी चला जा रहा था, ऐसे स्नेहपाशभें बंधे हुए वे लोग पलक न मूँदकर 
विकल नेत्रॉसे उन्हें देखते हुए अधीर हो रहे थे ॥१३॥ र श्रीकृष्णजी महलोंसे बाहर निकले, तब 
द्रौपदी आदि स्लियोंने उत्कण्ठाके कारण टपकते हुए आँसुओंको इसलिये नेत्रों ही में रोक लिया कि 
अशकुन न होने पाये॥१४॥ प्रस्थातके समय मरदङ्ग) शंख, नगाड़ा, वीणा, पणव, गोसुख, ढोल . 
तथा घण्टा आदि बाजे बजने लगे ॥१४॥ प्रम तथा लज्जापूर्वक ह निहारनेवाली कुरुवशी "स्रियं 
उन्हें देखनेकी इच्छासे मन्दिरोंके ऊपर चढ़ गयीं और उन श्रीकृष्णजीके ऊपर पुष्पोंकी वा 
की ॥१६॥ रत्नदण्डयुक्त तथा मोतियोंकी झालरसे सुशोभित श्रीक्ृष्णका श्वेत छत्र उनके हक मित्र 
अजुनने पकड़ा ॥ १७॥ उद्धव तथा सात्यकीने चित्रित चवर ग्रह किया। सारें 532 कक 
बराबर फूल बरस रहे थे। उस समय श्रीकृष्णजी बहुत शोभित हुए ।॥१८॥ न आ 

सत्य आशीवीद सुन पड़े, जो कि निगुणके योग्य त्त ध उस समय आ ग्य Al 
श्रोकृष्णमें रत चित्तवाली हस्तिनापुरकी स््ियोंका आपस मनोहर हे प्‌ कल Rn 

कहती--ये गुणोंके चोभ तथा प्रपञ्से रहित, अपने स्वरूपमें स्थित a क ह्‌ ह 

समय जिस ईश्वरमें सब जीव लीन हो जाते हैं, हर पुराण सर डी UE 

नाम-रूपरहित अपनी आत्मामें नाम-रूप स्थापित करनेकी इच्छा रखते हुए उन्हा शास्त इश 
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: श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १० 
स वा अयं यत्पदमत्र प्रयो जितेन्द्रिया निर्जितमातरिश्वनः । 


पञ्यन्ति भक्त्युत्कलितामरात्मना नम्बेष _ सस्व परिमाईमहति ॥२३॥ 
स वा अयं सख्यनुगीतसत्कथो वेदेषु गुह्येषु च गुल्वादांभः | 
य एक ईशो जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यि न तत्र सजते ॥२४॥ 
यदा ह्यधर्मेण तमोधियो नृपा जीवन्ति तत्रेष हि सत्ततः किल । 
धत्ते भगं सत्यमृतं दयां यशो भवाय रूपाणि दधद्युगे युणे ॥२५॥ 
अहो अलं हाध्यतमं यदोः कुलमहो अलं पुण्यतमं मधोवनम्‌ | 
यदेष पुंसामृषभः श्रियः पतिः स्वजन्मना चंक्रमणेन चाश्वात ॥२६॥ 
अहो बत स्वर्यशसस्तिरस्करी कुशस्थली पुण्ययशस्करी श्रुवः । 
पञ्यन्ति नित्यं यदनुग्रहेषितं स्मितावलोकं स्वपतिं स्म यत््जाः ॥२७॥ 
नूनं त्रत्जानहुता दिनेश्वरः समचितो ह्यस्य गृहीतपाणिभिः | 
पिबन्ति याः सख्यधरामृतं झुहु्रजस्िः संम्मुग्नहुयदाया। ॥२८॥ 
या वीयशुल्केन हताः स्वयंवरे ग्रमथ्य चैद्यप्रमुखान्‌ हि शुष्मिणः । 
्रद््साम्बाम्बसुतादयोऽपरा याश्चाहृता भौमवधे सहस्रशः ॥२९॥ 
एताः परं ख्रीत्वमपास्तंपेशलं निरस्तशौचं बत साधु कुवते । 
यासां गृहाप्पुष्करलोचनः पतिन जात्वपैत्याह॒तिभिहेदि स्पृशन्‌ ।।२०॥ 
एवंविधा गदन्तीनां स गिरः पुरयोषिताम्‌ । निरीश्षणेनाभिनन्दस्‌ सस्मितेन ययौ हरिः ॥३१॥ 


अपनी कालशक्तिसे प्रेरित सृष्टि करनेकी इच्छावाली तथा अपने अंशभूत जीवोंको मोहनेवाली 
रक्तको ग्रहण किया ॥२२॥ इस संसारमें प्राणोंको जीतनेवाले जितेन्द्रिय विद्वान्‌ जिनके चरणको 
उत्कण्ठावश निर्मल चित्तसे' देखते हैं, वे ही ये श्रीकृष्णनी हैं और ये ही बुद्धिको शुद्ध करनेमें समर्थ 
हैं ॥२३॥ हे सखि ! वेदों तथा नारदपञ्रात्र आदि ्रन्थोमें उन शाख्रोंको बनानेवाले जिनकी सत्य 
गाथाका गान करते हुए कहते हैं कि जो एक ईश्वर अपनी लीलासे संसारको रचता, पालन करता 
तथा संहार करता है, परन्तु उसमें आसक्त नहीं होता, वही य श्रीकृष्ण . भगवान हैं ॥२४।। जब 
= तमोगुणी राज अधमंसे केवल अपने प्राणोंका पालन करते हैं, तब ये ही श्रीकृष्णजी प्रज।पालनके 
लिये प्रत्येक युगमें सत्त्वगुणसे रूपोंको धारण करके सत्य, ऐश्वर्य, सत्यप्रतिज्ञा, दया और यशका 
लोकमें विस्तार करते हैं ॥२४॥ अहो ! यदुवंशी बड़ी प्रशंसाके योग्य हैं, जिनका पुरुषोंमें श्रेष्ठ 
लक्ष्मीके पति विष्णुजी अपने जन्मसे सत्कार करते हैं और मधुबन ( मधुरा )-भी अति पवित्र है, 
जिसका अपने गमनसे सत्कार करते हैं ॥२६॥ बड़े आश्चर्यकी बात है कि स्वर्गकके यशकों तिरस्कार 
करनेवाली द्वारका भी एथ्वीको पवित्र करती है। क्योंकि इस द्वारकाके लोग दयासे प्रेरित और 
मुसकान संयुत दृष्टिवाले अपने पति श्रीकृष्णजीको नित्य देखते हैं ॥२७॥ हे सखि ! इनकी खियोंने ब्रत, 
स्तान तथा हवन आदिसे दूसरे जन्मोंमें ईश्वरका पूजन किया है, जिससे श्रीकृष्णजीको पति पाकर 
उनके अधरामृतको पीती हैं, जिनकी इच्छासे ब्रजकी ख्त्रियाँ मोहित हो गयी थीं ॥२८॥। स्वयम्वरमें 
| शिशुपाल आदि बलवान्‌ राजाओंको जीतकर पराक्रमरूपी मूल्यसे लाई गई रुक्मिणी, जाम्बबती त्था 
| नाग्नजिती आदिक खिया और भौमालुरका वध करके जो हजारों खियाँ लायी गई हैं ॥२९॥ बे खत 
न्त्रतारहित तथा अपवित्र ल्लीका जन्म अति उत्तम कर रही हैं। क्योंकि पारिजात आदि लाकर उन 
हृदयको आनन्द देते हुर कमललोचन श्रीकृष्ण्जी उन स्ियॉके घरसे कभी भी नहीं निकलते ॥३०॥ 
ऐसे वचन कहनेवाली हस्तिनापुरकी ख्नियोंकी सुसकानसमेत दृष्टिसे प्रशांसा करते हुए श्रीक्ृष्णजी चले 
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अध्यायः ११ ] प्रंथमश्कन्धः । ड 


अजातशङ्जुः एतनां गोपीथाय मधुद्विषः । परेभ्यः शङ्कितः खहातपरायुङ्क्त चतुरङ्गिणीम्‌ ॥३२॥ 
अथ दृरागताञ्छौरिः कौरवान्‌ विरहातुरान्‌ । सन्निवत्यं दृढं खगान्‌ प्रायात्स्वनगरीं प्रिये।॥३३॥ 
कुरुजाङ्गलपाश्चालान्‌ श्रसेनान्‌ सयाष्चुनान्‌ । त्रह्मावतं कुरुक्षेत्र मत्स्यान्‌ सारस्वतानथ ॥३४॥ 
मरुधन्वमतिक्रम्य सौवीराभीरयोः परान्‌ । आनर्तान्‌ भागबोपागाच्छ्रान्तवाहो मनाग्विभुः ॥३५॥ 
तत्र तत्र ह तत्रत्यैहरिः प्रस्यृद्यताहणः । सायं भेजे दिशं पश्चाद्वविष्ठो गां गतस्तदा ॥३६॥ 
इति श्रीसद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नेमिषीयोपाख्याने दशमोऽध्यायः ।।१०॥ 
अथैकादशोऽध्यायः 
` सूत उवाच 

आनर्तान्‌ स उपत्रज्य स्वृद्वाञ्जनपदान्‌ स्वकान्‌ । दध्मौ दरवरं तेषां विषादं शमयन्निव ॥१॥ 

स उच्चकाशे धवलोदरो दरोऽप्युरक्रमस्याधरशोणशोणिमा । 

दाध्मायमान! करकञ्जसम्पुटे यथाब्जखण्डे कलहंस उत्खनः ॥२॥ 
तुषश्नुत्य निनदं जगङ्भयभयावहम्‌ । प्रत्युद्ययुः प्रजाः सबा भददशनलालसाः ॥३॥ 


तत्रोपनीतबलयो रवेदींपमिवाद्ृताः । आत्मारामं पूर्णकामं निजलाभेन नित्यदा ॥४॥ 
0 न SS ~ [a 
्ीतबु्फुछृषुखाः ्रोचुहषेगट्गदया गरा । पितर सवंसुहृदमावतारामवाभकाः ॥५॥ 


नताः स्स ते नाथ सदाङ्विपङ्गजं विरिश्चवैरिञ्च्यसुरेनद्रबन्द्तम्‌। 
परायणं क्षेममिहेच्छतां परं न यत्र कालः प्रभवेत्परः प्रश्न! ॥६॥ 


गये ॥३१॥ शब्रुओंसे सशंक युधिष्ठिरः श्रीकृष्णजीकी रक्ञाके लिये स्नेहसे हाथी, घोड़े, रथ और 
पैदलकी चतुरङ्गिणी सेना साथ कर दी ॥ ३२॥ इसके बाद दूरतक आये हुए तथा वियोगसे डुःखी 
बड़े प्रेमी कौरवोंको कृष्णजी लौटाकर उद्धबादिकों समेत अपनी द्वारकापुरीको चल दिये ॥ ३३॥ 
कुर, जाङ्गल, पाश्चाल, शूरसेन, याझुुन, ब्रह्मावतं, कुरुक्षत्र, मतस्य अर सारस्वत देशोंको लॉघकर-- 
॥३४॥ हे भागव ! निजेल देश, अल्पोदक देश तथा सोबीर ओर आभीर देशके उस पारवाल देशोंकों 
लाघ कुछ थके हुए घोड़ोंवाले श्री कृष्णजी. द्वारकाके समीपवर्ती देशों पहुँचे ॥ ३५॥ उन देशोंमें 
चहाँके रहनेवाले लोगोंसे: भेंट करके सायंकालमें रथसे उतरकर पश्ीमें बैठे ऑर्‌ जलाशयके समीप 
जाकर श्रीकृष्णजीने सन्ध्योपासन किया. ॥३६॥ इति. श्रीमदूभारावते महापुराण प्रथमस्कन्धे पं० 
रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी?साषादीकायां दशमोऽध्यायः ॥१०॥ F 

, ( इस अध्यायमें भगवातके द्वारकापुरीमें पहुँचकर निवास करनेका वृत्तान्त वरशित है ) सूतजी 
बोले--द्वारकाके हरे-भरे देशोंमें जा और वहाँके निवासियोंका डुःख दूर करते हुए श्रीकृष्णजीने शंख 
बजाया ॥१॥। दोनों हाथोंके मध्यमें बजाया जाता हुआ भीतर श्वेत रंगवाला शंख श्रीकृष्णजी के ओठोंकी 
लालीसे लाल होकर बहुत शोभित हुआ, जैसे लाल कमलोंके सध्य बोलता हुआ हंस हो ॥२॥ संसारको 
भय देनेवाला वह शब्द सुनकर स्वामी श्रीकृष्णजीके दशंनकी' इच्छावाले सब प्रजाजन मिलनेके 
लिये गये ॥३॥ जैसे लोग सूर्यके समक्ष आदरसे दीपः देते हैं, वेसे ही प्रजाने सदैव्र अपने लाभसे 
पूर्णकाम तथा आत्माराम श्रीक्ृष्णजीको भेंट समपण किया ॥४॥ जैसे पितासे पुत्र बोलते है, वैसे 
ही सबके मित्र तथा. रक्षा. करनेवाले श्रीकृष्णजीके . प्रति . अमसे प्रसन्न मुखवाल प्रजाजन हषसे गहूद 
घचन बोले-॥।%॥। हे नाथ! . सा 'उत्तस गति . चाहनेवाले ' पुरुषोंके लिये शरण तथा ब्रह्मा, 
नारद और इन्द्र जिनको प्रणाम करते हैं, ऐसे तुम्हारे चरणकमलको हमलोग सदैव प्रणाम करते 
हैं । क्योंकि ब्रह्मादिकोंका प्रभु काल भी भगवानकी शरणमें चले जानेवालोंका कुछ नहीं बिगाड़ सकता 
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श्रम द्वागवते महापुराणे- [ अध्याय: ११ 


भवाय नस्त्वं भव विश्वभावन त्वमेब माताथ सुहृत्पातः पिता | 

Fa) N 6 वृ ~ वि 
त्वं सहुरुन! परमं च देवतं यस्याजुद्या कृतिनो बभूविम ॥७। 
अहो सनाथा भवता स्म यद्वयं त्रावेष्टपानामाप दूरदशनम्‌ । 


्रेमस्मितल्लिग्धनिरीक्षणाननं पश्येम रूपं तव सबवसौभगम्‌ ॥८॥ 

गर्म्बुजाक्षापससार भो भवान्‌ इुरुन्मधून्‌ वाथ सुदृदिदक्षया । 

त्राब्दकोटिग्रतिमः क्षणो भवेद्रविं विनाक्ष्णोरिव नस्तवाच्छुत ॥९॥ 
इति चोदीरिता वाचः प्रजानां भक्तवत्सलः । श्रृण्वानोऽनुम्रहं दया वितन्वन्‌ ्राविशरपुरीम्‌ ॥१०॥ 
मधुमोजदशाहहिइङरान्धकदवष्णिभिः । आत्मतुल्यबेगुसां नागेमोगवतीमिव ॥११॥ 
सवंतुसवेविभवपुणयबक्षलताश्रमैः । उद्यानोपवनारामैवृतपत्माकरश्रियम्त्‌ ॥१२॥ 
गोपुरद्वारमागषु कृतकौतुकतोरणाम्‌ । चित्रध्वजपताकाग्रंरन्तः प्रतिहतातपाम्‌ ॥१३॥ 
सम्माजितमहामागरथ्यापणकचत्वराम्‌ । सिक्तां गन्धजलैरसां फरपुष्पाक्षताहुरे! ॥ १४॥ 
द्वारि द्वारि गृहाणां च दध्यक्षतफलेक्षुभिः । अलंक्रतां पूर्णकुम्मै्रलिभिधृपदीपकेः ॥१५॥ 
निशम्य प्रेष्ठमायान्तं वसुदेवो महामनाः । अङ्रथोगरसेनश्च  राभधाङ्तविक्रमः ॥१६॥ 
प्रधुम्नथारुदेष्णथ साम्बो जाम्बवतीसुतः । प्रहषवेगोच्छ्कशितशयनासनभोजनाः ॥१७॥ 


॥६॥ हे. विश्वभावन ! तुम हम लोगोंका कल्याण करो, तुम्हीं माता, मित्र, पति और पिता हो। 
तुम्हीं हमलोगोंके उत्तम गुरु और सर्वेप्रधान देवता हो। तुम्हारा अनुसरण करनेसे हमलोग अपनेको 
कृतार्थं समभते हैं ॥७॥ देवताओंको भी कठिनाईसे दृष्टिगोचर होनेवाले मन्द मुसकान और अवर्णनीय 
शोभायुक्त आपके मुखकमलको देखकर हम अपनेको सनाथ समझते है ॥५॥ हे कमलनेत्र ! जब 
कभी आप पाएडवोंके यहाँ हस्तिनापुर तथा बृजवासियोंसे मिलनेके लिए मथुरा अथवा किसी 
मित्रसे मिलने कहीं चले जाते है, तब मेरा एक क्षण करोड़ वर्षके समान लम्बा होकर बड़ी 
कठिनाईंसे बीतता है। हे अच्युत ! आपके वियोगमें भेरी वह दशा हो जाती है, जो सूर्यास्त 
हो जानेपर अन्धकाराच्छन्न संसारकी होती है ॥९॥ भक्तवत्सल भगवान अपनी प्रजाकी ऐसी 
सरस बातें सुनते और अपनी दृष्टिसे प्रेम प्रकाश करते हुए धुरीमें प्रविष्ट हुए ॥१०॥ जहाँ मधु, 
भोज, दाशाहे, अह॑ और छुकुरवंशके बड़े-बड़े वीर उस नगरीकी रक्षा करनेके लिये नियुक्त 
थे। वे सब 'कृष्णके ही समान वीर थे। वे उसी तरह चौकसीके साथ द्वारिकाकी रक्षा करते थे, 
जैसे नागगण नागलोक ( भोगवती पुरी ) की रक्षा करते हैं ॥११। जिस नगरीके भीतर-बाहर संब 
ऋतुओंमें फूलने-फलनेवाल बृक्षों, लताङंजों, उद्यानों, उपवनों, आरामों ( बागों) के साथ खिले 
हुए कमलपुष्पासे भरे बड़े-बड़े सरोवर विद्यमान थे ॥१२॥ जिस नगरीके सदर फाटकों, प्रत्येक 
घरके दरबाजों और मागेमिं बहाँके निवासियोंने कोतुकबश विविध प्रकारके तोरण लगा रखे थे, 
चित्रःविचित्र ढंगकी ध्वजा ओर पताकायें फहरायी गयी थीं, उनकी इतनी अधिकता थी कि 
जिससे मागें धूप नहीं लगती थी--सारी सड़कपर छाया हो गयी थी ॥१३॥ उस नगरीकी 
लम्बी-चोंड़ी सड़क साफसुथरी थीं। उनसे कम चोड़े रास्ते और बाजारकी गलियाँ सुगंधित जलोंसे 
छिड्काव करके विविध प्रकारके फल, पुष्प, अक्षत और दूबके दलोसे सजायी गयी थीं ॥१॥ 


द्वारिकाके प्रत्येक दरवाजेपर भरे हुए कलश रखे थे और मंगलके लिए कसोरोंमें दही, अत्त, 


फल ( नारियल.) गुड़ तथा धूप-दीप आदि सामग्री 'भर-भरकर रखी ई १ 

EE थी ॥१५॥ महामनस 
सुदेव, अद्भुत पराक्रमी बलराम, प्रद्ुम्न और जाम्बचतीके बेटे गत आदिने जब हुन क्रि 
श्रीकृष्ण हस्तितापुरीसे यहाँ आ गये हैं तो मारे खुशीके शयन-आसन-भोजन आदि छोड़कर 
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वारणेन्द्रं पुरस्कृत्य त्राह्मणेः ससुम्ङ्गलेः । शहतूयनिनादेन ब्रह्मयोपेण चादृताः ॥ 
तुञ्ज रथेहृषटाः प्रणयागतसाध्वसाः ॥१८॥ 
वारषुझ्याश्च शतशो यानैस्तदशनोत्सुकाः | लसत्कुण्डलनिर्भातकपोलवदनश्रियः ॥१९॥ 
नटनतंकगग्धर्बाः सतमागधवन्दिनः । गायन्ति चोत्तमः्लोकचरितान्यङ्भतानि च ॥२०॥ 
भगगास्तत्र बन्धूनां पौराणामनुवतिनाम्‌ । यथाविध्युपसङ्गम्य सवेषां मानमादे ॥२१॥ 
प्रह्ममिवादना छपकरस्पश स्मिते्षणे; । आश्वास्य चाश्वपाकेभ्यो वरै्ाभिमतैविञ्चः ॥२२॥ 
स्रयं च गुरुभिविग्रे! सदारेः स्थविरेरपि । आशीर्मियुञ्यमानोऽन्यैचन्दिभिश्चाविशत्पुरम्‌ ॥२३॥ 
राजमार्ग गते कृष्णे द्वारकायाः कुठख्नियः । हम्याण्यारुरुहुवि्र तदीक्षणमहोत्सवाः ॥२४॥ 
नित्यं निरीक्षमाणानां यदपि द्वारकौकसाम्‌ । न वितृप्यन्ति हि वशः श्रियो धामाङ्गमच्युतम्‌ ॥२५॥ 
श्रियो निवासो यस्योरः पानपात्रं सुखं दशाम्‌ । बाहवो छोकपालानां सारङ्गाणां पदांबुजम्‌ ॥२६॥ 
सितातपत्रव्यजनैरुपस्क्रृतः प्रसनवर्षरभिवषि तः पथि। 
पिशङ्गवासा वनमालया बभौ घनो यथाकों डुपचापनैदयुतैः ॥२७॥ 
प्रविष्टस्तु गृह पित्रोः परिष्वक्तः स्वमातृभिः । ववन्दे शिरसा सप्त देवकीप्रमुखा युदा ॥२८॥ 
ताः पुत्रमङ्कमारोप्य खेह्नतपयोधराः । हपविहृलितात्मानः सिषिचेतरजैजलैः ॥२९॥ 


J ~ SR SM MO मम मम न वनिनीमिनिीनिशशिशलिन दी 
॥१६।१७॥ सर्वश्रेष्ठ हाथी और मंगलमयी बस्तुयें लिये हुए ब्राह्मशोंको आगे करके शंख, तुड़ही आदि 
बाजे बजाते और ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रोंका पाठ कराते-॥१८ी। मारे प्रेमके हड़बड़ी मचाते 
रथोंपर सवार हो-होकर चल पड़े । हजारों वेश्यायें अलग भगवानको देखनेकी उत्सुकतावश विविध 
प्रकारकी सवारियोंपर चढ़कर चलां । कानोंमें लटकते हुए कुण्डलोंसे उनके कपोल और सुखकी शोभा 
देखते ही बनती थी ॥१९॥ नट (नौ रसोंका अभिनय करनेमें चतुर) नतेंक ( नाचनेवाले ) 
गायक, सूत (पुराणोंकी कथा कहनेवाले) मागध ( वंशावली जाननेवाले ) ओर वन्दीजन 
( समयानुकूल बातें कहनेवाले ) पुनीत चरित्र भगवान्‌ कृष्णचन्द्रके अद्भुत चरित्रोंको गाते हुए 
चले ॥२०॥ जब ये लोग भगवानके समक्ष पहुँचे तो वे उन सभी बन्धुओं और अडुगासी पुरवासियाँसे 
बडे प्रेमके साथ विधिवत्‌ मिले और उन्होंने सबका सम्मान किया ॥२१॥ झुककर प्रणाम, आलिंगन, 
हाथसे स्पशे, मुसकराहट युक्त अवलोकन आदि उपायोंसे उन्होंने वहाँपर गये हुए चाण्डालसे लेकर 
क्षत्रिय-आह्यणों तकको गद्गद कर दिया और जिसने जो वर चाहा सो मिला ॥२२॥ भगवान्‌ श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र गुरुजनों और सपत्नीक वृद्ध बराह्मणोंके आशीवोदात्मक वाक्य सुनते हुए अपने बान्वोके साथ 
द्वारिकामें प्रविष्ट हुए ॥२३॥ हे शौनक ! जब भगवान्‌ द्वारिकाके विशाल राजमार्गेसे चलने लगे तो 
उनको देखनेकी अभिलाषासे वहाँको ख्रियाँ अपनी-अपनी अटारियोंपर चढ़गयों ॥२४॥ यद्यपि वे 
स्त्रियाँ नित्य भगवानका दरशन करती रहती थीं, फिर भी उन शोभाधामकी शीभाको निरख-निरखकर 
उनकी आँखें नहीं अघाती थीं॥२५॥ फिर . भगवान भी ऐसे-वैसे नहीं थे--उनके हृदयमें लक्ष्मीका 
निवास था। उनका सुघड़ मुख सबकी आँखोंको सौन्दयरूपी अमृत पिलानेका कटोरा था । उनकी 
सुजाओंमें लोकपालोंका निवास था और उनका चरण-कमल उनके भक्तोंका निवासस्थान था ॥२६॥ 
वेत छत्र और व्यजनसे मंडित होते हुए भगवान्‌ चल रहे थे। रास्तेमें बराबर उनके ऊपर पुष्पोकी 
वृष्टि होती जाती थी । यदि मेघके ऊपर सूयबिम्ब हो और उसके बगल दो चन्द्रमा हों, उल चारों 
ओर नक्षत्र चमक रहे हों और बीचमें एक दूसरेके अभिमुख मिले हुए दो धनुष हों और उके बीचमें 
बिजली स्थिर होकर बेठी हो तो उनके लिए उपयुक्त उपमा हो सकती है ॥२७॥ इसके बाद वे अपने 
घरमें पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही माताओंने 347 उन्हें अपनी छातीसे लगा लिया अर भगवानने 

` देवकी आदि माताओंकी बन्दना को ॥२८५॥ उन्होंने अपने बेटे कृष्णको गोदमें बेठा लिया। मारे स्नेहके 
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ऽ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ११ 
अथाविशत्खभवनं सर्वकाममनुत्तमम्‌ । प्रासादा यत्र पलीनां सहस्लाणि च षोडश ॥३०॥ 
परन्यः पतिं प्रोष्य शुहाचुपागतं विलोक्य सञ्जातमनोमहीत्सवाः । 
उत्तस्थुरारात्सहसाऽऽसनाशयात्‌ साकं ्रतैत्रीडितलीचनाननाः ॥३१॥ 
तमात्मजैष्टिभिरन्तरात्मना दुरन्तभावाः परिरेभिरे पतिम्‌ । 
निषुद्रमप्यास्रवदम्बु नेत्रयोविलञ्जतीनां भृगुवरं वैज्ञबात्‌ ॥३२॥ 
यद्यप्यसौ पार्थगतो रहोगतस्तथापि तस्याङ्गं नवं नवम्‌ । 
पदे पदे का विरमेत तस्पदाचलापि यच्छीने जहाति कहिंचित्‌ ॥३३॥ 
एवं नृपाणां क्षितिभारजन्मनामक्षौहिणीमिः परिशततेजसाम्‌ । 
विधाय वेरं श्वसनो यथानलं मिथो वधेनोपरतो निरायुधः ॥३४॥ 
स एप नरलोकेऽस्मिन्नवतीणः स्वमायया । रेमे ख्रीरलक्टस्थो भगवान्‌ प्राकृतो यथा ॥३५॥ 
उद्दाममावपिशुनामरुबल्णुहासब्रीडावलोकनिहतो मदनोऽपि यास्ता । 
सस्मुहझ चापमजहासमदोततमास्ता यस्येन्द्रियं विसथितुं इुहकैन शेकुः ॥३६॥ 
तमयं मन्यते लोको ह्यसङ्गमपि सङ्गिनम्‌ । आत्मौपम्येन मचुजं व्यापृण्वानं यतोऽश्रुचः ॥३७॥ 
एतदीशनमीशस्य प्रकृतिस्थोऽपि तहुगे। । न युज्यते सदात्मस्यैयथा बुद्धिस्तदाश्रया ॥३८॥ 


उनके स्तनोंसे दूधकी धारा बह चली। हर्षसे उनकी आत्मा आङुल-सी हो गयी ओर उन्होंने अपने 


अप्रानन्द-जनित आँसुओंसे कृष्णभगवानको तर कर दिया ॥ २९॥ इसके बाद वे सभी आवश्यक 
वस्तुओंसे सजे-सजाये घरमें सोलह हजार पटरानियोंको प्रसन्न करनेके लिए गये ॥३०। भ्रगवानकी 
सुक्मिणी'आदि पत्नियोंने जब भगवानको परदेशसे लोटे हुए देखा तो तुरन्त अपने-अपने आसनसे 
निगाह नीची किये उठ खड़ी हुई । उसी समय उनका प्रोषितपतिका नायिकाका त्रत भी समाप्त 
हो गया । # टिप्पणी * शास्त्रमें लिखा है-क्रीडां शरीरसंस्कारं समाजोरसव दशनम्‌ । हास्यं परशुहे यानं 
व्यजेओोषितभठेका ॥ अर्थात्‌ जिस खीका पति परदेश गया हो, वह खेले-कूदे. नहीं, शरीरका सँबार- 
खज्जार न करे, किसी सभामें सम्मिलित न हो, मेला-तमाशा देखने न जाय, हँसे नहीं, पराये घर न 
जाय? ।।३१॥ पतिको अपनी ओर आते,देखकर वे गंभीर भाववाली ख्लियाँ पहले आत्मा द्वारा उनसे 
मिलौं, बादमें ृष्टिसे ओर उसके बाद जब और निकट आये और पुत्रोंको हृदयसे लगाने लगे, तब 
वे भी मिलौं। यद्यपि उन्होंने रोकनेक़ो बहुत चेटा को, किर भी उनकी आँखोंसे आँसूकी कुछ बुदे 
टपक ही पड़ीं । हे शौनक ! इतना आँसू आ तो गया, पर इसके लिए वे बहुत लज्जित हुई' ॥३२॥ 
यद्यपि भगवान सदा एकान्तमें उनके पास ही रहते थे, फिर भो वे उन स्त्रियोंके लिए पद्‌-पदपर नवीन 
लगते थे। जब कि चंचला लक्ष्मी भी उनके चरणोंको नहीं छोड़तीं, तब भला और कौन स्त्र 
उनके चरणोंको त्याग सकती हे ॥३३॥ इस प्रकार प्रथ्वीके भारभूत, अगणित अक्षो हिणियों युक्त 
अतएव प्रभावशाली एवं दुष्ट राजाओंको आंपसमें ही लड़ाकर उन्होंने उसी प्रकार मरवा डाला, जैसे 
वायु दो बॉलोंको रगड़कर उतमें आग पेदा कराके उनको जल्ला डालती है । लेकिन स्वयं उन्होंने 
शास्त्रको छुआ तक नहीं ॥३४। ऐसे नारायण अपनी सायावश इस संसारमें अवतार लेकर उन 
RE 38 साधारण मलुध्यके समान विहार करने लगे ॥३५॥ जिन स्त्रियोंके गंभीर आशयकी 
सूचना देनेवाली मन्द युतकराहट तथा लज्ञाभरी चितवनकी मारसे घायल होकर कामदेव भी मोहित 
हो गया और मारे लाजके अपना धनुष फेंक दिया, वे स्त्रियों भी अपने कपट पूणे हाव-भावोंसे जिन 
श्रीकृष्णचन्द्रजीकी इन्द्रियोंको विचलित करनेमें समर्थ नहीं हुई! ॥३६॥ उन्हीं असंग श्रीक्रष्णचन्द्रको 
यह नीच संसार अपने समान विषयी समझता है ! क्योंकि वह सूखे तो अपने ही हज उनको भी 
क मा , 
व्यापारमें लगा हुआ देखता दै ॥३७। उन ईश्वरकी सबसे बड़ी ईश्वरता यही है कि थे प्रकृतिके साथ 
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अध्याय: १२ ] प्रथसस्कन्धः । ७९ 


_, ~ च्‌ 65 . ~ भतुरी ° 
तं मेनिरेऽबला मूढ़ः स्रेणं चानुव्रतं रहः। अप्रमाणविदो भतुरीश्ररं मतयो यथा ॥३९॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे श्री क्रष्णद्वारकाप्रवेशो नामेकादशोऽध्याः।' ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 

शौनक उवाच 
अश्च ्थास्नोपसृष्टेन रहमशीष्णोरुतेजसा । उत्तराया हतो गर्भं ईशेनाजीवितः पुनः ॥१॥ 
तस्य जन्म महाबुद्धेः कर्माणि च महात्मनः । निधनं च यथैवासीत्स प्रेत्य गतवान्‌ यथा ॥२॥ 
तदिदं श्रोतुमिच्छामो -गदितुं यदि मन्यसे । ब्रूहि नः श्रद्धानानां यस्य ज्ञानमदाच्छुकः ।।३॥ 

सूत उवाच 
अपीपलदर्मराजः पितवद्रञ्जयन्‌ प्रजाः । निःस्पृहः सवेकामेभ्यः कृष्णपादान्जसेवया ॥४॥ 
सम्पदः क्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही । जम्बूट्वीपाथिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम्‌ ॥५॥ 
किं ते कामाः सुरस्याहाः झुकुन्दमनसो डिजाः । अधिजहशुदं राज्ञः क्षुधितस्य यथेतरे ॥६॥ 
मातुगर्भेगतो वीरः स . तदा भृशुनम्दन। ददश पुरुषं , कञ्चिह्ममानोऽस्तेजसा ॥७॥ 
अङ्गुष्टमात्रममर्‌ं स्फुरत्युरटमौलिनम्‌ । अपीच्यदर्शनं स्याम तडिद्वाससमच्युतम्‌ ॥८॥ 
शरीमहीर्घचतुर्वाहुं  तक्षकाश्चनङुण्डलम्‌ । क्षतजाक्षं गदापाणिमात्मनः सर्वतोदिशम्‌ ॥९। 


=e 


रहते हुए भी उसके सुख-दुःख आदि गुणोंमें नहीं फंसते। जैसे कि आनन्द आदि सद्गुण आत्मामें 
ही रहते हैं और बुद्धि आत्माके आश्रित रहकर भी उस आनन्दके पासतक नहीं पहुँच पाती । ३=॥। 
उनकी महिमाको न जानती हुई वे मूढ़ स्त्रियाँ उन नारायणको स्त्रंण और अपने वशीभूत समझती 
थीं । जैसे कि डाँवाडोल रहनेवाली बुद्धि ईश्वरको नहीं समझ पाती ॥३६॥| इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सःमयिकी'भाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 

( इस अध्यायमें राजा परीक्षितके जन्मका विवरण है ) इतनी: कथा सुनकर शोनक सूतजीसे 
कहने लगे-अश्वत्थामाके चलाये हुए महातेजस्वी ब्रह्मास्त्रसे भगवान कृष्णने उत्तराका नष्टप्राय गभे 
बचा लिया था ॥१॥ उस गर्भसे उत्पन्न महाबुद्धिमान्‌ और महात्मा राजा परीक्षितके कार्योंका वणेन 
करते हुए हमें यह बताइए कि उनको सत्यु कैसे हुई ? वे किस तरह स्वर्गवासी हुए ? ॥२॥ यदि आप 
कहना उचित समझते हों तो मैं यह सुनना चाहता हूँ। हे भगवन्‌ ! जिन राजा परीक्षितको स्वयं 
श्रीशुकदेवजीने ज्ञानोपदेश किया था-उनका चरित्र सुननेकी मेरी प्रबल इच्छा है ॥३॥ श्रीसूतजी 
बोले--श्रीकरष्णचन्द्रजीके चरणकमलोंकी आराधना करते और सब बातोंसे निस्प्रह महाराज युधिष्ठिर 
अपने पिताके ही समान प्रजाको प्रसन्न रखते हुए उनका पालन करते थे ॥४॥ यद्यपि उनके पास 
अतुलित धनराशि थी, बड़े-बड़े यज्ञ करके स्वगेलोकी प्राप्तिका अधिकार भी उनको मिल ही चुका था, 
राजरानी द्रौपदी थी, चार-चार बीर भाई थे, समस्त जंबूद्वीपपर प्रभुता थी और स्वग-मत्य-पाताल 
तीनों लोकोंमें फेला हुआ यश था ॥५॥ किन्तु हे शोनक ! एकमात्र नारायणमें सन लगाये हुए उन 
पाएडवोंको इन सम्पत्तियोंस उसी तरह कुछ आनन्द नहीं मिल सका, जैसे भूखे मनुष्यके सामने 
हार-चन्दन रख दिये जायें ओर वे उसे न रुच ॥६॥ हे शौनक ! जब महाराज परीक्षित अपनी 
माताकी कोखमें थे और किसी अखके तेजसे जले जा रहे थे, तभी उन्होंने एक ऐसे पुरुषको देखा ॥७॥ 
जिसकी दर्शनयोग्य आकृति थी। केवल अंगूठे भर उसको लम्बाई-चोड़ाई थी । उसके माथेपर 
स्वर्णमय मुकुट शोभित हो रहा था। श्याम शरीर था और उससर पीताम्बर शोभायमान हो 
रहा था ॥८॥ उसके सुन्दर-सुन्दर ओर लम्बे-लस्बे चार हाथ थे। तपाये हुए सुबणके ` झएडल कानों में 
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८० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १२ 


परिश्रमन्तमुल्काभां आमयन्तं गदां हुः । कौमोदकीमतित्रष्टां  भक्तरकणतस्परम्‌ ॥१०॥ 
असते; स्वगदया नीहारमिव गोपतिः । विधमन्तं न्निके पर्येक्षत क हला ॥११॥ 
विधूय तदमेयात्मा भगवान्धमंगुग्‌ विश्व) । मिषतो दशमासस्य टला पक म हारः ॥१२॥ 
तत सर्वगुणोदकें सानुकूलग्रहोदये । जज्ञे वंशधरः पाण्डोभूयः पाण्डुरिवौजसा ॥१३॥ 
तस्य प्रीतमना राजा विग्रे्ेम्यकपादिभिः । जातकं कारयामास वाचयित्वा च सङ्गम्‌ ॥ १४॥ 
हिरण्य गां महीं ग्रामान्‌ हस्त्यश्चान्तृपतिवरान्‌ । ग्रादात्स्मन्न च आप ्रजातीथ ९ त्ीथावित्‌ १५ 
तमूचुबराह्मणास्तुश् राजानं प्रश्रयान्वितम्‌ । एष ह्स्मित्‌ प्रजातन्तो इणां पौरवपभ्च ॥१६॥ 
दैवेनाग्रतिघातेन शुक्ते संस्थामुपेयुषि । रातो वोऽञुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभविष्णुना ॥१७॥ 
तस्मान्नाम्ना विष्णुरात इति ठोके बृहच्छ्रवाः । भविष्यति न सम्देहो महाभागवतो महान्‌ ॥१८॥ 
 _ युधिष्टिर उवाच 
अप्येष वंइयान्‌ राजपीन्‌ पुण्यश्षोकान्महात्मनः । अनुबतिंता स्विद्यशसा साधुवादेन सत्तमाः ॥१९॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
पार्थं ग्रजाविता साक्षादिक्ष्वाकुरिव मानवः । ब्रह्मण्यः सत्यसन्धश्च रासो दाशरथियंथा ॥२०॥ 
एष दाता शरण्यश्च यथा ह्यौशीनरः शिविः । यशो वितनिता स्थानां दोष्यम्तिरिव यज्वनाम्‌ ॥२१॥ 
धन्विनामग्रणीरेष  तुल्यश्राजुनयोहयो । हुताश इन दुधषः समुद्र इव दुस्तरः ॥२२॥ 
मृगेन्द्र इव विक्रान्तो निषेव्यो हिमवानिव । तितिल्नुवसुधेवासौ सहिष्णुः पितराविव ॥२३॥ 


मूल रहे थे । उसकी लाल-लाल आँखें थीं । वह अपने हाथमें आगकी उल्का सरीखी गदा लिये उसे घुमाता 


हुआ उनके चारों ओर चक्कर लगा रहा था ॥९॥१०॥ उनके देखते-देखते उस वीर पुरुषने अपनी गदांसे 
्रह्मास्त्रजनित तेजको शान्त करते हुए और समीपसे देखा तो गर्भ-स्थित शिशु राजा परीक्षितने सोचा 
कि आखिर यह कोन है ? ॥११॥ धमेके रक्षक और सवव्यापी नारायणने उस घातक तेजको शान्त 
कर दिया और जब परीक्षितके जन्मका समय आ गया तो भगवान गर्भसे गायब हो गये ॥१२॥ 
तदनन्तर जब सभी ग्रह अनुकूल ओर सब गुणोंके सूचक थे और लग्न भी शुभ थी, उसी समय 
पाण्डुवंशके रक्षक परीक्षित जन्मे ॥१३॥ उस समय परम प्रसन्न धर्मराज युधिष्ठिरने धौम्य और 
कृपाचाये आदि ऋषियोंको बुलाकर पुण्याहवाचन और उस बालकका जातकसंस्कार कराया ।। १४! 
्रा्मणोंको सुवण, भूमि, गाँव, हाथी, घोड़े और सुस्वादु भोजन दिये गये ।।१४।। उन प्रसन्न ब्राह्मणाने 
विनयी राजा युधिष्टिरसे कहा--हे पुरुवंशशादूल ! दैवी कोपसे आपके विशुद्ध कुलका संहार हो 
जानेपर आपके पवित्र कुलपर कृपा करके भगवानने यह पुत्र दिया है ।।१६॥१७। इसीसे इसका 
'बिष्णुरात' यह नाम रखना उचित होगा। यह बालक संसारमें बड़ा यशस्वी और असाधारण 
भगवद्धक्त होगा ॥१५॥ विय्रोंकी बातें सुनकर राजा युधिष्ठिरने कहा--'क्या सचमुच यह बालक संसारमें 
अपने यशका विस्तार करके महान! कहलायेगा ? और क्या वास्तवमें यह हमारे बंशजोंके समान ही 
यशस्वी और महात्मा होगा ! हे सञ्जनों ! क्या मैं विश्वास करूँ कि यह अपनी प्रशंसामयी कीर्तिसे 
मेरे पूवंजोंके पथका अनुसरण करेगा ? ॥१९॥ यह सुनकर ब्राह्मण बोले-हे पार्थं ! यह बालक साक्षात. 
मलुषुत्र महाराज इच्वाङुके समान प्रजापालक और दशरथपुत्र रामचन्द्रके समान क तथा 
ब्राह्मणभक्त होगा ॥२०॥ यह बड़ा दानी और शरणागत-प्रतिपालक होगा और राजा भरतके समान 
अपनी जातिवालोंका विस्तार करेगा ॥२१॥ यह दोनों अजुनों ( एक आपके भ्राता और दूसरे 
सहसख्बाहु ) के समान धुर्थारियोमें अग्रणी होगा। यह अग्निके समान तेजस्वी तथा दुर्धेष और 
समुद्रके समान दुस्तर होगा ॥२२॥ यह सिंहके समान बलवान, हिमवानकी तरह सज्जनोंकी 
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अध्यायः १२ ] प्रथसस्कन्धः । ८१ 


पितामहसमः साम्ये ग्रसादे गिरिशोपमः । आश्रयः सर्वभूतानां यथा देवो समाश्रयः ॥२४॥ 
सवसहुणमाहात्म्य एष कृष्णमनुब्रतः । रन्तिदेव इवोदारो ययातिरिव धार्मिकः ॥२५॥ 
शत्या बलिसमः कृषण प्रह्नाद इव सद्गहः । आहतेषोऽश्वमेधानां बद्धानां पर्युपासकः ॥२६॥ 
राजपीणां जनयिता शास्ता चोत्पथगामिनाम्‌ । निग्रहीता कलेरेष थवा धर्मस्य कारणात्‌ ।।२७॥ 
तक्षकादात्मनो मृत्युः द्विजपुत्रोपसजितात्‌ । प्रपत्स्यत उपश्रुत्य शुक्तसङ्गः पदं हरेः ॥२८॥ 
जिज्ञासितास्मयाथात्म्यो झुनेवव्याससुतादसौ । हित्वेदं नप गङ्गायां यास्यत्यद्धाऽक्ुतोभयम्‌ ॥२९॥ 
इति राज्ञ उपादिश्य विप्रा जातककोविदाः । लब्धोपचितयः सर्वे प्रतिजग्छुः स्वकान्‌ गृहान्‌ ।।३०॥ 
स एष लोकविख्यातः परीक्षिदिति यत्म्रशचः। गर्भद्टमनुध्यायन्‌ परीक्षेत नरेष्विह ॥३१॥ 
स राजपुत्रो वब्ृध आशु शुक्न इवोडुपः । आपूर्यमाणः पितृभिः काष्ठाभिरिव सोऽन्वहम्‌ ॥३२॥ 
यक्ष्यमाणोऽश्वमेधेन ज्ञातिद्रोहजिहासया । राजाऽरव्धधंनो दध्यावन्यत्र करदण्डयोः ॥३३॥ 
तदभिप्रेतमालक्ष्य भ्रातरोऽच्युतचोदिताः । धनं प्रहीणमाजहुरूदीच्यां दिशि भूरिशः ॥३४॥ 
तेन सम्भृतसम्भारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः । वाजिमेयेस्रिभिभीतो यज्ञः समयजद्धरिम्‌ ॥३५॥ 
आहूतो भगवान्‌ राज्ञा याजयित्वा दविजैनृ पम्‌ । उवास कतिचिन्मासान्‌ सुहृदां प्रियकाम्यया ॥३६॥ 


सेव्य, प्रथ्वीके समान क्षमावान्‌ तथा माता-पिताके समान सहनशील होगा ॥२३॥ यह 
्रह्मके समान साम्यवादी, शिवके समान भोला यानी शीघ्र प्रसन्न होनेवाला और विष्णुके 
समान सबका आश्रयदाता होगा ॥२४॥ यह कृष्णभगवानकी तरह सभी अच्छे गुणोंका कद्र, 
रन्तिदेबके समान उदार और महाराज ययातिकी नाई धर्मात्मा होगा ॥३%। यह धर्यमें बलि और 
सत्याग्रहे प्रहादके समान होगा । गुरुजनोंका आदर करता हुआ यह तीन अश्वमेध यज्ञ करेगा 
।२६॥ अपने वीयसे यह राजर्षि ( जनमेजय ) आदि पुत्रोंको उत्पन्न करेगा और बुरे मार्गपर चलने- 
बालोंको कठोर दण्ड देगा । गोरूपधारिणी प्रथ्वी तथा वृषभरूपधारी धर्मको सतानेवाले कलिको भी 
यह अपनी मुुट्टीमें कर लेगा ॥२७॥ अन्तमें एक ह्विजपुत्रके द्वारा प्रेरित तक्षक नागके काटनेपर 
यह भगवानका स्मरण करता हुआ वैराग्य धारण करके मरेगा ॥२८॥ आत्मज्ञानकी जिज्ञासा करनेपर 
व्यासपुत्र श्रीशुकदेवमुनिसे इसे ज्ञान प्राप्त होगा और गङ्कामें यह अपनी देह त्यागकर भगवानके 
निर्भय लोकको जायगा ॥२९॥ इस प्रकार उन जातकशाख्रके निपुण पणिडतोंने धमराज युधिष्ठिरको 
सब बातें बता दीं और उनके द्वारा पूजित होकर वे अपने-अपने आश्रमोंको लौट गये ॥३०॥ वह 
बालक गर्भमें देखे पुरुषका ध्यान करता हुआ हरएक मचुष्यकी परीक्षा करता था कि यह वही तो 
नहीं है, जिसे मैंने गर्भमें देखा था।? इसीसे परीक्षित नामसे लोकमें विख्यात हुआ ॥३१॥ 
युधिष्ठिर आदि गुरुजनों द्वारा पालित वह राजपुत्र इस तरह जल्दी-जल्दी बढ्ने लगा, जैसे शुक्लपच्षका 
चन्द्रमा बढ़ता है ॥३२। इसके अनन्तर अपने सजातीयोंके वधजनित पातकको दूर करनेकी 
अभिलाषासे महाराज युधिष्ठिरने ऐसा अश्वमेध यज्ञ करनेका विचार किया, जिसमें प्रजापर कर 
लगाकर जुटाया हुआ धन न खच करना पड़े और यज्ञके लिए आवश्यक धन्‌ भी किसी और 
युक्तिसे प्राप्त हो जाय ॥३३॥ धर्मेराजका अभिप्राय सममकर ्रीङ्ृष्णचन्द्रजीने अज्जुन-भीम आदिको 
उत्तर दिशामें उस जगह भेजा, जहाँ कि मरुतके यज्ञमे प्राप्त सुवणके अ पात्र आदिको ब्राह्मणोंने फेंक 
दिया था। उस धनको बटोरकर वे लोग ले आये और अपने श्रा दिया ॥३४॥ सजातीयोंके 
वधजनित पापसे भयभीत महाराज युधिष्ठिरने उसी धनसे यज्ञके सब सामान जुटाये आर तीन 
अश्वमेध यज्ञ करके भगवानकी आराधना की ॥३५॥ इस es बमराजने श्रोकृष्णचन्द्रको 
फिरसे बुलाया और वे त्राह्मणोंके साथ आये आर उन्होंने यज्ञकाये सम्पन्न कराया । अपने 
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श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 


वतीं Q ~ QC 
ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः । ययौ द ह्म्‌ साजुनो यदुभिइतः ।।३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने 
परीक्षिज्जन्मायुत्कर्षो नाम दशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 


rr 


२ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
सूत उवाच BESTE 
विहुरस्तीर्थयात्रायां मैत्रेयादात्मनों गतिम्‌ । ्ञात्वागाद्वास्तिनपुर तयावाप्तावाचारसतः ॥ १॥ 
यावतः कृतवान्‌ रशनन क्षत्ता कौषारवाग्रतः । जातैकमक्तिगों विन्दे तेभ्यश्चोपरराम ह ॥२॥ 
तं बन्धुमागतं चष्ट धम्मपुत्र! सहानुजः । धृतराष्ट्रो युयुत्सुश्च दरतः शारद्वतः था ॥३॥ 
गान्धारी द्रौपदी ब्रह्मन्‌ सुभद्रा चोत्तरा कृपी । अन्याश्च जामयः पाण्डोज्ञतिय: ससुताः ख्वियः ॥४॥ 
रत्यु प्रहर्षेण प्राणं॑ तन्वा इवागतम्‌। अभिसङ्गम्य विधिवत्परिपवङ्गाभिवादनैः ॥५॥ 
मुमुच! प्रमबाष्पोध॑ विरहौत्कण्व्यकातराः। राजा तमहयाश्चक्र कृतासनपरिग्रहम्‌ ॥९॥ 
तं शुक्तवन्तमासीनं विश्रान्तं सुखमासने । प्रश्रयावनतो राजा आह तेषां च शृण्वताम्‌ ॥७॥ 
युधिष्टिर उवाच 

अपि स्मरथ नो युष्मत्पक्षच्छायासमेधितान्‌ । विपदरणाद्विषाग्न्यादेमोचिता यत्समातृकाः ॥८॥ 
कया वृत्त्या वतिंतं वश्चरद्भिः क्षितिमण्डलम्‌ । तीर्थानि क्षेत्रमुख्यानि सेवितानीह भूतले ॥९॥ 
ta 0 ९ विभो ~ [a तीर्थानि स्वान्त ES भुता 
'भवद्विधा भागवतास्तीथभूताः स्वयं विभो । तीर्थीकुवन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदाक्ृता ॥१०॥ 
'प्रियजनोंको प्रसन्न करनेके लिए वे कई - महीने हस्तिनापुरमें ठहरे ॥३६। इसके बाद राजा युधिष्ठिर 
तथा द्रौपदीसे अनुमति लेकर अजुन तथा यादवोंके साथ अपनी द्वारकापुरीको लौट गये ॥३७॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कंघे पं० रामतेजपाणडेय कृतभाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 

| ( तेरहवें अध्यायमें विदुरके तीथयात्रामें जानेका वृत्तान्त. है ) सूतजी कहने लगे-हे शौनक ! 
तीर्थयात्रामें विदुरने जब मत्रेयके भुखसे यह समाचार सुना कि भगवान्‌ परमगतिको प्राप्त हो गये तो 
वे सारा वृत्तान्त जाननेकी इच्छसे हस्तिनापुरीको वापस चले आये ॥१॥ विदुरने.मे्रेयसे जितने 
प्रश्न किये थे, उतनेहीसे उन्हें पूणे शान्ति मिल गयी और भगवानके चरणोंमें भक्ति हो आयी । 
जिससे. फिर उन्होंने मेत्रेयसे और कुछ भी नहीं पूछा ॥२॥ जब विदुरजी हस्तिनापुरी पहुँचे तो.हे 
शौनक ! भ्राताओं समेत धर्मराज युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, सूत, शारद्वत, प्रथा ( कुन्ती ) ॥१॥ 
गान्धारी, सुभद्रा, उत्तरा, कपो तथा अपने परिवारकी ख्नियाँ अपने बाल-बच्चों सहित ॥४॥ मारे 
हषेके इस तरह दोड़ पड़ीं मानों किसीके मृत शरीरमें फिरसे प्राण आ गया हो। सब लोग विदुरके पास 
जा तथा गले लगकर मिले और प्रणाम किया ॥४॥ बहुत दिनोंतक विरहवेदना सहनेके बाद उन्हें 
देखकर कितने ही लोग आँसू बहाने लगे। राजा युधिष्ठिरने उनका विधिवत्‌ पूजन किया ॥६॥ जब 
वे स्नान और भोजन आदि नित्यक्ृत्यसे निबृत्त होकर उत्तम आसनपर बेठ गये, तब राजा युधिष्ठिर 
विनयावत होकर कहने लगे । वहाँ बठे सभी लोग उनकी बातोंको सुन रहे थे ।।७॥ युधिष्ठिरने कहा- 
जिस तरह कि पक्षी अपने बच्चोंको पंखमें छिपाकर बड़े प्रेमसे उनका पालन-पोषण करते हैं, उसी 
तरह. अपने पच्तपातसे हमारा पालन करनेवाले आप हमको भूल तो नहीं गये थे ? आपहीने तो 
हमारी माता और. हमलोगोंको विष-अर्ति आदि विविध प्रकारकी विपत्तियोंसे बचाया 
gl 2 कक दिनोंतक धथ्वीमंडलमें. घूमते हुए किस तरह अपना काम चलाते थे 
और एश्वीतलके किन-किन तीथ्थोंमें आपने भ्रमण किया ? ॥ ८॥ ९ ॥ आप जैसे भगवद्भक्त तो 
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अध्यायः १३ | प्रथमस्कन्धः । डे 


अपि नः छहृद्स्तात बान्धवा; कृष्णदेवताः । ष्टाः श्रुता वा यद्वः स्वयां सुखमासते ॥११॥ 
इत्युक्तो धमराजेन स तत्समवर्णयत्‌ । यथानुभूतं क्रमशो प्रिना यदुकुलक्षयम्‌ ॥१२॥ ` 
नन्या्नियं दुर्विषहं जृणां स्तरयसुपस्थितम्‌। नावेदयत्सकरुणो दुःखितान्‌ द्रष्टुमक्षमः ॥१३॥ 
कञ्चि्काठमथावार्सीतसत्कृतो देववत्सुखम्‌ । श्रातुज्यष्ठस्य श्रयस्करतसर्वेषां प्रीतिमावहन्‌ ।।१४॥ 
अविश्रदयमा दण्डं यथावदघकारिषु । यावद्दधार शाद्रत्वं शापाद्वर्षशतं यमः ॥१५॥ 
युधिष्ठिरो लब्धराज्यो दष्टा पौत्रं ुलन्धरम्‌ । आतृभिलोंकपालामैप्नुमुदे परया श्रिया ॥१६॥ 
एवं गृहेयु सक्तानां प्रमत्तानां तदीहया । अत्यक्रामदविज्ञातत कालः परमदुस्तरः ॥१७॥ 
विदुरस्तदभिम्रत्य धृतराष्ट्रभभाषत । राजन्निगम्यतां शीघ्रं पञ्येदं भयमागतम्‌ ॥१८॥ 


स्वयं तीर्थस्थान हैं । वे अपने मनमन्दिरमें नारायणको बेठाये हुए सत्र तीर्थोको भी वास्तविक तीर्थ बनाते 
चलते हैं ॥१०॥ हमारे सुहृद्‌ यादबगण-जो कृष्ण भगवानको ही अपना देवता मानते हैं--अपनी 
पुरीमें सुखी हैं ? आपने उन लोगोंको कहीं देखा या उनके विषयमें किसीसे कुछ सुना है ? ॥११॥ 
इस प्रकार युविष्ठिरके. पूछनेपर विदुरने इस यात्राप्रसंगमें जो घटनायं घटी थीं, उनका सब हाल कह 
सुनाया | केवल यढुबंशियोंके विनाशको बात नहीं कही ॥१२॥ कयोंकि वह वृत्तान्त बड़ा अप्रिय और 
दुःसह था और दयाळ विढुर पाण्डब्रोंको यढुबंडियोंके न्ट हो जानेका सनाचार सुनकर विकल होते 
नहीं देखना चाहते थे ।।१३॥ इस तरह पूरणरूपसे सत्कार पाते ओर अपने अ्येष्ठ भ्राता 'ृतराष्ट्रक 
कल्याणाथ उन्हें ज्ञानोपदेश देते हुए देवताकी तरह कुछ दिनोंतक हस्तिनापुरमें ही रहे ॥१७॥ 
यदि यह प्रश्न किया जाय कि शूद्र होकर विढुरने ध्ृतराष्ट्रको ज्ञानोपदेश केसे किया तो इसका उत्तर 
यह है कि शूद्रवरणमें उत्पन्न विदुर साक्षात्‌ यमराज थे । माण्डव्य ऋषिके शापसे सो वर्षोके लिए जब 
यम शूट हो गये तो उतने दिनों तक अरयेमाने यमलोकका कायंभार अपने ऊपर ले लिया था | 
# कथान्तर # कहीं कुछ चोर चोरी कर रहे थे। इतनेमें वहाँ राजाके भूत्य ( पुलिसवाले ) पहुँच 
गये । चोर उन्हें देखकर भागे और सिपाहियोंने उनका पीछा किया। वे भागते-भागते माएडव्य 
ऋषिके आश्रमपर जा पहुँचे। वहाँ जब उन सिपाहियोंने चोरोंको पकड़ा तो उनके साथ महर्षि 
माण्डव्यको भी पकड़ लिया और राजाके पास ले आये । राजाने मामलेपर विचार करके उन्न 
सबको सूलीकी सजा दे दो। जब राजाको मालूम हुआ तब उन्होंने महर्षि मास्डव्यको 
सूलीसे उतरवाकर उनसे अपनी भूजको क्षमा माँगी ।. माण्डव्य कुपित होकर यमराजके 
पास जा पहुँचे और उनसे पूछा-क्यों यमराज ! तुमने हमको सूलीपर क्यों चढ़ाया ?? यमराजने 
कहा--लड़कपनमें आपने एक फतिंगेको कुशकी नोकपर रखकर सार डाला था | इसीसे आपको यह 
दण्ड मिला है ।” यह सुनकर -मांडव्य बोले-मैंने तो बाल्यकालमें अज्ञानवश वह भूल कर डाली थी, 
जिसके लिए तुमने मुझे इतना कठोर दण्ड _द्या है । इस अपराधसे तुम शाद हो जाओगे? ॥१४॥ 
इधर युधिष्ठिर इतना बड़ा राज्य पा और अपने कुलकी मर्यादाको रक्षा करनेवाले पोत्र ( परीक्षित ) 
और लोकपालोंके समान बलवान्‌ श्राताओंको दख प्रसन्न थे ॥१६॥ अब वे लोग राज-काय- 
में इतने लीन हो गये कि उन्हें तन-बदनको सुधि नहीं रही। क्योंकि पहूले तो धन ओर प्रभुता प्राप्त 
करना ही कठिन होता दै और वह यदि किसी तरह मिल जाय तो उसको सम्हालना उससे भी कठिन 
होता है। इसी कारण पाणडव अपने राज्यको इतनी कठिनाइसे प्राप्त करके उसके सम्हालनेमें व्यग्न हो 
गये और उधर कराल काल चुपचाप उनकी आयुके दिनोंपर डाका बाकी ला ॥१७॥ विदुरको 
यह बातें माळूस हो गयी थीं। क्योंकि वे तत्त्वज्ञानी थे ओर त्त्वज्ञानी कभी i आसक्त होकर 
लापर्वाह नहीँ होता। इसीसे उन्होंने एमान्तमें धृतराषट्रले मिलकर कहा--है राजन्‌! अब इस मोह- 
भायाके जंजालको व्यागकर भाग निकलिये । क्योंकि बहुत बड़ा भय सिरपर आना ही - चाहता 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 
एव भगवान्‌ कालः सर्वेषां नः समागतः ॥ १९ 


८४ 
प्रतिक्रिया न यस्येह ङुतश्चित्कहिचित््रभो | स 
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येन चैवाभिपन्नोऽयं प्राणेः प्रियतमैरपि । जनः सद्यो वियुज्येत किश्लुतान्यैथनादाभिः ॥२०॥ 


पितश्रातसुहृसपत्रा हतास्ते विगतं बयः। आत्मा च जरा ग्रस्तः परगेहशुपासते ॥२१॥ 
अहो महीयसी जन्तोर्जीविताशा यया भगवान्‌ । भीमापवजितं 'पिण्डमाद्त् गृहपालवत्‌ ॥२२॥ 
अग्निर्निसृष्टो दत्तश्च गरो ` दाराश्च दूषिताः । हृत क्र धन येषा तदत्तरसाभः कियत्‌ ॥२३॥ 
तस्यापि तव देहोऽयं कृपणस्य जिजीविषोः । परेत्यनिच्छतो जीणों की वाससी इव ॥२४॥ 
गतस्वार्थमिम॑ देहं विरक्तो शुक्तवम्धनः । अविज्ञातगर्तिजद्यात्स वै धीर उदाहृतः ॥२५॥ 
यः स्वकात्परतो वेह जातनिबेद आत्मवान्‌ । हृदि कृत्वा हरिं गेहात्मत्रजेत्स नरोत्तमः ॥२६॥ 
अथोदीची दिशं यातु॒स्वैरज्ञातगतिभवान्‌ । इतोअ्वाक्प्रायशः कालः पुंसां गुणविकरषण: ॥२७॥ 

एवं राजा विदुरेणानुजेन प्रज्ञाचलुर्थोधितो ह्याजमीढः | 

छि्ता स्वेषु स्नेहपाशान्द्रढिम्नो निश्चक्राम आतसन्दशिताध्वा ॥२८॥ 

पतिं प्रयान्तं सुबलस्य पुत्री पतित्रता चानुजगाम साध्वी । 

हिमालयं न्यस्तदण्डग्रहं मनस्विनामिव सत्सम्प्रहारः ॥२९॥ 
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है ॥१८॥ हे प्रभो ! जिसका प्रतीकार किसी तरह भी नहीं किया जा सकता, वही सवंशक्तिसम्पन्न 


काल हम लोगोंपर आ रहा है ॥१९। यह प्राणीको क्ष्णभरमें उसके अतिशय प्रिय प्राणीसे भी 
प्रथक्‌ कर देता है, तब धन-धामकी बात ही क्या है ॥२०। तुम्हारे पिता, सम्बन्धी, पुत्र आदि सभी 
हितैषियोंको इस कालने मार डाला । तुम्हारी आयु बहुत-कुछ बीत गयी ओर तुम्हारी आत्मापर 
बुढ़ौतीने अधिकार जमा लिया है। इस दशामें भी तुम अबतक पराये घरमें पड़े टुकड़े तोड़ रहे 
हो ? ॥२१॥ ओह ! प्राणीको अपने जीवनकी आशा कितनी प्रिय होती है, जिसके चक्करमें पड़कर 
श्राप एक दरवानकी तरह पड़े-पड़े ( अपने पुत्रघाती ) भीमके हाथोंका अन्न खा रहे हैं ॥२२।। आप 
लोगोंने जिन्हें नष्ट करनेके विचारसे लाक्षागृहमें भेजकर आगमें जला डालना चाहा, जिनको विष 
देनेका आयोजन किया, जिनकी खीको नंगी करके नचाने और जाँघपर बेठानेकी चेष्टा की गयी, 
जिनकी जमीन और धन लूट लिया, उनके दिये अन्नको खाकर जीना किस कामका ! ॥२३॥ इस 
तरह आप यद्यपि अपने प्राणोंकी रक्षाके लिए यह दैन्य ( बेहयाई ) भोग रहे हैं, फिर भी बुढ़ापेके 
द्वारा जीणे वसल्लके समान आपका शरीर क्षीण होता जा रहा है। इसलिए अब आप सावधान हो 
जाइए ॥२४॥ जो मनुष्य यश-धन आदिसि रहित शरीरपर ममता नहीं रखता और अहंभावको 
त्यागकर मरनेके बाद जीव कहाँ जाता है, इस बातको न जानता हुआ खुशी-खुशी इसे त्याग देता है, 
बही धीर ( सावधान ) कहा जाता है ॥ २४ ॥ जो प्राप्त ज्ञानसे अथवा किसी विज्ञजनफे उपदेशसे 
अपने मनको वशमें करके हृदयमें र नारायणकी सुन्दर मूर्तिको विराजमानकर और घर-द्वारकी मोह: 
माया त्यागकर अलग हो जाते हैं, वे ही मलुष्योंमें श्रेष्ठ मनुष्य गिने जाते हैं ॥२६॥ मैं आपको 
मनुष्योंमें श्रष्ठ बननेको सलाह नहीं देता, बल्कि यह कहना चाहता हूँ कि आप चुपचाप यहाँसे उत्तर 
दिशाको चल दीजिए। क्योंकि आनेवाला समय बड़ा कराल होगा । बह मनुष्योंके धेये-दया आदि 
सद्गुणोंको छुप्त कर देगा ॥२७ i और अन्धे ध्रृत्राष्ट्र अपने लघु भ्राता बिदुरकी बातें 
सुनकर चौकन्ने हो गये । उन्होंने घरवालोके मोहरूपो दृढ़ बन्धनको तोड़ डाला और श्राताके बताये 
मागेपर चलनेके लिए घरसे बाहर निकल पड़े ।॥२८॥ पतिको जाते देखकर सुबलकी पुत्री पतित्रता गान्धा 
_ भी उनके साथ संन्यासियोंको आनन्द देनेवाले हिमालयकी ओर वैसे ही ग्चल पड़ी रुकैंसे काई 
बड़ी प्रसन्‍नताके साथ संग्रामभूमिकी ओर जाता हो ॥२९॥ उधर प्रातःकालके समय ६ घिष्ठिर 
उठे । शौचादिसे नित्रत्त होकर उन्होंने संध्या-वर स सरिज 
-वन्दून आदि नित्यकमे किया । ब्राह्मणोंको नमस्कार क 
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अध्यायः १३ | महीक 
] प्रथंमस्कन्धः । दे 


अजातशजु। कृतमैत्रो हुताप्निविश्रान्नत्ता तिलगोभूमिरुक्मैः । 
` गहं प्रविष्टो शुस््न्दनाय न चापश्यत्पितरौ सौबलीं च ॥३०॥ 
तत्र सञ्जयमासीनं प्रपच्छोद्विममानसः । गावल्गणे क्र नस्तातो बृद्धों हीनश्च नेत्रयोः । ३१॥ 
अम्बा च दतपत्राऽर्ता पितृव्यः क्व गतः सुहृत्‌ । जानासि चेत्कथय नः कृपया वेत्थ वे ऋषे।॥३२॥ 
अपि मय्यङ्गतगरजञे हतबन्धुः स भार्यया । आशंसमानः शमलं गङ्गायां दुःखितोऽपतत्‌ ॥३३॥ 
पितयुपरते पाण्डौ सर्वान्नः सुहृदः शिशुन्‌ । अरक्षतां व्यसनतः पितृव्यौ क्व गतावित। । ३४॥ 
~ i अना 
कृपया खहवङ्गव्यात्सतो विरहकशितः। आत्मश्वरमचक्षाणो न प्रत्याहातिपीडितः ॥३५॥ 
विमृज्याश्रूणि पाणिभ्यां विश्म्यात्मानमात्मना । अजातशत्रु प्रत्यूचे प्रभो! पादावनुस्मरन्‌ ॥३६॥ 
FF सञ्जय उवाच 
नाहं वेद व्यवसितं पित्रोवः कुलनद्धन । गान्धार्या वा महाबाहो मुषितोऽस्मि महात्मभिः ।।३७॥ 
अथाजगाम भगवान्नारदः सहतुम्बुरुः । प्रत्युथायाभिवाधाह सानुजोऽभ्यर्चयन्नितर ।।३८।। 
| ना युधिष्टिर उवाच 
नाहं वेद गतिं पित्रोभगवन्‌ क गतावितः । अस्ता वा हतपुत्राउर्ज़ा क गता च तपस्विनी ॥३९॥ 
कणधार इवापारे भगवान्‌ पारदशकः । सवज्ञः सर्गो धीमान्नारदोउज्ञाननाशकः ॥४०॥ 
अथाबभापे भगवान्नारदो झुनिसत्तमः। मा कश्चन शुचो राजन्‌ यदीश्वरवशं जगत्‌ ॥४१॥ 
लोकाः सपाला यस्येमे बहन्ति बलिमीशितुः । स संयुनक्ति भूतानि स एव वियुनक्तिच ॥४२॥ 


तिल, सुवणं और गौ आदि दान दिया। इसके बाद गुरुजनों ( ध्वृतराष्ट्र तथा गांधारी आदि ) को 
प्रणाम करनेके लिए उनके घरमें गये तो उन्हें वहाँ नहीं देखा॥ ३० ॥ वहींपर बेठे हुए संजयसे 
उन्होंने बड़ी घबड़ाहटके साथ पूछा-हे गबल्गणके पुत्र संजय ! हमारे तात तथा दोनों नेत्रोंके अन्धे 
धृतराष्ट्र, जिनके बेटे मार डाले गये हैं बह माता गांधारी और हमारे चाचा विदुर कहाँ गये ? ॥३१॥ 
बेटोंके मरनेसे दुखी महाराज सुभ मन्दुबुद्धिपर किसी प्रकारकी आशंका करके ( कि मैंने जन्म भर 
इनका बुरा सोचा है, ऐसा न हो कि मेरे साथ भी कोई दुग्येवहार किया जाय ) वे गंगामें तो नहीं 
डूब गये ? ॥३२॥३३॥ पिता पाण्डुके मर जानेपर उन्हीं दोनोंने तो हमलोगोंकी रक्षा की थी। इस 
प्रकारके दयाळ वे दोनों सज्जन यहाँसे कहाँ चल्ने गये ? ॥३४॥ स्नेहातिरेक और स्वामीके वियोगसे 
व्याकुल संजय अपने प्रभु ( श्ृतराष्ट्र ) के विषयमें कोई उत्तर न देकर चुप रह गये ॥३४५॥ कुछ देर बाद 
संजयने हाथसे आँखोंका आँसू पोंछा ओर अपने स्वामी धृतराष्ट्रके चरणोंका स्मरण. करते हुए वे 
धर्मराज युधिष्ठिरसे इस प्रकार कहने लगे-॥३६॥ हे कुलनन्दन ! मै आपके पिता-माताके सहश पूज्य 
धृतराष्ट्र तथा गांधारीके विषयमें कुछ नहीं जानता कि वे कहाँ चले गये । इसका सुभे कुछ भी पता 
नहीं है । उन महात्माओंने तो मुझे छूट ही लिया-विना कहे-सुने मुझे अकेला छोड़कर दोनों न 
जाने कहाँ चले गये । इसी समय श्रीनारद्जी महाराज वीणा झनकारते हुए वहाँ आ पहुँचे। अपने 
्राताओंके साथ महाराज युधिष्ठिरने उनका स्वागत-सस्कार किया ॥३७।।३८। तदनन्तर बड़ी व्याकु- 
लताके साथ महाराज युधिष्ठिर नारदजीसे कहने लगे-हे भगवन्‌ ! मेरे माता-पिता गांधारी और 
बड़े महाराज धृतराष्ट्र न मालूम यहाँसे कहाँ चले गये। ऐसी अवस्थामें आप ही मेरे पथप्रद्शक हो 
सकते है और आप ही बता सकते हैं कि वे इस समय कहाँ हैं ॥३९॥४०॥ यह सुनकर श्रीनारदजी 
बोले--हि राजन्‌ ! तुम किसीके विषयमें शोक न करो । क्योंकि समस्त संसारके अधिपति नारायण 
ही हैं ॥४१॥ ये सभी लोकपाल उन्हीके बलसे बलिका वहन कर रहे हैं। वे ही महाप्रभ दूर-दूरके 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 


F PS ~ बलिमीा a ठ 
। वाक्तन्त्यां नामभिषद्धा वहान्ति बालिमीशितुः ॥४३ 
र क oe गीडितु 5 स्य तथैवे ञो च्छ नण 
यथा क्रीडोपस्कराणां संयोगविगमाविह । इच्छया क्रीडिठु: तां TT ह ॥ 
यन्मन्यसे ध्रुवं लोकमध्रुवं वा न चोभयम्‌ । सथा है न शोच्यास्ते [STOR 
तस्माञज्ङ्ग बेङ्गव्यमज्ञानक्ृतमात्मनः | कथं त्वनाथाः कृपणा वरर ई ` विना ॥४६॥ 
कालकर्मगुणाधीनो देहोऽयं पाञ्चभौतिक । कथमनयास्त की हर NN 
अहस्तानि सहस्तानामपदानि चतुष्पदाम्‌ । फल्गूनि तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्‌ ॥४८॥ 
तदिद भगवान्‌ राजन्नेक आत्माऽऽ्मनां स्रक्‌ | अन्तरोऽनन्तरो भाति पश्य तं माययोरुधा ॥४९॥ 
सोऽयमद्य महाराज भगवान्‌ भूतभावनः । काररूपोऽवतीणोऽस्यामभावाय छ 
निष्पादितं देवकृत्यमवशेषं प्रतीक्षते । तावद्यूयमबेक्षध्व भवेद्याव दिहेश्वरः ॥५१॥ 
राष्ट्रः सह श्रात्रा गान्धार्या च स्व॒भायया । दक्षिणिन हिमवत ऋषीणामाश्रमं गतः ॥५२॥ 
सोतोभिः सप्तभिर्या वे स्वर्धुनी सप्तधा व्यधात्‌ । सप्तानां ग्रीतय्ने नाञ्ना सप्तस्रोतः प्रचक्षते ॥५३॥ 
खात्वानुसवनं तस्मिन्‌ हुत्वा चाग्नीन्‌ य्थाविधि । अब्भक्ष उपशान्तात्मा स आर्ते विगतंषणः॥५४॥ 
जितासनो जितश्वासः प्रत्याहृतपडिन्द्रियः। हरिभावनया ध्वस्तरञःसस्वतमोसलः ।।५५॥। 
प्राणियोंको एकत्रकर मिलाप कराते और वे ही वियोग भी करा देते है ॥४२॥ जैसे कि बेल आदि 
बड़े-बड़े पशु नाथकी पतली रस्सीमें बँधकर अपने स्वामीकी इच्छाडुसार बोझा ढोते हैं, ठीक इसी 
तरह उनकी वाणी ( वेद ) के विधिनिषेधरूपो रस्सीमें बॅधकर यह समस्त संसार उन्हींकी इच्छानुसार 
चलता है ॥४३। जिस तरह किसी खिलाड़ीके खिलौनोंका संयोग-वियोग खिलाड़ीकी इच्छापर निर्भर 
रहता है, उसो तरह इस जगतूके जीवोंका संयोग-वियोग नारायणकी इच्छापर अवलम्बित रहा करता 
है। ।४४। यदि तुम संसारके किसी प्राणीको जीवरूपसे नित्य या शरीररूपसे अनित्य समझते हो तो 
तुम अममे हो। क्योंकि न यह नित्य है और न अनित्य। नित्यका कभी नाश नहीं हो सकता और 
अनित्यका नाश अनिवाये है। इस वास्ते तुम उन लोगोंके विषयमें शोक मत करो ॥४५॥ हे. राजन्‌ ! 
तुम यह सोचकर कि भेरे बिना वे कैसे जियेंगे, इस अज्ञानमूलक शोकको त्याग दो ॥४६॥ प्रथ्वी, जल, 
अग्नि, वायु ओर आकाशके संयोगसे बना हुआ यह शरीर काल, कर्म और गुणके अधीन है। तब 
भला यह किसी दूसरे प्राणीकी रक्षा कैसे कर सकता है? जिस मनुष्यको अजगर निगल गया हो, 
वह किसी दूसरे प्राणीकी सहायता किस प्रकार कंर सकेगा ? ॥४७॥ बिना हाथवाले 
( गाय-बल आदि जीव) हाथवालोंके और बिना पेरवाले ( घास-अन्न आदि ) चौपाये 
( का ) के और बहुत छोटे-छोटे जीव (जो सूक्ष्मदर्शक यंत्रसे हो देखे जा सकते हें) 
उन ना परवाले ( तृण आदि ) के आहार हैं । सबका मतलब निकला कि “्ञीवहि जीव 
अधार ।' ॥४८॥ हे राजन्‌ ! उपयुक्त सभी प्रकारके प्राणियोंसे भरा हुआ यह संसार अपने आप 
प्रकाशित होनेवाले भगवानका ही स्वरूप है। यह तो मायाके कारण एक होता हुआ भी अनेक 
दीखता है। सो तुम आत्मज्ञानसे अपनी अन्त्ष्टिको विमल करके उस परमपुरुषको देखो 
॥४९॥ हे महाराज! वे ही परमपुरुष और सब संसारी प्राणियोंके जीवनदा 
प्रथ्वी पर देवट्टेषी दैत्योंका वि रनेको ्होंने SR 
णः का वनाश र अवतरे हें ॥४०॥ उन्हाने देवताओंका काम समाप्र कर 
दिया है। कुछ काम ( यदुवंशियोंका नाश ) बाकी है, वे उसीके लिए रुके हुए हैं। जब तक वे यहाँ 
हैं, तुम भी प्रतीज्ञा करो ॥५१॥ हाँ, महाराज वृतराष्ट्र अपनी पत्त्र 
CS en रि तरेता पत्नी गांधारीके साथ-साथ 
[नक घाटयापर विद्यमान ऋषियोके आश्रमकी ओर गये हैं ॥५२॥ जिस स्थानसे भगवती 
जाहुवी ( गंगाजी ) की सात धारायं निकलकर सप्रर्षियोंको प्रसन्न करती हें, उस तीर्थको 'सप्रस्रोत? 


तीर्थ कहते हैं ॥५३। उसी सप्नोतमें वे त्रिकाल स्ना FR 
पीते और सब बासनाओंका शमन करके शान्त 0 च 


८६ 
यथा गावो नसि प्रोतास्तन्त्यां बद्धाः स्वदामभिः 
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अध्याय: | 
el प्रथमस्कन्धः । क 


a न संयोज्य के रद 
नामत ज्ञ अबिलाप्य तम्‌ ।बरह्मण्यात्मानमाधारे घटाम्बरमिवाम्बरे ॥५६॥ 
"त्यातह ह गम निरुद्धकरणाशयः । निवर्तिताखिलाहार आस्ते स्थाणुरिवाचलः ॥५७॥ 
he मवाभूः संन्यस्ताखिलकमणः | स वा अद्यतनाद्राजन्‌ परतः पञ्चमेऽहनि ॥५८॥ 
बाय का स्वं तच्च भस्मीभविष्यति । राष्ट्रस्य मोक्षः स्याज्ज्ञानेन विदुरस्य च ॥५९॥ 
गलमानेजभभिदहे पत्युः पल्ली सहोटजे । बहिः स्थिता पतिं साध्वी तमम्रिमलुवेक्ष्यति ॥६०॥ 
'दुरस्तु तदाश्रय निशाम्य ङुरुनन्दन । हर्षशोकयुतस्तस्माद्न्ता तीर्थनिषेवकः fF 
इत्युक्त्वाथारुहत्स्वग नारद! सहतुम्बुरुः । यथिष्टिरो वचस्तस्य हदि कृत्वाजहाच्छुचः ॥६२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे नैमिषीयोपाख्याने त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


चतुर्दशोऽध्यायः 
Rs पूत उवाच 
सम्मंस्थतं द्वारकायां जिष्णौ बस्घुदिक्षया । ज्ञातुं च पुण्यछोकस्य कृष्णस्य च विचेश्तिध्‌ ॥१॥ 
व्यतीताः कतिचिन्मासास्तदा नायाचतोज्जुनः ददर्श योररूपाणि निमित्तानि कुरुदहः ॥२॥ 
कालस्य च गतिं रौद्रां विपयस्ततुधर्मिणः । पापीयसीं नृणां वाता धलोभाचृतातमनाम्‌ ॥३॥ 
_ाय व्यवहृतं शात्यमि्रं च सौहदय । पित्मातस॒ह्भातदम्पतीनां च कल्कनम्‌ ॥8॥ 


एकासनञ्रत धारण करके श्वासोंको जीत लिया है और अपनी छहों इन्द्रियोको वशर्म करे 
भगवानके भजन द्वारा सत, रज, तम इन तीन गुणोंके विकारोंको नष्ट कर डाला है ॥५५॥ 
आत्मञ्ञान द्वारा मन और बुद्धिको एकत्रकर अपनी बुद्धिको उन्होने बरहममें उसी तरह मिला 
दिया है, जैसे कोई योगी घटाकाशको महाकाशमें मिला देता है॥५६॥ उन्होने नेत्र आदि 
सभी इन्द्र्यो तथा मनको अपने वशसें कर लिया है । आहारःविहारसे उनकी इच्छा निवृत्त 
हो चली है ओर सायाके गुणोंसे छुटकारा पाकर वे स्थाणु (खम्भे ) की तरह निश्चलभावसे चेडे 
रहते हैं ॥५७॥ हे राजन्‌! उनके इस सराहनीय उद्योगमें आप विघ्न न डालियेगा। चे आजसे 
पाँचवें दिन अपना शरीर त्याग देंगे और वह कलेवर भस्म हो जायगा ॥ ५८॥ यदि आप यह सोचे 
कि उनके चले जानेपर मैं माता गांधारीको समझा-बुकाकर यहाँ ले आँगा तो यह भी 
नहीं होनेका । क्योंकि जब गार्हपत्य अग्नि द्वारा उसके पतिका शरीर तथा कुटिया जल जायगी 
तब बाहर बेठी हुई उनकी साध्वी पत्नी गांधारी उसी आगमें पतिके साथ सती हो जाली ॥ ल 
यदि आप विढुरको लौटानेकी बात सोचें तो वह भी नहीं होनेका। क्योंकि जब विदुरको अपने 
्राताकी सद्गतिका वृत्तान्त मालूम होगा, तब वे हषे ओर शोकयुक्त मनसे तीर्थाटन करनेको 
निकल पड़ेंगे ॥६०।६१। ऐसा कहकर नारद अपनी वीणा बजाते हुए आकाशमार्गसे स्वर्ग चले 
गये और उनके कथनालुसार धर्मराज युधिष्ठिरने अपने हृदयका शोक दूर कर दिया ॥६२॥ इति श्रीस- 
द्वागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्त'सामयिकीःभाषाटीकायां त्रयो दशोऽध्यायः ॥१३॥ 
( इस अध्यायमें भगवान कृष्णके परमधाम जानेकी बात युधिष्ठिरको ज्ञात होगी ) सूतजी 
कहने लगे-हे शौनक ! कुछ समय बाद अजुन अपने प्रियबन्धु कृष्णभगवानको देखने, उनका 
समाचार जानने और भगवान क्या कर रहे हैं अथवा क्या करना चाहते हैं, यह मालूम करनेके 
लिए. द्वारकापुरी गये ॥१॥ कृष्णसखा अजुंनको गये कई महीने बीत गये, तब भी वे लोटकर नहीं 
आये और इधर महाराज युधिष्ठिर विविध प्रकारके भयानक अशकुन देखने लगे ॥ २ ॥ उनके देखते- 
देखते विचित्र ढंगसे समयकी गतिविधि बदल गयी । लोगोंकी प्रवृत्ति पापी और झुकने लगी आर 
क्रोध, लोभ तथा असत्यमय व्यवहार होने लगा ॥३॥ संसारी लोगोंके सभी लौकिक और पारलौकिक 
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पद श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे- [ अध्यायः १४ 


'निमित्तान्यत्यरिष्टानि काले त्वनुगते नृणाम्‌ । लोभाद्यधमंप्रकृतिं इष््रोवाचानुजं नृपः ॥५॥ 
[ युधिष्ठिर उवाच PT 

सम्प्ेषितों द्वारकायां जिषणुबर्धुदिइक्षया । ज्ञातुं च पुण्यश्षोकस्य कृष्णस्य च वि्ाटतम्‌ ॥३॥ 
गताः सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजः । नायाति कस्य वा हेतीनां वेदेदमञ्जसा ॥७॥ 
अएि देवर्षिणाऽऽदिष्टः स कालोऽयस्ुप स्थितः । यदाऽऽत्मनोऽङ्गमाक्रीड भगवानु त्सिसृक्षति ॥८॥ 

यस्मान्नः सम्पदो राज्यं दाराः ग्राणाः कुलं प्रजाः । आसन्‌ सपत्तविजयो लोकाश्च यदुग्रहात्‌॥९॥ 
प्योत्पातान्नरव्याघ्र दिव्यान्‌ भौमान्‌ सदैहिकान्‌ । दारुणान्‌ शंसतोऽदूराङ्भयं नो बुद्विमोहनस्‌ १० 
ऊर्वक्षिबाहवों मझ र्फुरनत्यङ्ग पुनः पुनः । वेपथुश्चापि हृदय आराद्दास्यन्ति विप्रियम्‌ ॥११॥ 
शिैषोद्यन्तमादित्यमभिरौत्यनलानना । मामङ्ग सारमेयोऽयमभिरौति ह्यभीरुवत्‌ ॥१२॥ 
शस्ताः कुरवन्ति मां सव्यं दक्षिणं पशवोऽपरे । वाहाँ्च पुरुषव्याघ्र लक्षये रुदतो मम ॥१३॥ 
मृत्युदूतः कपोतोऽयसुलकः कम्पयन्मनः । प्रत्युककथ इह्वानंरनिद्रो श्ल्यमिच्छतः ॥१४॥ 
धूम्रा दिशः परिधयः कम्पते भूः सहाद्रिभिः । निर्घातश्च महाँस्तात साकं च स्तनयित्लुभिः ॥१५॥ 
बायुवाति खरस्पशों रजसा बिसूजंस्तमः। असृग्बपन्ति जलदा बीभत्समिव सर्वतः ॥१६॥ 
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प्यं हतप्रभं पण्य ग्रहमद्‌ मिथो दिवि । ससंकुलेभूतगणज्वलिते इव रोदसी ॥१७॥ 
नद्यो नदाश्च ्ुभिताः सरांसि च मनांसि च । न ज्वल्त्यभिराज्येन कालोऽयं किं विधास्यति।। १८॥ 


व्यवहार कपटपूणे हो गये और ठगहारी मिली मित्रता होने लगी। लोग माता-पिता और भाईसे 
लड़ने लगे । पति-पत्नीमें भी कलह होने लगा ॥|४॥ इस प्रकारके भीषण निमित्तो और लोभ आदि 
अधर्ममें लोगोंको प्रवृत्त होते देखकर युधिष्ठिर अपने लघु भ्राता भीमसे कहने लग-॥॥५॥ मैंने अर्जुनको 
भगवान कृष्णचन्द्रसे मिलने ओर उनका हाल-चाल लेनेके लिए द्वारकापुरी भेजा था॥ ६॥ हे भीमसेन ! 
तुम्हारे भाईको गये सात महीने हो गये, लेकिन वे अबतक नहीं लौटे और न कोई समाचार ही भेजा । 
मैं बड़ी घबड़ाहटमें पड़ा हूँ और यह नहीं सोच पाता कि वे क्यों नहीं लौटे ||७॥ देवर्षि नारद्ने जिसकी 
चर्चा की थी, कहीं बही समय तो नहीँ आ उपस्थित हुआ कि जिस समय भगवान इस कीड़ाभूमिको त्याग 
कर परमधामको जानेवाले हैं ॥८।। भगवान कृष्णचन्द्रजीकी ही दयासे हमको यह विशाल सम्पत्ति, राज्य, 
गये हुए प्राण, स्री, परिवार और सन्तानकी प्राप्ति हुई थी । उन्हींकी दयासे हमने शत्रुपर विजय प्राप्त की 
ओर उन्हींके अनुग्रहसे अश्वमेध यज्ञ सम्पन्न करानेवाले उद्योगी मनुष्य मिल गये थे ॥९॥ हे नरश्रेष्ठ ! 
देखो तो, ब समीप आकाश, भूमि, प्रथ्वी तथा समस्त प्राणियोंपर विविध प्रकारके उत्पात हृष्टि- 
गोचर हो रहे हैं॥ १०॥ मेरी बायीं जाँघ, बायीं आँख और बायीं भुजा फड़क रही है | हृदयमें 
कपकपी उठ रही है। इससे ऐसा मालूम पड़ता है कि शीघ्र ही कोई अमंगलसूचक घटना घटेगी ॥११॥ 
सियारिने मुंहसे आग उगलती उगते हुए सूयंकी ओर मुँह करके रोती है । कुत्ते निर्भीकभाबसे मेरे 
सम्मुख आकर रोया करते हैं ॥१२॥ हे भीम ! गो आदि उत्तम पशु मेरी बायीं ओरसे निकलते हैं और 
गधे-सुअर आदि पशु दहिनी बगलसे गुजरते हैं । हे पुरुषपुन्गव ! में अपने वाहनों ( हाथी-घोड़े आदि ) 
को भी रोते देखता हूँ ॥ १३॥ सृत्युके दूतस्वरूप कबूतर, उल्लू तथा कोवे आदि इतना बोलते हैं कि मानों 
ये अपने अमंगलमय शब्दोंसे समस्त विश्वको नष्ट कर डालेंगे ॥१४। सब दिशाय धूमिल दीखती हैं 
ओर उनके किनारे अझिमयी परिधि दीख रही है। वह परिधियें सब दिशाओंको मानों समेटे ले र्द 
हैं । वनों और पवंतों समेत प्रथ्वी कॉप रही है। बिना मेधके ही घनघोर गजेनके साथ वज्रपात होता 
है ॥१४॥ धूलिमिश्रित वायु बहती हुई अंधेरा कर देती है और मेघ बीभत्स दृश्य उपस्थित करते हुए 
रुधिर वर्षा करते हैं ॥१६॥ सूर्यकी प्रभा न-सी हो रही है, अह जैसे आपसमें लड़ रहे हें और प्रथ्वी से 


शात गकी ट- हे he Se 
लेकर आकाशतक आगकी लपटं-सी दीख पड़ती हैं॥१७। सभी नद और नदियें तथा तड़ाग और 
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अध्याय: १४ ] प्रथमस्कन्धः । ८९ 
सा न दुह्यन्ति च मातरः । रुदन्त्यश्रुमुखा गावो न हष्यन्त्युषभा ब्रजे ॥१९॥ 
स्िद्यन्ति ह्यचलग्ति च । इमे जनपदा ग्रामाः पुरोद्यानाकराश्रमाः । 
ला रियो निरानन्दाः किमघं ha ॥२०॥ 

न्य एतेमहोत्प भगवत; पदैः | अनन्यपुरुषश्रीमिहीना भृगंतसौभगा ॥२१॥ 
इति (चिन्तयतस्तस्य इष्टारिष्टन चेतसा । राज्ञः प्रत्यागमह्रहमन्‌ यदुपुर्याः कपिध्वजः ॥२२॥ 
प पाद्योनिपतितमयथापूवेमातुरम्‌ । अथोवदनमन्विन्दनयश्चन्तं नयनाव्जयो; ॥२३॥ 
बिलोकयो द्वगहृदयो विच्छायमनुजं नृपः । च्छति स्म सुहृन्मध्ये संस्मरन्नारदेरितम्‌ ॥२४॥ 
दान युधिष्टिर उवाच 
कचिदानतपु्यां नः स्वजनाः सुखमासते | मधुभोजदशाहहिसात्वतान्धकब्रृष्णयः ॥२५।॥ 
शूरो मातामहः कचित्स्वस्त्यास्ते वाथ मारिषः । मातुलः सानुजः कचित्कुंशल्यानकटुन्दुभिः ॥२६॥ 
सप स्वसारस्तत्पत्न्यो मातुलान्यः सहात्मजाः। आसते सस्नुषाः कषेमं देवकीग्रसुखाः स्त्रम्‌ ॥२७॥ 
कचिद्राजाहुको जीवत्यसत्पुत्रोऽस्य चानुजः | हृदीकः ससुतोऽक्रूरो जयन्तगदसारणाः ॥२८॥ 
आसते कुशं कच्चिद्ये च शत्रुजिदादयः । कचिदास्ते सुखं रामो भगवान्‌ सात्वतां प्रश्रः ॥२९॥ 
यन्नः सबब प्णीनां सुखमास्ते महारथः । गम्भीररयोऽनिरुद्वो वर्धते भगवाहुत ।३०॥ 
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सुपेणथारुदेष्णश्च साम्बो जाम्बवतीसुतः । अन्ये च काण्णिप्रवराः सपुत्रा ऋषभादयः ॥३१॥ 
तथैवा देवोद्धव ~ Q 
नुचराः शौरेः श्रतदेवोद्धवादयः । सुनन्दनन्दशीषण्या ये चान्ये सात्वतषभाः ॥३२॥ 


लोगोंके मन जुभित हो रहे हैं। आग घी डालनेपर भी नहीं जलती | माळूम नहीं कि यह कराल काल 
क्या करना चाहता है ॥१८॥ बछड़ दूध नहीँ पीते, गोवे दुहुने नहीँ देतीं और आँखोंसे आँसू बहाती 
हुई रोती रहती हैं । वृषभ ( सॉड़ ) गोओंके झुण्डमें प्रसन्न नहीं दीखते॥१६॥ मन्दिरोंमें पधराये 
हुए देवता रोते हैं। उनके शरीरसे पसीना बहता है और वे अपने स्थानसे चलायमान-से दीखते हैं । 
शहरों, गाँवों, नगरके बगीचों, खानों और सुनियोंके आश्रमोंकी शोभा नष्ट-सी होती दीखती है और 
संसारके सभी प्राणी दुखी दिखायी पड़ते हैं पता नहीं कि विधाता हमको कोन दुःख दिखाना चाहता 
है ॥२०॥ इन उत्पातोंको देखकर मैं तो समकता हूँ कि इस हतभागिनी प्रथ्वीपर अब उन सर्वोत्तम पुरुष 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमल नहीं हैं ॥ २१ ॥ सूतजी कहते हैं-हे शौनक ! युधिष्ठिर इस प्रकारकी 
तकनायें कर ही रहे थे कि इतनेमें द्वारकापुरीसे लौटे अजुन उनके समक्ष आ उपस्थित हुए ॥२२॥ वे 
आते ही बड़ी आतुरताके साथ जैसा पहले कभी नहीं किये थे—बड़े ्राताके चरणोंमें गिर पड़े और 
नीचा मुख करके नेत्रोंसे जल बहाने लगे ॥२३।। अजुंनकी श्रीविहीन दशा देखकर युधिष्टिर घबड़ा उठे । 
वे नारदकी बातोंका स्मरण करते हुए पूछने लगे। उसी समय उनके और भाई तथा सुहृद्‌ एकत्र हो गये 
॥२४॥ युधिष्ठिरने पूछा-क्यों भाई ! द्वारकापुरीके निवासी ओर हमारे सगे-सम्बन्धी मधु, भोज, दशाहे, 
अह, सात्वत, अन्धक और वृष्णिकुलके सब यादव तो अच्छी तरहसे हैं ?॥२५॥ मेरे माननीय सातामह 
झुरसेन और अपने श्राता समेत मेरे मामा वासुदेव तो सकुशल हैं ?॥ २६ ॥ वसुदेवकी पत्नी देवकी 
गर उसकी बहनें तो अच्छी तरह हैं ? मेरे मामाकी पत्निये तो सानन्द हैं ? ॥२७॥ जिनका नालायक 
बेटा (कंस ) था, वे उप्रसेन और उनके छोटे भाई देवक, हृदीक और उनके पुत्र कृतवर्मा तथा भगवान्‌ 
कृष्णचन्द्रके भाई जयन्त, गद तथा सारण तो सकुशल हैं ! ॥२८॥ और शङ्जुजित्‌ आदि यादव तो 
कुशलसे हैं? सात्वतवंशियोंके प्रभु भगवान बलराम तो अच्छी तरह हैं ? ॥२९॥ समस्त यादवोंमें 
महारथी प्रद्युम्ग तो आनन्दसे हैं ? युद्धमें बड़े वेगसे लड़नेवाले अनिरुद्ध तो सकुशल है? ॥३०॥ 
भगवान कृष्णचन्द्रके पुत्र सुषेण, चारुदेष्ण, साम्ब तथा ऋषभ आदि अपनी सन्तानों समेत अच्छे 
हैं न ? ॥३१॥ इसी तरह भगवानके अनुचर सुनन्द, नन्द, श्रुतदेव तथा उद्धव आदि तो अच्छे हैं ? 


१२ 


न पिबन्ति स्तनं वर 
दैवतानि रुदन्तीव 
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९० श्रीमद्भागवते महापुराण= [ अध्यायः १४ 


अपि ममत्यामते सवे रामकृष्णश्ुजाश्रयाः । अपि स्मरन्ति कुशलमस्माकं बद्भसौहृदाः ॥३३॥ 
भगवानपि गोविन्दो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः । कचित्युरे सुधर्मायां सुखमास्ते सुहृद्वृतः ॥३४॥ 
मङ्गलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च । आस्ते यदुङुलाम्भोधावाधोऽनः्तसखः पुमान्‌ ।।३५। 
यद्काहुदण्डगुप्तायां स्तरपुयो यदवोऽचिताः | क्रीडन्ति परमानन्द महापौरुषिका इच ।।३६।| 
यत्यादशुश्रपणश्नु्यक्मणा सत्यादयो दथष्टसहस्रयोषितः । 
निर्जित्य संख्ये त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वजायुधवक्लमोचिताः ॥३७॥ 
तद्वाहुदण्डाम्युद्यानुजीविनो यदुप्रवीरा ह्यकुतोभया झुहुः । 
अधिक्रमन्त्यंघ्रिभिराहतां बलात्‌ सभां सुधमा सुरसत्तमोचिताम्‌ ।।३८॥ 
कच्चित्तेऽनामयं तात भ्रष्टतेजा विभासि मे । अलब्धमानोऽवज्ञातः किं वा तात चिरोषितः ॥३९॥ 
कच्चि्नामिहतोऽभायेः शब्दादिभिरमङ्गरैः । न दत्तक्तमर्थिभ्य आशया यत्प्रतिश्रुतम्‌ ॥४०॥ 
कच्चित्तं ब्राह्मणं वालं गां वृद्धं रोगिणं ख्नियम्‌ । शरणोपसृतं सत्यं नात्याक्षीः शरणप्रदः ॥४१॥ 
कचित्ं नागमोऽगम्यां गम्यां वासत्कृतां स्रियम्‌ । पराजितो वाथ भवान्नोत्तमैर्नासमैः पथि ।।४२॥ 
अपि स्वित्पर्य शुड्बथास्त्वं सम्भोज्यान्‌ बृद्वबालकान्‌ । जुगुप्सितं कम किञ्चित्कृतवान्न यदक्षसस्‌ ४३ 
कच्िसष्ठतमेनाथ  हृदयेनात्मबन्धुना । शन्योऽस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेऽन्यथा न रुक्‌ ४४ 


O_O La 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरनितर्को नाम 
चतुदशोऽध्यायः ॥१४॥ 


॥ ३२॥ श्रीकृष्णचन्द्र तथा बलरामकी भुजाओंके आश्रयमें रहनेवाले सभी द्वारिकावासी तो 
अच्छी तरह हैं? हम लोगोंसे इतना प्रेम बढ़ानेवाले वे लोग मंगलकामना करते हुए 
कभी हमारा स्मरण करते हैं !॥ ३३॥ ब्राह्मणभक्त और भक्तवत्सल भगवान कृष्णचन्द्र 
भला अपने सुहृदूजनोंके साथ अपनी सुधर्मा नामकी राजसभामें बेठते हैं? || ३४।। बलरामः 
के साथ-साथ भगवान कृष्ण संसारके कल्याणार्थ जगतके प्राप्त अधिकारोंका पालन करते और उनकी 
समड्धिके लिए चेष्टा करते हुए अभी संसार ही में है न ?॥३४॥ उनके भुजदण्डसे ही सुरक्षित होकर 
तो सब यदुवंशी जगत्पूज्य बनकर विष्णुभगवानके पारिषदोंके समान परमानन्द प्राप्त करते हुए द्वारका- 
में निवास करते हैं ॥३६। जिनके चरणकमलोंकी सेवाके बलसे स्वर्गके देवताओंको भी परास्त करके 
सत्यभामादिक सोलह हजार ख्यं भगवानके आशीर्वादसे पारिजातादिक सम्पदाओंका उपभोग 
करती है, जो इन्द्राणीको ही पराप्त हो सकती थीं ॥३७। जिनके भुजदर्डकी महिमासे यादव बीर सब 
तरहसे निभय होकर देवताओं द्वारा सेवित सुधर्मा नामको देबसभाको छीन लाये और आज चे उसे 
अपने परोंसे रौंद रहे हैं, वे नारायण तो अच्छी तरह हैं ? ॥३८॥ हे तात ! तुम तो अच्छी तरह 
रहे ! लेकिन तुम तो उदास मालूम पड़ते हो। ऐसा ज्ञात होता है कि मानो कहीं अपमानित हो गये 
हो । तुम वहाँ इतने अधिक समयतक क्यों ठहर गये ? ॥३९॥ किसीने तुम्हारे साथ कोई क अ 
तो नहीं किया है ! या कोई कठोर वाक्य कहकर किसीने तुम्हें दुखी तो नहीं कर दिया ह? र Ei 
आशा देकर कि 'मैं तुम्हें अमुक वस्तु दूँगा? ऐसा वादा करके तुम उसे नहीं दे सके हो ? ॥४०॥ शरणमे 
आये हुए ब्राह्मण, बालक, गौ, बृद्ध, रोगी या स्त्रीको तो तुमने नहीं त्याग दिया Rt 
देना तो ठमहारा स्वभाव था ॥४१॥ तुमने किसी अगम्य स्त्रीके साथ गमन तो नहीं किया र को श र 
आदरणीया स्त्रीका अनादर कर दिये हो ? तुम रास्तेमें किसी सम बलवाले अथवा Rs 
बलवाले शब्रुसे परास्त तो नहीं हो गये हो ? ॥४२॥ तुम किसी हे आया वामि र 
स्वयं भोजन करना चाहिये था--स्यागकर पहले खुद तो नहीं खा लिये हो? या कि को निवि 
ह ३006६ रन शभम भोजं तो सदी लिये हो ? ।।४३॥ अथवा हम लोग अपने 
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अध्याय: १४ | प्रथंमस्कनघ: । ९१ 


पञ्चदशोऽध्यायः 


खत उवाच 


एन कृष्णसखः कृष्णो श्रात्रा राज्ञा विकरिपतः । नानाशङ्कास्पदं रूपं क्ृष्णविश्लेषकरशितः ।॥१॥ 

शोकेन शुष्यद्वदनहत्रेजो हतप्रभः । विश तमेवालुध्यायन्नाशक्रोत्मतिभाषितुम्‌ ॥२॥ 

इच्द्रण सस्तभ्य शुचः पाणिनाऽऽमृज्य नेत्रयोः । परोक्षेण . समुन्नद्धग्रणयौत्कप्ख्यकातरः ॥३॥ 

सख्यं मैत्रीं सोहदं च सारथ्यादिषु संस्मरन्‌ । नृपमग्रजमित्याह बाष्पगद्गदया गिरा ॥४॥ 
अजुन उवाच 

बश्चितोऽहं महाराज हरिणा बन्धुरूपिणा | येन मेऽ्पहतं तेजो देवविस्मापनं महत्‌ ॥५॥ 


~ 


यस्य क्षणवियोगेन लोको हाग्रियदर्शनः । उक्थेन रहितो ह्येष मृतकः प्रोच्यते यथा ।।६॥ 
यत्संश्रयाद्‌ दुपदगेहश्ुपागतानां राज्ञां स्वयवरशुखे स्मरटुमं दानाम्‌ | 
तेजो हृतं खलु मयाभिहतश्च मत्स्यः सज्जीकृतेन धनु पाउधिगता च कृष्णा ॥७॥ 
यत्सन्निधावह्ु खाण्डवमग्नयेऽदामिन्द्रं च सामरगणं तरसा विजित्य । 
लब्धा सभा मयक्ृताड्भुतशिल्पमाया दिए्भ्योऽहरन्ुपतयो बलिमध्वरे ते ॥८॥ 
यत्तेजसा नृपशिरोऽङ्‌ घ्रिमहन्मखार्थ आरयोऽलुजस्तव गजायुतसत्त्वबीयः । 
तेनाहताः ग्रथसनाथमखाय भूपा यन्मोचितास्तदनयन्‌ बलिमध्वरे ते ॥९॥ 


परम प्रियतम भगवान श्रीकृष्णचन्द्रसे तो सदाके लिए विथुक्त नहीं हो गये हैं ? यदि इनमेंसे कोई बात 
न हुई होती तो तुम इतने उदास कभी न दिखाई देते॥४४। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथम- 
स्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत सासयिकी 'भाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 

( संसारमें कलिका प्रवेश देखकर युधिष्ठिरका स्वगेगमन ) सूतजी कहते हैं-हे. शौनक ! 
इस प्रकार विविध भाँतिसे अपने बड़े भ्राता युधिष्ठिरके पूछनेपर भी अजुन कुछ उत्तर नहीं दे सके। 
क्योंकि वे भगवान कृषणचन्द्रके वियोगसे बहुत अधिक दुखी थे ॥१॥ शोकसे उनका मुख और हृदय 
दोनों ही सूख रहे थे । वे एकमात्र अपने प्रभु नारायणका मन ही मन ध्यान करते जाते थे । चेष्टा 
करनैपर भी वे कुछ नहीं बोल सके ॥२॥ बड़ी देर बाद उन्होंने किसी तरह अपने ऑसुओंको रोका । 
बहते हुए आँसुओंको हाथसे पाछा और भगवानके वियोग-जनित उत्कण्ठासे व्याकुल होते हुए ॥३॥ 
भगवानकी हितेषिता, मित्रता; सम्बन्ध तथा प्रेमबश करनेवाले सारथिस तथा दूतत्व आदि गुणोंका - 
स्मरण करते हुए अपने ज्येष्ठ ्राता युधिष्ठिससे इस तरह कहने लगे। उस समय भी उमड़ते हुए 
आँसुओंके आवेगसे उनकी वाणी गद्गद हो रही थी।॥ ४॥। अज्जु बोले-हे महाराज ! मेरे बन्धुरूप 
भगवान क्ृष्णचन्द्रने हमें छूट लिया--देवताओंको भी विस्मित करनेवाले मेरे तेजका उन्होंने अपहरण 
कर लिया है ॥५॥ क्षण भरके लिये भी जिनका बियोग हो जानेपर मुझे सारा संसार ऐसा सूना मालम 
पड़ने लगता था, जैसे प्राणविह्दीन खृतक शरीर ॥ ६॥ जिनके बलसे मैंने राजा द्वुपदके ह 
पहुँचकर बहाँ आये हुए कामी राजाओंका तेज हर लिया, धनुष चढ़ाकर मछली बींध दी और सबको 
परास्त करके दरौपदीको प्राप्त कर लिया ॥॥ जिनको कपासे मैंने देववाओंके साथ-साथ इन्द्रको भी जीता 
आर खांडव वन अग्निको दे दिया । इसके अतिरिक्त सयदानवकी बनाई अद्भुत कलापूणं राजसभा भी 
प्राप्त कर ली। जिनके प्रतापसे आपके राजसूय यज्ञमें संसारके सभी राजे उपहार ले लेकर 
आये थे ॥८॥ जिनके प्रतापसे दस हजार हाथीका बल रखनेवाले जरासन्धको आपके लघु भ्राता 
भीमने मारा और उसके कैदमें पड़े हुए राजाओंको सुक्त किया। वे भी राजे आपके राजसूय यज्ञमें 
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९१ श्रीमङ्कागवते महापुराणे- [ अध्याय: १४ 


i + AN 
पत्न्यास्तवाधिमसक्लप्महाभिषेकछायिष्टचारुकबर कितवः सभायाम्‌ | 
पृष्ट विकीर्य पदयोः पतिताश्ुशच॒ख्या यस्तस्त्ियोऽकृत हतेशविशुक्तकेशाः ॥१०॥ 
यो नो जुगोप वनमेत्य दुरन्तकृच््राद दुर्वाससोऽरिविहितादयुताग्रङ्षग्यः । 
शाकानशिश्सुपश्ुज्य यतख्निलोकीं ठप्ताममंस्त सलिले विनिमग्नसङ्घः ।।११॥ 
उपहार ले-लेकर आये थे ॥९। उस समय दुष्ट दुःशासन आदि धूते आपकी पतनी द्रोपदीको भरी सभामें 
नंगी करनेके लिए उसके उन पवित्र केशोंको पकड़कर ले आये थे, जो कि राजसूय यज्ञमें अभिषेकके 
समय वेदमंत्रोंसे अभिषिक्त किये गये थे । उस द्रोपदीने अपने नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए जिन भगवानके 
चरशोंकी वन्दना की थी । उन्हींकी कृपासे मैंने उन दुष्टोंको मार उनकी ख्ियोंको राँड़ बना दिया । 
आज वे अपना केश-पाश खोले वैधव्यत्रत भोग रही हैं ॥१०॥ जिन भगवान कृष्णचन्द्रने शत्रुओं द्वारा 
भेजे हुए परम क्रोधी और दस हजार शिष्योंको साथ लिये भोजनके निमित्त आये हुए दुर्वासा झुनिके 
शापसे हम लोगोंको बचाया थां। उन्हींने तो बटलोईमें बचे उस थोड़ेसे शाकको खा लिया था, जिससे 
अपने शिष्योंको साथ लिये नदीपर स्नान करनेके लिए गये हुए दुर्वासा सुनि और उनके शिष्य अपने 
ही को नहीं, समस्त विश्वको तृप्त समझ लिये थे और उनकी भूख एक दम शान्त हो गयी थी। 
# कथान्तर # एक बार महिं दुर्वासा दुर्योध नके यहाँ गये । उसने उनका अच्छी तरह आतिथ्य-सस्कार 
किया । इससे सुनिराज दुर्वासा बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होंने ढुर्योवनसे कहा--वत्स ! मैं तुम्हारे 
सत्कारसे बहुत प्रसन्न हँ-तुम बर माँगो |! इसपर ठुर्योधनने सोचा-मौका अच्छा है । इनके ही शापसे 
पाएडवोंका नाश करा दूँ और कहा--भगवन्‌ ! युधिष्ठिर हमारे कुलमें सबसे श्रेष्ठ हैं। इसलिए मैं 
चाहता हूँ कि एक दिन आप अपने दसों हज़ार शिष्योंको साथ लिये हुए उनके यहाँ पहुँचकर उनके 
अतिथि बनें। लेकिन इस बातका ख्याल रखें कि द्रोपदीको भूखी न रहना पड़े । इसलिए आप ऐसे मौके 
पर जाये, जब सब पाएडव और द्रौपदी भी भोजनकर चुकी हो ।” एक दिन दुर्वासा ठीक बेसे ही समय 
अपने दस हजार रिष्योंके साथ महाराज युधिष्ठिरके आश्रमपर जा पहुँचे । उस समय ये सब लोग 
राञ्यसे निकलकर वनमें ही रह रहे थे। महाराज युधिष्ठिरने बड़े आदरके साथ उनका स्वागत किया । 
कुछ देर बाद वे अपने शिष्योंके साथ नदीमें स्वान करने चल दिये । उधर द्रौपदीको बड़ी चिन्ता हुई 
कि अब क्या करें। द्रौपदीने सूर्येभगवानकी कपासे एक सिद्धस्थाली ( बटलोई ) प्राप्त कर ली 
थी । उसमें यह विशेषता थी कि उसमें एक बार जो चीज बन जाय तो उतने ही सामानसे चाहे कितने 
ही खानेवाले जुट जाय-सबका काम चल जाता था। लेकिन यह विशेषता तभीतक रहती थी, जबतक 
द्रौपदी भोजन नहीं करती थी । उसके भोजन कर लेनेके बाद फिर उस दिन कुछ नहीं हो सकता था । 
सो बह तो भोजन करके पात्रको मॉज-धोकर रख चुकी थी, तब दुर्वासा महाराज पधारे। ऐसी परिः 
स्थितिमें बड़ी दीनताके साथ उसने भगवान कृष्णचन्द्र स्मरण किया । उस समय i 
Es महारानीको गोदमें बेठाकर उनका अज्ञार कर रहे थे। द्रौपदीकी करुणाभरी टेर सुनते 
ही नि रुक्मिणीको गोदसे उतार दिया और किसीसे कुछ कहे-सुने बिना ही युधिष्ठिरके आश्रमको 
दौड़ आये। यहाँ पहुँचकर सीधे द्रौपदीके पास जा पहुँचे। द्रौपदीने सब हाल कहसुनाया। इसपर 
भगवानने नहा-'सखी ! मुझे भी बड़ी भूख लगी दे | पहले तुम मुझे कुछ खिला दो |? द्रौपदी लब्जित 
होकर कहने लगी-'्रभो ! मैंने नहीं खाया था, तबतक तो पर्याप्त भोजन था । लेकिन अब तो मैं भी 
खा-पी चुकी हूँ । अब इस गरीबकी छुटियामें कुछ भी नहीं है|? जब (दने क कायान 
चली गयी और खाली पात्रको लाकर सामने रख दिया। संयोगसे बटलोईके त क 
ने “हमें बही ५ थोड़ा-सा साग 

लगा रह गजा शा। भगवानन कहा-- हुम वही दे दो ।” अब द्रौपदीने बह साग निकालकर भगवानको 
देते हुए कहा-- इससे विश्वात्मा भगवान्‌ प्रसन्न हों ।? भगवानने उसे खा CE 

हम आ & मको बुलाकर 
कह्ा--छुम जाकर दुर्वासा और उनके शिष्योंको भोजन करनेके लिए शीघ्र बुला लाओ ।' जब भीम 
उन्हें बुलाने गये, उसके पहले ही उन लोगोंका पेट भर चुका था। इसलिए फिर र 
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अध्यायः १४ | प्रथमस्कन्धंः । - ई 
यत्तेजसाथ भगवान्‌ युधि शूलपाणिर्विस्मापितः समिरिजोञब्नमदान्निजं मे | 
अन्येऽपि चाहमश्चुनेव करेबरेण प्राप्तो महेन्द्रभवने महदासनाम्‌ ॥१२॥ 
तत्रेव मे बिहरतो अ्रुजदण्डयुण्मं गाण्डीवलक्षणमरातिवधाय देवाः । 

सेन्द्राः श्रिता यदनुभावितमाजमीढ तेनाहमद्य सुषितः पुरुषेण भूञ्ना ॥१३॥ 
यद्वान्धवः ङुस्बलाब्धिमनम्तपारमेको रथेन ततरेऽहमती्यसच््म्‌ । 
प्रत्याहत बहु धनं च मया परेषां तेजास्पदं मणिमयं च हृतं शिरोभ्यः ॥१४॥ 
यो भीष्मकणगुरुशल्यचमूष्वदअराजन्यवयरथमण्डलमण्डितासु । 
अग्रेचरो मम बिभो रथयूथपानामायुमंनांसि च दशा सह ओज आच्छंत्‌॥१५॥ 
यद्गोषु मा प्रणिहितं गुरुभीष्मकणद्रौणित्रिगतेशलसैन्धववाह्रिकादयेः । 
अस्नाण्यमोघमहिमानि निरूपितानि नो पस्पर्श हरिदासमिवासुराणि ॥१६॥ 
सोत्ये व्रतः कुमतिनाऽऽत्मद इश्वरो मे यत्पादपद्ममभवाय भजन्ति भव्याः। 

सां आन्तवाहमश्यो रथिनो श्रविष्ठ न प्राहरन्यदनुभावनिरस्तचित्ताः ॥१७॥ 
नर्माण्युदाररुचिरस्मितशोभितानि हे पार्थ हेऽजुन सखे कुरुनन्दनेति । 
सञ्जल्पितानि नरदेव हृदिस्पृशानि स्मतुलेठन्ति हृदयं मम माधवस्य ॥१८॥ 


_  ऋ TNE sh pS ee RE NDI न नरमी 
हो जानेके भयसे वे भाग खड़े हुए थे ॥११॥ जिनके प्रतापसे मैंने संग्रामभूमिमें भगवान शांकरजीको भी 
विस्मयमें डाल दिया और उन्होंने मुझे अपना अख प्रदान किया था। इनके सिवाय ओर-और 
लोकपालोंने भी उन्हींकी कृपासे मुझे अपने अख-शख्न दिये थे ओर यहाँ तक हुआ कि मैं अपने इसी 
ब्रिनाशंशील शरीरसे देवराज इन्द्रके भवनतक चला गया और वहाँ मुझे इन्द्रभगवानका आधा आसन 
बैठनेके लिए मिला || १२॥ जब मैं स्वरगेमें विचर रहा था, उसी समय गाण्डीवके लक्षणों युक्त मेरे 
भजदण्डोंको देखकर देत्योंको मारनेके लिए उद्यत इन्द्र आदि समस्त देवता भगवान कष्णचन्द्रकी 
कृपासे ही मेरे अधीन हो गये थे हे आजमीढ युधिष्ठिर ! आज उन भगवानने मुझे ठा लिया-वे 
मुझको छोड़कर चले गये ॥ १३॥ जिन भगवानका एकमात्र बन्छु में कुरुकुलरूपी अपार समुद्रको एक 
रथपर बेठकर पार कर गया, शब्रुओंके पाससे बहुतेरा धन छीन लाया ओर बड़े-बड़े राजाओंके मस्तकसे 
उनके मशिमय मुकुट उतार लिये, आज वे नारायण मुझ धोखा दे गये ॥ १ ४॥ जिन्होंने भीष्म, कर्ण, 
द्रोण तथा झाल्ब जैसे अगणित वीरोंसे मण्डित सेनाके बीचमें मेरा रथ पहुँचा दिया ओर अपनो 
दृष्टिमात्रसे उन सब वीरोंकी आयु, उनके मन और उनके तेजको हरकर उन्हें अकिंचन बना दिया 
था, आज वे दयाळ भगवान सुक धोखा दे गय॥ १५ ॥ शुरू द्रोण, भीष्मपितामह, करण, अश्वत्थामा, 
त्रिगर्त, शल्य, सैन्धव तथा बाह्लीक आदि देशोंके वीर राजाओंके हाथों छोड़े be अमोघ अख भी 
जिनकी कृपासे उसी तरह मेरे शरीरको नहीं छू पाते थे, जैसे भगवद्धक्तोंपर देतयोंके अख 
काम नहीं करते, वे भगवान आज हमको त्यागकर चले गये ॥ १६॥ हाय, मुझ कुमतिने उन 
नारायणको सारथी बनाया कि भक्तलोग इस संसारके मायाजालसे छुटकारा पानेके लिए जिनके 
चरणोंका भजन करते हैं। एक समय युद्धभूमिमें मेरे घोड़े थक क । इस कारण मैं रथपरसे 
नीचे उतर पड़ा, किन्तु उन्हीं भगवानके प्रभावसे खड़े कणं आदि वीरोंने मुझे नहीं मारा ॥१७॥ हे 
नरदेव ! गंभीर और सुन्दर मुसकानके साथ किये गये भगवानके परिहासवाक्यों तथा समय-समय 
पर हे अजुन ! हे पाथे ! हे मित्र ! हे कुरुननन्दन ” आदि ममेस्पशी सम्बोधनोंका-स्मरण करते ही 
हृदयमें कोलाहल मचने लग जाता है॥ १८॥ सोते, बठते, घूमते, भोजन च ल मुँहसे अपनी 
बड़ाई करते समय उन्हें अपनी बरावरीका अपना अभिन्न ga र kl वा हुआ 
कह बेठता था- हाँ मित्र : तुम सचे हो !? लेकिन उन महाप्रभुने उसी तरह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu @ollection. An eGangotri Initiative 


श्रोमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १४ 

श॒य्याऽऽसनाटनविकत्थनभोजनादिष्वेक्याद्वयस्य ऋतवानिति विग्रलब्धः । 

सख्युः सखेव पितृवत्तनयस्य. सवं सेहे महान्महितया कुमतेरघं मे ॥१९॥ 

सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शूतयः । 

अध्वनयुरक्रमपरिग्रहमङ्ग रक्षन्‌ गोपैरसद्भिरबलेव विनिजितोऽस्मि ॥२०॥ 

तह धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते सोऽयं रथी नुपतयो यत आनमन्ति । 

सव क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तं भस्मन्‌ हुतं बहकर द्वमिवोसमूष्यास्‌ ॥२१॥ 
राजंस्त्वयाभिगृष्टानां सुहृदां नः सुहृत्पुरे । विग्रशापविमूढानां निम्नतां शुष्टिभिमिथः ॥२२॥ 
वारुणीं मदिरां पीत्वा मदोन्मथितचेतसाम्‌ । अजानतामिवान्योन्यं चतुःपश्चावशेषिताः ॥२३॥ 
्रायेणेतङ्गगवत इश्वरस्य विचेष्टितम्‌ । मिथो निप्नन्ति भूतानि भावयन्ति च यन्मिथः ॥२४॥ 
जलौकसां जले यदवन्महान्तोऽदन्त्यणीयसः । दुर्बलान्‌ बलिनो राजन्महान्तो बलिनो मिथः ॥ २७|| 
एव बलिछयदुभिमहङ्किरितरात्‌ विश्व) । यदून्‌ यदुभिरन्योन्यं भूभारान्‌ सञ्जहार ह ॥२६॥ 
देशकालाथयुक्तानि हृत्तापोपशमानि च। हरन्ति स्मरतश्चित्तं गोविन्दाभिहितानि मे ॥२७॥ 

पूत उवाच 

एवं चिन्तयतो जिष्णोः कृष्णपादसरोरहम्‌ । सौहार्देनातिगाढेन शान्ताऽऽसीद्विसा सतिः ॥२८॥ 
ासुदेाइ्भरचनुध्यानपरिडंहितरहसा । भक्त्या निमंथिताशेपकषायथिपणोऽ्ुनः ॥२९॥ 
गीतं भगवता ज्ञानं यत्ततसंग्राममूर्थेनि । कालकमतमोरुद्ध पुनरध्यगमसरशुः ॥३०॥ 


चुपचाप सह लिया । जैसे मित्र मित्रका और पिता पुन्रका कसूर सह लेता है॥ १९॥ हे नृपेन्द्र ! | केवल 
उन दीनानाथके न रहनेसे मेरा हृदय सूना-सा हो है। हे अङ्ग ! मैं भगबानकी ख्ियोंको अपने 
साथ लिये आ रहा था। रास्तेमें कुछ दुष्ट ग्वालोंने आकर मुझे उसी तरह परास्त कर दिया, जैसे 
कोई पुरुष ख्रीको पराजित कर दे ॥ २०॥ मेरे हाथमें बही गांडीव सा हीनो , कर 
थे, वही रथ था, वे ही घोड़े थे और मैं वही रथी था कि जिसके सामने बड़े-बड़े राजे अपने मस्तक 
झुका देते थे, किन्तु एकमात्र उन जगदीश्वरके न रहनेसे ये सब उसी तरह बेकार हो गये, जैसे 
सस्वर वेदमंत्ोंके साथ राखमें किया हुआं हवन, किसी ठगके हाथमें गया हुआ धन अथवा 
जमीनसें बोया हुआ बीज बेकार हो जाता है ॥ २१ ॥ हे राजन्‌! आपने द्वारका के जिन समु न्धियो 
अथवा भित्रोंका कुशल-क्षम पूछा है, वे सब एक बह्मणके शापसे मतवाले हो गये थे ॥ २२ ee 
सबने जाकर मदिरा पी, उसका नशा चढ़ा तो एक-दूसरेको न पहचानते हुए सब आपसे हे थे न 
मरे । उनमें इल चार या पाँच मदुष्य जीवित बचे हैं॥ २३॥ मैं तो समभता हूँ कि य हक है 
भगवानका अ | क वे ही आपसमें प्राणियोंको मरबा डालते और चाहते हं तो में ही 
पान ड भी करा देते हैं ॥ २४ ॥ जिस तरह जलमें रहनेवाले बड़े-बड़े जन्तु छोटे-छोटे gi र्‌ 
जाते है। ठीक यी तरह संसारमें भी बलबान निर्बेलको खा जाता है और जो बड़े उनी उह हे ड 
आपसमें लड़-भिड़कर समाप्त हो जाते हैं । २५ ॥ इसी प्रकार उन सर्वव्यापी भगवानने इ 
यढुबंशियोंको दूसरे बलवान यढुवंशियोंके ही द्वारा मरवाकर प्रथ्वीका सी द हउ लवा 
देश-कालके लिए उचित एवं अथंगभित और मनके तापो दूर करनेवाले क दिया ॥ २६॥ 
करनेसे बरबस मेरा सन उनकी ओर खिच जाता हवै॥ २७ ॥ सूतजो कहते हैं-है लो स्मरण 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंका स्मरण करने तथा अत्यन्त गाढ्‌ प्रेम हो नेक्रे i हसला 
बुद्धि निमंल और शान्त हो गयी ॥ २८॥ भगवान कृष्णचन्द्रके चरणोंका र स अजुनको 
उन्होंने अपने सभी मानसिक विकारोंको दूर कर दिया और उनकी बुद्ध BE राह म 


गयी ॥ २९॥ उस समय संग्रामभूमिसें भगवानने उनको जो गीताका ज्ञानोपरेश दिया ४ 
द था, व 


९४ 
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UB 2] प्रथमस्कन्धः । ९७ 
चि LAS SC) [a ~ 
आ त्रहसम्पत्या संहिन्नदवेतसंशयः । हीनत्रकृतिनैगुण्यादहिङ्गत्वादसम्भवः ॥३१॥ 
निशम्य भगवन्माग संस्थां यदुकुलस्य च । स्वःपथाय मतिं चक्रे निभृतात्मा युधिष्ठिरः ॥३२॥ 
श्थाप्यनुश्र॒त्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्रतिं च ताम्‌। 
एकान्तभक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपरराम संसृतेः ॥३३॥ 
ययाहरङ्ुवो भोरे ता तलु विजद्दावजः । कण्टकं कण्टकेनेव दयं चापीशितुः समम्‌ ॥३४॥ 
यथा मत्स्यादिरूपाणि धत्त जह्याद्यथा नटः । भूभारः क्षपितो येन जहौ तचच कलेवरम्‌ ॥३५॥ 
यदा झुङुन्दो भगवानिमां apis जहौ स्वतन्वा श्रवणीयसत्कथः । « 
तदाहरेबाप्नतिबुद्धचेतसामध्महेतुः कलिरन्ववर्तत ॥३६॥ 
ुथिष्ठिरस्तत्परिसपणं बुधः पुरे च राष्ट्रे च गृहे तदात्मनि । 
विभाव्य लोभानृतजिक्लहिंसनायधर्मचक्रं शमनाय पर्यधात्‌ ॥३७॥ 
0 A Oe ० ` + [aS __ 
स्वराट्‌ पात्र विनयिनमात्मनः सुसमं शुणंः । तोयनीव्याः पतिं भूमेरभ्यषिश्च द्जाह्वये ॥३८॥ 
मथुरायां तथा वज्रं शूरसेनपतिं ततः। ्राजापत्यां निरूप्येष्टिमग्रीनपिबदीश्वरः ।।३९॥ 
[a ९ [oe ~ ~ ‘~ कप 
विसृज्य तत्र तत्सवं दुकूलबलयादिकम्‌ | निमंमो निरहङ्कारः संछिन्नाशेषरन्धनः ॥४०॥ 
SC ERs NS नन निकल 
समथकी चपेट, कामोंकी भ॑भटें तथा तामसिक गुणोंकी तीब्रताके कारण भूल गया था । उसको उन्होंने 
फिरसे मनन करके प्राप्त कर लिया ॥ ३० ॥ ज्ञानके उदयसे उनको ब्रह्मका साक्षात्कार हो गया । जिससे 
उनका हार्दिक हृतभाव नष्ट हो गया। ज्ञानमें लीन होनेसे उनकी अविद्या नष्ट हो गयी और सत्त्व, 
रज्ञ और तम इन तीनों गुणोंके काय भी नष्ट हो गये। जब सब भ्रमोंका भरडारस्वरूप हतभाव दूर 
हो गया, तब संशयकी उत्पत्ति कैसे हो सकती थी ? संशय ( श्रम ) के अभावमें शोक भी नष्ट हो गया 
( तात्पय यह कि जबतक मनुष्यको हतका भ्रम रहता है, तभी तक वह यह मेरा हिस्सा है, वह 
उसका हिस्सा है आदि तरह-तरहके उपद्रव बने रहते हैं। जब किसी पुण्यबलसे मनुष्यको ज्ञान होकर 
मेरा-तेराका श्रम नष्ट हो जाता है, तब किसी प्रकारसे शोक-मोह नहीं हो सकता । )॥ ३१॥ उधर 
युधिष्टिरने जव अजुतके सुखसे भगवानकी परमधामयात्रा और यढुवंशियोंके विनाशका सन्देश सुन 
'लिया, तब अपनी मनोव्ृत्तियोंको कत्र करके उन्होंने स्वगेलोक चले जानेका ही विचार दृढ़ किया 
॥ ३२ ॥ कुम्तीने जैसे ही अजुन ढारा भगवानके देहत्याग और यदुवंशियोंक संहारका वृत्तान्त सुना, तैसे 
ही वह भगवानकी एकान्त भक्तिमें लीन हो गयी और नारायणमें ही अपना मन लगाकर संसारसे पथक 
हो गयी (मर गयी अथवा जीवन्मुक्त हो गयी )॥। ३३॥ भगवानने जिस यादव शरीरसे परथ्वीका 
भार उतारा था, जैसे व॑ंटकसे कंटक निकाला जाता है, उस यढुवंशी शरीरको त्याग भी दिया । क्योंकि 
सब जगत्के प्र भु उन श्रीकृष्ण के लिए बह यादव शरीर अर बिभु शरीर दोनों ही समान थे ॥ ३४॥ 
जिस तरह भगवान नटके समान समय-समयपर मत्स्य, कूम और वाराह आदिका शरीर धारण करके 
उसे त्याग दिया करते हैं, उसी तरह उन्होंने जिस शरीरसे प्रथ्वीका भार उतारा था, उसे भी त्याग 
दिया॥ ३५॥ जिस समय भगवानने इस भूमण्डलको त्यागा, उसी समय मूढ़ प्राणियोंके हृदयमें 
अधर्सका मूल कारण कलि उत्पन्न हो गया॥ ३६॥ विज्ञ युधिष्ठिरने जब देखा कि नगर, राट, घर-घर 
तथा प्रत्येक प्राणी के हृदयमें लोभ-कपट आदिके रूपमें कलि प्रदत्त हो रहा है, तब स्वर्यारोहणकी तैयारी 
करने लग गये | ३०॥ और उन्होंने अपने स्ंगुणसम्पन्न परीक्षित्को समुद्रमेखलासयी प्रथ्वीके 
राजसिंहासनपर अभिषिक्त कर दिया ॥ ३८॥ इसके बाद महाराज युधिष्ठिरने अनिरुदधके पुत्र वञ्रको 
मथराके राज्यपर अभिषिक्त करके उन्हें सूरसेन बंशवालोंका सम्राट्‌ बना दिया। तदनन्तर उन ईश्वर 
( सर्वस्व त्यागनेमें समं युधिष्टिर ) ने प्राजापत्य यज्ञ किया ओर अग्नियोंको अपनी आत्मासें आश्रय 


९॥ सभी ज त्यागकर वे ममता और अहंकाररहित हो गये। इस तरह 
कं पवार बन्धनोंसे उन्होंने अपना पिण्ड छुड़ा लिया ॥ ४०॥ उन्होंने अपनी समस्त इन्द्रियोंका 
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९६ श्रीसद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १५ 


बाचं जुहाव मनसि तत्मां इतरे च तम्‌। मृत्यावपानं सोत्सगं तं पञ्चत्वे हाजोहवीत्‌ ९ 
निवे, त्वाऽथ पञ्चत तचेकत्वेऽजुो्निः । सबमातमन्य जुही ्रह्ण्यात्मानमव्यये ॥४२॥ 
चीरवांसा निराहारो बद्भवाझुततमूर्थजः । दशयन्नात्मनो रूपं जडीन्मत्तपिशाचवत्‌ ॥४३॥ 
अनवेक्षमाणो निरगादशृण्वन्‌ बधिरो यथा । उदीचीं प्रविवेशाशां गतपूवो महात्माः । 
हृदि ब्रह्म परं ध्यायन्नावर्तेत यतो गतः ॥४४॥ , 

सर्वे तमनु निुर्भ्रीतरः क्ृतनिश्रयाः । कलिनाऽधम मित्रेण दृष्ठा स्पृष्टाः प्रजा वि ॥४५॥ 
ते साधुकृतसर्वार्था ज्ञात्वाऽऽत्यम्तिकमात्मनः | मनसा धारयामासु्वेङुण्ठचरणाम्डुजम्‌ ॥४६॥ 
तद्गचानो द्रिक्तया भक्त्या विशुद्वधिषणाः परे । तस्मिन्नारायणपदे एकान्तमतयो गतिम्‌ ॥४७॥| 
अवापुदुरवापां ते असङ्भिविंषयात्मभिः | विधूतकल्मपाः स्थानं विरजेनात्मनैव हि ॥४८॥ 
बिहुरोऽपि परित्यज्य प्रभाते देहमात्मवान्‌ । कृष्णावेशेन तच्चित्तः पितृभिः स्वक्षयं ययौ ॥४९॥ 
द्रीपपी च तदाऽऽज्ञाय पतीनामनपेक्षताम्‌ । वासुदेवे भगवति ह्येकान्तमतिराप तम्‌ ॥५०॥ 

यः श्रद्कयैतङ्कगवत्त्रियाणां पाण्डोः सुतानामिति सम्प्रयाणम्‌ । 

शृणोत्यलं स्तस्त्ययनं पवित्रं लब्ध्वा. हरौ भक्तिम॒पैति सिद्धिम्‌ ॥५१॥ 

इत श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे पाएडवस्वर्गारोहणां 
नाम पञ्चदशोध्यायः ॥१४॥ 


व्यापार मनके अधीन कर दिया और उस मनको प्राणमें मिलाकर : व्यापार मनके अधीन कर दिया और उस मनको प्राणमें मिलाकर प्राणको अपान वायुके हवाले कर 
दिया । उस अपान वायुको मृत्युके हाथ सौंप दिया और उस मृत्युको उन्होने अपने शरीरके साथ लगा 
दिया ॥४१॥ उन्होंने शरीरको सत्त्वादि तीनों गुणोंमें, तीनों गुणोंको अबिद्यामें, अविद्याको जीवमें और 
जीवको अविनाशी ब्रह्ममें लीन कर दिया ॥४२।। और वल्कल वसन पहिने, भोजन त्यागे, मौन धारण 
किये, केशोंको खोले, मूर्खे, पागल अथवा पिशाचके समान अपना आकार बनाये हुए महाराज 
युधिष्टर। इधर-उधर नहीं देखते और किसीकी कुछ नहीं सुनते हुए उस उत्तर दिशाकी ओर 
चल पड़े, जिधर इनके अन्यान्य विवेकशील पूर्वज जा चुके थे। उस समय उनका ध्यान एकमात्र ब्रह्ममें 
लगा हुआ था। वे उस दिशाको चल दिये, जहाँ जानेसे मनुष्य फिर इस संसारमें नहीं आता ॥ ४३ ॥ 
इसके अनन्तर संसारके सभी प्राणियोंपर अधर्मके साथी कलियुगकी छाया पड़ते देखकर भीम आदि 
आता भी उनके पी छे-पीछे चल पड़े ॥ ४४॥ ४५॥ सब तरहसे पूर्णकाम पाएडव मन ही: मन एकमात्र 
शरणदाता भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलका ध्यान करने लगे । ४६॥ दनक जन करनेसे 
नारायणके चरमं उनका अनुराग बढ़ा, जिससे उनकी बुद्धि निर्मल हो गयी और वे भगवानको ही 
अपना सवस्व समझने लगे ॥ ४७॥ इस प्रकार सभी विकारोंसे रहित हो जानेपर व अपनी रजोगुण- 
राहत आत्मा द्वारा,उस उत्तम गतिको प्राप्न हुए, जो विषयवासनामें आसक्त प्राणयोंके लिए दुलभ ही 
है॥ ४८ ॥ उधर विढुर तीर्थाटन करते हुए प्रभासत्तेत्र पहुँचे और वहीं देह त्यागकर जलः कै कक है 
चन््रमें मन लगाये अपने पितरोंके साथ बेकुर्ठधामको प्राप्त हुए ॥ ४९॥ द्रोपदीने ज हल कि मेरे 
पतिगण मेरी ओर कुछ ध्यांनन देकर अपनी गतिका उपाय कर रहे हैं तो उ न | 
भगवानके चरणोंमें लगा दिया और उन्का ध्यान करती हुई परम कक 8 अपना मन 
पाएडवोंके महाप्रयाणकी इस पुनीत, मंगलमयी और भक्तोंकी प्रिय गाथाको जो फ क ` क र 
सुनता है, उसे भगवानको भक्तिरूपिणी सिद्धि प्राप्त होती है | ५ १॥ इति श्री र क्न र 
प्रथमस्कंघे पं० रामतेजपाणडेयकृतःसामयिकी'भाषाटीकायां पंच दशोऽध्यायः ॥ A 23] 
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अध्याय: १६ ] है 
प्रथमस्कन्ध: । ९७ 


षोडशोऽध्यायः 
खत उवाच 
| ८. Ce महीं 
ततः परीकषिद्‌ दिजवयशिक्षया महीं महाभागवतः शशास ह। 
पथा हैं दत्यामभिजातकोविदाः समादिशन्‌ विग्र महद्रुणस्तथा ॥१॥ 
स उत्तरस्य ५ पनयाघुपयेम इरावतीम्‌ | जनमेजयादीशरतुरस्तस्याशचत्पादयत्सुतान्‌ ॥२॥ 
आज्हाराथमेाँी्‌ गङ्गायां भूरिदक्षिणान्‌ । शारद्वतं गुरुं कृत्वा देवा यत्राक्षिगोचराः ॥३॥ 
निजग्राहौजसा वीरः कलिं दिग्विजये क्कचित्‌ । नृपलिङ्गधर शूद्रं नन्तं गोमिथुनं पदा ॥४॥ 
शौनक उवाच 
क्रय हेतोनिजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः । नृदेवचिहृक शूद्रः कोऽसो गां यः पदाहनत्‌ ॥५॥ 
तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्णकथाश्रयम्‌ । अथवास्य पदाम्भोजमकरन्दलिहां सताम्‌ ॥६॥ 
किमन्येरसदालापैरापुषो यदसद्व्ययः । क्षुद्रायुषां नृणामङ्ग मर्त्यानासतमिच्छताम्‌ ॥७॥ 
| इहोपहूतो भगवाम्मृत्युः शामित्रकमणि। न कश्चिन्म्रियते तावद्यावदास्त इहान्तकः ।८॥। 
एतदथ हि. भगवानाहूतः परमर्षिभिः | अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः ॥९॥ 
~ ~ ~ OS C_Ce~ 
मन्दस्य मन्दप्रज्ञस्य वयो मन्दायुषश्च व । गनद्रया हियते नक्त दवा च व्यथकमासः ॥१०॥ 
सूत उवाच 
यदा परीक्षिखुरुजाङ्गले वसन्‌ कलिं प्रविष्टं निजचक्रवतिंते | 
निशम्य ` वार्तामनतिप्रियां ततः शरासनं संयुगशौण्डिराददे ॥११॥ 

( रांजा परीक्षितका भूमि और धमसे मिलना ) श्री सूतजी शौनकादि सुतियोंसे कहने लगे 
परम भगवद्भक्त महाराज परीक्षित जन्म-कमे दोनोंसे श्रे और विद्वान्‌ ब्राहणोंकी सम्मतिके अनुसार 
प्र्वीका शासन करने लगे ॥ १॥ उन्होंने महाराज उत्तर ( अपने मामा ) की पुत्री ज्ञानवतीके साथ 
अपना विवाह किया । जिससे जनमेजय आदि चार पुत्रोंको उत्पन्न किया॥ २॥ कुछ समय बाद 
उन्होंने कृपाचार्यको शुरु बनाकर गंगाके तटपर तीन अश्वमेध यज्ञ किये । जिसमें देवताओंने 
प्रत्यक्ष होकर बलि ग्रहण किया और उसमें सम्मिलित लोगोंको बहुत बड़ी दक्षिणा दी॥ ३॥ 
इसके अनन्तर वे दिग्विजय करनेको निकले । व जगह उन्होंने राजाके वेशमें शुद्ररूप 
धारण किये कलिको पकड़ा। वह एक गाय और बेलको परोंसे मार रहा था ॥ ४॥ इसपर 
शौनकने कहा--उस दिग्विजयके प्रसंगमें राजा परीक्षितने उसे क्यों पकड़ा ? राजाका रूप 
धारण किये हुए वह शूद्र कौन था, जो गोको लात मार रहा था | ॥ ५॥ यदि इस 
कथामें भगवान या भगवानके भक्तोंकी कोई बात ज्ञात हो सकती हो तो आप कहिए। व्यथंकी बकवास 
करके आयुके पवित्र क्षणोंको व्यतीत करनेसे क्या लाभ ?॥ ६॥ ७॥ हे अंग ! संसारके अल्पायु 
किन्तु सत्यके खोजी मनुष्योंके कल्याणार्थ यमराजको हमने पशुबलि बताकर इस यज्ञमें बुला लिया 
है। वह यमराज जबतक यहाँ रहेंगे, तबतक इस यज्ञभूसिपर कोई भी नहीं मरेगा ॥ ८ ॥ इसी वास्ते 
बड़े-बड़े ऋषियोंने उनको बुला लिया है कि जिससे संसारके सब मलुष्य नारायणकी लीलासे ओत- 
प्रोत अमृतमय वचत सुन सकें ॥ ९॥ जगतके अज्ञानी, मन्दबुद्धि और अल्पायु प्राणियोंकी रातका 
समय सोनेमें और दिन व्यथंके कामोंमें बीत जाता है। इसलिए आप भगवानके गुण गाइये ॥ १० ॥ 
सूतजी बोले--दे शौनक ! महाराज परीक्षित जब कुरुजांगलदेशमें थे, तभी उन्होंने सुना कि मेरे 

१३ | 
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९्द् श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १६ 


खलड्त॑ श्यामतुरङ्गयोजितं रथं मृगेनदरध्वजमाश्रितः पुरात्‌। 

बृतो रथाश्चद्विपपत्तियुक्तया स्वसेनया दिखिजयाय नतः | ।१२॥ 
भद्राउवं फेतुमालं च भारतं चोत्तरान्‌ कुरून्‌ । किम्पुरुषादीनि वर्षाणि विजित्य जशृहे बलिम्‌ १३॥ 
तत्र तत्रोपशृण्वानः स्वपूर्वेषां महात्मनाम्‌ । प्रगीयमानं च यशः कृष्णमाहात्म्यस्ूचकम्‌ ।।१४॥ 
आत्मानं च परित्रातमधत्थाम्नोऽख्ततेजसः । स्नेहं च इृष्णिपार्थानां तेषां भक्ति च केशवे ॥१५॥ 
तेभ्यः परमसन्तुष्ट! प्रीतयुज्जुम्भितलोचनः । महाधनानि वासांसि ददौ हारान्महामनाः ॥ १६॥ 

सारथ्यपारषदसेवनसख्यदौत्यवीरासनानुगमनस्तवनप्रणामम्‌ | 

खरिग्धेषु पाण्डुषु जगत्प्रणतिं च विष्णोभक्ति करोति नृपतिश्ररणारविन्दे ॥१७॥ 
तस्यैवं वर्तमानस्य पूर्वेषां वृत्तिमन्वहम्‌ । नातिदूरे किलाञ्चयं यदासीत्तन्निबोध में ॥१८॥ 
घमः पदैकेन चरन्‌ विच्छायामुपलभ्य गाम्‌ । एच्छति स्माश्रुवदनां विवत्सामिव मातरस्‌ ॥१९॥ 

0 
धमं उवाच 


कचिङ्भद्रेनामयमात्मनस्ते विच्छायासि म्लायतेषन्धुखेन । 
आलक्षये भवतीमन्तराधिं दूरेबन्धुं शोचसि कश्चनाम्ब ॥२०॥ 
पादैन्यूनं शोचसि मैकपादमात्मानं वा वृषलैभोक्ष्यमाणाम । 
आहो सुरादीन्‌ ` हृतयज्ञभागान्‌ प्रजा उतत स्विन्मघवत्यवषति ॥२१॥ 


राजमें कलि घुस आया है । इस अप्रिय समाचारको सुनते ही उस युद्धवीर राजाने अपना धनुष-बाण 
सम्हाला ॥ ११ ॥ वे श्यामवर्णके घोड़ोंवाले सुन्दर रथपर बेठ गये और अगणित रथ, घोड़े, हाथी 
तथा पेदल सेना साथ लिये हुए दिग्विजय करनेके बिचारसे चल पड़े॥ १२॥ पूर्व, पश्चिम, दक्षिण 
तथा उत्तर, इन चारों दिशाओंके समुद्रतटपर विद्यमान भद्राश्व, केतुमाल, भारत और उत्तरकुरु नामके 
देशोंको विजय करके चहाँके राजाओंसे कर ग्रहण किया ॥ १३ ॥ रास्तेके सभी देशोंमें वे बहाँवालोंके 
मुखसे अपने महामहिम पूवजों तथा भगवान कृष्णका माहात्म्य सुनते जाते थे ॥ १४॥ वहाँ ही उन्होंने 
यह्‌ वृत्तान्त भी सुना कि अश्वत्थामा अपने ब्रह्माञ्जसे मुझे माताकी कोखमें ही जला डालना चाहता 
था, पर भगवानने बचा लिया। भगबानपर उनके पूर्वज पाएडवों और यदुवंशियोंका कितना गाढ़ 
स्नेह था, यह बात भी मालूम हो गयी ॥ १४ ॥ यह पुनीत कथानक सुंनकर उन्हें बड़ा आनन्द आया 
और मारे प्रमके उनके नेत्र बिकसित हो गये । वार्ता सुनानेवालोंको उन्होंने बहुत-सा धन, बस्न और 
हार प्रदान किया ॥ १६॥ किसीसे उन्होंने भगवानके पाण्डवोंके सारथी होने, सभापति बनने, अनुचर 
बनने, मित्रता निभाने, रातको वीरासनसे पहरा देने, पीछे-पोछे चलने और स्तुति तथा प्रणाम करनेका 
भी इत्तान्त सुना। जिससे भगवान कृष्णके चरणोंमें उनकी अटल श्रद्धा हो गयी ॥ १७॥ इस प्रकार 
अपने पूवजोंका पदानुसरण करते हुए कुछ ही समय बाद महाराज परीक्षितके सामने एक विस्मयः 
जनक घटना घटी, वह सुनो ॥ १८॥ राजाने देखा कि केवल एक पेरसे लेंगड़ा-लँगड़ाकर चलता हुआ 
बृषभरूपधारी धमे एक रोती हुई गाय जिसका बच्चा खो गया हो, ऐसी माताके समान उदास गोरूप- 
घारिणी प्रथ्वीके पास जाकर पूछने लगा-॥। १९ ॥ हे भद्दे ! तुम अच्छी तरह तो हो ? लेकिन तुम 
तो उदास दिखायी देती हो ! तुम्हारा मुँह कुछ ङुम्हलाया-सा है ! मुझे तो मालूम पड़ता है कि तुम्हारे 
हृदयमें कोई असह्य पीड़ा उठ रही है। हे माता ! तो क्या तुम्हारा कोई शुभचिन्तक बनध क हीं. दूर 
चला गया है, जिसके लिए बिलख रही हो ?॥ २०॥ याकि मेरे तीन पेर टूट गये हैं र तुम 
उदास हो £ अथवा शूद्रगण आगे चलकर तुम्हारेपर शासन करेंगे, यह सोचकर रो र गी हो? या 
देवताओंका यज्ञभाग छिना जा रहा है, इस वास्ते विकल हो? या समयपर जल न र दुखी 
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अध्याय: १६ | प्रंथमस्कन्धे: । ९९ 
अरक्ष्यमाणाः खिय उवि बालान्‌ शोचस्यथो पुरुषादैरवा्तात्‌ | 

वाच देवीं ब्रह्मकुले कुकमण्य्हम्ये राजङुले ङुलाग्रचान्‌ ॥२२॥ 

किं क्त्रबन्धून्‌ कलिनोपसृष्टान्‌ राष्ट्राणि चा तैखरोपितानि। 

इतस्ततो वाशनपानवासःखानव्यवायोन्छुखजीवलोकम्‌ ॥२३॥ 
यद्वाम् ते ्ूरिभरावतारकृतावतारस्य हरेर्धरित्रि । 

अन्तहितस्य स्मरती विसृष्टा कर्माणि निर्वाणविलम्वितानि ॥२४॥ 

इद्‌ ममाचक्ष्य तमाधिमूलं वसुन्धरे थेन विकशितासि । 

काठेन वा ते बलिनां बलीयसा सुरार्चितं किं हृतमम्ब सौभगम्‌ ॥२५॥ 

धरण्युवाच 

भवान्‌ हि वेद तत्सवं यन्मां धर्मानुएच्छसि । चतुभिवेतसे येन पादैलोकसुखावहैः ॥२६॥ 
सत्यं शौचं दया क्षान्तिस्त्याग: सन्तोष आजेवम्‌। शमो दमस्तपः साम्यं तितिक्षोपरतिःश्रुतम्‌ ॥ २७॥ 
ज्ञानं विरक्तिरेधय शौय तेजो बलं स्मृतिः | स्वातन्त्र्यं कौशलं कान्तिधैयं मार्दवभेव च ॥२८॥ 
प्रागल्भ्यं प्रश्रयः शीलं सह ओजो बलं भगः । गाम्भीयं स्यैयमास्तिक्यं कीतिर्मानोऽनहङ्कतिः।। २९॥ 
एते चान्ये च भगवन्नित्या यत्र महागुणाः । ग्रार्थ्या महत्वमिच्छड्धिन वियन्ति स्म कहिचित्‌ ३० 


प्रजाका क्लेश तुम्हें दुखी किये हुए है ? ॥ २१ ॥ हे प्रथ्वी ! वतेमान. समयमें पुरुष अपनी ख्ियोंकी 
ओर पिता अपने पुत्रोंकी रक्षा नहीं करते और उन खरीपपुत्रोंको मनुष्यभक्ती देत्योके समान निर्दयी 
पुरुष सता रहे हैं। इसीसे तुम व्याकुल हो ? आज वेदवाक्य दुराचारी ब्राह्मणोके अधीन हैं और 
उत्तम ब्राह्मण भी राजाओंकी गुलामी कर रहे हैं, कयां इसीसे तुम्हें दुःख हो रहा है ?॥ २२ ॥ आज 
कलिकी चपेटमें पड़ ज्ञत्रियाधम राज्यका यसे बिसुख होकर प्रजाकी कमाईसे अपनी बासनायें पूणे करते 
हुए राज्यकी शक्तिको नष्ट कर रहे हैं । वे अपनी प्रजाकी रक्षा करनेकी अपेक्षा तामस भोजन, मद्यपान, 
सुन्दर और भड़कीले वख्न, सुगन्धित जलसे स्नान और मेथुनको श्रेष्ठ समझते हैं। उन्हींके कुक्रमॉको 
तो तुम नहीं सोच रही हो ?॥ २३॥ अथवा हे माता! तुम्हारे भारको हरनेके लिए आये हुए 
नारायण यहाँसे चले गये हैं और तुम उनके सराहनीय कार्योक्रा जिनको सोचनेसे मोक्षका आनन्द 
मिलता है-स्मरण करती हुई उनके वियोगमें रो रही हो ? हे वसुन्धरे ! तुम्हारे हृदयमें जो वेदना 
हो और जिसके कारण तुम इस तरह दुखी हो, वह सब बात हमें कह सुनाओ। हे अम्ब ! 
सबसे प्रबल कलिकालने तो तुम्हारा सौभाग्य नहीं छीन लिया है ?॥ २४॥ प्रथ्वी बोली-हे 
धर्म ! तुम हमसे जो-जो बातें पूछ रहे हो, वह सब तुम्हें माळूम है। जिन भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके 
प्रतापसे तुम्हारे तप, दया, शौच और सत्यरूपी चार पेर थे, उनसे संसारके लोगोंका कल्याण होता 
था ॥ २५॥ २६ ॥ जिन नारायणमें सत्य, शौच, दया, क्षमा, दया, सन्तोष, कोमलता, शम ( मनकी 
निश्चलता ) दम ( बाह्य इन्द्रियोंकी स्थिरता ) समता, पराये अपराधोंको क्षमा कर देना, उदासीनता, 
शास्त्रविचारणा-। २७॥ आत्मज्ञान, विरक्ति ( ठुष्णाका अभाव ) ऐश्वय ( सबको अपने नियन्त्रणभें 
रखनेकी शक्तिसे सम्पन्न होना ) शोये ( संग्राममें उत्साह रखना ) तेज ( प्रभाव ) बल ( कोशल ) स्मृति 
( कर्तेव्य-अकर्तव्यका अनुसंधान कर लेना ) स्वतन्त्रता, कौशल ( प्रत्येक कार्यमें निपुणता ), सौन्दर्य, 
धेये, मादव ( कोमल स्वभाव )॥ २८॥ प्रागल्भ्य ( अतिशय प्रतिभावान्‌ होना ) प्रश्रय ( विनय) 
शील ( सुस्वभाव ) मनसे ज्ञानेनिद्रयों तथा कमेन्द्रयों द्वारा होनेवाले कोके निणयमें पढ़ होना, भग 
( भोगोंका अधिकारी होना) गांभीये ( घबड़ाहटका अभाव) स्थयं ( अचंचलता ) आरितक्य 
(श्रद्धा ) कीतिं (यश) मान ( पूज्यस्व) और यह सब होनेपर भी गवका अभाव होना 
आदि-॥ २९ ॥ ये तथा इनके अतिरिक्त भी जिनमें कभी नष्ट न होनेवाले अगणित गुणगण विद्यमान 
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तेनाइ गुणपात्रेण श्रीनिवासेन साम्प्रतम्‌। शोचामि रहितं लोक॑ पाप्मना कलिनेक्षितम्‌ ॥३१॥ 
आत्मानं चानुशोचामि भवन्तं चामरोत्तमम्‌ । देवान्‌ पितनृषीन्‍्साधून्सर्वान्‌ वणोस्तथाऽऽश्रमान्‌ ॥ 
ब्रह्मादयो बहुतिथं यदपाङ्गमोक्षकामास्तपः समचरन्‌ भगवत्पन्नाः । 
सा श्रीः स्ववासमरविन्दवनं विहाय यत्पादसौभगमलं भजतेऽनुरक्ता ॥३३॥ 
तस्याहमब्जकुलिशाइशकेतुकैतेः श्रीमत्पदैमगवतः समलङ्कृताङ्गी । 
त्रीनत्यरोच उपलभ्य ततो विभूतिं लोकान्‌ स मां व्यस्रजदुत्स्मयतीं तदन्ते ॥३२४॥ 
यो पै ममातिभरमासुरवंशराज्ञामध्ौहिणीशतमपानुददात्मतन्त्रः | 
तां दुःस्थमूनपदमात्मनि पौरुषेण सम्पादयन्‌ यदुषु रम्यमबिभ्रदङ्गम्‌ ॥२५॥ 
“ कावासहेत विरहं पुरुषोत्तमस्य प्रेमावलोकरुचिरस्मितवल्गुजल्पेः । 
स्थैय समानमहरन्मधुमानिनीनां रोमोत्सवो मम यदङघ्रिविटङ्कितायाः ॥२६॥ 


तयोरेवं थिवी [a ले ps Fe 
तयोरेवं कथयतोः प्रथिवीधमंयोस्तदा । परीक्षिन्नाम राजषिः ग्रापतः प्राचीं सरस्वतीम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे प्रथ्वीधर्मसंबादो नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
खत उवाच 


तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानमनाथवत्‌ । दण्डहस्तं च ब्रृषलं ददृशे नृपलाञ्छनम्‌ ॥१॥ 
बृप मृणालधवलं मेहन्तमिव ` बिभ्यतम्‌ । वेपमानं पदैकेन सीदन्तं शूद्रताडितम्‌ ॥२॥ 


SS TM SMS ON ns 
रहा करते थे-॥ ३० ॥ गुणोंके एकमात्र पात्र और लक्ष्मीके पति उन नारायणसे शून्य और पापमें निरत 
संसारके प्राणियोंको देखकर मैं रो रही हूँ ॥ ३१॥ अपने आपको, तुमको, देवताओं, पितरों, 
ऋषियों, साधुओं, वर्णों और आश्रमोंपर पापी कलिकी छाया पड़ती देखकर मैं दुखी हो रही 
हूँ ॥ ३२ ॥ जिनकी कृपादृष्टिको प्राप्त करनेके लिए ब्रह्मादिक देवता अपनेको भगवानके हाथों सौंपकर 
बहुत समयतक घोर तप किया करते थे और लच्मीजी भी कमलबनकी सुन्दर निवासभूमि त्यागकर 
जिनके चरणोंकी सुन्दरतामें अनुरक्त होकर उनकी सेवामें निरत रहा करती थीं-॥॥ ३३ ॥ कमल 
छुलिश, अंकुश, केतु आदि सुन्दर चिहोंसे अङ्कित भगवानके जिन चरणकमलोंसे मुझे त्रिलोकी में स्वै 
श्रेष्ठ सम्पत्ति प्राप्त हुई थी, जिसपर मैं गरवे करती थी, आज उन नारायणके चरण अब यहाँ नहीं रहे 
ओर एनके अभाबमें मेरी वह शोभा भी नहीं रही. ॥ ३४ ॥ जिन्होंने . असुरवंशी राजाओंकी सैकड़ों 
अक्षोहिणी सेनाओंको मारकर मेरे सिरसे बड़े भारी बोझको उतार दिया और तुमको भी दो पेरोंसे 
हीन देखकर तुम्हारे चारों पर ठीक करते हुए यदुवंशियोंमें सुन्दर कलेबर धारण किया थां-।। ३५॥ 
जिन्होंने अपने प्रमपूण दृष्टिपात, मीठी सुसकान और मधुर वार्तालापसे सत्यभामादिकका भी गर्व खबर 
कर दिया था, जिनके चरणोंको रजसे सुशोभित -होकर मैं पुलकायमान हो गयी थी, उन परुषोत्तम 
नारायणके वियोगको भला कौन सह सकता है? ॥३६॥ जब पूर्ववाहिनी सरस्वती नदोके तटपर 
एरश्वी ्रौर धर्म आपसमें इस तरह बातचीत कर रहे थे, उसी समय राजर्षि परीक्षित उस स्थानपर जा 

` पहुँचे ॥ ३७॥ इतिं श्रीमद्भागवते महापुराणे . प्रथमस्कन्धे पं० रामतेज ण्डेयक्रत'सामयिकी” 
भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ | पाण्डे यक्त'सामथिक 
( राजा परीक्षितका कलिको कैद करना 
परीक्षितने देखा-कि एक बेल और एक न खड़ी है te 
दोनोंको बुरी तरह पीट रहा है ॥ १॥ बह बेल झणालके समान 


हते हैं--है शौनक ! वहाँपर राजा 
का वेष धारण किये हुए शूद्र उन 
श्वेत बणेका था । उसके केबल एक 
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गा च धमदुघां दीनां भृशं | शुद्रपदाहताम्‌ । विवत्सां साश्रुवदनां क्षामां यवसमिच्छतीम्‌ ॥३॥ 
अच्छे रथमारुः कातस्वरपरिच्छदम्‌। मेघगम्भीरया वाचा समारोपितंका्ुकः ॥४॥ 
कर्त्व मच्छरणे लोके बलाद्वस्यबलान्‌ बली। नरदेवोऽसि वेषेण नटवत्कर्मणाऽद्विजिः ॥५॥ 
क्त्व कृष्णो गते दूरं सह गाण्डीवधन्धना । शोच्योऽस्यशोच्यान्‌ रहसि प्रहरन्‌ वधवरहसि ॥६॥ 
स वा मृणालधवलः पादैन्यूनः पदा चरत्‌ । इपरूपेण किं कथचिद्‌ देवो नः परिखेदयन्‌ ॥७॥ 
न जातु पोरवेन्द्राणां दोदण्डपरिरम्भिते । भूतलेऽनुपतन्त्यस्मिन्‌ बिना ते प्राणिनां शुचः ॥८॥ 
मा सौरभेयानुशुचो व्येतु ते बृषलाङ्कयम्‌ । मा रोदीरम्ब भद्रं ते खलानां मयि शास्तरि ॥९॥ 
यस्य राष्ट्र प्रजाः स्वानस्यन्ते साध्व्यसाधुभिः । तस्य मत्तस्य नश्यन्ति कीति रायुर्भेगो गतिः । १०॥ 
एप राज्ञां परो धमों ह्यार्तानामातिनिग्रहः | अत एनं वधिष्यामि भूतडुहमसत्तमम्‌ ॥११॥ 
कोअश्श्चत्तव पादाँख्नीन्‌ सौरभेय चतुष्पद । मा भूवंस्त्वादा राष्ट्र राज्ञा कृष्णानुवतिनाम्‌ ॥१२॥ 
आख्याहि बृष भद्रं वः साधूनामकृतागसाम्‌ । आत्मवैरुप्यकर्तरं पार्थानां कीति दूषणम्‌ ॥१३॥ 
जनेऽनागस्यघं युञ्जन्‌ सवतोऽस्य च मङ्कयम्‌ । साधूनां भद्रमेव स्यादसाधुदमने कृते ॥१४॥ 
अनागःस्विह भूतेषु य॒ आगस्कृन्निरङ्कुशः । आहतास्मि रजं साक्षादमत्यस्यापि साङ्गदम्‌ ॥१५॥ 
ाज्ञो हि परमो धर्म! स्तरधर्मस्याहुपालनम्‌ । शासतोऽन्यान्‌ यथाशाख्रमनापद्युत्पथानिह ॥१६॥ 


पेर बाकी रह गया था ( बाकी तीन टूट चुके थे )। उसीके सहारे खड़ा-खड़ा वह कॉप रहा था और 
सारे भयके मूतता जाता था। कामधेनु भी विशेष दीन होकर खड़ी थी। झाद्र उसे पेरसे मार रहा 
था | उसका बच्चा पहले ही गायब हो चुका था। वह बिल्कुल दुबली हो रही थी। उसके नेत्रोंसे आँसू 
बह्‌ रहे थे। भूखसे व्याकुल होकर वह चारा चाहती थी ॥ २॥ ३॥ राजिं परीक्षितने उसे देखते 
ही रथ रोक दिया और धनुष चढ़ाकर उस स्वर्णभूषाधारी शाद्रसे मेघ-सी गंभीर वाणीमें पूछा-॥ ४ ॥ 
एक नटकी तरह राजाका वेष बनाये हुष कमसे चांडाल तू कोन है, जो मेरे राजमें आकर इस बेचारी- 
को व्यर्थे पीट रहा है? ॥ %॥ गांडीवधनुधीरी अजुन और भगवान श्रीकृरष्णुचन्द्रके चले जानैपर 
निरपराध जीवको इस एकान्तमें सतानेवाला तू मेरा अपराधी है। मैं तुके मार डाळूंगा । उस दुष्टसे 
इतना पूछकर राजा बेलसे कहने लगे-शुणालके समान श्वेतवर्ण ओर तीन पेरोंसे रहित बृषभका 
रूप धारण करके केवल एक पेरसे चलनेवाले तुम कोई देवता हो, जो इस तरह दुःख मेलकर हमको 
दुखी कर हो? ॥ ६॥ ७॥ पुरुवंशियोंके भ्रुजदरंडसे सुरक्षित देशमें किसी बड़े क्तशके बिना 
५ « ~ ii ५ > 
तुम जेसे प्राणयोंके नेत्रसे आँसू नहीं गिर सकते ॥ ५॥ ओ सौरभेय ! तू अब इस शूद्रसे भत 
डर । हे माता ! तुम भी मत रोओ, दुष्टोंको दण्ड देनेवाले मुझ परीक्षितके रहते तुम्हें रोना नहीं 
चाहिए ॥| ९॥ जिस राजाके राज्यमें सज्जन ठुंजेनों द्वारा सताये जाते है, उस मतबाले राजाकी कीर्ति 
आयु और ऐश्वयं सब कुछ नष्ट हो जाता है ॥ १० ॥ दुखियोंका दुःख दूर करना राजाका परम धर्म 
है। इसलिए प्राशियोंको कष्ट देनेवाले इस दुष्ट शूद्रको मैं मार ही डाल गा। ११॥ हे चतुष्पद्‌ बृपभ ! 
तुम्हारे तीन पेरोंको किसने काट डाला है ? भगवान कृष्णके भक्त राजाओंके राज्यमें तुम्हारे जेसा 
दुखी तो कोई दीखा-ही नहीं ॥ १२॥ हे वृषभं ! तुम्हारा कल्याण हो।, तुम सु बताओ कि किसने 
तुम्हारा रूप बिगाड़कर उन पुनीत विचारवाले पाण्डब्रोंको उज्ज्वल कीतिमें धब्बा लगाया है॥ १३॥ 
यदि तुम सोचो कि इस प्रबल शब्रुके सामने मैं इसकी निन्दा कैसे करू तो यह मत सोचो । क्योंकि 
निरपराध जीवोंको दुःख देनेबाले सभीःजीव मुझसे डरते हैं और दुष्टोंका दमन करनेसे सज्जनोंका 
भला ही होता है ॥ १४॥ मेरे राज्यें यदि कोई देवता भी किसी. निरपराध प्राणीको सता रहा हो 
-तो मैं जड़से उसका हाथ कटवा डालूँगा । तब ओरोंके विषयमें क्या कहना है॥ १४ ॥- शाख्के बताये 
पथपर चलनेबाली-प्रज्ञाका पोलन करना राजांका सर्वश्रेष्ठ. धर्म है और उसका यह परम. कतव्य हो 
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१०२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १७ 
धमं उवाच ` 
एतद्वः पाण्डवेयानां युक्तमार्ताभयं वचः । येषां शुणगर्णः कृष्णो दौत्यादौ भगवान्‌ छतः ॥१७॥ 
न वयं क्रेशबीजानि यतः स्युः पुरुषष॑भ । पुरुष तं विजानीमो वाक्यभेदविमोहिताः ॥१८॥ 
केचिद्विकल्पवसना आहुरात्मानमात्मनः । दैवमन्ये परे कर्म स्वभोवमपरे प्रक्र ॥१९॥ 
अग्रतक्यादनि्देश्यादिति केष्वपि निश्चयः । अत्रालुरूप॑ राजष विश्शस्त मनीषया ॥२०॥ 
पूत उवाच a , 
एवं धे प्रवदति स सम्राड्‌ द्विजसत्तम | समाहितेन मनसा विखेदः पर्यचष्ट तम्‌ ॥२१॥ 
॒ राजोवाच 
धर्म ब्रवीषि धर्मज्ञ धमोऽसि बृषरूपश्टक्‌। यदधमंकृतः स्थानं स्चकस्यापि तङ्कवेत्‌ ॥२२॥ 
अथवा देवसायाया नूतं गतिरगोचरा । चेतसो वचसश्चापि भूतानामिति निश्चयः॥२३॥ 
तपः शौच दया सत्यमिति पादाः प्रकीर्तिताः । अधार्यो भग्नाः स्मयसङ्गमदैस्तव ॥२४॥ 
इदानीं धर्म पादस्ते सत्यं निवतथेद्यतः । तं जिशृक्षत्यधर्मोज्यमन्तेनैधितः कलिः ॥२५॥ 
इयं च भूभगवता न्यासितोरुभरा सती । श्रीम द्कि्तत्पदन्यासैः सवतः कृतकौतुका ॥२६॥ 
शोचत्यश्रुकला साध्वी दुभगेतरोज्झिताधुना । अब्रह्मण्या नृपव्याजाः शुद्र भोक्ष्यन्ति मामिति ॥ २७॥ 
इति धर्म महीं चेव सान्त्वयित्वा महारथः । निश्ञातमाददे सङ्गं कलयेऽधमहेतवे ॥२८॥ 
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जाता है कि जो शाख्माग त्यागकर  लोगोंको सतानेका उपक्रम बाँधते हों, उनको दण्ड दे॥ १६॥ 
बृषरूपधारी धर्मने राजासे कहा--आप जैसे पाए्डववंशी राजाओंका यह धर्मे ही है कि वे दुखियोंको 
अभयदान देकर सान्त्वना दें । आपके पूव जोंके इन्हीं सद्गुणोंपर मुग्ध होकर तो साच्षात्‌ श्रीकृष्ण- 
भगवानने सारथी ओर दूत आदिका काम किया था ॥ १७॥ हे राजन्‌! हमको यह नहीँ मालूम कि 
यह कौन पुरुष हमको सताता है ओर मेरे दुखी होनेसे आप जैसे सुजन भी दुखी होते हैं। क्योंकि 
लोगोंकी तरह-तरहकी बातें सुननेसे ही हम भ्रममें पड़ गये हैँ॥ १८॥ बहुतेरे योगीजन कहते हैं कि 
प्राणी अपने सुख-डुःखका स्वयं कारण होता है। कोई दूसरा किसीको नहीं सताता ( आत्मेव ह्यात्मनो 
बंधुरात्मव रिपुरात्मनः ) । कुछ लोग भाग्यको दोष देते हैं। कुछ लोग कर्मको सुख-दुःखका कारण 
कहते और कुछ लोग स्वभावको ही सुख-दुःखका निमित्त बताते हैं॥ १९॥ इसलिए मैं तरक द्वारा न 
उसे मनोगोचर कर पाता हूँ और न वह वचनगोचर ही हो सकता है। अतः आप स्वयं उसको 
खोजिए, जो हमें दुःख देता है।। २० ॥ सूतजी कहते हैं-हे शोनक ! इस प्रकार धर्मकी बातें सुनकर 
राजा परीक्षितने अपना मन एकाग्र करके कुछ देरतक विचार किया। इसके बाद प्रसन्न होकर राजा 
कहने लगे--॥ २१॥ हे धमंज्ञ ! तुम बृषरूप धारण किये हुए साक्षात्‌ धर्म ही हो और जान-बूमकर 
उस अधर्मीको नहीं बताते। क्योंकि अधर्म करनेवाले प्राणीका स्थान बतानेवाला भी अधर्मीका 
साझेदार हो जाता है ॥ २२ ॥ अथवा जैसा तुम कह रहे हो भगवानको मायाकी गति अलद्य होती 
है, उसे कोई मन तथा वचनसे भी देख नहीं सकता । यह निश्चित है॥ २३॥ तप, शौच, दया और 
सत्य, ये तुम्हारे चार पर थे। जिनमेंसे तीनको स्मय, संग और मद, इन तीन अधर्सके अंशाने तोड़ 
डाला है ॥ २४ ॥ हे धर्मे ! अब सत्यरूपी केवल एक पेर तुम्हारा बचा हुआ है। सो असत्यके 
आश्रयसे बढ़ा हुआ यहद कलि तुम्हारे उस एक पेरको भी तोड़ डालना चाहता है।॥ २४॥ आर यह 
थ्वी जिसके भारको भगवानने स्वयं उतार दिया था और इसकी गोदमें चारों ओर भ्रमण करके 
विविध प्रकारके कोलुक किये थे, जिससे यह सब तरहसे मंगलमयी हो गयी थी ॥ २६॥ बही साध्वी 
प्रथ्वी आज स्यक्तपतिका अभागिनी स्रीके समान आँखोंसे आँसू ढालती हुई इसलिए विलाप 
कर रही है कि भविष्यमें छृपवेराधारो शूद्र इसे भोगेंगे॥ २७॥ धर्म और प्रथ्वीको इस तरह 
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अध्यायः १७ ] प्रथमस्कन्धः । १०३ 
तं जिधांसुममिग्रत्य विहाय नृपलाञ्छनम्‌ । तत्पादमूलं शिरसा समगाद्भयविहलः ॥२९॥ 
पतितं पादयोरवीक्ष्य कृपया दीनवत्सलः । शरण्यो नावधीच्छ्लोक्य आह चेदं हसन्िव ॥३०॥ 
राजोवाच 

न ते गुडाकेशयशोधराणां बद्धाझ्लेबें भयमस्ति किञ्चित्‌ । 

न वतितव्यं भवता कथश्चन केरे मदीये त्वमधर्मबन्धुः ॥३१॥ 

त्यां वतमानं नरेदेवदेहेःयनुपबृत्तोऽयमधर्मपूगः । 

लोभोऽनृतं चौयमनायमंहो ज्येष्ठा च माया कलह दम्भः ॥३२॥ 

न वतितव्यं तदधर्मबन्धो धर्मेण सत्येन च वतितब्ये । 

ब्रह्मावर्त यत्र यजन्ति यशञेय्श्वरं यज्ञवितानविज्ञाः ॥३३॥ 

यस्मिन्‌ हरिभेगवानिञ्यमान इज्यात्ममूतियजतां शं तनोति । 

कामानमोघान्‌ स्थिरजङ्गमानामन्तयं हिर्वायुरिवेष आत्मा ॥३४॥ 


पूत उवाच 
परीक्षितैयमादिष्ः स कलिर्जातवेपथुः । तम्नुधतासिमाहेदं दण्डपाणिमिवोद्यतम्‌ ॥३५॥ 
कलिर्वाच 


यत्र कचन वत्स्यामि सावभौम तवाज्ञया । लक्षये तत्र तत्रापि त्वामात्तपशरासनम ॥३६॥ 
तन्मे धमभृतां श्रेष्ठ स्थानं निर्देष्ुमहसि । यत्रेव नियतो वत्स्य आतिष्ठस्तेऽनुश्ञासनम्‌ ॥३७॥ 
सूत उवाच 
अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानाति कल्ये ददौ । चूत पानं रियः ना यत्राधमश्चतुविधः ॥३८॥ 


आश्वासन देकर उन महारथी राजा परीक्षितने उस अधर्मके मूल कारण कलिको मार डालचेके 
लिए अपना तीक्षण खङ्ग उठाया ॥ २८॥ कलिने जव देखा कि महाराज मुझे! मार ही डालेंगे. 
तब उसने वह राजवेष त्याग दिया और भयसे कापता हुआ उनके पेरोंपर माथा रखकर रोने 
लगा ॥ २६॥ जब दीनवत्सल राजाने देखा कि अब यह दीन हो गया है, तब उन्होंने उसे मारनेका | 
बिचार त्याग दिया और हँसते हुए वे कहने लगे--॥ ३० ॥ अजुंनके बंशवाले राजाओंके समक्ष हाथ 
जोड़ देनेवालों ( शरणागतों ) को कुछ भी भय नहीं रह जाता । लेकिन आजसे तुम फिर कभी मेरे 
राजमें न दिखायी देना । क्योंकि तुमको अधम प्रिय है॥ ३१॥ जब तुस यहाँके राजाओंके शरीरें 
घर कर लोगे तब लोभ, असत्य, चोरी, दुराचार, स्वधर्मत्याग, अमंगल, कपट, कलह और पाखणड- 
रूपी विविध प्रकारके अधर्म आ धमकेगे || ३२॥ हे उधर्मके मित्र ! हमारे देशसें जहाँ लोग विविध 
प्रकारके यज्ञ कर करके नारायणकी पूजा करते हैं, सत्य और धर्मको अपना सर्वश्रेष्ठ नेता समझकर 
उसका अनुसरण करते हैं, वहाँ तुम्हारा अस्तित्व किसी तरह वांछुनीय नहीं हो सकता ॥ ३३॥ जिस 
देशमें यज्ञमूतिं नारायणकी नित्य पूजा होती है और वे नारायण सबकी सब तरहकी इच्छायें पूरण 
करते हुए उनका कल्याण करते हैं और जहाँके निवासियोंके हृदयोंमें बाहर-भोतर रहनेवाली वायुके 
समान वे भगवान विराजमान रहते हैं, वहाँ तुम केसे रह सकोगे ? ॥ ३४ ॥ सूतजी कहते है - 
हे शोनक ! हाथमें तलवार लिये यमराजके समान भयावने बनकर खड़े परीक्तितकी यह आज्ञा सुनकर 
कलि थर-थर काँपने लगा॥ ३५॥ कलि बोला-हे चक्रवर्तिन्‌ ! ऐसी दशामें तो मैं जहाँ कहीं भी 
रहूँगा, वहीं धनुष-बाण धारण किये आपको देखूँगा अर्थात्‌ ऐसा कौन देश है, जहाँ आपका राज 
नहीं है । तब मैं जाऊे कहाँ ?॥ ३६॥ हे धर्मात्माओंमें श्रष्ठ नरपति ! आप सुमे वह स्थान बताइए 
कि जहाँ में आपका अनुशासन मानता हुआ नित्य निवास कर सकूँ ॥ ३७ ॥ सूतजी कहते हें-उसकी 
प्रार्थना करनेपर राजाने कलिके लिए ये चार स्थान नियत किये । जैसे-जुआ, मद्यपान, वेश्यालय और 
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श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे- , [ अध्यायः १७ 


"नाय जातरूपमदात्म्रश्चः । ततोऽनृतं मदं कामं रजो वैरं च पञ्चमम्‌ ॥३९॥ 
अभूनि पञ्च स्थानानि हधमंग्रभवः कलिः । औत्तरेयेण दत्तानि न्यवसचानशकत्‌ ॥४०॥ 
अथैतानि न सेवेत बुभूषुः पुरुषः क्कचित्‌ | विशेषतो धमशीलो लोकपतिगुरु ॥४१॥ 
वृषस्य नशंखीन्‌ पादांस्तपः शौचं दयामिति । प्रतिसन्दध ` आश्वास्य महा च समवधयत्‌ ॥४२॥ 
स एष एतह्यध्यास्त आसनं पार्थिवोचितम्‌ । पितामहेनोपन्यस्तं राज्ञारण्यं वि्विक्षता ॥४३॥ 
आस्तेऽधुना स राजपिः कौरवेन्द्रश्रयोछसन्‌ । गजाहये महाभागश्क्रवर्ती इहच्छुवा: ॥४४॥ 
इत्थम्भूतानुभावोऽयमभिमन्युसुतो नृपः । यस्य पालयतः क्षोणीं यूयं सत्राय दीक्षिताः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे कलिनिग्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः॥।१७।| 


१०४ 


पुनश्च याचम्‌ 


अष्टादशोऽध्यायः 


खत उवाच [ 
यो वे द्रोष्यद्नविप्छुशे न मातुरुदरे मृतः। अनुग्रहाङ्कगवतः कष्णस्याङ्कुतकमंणः ॥१॥ 
्रह्मकोपोत्थिताद्यस्तु तक्षकात्म्राणविछुवात्‌ | न सम्मुमोहोरुभयाङ्गगवत्यपिताशयः ॥२॥ 
उत्सुज्य स्वेतः सङ्गं विज्ञाताजितसंस्थितः । वैयासकेजहौ शिष्यो -गङ्कायां स्वं कलेवरम्‌ ॥३॥ 
नोत्त मछोकवार्तानां जुषतां तत्कथामृतम्‌ । स्यास्सम्भ्रमोऽन्तकालेऽपि स्मरतां तत्पदाम्बुजम्‌।।४॥ 
तावत्कलिन ग्रभबेत्मविष्टोऽपी् स्तः | यावदीशो महारुर्व्यामामिमन्यच एकराट्‌ ॥५॥ 


प्राणयोंके वधका स्थान ॥ ३८॥। जब उसने और स्थान माँगा, तब राजाने कलिको सुवणमें भी स्थान 
दे दिया। सुबर्णके देनेसे उसे असत्य, मद, काम, रजोगुण और वेरके स्थान अपने आप प्राप्त हो 
गये ॥ ३६॥ अधमेसे जायमान कलिने परीक्षितके दिये हुए इन्हीं पाँच स्थानोंमें अपना डेरा डाला 
ओर राजाकी आशज्ञाओंका पालन करता हुआ रहने लगा॥ ४०॥ इस वारते जो लोग आत्मोन्नति 
करना चाहते हों वे अनृत, मद, काम, राग, वेर, मद्यपान, वेश्या, यत आदि कार्योमें - कभी भी प्रवृत्त 
न हों । धर्मात्मा राजा अपनी प्रजाका पथप्रदर्शक स्वामी होता है। इसलिये उसे कालके फन्दोंमें न 
फॅसनेकी विशेष: चोकसी रखनी' चाहिये ॥.४१॥ इसके अनन्तर राजाने प्रथ्वी और धर्मको ढाढस 
बँधाकर धमेके तप, शोच और दयाके जो तीन पेर नष्ट हो चुके थे, उन्हें फिरसे. जोड़ा ॥ ४२॥ इस 
समय वनको जानेके लिए उद्यत अपने प्रितामह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अर्पित राजसिंहासनपर 
बंठकर महाराज परीक्षित इस भूमएडलका शासन कर. रहे हैं॥ ४३॥ वे राजर्षि परीक्षित दसों 
दिशाओंमें अपची कीतिंका प्रसार करते हुए चक्रवर्ती होकर हस्तिनापुरीमें निवास करते हें । कुरुवंशी 
राजाओंमे जो तेज होना चाहिए, वह उनमें विद्यमान है॥ ४४॥ अभिमन्युके पुत्र महाराज परीक्षितकी 
यह महिमा है कि उनके सुखदायक राञ्यकालमें तुमलोग बहुत लम्बे समयमें पूणे होनेवाले यज्ञकी 
दीक्षा लिये हुए हो ॥ ४५॥। इति श्रीमद्‌भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः || १७ ॥ 

( शज्ली ऋषिका महाराज परीक्षितको शाप देना) सूतजी शोनकसे कहते हैं--हे शौनक ! 
माताके उदरमें अश्वत्थामाके ्रहमसतरसे झुलसकर भो जो अद्भुत कर्मशील राजा परीक्षित कृष्णचन्द्रकी 
कृपासे नहीं मरा-॥ १॥ ओर अपना तन-मन-धन स्वस्व भगवानको अर्पण करके बह्‌ राजा तक्षके 
द्वारा अपनी मृत्यु जानकर भी बिचलित नहीं हुआ ॥ २॥ किन्तु ब्राह्मणका शाप मिल जानेपर उसने 
समस्त संसारसे नाता तोड़ करके पूर्ण ज्ञान प्राप्रकर गंगाजीमें अपना शरीर त्याग दिया॥ ३ ॥ 


भगवानकी (22 ~ प्रेमसे ०. 
: भगवानकी पवित्र कथाओंको .प्रमसे सुननेवाले लोग अन्त समयमें भी भगवानके चरणकमलॉंका ही 


ध्यान करते रहते हैं । .इसीसे उस समय भी उनको किसी प्रक्ारकी घबड़ाहट नहीं होती ॥ ४ ॥ जबतर्क 
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। ६ ` प्रथसस्कन्धः । १०५ 
यस्मिन्नहनि यहं भगवानुत्ससर्ज गाम्‌ । तंदवेहातुबत्तोसाबधमंग्रभवः . कलिः ॥६॥ 
नानुद्र्टि कलिं सम्राट्‌ सारङ्ग इ सारथुक्‌ । कुशलान्याशु सिद्धयन्ति नेतराणि कृतानि यत्‌ ॥७॥ 
कि 5 शरेण कलिना धीरभीरुणा | अग्रमत्तः ग्रमत्तषु यो ब्वको नृषु वर्तते ॥८॥ 


अध्यायः १८ ] 


उपवरणितमेतद्वः पुण्यं पारीक्षितं मया । वासुदेवकथोपेतमाख्यानं यदपृच्छत ॥९॥ 
या याः कथा भगवतः कथनीयोरुकमणः । गुणकर्माश्रयाः पुम्मिः संसेव्यास्ता बुभूषुभिः ॥१०॥ 
ऋषय ऊचुः 


प्रत्‌ जीव समाः सौम्य शाश्वतीर्विशदं यशः । यस्त्व शंससि कृष्णस्य मर्त्यानामसत॑ हि नः ॥११॥ 
कमण्यस्मिन्ननाश्वासे धूमधूम्रात्मनां भवान्‌ । आपाययति गोविन्दपादप्ञासवं मधु ॥१२॥ 
तुर्याम लवेनापि न स्वग नापुनर्भवम्‌ । भगवत्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किस्ुताशिषः ॥१३॥ 

को नाम तृप्येद्र्सवित्कथायां महत्तभैकान्तपरायणस्य । 

नान्तं गुणानामगुणस्य जण्छुयोगिश्वरा ये भवपाद्ममुख्याः ॥१४॥ 

तन्नो भवान्‌ वै भगवत्प्रधानो महत्तमैकान्तपरायणस्य । 

हरेरुदारं चरितं विशुद्धं शुश्र्षतां नो वितनोतु विद्वन्‌ ॥१५॥ 

स पवे महाभागवतः परीक्षिद्येनापवर्गार्यमदश्रबुद्धिः । 

ज्ञानेन वेयासकिशब्दितिन भेजे सगेनद्रध्वजपादमूलम्‌ ॥१६॥ 


महाराज परीक्षितने राज्य किया, तबतक भगवानके परमधाम चले जानके बाद ही आया हुआ 
कलि संसारमें अधमंका विस्तार करनेमें असमर्थ रहा ॥ ५॥ ६॥ उस सम्राट्ने पापी कलिको 
इसीलिए मार नहीं डाला था कि इस युगमें यदि हे किसी पुनीत कार्यका संकल्पसात्र किया जाय 
तो वह सिद्ध हो जाता है और पाप तभी सिद्ध होते हैं, जब वे मन, वचन ओर शरीरसे किये जाये। 
केवल सोचनेसे उनका फल नहीँ भोगना पड़ता ॥ ७ ॥ इसीसे उन्होंने उसके साथ इषभाव नहीं रखा। 
क्योंकि कलि अधीर लोगोंके लिए बीर और धेयेवान्‌ पुरुषोंके समक्ष स्वयं भयभीत रहता था। बह 
प्रमादी लोगोंके समक्ष समझदार बनकर भेड़ियेके समान प्रहार करता था ॥ ८५॥ ह्‌ शौनक ! मेंने 
आप लोगोंके प्रश्नानुसार महाराज परीक्षित और श्रीक्ृष्णचन्द्रका पुनीत चरित्र वणन करके आप 
लोगोंको सुनाया ॥ ९ ॥ सब शाख्रॉका सार यही है कि अपना कल्याण चाहनेवाले लोगोंको चाहिए 
कि वे भगवानकी जिन-जिन कथाओंको सुने तो उका आद्र करते हुए उन्हींके RR चलचेकी 
चेटा करे १०॥। इसपर वे ऋषि बोले--दे सूत ! तुम अगणित वर्षोतक जीते रहो। क्योंकि तुमने 
हम लोगोंको भगवानका जो विमल यश सुनाया दै, वह हम मत्यलोकनिवासी मलुध्योंके लिए अके 
समान है ( इससे इस जन्म-मरणरूपी संसारके बन्धनोंसे छुटकारा मिल जाता है.) ॥ ११॥ इस 
अविश्वसनीय कर्म ( यज्ञ ) में लगे हुए हम मलीन मनवाले लोगोंको आप भगवानका कथारूपी मधुर 
अमृत पिला रहे हैं ॥ १२॥ भगबदूभक्तोंके क्षणमात्रके समागमको मैं सगे और मोक्षके तराजूपर भी 
तौलना नहीँ चाहता । फिर संसारकी, विनाशशील संपत्तियों तो बात ही क्या है ह ॥ १३ ॥ कौनसा 
ऐसा रसिक पुरुष होगा, जो महात्माओंके भी आराध्यदेव “नारायण” की उन का तृप्त हो सके 
कि शिव और ब्रह्मा भी जिनके गुणोंका पार नहीं पासके हैं॥ १४॥ हे विन्‌! आप भगवद्भक्तोमे 
श्रेष्ठ माने जाते हैं। अतएव आप हमको महात्माओंके सेव्य नारायणका पुनीत चरित सुनाइए ह 
क्योंकि दम लोग प्रेमे साथ उसे सुननेके लिए उत्सुक हैं ॥ १६ ॥ वे महाबुडमान्‌ महाराज परी 
` क्षित शुकसुनिके दिये हुए जिस | ज्ञानसे देह त्यागकर अपवग नामक भगवानक चरणोंको प्राप्त कर स 
१४ 
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श्रीमद्भागव्ते महापुराणे- ; [ अध्यायः १८ 


पुण्यमसंबरताथमाख्यानमत्यद्भुतयोगनिष्ठम्‌ । 


तन्नः प्रं i | 
भागवताभिरामम्‌ ॥१७॥ 


आख्याह्यनन्ताचरितोपपन्नं पारीक्षितं 
पूत उवाच 

अहो वयं जन्मभृतोऽद्य हास्म बृद्धाचुद्ृत्यापि विलोमजाताः । 

दौष्कुल्यमाधिं विधुनोति शीघ्रं महत्तमानामभिधानयोगः ॥१८॥ 

कुतः पुनग्णतो नाम तस्य॒ महत्तमैकान्तपरायणस्य । 

योऽनन्तशक्तिभंगवाननन्तो महद्शुणत्वाचमनन्तमाहुः ॥१९॥ 

एतावतालं ननन चितेन गुणेरसाम्यानतिशायनस्य । 

हिस्वेतरान्‌ प्रार्थयतो विभूतियस्याडूपिरेणु जुपतेऽनभीप्सोः ॥२०॥ 

अथापि यत्पादनखावसृष्टं जगद्विरिश्चोपहृताहणाम्भः | 

सेशं पुनात्यन्यतमो सुङुन्दात्‌ को नाम लोके भगवत्पदाथः ॥२१॥ 

यत्रानुरक्ताः सहसैव धीरा व्यपोह्य देहादिषु | सङ्गमूटम्‌ । 

ब्रजन्ति तत्पारमहंस्यमन्त्ं यस्मिन्नहिंसोपशमः स्वथमः ॥२२॥ 

अहं हि पष्टोऽयमणो भवद्भिराचक्ष आत्मावगमोऽत्र यावान्‌ । 

नभ। पतन्त्यात्मसमं पतत्त्रिणस्तथा समं विष्णुगतिं विपश्चितः ॥२३॥ 
एकदा नुरुद्यम्य विचरन्मृगयां बने | मृगाननुगतः श्रान्तः ्नुधितस्तृषितो भृशम्‌ ॥२४॥ 

~ Q ~ ¢ ° ¢ 

जराशयमचक्षाणः प्रविवेश तमाश्रमम्‌ | ददश मुनिमासीनं शान्तं मीलितलोचनम्‌ ॥२५॥ 
॥ १६ ॥ वह ज्ञान हम लोगोंको भी आप साफ-साफ बताइए । क्योंकि परीत्षितके लिए कहे गये उस 
ज्ञानम भगवानका चरित्र भी सम्मिलित रहता है, जिससे वह भक्तोंको विशेष प्रिय लगता है॥ १७॥ 
यह सुनकर सूतजी बोले--हे शौनक ! आप लोगोंके चरणोंकी सेवा करनेसे हम विलोमज ( क्षत्रिय 
पिताके संस द्वारा ब्राह्मणो माताके गर्भसे उत्पन्न ) होते हुए भी अपनेको धन्य समभे हैं । क्योंकि 
आप जैसे सञ्जनोंके साथ वार्तालाप करनेसे ही नीच कुलमें उत्पन्न होनेसे होनेवाली अन्तःकरणकी 
ग्लाति नष्ट हो जाती है॥ १८ ॥ फिर उन अनन्तभगवान श्रीकृष्णका नाम जिनमें अनन्त शक्ति है 
और महान॑' गुण हैं, उनको जपनेवाले पुरुषोंके साथ यदि सत्संग करनेका अवसर मिल जाय, तंब भला 
हीन क उत्पन्न होनेका दोष दूर होनेमें क्या कठिनाई आ सकती है ॥ १९॥। जिन भगवानके सदृश 
या उनसे बढ़कर शुणवान त्रिलोकोमें और कोई है ही नहीं, उनकी महिमांको क्रोई कहाँतक 'ग्रावेगा । 
बस ही से समक लें कि ब्रह्मा आदि कितने ही चाहनेवालोंको ठुकराती हुई लक्ष्मीजी जाकर उन्हीं 
न्‌ हा नारायणके चरणरजको माथे चढ़ाती हैं || २० ॥ जिनके चरणनखसे निकला जल 
शिव और ब्रह्मासभेत समस्त जगत्को पवित्र करता है, उन भगवानके सम्मुख भला और. कौन श्रेष्ठ 
हो सकता है ॥ २१॥ जिन भगवानका अनुराग करके धेरशाली लोग अपनी देह तककी सुधि-बुधि 


` हल अन्तिम परमहस पदपर पहुँच जाते हैं, जहाँ अहिंसा और उपशम स्वाभाविक धर्म हो जाते 


< 


हैं ॥ २२ ॥ दे सूयेसहश तेजस्वी महर्षियों ! आप लोगोंके प्रश्ना ° re 

सार जहाँतक द्वि पहुंच 
सकेगी, भगवानका पवित्र चरित्र सुनाउँगा । जैसे विस्तृत लक लत म अपनी 
सामथ्यं भर उडते हैं, कोई पूरे आकाशको नापनेकी सामर्थ्ये नहीं रखता। उसी तरह विद्वान्‌ लोग .भी 
अपनी पहुँच तक भगवानके गुण गाते हैं ॥ २३॥ अब महाराज परीक्षितके शापकी बाता सुनाते हुए 
सूतजी कहते हैं-एक दिन महाराज परीक्षित धन्ुष-बाण लेकर आलेट ( शिकार ) करनेके लिए 
वनको गये । एक मगके पीछे-पोछे वे बहुत दूर निकल गये। जिससे उन्हें बड़ी थकाबट और पल 
प्यास लगने लगौ ॥ २४॥ उस जगह कहीं कोई जलाशय न देखकर वे एक ऋषिके आश्रममें घुस गये । 
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अध्याय: १८ ] 


ः प्रथमरकन्ध: । हि १०७ 
प्रतिरुद्वंन्द्रियप्राणमनोबुद्धियुपारतम्‌॒ .. । स्थानत्रयात्परं प्राप्त बरह्मभूतमविक्रियम्‌ ॥२६॥ 
विग्रकीणजटाच्छन्नं रौरवेणाजिनेन च। विशुष्यत्ताहरुदकं तथाभूतमयाचत ॥२७॥ 


अलब्धदणभूम्यादिरसम्प्ाप्ताध्येबनृतः । अवज्ञातमिवात्मानं॑ मन्यमानश्चुकोप ह ॥२८॥ 
अभूतपू्ः सहसा क्षुत्तुङ्भ्यामदिंतात्मनः । ब्राहमणं. प्रत्यभूह्रह्मन्मत्सरो मन्युरेव च ॥२९॥ 
स तु ब्रह्मऋषेरंसे गतासुग्रुरगं . रुषा । विनिर्गच्छन्धनुष्कोव्या निधाय पुरमागमत्‌ ॥३०॥ 
एष किं निभृताशेषकरणो मीलितेक्षणः । मृषासमाधिराहोस्पिस्कि जु स्यात््षत्रबन्धुभिः ॥३१॥ 
तस्य तरोऽततेजस्ती विहरन्‌ बालक्रोऽ्भकै; । राज्ञाघं प्रापितं तातं रत्वा तत्रेदमब्रवीत्‌ ॥३२॥ 
अहो अधमः पालानां पीव्नां बलिशचुज्ञामिव । स्वामिन्यघं यद्दासानां द्वारपानां शुनामिव ॥३३॥ 
ब्राह्मणेः क्षत्रवन्धुहि द्वारपालो निरूपितः | स कथं तद्गृहे द्वाःस्थः सभाण्डं भोक्तुमर्हति ॥३४॥ 
कृष्णो गते भगवति शास्तयुत्पथगामिनाम्‌ । तङ्कन्नसेतूनद्याहं शास्मि पश्यत मे बलम्‌ ।।३५॥ 
इत्युक्त्या रोषताम्राक्षो वयस्यानृषियालकान्‌ । कौशिक्याप उपस्पृश्य वाग्वज्रं विससज ह ।।३६॥ 
इति लद्वितमर्याद॑ तक्षकः सप्तमेऽहनि । दङ्कयति स्म कुलाङ्गारं चोदितो मे ततड्ुहम्‌ ॥३७॥ 


वहाँ उन्होंने देखा कि वे ऋषि आँखें मूँदे झान्तभावसे बेठे हैं ॥ २४ ॥ उन्होंने अपनी इन्द्रियों, प्राण, 
मन और बुद्धिको वशमें करके जगत्‌ , स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों. अवस्थाओंसे आगे तुरीया- 
बस्थाको प्राप्त हो ब्रह्ममें लीन (समाधिस्थ) होकर बठे हैं । उनमें किसी प्रकारका विकार नहीं है ॥ २६॥ 
उनकी जटा खुलकर छितराई हुई दै और वे काले खगका चर्म धारण किये हुए हैं । इस प्रकार 
ध्यानपरायण सुनिको. देखकर राजाने उनसे पीनेके. लिए जल माँगा। क्योंकि मारे प्यासके उनकी 
तालू सूख रही थी ॥ २७॥ कुछ देरतक खड़े रहनेपर भी जब राजाको न आसन मिला ओर 
न अध्येका ही सत्कार प्राप्त हुआ। इससे राजाने अपनेको अपमानित समझा और उन्हें क्रोध आ 
गया ॥ २८ ॥ भूख और प्याससे दुखी राजा उस ब्राह्मण ( शमीक ) का उत्कषे नहीं सह सके । इसलिए 
उनके हृदयमें ईष्या और क्रोध दोनों उत्पन्न हो गया ॥ २९॥ अब बे ऐसे स्थानपर रहना अनुचित 
समभक्रर लोट पड़े । चलनेपर न जाने उनके मनमें क्या . विचार उठा, जिससे उन्होंने अपने धबुषके 
अग्रभागसे एक मरा साँप उठाया और उसे महर्षि शमीकके गलेमें डाल दिया ॥ ३० ॥ इस बिचारसे 
उन्होंने उसे उनके गलेमें डाला था कि देखें ये सचमुच समाधि लगाये हैं या हमको देख हमारा 
आतिथ्य-सत्कार करनेसे बचनेके लिए यह ढोंग किये बेठे हैं । ऐसा करके राजा वहॉँसे चल पड़े और 
अपने नगरको वापस आये ॥ ३१॥ कुछ देर बाद महर्षि शमीकके तेजस्वी पुत्र शज्ञीने--जो आश्रमके 
बालकोंके साथ खेल रहा था--कुछ लड़कोंसे अपने पिताक अपमानित होनेका समाचार सुना। इससे , 
ऋद्ध होकर वह बोला--॥ ३२॥ प्रजासे कर लेकर मोदे बने हुए इन राजाओंका अधमे तो देखो । 
मेरे पिताके प्रति इसका दुव्येवहार उसी तरहका है, जैसे बलि खानेवाले कोए बलि प्रदान करनेबालेको 
ही बिष्ठा या मून्रसे अपवित्र कर दें या कि स्वासीके अन्नसे पला हुआ सेवक अथवा (4024 सी 
नियुक्त कुत्ता स्वामी ही पर 'युरीने लगे॥ ३३॥ स्वामीस्वरूप ब्राह्मणोंने ४ इन ज्ञत्रियोंकों ( के 
समान ) द्वारपाल बनाकर खड़ा कर दिया है। . तब भला वह पवित्र बत॑नमे रखे पदार्थेको स्वेच्छा 
कैसे खा सकता है? उसे तो- उस ग्रासपर ही सन्तोष करना पड़ेगा, जो उसके आगे फक दिया 
- ज्ञाता है॥ ३४॥ उत्पथगामौ दुष्टोपर शासन करनेवाले भगवान क'णचन्दरके पोना 
इन दुष्टोंने बह्‌ मर्यादा तोड़नेकी ठान ली है। आज मैं स्वयं इसे दण्ड देता हूँ। तुम लोग मेरा रल 
देखो ॥ ३५॥ आँखें, लाल करके अपने समवयस्क ऋषिपुत्रोंसे ऐसा कहकर उस नरा्मराल 
कौशिकी नदीके जलसे आचमन किया और अपने बज़रूपी वचनका प्रहार करता रा बह ह 
प्रकार कहने लगा-॥। ३६" इस तरह मयौदाका उल्लंघन करनेवाले उस कुलांगार राजाको आज्ञ 
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१०८ हे श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १६ 


ततोऽभ्येत्याश्रमं बालों गले सर्पकलेवरम्‌ । पितर वीक्ष्य द!खातों म्रक्तकण्ठो रुरोद ह ॥३८॥ 
स वा आङ्गिरसो ब्रह्न श्रृत्वा सुतबिलापनम्‌ । उन्मील्य शनकैनेत्रे इष्टा स्वांसे सतोरणम्‌ ॥३ ९॥| 
` विज्य पुत्र पप्नच्छ वत्स कस्माद्वि रोदिषि | केन वा ते प्रतिकृतमित्युक्तः स न्यवेदयत्‌ ॥४०॥ 
निशम्य शप्तमतदह नरेन्द्रं स ब्राह्मणो नात्मजमभ्यनन्दत्‌ । 
अहो बतांहो महदज्ञ ते कृतमल्पीयसि प्रोह उरुदमों तः ॥४१॥ 
न पे नृभिनरदेव॑ पराख्यं सम्मातुमहस्यविपकबुद्धे। 
यत्तेजसा दुविंषहेण गुप्ता विन्दन्ति भद्राण्यकुतोभयाः प्रजाः ॥४२॥ 
अलक्ष्यमाणे नरदेवनान्नि रथाङ्गपाणावयमङ्ग लोकः । 
तदा हि चौरप्रचुरो विनब्ठयत्यरक्ष्यमाणोअविवृरूथवत्क्षणात्‌ ॥४३॥ 
तदद्य नः पापझुपत्यनन्वयं यन्नष्टनाथस्य वसोविलुम्पकात्‌। - 
परस्परं पनन्त शपन्ति वृञ्जते पशून्‌ ख्रियोऽर्थान्‌ पुरुदस्यवो जनाः ॥४४॥ 
तेदाऽऽ्यधमंश्च विलीयते नृणां वर्णाश्रमाचारयुतस्रयीमयः । 
ततोऽथकामाभिनिवेशितात्मनां शुनां कपीनामिव वर्णसङ्करः ॥४५॥ 
धमपालो नरपतिः स तु सम्राड्‌ इह्छ्रवाः । साक्षान्महाभागवतो राजि हयमेधयाट्‌ । 
षत्त॒शरंमयुतो दीनो नेवास्मच्छापमहति ॥४६॥ ह 
-अपापेइ सश्च _बाठेनापकबुद़िना । पाएं कृतं तङ्कगवा्‌ स्याम धन्मि ॥४७। 


ः 
सातवें दिन मेरे द्वारा प्रेरित तक्षक नाग काट लेगा, जिससे वह मर जायगा ॥ ३७ || इसके अनन्तर 
वह अपने आश्रमपर आया ओर पिताके गलेमें मरा सर्प देखा तो दुखी होकर जोर-जोरसे रोने 
लगा ॥ ३८ ET अंगिराके पुत्र महर्षि शमीकने पुत्रका रोदन सुना तो उनकी समाधि भंग हो गयी। 
धीरे-धीरे आँखें खुलीं तो उन्होने अपने गलेमें मरा हुआ सर्प पड़ा देखा ॥ ३६॥ उसे फेंककर महि 
अपने पुत्रसे कहने लगे कि तू रो क्यों रहा है? क्या किसीने कोई अपराध किया है ? बह बालक 
सरल स्वभावसे सब उत्तान्त बता गया ॥ ४०॥ शापका हाल सुनकर महर्षि शमीक बड़े दुखी हुए | 
उन्होंने अपने बेटेके शापका समर्थन नहीं किया और कहा--“अरे अज्ञानी बालक ! तूने बड़ा भारी 
भाप कर डाला--एक साधारणसे अपराधपर तूने राजाको बहुत बड़ी सजा दे दी ॥ ४१॥ ओ कच्ची 
Ee हक समान प्रभावशाली राजाको तुझे साधारण मनुष्य नहीं समझना चाहिए 
pe i म मनुष्य समझना तो बड़ी भारी गलती करना है, जिसके प्रभावसे अगणित 
मना सोरी शोर हहे | सा जब बह विष्णुभक्त राजा नहीं रहेगा तो सेनाविहीन राजाकी तरह 
i छुट जायगी--लोग इसे अनाथ पाकर मनमाने ढंगसे सताने लग 
॥ सवामीके नष्ट हो जानेपर प्रजामें जब चोरोंकी संख्या बढ़ जायगी तब लोगोंका धन, 


गवद्भ © गैर 
भगवद्धक्त हे और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ 
थकावटसे व्यम थे और सैं उनका आतिथ्य” 
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अध्यायः १९ ] प्रथमस्कन्धः । १०९ 


तिरस्कृता विप्रलब्धा: शप्ताः कषिप्ता हता अपि । नास्य तत्म्तिवृवन्ति तङ्क क्तः प्रभवोऽपि हि ॥४८॥ 
इति पुत्रकृताघेन सोऽनुतप्तो महाश्चुनिः । स्तयं विप्रकृतो राज्ञा नेवाघं तदचिन्तयत्‌ ॥४९॥ 
प्रायशः साधो लोके परदेन्द्रेु योजिताः । न व्यथन्ति न हृष्यन्ति यत आत्माऽ्गुणाश्रयः।५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे श्रीक्ृष्णद्वारकाभ्रवेशो नामाष्टादशोऽध्यायः १८ 


अथेकोनविंशोऽध्यायः 
सूत उवाच 

महीपतिस्त्वथ तत्कर्म गद्य विचिन्तयन्नात्मक्ृतं सुठुसंनाः । 

अहो मया नीचमनायवत्क्ृतं निरागसि ब्रह्मणि गूढतेजसि ॥१॥ 
ध्वं ततो मे कृतदेबहेलनाद्‌ दुरत्ययं व्यसनं नातिदीर्घात्‌ । 
तदस्तु कामं त्वघनिष्क्ताय मे यथा न ङुयाँ पुनरेवमद्धा ॥२॥ 
अद्येव राज्यं बलमृद्धकोशं प्रकोपितन्रह्मुलानलो मे । 
दहत्वभद्रस्य पुनन मेऽस्तु पापीयसी धीद्विजदेवगोभ्यः ॥३॥ 
स चिन्तयन्नित्यमथाश्रणोद्यथा शुने; सुतोक्तो निक्रतिस्तक्षकाख्यः। 

स साधु मेने न चिरेण तक्षकानल प्रसक्तस्य विरक्तिकारणम्‌ ॥४॥ 
अथो विहायेममञ्ुं च लोकं विमर्शितो हेयतया पुरस्तात्‌ । 
कुष्णाङ्घ्रिसेवासधिमन्यमान उपाविशत्प्रायममत्य॑नद्याम्‌ ॥५॥ 


बुद्धि बालकने यह्‌ बहुत बड़ा पाप कर डाला है। हे भगवान! आप इसे क्षमा करिएगा ॥ ४७॥ 
क्योंकि भगवानके भक्तजन समर्थ होते हुए भी किसीके द्वारा तिरस्क्रत होकर, ठगे जानेपर, झाप पाकर, 
उठाकर फेंक दिये जाने और मार डाले जानेपर भी अपराधीपर प्रहार नहीं करते ॥ ४८॥ त्रके किये 
हुए अपराधसे वे महषिं बड़े दुखी हुए । यद्यपि राजाने भी उनका बहूत बड़ा अपमान किया था, किन्तु 
उसपर उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया ॥ ४९ ॥ क्योंकि सञ्जन लोग ओरोंके द्वारा झंभटमें डाल दिये 
जानेपर भी उससे न दुखी होते हैं और न प्रसन्न । उनकी आत्मा सुख-दुखके ममेलेसे प्रथक्‌ रहती 
है ॥ ५० ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्त'सामायिकी'भाषाटीकायां 
विप्रशापोपलम्भनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ se 

( राज्ञा परीक्षितका भागवत सुननेके लिए गंगातटपर जाना ) सूतजी कहते हैं--वहाँसे चले 
जानेपर स्वयं राजा परीक्षितको अपने किये हुए उस निन्दनीय कमपर पछतावा होने लगा । अपने 
आपको धिक्कारते हुए वे कहने लगे कि मैंने उन निरपराध और गूढ़ नेत्रवाले महर्षिके साथ एक 
अनार्य और नीचके समान बहुत बुरा व्यवहार किया ॥ १॥ मैंने जो एक देवता सहशे विप्रको अब- 
हेलना करनेका इतना बड़ा पाप किया है, इसका मुझे शीघ्र ही कोई न कोई दण्ड मिलना चाहिए। 
इसके सिवाय पापकी निष्कृतिका और कोई उपाय ही नहीं है। यदि सजा मिल जाय तो फिर मेरे 
द्वारा कोई ऐसा ओछा काम नहीं होगा ॥ २॥ यदि आज ही उस ्रा्मणके कोपसे उठी हुई 
अग्निज्वाला मेरा राज्य, सेना और खजाना आदि जलाकर भस्म कर दे तो बहुत अच्छा हो ॥ जिससे 
मैं फिर कभी इस तरह किसी ब्राह्मण, देवता और गोको सतानेका साहस न bn ॥ ३ रह 3 
परीक्षित्‌ एकान्तमे बैठे हुए इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि म 5 शर्म ps जा हा 
उनका शिष्य आया और उसने शापसम्बन्धी सब हाल कह सुनाया ऑर कहा 'के कर सातही 
तक्षक साँपके काटनेसे तुम्हारी मृत्यु होगी। es संवाद सुनकर उन्होंने इस शाप ह र 
समझा ॥ ४ ॥ अब उन्होंने भगवानके चरणोंकी सेवाको ही सबसे उत्तम कायं माना ओर नारा 
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११० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १६ 


या वै लसच्ट्रीतुलसीविमिश्रकरष्णाङप्रिरेण्वभ्यधिकाम्बुनेत्री । 
पुनाति लोकानुभयत्र सेशान्‌ कस्तां न सेवेत मरिष्यमाणः ॥६॥ 
इति व्यबच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्‌ । 
दध्यौ बुङुन्दाङप्रिमनन्यभावो मुनित्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ।।७॥। 
तत्रोपजग्मुश्वन॑ पुनाना महानुभावा झुनया सशिष्याः । 
प्रायेण तीर्थाभिगमापदेशैः स्वयं हि तीर्थानि पुनन्ति सन्तः ॥ ८॥। 
अत्रिवे सिष्ठइच्यवनः . शरद्वानरिश्नेमिभृगुरद्चिराथ । 
/ पराशरो गाधिसुतोऽथ राम उतथ्य इन्द्रप्रमदेध्मवाहों ॥९॥ 
भेधातिथिदेवल आष्टिषेणो भारद्वाजो गौतमः पिप्पलादः । 
त्रेय औवेः कवष कुम्भयोनिट्वेपायनो भगवान्नारदश्च ॥१०॥ 
अन्ये च देवपिमहपिवर्या राजषिवर्या ` अरुणादयश्च । 
नानषिसङ्घान्‌ पुरतः समेतानभ्यच्यं राजा शिरसा ववन्दे ॥११॥ 
सुखोपविष्टे््थ तेषु भूयः कृतप्रणामः स्वचिक्रीषितं यत्‌ । 
विज्ञापयामास विविक्तचेता उपस्थितोऽग्रेऽभिशुहीतपाणिः ॥१२॥ 
राजोवाच 
अहो वयं धन्यतमा नृपाणां महत्तमाचुग्रहणीयश्ीलाः । 
राज्ञां कुलं ब्राह्मणपादशौचाद्राद्विसृष्टं बत गर्हकर्म ॥१३॥ 
| तस्यैव मेऽघस्य परावरेशो व्यासक्तचित्तस्य गृहेष्वभीक्ष्णम्‌ । 
निवदमूलो द्विजशापरूपो यत्र प्रसक्तो भयमाशु धत्ते ॥१४॥ 


| ~ ५ NS हेने ° 

चरणोंसे निकली गंगाके तटपर जा बठ और उन्‍होंने यह संकल्प कर लिया कि अब मैं मरणकाल 
पन्त यहीँ रहूँगा। ५ । Bi ओर तुलसीदल भगवानके चरणरजसे मिश्रित होनेके कारण 
क ली गयी है ओर जिसकी पुनीत धारा सभी लोकपालों और लोकोंको बाहर-भोतर सब 
र पवित्र करती हि मरनेको उद्यत भला कोन प्राणी ऐसा होगा, जो उसका सेवन न करना चाहेगा 
। ६॥ € प्रकार गंगाको गोदमें बेठकर अनशन ब्रत करते हुए संसारके सब झमेलॉसे पथक हो मन 
एम कर वे नारायणे चरणकमलका ध्यान करने लगे || ७॥ इसके अनन्तर बहुतसे प्रभावशाली 
नि अपने रिष्योंको साथ लिये तीर्थाटनके च्याजसे वहाँ जा पहुँचे। ऐसे महामहिमामय मुनियोंकी 
si ता ही ह जायगी । क्योंकि ऐसे-ऐसे सज्जन तो तीर्थोको भी पवित्र करते हैं--स्वयं 
षी सदा पवित्र रहते ही ह || 5॥ ऋषियोंमें अत्रि, बरिष्ठ, च्यवन शरद्वान्‌ , अरिष्टनेमि, श्रगु 
अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, पर र तिथि, 
ह , १ राम, उतथ्य, इन्द्रप्रमद्‌, इध्मवाह ॥ ९॥ देवल, मेधातिथि, 
आष्टिषण, भारद्वाज, गौतम, पिप्पलाद, मैत्रेय, आवे, कवष, 


इनके अतिरिक्त बहुतसे देवर्षि और अरुण आदि राजर्षि वहाँ एकत्र हो गये । राजाने उन सबका 


दिया है। वास्तबमें तो राजे लोग दूर फेंके हुए ब्राह्मणोंके 
अधिकारी नहीं होते | फिर मैने तो बहुत दी निन्दित र्म पादप्रन्षा 
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अध्याय: १९ ] प्रथमस्कन्धः । १११ 


त मोपयातं प्रतियन्तु विप्रा गङ्गा च देवी शरृतचित्तमीरे । 
द्विजोपसृष्टः कुहकस्तक्षकों वा दशत्वलं गायत विष्णुगाथाः ॥१५॥ 
पुनश्च भूयाङ्कगवत्यनन्ते रतिः प्रसङ्गश्च तदाश्रयेषु । 
महत्सु यां यास्ुपयामि सृष्टिं मेत्र्यस्तु सर्वत्र नमो द्विजेभ्यः ॥१६॥ 
इति स्म राजाध्यवसाययुक्तः प्राचीनमूलेषु कुशेषु थीरः। 
उदङ्मुखो दक्षिणकूल आस्ते समुद्रपत्न्याः स्वसुतन्यस्तभारः ॥१७॥ 
एवं च तस्मिन्नरदेवदेवे प्रायोपविष्टे दिवि देवसङ्घाः । 
प्रशस्य भूमौ व्यकिरन्‌ प्रननै्ुदा महुदुन्दुभयथ् नेदुः ॥१८॥ 
महर्षयो वे सञ्चपागता ये ग्रशस्य' साध्वित्यनुसोदमानाः। 
उचुः प्रजानुग्रहशीलसारां यदुत्तमछोकगुणाभिरुपम्‌ ॥१९॥ 
नवा इदं राजर्षिवर्य चित्रं भवत्सु कृष्णं समनुत्रतेषु । 
येऽध्यासनं राजकिरीटजुष्टं सथो जहुर्भगवत्पारवेकामाः ॥२०॥ 
सर्वे वयं तावदिहास्महेऽद्य कलेवरं यावदसौ विहाय । 
लोक परं विरजस्कं विशोक यास्यत्ययं भागवतप्रधानः ॥२१॥ 
आश्रुत्य तदृषिगणवचः परीक्षित्समं मधुच्युद्‌ शुरु चाव्यलीकम्‌ । 
आभाषतैनानभिनन्ध॒ युक्तं शुश्रषमाणश्चरितानि विष्णोः ॥२२॥ 


जली-पत्रमें ही मन लगाये हुए सुक पापीको पापसे सुक्त करनेके लिए साक्षात्‌ नारायणने ही ब्राह्मणे 
शाप बनकर मेरे ऊपर कृपा की है। यदि ऐसा न होता तो भला सैं दुनियाबी झमेलोंको कैसे स्याग 
पाता और मेरी आत्माको शान्ति कैसे सिलती ॥ १४ ॥ अतएव अपनी शरणमें आये हुए मुझ पापीको 
आप लोग तथा श्रीगंगाजी दयादृष्टिसे देखकर समभें। तब ब्राह्मण द्वारा प्रोरित कपटवेषधारी 
तक्षक आकर अले ही मुझे काट ले, इसकी चिन्ता नहीं है। अब आप लोग विष्णुभगबानकी 
पुनीत कथांयें कहें ॥ १४॥ : आप मुझे यही आशीर्वाद दें कि मैं जिस किसी भी योनिमें 
जाउँ तो. उन भगवानके चरणोंमें मेरा अनुराग बना रहे ओर अच्छे-अच्छे लोगोंका साथ 
होता रहे । आप ब्राह्मणोंको मैं फिर प्रणाम करता हूँ ॥ १६ ॥ इस प्रकार निश्चय करके राजाने राज्य- 
का भार अपने पुत्र जनमेजयपर डाल दिया और स्वयं गङ्गाके दक्षिण तटपर कुशाओंके सिरेको पूबसुख 
करके स्वयं उत्तरमुख होकर बठे ॥ १७॥ जब राजा परीक्षित इस प्रकार अनशन ब्रतका संकल्प करके 
गङ्गातंटपर आ विराजे तो आकाशमें देवताओंने आकर उनकी भूरि-भूरि 4३7३ ओर दुंढुभी 
¦ बजाते हुए उनपर फूलोंकी वर्षा को ॥ १८ ॥ वहॉपर जितने महर्षि एकत्रित थे, उन्होंने भी साधु-साधु 
कहकर राजाके विचारका अनुमोदन किया ओर प्राशिमात्रपर दया दिखानेवाले वे ऋषिजन उनसे 
इस प्रकार कहने लगे--॥ १६ ॥। हे राजर्षिश्रष्ठट ! परम कुष्णभक्त आप ह ऐसा करना 
कोई नयी बात नहीं है । अभी अधिक समय नहीं हुए, आपके पूवज पाण्डवोंने भी भगवानकी प्रीतिके 
. लिये अपना राञ्यसिंहासन त्याग दिया था ॥ २० ब राजासे ऐसा कहकर वे ऋषि आपसमें बात करते 
हुए कहने लगे--हम सब लोग आज इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि यह धमीत्मा राजा अपने इस 
' कलेबरको त्यागंकर ऐसे लोकको जानेवाला है, जो रोग और शोकसे रहित है। सो जबतक यह 
ानन्दपूर्वंक परमधामको चला नहीं जायगा, तबतक हमलोग भी यहाँ ठहरेंगे ॥ २१ ॥ राजा परीक्षित 
ऋषियोंकी यह मीठी और सच्ची बातें सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और भगवानका चरित्र सुननेकी इच्छासे 
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-उठ खड़े इए॥ २८५ ॥ उस विष्णुभक्त राजा परी क्षितने ज्यों ही उनको देखा, त्यों 
रखा, 


११२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १९ 


समागताः सर्वत एव सर्वे वेदा यथा मूर्तिधराखिएष्ठ । 
नेहाथवाशुत्र च कश्चनार्थ ऋते परानुग्रहमात्मशीलम्‌ ॥२३॥ 
ततश्च वः एच्छयमिमं बिएच्छे विश्रम्य विग्रा इतिक्रत्यतायाध्‌ । 
सर्वात्मना म्रियमाणेश्च कृत्यं शुद्धं च तत्राबृशताभियुक्ताः ॥२४॥ 
तत्राभवद्‌ भगवान्‌ व्यासपुत्रो यच्छया गामटमानोऽनपेक्षः । 


अलक्ष्यलिङ्गो निजलाभतुष्टो वृतख्नरबालैरवधूतवेषः ।। २५॥ 
तं द्वचष्टवपं सुकुमारपादकरोर्बाहंसकपोलगात्रम्‌ । 
चार्वायताक्षोत्रसतुल्यकर्णसुवानन , कम्बुसुजातकण्ठम्‌ ॥२६॥ 


निगूढजत्रुं पथृतुङ्गवक्षसमावतनाभिं वलिवल्गूदरं च। 
दिगम्बरं वक्त्रविकीर्णकेशं प्रलम्बबाहुं स्वमरोत्तमाभम्‌ ॥२७॥ 
श्यामं सदापीच्यवयोऽङ्गरक्ष्म्या स्रीणां मनोज्ञं रुचिरस्मितेन । 
्त्युत्थितास्ते म्रनयः स्वासनेभ्यस्तह्लक्षणज्ञा अपि गूढवचेसम्‌ ॥२८॥ 
स विष्णुरातोऽतिथय आगताय तस्मै सपयो शिरसाऽऽजहार । 
ततो निवृत्ता ह्यबुधाः स्नियोऽभका महासने सोपविवेश पूजितः ॥२९॥ 
स॒ संश्रतस्तत्र महान्महीयसां ब्रह्मपिराजषि देवपि सङः । 
व्यरोचतालं भगवान्‌ यथेन्दुग्रहक्षतारानिकरेः परीतः ॥३०॥ 


उन्होंने उन ऋषियोंका अभिनन्दन ( सराहना ) करते हुए इस प्रकार कहा--॥ २२॥ जिस तरह 
सत्यलोकमें चारों वेद मूर्तिमान रहते हैं, उन्हींके समान आप लोग यहाँ एकत्रित हो गये हैं । परोपकार- 
के सिवाय आप लोगोंका इहलोक और परलोकमें कहीं भी और कोई काम नहीँ है ॥ २३ | अतएव 
आप लोगोंसे मैं यह पूछता हूँ कि हे. विग्रो ! आप लोग एक्रमत होकर सुके बतावे कि जो प्राणी मरनेके- 
लिए तैयार बठा हो, उसे क्या करना चाहिए। इस विषयमें जो पवित्र कर्तव्य माना गया हो, उसे 
आप हमसे कहें ॥ २४ ॥ इसपर वे ऋषि यज्ञ, योग, तप और दान आदिकी चर्चा करते हुए आपसमें 
शाख्राथ करने लगे | शीघ्र कोई निर्णय ही नहीं होने आता था । इसी समय आण्मज्ञानसे प्रसन्न महर्षि 
व्यासके पुत्र श्रीशुकदेवजी वहाँ आ पहुँचे । उनका अवधूत जैसा वेष था । ( टिप्पणी ) जिसको पागल 
या अकमण्य समझकर तिरस्कारपूर्वंक जनसाधारण त्याग देते हैं, बह अवधूत' कहा जाता .है। बहुतेरे 
बालक उनके पीछे-पीछे दौड़ ओर भलीमाँति देखनेसे भी इस बातका पता नहीं चलता था 
कि उनका कोन-सा वणं ओर न-सा आश्रम है ॥ २५॥। उनकी सोलह वर्षकी अवस्था थी । उनके 
पर) हाथ) घुटने, सुजदणड, जंघा; कपोल आदि सभी सुन्दर थे। सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें थीं। 
ऊ ची नासिका थी । सुन्दर मुखपर सुन्दर भौहें थीं। शंखके समान मनोहर उनका गला था ॥ २६ ॥ 
उनकी दोनों जबुये ( हँसलिये ) छिपी हुई थीं । चौड़ी और ऊँची छाती थी । घुमाबदार नाभि थी । 
i rn el ह | | र कोई क ह बे थे। सिरके खुले हुए केश मुँहपर छितराये 
रे ी- यं ७॥ उनके शरीरकी कान्ति यद्यपि ्‌ पि 
अपने अवयवोंकी शोभा और मधुर झुसकानसे सबको और विशेष रके खिया ह कप हे है 
थे । उन गूढ़ तेजस्वी मुनिको देखते ही उनकी महिमाको जाननेवाले महर्षि तुरन्त क आसनसे 
पूजन क Ei उनके . क कर दिया। अब्र उनके पीछे-पीछे EE 
अज्ञ प्राणी लॉट गये और शुकझुनि भलीभाँति पूजित होकर एक ऊँचे ये 
मुनि जब देवर्षि, ब्रह्मर्षि और राजर्षिससुदायके बीचे Er 250 हि 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय: १९ ] प्रथमस्कन्धः । ११३ 
प्रशान्तमासीनमङुण्ठमेधसं मुनि नृपो भागवतोऽभ्युपेत्य । 
प्रणम्य मू््ाहितः कृताञ्ञलिन्वा शिरा इनृतयान्वपरच्छत्‌ ॥३१॥ 
परीक्षिदुवाच 
अहो अद्य बयं ब्रह्मन्‌ ससेव्याः क्षत्रबन्धवः । कृपयातिथिरूपेण भवद्भिस्तीर्थकाः कृताः ॥३२॥ 
थेषां संस्मरणात्पुंसां सदयः शुद्भचन्ति वे शृहाः। किं पुनरदर्शनस्पशपादशौचासनादिभिः ॥३३॥ 
सान्निथ्यात्त महायोगिन्‌ पातकानि महान्त्यपि । स्यो नञ्यन्ति वे पुंसां बिष्णोरिव सुरेतराः ३४॥ 
अपि मे भगवान्‌ प्रीतः कृष्णः पाण्डुसुतग्रियः । पेतृष्वसरेग्रीत्य्थं तद्वोत्रसयात्तबान्धवः ॥३५॥ 
अन्यथा तेऽव्यक्तगतेदेशनं नः कथं नृणाम्‌ । नितरां म्रियमाणानां संसिद्धस्य वनीयसः ॥३६॥ 
अतः एच्छासि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुम्‌ । पुरुषस्येह यत्कायं म्रियमाणस्य सर्वथा ।॥३७॥ 
यच्छ्रोतव्यमथो जाप्यं यत्कतेव्यं नृभिः प्रभो । स्मतव्यं भजनीयं वा ब्रृहि यद्वा विपर्ययम्‌ ॥३८॥ 
नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ गृहे शृहमेधिनाम्‌ । न रुक्ष्यते ह्यवस्थानमपि गोदोहनं क्कचित्‌ ॥३९॥ 
प्त उवाच 
एवसाभापितः पृष्टः स राज्ञा कक्ष्णया गिरा । प्रत्यभाषत धर्मज्ञो भगवान्‌ बादरायणिः ॥४०॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायां प्रथमस्कन्धे शुकागमने एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९।। 
हरिः ३ॐ तत्सत्‌ 


~~ 


आदि म्रहोंके बीचमें चन्द्रमा विराजमान हों | ३० ॥ जब शुकसुनि अच्छी तरह बेठ गये, तब भग- 
बड्कक्त राजा परीक्षितने फिर एक बार उन्हें मस्तक नवाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बड़ी 
कोमलताके साथ कहा--॥| ३१ ॥ हे विप्र ! आपने अतिथिरूपसे पधारकर जो कृपा की है, इससे 
हम अधम क्षत्रिय भी अपनेको धन्य सममते हैं ॥ ३२ ॥ जिनका केवल स्मरण कर लेनेसे लोगोंके 
घर पवित्र हो जाते हैं, वे महात्मा यदि स्वयं पधारकर दशेन, चरणस्पशे, पादम्रक्षालन और आसन 
प्रदान करनेका अवसर दे दें, तब फिर क्या कहना है॥ ३३॥ हे महायोगिन्‌ ! आपके पास पहुँच 
जानेसे बड़े-बड़े पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं । जैसे विष्णुके समक्ष दैत्यगण पहुँचते ही लुप्त हो जाया 
करते हैं ।। ३४ ॥ पाण्डवोंके प्रिय श्रीकृष्णचन्द्र आज उन्हीं पाण्डवोंके वंशज इस परीक्षितपर प्रसन्न हो 
गये हैं ॥ ३५ ॥ यदि वे न प्रसन्न हुए होते तो स्वयं पूणेकाम होकर याचकोंकी अभिलाषा पूणे करने- 
वाले आप जैसे अव्यक्तगतिबाले पुरुषका दशन हम जैसे मरनेके लिए तैयार व्यक्तिको कैसे हो सकता ? 
॥ ३६॥ अतएब योगियोके परमशुरु आपसे मैं यह पूछना चाहता हूँ कि मरनेके लिए उद्यत मनुष्यका 
कया कर्तव्य है ? ॥३७॥ उसे जो सुनना, जपना, कोई कार्य करना, किसीका स्मरण या भजन करना आदि 
कर्तव्य हों और जो करना उचित हो, वह आप हमको बताइए ॥ रे८॥ आपका दशन फिर मिलना 
दुर्लभ है । क्योंकि आप गृहस्थोंके घर गौ दुहनेके समय भर भी नहीं ठहरते॥ ३९॥ सूतजी कहते 
हैं--इस प्रकार बड़ी कोमल वाणी द्वारा पूछनेपर धमेज्ञ श्रीशुकसुनि राजा परीकत्तितसे कहने लगे ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प्रथमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत सामयिकी/भाषाटीकायां शुकागमनं 
नाम एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 
॥ समाप्तोऽयं प्रथमस्कन्धः ॥ ` 


निनीी ता 


१५ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमड्भागवतं महापृराणम्‌ 


‘सामयिकी? भाषाटीकासहितम्‌ 


ङ्वित्तीयास्कन्च? 


० 


प्रथमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
बीयानेष ते प्रश्नः कृतो लोकहितो नृप । आत्मवित्सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः ॥१॥ 
श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः । अपश्यतामात्मतत््वं गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ ॥२॥ 
निद्रया हिथते नक्तं व्यवायेन च वा वयः । दिवा चाथेहया राजन्‌ इुटुम्बभरणेन वा ॥३॥ 
देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वपि । तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति ॥४॥ 
तस्माड्ारत सर्वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । श्रोतव्यः कीतिंतव्यश्च स्मतव्यश्चेच्छताभयम्‌ ॥५॥ 
एतावान्‌ सांख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया । जन्मलाभः परः पुंसामन्ते नारायणस्म्रतिः ॥६॥ 


OO 


प्रायेण सुनयो राजन्निवृत्ता विधिषेधतः । नैगुण्यस्था रमन्ते स्म गुणाुकथने हरेः ॥७॥ 
इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । अधीतवान्द्रापरादो पितुट्टँपायनादहम्‌ ॥८॥ 
परिनिष्ठितोऽपि नैगुण्य उत्तम छोकलीलया । शृहीतचेता राजर्षं आख्यानं यदधीतवान्‌ ॥९॥ 


३% नमः श्रीमते नारायणाय। (भगवानकी ध्यानविधि और नारायणका विराट्‌ स्वरूप ) 
श्रीशुकमुनि महाराज परीक्षितसे बोले-हे राजन्‌ ! तुम्हारा प्रश्न बड़ा ही उत्तम है। इससे संसारके 
प्राणियोंका परम कल्याण होगा। बड़े-बड़े तच््वज्ञानी लोग भी ऐसे ही शंका-समाधानको उत्तम 
समझते हैं ॥ १ ॥ हे राजेन्द्र ! बैसे तो लोगोंको बहुतेरी बातें सुनने और कहनेको रहती हैं, लेकिन 
जो गृहस्थ आत्मतत्त्वको नहीं जान सकते, उनका जीवन व्यर्थं ही बीत जाता है.॥ २॥ वे रातको 
सोकर या मेथुन करके शुजार देते और दिन धन जुटाने या अपने बाल-बच्चोंके भरण-पोषणमें गॅघा 
डालते हैं ॥ ३॥ अपने शरीर, अपने बेटे और अपनी स्त्री, इन आत्मीयोंकी सेनाको मरते देखकर 
भी वे उन्हींमें लौलीन रहते हैं-वे सब कुछ देखकर भी नहीं देखते ( अर्थात्‌ उनका नाश देख उससे 
लाभ उठाकर अपना जीवन सफल करनेका कोई उपाय नहीं सोचते ) ॥ ४ ॥ इसलिए हे ० 23 । जो 
लोग अभय होनेकी इच्छा रखते हों, उन्हें चाहिए कि वे सबकी आत्मामें _ बिराजसान 
भगवानका गुण सुनें, उनके पुनीत चरित्रका गान करे ओर उन्हींका ध्यान धरे ॥ ५ सांख्य तथा 
योग, इन दोनों शास्त्रोने यही निणय किया है कि मचुष्यजन्मकी सफलता क इसीमें है कि वह 
श्रद्धापूर्वक अपने धर्मका पालन करे, जिससे अन्तसमयमें नारायणका स्मरण सके ॥६॥ se 
ब्रह्मनिष्ठ मुनि भौ विधि और निषेधके पचसे अलग होकर भगवानका झुए र ही आनन्द पाते 
हें॥ ७॥ यह. भागवतनामक पुराण वेदप्रतिपादित है। द्वापर युगके लगते ही मैंने इसे अपने पिता 
श्रीव्यासदेवसे पढ़ा था॥ ८॥ यद्यपि पहले निुण ब्रहयकी ओर ही मेरा झुकाव जे किन्तु उत्तम 
गुणपूणे भगवान कृष्णचन्द्रकी लीलायें सुनकर बरबस मेरा सन इधर a आया । सेन श्रीपिताजीक 
मुखसे जो आख्यान सुना था ॥ 3 ॥ उसे आज मैं आपको सुनाऊँगा। क्योंकि आप बड़े पुरुषार्थी हैं । 
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११६ श्रोमद्भागव्ते महापुराणे- [ अध्याय: १ 


तदहं तेऽभिधास्यामि महापौरुषिको भवान्‌ । यस्य श्रद्दधतामाशु स्यानुङनदे EO सती ॥१०॥ 
एतनत्निर्विद्यपानानामिच्छतामकुतोभयम्‌। योगिनां नृप निर्णीतं हरेनामानुकीतनम्‌ ॥११॥ 
किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोश्षेहायनेरिह | बरं हृतं विदितं घटेत श्रेयसे यतः ॥१२॥ 
खटवाङ्गो नाम राजपिंज्ञात्वेयत्तामिहायुपः । सुहर्तातसबुत्सृज्य E गतवानभयं हरिस्‌ ॥१३॥ 
तवाप्येतहिं कौरव्य सप्ताहं जीवितावधिः । उपकरपय तत्सव तावद्यत्साम्परायिकस्‌ ॥ १४॥ 
अन्तकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः । छिन्द्यादसङ्गशस्रण स्पृहां देहेऽनु ये च तम्‌ ॥१५॥ 
गृहात्मत्रजितो धीरः पुण्यती्थजलाप्ठुतः । शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत्कल्पितासने ॥१६॥ 
' अभ्यसेन्मनसा शुद्धं त्रिवृद्रह्माक्षरं परण | मनो यच्छेज्जितश्वासो त्र्ममीजमविस्मरन्‌ ।।१७॥ 
नियच्छरद्िषयेभ्योऽक्षान्मनसा बुद्विसारथिः । मनः क भिराक्षि्तं शुभार्थं धारयेद्विया ॥१८॥ 
तत्रेकावयबं ध्यायेदव्युच्छिन्नेन चेतसा । मनो निविषयं युङक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्‌ । 
पदं तत्परमं व्रिष्णोमंनो यत्र प्रसीदति ॥१९॥ 


i! 


_ 52 Tt i ली 0 मी जिन 
उस आख्यानपर श्रद्धा रखकर जो लोग ध्यानके साथ उसे सुनते हैं तो उनके हृदये भगवानकी ओर 
ले जानेवाली सदूबुद्धि उत्पन्न हो जाती है॥ १०॥ जो संसारके दुःखोंसे दुःखी हों ओर सब तरहसे 
निभेय हो जानेकी इच्छा रखते हों, उनके लिए यह उत्तम माग है । हे राजन्‌ ! विरक्त, सुसुछु और 

नीजनोंक is 
ज्ञानीजनोंको भगवानके नामका कीतन करना ही परम कल्याणदायक बताया गया है॥ ११॥ “मेरी 
तो बहुत थोड़ी-सी आयु शेष रह गयी है? यह सोचकर आप हताशा न हों । क्योंकि प्रमादी पुरुषकी 
Ly < हे C [oe 
युके अगणित वर्ष व्यर्थ बीत जाते हैं। जो प्राणी पश्चात्तापपूर्वेक यह सोचकर कि 'मेरी आयु 
व्यथं बीत रही है!--क्षणभर भी आत्मकल्याणका कोई उपाय करता है तो उसका जीवन सफल हो 
जाता है ॥ १२॥ पूर्व समयमें एक खदवांग राजा हो गये हैं। उनकी सारी आयु बीत गयी थी। 
¢ ~ es 
केवल एक मुहूत बाकी रह गया था। सो उतने ही समयमें वे सब कुछ त्यागकर भगवानके समीप 
पहुँच गये थे । ( कथान्तर ) राजा खट्वांग बड़े प्रतापी राजा थे। सब तरफ उनकी धाक जमी हुई 
थी । यहाँ तक कि देवता लोग भी उनका सम्मान करते और कभी-कभी उनसे सहायता लिया करते 
थे । एक बार देवताओं ओर देत्योंमें गहरी लड़ाई छिड़ गयी तो महाराज खट्वांगने ही जाकर उन 
~ ~ ~ ~ न्हे ~ गोंको os [oS i 
दुष्टोंका सामना किया ओर अन्तमें उन्हें पराजित करके देवताओंको विजय दिलायी । इससे देवताओं- 
ने प्रसन्न होकर राजासे कहा--इस विजयके उपलक्ष्यमें आप हमसे कोई वर माँगिए।? इसपर 
राजा बोले--पहले आप हमको यह बताइए कि अब मेरो आयु कितनी बाकी है ?? देवताओं ने सहमते 
कहा ¢ e 
हुए कहा--आयु तो आपकी अब केवल दो घड़ी शेष है? यह सुनकर राजा खट्वांग विमानपर चढ़- 
कर तुरन्त अपने राजमें आये और सारा राजःपाट दान देकर अपने आपको उन्होने भगवानके 
रणोंमें ञ्पि 0५ 
न्च अपित कर दिया ओर सुक्त हो गये ॥.१३॥ हे राजन्‌ ! आपके जीवनके तो अभी पूरे सात 
दिन बाकी हैं । इसलिए अवसे आप अपने निस्तारका उपाय करिए ॥ १४॥ प्रत्येक समझदार पुरुषका 
यह कतंव्य है कि जब अन्तक्राल आ उपस्थित हो, तब वह निर्भय होकर त्यागरूपी शखसे खरी-पुत्र-धन 
आदिकी सभी अभिलाषाओंका बन्धन काट फेंके ॥ १५॥ और घरसे बाहर निकलकर किसी पुनीत 
तीथमें स्तानकर जहाँ भीड़-भाड़ न हो, ऐसे किसी एकान्त और पबित्र स्थानमें विधि 
so , नमें विधिवत्‌ आसन 
लगाकर बठे ॥ १६॥ वहाँ वह शुद्ध मनसे परत्रहम प्रणव ( *कारका ) ध्यान करे ओ से 
बशमें के र प्राणायामः 
मनको वशमें लावे। १७॥ वह बुद्धिको सारथी बनाकर मनके द्वारा वी इन्द्रियोंको ` 
र ची रा अपनी इन्द्रियोंक 
विषयोंकी ओरसे मोड़े और अन्तमें मनको बुद्धि ही के द्वारा काबूमें करके भगवानमें लगावे 
॥ १८॥ इसके बाद मनको शान्त करके नारायणके एक-एक अंगोंका ध्यान करे। इस 
प्रकार सब विषयोंसे पराङ्‌सुख मनको भगवानमें लगाकर फिर और कुछ न सोचे | जहाँपर 
पहुँचकर सनको परम आनन्दको प्राप्ति हो, उसे ही नारायणका परमधाम समझे ॥ १९॥ 
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अंध्यायः १ ] द्वितीयस्कन्ध: । ११७ 
रजस्तमोभ्यामाश्षिपं विमूढं मन आत्मनः । यच्छेद्धारणया धीरो हन्ति या तस्कृत मलम्‌ ॥२०॥ 
अस्यां सन्धायमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः । आशु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः ॥२१॥ 


राजोवाच 


था = 0 + 
यथा सन्धायते ब्रह्मन्धारणा यत्र सम्मता | याइशी वा हरेदाशु पुरुषस्य मनोमलम्‌ ॥२२॥ ` 


श्रीशुक उवाच 

जितासनो जितश्चासो ज्रितसङ्गो जितेन्द्रियः । स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारवेद्विया ॥२३॥ 
बिशोषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्ठश्च स्थवीयसाम्‌ । यत्रेदं दश्यते विश्वं भूतं भव्यं भत्रच्च सत्‌ ॥२४॥ 
आण्डकोशे शरीरेऽस्मिन्‌ सप्तावरणसंयुते । वेराजः पुरुषो योऽसौ भगवान्‌ धारणाश्रयः |२५॥ 

पातालमेतस्य हि पादभूलं पठन्ति पाण्णिग्रपदे रसातलम्‌ । 

महातलं विश्वसृजोऽथ गुर्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घ ॥२६॥ 

द्रे जानुनी सुतलं विश्वमृतरूरुदयं॑ वितलं चातलं च। 

महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्तलं नाभिसरो शृणन्ति ॥२७॥ 

उरःस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवा महवंदनं वे जनोऽस्य । 

तपो रराटीं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्ष्णः ॥२८॥ 

इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्राः कणों दिशः श्रोत्रमञ्ुष्य शब्दः । 

नासत्यदस्रौ परमस्य नासे घ्राणोऽस्य गन्धो सुखमग्निरिद्रः ॥२९॥ 

द्यौरक्षिणी चल्नुरभूतत्पतङ्गः पक्ष्माणि विष्णोरहनी उभे च। 

तद्शरूविजुम्भः परमेष्टिधिष्ण्यमापोऽस्य ताळ रस एव जिह्वा ॥३०॥ 


मनुष्यको चाहिए कि धेये धारण करके रजोगुण ओर तमोगुणके चककरमें पड़े हुए मनको ऐसी पुनीत 
धारणांके द्वारा अपने वशमें लावे कि जो उसके विकारोंको नष्ट कर सके ॥ २० ॥ क्योंकि ऐसी 
धारणा करते-करते आत्मकल्याण चाहनेवाले प्राणीको भगवानका भक्तिरूपी योग प्राप्त हो जाता 
है ॥ २१ ॥ राजाने कहा--'हे ब्रह्मन्‌ ! अब आप हमको यह बताइए कि भगवानकी वह धारणा किस 
प्रकार की जाती है और किस तरह धह मनका मल हरती है ॥ २२॥ श्रीशुक्रदेवजी कहने लगे कि 
प्राणी पहले आसन जीते ( अर्थात्‌ एक स्थानपर देरतक बेठनेका अभ्यास करके ऐसा बन जाय कि 
चाहे कितनी ही देर बेठना पड़े, जी नहीं ऊबे ) तब श्वास जीते, फिर संग (स्री-पुत्र आदिकी आसक्ति) 
को जीते। इसके बाद इन्द्रियोंको बशमें करे। तदनन्तर अपनी बुद्धिद्वारा सनको विराट्‌ रूप 
नारायणमें लगावे || २३॥ उन भगवानका विराट्स्वरूप स्थूल शरीर है। जिसमें भूत, भविष्य और 
वतमान समस्त विश्व दिखायी देता है॥ १४॥ नारायणके इस प्रथिवी, जल, तेज आदि सात आव- 
रणोंवाले शरीरके भीतर जो विराट्‌ भगवान्‌ बिराजते हैं, बे ही धारणाके विषय हें ॥ २५॥ पाताल- 
लोक उनके पाँवकी पौली है, पाँवका अगला और पिछला भाग रसातल लोक है। दोनों गुल्फभारा 
महातल लोक और उन नारायणको दोनों जाँघ तलातल लोक हैं ॥ २६॥ उनके दोनों घुटने सुतल 
लोक हैं । उनके घुटनोंके नीचेका हिस्सा वितललोक, उसक्रा ऊपरी भाग अतललोक, जघनभाग महातल 
और उनकी नाभि नभस्तल लोक है ।| २७॥ उनका उरःस्थल स्वी, मोबा महलोंक, मुख जनलोक, 
ललाट तपोलोक और सिर सत्यलोक है ॥ २८ ॥ इन्द्र आदि देवता उनकी भुजा, दिशायें कान, शब्द 
श्रोत्र, दोनों अश्विनीकुमार नासिका, गंध लाक और अग्नि मुख है ॥ २९॥ आकाश उनके नेत्रोंकी 
पुतलियाँ, सू नेत्र, रात-दिन पलकें, त्रह्मपद भौं, कटाक्ष जल एवं ताळ तथा रस उनको जीभ है 
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श्र 
श्रीमद्भागवते महांपुरोणे- [ अध्यायः १ 
छन्दासयनम्तस्य शिरो गृणन्ति दंटट्रा यमः स्नेहकला द्विजानि । 
हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्तसर्गो यदपाङ्गमोक्षः ॥३१॥ 
रीहोत्तरोष्ठोऽघर एव लोभो धमः स्तनोऽधमपथोऽस्य पृष्ठः । 
कस्तस्य मेढ' वृषणो च मित्रौ क्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घाः ॥३२॥ 
नद्योऽस्य नाञ्योऽथ तनरुहाणि महीरुहा विश्वतनोन्‌ पेन्द्र । 
अनन्तवीयः श्वसितं मात्वा गतिवेयः कमं गुणप्रवाहः,॥३३॥। 
ईशस्य केशान्‌ बिदुरम्बुवाहान्‌ वासस्तु सन्ध्यां कुरुपय भूत्न! | 
अव्यक्तमाहुहदयं मनश्च स॒ चन्द्रमा: संवेबिकारकोश! ॥३४॥ 
विज्ञानशक्तिं महिमामनन्ति सर्वात्मनोउन्तःकरणं गिरित्रम्‌ । 
अश्वाश्चतयुष्टगजा नखानि सब खगाः पशवः श्रोणिदेशाः ॥३५॥ 
वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रं मनुमनीपा मनुजो निवासः । 
गन्धर्व विद्याधरचारणाप्सरःस्परस्मृतीरसुरानीकवी ये: ॥३६॥ 
ब्रह्मानन॑ क्षत्रशुजो महात्मा बिड्रर इ घरिश्रितकृष्णवरणः । 
नानाभिधाभीज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कमं वितानयोगः ॥३७॥ 
इयानसाबीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते। 
सन्थायतेऽस्मिन बि स्थविष्ठे मनः स्वबुद्धया न यतोऽस्ति किञ्चित्‌ ॥३८॥ 
स सवधीवृत्यनुभूतसवं आत्मा यथा स्त्रमजनेक्षितैक्ः । 
| तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नाग्यत्र सज़द्यत आत्मपातः ॥३९॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानुवणेने प्रथमोध्यायः ॥१॥ 


११८ 


॥ ३० ॥ वेद उनका सिर, यम दाढ, खी-पुत्र आदिकी ममता दाँत, हास्य माया और सृष्टि ही उनकी 
पलकोंका गिरना है ॥ ३१॥ ऊपरका होंठ उनकी लज्जा, नीचे होंठ लोभ, धर्म स्तन, अधर्मे पीठ, 
शिश्न ( गुप्त इन्द्रिय ) प्रजापति, मित्रावरुण वृषण, समुद्र पेट और पर्वत उनकी हुड़्ियें है ॥ ३२॥ 
नदियाँ उन विराट्‌ भगवानकी नाड़ी हैं । बृ्षसमूह उनके रोयें, वायु श्वास, समय गति और संसार 
ही उनका कमे है॥ २३ ॥ हे कुरुवय ! उन विराट्‌ नारायणके केश मेघोंके समूह, दोनों संध्यायें वसर 
अव्यक्त ब्रह्म उनका हृदय ओर चन्द्रमा मन है | ३४ ॥ महत्तत्त्व उनका चित्त, रुद्र अहंकार, हाथी, 
घोड़े, ऊँट, नख ओर सभी वनजन्तु उनके श्रोणिदेश हैं ॥ ३४५ ॥ सभी उनकी कारीगरी के नमूने है | 
स्वयंभू मनु उनकी बुद्धि, मनुष्य निवासभूमि, गंधर्व उनके छहों स्वर और स्मृतियां तथा देत्योंकी सेना 
ही उनका बल है ॥ ३६ ॥ ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजा, वेश्य जाँचें, शूद्र उनके दोनों पेर और नाना 
प्रकारके द्रव्यासमक यज्ञ ही उनके कमे है. ॥ ३७॥ इस तरह मैंने तुम्हें उप दिव्य बिराट पुरुषके शरीर 
और उसके अवयवोंका भेद कह सुनाया। नित्य जो प्राणी अपनी बुद्धिके बलसे मनको इन नित्य नारा 
यणमें लगाये रहता है तो फिर उसे कुछ करना शेष नहीं रह जाता ॥ ३८॥ मञुष्यको चाहिए कि वह 
उन सत्य और आनन्द॒के निधानका ही भजन करे और किसीमें न फसे । क्योंकि उनके अतिरिक्त 
किसी और वस्तु या अन्य देवतामें मन लगानेसे उलमनें बढ़ती ही जायँगो और अन्तमं आत्माका 
पतन भी हो सकता है ॥ ३९॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे द्वितीयर्क॑बे पं० औयतेलव डेप: 
“सामयिकी 'भाषाटीकायां महापुरुषसंस्थानुवर्णने प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 
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अध्यायः २ ] 


द्विती यस्कन्धः । | १९ 
द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एवं पुरा धारणयाऽऽत्मयोनिनंदां समृति प्रत्यवरुध्य तुशत्‌ । 
तथा ससर्जेद्ममोघदृश्ियथाप्ययात्माग्व्यवसायबुद्धिः ॥१॥ 


शाब्दस्य हि ब्रह्मण एष पन्था यज्नामभिर्ध्यायति धीरपायें: । 

परिभ्रमंस्तत्र न विन्दतेऽर्थान्मायामये वासनया शयानः ॥२॥ 

अतः कविर्नामसु यावदर्थः स्यादम्रमत्तो व्यवसायबुद्धिः । 

सिद्धेऽन्यथार्थे न यतेत तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमाणः ॥३॥ 

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासैर्बाहों स्वसिद्धे हयपबहणेः किम्‌ । 

सत्यञ्जलौ किं पुरुधान्नपातर्या दिग्वल्कलादौ सति किं दुङूलैः ॥४॥ 
चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवाङ्घ्रिपाः परभृतः सरितोऽप्यशुष्यन्‌ । 
रुद्रा शुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान्‌ कस्माद्भजन्ति कवयो धनदुर्मदान्धान्‌ ॥५॥ 

एवं स्वचित्ते स्वत एवं सिद्ध आत्मा प्रियोऽर्थो भगवाननन्तः । 

तं निब्वृतोऽनियतार्थों भजेत संसारहेतूपरमश्च यत्र ॥६॥ 

कस्तां त्वनादृत्य परानुचिन्तामृते पशूनसतीं नाम युञ्ज्यात्‌ । 

पश्यञ्जनं पतितं वेतरण्यां स्वकर्मजान्‌ परितापाञ्ुषाणध्‌ ॥७॥ 


( सद्योसुक्ति तथा क्रममुक्ति ) श्रीशुकदेबजी राजा परीक्षितसे कहने लगे-हे राजन्‌ ! 
ज्ञो धारणा मैंने आपको बतायी है, उसीके अनुसार ब्रह्माजीने प्रलयकालमें अपनी नष्ट 
स्मरणशक्तिको फिरसे प्राप्त करके पहले ही के समान इस संसारकी सूष्टि की थी ॥ १॥ 
हे राजन्‌! संसारके साधकगण अपनी बुद्धिको उस परत्रह्ममें न लगाकर नाममात्रके लिए 
धारणा करते हैं और वेदमार्गप्रतिपादित यज्ञ-यागादिमें फॅँसकर स्वगे आदि लोकोंकी 
अभिलाषा करने लग जाते हैं । यद्यपि वे उससे स्वगे आदि लोकोंको प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें 
अखण्ड मोक्षसुख नहीं प्राप्त होता ॥ २॥ अतएव समझदार मनुष्यको चाहिए कि वह नामरूपात्मक 
पदार्थों उतना ही लोभ रखे, जितनेसे उसका ( शारीरिक ) कायं चल जाय, बिशेष आसक्ति न 
रखे । यही व्यवसायात्मिका बुद्धि कहलाती है। यदि योंही किसी तरह काम चल सके तो संसारकी 
मायामें परिश्रम करता हुआ व्यर्थ प्रयत्न न करे ॥ ३॥ प्रथ्वी जैसी शय्याके रहते और शय्याका 
प्रपंच क्यों किया जाय ? जब भुजाओंसे तकियेका काम लिया जा सकता है, तब दूसरी तकियाकी 
क्या आवश्यकता ? जब कि अंजली विद्यमान है, तब और किसी पात्रका क्या प्रयोजन ? जब कि दसों 
दिशायें वस्त्रका काम दे सकती हैं, तब कपड़ोंका प्रबन्ध काहेके लिए किया जाय॥ ४॥ रास्तोंमें क्या 
फटे-पुराने चीथड़े नहीं पड़े रहते ! कया माँगनेपर वृक्ष भिक्षा नहीं दे सकते ? क्या जलकी नदियें सूख 
गयी हैं ? क्या संसारकी सभी गुफाय छिंक गयी हैं ? क्या भगवान अपने शरणागत लोगोंकी रक्षा 
' नहीं करते ? उत्तर मिलेगा कि यह सब होता है | यदि यह सब होता है तो फिर बड़े बड़े विद्वान्‌ लोग 
भी धनके मदसे मतवाले मूर्खोंकी सेवकाई क्यों करते हैं ॥ ५॥ इस प्रकार हा सनको समझकर : 
उसे बता दे कि बह सबसे प्रिय वस्तु नारायणको समझे ओर सब लालसाओंका दमन करके एकमात्र 
उन्हींका भजन करे । क्योंकि इस संसारके मायाजालका अन्त बही होता है ॥ ६॥ पशुओंको छोड़कर 
मनुष्य भला ऐसा कौन होगा, जो इतनी सुन्दर ओर इतनी पुनीत धारणाको त्यागकर तुच्छ और 
कमीनी विषयवासनामें मन लगावेगा ? और जब कि वह देख रहा है कि विषयके भक्त वैतरणी नदीमें 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २ 


केचित्स्वदेहान्तईदयावकाशे प्रादेशमात्रं पुरुं वसन्तम्‌ । 
चतुर्भुजं कञ्जराङ्गशङ्गगदाधरं धारणया स्मरन्त ॥८॥ 
प्रसन्नवक्‍त्र नलिनायतेक्षणं कदम्बकिञ्जल्कापशङ्गवाससम्‌ । 


१२० 


रसन्महारल्रहिरण्मयाङ्गदं ` र्पुरन्महारल्लकिरीटङुण्डलम्‌ ॥९॥ 
न्निद्रहत्प्जकरणिक्रालये  योगेश्वरास्थापितपादपछवम्‌ । 
श्रीहक्ष्मणं कौस्तुभरलकन्धरमम्लानलक्ष्म्या वनमालयाऽऽचितम्‌ ॥१०॥ 
विभूषितं मेखलयाङ्गुलीयफैम हाधनैन्‌ पुरकङ्कणा दिभिः । 
खिग्धामलाङुश्चितनीलकुन्तलैविरोचमानाननहासपेशलम्‌ ॥११॥ 


अदीनलीलाहसितिक्षणोृसदभमङ्गसग्वचित ूयुग्रहम्‌ | 
इकत चिन्तामयमेनमीश्वर यावन्मनो धारणयाज्वतिष्ठते ॥१२॥ 
एकैकशोऽङ्कानि थियानुभावयेत्‌ पादादि यावद्धसितं गदाश्वतः । 
जितं जितं स्थानमपोह्य धारयेत्‌ परं परं शुद्ध्यति धीयंथा यथा ॥१३॥ 
यावन्न जायेत परावरेऽस्मिन्‌ विश्े्रे द्रष्टरि भक्तियोगः । 
तावत्स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रियावसाने प्रयतः स्मरेत ॥१४॥ 
स्थिरं सुखं चासनमाश्रितो यतिर्यदा जिहासुरिममङ्ग लोकम्‌ । 
काले च देशे च मनो न सयेत्‌ प्राणान्‌ नियच्छेन्मनसा जितासुः ।। १५॥ 
मनः स्वबुद्धयामलया नियम्य क्षेत्रज्ञ एतां निनयेत्तमात्मनि । 
आत्मानमात्मन्यवरुध्य धीरो रब्धोपशान्तिर्विरमेत कृत्यात्‌ ॥१६॥ 


ना काला लल शा जा रा तक यायाय 
ड अपने कर्मोका फल भोग रहे है, तब क्‍यों विषयका सेबन करेगा ? ॥७॥ कुछ लोग अपनी 


धारणाके अनुसार अपने शरीरके हृदयरूपी आकाशमें शंख, चक्र, गदा और पद्मको धारण किये 
प्रादेशमात्र ( बालिश्त भर ) न भगवानको देखते हैं। जिनका प्रसन्न मुखमण्डल है, कमलके सदश 
सुन्दर और बड़ी-बड़ी आँखें है, कदमके फूलकी केसरकी नाईं पीत वस्त्र है, कीमती रत्नोंका जड़ाऊ 


RES 
सुबणमय बिजायठ है और उनके माथेपर झलकता हुआ सुन्दर किरीट और कानोंमें कुण्डल है । 


उसमें भी उत्तम रत्न जड़े हुए है ॥ ८ ॥ ६॥ बिकसित कमलकर्शिकाके ऊपर पेर रखे हुए चे खड़े हैं । 
उनके गलेमें कौस्तुभ तथा श्रीवस्स एवं रत्नमय हार पड़ा है और ताजे फुलको बनी बनमाला 
सुशोभित हो रही है। १०॥ उनकी कमरमें करधनी, उँगलियोंमें अंगूठी, पेरोंमें नूपुर, हाथो 
कंकण आदि पड़े हैं । चिकने, साफ-सुथरे और भौंरों जैसे काले केश उनके मुखकी शोभाको और भी 
बढ़ाये दे रहे ह | इनके अतिरिक्त उनकी मन्द-मन्द मुसकान अलग अपनी निर्शार दिखा रहा है 
उनकी भौंहोंके संकेतसे ऐसा मालूम होता है कि वे अपने इस भक्त पर पूर्ण कृपा किये हैं। विविध 
प्रकारकी महत्त्वपूरं तथा लीलायुक्त हँसीसे हँसते हुए रसभरी आँखोंसे निहार रहे हैं। इस प्रकारके 
परमेश्वरका ध्यान साधक प्राणी तबतक करता रहे, जबतक कि धारणाके द्वारा मन अपने वशमें न 


. हो जाय ॥ १२॥ इसके बाद अपनी बुद्धिसे उन नारायणके एक-एक अङ्गका ध्यान करे और जिन-जिन 


अज्ञोंका ध्यान करके जीतता जाय, उन्हें त्यागकर और-और अवयवोंको ध्याने होत आती 
जाय | यह साधना बुद्धिको शुद्ध करनेके लिए दै ॥ १३॥ इस प्रकार जबतक कि नारायणका भक्तियोग 
न प्राप्त हो जाय, तबतक सदा अपने नित्यकमाँसे निवृत्त होकर नित्य सहाप्रभुके इस स्थूल शारीरकां 
ध्यान करता रहे॥ १४॥ वह योगी जब इस शरीर तथा इस संसारी जाला जाओ हो 
आनन्दसे एक आसनपर बेठ जाय और देश-कालमें मन न लगाकर अपने वशमें करे और उस 
मनके हारा प्राणोंकों काबूसें लाये ॥ १५॥ तदनन्तर मनको अपनी निश्चयात्मिका : बुद्धिक 
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अध्ाणर] द्विती यस्कन्धः । 


न यत्र कालोऽनिमिषां परः प्रश्न! कुतो नु देवा जगतां य ईशिरे । 
न यत्र सं न रजस्तमश्च न वे विकारो न महान्‌ ग्रधानम्‌ ॥ , । 
परं पदं वष्णवमामनन्ति तद्यन्नेति नेतीत्यतदुत्सिसक्षवः । 
विसृज्य दौरात्म्यमनन्यसौहृदा  हृदोपगुह्याहपदं पदे पदे ॥१८॥ 
इत्थं झुनिस्तूपरमेद्‌ व्यवस्थितो ` विज्ञानब्ग्वीयंसुरन्धिताशयः । 
स्वपाण्णिनाऽऽपीब्य शुदं ततोऽनिलं स्थानेषु षट्सन्नमयेजितङ्गमः ॥१९॥ 
नाभ्यां स्थितं हृद्यधिरोप्य तस्मादुदानगत्योरसि तं नयेन्स्ुनिः । 
ततोऽनुसन्धाय धिया ` मनस्वी स्वता्मूलं शनकैनयेत ।।२०॥ 
तस्माद्‌ भ्रुवोरन्तरमुन्नयेत निरुद्भसप्तायतनोऽनपेक्षः । 

[oe तार्थ मङुण्ठटृष्टिनिभिद् ° सृजेत्परं 

स्थित्वा मुह मूधन्‌ विसृजेत्परं गतः ॥२१॥ 
यदि ग्रयास्यन्नुप पारमेष्ठ्यं वेहायसानामुत यद्विहारम्‌ । 
अष्टाधिपत्यं गुणसन्निवाये सहेव ` गच्छेन्मनसेन््रियैश्च ॥२२॥ 
योगेश्वराणां गतिमाहुरन्तबहिखिलोक्याः पवनान्तरात्मनाम्‌ | 

न . कमभिस्तां गतिमाप्नुवन्ति विद्यातपोयोगसमाधिमाजाम्‌ ॥२३॥ 


द्वारां वशमें करके उसे चेत्रज्ञमें मिला दे। फिर उस क्ेत्रज्ञको शुद्ध ब्रह्ममें मिलाकर 'अहं 
ब्रह्मास्मि--मैं स्वयं ब्रह्म हूँ ।? इस ऐक्यकी स्थितिको प्राप्त करके कमाँसे प्रथक्‌ हो जाय ॥ १६॥ 
जहाँपर देवताओंका परम प्रभु काल, सत्त्व रज, तम, ये तीन गुण, अहंकार, महत्तत्त्व 
ओर प्रकृति भी कुछ नहीं कर-धर सकती । क्योंकि आत्मासे प्रथक्‌ कोई वस्तु नहीं 
है, यह सोचकर सबको. त्यागनेकी इच्छा रखनेवाले लोग देहादिकी ममता त्यागकर सकंपूज्य 
एकमात्र विष्णुभगवानके' चरणोंको ही क्षण-क्षण अपने हृदयमें बसाते तथा और किसी बस्तुसे स्नेह 
नहीं करते हुए केवल नारायणके चरणोंको ही स्वश्रष्ठ मानते हैं॥ १७॥ १८॥ इस तरह ब्राह्म 
स्थितिको प्राप्न होकर सुनिको चाहिए कि वह अपने पैरकी ऐंड़ीसे गुदा ( मूलाधार ) को बन्द करके 
अपने प्राणवायुको आधार (-चतुदेल) से ऊपर ले जाय। फिर क्लेशको जीत करके नाभि-आदि 
छ स्थानोंमें विभक्त कर—॥। १९॥ उस वायुको नाभि ( मणिपूरक नाड़ी ) में रोके। फिर उसे ब्रह्म- 
नाड़ीके द्वारा हृदय ( अनाहतचक्र ) में ले जाय । वहाँसे उसे कण्ठके नीचे विद्यमान विशुद्धिचक्रमें 
स्थिर करे। इसके अनन्तर मनको :वशमें करके अपनी बुद्धिसे कोई ऐसा उपाय करे कि जिससे वह 
बायु. विशुद्धिचक्रंसे कहीं अलग न जा सके। फिर उसे धीरे-धीरे विशुद्धिचक्रके नीचे रहनेवात्ने अपने 
तालुप्रदेशमें ले जाय ॥ २० ॥ ताछुप्रदेशसे उस वायुको भोंहोंके बीचमें विद्यमान आज्ञाचक्रमें ले जाय । 
उस समय दोनों कान, दोनों नेत्र+नासिकाके दोनों छिद्रों और सुख, इन सातों मार्गोको बन्द करके 
आधे मुहूर्त भर दृष्टिको निश्चल करके ठहरे और उस वायुको बद्यरंधमें ले जाकर छोड़े और तब अपने 
शरीर तथा इंद्रियोंको त्यागे ॥ २१ ॥ यदि साधक ब्रह्मलोक जानेकी इच्छा रखता हो अथवा स्वर्गीय 
देवताओंके उस लोकको जाना चाहता हो, जो देवताओंका क्रड़ास्थान है र ओर जहाँ अणिमा-महिसा 
आदि आठों सिद्धियें सदा विद्यमान रहती - हैं और जिस ब्रह्मलोकमें का समुदाय विद्यमान रहता 
है । उसे चाहिए कि वह शरीर व्यागते समय अपने मन ओर अपनी इन्द्रियोंको न हि बल्कि शरीर 
्यागक्रर उन लोकोंका सुख़ भोगनेके लिए इनको अपने साथ ही लेता जाय ॥ २२ ॥ क्योंकि योगियों- 
की गति तीनों लोकॉमें बाहर-भीतर सर्वत्र है। वे तो महलोक आदि तथा ब्रह्माडके बाहर भी जा 
सकते हैं | इसका कारण यह है कि जिन लोगोंको आत्मा लिंगशरीर होकूर वायुमें मिल जाती है और 
उपासना, तप, अष्टांग योग, तथा ज्ञानमें रत रहनेवाले, योगियोंकों जो गति प्राप्त होती दै, बद कर्मे 


१६ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१२२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [अध्यायः २ 


चैश्वानर याति विहायसा गतः सुपुञ्नया त्रह्मपयेन शोचिषा । 
विधूतकल्कोऽथ हरेरुदस्तात्‌ प्रयाति चक्र जप शैशुमारम्‌ ॥२४॥ 
तद्विश्वनाभिं त्वतिवर्त्य विष्णोरणीयसा पिरजेनात्मनकः । 
नमस्क्रतं बह्मविदाएपैति कल्यायुषो यद्विबुधा रमन्ते ॥२५॥ 
अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य विश्वम्‌ । 

` निर्याति सिद्वश्वरजुष्टधिष्ण्यं यद्‌ दवेपराध्यं तदु पारमष्ठचम्‌ ॥२६॥ 
न सत्र शोको नं जरा न संत्युर्नातिन चोढेग ऋते तश्चत्‌ । 
यंच्चत्ततोदः कृपयानिदंविदां दुरन्तदुःखम्रभावानुदशनात्‌ ॥२७॥ 
ततो विशेषं ग्रतिपद्च निर्भयस्तेनात्मनापोऽनलमू तिरत्वरन्‌ । 

'ज्यो तिमयो वायुषुपेत्य काले वाय्वात्मना खं बृहदात्मिङ्गस्‌ ।२८॥ 
प्राणेन गन्धं रसनेन पै रसं रुपं तु इष्टया श्वसनं त्वचैव । 
श्रोत्रेण चोपेत्य नभोगुणत्वं प्राणेन चाकूतिमुपैति योगी ॥२९॥ 


मार्गियों ( यज्ञ आदिमें लगे रहनेवालों ) को नहीं प्राप्त होती ॥ २३॥ आकाश तथा ज्योतिमेय ब्रह्मलोक- 
के मागेसे सुषुम्ना नाड़ी द्वारा जानेवाला विशुद्ध प्राणी पहले अग्निदेवताके पास पहुँचता है। उसके 
बाद और ऊपर विद्यमान भगवानके शिशुमारचक्र ( नाभि ) में पहुँचता है ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! सूयं 
आदि देबताओंका आश्रय और समरत विश्वके नाभिस्वरूप उस शिशुमारचक्रको ,पार करके वह अपने 
अकेले लिंगशरीरसे बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानियोंक आदरणीय महलोकमें जा पहुँचता है, जहाँ कि एक-एक 
कल्पकी आयु भोगनेवाले दीघेजीवी भ्रगु आदि सुनि निवास करते हैं ॥ २४॥ प्रलयकालमें जब यह 
भगवानके सुखकी आगसे यह विश्व जलता देखता है, तब दो परार्धं पयेन्त स्थिर रहनेवाले और 
सिद्धोंसे सेवित ब्रह्मलोकको चला जाता है | २६॥ उस लोकमें न शोक है, न बुढ़ापा रहती है, न 
मोत रहती है, न कोई वेदना सताती है और न किसी प्रकारका भय ही वहाँ रहता है। किन्तु वहाँ 
भी भगवानके ध्यानकी महिमा न जाननेवाले प्राणियोंको मानसिक कष्ट होता ही है.। उस ब्रह्मलोकः 
में पहुँचे हुए लोगोंकी तीन गतियें होती हैं-जो आपने पुण्यबलसे वहाँ पहुँचे रहते हैं, वे कल्पान्तरमें 
अपने पुण्यबलकी न्यूनाधिकतासे भोगके अधिकारी होते हैं। जो हिरण्यगभे आदिकी उपासनाके बलसे 
वहाँ पहुँचते हैं तो ब्रह्माके साथ-साथ बहाँसे मुक्त हो जाते हैं और जो नारायणे उपासक होते हैं, 
वे अपनी इच्छासे ब्रह्माण्डका भेदन करके श्रीवैकुण्ठधाममें जा पहुँचते हैं ॥ २७॥ अब यह बताते है 
कि वह भगवद्गक्त ब्रह्माएडका भेदन किस प्रकार करता है--इसके बाद वह अपने लिंगशरीरसे प्रथिवी 
आदिमें मिलकर निभय हो प्रथ्वीरूपसे जलतत्त्वमें जा मिलता है। फिर धीरे-धीरे वह ज्योतिर्मय हो 
वायुमें मिलकर समय आनेपर बृहत्‌ आत्मलिंगमें मिल जाता और उसके द्वारा भोग भोगता है। 
( टिप्पणी ) Pi आश्रित प्रकृतिक किसी एक अंशसे महत्तत्तव बनता है। उसके कुछ अंशासे 
अहंकार, अहंकारके कुछ अंशसे शब्दतन्मात्रा, उसके कुछ अंशसे स्परशतन्मात्रा, उसके द्वारा वायु, उसके 
कुछ अंशासे रूपतन्मात्रा और उससे तेज, तेजके कुछ अंशसे रसतन्मात्रा और उससे जल, उसके कुछ 
अंशसे गंध और गंधतन्मात्रासे प्रथिवीकी रचना होती है। परथ्वीकी तन्मात्राओंके सेलसे चतुदशभुव- 
नात्मक विराट पुरुषका शरीर बनता है। वह शरीर पचास करोड़ योजनतक फेला है। उसके अंशको 
ही एथ्वी कहते हैं। इसका प्रथम आवरण एक करोड़का है। कुछ लोग इसे भी पचास ही . करोड़ 
योजनका मानते हैं। इसके अनन्तर जल आदिके परिपक्व अंश उसके आवरणको दसगुना बढ़ा देते 
है । इन दस आवरणोंमें आठव प्रक्तिआवरण व्यापक है। इन्ही आवरणोंके भेदनका प्रकरण बताया 
गया है. ॥ २८ ॥ ऐसी अवस्थामें योगी अपने घ्राणसे गंध, जीभसे रस, आँखसे रूप, त्वचासे पवन! 
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अध्याय: र ` डवितीयस्कभ्धः द 
` मनोमयं देवमयं 
स भूतत्क्षमे्दरियसन्निकषं मनोमयं देवमयं विक्रयम्‌ । 
ससाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्तं गुणसन्निरोधम्‌ ॥३०॥ 
तेनात्मनाऽऽत्मानग्चपैति शान्तमानन्दमानन्दमयोऽबसाने । 
एतां गति भागवतीं गतो यः स वं पुननंह विषज्जतेऽङ्ग ॥३१॥ 
_ 
एते सृती ते नृप वेदगीते त्वयाभिप्ृष्ट ह सनातने च। | 
. ये बे पुरा ब्रह्मण आह पष्ट आराधितो भगवान्‌ वासुदेवः ॥३२॥ 
न ह्यतोऽन्यः शिवः पन्था विशतः संसृताविह । वासुदेवे भगवति भक्तियोगो यतो भवेत्‌ ॥३३॥ 
भगवान ब्रह्म कातस््येन त्रिरन्वीक्ष्य मनीषया । तद्ध्यवस्पत्कूटस्थो रतिरात्मन्‌ यतो भवेत्‌ ।।३४॥ 
भगवान्‌ सवभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हिः । श्या दिभिद्र क्षगेरजुमापकैः ॥३५॥ 
तस्मातस्ात्मना राजन्‌ हरिः सवत्र सदा | श्रोतव्यः कीतितव्यश्र स्मतव्यो भगवान्नुणाम्‌॥३६ 
पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्‌ । 
पुनन्ति ते विषयविदूषिताशयं व्रजन्ति तञ्चरणसरोरुहान्तिकम्‌ ॥३७॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावणेनं नाम द्वितीयोऽध्यायः ।२। 
कानसे शब्द और प्राणसे सभी इन्द्रियोंके कार्योका उपभोग करता है ॥ २९॥ इस तरह स्थूल तथा सूक्ष्म 
प्राणियोंके अतिक्रमणकी बात बताकर सबके आवरणस्बरूप अहंकारकी प्राप्ति और उसके द्वारा 
महदादिकी प्राप्तिका मार्ग बताते हुए कहते हैं कि वह अहंकारको त्यागकर तीन प्रकारका माना गया 
है—तामस, राजस और सात्त्विक । सो तामस अहंकारसे जड़के सूचमाणु उत्पन्न होते हैं, राजस 
अहंकारसे बाहर सुखबाली दसों इन्द्रिये और सात्त्विक अहंकारसे मन ओर इन्द्रियके देवता उतपन्न होते 
ओर वे समय पाकर अपने-अपने अहंकारोंमें लीन हो जाते हैं। इनमें प्राशियोंको सूक्ष्म इन्द्रियोंका 
तामस तथा राजस लयस्थान, जो मनोमय तथा देवमय होता है वंह सात्त्विकमें जा मिलता है। इस 
प्रकारकी गतिसे बह प्राणी अहंकारके साथ-साथ विज्ञानतत्त्व अर्थात्‌ महत्तत्त्वको प्राप्त हो जाता है। 
इसके बाद अवसर पाकर वह उस स्थानमें पहुँच जाता है, जहाँ कि सब गुणोंका लय होता है ॥ ३०॥ 
हे राजन्‌ ! ऐसी अवस्थाको प्राप्त होकर प्राणी अपने आपमें ही आनन्द प्राप्त करता ओर जब सब 
उपाधियाँ नष्ट हो जाती हैं तो उस परमानम्दस्वरूप परमात्माके पास पहुँच जाता है कि जहाँसे फिर 
लौटना नहीं पड़ता ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पूछनेपर मैंने तुमको ये सनातन मागेके दो रास्ते बताये 
हैं ( एक यह कि जिससे प्राणी ब्रहमरं्रसे प्राणका बिसर्जन करके मुक्त होता है और दूसरा यह किं 
मनुष्य जिस किसी लोकको प्राप्त होना चाहे, उसके अनुसार प्रयतन करे । ) ये दोनों मागे वेदके बताये 
हुए हैं. । किसी समय ब्रह्मदेवने भगबानकी आराधना की थो, तब स्वयं भगवानने उन्हें बताया था 
॥ ३२ ॥ यद्यपि संसारसे निस्तार पानेके अनेक उपाय झुनियोंने बताये हैं, किन्तु इससे उत्तम मागे और 
कोई नहीं है । क्योंकि इस मार्गपर चलनेसे भगवानका भक्तियोग प्राप्त हो जाता है । ॥ ३३॥ ऐसा मैं 
इसलिए कहता हूँ कि ब्रह्माजीने एकाग्र चित्तसे तीन बार वेदोंका पर्यालोचन करके इसी मागेको प्रशस्त 
* पाया था । क्योंकि इससे परमात्मामें श्रद्धा उत्पन्न हो जाया करती है ॥ ३४ ॥ अतएव हे राजन्‌! 
प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि बह सब त्रहसे, सब स्थानोंपर और सब समय प्राणियोंके हृदयमें 
विराजनेवाले तथः बुद्धि आदि अनुमापक लक्षणोंयुक्त भगवानका यश सुने, उनके गुण गावे ओर एक- 
मात्र उन्हींका ध्यान धरे ॥ ३४ ॥ ३६॥ सञ्जनोंके आत्मास्वरूप नारायएके कथारूपी अग्तको जो 
लोग अपने श्रवणपुटसे पीते रहते हैं, वे अपने विषयरूपी विषसे दूषित अन्तःकरणको पवित्र करके 
अपने आपको भी पवित्र कर लेते और अन्तमें भगवानके चरणोंको प्राप्त कर लिया करते हैं ॥ ३७॥ 
इति श्रीमद्भगत्रते महापुराणे द्वितीयस्कंघे पं० रामतेजजपांडेयक्रत'सामयिको'भाषाठीकारयां पुरुषसंस्थाः 
बणुननं नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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१२४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 


तृतीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
एवमेतन्निगदितं प्रष्टवान्‌ यङ्भवान्मम । नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्‌ ॥१॥ 
्रह्मवचंसकामस्तु यजेत त्रह्मणस्पतिम्‌। इन्द्रमिन्द्रियकामस्तु प्रजाकामः ्रजापतीनू ॥२॥ 
देवीं मायां तु श्रीकामस्तेजस्कामो विभावसुम्‌। वसुकामो वदन्‌ रुद्रान्‌ वीर्यकामोऽथ वीयवान्‌ ॥ 
. अन्नाद्यकामस्त्वदितिं स्र्गकामोऽदितेः सुतान्‌ । विश्वान्देवान्‌ राज्यकामः साध्यान्‌ संसाधको विशाम्‌ 
आयुष्कामोऽध्चिनो देवौ पुष्टिकाम इलां यजेत्‌। प्रतिष्ठाकामः पुरुषो रोदसी लोकमातरौ ।५॥ 
रूपाभिकामो गन्धर्वान्‌ ्रीकामोऽप्सरउबंशीम्‌। आधिपत्यकामां सर्वेषां यजेत पर भेष्टिनम्‌ ॥६॥ 
ज्ञं यजेद्यशस्कामः कोशकामः प्रचेतसम्‌ । विद्याकामस्तु गिरिशं दाम्पत्यार्थ उमां सतीम्‌॥७॥ 
धर्मार्थ उत्तमशहोक॑ तन्तुं तम्बन्‌ पितुन्‌ यजेत्‌ । रक्षाकामः पृण्यजनानोजस्कामो मरुद्रणान्‌ ॥८॥ ` 
राज्यकामो मनून्देवान्नत्तिं त्वभिचरन्‌ यजेत्‌ | कामकामो यजेत्सोममकामः पुरुषं परम्‌ ।९॥ 
अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः । तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्‌ ॥१०॥ 
एतावानेव यजतामिह ` निःश्रयसोदयः । भगवत्यचलो भावो यङ्कागबतसङ्गतः ॥११॥ 
ज्ञानं यदा प्रतिनिवृत्तगुणोमिंचक्रमात्मप्रसाद उत यत्र गुणेष्वसङ्गः । 
कैवत्यसम्मतपथस्त्वथ भक्तियोगः को नित्वतो हरिकथासु रतिं न र्यात्‌ ॥१२॥ . 


( भिन्न-भिन्न कामनाओंसे भिन्न-भिन्न lo 'उपासना और भगवदूभक्तिकी प्रधानता ) 
५ श्रीशुकदेव कहते ह कि हे राजन्‌ ! आपने हमसे मरणोन्युख प्राणीका कतंव्य पूछा था सो मैंने विद्वान्‌ 
मलुष्योंके मरणसमयका कतव्य कह सुनाया ॥१ | अब सकाम मनुष्योंकी कामनापूर्तिका साधन बताते 
-जो लोग ब्रह्मवचस्वी ( वेदबिषयक विद्वान्‌ ) होना चाहते हों, वे ब्रह्माकी पूजा करें। जो अपनी 
इन्द्रियोंकी निपुण बनाना चाहते हों, वे इन्द्रदेवकी पूजा करे और जो लोकसन्तति चाहते हों, वे दक्ष 
आदि प्रजापतियोंकी आराधना करें॥ २॥ इसी तरह शोभाके इच्छुक दुर्गाकी, तेजकी इच्छा- 
वाले सूर्यकी, धन चाहनेवाले अष्टवसुओंकी और बलको चाहनेवाले शंकरकी पूजा करे 
॥ २॥ अन्नादिको चाहनेवाले अदितिको, स्वगंके अभिलाषुक देवताओंकी, राज्यके इच्छुक 
विश्वेदेवकी ओर देशकी श्रजाका कल्याण तथा स्वतंत्रता चाहनेवाले साध्योंकी पूजा करें ॥ ४ ॥ लम्बी 
आयु चाहनेवाले अश्विनीकुमारों की, पुष्टि चाहनेवाले प्रथ्वीकी और प्रतिष्ठा चाहनेवाले आकाश तथा 
प्रथ्वी दोनोंकी पूजा कर ॥ ४५ ॥ रूपं चाहनेवाले गंधर्वोकी, श्री चाहनेवाले “उर्वशी अप्सराकी और 
सबपर प्रभुता चाहनेवाले त्रह्माजीकी आराधना करें॥ ६॥ यशोऽर्थी यज्ञकी, धनार्थी वरुणकी, 
विद्यार्थी शिवकी और पत्नीका इच्छुक पा्वतीजीकी पूजा करे ॥ ७॥ धर्मकी अभिलाषावाले विष्णुः 
भगवानकी, पुत्र चाहनेवाले पितरोंकी और वाधाओंको दूर करनेकी इच्छा रखनेवाले लोग यज्ञो तथा . 
तेज चाहनेवाले मरुतोंको पूजा कर ॥ ८॥ राज्य प्राप्त करनेकी इच्छावाले मनुओंकी, पालन करनेवाले 
। मनुष्योंकी, किसीको मारनेकी इच्छावाले निऋति ( राक्षस ) की, भोगके इच्छुक चन्द्रमाकी, बेराग्य 
चाहनेवाले परम पुरुष नारायणकी आराधना करें ॥ ९॥ वैराग्य अथवा सब कामनाओंको एक 
साथ पूरा करने तथा मोच्षकी अभिलाषाबाले लोग प्रबल भक्तियोग द्वारा पूणे पुरुष भगवानकी 
आराधना कर ॥ १०॥ उपयुक्त अनेक देवताओंको पूजनेवालोंके भी हृद्यमें भगवद्‌ भक्तों 
बे को करनेसे एक उत्तम अटल भाव (भक्ति ) उत्पन्न हो जाता है, जो समस्त कल्याणोंमें 
श्रेष्ठं और सब लाभोंका लाभ है॥ ११॥ जब कि भगवानकी पुनीत कथाओंके सुननेसे हृदयमें ऐसा 
ज्ञान उपजता है जिससे सत्‌ , रज, तम और इन तीनों गुणोंसे ज्ञायमान राग-हृषादिकां समूह ग्ट 
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अध्यायः ३ | द्विती यस्कन्धंः । {२ 


शौनक उवाच 
इत्यभिव्याहृतं राजा निशम्य भरतषभः । किमन्यत्पृष्वान्‌ भूयो वेयासकिमृषिं कविम्‌ ॥१३॥ 
एतच्छुश्रूषतां बिद्‌ हत नोऽहेसि भाषितुम्‌ । कथा हरिकथोदकांः सतां स्युः सदसि ध्रवम्‌ ॥१४॥ 
सव भागवतो राजा पाण्डवेयो महारथः । बालक्रीडनकैः क्रीडन्‌ कृष्णक्रीडां य आददे ॥१५॥ 
बंयासकिश्च भगवान्‌ वासुदेवपरायणः । उरुगायगुणोदाराः सतां स्युहिं समागमे ॥१६॥ 
आयुहरति वे पु'साशुय्यन्नस्तं च यन्नसौ । तस्यते यत्क्षणो नीत उत्तमश्षोकवातया ॥१७॥ 
तरवः किं न जीवन्ति भस्नाः किं न श्वसन्त्युत । न खादन्ति न मेहन्ति कि ग्रामपशवोऽपरे ।।१८॥ 
श्वविड्वराहोष्ट्खरेः संस्तुतः पुरुषः पशुः । न यत्कर्णपथोपेतो जातु नाम गदाग्रजः ॥१९॥ 
बिले बतोरुक्रमविक्रमात्‌ ये न शृण्वतः कणपुटे नरस्य । 
जिह्वासती दादूरिकेन खत न चोपगायत्युरुगायगाथाः ॥२०॥ 
भारः परं पङ्टकिरीटजुष्टमप्युत्तमाङ्गं न नमेन्छुङुन्दम्‌। 
शावौ करो नो कुरुतः सपर्या हरेल॑सत्काञ्चनकङ्कणौ वा ॥२१॥ 
- बर्हायिते ते नयने नराणां लिङ्गानि विष्णोन निरीक्षतो ये । 
पादौ नृणां तौ डुमजन्मभाजौ चेत्राणि नानुव्रजतो «रेयों ॥२२॥ 
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हो जाता है और उसके साथ-साथ मनको प्रसन्न करनेवाली विरक्ति उतपन्न होती है और महात्माओं 


द्वारा समर्थित मोक्षमार्गेकी कुंजीसदृश भक्तियोग भी इसीसे उपलब्ध हो जाता है, तब भला शान्त 
चित्तवाला कौनसा ऐसा मनुष्य होगा जो भगवानकी कथाओंपर आस्था न करे ॥ १२॥ यह सुनकर 
शौनक बोले--'इस तरह शुकसुनिकी बात सुनकर भरतवंशके शादूल महाराज परीक्षितने व्यासके 
पुत्र शुकदेवसे फिर क्या पूछा !॥ १३॥ हे विद्वान्‌ सूत ! सुननेके इच्छुक हम श्रोताओंको आप यह्‌ ' 
गाथा अवश्य सुनाइये । आप सरीखे सञ्जनोंकी मण्डलीमें भगवानसम्बन्धी कथाओंके अतिरिक्त 
और भला चर्चा ही किस बातकी चल सकती है॥ १४ ॥ पाण्डबवंशी, परम वैष्णव और महारथी 
राजा परीक्षितने संसारके और-और खेलोंको त्यागकर बच्चोंके खेलबाड़के समान कृष्णपूजारूप खेलको 
अपनाया था ॥ १४ ॥ और व्यासके पुत्र तथा कृष्णभगवानके अद्वितीय भक्त श्रीशुकसुनि भी उनको 
मिल गये। जहाँ ऐसे सञ्जनोंका समागम होता है, वहाँ भगवद्गुणोंकी कथायें होती ही हैँ ॥ १६॥ 
प्रातःकालके समय उदय होकर और सायंकालको अस्त होते हुए सूर्येभगवान दिन-दिन प्राशियोंकी 
आयु हरते जाते हैं । ऐसी दशामें भगवानके गुणोंकी चर्चाके सिवाय आरं काममें जो समय बीतता 
है, वह व्यर्थ ही जाता है॥ १७॥। यदि कहो कि जीवित रहना ही मानवःजीवनका फल है तो क्या 
बृत्त नहीं जीते, लोंहारकी भाथी क्या साँस नहीं लेती, गाँवके पशु क्या नहीं खाते और मेथुन नहीं 
करते ? ॥१८॥ जिसके कानोंमें कभी नारायणकी पुनीत कथाओंकी ध्वनि नहीं. गूजती, उसे कुत्ते, सुअर, 
डट तथा गदहा ही समझना चाहिए॥ १९॥ जो कर्णपुट महान्‌ विक्रमशाली नारायणकी कथा नहीँ 
सुनते, उन्हें कणपुट न कहकर दीवारकी बिल समझना चाहिए.। जो जीभ भगवानका यश नहीं गाती, 
उसे मेढककी जीभके संदश जानना चाहिए ॥२०॥ जो मस्तक नांरायणके समक्ष न झुके तो किरीट और 
मुकुटसे सुशोभित होते हुएभी उस मस्तकको भारमात्र समझना चाहिए । जो हाथ नारायणकी पूजाके 
लिए आगे नहीं बढ़े' तो सोनेके कंकशसे अलंकृत होनेपर भी उन्हें इ हाथ समला उचित है ॥२१॥ 
जो आँखें नारायणकी पुनीत प्रतिमाओंका निरीक्षण नहीं करतीं, उन्हें मोरपंखोंकी आँख समझे और 
जो पैर भगवानके पवित्र तीर्थोकी यात्राके लिए आगे नहीं बढ़ते, उन्हें पेर न समभकर पेड़ समझना 
चाहिए ॥ २२॥ जो मनुष्य कभी भगंबदूभक्तोके चरणको धूल अपने मस्तकपर नहीं र तो उसे 
जीता-जागता मुंदी समझना 'चाहिए। जो मुष्य श्वास लेते हुए भी तुलसीकी सुगन्धि नहीं सुँघता 
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१२६ भ्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ४ 


जीवञ्छवो भागवताइपरिरेणं न जातु मत्योऽभिलमेत यस्तु । 
गीविष्णुपद्य ¦ श्वसञ्छवो यस्तु न वेद गन्धम्‌ ॥२३॥ 

- लक ब कि यद्‌ गृह्ममाणेह रिनामघेयैः । 

तदइमसारं हृदयं बतेद॑ यद्‌ श k 

न विक्रियेताथ यदा. विकारो नेत्रे जलं गात्ररुहेषु हषः ॥२४॥ 

अथाभिधेह्यङ्क मनोऽनुकूलं प्रभाषसे भागवतप्रधानः । 

यदाह वैयासकिरात्मविद्याविश्ञारदो नृपतिं साधु प्र्टः॥२५॥ 

इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ठृतीयोऽध्यायः ॥३॥ 


चतुर्थोष्यायः 
पूत उवाच 
वेयासकेरिति वचस्तस्तनिश्चयमात्मनः। उपधाय मतिं कृष्ण औत्तरेयः सतीं व्यधात्‌ ॥१॥ 
भ्रात्मजायासुतागारपशुद्रविणबन्धुषु । राज्ये चाविकले नित्यं विरूढां ममतां जहौ ॥२॥ 


पप्रच्छ चेममेवाथं यन्मां एच्छथ सत्तमाः । कृष्णाजुभावश्रवणे श्रदधानी महामनाः ॥३॥ 
संस्थां विज्ञाय संन्यस्य कमे त्रेवगिकं च यत्‌ । वासुदेवे भगवति आत्मभावं इढ' गतः ॥४॥ 
राजोवाच 
समीचीनं वचो ब्रह्मन्‌ समजञस्य तवानघ । तमो विशीयते महं हरेः कथयतः कथाम्‌ ॥५॥ 
भूय एव विवित्सामि भगवानात्ममायया | यथेदं सुजते विश्वं दुविभाव्यमधीश्वरैः ॥६॥ 
यथा गोपायति विश्वुयथा संयच्छते पुनः । यां यां शक्तिस्चपाश्रित्य पुरुशक्तिः परः पुमान्‌ । 
आंत्मानं क्रीडयन्‌ क्रीडन्‌ करोति विकरोति च ।।७॥ 


तो उसे श्वास लेता हुआ सुर्दा सममे | २३ ॥ भगवानका नांमोच्चारण करते समय जो हृदय द्रवीभूत 
न हो जाय, आँखोंमें आँसू न आये और सारा शरीर पुलकित न हो उठे तो उसे जीवित शरीर न. 
समभर पस्थरका पुतला समझना चाहिए ॥ २४॥ हे सूत ! आपने अब तक हमारे मनके अनुकूल 
बातें कहीं, किन्तु अब यह बतलायें कि उस अद्वितीय भगवद्भक्त परीक्षितने क्या पू छा और व्यासदेवके 
पुत्र एवं विद्याविशारद शुकदेधने क्या उत्तर दिया ?॥ २५॥। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयः 
स्कंधे पं० रामतेजपाएडेयङ्ृत सामयिकी ?भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

(राजा परीक्षितका खष्टिसम्बन्धी प्रश्न) सूतजी कहने लगे--हे शोनक ! व्यासदेवके पुत्र 
शुकमुनिकी यह तच्वज्ञानात्मक बातें सुनकर राजा परीक्षितने भगवान कृष्णचन्द्रमें ही अपनी बुद्धि 
लगा दी-उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि एकमात्र नारायणकी ही आराधनासे मेरा निस्तार हो 
सकता है ॥ १॥ यह सद्विवेक उत्पन्न होनेपर उन्होंने अपने शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, पशु, धन, भाई-बन्धु 
ओर राज्यपर जो छुछ मसता थी, उसे इटा लिया ॥ २ ॥ हे सब्जनों ! अभी आप लोगोंने जो प्रन 
हमसे ह ह; ये ही प्रश्न राजा परीक्षितने श्रीशुक मुनिसे किये थे। क्योंकि उस महामनस्वी राजाके 
हृइयमें नारायणके गुण सुननेकी श्रद्धा जागृत हो उठी थी ॥ ३॥ राजा परीक्षितने जब अपनी 
मृत्युको समीप समझ लिया तब उन्होंने धर्म, अर्थ तथा कामका प्रतिपादन करनेवाले कर्माको त्याग 
दिया और अपनी बुद्धिको सब ओरसे समेटकर नारायणमें लगा दिया ॥। ४ ॥ इसके बादं 
शुकमुनिसे बोले--हे अनघ ! आप सर्वज्ञ हैं। आपकी बातें बहुत अच्छी हैं और जैसे-जैसे 
आप भगवानकी दिव्य कथाओंको कहते चलते हैं, वेसे-वेसे मेरे हृदयका अज्ञानरूपी अन्धकार 
नष्ट होता जाता दै॥४।। इस बार्ते मैं आपसे फिर भी पूछ रहा हैँ कि चे भगवान अपनी 
मायासे बढ़े-बड़ों द्वारा दुय विश्वकी रचना केसे करते हैं | ३॥ वे बहुशक्तिशाल्ली नारायण 
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अध्याय: ४ यत्काय ध 
] द्ितीयरकन्धः । १२७ 


नूनं भगवतो ब्रह्मन्‌ हरेरङ्रुककमंणः । दुर्विभाव्यमिवाभाति कविभिश्ापि चेष्टितम्‌ ॥८॥ 
यथा गुणांस्तु प्रकृतेयुंगपत््रमशोऽपि वा । बिभति भूरिशस्त्वेकः कुयंन्‌ कर्माणि जन्मभिः ॥९॥ 
विचिकित्सितमेतन्मे ब्रवीतु भगवान्‌ यथा । शाब्दे ब्रह्मणि निष्णातः परस्मिंश् भवान्‌ खलु १० 
| प्रत उवाच 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा गुणानुकथने हरेः । हृषीकेशमनुस्मरत्य प्रतिवक्तुं प्रचक्रमे ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया । 
शृहीतशक्तित्रितयाय देहिनामन्तर्भवायानुपलक्ष्यवत्मने ॥१२॥ 
भूयो नमः सद्ब्रजिनच्छिदेऽसतामसम्भवायाखिलसस्तमूतये । 
पुसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थितानामनुसृग्यदाशुषे ॥१३॥ 
नमो नमस्तेऽस्त्रषभाय सात्वतां विदूरकाष्ठाय स्रृहुः कुयोगिनाम्‌ । 
निरस्तसाम्यातिशयेन राधसा स्वधामनि ब्रह्मणि रंस्यते नमः ॥१४॥ 
यत्क्रीत॑नं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यच्छ्रवणं यदर्हणम्‌ । 
लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१५॥ 
विचक्षणा यश्वरणोपसादनात्‌ सङ्गं. व्युदस्योभयतोऽन्तरात्मनः । 
विदन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्कमास्तस्मे सुभद्रश्रवसे नमो नमः ॥१६॥ 


खेलवाड़ करते हुए किस प्रकार इस विश्वका पालन और संहार करते हैं। फिर वे इस एक ही जगत्‌- 
से अनेक जगत्‌ किस तरह बना डालते हैं || ७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अद्भुत कमे करनेवाले उन नारायणके 
कतेव्योंका जानना बहुत कठिन है। क्योंकि बड़े-बड़े तत्त्वज्ञानी भी उसे जाननेका उपाय करके सफल 
नहीं हुए हैं || ८॥ वे अकेले परमात्मा प्रक्ृतिके गुणोंका अनुसरण करते हुए एक साथ अथवा क्रम- 
क्रमसे अनेक जन्म लेकर बहुतसे कामोंको किस प्रकार सम्पन्न करते हैं? ॥ ९॥ आप कोई ऐसा 
उपदेश दीजिये कि जिससे मेरा यह संशय निवृत्त हो जाय। क्योंकि आप वेदोंके बड़े निपुण ज्ञाता 
हैं और वेदान्तमें भी आपकी असाधारण गति है ।। १० ॥ सूतजी कहते हैं-'इस प्रकार राजा परी- 
ज्षितके पूछनेपर शुकदेवने मनही .मन श्रीकृष्णभगवानका स्मरण किया और उनका गुणगान करना 
प्रारम्भ कर दिया? ॥ ११॥ श्रीशुकदेव बोले-'इस प्रपंचात्मक संसारकी उत्पत्ति, पालन ओर संहार 
करनेके लिए सर्वादि तीनों गुणोंसे तीन शक्तियें ( ब्रह्मा, विष्णु और महेशरूप ) ग्रहण करनेवाले, 
अन्तयौमी और अज्ञेय पन्थवाले उन परम पुरुष परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ॥ १२॥ जो 
नारायण सञ्जनोंके पापोंको नष्ट कर देते, दुष्टॉंका संहार करते और जो जिस रूपसे उनको पूजता है, 
उसे उसी रूपसे सिद्धि प्रदान करते हैं। परमहंसाश्रममें स्थित रहनेवाले मनुष्य बार-बार जिस तत्त्वको 
खोजा करते हैं, वे भगवान उन खोजियोंको वह तत्त्व स्वयं प्रदान करते हैं, ऐसे नारायणको मैं एक 
बार फिर नमस्कार करता हूँ ॥ १३ ॥ भक्तोंके प्रतिपालक, भक्तिसे पराङ्सुख लोगोंके लिए दुज्ञेय और 
सम्पत्तिमें जिनके बराबर या जिनकी अपेक्षा श्रेष्ठ और कोई भी नहीं है, ऐसे स्वयं प्रकाशासान और 
नेजमें रमण करनेवाले भगवानको नमस्कार है॥ १४॥ जिनके नामका कौतन, जिनके रूपका स्मरण, 
जिनका दर्शन, जिनकी वन्दना, जिनका यशश्रबण आर जिनकी पूजा तुरन्त पापोको नष्ट कर देती 
है, उन मंगलमयी कीर्तिबाले नारायणको मेरा पुनः पुनः नमस्कार है ॥१५॥ विवेकशील मनुष्य जिनके 
चरणोंका भजन करके अपनी अन्तरात्माके द्वारा इहलोक तथा परलोक दोनों ही लोकोंको त्यागकर 
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१ २८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 
तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मः त्रविदः सुमङ्गलाः । 
मं न विन्दन्ति विना यदर्पणं तस्मै सुभद्रअवसे नमो नमः ॥१७॥ 
किरातहृणान्भ्रपुलिन्दपुर्कसा आभीरकङ्का यवनाः खसादयः | 
येऽन्ये च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुध्यन्ति तस्मे प्रभविष्णवे नमः ।। १८॥ 
स एष आत्माऽऽत्मवतामधीसवरख्यीमयो धममयस्तपोमयः । 
गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितक्यं लिङ्गो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥१९॥ 
श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्थियां पतिलोकपतिधरापतिः । 
` प्तिगंतिथा-धकवृष्णिसात्वतां प्रसीदतां मे भगवान्‌ सतां पतिः ॥२०॥ 
यदङ्घयनुष्यानसमाधिधौतया धियानुपश्यन्ति हि तस्वमात्मनः । 
वदन्ति चेतस्कयो यथारुचं स मे झुकुन्दो भगवान्‌ प्रसीदताम्‌ ॥२१॥ 
प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृति हृदि । 
स्वलक्षणा प्रादुरभूर्किलास्यतः स मऋषीणासृषभः प्रसीदताम्‌ ॥२२॥ 
भूतैमहद्धिय इमाः पुरो विश्वुनिर्माय शेते यदमूषु पूरुषः । 
ङ्क्त गुणान्‌ षोडश पोडशात्मकः सोऽलङ्ङ्षीष्ट भगवान्‌ वचांसि मे ।।२३॥ 
नमस्तस्मै भगवते व्यासायामिततेजसे । पपुर्ज्ञानमयं सौम्या यन्छुखाम्बुरुहासवम्‌ ॥२४॥ 


' अनायास ब्रह्मगतिको प्राप्त कर लेते हैं, उन मंगलमय यशवाले नारायणको मेरा नमस्कार है ॥ १६॥ 
बड़े-बड़े दानी, यशरवी, मनरी और मंगलमय मंत्रके ज्ञाता लोग भी अपना शुभाशुभ कर्मफल उनको 
'अपंण किये बिना सुखी नहीं होते, उन मंगलमय चरित्रवाले नारायणको मेरा नमस्कार है॥ १७॥ 
किरात ( भील ) हण ( वैदेहक पुरुषसे एुल्कसी खरीमें उत्पन्न ) आंध्र ( ब्राह्मणीमें वैश्यके संसर्गसे 

- जायमान पुत्र वैदेहक कहलाता है, उस वैदेहकका पुत्र आंध्र कहा जाता है ) पुलिन्द (निष्ट्यसे किराती- 
में उत्पन्न सन्तान ), पुल्कख ( चांडालका पुत्र ) आभीर ( ब्राह्मण द्वारा आम्बष्ठकी कन्यासे उत्पन्न 
सन्तान ) कंक, यबन तथा खस, इनके अतिरिक्त नीच जातिके पुरुष भी जिनकी शरणमे जाकर पवित्र 

हो जाते हैं, उन सरव॑समर्थ भगवानको. बारम्बार प्रणाम है ॥ १८ ॥ आत्मज्ञानियोंके प्रभू, त्रयीमय, 

। धममय, तपोमय और ब्रह्मा तथा शिव आदिके निष्कपटभाबसे आराधना करनेपर भी जिनका स्वरूप 
नहीं अ जाता, वे नारायण मेरेपर प्रसन्न हों ॥ १९॥ वे लक्ष्मीपति, यज्ञपति, अन्धक-वृष्णि तथा 
'अक्तोके स्वामी, प्रजापति, बुद्धिपति, लोकपति, प्रथ्वीपति और सब आपत्तियोंसे बचानेवाले नारायण 
' हमपर प्रसन्न हों ॥ २० ॥ जिनके चरणोंका ध्यान करके ज्ञानीजन अपनी बुद्धि शुद्ध कर लेते और 
उस शुद्धबु्धिसे आत्मतत्त्वको प्राप्त कर लेते और अपनी रुचिके अनुसार सगुण-निशुण आदि भेदसे 
का, विविध गुण गाते हैं, ऐसे मुकुन्द॒ भगवान हमपर प्रसन्न हों ॥ २१ ॥ कल्पके आदिमे ब्रह्मे 
_ हृदयमें जिन्होंने सृष्टि करनेकी पवित्र बुद्धि उत्पन्न की और ब्रह्माके ही मुखसे जिन नारायणके द्वारा 
प्रेरित सरस्वती ( वेदके रूपमें ) प्रकट हुई, ज्ञान प्रदान करनेवालोंमें श्रेष्ठ वे भगवान मेरेपर प्रसन्न 
हों ॥ २९ ॥ जो बढ़े-बड़े प्राणियोंके शरीरोंको बनाकर अन्तर्यामीरूपसे सबके हृदयमें निवास करते और 
जो घोडशातमा होकर सोलह ( ग्यारह इन्द्रियाँ और पृथ्वी, . जल, अग्नि, आकाश तथा वायु इन 
'ॉचों ) गुणोंका उपभोग करते हैं, वे नारायण मेरी वाणीको अलंकृत क्र दें (अर्थात्‌ मैं जो कुछ 
कहूँ बह सरल, सरस और भावमय हो । श्रोता प्रेमके साथ उसे सुनें ) ॥ २३ ॥ उन अमित तेजस्वी 

- व्यास मुनिको भी नमस्कार है. कि जिनके झुखकमलसे निकले हुए ज्ञानमय आसवको वैशम्पायन आदिं 
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अध्यायः ४ ] द्वितीयस्कन्धः । 


एतद्वात्मभू राजन्नारदाय विपृच्छते । वेदगर्भोऽभ्यधात्साक्षाद्चदाह हरिरात्मनः ।२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥|४॥। 


पञ्चमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
देवदेव नमस्तेऽस्तु भूतभावन पूर्वज | तद्विजानीहि ` यज्ज्ञानमात्मतत्वनिदशनत्‌ ॥१॥ 
यूप यदधिष्ठानं यतः सृष्टमिदं ` प्रभो । यत्संस्थं यत्परं यच्च तत्तत्वं वद तत्त्वतः ॥२॥ 
सवं ह्यतङ्भवान्‌ वेद भृतभव्यभवत््रभुः । करामलकवद्विइवं विज्ञानावसितं तव ॥३॥ 
यद्विज्ञानो यदाधरो यत्परस्त्वं यदात्मकः । एकः सृजसि भूतानि ृतरेवात्ममायया ॥४॥ 
आत्मन्‌ भावयसे तानि न पराभावयन्‌ स्वयम्‌। आत्मशक्तिमवष्टभ्य उरणनाभिरिवाङ्कसः ॥५॥ 
नाई वेद पर ह्यस्मिन्नापरं न समं विभो । नामरूपणुणेर्भाच्यं सदसत्किश्चिदन्यतः ।।६॥ 
स भवानचरद्‌ घोरं यत्तपः सुसमाहितः | तेन खेदयसे नस्त्वं पराशङ्कां प्रयच्छस्ति ॥७॥ 
एतन्मे एच्छतः सवं स्ज्ञ सकलेश्वर | विजानीहि तथैवेदमहं बुद्वचेऽनुशासितः ॥८॥ 


सौम्य भक्तोंने बड़े प्रमके साथ पिया था ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्‍न किया है, इसी बातको श्री 

नारदजीने अपने पिता श्रीब्रह्माजीसे पूछा था । चारों वेदोंको हृदयंगम किये हुये ब्रह्माजीने यही श्रीमड्भा- 
गवतकी कथा कही थी और ब्रह्माको साक्षात्‌ विष्णुभगवानने सुनायी थी ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे द्वितीयस्कंधे पं० रामतेजपाणड्रेयक्रत'सामयिकी'भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

( सृष्टिका क्रम ) पिछले अध्यायमें कह आये हैं कि नारदने ब्रह्माजी से प्रश्‍न किया था और 
चलुराननने उनके प्रश्नोंका उचित उत्तर दिया था |. सो प्रश्‍न करते हुए नारदजी अपने पिता ब्रह्माजीसे 
कहते हैं-हे देवदेव ! हे भूतभावन और सबके पूरवंज ! आपको प्रणाम है । आप हमें ज्ञानका साधन 
बताइए और बह साधन ऐसा हो कि जिससे आत्मतत्त्व जाना जा सके ॥ १ ॥ प्रत्यक्ष तोरसे तो यह 
विश्व ही आत्मज्ञानका साधन हो.सकता है । . इस वास्ते उसीके विषयमें प्रशन करते हुए कहते हैं--उस 
तत्त्वका जो रूप हो, उसका जो आश्रय हो, जिसने उसकी रचना की हो, जिसमें उसका लय होता 
हो, वह जिसके अधीन हो ओर वह जिस प्रकारका हो, आप हमको यथाथरूपसे उसका तत्त्व 
बताइये ॥ २॥ आप यह तो कह ही नहीं सकते कि में नहीं जानता | क्योंकि आप सब कुछ जानते 
हैं। आप ही भूत, भविष्य और वतमानके स्वामी हैं ।. यह समस्त विश्व हाथपर रखे हुए आँवलेके 
समान आपको दिखायी दे रहा है और आपही ने अपने विशेष ज्ञानसे इसका निश्चय किया है 
॥ ३ ॥ अस्तु, और बातोंको जाने दीजिए, पहले आप यही बताइए कि आपको यह ज्ञान कहाँसे प्राप्त 
हुआ ? आपके किसके सहारे टिके हुए हैं? आप किसके अधीन हैं? आपका स्वरूप कौन-सा 
है ? मेरे ख्यालसे तो आप ही स्वतंत्र परमेश्वर हैं और आप अकेले अपनी शक्तिसे इस चराचर 
जगतूंकी रचना करते हैं॥ ४ ॥ और आप अपनी शक्तिसे उनका पालन भी करते हैं, किन्तु निरन्तर 
सृष्टि और पालनका कार्य करते रहनेपर भी आप थकते नहीं । जैसे कि मकड़ी अपनी ही शक्तिसे 
सब कुछ करती-धरती है, वही दशा आपकी भी दै॥४५॥ हे विभो! मैं तो इस विश्वमें आपसे 
उत्तम, मध्यम तथा अधम ओर किसीको नहीं देखता | इस जगते कितनी € पर हौ 
जीव सत्‌, असत, स्थूल तथा सूदमके रूपमें दीख रहे हैं। मैं नहीं समझता कि आप सि 
रचयिता और कोई भी हो सकता है ॥ ६॥ इस प्रकार सर्वुणसम्पन्त होते हुए भी _ घोर 
तपस्या की, इससे हमको श्रम होता है और .हृदयमें यह शंका उठती है कि क्या द ह 
कोई दूसरा ईश्वर भी है, जो आपसे -भी बड़ा दै ! ॥ ७ ॥ दे. सवज और हे सर्वेश्वर ! मैंने आपर 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ४ 


ब्रह्मोवाच 


« चोदि 3 Q (७ 
सम्यकारुणिकस्पेद वतस ते विचिकित्सितम्‌ | यदहं चोदितः सोम्य भगवद्धीयदशने ॥९॥ 
नानृतं तव तच्चापि यथा मां प्रत्रवीषि भोः | अविज्ञाय पर मत्त झताव यती हि मे ॥१०॥ 


बेन स्वरोचिषा बिश्व॑ रोचितं रोचयाम्यहम्‌ । यथाकोऽनियंथा सोमो यथषगरहतारकाः ॥११। 
` तस्मे नमो भगवते वासुदेवाय धीमहि । यन्मायया दुजयया मां श्रुवान्त जगद्गुरुम्‌ ॥१२॥ 
विलजमानया यस्य स्थातुमीक्षापथेऽ्सुया । विमोहिता बिकत्थन्ते ममाहमिति दुर्धियः ॥१३॥ 
न्यं कमं च कारश्च स्वभावो जीव एव च । वासुदेवात्परो ब्रह्मन्न चान्योऽथोऽस्ति तस्ततः। १४॥ 


नारायणपरा वेदा देवा नारायणाङ्गजाः । नारायणपरा लोका नारायणपरा मखाः ॥१५॥ 


१३० 


नारायणपरो योगो नारायणपरं तपः | नारायणपरं ज्ञानं नारायणपरा गतिः॥१६॥ | 


तस्यापि द्रष्टुरीशस्य कूटस्थस्याखिलात्मनः । सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहमीक्षयैवाभिचोदितः ॥१७॥ 
8 Ls Le Q ~ Les ~ 
सत्तं रजस्तम इति निगुणस्य गुणा्रयः । स्थितिसगनिरोधेषु गृहीता मायया विभोः ॥१८॥ 


जो कुछ पूछा है, उसका ऐसा उत्तर देते हुए हमको समझाइए कि जिससे मैं आपके बतानेपर सब 
बातें समक लू ॥ ८॥ नारदकी बातोंसे प्रसन्न होकर ब्रह्माजी बोले-हे वत्स ! तुम्हारा सन्देह और 
प्रश्न बहुत सुन्दर है । और इस वारते यह बहुत सुन्दर बात है कि तुम हमको नारायणका गुणगान 
करनेके उत्तम धम में प्रवृत्त कर रहे हो ॥ ९॥ हे नारद ! जेसा कि तुम मुझे; कह रहे हो सो तुम्हारा 
कहना भी झूठ नहीं है। क्योंकि मुझसे भी परे कोई है और उसीसे मुझ सरष्टि करनेकी सामथ्यं 
मिली है, यह तुमको मालूम ही नहीं है॥ १०॥ जिसने अपने तेजसे इस विश्वको प्रकाशित किया है, 
` मैं उसीके प्रकाशसे इसे सृष्टिरूपमें अभिव्यक्त करता हूँ । जैसे कि ये सूय, चन्द्र तथा तारे किसी 
दूसरेके ही तेजसे तेजोमय दीखते हैं, उसी तरह मैं भी हूँ । इसमें मेरा निजी पुरुषार्थ कुछ भी नहीं 
है. ( वेद भी कहता है-न तत्न सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयमग्निः । तमेव 
भान्तमनुभाति सव तस्य भासा सवेमिदं विभाति ॥ अर्थात्‌ न सूर्यं चमकता है, न चन्द्रमा और तारे । 
यह्‌ बिजली और आग भी नहीं चमकती । ये सब उन्हीं तेजोमय नारायणके तेजसे चमकते हैं )॥११॥ 
उन भगवानको मैं नमस्कार करता और उन्हीं वासुदेवका ध्यान करता हूँ कि जिनकी दुजेय मायाके 
कारण लोग मुझे जगद्गुरु कहते हैं। उनको नमस्कार है. ( यह पहले ही कह आये हैं कि जब भगवान्‌ 
चाहते हैं तो अपनी मायाके वशवर्ती होकर संसारकी रचना करते हें । रचनाके पहले ही नारायणकी 
नाभिके कमलसे ब्रह्मा उत्पन्न होते है और ब्रह्मासे ही सृष्टि प्रारम्भ होती है। इसीसे वे जगत्गुरु कहे 
जाते हैं )॥ १२ ॥ यद्यपि यह माया स्वयं कुछ करती नहीं, फिर भी उन नारायणसे लज्जित होती हुई 
यह हम लोगोंको मोहित कर लेती है, जिससे हम दुबुद्धि लोग स्वयं कर्ता बनकर डींग मारने लगते 
और कहते हैं. कि “यह हमारा है, यह तुम्हारा है, मैंने यह किया, वह किया? इत्यादि ॥ १३ ॥ इस 
तरह “हमसे भी परे कोई ईश्वर है? यह बताकर नारद्के “यद्धिष्ठानं! आदि प्रश्नोंका उत्तर देते हुए 
कहते हैं--द्रव्य ( उपादानरूप महाभूत ) कर्म ( जन्मका निमित्त ) काल, स्वभाव और जीव, ये सब 
कुछ वे नारायण ही हैं । उनसे पथक और कोई भी नहीं है ॥ १४॥ सभी वेद नारायणपरक हैं । सब 
देवता नारायणके ही अंगसे उत्पन्न हुए हैं। सभी स्वर आदि लोक नारायणपरक हैं और यह सभी 
नारायणुकी प्राप्तिक साधन हैं ॥ १४॥ योग प्राणायाम आदि चित्तको एकार करके नारायणकी प्राप्तिके 
साधक हैं,-ज्ञान साध्य होनेके कारण नारायणपरक दै और मोक्ष उस ज्ञानका फला है, इस वारते वई 
भी नारायणपरक ही है ॥ १६॥ उन सर्वेदर्शी, निर्विकार और सबके आत्मारूपी प्रभकी पररणासे ही मैं 
सृष्टि करता हूँ और उन्होंने स्वयं मेरी सृष्टि की थी ॥१७॥ यदि यह कहो कि “तब यह ईश्वर और जीवः 
का विभाग कैसे हो गया” तो सुनो-निगुण होकर सवेच्यापक उन नारायणके सत्त्व, रज और तम, में 
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अध्यायः ५ | द्विती यस्कन्धः । १३१ 


कायकारण तृत ` दरव्पजञानक्रियाश्रयाः । बशचन्ति नित्यदा युक्त मायिनं पुरुष गुणाः ॥१९॥ 
सएव मगाहिङ्गखिभिरेमिरथोक्षजः । स्वलक्षितगतित्रह्न्‌ सर्वेषां मम चेश्वरः ॥२०॥ 
कां कम स्वभावं च मायेशो मायया स्या । आत्मन्‌ यदथच्छया ग्राप्त॑विदुभूषुरुपाददे ॥२१॥ 
कालाद्‌ शुणव्यतिकरः परिणामः स्वभावतः | कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत्‌ ॥२२॥ 
महतस्तु बिकुर्वाणाद्रजःसस्रोपद्वंहितात्‌ । तमःप्रधानस्त्वभवद्‌ द्रवयज्ञानक्रियात्मकः ॥२३॥ 


४ 6५ CS [oS ~ ते 
सोऽहङ्कार इति प्रोक्तो विकुवन्‌ समभूनत्त्रिधा । वेकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेति यद्भिदा । 


द्रव्यशक्तिः क्रियाशक्तिज्ञानशक्तिरिति प्रभो ॥२४॥ 
तामसादपि भूतादेविंकुर्वाणादभून्नभः । तस्य मात्रा गुणः शब्दो लिङ्गं यद्‌ द्रष्टदञ्ययोः। २५॥ 
नभसोऽथ वि्गुर्राणादभूत्स्पशेगुणोऽनिलः । परान्वयाच्छब्दवांश्च प्राण ओजः सही बलम्‌ ॥२६॥ 
वायोरपि द्िङुर्वाणात्कालकरमस्भावतः । उदपद्यत तेजो वै रूपवत्स्पशशब्दवत्‌ ॥२७॥ 
तेजसस्तु विुर्माणादासोदम्भो रसात्मकम्‌ । रूपतरत्स्पशवचाम्भो घोषवच्च परान्वयात्‌ ॥२८॥ 
विशेषस्तु विकुर्वाणादम्भसो गन्धवानभूत्‌ । परान्वयाद्रसस्पशशब्दरूपशुणान्वितत ॥२९॥ 
वेकारिकान्मनो जज्ञे देवा वेकारिका दश । दिग्वाताकम्रयेतोंऽशरिवह्वीन्दरपन्दरमित्रकाः ॥३०॥ 


तीन गुण हैं। इनको नारायणकी माया स्थिति, सृष्टि और संहारकायं करनेके लिए अपने साथ 
समेट लिया करती है ॥ १८॥ ये ही तीनों गुण, पाँच महाभूत और इन्द्रिय देवताओंके आश्रय 
बनकर वास्तवमें सवेदा सुक्त रहनेवाले जीवको देह तथा इन्द्रिय आदिका अभिमानी बनाकर बाँध 
, लिया करते हैं ॥ १९॥ हे ब्रह्मन्‌! मेरे नारायण इन्हीं तीनों गुणोंसे सबको भरमाते ओर अपनी 
गतिको स्वयं देखते हुए सब विश्वके और मेरे प्रमुपदपर आसीन हैं ॥ २०॥ अब सृष्टि करनेका 
प्रकार बताते हुए कहते हैं-वे मायाके ईश अपनी मायासे एकसे अनेक रूप धारण करते हुए काल, 
कर्म और स्वभावको स्वीकार करते और इन्हींके अनुकूल चलते हैं॥ २१॥ उन परम परुषकी 
अधीनतामें रहनेवाले कालसे गुणोंमें भेदभाव उत्पन्न हुआ । उनके स्वभावसे परिणाम ( एक रूपको 
व्यागकर रूपान्तर प्राप्त करना ) उत्पन्न हुआं और जीवके अदृष्ट कर्मोसे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई ॥२२॥ 
महत्त्वके विकारसे रजोगुण तथा सतोगुणकी बृद्धि होती है और उससे तमोगुशप्रधान द्रव्य- 
क्रियात्मक सृष्टि होती है ॥ २३॥ इसी वस्तुको अहंकार कहते हैं। उस अहंकारके तीन भेद हैं-- 
चेकारिक, तैजस और राजस । उन तीनोंमें तीन प्रकारकी शक्तियें अन्तर्हित रहती हैं । जैसे द्रव्यशक्ति, 
क्रियाशक्ति और ज्ञानशक्ति । द्रव्यशक्ति प्रथ्वी जल आदि पाँच महाभूतोंका संचालन करती है। 
क्रियाशक्ति इन्द्रियोंपर प्रभुत्व रखती और ज्ञानशक्ति प्राणियोंको देवताओंको ओर ले जाती है॥२४॥ 
उनमेंसे तामस अहंकारके विकारसे आकाशकी सृष्टि हुई। आकाशका मात्रागुण शब्द है, वही शब्द 
द्रष्टा और दृश्यका लक्षण बताता है। जैसे किसीने किसौसे ' हाथी हाथी” कहा । अब 
दूसरा व्यक्ति जिसने कभी हाथी नहीं देखा है, र 'हाथो हाथी” कहनेका कोई मतलब नहीं 
समक सकता, जबतक कि वह हाथीको अपनी आँखोंसे “देख न ले । वह देखेगा तभी उसे हाथीका 
लक्षण ज्ञात होगा ॥ २५॥ आगे चलकर आकाशके विकारसे स्पशंगुणयुक्त वायुकी उत्पत्ति हुई। 
आकाशके संयोगसे वायुमें शब्द उपजा। वही प्राण और ओजयुक्त बलके लक्षणोंसे लक्षित होने 
लगा ॥ २६ ॥ फिर वायुके विक्रार और काल, कर्म तथा स्वभावसे रूपवान्‌ तथा शब्द ओर स्पशेगुण- 
उत्पत्ति हुई ॥ २७॥ तेजके विकारसे रसात्मक जलकी उत्पत्ति हुईँ। वह जल आकाश 
योगसे रूप, स्पशे और शब्दगुणसम्पन्न हुआ ॥ २८॥ उस जलके विकारसे गन्धवती 
श आदिके संसगंसे इसमें रस, स्परो और रूप, ये गुणा आये॥ २९॥ 
) से मन तथा दस वैकारिक देवता उत्पन्न हुए। जैसे-दिशा, वायु, सूयं, 


युक्त तेजकी 
आदिके सं 
प्रथिवी उत्पन्न हुई । आका 
बैकारिक ( सात्तविकाहँकार 
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१३२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ४ 


Ce 

तेजसात्त विकुवाणादिन्द्रियाणि दशाभवन्‌ । ज्ञानशक्तिःक्रियाशक्तिबुद्धिः प्राणस्तु तेजसी । 

श्रोत्र स्वख्ाणहग्जिह्वावाग्दोमंढाङप्रिपायवः ॥३१॥ किये 
यदैतेऽसङ्गता भावा थभूतेन्द्रियमनोगुणाः । यदायतननिर्माणे न शङुब्रह्मयित्तम ॥३२॥ 
तदा संहत्य चान्योन्यं भगवच्छक्तिचोदिताः । सदसच्तछुपादाय चोभयं ससृजुह्यद्‌ः ॥ ३३॥ 
` वर्षपूणसहस्रान्ते तदण्डश्ुदकेशयम्‌ । कालकमस्वभावस्थो जीवोऽजीवमजीवयत्‌ ॥३४॥ 
स॒ एव पुरुपस्तस्मादण्डं निर्भिद्य निगतः। सहस्रोवड्प्रियाहशः सहस्ताननशीषवान्‌ ॥३५॥ 
यस्येहावयबेलोकान्‌ कस्पयन्ति मनीषिणः । कव्यादिमिरथः सक्च ससोष्व जघनादिभिः ॥३६॥ 
पुरुपस्य मुख ब्रह्म क्षत्रमेतस्य ` बाहवः। उ्ोवे्यो भगवतः पद्भ्यां शद्रोऽभ्यजायत ॥३७॥ 
भूलोकः कल्पितः पदभ्यां चुवलोकोऽस्य नाभितः । हृदा स्रॉक उरसा महरलोकों महात्मन/॥३८॥ 
ग्रीवायां जनलोक्श्च तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । | मूधेमिः सत्यलोकस्तु ब्रह्मलोकः सनातनः ॥३९॥ 
तत्कव्यां चातलं क्लप़मूरभ्यां वितलं विभोः । जालुम्यां सुतरं शुद्धं जङ्घाभ्यां तु तलातलम्‌ ।४०। 
' महातरं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । पातालं पादतलत इति लोकमयः पुमान्‌ ॥४१॥ 
भूलोकः करिपतः पद्यां खुरलोंकोऽस्य नाभितः । स्म्रलोकः कल्पितो मूर्धा इति वा लोककल्पना ४२ 

इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितो यस्कन्वे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


प्रचेता, अश्विनी-कुमार (ये पाँचों क्रमशः श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिह्वा और घाणेन्द्रियके स्वामी हैं ), 
अग्नि, इन्द्र, उपेन्द्र ( विष्णु ), मित्र तथा प्रजापति ( ये पाँच क्रमशः वाणी, हाथ, पाँव, गुद्रा और 
लिंगके अधिष्ठाता हैं ) ॥ ३० ॥ तेजके विकारसे दस इन्द्रियाँ उतपन्न हुई । क्योंकि ज्ञानशक्ति ( बुद्धि ) 
और क्रियाशक्ति (प्राण ) ये दोनों तेजस अहंकारके ही कार्य हैं। इलीसे ज्ञानक्रियाकी विशोषरूपा 
इन्द्रियाँ भौ तेजस अहंकारसे जायमान हुई हें। वे इन्द्रियाँ ये हैं--कान, त्वचा, चक्षु,'जिहा, घ्राण, 
वाक्य, हाथ, पर, गुदा और लिंग ॥ ३१॥ जब ये महदादि भाव अलग-अलग रहकर शरीरको 
रचना नहीं कर सके ।। ३२॥। तब भगवान्‌की शाक्तिसे प्ररित होकर सत्‌ और असत्‌ इन दोनों प्रधान 
गुणोंके भाव एकमें मिलकर समष्टि और व्यष्टि-आ्मक दो प्रकारके शरीर बने॥ ३३ ॥ तब हजारों 
वर्ष बाद जलमें पड़े हुए उस अचेतन अण्डको काल, कर्म तथा स्वभावकी प्रधानता देकर परमात्माने 
जीवित किया । । ३४ ॥ र बाद स्वयं परमात्मा उस अण्डको फोड़कर बाहर निकला । उसके हजारों 
ऊरू, हजारों क हजारों आँख, हजारों मुख ओर हजारों मस्तक थे ॥ ३४॥ इसके बाद विद्वानोंने 
उसीके अंगोंसे सब लोकोंकी कल्पना की। ऊरुसे नीचे पेर तकके अङ्गोंसे अतलसे लेकर 
पातालतकके सातों लोकों तथा जाँघसे ऊपरके अवयवोंसे प्रथिवी अदि सात लोकोंकी उत्पत्ति 
हुई ॥ ३६ ॥ उस परम पुरुषके मुखसे ब्राह्मण, बाहुदण्डसे क्षत्रिय, दोनों ऊरुओंसे वेश्य 
और दोनों पॉबोंसे शूद्र उत्पन्न हुए ॥ ३७॥ उस महात्माके दोनों पॉवोंसे भूर्लोक, नाभिसे 
झुबलोक, हृद्यसे स्गेलोक और छातीसे महर्लोक रचना हुई॥ ३८ ॥ उसकी ग्रीबासे जनलोक, 
दोनों स्तनोंसे तपलोक और मस्तकसे सत्यलोककी रचना हुई । इन लोगोंक्री अपेक्षा ब्रह्मलोक 
( बैङुएठ ) सनातन है। उसका कभी भी विनाश नहीं होता ॥ ३९ ॥ डल परम पुरुषकी कमरसे 
अतललोक, ह कस वितललोक, दोनों घुटनोंसे तललोक और जाँघोंसे तलातल लोककी सं 
हुई । दोनों गुल्फोंसे महातल लोक, एंड़ियों और पेरकी पौलीसे रसातल लोक बना ॥ ४० ॥ ४१ || 
पेरांसे भूलोक, नाभिसे पाताललोक और मस्तकसे स्वर्लोककी कल्पना हुई ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्‌भागवत 
महापुराणे द्विती यस्कंघे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत-सामयिको'भाषाटीकायां र जग ॥५॥ 


fo SCV 
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अध्यायः ६ | द्विती यस्करन्धः । 

षष्ठोऽध्यायः 

ब्रह्मोवाच 
वाचां बहे क्षेत्रं छन्दसां सप्त धातवः । हव्यकव्यामृतान्नानां जिह्वा सवरसव्य च ॥१॥ 
सवाहना च वायोश्च तन्मासे परमायने । अधिनोरोषधीनां च प्राणो मोदप्रमोदयोः ॥२॥ 
रूपाणां तेजसां चन्नुदिवः स्रयस्य चाक्षिणी | कणों दिशां च तीर्थानां श्रोत्रमाकाशशब्दयो! । 
; द्वत्र वस्तुसाराणां सौभगस्य च भाजनम्‌ ॥३॥ 

स्वगस्य स्पशवायोश्च सबसेथव्य चेव हि। रोमाप्पुद्धिजजातीनां येरा यज्ञत्तु सम्भृतः ॥४॥ 
केशश्मश्रुनखान्यत्य शिलालोहाभ्रबिद्युताब्‌ । बाहवो लोकपालानां प्रायशः क्षेमकर्मणाम्‌ ॥५॥ 
विक्रमो भूशः स्वथ क्षेमस्य शरणस्य च । सर्वकामवरस्यापि हरेक्वरण आस्पदम्‌ ॥६॥ 
अपां वीर्यस्य सगस्य प्ेन्यस्य प्रजापतेः । पुंसः शिश्न उपस्थस्तु ग्रजास्याननदनिबवतेः ॥७॥ 
पायुयमस्य सित्रस्य परिमोक्षस्य नारद । हिंसाया नि्रतेमत्योनिरयस्य गुदः स्मृतः ॥८॥ 
पराभूतेरथमंस्य तमसश्चापि पथिमः। नाव्यो नदनदीनां तु गोत्राणामस्थिसंहतिः ॥९॥ 
अव्यक्तरससिन्धूनां भूतानां निधनस्य च। उदरं विदितं पुंसो हृदयं मनसः पदम्‌ ॥१०॥ 
धस्य सम तुभ्यं च झुमाराणां भत्रस्य च । विज्ञानस्य च स्तस्य परस्यात्मा परावणम्र ॥१ १॥ 
अहं भवान्‌ भवेव त इमे शुनयोऽग्रजाः | सुरासुरनरा नागाः खगा समगसरीस पाः ॥१२॥ 


ब्रह्माजी बोले--विराट्रूपधारी उस महापुरुषके सुखसे वचन और अग्नि, त्वचा आदि 
अवयबोंसे गायत्री आदि छन्द॒ और सात धातु तथा उनकी जिह्वासे हव्य ( देवताओंक्रा अन्न ) कव्य 
( पितरोंके उपयुक्त अन्न ) अञ्चृत ( देवता तथा पितरोंको अर्पण करके शेष बचा अन्न) और सभी 
रसोंकी उत्पत्ति हुई || १॥ उनकी घ्राणेन्द्रियसे जगतके समस्त प्राणियोंके -प्राण, सामान्य तथा विशेष 
प्रकारके गन्ध और दोनों अश्विनीकुमार उत्पन्न हुए ॥ २॥ उनके नेत्रोंसे रूप, तेज, द्युलोक और 
सूये उत्पन्न हुए । उनके कान दों दिशाओं, नक्षत्र, आकाश और शाब्दके जनक हुए । उनका शरीर 
सभी वस्तुओंके सारांश ओर सोन्दर्यका केन्द्र वना ॥ ३ ॥ उनकी खचा स्पशं, वायु और सभी यज्ञोंका 
उत्पत्तिस्थान हुआ । उनके रोम सब, वृक्षजातिके जनक हुए, जिनसे कि यज्ञके कार्ये सम्पन्न होते हैं 
॥ ४॥ उनके केश मेघके, उनकी दाढ़ी-मूछ बिजलीके, हाथःपेरके नाखून शिला और लोहके उत्पत्तिः 
स्थान हुए । उनके हाथ सबका कल्याण करनेवाले लोकपालोंके जन्मदाता हुए ॥ ५ ॥ भगवानके 
विक्रम ( चलना-फिरना ) से भूभुबः स्वः ये तीन लोक, क्षेम ( पाये हुए धन आदिकी रक्षा ) और 
शरण ( भयसे बचानेवाले) का आश्रय हुआ | उन नारायणके चरण सभी कामनाओं और वरके 
आधार हुए ॥ ६ ॥ भगवानका उपस्थ ( लिंग ) जल, वीये, सृष्टि, मेघ, प्रजापति तथा सन्तान्राप्तिके 
लिए किये जानेवाले सम्भोगसे जायमान आनन्दका जनक हुआ ॥ ७॥ उनकी गुदा यम, मित्र 
( देवताविशेष ) मलस्याग, हिंसा, अकल्याण और नरकका उत्पत्तिस्थान हुआ ॥ 5॥ उन भगवानका 
प्रडमाग पराजय,अधर्म और तमोगुणका आश्रय हुआ | उन्तको नाड़िय नदियों ओर नदोंकी आश्रय हुई 
ओर उनकी हड्ड्यें संसारके पर्वेतोंका आश्रय बनीं ॥ ६ ॥ उनका उद्र अन्न आदि प्रधान रसों, सभी 
समुद्रों और प्राणयोंके पोषणका उत्पत्तिस्थान हुआ । उनका हृदय मनका ल हुआ ॥ १० ॥ उन 
परन्रह्मकी आत्मा धर्म, हमारा ( ब्रह्माका ) तुम्हारा ( नारदका ) सनकादि कुसारों, शिव, तत्त्वज्ञान 
अर सत्त्व गुणका आश्रय हुई ॥११॥ यहाँतक 'सहस्नशीषा पुरुष? इस पुरुषसूक्ते वैदिक मंत्रका अथ बता 
चुके । अब 'पुरुष एवेदं? का अर्थे बताते हुए ब्रह्माजी नारदसे कहते हैं कि हम, तुस, शिव, तुम्हारे ज्येष्ठ 
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१३ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ६ 


गन्धर्वाप्सरसो यक्षा रक्षोभूतगणोरगाः | पशवः पितरः सिद्धा वद्याधाश्वारणा इमाः ॥१३। 
अन्ये च विविधा जीवा जलस्थलनभौकसः । ग्रहक्षकेतवस्तारास्ताडतः नि स्तनायिल्लवः ॥१४॥ 
सर्व पुरुष एवेदं भूतं भव्यं भवञ्च यत्‌। तेनेदमाइत विश्व वितस्तिमधितिष्ठति ॥१५॥ 
स्वधिष्ण्यं प्रतपन्‌ प्राणो बहिश्च प्रतपत्यसौ । एवं विराज प्रतपस्तपत्यन्तबाहिः इमान्‌ ॥१३॥ 
सो्मृतस्याभयस्पेशों म््यमन्नं यदत्यगात्‌ । महिमैष ततो ब्रह्मन्‌ पुरुषस्य दुरत्ययः ॥१७॥ 
पादेषु स्भूतानि पुसः स्थितिपदो विदुः । अमृतं क्षेममभयं त्रिमूर्थोऽथायि मूष ॥१८॥ 
पादाखयो बहिश्रासन्नप्रजानां य आश्रमाः । अन्तल्लिलोक्यास्त्वपरो शृहमधोऽञृहट्रतः ॥१९॥ 
सृती विचक्रमे विष्वङ्‌ साशनानशने उभे। यदविद्या च विद्या च पुरुपस्तूभयाश्रयः ॥२०॥ 
यस्मादण्डं विराड्‌ जज्ञ भूतेन्द्रियशुणात्मकः। तद्‌ द्रव्यमत्यगादविश्चं गोभिः छयं इवातपन्‌॥२१॥ 
यदास्य नाभ्या्नलिनादहमासं महात्मनः । नाविदं यज्ञसम्भारान्‌ पुरुषावयवादते ॥२२॥ 
तेषु यज्ञस्य पशवः सवनस्पतयः ङुशाः। इदं च देवयजनं कारश्चोरुगुणान्वितः ॥२३॥ 
वस्तून्योषधयः खहा रसलोहमृदो जलम्‌। ऋचो यजूंषि सामानि चातुहोंत्रं च सत्तम ॥२४॥ 


भ्राता सनकादि सुनि, देवता, दैत्य, मनुष्य, हाथी, पक्षी, मृग आदि वनजन्तु, सपं॥१२॥ गंधव, अप्सरा, 
यक्ष, रक्षोगण, भूतगण, सपं, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण और वृक्ष आदि ॥ १३॥ विविध 
प्रकारके जल, स्थल तथा आकाशचारी ग्रह, नक्षत्र, विद्युत्‌ तथा मेघ आदि ॥ १४॥ ये सब और भूत, 
भविष्य तथा वर्तमान नारायणके ही अधीन हैं। उन्होंने अपने विशालरूपसे इस विश्वको घेर 
रक्स है ॥ १५ ॥ जैसे सूयमंडल अपने भीतर-बाहर सब तरफ प्रकाश फेलाता है, उसी तरह वह 
विराट्‌ पुरुष अपने आपको प्रकाशित करता हुआ जगत्के सब प्राणियोंतक प्रकाश पहुँचाता है 
॥ १६॥ अब ईश्वरकी नित्यता बताते हुए पुरुषसूक्तके 'उतामृतत्वस्येशानो? इस वैदिके मंत्रका अर्थ 
बताते हैं | वह विराट्‌ पुरुष मृत्यु और अन्न अर्थात्‌ कर्मफलको पार कर गया है, इस वार्ते वह 
अमृतत्व ( मोक्षरूप निजानन्द ) अभय, इन दोनोंका स्वामी है। इसी कारण उसकी अलंघनीय 
महिमा गायी जाती है ॥१७॥ जो लोग उसके अधीन रहते हैं, उन्हें बन्धन और मोक्ष 
दोनों ही समय-समयपर वह परम पुरुष स्वयं प्रदान करता रहता है। यह बतानेके लिए पुरुषः 
सूक्तके “पादोऽस्य विश्वाभूतानि’ इस वैदिक मंत्रका अथे बताते हुए कहते हैं--ये भूलोक 
आदि सभी लोक और इसके निवासी उसके पाँवोंमें स्थित हैं और उसके तीन मस्तकोंमें क्रमसे 
अमृत, क्षेम और अभय विद्यमान रहा करते हैं॥ १८॥ पूर्व कल्पमें भी सन्तानहीन नैष्टिक 
्रह्मचारी, वानप्रस्थ और यति, इनके आश्रम तीनों लोकके बाहर थे और ब्रह्मचर्यत्रतहीन गृहस्थाश्रमी 
त्रिलोकीके भीतर विद्यमान थे ॥ १९॥ बह जगत्पूज्य परमात्मा दक्षिण और उत्तर इन दोनों मार्गो- 
पर चलता था। दक्षिण मागेका मतलब है अविद्या ( सबीर्थमय कर्म ) मार्ग । विद्या ( साधन और 
` उपासनारूपी ) माग ऐसा है कि जिसपर चलनेसे सांसारिक भोगोंकी प्राप्ति होती है और इसी मार्ग 
(विद्या ) से मोक्ष होता है। बह परमात्मा इन दोनों मार्गोको पार कर गया था ॥ २०॥ उस 
परमात्मासे यह ब्रह्माएड उत्पन्न हुआ और उसीसे इन्द्रिय और सत्त्वादि तीनों गुणोंसे युक्त एक 
विराट्‌ पुरुष जायमान हुआ । वही ईश्वर कहलाया । वह ईश्वर उस विश्व, अपने शरीर और अण्डसे 
भी निकल गया। जैसे मण्डलके मध्यमे रहनेबाला सूर्यं अपनी किरणोंसे सर्वत्र प्रकाश पहुँचाता हुआ 
अन्तर्मे अपने मण्डल और विश्वको लघ जाता है ॥२१॥ जब मैं उस महात्माकी नाभिसे 
उत्पन्न कमलके गर्भसे उत्पन्न हुआ, तब मैंने उस पुरुषके विराट्‌ शरीरके सिवाय और कुछ न 

देखा। उस समय मुझे पशु-यूप आदि यज्ञके सामान भी नहीं दिखाई दिये ॥ २२॥ और कुछ ग 


पाकर मैंने उस परम पुरुषके अवयवॉसे यज्ञके पशु ( छाग आदि ) यपके लिये तृ च् 
ट द पके लिये शा, जिरूपर 
बैठा हूँ यह यज्ञस्थान और विविध शुणयुक्त कालरी रचना की ।२३ ॥ उनके Ss अनेक 
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अध्याय: ६ ] द्विती यस्कन्धः । १३४ 
नामधेयानि मन्त्राश्च दक्षिणाश्च ्रतानि च। देवतानुक्रमः कल्पः सङ्करपस्तनत्रमेच च ॥२५॥ 
गतयो मतयः श्रद्धा प्रायथित्तं समपणम्‌ । पुरुषावययेरेते सम्भाराः सम्भृता मया ॥२६॥ 


इति सम्भृतसम्भारः पुरुषावथवरेरहम्‌ । तमेव पुरुषं अज्ञं तेनैवायजमीश्वरम्‌ ॥२७॥ 
ततस्ते आतर इम प्रजानां पतयो नव। अयजन्‌ व्यक्तमव्यक्तं परुषं सुसमाहिताः । २८ 
ततश्च मनवः काले ईजिरे ऋषयोऽपरे । पितरो बिधा दैत्या मनुष्या; ऋ्रतुभिवि रुम्‌ ॥२९॥ 
नारायणे भगवति तदिदं विश्वमाहितम्‌ । गृहीतमायोरुगुणः ` सर्गादावगुणः स्वतः ।। ३०॥। 
सृजामि तन्नियुक्तोऽहं हरो हरति तद्वशः । विश्व पुरुषरूपेण परिपाति ्रिशक्तिश्क्‌ ॥३१॥ 


~ ¢ 


इति तेऽभिहितं तात यथेदमनुपृच्छसि । नान्यद्भगवतः किंचिङ्भाव्यं सदसदात्मकम्‌ ।॥३२।। 
न भारती मङ्ग मृषोपलक्ष्यते न वे क्चिन्मे मनसो मषा गतिः । 

न में हपीकाणि पतन्त्यसत्पथे यन्मे हृदौत्कण्ख्यवता धृतो हरिः ॥३३॥ 
सोऽहं समाञ्नायसयस्तपोमयः प्रजापतीनामभिवन्दितः पतिः । 

आस्थाय योगं निपुणं समाहितस्तं नाध्यगच्छं यत आत्मसम्भवः ॥३४॥ 
नतोऽस्म्यहं तञ्चरणं समीयुषां भवच्छिदं स्वस्त्ययनं सुमङ्भलम्‌ । 

यो ह्यात्ममायाविभवं स्म पर्यगाद्यथा नभः स्वान्तमथापरे कुतः ॥३५॥ 


वस्तुयें जैसे पात्र-त्रीहि आदि औषधि, घी आदि स्नेह, मधुर अम्ल आदि रस, लोह, मिट्टी, जल, 
यजुर्वेद तथा सामवेदकी ऋचायें और चातुर्होत्र (अध्वयु आदि चार होताओंसे सम्पन्न होनेवाले ) 
कमकी सृष्टि की॥ २४ ॥ तभी मैंने यज्ञोंके ज्योतिष्टोम आदि नाम, स्वाहाकार आदि मंत्र, दक्षिणा, 
त्रचये आदि ब्रत, अग्नि आदि देवताओंका अनुक्रम, बोधायन आदि कमंपद्धतिके ग्रंथ और 
अनुष्ठान करनेके प्रकारकी सृष्टि की ॥ २५॥ और विष्णुको गति, देवताओंके ध्यान, प्रायश्चित्त 
( यज्ञमें आये विष्नोंको दूर करनेवाले कर्म) और किये हुए समस्त कर्मको भगवद्पंण करनेका 
विधान, इन सबको मैंने उसी परमपुरुषके अवयवोंसे बनाया ॥ २६॥ जब मैं इन सब सामम्रियोंको 
बना चुका, तब मैंने उन्हीं सब सामम्रियोंसे उसी यज्ञस्वरूप परम पुरुष ईश्वरको पूजा की ॥ २७ ॥ मेरे 
बाद तुम्हारे भाई नो ( मरीचि, अग्नि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, श्रगु, वशिष्ठ और दक्ष ) प्रजा- 
पतियोंने इन्द्र आदि देवताओंके रूपमें व्यक्त और अव्यक्त अर्थात्‌ इन्द्रियातीत नारायणकी 
पूजा की ॥ २८॥ तदनन्तर समय-समयपर और ऋषियों, पितरों, देवताओं, दैत्यों और मञुष्योंने भी 
इन्हीं यज्ञोंके द्वारा स्स महापुरुषकी आराधना की ॥ २६॥ उन नारायणमें ही यह समसत विश्व 
विद्यमान है, जिन्होंने स्वयं त्रिगुणातीत होकर भी स्रष्टिक आदिमें मायाके अगणित गुणोंको अपना 
लिया था ॥ ३० ॥ उन्हींकी आज्ञासे मैं सृष्टि करता हूँ, उन्हींकी इच्छासे शिवजी स्ृष्टिका संहार करते 
हैं और वे मायापति स्वयं विष्णुरूप धारण करके इस स्ष्टिका पालन करते हैं ॥ ३१ ॥ हे तात ! 
उस परमपुरुषके विषयमें तुमने हमसे जो कुछ पूछा, मैंने कह सुनाया। काय-कारणात्मक यह संसार 
अथवा भावी संसार भी उन नारायणसे प्रथक्‌ नहीं है। जो कुछ है, सब उन्हींसे है ॥ ३२॥ मैने 
नारायणको अपने उत्कण्ठापूर्ण हृदयमें बेठा लिया है। इसलिए हे अङ्ग ! मेरी वाणी मूठ नहीं होती,. 
मेरा मन बुरे मार्गपर नहीं जाता और मेरी इन्द्रियां भी असत्‌ पथपर नहीं चलतां ॥ ३३॥ लेकिन 
यद्यपि मैं वेदमय हूँ, पूणे तपस्वी और सभी प्रजापतियोंका पूज्य तथा अधिपति हूँ। योगपथका 
अबलम्बन करके मैंने बड़ी निपुणताके साथ चित्तको स्थिर करके उस परमरुषको खोजा, पर उस 
परमपिताको नहीँ पा सका कि जिससे मेरा जन्म हुआ था॥ ३४॥ शरणागत जनोके भववन्धन 
काटनेवाले, मंगलदायक और सुसेव्य उन नारायणके चरणोंको मैं प्रणाम करता हूँ कि जो स्वयं अपनी 
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१३६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ६ 


नाहं न यूयं यद्तां गतिं विदु्न वामदेवः किस्तापरे सुराः । 
तन्मायया मोहितबुद्धयस्तिदं विनिमिंतं चात्मसमं विचक्महे ॥३६॥ 
यस्यावतारकर्माणि गायन्ति सस्मदादयः। न यं विदन्ति तस्वेन तस्मै भगवते नसः ॥३७॥ 
स एष आद्यः पुरुषः कर्पे कस्पे सृजत्यजः । आत्माऽऽत्मन्यात्मनाऽऽत्मान संयच्छति च पातिचच 
विशुद्धं केवलं ज्ञानं गत्यक्सम्यगवस्थितम्‌ । सत्यं पूणेमचा्यम्त नियुय नित्यमडयस ॥३९॥ 
ऋषे विदन्ति सुनयः प्रशाम्तात्मेरद्रियाशयाः । यदा तदेवासत्तकेस्तिरोधीयेत विष्छुतम्‌ ॥४०॥ 
आद्योऽवतारः पुरुषः परत्य कालः स्वभावः सदसन्भनश्च । 
रव्यं ब्रिकारो गुण इन्द्रियाणि विराट्‌ स्वराट्‌ स्थान चरिष्णु भून्नः ॥४१॥ 
अहं भवो यज्ञ इमे प्रजेशा दक्षादयो थे भवदादयश्च । 
स्वलोंक्पालाः खगलोकपाला नृलोकपालास्तललीकपालाः ॥४२॥ 
गन्धवविद्याधरचारणेशा ये यक्षरक्षोरगनागनाथाः । 
ये चा ऋषीणामृषभाः पितृणां दैतयेनद्रसिद्भश्वरदानवेन्द्राः । 
अम्ये च ये प्रेतपिशार्चभूतकूप्माण्डयादोसृगपक्ष्यधीशाः ॥४३॥ 
यस्किश्च लोके भगवन्महस्वदोजःसहस्वद्वलबरक्षमावत्‌ । 
श्रीहीविभूत्यात्मददद्भुताण' तत्व॑ परं रूपवदस्वरूपम्‌ ॥४४॥ 


मायाके वेभवको उसी तरह नहीं जान सके जैसे आकाश स्वयं अपने विस्तारका अन्त नहीं पाता। 
तब भला हुम जैसे लोग उन्हें और उनकी मायाके प्रपंचको केसे जान. सकते हैं । ३४।। उनकी 
वारतबिक गातिको न हम, न तुम लोग और न शिवजी ही जान सके, तब भला और देवता क्या जान 
पायेंगे ! उनकी मायासे विसुग्धबुद्धि होकर हम लोग अपनी-अपनी समभके अनुसार उनका वर्णन 
करते हैं ॥ ३६॥ हम लोग जिनके अवतारोंकी. गाथायें गाया करते हैं, किन्तु भलीभाँति जिन्हे 
नहीं जान पाते, उन नारायणको नमस्कार है ॥ ३७॥। वही आदि एसुष कल्प-कल्पमें अपनी 
मायासे अपने ही में सृष्टि, पालन और संहारकायं किया करता है ॥ ३८ ॥ वह इश्वरः विशुद्ध 
ज्ञानर्वरूप है, वह सबकी अन्तरात्मामें विद्यमान रहता है और सन्देह आदिसे रहित 
होकर थिर है अर्थात्‌ उसमें चचलता नहीं है। बह सत्यरूप, आदि-अन्तसे रहित, शुणहीन, 


“नित्य और अटठेत है || ३९ ॥ हे नारद ! मुनि लोग भी उसे तब जान पाते हैं जब उनकी देह, इन्द्रियो 


तथा सन शान्त रहता है। अशान्त पुरुषके हृदयमें भी यद्यपि उस महापरुषकी ज्योति जागती रहती 
है, फिर भी हुष्टोंकी विविध तर्कनाओंसे वह प्रकाश लुप हो जाता है ॥ ४० || उसका प्रथम अवतार 
पुरुष है. । काल, स्वभाव, सत्‌ और असत्‌ ( अर्थात्‌ कार्य-कारणात्मिका प्रकृति ) ये उसकी शक्तय हैं | 
द्रव्य ( महाभूत ), अलंकार सर्तवादिगुण, इन्द्रियाँ; समष्टि शरीर तथा विराट , स्वराट्‌ , स्थावर और 


'जंगम यह व्यष्टि शरीर ही उस परमपुरुषे काय है ॥ ४१॥ हम ( बरह्म ) शिव, विष्णु भगवान्‌, 

. दक्षआदि प्रजापति, नारद आदि देवि, स्वगंलोकके पालक, खगलोकपालक, नरलोकपालक, तल तथा 
हे (a ti हि र £) 

ह पाताललोकपालक ॥ ४२ ॥ गंधव, विद्याधर और चारणोंके रक्षक, यक्ष-राक्षत और सपलोकके पालक 


अथवा समस्त भ्रष्ठ ऋषि, पितर, देत्यपति, सिद्धोंके स्वामी तथा प्रत-पिशाच-भूत-कूष्माड ( भङ्गी आदि ) 
जलजन्तु, खग तथा पक्षियोंके अधिपति उनकी विभूति है॥ ४३ ॥ हे भगबन्‌ ! और कहाँतक कहे 
ह ह ज ्ी+ द सुन्दर, लज्जावान्‌, क्षमावान्‌ , विभूतिसम्पर्ण; 


| बुद्धिमान्‌, अदभुत वर्णेयुक्त, रूपवान्‌ तथा अरूपवान्‌ जीव हालका माकी भूति 
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& 3] द्विती यस्कन्धः । 


ग्राधान्यतो यानूष आमनन्ति लीलावतारान्‌ पुरुषस्य न | 
आपीयतां कर्णकषायशोषानलुक्रमिष्ये त इमान्‌ सुपेशान्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


१३७ 


सञ्तमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 

यत्रोद्यतः क्षितितलोद्धरणाय बिश्रत्क्रोडी तनुं सकलयज्ञमयीमनन्तः | 
अन्तमंहाणंब उपागतमादिदैत्यं तं दंष्टरयाद्रिमिव वज्रधरो ददार ॥१॥ 
जातो रुचेरजनयत्सुयमान्‌ सुयज्ञ आकूतिस्ननुरमरानथ दक्षिणायाम्‌ । 
लोकत्रयस्य महतीमहरद्यदातिं स्यायम्भुवेन मनुना हरिरित्यन््क्तः ॥२॥ 
जज्ञे च कदमशहे द्विज देवहूत्यां स्रीभिः समं नवभिरात्मगतिं स्वमात्रे । 
ऊचे ययाऽऽत्मशमलं गुणसङ्गपङ्कमस्मिन्‌ विधूय कपिलस्य गतिं प्रपेदे ॥३॥ 
अत्रेरपत्यमभिकाङ्घत आह तुष्टो दत्तो मयाहमिति यद्भगवान्‌ स दत्तः । 
यत्पादपङ्जपरागपवित्रदेहा योगद्विंमापुरुभयी यदुहैहयाद्याः ॥४॥ 
तप्तं तपो बिविधलोकसिसक्षया मे आदौ सनात्स्वतपसः स चतुःसनोऽभूत्‌ । 
प्राक ल्पसम्एुवविनष्टमिहात्मतच्वं सम्यग्जगाद मुनयो यदचक्षतात्मन्‌ ॥५॥ 


i i ee A कम 

॥ ४४ ॥ हे ऋषे ! मैं उस महापुरुषके उन प्रधान-प्रधान शुणोंका वर्णन करूँगा कि जिनको बड़े-बड़े 
ऋषि गाते हैं । तुम उसके उन सुन्दर चरित्रोंको प्रमके साथ अपने कानोंसे सुनो । क्योंकि उनके 
सुननेसे गन्दी बातें सुनते-सुनते कानोंमें जो दोष आ गया रहता है-वह नष्ट हो जाता है॥ ४५॥ 

इति श्रीमदूभागवते महापुराणे द्वितीयस्कंधे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत'सामयिकीभाषाटीकायां 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ fer i 

ब्रह्माजी कहते हैं--हे नारद ! जब भगवानने प्रथ्वीका उड़ार करनेके लिए सुक्‌-सुवा आदि 

` यज्ञके उपकरणों युक्त वाराह (सुकर ) का रूप धारण किया तो उन्होंने समुद्रतन डस आदि दत्य 
हिरण्याक्षको पाकर अपने दाँतोंसे इस तरह चोर डाला, जैसे इन्द्रने अपने वञ््रसे पवंतोंको काटकर 
टुकड़े-टुकड़े कर दिया था ॥ १॥ जब वे रुचिनामक प्रजापतिकी पत्नी आकूतिके उदरसे उत्पन्न हुए, 
तब उनका सुयज्ञ नाम पड़ा। उन्होंने अपनी दक्षिणा नामकी भार्यासे सुयम नामके देवताओंको . 
उत्पन्न किया । आगे चलकर जब वे इन्द्र कहलाये ओर उन्होंने तीनों लोकोंका संकट हर लिया, तब 
स्वायंभुव मनुने उनका ‘हरि? नाम कर दिया ॥ २॥ हे द्विज : जब वे कदम प्रजापतिकी र देव 
हूतीके कर्मसे नौ बहिनोंके 'साथ उत्पन्न हुए, तब उनका कपिल नाम पड़ा अ अपर्न सा 
( देवहूती ) को ब्रह्मविद्या ( सांख्यशास्त्र ) का उपदेश दिया । जिससे उसने प भा न 
पापोंको दूर कर दिया कि जिनसे आस्मामें गुणोंका संगरूपी कीचड़ लगा र Rl oe 
शरीरसे सब विकारोंको दूर कर दिया और मुक्त हो गयी ॥ ३॥ eh हय घि अ भ 
पुत्र माँगा । भगवानने प्रसन्त होकर कहा--मैं अपनेको पुत्ररूपमें आपको रा र हे जब के 
घरमें भगवान जन्मे, तब उनका दत्त नाम पड़ा। उनके चरणकभलकी be न ET योग 
हैहय (कार्तवीर्य) आदि कितने ही राजे ऐहलोकिक अर पारलौकिक कामन क पूण क 2 कस 
रूपी सम्पत्ति प्राप्त कर लिये थे ॥४॥ लोकसष्टिकी अभिलाषासे मैंने जो से ad. ह 
भगवदर्पण कर दिया । जिससे वे भगवान सनत्कुमार, सनक, सनन्दन ओर सनातन इन जार रू 


१८ 
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-१३५ 
धर्मस्य दक्षदुहितरयजनिष्ट सूत्या नारायणो नर इति स्वतपःप्रभावः । 
इष््राऽऽत्मनो भगवतो नियमावलोपं देव्यस्त्वनङ्गपृतनो घटितुं न शेकुः ॥६॥ 
कामं दहन्ति कृतिनो नलु रोषच्ट्टया रोषं दहन्तझुत ते न दहन्त्यसह्यम्‌ । 
सोऽयं यदन्तरमलं निविशन्‌ बिभेति कामः कर्थं शु पुनरस्य मनः श्रयत ॥७॥ 
बिद्धः सपल््युदितपत्रिभिरन्ति राज्ञो बालोऽपि सन्नुपगतस्तपसे वनानि । 
तस्मा अदाद्‌ भ्रवगतिं शृणते प्रसन्नो दिव्याः स्तुवन्ति शुनयो यदुपयंधस्तात्‌ ।॥८॥ 
यद्ेनमुत्पथगत  द्विजवाक्यवज्जविप्डुष्टपौरुषभगं निरये पतन्तम्‌ । 
त्रात्वार्थितो जगति पुत्रपदं च लेभे दुग्धा वस्ननि वसुधा सकलानि येन ॥९॥ 
नाभेरसाब्षम आस सुदेविश्वलयों वै चचार समरुजडयोगचर्याम्‌ । 
यत्पारमहस्यमृषयः पदमामनन्ति स्वस्थः ग्रशाम्तकरणः परिशुक्तसङ्गः ॥१०॥ 
सत्रे ममास भगवान्‌ हयशीरषाथो साक्षात्स यज्ञपुरुषस्तपनीयवणः । 
छन्दोमयो मखमयोऽखिलदेवतात्मा वाचो बभूबुरुषतीः श्वसतोऽस्य नस्तः ॥११॥ 
मत्स्यो युगान्तसमये मनुनोपलब्धः क्षोणीमयो निखिलजीवनिकायकेतः । 
विस्रंसिताचुरुभये सलिले मुखान्मे आदाय तत्र विजहार ह वेदमार्गान्‌ ॥१२॥ 
क्षीरोदधावमरदानवयूथपानाझुन्मथ्नतामसृतलब्धय आदिदेवः । 
पृष्ठेन कच्छपवपुर्विदधार गोत्र निदराक्षणोऽद्रिपरिवतकषाणकण्डः ॥१३॥ 


अवतरे और पूर्वकल्पोंमें नष्ट आत्मज्ञानको फिर इस कल्पमें जागृत करते हुए उपदेश दिया ॥।५॥। दक्षकी 


पुत्री और यमराजकी धर्मपत्नी मूतिके गर्भसे भगवान नर और नारायण इन दो स्वरूपोंसे अबतार 
लिये। उन नर-नारायणकी तपस्याको भंग करनेके लिए कामदेवकी सेनाकी उर्वशी आदि अप्सरायें 
गयीं, किन्तु उनकी तपस्याके प्रभावसे उत्पन्न अपने ही सदृश ख्ियोंको देखकर वे उनका तपोभंग नहीं 
कर सकों ॥ ६ ॥ कुशल इन्द्रियनिग्रही शिव अपनी सरोष दृष्टिसे कामको जलानेमें समर्थ हो गये, पर 
अपने आपको भस्म करते रहनेवाले क्रोधको भस्म करनेमें वे भी असमर्थ ही रहे । वह क्रोध भी उन 
नारायशकी अन्तरात्मामें घुरूते डरता था, तब भला कामदेव उनपर अपना प्रभाव कैसे डाल सकता! 
॥७॥ राजा ऽत्तानपादके पुत्र धरुच बाल्यकालमें ही अपनी विमाताके वाग्बाणसे बिंधकर तपस्या करनेके 
बासते वनको चले गये थे सो उन नारायणने उस भजनानन्दी बालकको वह ध्रवपद प्रदान किया किं 
ऊपरके श्रगु आदि ओर नीचेके सपर्षि आज भी उनकी स्तुति करते हैं| ८॥। जब ऋषियोंके 
विनय करनेपर वे ङुमागंगामी राजा वेनके पुत्र होकर अवतरे । तब न्राह्मणोंके वचनरूपी वञ्जसे 
नष्टपौरुष, नष्टसम्पत्त तथा नरकके अधिकारी उस राजा वेनकी रक्षा करके अपना पुत्र (पुं नाम 
के नरकसे र्षा करनेवाला ) नाम सार्थक किया और जगतके कल्याणार्थ उन्होंने इस प्रथ्वीसे विविध 
प्रकारके अन्न आदि द्रव्योंको दुहा ॥९॥ वे ही नारायण राजा नाभिकी भेरुदेवी नामकी पत्नीकै 
गभेसे समदर्शी ऋषभ होकर अवतरे और आत्मदर्शन द्वारा इन्तद्रियोको अपने वशीभूतकर सब 
_विषयवासनाओंका परित्यागकर जड्योग ( नित्य समाधि ) का साधन किया । जिसको बड़े-बड़े ऋषि 
'परमहंस पद कहते हैं ।। १० ॥ वे ही भगवान मेरे ( ब्रह्माके ) यज्ञमें सुवर्णसहृश देदीप्यमान हयग्रीवके 
रूपमें प्रकट हुए थे। उस समय उनकी नासिकासे छन्दोमय, यज्ञमय, यज्ञ द्वारा पूजित होनेबाले 
सभी देवता और उनकी आत्माय उत्पन्न हुई ॥ ११॥ युगके अन्तसमयमें भाबी वैवस्वत मते 
मत्स्यरूप प्रकट भगवानका दर्शन किया था। वे मत्त्यभगवान प्रथ्वीके अवलम्ब और जगतके समस 
, ' जीवोके आश्रयरूप थे। मेरे सुखसे निकले हुए वेदोंको लेकर वे उस महाभयंकर प्रलयजलघिमं 
आनन्दृके साथ विचरते थे ॥ १२॥। जब देवता और दानव अमृतप्राप्तिक निमित्त क्षीरसमुद्रकों मर 
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धध्याय॑: ७ | ~ द्वितीयस्कन्धः 5 
] न्धः । १३९ 


Ne 
त्रविश्पोरुभयहा स नृसिंहरूपं कृत्वा श्रमद्भ्रुकुदिदंट्रकरालवकत्रम्‌ । 
| दतेनद्रमाशु गदयाभिपतन्तमारादूरौ निपात्य विददार नलैः स्फुरन्तम्‌ ॥१४॥ 
` अन्तःसररयुर्ब्लेन पदे गृहीतो भ्राहेण यूथपतिरम्बुजहस्तं आतः । 
आहेदमादिपुरुषा्लिललोकनाथ तीर्थश्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय ॥१५॥ 
रुला हरिस्तमरणार्थिनमग्रमेयश्चक्रायुः पतगराजञुजाधिरूदः । 
चक्र नक्रवदन विनिपाथ्य तस्माद्स्ते प्रगृह्य भगवान्‌ कृपयोज्जहार ॥१६॥ 
ज्यायान्‌ गुणेरवरजोऽप्यदितेः सुतानां लोकान्‌ विचक्रम इमान्‌ यदथाधियज्ञः । 
'क्ष्मां वामनेन जगृहे त्रिपदच्छलेन यच्ञामृते पथि चरन्‌ प्रश्ुभिन चाल्यः ॥१७॥ 
नाथो बलेरयशुक्रमपादशोचमापः शिखा घृतवतो विबुधाधिपत्यम्‌ । ` 
यो वे प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षदन्यदात्मानमङ्ग शिरसा हरयेऽभिमेने ॥१८॥ 
तुभ्यं च नारद सुशं भगवान्‌ विवृद्धभावेन साधुपरितुष्ट उवाच योगम्‌ । 
ज्ञानं च भागवतमात्मसतत्तदीपं यद्वासुदेवशरणा बिदुरञ्गसेत्र ॥१९॥ 
चक्रं च दिक्ष्वविहतं दशसु स्वतेजो मन्वन्तरेषु मनुवंशधरो बिभति । 
दुष्टेषु राजसु दमं व्यदधात्स्वकीतिं सत्ये त्रिपृष्ठ उश्वतीं प्रथयंश्ररित्रे: ॥२०॥ 


रहे थे, तब भगवानने कूम ( कच्छप) अवतार लेकर मन्दर पर्वतको अपनी पीठपर रोका था। 
जब वह विशाल पर्वत उनकी पीठपर रुका हुआ देवता ओए दैत्योंके हाथों जोरोंसे घुप्नाया जा रहा 
था तो उसकी रगड़से जैसे उनकी पीठकी खुजली मिट रही थी ॥ १३॥ देवताओंके महाभय दूर 
करनेवाले नारायणने जब नृसिंह अवतार लिया था । उस समय मारे क्रोधके उनकी भ्रुकुटी घूम रही 
थी और उनका मुख बड़ा ही भीषण दीखता था । दैत्यपति हिरण्यकशिपु गदा लेकर उनपर झपटा ही 
था कि नृसिंहुभगवानने उसे अपनी जाँघोंके बीच दाब लिया और अपने तीखे नखोंसे उसकी छाती 
फाड़ डाली । जिससे वह छटपटाकर मर गया ।। १४॥ किसी समय एक गजराजको एक बलवान 
ग्राहने पेर पकड़कर घसीटा । उस समय बहुत व्यथित होकर वह अपनी सूँड़में एक कमलका पुष्प 
लेकर करुणापूर्ण बाणीमें बोला-हद आदिपुरुष ! हे समस्त जीवोंके स्वामी ! हे. पवित्र नाम ! 
हे मंगलमय ! आंप मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ उस शरणार्थीकी आते वाणी सुनकर श्रीहरिभगवान - 
गरुड़पर चढ़कर दौड़ आये ओर चक्रसे ग्राहका सुख फाड़ तथा हाथोंसे पकड़कर गजराजको उबारा 
॥१६॥ ददश सूर्योमें यज्ञके अधिष्ठाता नारायण यद्यपि अवश्थामें सबसे छोटे थे, किन्तु गुणमें श्रेष्ठ ये । 
क्योंकि उन्होंने बामन अवतारमें राजा बलिसे तीन पर प्रथ्वी मॉगकर तीनों लोक और चौदहों भुबनों- 
को नाप लिया था । ( यदि पूछो कि इतने बड़े पराक्रमी और यशस्वी होते हुए भी भगवानने यह 
दुबेलताका काम क्यों किया तो इसका उत्तर यह है कि ) धर्ममार्ग पर चलनेवाला राजा भी माँगनेके 
सिवाय और किसी उपायसे पदच्युत नहीं किया जा सकता--इसके अतिरिक्त और कोई उपाय ही 
नहीं था ॥ १७॥ बलिके कुलगुरु शुक्राचारयेने यद्यपि राजा बलिक वसा दान देनेसे रोका, किन्तु उस 
मनस्वी राजाने गुरुकी बात भौ टाल दी और दान दे ही डाला और वामनभगवानके चरणजलको 
अपने माथे चढ़ाया । जब भगवान तीनों लोक और चौदहों भुवन नाप लिये, फिर भी साढ़े तीन पेरमें 
कुछ जमीन कम पढ़ी तब राजा बलिने उसे पूरा करनेके लिए माथा झुकाकर अपना शरीर ही उनको 
अर्पण कर दिया । इस अलौकिक त्यागका उन्हें यह फल सिला कि वे देवता ओके भी स्वामी माने 
जाने लगे ॥ १८॥ हे नारद ! वे ही भगवान एक समय तुम्हारे उज्ज्वल भक्तिभावको देख तथा बड़े 
प्रसन्‍न होकर हँसके रूपमें अवतरे थे और तुमको उन्होंने आत्मज्ञान प्रदान करनेवाला ज्ञान ओर भक्ति 
योग प्रदान किया था कि जिसे केंबल उनके अनन्य भक्त ही पा सकते हैं और कोई नहीं ॥१९॥ और-और 
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१४० 
~ ° © हरि 

धन्वन्तरिश्र भगवान्‌ स्वयमेय कीतिनांग्ना नृणां sb आशु ह | 
यज्ञे च भागममृतायुरवावरुन्थ आयुश्च वेदमनुशास्त्यवतीय हके ॥२१॥ 
त्र क्षयाय विधिनोपभृत॑ महात्मा ब्रहमधरुणुम्झितपथे नरकीतिलिप्सुः। . & 

: ग्रवीय खि!सप्कृत्व उरुधारपरश्रधेन ॥२२॥ 
उद्धन्त्यसाववनिकण्टकमग्रवीयेस्रिसप्तत्त_ pao 
अस्मस्रसादसुमुखः कल्या कलेश _इक्वाइनश अवतीय शुरानदुश। 
तिष्ठत्‌ बनं सदयितानुज आविवेश यस्मिन्‌ विरुष्य दशकन्धर आतिमाच्छत्‌ ॥२३॥ 
यस्मा अदादुदधिरूढभयाङ्गवेपो मागं सपद्यरिपुरं हरवद्दिधक्षोः । 
दूरे ुहृन्मथितरोषसुशोणद्या तातप्यमानमकरोरगनक्रचक्र; ।। २४॥। 
Fi शरुण्णमहे न्ते Ae = स्‌ 
वक्ष/स्थलस्पशरूणमहेन्द्रवाहदन्तैविं म्वितकङुख्जुष उदहासम्‌ । 
सद्योऽसुभिः सह विनेष्यति दारहतुविस्फूजितैथनुष उचरतोऽधिसेन्ये ॥२५॥ . 
भूमेः सुरेतखरूथविमदितायाः क्लेशव्ययाय कल्या सितङ्गप्णकेशः । 

~ Q i [a (25 5 [oS 
जातः करिष्यति जनानुपलक््यमागः कर्माणि चात्ममहिमोपानबन्धनानि ।।२६॥ 
तोकेन जीवहरणं यदुळूकिकायासेमासिकस्य च पदा , शकटोऽपवृत्तः 
यद्वङ्गतान्तरगतेन दिविस्पृशोर्वा उन्मूलनं त्वितरथाजुनयोन भाव्यस्‌ ॥२७॥ 


-जस्लमे सेगान दतो दिदाओमे अपने प्रभावरूपी सदर्शन चक्रका तेज फैलते और 
मन्बन्तरोंमें भगवान दसों दिशाओंमें अपने प्रभावरूपो सुदर्शन चक्रका तेज फैलाते और 


अपने पुनीत कार्योसे सुन्दर कीर्तिका विस्तार करते हुए मनुके रूपमें विराजमान रहते और सारी 
त्रिलोकी, यहाँ तक कि सत्य लोकके भी दुष्ट राजाओंको दण्ड देते हैं ।॥ २०॥ वे ही भगवान 
संसारके महारोगियोंका अपने नामसे ही रोग दूर करते हुए धन्वन्तरिरूपमें अवतरे थे । वे कीर्तिके 
मूर्तिमान्‌ स्वरूप थे ओर उनकी मरणविह्दीन लम्बी आयु थी। किसी समय दैत्योंने उनका 
यज्ञभाग छीन लिया था, किन्तु अपने प्रबल प्रतापसे उन्होंने उसे फिरसे प्राप्त कर लिया और 
आयुर्वेदशास्त्रके तो मानो प्रवेक ही ठहरे ॥|२१॥ जब जगतका विनाश करनेके लिये विधाताने 
ऐसे राजाओंकी बढ़ती कर दी कि जो नरककी यातनाके अधिकारी थे । जिन्होंने अच्छा माग 
त्याग दिया और ब्राह्मणोंको भी सताना आरम्भ कर दिया था। उस समय वे अतुलित 
बलधारी परशुरामके रूपमें अवतरे और उन्होंने वीक्ण धारवाले अपने फरसेसे एक सौ इक्कीस 
बार प्रथ्वीको क्षत्रियविहीन क्रिया॥ २२॥ हम लोगोंपर कपाळ वे मायापति नारायण अपनी 
कलाओंके साथ-साथ इच्वाकुबंरामें राम होकर अवतरेंगे। उल समय पिताकी आज्ञा मानकर अपने 
श्राता लद्मण तथा पत्ती सीताके साथ बनको चले जायँगे और दशकन्वर रावणसे शत्रुता ठानेंगे 
॥ २३॥ जब राम रावणसे लड़नेके लिए लंकापर चढ़ाई करनेक्रो चलेंगे तो बीचमें समुद्र आयेगा । 
उस समय सौताका स्मरण करके कुपित शंकरकी तरह अपनी लाल-लाल आँखोंसे उसकी ओर 
निहारेंगे। जिससे सारे समुद्रका जल खौलने लगेगा-मगर, सर्प और नक्र झुलसने लगेंगे औरं समु 
थर-थर थरथर काँपने लगेगा और बड़े विनीत भावसे बह उनको रास्ता दे देगा ॥ २४॥। भगवान 
रामचन्द्र विशाल वाहिनीके बीचमें खड़े होकर ज्योंही अपने धनुषक्रा टंकोर करेंगे, उसी समय वह 
रावण कि-जिसने अपने पराक्रमसे इनद्रके ऐरावतके दाँत तोड़कर टुकड़े-टुकड़े कर दिये थे और वें 
ड॒कड़े सव'दिशाओमें बिखरकर सभी दिशाओंको उज्बल कर दिये थे अतएव अधिक अभिमानी 

रावण सबको हँसता हनः उसकी उस हुँसीके साथ-साथ राम उसके प्राणोंको भो ले बीतेंगे ॥ २५ | 
बे ही नारायण राक्षसोंसदृरा राजाओंकी सेनाके अस्याचारसे दुःखिनी प्रथ्वीका दुःख दूर करनेके लिए 


अपने बढ़े भ्राता बलरामके साथ-साथ अवतार लेंगे औ रासे अज्ञ का 
ब र साधारण जनोंसे अज्ञय ऐसे;ऐसे की 
करगे कि जिससे उनकी महिमाका विस्तार होगा और इतीसे ₹ one 


रा पष्ट बि बर हैं ॥ २६॥ 
यदि वे ईश्वर न होते तो भला एक तीन महीनेका बालक पूतना डी HERI ps मारती! 
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अध्याय: ७ | द्वितौ स्कन्धः । 
~ 

यट ब्रजे ्रजपशून्‌ विषतोयपीथान्‌ पाठास्त्वजीवयदनुग्रहरषिवृष्टया । 
तचछुद्रयेऽतिविषवीयेविलोलजिह्वशचाटयिष्यदुरगं विहरन्‌ हृदिन्याम्‌ ॥२८॥ 
सकम दिव्यमिव यन्निशि निःशयानं दावाग्निना शुचिवने परिदह्यमाने । 
उन्नेष्यति ब्रजमतोऽवसितान्तकालं नेत्रे पिधाय्य सबलोऽनधिगम्यवीर्यः ॥२९॥ 
शृह्णीत यद्यदुपबन्धममुष्य साता शुल्वं सुतस्य न तु तत्तदमुष्य माति | ह 
यज्जुम्भतोऽस्य वदने भुवनानि गोपी संवीक्ष्य शङ्कितमनाः प्रतियोधिताऽऽसीत्‌ ॥३०॥ ` 
नन्दं च मोक्ष्यति भयाद्वरुणस्य पाशा द्वोपान्‌ बिलेषु पिहितान्मयसू नुना च । 
अह्वचाएृतं निशि शयानमतिश्रमेण लोके विकुण्ठ उपनेष्यति गोकुलं स्म ॥३१॥ 
गोपैमं खे प्रतिहते व्रजविषुवाय देवेऽभिवर्षति पशून्‌ कृपया रिरक्षुः । 
धतोंच्छिलीन्त्रमिब सञ्च दिनानि सप्षवषों महीघ्रमनघेककरे सलीलम्‌ ॥३२॥ 
क्रीडन्‌ वने निशि निशाकरररिमगोर्या रासोन्छुखः कलपदायतमूच्छितेन । 
उद्दीपितस्मररुजां त्रजभृद्वधूनां हतुहेरिष्पति शिरो धनदानुगस्य ॥३३॥ 
ये च प्ररम्बखरदटुंरकेइ्यरिष्मल्लेभकंसयवनाः ङुजपोण्ड्काद्ाः । 

अन्ये च शाखकपियल्बलदन्तवकत्रसपतोक्षशम्बरविदूरथरुक्मि्ुख्याः ॥३४॥ 


१४१ 


एक पेरके फेंकनेसे शकटासुरको कैसे उलट देता और घुटनोंके सहारे रंगते-रंगते बड़े ऊँचे यमलाजुनको 
टाँगोंके बीचमें फॅसाकर केसे उखाड़ डालता ॥ २७ ॥ यमुनाका विषेला जल पीकर मरे हुए ब्रजके 
पशुओं और ग्वालबालोंको अपनी कृपापूण दृष्टिसे निहारकर ही केसे जीवित कर देता | वे ही कृष्ण 
जलको शुद्ध करनेके लिए खेलते-खेलते यमुनाजीमें कूदकर लपलपाती जीभोंवाले ओर महाविषेले 
( कालिया ) सर्पको वहाँसे निकालकर ही दम लेंगे ॥ २८॥ उनके इन कर्माको लोग दिव्य (अमानुषी) 
क्म कहेंगे । एक बार ग्रीष्म ऋतुमें वनोंमें आग लग जायगी और समस्त त्रजवासियोंके प्राण संकटमें 
पड़ जायेगे, उस समय बलरामके साथ श्रीकृष्णजी सबकी आँखें सुँदबाकर क्षणभरमें वह संकट टाल- 
कर ब्रजका उद्धार कर लेंगे ॥ २९॥ एक समय यशोदा कृष्णको बाधने चलेंगी, उस समय वह जिन 
जिन रस्सियोंसे बाँधना चाहेगी वे सब छोटी पड़ती जायगी । एक समय जभाई लेते समय यशोदा 
कृष्णके युखमें तीनों लोकों और चौदहों सुबनोंको देखकर चकरा जायगी और उसी समय उसे 
भगवानकी महिमाका ज्ञान हो जायगा ॥ ३० ॥ वे कृष्ण बरुणके पाशमें बंधे हुए नन्दको छुड़ायेंगे। 
मय दानवके पुत्र व्योमासुरकी चपेटमें पड़े हुए ग्वालँ-बालोंको भी वे छुड़ायंग आर दिन भर कठिन 
परिश्रम करके रातमें सोते हुए सभी गोकुलनिवासियोंको वेकुण्ठधाममें पहुँचा देग ॥ ३१ ॥ जब वहाँके 
गोप इन्द्रके वार्षिक यज्ञका विरोध करके गोवधेनकी पूजा करने लगेंग, तब इन्द्र सारे वृजको बहा 
देनेके विचारसे घनघोर बृष्टि करेंगे । उस समय केवल सात वर्षकी अवस्थावाले भगवान कृष्णचन्द्र . 
उन ग्वालबालों और त्रज़के पशुओंको बचानेके लिए गोवर्धन पवतको एक कठफुल्लेकी तरह अपने 
हाथों उठा लेंगे और पूरे सात दिनतक उसे उसी तरह लिये रहेंगे ॥ ३२ ॥ आधी रातके समय जब 
चन्द्रदेव अपनी उच्ज्बल किरणोंसे सारे संसारको गोर वर्णका ओहार ओढ़ाते रहेंगे, उस समय श्रीकृष्णु- 
भगवान रासक्रीड़ा करनेके विचारसे सुन्दर पदविन्यासयुक्त एवं हृदयश्षशा आलाप लेकर गीत गावेंग, 
जिसे सुनकर कामसे बेहाल हो सारी त्रजवधूटियोँ उनके bp जायँगी । उसी अवसरपर कुबेरका 
' अनुचर शंखचूड़ उन गोपियोंको चुरानेके विचारसे वहाँ पहुँचैया और म का अ काट 
गिराबेंगे ॥ ३३॥ उसके अतिरिक्त प्रलम्ब, खर ( घेचुकासुर ), बकासुर, केशी, रछ, पहूल- 
घान, कुरलयापीड हाथी, कंस, यवन, कुज ( नरकासुर ) और पोण्डूक, शाल्व, कपि ( द्विविद बन्दर ) 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [अध्यायः ७ 


तिशालिन आत्तचापाः काम्बोजमत्स्यकुरुफैकयसृञ्ञ याद्याः । 


ये वा मृधे स्मि RS, 
ास्वन्त्यद्यनमलं बलभीमपार्थव्याजाह्वयेन हरिणा निलयं तदीयम्‌ ॥३५॥ 


मीलि णां स्तोकायुषां स्वनिगमो बत दूरपारः । 
कालेन मीलितधियामव्रश्य नुणां स्तोकाथु [ 


आविईतसवनुयुगं स हि सत्यवत्यां वेदढ्म॑ विटपशो विभजिष्याति स्म ॥३६॥ 


र €् 

देवद्विषां निगमवत्मेनि निष्ठितानां पूर्मिमयेन विहिताभिरद्श्यतूमिः । 

लोकान्‌ प्ततां मतिविभोहमतिग्रलोम॑ वेषं विधाय बहु भाष्यत औषधम्यम्‌ ॥३७॥ 

यह्मालयेष्वपि सतां न हरेः कथाः स्युः पाखण्डिनो द्विजजना वृषला चदेवाः । 

स्वाहा स्वधा वषडिति स्म गिरो न यत्र शास्ता भविष्यति कलेभंगवान्‌ युगान्ते ॥३८॥ 

स॒गे तपोऽहमृषयो नव ये प्रजेशाः स्थाने च धममखमन्वमरावनीशाः । 

अन्ते खवधमहरमन्युवशासुराधा मायाविभूतय इमाः पुरुशक्तिभाजः ॥३९॥ 

विष्णोर्न वीयंगणनां कतमोऽहतीह यः पार्थिवान्यपि कविविममे रजांसि । 

चस्कम्भ यः स्त्रभसास्खलता त्रिपृष्ठं यस्मात्त्रिसाम्यसदनादुरुकम्पयानम्‌ ॥॥४०॥ 

नान्तं विदाम्यहममी मुनयोऽग्रजास्ते मायाबछस्य पुरुषस्य कुतोऽपरे ये । 

गायन्‌ गुणान्दशशतानन आदिदेवः शेषोऽ्ुनापि समवस्यति नास्य पारम्‌ ॥४१॥ 
. येषां स एव भगवान्दययेदनग्तः सर्वात्मनाऽऽश्रितपदो यदि निव्यलीकम्‌ । 

ते दुस्तरामतितरन्ति च देवमायां नैषां ममाहमिति धीः श्वसृगालभक्ष्ये ॥४२॥ 


बल्वल, दन्तवक्त्र, सप्लोक्त, शांबर, विदूरथ तथा रुक्मी ॥ ३४ ॥ अथवा काम्बोज, मत्स्य, कुरु, ककय 
ओर सञ्जय आदि जो भी राजे हाथमें धनुष-बाण लेकर संग्रामभूमिमें उतरेंगे, उन सबको बलराम, 
भीम, अज्जुनसे मरवा तथा कितनोंको अपने हाथों मारकर अपने बैकुण्ठ धामको भेज देंगे ॥ ३४॥ 
बहुत समय बाद जब संसारके अल्पायु मनुष्योंको बुद्धि कुण्ठित हो जायगी और उनके लिए वेदोंका 
समभा कठिन हो जायगा, तब वे ही नारायण व्यासरूपमें सत्यवतीके गर्भसे जन्म लेकरःवेदरूपी वृक्ष 
की अनेक शाखायं ओर उपशाखायें बनाकर उसके कई भाग कर देंगे ( जिससे वह सरल हो 
जायगा ) ॥ ३६॥ बेद्मागेपर आस्था रखकर दैत्यों द्वारा किये गये. सत्कर्मो और मय दानवके 
प्रयत्नसे जब भीतर ही भीतर उनका बल बढ़ जायगा तो वे सब लोगोंको नष्ट करने लगेंगे । ऐसी 
अवस्थामें भगवान उनको बुद्धिको भ्रममें डालनेवाला बहुत ही सुन्दर वेष बनाकर बुद्ध अवतार लेंगे 
और बहुतसे उपध्मा वणन करेंगे ( ऐसा करनेसे दैतय लोग बैदिक धमे त्यागकर अधर्मके मार्गपर 
चलने लगेंगे और अपने आप उनका नाश हो जायगा )॥ ३७॥ जब सज्जनोंके घरोंमें भी नारायणे 
गुण नहीं गाये जायेगे, ब्राह्मण-्षत्रिय-वेश्य ये तीनों ही पाखण्डी हो जायेंगे और जगतके सभी 
राजे शूद्र हो जायेंगे ओर स्वाहा, स्वधा तथा वषट्कारका शब्द भी कहीं नहीं सुनाई देगा तब युगे 


~ 


अन्तमें भगवान कल्किरूपमें अवतेरेगे और भयानक क र्‌ यमे 
तप, में ( ब्रह्मा) कदम आदि ऋषि, मरीचि आदि हा CTE नतह | 
इसी तरह्‌ शक Sl सलु, देवता और राजे उनकी विभूति हैं । दारका 
अधमं, शिव, सपं और देत्यगण, ये महाशाक्तिशालिर्न हे शी 

परमाणुओंको गिननेमें समर्थ हो चुके थे, बे भी र ह Sl ज | 
जिन्होंने प्रबल वेगसे कॉपते हुए सत्यलोक तकको अपने वशमें कर लिया और जो स्त्व, रज, तम इन 
तीनों गुणोंपर विजय पराप्त करके ब्रिगुणातीत हो गये थे, उनके गुणोंको गिनना कोई साधारण बात 
है !॥ ४० ॥ इन सहापुरुषका अन्त न सैं पा सका और न तुमसे भी बड़े-बड़े मुनिजन ही पा सके | 
यहाँ तक कि हजार मुखवाले शेषभगवान रात-दिन इनका गुण गाते इए भी उनका पार नहीं पा 
रहे हैं | ४१॥ यदि आप कहें कि जब कोई उनका पार नहीं पाता ततो मुक्त केसे होते हैं ! तो 


१४२ 
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अध्याय: ७ ] द्वितीयरकन्धः । १४३ 


वेदाहमङ्ग परमस्य हि योगमायां यूयं भवश्च भगवानथ दैत्यवर्यः । 

पल्ली मनोः स च मनुश्च तदात्मजाश्च प्राचीनबवर्हिऋभुऱ् उत भ्रवश्च ॥४३॥ 
इक्ष्वाङुरेलसुचुकुन्दविदेहगाधिरध्वम्बरीषसगरा गयनाइुपाद्याः । 
मान्धात्ररकंशतथन्वनुरन्तिदेवा देवव्रतो बहिरमू्तरयो दिलीपः ॥४४॥ 
सौभयुंतङ्गशिविदेवलपिप्पलादसारस्वतोद्भवपराशरभूरिपेणाः 

येऽन्ये व्रिभीषणहनूमुपन्रदत्तपर्थष्टिपेणविदुरश्रृतदेववर्याः ॥४५॥ 
ते वै विदन्त्यतितरन्ति च देवमायां द्लीशुद्रहूणशबरा अपि पापजीवाः । 
यद्यद्भुतक्रमपरायणशीलशिक्षास्तियग्जना अपि किस्न श्रृतधारणा ये ॥४६॥ 
शश्चत्मरशान्तमभयं प्रतिबोधमात्रं शुद्धं समं सदसतः परमात्मतस्वम्‌ | 
शब्दो न यत्र पुरुकारकवान्‌ क्रियाथों माया परैत्यभिघुखे च विलज्जमाना ॥४७॥ 
तद्दे पदं भगवतः परमस्य पुंसो ब्रह्मेति यद्विदुरजस्रसुखं विशोकम्‌ । 
सघ्रयङ्‌ नियम्य यतयो यमकतं हेति जह्युः स्वराडिव निपानखनित्रमिन्द्रः ॥४८॥ 
स॒ श्रयसामपि विश्वुभगवान्‌ यतोऽस्य भावस्वभावविहितस्य सतः प्रसिद्धिः । 
देहे स्वधातुबिगमेऽनुविश्ञीयेमाणे व्योमेव तत्र पुरुषो न विशीरयतेऽजः ॥४९॥ 


सुनिए-वे करुणागार नारायण जिनपर दया करते हैं और वे दयाभाजन भक्त यदि छलशून्य मन, 
वचन आर कर्मसे एकमात्र नारायणके हो जाते हैं तो भगबानकी उस दुस्तरमायाको पार कर जाते 
हैं । फिर कुत्ते और सियारोंके भोजनस्वरूप इस तुच्छ शरीरपर उनकी ममता नहीं रह जाती ।। ४२॥ 
मायाके भीतरी रहस्यसे अनजान होते हुए भी बहुतसे लोग यह जानते ही हैं कि माया क्या वस्तु 
है। उन जाननेवालोंमें हम, तुम, शिव, प्रह्माद, स्वायंभुव मनु, उनकी पत्नी शतरूपा, उनके बेटे-बेटियों, 
प्राचीनबर्हिं, राजा वेनके पिता, अंगं और धृव ॥ ४३॥ इच्वाकु, ऐल ( पुरूरवा ) मुचुकुन्द, जनक, 
गाधि, रघु, अंबरीष, सगर, गय, नहुषके बेटे ययाति, मांधाता, अलर्क, शतधलु, अनु, रन्तिदेव, देवत्रत 
( भीष्म ), बलि, अमूर्तरय ( काम ? ) और दिलीप-॥ ४४ ॥ सौभरि, उत्तंक, शिब, देवल, पिप्पलाद, 
सारस्वत, उद्धब, पराशर, भूरिषेण ओर इनके अतिरिक्त बिभीषण, हनुमान, उपेन्द्रदत्त ( शुक ) पाथ, 
ऋष्टिषेण तथा श्रतदेव ॥ ४४ ॥ ये ही लोग भगवानकी मायाको जानते हैं । इनके सिवाय अगणित 
झली, शूद्र, हुए, शबर, तियेकजातिके पापी जीव भी अद्भुत गतिवाले उन नारायणके बताये सागंसे 
चलते हुए उनकी भक्ति करते हैं तो इस कराल देवमायाको पार कर जाते है, तब उनके विषयमें क्या 
कहना है कि तो भगवानके यशको सुनते और मनको सब तरफसे समेटकर भगवानमें लगाये 
रहते हैं ॥ ४६॥ भगवानकां वह कौनसा स्वरूप है कि जिसमें सन लगाकर लोग देवमायासे 
निस्तार पाते हैं ? सुनिए--वह स्वरूप ऐसा है कि जहाँ मनके पहुँचनेपर परम शान्ति मिलती है, वहाँ 
किसी प्रकारका भय नहीं रह जाता, वहाँ एकमात्र ज्ञानरसका स्वाद्‌ मिलता न सदा शुद्ध 
रहता है, वहाँ अच्छे-बुरे कामका भेदभाव नहीं रहता, वहाँ केवल आत्मतत्त्वकी झाँकी होती रहती 
है, वहाँपर बहुतेरे कारकों ( काम.करनेवालों ) द्वारा किये जानेवाले न काम हैं और न उनका फल 
ही है। इन्द्रियोंसे केवल ज्ञानकी अभिव्यक्ति होती रहती है। वहाँ पहुँच जानेपर माया लज्जित होकर 
“ अपने आप खिसक जाती है॥ ४७॥ उस परम पुरुषका वही स्थान है, जिसे बड़े-बड़े मुनिजन नित्य 
सुखस्वरूप, शोकरहित एवं ब्रह्म कहते. हैं। जो लोग उनमें अपना मन लगाकर कृताथ हो जाते हैं, 
उन्हें. फिर कुछ करना-धरना शेष नहीं रह जाता । वे उनमें मन लगाकर अपना कर्तापन बसे ही त्याग 
देते हैं। जैसे कि कूप खुदकर तेयार हो जञानेपर फावड़े, कुदाल आदिकी आवश्यकता नहीं 
रह जाती ॥ ४८॥ क्योंकि वे नारायण ह्वी तो सब प्राणियोके शुभाशुभ कर्मोंका फल देते 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ८ | 


१४४ 
सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान्‌ विश्वभावनः । समासेन हरेनन्यदन्यस्मात्सदसच यत्‌ ॥५५॥ 
इदं भाणवतं नाम . यन्मे भगवतोदितम्‌ । सङ्गहोऽय विभूतीनां ` खमेतडिएीडुरु ॥५१॥ 
यथा हरौ भगबरति चणा भक्तिर्भविष्यति । सर्वात्मत्यखिलाधार इतिं सङ्कल्प्य बणेय ॥|५२।| 
{चर्ण ) । श्रण्वतः श्रद्धया नित्यं माययाऽऽत्मा न शुह्यति॥५ 
मायां वर्णयतोऽघुष्य ईश्वरस्यानुमोदतः । शृण्वतः ३॥ 
तायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मनारदसंवादे सप्रमोऽध्यायः ॥७॥ 


©) 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहि 


अष्टमोऽध्यायः 


राजोवाच 
र्मणा चोदितो ब्रह्मन्‌ शुणाख्यानेऽगुणस्य च । यस्मे यस्मै यथा प्राह नारदो देवदशनः ॥१॥ 
एतद्वेदितुभिच्छामि तत्वं वेदविदां वर | हरेरङ्भुतवीर्यस्य कथा लोकसुमङ्गाः ॥२॥ 
कथयस्व महाभाग यथाहमखिलात्मनि । कृष्णे निवेश्य निःसङ्गं मनस्त्यक्ष्ये कलेवरम्‌ ॥३॥ 
श्रण्वतः श्रद्धया नित्यं गृणतश्च स्वचेष्टितम्‌ | कालेन नातिदीर्घेण भगवान्‌ विशते हृदि ॥४॥ 
प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेण स्वानां भावसरोरुहम्‌ । धुनोति शमलं कृष्णः सलिरस्य यथा शरत्‌ ॥५॥ 
धौतात्मा पुरुषः कृष्णपादमूलं न सुञ्चति । शुक्तसर्वेपरिक्रेशः पान्थः स्वरणं यथा ॥६॥ 
यदधातुमतो ब्रह्मन्देहारम्भोऽस्य धातुभिः । यदृच्छया हेतुना वा भवन्तो जानते यथा ॥७॥ 


rrr SE EIEN EEE DE REECE EE EF OE 
हैं ओर वे ही सबका स्वभाव समझ तथा सब सत्कर्मोका पर्यालोचन करके उसीके अनुसार 


निर्णय करते हैं। संसारके साधारण प्राणी देहकी धातुओंके क्षीण हो जानेपर देहको त्याग देते 
हैं, फिर भी आकाशतत्त्व को नहीं त्याग पाते। इस प्रकार वे अजन्मा पुरुष देहके साथ जन्म लेते 
हैं, पर देहके साथ नष्ट न होकर लोगोंके सत्कर्मोका फल देते रहते हैं । ४९॥ हे तात ! वे विश्वभावन 
भगवान इस तरहके हैं । मैंने जो बताया है, बह बहुत संचषेपमें है। भगवानके आगे सत्‌-असत्‌ या 


कार्ये-कारण कुछ भी नहीं रह जाता ॥ ५०॥ इस भागवतशाख्को भगवानने मुझे सुनाया था, उसे मैं 


आज तुम्हें सुना रहा हूँ । यह विभूतियोंका बिशाल संग्रह है। तुम इसे अपनाकर इसका बिस्तार 
करो ॥ ५१ ॥ जिस प्रकार इसके कहने-सुननेसे भविष्यमें लोग भगवानकी भक्ति करें, ऐसा दृढ़ निश्चय 
करके तुम उन महाप्रभुकी लीलाओंका सुन्दर ढंगसे वर्णन करो । क्योंकि भक्तिरसके बिना ' उस महान्‌ 
तर्का परिज्ञान नहीं हो सकता ॥ ५२॥ जो लोग श्रद्धापूर्वेक इश्वरकी लील्ाके साथ-साथ मायाका 
वर्णेन करते या सुनते रहते हैं तो मायाके फेरमें उनकी आत्मा नहीँ पड़ती ॥ ५३ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे द्वितीयस्कंधे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

( राजाका श्रीमदूभागवतसम्बन्धी प्रश्न ) राजा परीक्षितने श्रीशुकसुनिसे कहा--'हे भगवन्‌, 
ब्रह्माजीकी प्ररणासे देवदर्शी नारदने किस-किससे उन शुणातीतके गुणोंका गान किया ? ॥ १॥ दै 
वेदज्ञानियोंमें श्रष्ठ मुनिराज ! मैं इस बातको जानना चाहता हूँ । क्योंकि अद्भत पराक्रमशाली उग 
नारायणकी कथायें सबका कल्याण करती हैं ॥ २॥ हे महाभाग ! आप हमें कोई ऐसा उपाय बताई 
कि जिससे मैं निखिल विश्वके आत्मास्वरूप भगवानमें अपना निःसंग मन लगाकर इस कलेवरी 
स्यार दूं ॥ ३॥ जो लोग श्रद्धाके साथ नित्य भगवानकी लीलाओंको सुनते रहते हैं तो बहुत थोड़े दिनोंमे 
ही नारायण उनके हृदय-मंदिरमें जा विराजते हैं ॥ ४ ॥ वे प्रेमी श्रोताओंके कर्णपथसे हृदयकमलप | 
जाकर उस प्राणीके सब पापोंको उसी तरह नष्ट कर देते हैं, . जैसे शरद्‌ ऋतु पानीका मेलापन दूर 
कर देती है ॥ ५॥ इस तरह जिसके पाप धुल जाते हैं, वह फिर कभी भी श्रीकृष्णमगवानके चरणों 


नहीं छोड़ता और फिर उसे वैसे ही कोई क्लेश नहीं होता जैसे कोई पथिक लम्बा रास्ता तें करके १ 


पहुँच जानेपर सुखी होता है ॥ ६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! वास्तवमें श् दि पाँच मर्दी 
; इस जीवका एथिवी-जल आदि पाँच | 
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s 


अध्यायः ८ | : द्वितीयस्कन्धः । 


आसीद्यदुदरात्पमं होकसंस्थानलक्षणम्‌ । यावानयं वे पुरुष इयत्तावयवैः प्रथक ॥ 
मी _ तावानसाविति ग्रोक्तः संस्थावयववानिव ॥=।। ` E 

अजः छूजाति भूतान भूतात्मा यदलुग्रहात्‌ | ददृशे येन तद्वयं नाभिपञ्सप्चङ्भवः ॥९॥ 
स॒ He पुरुषो विश्वस्थित्यु्भवाष्ययः । सुकत्वाऽऽत्ममायां मायेशः शेते सवंगुहाश्ञयः। १ ०॥ 
पुरुपावयबरलाकाः सपालाः पूवकल्पिताः । लोकैरमुष्यावयवाः सपालैरिति शुश्रम॥११॥ 
यावान्‌ कल्पो विकल्पो वा यथा कालोऽनुमीयते । भूतभव्यभवच्छब्द आयुर्मानं च यत्सतः ॥१२॥ 
काठस्याइुगतिर्या तु हक्ष्यतेऽण्वी बृहत्यपि । यावत्यः कर्मगतयो यादशीद्धिंजसत्तम ॥ १३॥ 
यस्मिन्‌ कमंसमावायो यथा येनोपश्ह्े। गुणानां शुणिनां चैव परिणाममभीप्सताम्‌ ॥१४॥ 
भूषातालककुब्ब्योमग्रहनक्षत्रभूमृताम । सरित्सम॒द्रद्वीपानां सम्भवश्रेतदोकसाम ॥१५॥ 
प्रसाणमण्डकीशस्य. बाह्याभ्यन्तरमेदतः | महतां चानुचरितं वर्णाश्रमविनिश्रयः ॥१६॥ 
अवतारानुचरितं यदाश्चयंतमं हरे! | युगानि युगमानं च धर्मो यश्च युगे युगे ॥१७॥ 
नृणां साधारणो धर्मः सविशेषश्च यादशः । श्रेणीनां रोजषींणां च धमः कृच्छ्रेषु जीवताम्‌ ॥१८॥ 
तच्वानां परिसंख्यानं लक्षणं हेतुलक्षणम्‌ । पुरुषाराधनविधियोगस्याध्यात्मिकस्य च ॥१९॥ 


१४५ 


भूतोंसे कोई सम्बन्ध नहीं है, बल्कि उनसे देहकी रचना होती है। यह कार्यं बिना किसी प्रयोजनके 
होता है या कमे आदिके द्वारा यह सब होता है, इस बातको आप भलीभाँति जानते हैं। सो हमको 
भी बताइए ॥ ७॥ जिनके उदरसे सब लोकोंकी रचनाका मूल कारण उत्पन्न हुआ, उन परमेश्वरने 
अपने ही परिमित अवयवोंसे युक्त लौकिक पुरुषोंकी रचना की या उनमें कुछ अन्तर रहा ? यदि दोनों 
( परम पुरुष और लौकिक पुरुष ) एक ही तरहके रहे तो फिर ईश्वरमें विशेषता ही क्या रह गई ॥५॥ 
जिनकी कृपासे समस्त प्राणयोंके नियन्ता श्री ब्रह्माजी सब जीवोंकी सृष्टि करते हैं और उन्हीं नारा- 
यणकी क्ृपारूपी नाभिकमलसे जायमान ब्रह्माजीने उनके स्वरूपको देख पाया था॥ ९॥ विश्वकी 
सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले वे मायापति भगवान अपनी सायाको त्यागकर जहाँ और जिस 
रूपमें रहते हों, सो बताइए ॥ १० ॥ मैंने सुना है. कि उसी परम पुरुषके अवयवोंसे सब लोकों और 
लोकपालोंकी सरटि हुई है । -और उन्हीं लोकों और लोकपालोंसे उसके अवयव बने हैं॥ ११ ॥ इस- 
लिए आप हमको यह बताइए कि कल्प क्या वस्तु है ओर विकल्प किसे कहते हैं ? कालका अनुमान 
क्रिस.तरह किया जाता है ? भूत, भविष्य और वतेमानकालका अनुमान कैसे होता है और स्थूलदेहधारी 
मनुष्य, पितर और देवताओंकी आयुका क्या प्रमाण है ?॥ १२ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! हमको आप कालकी 
सूम गति और बृहत्‌ गति बताइए और यह भी बताइए कि कर्मकी कितनी गतियें हैं और उनका 
स्वरूप क्‍या है ॥ १३॥ जो लोग सत्त्वादि गुणोंके फलसे देवादि रूप प्राप्त करना चाहते हैं ऐसे गुणी 
जीवॉोमेंसे कौन जीव कितने पुण्यों या पापोंके फलसे, किस कमके समुदायसे केसे देवादि भावोंको प्राप्त 
होते हैं ॥ १४ ॥ प्रथ्वी, पाताल, दिशायें, आकाश, ग्रह, नक्षत्र, पबत, नदी, समुद्र, द्वीप आदि केसे 
उत्पन्न हुए ? उत्पत्तिके पहले ये कहाँ थे ॥ १५ ॥ इस महान्‌ अण्डकोशका बाहर और भीतरसे कितना 
विस्तार है। मरीचिकदम आदि बड़े-बड़े ऋषियोंका आचार-व्यवहार केसा था और वर्णधर्मका 
तत्त्व निर्धारण कैसे होता है॥ १६॥ अतिशय विस्मयजनक भगवानके अबतारोंके चरित्र, युग 
अर युगका परिमाण बताइए और यह भी बताइए कि किस युगमें किस धमका सान 
होता है ॥ १०॥ जनसाधारणका सामान्य आर विशेष धर्म, विविध प्रकारके व्यवसाय 
करनेवालोंका धर्म, अच्छे राजाओंके धम और आपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके क्या धर्म हैं, सो य ह्में 
बताइए ॥ १८ ॥ प्रकृति आदि समस्त तक्त्वोंकी संख्या, उनका स्वरूप और काय-कारण वश उनमें जो 
उलट-फेर होते हों, वदद भी बताइए | देवपूजनकी विधि, आध्यात्मिक योग ओर अ्ष्टाह्न योगकी भी 


१९ 
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१४६ श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे- [ अध्यायः इ 
गोे््गतिरि्ग योगिनाम्‌ । बेदोपवेदधर्माणामितिहासपुराणयो ण 
ps न्ेवरगस्य च यो विधिः ॥२१॥ 


_ 
, सर्वभतानां विक्रमः प्रतिसंक्रमः । इष्टापूतस्य काम्यार्ना ः 
न पाखण्डस्य च सम्भवः । आत्मनों बन्धमोक्षौ च का स्वरूपतः ॥२२॥ 
यथाऽऽत्मतन्त्रो भगवान्‌ विक्रीडत्यात्ममायया | विसरूज्य वा यथा मायाश्चुदार साक्ष शुः २३ 
सर्वमेतच भगवन्‌ एच्छते मेऽलुपूवशः । तसतोऽहस्युदाहत्‌ ग्रान ज मदाद्ुने ॥२४॥ 
त्र परमाणं हि भवात्‌ परमेष्टी यथाऽऽत्मभूः। परे चेददाुतिष्ठान्त पूषा (शेज कतम्‌ ॥२५॥ 
न मेऽसवः परायन्ति ब्रह्मHननशनादमी । पिबतोऽच्युतपीयूषमन्यतर कुपिताद्‌ डिजात्‌ ॥२६॥ 
बूत उवाच Eo 
स उपामन्त्रितो राज्ञा कथायामिति सत्पतेः । ब्रह्मरातो शशं रीतो विष्णुरातेन संसदि ॥२७॥ 
प्राह भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसम्मितम्‌ । ब्रह्मणे भगवतोक्तं त्रह्मकल्प उपागते ॥२८॥ 
यद्यत्परीक्षि्पमः  पाण्इनामलुएच्छति । आलुपूरव्यण.. तत्सवमाख्यातुश॒पचक्रसे ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कर्थे प्रश्नविधिर्नीमाष्टमोऽध्यायः ॥५॥ 


(es € ९ 
- सब प्राशियोंका प्रलय, उनकी स्थिति, महाप्रलय, वदिक कम, स्माते ( स्मृतिशाख्रोक्त ) कर्मं और धमं 


अर्थ तथा कामकी पूर्तिके निमित्त किये जानेवाले कर्मोकी क्या विधि है? ॥ २१॥ उपाधिरह्ित 
जीवोंके ध्म, उनकी सृष्टि, पाखंडियोंकी उत्पत्ति, आत्माका बन्धन तथा मोक्ष ओर जीवका बन्धन 
और मोक्षसे प्रथक स्थिति कैसे होती है ?॥ २२॥ और यह भी बताइए कि वे स्वतन्त्र भगवान्‌ अपनी 
मायाके साथ किस प्रकार खेलवाड़ करते हैं और प्रलयकालमें वे सर्वव्यापक नारायण एक सातच्षीकी 
तरह अकेले कैसे शेष रह जाते हैं. ॥ २३॥ हे भगवन्‌! मुझ शरणागतके प्रशनोंका आप समाधान 
करे । क्योंकि हे महामुने ! अच्छी तरहसे आप ही इन सब बातोंको समझा सकते हैं॥ २४॥ जिस 
तरह श्रीत्रह्माजी सब शाख्रोके ज्ञाता हैं, उसी तरह आप भी सवंज्ञ हैं। आपके सिवाय और लोग तो 
गतानुगतिक ढंगसे पूवंजोंकी बतायी पुरानी पद्धतियोंपर ही चलते जाते हैं ॥ २५॥ यदि आप कहें 
कि तुम एक तो कुछ खा-पी नहीँ रहे हो, इससे कमजोरी आ गयी होगी । दूसरे ब्राह्मणके शापकी 
चिन्ता व्यग्र किये होगी । ऐसी दशामें इतने प्रश्‍नोंका विस्तृत उत्तर केसे सुन सकोगे तो है ब्रह्मन्‌ ' 
भगवानके गुणरूपी अमृतका पान करते रहनेसे अनशनके कारण मेरे प्राण नहीं निकलेंगे । हाँ, कुपित 
्राहमणके शापसे मेरे प्राण भले ही निकल जायें, लेकिन मैं उससे डरता नहीं हूँ ॥ २६ । सूतजी कहते 
हैं-इस प्रकार उस विष्णुभक्त राजा परीक्षितके पूछनेपर ब्रह्मपरायण महर्षि शुकदेव बड़े प्रसन्न हुए 
और कहने लगे कि में आपके प्रश्‍नोंका उत्तर देता हूँ॥ २७॥ इसके बाद उन्होंने भागवत नामर्क 
महापुराण कहना प्रारम्भ किया। जो महापुराण ब्रह्मकल्पमें अगवानने ब्रह्माजीसे कहा था || २ | 
पाएडववंशमे श्रेष्ठ महाराज परीक्षितने जो कुछ पूछा था, उन सब बातोंको क्रमश: कहकर सममा 
लगे ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कन्धे पंश रामतेजपाण्डेयक्रृत'सामयिकी' 
भाषाटीकायां अष्टमोऽध्यायः || ८॥ 
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अध्याय: > 
सः, ॥ द्विती यंध्कन्धः । १४७ 


नवमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 

आत्ममायामृते राजन्‌ परस्यानुभवात्मनः | न घतेतार्थसम्बन्धंः स्वमद्रष्टुरिवाञ्जसा ॥१॥ 
बहुरूप इवाभाति मायया बहुरूपया । रममाणो शुणेष्वस्या ममाहमिति मन्यते ॥२॥ 
यहि वाव महिख्नि सवे परस्मिन्‌ कालमाययोः। रमेत गतसम्मोहस्त्यक््वोदांस्ते तदोभयम्‌ ॥३॥ 
आत्मतस्तविशुद्धवथं यदाह भगवानृतम्‌ । ब्रहगो दशयन सूपमव्यलीकब्रतादतः ॥४॥ 

स आदिदेवो जगतां परो गुरुः स्वधिष्ण्यमास्थाय सिंसृक्षयेक्षत । 

तां नाध्यगच्छदुशमत्र सम्मतां ग्रपश्चनिर्माणविधियया भवेत्‌ ॥५॥ 

स॒ चिन्तयन्द्रचक्षरमेकदाम्भस्युपाशृणोद्‌ द्विगदितं वचो विश्वः । 

स्पर्शेषु यत्षोडशमेकविंशं निष्किञ्चनानां नृप यद्वनं विदुः ॥६॥ 

निशम्य तद्वक्तृदिरक्षया दिशो विलोक्य तत्रान्यदपञ्यभानः। 

स्वथिष्ण्यमास्थाय विमृश्य तद्वित तपस्युपादिष्ट इवादधे मनः ॥७॥ 

दिव्यं सहस्नाब्दममोघदशनो जितानिलात्मा विजितोभयेन्द्रियः । 

अतप्यत स्माखिललोकतापनं तपस्तपीयांस्तपतां समाहितः ॥८॥ 


( श्रीमद्‌ भागवतका आरम्भ ) श्रीशुकदेव कहने लगे-हे राजन्‌ ! आत्मा अनुभव रूप है । 
सो जीवका देहसम्बन्ध उस आत्माकी मायाके बिना नहीं हो सकता । जैसे स्वप्न देखनेवाला मनुष्यं 
जबतक जागृत अवस्थाकी सब बातें भूलकर मनरूपी मायामें नहीं लिपटता, तबतक उससे स्वप्नमें 
देहादिका सम्बन्ध नहीं होता ॥ १॥ उस बहुरूपिणी मायाके कारणं यह संसार भी बहुत तरहका 
दिखायी देता है, जिससे प्राणी सत्त्वादि गुणोंके फेरमें पड़कर शरोरको 'मैं' और संसारको “मेरा” 
करके मानने लगता है॥ २॥ लेकिन जब वह प्राणी अपने आपमें मस्तं होकर परमानन्दका अनुभवं 
करने लगता है, तब प्रकृति और पुरुषके परे होकर “में और “भेरा? रूप अज्ञानको त्यागकर सुक्त 
हो जाता है ॥ ३॥ आपका प्रश्‍न है कि परमेश्वर जब स्वयं भी देहसम्बन्ध धारण करके साधारण 
देही बन जाता है, तब उसकी भक्ति करनेसे मोक्ष केसे मिलेगा ? सो सुनिये वह परमात्मा जीवको 
तस्वज्ञान करानेके ही निमित्त देही बनता है। वह संसारसे असत्यका आवरण हटाकर लोगोंको 
सत्यका दर्शन कराता और अपना नित्य स्वरूप प्रकट करता है। लोग ब्रत और तपस्या करके उसकी 
आराधना करते हैं। और जीव तो अज्ञानरूपसे देहका सम्बन्ध पाये ही रहता है। यही कारण है कि 
वह ईश्वरकी समता नहीं कर सकता और उस देहधारी ईश्वरका भजन करनेसे उसे मुक्ति मिल जाती 
है ॥ ४॥ आदिदेव ब्रह्माजी सबके गुरु थे, जब भगवानके नाभिकमलसे उत्पन्न हुए तो बहुत दिनोंतक 
उस कमलपर ही बेठे रहे.। इसके बाद उस कमलकी जड़को खोजनेके लिए पानीमें डुबकी लगा गये । 

'ब्हुत कुछ उद्योग करनेपर भी जब पता नहीं पाये, तब फिर अपनी जगहपर आ बंठे और सोचने 
लगे कि अब सृष्टि किस प्रकार करें, किन्तु उन्हें कोई उपाय नहीं सूझा॥ ५॥ इसी समय उन्होंने 
जलमें दो अन्षरोंका एक शब्द दो बार उच्चरित होते सुना। जिसका सतलब था-- तप करो--तप 
करो ! क्योंकि हे राजन्‌! यह तपस्या ही निर्धनोंका धन है॥ ६॥ यह शब्द सुनकर ब्रह्माजी यह 
वाक्य कहनेवालेको चारों ओर खोजने लगे, लेकिन वे उसे नहीं देख पाये। तब अपने स्थान 
( कमल ) पर बेठकर उन्होंने उस वाक्यपर विचार किया और जैसे फिसीकी आज्ञापालन 
करते हुए वे तपस्यामें लीन हो गये ॥ ७ ॥ उन्होंने वायुके वेग और मनको रोक ai । ज्ञानेन्द्रियों 
तथा कर्मनिद्रयोंको वशमें कर लिया ओर महान्‌ तपस्वी ब्रह्माजी समस्त लोकोंकों तपानेबाला उम्रतम तप 
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det Sees 


१४८ -श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः 
न 6 यत्प 
तस्मै स्वलोकं भगवान्‌ सभाजितः सन्दशयामासं पर न्‌ यत्परम्‌ । 
व्यपेतसंछेशविमोहसाध्यसं स्वद्व द्भिविंबुधेरभिष्टुतम्‌ ॥९॥ 


्रबतते यत्र रजस्तमस्तयोः सत्तं च मिश्र न च कालविक्रमः | | 
न यत्र माया किख्रुतापरे हरेरजुत्रता यत्र सुराछुराचताः ॥१०॥ 
ञ्यामावदाताः शतपत्रलोचनाः पिशङ्गव्राः सुरुचः सुपेशसः | 

सवे चतुर्बाहद उन्मिषन्मणिग्रवेकनिष्काभरणाः सुवचंसः । 
प्रवाल्वैद्य॑मृणालवरचेसः परिस्फ्रत्कुण्डलमौलिमालिनः ॥११॥ 
भ्राजिष्णुभिः परितो विराजते लसद्विमानाबलिभिम हात्मनाम्‌ । 
विद्योतमानः  ग्रमदोत्तमाद्युभिः सविधुद्वलिभिसंथा नभः ॥१२॥ 
श्रीयंत्र रूपिण्युरुायपादयोः करोति मानं बहुधा विभूतिभिः । 

प्रेह्न श्रिता या कुसुमाकरानुगेबिगीयमाना ग्रियकमं गायती ॥१३॥ 
ददश तत्राखिलसात्ततां पतिं श्रियः पति यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ । 
सुनन्दनन्दप्रबलाईणादिभिः  स्वपाषंदश्ुल्येः परिसेवितं विश्चुस्‌ ॥१४॥ 
भृत्यप्रसादामिशुखं दुगासवं प्रसन्नहासारुणलोचनाननम्‌ । 

किरीटिनं इुण्डलिनं चतु्चुजं पीताम्बरं वक्षसि लक्षितं श्रिया ॥१५॥ 
अध्यहणीयासनंमास्थितं परं ` व्रतं चतुःपोडशपश्चशक्तिभिः । 

युक्तं भगैः स्मैरितरत्र चाध्रयैः स्व एव धामन्‌ रममाणमीश्वरम्‌ ॥१६॥ 


करने लग । इस तरह देबताओंके एक हजार वषतक वे तप करते रहे । ८ ॥ बहुत दिनों तपस्या करने- 


के बाद भगवानने ब्रह्माजीको अपना वेकुण्ठलोक दिखाया। उस लोकमें लोगोंको न किसी प्रकारका 
क्लेश था, न भय था और न अज्ञान था । वहाँके सभी निवासी आत्मज्ञानी थे और देवता लोग भी 
उस लोककी सराहना कर रहे थे ॥ ९॥ भगबानके उस वेकुए्ठलोकमें रजोगुण और तमोगुणका कुछ 
भो प्रभाव नहीं था । एकमात्र सतोगुण विराज रहा था । वहाँके लोगोंपर समयका भी कोई असर 
नहीं होता था । यहाँ तक कि भगवान्‌की माया भी वहाँ विवश पड़ी थी । यह सब इसलिए था कि 
वहाँ भगवानके असाधारण भक्त और उनके पाषेद निवास करते थे ॥ १०॥ बहाँके सब निवासी 
श्यामवर्णके थे । कमलके सदृशा उनके सुन्दर नेत्र थे । वे पीतबञ्न पहने थे । उनके झुखकी कान्ति बड़ी 
ही मनोहर थी । सबके चार हाथ थे । सबके गलेमें चमचमातेः हुए सणियोंके हार पड़े थे सब लोग 
असाधारण तेजस्वी थे। सबके कानोंमें कुण्डल मूल रहे थे और सबके मस्तकपर किरीट देदीप्यमात 
हो रहा था ॥ ११॥ बह लोक बिजली और बादलोंसे परिपूर्ण आकाराकी तरह सुशोभित था । क्योंकि 
अगणित महात्माओके प्रभाशाली विमान उस लोकमें मँडराया करते थे और बहुतेरी सुन्दरियोँ इधर 
उधर श्रमण करती दिखायी दे रही थीं ॥ १२॥ उस लोकें श्री ( सम्पत्ति ) रूपवती होकर विविधं 
विभूतियोंसे नारायणके चरणोंकी भजा करती हुई झूलेपर बेठी-बेटी भगवानके उत्तम गुणोंको गा रही 
थी और बसन्त ऋतुके साथी भरे भगवती लददमीके गलेमें पड़ी पुष्पमालाकी सुगन्धिके लोभवं 
मँडराते हुए गुंजार करके हरिप्रिय भक्तोंके गायनका अनुसरण कर रहे थे ॥ १३ ॥ ब्रह्माने वहाँ पहुच 
कर श्रीपति, जगत्पति ओर यज्ञपति नारायणका दर्शन किया। उस समय सुनन्द-तन्द आदि उत 
मुख्य पाषद सुन्दर सामभ्रियोसे उनका पूजन कर रहे थे ॥ १४ ॥ और स्वयं नारायण आपने सेवको 
प्रसन्न सुखको देखते हुए उनपर अपने कमनीय नयनोंकी सुधा उेड़ेल रहे थे। उनके मस्तकपर किरी 


ओर कानोंमें कुएडल पड़ा हुआ था । उनके चार भजायें 
ट “चार भुजाय थीं। वे न ओर भगर्व 
लछ्ष्मी उनकी छातीसे चिपटी हुई थीं। १५॥ नारायण एक ह पह हु ह 
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अध्याय: ९ ] द्विती स्कन्धः । . १४९ 

तदर्शनाह्णादपरिप्डतान्तरो हृष्यत्तनुः प्रेमभराश्रुलोचनः । 

नना पादाम्बुजमस्य विश्वसृग्‌ यत्पारमहंस्येन पथाधिगम्यते ॥१७॥ 

तं प्रीयमाणं. सञ्चुपस्थितं तदा प्रजाविसर्गे निजश्ञासनाहणम्‌ । 

बभाष ईषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्‌ ॥१८॥ 

हि श्रीभगवानुवाच 

` याहं तोषितः सम्यग्वेदगर्भ सिसृक्षया । चिरं भृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्‌ ॥१९॥ 
बर बरय भद्रं ते वरेशं माभितराञ्छितम्‌ । ब्रह्ज्छ्रेयःपरिश्रामः पृंसो मदशनावधिः ॥२०॥ 

मनीपितालुभावोज्यं मम लोकावलोकनम्‌ । यदुपश्रृत्य रहसि चकथ परमं तपः ॥२१॥ 

रत्यादिष्टं मया तत्र स्त्रयि कमविमोहिते | तपो मे हृदयं साक्षादात्माहं तपसोऽनघ ।॥२२॥ 

सृजामि तपसैवेदं ग्रसामि तपसा पुन! | बिभमिं तपसा विश्वं वीयं मे टुश्ररं तपः ॥२३॥ 

ब्रह्मोवाच 

भगवन्‌ सवभूतानामथ्यक्षोऽवस्थितो गुहाम्‌ | वेद ह्रतिरुद्वेन प्रज्ञानेन चिङ्गीषितम्‌ ॥२४॥ 

तथापि नाथमानस्य नाथ नाथय नाथितम्‌ । परावरे यथा रूपे जानीयां ते त्वरूपिणः ॥२५॥ 

यथाऽऽत्ममायायोगेन नानाशक्त्युपत्रं हितम्‌ । बरिळुम्पत्‌ विसृजन्‌ गृह्नन्‌ विश्रदात्मानमात्मना२ ६ 

क्रीडस्यमोषसङ्कल्प ऊर्णनाभियंथोणुते । तथा तद्विवयां धेहि मनीषां मयि माधव ॥२७॥ 


SP  “ “53 SY SR SM नव मी कक 
तत्त्व अपने अतुलित ऐश्वय और आये हुए मेहमानोंके साथ बेठे हुए थे। फिर भी अपने आपमें ही 
वे आनन्दित हो रहे थे ॥ १६ ॥ उनको देखते ही आनन्दातिरेकसे ब्रह्माजीकी अन्तरास्मा गील-गीली 
हो गयी । शरीर रोमांचित हो उठा और मारे प्रेमके उनकी आँखोंमें आँसू छलछला आये। ऐसी 
दशामें आत्मविभोर होते हुए उन्होंने भगवानके उन चरणोंकी वन्दना की, जो परमहंसब्रत धारण 
करके ज्ञान-मार्गसे प्राप्त हो सकते हैं || १७ ॥ अपनी ही इच्छानुसार सष्टिकायके लिए नियुक्त ब्रह्माजी- 
को इस प्रकार स्तुति करते देखकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और अपने हाथोंसे उनका स्पशे करते तथा 
अपनी मन्द सुसकराहटसे सब दिशाओंको प्रकाशित करते हुए बोले ॥ १८ || भगवानने कहा--हे 
वेदगर्भे ब्रह्मन्‌ ! तुमने सष्टिकी अभिलाषासे बहुत दिनोंतक उम्र तपस्या करके मुझे खूब प्रसन्न किया 
है | दूषित विचारवाले लोग मुझे इस प्रकार प्रसन्न नहीं कर सकते । १९ ॥ अब मुझसे अपना इच्छित 
वर माँगो । क्योंकि योगियोंको मेरे दशन पयेन्त ही प्रयास करना पड़ता है। मेरा दर्शन पा जानेके 
बाद फिर उन्हें किसी बातकी कमी नहीं रह जातो ॥ २० ॥ यह मेरी इच्छाका ही प्रभाव है कि तुम 
मेरा यह लोक देख सके हो और मेरी घोषणाको सुनकर ही तुमने ऐसी दुष्कर तपस्या की थी ॥ २१॥ 
उस समय जब तुम सृष्टिकार्यंकी योजना बनानेमें व्यप्र हो उठे थे, तब मैंने ही तुम्हें तप करनेक्रा उपदेश 
दिया था। हे निष्पाप ! तप मेरा हृदय है और मैं तपस्याकी आत्मा हूँ ॥ २२ ॥ तपसे ही मैं जगतकी 
सृष्टि करता हूँ, तपसे इसका संहार करता हूँ और तपसे ही इस विश्वका पालन भी करता हूँ । 
तप मेरा सबसे प्रबल पराक्रम है ॥ २३ ॥ ब्रह्माजी बोले--हे भगवन्‌ ! यद्यपि आप प्रधानरूपसे 
सबकी बुद्धिमें बेठे-बेठे अपने अकुण्ठित ह ज्ञान द्वारा सबके मनकी बातें जानते हैं ॥| २४ ॥ फिर भी 
हे नाथ ! मैं आपसे यहो माँगता हूँ कि में किसी तरह आप अरूपके स्थूल और सूदमरूपको जान लू 
॥ २५॥ विविध प्रकारकी शक्तियोंसे संघटित विश्वका जिस तरह आप संदार, सजजन ओर 
पालन करते और स्वयं ब्रह्मा आदिका रूप धारणकर सबपर अलुग्रह करते हुए क्रीडाय करते 
हैं ॥ २६ ॥ हे अमोघसंकल्प ! जैसे कि मकड़ी जालेका विस्तार करती, उप्तीमें, कीडा करती और 
जब चाहती तो जालेको अपने पेटमें ही समेटकर रख लेती है। ऐसा ही काये आपका 
भी दै। दे माधव! आप मुझे वह ज्ञान दीजिए, जिससे मैं आपके इन कामोंको समझ 
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१४० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: , 


€ + 
भगवच्छिक्षितमहं करवाणि ह्यतन्द्रितः । नेहमानः प्रजासग बध्येयं यदुग्रहात्‌ ॥२८॥ 
यावत्सखा सख्युरिवेश ते कृतः प्रजाविसग विभजामि भोजनम्‌ | 
अविङ्गवस्ते परिकर्मणि स्थितो मा मे ससुन्रद्ममदोऽजमानिनः ॥२९॥ 
श्रीमगबानुवाच | शा 
ज्ञानं परमगुठं मे यद्वज्ञानसमन्वितम्‌। सरहस्यं तदङ्गं च शृहाण गदितं मया ॥३०॥ 
यावानहं यथाभावो यद्रूपगुणकर्मकः । तथैव तस्वविज्ञानमस्तु ते मदजुग्रहात्‌ ॥३१॥ 
अहमेवासमेवाग्रे नानन्यद्यत्सदसत्परम्‌ । पश्चादहं यदेतच योज्यशिष्येत सोऽस्म्यहम्‌ ॥३२॥ 
ऋतेऽर्थं यत्प्रतीयेत न प्रतीयेत. चात्मनि । तद्विद्यादात्मो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः॥३३॥ 
यथा महान्ति भूतानि भूतेषूचाव्चेष्वलु । प्रविष्टन्यप्रविशनि तथा तेषु न तेष्बहम्‌ ॥३४॥ 
एताबदेव जिज्ञास्यं तस्वजिज्ञासुनाऽऽस्मनः । अन्बयव्यतिरेकाभ्यां यत्स्यात्सवंत्र सवदा ।।३५॥ 
एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना । भवान्‌ कल्पविकल्पेषु न विसुह्यति कर्हिचित्‌ ॥३६॥ 
श्रीशुक उवाच 
सम्प्रदिश्यैबमजनो जनानां परमंष्टिनम्‌ । पश्यतस्तस्य तद्ूपमात्मनो न्यरुणद्वरिः ॥३७॥ 
अन्तहितेन्दरियार्थाय हरये विहिताञ्जलिः । सर्वभूतमयो विश्यं ससर्जेदं स पूर्ववत्‌ ॥३८॥ 


सका॥ २७ ॥ हे भगवन्‌ ! आपने मुझे जैसे सिखाया है, उसीके अनुसार मैं चोकसीसे प्रजाकी सृष्टि 
करूँ गा। अब मैं आपके तत्त्वोंका ज्ञान इस वारते प्राप्त करना चाहता हूँ कि जिससे सृष्टिकायं करते- 
करते में अहंकार आदिके बन्धनोंमें न बंध सकूं ॥ २८॥ हे स्वामिन्‌ ! आपने सांसारिक मित्रोंके 
समान अपना मित्र समझकर मेरा सम्मान किया है । सो मैं प्रजाकी सृष्टि करते समय बिना घबड़ा- 
हटके कर्मानुसार उत्तम, मध्यम, निकृष्ट आदि भेदोंसे जबतक स्ृष्टिकाये करू तबतक सुभमें यह 
मद उत्पन्न न हो कि मैं अज हूँ | २९॥ नारायण बोले-मेरा विज्ञान ( अनुभवात्मक ज्ञान ) युक्त 
ज्ञान ( शास्रीय ज्ञान ) बड़ा गूढ़ ओर गोपनीय है। भक्ति और उसके अंगोंके साथ मैं उसे आज 
तुमको बताउँगा ॥ ३० ॥ मैं जो हूँ, जो मेरी सत्ता है, मेरे जो गुण और कर्म हैं--मेरी पासे उन 
सबका तत्त्वज्ञान तुमको हो जायगा॥ ३१॥ सष्टिके पूर्वेमें एकमात्र मैं ही था। उस समय स्थूल या 
सूदम और कोई भी वस्तु नहीं थी और सृष्टिक संहार हो जानेपर जो शेष रह जाता है, वह भी मै 
ही हूँ॥ ३२ ॥ जिससे जगतके वास्तविक अर्थका पता लगता है और बिना जिसकी क्ृपाके हृदयमें 
रहते हुए भी उस ज्ञानका साक्षात्कार नहीं होता, उसे तुम मेरी माया समझो । जैसे कि जल आदिमे 
'एकसे अनेक चन्द्रमा दीखते हैं और जैसे कि राहु प्रहमण्डलमें रहता हुआ भी नहीँ दीखता, वह 
दिखायी तब पड़ता है जब ग्रहण लग जाता है। उसी तरह माया वेसे दृष्टिगोचर नहीं होती | वह 
काय दोनेपर ही दीखती है ॥ ३३॥ जैसे कि भौतिक पदार्थों और ऊँच-नीच सभी प्राणियोंमे पंच 
. महाभूत प्रविष्ट होते हैँ अथवा पहलेहीसे विद्यमान रहनेके कारण प्रविष्ट नहीं भी होते। इसी प्रकार 
.जगतके सभी जीवोंमें मैं रहता हूँ और नहीं भी रहता। ऐसी मेरी सत्ता है॥ ३४ ॥ तत्त्वज्ञानत 
अभिलाषा करनेवालेको आत्माके विषयमें इतना ही जानना रहता है कि अन्वय ( अर्थात्‌ कार्ये 
कारणरूपसे विद्यमान रहनेवाला ) और व्यतिरेक ( कारणकी अवस्थासे प्रथक रहंनेबाला ) भा 
सदा सबमें विद्यमान रहनेवाला परम तत्त्व ही ईश्वर है॥३५।। तुम अपना मन एकाग्र करके मेरे मर्ग 
अनुसरण करो । ऐसा करनेसे तुम किसी भी कल्पको विविध सृष्टियोंको करते हुए इस बातका शरि 
मान नहीं कर सकोगे कि मैं ही सब कुछ करने-धरनेबाला हूँ ॥ ३६॥ ्ीशुकदेच कहते है 
दे रजन्‌ ! वे अजन्मा नारायण सब प्राणियोंके स्रष्टा अह्माको इस प्रकार उपदेश देकर उनके देखी 
ही देखते अन्तर्धान हो गये ॥ ३७॥ इस प्रकार उपदेश देकर आन्त्ीन होनेवाले जनार्दनको दा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय: हि | 
ग्यः १०] दवितीयस्कन्धः । १४१ 


प्रजापतिधमपतिरेकदा नियमान्‌ यमान्‌ । भद्रं श्रजानामन्विच्छन्नातिप्ठत्खतार्थकाम्यया ॥३९॥ 
त॑ नारदः प्रियतमो रिक्थादानामनुत्रतः । शुश्रषमाणः शीलेन ग्रश्रयेणं दमेन च ॥४०॥ 
मायां विविदिषन्‌ विष्णोर्मायेशस्य महाश्चुनिः । महाभागवतो राजन्‌ पितर पर्यतोषयत्‌ ॥४१॥ 
तुईं निशाम्य पितरं लोकानां ग्रपितामहम्‌। देवर्षिः परिपप्रच्छ भवान्‌ यन्मानुप्रच्छति ॥४२॥ 
तस्मा इद्‌ भागवतं पुराणं दशलक्षणम्‌ | परोक्तं भगवता. ग्राह ग्रीतः पुत्राय भूतकृत्‌ ॥४३॥ 
नारदः ग्राह मुनये सरस्वत्यास्तटे नृप। ध्यायते ब्रह्म परमं व्यासायामिततेजसे ॥४४॥ 
यहुताहं त्वया पृष्टो वैराजातुरुषादिदम्‌ । यथाऽऽसीत्तदुपाख्यासवे प्रश्नानन्यांश्च कृत््रशः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ।।९॥ 


दशमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
अत्र सर्गो विसगश्च स्थानं पोषणमूतयः । मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः ॥१॥ 
दशमस्य विशुद्धयथ॑ नवानामिह रक्षणम्‌ । वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनाथेन चाञ्जसा ॥२॥ 
भूतमत्रेन्द्रियथियां जन्म सर्ग उदाहृतः । ब्रह्मणो गुणवैषम्याद्विसगः पौरुषः स्मृतः ॥३॥ 
स्थितिवेंकुप्डविजयः पोषणं तदनुग्रहः । मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कमंवासनाः ॥४॥ 


जोड़कर प्रणाम किया ओर जैसे ओर-ओर कल्पोंमें जगतकी सृष्टि की थी, वैसी ही इस कल्पमें भी 
की ॥ ३८॥ समस्त प्रजाके शुभचिन्तक ब्रह्मा सबके कल्याणकी इच्छासे अहिंसा तप आदि यम- 
नियमोंका पालन करने लग गये ॥ ३९ ॥ उनके पुत्रोमें सवेश्रष्ठ पुत्र श्रीनारद अपने पिताकी सेवा 
करते हुए शील, सदाचार और इन्द्रियदमन आदि क्रियाओंसे || ४०॥ वे महामुनि और परम 
भगवद्भक्त नारद उन मायापति विष्णुकी मायाको जाननेकी इच्छासे बराबर अपने पिताकी सेवा करते 
हुए उन्हें प्रसन्न करते रहे | ४१ ॥ किसी समय समसत जगतके प्रपितामह और अपने पिता ब्रह्माजी 
से श्रीनारदने ठीक यही बात पूछी थी, जो तुम आज मुझसे पूछ रहे हो ॥ ४२ ॥ तब परम प्रसन्न 
होकर ब्रह्माजीने अपने पुत्रको भगवानके मुखसे निःस्रत ओर दस लक्षणोंसे युक्त श्रीमद्भागवत 
महापुराण कह सुनाया ॥ ४३॥ इसके बाद उन नारदजीने सरस्वती नदीके तटपर बेठकर 
परब्रह्मका ध्यान करनेवाले असाधारण तेजस्वी व्यासंजीको वह कथा सुनायी ॥ ४४॥ तुम्हारा यही 
प्रश्‍न हैन कि उस विराट्‌ पुरुषंसे इस जगतकी रचना कैसे हुई ? मैं तुम्हारे इस तथा और-ओर 
प्रश्नोंका भी उत्तर उसी श्रीमद्भागवतके द्वारा दूँगा ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीय- 
स्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत'सामयिकी?भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 

( भागवतके दसों लक्षण ) पिछले अध्यांयमें कह आये हैं कि ब्रह्माजीने नारदको दस लक्षणों 
से युक्त श्रीमद्भागवत पुराण सुनाया । अब उन्हीं दसों लक्षणोंका प्रतिपादन करते हुए कहते 
हैं। वेये ही दस लक्षण है-सगे, विसगे, स्थान, पोषण, ऊति, मन्वन्तर, ईशकी अनुकथा, 
निरोध, मुक्ति और आश्रय॥ १॥ दसवें लक्षण आश्रयकी बिशेष शुद्धके लिए ही यहाँ नो लक्षण 
बताये गये हैं । महात्मा लोग श्रृतिके अर्थासे समय-समयपर इसकी पुष्टि क्रते आये हैं॥ २॥ 
भूत ( अर्थात्‌ आकारा, थ्वी, जल, तेज, वायु, गंध, शब्द, स्पा, रूप, रस अर उनकी ) 
मात्रा ( यानी शब्द एवं इन्द्रिय आदि और धी अर्थात्‌ महान्‌ एवं अहंकार ) तथा गुणोंकी कमी- 
बेशीके अनुसार ब्रह्माजीने जो सृष्टि की, वह सगे” कहलाया । और उस विराट पुरुषके पुरुषाथसे जो 
चराचर जगतकी सृष्टि हुई, उसका विसग! नाम पड़ा॥ ३॥ भगवानका बिजयी होकर स्थित रहना 
ही “थान? कहा गया । उनकी कृपा पोषण? कहलायी । जिनपर वे कृपा करते हैं, उत्त मन्वन्तरा- 
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णे- [ अध्य P 
श्रीमद्भागवते महापुरा [यः १, 


अवताराहुचरितं  हरेधासयचुानाम्‌। पु सामीशकथाः रोक्ता नानाख्यानोपशहिताः ||, 
'नरोधोऽस्यानुशयनमात्मनः सह शक्तिभिः । मक्तिहिल्ान्यथा रूप स्वरूपग अवस्थित! ||| 
आभासश्च निरोधश्च यतश्चाष्यवसीयते | स आश्रयः पर श्र परमात्मेति शब्धते ॥७॥ 
योऽध्यात्मिकोऽयं पुरुषः सोऽसावेवाधिदैविकः । यस्तत्रोभयविच्छेद: पुरुषों ह्यायिभौतिकः । ।८॥ 
एकमेकतराभावे यदा नोपलभामहे । त्रितयं तत्र यो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रय: ॥९॥ 
पुरुषोऽण्डं विनिर्भिद्य यदासौ स विनिगतः । आत्मनोऽयनमन्विच्छञ्नपोऽस्ाक्षीच्छुचिःशुची; १, 
तास्ववात्सीत्ससृषटास्‌ सहस्रपरिवत्सरान्‌ । तेन नारायणो नाम यदापः एुरपोङ्कवाः ॥११॥ 
न्यं क्म च काट स्रभावो जीव एव च। यदुप्रहृतः स्ति न सन्ति यदुपेक्षया ॥१२॥ 
एको तानात्वयमस्विच्छन्‌ योगतर्पात्सम॒त्यितः । वीय हिरण्मय देवो मायया व्यसृजत्त्रिधा ।१३। 
अधिदैवमथाध्यात्ममधिभूतमिति  प्रशुः। अथैकं पौरुषं बीय त्रिधाभिद्यत तच्छृणु ॥१४॥ 
अन्त/शरीर आकाशात्पुरुपस्य विचेष्टतः । ओजः सही बरं जज्ञं ततः आणी महानसुः ॥१५॥ 
अनुग्राणन्ति यं प्राणाः ग्राणःतं सवंजस्तुषु । अपानः्तमपानन्ति नरदेवमसिवालुरागाः ॥१६। 


१५२ 


धिपतियोंका सच्चा धर्म “मन्वन्तर? कहा जाता है। कर्मोका विस्तार 'ऊति? कहलाता है ॥ ४॥ नारा- 
य णके अवतारोंके चरित्र और उनका अनुसरण करनेवाले अगणित प्राशियोंकी विविध प्रकारको जो 
गाथायें गायी गयी हैं, उन्हें ईशानुकथा? कहते हैं ॥९। अपनी समस्त शक्तियोंके साथ परमात्माके योग- 
निद्रामें लीन हो जानेपर जब सब लय हो जाता है तो उस अवस्थाको लोग लय अथवा "निरोध” कहते 
हैँ । प्राणी जब ज्ञानको भी त्यागकर ब्रह्म॑के समान हो जाता है, उस दशाको “मुक्ति? कहते हैं ॥ ६॥ 
जिससे इस जगतकी साष्ट होती है, अन्तमें जहाँ जाकर यह लय हो जाती है और जिसके द्वारा यह 
प्रकाशित होती है उस परज्रह्मको, जो परमात्मा नामसे प्रसिद्ध है-'आश्रय? कहते है॥ ७॥ वह 
आश्रयरूप आध्यात्मिक परमात्मा ही जब नेत्र, हाथ, पर आदि इन्द्रयोंसे युक्त रहता तो आधिदैविक 
'पुरुष अर्थात्‌ जीव कहलाता है। फिर बही परमात्मा जब नेत्र आदिके अधिष्ठाता सूर्य आदिके रूपमे 
परिणत होकर एकसे अनेक हो जाता है, तब वह आधिभौतिक अर्थात्‌ देह कहलाता है॥ ८॥ इन 
.दोनोंमेंसे किसी एकके बिना दूसरेको नहीं जान सकते । ऐसी दशामें जो तीनों अर्थात्‌ आध्यात्मिक 
` आधिदैविक और आधिभौतिक आश्रयोंके भेदोंको जानता है, उसको स्वाश्रय आत्मा कहते हैँ ॥ ९॥ 
अब उस विराट्‌ पुरुषसे ब्रह्माएडकी उत्पत्तिका प्रकार बताते हैं। उस अण्डको फोड़कर जब बह परम 
-पुरुष बाहर आया, तब अपने रहनेकी जगहके लिए सबसे पहले उसने अपनी आत्मासे ही जलरी 
सृष्टि को ॥ १० ॥ उस जलमें हजारों वष रहनेके कारण उसका “नारायण” ( नर अर्थात्‌ पुरुषसे उस 
जल नार कहूलाया | वह नार जिसका घर बना, वह नारायण ) कहा गया ॥ ११ ॥ द्रव्य ( उपादा 
कारण ) कम ( निमित्त ) काल, स्वभाव और इन सबका उपभोग करनेवाला जीव, ये सब उस पर 
* पुरुष नारायणके ही अनुग्रहसे विद्यमान रहते हैं ( क्योंकि इनमें कुछ करने-धरनेकी शक्ति नारायणसे ही 
आती है ) और उसकी कृपा नहीं रह जाती, तब ये सभी नष्ट हो जाते हैं ॥ १२ ॥ उसी एक पुरुषने जब 
एकसे अनेक होनेक्री इच्छा की, तब उसने अपने गर्भरूप शरीरको ही जीव, इन्द्रिय और देवता ई 
तीन रूपोंमें विभक्त कर दिया ॥ १३ ॥ उस एक पुरुषकी हो शक्ति अधिभूत, अध्यात्म और अथि, 
इन तीन रूपोंमें केसे विभक्त हुई ४ सका विवरण सुनिए ॥ १४। । उस परुषने जब और भी चेष्टा 4 
तो उस शरीरस्थ आकाशसे ओज ( इन्द्रियशक्ति ) के साथ-साथ मनःशाक्ति, देहशक्ति अरथौत. बह 
उत्पन्न हुआ । इस शक्त्यात्मक सूक्ष्मरूपसे सूतनाम॒के प्राणोंकी उत्पत्ति हुई ॥ १४॥ बही प्राण प. 
प्राणियोंके शरीरमें रहकर जो चेष्टायें करता है तो शरीरकी इन्द्रियोँ भी राजाके सेवककी प 
उसका अनुसरण करती हैं। जब प्राण अपनी ( चेष्ट ) को त्याग देता है तो इन्द्रयाँ भी बिश्व ह 
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अध्याय: दो 
१० ] द्विती यस्कन्धः । १५३ 


आन शक्षपता इुत्तुङन्तरा जायते प्रभोः । पिपासतो जक्षतथ ग्राद्मुखं निरभिद्यत ॥१७॥ 
सुखतस्ताछ निभिन्नं जिह्वा तत्रोपजायते । ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते ॥१८॥ 
विवक्षीमुखतो भूम्नो वहिवाग्व्याहृतं तयोः । जले वे तस्य सुचिरं निरोधः समजायत ॥१९॥ 
नासिके निरभिद्यतां दोधूयति नभस्वति । तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिघृक्षतः ॥२०॥ 
यदात्मनि निरालोकत्मानं च दिदृक्षतः । निभिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतित्श्चुगुणग्रहः॥२१॥ 
बोध्यमानस्य ऋषिभिरात्मनस्तञ्जिक्षतः | कणों च निरभिद्येतां दि्ञः शरोत्रं गुणग्रहः ॥२२॥ 


AA 


वस्तुनो स्॒टुकाठिन्यलघगु्योष्णशीतताम्‌। जिघ्क्षतस्त्वङ्निभिन्ना तस्यां रोममहीरुहाः । 

तत्र चान्त हिर्वातस्त्वचा लब्धगुणो वृतः ॥२३॥ 
हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकमचिकीषया । तयोस्तु बलमिन्द्रथ आदानशुभयाश्रयम्‌ ॥२४॥ 
गतिं जिगीषतः पादौ रुरुहातेऽभिकामिकाम्‌ । पड्यां यज्ञः स्वयं हव्यं कर्मभिः क्रियते नृभिः २५ 
निरभिद्यत शिक्षो वे प्रजानन्दासृतार्थिनः | उपस्थ आसीत्कामानां प्रियं तदुभयाश्रयम्‌ ॥२६॥ 
उत्सिसूक्षो धातुमल॑ निरभिद्यत बे गुदम्‌ । ततः पायुस्ततो मित्र उत्सग उभयाश्रयः ॥२७॥ 
आसिस्‌ प्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः । तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वशुभयाश्रयम्‌ ॥२८॥ 


जाती हैं ॥१६। उस परम प्रशुने जब प्राणोंका संचालन किया तो भूख-प्यास उत्पन्न हुए। भूख-प्यास उत्पन्न 
होनेसे जब उसे खाने-पीनेकी इच्छा हुई, तब सुख बना ॥१७। सुखके बाद जीभका अधिष्ठान ताछ उत्पन्न 
हुआ । इसके बाद जीभ बनी । जीभसे रस बना और उसके देवता बरुण बने | उपयुक्त तालु-जिह्ना 
आदिके अधिष्ठाता चार देवता हुए ॥ १८ || जब उस परमपुरुषने बोलनेकी इच्छा की, तब वचन और 
उसके देवता अग्नि उत्पन्न हुए । बे नारायण बहुत समयतक उस जलमें ही पड़े रहे || १९॥ जब वायु 


( प्राणवायु ) बड़े वेगसे चलने लगा और जलमेंसे उसके निकलनेके लिए कोई रास्ता नहीं मिला ओर . 


उसे कष्ट होने लगा, तब दो नासिकायें उत्पन्न हुईं । सो गंध वहन करनेवाले वायु उसके देवता माने 
गये और गंध आदि विषयको ग्रहण करनेवाली घाण इन्द्रिय बनी ॥ २०॥। जब उसने अपने चारों 
ओर घोर अन्धकारका साम्राज्य देखा और उसे अपने आपको देखनेकी इच्छा हुई, तब नेत्र उतपन्न 
हुए । उससे सूर्य देवता उत्पन्न हुए और रूपदशेन उनका विषय हुआ ॥ २१॥ जब ऋषिगण वेदिक 
मंत्रोंसे उसका संबोधन करने लगे और उन वाक्योंको सुननेके लिए उसकी इच्छा हुई, तब उसके कान 
उत्पन्न हुए थे । उन्हींके द्वारा शब्द सुनाई देने लगा ॥२२॥ जब जगतकी वस्तुओंकी कोमलता, कठिनता, 
हल्कापन, भारीपन, गरमी या ठंढके जाननेकी इच्छा हुई तब उस परम पुरुषके त्वचा इन्द्रिय उत्पन्न 
हुई और उसमें रोयें उपजे । उनके देवता बृक्ष उस त्वचाके बाहर उत्पन्न हुए र भीतर स्पशगुणको 
लेकर वायु देवता विराजमान हुए ॥ २३॥ जब उसे विविध प्रकारके कार्ये करनेकी इच्छा हुई, तब 
उसके दो भुजाएँ उत्पन्न हुई । इन्द्र उनके देवता हुए ओर आदान (लेना ) प्रदान ( देना ) उनका 
गुण हुआ ॥ २४७ ॥ जब उसे गतिकी अभिलाषा हुई, तब है पेर उत्पन्न हुए | हो परोंके साथ-साथ 
अधिष्ठातारूपसे विष्णुभगवान स्वयं रहने लगे | उनकी गतियोंसे ही सम्पन्न वाले यज्ञके लिए हद 
आदि उत्पन्न हुए थे ॥२५॥ जब उसे प्रजा ( सन्तानभ्रापति ) रूप अस्त सदृश य i करने 
इच्छा हुई, तब शिक्ष ( लिंग ) उत्पन्न हुआ और उसके प्रजापति देवता हुए। इन शिक्ष और उपस्थ 
( प्रजापति ) में खीसंभोगका गुण विद्यमान था ॥२९॥ जब उसे धातु ( अन्न बन सल 
त्यागनेकी अभिलाषा हुई, तब पायु इन्द्रिय उत्पन्न हुईँ । उस पायुके मित्र देवता Re FE 
उत्सर्ग कार्य हुआ ॥ २०॥ जब उस परम पुरुषकी एक देहसे देहान्तरमें जानेकी अ we र तब 
नाभि उत्पन्न हुई और वहाँ ही अपान वायुका निवास हुआ | उसीसे कलेवर-त्याण अथीत्‌ सत्यु 
२० 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १, 


१५४ eI _ 
नाडयः । नद्यः समुद्राथ तयोस्तुष्टिः पुशटिस्तदाश्रये ॥२९॥ 


आदित्सोरन्नपानानामासन्‌ इदयन्त्रना “apes र 
निदिध्यासोरात्ममायां हृदयं निरभिद्यत । ततो मनत्ततथच्छः सङ्गः कोम एन च ॥।३० 


लक्वर्षमांसरुधिरमेदोमजञास्थिधातवः ` । भूम्पप्तेजोमयाः सम॒ प्राणी वयीमास्बुवा शुभिः ॥३१॥ 
गुणात्मकानीन्दियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः । मनः सवविकारात्मा बुद्धिविज्ञानरूपिणी ॥३२॥ 
एतद्भगवतो रूपं स्थूरं ते व्याहृते सया | ERS ॥३३॥ 
अतः प्रं सूक्ष्मतममव्यक्त निविशेषणम्‌ | अनादिमध्यानयन चत्य हा अस परम्‌ ३४ | 
अपनी भगवद्पे मया ते अनुवर्णिते। उभे अपि न गृहन्ति मायासृष्ट विपयितः ॥३५॥ 
स वाच्यवाचकतया मंगवान्‌ ब्रह्मरूपष्टक्‌ | नामरूपक्रिया धत्त सक्कर्माकमकः परः ॥३६॥ 
्रजापतीनमन््देवानृषीन्‌ पितृगणान्‌ एथक्‌ । सिद्धचारणगन्धर्वान्‌ विद्याधासुरण॒द्कान्‌ ॥३७। 
किन्नराप्सरसो नागान्‌ सर्पान्‌ किम्पुरुषोरगान्‌ । मातृ रक्षःपिशा्चाँधच प्रतभूतविनायकान्‌ ॥३८॥ 
कूष्माण्डोन्मादवेतालान्‌ यातुधानान्‌ ग्रहानपि । खगान्मृगान्‌ पशून्‌ वृक्षान्‌ गिरीन सरीक्षपान्‌३९ 
दविविधाश्चतुरविधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः । कुशलाकुशला मिश्रा! कमणां गतयस्त्विमाः ॥४०| 


म 


उत्पन्न हुई । ( बहुतसे विद्वानोंका कहना है कि यदि नाभिमें प्राण और अपान दोनों वायु बँध जाते 
हैं तो मृत्यु हो जाती है। यह बात सवंप्रसिद्ध है) ॥ र८॥ जब उसे अन्न-पानको अभिलाषा हुई तो 
उद्र और अँतड़ियोंकी नाड़िये उत्पन्न हुई | इनमें उदर अधिष्ठाता. है, अँतड़ियाँ इन्द्रियरूपसे अन्नसंग्रह 
करती हैं और नाड़ियें पेय पदार्थोका संग्रह करती हैं। उन्हींसे नदी, समुद्र, तुष्टि और पुष्टि भी उन्न 
हुई ॥ २६॥ जब उसे अपनी सायाके विशेष पर्यालोचनकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तब हृदय उसन्न 
हुआ | उसी हृदयसे मन, चन्द्रमा, संकल्प और काम ( विषय ) उत्पन्न हुए ॥ ३० ॥ स्वक्‌ ( मोटी 


. चमड़ी ) चर्म ( त्वकके ऊपर रहनेवाली पतली भिल्ली ) मांस, रुधिर, मेद, मज्जा ओर हड्डी, ये सात 


धातुयें, प्रथ्वी, जल, अग्नि और वायु ये आकाशारमक हैं अर्थात्‌ प्रथ्वी-जल आदिके द्वारा ही इनका 


` पोषण होता है ॥ ३१ ॥ सभी इन्द्रियाँ गुणात्मक हैँ यानी गुण ही इनका स्वभाव है और विषयों 


ओर इनका विशेष झुकाव रहता है | शब्दादि गुण अहंकार आदिसे उत्पन्न होते हैं। मन सब प्रकारे 
विकारोंका स्वरूप है और बुद्धि विशेष ज्ञानका स्वरूप है॥ ३२॥ हे राजन्‌ ! यह मैंने उस विरा 
पुरुषका स्थूल रूप बतलाया । यह रूप बाहर-बाहर प्रथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाशा, अहंकार 
महत्त्व और प्रकृति इन आठ आवरणोंसे आबृत है॥ ३३॥ इसके बाद मैं तुम्हें भगवानका बई 
अतिशय सूदम स्वरूप बताऊंगा, जो अव्यक्त, विशेषणशून्य, आदिःमध्य-अन्तरहित ( सदा एर 
रहनेवाले ) और मन तथा वाणीके परे हैं॥ ३४॥ (केवल भक्तिके लिए ) भगवानके इन दौर 
रूपोंका वणन मैंने तुमसे किया है । बड़े-बड़े विद्वान्‌ इन दोनोंको मायामय समभाक्रर इनको भगवा 
स्वरूप माननेसे इनकार करते हैं ॥ ३४ ॥ ( वास्तबमें तो वे भगवान इन्द्रियातीत और सूदमाति् 
हैं, पर ) वे नारायण ब्रह्मा आदि होकर वाच्य-चाचक भावसे इस5जरातकी साड करते है || 
वाचकभावसे रूप भी त्रहण करते हैं । वे अपनी मायासे प्रेरित होकर ही सकमी बनते हैं, वास्तव 
अकमक ही ह्‌ ॥ ३६ ॥ वे ही प्रजापति, मनु, देवता, ऋषि, पितर, सिद्ध, चारण, तीऽठी, बिद्या 
खुर, अक्त २०॥ किन्नर, अप्सरा, नाग, सप, किम्पुरुष, उरग, सप्तसाता, राक्षस, पिशाच, 
प्र, विनायक,॥ ३5 ॥ कूष्माण्ड, उन्मादकारी प्रह, वेताल, यातुधान ( दैत्य ), ग्रह, पत्ती, सिंह श 
वनजन्तु, दषम, अश्व आदि पशु, वृक्ष, सपं आदि ॥ ३९ ॥ तथा ह वजय थे दो तंगी 
जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज, ये चार प्रकारके जीव तथा जल र व „भाक्रा लि 
हह तयि शिक कि ० झा लुरूप + उनकी जो उच्च-नीच-मध्य गतियें होती हैं सी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 


अध्याय; ९० | द्विती यस्कन्धः । १४५ 
सच्च रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः । तत्राप्येकैकशो राजन्‌ भिद्यन्ते गतयसत्तिधा । 
यदैकैकतरोऽन्यास्यां स्वभाव उपहन्यते ॥४१॥ 
स्‌ _ ° पट 0 कप ८ ~ 
स एवद्‌ जगद्धाता भगवान्धमरूपध्क्‌ । पुष्णाति स्थापयन्‌ विश्व तियंङ्नरसुरात्मभिः ॥४२॥ 
ततः कालाभिरद्वात्मा यत्सृष्टमिदमात्मनः । सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः ॥४३॥ 
इत ¢ [oN ` +, ~ + ~ 
थंभावेन्‌ कथितो भगवान्‌ भगवत्तमः । नेत्थंभावेन हि परं द्रष्टुमहन्ति सूरयः ॥४४॥ 
[oN दौ ~ ee € ~® oS 
नास्य कमाण जन्मादो परस्यानुविधीयते । कतृत्वप्रतिषेधाथ माययाऽऽरोपितं हि तत्‌ ॥४५॥ 
अय तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः । विधिः साधारणो यत्र साः प्राकृतवैकृताः ॥४६॥ 
पारेमाण च कालस्य कर्पलक्षणविग्रहम्‌ । यथा पुरस्ताद्‌ व्याख्यास्ये पाद्मं कल्पमथो शृणु ।४७॥ 
शौनक उवाच 

यदाह नो भवान्‌ खत क्षत्ता भागवतोत्तमः । 

चचार तीर्थानि खुतरस्त्यकत्वा बन्धून्‌ सुदु्त्यजान्‌ ॥४८॥। 
कुत्र कोषारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः | यद्वा स॒ भगवांस्तस्मे पृष्टस्तत्त्ुवाच ह ॥४९॥ 


Ne 


त्रृहि नस्तदिदं सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम्‌ । बन्धुत्यागनिमित्तं च तथेवागतवान्‌ पुनः ॥५०॥ 


R 


सबको वे परम पुरुष स्वयं बनाते हैं ॥ ४० ॥ उनमें भी एक-एक करके सत्त्व, रज और तम इन तीनों 
शुणोंके भेदाडुसार देवता, मलुष्य ओर नारकी ये तीन गतियें विभक्त हो जाती हैं । इन तीनोंमेंसे 
जब दो गुण प्रवल हो जाते तो स्वभाव बदल देते हैँ । जैसे किसी मनुष्यका राजस स्वभाव है। लेकिन 
यदि सतोगुण या तमोगुण प्रबल हो जाय तो वह मनुष्य अपने राजस स्वभावको त्यागकर सतोगुणी 
या तामसी हो जा सकता है॥ ४१॥ वे ही भगवान तियंगादि रूपसे इस विश्वकी स्थापना और 
उसका पालन करते हुए धर्मरूपसे इसका पोषण भी करते रहते हैं ॥ ४२॥ इसके बाद जब वे चाहते 
तो कालाभिरूप धारण करके अपनी बनायी सरष्टिका उसी तरह संहार कर देते हैं, जैसे वायु मेघोंको 
उड़ाकर नष्ट कर देता है ॥ ४३॥ उन सवंश्रष्ठ नारायणका यह स्वरूप मैंने तुम्हें बताया । लेकिन बड़े- 
बड़े विद्वान्‌ उन परम पुरुष भगवानके इस स्वरूपको सही नहीं मानते ॥४४।॥ क्योंकि इस विश्वके जन्म 
और कर्मके विषयमें वे ईश्वरका कार्य नहीँ समझते और श्रुति भी ईश्वरको जगतका कर्ती नहीं कहती । 
` क्योंकि उनको उस परम पुरुषमें कठेत्व लाना अभीष्ट नहीं है । उनका तो यह विचार है कि ईश्वरकी 
मायाने ही इस जगतको प्रकाशित किया है ॥४४॥ यह मैने ब्रह्माका कल्प और विकल्प उदाहरणके तौरपर 
शोड़ेमें कह दिया । कल्पमें प्राकृत महदादि तत्त्वोंकी सृष्टि होती है abn कल्पमें बैकर स्थावर 
आदिकी सृष्टि होती है। यह साधारण विधान है (अर्थात्‌ सभी कल्पोंमें इसी प्रकार स्ृष्टिका कायं चला 
करता है )॥| ४६॥ कालका सूम और स्थूलरूप, कल्पका लक्षण ओर अवान्तर कल्पको मैं 
आगे चलकर ( तीय स्कन्धमें ) बताऊँगा। अब तुम पद्मकल्पकी बात सुनो । । ४७ ॥ इतनी कथा 
सुनकर शौनकने कहा--हि सूत ! जो आपने हमसे कहा था कि भगवदूभक्त बिदुर अपने प्रिय और 
कठिनाईसे छोड़े जाने योग्य बन्घुओंको त्यागकर प्रथ्बीतलके विविध तीथस्थानोंका हर करते रहे 
मैत्रेयका साक्षात्कार कहाँ हो गया, जहाँ इन आध्यात्मिक विषयोंपर उनमें बात- 
किस तरह उन्हें ज्ञानोपदेश दिया ॥ ४९॥ हे सौम्य ! 
भी कहिए कि उन्होंने अपने भाइयोंको क्‍यों त्याग दिया 


५ 
॥ ४८ ॥ तब उनसे मे है 
चीत हुई ? अथवा, विढुरके पूछतेपर मत्रेयने 
आप मुझे विदुरका चरित्र बताइड अर यह्‌ 
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१४६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ९६ | 
पूत उवाच. 
हाप्ठनिः । तद्वोऽभिधास्ये शृणुत राशः श्रशनाबुसारतः ॥५)॥ 


रीक्षि न्म T 

राज्ञा परीक्षिता एट्टो यदवोच I 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्विती यस्कन्धेऽष्टादशसाहरः संहितायां 
पुरुषसंस्थालुव्णन नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


————C 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 


~ == जौ ३ ष्या 
र त्याग देनेपर भी वे फिर उतके पास क्यों वापस ह ॥ ५० ॥ सूतजी बोले-राज़ा परी. 
कतके पूछनेपर महामुनि शुकने जो उत्तर दिया था, सो मैं तुम्हें बताऊँगा। राजाके प्रभाजुसार उन 
बातोंको ध्यानके साथ सुनो ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वितीयस्कंघे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत 
सामयिकी भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
॥ समाप्तोऽयं द्वितीयस्कन्धः ॥ 


था। आँ 


———— 


nai Ss ne RT 
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3 श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवतं महापुराणम 


“सामयिको” भाषाटीकासहितम्‌ 


तृतयुस्न्च} 


प्रथमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान्‌ किल । क्षत्त्रा बनं प्रविष्टेन त्यक्वा स्वगृहमृद्धिमत्‌ ॥१॥ 
यद्वा अयं मन्त्रकद्ठो भगवानखिलेश्वरः । पौरवेन्द्रणृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्क्ृतम्‌ ॥२॥ 
' राजोवाच ; 
कुत्र कषतुर्भगत्रता मैत्रेयेणास सङ्गमः। कदा वा सह संवाद एतद्वर्णय नः प्रभो ॥३॥ 
न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः । तस्मिन्‌ वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबंहितः ॥४॥ 
बूत उवाच 
स एवमृषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता | प्रत्याह तं सुबहुविद्यीतात्मा श्रूयतामिति ॥५॥ 
श्रीशुक उवाच 
यदातु राजा स्मसुतानसाधून्‌ पुष्णन्नथमंण विनष्टदृष्टिः । 
आतुयविष्ठस्य सुतान्‌ विबन्धून्‌ प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह ॥६॥ 
यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमशं सुतकमं ग्यम्‌ । 
न वारयामास नूपः खुपायाः स्वाखेहरन्त्याः कुचकुडुमानि ॥७॥ ` 


श्रीहरिः । ( उद्धवसे विदुरकी भेंट ) श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌! सब प्रकारकी 
सम्पत्तियोंसे परिपूर्ण अपना घर त्यागकर वनको गये हुए बिढुरने मेत्रेयसे पूछा-॥। १॥ सब 
प्राशियोंके प्रभु, पड्गुणेश्वयेशाली भगवान श्रीकृष्णचन्द्र तुम्हारे पूवज पाण्डवोंके मंत्री थे । एक बार 
प्रसंगबश उन्हें हस्तिनापुरी जाना पड़ा तो वे पौरवेन्द्र दुर्योधनके यहाँ न ठहरकर दरिद्र विढुरके घर 
ठहरे थे । क्योंकि उन्होंने विदुरको अपना समझ लिया था॥ २॥ राजा परीक्षितने पूछा- हे. भगवन्‌ ! 
विदुरसे महर्षि मेत्रेय कहाँ मिले और उन दोनोंमें बातचीत कहाँपर हुई! आप झुरे यह इत्तान्त 
बताइए ।। ३ ॥ उन विशेषज्ञ मेत्रेयसे पवित्र चित्तवाले विदुरका प्रश्न कुछ मामूली प्रश्न न रहा होगा। 
इन दोनों का प्रश्नोत्तर अवश्य कोई विशेषता रखता होगा ॥ ४ ॥ सूतजी कहते हैं--हे शौनक ! राजा 
परीक्षितके इस प्रकार पूछनेपर बहुज्ञ शुकदेव बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने राजासे कहा--अच्छा 
सुनिए-॥ ४ ॥ श्रोकृषणने दुर्यो धनका घर क्यों त्यागा था, पहले इसी प्रश्‍नका उत्तर देते हैं। अन्धे 
राजा ध्रृतराष्ट्रने जब अधमेसे अपने बेटोंको तो प्रोत्साहन दिया और अपने छोटे भाईके असहाय 
तरको लाक्षागृह ( लाखके बने घर ) में भेजकर जला डाला ॥ ३ ॥ जब कुरुपति युधिष्ठिरकी धरपत्नी 
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१५८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्याय: १ 


द्यते स्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्थ। 
न याचतोऽदात्समयेन ` दायं. तमो जुषाणो यदजातशत्रोः ।८॥ 
यदा च पार्थप्रहितः सभायां जगहुरुसीनि जगाद कृष्णः | 
न तानि पुंसाममृतायनानि राजोरु मेने क्षतपुण्यलेशः ॥९॥ 
` यदोपहूतो भवनं प्रविष्टो मन्त्राय पृष्टः किले पूवजेन । 
अथाह तन्मन्त्रदशञां वरीयान्‌ यन्मन्त्रिणो वढुरिक वदान्त ।।१०॥ 
अजातशत्रोः प्रतियच्छ दायं तितिक्षतो दृविंषहं तवागः । 
सहानुजो यत्र वृकोदराहिः श्वसन्‌ रुषा य्यम बिभेषि ॥११॥ 
पार्थांस्तु देवो भगवान्मुकुन्दो शृह्दीतवान्‌ स क्षितिदेवदेवः । 
आस्ते स्तपुया यदुदेवदेवो विनिजिताशेषनदेवदेवः ॥१२॥ 
स॒ एष दोषः पुरुषद्विडास्ते शृहान्‌ प्रविष्टो यमपत्यमत्या । 
पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीस्त्यजाश्वशेवं कुलकौशलाय ॥१३॥ 
इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रब्रद्वकोपस्फुरिताधरेण । 
असत्कृतः सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन १४॥ 
क एनमत्रोपजुहाव जिह्म॑ दास्याः सुतं यद्वलिनेव पृष्टः । 
तस्मिन्‌ प्रतीपः परक्ृत्य आस्ते निर्वास्यतामाशु पुराच्छ्रसानः ॥१५॥ 


आर उस राजकी अभिषिक्त राजमहिषी द्रौपदोको उनके पुत्रोंके बीच सभामें लाकर उसे नंगी करना 
चाहा, उस समय भी अनवे राजाने उन टुष्टोंको नहीँ रोका । यद्यपि उसकी पतोहू द्रौपदी करुण स्वरसे 
विज्ञापकर रही थी और उसकी आँखोंसे अविरल अश्रुधारा बह रही थी ॥ ७॥ जब सत्यप्रतिज्ञ 
युधिष्ठिरका कपट्यूतके बहाने सब कुछ छीन लिया गया ओर वे घरद्वार त्यागकर वनवासी हो गये । 
उसके,बहुत दिन बाद पूर्वेनिश्चित बातोंके अनुसार जब उन्होंने धरृतराष्ट्रसे अपना हिस्सा माँगा तो 
उस अज्ञानी ओर बेटोंके पक्षपाती राजाने उन सीधे-सादे युविष्ठिरको कुछ नहीं-दिया ॥ ८ ॥ युधिष्ठिरके 
भेजे हुए जगद्गुरु कृष्णने कौरवोंकी सभामें अस्तमय उपदेश दिया, किन्तु उस स्वार्थी राजाने उनकी 
बातोंको कुछ भी महत्त्व नहीँ दिया । क्योंकि उसका सब पुण्य नष्ट हो चुका था ॥ ९॥ जब धृतराष्ट्रने 
कुछ सलाह-बात करनेके लिए बिडुरको अपने घर बुलाया, तब वे उनके यहाँ गये । मंत्रणा-विचक्षण 
बिङुस्ने वहाँ जो कुछ कहा था, उसको बड़े-बड़े मंत्रणाशास्त्री 'बिदुरनीति! कहते हैं ॥ १०॥ उन्होंने 
कहा--उन त्यागी, तुम्हारे असह्य अपराधोंको सहनेवाले और शान्रुहीन युधिष्ठिरको तुम उनका हिस्सा 
दे डालो ।. क्योंकि वह भीमरूपी सर्प अपने भाइयोंके साथ रहता हुआ गंभीर श्वास ले रहा है और 
तुम उससे बहुत डरते हो ॥ ११ ॥ यदि आप यह सोचें कि भीम जैसे-जैसे मेरे बहुतसे लड़के हैं तो 
यह भी समझ रखिए कि भगवान कृष्णचन्द्रने उन पाएडवोंको अपनाय लिया है। कुष्ण साधारण 
मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ब्राह्मणोंके भी देवता हैं । वे अपनी द्वारकापुरीमें रहते हुए सभी यदुवंशियोंके 
भी पूज्य माने जाते हैं। उन्होंने अपने पराक्रमसे भूमए्डलके सभी राजाओंको परास्त कर दिया है 
॥ १२ ॥ यदि आप कहें कि दुर्योधन नहीं मानता तो उस परम पुरुष कृष्णके द्वेषी दुर्योधनको आप 
अपने घरमें घुसा हुआ एक प्रबल दोष ही सममिए । ऐसे अभागेको आप अपना पुत्र समझकर उसका 
पालन करते है ! अरे, भगवानका द्वेष करनेके कारण उसकी श्री नष्ट हो गयी है। अपने कुलका कल्याण 
करनेके लिए आप उस साज्ञात्‌ अमंगलमूर्तिको तुरन्त त्याग दीजिए ॥ १३ ॥ बिद॒रके ऐसा कहनेपर 
दुर्योधन मारे क्रोधके तमतमा उठा ओर उसके होंठ फड़कने लगे। उसके भाई और साथी कर्ण, 
दुःशासन और शङ्कनी भी करु हो गये । डन सबने इनका घोर तिरस्कार किया॥ १४॥ दुर्योधन 
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अध्याय: १ ] लुतीयस्कन्धः । १५९ 


स इत्थमत्युल्त्रणकरणाणेर्धातुः पुरो मर्मस ताडितोऽपि । 
स्वयं धनुर्ारि निधाय मायां गतव्यथोऽयादुरु मानयानः ॥१६॥ 
स॒ निर्गतः कौरवपुण्यलन्थो गजाह्ययात्तीर्थपदः पदानि । 
अन्वाक्रमरुुण्यचिकीषेयोव्यां स्वधिष्ठिती यानि सहस्तमू्तिः ॥१७॥ 
परेषु पृण्योपवना द्विकुञ्जेव्वपङ्कतोयेषु सरित्सरःसु । 
अनन्तलिङ्गः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनः्यः ॥१८॥ 
गां पर्यटन्मेध्यविविक्तबृत्तिः सदाऽऽप्लुतोऽथःशयनोऽधूतः | 
अलक्षितः स्वेरवधूतवेषो व्रतानि चेरे हरितोषणानि ॥१९॥ 
इत्थं ब्रजन्‌ भारतमेव वपं कालेन यावद्गतवान्‌ प्रभासम्‌ । 
तावच्छशास ` क्षितिमेकचक्रामेकातपत्रामजितेन पार्थः ॥२०॥ 
तत्राथ शुश्राव सुहृद्विनष्टिं वनं यथा वेणुजवहिसंश्रयम्‌ । 
संस्पर्थया दग्धमथानुशोचन्‌ सरस्वतीं प्रत्यगियाय तूष्णीम्‌ ॥२१॥ 
तस्यां त्रितस्योशनसो मनोश्च एथोरथाग्नेरसितस्य वायोः। 


OO 


तीर्थं सुदासस्य गवां गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आसिषेवे ॥२२॥ 

अन्यानि चेह द्विजदेवदेवेः कृतानि नानायतनानि विष्णोः । 

्रत्यङ्ग्ुख्या ङ्कितिसन्दिराणि यहशंनात्कुष्णमनुस्मरन्ति ॥२३॥ 
बोला--'इस कुटिल दासी पुत्रको यहाँ किसने बुलाया ? यह जिसके ठुकड़ोंपर पला है, उसीके विरुद्ध 
षड्यंत्र रचता हुआ शन्रुओंका साथ देता है, इसका सवंस्व छीन लिया जाय और यह अभागा खाली 
हाथों इस देशसे नि्वीसित कर दिया जाय ॥ १५ ॥ अपने भ्राता धृतराष्ट्रके समक्त इस प्रकारकी 
कठोर बातें कानोंके रास्ते बिहुरके हृदयमें जाकर बाणके समान लगीं । फिर भी भगवानकी मायाका 
महत्त्व समझकर उन्होंने स्वयं अपना धजुष-बाण उसके द्वारपर रख दिया ओर प्रसन्नत।के साथ 
निर्वासनके पहले ही वहाँसे निकल पड़े ॥१६॥ हस्तिनापुरीसे चलकर कोरबोंका पुण्यबल प्राप्त किये हुए 
बिदुर नारायणके उन पुनीत तीर्थोका भ्रमण करनेको निकल पड़, जहाँ भगवान त्रह्मा-रुद्र आदि 
हजारों रूपोंसे विराजमान थे ॥ १७॥ अनेक नगर, पवित्र उपवन, पह।ड़, लताकुझ, पंकहीन जल, 
नदी, सरोवर और अगणित आकारकी सूतियोंबाले तीर्थोमें वे विचरने लगे। इस प्रकार भूसए्डलमें 
श्रमण करते और विडुर पवित्र रीतिसे किसी तरह जीविका सम्पादन करते हुए प्रत्येक तीथरमें 
नहाते, भूमिमें सोते और शरीरका कोई सँवार-सिंगार नहीं करते थे । अवधूतके समान उनकी ह 
भूषा थी, इसलिए उन्हें कोई नहीं पहचान सकता था और वे बराबर नारायणको _असन्न कर र 
निमित्त विविध प्रकारके त्रत करते रहते थे॥ १८॥ ९॥ इस ढंगसे भारतवर्ष भरमें अमण करते- 

. करते विदुर जब प्रभासक्षेत्रमें पहुँचे, तबतक महाराज युधिष्ठर शब्रुओंको परास्त करके भगवान 

क्रषणकी मंत्रणाके अनुसार समस्त भूमण्डलका शासन करने लगे थे॥ २०॥ वहाँ ही उन्होने सुना आ 
उनके सभी सगे-सम्बन्धी स्पधोवश आपसमें वैसे ही लड़ मरे जैसे बाँसके जंगलमें आपसमें दो डालोंकी 
रगड़से आग उत्पन्न होकर सारे वनको जला डालती है। यह दुःखद समाचार सुनकर उनको बहुत 
खेद हुआ और चुपचाप वे वहाँसे सरस्वती नदीकी ओर चल दिये ॥ हे a र 
रित, शुक्र, सज, प्रथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गो, स्वामिकार्तिकेय मो नली द 
ग्यारह पुनीत तीर्थोका अवगाहन किया ॥ २२॥ इतके अतिरिक्त और भौ बहुतसे ख ; ल 
और ऋषियों द्वारा निर्मित चारायणके उन मन्दिरोंका अवलोकन किया, जिनके ऊपर चक्रचिह 
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१६० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १ 


ततस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रं सौवीरमत्स्यान्‌ इुरुजाङ्गलांश । 
कालेन तावदप्नुनाझ्चपेत्य तत्रोद्धवं भागवत ददश ॥२४॥ 
स॒ वासुदेवाचुचर' प्रशान्तं ब्रृहस्पतेः प्रानय प्रतीतम्‌ । 
आलिङ्गच गाढं प्रणयेन भद्रं स्वानामएच्छङ्कगवत्रजानाम्‌ ।॥२५॥ 
कञचितुराणो पुरुषै स्वनाभ्यपात्ाल॒बृत्येश किलावतीणों। 
आसात उर्व्या! कुशल विधाय कृतक्षणौ कुशलं शूरगेहे ॥२६॥ 
कञ्चित्ुरणां परमः सुहन्नो भामः स आस्ते सुखमङ्ग शौरिः । 
यो यै स्वसणां पितृवद्ददाति वरान्‌ वदान्यो वरतपणेन ॥२७॥ 
कचिदरूथाधिपतियंदूनां प्रद्र आस्ते सुखमङ्ग वीरः । 
यं रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान्‌ स्मरमादिसगं ॥२८॥ 
कचित्सुख॑ साल्वतबृष्णिभोजदाशाहकाणामधिप! स॒ आस्ते । 
यमभ्यषिश्चच्छतपत्रनेत्रो नृपासनाशां परिहृत्य दूरात्‌ ॥२९॥ 
कचिद्वरेः सौम्य सुतः सक्ष आस्तेऽग्रणी रथिनां साधु साम्बः । 
अस्त यं जाम्बवती व्रतात्या देवं गुहं योऽम्बिकया धृतोऽग्रे ॥३०॥ 
क्षेमं स कञ्चिद्युयुधान आस्ते यः फाण्गुनाहृब्धधन्रहस्यः । 
लेभेऽञ्जसाधोक्षजसेबयैव गतिं तदीयां यतिभिदुंरापाम्‌ ॥३१॥ 
कच्चिद्‌ बुधः स्वस्त्यनमीव आस्ते श्वफल्कपुत्रो भगवत््रपन्नः । 
यः कृष्णपादाङ्क्तिमागंपांसुष्यचेष्टत प्रेमविभिन्नधैयंः ॥३२॥ 


विराजमान था और उनका दशन करनेसे श्रीकृष्णभगवानका स्मरण हो आता था॥ २३॥ इसके 
अनन्तर सुराष्ट्र ( सोरठ-गुजरात ), समृद्ध सौवीर, मत्स्य, कुरु, जांगल आदि देशोंमें घूमते हुए वे 
यस्ुनातटपर पहुँचे और वहाँ उन्होने परमभगवदूभक्त उद्धवको देखा । २४।। भगवान कृष्णचन्द्रके 
अनुचर, परम शान्त और देवगुरु बृहस्पतिके पुराने नीतिशास्त्री शिष्य उद्धवको बिदुरने मारे प्रेम के 
'छातीसे लगा लिया और उनसे अपने कुटुम्बियों तथा भगवान कृप्णकी प्रजाका कुशल-च्तेम पूछते हुए 
कहा--॥ २५ ॥ 'वे कृष्णचन्द्र ओर बलराम तो अच्छी तरहसे हैं, जो ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे मनुष्य 
रूपमें अवतरे हैं ? वे अपनी की हुई प्रतिज्ञाके अनुसार एश्वीका दुःख दूर करके आनन्दपूर्वक शुरसेन 
ही के घर रहते हें न ? ॥ २६॥ हमारे पूज्य और हम कुरुबंशियोंके पूज्य सुहृद वसुदेव तो अच्छी 
तरहसे हैं ? जो अपनी बहिनके पतियोंको दृप्त करते हुए विविध प्रकारके वरदान देते ही 
रहते हैं. ॥ २७ ॥ हे प्रिय उद्धव ! यादवोंके सेनापति बीर प्रद्युम्न तो सकुशल हैं ? जिन कामदेवको 
रुक्मिणीने पूवजन्ममें ब्राह्यणोंकी आराधना. करके इस जन्ममें पुत्ररूपमें भगवान द्वारा प्राप्त किया 
है ॥ २८॥ सात्त्वत, वृष्णि, भोज और दाशाहे शी यादवोंके स्वामी महाराज उग्रसेन तो अच्छी 
तरहसे हैं ? वे तो उस समय प्राण जानेके भयसे राज्यसिंहासन पानेकी आशाको एकदम त्याग चुके 
थे । किन्तु भगवान ऋष्णचन्द्रने फिरसे उनका अभिषेक किया था ॥ २९॥ हे सौम्य | भगवानके ही 
सदरा सुन्दर और रथियोंके अमगामी साम्ब तो सकुशल हैं ? जो पूर्बजन्ममें पार्वतीके पुत्र स्वामिकातिं 
केय थे और इस जन्ममें त्रतधारिणी जाम्बवतीके उदरसे उतपन्न हुए है ॥३०॥ और चे युयुधान (सात्यकि) 
तो अच्छी तरह हैं, जिन्होंने अज्जुनसे धनुर्वेदका रहस्य जाना है और भगवान कृष्णकी सेवा करके 
उनकी हुष्प्राप्य नीति-रीतिको भली-भाँ ति समझ लिया है ।। ३१॥ श्वफल्कके पुत्र विद्वान्‌ पूतास्मा 
आर भगवदूभक्त अक्रूर तो सानन्द हैं? जो अक्रर कंस द्वारा कृष्णको लानेके लिए ब्रजमें भेजे गये, 
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अध्यायः १ ] तृती यस्कन्धः । 


कच्िच्छिवं देवकभोजपुत्र्या विष्णुग्रजाया इव देवमातुः । 


या वे स्वगर्भेण दधार देवं त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम्‌ ॥३३॥ 
अपिस्विदास्ते भगवान्‌ सुखं वो यः सात्वतां कामदुघोऽनिरुद्धः । 
यमामनन्ति स्म ह॒ शब्दयोनिं मनोमयं सत्तवतुरीयतत्तम्‌॥३२४॥ 
अपिस्विदन्ये च निजात्मदैवमनन्यद्वच्या समनुव्रता ये। 
हृदीकसत्यात्मजचारुदेष्णगदादयः स्वस्ति चरन्ति सौम्य ॥३५॥ 
अपि स्वदोम्या विजयाच्युताभ्यां धर्मेण धमः परिपाति सेतुम्‌ । 
दुर्योधनोऽतप्यत यत्सभायां साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या ॥३६॥ 
कि वा कृताघेष्वघमत्यमषीं भीमोऽहिवददीर्घतमं व्यमुश्वत्‌ । 
यस्याङ्घ्रिपातं रणभूने सेहे मागं गदायाश्चरतो विचित्रम्‌ ॥३७॥ 
कचिद्यशोधा ` रथयूथपानां  गाण्डीवधन्वोपरतारिरास्ते। 
अलक्षितो यच्छरकूटगूहो मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष ॥३८॥ 
यमावुतस्वित्तनयौ प्रथायाः ` पारथेदवेतो पक्ष्मभिरक्षिणीव । 
रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थं .परात्सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्‌ ॥३९॥ 
अहो पथापि ध्रियतेऽ्भकार्थे राजर्षिवर्यंण विनापि तेन। 
यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये धनुद्वितीयः कङुभश्तस्रः ॥४०॥ 


तो वहाँ प्रेमवश अधीर होकर भगवानके चरणोंसे अंकित धूलिमें लोटने लगे थे ॥ ३२॥ देवक नामके 
भोजवंशी राजाकी पुत्री और देवमाता अदितिके समान आराधनीया भगवान कृष्णचन्द्रकी माता देवकी 
तो सुखसे हैं । जिन्होंने अपने गर्भमें त्रिलोकीनाथको उसी तरह धारण किया था जैसे साम, ऋक्‌ और 
यजु, इन तीनों वेदोंकी त्रयी यज्ञोंके अर्थोको अपने उदरमें धारण किये रहती है॥ ३३॥ वे 
अनिरुद्ध तो अच्छी तरहसे हैं, जो सात्वतवंशी यादवोंके कामधेनु हैं और जिनको लोग शब्दशास्त्र 
(व्याकरण ) का आचार्य मानते हैं। जिन्होंने चित्त, अहंकार ओर बुद्धिके चोथे अधिदेव 
ब्रह्मके तर्वको जान लिया है। (चित्त, अहंकार, बुद्धि और मन, अन्तःकरणके इन चारों भेदोंके 
क्रमशः वासुदेव, संकषण, प्रयुम्न और अनिरुद्ध अधिष्ठाता माने जाते हैं। ) ॥ ३४॥ इनके 
अतिरिक्त हृदीक, सस्यभामाके पुत्र, चारुदेष्ण और गद आदि तो सुखसे रहते हैं ? जिन्होंने और 
सब बातोंको भूलकर एकमात्र -श्रीकृष्णचन्द्रमें अपना-अपना मत लगा रखा है ॥ ३५॥ अब 
पाण्डवोंका कुशलक्षेम पूछते हुए बिढुर उद्धवसे ल हैं--जो. अजुन आर कृष्णकी सहदायतासे 
' धर्मसेतुका परिपालन कर रहे हैं। जिनकी राजसभामें पहुँच और उनकी विजयश्रीको देखकर 
दुर्योधन मन ही मन जल उठा :था,. वे युधिष्टिर तो कुशलसे हैं॥ ३६॥ जो भीम अपराधियों- 
पर सर्पके समान क्रोध किया करते थे, कया उन्होंने वह वैरभाव सुला दिया ?. जब वे अपनी गदा ` 
सम्हालकर बिचित्र प्रकारके पेतरे बदलते हुए युद्धभूमिमें उतरते थे तो वह भूमि भी उनका बोका सहनेमें 
असमर्थ हो जाती थौ ॥ ३७ ॥ रथियों और सेनापतियोंमें यशस्वी उन अजुनके सब सञ्च समाप्त हो 
गये, जिन्होंने किरातवेषधारी शंकरभगवानको अपने प्रचण्ड बाणोंकी वासे ढोंककर प्रसन्न कर लिया 
था || ३८॥ प्रथाके दोनों पुत्र नकुल और सहदेव तो अच्छी तरहसे द ४03 अजुन, युधिष्ठिर 
और भीम पलकोंसे आइूत आँखोंके समान सम्हाले रहते ै। वे दुष्ट दुर्योधनसे अपना हिस्सा छोनकर 
आननन्‍्दसे खेलते-कूदते हैं न? जैसे गरुड़ने इन्द्रके सुखसे अमुत छीन लिया ' या ॥ ३९॥ र बह्‌ 
पतिन्नता कुन्ती भी अभी जीवित है न! जिसने अपने पतिदेवके गुजर जानेपर भी बेटोंके लिए अ 
्राणरच्षा कर रखी थी । उसके पति पाण्डु भी साधारण बीर नहीं थे, उन्होंने अकेले रथपर सवार 


२१ 
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१६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २ 


सौम्यानुशोचे तमधःपतन्तं आत्रे परेताय विदुदुहदै यः। ` 
.. निर्यापितो येन सुहत्खपुर्या . अहं खपुत्रान्‌ . समचुत्रतेन ॥४१॥ 
सोऽहं. हरेमेत्यबिडम्बनेन. दो... नृणां चालयतो विधातुः । ..- 
, नान्योपलक्ष्यः पदवीं ` प्रसादाच्चरामि पश्यन्‌ : गतविस्मयोऽत्र ॥४२॥। 
नूनं नृपाणां त्रिमदोत्पथानां महीं झुहुभ्चालयतां चमूभिः । - 
. बघालपन्नाति जिहीयेशोऽप्युपक्षताघं भगवान्‌ कुंरूणाम्‌ ॥४२॥ 
अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय  कर्माप्यकतग्रहणाय पुसाम्‌ । 
`; नन्वन्यथा कोऽहति देहयोगं. परो . गुणानाञ्च : कमतसतरम्‌ ॥४४॥ 
तस्य . प्रपल्लाखिललोकपानामवस्थितानामलुशासने सवे hs 
अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वातां सखे कीतय तीथकीतेः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे बिठुरोद्धवसंवादरे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


« द्वितीयोऽध्यायः. 

ii ` ` ` श्रीशुक उवाच ` . 
इति भागवतः पष्टः षा वात प्रियाश्रयाम्‌ । अतिवक्तुं न चोत्सेह औत्कप्व्यात्ममारितेथरः ॥१॥ 
यः पञ्चहायनो मात्रा प्रातराज्ञाय याचितः । तब्नेच्छद्रचयन्‌ यस्य सपयो बारलीलया ॥२॥ 


!हो और केबल :धनुष-बाण साथ लेकर चारों: दिशाओंको जीत लिया था॥ ४० ॥ हे सौम्य ! मैं तो 
- अब उस पतित धृतराष्ट्रके विषयमें दुखी हूँ - कि जिसने मरे हुए महाराज पाण्डुके पुत्रोंसे शत्रुता ठानकर 
(उनकी मरत आत्माके. सांथ द्रोह किया.और उसने भेरें संरीखे शुभचिन्तक श्राताको भी लड़कोंका पत्त 
लेकर अपने नगरसे निर्वासित कर दिया ॥ ४१ ॥ यदिं आप कहें कि उनकी क्ररताको जानते हुए 
,भी.आप ढुखी क्यों होते हैं: तो. बांत-यह है -कि मैं. उन भगव्रातंकी कृपासे उनकी महिमा देखते हुए 
४निश्चित्त होकर अज्ञातरूपसे आनन्दपूर्वेक विचर रहां हूँ, जो. अपनो ; मायासे मनुष्योंकी चित्तवृत्तियों- 
“को: चक्करसें डाल देते हैं॥ ४२ || (यदि आपःकहें:कि जब ऐसा था,.तब भगवानने पाएडवोंको वनवास 
„ओर अपने केद होने आदिका मौका ही क्यों दिया, उन कौरबोंको पहले ही क्यों नहीं मार डाला तो 
>बात यह है कि ) इन कौरवोंके अतिरिक्त विद्यामद, धनमद और कुलमदसे . मतवाले-बने हुए जो राजे 
/ अपनी विशालः सेनाका संचालन. करते हुए. प्रथ्वीको कंपाते “रहते थे, उनका नाश करके सब कष्ट दूर 
>करनेके अभिप्रायसे. वे नारायणं कोरवोंके अपराधोंकी उपेक्षा कर रहे थे॥ ४३ ॥ यदि ऐसा न होता 
“तो उन अजन्माको भी (जन्म लेना और कर्तापनसे प्रथक्‌ होते हुए. भी काम करना क्यों अभीष्ट होता?! 
उन्होंने 'कुमार्गियोंका . नाश. और संसारके -प्राणियोंको. काममें : लगानेके विचारसे ही. अवतार 
: लिया था ॥ ४४॥ हे मित्र ! अपनी शरणमें आये हुए लोकपालों.और अनुशासन माननेवाले प्राणियों: 
.-के कल्याणके लिए हीं वे यदुकुलमें जन्म लिये-थे। तुम उन' पुनीत.कीर्तिकाले भगवान कृष्णचन्द्रका 
.'ही हाल बताओ ( क्योंकि मेरे तो वे दी सबसे: बढ़े तीथ हैं )॥। ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
„ तुतीयस्कन्धेः पं० रामतेजपाण्डेयक्रतःसामयिकी'भाषाटी कायां प्रथमोऽध्यायः | ।१॥ | 7 
-. .  (डद्धवका भगवानकी. बाललीलाका वर्णन. करना) श्रीशुकदेवजी राजा परीच्षितसे कहते हैं-- 
: है राजन्‌ ! इस प्रकार, अपने परम स्नेहीं भगवानंका: वृत्तान्त पूछनेपर असाधारण भक्त उद्धव तत्काल 
> कोई जवाब. नहीं दे सके. क्योंकि भगवानका स्मरण आ जानेसे उन्का कएठ र्द्ध हो गया था॥ १ 
: क्योंकि:पाँच बषेक्री अवस्थामें ही एक बार जब्र आताने सबेरे कलेवा करनेके लिए उद्धवको बुलाया 
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स्याउ | ` ठृतीयर्ष्क॑न्धः। १६३ 
स कथं सेवया तस्य कारेन जरसं गतः । पृष्टो वार्ता ग्तित्रयाङ्कतुः पादावनुस्मरन्‌ ॥३॥ 
स मुहृतमधूतष्णी कुष्णाइव्रिसुधया भृशम्‌ | तीव्रेण भक्तियोगेन निमग्नः साधु नितः ॥४॥ 
पुलको्कननसांज्गो मुञ्चन्मीलद्दृशा शुचः । पूर्णाथो लक्षितस्तेन ` स्नेहग्रसरसम्प्छतः ॥५॥ 
शनकैभंगवह्लोकान्नुलोकं पुनरागतः । विम्रज्य नेत्रे विदुरं प्रत्याहोद्धव उत्स्मयन्‌ ॥६॥ 
`. उद्धव उवाच 
कृष्णयुमणिनिम्होचे गीर्णेष्वजगरेण ह। किं हु नः कुशं ब्रूयां गतश्रीषु गृहेष्वहम्‌ ॥७॥ 
दुभगो बत लोकोऽयं यदवो नितरामपि । ये संवसन्तो न विद॒हरिं मीना इवोडुपम्‌ ॥८॥ 
इङ्गितज्ञः पुरुप्रोढा एकारामाश्च सात्वताः । सात्वतामूषभं सर्वे भूतावासममंसत ॥९॥ 
देवस्य मायया स्पृष्टा ये चान्यदसदाश्रिताः। आम्यते धीने तद्वाकयैरातंमन्युधात्ममो हरौ ॥१०॥ 
्रदर्यातप्ततपसामवितृप्तदशां नृणाम्‌ । आदायान्तरधाद्यस्तु स्वबिम्बं लोकलोचनम्‌ ॥११॥ 
यन्मत्यलीलौपयिकं  स्वयोगमायाबलं दशेयता गृहीतम्‌। 
विस्मापनं स्तरस्य च सौभगढ़ें! परं पदं भूषणभूषणाङ्गम्‌ ॥१२॥ 


तो मूठ-मूठ जिन भगवानकी पूजामें लगे रहनेसे उन्होंने भोजन करना पसन्द नहीं किया था ॥ २॥ 
तब जौवनभर उनकी सात्षात्‌ सेवामें रहकर भला उन नारायणका वृत्तान्त पूछनेपर तुरन्त कैसे उत्तर 
दे पाते उनके चरणोंका स्मरण आ जानेपर उनका विहल हो जाना स्वाभाविक ही था ॥ ३ ॥ भग- 
चानके चरणस्मरणरूपी अम्ृतमें सराबोर होकर वे क्षणभर चुप रहे और उनका मन तोब्र भक्तिके 


थाह समुद्रमें डुबकियें लगाता रहा ॥ ४॥ उनके रोंगटे-खड़े हो गये। आँखें ढॅप गयीं और उनसे 


अविरल अश्रुधारा बहने लगी । स्नेहाधिक्यके कारण वे अपने आपमें मस्त हो रहे थे । ऐसी दशामें 
बिदुरने उद्धवको कृतकृत्य समका ( क्योंकि इस मंहानन्दकी प्राप्तिके लिये ही योग, तप, जप और 
तीर्थाटन आदि किये जाते हैं) ॥ ५ ॥ इसके: बाद्‌ धीरे-धीरे वे भगवाचके लोकसे अपना मन मानव 
लोकमें लाये और आँखें पोछकर कुछ विस्मित जैसे होकर बिदुरसे क लगे ॥ ६॥ उद्धव बोले 
'जब वे कष्णरूपी सूर्ये अस्त हो गये और कालरूपी महासपने हमें ओर हमारे घर-बारको निगल 
लिया, तब फिर उन सुनसान घरोंका क्या हालः बताऊ॥ ७.॥ मैं तो कहूँगा कि , संसार अभागा है 
और यहुवंशी तो ओर भी अभागे हैं कि नित्य उनके साथ रहकर भी व उनको पहचान 
नहीं सके (उनकी समझमें यह नहीं आया कि ये साक्षात्‌ नारायण हैं ) न जैसे ज्ञीरसमुद्रसे उत्पन्न 
चन्द्रमाको वहाँकी मछलियें एक जलजीवमात्र समभकेर रह गयों, उन्हें नहीं मालूम पड़ा कि ये 
अमृतराशि हें॥८॥ ( अभाग्यसे ही वे यदुवंशी उनको नहीं पहचान सके । ज्ञानकी सामग्रीका 
आभाव उतमें नहीं था। _क्योँकि-) वे औरोंके मनकी बातें जान जाते और सब कायोंमे 
निपुण थे । उनकी चित्तवृत्तिये शान्त थीं । यह सब होते हुए भी वे उन लौलाधारी नारायणको 
केवल यढुवंशियोंमें श्रेष्ठ मचुध्य ही. समझ सके ॥ ९॥ उनमेंसे बहुतोंने मायावश. उत्को अपना 
सगा-सम्बन्धी यादवमात्र समझा और शिशुगाल रा दुशेने दुश्ताबश उतसे बेर साधकर जन्मः 
भर उनकी निन्दा ही की | यह तो कहिए कि उन: दुटटोंक्री बातोंसे भगत्रानमें मन लगाये हुए हम 
पक्तोंका सन अममें नहीं पड़ सका, बाकी उनके. सहंबासी तो एकदम मूद ही हो गये थे॥ १०॥ 
(तो वे भगवान आखिर क्या हैं, सुनिए-) जिन. लोगोंने किसी प्रकारकी तपस्या त की थी, ह उनको 
भी इतने दिनतक वे अपनी सुन्दर शोभा दिखाकर अन्तर्धान हो गये और उनके नेत्रोंकी वह 
व्योति भी मानो अपने साथ ही लेते गये ॥ ११॥ मबुध्योंके समान लीलां करने योग्य, स्वयं:अपने 
० को विस्मयमें डालमेवाले, सौभाग्य तथा समरद्धिके ` परम पदस्वरूप और भूषणोंको भी. भूषित 
कशा एवं योगमायाके बलसे कल्पित कमनीय अवयवोंको उन्होंने जगत्के प्राणियोंको दिखाया 
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ले 


१६४ श्रीभद्भागवतते महापुराणे- [ अध्यायः २. 


द्वर्मपरनोबेत राजक्ये निरीक्ष्य चस्वस्त्ययनं त्रिलोकः । 
कासेन चाद्येह गतं विधातुरर्वाक्सृतौ कौशलमित्यमन्यत ॥१२॥ 
यस्यानुरागप्लतहासरासलीलावलोकम्रतिलब्धामानाः | 
बजखियो. इम्मिरलुप्रवत्तधियोज्वतस्थुः किल कृत्यशेषाः ॥१४॥ 
स्वशान्तरुपेषितरेः ` स्वरूपैरम्यथ्मानेष्वलुकम्पितात्मा । 
परावरेशो महदंशयुक्तो ह्यजोऽपि जातो भगवान्‌ यथाशनिः ॥१५॥ 
मां खेदयत्येतदजस्य जन्मषिडम्बनं यदुदेवगेहे | 

बजे च वासोऽरिभयादिव स्तरय॑ पुरांद्‌ व्यवात्सी्यदनन्तवीयः ॥१६॥ 
दुनोति चेतः स्मरतो ममैतद्यदाह पादावभिवन्ध पित्रोः । 
ताताम्ब कंसादुरुशङ्कितानां प्रसीदतं नोऽक्ृतनिष्कृतीनाम्‌ ॥१७॥ 
को वा अङ्चष्याङप्रिसरोजरेणु विस्मर्तुमीशीत पुमान्‌ विजिघ्रन्‌ । 

यो विस्फुरद््रविटपेन भमेर्भारं कृतान्तेन तिरश्चकार ॥१८॥ 
ष्टा भवद्भिनेनु राजक्ये चैद्यस्य क्ष्णं द्विषतोऽपि सिद्धिः । 

यां योगिनः संस्प्रहयन्ति सम्यग्योगेन कस्तद्विरहं सहेत ॥१९॥ 
तथैव चान्ये नरलोकवीरा य॒ आहवे करृष्णबुखारविन्दस्‌ । 

नेत्रः पिबन्तो नयनाभिरामं पार्थास्रपूताः पदमापुरस्य ॥२०॥ 


था--॥ १२॥ धर्मराज युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञमें जिन लोगोंने उनका अनूप रूप देखा था, उनके नेत्र 
तृप्त हो गये थे । आज तीनों लोकोंके प्राणी विधातामें उस बिम्बके सदृश एक नवीन संसारको निर्माण 
करनेका कोशल नहीं देख पाते ( उनका विश्वास है कि ब्रह्माजी अब चाहे कितनी ही निपुणता क्यों 
न खर्च, किन्तु वह भव्य आकृति अब हम लोगोंको दृष्टिगोचर नहीं करा सकते--बना ही नहीं 
सकते ) ॥ १३॥ जिनकी सुन्दरता और अनुरागमें सराबोर होकर हास्य-विनोदयुक्त बिविध प्रकारके 
कौतुकपूर अबलोकन करके त्रजवधूटियाँ एक प्रकारके गर्वका अनुभव कर रही थीं, आज वे मानों 
अपने प्रियतमके चले जानेपर अपनी सुधिःबुधि खो बेठी हैं। इसलिए उनका काम अधूरा ही रह 
गया है ॥ १४ ॥ (तो उन्होंने ऐसा रूप क्यों दिखाया सो सुनिए-) उन दयाछ परम पुरुषने जब 
अपने ही शान्त स्वरूपोंका अशान्त स्वरूपों ( दैत्यों ) द्वारा दमन होते देखा तो वे अजन्मा होते हुए 
भी अपने महान्‌ अंशसे उसी प्रकार अवतरे, जिस तरह वनके काठसे आग उत्पन्न हो जाती है॥ १५ ॥ 
मुझे तो यह सोचकर .दुःख होता है कि इतने प्रबल पराक्रमी साक्षात्‌ नारायण अजन्मा होते हुए भी 
बसुदेवके घरमें जन्म लिये, शत्रु ( कंस) के भयसे व्रजमें जा बसे और कालयवन आदि 
शब्रुओंके भयसे अपना नगर छोड़कर भाग ॥| १६॥। जब मैं भगवानकी उस बांतका स्मरण करता हूँ 
तो मेरा चित्त और भी दुखी हो जाता है कि जब उन्होंने अपने माता-पिताको प्रणाम करके कहा 
था--हि पिता ! हे माता ! हम लोग कंससे अत्यन्त भयभीत आप लोगोंकी अभिलषित सेवा नहीं कर 
सके सो आप हम पर अप्रसन्न न होइएगा ? ॥ १७॥ संसारमें भला ऐसा कौन पुरुष है कि जो उनके 
चरणकमलकी धूलिकी सुगन्धि पाकर उसे भूल सके ओर जिनकी फड़कती हुई भ्रकुटियोने ही काल 
बनकर भूमिका भार दूर कर दिया था ॥ १८ ॥ "यह बात तो आप लोगोंने भी देखी थी कि धर्मराज" 
के राजसूय यज्ञमें शिशुपालने श्रीकृष्णसे कितना प्रबल द्वेष किया था। फिर भी उन नारायणने उसे 
वह गति दी कि ज्ञान द्वारा जिसे प्राप्त करनेके लिए योगीजन भी लालायित रहा करते हैँ । ऐसे महापुरुष” 
का वियोग भला कोन सह सकता है ! ॥ १९॥ इसी प्रकार महाभारत थुद्धमें जो चीर भगधानके 
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अध्यायः २ | तृती यस्कन्धैः । १६५ 
समय साम्यातिशयस्त्यधीशः स्वाराज्यलक्ष्म्याप्तसमस्तकामः । 
बलिं हराङ्िशिरलोकपालेः किरीटकोव्येडितपादपीठः ॥२१॥ 
तत्तस्य कैङ्क्यमलं भृतान्नो विग्लापयत्यङ्ग यदुग्रसेनम्‌ । 
तिषठान्नषण्ण परमेष्ठिधिष्ण्ये न्यबोधयद्देव निधारयेति ॥२२॥ 
अहो बकी य॑ स्तनकालकूटं जिवांसयापाययदप्यसाध्वी । 
रेमे गतिं थात्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयाळं शरणं व्रजेम ॥२३॥ 
मन्वऽसुरान्‌ भागवतांस्त्र्यधीशे संरम्भमार्गाभिनिविष्टचित्तान्‌ । 
संयुगेऽचक्षत ताक्षपत्रमंसे शक सुनाभायुधमापतन्तम्‌ ॥२४॥ 
बसु देवस्य देवक्या ` जातो भोजेन्द्रबन्धने । चिकीषुभेगवानस्याः शमजेनाभियाचितः ॥२५॥ 
ततो ननद्रजमितः पत्रा कसाद्विविभ्यता । एकादश समास्तत्र गूढाचिः सबलोऽवसत्‌ ॥२६॥ 
परीतो वतसपैबतसांश्वारयन्‌ व्यहरद्विञ्चः । यश्ुनोपवने कूजद्‌विजसंुलिताङ्घ्रिपे ॥२७॥ 
कौमारीं दशया प्रेक्षणीयां जजौकसाम्‌ । रुदन्निव हसन्छु्धबालसिंहावलोकनः ॥२८॥ 
स एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सितगोदवषम्‌ । चारयन्ननुगान्‌ गोपान्‌ रणद्वेणुररीरमत्‌ ॥२९॥ 
St HO न मनन किन 
युखारविंदका अवलोकन करते हुए पाण्डवोंके अस्त्रोंसे मारे गये, वे लोग भी भगवानके परमपदको 
प्राप्त हों गये ॥ २०॥ वे त्रिलोकीनाथ ऐसे थे कि विश्वभरमें न कोई उनके समान था और न कोई 
उनसे बढ़कर ही था। परमानन्दस्वरूपिणी सम्पत्तिको पाकर वे पूर्णकाम हो चुके थे और पुराने- 
पुराने राजे भी कर लिये हुए उनके चरणोंमें मस्तक झुकाते थे । उस समय उनके सुकुटमें लगी किरीटमें 
टकरानेसे जो एक प्रकारकी ध्वनि निकलती थी, उससे ऐसा माळूम पड़ता था कि मानों वे किरीटे 
उन्त जनादेनकी स्तुति कर रही थीं॥ २१॥ ऐसे महापुरुष जब एक सेवककी तरह सिंहासनासीन 
उप्रसेनको हे देव ! यह बात ऐसी है, आप इसपर विचार करें।? ऐसा कहते थे, वह बात सोचकर 
मुझे तो बड़ी ग्लानि होती है ( कि इतना बड़ा सामथ्यंशाली व्यक्ति जो अपनी भ्रकुटीके संकेतसे 
सैकड़ों राजोंको बना-बिगाड़ सकता था, बह एक राजाकी इस प्रकार सेवकाई करता रहा ) ॥ २२॥ 
(लेकिन भेरा तो विश्वास है कि नारायणने अपनी क्रपालुताबश ही ऐसा किया था, उनकी. 
कृपाछुताका कोई ठिकाना है ? ) देखो न, वह दुष्टा बकी (पूतना ) उन्हें मारनेके लिए अपने 
स्तनोंमें कालकूट विष लगाकर आयी ओर उन्हें अपना दूध पिला ही. दिया। ऐसी दुष्टता करने- 
पर भी ( केवल माताका वेष धारण करने कारण ) उसे माताके योग्य गति ग्राप्त हुई। ऐसी दशामें 
ऐसे दयालु प्रभुको छोड़कर हम भला और किसकी शरणमें जाय ॥२३॥ मैं तो उन 
असुरोंको भी भगवद्भक्त ही समझता हूँ । क्योंकि वे भी क्रोधवश सदा उनका ध्यान किया करते 
थे। फिर) संग्रामभूमिमें वे भी तो गरुड़पर सवार होकर आते हुए नारायणका दशन करते थे 
( जब उनका दशेन मिल गया, तंब भला असुर या पापी कोन रह जायगा र ) ॥ २४ ॥ ( अब भगं- 
वानके अन्तर्धान होनेकी गाथा गाते हुए संक्षेपमें उनका चरित्र वन :करते ह ) जब कंसने बसुदेव 
ओर देवकीको कारागारमें बन्द कर दिया था तो ब्रह्माकी प्राथेना करनेपर बे प्रथ्वीका भार उतारनेके 
लिए उस कारागारमें ही जन्मे ॥ २५॥ और कंसके भयसे भयभीत पिताके साथ वे ज्रजको चले 
गये । वहाँ अपने तेजको छिपाये हुए ग्यारह वर्षतक रहे॥ २६॥ वे वहाँ ग्वाल-बालोंके साथ 
यमुनातटपर जहाँ विविध भाँतिके पक्षी घोलते थे, उन वनों आर उपबनोंमें विविध प्रकारके कोलुक 
किया करते थे ॥ २७ ॥ त्रंजमें बाललीला दिखाते हुए वे कभी रोते, कभी हँसते और कभी बीर 
बनकर सिंहकी तरह विहार करते थे ॥ २८॥ जब कुछ बड़े हुए तो शोभा आदि सम्पत्तियोंकी खान- 
ध्वरूप वहाँको गौओंको चराने और बंशी षजा-बजाकर सब ग्वाल-बालोंको आलन्दित करने लगे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१६६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 


प्रयुक्तान्‌ भोजराजेन मायिनः कामरूपिणः । लीलया “i 5 | २०॥ 
विपन्नान्‌ विषपानेन निशृह्य शुजगाधिपम्‌ । उत्थाप्यापाययद्भावस्तत्तो र थतम्‌ ॥३१॥ 
अयाजयहोसवेन गोपराजं द्विजोत्तमैः । वित्तस्य चोरुभारस्य चिकीषन्‌ स ॥३२॥ 
वरधतीन्द्रे वजः कोपाइुममानेडतिविह्वलः । गोजरलीलातपत्रेण त्रातो भद्र का ॥३३॥ 
शरच्छशिकरैसं मानयन्‌ रजनीसुखम्‌ | गायत्‌ कलपद रेमे णा सरम इनः ॥३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृती यस्कन्ये बिदुरोद्धवसंबादे द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
उद्भव उवाच 
ततः स॒ आगत्य पुरं . स्पित्रोश्चिकीषया श बलदव्सजुतः | 
निपात्य तुङ्गाद्रिपुयूथनार्थं हतं व्यक्षद्‌ व्यसुमोजसोव्याम्‌ ॥१॥ 
सान्दीपनेः सकृत्पोक्त ब्रह्माधीत्य सव्रिस्तरम्‌ । तस्मै प्रादाइर पुत्र शुत पञ्चजनोदरात्‌ ॥२॥ 
. ` समाहुता भीष्मककन्यया थे श्रियः सवणन बुभूषयैषाम्‌ | 
गान्धवेवृत्या मिषतां. स्त्रभागं .जह पदं मूक्ति दधत्सुपणे। ॥३॥ 
ककु्रतोऽविद्धनसो दमित्वा स्तरयंवरे नाम्रजितीश्ुवाह । 
तद्कग्रमानानपि गृध्यतोऽज्ञाञ्जध्नेऽक्षतः शस्नभूतः  स्मशस्रः ॥४॥ 
0 ESS NNN VEY NS खिलौने 
॥ २९॥ राजा कंसके द्वारा भेजे हुए अनेक दैत्योंको उन्होंने इस तरह मार डाला, is खिल 
फोड़ डालते हैं ॥ ३० ॥ कालिया नागके विष मिले जलको पीकर मरे हुए गोओं और गोपालोंको 
उन्होंने जिला दिया और कालियाकों - भगाकर जब वह जल विषविहीन कर लिया तब गोओंको 
पिलाया ॥ ३१॥ इनद्रकी पूजामें जो बहुतःसा धन खचं होता था, उसको गोवधनकी पूजञामें लगाते 
हुए गोपराज नन्द तथा अन्यान्य त्राह्मणोंसे उन्होंने गोओंकी पूजा करायी । इस तरह उस धनका 
उन्होंने सदुपयोग कराया ॥ ३२ ॥ हे भद्र ! जब इन्द्र कुपित होकर घोर वर्षा करते हुए ज्रजवासियोंको 
व्यथित कर दिये, तब उन्होंने इन्द्र और ग्वाल-बालोंपर अनुग्रह करके उस गोवर्धन पर्वतक्रो एक 
छुतरीकी तरह उठा लिया और सभी त्रजवासियोंको बचा लिय।॥ ३३॥ शारत्कालीन चन्द्रमाकी 
किरणोंसे जब रात्रि साफ तथा उजली हो रही थी, तब उन्होंने सुन्दर गोत गाते हुए त्रजवधूटियोंके 
साथ रास रचाकर आनन्दलाभ किया था ॥ ३४॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे ठृतीयस्कंषे 
पं० रामतेजपाण्डेयक्गत'सामयिकी?भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
उद्धव कहने लगे--इसके अनन्तर अपने माता-पिताका कल्याण करनेके लिए बलदेवके 
साथ-साथ वे मधुरापुरीमें आये और शब्ुसमुदायके स्वामी कंको वेगसे ऊँचे सिंहासनसे जमीनमें 
खींच लिया और मार डाला ॥ १ ॥ तदनन्तर गुरु सानन्दीपनिके पास जाकर विद्या पढ़ने लगे । वे 
बुद्धिमान इतने थे कि गुरुजी एक बार'जो बात कह देते, वह इनके हृदयमें बेठ जांती थी। इस 
तरह बिस्तारके साथ उन्होंने वेदका अध्ययन- किया और गुरुके मरे हुए बेटेको यभराजके यहाँ से 
चापस लाकर गुरुदक्षिणा दी ॥ २॥ राजा भीष्मकको पुत्री रुक्मिणोकी शोभासे आकर्षित होकर 
शिशुपाल आदि जो राजे विवाहके निमित्त वहाँ गये थे, उनके देखते-देखते उनके मस्तकपर पेर रख 
कर गांधर्वदरत्तिके अनुसार वे रुक्मिणीको हरं लाये ॥ ३। ०0 बड़े-बड़े बेलोंको नाथकर और उन 
-दमनसे वहाँ के सभी राजाओंका मान भंग करते हुए उन्होंने स्वयंबरमें नाग्नजितीको प्राप्त कर लिया | 
फिर भी लोभवश जो राजे उनसे लड़ने आये, उन अज्ञानियोंको अपने शस्त्रोंसे मार गिराया और 
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i ठृतीयस्कन्धः । १६७ 
प्रियं ग्रु््ाम्य. इव प्रियाया विधित्सुराच्छेद्‌ चुतरूं यदथ 
पजयाद्रवत्तं सगणो रुपान्धः क्रीडाखृगो नूनमयं वधूनाम्‌ ॥५॥ 
सुते मृधे खं वपुषा ग्रसन्तं दष्ट्वा सुनाभोन्मथितं धरित्र्या । 
आमनतरस्त्ततयाय शेषं दत्ता तदन्तःपुरमाविवेश ॥६॥ 
तत्राहृतास्ता नरदेवकन्याः कुजेन दृष्ठा हरिमातबन्धुम्‌ । 
` उत्थाय सद्यो जगृहुः ` ग्रहषत्रीडालुरागग्रहितावलोकैः ॥७॥ 
आसा सुहृत एकस्मिन्नानागारेषु योषिताम्‌ । सविधं जशृहे पाणीननुरूपः स्वमायया ॥८॥ 
: तास्वपत्यान्यजनयदात्मतुल्यानि सर्वतः । एकैकस्यां दश दश म्रकृतेविबुभूषया ॥९॥ 
कारमागथशास्वादीननीकै रुन्धतः पुरम्‌ | अजीघनत्स्वयं दिव्यं स्वपुंसां तेज आदिशत्‌ ॥१०॥ 
` शम्बरं द्विविदं बाणं शुरं बस्वलमेव च । अन्यांश्च दन्तवक्त्रादीनवधीत्कांश्च घातयत्‌ ॥११॥ 
अथ ते शआतुपुत्राणां पक्षयोः पतितान्नुपान्‌ | चचाल भू कुरुक्षेत्रं येषामापततां बरैः ॥१२॥ 
सकणदुःशासनसौबलानां इुमन्त्रपाकेन हतश्रियायुषम्‌ । 
सुयोधनं सानुचरं शयानं भग्नोरुमूर्व्यां न ननन्द पश्यन्‌ ॥१३॥ 
कियान्‌ अवोज्यं क्षपितोरुभारो यद्दोणभीष्मार्जुनमीममूछैः । 
अष्टादञाक्षीहिणिको मदंशैरास्ते बलं दुर्विषहं यदूनाम्‌ ॥१४॥ 


अपने शरोरमें तरिक भी चोट नहीं लगने दी ॥ ४ ॥ वे.यद्यपि परम स्वतन्त्र थे, फिर भी अपनी 
प्रियतमा सऱ्यभामाको प्रसन्न करनेके निमित्त सवगेलोकको गये ओर . बहाँसे पारिजातका पौधा लेकर 
चल पड़े । स्त्रियोंके अधीन इन्द्र जब क्रुद्ध होकर अपने दलबलके साथ उनसे लड़ने आये तो श्रीकष्णने 
उनको मार भगाया॥ ४ ॥ जब भोौमासुर अपने शारीरिक _बलसे आकाशको भी निगले जा रहा 
था तो उन्होंने उसे संग्रामभूमिमें मार डाला | अपने मरे हुए बेटोंको देखकर एश्वीने ऋष्णभगवानकों 
अपने घर बुलाया । उस समय उन्होंनें राज्यका शेषभाग भौमासुरके बेटे भगदत्तको दे दिया । तब 
अन्तःपुरमें गये । वहाँ भोमासुरके द्वारा हरकर लायी हुई बहुत-सी मनुष्यों और देवताओंकी कन्यायें 
कैद थीं। उन कन्याओंने.जैसे ही ठुखियोंके सहायक भगवानकी वह मनोहर मूर्ति देखी, उसी समय वे 
उनपर मुग्ध हो गयीं । भगवानने भी उठकर, हषे, लज्ा और अशुरागमिश्रित अवलोकनसे उनको आन- 
न्दित करते हुए सबका पाणिग्रहण कर लिया ॥६॥७॥ भगवान केवल सुहूते भर उन ख्ियोंके घरोंमें 
रहदे। इसके बाद अपनी मायासे एकसे अनेकरूप होकर उन्होंने उन सबके साथ विधिवत्‌ विवाह कर लिया 
॥ ८ ॥ प्रकृतिका विस्तार करंनेकी. इच्छासे उन्होंने उनमें एक-एक स्जीसे दस-द्स बालक उत्पन्न किये । 
वे.भी कृष्णहीके समान सुन्दर और बलवान्‌ थे ॥ ९॥ समय-समयपर कालयवन, जरासन्ध आदिने 
उनपर चढ़ाई भी की, लेकिन उन्होंने अपने कौशलसे दूसरे लोगों (सुचुङुन्द-भीम आदि) के द्वारा उन्हें 
मरवा डाला । क्योंकि भगवानने अपना तेज उन्हें दे दिया था । शंबर, द्विविद, लवणासुर, सुर, बल्बल 
एवं दन्तवक्त्र आदि दुष्टमेसे बहुतोंको दूसरोंके दवारा समाप्त ` करा दिया और छुछको अपने हाथों मार 
डाला ॥ १० ॥ ११ ॥ इनका वध करनेके अनन्तर ङुरुचत्रेमं तुम्हारे भतीजोंके पत्तमें जुटे हुए उन बहुतसे 
राजाओंको मरवाया कि जिनकी प्रबल सेनासे भूमि डगमगा रही, थी ॥ १२॥ इसके बाद कणा, 
दुःशासन, शकुनी आदिकी कुमंत्रणासे नष्टश्री. और नष्ट आयुबाले  ढुरयोंधन तथा उसके साथियोंको 
-समाप्त कराया । दुर्योधनकी जाँघ ठट गयी थी; और वह्‌ मरा हुआ एृश्वी पर पड़ा था-फिर भी 
:भगवानके जौको सन्तोष.नहीं हुआ ॥ १३। हे वे सोच रहे थे कि.द्रोणाचाय-भीष्मपितामह और अजुन 
जैसे बीरोंसे ओत-प्रोत पाण्डवो और कोरवोंकी बिशाल सेनाका संहार करा देनेसे ही क्या पृथ्वीका 
बोर हट गया ? अभी तो यदुबंशियोंकी अठारह अ्ञोहिणी सेना इसकी छांतीपर सवार ही है 
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१६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 


सिथो यदैषां भविता विवादो मध्यामदाताश्रविलोचनानाम्‌ | 

नेषां वधोपाय इयानतोऽन्यो ्यु्यतेऽन्तदथते स्वयं स्म । १ ५ | 
एवं सञ्चिन्त्य भगवात्‌ स्तराज्ये स्थाप्य धर्मजम्‌ । नन्दयामास सुहृदः साधूां वत्म दर्शयन्‌ ॥१६॥ 
उत्तरायां इतः प्रोवशः साध्वभिमन्युना । स वे द्वोण्य्रसंछिन्न:ः उनभेगनता घृतः ॥१७॥ 
अयाजयड्मंसुतमश्रमेमैखिभिविथ्ः. । सोऽपि क्षमामतजे रक्षन्‌ रे कषणमलरतः ॥१८॥ 
भगवानपि विश्वात्मा लोकवेदपथानुगः । कामान्‌ सिषेवे वावत्यामसकतः सांझ्यमास्थितः।१९॥ 
खिग्धस्मितावलोकेन वाचा पीयूषकल्पया । चरित्रेणानवच्चन श्रीनिकेतेन चात्मना ॥२०॥ 
इमं लोकममुं चैव रमयन्‌ सुतरां यदून्‌ । रेमे क्षणदया दत्तक्षणखरीक्षणसौहृदः ॥२१॥ 
तस्यैवं रममाणस्य संवत्सरगणान्‌ बहन्‌ । गृहमेघेष योगेषु विरागः समजायत ॥२२॥ 
दैवाधीनेषु कामेषु दैवाधीनः स्वयं पुमान्‌ । क वितम्भेत योगेन योगे्वरमनुत्रतः ॥२३॥ 
पुरा कदाचिस््रडङ्भियदुभोजङमारकैः । कोपिता युनयः शपर्भगवन्मतकोबिदाः ॥२४॥ 
ततः  कतिपयेमासिरणणमोजान्धकादयः | ययुः प्रभास संहष्टा  स्वैर्देवविमोहिताः ॥२५॥ 
त्र खात्वा पितुन्देवानपीस्चैव तदम्भसा । तपयित्वाथ विग्रेभ्यों गावो बहुगुणा ददुः ॥२६॥ 
हिरण्यं रजतं श्यां वासांस्यजिनकम्बलान्‌ । यानं रथानिभान्‌ कन्या घरां वृत्तिकरीमपि ।। २७॥ 


॥ १४॥ में अकेले रहकर तो यही उपाय कर सकता हूँ कि इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दूँ। ये मदिरा पी- 
पीकर मतवाले हो जाये और आँखें लालकर आपसमें ही लड़ मरें। समय पाकर मैं स्वयं भी अनधीन 
हो जाऊँ। इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं है ॥ १५॥ इस प्रकारकी योजना बनाकर उन्होंने 
अपने राज्यसिंहासनपर धर्मराज युधिष्ठिरको बैठा दिया और अपने मित्रों एवं सुहृदोंको सन्मागे 
दिखाते हुए आनन्दित करते रहे ॥ १६ ॥ अभिमन्युने उत्तराके गर्भमें पुरुवंशका जो सूत्र स्थापित किया 
था, उसे अश्व॒त्थामाने नष्ट कर डालना चाहा, पर भगवानने उसे बचा लिया ॥ १७॥ इसके बाद 
उन्होंने युधिष्ठिरसे तीन अश्वमेध यज्ञ कराये। युधिष्ठिर भगवान कृष्णकी मंत्रणाका अनुसरण करते 
और अपने भ्राताओंके साथ एथिबीकी' रक्षा करते हुए सुखसे रहने लगे ॥१८॥ वे नारायण विश्वात्मा 
होकर भी अलौकिक और बैदिक प्रथाओंका अनुसरण करते हुए अनासक्त भावसे सांख्यशाख्ोक् 
नियमोंके अनुसार द्वारिकापुरीमें रहकर अपनी इच्छायें पूणे करने लगे ॥१९॥ वे स्नेह और मुस्कराहट 
मिली चितवन तथा अमत सदृश मीठी वाणी एवं अपने पुनीत आचरण और अपने शोभाधाम 
शारीरसे यादवोंके इहलोक और परलोकको सम्हालते हुए रहने लगे। चे रात्रिके समय थोड़ी देरे 
लिए अपनी ख्लियोंको भी आनन्दित करनेका अवसर निकालते थे॥ २० ॥ २१॥ बहुत वर्षोतक इस 
प्रकार आनन्द करते-करते धीरे-धीरे उनका मन गृहस्थीके झमेलेसे हटने लगा और हृदयमें चेराम्यका 
उद्य हुआ ॥ २२॥ जो भगवान सब प्रकारसे स्वतंत्र थे ओर उनकी इच्छायं भी उनके वशीभूत थीं, 
उत्तको भी जब वैराग्यकी आवश्यकता प्रतीत हुई, तब सब प्रकारसे परतंत्र और भाग्याधीन कॉमन: 
वाले संसारी जनोंमें भला ऐसा कौन पुरुष होगा, जो भगवानका भजन करता हुआ वैराग्य सम्पादन 
करनेकी चेष्टा न करेगा ॥ २३ ॥ किसी समय सभी यादव और भोजवंशी लड़के द्वारकापुरीमें खेल 
रहे थे 'उन लोगोंने किसी मुनिको क्रुद्ध कर दिया। भगवानका अभिप्राय जाननेवाले उन मुनिराज- 
ज्ञे उन बालकोंको शाप दे दिया ॥ २४ ॥ इसके कुछ महीने बाद सब यादव दैवसे प्रेरित हो. खुशी” 
खुशी अपने-अपने रथोंपर सवार होकर प्रभासक्षेत्रमें जा पहुँचे ॥ २५॥ वहाँ उन्होने स्नान किया 
उसी तीर्थके जलसे पितरोंका तर्पण करके ब्राह्मणोंको भोजन कराया और बहुतसी गोवे दान 

॥ २६ ॥ इसके अतिरिक्त उन्होंने बहुतसा सोना, चाँदी, शय्या, कपड़े, सगचर्म, कम्बल; बहु 
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ह 


अध्याय: 
स ठृतीयस्कन्धः । १६९ 


र चोरुरसं तेभ्यो दा भगवदर्पणम्‌ । गोविप्रार्थासवः शुराः प्रणेमरर्शवि मूर्धभिः ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धवसंवादे तृतीयोऽध्यायः ॥१॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
उद्धव उवाच 
अथ ते तदनुज्ञाता शुका पीत्या च वारुणीम्‌ । तया विभ्रंशितज्ञाना दुरुक्तमर्म पस्पृशुः ॥१॥ 
तेपां मैरेयदोपेण विपमीकृतयेतसाम्‌ । निम्लोचति रवावाती्ेणूनामिव मर्दनम्‌ ॥२॥ 
भगवान्‌ स्यात्ममायाया गतिं तामवलोक्य सः । सरस्वतीशुपस्पृश्य वृक्षमूलम॒पाविशत्‌ ॥३॥ 
अह चोक्तो . भगवता प्रपन्नातिहरेण ह। बदरीं ल॑ प्रयाहीति स्वङृलं संजिहीषुणा ॥४॥ 
अथाप तदभिप्रतं जानन्नहमरिन्दम । प्तोऽन्वगमं मतुः पादविस्लेषणाक्षमः ॥५॥ 
अदराक्षमेकमासीनं विचिन्वन्दयितं ` पतिम्‌। श्रीनिकेतं सरस्त्यां कृतकेतमकेतनम्‌ ॥६॥ 
इ्यामावदातं विरजं प्रशान्तारुणलोचनम्‌ । दोर्भिशरतुभिविदितं पीतकौञ्ञाम्बरेण च ।७॥ 
वाम ऊरावधिश्रित्य दक्षिणाङ्प्रिसरोरुहम्‌ । अपाश्रिता्भकाश्चत्थमकृशं त्यक्तपिप्पलम्‌ ॥८॥ 
तस्मिन्महाभागवतो ्वेपायनसुहृत्सखा । लोकाननुचरन्‌ सिद्ध आससाद यदच्छया ॥९॥ 
` तस्यानुरक्तस्य युनेसुकुन्दः ग्रमोदभावानतकन्धरस्य । 
आशृण्वतो मामनुरागहाससमीक्षया विश्रमयन्तुवाच ॥१०॥ 


अनन्तर उन्होंने बहुतेरे स्वादिष्ट अन्न भगवदपंण करके उन लोगोंको खिलाया और गोवों तथा ब्राहमणों- 
को प्रथ्वीमें मस्तक झुकाकर उन वीरोंने प्रणाम किया ॥ २८॥ इति श्रीमद्वागवते महापुराणे तृतीय- 
स्कन्धे प० रामतेजपाण्डेयक्ृत'सामयिकी'भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ | 
_ ` ( विदुर-उद्धव संवाद ) इस प्रकार दान-धमं करनेके बाद त्राह्मणोंकी आज्ञासे उन लोगोंने 
भोजन किया और. पीठीकी.बनी मदिरा पी। थोड़ी देर बाद सब नशेमें चूर हो गये। उनका ज्ञान 
नष्ट हो गया और आपसमें एक दूसरेकी पोल खोलते हुए मर्मघाती बातें कहने लगे ॥१॥ उस मदिरा- 
के नशोमें वे सब यादव आपसमें ही लड़ पड़े और जैसे बनके बाँसोंकी रगड़से आग उत्पन्न हो जाती 
ओर सारे वनको.जला डालती है, उसी तरह शाम होते-होते वे सब लड़कर कट मरे ॥ २।। भगवान- 
ने जब अपनी मायाकी यह गति देखी तो सरस्वती नदी के तटपर चले आये ओर उसके जलसे आचमन 
करके एक. पीपलके बृक्षतले बेठ गये ॥ ३॥ मुझे तो उन शरणागत दुःखहारी भगवानने द्वारिका- 
में ही कह दिया था कि 'तुम यहाँसे ` बदरिकारण्यको चले जाओ |! ॥ ३॥ दे अरिन्दम ! यद्यपि मैं 
उनका संहारात्मक अभिप्राय समझता था, फिर भो उनके चरणोंका वियोग. सहनेमें असमथ होकर 
मैं उनके पोछे-पीछे चला गया ॥ ४॥ ५ ॥ उनको खोजते-खोजते मैं सरस्वती नदीके तटपर पहुँचा 
तो देखा कि वे नदीके तीर मेदानमें अकेले आसन , लगाये बेठे थे ॥| ६॥ उस समय भी उका उसी 
तरह श्याम किन्तु तेजस्वी शरीर था, आँखें लाल थीं,. सतोगुणमयी आकृति थी, चार भुजायेंथीं और 
उनके शारीरपर पीतास्बर लहरा रहा था। इन्हीं सबको देखकर मैं उन्हें पहचान सका ॥ ७॥ वहाँ वे 
अपनी बाँयीं जाँघपर दहना पैर रखकर उस पोपलके नये पेड़के सहारे बठे थे। उनमें न किसी 
प्रकारकी दुबेलता थी और न किसी विषय-सुखकी अभिलाषा थी || ८॥ इसी समय व्यासके सम्बन्धी 
अथवा मित्र श्रीमैत्रेय ऋषि भी अपने मनसे इधर-उधर घूमते-फिरते वहाँ जा. पहुँचे ४ ॥ उस 
समय भगवान जैसें मेरा क्लेश दूर करते तथा प्रेम, और सुसकराहट मिली' आँखोंसे निहारते हुए 
२२ 


सवारियाँ, रथ, हाथी, कन्याये और जीविका सम्पादन करने योग्य भूमि दानमें दी ॥ २०॥ इसके 
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१७० श्रीस ्गागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


श्रीमगवाचुवाच 
वेदाहमन्तर्मनसीप्सितं ते ददामि यत्तद्‌ दुरवापमन्येः । 
सन्ने पुरा विश्वसुजां वश्नां मस्सिद्विकामेन बसो त्वयेष्टः ॥११॥ 
स एष साधो चरमो भवानामासादितस्ते मदझुग्रहो यत्‌। 
यन्मां नृलोकान्‌ रह उत्सृजन्तं दिष्टया ददृश्वान्‌ विशदानुब्रृ्या ॥१२॥ 
. पुरा मया प्रोक्तमजाय नाभ्ये पद्मे निषण्णाय ममादिसगें। 
ज्ञानं परं मन्महिमावभासं यत्सूरयो भागवतं वदन्ति ॥१३॥ 
` इत्याइतोक्तः परमस्य पुंसः प्रतिक्षणानुग्रहभाजनोऽहम्‌ । 
` स्नेहोत्थरोमा स्खलिताक्षरस्तं सुश्चञ्छुचः प्राज्ञलिराबभाषे ॥१४॥ 
को न्वीश ते पादसरोजभाजां सुदुर्लभोऽर्थेषु चतुष्वपीह । 
. तथापि नाहं प्रवृणोमि भूमन्‌ भवत्पदाम्भोजनिषेवणोत्सुकः ।।१५।। 
. कर्माण्यनीहस्य भब्रोऽमवस्य ते दुर्गाश्रयोऽथारिभयात्पलायनम्‌ । 
कालात्मनो यत्ममदायुताश्रयः स्वात्मन्‌ रतेः खिद्यति धीविंदामिह ॥१६॥ 
मन्त्रेषु मां वा उपहूय यच्तमङुण्डिताखण्डसदात्मबोधः । 
एच्छेः प्रभो सुच इवाग्रमत्तस्तन्नो मनो मोहयतीव देव ॥१७॥ 
ज्ञोनं परं स्वात्मरहःप्रकाशं प्रोयाच कस्मे भगवान्‌ समग्रम्‌ । 
अपि क्षमं नो ग्रहणाय भतंबेदाञ्जसा यद्‌ बृजिन तरेम ॥१८।। 


बोले और आनन्दातिरेकके कारण गदन झुकाये भगवानके प्रेमी भक्त मैत्रेय और हम उनकी बातें 
सुनने लगे ॥ १० ॥ नारायणने हमसे कहा--हे उद्धव ! तुम्हारे मनकी सब बातोंको मैं जानता हूँ। 
पूवजन्ममें तुम वसु थे ओर मुझे; पानेके लिए विश्वस्रजन और वसुयज्ञसे तुमने मेरी आराधना की 
थी । इसलिए मैं तुम्हें वह वस्तु देता हूँ कि जिसे और लोग बड़ी कठिनाईसे प्राप्त कर सकते हैं ॥ ११॥ 
अब तक तुम्हारे जितने जन्म हुए थे, उनमें तुम्हारा यह जन्म अन्तिम है। क्योंकि इसमें तुमने भेरी 
पा प्राप्त कर ली है। इस वास्ते तुम और भी भाग्यशाली हो कि जब मैं इस लोकको त्यागनेकी इच्छा- 
से यहाँ एकान्तमें आ बेठा हूँ, तब एकान्त भक्तिसे तुमने मेरा दशेन पा लिया है॥ १२॥ आजके बहुत 
दिनों पहले जब कि स्ृष्टिका आरम्भ हो रहा था, तब मैंने यह बात अपनी नाभिके कमलसे उत्पन्न 
रीब्रह्माजीको बतलायी थी, तब वे मेरी लीलाओंका ज्ञान प्राप्त करके मेरी महिमाको समझ सके थे! 
॥ १३॥ जब उन्होंने इस प्रकार मेरा आदर करते हुए मेरी ओर कृपादृष्टि करके निहारनेकी दया को 
तो स्नेह्दातिरेकके कारण मेरे रोंगठे खड़े हो गये, गला भर आया, मेरी आँखोंमें आँसू छलछला 
आये ओर हाथ जोड़कर मैं कहने लगा--॥| १४ ॥ हे ईश ! आपके चरणोंकी सेवा करनेवाले 
प्राणियोंको धमं, अथ, काम और मोक्ष, इनमेंसे कौनसा पदार्थ अप्राप्त रह जाता है। फिर भी हे 
भूमन्‌ ! मुझे इनमेंसे कुछ नहीं चाहिए । क्योंकि मैं तो एकमात्र आपके चरणोंकी सेवा करना चाहता हू 
॥ १४ ॥ जिसको कोई अभिलाषा नहीं है, फिर भी वह विविध प्रकारके काम कर रहा है । जो अजन्मा 
होकर भी जन्म लेता है। जो अपनी जान बचानेके लिए किलेमें घुसता और शत्रुके भयसे भागता 

। जो कालका प्रभु होता हुआ भी हजारों ख्रियोंसे ब्याह करता है, ऐसे आप नारायणकी 
लीलाको देखकर बड़ेबड़े विद्ठानोंकी बुद्धि चकरा जाती है॥ १६॥ इतने विचक्षण और 
आत्मज्ञानी होते हुए भी आप जब कोई बात आती थी तो सलाह करनेके लिए मुझे; एकान्तमें 
'बुलाते थे और अमित बुद्धिवाले एक साधारण मनुष्यकी तरह पूछ-ताछ करते थे । हे देव ! उन बातोंको 
सोचकर मेर मन, मोहमें पड़ जाता है॥-१७॥ हे स्वामिन्‌! अपने रहस्यको प्रकाशित करनेवाले 
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अध्यायः ४ ] 


दुँतीयस्कन्धैः । १७१ 
इत्यावेदितहार्दाय मह्यं स॒ भगवान्‌ परः। आदिदेशारविन्दाक्ष आत्मनः परमां स्थितिम्‌ ॥१९॥ 
स ` एवमाराथितपादतीर्थादधीततन््ात्मविवोंधमार्गः । 


. _ 6 णम्य पादौ परिवृत्य देवमिहागतोऽहं विरहातुरात्मा ॥२०॥ 
सोऽहं तदरशनाह्णादवियोगातियुतः प्रभो | गमिष्ये दयितं तस्य बदर्याश्रममण्डलम्‌ ॥२१॥ 
यत्र नारायणो देवो नरश्च भगवानृषिः । मृदु तीत्रं तपो दीर्घं तेपाते लोकभावनौ ।२२॥ 
है श्रीशुक उवाच [ 
` इत्जुद्ववादुपाकण्य सुहृदां दुःसहं वधम्‌ । ज्ञानेनाशमयरक्षत्ता शोकपुत्पतितं बुधः ॥२३॥ 
स त महाभागवतं व्रजन्तं कौरवर्षभः । विश्रम्मादभ्यधत्तेदं मुरुय॑ कृष्णपरिग्रहे ॥२४। 
बिदुर उवाच 
जञानं परं स्वात्मरहःप्रकाशं यदाह योगेश्वर ईश्वरस्ते । 
वक्तुं भवान्नोष्ति यद्वि विष्णोर्भृत्याः स्वभृत्याथक्रतश्वरन्ति ॥२५॥ 
उद्धव उवाच 
नु ते तस्वसंराध्य ऋषिः कोषारवोऽन्ति मे । साक्षाङ्भगवताऽऽदिष्टो मत्य॑लोकं जिहासता ॥२६॥ 
' श्रीशुक उवाच 
इति सह विदुरेणः विश्वमू्तेगुणकथया सुथया छावितोरुतापः । 
क्षणमिव पुलिने यमस्वसुस्तां सञ्ुषित औपगविनिशां ततोऽगात्‌ ॥२७॥ 
राजीवाच [ 
निधनशुपगतेषु श्ृष्णिभोजेष्यधिरथयूथपयूथपेषु घुर्ंयः। 
स तु कथमवशिष्ट उद्धवो यद्भरिरपि तत्यज आकृति त्यथीशः ॥२८॥ 


उस उत्तम ज्ञानको सम्पूर्णरूपसे आपने किस ब्रह्माको बतलाया था ? यदि हो सके तो आप उसे हमको 
भी बताइए। उसे सुनकर मैं अनायास सांसारिक कष्टोंसे छुटकारा पा जाउँगा ॥ १८ ॥ इस प्रकार 
बड़ी व्याकुलताके साथ जब मैंने भगबानसे विनती की, तब उन्होंने मुझे अपनी सर्वोच्च स्थितिका हाल 
बताया ॥ १६ ॥ इस तरह जब मैंने उनके चरणोंकी आराधना की, तब उन्होंने मुझे अपने तत्त्वज्ञानका 
मार्ग बता दिया। इसके बाद मैंने उनके चरणोंको प्रणामं किया, उनकी प्रदक्षिणा की और उनके 
वियोगसे विरहातुर होकर यहाँ चला आया ॥ २० ॥ हे प्रभो ! मैं अन्तसमयमें उनका दर्शन पा जाने- 
से प्रसन्न और बियोगके कारणं दुखी हूँ। अब मैं उनके प्रिय बद्रिकाश्रमको चला जाऊँगा।॥ २१॥ 
जहाँ कि साक्षात्‌ नर-नारायणने ऋषिके रूपमें विराजमान रहते हुए लोककल्याणाथे बहुत दिनों- 
तक सरल और कठोर दोनों' तरहँकी तपस्यायें की थीं ॥२२॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
उद्धवके सुखसे' स्वजनोंके संहारका बृत्तान्त सुनकर विदुरंको बड़ा विषादं हुआ, किन्तु उन्होंने अपने 
ज्ञानबलसे उसे शान्त कर लिया ॥ २३॥ हें कौरवश्रेष्ठ ! जब उद्धव बदरिकारण्य जानेके लिए तैयार 
हो गये, तब बिढुरने विश्वस्तभांवसे ।उनको कष्णके परिवारका मुख्य समझकर कहा-॥ २४॥ 
“हे उद्धव ! भगवानने उस समय आपको अपना रहस्य प्रकाशित करनेवाला जो ज्ञान दिया था, क्या 
झाप उसे बता सकते हैं? क्योंकि भगवानके सेबंकोंका काम ही यही रहता है। वे भगवद्गक्तोंका 
प्रयोजन साधन करनेके लिए ही विचरंते रहते हैं ॥ २४॥ उद्धव बोले--हि विदुर ! जब कि भगवान 
इस मत्यैलोकको त्यागनेकी इच्छासे सरस्वती नदीके तटपर बेठे हुए थे, 'तब उन्होंने तुम्हारे आराध्य 
गुरु मेत्रेयके सामने मुझे उपदेश दिया था। इसलिए आप जो कुछ जानता चाहें, उन्हींसे समक 
लीजिएगा!॥ २६ ॥ औीशुकदेबजी कहते हैं कि' इस प्रकार बिदुरके साथ बातचीत करनेसे डड्चका 
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१७२ श्रीमद्भागवतत महापुराणे= [ अध्यायः ४ 


श्रीशुक उवाच 

त्र्मशापापदेशेन कालेनामोघवाञ्छितः । संहृत्य स्वकुलं नूनं त्यक्ष्यन्‌ देहमचिन्तयत्‌ ॥२९।। 
अस्माछ्लोकादुपरते मयि ज्ञानं मदाश्रयम्‌ । अह्युद्भव एवाद्धा सम्म्रत्यात्मवतां बरः ॥३०॥ 
नोद्भवोऽप्वपि मन्न्यूनो यहुणेनादितः प्र! । अतो मह्युनं लोकं ग्राहयनिह तिष्ठतु ॥३१॥ 
एवं त्रिलोकणुरुणा सन्दिष्टः शब्दयोनिना । बदर्याश्रममासाय हरिमीजे समाधिना ॥३२॥ 
विदुरोऽप्युद्धवाच्छ्वा कृष्णस्य परमात्मनः । क्रोडयोपात्तदेहस्य कर्माणि क्षाधितानि च ॥३३॥ 
देहन्यासं च तस्यैवं धीराणां धेयवर्धनम्‌ । अन्येषां दुष्करतरं पशनां विज्गतात्मनाम्‌ ॥३४॥ 
आत्मानं च इुर्श्रेष्ठ कृष्णेन मनसेक्षितम्‌ । ध्यायन्‌ गते भागवते रुरोद प्रेमबिह्णलः ॥३५॥ 
कालिन्द्याः कतिभिः सिद्ध अह्ोभिमरतर्षभः । ग्रापद्यत स्ःसरितं यत्र मित्रासुतो झुनिः ॥३६॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतोयस्कन्धे बिदुरोद्धवलंबादे चतुर्थोऽध्यायः ॥७॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
। श्रीशुक उवाच 
द्वारि दुनद्या ऋषभः कुरूणां सैत्रेयमासीनमगाधमोधम्‌ । 
्षत्तोपसृत्याच्युतभावशुद्गः ` पप्रच्छ सौशील्यशुणाभित्तः ॥१॥ 


सन्ताप बढ़ गया। उन विश्वमूर्ति नारायणकी कथारूपी सुधासे उनका ट्रय आपध्याद्िय जपा सुधासे उनका हृदय आप्लावित हो गया 
और उस रातको यमुना-तटपर क्षणभरके समान बिताकर सबेरे बदरिकारण्यकी ओर चल पड़े ॥२७॥ 
इसपर राजा Sb बोले-दे भगवन्‌! जब कि बड़े-बड़े महारथी बृषिण और भोजवंशी याव 
वीर आपसमें लड़कर मर मिटे और ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवके भी स्वामी कृष्णभगवानको भी 
अपना मानव कलेवर त्यागना पड़ा, तब भला ये उद्धव कैसे बचे रह गये ? ॥ २८ ॥ श्रीशुकदेवजी 
राजाके प्रश्रका उत्तर देते हुए कहने लगे-दे राजन्‌ ! मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि भगवानकी 
स्वयं यह इच्छा थी कि किसी तरह पृथ्वीका यह बोझ भी उतर जाय। उन्होंने अपनी इच्छासे 
त्रह्मशापके बहाने सारे कुलका संहार करा दिया और अपने शरीरको भी स्यागनेकी बातपर विचार 
करने लगे ॥ २५॥ ओर उन्होंने सोचा कि मेरे न रहनेपर मेरे ज्ञानका प्रसार करनेकी शक्ति आत्म- 
ज्ञानियोंमें श्रष्ठ उद्धवमें ही है ( ओर कोई भी उसका सदुपयोग नहीं कर सकेगा ) ॥ ३० ॥ उद्धव 
मुझसे कुछ भी कम नहीं हैं। क्योंकि कामिनी-कांचन आदि विषयोंसे उनका मन चलायमान नहीं 
होता । इससे यही अच्छा होगा कि ये मेरे उपदेशोंका प्रचार करते हुए यहीं रहें ॥ ३१॥ इसी 
अभिप्रायसे त्रिलोकीके गुरु और शब्दब्रह्मके प्रभु नारायणने उनको अपना सब मन्तव्य बता दिया 
ओर भगवानके आदेशानुसार उद्धव बदरिकाश्रममें जाकर समाधि लगा करके भगवानकी आराधना 
करने लगे ॥ ३२ ॥ विदुर भी तब उद्धब द्वारा सुने परमातमा श्रीकृष्णके उस लीलाविग्रह द्वारा किये 
गये स्तुत्य कार्योका वर्णन और धेयंधारियोके धेयेको बढ़ानेवाला तथा पाशविक प्रकृतिवात्ते र [रण 
भराणियोंके लिए अत्यन्त दुष्कर कार्योको सोचकर विकल हो गये ॥ ३३॥ ३६ । fd 
उद्धव चले गये तो भगवान ऋष्णके मुँहसे निकले हुए उनके आत्मज्ञानसम्बन्धी का वदू sl 
_ "करके बिडुर रोने लगे ॥ ३५॥ इसके बाद वे सिद्ध भक्त विदुर भी सासे ब ड 
| ता रा अ gE जगद जा पहुँचे, जहाँ कि सित्राके पुत्र महर्षि मेत्रेय रह रि 
६ | गावच 3 . 
आ ह [वते महापुराणे दती यस्नघे पं० रामतेजपास्डेयक्॒त/सामयिकी !भाषाटीकार्या 
श्रीशुकदेवजी कहते हहे राजन्‌ ! छुरुवंशियोंमे श्रेष्ठ विदुर गंगाके द्वारपर विराजमान 
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हक] तृतीयस्कन्ध: । ` १७३ 
विदुर उवाच 
सुखाय कर्माणि करोति लोको न तैः सुखं वान्यदुपारमं वा। 
विन्दत भूयस्तत एव दुःखं यदत्र युक्तं भगवान्‌ वदेन्नः ॥२॥ 
जनस्य कृष्णाद्विमुखस्य दैवादधमंशीलस्प सुदुःखितस्य । 
अनुग्रहायेह चरन्ति नून॑ भूतानि . भव्यानि जनादनस्य ॥३॥ 
तत्साधुवर्यादिश वत्म शं नः संराधितो भगवान्‌ येन पुंसाम्‌ । 
हदि स्थितो यच्छति भक्तिपूते ज्ञानं -सत्््ाधिगमं पुराणम्‌ ॥४॥ 
करोति कर्माणि कृतावतारो यान्यात्मतन्त्रो भगवांरूर्यधीशः । 
यथा ससर्जाग्र इदं ` निरीहः संस्थाप्य वृत्ति जगतो विधत्ते ॥५॥ 
यथा पुनः स्वे ख इदं निवेश्य शेते गुहायां स॒ निवृत्तवृत्ति! । 
योगेश्वराधीश्वर . एक एतदनुप्रविष्टो बहुधा यथाऽऽसीत्‌ ॥६॥ 
क्रीडन्‌ विधत्ते . द्विजगोसुराणां क्षेमाय कर्माण्यवतारमे दैः । 
मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां नः सुक्षोकमौलेश्वरितामृतानि ॥७॥ 
येस्तसममेदैरधिलोकनाथो  लोकानलोकान्‌ सह लोकपालान्‌ । 
` अचीक्लपद्यत्र हि सर्वसस्तनिकायभेदोऽधिकृतः प्रतीतः ॥८॥ 
थेन प्रजानाञ्चत आत्मकमरूपामिधानां च भिदां व्यधत्त । | 
नारायणो विश्वसृडात्मयोनिरेत्च नो वर्णय विग्रवर्य ।।९॥ 


उन अगाध ज्ञानवाले महर्षि मेत्रेयके पास जाकर भगवानके ध्यानसे अपना भाव शुद्ध करके और 
सुशीलता आदि गुणोंसे युक्त होकर पूछने लगे ॥१॥ बिढुर बोले हे अगवन्‌ ! इस संसारके सब 
लोग सुख प्राप्त करने अथवा आये हुए दुःखकों दूर करनेके लिए तरह तरहके कम करते हैं। लेकिन 
कभी-कभी तो ऐसा होता है कि उन्हीं सुखके निमित्त किये जानेवाले क्मोसे असह्य दुःख उठाना 
पड़ जाता है। इस वास्ते इस .संसारमें जो करने योग्य कमे हो, वह आप हमको बताइए ॥ २.॥ 
भाग्यवश जो लोग भगवान कृष्णचन्द्रसे विझुखे होकर तरह तरहके अधर्म करते और दुःख उठाते 
हैं, ऐसे लोगोंपर कृपा करनेके लिएं ही भगवानके भव्य भक्त इस संसारमें विचरते रहते हैं ॥ ३॥ 
इसलिए हे साधुवर्य ! आप हमको वह॑ मगे बताइए, जिससे भगवान प्राशियोंके भक्तियुक्त हृदयमें 
आ बसे और उन्हें वेदों तथा पुराणोंसे प्रमाणित आत्मज्ञान प्रदान करें॥ ४॥ जिस तरह ब्रह्मा 
विष्णुःशिव और स्वतंत्र भगवानने. एरुषरूपसे अबतार लिया हो, उन्होंने जो-जो कार्य किये हों, 
पहले जिस प्रकार उन्होंने निरीह भावसे इस संसारकी स्वृष्टि की हो, फिर उसके लिए जीबिकाका जो 
प्रबन्ध किया हो, वह सब वृत्तान्त आप हमको बताइए ॥ ५ ॥ अन्तभें वे योगेश्वर जिस तरह 
इस बिश्वको समेटकर अपने हृदयरूपी आकाशसें रुख आर अपने हे कमे त्यागकर अपनी योगमायामें 
शयन करते हों और फिर इस जगत्‌की सृष्टि करके जिस तरह एकसे अनेक हो जाते हों, सुझे वह सब 
वृत्तान्त बताइए ॥ ६॥ वे मत्स्य, कच्छप तथा वराह ४ आदि अबतार लेकर लीलायें करते हुए देवताओं, 
गोओं और ब्राह्मणोंके कल्याणार्थ जो . काय करते हों मुझे बताइए । क्योंकि पुण्यात्माओं में शिरोमणि- 
चूप उन भगवानके चरितरूपी अम्र॒तका सदैब क करते रहनेपर भी.मन ठक नहीं होने आता 
स्वरू ॥ लोकपतियोंके भी लोकपति वे महाप्रभु जिन तस्वोके भेदसे लोकालोक पवतके आगेवाले भागों: 
ble हों और जहाँ जिस तरहके जीव. रहते हों, उन जीवोंके जो भेद उपभेद हों, जो वहाँ काये 
होते हों और जो जिसके आश्रित रहते हों, मुझे सह सेब व्रत्ताम्त बताइए ॥ ८ ॥ उन्होंने जिस प्रकार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१७४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


परावरेषां भगवन्‌ व्रतानि श्रृतानि मे व्याससुखादभीश्णम्‌ । 
अतप्नुम॒ क्षुह्णसुखावहानां तेषामृते कृष्णकथामरतोयात्‌ ॥१०॥ 
'कस्तप्तुयात्तीर्थपदोऽभिधानात्‌ सत्रेषु वः रिभिरीड्यमानात्‌ । 
यः कर्णनाडीं पुरुषस्य यातो भवप्रदां गेहरतिं छिनत्ति-॥११॥ 
गुनिबिवक्षुमंगबद्गुणानां सखापि ते भारतमाह क्ृष्णः। 
यस्मिन्नृणां ग्राम्यसुखालुवादैम॑तिग्ृहीता जु हरेः कथायाम्‌ ॥१२॥ 
सा श्रद्दधानस्य विवर्धमाना ` विरक्तिमन्यत्र करोति पुंसः । 
हरेः पदानुस्मृतिनिवतस्य समस्तदुःखात्ययमाु धत्त ॥१३॥ 
ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे हरेः कथायां विस्ुखानधेन । 
क्षिणोति देवोऽनिमिषस्तु येषामायुव्रथावादगतिस्म्रतीनास्‌ ॥१४॥ 
तदस्य कौषारव शर्मदातुर्हरेः कथामेव कथासु सारम्‌। 
उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तय तीर्थकीतेः ॥१५॥ 
स॒ विश्वजन्मस्थितिसंयमा्थे कृतावतारः प्रशृहीतशक्तिः । 
चकार कर्माण्यतिपूरुपाणि यानीश्वरः कीतय तानि मह्यम्‌ ॥१६॥ 
` श्रीशुक उवाच 


स एवं भगवान्‌ पष्टः क्षत्त्रा कोषारविसुनः । पुंसा निःश्रेयसार्थेन तमाह बहु मानयन्‌ ॥१७॥ 


जीवोंके स्वभाव, उनके कर्म, उनका स्वरूप, उनके नामभेद बनाये हों, हे विप्रबयं ! आप हमको यह 
सब बातें बताइए ॥ ९॥ हे. भगवन्‌ ! मैंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य ओर शाद्रोंके ब्रत श्रीव्यासदेवके मुखसे 
बारबार सुना है । उनसे मुझे बहुत कम आनन्द मिलता है ओर उन्हें सुनकर मैं तृप्त भी हो चुका हूँ । 
लेकिन कृष्णभगवानके कथारूप अमृतको पानः करते-क्रते भी ठृप्ति नहीं होने आती ॥ १० ॥ उन 
पुनीत चरणोंबाले भगवान कृष्णचन्द्रकी उस कथासे भला किसे तृप्ति हो सकती है कि आप लोगोंके 
समाजमें नारद आदि भी जिसकी सराहना किया करते हैं। जिस पुरुषके कानोंमें वह कथा पहुँ- 
चती है, उसकी घर-बारसम्बन्धी सारी आसक्ति दूर हो जाती. है ॥ ११॥ आपके मित्र श्रीवेदव्यासने 
भगवानके गुणोंको बखाननेके लिए ही महाभारतकी रचना की थी । उसमें सांसारिक सुखोंकी बातें 
बताते-वताते उन्होंने भगवानकी कथाकी ओर ही लोगोंकी बुद्धि खींची है ॥ १२॥ जिस श्रद्धालु पुरुष- 
की बुद्धि भगवस्कथाकी ओर बढ़ जाती है तो अपने आप उसके हृदयमें वेराग्य उत्पन्न हो जाता है। 
उस वेराग्यावस्थामें भगवानकेः चरणोंका स्मरण होता है, जिससे तुरन्त उसके सब संकट कट जाते. 
हैं॥ १३॥ मैं तो उन अज्ञानियों और नारायणकी महिमा जानकर भी: उनकी कथासे विसुख रहने* 
बाले प्राणियोंके बिषयमें सोचा करता हूँ | क्योंकि काल व्यर्थकी बकवास करने, इधर-उधर घूमने ओर 
तरह-तरहकी बातें सोचते ही सोचते उनकी आयुको तीण करता रहता है॥ १४॥ अतएव हे मेत्रेय ! 
इस विश्वका कल्याण करनेके लिए आप हमको सब कथाओंका सारस्वरूप नारायणकी कथा सुनाइए | 
जैसे कि भौंरा सब पुष्पोंका रस पीता है,.उसी तरह सब शास्त्रों और कथाओंका रस पीकर आप हमको 
कृष्णकथाका रस पिलाइये ॥ १४ || क्योंकि. उन नारायणने इस विश्वकी सृष्टिके पालन आदि कार्य 
सम्पन्न करनेके लिए ही अवतार लिया.था। उसके बाद उन्होंने. साधारण पुरुषोंकी शक्तिके बाहरके 
जो कार्य किये हों, उन्हें आप हमको बताइए ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-इस प्रकार बिदुरके 
धूछनेपर त्रेय सुनिने उनके प्रश्नोंका बढ़ा आदर किया । क्योंकि इन प्रश्नोत्तरोंसे संसारके लोगोंका बड़ा 
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अध्याय:४ ] तृतीयस्कन्धः । १७४ 


मैत्रेय उवाच 


साउ एट सया साधो लोकान्‌ साध्वनुगहृता । कीर्ति वितन्ब॒ता लोके आत्मनोऽधोक्षजात्मनः।१८। 
नेताचत्र त्वयि श्षत्तर्बादरायणवीयजे । गृहीतोऽनन्यभावेन यस्या हरिरीश्वरः ॥१९॥ 
माण्डव्यशापाङ्कगवान्‌ प्रजासंयमनो यमः । भ्रातुः चेत्रे श्रजिष्यायां जातः सत्यवतीसुतात्‌ २०॥ 
भवान्‌ भगवतो नित्यं सम्मतः सानुगस्य च । सस्य ज्ञानोपदेशाय मादिशद्भगवान्‌ त्रजम्‌ ॥२१॥ 
अथ ते भगवछीला योगमायोपन्रृहिताः । विश्वस्थितयुङ्भवान्तार्था वर्णयाम्यनुपूर्वशः ॥२२॥ 
भगवानेक आसेदमग्र आस्माऽऽत्मनां विश्व! । आत्मेच्छानुगतावात्मानानामत्युपलक्षणः ॥२३॥ 
स वा एष तदा द्रष्टा नापश्यद्‌ वक्यमेकराट्‌ । मेनेऽसन्तमिवात्मानं सुप्तशक्तिरसुप्तक्‌ ॥२४॥ 
सा बा एतस्य सन्द्रष्ड! शक्तिः सदसदास्मिका । माया नाम महाभाग ययेदं निर्ममे विञ्ुः।२५॥ 
कालवृत्त्या तु मायायां गुणमय्यामधोक्षतः । पुरुषेणात्मभूतेन वीर्यमाधत्त वीर्यवान्‌ ॥२६॥ 
ततोऽभवन्महत्तस्वमव्यक्तात्कालचोदितात्‌ । विज्ञानात्माऽऽत्मदेहस्थं विश्वं व्यज्ञस्तमोनुदः ॥२७॥ 
सोऽप्यंशणुणकारात्मा भगवद्दृष्टिगोचरः । आत्मानं व्यकरोदात्मा विश्वस्यास्य सिसृक्षया ।२८॥ 
महत्तच्वाद्विकुर्वाणादहंत्वं व्यजायत । कार्यकारणकत्रात्मा भूतेरिद्रियमनोमयः ॥२९॥ 


उपकार हो सकता था ॥ १७ ॥ मेत्रेय बोले--“महाशय ! आपने संसारी जनोंपर दया करके हमसे 
बहुत ही सुन्दर प्रश्‍न किये हैं। ऐसा करके आपने अपना और भगवद्भक्तोंकी कीर्तिका विस्तार ही 
किया है॥ १८ ॥ हे व्यासके पुत्र विदुर ! आपके लिए यह कोई विस्सयकी बात नहीं है, जो आपने 
.स्वेतोभावेन भगवान कृष्णचन्द्रको अपनाया है । आपसे ऐसी ही आशा की जा सकती थी ॥ १६ ॥ 
यदि आप कहें कि यदि ऐसा है तो मैं झाद्र क्यों हुआ और लोगोंकी दयापर मुझे क्यों निभर रहना 
पड़ा, तो बात यह है कि महर्षि मांडव्यके शापसे. आप ( यमराज ) सत्यवतीके बेटे व्यासदेवके 
चीर्यसे दासीकी कोखसे जन्मे हैं, वास्तवमें आप-शू.द्र नहीं, प्रजाके शासक साक्षात्त यमराज हैं ॥ २०॥ 
और आप तो साक्षात्‌ देवकीनन्दन कृष्ण और उनके. भक्तोंके परम प्रिय हैं। तभी तो परलोक जाते 
समय भगवान सुके तुमको उपदेश देनेका आदेश दे गये थे ॥ २१॥ अब मैं तुम्हें भगवानकी लीला 
तथा उनकी योगमाया द्वारा बने हुए इस विश्वकी उत्पत्ति और रिथतिका सारा हाल बताता हूँ ॥ २२ ॥ 
सष्टिके पूवे विश्वस्वरूप वे परमपिता परमेश्वर तथा जीवोंके आत्मरूप वे सर्वव्यापक भगवान 
अकेले ही थे। उस समयन कोई दशक था और न कोई दृश्य था। जगतूकी विविध बुद्धियें भी 
उसका निराकरण करनेमें समथ नहीं हो. सकती थीं। वे अपनी इच्छाका अनुसरण करते थे 
॥२३॥ उस समय अकेले वे ही द्रष्टा थे। अकेले रहनेके कारण उन्हें कोई भी दृश्य, नहीं 
दिखायी पड़ता था। उनकी सभी : शाक्तियें सोयी हुई थीं। इस वारते उन्होंने अपना अस्तित्व 
नहीं समझ पाया था, किन्तु उस समय भी वे देखते सब कुछ , थे । नारायणको वह सत, 
तथा असतको देखनेबाली दृष्टिशक्ति ही माया कहलायी आऔर-उसी मायाने इस जगत्‌की रचना को 
॥ २७ ॥ २४ ॥ इसके बाद्‌ उन सबेव्यापी परमास्माने. उस. गुणमयी मायामें अपना अंशस्वरूप 
चिदाभासरूपी बीर्ये डाला ॥.२६॥ कालकी प्ररणावश उस अव्यक्त मायासे महत्तत्त्वकी उत्पत्ति हुई । 
इसके अनन्तर उस विज्ञानात्माने अपनी देहमें बीजरूपसे विद्यमान विश्वको प्रकट करते हुए अंकुरित 
क्रिया ॥ २७ ॥ फिर वे ही “अंश ( चिदाभास ) गुण ( उपादान ) ओर काल (उनको छुभित करनेवाले) 

प भगवान. उस महत्तत्त्वके दृष्टिगोचर हुए ओर उन्होंने इस विश्वकी सषटि करनेके निमित्त अपना 
a ॥ इसके बाद उस महत्तक्त्वके विक्त होनेसे अहंतव ( अहंकार ) की 


सरा रूप बनाया ॥ ९८ 
। बह अहतस्व कार्य ( अध्यात्म ) कारण ( अधिदैव ).का आधार हुआ। क्योकि वह 
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१७६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


वैकारिकस्तैजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा । अहंतस्वादविङुर्वाणान्मनो वेकारिकादभूत्‌ । 
बेकारिकाश्च ये देवा अर्थाभिव्यञ्जनं यतः ॥ ३० 
तेजसानीर्ट्रिया्येव ज्ञानकर्ममयानि च। तामसो भूतब्क््मादियतः खं हिन्गमात्मनः ॥२१॥ 
काठमायांशयोगेन भगवद्वीक्षितं नभः। नमसोउलुसृत स्पश विङुयन्निममेऽनिलम्‌ ॥३२॥ 
अनिलोऽपि विकुर्वाणो नभसोरुषलान्वितः । ससर्ज रूपतन्मात्रं ज्योतिलोकस्य लोचनम्‌ ॥३३॥ 
अनिलेनान्वितं ज्योतिर्विकुबत्परवीक्षितम्‌ । आधत्ताम्भो रसमयं कालमायांशयोगतः ॥३४॥ 
ज्योतिषाम्भोऽनुसंसृष्टं विकुबेद्रह्मवीक्षितम्‌ । महीं गन्धगुणामाधात्कालमायांशयोगतः ॥३५।। 
भूतानां नभआदीनां यद्यङ्कव्याबरावरम्‌ । तेषां परानुसंसर्गाद्यथासंख्यं गुणान्‌ विदुः ।।३६॥ 
एते देवा; कला विष्णो; कालमायांशलिङ्गिनः । नानात्वात्स्वक्रियानीशाः त्रोचुः प्राञ्जलयो विश्वम्‌ । 
| . देवा उचचुः 

नमाम ते देव. पदारविन्दं प्रपन्नतापोपशमातपत्रम्‌ । 

यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसोरु संसारदुःखं बहिरुत्क्षिपन्ति ॥३८॥ 

घातयदस्मिन्‌ भव ईश जीवास्तापत्रयेणोपहता न शम। 

आत्म छभन्ते भगवंस्तवाङ्प्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम ॥३९॥ 


- 'भूतेन्द्रिय मनोमय था अर्थात्‌ इनके विकार उसमें विद्यमान थे॥ २९॥ इसीसे वह अहंकार तीन 
प्रकारका माना गया-वैकारिक, तैजस और तामस। इनमेंसे वेकारिक अहंतत्त्वसे मन बना। इसी 
कारण सब देवता भी वेकारिक ( सात्विक अहंकारके काये ) कहलाये । वे ही देवता इन्द्रियोके अधि- 
'छ्ठाता हुए और उन्हींके द्वारा शब्द आदि अर्थ प्रकट हुए॥ ३०॥ सभी ज्ञानेन्द्रियाँ और कर्मेन्द्रियाँ 
तैजस ( राजस अहंकार युक्त ) ही मानी गयीं और तामस अहंकार -सूदम शब्दका जनक हुआ और 
उसी शब्द्से उन नारायणका लिंगस्वरूप आकाश उत्पन्न हुआ ॥ ३१॥ तदनन्तर काल (च्ञोभक) माया 
“ओर अंश ( चिदाभास ) के योगसे भगवानके द्वारा दृश्यमान उस आकाशसे अपने आप उत्पन्न 
स्पशेका रूपान्तर करके वायु बनाया गया ॥ ३२॥। आकाशके साथ मिलकर उस असाधारण बलवान 
''वायुने तन्मात्रात्मक रूपकी रचना की । इसके बाद उसीने लोकका नेत्रस्वरूपः ज्योति ( तेज ) बनायी 
:॥ ३३॥ उस परमात्माके दृष्टिगोचर होते हुए तेजने अपना रूप बदलकर काल, माया ( उपादान ) का 
: अंश ( चिदाभास ओर वायु ) के योगसे रसमय जलकी सृष्टि की ॥ ३४॥ फिर उसी परमात्माकी 
` दख-रेखमें उसने तेज, काल, माया और अंशके योगसे गंधगुणास्मिका एथिवीकी सृष्टि की ॥ ३५॥ 
' हे भव्य ( विठुर ) ! इनके बाद जितने काय हुए, उन कार्यो और अगले : कारणोंके संसर्गसे क्रमशः 
'बहुतसे गुण उत्पन्न हुए । ( जैसे--आकाशका एकमांत्र शब्द गुण और वायुका स्पर्शगुण जब 
आकाशसे मिल जाता है तब शब्द उत्पन्न होता दै । इसी तरह जब आकाश, वायु और तेज ये तीनों 
' मिल जाते हैं तब रूपकी रचना होती है इत्यादि ) ॥ ३६ ॥ महदादि तत्त्वेके अभिमानी सभी देवता 
: उन नारायणके अंशके ही प्रतीकं माने गये । उन सबको समानता थी, वे एक न होकर अनेक थे | 
इश्जीलिए वे अपना-अपना काम करनेमें समर्थ नहीं हुए । ऐसी दशामें वे सब देवता हाथ जोड़कर 
. भगवानसे कहने लगे-॥।.३७॥ हे देव ! हमलोग आपके चरणकमलोंको प्रणाम करते हैं। आपके 
_ चरणसरोज डुखियोंके दुःखरूपी आतपसे बचानेके लिए. आतपत्र ( छतरी) का काम करते हैं। बड़ 
बड़े योगी-यती उन्हींकी छायामें बेठकरं अनायास अपने दुःखोंको दूर उठा फेंकते हैं ॥ ३८॥ दे पिता ! 
दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों तापॉसे झुलसते हुए संसारके प्राणी जबतक आपके चरणं” 
कमलकी छाया नहीं पाते, तबतक कदापि सुखी नहीं होते। क्योंकि उसे पानेपर मनुष्यको ज्ञानक 
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EE .तृतीयस्कन्धः । १७७ 
मागेन्ति यत्ते मुखपद्मनीडेइछन्दःसुपर्णेऋषयों विविक्ते। 
यस्याघमषोंदसरिदरायाः . पदं पद॑ तीर्थपदः प्रपन्नाः ॥४०॥ 
यच्छुद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्मृज्यमाने हृदयेऽवधाय । 
ज्ञानेन. वैराग्यबलेन धीरा व्रजेम तत्तऽड्घ्रिसरोजपीठम्‌ ॥४१॥ 
विश्वस्य जन्मस्थितिसंयमार्थे कृतावतारस्य. पदाम्बुजं ते । 
ब्रजेम सवे शरणं यदीश स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्‌ ॥४२॥ 
यत्सानुबन्धेऽसति . देहगेहे ममाहमित्पूढदुराग्रहाणाम्‌ । 

सां सुदूरं बसतोऽपि पुर्यो भजेम तचे भगवन्‌ पदाव्म्‌ ॥४३॥ 
तान्‌ वे ह्यसद्वृत्तिभिरक्षिभिये पराहृतान्तमनसः परेश । 

अथो न पइ्यन्त्युरुगाय नूनं ये ते पदन्यासविलासलक्ष्म्याः ॥४४॥ 
पानेन ते देव कथासुधायाः प्रवृद्धभक्त्या विशदाशया ये। 
वराम्यसारं प्रतिलभ्य बोधं यथाञ्जसान्धीयुरकुण्ठधिष्ण्यस्‌ ॥४५॥ 
तथापरे चात्मसमाथियोगबलेन जित्वा प्रकृतिं बलिष्ठाम्‌ । 
त्वामेव धीराः पुरुषं विशन्ति तेषां श्रमः स्यान्न तु सेवया ते ॥४६॥ 
तत्ते वयं लोकसिसृक्षया्च त्वयानुसृष्टाख्रिभिरात्मभिः स्म । 

सर्वे वियुक्ताः स्वविहारतन्त्रं न शक्नुमस्तस्प्रतिहतवे ते ॥४७॥ 


प्रकाश दृष्टिगोचर होता है। ॥ ३९॥ यही कारण है कि बड़े-बड़े ऋषि आपके पुनीत चरणोंकी 


शरणमें जाकर आपके मुखकमलरूपी नीड ( घोंसले ) में रहनेवाले वेदरूपी पक्षियोके सहारे अपने 
शान्त मनमें आपके पदकी खोज करते हैं। जहाँसे निकली हुई सुरनदी गंगाजी पद-पद्की भूमिको 
तीर्थस्थान बना चुकी हैं । ( तात्पय यह निकला कि गंगाजीका सेवन करनेकी अपेक्षा आपके चरणोंकी 
आराधना करना अधिक लाभदायक है ) || ४० ॥ आपके जिन चरणांको श्रद्धाके साथ अपने हृदयमें 
रखकर हमलोग वेराम्यबल प्राप्त करके धे्यशाली बन सकें और आपकी श्रवणपूर्विका भक्तिके 
द्वारा शुद्ध किये हुए अपने हृदय द्वारा ध्यान करने हुए हम उन चरणोंतक पहुँच सके 
( हमको ऐसा ज्ञान दीजिए) ॥ ४१॥ हे नाथ ! इस विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति ओर संयमके लिए 
ही आपका अवतार हुआ है, हम आपके उन चरणोंकी शरणमे प्राप्त हुए हैं। क्‍योंकि स्मरण- 
मात्रसे आपके चरणकमल अपने भक्तोंको अभय (मोक्ष ) दे देते हैं ॥ ४२ ॥ जिनको भूलकर 
लोग अपने नाशवान देह और शरीरको दुराग्रह वश अपना समझने लगते हैं और नित्य अपने 
शरीरमें ही रहनेवाले आपके चरणोंको दूर समभते हैं। सो हमको है ऐसी बुद्धि दें, जिससे 
हम आपके चरणोंका भजन बराबर करते रहें। ४३ ॥ हे परेश ! तुच्छ विषयोंमें मन लगाये हुए लोग 
केबल बाहरी तड़क-भड़क देखनेवाली इन्द्रियों द्वारा अपने सनको अन्तःकरणसे ल कर देते हैं, 
इसीसे वे अपने मनमें ही रहनेवाले आपके पदन्यासविलासकी शोभायुक्त चरणोंको नहाँ देख पाते 
( तब भला उनका प्रेम हो तो कैसे हो ) ॥ ४४॥ हे देव ! आपकी कथारूपी सुधाका पान करके जिन 
लोगोंने बढ़ी हुई भक्तिसे अपना अन्तःकरण निर्मेल कर लिया है, ये वैराग्यबल युक्त ज्ञान प्राप्त करके 
अनायास वेकुण्ठलोकको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४५ ॥ इनके अतिरिक्त बहुतसे लोग समाधि ( चित्तकी 
एकाग्रता ) के बलसे बलवती प्रकृतिको जीतकर धय धारण करते हुए आपसमें लीन हो जाते हैं, किन्तु 
उनको इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। किन्तु जो लोग आपके चरणोंकी सेवा करके मोक्ष 
प्राप्त करते हैं, उन्हें इतना श्रम नहीं उठाना पड़ता ॥ ४६ ॥ ( इस प्रकार स्तुति करके अब अपने सतलब- 


- २२ 
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१७५ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ६ 


यातद्ग तेऽज हराम काले यथा बयं चान्नमदाम यत्र । 

यथोभयेषां त इमे हि लोका बलिं हरन्तोऽन्नमदन्त्यनृहाः ॥४८॥ 

त्वंनः सुंराणांमसि सान्वयानां कूटस्थ आदयः पुरुषः पुराणः । 

ल॑ देव शक्त्यां गुणकमंयोनौ रेतस्त्वजायां कतिमादधेऽजः ।।४९॥ 

ततो वयं संत्मझुखा यदर्थे बभूविमात्मन्‌ करवाम कि ते । 

त्वं नः स्वचक्षुः परिदेहि शक्त्या देव क्रियाथ यदचुग्रहाणाम्‌ ॥५०॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठतीयस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
र ऋषिरुवाच 
इति तासां स्वशक्तीनां सतीनामसमेत्य सः । प्रसुरोकतन्त्राणा निशाम्य गतिमीश्वरः ॥१॥ 
कालसंज्ञां तदा देवीं बिभ्रच्छक्तिबुरक्रमः । त्रयोविंशतितत्वानां गण युगपदाविशत्‌ ॥२॥ 
सोऽनुम्रविष्ो भगवांशेष्टारुपेण तं गणम्‌। भिन्नं संयोजयामास सुप्त कमं अवोधयन्‌ ॥३॥ 
बुद्धका देवेन त्रयोविंशतिको गणः । प्रेरितोऽजनयत्स्वाभिमांत्राभिरधिपूरुषस्‌ ॥४॥ 
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की बात बताते हुए कहते हैं-) हे नारायण ! हे आदिपुरुष !! आपने हम सबको सत्व, रज ओर तम 
इन तीन गुणोंके मेलसे संसारकी ष्टि करनेके लिए बनाया है। लेकिन परस्परविरुद्ध स्वभाव होनेके 
कारण हमको आपने जिस लिए बनाया था, उस कार्यको पूर्ण नहीं कर पाते और आपकी लीलाको 
सम्पन्न करनेकी आवश्यक सामग्रियें जुटाकर आपको अर्पण करनेमें अपनेको हम लोग असमर्थ पाते 
हैं | ४७॥ हे अज ! समथ-संभयपर हम आपके लिए जो बलि लाकर अपंण करते हैं, जिस प्रकार 
हम लोग अन्न खाते हैं, जिस तरह संसारी लोग अन्नातमक बलि निवेदन करते हैं और हमारे-आपके 
दोनोंके बलिको पहुँचाते हुए लोग आपके प्रदान किये हुए नेत्र द्वारा रचित भवनमें रहकर 
सभी जीव निर्विघ्न भावसे उस अन्नको खाते हैं ( वह मैं देखना चाहता हूँ, इसलिए आप हमको नेत्र 
प्रदान करें ) | ४८ ॥ आप ही हमारे कार्य और आदि कारण हैं । क्योंकि वास्तवमें आप ही कूटस्थ 
( विकारशून्य ) अधिष्ठाता और पुरातन पुरुष हैं। हे देव ! आपने अजन्मा होते हुए भो सच्वादि 
तीनों गुणों ओर जन्मादि कर्मोकी करणभूत योनि ( कारणभूत शक्ति माया ) में सबसे पहले आपने 
बीय डाला है ॥ ४९ ॥ हे आत्मदेव ! उसरी शक्ति (माया ) में ही महदादि तत्त्व और हम लोग जिस 
कायके लिए उत्पन्न हुए हैं तो आप ही बदाइए कि ऐसी परिस्थितिमें हम आपका कौनसा कार्ये करे ! 
यदि आप कहें कि 'सृृष्टि करो! तो हम लोगोंको आप अपना चल्नुस्वरूप ज्ञान और अपनी शक्ति प्रदान 
करिए । क्योंकि आपके दिये हुए ज्ञान क्रिया और शक्तिसे ही हमलोग सष्टिका कार्य सम्पन्न कर सकेंगे 
अन्यथा नहीं ॥| ५० ॥ ईति श्रीमद्भागवते महापुराणे ठृतीयस्कंधे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी 
भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ प्र 

( विराट शरीरकी उत्पत्ति ) मेत्रेय कहते हैं--हि विदुर ! इस प्रकार नारायणने जब अपनी 
महदादि शक्तियोंमें परस्पर मतभेद्की स्थिति देखो और विश्वके रचनासम्बन्धी कायसे सबको उदासीन 
पाया ॥ १ ॥ तब भगवानने अपने-अपने कार्यके लिए प्रेरित करनेवाली उस कालसंज्ञक प्रकृति और 
अपनी शक्ति तथा तेईस ( महदादि सात प्रकृतियं और उनके सोलह विकार ) तत्त्वोंको साथ लेकर 
उनमें प्रविष्ट हो गये ॥ २॥ उन देवताओंके शरीरमें प्रविष्ट होकर नारायणने अपनी क्रियाशर्तिसे 
उन तेईसों तत्त्वोंको मिन्न-मिन्न कार्योमें लगा दिया और उन देवताओंके सोते हुए कर्मोको जगाया और 
उन्हें कायेमें लंगाया ॥ ३॥ अब जब उन तेईसों तत्त्वोंकी क्रियाशक्ति जागृत हो गयी तो ईश्वरकी 
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पा रे ] तृतीयस्कन्धः । 9 १७९ 
हा सर्माय विश्वसृग्गणः । चुक्षोभान्योन्यमासाध यस्मिंहोकाथराचरा: ॥५॥ 
स वै विशवसजों इशः सहस्रपरिवत्सरान्‌ । आण्डकोश उवासाप्छु सबसच्चोपतरंहितः ॥६॥ 
' प्चसुर्जा गमो देवकमात्मशक्तिमान्‌ | विबभाजात्मनाऽऽत्मानमेकधा दश्ञधा त्रिघा ।।७॥ 
एप अशपसचानामात्मांश!/ परमात्मनः | आद्योज्वतारों यत्रासौ भूतग्रामो विभाव्यते॥८॥ 
साऽ्यात्मः सायिदवश्च साधिभूत इति त्रिधा | विराट प्राणो दशविध एकधा हृदयेन च ॥९॥ 
स्मरन्‌ विश्वसृजामीशो बिज्ञापितमधोक्षजः | विराजमतपत्स्वेन तेजसैषां विवृत्तये ॥१०॥ 
अथ तस्या भित्तस्य कति चायतनानि ह। निरभिद्यन्त देवानां तानि मे गदतः श्ृणु॥११॥ 
तस्याभनरास्य निभिन्नं लोकपालोऽविक्त्पदम्‌ । वाचा स्वांशेन वक्तव्यं ययासौ प्रतिपद्यते । १२॥ 
निभि ताछ वरुणो लोकरपालोऽविशद्धरेः । जिह्वयांशेन च रसं ययासौ प्रतिपद्यते ॥१३॥ 
निर्भिन्न अश्विनो नासे विष्णोराविशतां पदम्‌ । प्राणेनांशेन गन्धस्य प्रतिपचिर्यतो भवेत्‌ ॥१४॥ 
निभिन्ने अक्षिणी तष्टा लोकपालोऽविशद्विमोः । चश्नषांशेन रूपाणां प्रतिपचिर्यतो भवेत्‌ ॥१५॥ 
निभिन्नान्यस्य चर्माणि लोकपालोऽनिलोऽबिशत्‌। प्राणेनांशेन संस्पश येनासौ प्रतिपद्यते ॥१६॥ 
कर्णावस्य विनिभिन्नो धिष्ण्यं स्वं विविशुर्दिशः । श्रोत्रेणांशेन शब्दस्य सिद्धिं येन प्रपद्यते ॥१७॥ 


AAO 


AANA , > है 0७ ~ _ ® येर तिपद्यते 
त्वचमस्य विनिभिन्नां बिविशुधिष्ण्यमोषधीः | अंशेन रोमभिः कण्ट येरसौ प्र ॥१८॥ 


प्रेरणासे सर्वप्रथम उन्होने अपने-अपने अंशोसे अधिपुरुष ( विराट शरोर) को सचना कोठ अधिपुरुष ( विराट्‌ शरीर ) को रचना की ॥ ४॥ 


जब बे परमपुरुष अपनी शक्तिके साथ उन विश्‍्वस्रओमें प्रवृष्ट हुए तो उन तेईस तस्वोंका समुदाय अपने 
कुछ अंशोंसे ही डुभित हुआ-सम्पूररूपसे नहीं छुभित इआ। उतने ही अंशमें चराचर लोक स्थित 
था ॥ ४ ॥ वह हिरण्मय विराट्‌ पुरुष समस्त जीवों और प्राणियोंके साथ पूरे एक हजार वर्षतक अण्ड- 
कोष ( ब्रह्माएड ) में बेठा हुआ जलमें पड़ा रहा ॥ ६॥। तत्त्वोंके गर्भ उस विराट्‌ पुरुषने अपनी देव- 
शक्तिसे अपने हृदयमें स्थित चेतन्यरूप एक भेद और कर्मशक्तिसे प्राणरूपी दस भेद और आत्मिक, 
दैविक तथा भौतिक ये तीन भेद किये || ७॥ यह विराट्‌ पुरुष ही समस्त प्राणियोंकी आत्मा है । 
सर्वश्रथम इसीका अवतार हुआ है। इसी कारण इसमें ही सब प्राणियोंका समुदाय दृष्टिगोचर होता 
है ॥ ८॥ वह विराट्‌ पुरुष आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक इन्द्रियोंके सहित 
रहनेके कारंण तीन प्रकार और प्राणोंके दस भेद ( नाग, कूमे, कृकल,.देवद्त्त और धनंजय तथा 
इन पाँचोंकी पाँच वृत्तियों) से दस प्रकारका हो गया ॥ ९॥ उन विश्वस्रष्टठाओंकी बातोंका 
स्मरण करके उस विराद पुरुषने अपने तेज ( चितशक्ति ) से इस बातपर विचार किया कि 
मुझे आगे क्या करना हे, जिससे विविध ब्वृत्तियोंमें जाग्रति उत्पन्न हो॥ १०॥ इस प्रकार 
आलोचना करते हुए उस परम पुरुषसे देवताओंके कुछ निवासस्थान उत्पन्न हुए। अब उनके 
भेद सुनो--॥। ११॥ जब उस विराद्‌ पुरुषका सुख उत्पन्न हुआ तो अपने अंश और वचनके 
साथ लोकपाल अग्निने उसमें अपना आवास बनाया। वही जीव कहलाया और वचनकी ' उत्पत्ति 
उसीसे हुई ॥ १२॥ जब उस बिराट पुरुषके ताछ उत्पन्न हुआ तो वरुणदेव अपने जिह्ारूपी अंशः 
के साथ उसमें जा विराजे। उसीसे रसकी उत्पत्ति हुई ॥ १३॥ जब उस विरादके दो चासिकायें 
उत्पन्न हुई' तो उनमें दोनों अश्विनीकुमार जा डटे। वे अपने माणशक्तिरूपी अंशको अपने साथ 
लिये गये .थे। उसीसे गंधकी उत्पत्ति हुईं ॥ १४॥ जब उस विरादकी आँखें उत्पन्न हुई! तो उनमें 
नेत्ररूपी अंशको लिए हुए लोकपालक सूयदेवता जा विराजे, जिससे रूपोंको देखनेकी शक्ति डपजी 
॥ १५ ॥ जब उसके शरीरमें त्वगिन्द्रिय ( चमड़ी ) उस्न हुई तो बायुदेव अपने प्राणरूपी अंशको 
अपने साथ लिये हुए उसमें जा बसे। इसीसे परशकी उत्पत्ति हुई ॥ १६॥ जब उस परम पुरुषके काल 
उत्पन्न हो गये तो दिग्देवता रोत्रूपी अंशको साथ लिये हुए उसमें बस गये । जिससे शब्दोंका ज्ञान 
हुआ ॥ १७॥ जब उसकी सचा 
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में छिद्र उत्पन्न हुए तो आऔषधिदेबता अपने रोमरूपी अंशके साथः . 


I) 


१८० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ६ 


° A AC (ND i [म [नच : ति 
मेढ तस्य विनिभिन्नं स्त्रधिष्ण्यं क उपाबिशत्‌ | रेतसांशेन येनासावानन्द ह ॥१९॥ 
गुद (सो विनिर्भि्न मित्रो लोकेश आविश्वत्‌ पायुनांशेन येनासौ विसग प्रतिपद्यते ॥२०॥ 
CI 0 ५७. >- 
हस्तावस्य विनिर्भिन्नाविन्द्रः स्वपेतिराविशत्‌ । वातयाशिन रे यया वृत्ति od ॥२१॥ 
विनिर्भिनौ विष्णराविश्ञव । गत्या स्वांशेन पुरुषो यया प्राप्य प्रपद्यते।२ 
पादावस्य विनिर्मित्रौ लोकेशो विष्णुराविशत्‌ । गत्या खशिन शुष यया गा मेत्‌ | 
बुद्धि चास्य विनि भिन्नां वागीशों धिष्ण्यमाविशत्‌ । वाधेनांशेन बोधव्यप्रतिपात्तियंती भवेत्‌ ॥२३॥ 
हृदयं चास्य निभिन्नं चन्द्रमा धिष्ण्यमाविशत्‌ । मनसांशेन येनासौ विक्रियां प्रतिपद्यते ॥२४॥ 


[as C + © ३ [a 
आत्मानं चास्य निभिन्नमभिमानोऽविशत्यदम्‌ | कर्मणांशेन येनासौ कतन्यं प्रतिपद्यते ॥२५॥ 


सत्त्रं चास्य विनिभिन्नं महान्धिष्ण्यश्ुपाविशत्‌। चित्तेनांशेन . येनासौ बिज्ञानं प्रतिपद्यते ॥२६॥ 
शीर्ष्णोऽस्य द्यौधेरा पद्भयां खं नाभेरुदपद्यत । गुणानां वृत्तयो येषु प्रतीयन्ते सुरादयः ॥२७॥ 
आत्यन्तिकेन सत्वेन दिवं देवाः प्रपेदिरे । धरां रजःस्वभावेन पणयो ये च ताननु ॥२८॥ 
तातीयेन स्वभावेन भगवन्नाभिमाश्रिताः । उभयोरन्तरं व्योम ये रुद्रपाषंदां गणाः ॥२९॥ 
मुखतोत्वतत ब्रह्म पुरुषस्य कुरूद्ह । यस्तृन्युखत्वादर्णानां इुस्योऽभूहराह्मणो गुरु।॥३०॥ 
बाहुभ्योज्वतत क्षत्र. क्षत्रियस्तदलुत्रतः | यो जातस्रायते वर्णान्‌ पौरुषः कण्टकक्षतात्‌ ३ १॥ 
बिशोऽरतन्त तस्योरवोलोकबरत्तिकरीवि भोः । वैश्यस्तदुढ़बो वाती नृणां यः समवतेयत्‌ ॥३२॥ 
पङ्कचां भगवतो जज्ञे शुश्रुषा धर्मसिद्धये। तस्यां जातः पुरा शद्रो यदबचया तुष्यते हरिः॥३३॥ 


साथ उसमें निवास किये। जिससे खुजलाहृट उत्पन्न हुई ॥ १८॥ जब उस परम पुरुषके मेढ ( लिंग ) 
उत्पन्त हुआ तो प्रजापति देवता वीयरूपी अंशको अपने साथ लिये-दिये उसमें जा विराजे। जिससे 
आनन्द ( विषयसुख ) की उत्पत्ति हुई॥ १९॥ इसके बाद उस पुरुषके शारीरमें गुदा उत्पन्न हुई, 
जिसमें अपने पायुरूपी अंशके साथ मित्रदेबता विराजमान हुए।  उसीसे जलस्यागके मार्गकी उत्पत्ति 
हुई ॥ २०॥ जब उसके दो हाथ उत्पन्न हुए तो स्वर्गके अधिपति इन्द्र अपने वार्तारूपी अंशको लिए 
उनमें जा विराजे । इसीसे जीविकाके निमित्त व्यापारकी उत्पत्तिं हुई ॥२१। जब उसके दो पेर उपजे तो 
उनमें लोकपति विष्णु अपने गतिरूपी अंशके साथ रहने लगे । -इसीसे चलने-फिरनेकी क्रिया उत्पन्न 
हुई ॥ २२॥ जब उसके बुद्धि उत्पन्न हुई तो अपने बोधांराक्रे साथ बृहस्पति उसमें जा विराजे । उन्हींसे 
प्राणियोंमें ज्ञानकी उत्पत्ति हुई॥२३॥ इसके बाद हृदय उत्पन्न हुआ तो चन्द्रमा देवता अपने मनरूपी अंश- 
को साथ लिये हुए उसमें रहने लगे । इसीसे संकल्प-विकल्प अथवा कतंव्य-अकतेव्यका विचार उत्पन्न 
हुआ ॥२४। जब आत्मा उत्पन्न हुई तो अपने कर्मेरूपी अंशको साथ लिये हुए अभिमान (सुद्र) देवता 
उसमें जा विराजे । इसीसे अह॑भाबयुक्त कतेव्य उत्पन्न हुआ ॥२४॥ जब उसके अन्तःकरण उत्पन्न हुआ 
तो चित्तरूपी अंशको सांथ लिये हुए क्षेत्र्ष देवता उसमें जा विराजे। उसीसे विज्ञान उत्पन्न 
हुआ ।। २६॥ उस विराट्‌ पुरुषके मस्तकसे स्वगे, पेरोंसे प्रथिवी और नाभिसे आकाश उत्पन्न हुआ। 
जिससे स्वगे, एथिवी और आकाशमें सर्वादि गुणोंके परिणामस्वरूप उत्पन्न देवता और दैत्य देखे 
जाते हें ॥ २७॥ सतोगुणकी अधिकताके कारण देवता और रजोगुणकी अधिकतासे मनुष्य प्रथ्वीः 
लोकको प्राप्त किये ॥| २८॥ तमोशुणकी अधिकतासे प्रथ्वी और स्वर्गे इन दोनोंके बीच भगवानकी 
नाभि आकाशमण्डलमें शिवके गण भूत-पिशाच जाकर रहने लगे ।। २६।) उस परम पुरुषके मुखसे 
बराह्मण उत्पन्न हुए। मुखसे उत्पन्न होनेके कारण उन्हें 'प्रधातता मिली और वे सब बर्णोके गुरु माने 
गये ॥ ३० ॥ उस विराट्‌ पुरुषके बाहुओंसे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। ये उत्पन्न होकर चारों वर्णोपर आये 
संकटसे रक्षा करनेके काममें लगे ॥३१॥ वैश्योंकी उत्पत्ति उस परमपुरुषके ऊरुओंसे हुई। इन्होंने अपने 
च्यवहारकौशलसे संसारके समस्त मलुष्योंकी जीविकाका सम्पादन दिया ॥ ३२ ॥ सेवाधर्भको सार्थ 
करनेके लिए भगवानके पाँवोंसे शूद्र उत्पन्न हुए । नारायण इनके सेवाकार्यसे बहुत प्रसन्न होते 
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अध्याय: ७ | तुतौ यस्कन्ध: । १८१ 
एते वर्णा: सधमेंण यजन्ति खगुरं हरिम्‌ | श्रद्धयाउज्मविशुद्धयर्थ यज्ञाताः सह वृत्तिमिः ॥३४॥ 
एतत्षत्तमेगवतो देवकर्मात्मरूपिणः | कः श्रददध्यादपाकत योगमायाबलोदयम्‌ ॥३५॥ 
अथापि कीतंयाम्यङ्ग यथामति यथाश्रृतम्‌ । कीर्ति हरेः सां सत्कतुं गिरमन्याभिधासतीम्‌ ॥३६॥ 

एकान्तलाभं वचसो जु पंसां सुश्लोकमौलेगुणवादमाहुः । 

श्रुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायां कथासुधायाशुपसम्म्रयोगम्‌ ॥३७॥ 
आत्मनोऽवसितो वस्स महिमा कविनाऽऽदिना । संवत्सरसहस्नान्ते थिया योगविपक्कया ॥३८॥ 
अतो भगवतो माया मायिनामपि मोहिनी । यत्स्वयं चात्मवर्त्मात्मा न वेद किम्रतापरे ॥३९॥ 
यतोऽप्राप्य न्यवतेन्त वाचश्च मनसा सह। अहं चान्य इमे देवास्तस्मै भगवते नमः ॥४०॥ 

इति श्रीमदूभागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतीयस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच - ३ 
एवं ब्रुवाणं मेत्रेसं द्वेपायनसुतो बुधः । प्रीणयन्निव भारत्या विदुरः प्रत्यभाषत ॥१॥ 
बिदुर उवाच 
ब्रह्मन्‌ कर्थं भगवतश्चिन्मात्रस्याविकारिणः । लीलया चापि यु्येरन्निगुणस्य गुणाः क्रियाः ॥२॥ 
क्रीडायाशुग्रमोऽभस्य कामश्चिक्रीडिपान्यतः । स्ततस्तृ्स्य च कथं निवृत्तर्य सदान्यतः ॥३॥ 
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हें॥ ३३॥ ये चारों वर्ण अपने-अपने धमके अनुसार श्रद्धापूर्वक अपनी आत्माको शुद्ध करनेके लिए 
अपने शुरु विष्णुभगवानकी आराधना करते हैं। क्योंकि ये लोग अपनी-अपनी इृत्तिके साथ उस 
परमपुरुषसे ही उत्पन्न हुए हैं. ॥ ३४ ॥ हे विडुर ! काल, कमे ओर स्वभावशक्ति-सम्पन्न उन भगवानकी 
योगमायाके बलसे परिपूर्ण उस विराट्‌ पुरुषके स्वरूपका भली-भाँति निरूपण करनेकी हिम्मत भला 
कौन कर सकता है ?॥ ३५॥ फिर भी हे प्रिय विदुर ! जैसा कि मैंने अपने गुरुजनोंके युखसे 
सुना दै और जहाँ तक मेरी बुद्धिकी पहुँच होगी तो और-और बातोंसे दूषित वाणोको पवित्र 
करनेके लिए मैं भगवानका गुणगान करूँगा ॥ ३६॥ ( केवल वाणीको पवित्र करना ही उद्देश्य 
नहीं है। यदि कोई प्राणी उनकी महिमा जाने विना भी उनके गुण कहता या सुनता है तो 
उसे भी अवश्य मोक्ष मिल जाता है। क्योंकि ) उन भगवानका गुणाजुवाद वचनको तो पुनीत 
करता ही है, साथ-साथ एकाग्रमन करके उनका गुण गानेवालेको मोज्ञलाभ भी हो जाता 
है ॥ ३७ ॥ योगसे परिपक्व बुद्धि द्वारा हजार वर्ष तपस्या करके भौ त्रह्माजीने उनका श स्वरूप 
जान पाया या नहीं, इसमें सन्देह ही है ॥ ३८॥ इससे कहना पड़ता है कि साया सायावियोंको भी 
अ्रममें डाल देती है। मायाके अधिपति नारायण भी अपनी मायाका ओर-छोर नहीं पाते, तब औरोंके 
विषयमें क्या कहा जा सकता है॥३९॥ उनके ज्ञानके लिए चेष्टा करनेमें प्रवृत्त वाणी भी मनके साथ-साथ 
उनतक पहुँचे बिना ही लोट आती है। क्योंकि बड़ी कठिनाईंसे उनका ज्ञान प्राप्त होता कर । केवल 
सन और वाणी ही नहीं, बड़े-बड़े ऋषि और अहंकारके अविष्ठाता रुद्र ओर विविध इन्द्रियोंके अधि- 
पति देबता भी वहाँ तक नहीं पहुंच पाते । I ॥ ड ME महापुराणे द॒तीयस्क्न्धे पं० राम- 
त'सामयिकी'माषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः | हे 
पक कहर प्रश्न ) श्रीशुकदेव कहते हैं--इस प्रकार कहते और Fl प्रसन्न करते हुए 
व्यासके पुत्र और विज्ञ विदुर बड़ी कोमल We बोले-॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌! उन अविकारी, निगुण 
अर चिन्मात्र प्रभुके गुणों और उनके कर्मोंका रहस्य एवं उनकी लीलाओंको ms तरह जाना जा 
सकता है ?॥ २॥ ( यदि आप कहें कि बच्चोंके खेलको तरह उनके सब काम होते है तो यह बात भी 
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ऐर श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ७ 


अस्राक्षीङ्कगवान्‌ विश्वं गुणमय्याऽऽत्ममायया । तया संस्थापयत्येतद्व्यः प्रत्यपिधास्यति ॥४॥ 
देशतः कालतो योऽसाववस्थातः स्तरतोऽन्यतः । अविदप्तावबोधात्मा स॒ युज्येताजया कथम्‌ ॥५॥ 
भगवानेक एवैष . सर्वक्षेत्रेष्वस्थितः । अञ्चष्य दुभंगत वा कशो वा कमेभिः इतः ॥६॥ 
एतस्मिन्मे मनो विइन्‌ खिध्यतेऽज्ञानसङ्कटे | तन्नः पराणुद बिभो कश्मल मानसं महत्‌ ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थं चोदितः क्षत्त्रा तच्तजिज्ञासुना झुनिः । प्रत्याह भगवच्चित्तः स्मयन्निव गतस्मयः ॥८॥ 
त्रेय उवाच ४ 
सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विम्युक्तस्य कापण्य्ुत बन्धनम्‌ ॥९॥ 
यदर्थेन विनामुष्य पंस आत्मविपर्ययः । ग्रतीयत उपद्रष्टुः स्वशिरञ्ेदनादिकः ॥१०॥ 
यथा जले चन्द्रमसः कम्पादिस्तस्क्रतो गुणः । दृश्यतेऽसन्नपि द्रष्टुरात्मनो नात्मनो गुण! ॥११॥ 
स भै निव्वत्तिधमेण वासुदेवानुकम्पया । मगवद्धक्तियोगेन तिरोधत शनेरिह ॥१२॥ 
यदेन्द्रियोपरामोऽथ द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ। विलीयन्ते तदा शाः संसुप्तस्येव ऋत्खश) ॥१३॥ 
अशेषसंक्लेशशमं विधत्त गुणानुवादश्रवणं सुरारेः । | 
कुतः पुनस्त्चरणारविन्दपरागसेवारतिरात्मरब्धा ।। १४॥ 


मनमें नहीं बेठती । क्योंकि) एक बालकका दूसरेके साथ खेलनेको प्रवृत्त होनेमें भी कोई न कोई 
कामना रहती है ( फिर वह चाहे मनोरंजन ही क्यों न हो )। लेकिन वे लीलाधारी तो सदा स्वयं 
तुप और सब विषयोंसे निवृत्त रहते हैं । ऐसी दशामें वे किसी दूसरेके साथ खेलनेकी इच्छा क्यों और 
कैसे करेंगे ? ॥ ३॥ आपने ही तो कहा है कि उन भगवानने अपनो गुणमयी मायासे इस विश्वकी 
रचना की है। वही माया इसका संस्थापन करती है और अन्तमें संहार भी बही करेगी ॥ ४॥ फिर 
भी सब बातोंका ज्ञान रखनेवाला ओर पूर्णज्ञानी यह जीव--जो सक्षात्‌ ब्रह्मका स्वरूप है-अविद्याके 
फेरमें फेस जाता है । क्योंकि देश, काल, अवस्था, अपने और पराये किसीके द्वारा भी इसका ज्ञान 
नष्ट नहीं हो सकता ॥ ५॥ संसारके सब जीबोंमें भोक्तारूपसे तो वे भगवान ही विराजमान 
हैं। जब ऐसा है तो यह जीव दुर्भाग्यमें क्यों पड़ता है ओर अपने कमॉसे ही इसे कष्ट क्‍यों होता 
है ? ॥ ६॥ हे विद्वन्‌ ! इस अज्ञानसंकटमें पड़कर मेरा मन बड़ा दुखी हो रहा है। हे विभो ! आप 
किसी तरह मेरे इस मानसिक महाकध्टको दूर करिए । श्रीशुकमुनि कहते हैं-इस प्रकार उन तत्त्वजिज्ञासु 
विदुरके पूछनेपर मुनि मेत्रेय अपने ज्ञानकी प्रौढ़ताको दिखाते हुए आशश्‍्चरयहीनभावसे बोले || ७॥ ८॥ 
मेत्रेयने कहा-भगवानकी माया अगम्य है। बहाँतक तर्ककी पहुँच नहीँ होती। इसलिए यह 
'निश्‍्चितरूपसे नहीं कहा जा सकता कि बह्‌ नित्यमुक्त परम पुरुष स्वयं अविद्याके बन्धनमें बँधता है 
या कि दीनताके कारण उसे बॅधना पड़ता है ॥ ९॥ मेरा तो विश्वास है कि जैसे स्वप्नमें यद्यपि सिर 
कटता नहीं, लेकिन स्वप्न देखनेवाला समझता है कि सचमुच मेरा सिर कट गया । इसी प्रकार 
शअविद्याके कारण जीव अपनेको बन्धनमें पड़ा समझने लगता है, वास्तवमें तो बह निस्य मुक्त ही 

॥ १० ॥ ,जैसे कि जलमें ध्रतिबिम्बित चन्द्रमामें ही कम्पनधर्मं आता है, आकाशस्थित चन्द्रमामें 
नहीं । ठीक उसी तरह मूठ-सूठका दैहिक धम जीवमें ही आता है, ईश्वरमें नहीं॥ ११॥ वह 
माया शम-दम आदि निवृत्तिपरक धर्मोका आचरण करनेसे, भगवानकी कृपासे अथवा भक्तियोग 
दवारा धीरे-धीरे अपने आप गायब हो जाती है ॥ १२॥ जब अन्तयीमी परमास्मामें मनुष्यकी इन्द्रियं 
निश्चलभावसे लग जाती हैंतो सभी कष्ट वैसे ही अपने आप नष्ट हो जाते हैं । जैसे सोते हुए 
भनुष्यका स्वप्न जागते ही न्ट हो जाता है ॥ १३।। भगवानका गुणानुवाद सुननेमात्रसे मनुष्यके सब 
क्लेश नष्ट हो जाते हैं। फिर यदि उसे ध्यानपूर्वक सुनकर पूण श्रद्धाके साथ उत्तके चरणोंकी 
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SR) तृतीयस्कन्धः । १८३ 
NS आह विदुर उवाच 
साछन्नः संशयो मह्यं तव पक्तासिना विभो । उभयत्रापि भगवन्मनो से सम्प्रधावति ॥१५॥ 
साध्वेतद्‌' व्याहृतं विद्न्नात्ममायायनं हरेः । आमात्यपाथं निर्मूलं विश्वमूलं न यद्विः ॥१६॥ 
यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः। तावुभौ सुखमेधेते ङ्रिकयत्यन्तरितो जनः ॥१७॥ 
अर्थाभावं विनिश्चित्य प्रतीतस्यापि नात्मनः । तां चापि युष्मच्चरणसेवयाहं पराणुदे ॥१८॥ 
यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः | रतिरासो भवेत्ती्र पादयोव्यसनादनः ॥१९॥ 
दुरापा हाल्पतपसः सेवा वैकृण्टवत्मंसु । यत्रोपगीयते नित्यं देवदेयो जनार्दनः ॥२०॥ 
सृष्ट्राग्र महदादीनि सबिकाराण्यनुक्रमात्‌ । तेभ्यो विराजमुद्ध्ृत्य तमनु प्राविशद्विश्तः ॥२१॥ 
यमाहुराद्यं पुरुषं सहस्राङ्रचूरुवाहृकम्‌ । यत्र विश्व इसे लोकाः सविकासं समासते ॥२२॥ 
यस्मिन्‌ दशविधः प्राणः सेन्द्रियार्थे रद्रय्नि्वत्‌ । त्वयेरितो यतो वर्णास्तद्विभ्ूतीवदस्व नः ।।२३॥ 
यत्र पुत्रश्च पौत्रेश्च नप्तृभिः सह गोत्रजैः । प्रजा विचित्राकृतय आसन्‌ याभिरिदं ततम्‌ ।।२४॥ 
प्रजापतीनां स पतिश्चक्लपे कान्‌ प्रजापतीन्‌ । समाश्चैवानुसगाश्च  मन्ः्मन्वन्तराधिपान्‌ ॥२५॥ 
एतेषामपि बंशांश्च वंशानुचरितानि च। उपर्यधश्च ये लोका भूमेमिंत्रात्मजासते ॥२६॥ 
तेषां संस्थां प्रमाणं च भूलोकस्प च वर्णय । तिय्ययानुषदेवानां  सरीसृपपतत्रिणाम्‌ ॥ 
बद्‌ नः सगसंव्यूहं गार्भस्वेददविजोङ्किदाम्‌ ॥२७॥ 
सेवा की जाय तो फिर क्या कहना है? ॥ १४॥ यह सुनकर विदुर बोले--हे विभो ! आपके 
सयुक्तिक उपदेशसे मेरा सारा संशय दूर हो गया। अब ईश्वश्की स्वतंत्रता और जीवकी परतंत्रता- 


के विषयमें मेरा मन संशयशूत्य हो गया है ॥ १५॥ और आपने जो यह दशाया कि 
जीवको जो विविध प्रकारके इन्द्रोंका सामना करना पड़ता है, उसमें माया ही कारण है और 


कोई नहीँ। वह भी टीक ही है ॥ १६॥ इस संसारमें दो ही प्रकारके लोग सुखी रहते हैं--एक - 


तो अत्यन्त मूख और दूसरा अतिशय बुद्धिमान्‌। बीचवाले लोगोंको बड़ी तकलीफ उठानी 
पड़ती है ॥ १७॥ वास्तवमें इस संसारमें कोई अर्थ नहीं सधता, लेकिन अमवश मेरी यह 
धारणा हो गयी थी कि इससे बहुत कुछ लाभ उठाया जा सकता है। सो वह धारणा भी आपके 
चरणोंकी सेवासे दूर हो जायगी ॥ १८॥ उन कूटस्थ और मधु दैत्यके द्रेषी नारायणको आराधनासे 
उनके चरणांमें तीर प्रेम जागृत होता है और उस प्रेम द्वारा संसारके सभी कष्ट अनायास दूर हो जाते 
हें॥ १९॥ स्वल्पतपवाले लोगोंको नारायणके पथका प्रदर्शन करनेवाले सन्तोंकी सेवाका अवसर बड़ी 
कठिनाईसे पराप्त होता है, जिसमें नित्य देवदेव भगवानका गुणगान होता रहता है॥ २०॥ जिन 
महाप्रंभुने पहले विकारयुक्त इन तत्त्वादिकोंको सृष्टि 7 बाद उन्हींके अंशोंसे वे विराटमें समा 
गये ॥ २१ ॥ जिनको तत्त्वज्ञानी लोग हजार हाथ-पर आर हजार ही हे घुटनेवाला कहते हैं। 
जिनके विशाल शरीरमें समस्त विश्व समाया हुआ है॥ २२ ॥ जिनमें इन्द्रिय, इन्द्रियोंके विषय और 
उनके देवता तथा आपके बताये दस प्राण विद्यमान हैं, आप हमें उन्हीं परमेश्वरकी विभूतियोंका 
बिस्तार बताइए ॥ २३ ॥ उनकी जिन विभूतियोमें पुत्र, पौत्र, नाती तथा गोत्रज आदि विविध आकृति 
की प्रजाये विद्यमान हैं और उन्होंके द्वारा इस विश्वका विस्तार हुआ है॥ २४॥ प्रजापतियोके भी 
पति उत ब्रह्माने किन प्रजापतियों, नौ प्रकारके सगो और उनके भेद अलुसर्गों, मलुओं और मन्बन्तरा- 
िपतियोंको बनाया ॥ २४ ॥ हे. मित्राके आस्मज ! आप हमें उनके 'बंशों ओर उनमें होनेवाले पुरुषोंके 
कार्योको बताइए और ऊपरीचेके उन लोगोंका भी वणन करिए, जहाँ कि वे लोग रहते हों॥ २६॥ 


उन सब लोकों तथा भूलोकका विस्तार आर प्रमाण क्या है? तियक, मनुष्य, देवता, सप, पत्ती तथा , 


गर्भज, स्वेदज, गर्भ-स्वेदेज और उद्भिज्ज इन चार प्रकारके प्राणियोंकी उत्पत्तिका क्रम क्या है? 
£) 
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१८४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ७ 


गुणवता रेविश्वस्य सग स्थित्यप्ययाश्रयम्‌ । Ei श्रीनिवासस्य Cm ॥२८॥ 
बर्णाश्रमविभागांश्च रूपशीलस्वभावतः | ऋषीणां जन्मकर्मादि दस्य च विकषणम्‌ ॥२९॥ 
यज्ञस्य च वितानानि योगस्य च पथः प्रभो । नेष्कम्यस्य च साख्यस्य तन्त्र वा भगवत्सुदृतम्‌२० 
पाखण्डपथवैषम्य॑ प्रतिलोमनिवेशनम्‌ । जीवस्य ह याश्च यावतीशुणकमंजाः ॥३१॥ 
धर्माथकाममोक्षाणां निमित्तान्यविरोधतः । बार्तावा दण्डनीतेश्च श्रुतस्य च विधि एथक्‌ ॥३२॥ 
शरा्धस्य च विधि ब्रह्मन्‌ पितृणां स॒गेव च । ग्रहनक्षत्रताराणों कालावययसंस्थितिम्‌ ॥३३॥ 
दानस्य तपसो वापि यच्टापूतयोः फलम्‌ । प्रवासस्थस्य यो धर्मों यश्च एंस उतापदि ॥३४॥ 
थेन वा भगवांस्त॒ष्येद्ठमयोनिजनादनः । सम्प्रसीदति वा येषासेतदाख्याहे चानघ ॥३५॥ 
अनुद्रतानां शिष्याणां पुत्राणां च द्विजोत्तम । अनाएष्मपि नूयुगुरवो दीनबत्सलाः ॥३६॥ 
तत्त्वानां भगवंस्तेषां कतिधा प्रतिसंक्रमः । तत्रेमं क उपासीरन्‌ क उ स्विदलुशेरते ॥३७॥ 
पुरुषस्य च संस्थानं स्वरूपं वा परस्य च | ज्ञानं च नेगमं यत्तहुरुशिष्यप्रयोजनम्‌ ॥३८॥ 
निमितानि च तस्येह प्रोक्तान्यनघ सूरिभिः । स्तो ज्ञानं कुंतः पुंसां भक्तिवराग्यमेव वा ॥३९॥ 
एतान्मे एच्छतः प्रश्नान्‌ हरेः कर्म विवित्सया। ब्रूहि मेऽज्ञस्य मित्रत्वादजया नश्चक्षुपः ॥४०॥ 


आप हमको यह सब विस्तारके साथ बतावं ॥ २७॥ भगचान अपने गुणावतारोंमें जैसे सृष्टि, स्थिति 
आर पालन करते हों आप हमको उनका उदार पराक्रम सुनाइए ॥ २८ ॥ उनके रूप, शील और स्वभाव- 
के अनुसार वणं तथा आश्रमोंका विभाग, ऋषियोंका जन्म-कमे और वेदोंके विभागोंका वर्णन करिए 
॥ २९ ॥ यज्ञोंके विस्तारका क्रम, निष्कर्म ज्ञानके समर्थक सांख्ययोगका मार्ग और भगवानने जो मागे 
बताया हो, सो भी बताइए । पाखणिडियोंके प्रवृत्तिरूपी मागेमें जो विषमता हो, प्रतिलोम विवाह आदि 
जितने ढंगके होते हों और गुण तथा कर्मोके अनुसार जीवकी जो-जो गतिय होती हों, उन्हें आप 
हमको बताइए ॥ ३० ॥ ३१॥ धर्म, अर्थ, काम और मोक्षके जो परस्पर विरोधशून्य निमित्त हों, उन्हें 
बौर वाशिज्यव्यबसाय, अर्थशास््रोक्त तथा दण्डनीतिपूणे एवं शास््प्रतिपादित राजधर्म भी बताइए 
॥ ३२ ॥ फिर हे. ब्रह्मन्‌ ! श्राद्धविधि, पितरोंके निस्तारका उपाय तथा कालचक्रमें गृह, नक्षत्र और 
ताराओंकी स्थितिको बताइए ॥ ३३ ॥ दान, तप, इष्ट ( देवताओंका पूजात्मक यज्ञ-याग ) आपूत 
( बाबली, कुएं, तालाब आदि बनाने ) का क्या फल होता है ? परदेशमें मनुष्यका क्या कतेव्य होता 
है और किसी आपत्तिके आ जानेपर क्या करना चाहिए ? ॥ ३४ ॥ हे अनघ ( पूतात्मन्‌ ) ! यह सब 
बतानेके बाद मुझे यह बताइए कि कौन-सा कायें किया जाता, जिससे धर्मके मूल कारण नारायण 
प्रसन्न होते हैं और केसे मनुष्योंपर उनकी बिशेष कृपा रहती है ? यह बात भी हमको अच्छी तरह 
बताइए ॥ ३५ ॥ हे. दविजश्रेष्ठ ! अपने अनुयायी शिष्यों और पुत्रोंको दयालु गुरुजन बिना पूछे भी 
बहुत-सी बातें बता दिया करते हैं ॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि जिन तर्वों- 
को आपने बताया है, उनका प्रलय के तरहका होता है.। फिर प्रलय हो जानेपर जो पुरुष शेष 
रहकर सोता है, उसकी सेवा कोन करता है और वह जागकर जब सृष्टिकायंमें लग जाता है तो उसकी 
जगहपर सोने कौन लगता है ?॥ ३७।। इस पुरुष अर्थात्‌ जीवका क्या तत्त्व ,है? परमा 
त्माका क्या स्वरूप है ? और जीव तथा ईश्वर, इन दोनोंमें एक भी प्राप्त करा देनेवाला उपनिषदोंमें 
कहा हुआ वह कोनसा ज्ञान है, जो इन दोनोंको गुरु और शिष्यकी तरह ठीक रास्तेपर चलाता रहता 
है॥ ३८॥ हे. अनघ ( पापरहित ) !  विद्वानोंने उस ज्ञानका सम्पादन करनेके लिए जो साधन बता 

हों, बह आप हमसे कहिए । यह जाननेकी भी मेरी इच्छा है कि बिना किसी शुरुकी शरणमें गये 
अपने आप मनुष्यके हृदयमें ज्ञान, वेराग्य और भक्ति केसे जाग जाती है ॥ ३९ || हे भगवन्‌ ! मैं 

आपसे जो बहुतसे प्रन किये हैं, उनका एकमात्र हेतु है भगवानके कर्माको जानना । आप कृपा करणे 

सुक नासमझ ओर अविद्याके कारण नष्ट नेन्नबाले ( अन्धे ) मित्रको यह सब बातें बता दीजिए ॥ ४० ॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ज ऽ] तृती यस्कन्धः। १८५ 
सव वेदाश्च यज्ञाश्च तपो दानानि चानघ । जीवाभयप्रदानस्य न कुर्वीरन्‌ -कलामपि ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच 
स इत्थमाएएपुराणकल्पः कुरुप्रधानेन मुनिप्रधानः । 
्रबृद्धहषों भगवत्कथायां सञ्चोदितस्तं प्रहसन्निवाह ॥४२॥ 
इति श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतीयस्क्न्धे सप्नमोऽध्यायः | ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 


मेत्रेय उवाच 
सत्सेवनीयो बत पूरुवंशो यछोकपालो भगवत्मधानः । 
बभूविथेहाजितकीतिमालां पदे पदे नूतनयस्यभीक्ष्णम्‌ ॥१॥ 
सोऽहं नृणां क्षुष्सुखाय दुःखं महद्तानां विरमाय तस्य । 
प्रतये भागवतं पुराणं यदाह सक्षाङ्कगवानुषिभ्यः ॥२॥ 
आसीनुव्या भगवन्तमाद्यं सङ्कषणं देवमङुण्ठसत्तम्‌ । 
विवित्सवस्तत््मतः परस्य ङुमारशुख्या स्ुनयोऽन्वएच्छन्‌ ॥३॥ 
स्वमेव धिष्ण्यं बहु मानयन्तं यं वासुदेवाभिधमामनन्ति। 


्रत्यण्शरताक्षाम्बुजकोशमीषटुन्मीलयन्तं विबुधोदयाय ॥४॥ 
y ON 
स्वधेन्युदा द्र; स्वजटाकलापैरुपस्प्रशन्तश्चरणोपधानम्‌ । 


° ७ NN गनाबलिभिवर ७ 
पद्मं यदचन्स्यहिराजकन्याः सम्रेमनानाबलिमिवरार्थाः ॥५॥ 
0 ~ ~ 
मुहुशृणन्तो वचसानुरागस्खलत्पदेनास्य कृतानि स्तज्ज्ञाः । 
किरीटसाहस्रमणिप्रवेकम्रद्योतितोद्दामफणासहस्रम्‌ ॥६॥ 


हे अनघ ! जीवोंको अभयदान देनेका जो पुण्य होता है सो सब वेद यज्ञ, तप तथा दान आदि उसके षोड- 
शांशकी भी बराबरी नहीं कर सकते ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं-पुराणोंके मूर्तिमान स्वरूप महर्षि 
मैत्रेय कुरुवंशियोंमें प्रधान विदुरके इस प्रकार प्रश्न पूछनेपर बड़े प्रसन्न हुए और हँसकर बोले-- 
॥७२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पं० रामतेजपाए्डेयकृत'सामयिकी'भाषाटीकायां ठृतीयस्कंघे 
सप्चमोऽध्यायः ॥। ७ ॥ 

( त्रमाकी उत्पत्तिका वृत्तान्त ) मेत्रेय कहने लगे-यह पुरुवंश धन्य है कि जिसमें धर्मराज 
` युधिष्ठिर सरीखे भमवदूभक्त हो गये हैं। तुम भो उन्हींके समान कीर्तिंशाली हो और भगवानके गुणालु- 
वाद सुन-सुनकर उसे सदा नवीन करते रहते हो ॥१॥ तुम्हारी इस सराहनीय श्द्धासे में बहुत ही प्रभा- 
वित हुआ हूँ और थोडेसे सुखकी आशासे महान क्लेशोंको मेलनेवाले संसारीजनोंके दुःख दूर करनेके 
लिए अब मैं तुम्हें श्रीमदूभागवत महापुराणकी कथा सुनाऊंगा, जिसे है भगवानने ऋषियोंको 
सुनाया था ॥ २ ॥ एक बार ज्ञानिशिरोमणि बलरामजीको पाताल लोकमें बठे देखकर बलरामके लघु- 
श्राता किन्तु गुणो श्रेष्ठ श्रीकृष्णचन्द्रके तत्त्वोको जाननेकी इच्छासे सनकादि सुनियोंने भगवानसे पूछा- 
॥ ३॥ अपनी आत्माको ही अपना आश्रय माननेवाले परमानन्दस्वरूप वासुदेव भगवानको ध्यानमें 
लाकर और सर्वश्रेष्ठ मानकर पूजा करते हुए और नारायणको अपने मनमन्दिर्में बंठाये सनत्कुमार 
आदिके कल्याणार्थं अपनी आँखोंको कुछ उघारते हुए बलरामसे मुनियोंने पूछा ॥ ४॥ गंगाजलसे 
शाई ( गीली ) जटाओंसे हे कमलका कि जिसको नागकन्यायें प्रेमके साथ विविध साममियोसे 
बरप्राप्तिके लिये पूजती रहती हैं और जो ,भगवानका चरणोपधान ( पार्वपोश ) है, उसका स्पशे 


२४ 
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१८६ श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ऽ 


प्रोक्तं किलैतद्भगवत्तमेन नित्वत्तिधर्माभिताय तेन । 
सनत्कुमाराय स चाह एषः सांख्यायनायाङ्ग इतब्रताय ॥७॥ 
सांख्यायनः पारमहस्य्ुल्यो विवक्षमाणो भगवद्विभूतीः । 
जगाद सोसस्महुरवेऽन्विताय पराशरायाथ बृहस्पतेश्च ।८॥ 
प्रोवाच मह्यं स दयालुरुक्तो सनिः पुलस्त्येन पुराणमाद्यम्‌ । 
सोऽहं तवैतत्कथयामि वत्स श्रद्घालवे नित्यमचुत्रताय ॥९॥ 
उदाप्लुतं विश्वमिदं तदासीयन्निद्रयामीलितदङ्‌ न्यमीलयत्‌ । 
अहीन्द्रतल्पेऽधिशयान एकः कृतक्षणः स्वात्मरतो निरीहः ॥१०॥ 
सोऽन्तःशरीरेऽपितभूतदवकष्मः कालात्मिकां शक्तिमुदीरयाण: | 
उवास तस्मिन्‌ सलिले पदे स्वे यथानलो दारुणि रुद्धवीयः ॥११॥ 
चतुयुगानां च सहस्रमप्सु स्वपन्‌ स्वयोदीरितया स्वशक्त्या । 
कालाख्ययाऽऽसादितकमंतन्त्रो लोकानपीतान्ददृशे स्वदेहे ॥१२॥ 


~~ 


तस्या्थयरक्ष्माभिनिविष्टदष्टरन्तर्गतोऽथो रजसा तनीयान्‌ । 
गुणेन कालानुगतेन विद्वः स्रष्यंस्तदाभिद्यत नाभिदेशात्‌ ॥१३॥ 


करते हुए वे तत्त्वज्ञानी ऋषिगण अनुरागपूणे वाणीसे भगवानका शुणाबुवाद गा रहे थे । वे सब उन 
संकषण भगवानके समन्त उपस्थित हुए कि जिनके मस्तकपर किरीटके सदृश उत्तम-मणि-परिपूर हजार 
फण जगमगा रहे थे ॥४५॥।६॥ मेत्रेय विदुरसे कहते हैं-हे अङ्ग विदुर ! उन परम भगवान बलरामने यह 
श्रीमङ्भागवतकी कथा निवृत्तिधमंपरायण और धमेत्रती सनत्कुमारके पूछनेपर उन्हींसे कही थी । फिर 
सनत्कुमारने सांख्यायनको यह कथा सुनायी ॥ ७॥ परमहंस ब्रतके सवंश्रष्ठ ब्रती उन सांख्यायन 
ऋषिने नारायणकी अनन्त बिभूतियोंका वणेन करते हुए अपने भक्त पराशर और बृहस्पतिसे कही 
॥ ८॥ उन दृयाछु पराशरने पुलस्त्यके मुखसे निःसृत यह आदि पुराण मुझसे कहा था। हे वस्स ! 
उस पुराणको आज में तुम जैसे श्रद्धाल और नित्यके अनुगामीसे कह रहा हूँ । #कथान्तर#--ऊपर 
'पुलस्त्यके सुखसे निःस्रत' यह वाक्य आ चुका है। इसपर एक आख्यान है। किसी समय राक्षसोंने 
पराशरके पिताको मारकर खा लिया । जिससे पराशर मुनिको बड़ा क्रोध आया और वे वहाँसे भागते 
हुए राक्षसोंके यज्ञमें पहुँचे और राक्षसोंको एक साथ नष्ट कर देना चाहा । लेकिन वसिष्ठने सममा-बुमा- 
कर उन्हें शान्तकर दिया। अपने पुत्रोंके बच जानेसे पुलस्त्य मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने पराशरको 
यह आशीर्वाद दिया कि जितने पुराणोंको मैं जानता हूँ, तुम उन सबके वक्ता होओगे ॥९॥ इस प्रकार 
बलरांम के द्वारा भक्तसम्प्रदायकी प्रबृत्ति'बतलाकर भरावानकी विभूतिका वर्णन करनेके लिए अब ब्रह्माकी 
उत्पत्तिका वृत्तान्त बताते हुए कहते हैं-जब कि यह विश्व समुद्रमें निमग्न था, तब भगवानते 
अपने खुले हुए नेत्रोंको भी मूँद लिया। उस समय वे अकेले थे और शेषनागकी शाय्यापर 
शयन कर रहे थे। उन्होंने मायाका खेलबाड़ त्याग दिया था। इस वारते सब क्रियायें भी बन्द 
हो गयी थीं और उस समय वे अपने आपमें ही आनन्दित हो रहे थे ॥ १०॥ उन्होंने अपने 
शरीरमें ही परमाणुस्वरूप महदादि तत्त्वोंको समाविष्ट कर लिया और अपनी कालार्मिका शक्तिकी 
इस वास्ते प्रेरित करते थे कि वह समयपर हमको जगा दे। वे अपने अधि ्ठानस्वरूप उस जलमें इस 
तरहसे रह रहे थे, जैसे कि अग्नि काष्ठमें अपनी शक्तिको छिपाये बेठा रहता है॥ ११ ॥ चारों युग एक- 
एक हजार बार व्यतीत होगये, तबतक वे योगनिद्राके वशीभूत होकर सोते रहे | इसके अनन्तर अपने 
ही द्वारा प्रेरित अपनी कालात्मिका शक्तिके द्वारा उन्हें बहुतसे काम मिल गये । तब चे उठे और उन्होंने 
अपने ही शरीरमें लीन विविध लोकोंको देखा ॥ १२॥ जब लोकसूष्टिके निमित्त उनकी दृष्टि सूम बातों 
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अध्याय: & ] देती या ४ | 
स प्भकोशः सहसोदतिष्ठत्‌ कालेन कमंग्रतिबोधनेन । 
स्वरोचिषा तत्सलिलं बिजञालं विद्योतयन्नर्क इवात्मयोनिः ॥१४॥ 
तछरोकप्ं स॒ उ एव विष्णुः ग्रावीविशत्स्गुणावभासम्‌ । 
तास्मन्‌ स्यं वेदमयो विधाता स्वयम्भुवं यं स्म वदन्ति सोऽभूत्‌ ॥ १५॥ 
तस्यं स॒चाम्भोरुहकणिकायामवस्थितो लोकमपश्यमानः । 
पारक्रमन्‌ व्योप्नि विवत्तनेत्रश्चत्वारे लेभेऽनुदिशं मुखानि ॥१६॥ 
तस्माधुगान्तश्चसनावघूर्णजलोमिं चक्रात्सलिलादिरूढम्‌ । 
उपाश्रित कञ्जघु लोकतत्व॑ नात्मानमद्भाविददादिदेवः ॥१७॥ 
क एप योज्सावहमब्जपृष्ठ एतत्कुतो वाब्जमनन्यदप्सु । 
अस्ति ह्यधस्तादिह किश्चनैतदधिष्ठितं यत्र सता जु भाव्यम्‌ ॥१८॥ 
स इत्थनुवीक्ष्प तदब्जनालनाडीभिरन्तजलमाबिवेश । 
नार्वाण्गतस्तत्खरनालनालनाभिं बिचिन्वंस्तदविन्दताजः ॥१९॥ 
तमस्यपारे बिदुरात्मसगं विचिन्वतोऽभूतसुमहांत्तिणेमिः । 
यो देहभाजां भयमीरयाणः परिक्षिणोत्यायुरजस्य हेतिः ॥२०॥ 
ततो नित्रृत्तोऽप्रतिलब्धकामः स्वधिष्ण्यभासाद्य पुनः स देवः । 
शनैजितश्चासनिश्वत्तचित्त न्यषीददारूढसमाधियोगः ॥२१॥ 


की ओर गयी और कालका अनुसरण करनेवाले रजोशुणने भी कुछ जोर मारा, तब सूच्म अथका 
आविर्भव करनेका विचार उनकी नाभिसे उत्पन्न हुआ ॥ १३॥ वही नारायणका सूच्म अथ जीवोंके 
भाग्यको जगानेवाले कालकी प्ररणासे सहसा पद्मकोषके स्वरूपमें उठा । उसके तेजसे वह विशाल 
जलराशि तथा उस कमलको उत्पन्न करनेवाले नारायण भी देदीप्यमान हो उठे ॥ १४॥ ओर वे 
बिष्णुभगवान अपने उत्पन्न किये हुए सब गुणोंके परिचायक उस कमलमें अंशरूपसे प्रविष्ट हो 
गये । वही अंश उल कमलसे विधाता ( ब्रह्मा ) के रूपमें उत्पन्न हुआ। वे भ्रह्मा स्वयं वेदमय थे और 
उन्होंने अपने उत्पन्न करनेवाले पिताको नहीं देख पाया था, इस वास्ते वे स्वयंभू भी कहलाये ॥ १४॥ 
वे संसारको न देखते हुए उसी कमलकी पंखुड़ियोंपर बठे-बेठे अपनी गढेन घुमाते हुए अपने नेत्रोंको 
खोलनेको चेष्टा करने लगे । ऐक्षी द॒शामें चारों दिशाओंमें ताकनेके कारण उनके चार मुख हुए ॥ १६॥ 
वे आदिदेव उस प्रलयकालीन वायुके झोंकोंसे उठती हुई ऊँची-ऊँचो तरंगोंमें उत्पन्न उस कमलपर ही 
यद्यपि बेठे थे, फिर भी उसे _नहीँ जान सके कि यह क्या है। ओर कहाँ तक कहें, वे स्वयं अपनेको 
नहीं समझ सके कि मैं क्या हुँ-कोन हूँ | १७॥ अब वे इस वातकी तकना करने लगे कि इस कमल- 
की पीठपर बेठा हुआ मैं कौन हूँ और यह अकेला कमल कहाँसे उत्पन्न हुआ है.। इसमें तो कोई 
सन्देह नहीं कि जिसके सहारे यह कमल टिका हुआ है, उसका कोई आधार अवश्य है ॥ १८॥ इस 
प्रकार विचार करके ब्रह्माजी उस कमलदण्डके सहारे धीरे-धीरे जलमें उतरे । उस खुरदुरे कमलनाल 
को थाम्हें हुए वे जलमें नीचे उतरते ओर उसकी जड़को खोजते चलते थे बहुत समय तक उन्होने 
उसे खोजा, लेकिन नहीं पाया ॥ १९ ॥ उस घोर अन्धकारमें वे इसी तरह अपने ( पिता ) को खोजते 
रहे । खोजते-खोजते चाहुमौस लक्षणात्मक सौ वर्षं व्यतीत हो गये ओर उन्हें बह स्थान नहीं प्राप्त 
हो सका, जहाँसे उस कमलकी उत्पत्ति हुई थी ॥ २० ॥ जब इतना उद्योग करनेपर भी अभिलाषा 

तब वे ब्रह्मदेव फिर लौट पड़े और कमलपर आकर बेठ गये । अब उन्होंने धीरे-धीरे 


ज ह लिया, अपनी चित्बृत्तियोंको चारों ओरसे समेट लिया और समाधिस्थ हो गये 
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ह श्ष्८ ` श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः ८ 


कालेन सोऽजः पुरुषायुषा भिम्रृ त्तयोगेन विरूढयोधः | 
स्तरय॑-. तदन्तहंदयेज्वभातमपश्यतापश्यत यन पर्स्‌ ॥२२॥ 
सृणालगौरायतशेषमोगपयह एकं पुरुष शयानम्‌। 
फणातपत्रायु तमूर्थ रलद्युभिहंतध्वान्तयुगान्ततोये _ ॥२३॥ 
प्रेक्षां क्षिपन्तं हरितोपलाद्रेः सम्ध्याभ्रनीवेरुरुुकममूर्थः । 
रल्लोदधारौषधिसोमनस्यवनस्रजो वेणु्ुजाङघ्रिपाङ्घ्र; ।२४॥ 
आयामतो विस्तरतः स््रमानदेहेन लोकत्रयसङ्गहेण । 
विचित्रदिव्याभरणांशुकानां _कृतशियापाश्रितवेपदेहम्‌ ॥२५॥ 
पुंसां स्वकामाय विविक्तमागेरम्यचतां कामदुघाडप्रिपबरण । 
प्रदशयन्तं कृपया नसेन्दुमयूखमिननाङ्गुलिचारुपत्रम्‌ ॥२३। 
मुखेन लोकातिहरस्मितेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । 
शोणायितेनाधरविम्बभासा प्रत्यह॑यन्तं सुनसेन सुअ्रवा ॥२७॥ 
कदम्बकिञ्जल्कपिशङ्गवाससा स्त्रलङ्क़्तं मेखलया नितम्बे । 
हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवस्सवक्षःस्थलवछभेन ।२८॥ 


॥ २१ ॥ पूरे सौ वर्ष बाद उनको योगसिद्धि प्राप्त हुई ओर उसके साथ ही आत्मज्ञान भी हुआ । ऐसी. 
अवस्थामें जिसको पहले वे खोजकर भी नहीं पा सके थे, वह अपने आप उनके हृदयमें अवभासित 
होने लगा । २२॥ उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीनः समुद्रके जलमें भृणाल ( कमलकी जड़ 
भंसीड़ ) के समान श्वेत सपॉंकी शय्यापर एक अकेला पुरुष सो रहा है। उसके माथेपर उन्हीं 
शय्यावाले सर्पोंके फण छाया किये हुए हैं और उन फणोंकी मणियें उस स्थानको आलोकित किये 
हुए हैं ॥ २३ ॥ उस सोये हुए पुरुषका मरकत मणिके पवंतको 'तिरस्क्रत करनेवाला श्याम शरीर था, 
सायंकालीन मेघकी पीली और चमकीली छटाको तिरस्क्रत करनेवाला पीला बस्न था, अगणित 
स्वणेश्वज्ञोंकी लज्जित करनेवाला किरीट उसके मस्तकपर था, रत्नों, जलको धाराओं, ओषधियों और 
कुसुमसमूहोंको लजानेवाली वनमाला उसके गलेमें पड़ी थो और वेणुदएडको लञ्जित करनेवाले 
उसके हाथ-पर थे ।। २४॥ वह अपनी देहकी लम्बाई-चोड़ाईमें ही तीनों लोकोंका संग्रह किये हुए 
था । विचित्र प्रकारके दिव्य आभूषण आर वख वह धारण किये हुए था। यद्यपि वह स्वयं सुन्दर 
था, उसके उस लावण्यमय शरीरको आभूषणोंकी आवश्यकता नहीँ थी। फिर भी आभूषणोंके पड़ 
जानेसे उसकी अनुपम छटा दीख रही थी । ऐसे दिव्य पुरुषको ब्रह्माजीने अपने हृदयमें विराजमान 
देखा ॥ २५॥ अपनी-अपनी अभिलषित कामनाओंको पूणे करनेकी इच्छासे बहुत लोग वैदिक 
पद्धतिसे उसका पूजन कर रहे थे और वह उनपर कृपा करके अपने कमल सरीखे कोमल चरणोंको 
उठाकर उनको स्पशे करनेका अबसर देता जाता था। उन पैरोंकी उँगलियोके नखोंकी ्रतिसे ऐसा 
मालूम पड़ता था कि उस पुरुषका चरण कमल है और उसकी उँगलियें पँखुड़ियाँ हैं ॥ २६॥ बह 
अपनी मीठी सुसकानसे सभी दुखियोंका दुःख हर रहा था। कानोंमें पड़े कुण्डल झूल रहे थे। एक 
बणके उसके दोनों अधर अलग अपनी निखार दिखा रहे थे। उसकी सुन्दर नाक और मनोहर 
भोहि बरबस मनको खींच लेती थीं और वह अपनी पूजा करनेतरालोंका उचित सम्मान करता चलं 
रुदा था ।। २७॥ वह कदम्बपुष्पके केसरकी तरह पील्ने चस्तरोंसे सुशोभित था। उसके नितम्बपर 
सेखला ( करधनी ) पड़ी थी । श्रीवत्तमणिसे सुंशोभित वक्षःस्थल पर मूल्यचाभ्‌ हार पड़ा था, जिससे 
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अध्यायः ९ | ठ १६९ 
पराध्यकेयूरमणिप्रवेकपर्य स्तदो्दण्डसहसशाखम्‌ : | 
अव्यक्तमूलं भरुबनाइप्िपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरधिवीतवस्शम्‌ ॥२९॥ 
चराचरोको भगवन्महीघ्रमहीन्द्रबन्धुः सलिलोपगूटम्‌ । 
किरीटसाहस्रहिरण्यशषङ्मा विर्भवत्कौस्तुभरल गर्भम्‌ ॥३०॥ 
निवीतमाञ्नायमधुत्रतश्रिया स्वकीतिमय्या वनमालया हरिम्‌ । 
र्यन्दुवास्वग्न्यगमं त्रिधामभिः परिक्रमत्मराधनिकैदुरासदम्‌ ॥३१॥ 
त तन्नाभिसरःसरोजमात्मानमम्भः श्वसनं व्यच | 

द्द्श दवो जगतो विधाता नातः परं लोकविसगदृष्टिः ॥३२॥ 
स॒ कमंबीजं रजसोपरक्तः प्रजाः सिसृक्षन्नियदेव ष्ट्रा । 

अस्तो द्विसगामिघुखस्तमीड्यमव्यक्तवत्मन्यभिवेशितात्मा ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारम्रह॑स्यां संहितायां ठृतीयस्कन्धे अष्टमोऽध्यायः ॥5॥ 


नवमोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच [ 
ज्ञातोऽसि मेऽद्य सुचिरान्ननु देहभाजां न ज्ञायते भागवते गतिरित्यवद्यम्‌ । 
नान्यस्तरदर्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धं मायागुणव्यतिकराद्यदुरुविभासि ॥१॥ 


उसकी कान्ति और भी कमनीय हो रही थी ॥ २फ॥ अब एक बड़े भारी चन्दन बृक्षसे उपमा 
देते हुए कहते हैं कि जिसमें बेशकीमती उत्तम मणि जड़े हुए थे। ऐसे अज्ञदसे अलंकृत उसके 
भुजदण्ड उस महान्‌ चन्दनवृक्षकी शाखाके समान थे। उस पुरुषके मूल ( आदि कारण ) का 
पता नहीं था और महान्‌ चन्दनवृत्षकी जड़का भी पता नहीं लगता था। यदि वह महापुरुष 
भुवनरूपी वृक्षका अधिपति था तो चन्दनब्वक्ष भी संसारके समस्त वृक्षोंका सुखिया माना 
जाता था। जैसे चन्दनबृक्षकी शाखाओं-प्रशाखाओंमें बड़े-बड़े सपं लिपटे रहते हैं, उसी प्रकार 
वह परम पुरुष भी सर्पाँसे संवेष्टित था॥ २९॥ वही महापुरुष जगत्के समस्त चराचर 
जीवोंका निवासस्थान था। वह समस्त पवंतोंका जनक था और सर्पराजको मित्र बनाकर 
उसीपर शयन कर रहा था, समुद्रके जलमें अपने आपको छिपाये था, सैकड़ों सुमेर आदि स्वणंशुङ्ग 
पर्वत उसके किरीट बने हुए थे और वह कोस्तुभरूपी रत्तका उत्पादक था ॥ ३० ॥ उसके कण्ठमें 
कीर्तिूपी वनमाला विराजमान थी और वेदरूपी भारे उसके चारों ओर मँडरा रहे थे । इस प्रकारके 
समवायसे जो शोमा उत्पन्न हुई थी, उससे वह परमपुरुष और भी सुशोभित हो रहा था। सूर्य, 
चन्द्रमा, वायु और अग्नि आदि जो अपने तेजसे तीनों लोकोंको प्रकाशित किया करते हैं, वे सब उसके 
पास तक नहीं पहुँच सकते थे । फिर भी उसकी परीक्षा करनेके लिए उसके चारों ओर पहरा दे रहे थे। 
जिससे सुदशंनचक्र आदि अस्त्रोंकी भी पहुँच वहाँ तक नहीं हो पाती थी॥ ३१ ॥ इस प्रकारके नारा- 
यणको जैसे ही त्रह्माजीने देखा, उती समय विविध प्रकारके | जीवोंकी सृष्टि करनेकी दृष्टि खुल गयी 
आर तत्काल उन्होंने उस परम पुरुषके नाभिरूपी सरोवरसे उत्पन्न उस कमलको, उसपर बठे हुए 
अपने आपको, महाजलराशिको, वायु ओर आकाशको देखा ॥ ३२॥ ह रजोगुण युक्त 
ब्रह्माजीने सृष्टि करनेकी इच्छा करके लोभस मूल कारणस्वरूप नाभिसे, उतपन्न कमल आदिकी 
ओर निहारा और ह म उन भगवानमें मन लगाकर उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ इति 
यस्कन घेऽष्टमोऽध्यायः ॥ 5॥ ; 
$ कहने लगे+-है भगवन्‌! बहुत दिनों तक आराधनां करनेके बाद॑ आज में आपको 
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१९० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ९ 


रूपं यदेतदवबोधरसोदयेन शश्न्निवृत्ततमसः सदजुग्रहाय । 


[aS 


आदौ गृहीतमवतारक्षतेकबीजं यन्नाभिपद्मभवनादहमाविरासम्‌ ॥२॥ 
नातः परं परम यद्भवतः स्वरूपमानन्दमात्रमावकत्पसाविद्धाचः । 
पश्यामि विश्वसूजमेकमविश्वमात्मन्‌ भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपाश्रितोऽस्मि ॥३॥ 
तदवा इदं अुबनमङ्कल मङ्गलाय ध्याने स्म नो दशितं त उपासकानाम्‌ । 
तस्मे नमो भगवतेऽनुविधेम तुभ्यं योऽनादृतो नरकमाग्मिरसत्प्रसङ्गः ।४॥ 
थे तु लदीयचरणाम्बुजशोकगन्ध॑ जिघ्रन्ति कणेविवरैः श्रुतिवातनीतम्‌ | 
भक्त्या गृहीतचरणः परया च तेषां नापैषि नाथ हृदयाम्बुरुहात्स्मपुंसास्‌ ॥५॥ 
तावद्कयं द्रविणगेहसुहृन्निमित्तं शोकः स्प्रहा परिभवो विपुलश्च लोभः । 
तावन्ममेस्यसदबग्रह आतिमूलं यावन्न तेऽङ्घ्रिमभयं प्रवुणीत रोकः ॥६॥ 
दैवेन ते हतधियो भवतः प्रसङ्गास्सर्वाश॒ुभोपशमनाद्विखेन्द्रिया ये । 
कुवेन्ति कामसुखलेशलवाय दीना लोमाभिभूतमनसोऽङुशलानि शश्वत्‌ ॥७॥ 


जान सका । देहधारी जीवोंमें यह एक बहुत बड़ा दोष है कि वे आपकी गतिको नहीं समभ पाते । किन्तु 
एकमात्र आपको जाननेमें ही मानवजीवनकी सार्थेकता है। क्योंकि आपके सिवाय और कुछ है ही 
नहीं-जो कुछ है सब आप ही हैं । जो नेत्रॉसे दृष्टिगोचर हो रहा है, उसे हम शुद्ध नहीं कह सकते। 
क्योंकि आप ही तो माया और गुणोंसे विक्त होकर अनेक रूपमें दिखायी देते हैं॥ १॥ यदि आप 
कहें कि अभी तुम भी तो मुझे! अच्छी तरह नहीं जान सके हो--जो यह मेरा स्वरूप देख रहे हो यह 
भी मायामय है, सेरा वास्तविक और सत्य स्वरूप तो निगुण ब्रह्म है। तो मैं कहूँगा कि आपकी 
चित्शक्तिके बलसे जायमान और नित्य प्रकाशमय आपका यह स्वरूप-जिसे अपने भक्तोंपर कृपा करके 
आपने ही प्रकट किया दै, यही सकड़ों अवतारोंका बोज है और इलीके नामिकमलरूपी भवनसे मैं 
उत्पन्न हुआ हूँ ॥ २॥ हे परमपुरुष ! आपका अप्रतिहत तेज सबत्र छाया हुआ है। इसीसे आपमें 
कोई भेदभाव नहीं है । आपका स्वरूप आनन्दमय है । आपके उस रूपके परे और कुछ मुभे दिखायी 
ही नहीं देता । जो कुछ ' हे केवल आपका रूप ही है। यह सोचकर ही मैंने आपके इस स्वरूपके हाथों 
अपनेको सौंप दिया है । मेरे ख्यालसे तो आपका यह स्वरूप विश्वसे प्रथक्‌ रहता हुआ भी भूतात्मक 
विश्वकी उत्पत्तिका मूल कारण है ॥ ३॥ हे भुवनमंगल ! आपने हम जैसे अनन्य उपासकोंका कल्याण 
करनेके लिए ही ध्यानमें अपना यह अनूप रूप दिखाया है । आप अपने अव्यक्त और पूर्ण पुरुषमें मन 
लगाकर भजन करनेवाले हम भक्तोंको अपना वास्तविक स्वरूप न दिखाकर सोपाधि स्वरूप दिखाते 
. हुए धोखा तो देंगे नहीं, तब में आपको बही अनादि ब्रह्म न मानूँ तो मानूँ क्या ? हे भगवन्‌ ! हम 
आपको प्रणाम करते हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे भी अवश्य है. जो बुरी संगतिमें पड़कर तरह-तरहके कुतर्क 
करते हुए आपके इस स्वरूपमें दोष निकालेगे ॥ ४ ॥ जो सज्जन वेदरूप वायुके कोकोंसे उड़ाकर लाये 
हुए आपके चरणसरोजकी सुगन्धिको सुँघते और परम श्रद्धाके साथ आपके चरणोंक्री शरण गहत 
तो हे. नाथ ! आप उन अपने भक्तोके हृदयकमलसे कभी भो नहीं हटते-अर्थात्‌ सदा विराजमान रहे 
हैं ॥ ५ ॥ संसारी लोगोंको धन, गेह और सगे-सम्बन्धी आदिका शोक तभी तक घेरे रहता है 
विविध आकांक्षायें, बिविध प्रकारके पराजय और विपुल लोभ तभी तक सताते हें, जबतक कि प्राणी 
दुःखके कारणस्वरूप उन सब वस्तुओंमें ममता बनी रहती है और वह आपके अभयदायक चरणाकी 
शरणमें नहीं आ जाता ॥ ६॥ अभाग्य वश जिनकी मति मारी गयी है, वे ही लोग सब अमंगलं रोके 
विनाशक आपके कथाश्रवण आदि प्रसंगोंसे अपनी इन्द्रियोंको विमुख रखते हैं । वे तनिकसे कामजरनिंत 
सुखके लिए लोभविवश हो (चारों और दीन बने गिड्गिड्ाते फिरते हैं और विविध प्रकारके अरग 
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अध्याय: ९ ] तृती यस्कन्धः । १९१ 
छततटत्रिधातुभिरिमा मुहुर्धमानाः शीतोष्णवाततरितरेतराजच । 
कामागिनाच्युत रुषा च सुदुर्भरेण सम्पश्यतो मन उरुक्रम सींदते मे ॥८॥ 
वावत्थक्त्वमिदमात्मन इन्द्रियाथमायावर् भगवतो जन ईश पञ्चत्‌ । 

तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसङ्क्रमेत व्यर्थापि दुःखनिवहं वहती क्रियार्था ॥९॥ 
अह याएतातकरणा निशि निःशयाना नानामनोरथधिया क्षणभग्ननिद्राः । 
दवाहताथरचना ऋषयोऽपि देव युष्मत्प्रसङ्गविमुखा इह संसरन्ति ॥१०॥ 
त्व भावयोगपरिभावितहत्सरोज आस्से ्रृतेक्षिपथो ननु नाथ पुंसाम्‌ । 
यद्यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद्वपुः ग्रणयसे सदनुग्रहाय ॥११॥ 
नातिप्रसीदति तथोपचितोपचारैराराधितः सुरगणेहृदि बद्धकामेः । 
यत्सवभू तदययासदलभ्ययेको नानाजनेष्ववहितः सुहृदन्तरात्मा ॥१२॥ 
एंसामतो विविधकमंमिरध्वरादेदनिन चोग्रतपसा व्रतचर्यया च । 
आराधनं भगवतस्तव सत्क्रिया्थों धर्मोऽर्पितः कहिचिदृश्रियते न यत्र ॥१३॥ 
शश्चत्स्वरूपमहसेव निपीतभेदमोहाय बोधधिषणाय नमः परस्मे। 
विश्वोद्कवस्थितिल्येषु निमित्तलीलारासाय ते नम इदं चकृमेश्वराय ॥१४॥ 


To Noni WOMENS ° MM 
करते रहते हैं, जिससे उनको सदा अमंगलका ही सामना करना पड़ता है ॥ ७॥ वे बेचारे भूख, 
प्यास तथा वात, पित्त और कफ इन तीनों धातुओंसे दुखी रहते हैं। शीत, उष्ण, वायु और बर्षा 
आदि तरह तरहकी उपाधियोंसे वे व्याकुल रहते हैं। कामरूपी अग्नि और असीम क्रोध 
अलग उन्हें पछाड़े रहता है। हे उरुक्रम ! इन दुखियोंको देखकर मेरे हृदयको बड़ा क्लेश 
होता है ॥ ८॥ हे स्वामिन्‌! जब तक प्राणी अपने देहादिको आपसे भिन्न मानता हुआ 
इन्द्रियोंकी विषयरूपिणी मायाको बलवती समझता रहेगा, तबतक उसे इस दुःखपूणा संसारसे 
छुटकारा नहीं मिल सकता। उसे दुःखोंके समूह घेरे ही रहेंगे । क्योंकि वह अपने किये हुए कामोंका 
फल भोगनेके लिए लालायित रहेगा॥ ९॥ यदि कहें कि अच्छा, यह सब भंभटें तो संसारके 
मूढ़ प्राणयोंके ही सिर मँडराती हैं। तब विवेकशील प्राणी भक्ति क्यों करें? तो सैं कहुँगा कि 
हे देव ! जो दिन भर विषयमें लीन इन्द्रियवाले रहते और रातको सोते समय विवध प्रकारके 
मन्सूबे बाँधते रहनेके कारण जिन्हें नींद नहीं आती, जिनको भाग्यवश बार-बार कार्यं करनेपर 
भी सफलता नहीं मिलती, ऐसे ऋषि भी भगवदूभक्तोंके सत्संगसे विमुख रहकर संसारी आवागमनके 
चक्कर में पड़े ही रह जाते हैं ॥ १० ॥ हे नाथ ! आप सच्चे भक्तियोगसे पुनीत हृदयमें आकर विराजते 
हैं | हे सर्वगुणसम्पन्न ! आप उनके सुने हुए मा्गोके अनुसार चलते हें और वे अपने मनसे जिन- 
जिन रूपोंका ध्यान करते हैं, तो आप कृपा करके उन्हीं उन रूपोंमें उनके समक्ष प्रगट होते हैं॥ ११॥ 
हे देव ! आप उन सकाम प्राणियोंके विविध उपचारोंसे किये गये पूजन कं उतना नहीं प्रसन्न 
होते, जितना कि सब प्राणियोंपर दया करके सबका उपकार करनेमें तत्पर श्राशियॉपर प्रसन्न होते हैं । 
क्योंकि आप तो जगतके सब प्राशियोंके शुभचिन्तक बनकर ग अन्तरात्मामें निवास करते हैं 
॥ १२ ॥ आप वासनाके भिखारी लोगोंके सकाम पूजनोंसे नहं प्रसन्न होते । इसीसे उनके कार्योका 
उत्तम फल नहीं होता। वे सकाम पुरुष चाहे बड़ेसे बड़ा यज्ञ करे, दान दें, उप्र तप कर आर कठिन 
ब्रतका पालन करें, लेकिन उनसे कुछ लाभ नहीं होता और इसके विपरीत जो लोग निष्कामभावसे 
आपकी आराधना करते हुए अपना स्वस्व आपको अपंण कर देते हैं तो उनका अनिष्ट नहीं होता-कुछ 
न कुछ उत्तम फल लाता ही है॥ १३॥ आप अपने i विद्यमान. रहनेवाले स्वरूपसे प्रकारके 
भेदोंका भ्रम दूर कर देते हैं। आप ही ज्ञानके अवतार हैं और आप ही परमपुरुष हैं । मैं आपको 
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१६२ शरीसद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ९ 


यस्याबतारगुणक्म विडम्बनानि नामानि येऽसुविगमे तशा गृणन्ति । 
ते नेकजन्मशमलं सहसैव हित्वा संयान्त्यपाइतम्त तसज प्रपद्य ॥ १५।। 
यो वाअहं च गिरिशश्च विश्वः स्वयं च स्थित्युङ्भवप्रलयहतव आत्ममूलम्‌ । 
भिखा त्रिपाद्ववृध एक उरम्ररोहस्तस्सं नमो भगवते श्ुवनद्ुमाय ॥१६॥ 
[oS (0 ~ 0 © a (OS ~ 
लोको विकमनिरतः कुशले मत्त कमण्ययं त्वदुदिते भवदचने स्वे । 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सधाश्छन्नच्यानामषाय नमोऽस्तु तस्म ॥१७॥ 
यस्माद्विमेम्यहमपि दविपरार्धधिष्ण्यमध्यासितः सकललोकनमस्कृतं यत्‌ । 
` [oe 
तेपे तपो बहुसवोऽबरुरुत्समानस्तस्मे नमो भगवतेऽधिमखाय तुभ्यम्‌ ॥१८॥ 
तिर्य्ुष्यविबुधादिषु जीवयोनिष्वात्मेच्छयाऽऽ्मक्ृतसेतुपरीप्सया यः । 
रेमे निरस्तरतिरप्यवरुद्धदेहस्तस्मे नमो भगवते पुरुषोत्तमाय ॥१९॥ 
योऽविद्ययानुपहतोऽपि दशाधवृत्त्या निद्राघवाह जठरीकृतलोकयात्रः । 
अन्त्ेहेऽहिकशिपृस्पर्शानुकूलां -भीमोमिंमालिनि जनस्य सुखं विष्वन्‌ ॥२०॥ 
यन्नाभिपद्मभवनादहमासमीड्य लोकत्रयोपकरणो यददुग्रहेण । 
तस्में नमस्त . उदरस्थभवाय योगनिद्रावसानविकसन्नलिनेक्षणाय ॥२१॥ 


प्रणाम करता हूँ । इस विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहारके एकमात्र आप ही निमित्त कारण हैं और 
इन कार्योको सम्पन्न करनेवाली आपकी मायाका यह विलास भी आपहीसे होता है। इसीसे हम 
आपको नमस्कार करते हैं | १४ ॥ आपके विविध अवतारोंमें जो विविध प्रकारके कौतुक हुए हैं, उनका 
स्मरण करता हुआ जो प्राणत्यागके अवसरपर विबशभावसे भी नाम ले लेता है तो वह अपने अनेक 
जन्मोंके पापोंको उसी समय त्यागकर आवरणविहीन परत्रह्मके लोकको प्राप्त हो जाता है॥ १५॥ 
इस विश्वरूपी महान्‌ वृक्षके अधिष्ठाता आपके केवल एक पेरसे ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूपी तीन 
शाखायें उपजीं और उन प्रत्येक शाखाओंमेंसे कितनी ही उपशाखायें निकलीं और वे मरीचि-मडु आदि 
नामोंसे बढ़ीं । ऐसे भुवनरूपी वृक्ष आपको मैं प्रणाम करता हूँ॥ १६॥ इस प्रकार भगवानके गुणांवः 
तारसम्बन्धी विस्तारकी स्तुति करके उनके कालस्वरूपको नमस्कार करते हुए ब्रह्माजी कहते है-यह 
संसार अपने स्वार्थमें मतवाला होकर तरह-तरहके दूषित कर्म करता है। ऐसे प्राणियोंको अपने बताये 
मार्गपर लाकर जो बलवान पुरुष उनके बार-बारके जीवन-मरणकी आशाको तत्काल काट फेकता है, 
ऐसे हे कालस्वरूप भगवान ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १७॥ और लोगोंकी बात जाने दीजिये, 
मैं स्वयं जब आपके समस्त लोकोंसे नमस्कृत सत्यलोकमें था तो मुझे आपसे भय लगता था और 
आपके पास पहुँचनेके लिए मैंने बहुत वर्षोतक उम्र तपस्या की थी । हे यज्ञादि कर्मोके अधिष्ठाता ' 
सें आपको प्रणाम करता हूँ ॥ १८॥ अब समय-समयपर की हुई भगवानकी अवतारलीलाओंकी 
उल्लेख करते हुए कहते हैं-अपनी इच्छासे तिर्यग आदि योनिमें जन्म लेकर अपने बनाये हुए धर्मः 
सेतुकी मर्यौदाका पालन करनेक्रे लिए जिन्होंने विविध प्रकारके कौतुक किये थे, विषयसुखके अनिच्छ 
उन पुरुषोत्तमको मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ॥ १९॥ अब प्रत्यक्ष विद्यमान मूर्तिको प्रणाम करते ह 
कहते हैं-जो सदा जागरूक रहते हुए भो अपने उद्रमें समस्त विश्वको स्थापित करके शेषशय्यापर 
यह दिखाते हुए प्रलयकालीन समुद्रकी ऊँची-ऊँची तरंगोंबाले जलमें शयन करते रहे कि संसारै 
अज्ञजन किस प्रकार सोते हैं | २०॥ जिसके नाभिकमलरूपी भवनसे तीनों लोकोंकी सृष्टि क 
के निमित्त मेरी उत्पत्ति हुईं। संसारको अपने उदरमें बसानेवाले और योगनिद्राके अन्तमें विकि 
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अध्याय: 
यायः ९ ] ठृतीयस्कन्धः । १९३ 


सोऽयं समस्तजगतां सुहृदेक आत्मा सच्चेन यन्मृडयते भगवान्‌ भगेन । 
व मे दृशमनुस्प्शताद्यथाह स्रक्ष्यामि पूववदिद ग्रणतग्रियोऽसौ ॥२२॥ 
एप मपन्नवरदो रमयात्मशक्त्या यद्यत्करिष्यति गृहीतगुणावतारः। 
तस्मिन्‌ स्वविक्रममिदं सूजतोऽपि चेतो युञ्जीत कर्मशमलं च यथा विजह्याम्‌ ॥२३॥ 
नाभिहदादिह सतोऽम्भसि यस्य पुंसो विज्ञानशक्तिरहमासमनन्तशक्तेः । 
रूपं विचित्रमिदमस्य विद्वण्वतो मे मा रीरिषीष्ट निगमस्य गिरां विसग। ॥२४॥ 
सोऽसावद श्रकरुणे भगवान्‌ विदवद्गरेमस्मितेन नयनाम्बुरुहं बिजुम्भन्‌ । 
उत्थाय विश्वविजयाय च नो विषादं माध्व्या गिरापनयतात्पुरुषः पुराणः ॥२५॥ 
ेत्रेय उवाच 
खसम्भव॑ निशाम्यैवं तपोविद्यासमाधिभि! । यावन्मनोवचः स्तुत्वा विरराम स खिन्नवत्‌ ॥२६॥ 
अधाभिम्रतमन्वीक्ष्य ब्रह्मणो मधुद्नदनः । विषण्णचेतसं तेन कल्पव्यतिकराम्भसा ॥२७॥ 
लोकसंस्थानविज्ञान आत्मनः परिखिद्यतः | तमाहागाधया वाचा कइमलं शमयन्निव ॥२८॥ 
श्रीमगवानुवाच 
मा वेदगर्भ गास्तन्द्रीं सर्ग उद्यममावह । तन्मयाऽऽपादितं हगरेयस्मां प्रार्थयते भवान्‌ ॥२९॥ 
भूयस्त्वं तप आतिष्ठ विद्यां चैव मदाश्रयाम्‌ । ताभ्यामन्तहंदि ब्रह्मन्‌ लोकान्‌ द्रकष्यस्यपावृतान्‌।३० 


नेत्रोंस अवलोकन करनेवाले परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ॥ २१॥ इस प्रकार स्तुति करनेके 
बाद ब्रह्माजी प्राथना करते हैं-हे नारायण ! जिस ज्ञान तथा ऐशवयंसे आप इस विश्वको 
सुखी करते हों, आप अपने उसी ज्ञान ओर ऐश्वयको मेरी बुद्धिमें भी भर दें। जिससे में 
उसी तरह सृष्टिकायं करनेमें समर्थ हो सकूँ, जैसे कि पहलेके कल्पोंमें समथ हो सका था। 
आपसे निहोरा मैं इस वारते करतां हूँ कि समस्त जगतके सुहृद एकमात्र आप ही हैं और 
प्रणत जनोंपर आप तुरन्त कृपा करते हैं ॥ २२॥ हे शरणागतवरदायक ! आप अपनी शक्ति लक्ष्मीके 
साथ जो गुणावतार ग्रहण करते हैं और जो-जो कार्ये करते हैं, सो आपके भरोसे जब मैं सृष्टिकारय 
करने लगूँ तो आप मेरे मनमें ऐसा कुछ भाव भर दीजिए कि जिससे मैं सष्टिमें विषमता 
आदि भेदभावके पापोंकी चपेटमें न पड़ सकूँ ॥ २३॥ जिस महापुरुषके नाभिकमलसे में विज्ञानः 
शक्तिके द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, उसमें अनन्त-शक्ति-सम्पन्न परमपिताके जब विचित्र रूपोंका 
बिस्तार करने लगू तो जो मेरे पास वैदिक वाणीका भएडार है, वह वेद मुझे भूल न जाय ॥२४॥ 
इस तरह सृष्टिकाय करते समय जगतका कल्याण करनेके लिए परम-दया-सम्पन्न बनकर आप बड़े 
प्रमके साथ युस्काते और अपने नेत्रोंको थोड़ा विकसित करते हुए अपनी शेषशय्यासे हो उठकर समय- 
समय पर मीठी वाणी बोलते हुए मेरा खेद दूर करते रहिएगा ॥ २५॥। इस प्रकार ब्रह्माजीकी स्तुतिका 
< नेके se ( 
वर्णन करनेके अनन्तर मेत्रेय बोले--हि विदुर ! ब्रह्माजी अपने जनकको इस तरह तप, विद्या ( उपा- 
सना ) और समाधि ( चित्तकी एकाग्रता ) से प्रसन्न करके शान्त हो गये। वे उस समय थकसे गये 
थे ॥ २६॥ ब्रह्माका अभिप्राय सममकर भगवान उस प्रलयकालीन भयंकर जलराशिको देखनेसे खिन्न 
्रह्मासे कहने लगे ॥ २७ ॥ लोककी स्थितिके बिज्ञानको न सस सकनेके कारण खिन्न ब्रह्माजीसे जेसे 
उनका दुःख दूर करते हुए भगवान बोले--) २८ ॥ हे वेदगभे ! तुम इस विषादूजनित आलस्यको दूर 
करके अपने सृष्टिकाय में लग जाओ । तुम जिस be हमसे प्रार्थना करते हो, उसे मैंने पहले 
ही से ठीक कर दिया है ॥ २९५ ॥ अब तुम फिर तपस्यामें लग जाओ और सब के रहो। हे 
ह्म्‌ ! इस तपस्या और ध्यानसे तुम अपने हृदयमें ही सब लोकोंको सपष्ट री देख लोगे ॥ ३० ॥ 


२५ 
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TF 


१९४ श्रीमद्भागनते सहापुराणे- [ अध्यायेः-, 


तत आत्मनि रोके च भक्तियुक्तः समाहितः । दषटासि मां ततं ब्रह्मन्मयि लोकांस्त्वमात्मनः॥३१॥ 
यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितम्‌ । प्रतिचक्षीत मां लोको जहयाततरलव कश्मलम्‌ ॥३२।| 
यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रियगुणाशयेः । स्वरुपेण मयोपेतं पश्यन्‌ स्वाराज्यशच्छाति ॥३३॥ 
नानाकर्मवितानेन प्रजा बह्वीः सिसृक्षतः । नात्मावसीदत्यस्मिंस्ते वर्षीयान्मदलुग्रहः ॥३४॥ 


aC 


ऋषिमाद न बन्नाति पापीयांस्त्वां रजोगुणः । यन्मनो मयि निबद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि ते ॥३५॥ 
ज्ञातोऽहं भवता खर दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनाम्‌ । यन्मां लव मन्यसेज्युक्त भूतेन्द्रियणुणात्ममिः ॥३६॥ 
तुभ्यं मद्विचिकित्सायामात्मा मे दशितोज्यहिः । नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः ॥३७॥ 
यच्चकर्थाङ्ग मत्स्तोत्रं मत्कथाम्युदयाङ्कितम्‌। यद्वा तपसि ते निष्ठा स॒ एष मदचु ग्रहः ॥३८॥ 
प्रीतोऽहमस्तु भद्गं ते लोकानां विजयेच्छया । यदस्तौषीर्गुण मयं निशुणं -साडुबणयन्‌ ॥३९॥ 
य एतेन पुमान्नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत्‌ | तस्याछु सम्प्रसीदेयं सवकामवरेश्वरः ॥४०॥ 
पूतन तपसा येदानैर्योगसमाधिना । राद्धं निःश्रेयसं पुंसां मत्री तिस्तस्वविन्मतस्‌॥४१॥ 
अहमात्माऽऽत्मनां धातः प्रेष्ठः सन्प्रेयसामपि । अतो मयि रतिं कुर्यादहादियत्कृते प्रियः ॥४२॥ 
सववेदमयेनेदमात्मनाऽऽत्माऽऽत्मयोनिना । प्रजाः सूज यथापूवं याश्च॒ रय्यलुशेरते ॥४३॥ 
[ सैत्रेय उवाच 
तस्मा एवं जगत्सष्ट प्रधानपुरुषेश्वरः । व्यज्येदं स्वेन रूपेण कञ्जनाभस्तिरोदधे ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥९। 


हे ब्रह्मन्‌ ! जब तुम भक्तिंयुक्त होकर अपने चित्तको एकाग्र कर लोगे तो मुझे अपनी आत्मासें और 
लोकमें सु फे व्याप्त देखोगे ॥ ३१॥ जब कोई प्राणी मुझे सब प्राणियोंमें उसी तरह विद्यमान देखने 
लगता है जेसे लकड़ीमें आग रहती है तो उसी समय वह अपने पापोंको त्याग देता है अर्थात्‌ पाप 
फिर उस प्राणीमें रह ही नहीं जाते | ३२॥ जब प्राणी अपनी आत्माको सत्त्वादि गुण तथा तत्त्वोंसे 
परे ओर मुझमें लगा हुआ समझता है, तभी. वह मुक्त होता है॥ ३३॥ विविध प्रकारके कर्मका 
विस्तार करते हुए तुम जब बहुत-सी प्रजाओंकी सृष्टि करते रहोगे तो तुम्हारी आत्माको कोई कष्ट नहीं 
होगा । तुम्हारेपर मेरी बड़ी दया है ओर तुमने अपना मन मुझमें लगा दिया है, इस वास्ते प्रजाकी 
सष्टिका काये करते हुए भी पापी रजोगुण तुम्हें अपने बन्धनमें. नहीं बाँध सकेगा ॥ ३४॥ ३% ॥ 
क्योंकि तुम सुरे एथिव्यादि पंचमहाभूत, इन्द्रिय, सत्त्यादि गुणों तथा अहंकारसे एथक्‌ मानते हो, 
इसीसे आज तुमने प्राणियोंके लिए दुविज्ञय मेरे स्वरूपको देख पाया है॥ ३६ ॥ और फिर उस समय 
जब तुम कमलनालके सहारे चलते हुए उसके मूलभागको खोज रहे थे, तब मैंने तुम्हारी अन्तरात्माके 
भीतर ही तुम्हें अपना दशन दिया था॥ ३७॥ हे अङ्ग ! तुमने मेरे अभ्युद्यसे अंकित मेरी प्रगाढ 
स्तुति की है और तपस्यामें तुम्हारी बड़ी निष्ठा है। इसीसे तुम्हारेपर मेरी बड़ी क्रपा है॥ ३८॥ तुमने 
सष्टिकाये करनेकी इच्छासे गुणमय रूपमें दिखलायी पड़ते हुए भी निगुणरूपमें वर्णन करते हुए मेरी 
स्तुति की दै । इस कारण मैं तुम्हारेपर प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो॥ ३९॥ जो पुरुष नित्य इस 
स्तोत्रसे मेरी स्तुति करके मुझ. भजता है तो सब कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ मैं ईश्वर उसपर 
बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाता हूँ ॥ ४० ॥ पूरते, तप, यज्ञ, दान और समाधि द्वारा सिद्ध मोक्षरूपी फला” 
त्मक जितने भी काय हैँ, उन सबका एकमात्र उद्देश्य सुके प्रसन्न करना है। यही सब तत्त्वज्ञानियोंका 
मत है ॥ ४१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! मैं अहंकारोपाधियुक्त जीवोंकी आत्मा और प्रियतमोंका भी प्रियतम हूँ । इस 
लिए वह जिसके लिए लालायित रहता है, उसे पानेके लिए मुभसे प्रेम करे ॥ ४२॥ यह तो तुम जानते 
ही हो कि तीनों लोक बीजरूपसे सदा विद्यमान रहते हैं, सो किसीकी अपेक्षा न करके तुम प्रजाओंकी 
पहले कल्पोंके समान सृष्टि करो ॥ ४३॥ :मेत्रेय कहते हैं--प्रधान . पुरुषोंके प्रभु कमलनाभ नारी” 
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i ] तृती यंस्कन्धंः: I>? १६४ 

दशमोऽध्यायः 

हि र बिदुर उवाच 

अन्तहिते भगवति ब्रह्मा लोकपितामहः । ग्रजाः ससज कतिधा दैहिकीर्मानसीर्वि्ः ॥१॥ 

थे च मे भगवत्‌ प्ृष्टास्वस्यर्था बहुवित्तम । तात्‌ वदस्तानुपर्व्येण छिन्धि नः सर्वसंशयान्‌ ॥२॥ 
स्त उवाच 

एवं सञ्चो दितस्तेन क्षत्त्रा कोषारवो युनिः । प्रीतः प्रत्याह तान्‌ प्रश्नान्‌ हृदिस्थानथ भार्गव ॥३॥ 
मैत्रेय उवाच 

विरिश्चोऽपि तथा चक्र दिव्यं वषशतं तपः । आत्मन्यात्मानमावेश्य यदाह भगवानजः ॥४॥ 

तहिलोक्याब्जसम्भूतो वायुना यदधिष्ठितः । पद्ममम्भश्च तत्कालक्ृतवीर्येण कम्पितम्‌ ॥५॥ 

तपसा ह्येधमानेन विद्यया चात्मसंस्थया । विश्र्व विज्ञानयलो न्यपाद्वायुं सहाम्भसा ॥६॥ 

तद्विलोक्प वियद्व्यापि पुष्करं यद विष्ठितम्‌ । अनेन लोकान्‌ प्राग्लीनान्‌ कल्पितास्मीत्यचिन्तयत्‌ ७ 

पञ्चकोशं तदाऽऽविश्य भगवत्कर्मचोदितः । एकं व्यभाङ्गीदुरुधा त्रिया भाव्यंद्विसश्चधा ॥८॥ 

एतावाञ्जीवलोकस्य संस्थाभेदः समाहृतः । धर्मस्य ह्यनिमित्तस्य विपाकः परभेष्ठ॒यस्तौ ॥९॥ 
बिदुर उवाच 

यदात्थ बहुरूपस्य हरेरङ्ुतकमणा । कालाख्यं लक्षं ब्रह्मन्‌ यथा वर्णय नः प्रभो ॥१०॥ 


यण्‌ जगतकी सृष्टि करनेवाले ब्रह्माको इस प्रकार सममा-बुकाकर अन्तर्धान होगये ॥ ४४ ॥ इति 
श्रीमदूभागवते महापुराणे ठृतीयस्कंघे नवमोऽध्यायः | ९ ॥ 

( सृष्टिके दस भेद ) बिदुर बोले-हे मेत्रेय ! अब. आप हमको यह बताइए कि जब भगवान्‌ 
ब्रह्माजीको समझाकर अन्तर्धान हो गये तो उन सर्वेव्यापक ब्रह्माने कितने प्रकारकी दैहिकी या सानसी 
प्रजाकी सृष्टि की ॥ १॥ हे बहुज्ञ ! मैंने आपसे जो प्रश्‍न किये हैं, आप क्रमशः उनका उत्तर देते हुए 
मेरे सब सन्देहोंको दूर कर दीजिए ॥ २॥ इधर सूतजी शौनकादि ऋषियोंसे कहते हैं-हे भागव 
शौनक ! इस प्रकार विढुरके पूछनेपर मेत्रेय मुनि बड़ प्रसन्न हुए और उन प्रश्नोंको हृदयङ्गम करके कहने 
लगे-॥।३॥ हे विदुर ! नारायणके आदेशानुसार ब्रह्माजीने अपने मनको एकाग्र करके दिव्य (देवताओंके) 
सौ वर्ष तक उम्र तप किया ॥ ४ ॥ इसके अनन्तर ब्रह्मा जिस कमलके ऊपर बठे थे, उसे तथा जलको 
भी प्रलयकी वायुके वेगसे कापते देखा ॥ ४ ॥ ऐसी दशामें अपने बढ़े हुए तप ओर आत्मामें रहनेवाले 
ज्ञान तथा विज्ञानके बलसे उन्होंने जलके साथ-साथ उस वायुको भी पी लिया | ६॥ अब उन्होंने 
अकारा तक उठे हुए उस कमलको देखा और सन ही मन यह निश्चय किया कि मैं इस कमलसे ही 
प्रलयके गर्भमें पड़े हुए तीनों लोकोंको सृष्टि करूगा ॥ ७॥ इसके बाद नारायणकी प्रेरणासे वे उस 
कमलकोराके भीतर घुस गये और उस अकेले कमलके तीन खंड करके तीन लोक बना दिये। ( यदि 
शंका करें कि उस एक कमलसे भला तीन लोक कैसे बन सका तो सुनिए) वह कमल इतना बिशाल 
था कि उससे चतुरा लोकके अतिरिक्त भी कितने ही लोक बनाये जा सकते थे ॥ ८ ॥ बस, इन्हीं तीनों 
लोकोंके जीबोंकी रचनामें सारी विशेषतायें भरी हुई हैं । (यदि यह कहा जाय कि आखिर ब्रह्मा भी तो 
एक जीव ही हैं, फिर उनमें और ब्रह्मलोकके जीवोंमें कोई विशेषता क्यों नहीं मानी गयी तो इसका उत्तर 
यह्‌ है कि ) ब्रह्माजी निष्काम कमके मूर्तिमान्‌ फल हे । इसी कारण सत्यलोक ओर मह:प्रश्नतिलोक 
ओर उनके निवासी वे ही या हैं, जो उपयुक्त तीनों लोकोंमें जैसा सुकम-दुष्करम किये रहते हैं, उनका 
फल भोगनेके लिए वहाँ जाते हैं। इसीसे सब विशेषता तीन ही ह माती हे है ॥ ९ ॥ यह 
सुनकर बिदुर बोले--दे मेत्रेय | जो आप उन अदूसुत कमं करनेवाले नारायणका काललक्षणात्मक 
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१९६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः , 
मेत्रेय उवाच | 

गुणव्यतिकराकारो निविंशेषोऽम्रतिष्ठितः । पुरुषस्तदुपादानमात्यान लीलयाऽछुजत्‌ ॥११॥ 
विश्व॑ य बरह्तनमात्रं संस्थितं विष्णुमायया । ईश्वरेण परिच्छिन्नं कालेनाव्यक्तमूतिना ॥१२॥ 
यथेदानीं तथाग्रे च पश्चादप्येतदीदृशम्‌ । सगां नवविधस्तस्य प्राकृतो वैकृतस्तु यः ॥१३॥ 
काल्रव्यगुणेरस्य त्रिविधः प्रतिसङ्क्रमः । आधस्तु महतः सगो शुणवपम्यमात्मनः ॥१४॥ 
द्वितीयस्ख्हसो यत्र द्रव्यज्ञानक्रियोदयः । भूतसगस्टतीयस्तु र तन्मात्रो द्रव्यशक्तिसान्‌ ॥१५॥ 
चतुर्थ ऐन्द्रियः सगों सस्तु ज्ञानक्रियात्मकः । वेकारिको देवसगः पञ्चमो यन्भर्यं सनः ॥१६॥ 
षष्ठस्तु तमसः सर्गो यस्त्वबुद्विकृतः प्रभो । षडिमे राकृताः सर्गा व कृतानपि मे शृणु ॥१७॥ 
रजोभाजो भगवतो लीलेयं हरिमेधसः । सप्तमो सुख्यसगस्तु षड्विधस्तस्थुषां च यः ॥१८॥ 
वनस्पत्योषधिरतात्वकसारा वीरुधो ढुमाः । उत्स्रोतसस्तमःप्राया अन्तःस्पर्शा विशेषिणः ॥१९॥ 
तिरश्चामष्टमः सगः सोज्शविंशद्धिधो मतः। अविदो भूरितमसो घ्राणज्ञा हृ्वेदिनः ॥२०॥ 


स्वरूप बतला रहे थे, उसीको थोड़ा विशदरूपमें बताइए कि कालकी कल्पना केसे होती है और उसका 
सूम और स्थूल स्वरूप क्या दै ? ॥ १० ॥ मेत्रेय कहने लगे-सत्त्वादि शुणोंका महदादि परिणाम 
ओर उसका काय ही काल कहलाता है, वह काल स्वयं बिशेषताशूऱ्य है। वह अप्रतिष्ठित है और 
कहीं भी उसका अन्त नहीं है। उस परम पुरुष परमारमाने कालरूपी निमित्त कारणको लेकर क्कीडाके 
लिए अपनेही को विश्वरूपमें सूजन किया है॥ ११॥ इसके पूर्वं विष्णुमायाने इस विश्वका संहार कर 
दिया था और विश्वकी तन्मात्रा ब्रह्मके स्वरूपमें लीन हो गयी थी। उसीको उन अव्यक्त मूर्तिवाले 
नारायणने कालको निमित्त बनाकर फिरसे प्रकाशित कर दिया ॥ १२॥ यह विश्व जेसा इस समय है, 
वैसा ही इसके पहले था और आगे भी ऐसा ही रहेगा । इसमें प्राकृत ( प्रक्ृतिसे उत्पन्न होनेवाला छः ) 
ओर वेक्त ( विकृतिसे उत्पन्न मनुष्य आदि जीव ) भेदसे नौ प्रकारकी सष्टियाँ होती हैं । दसवीं 
सष्टिमें वह्‌ परम पुरुष स्वयं रहता है॥ १३॥ काल, द्रव्य और गुण इन तीनोंसे तीन प्रकारका प्रलय 
भी होता है ( ऊपर जो नौ प्रकारकी सृष्टि बतला आये हैं, उनमेंसे पहली सरष्टि उस परम पुरुष द्वारा 
गुणोंके विद्यमान महत्‌ लक्षणात्मकसे होती है ॥ १४॥ द्वितीय सृष्टि अहंकारकी होती है । जिससे 
द्रव्य, ज्ञान ओर क्रियाकी उत्पत्ति हुआ करती है। तीसरी सष्टिमें वायु आदि ( सूक्ष्म ) भूत उत्पन्न 
होते है । यह सृष्टि द्रन्यशक्तिमती है और इससे पंचमहाभूत जायमान होते हैं | १४ ॥ इसी प्रकार 
चतुर्थे खष्टिसे ज्ञानक्रिया्रक इन्द्रियोंकी उत्पत्ति होती है। पंचम सरष्टिसे वैकारिक ज्ञानशक्ति सम्पन्न 
और इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंकी उत्पत्ति होती है ॥ १६॥ छठीं सष्टिसे अन्धकार उपजता है 
जो अज्ञानका जन्मदाता है। ये मैंने छः प्रकारको प्राकृत सष्टियोंका बणेन किया । अब वैकृत सृष्टिक 
हाल बताता हूँ । सुनो--॥ १७॥ ऊपर जो सृष्टये बतायी गयी हैं, वे सब भगवानकी रजोगुणात्मक" 
लीलास्वरूपिणी हैं। सातवीं मुख्य सृष्टिमें छ प्रकारके बृच्षोंकी उत्पत्ति होती है ॥ १८॥ जैसे-_ बनस्पति 
(बिना फूलके फल देनेवाले वृत्त जैसे गूलर आदि ) ओषधि ( बोये जानेपर पके फल देकर समाप्त 
हो जानेवाले धान आदि ) लता ( किसीके सहारे ऊपर चढ्नेवाली ) त्वक्सार ( जिनके छिंलकेमें 
ही तत्त्व रहता है जैसे बाँस-बेंत आदि ) वीरुध ( यह भी लता हो के सदृश होती है, किन्तु इसे 
ऊपर लसनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती जैसे जूही आदि ) और हुम ( जो फूलनेके बाद फले जैसे 
आम आदि) ये छहों प्रकारके वृक्ष प्रथ्वीके भोतरसे अपना आहार ऊपरको खाींचते हैं। 
इनमें चेतनाशक्ति नहीं दीखती। इनके भीतर स्पशंशक्ति प्रब होती हे और देश-कालकी 
अवस्थाके अनुसार इनमें विविध प्रकारके परिणाम भी लक्षित होते रहते हैं ॥ १९॥ आठवी 
ससि तिर्यक ( पष्ती ) योनिके जीवॉकी उत्पत्ति होती है। जिनके कुल्न अट्टाईस भेद होते 
- हैं. । जैसे-अविद (स्तनादि ज्ञानशूत्य) भूरितमस (केवल अपने आदरकी जानकार 
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अ] तृती यस्कन्धः । १९७ 
गौरजो महिपः कृष्णः दरकरो गवयो .रुह। | द्विशफाः पशवश्चेमे अविरुष्टथ ` सत्तम ॥२१॥ 
खरोऽध्ोऽश्वतरो गौरः शरभश्चमरी तथा । एते चैकशफाः क्षत्तः शृणु पश्चनखान्‌ पशन॥२२॥ 
था सृगाली इको व्यार मर्जारः शशशहृक। सिंहः कपिगेजः कूर्मो गोधा च मकरादयः ॥२३॥ 
कङ्क गध्रवटश्येनभासभह्ूकबहि ण; । हंससारसचक्राह्वकाकोल्कादयः खगाः ।।२४॥ 
अर्वाक्स्रोतस्तु नवमः क्षत्तरेकविधो नृणाम्‌ । रजोऽधिकाः कर्मपरा दुःखे च सुखमानिनः ॥२५॥ 
वैकृताख्ऱय एवैते देवसमेश्च सत्तम । वैकारिकस्तु यः गरोक्तः कौमारस्तूभयात्मकः ॥२६॥ 
देवसगश्चाषटविधो विबुधाः पितरोऽसुराः । गन्धर्वाप्सरसः सिद्धा यक्षरक्षांसि चारणाः ॥२७॥ 
भूत्रतपिशाचाश्च विद्याध्राः किन्नरादयः । दशते विदुराख्याताः सर्गास्ते विश्वसक्कृताः ॥ २८॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि वंशाम्मन्वन्तराणि च। एवं रजःष्ठपतः सरष्टा कस्पादिष्वात्मभूहरिः । 
सृजत्यमोघसङ्स्प आस्मैवात्मानमात्मना ॥२९॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठुतीयस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


अथेकादशोऽष्यायः 
मेत्रेय उवाच द 
चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतः सदा । परमाणुः स विज्ञेयो नृणामक्यश्रसो यतः ॥१॥ 
सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥२॥ 


रखनेवाले ) प्राणज्ञ (नाकसे सूँघकर समकनेवाले) हृदि अवेदी ( विशेष अनुसन्धान 
' करनेमें असमर्थ ) ॥ २०॥ गो, बकरी, भेस, हिरन, गवय, रुरु ( स्गविशेष ), भेंडा, भेड़ी 
और ऊँट ये नौ प्रकारके पशु दो खुरवाले होते हैं॥ २१॥ गधा, घोड़ा, खब्चर, गौर, शरभ ओर 
चमरी, ये छ पशु एक खुरवाले हैं। दे बिदुर ! अब मैं तुम्हें पाँच नखवाले पशु बताता हूँ । सुनो 
॥ २२ ॥ कुत्ता, गीदड़, भेड़िया, बाघ, बिलाव, खरहा, शल्लक ( स्याही ), सिंह, बन्दर, हाथी, कछुआ, 
गोह और मगर आदि तथा कंक ( कड़ाकुल ), गिद्ध, बटेर, बाज, भास, भालू, सोर, हंस, सारस, 
चकवा, कौआ ओर उल्लू आदि पशु-पक्षी पंचनख हैं। ( ऊपर bs मगर आदि जन्तु आर कंक 
आदि पत्ती सब मिलाकर अट्ठाईस प्रकारके तियक्‌ योनिके जन्तु होते हैं ) ॥ २३॥ २४ ॥ हे बिढुर | 
उलटे सोनेवाले मनुष्योंकी नवीं सृष्टि मानी गयी है । ये मनुष्य अधिक रजोगुणात्मक ४ तथा कसंशील 
होते हैं और दुःखको भी सुख मानते हैं ॥ २५ ॥ हे बिदुर ! थे तीनों ही सृष्टियाँ चैक्त हैं । देवताओंकी 
सृष्टि भी वैक्षत सृष्टिके ही अन्तगत है, किन्तु सनत्कुमार आदिकी सव॒ृष्टि उभयात्मक ( प्राकृत-बेकृता- 
त्मक ) है । क्योंकि ये देवता ओर मनुष्य दोनों ही नामोंसे प्रसिद्ध हैं ॥ २६॥ देवसरि आठ प्रकारकी 
है । जैसे--देव, पितर, अखुर, गंधव, अप्सरा, यक्ष, राक्षस, चारण, भूत, प्रत, पिशाच, सिद्ध, विद्याः 
धर तथा किम्पुरुष आदि । दे विदुर ! त्रह्माजीकी सृष्टिके ये ह दस भेद हैं॥ २७॥ २८॥ अब सैं 
बंशों और मन्वन्तरोंका वर्णन करू गा । प्रत्येक कल्पके आ अव्यथ-बिचारशोल स्वयंभू चारायण 
रजोगुणके आधारसे अपने आपको ही विविध आकृतियोंमें व्यक्त करते हुए सरष्टिकाये करते हैं ॥२९॥ 
इति श्रीमदूभागवते तुती यस्कंघे “सामयिकी'साषादीकायां ासोऽश्यायः ॥ १०॥ नु की 
( मन्बन्तरादि कालकी परिमिति ) मेत्रेय बोले-हे बिढुर ! पूर्वोक्त महत्तत्त्वादिफोंका अन्तिम 
अंश परमाणु कहलाता है ( उसके आगे किसी तरह भी अंशविभाग नहीं “क ० दर आम 
श्रतिशय सूद अंश परमाणु कहा जाता है) वे ही रसे 5H म मल i 
होग भ्रममें पड़कर उन अनेक परमाणुओंको एक समकने लगते है १॥ जिस पदाथंका अतिशय 


 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


. १९८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १ १ 
एवं कालोउप्यलुमितः सौहस्ये स्थौल्ये च सत्तम । संस्थान कत्य भगवानव्यक्तो वयक्त्षु्वि्चुः।। ३।। 
स कालः परमाणुवैं यो सुङक्तो परमाणुताम्‌ । सतोऽविशेषश्ग्यस्तु स काठ: परमो महान्‌ ॥७॥ 


अणु परमाणू स्वात्तसरेणुस्रयः स्ततः । | जलाकरबम्यवगतः  समेवाउुपतन्नगात्‌ ॥५॥ 
त्रसरेणुत्रिक झुंक्त यः कालः स जटिः स्मृतः । शतभागस्तु वेधः स्थारीखिभिस्तु रवः स्सृतः। ६।| 
निमेषद्चिलयो ज्ञेय आश्रातस्ते त्रयः क्षणः । क्षणात्‌ पश्च विदुः काठा सुता दश पश्च च॥|७। 
लुघूनि वे समाम्नाता दश पञ्च च, नाडिकाः । ते छतः परहरः पञ्यामः सत बा जगा ॥८॥ 
दवादशचा्थपलोन्मानं चतुभिश्रतरङ्ुैः । सव्णमापेः कृतच्छिद्रं यावत्यस्थजलम्छतम्‌ ॥९॥ 
यामाश्चत्वारश्चत्वारो मर्त्यानामहनी उमे | पक्षः पञ्चदशाहानि शुङ्गः कृण्णथ मानद ॥१०॥ 


तयोः सञुच्चयो मासः पितणां तदहनिशञम्‌ । हौ ताइतुः षडयनं दक्षिणं चोत्तरं दिवि ॥११॥ 


धर दश॒ स्प्ृतः । संवत्सरशतं नृणां परमायुनिरूपितम्‌ ॥१२ 
अयने चाहनी प्राहुवत्सरो द्वादश स्ट्रतः | सवत्सरशत दूंगा > हः स्‌ ॥१२॥ 
ग्रहक्षताराचक्रस्थः परमाण्वादिना जगत्‌। संवत्सरावसानेन पयत्यनिमिषो विश्वः ॥१३॥ 
संवत्सरः परिवत्सर इडावत्सर एव च। असुवत्सरो वत्सरश्च विदुरेव श्रभाष्यते ॥१४॥ 


सूदम अंशा परमाणु होता है। वही पदार्थ जब अत्यन्त स्थूल अवस्थाको पहुँच जाता तो “परम महान्‌! 
कहाने लगता है | उल परम महानमें किसी विशेषता या भेदकी गुंजाइश नहीं रहती । इससे कहना 
पड़ता है कि यह विश्व ही परम महान? है॥ २॥ जैसे परमाणु स्थूल-सूदम हीता है, उसी तरह काल 
* भी स्थूल, सूकम ओर मध्यम माना जाता है । बह अव्यक्त रहता हुआ भी सब व्यक्त पदार्थोका भोग 
करता है और सभी पदार्थोमें व्याप्त रहता है॥ ३॥ जो काल प्रपंचकी परमाणु अवस्थाका भोग 
करता है, उल कालको परमाणु कहते हैं। ओर जो काल पूर्ण अवस्थाका ओग करता है, उसे परम 
महान्‌ कहते हैं ( अर्थीत्‌ सूर्यं जितने समयमें परमाणुदेशको पार करता है, उतने समयको परमाणु 
काल कहते हैं और जितने समयमें द्वादशाराश्यात्मक भ्रुवनकोशको लाँघता है, उस कालको परम महान्‌ 
कहते हैं । ) ॥ ४ ॥ दो परमाणुओंका एक अणु! और तीन अणुओंका त्रसरेणु? होता है। वह त्रस" 
रेणु झरोखेक्रे भीतर जानेवाली सूयंकी किरणोंमें दिखायी देता है। वह बराबर ऊपर ही ऊपर उड़ता 
रहता है-प्रथ्वीपर नहीं गिरता ॥ ५॥ तीन त्रसरेणुओंके भोग करनेवाले कालको त्रुटि? कहते हे 
और सौ त्रुटियोंका भोगकाल वेघ” कहलाता है। तीन वेधके भोगकालको “लव” कहते हैं ॥ ६ ॥ तीन 
लवका एक 'निमेष” तीन निमेषका एक 'क्षण? पाँच क्षणकी एक “काष्ठा? और पंद्रह काष्ठाओंका एक 
'लघु! होता है ॥ ७॥ पन्द्रह लघुओंकी एक 'नाडिका? होती है। दो नाडियोंका एक मुहूर्त! और 
छ या सात घड़ियोंका एक पहर होता है ॥ ८ ॥ छ पत्न ताम्रका इस प्रकारका एक पात्र बनावे, जिसमें 
प्रस्थ भर पानी अँट सके । उस पात्रकी पेंदीमें बीचोबीच एक ऐसा छेद करे, जिसमें एक मासे सोनेकी 
चार अंगुल लम्बी सलाई घुल जाय । उस छेदसे जितनी देरमें एक प्रस्थ पानी निकल जाय, उतने 
समयको नाड़ी ( घड़ी या दण्ड ) कहते हैं ॥ ९ ॥ आठ याम ( प्रहर) की एक दिन और रात होती _ 
है । अर्थात्‌ चार प्रहरका दिन और चार पहरकी रात। ऐसे पन्द्रह दिन-रातोंका एक पक्ष होता है | 
जिसके “शुक्त? और “क्ष्ण? दो भेद होते हैं ॥ १०॥ दो पक्षोंका एक महीना होता है। इस तरह 
सबुष्योंका एक महीना पितरोंके एक दिन-रातके समान होता है दो महीनोंकी एक ऋतु होती है 
तीन ऋतुओंका एक अयन होता है। वह अयन दो प्रकारका होता दै-उत्तरायण और दक्षिणाय 
॥ ११ ॥ दो अयन (एक वर्ष ) देवताओंके एक दिनरातके समान होता है। बारह महीनोंका एर 
वर्ष होता है। मलुष्योंकी परमाथु सौ वर्षकी मानी गयी है॥ १२॥ ग्रह ( चन्द्रःशनि आदि ) 
नक्षत्र ( अश्विनी-भरणी आदि) और तारा ( साधारण तारिका ) .के मण्डलम रहते हुए प. 
परमाणुसे लेकर वर्ष भरके समय तक इस सुवनकोशका चक्कर लगाते रहते हैं॥ १३॥ द्‌ 
विदुर ! संवत्सर भी पाँच प्रकारके होते हें-संवस्सर, परिवत्सर, इडावत्सर अल्लुवत्सर अं 
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अ] तृती यस्कन्धः । १९९ 
यः सज्यशक्तिमुरुधोच्छूसयन्‌ स्वशकत्या पुंसोऽभ्रमाय दिवि धावति भूतभेदः । 
कालाख्यया गुणमयं क्रतुभिवितम्ब॑ंस्तस्मे बलिं हरत वत्सरपञ्चकाय ॥१५॥ 

हज विदुर उवाच ` ह 

पट्द्वमचुष्याणामायुः परमिदं स्मृतम्‌ | परेषां गतिमाचक्ष्व ये स्युः कल्पाद्वहिविद! ॥१६॥ 

भगवान्‌ वेद कालस्य गतिं भगवतो ननु । विश्वं विचक्षते धीरा योगराद्धेन चल्लुषा ॥१७॥ 

` त्रेय उवाच 

तं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुम्‌ । दव्ेदशभि्वषेँः सात्रधानं निरूपितम्‌ ॥१८॥ 

चत्वारि त्रीणि दवे चेक कृतादिषु यथाक्रमम्‌ । संख्यातानि सहस्राणि द्विगुणानि शतानि च ॥१९॥ 

संध्यांशयोरन्तरेण यः कालः शतसंख्ययोः। तमेवाहुर्युगं तस्ज्ञा यत्र घमो विधीयते ॥२०॥ 

धमश्चतुष्पान्मसुजान्‌ कृते समनुवर्तते | स एवान्येष्वधर्मेण व्येति पादेन वर्धता ॥२१॥ 

त्रिलोक्या युगसाहस्लं बहिराब्रह्मणो दिनम्‌ । तावत्येब निशा तात यन्निमीलति विश्वसृक्‌ ॥२२॥ 

निशावसान आरब्यो लोककल्पोऽनुवरतते । यावद्दिनं भगवतो मनून्‌ अुञ्जंश्रतुदेश ॥२३॥ 

स्वं स्यं कालं मचुशच॒ङ्क्तं साधिकां होकसप्ततिम । मन्वन्तरेषु मनवस्तद्वंश्या ऋषयः खुराः ॥ 

भवन्ति चेव युगपत्सुरेशाश्चानु ये च तान्‌ ॥२४॥ 
एष दैनन्दिनः सगो आह्मस्लेलोक्यवर्तनः तिर्यङ्नृपितृदेवानां सम्भवो सत्र कर्मभिः ॥२५॥ 


वत्सतर ॥ १४॥ हे संसारी जनों ! जो स्ृष्टिके कायकी शक्तियोंको अपनी कलात्मिका शक्तिसे 
कायमें प्रवृत्त करते हुए बरावर आकाशमें चलते रहते और मलुष्योंके अज्ञानको दूर करते 
हैं। तुम विविध सामम्रियें जुटाकर यज्ञ करते हुए उन महाभूतस्वरूप आर पंचसंवत्सरम्रबर्तेक 
सूर्येभगवानकी पूजा करो॥ १५॥ इसपर विढुर बोले-पितरों, देवताओं और सनुष्योंकी परमायु 
आपने बतायी । अब हमको उन लोगोंकी गति बताइए, जो ज्ञानी इस कल्प ( तथा ब्रिलोकी ) के बाहर 
ओऔर-और लोकोंमें रहते हैं॥ १६ ॥| आप अच्छी तरह कालकी गतिको जानते हैं । सभी धयशाली लोग 
अपनी योगदृष्टिसे समस्त विश्वको देख लेते हैं ॥ १७॥ मेत्रेयने कहा--हे बिदुर ! सत्ययुग, त्रेता, द्वापर _ 
और कलि, ये चार युग हैं। देवताओंके बारह हजार वर्षाँमें युगसंध्या और संध्यांश सहित ये चारों 
युग बीत जाते हैं ॥ १८ ॥ देवताओंके चार हजार वर्षेका सत्ययुग होता है । इस सत्ययुरके आदि और 
अन्तका परिमाण चार-चार सौ वषंका होता है। देबताओंके तोन हजार वर्षका त्रेता युग होता है.। 
इसके आदि-अन्तका समय तीन-तीन सौ वर्षका होता है । देवताओंके दो हजार बर्षका कलियुग होता 
है और इसके आदि-अन्तका परिमाण सौ-सौ वर्षका माना जाता है ॥ १९॥ ऊपर संध्या ( युगके 
आदिमें ) और संध्यांश ( युगके अन्त ) के जितने सौ वषं बताये गये हैं, उनके बीचका समय युगका 
होता है । समयके विशेषज्ञ उन्हीं समयोंमें अपने धार्मिक कार्योको सम्पन्न करते हैं ॥ २० ॥ सत्ययुगसे 
धर्मके चारों चरण विद्यमान रहते हैं । अतएव इस युगके स लोग पूरण धर्मात्मा होते हैं। युगधर्मके 
अनुसार प्रत्येक युगमें धर्मके एक-एक . चरण कस 5 जाते हैं ॥ २१॥ त्रिलोकोंके बाहर महलोकसे 
लेकर ब्रह्मलोक पन्त देबताओंकी हजार चतु्थुगियोंसे ब्रह्माका ् दिन होता और इतने ही समयकी 
रात भी होती है । हे तात बिडुर | इस रातमें ही ब्रह्माजी सोते हैं ॥ २२ ॥ रात बीतनेपर ब्रह्माजी उठकर 
अपना सृष्टिकाय प्रारम्भ करते है । ब्रह्माजीके एक दिनमें चौदह मजु अपना कार्यकाल समाप्त कर लेते 
है ॥ २३ ॥ उत चौदह मलुओंमें प्रत्येक मलुका कायकाल इकहत्तर नती जा अधिक समयका 
होता है । प्रत्येक मन्बन्तरमें मूनु, मलुके वंशज ल ह देवराज इन्द्र र उन व गंधव 
थे सब एक साथ उसन्न होते हैं॥ २४॥ तीवों लोकोंमें ब्ह्माज़ीके प्रतिदिनके स्जनकायमें यही ऋम 
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२०० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ११ 


मन्न्तरेषु भगवान्‌ विभ्रत्स्व॑ स्वमूतिमिः । मस्वादिभिरिदं विश्वमनत्युदितपोरुपः ॥२६॥ 
तमोमात्रालुपादाय  प्रतिसंसुद्धवक्रमः । कालेनानुगताशेष आस्ते तृष्णीं दिनात्यये ॥२७॥ 
तभेवान्वपिधीयऱ्ते लोका भूरादयख्यः । निश्षायामनुब्ृततायां निङ्कतशशिमास्करम्‌ ॥२द।। 
त्रिलोक्यां दह्यमानायां शक्त्या सङ्कषेणाग्निना। यान्त्यूष्मणा महलोंकाजन झृमवादयोऽदिताः ॥२९।। 
तावत्विशुवन सद्यः कर्पान्तैधितसिन्धवः । छठात्रयन्त्युस्कटाटोपचण्डवातेरितोसयः _ ॥३०॥ 
अन्तः स तस्मिन्‌ सलिल आस्तेऽनन्तासनो हरिः। योगनिद्रानिमीठाक्षः स्तूयमानो जनारयः ॥३१॥ 
एवंबिधेरहोरात्रेः कालगत्योपलक्षितैः । अपेक्षितमिवास्यापि परमायुर्वयःशतम्‌ ॥३२॥ 
यदर्धमायुषस्तस्य परार्धमभिधीयते । पूर्वः पराधोंऽपक्राम्तो ह्यपरोऽद्य ह प्रवतते ॥३३॥ 
पूवेस्यादौ परार्धस्य ्राह्मो नाम महानभूत्‌ । कल्पो यत्राभवद़ह्मा शब्दब्ह्मति य॑ विदुः ॥३४॥ 
तस्यैव चान्ते कर्पोऽभूदयं पाद्ममभिचक्षते । यद्धरेमॉमिसरस आसीछोकसरोरुहश्‌ ॥३२५॥ 
अयं तु कथितः कल्पो द्वितीयस्यापि भारत । वाराह इति विख्यातो यत्रासीत्वकरो हरि! ॥३६॥ 
कालोऽयं द्विपरार्धा्यो निमेष उपचयते । अव्णा कृतस्यानन्तस्य अनादेजंगदात्सनः ।।३७॥ 
कालोऽयं परमाण्वादिद्विपरार्धान्त ईश्वरः । नैवेशितु प्रशुभूम्न ईश्वरो धाममानिनाम्‌ ॥३८॥ 


चालू रहता हे और उनकी इस सधि म्राणी अपने-अपने कर्मके अनुसार तिर्यक्‌ , मनुष्य, पितर तथा 
देवताओंकी योनिमें जन्म लेते हैं॥ २४ ॥ प्रत्येक मम्बन्तरमें अगवान सत्त्वगुणका आश्रय लेकर अपनी 
मूतिसे ही मनु आदिके रूपमें अवतार लेकर अपने पुरुषाथका प्रदशन करते हुए जगतकी रक्षा करते 
हें ॥ २६ ॥ दिनके बाद रातके समय ब्रह्माजी कुछ तमोगुणका अंश ग्रहण करके सरष्टिकायं रोककर सो 
जाते और उस समय कालशक्तिकी प्रेरणासे यह समस्त विश्व उन ब्रह्मामें ही लीन हो जाता है ॥२७॥ 
ऐसी अवस्थामें जब कि सूर्यं और चन्द्रमा नहीं रहते तो उस घोर अन्धकारके समय भूर्लोक आदि 
तीनों लोक भी उन्हीं भगवानमें लीन हो जाते हैं॥ २८ ॥ उस समय शेषभगवानके मुँहसे निकली हुई 
आगकी ज्वालामें तीनों लोक जलने लग जाते हैं। उस ज्वालासे संतप्त होकर महलोकके निवासी 
` श्वगु आदि सुनि महलोंकसे जनलोकको चले जाते हैं ॥ २९॥ उस जलते हुए त्रिभुवनमें कल्पान्तके 
समय समुद्र बढ़ जाता और वायु बड़े वेगसे चलने लगती है। तव वायुमें प्रबल मोकोंसे उठती 
हुई समुद्रकी ऊँची-ऊची तरंगें त्रिलोकीको डुबा देती हैं॥ ३०॥ उस समय योगनिद्राके वशीभूत 
होकर भगवान उस जलके भीतर शेषशय्यापर शयन करते रहते हैं और जनलोकवासी श्रगु आदि 
मुनि ,उनकी स्तुति करने लग जाते हैं॥ ३१॥ ब्रह्मदेवकी वह सौ वर्षकी सबसे लम्बी आयु भी 
दिन-रातके पेटमें पड़कर व्यतीत हो जाती है ॥ ३२॥ ब्रह्माकी आधी आयु 'पराध? कहलाती है| 
सो पहला परार्धे बीत चुका, अब दूसरा परार्धे विद्यमान है ॥३३॥ प्रथम पराके पहले ब्रह्कल्प नाम” 
का एक महाकल्प हुआ था । जिसमें उत्पन्न ब्रह्मा वेदके मूतिमान्‌ स्वरूप थे, इसलिए वे 'शब्दत्रह्म कहे 
जाते हैं ॥ ३४ ॥ उस ब्रह्मकल्पके बांद पादाकल्प हुआ। जिसमें नारायणके नाभिसरोवरसे विश्व- 
_ सष्टिका भए्डारस्वरूप कमल उत्पन्न हुआ था॥ ३५॥ हे विदुर ! यह मैंने तुम्हें द्वितीय कल्पकी बात 
बतायी, जिसे वाराह कल्प कहते हैं । इसमें भगवानने वाराह ( सूअर ) अवतार लिया था॥ ३६॥ इस 
प्रकार कालके अनुसार सृष्टि और आयुका परिमाण बताकर अब कालके परिमाण रहित तत्त्वोंका वर्णन 
करते हैं-यह समय द्विपरार्थ कहलाता है । यह विकाररहित, अनन्त और अनादि है। यह जगते 
आत्मास्वरूप भगवानका केवल एक निमेषमात्र है॥ ३७॥ यद्यपि काल सब कुछ करनेकी सामर्थ्य 
रखता है, फिर भी उन असीम और परिपूर्णं नारायणपर इनका कोई बश नहीं चलता । इसकी पहुँच 
कामिनी-कांचन तथा. देह:देहकी ममतामें मरने-पचनेवाले महुष्यों तक ही सीमित रहती है ॥ हेः | , 
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अध्याय: १२ ] 


तृतीयस्कन्धः ॥ २०१ 
विकारे; सा हि तो क्ते विशेषादिभिर Se 
ह्‌ युक्ताव [बतः 


न्न ` | आण्डकोशो बहिरयं पश्चाशत्कोटिविस्तृतः ॥३९॥ 

क शिष्टः परमाणुवत्‌ । लक्ष्यन्तेज्न्तगताशथान्ये कोटियो ण्डराशयः ॥४०॥ 

राहुर ब्रह्म सवकारणकारणम्‌ । विष्णोर्धाम परं साक्षात्पुरुषस्य महात्मनः ॥४१॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 

त्रेय उवाच 
इति ते वितः क्षत्तः कालाख्यः परमात्मनः । महिमा वेदगर्भोऽथ यथास्तकषीन्निवोध मे ॥१॥ 
ससर्जाग्रऽःधतामिस्रमथ तामिस्रमादिकृत्‌ । महामोहं च मोहं च तभश्ाज्ञानवृत्तयः ॥२॥ 
दृष्ठा पापीयसीं सृष्टिं नात्मानं बहमन्यत । भगवद्ध्यानपूतेन मनसान्यां ततोऽसृजत्‌ ॥३॥ 
सनकं च सनन्दं च सनातनमथात्मभूः | सनत्कुमारं च सुनीन्निष्करियान्ध्वेरेतसः ।।४॥ 
तान्‌ बभाषे स्वभूः पत्रान्‌ प्रजाः सृजत पुत्रकाः । तत्नेच्छन्मोक्षधर्माणो वासुदेवपरायणाः ॥५॥ 
सोऽवध्यातः सुतैरेवं ग्रत्याख्यातानुशासनैः । क्रोधं दुविषहं जातं नियन्तुञ्पचक्रमं ॥६॥ 
घिया निगृह्यमाणोऽपि भ्रुवोमध्यात्मजापतेः । सद्योऽजायत तन्मन्युः कुमारो नीललोहितः ॥७॥ 
स पे रुरोद देवानां पूवजो भगवान्‌ भवः। नामानि ङुरु मे धातः स्थानानि च जगहुरो ॥८॥ 


सोलह विकारों और आठ प्रकृतियोंसे बने इस ब्रह्माण्डका विस्तार पचास करोड़ योजन है और 
उत्तरोत्तर दसगुने अधिक बड़े प्रथिवी आदि सात आवरणोंसे आदृत है॥ ३९॥ यह विशाल ब्रह्माण्ड 
उन परमपुरुष परमात्मामें परसाणुके सहश दिखाई देता है और उनके शरीरमें ऐसे-ऐसे अगशित 
ब्रह्माण्ड भरे पड़े हैं ॥ ४०॥ उस- परमात्माको लोग सब कारणोंके कारण विष्णुभगवान, परम धाम 
( तेज) और अक्षर (अविनाशी ) ब्रह्म कहते हैं॥ ४१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ठृतीयस्कंघे 
पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत'सामयिकी'भाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

( सष्टिका विस्तार ) मेत्रेय बोले--हे विदुर! इस तरह मैंने कालस्वरूप परमात्माकी 
'महिमाका वर्णन किया | अब मैं यह बताऊँगा कि वेदगर्भ ब्रह्माने स्ष्टिका कायं कैसे सम्पन्न किया 
॥ १ ॥ पहले उन्होंने पाँच अविद्यावृत्तियोंकी सृष्टि की। जैसे--तुम अर्थात्‌ स्वरूपाप्रकाश, मोह 

( देहादिकी अहंकारबुद्धि ) महामोह ( भोगेच्छा ) तामिस्र ( अभिलषित भोगोंके न प्राप्त होनेपर क्रोध ) 
अन्धतामिस्न (भोग तथा भोगके साधनोंके नष्ट हो जानेपर अपने आपको ही मस्तक समक लेनेकी 
भावना ) इनमें भी पहले अन्धतामिस्रकी ही रचना हुई ॥ २॥ किन्तु इस पापमयी र॒ृष्टिको देखकर . 
उन्हें सन्तोष नहीं हुआ । इसलिए उन्होंने फिर भगवानका ध्यान करके अपना मन पवित्र किया और 
तब और-और वस्तुओंकी रचना की ॥ ३ ॥ इस सिलसिलेमें ब्रह्माने सनक, सनन्दन, सनातन और 
सनत्कुमार इन चार ऋषियोंको उत्पन्न किया। ये सभी पूण ब्रह्मचारी थे॥ ४॥ उन्हें उत्पन्न करनेके 
बाद्‌ ब्रह्माने उन सबसे कहा-हे पुत्रों ! तुम लोग सन्तान उत्पन्न कर-करके प्रजाकी र करो । लेकिन 
थे लोग जन्मसे ही मोक्षके अभिलाषी और भगवानके भक्त थे | इसलिए इन्होंने सन्तानकी उत्पत्ति 
आर प्रजाकी सृष्टिके कायसे अनिच्छा प्रकट की ॥ ५॥ अपनी आज्ञाकी ह करनेवाले पुत्रों 
द्वारा इस प्रकार तिरस्कृत होनेपर ह बड़ा क्रोध आया। किन्तु उन्होंने क्रोधको न चाहा 
॥ ६॥ यद्यपि अपनी बुद्धसे उन्हें क्रोधको रोकनेकी चेष्टा की, लेकिन वह रुका नहीं ओर उनकी 
भौंहोंके मध्यभागसे नीललोहितके रूपमें प्रकट दो ही गया ॥»॥ देबताओंके पूवज paleo 
राव) रोने लगे और उन्होंने कहा-- हे ब्रह्मन! आप मेरा नामकरण करिए और मेरे रहनेका स्थान 


२६ 
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२०२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 


इति तस्य वचः पाद्मो भगवान्‌ परिपालयन्‌ । अभ्यधाङ्कद्रया बाचा ता रोदीस्तत्करोमि ते ॥९॥ 
यदरोदीः सुरश्रेष्ठ सोद्वेग इव बालकः | ततस्त्वामभिधास्थान्त SU 
हदिनदाप्यसर्योम वायुरिजेले मही । सयअन्द्रस्तपथब स्थानान्यग्रे कृतानि में ॥११॥ 
न्युर्मुमं हनो महाञ्छिव ऋतघ्वजः । उग्ररेता भवः काली वामदेवो धतब्रतः ॥१२॥ 
श्ीईत्तिरशनोमा च नियुत्सपिरिलाम्बिका । इरावती सुधा दीक्षा रुद्राण्यो स्र ते ह्नयः ॥१३॥ 
गृहाणेतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः । एभिः सृज प्रजा बह्वः प्रजानामसि यत्पतिः ॥१४॥ 
इत्यादिष्टः स॒ गुरुणा भगवान्नीललोहितः | सच्चाकृतिस्वभावेन ससर्जात्मसमाः प्रजाः ॥१५॥ 
द्राणां रुद्रसृष्टानां समन्ताद्‌ ग्रसतां जगत्‌ । निश्ञाम्यासंख्यशो यूथान्‌ अरजापतिरशङ्कत ॥१६॥ 
अलं प्रजाभिः सृष्टाभिरीदशीभिः सुरोत्तम । मया सह दहन्तीभिदिशश्चक्षुभिरुल्यणंः ॥१७॥ 
तप आतिष्ठ भद्रं ते समेभूतसुखावहम्‌ । तपसैव यथापूव स्रष्टा विश्वमिदं भवान्‌ ॥१८॥ 
'तपसैव परं ज्योतिमंगवन्तमधोक्षजम्‌ । सव भृतगुहावासमञ्जसा विन्दते पुमान्‌ ॥१९॥ 
मैत्रेय उवाच 
एवमात्मश्ुवाऽऽदिष्टः परिक्रम्य गिरां पतिम्‌ । बाढमित्यश्ुमामन्त्य विवेश तपसे वनस्‌ ॥२०॥ 
अथाभिध्यायतः सग दश पुत्राः प्रजज्ञिरे । भगवच्छक्तियुक्तस्य लोकसन्तानहेतवः ॥२१॥ 
मरीचिरत्यङ्गिरसौ पुलस्त्यः . पुलहः क्रतुः । भृगुवसिष्ठो दक्षधध दशमस्तत्र नारदः ॥२२॥ 
उत्सङ्गान्नारदो जज्ञ दक्षोऽङष्ठारस्वयम्धवः । प्राणाद्वसिष्ठः सञ्जातो भृणुस्त्वचि करात्क्रतुः ॥२३॥ 


बताइए ॥5॥ उनकी बातें सुनकर ब्रह्माजी बोले-तुम रोओ नहीं । मैं शीघ्र ही तुम्हारा नामकरण करके 
तुम्हारे रहनेका स्थान बताता हूँ ॥ ९॥ हे सुरश्रेष्ठ ! क्योंकि तुम जन्मते ही बच्चोंकी तरह उद्ठेगके साथ 
रोने लगे थे | इसलिए तुम्हें लोग 'रुद्र कहेंगे ॥ १० ॥ हृदय, इन्द्रिया, प्राण, आकाश, वायु, अग्नि, 
जल, एथिवी, सूर्य, चन्द्रमा तथा तप, इनको मैंने पहलेहीसे तुम्हारे रहनेके लिए बना रखा है॥ ११॥ 
रुद्रके सिवाय तुम्हारे ये ग्यारह नाम भी होंगे-मन्यु, मनु, महिनस, महान्‌, शिव, ऋतुध्वज, उग्ररेता, 
भव, काल, वामदेव और घ्रृतत्रत || १२॥ हे रुद्र! धी, बत्ति, उशना, उमा, नियुत्सर्पि, इला, अम्बिका, 
इरावती, सुधा, दीक्षा और रुद्राणी, ये ग्यारह तुम्हारी स्ये होंगी ॥ १३॥ तुम मेरे बताये नाम, 
स्थान ओर ख्ियोंको अंकीकार करके बहुतसी प्रजाओंकी सृष्टि करो । क्योंकि तुम प्रजापति हो ॥ १४॥ 
ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर रुद्रभगवानने अपने ही सदृश बलवान, आक्ृतिमान ( नीललोहित्वको लिये 
हुए ) और ( तीक्ष्ण ) स्वभावकी सन्तानोंको उत्पन्न किया ॥ १५॥ रुद्रके द्वारा उत्पन्न अगणित 
रुद्रगाण जब चारों ओरसे संसारको ही हड़पने लगे, तब ब्रह्माजीको संशय हुआ और 
उन्होंने रुद्रसे कहा--॥ १६ ॥ हे सुरश्रेष्ठ! तुम ऐसी प्रजा न उत्पन्न करो। ये तो अपने 
डरावने नेत्रोसे मुझे और मेरी सृष्टिको जैसे भस्म किये देती हैं ॥ १७ ॥ तुम्हारा 
कल्याण हो | अब तुम जाकर तप करो । उससे सबको सुख मिलेगा और तपोबलसे तुम वैसे ही 
विशवकी सृष्टि करनेमें समर्थ होओगे, जैसा कि पहले किया था॥ १८॥ इसके अतिरिक्त सवो 
ज्योतिष्मान्‌ और घट-घटमें रहनेवाले नारायण भी तपस्या द्वारा ही सुगमतासे प्राप्त हो सकते 
अन्यथा नहीं॥ १६॥ मेंत्रेय बोले-इस प्रकार त्रह्माकी आज्ञा सुनकर रुद्रभगवानने वाणीप 
ब्रह्माकी परिक्रमा की और तप करनेके लिए वनको चले गये ॥ २०॥ इसके बाद भगवानकी शक्ति 

सम्पन्न ब्रह्माजी फिर रृष्टिका्य करनेका विचार करने लगे और उनके शरीरसे थे दस पुत्र उस 
इए ॥ २१ ॥ मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, शशु, वसिष्ठ, दक्ष और नारद ॥२२॥ इनमे 
ब्रह्माजीकी गोदसे नारद, अगूठेसे दत्त प्रजापति, श्वाससे वसिष्ठ, त्वच।से भृगु, हाथसे क्रतु-| २३॥ 
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ल्या | ठृतीयस्कन्धः । २०३ 
पुल नाभितो जज्ञे पुरुस्त्ः कणयोऋषिः । अङ्गिरा झुखतोऽक्ष्णोऽत्रमरी चिरमनसोऽभवत्‌ ॥२४॥ 
अम स्तनाइश्षिणतों यत्र नारायणः स्तयम्‌ । अधमः पृष्ठतो यस्मान्मृत्युलोकभयङ्करः ॥२५॥ 
हाद कामो भुवः क्रोधो लोमथाधरदच्छदात्‌ । आस्याद्वाक्सिम्धवो मेदन्निकऋतिः पायोरघाश्रयः २६ 
छायायाः कदमो जज्ञ देवहूत्याः पतिः परशुः । मनसो देहतश्चेदं जज्ञे विश्वकृतो जगत्‌ ॥२७॥ 
वाचं दुहितरं तन्वीं स्वयम्भूहरतीं मनः । अकामां चकमे क्षत्तः सकाम इति नः श्रुतम्‌ ॥२८॥ 
तमधम कृतमतिं विलोक्य पितरं सुताः । मरीचिश्युख्या युनयो विश्रम्भात्यत्यवोधयन्‌ ॥२९॥ 
नेतत कृतं त्वद्य न करिष्यन्ति चापरे । यस्तं दुहितरं ` गच्छेरनिगहयङ्गजं रञ्चः ॥३०॥ 
तेजीयसामपि ह्येतन्न सुश्चोक्यं जगदूगुरो । यद्वृत्तमनुतिष्ठन्‌ वे लोकः क्षेमाय कल्पते ॥३१॥ 
तस्मे नमो भगवते य इदं स्वेन रोचिषा। आत्मस्थं व्यञ्जयामास स धमं पातुमह॑ति ॥३२॥ 
स इत्थं शृणतः पुत्रान्‌ पुरो दष्टा प्रजापतीन्‌ । ग्रजापतिपतिस्तन्वं तत्याज व्रीडितस्तदा । 
तां दिशो जगृहुर्घोरां नीहारं यद्विदुस्तमः ॥३३॥ 
कदाचिद्‌ ध्यायतः र्टुवेदा आसंशरतुमरंात्‌ । कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान्‌ समवेतान्‌ यथा पुरा॥३४॥ 
चातुहोत्रं कमतन्त्रमुपवेदनयेः  सह। धमस्य पादाथत्वारस्तथैवाश्रमत्ृत्तयः ॥३५॥ 
बिदुर उवाच 


स वे बिश्वसुजामीशो वेदादीन्‌ मुखतोउ्सुजत्‌। यचचयनासुजद्वेवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन ॥३६॥ 


नाभिसे पुलह, कानोंसे पुलस्त्य ऋषि, सुखसे अंगिरा, नेत्रोंसे अत्रि और मनसे मरीचि उत्पन्न हुए 
॥ २५॥ ब्रह्माजीके दाहिने स्तनसे धर्म उत्पन्न हुआ, जिसमें नारायणका निवास रहता है। उनकी 
पीठसे अधर्मकी उत्पत्ति हुई और अधमंसे संसारको भयभीत करनेवाली मृत्युका जन्म हुआ ॥ २५॥ 
्रह्माजीके हृदयसे कामदेव, भोंहोंसे क्रोध, निचले होंठसे लोभ, सुखसे वाणी, लिंगसे समुद्र और उनकी 
गुदासे पापोंके केन्द्र राक्षत उत्पन्न हुए ॥ २६॥ उन चतुराननको छायासे कदम प्रजापति उत्पन्न हुए, 
जो देवहूतिके पति थे । उनके मन और उनकी देहसे समस्त विश्व उत्पन्न हुआ ॥ २७॥ इसके बाद 
त्रह्माजीने सरस्वती नामकी एक सुन्दरी कन्याकी सृष्टि की । उसके मादक सोन्दयेसे ब्रह्माजीका मन 
चलायमान हो गया और वे उसे कामभावसे चाहने लगे ॥ २८ ॥ इस प्रकार अधमकी ओर झुकते 
देखकर मरीचि आदि उनके पुत्रोंने प्रेमके साथ सममाते हुए कहा-- हे पिता ! अपनो पुत्रीके साथ इस 
प्रकार कामुकताका व्यवहार न कभी किसीने किया है और न करेगा ॥ २९ ॥ ॥ ३० ॥ हे जगद्गुरो ! 
इस प्रकारका निन्दित कर्म बड़े-बड़े तेजस्वियोंको भी कलंकित कर देता है । फिर आप तो सबके पिता 
हं । संसारके सभी प्राणी आपके चरित्रका अनुगभन करते हैं और इसीसे उनका कल्याण होता है । 
जिसने अपनी शक्तिसे इस विश्वकी रचना की है, उन महामहिम भगवानको प्रणाम है। 
आप अपने धर्मकी रक्षा करें॥ ३१॥ ३२॥ सामने उपस्थित अपने पुन्रोंकी बात 
सुनकर ब्रह्माजीको बड़ी लज्जा आयी और उन्होंने मारे लाजके अपता वह शरीर त्याग दिया। 
उसको सब दिशाओंने कुद्दासेके रूपें. ग्रहण कर लिया, जो आज भी विद्यमान है 
॥ ३३॥ उसके बहुत दिनों बाद ब्रह्माजी यह सोचने लगे कि ये सभी लोक किस प्रकार बसे बना 
दिये जाये, जैसे कि पूर्वे कल्पमें थे ॥ ३४ हु उसी [i उनके चारों ला चारों बेद, उपवेद्‌, 
ऋत्विजे कर्म, यज्ञयाग, नीतिशाखन, घर्मके चारों चरण एवं बत्तियों सहित चारों आश्रम उत्त 
हो गये ॥३५॥ विदुर बोले--हे तपोधन मेत्रेय ! उन विधाताने वेर आदिकी जिस तरह उत्पत्ति की, 
बह बृत्तान्त तो आपने बताया । अब हमको यह बताइए कि इनके किस मुखसे किस बस्तुको उत्पत्ति हुई 
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२०४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 


त्रेय उबाच 
ऋग्यजुःसामाथर्वाख्यात्‌ वेदान्‌ पू्वादिभिमुखेः। शाख्नमिजयं स्तुतिस्तोमं प्रायश्रितं व्यधात््रमात्‌॥ 
आयुर्वेद धुंद गान्धवं वेदमात्मनः । स्थापत्यं चासृजद्दं करमासू्वादिभिसुखेः ॥३द॥ 
इतिहासपुराणानि ` पञ्चमं वेदमीश्वरः । स्वेभ्य एव वक्त्रेभ्यः ससृजे सवंदशनः ॥ ३९ 
पोडच्युक्थो पूववक्त्रात्पुरीष्यमिष्ठतावथ । आप्नोर्यामातिरात्रो च वाजपेयं सगोसवम्‌ ॥४० ॥ 
विद्या दानं तपः सत्यं धमस्येति पदानि च। आश्रमांश्च यथासंख्यमसृजत्सह वृत्तिभिः ॥४१॥ 
सावित्र ग्राजापत्यं च त्राह्मं चाथ बृहत्तथा । वार्ता सञ्चयशालीनशिलोऽ्छ इति वे गृहे ॥४२॥ 
बेखानसा बालखिस्यौदुम्बराः फेनपा वने । न्यासे कुटीचकः पूवं बह्वोदो हंसनिष्क्रियौ॥४३॥ 
आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिस्तथैव च । एवं व्याहृतयश्चासन्‌ प्रणवो ह्यस्य दहतः ॥४४॥ 
तस्योण्णिगासीछ्लोमभ्यो गायत्री च वचो बिभोः। त्रिष्टुम्मांसात्स्नुतोऽनुष्टुव्जगत्यस्थनः प्रजापतेः ॥ 
मज्जायाः पङ्क्तिरुत्पन्ना ब्रहती प्राणतोऽभवत्‌ । स्पर्शस्तस्याभवञ्जीवः स्वरो देह उदाहृतः ॥४६॥ 


RSE OMRON च 
॥३६॥ मेत्रेयने कहा-हे. विदु रजी ! ब्रह्माजी के पूवं युखसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथववेद, श्न 
( होताके द्वारा किये जानेवाले कर्म ), अध्वयुओंके कतव्य कमे, स्तुतियोग्य ऋचाओंका समुदाय, 
उदूगाताओंके गाने योग्य मंत्रों और प्रायश्चित्तात्मक ब्राह्म कमे उत्पन्न हुए ॥ ३७॥ उनके दक्षिण मुखसे 
आयुवेद ( चिकित्साशाब्न ), धलुवेद ( आयुधविद्या ), गान्ध (गायन ) विद्या और स्थापत्य ( विश्वः 
कर्मोका शास्त्र ) कम उत्पन्न हुआ ॥ ३८॥ इतिहास ( महाभारत ) पञ्चम वेद माना जाता है। उसे 
ओर पुराणोंको ब्रह्माजीने अपने चारों झुखोंसे उत्पन्न किया ॥ ३९॥ इसी प्रकार उनके पूर्वसुखसे षोडशी . 
ओर उक्थ, दक्षिण मुखसे पुरीषी ( अर्थात्‌ नयन ) तथा अग्निनष्टोम, पश्चिम सुखसे आप्तोर्याम तथा 
अतिरात्र और उत्तर मुखसे वाजपेय तथा गोसव नामके यज्ञविशेष उत्पन्न हुए ॥ ४०॥। 
इसी तरह ब्रह्माजीने क्रमशः पूर्वं आदि अपने चारों मुखोंसे विद्या (शुचिता) दान 
( दया ) तप एवं सत्य, धर्मके इन चारों चरणों तथा ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ और संन्यास 
वृत्तियों समेत इन चार आश्रमोंको उत्पन्न किया ॥ ४१॥ इसके बाद उन्होंने अपने पूर्वे आदि चारों 
मुखोंसे चार प्रकारका ब्रह्मचये जैसे-सावित्र ( उपनयनके दिनसे तीन दिनतक गायत्रीका अध्ययन 
करनेके लिये तीन दिनका अनुष्ठान ), प्राजापत्य (एक वर्षतक वेदाध्ययनपूर्वंक रखा जानेवाला ब्रह्मचर्य 
श्रत ), ब्राह्म ( वेदाध्ययन-कालतक किया जानेवाला ब्रह्मचयं ब्रत ) और बृहत्‌ ( आजन्म पालन किया 
जानेवाला ब्रह्मचय त्रत) और चार प्रकारको गृहस्थवृत्तियं-वाती (शाख्रोक्त कृषि आदि जी विकाके कार्य), 
संचय ( यज्ञ-याग आदि करानेका काये ),शालीन ( अयांचित वृत्ति ), शिलोञ्छ : फसल कटनेके बाद 
खेतमें गिरे हुए दानोंको चुनना ) ये बृत्तियें उत्पन्न हुई ॥ ४२॥ इसी तरह वानप्रस्थियोंके भी चार भेद 
बनाये। जैसे-बंखानस (बिना जोते-बोये उपजे अन्नोंपर जीवन-निर्वाह करनेवाले ), बालखिल्य ( नवीन 
अन्न पराप्त होनेपर पूर्व॑संचित अन्नको त्याग देनेवाले ), औदुम्बर ( सबेरे जिस दिशापर दृष्टि पड़े, उधर 
ही से अन्न या फलःमूल लाकर जीवनयापन करनेवाले ), फेनप ( अपने आप गिरे हुए फल आदिपर 
जीविका चलानेवाले ) | ये चार संन्यासवृत्तियें भी ब्रह्माजीके चारों मुखोंसे उत्पन्न हुई हैं । जैसे 
कुटीचक ( अपने आश्रम कर्मको प्रधान मानकर तदनुसार आचरण करनेवाले ), बह्लोद (कर्मकी अपेक्षा 
ज्ञानको प्रधान माननेवाले ), हंस ( ज्ञानके अभ्यासमें तत्पर ) और निष्क्रिय (तस्वज्ञान प्राप्त किये हुए) 
॥ ४३ ॥ इसी तरह त्रह्माजीके युखोंसे आन्वीक्षिकी ( अध्यात्मशाख्न ), त्रयी (स्वर्ग आदि फल देने और 
घम, अथ तथा कामको पूणे करनेवाली विद्या ), वार्ता ( जीविका सम्पादन करनेबाली विद्या )! 
दण्डनीति ( रासन कायंको बतानेबाली विद्या ) तथा भूर्भुवःस्वः आदि व्याहतियाँ उत्पन्न हुई । इसी 
प्रकार ब्रह्माजीके हदयरूपी आकाशसे प्रणव ( ओंकार ), उनके रोयेसे उष्णिक , त्वचासे गायत्री, मांससे 
्िष्ठप्‌ , स्नायुसे अनुष्टुप्‌, अस्थिसे जगती, मज्जासे पंक्ति और प्राणोंसे बृहतौ नामके छुन्दकी लत्पत्ति 
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STEEN ठृतीयस्कन्धँः । २०५ 
उः्माणमिनदरा्याहुर्तस्था बलमात्मनः । सराः सप्त विहारेण भवन्ति सम ्रजापतेः ॥४७॥ 
शन्दन्रहमात्मनस्तस्य व्यक्ताव्यक्तात्मनः परः । ब्रह्मावभाति विततो नानाशक्त्युपबंहितः ।४८॥ 
ततोऽपरामुपादाय स सर्गाय मनो दघे। ऋषीणां भूरिवीर्याणामपि सगमविस्तृतम्‌ ॥४९॥ 
जात्या तददय भूयश्चिन्तयामास कौरव । अहो अद्भुतमेतन्मे व्याएतस्यापि नित्यदा ॥५०॥ 
न ह्यधन्ते प्रजा न्‌न दैवमत्र विघातकम्‌ । एवं युक्तक्नतस्तस्य दैवं चावेक्षतस्तदा ।।५१॥ 
कस्य रूपमभूद्‌ द्रथा यत्कायमभिचक्षते । ताभ्यां रूपविभागाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥५२॥ 
यस्तु तत्र पुमान्‌ सोऽभून्मनुः स्वायम्थुवः खरादू । स्री याऽऽसीच्छतरूपाख्या महिष्यस्य महात्मनः ॥ 
तदा मिथुनधर्मेण प्रजा ह्येधाम्बभूविरे । स चापि शतरूपायां पञ्चापत्यान्यजीजनत्‌ ॥५४॥ 
ग्रियत्रतोत्तानपादो तिस्नः कन्याश्च भारत । आकतिर्देबहृतिश्च॒प्रप्नतिरिति सत्तम ॥५५॥ 
आकूतिं रुचये प्रादात्कदमाय तु मध्यमाम्‌ । दक्षायादास््रश्भतिं च यत आपूरितं जगत्‌ ॥५६॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृती यस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
निशम्य वाचं वदतो मुनेः पृण्यतमां नृप । भूयः पप्रच्छ कौरव्यो वासुदेवकथाहतः ॥१॥ 


हुई । इसी रीतिसे 'क' से “म? तक स्पशे ( कादयो मावसनाः स्पर्शा: ) संज्ञक अक्षर ब्रह्माके जीवसे 
ओर “अ आ? आदि स्वरके अक्षर उनके शरीरसे उत्पन्न हुए ॥ ४४-४६॥ उनकी इन्द्रियोंस “श ष 
स ह? ऊष्मासंज्ञक अक्षर उपपन्न हुए । उनके ही बलसे 'य र ल ब” ये अन्तःस्थसंज्ञक वणं उत्पन्न हुए । उ 
प्रजञापतिके विहारसे निषाद, ऋषभ, गान्धार आदि सात (संगीतात्मक) स्वर अक्षर उत्पन्न हुए ॥४७॥ हे 
तात ! यह मैंने तुम्हें उस व्यक्त ओर अव्यक्त ब्रह्माकी शब्दमूर्तिका क्रम बताया | वैखरीरूपसे व्यक्त 
और प्रणवरूपसे अव्यक्त उन ब्रह्माजीको उस परिपूर्ण तथा सर्वशक्तिमान्‌ परत्रह्मका बोध बना रहता 
है ॥ ८॥ हे विदुर ! उन ब्रह्मने पूर्वेकथित नीहारात्मक शरीरको त्यागकर दूसरा शरीर धारण किया और 
फिर सृष्टिकार्य करनेका विचार करने लगे। पहले उन्होंने जिन महाशक्तिमान्‌ मरीचि, a आदि 
ऋषियोंकी सृष्टि की थी, वे सरष्टिका बिस्तार नहीं कर सके॥ ४९॥ उन्होंने सोचा कि यद्यपि मैं नित्य 
सष्टिके विस्तारकी चेष्टा करता रहता हूँ, फिर भी उसका संतोषजनक विस्तार नहीँ होता ॥ ५० ॥ यह्‌ 
प्रजा जो नहीं बढ़ रही है, मैं समझता हूँ कि इसमें दैव बाधा डाल रहा है। देवके विषयमें वे इस 
प्रकार मींक ही रहे थे ॥ ५१॥ इसी समय ब्रह्माजीका शरीर दो भागोंमें विभक्त हो गया और उन 
दोनों भागोंसे एक स्तर ओर एक पुरुष, इनका जोड़ा उत्पन्न हो गया ॥ ५२॥ उसमें पुरुष स्वायम्भुव 
मनु और स्री उनकी रानी शतरूपा हुई ॥ ४३ ॥ अब सथुनधम द्वारा प्रजा बढ़ने लगी । रवायम्भ्रुव 
मनुने शतरूपासे पाँच सन्ताने उत्पन्न कों॥ ४४॥ जिनमें दो पुत्र और तीन कन्यायें थीं। जिनके 
नाम थे--प्रियत्रत, उत्तानपाद, आकूति, देवहुति ओर प्रसूति॥ ५५॥ स्वायम्शुव मलुने आकूतिका 
“रोचि प्रजापति, देवहूतिका कर्दम प्रजापति और प्रसूतिका दक्ष प्रजापतिके साथ बिवाह कर दिया। 
जिनकी उत्पन्न की हुई सन्तानोंसे सारा संसार भरा हुआ है॥ ४६॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे 
हृतीयस्क॑चे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत सामयिकी!भाषाटीकार्यां हा ॥१२॥ 

( बाराहभगवातके अवतारकी कथा ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ : महर्षि 
झुखसे इस परम पुनीत कथाको सुनकर भगवान कृष्णकी कथाके रसिक विढुरने पूछा--॥ १॥ 
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२०६ श्रीमद्भागवते मह्दषुराणे | [ अध्यायः १३ 


विदुर उवाच 
स पै स्वायस्थुवः सम्राट्प्रियः पत्रः स्वयम्भुवः । प्रतिलभ्य प्रियां पँ कि चकार ततो घने ॥२। 
चरितं तस्य राजेरादिराजस्य सत्तम। तहि में श्दधानाय विष्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ ॥३॥ 
श्रतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नन्वञ्जसा सूरिभिरीडितोऽथः । 
` यत्तदगुणासुश्रवणं  सुङुन्दपादारविन्दं हृदये येषाम्‌ ॥४॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति. ब्रवाणं' विदुरं विनीतं सहस्रशीष्णश्ररणोपधानस्‌ । 
प्रहष्टरोमा भगवत्कथायां प्रणीयमानो सुनिरश्यचष्ट ॥५॥ 
मैत्रेय उवाच 
यदा स्वभायया साकं जातः स्ताम्पशुत्रो मचुः । प्राञ्जलिः प्रणतश्चेदं वेदगभंमभाषत ॥६॥ 
मेकः सवेभूतानां जन्मङ्ृद्‌ वृत्तिदः पिता । अथापि नः प्रजानां ते शुश्रूषा केन वा भवेत्‌ ॥७॥ 
तद्विविहि नमस्तुभ्यं कर्मस्त्रीव्यात्मशक्तिषु । यत्कृत्वेह यशो विष्वणशुत्र च भवेद्गतिः ॥८॥ 
ब्रह्मोवाच , 
रीतसतुभ्यमहं तात स्रस्त स्ताद्वां क्षितीश्वर । यत्रिव्यलीकेन हृदा शाधि मेत्यात्मनापितम्‌ ॥९॥ 
एतावत्यात्ममैबीर कार्या ह्यपचितिगुशै | शकस्याप्रमत्तेगृह्येत सादरं गतमस्सरैः ॥१०॥ 
स खमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो शुणेः । उत्पाद्य शास धमेण गां यज्ञेः पुरुषं यज ॥११॥ 
परं श्रपणं महं स्यातमजारक्षया तप । भगवांस्ते प्रजाभतुहंपीकेशोउलुतुष्यति ॥१२॥ 
येषां न तुशे भगवान्‌ यज्ञालिङ्गो जनादेनः। तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मा नादृतः स्वयस्‌ ॥१३॥ 


हे महासुनि मेत्रेय ! ब्रह्मके प्रिय पुत्र और सम्राद्‌ स्ायम्धुव मनुने प्रिय पत्नी शतरूपाको पानेके अनन्तर 
क्या किया ? ॥ २॥ आप हमें सर्वश्रथम उन राजर्षि और भगवद्भक्त राजा स्वायम्भुव मनुका चरित्र 
सुनाइए। क्योंकि मेरी उनपर अपार श्रद्धा है ॥| ३॥ बहुत दिनोंतक परिश्रम करके विद्याजेन करने- 
वाले विद्वानोंकी विद्याकी सार्थकता इसीमें है कि बे भगवदूभक्तोंकी पुनीत गाथाओंको कहें-सुन | 
इसीसे संसारका भला होता है और बड़े-बड़े कवि भी उन्हींकी सराहना करते हैं। श्रीशुक' 
देवजी कहते हैं-विनीत और नारायणके चरणोंके उपधान ( आश्रय =तकिया ) - स्वरूप 
भगवदूभक्त विदुरकी बातें सुनकर मेंत्रेय सुनि गद्गद हो गये । भगवानकी कथाके प्रति 
उमंग उमड़ पड़ा और शारीरमें रोमांच हो आया। ऐसी विह्वल दशामें वे बोले-। ४ ॥ ४ ॥ स्वाथ" 
म्सुव मनु और शतरूपाका जन्म और विवाह हो जानेके अनन्तर मनुने हाथ जोड़कर श्री ब्रह्माजी 
कह।-॥। ६ ॥ आप ही सब प्राणियोंके जन्मदाता और बृत्ति देनेवाले पिता हैं। फिर भी मैं यह जानना 
चाहता हूँ कि में किस तरहसे आपकी प्रजाकी सेवा कर सकता हुँ ।। ७॥ आपको प्रणाम है। आप 
मुझे बताइये कि अपनी शक्तिभर मैं उनका क्या उपकार करू, जिससे संसारमें मुझे यश मिले और 
परलोकमें सदूगति प्राप्त हो ॥ ८॥ ब्रह्माजी बोले--हे प्रिय पुत्र ! तुम्हारा कल्याण हो | मैं इसलिए 
हुमपर प्रसन्न हूँ कि तुसने निष्कपट भावसे मुझसे आज्ञा मागी है और अपने आपको मेरे हाथो 
सौंप दिया है ॥ ९॥ हे वीर ! सन्तानका एकमात्र क्तेव्य है कि वह बड़ी नम्रता और लगनके सार्थ 
अपने शुरुजनोंकी आज्ञाका पालन करे १०॥ अब तुम इस शतरूपासे अपने ही सदृश गुणबार्ग 
सन्तान उत्पन्न करके धमंपूर्वंक प्रथ्वीका शासन करो और यज्ञों द्वारा भगवानकी आराधना कर 
रहो ॥ ११॥ प्रजाकी रक्षा ही मेरी सबसे बड़ी सेवा होगी आर तुम्हारे इस कायसे नारायण 
प्रसन्‍त हो जायेगे ॥ १२॥ यज्ञस्वरूप जनादन भगवान जिनपर नहीँ प्रसन्न होते, उनका कोई की 
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अध्याय: १३ ] तृती यस्कन्धः । २०७ 


मनुरुताच 
आदेशेऽहं « भगवतो वर्तेयमरिश्ददन । स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो ॥१४॥ 
यदोकः सबसस्वानां मही मग्ना महाम्भसि । अस्या उद्धरणे यलो देव देव्या विधीयताम ॥१५॥ 
NN 
मश्रय उवाच 
t के, he [oS ~ ~ 
परमेष्टी त्वपां मध्ये तथासन्नामवेक्ष् गाम्‌ । कथमेनां समुन्नेष्य इति दध्यौ थिया चिरम्‌ ॥१६॥ 
सृजतो मे क्षितिर्वाभिः छाव्यमाना रसां गता। अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः । 
यस्याहं ' हृदयादासं स ईशो विदधातु मे ॥१७॥ 
इत्यभिध्यायतो नासाविवरात्सहसानघ । वराहतोको निरगादड्गुष्ठपरिमाणकः ॥ १८॥ 
तस्याभिपश्यतः खस्थः क्षणोन किल भारत । गजमात्रः  ग्रववृधे तदङ्ुतमभून्महत्‌ ॥१९॥ 
¢ NAN र्‌ ° ° 
मरीचिप्रमुखैविग्रे! कुमारैमेनुना सह। दृष्ट्रा तत्सौकरं रूपं तकयामास चित्रधा ॥२०॥ 
ञै ] ‘~ ~ Ce ० ~~ 
किमेतत्सौकरव्याजं स्वं दिव्यमवस्थितम्‌ । अहो बताश्रयमिदं नासाया मे विनिःसृतम्‌ ॥२१॥ 
दृष्टोब्जुप्ठशिरोमात्रः क्षणाद्रण्डश्िलासमः । अपि स्तिद्कगवानेप यज्ञो मे खेदयन्मनः ॥२२॥ 
इति मीमांसतस्तस्य ब्रह्मणः सह सू लुभिः | भगवान्‌ यज्ञपुरुपो जगजिन्द्रसन्निमः ॥२३॥ 
ब्रह्माणं हषयामास हरिस्तांश्च द्विजोत्तमान्‌ । स्वगजितेन कक्ुमः प्रतिस्वनयता विश्व! ॥२४॥ 
निशम्य ते घर्घरितं स्सेदक्षयिष्णु मायामयद्रकरस्य । 
जनस्तपःसत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः पवित्रेसुनयोऽगणन्‌ स्म ॥२५॥ 
rs sR 3-3 22 मम 
नहीं बनता । नाशायशणको प्रसन्न न रखना अपनी आत्माका ही तिरस्कार करना है ॥ १३॥ इसपर 
मनु बोले-हे पापनाशन ! हम आपकी आज्ञा पालन करनेको उद्यत हैं । किन्तु आप हमारे और 
हमारी प्रजाके रहनेका कोई स्थान तो बताइए ॥ १४ ॥ क्योंकि अभी तो वह सारी पृथ्वी जलमग्न है, 
जहाँ जगतके सब जीव रहा करते थे। आप कृपा करके इसके उद्धारका कोई उपाय बताइए ॥ १४ ॥ 
मेत्रेय कहते हैं-मनुकी बातें सुनकर ब्रह्माजी विचार करने लगे । उन्होंने योगदृष्टिसे देखा तो वास्तवमें 
सारी प्रथ्वीकों जलमें मग्न पाया। अब वे यह सोचने लगे कि सें किस उपायसे इस प्रथ्वीका उद्धार 
करूँ | १६ ॥ फिर वे विचार करने लगे कि नारायणने हमें सृष्टि करनेकी. आज्ञा तो दे्‌ दी, किन्तु 
मेरे सष्टिकार्यके पहले ही से प्रथ्वी जलमें डूबी हुई है, अब क्‍या किया जाय ॥ १७॥ अन्ते उन्होंने 
यही निश्चय किया कि मैं जिनके हृदयसे प्रकट हुआ हूँ, वे ही नारायण कोई रास्ता निकालेगे । 
हे अनघ विदुर ! वे इस प्रकारका सोच-विचार कर ही रहे थे कि एकाएक उनकी नासिकासे एक 
छोटा-सा वराह निकल पड़ा | वह अंगूठे भर लम्बा था॥ १८ ॥ हे भारत ! यह एक विचित्र बात 
हुई कि ब्रह्माजीके देखते-देखते बह आकाशमें स्थित वराहशिशु हाथीके बराबर हो गया॥ १९ ॥ अब 
मरीचि आदि विग्रों, सनत्कुमार आदि कुमारों और मुके साथ विद्यमान ब्रह्मा वह शूकरस्वरूप देखकर 
बिचार करने लगे कि=॥ २० ॥ वराहरूपमें यह कौन-सा दिव्य प्राणी मेरे समक्ष उपस्थित है | अर 
सबसे अधिक विस्मयकी बात तो यह है कि यह मेरी नासिकासे उत्पन्न हुआ है। । २१॥ ओर फिर 
जब यह पैदा हुआ तब अंगूठे बराबर था, किन्तु हमारे देखते-देखते यह चट्टान जैसा हु लम्बा-चौड़ा 
हो गया । झुमे सुलावेमें डालनेके लिए कहीं वे यज्ञपुरुष भगवान ही तो नहीं इस रूप अवतरे हैं ! 
॥ २२ ॥ ब्रह्माजी अपने पुत्रोंके साथ इस प्रकारकी तर्कनायें कर ही रहे थे कि वे यज्ञपुरुष भगवान एक 
बड़े पर्वत सरीखे बृहत्काय होकर गरजने लगे ॥ २३॥ उन नारायणके गजेनसे सभी दिशाय गूंज 
, उहीं। जिससे ब्रह्माजी और मरीचि आदि महर्षि बड़े प्रसन्न हुए ॥ २४॥ अपने खेदको दूर करनेवाले 
'इन नारायणे उस मायामय वराहवपुकी गर्जना सुनकर जन, तप और सत्यलोकके निवासी ऋग , 
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२०८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ¦ 


तेषां सतां वेदबितानमूतित्रह्मावधार्यात्मुणालुवादम्‌ । 
बिनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेनद्रलीली जलमाविवेश ।॥२६॥ 
उत्क्षिप्तवालः खचरः कठोरः सदा विधुन्वन्‌ खररोमशत्वक्‌ । 
खुराहताभ्रः सितदंट्र ईक्षाज्योतिबभासे भगवान्महीधः ॥२७॥ 
घ्राणेन पथ्व्याः पदवीं विजिघ्रन्‌ क्रोडापदेशः स्वयमध्वराङ्गः । 
कराठदंष््रोऽप्यकरालहाभ्यामुद्रीक्ष्य  विग्रान्‌ गृणतोऽविशत्कम्‌ ।।२८॥ 
स  वजकूटाङ्गनिपातवेगविशीणङुक्षिः स्तनयन्नुदन्वान्‌ । 
उत्सृष्टदीघोमि ्ुजैरिवातऽ्चुक्रेश यन्ञेक्र पाहि मेति॥२९॥ 
खुरै; क्षुरप्रेदरयंस्तदाप उत्पारपारं नृपते रसायाम्‌। 
ददश गां तत्र सुषुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमस्यघत्त ॥३०॥ 
स्वदंश्रयोद्धृत्य महीं निमग्नां स उत्थितः संरुरुचे रसायाः । 
तत्रापि देत्यं गदयाऽऽपतन्तं सुनाभसन्दीपिततीत्रमन्युः ॥३१॥ 
जघान रुन्धानमसह्यविक्रमं स॒ लीलयेभं मृगराडिवाम्भसि । 
तद्रक्तपङ्ाङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विभिन्दन्‌ ॥३२॥ 
तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्ष्माश्चुस्क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग । 


र्ञाय बद्वाञ्जलयोऽनुवाकैवि रिञ्चिसुल्या उपतस्थुरीशम्‌ ॥३३॥ 

यजुः और सामवेदके मंत्रोंसे उनकी स्तुति करने लगे ॥२४॥ वेदों द्वारा स्तूयमान वराह भगवान अपना 
गुणाचुवाद सुनकर एक बार और गरजे । फिर देबताओंके कल्याणार्थ मतवाले हाथीके समान मूमते 
हुए वे उस प्रलयकालीन जलराशिमें घुस पड़े ॥ २६॥ जलमें घुसते समय उनकी पूँछ ऊपरको उठी हुई 
थी। वे जैसे आकाशमें उड़ रहे थे । उनके शरीरका लोम कठोर हो रहा था और चमड़ी खुरदुरी-सी 
थी । उनके दोनों दाँत उज्ज्वल थे और अपने खुरसे जैसे वे आकाशमण्डलके बादलोंको ठुकरा रहे 
थे । उनके नेत्र चमक रहे थे। प्रथ्वीका उद्धार करनेवाले नारायण उस शूकरशरीरमें भी बढ़े 
सुन्दर लग रहे थे ॥ २७॥ वे उस समय अपनी नाकसे सुँघ-सुँघकर पृथ्वीका पता लगा रहे थे । शूकर 
रूपधारी वे यज्ञपुरुष यद्यपि कठोर थे और उनकी दृष्टि भी कराल मालूम पड़ती थी । फिर भी वहाँपर | 
विद्यमान बिप्रोंको उन्होंने बड़ी सौम्य दृष्टिसे देखा और जलमें घुस गये ॥ २८॥ जिस समय वे पातीं 
कूदे तो ऐसा जान पड़ा कि मानों उस समुद्रका पेट फट गया है और जलके हिलोरका जो कोलाहल 
उठा, उससे मालूम पड़ा कि मानों वह अपना तरंगरूपी हाथ उठाकर चिल्ला रहा है कि हे यज्ञेश्वर ! 
मेरी रक्षा करो-सुक बचाओ? || २९ ॥ वे बराहभगवान अपने खुररूपी खुरपेसे समुद्रके जलको 
चीरते हुए अपार समुद्र तलमें चले गये और वहाँ उन्होंने उस प्रथ्वीको देखा, जिसे सब प्राणियं का 
आधार समझकर योगनिद्रामें शयन करते समय उन्होंने अपने उद्रमें धारण किया था ॥ ३०॥ अब 
उन्होंने प्रथ्वीको अपने दोनों दाँतोंपर उठा लिया और रसातलसे ऊपरकी ओर चले। उस समय 

वे बड़े सुन्दर लग रहे थे उसी समय उन्होंने हिरण्याच्ष दैत्यको अत्यन्त क्रद्धभावसे हाथमें गदा लि 
अपनी ओर आते देखा ॥ ३१॥ उसे अपने मागेमें रुकावट डालते देखकर उन्हें बड़ा क्रोध आया और 
वाराह भगवानने उस महाबली देत्यको उस जलमें ही इस तरह खेल-खेलमें मार डाला, जैसे हिद 
हाथीको मार डालता है। उसके शरीरसे निकले हुए रुधिरसे भगवानका गएडस्थल और मुख लार 
हो गया। उस समय वे ऐसे लग रहे थे, जैसे कोई बड़ा भारी हाथी गेरूकी धरती खोदकर खड़ा ही 
॥ ३२ ॥ हे अंग बिङुर ! तमालके सदृश नील शरीरवाले वे वाराहभगवान अपने सुश्वेत दाँतोंपर 
परश्चीको उठाये हुए दिखायी दिये। उस समय उनको साक्षात्‌ नारायण जानकर वे सभी ऋषि दै 
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. अध्यायः १३ ` हे 
] ठृतीयस्कन्धः । २०९ 


CEPT. ऋषय ऊचुः 
जितं नितं तेऽजित यज्ञभावन री हु स्वां परिधुन्वते नमः | 
द्रोमगर्तषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः ` कारणप्रकराय ते ॥३४॥ 
रूपं तैतन्नलु दुष्कृतात्मनां दुद॒ंशनं- देव यदध्वरात्मकम्‌ । 
छन्दाँसि यस्य त्वचिबहिरोमस्वाज्यं दशि त्वड्म्रिष चातहोंत्रम्‌ ॥३५॥ 
सुक्तुण्ड आसीत्स्रुव ईश नासयोरिडोदरे चमसाः कणरन्प्रे | 
प्राशित्रमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते अञ्च्वणं ते भगवन्नमिहोत्रम ॥३६॥ 
दीक्षालु जन्मोपसदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयोदयनीयदंष्रः । 
जिह्वा प्रवग्यस्तव शीर्षकं क्रतोः सभ्यावसथ्यं चितयोऽसवो हि ते ॥३७॥ 
सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थितिः संस्थावि मेदास्तव देव धातवः । 
सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धिस्त्वं सवयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धनः ।।३८॥ 
नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवताद्रच्याय सर्वक्रतवे क्रियात्मने । 
वराग्यभक्त्यात्मजयानुभावितज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः ॥३९॥ 
दष्ट्रग्रकोव्या भगवंस्त्वया शृता विराजते भूधर भूः सभूधरा । 
यथा वनान्निःसरतो दता ता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्रपश्मिनी ॥४०॥ 
त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दता घृतेन ते। 
चकासित शृङ्गोढघनेन भूयसा ङुलाचलेन्द्रर्य यथैव विश्रमः ॥४१॥ 


जोड़कर वदिक मंत्रोंके सदृश वाक्योंसे उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३३ ॥ वे सब एक स्वरसे बोले- ह 
अजित ! आपकी जय हो। हे वेदत्रयरूपधारिन्‌ ! आपकी जय हो। हे यज्ञभावन! आपकी जय हो । 
आपके लोमछिद्रोंमें सभी यज्ञ समाये हुए हैं। प्रथ्वीका उद्धार करनेके लिए सूकररूप धारण करनेवाले 
हे परमपुरुष ! आपको नमस्कार है॥ ३४ ॥ हे देव ! आपके इस यज्ञमय स्वरूपको संसारके पामर 
प्राणी नहीं जान सकते । आपकी त्वचा छन्द है। रोम कुश हैं। आँखें घी है और आपके चार 
चरण होताओंके चारों कमं हैं || ३५॥ आपका सुख स्रुक्‌ है । आपके दोनों नधुने स्रुवा हैं । आपका 
उद्र इडा ( यज्ञीय भक्षणपात्र ) है। आपके दोनों कान चमस और प्रह.( सोमपात्र ) हैं । मुख 
्राशित्र ( ब्रह्मभागपात्र ) है । आपका भोजन ही अग्निहोत्र है ॥ ३६।। आपका यह अवतार लेना ही 
दीक्षाकाये है। आपकी ग्रीवा उपसद ( तीन प्रकारको इष्टि ) हैं। आपके दोनों दाँत ही प्रायणीय 
( दीक्षाके बादको इष्टि ) और उदयनीय ( यज्ञसमाप्तिकी इष्टि ) है। आपकी जीभ ही प्रबरग्य ( प्रत्येक 
उपसदके आदिमें केया जानेवाला महावीर नामक यज्ञ) है। आपका सिर ही सभ्य ( होमहीन 
अग्नि ) तथा आवसथ्य ( उपासनासम्बन्धी अग्नि ) है और आपके पंच प्राण ही चिति ( इष्टिका- 
चयन कर्म ) हैं ॥ ३७ ॥ हे देव ! आपका वीये ही सोम रस है। आपकी बाल्य-युवा प्रश्नति अवस्थायें 
ही प्रातः सवन आदि कमं हैं। आपके शरीरकी त्वचा, मांस आदि सात धातुयें ही अग्निष्टोम, 
अत्यग्निष्टोम, उक्थ्य, षोडशी, वाजपेय, अतिरात्र, आप्लोयीम नामकी सात यज्ञसंस्थाय हैं । आपके 
शरीरकी संधियाँ ही द्वादशाह आदि बहुतसे यज्ञोंके समूह हैं। आप स्वयं सवयज्ञमय हैं। आपके 
शरीरके बन्धन ही इृष्टियाँ हैं ॥ ३८ ॥ आप ही सब मंत्र, देवता, द्रव्य, क्रतु, साधारण यज्ञ तथा 
क्रिया हैं । वेराग्य, भक्ति तथा योग द्वारा चित्तकी एकाम्रतासे जो ज्ञान प्राप्त होता है, आप उसके साक्षात्‌ 
स्वरूप हैं । आप ज्ञान प्रदान करनेवाले गुरु हैं। आपको हमारा. बारबार प्रणाम है॥ ३९॥ आपके 
दाँतोंके अग्रभागमें स्थित पवतोंयुक्त प्रथिवी ऐसी लगती है, जैसे वनसे निकलते हुए किसी मतवाले 
हाथीके दाँतोंपर पुरइनके पत्तों समेत कमलिनी रखी हो॥ ४०॥ आपके दातोंपर विराजमान 
२७ , 
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२१० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 


संस्थापयेनां जगतां सतस्थुषां. लोकाय. पत्लीमसि मातरं पिता। 
विधेम चास्यै नमसा सह स्वया यस्यं स्वतेजोऽग्निमिवारणावथाः ॥४२॥ 
कः भ्रदथीतान्येतंमस्तव प्रंभो रसां गताया -झुव उद्विबहणम्‌ । 
न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माययेदं ससृजेऽतिविस्मयम्‌ ॥४३॥ 
“विधुन्बता वेदेमयं “निजं वपुजेनस्तपःसत्यनिवासिनो बयम्‌। ` 
सठाशिखोद्धतशिवाम्बुबिन्दुभिविशज्यमाना ` भृशमीश पाविताः ॥४४॥ 
स वे बत भ्रष्टमतिस्तयेष ते यः कर्मणां ` पारमंपारकमंणः । 
यद्योगमायागुणसोगंमोहितं विश्वं समस्तं भगवन्‌ विधेहि शस्‌ ॥४५॥ 
Mobi त्रेय उवाच ' ` | 
त्यु पस्थीयमानस्तैछ्न भिन्रह्वादिभिः । सलिले स्वखुराक्रान्त, उपाधत्तावितावनिम्‌ ।।४६॥ 
स इत्थं भंगवातुवीं विष्वक्सेनः प्रजापतिः । रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्य ययो हरिः ॥४७॥ 
य एवभेतां ' हरिमेधसो हरेः कथां सुभद्रां कथनीयमायिनः । 
` `श्रृ्वीत भक्त्या श्रवयेत वोशतीं जनादनोऽस्याशु हृदि प्रसीदति ॥४८॥ 
, तस्मिन्‌ प्रसन्ने सकलाशिषां प्रभौ किं दुलभ॑ ताभिरलं लवात्मभिः । 
: अनन्यदृष्ट्या भजतां गुहाशयः स्वयं विधत्त स्वगतिं परः पराम्‌ ।।४९॥ 


भूमण्डलसे . सुशोभित आपका: यह वराहरूप उस कुलाचल पर्वेतकेः सदृश -मालूम पड़ता है कि जिसपर 
मेघोंका मण्डल मंडरा रहा हो ॥ ४१॥ हे. नाथः! आप समस्त - संसारके पिता हैं और यह. प्रथिवी 
आपकी खरी होनेके कारण सब 'प्राणियोंकी माता है। .जगतके जीवोंकी स्थितिके लिए आप प्रथिबीको 
स्थापित करें | हम लोग आप और इस प्रथिबीको प्रणाम, करते हैं। जिस. तरह अरणीपर अग्निकी 
स्थापना कीं जाती है, उसी. तरह. आपने . इस . प्रथ्वोमें अपना तेज स्थापित कर दिया है ॥ ४२॥ 
हे संवामिन्‌ ! आपके अतिरिक्त ; भला. ओर कौन ऐसा था,. जो पाताल लोकसे इस प्रथिवीके उद्धारका 
साहस करता. ! और. फिर आपका ऐसा. करना. कोई. आश्चग्रंकी बात नहीं है । क्योंकि 
आप स्वयं आश्चर्यमय हैं । . जिसने_ (अपनी. मादयासे इस, बिशाल. विश्वको उत्पन्न कर 
दिया, उसके लिए पांतालसे . प्रथिबीको उबार लेना कोई बड़ी बात: नहीं है॥ ४३॥ आप अपने इस 
वेदस्वरूप शरीरको फड्फड़ाते हैं तो आपके बालके अग्रभागसे .उड्कर पानीकी छोटी-छोटी बूँदें आकर 
हमारे ऊपर गिरती हैं । उन बूँदोंसे हम तथा जनलोक,अर तपलोक़्के निवासी अपनेको पवित्र सान रहे 
हैं ॥४४॥ हे नारायण ! जो आपकी अपार लीलाओंका पार पानेकी चेष्टाकरता है,बह मूखे है। क्योंकि 
आपकी 'योगसायाके सत्व, रज, तम इन तीनों मुणोंसे सारा विश्व मोहान्धकारमें पड़ा रहता दै। 
आप ही उसका कल्याण करें तो करें ॥ ४५ ।। त्रेय झुनि-कहते हैं कि इस प्रकार उन ऋषियोंकी रति 
सुनते हुए वाराहभगवानने अपने ख़ुरसे-कछुमित जलपर उस प्रथ्वीको रख दिथा-॥४६॥ विष्वक्सेन 

प्रजापति बाराहभगवानने कौतुंकबश लायी. हुई. उस भूमिको जलके ऊपर स्थापित कर दिया और 
अन्तर्धान हो गये || ४७॥ जो लोग भगवानमें बुद्धि लगाकर प्रमके साथ नारायणकी इस पुनीत 
गाथाको सुनते अथवा सुनाते हैं, तो.वे जनांदूनभगवान शीघ्र ही.उनके मनमें आ विराजते आर वह 
प्राणी अपने आपमें एक अलौकिक प्रकाशका साज्ञात्कार करने लग जाता है ॥ ४८ ॥ सभी कामना 
को पूणे करनेमें समर्थ उन न।रायणके प्रसन्न हो;जानेपर फिर कुछ भी दुलेभ नहीं रह जाता । तएव 
उनसे अपनी तुच्छ इच्छायें पूणे करनेके लिए प्रार्थना .नहीं.ही-करे। | जो लोग अनम्य भावसे उ 
भजन करते हैं तो वे स्वयं उनकी अन्तरात्मामें बेठे हुए: उन, प्राणियोंको, सबसे, उत्तम “गति प्रदात्त की 
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“अध्याय: १४ ] ` तृतीयस्कम्ध:। ` ` 


El ताम "लोके पुरुषाथंसारवित्युराकथानां भगवत्कथासुधाम्‌ । 
तता आ कगांजजलिभिभवापहामहो ` विरज्येत विना नरेतरम्‌ ॥५०॥ 
_‰ “हिरि महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भावानुबणने | १३ 


चतु दशोऽध्यायः 
_ = कफ नुक उंवाच 
निशम्य कोषारतिणोपवणितां ` हरेः ` कथां कारणसकरात्मनः । 
एनः स पप्रच्छ तमुब्ताझ्ञलिन चांतितपतो विदुरो शरतत्रतः ॥१॥ 
./7/ 0 CR ... बिहुर उवाच, # ` `. । 
' तेनव र ठ हरिणा यज्ञमूतिनां। i हिरण्याक्षो ` हत ` इत्यनुशुश्रम॥२॥ 
तस्य चोद्धरतः क्षोणीं खंदंट्राग्रण लीलया । दैत्यराजस्य च ब्रह्मन्‌ कस्माद्वेतोरभन्परथः 
hs ries न्‌ भून्सृथः ॥३॥ 
साधु बीर खया. पृष्टमवतारकथां ` हरे | यत्तं एच्छेसि मर्त्यानां : मृत्युपाशविशातनीम्‌ ॥४॥ 
' ययोत्तानपदः पत्रो छुनिना गीतयार्भेकः । मृत्यो! कुलेव झुध्न्येडप्रिमारुरोह हरेः पदम्‌ ॥५॥ 
-अधात्रापीतिह्ासोऽयं श्रुतो मे वणित पुराः । ब्रह्मणा ` - , देवदेवेन है देवानामलुप्रच्छताम ॥६॥ 
-दितिदांक्ायणी क्षत्तर्मारीचं कश्यपं पतिम। अपत्यकामा चकमे सन्ध्यायां हच्छयार्दिता |७॥ 
-इषटाम्निजिह्णं पयसा . पुरुषं यंजुषां पतिष्‌ । निम्लोचस्यक आसीनमग्न्यगारे समाहितम्‌ ॥द॥ 
. एष मां खळ्ते विद्वन्‌ काम आत्तशरासनः-। दुनोति दीनां ` विक्रम्य रम्भामिव ` मतङ्गजः ॥९॥ 
I ES SC Me MS 


हैं (जो तुच्छ कामनाओंसे कहीं ऊँचे दर्जकी होती है.) ॥.४९॥ पशुके सिवाय भला ऐसा कौन 
समभदार मनुष्य होगा, जो इस स्वश्रष्ठ और युक्तिदायिनी कथाको सुनकर भी इससे पराङ्सुख हो 
सकेगा ? ॥ ५०॥ इति श्रीमद्भागवते - महापुराणे ठतीयस्कन्ये पं० रामतेजपाण्डेयक्त'सामयिकीः 
'भषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३. `... = ` हब 
.... ( दितिके.गर्भधारंणका वृतान्त ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं कि महर्षि मेत्रेयके सुखसे इस प्रकार 
-ब्रराहमगवानकी. सुन्द्र गाथा सुनकर भी बिदुरको, सन्तोष नहीं हुआ | उन्होंने हाथ जोड़कर फिर 
उनसे पूछा-॥।-१ ॥ हे सुनिश्च हे मैंने सुना-है कि उन्हीं अज्ञमूर्ति वराहुभगवानने हिरण्याक्ष नामके 
दैत्यको मारा था॥ २॥ अब मैं यह जानना ्वाहता हूँ कि पातालगत प्रथ्वीका उद्धार करते समय 
-भुगवानके साथ उप दैत्यराजका युद्ध कैसे हो: गा ॥ ३ ॥ यह सुनकर मंत्रेय बोले--हे वीर ! आपने 
भगवानके अबतारसे सम्बन्ध. रखनेवाली: बहुत.-अच्छी कथा पूछी है इससे :मचुष्योंको मृत्युकी 
.फाँसीसे भी छुटकारा (मोक्ष ) मिल सकता: है ॥:४ ॥ क्योंकि राजा उत्तानपादके पुत्र भुवने बाल्य- 
कालमें ही नारद मुनिके मुखसे सुनी हुई भगवस्कथाके.-प्रतापसे सृत्युके माथेपर पेर रखकरःधुबलोकको 
प्राप्त कर लिया था.॥| % Fa तुमःूछ सदे हो; -उ्ीको किसी-समय देवताओं श्रब्रह्मा- 
जीसे पूछा था और ब्रहमाजीने. उन्हें: जो -इतिहास बताया था, बढी मैं तुमसे कह रदा हूँ ॥ ६ ॥ हे 
बिदुर. दच्प्रजापतिकी पुत्रौ.दितिने एक बार सन्ध्याके समय कामातुर होकर अपने पति और मरीचि: 
के पुत्र कश्यपसे सम्तानोत्पत्तिके निमित्त सम्भोग करनेकी . प्राथना को ॥ ७॥ उस समय महर्षि कश्यप 
PR ग्निशालामें बेठे-थे;।--सूयेभगबानः अस्त हो रहे थे. ओर वे- समाधिस्थ होकर 


हवन करके अपनी अग्निशाह ६ 
त्तारायणके ध्यानमें मन्न थे ॥-८ ॥ इसी सर्मय दितिने कहा=हे विदन्‌ | जैसे कोई मस्त हाथी कदलीके 
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२१२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १४ 
तद्कवान्दह्ममानायां सपत्नीनां समृद्धिभिः । प्रजावतीनां भद्रं ते मय्यायुड्क्तामनुग्रहम्‌ ॥१५॥ 


भतर्या्तोरुमानानां लोकानाविशते यशः । पतिभेवद्विधो यासां प्रजया ननु जायते ॥११। ` 


पुरा पिता नो भगवान्दक्षो दुहितृवत्सलः । कं बृणीत वरं वत्सा इत्यषृच्छत नः पथक्‌ ॥१२॥ 
स विदित्वाऽऽत्मजानां नो भावं सन्तानभावनः । त्रयोदशाददात्तासां यास्ते शीलमचुत्रताः ॥१३॥ 
अथ मे कुरु कल्याण कामं कञ्जविलोचन । आतोंपसपणं भूमन्नमोघं हि महीयसि ॥१४॥ 
इति तां वीर मारीच; कृपणां बहुभाषिणीम्‌ । ग्रत्याहाडुनयन्‌ वाचा प्रब्वद्वानङ्गफइमलाम्‌ ॥१५॥ 
एप तेऽहं विधास्यामि ग्रियं भीरु यदिच्छसि । तस्याः कामं न कः कुर्या त्सिद्िलेवगि की यतः ॥१६॥ 
सर्वाश्रमानुपादाय स्वाश्रमेण कलत्रवान्‌ । व्यसनाणवमत्येति जलयानैयथार्णवम्‌ ॥१७॥ 


यामाहुरात्मनो ह्यथ श्रयस्कामस्य मानिनि । यस्यां स्वधुरमध्यस्य ुमांश्वरति , विज्वरः ॥ १८१ 


~ [ La ® ~ = [as 
यामाश्रितयेनदरियारातीन्दुजंयानितराश्रमेः । वयं ` जयेम हेलाभिद स्यूःदुगेपतियंथा ॥१९॥ 
° ° € ~ NN oe 
न वयं प्रभवस्तां त्वामनुकतु गृहेश्वरि । अप्यायुषा वा कात्स्न्यन ये चान्य गुणशुश्नवः ॥२०॥ 
अथापि काममेतं ते प्रजात्यै करवाण्यलम्‌ । यथा मां नातिवोचन्ति झुहृत प्रतिपालय ॥२१॥ 


एषा घोरतमा वेला घोराणां घोरदशना । चरन्ति यस्यां भूतानि भूतेशानुचराणि ह ॥२२॥ . 


एतस्यां साध्वि सन्ध्यायां भगवान्‌ भूतमावनः । परीतो भ्रृतपषेद्धिइंपेणाटति भूतराट्‌ ॥२३॥ 


वृत्तको हिला दे, ठीक उसी तरह धनुर्धारी कामदेव आपके साथ सम्भोग करनेके लिए मुझ बेचेन कर 
रहा है ॥ ५॥ अतएव अपनी सौतोंकी सन्तानरूपिणी समृद्धिको देखकर मन ही मन जलती हुई मुझ 
नारीको पुत्रदान देकर आप क्षमा कर ॥ १०॥ आप सरीखे पतिके द्वारा सन्तति-प्राप्रिरूपी यशको 
प्राप्त करके ख्रियाँ सभी लोकोंमें सराहनीय मानी जाती है॥ ११॥ आजके बहुत दिनों पहले मेरे 
द्याछु पिता-जो हम सब बहुनोंपर बड़ा स्नेह रखते थे-उन्होंने एक बार हम सबको अलग-अलग 
बुलाकर पूछा था कि तुम किसके साथ विवाह करना चाहती हो ?॥ १२॥ अमन्तमें हम लोगोंका 
मानसिक विचार जानकर उन्होंने हम तेरहों बहनोंका विवाह आपके साथ इस वास्ते कर दिया कि 
जिससे सन्तानकी वृद्धि हो। हम संबका :शील-स्वभाव आपहीके सहश था। हे कंजलोचन ! अब 
मेरी कामना पूर्ण करके आप मेरा कल्याण करिए। आप जैसे महान्‌ पुरुषोंकी शरशमें 
जानेसे किसीको निराश नहीं होना पड़ता । मेत्रेय कहते हैं-हे. विदुर ! उस कामातुरा और दीन बनकर 
गिड़गिड़ाती हुई दितिको सान्सबना देते हुए महर्षि कश्यपे कहा--॥ १३-१५॥ हे भौर ! 
तुम घबड़ाओ नहीँ । मैं अभी तुम्हारी इच्छा पूणे किये देता हूँ । जिसकी बदौलत अर्थ धर्म तथा काम 
इन तीनोंकी सिद्धि होती दै, उस पत्नीकी बात माननेसे भला कौन इनकार कर सकता है ?॥ १६॥ 
गृहस्थ पुरुष स्त्री ही को सहायतासे ब्रह्मचये आदि आधश्रमियोंको अन्नादिसे सहायता देकर इस' 
ढुःखपूणं संसारसागरसे पार उतर जाता है। जैसे लोग जहाजके द्वारा समुद्रको पार कर जाते हैं ॥१७॥ 
हे मानिनि ! कल्याणकामी लोग स्त्रीको पुरुषकी अर्धाङ्गिनी कहते हैं और उसीपर गृहस्थीका सारा 
बोझ डालकर निश्चिन्त हो जाते हैं॥ १८ ॥ अन्य आश्रमी लोग इन्द्रियरूपी शन्रुओंको जी तनेमें समथ 
नहीं होते, किन्तु गृहस्थाश्रमी अपनी गृहिणीके संहारे उन इन्द्रियोंको इस तरह परास्त कर देता दैः 
जैसे किलेका अधिपति राजा चोर-डाकुओंको मार भगाता है॥१९। हे गृहेश्वरी ( घरकी मालकिन ) ! 
हम तुम्हारे उपकारोंसे उऋण नहों हो सकते, चाहे जीवनभर उद्योग क्यों न करते रहें | हम दी 
नहीं, बड़े-बड़े गुणग्राही लोग भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकेंगे ॥ २० ॥ फिर भी मैं तुम्हारी इच्छा 
को अभी पूर्ण कर सकता हूँ | लेकिन यह समय उपयुक्त नहीं है। इस समय ऐसा करनेसे लोग हमारी 
निन्दा i बास्ते 3 242 जाओ ॥ २१ के यह बेला बढ़ी कराल है। इस समय र 

ज्लस विच ख । इसी समय रुद्रेभगवानके 3 परे हैं ॥ २२ | 

इसी सन्ध्याके समय भूतोंके रांजा भगवान शिवजी अपने गणको साथ सा र 
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अध्याय: १४ ] तृतीयस्कन्ध: । २१३ 


अशानचक्रानिलधूलिधूप्रविकीण॑विद्योतजटाकलाप: | 
भस्मावगुण्ठामलरुक्मदेहो देवस्रिभिः प्यति देवरस्ते ॥२४॥ 
न यस्य ठोके स्वजनः परो बा नात्याहतो नोत ककषिद्विगः । 


+ ( 


बयं त्रतेयचरणापविद्वामाञासमहेऽजां बत भुक्तमोगाम्‌ ॥२५॥ 
यस्यानवद्याचरितं मनीषिणो गृणन्त्यविद्यापटलं बिभित्सवः । 
निरस्तसाम्यातिशयोऽपि यत्स्रयं पिशाचचर्यामचरद्गतिः सताम्‌ ॥२६॥ 
हसन्ति यस्याचरितं हि दुर्भगाः स्वात्मन्‌ रतस्याविदुषः समीहितम्‌ । 
यवल्नमास्याभरणाबुलेपनेः श्वभोजनं स्वात्मतयोपलालितिम्‌ ॥२७॥ 
ब्रह्मादयो यत्कृतसेतुपाला यत्कारणं विश्वमिदं च माया | 
आज्ञाकरी तस्य पिशाचर्चा अहो विभूम्नश्चरितं विडम्बनम्‌ ॥२८॥ 
त्रेय उवाच 
सैवं संविदिते भर्त्रा मन्मथोन्मथितेन्द्रिया । जग्राह वासो ब्रकषद्वेषली्र गतत्रपा ॥२९॥ 
स विदित्वाथ भार्यायास्तं निरयन्धं विकर्मणि । नत्वा दिष्टाय रहसि तयाथोपविवेश ह ॥३०॥ 
अथोपस्पृश्य सलिलं प्राणानायम्य वाग्यतः । ध्यायञ्जजाप विरजं बरह्म ज्योतिः सनातनम्‌ ॥३१॥ 
दितिस्तु त्रीडिता तेन कर्मावद्येन भारत | उपसङ्गम्य वि्रषिंमधोमुख्यभ्यभाषत ॥३२॥ 
दितिरवाच 
मा मे गममिमं ब्रह्मन्‌ भूतानाम्वभोज्व थोतू । रुद्रः पतिहि भूतानां यस्याकरवमंहसम्‌ ॥३३॥ 


विचरते हैं ॥ २३॥ श्मशानभूमिसे उठे बवण्डर द्वारा उड़ाई हुई धूलि उनकी जटामें सनी रहती 
ओर उनकी देहमें भस्म रमी रहता है। सोने सरीखा उनका शरीर है। वे तुम्हारे देवर हैं। अपने 
सूये, चन्द्र तथा आग्निरूपी तोन नेत्रोंसे वे हम सबको देख रहे हें। संसारमें उनका न कोई 
अपना है और न पराया । न वे किसीसे विशेष प्रम करते हैं और न किसीसे देष। अनेकानेक ब्रतों 
द्वारा हमलाग उनकी आराधना करके उस सम्पत्तिको प्राप्त करना चाहते हैं कि जिसे उन्होंने निर्माल्य 
सममकर दूर फेंक दिया है ॥ २४॥ २५॥ संसारके विवेकशील पुरुष अपनी अविद्यारूपी ्रन्थिको 
काटनेके निमित्त उनके गुणोंको गाया करते हैं। यद्यपि वे सर्वेश्वर और सज्जनोंके गतिदायक हैं। फिर 
भी वे पिशाच। जैसा अपना व्यवहार रखते हैं॥ २६।॥ जो अभागे उन आत्माराम शांकरभगवानके 
गूढ्‌ चरित्रोंको नहीं समक पाते, वे ही उनको निन्दा करते हुए कुत्तेके भोजनस्वरूप इस शारीरको आत्मा 
मान बेठते और विविध प्रकारके वस्त्र, माल्य, सुगन्धि तथा आभूषणांसे सजाते हैं ॥ २७ ॥ ब्रह्म 
आदि बड़े-बड़े देवता जिनके बनाये हुए नियमोंका पालन करते हैं, जो इस जगतके मूल कारण हैं 
आर माया जिनको आज्ञामें रहनेवाली किंकरी है, है वे अपना न पिशाचों सदृश रखते हैं । 
ओह ! उन परमेश्वरकी .लीला अतक्यें है ॥ २८॥ सेत्रेय कहते हे बिदुर! इस तरह कश्यपजीने 
बहुत-कुछ समझाया, पर कामदेवसे विकल दितिने एक न साना और ईनिलेज् वेश्याके समान उसने 
इत ब्रह्मर्षिकी धोती पकड़ ली ॥.२९ ॥ उन्होंने अपनी पत्नीका असामयिक तथा कुत्सित कायके लिए 
ऐसा दुरामह देखकर होनीको नमस्कार किया ओर एकान्तमें जाकर उसके साथ.रमण किया ॥ ३० ॥ 
इसके बाद उन्दने आचमन तथा प्राणायाम किया और मौन होकर नारायणका ध्यान करते हुए 
गाय्रोमत्रका जप करने लगे॥ ३१॥ दिति भी अपनी इस करनीपर बहुत लाजत हुई। बह महर्षि 
` कश्यपके समीप गयी ओर आँखें नीचे करके कहने लगी--॥ २२ ॥ हे ब्रह्मनू ! अब आप ऐसा कुछ 
करिए कि जिससे रुद्रभगवान मेरे इस गर्भका बध न कर सकें । क्योंकि मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है 
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३१७ भ्रौसद्भागवते सहापुराणे- [ अध्याय: १७ 


र्से रुहाव सहते देवायोग्राय मीढ़पे | शिवाय न्यस्तदण्डाय इतदण्डाय मन्यवे ॥३४॥ 

5६ इश्ेङ्सं भासो भगवाबुवनुग्रहः । व्याधस्याप्यनुकम्प्यानां रीणां देवः सतीपतिः | 
सेत्रेय उवाच 2 

रूर्सेस्शासिषं रोक्पामाशासानां प्रवेपतीम्‌ । वित्वत्तसन््यानियमो भार्यामाह प्रजापतिः ॥३३॥ 
. . कश्यप उवाच 

ङचस्स्पादात्मनस्ते दोषाम्मौहृतिकादुत । मनिदेशातिचारेण देवानां चातिहेलनात्‌ ॥३७॥ 

कहिप्यतस्तवाभद्रावभद्रे ` जाठराधमौ । लोकात्‌ सपालांख्रश्चण्ड बुहुराक्रन्दायिष्यतः ॥३८॥ 

शाणिनां हन्यमानानां दीनानामकृतागसाम्‌ । स्रीणां निगृह्यमाणानां कोपितेषु महात्म ॥३९॥ 

उदा विस्वेधरः क्रुट्ठो. भगरयाँ्ोकमावनः । हनिष्यत्यवतीर्यासौ यथाद्रीन्‌ शतपवश्क्‌ ॥४०॥ 

| | “दितिर्वाच ` |, 

बधं भगवता साक्षात्सुनामोदारबाहुना । आशासे पुत्रयोमह्यं मा क्ुद्धाह्ठाह्मणाडिभो ॥४१॥ 

न_त्रह्मदण्डद्र्घस्य न भूतभयदस्य च। नारकाश्चालुशृहान्ति यां यां योनिमसौ गतः ॥४२॥ 

| कश्यप उव्वाच . 

कृतशोकानुतापेन सथः प्रत्यवमर्शनात्‌ । भगवत्युरुमानाच्च भवे. मय्यापि चादरात्‌ ।।४३॥ 

त्रस्यैव तु पुत्राणां भवितैकः सतां मतः। गास्यन्ति यशः शुद्धं भगवद्यशसा समस्‌ ॥४४॥ 

योगैहेमेव दुबणं भावयिष्यन्ति साधवः । निवेरादिभिरात्मानं यच्छीलमनुवतितुम्‌ ॥४५॥ 


॥ ३३ ॥ मैं उन रुद्रभगवानको प्रणाम करती हूँ जो सवश्रष्ठ उम्र, भक्तोंकी इच्छाको पूणे करने 
ओर दुषटोंको दण्ड देनेवाले एवं क्रोधके मूर्तिमान्‌ रूप हैं ॥ ३४॥ हमारी बहिन सतीके पति 
और महान्‌ दयाळु .श्रीशिंबजी मेरेपरं प्रसन्न हों। स्लियोंपर तो -न्रिदेयी बहेलिये भी दया करते 
हैं तब भला वे क्यों न दया करेंगे ॥ ३५॥ मेत्रेथ कहते है-उल' समय दिति अपनी. सन्तानकी 
कल्याणक्ञामना करती हुई थर-थर कॉप रही थी । जब महर्षिका संध्याकालीन नियम समाप्त हो गया, 
तबः दितिसे बोले-॥ ३६ ॥ हे कोपने.! गर्भधारणके समय एक तो तुम्हारा मन अपवित्र था, दूसरे बह 
संध्याका समय था । फिर मेरी आज्ञाका तुमने उ 'घन कियां और रुद्र-आदि देबताओंका अपमाने 
किया है ॥ ३७॥ इसलिए ओ अभागिन.! तेरे जो दो पुत्र होनेवाले हैं, वे दोनों ही बड़े अधम होंगे । 
चे. अपनी दुष्टतासे तीनों लोकों और .लोकपालोंको बार-बार रुलायेगे॥ ३८ ॥ वे निरपराध और 


` दीन-हीन प्राणियोंको मारेगे और परायी ख्ियोंक्रो जबदस्ती'हर ले जाया करेगे। इससे सभी महास्मा 


उनसे नाराज हो जायेगे ॥३६।।. ऐसी दशामें समस्त जगतके प्रभु और सब प्राशियोंके पालक नारायण 
स्वयं अवतार लेंगे और उन दोनोंको इस तरह मार डालेंगे, जैसे इन्द्र ब्र द्वारा पवेतोंको छिन्त-भिग्न 
कर देते हैं।॥ ४० ॥ दिति - बोली-हे. ब्रह्मन्‌ ! यदि . सुदशेनचक्रधारी और लम्बी . बाहुवाले साक्षात 
नारायणके हाथों उनका वध हो तो ठीक है। लेकिन: किसी कद्ध त्राह्मणके शापसे उनकी मृत्यु न हो।।४९। | 
क्योंकि ब्राह्मणोंके शापसे मरा हुआ प्राणी जीवमात्रके भयक्रा कारण बन जाता है। उसपर नारकीय 
जीव भी दया नहीं करते । वह्‌ जिस किसी भी योनिमें जाता है तो वहाँवाले उसका. तिरस्कार करते 
॥ ४२ ॥ अपराध तो तुम्हारा बहुत बड़ा है, किन्तु; एक तो तुम्हें शीघ्र अपनो गलती ..माळूम दो गयी 
ओर उसपर तुमने पश्चात्ताप कर लिया है; दूसरे भगवानके हाथों बधकी बात जानकर भी तुमने 
उनपर श्रद्धा दिखायी दै, तीसरे रुद्रभगवान और मेरा सम्मान किया है । इन कारणोंसे-॥ ४१॥ 
तुम्हारे पुत्र ( हिरण्यकशिपु ) के जो पुत्र होंगे, उनमें एक पुत्र बड़ा सब्जन होगा । लोग भगवान 
*यशके साथःसाथ उसका भी यश गायेंगे।। ४४॥ जैसे.कि. मटमेले सोनेको लोग -तपा, पीट भरे 
रुगड़कर शुद्ध करते दै, उसी तरह संसारके प्राणी. निरता आदि साधनों द्वारा अपना सुधार 
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अध्यायः १४ ] तृतीयस्कन्धः । २१४ 

| यत्प्रसादादिदं विश्वं ्रसीदति यदात्मकम्‌ । स स्वदृग्भगवान्‌ यस्य तोष्यतेऽनन्यया दशा ॥४६॥ 
स वे महाभागवतो महात्मा महानुभारो महतां महिष्ठः 
प्रवृद्धभकत्या ह्यनुभाविताशये निवेश्य वेकुण्ठमिमं विहास्यति । ४७॥ 
अलम्पटः शीरधरो गुणाकरो हृष्टः परद्धर्या व्यथितो दुःखितेषु । 
अभूतशुजेगतः शोकहता नेदाधिकं ` तापमिवोडुराजः ॥४८॥ « 
अन्तब हिश्चामलमब्जनेत्र स्वपूरुपेच्छानुशृहीतरूपम्‌ । 
पौत्रस्तव श्रीललनाललामं द्रष्टा स्फुरत्कुण्डलमण्डिताननम्‌ ॥४९॥ `. 

मेत्रेय उवाच 
रत्वा भागवतं पौत्रममोदत दितिर्भृशम्‌ । पुत्रयोश्च वधं कृषणद्विदित्वाऽऽसीन्मरहामनाः ॥५०॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृती यस्कन्धे दितिकश्यपसंवादे चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥ 


पञ्चददोऽध्यायः 


iff [ त्रेय उवाच : 
प्राजापत्यं तु तत्तेजः परतेजोहनं दितिः। दधार वर्षाणि शतं शङ्कमाना सुरादनात्‌ ॥१॥ 
लोके तेन हतालोके लोकपाला हतौजसः । न्यवेदयन्‌ विश्वसृजे ध्वान्तव्यतिकरं दिशाम्‌ ॥२॥ 

ह देवा ऊचुः Bs, 
तम एतद्विभो वेस्थ संविश्ञा यद्वयं भृशम्‌ । न ह्यव्यक्तं भगवतः कालेनास्पृष्वस्मनः ॥३॥ 


हुए तुम्हारे पोतेका अनुकरण करेगे ॥ ४५॥ जिनकी कृपासे नारायणमय होकर यह संसार सुखी 
होता है, वे आत्मदर्शी परमात्मा तुम्हारे पौत्रकी अनम्यदृष्टि (भगवद्भक्ति ) से प्रसन्न होंगे ॥ ४६॥ 
तुम्हारा पौत्र असाधारण भक्त, महात्मा, महाप्रभावशाली और परम महाम्‌ होगा। बह भक्ति 
योगसे अपना हृदय शुद्ध करके नारायणमें मन लगावेगा और उसका: सारा देहाभिमान नष्टः हो 
जायगा ॥ ४७॥ वह परम वेरागी होगा। उसका स्वभाव बड़ा अच्छा होगा |. वह दूसरोंको सुखी 
देखकर प्रसन्न और दुखी देखकर दुखी होगा। संसारमें उसका कोई शत्रु न रहेगा। वह उसी तरह 
सबका शोक दूर करेगा, जैसे प्रीष्म ऋठुकी गर्मीको चन्द्रमा हर लेता है | ४८।॥ वह तुम्हारा पोत्र 
, भक्तोंकी इच्छानुसार अवतार लेनेवाले,- कमलनयन तथा किरीट और कुएडलसे सुशोभित वदनारविन्द्‌- 
बाले लक्ष्मीयुक्त भगवानको भीतंर अपने हृदयमें और बाहर अखिल - विश्वमें देखता रहेगा॥ ४९॥ 
मेत्रेय कहते हैं--हे विडुरं ! अपने पतिके झुखसे पुत्रोंका भगवानके हाथों मरण तथा पोत्रके भगवद्भक्त 
होनेकी बात सुनकर दिति बहुत प्रसन्न हुई ॥ ४० ॥ - ईति श्रीमदूभागंवते महापुराणे कृतीयस्कंघे पंऽ 
रामतेजपाण्डेयक्रत सामयिकी? भाषाटीकायां चतुदशोऽध्यायः ॥ १४।। `. `  ' ` 
( जय-विजयको सनकादि ऋषियोंका शाप.) मैत्रेय बोले-हे विडुर ! प्रजापति कश्यपका 

वह तेज ( वीर्ये ) शत्रुनाशक था-। उसे दिति इस विचारसे सौ वषंतक अपने गभमें ही र्खे रही कि 
वह सन्तति उत्पन्न होकर देवताओंसे कष्ट न पाने लगे ॥ १ ॥ इससे संसारको प्रकाश प्रदान करनेवाले 
सूयेनारायण ओर चन्द्रमाका प्रकाश नष्ट हो गया । सभी लोकपालोंका तेज मन्द पड़ गया | सभी 
दिशाओंमें फेले हुए महान्‌ अन्धकारको देखकर देवता घबड़ा उठे और उन्होंने ब्रह्माजीके पास जाकर 
निवेदन किया--॥ २॥ हे विभो ! इस अन्धकारका कारण आप i समभ सकते हैं। हमलोग तो 
` इससे बहुत घबड़ा गये हैं । आप इसका रहस्य जान सकते हैं । क्योंकि आपसे इछ छिपा नहीं है ॥३॥ 
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२१६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १४ 


देवदेव जगद्धातलोंकनाथशिखामणे । परेषामपरेषां त्वं भूतानामसि भाववित्‌ ॥४॥ 
नमो विज्ञानवीर्याय माययेदमुपेयुषे । शृहदीतगुणभेदाय नमस्तेऽव्यक्तयोनये ॥५॥ 
ने त्वानन्येन भावेन भावयन्त्यात्मभावनम्‌। आत्मनि प्रोतअ॒वन पर सदसदात्मकम्‌ ॥६॥ 
तेषां सुपक्वयोगानां जितश्वासेन्द्रियात्मनाम्‌ | लब्धषुभ्मत्मसादाना न्‌ कुतथ्चित्पराभवः ॥७॥ 
यस्य वाचा ग्रजाः सर्वा गावस्तन्त्येव यन्त्रिताः । हरन्ति बलिमायत्तास्तस्म मुख्याय ते नमः ॥द॥। 
स त्वं विधत्स् शं भूमंस्तमसा लुप्तकमंणाम्‌ | अदभ्रदयया दृष्टया आपन्नानहसी क्षितम्‌ ॥९॥ 
एष देव दितेगेभे ओजः काइयपमर्पितम्‌ | दिशस्तिमिरयन्‌ सर्वा वधतेऽनरियेधासि ॥१०॥ 
मेत्रेय उवाच 

स प्रहस्य महाबाही भगवान्‌ शब्दगोचरः । प्रत्याचशत्मभूदवान्‌ प्रीणन्‌ रुचिरया गिरा ॥११॥ 

[ ब्रह्मोवाच | 
मानसा मे सुता युष्मसूवजाः सनकादयः । चेरुविंहायसा लोकाँछोकेषु विगतस्पृहाः ॥१२॥ 
त एकदा भगवतो वैझुण्ठस्यामलात्मनः । ययुैुण्ठनिलयं सर्वलोकनमस्कृतम्‌ ॥१३॥ 
वसन्ति यत्र पुरुषाः सर्वे वैुण्ठमूतयः । येऽनि मित्तनिमित्तन धर्मेणाराधयन्‌ हरिम्‌ ॥१४॥ 
यत्र चाद्यः पुमानास्ते भगवान्‌ शब्दगोचरः । सच्चं विष्टभ्य विरजं स्वानां नो सृडयन्‌ ब्ृषः।१५॥ 
यत्र नैःश्रेयसं नाम वनं कामदुघेदु मेः । सवतुश्रीभिविभ्राजस्कैवल्यमिव भूतिमत्‌ ॥१६॥ 


हे देबताओंके देवता ! हे जगतके पालनकर्ता ! हे समस्त लोकपालोंके शिरोमणि ! आप उँच 
` और नीच सभी प्राणियोंके मनोगत भाबोंको भलीभाँ ति जानते हैं ॥ ४ ॥ विज्ञान ही आपका बल है। 
मायासे आपने ब्रह्मका रूप धारण किया है। आप रजोगुणी हैं | आपकी उत्पत्तिका हाल किसीको भी 
नहीं ज्ञात है। हम आपको प्रणाम करते हैं ॥ ४ ॥ जो लोग निष्कामभावसे भक्ति द्वारा समस्त सदस 
दास्मक लोकोंको धारण करनेवाले आपकी आराधना करते -हें। उन प्राण और इन्द्रियोंको 
जीतने और आपको कृपा प्राप्त करनेवाले लोगोंकी कहीं भो पराजय नहीं होती ॥ ६ ॥ ७ ॥ जिनकी 
बाणीमें सारी प्रजा ऐसे बंधी हुई है, जैसे डोरसे गायं बंधी रहती हैं। संसारके सभी लोग आपको 
सबभ्रष्ठ मानकर आपकी पूजा करते हैं | आपको प्रणाम है ॥ ८॥ हे भगवन्‌ ! इस समय अन्धकारके 
कारण दिनि-रातका पता न लगनेसे संसारके सभी कमं लुप्त हो गये हैं। अब आप ही अपनी असाधारण 
कृपासे उन दीनोंका दुख दूर करके उनकी रक्षा करें ।॥ ९॥ वह देखिए, प्रजापति कश्यपका स्थापित 
दितिका गभे सब दिशाओंमें अंधेरा फेलाता हुआ ऐसा बढ़ रहा है जैसे इंधन पाकर आग बढ़ती 
॥१०॥ मेत्रेय कहते हैं-हे महाबाहो विदुर ! देवताओंकी बात सुनकर वेदान्तके ज्ञाता ब्रह्माजी मुस्कराये 
और उन देवताओंको अपने सुन्दर भाषणसे प्रसन्न करते हुए कहने लगे-॥ ११ ॥ हे देवताओं ! पहले 
मैंने तुम्हारे पूवज सनकादि ऋषियोंको अपने मनसे उत्पन्न किया था। वे किसी बःतकी इच्छा न 
रखते हुए निरप्रहृरभावसे स्वगेसे उतरे और इधर-उधरके लोकोंमें विचरने लगे।| १२॥ एक बार वे 
लोग विशुद्धात्मा नारायणके सराहनीय वैकुण्ठलोकमें जा पहुँचे | १३॥ वहाँके रहनेवाले सभी लोग 
नारायणके ही समान सुन्दर ओर गुणवान थे और निष्कामभावसे धर्मपू्वक भगवानकी आराधी 
कर रहे थे ॥ १४ ॥ उस बेकुण्ठधाममें वेदान्तवेद्य, शुद्वसतोशुणी और धर्मके मूर्तिमान्‌ स्वरूप आरि 
पुरुष नारायण भी हम भक्तोंको आनन्दित करते हुए रहते हैं॥ १४॥ वबेकुण्ठधाममें नेःशयर् 
नामका एक अत्यन्त मनोहर वन है, जिसमें सबकी अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले वृक्ष लगे हुए 
उनपर सब ऋतुओंकी छटा छायी रहती है ओर सब ऋतुओंके फूल-फल लदे रहते हैं। इन कारणासे 
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अध्याय: १४ ] ६ 
तृती यस्कन्धः । २१७ 


वैमानिकाः सललनाश्चरितानि यत्र गायन्ति लोकशमलक्षपणानि भर्तुः । 
अन्तजलेऽनुविकसन्मधुमाधवीनां गन्धेन खण्डितथियोऽप्यनिलं क्षिपन्तः ॥१७॥ 
पारावतान्यभृतसारसचक्रवाकदात्यूहहंसञुकतित्तिरिवर्हिणां यः | 
कोलाहलो विरमतेऽचिरमात्रुचेभ्गाधिपे हरिकथामिव गायमाने ॥१८॥ 
मन्दारङन्दुरबोत्पलचम्पका्णपुन्नागनागङलाम्बुजपारिजाताः | 
गन्धेऽचिते तुरसिकाभरणेन तस्या यस्मिंस्तपः सुमनसो वहु मानयन्ति ॥१९॥ 
यत्सहुल हरिपदानतिमात्र्ष्टेवेंट्यमारकतहेममयैविमानें! | 
येषां बृहत्कटितटाः स्मितशोभिस्नुख्यः कृष्णात्मनां न रज आदधुरुत्स्मयाद्येः ॥२०॥ 
श्रीरूपिणी क्रणयती चरणारविन्दं लीलाम्बुजेन हरिसद्भनि श्क्तदोषा | 
संलक्ष्यते स्फटिकङुड्य उपेतहेञ्नि सम्माजतीव यदनुग्रहणेऽन्ययल्लः ॥२१॥ 
वापीषु विडुसतटास्वमलामृताप्सु प्रेष्यान्विता निजवने तुलसीभिरीशम्‌ । 
अभ्यचती स्वलकमुन्नसमीक्ष्य वक्त्रभुच्छेषितं भगवतेत्यमताङ्ग यच्छ्रीः ॥२२॥ 
यन्न ब्रजन्त्यघभिदो रचनानुवादाच्छुण्वान्ति येऽन्यविषयाः कुकथा मतिप्तीः । 
यास्तु श्रता इतभगेनृ भिराततसारास्तांस्तान्‌ क्षिपन्त्यशरणेषु तमःसु हन्त ॥२३॥ 


वह वन सात्तात्‌ मोक्षका द्वार ज्ञात होता है ॥ १६॥ वहाँ अगणित विमानचारी देवता अपनी ख््ियोंके 
साथ विचरते हुए आते और संसारके पापोंको दूर करनेवाले नारायणके यश गाते रहते हैं | उस समय 
वे नारायणके गुणगानमें इतने मग्न हो जाते हैं कि जलमें विकसित, मकरन्दभरी वासन्ती लताकी मस्त 
सुगन्धिसे चित्तके चंचल हो जानेपर भी वे उस सुगन्धित बायुकी अपेक्षा करते हुए भगवानका भजन 
करते ही रहते है॥ १७॥ जिस समय वहाँ के सुरभित पुष्पोंपर गुंजारते हुए भोरे मानों भगवानके 
गुण गाने लगते हैं तो वहाँके कबूतर, कोयल, सारस, चकबा, पपीहा, हंस, सुए, तीतर और मोर 
आदि पत्तौ थोड़ी देरके लिए जैसे मौन हो जाते हैं । तात्पय यह कि वहाँके पक्षी भी नारायणके शुणों- 
को सुनकर आनन्दित होते हैं॥ १८॥ मन्दार, कुन्द, कुरबक, उत्पल ( कोई) चम्पा, अढ्डल, 
पुन्नाग, नागकेशर, बकुल ( मौलसिरी ) कमल और पारिजात आदि विविध प्रकारके फूल यद्यपि 
असाधारण सुगन्धिसम्पन्न होते हैं, फिर भी वे सब फूल तुलसीकी तपस्याका आदर इस वास्ते करते 
हैं कि भगवानको उसकी सुगन्धि विशेष प्रिय है ॥ १९ ॥ बहाँके लोगोंमें भगवानके चरणोंको नमस्कार 
करने मात्रसे इतनी दृढ़ भक्ति जागृत हो उठी है कि वैदूर्य, मरकत आर सुवर्णके बने विमानोंपर बेठी 
बड़े-बड़े नितम्बवाली सुरसुन्दरियोंके हास-विलासका भी उनपर कोई असर नहीँ होता ॥ २०॥ जिनकी 
कृपाको प्राप्त करनेके लिए लोग यत्नशील रहते हैं, वे लक्ष्मीजी नारायणके उस भव्य भवनमें अपने 
पाँवोंके नूपुर झनकाती और हाथके लीलाकमलको डोलाती फिरती हैं। उस समय दीवारोंमें लगी 
स्फटिकपर उनकी परछायीं पड़नेसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो लच्मीजी झाडू लगा रही हैं ॥ २१॥ 
हे अंग ! वे लक्ष्मीजी अपनी सखियोंके साथ-साथ उस बावलीके पास जाकर तुलसीदलसे नारायणकी 
पूजा करती हैं, जिसके तटमें मूँगे और मोती जड़ हैं। पूजा करते-करते जलमें पड़े प्रतिबिम्बमें अपने 
सुन्दर केशपाश और ऊँची नासिकायुक्त कमनीय सुखको निहारकर वे यह सोचने लगती हैं गा 
भगवान इसे एक बार चूम लें तो इसका सौन्दर्य सार्थक हो जाय॥ २२॥ ब्रह्माजी कहते हैं--हे 
देवताओं ! जो लोग संसारकी ऐसी बातोंमें फंसे रहते हैं. कि जिनसे उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है 
तो वे लोग नारायणके पापनाशक शुणोंको नहीँ सुनते। जिसका परिणाम यह होता है कि 
वे उस वैकुण्ठधामको न जाकर सदा अज्ञानान्धकारमें पड़े रहते ओर अन्तमें नरकगामी 
श्८ 
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२१८ श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः १४ 


भर्तापि च नो दुगि प्रपन्ना ज्ञानं च तत्वविषयं सहधर्म सत्र । 
नाराधनं भगवतो वितर्त्यश्चुष्य सम्मोहिता विततया बत मायया ते ॥२४॥ 
यच्च ब्रजन्त्यनिमिषासषभालुबृत्त्या द्रेयमा ह्युपरि नः स्पृहणीयशीलाः । 
भर्तुमिथः सुयशसः कथनावुरागवेङ्गव्यबाष्पकलया पुलकीड्ृताङ्गाः ॥२५॥ 
तद्श्वगुवंधिकृ्त सुवनैकबन्द्यं दिव्यं विचित्रविदुधास्यविमानशो चि: | 
आपुः परां सुदमपूवद्चपेत्य योगमायाबलेन मुनयस्तदथो विकुण्ठम्‌ ॥२३॥ 
तस्मिन्नतीत्य सुनयः षडसज्जमानाः कक्षाः समानवयसावथ सप्तमायाम्‌ । 
देवावचक्षत गृहीतगदौ पराध्यकेयूरकुण्डलकिरीटबिटङ्कवेषो ॥२७॥ 
सत्तद्विरिफवनमालिकया निवीतौ विन्यस्तयासितचतुटटयवा हुमध्ये | 
वक्त्रं अवा कुटिलया स्फुटनिगमाभ्यां रक्तेक्षणेन च मनाग्रभसं दधानौ ॥२८॥ 
द्वार्यतयोनिविविशुर्मिषतोरपृष्ठा पूर्वा यथा पुरटवजकपाटिकायाः । 
संत्र तेऽविषमया मुनयः स्वदृष्ट्या ये सञ्चरन्त्यविहता विगताभिशङ्काः ॥२९॥ 
तान्‌ वीक्ष्य वातरशनांश्चतुरः कुमारान्‌ वृद्धान्दशाधवयसो विदितात्मतस्वान्‌ । 
वेत्रेण चास्खलयतामतदहणांस्तौ तेजो विहस्य भगवत्म्रतिकूलशीरो ॥३०॥ 
ताभ्यां मिषत्स्वनिमिषेषु निषिध्यमानाः स्वहंत्तमा ह्यपि हरेः प्रतिहारपास्यास्‌ । 
ऊचुः सुहृत्तमदिदक्षितभङ्ग ईषत्कामाचुजेन सहसा त उपप्छताक्षाः ॥३१॥ 


होते हैं ॥ २३ ॥ जो लोग उस मानवयोनिको-जिसे हम लोग भी चाहते हैं, जिसमें 


तत्वज्ञान, सदाचार आदि प्राप्त करनेकी सुविधा रहती है-उस उत्तम योनिको पाकर 
भी भगवानको नहीँ भजते तो कहना पड़ेगा कि उनपर भगवानकी मायाका प्रभाव पड़ा रहता है। 
जिससे वे भ्रममें पड़ जाते हैं ॥ २४ ॥ उस पुनीत धाममें तो वे ही लोग पहुँच पाते है, जो भगवानकी 
भक्तिमें मग्न होकर यम-नियम आदि साधनोंसे परे हो जाते हैं। जिनके सद्गुणोंका आदर हमलोग 
भी करते हैं, सामूहिकरूपसे आपसमें नारायणका गुण गाते-गाते जिनके नेत्रोंसे अश्रु धारारये प्रवाहित 
होने लगती हैं ओर सारा शरीर पुलक्रायमान हो जाता है॥ २५॥ हे देवगण ! वे सकनादिं सुनि 
अपने योगमायाबलसे उस धाममें पहुँचकर बड़े प्रसन्न हुए। क्योंकि बंह विश्वपिताका पाहि 
निवासस्थान था । सब भुवनोंके लोग उसकी बन्दना कर रहे थे। अगणित देवताओंके चित्र-विचित्र 
विमान अपनी-अपनी प्रभाका विस्तार किये हुए थे॥ २६॥ वहाँ पहुँचकर नारायणके दशनोंकी 
उत्कण्ठावश वे छ ड्योढ़ियोंकी शोभापर कुछ भी दृष्टिपात न करते हुए सीघे सातवीं ड्योढ़ीपर 
जा पहुँचे । वहाँ उन्हें पहरेपर दो द्वारपाल मिले। उन द्वारपालोंके चार-चार भुजायें थीं। 
इन दोनोंकी अवस्था एक-सी थी । दोनों गदा धारण किये थे और कीमती केयूर, कुए्डल तथा किरीट 
आदिसे उनका वेष बड़ा सुन्दर लग रहा था ॥ २७॥ वे कण्ठसे पेरतक लटकनेबाली ऐसा वनमाली 
पहने थे, जिसपर मतवाले भौरे गूँज रहे थे । उनकी श्याम सुजाओंके मध्यमें विराजमान सुन्दर मे! 
उनकी भौहें और नासिका कुछ फड़कते-से दीख रहे थे और आँखें लाल हो गयी थीं । इससे उनके 
क्रुद्ध होनेका लक्षण मालूम पड़ रहा था॥ २८॥ वे मुनिगण जैसे कि छ फाटकोंमें बिना पूछे-ता 

घुस आये थे, उसी प्रकार इस सातवें फाटकके भीतर भी जाने लगे। क्योंकि वे समस्त भुवनवणड 
समान दृष्टिसे देखते थे, इसलिए उनको कहीं भी रोक-टोक नहीं थी ॥ २९॥ उन परम प्राचीन किड 
देखनेमें पाँच बषेके मालम पड़नेवाले और आत्मज्ञानी सनकादिकोंको इस तरह बेधड़क भीतर धु“ 

देखकर भगवानके विरुद्ध स्वभाववाले उन दोनों द्वारपालॉंने उनके तेजकी उपेक्षा और उनका उपहर्स 
करते इए अपनी छड़ीसे उनको रोक दिया ॥ ३० ॥ परम पूजनीय वे ऋषिगण देवताओं के देखते-दैसं 
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अन्यायः १४ ` PNR का. 
।यः १५ | तृतोयंध्कन्धंः । 


पुनय ऊचुः 
की वामिहेत्य भगगत्परिचर्ययोचेसतद्र्मिणां निवसतां विषमः स्भावः | 
परिषन्‌ प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वां को वाऽऽत्मवल्कुहकयोः परिशङ्कनीयः ॥३२॥ 
न हन्तर भगवतीह समस्तकुक्षावात्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः । 
पश्यन्ति यत्र युवयोः सुरलिङ्गिनोः किं व्युत्पादितं ह्युदरभेदि भयं यतोऽस्य ॥३३॥ 
तद्वामञुध्य परमस्य विकृण्ठभतुः कतुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम्‌ । 
` लोकानितों त्रजतमन्तरभावदृषया पापीयसस्रय इमे रिपवोऽस्य यत्र ॥ ३४॥ 
तेपामितीरितमुभावयधार्य घोरं तं ब्रह्दण्डमनिवारणमख्नपूगेः । 
सद्यो हरेरनुचरावुरु बिभ्यतस्तत्पादग्रहावपतताम तिकातरेण ॥३५॥ 
भूयादघोनि भगवद्भिरकारि दण्डो यो नौ हरेत सुरहेलनमप्यशेषम । 
मा वोऽनुतापकलया भगवत्स्मृति्षो मोहो भवेदिह तु नो त्रजतोरधोऽधः ॥३६॥ 
एवं तदेव भगवानरविन्दनाभः स्वानां विबुध्य सदतिक्रमसार्यहृद्यः । 
तस्मिन्‌ ययो परमह॑समहामुनीनामन्बेपणीयचरणौ चलयन्‌ सहश्रीः ।३७॥ 
तं त्वागतं प्रतिहृतौपयिकं स्तपुम्भिस्तेऽचक्षताक्षविषयं स्यसमाथिभाग्यस्‌ । 
हंसश्चियोव्यजनयोः शिववायुलोळच्छुश्रातपत्रशशिकेसरशीकराम्बुम्‌ ॥३८॥ 


उन द्वारपालों द्वारा रोक दिये गये, जिससे उनके अतिशय प्रिय नारायणके दर्शने बाधा पड़ी को 
उन्हें कुछ क्रोध आगया ओर उनकी आँखें लाल हो गयीं ॥ ३१॥ युनियोंने कहा-मुझे रोकनेबाले 
तुम कौन हो ? यह दरबार तो ऐसा है कि जहाँ नारायणकी पूर्ण आराधना करके ही कोई पदाधिकारी 
हो सकता है और भगवानके आराधक समदर्शी हो होंगे। फिर समझमें नहीं आता कि यहाँपर 
विषमता क्यरोंकर उपस्थित हुई कि किसीको तो तुम जाने देते हो किसीको नहीं, ओर फिर उन परम- 
शान्त और विरोधभावरहित नारायणके द्वारपर शंकाका सामवेश» तो हो ही नहीँ सकता ॥३२॥ जिनके 
उद्रमें समस्त विश्व समाया हुआ है, उसे विद्वान्‌ लोग घटाकाशको महाकाशमें लीनके समान भेदः 
शून्य समभते हैं । ऐसी दशामें देववेश धारण किये हुए तुम दोनोंने उन नारायणके यहाँ भी पहरा 
देकर भय उपस्थित कर दिया है ! ॥ ३३ ॥ यद्यपि आप बेकुए्ठनाथके अनुचर हैं, फिर भी आपका 
सुधार होना आवश्यक है । इसलिए आपके कल्याणाथं हम यह सोच रहे हैं कि आप यह लोक छोड़कर 
ऐसे लोकमें जाकर रहिए, 'जहाँ कि भेदभावयुक्त पापियोंके लिए काम, क्रोध ओर लोभ, इन तीनों 
रिपुओंका प्राबल्य हो ॥ ३४ ॥ उनकी ऐसी बातें और अस्त्र-शस्त्रसे भी अनिवाय घोर ब्रह्मशाप सुनकर 
डरते हुए वे दोनों अति कातरभावसे उन कुमारोंके परोंपर गिर पड़े और कहने लगे-॥ ३४॥ 
हे तपश्वियों ! हम जैसे पापियोंको आपने यह्‌ उचित दण्ड दिया है। इससे आप सरीखे देवताओंके 
अपमानका पाप शान्त हो जायगा । अब इसके लिए पछताइएगा नहीं । हाँ, इतना आप अवश्य कर 
दें कि मैं अपने पापोंके प्रभावसे चाहे कितना भी नीचे गिरुं, किन्तु हमारे हृदयमें वह मोह न उत्पन्न 
हो कि जिससे हमें नारायणा स्मरण भी न हो सके ॥ ३६॥ उधर भक्तवस्सल' भगवानको जैसे 
ही मालूम हुआ कि मेरे अबुचरोंने उन महापुरुषोंका अपमान कर दिया है तो लक्ष्मीके साथ-साथ 
नारायण तुरन्त उत नंगे पेरांसे दोड़े कि जिनको बड़े-बड़े सुनि सदा खोजा करते हैं ॥ ३७ ॥ बहाँके 
लोगोंने देखा कि जैसे ही भगवान आये, उसी समय उनके अनुचर छत्र-पादुका आदि ले आये । जिस 
ब्रहमका साक्षात्कार एकमात्र समाधिसे होता है, उसको डन मुनियोंने अपने नेत्रोंके सम्मुख 
खड़े देखा । उस समय उनके दोनों बगल हंसके सहेश श्वेत व्यजन चल रहे के ओर उनसे 
हण्डी हवा निकल रही थी । चन्द्रमाके संश श्वेत .छत्रके चीचे इतनी ठंढक थी, जैसे उसमें लगी 
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२२० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १४ 


कल्प्रसादसुगुखं स्प्हणीयधाम स्नेहावलोककलया हद संस्एशन्तम्‌ । 
श्यामे प्रथावुरसि शोमितया श्रिया स्वश्चूडामणिं सुभगयन्तामिवात्मावष्ण्यम्‌ ॥३९॥ 
पीतांशुके प्रथुनितम्बिनि विस्फुरन्त्या काञ्च्यालाभषिरुतया वनमारया च। 


Las 


बल्णुप्रकोष्ठलय॑ विनतासुतांसे विन्यस्तहस्तमितरण धुनानमब्जम्‌ ॥४०॥ 
िद्यिक्षपन्मकरङुण्डलमण्डनाहगण्डस्थरोन्नसशुं मणिमत्किरीटम्‌ । 
दोईण्डपण्डविवरे हरता पराध्यहारेण कन्धरगतेन च कोस्तुभेन ॥४१॥ 
अत्रोपसृष्टमिति चोत्स्मितमिन्दिरायाः स्वानां धिया विरचित बहुसो वाढम्‌ | 
मर्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गं नेमुनिरीक्षष नवित्तशो शुदा केः ॥४२॥ 
तस्यारविन्दनयनस्य : पदारविन्दकिञ्जह्कमिश्रतुरसीमकरन्दवायुः । 
अन्तर्गतः स्त्रविवरेण चकार तेषां संक्षोभमक्षरजुपामपि चित्ततन्वोः ॥४३॥ 
ते वा अझएष्य वदनासितपक्षकोशश्द्रीक्षव सुन्दरतराधरकुन्दहासप्‌ । 
लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रि्न्दरं नखारुणमणिश्रयणं "निदभ्युः ॥४४॥ 
पुंसां गतिं सृगयतामिह योगमागे्यानास्पदं बहु मतं नयनाभिरामम्‌ । 
पौंस॑ बपुर्दशयानमनन्यसिद्वरौत्पत्तिकेः समशुणन्‌ युतमष्ठभोगः ॥४५॥ 
कुमारा ऊचुः ६ 
योउन्तहितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वं सोज्यव नो नयनमूलमनन्त राद्धः । 
यह्व कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवणितरहा भवदुद्भवेन ॥४६॥ 
SOS SSR i hn ie 
मोतियोंकी झालरोंसे जलकी नन्हीं-नन्हीं बूँदें गिर रहीं थीं॥ ३८॥ वहाँपर विद्यमान सब लोगोंको 
प्रसन्न करनेमें तत्पर, गुणोंके धाम, स्नेह भरे नेत्रोंसे सबके हृदयमें गुदगुदी पदा करते हुए भगवानको 
निहारकर वे ऋषिगण निहाल हो गये । उनके श्याम और विशाल वक्षःस्थलमें लक्ष्मीजी विराजमान 
थीं । उनकी शोभासे वे सब लोकोंफे शिरोमणिस्वरूप अपने बंकुएठलोकको सुशोभित कर रहे थे 
॥ ३६ ॥ अपने स्थूल नितम्बके पीताम्बरके ह हुई करधनी पहने थे । उनके गलेमें वनमाला 
पड़ी हुई थी, जिसकी सुगन्धिसे सुगंध होकर भोरे गुञ्जार रहे थे। उनके हाथोंमें सुन्दर खड॒ए पड़ थे। 
वे एक हाथ गरुड़के कन्धेपर रखे थे और दूसरे हाथमें लीलकमल लिये हुए हिला रहे थे ॥ ४० | 
अपनी चमकसे बिजलीको भी मात करनेवाले कुएडल उनके कानोंमें थे, जिससे कपोलोंकी शोभा देखते 
ही बनती थी । उनकी ऊँची और सुन्दर नासिका थी | उनके माथेपर मणिजड़ित किरीट सुशोमित था । 
दोनों भुजाओंके बीच कन्धेपर बहूमूल्य हार और वक्षःस्थलमें कौस्तुभ मणि अलग विराजमान था 
॥ ४१॥ उनकी उस कामनीय कान्तिको देखकर सनकादि भक्तोंने सोचा कि लदमोजी अपनी शोभापर 
व्यर्थं डांग मार रही हैं । वास्तवमें नारायणके सौन्दयेमें उनका सौन्दर्यं लुप्त हो गया है। ब्रह्माजी है 
हैं--हे देबताओ ! हमारे, श्रीशंकरजी और आप जैसे भक्तोंके उपकारा्थ अवतार लेनेवाले ४ 
नारायणको देखकर वे सुनिजन गद्गद हो गये और नेत्रोंसे बार-बार बह छवि निहारकर भी र 
नहीं होने आये ।॥ ४२॥ उनके कमल सरीखे नेत्रों और चरणारविन्दके मकरन्दसे मिश्रित व 
वायुको सुँघनेसे पूणं ब्रह्मज्ञानी होते हुए भी उनका मन और तन छुमित हो उठा ॥ ४३॥ वेली. 
उन नारायणके श्यामकमलदल सदृश और कुन्दके समान मन्द मुसकान युक्त मुख देखकर स | 
मनोरथ होते हुए रक्तमणिके सदृश देदीप्यमान उनके चरणोंको देखकर ध्यानमग्न हो गये ॥ ४४ ! rE 
जो लोग योगमागेसे उनके तत्त्वकी जिज्ञासामें लीन रहते हुए ध्यानरत रहते और इस मार्गी 7 
उनकी प्राप्तिकी झुंजी बताते हैं, उन नयनाभिराम तथा अणिमादि सिद्धियोंके आस्पदस्वरूप बह | 
घुरुषरूपधारी उन परमेश्वरको प्रत्यक्ष देखकर वे मुनिजन इनकी स्तुति करने लगे॥ ४४॥ ते 
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] कृती यस्कन्धः । २२१ 


तं त्वा विदाम भगवन्‌ परमात्मतत्व॑ स्वेन सम्प्रति रचयन्तमेषाम्‌ । 
यत्तऽ्नुतापविदितैदढभक्तियोगेरुद्रम्थयो हृदि विद्ननयी विरागा; ॥४७॥ 
नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादं किन्त्वन्यदापितभयं श्रव उन्नयैस्ते । 
येऽङ्ग त्वदङ्‌प्रिशरणा भवतः कथायाः कीतेन्यतीर्थयञ्चसः कुशला रसज्ञाः ॥४८॥ 
कामं भवः स्ववृजिनैनिरयेषु नः स्ताचेतोऽलिबद्यदि नु ते पदयो रमेत । 
वाचश्च नस्तुरसिद्यदि तेऽङ्प्रिशोभाः पूर्यत ते गुणगणेयेदि कर्णरन्ध्रः ॥४९॥ 
्रादु्चकथ यदिदं पुरुहूत रूपं तेनेश निब्वेतिमवापुरलं दृशो नः । 
तस्मा इदं भगवते नम इद्विधेम योऽनात्मनां दुरुदयो भगवान्‌ प्रतीतः ॥५०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ठृतीयस्कन्धे जयविजययोः सनकादिशापो नाम पञ्चदशोऽध्यायः || १४ ॥ 


SN 
षोडशोऽध्यायः 


ब्रह्मोवाच 
इति तद्‌ गृणतां तेषां ुनीनां योगधमिंणाम्‌ । प्रतिनन्द्य जगादेदं विुण्ठनिलूयो विश्व! ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एतौ तौ पाषदौ मह्यं जयो विजय एव च । कदर्थीकृत्य मां यद्रो बह्Wक्रान्तामतिक्रमम्‌ ॥२॥ 


` हे अनन्त ! यद्यपि आप जगतके सब जीवोंमें विराजमान रहते हैं, फिर भी जिनकी अन्तरात्मा दूषित 
रहती है उनको आपकी भाँकी नही मिलती । वैसे तो आजके बहुत वर्षों पहले ही मेरे पिता 
्रीब्रह्माजीने मुझे आपके स्वरूपका उपदेश दे दिया था ओर हमने अपने कानों द्वारा उस उपदेशको 
सुनकर अपने हृदयमें आपके कमनीय स्वरूपको अंकित कर लिया था। किन्तु आपके प्रत्यक्ष दृशेन 
तो आज ही हुए हैं ॥ ४६॥ हे भगवन्‌ ! बड़े-बड़े वीतराग और विवेकी ऋषि-मुनि दृढ़भक्ति तथा 
योग आदि उपायोंके द्वारा अपने हृदयमें ही जिस गूढ़ तत्वकी खोज किया करते हैं, बह परमतत्त्व 
आप ही हें। मेरा विश्‍वास है कि आप ही उनपर कृपा करके उनके हृदयमें जाकर स्थित होते 
और उन्हें सन्तुष्ट करते हैं ॥ ४७ ॥ हे अङ्ग ! जो लोग आपके चरणोंकी शरण प्राप्तकर एवं आपके 
कथामृतको पीकर तप्त दो चुके हैं, आपके पुनीत यशका रस जाननेमें निपुण वे विवेकशील प्राणी तो 
मुक्तिको भी तुच्छ सममते हैं। तब भला वे इन्द्रादिपदको भी क्या समभेंरो ॥ ४८॥ हे नारायण ! 
आजके पहले हमसे कोई भी अपराध नहीं बन पड़ा था, किन्तु आज आपके भक्तोंको शाप देकर हम 
बहुत बड़ा अपराध कर गुजरे हैं । अस्तु, इस महापापके कारण यदि हसको बार-बार नरकमें भी 
जन्म लेना पड़े तो कोई चिम्ताकी बात नहीं, किन्तु मेरा मन भों रेकी तरह आपके चरणकमलमें लीन 
रहे । आपकी अनुकम्पासे हम सदा आपके गुण गाते हुए तुलसीको तरह आपके चरणोंका ध्यान 
करते रहें ॥ ४९ ॥ हे विपुलकीर्तिशाली नारायण ! आपने अपना जो यह सुन्दर स्वरूप प्रकट किया हे, 
उसका दशन करनेसे हम अपने आपको धन्य समकते हैं। पापियोंको इस दिव्य स्वरूपका दशन नहीं 
प्राप्त हो सकता । हम आपको नमस्कार करते हें ॥ ५०॥ इति श्रीमदूभागबते महापुराणे तृतीयस्कंघे 
पं० रामतेजपाण्डेयङ्कत ‘सामयिकी’ भाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १ ॥ क 
( जयःविजयका बेकुण्ठधामसे पतन ) ब्रह्माजी कहते हैं~उन भक्तियोगके योगियोंक 
घातें सुनकर वैकुण्ठवासी ओर सर्वव्यापक भगवानने इस प्रकार कहा-ये दोनों मेरे पार्षद 
जय आर विजय हैं। लेकिन आज इन लोगोंने ( होनहारके फेरमें पड़कर ) मेरा छुछ भी 
छ्याल न करते हुए आपके साथ जो ध्यधद्दार किया है, बह सवथा अनुचित था॥ १॥२॥ 
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eC न 

यस्त्वेतयोऽ्ेतो दण्डो भवङ्भि्मामचुत्रतैः । स एवालुमतोऽस्माभि्नयो _ देवहेलनात्‌ ॥३॥ 
तद्वः प्रसादयाम्यद्य ब्रह्म देवं परं हि मे। तद्धीत्यात्मकृतं मन्थं यत्स्ज्भरसत्कृताः ॥|४॥| 
यन्नामानि च शुह्णाति लोको भृत्ये कृतागसि । सोऽसाधुबादस्तस्कीतिं हन्ति लचाभवासयः ॥५॥ 

यस्यामृतामलयश्ञःश्रवणावगाहः सद्यः पुनाति जगदाश्चपचाद्वुण्डः । 

सोऽहं भवङ्कव उपलसतीर्थकीति र्ना स्वबाहुमपि वः प्रतिकुलइत्तिम्‌ ॥६॥ 

यत्सेवया चरणपञ्मपवित्ररेणु सद्ःक्षताखिलमलं प्रतिलब्धशीलम्‌ । 

न श्रीविरक्तमपि मां विजहाति यस्याः प्रक्षालबाथ इतरे नियमान्‌ वहन्ति ॥७॥ 

नाह॑ तथाम यजमानहविविताने इच्योतदष्तप्छतमदन्‌ हुतेन । 

यद्भाह्मणस्प युखतश्चरतोऽनुघासं तुष्टस्य मय्यवहितैनिजकर्षपाकैः ॥८॥ 

थेषां विभम्यहमखण्डविकुण्टयोगमायाविभूतिरमलाडूधिरजः किरीटैः । 

विग्नांस्तु को न विषहेत यदईणाम्भः सद्यः पुनाति सहचन्द्रललामलोकान्‌ ॥९॥ 

थे मे तनूद्विजवरान्दुहतीर्मदीया भूतान्युब्धशरणानि च भेदबुद्धचा । 

द्रक्ष्यन्ट्यधक्षतव्शो ह्यहिमन्यवस्तान्‌ गृध्रा रुषा मस ङुपन्त्यधिदण्डनेहुः ॥१०॥ ` 

ये ब्राह्मणान्मयि धिया क्षिपतोऽचेयन्तस्तुष्यद्‌श्टदः स्मितसुथोक्षितपञ्मवकत्राः । 

वाण्याचुरागकरुयाऽऽत्मजवद्‌ गृणन्तः सम्बोधयन्त्यहामिवाहुपाहतस्तैः ॥११॥ 


आप नारायणके भक्तोंने उनकी इस करनीका दण्ड दिया है, में उससे सहमत हूँ । क्योंकि ; 
आप लोगोंका इन्होंने अपमान किया था॥ ३॥ मैं ब्राह्मणोंको अपना पूज्य मानता हूँ और . 


इसीसे आप लोगोंका निहोरा कर रहा हूँ। मेरे सेवकोंने आपका तिरस्कार किया है, इस लिए 
मैं ही उस अपराधका उत्तरदायी हूँ॥ ४॥ यदि कोई सेवक कोई अपराध कर गुजरता है तो 
साधारणतया पूछा जाता है कि यह किसका सेवक दै । अन्तमें उसका मालिक भी लांछित होता है। 
ह लांछना मालिककी कीर्तिको उसी प्रकार नष्ट कर देती है, जैसे श्वेतकुष्ठ चमड़ेको चौपट कर देता 
है ॥४५॥ में विकुएठ कहलाता हूँ । जिसका अभत सदृशा उज्ज्वल यश सुनकर जगत्के चाण्डाल तक तर 
जाते हैं और वह यश सुमे आप लोगोंके द्वारा ही प्राप्त हुआ है। ऐसी दशामें आपके विपरीत 
आचरण करनेवाले. मैं अपने हाथ ( जैसे प्रिय व्यक्ति ) को भी काट डालूँगा॥ ६॥ मेरा विश्वास है 
कि आप लोगोंकी सेवासे ही मुझे यह बल प्राप्त हुआ है कि मेरे परोंकी धूल से समस्त जगतका पाप 
धुल जाता है । और यद्यपि मैं उसकी तरफसे विरक्त रहता हूँ फिर भी वह लक्ष्मी मेरे पीछे पड़ी रहती 
है कि जिल्लकी एक मॉँक्रीके लिए ब्रह्मादि देवता विविध प्रकारके नियमोंका साधन करते हैं॥ ७॥ 
यज्ञमें यजमान द्वारा अग्निको घीसे तर चरु-पुरोडाश आदि हव्यका हवन करनेपर मैं उतना ठप नहीं 
होता, जितना कि निष्काम बुद्धिसे कममें लगे हुए ब्राह्मणोंको भोजन करानेसे प्रसन्नं होता हूँ ( क्‍योंकि 
त्रह्मण ही मेरे मुख हैं ) | म ॥ और फिर जिनके पुनीत चरणरजको मैं अपने माथे चढ़ाता हूँ, तर्ब 
संसारमें ऐसा कौन प्राणी है जो उन ब्राह्मणोंका अपमान करेगा । और मैं यद्यपि अखएड योगमायारूपी 
विभूतिको धारण किये रहता हूँ, फिर भी मेरे चरणोंका जल शिवजी तथा समस्त लोकोंको पवि 
करता है. ॥ ९ ॥ जो लोग कामधेनु गौ तथा साक्षात मेरे शरीरसहश ब्राह्मणोंका अपनी भेदबुद्धि बरी 


अपमान करते हैं तों मैं उनके हृदयमें निवास नहीं करता ।--और उन पापान्ध प्राणियोंको गृध्रसरी सै 


यमराजके दूत सर्पेके सदृश ऋद्ध होकर अपने वज्र सरीखे चंचुओंसे नोच-चोथ डालते हैं॥ १०॥ | 


लोग कठोर भाषण करनेवाले ब्राह्मणको भी मेरां स्वरूप समझकर मुसका देते हैं और उनसे इस तर 


बातें करते हैं. जैसे बाप-बेटे आपसमें बार्तालाप करते हैं तो मैं उनके घशीभूत हो जाता हूँ ॥ ११॥ ६ 
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ठृतीयस्कन्धः । २२३ 


तन्मे स्भतुंरवसायमलक्षमाणौ युष्मद्कयतिक्रमगतिं प्रतिपद्य सद्यः 
भूयो ममान्तिकमितां तदनुग्रहो मे यत्कल्पतामचिरतो भृतयो विवासः ॥१२॥ 
अ ब्रह्मोवाच 
अथ॒ तस्योशतीं देवीमृषिकुल्यां सरस्वतीम्‌ । नास्वाद्य मन्यु दष्टानां तेषामात्माप्यतृप्यत ॥१३॥ 
सर्ती व्यादाय शृण्वन्तो रुष्वीं गुबंथंगहराम्‌ । विगाह्यागाधगम्भीरां न विदुस्तचचिकीपिंतम्‌ ॥१४॥ 
ते योगमाययाऽऽरब्धपारसेष्टचमहोदयम्‌ । प्रोचुः प्राञ्जलयो विग्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः ॥१५॥ 
F न ऋषय ऊचुः 
न वर्य भगवन्‌ विर्य देव चिकीर्षितम्‌ । कृतो मेज्लुग्रहश्षेति यदध्यक्षः ग्रभाषसे ॥१६॥ 
ब्रह्मण्यस्य पर देव ब्राह्मणाः किल ते प्रभो । विग्राणां देवदेवानां भगवानात्मदैवतम्‌ ।।१७॥ 
त्वत्तः सनातनो धर्मो रक्ष्यते तनुभिस्तव । धमस्य परमो गुह्यो निर्विकारो भवान्मतः ॥१८॥ 
तरन्ति हाञ्जसा मृत्यु निवृत्ता यदनुग्रहात्‌ । योगिनः स भवान्‌ किंस्विदनुगृह्येत यत्परैः ॥१९॥ 
यं वे विभूतिरुपयाःयनुबेलमन्येरर्थाथिभिः स्वशिरसा तपादरेणुः । 
घन्यार्पिताङ्‌घ्रितुलीनवदामधाम्नो छोक॑ मधुत्रतपतेरिव कामयाना ।।२०॥ 
यस्तां विबिक्तचरितैरनुबतमानां नात्या द्रियत्परमभागवतम्रसङ्गः । 
स त्वं द्विजानुपथपुण्यरजःपुनीतः श्रीवत्सलक्ष्म किमगा भगभाजनस्त्वम्‌ ॥२१॥ 
धर्मस्य ते भगवतस्नियुग त्रिभिः सरैः पद्भि्राचरमिदं द्विजदेवतार्थम्‌ । 
नूनं भृतं तदभिघाति रजस्तमश्च सत्वेन नो वरदया तनुवा निरस्य ॥२२॥ 


दोनोंने अपने स्वामीका ( मेरा) अभिप्राय समझे; बिना ही यह अपराध कर डाला है और इनको 

अपनी करनीका दण्ड भी मिल गया है। अब आप इतनी कृपा और कर दीजिए कि ये अपने पापोंका 
फल भोगकर शीघ्र मेरे पास वापस आ जाये॥ १२॥ ब्रह्माजी कहते हैं-नारायणकी उन पवित्र 
और मंत्रसदृश कमनीय बातोंको सुनकर वे ऋषि यद्यपि बहुत क्रुद्ध थे, फिर भी शान्त हो गये ॥ १३ ॥। 

भगवानकी वह वाणी छोटीसी थी, किन्तु उसमें गंभीर अर्थ. भरा हुआ था और सुनकर भलीभाँति 
विचार. करनेसे भी जल्दी' थाह नहीं लग रहा था कि नारायणने वह बात कहकर उन लोगोंका 
अभिनन्दन किया या निन्दा की है ॥ १४ ॥ अन्तमें उस वाणीको स्तुतिपरक ही समझकर प्रसन्न मनसे 
वे ऋषि बोले। उस समय उनको रोमांच हो आया था और जैसे उनकी प्रसुताको समभते हुए वे 
कहने लगे-।। १४ ॥ हे भगवन्‌ ! हे देव ! समस्त संसारके अध्यक्ष होते हुए भी आपने जो यह कहा 
कि “आपने बड़ी कृपा की?! इसका मतलब मैं नहीं समझ सका ॥ १६॥ हे प्रभो ! आप ब्राह्मणभक्त 
हें और ब्राहमणोंको आप सर्वश्रेष्ठ देवता मानते हैं । लेकिन सच तो यह है कि आप उन देवताओंके भी 
देबतास्वरूप ब्राह्मणोंके एकमात्र देवता और उनकी आत्मा हैं॥ १७॥ आपके द्वारा सनातनधमेको 
रत्पत्ति होती है और आपके अवतारशरीरोंसे ही उनकी रक्षा भी होती है। धमके गोप्य और विकार- 
झून्य तत्र आप ही हैं ॥१८॥। जब,कि विरक्तजन एकमात्र आपकी कृपासे ही भवसागर पार कर जाते 
हें, तब क्या आपको 'किसीकी कृपाकी आवश्यकता हो सकती है ?॥ १९॥ वह लक्ष्मीजी प्रतिक्षण 
जिसकी सेवामें मग्न रहती हैं, जगत्‌के लोळुप प्राणी जिनके चरणरजको बड़े प्रेमसे माथे चढ़ाते हैं. 
संसारके पुण्यात्माजन आपके चरणोंमें तुलसी-दलकी मालाये अपण करते हैं । और यद्यपि सदा आपकी 
शुभ्रषामें लगी रहती हैं ॥ २०॥ और यद्यपि वे अपनी पुनीत परिचर्यासे आपका अचुसरण करती रहती 
हैं, फिर भी आप उनका बिशेष ख्याल न करके अपने भक्तोंपर ही दाहिन-दयाल रहते हैं। यद्यपि आप 
सभी सम्पत्तियोंके निधान है, फिर भी आप अपनेको ध्राह्मणोंकी ही कृपासे महत््वशाली कहते है। 
यह केवल जगतको रित्ता देनेका ढंग है. ॥ २१॥. हे नारायण ! ब्राह्मणों और देवताओंका उपकार 
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२२४ श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे- [ अध्याय: १६ 


न त्वं द्विजोत्तमकुलं यदिहात्मगोपं गोप्ता पः सहेन सस्तनृतेन । 

तत्व नक्ष्यति शिवस्तव देव पन्था लोकोऽग्रहीष्यदषभस्य हि तत्ममाणम्‌ ॥२३॥ 

तत्तेऽनभीष्टमिव सस्वनिधेवि बित्सोः क्षेमं जनाय निजशक्तिभिरद्शतारेः | 

नेतावता ःयधिपतेबंत विस्वभतुस्तेजः क्षतं त्ववनतस्य सते विनोदः ॥२४॥ 

यं वानयोर्दममधीश भत्रान्‌ विधत्त बत्ति जुवा तदनुमन्महि निव्यलीकस्‌ । 

अस्मासु वा य उचितो ध्रियतां स दण्डो येऽनागसौ वयमयुङ्क्ष्महि किल्बिषेण ।२५॥ 

श्रीमगवाबुवाच 
एतौ सुरेतरगतिं प्रतिपधय सदथः संरम्भसम्भृतसमाध्यलुबडयोगो | 
भूयः सकाशश्ुपयास्यत आशु यो वः शापो मयै निहितस्तदवंत विप्राः ।।२६॥ 
ब्रह्मोवाच ब 

अथ ते घुनयो द्रा नयनानन्दभाजनम्‌ । वैकुण्ठं तदधिष्ठानं विङुण्ठ च स्तयंग्रभम्‌ ॥२७॥ 
भगवन्तं परिक्रम्य प्रणिपत्यालुमान्य च । प्रतिजस्युः प्रग्नदिताः शंसन्तो वष्णवीं रियम्‌ ॥२८॥ 
भगवाननुगावाह यातं माभेष्टमस्तु शम्‌ । ब्रह्मतेजः समर्थोऽपि इन्तु नेच्छे मतं तु भे ॥२९॥ 
एतत्पुरैव निर्दिष्टं रमया क्रुद्या यदा । पुरापवारिता द्वारे विशम्ती मय्युपारते ॥३०॥ 


oo 
करनेके लिए आप अपनेमेंसे रजोगुण और तमोगुणको दूर करके तीनों गुणों तथा अपनी सतोगुणमयी 
मूरतिसे अबतार लेते और इस चराचर जगतका उपकार करते हैं । हे दीनानाथ ! धमं ही आपका वास्त- 
विक स्वरूप है | तप,शौच और दया, ये तीन उस धर्मस्वरूपके चरण है. ॥२२।। यदि आप समस्त कुलोंमें 
उत्तम त्राह्मणकुलकी रक्षा और सस्कार न करते तो आपके द्वारा प्रचलित की हुई जगतका कल्याण 
करनेवाली वैदिक मर्यादा ही लुप्त हो जाती और संसारके साधारण लोग देव-त्राह्मणोंका आदर न 
करते | क्योंकि संसार तो गताबुगतिक है। जैसा बड़े लोग करते हैं, उसी प्रकार छोटे लोग भी करते 
रहते हैं ॥ २३॥ और आपको वह ( वेदमार्गका नाश) अभीष्ट नहीं है। जिस समय संसारमें ऐसे 
दुष्ठोंकी प्रबलता हो जाती है कि जो आपके उस पुरातन घर्ममागेपर आधात पहुँचाते हैं तो आप 
अपनी सच्त्वमयी मूर्तिसे अवतार लेकर उनका नाश कर देते हैं। ऐसी दशामें आपका ब्राह्मणोंको 
प्रणाम करना उचित ही है। धमकी रक्षाके निमित्त उनको प्रणाम करनेसे आपके प्रतापमें कुछ भी 
न्यूनता नहीं आती । यह भी आपको एक लीला है ॥ २४ ॥ हे स्वामिन्‌! आपके इन दोनों सेवकोंको 
हमने जो दण्ड दिया है, आप चाहें तो उसका समर्थन करें या इनकी और पदोन्नति कर दें, मुझे कोई 
आपत्ति नहीँ होगी । और यदि आप मेरे शापप्रदानको अपराध समझें तो जो दण्ड चाहें हमको 
दीजिए, वह भी हमें अंगीकार होगा ॥ २४ ॥ उन ऋषियोंकी बात सुनकर सान्त्वना देते हुए नारायण 
बोले--आप घबड़ाये नहीं, ये दोनों सेवक ( जय-विजय) राक्षसी योनिमें जन्म लेकर शीघ्र ही मेरे 
समीप वापस आ जायेंगे। ये उस योनिमें जाकर मेरे साथ प्रबळ शान्रुताका बतौव करेंगे। शत्रुता 
आवेशमें ये बराबर मेरा स्मरण करते रहेंगे। इनको एक प्रकारसे मेरे चिन्तनकी समाधि-सी लीं 
जायगी । है ब्राह्मणों ! इनको आपने जो शाप दिया है, इसे मेरी इच्छाके अनुकूल ही सममिए॥२६ 
्रह्माजी कहते हैं--इसके बाद उन मुनियोंने नारायाणका वह नयनाभिराम और तेजस्वी रूप ती 
उनका वह दिव्य वैकुण्ठलोक देखकर--॥| २७॥ उनकी परिक्रमा की, भगवानको प्रणाम किया 
उनसे अनुमति माँगी । तदनन्तर नारायणका गुण गाते हुए वे लोग बहाँसे बिदा होगये ॥ ९5 : 
सुनियोंके चले जानेपर नारायणने अपने दोनों सेवकोंको बुलाकर कहा--“तुम घबड़ाओ नहीं । षा 
कल्याण हो । यद्यपि मैं उनके उस शापस्वरूप त्रह्मतेजको नष्ट कर सकता हुँ, लेकिन मैं ऐसा की 
नहीं चाहता । क्योंकि उस शापसे में सहमत हूँ ॥ २९।। इस शापका संकेत तो तुम्हें उसी समय 
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अध्याय: १७ ] तृतीयस्कन्धः । २२५ 


मयि संरम्भयोगेन निस्तीयं ब्रह्महेलनम्‌ । पतयेष्यतं निकाशं मे कालेनाल्पीयसा पुनः ॥३१ | 
दास्थावादशय भगवान्‌ विमानश्रेणिभूषणम्‌ । सर्वातिशयया लक्ष्म्या जुष्टं स्व॑ विष्णयमाविशत्‌।३२। 
तौ तु गीर्वाणऋषभौ ुस्तराद्वरिलोकतः | हतश्रियौ ब्रह्मशापादभूतां विगतस्मयौ ॥३३॥ 
तदा बिुण्ठधिषणात्तयोनिपतमानयोः । हाहाकारो महानासीद्विमानाग्रचषु पुत्रकाः ॥३४॥ 
तावेव झधुना' प्राप्तौ पापदप्रवरौ हरेः। दितेजठरनिर्विष्टं काञ्यपं तेज उल्बणम्‌ ॥३५॥ 
तयोरसुरयोरद्य तेजसा यमयोहिं बः। आक्षिप्तं तेज एतहि भगवास्तद्विथित्सति ॥३६॥ 

विश्वस्प यः स्थितिलयोङ्कवहेतुरा्यो योगेश्वरैरपि दुरत्यययोगमायः । 

क्षेमं विधास्यति स नो भगवांस्तरयधीशस्तत्रास्मदीयविमृशेन कियानिहार्थः ॥।।३७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतीयस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥१६।। 


सप्तदशोऽध्यायः 


त्रेय उवाच 
निशम्यात्मञ्चुवा गीतं कारणं शङ्कयोज्झिताः । ततः सर्वे न्यवर्तन्त त्रिदिवाय दिवौकसः ।।१॥ 
दितिस्तु भतुरादेशादपत्यपरिशङ्किनी । पूर्णं वर्षशते साध्वी पुत्रौ प्रसुषुवे यमौ ॥२॥ 
उत्पाता बहवस्तत्र निपेतुजायमानयोः । दिवि शुन्यन्तरिक्ले च लोकस्योरुभयावहाः ॥३॥ 
सहाचला अुवश्षलदिशः सर्वाः प्रजज्वलुः । सोल्काश्चाशनयः पेतुः केतवश्चातिहेतवः ॥४॥ 


गया था, जब मेरे योगनिद्रामें लीन रहनेके समय लक्ष्मीजी मेरे पास आरही थीं और तुमने उनको 
रोक दिया था ॥ ३०॥ राक्षसी योनिमें प्राप्त होकर क्रोधयोगके द्वारा शीघ्र ही तुम इस/ब्रह्मशापकी 
अवधिको समाए कर लोगे और फिर मेरे पास लौट आओग \ ३१॥ इस प्रकार अपने द्वारपालोंको 
सममा-बुमाकर नारायण विमान-पु्जसे विभूषित और सर्वोत्कृष्ट शोभायुक्त अपने भवनमें गये ॥३२॥ 
वे द्वारपाल ब्रह्मशापके कारण नारायणके लोकसे भ्रष्ट हो गये, तत्काल उनका सौन्दर्यं विलीन होगया 
आर सारा गर्व खबे होगया ॥ ३३ ॥ ब्रह्माजी कहते हैं-हे पुत्रो ( देवताओं ) ! जिस समय नारायशाके 
वे दोनों सेवक वैकुण्ठधामसे गिरने लगे, उस समय विमानोंपर बेठे हुए देवताओंमें हाहाकार मच 
गया ॥ ३४ ॥ वे ही दोनों ( जय-विजय ) भगवानके प्रधान सेवक इस समय कश्यपके तेजोमय वीये 
द्वारा दितिके गर्भमें आगये हैं॥ ३५॥ उन्हीं दोनों दैत्योंके तेजसे तुम लोगोंका तेज दब गया है 
अर यही नारायणको इच्छा है । इसमें कुछ उलट-फेर नहीं हो सकता ॥ ३६॥ जो भगवान समस्त 
विश्वकी उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं, जो जगत्के जीवोके आदि पुरुष हैं, योगीजन 
भी जिनकी अनुल्ळंघनीय . मायाका पार नहीं पाते, वे ही त्रिलोकीनाथ नारायण हम लोगोंका 
कल्याण करेंगे। इस विषयमें हम लोगोंके विशेष सोचने-विचारनेसे कोई लाभ नहीं हो सकता 
॥ ३७ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराण ठृतीयस्कन्धे पंश रामतेजपाएडेयक्कतभाषाटीकायां 
ऽध्यायः ॥ १६॥ 
३ ( दिरण्याक्ष और हिरण्यकरिषुका जन्म और उनकी विजययात्रा ) महर्षि मत्रे 
विदुरसे कहते हैं-देवताओंने जब इस प्रकार ब्रह्माजीकी बातें सुनी तो उनकी शंका निवृत्त होगयी 
आर वे लोग वहाँसे अपने स्वगलोकको लौट पड़े ॥ १॥ उधर क अपने पति कश्यपके मुखसेः 
जब भावा पुत्रोंकी प्रकृतिका हाल सुना तो उसे बड़ी बेचेनी हुई। अन्तमें सो वष पूणे होजानेपर उस 
साध्वी के गर्भसे एकसाथ दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ २॥ उनकी उत्पत्तिके र आकाश, प्रथ्वी और स्वरोमें 
संसारको व्याकुल करनेवाले तरह-तरहके उत्पात हुए ॥ ३॥ पहाड़ों समेत प्रध्वी डगमगाने लगी । 


२९ 
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बवौ वायुः स॒द॒ःस्पशः फूत्कारानीरयन्छुहुः । उन्मूलयन्नगपतीन्‌ वात्यानीको रजोध्वजः ॥५॥| 
उद्भसत्तडिदम्मोदघट्या नष्टभागणे । वयोजन प्रविष्टतमसा न स्म व्यादश्यते पदम्‌॥६॥ 
चुक्रोश विमना वाधिरुद्मिः क्षुमितोद्रः | सीदपानाथ मा सुकपङजाः ॥७॥ 
मुहुः परिधयोऽभूवन्‌ सराह्वोः शशिवययो: । निर्घाता रथनि्हादा विवरेभ्यः प्रजज्ञिरे ॥८॥ 
अन्तर्ग्रामेषु मुखतो वमन्त्यों वहिसुल्वणम्‌ । सृगालो हूक प्रणोदुरशिवं शिवाः ॥९॥ 
संङ्गीतवद्रोदनवटुञ्ममय्य  . शिरोधराम्‌। व्यछश्वन्‌ विविधावाचो ग्रामसिंहास्ततस्त तः ॥१०॥ 
खराश्च कर्के क्षत्तः खुरैष्न्तो धरातलम्‌ | खार्काररभसा मत्ताः पयधावन्‌ वरूथशः ॥११॥ 
रुदन्तो रासभत्रस्ता नीडादुदपतन्‌ खगाः। घोषेऽरण्ये च पशवः श्ठनमूत्रमङुबत ॥१२॥ 
गावोऽतरसन्नसूग्दोहास्तोयदाः पसवर्षिणः। व्यरुदग्देयलिङ्गानि इमाः पतुविनाiनलम्‌ ॥१३॥ 
ग्रहान्‌ पुण्यतमानन्ये भगणांश्चापि दीपिताः । अतिचेरुवक्रगत्या सुयुधुव परस्परम्‌ ।१४॥ 
दृष्टान्यांश् महोत्पातानतत्तत्वविदः प्रजाः । ब्रह्मपुत्रानृते भीता मेनिरे विश्वसम्छवम्‌ ॥१५॥ 
तावादिदैत्यौ सहसा व्यज्यमानात्मपौरुपौ | बद्रधातेऽऽमसारेण कायेनाद्रिपती इव ॥१६॥ 


२२६ 


क 


दसों दिशाओंमें आगकी लपटें उठती दिखायी पड़ने लगीं । उल्कापातके साथ-साथ बिजली गिरने लगी 
ओर आकाशमें सहसा केतुका उदय होगया ॥ ४ ॥ फूत्कारका घनधोर शब्द करती और शरीरको 
झुलसती हुई हवा जोरोंसे चलने लगी | धूलभरे बवंडर चलकर बड़े-बड़े वृक्ञोंकी धराशायी करने लगे 
॥ ५ ॥ चारों ओरसे घटायें घिर आयीं । बिजली चमकने लगी । सूरये-चन्द्र आदि ग्रह छिप गये और 
इतना अन्धकार छा गया कि कुछ दिखायी ही नहीं देता था ॥ ६॥ समुद्र जैसे कद्ध होकर ऊं'ची-ऊँची 
तरंगें छछालने लगा ओर उसके उद्रमें रहनेवाले मगर-मत्य आदि जोव छुभित हो उठे। कुएं, 
बावली और नदियोंमें बादू-सी आ गयी और कमलदल सुरभा गये | ७॥ सूर्यं और चन्द्रको ग्रहण 
लग गया और उनके चारों ओर मण्डल दिखायी पड़ने लगा । आकाशकी कम्दराओंमें घनघोर गर्जन 
होने लगा और पर्वंतकी कन्दराओंसे गड़गड़ाहटकी ध्वनि सुनायी देने लगी । जैसी ध्वनि रथ चलनेपर 
होती है | ८। अपने मुखसे आग उगलती हुई सियारिनें बीच गाँवमें आकर रोने लगीं । सियारों 
और उल्लुओंकी ध्वनि सुनाई देनेलगी ॥ ९ ॥ गावोंके कुत्ते इकडे हो और गर्दन उठा-उठाकर तरह: 
तरहसे रोने और भोंकने लगे ॥ १० ॥ हे बिदुर ! मुण्डके झुण्ड गदहे अपने कर्कशा स्वरोंसे मिट्टी 
खोदने और एक विचित्र प्रकारका शब्द कर करके इधर-उधर भागने लगे ॥ ११॥ उन गधोंका 
कोलाहल सुनकर भयभीत पक्षी अपना-अपना घोंसला छोड़-छोड़ कर रोते हुए भाग निकले । अपने 
स्थानोंमें बँघे अथवा बनोंमें चरते हुए पशु मारे भयके मल-मूत्र त्यागने लगे ॥ १२॥ गौवें अयभौत 
होगयीं और दुहनेपर उनके थनसे रक्त निकलने लगा । मेघ मवादकी वर्षा करने लगे। मन्दिरमे 
स्थापित देवता रोने लगे और बिना वायुके ही वृक्ष उखड़-उख़ड़कर गिरने लग गये ॥ १३॥ ws 
मंगल आदि क्रूर ग्रह गुरु-बुध आदि सोम्य अहोंका अतिक्रमण करके और वक्री दो-होकर आपरे 
ही लड़ने लगे ॥ १४ इन भयानक उत्पातोंको देख-देखकर इनका कारण न समझनेवाली प्रजी 
घबड़ाकर यह सोचने लगी कि अब प्रलय हो जायगा । केवल ब्रहमाके पुत्र सनकादि मुनि इस उपद्रव 

भयभीत नहीं हुए । क्योंकि वे इसका रहस्य जानते. थे ॥. १४ ॥ उधर लोहेके समान कठोर शारीरवार्शि 
वे दोनों आदि दैत्य अपना पौरुष प्रगट करते हुए पहाड़के समान बड़ने लगे ॥ १६ | अन्तमें वे इतर 
बढ़ गये कि उनके सुनहले किरीट आकाशको छूने लगे । उनका शरीर इतना मोटा होगया किं दिशाय 
भरी हुई जान पड़ने लगीं । चलते समय जब उनका एक-एक पेर पड़ता तो प्रथ्वी कॉपने लगती थीं | 
उनके सुजदणडमें सोनेके बिजायठ पड़े थे ओर कमरमें सोने ही की. चमकीली कर॒धनी पड़ी थी, 
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दवि है हेमकिरीटकोटिमिनिरुद्धकाहो सफुरदङ्गदाशुजञौ 
गा कम्पयन्ती चरणः पदे पदे कव्यासुकाञ्च्याकमतीस्य तस्थतुः ॥ | 
मजापतिर्नाम ` तयोरकार्षीदः प्राक्‌ स्देहाद्यमयोरजायत । 

_ _ पे वे हिरण्यकशिपु विदुः ग्रजा य॑ तं हिरण्याक्षमस्रत साग्रतः ॥१८॥ 
चक्र (दरण्यकशिपर्दोभ्यां ब्रह्मवरेण च। वशे सपालॉकोकांखीनकुतोसुत्युरुद्तः ॥१९॥ 
हिरण्याक्षोऽलुजस्तस्य प्रियः प्रीतिकृदन्बहम्‌ । गदापाणिर्दिवं यातो युयुत्सुम्नगयन्‌ रणम्‌ ॥२०॥ 
त वीक्ष्य दुःसहजवं रणत््राञ्चनन्‌ पुरम्‌ । वेजयन्त्या जा जुट्मंसन्यस्तमहागदम्‌ ॥२१॥ 
मनोवीयवरो त्सिक्तमसृण्यमङुतोभयम्‌ | भीता निलिल्मिरे देवास्ताक्ष्यत्रस्ता इवाहयः ।। २२।। 
सब 'तिरोहवितात्‌ ष्टा महसा स्वेन दैत्यराट्‌ । सेनदरान्देवगणान्‌ क्षीबानपञ्यन्‌ व्यनदद्‌ भृशम्‌ २३ 
ततो निदृत्तःक्री डिष्यन्‌ गम्भीरं भीमनिःस्मनम्‌। विजगाहे महासच्ो वार्धि मत्त इव द्विपः ॥२४॥ 

a) Loin ~ ~ 
तास्मन्‌ प्रावष्ट वरुणस्य सानिका यादोगणाः सन्बाधय ससा'्वसाः | 
अहन्यमाना अपि तस्य वचसा प्रधषिता दूरतरं ग्रदु्रुवः ॥२५॥ 
स वपपूगानुदथौ महाबलश्वरन्महोमींञ्छ्बसनेरितान्छुहुः । 
मौर्व्याभिजघ्ने गदया - बिभावरीमासेदिवांस्तात पुरीं प्रचेतसः ॥२६॥ 
तत्रोपलम्यासुरलोकपालकं यादोगणानामृषभं प्रचेतसम्‌ । 

__ स्मयन्‌ प्रलब्वुं प्रणिपत्य नीचवज्जगाद भे दे्ाधिराज संघुगम्‌ ॥२७॥ _ से देह्यधिराज संयुगम्‌ ।२७॥ 
जिसको चमकसे सूयं भौ पराजित-से हो रहे थे ॥ १७ ॥ उन दोनों यमज ( जुडुआ ) पुत्रोंमेंसे जो 
पहले पेदा हुआ, महर्षि कश्यपने उसका नाम हिरण्यकशिपु और पिछले पुत्रका हिरण्याक्ष नाम रखा. 
॥ १८॥ हिरण्यकशिपुमें अपने बाहुबल ओर ब्रह्माजीके वरदानसे तीनों लोकों और लोकपतियोंको . 
अपने वशमें कर लिया । क्योंकि उसे किसी तरह भी न मरनेका वरदान मिल गया था, जिससे वह 
उद्धत हो रहा था ॥ १९ ॥ उसका प्रिय छोटा भाई हिरण्याक्ष सदा उसे प्रसन्न रखता था। एकदिन 
बह हाथमें गदां लिये लड़नेके अभिप्रायसे किली संग्राम . करनेवाले प्रतिइउन्ट्ीको खोजता हुआ स्वगे- 
'लोकमें जा पहुँचा ॥ २० ॥ चलते समय उसके परोंमें पड़े सुनहले नूपुर बज रहे थे, गलेमें वैजयन्ती 
माला पड़ी थी और कन्धेपर बड़ी-सी गदा विराजमान थी । उस महाबलवान्‌ देत्यको-।। २१॥ जो 
असाधारण वीर, ब्रह्माके वरदानसे अभिमानी, निर्भेय एवं उद्दरड था-उसको आते देखकर सभी 
देवता मारे डरके उती तरह छिप गये, जैसे गरुड़को देखकर सपं छिपजाते हैं॥ २२॥ अपने तेजसे 
देवताओंको छिपा समझकर उसने यह जान लिया कि ये सभी देवता कमजोर हैं। अब वह्‌ जोर- 
जोर गरजकर देबताओंको ललझारने लगा ॥ २३॥ तदनन्तर वह महाबलवान्‌ दत्य स्वगलोकसे लौट 
पड़ा और मतवाले हांथीके समान मस्त होकर समुद्रमें कूद गया। समुद्रमें उसके कूद्नेपर 
बरुणदेवके सभी सेनिक-मत्स्य कच्छप आदि जलजीव-घबड़ा उठे। उस समय मारे 
अयके जैसे उनकी बुद्धि ही नष्ट हो गयी । यद्यपि उस दैत्यने उन्हें मारा-पीटा नहीं, फिर भी उसके 
वेजसे हो व्याकुल होकर वे लोग भाग खड़े हुए ॥ २४॥ २५॥ बह्‌ महाबली राक्षस बहुत वर्षों तक उस 
समुद्रमें ही हवाके झोंकेसे उठती हुई ऊँची-ऊँची तरंगोंपर अपची लौहमयी गदा पटकता हुआ io 
रहा । दे तात (बिदुर ) ! बहाँसे वह वरुणकी विभावरीइरीमें गया॥ २६॥ वहाँ देत्योंके लोक 
पातालका पालन करनेवाले और जलजन्दुओंके अधिपति वरुणसे भेंट इईँ। उन्हें देखकर उपहास 
करते हुए उसने प्रणाम किया और एक नीच मलुध्यकी तरह मुसकराकर कहा--हे अधिराज ! आप 
यह राजमहलः छोड़कर युद्ध करनेके लिए मेदानमें आजाइये ॥ २७॥ हे वरुण ! तुम लोकपाल, जलके 
प्रभु और वीरोंका गर्वे खर्ब॑ करनेवाले असाधारण वीर हो । तुमने अपने प्रचण्ड बाहुबलसे सब 
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ल॑ लोकपालोडिपतिदृहच्छूवा वीर्यापहो दुमंदवीरमानिनाम्‌ । 
विजित्य लोकेऽखिलदैत्यदानवान्‌ यद्राजब्नयेन पुरायजत्रमो ॥२८॥ 
स एवसुस्सिक्तमदेन विद्विषा इढं प्रलब्धो भगवानपां पतिः। ` 
रोषं समुत्थं शमयन्‌ स्वया धिया व्यवोचदङ्गोपशमं गता वयम्‌ ॥२९॥ 
पद्यामि नान्यं पुरुषाखुरातनाद्यः संयुगे त्वां रणमागकोबिदम्‌ । ` 
आराधयिष्यत्यसुरषेमे हिं तं मनस्विनो यं शृणते भवादृशाः ॥३०॥ 
तं वीरमारादभिपद्य विस्मयः शयिष्यसे वीरशये श्वभिद्वतः । 
यस्त्वद्विधानामसतां प्रशान्तये रूपाणि धत्त सदनुग्रहेच्छया ॥३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहं्यां संहितायां तृतीयस्मन्धे हिरण्याक्षदिग्विजये सप्तदशोड्ध्याय:॥१७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 


सैत्रेय उवाच 
तदेवमाकण्यं जलेशभाषित॑ महामनास्तद्विगणय्य दुमद । 
हरेविंदित्वा गतिमङ्ग नारदाद्रसातलं निविविशे त्वरान्वितः ॥१॥ 
ददश तत्राभिजितं धराधरं प्रोन्नीयमानावनिमग्दष््या । 
मुष्णन्तमक्ष्णा स्वरुचोऽरुणश्रिया जहास चाहो वनगोचरो मृगः ॥२॥ 
आहैनमेह्यज्ञ महीं विश्ु्च नो रसौकसां विश्वसृजेयमपिता । 
न स्त्रास्ति यास्यस्यनया ममेक्षतः सुराधमासादितस्रकराक्ृते ।।३॥ 


लोकोंके दैत्यों और दानवोंको परास्त करके राजसूय यज्ञ भी कर लिया है ॥ २८ ॥ इस प्रकार गर्वेभरे 
वचन सुनकर यद्यपि वरुणदेवको क्रोध आ गया था, फिर भी अपनी विवेकशक्तिसे क्रोधको दबाकर 
उस दैत्यसे उन्होंने कहा--हे दैत्यराज ! अब तो मैं लड़ाई-मगड़ेसे अलग हो चुका हूँ ॥ २९॥ उन 
पुरातन पुरुष नारायणके सिवाय मैं संसारमें और किसी ऐसे वीरको नहीं देखता, जो संग्रामभूमिमें 
तुम्हारा मुकाबला कर सके । हे असुरेन्द्र ! एकमात्र वे नारायण ही तुम्हारी इच्छा पूणे करके 
म्रसन्न कर सकेंगे । क्योंकि तुम्हारे सदृश बड़े-बड़े बीर भी उनके पौरुषकी सराहना किया करते हैं 
॥ ३० ॥ इस लिए तुम शीघ्र उनके पास जाओ । वे तुम्हारा अभिमान दूर करके तुम्हें रणभूमिमें सुला 
देंगे और उस समय बहुतसे कुत्ते चारों ओर तुम्हारे शवको घेर लेंगे। क्योंकि वे सञ्जनोंपर कृपा 
करके समय-समयपर तुम जैसे उद्धतोंका नाश करनेके लिए ही अवतार लिया करते हैं ॥ ३१ ॥ इति 
श्रीमद्भागबते महापुराणे ठृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षद्ग्विजयों नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ र 
( हिरण्याक्त और वराहभगवानका युद्ध ) मेत्रेय कहते हैं--हे विहुर ! बरुणदेवकी बा 
सुनकर उस अभिमानी और महामनस्वी वीरने यों ही उड़ा दिया। उससे उसे किसी प्रकारकी धर्ष 
राहट नहीं हुई और नारदके सुखसे नारायणकी निवासभूमिका पता लगाकर बह बड़े वेगसे रसातल 
लोकको चला गया ॥ १॥ वहाँ उसने अपने दाँतोंकी नोकपर प्रथ्वीको रखे हुए ऊपरकी ओर आं 
बराहके रूपमें नारायणको देखा । उनको देखकर उस दैत्यने मखौल करते हुए कहा--“वाह ! यह 
बिचित्र वनजन्तु मिला ! ओर उस समय नारायणकी लाल-लाल आँखोंके तेजसे उसका तेज म 
पड़ गया ॥ २॥ क्षण भर बाद बह फिर बोला--ओ सूकररूप धारण करनेवाले देवधाम ! तू. ६६ 
पृथ्वीको यहीं छोड़ दे । इसे तो त्रह्माजीने हम पाताललोकनिघासियोंको अर्दित किया है। 
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अध्यायः १८ ] रीर | 
तयं नः सपत्नेरभवाय किं भृतो यो मायया हन्त्यसुरान्‌ परोक्षजित्‌ । 
त्या योगमायाबलमल्पपौरुषं संस्थाप्य मूढ ` प्रमृजे सुहृच्छुचः ॥४॥ 
साये संस्थिते गदया शीणशी्षण्यस्मङकुजच्युतया ये च तुभ्यम्‌ | 
बछिं हरन्त्युषयो ये च देवाः स्वयं सर्वे न भविष्यन्त्यमूलाः ॥५॥ 
स तु्यमानोऽरिदुरुकततोमरदष्ट्रा्रगां गाश्चुपलक्ष्य भीताम्‌ । 
तोदं मृषन्निरगादम्बुमध्याद्राहाहतः सकरेणुयंथेभः ॥६॥ 
त निःसरन्तं सलिलादनुदुतो हिरण्यकेशो द्विरदं यथा झषः। 
कराढदंट्रोज्शनिनिःस्वनोज्ञवीह्वतहियां. कि. त्वसतां विगर्हितम्‌ ॥७॥ 
स गाशुदस्तात्सलिलस्य गोचरे विन्यस्य तस्यामदधात्स्वसस्तम्‌ । 
अभिट्टतो विश्वसृजा प्रश्ननेरापूयमाणो विबुधैः पश्यतोऽरेः ॥८॥ 
परानुषक्तं तपनीयोपकल्पं महागदं काञ्चनचित्रदंशम्‌ । 
मर्माण्यभीक्ष्णं प्रतुदन्तं दुरुक्ते! प्रचण्डमन्युः प्रहसंस्तं बभाषे ॥९॥ 
श्रीमगबानुवाच 
सत्यं वयं भो वनगोचरा मृगा युष्मद्विधान्सृगये ग्रामसिंहात्‌ । 
न मृत्युपाशैः प्रतिशुक्तस्य वीरा विकत्थनं तब गृहन्त्यभद्र ॥१०॥ 
एते वयं न्यासहरा रसौकसां गतहियो गदया द्रावितास्ते । 
तिष्ठामहेऽथापि कथञ्चिदाजौ स्थेयं क्क यामो बलिनोत्पाद्य वैरँम्‌॥११॥ 
तव॑ पद्रथानां - किल यूथपाधिपो घटस्तर नोऽस्तरस्तय आश्वनूहः । 
` संस्थाप्य चास्मान्‌ प्रमृजाश्रु स्वकानां यः स्रा प्रतिज्ञां नातिपिपत्य॑सभ्यः ॥१२॥ 


नासमझ ! मेरे सामने तू इसे लेकर नहीं जा सकेगा । अब तेरा कुशल नहीं है ॥ ३॥ हमारे झब्रु देव- 
ताओंने हमारा विनाश करनेके लिए ही क्या तुझे पाला-पोसा है ? और तू अपने मायाबल ( कपट ) 
से दैत्योंको मारना चाहता है ? तेरेमें केवल मायाका बल है। पुरुषार्थ तो एक प्रकारसे है ही नहीं । 
अरे मूढ़ ! आज मैं तेरा वध करके अपने सगे-सम्बन्धियोंका शोक दूर करूंगा ॥ ४॥ यदि मैं अपनी 
गदाके प्रहारसे तेरा मस्तक चूर्ण न कर दूँगा तो तेरे लिए पूजनकी सामग्रियें जुटानेवाले ये देवता और 
ऋषि किस तरह निर्मूल होंगे-तेरे जीवित रहते तो इनका हौसला बढ़ा ही रहेगा ॥ ५॥ उस हुष्टके 
कटु वचन सुनकर भगवानको बड़ा क्रोध आया ओर वे अपने लम्बे दाँतोंपर प्रथ्वी उठाये हुए जलके 
भीतरसे निकल आये ॥ ६ ॥ अब उस राक्षसने जलसे निकलकर बाहर जाते हुए शूकरभगवानका 
पीछा किया और कहने लगा--तुम जैसे निले जीव प्रबल शब्रुके सामनेसे भागनेके सिवाय और कर 
ही क्या सकते है ९? उसके इन कटु बचनोंको सुनकर देवतांओंने भगवानपर फूल बरसाये और ब्रह्माजीने 
उनकी स्तुति की ॥७॥८॥ इसके बाद भयभीत देवताओंका भय दूर करनेके लिए भगवान परम क्रोंधाङुल 
होकर हँसते हुए उस दैत्यसे बोले-।। ६ ॥ तुम्हारा कधन सत्य है। सचमुच हमलोग जंगली हैं और 
जंगलमें रहकर तुम जैसे कुत्तोंको खोजा करते हैं। ओ पापी ! तेरे जैसे मरनेको उद्यत दुष्टोंकी बकवादपर 
चीर लोग ध्यान नहीं देते ॥१०॥ इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारी गदाकी मारसे हमलोग भाग खड़े हुए। 
इस प्रकार असमर्थ होते हुए भी हम तुम्हारे समन्त खड़े है। बलवान्‌ शत्रुसे वैर मोल लेकर भला कोई 
भागकर कहाँ बचेगा ? ॥११॥ इसलिए अब तुम मुझे मारकर अपने सजातीयोंका शोकाश्रु पोंछ दो । जो 
झपनी की हुई प्रतिज्ञाकां पॉलन नंहीं करता, इसे संसार मूख समझता है॥ १२॥ इस प्रकार 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


२३० श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: १ 


सेत्रेय उवाच ५४४ है 
सोऽधिदषिप्तो भगवता प्रलब्धश्च रुषा सृशम्‌। आजहारोस्मणं क्रोधं क्रीब्यमानो5दिराडिव ॥१३॥ 
सुजन्नमर्षितः श्वासानम्युगरचहितेद्रियः | आसाद्य तरसा दैत्यो गदयाभ्यहनद्धरिण ॥१३॥ 
भगवांस्तु गदावेगं विसृष्टं रिपुणोरसि । अवश्वयत्तिस्थीनो योगार इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
पुनगंदां स्वामादाय भ्रामयन्तममीक्ष्णशः । अभ्यधावद्धरिः कठः सरम्भादशदच्छदम्‌ ॥१३॥ 
ततश्च गदयारातिं दक्षिणस्यां श्रुवि प्रश्चः । आजव स तु ता सौम्य गद्या कोविदो5हनत्‌ ॥१७॥ 
एवं गदाभ्यां गुररीम्यां हर्यक्षो हरिरेव च। जिगीपया ` सुसंरब्धावन्योन्यममिजन्नतुः ॥१८॥ 
तयोः स्स्रधो स्तिग्मगदाऽऽहताङ्गयोः ्षतास्रयघाणविबृदमनय्वौ | 
विचित्रमार्गाइ्चरतोजिगीषया व्यभादिलायामिव शु्मिणोसधः ॥१९॥ 
दैत्यस्य यज्ञावयवस्य मायागृहीतवाराहतनोम हात्सनः । 
कौरव्य म्यां द्विषतोर्विमदनं दिदक्वरागादृषिभि्वृतः स्वराट्‌ ॥२०॥ 
आसनशौण्डीरमपेतसाध्वसं कृतग्रतीकारमहायं विक्रमम्‌ । 
विलक्ष्य देत्यं भगवान्‌ सहस्रणीजेगाद नारायणमादिश्लकरम्‌ ॥२१॥ 
ब्रह्मोवाच ॒ 
एष ते देव देवानामड्प्रिमूलबषपेयुषाम्‌ । विश्राणां सौरभेयीणां भूतानामप्यनागसाम्‌ ॥२२॥ 
आगस्कृङ्कय कृष्कृदस्मद्राद्ववरोऽसुरः । अन्वेषन्नप्रतिरथो लोकानटति कण्टकः ॥२३॥ 
मेनं मायाविनं इस्तं निरङ्कुशमसत्तमम्‌ । आक्रीड बालवद्देव यथाऽऽशीविषश्वस्थितम्‌ ॥२४॥ 
न यावदेष वधेत स्त्रां वेलां प्राप्य दारुणः | स्यां देव मायामास्थाय तावजहाघमच्युत ॥२५॥ 
एषा घोरतमा सन्ध्या लोकच्छम्बट्करी प्रभो। उपसपंति सर्वात्मन्‌ सुराणां जयमावह ॥२६॥ 
अधुनैषोऽभिजिन्ञाम योगो मौहूति को हगात्‌। शिवाय नस्त्वं सुहृदामाशु निस्तर दुस्तरम्‌ ॥२७॥ 


भगवानके धिक्कारने और मखौल करनेपर हिरण्याक्ष इस तरह क्रुद्ध हुआ जैसे विषधर सपं । मारे 
क्रोधे उसकी सब इन्द्रियां छुभित हो गयीं और आवेशमें आकर उसने भगवानपर कर ही तो दिया 
गदाका प्रहार ॥ १३॥ १४ ॥ उसने भगवानकी छातीपर गदा चलायी थी, जिसे जरासा तिर्छे होकर 
उन्होंने उसका वार बेकार कर दिया | अब वह गदा घुमाता हुआ पेतरे बदलने लगा और भगवान 
क्रद्ध होकर उसपर झपट पड़े ॥ १४॥ १६ ॥ और उसपर अपनी गदा चला दी, जिसे उसने अपनी 
गदाकी मारसे बचा लिया | इस तरह बहुत समय तक वे दोनों आपसमें गदाबाजी करते रहे ॥ १४ 
॥ १८॥ गदायुद्धके विचित्र दाँव-पेच करके वे एक दूसरेको मार रहे थे और दोनोंहीके शरीर 
रुधिरकी धारा बहने लगी थी। प्रथ्वीके लिए युद्ध करते हुए नारायण और हिरण्याक्षके उस भयात 
युद्धको देखनेके लिए बहुतसे ऋषियोंके साथ ब्रह्माजी वहाँ जा पहुँचे । . ब्रह्माने उस स | 
ओर आसाधारण पराक्रमी दैत्यको देखकरके सूकर भगवानसे कहा-हे देव ! यह दैत्य आपके शशा 
भक्तों, देवताओं और ब्राह्मणोंका अपराधी है। यह उन्हें भय देता है-मारता है । मैंने इसे वरद. 
दे दिया था, जिससे उद्धत होकर यह अपने ही समान किसी बलबानको खोजता हुआ सभी ला 
घूरता रहता है ॥१९-२३॥ इसलिए इस गर्बीले, निरंकुश ओर मायावी सर्पेके साथ आप बच्चोंकी ह # 
खेलबाड़ न करें । संध्या समय पाकर यह और भी बलवान न हो जाय, इसके पहले ही आप ई 

डालें ॥२४॥२५॥ हे. स्वीत्मन्‌ ! लोकोंको नष्ट कर देनेवाली सन्ध्या आनेके पहले ही आप इसे र 
करके देवताओंको विजयश्री प्रदान कर दीजिए । अभी अभिजित नामका एक योग है । इस योग 
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अध्याय: १९ ] तृती यस्कन्धः । 


| कर सा बिद्वित दत्युमयमासादितः स्वयम्‌ । विक्रम्यैनं मृधे हत्वा लोकानाधेहि शर्मणि॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतीयस्कन्धे हिरण्या क्षयुद्धेऽष्टादशोऽध्यायः ।|१८॥ 


एको नविंशो ऽध्यायः 


ES ... त्रेय उवाच 
गाय विश्थिस्य निव्यंलीकामत वचः | ग्रहस्य प्रेमगर्भेग तदपाङ्गेन सोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ 
पतः सपले सुखतश्चरन्तमङुतोभयम्‌। जघानोत्पत्य गदया हनावसुरमक्षजः ॥२॥ 
सा हता तेन गदया विहता भगवत्करात्‌ । विधूणितापतद्रेजे तदद्भधुतमिवाभवत्‌ ॥२॥ 
स तदा लब्धतीथोंऽपि न बबाधे निरायुधम्‌। मानयन्‌ स मृधे धमं विष्वक्सेनं प्रकोपयन्‌ ॥४॥ 
गदायामपविद्धायां हाहाकारे विनिर्गते । मानयामास तद्भमं सुनाभं चास्मरद्विशुः ॥५॥ 

तं व्यग्रचकं दितिपुत्राधमेन स््पारषदसुख्येन विषज्जमानम्‌ । 

चित्रा वाचोऽतद्विदां खेचराणां तत्रास्मासन्‌ स्वस्ति तेऽरं जहीति ॥६॥ 

स तं निशाम्यात्तरथाङ्गमग्रतो व्यवस्थितं पञ्चपलाशलोचनम्‌ | 

बिलोक्य चामरषपरिप्छतेन्द्रियो रुपा स्वदन्तच्छदमादशच्छ्रसन्‌ ।७॥ 
कराहदषटक्नुभ्यो सञ्चक्षाणो दहन्निव । अभिष्छ॒त्य स्वगदया इतोऽसीत्याहनद्वरिम्‌ ॥८॥ 
पदा सव्येन तां साधो भगवान्‌ यजञप्रकरः। लीलया मिषतः शत्रोः प्राहरद्वातरंहसम्‌ ॥९॥ 
आह चायुधमाधत्स् घटस्र त्वं जिगीषसि । इत्युक्तः स तदा भूयस्ताडयन्‌ व्यनदद्‌ भृशम्‌॥१०॥ 
तां स आपततीं वीक्ष्य भगवान्‌ समवस्थितः । जग्राह लीलया प्राप्तां गरुत्मानिव पन्नगीम्‌ ॥११॥ 


III अ ४४३४४ ४४४४५ ५५५५४ ५६,५३७ ५++५ ५५५५५ ५५५५ ५५५५ ५३७. 
आप हम लोगोंका कल्याण करनेके लिए इसे मार गिराइए॥ २६॥ २७। जय-विजयको शाप देते 
समय आपने जो दयाहृष्टि की थी, इसीसे आप स्वयं मृत्यु बनकर इसके समक्ष पहुँच गये हैं। अब 
इसे. मारकर आप संसारको सुखी करें :॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 'सामयिकी?भाषाः 
टीकायां ठृतोयरकन्धेऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 

( वाराहभगवानके हाथों हिरण्याक्षका बथ ) . मेत्रेय बोले--सूकरभगवान श्रीनझाजीका 
निष्कपट वाक्य सुनकर मुस्कराये और उनकी ओर निहारकर उनकी बात स्वीकार कर लौ | तदनन्तर 
सामने विद्यमान उस दैत्यके कंधेपर उन्होंने गदाका प्रहार किया ॥ १ ॥ २ ॥ इसी समय हिरण्याक्षने 
अपनी गदा चलाकर उनके प्रहारको व्यर्थ कर दिया और भगवानके हाथोंसे गदा छूटकर गिर पड़ी 
यह एक विचित्र घटना घट गयी । यद्यपि उस समय भगवान निहत्थे थे, वह चाहता तो भगवानपर' 
प्रहार कर सकता. था, लेकिन युद्धधर्मकी रक्षा करते हुए उसने ऐसा नहीं किया॥ ३ ॥ ४॥ जब वह 
गदा छूटकर गिरी तो देवताओंमें हाहाकार मच गया, किन्तु भगनानने ऐसे अवसरपर हिरण्याक्षके 
उस धार्मिक विचारका सम्मान करते हुए सुदर्शन चक्रका स्मरण किया । उसी समय भगवानकी महिमा 
जाननेमें असमर्थे देवता भगवानसे कहने लगे-“आपका कल्याण हो, आप इस दैत्यको मारनेमें समर्थ 
हैं? ॥ ५॥ ६॥ उस दैत्यने जब हाथमें सुदर्शन चक्र लिये भगवानको खड़े देखा तो क्रोधसे उसकी सब 
इन्द्रियाँ. अधीर हो उठों और बह जोरसे साँस लेता हुआ दाँतोंसे होंठ काटने लगा। इसके बाद 
अपनी लाल-लाल आँखोंसे. जैसे जलता हुआ “अब तुम मर जाओगे ।' यह कहकर 
गदासे भगवानपर प्रहार कर दिया ॥ ७॥ ८॥ लेकिन भगवानने देखते-देखते उस गदाको अपने बायें 
पेरसे दाब दिया और बोले-हि दैत्य ! यदि तुम इस युद्धमें जीतनेकी अभिलाषा रखते हो तो हाथमें 
श्न ग्रहण करो ।' भगवानकी यह्‌ बात सुनकर उसने फिर उनपर दाका प्रहार किया और बड़े जोरसे 
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२३२ श्रीमद्कागवते महापुराणे- [ अध्यायः १९ 


स्थपौरुषे प्रतिहते हतमानो महासुरः । मैच्छह्ददां दीयमानां हरिणा विगतप्रभः | १ २॥ / 


जग्राह त्रिशिखं शूलं ज्वलज्ज्वलनलोलपम्‌ | यज्ञाय शतरूपाय दिग्रायाभिचरत्‌ यथा ॥१३॥ 

तदोजसा देत्यमहाभटापितं चकास दन्तः ख उदीर्णदीधिति | 

चक्रेण चिच्छेद निशातनेमिना हरियेथा ताक्ष्यपतलमुज्झितम्‌ ॥१४॥ 

वृक्णे स्त्रशूले बहुधारिणा हरेः प्रत्येत्य विस्तीणश्ुरो विभूतिमत्‌ । 

रबृद्धरोषः . स कठोरशुष्टिना नदन्‌ प्ररहत्यान्तरधीयतासुरः ॥१५॥ 
तेनेत्थमाहतः क्षत्तभंगवानादिष्करः । नाकम्पत मनाक्‌ कापि स्रजा हत इव द्विपः ॥१६॥ 
अथोरुधाऽसृजन्मायां योगमायेश्वरे हरौ । यां विलोक्य प्रजास्नस्ता मेनिरेऽस्योपसंयमम्‌ ॥१७॥ 
परबवुर्वायतश्चण्डास्तमः पांसवमैरयन्‌ । दिग्भ्यो निपेतुग्राबाणः क्षेपणेः प्रहिता इव ॥१८॥ 
र्नषटमगणाश्रोयेः सविदयुतस्तनयिस्लुभिः । वषद्धिः पूयकेशासृिण्पूत्रास्थीनि चासकृत्‌ ॥१९॥ 
गिरयः प्रत्यदृश्यन्त नानायुधशुचोऽनव । दिग्वाससो यातुधान्यः शूलिन्यो इुक्तमू थंजाः।२०॥ 
बहुभि्यक्षरक्षोभिः  पत्यश्चरथङुञ्जेः । आततायिभिरत्सृष्टा हिंस्रा वाचोऽतिवेशसाः ॥२१॥ 
्रदुष्ृतानां मायानामासुरीणां विनाशयत्‌ । सुदशनासन भगवान्‌ प्रायुङ्क्त दयितं त्रिपात्‌ ॥२२॥ 
तदा दितेः समभवत्सहसा हृदि वेपथुः । स्मरन्त्या भतुरादेशं स्तनाचासूक्‌ प्रसुस्रुवे ॥२३॥ 
विनष्टासु स्वमायासु भूयश्चाव्रज्य केशवम्‌ । रुषोपगूहमानोऽछ्ुं दद्शेऽवस्थितं बहिः ॥२४॥ 
तं मुष्टिभिविनिधन्त॑ वजसारेरधोक्षजः । करेण कर्णमूलेऽहन्‌ यथा साष्टं मरुत्पतिः ॥२५॥ 


गरजने लगा । लेकिन वाराहभगवानने उस गदाको हाथसे ही पकड़ लिया ॥ ९-११ ॥ और उसे वापस 
देने लगे इस तरह कई बार प्रहार करनेपर भी बह कुछ नहीं कर सका तो उसने अपने पोरुषकी 
हीनता समझी । फिर भी उसने भगवानके हाथसे गदा वापस नहीं ली । अब उसने अङ्गारेकी तरह 
चमकते हुए एक तीन शाखावाला त्रिशूल उठाकर भगवानपर चला द्या ॥ १२॥ १३॥ किन्तु 
भगवानने ऊपर उठे हुए उस त्रिशूलको अपने सुदशंन चक्रसे काट गिराया | अब उस दैत्यने अतिशय 
कुपित होकर भगवानकी छातीमें मुक्का मारा और लोगोंके देखते-देखते गायब हो गया । किमु है 
विदुर ! हिरण्याक्षके ुष्टिप्रहारसे भगवान हिले भी नहीं । जैसे हाथीको कोई फूलकी मालासे मारे 
ओर उसे न मालूम पड़े ॥ १४-१६॥ अब उस देत्यने उन मायापतिपर विविध प्रकारकी मायाका 
प्रयोग किया, जिसे देखकर सब लोगोंने समभा कि अब प्रलय हो जायगा | भयानक आँधी चलते 
लगी । धूल-गुबारसे सब दिशायें भर गयीं और पस्थरके बड़े-बड़े टुकड़े उड़-उड़कर गिरने लगे। 
आकाशमें भयानक घटा घिर आयी । जिसमें सभी नक्षत्र छिप गये और उस घनघटासे पीब, केश, 
रक्त, विष्ठा, मूत्र ओर हड्डियोंकी वर्षा होने लगी॥ १७-१९॥ बड़े-बड़े पहाड़ अख-शखसे सुसजित 
होकर रणांगणमें उतर आये | और केश खोले हुए नंगी राक्षसियाँ हाथमें त्रिशूल लिये इधर-उधर 
दौड़ती दीखने लगीं। अगणित यक्ष-राक्षस 'मरो-काटो? की आवाज लगाते हुए जुट गये । क्षणभरमें भग' 
वानने अपने सुदशेन चक्र द्वारा बह आसुरी माया नष्ट कर दी । उसी समय सहसा दिति (हिरण्या 
-माता ) का हृदय धड़कने और स्तनोंसे रुधिर बहने लगा और उसे अपने पति कश्यपकी बात थाई 
आगयी । उधर जब हिरण्याक्तने देखा कि उसकी मायाको सुदशेनने नष्ट कर दिया तो बह किटकिटॉर्कि 
भगवानपर झपटा और उनकी छतीमें कई सुक्के मारे। अवसर पाकर भगवानने उसकी कनपढीर्ग 
एक मुक्का मारा । इस मारसे वह देत्य लड़खड़ातां हुआ कुछ दूर जा गिरा। उसकी आँखें बर्दी 
निकल आयां । हाथ-पेर ढीले हो गये। गरदन लटक गयी और उसका प्राणपक्षी उड़ गया । ९ 
समय ऐसा माळूम पड़ रहा था कि जैसे वायुके मोंकसे कोई बड़ासा पर्वत धराशायी हो गयी दी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः १९ ] । दृतीयस्कन्धः। 


स॒ हि विश्वजिता हावज्ञया परिभ्रमद्वात्र उदस्तलोचनः | 
वि Mpls नगेन्द्रो छुलितो नभस्तरता ॥२६॥ 
क्षतो - शयानं तमङुण्ठवचंस करालदंष्रं परिदष्टदच्छदम्‌ । 
अजादयो वीह्ष्य शशंसुरागता अहो इमां को नु लभेत संस्थितिम्‌ ॥२७॥ 
य्‌ योगिनो योगसमाधिना रहो ध्यायन्ति लिङ्गादसतो क्षया । 
Pe तस्यंप दैत्यापसदः पदाहतो झुखं प्रपइ्यंस्तनुम्न॒त्ससज॑ ह ॥२८॥ 
एता ता पादावस्य शापा्याताबसद्गतिम्‌ । पुनः कतिपयेः स्थानं प्रपत्स्येते ह | ॥२९॥ 
देवा ऊचुः 
नमो नमस्तेऽिरयशञतन्तवे ` स्थितौ ग्ृहीतामलसचमूतये । 
दिशया हतोऽयं जगतामरन्तुदस्त्वत्पादभक्त्या वयमीश निश्गताः ॥३०॥ 
' मैत्रेय उवाच | 
एव हिरण्याक्षमसद्यविक्रमं स॒ सादयित्वा हरिरादिवुकरः । 
जगाम लोक स्वमखण्डितोत्सवं समीडितः पृष्करविष्टरादिभिः ॥३१॥ 
सया यथातूक्तमवादि ते हरेः कृतावतारस्य सुमित्र चेष्टितम्‌ । 
यथा हिरण्याक्ष उदारविक्रमो महामृधे क्रीडनवन्निराक्गतः ॥३२॥ 
सूत उवाच 
इति कोषारवाख्यातामाश्रुत्य भगवत्कथाम्‌ । क्षत्ताऽऽनन्दं परं लेमे महाभागवतो द्विज ॥३३॥ 
अन्येषां पृण्यश्षोकानाश्ुदामयशसां सताम्‌ । उपश्रुत्य भवेन्मोदः श्रीवत्साङ्कस्य किं पुनः ॥३४॥ 
यो गजेन्द्रं झषग्रस्तं ध्यायन्तं चरणाम्बुजम्‌ । क्रोशन्तीनां करेणूनां कृच्छ््तोऽमोचयद्‌ दुतम्‌॥३५॥ 
° ~ णेनृभि ~ 
त्‌ सुखाराध्यमृजुभिरनन्यशरणेनभिः । कृतज्ञः को न सेवेत दुराराध्यमसाधुमिः ॥३६॥ 
_॥ २०--२६॥ उस कराल दाँतोंवाले और असाधारण तेजस्वी देत्यको भूमिमें पड़ा देखकर ब्रह्मादि 
सभी देवता एकत्र हो गये और आपसमें कहने लगे कि “संसारमें ऐसा कोन भाग्यशाली है, जिसे इस 
प्रकार भगवानके हाथों युक्ति मिल सके। बड़े-बड़े योगी योगसमाधि द्वारा एकान्तमें बेठकर हुगुंणोंसे 
छुटनेके लिए जिसका ध्यान करते हैं, उन्हीं कमललोचन नारायणका सुख देखते हुए इसने शरीर त्याग 
किया है। वास्तवमें ये दोनों ( हिरण्याज्ञ और हिरण्यकशिपु ) भगवानके पाषेद हैं। ब्राह्मणके 
शापसे ये इस दुगगतिको प्राप्त हुए हैं। कुछ जन्मोंके बाद ये फिर अपनी पूवे अवस्थाको प्राप्त हो 
जायेंगे । इसके बाद वे देवता वराहभगवानकी स्तुति करते हुए बोले-हे हरे ! आप ही सब यज्ञोंके 
विस्तारस्वरूप हैं । इसलिए हम आपको नमस्कार करते हैं । सब लोकोंका म्मे भेदन करनेवाला यह 
देत्य आपके हाथों मर गया। आपके त 000 भक्तिसे हमलोग अतिशय आनन्दको प्राप्त 
हुए। अबतक जो कुछ हुआ, बहुत अच्छा हुआ | मैत्रेय मुनि कहते हैं--हि 'बिदुर ! इस प्रकार 
देवताओंकी स्तुति सुन और उनका सम्मान करके भगवान अन्तान हो गये। इस प्रकार मैने 
तुम्हें हिरण्याक्षवधका वृत्तान्त कह सुनाया || २७-३२ ॥ सूतजी कहते ह-हे शौनक ! मेत्रेयके मुखार- 
विन्दसे भगवानका यह अनुपम चरित्र सुनकर परमभगवदूभक्त विदुर आनन्दित हुए । उन्हें आनन्द 
क्यों न होता, जब कि साधारण भगवदूभक्तोंका गुणगान सुननेसे आत्मा गद्गद हो जाती है, तब 
साक्षात्‌ भगवानके चरित्र सुननेसे महान्‌ आनन्द प्राप्त होना ही चाहिए। जिन भगवानने ग्राहके 
कराल सुखमें पड़े हुए गजको ध्यान करते ही छुड़ा दरिया था, उन सुखसे आराध्य नारायणकी आरा- 
` धना भला कौन नहीँ करेगा । इस पुनीत कथानकको जो कहता, सुनता या इसका मनन करता है 


३० 
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ह मत 
२३४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २३ 


यो यै हिरण्याक्षवधं महाद्भुतं विक्रीडितं कारणद्रकरात्मनः । 
शृणोति गायत्यनुमोदतेऽज्ञसा विश्रुच्यते ब्रह्ममथादपि द्विजाः ॥३७॥ 
एतन्महापुण्यमलं पवित्र धन्यं यशस्यं पदमायुराशिषाम्‌ । 
प्राणेन्द्रियाणां युधि शोयवर्धनं नारायणोऽन्ते गतिरङ्ग शृण्वताम्‌ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे हिरण्याक्षवथो नाम एकोनविंशोऽध्यायः 


विंशतितमोऽध्यायः 
. शौनक उवाच 
महीं प्रतिष्ठामध्यस्य सौते स्वायम्धुवो मतुः । कान्यन्वतिष्ठद्‌ द्वाराणि मार्गायावरजन्मनाम्‌ ॥१॥ 
क्षत्ता महाभागवतः कृष्णस्यैकान्तिकः सुहृत्‌ । यस्तत्याजाग्रजं कृष्णो सापत्यमघवानिति ॥२॥ 
द्वेपायनादनवरो महित्वे तस्य देहजः । सर्वात्मना श्रितः कृष्णं तत्परांश्चाप्यनु व्रतः ॥३॥ 
किमन्वएच्छन्मैत्रेयं विरजास्तीर्थसेवया | उपगम्य कुशावर्त आसीनं ततस्त्रवित्तमम्‌ ॥४॥ 
तयोः संवदतोः छत प्रवृत्ता ह्यमलाः कथाः । आपो गाङ्गा इवाघध्नीहरेः पादाम्बुजाश्रयाः ॥५॥ 
ता नः कीतय भद्रं ते कीन्योदारकर्मणः । रसज्ञः को चु तृप्येत हरिलीलामृतं पित्रन्‌ ॥६॥ 
एवसुग्रश्रवाः पट ऋषिभिनेंमिषायनेः । भगवत्यपि ताध्यात्मस्तानाह श्रूयतामिति ॥७॥ 
सूत उवाच 
हरेशतक्रोडतनोः स्वमायया निशम्य गोरुद्धरणं रसातलात्‌ । 
लीलां हिरण्याक्षमवज्ञया हतं सञ्जातहर्षो मुनिमाह भारतः ॥८॥ 
विदुर उवाच | 
ग्रजापतिपतिः सृष्टा श्रजासर्ग प्रजापतीन्‌। किमारभत मे ब्रह्मन्‌ ्रबयव्यक्तमा्गेवित्‌ ॥९॥ 


तो वह ब्रह्मघजनित पातकसे भी छुटकारा पा जाता है॥ ३३-३७।॥ यह भगवशद्चरित परमपुनीत, 
धनदायक, यशोदाता और कीतिं बढ़ानेवाला है। जो बराबर इसका श्रवण करते हैं तो अन्तकालमें 
भगवान उन्हें अपने स्वरूपमें मिला लेते हैं॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे ठतीयस्कन्धे 
पं० रामतेजपाण्डेयक्त'सामयिकी'भाषाटीकायां एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

( स॒ष्टिके विस्तारका क्रम ) इतनी कथा सुननेके बाद शौनकने श्रीसूतजी से पूछा-स्वायम्सुव 
मनु जब इस प्रश्वीपर आ गये, तब उन्होंने किन-किन उपायोंसे सृष्टि की । बिदुरजी भगवान 
कृष्णचन्द्रजीके अभिन्न मित्र थे । उन्हीं भगवानके लिए उन्होंने अपने पापी भ्राताओं ( दुर्योधन अदि ) 
को त्याग दिया था ॥ १ ॥ २ ॥ द्वेपायन व्यासके पुत्र होनेके कारण विदुर महिमामें व्यासके समान ही 
हैं । क्योंकि वे अपना तन-मन-धन सर्वस्व भगवानको सौंपे हुए हैं। इस प्रकार उन असाधारण 
भगवद्भक्त विडुरने इसके बाद मेत्रेयसे कौनसा कथानक पूछा ॥३॥४॥ हे सूत ! उन दोनोंके सत्सं गम 
ऐसी-ऐसी कथायें आयी होंगी, जो मनुष्योंके पापोंको इस तरह धो बहाती हैं जैसे गंगाजल । आप हेग 
उन कथाओंको सुनाइए। संसारमें भला कौन ऐसा रसिक होगा, जो भगवानके लीलामृतका श्रव 
करनेसे ठ॒प्त हो सके । शोनकादि सुनियोंके इन प्रश्नोंकी सुनकर सूतजीने अपनी अध्यातमशाक्ति भेग 
वानमें लगा दी और कहने लगे-सुनिए ॥५॥।६॥ हे ऋषियों ! बराहरूपधारी नारायणुका चरित्र सुनी 
विदुरको बड़ा आनन्द आया । फिर उन्होंने सेत्रेयसे पूछा-हे महामुनि मेत्रेय ! ्रह्मजीने मारी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः २०] दती यस्न्थः । 
ये मरोच्यादयो विग्र यस्तु स्वायस्छयो मुः । ते वे ब्रह्मण | ॥१०॥ 
सद्वितीयाः किमसृजन्‌ स्वतन्त्रा उत कर्मसु I आहोस्तित्संहताः सर्वे इदं स्म समकल्पयन्‌ ॥११॥ 
४ >>. आह मंत्रेय उवाच 

वेन दुवितक्येण परेणानिमिषेण च । जातक्षोभाङ्गगवतो महानासीद्‌ शुणत्रयात्‌ ॥१२॥ 
रजः्रधानान्महतस्निलिङ्गो दैवचोदितात्‌ । जातः ससजे भूतादिवियदादीनि पश्चणः ॥१३॥ 
तानि चेकैकशः सषटुमसमर्थानि भौतिकम्‌ । संहत्य दैवयोगेन हवेममण्डमवासूजन्‌ ॥१४॥ 
सोऽशयिष्टाब्धिसलिले आण्डकोशो निरात्मकः । साग्रं वे वषंसाहस्रमन्ववात्सीत्तमीश्ररः ॥१५॥ 
तस्य नाभेरभूत्पद्मं सहस्रार्कोरुदीधिति । सवजीवनिकायौको यत्र स्वयमभूत्स्वराट्‌ ॥ १६॥ 
सोऽचुविे भगवता यः शेते सलिलाशये । लोकसंस्थां यथापूर्वं निर्ममे संस्थया स्वया ॥१७॥ 
ससजेच्छायया विद्यां पञ्चपर्वाणमग्रतः । तामिस्रमन्धतामिस्रं तमो मोहो महातमः ॥१८॥ 
विससर्जात्मनः कायं नाभिनन्दंस्तमोमयम्‌ । जगृहुयक्षरक्षांसि रात्रि ' क्षुठट्सञ्चङ्कबाम्‌ ॥१९॥ 
ु्त॒ड्भ्यापुपरृष्टास्ते -तं जग्धुमभिदुङ्ट॒घुः । मा रक्षतैनं जक्षध्वमित्यूचुः क्षुत्त॒डदिताः ॥२०॥ 
देवस्तानाह संबिग्मो मा मां अक्षत रक्षत। अहो मे यक्षरक्षांसि प्रजा यूयं बभूविथ ॥२१॥ 
देवता!प्रभया या या दीव्यन्‌ प्रमुखतोऽसुजत्‌। ते अद्दापुदवयन्तो विसृष्टां तां प्रभामहः ॥२२॥ 
देवोऽदेवाञ्जघनतः सृजति स्मातिलोछ्पान्‌ । त एनं लोडुपतया मेथुनायाभिपेदिरे ॥२३॥ 
ततो हसन्‌ स भगवानसुरैनिरपत्रपैः | अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्‌ ॥२४॥ 


RSS BR 
आदि प्रजापतियोंकी सृष्टि करनेके बाद क्या किया ? उन मारीच आदि ऋषियों आर महाराज स्वायंभुव 
मनुने ब्रह्माजीके आदेशाहुसार जगतकी खि किस प्रकार की । स्न्रियोके साथ रहते हुए सृष्टि की या 
अकेले ही ? वे एक साथ मिलकर सृष्टिकाय करते थे या अलग रहकर ?॥ ८-१९ ॥ सेंत्रेय बोले--जो 
तकीनाशक्तिके परे है, उस दैव द्वारा भगवानसे छुब्ध होकर प्रधान उत्पन्न हुआ और उससे महत्तत्त्वकी 
रचना हुई । महत्तत्त्वसे सत्त्व, रज और तम शुणत्रयात्मक अहंकार जायमान हुआ। उस अहंकारने 
पंच महाभूतादि तत्त्वॉंकी रचना की । किन्तु वे सब अकेले रहकर र॒ृष्टिकाय सम्पन्न करनेमें असमथ 
रहे । अतएब उन सबने मिलकर ब्रह्माडकी सृष्टि कर दी । वह प्रह्मअए्ड हजार वर्षतक पानीमें पड़ा 
रहा और उसीमें भगवान आ बसे । एक वषतक अगवान भी उसमें विराजमान रहे | इसके बाद उन 
विराट पुरुषक्री नाभिसे कमल और कमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई॥ १२--१६॥ उन ब्रह्माजीने भगः 
चानळी अधीनतामें रहकर नामरूपादिके क्रमसे इस लोककी स्थितिका निर्माण किया । उन्होंने सबसे 
पहले अपनी छायासे तामिख, अंधतामिस्र, तम, मोह और महातम नामक पाँच प्रकारकी अविद्याओं- 
को सृष्टि की । इसके बाद उनको अपना तमोमय शरीर पसन्द नहीं आया, इसलिए उसे उन्होंने त्याग 
दिया और वही शरीर रात्रिके रूपमें परिणत हो गया | उसे यत्षों और राक्तसोंने अपना लिया i वे 
यक्ष-राक्षस भूखःप्याससे व्याकुल होकर ब्रह्माको ही खानेके लिए दौड़ पड़े। किन्तु उनमें आपसमें ही 
मतभेद था । कुछकी सलाह थी कि इन्हें खा लिया जाय ओर कुछ कहते थे नहीं, हलती रक्षा नहीं 
की जाय । ऐसी परिस्थितिमें ब्रह्माजीने भयभीत होकर कहा--हि यत्षं आर राक्षसो ! ठुम सब मेरी 
सन्तान हो । अतएब सुरे खाओ नहीं, बल्कि मेरी रक्षा करो। तुममेंसे जिन्होंने मुझे ज्यम्‌ 
अर्थात्‌ खा जाओ? यह राय दौ है, वे यक्ष और जिन्होंने “सा रक्षत-इनको रक्षा 5 जाय! यह 
सलाह दी दै, वे राक्षस कहलायेंगे । १७-२० ॥ इसके अनन्तर ब्रह्माजीने a हे 8 0 
सृष्टि की । जब त्रह्माजीने उस प्रभाको भी त्याग दिया तो वह दिन हो गयी हे त 
5 लिया । इसके बाद तरह्मने अपनी कमरके अगले हिसेसे खी-लम्पट असुरोंको बनाया । जब 
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२३६ ` भ्रीमद्गागत्रते महापुराणे- [ अध्यायः ३४ 


स उपब्रज्य वरदं प्रपन्नातिहरं हरिम्‌ । अनुग्रहाय मक्तानामनुरुपत्मदशनम्‌ ॥२५॥ 
पाहि मां परमात्म॑स्दे प्रेषणेनासृजं प्रजाः । ता इमा यभितुं पापा उपाक्रामान्त मां ग्रभो॥२३। 
तमेकः किल लोकानां क्लिशनां क्लेशनाशनः । ्रमेकः कृशदस्तेषामनासन्नपदां तव ॥२७। 
सोऽवधार्यास्य कार्पण्य विविक्ताध्यात्मदशनः । विश्ुश्चात्मतजुं घोरामित्युक्तो विश्यमोच ह ॥२८॥ 
तां क्रणच्रणाम्भोजां मदविहृळूलोचनाम्‌ । काश्वीकलापविलसदकूलच्छन्नरोधसस्‌ ॥२९। 
अन्योन्यश्लेषयोत्ुङ्गनिरन्तरपयोधराम्‌ । सुनासां सुद्विजां खिग्धद्ासलीलावलोकनाम्‌ ॥३०॥ 
गूहन्तीं व्रीडया55त्मानं नीलालकवरूथिनीम्‌। उपलभ्यासुरा धर्म सव सम्पुमहुः सतियम्‌ ॥३१॥ 
अहो रूपमहो धेयमहो अस्या नवं वयः। मध्ये कामयमानानामकामेव विसपति । ।३२॥ 
वितर्कयन्तो बहुधा तां स्यं प्रमदाकृतिम्‌ । अभिसम्भाव्य विश्रम्भात्पयपच्छन्‌ मेधसः ॥३३॥ 


[a 


कासि कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेऽत्र भामिनि । रपद्रविणपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे ॥३४॥ 
या वा काचिचमबले दिष्टया सन्दशनं तब । उत्सुनोषीक्षमाणानां कन्दुकक्रीडया मनः ॥३५॥ 
नैकत्र ते जयति शालिनि पादपद्मं पनन्त्या मुहुः करतलेन पतत्पतङ्गम्‌ । 
मध्यं विषीदति बृहत्स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टििमला सुशिखासमूहः ॥३६॥ 
इति सायन्तनीं सन्ध्यामसुराः प्रमदायतीम्‌ । प्रलोभयन्तीं जगृहुर्मत्वा सूढधियः ख्तियम्‌ ॥३७॥ 
प्रहस्य भावगम्भीरं जिघ्रम्त्यात्मानमात्मना । काम्त्या ससर्जे भगत्रान्‌ गन्धर्याप्सरसां गणान्‌ ॥३८। 
विससज तनुं तां वे ज्योत्स्नां कान्तिमतीं प्रियाध्‌ । त एवं चादहुः परीत्या विश्वावसुपुरोगमाः ॥३९॥ 
सृष्ठा भूतपिशाचांश्च भगवानात्मतन्द्रिणा । दिग्वाससो घुक्तकेशान्‌ वीक्ष्य चामीलयद्‌ रशौ ॥४०॥ 


वे असुर कामके वशमें हुए तो ब्रह्माके ही साथ मेथुन. करनेको दौड़ पड़े। अब ब्रह्माजी भयभीत 
होकर भाग खड़े हुए। वे वहाँसे नारायणकी शरणमें जा पहुँचे और उनकी स्तुति करके कहने लगे- 
है परमात्मन्‌ ! मैंने आपकी आज्ञानुसार प्रजाकी सृष्टि की और अब वह प्रजा मेरे ही साथ मेथुन 
करना चाहती है ।। २१-२६॥ ऐसी परिस्थितिमें एकमात्र आप ही मुझ दुखियाका दुःख दूर करके 
दुष्टोंका दमन कर सकते हैं।? यह सुनकर नारायणने ब्रह्मासे कहा-“जब ऐसा है तो तुम अपना यह 
शरीर त्याग दो ।? इसपर उन्होंने अपना वह शरीर त्याग दिया ॥ २७॥ २८॥। अब ब्रह्माजीका वह 
शरीर सायंकालीन संध्याखूपिणी एक सुन्दरी खीके रूपमें परिणत हो गया । उस मतवाले नेत्रों, सुन्दर 
नासिका, सुन्दर दाँतों, पीन स्तनों और मन्द मुस्कराहट युक्त सन्ध्यासुन्द्रीको नू पुरोंकी भनकार करके 
चलती देखकर वे सभी असुर आपसमें कहने लगे-“अहो ! इसका कितना मनोहर स्वरूप है ! इसमें 
कितना धय है ! इसमें यौवन किस तरह छलक रहा है ! इस प्रकार तरह-तरहकी तर्कनायें करके 

दुबुद्धि असुर उस सुन्दरीके और समीप चले गये और पूछने लगे-॥ २९-३३ ॥ हे कदलीके खंमे 
सदृश जाँघोंवाली सुन्दरी ! तुम कोन और किसकी कन्या हो? यहाँ क्यों घूम रही हो ? तुम्हारे रूपको 
देखकर हमारी. बुरी गति हो रही है ॥ ३४ ॥ अस्तु, : ये सब प्रश्‍न बेकार हैं | लुम कोई भौ हो, बढ़े 
भाग्यसे तुम्हारे दशेन मिले हैं | तुमने अपने असाधारण सौन्दर्यसे मेरे मनको गेंद बना लिया है और 
तुम उससे खेल रही हो । हे सुन्दरी ! तुम्हारे पेर एक जगह नहीं टिकते। इस प्रकार कन्दुकक्रीडा करे 

रहनेसे तुम्हारी पतली कमरको तकलीफ हो रही होगी ॥? इस प्रकार उन मूखे असुरोंने. उस सायंकाल 
संध्याको ली समझकर बड़े आग्रहके साथ अपनाय लिया ॥ ३४-३७.॥ एक समय ब्रह्मने हँस 
अपची असाधारण कान्तिसे गंधर्षो और अप्सराओंकी सृष्टि की। अब उन्होंने अपने उस दीप्यमार्न 
शरीरको भी त्याग द्या । बह शरीर चन्द्रमाकी- चाँदनीके समान चमक रहा था। उसको विश्वारषछ 
आदि गंधर्वोने ग्रहण कर लिया ॥ ३८ ॥ ३९॥ इसके बाद ब्रह्माजीने आलस्यसे नंगे-धड़ंगे और केर 
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अध्याय: २० | ठृतीयस्कन्धः । 
जगूहुस्तद्विसृश्ं तं जम्मणास्यां तुं प्रभोः । निद्रामिन्द्रियविक्लेदो 'यया भरते | 
न येनोच्छिष्टन्धप॑यान्ति तञचुन्मादं प्रचक्षते ।।४१॥ 
ऊजस्तन्तं मन्यमान आत्मानं भगवानजः । साध्यान्‌ गणान्‌ पितृगणान्‌ परोक्षणासृजस्परञ्चुः।४२॥ 
त आत्मसग तं कायं पितरः प्रतिपेदिरे । साध्येभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते ॥४ ३॥ 
विद्धान्‌ विद्याधरांश्रेव तिरोधानेन सोऽसृजत्‌ । तेभ्योऽददात्तमास्मानमन्तर्थानाल्यमङ्कुतम्‌ ॥४४॥ 
से किनरान्‌ कस्पुरुपान प्रत्यात्येनासू जस् भर! । मानयन्नात्मनाऽऽत्मानमात्माभासं विलोकयन्‌४५ 
ते तु तज्ञगृहू रुपं त्यक्तं यत्परमेष्ठिना । मिथुनीभूय गायन्तस्तमेवोषसि कर्मभिः ॥४६॥ 
देहेन वें भोगवता शयानो बहुचिन्तया । सर्गेऽनुपचिते क्रोधादुत्ससर्ज ह तद्वपुः ॥४७॥ 
येऽहीयन्ताशुतः केशा अहयस्तेऽङ्ग जज्ञिरे । सपाः प्रसरतः क्रा नागा भोगोरुकन्धराः ॥४८॥ 
स आत्मान मन्यमानः कृतक्ृत्यमिवात्मभूः । तदा मनून्‌ ससर्जान्ते मनसा लोकभावनान्‌ ॥४९॥ 
तेभ्यः सोउत्यसृजत्स्रीय॑ पुरं पुरुषमात्मवान्‌ । तान्दा ये पुरा सृष्टाः प्रशशंसुः प्रजापतिम्‌ ॥५०॥ 
अहो एतज्जगत्स्रष्टः सुकृतं बत ते कृतम्‌ । प्रतिष्ठिताः क्रिया यस्मिन्‌ साकमन्नमदामहे ॥५१॥ 
तपसा विद्यया युक्तो योगेन सुसमाधिना । कऋषीनृपिहेपीकेशः ससर्जाभिमताः प्रजाः ॥५२॥ 
ेभ्यशचेकेशः स््स्य देहस्यांशमदादजः । यत्तत्समाथियोग द्वितपो विद्याविरक्तिमत्‌ ॥५३॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतीयस्कन्धे विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 


२३७ 


I _\\\ आआआ अअ ui 
खोले हुए भूतों-पिशाचोंकी सृष्टि की । उनको नंगे और केश खोले हुए देखकर ब्रह्माजीने अपनी आँखें मूँद 
लीं । अब ब्रह्माजीने अपना वह जुम्भणशरीर त्याग दिया, उसे उन भूतों-पिशाचोंने ग्रहण कर लिया । 
न्रह्माजीके उस शरीरसे ही निद्रा और इन्द्रियोंकी ग्लानिकी उत्पत्ति हुई ।॥ ४०॥ ४१ ॥ ब्रह्माजीने एक 
बार अपनेको बलवान्‌ समझकर अहश्यरूपसे पितरों और साध्यगणोंको सृष्टि कर दी। इसके बाद 
ब्रह्माजीने जिस शरीरका त्याग किया, उसे पितरों और साध्यगणोंने ग्रहण कर लिया। यही कारण 
है कि कर्मकाएडी लोग साध्यों और पितरोंको हव्य-कव्य प्रदान करते हैं ॥ ४२॥ ४३॥ इसके अनन्तर 
प्रह्माजोने अपनी अमन्तर्धानशक्तिसे सिद्धों ओर विद्याधरोंकी सृष्टि की। उन लोगोंने भी ब्र्माजीका 
शरीर अंगीकार कर लिया । कुछ काल बाद ब्रह्माने अपने प्रतिबिम्बसे किम्पुरुषोंकी रचना की । उन्होंने 
भी ब्रह्माजीके त्यागे हुए शारीरको स्वीकार किंया। वे किन्नर और "किम्पुरुष एकसाथ प्रातःकालके 
समय ब्रह्माजीका गुण गाते, हैं ॥ ४४-४६॥ एक बार ब्रह्माजी बड़ी चिन्तामें पड़े सो रहे थे। 
एकाएक उन्हें क्रोध आ गया और उसी कोधमें उन्होंने अपने शरीरको त्याग दिया ॥ ४७॥ 
उस देहसे जिन जीवोंकी स्रष्टि की वे अहि, .सप और नागनामसे विख्यात हुए । एक बार 
ब्रह्माजीने अपनेको कृतक्रत्य समझकर मनसे मनुओंक्री सृष्टि. की । उन्होंने उन मनुओंको अपना 
पौरुष शरीर प्रदान कर दिया। इसके बाद ब्रह्माजीके द्वारा उत्पन्न वे गंधव आदि प्राणी ब्रह्म- 
जीकी प्रशंसा करने लगे। वे बोले--हि ।ब्रह्मन्‌ ! इस जगतको सृष्टि करके आपने बहुत ही अच्छा 
क्रिया। इस मलुसर्गमें अभिदोत्र आदि सभो कियायें बड़े अच्छे ढंगसे चल रही है। इसलिए हम 
लोग देवताओंके साथ रहकर अन्न खा रहे.हैं।! कुछ काल बाद त्रह्माजीने अपने तप, योग और 
समाधिसे ऋषियोंकी सृष्टि की । उनको क्रप-क्रमसे उन्होंने समाधि- योग-तपःज्ञान-वैराग्य युक्त अपनी 
जका एक-एक भाग प्रदान कर दिया ॥ ४७-५३ ॥ इति श्रीमदूभागबते महापुराणे ढुतीयस्कधे 
पं > रामतेज्पाणडेयक्ृतसामयिकी?भाषाटीकायां . बिंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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` थे । चत्तःस्थलमें श्रीवस्सचिह तथा कोस्तुभर्माण था। भगवानकी इस भव्य मूर्तिका दशन करके कर्द 


३३८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३१ 


एकाविंशतितमोऽध्यायः 
विदुर उवाच ` - ० 
स्थायम्सवस्प च मनोवंशः परमसम्मतः | कथ्यतां भगवन्‌ यत्र मंधुनेनोविरे रजाः ॥१। 
्रिय्रतोत्तानपादौ सुतौ स्वायम्भुवस्य वं । यथाधम जुगुपतुः सप्तद्वीपवतीं महीम्‌ ॥२। 
तस्य पै दुहिता ब्रह्मन्देवूतीति विश्रृता। पल्ली प्रजापतेरुक्ता कमस्य त्वयानघ ॥३॥ 
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तस्यां स वै महायोगी युक्तायां योगहक्षणेः । ससजे ` कृतिधा बीयं तन्मे शुशूपवे बद्‌ ॥|४॥ 
रुचियों भगवान्‌ ब्हमन्दक्षो वा बरह्मणः सुतः | यथा ससज भूतानि लब्ध्वा भायां च मानवीम्‌ ॥५॥ 
त्रेय उवाच 
प्रजाः सृजेति भगवान्‌ कदमो ब्रह्मणोदितः । सरस्वत्यां तपस्तेपे सहस्नाणां समा दश ॥३॥ 
ततः समाधियुक्तन क्रियायोगेन कदमः । सम्प्रपेदे हरिं भक्त्या प्रपन्नवरदाशुषम्‌ ॥७॥ | 
तावसरसन्नो भगवान्‌ पुष्कराक्षः कृते युगे। दशयामास तं क्षत्तः शाब्दं ब्रह्म दधद्वपुः ॥८॥ 
स तं विरजमर्काभं स्ितप्मोत्पल्रजम्‌ । खिग्धनीलालकव्रातवक्त्राव्जं विरजोऽम्घरम्‌ ॥९॥ 
क्रीटिनं दुण्डलिनं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । सवेतोत्परक्रीडनकं मनः स्पश स्मतेक्षणम्‌ ॥१०॥ 
बिन्यस्तचरणाम्भोजमंसदेशे गरुत्मतः । दृष्ट्रा खेऽवस्थितं वक्षः श्रियं कौस्तुभकन्धरम्‌ ॥११॥ 
जातहषोंऽपतन्मूर्षा क्षितो लब्धमनोरथः । गीभिस्त्वभ्यणृणात्परीतिस्वभावात्मा कृताञ्जलिः १२ 


( महर्षि कदमजीकी तपस्या और उनको भगवानका वर देना) महर्षि विदुरजी 
कहते हैं--हे भगवन्‌ ! अब आप मुझे स्वायम्धुव मनुके परम. माननीय वंशकी कथा सुनाये। 
जिसमें मेथुनधर्म अर्थात्‌ ख्री-पुरुष-संयोगके द्वारा प्रजा बृद्धिको प्राप्त हुई थो ॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ । 
एक बार आपने कहा था कि स्वायम्सुव मनुके पुत्र प्रियञ्रत तया उत्तानपादने सातों द्वीपोंकी प्रथ्वीका 
धर्मपूवंक पालन किया और उनकी देवहूति नामकी पुत्री क्म प्रजापतिकी स्री हुई॥ २॥ ३॥ 
यमादि सभी योगलक्षणोंवाली देवहूतिसे महायोगी कदंमजीने कितनी सन्तानोंकी उत्पत्ति की! 
इनका वह पवित्र चरित्र आप हमें सुनाइए। मुझे; वह सुननेकी बड़ी प्रबल कामना है ॥ ४॥ ऐसे ही 
भगवान्‌ रुचि प्रजापति तथा ब्रह्माजीके पुत्र दक्षने भो मनुकी कम्याओंका पाणिग्रहण करके उनर 
किस तरह सन्तानोंको उत्पन्न किया ?॥ ४ ॥ श्रीमेत्रेयजीने कहा-हे विदुर ! “तुम प्रजाकी उत्पात 
करो? इस तरह ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर कदेमजीने सरस्वती नदीके तटपर दस हजार वर्षतक कठोर 
तप किया ॥ ६ ॥ तब कर्द॑मजी अपनी समाधि सहित क्रियायोगके द्वारा शरणागतवरदायक श्रीहरिकी 
अतिशय भक्तिपूर्वक आराधना करने लग गये ॥ ७॥ हे विहुर ! सत्ययुगके आरम्भमें उनकी तपस्या 
प्रसन्न भगवान्‌ कमलनयन विष्णुने अपने वेदप्रतिपादित शष्दब्रहमस्वरूपसे मूर्तिके रूपमें प्रकट होकर 
उतको दर्शन दिया ॥८।॥॥ उन भगवानका वह स्वरूप सूयेके सहश निर्मेल तथा तेजोमय था । उनके गले 
शवेत कमल तथा कुमुदकी माला पड़ी थी । उनका मुखकमल चिकनी तथा नीली अलकों से सुशो i dl 
हो रहा था । उनके कटिप्रदेशमें विमल वस्न था। सिरपर किरीट, कानोंमें कुएडल और हाथोंमें ' 
तथा गदा आदि आयुध विराज रहे थे। वे अपने एक हाथमें क्रीडाके लिए श्वेत कमल लिए हे 
उनकी मधुर सुसकान भरी चितवन चित्त चुराये लेती थी। उनके चरणकमल गरुड़जीके स 


०० ३ ८; थीं 
जीको बड़ा हरषे हुआ और उन्होंने अपनेको आप्तकाम समझ प्रथ्वीपर लोटकर साष्टांग प्रणाम 


~ 
एवं स््रतःसिद्ध अपने प्रसन्नचिश्तसे अतिशय प्रेमपूर्वक हाथ जोड़कर अधुर बाशीमें इस प्रकार ' 
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अध्यायः २१ ] तृतीयस्कन्धः । 


ऋषिरुत्राच 
जष्टं बताधाखिलसराशेः सांसिध्यमकषणोस्तव दर्शनान्नः । 
यहशन जन्मभिरीड्य सद्भिराशासते योगिनो रूढयोगाः ॥ ३॥ 
थे मायया ते हतमेधसस्त्वत्पादारविन्द॑ भवसिन्धुपोतम्‌ । 
उपासते कामलवाय तेषां रासीश कामान्निरयेऽपि ये स्युः ॥१४॥ 
तथा स चाहं परिवोढुकामः समानशीलां गृहमेधधेनुम्‌ । 
उपेयिवान्मूलमशेषमूलं दुराशयः कामदुघाङ्प्रिपस्य ॥१५॥ 
प्रजापतेस्ते वचसाधीश्ञ तन्त्या लोकः किलायं कामहतोऽनुबद्धः । 
अहं च लोकानुगतो वहामि बलिं च शुक्लानिमिषाय तुभ्यम्‌ ॥१६॥ 
लोकांश्च लोकानुगतान्‌ पश्च हित्वा श्रितास्ते चरणातपत्रम्‌ । 
परस्परं त्वहुणवादसीधुपीयूपनिर्यापितदेहथरमाः ॥१७॥ 
न तेऽजराक्षश्रमिरायुरेषां त्रयोदश्चारं त्रिशतं पष्टिपर्वं । 
षण्नेम्यनन्तच्छदि यत्त्रिणाभि करालस्रोतो जगदाच्छिद्य धावत्‌ ॥१८॥ 
एकः स्यं सञ्जगतः सिसृक्षयाद्वितीययाऽऽत्मन्नधियोगमायया । 
सृजस्यदः पासि पुनग्रसिष्यसे यथोर्णनाभिभंगवन्‌ स्त्रशक्तिभिः ॥१९॥ 
नेतद्गताधीश पदं तवेप्सितं यन्मायया नस्तनुषे भूतसक्ष्मम्‌ । 
अजुग्रहायास्त्वपि यहिं मायया लसत्तुलस्या तनुवा विलक्षितः ॥२०॥ 


करने लगे ॥ ९-१२॥ कदेमजीने कहा--हे. स्तुत्य प्रभो ! बड़े-बड़े योगसिद्ध योगी अनेक योनियोंमें 
जन्म ले-लेकर जिनके दर्शनकी कामना किया करते हैं, उन्हीं अखिलसर्बसमूहरूपी आपका दशन 
करके आज हमें आपने नेत्रोंका फल मिल गया ॥ १३॥ जिनकी बुद्धि आपकी मायासे श्रान्त हो 
जाती है, वे ही तनिकसे विषयसुखके लिये संसारसागरके लिए नोकासदृश आपके चरणकमलोंकी 
आराधना करते हैं | हे इश ! उन्हें आप वह विषयसुख देते हैं, जो नरकमें भी उपलब्ध हो सकते 
हैं ॥ १४ ॥ हे प्रभो ! उन्हीं सकाम पुरुषोंकी भाँति मैं दुरात्मा भी अपने अनुरूप स्वभाव तथा अथ, 
धर्म एवं कामकी प्राप्ति करानेवाली स्री पानेकी इच्छसे कल्पदृत्तकी नाई सब कामनायें पूणे करनेवाले 
आपके चरणकमलोंकी शरणमे प्राप्त हुआ हूँ ॥ १५ ॥ हे सर्वेश्वर ! जैसे नाना प्रकारकी कामनाओंके 
अधीन यह लोक आप प्रजापतिके वचनरूपी डोरीसे पशुकी भाँति बँधा हुआ है । वैसे ही हे शुद्धधममूर्ते ! 
मैं भी उसीका अनुगमन करता हुआ कालरूपी आपको बलि अपण करता हूँ ॥१६॥। हे प्रभो ! आपके भक्त 
विषयासक्त लोगों तथा पशुके समान उनका अनुसरण करनेवाले मेरे जैसे क्मंजडोंको कुछ भी न 
गिनकर आपके चरणरूपी छत्रकी त्रितापनाशिनी छायाके सहारे आपसमें आपके गुणगानरूपी मधुर 
अंमृतको पीते हुए अपने छुधा-पिपासा आदि देहधर्मोको शान्त किया करते हैं ॥ १७॥ हे प्रभो ! 
साक्षात्‌ ब्रह्म जिसकी धुरी है, अधिकमास समेत तेरह महीने जिसके आरे हैं, तीन सौ साठ दिन 
जिसकी जोड़ें है, छ: ऋतु जिसकी नेमि हैं, जिसमें अनन्त क्षण-पलरूपी पत्तके समान धार हैं और 
तीन चतुमीस जिसके आधारचक्र हैं, वह चराचर जगतकी आयुका छेदन करके घूमनेवाला अत्यन्त 
वेगवान्‌ संवरसररूपी कालचक्र आपके भक्तोंकी आयु क्ञीण नहीं-कर पाता ॥ १८॥ हे भगवन्‌ ! जैसे 
मकड़ी स्वयं जालेको फेलाती, उसकी रक्षा करती और अन्तमें स्वयं उसे निगल लेती हे वैसे ही आप 
अकेले जकतकी रचना करनेके निमित्त अपनी योगमायाको स्वीकार करके उससे अभिव्यक्त अपनी 
सत्त्वादि शक्तियों द्वारा स्वयं इस जगत्की रचना, पालन तथा संहार किया करते हैं॥ १९॥ हे अधी- 
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२४० - _ श्रीमद्भागवते सहापुराणे- [ अध्यायः २१ / 


तं स्वानुभूतयोपरतक्रियाथं - स्वमायया वरतितलोकतन्त्रम्‌ 
नमाम्यभीक्ष्णं  नमनीयपादसरोजमल्पीयसि कामवषम्‌ ॥२१॥ 
_ऋूषिरुत्राच 
इत्यव्यलीकं प्रणुतोऽऽ्जनामस्तमाबभाषे वत्रसासृतेन । 
सुपर्णपक्षोपरि रोचमानः ` ग्रेमस्मितोदवीक्षणविश्रमद्भरः ॥२२॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
विदित्वा तव चैत्यं मे पुरेव समयोजि तत्‌ | यदर्थमात्मनियमैस्त्वयेवाहं समर्चितः ॥२३॥ 
न वै जातु म्रमैव स्यात्रजाध्यक्ष मद्हण्‌। भवढ्िधेष्वतितरां मयि संशृभितात्मनाम्‌ ॥२४॥ 
प्रजापतिसुतः सम्राण्मनुविख्यातमङ्गलः । ब्रह्मावतं योऽधित्रसञ्छार्ति सप्ताणवां महीम्‌॥२५॥ 
स चेह विग्र राजषिमे हिष्या शतरूपया । आयास्यति दिइक्षुसत्वां परश्चो धर्मकोविदः ॥२६॥ 
आत्मजामसितापाङ्गीं वयःशीलणुणान्विताम्‌ । मृगयन्तीं पतिं दास्यत्यचुरूपाय ते प्रभो ॥२७॥ 
समाहितं ते हृदयं यत्रेमान्‌ परिवत्सरान्‌ | सा तां ब्रह्मन्नृपवधूः काममाशु भजिष्यति ॥ २८ 
या त आत्मभृतं वीयं नवधा प्रसविष्यति । वीये त्वदीये ऋषय आधास्यन्त्यञ्जसाऽऽत्मनः।२९ 
त्वं च सम्यगनुष्ठाय निदेशं म॒ उशत्तमः । मयि तीर्थीक्ृताशेषक्रियारथो मां प्रपत्स्यसे ।३०॥ 
कृत्वा दयां च जीवेषु दत्ता चामयमात्मवान्‌ । मय्यात्मानं सह जगद्‌ द्रक्ष्यस्यात्मनि चापि माम्‌॥ 


शवर ! आप हम भक्तोंको जो पञ्चभूतोंके कायरूपी विषयसुख देते हैं, वे मायिक हैं । अतएव आपको 
इष्ट नहीं हैं फिर भी आपकी कृपासे वे हमें मिलें, जिससे हम देव, ऋषि तथा पित-ऋणसे उऋण 
हों | क्योंकि आपने इस समय हमें अपनी लुलसीमालाविमणिडित मायामयी सगुणमूर्तिकी झाँकी दी 
« है | इसलिए हमें भोग और मोक्ष दोनों ही अपेक्षित हैं॥ २०॥ हे नाथ ! जो अपने स्वरूपमात्रसे 
सब क्रियाओंसे रहित किन्तु अपनी मायाके द्वारा सारे जगतका व्यवहार चलाते हैं और थोड़ी-सी 
उपासना करनेवालेपर भी सब कामनाओंकी वर्षा करते रहते हैं। उन आपके नमनीय चरणकमलोंको , 
में पुनःपुनः नमस्कार करता हूँ ॥ २१॥ श्री मेत्रेय ऋषि कहते हैं--इस प्रकार कर्दमजीके निष्क्रपट 
भावसे स्तुत करनेपर जिनकी शकटि मुसकानभरी चितवनसे चञ्चल हो रही थी, वे गरुड़जीके कन्धेपर 
विराजमान भगवान उनके प्रति अम्नतमयी: वाणीमें बोले ॥ २२॥ श्रीभगवानने कहा--जिसके निमित्त 
'ठुमने अपने सब नियमोंका पालन करते हुए मेरी उपासना की है, तुम्हारे हृदयके उस भावको जानकर 
मैंने पहलेहीसे उसके लिए प्रबन्ध कर रखा है || २३॥ हे प्रजापते ! मेरी आराधना कभी निष्फल 
नहीँ होती, तब भी जिनका चित्त सर्वदा सुभमें ही लीन रहता है, उसे तुम सरीखे महात्माओंकी की 
हुई उपासनाका तो और भी विशेष फल प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र साक्षात्‌ स्वायः 
म्भुबमलुकि जिनका सुयश सवत्र विख्यात है, इस समय सार्वभौम सम्राट हैं । वे ब्रह्मावर्ठमें रहते हुए 
सात समुद्रपयन्त सारी प्रथ्बीका शासन कर रहे हैं ॥ २४ ॥ हे विप्र ! वे परम धर्मौत्मा महाराज स्वाय' 
म्भुव मु अपनी महारानो  शतरूपाके साथ परसों तुम्हें देखनेके निमित्त यहाँ आयेंगे ॥ २६ ॥ है 
प्रभो ! वे ही अपनी श्यामलोचना तथा नवयौवना, शील एवं सद्गुणसम्पन्ना कन्याको, जो अपने 
अनुरूप बरकी खोजमें है, उसके योग्य पति समझकर आपको अर्पण करेगे ॥ २७॥ विगत दस 
हज़ार वर्षोमें तुम्हारा अन्तःकरण बहुत एकाग्र रहा दै । अतएव हे ब्रह्मम ! बह्‌ राजकन्या तुम्हें शीघ्र 
` बूरकर तुम्हारी समुचित सेवा करेगी ॥ २८॥ वह तुम्हारे वीर्यको अपने गर्भमें धारण करके उससे 
चो कन्या उत्पन्न करेगी । तदनन्तर तुम्हारी उन कन्याओंमें मरीचि आदि ऋषिगश अपने वीर्थको 
करेंगे ॥ २६ ॥ तुम भी मेरी वेदरूपिणी आज्ञाका भलीभाँति पालन करनेसे शुद्धचित्त होकर 
कर्मोका फल मुझे अपण करके मुके ही प्राप्त होओगे ॥ ३०॥ सब जीवोंपर दया करते 
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| सब 


SSNS 


अध्यायः २१ ] 


ठृतीयस्कन्धः । , २४१ 
सहाह स्वाशकल्या ्वद्वीयण महामुने । तव क्षेत्र देबहृत्यां प्रणेष्ये तत्तसंहिताम्‌ ॥३२॥ 
त्रेय उवाच ह 


व तमलुभाध्याथ भगवान्‌ प्रत्यगंशज! | जगाम बिन्दुसरसः सरखत्यां परिश्रितात्‌ ॥३३॥ 
निरीक्षतस्तस्य ययावशेषसिद्धेथरामि्टतसिद्धमार्ग:। | 
आकणयन्‌ पत्ररथेनद्रपक्षेरुचारितं . स्तोममुदीणंसाम ॥३४॥ 
अथ सम्प्रस्थिते शे कदमो ` भगवानृषिः । आस्तेस्म बिन्दुसरसित कालं प्रतिपालयन्‌ ।३५॥ 
मनुः स्यन्दनमास्थाय शातकोम्भपरिच्छदम्‌। आरोप्य सां दुहितरं सभार्यः पर्यटन्महीम्‌ ॥३६॥ 
तस्मिन्‌ सुधन्वन्नहनि भगवान्‌ यत्समादिशत्‌ । उपायादाश्रमपदं - मुनेः शान्तव्रतस्य तत्‌ ॥३७॥ 
यस्मिन्‌ भगवतो नेत्रान्न्यपततनशरुविन्दवः । कृपया सम्परीतस्य ग्रपन्नेऽपितया भृशम्‌ ॥३८॥ 
तद्ठ बिन्दुसरो नाम सरस्वत्या परिप्लुतम्‌ । पुण्यं -. शिवामृतजलं - महषिगरणसेबितम्‌ ॥३९॥ 
पुण्यद्ुमलताजारैः ` कूजत्पुण्यमृगद्िजेः | सव्तुफलपुष्पाढचं  वनराजिश्रियान्वितम्‌॥४०॥ 


मत्तदविजगणेुष्टं मत्तश्रमरविश्रमम्‌ । मत्तब्िनेटाटोपमाह्वयन्मत्तकोकिसम्‌  ॥४१॥ 
कदम्पचम्पकाशोककरञ्जबङुलासनेः , ` ` । इन्दमन्दारङुटजैश्रतपोतेरलङकतम्‌ः ` ॥ ॥४२॥ 


कारण्डैः  सेहसैः कुररेजलकुकूटे! । सारसैथक्रवाकैथः  चकोरेल्गु कूजितम्‌ ॥४३॥ 


तथैव हरिणेः क्रोडः श्वाविहबयु्रः । गोपुच्छेहरिभिर्मकेनकुलैनाभिभिब्रंतम्‌ ॥४४॥ 


हुए सबको अभयदान दे और ज्ञानसम्पन्न होकर तुम अपने आपको और सम्पूण जगतको सुसमें 
तथा मुझको अपनेमें स्थित देखोगे.। ३१ ॥ हे महामुने ! मैं भी अपने अंशस्वरूप कलासे तुम्हारे बोय 
द्वारा तुम्हारे क्षेत्र देवी देवहूतिके गर्भेसे अवतार लेकर सांख्यशाख्न रचूगा । ३२ ॥ श्रीमत्रेयज्ञी कहते 
हैं--हे विदुर ! इस प्रकार कर्दमजीसे कह तथा इन्द्रियोंके अन्तसुंख -होनेपर प्रकट होनेवाले श्रीहरि 
सरस्वती नदीके उस बिन्हुसर तीर्थसे अपने लोकको 'लौट गये ॥ ३३॥ जिनके सिद्धमाग अर्थात. 
बेकुण्ठमागंकी, जप-तप आदि साधनों द्वारा सिद्ध योगीजन प्रशंसा करते हैं, वे श्रीहरि कदेमजीके 


. देखते-देखते गरुड़जीके पक्षो द्वारा उच्चारण किये गये एवं सुनचेमें स्पष्ट सामगा अर उसको आधार- 


स्वरूपा ऋचाओंको सुनते हुए अपने लोकको. चले गये ॥ ३४ ॥. उन शुद्धस्वरूप श्रीभगवातके चले 


च डर रहने ~ 
'जानेके बाद कदम ऋषि भगवानके बताये समयकी प्रतीक्षा करते हुए बिन्दुसरोबरपर हो रहने लग 


रशरेष्ठ विडुरजी | उधर मनुजी भी, अपनी राजमहिषीके साथ सुणंजटित रथपूर 
रत es उसपर अपनी कन्याको भी चढ़ाकर प्रथ्वी पर - विचरते हुए, जो -दिन ' भगवानने 
बताया था, उसी दिन परम शान्तमूर्तिं महर्षि कदमजीके आश्रमपर जा पहुँचे ॥ ३६ ॥ ३७ | 
शरणागत भक्त कर्दमऋषिके प्रति अतिशये दयाद्रे होनेपर भगवानके नेत्रोंसे जहाँ ह दे की 
थीं, वह. सरस्वती नदीसे घिरा हुआ तथा BR hm 
गा त बिन्दुसर नामक पाविन्न ताथा । ३८॥ ३९॥ ब दस रः 
आ है, विविध भाँतिकी बोली बोलनेवाले तथा पवित्र पक्षी निवास करते 
हैं। सभी ऋतुओंके फल ओर पुष्परूपी सम्पत्तिसे सम्पस्त बन्राजिसे म है ॥ पे ॥ i 
मतवाले पक्षियोंसे सेवित, मत्त भ्रमरोंसे गुल्लायमान, उन्मत्त मयूररूपी नटो En El h 5 एवं 
मत्त कोकिलकी कुह्द-कुहू ध्वनिसे कूजित हो रहा था ॥ ४१॥ कदम्ब, चम्पक, न न 
द, मन्दार, कुटज एवं सालके पौधोंसे वंह अतिशय शोभायमान था ॥।. ता 
(क ) बत्तक आदि जलचारी पत्ती, हँस, कुररपक्षो, 'जलङुक्ङुट, सारस, चक्रवाक तथा EE र 
गा रकी मनोहर बोली वोल रहे थे॥ ४३॥ हरिण, शूकर, स्याही, नीलगाय, 


[छी नानां प्रका पशुओंसे इक्षा 
द ह सिंह, वानर, नकुल एवं कस्तूरीखृग आदि वन्य [से वहू आश्रम व्याप्त था ॥ ४४॥ 


३१ 
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बते णे- अध्यायः 
२४२ श्रीमद्भागवते महापुरा [ ३१ 


प्रचिक्य तत्तीर्थेवरमादिराजः सहात्मजः । ददश इुतिमासीनं तस्मिन्‌ हुताशनम्‌ ॥४५॥ 
विद्योतमानं वपुषा तपस्युग्रयुजा चिरम्‌ । नातिक्षाम भगनितः खिग्धापाङ्कावरोकनात्‌ । 
तद्वथाहृताशृतकलापीयूषश्रबणन च्‌ ४ UE 
रां पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्‌ । उपसर्श्रत्य मलिनं cs ।।४७॥ 
अथोटजञुपायातं नुदेव॑ प्रणतं पुरः । सपयया पयशहात्तिनन्धाइुरुपया ॥४५॥ 
गृहीताईणमासीनं संयतं प्रीणयन्छुनिः । स्मरन्‌ भगवदादेशमित्याह हक्ष्णया गिरा ॥४९॥ 
नूनं चङ्क्रमणं देव सतां संरक्षणाय ते । बधाय चासतां यस्त्व हरे! शक्तिहि पालिनी॥५०॥ 
योज्केंस्दमीन्द्रवायूनां यमधमंग्रंचेतसाम्‌ । रूपाणि स्थान आधत्से त्स्मै शुकाय ते नमः ॥५१॥ 
न यदा रथमास्थाय जैत्रं मणिगणार्पितम्‌ । वरिस्फूजचण्डकोदण्डो रथेन _ ्रायन्नधान्‌ ॥५२॥ 
स्वसैन्यचरणक्षुण्णं वेपयन्मडरं सुवः । विकषत्‌ बृहतीं सेनां _ पयरस्यंशुमानिव ॥५३॥ 
तदैव सेतवः सर्वे वर्णाश्रमनिबः्धनाः । भगवद्रचिता राजन्‌ भिद्यरन्‌ बत दस्युभिः ॥५४॥ 
अधर्मञ्च समेधेत लोठन भिः । शयाने त्वयि लोकोऽयं दस्युग्रस्तो विनङ्गथति ॥५५॥ 
“अथापि च्छे त्वां वीर यदर्थं त्वमिहागतः | तद्वयं निव्यलीकेन प्रतिपद्यामहे हृदा ॥५६॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे एकबिंशतितमोऽध्यायः ॥२१ । 


संसारके सर्वप्रथम मनुने अपनी कन्याके साथ उस पवित्र तीथमें पहुँच आर अग्निहोत्रसे निवृत्त 
होकर विराजमान कदंमझुनिको देखा ॥ ४५ ॥ वे चिरकालतक उग्र तप करनेके कारण परमतेजस्वी 
` शरीरसे शोभायमान हो रहे थे और भगवानको प्रेमभरी चितवनके दशन एवं उनके द्वारा उद्चरित 
कर्णामृतरूपी मधुर वचनोंके सुननेसे बहुत दु्रेल नहीं दीखते थे । । ४६॥ उनका शरीर लम्बा था, नेत्र 
कमलदलकी भाँति विशाल और सुन्दर थे, उनके सिरपर जटाएं सुशोभित थीं ओर वे कमरमें चीरवख 
पहने थे । देखनेमें वे ऐसे जान पड़ते थे कि जैसे बिना सानपर चढ़ा मूल्यवान मणि मलिन दीखता 
“है ॥ ४७॥ महाराज स्वायम्भुव मनुको उन्होंने अपने आश्रममें आकर प्रणाम करते देख भली भाँति 
आशीष देनेके बाद उनका यथोचित सामग्रीसे सत्कार किया ॥ ४८॥ तदनन्तर जब राजा मजु उनकी 
पूजा पाकर स्वस्थचित्त हो आसनपर बैठ गये। तब कर्दममुनिने भगवानकी आज्ञाका स्मरण करके 
उन्हें मधुर बाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा-॥। ४९॥ 'हे देव ! आप भगवानकी साक्षात्‌ पालनशक्ति 
हैं । आपका प्रथिवीतलपर इस प्रकार विचरण करना सज्जनोंकी रक्षा तथा दुष्टोंके संहाराथ ही होता 
है ॥ ४५० ॥ भिन्न-भिन्न कार्योके लिए सूर्य, चन्द्र, अग्नि, इन्द्र, वायु, यम, धर्म तथा वरुण आदिका जी 
रूप धारण किया करते हैं, उन विष्णु स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है।। ५१॥। यदि आप जयदाय 
एवं मणिगणबिमण्डित रथपर सवार होकर अपने प्रचण्ड धनुषकी टङ्कोर करते और उस रथी 
चचंराहटसे दुष्टॉंको डराते हुए अपनी सेनाके चरणोंसे रोदे भये भूमण्डलको कॅपाते हुए अपनी बड़ी 
भारी सेनाके साथ प्रथिवीतलमें सूर्यकी नाई न विचरे तो भगवानकी बतायी हुई वर्शाश्रमधमकी 
मर्यादाको दस्युगण नष्टभ्रष्ट कर डालें॥ ४२--५१॥ ओर विषयलोलुप एवं निरंकुश जीव सर्व 
अधर्म फेला दें यदि आप निश्चिन्त होकर सो जायें तो सारा संसार दुराचारियोंकी चपेटमें पढ 
सदाके लिए नष्ट हो जाय ॥ ५४ ॥ तथापि हे बीर ! आप किस कार्यविशेषसे यहाँ पधारे हैं--यह मेरी 
जिज्ञासा है। आपकी आज्ञाको मैं निष्कपटभावसे मानूँगा ॥ ५६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरां 
ठृतीयस्कन्थे पं? रामतेजपाए्डेयक्र॒तसामयिकी 'भाषाटीकायामेकविशतितमोह्ध्याय: ॥ २१ ॥ 
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अध्यायः २२ ] ` तृतीयस्कन्धंः । 


| २४३ 
्वाविशतितमोऽध्यायः 
, हि मैत्रेय उवाच 
एबमाविष्कृताशेषगुणङ्गमोंदयो निम्‌ । सत्रीड इव' तं सम्राइपारतमवाच ह ॥१॥ 
मंनुरुत्ाच 


ब्रह्मासृजत्सपुखतोी युष्मानात्मपरीप्सया । छन्दोमयस्तपोविद्यायोगयुक्तानलम्पटान्‌ ।॥२॥ 
तत्त्राणायासृजचास्मान्दोःसहस्रात्सहस्रपात्‌ । हृदयं तस्यः हि ब्रह्म श्षत्रमड़ प्रचक्षते ॥३॥ 
अतो हन्योन्यमात्मानं ब्रहम क्षत्रं च रक्षतः | रक्षति स्माव्ययो देवः स यः सदसदात्मक/॥४॥ 
तब सन्दशेनादेव छिन्ना मे सर्वसंशयाः । यत्खयं भगवान्‌ प्रीत्या धर्ममाह रिरक्षिषोः।५॥ 
दिष्टया मे भगवान्‌ दृशे दुशं योऽङ्तात्मनाम्‌ । दिष्टया पादरजः स्पृष्टं शीर्ष्णा मे भवतः शिवम॥६॥ 
दिश्या स्वयानुशिष्टोऽहं कृतश्चानुग्रहो महान्‌ | अपात्रतैः कणरन्परेजुश दिष्टयोशतीगिरः ॥७॥ 
स॒ भनान्दुहितृस्नेहपरिङ्गिट्टात्मनो मम। श्रोतुमर्हसि दीनस्य श्रावितं कृपया घने! ॥८॥ 
प्रियत्रतोत्तानपदोः स्वसेयं दुहिता मम। अन्विच्छति पतिं युक्तं वयःशीलगुणादिभिः।९॥ 
यदा तु भवतः शीलश्रुतरूपवयोशुणान्‌ । अश्रणोन्नारदादेषा त्वस्यासील्क्ृतनिश्रया ॥१०॥ 
तत्पतीच्छ द्विजाग्रययेमां श्रद्धयोपहतां मया । सर्वात्मनानुरूपां ते गृहमेधिषु कमसु ॥११॥ 
उद्यतस्य पि कामस्य प्रतिवादो न शस्यते | अपि निर्भुक्तसङ्गस्य कामरक्तस्य किं पुनः ॥१२॥ 
य उद्यतमनादृत्य कीनाशमाभियाचते। क्षीयते तद्यशः स्फीतं मानश्चावज्ञया हतः ॥१३॥ 
Meanie OO म लक नकद मिल निज मम 


( देवहूति तथा कदम प्रजापतिका विवाह-समारोह ) श्रीमेत्रेयनी कहते हहे बिढुर ! अपने 
सब गुण तथा कर्मोकी श्रेष्ठताका वर्न सुन महाराज मनुने कुछ सकुचाकर त्यागी कदमझुनिसे कहा 
॥ १ ॥ मञु कहने लगे-हे सुने ! भगवान ब्रह्माजीने अपनी रक्षाके निमित्त तप, विद्या. एवं योगसे 
युक्त और विषयोंमें अनासक्त त्राह्मणोंको अपने सुखसे उत्पन्न किया है॥ २ ह फिर उन सहस्रपाद 
भगवानने आप सबकी रक्षाके लिये अपनी सहस्नों बाहुओंसे हम चत्रियोंको प्रकट किया है। 
इसीसे ब्राह्मण उनके हृदय तथा क्षत्रिय शरीर कहे जाते हैं ॥ ३॥ ईस तरह एक ही शरीरसे 
सम्बद्ध रहनेके कारण अपनी-अपनी तथा एक-दूसरेकी रक्षा करनेवाले उन ब्राह्मणों तथा 
ारियोके मच औदरि दी हैं । वे: सम्पूर्ण कायकारणखर्प कर भी निकार हैं ॥ ४॥ 
आज आपके दर्शनसे ही मेरे सब संशय निबृत्त हो गये। क्योंकि आपने सवयं प्रज्ञापालक राजाओंके 
धर्मोका बढ़े प्रेमसे वर्णन किया है॥ ५॥ अजितेन्द्रिय पुरुषोंको आपका दशन हम हल RI 
बड़ा भाग्य है, जो सुझे आपका दर्शन मिला । मैं आपके चरणोंकी पनीत रज अप prem hn 25 
यही मेरा परम सौमाग्य:दै॥ ६॥ मेरे भाग्यसे आपने सुके राजधर्ोकी i ग sp 
बड़ी कृपा की और मैंने भी प्रारब्धका उदय होनेके ही कारण आपकी प त है जसे | 
हृदयंगम की है ॥ ७ ॥ हे ऋषिराज !. जिसका चित्र त्रीस्नेहवश-चिन्ताम्रसत R र री के 
दीनकी प्रार्थनाकों आप ऋपापूर्वक सुनें ॥ ८॥ श्रियत्रत और उत्तानपादकी ब st ये क 
अवस्था, शील तथा गुण आदिमें अपने समान पतिकी इच्छुक है द है कील दतक 
जबसे आपके शील, विद्या, रूप, अवस्था तथा abn ap ण्‌ की | हुई मेरी कन्याको 
पति बतानेका निश्चय कर लिया है ॥ १० ॥ हे द्विजवय !' श्रद्धापूर्वक i भोग आकर सल 

वीकार करें। यह गरृहस्थोचित ल कार्योके की के त वि पुरुषकी क्या 
pe उसका निरादर करना किसी विरक्त पुरुषके भी योग्य नहीं है, फि उ 


बात है ?॥ १२॥ जो प्राणी स्वयं.उपस्थित भोगका एक बार अनादर करके फिर किसी कृषण पुरुषसे 
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२४४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २३ 
अहं ख्वाभणवं विद्वन्‌ विवाहाथं समुद्यतम्‌ अतस्त्वझुपकुर्वाणः प्रत्तां प्रतिगृहाण में ॥१४। 
ऋषिरुवाच , 


[a 


वाढमुद्रोुकामोऽहमप्रता च तवात्मजा । आवयोरतुरूपोऽसावाध्यो वैवाहिको विधिः ॥ १५॥ 

कामः स भूयान्नरदेव तेऽस्याः पुत्र्याः समाञ्जायविधो प्रतीतः । 

क एव ते तनयां नाद्रियेत स्वैव कान्त्या क्षिपतीमिव श्रियम्‌ ॥१६॥ 

यां हम्यृष्ठे कृणदङ्प्रिशोमां विक्रीडतीं कन्दुकविह्वलाक्षीम्‌ । 

विश्वावसुन्यपतत्खादिमानादिलोक्य सम्मोहयिभूढचेताः ॥१७॥ 

तां प्रार्थयन्ती  लछनाललाममसेवितश्रीचरणरृटाप्‌ । 
बत्सां मनोरुचपदः स्त्रसारं को नाजुमन्येत बुधोऽभियाताम्‌ ॥१८॥ 
अतो भजिष्ये समयेन साध्वीं यावत्तेजो वि्रयादारमनो मे । 
अतो धर्मान्‌ पारमहंस्यमुख्यान्‌ शुक प्रोक्तान्‌ बहु मन्येऽवि हितान्‌ ॥१९॥ 
यतोऽमवद्विश्चमिदं विचित्रं संस्थास्यते यत्र च वावतिष्ठते । 
प्रजापतीनां पतिरेष मह्यं परं प्रमाणं भगवाननन्तः ।।२०॥। 

त्रेय उवाच 

स उग्रधन्वन्नियदेवाबमाष आसीच तृष्णीमरविन्दनाभम्‌ । 
धियोपग्रहन स्मितशोभितेन झुखेन चेतो छुछमे देवहत्याः ॥२१॥ 


सोऽनुज्ञात्वा व्यवस्तितं महिष्या दुहितुः स्फुटम्‌ । तस्मे गुणगणाव्याय ददौ तुल्यां प्रहर्षितः॥२२॥ 
oo ————o्ि0् 


उसकी याचना करता है तो उसका विस्दृत सुयश नष्ट हो जाता और दूसरोंके तिरस्कारसे मानभंग 
भी हो जाता है ॥ १३॥ हे विद्वन्‌ ! मैंने लोगोंसे सुना है कि आप विवाह करनेको तैयार हैँ । अतएब 
गृहस्थाभ्रमको स्वीकार करने पर्यन्त ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करनेवाले आप मेरी कन्याको स्वीकार करे। 
में इसे आपको अर्पण करता हैँ ॥ १४॥ कदेमऋषिने कहा-ठीक है, मैं सचमुच विवाह करना 
चाहता हूँ । आपने भी अभी इस कन्याका किसी दूसरे वरके लिए वाग्दान नहीं किया है। अतएव 
दोनोंका यह समुचित बिवाह-संस्कार होगा ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! वेदोक्त विधिके अनुसार आप जो 
मुझे कन्यादान देना चाहते हैं सो आपका संकल्प पूण हो । अपनी कान्तिसे लद्मीजीको भी लक्ञित 
करनेवाली आपकी कन्याका कौन पुरुष आदर न करेगा ॥ १६॥ अपने महलकी छतपर खेलते समय 
चरणके नूपुरोंकी झनकार करती तथा कन्दुकक्रीडाके कारण चपलनयन तुम्हारी जिस कन्याको देखकर 
विश्वावसु गन्धर्वं सुग्धचित्त होकर अपने विमानसे गिर पड़ा था, उस रमणीरत्तके स्वयं आकर 
प्रार्थना करनेपर भी कौन ऐसा समकदार पुरुष होगा, जो न मानेगा ? यह्‌ कन्या साचषात्‌ स्वायम्धु 
मलुकी प्रिय पुत्री और राजा उत्तानपादकी प्रिय भगिनी है । जिन्होंने श्रीलच्मीजीके चरणोंकी उपासनी 
नहीं की है, उन्हें इसका दशन नहों मिल सकता ॥ १७॥ १८॥ अतएब यह साध्वी जबतक 
बीये धारण किये रहेगी, उतने समयतक में इसके साथ रहूँगा। उसके बाद मैं संन्यास लेकर भगवा 
विष्णुके कदे ज्ञानप्राप्तिके मुख्य कारणस्वरूप शम-दमादि अहिं धर्मोके आचरणको ही बड़ा मानूगा 
॥ १९॥ जिनके द्वारा इस विचित्र जगतकी उत्पत्ति हुई और जिनमें यह लीन हो जाता तथा जिग 
सहारे यह स्थित है, वे प्रजापतियोंके प्रश्न श्रीअनन्त ही मुझे सबसे अधिक मान्य हैं. ॥ २० ॥ मेत्रेय 
कहते हैं--हे विदुरजी ! यह कहकर कदम ऋषिः चुप हो गये ओर भगवानका चिन्तन करने लँ | 
उस समय उनके सुखपर ऐसी अलौकिक मुस्कराहट थी कि जिसे देखकर देवहूति रीक गई ॥ ९ a 
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रानी शतरूपा आर राजकुमारी देवहूंतिका स्पष्ट अभिप्राय समझकर मप्तु महाराजने प्रसन्नता पूर्व 


अध्याय: ३२ | कृतौ यस्कन्धंः । ई 
शतरूपा महाराज्ञी पारिहान्महाधनात्‌ । दम्पत्योः पयदासीत्या भूषावासः परिच्छदान्‌ २३ 
ग्रता दुहितर सम्राट्‌ सदक्षाय गतव्यथः । उपगुह्य च बाहुभ्यामौस्कण्ञोन्मथिताशयः ॥२४॥ 
अशन्न्यस्तद्विरहं सु्चन्‌ बाथ्यकलां शरुः । आसिश्चदम् वत्सेति नेत्रोदैद॑हितुः शिखाः ॥२५॥ 
आमळ्य तं मुनिवरमनुज्ञातः सहानुगः । प्रतस्थे रथमारुह्य समाः खपुरं नृपः ॥ २६ ॥ 
उभयोऋषिकृत्याया सरस्वत्याः सुरोधसोः । ऋषीणापुपशान्तानां परवननाश्रमसम्पदः ॥२७॥ 
तमायान्तमभिम्नत्य ब्रह्मावर्तात्मजाः पतिम्‌ । गीतसंप्तुतिवादित्रे! प्रत्युदीयुः प्रहिताः ॥२८॥ 
बहिष्मती नाम पुरी सबसम्पत्समन्विता । न्यपतन्‌ यत्र रोमाणि यञ्स्याङ्गं विधुन्वतः ॥२९॥ 
कुशाः काशास्त म | ऋषयो यैः पराभाव्य यज्ञघ्नान्‌ यज्ञमीजिरे ॥३०॥ 
कुशकाशमयं बहिरास्तीय भगवान्मनुः । अयजद्यज्ञपुरुषं लब्धा स्थानं यतो श्वस्‌ ॥३१॥ 
बहि्मतीं नाम विश्यो निर्विश्य समावसत्‌ । तस्यां प्रविष्टो भवनं तापत्रयविनाशनम्‌ ॥३२॥ 
समायेः सप्रजः कामान्‌ बुशजञेऽन्याविरोधतः । सङ्गीयमानसत्कीतिंः स्रीमिः सुरगायकैः । 
प्रत्यूषेष्वनुबद्धेन हृदा शृण्वन्‌ हरेः कथाः ॥३३॥ 

निऽ्णातं योगमायासु मुनि स्वायम्थुवं मनुष्‌ । यदा अंशयितुं भोगा न शेकुमेगवत्परम्‌ ॥३४॥ 
अयातयामास्तस्यासन्‌ यामाः स्वान्तरयापनाः । शृण्मतो ध्यायतो विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः ३५॥ 
स एवं स्वान्तरं नित्ये युंगानामेकसप्ततिम्‌। वासुदेवप्रसङ्गेन परिभूतगतित्रयः ॥३६॥ 
शारीरा मानसा दिव्या वेयासे ये च मानुषा! । भौतिकाश्च कथं क्रेशा बाधन्ते हरिसंश्रयम्‌ ॥३७॥ 


= 


कर्दूम ऋषिको बेटी व्याह दी ॥ २२॥ रानीने बड़ी प्रसन्नतासे आभूषण, वख ह _शृहस्थौकी 
विविध वस्तुएँ बेटी-दामादको दहेजमें दीं ॥ २३॥ योग्य वरको कन्यादात कर से राजा 
सर्वथा निश्चिन्त हो गये। भाबी विरहे व्याकुल राजा सचुने देवहूतिको हृदयसे न 
-बेटी-बेटी-कहकर इतने आँसू बहाये कि उसका मस्तक भांग गया ॥ २४॥ २४ ॥ च 
अनुमति लेकर अपनी रानी और साथियों समेत महाराज मनु, स तटोंपर 
बने हुए शान्त तथा रिष्ट सुनियोंके आश्रमोंको देखते हुए अपनी राजधानीको स र Ft, र 
महाराज मनुके आगमनकी खबरसे प्रसन्न प्रजाने ्रह्मावतेसे बाहर आकर गाजे- 5 हे Rh 
अशभ्यर्थना की ॥र८ ॥ यहाँपर धन-जनसे सम्पन्न बर्हिष्मती नामकी नगरी र र रः ह 
बराहभगवानकी देहसे जो रोएँ झड़ गये थे, वही कुश आर काश दो गये थे। उन र 5 
राक्षसोंका पराभव करके विष्णु भगवानके प्रीत्यर्थे यज्ञ किया था ॥ २५ ॥ e ps Me 
बानकी कृपासे पथवी प्राप्त हो जानेपर मलु महाराजने भी कुश ओर mn ना सद्ध हुई) 
यज्ञ द्वारा विष्णु भगवानको प्रसन्न कि था (इसी कारण यह नगरी ब = मदनोसोलार्सोहह 
३१॥ मनु महाराज अपनी नगरीमें जाकर पहलेकी तरह त्रितापनाश ma र 
। ई अपनी खली तथा सन्तानके साथ धर्माचरण करते हुए सुखमय जीवन बिताने लगे ॥ ३२ ॥ यद्य 
र बेरे अप्सराओं समेत गन्धर्वं आकर राजाका गुण-गान किया करते थे, फिर भी मनु महाराज 
षहा स भगवानकी ही कथा सुनते रहते थे ॥ ३३॥ उन्हें प्राप्त तो सभी सुख-सामग्री थी, परन्तु 
मन ह थे कि संसारम रहते हुए भी उससे बेलाग बने रहे ॥ ३४॥ वे समयको व्यथ नहीं जाने 
घे इतने संय वानका चिन्तन करते रहते और उनकी कथा सुनते सुनाते रहते थे ॥ बे यही ` 
देते थे, सदा वे भगवान भयां बीत गई । जाप्रत्‌, स्वप्न और सुषुति अवस्थाओंको उन्होंने जीत 
रो क हा pb शरण ले चुका है उसे शारीरिक रोग, मानसिक चिन्ताएँ, बञ्जपात 
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२४६ रीमद्भागेवते महापुराणे- [ अध्यायः २३ 


५ © ~ 
यः पृष्टो ्ुनिभिः पराह धर्माननानांविधाञ्छु भान्‌। चूणां वर्णाश्रमाणां च सवंभूतहितः सदा ॥३८॥ 
एतत्त आदिराजस्थ मनोश्वरितमड्ुतम्‌ | वणितं बणनीयस्य तदपत्योदयं शृणु ॥३९॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंश्यां संहितायां तृती यस्क्रन्धे द्वाविंशातितमोऽध्यायः ।।२२।| 
त्रयोविंशोऽध्यायः 
मैत्रेय उवाच. 
पित्या प्रस्थिते साध्री पतिमिङ्गितकोविदा । नित्यं पयचरत्मीत्या भवानीव भर्द प्रश्म्‌ ॥१॥ 
ब्श्रम्मेणात्मशोचेन गौरवेण दमेन च। शुश्रपया सौहृदेन वाचा मधुरया च भोः ॥२॥ 
बिसृज्य कामं दम्भं च द्वेषं लोभमघं मदम्‌ । अग्रमत्तोध्वता नित्यं तेजीयांसमतोषयत्‌ ॥३॥ 
स वे देबपित्रयस्तां मानवीं समनुव्रताम्‌ । देवाहूरोयसः पत्युराशाधानां महाशिषः ॥४॥ 
कारेन भूयसा क्षामां कशितां बरतचर्यया । प्रेमगद्गदया वाचा पीडितः कृपयाञ्ववीतू ॥५॥ 


कदम उवाच 
तुषटाऽहमद्य तव मानवि मानदायाः शुश्रूषया परमया च भक्त्या । 
यो देहिनामयमतीव सुहृत्स्वदेहो नावेक्षितः सञ्चितः क्षपितुं मदथ ॥ ६ ॥ 
थे मे स्थम निरतस्य तपःसमांधिविद्यात्मयोगविजिता भगवत्प्रसादाः । 
तानेव ते मदनु सेतनयावरूद्वान्‌ दृष्टि प्रपश्य वितराम्यभयानशोकान्‌ ॥ ७ ॥ 
अन्ये पुनभंगवतो भुव उद्विजम्मविश्रंशितार्थरचनाः किसुरुक्रमस्य । 
सिद्धासि चुङ विभवा न्रिजथमंदोहान्दिवया बरदुरधिगान्नप विक्रियाभिः ॥=॥ 


आदि, शीतोष्ण प्रभ्नति इन्द्र और शत्रुःचोर आदि भी नहीं सता सकते ॥ ३७ ॥ लोक-हित-चिन्तक मनु 
महाराजने ऋषियोंके पूछनेपर सम्पूणं वर्णों और आणश्रमोंके कल्याणाथं विविध धर्मका निरूपण किया 
था ॥ ३८ ॥ यहाँतक्र आदिराज मनुके महत्त्वपूर्ण चरित्रका वर्णेन हुआ। अब उनकी बेटी देवहू तिकी 
सन्ततिका हाल सुनिए ॥ ३६॥ इति श्रीमद्‌भागवत दृतीयस्कन्धे पं० रामतेजपाणडेयक्रत'सामयिकी” 
भाषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२ ॥` 52 

( प्रजापति कदम और देवहूतिकी केलि ) मेत्रेयजी कहते हैं कि माता-पिताके लौट जानेपर, 
पतिके अभिप्रायको समम लेनेमें कुशल देबहूति कदम ऋषिकी सेवा-शुश्रूषा उसी प्रकार सदा प्रमसे करने 
लगी, जिस प्रकार भवानीने शङ्करजीकी सेवा की थो ॥ १॥ नम्रतापूर्ण व्यवहार, पवित्रता, गौरव, 
संयम, एकचित्तता और मधुरवाणीसे देवहूति अपने पतिकी सेवा करती थी ॥ २ ॥ उत्तने मनोविकार, 
कपट, द्वेष, लोभ, पाप और मदसे बची रहकर बड़ी सावधानी और लगनसे सेवा करके कदेम ऋषिको 
सन्तुष्ट कर लिया ॥ ३॥ देवर्षि कदेम ऐसे प्रतापी थे कि.वे कर्मकी रेखाको भी मेट सकते थे | उनसे 


देवह॒तिको अलो किक सुख पानेकी आशाएँ थीं ॥:४॥ बहुतः समय बोत जानेपर' देवषिंश्रेष्ठ कद मने . 


एक बार देबहूतिकी सेतवा-टहल और ज्तचर्या करते रहनेके कारण दुरबेल देख प्रसन्न होकर गदूगद 
चाणीसे कहा ॥ ५॥ कदेमजी बोले-हे प्रिये ! तुमने बड़ी श्रद्धा-भक्तिके- साथ मेरी परिचर्यां की 
है । प्राणियोंको अपनी देहपर बड़ी ममता होती है, किन्तु तुमने मेरी सेवा करते-करते- अपनी देहको 
भी गला दिया है; इस कारण मैं तुमपर बहुत सन्तुष्ट हूँ ॥ ६ ॥ जप-तप, समाधि, उपासना और योग 
( चित्तकी एकाग्रता )'का साधन करके भगत्रानक्री कासे मैंने-जो विभूतियाँ. प्राप्त की हैं, उनतक 
` तुम्हारी पहुँच नहीं थी । किन्तु तुम्हारी सेत्रासे सन्तुष्ट.होकर.में तुम्हें वे विभूतियाँ दिखलाये देता हँ 

जिनमें न तो शोक है और न भय ॥ी सांसारिक भोग तो भगवानके ठेढ़ो भौ ह. करते ही नष्ट हो जाते 
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अध्याय: २३ ] तुती यस्कन्धः। २४७ 


एवं त्रुवाणमबलाखिलयोगमायाविद्याविचक्षणमवेक्ष्य गताधिरासीत्‌ । 
ससम्रश्रयप्रणयविह्ृलया शिरेषद्वीडावलोकविलसद्भसिताननाऽऽह ॥ ९ ॥ 
देवहूतिरुवाच 
राद्धं बत दविजबृषेतदमोघयोगमायाथिपे त्वयि विभो तदयेमि भतः । 
यस्तेऽभ्यधायि समयः सकृदङ्गसङ्गो भयादवरीयसि गुणः प्रसवः सतीनाम्‌ ॥१०॥ 
तत्रेतिक्ृत्यमुपशिक्ष यथोपदेशं येनेष मे कशितोऽतिरिरंसयाऽऽत्मा । 
सिद्धयेत ते कृतमनोभवधषिताया दीनस्तदीश भवनं सदृशं विचक्ष्व ॥११॥ 
मैत्रेय उवाच 
रायाः प्रियमन्विच्छन्‌ कदमो योगमास्थितः । विमानं कामगं क्षत्तस्त्यवाविरचीकरत्‌ ॥१२॥ 
सवकामदुर्थं दिव्यं सर्वेरक्रसमन्वितम्‌ । सब्वे्डर्युपचयोदक  मणिस्तम्मैरुपस्कृतम ॥१३॥ 
दिव्योपकरणोपेतं ` सवेकारसुखावहम्‌ । पट्टिकाभिः पताकाभियिचित्राभिरलङकूतम्‌ ॥१४॥ 
स्रम्मिविचित्रमाल्यामिमझुशिज्ञषपषडड्प्रिमि: | टुकूलक्षौमकौरेयर्नानावसविराजितम् ॥१५॥ 
उपयुपारे विन्यस्तनिलयेषु प्रथक्पृथक्‌ | क्षिप्तः कशिपुभिः कान्तं पयङ्कव्यजनासनेः ॥१६॥ ` 
तत्र तत्र बिनिक्षिसनानाशिस्पोपशोभितम्‌ | महामरकतस्थल्या जुष्टं विद्रुमवेदिभिः ॥१७॥ 
द्वाःसु विद्रुमदेहल्या भातं वज्रकपाटवत्‌ । शिखरेष्विद्रनीलेषु हेमङुम्मेरधिश्रितम्‌ ॥१८॥ 
चक्षुष्मत्पन्मरागाग्रयेवजभित्तिषु  निमिंतैः । जुष्टं विचित्रवतानैम हाहे मतोरणेः ॥१९॥ 


Les [ 


हंसपारावतत्रातैस्तत्र॒ तत्र निकूजितम्‌ । कृत्निमाग्म्यमानेः स्वानधिस्ह्याधिरह्म च ॥२०॥ 


ts degree sess fase Se tt i I TEE KR MM 
हैं, किन्तु तुमने पातिञ्जत-धमके प्रभावसे सिद्धि पाकर वह दिव्य वैभेव्‌ प्राप्त कर लिया है, जो बड़े-बड़े 
राजाओंके लिए भी दुलेभ है । तुम उसको भोगो ॥5॥ अपने पति केसं ऋषिको सम्पूर्ण योगमाया और 
उपासना-विधिमें कुशल देखनेसे देवह॒तिकी सारी चिन्ताए जाती रहीं। उसने कनखियोंसे देखकर सुस- 
कुराते हुए प्रीति और नम्नतासे पूर्ण शब्दों उत्तर दिया ॥९। ie बहा-हे पतिदेव ! आप योग और 
मायामें सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं । इससे सभी भोग दे सकते हैं। विवाहके समय आपने सन्तानोत्पत्त होने 
तक गृहस्थाश्रममें रहनेकी जो प्रतिज्ञा की थो, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। उत्तम पति द्वारा सन्तानकी je 
ही ख्रीके लिए सबसे बड़ा लाभ है। रतिकी इच्छासे मैं कश ओर दीन हो गयी हूँ। आप सुझे- 
कामशाखके अनुसार--ऐसी शिक्षा दें और उबटन, स्नान, खानःपानकी सामग्री तथा उपयुक्त भवनका 
भी प्रबन्ध कर दें, जिससे में आपके साथ सहवास करने योग्य हो जाऊँ ॥ १०॥ ११॥ मेत्रेयजी 
कहते हैं--हे विदुरजी ! अपनी प्रिय भार्यो देवहूतिकी इच्छा पूणं करनेके लिए महर्षि कदेमने योगबलसे 
उ समय इच्छागामी विमान बना दिया ॥ १२॥ उसमें मणियोंके खम्भे लगे हुए थे और सभी 
रत्न विद्यमान थे । उस विमानमें किसी बस्तुकी भी कमी नहीं थी । प्रत्येक ऋतुके अनुकूल सामग्रीका 
उसमें प्रबन्ध था। उसमें ध्वजा-पताकायं फहरा रही थीं ॥ १३ ॥ १४ i उसमें र सालाएँ 
स्थान-स्थानपर टेंगी हुई थीं, जिनपर भोरे गुल्लार कर रहे थे । उसमें बहुमूल्य शमी अ र सूती 
बिछौने बिछे हुए थे तथा विचित्र चँदोवे तने थे ॥ १४ ॥ वह विमान कई a था ह र हर 
मञ्जिल बढ़िया पलँग, विछौना तथा पंखे आदिसे सजा हुआ था ॥ १६॥ र र द्‌ र सजा- 
बट की गई थी। उसमें नीलमकी फर्श थी और बठनेके लिए मूँगेके ल र ब्‌ र यों 
भी मूँ गेकी ही थीं। किवाड़ोंमें हीरे जड़े हुए थे । उसमें स हे बद थे, oo ठ 
कलश रक्खे हुए थे॥ १७ ॥ १८ ॥ उसकी दीवार हीरेकी थीं ओर र a क 5, | 
ज्ञान पड़ता था कि ये विमानके नेत्र हैं । उसमें सोनेके बन्दनवार बे हुए. हो-तहाँ 
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२४८ र श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २३ 
विहारस्थानविश्रामसंवेपराङ्गणाजिरेः  । यथोपजोषं रचितैिस्मापन मिवात्मनः ॥२१॥ 


९ 


ईहग्यूह तत्पश्यन्तीं नातिग्रीतेन चेतसा । सवभूताशयाभिश्ः ्रावोचत्कदमः सयम्‌ ॥२२।| 
निमज्ज्यास्मिन्‌ हदे भीरु विमानमिदमारुह । इदं शुककतं तीर्थमाशिषां यापक नृणाम्‌ ॥२३॥ 


[ans 


५ भू 5 0 
सा तङ्कतुः समादोय वचः कुंवलयेक्षणा | सरजं बिभ्रती वासो वेणीभूतांश्च मूथेजान्‌ ॥२४॥ 


अङ्गं च मलपड्नेन संछन्नं शबलस्तनम्‌ | आविवेश सरस्तरत्याः सरः शिवजलाशयम्‌ ॥२५। 
सान्तःसरसि वेसमस्थाः शतानि तत्र कन्यकाः। सर्वाः किशोरवयसो _ ददर्शोत्पलगन्धयः ॥२६॥ 
ता दष्ट्रा सहसोत्थाय प्रोचुः प्राज्ञलयः स्यः । बयं कमकरीस्तुम्यं शायि नः करवाम किस्‌ ॥२७॥ 
खानेन तां महाण ्रापयित्वा मनस्विनीम्‌ । हुकूले निमे नूल ददुरस्यै च मानदाः ॥२८॥ 
भूषणानि परार्ध्यानि वरीयांसि चुमन्ति च। अन्नं सर्वशुणोपेतं पार्ने चवाशृतासवस्‌ ॥२९॥ 
अथादशे स्वमात्मानं स्रग्विणं विरजाम्बरम्‌ | दरजं कृतस्वस्त्ययनं कन्यामिबहुसानतम्‌ ॥३०॥ 
खातं कृताशरःख्रानं सर्वाभरणभूषितम्‌ । निष्कग्रीवं बलयिन॑ कूजत्काश्वनन्‌ इरस्‌ ॥३१॥ 
श्रोण्योरध्यस्तया काऽच्या काअन्या बहुरलया । हारेण च महार्हेण रुचकेन च भूषितम्‌ ॥३२॥ 
~ है ` के 
सुदता सुश्रवा श्हहणखिग्धापाङ्गन चक्षुषा । पद्मकोशस्प्रथा नीलेरलकेथ लसन्छुखम्र्‌ ।।३३॥ 
यदा सस्मार ऋषभमूषीणां दयितं पतिम्‌ । तत्र चास्ते सहस्रीभियत्रास्ते स॒ ग्रजापतिः ॥३४॥ 
भुः पुरस्तदात्मानं स्रीसहरूइतं तदा । निशाम्य तद्योगगतिं संशयं प्रत्यपद्यत ॥३५॥ 
5 ° ~ स ° ° € 
सतां दृतमल्खानां विश्राजग्तीमपूववत्‌ | आत्मनो बिभ्रतीं रूपं संवीतरुचिरस्तनीस्‌ ॥३६॥ 
mmm 
ऐसे उत्तम हंस तथा कबूतर बने हुए थे कि उन्हें असली समभाकर सचमुचके हंस और कबूतर उनके 
पास बेठ-बैठकर बोलने लगते थे ॥ २०॥ उस विमानमें उपयुक्त स्थलोंपर विश्रामागार, विहार-भूमि, 
शयन-मन्दिर, आँगन और खुले मेदान बने हुए थे। इस अदूशुत रचनाके देखनेसे विमानके निर्माता 
कदम ऋषिको भी विस्मय हुआ ॥ २१ ॥ ऐसे बढ़िया विमानको भी शरीर मलिन और क्श रहनेके 
कारण देवहूति उदासीके साथ देख रही थी। तब सबके मनकी बातको आप लेनेवाले कद्‌मऋषिने 
कह्दा-ओ भीरु ! विष्णुभगवानके बनाये इस बिन्दुसरमें स्नान क तुम विमानपर सवार हो जाओ | 
इस तीर्थमें स्नान करनेसे सम्पूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं॥ २२॥ २३॥ कमलनयनी देवहूतिकी 
धोती भैली थी, बाल चिमट जानेसे लटें उलम गई थीं, देहमें मैल जमा हुआ था और पयोधर 
शोभाहीन हो गये थे पतिकी आज्ञा मानकर सरस्वती-तटवर्ती उस सरोवरमें गोता लगानेपर जलके 
भीतर ही ऐसी एक हजार तरुणियोंको देवहूतिने देखा, जिनकी देहसे कमलोंकीःसी सुगंधि निकल रही 
थी और जो विमानभें बेठी हुई थीं। वे सबकी सब देवहूतिको देखते ही हड़बड़ाकर्‌ उठ खड़ी हुई 
और हाथ जोड़कर कहने लगीं कि हम आपकी दासियों हैं। आज्ञा दीजिए, क्या करें ? तरुणियोर्न 
उबटन, मालिश आदि करनेके पश्चात्‌ देवहूतिको नहला-घुलाकर पहननेको नये-नये कपड़े और 
आभूषण दिये । उन्होंने षड्रस भोजन कराके पीनेको स्वादिष्ट आसब दिया॥ २४-२९॥ अब दैव 
तिने दपण देखा तो उसे दिखाई पड़ा कि वह साफ धोती ओर माला पहने हुए है, दासियाँ आदर 
पूर्वक मङ्गलाचार कर रही हैं, वह सोने और रत्नोंके हार पहने हुए है, हाथोंमें कड़े, परोंमें खुवा 
की पायजेबें और कमरमें जड़ाऊ करधनी पहने है ॥ ३० || ३१॥ उसके माथेमें कुछुम ओर का 
अङ्गराग लगा हुआ है| सुन्दर दाँतों, अच्छी भौं, प्रेम-पूणे चितवन, बड़ी-बड़ी आँखों और काउ 
'लटॉसे उसका मुखड़ा बड़ा सुन्दर मालूम पड़ता था ॥ ३२॥ ३३ ॥ अब उसने ज्योंही प्राणनाथ 
ऋषिका स्मरण किया, त्योंददी दासियों सहित अपनेको उनके समीप पाया ॥३४॥ पतिकी यह योग स 
देखकर वह चकित हो गयी। दे बिढुरजी ! कदम ऋषिते देखा कि देवहूति मङ्गलस्नान करके बदि 
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अध्याय: २३ ] तृतीयस्कन्धः । २४९ 
विद्याधरीसहस्तण सेव्यमानां सुवाससम्‌ । जातभावो विमानं तदारोहयदमित्रहन्‌ ॥३७॥ 


~ 


तर्मिन्नलुसमहिमा प्रिययानुरक्तो विद्याधरीभिरुपची्णवपुविमाने । 
बश्राज उत्कचङु्ुद्रणवानपीच्यस्ताराभिराबृत इवोइपतिरनभःस्थः ॥३८॥ 
तेनाष्टहोकपविहारङुराचरेद्रद्रोणसनङ्गसखमारुतसौभगासु | 
#! सिद्धनुतो द्युधुनिषातशिवस्वनासु रेमे चिरं धनदवल्ृलनावरूथी ॥३९॥ 
वश्रम्भके सुरसने नःदने पृष्पभद्रके। मानसे चैत्ररथ्ये च स॒ रेमे रामया रतः॥४०॥ 
` श्राजिष्णुना विमानेन कामगेन महीयसा । बेमानिकानत्यशेत चरछोकान्‌ यथानिल; ॥४१॥ 
` किं दुरापादनं तेषां पुंसाष्द्दामचेतसाम्‌ । येराश्रितस्तीर्थपदश्र्‍णो व्यसनात्ययः ॥४२॥ 
रक्षयित्वा भुवो गोलं पत्ये यावान्‌ स्वसंस्थया। बह्वाश्चयं. महायोगी स्वाश्रमाय न्यवतंत ॥४३॥ 
विभज्य नवधाऽऽत्मानं मानवीं सुरतोरसुकाम्‌ । रामां निरमयन्‌ रेमे वर्षपूगान्मुहृतवत्‌ ॥४४॥ 
तस्मिन्‌ विमान उत्कृष्टां शय्यां रतिकरीं श्रिता । न चाबुध्यत तं कालं पत्यापीच्येन सङ्गता ॥४५॥ 
एवं योगानुभावेन दम्पत्यो रममाणयोः । शतं व्यतीयुः शरदः कामलालसयोमनाक्‌ ।४६॥ 
तस्यामाधत्त रेतस्तां भावयन्नात्मनाऽऽत्मवित्‌ । नोधा विधाय रूपं स्व॑ स्सङ्कल्पविदविञ्चः ॥४७॥ 
अतः सा सुषुवे सद्यो देवहूतिः स्वियः प्रजाः । सर्वास्ताश्चारसर्वाङ्गयो लो हितोत्परुगन्धयः ।।४८॥ 
: पतिं सा ग्रब्रजिष्यः्तं तदाऽऽलक्ष्योशती सती । स्मयमाना विक्लवेन हृदयेन विदूयता ॥४९॥ 
: लिखन्त्य धोुखी भूमिं पदा नखमणिश्रिया | उवाचः ललितां वाचं निरुध्याश्रुकलां शनः ॥५०॥ 


र 
बस्न पहननेसे नई ठुलहिन-सी सुन्दर लगती है, वह चोली पहने हुए है ओर्‌ हजारों विद्याधरियों उसको 
परिचर्याके लिए खड़ी हैं। उसे देखकर ऋषिने प्रेमवश हो उसे विमानमें बठा लिया || ३५-३७ ॥ 
अ लुप्तमहिमाबाली विद्याधारियोंसे सेवित प्रतापी कदम ऋषि विमानपर अपनी पत्नीके साथ ऐसे 
शोभित हुए, जैसे आकाशंमें नक्षत्रोंके बीच चन्द्रमा शोभित होता है ॥ ३८॥ सिद्धोके आदरणीय 
कर्दम ऋषि इन स्त्रियोके साथ उस विमानपर सवार होकर, मेरु पवंतकी कन्दराओंमें बहुत समयतक 
विहार करते रहे.। वहाँ शीतल-मन्द-सुगन्ध पवन चल रहा था आर गङ्गाजीके प्रपातकी र न 
सुनाई देती थी । इन्द्रप्रश्नत लोकपालोंके विहारस्थल इसी पबतपर बने हुए थे। कदम ऋषिने अपने 
भार्याके साथ देवताओके उद्यान वेश्रम्भक, सुरसन, नन्दन, पुष्पभद्र्क, चत्ररथ तथा मानस सरोव 
विहार किया ॥ ३९ ॥ ४० ॥ कदेम ऋषिका देदीप्यमान विमान चाहे जहाँ जा सकनेवाला र बड़ा 
मूल्यवान्‌ था। इंस वेगंगामी विमानपर बेठकर कदम ऋषि सब विमानचारियोसे हि कह 
इच्छानुसार विचरते थे ॥ ४१ ॥ जिन्होंने भगवांनके परम पावन चरणोंका ie sn 
उनके सारे सङ्कट-कट जाते हैं, उन्हें कोई भी वस्तु दुलंभ नहीं रह जाती ॥ 8 र नदः क 
प्रपात आदिसे आश्चर्यमय समस्त भूमण्डल अपनी पत्नीको दिखलाकर महायाग हि के लग 
आश्रममें लौट आये ॥४३॥ नौ सन्तानें उत्पन्न करनेके इच्छुक कदम रतिके लिए उत्सुक न क्त 
वर्षोतक विहार करते रहे, किन्तु उन्हें इतना अधिक समय पलभर'सा si र MS 
बढ़िया विमानपर ऐसी अच्छी शय्या बिछी थी कि उसपर विहार करनेसे देवहू न 
न चलता था कि कब बीत गया || ४४ ॥ योगंबल द्वारा अभीष्ट सामग्री हित ् नवित 
निरत दम्पतिको इस प्रकार रमण करते-करते सौ वषंका समय hah महि बन 
देबहृतिकी अनेक-सम्तानःविषयक इच्छा जानकर आत्मज्ञानी और ब क गे शी सादर 
वीर्यको नौ भागोंमें विभक्त करके गभौधान किया ॥४७॥ तदनुसार दैः ) | विवाहके समयकी प्रतिज्ञाके 
नौ कन्याएँ उत्पन्न हुई । उनकी देहसे कमलकी-सी सुगन्धि निकलती थ 


अनुसार अब कदम ऋषिको गृहस्थो छोड़नेके लिए उद्यत देखकर देवहूति बड़ी सित हुई। लेकिन 


३२ 
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२४० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २४ 


। देबहूतिरुबाच । मि 
स॑ तड्गवान्सहप्तपोवाह प्रतिश्रुतम्‌ । अथापि मे प्रपन्नाया अभय दाठुमहाल ।५१॥ 
रहमन्दुहितभिस्तुभ्यं बिग्रग्याः पतयः समा; । कशित्स्यान्मे विशोकाय त्वयि ग्रत्नजिते बनम॥५२॥ 
एतावतालं कालेन व्यतिक्रान्तेन मे. प्रभो | इन्द्रियथग्रसङ्गज  गराता न |५२॥ 
इन्द्रियार्थेषु सज॒न्त्या प्रसज्गस्तवयि मे कृतः। अजानर्त्या पर भाव तथारसं से ॥५४॥ 
सङ्गो यः संसृतेहेतुरसत्सु ब्रिहितोऽधिया | स एव साधु कृतो निःसङ्गत्वाय करपते ॥५५॥ 
नेह यत्कर्म धर्माय न बिरागाय कल्पते | न तीथेपदसेवाय जीवन्नपि मृतो हि सः ॥५६॥ ` 


हि 


साहं भगवतों नूनं बश्चिता मायया च्ढस्‌। यस्त्वा विमुक्तिदं ग्राप्य न शुशुक्षेय बन्धनात्‌ ।५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने त्रयोविशोऽध्यायः॥२३।॥ 


चतुविशतितमो उध्यायः 
मेत्रेय उवाच 

निवेदबादिनीमेवं मनोदुंहितरं स॒निः । दयालुः शालिनीमाह शुक्लाभिव्याहृतं स्मरन्‌ ॥१॥ 

ऋषिरुवाच 

¢ ~~ भस्त NN Q Ss प्त्स 
मा खिदो राजपुत्रीत्थमात्मानं प्रत्यनिन्दिते । भगवाँस्तःक्षरो गभमदूरात्सम्प्रपत्स्यते ॥२॥ 
धरतत्रतासि भद्रं ते दमेन नियमेन च। तपोद्रविणदानेश्च श्रद्धया चेश्वरं भज ॥३॥ 
स स्बयाऽऽराधितः शुक्लो वितन्\न्मामकं यशः । छेत्ता ते हृदयग्रन्थिमौदर्यो ब्रह्मभा नः ॥४॥ 


_ Cs I ai WEE , 
उसने ऑँसुओंकों रोककर हृदयकी वेदना प्रकट नहीं होने दी। वह नीचे मुँह करके पेण्के अँगूठेसे 
जमीन खोदती हुई सुस्कुराकर धीरेसे मधुर वचन बोली ॥ ४८-५० ॥ देवहूतिने कहा-हे भगवन्‌ 
आप तो प्रतिज्ञा पूरी कर चुके, फिर भी सुक शरणागतकी रक्षाका प्रबन्ध कर दीजिये ॥ ५१ ॥ आपके 
वनवासी हो चुकनेपर इन बेटियोंके विवाहका बोझ भी भेरेही सिर आ पड़ेगा । उस दशामें 
( बेटियोंके अपनी-अपनी ससुराल चले जानेपर ) मुझे! ढाढ़स बँधानेको तो कोई चाहिए ॥ ४९२॥ 
सेरा अब तकका समय विषय-सुख भोगनेमें बीत गया, मैं भगवानका भजन-भाव भी नहीं कर पायी 
॥ ५३ ॥ आपके महत्त्वको न समझकर मैं आपके साथ क्रीड़ा करती रही। जो होना था सो तो हो 
चुका, परन्तु अब ऐसा उपाय कीजिए कि जिससे मेरा बेड़ा पार हो जाय ॥ ४४ ॥ अवि वेकके कारण 
अज्ञानियोंके साथ किया हुआ सम्पर्क बन्धनका कारण हो जाता है, किन्तु यदि वही सम्पक सज्जनोंसे 
किया जाय तो मोक्षका कारण होता है ॥ ५५॥ संसारमें आकर जिसने न तो धर्म-कर्म किया; न 
वराग्यका अवलम्बन किया और न भगवानकी आराधना ही की, वह जीवित होता हुआ भी मु 
है ॥ ४६ ॥ मैं ऐसी ही हूँ । भगवानकी मायाने मुझे बेतरह ठग लिया था। तभी तो मैंने आप जैसे 
आत्मज्ञानीको प्राप्त करके भी युक्ति पानेका उद्योग नहीं. किया ॥ ४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुरा 
कुतीयस्कंघे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत सामयिकी” भाषाटीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 

__ ( कपिलका जन्म और कदेम ऋषिका वनवास ) मेंत्रेयजी कहते हैं--हे विदुर ! देवहृतिके 
ये वराग्य-पूर्ण वचन सुनकर, विष्णुभगवानके कथनको स्मरण करके, कृपालु. कदम ऋषिने ६% 
हूतिसे कहा--। १॥ राजकुमारी ! तुम किसी बातकी चिन्ता न करो। तुम्हारा कल्याएं 
होग़ा। इन्द्रियोंको वशमें रखकर स्वघर्मपालन और तपः तथा दानके द्वारा श्रद्धापूर्वक भे 
वानको भजो ॥२। ३॥ ऐसा करनेपर वे तुम्हारे गर्भसे जन्म लेकर मेरा यश बढ़ाव 
और तुम्हें, तस्वज्ञानका उपदेश देकर क्ृतक्ृत्य कर देंगे। मेत्रेयजी कहते हैं-हे बिढुर ! प्रजापति 
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अध्यायः २४ ] तौली? 7 श 
3. 5 आज त्रेय उवाच 

तर सन्देश गौरवेण प्रजापतेः । सम्यक्‌ श्रद्वाय पुरुषं कूटस्थमभजहुरुम्‌ ॥५॥ 
तस्यां बहुतिथे काले भगवान्मधुस्दनः | कार्दमं वीर्यमापन्नो जज्ञेऽग्निरिव दारुणि ॥६॥ 
अवादर्यस्तदा व्योप्नि वादित्राणि घनाघनाः । गायन्ति त॑ स्म गन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसो मुदा ॥७॥ 
पतुः सुमनसो दिव्याः खेचरैरपवर्जिताः । प्रसेदुश्च दिशः सर्वा अम्भांसि च मनांसि च ॥८॥ 
` तस्कदमाश्रमपदं सरखत्या परिश्रितम्‌ । स्त्रयम्भूः साक्षिभिर्मरीच्यादिभिरभ्ययात्‌ ॥९॥ 
भगवन्तं परं ब्रह्म सच्ेनांशेन शञ्ुहन्‌ । तच्वसंख्यानविज्ञप्त्ये जात॑ विद्वानजः स्वराट ॥१०॥ 
सभाजयन्‌ विशुद्धेन चेतसा तच्चिकीषितम्‌ । म्रहृष्यमाणेरसुभिः कर्दमं चेदमभ्यथात्‌ ॥११॥ 

ब्रह्मोवाच | 

त्वया मेऽपचितिस्तात कल्पिता निव्यलीकतः । यन्मे सञ्जगृहे वाक्यं भवान्मानद मानयन्‌ ॥१२ ॥ 
एतावत्येव शुअ्रषा- कार्या पितरि पुत्रकैः । बाढमित्यनुमन्येत गौरवेण गुरोबचः ॥१३॥ 
इमा दुहितरः सभ्य तव वस्स सुमध्यमाः । सगमेतं प्रभावैः स्मेब्रहयिष्यन्त्यनेकघा ॥१४॥ 
अतस्त्वशृषिष्रुख्येस्यो यथाशीलं यथारुचि । आत्मजाः परिदेह्यद्य विस्तृणीहि यशो भुवि॥ १५॥ 
वेदाहमाद्यं पुरुषमवतीणं स्वमायया । भृतानां शेवधि देहं बिभ्राणं कपिलं घुने ॥१६॥ 
ज्ञानविज्ञानयोगेन कर्मणाएुदूरन्‌ जटाः । हिरण्यकेशः पञ्माक्षः पद्मम॒द्रापदाम्बुजः ॥ १७॥ 
एप मानवि ते गर्भ प्रविष्टः कैटभादेनः । अविधयासंशयग्रन्थि छिचा गां विचरिष्यति ॥१८॥ 
अर्थ सिद्धगणाधीशः साहयाचार्यें: सुसम्मतः । लोके कपिल इत्याख्यां गन्ता ते कीतिवधनः॥१९ 


CC क 
कर्दूमफे उपदेशको बड़ी श्रद्धासे सुनकर देवहूति भक्तिःभावके साथ भगवानको भजने लगी 
॥ ५ ॥ इस प्रकार बहुत समय बीत. जानेपर प्रजापति कदमके वीयं और देहि गर्भे द्वारा मधुः 
सूदन भगवान उसी प्रकार प्रगट हुए, जिस प्रकार रगड़ी गयी लकड़ियोंसे आग पदा होती हे र ६॥ 
तब देवगण वाजे बजाने और आकारसे पुषपदवष्टि करने लगे, गन्धर्वे गाने लगे ओर अ रो उठे 
नाचने लगीं ॥ ७॥ दिशाएँ निर्मल हो गयीं । जल स्वच्छ हो गया। सबके चित्त प्रफुल्लित द 
॥ ८ ॥ कदम ऋृषिके सरस्वती-तटवर्ती उस आश्रममें, मरीचि प्रश्चात ऋषियोंके हक कक kl 
गये | ९॥ हे विदुरजी ! संसारको तत्त्वज्ञानका उपदेश देनेके लिए कदम ऋषि ये दीप 
अवतार लिया है, यह जानकर ब्रह्माजी--भगवानकी इच्छाका हृदयसे Fr कर हा म 
गदगद होकर कदम ऋषिसे बोले ॥ १०॥ ११॥ ब्रह्माजीने कहा-बेटा ! मेरी आज्ञाका र k 
पालनकर तुमने मेरा बड़ा सम्मान किया है ॥१२॥ पुत्रको पिताकी आज्ञाका पालन करनेमे he र 
/ चाहिए, यही सच्ची सेवा है॥ १३॥ बेटा ! तुम्हारी ये सुन्दरी कन्याएं इस स Ey 
Ess करेंगी ॥ १४॥ इससे अब तुम इनका विवाह शील-स्वभावमं अजुरूप इन मरीचि 
FOSS मक्के साथ कर दो । इससे संसारमें तुम्हारा यश फेलेगा ॥ १५ ॥ लोगोंके मनोरथ पूरण 
rN रे यहाँ स्वयं भगवानने कपिलके रूपसे स्वमायावश अवतार लिया है ॥ १६ i 
करनेके लिए हि र कहा-है देवहूति ! तुम्हारे गर्भेसे पुत्ररूपमें भगवान स्वय अवतीण हुए हं । 
किर स देश देकर सुमुक्षुओंको क्ःवासनासे मुक्त कर देंगे और तुम्हारे 
ये ज्ञानःविज्ञानका उपर तर धिद्धोंका रारोमणि और तत्त्वज्ञानियों ( सांख्याचार्यों 
हृदयके पट खोल देंगे । Se अका सा खे रको माता होने सुन्दर 
हल ies | व कहते हैं कि कदम और देवहूतिको इस भकार आवास देकर 
बड़ान । 
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२५२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २४ 
त्रेय उवाच 
ताबाश्चास्य जगत्सश झुमारेः सहनारदः । हंसो हंसेन यानेन त्रिधाम परमं ययौ ॥२०॥ 
गते शतश्वतौ क्षत्तः कर्दमस्तेन चोदितः। यथोदितं स्रदुहितः रादादिश्सृजां ततः ॥२१॥ 
मरीचये कहां प्रादादनब्रयामथात्रये । श्रद्वामज्गिरसेऽयच्छतुङस्त्याय हाविवम्‌ ॥२२॥ 
पुलहाय गिं युक्तां क्रतवे च क्रियां सतीम्‌ । ख्यातिं च भृगवेऽ्यच्छद्वसिष्ठायाप्यरुन्धतीम्‌ ॥२३॥ 
अथर्यणेऽददाच्छान्ति यया यज्ञो वितन्यते । विश्रषेभान्‌ कृतोद्वाहान्‌ सदारान्‌ समलालयत्‌ ।।२४॥ 
ततस्त ऋषयः क्षत्तः कृतदारा निमन्त्र्य तम्‌। ग्रातिष्ठ्नन्दिमापन्नाः स्व स्वमाश्रममण्डलम्‌ ॥२५॥ 
स चावती्ण त्रियुगमाज्ञाय विवुधष॑भम्‌ । विविक्त उपसङ्गम्य प्रणम्य समभाषत ॥२६। 
अहो पापच्यमानानां निरये सरैरमङ्गलेः । कालेन भूषया नूनं प्रसीदन्तीह देवताः ॥२७॥ 
बहुजन्मविपक्वेन सम्यग्योगसमाधिना । द्र यतन्ते यतयः शयागारेषु यत्पदम्‌ ॥२८॥ 
स एव भगवानद्य हेलनं नगणय्य नः । गृहे जातो ग्राम्याणां यः स्वानां पक्षपोषणः ॥२९॥ 


¢ 00० ५ ०. 0 
स्व्रीयं वाक्यमृतं कतुमत्रतीणोंऽसि मे गृहे | चिकीषुभगवान्‌ ज्ञान भक्तानां मानवधनः ॥३०॥ 


तान्येव तेऽभिरूपाणि रूपाणि भगवंस्तव । यानि यानि च रोचते स्प्रजनानामरूपिणः ॥३१॥ 
त्वां ब्ररिभिस्तखबु ्ुत्सयद्वा सदाभिवादाहणपादपीठम्‌ । 
ऐश्वयंवैराग्ययशोऽबयोधवीर्यश्रिया पृत्तमहं प्रपद्ये ॥३२॥ 
परं प्रधानं पुरुषं महान्तं कविं त्रिवृतं लोकपालम्‌ । 
आत्मानुभूत्यानुगतप्रपश्चं स्रच्छम्द्शक्तिं कपिलं प्रपद्य ॥३३॥ 


गये। ( विवाहके लिए मरीचि प्रमुख ऋषि यहीं रह गये )॥ १७-२०॥ अब प्रजापति कदेमने 
ब्रह्माजीकी आज्ञाके अनुसार मरीचि प्रश्नति ऋषियोंके साथ अपनी बेटियोंका विवाह कर दिया ॥ २१ ॥ 
उन्होंने महर्षि मरीचिके साथ कला, अत्रिके साथ अनसूया, अङ्गिराके साथ श्रद्धा, पुलस्त्यके सांथ 
हिभू , पुलहके साथ गति, क्रतुके साथ क्रिया, भ्रुगुके साथ ख्याति, वशिष्ठके -साथ अरुन्धती ओर 
अथवोके साथ शान्तिका ब्याह कर दिया। इसी शान्तिकी सहायतासे यज्ञकी पूर्ति होती है। इन 
विवाहित ऋषियोंको दहेज देकर कदम प्रजापतिने सम्मानित किया ॥ २२-२४ ॥ अब ये ऋषि लोग 
सास-ससुरसे बिदा माँगकर हँँसी-खुशीके साथ अपने-अपने आश्रमको चले गये॥ २५॥ घरमे 
भगवानने अबतार लिया है, यह जानकर कदम प्रजापतिने एकान्तमें जाकर उन्हें प्रणाम किया और 
कहा-॥ २६ ॥ संसारमें अपनी करनीक। फल भोगते हुए प्राणियोंके ऊपर देवताओंकी कृपा बड़ी देरमें 
होती है॥ २५॥ योगी-यति लोग एकान्तमें बेठकर लगातार अनेक जन्मोंकी साधनाके पश्चात 
भक्तियोग द्वारा चित्तको एकाग्र करके जिनके दशन पानेका यत्त किया करते हैं, बही भक्तवत्सल 
भगवान आप आज हमारी ब्रुटियोंपर ध्यान न देकर, हम जैसे साधारण व्यक्तिके घरमें--अपती 
प्रतिज्ञा पूणं करने और भक्तोंका मान बढ़ाकर विवेकप्रधान सांख्यशाख्रका प्रचार करनेके लिए अवतीणं 
हुए हैं. ॥ २८-३०॥ दे भगवन्‌! यद्यपि आप निगुण हैं तथापि भक्तांको आपके जो चतुर्धुज आदि 
अलौकिक रूप रुचिकर हैं, उनको आप धारण कर लेते हैं ॥३१॥ तच्बज्ञानकी प्राप्तिके लिए बड़े-बड़े ज्ञानी: 
ध्यानी आपके चरणोंकी बन्दना किया करते हैं । ऐश्वये, वैराग्य, यश, तत्वज्ञान, धर्म और लद्ष्मी ई 
षड्विध ऐेश्वर्यसे आप परिपूर हैं। मैं आपकी शरणमे हूँ ॥ ३२॥ आप ही परमातमा, प्रकृति, परर 
(मायाके अधिष्ठाता ) महत्तत्त्व, काल, त्रिविध अहङ्कार, - लोक और लोकपाल है । सारा प्रपञ्च आप 
ही चेतनाशक्तिका खेल है । आप स्वांधीन शक्तिवाले और स्ंज्ञ हैं । मैं आपकी शरणमे हूँ ॥ २३॥ 
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अध्याय: २४ ] दीव i 
आ स्माभिएृच्छेऽ्य पतिं प्रजानां स्वयावतीर्णाण उताप्तकामः । 
परित्रजत्पदवोमास्थितोऽहं चरिष्ये खरां हृदि युञ्जन्‌ विशोकः ॥३४॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
मया प्रोक्तं हि लोकस्य प्रमाणं सत्यलौकिके | अथाजनि मया तुभ्यं यदवोचमृतं मुने ॥३५॥ 
एतन्मे जन्म लोकेडस्मिन्युमुत्तूणां दुराशयात्‌ । प्रसंख्यानाय तचानां सम्मतायात्मदशने ॥३६॥ 
एष आत्मपथोऽव्यक्तो नष्टः कालेन भूयसा । तं ग्रवतेयितुं देहमिमं बिद्धि मया भृतम्‌ ॥३७॥ 
गच्छ कामं मया पृष्टो मयि संन्यस्तकमंणा । जित्वा सुदुजेयं मृत्युममृतत्वाय मां भज ॥३८॥ 
मामात्मानं स्त्रयंज्योतिः सर्वभूतगुहाशयम्‌ । आत्मम्येवात्मना वीक्ष्य विशोकोऽभयमृच्छसि ॥३९ 
मत्रे आध्यात्मिकी विद्यां शमनीं सवेकमेणाम्‌ । वितरिष्ये यया चासौ भर्यं चातितरिष्यति ॥४०॥ 
मैत्रेय उवाच 
एवं स्चुदितस्तेन कपिलेन प्रजापतिः । दक्षिणीकृत्य तं प्रीतो वनमेत्र जगाम ह ॥४१॥ 
त्रतं स आस्थितो मौनमात्मेकशरणो मुनि! निःसङ्गो व्यचरतक्षोणीमनम्िरनिकेतनः ॥४२॥ 
मनो ब्रह्मणि युञ्जानो यत्तत्सदसतः परम्‌ | गुणावभासे बिशुण एकमक्त्यानुभारिते ॥४३॥ 
निरहंकृ तिनिममश्र निद्रः समदृक्‌ स्तद्‌ । प्रत्यक््रशान्तधीधीरः प्रशान्तोमि रिबोद्धि! ॥४४॥ 
वासुदेवे भगवति सवज्ञे प्रत्यगात्मनि । परेण भक्तिमावेन लब्धात्मा सुक्तन्धनः ॥४५॥ 
आस्मानं सर्वभूतेषु भगवन्तमवस्थितम्‌ । अपश्यस्सवभूतानि भगवत्यपि चात्मनि ॥४६॥ 
इच्छाद्वेष वि्दीनेन सवत्र समचेतसा । भगवद्कक्तियुक्तन प्राप्ता भागवती गतिः ॥४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेये चतुर्तिंशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


पर यहाँ आपके अवतीर्ण होनेसे मैं तीनों ऋणोंसे उष्ण हो गया, मेरे मनोरथ जद ज्राळ प्रयाग ससस मे तान्त ऋसे उण हो गया, मेरे मनोरथ पूरे हो गये। में अब हो गये । मैं अब 
संन्यास लेकर हृदयमें आपका ध्यान करता हुआ दुनियाके रगड़ं-मगड़ोंसे बचकर विचरूँ-यही 
आपसे मेरी प्रार्थना है ॥ ३४ ॥ श्रीभगवानने उत्तर दिया--तुम्हारे यहाँ अवतार लेनेसे मेरी प्रतिज्ञा 
पूरी हो गई । मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता ॥ ३५॥ मेरा यह जन्म सुमुछु लोगोंको प्रकृति श 
तर्वोंका उपदेश देनेके लिए है । यह आत्मज्ञानका सांख्य मागे कालक्रमसे लुप्त-सा हो दा के । उस 
मार्गक्ो प्रवर्तित करनेके लिए मेरा यह अवतार है॥ ३६॥ ३०॥ अब उम जा सका है । -ठुजेय 


~ 


व्यको निष्काम कर्मके द्वारा जीतकर मुक्ति पानेके लिए मेरा भजन करो ॥ ३३॥ सै स्वयंप्रकाश ; 
अ शर व्यापक हूँ । अपने आत्मामें ही एकाम मनसे मेरा भजन तवना प्र स्व 
से छूटकर परमपद पा जाओगे ॥ ३९॥ माता देवहूतिको भी में ह प ग आ 
उसके सद्ित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्मोंकी वासना न हो जायगी है उस्‌ ER अ i 
॥ ४० ॥ मैत्रेयजी कहते हैं. कि कपिलदेचजीके इस प्रकार ससह सह कर ' ण 
करके वनको प्रस्थान किया ॥ ४९ ॥ ये सब कुछ छोड़-छाड़कर अ धारण न न 
मनको लगा देनेसे उतका अहङ्कार जाता रहा, वे निन और र Wye 

सि. हो जानेसे बे समुद्रको भाँति गम्भीर और शान्त हो गये। ४९- र 
हम ह नमे मतको निश्चल कर देनेसे उनके सारे बन्धन ढूंढ गये और वे अपनेक हो i 
और भगवानको आस्मामें देखने लगे ॥ ४५॥ र i आ a 7 

नेक में का उद्रेक होनेसे उन्हें सु 

र रामते जपाए्डेयक्रत'सामयिकी 'भाषादीकार्या चलुः 
इति 


'बशोऽध्यायः॥। २४ ॥ 
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२५४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २६ 


पञ्चविशतितमो5ध्यायः 
शौनक उवाच 


कपिलस्तखसंख्याता ` भगवानात्ममायया । जातः स्वयमजः साक्षादात्मप्र्सयं चुणाघ्‌॥१॥ 
न ह्यस्य वर्ष्मणः पुंसां बरिम्णः सवयोणिनाम्‌ । विश्रुतौ श्रुतदेवस्य भूरि दप्यन्ति मेऽसवः ॥२॥ 
यद्यद्विधत्ते भगवात्‌ स्तच्छन्दात्माऽऽत्ममायया । तानि मे श्रदानस्य की्न्यान्यनुकीतय ॥३॥ 


स्रत उवाच. 
द्वैपायनसखस्स्वेव॑ ेत्रेयो भगवांस्तथा । प्राहेदं बिदुर प्रीत आन्वीक्षिक्यां प्रचोदितः ॥8॥ 
त्रेय उवाच 


पितरि प्रस्थितेऽरण्यं मातुः प्रियचिकीष या । तस्मिन्‌ बिःदुसरेऽवात्सीङ्कगवान्‌ कपिर; किर ॥५॥ 
तमासीनमकर्माणं तस्रमार्गाग्रदशनम्‌ । स्वसुतं देवहृत्याह धातुः संस्मरती बच! ॥६॥ 
देवहूतिरुवाच 
निर्विण्णा नितरां भूमन्रसदिन्द्रियतषणात्‌ । येन सम्भाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः ग्रमो ॥७॥ 
तस्य लं तमसोऽन्धस्म दुम्पारस्याद्य पारगम्‌ । सचक्षुजन्मनामन्ते लब्धं मे त्यदबुग्रहात्‌ ॥८॥ 
य आद्यो भगवान्‌ पुंसामीश्वरो वे भवान्‌ किर । लोकस्य तमसान्धस्य चक्षुः यं इवोदितः ॥९॥ 
अथ से देव सम्मोहमपाक्रशुं स्वमहसि। योऽबग्रहोऽहंसमेतीत्येतस्मिन्‌ योजितस्त्वया॥१०॥ 

तं त्वा गताहं शरणं शरण्यं स्मभृत्यसंसारतरोः कुठारम्‌ । 

बिज्ञासयाहं प्रकृतेः पूरुषस्य नमामि सद्धमेविदां वरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
त्रेय उवाच 

इति स्त्रमातुनिरद्यमीप्सितं निशम्य पुंसामपरगेवर्धनम्‌ । 


Loe Les 


घियाभिनन्यात्मत्रतां सतां गतिबमाष ईवस्स्मितशोभिताननः ॥ १२॥ 


___ _ मल SWRI Sr Ks RENE MINNIE 
( कपिलदेबजीका माता देवहूतिसे भक्तिके लक्षणोंका वर्णन करना ) शौनकजीने कहा 
हे सूतजी ! आत्मतत्त्वका उपदेश देनेके लिए स्वयं भगवानने अजन्मा होकर भी सांख्यशाखके प्रवतेक 
कपिलके रूपमें अवतार लिया था॥ १॥ उन नररूपधारी योगिश्रेष्ठ कपिलजीके गुण सुननेसे झुमे 
तृप्ति नहीँ होती । उन्होने अपनी मायाके द्वारा जो लीलाएँ की हों, उनका वणेन कीजिए ॥ २॥ ३॥ 
सूतजीने कहा-विढुरजीके आत्मविद्याविषयक प्रश्‍न करनेपर व्यासजीके मित्र मेत्रेयजीने कहा कि 
प्रजापति कर्द मके वनको चले जानेपर कपिलदेवजी अपनी माताके कल्याणके लिए, वहाँ बिन्दुसरपर 
निवास करने लगे ॥ ४॥ ५ ॥ ब्रह्माजीके वचनोंका स्मरण करके देवहूतिने तत्त्वमार्गके पारदर्शी तर्था 
निष्क्रिय अपने पुत्रसे कहा कि सांसारिक विषय-भोगोंसे मैं ऊब गयी हूँ, इस विषय-भोगकी ही बदौलत 
सें भवधागरमें पड़ी हुई हूँ । अनेक जन्मोंके पश्चात्‌ दुस्तर भव-सागरसे पार करनेके लिए तुम मुझे मिहे 
हो । तुम आदिपुरुष साक्षात्‌ भगबान हो । अज्ञानमें पड़े हुए लोगोंको मागें दिखानेके लिए सूर्यकी मोति 
तुम्हारा जन्म हुआ है.। प्राणियोंको तुम्हीं मोह-ममतामें फॅसाते हो ॥६-१०॥ इसलिए मेरे इस ज्ञान 
को दूर कर दो । मैं तुम्हारी शरणमे हूँ और तुम शरणागतरक्षक तथा भक्तोंके जन्म-मरण-रूप इंच 
जड़ काटनेवाले कुल्हाड़ी हो। सुभे प्रकृति hi पुरुषका ममे समझाओ । धर्म के ज्ञाताओमें तुम ० 
हो, तुमको नमस्कार है. । मेत्रेयजी कहते हैं कि माता देवहूतिका मुत्ति-विषयकर प्रश्त सुनकर आप 
ज्ञानियोंको सोच देनेवाले कपिलदेबजीने मुसकुराकर उत्तर द्या--हे माताजी ! मेरी समसे 
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, अध्याय: २४ स्कन्धः 
] तृत्तीयस्कन्धः । २४५ 


ः श्रीभगवानुवाच 
योग आध्यात्मिक: पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे । अत्यन्तोपरतियंत्र दुःखस्य च सुखस्य च ॥१३॥ 
तमिमं ते प्रवक्ष्यामि यमवोच पुरानघे । ऋषीणां श्रोतुकामानां योगं सर्वाङ्गनैपुणम्‌ ॥१४॥ 
चेतः खल्वस्य बन्धाय इुक्तथे चात्मनो मतम्‌ । गुणेषु सक्तं बन्धाय रतं वा पृ सि मुक्तये ॥१५॥ 
अहंममाभिमानोत्यैः  कमलोभादिभिमं ले; । वीतं यदा मनः शुद्वमदुःखमसुखं समम्‌ ॥१६॥ 
तदा पुरुष आत्मानं केवलं _ कृतेः परम्‌ । निरन्तरं स्तरयंज्योतिरणिमानमखण्डितम्‌ ॥१७॥ 
` ज्ञानवराग्ययुक्तन भक्तियुक्तन चात्मना । परिपश्यत्युदासीनं प्रकृतिं च हतौजसम्‌ ॥१८॥ 
न युज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि । सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योशिनां ब्रह्मसिद्धये ॥ १९॥ 
प्रसङ्गमजरं पाशमात्मनः कवयो विदुः। स एव साधुषु कृतो मोश्षद्वारमपाइतम्‌ ॥२०॥ 
तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सबेदेहिनाम्‌ । अजातशत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः ॥२१॥ 
मय्यनन्येन भावेन भक्ति कुन्ति ये दृढाम्‌ । मत्कृते त्यक्तकर्माणस्त्यक्तस्वजनवान्धवाः ॥२२॥ 
मदाश्रयाः कथा सृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च। तपन्ति विविधास्तापा नेतान्मदृतचेतसः ॥२३॥ 
त एते साधवः साध्वि स्वसङ्गविवजिताः । सङ्गस्तेष्वथ ते ग्राथ्यः सङ्गदोषहरा हि ते ॥२४॥ 

सतां प्रसङ्गान्मम वीर्यसंविदो भवन्ति हृत्कर्णरसायमाः कथाः । 

तज्जोषणादाश्चपवगवत्मनि श्रद्धा रतिर्भेक्तिरनुक्रमिष्यति ॥२५॥ 

भक्त्या पुमाञ्जातबिराग ऐन्द्रियाद्‌ श्रुतान्मद्रचनानुचिन्तया। 

चित्तस्य यत्तो ग्रहणे' योगयुक्तो यतिष्यते ऋजुभिर्योगमागेः ॥२६॥ 


OE M5 = 
आध्यात्मिक योग ही प्राशियोंको मुक्ति मिलनेका उत्तम उपाय हैं ॥ ११-१३॥ उक्त योगमें सुख- 
दुःख आदि चित्तवृत्तियाँ सवथा नष्ट हो जाती हें । मैं इस साङ्गोपाङ्ग योगका उपदेश ऋषियोंको पहले 
दे चुका हूँ, फिर भी तुम्हारे पूछनेपर उसका वणन दुबारा करता र । मन ही बन्धन और मोक्षका 
कारण है। शब्द आदि विषयोंमें मनके उलझे स्नेहे जीव बम्धनमें पड़ा रहता है और वही मन 
भगवानकी ओर लग जाता है तो मुक्ति हो जाती है ॥ १४॥ १४॥ माया-ममतासे उत्पन्न काम-क्रोध- 
लोभ आदि मल न रहनेपर जब मन विशुद्ध हो जाता है, तब सुख-दुःख आदि मनकी वृत्तियाँ हट 
जानेपर साम्यावस्था प्राप्त हो जाती है॥ १६॥ उस समय चित्तके ज्ञान, वैराग्य ओर भक्तिसे युक्त 
हो जानेपर साधकको शुद्धस्वरूप, अप्राकृत, भेद-रहित, स्वयंप्रकाश, परम सूम, अखण्ड और उदासीन 
आत्माके दर्शन हो जाते हैं और प्रकृतिकी क्षीणताका भी ज्ञान हो जाता i ॥ १७॥ i ॥ भगव- 
दभक्तिके अतिरिक्त मुक्ति पानेका दूसरा कल्याणप्रद साग नहीं है । विवेकियोंने ( विषयोंमें ) आसक्तिको 
ही आत्माका प्रबल बन्धन माना है, किन्तु वही आसक्ति दि स परिणत हो जाय SR मोक्ष 
सुलभ हो जाता है ॥ १९ ॥ २०॥ साधु ( सज्जन ) वही लि जो सर्दी-गर्म सुख-ढुःख आदि इन्द्रोंको 
सहते हैं, जो परमदयालु और लोकहितचिन्तक हैं तथा जो राग-्ेषसे परे और शान्त स्वभावके द | 
वे अनन्य भावसे मेरी भक्ति करते हैं। मेरे लिए वे सब कुछ त्याग देते हैं । 2 ज्र के 
उनकी साधनामें वित्न नहीं डाल सकता । वे मेरी ही कथाएं सुनते-सुनाते र ४ इ्ता स र्‌ 
त्रिविध ताप नहीं सता सकते ॥ २१-२३॥ इन सञ्जनोमें वासनाका रह पा | हे 
माताजी, इन्हीं सज्जनोंकी सङ्गति करनी चाहिए। इनके सम्पकमें रहनेसे ह आ ह ह्‌ र 
हैं ॥ २४॥ इनकी सङ्गति करनेसे मेरी कणंसुलद पराक्रम-गाथाए छुन है। मेरी We 
क्रमशः भगवानमे श्रद्धा, फिर प्रीति ओर उसके पश्चात्‌ भक्ति उत्पन्न a है । रे रचना का 
पदार्थों ) का चिन्तन करते-करते प्राणी भक्ति करने लगता है, तब उसे ऐहिक ओर पारलं 
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असेवयायं प्रकृतेशुणानां ज्ञानेन वैराग्यविजुम्भितेन । 
योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे ॥२७॥ 
देवहूतिरुवाच | 
काचित्तय्युचिता भक्तिः कीदशी मम गोचरा । यया पदं ते निर्वाणमञ्जसान्वाश्चवा अहम्‌ ॥२८॥ 
यो योगो भगवक्गाणो निर्वाणात्मंस्तयोदितः । कीदशः कति चाङ्गानि यतस्तसवावयोधनम्‌ ॥२९॥ 
तदेतन्मे विजानीहि यथाहं मःदधीहेरे । सुखं बुद्धयय दुर्वोधं योषा भवदनुग्रहात्‌ ॥३०॥ 
। मैत्रेय उवाच | 
विदित्वार्थं कपिलो मातुरित्थं जातस्नेहो यत्र तन्वाभिजातः । 
तस्वास्नायं यत्प्रवदन्ति सांख्यं प्रोवाच वै भक्तिवितानयोगम्‌ ॥३१॥ 
_ श्रीभगवानुवाच 
देवानां . गुणरिङ्गानामालुश्रविककमणाम्‌ । सच एमैकमनसो वृत्तिः स्वाभाविकी तु या ॥३२॥ 
अनिमित्ता भागवती भक्तिः ` सिद्धेगरीयसी । जरयत्याशु या कोशं निगीणसनलो यथा ॥३३॥ 
नैकात्मतां मे स्प्रहयन्ति केचिन्मत्पादसेवाभिरता मदीहाः । 
घेऽन्योन्यतो भागवताः प्रसज्य सभाजयन्ते मम पौरुषाणि ॥३४॥ 
पञ्यन्ति ते मे रुचिराण्यम्ब सन्तः ग्रसन्नवक्त्रारणलोचनानि । 
रूपाणि दिव्यानि वरग्रदानि साकं वाचं स्पृहणीयां वदन्ति ॥३५॥ 
तेद ° शनी oS ~ 
यावयपैरुदार बलासहासेक्षितवाम क्तः | 
हृतात्मनो हृतप्राणांश्च भक्तिरनिच्छतो मे गतिमग्बी प्रयुङ्क्त ॥३६॥ 
~ 9 [oe \ 
अथो विभूतिं मम मायाविनस्तामेश्रयमशद्भमनुग्रवृत्तम्‌ । 
॒ श्रियं भागवतीं वास्पृहयन्ति भद्रां परस्य मे तेऽइुवते तु लोके ॥३७॥ ` 
——् oo अज oj  ््््््््  ्  ्ि्;् ः ड ग 
सुखोंकी ओरसे वैराग्य हो जाता है। तदनन्तर वह योगयुक्त होकर साधनाओं द्वारा चित्तवृत्तियोंका 
-संय करता है। शब्द आदि प्राकृतिक गुणोंसे प्रथक्‌ रहकर ज्ञान-वैराग्ययुक्त योगसे और मेरी भक्तिके 
(द्वारा साधक इसी देहसे मुझे प्राप्तकर लेता है। देवहूतिने कहा-तुम्हारे मोक्षात्मक स्वरूपकी रा 
किस प्रकारकी भक्ति द्वारा हो सकती है और मैं ( श्लीजाति ) कौन-सी भक्तिकी अधिकारिणी हूँ ॥२५ 
.२॥ दे मोत्तस्वरूप ! भगवस्पराप्ति करानेवाले तस्त्वज्ञानोपयोगी जिस योगका तुमने वर्णन किया है, 
“उसकी विधि बतलाओ। उसके कितने अङ्ग हैं ॥२९॥ मुझे ऐसा उपदेश दो, जिससे मुझ जैसी मन्द बुर्डि 
वाली स्त्री भी तुम्हारी कपासे उस दुर्बाध सुखका अनुभव कर सके ॥३०॥ मत्रेयजी कहते हैं कि माताके ये 
'चचन सुनकर कपिलदेच बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रकृति आदि तत्त्वोंका निरूपण करनेवाले साख 
शास्र, विस्तृत भक्ति और योगका उपदेश इस प्रकार किया ॥ ३१ || कपिलभगवान बोले--शुद्ध सर्वम 
भगवानभें इन्द्रयोंकी निष्काम वृत्तिको ही भक्ति कहते हैं । ऐसी भक्ति मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। जठराग्नि 
जिस प्रकार खाये हुए अन्नको पचा डालता है, उसी प्रकार यह भक्ति लिङ्गशारीरको नष्ट कर देती 
(लिङ्गशरीर नष्ट हुए बिना मुक्ति नहीं मिलती) ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ मेरे कुछ अनन्य भक्त तो इस म 
सामने सुक्तिंतकको आदर नहीं देते, वे लोग एकत्र होकर बड़ी श्रद्धाके साथ मेरा गुण-गान किया कीं. 
हैं ॥ ३४ ॥ हे माताजी ! ऐसे ही भक्तोंको मेरे प्रसन्न-वदन, अरुण-नयन और वरदायक दिव्य ह 
दशन होते हैं और उन स्वरूपोंके साथ वे सादर बातचीत करते हैं ॥३५॥ मेरे सुन्दर अन्ञों, लीली 
हास-विलास, कृपा-कटाच ओर सूक्तियोंसे भक्त लोग गद्गद होकर तन्मय हो जाते हैं, यद्यपि उन्हें 
: बस्तुकी इच्छा नहीं रहती तथापि मेरी निष्क्राम भक्ति उन्हें मुक्त कर देती है ।॥३६॥ यद्यपि उन्हें अणि 
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न कहिचिन्मत्राः शान्तरूपे नइ्क्षथन्ति नो मेऽनिमिषो लेढि हेतिः । 
कर वपामह प्रिय आत्मा सुतथ सखा गुरुः सुहृदो दैवमिष्टम्‌ ॥३८॥ 
इम लीक तथैवाझुमात्मानशुभयायिनम्‌ | आत्मानमनु ये चेह थे रायः पशवो गृहाः ।३९॥ 
बिसृज्य सर्वानन्यांश्च मामेवं विश्वतोमुखम्‌ । भजन्त्यनन्यया भक्त्या दान्मृत्योरतिपारये ।।४०॥ 
नान्यत्र मङ्कगवतः ग्रधानपुरुपेश्वरात्‌ । आत्मनः सवभूतानां भयं तीव्रं निवर्ते ॥४१॥ 
मङ्कयाद्वाति वातोऽयं ्यस्तपति मद्भयात्‌ । वर्षतीन्द्रो दहतयगिमृत्युश्चरति मङ्भयात्‌ ॥४२॥ 
ज्ञानपैराग्ययुक्तन भक्तियोगेन योगिनः । च्षेमाय पादमूलं मे प्रविदन्त्यकुतोभयम्‌ ॥४३॥ 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुसां निःश्रेयसोदयः । तीव्रेण भक्तियोगेन मनो मय्यर्पितं स्थिरम्‌ ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिल्लेयोपाख्याने पञ्चबिशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


षड्विशतितमोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
अथ ते सम्प्रवक्ष्यामि तच्तानां लक्षण पृथक्‌ । यद्विदित्वा विशचुच्येत पुरुषः प्राक्ृतेगुणेः ॥१॥ 
ज्ञानं निःश्रेयसार्थाय एुरुपस्यात्मदशनम्‌ । यदाहुबणये ˆ तत्ते हृदयप्रन्थिमेदनम्‌ ॥२॥ 
अनादिरात्मा पुरुपो निशुणः प्रकृतेः परः । प्रत्यग्धामा स्वयंज्योतिविश्व येन समन्वितम्‌ ॥३॥ 
स एप्‌ प्रकृतिं हक्ष्मां दैवीं गुणमयीं विश्व! | यदृच्छयैवोपगतामभ्यपद्यत लीलया ॥।४॥ . 
गुणेवि चित्राः सृजतीं सरूपाः प्रकृतिं प्रजाः । विलोक्य सुभ्रुं स्यः स इह ज्ञानगूहया ॥५॥ 


आदि अष्टाविध ऐश्वर्य और सत्यलोक आदिकी भोग-सम्पत्ति अभीष्ट नहीँ होती--क्योंकि ऐसे लोग 
अविद्याके प्रपश्चसे पार हो जाते हें-तथापि वे मेरी निष्काम भक्तिके प्रभावसे उल्लिखित ऐश्वय और 
भोग-सम्पत्तिका उपयोग वैकुण्ठधाममें करते हैं || ३७ ॥ जो लोग हृदयसे चाहते हैं और सुझीको 
आत्मा, सन्तान, सखा, मित्र, गुरु और अनुकूल भाग्य समते हैं उन अनन्य भक्तोंपर कालचक्रका 
प्रभाव नहीं पड़ता ॥ १८ ॥ जो मेरे अनन्य भकत लोग इहलोक, परलोक, स्त्री-पुत्र, घर-द्वार, पशु 
आदि सांसारिक वस्तुओंका परित्याग करके मुझ सर्वव्यापको भजते हैं, उनको मैं भवसागरसे 
पार कर देता हूँ ॥ ३९ ॥-४० ॥ प्रक्ृतिपुरुषके अधिपति एवं समस्त प्रॉणियोंके अन्तरात्मास्वरूप मुझ 
पडेश्वय ईश्वरके सिवाय और किसीको भी सहायतासे मृत्युरूपी महाभयसे छुटकारा मिलना असंभव 
है ॥ ४१॥ मेरे ही भयसे हवा चलती है, सूरये तपता है, मेघ बरसता है और आग जलती है। 
मेरे ही डरसे मौत अपना काम करती है। प्रकृति ओर पुरुषका नियन्ता मैं ही हूँ, प्राणियोंके तीत्र 
भयको मेरे सिवा और कोई दूर नहीं कर सकता ॥ ४९॥ योगी लोग अपने कल्याणे . लिए वैराग्य 
आर भक्तियोगकी सहायतासे मेरी शरणमें आकर निभेय हो जाते हैं ॥ ४३॥ प्रबल भक्तियोगके 
द्वारा मुझमें मनको लगा देना ही संसारमें मोक्ष-आ्राप्तिका सर्वोत्तम साधन है॥ ४४॥ इति श्रीमद्भा- 
गवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पं० रामतेजपाए्डेयकृत“सामयिकी'भाषाटीकायां पञ्चविंशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 
( सांख्यकी रीतिसे पदार्थोंकी उत्पत्ति ) कपिलदेबजीने कहा--दे माताजी, अब मैं प्रकृति 
आदि तस्वोंके लक्षण बतलाता हूँ। उन्हें जान लेनेसे जीवात्मा मायाके गुणोंसे छूट जाता है ॥ १॥ 
आहङ्कारको दूर करने और जीवास्माकी सोक्ष-प्राप्तिके लिए मैं आत्मज्ञानका बर्णन कर हज 
विश्व जिस पुरुषसे प्रकट होता है वह अनादि आत्मा ( परमात्मा असर लाश अत ता गा 
झौर,मङ़तिसे.परे 0३ ।। सहगल लिग पात र 
होकर स्वेच्छासे ग्रहण किया दै ॥ ४॥ प्रकृति-सष्ट विविध पदार्थोकी देखकर जीवात्मा भ्रममें पड़ 


३३ 
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8. [a 
एवं पराभिध्यानेन कत्वं प्रकृतेः पुमान्‌। कमसु क्रियमाणेषु युणरात्मनि मन्यते ॥६॥ 
तदस्य संसृति्न्धः पारतरूयं च तत्कृतम्‌ । भवत्यकतुरीशस्य साक्षिणो निवतात्मनः ॥७॥ 
कार्यकारणकतेत्वे कारणं प्रकृतिं बिदुः। भोक्तृत्वे सुखदुःखानां पुरुष रक्तेः परम्‌ ॥८॥ 
५ देवहूतिरुवाच 
प्रकृतेः पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम । रृहि कारणयोरस्य सदसचच यदात्मकम्‌ ॥९॥ 
श्रीभगवानुवाच नि १ 
यततत्त्रिगुणमव्यक्तं नित्यं सदसदात्मकम्‌ । ग्रथानं प्रकृतिं प्राहुरविशेषं विशेषवत्‌ ॥१०॥ 
पञ्चभिः पश्चभित्रह्म चतुर्भिदेशभिस्तथा । एतच्नतुर्विशतिक गणं प्राधानिकं विदुः ॥११॥ 
महाभूतानि पश्चैव भूरापोऽञ्निमंरुन्नमः । तन्मात्राणि च तावन्ति गन्धादीनि मतानि मे ॥१२॥ 
इन्द्रियाणि दश श्रोत्र स्वणदग्रसननासिकाः | वाकरौ चरणौ मेढ पायुदशम उच्यते ॥१३॥ 
सनो डद्विरहङ्कारश्चित्तमित्यन्तरात्मकम्‌ । चतुर्था रक्ष्यते भेदों इच््या लक्षणरूपया ॥१४॥ 
एतावानेव सङ्घयातो ब्रह्मणः सगुणस्य ह। सन्निवेशो मया प्रोक्तो यः कालः पञ्चविंशकः ॥१५॥ 
परभावं पौरुष प्राहुः कालमेके यतो भयम्‌ । अहङ्कारविमूढस्य कतुः  प्रकृतिमीयुषः ॥१६॥ 
प्रकृतेगुणसाम्यस्थ निविशेषस्य ` मानवि । चेष्टा यतः स भगवान्‌ काल इत्युपलक्षितः ॥१७॥ 
अन्तः पुरुषरूपेण कालरूपेण यो बहिः । समन्वेत्येष सस्मानां भगवानात्ममायया ॥१८॥ 
देवात्षुभितधमिण्यां सरस्यां योनौ परः पुमान्‌ । आधत्त वीयं साप्त महत्तस्वं हिरण्मयम्र ॥१९॥ 
विश्वमात्मगतं व्यञ्जन्‌ कूटस्थो जगदङ्कुरः । स्वतेजसापिबत्तीब्रमात्मप्रस्यापनं तमः ॥२०॥ 
यत्तत्सत्तगुणं स्वच्छं शान्तं भगवतः पदम्‌ । यदाहुरवासुदेवार्यं चित्तं तः्महदात्मकम्‌॥२१॥ 


गया । कर्मे तो प्रक्रतिके गुणोंके खेल हैं, परन्तु यह जीवात्मा अपनेको ही उनका कर्ता समझता है। 
यद्यपि पुरुष (जीवात्मा) स्वाधीन, सुखात्मक, अकती ओर द्रष्टामात्र है तथापि कठेत्वका अभिमान होनेसे 
ही यह जन्म-मरणके प्रवाहमें आ पड़ता है॥ ५ ॥ ६॥ शारीर, इन्द्रियों और उनके अधिष्ठाता देवताओं 
( का्ये-कारणकतेस्ब ) का कारण प्रकृति ही है। सुख और दुःखका अनुभव उपाधियुक्त पुरुषको ही 
होता है॥ ७ ॥ ८॥ देवहूतिने कहा-दे पुरुषोत्तम ! प्रकृति ओर पुरुष स्थूल-सूचम ( सदसदात्मक ) 
जगतके कारण ( जनक ) हैं, उन दोनोंके लक्षण बतलाओ ॥ ९ ॥ कपिलदेवजीने उत्तर दिया--प्रक्ति 
अथवा प्रधान तत्त्व त्रिगुणात्मक, अव्यक्त और काय-का रणात्मक है । वह विशेष धर्मोंस रहित होनेपर 
भी उन धर्मोका आधार माना जाता है। श्रोत्र, सक्‌ , चु, जिह्वा, नासिका, वाशी, हाथ, पेर 
उपस्थ, पायु ( इन दस इन्द्रियों ) मन, बुद्धि, अहङ्कार और चित्त ( इन चारों अन्तरिन्द्रियोंकी पहचात 


` इनके कार्योस होती है ) एवं एथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश ( ये पञ्चमहाभूत हैं ) तथा गन्ध 


रस, रूप, स्पश और शब्द ( ये पञ््तन्मात्राएँ हें । ये सव मिलकर २४ तत्त्व हुए । ये चौबीसों तत्त्व 
्रकृतिके कार्ये हैं । इन तस्त्वोंको (प्रकृतिके) कार्यात्मक ब्रह्म भी कहते हैं ।। १०-१४॥। काल पचीसवाँ तरव 
है । प्रक्तिकी एक अवस्थाको ही काल कहते हैं ॥ १५॥ कोई कोई पुरुष ( ईश्वर ) के पराक्रमको ही 
काल कहते हैं। कालके दो भेद हैं, ( १ ) “संहारक! और ( २ ) “उत्पादक” | अविवेकी जीवात्माकी 
जिससे भय रहता दै, वह संहारक काल है और जिसके कारण प्रकृतिको क्रियाशक्ति प्राप्त होती 

वह उत्पादक काल है.। इस प्रकार भगवान अपनी मायाके द्वारा पुरुषरूपसे प्राशियोंके भी 
आर कालरूपसे बाहर वर्तमान हैं ॥ १६-१८ ॥ उपाधि-रहित पुरुषने जीवोंके प्राक्तन कर्मोके अडुशार 
क्रियाशक्ति और प्रक्रतिमें चतन्यशक्ति रूप गर्भे स्थापित कर दिया, तब उससे प्रकाशमय महत 


. इत्न्न हुआ ॥ १९॥ महत्तत्त्वने अपने तेजसे प्रलयकालीन अन्धकारको हृटाकर--अपनेमें सूद 


4 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| रती यस्कन्धँः । २५९ 
स्च्छत्वमविकारित्वं शान्तत्वमिति चेतसः । बृत्तिभिर्शषणं श्रोत्त यथापां प्रकृति: 

मई तहता 0 गज । Fs यथापां परकृतिः परा ॥२२॥ 
वारिस त्‌ । क्रियाशक्तिरहङ्कारस्रिविधः समपद्यत ॥२३॥ 
नेकारिकस्तजसथ तामसश्च यतो भवः | मनसञ्चेन्द्रियाणां च भूतानां महतामपि ॥२४॥ 
सद्लाशरस साक्षाद्यमनन्तं ग्रचक्षते। सङ्कपणाख्यं पुवं , भूतेन्द्रियमनोमयम्‌ ॥२५॥ 
कटत्म करणस्य च कायल चेति हक्षणम्‌ । शान्तधोरविमूढत्वमिति वा स्यादहंक्रतेः ॥२६॥ 
भेकारिकाढिङुयागान्सनस्त्मजायत  । यत्सङ्करपविकल्पाभ्यां वतेते कामसम्भवः ॥२७॥ 
यद्विदहय निरुद्रार्यं हृषीकाणामधीस्वरम्‌ । शारदेन्दीवरञ्यामं संराध्यं योगिभिः शनैः ॥२८॥ 
तैजसात्तु विकुर्वाणाद्‌ बुद्वितस्वमभूत्सति । द्रव्यस्फुरणविज्ञानमिन्द्रियाणामजुग्रहः. ॥२९॥ 
संशयोऽथ विपयांसो निश्चयः स्मृतिरेव च । स्वाप इत्युच्यते बुद्धेलेक्षणं बृत्तितः पथक्‌ ॥३०॥ 
तैजसानीन्दरियाण्येत्र क्रियाज्ञानविभागशः । प्राणस्य हि क्रिया शक्तिबुद्धविज्ञानशक्तिता ॥३१॥ 
तामसाच्च विकुर्वाणा ङ्कगवद्वीरयचोदितात्‌ | शब्दमात्रमभूत्तस्मान्नभः श्रोत्रं तु शब्दगम्‌ ॥३२॥ 
अर्थाश्रयत्वं शब्दस्य द्रषटुलिज्ञलमेव च। तन्मात्रत्वं च'नमसो' लक्षणं कवयो विदुः ॥३३॥ 
भूतानां छिद्रदातृत्वं बहिरन्तरमेव च । प्राणेन्द्रियात्मिष्ण्यत्वं नमसो बृत्तिलक्षणम्‌ ॥३४॥ 
नमसः शब्दतन्मात्रात्कालगत्या विुवंतः । स्परश्ञोंज्भवत्ततों वायुरत्वक्‌ स्पशस्य च संग्रहः ।३५। 


रूपसे स्थित--विश्व ( अहङ्कार आदि प्रपञ्च ) को प्रकट कर द्या । वह महत्तत्त्व सत्त्वशुणप्रधान, 
स्वच्छ, राग द्वेषरहित और भगवद्माप्तिका साधन है। उसको अधिभूत रूपें महत्तत्त्व, न 
चित्त और उपास्यरूपमें वासुदेव कहते हैं ॥ २०॥ २१ ॥ जैसे जल स्वभाबतः निर्मल र मधुर होता 
है। किन्तु प्रथ्वीके साथ संयोग होनेपर उसमें बिकार भ हो जाते ल, वैसे हो चित्त स्वभावतः एंक 
ही प्रकारका है | फिर भी भिन्न-भिन्त समयोंमें उसकी धृत्तियाँ भी भिन्न-भिन्न हो जाती है। इसलिए 
कभी चित्त निर्मल ( भगवत्स्वरूप ग्रहण करने योग्य ) कभी निर्विकार ( लय आर विक्षपसे रहित ) 
और कमी शान्त ( राग-्वेषे आदिसे रहित ) रहता है ॥ २२॥ महत्तत्त्वमें विकार होनेपर साक्तििक, 
राजल और तामस भेदसे तीन प्रकारका क्रियाशक्तिमय अहङ्कार उत्पन्न हुआ ॥९३॥ इस त्रिविध अहः 
कारसे मन तथा पन्न महाभूतों और इन्द्रियोंकी उत्पत्ति हुई ॥ २४ ॥ भूतो, इन्द्रियो और मनके म 
अहड् रको दी सङकपैण और अनन्त कहते हैं ॥ २५॥ देवतारूपसे करैत, इन्द्रियरूपसे करणत्व और 
सतहूपसे कार्य्र अहङ्कारका लक्षण है अथवा सत्त्व, रज और तम गुणके सम्पकसे अहड्डारमें 
यथाक्रम शान्ति, भयानकता और मूढ़ता रहती दै॥ २६॥ सात्त्विक अहङ्कारके विकारयुक्त होनेपर 
मनरूपी तत्त्व उत्पन्न हुआ। इसका ४ कायं स करना है। जिनके द्वारा इच्छाए उत्पन्न होती हैं 
॥ २७॥ मनको अनिरुद्ध भी कहते हैं, यह इन्द्रियोंका अधिपति है। यह नीले कमलकी भाँति श्याम 
वर्णका है। योगी लोग इसे बड़ी कठिनतासे वशमें कर पाते हैं ॥२८॥। की अहड्ला रमें विक्ृति होनेपर 
द्वितत्वकी उत्पत्ति हुई। यह तरव पदार्थोंका ज्ञान विशेषरूपसे कराता और Ee सहायक है । 
स 'सिश्याज्ञात, निश्चयः स्थति और निद्रा ुदधिके ही परथकप्रथक्‌ कायं ८ २ ॥। २ ॥| इश 
जारे ही इन्द्रियो उतपन्न हुई क्रियाशक्ति प्राणएके अधीन है ओर प्राण राजस अहङ्कारका 
RE कत तामस अहङ्कारसे आकाराकी उप्पत्ति हुई । शब्द उसका गुण है और उसे 
कार्य है ॥ ३१ | बिकारयुक्त ता. शब्दके अर्थको द्यौतित करता और वक्ताका 
दहो इतदि नाम शोम है॥ ३२॥ यह न्दे अयो चोतित करता और ब 

रदश करनेन, टिका स्वरूप अत्यन्त सूम है॥ ३३ ॥ प्राणियों स्थान देना, पदार्थोके भीतर- 
ज्ञान कराता है कह प्राण, इन्द्रियों और मनको आश्रय देना आकाशका कार्ये है ॥ ३४ ॥ आकाश- 
गा होर बायुकी उत्पत्ति हुई। हलं इस र 
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२६० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २६ 


मृदुत्वं कठिनत्वं च शैत्यम्रुष्णखमेव च । एतत्स्पर्शस्य स्पशव तन्मात्रत्वं नमस्यतः ॥३६। 
चाठनं व्यूहनं प्राप्तिनेंदर्ल द्रव्यशब्दयोः । सर्बन्द्रियाणामात्मत्व॑ वायोः कर्माभिलक्षणम्‌ ॥ ३७) 
वायोश्च स्पर्शतनसात्राद्रपं दैवेरितादभूत्‌ । सञ्त्थितं ततस्तेजश्रल्‌ रूपोपलम्भनम्‌ ॥३८॥ 
द्रव्याकृतित्वं गुणता व्यक्तिसंस्थात्वमेव च । तेजस्त्वं तेजसः साध्वि रूपमात्रस्य वृत्तयः ॥३ ९॥ 
द्योतनं पचनं पानमदनं हिममदनम्‌। तेजसो वृत्तयस्त्वेताः शोषणं छ्ुत्तडेव च॥४०॥ 
रूपमात्रादिकर्वाणातजसो दैवचोदितात्‌ । रसमात्रमभूत्तस्मादम्भो जिह्वा रसग्रहः ॥।४१। 
कायो मधुरस्तिक्तः कदूबम्ल इति नेकथा । भौतिकानां विकारेण रस एको विभिधते ॥४२॥ ` 
क़ेदन॑ पिण्डनं तप्तिः प्राणनाप्यायनोन्दनम्‌ । तापापनोदो भूयस्त्वमम्भसो वृत्तयस्त्विमाः ॥४३॥ 
रसमात्राद्विकु्वाणादम्भसो दैवचोदितात्‌ । गन्धमात्रमभूत्तस्मात्पृथ्वी घाणस्तु गन्धगः ॥४४॥ 
करम्भपूतिसोरभ्यशाम्तोग्राम्लादिमिः पथक्‌ । द्रव्यावयवयैषम्याद्वम्थ एको विभिद्यते ॥४५॥ 
भावनं ब्रह्मणः स्थानं धारणं सद्विशेषणम्‌ | सवेसस्तयुणोङ्भेदः पथिवीब्ृत्तिलक्षणम्‌ ॥४६॥ 
नभोगुणविशेषोऽथों यस्य तच्छोत्रगनुच्यते | वायोशुणविशेषोऽथोँ यस्य तस्सपर्शनं विदुः ॥४७॥ 
तेजोशुणविशेषोऽरथा . यस्य तच्षुरुच्यते । अम्भोगुणबिशेषोऽरथो यस्य तद्वसनं बिहुः । 
भूमेगुणविशेषोऽथों यस्य स प्राण उच्यते ॥४८॥ 
परस्य इश्यते धमों ह्यपरस्मिन्‌ समन्वयात्‌। अतो विशेषो भावानां भूमावेबोपलक्ष्यते ॥४९॥ 


है । कोमलता, कठोरता और सरदी-गरमी आदिका ज्ञान स्पशेसे ही होता है ॥ ३५॥ वृक्ष आदिको 
हिलाना-डुलाना, घास आदिको एकत्र कर देना, गन्धयुक्त वस्तुको घाशेन्द्रियतक पहुँचाना, शीत 
और उषंण पदार्थोको त्वगिन्द्रियके पास और शब्दको श्रोत्रेन्द्रियके पास पहुँचाना तथा सारी इन्द्रियोंको 
सञ्चालित करना वायुका काय है॥ ३६।। ३७ ॥ हे माताजी, वायुतर्वमें विकार होनेपर तेज ( अग्नि ) 
की उत्पत्ति हुई । रूप उसका गुण है, जिसको चछ इन्द्रिय महण करती है ॥ ३८ ।॥। पदार्थोके आकारका 
बोध कराना, उनके आश्रित होकर रहना और वस्तुआंमें तदूपसे प्रतीत होना तेजका लक्षण है। (यदि 
रूप वस्तुका आकार धारण न करे तो वह दिखलायी ही न दे। इसीलिए बस्तुओंमें रूपकी 
तदाकारता मानी जाती है ) प्रकाश देना, अन्न पकाना, ठण्डसे रक्षा करना, पदार्थोको सुखाना 
ओर भूखःप्यासको उत्पन्न करना तेजके कार्य है ॥ ३९॥४०॥ तेजतत्त्वमें विकार होनेपर 
जलतर्व उत्पन्न हुआ। रस उसका गुण है, जिसको रसनेन्द्रिय ग्रहण करती है॥ ४१॥ वैसे 
रस तो एक ही है, किन्तु भिन्न-भिन्न भौतिक पदार्थोके योगसे कसैला, मीठा, तीता, कड्या 
ओर खट्टा आदि अनेकविध हो जाता है। भिगोना, पिण्डाकार बना देना, तृप्त करना, जीवनः 
शक्तिका संचार करना, प्यास बुझाना, वस्तुको नरस करना, उष्णताको दूर करना और कुँ. 
बावली आदिके जलको खच होते रहनेपर भी बार-बार भरते रहना, ये जलके कार्य हैं ॥ ४२॥ 
॥ ४३ ॥ जलतच्वके विकृत होनेपर उससे प्रथ्वीतत्त्व उत्पन्न हुआ, जिसका गुण गन्ध है। उसे घ्राणे 
्टरिय ग्रहण करती है ॥ ४४ ॥ गन्ध एक प्रकारकी होनेपर भी पदार्थोके सम्पर्कमें आनेसे सुगन्धित, 
दुगन्धित, उम्र ( लहसुन-प्याजकी गन्ध), भीनी (कमलकी महक ) और खट्टापन लिये हुए होती 
है । प्रतिमा आदिके द्वारा भगवानकी साकारताका निरूपण करना, बिना किसी सहारेके स्थित रहना, 
जल आदिको धारण करना, आकाश आदिकी भिन्नता प्रकट करना और प्राणियों तथा उनके पुस 
आदि गुणोंको प्रकाशित करना प्रश्त्रीकी बृत्तियाँ हैं ॥ ४४ ॥ ४६ || जिस : इन्द्रियसे शब्दका प्रहण होता 
है, उसका नाम श्रोत्रः है। स्पर्शगुणको ग्रहण करनेवाली त्वगिन्द्रियः है। जिस इन्द्रियसे रूपका 
ग्रहण होता है, उसे चछ” इन्द्रिय कहते हैं । रसशुणको भहण करनेवाली “रसनेन्द्रिय' और गन्धगुण 

ध्रहण करनेवाली 'घाणेन्द्रिय' है ॥ ४७॥ ४८॥ कार्ये और कारणका पारस्परिक सम्बन्ध होने 
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अध्याय: २६ | तृती यस्क्रन्धः । २६१ 
पेय यदा महदादीनि सप्त वे। कालकमंगुणोपेतो जगदादिरुपाविशत्‌ ॥५०॥ ` 
ततस्तनाचुषिदधभ्मो युक्तभ्योऽण्डमचेतनम्‌ । उत्थितं पुरुषो यस्मादुदतिष्ठदसौ विराट्‌ ॥५१॥ 
एतेदण्ड विशेषारुय॑ क्रमबृद्भदंशोत्तरैः | तोयादिभिः परिवृतं प्रधानेनावतैबहिः | 

® यत्र लोकवितानोऽयं रुपं भगवतो हरेः ॥५२॥ 
(दरण्मयादण्डकोशादुत्थाय सलिलेशयात्‌ । तमाविश्य महादेवो बहुधा निर्विभेद खम्‌ ॥५३॥ 
निरमियतास्य प्रथम सुं वाणी ततोऽभवत्‌ । वाण्या बद्विरथो नासे प्राणोऽतो घ्राण एतयोः ॥५४॥ 
माणादावुरमिदयतामक्षिणी चञ्ुरेतयोः । तस्मात्तयों व्यभिद्येतां कणौ श्रोत्रं ततो दिश:॥५५॥ 


RT 


निबि भेद विराजस्त्वग्रोमर्मश्रूवादयस्ततः | तत ओषधयश्ासञ्चिभ्नं _निर्बिभिदे ततः ॥५६॥ 
रेतस्तस्मादाप आसन्निरभिद्यत बे दम्‌ । शुदादपानोऽपानाच सृत्यु्लोकभयङ्करः ।।५७॥। 
हस्तौ च निरभिद्येतां बलं ताम्यां ततः स्व॒राट । पादौ च निरभिद्येतां गतिस्ताभ्यां ततो हरिः ॥५८॥ 
नाञ्योऽस्य निरभिशरन्त ताभ्यो लोहितमाभृतम्‌ । नद्यस्ततः समभवन्दुदरं निरभिद्यत ।५९॥ 
चुत्पिपासे तत. स्यातां सदस्त्वेतयोरभूत्‌ । अथास्य हृदयं भिन्नं हृदयात्मन उत्थितम्‌ ॥६०॥ 
मनसश्चद्रमा जातो बुद्विुंद्धेगिरां पतिः । अहङ्कारस्ततो रुद्रश्चित्तं चैत्यस्ततोऽभवत्‌ ॥६१॥ 
एते ह्यभ्युत्थिता देवा नैतास्योत्थापनेऽशकन्‌। पुनराविविशुः खानि तपुत्थापयितु क्रमात्‌ ॥६२॥ 
बह्वि्ीचां सुखं भेजे नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । घ्राणेन नासिके वायुरनोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६३॥ 


कारणके गुण कायंमें आ जाते है। इसीका यह परिणाम है कि प्रथ्वीमें अपने गन्धगुणके अतिरिक्त 
अपने कारणु-तत्त्वके ( जल, तेज, वायु और आकाशके-रस, रूप, स्पशं और शब्द ) गुण भी पाये 
जाते हैं ॥ ४९ ॥ महत्‌ अहंकार और पंचमहाभूत ये सातों त्व जिस समय अलग-अलग थे, उसी 
समय ईश्वरने काल, कर्म और गुणसे युक्त होकर उक्त तत्त्वोमें इसलिए प्रवेश किया कि उन सातोंसे 
अलग-अलग होनेके कारण सृष्टिरचना नहीँ हो सकती थो॥ ५०॥ ईश्वरसे संयुक्त होनेपर उनमें 
जब क्षोभ हुआ, तब उन संयुक्त तत्त्वोंसे एक अचेतन अण्ड उत्पन्न हुआ। उस अएडसे बिराट्‌ पुरुषकी 
उत्पत्ति हुई ॥ ५१॥ यह अण्ड ‘विशेष’ कहलाता है, यही भगवानका रूप है और इसीमें विश्वका 
विस्तार है । वह अण्ड उत्तरोत्तर दसगुने जल आदिसे घिरा हुआ है ओर इन सबके चारों ओर प्रकृति- 
तस्वक्रा आवरण है ॥ ५२॥ शक्तिशाली भगवानने जलमें स्थित उस तेजोमय अण्डकोशे प्रविष्ट 
होकर उसमें अनेक छिद्र कर दिये ॥ ५३॥ सबसे पहले विराट्‌ पुरुष ( अण्ड ) में सुख उत्पन्न 
हुआ, फिर मुखके अपने अधिष्ठाता अग्निके साथ वागिन्द्रिय उत्पन्न हुई । फिर नथुने उत्पन्न हुए आर 
उनमें प्राण-वायुके साथ घ्राणेन्द्रियने प्रवेश किया ॥ ५४ ॥ इसके पश्चात्‌ नेत्र-गोलक प्रकट हुए, इनमें 
अपने अधिष्ठाता सूर्यके साथ चक्षुइन्द्रियने प्रवेश किया । तब कण-गोलक उत्पन्न हुए, उनमें अपनी 
अधिप्नात्री दिशाओंके साथ श्रोत्रेन्द्रियने प्रवेश किया ॥ ५५ ॥ फिर रोमों समेत त्वगिन्द्रिय और दाढ़ी- 
मूँछ तथा केशोंकी उत्पत्ति हुई। इसके बाद इसकी अधिष्ठात्री उत्पन्न हुई | इसके पश्चात्‌ 
शिश्नइन्द्रिय प्रकट हुई ॥ ५६ ॥ अपने अधिष्ठाता जलके साथ वीयेने उसमें प्रवेश किंया। अब गुदा 
उत्पन्न हुई, उसमें अधिष्ठात्री औषधि मृत्युके साथ अपान वायुने प्रवेश किया ॥ न ॥ फिर न 
उत्पन्न हुए, उनमें अधिष्ठाता इन्द्रके साथ बलले प्रवेश किया । a तब चरण्‌ डसन्न हुए, के हा 
साथ उनमें गति प्रविष्ट हुई ॥ ५८ ॥ इसके पश्चात्‌ नाड़ियाँ उत्पन्न हुईं, अधिष्ठान नदियोंके साथ 
इतमें रक्तने प्रवेश किया । अब उदर प्रकट हुआ, अपने अधिष्ठाता ह साथ ए आपा 
प्रविष्ट हुई । फिर इकके हृदय उत्पन्न हुआ । उसमें मन, बुद्धि, चित्त ऑर च न । अघिः 
छाताओं--चन्द्रमा, ब्रहम; रुद्र और क्षत्रज्ञक साथ पिष्ट हुए ॥ ४१ ॥ Fl 8 के ६ के स सड 
देवता, सम्मिलित रूपमे प्रयतन करनेपर भी जब विराट पुरुषको न उठा सके ( कार्यक्षम न कर सके ! ) 
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२६२ श्रोमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः २७ 


अक्षिणी चक्षुषादित्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । श्रोत्रेण कणौ च दिशो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६४। | 


सच रोमभिरोषध्यो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌। रेतसा शिश्नमापस्तु नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥ ६५ 
गुदं मृत्युरपानेन नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । हस्ताविन्द्रो बलेनेतर नोदविष्ठचदा विराट्‌ ॥६६॥ 
विष्णुर्गत्यैव चरणौ नोरतिष्ठत्तदा विराट्‌ नाडीनदी लोहितन नोदतिष्ठत्तदा विराट ॥६७॥ 
शुततुङ्या्दरं सिन्धुनोदतिष्ठत्तदा विरादू । हृदय मनसा चन्द्रो नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ ॥६८॥ 
बुद्धया ब्रह्मापि हृदयं नोदतिष्ठत्तदा विराट्‌ । रुद्रोऽभिमत्या हृदय नोदतिष्टतदा विराट ॥६९॥ 
चित्तेन हृदयं चैत्यः क्तरजञः प्राविशयदा | विराट तदय पुरुपः सांललादुदतिष्ठत ॥७०॥ 
यथा प्रसुसं पुरुषं ग्ाणेनद्रिमनोधियः । प्रभवन्ति तिना येन नोत्थापयितुमोजसा ॥७१॥ 
तमस्मिन्‌ प्रत्यगात्मानं थिया योगग्रवृत्तया । भक्त्या विरकस्या ज्ञानेन विविच्यात्मनि चिन्तयेत्‌ ॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे दतीयस्कन्धे कापिलेये तत्त्वसमाञ्नाये षड्बिंशतितमोऽध्यःयः ॥२६॥ 


सप्तावेशतितमोऽभ्यायः 
श्रीभगवानुवाच : 
प्रकृतिस्थो5पि पुरुषो नाज्यते ग्राकृतैशुणेः । अविकारादकतृत्वानिशुणत्या्जलाकवत्‌ ॥१॥ 
स एष यहिं  प्रकृतेशुणेष्वभिविषजजते । अहङ्क्रियाविसूढात्मा कर्तास्मरीत्यभिमन्यते ॥२॥ 
तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्यनिब्वतः । प्रासङ्गिकैः कमंदोषेः सदसन्मिश्रयोनिषु ॥३॥ 
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तब उसे उठानेके लिए पूर्वोक्त देवता इन्द्रियों समेत यथाक्रम अपने-अपने छिद्रे प्रविष्ट हो गये 
॥ ६२ ॥ ६३ ॥ सुखमें वागिन्द्रिय ( वाणी ) के साथ अग्निके प्रवेश करनेपर भी विराट्‌ पुरुष न उठा, 
तब वायु देवता प्राणेन्द्रियके साथ नथुनोंमें प्रविष्ट हो गये। फिर भी विराट्‌ पुरुषके 
न उठनेपर सूर्यदेवता चलुइन्द्रियके साथ नेत्र-गोलकोंमें प्रविष्ट हुए्‌। इसपर भी जब बिराट 
पुरुष नहीं उठा, तब क्रमशः दिशाओंके साथ श्रोत्ेन्द्रियने कणं-गोलकोंमें, ओषधिके साथ 
रोम आदिने त्वकमें, वीर्यके साथ जलने शिश्न इन्द्रियमें और अपान वायुके साथ सअत्युने गुदामे 
प्रवेश किया | इतनेपर भी जब विराट्‌ पुरुष न उठा, तब बलके साथ इन्द्रने हाथोंमें, गतिके साथ 
विष्ुने चरणोंमें, रक्तके साथ नदियोंने नाड़ियोंमें और भूख-प्यासके साथ समुद्रने पेटमें प्रवेश किया । 
फिर भी विराट पुरुष न उठा | फिर 'हृदयमें मन सहित चन्द्रमा, बुद्धि सहित ब्रह्मा और अहंकार 
सहित रुदरके प्रविष्ट होनेपर भी विराट पुरुष नहीं उठा, किन्तु हृदयमें सर्वश्रेष्ठ क्षत्रज्ञके प्रविष्ट होते ही 
जलमेंसे विराट्‌ पुरुष उठकर खड़ा हो गया ॥। ६३-७० ॥ जिस प्रकार प्राण, इन्द्रियाँ, मन ओर बुद्धि 
सोये हुए प्राणको बिना चञेत्रज्ञकी सहायताके-जगानेमें समर्थ नहीं हैं, उसी प्रकार अग्नि हा 
देवता भी क्षेत्रज्ञके बिना विराट्‌ पुरुषको न उठा सके ॥ ७१ ॥ श्रवणु-कीतन आदि रूप भक्ति, विषयोंसे 
बैराग्य, ज्ञान और अष्टाङ्ग योगकी सहायतासे एकाग्र हुई बुद्धि--इन सबके द्वारा प्रकृति और पुरुषकी 
भिन्नताका विचार करके शरीरमें ही क्षेंत्रज्ञका चिन्तन करे ॥ ७२॥ इति श्रीमद्भागवते मदी 
पुराणे कुतीयस्क्रन्धे पं रामतेजपाएडेयक्रत'सामयिकीशभाषाटीकायां षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ ; 
( पुरुष और प्रक्कतिके विवेक द्वारा मोचप्राप्तिकी रीतिका निरूपण ) कपिलदेवजीने कह « 

माताजी ! जिस प्रकार जलमें प्रतिबिम्बितं सूयपर जलके विकारों ( कीचड़ आदि ) का प्रभाव , द 
पड़ता है सही, किन्तु बास्तविक सूर्यपर इनका कुछ प्रभाब नहीं पड़ता | इसी प्रकार विकार, के 

और गुणोंसे हीन होनेके कारण पुरुष-प्रकृृतिके गुणोंसे सम्बद्ध होते हुए भी-वास्तवमें इन हि गुण र 

( सुख-दुःख आदि ) के फलसे अलिप्त तथा अनासक्त ही रहता है ॥ १॥ प्रकृतिके गुणोंका संग 5 

जञानेपर वही पुरुष, अहंकारषश अपनेमें कटेत्वका अभिमान करने लगता है॥ २॥ इसी की 
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ER स कृतीयस्कन्धः । ` २६३ 
अर्थ हाविद्यमानेऽपि संसृतिन निवर्तते । ध्यायतो विषयानस्य स्वप्नेऽनर्थागमो यथा ॥४॥ 
अत एवं शनेवित्तं प्रसक्तमसतां पथि । भक्तियोगेन तीतरेण विरक्त्या च नयेदशम्‌ ॥५॥ 
यमादिभियोंगपथेरस्यसन्‌ श्रद्धयान्वितः | मयि भावेन सत्येन मत्कथाश्रवणेन च ॥६॥ 
सवभूतसमत्वेन निव रेणाप्रसङ्गतः । ब्रह्मचर्येण मौनेन स्वधर्मेण बलीयसा ॥७॥ 
यदच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो मितञ्ुङ्‌ मुनिः । विविक्तशरणः शान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥८॥ 
सालुबन्धे च देदेऽसमननङुषन्नसदाग्रहम्‌। ज्ञानेन दृश्त्वेन प्रकृतेः पुरुषस्य च ॥९॥ 
निशत्तबुद्यवस्थानो द्रीभूतान्यदशेनः । उपलभ्यात्मनाऽऽस्मानं चक्षुपेवार्कमात्मदृक्‌ ॥१०॥ - 
इक्तलिङ्गं सदाभासमसति प्रतिपद्यते । सतो बन्धुमसचक्षुः सर्वानुस्यूतमद्वयम्‌ ॥११॥ 
यथा जलस्थ आभासः स्थलस्थेनावदृश्यते | स्वाभासेन तथा बयो जलस्थेन दिवि स्थितः ॥ १२॥ 
एवं त्रिवृदहङ्कारो भूतेन्द्रिममनोमंयैः । स्वाभासैलक्षितोब्नेन सदाभासेन सत्यदृक्‌ ॥१३॥ 
भूतबवकष्मेन्द्रिमनोबुद्धयादिष्विह निद्रया । लीनेष्वसति यस्तत्र विनिद्रो निरहङ्‌क्रियः।१४॥ 
मन्यमानस्तदाऽऽत्मानमनष्टो नष्टवन्मृषा । नष्टेऽहङ्करणे द्रष्टा नष्टवित्त इवातुरः ॥१७॥ 
एवं प्रत्यवमृश्यासावात्मानं प्रतिपद्यते । सोहङ्कारस्य द्रव्यस्य योऽवस्थानमनुग्रहः ॥१६॥ 


वह प्रकृतिजन्य कर्मदोषोंके द्वारा विवश होकर उत्तम, मध्यम, अधम, देव, मलुध्य, तियेकःयोनियोंमें 
जन्म लेता है ॥ ३॥ जिस प्रकार स्वप्नकी घटनाएँ निस्सार होती हैं, किन्तु उनको _देखनेवाला उन 
घटनाओंके द्वारा सुख-दुःखका अनुभव किया करता है । इसी प्रकार सांसारिक पदाथ हैं तो असार, 
फिर भी पुरुष अविवेकवश उनमें उलमकर संसार-चक्रमें फंसा रहता है॥ ४ ॥ प्रबल भक्तियोग ओर 
वेराग्यके द्वारा चित्तको धीरे-धीरे विषयोंकी ओरसे हटावे।|४॥ श्रद्धापूवंक यमःनियम आदिका 
अभ्यास करे, मेरी ( परमेश्वरकी ) निष्कपट भक्ति करे और मेरे ुणोंका निरन्तर श्रवण-की्तन-मनन 
किया करे ॥ ६॥ प्राणिमात्रको समहष्टिसे देखे, वैर-भाव न रक्खे, आसक्तिसे बचा रहे, ब्रह्चयं ओर 
मौनत्रतका पालन करे, ईश्वरापण-बुद्धिसे धर्म-कर्म करे ॥ ७॥ जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहे, 
आहार परिमित करे, मनन करनेकी आदत डाले, एकान्तवास किया करे, चित्तमें अशान्ति न 
आने दे, लोकहितचिन्तक, दया और धयवान्‌ बने ॥ ८ ॥ क्या पुत्रःकलत्र आदि ल शरीर, 
किसीपर ममता न रक्खे ॥ ९ ॥ प्रकृति और पुरुषका वास्तविक ज्ञान प्राप्त करे जिससे बुद्धिकी जाग्रत्‌, 
स्वप्न, सुषुप्ति अवस्थाएँ दूर हो जायें ओर भेद-बुद्धि भी न रहे । ऐसा होनेपर उसी प्रकार आत्मद्शन 
हो जाता है, जिस प्रकार आँखोंसे सूर्य देख पड़ता है ॥ १०॥ आत्मदशन होते ही उपाधिरहित, 
अहंकारमें सद्रूपसे प्रतीत होनेवाले, मायाके आ विश्व-भ्रपञ्चके प्रकाशक एवं काय-कारणमें 
ओतप्रोत, परिपूण ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है । जैसे जलमें पड़े सूथके प्रतिबिम्बको दीवार इत्यादिपर 
प्रतिफलित देखनेसे द्रष्टाको वास्तविक सूर्यका ज्ञान हो जाता है वैसे ही आत्म-प्रतिबिम्ब रूप के 
इन्द्रिय और मनमें ब्रह्मप्रतिबिम्बवाला अहंकार लक्षित होता है और उस र a 
परमार्थ-ज्ञान-रूप आत्माका ज्ञान हो जाता है। सूकम पञ्चभूत, इन्द्रियो, मन, बुद्धि हे र अहंकार 
निद्रामें लीन हो जानेपर जो जागृत और निरहंकार बना रहता है, / बही ॥ ० । है १ है ० 
सुषुप्ति अवस्थामें ही विशुद्ध आत्माके दशेन होते हैं। सुषुप्ति ब य र ह स Re 
परन्तु पुरुष अविवेकवश वैसे ही अपनको नष्ट हुआ-सा सम me 
¡ हो जानेपर अपनेको न्ट हुआ मानने लगता है। ऐसा कर विवेकी पुरुष- 

sve BRI अर अधिष्ठानस्वरूप आत्माकी. प्राप्ति कर लेता है॥ १४॥ 
md कार्य वर थिवी और गन्ध तथा जल और रस 
॥ १६॥ देवहूतिने कहा-दे. प्रभो ! जिस प्रकार थवी र 


अलग-अलग नहीं किये ज्ञा सकते; उसी प्रकार प्रकृति आर पुरुषको एथक नहीं किया 
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२६४ [ श्रीसद्भागावते महापुराणे- [ अध्यायः २७ 


देवहूतिरुवाच 
पुरुषं ्रकृतिनरह्मन्न विभुश्चति कहिंचित्‌ । अन्योन्यापाश्रयत्वाच नित्यत्वादनयोः प्रभो ॥१७॥ 
यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः । अपां रसस्य च यथा तथा शुद्धः परस्य च ॥१८॥ 
अकतुः कमबन्थोऽयं  पुरुमस्य यदाश्रयः । गुणेषु सत्सु श्रङृतः कैवल्यं तष्वतः कस्‌ ॥१९॥ 
कचित्तत्वावमशेन निवृत्तं भयमुत्वणम्‌ । अनिवृत्तनिमित्तत्वात्पुनः भत्यवाष्ठित ॥२०॥ 
श्रीमगवानुवाच 
अनिमित्तनिमित्तेन  स्वधर्मेणामलात्मना । तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुतसम्भृतया चिरम्‌ ॥२१॥ 
जानेन द्टत्खेन वैराग्येण बलीयसा | तपोयुक्तं योगेन तीव्रगात्मसमाधिना ॥२२॥ 
प्रकृति! पुरुपस्येह दह्यमाना त्वह्निशम्‌ । तिरोभवित्री न शनकैरभयों निरिवारणिः ॥२३॥ 
भुक्तमोगा परित्यक्ता दृष्टदोषा च नित्यशः । नेश्वरस्याशुभं धत्त स्वे महिञ्नि स्थितस्य च ॥२४॥ 
यथा प्रतिबुद्धस्य प्रस्शापो बहनथम्रत्‌ । स एव प्रतिबुद्धस्य न यै मोहाय करपते ॥२५॥ 
एवं त्रिदिततच्यस्य ्रकृतिमंयि मानसम्‌ । युञ्जतो नापकुरुत आत्मारामस्य कहि चित्‌ ॥२६॥ 
यदैवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना । सवत्र जातबैराग्य आ ब्रह्मभुवनान्छुनिः ॥२७॥ 
मद्भक्तः ग्रतिबुद्धाथो म्मसादेन भूयसा । निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैव््या्यं सदाश्रयम्‌ ॥२८॥ 
प्राेतीहाज्लसा धीरः स्वद्शा च्छिन्नसंशयः । यहत्वा न निवर्तेत योगी लिङ्गा द्विनि्गमे ॥२९॥ 
यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विषज्जतेऽङ्ग । 
अनन्यहेतुष्वथ मे गतिः स्यादात्यन्तिकी यय न मृत्युहासः ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ठृती यस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने सप्रबिंशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ 


है ? कहीं-कहीं ऐसा भी मालूम पड़ता है कि विवेक हो जानेसे आवागमनका फन्दा न्टप्राय 
हो गया है, किन्तु प्रकृतिके गुणोंका नाश न होनेसे उसका आवागमन बना रहता है ॥ १८-२० ॥| 
कपिलदेवजीने कहा--दे माताजी ! चित्तको शुद्ध करके निष्क्राम कर्मकी कथा सुननेसे प्रबल हुई 
भक्त, तत्त्वज्ञान, वेराग्य और समाधिके द्वारा धोरे-धीरे पुरुषसे प्रकृतिका सम्बन्ध उसी प्रकार छूट 
जाता है जिस प्रकार अरणिकाष्ठ अग्निको उत्पन्न करके स्वयं उसमें भस्म हो जाता है॥ २१ ॥ प्रकृतिका 
उपयोग करनेसे उसके दोषोंका ज्ञान हो जानेपर जब उससे सम्बन्ध तोड़ लिया जाता है तब वह आत्मा- 
नन्दको प्राप्त पुरुषका कुछ नहीं बिगाड़ सकती ॥ २९ ॥ २३॥ स्वप्त देख रहे व्यक्तिको ही स्वपतकी 
घटनाएँ चिन्तित कर सकती हैं, जागनेबालेपर उनका कुछ प्रभाव नहीँ पड़ता । इसी प्रकार वि 
पुरुष जब मुझसे अपने चित्तको लगा देता है तब आत्मानन्दमें मग्न रहनेसे उसके ऊपर तिश 
कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ॥ २४-२६॥ जन्मःजन्मान्तरसे अभ्यास करते-करते जब -साथ 
सब पदार्थोसे ब्रह्मलेक आदिसे भी-वेराग्य हो जाता है और आत्मज्ञानके द्वारा उसके सब श 
दूर हो जाते हैं, तब मेरा भक्त होनेपर मेरी कृपासे उसे विवेकबुद्धि प्राप्त हो जाती है और उस दशा | 
उसे मेरा आश्रयम्थल--परमधाम कैवल्यपद--सहजमें मिल जाता है। लिङ्गशरीरका नाश हो जानेप रे 
योगीको फिर संसारमें नहीं आना पड़ता ॥ २७-२९५॥ सिद्ध पुरुषको साधना करते-करते अ 
आदि सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती हे । इन सिद्धियोंसे सिद्ध पुरुष अपने मार्गसे बिचलित हो जाता डे 
यदि वह इन सिद्धियोंके मोहमें न फँसा तो उसे आत्यन्तिक गति मिलती है, जहाँ जन्म-मृत्युकी कि 
नहीं गल सकती ॥३०॥ इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे.तृतीयस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामरि 
आ्ाषाटीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 
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गज 
अध्याय: २८ ] तृती यस्कन्धः । 


अष्टाविशतितमोऽध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 


म क्षणं वक्ष्ये सबीजस्य चृपात्मजे । मनो येनैव विधिना सत्न याति सत्पथम्‌ ॥१॥ 
aS कि निवतम्‌ । देवाहब्धेन सन्तोष आत्मविचरणार्चनम् ॥२॥ 

। , मीक्षपमरतिस्तथा | मितमेध्यादनं शश्द्विविक्तक्षेमसेवनम्‌ ॥३॥ 
अहिंसा सत्यमस्तेयं _ याददथपरिग्रहः । ब्रह्मचय तपः शौचं स्वाध्यायः पुरुषाचनम्‌ ॥४॥ 
मौनं सदाऽऽसनजयः स्थैय प्राणजयः शनैः ।गरत्याहारश्चेनदरियाणां विषयान्मनसा हृदि ॥५॥ 
स्यथिण्यानामकदेशे मनसा प्राणधारणम्‌ । वङुण्ठलीलामिष्यानं समाधानं तथाऽऽत्मनः ॥६॥ 
एतैरन्यैश्च पथिभिमंनो दुष्टमसत्पथम्‌ । बुद्धया युञ्जीत शनकैरजितग्राणो छतन्द्रितः ॥७॥ 
शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम्‌ । तस्मिन्‌ स्रस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्‌।।८॥ 
प्राणस्य शोधयेन्मागं पूरकुम्भकरेचकैः । प्रतिकूलेन वा चित्तं यथा स्थिरमचश्चलम्‌ ॥९॥ 
मनोऽचिरास्त्याद्विरजं जितश्वासस्य यो गिनः । वाय्मग्निभ्यां यथा लोहं ध्मातं त्यजति वै मरम्‌॥१० 


२६५ 


.  (साधनानुष्ठानविधि) अष्टाङ्ग योग और उपाधियों युक्त स्वरूपका वर्णन करके कपिलदेवजीने 
कहा-हे माताजी ! योगके दो भेद हैं-( १) सबीज और (२) निर्बीज। जिस साधनासे 
मनको विशुद्ध करके निगुण आत्मस्वरूपमें लगाया जाता है, वह निर्वीज योग है | विशुद्ध मनसे 
भगवानका ध्यान करना ही सबीज योग है, अब मैं सबीज योगके लक्षण बतलाता हूँ । जिस 
विधिका अवलम्बन करनेसे विशुद्ध हुआ मन भगवानकी ओर प्रदत्त हो जाता है ॥१॥ 
हृदृताके साथ निष्क्राम भावसे वर्णों ओर आश्रमोंके धर्मका आचरण ओर निषिद्ध कमका परित्याग 
होता, जिसका अवलम्बन करनेसे यथालाभ-सन्तोषबृत्ति प्राप्त होती और आस्मज्ञानियोंके प्रति 
श्रद्धाभक्ति उत्पन्न होती तथा सकाम धर्म, अथ ओर कामसे निवृत्ति होती एवं मोक्षमें मन लगता 
है, बही सबीज योग है । जिस मार्सपर चलनेसे बिशुद्ध परिमित भोजन ( पेटके चार भागोंमेंसे दोकी 
पूर्ति अन्नसे करना और तीसरेकी पूर्ति जलसे करके चोथेको हवाके आने-जानेके लिए खाली रखना 
ही परिमित आहार हैं । ) करने और सदा वाधारहित एकान्त स्थानमें रहनेकी प्रवृत्ति होती है, वही 
सबीज योग है ॥ २॥ ३॥ जिससे अहिंसा, सत्य और अस्तेयका पालन करने अर आवश्यकता 
( शरीरनिर्वाह मात्र ) से अधिक सामग्री न रखमेकी प्रवृत्ति होती, अष्टाङ्ग ब्रह्मचय, कच्छ चान्द्रायण 
आदि तप, ( कायिक वाचिक मानसिक ) पवित्रता, वेदपाठ, भगवानका पूजन करने और _आवश्यः 
कतासे अधिक न बोलने ( मौन) की रुचि होती, आसनकी साधनासे शरीरको स्थिर रखने, धीरे- 
धीरे प्राणवायुको वशमें करने ( प्राणायाम ) और विषयोंकी ओरसे इन्द्रियो समेत मनको लौटाकर 
मूलाधार आदि षद्चक्रोंमेंसे किसी एकमें मन ओर प्राणको स्थिर रखनेकी प्रदृत्ति होती है, वही 
सबीज योग है। भगवानकी लीलाओंका चिन्तन करने रौर भगवानसे लौ लगानेकी जिससे रुचि 
होती है, वही सबीज योग है ॥ ४-६ ॥ इन उपायों और अन्य ब्रत आदिके आचरण द्वारा मनको 
धीरे-धीरे विषथ-वासनासे हटाकर बुद्धिकी सहायतासे परमेश्वरकी ओर लगावे॥ ७॥ पवित्र 
स्थानमें आसन डालकर उसपर इस तरह सीधे बेठे जिसमें कोई असुविधा न हो) बे सिक्का 
अभ्यास करे ॥ ८ ॥ पूरक ( एक नथुनेसे हवा खाँचना ) कुम्भक ( खींची हुई हा je se 
आर रेचक (रोकी हुई हवाको धीरे-धीरे बाहर निकालना ) द्वारा अनु ह्न _ 
प्राणायाम करके मनको ऐसा शान्त कर दे कि उसकी चञ्चलता जाती रहे ॥ ९ लत ५ = 
जानेपर योगीका मन उसी प्रकार शीघ्र निर्मल हो जाता है, जिस प्रकार वायु लगने ह्‌ 


३४ 
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उस चरण-कमलके प्रक्षालन-जलसे वे गंगाजी निकली हैं 


२६६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः स | 


प्राणायामैदहिद्ेपान्धारणामिश्र॒किल्बिषान्‌ । अत्याहारेण संसर्गान्ध्यानेना नीथरान गुणान्‌ ॥ ११ 
यदा सनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितम्‌ । काष्ठां भगवती धयायेत्सना साग्रावलोकनः ॥१३॥ 
्रसन्नदनाम्भोजं पद्मगर्भारुणक्षणम्‌ । नीलोत्पलदलश्याम शङ्कचक्रगदाधरम्‌ ॥१३॥ 
लसत्पङ्जकिञ्जल्कपीतकौशेयवाससम्‌ । श्रीवत्सवक्षसं श्राजत्कौस्तुभाइुक्तकन्धरम्‌ ॥१ ४ 
' मत्तदिरिफकलया परीतं वनमालया । परारध्यहारवलयकिरीटाङ्गदन्‌पुरम्‌ ॥१५॥ 
काश्वीगुणोहसच्छोणिं हृदयाम्भोजविध्रम्‌ | दशेनीयतमं शान्तं मनोनयनवर्धनम्‌ ॥१६॥ 
अपीच्यदर्शनं श्चत्स्ेलोकनमस्कृतम्‌ । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यालुग्रहकातरण ॥१७॥ 
कीतेन्यती्थयशसं  पुण्यञ्लोकयशस्करम्‌ । ध्यायेदव सम्राङ्गं यावन्न च्यवते मनः ॥ ८ 
स्थितं त्रजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम्‌ । प्रक्षणीयेहितं ध्याथैच्छुद्रभाषेन चेतसा ॥१९॥ 
तस्मिँछच्धपदं चित्तं सर्वाचयवसंस्थितम्‌ । विलक्ष्येकत्र संयुज्यादङ्गे भगवतो छुनिः ॥२०॥ 
सञ्चिन्तयेद्भगवतश्चरणारविन्दं वञ्राङ्टशध्यजसरोरुहलाञ्छनाठ्यस्‌ । 
उत्तङ्करक्तविरुसन्नखचक्रबालज्यीत्स्नाभिराहतमहद्‌दयान्धक्ारस्‌ ॥२१॥ 
यच्छौचनिःसृतसरित्यवरोदकेन तीर्थन मूषन्यथिक्ृतेन शिवः शिोऽभूत्‌। 
ध्यातुमनःशमलशलनिसृष्टवंजं ध्यायेचरं भगवतध्रणारविन्दम्‌ ।।२२॥ 


तपाये जानेपर सुबणे (धातु ) का मेल दूर हो जाता है॥ १० ॥ प्राणायामके द्वारा वात-पित्त-कफ 
आदि शारीरिक दोषोंको नष्ट कर दे, धारणा ( वायुके साथ मनको स्थानविशेषमें स्थिर करने ) 
के द्वारा पापोंको भस्म करे ओर प्रत्याहार ( बिषयोंकी ओरसे इन्द्रियोंको लौटाने ) के द्वारा विषयः 
वासनाको हटावे और ध्यानके द्वारा ऱाग-द्रेष आदिको नष्ट कंर दे ॥ ११॥ इस प्रकार जब मन 
शुद्ध और स्थिर दो जाय, तब नाककी नोकपर दृष्टि जमाकर भगवानकी मूर्तिका ध्यान करे ॥ १२॥ 
उनके मुखमें मन्द मुसकान है, आँखोंमें सुर्खी है, शरीरका साँबला रङ्ग है और वे शंख-चक्र-गदा 
धारण किये तथा पीताम्बर पहने हैं। उनके हृदयमें श्रोवत्सका चिहूर शोभित है और कोस्तुभ मणि 


' कण्ठकी शोमा बढ़ा रही है ॥ १३॥ १४॥ वे ऐसी वनमाला पहने हुए हैं, जिसपर भौरे गूँज रहे 


हैं । वे बहुमूल्य हार, कड़े, किरीट, बिज्ञायठ और नपुर पहने हुए हैं। उनकी कमरमें करधनी पड़ी 
हुई है। ऐसे भगवान भक्तोंके हृदयकमलमें विराजते हैं। भगवानका रूप दर्शनीय, शान्तिमय और 
नयन तथा मनको त॒प्तिप्रद है। भक्तोंपर उनकी कृपादृष्टि बनी रहती है। सारा संसार उनकी वन्दना 
करता है । उनकी अवस्था तरुण है। वे सदा भक्तोंका हित-चिन्तन किया करते हैं ॥ १४-१७ ॥ उ 

गुण सर्वेथां कीतेनीय हैं । नल-युधिष्ठिर प्रश्नति भी उन्हींकी कृपामे यशस्वी हुए हैं । जबतक मन लग 


ररहे तबतक ऐसी सर्वॉङ्गसुन्द्र मूर्तिका ध्यान करता रहे ॥ १८॥ जिसकी जैसी भावना हो उस 


अनुसार अन्तर्यामी भगवानके खड़े हुए, चलते-फिरते, बेठे या लेटे हुए और विविध लीलाएँ करते 


हुए रूपका ध्यान पवित्र हृदयसे करे ॥ १९॥ इस प्रकार भगवानकी सवोङ्गपूर्ण मूर्तिका ध्यान कर 


पश्चात्‌ उनके एक-एक अङ्गका ध्यान करे ( मतलब यह्‌ कि भगवानके सर्वाङ्गपूण स्वरूपके याक 
हृढ़ताके लिए उनके एक-एक अङ्गका ध्यान करना आवश्यक है )॥ २०॥ पहले भगवानके उस चरण 
कमलका ध्यान करे जिसमें वज्र, अंकुश, ध्वज और कमलका चि ह बना हुआ है। उस चरणा-कमलक 


लाल-लाल नाखूनोंकी आभा भक्तोंके हृदयमें पड़नेसे वहॉका घना अन्धकार दूर हो जाता दै॥ ९१ 


। जिन्हे मस्तकपर धारण करनेसे शिवण के 
करनेसे बड़े-बड़े पाप-पहाड़ हूट-फूंट जी 


 शिवस्व प्राप्त हुआ है । भगवानके चरण-कमलका ध्यान 
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अध्याय: २८ | कती यस्कन्धः । २६७ 
जानुद्॒यं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याखिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । 

ऊर्वानि रोति RS oS) 

उानिधाय करपछ्ववरोचिषा यत्संलालितं हृदि विभोरभवस्य कुर्यात्‌ ॥२३॥ 

उरू सुपणञ्चजयोरधिशोभमानावोजोनिधी अतसिकाङुसुमावभासौ । 
व्यालम्बिपीतवरवाससि बतमानकाश्चीकलापपरिरम्भि नितम्बबिम्बम्‌ ॥२४॥ 


नाभिहदं इवनकोशगुहोदरस्थं यत्रात्मयोनिधिपणाखिललोकपदम्‌ । 

व्यूढ हरिन्मणिबृषस्तनयोरश्ुष्य ध्यायेद्‌ दयं बिशदहारमयूखगौरम्‌ ॥२५। 
वक्षोऽधिवासमृपभस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननित्गेतिमादधानम्‌ । 

कण्ठं च कोस्तुभमणेरधिभूषणाथं ङुर्यान्मनस्यखिललोकनमस्क्रतस्य ॥२६॥ 
बाहुश्च मन्दरगिरेः परिवतेनेन निणिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान्‌ । 
सश्चिन्तयेहशशतारमसह्यतेजः शङ्कं च तत्करसरोरुहराजहंसम्‌ ॥२७॥ 
कौमोदकीं भगवतो दयितां स्मरेत दिग्धामरातिभटशोणितकद मेन । 

मालां मधुत्रतवरूथगिरोपुष्टां चेत्यस्य तत््समलं मणिमस्य कण्ठे । २८॥ 
भृत्यानुकम्पितथियेह गृहीतमूत! सञ्चिन्तयेङ्भगवतो वदनारविन्दम्‌ । 
यद्विस्फुरन्मंकरङुण्डल्वल्गितेन विद्योतितामलकपोलश्च॒दारनासम्‌ ॥२९॥ 
यच्छीनिकेतमलिमिः परिसेव्यमानं भूत्या स्वया कुटिलकुन्तलबृ न्दजुश्म्‌ | 
मीनद्वयाश्रयमयिक्षिपदवजनेत्रं ध्यायेन्मनोमयमर्तान्द्रित उछसद्श्र ॥३०॥ 
तस्यावलोकमधिकं क्रपयातिघोरतापत्रयोपशमनाय निश्वृश्मक्ष्णोः । 
खिग्धस्मितानुगुणितं विपुलप्रसादं ध्यायेचिरं विपुलभावनया गुहायाम्‌ ॥३१॥ 


॥ २२ ॥ फिर भवभय-भञ्जन भगव्रानकी उन पिंडलियोंका ध्यान करे, जिनको प्रजापति ब्रह्माजीकी 
माता और देवताओंकी वन्दनीया लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर रखकर दबाया करती हें ॥ २३॥ इसके 
पश्चात्‌ भगवानकी उन बलिष्ठ जंघाओंका ध्यान करे, जो गरुड़पर सवारी करनेमें प्रधान सहायक हैं । 
फिर कटि-प्रदेशका ध्यान करे, जिसमें करधनी समेत पीताम्बर सुशोभित है ॥ २४॥ अब नाभिस्थल- 
का ध्यान करे, जिसमें ब्रह्माएड स्थित है और जिससे ब्रह्माजीके उत्पत्तिस्थान सर्वेलोकरूप कमलकी 
उत्पत्ति हुई है । फिर भगवानके स्तनोंका ध्यान करे, जिनपर हारकी उज्ज्वल किरणों पड़ रही हैं । ।२२॥ 
इसके पश्चात्‌ वक्षःस्थलका ध्यान करे, जिसमें लमीजीका निवास है और जो भक्तोंके सन तथा नेत्रोंके 
लिए आनन्दप्रद है । फिर कण्ठका ध्यान a जो अ मशिको शोभा त करता है ॥ २६॥ 

गवानकी चारों सुजाओंका ध्यान करे, जिनमें पहने हुए कड़े समुद्र-मन्थनके समय मन्द्राचल- 
सीता हते चमकीले हो गये हैं । सब लोकपाल इन्हीं ४० भ्रुजाओंके भरोसे निर्भय रहते हैं। फिर 
भ्गवानके उस तेजोमय चक्रका ध्यान करे, जिसमें हजार दाँते हैं । क इसके बाद उनके उज्ज्वल शंखका 
ध्यान करे ॥ २७ ॥ फिर भगवानकी गदाका स्मरण करे, जो शब्रुओंका संहार करके उनके रक्तसे लिप्त 
रहती है। अब भगवानकी वनमालाका ध्यान करे, जिसपर भौरे गुझुजार किया करते हैं। फिर.निमल 
कौस्तुभ मणिका ध्यान करे ॥ २८॥ तब भक्तोंपर कृपा करनेके लिए अवतार लेनेवाले भगवानके 
मुखारविन्दका ध्यान करे । मकराकार कुण्डलोंके हिलने-डुलनेसे उनके हा कपोलोंपर कं स है। 
उनकी नाक बढ़ी सुन्दर है ॥ २९॥ धुँधराली अलके उनके मुखड़ेके र ओर ह ई sk र भोहें 
सुन्दर हैं । भगवानके नेत्र कमलके समान सुन्दर यर मछलीकी भाँति बड़े-बड़े है ओर र श भोरोंको भी 
लजानेवाले हैं॥ ३० ॥ अब भक्तोंका भला करनेवाली भगवानकी मन्द सुस्कानयुक्त चितवनका ध्यान 
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| 
रद्‌ श्रीमद्भागवते मह्दापुराणे- [ अध्यायः ३६ 


हासं हरेरखखनतासिललोकतीव्रशो काश्रुसागरविशोषणमत्युदारम्‌ । 
सम्मोहनाय रचितं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरध्वजस्य ॥३२॥ 
ध्यानायनं प्रहसितं बहुलाघरोष्ठभासारुणायिततलुद्विजकुंन्दपड्क्ति । 
ध्यायेत्स्वदेहकुहरेज्वसितस्थ विष्णोर्भक्त्याऽऽद्याषितमना न प्रथग्दिच्छ्षेत्‌ ॥३३॥ 
` एवं हरौ भगवति प्रतिलब्धभावो . भकत्या द्रवद्धृदय उत्पुलकः प्रमोदात्‌ | 
औस्क्ण्ठ्यबाष्पकल्या झुहुरद्यमानस्तचापि चित्तबडिशं शनकैवियुद्क्त ॥३४॥ 
ुक्ताश्रयं यहि निर्विषयं विरक्तं निर्वाणमृच्छति मनः सहसा यथाचिः। ` 
आत्मानमत्र पुरुषोऽव्यवधानमेक्रमन्वीक्षते अतिनिवृत्तगुणप्रवाह। ॥३५॥ 
सोऽप्येतया चरमया मनसो निब्वच्या तस्मिन्महिम्न्यवसितः सुखटुःखवाह्य । 
हेतुत्वमप्यसति कतंरि दुःखयोयत्स्वात्मन्‌ विधत्त उपलब्धपरात्मकाष्ठः ॥३६॥ 
देहं च तं न चरमः स्थितपुत्थितं वा सिद्धो विपश्यति यतोऽध्यममत्स्मरूपम्‌ । 
दैवादुपेतमथ दैववशादपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥३७॥ 
देहोऽपि दैववशगः खल कमं यावस्स्तारम्भकं , अतिसमीक्षत एव सासुः । 
तं समपश्चमधिरुहसमाधियोगः स्रामं पुनर्न भजते प्रतिबुद्यस्तुः ॥३८॥ 
यथा पुत्राच वित्ताच्च एथड्ात्यः प्रतीयते । अप्यात्मत्वेनाभिमताइहादेः पुरुषस्तथा ॥३९॥ 


करे । वह चितवन तीनों तापोंको दूर कर देती है ॥ ३१॥ फिर भगवानकी सुस्कुराहटका ध्यान करे। 


यह सुस्कुराहट संसारके शोकाश्रुओंको सोख लेती है। अब भगवानकी भोंहोंका ध्यान करे। भगवानने 
इन्हें सुनियोंकी रक्षा करने तथा कामदेवको मोहित करनेके लिए अपनी मायासे बनाया है॥ ३२॥ फिर 
भगवानके हास्यका ध्यान करे। हँसते समय कुन्द सरृश दाँतोंपर नीचेके ओठकी आभा पड़नेसे वे 
लाल-लाल मालूम पड़ते हैं। इस हास्यकी ओर भक्तका मन विना प्रयत्न किये आक्ृष्ट हो जाता है।. 
हृदयाकाशमें स्थित भगवानका ऐसी लगनसे ध्यान करे कि चित्त तन्मय होकर चञ्चलता छोड़ दे 
॥ ३३॥ ऐसा करनेपर भगवान्‌से लो लग जाती है और भक्तिके कारण भक्तका हृदय पिघल जाता 
है । हषके कारण उसे रोमाञ्च हो आता ओर भगवददशेनकी उस्सुकतासे उसकी आँखोंमें आनन्दाश्रु भर 
आते हैं । इस प्रकार आनन्द-गदूगद हो जानेपर भक्त धीरे-धीरे तन्मय हो जाता है। फिर कल्पित 
मूतिसे उसका चित्त हट जाता है। चित्तके निर्विषय और निराधार हो जानेसे वह उसी प्रकार तन्मय 
हो जाता है ॥३४॥ जिस प्रकार तेल-बत्ती न रहनेपर दीपकी लो अपने मूल कारण (महाड्योति) में समा 
जाती है । इस दशामें देह आदिकी उपाधि न रह जानेसे उस अखण्ड आत्माके दर्शन होते हैं, जिसमें 
ध्याता और ध्येयका विभाग नहीँ रहता । इस दशाको पहुँचा हुआ साधक योगाभ्याससे उत्पन्न, 
अविद्यारहित, अपने मनकी वृत्तियोंको प्रकृतिकी ओरसे हटाकर आत्मसाक्षात्कार हो जानेके कारण 
ब्रह्मनिष्ठ हो जाता हे॥ ३४ ॥ ३६ ॥ अब विवेक हो जानेपर साधक अपने कतेत्व और भोक्त 
आदिके अभिमानका कती अविद्याकल्पित अहङ्कारको ही समझने लगता है॥ ३७॥ जिस श्री 
नशेमें चूर व्यक्तिको यह ज्ञान नहीं रहता कि मेरा वन गिर गया अथवा बँधा हुआ है । उसी प्रदी 
जीवन्मुक्त साधक यहद भूल जाता है कि उसका शरोर आसनपर है या उठकर अन्यत्र चला गयी दै 
अथवा लौटकर फिर वहीं आ, गया है। इस प्रकार जब उसे देहकी ही सुधि-बुधि नहीं है, तब छु. 
दुःखका अनुभव रह ही कहाँ गया ॥ ३८ ॥ प्रारब्ध कर्म भोगनेके लिए ही वह इस समय देहको थारी 
किये रहता है। समाधि सिद्ध हो जानेपर योगीको अपने शरीर अथवा गृहर्थीके प्रपञ्चकी स 
बुद्धि नहीँ रहती । उक्त वस्तुओंको वह स्वप्तकी सामग्रोकी भाँति निःसार समझने लगता है। जे 
वित्त, सन्तान और मित्र आदिसे व्यक्तिको सत्ता प्रथक्‌ रहती है, बेसे ही देह आदिसे झात्माको ४ हः 
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अध्यायः २६ ] ठृतीयस्कन्धः । २६९ 
uss स्वसम्भवात्‌ । अप्यासत्वेनामिमतादयथा्निः प्रथगुल्मुकात्‌ ॥४०॥ 
धूपानरान्तःकरणातथानाञ्ीयसंजञितात्‌ । आत्मा तथा प्रथद्र्॒टा भगवान्‌ ब्रह्मसंज्ञितः ४ १॥। 
सबभूतेषु चात्मानं सवभूतानि चात्मनि । ईश्षेतानन्यभावेन, भूतेष्विव तदात्मताम्‌ ॥४२॥ 
स्वयोनिषु यथा ज्योतिरेकं नाना प्रतीयते । योनीनां गुणमैषम्यात्तथाऽऽत्मा प्रकृतौ स्थितः ४३ 


तस्मादिमां स्तां परकृतिं दैवीं सदसदात्मिकाम्‌ । दुर्विभाव्यां पराभाव्य स्वरूपेणावतिष्ठते ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वृतीयर्कन्धे कापिलेये साधनाइुष्ठानं नामाष्टाविशतितमोऽध्यांयः ॥२८॥ 


एकोनत्रिंशत्तमो ऽध्यायः 


देवहूतिरुवाच 
सक्षणं महदादीनां प्रकृतेः पुरुषस्य च । स्वरुप लक्ष्यतेऽमीषां येन तत्पारमार्थिकम्‌ ॥१॥ 
यथा सांख्येषु कथितं यन्मूलं तत्मचक्षते भक्तियोगस्य मे मागं ब्रूहि विस्तरशः प्रभो ॥२॥ 
विरागो येन पुरुषो भगवन्‌ सवतो भवेत्‌। आचक्ष्व जीवलोकस्य विविधा मम संसृतीः ॥३॥ 
कालस्येश्वररूपस्य परेषां च परस्य ते। स्वरूपं बत कुन्ति यद्धेतोः कुशलं जनाः ॥४॥ 


~ I 


लोकस्य मिथ्याभिमतेरचक्षुषथचिरं प्रसुप्तस्य तमस्यनाश्रये । 
श्रान्तस्य कमस्ववुविद्वया घिया त्वमाविरासी। किल योगभास्करः ॥५॥ 
लि | | सैत्रेय उवाच ५ , 
इति घातुवचः हक्ष्ण प्रतिनन्ध महाष्ठुनिः । आत्रभाषे ङुरुश्रष्ठ प्रीतस्तां करुणादितः ॥६॥ 


समभे || ३६॥ देह आदिको आत्मा समझ बेठना भारी भूल है। जिस प्रकार जल रही लकड़ीसे 
धुवाँ निकलता और चिनगारियाँ निकलती हैं, परन्तु जलाने और प्रकाश देनेवाली आग पथक वस्तु 
है। उसी प्रकार देह आदिसे आत्मा अलग है । शरीर, इन्द्रियों ओर अन्तःकरणसे आत्मा ( जीव ) 
पथक्‌ है और प्रकृतिका प्रवेक ब्रह्म आत्मासे प्रथक्‌ है ॥ ४० ॥ ४१॥ यह आत्मा और परमात्माका 
भेद अवास्तबिक है । जिस प्रकार चतुर्विध प्राणियों-स्वेदज, उद्भिज, अण्डज और जरायुजमें एथिची 
आदि पद्नतत्त्व व्याप्त रहते हैं । उसी प्रकार प्राणिमात्रमें अपनेको और अपनेमें प्राणिमात्रको अभिन्न- 
रूपसे देखे ॥ ४२॥ जैसे लकड़ीके छोटी-बड़ी होनेसे आग भी तदाकार देख पड़ती है वेसे ही आत्मा 
भी देव-मनुष्य आदि शरीरोंसे सम्बद्ध होकर वैसा ही प्रतीत होने लगता है ॥ ४३॥ इसीलिए साधक 
बन्धनमें डालनेवालौ भगवच्छक्तिस्वरूप, प्रकृतिको भगवत्कपासे अपने वशमें करके ब्रह्ममय हो जाते 
हें ॥ ४४ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे ठृतीयश्कन्ये पं» रामतेजपाण्डेयक्रत सामयिको)भाषाटीका- 
यामष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ॥ , 

( भक्तियोग, कालकी शक्ति और संसारकी भीषणताका वर्णेन ) देवहूतिने कहा--हे भगवन्‌ ! 
आपने सांख्यशा्रकी रीतिसे प्रकृति, पुरुष, और महत्तत्त्व आदिके यथाथ लक्षण । अब झुमे 
बिस्तारके साथ भक्तियोगका उपदेश दीजिए ॥ १॥ २॥ जीवोंकी विविध कस वर्णन कीजिए । 
जिससे भलीमाँति वैराग्य उत्पन्न हो जाय। जिसके भयसे प्राणी सल्कममें प्रवृत्त होता है, जो ब्रह्म 
आदि देवताओंपर भी शासन करता है और जो आपका स्वरूप है, उत महाप्रतापी कालका भी 
बर्णन करिए । शारीर आदिमें ममत्वबुद्धि रखनेवाले और प्रबृत्तिमारपर चलते-चलते थक जानेवाले 
अविवेकी जनोंको तत्त्वज्ञानका उपदेश देनेके लिए ही आपका जन्म हुआ है। योगविद्या प्रकाशित 
करनेके लिए आप सूयेःस्वरूप हैं ॥ ३-४॥ मेत्रेयज्ञीने कहा कि हे विडुरजी : माता देवहूतिकी बातें बड़े 
ध्यानसे सुनकर कपिलदेवजी दयाभावसे प्रेरित हो और प्रसन्न होकर बोले--हे माताजी ! फल और 
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३७> श्रौमङ्गारावते महापुराणे- | अध्यायः २९ 


| श्रीमगवाचुबाच । 
भक्तियोगो बहुविधो मागेभामिनि भाव्यते । स्त्रभावशुगमार्णेण पसा भावो विभिद्यते ॥७ 
अभिसन्धाय यो हिंसां दम्भं मात्सर्यमेव वा । संरम्भी भिन्नद्भावं मयि कुर्यात्स तामसः ॥|८॥ 
विषयानभिसन्धाय यश्च ऐश्वर्यमेव वा | अर्चादावचयेद्यो मां प्रथगभावः स॒ राजसः ॥९॥ 
कर्म निहरश्च॒दिशय परस्मिन्‌ वा तदपणम्‌ । यजेय्शव्यमिति वा एथग्भावः स सास्तिकः ॥१०॥ 
मद्शुणश्रतिसाघ्रेण मथि सबंगुहाशये । मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गा्मसोऽस्बुथौ ॥११॥ 
लक्षण भक्तियोगस्य नियुगस्य ह्युदाहृतम्‌ । अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥१२॥ 
सालोक्यसािसामीप्यसारप्येकत्मप्युत । दीयमानं न शृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः ॥१३॥ 
स एब भक्तियोगाए्पर आत्यन्तिक उदाहृतः । थेनातिव्रज्य त्रिशुर्ण सङ्कावायोपपद्यते ॥१४॥ 
निषेवितेनानिमितेन स्मरधर्मेण महीयसा । क्रियायोगेन शस्तेन नातिहिंस्रेण नित्यशः ॥१५॥ 
मद्भिषण्यदशनस्पर्पूजञासतुत्यभिवन्दनेः  । भृतेषु॒मङ्वावनया सचेनासङ्गमेन च ॥१६॥ 
महतां वहुमानेन दीनानामनुकम्पया । मेतर्या चैवात्मतुल्येषु यमेन नियभेन च ॥१७॥ 
आध्यात्मिकाचुश्रवणान्नामसङ्कीतनाच मे। आजंवेनायसज्ञेन निरहङ्क्रियया तथा ॥१८॥ 
सद्भमणो शुणेरेतैः परिसंशुद्ध आशयः । पुरुषस्याञ्जसाभ्येति श्रुतमात्रगु्ण हि सास्‌ ॥१९॥ 


सङ्कह्पके भेदसे भक्तियोगमें अनेक झाखाएँ हा गई हैं॥ ६ ॥ ७॥ जो क्रोधी व्यक्ति आत्मा और 
परमात्मामें भेदभाव रखता हुआ हिंसा, पाखण्ड ओर मात्सय ( अनिष्ट-चिन्तन ) से प्रेरित होकर 
सेरी ( भगवानकी ) भक्ति करता है, वह तामस भक्त है। उसके भी तीन भेद हैं, जैसे-दूसरेके 
विनाश ( हिंसा) के लिए भक्ति करनेवाला अधम, पाखण्डसे प्रेरित होकर भक्ति करनेवाला 
मध्यम ओर मात्सयसे प्रेरित होकर भक्ति करनेवाला उत्तम तामस भक्त है ॥ ८ ॥ भेदबुद्धि रखकर 
विषय, यश ओर ऐश्वयंकी कामनासे मूर्ति आदिके द्वारा मेरी भक्ति करनेवाला राजस 
भक्त है। यह भी तीन प्रकारका होता है। चन्दन-माला खी आदि (विषय ) की प्राप्तिके लिए भक्ति 
करनेवाला अधम, यशाकी प्राप्तिके लिए अक्ति करनेवाला मध्यम ओर ऐश्‍वर्य पानेके लिए भक्ति 
करनेवाला उत्तम राजस भक्त होता है॥ ९॥ भेदबुद्धि रखता हुआ जो व्यक्ति पापक्षयके तिमित, 
ईश्वर-प्रीत्यथ और वेदविधिकी पूर्तिके लिए भक्ति करता है वह सात्त्विक भक्त क्रमशः अधम, मध्यम 
ओर उत्तम श्रेणीका भक्त है। ( उल्लिखित रीतिसे नबधा भक्तिके नव-नव भेद करनेपर इक्यासी 
सेद होते हैं ।) ॥१०॥ निगुण भक्ति एक ही प्रकारकी होती है । मुझ सर्वोन्तयीमीके भक्तवत्सलता आदि 
गुणोंके सुनते ही निष्क्ामभावसे लगातार की जानेवाली भेद-बुद्धि-रहित भक्ति ही निगुण भक्त 
है ॥११।१२॥ भक्त लोग भक्तिके अतिरिक्त सालोक्य ( मेरे लोकमें निवास ), सारि ( मेरे ऐश्वर्यके 
तुल्य ऐश्वयका उपभोग ), सामीप्य (मेरे साथ निवास ), सारूप्य (मेरे तुल्य हो जाना) और साम 
( मुझमें मिल जाना ) सुक्त भी नहीं चाहते, फिर वे ओर किसी वस्तुकी इच्छा करने ही क्यों व 
॥ १३ ॥ आत्यन्तिक भक्तियोग वह है, जिससे साधक गुणत्रय ( सत्त्व, रज और तम ) स तीत 
होकर ब्रह्मरूप हो जाता है॥ १४ ॥ निष्काम होकर श्राद्ध आदि नित्यनैमित्तिक कर्म करने, अवदि 
हिंसासे बचे रहकर पाञ्चरात्रको बिधिसे मेरा पूजन, चरण-स्पश, स्तवन और अभिवादन करने त* 
प्राणिमात्रमें मेरी अनुभूति करनेसे साधकका चित्त मुझमें लग जाता है। धेयं रखने, वेराग्यकी भा 
करने, बड़े-बूढ़ों और सत्पुरुषोंका आदर-सत्कार करने, दीन-दुखियोंपर द्यादृष्टि रखने, अपने पै र 
शील-स्वभाववालोंस स्नेहभाव रखने और यम-नियमोंका पालन करनेसे साधका चित्त मुझमें लग थै 
है, आस्मज्ञानभ्रतिपादक मन्थोंका अनुशीलन करने, हरिनाम-कीतेन करने, हृदयमें छल-कपर्ट्ी ८ 
आने देने, सत्पुरुषोंको सङ्गतिमें रहने और देह आदिमें मम॒त्व-बुद्धि न रखनेसे साधक्रका चिप मु 
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अध्यायः 
SR) तती यस्कन्धः | - २७१ 


पथा वातरथो प्राणमाइड्के गन्ध आशयात्‌ । एवं योगरतं चेत आत्मानमविकारि यत्‌ ॥२०॥ 
अह सवेश भूतेषु मृतासमायस्थितः सदा । तमवज्ञाय मां स्यः कुरतेज्चाविडम्बनम ॥ २१॥ 
यो माँ सवषु तेषु सन्तमात्मानमीश्चरम्‌ । हित्वाची भजते मोल्वाद्भसमनयेवर जुहोति सः ॥२२॥ 
दिततः परका मां मानिनो भिन्नद्िनः । भूतेषुबद्ववेरस्य न मनः शान्तिमरच्छति ॥२३॥ 
अह्सचोवनद्व्यः क्रिययोत्पन्नयानघे । नेव तुष्येऽचितोऽ्चायां भूतग्रामावमानिनः ॥२४॥ 
अर्चादावचयेत्तावदीञ्वरं मां स्वकर्मकृत्‌ यावन्न वेद सत्रहृदि सर्वभृतेष्ववस्थितम्‌ ॥२५॥ 
आत्मनश्च परस्यापि यः करोत्यन्तरोदरम्‌ । तस्य भिन्नवशो मृत्युविदधे भयमुल्बणम ॥२६॥ 
अथ मां सबभूतेषु भूतात्मानं . कृतालयम्‌ । अहयेददानमानाभ्यां मेतर्याभिन्नेन चक्षुपा ॥२७॥ 
जीवाः श्रष्ठा ह्यजीवानां ततः प्राणभृतः शुभे । ततः सचित्ताः ग्रवरास्ततश्रन्द्रियवृत्तयः ।।२८॥ 
तत्रापि स्पशवेदिश्यः प्रवरा रसवेदिनः । तेभ्यो गन्धविदः श्रेष्ठास्ततः शब्दविदो वरा:॥२९॥ 
रूपभेदविदस्तत्र ततश्चोभयतोदतः । तेषां बहुपदाः श्रष्ठाश्चतुष्पादस्ततो द्विपात्‌ ॥३०॥ 
ततो वर्णा चत्वारस्तेषां ब्राह्मण उत्तमः । ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो हाथज्ञोऽभ्यधिकस्ततः ॥३१॥ 
अ्ज्ञास्संशयच्छेत्त ततः श्रेयान्‌ स्वकम कृत्‌ । मुक्तसङ्गस्ततो भूयानदोग्धा धर्ममात्मनः ॥३२॥ 
तस्मान्मय्यपिताशेषक्रियार्थात्मा निरन्तरः । मय्यपितात्मनः पुंसो मयि संन्यस्तकमणः । 
न पञ्यामि परं भूतमकतुः समदर्शनात्‌ ॥३३॥ 


लग जाता है। उल्लिखित रीतिसे आचरण करते-करते साधकका चित्त विशुद्ध हो जाता है ॥१४-१९॥ 
तब जैसे वायु गन्धको नाकके समीप पहुँचा जाता है, वैसे ही उपयुक्त गुणोंका आश्रय लेनेसे साधकका 
चित्त भगवानके समीप पहुँच जाता है॥२०॥ मैं प्राणिमात्रमें अन्तर्यामी रूपसे स्थित हूँ । मेरे इस स्वरूपकी 
उपेक्षा करके जो मनुष्य केवल प्रतिमा-पूजन करते हैं, वे ढोंग रचते हैं ॥ २१ ॥ प्राशिमात्रमें अन्तर्यामी 
रूपसे स्थित मेरी अवज्ञा करके मूखेताबश मूर्तिको ही पूजामें लगे रहना राखमें हवन करना है ॥ २२॥ 
जो अविवेकी मनुष्य आत्माको एकदेशी सममकर भेइबुद्धिके कारण दूसरोंसे हष रखता है, उसके 
मनको शान्ति नहीं मिल सकती ॥ २३ ॥ हे माताजी ! जिसका हृदय राग-द्रेषसे कलुषित है, वह 
यदि उत्तमसे भी उत्तम सामग्रीके द्वारा मेरी पूजा करे तो भी में उसपर सन्तुष्ट नहीँ होता ॥ २४॥ 
मनुष्य तबतक नित्य-नैमित्तिक कम करता हुआ मूर्ति द्वारा मेरी पूजा करे, जबतक उसे हृदयमें 
मुझ सर्वान्तर्यामीकी उपलब्धि न हो जाय ॥ २५॥ भेदबुद्धि रखनेवाले अविवेकीको मैं मृत्युरूप 
होकर आवागमनके चक्करमें डाल देता हूँ॥ २६॥ मुझे! सर्वोन्‍्तर्यामी जानकर भेदबुद्धिको हटा दे 
और आदर-सत्कार द्वारा सञ्जनोंको दान द्वारा साधारण जनोंको तथा मैत्री द्वारा बराबरवालोंको 
सन्तुष्ट र्खे । यही बास्तविक पूजा है। जड़ ( पत्थर) को अपेक्षा चेतन (वृक्त आदि) चेतनकी अपेक्षा 
श्वास लेनेवाले (कीट आदि ) इनकी अपेक्षा विशेषरूपसे स्पशंका अलुभव करनेवाले ( कमल आदि ), 
इनकी अपेक्षा ज्ञानवान्‌, विशेषरूपसे रसके अनुभवी ( मछली आदि ) जीव श्रष्ठ हैं ॥ २७ ॥ २८॥ 
इनकी अपेक्षा विशेषरूपसे गन्धका अनुभव करनेवाले ( भ्रमर आदि ) इनको अपेक्षा विशेषरूपसे 
शब्दका अनुभव करनेवाले ( सरपं आदि) इनकी अपेक्षा रूपसे भेदको जाननेमें चतुर ( कोबा आदि ) 
अर इनकी अपेक्षा नीचे-अपर दोनों ओर दाँतवाले जीव श्रेष्ठ हैं ॥ २९॥ चरण-रहित जीवोंको 
अपेक्षा अनेक चरणोंवाले, उनकी अपेक्षा चौपाये, चौपायोंकी अपेक्षा i दो परोंवाले ( मनुष्य ) 
और मलुष्योंमें भी चार वर्ण श्रेष्ठ हैं। इनमें भी ब्राहमण श्रेष्ठ है। ब्राह्मणोंमें भी वेदपाठी, उसकी 
अपेक्षा वेदका अथज्ञ और उसकी अपेक्षा वेदोंके मर्मका जानकार विप्र श्रेष्ठ होता है ॥३०॥३१॥ उसकी 
अपेक्षा अपने आश्रमोचित कर्तव्यका पालन करनेवाला श्रेष्ठ है। उसकी अपेज्ञा निष्काम भक्त श्रेष्ठ 
होता है ॥३२॥ उसकी अपेक्षा वह व्यक्ति श्रेष्ठ है जिसन सारे कम उनका फल ओर शरीरतक मुझे अपण 
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कर 
२७२ श्रीमद्भागवतते महापुराणे- [ अध्याय! २९ 


मनसैतानि भूतानि प्रणमेद्रहु मानयन्‌ । ईश्वरो जीवकलया प्रविष्टो भगवानिति ॥३४। 
भक्तियोगश्च योगश्च मया मानव्युदीरितः | ययोरेकतरेणेव [रषः पुरुप ब्रजेत्‌ ॥३५॥ 
एतङ्कगवतो रूपं ब्रह्मणः परमात्मनः । परं प्रधानं पुरुषं दैवं कमविचेष्टितम्‌ ॥|३६ | 
रूपभेदास्पद दिव्यं काल इत्यमिधीयते । भूतानां महदादीनां यतो मिन्नच्शां भयम्‌ ॥३७। 
योऽन्तः प्रविश्य भूतानि भूतैरत्पखिलाश्रयः । स विष्ण्याल्योऽधियज्ञोऽसौ कालः कलयतां रचः ३८ 
न चास्य कथ्िहयतो न द्वेष्यो न॑ च बान्धवः । आविशत्यप्रमतोऽसौ ग्रमत्तं जनमन्तकृत्‌ ॥३९॥ 
यङ्कयाद्वति वातोऽयं र्यस्तपति यङ्भयात्‌ । यङ्कयादपते देवो भगणो भाति यङ्कयात॥|४०॥ 
यद्वनस्पतयो भीता लताश्चौषधिभिः सह । स्वे स्वे कालेऽभिशृहन्ति पुष्पाणि च फानि च ।४१। 
सन्ति सरितो भीता नोत्सपत्युदधिर्यतः । अग्निरिन्धे सगिरिभिर्भून सञ्जति यङ्कयात्‌ ॥४२॥ 
नभो ददाति श्वसतां पदं यन्नियमाददः । लोक स्तरदेहं तचुत सहान्‌ सप्तभिरावृतम ॥४३॥ 
गुणाभिमानिनो देवाः सर्गादिष्वस्य यङ्भयात्‌ । व्त्तऽनुयुगं येषां वश एतच्चराचरम्‌ ॥४४॥ 
सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृदव्ययः। जनं जनेन जनयन्मारयन्शृत्युनान्तकम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपार्य्राने एकोनत्रिंशात्त मोऽध्यायः ॥२९॥ 


कर रक्खा है ॥३३॥ वही व्यक्ति सर्वोपरि है। क्योंकि यह कठेत्वके अभिमानसे दूर और समदर्शी होता 


है। प्राणिमात्रके भीतर जीवरूपसे ईश्वरको विद्यमान जानकर सब प्राशियोंका आदर करे॥ ३४॥ 
हे माताजी ! मैंने भक्तियोग और योगका वर्णन कर दिया । इनमेंसे किसी एकका अवलम्बन करनेसे 
साधकको परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है॥ ३४॥ क्या प्रकृति, क्या पुरुष और इनसे व्यतिरिक्त 
जो कुञ्ज भी है वह सब सर्वनियन्ता भगवानका स्वरूप है, इसीको दैव कहते हैं । जिसके कारण जीवों- 
को अनेक योनियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ३६ ॥ भगवानके पूर्वोक्त स्वरूपको काल भी कहते हैं । इसी कालके 
कारण वस्तुओंमें भिन्नता प्रतीत होती है। भेदद्ृष्टि रखनेवालों और देह आदिमें ममस्वबुद्धिवालोंको 
इस कालसे ही भय होता है ॥ ३७॥ जो प्राणियोंमें प्रविष्ट होकर पञ्चमहाभूतों द्वारा संहार-कार्य 
क्रिया करता है और जिसके कारण यज्ञ-याग आदिका फल मिलता है तथा जो जगतको वशमें रखने 
वाले रह्मा आदिका भी अधिनायक है, वही सबका आधार है और उसीका नाम विष्णु है ॥ रैम ॥ 
कालका न तो कोई मित्र है और न शत्रु, उसका कोई सगा-सम्बन्धो भी नहीं है। बह सजग होकर 
असावधान प्राणियोंमें प्रवेश करता और उनका अन्त कर डालता है।।३९॥ कालके डरसे ही'हवा चलती, 
सूयं तपता, वर्षा होती, तारे चमकते, पेड़-पौचे और लता आदि यथासमय फूलते-फलते हैँ ॥ ४१॥ 
॥ ४१ ॥ कालके ही डरसे नदी-नाले बहते, समुद्र मर्यादामें बने रहते, आग जलती, पर्वेतों समेत 
पृथ्वी जलके ऊपर बनी रहती और आकाश प्राणियोंको स्थान देता है, कालके ही डरसे महतत 
( प्रथ्वी आदि ) सात आवरणोंबाले अपने शरीर ( अहङ्कार ) को ( ब्रह्माण्डके रूपमें ) फलाता दै 
तथा ब्रह्मा-विष्णु-महेश जगतको उत्पन्न करते, पालते और उसका संहार करते रहते हैं । कालकी प 
न आदि है और न अन्त, किन्तु वह जन्म देनेबालोंका भी जन्मदाता और ग्रत्युका भी मृतु 
॥ ४२-४५ ॥ इति श्रीमदूभागचते ठृतीयस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्तःसामयिक्री?भाषाटीकायामेकी 
त्रिंशोऽध्यायः ॥ २९॥ 


rr 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय: ३० ५ 
] तुतीयस्कन्धः । २७३ 


[a] 
त्रिशत्तमोऽध्यायः 


कपिल उवाच [ 
तस्यैतस्य जनो नूनं नायं वेदोरुविक्रमम्‌ । काट्यमानोऽपि बलिनो वायोरिव घनावलिः ॥१॥ 
भ यभथशुपादत्त दुःखेन सुखहवेतवे | तं तं धुनोति भगवान्‌ पुमाञ्छोचति यत्कृते ॥२॥ 
जदशुवस्य देहस्य सानुवन्धस्य दुर्मतिः । ध्रुवाणि मन्यते मोहाद्‌ ग्रहक्षेत्रवक्ननि च ॥३॥ 
` जन्तु्े भव एतस्मिन्‌ यां यां योनिमनुव्रजेत्‌ । तस्यां तस्यां स लभते निवृतिं न विरज्यते ॥४॥ 
नरकस्थोऽपि देहं वे न पुमांस्त्यक्तुमिच्छति । नारक्यां निवृतौ सत्यां देवमायाविमोहितः ॥५॥ 
आत्मजायासुतागारपशुद्रविणयन्धुषु । निरुढमूलहृदय आत्मानं बहु मन्यते ॥६॥ 
सन्दह्यमानसर्वाङ्ग एषामुद्वहनाधिना । करोत्यविरतं मूढो दुरितानि दुराशयः ॥७॥ 
आश्षिप्तास्मेन्द्रियः ्रीणामसतीनां च मायया। रहो ` रचितयाऽऽलापैः शिशूनां कलभाषिणाम्‌ ॥८॥ 
शुहेषु कूटथरमंणु दुःखतत्त्रष्पतन्द्रतः । कुर्षन्दुःखग्रतीकारं सुखवन्मन्यते गृही ॥९॥ 
अर्थेरापादितैरगु्व्या हिंसयेतस्ततश्च तान्‌। पुष्णाति येषां पोषेण शेषश्चुग्यात्यधः स्तयम्‌ ॥१०॥ 
वार्तायां छुप्यमानायामारब्धायां पुनः पुनः । लोभाभिभूतो निःसत्तः परार्थे ङुरुते स्पृहाम्‌ ॥११॥ 
कुटुम्वशरणाङल्पो मन्दभाग्यो वृथोद्यमः | श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायञ्झसिति मूढधीः ॥१२॥ 
एवं स्तरभरणाकल्पं तत्कलत्रादयस्तथा । नाद्रियन्ते यथापूर्व कीनाशा इव गोजरम्‌ ॥१३॥ 


( पापियोंकी अधोगतिका वर्णन ) कपिलदेवजीने कहा-हे माताजी ! जैसे हवा बादलोंको 
उड़ा ले जाती है, फिर भी बादल वायुकी शक्तिको नहीं समझ पाते। वैसे ही ( मायासे मोहित ) 
प्राणी कालकी महिमाको समझनेमें असमर्थ रहते हैं। सुख पानेके लिए मनुष्य जिन वस्तुओंका संग्रह 
बड़े यत्नसे करता है, उनको यह प्रबल काल बातकी बातमें चौपट कर डालता है। उसके लिए मनुष्य 
पीछेसे पछतावा करता रह जाता है॥ १॥ २॥ खी, पुत्र, (शरीर ओर धन-दौलत आदि वास्तवमें 
हैं तो नश्वर, परन्तु जीव अज्ञानवश इन्हें अविनाशी समझ बठता है ॥ ३ ॥ जीव जिस-जिस योनिमें 
जन्म लेता है, उसी-उसीमें सांसारिक सुखोंमें फेस जानेसे वेराग्यकी बाततक नहीं सोच पाता 
॥ ४॥ प्राणी नरककी घोर यातनाएँ सहनेपर भी देहको त्यागना नहीं चाहता 
नरकमें मल-मूत्र आदि खाने-पीनेवाले कृमिको भी अपनी देहसे ममता हो जाती है ॥%॥ 
॥ ६॥ शरीर, स्त्री, पुत्र, घर-द्वार, पशु, बन्धु-बान्धव, धन-दौलत आदिकी 'अमतामें फँसकर प्राणी 
अपनेको कृतार्थ समक लेता है । पुत्र-कलत्र आदिके पालन-पोषणकी चिन्तासे विकल होनेके कारण 
बह पापपर पाप किया करता है ॥ ७॥ . कुलटा स्त्रियोंके मायाजाल ( सम्भोग है ) आर 
मधुरभाषी बच्चोंकी बातोंमें ही वह अपना अद्दोभाग्य समझता है। गृहस्थी ल यद्यपि बहुत 
छलकपट करने पड़ते और दुःख भोगने पड़ते हैं, फिर भी प्राणी उन दुःखोंको हटानेकी 
चेष्टामें ही सुख मान लेता है ॥ ८॥ ९॥ जिनका पालन-पोषण करनेसे हाथ तो कुछ लगता नहीं, 
उलटे दुर्गति होती है । उन्हीका पालन-पोषण करनेके लिए मनुष्य अज्ञानवश हिंसामूलक. अनेक कायें 
किया करता है । कुटम्वियोंके भोजनसे बचे हुए टुकड़े भी उसे कठिनाईसे मिलते हैं ॥१०॥ जीविकाके 
लिए किये गये विविध उद्योगोंके बार-बार निष्फल हो जानेपर मनुष्य लालचमें पड़कर चोरी-चकोरी 
करने लग जाता है॥ ११ | परिवारके परिपालतार्थ वह क जो वा है करता है वही निष्फल 
हो जाता है, तब बह परिवारके पालनकी चिन्तासे गहरी साँसे लिया करता है के पा 
करनेमें उसके असमर्थे हो जानेपर खरी-पुत्र आदि उसका वैसे ही अनादर करने लगते ह, जेसे किसान 


` ३५ 
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२७४ ह श्रीमङ्कागवते महापुराणे- [ अध्याय: ३, | 
यम्भृते ~ ~ मणे 
त्राप्यजातनिवेंदो भ्रियमाणः स्वयम्भृतैः | जरयोपात्तवरूप्यो मरणाभिसुखो गहे ॥ 0 


. आस्तेऽवमत्योपन्यस्तं गृहपारं इवाहरन्‌ । आमयाज्यय्रदीप्ताश्िरर्पाहारोऽरपचेष्टितः ॥ १५। 


वायुनोत््रमतोत्ताः कफसंरुद्राडिकः । कासश्चासङ्तायासः कण्ठे घुरघुरायते ॥१३। 
शयानः परिश्ञोचद्भिः परिबीतः स्वबन्धुभिः । वाच्यमानोऽपि न घृते कालपाशवशं गतः ॥ १७॥ 
एवं कुटुम्बभरणे व्याप्तास्माजितेन्द्रियः । म्रियते रुदतां स्वानाशुरुवेदनयास्तधी; ॥१८॥ 
यमदूतौ तदा प्राप्तौ भीमौ सरभसेक्षणौ । स ष्टा त्रस्तहृदयः शङृन्सतरं विशु्चति ॥१९॥ 
यातनादेह आवृत्य पाशैबेद्ध्वा गले बलात्‌ । नयतो दीधमध्वानं दण्ड्यं राजभटा यथा ॥२०॥ 


~ eC भे ~ 0 
तयोनिमिन्नहृदयस्तजनैर्जातवेषथुः । पथि श्रभिभक्ष्यमाण आर्तोऽघं स्वमनुस्मरन्‌ ॥२१॥ 
[ छत्त॒द्परीतोऽकदवानलानिलेः सन्तप्यमानः पथि तप्तवालके । 


कृच्छ्रेण पृष्ठे कशया च ताउितश्चलत्यशक्तोऽपि निराश्रमोदके ॥२२॥ 
तत्र तत्र पतच्छ्रान्तो मूच्छितः पुनरुत्थितः । पथा पापीयसा नीतस्तमसा यमसादनम्‌ ॥२३॥ 
[aS तिं ~ Xo ° ~ 
योजनानां सहस्राणि नवतिं नव चाध्वनः । त्रिभिमुहरर्तेद्राभ्यां वा नीतः प्राझोति यातनाः ॥२४॥ 


` आदीपनं स्वगात्राणां वेष्टयित्वोस्ुकादिभिः । आत्ममांसादनं क्वापि स्वक्गत्तं परतोऽपि वा॥२५॥ 


CN ~ १ _ AO EN : 
जीवतशचान्त्रभ्युद्वार  श्वगृध्रेयमसादने । सपश्वश्चिकदंशाद्यदशङ्गिथात्मयैशसम्‌ ॥२६॥ 


बूढ़े बलका तिरस्कार करता है ॥१३॥ पहले जिनको खिलाकर खाता था उन्हींका झुँहताज होने, बुढ़ापेसे 
कुरूप हो जाने और मौतके सुँहमें पर लटकाये रहनेपर भी उसकी आँखें नहीं खुलतीं । चिन्ता 
और बुढ़ापेके कारण उसे रोग घेर लेते हैं। पाचन-शक्ति बिगड़ जानेसे भरपेट भोजन भी नहीं 
कर सकता । इससे वह किसी काम-काजके लायक नहीं रहता । इस दशामें अनादरफे साथ घरवालोके 
दिये हुए टुकड़ोंपर बह पालतू कुत्तेका-सा जीवन विताता है॥ १४॥ १४ ॥ अध्वंश्वास चलनेसे 
आँखें निकल आती हैं, नाड़ियोंकी गतिको कफ रोक देता है, खासने और साँस लेनेमें भी उसे बड़ा 
कष्ट होताः है और कफ अटक जानेसे गलेसे घर-घर शब्द होने लगता है॥ १६॥ मौतके फन्देमे 
फंसा हुआ, चिन्तित भाई-बन्धुओंके बीच लेटा हुआ बह प्राणी घरवालोंके बार-बार बुलानेपर भी 
क्लेशके मारे नहीं बोल पाता॥ १७॥ इस प्रकार वह अभागा भाई-बन्धुओंको रोते-कलपते छोड़ और 


` यमऱयातना भोगकर सदाके लिए आँखें मूँद लेता है॥ १८॥ उस समय भयावने दो यमदूतोंके आकर 


क्रोधपूणं दृष्टि द्वारा उसे डराने-धमकाने लगनसे उसका मलममूत्र निकल पड़ता है॥ १५॥ वे यमदूत 
उसके गलेमें फन्दा डालकर यमपुरीतक उसी तरह घसीटते ले जाते हैं, जिस तरह अपराधीकी - 
राजकमंचारी पकड़ ले जाते हैं ॥ २० ॥ दोनों यमदूतोंके घुड़कनेसे उसका दिल दहल जाता, वह मारे 
डरके थर-थर काँपने लगता और रास्तेमें उसे कुत्त काट-काट खाते हैं। इस अवम्थामें पड़कर व 
अपने पापोंका स्मरण करके पीडित होता है। भूख और प्यासका मारा हुआ वह प्राणी कड़ी धुए 
दावानल और ळू लगनेसे तप जाता है । तपे हुए बालुकामय मार्गपर चलनेमें उसके असमर्थे ही 
यमदूत उसकी पीठपर कोड़े लगाकर आगे बढ़ाते हैं ॥ २१॥ २२॥ उस मागमें न तो कहीं पौ 
पानी मिलता और न विश्राम करनेको स्थान ही । इससे वह चलते-चलते थककर गिर पड़ता, 

हो जाता किन्तु फिर भी उठकर उस अन्धकारमय यमपुरीके दुःखप्रद मार्गपर चलने लगता 
निन्नानबे हजार योजनकी दूरीको वह प्राणी दो-तीन मुहूर्तों ( क्षणों ) में ही तय कर लेता है | शर्त न 
ही समयमें उसकी सब दुर्दशा हो जाती है॥ २३ ॥ २४॥ वहाँ उसे जलती हुई लकड़ियोंके र 
घेरकर जलाया अथवा 'झुलसाया जाता, कहींपर उसे अपने ही हाथसे अथवा दू] 
हाथसे काटा हुआ अपना ही मांस खाना पड़ता है ॥ २५॥। गिद्ध और कुत्ते उसकी अ डि 
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अध्यायः ३१ ] र हक 
ei गजादिभ्यो भिदापनम्‌ । पातनं गिरिङ्गे्यो रधनं चाम्बुगर्तयोः ॥२७॥ 
एवं इुड्म्ं बिञ्राण या यातना ब नारक्यस्ता इहाप्युपलक्षिताः ॥२९॥ 

5 शर उदरम्भर एव वा। विसृज्येहोभयं ग्रेत्य शुङक्त तत्फलमीद्शम्‌ ॥३०॥ 
एकः प्रपते ध्वान्त॑ हिल्वेद॑ स्कलेबरम्‌ । कुशलेतरपाथेयो भूतद्रोहेण यद्भृतम्‌ ॥३१॥ 
देवेनासादितं पस्य शमलं निरये पुमान्‌ । शुक्तं इट्म्बपोषस्य हृतवित्त इवातुरः ॥३२॥ 
केवलेन ह्यधर्मेण कुडम्बभरणोत्सुकः । याति जीवोऽन्धतामिस्रं चरमं तमसः पदम्‌ ॥३३॥ 
अधस्तान्नरलोकस्य यावतीर्यातनादयः । क्रमशः समनुक्रम्य पुनरतात्रजेच्छुचिः ॥३४॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे ठृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने कर्सविपाको नाम विशलीतोऽत्या 


एकत्रिशत्तमोऽध्यायः 
: ० श्रीभगवानुवाच 
कमंणा दनेत्रेण जन्तुदहोपपत्तये। ख्मियाः प्रविष्ट उद्रं पुंसो रेतःकणाश्रयः ॥१॥ 
कललं त्वेकरात्रेण पञ्चरात्रेण बुद्बुदम । दशाहेन तु कर्कन्धूः पेस्यण्डं वा ततः परम्‌ ॥२॥ 
मासेन तु शिरो द्रम्यां वाह्वङघ्राचङ्गविग्रहः । नखलोमास्थिचर्माणि हिङ्गच्छिदरोद्भवस्रिभिः ॥३ 


MMMM न्‍  र 
नोच लेते तथा उसे साँप, बिच्छू और डॉस काटते हैं ॥ २६ ॥ उसके अङ्गप्रत्यङ्ग काटे-कूटे जाते, उसे 
हाथी आदिसे कुचलवाया जाता, पढाड़की चोटीसे ढकेला जाता, कहीं जलमें डुबाया और गड्ढोंमें 
दबा दिया जाता है॥ २७॥ नरनारियोंको किसी भी अवस्थामें किये गये पापोंका फल तामिस्र, 
अन्धतामि् और रौरव आदि नरकोंकी यातनाओंके रूपमें भोगना पड़ता है॥ २८॥ हे माताजी ! 
कुछ लोग तो नरक और स्वगंको इसी लोकमें बतलाते हैं। क्योंकि इस लोकमें राजपुरुषोंके द्वारा चोर 
आदि नरककी यातनाएँ भोगते हुए प्रत्यक्ष देख पड़ते हैं ॥ २९ ॥ चाहे परिवारवाला हो चाहे. अकेल्ला, 
उसे परिवार और देह आदि छोड़-छाड़कर परलोकमें अपची करनीका फल गना पड़ता है, जिसका 
वणुन पीछे हो चुका है ॥ ३० ॥ प्राणिमात्रसे वैर-विरोध ठानकर पाले हुए शरीरको छोड़ प्राणी 
पापोंकी गठरी लादकर अकेला ही नरकके कष्ट भोगता है॥ ३१॥ जिसने अपने कुटुम्बका पालन 
करनेमें विविध पाप किये हैं, उसे नरकमें अपनी करनीका फल भोगना ही पड़ता है । जिसका सबेस्व 
छुट गया हो, उस व्यक्तिको अपनी धन-दौलतकी चिन्ताके सिवा कुछ नहीं सूकता। उसीकी तरह 
पूर्वोक्त व्यक्ति शरीर छोड़ते समय कुटुम्बकी चिन्तासे अभिभूत रहनेके कारण ईश्वरसे पापोंके लिए 
क्षमा-प्राथंना करना भूल जाता है। इसीसे उसपर पापोंकाः बोझ लदा रहता है॥ ३२॥ जिसने 
कुटुम्बके भरण-पोषणके लिए पाप ही पाप किये हैं, उसे सबसे भीषण नरक--अन्धतामिस्न-क्री 
यातनाएँ भोगनी पड़ती हैं ॥ ३३ ॥ हे माताजी ! इस प्रकार वह पापी अपने पापोंके फलस्वरूप नरकके 
भयङ्कर कष्ट और श्वान-शूकर आदि योनियोंके क्लेश भोग चुकनेपर--पापोंके क्षीण हो जानेसे बिशुद्ध 
हो जानेपर-फिर मनुष्य-योनि पाता है॥ ३४ ॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे रुतीयस्कन्घे पं० रास- 
तेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी'भाषाटीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३०॥ iF FET FS 

( राजसी गतिका बर्णन ) कपिलदेवजीने कहा--कर्मोका फल ईश्वरके अधीन है, इसलिए 
पूवेजन्मके किये हुए अपने कर्मोके अलुसार प्राणी पुरुषके वीयका आश्रय लेकर स््रीके es (गर्भाशय) 
में प्रविष्ट होता है ॥ १॥ एक रात्रिमें शुक्र ( बीये ) का मिश्रण होता है, पाँच रात्रियोंमें वह बुलबुलेकी 
तरह गोल हो जाता और दस दिनमें वह वेरकी तरह कड़ा हो जाता है। इसके पश्चात्‌ वह या तो 
मांसपिणडके रूपमें परिवर्तित हो जाता या तियक्‌ योनिमें हुआ तो अण्डा बन जाता है ॥ २॥ महीने 
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२७६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३१ 


चतुभि्धातवः सप्त पञ्चमिः छुत्तङङ्भयः । षड्भिजरायुणा वीतः कुक्षौ आम्यति दक्षिणे ॥ क॥। 
मातुजगधान्नपानाचेरेधद्वातुरसम्मते । शेते विष्मूत्रयोग्ते स॒ जन्तुजन्तुसम्भवे ॥५॥ 
क्रमिः क्षतसर्वाङ्गः सोङ्मार्यात्रतिक्षणम्‌। मूच्छामामोत्युरुक्रशस्तत्रत्येःः श्षुधितेईहु! ॥६॥ 
कटुतीक्ष्णोष्णलतरणरकषाम्लादिभिरुत्मणेः । मातृशुक्तरपसट्र्ः = सर्वाङगोस्थितवेदनः ॥७॥ 
उसेन संबृतस्तरिमिज्नस्त्रेथ बहिराइतः । आस्ते कृत्या शिरः इषौ शु्रए्ठशिरोधरः ॥८॥ 
अकल्पः स्वाइचेशयां शकुन्त इव पञ्जरे। तत्र लब्धस्तृतिदेवात्कमे जन्मशतोङ्भइम्‌। | 
स्मरन्दीघमन्‌च्छासं शम किं नाम विन्दते ॥९॥ 
आरभ्य सक्मान्मासाहृब्धमोधोऽपि वेपितः । नैकत्रास्ते सतितरातैर्विष्ठाक्ूरिव सोदरः ॥१०॥ 
नाथमान ऋविभींतः सप्तवत्रिः कृताञ्जलिः । स्तुवीत तं विङ्गबया वाचा येनोदरेऽपितः ॥११॥ 
जन्तुरुवाच 

तस्योपसन्नमवितुं जगदिच्छयाऽऽत्तनानातनोश्चुवि चलचरणारविन्द्धू । 

सोऽहं ्रजामि शरणं ह्यकुतोभयं मे येनेहशी गतिरद्यसतोऽनुरूपा ॥१२॥ 

यस्तत्र बद्ध इव कम भिरावतात्मा भतेन्द्रियाशयमयीमवलम्ब्य मायाम्‌ । 

आस्ते विशुद्रमविकारमखण्डबोधमातप्यमानहृदयेऽबस्तितं नमामि ॥१३॥ 


भरमें सिर बनता, दो सहीनेमें हाथ-पेर आदिका आकार बनता, तीन महीनेमें नाखून-रोम-हड़ी और 
लिङ्गं या योनिका छेद बन जाता है॥ ३॥ चार महीनेमें सातों धातुएँ बन जातों, पाँच महीते- 
सें भूख-प्यास लगने लगती, छः महीनेमें जब जरायु ( भिल्ली ) लपेट लेती है, तब बच्चा दाहनी 
कोखमें फिरने लगता है॥ ४॥ मल-मूत्रसे परिपूर्ण गर्भाशयमें उसे विवश होकर रहना पड़ता है 
७४ ॥ यहापर उसकी वृद्धि माताके खाये-पिये अन्न-जल आदिके सारसे होती है। सुकुमार तो 
वह होता ही है, इसलिए ( गर्भाशयमें स्थित) भूखे मि उसे काटते रहते हैं, जिससे पीड़ाके 
मारे बेहोश हो जाता है ॥ ६॥ माताके खाये हुए कडुवे, तीते, गरम, नमकीन, रूखे और खट्टे 
भोजनका रस लगनेसे उसकी देहभरमें चोटियाँ-सी चलने लगती हैं ॥७। यह जीव जरायुसे लिपटा और 
अँतड़ियोंसे घिरा रहता है। गभीशयमें बच्चेका सिर नीचेको और गदेन समेत धड़ मुड़ा हुआ 
( कुण्डलाकार ) रहता है ॥ ८॥ पिंजड़ेमें पड़े पक्षीकी तरह वह इतना पराधीन रहता है कि हाथ-पर- 
तक्र हिलान-डुलानमें समर्थ नहीं होता। पूर्वसंस्कारवश स्मरण-शक्ति आ जानेपर जन्म-जन्मा- 
न्तरके पापपुञ्जोंका स्मरण करके वह वेचेन हो जाता है॥ ९॥ उसका दम घुटने लगता है । गर्भवासके 
समय जो भयङ्कर कष्ट मिलते हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सातवें महीनेमें ज्ञानशक्ति 
शा जानेपर वह्‌ प्रसवीय पवनकी प्रेरणासे कम्पित होता रहता और एक+्थलपर उल्ती तरह स्थित नहीं 
रह पाता, जिस तरह विष्ठामें कमि ॥ १० ॥ देहको ही आत्मा समझनेवाला सात धातुओंके बन्धनमें 
आबद्धं जीव गर्भेवासके कष्टोंसे व्याकुल हो हाथ जोड़कर बड़ी नम्रतासे उस प्रभुकी स्तुति करने लगता 
है, जिसने उसे गर्भमें पहुँचाया है॥ ११॥ जीव स्तुति करता है-हे भगवन! संसारके भलेके लिए 
प्राप अपनी इच्छासे समय-समयपर अवतार लेते है, मेरे जैसे अधर्मीके लिए आप कर्मके अलुरूप 
गर्भवास आदिका प्रबन्ध करते हैं, किन्तु आपकी शारणमें चले जानेसे किसी प्रकारका भय नहीं 
रहता । मैं आपके शरणांगत हूँ॥ १२॥ गर्भाशयमें आकर मायामय पञ्चभूत (शरीर ) इन्द्रियों 
और अन्तःकरणके चक्रमे पड़कर अपने पाप-पुण्य आदि कर्मोके कारण सैं उस स्वरूपको भूल-सा 
गया हूँ । आप निर्विकार और उपाधिझून्य हैं | आपका ज्ञान अखण्ड है। भक्तोंके हृदयमें ही आप 
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अध्याय: ३१ ] दती यस्कनधः । २७७ 
यः पञ्चभूतरचिते रहितः शरीरे छन्नो यथेन्दरिणगुणार्थचिदात्मकोऽहम्‌ । 


तेनाविशुण्ठमहिमानमृपिं तमेनं वन्दे परं प्रकृतिपूरुषयोः पुमांसम्‌ ॥१४॥ 


यन्माययोरुगुणकमे निवन्धनेऽस्मिन्‌ सांसारिके पथि चरंस्तदभिश्रमेण । 

नश्‍स्शृतिः पुनरयं प्रवृणीत लोकं युक्त्या कया महदनुग्रहमन्तरेण ॥१५॥ 
ज्ञान यदेतददधात्कतमः स देवल्नेकालिकं स्थिरचरेप्बसुवतितांशः । 

तं जीयकर्मपदवीमनुवर्तमानास्तापत्रयोपशमनाय वयं भजेम ॥१६॥ 
देह्यन्यदेहविवरे जटरामनिमासृवि्पूत्रकूपपतितो भृशतप्तदेहः । 
इच्छन्नितो विवसितुं गणयन्‌ स्वमासान्निवास्यते कृपणधीर्भगवन्‌ कदा छु ॥१७॥ 
येनेदं गतिमसौ दशमास्य ईश संग्राहितः पुरुदयेन भवाद्शेन । 

स्वेनेव तुष्यतु कृतेन स दीननाथः को नाम तत्प्रति विनाञ्जलिमस्य कुर्यात्‌ ॥ १८॥ 
पञ्यत्ययं थिषणया ननु सप्तवध्रि! शारीरके दमशरीर्यपरः स्वदेहे । 
यस्सृष्टयाऽऽसं तमहं पुरुष पुराणं पश्ये बहिहदि च चैत्यमिव प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 

सोऽहं वसन्नपि विभो बहुदुःखवासं गर्भान्न निजिगमिषे बहिरन्धङ्गपे । 

यत्रोपयातशचुपस्पति देवेमाया मिथ्यामतिर्यद्स संस्तिचक्रमेतत्‌ ॥२०॥ 

यस्मादहं विगतविङ्गव उद्धरिष्य आत्मानमाछु तमसः सुहृदाऽऽत्मनेव । 

भूयो यथा व्यसनमेतदनेकरन्ध्र मा मे भविष्यदुपसोदितविष्णुपादः ॥२१॥ 
कपिल उवाच_ क 

एवं कृतमतिर्गभे दशामास्यः स्तुन्वतृषिः | स्यः क्षिपत्यवाचीनं प्रसत्ये खतिमारुतः ॥२२॥ 


विराजमान रहते है, आपको मेरा प्रणाम है॥ १३॥ मैं पाद्चभोतिक -क्लजमात रहे है आपको भेरा प्रणाम है ॥ १३॥ में पाद्मभोतिक शरीरसे सम्बन्ध रखनेपर भी सम्बन्ध रखनैपर भी 
चास्तवमें उससे बेलाग हूँ । इसीसे इन्द्रियों, सत्त आदि गुणों, शब्द आदि विषयों अर चिदाभाससे 
भी मैं प्रथक्‌ ही हूँ । प्रकृति ओर पुरुषके नियन्ता महिमासय परम पुरुषको मेरा प्रणाम है ॥ १४॥ 
यह जीव जिसकी मायावश होकर--अपने कर्मोके फल और प्रकृतिके लीलास्वरूप--संसारमें भटकता 
हुआ अनेक कष्ट झेलता है आर अपने स्वरूप तकको भूल जाता है, उस ईश्वरकी कृपा बिना इसको 
सरूपका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ १५॥ इसीसे हे प्रभो ! मैं आपकी ps हूँ। म कपासे 
जीवकी त्रैंकालिक ( भूत, भविष्य, वतमान ) ज्ञानकी प्राप्ति ह है और जो जड़-चेतन सबमें 
अन्तयौमीरूपसे रमा हुआ है-_तीचों तापोंको शान्तिके लिए-में उसकी न ई ॥ १६॥ 
हे भगवन्‌ ! रकत और मल-मूत्रसे भरे हुए गर्भाशयमें - परायी देहके भीतर--पड़े से क ( ला 
जठरार्निमें पचकर बाहर निकलनेके लिए छटपटाता हुआ दिन गिना en | a | rs कि 
बाहर कब निकालिएगा !॥ १७॥ हे प्रभो ! आपने सुके गभस्थित भौ ज्ञान त र 5 
की है । आपने जो सुझपर कृपा की है, उसीसे आप प्रसन्न हों । सिवा प्रणाम कर र 
दर ग सेवाके द्वारा आपके इस उपकारका बदला चुका सकता हूँ !॥ १८॥ पशुयोनिक जीव अपने 
we फ अतिरिक्त और कुछ अनुभव नहीं कर पाते, किन्तु सें तो आपके दिये हुए विवेक-बलसे 
a दि साधनों द्वारा सम्पन्न हो आपके दशन पाता हूँ॥ १६॥ आप अनादि हैं और 
ums be न हैं । हे देव ! गर्भवासके अनेक कष्टोंको भोगते रहना मुझे! स्वीकार है, 
भील ब तह । क्योंकि बाहर जाते ही जीवकी बुद्धिपर मायाका पदा पड़ जाता हठ 
ल wa चक्रमें पड़ जाता है॥ २०॥ इसलिए मैं यहीं रहकर धयपूवक बुद्धिकी 
सत 


[ग भजन कर लेनेसे फिर मुझे 
| TI उद्धार कर लू. गा-भगवानका, भज 
सद्दायतासे बह भोगनी पड़ेगी ॥ २१ ॥ कपिलदेवजीने कहा-हे माताजी! 
बार-बार गर्भे 
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२७5 भरीमङ्ग।गवते महापुराणे- [ अध्यायः ३१ 


तेनावसृष्ट सहसा कस्वावाक्‌ शिर आतुरः । बिनिभ्क्ामति कृच्छ्रेण निरुच्छासो हतस्मृति॥॥२३॥ 
पतितो अव्यसजात्रे विष्ठाभूरिव चेष्टते । रोरूयति गते ज्ञाने विपरीतां गतिं गतः ॥२४॥ 
प्रच्छन्दं न विहुपा पुष्यमाणो जनेन सः | अनभिम्रेतमापन्नः प्रत्यार्यातुमनीइवरः || २५॥ 
शञायितोऽशुचिप्यङ्ञ जन्तुः स्वेदजदूपिते | नेशः  कण्ड्यनेज्ड्रानामासनोत्थानचेश्ने ॥२६॥ 
तुदन्त्यामत्वच॑ दंशा मशक्रा सत्कुणादयः । रुदन्तं विगतज्ञानं कृमयः कृमिकं यथा ॥२७॥ 
इत्येवं शैशवं चक्वा दुःखं पौगण्डमेव च । अरब्धाभीप्सितोऽनञानादिद्धमन्युः शुचार्पितः ॥२८ 
सह देहेन मानेन वर्धभानेन मन्युना । करोति विग्रहं कामी कामिष्वन्ताय चात्मनः ॥२९॥ 
भूतैः पञ्चभिरारव्ये देहे दे्डयोऽसक्त्‌ । अहंममेत्यसद्राहः करोति इमतिर्मतिस्‌ ॥३०॥ 
तदर्थं कुहते कर्म यद्द्ो याति संसृतिम्‌ । योऽसुवाति ददस्छ्ेशमविधाकर्मवन्धनः ॥३१॥ 
द्यस्किः पथि पुनः शिश्नोदरकतोद्यमेः। आस्थितो रमते जन्तुस्तमो विशति पूर्ववत्‌ ॥३२॥ 
सत्यं शौचं दया मौनं बुद्धि! श्रीही यश! क्षमा । शमो दमो भगश्चेति यत्सङ्गाचाति सङ्कयम्‌ ॥३३॥ 
तेष्वशान्तेषु मूढेषु खण्डितात्मस्वसाधुष । सङ्गं न कुर्याच्छोच्येषु योपित्कीडामगेषु च ॥३४॥ 
न तथास्य भवेन्मोहो बन्धश्चान्यप्रसङ्गतः । योषित्सङ्गाद्यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः ॥३५॥ 
प्रजापतिः स्ां दुहितरं द्रा तद्रूपथषितः । रोहिङ्भतां सोऽन्वधावदक्षरूपी हतत्रपः ॥३६॥ 


——— A SM RE 
ऐसा निश्चय करके जीव गर्भमें बेठा स्तुति किया करता है। तब उस नीचेको सुह किये पड़े 
जीवको प्रसवकारी वायु झटपट बाहर निकलनेको ठेल देता है ॥२२॥ बाहर 
आते समय उसे बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। उस समय उसका सिर नीचेको 
रहता है, साँस रुंधी-सी रहती है और उसकी स्मरणशक्ति जाती रहती है ॥ २३॥। बाहर 
आकर वह रक्त और मूत्रमें मलके कृमिकी भाँति छटपटाता और ज्ञान न रहनेसे रोनेका ताँता लगा 
देता है॥ २४॥ पालन करनेवाले माता-पिता नवजात शिशुके अभिप्रायको न सममनेसे जब वह 
रोने लगता तो दूध पिलाने लगते हैं, किन्छु वह अपना वास्तविक अभिप्राय प्रकट करनेमें असमर्थ 
रहता है कि मुझे इसकी नहीं, अमुक वस्तुकी आवश्यकता है। मेले-कुचेले खटमल आदिसे भरे 
बिस्तरेपर 5 हुए उस शिशुकी नरम चमड़ीमें डॉस-मच्छ्र-खटमल आदि बड़े कीड़ेको छोटे कीड़ेकी 
भाँति काटते हैं तो वह रोने-चिल्लांने लगता है, परन्तु उसमें यह शक्ति नहीं कि वह अपने अङ्गोंको 
खुजला सके । यही नहीं, न तो बह स्वयं करवट बदल सकता और न उठ-बेठ सकता है ॥२५--२५॥ 
इस प्रकार बचपन और पोगण्डके क्लेशोंको भोग चुकनेपर जब वह युवाबस्थामें पेर रखता है 


तब अभीष्ट वस्तुएं न ,पाकर दुखी होकर लोगोंसे वेरविरोध करने लगता है। इस वेरःविरोधसे . 


रोकी तो कुछ हानि नहीं होती, उसीका नाश होता है ॥ २८॥ २६॥ अविवेकी प्राणी पाञ्जभौतिक 
शरीरको आत्मा समझकर उसपर ममता किया करता है। देहपर ममता हो जानेके कारण आत्माकी 
उपेक्षा करके वह सारे काम केवल अपनी देहके लिए करता है | इसी कारण वह जन्म-मरणके फेरेमें 
पड़ा रहता है ॥३०॥३१॥ यदि प्राणी सन्मागेसे भ्रष्ट हो शिशनोदरपरायण दुर्जनोंकी कुसङ्गतिमें पड़कर 
कुप्रागंपर चलने लगता है तो फिर नरकमें जा गिरता है॥ ३२॥ कुसङ्गतिमें पड़नेसे सत्य, पवित्रता, 
दया, मौन ( संयत भाषण ), विवेक, सम्पत्ति, लज्जा, यश, सहनशीलता, इन्द्रियों और मनको वशे 
रखना तथा उस्क्रषं आदि सदूगुण नष्ट हो जाते हैं ॥३३॥ देहको ही सब कुछ समभनेसे ढुजेनोंको शान्ति 
नहीं मिलती, वे मूढ़ किसीके काम नहीं आते । वे तो खीके दास होते हैं। इसीसे उनकी दशा शोच 
` नीय होती है । ऐसोंकी सङ्गति भूलकर भी न करे ॥३४।॥ ख्रियोके पास उठने-वेठने और ख्लेण पुरुषोंकी 
सङ्गति करनेसे बुद्धि कुषित हो जाती और बन्धन चढ़ हो जाते हैं। जब प्रजापति ब्रह्मा अपनी बेटी' 


रूपपर सोहित हो गये, तब वह खूगी बनकर भागी॥ ३४॥ उस दृशामें प्रजापतिने निरलज्जतापूबक - 
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है 


अध्याय: ३१ 
८ हे हि तृत्तीयस्कन्धः । २७९ 
रे की "ण्डतः पुमान्‌ । ऋषिं नारायणमृतं योषिन्मय्येह मायया ॥३७॥ 
मायायाः सरीमय्या जयिनो दिश्यम्‌ । या करोति पदाक्रान्तान्‌ भ्रूविज॒म्मेण केवलम्‌ ३८ 
सङ्ग न कुर्यात्यमदास॒ जातु योगस्य पारं परमारुरुलुः । 

क मत्सेवया प्रतिलब्धात्मलामो वदन्ति या निरयद्वारमस्य ॥३९॥ 
योपयाति [नेमाया योषिददेयविनिरमिता । तामीक्षेतात्मनो मृत्युं तृणैः कूप मिवातरतम्‌ ॥४०॥ 
या मन्यते पति मोहान्मन्मायामृषभायतीम्‌ । खत्वं ्रीसङ्गतः प्राप्त वित्तापत्यशृहम्रदम्‌ ॥४१॥। 
तामात्मनो बिजानीयात्पत्यपत्यगृहात्मकम्‌ । देवोपसादितं मृत्युं मृगयोर्गायनं यथा ॥२॥ 
देहेन जीवभूतेन लोकाछोकमनु्रजन्‌ । भुञ्जान एव कर्माणि करोत्यविरत॑ पुमान्‌ ॥४३॥ 
जीयो हास्यानुशो देहो भूतेन्दरियमनोमयः । तन्निरोधोऽस्य मरणमाविर्भावस्तु सम्भवः ॥४४॥ 
द्रव्योपलब्धिस्थानस्थ द्रव्येक्षायोग्यता यदा । तत्पश्चत्महंमानादुत्पत्ति्रच्यद्शेनम्‌ ॥४५॥ 
यथाक्ीदरव्यावयवदशनायोग्यता यदा | तदेव चक्षुषो ददरुत्वायोग्यतानयोः ॥४६॥ 
तस्मान्न कार्यः सन्त्रासो न कापषयं न सम्भ्रमः । बुद्ध्वा जीवगतिं थीरो शुक्तसङ्गश्चरेदिह ।४७॥ 
सम्यग्द्शनया बुद्धया योगबराग्ययुक्तया। मायाविरचते लोके चरेन्यस्य कलेवरम्‌ ॥४८॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे ठृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने जीवगतिर्नामेकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ।।३१॥ 


सृगका रूप धारणकर उसका पीछा किया ॥ ३६॥ जब साक्षात्‌ ब्रह्माजीका यह हाल हुआ तब उन्हींकी 
सृष्टिस्वरूप देवताओं, ऋषियों और मनुष्योंमें ऐसा कौन है, जिसके मनको ख्रियोंने आकृष्ट न किया 
हो । ( केवल नर-नारायणपर ही ख्मियोंका वश नहीं चला ) ॥ ३७॥ हे माताजी ! खीरूपिणी मेरी 
मायाका बल तो देखिए । बह बड़े-बड़े दिग्विजयी झूरवीरोंका भूविलास मात्रसे मान-मदेन कर देती 
हैं ॥ ३८॥ मेरी भगवत्कृपासे जिसे आत्मस्वरूपका ज्ञान हो गया है और जो मोक्ष पानेका प्रयत्न कर 
रहा है, वह हर तरहसे सख्योंके सम्पर्कको बचाता रह्दे। क्योंकि पुरुषके लिए स्री नरकका द्वार मानी 
गयी है॥ ३९॥ सेवा करने आदिके बहाने खी-रूपिणो माया पास आवे तो मुमुल्ु पुरुष उसे घास- 
फूससे छिपे हुए कुएँकी भाँति सरत्यु (अधःपात) का कारण समझे ॥ ४०॥ पिछले जन्ममें शरीर 
व्यागते समय प्राणी ख्रीका चिन्तन करनेसे अगले जन्ममें स्रीका ही शरीर पाकर अपने अज्ञानवश 
पुरुष पुरुष-रूप मेरी मायाको पुत्र, वित्त, गृह आदिका देनेवाला पति सम लेता दै । पति, सन्तान 
र गृह आदि माया ही है । जिसका परिणाम-प्राक्तन कर्मोके अनुसार होनेवाली-सत्यु है । जैसे 
गाना सुनाकर शिकारी झगके प्राण ले लेता है, वही काम यह माया करती है। । ४१ ॥ ४२ ॥ प्राणी 
लिङ्ग-ारीर द्वारा एक लोकसे दूसरे लोक (या एक योनिसे दूसरी योनि ) में जाता और कमफल 
भोगता तथा अन्य कर्म किया करता है॥ ४३॥ मुक्ति होनेपर ही जीवके लिङ्ग-शरीर ज्ञानेन्द्रिय, 
कर्मेन्द्रियों, सूम पञ्चभूत, मन और बुद्धिके समुदायका लय होता है और पाञ्रभौतिक (स्थूल ) 
शरीरसे वह सुख-दुख आदिका अनुभव करता है। लिङ्गशरीर सहित स्थूल शरीरका काय करनेमें 
अशक्त हो जाना ही जीवकी मृत्यु और समर्थ होना जन्म है ॥ ४४॥ ४५॥ कमल, मोतियाविन्द 
आदि रोगों द्वारा दूषित होनेपर जैसे इन्द्रियगोलक काये करनेमें असमथ हो जाते हैं तो: इन्द्रियाँ झी 
बेकाम हो जाती हैं, वैसे ही इन्द्रियोंक बेकाम हो जानेपर जीव भी विषयोंके अनुभव करनेमें असमर्थं 
हो जाता है। यैसे ही स्थूल देहमें विकार आ जानेपर लिज्ञ-शरीरका छ हो जाना अनिवाय है। 
जीवके कार्य करनेकी क्षमता और अक्षमताका दूसरा नाम जन्म-मरण है। वास्तवमें जीवके 
स्वरूपसे इनका कोई सम्बन्ध नहीं है॥ ४६॥ इसलिए साधक पुरुष न तो सत्युसे डरे, न दीनता 
दिखावे और न जीवनोपयोगी पदार्थोके लिए हाय-हाय करे। जत्म-मरणके स भलीभाँति 
समभ ले अर निवृत्तिमार्गी हो जाय ॥ ४७ ॥ भक्ति, योग, वराग्य ओर ज्ञान | विशुद्ध बुद्धि 
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२८० श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्याय: ३२ 
द्वात्रिशो ध्यायः 
कपिल उवाच दर 
अथ यो ग्रहमेधीयान्धर्मानेवावसन्‌ गृहे । काममर्थं च धर्मा स्वान्दोग्थि भूयः पिति तान्‌॥|१ 


X 


स चापि मगवद्धमात्काममूठः पराङुखः । यजते कऋतुमिदेवान्‌ पितु ्च्॒रदवयान्वितः ॥२॥ 
तच्छद्वयाऽऽक्रान्तमतिः पितृदेवव्रतः पुमान्‌ । गत्वा चान्द्रमसे लोक सोमपाः पुनरेष्यति ॥१॥ 
यदा चाहीन्द्रशय्यायां,शेतेऽनम्तासनो हरिः | तदा लोक्का लय यान्त त एत शृहभेथिनाम्‌ ॥४॥ 
ये स्वधर्मान्न हुल्यन्ति थीराः कामार्थहेतव । निःसङ्गा न्यस्तकमाणः शान्ताः छुद्रचेतसः ॥५॥ 
नव्वततिधर्मनिरता निर्ममा निरहङ्कृताः । स्थर्माख्येन स्वेन परिशुद्धन चेतसा॥६॥ 
रयद्वारेण ते यान्ति पुरुषं विश्वतोषुलम्‌ । परावरेशं + रकृतिमस्योरपत्यन्तभावनम्‌ ॥७॥ 
हिपरा््धावसाने यः प्रलयो ब्रह्मणस्तु त । तावदध्यासत लोक परस्य परचिन्तकाः ॥८॥ 

| कमाम्मोऽनलानिलवियन्मनइन्द्रियाथभूतादिभिः परिवृतं प्रतिसञ्िहीषुः । 

अव्याकृत विशति यरि गुणत्रयात्मा कालं पराख्यमनुभूय परः स्तरयम्धूः ॥९॥ 

एवं परेत्य भगवन्तमलुप्रविश ये योगिनो जितमरुन्मनसो विरागाः । 

तेनैव साकममृतं पुरुषं एराणं ब्रह्म॒ प्रथानश्ुपयान्त्यगताभिपानाः ॥१०॥ 
अथ तं सर्वभूतानां हत्यग्रेष कृतालयम्‌ । श्रुतानुभावं शरणं ब्रज भावेन भामिनि ॥११॥ 
आद्यः स्थिरचराणां यो वेदगभेः सहषिभिः। योगेश्वरैः कुमाराः सिद्धेयोगग्रबतकैः ॥१२॥ 


_ DM SN 
द्वारा संसारको माया-कल्पित एबं नश्वर सममकर शारीरपर सोह-ममता न रक्खे । | ४८॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयकरत'सामयिकी 'भाषाटीकायामेकत्रिंशोऽ- 
ध्यायः ॥ ३१॥ र 

( सात्त्विक गति और पुनरागमनका वर्णन ) कपिलदेबजीने कहा-जो व्यक्ति गृहस्थाश्रम 
रहकर सकाम कर्मों ( धर्म, अर्थ, काम ) में ही उलमा रहता है, उसका उनसे कभी छुटकारा नहीं 
होता ॥ १॥ भगवद्भक्तिसे विमुख वह अविवेकी पुरुष यज्ञ-याग आदि द्वारा देवताओं तथा पितरोंकी 
श्रद्धापूर्वक आराधना करके चन्द्रलोकमें जाता और वहाँ सोमपान करता तथा पुण्य क्षीण होनेपर फिर 
संसारमें लौट आता है || २॥ ३ ॥ प्रलयक्रालमें भगवानके शेषशायी हो जानेपर उन चन्द्रलोक प्रश्न त- 
का भी लय हो जाता है; जो सकाम कर्मोके फल-स्वरूप हैं ॥ ४ ॥ जो निष्क्राम भावसे कर्म करते है 
ओर निःसङ्ग रहकर ईश्वरापंण-बुद्धिसे कर्म करनेके कारण जिनका मन शान्त तथा शुद्ध हो गया रहता 
है, निवृत्तिमार्गावलम्बी ममतारहित और अहङ्कारशूऱ्य वे मोक्षार्थी लोग सत्त्वगुणप्रधान कम करके बल 
द्वारा ( अर्चिरादि मागं) से होकर चराचरके नियन्ता, जगत्के उपादान और निमित्त का 
पूर्ण पुरुषको प्राप्त कर लेते हैं ॥ ५-०॥ जो लोग दिरण्यगर्भेको परमेश्‍वर समझकर भजते है, है 
पराड्ोके बीतनेपर महाप्रलयकी स्थितितक ब्रह्मलोकमें रहते हैं || ८ ॥ त्रिगुणमूर्ति ब्रह्माजी ढिंपर “ 
कालतक शासन करके प्रथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन, इन्द्रियाँ, शब्द प्रश्नति अर a 
आदि सहित ब्रह्माएडका संहार करनेके लिए जब परमेश्वरमें लीन हो जाते तब महाप्रलय हो जा 
है। प्राणायाम आदिके द्वारा मनको वशमें करके जिन विरक्त साधकोंने ब्रह्मलोक प्राप्त कर लि 
ब्रह्माजी ( हिरण्यगर्भ ) के साथ-साथ परमानन्दस्वरूप अविनाशी पुराणपुरुष परन्रह्मको ps क 
हैं, इसके पहले नहीं । क्योंकि इससे | पहले अ उनका पिण्ड नहीं छोड़ता ॥ ९। हा और 
है माताजी ! ठुम भक्तिभावसे उस परंमेश्वरकी शरणमें जाओ, जो घट-घटमें व्याप्त हो रदी . 
जिसकी महिमा स्वेविश्रत है॥ ११॥ कालरूप ईश्वरके द्वारा सत्त्व आदि गुणोंके परस्पर स॑ 
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अध्यायः ३२ ] ठृतीयस्कन्धः । श्८१ 
स सत्य पु नश्वरमूर गुणव्यतिकरे यथापूवं ग्रजायते ॥१४॥ 
एंश्वय पारमेष्ठयं च तेऽपि धमतिनिमिंतम्‌ । निमेव्य पुनरायान्ति गुणव्यतिकरे सति॥१५।। 
२ सा के ठमनसः कामात याः | पितन्‌ यजन्त्यचुदिनं गृहेष्वभिरताशयाः ॥१७॥ 
अवगिकास्ते पुरुषा पश्ुखा हरिमेधसः । कथायां कथनीयोरुविक्रमस्य मधुद्विषः ॥१८॥ 
नून देवेन विहता ये चाच्युतकथासुधाम्‌ | हिला श्रृष्पन्त्यसद्राथाः पुरीषमिव विड्ञ्ुजः॥१९॥ 
दक्षिणेन पथार्यम्णः पितृलोकं ब्रजन्ति ते | प्रजामनु प्रजायन्ते अप्शानान्तक्रियाक्रतः ॥२०॥ 
ततस्ते क्षीणसुकृताः पुनलोकमिमं सति । पतन्ति विवश्ञा देवे; सद्यो विश्रशितोदयाः ॥२१॥ 
तस्मात्तं सर्वभावेन भजस्व परमेष्ठिनम्‌ । तहुणाश्रयया भक्त्या भजनीयपदाम्बुजम्‌ ॥२२॥ 
वासुदवे भगवति भक्तियोगः प्रयोजितः । जनयत्याशु वैराण्यं जञानं यद्रह्मदशनम्‌ ॥२३॥ 
यदास्य चित्तमर्थेषु समेष्धिन्दरयवृत्तिभिः । न विशृह्णातिः वैषम्यं प्रियमग्रियमित्युत ॥२४॥ 
स तदैवात्मनाऽऽत्मानं निःसङ्गं समदर्शनम्‌ । हेयोपादेयरहितमारूटं पदमीक्षते ॥२५॥ 
ज्ञानमात्रं परं ब्रह्म परमात्मेश्वरः पुमान्‌ | दृश्यादिभिः प्रथग्भावेर्भगवानेक ईयते ॥२६॥ 
एतावानेव योगेन समग्रेणेह योगिनः । युज्यतेऽभिमतो ह्यो यदसङ्गस्तु कृत्स्रः ॥ २७॥ 
ज्ञानमेकं पराचीनेरिन्द्रियैत्रेश् निगुंणम्‌ । अवभात्यर्थरूपेण भ्रान्त्या चञब्दादिधर्मिणा | २८।। 
यथा महानहरूपस्निवृत्पश्चविधः स्वराट्‌ | एकादशविधस्तस्य . बपुरण्डं जगद्यतः ॥२९॥ 


होनेपर मरीचि आदि योगीश्वर ऋषियों, योग-प्रवत्तंक सनत्कुमार आदि महात्माओं तथा अन्यान्य 
सिद्धोंकी तो वात ही क्या, जड़-चेतनके विधाता स्वयं ब्रह्माजीको निष्काम कम करनेपर भी भेद्दृष्टि 
रखने ओर कठेत्वके अभिमानके कारण सृष्टिके आरम्भमें अपने अधिकारानुसार संसारमें आना 
पड़ता है ॥ १२-१४ ॥ यद्यपि इन सबको पुण्योपार्जित ऐश्वयक्रा उपभोग प्राप्त होकर सगुण परन्रह्मकी 
प्राप्ति हो जाती है ॥ १४ ॥ नित्य-नैमित्तिक कर्माको ही र श्रद्धापूबक किया करते हैं, जिनके मनपर 
रजोगुणका अधिकार है ओर इन्द्रियाँ जिनके वशमें नहीं है, ऐसे गृहस्थाश्रमी लोग प्रतिदिन पितरोंकी 
आराधनामें तत्पर रहते हैं। जो धर्म, अर्थ और कामके साधक कार्यामें उलमके रहनेसे भगवानका 
गुण-गान नहीं करते और जैसे शूकर अच्छी वस्तुओंको छोड़कर विष्ठाकी ओर दोड़ता है वैसे जो 
भगवस्कथामृतको छोड़कर व्यर्थकी बातोंमें फंसे रहते हैं, वे बड़े ही अभागे हैं॥ १ ६-१९ ॥ गर्भाधानसे 
लेकर अन्तयेष्टिपेन्त संस्क्रारोंको विधिपूर्वक करते हुए ये लोग पितरोंके राजा अयमाके दक्षिण (धूम) 
मार्गसे पिठुलोकको जाते हैं ॥ २० ॥ वहाँ पुण्योंके क्षीण होते ही देवता उन्हें पिठलोकके सुख-भोग- 
के अधिकारसे च्युत कर देते हैं | तब वे इस लोकें आते हँ ॥ २१॥ इसलिए हे माताजी ! तुम श्रद्धा 
भक्तिसे भगवानका भजन करो । भगवानकी भक्ति करनेपर विषयोंसे वैराग्य होकर शीघ्र ही विवेकलुद्धि 
उत्पन्न हो जाती है । जिससे ब्रह्म-साक्षात्कार हो जाता है ॥ २२॥ २३ ॥ bE चित्त bp 
साथ न देकर रागद्वेषकी सीमाके पार जाकर भगवानमें लौलीन हो जाता है, दो वह अपनेको परमा- 
नन्द्‌ स्वरूप मानकर निःसङ्ग, समदर्शी और स्वप्रकाशमय आत्माके दशन करता है | हक । दरष्टा, हर 
और दर्शनका साधन इत्यादि रूपसे भगवान भिन्नसे प्रतीत होते ह, त वास्त त ज्ञानरूप और 
अद्वितीय हैं ॥ २६॥ संसारकी ओरसे पूण निःसंगबुद्धि हो जाना ही योगी र य्‌ न Bs न 
है ॥ २७॥ ज्ञानमय अद्वितीय निगुण ब्रह्म ही विषयोन्मुख इन्द्रियों द्वारा भ्रान्तिवश आकाश आ 


में उलि से प्रथक्‌ नहीं 
प्रतीत होता है । वास्तवमें उल्लिखित पदार्थोंकी सत्ता ब्रह्म a 
ठ अल एक होकर भी अहङ्कार आदि रूपसे त्रिविध ( सात्त्विक, रोजस, 


३६ 
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' ज्ञानयोगश्च मन्निष्ठो नेशुण्यो भक्तिलक्षणः 


° 


श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३२ 


एकट द्वया भवत्या योगाम्यासेन नित्यशः । समाहितात्मा निःसङ्गो झा परिपश्यति॥३।॥ 
इत्येतत्कथितं गुवि ज्ञानं तह्महदशनम्‌ । ेनाजुबुद्धयते तत्त प्रकृतैः इर्षस्य च ॥३१॥ 

। इयोरप्येक एवार्थो भगवच्छव्दरक्षणः ॥३२॥ 
` यथेन्द्रियेः प्रथग्द्ारैरथों बहुगुणाश्रयः । एको नानेयते कम शाखवत्ममिः ॥३३॥ 
क्रियया क्रतुभिर्दानेस्तपःस्वाध्यायमशनः | आत्मेन्द्रियजयेनापि संन्यासेन च कमाम्‌ ॥३४॥ 
योगेन विविधाङ्गेन भक्तियोगेन चेव हि। धर्मेणोभयचिहन यः परृत्तिनिद्वततिमान्‌ ॥३५॥ 
आत्मतत्वाववोधेन वैराग्येण दृढेन च । इयते भगवानेभिः सगुणो निशुणः स्त्रक्‌ ॥३६॥ 
प्रात्रोचं भक्तियोगस्य स्वरूपं ते चतुविधम्‌। कालस्य चाव्यक्तगतेयोंऽन्तर्थावति जन्तुषु ॥३७॥ 
जीवस्य संसृतीबहीरविद्याकमनिर्मिताः । यास्वङ्ग प्रविशज्नात्मा न देद गतिमात्मनः॥३८॥ 
नैतत्खलायोपदिशेन्नाविनीताय  क्हिचित्‌ । न स्तब्धाय न भिन्नाय नेव थ्ध्यजाय च ।।३९॥ 
न लोल॒पायोपदिशेत्न गृहारूदचेतसे | नाभक्ताय च मे जातु न मड़ क्तद्रिषासपि ॥४०॥ 
भरहानाय भक्ताय विनीतायानत्वयवे । भूतेषु क्रतभैत्राय शुश्रपाभिरताय च ॥४१॥ 
बहिर्जातविरागाय शान्तचित्ताय दीयताम्‌ । निर्मत्सराय शुचये यस्याहं प्रेयसां प्रियः ॥४२॥ 
य इदं शृणुयादम्ब श्रद्वया पुरुषः सङ्रत्‌। यो वाभिधत्ते मचित्तः स ह्येति पदवीं च मे ॥४३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ठृतीयस्कन्धे कापिलेये द।त्रिंशोऽध्यायः ॥३२॥ 


२८२ 


तामस ) पञ्चविध ( पद्नभूतोंके संयो गसे ) और एकादशविध ( दस इन्द्रियों और मनके साथ रहनेसे ) 


तथा जीव शरीर और त्रह्माएडरूपसे अनेकविध प्रतीत होता है ( वस्तुतः अहंकार आदि महत्तत्त्वसे 
प्रथक्‌ नहीं है ) वैसे ही ज्ञान भी शब्द-स्पश आदि रूपसे अलग-अलग मालूम पड़ता है सही, किन्तु 


है एकही । श्रद्धा, भक्ति, वेराग्य और निरन्तर योगाभ्याससे जब मन शान्त और विषथोंसे थक्‌ 


हो जाता है, तब साधकको पूर्वोक्त ज्ञान-स्वरूप ब्रह्मका साच्ष!त्कार होता, है ।। २९ ॥ ३० ॥ हे माताजी ! 
यह्‌ उस ज्ञानका स्पष्टीकरण है, जिसका फल ब्रह्मका साक्षात्कार है। इसीके द्वारा प्रकृति और पुरुषका 


"तत्त्व समझमें आ सकता है ॥ ३१ ॥ उपासना चाहे. निगुण ( ज्ञानयोग ) की हो चाहे सगुण ( भक्तिः 
योग ) की, दोनोंका फल भगवत्प्राप्ति ही है। अधिकारीभेदसे ही दो मार्ग प्रचलित हैं ॥ ३२ ॥ जैसे 


द्रष्टा एक ही वस्तुको अनेक इन्द्रियों द्वारा अनेक रूपोंमें-जैसे चीनीकी सफेदीको ऑँखसे, मिठासको 
जीभसे और स्पशेको त्वगिन्द्रयसे अनुभव करता है, वेसे हो भगवानके स्वरूपमें भेद न होनेपर भी 
उसकी प्राप्तिके लिए अधिकारीभेदसे शाख्रोंमें अनेक उपाय बताये गये हैं ॥ ३३ ॥ कुआँ-बावली आदि 
खुदबाने, यज्ञ-्योग आदि करने, दान-तप, वेदाध्ययन और वेदार्थका बिचार करने तथा मन और 
इन्द्रयोका निग्रह करने तथा ईश्वरापंणबु द्विसे कर्मका आचरण करने एवं अष्टाङ्गयोग और भक्तियोग 
करने तथा सकाम और निष्काम धमंके पालन, आत्मचिन्तन और प्रबल वैराग्य आदि उपायोंसे सगुण, 
निगुण ओर प्रकाशस्वरूप ब्रह्मकी ही प्राप्ति होती है ॥ ३४-३६॥ हे माताजी ! मैंने तुम्हें: पूवोक्त 
चार प्रकारके भक्तियोगका और उस कालका स्वरूप बतला दिया । जिसकी शक्ति और गति समभे 
नहीं आती तथा जो प्राणिमात्रके जन्म-मरणका आदि कारण है। ३७॥ विद्यामय कर्म करणे 
जीचको जिन विविध योनियोंमें जन्म लेनो पड़ता है, उनमें पहुँचनेपर उसको अपने स्वरूपतकका 
ज्ञान नहीं रह जाता । इन सब योनियोंका वर्णन भी मैंने कर दिया ॥ ३८ || खल, उदण्ड, मन्दबुद्धि 
नास्तिक या दुराचारी, पाखण्डी, लालची, गृहस्थीके जंजालमें पसे हुए रद्धाहीन आर मेरे भक्तों के 
विरोधीको इस तत्त्वज्ञानका उपदेश न दे ॥ ३९ ॥ ४० ॥ इसके अधिकारी तो मेरे वे अनन्य भक्त हें 
जो श्रद्धाळ नम्र, इँष्यो-दष-दीन, प्राणिमात्रके हितेषी, सेवापरायण, विरक्त, शान्तचित्त, , राग-हेप- 
दीन और निष्कपट हैं॥ ४१ ॥ ४२॥ हे माताजी ! जो व्यक्ति भेरे दिये es 
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श्ध्यायः ३३ ] ठृतीयस्कन्धंः । र्द 


त्रयात्ेरात्तमोऽध्यायः 


मैत्रेय उवाच 
एवं निशम्य कपिलस्य वचो जनित्री सा कद॑मस्य दयिता कि देवहूतिः । 
विस्रस्तमोइपटला तमभिग्रणम्य तुष्टाव तन्सबिषयाङ्कितसिद्विभूमिम्‌ ॥१॥ 
देवहूतिरुवाच 
अथाप्यजोऽन्तःसलिले शयानं भूतेन्दरयार्थात्ममयं वपुस्ते । 
गुणप्रवाहं सदशेषबीजं दध्यो स्वयं यज्जठराब्जजातः ॥२॥ 
स एव विश्वस्य भवान्‌ विधत्ते गुणग्रवाहेण विभक्तवीयः । 
सर्णाधनीहोऽवितथाभिसन्िरात्सेश्वरोऽतक्यंसहस्नशक्तः ॥२३॥ 
स त्वं भतो मे जठरेण नाथ कर्थ नु यस्योद्र एतदासीत्‌ । 
विश्वं युगान्ते वटपत्र एकः शेते स्म मायाशिशुरङ्घ्रिपानः ॥४॥ 
वं देहतन्त्रः प्रशमाय पाप्मनां निदेशभाजां च बिभो विभूतये। | 
यथावतारास्तव प्ूकरादयस्तथायमप्यात्मपथो पलब्धये ॥५॥ | 
यन्नामधेयश्रवणानुकीतनादयस्रह्मणाद्यत्स्मरणादंपि क्कचित्‌ । 
श्वादोऽपि सद्यः सवनाय करपते कुतः पनस्ते भगवन्नु दशनात्‌ ॥६॥ 
अहो बत श्वपचोऽतो गरीयान्‌ यज्जिह्वाग्रे वतते नाम तुस्यम्‌ । 
तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सर्नुराया ब्रह्मानूचुर्नाम शृणन्ति ये ते ॥७॥ 


एकबार भी मत्परायण होकर सुनता है, वह सुक्त हो जाता है ॥ ४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
तृतीयस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकीःभाषाटी कायां द्वात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२॥ हर 
( कपिलदेवजीके उपदेशसे देवहूतिको विवेक और जीवन्मुक्तिकी प्राप्ति ) मेत्रेयजी कहते हैं 
कि हे. विदुरजी ! कपिलभगवानके उपदेश सुनते ही देवहूतिक़ा सब माया-मोह जाता रहा। वे 
ज्ञानमागके प्रवर्तक .केपिलदेवजीको प्रणाम करके इस प्रकार स्तुति करने लगीं--॥ १॥ देवहूतिने 
कहा--है भगवन्‌ ! आप कार्यकारणमात्रके बी जस्वरूप और गुणत्रयके नियन्ता हैं। पञ्चभूत, इन्द्रिया, 
शब्द आदि विषय और मन, ये सब आपके ही व्यक्त स्वरूप हैं । आप प्रलयकालमें शषशय्यापर 
शयन किया करते हैं। आपके नाभि-कमलसे उत्पन्न स्वयं ब्रह्माजी भी आपका ps करके ही रह 
गये, दान उन्हें भी न मिले। आप सत्यसङ्कल्प हैं और आपकी शक्तियाँ अचिन्त्य और अनन्त हैँ। 
सस्त्व-रज् आदि गुणोंके प्रवतेकरूपसे अपनी शक्तियोंको विभक्त करके निष्क्रिय होते हुए भी जीबोंको 
कर्मफल देनेके लिए आप विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय किया करते हैं॥ २। । ३॥ प्रलयकाले 
जो विशाल ब्रह्माण्डको अपनेमें लीन करके बरगदके पत्तेपर लेटकर आनन्दके साथ परका अंगूठा चूसा 
करते हैं, उन्ही आपको मैंने अपने उदरमें कैसे धारण किया ! यही मुझे आश्चय है ॥४॥ दुजनोंका दलन 
ओर सज्जनोंका पालन करनेके लिए आपने जिस प्रकार समय-समयपर बराह आदि अनेक अवतार धारण 
किये हैं, उसी प्रकार आपका यह कपिल-अवतार भी ज्ञानमागंका उपदेश देनेके लिए है॥ ५॥ जिनके 
नामका श्रवण-कीर्तेन करने और भूले-भटके स्मरण कर लेनेमात्रसे चाण्डाल भी सोमयाग करनेका 
अधिकारी अर्थात्‌ आदरणीय हो जाता है, तब उनके दशनसे होनेवाले लाभका तो कहना ही क्या 
है ॥ ६॥ पूर्वजन्ममें विधिपूवेक तपश्चयो, हवन और तीथयात्रा करने आदिके फलस्वरूप इस ना 
हरि-कीतनका उच्च अधिकार प्राप्त होता है, अतएव जिसकी जीभपर आपका नाम बना रहता है 'अथोत्‌ 
जो आपका भजन किया करता है, वंह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है। आप ही ब्रह्म, परस एरुष ओरं 
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२८४ श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ३३ 
तं त्वामहं ब्रह्म परं पुमांसं प्रत्यक्ल्नोतस्पात्मनि संविभाव्यम्‌ | 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाह॑_वन्दे विष्णु कापिले वदगभम्‌ ॥८॥ 
त्रेय उवाच 
ईडितो भगवानेवं कपिलाख्यः परः पुमान्‌ । वाचाऽविङ्गवयेस्याह मातरं मातृवत्सलः ॥९॥ 
कपिल उवाच 
मार्गेणानेन मातस्ते सुसेव्येनोदितेन मे । आस्थितेन परां काष्ठामचिरादवरोरस्यसि ॥१०॥ 
रदत्स्वेतन्मतं मह्यं जुष्टं यहूहमवादिभिः । येन मामभवं याया सृत्युखृच्छन्त्यतद्विदः ॥११॥ 
त्रेय उवाच 
इति प्रदश्यं भगवान्‌ सतीं तामात्मनो गतिम्‌ । स्वमात्रा ब्रह्मवादिन्या कपिलोऽनुमतो ययौ ॥१२॥ 
सा चापि तनयोक्तेन योगादेशेन योगयुक्‌ । तस्मिन्नाश्रम आपीडे सरस्याः समाहिता ॥१३॥ 
अभीक्ष्णावगाहकपिशान्‌ जटिलान्कुटिलालकान्‌ । आत्मानं चोग्रतपसा विश्रती चीरिणं कृशम्‌ ॥१४॥ 
प्रजापतेः कर्दमस्य तपोयोगविजु म्मितम्‌ । स्वगाहस्थ्यमनौपम्यं प्राथ्य वैमानिकेरपि ॥१५॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । आसनानि च हेमानि सुस्परशास्तरणानि च ॥१६॥ 
स्वच्छस्फटिककुडयेषु महामारकतेषु च। रत्तप्रदीपा आभान्ति छर्नार्संयुताः ॥१७॥ 


गृहोद्यानं कुसुमिते रम्यं बहमरठुमै! । कूजद्विहङ्गमिथुनं गायन्मत्तमधुत्रतम्‌ ॥१८॥ 


चत्र प्रविष्टमात्मानं विबुधानुचरा जगुः । वाप्यामुत्पलगन्धिन्यां कदभेनोपलालितम्‌ ॥१९॥ 


हित्वा तदीष्सिततममप्याखण्डल्योषिताम्‌ । किंश्चिचकार वदनं पुत्रविश्लेषणातुरा ॥२०॥ 


बिष्णु हैं। बाह्य विषयोंसे मनके प्रथक्‌ हो जानेपर ही आपका चिन्तन किया जा सकता है, आपके 
कृपाहष्टि करनेपर ही जीवको जन्ममरणे चक्करसे छुटकारा मिलता है और आप ही वेदोंके प्रधान 
आधार हैं । हे भगवन्‌ ! में आपको प्रणाम करती हुँ ॥ ७॥ ८॥ मेत्रेयजी कहते हैं कि हे विदुरजी ! 
माता देवहूतिने जब इस प्रकार कपिलभगवानकी स्तुति की, तब माताके हितके लिए कपिलदेवजीने 
राम्भीरताके साथ कहा--॥ ९ ॥ हे माताजी ! मेरे बतलाये हुए इस सहज मार्गपर चलनेसे र तुम शीघ्र 
ही जीवन्मुक्त हो जाओगी ॥ १० ॥ ब्रह्मज्ञानी लोग मेरे मत ( सांख्य ) का समर्थेन करते हैं। इसपर 
चलनेसे तुम मुक्त हो जाओगी। जो इस मतपर नहीं चलते, वे भवसागरमें डूबते-उतराते रहते हैं 
॥ ११॥ सेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! माता देबहूतिको पूर्वोक्त रीतिसे आत्मज्ञानका उपदेश दे 
और उनसे अनुमति लेकर कपिलदेवजी वहाँसे चले गये ॥ १२॥ उनकी बतायी विधिके अनुसार 
एकाभ्रचित्त होकर देबहूति सरस्वती-तटवर्ती बिन्दुसर आश्रममें योगाभ्यास करने लगी ॥ १३ ॥ प्रतिः 
दिन तीन-तीन बार स्नान करनेसे उनके घुंघराले केशोंकी लटें बँध गयीं, केश पीले पड़ गये, वल्कल 
पहनकर कठोर तपस्या करनेसे वे बहुत ही डुबली हो गयीं । प्रजापति कर्दमके गाहेस्थ्य आश्रममें वे 
सब सम्पत्तियाँ वर्तमान थीं, जो तपस्या और योगबललसे प्राप्त की जा सकती हैं | इस कारण उस आश्रमः 
के लिए देवता भी ललचाते थे॥ १४॥ उस आश्रममें हाथी दाॉतके पलंग थे, जिनपर सफेद साफ 


' बिछौने बिछे हुए थे। सब सामान सोनेका था, सुवणेके आसन ( चौकियाँ ) बिछे हुए थे, 


जिनपर नसम गद्दे पड़े थे। स्फटिक और मरकतकी दीवारोंपर सुन्दरियोंक्री मूर्तियाँ बनी हुई थी? 
जिनके हाथोंमें प्रकाशके लिए रत्न-प्रदीप थे । फूले हुए कल्पवृक्ष आदि देवद्रम उस आश्रमकी बाटिकाकी 
शोभा बढ़ा रहे थे, बक्षोंपर पक्ती बोलते और भ्रमर गुंजार करते थे ॥ १५-१८॥ वाटिकाकी 
बावलोी में खले कमलोंकी सुगन्धि लेती हुई देवहूतिके साथ यहीं कदेम प्रजापति जल-विहार करते थे 
ओर गन्धवे-किल्लर आदि उन्हें स्तुति ( संगीत ) से सुखी किया करते थे। इस सुखसामभीके लिए 
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अध्याय: ३३ ] तृतीयस्कन्धः । र्द 
बनं श्रत्रजिते  पत्यावपत्यविरहातुरा । ज्ञाततसाण्यभन्नष्टे वत्से गौरिव वत्सला ॥२१॥ 
तमेव ध्यायती देवमपत्यं कपिलं हरिम्‌ । बभूवाचिरतो वत्से निःस्पृहा तादृशे गृहे ॥२२॥ 
ऽयायती भगवद्रूपं यदाह ध्यानगोचरम्‌ । सुतः प्रसन्नवदनं समस्तव्यस्तचिन्तया ॥२३॥ 
भक्तिप्रवाहयोगेन वेराग्येण बलीयसा । युक्तानुष्ठानजातेन ज्ञानेन ब्रह्महेतुना ॥२४॥ 
विशुद्धेन तदाऽऽत्मानमात्मना विश्वतोमुखम । स्वानुभूत्या तिरोभूतमायागुणविशेषणम्‌ ॥२५॥ 
ब्रह्मण्यवस्थितमतिभगवत्या त्मसंश्रये । निवृत्तजीवापत्तित्वातक्षीणक्लेशाऽऽनित्रतिः ॥२६ 
निस्यारूढसमाथित्वात्पराबृत्त गुणश्रमा | न सस्मार तदाऽऽत्मानं स्वप्ने दृष्टमिवोत्थितः २७ 
तद्देहः परतःपोषोऽप्यक्ृशश्चाष्यसम्भवात्‌ । बभौ मलैरवच्छन्नः सधूम इव पावकः ॥२८॥ 
स्वाङ्गं तपोयोगमयं युक्तकेशं गताम्बरम्‌ । देवशुप्तं न बुबुधे वासुदेवम्रविष्टधीः ॥२९॥ ` 
एवं सा कपिलोक्तेन मार्गेणाचिरतः परम्‌ । आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं भगवन्तमवाप ह ॥३०॥ 
तद्वीरासीत्पुण्यतम॑ क्षेत्र त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । नाञ्ना सिद्धपदं यत्र सा संसिद्धिमपेयुषी ॥३१॥ 
तस्यास्तद्योगविश्रुतमात्यं मत्यमभृत्सरित्‌ । स्रोतसां प्रवरा सौम्य सिद्धिदा सिद्धसेविता॥३२॥ 
कपिलोऽपि महायोगी भगवान्‌ पितुराश्रमात्‌ । मातरं समनुज्ञाप्य प्रागुदीचीं दिशं ययौ ॥३३॥ 
पिद्धचारणगन्धर्वैंमु निभिश्चाप्सरो गणेः | स्तूयमानः सम्ुद्रण दत्ताहंणनिकेतन! ॥३४॥ 


__ 0 ७ र र रस फ /४ौ [इृहौ मन: 23 अ नम मम न मलिक कि लिन 
इन्द्रकी ललनाएँ भी लालायित रहती थीं । किन्तु देवहूतिको इसका त्याग करनेमें तनिक भी क्लेश 
नहीं हुआ । परन्तु पतिके वनवासी हो जानेपर जब पुत्र भी उनको छोड़कर चला गया, तब वे उस 
गौकी भाँति व्याकुल हो गयीं, जिसका बछड़ा मर गया हो ॥ १९-२१ ॥ यद्यपि उन्हें तत्वज्ञान हो 
गया था, फिर भी उनके झुखपर पुत्रःवियोगकी छाया स्पष्ट झलकती थी। भगवान कपिलदेवका 
स्मरण करते-करते देवहृतिका चित्त ऐसी भरी-पूरी शृहस्थोसे हट गया ओर उनकी सारी वासनाएँ 
नष्ट हो गयीं ॥ २२॥ कपिलदेवजीने जिस रूपका ध्यान करनेको कहा था, उस मधुर मुसकानयुक्त 
भगवानके अनुपम रूप और पथक्‌ एथक अवयवोंका ध्यान करते-करते भक्तियोग, दृढ़ बंराग्य और 
यथोचित पूजा आदिसे उत्पन्न ब्रह्मसाक्षात्कार करानेवाले ज्ञानसे जब देवहूतिका मन शुद्ध हो गया, 
तब सर्वव्यापक मायातीत निर्गुण ब्रह्मका चिन्तन करते-करते उनकी बुद्धि स्थिर हो गयी ओर आत्म- 
परमात्म-विषयक भेदबुद्धि दूर हो जानेसे उनके कायिक-वाचिक-मानसिक क्लेश नष्ट हो गये तथा उन्हें 
आत्मानन्दका अनुभव होने लगा । नित्यप्रति समाधि लगी रहनसे उनका सत्त्व आदि गुण-मूलक 
भ्रम दूर हो गया॥ २३-२६॥ सोकर उठे हुए व्यक्तिको जिस प्रकार _ स्वप्नकी घटनाओंका 
स्मरण नहीं रहता, उसी प्रकार ब्रह्मानन्दमें उन्हें अपन शरीर तककी सुधि नहीं रही ॥ २७॥ 
कर्दम प्रजापतिकी नियुक्त किन्नरियाँ देवहूतिके खान-पानकी व्यवस्था करती थीं और योगाभ्यास करते 
रहनेसे उन्हें कोई मानसिक क्लेश था ही नहीं। इसी कारण उनका शरीर जजर होनेसे बचा रहा, 
परन्तु पूरी देख-भाल न करनेसे शारीरपर मेल जम गया था। इससे वे धुधुवाती आगकी तरह 
जान पड़ती थीं ॥ २८॥ तपस्या और योगाभ्यास करती हुई देवहूति भगवान यहाँतक तन्मय 
रहती थां कि उन्हें केशोंके उलम जाने और शरीरपरसे वल्लके हट जानेकी भी सुधि न रहती थी 
॥ २९ ॥ उनके शरीरकी रक्षा तो प्रारब्ध कमे के देव ) वशहो रही थी। इस प्रकार कपिलदेवजीके 
बतलाये हुए मागेपर चलनेसे थोड़े ही समय देवहूतिको नित्यमुक्त wos प्राप्ति हो 
गयी ॥ ३०॥ जिस स्थानपर देवहूतिको सिद्धि प्राप्त हुई थी, वह पुण्यक्षत्र तीनो लोकोंमें सिद्धपद्‌ 
नामसे प्रसिद्ध हो गया। योग-साधना दवारा छोड़ा हुआ उनका शरीर सिद्धसेवित सिद्धिदा नामकी 
नदीके रूपमें परिणत हो गया ॥ ३१॥ ३२॥ मातासे आज्ञा लेकर योगीश्वर .कपिल भगवान कदेम 
प्रजापतिके आश्रम बिन्दुसरसे ईशान दिशामें पहुँचे और वहाँ समुद्र-तटपर रहकर न्रिलोकीको शान्ति 
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रई ्रीमङ्गागेबते मंहापुराणे- [ अध्यायः ३३ 


आस्ते योगं समास्थाय सांख्याचायरभिष्टुतः। त्रयाणामपि Sa GH ॥३५॥ 
एतन्निगदितं तात यसपृष्टोऽहं तवानघ । कपिलस्य च संवादो देवहूत्याश्च पावनः ॥३६॥ 
य इदमनुश्रणोति योऽभिधत्ते कपिलमरुनेमंतमात्मयोगशुहयम्‌ | 
भगवति कृतथीः सुपणकेताबुपलभते भगवत्पदारविन्दम्‌ ॥ ३७। 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे कापिलेयोपाख्याने 
त्रयञ्लिशत्तमोऽध्यायः॥ ३३ ॥ 
हरिः ॐ तत्सत्‌ । 


ना 


= ==  + जा हज जज जज एकल ाफ्इ 
प्राप्त करानेके लिए योगाभ्ग्रास कर रहे हैं। सिद्ध, चारण, गन्धव, ऋषि, मुनि और सांख्यमतके 
बड़े-बड़े ज्ञाता उकी स्तुति किया करते हैं ॥ १३-३४ ॥ हे बिदुरजी | आपने हमसे जो कपिलदेवजी 
और देवहूतिका पवित्र संवाद पूछा था, वह हमने सुना दिया । कपिलदेवजीके उपदिष्ट इस आत्मयोगके 
रहस्यको जो व्यक्ति सुनता-सुनाता रहता है, उसकी भगवानसे लो लग जाती आर अभ्तमें ञ्से 
भगवज्माप्ति हो जाती है॥ ३६॥ ३७ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे तृतीयस्कन्घे पं० रामतेज« 
पाण्डेयक्रतसामयिकी ' भाषाटी काया त्रयश्चिशोड्ध्यायः ॥ ३३ ॥ 


समाप्नीज्यं तृतीयस्कन्धः । 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमङद्कागवतं महापुराणम्‌ 


‘सामयिको’ भाषाटीकास हितम्‌ 


6 
चतु थार्न्धा। 


———oe——— 


च्थमोऽध्यायः 
मैत्रेय उवाच 


मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे । आक्रूतिदेबहृतिश्च प्रस्नतिरिति बिश्रृताः ॥१॥ , 
आङ्रूतिं रुचये प्रादादपि आातृमती नृपः । पत्रिकाधममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः ॥२॥ 
प्रजापतिः स भगवान्‌ रुचिस्तस्यामजीजनत्‌। मिथुनं ब्रह्मयचस्वी परमेण समाधिना ॥३॥ 
यस्तयोः पुरुषः साश्षादिष्णुयज्ञस्वरूपध॒कू | या ख्री सा दक्षिणा भूतेरंशभूतानपायिनी ॥४॥ 
आनिन्ये स्वगृहं पुत्याः पत्रं विततरोचिषम्‌ । स्वायम्थुवो युदा युक्तो रुचिंग्राह दक्षिणाम्‌ ॥५॥ 
तां कामयानां भगवानुवाह यजुषां पतिः। तुष्टायां तोषमापन्नोऽजनयद्‌ द्वादशात्मजान्‌ ॥६॥ 
तोषः प्रतोषः सन्तोषो भद्रः शान्तिरिडस्पतिः । इध्मः कविविञ्चः स्वह्नः सुदेवो रोचनो द्विषट्‌॥७॥। 
तुषिता नाम ते देवा आसन्‌ स्तायम्भुवान्तरे | मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञः सुरगणेश्वरः ॥८॥ 
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श्रीहरिः ॥ (स्वायम्भुव मनुकी दो कन्याओंक्ा वंशविस्तार) श्रीमेत्रेयजी कहने लगे--हे विदुर ! 
प्रसूति स्वायम्भुव मनुके शतरूपा नामकी पत्नीसे दो पुत्र और तीन कन्याएँ हुई । वे आकूति, देवहूति 
ओर इन नामोंसे प्रसिद्ध थीं॥ १॥ मलनुजीने उनमेंसे भ्राठुमती आकूतिको शतरूपाको अनुमति 
लेकर +पुत्रिकाधर्मके विधानसे रुचि नामक प्रजापतिके साथ ब्याह दिया॥ २ ॥ ब्रह्मतेजजस्वी भगवान 
रुचि प्रजापतिने ईश्वरका ध्यान करते हुए उससे एक पुत्र और एक कन्या उत्पन्न की 
॥ ३॥ उनमें पुत्र साक्षात्‌ यज्ञस्वरूपधारी विष्णुभगवान थे ओर कन्या भगवानसे कभी 
भी एथक्‌ न रहनेबाली लद्मीजीकी उत्तम अंश “दक्षिणा' थी॥ ४॥ तब स्वायम्भुव मल अतिशय 
प्रसन्न होकर अपनी पुत्रीके साथ उस परम तेजस्वी पुत्रको अपने घर ले आये आर दक्षिणाको 
रुचिने अपनाय लिया ॥ ५॥ जब दक्षिणाकों पतिकी कामना हुई तो उसे भगवान यज्ञ- 
परुषने ग्रहण कर लिया। इससे दक्तिणाको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ ओर यज्ञभगवानने भी प्रसन्न 
हीकर उससे बारह पुत्र पेदा किये ॥ ६॥ जो तोष, प्रतोष, सन्तोष, भद्र, शान्ति, इडस्पति, इध्म, कवि, 
विभु, स्वह, सुदेव और रोचन--नामसे प्रसिद्ध थे ॥७॥ स्वायम्भुव मन्बन्तरमें ये तुषित’ देवता हुए। 


8४ टिणी-'अम्रातृकां प्रदास्यामि उुभ्यं कन्यामलंक्रताम्‌ ॥ अस्यां यो जायते पुत्रः स मे पुत्रो 
भविष्यति |? अर्थात्‌. यह बिना भाईकी मली प्रकार अलंकृत कन्या मैं ठम्हें देता हूँ । इससे जो पुत्र उसन्न होगा, 
वह मेरा पुत्र होगा । ऐसा कहकर कन्यादान करनेको पुत्रिकाधर्म कहते हैं | 


~ 
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जे हे 
: देवहूतिमदात्तात कदमायात्मजा 


रदः श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १ 


प्रियत्रतोत्तानपादौ मनुपुत्रौ महौजसौ । तुतरपतरनप्तुणामचुशच तदन्तरम्‌ ॥९। 
मनुः । तत्सम्बन्धि श्रतग्रायं भवता गदती मम ॥१०॥ 
दक्षाय ब्रह्मपुत्राय ग्रसति _ भगवान्मनुः । रयच्छयरकृतःसगखिलोक्यां महान्‌ ११ 
याः कर्दमसुताः प्रोक्ता नव त्रह्मषिपत्नयः । तासां ग्रखातिग्रसय प्रोच्यमानं निबोध में ॥१२॥ 
पत्नी मरीचेस्तु कला सुषुवे कर्दमात्मजा।कश्यपं पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत्‌ ॥१३॥ 
पू्णिमाद्रत विरजं विश्वगं च परन्तप । देवकुल्यां हरे पादशौचाद्याभूतत्सरिद्दिवः ॥ १४॥ 
त्रेः पत्न्यनसूया तरीन सुयशसः सुतात्‌। दत्तं दुर्वाससं सोममात्मेशत्रह्मसस्भवान्‌ ॥१५॥ 
बिदरउवाच |. हा 
अन्रेगृहे सुरश्रेष्ठाः स्थित्युत्पन्त्यन्तहेतवः । किश्विचिकीषवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो॥१६॥ 
मत्रेय उवाच ~ 
बरह्मणा नोदितः सृष्टावत्रित्नह्नविदां बरः। सह पत्न्या ययादश्ष इुलाद्रि तपसि स्थित;॥१७ 
तस्मन्‌ प्रसूनस्तबकपलाशाशोककानने | वाभिंः सवद्धिरुद्घु्ट निविन्ध्यायाः ससन्ततः।१८ 
प्राणायामेन संयम्य मनो वर्षशतं. झुनिः। अतिष्ठदेकपादेन निईन्द्वोऽनिलभोजनः ॥१९॥ 
शरणं तं प्रपद्येऽहं य एवं जगदीश्वरः । श्रजामात्मसमां महयं प्रयच्छत्विति चिन्तयन्‌॥२०॥ 
तप्यमानं त्रिधुवनं प्राणायामैधसाग्निना । निर्गतेन युनेभूश्षः समीक्ष्य प्रभवस्रयः ॥२१॥ 
अप्सरोग्रुतिगन्ध्व सिद्वविद्याधरोरगेः | वितायमानयशसस्तदाश्रमपदं ययुः ॥२२॥ 


0 2 7 9 मम न कण आए | ८.।। सनक 
मरीचि आदि सप्तर्षि तथा वे यज्ञनामक भगवान ही देवताओंके अधीश्वर इन्द्र हुए॥ ८॥ मजु 


प्रियत्रत और उत्तानपाद ये दोनों महातेजस्वी पुत्र थे । उन्‍्हींके पुत्र-पौत्र तथा नातियोंने सारे मन्बन्तरका 
पालन क्रिया ॥ ९॥ हे तात ! उन मनुजीने अपनी दूसरी कन्या देवहूति मह कदमको व्याही थी। 
उसके बंशके विषयमें प्रायः सब बातें तुमने मेरे मुखसे सुन ही ली हैं ।। १० ॥ इसी तरह उन महुने 
ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष प्रजापतिको अपनी प्रसूति नामकी कन्या ब्याह दी । जिसकी बहुतेरी सन्तान सारी 
त्रिलोकीमें फेली हुई हैं॥ ११ ॥ हे विढुर ! मैंने कदेमजीकी नो कन्याओंका वृत्तान्त पहले वणन किया 
था । वे ब्रह्मषियोंकी नौ पत्नियाँ थीं। अब उनकी बंशपरम्पराका वर्णन करता हूँ ॥ १२॥ कदंमजीकी 
पुत्री और महर्षि मरीचिकी पत्नी कलासे कश्यप तथा पूर्णिमा नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए । उन्हीँकी 


. सन्तानसे सारा जगत्‌ भरा हुआ है ॥ १३ ॥ हे परन्तप ! पूर्णिमाके विरज और विश्वग नामके दो पुत्र 


और दैवङुल्या नामकी एक कन्या उत्पन्न हुई । वह श्रीहरिके पादप्रक्षालनसे गंगा हो गयी थी ॥ १ ee | 
अत्रिऋषिकी पत्नी अनुसूयाके श्रीविष्णु, महादेव और ब्रह्माजीके अंशसे उत्पन्न दत्तात्रेय, दुर्वासा a 
चन्द्रमा नामके तीन अति'यशस्त्र पुत्र हुए ॥ १४॥ इतनी कथा सुनकर विदुरजी ने पूछा-हे, युरो 
जगतूकी उत्पत्ति- स्थित तथा अन्त करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और महादेव--इन तीन देवोंने किस 
अभिप्रायसे अत्रिमुनिके यहां जन्म लिया था ? यह सुके बताइये ॥ १६॥ श्रीमेत्रेयजी कहने लगे 
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जब ब्रद्माजीने ब्रह्मज्ञानियोंमें*अ्रेष्ठ महर्षि अत्रिको सृष्टि रचनेकी आज्ञा दी, तब वे तपस्या करनेके लिए. 


अपनी सहधर्मिणीके साथ ऋक्ष पर्वेतपर चले गये ॥ १७॥ वहाँ निबिन्ध्या नदीके प्रवाहित जल 
सब ओर शब्दायमान तथा फूलोंके गुच्छोंसे सुशोभित पलाश और अशोकके वनमें महामुनि त्रि 


प्राणायामके द्वारा अपने चित्तको अपने वशमें करके सौ वर्षतक केवल हवा पीते हुए निहन्दठभावसे , 


एक ही पाँवपर खड़े रह गये ॥ १८॥ १९॥ और उस समय वे यह चिन्तन करते जाते थे कि जो सारे 
जगतके ईश्वर हैं, हम उनकी शरणे हैं, वे हमें अपने ही समान सन्तान दें ॥ २०॥ प्राणायामरूप 
इन्धने द्वारा प्रज्वलित अत्रिसुनिके मस्तकसे निकले और तीनों लोकोको तपाते हुए अग्निको देखकर 
अप्छरा, सुनि, गन्धे, सिद्धि, विद्यापर तथा नागगणों द्वारा गीयमान गुणोंवाले ब्रह्मा, विष्णु और 


७0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eSangotri Initiative 


अध्यायः १ ] चतुर्थस्कन्धः । 5 


तत्पादुर्भावसंयोगविद्योतितमना सुनिः । उत्तिष्ठन्नेकपादेन ददश विवुधर्षभान ॥२३॥ 
प्रणम्य  दण्डवद्भमावुपतस्येऽहंणाञजलिः । बृपहंससुपण सथान सेः स्वेश्चिहेश्व चिहितान २४ 
कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपरम्भितान्‌ । तद्रोचिषा ग्तिहते निमील्य गुिरश्िणी ॥२५॥ 
चेतस्तत्प्रवणं युञ्ञन्नस्तावीर्संहताज्ञलिः । छक्ष्णया रक्तया वाचा सर्वलोकगरीयसः ॥२६॥ 
अत्रिरुवाच 
विइ्वोङ्कवस्थितिलयेषु विभज्यमानेर्मायागुणेरनुयुगं विगृहीतदेहाः । 
ते ब्रह्मविष्णुगिरिशाः प्रणतोऽस्म्यहं वस्तेभ्यः क एव भवतां मइहोपहतः ॥२७॥ 
एको मयेह भगवान्‌ विविधग्रधानेथ्रित्तीकृतः प्रजननाय कथं जु यूयभ्‌। | 
अत्रागतास्तनुभ्रतां मनसोऽपि दूराद्‌ ब्रत प्रसीदत महानिह विस्मयो मे ॥२८॥ 


त्रेय उवाच 
~ [oe ७ मृषि 
इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते विबुघषभाः । प्रत्याहुः छक्षणया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो ॥२९॥ 
देवा ऊचुः 


यथा कृतस्ते सङ्कटपो भाव्यं तेनेव नाम्यथा। सत्सङ्कल्पस्य ते अह्यन्‌ यदे ध्यायति ते वयम्‌॥३०॥ 
अथास्मदशभूतास्ते आत्मजा लोकविश्रुताः। भवितारोऽङ्गभदरंते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः॥३१॥ 
एवं कामवरं दत्वा प्रतिजण्णुः सुरेश्वराः । सभाजितास्तयोः सम्यग्दम्पत्योमिंषतोस्ततः ॥३२॥ 
सोमोऽभून्रह्मणाऽशेनदत्तो विष्णोस्तु योगवित्‌। दुर्वासाः शङ्करस्यांशो निबोधाङ्गिरसः प्रजाः ३३॥ 


महादेव-ये तीनों जगत्पति अत्रिसुनिके आश्रममें आ उपस्थित हुए ॥ २१॥ २२॥ उन तीचोंका 
एक साथ प्रादुर्भाव हुआ था, इस लिए सुनिका अन्तःकरण प्रकाशित हो उठा और एक ही पेरके 
सहारे खड़े-खड़े उन सुनिने अपने-अपने चिहनसे सुशोभित अपनी दयादृष्टि तथा हास्य 
युक्त मुखकमल से प्रसन्नता प्रकट करते हुए तथा वृषभ, हंस एवं गरुड़पर आरूढ़ शङ्कर, श्रह्मा और 
श्रीहरि-इन तीन देवोंको देख ओर प्रथ्वीपर दण्डके समान लोट ओर प्रणाम करके उन्हें श्रद्धाञ्जलि 
अर्पण की । उनके तेजसे चौंधियाये हुए अपने दोनों नेत्रॉको मूँद और चित्तको उनमें लगाकर सब 
लोकमें महान्‌ उन त्रिदेवोंकी अतिशय मधुर और सुन्दर बाणीसे हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करते 
लगे॥ २३-२६ ॥ श्रीअत्रियुनिने कहा--हे देवताओं ! आप मायाके भिन्न-भिन्न गुणों द्वारा जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके लिये युग-युगामें विभिन्न देह धारण करनेवाले ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं । 
मैं आपको नमस्कार करता हूँ । हाँ, कहिये मैंने आंपमेंसे किस एक देवताका आवाहन किया था ? 
, ॥ २७॥ सन्तान-प्राप्तिके लिये मैंने केचल देवेश्वर भगवानका चिन्तन किया था । सो सब देहधारियोंके 
मनके भी अगोचर आप तीनों देवता यहाँ आ गये । सुके बड़ा आश्चय हो रहा है। आप लोग प्रसन्न 
होकर इसका कारण बतलाइये॥ २८॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--हे समथ ! अँत्रिसुनिके वचन सुनकर वे 
तीनों देवता हँसे और उन्होंने उनसे बड़ी मधुर वाणीमें कहा ॥ २९ ॥ देवगण कहने लगे-हे ब्रह्मन्‌ ! 
तुम सत्यसंकल्प हो । तुमने जो संकल्प किया था, बही हुआ है.। उसके प्रतिकूल कुछ भी नहीं हुआ | 
तुमने जिस “जगदीश्वर? का ध्यान किया था, वह हमीं तीनों हैं ॥ ३०॥ अतएव हे मुने ! तुम्हार 

कल्याण हो। तुम्हारे यहाँ हमारे ही अंशसे जायमान तीन जगद्विख्यात पुत्र होंगे । वे सब संसारमें 
तुम्हारे सुयशका विस्तार करेंगे ॥ ३१॥ इस तरह उन्हें अभिलषित बर देकर वे तीनों सुरेश्वर उन 
दृम्पतियोसे भली भाँति पूजित होकर उनके देखते-देखते अपने लोकोंको लौट गये ॥ ३२ ॥ महर्षि 
अत्निके पुत्रम त्रह्माजीके अंशसे चन्द्रमा, विष्णुके अंशसे योगवेत्ता दत्तात्रेयजी और महादेवजीके अंशसे 
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२९० श्रीम द्वागवते महापुराणे- [ अध्यायः १ ` | 


NT > 
|| श्रद्धा लज्जिरसः पत्नी चतस्रोऽग्त कन्यकाः । सिनीबाली ुहू राका चतुध्य॑ुमतिस्तथा॥३४॥ 
| तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्तारोचिपेऽतरे | उतथ्यों भग त न दहस्पातः ॥३५।| |, 
|| पुरुस्त्योंज्जनयत्पत्न्यामगरत्यं च हविश्ेवि । सोऽन्यजन्मनि दहानिवितनाचे तपा।॥३8॥ 
| तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विडविडासुतः । रावणः कर्सकणवतनान्सत्ा बिभीषणः ॥३७॥ 
पुलहस्य गतिभार्या त्रीनह्तत सती सुतात्‌। कम्रं वरीयांस सहिष्ण च महामते ॥३८॥ 
क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यानब्रयत । ऋषीन्‌ पा्टसहस्राण जतो ब्रह्मतेजसा ॥३९॥ 
ऊर्जायां जल्ञिरे पुत्रा वसिष्टस्य परन्तप । चित्रकेतुप्रधानास्‍्ते सप्त॒ ब्रह्मपयोऽमलाः ॥४०॥ 
चित्रकेतुः सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च । उल्बणो बसुशृयानी युमाऽ्छत्यादयोऽपरे ॥४१॥ 
चित्तिस्वथवणः पत्नी लेमे पुत्रं तव्रतम्‌ । दध्यञ्चमश्वशिरसं ˆ भृणोवशं निवोध मे ॥४२॥ 
भृगुः ख्यात्यांमहामागःपत्त्यापुत्रानजीजनत्‌ । धातारं च विधातारं श्रियं च भगवत्पराम्‌ ॥४३॥ 
आयतिं नियतिं चेव सुते मेरुस्तयोरदात्‌ । तास्यां तयोरभवतां मृकण्डः प्राण एव च ॥४४॥ 
मार्ण्डेयो मृकण्डस्य प्राणाद्वेदशिरा शनिः | कविश्च भागवों यस्य भगवानुशना सुतः ॥४५॥ 
त एते मुनयः क्षत्तलोंकान्‌ सगेरभावयन्‌ | एष कर्दमदोहित्रसन्तानः कथितस्तव । 
शृण्वतः श्रह्ानस्य सद्यः पापहरः परः ।।४६॥ 
र्ति मानवीं दक्ष उपयेमे ह्यजात्मजः । तस्यां ससज दुहितुः षोडशामललोचनाः ॥४७॥ 


दुर्वासा उत्पन्न हुए । अब अंगिरातऋषिकी सन्तानका वर्णन करता हूँ॥ ३३॥ अंगिराऋषिको पत्नी 
्रद्धासे सिनीवाली, कुहू, राका तथा अनुमति ये चार कन्यायें उत्पन्न हुईं ॥ ३४॥। इनके अतिरिक्त 
उनके साक्षात्‌ भगवान उतथ्यजी और ब्रह्मनिष्ठ ब्रृहस्पतिजी-ये दो पुत्र भी हुए, जिन्होंने स्वारोचिष 
मन्वन्तरमें प्रसिद्ध लाभ क्या ॥ ३५॥ महर्षि पुलर्त्यजीने अपनी पत्नी हविभू से अगस्त्य और 
महातपस्वी विश्रवाको उत्पन्न किया । इन दोनोंमें अगस्त्यजी दूसरे जन्ममें जठराग्निके रूपमें हल 
हुए ॥ ३६॥ विश्रवा सुनिकी पत्नी इडविडाके गर्भेसे यक्षराज कुबेरका जन्म हुआ और उनकी कैकसी 
नामकी दूसरी खरीसे रावण, कुम्भकण और विभीषण हुए ॥ ३७ ॥ हे. महामते ! महर्षि पुलहकी 
परमसाध्वी ल्ली गतिने कमश्रष्ठ, बरीयान्‌ और सहिष्णु नामके तीन पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥ रे८ || इसी 
तरह कऋतुकी पत्नी क्रियाने वालखिल्य आदि साठ हजार ऋषियोंको उत्पन्न किया, जो ब्रह्मतेजसे देदीप्य- 
मान हो रहे थे ॥ ३६ ॥ हे परन्तप ! वसिष्ठजीके उनकी भायी ऊर्जा अर्थात्‌ अरुन्धतीसे चित्रकेतु आंद ' 
सात पुत्र हुए, ये ही सातों शुद्धचित्त ब्रह्मषिं थे ॥ ४०॥ उनके नाम ये थे-चित्रकेतु, * सुरोचि, विरजा, 
मित्र, उल्बण, वसुभ्र्यान और द्युमान्‌। इनके अतिरिक्त उनके शक्ति आदि अन्य पुत्र भी हुए थे 
॥ ४१ ॥ चिति अथवेशऋषिकी पत्नी थी। उसके गर्भसे तपोनिष्ठ दध्यङ्‌ ( दधीचि ) नाम पुत्र हु, ' 
जो “अश्वशिरा? के नामसे भी विख्यात था। अब भ्रगुवंशका वृत्तान्त सुनो ॥ ४२॥ महाभाग शयु 
ख्याति नामकी अपनी भार्यीसे घाता और विधाता नामके दो पत्र तथा भगवत्परायणा श्रीनामकी एक 
कन्या उत्पन्न की ॥ ४३॥ उन धाता तथा विधाताके साथ मेरु ऋषिने अपनी आयति और निर्यति 
नामकी कन्याएँ ब्याही। उनसे म्रकए्ड और प्राण नामके दो पत्र उत्पन्न हुए ।। ४४ ॥ उनमेंसे मृ ण्डके 
मार्कण्डेय और प्राणके सुनिवर वेदशिराका जन्म हुआ | भ्रगुजीके एक कवि नामक पूत्र थे । उगे 
पुत्र भगवान उशना ( शुक्राचाये ) थे ॥ ४५॥ हे विढुरजी ! इन सब मुनियोंने अपनी सन्तानसे सारी 
'त्रलोकीको परिपूर्णे कर दिया । यह मैंने तुम्हें कदेमज्ीके दोहित्रोंकी सन्तानका वर्णन सुनाया । जी 
पुरुष शरद्धापू्ेक इसका श्रवण करता है तो यह कथा उसके पापोंको तत्काल नष्ट कर देती दे ॥ ४९॥ 
अह्याजीके पुत्र दक्षप्रजापतिसे मनुकी पुत्री? प्रसूतिका बिबाह हुआ था । उन्होने उससे सोलह सुनयनी 
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अध्यायः १] चतु्थस्कन्धः। २९१ 
्रयोदशादाद्धमाय तथैकामग्नये विश्व! | पितम्य एकां युक्तेभ्यो भवायैकां भवच्छिदे ॥४८॥ 
श्रद्धा मैत्री दया शान्तिस्तुष्टि: पुष्टि: कियोन्नतिः । बुद्धिमेंधा तितिक्षा हीमूंतिधर्मस्थ पत्नयः ॥७९॥ 
श्रद्धास्नत शुभं मैत्री ः प्रसादमभयं दया। शान्तिः सुखं खुद तुष्टिः स्मयं पुश्टिस्यत ||५० ॥ 
योगं क्रियोन्नतिदर्पमथं बुद्धिरसूयत । मेधा स्मृति तितिक्षा तु कषेम ही!अरश्रयंस॒तम ॥५१॥ 
मूतिः सर्वगुणोत्पत्तिनरनारायणाबृषी ॥५२॥ 
ययोजेन्मन्यदो विश्वमभ्यनन्दत्सुनिद्वतम्‌ । मनांसि ककुभो वाताः ्रसेदुः सरितोऽद्रयः ॥५३॥ 
दिव्यवाद्यन्त तूर्याणि पेतुः छुछुमबृंष्टयः । युनयन्तुषटुुस्तषा जगुर्गन्धवकिन्नराः ॥५४॥ 
नृत्यन्ति स्म खनियो देव्य आसीत्परममङ्गलम्‌ । देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्वैः ।५५॥ 
देवा ऊचुः 
यो मायया विरचितं निजयाऽऽत्मनीदं खे रूपभेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय । 
एतेन धर्मसदने ऋषिमूतिनाद्य प्रादुश्षकार पुरुषाय नमः परस्मे ॥५६॥ : 
सोऽयं स्थितिव्यतिकरोपशमाय सृष्टान्‌ सत्वेन नः सुरगणाननुमेयत्रः। | 
इश्याददश्रकरुपेन विलोकनेन यच्ट्रीनिकेतममलं क्षिपतारविन्दम्‌ ॥५७॥ 
एचं सुरगणेस्तात भगवन्तावभिष्टुतौ । लब्धावलोकैययतुरचितौ गन्धमादनम्‌ ॥५८॥ 
ताब्रिमौ वें भगवतो हरेरंशाविहागतौ | भारव्ययाय च श्वः कृष्णौ यदुङुरूद्रहो ॥५९॥ 


कन्याएँ उत्पन्न कीं ॥ ४७७॥ दक्ष प्रजापतिन उनमेंसे तेरह कन्याये धर्मको, एक कन्या अरिनिको, 
एक कन्या समस्त पिठगणोंको और एक संसारका संहार करनेवाले भगवान शांकरको अर्पण की 
॥ ४८ ॥ श्रद्धा, मेत्री, दया, शान्ति, पुष्टि, तुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितित्षा, ही और मूर्ति-- 
ये सब धर्मकी परितियें थी ॥ ४९॥ उनमें श्रद्धासे शुभं, मेत्रीसे प्रसाद, दयासे अभय, शान्तिसे सुख, 
तुष्टिसे मोद, पुष्टिसे अहंकार, क्रियासे योग, उन्नतिसे दप, बुद्धिसे अर्थ, मेधासे स्मरति, तितिक्षासे च्षेभ 


का और ही (लज्जा से प्रश्रय (विनय) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।॥ ४० ॥ ५१ ॥ सब गुणोंकी 


उत्पत्तिस्थान मूर्तिने ऋषिवर नर तथा नारायणको जन्म दिया । जिनके जन्मसे अतिशय आनन्दित 
होकर सारे जगतने प्रसन्नता प्रकट की । तब सबके मन, दिशा, वायु, नदी तथा पेत सभी प्रसन्न हुए 
थे ॥ ५२॥ ५३ ॥ उस समय आकाशमें तूर्यंघोष होने लगा । देवता फूलोंकी वर्षा करने लगे । सुनियण 
प्रसन्न होकर स्तुति करने लगे। गन्धव और किन्नर भगवानका सुयश गाने लग गये ॥ ५४॥ 
, अष्सराएँ नाचने लगीं। इस तरह उस समय बड़ा भारी मंगलसमारोह हुआ और ब्रह्मादिक सभी 
देवता स्तोत्रों द्वारा भगवानकी स्तुति करने लगे॥ ५५॥ देबतालोग कहने लगे-जैसे आकारमें 
मनुष्य विविध प्रकारके रूपोंकी कल्पना कर लेता है, वैसे ही जिन्होंने अपनी मायासे सम्पूणे जगतको 
अनेकरूपसे अवलोकन करनेके निमित्त अपनेहीमें निर्माण किया है और जो इस समय ध्मके यहाँ 
ऋषिरूपसे अवतरे हैं, उन परमपुरुषको नमस्कार है ॥ ५६॥ जिनके तत्वका शाञ्नसे केबल अनुमान 
भर किया किया जाता है, वे भगवान लक्ष्मीजीके निवासस्थानस्वरूप कमलको भी नीचा दिखानेबाले 
अपने करुणामय नेत्रोंसे हम देवताओंकी ओर, जिन्होंने संसारक मर्य्यादाके विध्तोंकी शान्तिके लिए 
ही सतोगुणसे उपपन्न किया है, वे निहारे॥ ५७॥ हे तात ! देवताओंके द्वारा इस तरह स्तुति किये 
जानेपर भगवातने उनकी ओर देखा और फिर उनसे पूजित होकर वे गन्धमादन पबतको चले गये 
॥ ७८ ॥ भगवान हरिके अंशरूप वे का ही i समय प्रथ्वीक। भार उतारनेके निमित्त 
कुरु और यदुकुल दोनों जगह, कुरुकुलमें 'अजजुन! एवं यदुङुलमे “कष्ण नामसे अवतार लिये है ॥४६॥। 
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२९२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 


स्वाह्ममिमानिनशामेरात्मजाँखीनजीजनत्‌. । पापकं प्रमान च छा च हुतभोजनम्‌ ॥६०॥ 
तेभ्योऽग्नयः समभवश्चत्वारिंशच पश्च च। त एवेकोनपश्चाशत्साक पितृपितामहे; ॥६१॥ 
बैतानिके कर्मणि यन्नामभिश्रह्मवादिभिः । आग्नेय्य इष्टयो यज्ञ निरुप्यन्तेज्मयस्तु ते ॥६२॥ 
अग्निष्यात्ता बहिषदः सोम्याः पितर आज््यपाः । साम्नयोऽनग्नयस्तेपां पत्नी दाक्षायणी स्वधा ॥३३ ॥ 
तेभ्यो दधार कन्ये हे बयुनां धारिणीं स्वथा । उमे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञानविज्ञानपारगे ॥६४॥ 
भवस्य पत्नी तु सती भवं देवमनुत्रता। आत्मनः सदृशं पुत्रं न लेमे गुणशीलतः ॥६५॥ 
पितर्यप्रतिरूपे स्वे भवायानागसे रुषा । अप्रौढैवात्मनाऽऽत्मानमजहाद्योगसंयुता ॥ ६६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विदुरमत्रेयसंवादे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


~ 


द्वितीयोऽध्यायः 

बिदुर उवाच 
भवे शीलवतां श्रेष्ठे दक्षो दुहदितबत्सलः । विद्ेषमकरोस्मस्मोदनादृत्यात्मजां सतीम्‌ ॥१॥ 
कस्तं चराचरगुरुं निर्वैरं शान्तविग्रहम्‌ । आत्मारामं कथं दवेष्टि जगतो देवतं महत्‌ ॥२॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मज्ञामातुः श्वशुरस्य च। विद्वेषस्तु यतः प्राणांस्तत्यजे दुस्त्यजान्‌ सती ॥३॥ 

सैत्रेय उवाच 
पुरा विश्वसृजां सत्रे समेताः परमषयः । तथामरगणाः सर्वे सानुगा झुनयोज्ययः ॥४॥ 
तत्र प्रविष्टमृषयो इष्टाकसिव रोचिषा। भ्राजमानं वितिमिरं कुंवन्त तन्महत्सदः ॥५॥ 


अग्निदेवकी पत्नी स्वाहाने हविभक्षणशील अग्निके अभिमानी देवता पावक, पवमान तथा शुचि 


नामके तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ६० ॥ उससे पतालिस अग्नि उत्पन्न हुए । वही तीन पिता ( पावक, 
पवमान और शुचि ) तथा एक पितामह अर्थात्‌ अग्नि सहित उनचास प्रकारका अग्नि माना जाता 
है॥ ६१॥ वेदवादी लोग यज्ञकर्ममें जिन उनचास अग्नियोंके नाम लेकर आग्नेय याग करते हैं, 
यहाँ उन्हीं अग्नियोंसे उनका अभिप्राय है॥ ६२॥ अग्निष्वात्त, बर्हिषद्‌, सोमप, आज्यप, साम्निक 
ओर निरग्निक-इन सब तरहके पितरोंकी पत्नी दक्षक्री पुत्री स्वधा थी ॥ ६३॥ उन पितरोंसे स्वधाके 
धारिणी और वयुना नामकी दो कन्याएँ उत्पन्न हुई । वे दोनों ही ज्ञान-विज्ञानकी परगामिनी और 
्रहमज्ञानका उपदेश करनेमें समर्थं थीं ॥ ६४॥ श्रीमहादेवजीको पतनी सती थीं। जो सब तरहसे 
उनका अनुसरण करती थीं । किन्तु उनके गुण आर शीलमें अपने अनुरूप कोई पुत्र नहीं 
उत्पन्न हुआ ॥ ६५॥ उन्होंने प्रौद्ावस्था प्राप्त होनेके पहले ही अपने पिताको बिना किसी आपराधके 
शङ्करभगवानका विरोध करते देखकर क्रोधवश योगाग्निमें अपना शरीर भस्म कर डाला था 
॥ ६६ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकीभाषाटीकायां 
प्रथमोऽध्यायः॥ १॥ 

(शिव और दक्षके वेरका विवरण ) बिदुरजीने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! पुत्रीवत्सल 
दक्षने अपनी कन्या सती आर शीलवानोंमें श्रेष्ठ श्रोमहादेवजीका इस प्रकार अनादर करके 
अपमान क्यों किया ? ॥ १॥ श्रोशिवजी तो चराचरके गुरु, निर्बेर, शान्तमूर्ति; आत्माराम तथा 
समस्त जगत्‌के परम इष्टदेव हैं। उनसे भला बैर कौन कर सकता है? ॥२॥ दे ब्रह्मन! 
उन ससुर और दामादमें ऐसा विद्टेष केसे हो गया, जिसके कारण सतोने अपने दुसत्यज प्राण 
त्याग दिये? सो आप सुभे बतलाइए।॥ ३॥ मेत्रेयजी कहने लगे--हे बिदुरजी ! पूर्वका लमें 
एक समय मरीचि आदि प्रजापतियोंके यज्ञमें सभी महर्षि, देवता, सुनि तथा अग्नि अपने 
अलुयायियोंके साथ एकत्रित हुए ॥ ४ ॥ तब सू्येके समान तेजस्वी और अपनी कान्तिसे सारे संभा 
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अध्यायः र ] चतुर्थे स्कन्धः । २९३ 
उदतिष्ठन्‌ सदस्यास्ते स्वधिष्णयेभ्य: सहाग्नयः । ऋते विरिञ्चं शव च तङ्ासाकषिपृचेतसः ॥६॥ 
सदसस्पतिभिदक्षो भगवान्‌ साधु सत्कृतः | अजं लोकगुरुं नत्वा निषसाद तदाज्ञया ।।७॥ 
प्राडूनिपण्ण भड द्रा नाम्ष्यत्तदनादतः | उवाच वामं चह्लुम्याममिवीक्ष्य दहन्निव ॥८॥ 
रूपतां ब्रह्ममयो सं सहदेवाः सहाप्नयः | साधूनां ब्रुवतो वृत्तं नाज्ञानान्न च मत्सरात्‌ ॥९॥ 
अयं ठु लोकपालानां यशोष्नो ।नरपत्रपः । सद्भिराचरितः पन्था येन स्तब्धेन दूपितः ॥१०॥ 
एप सं शिष्यतां ग्राप्तो यन्म दुहितुरग्रहीत्‌ | पाणिं विग्राग्निुखतः सावित्र्या इव साधुवत्‌ ॥११॥ 
गृहीत्वा मृगशावाक्ष्याः पाणिं मर्कटलोचनः । प्रत्युत्थानाभिवादाहें वाचाप्यक्रत नोचितम्‌ ॥१२॥ 
ठप्षक्रियायाशुचये मानिने भिन्नसेतवे । अनिच्छन्नप्यदां वासां शद्रायेवोशतीं गिरम्‌ ॥१३॥ 
्रेतावासेषु घोरेषु प्रेतैभूतगणेब्वंतः । अटत्युन्मत्तवन्नग्नो व्युप्तकेशो हसन्‌ रुदन्‌ ॥१४॥ 
चिताभस्मकृतख्रानः प्रेतस्रङत्र्थिभूषणः । शिवापदेशो शिवो मत्तो मत्तजनग्रियः । 
पतिः प्रमथभूतानां तमोमात्रात्मकात्मनाम्र्‌ ॥१५॥ 
तस्मा उन्सादनाथाय नश्शोचाय दुहृदे । दत्ता बत मया साध्वी चोदिते परमेष्ठिना ॥१६॥ 
त्रेय उवाच 
विनिन्ये स॒ गिरिशमग्रतीपमबस्थितम्‌ । दक्षोऽथाप उपस्पृश्य करद्ः शप्तुं प्रचक्रमे ॥१७॥ 


oS i नम मपश नमन मिमसओई| 
भवनके अन्धकारको दूर करनेवाले दक्षप्रजापतिको वहाँ आये देख उनके तेजसे प्रभावित होकर ब्रह्मा , 
और महादेवजीके अतिरिक्त और सब सद्स्य अग्नियोंके सहित अपने-अपने आसनोंसे उठकर खड़े हो 
गये ॥ ५॥। ६॥ इस तरह सब सभासदोंसे भली-भाँति सम्मानित होकर भगवान दक्ष लोकगुरु ब्रह्मा- 
जीको नमस्कार करके और उनकी आज्ञा पाकर अपने आसनपर बेठ गये ।७॥ लेकिन महादेवजीको 
अपने आसनपर ही बेठे देख और इससे अपना अपमान समझकर दक्षप्रजापतिको उनका व्यवहार 
सहन नहीं हुआ और उन्होंने उनकी ओर टेढ़ी इष्टिसे देख-देखकर उन्हें जलाते हुए कहा-॥। ८॥ 
हे सब देवता और अग्नियोंके सहित ब्रह्मर्षिगण ! आप मेरां कथन सुनें । में अज्ञान या मस्सरतासे 
कुछ नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो रिष्ट पुरुषोंका आचरण है. उसीके विषयमें मेरा कथन है। ४ ॥ यह 
निलेज शिव सब लोकपालोंका सुयश नष्ट करनेवाला है। देखिये तो इस ढीठने सत्पुरुषोंक आचरित 
मागको भी कलंकित कर दिया है ॥१०॥ साधुपरुषके समान इसने मेरी सावित्रीके सदृश पावन कन्याका 
अग्नि तथा ब्राह्मणोंके समक्त पाणिग्रहण किया है । अतएव यह मेरे शिष्यत्वको प्राप्त हो चुका है॥११॥ 
परन्तु इस बन्दर जैसे नेत्रवाले शिवने मेरी झृगनयनी कन्याका पाणिग्रहण करके जिसे उठकर प्रणा- 
मादि कतेव्य था, सो उसने वाणीसे भी मेरा सत्कार नहीं किया । इसका यह आचरण किसी तरह भी 
टीक नहीं है ॥ १२॥ अहो ! जैसे कोई पुरुष शूद्रको वेदवाणी दे देता है, वैसे ही मैने इच्छा न.रहने- 
पर भी इस क्रिया भ्रष्ट, अपवित्र, अभिमानी एवं लोकमर्यादाका उल्लंघन करनेवालेको अपनी पुत्री दे 
दी ॥ १३॥ देखो न, यह भयङ्कर प्रतोके निवासस्थान श्मशान आदिमें भूतःप्रतोंसे घिरा उन्मत्तकी 
भाँति नङ्गा और बाल बखेरे कभी हँसता और कभी रोता हुआ घूमता है॥ १४॥ यह सदा अपने 
शारीरमें चिताकी भस्म लगाये रहता है। गल्लेमें प्रतोंके झुए्डोंकी माला और अङ्ग-परत्यज्गोंमें हड़ियोंके 
आभूषण पहने रहता है। इसका नाम तो शिव है, लेकिन वास्तवमें यह अशिव अर्थात्‌ अमङ्गलरूप 
है । यह स्वयं मतवाला है और इसके जैसे मतवाले पुरुष ही इसको प्रिय हैं। यह प्रमथ और भूत 
आदि केवल तमोमय प्राशियोंका ही अग्रणी है। हाय ! मैंने ब्रह्माजीके कहनेसे इस उन्मत्त, अनाथ, 
शौचहीन और दूषित मनवाले मूढ़को अपनी भोली-भाली कन्या दे दी थी। श्रीमेत्रेयनी बोले-हे 
बिदुरजी ! किसी तरह भौ बिरोध न करनेवालेकी भाँति चुपचाप बेठे हुए श्रीमहादेबजीकी इस तरह 
निन्दा करके दत्त बड़े क्रोषोफे साथ जलका आचमन करके उन्हें शाप देनेको उत हो गये ॥ १५=१७॥ 
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२९४ श्रीमद्भागवते मह।पुराणे- [ अध्याय: ३ 


* ३ NY 

अं तु देवयजन इन्द्ोपेद्रादिमिभेवः | सह भा ने सता वन ॥१८॥ 

निषिध्यमान! स सदस्यश्चुख्येदक्ष गिरित्राय विसृज्य शापम्‌ । 

तस्मादिनिष्कम्य॑ विशृद्धमन्युजंगाम कौरव्य निजं निकेतनम्‌ ॥१९॥ 

विज्ञाय शापं गिरिशालुगाग्रणीनन्‍्दीखरो ` रोषकषायदूषितः । 

दक्षाय शापं विससजे दारुणं. ये चान्वमोद॑स्तदयाच्यतां द्विजाः ॥२०॥ 
य एतम्मर्तयञ्चदिय  भगत्यग्रतङुहि | दुजञः एथग्डिसतत्वतो विशुखो भवेत्‌॥२१॥ 
गृहेषु कूटधर्मेषु सक्तो ग्राम्यसुखेच्छया | कमंतन्त्र वितल वेदयादयिपञ्धीः ॥२२॥ 
बुद्धाया पराभिध्यायिन्या विस्म॒तात्मगतिःपश: | ल्लीकामः सोऽस्त्वतितरां दक्षो बस्तशुखोऽचिरात्‌२३ 
ि्ाबुदविरविद्यायां कर्ममय्यामसौ जडः । संसरन्त्विह ये चाष्टमलु शर्वावमानिनम ॥२४॥ 
गिरः श्रताया; पुण्पिण्या सधुगन्धेन भूरिणा । मथ्ना चोन्मथितात्मानः सम्ुह्यन्तु हरद्विष॥।२५॥ 
मरमक्षा द्विजा वृक्ये इतबिद्यातपोब्रताः । बित्त देहेन्द्रियारामा याचका विचरन्त्विह ॥२६॥ 
तस्ये ददतः शापं श्रृत्वा ह्विजकुलाय वे। भृगुः प्रत्यसृजच्छापं ब्रह्मदण्डं दुरत्ययम्‌ ॥२७॥ 
भवत्रतथरा ये च ये च तान्‌ समनुत्रताः । पाषण्डिनस्ते भवन्तु सच्छास्रपरिपान्थिनः ॥२८॥ 
नष्टशौचा मूढधियो जटाभस्मास्थिधारिणः । विशन्तु शिवदीक्षायां यतर देवं सुरासवभ्‌ ॥२९॥ 
ब्रह्म च ब्राहमगां्ेव यद्ययं परिनिन्दथ । सेतुं विधारण पु सामतः पाषण्डमाश्रिताः ३०॥ 


दक्षने कहा-यह देवताओं में इन्द्र-उपेन्द्र आदि देवताओंके साथ यज्ञका भाग न पावे || १८॥ उस 
सभामें उपस्थित सभासदोंने दक्षको बहुत रोका, किन्तु हे कुरुनन्दन ! वे श्रीमहादेवजीको शाप देकर 
अत्यन्त कुपित हो उस सभासे निकलकर अपने घर लौट गये ॥ १९॥ शिवजीको शाप देनेकी बात 
सुनकर श्रीशङ्करके अनुयायियोंमें अग्रणी नन्दीशवरको बड़ा क्रोध आया ओर उन्होंने दक्त तथा उन 
ब्र।ह्मणोंको जिन्होंने दक्षके कुवाक्योंका अनुमोदन किया था, भयङ्कर शाप दे डाला ॥ २० ॥ नन्दीश्वर 
ने कहा--यह भेदबुद्धि और मूखे दक्ष जो इस सरणधर्मा शरीरपर अभिमान करके किसीसे भी द्रोह 
न करनेवाले श्रीशङ्करसे दरे मानता है, अतएव यह सदा तस्तवज्ञानसे विमुख रहेगा।। २१॥ यह मूर्ख 
वेदवाक्योंसे आत होकर विषयसुखकी इच्छासे कपटधर्ममय गृहस्थाश्रममें आसक्त होकर कमकाण्डमें 
ही सदा लौलीन रहता है ॥ २९॥ सदा इसकी बुद्धि अविद्याग्रस्त रहती है। इसलिए यह आत्म- 
स्वरूपको भूला हुआ दक्ष अत्यन्त खरीलम्पट हो जाय और शीघ्र इसका यह शापदायक सुख बकरेका 
मुख हो जाय || २३ ॥ यह मूखे कर्ममयी अविद्याको ही विद्या समझता है। इसलिए यह और जो 
भगवान शङ्कका अपमान करनेवाले इस दुष्टके अनुयायी हैं, वे सभी जन्म-मरणरूपी संसारचक्रमें 
सदा पढ़े रहें ॥ २४ ॥ फलश्रुतिरूपी पुष्पोंसे सुशोभित वेदबाणीरूपिणी लतासे आच्छादित मनको 
लुब्ध करनेवाले कमेफलरूपी गन्धसे इनके चित्त मुग्ध हो रहे हैं। अतएव ये शढ्करद्रोही जीव 
कर्मभारासें ही भटका करें ॥ २५॥ ये ब्राह्मण अच्याभच्यके विचारसे रहित केवल पेट पालनेके 
तिसित्त विद्या, तण तथा त्रतादिका आश्रय लें और धन, शरीर एवं इन्द्रियोंमें ही खुल 
मानते हुए भिछुक होकर प्रथिवीपर विचरते रहें ॥ २६॥ इस प्रकार नन्दीश्वरको त्राह ' 
कुलको शाप देते देखकर जीने बदलेमें उनको अतिशय दुस्तर ब्रह्मशाप दे डाला। जी 
बोले--शिवजीके भक्त और उन भक्तोंके अनुयायी सत्‌. झाखजोके विरुद्ध आचरण करनेवा 
तथा पाषण्डी हो ज, ॥ २७॥ २८॥ शोचहीन, बुद्धिहीन तथा जटा, भस्म एवं अस्थियोंको धारण 
करनेवाले ऐसे लोग शिवदीत्षा महण करें, जहाँ सुरा और आसब.ही देवताओके समान आदरणीन 
साना जाता दै॥ २९॥ ओह ! तुम जो मानवधर्मकी मर्यादाके रक्षक वेद तथा ब्राह्मणोंकी निन्द 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


| 


अध्याय: ३ ] चतुर्थस्कन्धः । २९५ 


एष एव हि लोकानां शिवः पन्थाः सनातनः । यं पूर्व चाजुसन्तस्थुयत्ममाण जनार्दनः ॥३१॥ 

तट्ट परमं शुद्धं सतां वत्म सनातनम्‌। विगह्य यात पाषण्डं देवं वो यत्र भूतराट्‌ ॥३२॥ 
हा जन मैत्रेय उवाच 

तस्यव वदतः शाप भृगो; स भगवान्‌ भवः । निश्चक्राम तत; किश्विह्चिमना इव सानुगः ॥३३॥ 

तेऽपि विश्वसृजः सत्रं सहस्रपरिवत्सरान्‌ । संविधाय महेष्वास यत्रेज्य ऋषभो हरिः । ३४॥ 

आप्लुत्यावशूर्थं यत्र गङ्गा यञुनयाग्विता | विरजेनात्मना सर्वे स्वं स्वं धाम ययुस्ततः ॥३५॥ 

इति श्रीमद्भागवते. महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दक्षशापो नाम ट्वितीयोऽध्यायः॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


मैत्रेय उद्राच 
सदा विद्विषतोरेवं कालो वे ध्रियमाणयोः | जामातुः श्वशुरस्यापे सुमहानतिचक्रमे ।।१॥ 
यदाभिषिक्तो दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेष्ठिना । प्रजापतीनां सर्वेषामाधिपत्ये स्मयोऽमबत्‌ ॥२॥ 
ष्ट्रा स वाजपेयेन रहमिष्ानभिभुय च | बृहस्पतिसवं नाम समारेभे क्रतृत्तमम्‌ ॥३॥ 
तस्मिन्‌ ब्रह्मपयः सर्वे देवपिपितृदेबताः | आसन्‌ कृतस्वस्त्ययनास्तत्पत्न्यश्च सभतकाः ।।४॥ 
तदुपश्रुत्य नभसि खेचराणां प्रजल्पताम्‌ । सती दाक्षायणी देबी पितुयज्ञमहोत्सवम्‌ ॥५॥ 


~ ` ~ ~ ~ 
व्रजन्तीः ` सवतो दिग्स्य उपदेववरस्त्रियः | विमानयानाः सम्रष्ठा निष्ककण्ठीः सुआससः ॥६॥ 


करते हो, इससे ज्ञात होता है कि तुम पाषण्डी हो गये हो॥ ३० ॥ संसारमें यह वेदमार्गं ही 
कल्याणकारक तथा सनातनमागे है । हमारे पू्व-पुरुष इसी मार्गपर चलते आये हैं और इसके प्रवर्तक 
भी साक्षात्‌ विष्णुभगवान हैं ॥ ३१॥ तुमलोग परमविशुद्ध और सज्जनोंके सनातन मार्गका तिरस्कार 
करते हो । अतएव तुम उस पाषण्डमार्गसें जाओ, जहाँ कि तुम्हारे इष्टदेव भूतनाथ ( शिवजी ) रहते 
हैं ॥ ३२ ॥ मेंत्रेयजीने कहा--हे विदुरजी ! इस प्रकार भ्रंगुके शाप देनेपर भगवान शांकर कुछ 
अनमनेसे होकर वहाँसे अपने अनुयायियोंके साथ चल पड़े ॥ ३३॥ हे महाधनुधौरी विदुरजी ! 
उधर उन प्रजापतियोंने भी, जिसमें सवश्रष्ठ श्रीहरि ही उपास्य देव थे, ऐसे सहस्रवर्षोय यज्ञको 
समाप्तकर जहाँ गंगा और यमुनाका संगम हुआ है, उस प्रयागराजको चले गये। वहीं अवभृथस्नान 
किया और शुद्धचित्त होकर अपने-अपने स्थानोंको लौट गये॥ ३४॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

( पिताके _यज्ञोत्सवमें जानेके लिये सतीका आग्रह) श्रीमेत्रेयजी कहते हे 
हे विदुरजी ! ।इस प्रकार परश्पर मनमोटावका बर्ताव करते हुए उन ससुर और जामाताका 
बहुत समय बीत गया | १॥ जब परमेष्ठी श्रीत्रह्माजीने दक्षको सब प्रजापतियोंके अधि- 
पतिपदपर अभिषिक्त किया तो उनका गर्वे ओर भी बढ़ चला॥ २॥ अतएव उन्होंने शंकरादि 
ब्रह्मज्ञानियोंको यज्ञका भाग न दे और उनका तिरस्कार करके वाजपेय यज्ञ किया। तदनन्तर यज्ञोंमे 
श्रेष्ठ बृहरपतिसब नामक यज्ञ आरम्भ कर दिया । ३॥ उस यज्ञके उतसवमें सभी ब्रह्मर्षि, देवषिं, 
पितृगण तथा देवता उनके द्वारा आमंत्रित होकर आये । उनके साथ उनकी ख्ियाँ भी अपने 
पतियोंके साथ वहाँ आयी हुई थीं॥ ४ ॥ आकाशमागेसे जाते हुए देवता दक्षयज्ञके विषयमें विविध 
प्रकारकी बातें करते जाते थे । उन्हींके सुखसे दन्षकुमारी सतीको अपने पिताके यहाँ यज्ञोत्सव होनेकी 
बात मालूम हुई ।! ४ ॥ उन्होंने अपने निवासभ्थानके समीप देखा कि सब ओर यक्षगन्धर्व आदि 
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२९६ श्रीमदूभागवते महापुराणे- ` | अध्यायः ३ 
ट स्निलयाभ्याशे छोलाध्षीसेशकुण्डला: । पतिं भूतपतिं देवमौर्सुक्यादभ्यभाषत । ।७॥ 
सत्युवाच 


प्रजापतेस्ते श्वस्य साम्प्रत॑ निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः किल । 
बयं च तत्राभिसराम वाम ते यद्यथितामी विबुधा ब्रजन्ति हि ॥८॥। `` 
| 0 ७ ce ~ eS ~~ क्ष 
तस्मित्‌ भगिन्यो मम भतभि! स्वकैध्रुव गमिष्यन्ति ुददादिक्षवः । 
अहं च तस्मिन्‌ भवताभिकामये सहोपनीतं परिवहमहिंतुप ॥ ९ ॥ 
तत्र स्वसम॑ ननु भतसम्मिता मातृष्वसुः क्लिन्नधियं च मातरम्‌ । 
्रकष्ये चिरोत्कण्ठमना महपिभिर्ीयमानं च मृडाध्वरध्वजम्‌ ॥१०॥ 
सय्येतदाश्र्यमजात्ममायया विनिमितं भाति गुणत्रयात्मकम्‌ । 
तथाप्यहं योषिदतस्वविचच ते दीना दिइक्ष भव मे भवक्षितिम्‌ ॥११॥ 
परय प्रयान्तीरभवान्ययोषितोऽप्यलङ्कताः कान्तसखा वरूथशः | 
५ [oS ~ A + ~ ha o र 
यास्ता ब्रजाङ्क ¦ शितिकण्ठ मण्डितं नभो विमान! कलहसपाण्डासः ॥ १२।॥। न 
कथं सुतायाः पितृगेहकौतुकं निशम्य देहः सुरवथं नेङ्गते । 
है <Q 
` अनाहुता अप्यभियन्ति सौहृदं भुंुरोदेहक्रतश्च केतनम्‌ ॥१३॥ 
तन्म रसीदेदममत्यवाञ्छितं कतुं भवान्‌ कारुणिको बताहति । 
त्वयाऽऽत्मनोऽधऽहमदश्रचक्षुषा निरूपिता मानुगृहाण - याचितः ॥१४॥ | 
~ Se ONS 
उपदेवोंकी सुन्दरी खियाँ सुन्दर वस्न, स्वच्छ कुएडल आर पदक धारण किये अपने-अपने पतियोंके 
साथ विमानपर बठकर उस यज्ञोत्सवमें सम्मिलित होने जा रही हैं। उन्हें देखकर सतीने अति 
उत्सुक हो अपने पति भूतपति शांकरसे कहा ॥ ६ ॥ ७.॥ सती कहने लगी-हे देव ! मैंने सुना है कि 
इस समय आपके श्बशुर दक्ष प्रजापतिके यहाँ बहुत बड़ा यज्ञोत्सव होने जा रहा है। देखिये तो सही, 
ये सब देवता बहाँही जा रहे ह । यदि आप चाहें तो हम भी वहाँ चलें ।। ८॥ ऐसे अवसरपर 
अपने बन्धु-बान्धवोसे मिलनेके निमित्त अपने पतियोंके सहित मेरी भगिनियाँ वहाँ अवश्य आयी 
होंगी । मेरी भी इच्छा है न साथ वहाँ जाकर माता-पिताकी दी हुई मेंट पाऊँ॥ ९॥ 
अपनी पतिप्रिया बहनों, मोसियों तथा ममतामयी माताके दशनाथ मेरा चित्त बहुत दिनोंसे ललच 
रहा है । वहाँ अगणित महषियोंका रचा भया यज्ञोत्सव तथा आकाशमें उड़ती हुई ध्वजायें देखनेको 
मिलेंगी ॥ १०॥ हे अज्ञ ! यद्यपि यह आश्चयपूणे त्रिगुणात्मक जगत्‌ आपमें अपनी ही मायासे 
निर्मित होकर भासमान हो रहा दै। फिर भी दे शंकरजी !- स्लीस्वभावके कारण में आपके तस्वसे 
अनभिज्ञ और दीन हूँ। अतएब मुझे अपनी जन्मभूमि देखनेकी बड़ी प्रबल अभिलाषा है॥ ११.॥ 
हे अजन्मा प्रभो ! क तो, जिनका दक्षसे कोई सम्बन्ध नहीं है, वे ख्ियाँ भी आज भली भाँति 
अलंकृत होकर अपने पतियोंके स झुण्डकी झुण्ड जा रही हैं। हे शितिकण्ठ ! उन जानेवाली झ्लियोंके 
राजहंसके समान श्वेत विमानोंसे सारा आकाशमणडल व्याप्त हो रहा है ॥ १२॥ हे सुरश्रेष्ठ ! अपने 
पिताके यहाँ उत्सवका समाचार पाकर उसकी कन्याका मन उसमें सम्मिलित होनेके लिये क्यों न 
कलपेगा ? यदि आप यह्‌ कहें कि उन्होंने बुलाया नहीँ है तो पति, गुरु और माता-पिता आदि 
सुहृदगणके यहाँ बिना बुलाये भी जानेमें कोई हज नहीं है।॥ १३॥ हे देव ! आप सुभपर प्रसन्न हों । 
आप बड़े दयाछु हैं । श्रतएव मेरी इच्छा रणं कर द्‌ । आप ऐसे कारुणिक हैं कि परम ज्ञानी होकर 
व आपने मुझे अपने आधे अंगमें स्थान दिया है। अतएब्र यह माँग स्वीकार करके मुझे अनुगृढीत 
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ऋषिरुवाच 
एवं गिरित्रः ग्रिययाभिभाषितः प्रत्यभ्यधत्त प्रहसन्‌ सुहृत्यियः । 
संस्मारितो ममेमिदः कुवागिषून्‌ यानाह को विस्वसृजां समक्षतः ॥१५॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्वयोदितं शोभनमेव शोभने अनाहुता अप्यभियन्ति बन्धुषु । 
ते यद्यनुत्पादितदोषदृष्टयो बलीयसानात्म्यमदेन मन्युना ॥१६॥ 
बिद्यातपोवित्तबपुर्वयःङुरेः सतां शुणेः षड्भिरसत्तमेतरैः । 
स्मृतौ हतायां भृतमानदुरंशः स्तब्धा न पञ्यन्ति हि धाम भूयसाम्‌ ॥१७॥ 
नेतादशानां स्वजनव्यपेक्षया गृहान्‌ प्रतीयादनवस्थितात्मनाम््‌। 
चेऽभ्यागतान्‌ वक्रधियाभिचक्षते आरोपितक्षभिरमषणाक्षिभिः ॥१८॥ 
ee ~ «° 
तथारिभिनं व्यथते शिलीमुखैः शेतेऽदिताङ्गो हृदयेन दूयता। 
स्वानां यथा वक्रधियां दुरुक्तिभिर्दिवानिशं तप्यति मर्मताडितः ॥१९॥ 
व्यक्तं त्वशुत्कृष्टगतः प्रजापतेः ग्रियाऽऽत्मजानामसि सुञ्र॒ सम्मता । 
अथापि मानं न पितुः प्रपत्स्यसे मदाश्रयात्कः परितप्यते यतः ॥२०॥ 
पापच्यमानेन हृदाऽऽतुरेन्द्रियः समृद्धिभिः पूरुषबुद्विसाक्षिणाम्‌ । 
अकल्प एषामधिरोढुमञ्जसा पदं परं द्वष्टि यथासुरा हरिम ॥२१॥ 
्रत्युद्मग्रश्रयणाभिवादनं विधीयते साधु मिथः सुमध्यमे । 
राज्ञे; परस्मै पुरुषाय चेतसा गुहाशयायैव न देहमानिने ॥२२॥ 


कीजिए ॥ १४ ॥ श्रीमेत्रेयजीने कहा--हे विदुर ! अपनी प्रियाके इस प्रकार आग्रह करनेपर सुहृदूजनों- 
का प्रिय करनेवाले शिवजीको दल्षप्रजापतिके वे ममेवेधी वाक्य स्मरण हो आये, जो उन्होंने सब 
प्रजापतियोंके समक्ष कहे थे। तदनन्तर वे हँसते हुए कहने लगे ॥ १४ ॥ श्रीशंकर भगवान्‌ बोले-हे 
सुन्दरी ! तुमने जो यह कहा कि “ अपने बन्धुजनोंके घर बिना बुलाये भी जानेमें हज नहीं है? सो 
ठीक है। किन्तु ऐसा करना तभो उचित है जब कि वे अतिशय बलवान्‌ देहाभिमानजनित क्रोधके 
कारण दोषभरी दृष्टिसे निहारते हों ॥ १६॥ हे देबि ! देखो- विद्या, तप, धन, परिपुष्ट शरीर, युवा- 
स्था एवं उच्च कुल-ये छः ससुरुषोंके गुण माने जाते हैं। परन्तु ये ही गुण नीच प॒रुषोंमें रहते है तो 
अवगुणके रूपमें परिणत हो जाते हैं। क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ्जाता अर उनकी स्मृति तथा 
बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसीसे वे मूल महापुरुषोंकी महिमा नहीं देखते १७॥! अतएव जो लोग 
अपने घर आये हुए पुरुषोंको कुटिल बुद्धिसे भौं चढ़ा एवं रोष भरी दृष्टिसे ताकते हैं, ऐसे अव्यवस्थित 
चित्तवाले लोगोंके यहां बान्धवभावसे कभी भी न जाय ॥ १८॥ हे देवि ! शब्रुओंके द्वारा बाणोंसे विद्ध 
` हो जानेपर इतना क्लेश नहीं होता, जितना कि अपने कुटिलबुद्धिबाले स्वजनोंके कुवाक्योंसे कष्ट होता 
है । क्योंकि बाणोंसे शरीरके छिन्न-भिन्न हो जानेपर मलुष्यके हृदयमें पीड़ा रहनेपर्‌ भी किसी तरह 
नींद आ सकती है, किन्तु दुष्टोंके कुवाक्योंसे मर्मस्थानके विद्ध हो जानेपर रातःदिन बेचेनी बनी रहती 
है॥ १९॥ हे सुश्रु ! झुरे ज्ञात है कि तुम परमोन्नतिको प्राप्त दलतप्रजापतिकी कन्याओंमें सबसे 
अधिक प्रिय हो । फिर भी मेरे आश्रित रहनेके कारण तुम्हें अपने पितासे सम्मान नहीं मिल सकता। 
क्योंकि वे मुझसे बहुत द्वेषभाब रखते हैं | २० ॥ सब जीवोंकी चित्तवृत्तियोंके साक्षीस्वरूप महापुरुषों- 
की समृद्धिको देखकर जिसका हृदय तथा इन्द्रियाँ सन्तप्त हो उठती है, वह उनके पदको नहीं प्राप्तकर 
सकता | सभी दैत्य जैसे श्रीहरिसे द्वेष मानते है, बैसे ही वह मुझसे हेष मानते हैं ॥२१॥ हे सुमध्यमे ! 
३८ 


२९७ 
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२९८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


सर्वं विशुद्धं वसुदेवशब्दितं यदीयते तत्र प्ुमानपाजृतः । 

सत्वे च तस्मिन्‌ भगवान्‌ वासुदेवो ह्यधोक्षनो मे नमसा विधीयते ॥॥२३॥ 

तत्ते निरीक्ष्यो न पितापि देहकृदक्षी मम हिट तदचुत्रताश्च ये । 

यो विश्वसुग्यज्ञगतं वरोरु मामनागसं दुवचसाकरोत्तिरः ॥२४॥ 

यदि व्रजिष्यस्यतिहाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति । 

सम्भावितस्य स्वजनात्पराभवो यदा स सदो मरणाय कल्पते ।।२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे उमारुद्रसंवादे ठुतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतु थोऽध्यायः 
मेत्रेय उवाच 
एतावदुक्त्वा विरराम शङ्करः पत्न्यङ्गनाशं ह्यभयत्र चिन्तयन्‌ ।, 
सहृददिहक्षः परिशङ्किता भवान्निष्क्रामती निर्विशती द्विधाऽऽस सा ॥१॥ 
ुृ्दिकषाप्रतिघातदु्मंनाः स्ेहाद्रुदस्यश्रुकलातिविहृला । 
भं भवान्यप्रतिपूरुषं रुषा प्रधक्ष्यतीवैत जातवेपथुः ॥२॥ 
ततो विनिःश्वस्य सती विहाय तं शोकेन रोपेण च दूयता हृदा । 
पित्रोरगात्ह्लेणविमूढथी गृहात्‌ प्रेम्णाऽऽत्मनो योऽर्धमदात्सतां प्रियः ॥३॥ 


यह ठीक ही है कि ज्ञानी लोगोंमें भी परस्पर “सम्मुख जाना, नम्नता दिखाना तथा प्रणाम करना? आदि 


_सत्कारोंका व्यवहार हुआ करता है । फिर भी वे सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान परमपुरुषको मनही से 


ग्रणामादि किया करते हैं। वे देहाभिमानी पुरुषोंको अभिवादन नहीं करते ॥ २२॥ ज्ञानसम्पन्न 
अन्तःकरणका नाम “वसुदेव? है । क्योंकि उसमें परमपुरुष अर्थात्‌ ज्ञानरूप भगवान वासुदेवका साक्षात. 
अलुभव होता है। उस विशुद्ध चित्तमें बेठे हुए इन्द्रियातीत भगवान वासुदेवको ही मनसे मैं सदा 
अभिवादन करता रहता हूँ ॥ २३ ॥ अतएव हे वरोरु ! जिसने प्रजापतियोंकी सभामें सुक निरपराधका 
अत्यन्त कडुवचनोंसे तिरस्कार किया था, बह दच्च यद्यपि तुम्हारे शरीरको उत्पन्न करनेवाला पिता है. 
फिर भी मेरा शत्रु होनेके नाते तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियोंको देखनेका विचार भी करना 
उचित नहीं है ॥ २४ || यदि तुम मेरी बात न मानकर बहाँ जाओगो तो तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। 
क्योंकि जब सुष्रतिष्ठित व्यक्तिको अपने आत्मोयजनोंसे अपमानित होना पड़ता हे, तब वह तत्काल 
उनके भरणका कारण बन जाता है ॥ २५॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे . चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजः 
पाण्डेयक्त “सामयिकी? भाषाटीकायां तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

( दन्षप्रजापतिके यज्ञमें सतीका अग्निप्रवेश ) श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुरजी ! इतना कहकर 


श्रीशंकरभगवान . बलपूर्वक रोकने या जाने देनेमें दोनों ही तरह अपनी पत्नी सतीके देहत्यागकी 


सम्भावना देखकर चुप रह गये | सती भी कभी बन्धुजनोंको - देखने जानेके अभिप्रायसे बाहर आरती 
आर कभी शांकरजी के रुष्ट होजानेकी आइंकासे लौट जाती थीं। इस तरह बारम्बार आने-जानेसे 


"मालुम होता था कि उन्होंने अपना दो रूप धारण कर लिया है ॥ १ ॥ सुदृदजनोंसे मिलनेकी.बलबती 


इच्छापर धक्का लगानेसे वे बड़ी अनमनीसी हो गयीं और स्नेहवश अतिशय विहल हो आँसू बहाती हुई 


सेने लगीं। उस समय उनका शरीर कांपने लगा और जिनसे बढ़कर संसारमें और कोई भी पुरुष नहीं 


है, उन शंकरभगवानकी ओर वे इस तरह रोषपूर्ण दृष्टिसे देखने लगीं मानो उन्हें भस्मकर डालेंगीं ॥२ 
'अन्तमें शोक तथा क्रोधसे खिन्न अन्तःकरण तथा स्त्री-स्वभावके कारण मूढुबुद्धि सतीजी जित सत्पुरुषों के 
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‘x 
अध्यायः ४ ] चतुर्थस्कन्धः । 


तामन्वगच्छन्डुतविक्रमां सतीमेकां ` त्रिनेत्रानुचराः सहतः । 
सपाषदयक्षा मणिमन्मदादयः ुरोद्पन्द्रास्तरसा गतव्यथाः ॥४॥ 
तां सारिकाकन्दुकदपणाम्बुजश्चेतातपत्रव्यजनस्रगादिभिः | 
गीतायनैदुन्दुभिशङ्कवेणुभितवपन्द्रमारोप्य ब्िटङ्किता ययुः ॥५॥ 
आ्रहयोपी जितयञवैशसं विग्रविजुष्टं वितुधेश्च सर्वज्ञः । 
मृदावयःकाञ्चनदभंचमभिनिसृष्टभाण्डं यजनं समाविशत्‌ ॥६॥ 
ताप्तागतां तत्र न कश्चनाद्रियद्विमानितां यज्ञकृतो भयाज्जनः । 
ऋते स्तरमै जननीं च सादराः म्रमाशरुकण्ठयः परिषस्वजु्ुदा ॥७॥ 
सौदरयसम्प्रश्नसमथत्रातया मात्रा च मातष्वसृभिश्च साद्रम्‌। 
दत्तां सपयी वरमासनं च सा नादत्त पित्राप्रतिनन्दिता सती ॥८॥ 
अरुद्रभागं तमवेक्ष्य चांध्चरं पित्रा च देवे कृतहेलनं विभौ। 
अनादृता यज्ञसदस्यधीश्वरी चुकोप लोकानिव धक्ष्यती रुषा ॥९॥ 
जगर्ह सामर्षविपन्नया गिरा. शिवद्विषं धूमपथश्रमस्मयम्‌ । | 
स्वतेजता भूतगणान्‌ सञ्ुत्थितानिणुह्य देवी जगतोऽभिशृण्वतः ॥१०॥ 
` श्रीदेव्युवाच ॒ 
न यस्य लोकेऽस्त्पातिशायनः प्रियस्तथाप्रियो देहभृतां प्रियात्मनः । 
तस्मिन्‌ समस्तात्मनि मुक्तरैवके ऋते भवन्तं कतमः प्रतीपयेत्‌ ॥११॥ 


२९९ 


ro 
प्रिय भगवान शंकरने उन्हें प्रमवश अपना आधा अंग दे डाला था, उन्हें त्यागकर लम्बी श्वास लेती 


हुई वे अपने पिताके यहाँ चल पड़ी || ३॥। उन सतीको शीघ्रताके साथ अकेली जाती देखकर शांकर- 
भगवानके मणिमान्‌ और मदं आदि हज्जारों अनुचर नन्दीश्वरको आगे करके अन्य पाषेदों और 
यच्षों सहित तुरन्त नि्भेयतापूर्वंक उनके पीछें-पीछे चल दिये ॥ ४॥ उन्होंने सतीजीको नन्दीश्वरपर 
चढ़ाया और मैना, गेंद, दर्पेण, कमल, श्वेतछत्र, चॅवर तथा भाला आदि उनके खेल-कूंदकी सामग्रियाँ 
तथा दुन्दुभी, शंख और बाँसुरी आदि गाने-बजानेका सामान सहेजकर वे उनके साथ चले॥ ४५ ॥ 
इस प्रकार चलकर सतीजी उस यज्ञमण्डपमें जा पहुँची, जहाँ वदध्त्रनिके साथ यज्ञमें पशुओंकी 
बलि हो रही थी। जिसमें सब ओर ब्रह्मर्षि तथा देवता बठे थे। जो शरत्तिका, सुवणं, दभ ( ङुझ ) 
तथा चर्मके पात्रोंसे पूर्ण था॥ ६॥ वहाँ चहुँचनेपर यजमान दत्तने उनका तनिक भी आदरं- 
सस्कार नहीं किया। यहाँ तक कि दक्षके भयसे, सतीकी साता और बहिनोंके सिवाय किसीने उनका 
आदर नहीं किया । हाँ, उनकी माता और बहिनोंने अलबत्त आनन्दित हो प्रमसे गद्गद कण्ठ होकर 
उन्हें बड़े आदरके साथ गले लगाया ॥ ७॥ किन्तु सतीजीने पितासे अपमानित होनेके कारण बहिनोंके 
कुरालप्रश्न तथा माता और मौसियोंके दिये हुए आसन और उपहारादिकी ओर निहारा भी नहीं 
॥ ८॥ इस तरह उप यज्ञको श्रीशंकरजीके भागसे. रहित देख तथा पिताके द्वारा किये हुए उनके 
अपमानका विचार करके उल यज्ञतभामे तिरस्कृत सवलोकेश्वरी देवी सतीको बड़ा क्रोध आया । 
उस समय उन्हें देखमेसे ऐसा ज्ञात होता था कि मानो वे अपने रोषसे सब लोकोंकों भस्म कर डालेगी 
॥ ६ ॥ तद्नम्तर देबी सती कमंमागके अभ्याससे अति र गर्वित तथा शिवद्रोही दक्षको मार डालनेके 
लिए उद्य॒त भूतगणोंको अपने तेजसे रोककर सब लोगोंक्रो सुनाते हुए क्रोधके व लड़्खड़ाती 
बाशीमें अपने पिता दंक्षकी निन्दा करती हुई बोलीं | १० ॥ सतीने कहा-हे पिता ! जिनसे. ह 
तंसारमें कोई नहीं है और जिनका कोई प्रिय अथवा अग्निय नहीं दै, जो समस्त देहधारियोंके प्रिय 
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३०० श्रीमद्भागंवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


दोषान परेषां हि गुणेषु साधतरो गृहन्ति केचिन्न भंवादंशा द्विज । 
गुणांथ फल्गून्‌ बहुलीकरिष्णवो महत्तमास्तेष्वविदङ्भवानघम्‌ ॥१२॥ 
नाश्रयमेतचद्सत्सु सवंदा महद्विनिन्दा ङुणपात्मवादिषु । 
` सेष्य महापूरुषपादपांसुभिनिरस्ततेजःछु्‌ तदेव शोभनम्‌ ॥१३॥ 
यद्‌ दयक्षर नाम गिरेरितं तृणां सक्ृत्रसङ्गादघमाशु हन्ति तत्‌ । 
पतित्रहीति तमलङ्घवशासनं भवानहो द्वेष्टि शिवं शिवेतरः ॥१४॥ 
यत्ादपञ्ं महतां मनोऽलिभिनिषेवितं ब्रह्मरसासवाथिभिः । 
लोकस्य यद्वर्षति चाशिषोऽधिनस्तस्मे भवोन्द््यति विश्वबन्धवे ॥१५॥ 
किं वा शिवाख्यमशिवं न . विदुस्त्वदन्ये बरह्मादयस्तमवकीयं जटाः इमशाने । 
तन्मार्यभस्मनृकपाल्यवसतिपिशाचैये मूर्धभिर्दधति तचरणावसृश्य ॥ १६॥ 
कणों पिधाय निरयाद्यदकल्प ईशे धर्माबितयंसृणिभिन्‌ भिरस्यसाने । के 
छिन्यास्रसह्य रुशतीमसतीं ग्रशुश्चेजिह्वामद्ननपि ततो विसृजेत्स धमः ॥१७॥ 
अतस्तबोत्पन्नमिदं कलेवरं न धारयिष्ये शितिकण्ठगर्हिणः । 
जग्धस्य मोहाद्धि विशुद्धिमन्धसो जुशुप्सितस्योद्धरणं प्रचक्षते ॥१८॥ 
न वेदवादानलुबतते मतिः स्व एब लोके रमतो महाश्चनेः । 
यथा गतिदेबमचुष्ययोः पृथक्‌ स्व एव धर्म न परं क्षिपेत्स्थितः ॥ १९॥ 


` आसमा हैं, उन सर्वान्तरात्मा तथा वेरहीन शांकरभगवानसे तुम्हारे सिवा भला और कौन बिरोध 
करेगा ? ॥ ११॥ हे द्विज ! कोई-कोई सज्जन दूसरोंके दोषोंको भी गुणकी दृष्टिसे देखते हैं, किन्तु तुम | 


जैसे पुरुष ऐसे नहीं होते । जो लोग दूसरोंके तनिकसे गुणको भी बहुत करके मानते हैं, वे तो अत्यन्त 
महान्‌ होते हैं । किन्तु खेद है कि तुमने ऐसे महात्मा शंकरभगवानपर भी दोषारोप किया ॥ १२॥ जो 
दुष्ट इस शबरूप शरीरको ही आत्मा मानते हैं, वे यदि महापुरुषोंसे सदा ईंष्यी ओर उनकी निन्दा करे 
तो यह कोई विस्मयकी ब।त नही है। क्योंकि महापुरुषोंके चरणरजसे नष्ट तेजवालोके लिए यही 
शौभाकी बात होती है ॥ १३ ॥| जिनका “शिव” यह दो अक्षरोंका नाम एक बार भी ले लेनेसे मनुष्योंके 
सब पापोंको तुरन्त नष्ट कर देता है और कोई जिनकी आज्ञाका उल्लङघन नहीं कर सकता । अहो ' 
उन पवित्रकीर्तिशाली शंकरभगवानसे तुम द्वेष करते हो ! अतएव तुम अवश्य अमङ्गलरूप हो ॥ १४॥ 
ब्रह्मानन्दका रस पीनेके इच्छुक महापुरुषोंके मनरूपी मधुकर जिनके चरणकमलोंका निरन्तर सेवन 
करते हैं और जो सकाम पुरुषोंकी सब कामनाएँ तत्काल पूणे कर देते हैं, उन विश्वबन्धु भगवान शिवसे 
हुम द्रोह करते हो ! ॥ १५ ॥ मैंने सुना है कि तुम कहा करते हो कि शिब नाममात्रके शिव है, उनका 
बेष अशिव अर्थात्‌ अमङ्गलमय है । वे श्मशानोंमें जटा छितराये अपने शरीरमें श्मशानकी फूल-माला 
पहने और भस्म मले तथा मनुष्योंके कपालोंकी माला पहने पिशाचोंके संग रहते हैं, सो उनकी इस 
अशिवताको क्या ब्रह्मा आदि देवता नहीं जानते ? जो उनके चरणोंसे गिरे निर्माल्यको अपने मस्तकपर 
चढ़ाते हैं. ॥| १६ ॥ मेरा तो विचार ऐसा है कि यदि धर्ममर्यादाको तोड्नेवाले पुरुष धर्मके रक्षक 
ईश्वरकी निन्दा करते हों तो यद्‌ वश चले तो बरबस उनकी अमंगलमयी जीभ काट डाले या स्वयं 
अपने प्राण त्याग दे । यदि वह ऐसा भी न कर सके तो बहाँसे कान मूँदकर हट ज्ञाय। क्योंकि ऐसा 


करना ही उसका घर्मे है॥ १७॥ अतएव भगवान नीलकएठकी निन्द्रा करनेवाले तुमसे उत्पन्न इस : 


शरीरको अब सैं नहीं रखूँगी। क्योंकि भूलसे खाये हुए अभच्य वस्तुका बमन कर देना ही मलुष्यकी 
(शुद्धा उपाय कदा गया है ॥ १५॥ हे दक्ष ! जो महामुनि सदा अपने हो स्वरूपे रमश करते 
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है 


| 


; [ 
अध्यायः ४ ] चतु्थस्क्रन्धः । ३०१ 


कर्म प्रवृत्तं च निवृत्तमप्युतं वेदे बिविच्योभयलिङ्गमाश्रितम्‌ । 
विरोधि तद्यौगपदैककतंरि द्यं तथा ब्रह्मणि कमं नच्छेति॥२०॥ 
मा वः पदव्यः पितरस्मदास्थिता या यज्ञशालासु न धूमवर्मंभिः । 
तदन्नतपेरसुभृद्विरीडिता अव्यक्तलिङ्गा अवधूतसेविताः ॥२१॥ 
नैतेन देहेन हरे कृतागसो देहोड्वेनालमलं कुंजन्मना । 
ब्रीडा ममाभूत्कुजनप्रसङ्गतस्तञ्जन्म धिग्यो महतामवद्यकृत्‌ ॥२२॥ 
गोत्रं त्वदीयं भगवान्‌ वृषध्वजो दाक्षायणीत्याह यदा सुदुमनाः। 
व्यपेतनमंस्मितमाशु तद्वयहं व्युत्स्रक्ष्य एतत्कुणपं त्वदङ्गजम्‌ ॥२३॥ 
मेत्रेय उवाच 
इत्यभ्वरे दक्षमनूद्य शत्रुहन्‌ क्षिताबुदीचीं निषसाद शान्तवाक्‌ । 
पृष्ठा जलं पीतदुकूलसंद्रता निमील्य ्ग्योगपथं समाविशत्‌ ॥२४॥ 
कृत्वा समानावनिलौ जितासना सोदानसुत्थाप्य च नाभिचक्रतः। 
शमैहंदि स्थाप्य थियोरसि स्थितं कण्ठादशरुवोमंध्यमनिन्दितानयत्‌ ॥२५॥ 
एवं स्त्रदेहं महतां महीयसा मुहुः समारोपितमङ्कमादरात्‌ । 
जिहासती दक्षरुषा मनस्विनी दधार गात्रेष्वनिलाग्निधारणाप्‌ ॥२६॥ 


हैं, उनकी बुद्धि वेदके विधि-निषेधमय वचनोंमें नहीं रमती । आकाशविहारी देवता अर एथ्वीनिवासी 
मनुष्योंके सदृश ज्ञानी और अज्ञानियोंकी गति भिन्न-भिन्न प्रकारको हुआ करती है । अतएव अपने धममें 
स्थित पुरुष दूसरेकी निन्दा कभी भी न करे ॥ १९॥ प्रवृत्ति तथा निवृत्तिरूपी दोनों ही प्रकारके कम 
सत्य होते हैं। वेदमें इन दोनोंका विवेचन करके भिन्न-भिन्न अधिकारियोंके लिये उपयुक्त विधान 
बताया गया है। जैसे परस्परविरोधी होनेसे कती उन दोनोंका एक साथ आचरण नहीं कर सकता, 
वैसे ही परमात्मा शंकरभगवानको इन दोनोंमेंसे किसी भी प्रकारके कमे करनेकी आवश्यकता 
नहीं रहती ॥ २० ॥ हे पिता ! हमारा ऐश्‍वर्य अव्यक्त है । आत्मज्ञानी महात्माजन ही उसका सेवन 


ऐशवयं es 


कर सकते हैं । वैसा ऐश्वर्य तुम्हारे पास नहीं है। क्योंकि तुम्हारा ऐशवये यज्ञशालामें ही रहता 
है और यज्ञके अन्नसे ठ॒प्त होकर अपना पेट पालनेबाले धूममार्गी कमंचारी उसकी सतुति करते हैं । वे 
हमारे ऐश्वयेकी प्रशंसा कभी भी नहीं करेंगे॥ २१॥ शंकरभगवानका अपराध करनेवाले तुम्हारे 
शरीरसे उत्पन्न इस निन्दनीय शरीरसे अब सुरे कोई मतलब नहीं है। तुम्हारे सदृश दुष्ट पुरुषसे मेरा 
सम्बन्ध है, यह सोचकर मुझे लज्जा आती है। जो प्राणी महापुरुषोंका अपराधी, हो, उसके जन्मको 
अनेकशः धिक्कार है ॥ २२॥ जब शिवजी तुम्हारे साथ मेरा सम्बन्ध दिखाते हुए हसी में सुरे दक्तकन्या 
कहकर बुलाते हैं, तब उनकी हँसीको भूलकर मुझे बड़ी ही लज्जा. आती ओर बड़ा खेद होता है | 
अब मैं तुम्हारे शरीरसे उत्पन्न इस शबसदृश शरीरको तुरन्त त्यागे देती हूँ ॥ २३॥ श्रोमत्रेयजी बोले 
हे शाध्रुओंको मारनेबाले विदुरजी ! दक्षसे ऐसा कहकर देवी सतीजी मौन हो गयीं और जलका 
अचमनकर तथा पीली साड़ी ओढ़के प्रथ्वीपर जा बेठीं और नेत्र मूँदकर योग।भ्यासमें प्रत्त हो 
गयीं ॥ २४॥ उन अनिन्दित सतीदेवीने आसन स्थिर करके प्राण ओर अपानवायुको ससान किया, 
फिर उन दोंनोंकी ऊध्बेगति करके उन्हें धीरे-धीरे नाभिचक्रसे ऊपर बने हृदयदेशमें स्थित किया.। 
तदनन्तर हृदयस्थित प्राणोंको बुद्धिके द्वारा कण्ठमागेसे अपनी अुकुटि मध्यमें ले गयीं॥ २५॥ 
इस तरह जिस शरीरको महापुरुषो शरेष्ठ शंकरभगवानने बड़े आदरके साथ बारम्बार अपनी 
गोदमें बैठाया था, उसे दक्षपर कुपित होनेके कारण त्यागनेकी कामतासे महामनस्बिनी सतीने अपने 
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| । है 
| ३०२ श्रीसङ्भागबते महापुराणे- | अध्यायः « | 


तत! स्त्रभतुश्चरणाम्बुजासवं जगइशुरोश्चिन्तयती न ` चापरम्‌ । 

ददश देहो हतकल्मषः सती सदः प्रजज्वाल समाधिजानना ॥२७॥ 
तत्पञ्यतां खे श्वि चाङ्कतं महदद्वाहेति वादः सुमहानजायत । 

हन्त प्रिया दैवतमस्य देवी जहावसन्‌ केन सती प्रकोपिता ॥२८॥ 

अहो अनात्म्यं महदस्य पञ्यत प्रजापतेयस्य चराचर प्रजाः । 

जहाव् यद्विमताऽऽत्मजा सती मनस्विनी मानमभीक्ष्णमहति ॥२९॥ 
सोऽयं दुर्भपहदयों त्रह्मपुक्‌ू च लोकेऽपकीर्तिं महतीमवाप्स्यति । 

||| यदङ्गजां स्वां पुरुषद्विङ्यतां न प्रत्यपेधन्मृतयेड्पराधतः ॥३०॥ 

hl वदत्येवं जनें सत्या द््वासुत्यागमङ्कुतम्‌ । दक्षं तत्पाषदा इन्तठदापषठन्चुदायुधाः ॥३१॥ 
| तेषामापततां वेगं निशाम्य भगवान्‌ भृगुः । यज्ञप्तमन यजुषा दोक्षणाशो जुहाव ह ॥३२॥ 
अध्ययुणा हूयमाने देवा उत्पेतुरोजसा । ऋभवों नाम तपसा सोम ग्राप्ताः सहस्रशः ॥३३॥ 
तेरलातायुधेः सर्वे प्रमथाः सहगुह्यकाः । हन्यमाना दिशो भेजुरुशङ्किशह्मतेजसा ॥२४॥ 
इति श्रोमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे सतीदेहोत्सगों नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 


Es. 


पञ्चमोऽध्यायः 
त्रेय उवाच 
भवो भवान्या निधनं अजापतेरसत्कृताया अवगम्य नारदात्‌ । 
स््रपाषदसैन्यं च तदध्भरश्चुभिबिद्रावितं क्रोधमपारमादधे ॥१॥ 


| सम्पूर्णे अंगोंमें वायु तथा अग्निकी भावना की ॥ २६॥ इसके बाद अपने पति तथा जगद्गुरु 
| शांकरभगवानके चरणकमलका ध्यान करती हुई निष्पाप सतीजीने और सबकी स्मरति झुला दी। ऐसा 
| करनेसे उनका शरीर योगाग्निसे तुरन्त धधक उठा || २७: यह्‌ विचित्र चरित्र देखनेवाले देवताओं 
॥ का आकाश ओर भूतलमें बड़ा भयानक हाहाकार मच गया। वहाँके सब लोग कहने लगे--हाय 
| | हाय ! महादेवजीकी प्रियतमा सतीने शरीर त्याग दिया। क्योंकि दक्षने उनको कद्ध कर दिया था 
॥ २८॥ हाय ! सब चराचर जीव जिसकी प्रजा हैं, उस दुष्ट दक्षकी ठुष्टता तो देखो, जिसके द्वारा 
तिरस्क्रत होकर उसकी सवंदाकी आदरपात्री उदारचित्तबाली सतीने अपने प्राण त्याग दिये ॥ २९॥ 
यह कुटिलह्ृदय और ब्राह्मणोंका द्रोही दक्ष संसारमें बड़ा अपयश पायेगा । क्योंकि इस शांकरद्रोही 
जीवने अपने अपराधसे प्राण त्यागनेको उद्यत अपनी कन्याको रोका भी नहीं !? ॥ ३०॥ जब सब 
लोग इस तरह कह रहे थे, तभी सतीका वह अद्भुत प्राणत्याग देखकर शिवके सब पार्षद दक्षको 
मारनेके लिये अख्र-शब्न सम्हालकर दौड़ पड़े ॥ ३१॥ शिवगणोंके आक्रमणका वेग देखकर भगवान 
भ्गुने यज्ञमें विघ्न पहुँचानेवालोंको नष्ट करनेवाले मन्त्र पढ़कर दक्षिणाग्निमें आहुति दी॥ ३२ || 
उन अध्वयुं भ्रगुके आहुति डालते ही उसके प्रभावसे एक साथ हजारों 'ऋशु” नामके ऐसे देवता 
, उस यज्ञकुण्डसे तत्काल प्रकट हो गये, जिन्होंने अपने तपके प्रभावसे बहुत-सा सोमरस पिया थीं 
॥ ३३ ॥ ब्रह्मतेजसे तेजस्वी उन देवताओं द्वारा जलती हुई लकड़ियोंसे आक्रमण करनेपर गुह्यक 

साथ सब प्रमथगण दिशा और विदिशाओंमें भाग गये ॥ ३४॥। इति श्रीमदूभागवते महापुर 
चतुर्थस्कन्धे प॑० रामतेजपाण्डेयङ्गतसामयिकीशभाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ है. 

(वीरभद्र द्वारा दृक्षके यज्ञका विध्वंस और दक्षवध ) मैत्रेयी कहते हें--दे विद्ुर ' 
जब शाकरभगबानने नारदजीके मुखसे दत्तप्रज्ापति द्वारा तिरस्कृत सीके मरण और ऋशुणणों ढारी 
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अध्यायः ४ | चतुथरकन्धः । ३०३ 
करदः सुदष्टौष्ठपुटः स पूजेटिजंटां तडिदवहनिसटोग्ररोचिषम्‌। 
उत्क्रत्य रुद्रः सहमोत्थितो हसन्‌ गम्भीरनादो विससज तां ्ुवि ॥२॥ 
ततोऽतिकायस्तनुवा स्प्रशन्दिवं सहसबाहुधनरुक्‌. त्रिश्नयत्क । 
करातदंष्रो ज्यलदगिमूर्थजः कपालमाली विविधोद्यतायुधः ॥३॥ 
तं किं करोमीति गृणन्तमाह बद्वाञ्जलिं भगवान्‌ भूतनाथः । 
दक्षं सयज्ञं जहि मङ्कटानां त्वमग्रणी रुद्र भटांशको मे ॥४॥ 
आज्ञप्त एवं कुपितेन मन्युना स देवदेवं परिचक्रमे विश्रुम्‌। 
मेने तदाऽऽत्मानमसङ्गरंहसा महीयसां तात सहः सहिष्णुम्‌ ॥५॥ 
अन्वीयमानः स तु रुद्रपर्षदैसशं नदङ्िव्यनदत्सुभेरवम्‌ । 
उद्यम्य शूलं जगदम्तकान्तर्क स प्राद्रवद्‌ घोषणभूषणाङ्‌घ्रिः ॥६॥ 
अथत्विंजो यजमानः सदस्याः ककुभ्युदीच्यां प्रसमीक्ष्य रेणुप्र। 
तमः किमेतत्कुत एतद्रजोऽभूदिति द्विजा द्विजपत्न्यश्च दध्युः ॥७॥ 
वाता न वान्ति न हि सन्ति दस्यवः प्राचीनबहि जीवति होग्रदण्डः । 
गावो न काल्यन्त इदं कुतो रजो लोकोऽधुना कि प्रलयाय कल्पते ॥८॥ 


अपने पाषेदोंकी सेनाके भगाये जानेक्रा वृत्तान्त सुना तो उन्हें बड़ा क्रोध आया ॥ १॥ रूद्रभगवानने 
अति कुद्धमावसे अपना ओंठ चबाते हुए विद्युत्‌ तथा अग्निकी लपटकी आँति देदीप्यमान अपनी 
जटासे एक बाल उखाड़ लिया और सहसा खड़े होकर गम्भीर अट्रहाघ करके हँसते हुए उस केशको 
प्रथ्वीपर डाल दिया ॥ २॥ तत्काल उससे एक विशालकाय पुरुष उत्पन्न हो गया । उसका शरीर बड़ा 
लम्बा-चौड़ा था । वह अपनी उँचाईसे आकाशका स्परे कर रहा था। उसके हजार सुजाएँ थीं। मेघके 
समान उसका श्याम वर्ण था। सूयके समान देदीप्यमान उसके तीन नेत्र थे। उसकी विकराल डाढ़े. 
थीं और अग्निकी लपटोंके समान रक्तवर्णके केश थे । बह अपने गलेमें कपालोंकी माला पहने था और 
हाथोंमें विविध प्रकारके अस्त्र-शस्त्र धारण किये था ॥ ३॥ उसने हाथ जोड़कर शंक रभगवानसे पूछा-- 
हे प्रभो ! मैं क्या करूँ !? तब भगवान भूतनाथ शिवने कहा -“् रुद्र ! तू मेरा अंश है। अतएव मेरे 
पार्षदोंमें अम्रणी है। तू तुरन्त जाकर दक्ष और उसके यज्ञको नष्ट कर दे” ॥ ४॥ क्रोधमें भरकर 
शंकरभगवानके ऐसी आज्ञा देनेपर वीरभद्रने देवाधिदेव शिवकी परिक्रमा की ओर उन्हें ऐसा माल्स 
पड़ने लगा कि मेरे वेगके समक्ष टिकनेवाला संसारमें कोई भी प्राणो नहीं है ओर में बड़ेसे-बड़े वीरका 
भी वेग सहनेमें समर्थ हूँ ॥ ५॥ तब अन्य रुद्रपाषदोंसे अनुगत पा्षेदश्रवर वीरभद्र शिवगणोके गेना 
करनेपर स्वयं भी विकराल शब्दसे गजन करते हुए जगतका अन्त करनेवाले मृत्युका भी अन्त क्रनेमें 
समर्थ एवं अतिशय कराल त्रिशूल हाथमें लिये हुए दक्षके यज्ञमण्डपको ओर लपके । उस समय उनके 
चरणोंके आभूषण छम-छम करके बजते जा रहे थे॥ ६॥ उधर दक्षके यहाँ यज्ञमण्डपमें बठे हुए 
ऋत्विज, यजमान, सदस्य, ब्राह्मण तथा न्राह्मणपत्नियाँ उत्तर दिशामें धूल उड़ती देखकर आपसमें 
विचार करने लगीं--अरे ! यह अन्धकार क्यों होता जा रहा है? मालूम पड़ता है कि यह धूलि है। 
किन्तु यह्‌ धूलि कैसे ओर कहाँसे आयी ? इस समय न तो ऑँधी है ओर न कहीं चोर ही «a हैं, 
क्योंकि अपराधियोंको कठोर दण्ड देनेमें समर्थ राजा प्राचीनबर्हि अभी जीवित है। गौंओंके बप्रानेका 
भी समय अभी नहीं हुआ है। तब यह धूलि कैसे आयी ? क्या अब संसारका प्रलय होनेको है १? 
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||| ३०४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- ; [ अध्यायः ४ 
प्रतिसिश्राः खयः उदविमनचित्ता ऊ्ुविषाको वृजिनस्येष तस्य । 
यत्पश्यन्तीनां दुहितृणां प्रजेशः सुतां सतीमयदध्यावनागाम्‌ ॥९॥ 
| यस्त्वन्तकाले व्युतजटाकलापः स्तरशब्रण्यपितदिगाजेनद्ः । 
ब्रित्य नृत्यत्युदिताखदोध्यजालुबाइदासस्तनयित्तुभिन्नादिक्‌ू ॥१०॥ 
अमर्षयित्वा तमसह्यतेजसं मन्युप्छुत॑ दुविषह भ्रु्या । 
कराठदंट््ाभिरुदस्तभागणं स्पात्ख॒स्ति किं कोपयतो र विधातुः ॥११॥ 
हवेवशुदवग्रदशोच्यमाने जनेन दक्षस्य सुहुमहात्मनः । 
उत्पतुरुत्पाततमाः सहस्रशो भयावहा दिवि भूमौ च पंक ॥१२॥ 
तावत्स रुद्रात चरैमंखो महान्नानायुवैबमनकैरुदायुधे: ] 
पिङ्गः पिशज्ञेमकरोदराननीः पर्याद्रवद्धिविदुरान्वरुध्यत ॥१३॥ 
केचिहमञ्ञः ग्राग्बंश॑ पत्नीशालां तथापरे | सद आग्नीध्रशालां च तद्विहारं महानसम्‌ ॥१४॥ 
॥ | रुरुजयंज्ञपात्राणि तथैकेऽग्रीननाशयन्‌ । दुण्डेष्वमूत्रयन्‌ केचिद्विभिदु्ेदिमेखलाः ॥१५॥ 
| अबाधन्त युनीनन्य एके पत्नीरतजयन्‌। अपरे जगहुर्देवान्‌ प्रत्यासन्नान्‌ पलायितान्‌ ।१६। 
भृगुं बबन्ध मणिमान्‌ वीरभद्रः ग्रजापतिम्‌। चण्डीशः पूषणं देवं भगं नन्दीश्वरोऽग्रह्मीत्‌।१७॥ 
| स॒वे एवत्विंजो इष्ट्वा सदस्याः सदिवौकसः । तैरर्थमानाः सुभृशं ग्रावभिनेकधाद्रबन्‌ ॥१८॥ 


| ॥ ७॥ ८॥ उधर प्रसूति अर्थात्‌ दक्षपत्नी आदि स्त्रयोंने व्याकुल होकर परस्पर कहा-- दत्तप्रजापतिने 
| अपनी सब कन्याओंके समक्ष बेचारी निरपराध सतीका बड़ा अपमान किया था, मालूम होता है कि 
यह उसी पापका फल है ( जो ऐसे उत्पात दीख रहे हैं )॥ ९॥ जो कल्पान्तके समय अपना जटाजूट 
- खोलकर त्रिशूलकी नोकसे दिग्गजोंको उठा-उठाकर इधर-उधर फेक देते हैं और मेघगजेनकी भाँति 
बिकराल अट्रहास करके दसों दिशाओंको कम्पित करते हुए अपने सशस्त्र हाथोंको ध्त्रजाओंके सदृशा 
फेलाकर नाचते हैं। जिनकी श्रुकुटियोंका विलास अतिशय असह्य होता है। जो अपनी भयानक 
दाढ़ोंसे तारागणोंको चूण कर देते है, उन असह्यतेजस्वी और क्रोधमूर्ति शांकरजीको कुपित करके क्या 
बिधाता भी सुखी रह सकता है ? ॥ १०॥ ११॥ इस यज्ञशालामें बैंठे सब लोग घबड़ाहट भरे नेत्रॉसे 
देखते हुए इस तरह परस्पर नाना प्रकारकी बतकही कर रहे थे कि इतनेमें आकाश और प्रथिवीमें सब 
ओर परम सामर्थ्यशाली दक्षको भी भयभीत करनेवाले हजारों भयंकर उत्पात होते दीखने लगे ॥२२॥ 
|| हे विदुरजी ! इसी समय झपटकर आये हुए रुद्रके अनुचरोंने बह यज्ञमण्डप धेर लिया । वे सब 
| विविध प्रकारके अस्त-शछ्त्र लिये हुए थे । उन शिवगणोंमेंसे कोई बौना, कोई पिंगल, कोई पीला और 
| कोई भगरके समान पेट तथा सुखका था॥ १३॥ उनमेंसे कितने गणोंने प्राग्वंश ( यज्ञशालाके पूर्व 
` तथा पश्चिमके खम्भोंपर पूर्व-पश्चिमकी ओर आड़ा करके रक्खा हुआ काष्ठ ) तोड़ दिया, कितन ने 
पस्नीझाला नष्ट-भ्रष्ट कर दी, कुछने यज्ञशालाके सामनेक्रा मण्डप तथा मण्डपके आगेवाली हविर्धानी 
तथा कुछने यज्ञमानगृह एवं भोजनागारको विध्वस्त कर डाला ॥ १४ ॥ कुछ गणोने यज्ञके पात्र फोड़ 
डाले, कुछने अग्नि बुझा दी, कुछ शिवगणोंने यज्ञके कुण्डोंमें मूत दिया और कुछने वेदीकी सीमाके 
सुननांको तोड़ डाला ॥ १५॥ कितनोंने मुनियोंको कष्ट देना आरम्भ कर दिया। कुछ गण स्त्रियोंकी 
धमकाने लगे और छुछने अपने निकटसे भागते हुए देवताओंको बाँध लिया ॥१६॥ मणिमानने महर्षि 
भ्रंगुको बॉँधा । वीरभद्रने दक्षप्रजापतिकों कैद किया और चण्डीझने पूषाको तथा नन्दीश्वर 
'भगदेबको पकड़ा ॥ १७॥ उस समय सब ऋत्विज्‌ , सद्स्य तथा देवता शांकरभगवानके पार्षदोंकी गर्द 
भयंकर लीला देख और उनके कंकड़-पत्थर फेंकनेसे अतिशय पीड़ित हो जैसे-तैसे वहाँसे भाग नि 
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अध्यायः § ] चतुर्थस्कन्धः । इल 


जुद्दतः सुबहस्तस्य इमश्रृणि भगवान्‌ भवः । भृगोर्ललञ्चे सदसि योऽहसच्छमश्र दयन्‌ ॥१९॥ 
भगस्य नेत्रे भगवान्‌ पातितस्य रुपा भ्रुवि | उज्जहार सदःस्थोऽक्ष्णा यः शपन्तम्नुचत्‌ ॥२०॥ 
पूष्णश्चापातयदन्तान्‌ काहिङ्गस्य यथा बलः । शप्यमाने गरिमणि योऽहसददशेयन्द्तः ॥२१॥ 
आक्रम्योरसि दक्षस्य शितधारेण हेतिना । छिन्दन्नपि तहु नाशक्रोल्यम्बकस्तदा ॥२२॥ 
शस्ररस्रा न्वितरेवमनिभिन्नत्वचं हरः । विस्मयं परमापन्नो ` दध्यौ पशुपतिश्चिरम्‌ ॥२३॥ 
ष्ट्रा संज्ञपनं योगं पशूनां स पतिमंखे। यजमानपशोः कस्य कायात्तेनाहरच्छिरः ॥२४॥ 
साधुवादस्तदा तेषां कमं तत्तस्य शंसताम्‌ । भूतग्रेतपिश्ञाचानामन्येषां  तद्विपययः ॥२५॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे दक्तयज्ञविध्वंसो नाम पञ्चमोऽध्यायः ।|४॥ 


षष्ठोऽध्यायः 

मेत्रेय उवाच 
अथ देवगणाः सवे रुद्रानीकैः पराजिताः | शूपट्टिशनि्रिंशगदापरिधशनदरैः ॥१॥ 
संछिनभिन्नसर्वाङ्गाः सत्विक्सभ्या भयाकुला। । स्वयम्शुवे नमस्कृत्य कात्स्न्येनेतन्वेदयन्‌ ॥२॥ 
उपलभ्य परेबेतद्भगवानब्जसम्भवः | नारायणश्च विश्वात्मा न कस्याध्वरमीयतुः ॥३॥ 
तदाकण्य विश्च प्राह तेजीयसि कृतागसि । क्षमाय तत्र सा भूयान्न प्रायेण बुभूषताम्‌ ॥४॥ 


॥ १८॥ तव शांकरभगवानके पार्षेदप्रवर वीरभद्रने हाथमें खुवा लेकर हवन करनेवाले भ्रगु ऋषिकी 
दाढ़ी-मूँछ उखाड़ ली । क्योंकि उन्होंने दक्षप्रजापतिकी सभामें अपनी मूँछ मटकाते हुए श्रीमहादेवजीकी 
हँसी उड़ायी थी ॥ १९॥ उन्होंने भगदेवको क्रोधके साथ पथिवीपर गिराकर उनकी आँखें निकाल 
लीं । क्योंकि उन्होंने उस सभामें शांकरभगवानको बुरा-भला कहते हुए दत्तको नेत्रोंके इशारेसे उसकाया था 
॥२०॥ महापराक्रमी वीरमद्रने पूषाके दाँत ऐसे उखाड़ लिये, जैसे बलरामजीने कलिंगराजके दाँत उखाड़े 
थे । क्योंकि जब दक्ष महेशवरको निन्दा कर रहा था, तब पूषा दाँत चियारकर हँसा था ॥२१॥ तदनन्तर 
वे दक्षक्रो गिराकर छातीपर चढ़ बठे और एक तीखी तलवारसे उसका गला काटने लगे, किन्तु बहुत 
कुछ प्रयत्न करनेपर भी वे उसे नहीं काट पाये॥ २२॥ उन्होंने नाना प्रकारके अख्न-शख्रोंका उपयोग 
क्रिया, फिर भो उप्तकी त्वचा न कटतो देखकर वीरभद्रो बड़ा आश्चय हुआ और वे बहुत देरतक इस 
विषयमें विचार करते रह गये ॥ २३॥ तब उन पशुपति भगवान वीरभद्रने यज्ञमें पशुओंको गला 
घोंटकर मारनेक़ा यन्त्र आदिके उपाय करके उसी युक्तिसे उस यज्ञमान पशुरूपी दत्तका सिर उसके 
धड़से अलग कर डाला ॥ २४ ॥ उनके इस कर्मके प्रशंसक भूत, प्रत और पिशाचादि वाह-वाह कहकर 
उनकी सराहना करने लगे और दक्षके सम्बन्धी आदि अन्य पुरुष हाहाकार मचाने लगे ॥ २५॥ इस 
प्रकार वीरभद्रने बहुत कुपित होकर उसे यज्ञक्री दक्तिणाग्निमें डाल दिया और यज्ञशालाको भश्म करके 
वे अपने केलास पवेतको वापस चले गये ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुथकन्बे पं० 
रामते जपाण्डेयक्त'सामयिकी भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

( सभी देवताओंका कैलासपर्वंतपर एकत्रित होकर भगवान शङ्करकी स्तुति करना ) 

्रीमेत्रेय कहते हैं--हे विदुरजी ! इस तरह भगवान रुद्रके पाषेदों द्वारा परास्त सब देवता उनके 
न्रिशूल, पट्टिश, खङ्ग, गदा, परिघ तथा सुदूगर आदि आयुधोंसे सर्वोङ्गमें आहत होकर ऋत्विजों आर 
सदस्योके साथ भये व्याकुल होते हुए ब्रह्माजीके पास गये और उन्हें नमस्कार करके सारा वृत्तान्त 
कहा ॥ १॥ २॥ श्रीत्रह्माजी और सबके अन्तरात्मास्वरूप नारायण यह भावी उत्पात पहलेहीसे 
जानते थे, इसीसे वे दक्तके यज्ञमें नहीं सम्मिलित हुए थे॥ ३॥ सब वृत्तान्त सुनकर श्रोन्रह्माजीने 

३९ 
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३०६ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ६ 


अथापि यूयं कृतकिल्बिषा भवं ये बहिषो भागभाज परादुः । 
प्रसादयध्वं परिशुद्रचेतसा .. क्षिग्रश्नसाद रुदता ङ्‌'प्रिप्षम ॥५॥ 
आशासाना जीवितमध्वरस्य लोकः सपार कुपिते न यस्मिन्‌ । 
तमाशु देवं प्रियया विहीनं समापयध्य हादे विद्‌ दुरुक्त; ॥६॥ 
नाहंन यज्ञो नच यूयमन्ये ये देहभाजो शुनयश्च तस्तम्‌ । 
बिंदु! प्रमाणं बलवीययो्वा यस्यात्मतन्त्रस्य क उपायं विधित्सेत्‌ ॥७॥ 
स॒ इत्थमादिहय सुरानजस्तैः समन्वितः पिठृमिः ; सप्रजेशैः । 
ययौ स्रधिष्ण्यान्निलयं पुरद्विषः कैलासमद्रिप्रवरं प्रियं प्रभोः ॥=॥ 


TN > ~ ~ © ] 
जन्मौषधितपोमन्त्रयोग सिदनरेतरेः | जुट (5 3 सा सदा॥९॥ 
णिमयेः शृङ्ग विचित्रितैः शुल्मनानासगगणाघतेः 
नानामणिम्य! भद्नै्नानाधात॒विचित्रितेः । नाना्रुमरताणुल्मनानाश्गगणाङवतः ॥१०॥ 
नानाम्रस्रणेनीनाकन्दरसाचुभिः । रमणं विहरन्तीनां रमणः सिद्धयोषिताम्‌ ॥११॥ 


चिं 3 ~ तेश्च छ [a 
मयूरकेकाभिरुतं  मदान्धालिविमूच्छितम्‌ । णावितरक्तकण्ठानां कुजितेश्व पतत्त्रिणाम्‌ ॥१२॥ 
आहयन्तमिवोड्स्तैडिजान्‌ कामदुघेद्र में! । व्रजन्तमिव मातङ्गृणन्तसिय निरः ॥१३।॥ 
¢ ~ te दार जु = 
मन्दारे; पारिजातेश्र सरलैश्चोपशोभितम्‌ । तमालैः शारुतालेश्च कोविदारासनाजुनेः ॥१४॥ 


चूतें! कदस्मैनीपेश्व नागषुन्नागचम्पकैः | पाटलाशोकबङृलेः कुन्देः इरणकैरपि ॥१५॥ 


SEES WER BIS YH FO HP 7-८ 
कहा-- हे देवताओं ! उन्नतिके इच्छुक पुरुषोंके लिए तेजस्वी महापुरुषोंका अपराध करना प्रायः 


कुशलताका हेतु नहीं होता ॥ ४ ॥ आपलोग यज्ञभागके अधिकारी भगवान शंकरको यज्ञभागसे वद्भित 
करके उनका बड़ा भारी अपराध कर गुजरे हैं, फिर भी वे बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाया करते हें। 
तएव तुम सब शुद्ध चित्तसे उनके चरण पकड़कर उन्हें मनाओ ॥-४॥ शंकरभगवानका हृद्य 
दक्षके कटु वाक्योंसे पहले ही बिंध चुका था, तिसपर अब उनकी प्रियाका वियोग हो गया है। सो 
यदि तुम चाहते होओ कि वह यज्ञ फिरसे आरम्भ होकर पूर्ण हो जाय तो उनसे अपने अपराधके 
लिए क्षमा माँगो । नहीं तो यह यज्ञ ही नहीं, उनके कुपित होनेसे तो लोकपालों समेत ये सारे लोक 
नष्ट हो जायेंगे ॥ ६ ॥ उन अतिशय स्वतन्त्र भगवान शांकरके तत्त्व तथा बल-बीयके प्रमाणको में, 
इन्द्र, तुम देवता लोग तथा अन्य मुनिगण आदि देहघारियोंमेंसे किसीको भी नहीं मालूम है। तब 
भला उन्हें शान्त करनेका उपाय कौन कर पायेगा ९? ॥ ७॥ इस प्रकार देवताओंसे कहकर भगवान 
ब्रह्माजी, पितर, सब प्रजापति तथा देवताओं सहित अपने लोकसे श्रीत्रिपुरारिके प्रियथाम पर्वतराज 
कैलासपर गये ॥ ८ ॥ वह्‌ पवेत जन्म, ओषधि, तप, मन्त्र और योग आदिके अनेक उपायों तथा सि 
देवता, किन्नर, गन्धर्व और अप्सरा आदिसे निरन्तर व्याप्त रहता है ॥ ९॥ चित्र-विचित्र धातुओं, 
अनेक प्रकारके वृक्षों, लता-गुल्मादि तथा भाँति-भाँतिके झंगगणोंसे घिरे विविध a 
शिखरोंसे युक्त बह पयंत अतिशय रमणीक दीखता है ॥| १० ॥ वह कैलास निर्मल जलके अनेकों मरन 
रौर बहुत-सी कन्दराओं एवं शिखरोंसे सुशोभित है और अपने प्रियतमोंके साथ विहार करती ह 
सिद्धपत्नियोंका क्रीडास्थल बना रहता है ॥ ११॥ उसमें सब तरफ मोरोंका शोर, मदान्ध भ है 
गुंजार, कोकिलाकी कूकर और पक्तियोंकी चहचहाहट गूँजा करती है ॥ १२॥ बह परत कलपवृ 
ऊँची-ऊँची शाखाओंसे मानो विविध पक्षियोंको अपनी ओर बुलाता है, हाथियोंके चलने-फिरनेसे वह 
चलता-सा माल्म होता और मरनोंकी झनकारसे बोलता-सा प्रतीत होता है ॥ १३॥ उस पवतपर 
पारिजात, सरल, तमाल, शाल, ताल, कोविदार, असन और अजुनके वृक्ष विद्यमान हैं । अतएव ग्द 
सदा शोभायमान रहता है ॥ १४॥ इसी तरह आम, कदम्ब, नीप, नाग, पुन्नाग, चम्पक, माड 
अशोक, बकुल, कुन्द, कुरबक, सुवर्णवर्णके शतदल कमल, अतिशय सुन्दर इलायची आर मालवी 
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है. 


अध्यायः ६ ] चतु्थेस्कन्धः । ३०७ 

्वर्णाणशतपत्रेव वररेणुकजातिभिः । इुब्जकैमेछिकामिश्र माधवीभिश्च मण्डितम्‌ ॥१६॥ 
पनसोदुमबराशवत्थङ्षग्रोषहिङ्गुभिः _ । भू्जेरोषधिभिः पूगै राजप्गे्र जम्ब॒मि॥१७॥ 
खजूराम्रातकाग्राथः ग्रियालमधुके्ुदः | ुमजातिभिरन्ये्च॒ राजितं वेणुकीचकैः ॥१८॥ 
कुशुदोर्पदकह्णरशतपत्रवन द्विभिः | नलिनीषु कठं कूजत्सगत्रन्दोपशोभितम्‌ ॥१९॥ 
मृगेः शाखामृगेः क्रोडेसगन्द्रेक्षशल्यकै! | गवयेः  शरभेवर्वात्रे रुरुभिमं दिषादिभिः ॥२०॥ 
कर्णा्त्रेकपदाधवास्यैनिर्ु्टं बृकनामिभिः | कदलीखण्डसंसुद्वनलिनीपुलिनश्रियम्‌ ॥२१॥ 
पर्य्तं नन्दया सत्याः खानपुण्यतरोदया । विलोक्य भूतेशगिरिं विबुधा विस्मयं ययुः ॥२२॥ 
द्दशुस्तन्र ते रम्यामलकां नाम वै पुरीम्‌ । वनं सौगन्धिकं चापि यत्र तन्नाम पङ्कजम्‌ ॥२३॥ 
नन्दा चालकनन्दा च सरितो बाह्यतः पुरः । तीर्थपादपदाम्भोजरजसातीव पावने ॥२४॥ 
ययोः सुरत्जियः ` क्षत्तरवरुह्य स्त्रधिष्ण्यतः । क्रीडन्ति पुंसः सिञ्चन्त्यो विगाह्यरतिकशिताः ॥२५ 


यथोस्तत्ख्ञानविश्रटनवकुङ्टमपिञ्जरम्‌  । वितृषोऽपि पिबन्त्यम्भः पाययन्तो गजा गजीः।२६॥ 
तारहेममहारल्विमानशतसङ्कलाम्‌ | जुं पुण्यजनख्रीभियंथा खं सतडिद्घनम्‌ ॥२७॥ 
हित्वा यक्षेश्वरपुरीं बनं सौगन्धिकं च तत्‌ । द्रमेः कामहुषेहेद्यं चित्रमाल्यफलच्छदे! ॥२८॥ 
रक्तकण्ठखगानीकस्वरमण्डितषट्पदम्‌  । कलहंसङुलम्रष्ठ खरदण्डजलाशयम्‌ ।२९॥ 


लताएँ, कुब्जक, मोगरा तथा माधवी आदिकी लताये अलग उसकी शोभा बढ़ा रही हैं ॥ १५॥ १६॥ 
कटहर, गूलर, पीपल, पाकड़, बड़, हिंगु, भोजपत्र, ओषधियोँ, पूगीफल, बड़ी पूगी, जामुन, खजूर, 
आँवला, आम, प्रियाल, मधूंक, इगुर आदि विभिन्न वृक्षों तथा वेणु अर्थात्‌ ठोस बाँस और कीचक 
अर्थात्‌ पोले बाँसके बृक्षोंसे वह पर्वत बढ़ा ही सुन्दर दीखता था॥ १७॥ १८॥ उसके अनेक 
सरोबरोंमें कुमुद, उत्पल, कह्ार तथा शतपत्र आदि अनेक प्रकारके कमल खिले थे । उनमें मनोहर 
ढंगसे चहकते हुए पक्षियोंसे वह पर्वत बड़ा सुन्दर दीख रहा था ॥ १९॥ हरिण, बानर, शूकर, सिंह, 
रीछ, स्याही, नीलगाय, शरभ, बाघ, कृष्णसृग ओर भसे आदि जीवोंसे बह सब ओरसे परिपूण 
हो रहा था ॥ २० ॥ उस पर्वंतपर जहाँ-जहाँ करणन्त्र, एकपद, अश्वास्य, इक ओर कर्तूरीसृग घूमा 
करते थे । वहाँके सरोबरतटोंपर लगे केलोंकी पंक्तियोंसे भी वे सुशोभित हो रहे थे ॥ २१॥ भगवती 
सतीके स्नान करनेसे जिसका जल परम पवित्र हो गया था, उस नन्दा नदीके कारण पवतराज सब 
ओरसे घिरा हुआ था। उन भगवान भूतभावनके कैलास पव॑तकों देखकर देवताओंको बड़ा आश्चये 
हुआ ॥ २२ ॥ वहाँपर उन्होंने अतिशय रमणीक अलकापुरी और सौगन्धिक वन देखा, जिसमें 
सौगन्धिक नामके कमल खिले भये थे ॥ २३॥ अलकापुरीके बाहरकी झर नन्दा तथा अलकनन्दा 
नामकी दो नदियाँ थीं। वे तीर्थपाद भगवान विष्णुको चरणरञ्जसे अतिशय पवित्र हो गयी ख ।२४॥ 
हे , बिहुरजी ! उन नदियोंमें रतिके कारण थकी देबांगनाए अपने निवासस्थान अर्थात्‌. कसे 
आकर जलक्रीडा करतीं और उनमें स्नान करके अपने पतियोंपर उसका जल उछाला करती हैं ॥ २४॥ 
बहाँपर उन देवियोंके स्नानसे उनके कुचमें लगा भया कुंकुम छूटकर मिले हुए जलको वनके हाथी 
प्यास न रहनेपर भी हथिनियोंको पिलाते हुए स्वयं भी पीते हैं॥ २६॥ चाँदी, सोने और सहाः 
मणियोंके सैकड़ों विमानोंसे संकुलित अर अनेक यन्षपस्नियोंसे सुशोभित होनेके कारण वह अलकापुरी 
विद्युत्‌ तथा रंगविरंगे बादलोंयुक्त आकाशके सदृश मालूम क पड़ती है॥ २७॥ तब वे सब देवता 
कुबेरकी उस अलकापुरीको पीछे छोड़कर सौगन्धिक वन गये, जो कल्पवृक्ष तथा चित्र-विचित्र 
फूल, फल तथा पत्तोंके कारण अतिशय सुशोभित हो रहा था ॥ २5 ॥ कोकिल आदि पक्षियोंके कलरव 
तथा भौंरोंकी गुञ्जार्से परिपू और राज्ञहंसोंको अतिशय प्रिय बहू वने कमलकुसुससण्डित सरोबरोंसे 
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है 
| 


ेद्यक्रतसोपाना वाप्य उत्पलमालिनीः । प्रा किमपुरुे्ट्ठा त आराह इशु्म्‌ ॥३१॥ 
स योजनशतोत्सेधः पादोनविटपायतः । पर्यक्कृताचरुच्छायो निनाडस्तापवजितः ॥३२॥ 
तस्मिन्‌ महायोगमये झुनक्षुशरणे सुराः । ददशः शिवमासीनं त्यक्तामषेमिवान्तकम्‌ ॥३३॥ 
' सनन्दनाययमेहासिदधैः शान्तैः संशान्तविग्रहम्‌ । उपास्यमानं सख्या च सत्रा गुह्यकरक्षसाम्‌ ॥३४॥ 
बिद्यातपोयोगपथमास्थितं तमधीश्वरम्‌ । चरन्तं विश्वसुहृदं वात्सल्याह्ोकमज्जलम ॥३५॥ 
| लिङ्गं च तापसाभीष्टं भस्मदण्डजटाजिनम्‌ । अङ्गेन सन्ध्याभ्ररुचा चन्द्ररेखा च बिभ्रतम्‌ ॥३६॥ 
||| उपविष्टं दर्भमय्यां बृस्यां त्रम सनातनम्‌ । नारदाय प्रवोचन्तं पृच्छते शृण्वतां सताम्‌, ॥३७७॥ 
| कृत्वोरो दक्षिणे सव्यं पादपद्मं च जाजुनि। बाहुं प्रकोष्ठेऽक्षमालामाप्तीनं तकसुद्रया ॥३८॥ 
|| तं ब्रह्मनिवाणसमाधिमाश्रितं व्युपाश्रितं णिरिशं योगकक्षाम्‌ । 
| सलोकपाला सुनयो मनूनामाद्यं मनुं प्राञ्जलयः अणेष्ठु। ॥३९।। 
स॒ तूपलम्यागतमात्मयोनि सुरासुरेशैरभिवन्दिताङ्‌घ्रिः । 
उत्थाय चक्रे शिरसाभिवन्दनमहत्तमः कस्य यथेव विष्णुः ॥४०॥ 
तथापरे. सिद्भगणा महि भिये वै समन्तादनु नीललोहितम्‌ । 
|| नमस्कृतः प्राह शशाङ्कशेखरं कृतप्रणामं प्रहसन्निवात्मभूः ॥४१॥ 


अलंक्रत था ॥ २९॥ वनेले हाथियोंके मस्तककी रगड़से घिसे हरिचन्दन वृक्षकी गन्धसे युक्त, 
मलयपबनके कारण वह वन बारम्बार यक्षंपत्नियोंके मनोंको अत्यन्त मोहित कर रहा था॥ ३०॥ 
इस वनकी बाबलियोंकी सीढ़ियाँ बेदूयंमणिकी थीं । उनमें कमलोंकी पंक्तियाँ खिली भयी थीं। उन 
सरोबरोंपर कितने ही किम्पुरुष जी बहलानेके लिए आया करते थे। इस तरह उस सोगन्धिक बनकी 
$ || शोभा निरखते हुए देवता कुछ और आगे बढ़े तो उन्हें एक वटवृक्ष दिखायी पड़ा ॥ ३१ ॥ वह वृत्त सो 
$| ||| योजन ऊँचा तथा सब ओर पौन-पौन सौ अर्थात्‌ पचहत्तर योजनतक अपनी लम्बी शाखाओंसे 
फैला था। उस बटवृन्तके चारों ओर निश्चल छाया विराज रही थी । उसमें किसी पक्तीका घोंसला 
भी नहीं था ओर उसके नीचे रहनेवालोंको आतपकष्ट नहीं हो पाता था॥ ३२॥ हे विढुर ! उस 
सहायोगमय तथा मुमुछुओंके आश्रयणीय वटवृच्षके तले देवताओंने रोषविहीन कालकी भाँति शांकर- 
भगवानको बेठे देखा ॥ ३३॥ उन शान्तमूतिं शंकरजीकी सनन्दन आदि शान्त सिद्धाण और 
यक्षरराक्तसोंके अधिपति और उनके सखा स्वयं कुषेरजी सेवामें तत्पर थे॥ ३४॥ समस्त जगतके 
हितकारी श्रीशिवजी सारे जगतके रामी हैं। अतएब प्रेमवश संसारका कल्याण करनेको विद्या, 
तप एवं समाधि आंदि मार्गाक्रा आचरण किया करंते हें॥ ३५॥। वे सन्ध्यासमयके मेघकी-सी 
कान्तिथुक्त अपने शरीरपर भस्म, दण्ड, जटा तथा सृगचर्म आदि तपस्वियोंके योग्य चिह्न तथा 
चन्द्रमाकी' कला धारण किये हुए थे ॥ ३६॥ उस समय कुशाके आसनपर विराजमान शंकरभगवान 
नारद्जीके पूछनेपर सनातन |ब्रह्मका उपदेश करते थे। उस समय अन्य सन्तजन भी एकाग्रचित्तसे 
उनका उपदेश सुननेमें लबलीन थे।।३७।। शांकरभगवान अपनी दायीं जाँघपर बायाँ चरण तथा बायें घुटने- 
पर हाथ रखे एवं कलाइयोंमें अक्षमाला धारण किये तकंमुद्रासे सुशोभित हो रहे थे ।।३८॥ वे भगवान 
भूतनाथ बायीं सुजासे योगपट्टका आश्रय लेकर एकाग्रमनसे ब्रह्मानन्द्का अनुभव कर रहेथे। तब विचार 
वानोमें सबश्रठ शंकरभगवानको लोकपालों सहित मुनीश्वरोंने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया ॥११॥ 
उन्होंने देखा कि सब देवता और देत्योंके अधिपति जिनके चरणकमलोंकी बन्दना करते ह 
महादेवजीने श्रीत्रह्माजीको उपस्थित देख आसनसे उठ तथा सिर झुकाकर इस तरह प्रणाम किया, ज॑ 
बामनावतारके समय परमपूज्य विष्णुभगवानने कश्यपजीको अभिवादन किया था ॥ ४०॥ उस समर्थ 


|| 

| Et श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: है 
| ' जनबु्रसचृषहरिवन्दनवायुना । अधि पुण्यजनस्रीणां मुहुरुन्मथयत्‌ सनः ॥३०॥ 
| 

| | 
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अध्यायः ६ ] चतुर्थस्कन्धे । ३०९ 


ब्रह्मोवाच 
जाने त्वामीशं विश्वस्य जगतो योनिबीजयोः । शक्तः शिवस्य च परं अत्तरह्म निरन्तरम्‌ ॥४२॥ 
त्वमेष भगवन्नेतच्छियशकत्योः सरूपयोः । विश्वं सृजसि पास्यत्सि क्रडनरणपटो यथा ॥४३॥ 
त्वमेव धर्मार्थदुधाभिपत्तये दक्षेन सत्रेण ससजिथाध्वरम्‌। 
त्वयेब लोकेऽवसिताश्च सेतबो यान्‌ त्राह्मणाः श्रते घ्रतत्रताः ॥४४॥ 
स्व॑ कर्मणां मङ्गल मङ्गलानां कतुः स्म लोकं तने स्वः परं वा। 
अमङ्गलानां च तमिस्रमुल्बणं विपर्ययः केन तदेव कस्यचित्‌ ॥४५॥ 
न वै सतां त्वचरणापितात्मनां भूतेषु सर्वेष्वभिपञ्यतां तब। 
भूतानि चात्मन्यप्रथद्विच्क्षतां प्रायेण रोषोऽभिभवेद्यथा पशुस्‌ ॥४६॥ 
पृथग्धियः कमरक्षो दुराशयाः -  परोदयेनापि तहृड्रुजोऽनिशम्‌। 
परान्‌ दुरुक्तवितुदन्त्यरुम्तुदास्तान्‌ मा वधीददववधान्‌ भत्रद्विधः ॥४७॥ 
यस्मित्‌ यदा पुष्करनाभमायया दुरन्तया स्पृष्टधियः एथण्डशः । 
कुंवन्ति तत्र ह्यनुकम्पया कृपां न साधवो दैवबलात्कृते क्रमम्‌ ॥४८॥ 
भवांस्तु पुसः परमस्यः _मायया ुरन्तयास्टष्टमतिः समस्तृक्‌ । 
तया इतात्मस्वलुकमचेतःस्वनुग्रंं  कतुमिहाहसि प्रभो ॥४९॥ 
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३१० श्रौमद्भागवते मंहांपुराणे- [ अध्याय: ७ 


कुवेध्वरस्योद्ऱरणं हतस्य भो ` त्वयासमाप्तस्य मनो प्रजापतेः । 
न यत्र भागं तब भागिनो ददुः कुयञ्चिनो येन मखो निनीयते ।५०॥ 


जीवताद्यजमानोऽयं प्रपद्येताक्षिणी भगः । भृगोः समश्रृणि रोहन्तु पूण्णो दन्ताश्च पूर्वत्‌ ॥५१॥ 
देवानां भग्नगात्राणासृखिजां चायुधाश्मभिः । भवतानुशृह्ीतानामाशु मन्योऽसस्वनातुरम्‌ ॥५२॥ 
एष ते रुद्र भागोऽस्तु यदुच्छिट्टोऽध्वरस्य वै । यज्ञस्ते रुद्रभागेन कट्पतासध यज्ञहन्‌ ॥५३॥ 
इति श्रीमदूभागबते मह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे रुद्रसान्स्वनं नाम षष्ठोऽध्यायः || ६॥ 


सप्तमो5ध्यायः 
मेत्रेय उवाच 

इत्यजेनानुनीतेन भवेन परितुष्यता । अभ्यधायि महावाहो प्रहस्य श्रूयतामिति ॥१॥ 

श्रीमहादेव उवाच 
नाघं प्रजेश बालानां वर्णये नाुचिन्तये | देवमायाभिभूतानां दण्डस्तत्र धृतो मया ॥२॥ 
प्रजापतेदेग्धश्चीष्णो भवत्वजश्वुखं शिरः । मित्रस्य चक्षुषेक्षेत भागं स्यं बर्हिषो भगः ॥३॥ 
पूषा तु यजमानस्य दङ्भिजक्षतु पिश्शुक्‌ । देवाः प्रकरतसर्वाङ्गा ये स उच्छेषणं ददुः ॥४॥ 
बाहुभ्यामश्विनोः पूण्णो हस्ताभ्यां कृतबाहवः । भवन्त्वध्तयवश्चान्ये बस्तशम््भृगुभेवेत्‌ ॥५॥ 
| मेत्रेय उवाच 
तदा सर्वाणि भूतानि श्रुत्वा मीढुष्टमोदितम्‌ । परितुटटात्मभिस्तात साधु साथ्वित्यथाबुवन ॥६॥ 
ततो मीदवांसमामन्तरय शुनासीरा; सहि भिः ।भूयस्तदेवयजनं समीढ्वद्वेधसो ययुः ॥७॥ 


fo 


उनपर कृपा करना आपका कतव्य है ॥ ४९॥ हे मननशील प्रभो ! आपके द्वारा विध्वस्त और अधूरा 
यहु दृलषश्रजापतिका यज्ञ आप पूर्ण कर दें । जिसके निबुद्धि याजकोंने यज्ञभागके अधिकारी आपको 
यज्ञभागसे बद्धित रक्खा, यद्यपि आपकी ही कपासे सब यज्ञ सम्पन्न होते हैं। अब आप ऐसी कृपा 
करें कि जिससे यजमान दक्ष फिर जी जायँँ। भगदेवको फिर नेत्र मिले, भ्रुगुके दाढ़ी-मूं छ जम जाय 
ओर पूषाके दाँत फिर निकल आयें ॥ ५० ॥ ५१॥ हे मन्यो ! वीरभद्रके अस्त्र-शस्त्र तथा पत्थरोंकी 
वर्षोसे जिन देवता तथा ऋत्विजोंके अंग-प्रत्यंग घायल हो गये हैं, वे आपकी ऋृपासे शीघ्र ही पुनः 
नीरोगा हो जाये ॥ ५२ ॥ हे रुद्रदेव ! यह यज्ञ पूर्ण हो जानेपर जो भी पदार्थ शेष बचेगा, वह आपका 
भाग होगा । हे यज्ञविध्वंसकारी महादेव ! आपके भागसे ही आज यह यज्ञ सम्पूर्ण हो जाय ॥५३॥ इति 
श्रीमद्भागवरतते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी? भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 

._ (दक्षके यज्ञका पूणं होना) मेत्रेयजी कहते हैं-हे महाबाहो बिदुरजी ! ब्रह्माजीके स्तुति करने- 
के अनन्तर शंकरभगवानने प्रसन्नताके साथ हँसकर कहा, सुनो ॥ १॥ श्रीमहादेवजी कहने लगे-- 
हे प्रजापते | भगवानकी मायासे मोहित दक्ष सरीखे बालबुद्धिवाले मनुष्योंके अपराधको न में किसीसे 
कहता और न उसका स्मरण ही करता हूँ । उन्हें केवल साबधान करनेके लिए मैंने थोड़ा-सा दण्ड दे 
दिया था ॥ २॥ अच्छा, दक्षप्रजापतिका सिर जल गया है तो उसके बकरेका सिर लगा दिया जाय! 
भगदेव मित्रदेवताके नेत्रोंसे अपना यज्ञभाग देखें ॥३॥ पिसा हुआ अन्न खानेवाले पूषा देवता यजमान" 
के दातासे अन्न खाय तथा अन्य देबताओंके छिन्न-मिन्न अंग फिर दुरुस्त हो जाय। क्योंकि उन्‍होंने 
खिल अमिय ४ ॥ अध्वयु -ऋत्विक्‌ आदिमेंसे जिनकी शुजाएं दूट 
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अध्यायः ७ ] चतुथरकन्धः । ३११ 
विधाय कार्स्न्यैंन च तद्यदाह भगवान्‌ भतः । सन्दधुः कस्य कायेन सवनीयपशोः शिरः ॥८॥ 
सन्धीयमाने शिरसि दक्षो रुद्राभिवीक्षितः । सद्यः सुप्त इवोत्तस्थौ ददृशे चाग्रतो मृडम्‌ ॥९॥ 
तदा वरृषध्वजद्वेषकलिलात्मा प्रजापतिः । शिवावलोकादभवच्छरद्भद इवामलः ॥१०॥ 
भवस्तवाय कृतधीनांशक्रोदनुरागतः । औत्कण्ख्याद्वाष्पकलया सम्परेतां सुतां स्मरन्‌॥११ 
कृच्छात्संस्तभ्य च मनः प्रेमविह्वलितः सुधीः । शशंस निव्यलीकेन भाषेनेशं ग्रजापतिः ॥१२॥ 
दक्ष उवाच 
भूयानलुग्रह अहो भवता कृतो मे दण्डस्त्वया मयि घृतो यदपि प्रखब्धः । 
न ब्रह्मबन्धुषु च वां भगवन्नवज्ञा तुभ्यं हरेश्च कुत एव धृतव्रतेषु ॥१३॥ 
विद्यातपोत्रतधरान्‌ सुखतः स्म विप्रान्‌ ब्रहमात्मतस्त्मवितुं प्रथमं त्वमस्राक्‌ । 
ड्राह्मणान्‌ परम सर्वविपत्सु पासि पालः पशूनिव विभो ग्रशृहीतदण्डः ॥१४॥ 


OO 


योऽसौ मयाविदिततच्तदृशा सभायां क्षितो दुरुक्तिविशिखेरगणय्य तन्माम्‌ । 
अवाक्‌ पतन्तमहेत्तमनिन्दयापाद्‌ दृष्टया5ःद्रया स भगवान्‌ स्वकृतेन तुष्येत्‌ ॥१५॥ 
मेत्रेय उवाच 
्षमाप्येवं स मीढ्वांसं ब्रह्मणा चानुमन्त्रितः | कम सन्तानयामास सोपाध्याय स्विंगादिमिः।१६॥ 
वैष्णवं यज्ञसन्तत्ये त्रिकपालं द्विजोत्तमाः । पुरोडाशं निरवपन्‌ ` वीरसंसर्गशुद्भये ॥१७॥ | 


गयी हैं, वे अश्विनीकुमारकी भुजाओंसे और जिनके हाथ नष्ट हो चुके हैं वे पूषाके हाथोंसे अपना 
कास करें और भृगुऋषिंके बकरेकी-सी दाढ़ी-भूँछें हो जायें ॥ ५॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-दे बिदुर ! 
शंकरभगवानके वचन सुनकर सब लोग प्रसन्नचित्तसे “साधु ! साधु ? कहने लगे॥ ६॥ तब सभी 
ऋषियों तथा सब देवताओंने श्रीमहादेवजीको उस यज्ञमें सम्मिलित होनेके लिये निमन्त्रित किया । सब 
लोग श्रीशंकर तथा ब्रह्माजीको साथ लेकर उसी यज्ञशालाको गये। ७॥ वहाँपर श्रीमहादेवजीके 
कथनाचुसार सब कार्य भलीभाँति सम्पन्न करके उन्होंने दक्षके धड़में यज्पशु अर्थात्‌ बकरेका मस्तक 
जोड़ दिया ॥ ८॥ वह सिर जुड़ जानेपर शंकरभगवानकी दृष्टि पड़ते ही दक्ष तत्काल ऐसे जी उठे, जैसे 
सोकर उठे हों और उन्होंने अपने सामने श्रीशिवजीको उपस्थित देखा।॥ ९॥ पहले दक्षका हृदय 
शांकरद्रोहरूपी कालिमासे काला हो रहा था, वह उनका दशेन करनेसे शरत्कालके सरोवरकी भाँति 
निर्मल हो गया॥ १० ॥ उन्होंने श्रीशिवजीकी स्तुति करनेकी इच्छा की, किन्तु खृतकन्या ( खती ) का 
स्मरण हो आनेसे प्रेम तथा उत्कण्ठासे वे वैसा नहीं कर पाये ॥ ११॥ तदनन्तर प्रेमसे विह्वल होकर 
परम बुद्धिमान्‌ दक्षप्रजापतिने अपना मन स्थिर किया और निष्कपट भावसे इस प्रकार स्तुति आरम्भ 
की ॥ १२॥ दक्ष बोले--हे भगवन्‌ !. मैंने आपका बहुत बड़ा अपराध किया था, उसके बदले दण्ड 
देकर आपने सुझपर बड़ी भारी कृपा की है। आप और श्रीविष्णुभगवान ब्राह्मणोंकी भी अवज्ञा नहीं 
करते, तब फिर त्रतशीलोंके विषयमें क्या कहना है ? ॥ १३॥ हे विभो ! आपने वेद्‌ तथा आत्मतत्त्व- 
की रक्षा करनेके लिये ही सर्वप्रथम अपने मुखसे विद्या, तप तथा ब्रत धारण करनेवाले त्राह्मणोंकी 
रचना की थी । ग्वाला जैसे दण्ड लेकर गौओंकी रखवाली करता है, वैसे ही आप्‌ सब विपत्तियोंसे 
ब्राह्मणोंकी रक्षा किया करते हैं ॥ १४ ॥ आपके तत्त्वसे अनभिज्ञ मैंने भरी सभामें दुवचनरूपी बाणोंसे 
आपको बीघा था, किन्तु आपने.उस अपराधको अकिंचन समझकर महापुरुषोंकी निन्दाके महान्‌ 
अपराधके कारण अपनी कृपादृष्टिसे नरकादि अधोलोकोंमें गिरनेसे सुमे बचा लिया । अतएव आप 
अपनी उदारताके कारण ही युझपर प्रसन्न हो जाये॥ १५॥ श्रीमन्रेयज्ञीने कहा--है विदुरजी ! इस 
तरह शंकरभगवानसे अपना अपराध क्षमा कराके दक्तप्रजापतिने ब्रह्माजीके कहनेसे उपाध्याय, ऋत्विक्‌ 
तथा अग्नियों सहित फिर अपत्ता यज्ञकार्यं आरम्भ किया ॥ १६॥ इस समय ब्राह्मणोंने यज्ञसम्पन्न करने 
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३१२ श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे- [ अध्याय: ७ 


अध्ययुणा5ज्ततहविषा यजमानो विशाम्पते | थिया विशुद्धया दध्यौ तथा गाइुरभूद्ररिः ॥१८॥ 
तदा स्वप्रभया तेषां चोतयन््या दिशो दश । सुष्णंस्तेज उपानीतस्ताक्ष्यथ स्तोत्रवाजिना ॥१९॥॥ 
श्यामो हिरण्यरशनोऽर्ककिरीटजुषटो नीलालकभ्रम्रमण्डितङण्डलास्यः । 

कम्ब्वन्जचक्रशरचापगदासिचमव्यगरै हिरण्मयश्चजेरिव कणिकारः ॥२०॥ 
क्षस्यविश्रितवधूबेनमाल्ुदारहासावलोककल्या रम्यं विश्वम्‌ । 
पाश्चश्रमद्व्यजनचामरराजहंसः श्रेतातपत्रशशिनोपरि रज्यमानः ॥२१॥ 
तसुपागतमालक्ष् सर्वे सुरगणादयः । प्रणेमुः सहसोत्थाय ्रहमनद््यक्षनायकाः ॥२२॥ 
तत्तेजसा हतरुचः सन्नजिह्वाः ससाध्वसाः । मूर्धा धृताज्जलिपुटा उपतस्थुरधोक्षजम्‌ ॥२३॥ 
अप्यर्वाखृत्तयों यस्य महि त्वात्मश्ुवादयः | यथामति गृणन्ति स्म कृतानुग्रह विग्रहस्‌ ॥२४॥ 
दक्षो शृहीताहणसादनोत्तमं यज्ञेश्वरं विश्वसुजां परं शुर । 
सुनन्दनन्दाध्यनुगेत्वतं बुदा शृणन्‌ प्रपेदे प्रयतः कृताञ्जलिः ।। २५॥ 
दक्ष उवाच 


शुद्धं स्वधाम्न्युपरताखिलबुद्भयवस्थं चिन्मात्रमेकमभयं प्रतिषिध्य सायाम्‌ । 
तिष्टठस्तयेव पुरुषत्वञचुपेत्य तस्यामास्ते -भवानपरिशुद्ध इवात्मतन्त्रः ॥२६॥ 


ओर भूतःप्रता दिके संसगेकी शुद्धिके लिये विष्णुसम्बन्धी त्रिकपालनामक पुरोडाशका हवन किया ॥१७॥ 
हे विहुरजी ! वह पुरोडाशरूपी हवि हाथमें लेकर खड़े अध्वर्युके साथ यजमान दत्तने ज्यों ही शुद्धचित्त- 
से परायणका ध्यान किया, त्यों ही वे प्रभु अपने आप प्रकट हो गये ॥१८।। भगवानने दसों दिशाओंको 
देदीप्यमान करनेवाले अपने तेजसे सब सभासदोंके नेत्र. चौंधिया दिये। उस समय वे उन गरुड़पर 
सवार थे और उनके पंखोंसे वेद-मन्त्रोंकी ध्वनि निकल रही थी ॥ १९॥ उनका श्याम वर्ण था, उनके 
कटिप्रदेशमें सुवणेकी करधनी सुशोभित थी, उनके सिरपर सूर्यकी भाँति देदीप्यमान मुकुट विराज रहा 
था, उनका मुखकमल भौरोंके सदृशा नीली अलकावली तथा काम्तिमय कुण्डलोंसे सुशोभित था और वे 
अपनी सुवर्णभूषण-भूषित आठों झुजाओंमें शंख, पद्म, चक्र, बाण, धनुष, गदा, खड्ग तथा चर्म 
यानी ढाल धारण किये हुए फूले कनेरके वृक्तसरीखे दीखते थे॥ २०॥ उनके हृदयमें लक्ष्मीजी 
ओर गलेमें वनमाला सुशोभित थी | वे अपने उदार हास्थ और लीलामय कटाच्षसे समस्त विश्वको 
आनन्दित कर रहे थे। उनके इधर-उधर अनेक पाषद राजहंसके समान श्वेत व्यजन तथा श्वेत 
चेंबर ढुला रहे थे ओर उनके सिरपर चन्द्रमाके समान धवल छत्र सुशोभित हो रहा था ॥ २१॥ 
भगवानको समन्ष आये देखकर ब्रह्मा, इन्द्र तथा महादेवजी आदि सब देवताओंने एकाएक उठकर 
उन्हें प्रणाम किया ॥ २२ ॥ उस समय उनके तेजसे सबकी कान्ति फीकी पड़ गयी और जिह्वा गदूगद 
हो गयी और उन्होंने तनिक बिस्मित हो एबं श्रीअधोक्षजभगवानको हाथ जोड़कर प्रणाम किया ॥२३॥ 
यद्यपि उन भगवानकी महिमाके निकट ब्रह्मादिकोंकी बुद्धि भी नहीं पहुँच पाती तो भी कृपापूर्वक शरीर 
` धारण करके प्रकट भगवानकी वे अपनी-अपनी बुद्धिके अनुसार स्तुति करने लग गये ॥२४॥ पहले दक्षः 
प्रजापति पूज्ञाकी उत्तम सामग्री हाथमें लेकर नन्द-सुनन्द आदि पाषेदोंसे घिरे हुए प्रजञापतियोंके परम 
शुरु भगवान यज्ञेश्वरके निकट गये और अतिशय आनन्दित होकर बड़े विनीतभावसे इस प्रकार उनकी 
स्तुति करने लगे ॥२५॥ दन्त बोले--हे भगवन्‌ ! आप नित्य शुद्ध हैं, अपने स्वरूपमें आप बुद्धिकी जाग्र" 
दादि सभी अबस्थाओंसे रहित, चिन्मात्र एक तथा अभय हैं। आप अपनी मायाका तिरस्कारं करके 
सदा स्व॒तस्त्र रहते हैं, फिर भी लीलाके लिए उसे स्वीकार करके जीवभावको प्राप्त होकर साधारं 
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अध्यायः ७ ] `  चतुर्थस्कन्धः। ३१३ 


ऋत्विज ऊचुः 
` तस्वं न ते वयमनञ्जन रुद्रशापात्कमंण्यवग्रहधियो भगबन्‌ विदामः । 
धर्मोपलक्षणमिदं त्रिवृदध्वराख्यं ज्ञातं यदर्थमधिदैवमदोव्यवस्थाः ॥२७॥ 
सदस्या ऊचुः 
उस्पस्यध्वन्यशरण  उरक्गशदुगे ऽन्तकोग्रव्यालान्विष्टे विषयमृगतृष्यात्मगेहोरुभारः । 
इन्दश्रश्रे खलमृगभये शोकदावेऽजञसार्थः पादौकस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्टः ॥२८॥ 
रद्र उवाच ४ , 
तत्र वरद वराड्घ़ावाशिपेहाखिलार्थ ह्यपि मुनिभिरसक्तरादरेणाहणीये । 
यदि रचितथियं सात्रिद्यलोकोऽपविद्धं जपति न गणये त्वत्पराजुग्रहेण ॥२९॥ 
भृगुरुवाच 
यन्मायया गहनयापहतात्मवोधा ब्रह्मादयस्तनुभृतस्तमसि स्वपन्तः । 
नात्मन्‌ श्रितं तव विदन्त्यधुनापि तत्त्वं सोऽयं प्रसीदतु भवान्‌ प्रणतात्मबन्धुः ॥३०॥ 
ब्रह्मोवाच 
नेतत्खरूप॑ भवतोऽसौ पदार्थभेदग्रहेः पुरुषो यावदीक्षेत्‌ । 
ज्ञानस्य चार्थस्य गुणस्य चाश्रयो मायामयाद्‌ व्यतिरिक्तो यतस्त्वम्‌ ॥३१॥ 
इन्द्र उवाच 
इदसप्यच्युत विइवभावनं वपुरानन्दकरं मनोदृशाम्‌ । 
सुरविद्विरक्षपणेरुदायुधेशुजदण्डेरुपपन्नमष्टमिः ॥३२॥ 


NN MSN = 
अज्ञानी पुरुषके समान दीखने लग जाते हैं ।। २६ ॥ ऋत्विजोंने कहा-हे. निरञ्जन ! हे भगवन्‌ ! हस्‌- 
लोग रुद्ररेवके अंशरूपी नन्दीश्वरके शापवश आपका तत्त्व नहीं जान पाये । हमारी बुद्धि केवल कमेः 
काण्डमें ही फँसी हुई है। जिसमें 'अमुक कर्मका अझ्ुक देवता है? यह व्यवस्था की गयी है। उस 
धर्मके प्रवत्तेक ऋक , यजुः तथा साम इन तीन वेदों द्वारा प्रतिपादित “यज्ञ” को ही हम आपका स्वरूप 
मानते हैं ॥ २७॥ सदस्य बोले-हे शरणदाता ! विविध प्रकारके क्लेशोंके कारण अतिशय दुरम और 
कालरूपी भयङ्कर सरपसे अध्यस्त, नाना प्रकारके इन्द्ररूप गड्ढोंसे पूण, खलजनरूपी वन्य पशुओंके 
भयसे आक्रान्त तथा शोकरूपी धधकते दाबानलसे भयंकर तथा आश्रयविह्दीन संसारमागेमें यदि 
अज्ञानी पुरुष विविध कामनाओंके वशीभूत होकर म्गठष्णाके सदृश विषयोंके लिये देह-गेहका बहुत 
बड़ा भार सिरपर लादे जा रहे हैं, वे भला आपकी चरणशरणसें कब प्राप्त-होंगे ? ॥ २८ ॥ रूद्रभगवान 
बोले-हे. वरदायक ! इस संसारमें सब पुरुषार्थोकी प्राप्तिके साधन तथा आसक्तिह्दीन सुनिजनोंके 
द्वारा अतिशय आदरपूर्वक पूजे जाने योग्य आपके चरणकमलोंमें दत्तचित्त रहनेसे यदि झज्ञानी लोग 
मुझे आचारश्रष्ट कहते हैं तो कहा करें, आपके अत्यन्त अतुप्रहसे मैं उनके बकवासको कुछ नहीं समझता 
॥२६॥ श्रगुने कहा--हे परमात्मन्‌ ! आपकी गहन मायाके कारण जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो चुका है, 
अज्ञानरूपी निद्रामें सोये हुए वे ब्रह्मादिक शरीरी भी अपने रूपमें स्थित आपके सच्च स्वरूपको 
अभीतक नहीं जान पाये। आप शरणागतोंके प्रिय आत्मा तथा बन्धु हैं। अतएव आप सुझपर प्रसन्न 
हों ॥ ३० ॥ ब्रह्माजी कहते हैं-हे प्रभो ! सब पदार्थोका एथकाप्रथक्‌ ज्ञान रखनेवाली इन्द्रियोंके द्वारा 
पुरुष जो कुछ भी देखता है, बही आपका स्वरूप नहीं हो सकता । क्योंकि ज्ञान, शब्दादि विषय तथा 
श्रोत्रादि इन्द्रियोंके आश्रयरूपी आप सब मायिक पदाथासे प्रथक्‌ हैं ॥ ३१॥ इन्द्र बोले- हे अच्युत ! 
आपकी आठों सुजाओंमें देवद्रोहियोंको नष्ट करनेवाले आयुध विद्यमान रहते हैं । अतएव आपका यह 
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३१४ श्रीमद्भागवते महापुराशे- ` [ अध्यायः ७ 


पत्न्य ऊचुः 
यज्ञोऽयं तव यजनाय केन सृष्टो विध्वस्तः पशुपतिना दक्षकोपात्‌ । 
तं नस्त्वं शवशयनाभशान्तमेध॑ यज्ञात्मन्नलिनरुचा दशा पुनीहि ॥३३॥ 
ऋषय ऊचु FP 
अनन्वितं ते भगवन्‌ विचेष्टितं यदात्मना चरसि हि कम नाज्यसे । 
विभूतये यत उपसेदुरी्वरीं न मन्यते स्त्रयमदुत्रततीं भयान्‌ ॥३४॥ 
सिद्वा ऊचुः 
अयं त्वत्कथामष्टपीयूषनद्यां मनोवारणः झशदात्ाञनिदण्धः । 
तृषा्तोञवगाहो न सस्मार दावं न निष्क्रामति ब्रह्मसम्पन्नवन्नः ॥३५॥ 
यजप्रान्युवाच 
स्वागतं ते प्रसीदेश तुभ्यं नमः श्रीनिवास श्रिया कान्तया त्राहि नः। 
त्वामृतेऽधीश नाङ्गेमेखः शोभते शीषहीनः कबन्धो यथा पूरुषः ॥३६॥ 
लोकपाला ऊचुः 
इष्टः कि नो दग्मिरसद्रहेसत्वं प्रत्यग्द्रष्टा च्यते थेन इश्यम्‌। 
माया हयेषा भवदीया हि भूमन्‌ यस्त्वं पष्ठः पञ्चभिर्भासि श्तेः ॥३७॥ 
योगेश्वरा ऊचुः 
प्रयान्न तेऽन्योऽस्त्यञचुतस्त्वयि प्रभो विशवात्मनीक्षेन्न पृथग्य आत्मनः । 
अथापि भक्त्येशतयोपधावतासनन्यबृसत्यानुशृहाण वत्सल ॥३८॥ 
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विश्वभावन स्वरूप हमारे मन तथा नेत्रोंको परम आनन्ददायक प्रतीत होता है ॥ ३२॥ यज्ञपत्नियोंने 
कहा-हे भगवन्‌ ! आपके पूजनके निमित्त ब्रह्माजीके द्वारा रचा हुआ यह यज्ञ शंकरभगवानने दक्ष॑पर 
'कुपित होनेके कारण नष्ट कर दिया था। हे यममूर्ते ! श्मशानभूमिके सदृश उत्सवहीन उस यज्ञको आप 
अपने कमलनयनोंसे निहारकर पवित्र कर दीजिए ॥३३॥ ऋषि कहने लगे-हे भगवन्‌ ! आपकी लीला बड़ी 
अदूभुत है। क्योंकि आप सब कर्म करते हुए भी उससे असंग रहा करते हैं | अन्य लोग कै Ry 
पानेके लिए जिन लच्ष्मीजीकी उपासना किया करते हैं, वे स्वयं आपकी सेवामें निरत रहती है, तो भी 
आप कभी उनका मान नहीं करते॥ ३४॥ सिद्धजन बोले-हे प्रमो ! विविध प्रकारके क्लेशरूपी 
दावानलसे द्ग्ध हमारा मनरूपी हाथी अतिशय तृषित होकर आपकी कथारूपी निर्मल अमृत-नदी में 
घुसकर उसमें गोता लगाये वेठा हुआ है। वहाँ जैसे त्रह्मानन्दमें लोन हो जानेके कारण उसे न तो 
संसाररूपी दावानलका ही स्मरण रहता है और न वह उस नदीसे बाहर ही निकल पाता है॥ २५ || 
यज्ञमानपस्नियें बोलीं-हे ईश ! आप अच्छे आये । मैं आपको प्रणाम करती हूँ । मुकपर आप प्रसन्न 
हों और हे लक्ष्मीपते ! अपनी प्रिय लक्ष्मीजीके सहित आप हमारी रक्षा करें | हे यज्ञवर ! जैसे सिरके 
बिना मनुष्यका धड़ शोभित नहीं होता, उसी तरह आपके बिना सब अङ्गोंसे पूर्ण होनेपर भी यज्ञकी 
शोभा नहीं हुआ करती || १६ ॥ लोकपालोंने कहा--हे प्रभो ! जिनकी सत्ताके कारण सोरा जगत 
प्रतीत हो रहा है, वे आप सबके अन्तःकरणोंके साक्तीस्वरूप हैं । मायिक पदार्थोको ग्रहण क 
इन नेत्राद्‌ इन्द्रियोंसे क्या हम आपको कभी देख पाये हैं ? हे भूमन्‌ ! हमें जो आप पाँच भूते 
अलग छठ जीवरूपमें दीखते हैं, यह भी आपकी माया ही है॥ ३७॥ योगेश्वर बोले-दे प्रभो : है 
प्राणी आप विशवास्माको अपनेसे प्रथक्‌ नहीं देखते, उनसे अधिक प्रिय आपको कोई भी नहीं होता ' 
'किर भी हे भक्तवत्सल ! आपको अनन्यभक्तिके साथ भजनेबाले हमलोगोंपर आप कृपा करें ॥ रेम" 
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अध्यायः ७ ] चतुथस्कन्ध:। ३१४ 
जगदृङ्वस्थितिलेयेषु देवतो बहुभिद्यमानगुणयाऽऽत्ममायया । 
रचितास्मभेइमतये स्वसंस्थया बितिवतितश्रमगुणात्मने नमः ॥३९॥ 

ब्रह्मोवाच 
कई हे: ७ A र्द (> ६, ¢ + 

नमस्ते श्रिसच्राय धमांदीनां च हतये । निगुणाय च यत्काष्टां नाहं वेदापरेऽपि च ॥४०॥ 

अग्निरुवाच 


यत्तेजसाहं सुसमिद्धतेजा हव्यं वहे स्वध्वर आज्यसिक्तम्‌ । 
तं यज्ञियं पञ्चविधं च पञ्चभिः स्सिष्टं यजुभिः प्रणतोऽस्मि यज्ञम्‌ ॥४१॥ 
देवा ऊचुः 
पुरा कल्पापाये सवक्रतयुदरीक्ृत्य विकृतं समेवाद्यस्तस्मिन्‌ सलिल उरगेन्द्राधिशयने । 
पुमान्‌ शेपे सिद्धेहदि विस्रशिताध्यात्मपद्‌यिः स एवाद्याक्ष्णोयः पथि चरसि भृत्यानत्रसि न! ॥४२॥ 
गन्धर्वा ऊचुः 
अंशांशास्ते देव मरीच्यादय एते ब्रह्नदराद्या देवगणा रुद्रपुरोगाः । 
क्रीडाभाण्डं विश्वमिदं यस्य विभूम॑स्तमे नित्यं नाथ नमस्ते करवाम ॥४३॥ 
7 विद्याधरा ऊचुः ` 
स्वन्माययाथमभिपद्य कलेवरेऽस्मिन्‌ कृत्वा ममाहमिति दुम तिरुत्पथैः सैः । 
क्षि्ञोऽप्यसद्वियलारप आत्ममोहं युभ्मत्कथामृतनिषेवक उद्व्युदस्येत्‌ ॥४४॥ 
ब्राह्मणा ऊचुः 
वं क्रतुस्त्वं हविस्त्वं हुताशः स्वयं त्वं हि सन्त्रः समिदर्भपात्राणि च | 
त्व॑ सदस्यत्विजो दम्पती देवता अग्निहोत्रं स्त्रधा सोम आज्यं पशु) ॥४५॥ 


जिसके गुण जगत्की उप्पत्ति, स्थिति तथा लयके निमित्त विभिन्न रूप धारण करते हैं, उस अपनी 
मायाके बलसे आपने ब्रह्मा आदि अपने विविध रूप धारण किये हैं। लेकिन अपने स्वरूपमें आप 
श्रप्रवश भासनेवाले सब गुणोंसे रहित है। इस प्रकारके आपको हमारा प्रणाम है॥ ३९ ॥ ब्रह्माजी 
बोले-धमा दिकी उत्पत्तिके निमित्त शुद्ध तत्त्का आश्रय लेनेबाले एवं जिनके स्वरूपको में तथा अन्य 
ब्रह्मादिक देवता भी नहीं जान पाते, उन नि्ुणरूप आपको प्रणाम है ॥ ४०॥ अग्निदेवने कहा--' 
जिनके तेजसे प्रज्वलित होकर मैं छृतमिश्रित हविको देवताओंके समीप पहुँचाता हूँ, उन 'आश्रावयः 
“अस्तु? श्रौषट्‌? यज’ 'ये यजामहे? तथा वषट्‌? इन पाँच मन्त्रोंसे भली-भाँति पूजित अग्निहोत्र, दशे, 
पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु और साम, इन पाँच रूपोंयुक्त यज्ञरत्तक भगवान महापुरुषको मेरा प्रणाम 
है॥ ४१॥ देवता बोले--हे देव ! पूर्वकल्पके अन्तमें आप आदिपुरुष ही अपना कार्यरूपी यह जगत्‌ 
अपने उदरमें डालकर प्रलयकालके जलमें शेषनागकी सेजपर सोते हैं। सिद्धगण भी अपने हृदयमें 
आपके ही आध्यात्मिक स्वरूपका ध्यान करते हैं। वही आप आज हमारे दृष्टिगोचर हो रहे हैं । अतएब 
हे प्रभो ! आप हम दासोंकी रक्षा करें ॥ ४२॥ गन्धर्व बोले-हे देव ! मरीचि आदि ऋषि तथा ये 
ब्रह्मा, इन्द्र एवं रुद्र आदि देवता आपके अंशके भी अंश साने जाते हैं। हे विभूमन्‌ ! हे नाथ ! यह 
सारा विश्व जिनके खिलौनोंकी पिटारीके सदृश है, उन आपको हम सदा प्रणाम करते हैं॥ ४३॥ 
बिद्याधर कहने लगे- हे प्रभो ! मनुष्य, धमीदि चार पदार्थोकी प्राप्तिके साधनस्वरूप यह शरीर पाकर 
भी आपकी मायासे मोहित इस शरीरसें मैं तथा मेरापतक्रा अभिमान करता है और वह दुबु दध 
अपने आरमीयजनोंके उपेक्षा करनेपर भी असत्‌ विषयोंकी लालसा क्रिया करता है, किन्तु जो लोग 
आपके कथामृतका सेवन करते हैं, वे अपने अन्तःकारणक्ा सोह त्याग देते हैं॥ ४४॥ ब्राह्मण कहते 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ७ 


त्वं पुरा गां रसाया महारकरो ह पद्निनीं वारणेन्द्रो यथा । 
स्तूयमानो नदेछीलया योगिभिव्युज़हथ त्रयीगात्र हर यज्ञक्रतुः ॥४६॥ 
स॒प्रसीद Tt दशनं ह ET 
र्त्यमाने नृभिर्नाश्नि यज्ञेश ते यज्ञवि्ाः न १ ॥४७॥ 
कीत्यमाने नृभिन नाल | 
इति दक्षः कवियज्ञ भद्र रुद्रावमशितम्‌ | कीत्यमाने हृषीकेशे सन्निन्ये यज्ञभावने ॥४८॥ 
भगवान्‌ स्वेन भागेन सर्वात्मा सवभागझुकू । दक्ष बभाष आशाय प्रीयमाण इवानघ ॥४९॥ 
श्रीसगवानुवाच 
अहं ब्रह्मा च श्वश्च जगतः कारणं पर्‌ | आत्सेश्वर उपद्रश स्वयंच्गविशेषण: ॥५०॥ 
आत्ममायां समाविश्य सोऽहं गुणमयीं विज । सृजन रक्षन्‌ हरन्‌ विश्व दून सज्ञा क्रियोचिताम्‌ ५१ 
तस्मिन्‌ ब्रहमण्यद्वितीये केत्रले परमात्मति । ब्रह्मरुद्रो च भूतानि मेदेनाजोऽलुपश्यति INET 
यथा पुमान्न साङ्गे शिरःपाण्यादिषुक्कचित्‌ । पारक्यबुद्धिं इर्ते एवं भूतेश मत्परः ॥४३॥ 
त्रयाणामेऊभावानां यो न पश्यति वे मिदामू । सरवथूतात्मनां नर्मन्‌ से शान्तिमधिगच्छति ॥५४॥ 
सत्रेय उवाच 
एवं भगवताऽऽदिष्टः प्रजापतिपतिहरिम्‌ । अचित क्रतुना स्वेन देवालुभयतोऽयजत्‌ ॥५५॥ 


३१६ 


RI भअ 
हें हे भगवन्‌! आप स्वयं यज्ञ है, आप ही हवि, आप ही अग्नि और आप ही मन्त्र हैं, आप ही 


समिधा, कुशा तथा यज्ञके पात्र हैं। आप ही सदस्य, ऋत्विज, यजमान-दम्पति, दवता, अग्निहोत्र, 
स्वधा, सोम, घृत तथा बलिपशु हैं ॥ ४५॥ हे त्रयीमूति ! ह यज्ञक्रतु ! आपने ही एक विशालकाय 
शूकरका रूप धारण करके योगियोंके द्वारा स्तूयमान होते और अत्यन्त गजेन करते हुए लीलासे ही 
आपने इस प्रथ्वीको अपनी डाढ़ोंपर उठाकर इस तरह जलसे बाहर निकाल लिया, जैसे कोई गजराज 
कमलिनीको उखाड़ लेता है ॥ ४६॥ हे यज्ञेश ! जिनके नामका मनुष्योंके द्वारा कोतेन करनेपर यज्ञके 
सब विघ्त दूर हो जाया करते हैं, उन आपको मेरा नमस्कार है। उस समय हमारे यज्ञरूप सभी 
सत्कर्म नष्ट हो गये थे । अतएव हम आपके दशेनके इच्छुक थे । सो अब आप हमपर प्रसन्न हों ॥४७॥ 
श्री मेत्रेयजी कहने लगे--हे भद्र ! यज्ञरक्ञषक हृषीकेश भगवानकी इस तरह स्तुति हो चुकनेके बाद परम 
चतुर दक्षने रुदरके पार्षद वीरभद्रके द्वारा विध्वंस किये हुए यज्ञको फिरसे आरम्भ कर दिया॥ ४5 ॥ 
हे अनघ | सर्वोन्तर्यामी तथा स्भोक्ता विष्णुभगवानने अपने त्रिकपाल पुरोडाशरूपी / भागसे दप 
होकर यक्षको सम्बोधन करके कहा ॥ ४९॥ श्रीभगवान कहने छगे-हे दक्ष हे | सारे संसारका परम 
कारण, सबकी आतमा, ईश्वर, साक्षी, स्वयंप्रकाश तथा भेदभावसे रहित मैं ही ब्रह्म र शिव E 
॥ ५० ॥ हे. द्विज ! मैंने ही अपनी त्रियुणास्मिका मायाका आश्रय लेकर जगतकी रचना, पालन i 
संहार करनेके कारण कर्मके अनुरूप ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीन नाम धारण कर रक्ख hE 

अज्ञ जीव उस सर्वान्तयीमी केब्रल तथा अद्वितीय ब्रह्ममें ही ब्रह्मा, शिव तथा अन्य सब जी ः 
भेदभावसे देखता है ।। ५२ ॥ जैसे पुरुष अपने मस्तक और हाथ आदि अंगोंमें कभी ये अन्य | 
ऐसी बुद्धि नहीं करता । वैसे ही मेरा भक्त सभी प्राणियोंमें अन्य बुद्धि नहीं किया करता | । ४३ ; 
हे. ब्रह्मन्‌ ! जो बस्तुतः एक किन्तु कार्यभेद्से तीन रूपके हैं, उन ब्रह्मा, विष्णु तथा के 
देवमें जो पुरुष कुछ भी भेदभाव नहीं रखता, वह शान्ति पाता है,॥ ४१ ॥ शमत्रे 
कहते हैं--इस प्रकार भगवानके आज्ञा देनेपर प्रजापतियोंके अधिपति द्क्षने उनका यर्शि f 
झारा पूजन करके अङ्ग और प्रधान दोनों तरहसे सब देवताओंका पूजन किया॥ %% 
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अध्याय: 5 ] जल कप] 


>> १७ 


रुद्रं च स्वेन भागेन ह्यपाधावत्समाहितः | कमणोदवसानेन सोमपानितरानपि । 
उद्बस्य सहत्विग्मिः सखाववभूर्थं ततः ॥५६॥ 
तस्मा अप्यनुभावेन स्वेनैवाबाप्तराधसे । धमं एव मतिं दत्ता त्रिदशास्ते दिवं ययुः ॥५७॥ 
एवं दाक्षायणी हित्वा सती पूवकलेवरम्‌ | जज्ञे हिमवतः क्षत्रे मेनायामिति शुश्रुम ॥५८॥ 
तमेव दयितं भूय आद्वड्क्ते पतिमम्बिका । अनन्यभावैकगतिं शक्तिः सुप्तेव पूरुषम्‌ ॥५९॥ 
एतड्भगवतः शम्भोः कर्मं दक्षाध्वरद्रुहः । श्रुतं भागवता च्छिष्यादुद्भवान्मे ` ब्रृहस्पतेः ॥६०॥ 
इदं पवित्रं परमीशचेष्टितं यशस्यमायुष्यमघौघमषणम्‌ । 
यो नित्यदाऽऽकर्ण्यं नरोज्लुकीतयेद्धुनोत्यध॑ कौरव भक्तिभावतः ॥६१॥ 
इति श्रीमदूआगवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथस्कन्धे दक्षयज्ञसन्धानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
मेत्रय उवाच 
सनकादा नारदश्च ऋशुहंसोऽरुणिर्यतिः । नेते गृहान्‌ ब्रह्मसुता ह्यावसन््वरेतसः ॥१॥ 
सृषाधर्मस्य भार्याऽऽसीहम्मं मायां च च शबुहन्‌ । अछत मिथुनं तच निक्तिजंगहेऽपरजः ॥२॥ 
तयोः समभवछोभो निकृतिश्च महामते । ताभ्यां क्रोधश्च हिंसा च यदुरुक्तिः स्वसा कलिः ३ 
दुरुक्तौ कलिराधत्त भयं सृत्युं च सत्तम । तयोश्च मिथुन जज्ञे यातना निरयस्तथा ॥४॥ 
संग्रहेण मयाऽऽर्यातः प्रतिसगस्तवानघ । त्रिः शरुत्वतत्पुमान्‌ पण्यं विधुनोत्यात्मनो मलम्‌॥५ 


सेद म Es मय किक श मई 
तब एकाग्रचित्त होकर दक्षन भगवान शंकरका उनके भागसे पूजन किया। तंढ्नन्तर 
उद्वसानके कर्मसे सोमपायी एवं इतर देवताओंका भी पूजन किया : तत्पश्चात्‌ ऋत्विजोंके साथ 
अवश्वथस्नान किया ॥ ४६ || तब जिन्हें अपने पुरुषाथेसे ही सब ऐश्वय प्राप्त था, उन दक्षप्रजापतिको 
सब देवता (तुम्दारी बुद्धि सदा धर्ममें लगी रहे! ऐसा आशीवाद देकर स्वगालोकको पयान कर गये 
॥ ५७ ॥ हे विदुर! सुना जाता है कि दक्षक्की कन्या सतोने अपना पूवशरीर इस तरह त्यागकर फिर 
हिमालयकी भार्या मेनाके गर्भसे जन्म लिया ॥ ५८॥ जैसे प्रलयकालमें लीन शक्ति फिर ईश्वरका 
आश्रय लेती है, वैसे ही अनन्यपरायण श्रीअम्बिका देवीने उस जन्ममें भी अपने एकमात्र आश्रय तथा 
प्रियतम भगवानशंकरको ही अपना पति चुना ॥ ५९॥ हे विदुर ! दक्षयज्ञका विध्वंस करनेवाले 
शिवजीका यह चरित्र मैंने बृहस्पतिजीके शिष्य परम भक्त श्रीडद्धवजीसे सुना था ॥ ६०॥ हे बिदुर ! 
श्रीशिबजीका यह पवित्र चरित्र यश तथा आयु बढ़ाने और पापपुञ्ञ नष्ट करनेवाला है। जो पुरुष 
नित्य भक्तिभावसे इसका श्रवण तथा कीतेन करता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं 
॥ ६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे- चतुर्थर्कंघे पं० रामतेजपास्डेयक्रत सामयिकी/भाषाटीकायां 
मोउध्याय: ॥ ७ ॥ ि 
"बालक भरवा वनगमन ) श्रीमैत्रेयजी कहने लगे- हे विदुर ! सनकादि; नारक, ऋषु, 
हंस, अरुण तथा यति--त्रह्माजीके ये बालब्रह्मचारी पुत्र गृहस्थ नहीं बने थे ॥ १ ॥ त्रह्माजीके एक पुत्र 
आधर्सकी सुषा नामकी भायी थी । हे शब्रुसूदन ! उसके दम्भनामका पुत्र और माया नामकी कन्या 
उत्पन्न हुई । उन दोनों पुत्र-कन्याकों निऋति ले गया । क्योंकि उसके कोई सन्तान नहीं हुई थी ॥ २॥ 
हे महामते ! इनसे लोभ तथा निक्रति अर्थात्‌ शठताकी उत्पत्ति हुई। उनसे क्रोध तथा हिंसा और 
उनसे कलह और दुरुक्तिकी उत्पत्ति हुई ॥ ३ ॥ हे साधुश्रे्ठ ! दुरक्तिसे कलिने भय तथा मुत्युको उत्पन्न 


किया । उन दोनोंके संयोगसे यातला तथा निरयका प्रादुभोब हुआ ॥ ४॥ हे अनघ! संक्षपसें मैंने | 
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श्श्द श्रीमद्भागत्रते मद्दापुराणे- [ अध्यायः इ 


अथातः कीर्वये वंश पुण्यकीतेः इरुदवह । स्ायम्शुवस्यापिं मनोहरेरंशांशजम्मनः ॥६॥ 
्रियत्रतोचानपादौ शतरूपापतेः सुतौ। वासुदेवस्य कलया रक्षायां जगतः स्थितौ ।।७॥ 
जाये उत्तानपादस्य सुनीतिः सुरुचिस्तयोः । सुरुचिः प्रेयसी पत्युनतरा यस्छुतो भुवः ॥॥ 
एकदा सुरुचेः पुत्रमङ्कमारोप्य लालयन्‌ | उत्तम नारुएक्षत्त उषे राजाभ्यनन्दत ॥९॥ 
तथा चिकीर्षमाणं तं सपत्न्यास्तनयं श्रवम्‌ । सुरुचिः श्वतो राज्ञः सेष्यमाहातिगविता ॥१०॥ 
न वत्स नपतेर्थिण्ए्यं भवानारोढुमर्हति । न गृहीतो मया यच्वं कुक्षावपि दृपात्मज ॥११॥ 
बालोऽसि बत नात्मानमन्यस्रीगर्भेसम्भृतम्‌ । नून॑ वेद भवान्‌ यस्य दुलभेऽ्थ मनोरथः ॥१२॥ 
तपसाऽऽराध्य पुरुषं तस्ैत्ालुग्रहेण मे । गर्भ त्वं साथयात्मानं यदीच्छसि नृपासनम्‌ ॥१३॥ 
` मैत्रेय उवाच 

मातुः सपत्न्याः स दुरुक्तिविद्धः श्वसन्‌ रुषा दण्डहतो यथाहिः । 

हित्वा मिषन्तं पितरं सन्नवाचं जगाम मातुः प्ररुदन्‌ सकाशम्‌ ।१४॥ 

तं निःश्वसन्तं स्फुरिताधरोष्ठं सुनीतिरुत्सङ्ग उदूह्य घालम्‌ । 

निशम्य तत्पौरशुखान्नितान्तं सा विव्यथे यद्वदितं सपत्न्या ॥१५॥ 

सोत्सृज्य धेयं विललाप शोकदावाग्निना दावलतेव पाला । 

वाक्यं सपत्न्याः स्मरती सरोजश्रिया इशा वाष्पकलाशुवाह ॥१६॥ 


तुम्हें प्रलयके कारणस्वरूप अधमंका बंश सुना दिया। जो इसे तीन बार सुनता है, वह मनुष्य 
अतिशय पुण्यवान्‌ हो जाता है और उसके चित्तकी सब मलिनता दूर हो जाती है॥ ९ ॥ हे 
कुरुकुलनन्दन ! अब मैं भगवानक अंशसे उत्पन्न पवित्रकीर्ति महाराज स्वायम्भुव मनुके वंशका विस्तार 
बताता हूँ ॥ ६ ॥ रानी शातरूपाके पति महाराज स्वायम्भुवके प्रियत्रत तथा उत्तानपाद ये दो बेटे 
थे। ये दोनों ही भगवान वासुदेवकी कलासे उत्पन्न हुए थे। इस कारण वे सारे संसारकी रत्तामें 
तत्पर रहा करते थे ॥ ७ ॥ इनमें उत्तानपादके सुनीति तथा सुरुचि नामकी दो स्ियाँ थीं। सुरुचि 
राजाको विशेष प्रिय थी । जिसका पुत्र ध्रुब था, उस सुनीतिमें राजाका अनुराग बिल्कुल नहीं था 
॥ ८ ॥ एक दिनकी बात है कि राजा उत्तानपाद सुरुचिके बेटे उत्तमको गोदमें लिये खेला रहे थे। 
उसी समय ध्रुबने भी गोदमें बेठनेकी इच्छा की, किन्तु राजाने उसका तनिक भी सम्मान नहीं किया 
॥ ९॥ उस अत्यन्त गर्वीली रानी सुरुचिने सौतके पुत्र ध्रुवको राजञाकी गोदमें बेठनेको उत्सुक देख 
राजाके समक्ष ही उससे इष्याके साथ कहा--)॥ १० ॥ हे वत्स ! तू राजलिंहासनपर बेठनेका अधिकारी 
नहीँ है । क्योंकि राजपुत्र होनेपर भी मैंने तुझे अपनी कोखमें नहीं धारण किया था ॥ ११॥ तू अभी 
बच्चा है, तू नहीं जानता कि तूने किसी दूसरी स्त्रीके गर्भसे जन्म लिया है। तब तू ऐसा दुलभ 
मनोरथ क्यों करता है॥ १२॥ तुझे यदि राजसिंहासनकी अभिलाषा हो तो तंपस्या करके परमः 
पुरुष नारायणकी उपासना कर और उनकी कृपासे फिर मेरे गर्भसे उत्पन्न हो ॥ १३॥ मेंत्रेयजी कहते 
हैं--अपनी माताकी सौतके दुर्वेचनोंसे विद्ध होकर दण्डाहत सर्पके सदृश क्रोधसे दोर्घ निःश्वास लेता 
हुआ बालक ध्रृत्र अपने पिताको चुपचाप सोच-विचारमें पड़ा छोड़कर रोता-रोता अपनी माताके पास 
चला गया ॥ १४ ॥ उस समय बालक ध्रुवके ओंठ फड़क रहे थे और वह सिसक-सिसककर रो रहा 
था। साता सुनीतिने कपटकर उसे गोदमें ले लिया। नागरिकोंके मुखसे अपनी सौतका कथन सुनकर 
उसे बड़ा कष्ट हुआ ॥ १५॥ अपनी सोतके बचनोंका स्मरण करके सुनीति दावानलसे दग्ध लताकी 
भाँति शोकसे सन्तप्त होकर भुरभा गयी। उसके कमलसरुश नेत्रोंसे आँसुओंकी धारा वर्द 
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है 


अध्यायः ८ ] क | ३१९ 


दीघं श्वसन्ती बृजिनस्यथ पारमपइयती बालकमाह बाळा। 

मामङ्गलं तात परेषु मंस्था ञ्ङ्क्त जनो यत्परदुःखदस्तम्‌ ॥१७॥ 

सत्यं सुरुच्याभिहितं भवान्मे यद्‌. दुर्भगाया उदरे गृहीतः । 

स्तन्येन वृद्धश्च विलज्जते -यां सार्यति वा वोढुमिडस्पतिर्माम्‌ ॥१८॥ 

आतिष्ठ तत्तात विमत्सरस्त्वञुक्तं समात्रापि यदव्यलीकम्‌ । 

आराधयाधोक्षजपादपद्मं यदीच्छसेऽध्यासनसुत्तमो यथा ॥१९॥ 

यस्याङ्घ्रिप्ं परिचयं ` व्रिश्वविभावनायात्तगुणाभिपत्तेः । 

अजोध्ध्यतिष्ठत्खलु पारमेष्ठयं - पद जितात्मश्चसनाभिवन्धम्‌ ॥२०॥ 

तथा मनुर्वो भगवान्‌ पितामहो यमेकमत्या पुरुदक्षिणेमं लैः । 

इष्ट्राभिपेदे दुरवापमन्यतो भौमं सुखं दिव्यमथापबम्यम्‌ ॥२१॥ 

तमेव बस्साश्र भृत्यवत्सलं सुगक्षुभिम्यपदाब्जपद्धतिम्‌ । 

अनन्यभावे निजधमंभाविते मनस्यवस्थाप्य भजस्व पूरुषम्‌ ॥२२॥ 

नान्यं ततः पञ्मपलाशलोचनाद्‌ दुःखच्छिदं ते मृगयामि कश्चन । 

यो मृग्यते हस्तग्रहीतपत्रया श्रियेतरेरङ्ग विमृग्यमाणया ॥२३॥ 

मैत्रेय उवाच 

एवं सञ्जल्पितं मातुराकर्ण्यार्थागमं वचः । सन्नियम्यात्मनाऽऽत्मानं निश्चक्राम पितुः परात्‌ ॥२४॥ 
नारदस्तदुपाकर्ष्य ज्ञात्वा तस्य चिक्ीवितम्‌ । स्पृष्ठा मूधन्यघघ्नेन पाणिना प्राह विस्मितः ॥२५॥ 
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चली और वह अधीर होकर रोने लगी ॥ १६ ॥ उस दुखियाको अपने ढुःखसमुद्रका 
अन्त नहीं दीखा । तब उसने दीघे निःश्वास छोड़ते हुए अपने बालक धवसे कहा-बेटा ! तू. 
दूसरोंके लिये किसी तरह अमङ्गलकी बात न सोच। जो मचुष्य दूसरोंको दुःख देता दै, उसे 
स्वयं उसका फल भोगना पड़ जाता है॥ १७ ॥ तुम्हारी माता सुरुचिने जो कुछ कहा है, वह ठीक है। 
जिसे महाराज अपनी भाया अथवा दासी माननेमें भी लज्जित होते हैं, तू. उसी मुझ मन्दभागिनो 
माताके गर्भसे जनमा और उसीके स्तनोंका दूध पोकर पला है.॥ १८॥ हे तात ! यदि तुझे उत्तमके 
सदृश राजसिंहासनपर बठनेकी अभिलाषा हो तो तेरी सौतेली माताने जो यथार्थं बात कही है, तू 
ट्रेषभाव छोड़कर उसीका पालन कर अर श्रीअधोक्षज ( विष्णु ) भगवानके चरणकमलोंकी सेबा 
कर ।। १९॥ देख बेटे ! समस्त जगतका पालन करनेको शुद्ध सत्त्वगुणमय शरीर धारण करनेवाले 
उन भरगवानके चरणकमलोंकी आराधना करनेसे ही श्रीब्रह्माजीको वह सर्वोत्तम पद मिला है। सन 
और प्राणोंको जीतनेवाले सुनिजन भी उनकी बन्दना करते रहते हैं ॥ २०॥ तुम्हारे दादा स्वायम्भुव 
मनुने भी एकाग्रचित्तसे उनका बहुत-सी दक्षिणायुक्त यज्ञोंके द्वारा यजन करके दूसरोंके लिये ढुष्प्राप्य 
भौम, दिव्य तथा मोक्ष इन तीन तरहके सुख प्राप्त किये थे॥ २१॥ अतएव हे वस्स ! मुसुछुजन 
जिनके चरणकमलोंके मागेको सर्वदा खोजा करते हैं, तू भी उन्हीं भच्वत्सल कृष्ण्भगवान श्रीहरिकी 
शरणमें चला जा ओर स्वधर्मपालनसे पवित्र अपने अन्य भावनायुक्त चित्तम उन पुरुषोत्तमको 
विराजमान करके उन्हींका ध्यान कर॥ २२॥ हे पुत्र ! मुझ तो उन कमलदलके. सदृश नेत्रोंवाले 
भगवानको छोड़कर और कोई भी तेरा ढुःख दूर करनेवाला नहीं दोखता । ्रह्मादिकदेवताओं द्वारा 
दी जानेवाली श्रीलक्मीजी भी हाथमें कमल लिये सदा उसे खोजती रहती हैं ॥ २३ ॥ श्रीमेत्रेयजी 
नोले-हे विद्कुरजी ! इस तरह अपनी।माताका कासनापूण करनेवाला बचन सुनकर ध्रबने अपनी बुड्धिसे 
चित्त शान्त किया और पिताके नगरसे निकलकर बाहर चले आये || २४॥ ध्रुवके गमनका 
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३२० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ८ 


अहो तेजः कषत्रियाणां मानभङ्गममृष्यताम्‌। बालोऽप्ययं हृदा धत्ते यत्समातुरसद्भचः ॥२ ६॥ 
नारद उवाच 
नाधुनाप्यवमानं ते सन्मानं वापि पुत्रक । लक्षयामः ङमारस्य सक्तस्त क्रीडनादिषु ॥२७॥ 
विकल्पे विद्यमानेऽपि न ह्यसन्तोषहेतवः । पुंसो मोहसते भिन्ना यस्लोके निजकम भिः ॥२८॥ 
परिुषयेत्ततस्तात तावन्मात्रेण पूरुषः । दैवोपसादितं यावद्वीक्ष्येश्वरगतिं बुधः ॥२९॥ 
अथ मात्रोपदिष्टेन योगेनावरुरुत्ससि । यत्रसादं स वे पुंसां दुराराध्यो मतो सम ॥३०॥ 
मुनयः पदवीं यस्य निःसङ्गनोरुजन्मभिः | न विदुसृगयन्तोऽपि तीत्रयोगसमाधिना ॥३ १॥ 
अतो निवर्ततामेष निर्बन्धस्तव निष्फलः । यतिष्यति भवान्‌ काले श्रेयसां सञ्च॒पस्थिते ॥३२॥ 
यस्य यद्‌ दैवविहितं स तेन सुखदुःखयोः । आत्मानं तोषयन्‌ देही तमसः पारमृच्छति ॥३३॥ 
गुणाधिका-गुदं हिप्सेदनुक्रोशं शुणाधमात्‌। मेत्रीं समानादम्विच्छेन्न तापैरभिभूयते ॥३४॥ 
| ध्रव उवाच 
सोऽयं शमो भगवता सुखदुःखहतात्मनाम्‌ । दशितः कृपया पुंसां ुदर्शोऽसमद्विधेस्तु यः ॥।३५॥ 
अथापि मेऽविनीतस्य क्षात्रं घोरसरपेयुषः । सुरुच्या दुवचोबाणेन भिन्ने श्रयते हृदि ॥३६॥ 
पदं त्रिश्रुवनोत्कृष्ट जिगीषोः साधु वर्त्म में | ्रृहमसमस्पितृभन्रहान्नन्येर'्यन थिष्टितम्‌ ॥३७॥ 


समाचार सुन और “भ्रुव क्या करनेको इच्छुक है? यह जानकर देवर्षि नारद ध्रुवके पास आये ओर 
। उनके मसतकपर अपना पाप-नाशक हाथ फेरते हुए कहने लगे २५॥ अहो ! मानभंग सहनेमें 


असमर्थ इन ज्ञत्रियोंका तेज कैसा अद्भुत है ? देखो, ध्रुव अभी बालक है, फिर भी इसे अपनी सौतेली 
माताके कडु बचन नहीं भाये ॥ २६ ॥ उन्होंने भुवसे कहा--बेठे ! अभी तू खेल-कूदमें लगा रहनेबाला 
बच्चा है। अभी मुझे! तो किसी बातसे तेरे अपमान या सम्मान होनेकी बात नहीं मालूम होती 
॥ २७॥ यदि तुझको मान और अपमानका ख्याल हो तो भी मनुष्यके आसन्तोषका कारण मोहके 
सिवाय और कुछ भी नहीं है | क्योंकि मनुष्य अपने कर्मोके अनुसार इस लोकमें मान तथा अपमान 
अथवा सुख-दुःख आदि भिन्न-भिन्न अवस्थाओंके वशीभूत होता ही रहता है॥ २५॥ अतएव हे 
तात ! भगवानकी विचित्र लीला समझकर भाग्यबश उसे सुख-दुःख या मान-अपमान जो भी प्राप्न हो, 
उपीमें सन्तुष्ट रहा करे ॥ २६॥ अब तू अपनी माताके उपदेशसे योगसाधनके द्वारा जिसे प्रसन्न 
करना चाहता है, मेरे विचारसे अजितेन्द्रिय पुरुषोंके निमित्त उस परमात्माको आराधना करना 
बहुत टेढ़ा काम है ॥ ३०॥ उसके सच्च स्वरूपको तो बड़ेबड़े योगीजन अनेक जन्मतक असंग रहकर 


' सुदृढ़ समाधियोगके द्वारा खोजकर भी नहीं जान पाते ॥ ३१॥ अतएव तू अपने घर लौट- जा-तेरा 


हठ बेकार है। जब तेरे परमार्थ साधनेका समय अर्थात्‌ वृद्धावस्था आवे, तव यह सब कर लेना 
अभी नहीं ॥ ३२ ॥ 'दैवने जिसके लिये जो विधान रच दिया है, उसके अनुसार ही प्राणी सुलःदुःख 


भोगता है? इस विचांरसे जो अपना अन्तःकरण सन्तुष्ट रखता है, बह पुरुष अज्ञानसागरसे पार ही 


जाता है ॥ ३३ ॥ प्रत्येक मनुष्यको चाहिए कि अपनेसे अधिक शुणवान पुरुषको देखकर प्रसन्न हो । 
गुणमें अपनेसे अधम पुरुषको देखकर उसपरं दया करे। जो अपने संमान गुणवाला हो, उस 
मित्रताका भाव रक्खे। ऐसा करनेसे वह प्राणी कभी भी सन्तप्त नहीँ होता॥ ३४॥ धुव बोले 


भगवन्‌ ! जो लोग सुख-दुःखके -अधीन रहते हैं, उनके लिये आपने कृपा करके शान्तिका वह उपाय 


बतलाया है, जहाँ तक हम-जैसे अज्ञानी पुरुषोंकी दृष्टि बड़ी कठिनाईसे पहुँच पाती है॥ ३४ 
आपका उपदेश यद्यपि मेरे लिए बड़ा ही कल्याणकारक है। फिर भी अतिशय घोर क्षत्रियस्व 


वशीभूत होनेके कारण सुक ठुविनीतके हृदयमें बह नहीं टिकने पाता। क्योंकि भेरा मन मेरी 


सौतेली माता सुरुचिके वाग्बाणोंसे विद्ध हो गया है। हे ब्रह्मन्‌! मैं तो उस पदको पाना चाहता हूँ 
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अध्याय: ८ ] चतुर्थस्करन्धः । ३२१ 
नूनं भवान्‌ भगवतो योऽङ्गजः परमेष्टिनः । वितुदन्नटते वीणां हिताथं जगतोऽर्कवत्‌ ॥३८॥ 
: सत्रेय उवाच 
इत्युदाहृतमाकण्यं भगवान्‌ नारदस्तदा । प्रीतः ग्रत्याह तं बालं सद्वाक्यमनुकम्पया ॥३९॥ 
नारद उवाच . 


~ Ne जप + 
अजता पन्थाः स व निःश्रेयसस्य ते । भगवान्‌ वासुदंवस्त भज तत्प्रवणात्मना ॥४०॥ 
यमाथकाममोक्षार्यं य॒ इच्छेच्छूय आत्मनः | एकमेव हरेस्तत्र कारणं पादसेवनम्‌ ॥४१॥ 
तत्तात गच्छ भद्रं ते यश्ुनायास्तटं शुचि । पुण्यं मधुवनं यत्र सान्निध्यं नित्यदा हरेः ॥४२॥ 
स्नात्वानुसवनं तस्मिन्‌ कालिन्धाः सलिले शिवे । कृत्वोचितानि निवसन्नात्मनःकल्पितासनः॥ ४ ३॥ 
प्राणायामनत्रिव्रता प्राणेन्द्रियमनोमलम्‌ । शनैव्युद्स्याभिध्यायेन्मनसा गुरुणा गुरुम्‌ ॥४४॥ 
ग्रसादाभिष्टुखं शस्वत्प्रसन्नवदनेक्षणम्‌ । सुनासं सुभ्रुवं चारुकपोरं सुरसुन्दरम्‌ ॥४५॥ 
° ~ , + . ° 
तरुण रमणीयाज्ञमरुणोष्ठेचणाधरम्‌ । प्रणताश्रयर्ण चुम्गं शरण्यं करुणाणवम्‌ ॥४६॥ 
¢ 0 © ~ ~ 
श्रीवत्साङ्कं घनञ्याम पुरुष वनमाळनष्‌ । शङ्कचक्रगदापञ्जराभव्यक्तचतुयुजध्‌ ॥४७॥ 
किरीटिनं ङुण्डलिनं केयूरवलयान्वितम्‌ । कोस्तुभामरणग्रीवं पीतकोरेयवाससम्‌ ॥४८॥ 
काञ्चीकलापपयस्तं लसत्काश्चननुपुरम्‌ | दर्शनीयतमं शान्तं मनोनयनवधनम्‌ ॥४९। 
. PN ~ | ७ ¢ फक्रम्यात्मन्यवस्थितम्‌ ~ 
पद्भ्यां नखाणश्रण्याविलसद्स्या समचताम्‌। हृत्प्कणिकाथिष्ण्यमाक्रम्यात्मन ॥५० 
जिसपर मेरे पूर्वज भी नहीं पहुँच पाये हैं। अतएब आप मुझे त्रिलोकीमें वह सर्वश्रेष्ठ पद पानेका 
कोई उत्तम मार्ग बतलाइये । आप साक्षात्‌ भगवान ब्रह्माजीके बेटे हैं, इसीसे तो आप सूर्यके समान 
संसारके कल्याणार्थ वीणा बजाते त्रिलोकीमें घूमते रहते हैं ॥ ३६-३८ ॥ मेत्रेयज्ी बोले--ध्ुवके वचन 
सुनकर भगवान नारंदजी बहुत प्रसन्न हुए ओर उस बालकसे बड़ी कृपापूषक यह वचन बोले ॥ ३९ ॥ 
नारदजीने कहा--बेटा ! तेरी माताने तुझे जो मागे बताया है, वही तेरा कल्याण करेगा । तू मन 
लगाकर भगवान ,वासुदेवका भजन कर ॥ ४० ॥ जो पुरुष धमे, अर्थ, काम तथा सोक्षरूप कल्याणके 
इच्छुक हों, उन्हें उनको पानेका उपाय केवल भगवानका पादसेवन ही है ॥ ४१॥ अतएब हे प्रिय ! 
तेरा कल्याण हो । तू श्रीयसुनाजीके पवित्र तीरपर पुनीत मधुवनको चला जा, जहाँ निरन्तर श्रीहरि 
विद्यमान रहते हैं ॥ ४२ ॥ वहाँ श्रीकालिन्दीके पुनीत जलमें तीनोंकाल स्नान करके अपने नित्यकमोँसे 
निवृत्त होकर स्थिर आसनसे बेठना ॥ ४३॥ तब रेचक, कुम्भक ओर पूरक इस तीन ध्रकारके प्राणा- 
यामोंसे अपने प्राण, इन्द्रिय तथा मनका मल धीरे-धीरे दूर करके शुद्ध चित्तसे परम गुरु भगवान 
वासुदेवका इस तरह ध्यान -करना--॥। ४४॥ भगवानके सुख ह नेत्र सदा अति प्रसन्न रहते हैं, 
उन्हें देखनेसे ऐसा ज्ञात होता है कि मानो वे वर देनेके लिये उद्यत हैं। उनकी नासिका, भोंहें और 
कपोल बड़े ही सुहावने हैं । वे सब देवताओंमें अत्यन्त सुन्दर हैं ॥ ४४॥ उनकी तरुण अबस्था है । 
उनके सभी अङ्ग बड़े सुडौल हैं । उनके ओष्ठ, नेत्र तथा अधर लाल हैं । वे अपने प्रणतजनोंको आश्रय 
देते हैं और अतिशय सुखदायक, शरणागतवत्सल एवं करुणाके पारावार (समुद्र ) हैं ॥ ४६॥ उनके 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न विराजमान है । उनका शरीर सजल जलधरके समान श्याम है। उनके गलेमें 
बनमाला सुशोभित है और वे अपनी चार भुजाओंमें शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किये हैं ॥४७॥ 
वे किरीट, कुण्डल, केयूर एवं कङ्कण आदि सभी आभूषणांसे आभूषित हैं, उनके गलेमें कोस्तुभमशिकी 
अपूर्व आमा है और वे रेशमी पीताम्बर पहने रहते हें॥ ४८॥ उत्तकी कमरमें कड्लनकी करधनी 
और उनके चरणोंमें सुनहले: नूपुर सुशोभित हैं। उनका स्वरूप अत्यन्त दशनीय, शान्त एवं मन तथा 
न॒यनोंको आनन्दित करता है ॥४९॥ वे मणियोंके सदृश दमकते नखोसे सुशोभित एवं भक्तजनों द्वारा 
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३२२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: & 


[ 
स्मयमानमभिध्यावेत्सानुरागावलोक्नम्‌ । नियतेनैकभूतेन गा मनसा ` वरदषभम्‌ ॥५१॥ 
एवं भगवतो रूपं सुभद्रं ध्यायतो मनः । निब्वृत्या ` परया तूण सम्पन्नं न निवतेते ॥५२॥ 
जप्यश्र परो गुदः श्रयतां मे नृपात्मज । यं सप्तरात्र प्रपठन्‌ उभात्‌ पञ्यति खेचरान्‌॥५३॥ 
ह ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कीर 
मन्त्रेणानेन देवस्य कुर्याद्‌ द्रव्यमयीं बुधः | सपयो विविधेद्वेन्यैदेशकालविभागवित्‌ ॥५४॥ 
सलिलेः शुचिभि्माल्य्यैमूलफरा दिभिः । शस्ताङ्करांशुकैक्षाचत्त स्या प्रिया गर्नू ॥५५॥ 
लब्ध्वा द्रव्यमयीमर्चां क्षित्यम्व्वादिषु वाचयेत्‌ । आश्षृतात्मा घुनिः शान्तो यतवाङ्‌ मितवन्यभ्ुकू५६ 
स्वेच्छावतारचरितैरचिम्त्यनिजमायया | करिष्यत्युत्तमरलोकस्तष्यायद्‌्दयङ्गमम्‌ ॥५७॥ 


है 


परिचर्या भगवतो यावत्यः पूर्वसेविताः | ता मन्जहदयेनैव प्रयुड्ज्यान्मन्त्रमूतये ॥५८॥ ` 


[es 


एवं कायेन मनसा वचसा च मनोगतम्‌ । परिचर्यमाणो भगवान्‌ भक्ति मत्परिचर्यया ॥५९॥ 
पुंसाममायिनां सम्यण्भजतां भाववर्धनः । श्रेयो दिशत्यभिमतं यद्धर्मादिषु देहिनाम्‌ ॥६०॥ 
बिर्त्चेनद्रियरतौ भक्तियोगेन भूयसा । तं निरन्तरभावेन भजेताद्धा विश्वुक्तये ॥६१॥ 


¢ 


° ० ~ श 
त्यक्तस्तं परिक्रम्य प्रणम्य च नृपाभंकः | ययौ मधुवनं पुण्यं हरेश्वरणचाचितस्‌ ॥६२॥ 


तपोवनं गते तस्मिन्‌ प्रविष्टोऽन्तःपुरं मुनिः । अहिताईणको राज्ञा सुखासीन उवाच तम्‌॥६३॥ 
ISS BS ख“-:»भ/ एप“ 


भलीभोति पूजित अपने चरणकमलोंसे हृदयपद्मा रूपी सिंहासनपर बठकर सबके अन्तःकरणं में बिराज- 
मान रहते हैं ॥ ५० ॥ इस तरह उन बरदायकोंमें श्रष्ठ प्रभुका संयत चित्तसे ऐसा ध्यान करे मानो 
वे प्रेमपूवंक मेरी ओर निहारते हुए मन्द-मन्द सुसका रहे हैं॥ ५१॥ उन भगवानकी सङ्गलमयी 
मूर्तिका इस तरह सबंदा चिन्तन करते-करते मन शीघ्र परमानन्दमें लीन हो जाता और वहाँसे फिर 
कभी नहीं लौटता ॥ ५२ ॥ हे राजपुत्र ! इस ध्यानके साथ-साथ उस समय जिस परम शुह्य मन्त्रको 
जप करना चाहिए, वह भी बतलाता हूँ । सुनो-सात रात्रि इस मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य आकाश 
चारी सिद्धगणोंका दर्शन कर ले सकता है ॥ ५३ ॥ वह मन्त्र है--४ नमो भगवते वासुदेवाय! । देश- 
कालके विभागके ज्ञाता तथा बुद्धिमान्‌ पुरुषका कतव्य है कि वह इस मन्त्र द्वारा भगवानकी विविध 
सामग्रियोंसे पूजन करे ॥ ५४॥ साधकको चाहिये कि वह पवित्र जल, माला, जङ्गली मूल तथा 
फलादि, सुन्दर पत्र, पुष्प तथा भगवानको अतिशय प्रिय तुलसी आदिके द्वारा प्रभुकी पूजा करे ॥४४॥ 
यदि शिला आदिकी मूति सुलभ हो तो उसमें, नहीँ तो प्रथ्वी या जल आदिमें ही भगवानकी सब 
सामग्रियोसे पूजा कर ले। साधकका कर्तव्य है कि वह संयतचित्त, मननशील, शान्त, मौन तथा 
जङ्गली फल-मूलादिका स्वल्प आहार करनेवाला बने ।। ५६॥ वे भगवान उत्तमश्होक अपनी अचिन्त्य 
मायाको स्वीकारकर अपनी ही इच्छासे अवतार लेकर जो मनोहर चरित्र करते हैं, भक्त उनका मनःही- 
मन ध्यान करता रहे ॥ ५७॥ उन भगवानकी पूजाके लिये जिन-जिन उपचारोंका उपयोग पर्द 
बतलाया गया है, उन्हें मन्त्रमूर्तिं भगवानको द्वादशाक्षर मन्त्रद्ारा अर्पित करे॥ ५८ ॥ इस परर 
मन, वाणी एवं शरीरसे भक्तिपूर्वक विविध सामग्रियों द्वारा मनमें स्थित भगवानकी, पूजा करने 
आवके बढ़ानेवाले श्रीभगवान निष्कपटभावसे भलीभाँति भजनेवाले पुरुषोको उनकी इच्छाछुलीप 
धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूपी श्रेय प्रदान करते हैं ॥ ४५६ ॥ ६० ॥ यदि उपासक इन्दि 
सम्बन्धी भोगोंकी इच्छा न रखे तो वह मोज्ञप्राप्तिके लिये ही प्रेमपूर्वक भक्तियोग करता ईश 
सवेदा अनन्यभावसे भगवानका भजन करता रहे ॥६१॥ इस प्रकार नारदजीके उपदेश 
देनेपर राजकुमार ध्रुवने नारदजीकी परिक्रमा की, उन्हें प्रणाम किया और भगवानके चरणचिहाे 
पवित्र मधुबनको चले गये ॥ ६२ ॥ राजपुत्र ध्रबके तपोवन चले जानेपर श्रीनारदजी राजा उत्तानपाद 
के अन्तःपुरमें गये और राजद्वारा यथायोग्य पूजित हो सुखपूरवक आसनपर बैठकर उनसे बोले ॥६ ३॥ 
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नारद उवाच 
राजन्‌ किं ध्यायसे दीघं सुखेन परिशुष्यता । किं वा न रिष्यते कामो धमो वार्थन संयुतः ॥६४॥ 
राजोवाच 
~ > | YS SC | 
सुतो मे बालकों ब्रह्मन्‌ खेगेनाकरुंणात्मना । निवौसितः पश्च॑वपः सह मात्रां महान्‌ कविः॥६५॥ 
अप्यनार्थं बने त्रहमन्‌ मास्मादन्त्यभेकं वकाः । श्रान्तं शयानं क्षुधितं परिम्लानंुखाम्बुजम्‌॥६६॥ 
अहो मे बत दौरात्म्यं ख्रीजितस्योपधारय । योऽङ्कं प्रम्णाऽऽररक्षम्तं नाम्यनन्दससत्तमः॥६७॥ 
[ नारद उवाच 
मा मा शुचः स्वतनयं देवगुप्तं विशाम्पते | तत्प्रभावमविज्ञाय ्राबृङ्क्त यद्यशो जगत्‌ ॥६८॥ 
सुदुष्करं कर्मं कृस्वा लोकपालैरपि प्रभु । एष्यत्यचिरतो राजन्‌ यशो विपुलयंस्तव ।।६९॥ 
मेत्रेय उवाच 
इति देवर्षिणा प्रोक्तं विश्रुत्य जगतीपतिः | राजलकष्मीमनाइतय ` पुत्रमेवान्वचिन्तयत्‌ ॥७०॥ 
तत्राभिषिक्तः प्रयतस्ताश्चुषोष्य विभावरीम्‌ । समाहितः पयचरदष्यादेशेन _ पूरषम्‌ ॥७१॥ 
त्रिरात्रान्ते त्रिरात्रान्ते कपित्थबदराशनः । आत्म्च्यनुसारेण मासं निन्येऽचयन्‌ हरिम्‌ ॥७२॥ 
द्वितीयं च तथा मासं षष्ठे प्ठेऽमेको दिने | तृणपर्णादिभिः शीणेंः कृतान्नोऽभ्यचयन्‌ विश्चुश।७३ 
तृतीयं चानयन्मासं नवमे नवमेऽहनि । अब्भक्ष ` उत्तमश्लोकम्रुपाधावत्समाधिना ॥७४॥ 
चतुर्थमपि वै मासं द्वादशे द्lादशेऽहनि । वायुभक्षो जितश्चासो ध्यायन्‌ देवमधारयत्‌ ।।७५॥ 
पञ्चमे मास्यनुम्रासे जितश्वासो नृपात्मजः । ध्यायन्‌ ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः ॥७६॥ 


दद उ रमे हे राजन्‌ ठुम्हार सुख सूख क्यों गया है! हुम किस सोचःविचारमे पड़े हुए किस सोचःविचारमें पड़े हुए 
हो ?. अर्थके सहित धर्म अथवा कामरूपी , तुम्हारा पुरुषाथ क तो नहीं हो गया है ॥ ६४ ॥ राजाने 
कहा--हे ब्रह्मन्‌! मैं बड़ा ही खेण और निदयी हूँ | हाय ! पता इतना चतुर पांच वषका बालक 
उसको माताके समेत घरसे बाहर निकाल दिया || ६५॥ ह भगवन्‌: थकानके कारण मलिन सुख- 
कमल और मूख-प्याससे आहुर होकर मागेमें सोये हुए उस अनाथ बालकको वनमें भेड़िये तोनखा 
लेंगे || ६६ ॥ मुम ख्ीपरवश ( कामी ) की दुष्टता तो देखो, वेह नन्दासा बालक ्रमसे मेरी गोदसें 
वैठना चाहता था, किन्तु मुक पापीने उसका कुछ भी ख्याल नहीं किया ॥ ६७॥ श्रीनारदजी कहने 
लगे--दे राजन्‌ ! तुम अपने बच्चेकी चिन्ता मत करो । उसके रक्षक भगवान हैं। तुम उसका प्रभाव 
नहीं जानते। उसका यश सारे संसारमें फेल जायगा॥ ६५॥ बह समर्थ बालक BT 
द्वारा भी बड़ी कठिनतासे किये जाने योग्य कमे करके शीघ्र तुम्हारे पास लौट आयेगा । 5 कारण 
तुम्हारा यश भी संसारमें बहुत विस्दत होगा ॥ ६९॥ श लेप नील वलानि Es न्ता 
बचन सुंनकर महाराज उत्तानपाद राजलदमीका भी अनादर करके सवदा अपने बह हमला 
लीन रहने लगे ॥ ७०॥ उधर भुवने भी मधुवनमें पहुँचकर कालिन्दीमें स्तात किया आर Fe 
रातको उपवास करके श्रीनारदज्ञीके आद्शाडुसार एकाग्रचित्तसे गा ह भने gl 
॥ ७१ ॥ बालक धुव प्रथम मासभें तीसरे-तीसरे दिन शरीरनिर्बाह_ भ लिए - 50242 
खाकर भगवान्की उपासना करते रहे ॥ ७२ ॥ दूसरे महीनेमें उन्होंने छः छः दिन की HR य 
अपने आप मड़े हुए ठण तथा पत्तोंका आहार करते हुए भगबानकी आराधना की ॥ क ॥ 
तनो दिनपर केवल जल पीकर समाधियोगके द्वारा भगवानकी उपासना करते हुए बिताया 
३ । चौथे महीनेमें उन्होंने श्यासको जीत लिया और वारहःबारह दिन बाद केवल वायु पीते हुए 
त द्वारा भगबानकी आराधना की ॥ ७४४ ॥ पाँचघें महीनेमें धरुवने श्वास जीतकर एकसान् 
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३२४ श्रीम द्वागवते महापुराणे- [ अध्याय: ९ 


र्तो मन आद्रष्य हृदि भूतेन्द्रियाशयम्‌ | ध्यायन्‌ भगवतो रूष द्राक्ष स्कश्वनापरम्‌ ॥७७॥ 
आधारं महदादीनां प्रधानपुरुपेश्वरम्‌ । त्रह्म धारयमाणस्य रयो ' लोकाश्चकस्पिरे ॥७द।। 
यदैकपादेन स॒ पाथिवाभेकस्तस्थौ  तदङुष्ठनिपीडिता मही | 
ननाम तत्रार्धमिमेन्द्रधिष्ठिता तरीव सव्येतरतः ` पदे पदे ॥७९॥ 
तस्मिन्नभिध्यायति विश्वमात्मनो द्वारं निरुध्यासुमनम्यया चिया ] 
लोका निरुच्छासनिपीडिता भृशं सलोकपालाः शरण यशुहारिस्‌ ।।८०॥ 
देवा ऊचुः 
नेवं विदामो भगवन्‌ प्राणरोधं चराचरस्याखिलसच्वथाञ्ञः | 
विधेहि तन्नो बजिनाद्विमोक्षं प्राप्ता वयं त्वां शरणं शरण्यस्‌।।८१॥। 
श्रीमगवाचुवाच 
मा भेष्ट बालं तपसो दुरत्ययान्निवतंयिष्ये प्रतियात स्वथाम । 
यतो हि वः प्राणनिरोध आसीदौत्तानपादिमंयि सङ्गतात्मा ॥८२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे धुव च रितेऽष्टमोऽध्यायः ॥5॥ 


rr 


नवमोऽध्यायः 

ेत्रेय उवाच 
त एवञ्चुत्सन्रभया उरुक्रमे कृतावनामाः प्रययुस्िविष्टपस्‌ । 
सहस्रशीषापि ततो गरुत्मता मधोर्वनं भृत्यदिइक्षया गतः ॥१॥ 


परमत्रह्मका चिन्तन करते हुए खम्भेके समान निश्चल भावसे एक पाँवसे खड़े रहकर आराधना की 
॥ ७६ ॥ उस समय ध्रुबजी अपना चित्त सब ओरसे हटाकर मन-ही-मन सब भूत और इन्द्रियोंके 
आश्रयस्थल श्रीहरिके स्वरूपका ध्यान करने लगे। अतएव उन्हें भगवानके सिवा और कुछ भी नहीं 
दृष्टिगोचर होता था ॥ ७७॥ जब ध्रुबने महदादि सब तत्त्वोंके आधार तथा प्रकृति आर पुरुषके भी 
श्रधीश्वर परत्रह्मको अपने हृदयमें धारण किया तो तीनों लोक काँपने लगे ॥ ७८॥ जब वे अपने 
एक पेरके सहारे खड़े हुए, तब उनके अँगूठेसे दबकर आधी प्रथ्वी कुक गयी । जिस तरह गजराजके 
चढ़नेपर नौका पद-पदपर दायीं और बायीं ओर डगमगाया करती है ॥ ७९॥ धुवजी अपने इन्द्रियद्वार 
तथा प्राणोंको रोककर अनन्य बुद्धिसे विश्वात्मा भगवांनका चिन्तन करने लगे । इससे सब जीवोंका 
श्वास-प्रशशास रुक गया। लोकपालों सहित सब जीव अतिशय पीड़ित होकर विष्णुभगवानकी 
शरणमें जा पहुँचे ॥ ८० ॥ देवताओंने कहा-दे भगवन्‌ ! सब लोकोंमें रहनवाले सभी चराचर प्राणियों” 
का श्वास-प्रशवास रुक गया है- इसका क्या कारण है, सो हम नहीं समझ सके | आप शरणागतोंके 
रक्षक हैं, अतएव अपनी शरणमें आये इए हमलोगोंको इस महादुःखसे उबारिए || ८१ ॥ श्रीभगवानन 
कहा-दे देवगण ! तुम मत डरो । उत्तानपादके पुत्र ध्रुवने अपना चित्त मुझमें लीन कर दिया है। इसी 
कारण उसके प्राणनिरोधसे समस्त विश्वका प्राण रुका हुआ है। तुम सब अपने-अपने लोकोंको चले 
ज्ञाओ। में उस वालकको अभी उसकी दुष्कर तपस्यासे ` निवृत्त कर दूँगा ॥ ८२॥ इति श्रीमदरभा 
गवते महापुराण चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयकृत'सामयिकी'भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
क ( धुवका भगवानसे वर पाकर घर लौटना ) श्रीमैत्रेयजी कहने लगे” 
है बिद्री ! इस तरह भगवानके कहनेसे निर्भय होकर सब देवता उन्हें प्रणाम कर 
स्वगेलोकको चले गये। तब सहस्नरीर्षी अगवान भी गरुड़पर आरूढ होकर अपने भक्तको देखनेके 
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अध्याय: ९ |. ` कं | 


स वे थिया योगविपाकतीव्रया हुत्पञ्मकोरे स्फुरितं तडिस्रभम्‌ । क 

तिरोहितं सहसैवोपलक्ष्य बहिःस्थितं तदवस्थं ददश ॥२॥ 

दशनेनागतसाध्यसः  क्षिताववन्दताङ्गं विनमय्य दण्डवत्‌। | 

इस्स्यां प्रपश्यन्‌ प्रपिवन्निवा भकश्ुम्बन्निवास्येन ञजैरिवाश्षिपन्‌ ॥३॥ 

स तं विवक्षन्तमतद्विदं हरिज्ञात्वास्य सवस्य च हृद्यवस्थितः । 

कृताञ्जलिं ब्रह्ममयेन कम्बुना पस्पर्श बालं कृपया कपोले ॥४॥ 

स वे तदैब प्रतिपादितां गिरं देवीं परिज्ञातपरात्मनिणयः | 

तं भक्तिभावोऽभ्यणणादसत्वरं  परिश्रृतोर्श्रबसं ध्रुवक्षितिः ॥५॥ 

ध्रुव उवाच 

योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिङश्क्तिधरः स्त्रधान्ना | 
अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन्‌ प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्‌ ॥६॥ 
एकस्त्वमेव भगवन्निदमात्मशक्त्या मायाख्ययोरुगुणया महदाद्यशेषम्‌ । 
सृष््रानुबिश्य पुरुषस्तदसद्गणेषु नानेव दारुषु विभावसुवद्विभासि ॥७॥ 
सदया _ वयुनयेदमचष्ट विश्वं सुपपरबुद्ध इव नाथ भवत्मपन्नः । 
तस्यापवग्यशरणं तव पादमूलं विस्मयते कृतविदा कथमातबन्धो ॥८॥ 
नूनं विशचष्टमतयस्तव मायया ते ये त्वां भवाप्ययविमोक्षणमन्यहेतोः । 


अचेन्ति कल्पकतरुं कुणपोपभोग्यमिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरयेऽपि नणाम्‌ ॥९॥ 
लिये मधुबनकी ओर चले ॥ १॥ धुवजी तीत्र योगाभ्यासके द्वारा एकाग्र की हुई अपनी बुद्धिसे 
अपने हृदयरूपी कमलकोशमें भगवानकी जिस विंदयुतकी भाँति देदीप्यमान मूर्तिका ध्यान कर रहे थे 
उसे सहसा विलीन देखकर बे घबड़ा उठे ओर तुरन्त आँखें खोलीं तो श्रीहरि उसी रूपें उनके सामने 
खड़े देख पड़े ॥ २॥ उन भगवानके दशनसे कुतूहलमें पड़े हुए बालक धुवने दण्डके समान 
प्रथिबीपर लोटकर उन्हें प्रणाम किया और मानो वे नेत्रोंसे-पी लेगे, सुखसे चूम लेंगे तथा भुजाओंसे 
लपेट लेंगे--इस तरह प्रेमभरी दृष्टिसे उनकी ओर देखने लगे ॥ ३॥ बालक धुव उनसे कुछ कहना 
चाहते थे, किन्तु किस प्रकार और क्या कहें-यह नहीं सूकता था | स्वोन्तयौसी विष्णुभगवान उनके 
मनकी बात ताड़ गये और उन्हींने बड़ी कृपाके साथ अपना वेदमय शंख हाथ जोड़कर खड़े धुवके 
कपोलमें छुआ दिया ॥ ४॥ उस शंखका स्पशे होते ही ध्रुवको दिव्य वाणी प्राप्त हो गयी। तब उन्हें 
जीव और परमारमाके स्वरूपका निश्चय हो गया अर जिनको भविष्यमें ध्रुवपद प्राप्त होनेवाला था, 
चे ध्रवजी तत्काल जिनका पावन सुयश सवेंत्र विख्यात है, उन श्रीहरिकी बड़े भक्तिभावसे स्तुति करने 
लग गये ॥ ५ ॥ धुवजीने कहा - जो स्वेशक्तिसम्पन्न भगवान मेरे अन्तःकरणे प्रविष्ट होकर अपने 
तेज्ञसे मेरी सोयी हुई वाणीको सज्जीव करते तथा कर, चरण, कणं एष त्वचा आदि अन्य इन्द्रियोंको 
भी चेतनाशक्ति प्रदान करते हैं, उन आप परम पुरुषको प्रणाम है ॥ ६ ॥ हे भगवन्‌ ! आप अकेले 
अपनी अनन्त गुणमयी मायाशक्तिके द्वारा महदादि सम्पूणं जगतको रच ओर क शि क 
गुणोंमें जीवरूपसे अनुप्रविष्ट होकर ( एक होते हुए भी ) अनेक दीखते हैं, जैसे विविध be ठे 
अनुप्रविष्ठ अग्नि अपनी उपाधियोंके अनुसार भिन्न-भिन्नरूपसे भासमान ९ है ॥ र ॥ नाथ ! 
ब्रह्माजीने भी आपकी शरणमें जाकर आपके दिये ज्ञानके प्रभावसे ही जगतको ह एके समान 
देख पाया था। हे दीनबन्धो ! मुक्त पुरुषोंके भी आश्रय पाने योग्य आपके लाहा ई कप पुरुष 
भला कैसे भूल सकेगा ! ॥ ८ ॥ जिनके संसर्गसे होनेघाला सुख नरकतुल्य योतिमें भी प्राप्त हो सकता 
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३२६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- | [ अध्याथः ९ 


या निईतिस्तलुभूव्ं॑ तव पादपद्र ध्यानाइबजनकथाश्रवीन वा स्यात्‌ । 
सा ब्रह्मणि स्वमहिमत्यपि नाथ मा भूस्ि व्वन्तक्कासिलुलितात्पतता बिसानात्‌ ॥१०॥ 
भक्ति बहु प्रवहतां त्वयि मे प्रसङ्गो भूयादनन्त महताममलाशयानाघ्‌ । 
येनाञ्जसोल्बणस्ुरुव्यसनं भवाब्धिं | नेष्ये सि छिः दत पानम ॥११॥ 
ते न स्मरन्त्यतितरां प्रियमीश मत्यं ये चान्वदः सुतघुहद्शृहित्तदाराः | 
थे त्वब्जनाभ भवदीयपदारविन्दसौगन्ध्यलब्धहदसयेषु इतप्रसक्ञाः ॥१२॥ 
तियंडनगढ्विजसरीस पदेवदत्यमर्त्यादिभिः परिचितं कं सदसद्विशेषम्‌ । 
रूपं स्थविष्ठसज ते महदाद्यनेकं नातः परं परम वेञ्चि न यत्र वाद: ॥१३॥ 
कल्पान्त एतदखिलं जठरेण ग्रहन्‌ शेते पुमान्‌ स्वदृगनन्तसखस्तदङ्क । 
यन्नाभिसिःधुरुहकाञ्चनलोकपन्रगमे युमान्‌ भगवते प्रणतोऽस्मि तस्मे ॥१४॥ 
त्वं नित्यशुक्तपरिश्चुद्भविबुद्ध आत्मा कूटस्थ आदिपुरुषो भगवांस्त्यधीश: | 
यद्बुद्धयव॒स्थितिमखण्डितया स्प्रदष्टचा द्रष्टा स्थितावधिमखो व्यतिरिक्त आस्से ॥१५॥ 
यस्मिन्‌ विरुद्वगतयों ह्यनिशं पतन्ति विद्यादयो विविधशक्तय आजुपूव्यात्‌ । 
त्र विश्वमवमेकमनन्तमाद्यमानन्दमात्रमविकारमह प्रपद्य ॥१९॥ 


DS TO SOS 


है, शबसद्ृश शरीरसे भोगे जाने योग्य उन बिषयोंकी जो पुरुष इच्छा करते ओर जो जन्ममरणरूपी 
संसारसे छुड़ानेवाले कल्पशक्षरूपी आपकी, मोक्तके सिवा किसी और ही कारणसे उपासना करते हैं, 
अवश्य ही उनकी बुद्धिको आपकी मायाने हर लिया है ॥ ९॥ आपके चरणोंका ध्यान करने अथवा 
आपके भक्तोंकी कथाएँ सुननेसे प्राशियोंको जो आनन्द मिलता है, वह अपने स्वरूपभूत नहा भी 
नहीं मिल पाता । फिर जिनको कालकी तलवार खण्डित कर डालती है, उन स्वके विमानोंसे गिरे 
हुए पुरुषोंको तो वह मिल ही केसे सकेगा॥ १०॥ अतएव हे. अनन्त हे आपमें सवदा भक्तिभाव 
रखनेबाले शुद्धचित्त महापुरुषोंसे मेरा बारम्बार समागम हो, जिससे कि मैं आपके गुणांक, कथासृतको 
पीनेसे उन्मत्त होकर अतिउप्र एवं विविध प्रकारके दुःखोंसे पूणे इस संसारको सुगमतासे पार कर 
जांऊँ ॥ ११॥ हे कमलनाभ ! आपके चरणक्रमलोंकी सुगन्धिमें जिनका मन संलग्न है, उन महापुरुषोंके 
साथ जो लोग सत्संग करते हैं, वे हे ईश ! अपने अत्यन्त प्रिय शरीर तथा इसके सम्बन्धी ऽत्र, 
मित्र, गृह एवं स्त्री आदिका स्मरण भी नहीं कर पाते ॥ १२॥ हे अज ! पशु आदि तियकयोनि 
पर्वत, पक्षी, सरीख्रप, देवता, देत्य तथा मनुष्य आदिसे परिपूर्ण एवं महत्तत्त्वादि कार्य-कारणोंसे युक्त 
आपके इल स्थूल शरीरको ही मैं जानता हूँ । जिस तक वाणीकी गति ही नहीं है, उस आ पके रूपकं 
मैं नहीं जान सका हूँ ॥ १३॥ हे नाथ ! कल्पान्तके समय जो शेषजीके सखा स्वर्यप्रकारा तथा 
परमपुरुष भगवान सारे संसारको अपने उदरमें लीन करके शेषशय्यापर सोते हें तथा जिन ह 
नाभिसिन्धुसे उत्पन्न सब लोकोंके उत्पत्तिस्थानस्वरूप सुवर्णमय कमलसे परम तेजस्वी त्रह्माज 
उत्पन्न हुए थे, उन आप परमेश्वरको मैं नमन करता हुँ ॥ १४॥ हे. प्रभो ! आप जीवातमा 

भिन्न अ्ीत्‌ सब पुरुषोंसे उत्तम हैं । क्योंकि आप नित्यमुक्त, नित्यशुद्ध, चेतन, आत्मा, निर्विकार 
आदि परुष, पडेश्वयंसम्पन्त, तीनों लोकोंके अधिपति और अपनो दृष्टिसे बुद्धिरी अबस्थाओंव। 
अखण्डरूपसे देखते ह । संसःरकी स्थितिके लिये ही ञ््राप यज्ञपुरुष श्रीविष्णु मगवा नके रूपर्स 
विराजमान हैं। १४ ॥ जिनसे विद्या तथा अविद्या आदि विरूद्ध गतियोंयुक्त अनेक्र शक्तिय क्रमः 
क्रमसे प्रकट होती रहती हैं, सैं उन विश्वको उत्पन्न करनेवाले, एक, अनन्त, आट, आतन्दमात्र त्थी 
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सत्याशिषो हि भगवंस्तव पादपञ्ममाशीस्तथानुभजतः पुरुषाथमूतः । 
अप्येत्रमाय भगवान्‌ परिपाति दीनान्‌ वाश्रेव बत्सकमनुग्रहकातरोऽस्मान्‌ ॥१७॥ 


मेत्रेय उवाच 
~ OS त्सड्ू ब्येदमत्रवीत्‌ 
अथाभिष्टुत एवं वे सत्सझ्ूल्पेन धीमता। भृत्यानुरक्तो भगवान्‌ प्रतिनन्दयदमत्रबीत्‌ ॥१८॥ 
श्रीभगवानुवाच 


वेदाहं ते व्यवसितं हृदि राजन्यबालक । तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुत्रत ॥१९॥ 
नान्येरधिष्टितं भद्र यद्धाजिष्णु भ्रुवक्षिति। यत्र ्रहक्षताराणां ज्योतिषां चक्रमाहितम्‌ ॥२०॥ 
मेत्यां गोचक्रवसस्थास्तु परस्तात्कल्पवासिनाम्‌ । धमोऽग्निः कश्यपः शुक्रो शुनयो ये वनोकसः । 
चरन्ति दक्षिणीकृत्य भ्रमन्तो यत्सतारकाः ॥२१॥ 

प्रस्थिते तु वनं पित्रा दस्वा गां धर्मसंश्रयः । पद्त्रिश्रपसताहस्रं रक्षिताव्याहतेन्द्रियः ॥२२॥ 
ल्वद्धातयुत्तमे नष्टे मृगयायां तु तन्मनाः। अन्वेषन्ती वनं माता दावा सा ग्रवेक्ष्यति ॥२३॥ 
ष्ट्रा मां यज्ञहृदयं यज्ञैः पुष्कलदक्षिणेः । धुत्वा चेहाशिषः सत्या अन्ते मां संस्मरिष्यसि२४ 
ततो गन्तासि मत्स्थानं सर्वलोऋनमस्कृतम्‌ । उपरिष्टाटषिभ्यस्त्वं यतो नात्रतंते गतः ॥२५॥ 

ेत्रेय उवाच 

इत्यचितः स भगवानतिदिञ्यात्मनः पदम्‌ | वालस्य पश्यतो धाम स्वमगाद्वरुडध्यजः ॥२६॥ 
सोऽपि सङ्कस्पजं विष्णो; पादसेत्रोपसादितम्‌ । प्राप्य सड्ूल्पनिर्वाणं नातिग्रीतोऽभ्यगातपुरव्‌ ॥ २७॥ 


_लिविकार ब्रह्मकी शरणमे है ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! जो आपको पुरुषाथकी मूर्ति समझते और निष्काम- 
भावसे सर्वदा आपका भजन किया करते हैं, उन भक्तोंके लिये राब्यादि भोगोंकी अपेक्षा पुरुषार्थस्वरूप 
आपके चरणकमलोंकी प्राप्ति होना ही भजनका वास्तविक फल है। यही यद्यपि ठीक भी हैतो भी 
गौ जैसे अपने तुरन्तके जन्मे बछड़ेको दूध पिलाती और व्याघ्रादिसे बचाती है, वैसे ही भक्तोंपर 
अलुग्रह करनेके लिये सदा विकल रहनेवाले आप हम-जेसे सक्राम भक्तोंकी भी कामना पूणं करके 
उन्हें संलारसागरसे उदार लेते हैं ॥ १७॥ शरी मंत्रेयजी कहते हैं- हे. बिदुरजी ! शुभसंकल्प तथा परम 
बुद्धिमान्‌ धुवजी के इस प्रकार स्तुति करनेपर भक्तवत्सल भगवान उनकी प्रशंसा करते हुए इस तरह 
बोले ॥ १८॥ श्रीभगवानने कहा--ह राजकुमार ! तुम्हारी जो इच्छा है, उसे में जानता हूँ । ह सुब्रत ! 
उसका मिलना यद्यपि कठिन है, फिर भी सैं तुम्हें वह पद दे रहा हूँ, तुम्हारा कल्याण हो॥ १६॥ 
हे कल्याणके स्वरूप ! जो तेजोमय धुवलोक आजतक किसीकों भी नहीं मिला तथा जिसमें रह, 
नक्षत्र और तारागणरूप ज्योतिश्रक्र विद्यमान हैं ॥२०॥ जो कल्पके अन्ततक रहनेवाले लोकोंसे 
भी अधिक कालतक रहनेवाला है और कोल्हूके चारों ओर घूमनेवाले बलोंके समान नक्षत्र धर्म, - 
अग्नि, कश्यप तथा शुक्र आदि वनवासी मुनिजन जिसकी प्रदक्षिणा करते हुए घूमते रहते हैं, बह 

प्रवलोक मैं तुमको देता हूँ ॥ २१॥ इस लोकमें भी तुम्हें राज्य दे देनेके बादू जब तुम्हारे पिता वनको 

चले जायेगे, तब तुम छत्तीस हजार वर्षतक बिता इन्द्रियशक्तिका हास हुए घममें स्थित रहकर प्रथ्वीका 
राज्य करोगे ॥२२॥ जब तुम्हारा भाई उत्तम शिकारके प्रसंगमें मारा जायगा, तब उसकी माता सुरुचि 
पत्र-प्रेमसे पागल होकर उसे ढूँढ़ती हुई दावानलमें जलकर मर जायगी ॥ २३ ॥ तुम सुझ यज्ञमूतिका 
बड़ी-बड़ी दक्षिणाबाले बहुत-से यज्ञोंसे यजन करोगे और इस लोकभें नाना प्रकारके उत्तम भोग 
भोगकर वृद्धावस्थामें मेरा स्मरण करोगे ॥ २४ ॥ तब हुम सब लोकोंके वन्दनीय तथा सप्तर्षिलोकसे' भी 
ऊपर मेरे निजधामको प्राप्त दोगे, जहाँ पहुँचनपर प्राणीको फिर संसारम लौटना नहीं पड़ता। 
मैत्रेयजी कहते हें-इस प्रकार ध्रबसे पूजित होकर गरुडध्वज भगवान अपना पद दे उस बालकके 
देखते-देखते अपने लोकको लौद गये ॥२४ ॥ २६॥ इधर धुवजी भी भगवानको चरणःसेवासे 
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बिदुर उवाच fe 
ुदुल॑भं यत्परमं पदं ` हरेमायाविनस्तचरणाचेनाजितमू । 
लब्ध्वाप्यसिद्धाथमिवैकजन्मना कथं स््रमात्मानममन्यताथवित्‌ ॥२८॥ 
मंत्रेय उवाच र ४ 
मातुः सपत््या वाग्बाणैहदि विद्धस्तु तान्‌ स्मरन। नैच्छन्मुक्तिपतेशक्ति तस्मा्ापश्पेयियान्‌ ॥२९॥ 
| ध्रुव उवाच (४ 
समाधिना नैकभवेन यत्पदं विदुः सनन्दादय उधवरेतसः । 
मासैरहं षड्भिरमुष्य पादयोरछायास्ुपेत्यापणतः एथङ्यातिः ॥३०॥ 
अहो बत ममानात्म्यं मन्दभाग्यस्य पश्यत । भवच्छिदः पादमूलं गत्वा याचे यदन्तवत्‌ ॥३१॥ 
मतिविंदूषिता देवैः पतङ्किरसहिष्णुभिः | यो नारदवचस्तथ्यं  नाग्राहिपससत्तमः ॥३२॥ 
देवी मायाप्रपश्रित्य प्रसुप्त इब भिन्नदृक्‌ । तप्ये द्वितीयेऽप्यसति आदभावव्यहद्युजा ॥३३॥ 
मयेतत्मार्थितं व्यथं चिकित्सेव गतायुषि । प्रसाद्य जगदात्मानं तपसा दुष्प्रसादनम्‌ 
भवच्छिदमयाचेऽहं भवं भाग्यविवजितः ।।३४॥ 
स्वराज्यं यच्छतो मौल्यान्मानो मे भिक्षितो बत। ईश्वरातक्षीणपृण्येन फलीकारानिवाधनः ॥३५॥ 
त्रेय उवाच 
न वे झुङुन्दस्य पदारविन्दयो रजोजुषस्तात भवादृशा जनाः । 
वाञ्छन्ति तददास्यमृतेऽ्थमात्मनो यदृच्छया लब्धमनःसम्द्भयः ॥३६॥ 


अपनी संकल्पपूर्ति पाकर अपने नगरको लौट पड़े, किन्छु उस समय उनका चित्त कुछ अधिक प्रसन्न नहीं 
था ॥ २७ ॥ इतनी कथा सुनकर विढुरजीने पूछा-हे ब्रह्मन्‌! मायापति भगवानका जो परमपद 
अत्यन्त दुलेभ दै, जो उनके चरणकमलोंकी उपासनासे ही प्राप्त हो सकता है, उस पदको एक ही 
जन्मभे प्राप्त करके भी पुरुषार्थके तत्त्वको जाननेवाले धुवजीने अपनेको अकृतार्थं क्यों समझा! 
५ ॥ २८ ॥ सेत्रेयजीने कहा--अपनी सौतेली माताके वाग्बाणोंसे विद्ध होकर ध्रुवजीने उसी बातका 
स्मरण करते हुए मुक्तिदाता श्रीहरिसे वर नहीं माँगा । इसीलिये उन्हें पछुतावा हुआ ॥ २६ ॥ प्र॒वजीने 
सोचा--अहो ! जिस पदको ब्रह्मचर्यत्रतथारी सनन्दनादि सिद्धाण अनेक जन्मोंमें प्राप्त कर पाते ६, 
उन्हीं भगवच्चारणोंकी छायाको मैंने छः मासमें ही प्राप्त कर लिया, किन्तु. भेद-बुद्धिके कारण फिर 
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मुझे उससे कोरा ही रह जाना(पड़ा ॥ ३० ॥ अहो ! मुझ मन्दभाग्यकी मूखंता तो देखो, मैंने संसार _ 


पाशका छेदन करनेवाले प्रभुके चरणकमलोंमें पहुँचकर भी नाशवान्‌ पदार्थं माँगा ॥ ३१ | रवगः 
भोगके बाद इसकी अपेक्षा नीच गति पानेवाले देवताओंने मेरी भगवस्ाप्तिरपिणी उच्च स्थितिको 
न सह सकनेके कारण मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। इसीलिए मुझ मूर्खने नारदजीके इन वाक्योंकी 
“अभी तुम बच्चे हो, मुझे तुम्हारे मान-अपमानका कोई कारण नहीं दीखता? सत्यता नहीं मानी ॥ ३२॥ 
जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नमें अपने ही कल्पित सपं-व्याघादिसे डरता है वैसे ही आत्माके सिवाय 
किसी अन्य पदार्थके न होनेपर भी भगवानकी मायासे मोहित एवं भेद-बुद्धिवाला मैं अपने भाईको 
ही शत्रु मानकर द्रेषरूपी हार्दिक रोगसे सन्तापका अनुभव कर रहा हूँ ॥३३॥ जो बड़ी कठिनाईसे प्रसन्न 
होते हैं, संसारपाशको काटनेवाले उन विश्वात्मा श्रीहरिको प्रसन्न करके भी जैसे कोई मरणासन्न 
परुष व्यर्थ औषधि माँगता दै वैसे ही मुझ अभागेने संसारको ही माँगा ॥ ३४॥ जैसे कोई 
निर्धन पुरुष सावेभौम राजाको प्रसन्नकर उससे चाबलोंके कण मोंगे, वैसे ही मुझ क्षीणपुण्यने परमा 
जन्ददायक भगवानसे मूखेताबश केवल अपना राज्य माँगा ॥ ३४ ॥ सँत्रेयज्ञी बोले--हे तात ! भगवान 
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आकर्ण्यात्मजमायास्त सम्परेत्य यथाऽऽगतम्‌ । राजा श्रद्धे भद्रमभद्रस्य कुतो मम ॥३७॥ 
श्रद्धाय वाक्यं  देवहपवेशेन धर्षितः । वार्ताहतुरतिप्रीती हारं प्रादान्महाधनम्‌ ॥३८॥ 
सदशं रथमारुह्य कातस्वरपरिष्कृतम्‌ । त्राह्मणंः कुलबवद्गश्च पयस्तोऽमात्यबन्धुभिः ॥३९॥ 
शङखदुन्दुभिनादेन त्रह्मयोपेण वेणुभिः । निश्रक्राम पुरात्तर्णमात्मजाभीक्षणोत्सुकः ॥४०॥ 
सुनीतिः सुरुचिास्य महिष्यौ रुक्सभूपिते। आर्य शिविकां सा्ृ्तमेनाभिजम्मतुः ॥४१॥ 
तं द्ट्टोपबनास्याश आयात्तं तरसा रथात्‌ । अवरुह्य नृपस्तूणमासाय प्रेमविह्वलः ॥४२॥ 
परिरेभेऽङ्गजं दोभ्या दीर्घोत्कण्ठमनाः श्वसन्‌ । विष्वक्सेनाङ्घ्रिसंस्पशहतारेषाघबन्धनम्‌ ॥४३॥ 
अथाजिप्रस्धुहुम्त्ति. शीतैनेयनवारिभिः । खापयामास तनयं जातोद्दाममनोरथः ॥४४॥ 
अभिःन्य पितुः पादावाशीर्भिश्राभिमन्त्रितः । ननाम मातरौ शीर्ष्णा सत्कृतः सञ्जनाग्रणीः ॥४५॥ 
सुरुचिस्तं सञ्चुत्याप्य पादावनतमर्भकम्‌ । परिष्वज्याह जीवेति बाष्पगद्गदया गिरा ॥४६॥ 
यस्य प्रसन्नो भगवान्‌ शुणेमेतर्यादिभिहेरिः । तस्मै नमन्ति भूतानि निञ्चमाप इव स्वयम्‌ ॥४७॥ 
उत्तमश्च ध्र ब्ोभावन्योन्यं प्रेमविह्वलौ । अङ्गसङ्गादुतुरक्राब्नौचं महुरुहतु: कि 
सुनीतिरस्य जननी ग्राणेम्योऽपि प्रियं सुतश्‌ । उपशु्य जहावाथिं तद्लस्पशनिव्वता ॥४९॥ 
पयः स्तनाभ्यां सुखाव नेत्रजैः सलिलैः शिवैः । तदाभिषिच्यमानाभ्यां वीर वीरसुवो मुहुः ॥५०॥ 
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भगवानसे उनके दासस्वके सिवाय और कुछ नहीँ माँगते ॥ ३६ ॥ उधर राजा उत्तानपादने, जैसे कोई 
मरा हुआ पुरुष फिर लौट आता है, वैसे ही जब अपने पुत्रके आगमनका समाचार सुना तो यह 
सोचकर मुझ भाग्यहीनका ऐसा भाग्य कहाँ है!” राजाको जल्दी विश्वास र नहीं ना ॥ ३७ ॥ 
किन्तु जब उनको देवर्षिके कथनका स्मरण आया, तब विश्वास हो गया और उन्होंने मारे हषके विह्वल 
होकर यह समाचार सुनानेबालेको एक अति मूल्यवान हार उपहार दे दिया ॥ ३5 ॥ तब पुत्रका मुख 
देखनके लिये अंति उत्कण्ठित होकर राजा ब्राह्मण, अपने कुलके बड़े-बूढ़े, मन्त्रिमर्डल तथा बन्धुओंसे 
घिरे हुए एक सुवर्णविमस्डित रथपर आरूढ़ हो वेद्ध्वनि तथा शंख-दुन्दुभी आदि बाजोंके घोषके साथ 
बड़ी जल्दी नगरके बाहर आये ॥ ३९॥ ४०॥ राजा उत्तानपादकी रानियोँ सुनीति और सुरुचि 
उत्तमको साथ लेकर सुवर्णके आभूषणोंसे आभूषित हो और पालकियोंपर चढ़कर चली ॥ ४ J ॥| 
घ्रचको राजोद्यानके पास देखकर महाराज उत्तानपाद तुरन्त रथसे उतर पड़े और बहुत समयसे के 
लिए उत्कणिठत रहनेके कारण पुत्रके पास आ, दीघे निःश्वास छोड़ते हुए दो चरणरपशसे जिनके 
सब पाप नष्ट हो गये थे, उन ध्रुवजीको प्रमातुरभावसे दोनों भुजाओंमें कसकर गले लगा लिया 
॥ ४२॥। ४३॥ इस प्रकार राजा उत्तानपादकी एक बहुत बड़ी कामना पूणे हो गयी । इन्होंने बार-बार 
पुत्रका माथा सूँघा और प्रेमातिरेकके कारण अपने शीतल ऑसुओंसे भिगो दिया ॥ ४४॥ सज्नोंके 
अग्रणी धरवजीने अपने पिताके चरणोंकी बन्दना की ओर उनसे आशीर्वाद पाया । फिर कुशल्न-प्रश्नादि- 
से सम्मानित होनेके बाद उन्होंने दोनों माताओंको मस्तक भुकाकर प्रणाम किया ॥ ४५॥ ४६ ॥ तब 
सुरुचिने अपने चरणोंमें झुके हुए बालक प्रवको उठाकर हृदयसे लगा लिया और गदूगद वाणीसे 
“चिरज्ञोवी रहो? ऐसा कहकर आशीर्वाद किया । जैसे जल अपने आप नीचेकी ओर बहता है उसी . 
तरह मेत्री आदि गुणोंके कारण जिसपर भगवान प्रसन्न होते हैं, उसके आगे सब जीव र 
जाते हैं ॥ ७७ ॥ तदनन्तर उत्तम तथा धुव दोनों भाई एक दूसरे अति ae आ | 
पारस्परिक अङ्गसङ्गसे दोनोंहीके शारीर पुलकित हो उठे और दोनोंके नेत्र र i अविरल 
अश्र-धारा बह चली ॥ ४८॥ धुबजीकी माता सुनीति अपने प्राणाधिक प्रिय पुत्रकं आलिज्ञनपूर्वक 
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अङ्गसंस्पशसे आनन्दित होकर अपना सब सन्ताप भूल गयी ॥ ४९ ॥ हवे बीर ! वीर पुत्रकी माता 
४२ 
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तां शशंसुजना राज्ञीं दिष्टया ते पुत्र आतिंहा | प्रतिरब्धथिरं नष्टो WT चुबः ॥५१॥ 
अभ्यचितस्त्वया नूनं भगवान्‌ प्रणतातिहा । यदलुष्यायिनो धीरा शृत्ड॒ जिग्युः सुदृजयम्‌॥५२।। 
लाल्यमानं जनैरेवं भ्रव सश्रातरं जप: । आरोप्य कारे हः स्तूयमानीऽविशतपुरम्‌ ॥५३॥ 
त्र  तन्रोपसंक्रेलसः्मकरतोरणेः  । सदन्दे! कदलीस्तम्मेः पुगपोतेथ डि ॥५8॥ 
चूतपछ्लववासःसङ्घुक्तादामविरम्बिभिः  । उपस्कृत प्रतिद्वारमपां कम्मे सदीपकैः ॥५५॥ 
प्राकारैगोंपुरागारैः शातकुम्भपरिच्छदेः । सवतोडलंकृत श्रीमद्विमानशिखरबुप्नि; ॥५६॥ 
मृष्टचत्वररथ्यामागं चन्दनर्चाचितस्‌ । ठाजाक्षतैः एम्पफरस्तणडरुवाडीनडतस्‌ ॥५७॥ 
ध्रबाय पथि दृष्टाय तत्र तत्र पुरख्तियः । सिद्धार्थक्षतद्ध्यम्बुदूरवापुष्पफलानि _ च॥धढ॥। 
उपजह : प्रयुज्ञाना वात्सल्यादाशिषः सतीः । श्रण्वंस्तल्गुगीतानि ्राविशङ्कयनं पितुः ॥५९॥ 
प्रहामशिव्रातमये स तस्मिन्‌ भवनोत्तमे | लालितो नितरां पित्रा न्यवसादीवि दवत्‌ ॥६०॥ 
पयःफेननिभाः शय्या दान्ता रुक्मपरिच्छदाः । आसनानि महारहाणि यत्र रौक्मा उपस्कराः ॥६१॥ 
यत्र स्फटिककुब्येषु महामारकतेषु च। मणिप्रदीपा आभार्ति ललनारत्रसंयुताः ॥६२॥ 
उद्यानानि च रम्याणि विच्त्रिरमरद॒मैः | कजढ्विहङ्गमिशुनैर्गायग्मत्तमशुत्रतैः ॥६३॥ 
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सुनीतके सतन नेत्रोंसे झरते हुए पुनीत आनन्दे आँसुञ्षेंसे भींग गये और उनसे दूधकी जा 
बह चली || ५० ॥ सभी पुरवासी उस समय महारानी सुनीतिकी सराहना करते हुए कहने लगे-- 
माता ! तुम्हारा दुःख दूर करनेवाला बालक ध्रुव आजके बहुत दिन पहले खो गया था । सौभाग्यवश 
आज वह लौटा है । यह बालक बहुत . कालतक-इस भूमण्डलका पालन _ करेगा ॥ ४१ ॥ निःसन्देह 
तुमने शरणागतभयहारी भगवानकी उपासना की है, जिसका ध्यान धरनेवाले ध<्शाली पुरुष परम 
दुजेय मुत्युको भी परास्त कर देते हैं ॥ ५२॥ हे विढुरज्ी ! इस तरह सब लोगोंसे सत्कृत ध्रुवजीको 
भाई उत्तमके साथ एक हथिनीपर बेठाकर महाराज उत्तानपाद बड़े आनन्दके साथ सब पुरवासियों- 
से स्तूयमान होते हुए अपनी राजधानीमें प्रविष्ट हुए ॥ ५३॥ ध्रुवके आगमनके उपलक्ष्यमें सारा 
नगर मकराकृति बन्दनवारों तथा फल-फूलोंके गुच्छों युक्त कदलो तथा पूगीफल आदिके पौधोंसे 
सज्ञा हुआ था ॥ ५४ ॥ नगरके प्रत्येक द्वारपर आम्रपललबों, बस्त्रों, पृष्पमालाओं तथा मोतीकी 
लड़ियोंसे सुसज्जित एवं दीपकयुक्त जलके कलशोंकी अपूर्वं शोभा हो रही थी ॥ ४५ ॥ अतिशय 
सुन्दर विमानोंके सुबर्णेविमण्डित शिखरोंकी दीप्ते सुशोभित प्राकारों, राजद्वारों तथा महले 
कारण वह सब ओरसे अति अलंकृत था ॥ ५६॥ उसके सब चौराहों, गलियों, अटारियों 
तथा मार्गोको झाड़-बुहारकर उनपर चन्दन छिड़का गया था और जहाँ-तहाँ धानके लावे, चावल 
पष्प, फल, अक्षत और मेंटकी सामग्री रखी थी ॥ ५७॥ मार्गमें जाते हुए धरुबजीको देखकर 
सफलमनोरथ पुरनारियोंने जहाँ-तहाँ उनपर पीली सरसों, अक्षत, दही, जल, दूब, पुष्प एव 
फलोंकी बर्षा करके उन्होंने बड़े वास्सल्यभाबसे उन्हें विविध भाँतिसे सच्चे अ शीर्वाद दिये। 
इस तरह नगरनारियोंके सुदाबने और मनोहर गीत सुनते हुए भ्ुवजीने अपने पिताके राजभवनमें प्रवेश 
किया ॥ ५० ॥ ५९ ॥ तदनन्तर ध्रूवजी उत्तम मणियोंकी लड़ियोंसे जटित उस राजभवनमें अप 
पिताके द्वारा लालन-पालनका अनुपम सुख भोगते हुए स्वगेमें देवताओंके सहृश रहने लगे || ६० ॥ उस 
राजभवनसें दूधके फेनसदृश श्वेत तथा कोमल शय्याएँ, हाथीदाँतके पलँग, सुनहले कामदार ५७ 
मूल्यवान्‌ आसन एवं बहुतसी सोनेकी वस्तुएँ विद्यमान थीं ॥ ६१॥ उसकी स्फटिकमणि और म्ही" 
सरकतमणिमयी भीतोंमें प्रतिबिम्बित सुन्द्रियोंके सहित अगणित मणिमय दीपक जल रहे थे ॥|, ९३ ॥ 
सहलके चारों ओर नानाप्रकारके कल्पद्र्मोंसे सुशोभित उद्यान विद्यमान थे, जिनमें पत्तियोंके जोड़ोंकी 
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अध्यायः १० ] चतुर्थेस्कन्धः | ३३१ 


वाप्यो वेदू्ससोपानः पश्मोत्पलडुपरुद्ठतीः । हंसकारण्डवकुलेजेशश्क्राहसारसैः ॥६४॥ 
उत्तानपादो राजिः प्रभावं तनयस्य तम्‌ । श्रृत्वा इष्टाद्भततमं प्रपेदे विस्मयं परम्‌ ॥६७)॥ 
वीक्ष्योढवयसं तं च प्रक्रतीनां च सम्मतम्‌ । असुरक्तप्रजं राजा ध्रवं चक्रे चुः पतिम्‌ ॥६६॥ 
आत्मानं च प्रवयसाकलव्य विशाम्पतिः । वनं विरक्तः प्रातिषठद्विसृशन्नात्मनो गतिम्‌ ॥६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे धुबराञ्याभिषेकव्णंनं नाम नवमोऽध्यायः 


द्शसोऽध्यायः 


त्रेय उवाच 
्रजापते्हितरं शिशुमारस्य वे ध्रः । उपयेमे अ्रमि नाम तत्सुतौ कल्पवत्सरौ ॥ १॥ 
इलायामपि भार्यायां वायोः पुत्यां सहबलः । पुत्रपुत्कलनामान योषिद्रलमजीजनत्‌ ॥२॥ 
उत्तमस्त्मरक्रतोद्वाहो सृगयायां बलीयसा । हतः पुण्यजनेनाद्रौ तन्मातास्य गति गता ॥ ३॥ 
प्रत्रों आतृत्ध थत्या कोपामषशुचापिंतः । जैत्रं स्यन्दनमास्थाय गतः पुण्यजनालयम्‌ ॥ ४ ॥ 
गस्योदीची दिशं राजा रुद्रातु वरसेविताम । ददश हिमवद्द्रोण्यां पुरी गुह्यकसङ्कलाम्‌ ॥ ५ ॥ 
दध्मौ शङ्कं दृहद्वाहुः खं दिशश्वाडुनादयन्‌ । येनो द्विश्रद्शः चत्तरुपदेव्योऽत्रसन्‌ भृशम्‌ ॥ ६ ॥ 
ततो लिम्क्रम्य बलिना उपदेवमहाभटाः । असहन्तस्तन्षिनादमभिपेतुरुदायुधाः _ “sR 
स तानापततो बीर उग्रवया सहारथः । एकैकं युगपत्सर्रानहन्‌ बाणेखिमिखिंसिः ॥ ८ ॥ 


कलरव तथा मतबाले भौंरोंका गुञ्जार गूँज रहा था ॥ ६३॥ उन बगीचोंमें ke पा जा द लय सहिते 
सुशोभित अनेक बावलियें थौं । जिनमें लाल, नीले और श्वेतवणके कमल खिले थे ओर हंस, कारण्डव, 
चक्रवाक तथा सारस आदि पक्षौ किलोलें कर रहे थे ॥ ६४ ] । राजर्षि महाराज पा 
पुत्रका जब अतिशय अदभुत प्रभाव सुना ओर देखा तो उन्हें बड़ा अचम्भा हुआ ॥ i । रे है 
देखकर कि अब वे तरुणावस्थाके हो गये हैं और प्रजाका भी उनपर अनुराग बढ़ रहा है, त क 
सन्त्रियोंकी सम्मतिसे राजाने ध्रूबका समस्त भूमण्डलके राऽ्यपद्पर अभिषेक कर दिया तद्‌ ड 
अपने आपको बृद्धातरस्थामें प्राप्त देखकर महाराज उत्तानपाद आत्मस्वरूपका ध्यान हुए स 
विरक्त होकर वनको प्रस्थान किये ॥ ह । इति कह महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजञः 
"उकत'सामयिकी/भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ मा 
Hs ben उत्तमका वध और धुवका यल्षोंके साथ घमासान युद्ध ) als e हैं--- 
हे विदुरजी ! कुछ दिन बाद ध्रुवजीने प्रजापति शिशुमारकी पुत्री श्रमिके साथ ह क 
उससे उनके कल्प और वसर नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए हर | महाबलवान्‌ दुव दूस ज 
युकी पुत्री इला थी । उस इलासे उनके उत्कल नामक पुत्र और ख्ियोंमें रत्नस्वरूपा एक कन्या जन्म 
शा ॥ उत्तमको कुमारावस्थामें ही हिमालय पर्वतपर. सृगयाके प्रसंगमें एक बलवान यक्षने मार डाला। 
br साथ उनकी माता भी मर गयीं ॥३॥ जब धरुवने अपने भाईके मरता प 
असहिष्णुता तथा शोकसे व्याकुल हो एक विजयी रथपर सवार होकर यक्षो se ह 
चढ गये ॥४॥ वहाँ जाकर महाराज धुवने उत्तर दिशाको हिसालयकी घाटी में रुदर आ 
पालित एवं यक्षों से भरी हुई अलकापुरी देखो ॥५॥ बहाँपर महाबाहु धुबने आ आम 
शाओं दी शं या। हे विढुरजी | उस शंखकी ध्वनिसे घबड़ा 

को प्रतिध्वनित करते हुए अपना री शंख बजा आ कक तय 
कर युज्ञोंकी पतिनियाँ व्याकुल हो उठीं। उस शब्दको सहन न र =: we 
विविध प्रकारके अख-शख्र लिये हुए नगरसे बाहर निकल आये ॥।६ द्‌ 
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३३२ श्रोमद्भागंवते महापुराणे- [ अध्याय: १७ 


ने बे ललाटलपेस्तैरिएमिं! सर्व एवं हि। मत्वा निरस्तमात्मानभाशंसन्‌ कम तस्य तत्‌ ॥९॥ 
तेऽपि चामम्रमृष्यन्तः पादस्पशंमिवोरगाः । शरेरविष्यन्‌ युगपद दिसु प्रचिकीषेवः ॥१०॥ 
ततः ` परिषनिखिशेः प्रासशलपरश्ववैः । शक्त्यृश्मिश्रेशण्डीमिवित्रवाजै: शरेरपि ॥११॥ 
अभ्यवर्षन्‌ प्रकुपिताः सरथं सहसारथिम्‌ । इच्छन्तस्तलातीकतुमयुतानि त्रयोदश ॥१२॥ 


DN) ~ 


औत्तानपादिः स तदा शब्लवर्षण भूरिणा । न उपाद्श्यत च्छन्न आसारेण यथा मरि; ॥१३॥ 
हाहाकारस्तदैवासीस्सिद्धानां दिवि पश्यताम्‌ | हतोऽयं मानवः सयो ममनः पुण्यजनाणदे ॥१४॥ 
नदुत्खु यातुधानेषु जयक्ाशिम््यो मृधे । उदति्ठद्थस्तस्य नीहारादिव मास्करः ॥१५॥ 
नुविस्ूर्जयन्‌ दिव्यं द्विपतां सेदुर्‌ । अस्त्रौ _ व्यधमहाणेषेनानीकमिवानिठः ॥१६॥ 
तस्य ते चापनिशुक्ता मित्वा वमाणि रक्षसाम्‌ । कायानाविविशुस्तस्शा गिरीनशनयो यथा।१७॥ 
भछे! संडिद्यमानानां शिरो भिश्रार्कुण्डलेः । उरुभिहेमताठामैदोमिवययल्शुभिः ॥१८॥ 
हारकेयूरमुकुटेरुष्णीपेः महाधनैः । आर्त्ता रणझुबो रेजबॉरमनोहरा: ॥१९॥ 

हतावशिष्टा इतरे रणाजिराद्रक्षीगणाः क्षत्रियवकसायर्क: । 

प्रायो विश्वक्णावववा विदुद्युचुमभेन्द्रविक्रीडितयूथपा इव ॥३०॥ 

अपश्यमानः स॒तदाऽऽततायिनं महामृधे कश्चन मानवोत्तमः । 

पुरी दिहक्षन्नपि नाविशद्‌ द्विषां न मायिनां वेद चिकीर्षितं जनः ॥२१॥ 


धीरी और महारथी धरु बने उन्हें समक्ष देखकर उनमेंसे प्रत्येकको तीन-तीन बाण मारकर एक साथ 
ही बींध दिया ॥ म॥ यक्षोंने अपने मस्तकमें लगे उन बाणोंसे अपनेको परास्त समझा ओर 
ध्रवके इस पराक्रमकी मूरि-भूरि सराहना की॥ ९॥ तब लात खाये हुए सर्पेकी भाँति धुवजीका 
यह पराक्रम सहन न कर सकनेके कारण इसका प्रतिशोध ( बदला ) लेनेक्री इच्छासे उन्होंने ध्ुबपर एक 
साथ दूने अथीत्‌ छः छः बाण चलाये ॥ १० ॥ उसके बाद उन तेरह अयुत १३०००० यचषोंने ध्रुवजीसे 
बदला लेनेकी अभिलाषासे अतिशय क्रुद्ध होकर रथ और सारथिके साथ उनपर परिघ, खड्ग, प्रास, 
त्रिशूल, परश्वध, शक्ति, ऋष्टि, सुशुएडी तथा विचित्र पक्षोंवाले बाण बरसाये ॥ ११॥ १२॥ उस 
भयङ्कर श्रबषीसे आच्छादित धरत्रजी एकाएक इस तरह अदृश्य हो गये, जसे घोर चर्षाके समय पवत 
अलक्षित हो जाते हैं॥ १३॥ अतएव आकाशमें स्थित होकर युद्ध देखनेवाले सिद्धगण भयक्षर 
हाहाकार मचाते हुए कहने लगे-हाय-हाय ! आज उस यत्षसेनारूपी समुद्रमें यह मानवरूपी 
सूयं डूब गया ॥ १४ ॥ इसी समय युद्धमें अपनी विजय माननेवाले यन्षोंके जयघोषके साथ ही 
महाराज ध्रुवका रथ इस तरह फिर प्रकट हो गया, जैसे कुहरेको दबाकर सूर्य भगवान निकल झा 
॥ १५ ॥ तब शब्रुओंके हृदयमें खेद उत्पन्न करते हुए धरुबजीने दिव्य धनुषक्रा टङ्कोर किया और जैसे 
वायु मेघसमूहको छिन्न-भिन्‍न कर देता दै, वैसे ही अपने बाणोंसे उनके सारे शखसमूहकों नष्ट के 
डाला ॥ १६ ॥ धुवजीके धनुषसे छूट हुए तीदण बाण उन राक्षसोंके कबचोंकों फोड़कर उनके रारीरमे 
इस तरह घुस गये, जैसे किसी समय इन्द्रके द्वारा छोड़े हुए बज्र पर्वतोंमें घुस गये थे ॥ १४! 

विदुरजी ! धरुबजीके बाणोंसे कटे हुए यक्षोंके सुन्दर और कुएडलविमणिडत शिरोंसे, तालबृक्षके सा 
सुनहूली जङघाओंसे, बलयविभूषित बाहुदण्डोंसे, हार, केयूर, मुकुट तथा महामूल्यमयी पगड 

आच्छादित वह वीरोंके चित्तोंको उत्साहित करनेवाली रणभूमि बड़ी सुन्दर लगने लगी ॥ १८॥. 
॥ १९ ॥ वीर चत्रिय ध्रुत्रजीके बाणोंसे मरे हुए यक्षोंके सिबाय जो और यक्ञगण बचे थे, वे अन 
हो जानेसे किसी सिंह द्वारा युड़क्रीडामें परास्त गज्जराजकी भाँति रणभूमिसे आग निकले ॥ ९” | 
चरचीर भ्रवजीने जब देखा कि उस प्रशस्त रणभूमिमें कोई भी शत्रु हाथमें अस्त्र-शल्त्र लिये उनके 
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अध्यायः १० ] चतुथस््रन्धः । ३३३ 


इतिं ब्रुवंश्चित्ररथः स्वसारथि यत्तः परेषां प्रतियोगशङ्कितः । 
शुश्राव शब्दं जलधेरिवेरितं नभस्वतो दिलु रजोऽन्वदृश्यत ।।२२॥ 
क्षणेनाच्छादितं व्योम घनानीकेन सर्वतः । विस्फुरत्तडिता दिलु त्रासयत्स्तनयित्लुना ॥२३॥ 
ववृषू रुधिरोघासृक्पूयविष्पूत्रमेदसः । निपेतुर्गगनादस्य क्वन्धान्यग्रतोऽनघ ॥२४॥ 
ततः खेऽदृश्यत भिरिनिपेतुः सर्वतो दिशम्‌ । गदापरिघनिद्चिंशयुसलाः साञ्मवर्षिणः ॥२५॥ 
अहयोऽशनिनिःश्वासा वमन्तोऽग्निं रुषाक्षिभिः । अभ्यधावन्‌ गजा मत्ताः सिंहव्याघ्राश्च यूथशः।२६॥ 
सपुद्र ऊर्मि मिभीमः वयन्‌ सरवतो श्ुुवम्‌ । आससाद महाहादः कल्पान्त इव भीषणः ॥२७॥ 
एवंविधान्यनेकानि त्रासनान्यमनस्थिनाम । ससृज्जस्तिग्मगतय आसुर्या माययासुराः ॥२८॥ 
वे प्रयुक्तामसुरेस्तां मायामतिदुस्तराम्‌ । निशाम्य तस्य सुनयः शमाशंसन्‌ समागताः ॥२९॥ 
सुनय ऊचुः 
औत्तानपादे भगवांस्तव शाङ्गधन्या देवः क्षिणो्ववनतातिहरो विपक्षान्‌ । 
यन्नामधेयमभिधाय निशम्य चाद्धा लोकोऽञ्जसा तरति दुस्तरमङ्ग मृत्यु ॥३०॥ 
इति श्रोमद्‌ भागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे दशमऽध्यायः ॥ {०॥ 


5८-55 पए॒एररूछछछरऋरा 
सामने नहीं खड़ा है, तब उनकी इच्छा यक्षोंकी राजधानी अलकापुरीको देखनेकी हुई । किन्छु बादमें 


उन्होंने यह सोचा कि कोई भी पुरुष मायावी शन्रुओंकी करतूत जान नहीं सकता और वे वह पुरी 
देखने नहीं गये ॥२१॥ सारथिसे भी यही कह्‌ चित्र-विचित्र रथपर आरूढ़ धवजा शत्रुओंके आक्रमण- 


x 


की सम्भावनासे साबधान होकर बेठ गये । इसी समय उनको समुद्रकी गजेनाको भाँति प्रचण्ड वायु- 


का अयङ्कर शब्द सुनायी दिया और उन्होंने सब दिशाओंमें धूलि उड़ती देखी ॥२२। एक क्षणके भीतर 
सारा आकाशमण्डल मेघोंसे आच्छादित हो गया ओर उसमें सब ओर भयंकर गड्गडाहटके साथ 
बिजली कौंधने लगी || २३॥ हे अनघ ! वे मेघ रुधिरकी धाराएं, कफ, पीब, विष्ठा, मूत्र तथा 
चर्बी आदि अपवित्र बस्तु बरसाने और भुवजीके समक्ष आकाशूसे अगणित: कबन्ध अर्थात्‌ धड़ श्वी. 
पर गिरमे लगे ॥ २४॥ उन्होंने आकाशमें एक विशाल पव॑त देखा और सभी दिशाओंमें BSR 
की वर्षाके साथ आकाशसे गदा, परिघ, खड्ग तथा मूसल आदि बरसते देखे ॥ २५ ॥ श्रीभवजीने 
देखा कि बिजलीके सदृश दीघे निवास छोड़नेवाले सपं अपनो रोषपूण दृष्टस अर्निकी चिनगारियाँ 
निकालते आ रहे हैं और कुण्डके झुण्ड मतवाले हाथी, सिंह तथा ब्या्र उनकी ओर बड़े वेगसे दोड़े 
आ रहे हैं ॥ २६॥ प्रलयकालीन जैसा भयंकर समुद्र अपनी उत्ताल तरंगोंसे सारी धथ्वोको सब ओरसे 
डुबाता हुआ भीषण गजनक साथ उनकी ओर बढ़ा चला आ रहा है ॥ २७॥ इस प्रकार उन तीज्र- 
गतिवाले यच्षोंने अपनी आसुरी मायासे बहुतसे कोतुक दिखाये, जो अधीर पुरुषोंको भयभीत करनेमें 
समर्थ थे ॥ २८ ॥ 'भ्रुबजीपर असुरोंने अपनी दुस्तर माया फेलायी दै”-यह समाचार सुनकर कुछ 
मुनि वहाँ आये और उन्होंने भुवजोकी शुभ कामना की ॥ २५॥ सुनिजन बोले - हे महाराज चा 
पादके कुमार ! दे प्रिय जिनका नाम सुन और कीतंन करके मनुष्य अनायास A ह 5 
मुखसे बाहर निकल जाते हैं, वे ही शरणागत भयहारी शाङ्गपाणि भगवान क क BI र 
नष्ट करें ॥ ३०॥ इति श्रीमदूभागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाएडयङ्कत सामायका - 
भाष टीकायां दशमोऽध्यायः | १० ॥ 
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१३४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | [ अध्यायः १३ | 
एकादशो ऽध्यायः 
मैत्रेय उवाच 
„ निशम्य गददामेबस्रपीणां घलुषि ध्रुवः । सन्दषेऽवपस्टरश्य यञ्चारायणनिमितम्‌ ॥ १॥ 
सन्धीयमान एतस्मिन्‌ माया सुल्कनिर्िताः । किर विनेशुवि दुर झशा ज्ञानोदये यथा ॥ २॥ 
तसयार्षा्रं धनुषि प्रयुञ्जतः सुपणशुज्ञाः करुहेसवाससः । 
बरिनिःखुता आविविशुड्धिद्धलं यथा वनं भीमरवाः शिखण्डिनः ॥ ३ ॥ 
तेस्तिग्मधारेः प्रथने शिलीसुखेरितस्ततः पुण्यजना उपडुताः । 
तमभ्यधावन्‌ कुपिता उदायुधाः सुपर्णणुन्नद्ग्फणा इवाहयः ॥ ४ ॥ 
स तान्‌ पृपत्कैरमिधायती मृधे निक्त्तवाहुरुशिरोधरोदरान्‌ 
निनाय लोकं परमकमण्डल ब्रजन्ति निर्मिद्य यमूभ्वरेतसः ॥ ५॥ 
तान्‌ हन्यमानानभिवीकषय गुद्यकाननागसब्रित्रस्थेन भूरिशः । 
औत्तानपादिं कृपया पितामहो मदुज॑गादोपगतः सहर्षिभिः ॥६॥ 
मनुरुवाच 
अळं वत्सातिरोषेण तमोद्वारेण पाप्मना । येन पुण्यजनानेतानवधीस्त्ममनागसः ॥७॥ ` 
नास्मत्कुलोचितं तात कमेंतत्सद्विगहितम्‌ । वथो यहुपदेबानामारब्धस्तेऽङ्गतैनसाम्‌ ॥८॥ 
नन्वेकस्यापराधेन ग्रसङ्गाद्वहवो इताः । आतुवंधामितप्तेन त्वयाङ्ग आठ्वत्सल ॥९ | 
नायं मार्गों हि साधूनां हुषीकेश्ाचुत्रतिनाम्‌ । यदात्मानं पराण्गृझ पशुवद्धूतवेशसब ॥१०॥ 


| es 


( महाराज स्पायम्भुव मजुका आकर धू बजीको युद्धसे विसुख करना ) श्रीमेत्रेयजी 
कहते हैं--हे बिदुर ! ऋषियोंका यह कथन सुनकर मदाराज धू बने जलका आचमन किया और अपने 
धनुषपर श्रीनारायणका नारायणाख्र चढ़ाया॥ १॥ हे विदुरजी ! ज्ञानका उद्य हो जानेपर जसे 

[ अविद्यादि क्लेश नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही उस बाणाके चढ़ाते ही यच्षांक्री फॅलायी हुई सारी माया 
| तत्काल नष्ट हो गयी ॥ २॥ उस नारायणा्को धनुषपर चढ़ाते ही उससे राजहंसके पखनों जैसे 
सोनेकी नोकबाले अगणित तीदण बाण निकले और जैसे मयूर केका शब्द करते हुए वनमें घुस जाते 
|! हैं, बैसे ही अतिशय भयानक वे बाण साँय-साँय शब्द करते हुए शह्ुकी सेनामें जा घुः 
॥ ३ ॥ उस युद्धमें उन तीक््ण धारवाले बाणोंसे क्षत-विक्षत यक्ष गरुड़से छेड़े हुए स्पोके 
3 समान अत्यन्त कुपित होकर अपने-अपने अन्न-शख्र उठाये इथर-उधरसे ध्रबजीकी तरफ मापे 
॥ ४ । ध्रवजोने अपनो ओर आते हुए उन यन्षोंको, जिनके बाहु, जंघा, कंधे तथा उदर आदि 
अंग-प्रत्यंग बाणोंसे कट-कुट गये थे, उस लोकमें भेज दिया जहाँ कि सूर्यमण्डलको वेधकर अध्व रेता 
सुनिजन जाया करते हैं ॥ ५॥। इस तरह धुत्रजीके डा कितने ही निरपराध यक्षांका वघ होते देखकर 
ध्रवके पितामह स्वायम्भुव मनुको उनपर बड़ी दया आयी और उन्होंने बहुतेरे ऋषियोंके साथ बहाँ 
जाकर अपने पौत्र भुवजीसे कहा ।। ६॥ स्वायम्धुब मचुने कह्ा-बेटा ! जिसके बशमें होकर तुमने 
इतने निरपराध यक्षोंकों मारा दै, उस क्रोधको अब दूर कर दो। पापी क्रोध नरकके द्वारसद्श 
॥ ७॥ हे तात ! तुमने जो इन निरपराध यक्षोंको मारना आरम्भ किया है, यह हमारे कुलके 
उचित नहीं है. और साधुजन भी ऐसे कर्मोकी निन्दा किया करते हैं ॥। ८॥ हे प्रिय और -अ्राट्वत्सल * 
तुमने अपने भाईके मरणसे सन्तप्त होकर एक यक्षके अपराधो होनेपर अनेकोंक्ो मार डाला है ॥ ९ || 
इस जड़ शरीरको ही आत्मा सममकर इसके लिये पशुओंकी भाँति प्राणियोंको मारना भगवान 
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अध्यायः ११ | :7-+ । ३३५ 


` सर्वभ्ूतात्मभावेन भूतावासं हरिं भवान्‌ | आराध्याप दुराराध्यं विष्णोस्तत्परं पदम्‌ ॥११॥ 


स त्वं हरेरञुध्यातस्तत्पुंसामपि सम्मतः | कथं त्ववद्यं कृतवाननुशिक्षन्‌ सतां ब्रतम्‌ ॥१२॥ 
तितिक्षया करुणया मैत्या चाखिलजन्तुषु । समत्वेन च सर्दात्मा भगवान्‌ सम्म्रसीदति ॥१३॥ 
सम्प्रसन्ने भगवति पुरुषः प्राक्ृतैगुणेः । विशुक्तो जीवनिमंक्तो ब्रह्म निर्वाणमच्छति ॥१४। 
तैः पश्वभिरार्धयो पुरुष एव (हि । तयोव्यवायास्सम्भूतियों पित्पुरुपयो रिह ॥१५॥ 
एवं प्रवतते सगः स्थितिः संयम एवं च। गुणव्यतिकराद्राजनू मायया परमात्मनः ॥१६॥ 
निमित्तमात्रं तत्रासीजियुणः पुरुषषभः । व्यक्ताव्यक्तमिद विश्व यत्र रमति लोहवत्‌ ॥१७॥ 

स खल्विदं भगवान्‌ कालशक्त्या गुणप्रवाहेण विभक्तवीयः । 

करोत्यकर्तेव निहन्त्यहन्ता चेष्टा विभून्नः खलु दुविभाव्या ॥१८॥ 


सोऽनन्तोऽन्तकरः कालोऽनादिरादिकृद्व्ययः | जनं जनेन जनयन्‌ मारयन्‌ सृत्युनान्तकम्‌॥१९॥ 


न वे स्त्रपक्षोऽस्य विपक्ष एव वा परस्य मत्योविशतः समं प्रजाः । 

तं थावमानमनुधावन्त्यनीशा यथा रजांस्यनिलं भूतसङ्ाः ॥२०॥ 
आयुषोऽपचयं जन्तोस्तथैवोपचयं विश्वः । उमाभ्यां रहितः स्वस्थो दुःस्थस्य विदधात्यसौ॥२१॥ 
केचित्कर्म वदन्त्येनं स्त्रभावमपरे नृप। एके कालं परे दैवं पुंसः कामसुतापरे ॥२२॥ 


विष्णुकी भक्ति करनेवाले सज्जनोंका मागे नहीं हो सकता || १० | तुमने बाल्यकालमें -ही बड़ी कठि- 
नाईसे आराध्य और सब भूतोंके आश्रयस्थल भगवानकी सर्वभूतात्मभावसे आराधना करके उनके 
परम पद्को पा लिया है॥ ११॥ तुमने एकार मनसे भगवानका ध्यान किया है, सब भक्तजन तुम्हारा 
सम्मान करते हैं और तुम सभी साधुजनोंके मारंप्रदशंक हो । यह सब होनेपर भी तुमने ऐसा निन्द्य 
कर्म क्यों क्रिया ? ॥ १२ | सहनशीलता, दया, मित्रता और समताका भाव रखनेसे ही सर्वात्मा भग- 
चान प्रसन्त होते हैं॥ १३॥ उन सगवानके प्रसन्त हो जानेपर पुरुष प्राक्त गुणों तथा जीवभावसे 
मुक्त होकर ब्रह्मपद पा लेता है ॥ १४॥ हे ध्रुव ! शरीर आदिके रूपसे परिणामको प्राप्त पञ्चभूतों द्वारा 
सी और पुरुष उत्पन्न होते हैं और उन ली-पुरुषोंके समागमसे ही अन्य ख्ी-पुरुषोंकी उत्पत्ति होती है 
॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! उन भगवानक्री मायासे सर्वादि गुणोमें न्यूनाधिकभाव होनपर ही शरीरोंकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा नाश होता है ॥ १६॥ हे पुरुषष ध ! निगुण परमात्मा तो जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति 
और नाशमें निमित्तमात्र होता है। उसीके आश्रयसे कार्य-कारणरूपी सब प्रपश्य चुम्बक ओर लोहेके 
समान घूमता रहता है ॥ १७ ॥ हे धव ! कालके क्रमसे गुणप्रवाहमें न्यूनाधिकता होती अर भगवान- 
की शक्तिमें भी विषमता आ जाती है, उस शक्तिवैषम्यसे ही भगवान अकर्ता होते हुए भी जगतको 
रचते और इसका संहार करते हैं। सच तो यह है कि उन सबव्यापक प्रशभुकी लीला अचिन्तनीय 
है--कोई उसका पार नहीं पा सकता ॥ १८॥ हे भुव ! वे कालरूपी अव्यय परमात्मा ही स्वयं अन्त- 
रहित होकर भी इस जगतका अन्त करते और अनादि होकर भी सबके आदि कारण माने जाते हैं। 
चे ही एक जीवसे दूसरे जीवकी उत्पत्ति कराते और वे ही एकसे दूसरेको मरवाकर उसका अन्त करते 
हें ॥ १९॥ सारी प्रजामें समानभावसे अनुप्रबिष्ट उन कालरूप परमास्माका कोई स्वपक्ष तथा परपकष 
नहीं होता, किन्तु जैसे वायुके चलनेपर रज:कण भी उसके साथ-साथ उड़ते रहते हैं, उसी तरह सम्पूण 
जीव कर्मोके अधीन होकर कालरूपी परमात्माका अनुगमन करते रहते ०५ ॥ २० ॥ वे सवव्यापक 
भगवान कर्मबन्धनमें स्थित जीवकी आयुवृद्धि और क्षयका विधान करते हैं, किन्तु स्वयं इन दोनोंसे 
रहित तथा अपने स्वरूपमें स्थित रहते हैं॥ २१॥ हे राजन्‌ ! इन परमात्माको ही कोई अर्थीत्‌ 
मीमांसक लोग कमं, चार्वाक स्वभाव, वैशोषिक काल, ज्योतिषी दैच और वास्थ्यायनादि कासशुख्री 
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३३६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ११ 


अव्यक्स्पाप्रमेयस्य नानाशक्त्युदयस्य च । न वै चिकीषितं तात को वेदाथ स्सम्भवम्‌ ॥२३। 
न चेते पत्रक आतुहँ-वारों धनदालुगाः। विसर्गादानयोस्तात पुंस देवं हि कारणभ्‌ ॥२४॥ 
स एव विर्ध सूजति स एवावति इन्ति च | अथापि ्नदङ्कारात्ाऽयते शुणकमंभिः ॥२५॥ 
एप भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः । स्वशक्त्या मायया युक्तः छजत्यात्त च पाति च॥२३॥ 
- तमेव मृत्युममृतं तात देवं सर्वात्मनोपेहि जगत्परायणम्‌ | 

यस्मै बलि विश्वसृजो हरन्ति गावो यथा वं नसि दामयन्त्रिताः ॥२७॥। 

यः पञ्चवषो जननीं त्वं विहाय मातुः सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा । 

बनं गतस्तपसा प्रत्यगक्षमाराध्य लेभे मून्नि पदं त्रिलोक्याः ॥२८॥ 

तमेनमङ्ात्मनि युक्तविग्रहे व्यपाश्रितं नियुणभेकमरक्षरम्‌ । 

आत्मानमन्विच्छ विधुक्तमात्मच्गू यस्मिन्निदं भेदमसत््रतीयते ॥२९॥ 

व॑ प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्नसमस्तशक्तौ । 

भक्ति विधाय परमां शनकैरविद्याग्रन्थि विभेत्स्यसि ममाहमिति प्ररूढम्‌ ॥३०॥ 
संयच्छ रोषं भदरं ते प्रतीपं श्रेयसां परम्‌ । श्रुतेन भूयसा राजन्नगदेन थथाऽऽस्यम्‌ ॥३१॥ 
येनोपसृ्टातपुरुषाह्लोक उद्विजते शृशम्‌। न वृधस्त्शं गच्छेदिच्छन्नभयमात्मनः ॥३२॥ 
हेलनं गिरिशश्रातुर्थनदस्य त्वया कृतम्‌ । यज्ञप्निवान्‌ पुण्यजनान्‌ भ्रादप्नानित्यमषितः ॥३३॥ 


काम कहा करते हैं ॥ २२ ॥ जिनके द्वारा महत्तत््वादि अनेक शक्तियाँ उत्पन्न हुई हैं, जो अपने भी 
उत्पत्तिस्थान हैं, वे अव्यक्त तथा अप्रमेय परमात्मा क्या करना चाहते हैं ? इस बातको कोई नहीं 
जानता । तब स्वेच्छानुसार प्रकट स्वयं भगवात्तको भला कौन जान पायेगा ? ॥ २३ ॥ हे. पुत्र ! इन 
कुबेरके सेवकोंने तुम्हारे भाईको नहीँ मारा है । क्योंकि मचुष्यके जन्म तथा मरणका वास्तविक कारण 
तो एकमात्र देव ही है ॥ २४॥ वे ही संसारको रचते, पालन करते और इसका संहार करते हैं, 
तो भी अहँकाररहदित होनेके कारण वे उसके गुण और कर्मोसे लिप्त नहीं होते॥ ५॥ वे सब 
प्राणियोंके आत्मास्वरूप ईश्वर ओर रक्षक प्रभु ही अपनी मायाशक्तिसे युक्त होकर अखिल विश्वके 
जीवॉकी रचना, पालन तथा संहार करते रहते हैं ॥ २६॥ अतएव हे तात! नाकमें नाथ 
पड़े हुए बैल जेसे अपने स्वामीका बोक ढोते हैं, बैसे ही जगतके रचयिता ब्रह्मादिक देवता जिनकी 
आज्ञाका पालन करते हैं, संसारके आश्रय तथा दुष्टोंके लिये मृत्यु एवं भक्तोंके लिए अम्रतस्वरूप 
'उन श्रीहरिकी तुम शरण गहो ॥ २७ ॥ अपनी पाँच वर्षकी ही अवस्थामें तुम अपनी सौतेली माताके 
वाग्बाणोंसे विद्ध हो और अपना घर छोड़कर वनको चले गये थे। वहाँपर जिन हृषीकेशभगवानकी 
तपस्या द्वारा आराधना करके तुमने त्रिलोकीके भी ऊपर ध्रुवपद पाया है उन निर्गुण, अद्वितीय 
अविनाशी, वैरभावरहित अपने अन्तःकरणमें स्थित एवं नित्ययुक्त परमात्माको अपनी अन्तं 
द्वारा ढूँढ़ों, जिनमें यह्‌ भेदभाबमय सब प्रपञ्च मिथ्या प्रतीत हो रहा है॥ २८ ॥ ६६ ॥ ऐसा करने 
प्रत्यगात्मा, आनन्दमात्र एवं सवशक्तिसम्पन्न भगवान अनन्तमें तुम्हारी सुदृढ़ भक्ति होगी 
उसके प्रभावसे तुम धीरे-धीरे 'मैं तथा मेरापन” के रूपमें दृढ़ताको प्राप्त अविद्यारूप ग्रन्थको कार्ट 
दोगे ॥ ३० ॥ अतएव हे. राजन्‌! जेसे औषधिसे रोग शान्त किया जाता है, वैसे ही भगवा 
गुणोंका सबेदा श्रवण करके तुम कल्याणमार्गके परम विरोधी इस क्रोधको झान्त कर लो | भगर्वो 
तुम्हारा कल्याण कर ॥ ३९ ॥ जिसके वशीभूत पुरुषसे सब लोगोंक्रो क्लेश होता है, वह अभर्यर्की 
इच्छुक और बुद्धिमान पुरुष क्रोधके अधीन कभी भी न हो॥ ३२॥ 'ये मेरे भाईके घातक दै 
यह सोच और क़ होकर तुमने जो यच्षोंको मारा है, इससे तुम्हारे हाथों भगवान शंकरके सखी 
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अध्यायः १२] 77. ॥ ३३७ 

तं प्रसादय वत्साशु सन्नत्या प्रश्रयोक्तिमिः | न यावन्महतां तेजः कुलं नोऽभिभविष्यति ॥३४॥ 

एवं स्वायम्कुवः पौत्रमदुशास्य मलुधु वम्‌। तेनाभिवन्दितः साकमृषिभिः स्वपरं ययौ ॥ ३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकादशोऽध्यायः ॥१९॥ 


ह्वादशोऽष्यायः 
मैत्रेय उवाच 
शुबं निवृत्तं प्रतिबुद्धय वैशसादपेतमन्युं भगवान्‌ धनेश्वरः । 
तत्रागतश्वारणयक्षक्किन्नरेः संस्तूयमानोऽम्यवदत्कृताञ्जलिम्‌ ॥१॥ 
धनद उवाच 
भो भोः क्षत्रियदायाद परितुष्टोऽस्मि तेऽनघ । यस्त्वं पितामहादेशाद्टेरं दुस्त्यजमत्यजः ॥२॥ 
न भवानबधीद्यक्षाज्न यक्षा भ्रातरं तव। काल एव हि भूतानां प्रश्नुरप्ययभावयोः ॥३॥ 
अहं त्वमित्यपार्था धीरज्ञानातपुरुषस्य हि। स्वामीवाभात्यतद्भचानाँद्यया वः्धविपययौ । ४॥ 
तद्गच्छ ध्रुव भद्रं ते भगनन्तमधोक्षजम्‌ | सर्वभूतात्मभावेन सर्वभूतात्मविग्रहम्‌ ॥५॥ 
भजस्व भजनीयाङ्घ्रिभवाय भवच्छिदम्‌ । युक्त विरहितं शक्त्या गुणमय्याऽऽत्ममायया ॥६॥ 
वृणीहि कामं नृप यन्मनोगतं मन्तस्त्वमौत्तानपदेऽविशङ्कितः । 
वरं वराहोंऽम्बुजनाभपादयोरनन्तरं त्वां वयमङ्ग शुश्रुम ॥७॥ 


OR 


कुबेरजीका बहुत बड़ा अपमान हुआ है॥ ३३॥ इसलिए उन महापुरुषोंका तेज हमारे कुलको हानि 
न पहुँचावे, उसके पहले ही तुम उन्हें अपने विनम्र संभाषण ओर विनय आदि उपायोंसे मना लो : 
॥ ३४ ॥ हे विदुरजी ! स्वायम्भुव मनु इस प्रकार अपने पोत्र ध्रबको समभा-बुझा अर उनसे अभि- 
चन्दित हो महर्षियोंके साथ अपने |धामको लौट गये॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतु्थ- 
स्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्कत'सामयिकीःमाषाटी कायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ ५ 

( ध्रवको कुबेरजीका वरदान और उनको ध्रुबलोक प्राप्त होना ) श्रीमत्रेयजी कहते हँ-हे 
विदुरजी ! ध्रुवका क्रोध शान्त हो गया है और वे युद्धसे निवृत्त हो गये हैं, यह जानकर भगवान 
कुबेरजी यक्ष, चारण तथा किन्नरादिसे रतूयमान होते हुए वहाँ आये और अपने सामने हाथ जोड़कर 
खड़े ध्रवसे बोले ॥ १ ॥ कुबेरने कहा- दै क्षत्रियपुत्र ! तुमने अपने पितामहके उपदेशालुसार, जिनका 
त्यागना अत्यन्त कठिन था, उस वैरको त्याग दिया है। अतएब ह अनघ ! मैं बहुत हु प्रसन्न हुँ ॥ २ ॥ 
बस्तुतः न तो तुमने यक्षोंकी मारा और न यक्षोंने तुम्हारे भाईको, क्‍योंकि सब जीवोंकों उत्पत्ति तथा 
नाशका कारण एकमात्र काल है ॥ ३॥ जिसके कारण बन्धन तथा दुःख आदि विपरीत अवस्थायें 
प्राप्त होती हैं, वह 'में-तू? आदि मिथ्याबुद्धिवाले मनुष्यको अज्ञानवश स्वप्नकी नाइ शरीर आदिमे 
आत्मत्वका अभिनिवेश होनेसे ही भासमान होती हँ ॥ ४॥ अतएव हे ध्रुव ! अब तुम जाओ, तुम्हारा 
कल्याण हो और संसारके स्थावर-जंगम सम्पूण प्राणी जिनके स्वरूप हैं, जो इस दृश्यमान संसारकी 
इत्पत्ति .आदिके लिये अपनी त्रिगुणात्मिका माया शक्तिसे युक्त होकर भी वास्तवमें गुणहीन हैं और 
जिनके चरणकमल सेवन करनेके योग्य हैं, उन संसारपाशसे मुक्त करनेवाले भगवान अधोक्षजको 
तुम सर्वभूतात्मभावसे भजो॥ ५॥ ६॥ हे प्रिय! हमने सुना है कि तुम है कमलनाभ के 
चरणकमलोंके समीप रहते हो । अतएव तुम हमसे बर पानेके अधिकारी हो । हे महाराज उत्तानपादके 
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। ३३८ भ्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ | 


सैत्रेय उवाच 


स राजराजेन बराय चोदितो ध्रुवो महाभागवतो महामतिः | 

हरो स॒ वत्रेड्चलितां स्मृति यया तरत्ययलन दुर्त्यय तमः ॥८॥ 
तस्य प्रीतेन मनसा तां दच्चेड्विडस्ततः | पश्यतोऽन्तदधे सोऽपि , ख्पुरं प्स्यपद्यत ॥९॥ 
अथायजत यज्ञेश॑ ऋतुमिभूरिदक्षिणेः । द्रव्यक्रियादेवतानां ` कर्मं कर्मफलप्रदम्‌ ॥१०॥ 
सर्वात्मन्यच्युतेज्सव तीव्रौघां भक्तिमुदहन्‌ । ददर्शात्मनि भूते तमेवारस्थितं विश्वम्‌ ॥११॥ 
तमेवं शीलसम्पन्नं ब्रह्मण्यं दीनवत्सलम्‌ | गोपार धमसेतूनां मेनिरे पितरं प्रजाः ॥१२॥ 
पटतरिंशद्व्षेसाहस्रं शशास क्षितिमण्डलम्‌। भोगः पुण्यक्षयं कुवन्नभोगेरशुभक्षयम्‌ ॥१३॥ 
ण्वं बहुसवं काले 'महात्माविचलेन्द्रियः । त्रिवगौपयिकं नीत्वा पुत्रायादास्तृपासनम्‌ ॥१४॥ 


[es 


मन्यमान इदं विश्वं मायारचितमात्मान । अविद्यारचितस्तम्गन्धवेनगरोपमघ्‌  ॥१५॥ 
आत्मस्त्रयपत्यसुहृदो बलम्द्गकोशमन्तःपुरं परिविहारश्ुवश्च रम्याः । 
भूमण्डलं जलधिमेखलमाकलय्य काहोपसुष्टमिति स प्रययौ विशालाम्‌ ॥१६॥ 
तस्यां विशुद्धकरणः शिववाविगाह्य बद्ध्वाऽऽसनं जितमरुन्मनसा हृताक्षः । 
स्थूले दधार भगवत्प्रतिरूप एतद्‌ ध्यायंस्तदव्यव हितो व्यसृजत्समाधौ ॥।१।७॥ 
भक्ति हरो भगवति प्रवहन्नजस्रमानन्दवाष्पकलया झुहरधमानः । 
विक्िद्रमानहृदयः पुलकाचिताङ्गो नात्मानमस्मरदसाविति झुक्तलिज्ञः ॥१८॥ 


eee ति 
पुत्र ! तुम्हें इच्छा हो, वह वर मुझसे निःशंक होकर माँगो-मैं दूँगा ॥७॥ श्रीसेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुर- 
जी ! उन यक्षपति कुबेरके इस तरह वर माँगनेके लिए आग्रह करनेपर महाभागवत तथा परम बुद्धिमान 
धुवजीने उन भगवानके सवेदा स्मरण होते रहनेका वर माँगा, जिसके सहारे मनुष्य अनायास यह 
दुस्तर अज्ञानान्धकार पार कर लेता है | ८॥ तब इडविडासुबन भगवान कुबेरजी उन्हें प्रसन्नचित्तसे 
अविचल भगवस्स्प्रतिका वर देकर उनके देखते-देखते अन्तर्धान हो गये और ध्वजी भी अपने नगरको 
| चले आये॥ ९॥ अपने नगरमें रहते हुए वे द्रव्य, क्रिया तथा देवताओं द्वारा होनेवाले सब कर्मोके 
fi फलदाता श्रीयज्ञपतिका बहुतेरे बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञोंसे यजन करने लगे | १० | इस तरद 
` उन सर्वात्मा तथा स्वरूप भगवानमें प्रबल प्रवाहयुक्त भक्तिभाव रखते हुए वे स्वयं संपूरणं प्राणियोंमें 
उन सवंव्यापक हरिको ही विराजमान देखने लगे ॥ ११ ॥ शीलसम्पन्न, त्राह्मणभक्त, दीनवत्सल तथा 
धमकी मर्यादाके रक्षक उन श्रुवजीको उनकी प्रजा पिताके समान मानती आर उनका आदर करती थी | 
इस तरह विविध भाँतिके ऐश्वरयभोगसे एण्य और यज्ञादि कर्मोके द्वारा पापका क्षय करते हुए धुव तीन 
छत्तीस हजार वर्षतक शासन किया ॥ १२॥ १३ ॥ उन महात्मा ध्रबने इस तरह संयतेन्द्रिय होकर अर्थ) 
धर्म तथा कामकी सिद्धि करामेवाले कई वर्षोका समय बिताकर अन्तमें अपने पृत्रको राञ्यासन प्रदान 
कर दिया ॥ १४॥ अविद्यारचित स्वप्न और गन्धर्वेनगरके समान समस्त जगत्को अपनी आत्मार्म 
ही मायासे रचा मान और यह समभकर कि शारीर, खो. पुत्र, मित्र, सेना, सम्पत्तिसम्पन्न कोश, अर 
पुर, सुरम्य विहार॒भूमि तथा समुद्र तकका भूसएडल--ये सब कालके गालमें पड़े हुए हैं, वे बद्रि 
श्रमको चले गये ॥ १४ ॥ १६ ॥ वहाँ श्रलकनन्दा गङ्गाके जलमें स्नानकर शुद्धचित्त हो स्थिर आसन 
बेठे । उन्होंने प्राणोंको जीतकर मनके द्वारा इन्द्रियोंका दसन किया और अपना चित्त भगवानके विरा: 
स्वरूपमें लगा दिया । तब अविच्छिन्न रूपसे भगवानके उसी स्वरूपका चिन्तन करते-करते छन्तमें 
उसे भी छोड़कर वे अविचल समाधिमें लीन हो गये ॥ १७॥। तदनन्तर विष्णुभगवानका भक्तिभाव 
रखने और नेत्रोमें बारम्बार आनन्दाश्रुकी बाढ़ आ जानेके कारण उनका हृदय द्रवीभूत हो गया | ५५५ 
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ऋल्यायः १२ | चतुर्थेस्कन्धः | -_ 
स॒ ददश विमानाग्रचं नभसोऽबतरद्‌ ध्रुव! । विश्राजयदश दिश्ों राकापतिमिवोदितम्‌ ॥१९॥ 
| तत्रानु देवप्रवरौ चतुर्भुजौ श्यामौ किशोरावरुणाम्बुजेक्षणौ । 
स्थिताववष्टभ्य गदां सुवाससौ किरीटहाराङ्गदचारुकुण्डलौ ॥२०॥ 
विज्ञाय तावुत्तमगायकिङ्करावभ्युत्थितः साध्तसविस्मृतक्रमः । 
ननाम नामानि गृणन्‌ मधुद्विषः पार्षस्प्रधानाविति संहताञ्जलिः ॥२१॥ 
तं कृष्णपादाभिनिविष्टचेतसं बद्वाञ्गलिं प्रश्रयनम्रकन्धरम्‌ | 
सुनन्दनन्दाबुपसुत्य सस्मितं प्रत्यूचतुः पुष्करनाभसम्मतौ ॥२२॥ 
'. ` सुनन्दनन्दावूचतुः 
भो भो राजन सुभद्र ते वाचं नोज्वहितः श्रृणु । यः -प्चवषस्तपसा भवान्‌ देवमतीतृपत्‌ ॥२३॥ 
तस्याखिलजगद्वातुरात्रां देवस्य शाङ्गिणः। पाषदाविह सम्प्राप्तौ नेतु त्वां भगवत्पदम्‌ ॥२४॥ 
सुदुर्जयं विष्णुपदं जितं त्यया यत्र्‌योऽग्राप्य विचक्षते परम्‌। 
आतिष्ठ तचन्द्रदिवाकरादयो ग्रहक्षताराः परियन्ति दक्षिणम्‌ ॥२५॥ 
अनास्थितं ते पितृभिरन्यैरप्यङ्ग कहिंचित्‌ | आतिष्ठ जगतां वन्द्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ ॥२६॥ 
एतद्विमानप्रवरशुत्तमः्चोकमोलिना | उपस्थापितमायुष्मन्नधिरोटं त्वमसि ॥२७॥ 
सेत्रेय उवाच 
निशम्य ैकुण्ठनियोज्यश्चुलययोर्म धुच्युतं वाचसुरुक्रमप्रिय! । 
कृताभिषेकः कृतनित्यमङ्गलो स्ुनीन्‌ प्रणम्याशिषमभ्यवादयत्‌ ॥२८॥ 


शारीरमें रोमाञ्च हो आया ओर देहाभिमानका हवास हो जानेके कारण उन्हें “मैं धव हूँ? यह भी सुधि 


नहीँ रह गयी ॥ १८ ॥ इसी समय धरू वने आकाशमण्डलसे एक अतिशय उत्तम विमान उतरते देखा, 
जो अपने प्रकाशासे उदय होते हुए चन्द्रमाकी भाँति दसों दिशाओंको प्रकाशित कर रहा था॥ १९॥ 
उसमें दो श्रेष्ठ पार्षद गदाओंको ह्ये खड़े थे । उनके चार झुजाए थीं। उनका सुन्दर ओर श्याम शरीर 
था | उनकी किशोरावस्था थी और अरुण कमलके समान विशाल उतके नेत्र थे । वे सुन्दर वस्न तथा 
किरीट, हार, अङ्गद एवं महामनोहर कुण्डलादि आभूषणोंसे आभूंषित थे ॥ २०॥ उनको hp 
उत्तमरलोकके पाषद समझकर ध्रुवजी पूजा आदिका क्रम भूलकर सहसा उठ खड़े हुए और “ये भग- 
बानके पार्षदोंमें मुख्य हैं? यह जानकर उन्होंने श्रीमधुसूदनका नाम ले और हाथ जोड़कर प्रणाम किया 
॥ २१ ॥ इसके बाद भगवान कमलनाभके उन माननीय पाषंदों अथौत्‌ सुनन्द और नन्दने जिनका 
मन भगवान कृष्णचन्द्रके चरणकमलोंमें लीन था और जो हाथ जोड़े बड़ी # नम्नतासे मांथा झुकाये 
सामने खड़े थे, उन भ्रूवजीके समीप जाकर उनसे मुसकाते हुए कहा ॥ २२॥ सुनन्द ओर नन्द्‌ 
बोले-हे राजन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो, तुम हमारी बातको सावधान मनसे सुनो । जिन भगवानको 
तुमने पाँच वर्षकी अबस्थामें ही प्रसन्न कर लिया था, हम उन्हीं निखिल जगतके नियन्ता स 
बिष्णुभगवानके दूत हैं और तुम्हें उनके परमधामको ले जानेके लिए इस भ ह is 
॥ २३ ॥ २४॥ जिसे कोई भी नहीं प्राप्त कर सकता, Rt विष्णुपद प्राप्त किया he बड़े ज्ञान 

सप्तर्षि भी उसे न न पाकर केवल नीचेसे देखते रह जाते हैं। सूयं-चन्द्र आदि हे नक्षत्र ओर ५ 
भी जिसकी सदा प्रदक्षिणा किया करते हैं, उस परमपदको तुम प्राप्त ही. a २५। i | 
तुम्हारे पिढुगंण अथवा और कोई भी जिस पदको आजतक नहीं प्राप्त कर, hi के कि 
बानके उस जगद्वल्थ परमपद्पर विराजमान हो गये हो॥ २६॥ के श्रष्ठ | bem sl 
शिरोमणि श्रीविष्णु भगवानने भेजा है। हे आयुष्मन्‌! तुम इसपर बेटी ॥ र MEE 

हैं--भगवान विष्शुके प्रधान पार्षदोंके इन अस्तमय घचनोंको सुनकर परम भगबदूभक्त भू वजीने स्ना 
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३४० श्रीमद्भागंवते मंहापुराणे- [ अध्यायः १३ 


परीत्याभ्यर्च्य धिणणाग्रच पारपदावभितन्य च । इयेष तदित बिश्रदूर्पं हिरण्मयस्‌ ॥२९॥ 
तदोत्तानपदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम्‌ । झत्योमूध्नि पद दच्या आररोहाहुत गृहम्‌ ॥३०॥ 
0 


तदा दुन्दुभयो नेदुसदज्भपणवादयः । गन्धर्षुख्याः प्रजणुः पेतुः कुसुमवृष्टयः । ।३१॥ 


4 


स च ख्वलेकमारोक्ष्यन्‌ सुनीतिं जननीं ध्र व! । अन्वस्मरदगं हिस्वा दीनां यास्ये रिविष्टपम्‌ ॥३२॥ 
इति व्यवसितं तस्य व्यवसाय सुरोत्तमौ । दशयामासतुर्दवीं धुरो यानेन गच्छतीम्‌ ॥३३॥ 
तत्र तत्र प्रशंसद्भिः पथि वैमानिकैः सुरैः । अवकीयमाणो ददृशे कुसुमैः क्रमशो ग्रहान्‌ ॥३४॥ 
त्रिलोकीं देवयानेन सोऽतिव्रज्य झुनीनपि । परस्ताद्‌ धू वगतिरविष्णोः पदसथास्यगात्‌ ॥३५॥ 
6 च्चै (९) ~ य ha 
यद्‌ भजमानं स्रुचेव सवतो लोकाख्नयो यनु विश्राजन्त एते । 
यन्नाव्रजञ्जन्तुषु येऽननुग्रद्दा व्रजन्ति भद्राणि चरन्ति येऽनिशम्‌ ॥३६॥ 
शान्ताः समरंशः शुद्धाः सर्वभूतानुरञ्जनाः | यान्त्यञ्गसाच्युतपदसच्युतावयषान्यवाः ॥३७॥ 
इत्युत्तानपदः पुत्रो धवः कृष्णपरायणः | अभूत्त्रयाणां लोकानां चूडार्माणरिवामलः ॥३८॥ 
गम्मीरवेगोऽनिमिषं ज्यातिषां चक्रमाहितम्‌ । यस्मिन्‌ भ्रमति कोरव्य मेल्यामिव शवां गणः ॥३९॥ 
महिमानं विलोक्यास्य नारदो भगवानृषिः । आतोद्यं वितुदऽ्श्योकान्‌ सत्रेऽगायस््चेतसाम्‌ ।।४० 
ः नारद उवाच ङः 
नूनं सुनीतेः पतिदेवतायास्तपःग्रभात्रस्य सुतस्य तां गतिम्‌ । 
ष्ट्ाभ्युपायानपि वेदवादिनो नेवाधिगन्तु प्रभवन्ति किं जपाः ॥४१॥ 
किय। और नित्यके मङ्गलकृत्योंसे निवृत्त हो बद्रिकाश्रमनिवासी सुनीश्वरोंको प्रणाम करके उनसे 
आशीर्वाद लिया । २८ ॥ तदनन्तर उस श्रेष्ठ विमानकी भ्रदक्तिणा ओर बन्दना करके उन्होंने पाषेदोंको 
प्रणाम किया और सुवणेमय स्वरूप धारण करके उसपर चढ़नेको उद्यत हुए ॥२९॥ इसी समय उत्तानपाद- 
के पुत्र ध्रु वने देखा कि काल मूर्तिमान्‌ होकर उनके सामने उपस्थित है। इस दशामें वे शरृत्युके माथेपर पर 
रखकर उस अदूझुत विमानपर आरूढ़ हुए॥ ३० ॥ सब देवता 'दुन्दुभी, खदंग, पणव आदि बाजे 
बजाने और गन्धं गाने लगे और आकाशसे फूल बरसने लगा ॥ ३१॥ स्वगंधामको जाते समय 
भू वजीको अपनी माता सुनीति याद आ गयी तब उन्होंने सोचा कि “में अपनी दीन-हीन माताको यहीं 
छोड़कर दुगम स्वरगेलोकको अकेले ही जाऊँगा १? ॥ ३२॥ उन्हें कुछ सोचमें पड़े देखकर देवशर 
नम्द'आओर सुनन्दने उनका विचार ताड़ लिया और उन्हें उनके भी आगे विमानपर बेठकर जाती हुई 
माता झुनीतिको दिखलाया ॥ ३३ ॥ इस विमान द्वारा ध्रुवजीने आगे बढ़कर सूर्य आदि अहोंको देखा । 
मागमें जहाँ-तहाँ विमानोंपर बठे हुए देवता लोग उनकी सराहना करते हुए फूल बरसाते a थे 
॥ ३४॥ इस तरह उस दिव्य विमानपर आरूढ़ होकर भ्रुबगतिको प्राप्त करनेवाले ध्रुब तीनों बोकोंको 
पार करके सप्तरषिमण्डलसे भी ऊर भगवान विष्णुके परमधाममें जा पहुँचे ॥ ३४ ॥ वह धाम सब 
ओर अपने प्रकाशसे प्रकाशित रहता है । उसके आलोकसे तीनों लोक आलोकित रहते हें । जीवॉपर 
निदेयता करनेवाले पुरुष वहाँ नहीं जा पाते | जो निरन्तर शुभ कर्म करते रहते हैं, वे ही वहाँ पहुँचते 
हैं ॥ ३६ ॥ शान्त, समदूरशी, शुद्ध तथा सब प्राणियोंको प्रसन्न रखनेवाले प्राणी ही भगवान अच्युत 
प्रिय बान्धव होकर उनक परमपदको सुगमतासे प्राप्त करते हैं ॥ ३७॥ इस तरह उत्तानपादके पुत्र ओर 
भगवत्परायण धू बजी तीनों लोकोंके भी ऊपर उसकी निर्मल चूड़ामणिके सदृश जाकर विराजमान 
हो गये ॥ ३८ ॥ हे कुरुङुलनन्दन ! जसे दोरी चलानेके समय खम्भेके चारों ओर बेल घूमते हैं, बैसे. 
ही उस धर बलोकके सहारे ही यह्‌ गम्भीर बेगवाला ञ्योतिश्चक्र सबेदा घूमा करता है ॥ ३९ ॥ इसकी. 
महिमा देखकर देवर्षि नारदने प्रचेताओंकी यज्ञशालामें बीणा बजाकर हरिंगुण गाते हुए ये तीन श्लोक 
कदे थे ॥ ४० ॥ नारद्‌जीने कहा--पतिपरायणा सुनी तिके पुत्र ध्र बजीको उनके तपके प्रभावसे 
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३४१ 


यः पश्चवर्षों गुरुदारवाकशरैमिन्नेन यातो हृदयेन दूयता। 

वनं मदादेशकरोऽजितं प्र्रुं जिगाय तङ्कक्तगुणेः पराज्जितम्‌ ॥४२॥ 

यः क्षत्रमन्धु्चेवि तस्याधिरूढमन्वारुरुक्षेपि वर्षपूगैः । 

पट्पश्चतर्षो यदहोभिरल्पैः प्रसाद्य वैकुण्ठमवाप तत्पदम्‌ ॥४३॥ 

त्रेय उवाच 

एतत्तेभिहितं सब यत्यृशेज्दमिह त्वया । प्र बस्योद्दामयशसश्चरितं सम्मतं सताम्‌ ॥४४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं स्वस्त्ययनं महत्‌ । स्वग्य ध्रौव्यं सौमनस्यं प्रजञस्यमघमर्षणम्‌ ।।४५॥ 
्रसयैतचछरदयाभीकषणमच्युतग्रियचेष्टितम्‌ । भवेङ्कक्तिमंगवति यया स्याङ्केशसंक्षयः ॥४६॥ 
महस्वमिच्छतां तीर्थ श्रोतुः शीलादयो गुणा! । यत्र तेजस्तदिच्छ्नां मानो यत्र मनस्विनाम्‌॥४७॥ 
प्रयतः कीतेयेत््रातः समतराये द्विजत्मनाम्‌ । सायं च पुण्यश्लोकस्य भ्रूवस्य चरितं महत्‌ ॥४८॥ 
पौर्णमास्यां सिनीवास्यां द्वादइ्यां श्रवणेऽथवा । दिनक्षये व्यतीपाते सङक्रमेऽकंदिनेऽपि वा ॥४९॥ 
श्राचयेच्छरहधानानां तीर्थपादपदाश्रयः । नेच्छंस्तत्रात्मनाऽऽत्मानं सन्तुष्ट इति सिध्यति ॥५० 
ज्ञानमज्ञाततस्ाय यो दध्यात्सत्पथेऽसरृतब्‌ । कृपालोदीननाथस्य देवास्तस्यानुगृह्तते ॥५१॥ 

इदं मया तेऽभिद्वितं इरूदह धरुवस्य विख्यातविश्ुुद्धकमंणः | 

हित्वार्भकः क्रीडनकानि मातुगृहं च विष्णुं शरणं यो जगाम ॥५२॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे ध्रु बचरितं नाम द।दशोऽध्यायः ॥१२॥ 


emo ्  oक्‍अतजतजतलजल६६ [VV 
सद्गति प्राप्त हुई है, उसे भागवत धर्मोके ज्ञाता वेदबादी झुनिगण भी नहीं प्राप्त कर सकते, फिर 


राजाओंका क्या कहना है ? ॥ ४१॥ अपनी पाँच वर्षकी हीं अवस्थामें भवने सौतेली माताके 
चाग्बाणोंसे मर्माहत हो और दुखी हृदयसे वनमें जाकर मेरे उपदेशके अनुसार आचरण करते हुए 
अपने भक्तोंके गुणगान द्वारा जीते जाने योग्य उन अजेय प्रभुको अपने अधीन कर लिया था ॥ ४२॥ 
अहो ! अपनी पाँच-छः वर्षकी अवस्थामें भवने कुछ ही दिनोंमें विष्णुभगवानको प्रसन्न करके जो. 
परमपद प्राप्त किया है, सो उनके द्वारा प्राप्त किये हुए पदको दूसरा कोई च्तत्रिय क्या अनेकों वर्धतक 
तप करके भी पानेकी आशा कर सकता है ? ॥ ४३॥ श्रीमेत्रेयजी बोले-हे बिढुरजी ! तुमने मुझसे 
जो पूछा सो मैंने तुम्हें साधु पुरुषोंसे सम्मानित परम यशस्वो ध्रवजीका सब चरित्र. कह सुनाया 
॥ ४४ ॥ यह ( ध्र बचरित्र सुनचेत्रालेका ) धन, यश और आयु बढ़ती तथा यह्‌ पवित्र एवं अत्यन्तः 
प॒नीत कथानक है । इतना ही नहीं, यह स्वर्ग तथा धूवपद प्रदान करता ओर मनोज्ञ, प्रशंसनीय एवं 
पापनाशक है ॥ ४५॥ श्री अच्युतभगवानके प्रिय भक्त ध्रुवके इस पवित्र चरित्रको श्रद्धाके साथ बार: 
बार सुननेसे भगवानकी भक्ति मिलती है, जिससे सब दुःख नष्ट हो जाता है । ४६ || यह रु 
महत्त्व चाहनेवालोंको महत्त्व प्राप्त कराता है, स शील आदि न म ह 
इसके द्वारा तेज चाहनेवालोंको तेज और मनस्वियोंको मान प्रप्त होता है डर ह रक्तिं धुव ५ 
चरित्रका सबेरे और सायंकालको ब्राह्मणादि द्विजातियोंके समूहमें एकाम्रचित्तसे कोन करना न 
॥ ४८ ॥ भगवानके परम पवित्र चरणकमलोंका आश्रित जो पुरुष इसे म ps 
श्रबण॒नक्षत्र, तिथिक्षय) व्यतीपात, संक्रान्ति तथा रविवारके दिन श्रद्धा पुरुषोंक Er र र 
कोई भी इच्छा न रहे तो अपने आत्माके द्वारा आतमामें ही संतु हि रूप का 
जाती है ॥ ४९ ॥ ४० ॥ जो पुरुष भगवन्मागेके मर्मेसे अनभिज्ञ का दे तभ ह ह 
ज्ञान देता है, उस दीनवस्सल कृपाछु मचुष्यपर देवता लोग भी दया करते है ॥५९॥। हे कुरुकुलनन्द्न ! 
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३४२ HF श्रोमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १ 


त्रयो दशोऽध्यायः 
पूत उवाच 
निञ्ञम्य कोषारत्रिणोपत्रणितं भ्रू वस्य वैङुण्ठपदाधिरोहणम्‌ । 
प्ररूढभावो भगवत्यधोक्षजे प्रष्टु पुनस्तं बिदुरः प्रचक्रमे ॥१॥ 
विदुर उवाच 
के ते प्रचेतसो नाम कस्यापत्यानि. सुव्रत | कस्यान्ववाये प्रख्याता कुत्र वा सत्रमासत ॥२॥ 
मन्ये महाभागवतं नारदं देवदर्शनम्‌ । येन प्रोक्तः क्रियायोगः परिचर्यावििहरेः ॥३॥ 
स्रधर्मशीलैः पुरुषेभेगवान्‌ यञ्नपूरुषः । इज्यमानो भक्तिमता नारदेनेरितः किल ॥४॥ 
यास्ता देवषिंणा तत्र वर्णिता भगवत्कथाः । महं शुश्रूषवे ब्रह्मन्‌ कार्स््येनाचशमहेसि ॥५॥ 
त्रेय उआाच | 
बस्य चोस्कठः पुत्र: पितरि प्रस्थिते वनम्‌ । सावभोमरश्रियं नेच्छदधिराजासनं पितुः ॥६॥ 
स जन्मनोपशान्तात्मा निःसङ्गः समदशनः । ददश लोके विततमात्मानं लोकमात्मनि ॥७॥ 


आत्मानं ब्रह्म निर्वाणं प्रत्यस्तमितविग्रहम्‌ | अवबोधरसेकात्म्यमानन्दमनुसन्ततस््‌ ॥८॥ 
Zs ~ ° [a hi) 

अव्यवच्छिन्नयोगाम्निदग्धकमंमलाश यः | सरुपमवर्न्धानो नात्मनोऽन्यं तदैक्षत ॥९॥ 

जडान्धबधिरोन्मत्तमूकाङ्ृतिरतन्मतिः | लक्षितः पथि बालानां प्रञ्ञाम्ताचिरिबानलः ॥१०॥ 


जो अपनी बाल्यावस्थाके समय माताके घर और खिलौनोंको छोड़कर भगवान विष्णुकी शरणमें चले 
गये थे, जिनके कम सवत्र प्रसिद्ध और परम पवित्र हैं । उन ध्‌ वजीका यह चरित्र मैं तुम्हें सुना चुका 
॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्क्रन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत'तामयिकीःभाषाटीकायां 
द्वादशोड्ध्यायः ॥ १२॥ 

( भ्र्‌ ववंशका विस्तार तथा अंगका चरित्र ) श्रीसूतजी कहते हैं--हे मुने ! मेत्रेयजीके द्वारा 
भू वजीके विष्णुपद पानेका वृत्तान्त सुनकर जिनके हृदयमें विष्णुभगवानकी भक्तिका उद्रेक हो रहा 
था, वे विदुरजी फिर पूछने लगे ॥ १॥ विदुरजीने कहा-हे सुब्रत ! वे प्रचेतागण कौन और 
किसके पुत्र थे ? और वे किसके वंशज कहे जाते थे ? और उन सबने कहाँ यज्ञ किया था! 
॥ २॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिन्होंने श्रीहरिकी पूजाविधिस्वरूप क्रियायोगका निरूपण किया है, भगवानका 
साक्षात्‌ दशन प्राप्त करनेवाले उन नारदजीको मैं परम भगवद्भक्त समता हूँ॥ ३ ॥ आपके कथनसं 
ऐसा मालूम होता है कि जब प्रचेतालोग अपने धमका आचरण करते हुए भगवान यज्ञपुरुषका | 
भजन करते थे, तभी भक्तिमान्‌ नारदजीने उनका गुणगान किया था॥ ४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उस स्थानपर 
देवर्षि श्रीनारदजीने जो-जो भगवच्नरित्रोंके वर्णन किये हों, वे सब मुझे कह सुनाइये । मुझे उन्हें 
सुननेकी बड़ी प्रबल अभिलाषा है॥ ४॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! महामना ध्ु,वर्जी 
पुत्र उत्कलने पिताके वनगमनके बाद उनके सावभौम सम्पत्ति तथा राजसिंहासनकी कुछ भी श्छ 
नहीं की ॥ ६॥ वह जन्मसे ही शान्तचित्त, असंग, समदर्शी और सम्पूर्ण लोकोंमें अपने आस्माकी 
और अपने आत्मामें सम्पूर्ण लोकोंको स्थित देखा करता था ॥ ७॥ अपने अखण्ड योगार्निर 
कर्मोंके संस्कार अस्मीभूत हो जानेसे वह सब भेदोंसे रहित, एकमात्र ज्ञानस्वरूप, आनन्दमय, सेम 
व्यापक तथा निवीणस्वरूप ब्रह्मको ही अपनी आत्मा मानकर अपनी आतमाके सिवाय और शर्थ 
नहीं देख पाता था ॥ ८॥ ९ ॥ वह मागेमें जाते हुए लोगोंको जड़, अन्धे, बहिरे, उन्मत्त तथा मू ० 
समान जान पढ़ता था, लेकिन वाग्तबमें वह वैसा नहीं था। बह तो जिसकी लपटें शान्त दो ग 
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मत्वा तं जडसुन्मत्त कुलबृद्धाः समन्त्रिणः । वत्सरं भूपतिं चक्रर्यतीयांसं भ्रमेः सुतम्‌ ॥११॥ 
स्वर्वीथिव॑त्सरस्थेष्टा भार्याक्षत पडात्मजान्‌ । पुष्पाणं तिग्मकेतुं च इपमूज वसुं जयम्‌ ॥१२॥ 
पुष्पार्णस्य प्रभा भार्या दोषा च द्र बभूवतुः । ग्रातमंध्यन्दिनं सायमिति ह्यासन्‌ प्रभासुताः १३॥ 
प्रदोषो निशिथो व्युष्ट इति दोषासुताह्लयः। व्युष्टः सुतं पुष्करिण्यां सवेतेजसमादधे ॥१४॥ 
स चल्ुः सुतमाकूत्यां पत्न्यां मनुमवाप ह । मनोरख्रत महिषी विरजान्नड्वला सुतान्‌ ॥१५॥ 
परुं कुत्सं त्रितं चुम्न॑ सत्यवन्तमृतं त्रतम्‌ । अग्नष्टोममतीरात्रं प्रद्युम्नं शिवियुल्पुकम ॥१६॥ 
उल्घुकोऽजनयरपत्रान्‌ ५ष्करिण्यां षडुत्तमान्‌ । अङ्ग सुमनसं - ख्यातिं क्रतुमद्विरसं गयम्‌ ॥१७॥ 
सुनीथाङ्गस्य या पल्ली सुपुवे वेनबुल््णम्‌ । यद्दौःशीस्यात्स राजषि निर्विण्णो निरगात्पुरात्‌ ॥१८ 
यमङ्ग शेपुः कुपिता <ग्बज्ञा मुनयः किल । गतासोस्तस्य भूयस्ते मम-धुद क्षिणं करम्‌ ॥१९॥ 
अराजके तदा लोके दस्युभिः पीडिताः प्रजाः । जातो नारायणांशेन एथुराद्यः क्षितीश्वरः ॥२०॥ 
विदुर उवाच 
तस्य शीलनिधेः साधोत्रह्मण्यस्य महात्मनः । राज्ञः कथमम्‌ दष्टा प्रजा यद्विमना ययौ ॥२१॥ 
किं वांहो वेन उद्दिश्य ब्रह्मदण्डमयूयुजन्‌ । दण्डव्रतधरे राज्ञि मुनयो धमकोविदोः ॥२२॥ 
नावध्येयः प्रजापालः प्रजाभिरघवानपि । यदसौ लोकपालानां बिभर्त्योजः स्वतेजसा ॥२३॥ 
एतदाख्याहि मे ब्रह्मन्‌ सुनीथात्मजचेष्टितम्‌ । श्रद्दधानाय भक्ताय त्वं परावरवित्तमः ॥२४॥ 


हैं, उस अग्निके सदृश गृढ़भावसे परम तेजस्वी था ॥ १०॥ अतएव बढ़े-बूढ़े ओर सन्त्रियोंने उसे 
मूख तथा उन्मत्त सममकर उसके छोटे भाई वस्सरको, जो ध्रुवजीको स्ती भ्रमिका पुत्र था, राजा 
बनाया ॥ ११॥ उस वत्सरकी प्रियतमा भाया स्वर्वीथिने पुष्पाणे, तिग्मकेतु, इष, ऊज, वसु तथा जय 
नामके छ पत्र पेदा किये ॥ १२ ॥ पुष्पाणके प्रभा तथा दोषा नामकी दो खिय थों। उन दोनोंमें 
प्रभाके रातः, मध्यन्दिन और सायं नामक तीन पृत्र हुए॥ १३॥ ओर दोषाके प्रदोष, निशीथ तथा 
व्यष्ट-ये तीन पत्र जायमान हुए । उनमें व्युष्टने अपनी भार्या पुष्करिणीसे सवतेजस्‌ नामका एक पुत्र 
उत्पन्न किया ॥१४॥ सर्वेतेजसने अपनी आकूति नामकी पत्नीसे चल्लुमबुको पुत्ररूपमें पाया । चछ्ुमचुकी 
जलो नड़वलासे पुरु, कुत्स, त्रित, दयुम्न, सत्यवान्‌ , छत, रत, अग्निष्टोम, प्रयुम्न, शिबि तथा उल्मुक ये बारह 
बालक उत्पन्न हुए ॥१४॥१६॥ उल्मुककी पुष्करिणी नामकी से अग, सुमनस्‌ , ख्याति, कलु, आगरस्‌ 
तथा गय नामके छः श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १७॥ इसके बाद अंगकी पत्नी सुनीथासे क्रूरकर्मा वेन उत्पन्न 
हुआ । जिसकी ुष्टतासे ऊबकर राजर्षि अंग अपना नगरतक छोड़कर चले गये थे॥ १८॥ हे 
विदुरजी ! वज्ञके समान दुर्निवार वाक्योंवाले कुछ मुनीश्वरोंने कुपित होकर उस वेनको शाप दे दिया 
था और फिर वेनके खत शारीरकी दाहिनी भुजाको मथा ॥ १९॥ इस तरह अ पृथ्वीके 
राजाहीन हो जानेसे चोरूडाकू जब सारी प्रज्ञाको सताने लगे तो शि अंशसे ससुतप्रयुस 
सम्राट राजा प्रथुका जन्म हुआ || २० ॥ इनकी कथा सुनकर विदुरजीने bens हल ' महाराज 
अंग तो बड़े शीलवान्‌, साधुस्वभाव, त्राह्मणभक्त तथा महात्मा थे । उनके (पके न भ म 
पत्र कैसे जन्मा ? जिसके कारण राजञा अंग ऊबकर नगरसे चले गया ॥ २१ ॥ धमं शाता दा श्व 

भी वेनमें ऐसा कोन ऐब देखा कि जिससे दमन करना ही कत्य समभा और हे लय उ 
ब्रह्मदण्ड दे डाला ? ॥ २२ ॥ प्रजापालक राजाका तो यदि वह कोई पड कर कं त्त ट 
प्रजाको उसका तिरस्कार करना कतव्य नहीं है । क्योंकि वह अपने प्रभाव ख सु र के 

तेजको धारण किये रहता है। २३ ॥ हे ब्रह्मच ! मुझ जैसे श्रद्धालु भक्तको, सुने ब हे बह्‌ 
सब करनी सुनाइये; क्योंकि आप भूत-भविष्यतूकी बाते जञाननेवालोंमें सवश्रष्ठ माने जाते ६॥ २४॥ 
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३९४ श्रीमद्भागचते महापुराणे- [ अध्याय; १ ३ 


nS 
मेत्रेय बाच, : 
अङ्गोऽश्वमेधं राजषिराजहार महाक्रतुम्‌ । नाजण्ुदवतास्तारमनाह्ण बयादिभिः ॥२ 


न 


तमूचु्िस्मितास्तत्र यजमानमथमिजः । हवींषि हूयमानानि न ते शृहान्ति देताः ॥२६॥ | 


राजन्‌ हवी्यदष्टान श्रद्वयाऽऽसादितानि ते । छःदांस्ययातमामानि योजितानि शत्रः ९७ 
न विदामेह देवानां हेलनं वयमण्वपि । यन्न गृह्णन्ति भागान्‌ लान्‌ थे देरा; कमसाक्षिण;२८ 
| मैत्रेय उवाच 

अङ्गो द्विजवचः श्रुता यजमानः सुदुर्मनाः । तसरे व्यसुजद्धाच सदस्यांस्तदनुज्ञया ॥२९॥ 
नागच्छःत्याहुता देवा न गृहस्ति ग्रहानिह | सदसस्पतयो ब्रूत किमव मया कृतम्‌ ॥३०॥ 

सदसस्पतय ऊचुः 

नरदेवेह भवतो नाघं तातरन्मनाक्‌ स्थितम्‌ । अस्लेकं पराक्तनम्थं यदिहेदक्‌ लमप्रजः ॥३१॥ 
तथा साधय भद्रं ते आत्मानं सुप्रजं नृप । इष्टस्ते पुत्रकामस्य पुत्र दास्याति यज्ञछ्ुक्‌ ॥३२॥ 
तथा स्वभागघेयानि ग्रहीष्यन्ति दिवौकसः । यथज्ञपुरुषः साक्षादपत्याय हरिबृतः ॥३३॥ 
तांस्तान्‌ कामान्‌ हरिदेद्याद्यान्‌ यान्‌ कामयते जनः । आराधितो यथैवेष तथा घु सांकलोदयः ॥३४॥ 
इति व्यवसिता विग्रास्तस्य राज्ञः प्रजातये । पुरोडाशं निरवपन्‌ शिपिविष्टाय विष्णवे ।।३५॥ 
तस्मात्पुरुष उत्तस्थो. हेममाल्यमलाम्परः । हिरण्मयेन पात्रेण सिद्धमादाय पायसम्‌ ॥३६॥ 
स विग्रानुमतो राजा शुहीस्याञ्जलिनोदनम्‌ । अवघ्राय युदा युक्तः ्रादात्पत्न्या उदारधीः।।३७॥ 


_ सेत्रेयी कहते हैं -हे विदुरजी ! एक समयकी बात है, राजषिं अंग अश्वमेध नामक महायज्ञ 


क्रिये । उस यज्ञमें वेदबादी ऋत्विजोंक आवाहन करनेपर भी देवता लोग अपना यज्ञभाग लेनेक 
लिए नहीं आये ॥ २५॥ तब ऋत्विजोंने अतिशय विस्मित होकर अपने यजमान राजा अंगसे र कहा-- 
“हे राजन्‌! हमारे हवन करनेपर भी देवता तुम्हारा हवि नहीं ग्रहण करते। हमें मालूम 
है कि तुम्हारी होमसामग्री पवित्र है, तुमने उसे बड़ी श्रद्धाके साथ एकत्र .किया है तथा हमारे 
वेदमन्त्र भी ब्रह्मचर्यं आदि त्रतंका पालन करनेवाले ब्राह्मणोंके द्वारा प्रयुक्त किये जानेसे 
किसी तरह बलहीन नहीं हो सकते ॥ २६॥ २०॥ हमें तो ऐसी कोई बात नहीं दीख रही है कि 
जिससे देवताओंका तनिक भी तिरस्कार हुआ हो । फिर भो न जाने क्यों, कर्माध्यक्ष देवतालोग अपना 
भांग नहीं ग्रहण कर रहे हैं !” ॥ २८ ॥ .श्रीमेत्रेयजीने कहा--हे बिदुरजी ! ऋत्विजोंके वाक्य सुनकर 
यजमान अङ्ग बहुत खिन्न हुए और उनकी आज्ञासे मौन भंगकर सदस्योंसे कहा--॥ २९ ॥ “हे सदस्य" 
गण ! सब देत्रतालोग आवाहन करनेपर भी वशमें नहीं आते और न अपना भाग ही लेत हें । इसलिए 
बतलाइये कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हो गया है ?”॥। ३० ॥ तब सदस्योंने कहा-हे राजन्‌! ३6 
समय तो तुमने कुछ भी अपराध नहीं किया है, किन्तु जिसके कारण तुम अपुत्री हो, तुम्हारे द्वारा 
पूतरंजन्ममें ऐसा एक अपराध अवश्य हो चुका है ॥ ३१॥ अतएव पहले तुम एक सत्संतानके पिता 
होनेका यत्न करो । तुम्हारा मंगल हो । वे भगवान यज्ञपति पत्रकी कामनासे तुम्हारे द्वारा पूजित 
होनेपर तुम्हें पुत्र देंगे ॥ ३२ ॥ अतएव जब तुम सन्तानके लिये साक्षात्‌ यज्ञपुरुष श्रीहरिको वरणं 
करोगे, तभी देवता तुम्हारे ढारा दिया हुआ आपका यज्ञभाग ग्रहण करेगे ॥ ३३॥ भक्त जो वर 
चाहता है, भगवान उसे बही पदारथ देत हैं, दूसरा नहीं। जैसे उनकी आराधना की जाती है, बसी 
ही फल भी मिलता है ॥ ३४ ॥ इस तरह राजाकी पुत्रम्रापतिके निमित्त निश्चय करके ऋत्विजोंने पशमे 
यज्ञरूपसे विराजमान रहनेवाले श्रीविष्छुभगवानकी आराधनाके निमित्त पुरोडाश अर्पण किया ॥ ३५ 
अग्निमें आहुतिके डालते ही अग्निकुए्डसे सुवर्णमय माला तथा निर्मल बस्त्रॉसे अलंकृत एक पुरु। 
प्रकट हुआ, वह सोनेके एक पात्रमें सिद्ध पायस लिये था ॥ ३६॥ ऋत्विजोंके कथनालुसार उदारबु्ड 
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RS 


अध्यायः १३ ] ° चतुर्थस्कन्धः। 


क 

° (2 he 
सा तत्पुंसवनं राज्ञी आश्य वें पत्युरादने | गर्भ काल उपाबृत्ते कुमारं सुघुवेज्यजा ॥३०॥ 
स बाल एव पुरुषों मातामहमनुव्रतः । अधमोशोद्धव॑ मृत्युं तेनाभवदधार्मिकः ॥३९॥ 
स शरासनशु्यम्य मृगयुर्वनगोचरः । हन्त्यसाधुमगान्‌ दीनान्‌ वेनोऽसावित्यसैज्जनः।४० 


आक्रीडे क्रीडतो बालान्‌ बयस्यानतिदार्णः । ग्रस्य निरनुक्रोशः पशुमारममारयत्‌ ॥४१॥ 
तं विचक्ष्य खर पुत्र शासन विविधन पः । यदा न शासितुं कल्पो सृशमासीत्सुदुमनाः ॥४२॥ 
्रायेणाम्यचितो देवो वेया गृहमेधिनः । कदपत्यभृतं दुःखं ये न विन्दन्ति दुभरम्‌ ॥४३॥। 
यतः पापीयसी । कीतिरथमश्च महान्नृणाम्‌ । यतो विरोध! सबषेपां यत आधिरनन्तकः ॥४४॥ 
कस्तं ्रजापदेशं वं मोहवन्धनमात्मनः । पण्डितो बहु मन्येत यदर्थाः क्लेशदा गृहाः ।।४५॥ 
कदपत्यं वरं मन्ये सदपत्याच्छुचां पदात्‌ । निर्विद्येत गृहान्मत्यों यसङ्केशञनिवहा गृहा; ॥४६॥ 
एवं स॒ निबिण्णमना नृपो शृहान्निशीथ उत्थाय महोदयोदयात्‌ । 
अलब्धनिद्रोऽुपलक्षितो नृभिहित्वा गतो वेनसुवं प्रसुप्ताम्‌ ॥४७॥ 
विज्ञाय निर्विद्य गतं पतिं प्रजाः पुरोहितामात्यसुहृद्गणादयः । 
विचिक्युरुव्यामतिशोककातरा यथा निगूडं पुरुषं कुयोगिनः ।।४८॥ 
अलक्षयन्तः पदवीं ` प्रजापतेहतोद्यमाः प्रत्युपसृत्य ते पुरीम्‌ । 
ऋषीन्‌ समेतानभिवन्द्य साश्रवो न्यवेदयन्‌ पौरव भतेविष्ठवम ॥४९॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुथ्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


राजा अंगने वह पायस अपनी अञ्जलीमें ले लिया और उसे स्वयं सूँघकर बड़ी प्रसन्नतासे अपनी 


पत्नीको दे दिया ॥ ३७ ॥ पुत्रहीना रानीने वह पुत्रदायिनी खीर खाकर अपने पतिके सहवाससे गर्भ 
धारण किया और समय प्राप्त होनेपर उसकी कोखसे एक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३८ ॥ वह बालक 
वाल्यकालसे ही अधमेके वंशमें उत्पन्न अपने नाना मृत्युक्रा अनुयायी था। अतएव वह अधार्मिक ही 
रहा ॥ ३९ ॥ सयाना होनेपर वह दुष्ट बालक हाथमें धनुष-बाण लेकर वनमें जाता और व्याधेके 
समान बेचारे ओले-भाले मंगोंको मारा करता था। उसे देखकर प्रजाजन अरे वेन आया ! वेन 
आया !! कहकर चिल्लाने लग जाते थे ॥ ४०॥ वह वेन इतना क्रर और निदेयी था कि खेलके 
समय अनेक बालकोंको खेल-ही-खेलमें यज्ञपशुके समान बरबस मार डालता था ॥ ४१ ॥ अपने दुष्ट 
पुत्रकी दुष्टता देखकर राजा अंगने उसे बहुत समभाया-बुकाया । किन्तु वे उसे सुमागेपर लानेमें समथ 
नहीं हुए । इसलिए उन्हें बड़ा क्लेश हुआ॥ ४२॥ राजा मन-ही-मन कहने लगे-*जो गृहस्थ निपूते 

हैं, उन्होंने पूर्वंजन्ममें अवश्य भगवांनकी आराधना की होगी, तभी तो उन्हें कुपत्रसे होनेवाले असह्य 
दुःखका अनुभव नहीं करना पड़ता ॥ ४३॥ जिसके कारण सब सुयश बिलीन हो जाता है, मनुष्यको 
अधरमेका भागी बनना पड़ता है, सबसे विरोध हो जाता है, कभी भी दूर न होनेवाली मानसिक 
पीड़ा सहनी पड़ती है और घर दुःखका स्वरूप बन जाता है, उस मोहबन्धनमें डालनेवाले नाममात्रके 
पुत्रको ऐसा कौन बुद्धिमान प्राणी है, जो बहुत आदरकी -दृ्टिसे देख सकेगा ? ॥ ४४ ॥ ॥ ४५॥ फिर 
भी शोकाकुल करनेवाले सुपुत्रकी अपेक्षा कुपुत्र ही अच्छा है। क्‍योंकि उससे घर ढुःखमय हो जाता 
है और पुरुषको गृहस्थीसे वैराग्य हो जाता'है ॥ ४६॥ हे विदुर॒जी ! इस तरह उदासीन भावसे एक 
दिन महाराज अंग आधीरातको वेनकी माताको गाढ़ निद्रामें सोती छोड़, किसीके भी जाने बिना अपने 
परम ऐश्वर्यपूर्ण घरको छोड़कर ( न जाने कहाँ ) चले गये | चिन्ताके कारण उस दिन उन्हें तनिक भी 
नींद नहीं आयी थी । ४७॥ दूसरे दिन जब थह खबर फेली कि महाराज अंग विरक्त होकर घरसे चले 
गये हैं तो सब प्रजाजन, पुरो हित, मन्त्री तथा सुहृदूगण अतिशय शोकाकुल होकर उनको खोजने लगे, 


जैसे कुयोगीलोग अपने दृदयमें छिपे नारायणको खोजते हैं ॥ ४८॥ हे बिडुरजी ! जब वे अपने रवामी- £ 
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। ३४६ भ्रीसद्कागवते महापुराणे- [ अध्यायः | 


| 


| 


चतुर्दशोऽध्यायः | 
त्रेय उवाच 


NTL -_ Ce चै ४ ५ यह है 
भृग्बादयस्ते यनयो लोकानां क्षेमदशिनः । गोप्तयंसति वे नुगा पश्यन्तः पशसाम्यताम्‌ ॥१॥ 
दीरमातरमाहृय सुनीथां ब्रह्मवादिनः । प्रकृत्यसम्मतं वेनमभ्यषिश्वन्‌ पतिं ञ्चु ॥२। 
श्रत्वा नृपासनगतं वेनम्युग्रशासनम्‌। निलिल्युदेस्यवः सद्यः सपत्रस्ता इवाखवः ॥३॥ 
से आरुढनृपस्थान उन्नद्ऽषटविभूतिभिः | अवमेने महाभागान्‌ स्तब्धः सम्भावितः स्यतः ॥४॥ 
एवं मदान्ध उत्सिक्तो निरङ्कुश इव द्विपः । पयटन्‌ रथमास्थाय कम्पाय रोद॒सी ॥५॥ 
न यश्व्य न दातव्यं न होतव्यं दविजाः कचित्‌ | इति न्‍्यवारयद्धम भेरीबोषेण सबशः ॥६॥ 
वेनस्यावेक्ष्य सुनयो दुबवत्तस्य विचेष्टितम्‌ । विश्रश्य लोकव्यसनं कृपयोचुः स्म सत्रिणः ॥७॥ 
अहो उभयतः प्राप्त लोकस्य व्यसनं महत्‌ । दारुण्युभयतो दीक्ष इव तस्करपालयोः ॥८॥ 
९ Od थ A Ee 
अराजकभयादेष कृतो राजातदहणः । ततोऽप्यासीङ्कयं त्वद्य कथ स्यास्स्यास्त देहिनाम्‌ ९ 
अहेरिव पयःपोषः पोषकस्याप्यनर्थशृत्‌ । वेनः प्रकृत्यैव खरः सुनीथाणभसम्भवः ॥१०॥ 
निरूपितः प्रजापालः स जिघांसति वै प्रजाः । तथापि सार्त्वयेमाशच नास्मास्तत्पातक स्परशत्‌॥११॥ 
तद्वद्वा ड्वरसद्‌वत्तो देनोऽस्माभिः कृतो नृपः । सार्स्बितो यदि नो वां न ग्रहीष्यत्यथमंकृत्‌ ॥१२॥ 
RS  “_----- 7 lle 
का कहीँ भी पता नहीं पा सके तो निराश होकर राजधानीको लौटे और बहाँ एकत्रित ऋषियोंके समन्त 
उन्होंने अपनी आँखोंमें आँसू भरकर राजा अंगके वियोगका वृत्तान्त बताया ॥ ४५ || इति श्रीमद्भा- 
गवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रतःसामयिकी'माषाटीकायां त्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
( राजा वेनका वृत्तान्त ) श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे. विदुरजी ! तब समस्त पृथ्वी मण्डलके 
पालक राजाके अभावसमें मनुष्योंको पशुओंके समान आचरण करते देखकर संसारके शुभचिन्तक करु 
आदि वेदवादी सुनीशबरोंने वीरमाता सुनीथासे सलाह लेकर सन्त्रियोंके सहमत न होनेपर भी वेनका ही 
भूमण्डलके राजपदपर अभिषेक कर दिया ॥ १॥ २॥ उस ठुदंएड वेनके राञ्यासनपर आरूढ होनेका 
समाचार सुनकर सब दस्यु सपसे डरे हुए चूहोंकी भाँति तत्काल जहाँ -तहाँ गायब हो गये ॥ र॥ 
राज्यसिंहासन पानेके बाद वेन आठों लोकपालोंके ऐश्वयमदसे उन्मत्त हो और अतिशय उदण्डतापून, 
अपनेको सबसे बड़ा मानकर उन मद्दाभाग सुनीशवरोंका तिरस्क्रार करने लगा ॥ ४ ॥ इस तरह ps 
मदसे अन्धा होकर राजा वेन निरंकुश गजराजकी तरह रथपर आरूढ हो परथिवी तथा बाह 
जैसे कंपाता हुआ सबेत्र विचरने लगा ॥ ५॥ उसने अपने राउ्यमें यह ढिंठोरा पिटवा दिया कि 
भी द्विज कभी कोई यज्ञ, दान तथा हवन आदि न करे? इस तरह, उसने सब धम-कमं बंद कर E 
॥ ६॥ दुराचारो वेनके ऐसे कुकम देख और प्रजापर संकट उपस्थित हुआ समभे सनी 
कृपावश एक स्थानपर एकत्रित होकर आपसमें परामशे करते हुए कहा--॥ ७॥ “अहो : दो की 
जलती लकड़ीके बीचमें रहनेवाले पिपीलिकादि जीवोंके सदृश इस समय राजा तथा लुटेरे दो बे 
संसारको एकाएक महाभय आ उपस्थित हुआ है॥ ८॥ अराजकताके भयसे ही हमने इस ... 
योग्य न न होनेपर भी राजा बनाया था | किन्तु अव .उससे भी प्रजाको भय होने लगा है तो का त 
जीबोंको सुख मिले ? ॥-९ ॥ दूधसे सपका पोषण करनेके समान अब इसका पोषण करना भी ह ष 
कतीके ही अनर्थका कारण बन गया। वास्तवमें सुनीथाके गर्भेसे उत्पन्न यह वेन स्वभावत: डट 
॥ १०॥ हमने तो इसे प्रजाका पालन करनेके लिए राजपदपर अभिषिक्त किया था, गछ i 
- प्रजाको ही नष्ट कर डालना चाहता है। फिर भी हम इसे समझाबेंगे, जिससे इसके किये हुए 0 
. इससे स्पशे न होने पाये | हमने जान-बूमकर इस दुराचारो वेनको राजा बनाया था। अतएंव 


जा 
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अध्याय: १४ ] चतुथस्कन्घ: । 


लोकथिक्कारसन्दण्यं दहिष्यामः खतेजसा। न झुनयो गूढमन्यवः । 
उपत्रज्याघ्रुवन्‌ वेनं सान्त्वयित्वा च सामभिः ॥१३॥ 
युनय ऊचुः 
नृपवर्यं निवोधेतथत्ते विज्ञापयाम भोः | आयुःश्रीबलकीर्तीनां तव तात विवर्धनम्‌ ॥१४॥ 
धर्म आचरितः एंसां वाद्यनःकायबुद्धिमिः । लोकान्‌ विशोकान्‌ वितरत्यथानन्त्यमसङ्गिनाम्‌ १५ 
सतेमा विनशेद्वीर प्रजानां क्षेमलक्षणः | यस्मिन्‌ विनशे नृपतिरश्वर्यादवरोहति ।१६॥ 
राजन्नसाध्वमात्येभ्यथोरादिभ्यः प्रजा नृपः। रक्षन्‌ यथा बलिं गृहनन्निह प्रेत्य च मोदते ॥ १७ 
यस्य राष्ट्रे पुरे चैब भगवान्‌ यज्ञपूरुषः | इज्यते स्वेन धर्मेण जनेवेर्णाश्रमान्वितेः ॥१८॥ 
तस्य राज्ञो महाभाग भगवान्‌ भूतभावनः । परितुष्यति विश्वात्मा तिष्ठतो निजशासने ॥१९॥ 
तस्मिंस्तु किमप्राप्यं जगतामीश्चरेश्वरे । लोकाः सपाला ह्येतस्मे हरन्ति बलिमादृताः ॥२०॥ 
तं सवंलोकासरयज्ञसंग्रहं त्रयीमयं द्रव्यमयं  तपोमयम्‌। 
यज्ञैविवित्रेयंजते भवाय ते राजन्‌ स्वदेशानहुरोदधमईसि ॥२१॥ 
यज्ञेन युष्मद्विषये द्विजातिभिवितायमानेन सुराः कला हरे! | 
स्विशः सुतुष्टाः प्रदिशन्ति वाञ्छितं तद्धेलनं नाहसि वीर चेष्टितुम्‌ ॥२२॥ 
वेन उवाच 
दाठिश्षा बत यूयं. वा अधर्मे धर्ममानिनः । ये वृत्तिदं पतिं हिल्वा जारं पतिप्ुपासते ॥२३॥ 
अवजानन्त्यमी सूढा नृपरूपिणमीश्वरम्‌ । नानुविन्दन्ति ते भद्रमिह लोके परत्र च ॥२४॥ 
DD OS 5 मत नमन नकल 


३४७ 


चह समकाने-बुझानेपर भी हमारी बात न सानेगा तो लोकके धिक्कारसे ही दग्ध इस दुष्टको हम 
अपने तेजसे भस्म कर डालेंगे ।” ऐसा विचारकर जिनका क्रोध गुप्त था वे मुनिजन राजा क पास 
जा और उसे शान्तिपूर्वक समाते हुए बोले॥ १२॥ १३॥ झुनियोने कहा--हे राजन्‌! se 
कुछ कहते हैं, वह ध्यान देकर सुनो । दे तात ! इसस तुम्हारी _ आयु, श्री, शक्ति ओर कीति गी 
॥ १४ ॥ देखो--मलुष्योके द्वारा मन, वाणी, शरीर तथा बुद्धिस आचरण किया गया म निष्कास 
पुरुषोंको शोकरहित लोक तथा अनन्त मोक्षपद प्रदान कर देता है ॥ १५॥ ह हे ee प्रजाका 
कल्याणरूपी बह धमे तुम्हारे कारण नष्ट न होने पाये । क्योंकि उसके नष्ट होने राजाका ऐश्वर्य नष्ट 
हो जाता है ॥१६॥ हे राजन्‌ ! दुष्ट मन्त्री तथा चोर आदिसे प्रजाकी रक्षा हि डा प र 
लेनेवाला राजा इहलोक तथा परलोक दोनों जगह खुख पाता है॥ १७॥ ज़िस क 
बर्णाश्रमधर्मोका पालन करनेवाले पुरुषों द्वारा धर्मपालनसे भगवान sa sas ह 
पहाभाग ! अपनी आज्ञाका पालन करानेबाले उस राजासे विश्वात्मा र ha 
रहते हैं ।॥ १८ ॥ १९॥ उन जगदीश्वरोंके भी ईश्वर नारायणके प्रसन्न न न कं कर 
सकती है ? इन्द्रादि लोकपालों सहित सभी लोकपाल तक आदरपूर्वक पर ना ग 
चान सब लोक, लोकपाल तथा यज्ञक स्वरूप हैं। वे वेदत्रयीरूप, स्क कलर 
जो लोग तुम्हारा उत्कर्ष करनेके लिये उत्तका विविध प्रकारके यज्ञोंसे म pa 5 
आचरण करना घाहिये ॥२१॥ यदि तुम्दारे राज्यमें ब्राह्मणादि दवि sper: 
ता ोऽमी इति ता न क अ र तुम बड़े मूर्ख हो, तुमने अधमको 
बीर ! तुम्हें देवताओंका तिरस्कर नहीं करना चाहिये॥र२॥ वनने कह तो अल कप 
ही धर्म मान लिया है । क्योंकि तुम अपने पालक सुभ राजाको त्यागकर जारतु 


€ 


का आराधन करते हो ॥२३॥ जो सूखे प्राणी राजारूषी परमेश्वरका तिर॒स्कार करते है, वे इहलोक और 
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३४८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १४ 
को यज्ञपुरुषो नाम यत्र बो भक्तिरीद्शी। भ्तृखेहिदूराणां यथा जारे कुयोषिताम्‌ ॥ २५॥ 


विष्णुविरिश्लो गिरिश इनदरो वायुयमो रविः । पर्जन्यो धनदः सोमः क्षितिरम्रिरपाम्पतिः ॥२६। 
एते चान्ये च विबुधाः प्रभयो वरशापयोः । देहे भवान्ति नृपतेः सवदेवमयो नृपः ॥२७॥ 


तस्मान्मां क्मिवि प्रा. यजध्वं गतमत्सराः । बलिं च मह्यं हरत मत्तोऽन्यः कोऽग्र्ुक्‌ पुमान्‌ २८ 


F मैत्रेय उवाच 
इत्थं विपर्ययमतिः पापीयालुत्पथं गतः । अडुनीयमानस्तदयाच्ञां न चक्र भ्रष्टमङ्गलः ॥२९॥ 
इति तेऽसत्कृतास्तेन द्विजाः पण्डितमानिना । भग्नायां भव्ययाच्ञायां तस्म विदुर चुक्रुधुः ॥३०॥ 
हन्यतां हन्यतामेष पापः प्रकृतिदारुणः । जीवञ्जगदसाबाशु कुरुते भस्मसाद्‌ भ्र वम्‌ ॥३१॥ 


नायमहत्यसदूबत्तो नरदेववरासनम्‌ । योऽधियज्ञपतिं विष्णु विनिन्दत्यनपत्रपः ॥३२॥ 
को वैनं परिचक्षीत वेनमेकमृतेऽशुभम्‌ । ग्राप्त ईदशमेश्वयं यदनुग्रहभाजनः ॥३३॥ 
इत्थं व्यवसिता हन्तुमूपयो रूढमन्यवः | निज हुंडडतैवेन हतसच्युतानन्दया ॥३४॥। 


ऋषिभिः स्वाश्रमपदं गते पुत्रकलेवरम्‌ | सुनीथा पालयाघास विद्यायोगेन शोचती ॥३५॥ 
एकदा युनयस्ते तु सरस्वत्सलिलाप्छुताः । इत्वाग्नीन्‌ सत्कथाश्चक्रुरुपविष्टाः सरित्तटे ॥३६॥ 
वीक्ष्योत्थितान्‌ महोत्पातानाहुलोकमयङ्करान्‌। अप्यभद्रमनाथाया दस्युभ्यो न भवेङ्रुवः ॥३७॥ 
एवं मृशन्त ऋषयो धावतां सवतो दिशम्‌ । पांसुः सञ्चुत्थितो भूरिश्चोराणामभिलुम्पताम्‌ ॥३८॥ 


परलोकमें कहीँ भी सुखी नहीं रहते ॥ २४॥ जैसे अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाली कुलटा ख्लीकी जार- 
पुरुषमें प्रीति होती है, बैसे ही स्वामीके स्नेहसे रहित तुमलोगोंकी जिसमें इतनी भक्ति है, बह यज्ञ- 
पुरुष कौन है ! ॥ २४ ॥ ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इन्द्र, वायु, .यम, सूर्ये, मेघ, कुबेर, चन्द्रमा, प्रथिवी, 
अग्नि तथा वरुण ये तथा वर और शाप देनेमें समर्थं अन्य देवता भी राज़ाके शारीरमें विद्यमान 
रहते हैं । इसीसे राजा सर्वदेवमय माना जाता है॥ २६॥ २५॥। अतएव हे विप्रगण ! तुम मत्सरता 
छोड़कर अपने सब कर्मों द्वारा मेरा ही यजन करो-पुझे ही बलि अर्पण करो । मुझसे बढ़कर और कोन 
पुरुष अग्रपूजाका अधिकारी होगा ? ॥२८॥ ्रीमेत्रेयज्ञी कहने लगे-इस तरह जिसकी बुद्धि विपरीत हो 
गयी थी, उस महापापी तथा कुमागेगामी वेनने बार-बार नम्रतापूत्रेक समकाने-बुकानेपर भी उसने मुनि- 
योंकी प्राथेनापर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। क्योंकि उसका पुण्य ्तौण हो गया था ॥२९॥ हे विदुरजी ! 
अपनेको पण्डित समभनेवाले उस वेनसे इस तरह अपमानित होनेपर तथा अपनी कल्याणकारिशी 
माँग व्यर्थे हुई देखकर वे सब ब्राह्मंण उसपर बहुत कपित हुए ॥ ३०॥ वे बोले--“यहद महापापी 
स्वभावतः बड़ा ढुष्ट है । यदि यह जीवित रहा तो कुछ ही दिनोंमें सारे संसारको भस्म कर डालेगा | 
अतएब आप इसे मार डालिए ! मार डालिए ॥ ३१॥ यह दुराचारी कभी भी राजसिंहासनके योग्य 
नहीं हो सकता, क्योंकि यह निलेज्ञ साक्षात्‌ यज्ञपति श्रीविष्णुभगवानका निन्दक है॥ ३२॥ अहो ! 
जिनकी कृपासे ऐसा ऐश्वय मिला, उन श्रीहरिकी पापी वेनको छोड़कर और कोन निन्दा कर सकेगा !” 
॥ ३३ ॥ इस तरह अत्यन्त कद्ध होकर उसे मारनेका विचार करके उन मुनीश्वरोंने भगवानकी निन्दां 
करनेसे हतप्राय राजा वेनको हुंकारमात्रसे भस्म कर दिया॥३४॥। इस प्रकार उसका वध करनेके बाद जब 

मुनि अपने-अपने आश्रमको चले गये तो सुनीथा शोकाकुल होकर मन्त्राद्के बलसे पुत्रके शरीरकी र 
करने लग गयी ॥ ३५ ॥ 'एकद्नि बे सब मुनीश्वर सरस्वती नदीके जलमें स्नान करके अगिनददीत्रसे 
निडृत्त होकर नदीके किनारे वंठे हुए हरिचर्चा कर रहे थे ॥ ३६॥ एकाएक सब लोगोंकों भयभीत 


करनेवाले मद्दान्‌ उत्पात होते देखकर वे कह रहे थे--परश्बीके अनाथ हो जानेसे उसे दश्युओंके हाथों 


पीड़ित तो नहीं होना पड़ गया?॥ ३७॥ चे सब सुनि ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने 
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अध्याय: १४ | चतुर्थस्कन्धः । ० 

तदुपद्रवमाज्ञाय लीकस्य वसु छम्पताम्‌ । भर्तयुपरते तस्मि्न्योत्यं च जिघांसताम्‌ ॥३९॥ 
चोरप्रायं जनपदं हीनसच्मराजकम्‌ । लोकान्नावारयन्‌ शक्ता अपि तदोपदर्शिनः ॥४०॥ 
ब्राह्मण समच्क्‌ शान्तो दीनानां सममपेक्षकः । स्ते ब्रह्म तस्यापि भिन्नमाण्डात्ययो यथा ॥४१॥ 
नाङ्गस्य वंशो राजर्पेरेष संस्थातुमहंति । अमोघवीर्या हि नृपा वंशेऽस्मिन्‌ केशवाश्रयाः ।।४२॥ 
विनिश्चित्यैमृषयो विपन्नस्य महीपते । ममन्थुरूरुं तरसा त्रासीद्वाहुको नरः ॥४३॥ 
काकळरष्णोऽतिहस्वाङ्गो हस्तबाहुरमेहाहनुः । हस्तपान्निम्ननासाग्रो रक्ताक्षस्ताम्रमू धंजः ॥४४॥ 
तं तु तेऽवनतं दीनं किं करोमीति वादिनम्‌ । निषीदेत्यनरुवंस्तात स निषादस्ततोऽभवत्‌ ॥४५॥ 
तस्य वंशास्तु नंषादा शिरिकाननगोचराः । येनाहरज्जायमानो वेनकरमषश्चुरत्रणम्‌ ॥४६॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थभ्कन्धे प्रथुचरिते निषादोत्पत्तिर्नीम 
चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
ेत्रेय उवाच 
अथ तस्य पुनवि्रेरपुत्रस्य महीपतेः । वाहुभ्यां मथ्यमानाभ्यां मिथुनं समपद्यत ॥१॥ 
तद्‌ ष्ट्रा मिथुनं जातमृषयो ब्रह्ममादिनः। ऊचुः परमसन्तुष्टा विदित्वा भगवत्कलाम्‌ ॥२॥ 
ऋषय ऊचुः 
एष विष्णोभंगवतः कला ध्ुवनपारनी । इयं च लक्ष्म्याः सम्भूतिः पुरुषस्यानपायिनी ॥३॥ 


लोगोंका धन लूट-लूटकर इधर-उधर भागनेवाले चोरोंके कारण बड़ी धूलि उड़ती देखी ॥ ३८ ॥ उसे 
उन्होने राजाफे न रहनेपर लोगोंका धन छूटते और एक दूसरेको मारनेकी इच्छावाले छुटरोंका 
उपद्रव समझकर अराजकतासे बलहीन तथा चोरभ्राय लोगोंको उनका दोष देखनवाले मुन्तोश्वरोंन 
सब तरहसे समर्थ होकर भी रोका नहीँ॥ ३९ ॥ ४० ॥ तदनन्तर उन्होंने सोचा कि ब्राह्मण यदि 
समदर्शी तथा शान्तस्वभावका हो तो भी दीनजनोंकी उपेक्षा करनके कारण उसका ब्रह्मतेज 
वैसे ही नष्ट हो जाता है। जैसे-फूटे घड़ेमेंसे जल बह जाता है॥ ४१॥ राजर्षि अंगका वंश इस 
तरह समाप्त होने लायक नहीं है। क्योंकि इस वंशमें कितने ही क बलशाली और 
भगवत्परायण राजे हो चुके हैं॥ ४२॥ ऐसा निश्चय करके उन मुनीश्वरोंने मरे हुए राजा वेनकी 
' जाँघको बड़े जोरोंसे मथा । इस तरह मथनेपर उससे एक बोचा मनुष्य जायमान हुआ ॥ ४३॥ 
घह परुष कौवेके समान काला था, उसके सारे अंग तथा उसकी भुजाएँ बहुत छोटी, नाक चपटी, 
नेत्र लाल और केशा ताम्रवर्णके (लाल) थे ॥४४॥ जब उस पुरुषने आति दीन और नम्र होकर यह कहा 
कि “सें क्या करूँ ? तब ऋषि बोले-हि तात ! निषीद अर्थात्‌ बठे जा’ अतएव बह निषाद हो गया ॥४५॥ 
उस परुषने जन्म लेकर दिवंगत राजा वेनके भयंकर पाप हर लिये थे । इसीसे उसके वंशधर वन्‌ तथा 
पर्वतोक्रे निवासी नैषाद यानी भील कहलाये ॥ ४६ शा इति frre महापुराणे चतुथस्कन्धे 
fo स्डेयक्रत सामयिकी!भाषाटीकायां चतुद्शोऽध्यायः त 

_ ea प्रथुका जन्म और उनका राज्याभिषेक.) यज्ञी शी A 
बिदुरजी ! इसके बाद जब फिर ब्राह्मणोंने मन्थन किया तो उस क Es sas 
एक स््जी-पुरुषका जोड़ा न हुआ रे ही तह बी 5 के 
कलासे उत्पन्न सममकर वे ब्रह्मवादी मुनोश्वर ने 

[oe जगत्को पालन करनेवाली कलासे प्रकटा है और यह्‌ ख्री श्रीहरिसे कभी भी एथक 
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३४० श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: १४ 

अयं तु प्रथमो राज्ञां पुमात्‌ प्रथयिता यशः । पृथुर्नाम महाराजो भविष्यति पृथुश्रवाः ॥|४।| 

इयं च सुदती देवी शुणभूषणशूषणा । अचिर्नाम बरारोहा पृशुभेवावरुन्धती ॥५॥ 

एप साक्षाडरेरंशो जातो लोकरिरक्षपा। इयं च तत्परा हि श्रीरतुजज्ञज्नपायिनी ॥६॥ 
त्रेय उवाच 


प्रशासन्ति स्म तं विग्रा गन्धगरवरा जगुः । इचः सुमनोधाराः सिद्धा इृत्स्यन्ति स्व/खिय। ॥७ 
शङतसृदङ्गाया नेदु्न्ुमयो दिवि।तत्र स उपाजस्थुदबधिपिदर्णा गणाः ॥८॥ 
रह्मा जगटरुदेयेः सहासृत्य सुरेश्वरः । व्यस्य दक्षिणे हस्ते इद्वा चेह दाशतः ॥९॥ 
पादयोररविन्दं च त॑ वे मेने हरेः कलाम्‌ । यस्याप्रतिहतं चक्रमशः स॒ परमेष्ठिनः ॥१०॥ 
तस्याभिषेक आरब्धो व्राह्णेतरह्मयादिभिः | आभिषेचानकारयरमा आजहुः सवतो जनाः ११॥ 
सरित्सबुद्रा गिरयो नागा गावः खगा मरणाः । ययोः क्षितिः सबभूतानि समाजदुरुपायनष्‌ ॥१२॥ 
सोऽभिषिक्तो महाराजः सुवासाः साध्वलङ्कृतः । पत्न्याचिषालङ्कुतया विरेजेऽग्निरिवापरः ॥१३॥ 
तस्म जहार धनदो हैम॑ बीरवरासनंम | वरुणः सलिललाबमातपत्र  शोशपभय्‌ ॥१४॥ 
वायुश्च बालव्यजने धमः कीतिमयीं स्रजम्‌ । इन्द्रः किरीटशुस्ृ दण्डं संयमनं यमः ॥१५॥ 
ब्रह्मा ब्रह्ममयं वर्म भारती हारझुत्तमम्‌ । हरिः सुदशनं चक्र तत्पत्व्यव्याहता {श्रेयस्‌ ॥१६॥ 
दशचन्द्रमसिं रुद्रः शतचन्द्रं तथाम्बिका । सोमोऽश्ृतमयानश्चास्त्वष्ा रूपाश्रयं रथ ॥१७॥ 


जि जग NN "जल एच < थ्‌ श्रौ 
न रहनेवाली लक्ष्मीजीका अबतार है.॥ ३॥ इस लिए यह पुरुष राजाने सवभ्रथने होगा ओर 


अपना सुयश स्थापित करेगा । यह महायशास्वौ पथु नामका राजा होगा ४ ॥ यह सुन्दर दाँतोंवाली, 
गुण और आभूपणोंको भी अभूषित करनेवाली एवं उत्तम कटिप्रदेशवाली अच नामको खली इन पशुको 
ही अपना पति चुनेगी ॥ ४ ॥ यह साक्षात्‌ श्रीहरिका अंश ही संसारकी रक्षाके _निमित्त अवतीण्‌ हुआ 
है और यह देवी भगवानसे कभी भी प्रथक्‌ न रहनेवाली तथा, निरन्तर उन्हींको सेवामें तत्पर साक्षात्‌ 
लदमीजीका अवतार है.॥ ६ ॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! इल तरह प्रथुके EER 
लेनेपर सब ब्राह्मण उनकी स्तुति करने लग गये । गन्धबंश्रष्ठ गाने लगे, सिद्धजन 
पुष्पोंकी वषी करने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं ॥ ७॥ उस म आकाशमें शंख, खुदंग तथां 
दुन्दुभी आदी बाजे बजने लगे तथा देवता ऋषि ओर पितरोंके समूद वहाँ आये ॥ ८ ॥ तन जगदूगुर 
्रह्मजीने इन्द्रादि देवताओंके साथ आकर वेनततय प्रथु जीके दाहिने हाथमें विष्णु भगवानकी हस्तरेखाएं 
तथा चरणोंमें कमलका चिह्न देखा तो उनको श्रीहरिका अंश समका । क्योंकि जिस किसीके रा 
अन्य रेखाओंसे न मिला हुआ चक्रका चिह्न विद्यमान रहता है, वह साक्षात्‌ भगवानका अंश 
करता है ॥ ५ ॥ १० ॥ तदनन्तर वेदवादी ब्रह्माने महाराज प्रथुसे अभिषेकका आयोजन किया और की 
रसे अभिषेककी सामग्री जुटाई जाने लगी ॥| ११ ॥ उस समय नदी, समुद्र, पवत, इक, गौ, पर हे 
संग, स्वर्ग, प्रथिवी तथा सम्पूण प्राणियोंने उन्हें भाँति-भाँतिके उपहार दिये ॥ १२॥ इस का 
राज्याभिषिक्त होकर महाराज प्रथुने सुन्दर वसल्थाभूषण धारण किये और नाना प्रकारके जा 
सुसज्जिता अपनी प्रिया अचिके साथ दूशरे अग्निदेवकके समान सुशोभित हुए॥ १३॥ हे है 
चिदुरजी ! उन्हें कुबेरने अति सुन्दर सुवर्णमय सिंहासन और वरुणने जिससे जलकी बुदे चू रह. 
इसत तरह चन्द्रमाके सदृश श्वेत और प्रकाशमय छत्र अपेण किया था ॥ १४ ॥ इसी तरह बाड ४० 
चँवर, धर्मने कीर्तिमयी माला, इन्द्रने सुन्दर मुकुट, यमने दमनशील दण्ड, ब्रह्माने देचमय pe ! 
सरध्वतीने सुन्दर हार, विष्णुभगवानने सुदर्शन चक्र, उनकी प्रियतमा ल्मी जीने निश्चल सग 
रद़ने दस चन्द्रमाओंके चिह॒वाली तलवार, पार्वतीने सौ चन्द्रमाके चिहोंसे चिहित ढाल, चर 
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अग्निराजगवं चापं सर्यो ररिमिमयानिघून्‌ । भू! पादुके योगमय्यौ दौः पुष्पाचलिमन्बहम्‌ ॥१८॥ 
नाव्यं सुगीतं वादित्रमन्तर्थानं च | खेचराः । ऋषयश्चाशिषः सत्याः सञनद्रः शङ्खमात्मजम्‌ ॥१९॥ 
सिन्धवः पवता नद्यो रथवीथीमहात्मनः । खतोऽथ मागधो बन्दी तं स्तोतुमुपतस्थिरे ॥२०॥ 
स्तावकांस्तानभिप्रत्य परथु्ैन्यः प्रतापवान्‌ । मेघनिह्णीदया वाचा प्रहसन्निदमत्रतीत्‌ ॥२१॥ 
पृथुरुपाच 

भोः खत हे मागध सौम्य दन्दिंछो केऽधुनास्पष्टगुणस्य से स्यात्‌। 

क्रिमाश्रयो मे स्तव एष योज्यतां मा मय्यभूवन्‌ वितथा शिरो वः ॥२२॥ 

तस्मात्परोक्षेऽस्मदुपश्रुतान्य लङ्करिष्यथ सतोत्रमपीच्यवाचः । 

सत्युत्तमक्षोकणुणानुवादे जुणुष्सितं न स्तवयन्ति सभ्याः ॥२३॥ 

पहद्गणानात्मनि कर्तुमीशः कः स्तावकैः स्तातरयतेऽसतोऽपि । 

तेऽस्याभविष्यन्निति विप्रलब्धो जनावहासं  ङुमतिने वेद ॥२४॥ 
्रमवो ह्यात्मनः स्तोत्रं जुगुप्सन्त्यपि विश्रुताः । हीमन्तः पपमोदाराः पौरुषं वा विणहितम्‌ ॥२५॥ 
बय॑ त्वत्रिदिता लोके छताद्यापि वरीमभिः ।-कर्मभिः कथमात्मानं गापयिष्याम बालवत्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ्कन्धे प्रथु चरिते पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


अमृतमय अश्व, त्वष्टाने सुन्दर रथ, अग्निने सींगोंका बना _ हुआ चढ़ शुष, सूयने किरणरूपी बाण, 
प्रथिबीने चरणका स्पशे होते ही अभिलषित स्थानपर पहुँचा देनेकाले खड़ाऊँ, स्वगके अधिभानी 
देवताओंने निस्यप्रति होनेवाले पुष्पोंकी वर्षा, आकाशगामी देवताओंने नाचना, प बजाना तथा 
अन्तर्धानकी अद्भुत शक्तियाँ, ऋषियोंने अमोघ आशीर्वाद, समुद्रने अपनेमें उत्पन्न शंख, इनके 
अतिरिक्त सातों समुद्र पर्वत तथा नदियोंने उन परम तेजस्वी राजा प्रथुको रथका मागं दे द्या। 
तदनन्तर सूत, मागध तथा बन्दीजन उनकी स्तुति करनेके लिए आये ॥ १५-२० ॥ तत्र उन स्तुति 
करनेवाले बन्दीजन आदिकोंको उद्देश्य करके परम प्रतापी महाराज प्रथुने असन्नतापुत्रक सेघके समान 
गम्भीर वाणीसें इस प्रकार कहा ॥ २१ ॥ प्रथु कहने लगे-हे सूत ! हे मागध | हे सौम्य बन्दीजन ! 
यद्यपि अभीतक लोकमें मेरा कोई गुण प्रकट नहीं हुआ तत्र आपलोगों द्वारा को है मेरी यह्‌ 
स्तुति किन गुणोके सहारे टिक सकती है ? मेरे विषय आप लोगोंका वचन व्यथं न होने पाये 
॥ २२ ॥ अतएव हे सदुभाषी बन्दीगण ! मेरे प्रच्छन्न गुणोंके प्रकट होनेपर ही आपलोग मेरी स्तुति 
करें । क्योंकि सभ्य पुरुष पवित्रकीति भगवानका परम पवित्र गुणानुवादको छोड़कर तुच्छ मनुष्योंकी 
स्तुति नहीं करते ॥ २३ ॥ महन्‌ गुणोंके धारण करनेमें समथ होकर सी ऐवा कौन उमा स है, 
जो उनके न हो नेतक केवल सम्भावना मात्नसे स्तुति करनेवालोंके द्वारा अपनी स्तुतिको प्रसन्न मनसे सुनेगा। 
क्योंकि 'इल प्राणीमें अमुक गुण विकसित हो जायेगे? ऐसी स्तुतिके द्वारा जो अपनेको बड़ा मान का 
है, वह डुबु्धि मनुष्य लोगों द्वारा किये जानेबाले अपने उपहासको His SRT २४॥ जैसे 
लज्जावान्‌ उदार पुरुष अपने निन्दित पुरुषार्थंकी चर्चाको बुरा समभते है, ही आ श 
पुरुष अपनो स्ठुतिको अच्छा नहीं समझते | २५॥ द | हम अभी अपने र र रहते हुए 
भी लोकमें अप्रसिद्ध हैं । फिर तुम लोगोंसे बच्चोंकी भाँति अपनी कीर्तिका 3200 क ?॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत-सामयिकी'माषाटीकायां पंच- 


दशोऽध्यायः ॥ १५॥ 
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। ३४२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १६ | 
{ 
षोडशोऽध्यायः | 
| त्रेय उवाच हः 
इति ब्रुवाणं तृपति गायका ्ुनिचोदिताः । ुु्तु्नसस्तद्ागसृतसेभ्या ॥१॥ ` 
5 ताले वर्यं ते महिमानुवर्णने यो देववर्योऽवततार मायया। 
वेनाङ्गजातस्य च पौरुषाणि ते वाचस्पतीनामपि अश्रशु्ियः ॥२॥ 
' अथाप्युदारश्रवसः ्रथोहरेः कलावतारस्य कथामृतादृताः । 


यथोपदेशं युनिभिः प्रचोदिताः क्ाध्यानि कर्माणि वयं वितन्महि ॥३॥ 
एष धर्मभृतां श्रेष्ठो लोकं धर्मेऽनुवतंयत्‌ । गोप्ता च धमसेतूनां शास्ता तत्परिपरिथिनाम्‌ ॥|४॥ 
| एष चे लोकपालानां बिभत्येकस्तनौ तन्‌; । काले काले यथाभागं लोकयोरुभयो हितम्‌ ॥५॥ 


~ 


बसु काळ उपदत्ते काले चायं विशुश्चति। समः सर्वेषु भूते प्रतपन्‌ द्रयिः ॥६॥ 
तितिक्षत्यक्रमं वेन्य उपर्थाक्रमतासपि । भूतानां करुणः शश्वदार्तानां क्षितिवृत्तिमान्‌ ॥७॥ 
देवेऽवर्षत्यसौ देवो नरदेववपुहरि! । कृच्छृप्राणाः प्रजा छाप रक्षिष्यत्यञ्जसेन्द्रबत्‌ ॥८॥ 
आप्याययत्यसौ रोकं वदनामृतमूर्तिना । सालुरागावलोकेन विशदस्मितचारुणा ॥९॥ 
अव्यक्तवत्मैष निगूठकार्यो गम्भीरवेधा उपशुसवित्तः । 
अनन्तमाहात्म्यगुणेकधामा एथुः प्रचेता इब संबृतात्मा ॥१०॥ 


दुरासदो दुर्विषह आसन्नोऽपि विदूरवत्‌ । नैवामिमवितुंशक्यो वेनारण्युत्थितोऽनलः ॥११॥ 


IN 
( बन्दीजनों द्वारा महाराज प्रथुकी स्तुति होना) श्रीभेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! 
महाराज प्रथुके ऐसा कहनेपर उनके वचनाम्रतका सेवन करनेसे सन्तुष्ट गायकजन सुनियोंकी 
प्रेरणासे उनकी. स्तुति करने लग गये॥ १॥ वे कह जो श्रेष्ठ देवता अपनी मायासे ही अवतार 
लिये हुए हैं, उनकी महिमाका वर्णन करनेमें हम समर्थ नहीं हैं । क्योंकि राजा वेनके 
| शरीरसे उत्पन्न आपके पुरुषार्थकी बात आनेपर बृहस्पति आदि बुद्धिमानोंकी बुद्धिको भी चक्करम 
| डाल देती है॥ २॥ तो भो जो भगवानके कलावतार तथा परम यशस्वी हैं, उन आप महाराज 
i, पृथुके कथाम्रतका आद्र करते हुए हम सुनियोंकी प्रेरणासे उन्हींके उपदेशके अनुसार आपके प्रशंसनीय 
ih गुणोंका विस्तारके साथ वर्णन करते हैं ॥ ३॥ धर्मकी रक्षा करनेवालोंमें श्रेष्ठ ये महाराज शु 
है लोकको धर्ममें प्रवृत्त करके धर्ममर्यादाके रक्षक और उसके विरोधियोंको दण्ड देनेवाले होंगे ॥ ४ ॥ ये 
अकेले समय-समयपर दोनों लोकोंका हित साधनेके निमित्त सृष्टिरचना आदि कार्योके लिए भिन्न-भिन्न 
लोकपालोंके अंशोंको अपने शरीरमें धारण कर लिया करेगे || ५॥ सब प्राणियोंके प्रति समानमा 
रखनेबाले तथा सूर्यके सदृशा तेजस्वी ये राजराजेश्वर कभी धनसञ्चय और कभी उसका व्यय करेगे । 
॥ ६ ॥ जो लोग दीनोंपर दया करनेवाले महाराज प्रथुकी अवहेलना करके इनकी आज्ञाका उल्लपन 
करेंगे, उनके अपराधोंको भी ये प्रथ्वीके सदृश क्षमाशील होते हुए सवंदा सहन करेंगे ॥ ७॥ जब के 
भेघके न बरसनेपर प्रजाके प्राणसंकटकी घड़ी आ उपस्थित होगी तो ये राजवेषधारी भगवान श 
होकर अनायास उनकी रक्षा कर लंगे॥ ८॥ ये अपने चन्द्रमासदृश मुखकी मनोहर मुसकान तथा 
अपने प्रमपूर्ण दृष्टिपातसे सब लोकोंको सुखी करेंगे ॥ ९ ॥ जो अव्यक्तशील हैं जिनके कार्योको की 
नहीं जान पाता, जिनके साधन अतिशय गम्भीर हैं और जिनका धन भली-भाँति सुरक्षित रहता / 
जो अनन्त माहात्म्य और गुणोंके एकमात्र भण्डार हैं, ऐसे संयतचित्त ये महाराज प्रथु सब तरह वरुण 
सदृशा होंगे ॥ १० ॥ वेनरूपी शमीकाष्ठसे उत्पन्न यह प्रथुरूपी अनल अतिशय दुद्धेषे एवं दुःसह हे 
सबके समीप रहते हुए भी बहुत दूरवर्तीकी भाँति दै और किसी तरह इसका तिरस्कार नहीं दी सर 
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अन्त्य हिश्व भूतानां पञ्यन्‌ कर्माणि चारणे; । उदासीन इवाध्यक्षो वाययुरास्मेव देहिनाम्‌ ॥ १२॥ 
नादण्ड्य' दण्डयत्येष सुतमात्मद्विषामपि । दण्डयत्यात्मजमपि दए्ड्य' धर्मपथे स्थितः॥ १३॥ 
अस्याग्रतिहतं चक्रं एथोरामानसाचलात्‌ । वत्ते _ भगवानको यावत्तपति  गोगणेः ॥१४॥ 
रञ्जयिष्यति यल्लोकमथमात्मविचेष्टितैः । अथामुमाहू राजानं मनोरञ्जनकैः प्रजाः ॥ १५॥ 
दढत्रतः सत्यसन्धो ब्रह्मण्यो बद्धसेवक्रः । शरण्मः सर्वभूतानां मानदो दीनवत्सलः ॥१६॥ 
मातृभक्तिः परख्नीषु पत््यामधं इवात्मनः । प्रजासु पितृव स्नग्धः किङ्करो ब्रह्मगादिनाम्‌ ॥१७॥ 
देहिनामात्मतररष्ठ सुहृदां नन्दिवर्धनः । बुक्तसङ्गप्रसङ्गोऽयं दण्डपाणिरसाधुषु ॥१८॥ 

अयं तु साक्षाङगवांस्तवधीशः कूटस्थ आत्मा कलयावतीणः । 

यस्मिन्नविद्यारचितं निरथकं पइ्यन्ति नानात्वमपि प्रतीतम्‌ ॥१९॥ 

अयं श्वो मण्डलमोदयाद्रेगोसेकबीरो नरदेवनाथः । 

आस्थाय ज्रं रथमात्तचापः _ पयस्यते दक्षिणतो यथार्कः ॥२०॥ 

अस्म नृपालाः किल तत्र तत्र बलि हरिष्यन्ति सलोकपालाः । 

मंस्यन्त एषां खिय आदिराजं चक्रायुधं तद्य उद्धरन्त्यः ॥२१॥ 

अयं महीं गां दुदुहेऽधिराजः  प्रजापतिशवत्तिकरः प्रजानाम्‌ । 

यो लीलयाद्रीन्‌ स्वशरासकोट्या भिन्दन्‌ समां गामकरोद्यथेन्द्रः ॥२२॥ 

विस्फूजयन्नाजगव धनुः स्वयं यदाचरत्क्ष्मामविषद्यमाजो | 

तदा निलिल्युदिशि दिश्यसन्तो लाड्गूलमुद्यम्य यथा मृगेन्द्रः ॥२३॥ 


॥ ११ ॥ सत्र प्राशियोंमें रहनेवाले प्राणवायु भाँति ये राजराजेश्वर अपने दूतोंके द्वारा सब जीवोंके 


बाहर-भोतरके कर्माको देखते हुए सबंसान्षी आत्माके सहश उदासीन रहा करेंगे ॥ १२॥ ये सदा धमं- 
मार्गमें स्थित रहते हुए अपने शाध्रुके पुत्रको भी दण्डके योग्य होनेपर कोई दण्ड न देंगे और दण्डके 
योग्य होनेपर अपने पुत्रको भी दण्ड दिये विना न रहेंगे ॥ १३॥ श्रीसूरयेभगवान मानसपर्वेतके जितने 
प्रदेशोंमें अपंना प्रकाश फेलाते हैं, उतने ही देशोंमें इन महाराज परथुका निष्कण्टक राज्य होगा ॥ १४॥ 
ये अपनी चेष्टाओंसे सब लोकोंको आनन्दित करेंगे। अतएव इनके मनोरञ्जनात्मक आचरणे कारण 
ही प्रजा इनको राजा? कहा करेगी ॥ १५ ॥ ये बड़े ही दृढ़त्रत, सत्यपरायण, ब्राह्मणभक्त, गुरुके सेवक, 
शरणागतवत्सल, सब प्राशियोंके मानदाता और दीनोंपर कृपालु होंगे ॥ १६॥ ये परस्त्रियोंमें माताके 
समान भक्ति करेंगे, अपनी ख्रीको ये अपने आधे अङ्के सदृश सममेंगे, प्रजापर पिताके समान 
इनका प्रेम रहेगा और ये वेदवादियोंके सेवक होंगे ॥ १७॥ ये सब प्राशियोंको अपनी 
आत्माके समान प्रिय, सुहृदोंके आनन्दवर्धक, असंग पुरुषोंका संग करनेवाले तथा असाधुओंके 
लिये दण्डपाणि यमराजके समान कठोर होंगे ॥ १८॥ ` ये सत्त्व, रज, तम इन गुणोंके 
अधिष्ठाता और निर्विकार साक्षात्‌. भगवान ही अपने अंशसे प्रकटे हैं, जिनमें पण्िडितजन 
अविद्याके वशीभूत होकर नाना रूपसे प्रतोत होनेवाले जगत्को मिथ्यारूपसे देखते हैं ॥ १९ ॥ 
उदयाचलपर्वतपर्यन्त सारे भूमण्डलके रक्षक ये अद्वितीय वीर महाराज एथु अपने विजयी रथपर 
आरूढ होकर हाथमें धनुष-बाण लिये समस्त भूमण्डलको सूर्यके समान दाहिनी ओरसे प्रदक्षिणा 
करेंगे ॥ २० ॥ तब इन्हें जहाँ-तहाँ सब लोकपालोंके सहित सब राजे बलि अपण करेगे और इनका 
सुयश गाती हुई इनकी ख्ियॉँ इनको साक्षात्‌ श्रीविष्णुभगवान समभेंगी दे २१ ॥ सब प्रजाओंको 
जीविका देनेवाले ये प्रजापालक राजाधिराज गोरूपधारिणी ऐश्वीको ढुहेंगे अर इन्द्रके सदृशा 
अपने धनुषकी कोटिसे लीलापूर्वंक सब पर्वेतोंको चूर-चूर करते हुए mn समतल कर देंगे 
॥ २२ ॥ जब ये वनमें पूँछ उठाकर विचरनेवाले सिंहके सदृश अपने शालु लिये दुःसह आजगक 
५% fi 
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३५४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १७ । 


एषोऽश्वमेधान्‌ शतमाजहार सरस्वती प्रादुरभावि यत्र । 
अहारषीद्यस्य हयं पुरन्दरः शतक्रतुश्ररमे वतमाने ॥२४॥ 
एप स्वसंक्रोपवने समेत्य सनल्ुसारं भगवन्तमेकम्‌ । 


आराध्य भवत्या लमतामलं तज्ज्ञानं यत ब्रह्म परं विदन्ति ॥२५॥ 
तत्र तत्र गिरस्तास्ता इति विश्रुतविक्रमः । श्रोष्यत्यात्माश्रिता गाथाः एथुः एथुपराक्रमः ॥२६॥ 


दिशो बिजित्याग्रतिरुद्व चक्रः ्तेजसोत्पाटितलोकशल्यः | 
तुरासुरेन्द्ेरुषगी य मानमहालुभावी भविता पतिशुवः ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराशे पारमहंस्यां संददितायां चतुथस्कन्धे षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 
सप्तदशोऽध्यायः 
DN 
मंत्रेय उवाच 


एवं स भगवान्‌ वैन्यः ख्यापितो गुणकमंभिः । छन्दयामास तान्‌ कासेः प्रतिपूज्याभिनन्ध च।॥१॥ 

ब्राह्मणप्रमुखान्‌ वर्णान्‌ मृत्यामात्यपुरोधसः । पौराज्जानपदान्‌ श्रेणीः प्रकृतीः समपूजयत्‌ ॥२॥ 
बिदुर उवाच | 

कस्माद्दधार गोरूपं धर्त्री बहुरूपिणी । यां दुदोह एथुस्तत्र को वत्सो दोहनं च किम्‌ ॥३॥ 

प्रकृत्या विषमा देवी कृता तेन समा कथम्‌ । तस्य मेध्यं हयं देवः कस्य हेतोरपाहरत्‌ ॥४॥ 

सनळुमाराङ्गगवतो ब्रह्मन्‌ ब्रहमविदुत्तमात्‌ । लब्ध्वा जञानं सविज्ञानं राजपिः काँ गतिं गतः ॥५॥ 
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अर्थात्‌ मेदे और बेलके सींगके बने धनुषका टक्कर करते हुए युद्धके लिए प्रथ्वीतलमें विचरेंगे, तब 


इनके दुष्ट शत्रु सब दिशा-विदिशाओंमें छिप जाया करेगे ॥ २३ ॥ जहाँसे सरस्वती नदी निकली 
है, बहॉपर ये सौ अश्वमेध यज्ञ करेंगे। अन्तिम यज्ञके अनुष्ठानके अबसरपर शतक्रतु इन्द्र इनका 
घोड़ा चुराकर भागेंगे ॥२४॥ ये अपने भवनके बगीचेमें भगवान सनत्कुमार नामके एक सुनीश्वरसे भेंट 
होनेपर उनकी भक्तिपूर्वक आराधना करके वह निर्मल ज्ञान प्राप्त करेंगे, जिससे परन्रहमकी प्राप्ति हो 
जाया करती है॥ २५।। इस तरह इनका पराक्रम सबत्र विख्यात हो जायगा, तब ये परमपराक्रमी 
महाराज पथु जहाँ-तहाँ अपने ही चरित्रसे सम्बन्ध रखनेवाले वचन सुनेंगे ॥ २६॥ ईसं 
तरह जिनके शासनका कोई बिरोध नहीँ कर सकता, ऐसे ये राजराजेश्वर द॒सों दिशाओंको जीतकर 
और अपने तेजसे सब लोकोंके दुःखरूपी कॉटेको निकालकर प्रथ्वीके अधिपति बनेंगे । तब र 
देवता और दैत्य इनके प्रभावका वर्णन किया करेंगे ॥ २७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चदु 
स्कन्धे पं० रामतेजपाणडेयक्ृत'सामयिकी’भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ La ह 
(राज्ञा प्र्थुका एश्चीपर कुपित होना और ऐथ्वी द्वारा उनकी स्तुति ) श्रीमेत्रेयजी कर्द 
लगे- हे. विढुर्जी ! इस तरह अपने गुण तथा कमोके वर्णनसे उन बन्दीजनोंसे प्रशासित होनेपर 
राजा प्रथुने उनकी प्रशांसाकर और उन्हें बञ्जाभूषणादि इच्छित वस्तुएँ देकर प्रसन्न किया ॥ ! | | तह 
उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मन्त्रियों, पुरोहितों, पुरवासियों, देशवासियों तथा सभी भिन्न-मिंत 
व्यवसायियों और मंत्रियोंका सत्कार किया ॥२॥ विदुरजीने कहा--हे भगवन्‌ ! जिस प्रथ्वीकों मदर 
पृथुने दुहा था, उसने अनेक रूप धारण करनेमें समथ होते हुए भी गौका ही रूप क्यों धरा १7९३६ 
दुहनेके समय बछुड़ा कौन बना और उससे उन्होने दुहा क्या था ?॥ ३॥ जो भगवती ४ डा 
पहले स्वभावतः ऊँची-नीची थीं, उन्हें समतल कैसे किया ? और देवराज इ्द्रने उनके यज्ञको. ढ्‌ 
क्यों चुराया १॥ ४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अन्तअवस्थामें ब्रह्मज्ञानी श्रीसनव्कुमारजी ज्ञानोपदेश श 
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अध्यायः १७] ` च॑तुर्थस्कन्ध: । ३५३ 


यच्चान्यदपि कृष्णस्य भवान्‌ भगवतः प्रभो । श्रवः है, पुण्यं .पवदेहकथाश्रयम ॥६॥ 
भक्ताय मेज्लुरक्ताय तव चाधोक्षजस्य च | वक्तुमहसि योज्दुलद्वेन्यरूपेण गामिमाम्‌ ॥७॥ 
पूत उवाच 
चोदितो विदुरेणेबं वासुदेवकथां प्रति । प्रशस्य तं प्रीतमना _ मैत्रेयः प्रत्यभाषत ॥८॥ 

मेत्रेय उवाच 
यदाभिषिक्तः एभुरज्ग विप्ररामन्ब्रितो जनतायाश्च पालः । 
प्रजा निरन्ने क्षितिएष्ठ एत्य क्षुत्वामदेहाः पतिमभ्यवोचन्‌ ॥९॥ 
वयं राजञ्जाठरेणाभितप्ता यथाग्निना कोटरस्थेन वृक्षाः । 
स्वमाचच याताः शरणं शरण्यं यः साधितो बरृत्तिकरः पतिनः ॥१०॥ 
तन्नो भवानीहतु रातवेऽन्नं क्षुधादितानां नरदेवदेव । 
यावन्न नङ्क्ष्यामह उउ्जितोर्जा वार्तापतिस्त्वं किल लोकपालः ॥११॥ 
मेत्रेय उवाच 
एथुः प्रजानां करुणं निशम्य परिदेवितम्‌ | दीघ दध्यौ कुरुश्रेष्ठ निमित्तं सोऽन्वपद्यत ॥१२॥ 
इति व्यवसितो बुद्ध्या प्रगृहीतशरासनः । सन्दधे विशिखं भूमेः करुद्धल्लिपुरहा यथा ॥१३॥ 
प्रवेपमाना धरणी निशाम्योदायुधं च तस्र्‌ | गोः सत्यपाद्रवद्भीता स्ृगीव सृगयुद्रता ॥१४॥ 
तामन्वधावत्तद्रेन्यः कङ्कुपितोऽत्यरुणेक्षणः | शरं धनुषि सन्धाय यत्र यत्र पलायते ॥१५॥ 
सा दिशो विदिशो देवी रोदसी चान्तरं तयोः | धाबन्ती तत्र तत्रैनं ददर्शानृद्यतायुधम्‌ ॥१६॥ 


वे राजर्षि किस गतिको पहुँचे ॥ ५॥ इनके अतिरिक्त जिन्होंने प्रथुरपसे प्रथ्वीको ढुहा था, ऐसे 
कीर्तिमान्‌ भगवान कृष्णके उस एथु-अवतारसे सम्बद्ध जो और भो पवित्र चरित्र हों, बह सब आप 
मुझे सुनाइए । क्योंकि मैं आप और भगवान श्रीकृष्णका अझुरक्त भक्त हूँ ॥ ६॥ ७॥ इतनी कथा 
सुनाकर श्रीसूतजी बोले-इस तरह भगवान वासुदेवकी कथाके लिये विदुरजीसे प्रेरित होकर श्रोमेत्रे- 
यजी उनकी सराहना करते हुए बड़े प्रसन्न मनसे बोले ॥ 5॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे प्रिय ! ज 
ब्राह्मणोंने प्रथुका राज्याभिषेक करके उनसे कहा कि तुम जनताके रक्षक हो! तब प्रथ्वीके अन्नहीन 
हो जानेके कारण भूखसे दुबल शरीरबाले प्रजाजनोंने आकर महाराज प्रथुसे निवेदन किया--॥ ९॥ 
हे राजन्‌ ! जैसे अपने खोतेमें रहनेबाले अग्निसे वृत्त जल जाते हैं, बसे ही हम आज अपने जठ- 
राग्निसे जले जा रहे हैं। आप हमें जीविकादान देनेवाले हमारे स्वामी ओर शरणागतोंके रक्षक 
हें। अतएव अब हम आपकी शरणमें आये हैं ॥ १०॥ आप सब लोकोंके रक्षक ओर हमें जीविका 
देनेमें समर्थ हैं । अतएव हे. राजराजेश्वर ! हम अन्नके अभावमें मर न जायें, उसके पहले ही आप 
हम छुधापीड़ितोंको अन्नदान देनेका यत्न करिए॥ ११॥ श्रीमेत्रेयजीने कहा--हे कुरुअ्ष्ठ प्रजाका 
यह्‌ करुण-ऋन्‍्दन सुनकर राजा प्रथुने बहुत देरतक बिचार किया, तब उन्हें परथ्वीके अन्नहीन  होनेका 
कारण ज्ञात हुआ ॥ १२॥ अपनी बुद्धिसे कारण समक करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्निपुर- 
नाशक भगवान शांकरकी भाँति अत्यन्त कद्ध होकर प्रथ्वीको लक्ष्य करके धनुधपर बाश चढ़ाया ॥१३॥ 
इस प्रकार महाराज एथुको शख्न सम्भाले देखकर प्रथ्वों गौका रूप धारण करके कॉपती हुई व्याधके 
भथसे भागती हुई हरिणीके समान बड़े वेगसे भागी ॥ १४॥ इधर महाराज प्रथु क्रोधवश आँखे 
लाल किये और धतुषपर बाण चढ़ाये जहाँ-जहाँ पृथ्वी भागकर गयी, so उसके पीछे-पीछे 
भागते गये ॥ १५ ॥ दिशा-विदिशा, स्वगग-प्रथ्वी तथा उनके बी चघाले अन्तरिक्षादिमें दोड़्त हुई प्ृथ्वी- 
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| | 
| ३५६ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३७ | 


लोके नाविन्दत त्राणं वेन्यान्मृत्योरिव प्रजाः । त्रस्ता तदी निववृते हृदयेन विदूयता ॥१७॥ 
उाच च महाभागं भमंज्ञापन्नवत्सल । त्राहि मामाष भूताना पाठनेऽपस्थितो भवान॥१८॥ ` 
र त्वं जिघांससे कस्मादीनामकतकिल्बिपाम । अहनिष्यत्कथं योषां धर्मज्ञ इति यो मतः ॥१९॥ 
प्रहरन्ति न वे ख्ीषु कृतागःस्वपि जन्तवः । किुत स्वाद्वधा राजन्‌ करुणा दीनवत्सलाः ॥२०॥ 


[as 


मां विपाव्याजरां नावं यत्र विश्वं प्रतिष्टितम्‌ । आत्मानं च प्रजाश्चेमाः कथमम्भसि धास्यसि।२१॥ 
पृथुरुवाच 


बुधे त्यं वघिष्यामि मच्छासनपराङ्झुखीम्‌ । भागं बहि या ब्त न तनोति च नो वसु ॥२२॥ 
यवसं जग्ध्यनुदिनं नैव दोग्ध्यौधसं पयः । तस्याभेवं हि दष्टायां दण्डो नात्र न शस्यते ।२३॥ 

_ त्वं खल्वोषधिबीजानि प्राक्‌ सृष्टानि स्वयस्धुवा। न सुअस्यात्मरुद्धानि सामवज्ञाय मन्दधीः ॥२४। ` 
अमूषां क्षु्परीतानामार्तानां परिदेवितम्‌ । शमयिष्यामि मद्ाप्णेभिन्ायास्तव मेदसा ॥२५॥ 
पुमान्‌ योषिदुत क्लीब आत्मसम्भावनोऽधमः । भूतेषु निरुक्रोशो क्पाणां तदवोऽवधः ॥२६॥ 
तां स्तब्धां दुमंदां नीत्वा मायागांतिलशःशरेः । आत्मयोगबलेनेमा थारयिषयाम्यह प्रजा; ॥२७॥ 
एवं मन्युमयीं सूतिं कृतान्तमिव बिभ्रतम्‌ | प्रणता ग्राञ्जलिः ग्राह सही सञ्जातवेपथुः ॥२८॥ 

धरोवाच 
नमः परस्मे पुरुषाय मायया विन्यस्तनानातनवेऽशुणात्मने । 
| नमः स्वरूपानुभवेन निर्धुतद्रव्य क्रियाकारकविश्रमोमये ॥२९॥ 


ख 
| इैवीने सब जगह महाराज एथुको हथियार साधे अपने पीछे आते हुए देखा ॥ १६॥ जैसे मनुष्यको 
मृत्युसे कोई नहाँ बचा पाता, वैसे ही प्रथ्वीको सम्पूणे जगतमें वेनसुवन महाराज प्रथुसे बचानेवाला 
कोई भी नहीँ दीखा। तब भयके मारे दुःखित होकर बह फिर पीछे फिरी आर महाभागा एशुजीसे 
बोली--“हे धर्मज्ञ | हे शरणागतवत्सल राजन्‌! आप मेरी र्षा करें। हे प्रभो ! आपने तो सब 
। प्राशियोंकी रक्षा करनेका भार लिया है ॥ १७॥ १८॥ तब मुझ दुखिया और निरपराधिनीको आप 
pi मारना क्यों चाहते हैं ? इसके अतिरिक्त आप बड़े धर्मज्ञ भी कहलाते हैं, फिर मुझ स्रीका वथ आह 
| कैसे करेंगे ?॥ १६॥ यदि ख्रियोंसे कोई अपराध हो जाय तो साधारण जीव भौ उन्हें नहीं मारते; 
:| फिर हे राजन्‌ ! आपके समान दयाल और दीनवत्सल पुरुष तो कभी ऐसा नहीं कर सकते ॥ र 
| हे राजन्‌ ! जिसमें अखिल विश्व समाया हुआ है, प्रथ्वीरूप मुझ सुदृढ़ नोकाको नष्ट करके आप अप 
| सारी प्रजाको केसे जलपर स्थित कर पायेंगे ?॥ २१॥ राजा एथु बोले-- हे थ्वी ! तूने मेरी हा 
का उल्लंघन किया है | तू यज्ञमें भाग लेती है, किन्तु उसके बदले हमें अन्नरूपी धन नहीं gl 
करती । अतएब मैं अवश्य तेरा वध करूँगा ॥ २२॥ तू सदा चारा तो खाती है, किन्तु योनि 
दूध नहीं ढुहने देती तेरी जैसी दुष्टाको दण्ड देनेमें कोई अपराध नहीं है ॥ २३॥ तेरी बुद्धि है“ 
मन्द है, तूने पूर्वकालमें ब्रह्माजी के दवारा निर्मित औषधि तथा बीजोंको अपनेमें छिपा लिया है । ४ 
भेरी कुछ भी चिन्ता न करके उन्हें तू अपने गर्भसे नहीं निकाल रही है ॥ २४॥ अतएव मी | 
अपने बाणोंसे तुमे छित्न-भिन्न करके तेरे वधसे इन क्षुधातुर तथा दीन प्रजाजनोंका दुख दूर करें हि 
जो अधम जीव अपना ही प्रशंसक होता एबं अन्य प्राणियोंके प्रति निदेय व्यबहार करता है वह 9 का 
ली अथवा नपुंसक कोई भी हो राजाओंके लिये उसका मारना भी न मारनेके समान ही मानों कदे 
है ॥ २४ ॥ २६॥ सो मायासे ही गौरूपधारिणी तुझ अतिशय अभिमानिनी एवं मदोत्मत्ताके र 
टुकड़े करके मैं अपने योगबलसे ही सब प्रजाको धारण करूँगा? ॥ २७॥ इस तरह का जोड़कर 
अत्यन्त क्रोधमयी मूर्ति धारण करनेवाले महाराज प्रथुको प्रणाम करके प्रथ्वी उनसे हाथ 7 
थर-थर कॉपती हुईं बोली ॥ २८ ॥ प्रथ्वीने फहा--जो अपनी मायाले विविध प्रकारके शॉरीर 
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OT  उजउफ् 77 पागज्न्लंच़्नकन्ज्तन्न्न्तन्ल्ज्न 


अध्याय: १७ ] चतुर्थस्कन्ध: ॥ ३४७ 


येनाहमात्मायतनं विनिमिंता धात्रा यतोऽयं गुणसर्गसङ्ग्रहः \ 

स॒ एव मां हन्तुमुदायुधः स्वराइपस्थितोऽन्यं शरणं कमाश्रये ॥३०॥ 

य  एतदादावसृजच्चराचरं स्वमाययाऽऽत्माश्रययाऽवितक्यया | 

तयैव सोऽयं किल गोप्तुमुद्यतः कथं नु मां धर्मपरो जिघांसति ॥३१॥ 

नूनं बतेशस्य समीहितं जनेस्तन्मायया दुर्जययाऽङ्ृतात्ममिः । 

न लक्ष्यते यस्त्वकरोदकारयद्योऽनेक एकः परतश्च ईश्वरः ॥३२॥ 

सर्गादि योस्याचुरुणद्वि शक्तिभिद्र॑यक्रियाकारकचेतनात्मभिः । 

तस्मे सञुननद्वनिरुद्वशक्तये नमः परस्म पुरुषाय वेधसे ॥३३॥ 

स वै भवानात्मविनिमितं जगद्धतेन्द्रियान्त/करणात्मक॑ बिभो । 

संस्थापयिष्यन्नज मां रसातलादभ्युहराम्भस आदिसकरः ॥३४॥ 

अपाष्चुपस्थे मयि नाव्यवस्थिताः प्रजा भवानद्य रिरक्षिषुः किल | 

स॒ वीरमूतिः समभूद्धराधरो यो मां पयस्युग्रशरो जिघांससि ॥३५॥ 

नूनं जनेरी हितमीश्वराणामस्मद्वि धैस्तद्गुणसगंमायया । 

न ज्ञायते मोहितचित्तबत्मं भिस्तेभ्यो नमो वीरयशस्करेभ्यः ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे प्रथुविजये धरित्रीनिम्रहो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


करते तथा अपने स्वरूपातुभवसे द्रव्य अर्थात्‌ पञ्चभूत क्रिया और कारक यानी इन्द्र्याँ और इन्द्रियोंके 
अधिष्ठाता देवतारूप तरंग तथा भँवरोंको शान्त कर दिया करते हैं, उन निगुणस्वरूप परमपुरुषको 
मेरा प्रणाम है॥ २६॥ जिन जगद्रचयिता प्रसुने सुमे सब स्थावर-जंगम प्राणियोंके रहनेके लिये रचा 
है और जिनसे यह समस्त गुणमय सगे उतपन्न हुआ है, अब वे ही स्वाधीन भगवान शास्र उठाकर 
मुझे मारनेके निमित्त उद्यत हैं तो अब मैं किसकी शरणमें जाऊ ? ॥ ३० ॥ जिन्होंने कल्पके आरम्भमें 
अपने आश्रित अपनी अचिन्त्य मायासे यह चराचर जगत्‌ रचा है और उस मायाहीके द्वारा जो 
इसका पालन करनेके लिये उद्यत हैं, वे ही धमंगोप्ता भगवान कैसे मुझे! मारनेको कटिबद्ध हें 
॥ ३१॥ जो एक होकर भी अनेक तथा ब्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर हैं, उन श्रीभगवानने 
जो-जो चेष्टाएँ की और करायी हैं, उन्हें जिन लोगोंकी दृष्टि उनकी मायासे ढकी हुई है, वे असंयमो 
लोग नहीं ही जान सकते ॥ ३२॥ अतएव पञ्चभूत, 202 इन्द्रियाधिष्ठाता देवता तथा बुद्धि 
आदि अपनी जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करते है, ऐसे उत्पत्ति-संहार आदि परस्पर 
विरुद्ध शक्तियों युक्त परमपुरुष परमात्माको प्रणाम है ॥ ३३॥ हे विभो ! हे अज्ञ ! भूत, इन्द्रिय 
तथा अन्तःकरणरूपी स्वनिर्मित जगत्की स्थितिके लिये वे ही आप आदिशूकररूप होकर सुभे 
जलके भीतर रसातलसे ले आये थे॥ ३४॥ इस तरह जो एक समय वराहरूपसे प्रथवीको धारण किये 
थे, वे ही आप अब एधु होकर आये हैं और जलके ऊपर नोकारूपी झुममें रहनेवाली भ्रजाको रक्षाके 
निमित्त मैंने दूध नहीं दिया। इस तनिकसे अपराधपर आप अपने तीज्र बाणोंसे मुझे मारना चाहते 
हैं ? ॥ ३५ ॥ जिनका चित्तरूपी मागे आप सरीखे ईश्वरोंको मायाके प्रभाबसे मोहित है, वे हम-जैसे 
जीव आपकी लीलाओंको नहीं जान सकेंगे। अतएव वीरोंके यशका विस्तार करनेवाले आप hi 
प्रभुको मेरा प्रणाम है॥ ३६॥ इति श्रोमद्भागवते महापुराणे च॒तुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्त- 
“सामयिकीःभाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


es 
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३४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १३ 


अष्टादशोऽध्यायः 
त्रेय उवाच ु 
इत्थं प्रथुममिष्य. रुपा प्रस्फुरिताधरम्‌ । पुनराहवनिर्भीता 5 कफ [| 
हन्निवच्छामि शी मन्यं निबोध श्रावितं च में | सवतः सारमादत्त हा मधुकरो बुधः ॥ २॥ 
अस्मिंह्होकेऽयवा्ुष्मिन्‌ बुनिमिस्तखदशिभिः । चटा योगाः ग्रयुक्ताश् सा श्रेवअसिद्धये॥ ३॥ 
तानातिष्ठति यः सम्यगुपायान्‌ एबंदशितानू | अवरः श्रद्धयोपेत उपेयान्‌ विन्दतेऽञ्जसा ॥ ४ ॥ 
ताननाइत्य यो विद्वानर्थानारभते स्त्रियम्‌ । तस्य व्यसिचरन्त्यथा आरब्धाश्च पुनः पुनः ॥ ५॥ 
पुरा सृष्टा ह्योषधयो ब्रह्मणा या विशाम्पते | अज्यमाना मया दा असङ्करे :॥ ६॥ 
अपालितानादता च भनङ्किलोकपालकैः । चोरीभूतेऽथ लोकेऽहं यज्ञाथऽञग्रसमोषधीः ॥ ७॥ 
नूत ता वीरुधः क्षीणा मयि कालेन भूयसा । तत्र योगेन द्टन भत्रानादातुमहत॥ ८ ॥ 
बसं कल्पय में वीर येनाहं वत्सला तव । थोकषये क्षीरमयान्‌ कामानलुरूप॑ च दोदनम्‌॥ ९॥ 
दोग्धारं च महाबाहो भूतानां भूतभावन । अन्नमीप्सितसू्जस्वङ्कगवान्‌ वाञ्छते यदि ॥१०॥ 
समां च ढुरु मां राजन्‌ देवबृष्ट यथा पयः। अपर्तावषि भद्रं ते उपावतत से विभो ॥११॥ 
इति प्रियं हितं वाक्यं चुर आदाय भूपतिः । वत्सं कृत्वा सलु पाणावहुहत्सकलापधीः ॥१२॥ 
तथा परे च सर्वत्र सारमाददते बुधाः । ततोऽन्ये च यथाकामं दुदुहुः एथुभाविताम्‌ ॥१३॥ 


न घन -मप--कापछ 


( महाराज प्रथुके द्वारा प्रथ्वी दोहन ) श्री मत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी | कॉपते अधरः 
पुटवाले महाराज ्रथुकी इस प्रकार स्तुति करके प्रथ्वीने भयभीत हो अपना मन ।विचारपूर्वक रोककर 
उनसे कहा--॥ १॥ “हे. राजन्‌ ! आंप अपना क्रोध शान्त करें । जिससे मुझे अभयदान मिले । साथ 
ही आप मेरी यह बात सुनें । प्रत्येक बुद्धिमान्‌ पुरुष श्रमरके सदृश सभी जगहसे केबल सार भर 
ग्रहण करता है. ॥ २॥ तत्त्वदर्शी मुनि इहलोक ओर परलोकमें मनुष्योंके कल्याणाथं बहुतेरे उपाय 
निकाले और उन्हें काममें लाये हैं ॥ ३॥ उन पूबदर्शित उपायोंका जो पुरुष श्रद्धाके साथ भली-भाँति 
अवलम्बन करता है, वह बड़ी सरलतासे इच्छित फल पा लेता है। ४॥ जो तार्किक पुरुष उनका 
आदर न करके अपने कल्पित उपायोंका आश्रय लेता है, उसके सभी उपाय और प्रयत्न बारम्यार 
निष्फल होते रहते हैं ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! पूर्वेकालमें नह्याजीने जो ओषधियें रची थीं, उन्हें मैंने देखा 
कि यमःनियसादि नियमोंका उल्लंघन करनेवाले दुराचारी मनुष्य खा रहे हैं॥ ६॥ सब लोकोंके रक्षक 
आप राजाओंने मेरा पालन तथा आदरं करना छोड़ दिया है, इससे आज सब लोग चोरों-जैसे हो 
गये हैं । सो यज्ञकी रक्षाके लिये ही मैंने उन ओषधियोंको उदरस्थ कर लिया था ॥ ७॥ अधिक समय 
हो जानेसे वे ओषधियाँ मेरे उदरमें कुछ चीण-्सी हो गयी हैं। आप पूर्जाचायोंके बताये हुए उपाये 


I 


उन्हें निकाल लीजिये ॥ ८॥ हे. महाबाहो ! हे सबंप्राणिप्रतिपालक ! यदि आपको सब्र प्राणियोंका - 
बल बढ़ानेवाले अन्नकी इच्छा हो तो हे वीर ! आप किसीको मेरा बड़ा बनाइये, जिसके Bs 
दुग्धरूपसे आपके अभिलषित पदार्थोको देनेमें समर्थ होऊँ और फिर वह दूध रखने योग्य पात्र # र 
किती दुहुनेबालेको भी खोजिए ॥४।१० हे. राजन्‌! पहले आप मुझे; समतल करिए, जिससे इन्द्रा 
बरसाया हुआ जल वषी ऋतुके बीत जानेपर भी सवत्र भरा रह सके। इससे आपका बड़ा कटा 
होगा” ॥ ११ ॥ इस तरह इश्यीके कहे प्रिय और दितकारी बचन मानकर राजा प्रथुने 2207 
मनुको बछड़ा बनाया और अपने हाथरूपी पात्नमें उन्होंने प्रथ्वीरूपिणी गोसे सब आषधियोंको $* 
लिया ॥॥ १२ ॥। एथुके लहा विडा सब पंडितजन सब जगहसे सार भाग ले लेते हैं। अतएव उपै 
हुहनेके बाद ओर सब लोगोंने परु द्वारा अपने बशीभूत की हुई उस प्रथ्वीको अपनी-अपनी इछ 
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ऋषयो  दुदृहुर्दवीमिन्द्रियेष्वथ सत्तम। वत्सं बृहस्पतिं कृवा पयशछःदोमयं शुचि ॥१४॥ 
कृत्वा वत्सं सुरगणा इन्द्रं सोममदूदुहन्‌ । हिरण्मयेन पात्रेण वीयमोजों वलं पयः ॥१७।। 
देतेया दानवा वत्सं ग्रह्मादमसुरपभम्‌। विधायादूदुहन्‌ क्षीरमयःपात्रे सुरासवम्‌ ॥१६॥ 
मन्धर्वाप्सरसोउधुक्षन्‌ पात्रे पद्ममये पयः । वत्सं विश्वावसुं कृत्वा गान्धवं मधु सोमगम्‌॥१७॥ 
वत्सेन पितरोऽयस्णा कव्यं क्षीरमधुक्षत । आमपात्रे महाभागाः श्रद्धया श्राद्वदेवताः ॥१८॥ 
प्रकल्प्य व॒त्स कपिल सिद्धा; सङ्करपनामयीप। सिद्धि नमसि विद्यां च ये च विद्याधरादयः ॥१९॥ 
अन्ये च सायिनो सायामन्तर्धानाङ्कुतात्मनाम्‌ । मयं प्रकल्प्य वत्सं ते दुदुहर्धारणामयीम्‌ ॥२०॥ 
यक्षरक्षांसि भूतानि पिशाचाः पिशिताशनाः । भूतेशवत्सा दुदुहुः कपाले क्षतजासवम्र ॥२१॥ 


SSS 


तथाइयो दन्दशूकाः सर्पा नागाशन तक्षकम्‌ । विधाय वत्सं दुदुहुविलपात्रे विषं पयः॥२२॥ 
पशुयो यवसं क्षीरं. वस्सं कृत्वा च गोवृषम्‌ । अरण्यपात्रे चाधुध्षन्मगेन्द्रेण च दंष्ट्रिणः ॥२३॥ , 
क्रव्यादाः प्राणिनः करव्यं दुदुहुः स्ये कलेवरे । सुपर्णवत्सा विहगाश्चरं चाचरमेव च॥२४॥ 
वटवत्सा वनस्पतयः एथग्रसमयं पयः । गिरयो हिमवद्वत्सा नानाधातून्‌ स्वसानुषु ॥२५॥ 
सर्वे स्वशुर्यवत्सेन स्वे स्ये पात्रे एथक्‌ पयः। सवंकामदुघां प्रथ्वीं दुदुहुः एथुभाबरिताम्‌ ॥२६॥ 


एवं पृथ्वादयः प्थ्वीमन्नादाः स्वन्नमात्मनः | दोहवत्सादिभेदेन क्षीरमेदेन इरूद्वह ॥२७॥ 
‘mips के & meniuglesus | sme MNGi MFG SMM 


अनुरूप ठुहा ॥ १३॥ हे साधुश्रेष्ठ ! त्ब ऋषियोंने बृहस्पतिको बछुड़ा बनाकर अपने इन्दरियरूपी पात्रमें 
चेदरूपी पवित्र दूध दुहा ॥ १४ ॥ स्वगके देवताओंने इन्द्रको बछुड़ा बनाकर अपने सुवणमय पात्रमें 
अम्मृत, वीयं अर्थात्‌ मनोबल, ओज यानी इन्द्रियवल अर बल अर्थात्‌ शारीरिक बलरूपी दूध दुहा 
॥ १४ ॥ दैत्यों और दानवोंने दैत्यप प्रह्नादको बछड़ा बनाकर लोहेके पात्रमें सुरा और आसवरूपी 
दूध दुद्दा ॥ १६॥ सब गन्धर्वो और अप्सराओंने विश्वावसुको बछड़ा बनाकर कमलरूपी पात्रमें गान- 
सम्बन्धी मधुरता तथा सुन्दरतारूपी दूध ठुहा ॥ १७ ॥ ्राद्धके अधिकारी देवता महाभाग ` पितरोंने 
अर्यमारूपी बछड़ेके दवारा मिट्टीके कच्चे पात्रमें श्रद्धापूर्वेक कव्यरूपी दूध दुहा ॥ १८॥ सभी सिद्धगणों 
तथा विद्याधरों आदिने कपिलदेव जीको बछड़ा बनाकर आकाशरूपी पात्रमें अष्टसिद्धि आदि विद्याओंको 
दुः्धरूपमें दुहा ॥ १९॥ इनके अतिरिक्त दूसरे मायावियोंने मयदानवको बछड़ा बना ओर शरीरको 
अन्तधीन करके विचित्र रूप धारण करना आदि घारणामयी विद्याओंको दुह्ा ॥ २० ॥ इसी तरह 
सब यक्ष, राक्षसं तथा भूत-पिशाच आदि मांसभक्ञी योत्रियोंने भूतनाथ रुद्रभगवानको बछडा 
बनाकर अपने कपालरूपी पात्रमें रुधिरासवरूपी दूध ढुद्या ॥ २१ ॥ तथा अहि ( बिना फनवाले सपं ) 
दन्दशूक ( बिच्छू आदि काटनेवाले जीव सप ( फनवाले सपे) और नागों ( कद्रूकी द 
ने तक्षकको बछड़ा बनाकर बिलरूपी > विषरूपी दूध दुहा ॥ २२॥ इसी तरह सब पशु 

नन्दीश्वरको बछड़ा बनाकर वनरूपी पात्र तृण्रूपी दूध दुहा, बड़ी-बड़ी दाढोंबाले म 
जीवोने सिंहको बड़ा बनाकर अपने शारीररूषी पात्रमें क्रव्यरूपी ( कच्चा मांस) ठ इुहा। इ 

तरह गरुड़जीको बछड़ा बनाकर पक्षियोंने चर ( कीट-पतंगादि ) आर अचर ( फलादि ) पक 
दूध दुह लिया ॥ २३ ॥ २४ ॥ वृक्षोंसे बटबृक्षकों बछड़ा बनाकर विविध प्रकारका र दूध, डा 
ओर पर्षेतोंने हिमालयको बछड़ा बनाकर अपने शिखररूपी पात्रोंमें गोरू आदि र घातुरू' 

दूध दुहा ॥ २५॥ इसी तरह सब प्राशियोंने जो बड़ा था, उसे बछड़ा सा 9 
पात्रोंमें महाराज एथुके द्वारा वशीभूत तथा सब कामनाओंको पूणे करनेवाली ES मने र 
रूपी दूध दुह लिया । हे कुरुनन्दन ! इस तरह प्रथु आदि अन्नभक्षणशील bs पात्र तथा 
बछुड़ोंकी विभिन्नतासे अपने-अपने अन्तरूप भिन्न-भिन्न दुग्धोंको उस प्थिवीसे डुहा ।॥ २६ ॥ २७॥ 
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३६० श्रीमद्भागवते महापुरणे- [ अध्याय: १९ 
ततो. महीपतिः. गरीतः सर्वकामदुवां एथुः | दुहितृत्वे चकारेमां परम्णा दुहितृवत्सलः ॥२८॥ 


ू्णयन्‌ स्वधबुष्कोटचा गिरिकूटानि राजराट्‌। भूमण्डडामद ie समं विभुः ॥२९॥ 
अथास्मिन्‌ भगवान्‌ वैन्यःम्रजानां बृत्तिदःपिता। निवासान्‌ कल्पमात्विके तन तन शाह; ॥३०॥ 
ग्रामान्‌ परः पत्तनानि दु्गाणि विविधानि च। घोषान्‌ व्रजान्‌ साशावरानाकरान्‌ खेटखर्वरान्‌३१ 
प्राकप्थोरिह् नैवैषा पुरग्रामादिकर्पना । यथासुख वर्सान्त स्म तत्र तत्राङुतोभयाः ॥३२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एथुविजयेऽष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


एकोनबिंशातितमोऽष्यायः 


त्रेय उवाच 
अथादीक्षत राजा तु हयमेधशतेन सः । ब्ह्मावर्ते मनोः त्र यत्र प्राची सरस्वती ॥१॥ 
तदभिप्रेत्य भगवान्‌ कर्मातिशयमात्मनः । शतक्रतुने मशे एोयज्ञमहोत्सवम्‌ ॥२॥ 
यत्र यज्ञपतिः साक्षाहुगवान्‌ हरिरीश्वरः । अन्वभूयत सवोत्मा सबलोकगुरु परशः ॥३॥ 
अन्वितो ब्रह्मशर्वाभ्यां लोकपालैः सहानुगैः । उपगीयमानो गन्ध्वेछुनिभिथाप्सरोगणेः ॥।४॥ 
सिद्वा विद्याधरा दैत्या दानवा गुक्षकादयः। सुनन्दनन्दग्र्ुवाः पाषेदग्रवरा हरे! ॥५॥ 
कपिलो नारदो दत्तो योगेशाः सनकादयः । तमन्वीयुर्भागवता ये च तस्सेबनोत्सुकाः ॥६॥ 
यत्र धर्मदुघा भूमिः सर्वकामदुघा सती। दोग्धि स्माभीप्सितानर्थान्‌ यजमानस्य भारत ॥७॥ 
उहु। सर्वरसान्नद्यः चतीरदध्यन्नगोरसान्‌ | तरवो भूरिवष्माणः ग्राक्रयन्त मधुच्युतः ॥८॥ 


रो CQ 
तदनन्तर उन कन्यावत्सल महाराज प्रथुने अत्यन्त सन्तुष्ट होकर सब कामनाओंको पूणे करनेवाली 


प्रथिवीको अपनी पुत्री सममा ॥ २८॥ इसके बाद परम समर्थं महाराज प्रथुने अपने धनुषके अग्रभागः 
से सब पवंतोंको फोड़कर सारे भूमण्डलको समतल कर दिया ॥ २९॥ तब पिताके समान प्रजाको 
जीविका देनेवाले महाराज प्रथुने सब एथिबीपर जहाँ-तहाँ ग्राम, पुर, नगर, ढुगे, भीलोंके रहने योग्य 
स्थान, पशुशालाएँ, छावनियों, खानें, क्रिसानोंके गाँव और पर्वतोंको तलंटीके गाँव बसाकर सबको 
यथायोग्य निवासस्थान प्रदान किया ॥ ३०॥ ३१॥ राजा प्रथुके पहले इस भूमएडलपर कहीं भी 
पुर्मामादिकी कल्पना नहीं थी । तबतक सब लोग निर्भय होकर सुखपूर्वेक जहाँ .चाहते, तहाँ हा 
करते थे ॥ ३२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी 
भाषाटीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ र 
(राजा प्रथुके यज्ञका घोड़ा चुरानेके कारण इन्द्रको मारनेके लिए कटिबद्ध होना और ब्रह्माजी 
समभानेपर उनका यज्ञसे निवृत्त होजाना ) श्रीमेत्रेयजी कहते हैं- हे विदुरजी ! तदनन्तर पूर्ववाहिनी 
सरस्वती नदीके तटपर महाराज मलुके उस ब्रह्माबतेक्षेत्रमें राजा प्रथने सौ अश्वमेध यज्ञकी दीक्षा 
ली ।। १॥ तदनन्तर अपने ही अंशस्वरूप महाराज एथुका महान्‌ उद्योग देखकर इन्द्रको पर्द 
यज्ञमहोत्सव असह्य हो उठा ॥ २॥ उसमें सबके अन्तरात्मा तथा सबके गुरु साक्षात्‌ यज्ञपति बिष्णु 
भगवान, जिनकी कीर्ति गन्धव, सुनि तथा अप्सरायें गाती हैं । वे ब्रह्मा, महादेव अलुचरों और लोक 
पालोंके साथ आये थे ॥ ३॥ ४ ॥ अनेक सिद्ध, विद्याधर, दैत्य, दानव, गुह्यक, नन्द-सुनन्द शी 
भगवानके मुख्य-मुख्य पार्षद और स्बेदा भगवानकी सेवाके लिये उत्सुक रहनेवाले कपिल, १7२% 
दत्तात्रेय तथा सनकादि योगेश्वर भी उनके यहाँ आये हुए थे ॥ ५ ॥६॥ हे भारत ! उस यज्ञमें यज्ञस 
ग्रियोंको प्रदान करनेवाली छथिवीने कामधेनुका रूप धारण करके यजमानकी सब कामनाय पूर्ण 
॥ ७ ॥ नदियाँ दूध, ददी, अन्न तथा गोरस आदि सब रसोंको बहाकर लाती थीं । जिनमें मरै 
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FE  | १९ ] चतुर्थेस्कन्धः । 


३६१ 

सिन्धवो र्लनिकरान्‌ गिरयोऽन्नं चतुविधम्‌। उपायनश्पाजहुः सर्वे लोकाः सपालकाः ॥९॥ 
इति चाधोक्षजेशस्य एथोस्तु परमोदयम्‌ । अख्यन्‌ भगवानिन्द्रः प्रतिघातमचीकरत्‌ ॥१०॥ 
चरमेणाश्वमेधेन यजमाने यजुष्पतिम्‌ । वैन्ये यज्ञपशुं स्पर्धन्नपोवाह तिरोहितः ॥११॥ 
तमनत्रिभंणवानैक्ष्वरम्ाणं विहायसा । आशुक्तमिव पाखण्डं योऽधमें धम विश्रमः ॥१२॥ 
अत्रिणा चोदितो हन्तुं पथुपुत्रो महारथः । अन्वधावत संत्रुद्धस्तष्ठ तिष्ठेति चात्रवीत्‌ ॥१३॥ 
तं ताद्शाकृतिं वीक्ष्य मेने धमं शरीरिणम्‌ | जटिलं भस्मना च्छन्नं तस्मे बाणं न मुञ्चति ॥१४॥ 


वधान्निवृत्तं तं भूयो इन्तवेऽत्रिरचोदयत्‌। जहि यज्ञहनं तात महेन्द्र विबुधाधमम्‌ ॥१५॥ . 


एवं वैन्यछुतः  ग्रोक्तस्स्वरमाणं विहायसा । अन्द्रवदभिकरद्धो रावणं गृध्रराडिव ॥१६॥ 
सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्मा अन्तहिंतः स्वराट्‌ । नीरः स्वपशुमादाय पितुयज्ञम्पेयिवान्‌ ॥१७॥ 
तत्तस्य चाड्कतं कर्म विचक्ष्य परमर्षयः । नामधेयं ददुस्तस्मे विजिताश्व इति प्रभो ॥१८॥ 
उपसूज्य तमस्तीत्रं जहाराश्वं पुनहरिः । चषालयूपतश्छन्नो हिरण्यरशनं विश्व) ॥१९॥ 
अन्निः सन्दर्शयामास त्वरमाणं विहायसा । कपालखट्वाङ्गधरं वीरो नेनमवाधत ॥२०॥ 


अत्रिणा चोदितस्तस्मे सन्दधे विशिखं रुषा । सोऽश्वं रूपं च तद्धित्वा तस्थाबन्तहिंतः स्वराट्‌॥२१॥ 


रहा था, ऐसे बड़े-बड़े वृत्त भाँति-भाँतिके फल-फूल उत्पन्न कर रहे थे ॥ ८॥ उस यज्ञमें समुद्र बहुतेरी 
रल्लराशियाँ, पर्वंतगण चार प्रकारके अन्न तथा लोकपालों सहित सब लोक विविध प्रकारके उपहार 
अर्पण करते थे ॥ ९॥ इस तरह जिनके स्वामी एकमात्र विष्णुभगवान ही थे, उन महाराज प्रथुके 
इतने उस्करषेको सहन न कर पानेके कारण भगवान इन्ट्रने उसमें विघ्न डाल दिया ॥ १०॥ जब 
महाराज प्रथु अपने अन्तिम ( सौवें ) यज्ञसे भगवान यज्ञपतिकी आराधना कर रहे थे, तभी इन्द्र 
इंष्याचश शुप्तरूपसे उनके यज्ञका घोड़ा चुराकर भागे ॥ ११॥ तब अगवान अत्रिने अधमंमें 
ही धर्मका श्रम उत्पन्न करनेवाले कवचके समान पाखण्डवेषको धारण करके आकाशमागेसे 
अश्व लेकर शीघ्रतापूर्वक भागते हुए इन्द्रको देख लिया ॥ १२॥ उसी समय आत्रिसुनिकी प्ररणासे 
राजा प्रथुका महारथी पुत्र इन्द्रको मारनेके लिये अतिशय क्रोधपूवक दोड़ा ओर “खड़ा रह !? 
ऐसा कहकर ललकारने लगा ॥ १३॥ लेकिन इन्द्र सिरपर जटाजूट ओर शरीरपर अस्म 
धारण किये थे। उनके इस वेषको देखकर प्रथुकुमारने उन्हें धर्मात्मा पुरुष समझा। अतएव 
उनपर उसने कोई बाण नहीं छोड़ा ॥ १४॥ इस तरह इन्द्रका वथ करनसे पराङ्युख 
राजकुमारको अत्रि ऋषिने फिर उनका वध करनेके निमित्त प्रेरित किया । वे बोले--“है बत्स ! यज्ञमें 
विष्व उपस्थित करनेवाले देवताधम इन्द्रको तुम अभी मार डालो” ॥ १४॥ अनत्नि मुनिके ऐसा कहने- 
पर प्रथुकुमार बहुत कुद्ध होकर आकाशमागेसे जाते हुए इन्द्र पीछे इस तरह दौड़ा, जिस तरह 
रावणके पीछे जटायु दौड़ा था ॥ १६॥ तब अतिशय स्वाधीन देवराज इन्द्र यज्ञके घोड़ेको और उस 
वेषको त्यागकर उसके सामने ही अन्तर्धान हो गये और बीर प्रधुपुत्न यज्ञपशुको लेकर अपने पिताकी 
यज्ञशालामें वापस आया ॥ १७ ॥ है विदुर ! उस राजपुत्रका अद्भुत पराक्रम देखकर सहषियोंने 
उसका “विजिताश्व? यह नाम रखा ॥ १८।' हे विदुरजी ! तब वहाँ घोर अन्धकार उत्पन्न करके इन्द्रने 
छिपे-छिपे चपालसे युक्त यन्ञस्तम्भमें सोनेकी जंजीरसे बँघे घोड़ेका फिर हरण कर लिया । 
यज्ञ-पशुको बाँधनेके लिए जो oe नियत होता है, उसे 'यूपर कहते है । यूपके आगे रखे हुए बलया- 
कार काष्ठको “चषाल? कहते हैं ॥ १९॥ तदनन्तर अत्रिऋषिने आकाशमागसे शीघ्रतापूवक भागते हुए 
इन्द्रको फिर दिखाया। किन्छु उसने कपाल-्खट्बांग लिये हुए इन्द्रके मागमें किसी तरहको वाधा नहीं 
डाली || २० ॥ तब अत्रिमुनिके उसकानेपर राजपुत्रने अतिशय क्रोधित होकर उसकी ओर बाण 


चलाया । यह परिस्थिति देखकर स्वाधीन देवता इन्द्र उस घोड़े तथा उस रूपको त्यागकर उस जगहसे | 


४६ 
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३६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे | [ अध्यायः १९ 
+ ® निहुब 
वीरथाश्रम्रपादाय.. पिठयज्ञमथावजत्‌ | तदवद्यं हरे रूपे जग्हुजञानदुभलाः ॥३२२॥ 


८ 


यानि रूपाणि जगृहे इ्दरो हयजिहीर्षया । तानि पापस्य खण्डानि ठिङ्ग रूण्डमिहोच्यते ॥२३॥ 
एवमिन्द्रे हरत्यश्चं वैन्ययज्ञजिधांसया । तद्शृहीतविसृष्टडु पाखण्ड मतिन्‌ णाम्‌ ॥२॥॥ 


धर्म इत्युपधसषु नशरक्तपटादिषु । प्रायेण सञ्जते न्त्या पेशलेषु च वाग्मिषु ॥२५॥ 


तदभिज्ञाय भगवान्‌ एथुः एथुपराक्रमः । इन्द्राय कुपितो _ बाणभाद्तोद्यतकाइुकः ॥२६॥ 
तमृत्तिजः शक्रवधाभिसन्धितं विचक्ष्य दुष्प्रयमसह्यरहसप्‌ । 
निवारयामासुरहो महामते न युज्यतेज्वान्यवधः प्रचोदितात्‌ ॥२७॥ 
बयं मरुत्वन्तमिहा्थेनाशनं ह्वयामहे त्वच्छ्रवसा हतल्िषस । 
अयातयामोपहतेरनन्तरं प्रसह्य राजन्‌ जुहवाम तेऽहितम्‌ ॥२८॥ 

इत्यामन्त्र्य क्रतुपतिं विदुरास्यस्विजो रुपा । सुः्घस्ताञ्जहृतोऽभयेत्य स्वयस्थू! परत्यपेधत॥।२९। 

न वध्यो भवतामिग्ट्रो यद्यज्ञो भगवत्तनुः | यं जिघांसथ यज्ञन यस्ेषटास्तनवः सुराः ॥३०॥ 

तदिदं पश्यत महद्भमव्यतिकरं ` द्विजाः । इन्द्रेणालुष्ठितं राज्ञः कर्मेतडिजिधांसता ॥३१॥ 

पृथु कीतः पृथो्भ्‌यातत्लेकोनशतक्रतुः । अंते क्रतुभिः स्पिष्टयङ्कवान्‌ भोक्षधसयित्‌ ॥३२॥ 

नेबात्मने महेन्द्राय रोषमाहतुमहसि | उभावपि हि भद्रं त उत्तमश्षोकबिग्रहौ ॥३३॥ 


°) w 
अन्तर्धान हो गये ॥ २१॥ तब वीर विजिताश्व यज्ञका घोड़ा लिये पिताकी यज्ञशालां जा पहुँचे | 


उसी समय इन्द्रके निन्दनीय कापालिक वेषको मन्दबुद्धि पुरुषोंने अपनाय लिया ॥ २२॥ इस तरह 
अश्वहरणकी इच्छसे इन्द्रने जो-जो रूप धारण किया था, वे सब पापके खंड यानी चिहू अर्थात्‌ 
पाखण्ड कहे गये, क्योंकि संसारमें लोग खण्ड लिंग अर्थात्‌ चिह्को कहते हैं ॥ २३ ॥ इस तरह 
महाराज प्रथुका यज्ञ नष्ट करनेके लिये इन्द्रने जिन्हें बारम्बार अ्रहण करके त्यागा था, उन पाखण्डपूण 
देखनेमें सुन्दर और बड़ी-बड़ी बातें बनानेवाले नग्न ( जैन ) तथा रक्तपट ( बौद्ध ) आदि वेषोंमें जो 
केवल उपधर्ममात्रे होता है, भ्रमवश वही धर्म माना जाने लग गया । ऐसी भावना होनेसे मनुष्योंकी 
बुद्धि प्रायः चक्करमें पड़ जाती है। ॥ २४॥ २५॥। इन्द्रकी इस चालबाजीका पता लगनेपर _अत्यत्त 
पराक्रप्री भगवान प्रथुने अतिशय कुपित होकर अपना धनुष उठा लिया और इन्द्रपर छोड़नेके लिए 
बाणका संधान किया ॥ २६ ॥ क्रोधावेशके कारण जिनके रूपकी ओर देखना भी असंभव था तथा 
जिनका पराक्रम शत्रुके लिए असह्य था, उन राजा प्रथुको इन्द्रकां वध करनके लिये उद्यत देखकर 
नऋत्विजोंने रोकते हुए कहा--“हे महामते ! यज्ञानुष्ठानकेक अवसरपर शाख््॒रविहिंत यज्ञपशुके अतिरिक्त 
और किसीका भी वध करना उचित नहीं होता ॥ २७॥ सो हे राजन्‌! जो आपके सुयशासे ही 
इष्यीबश तेजोहीन होरहा है, उस कार्येमें विघ्न डालनेवाले आपके शत्रु इन्द्रका हम अमोघ मन्त्रों द्वारा 
आवाहन करते हैं और उसे बलपूर्वक अग्निमें होम देते हैं? ॥ २८॥ हे. विदुरजी : जब गा 
पृथुके ऋत्विजोंने ऐसी सम्मति करके अतिक्रोधपूर्वेक इन्द्रका आवाहन किया। जब कि वे दे 
लेकर होम करनेको उद्यत हुए, तब ब्रह्माजीने वहाँ पहुँचकर उन्हें रोकते हुए कहा--॥ *५ i 
ऋत्विजों ! जिसको तुम इस यज्ञ द्वारा मार डालना चाहते हो, बह यज्ञनामका इन्द्र साक्षात. विषय 
भगवानका स्वरूप है। तुम यज्ञद्वारा जिनकी पूजा करते हो, वे सब देवता उसीके अंग हैं| ही. 
तुम्हें उसका वध करना उचित नहीं है ॥ ३० ॥ हे वित्रों ! देखो, राजा प्रथुके यज्ञमें विध्न मम 
करनेके निमित्त इन्द्रने धर्मका उच्छेदन करनेवाला कैसा बड़ा भारी पाखण्ड फेलाया दै !॥ १६ न 
महाकीर्तिसम्पन्न महाराज प्रथुका यह यज्ञ निन्यानवे यज्ञोंसे ही समाप्त हो जाय |” फिर 5 नं 
राजासे कह्दा-- हि राजन्‌ ! आप सोचधर्मके ज्ञाता हैं। अतएव भली भाँति किये हुए इतने ही “ 
सन्तुष्ट हो जायें ॥ ३२॥ आप तथा इन्द्र दोनों ही परम पनित्रकीति एवं भगवान विष्णुके अर्ग 
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अध्यायः १९ ] /चतुथस्कन्धे: | 


३६३ 


मास्मिन्‌ महाराज कृथाः स्म चिन्तां निशामयास्मद्वच आहतात्मा। 
यद्भचायतो दैवहतं ज्नु कतुं मनोऽतिरुष्टं विशते तमोऽन्धष्‌ ॥३४॥ 
क्रतुर्विरमतामेष देवेषु दुर्ग्रहः । धर्मव्यतिकरो यत्र पाएण्डेरिन्द्रनिमितेः ॥३५॥ 
एभिरिन्द्रोपसंसृ्टः ` पासण्डेहारिभिजेनम्‌ | हियमाणं विचक्ष्बेन यस्ते यञ्नधरुगश्व्॒ट्‌ ॥३६॥ 
भवान्‌ परित्रातुमिहाबतीणों धमं जनानां समयानुरूपम्‌ । 
वेनापचारादबलुप्मद्य तद्देहतो विष्णुकलासि वन्य ॥३७॥ 
स॒ त्वं विमृश्यास्य भ प्रजापते सङ्कर्पनं विश्वस्ुजां पिपीपृहि | 
ऐन्द्रीं च मायामुपधममातर प्रचण्डपाखण्डपथं प्रभो जहि ॥३८॥ 
मैत्रेय उवाच 
इत्थं स लोकगुरुणा समादिष्टो विशाम्पतिः । तथा च कृतवा वात्सल्यं मघोनापि च सन्दधे ।३९॥ 
कृतावभृथख्रानाय प्रथये भूरिकर्मणे । वरान्‌ ददुस्ते वरदा ये तद्वहिषि तिताः ॥४०॥ 
विप्राःसत्माशिषस्तुष्टाः श्रद्वया लब्धदक्षिणाः । आशिषो युयुजुः क्षचरादिराजाय सरक्ताः ॥४१॥ 
स्वयाऽऽहूता महाबाहो सवं एव समागताः । पूजिता दानमानाभ्यां पिठृदेवषिमानवाः ॥४२॥ 
इति श्रीमदू भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एथुविजय एकोनविंशतितमोध्यायः ॥१९॥ 


SS SSIES SSS TE 
हैं । अतएच है राजन्‌ ! आपका कल्याण हो, आपको अपने ही स्वरूप इन्द्रके प्रति कोध करना उचित 
नहीं है ॥ ३३ ॥ हे महाराज ! आपका यहु यज्ञ बिना विघ्न-वाधाके समाप्त नहीं हो पाया, इसके लिये 
आप कोई चिन्ता न करें । आप आदरपूर्वक हमारी बात मानें । क्योंकि जो पुरुष विधाताके बिगाड़ 
हुए कामको पूणे करनेका विचार करता है, उसका मन अत्यन्त क्रोधसे भरकर भयंकर मोहको प्राप्त 
हो जाता है ॥ ३४ || सो. इन यज्ञोंको आप बन्द कर दीजिए । इसके कारण इन्द्रके रचे पाखण्डोंसे 
धर्म नष्ट हो रहा है। यदि तुम यज्ञ न ४ बंद करोगे तो यह धर्मका हास किसी तरह नहीं 
रुकेगा । क्योंकि देवता बड़े दुराग्रही होते हैं ॥ ३५॥ हे राजन्‌! यदि इनदर रे यज्ञसे द्रोह 
करेगा जो घोड़ेका चोर है, उनके रचे हुए जनताको मोहित करनेवाले इन पाखण्डोंसे लोकोंको 
मोहित होते हुए तो देखो ॥ ३६ हे वैन्य ! आप साक्षात्‌. विष्णुभगवानके अंशज है । आपने दुष्ट 
राजा वेनके ठुराचारसे धर्मको छप्त होते इए देखकर इस समय जनताके स क र्षा 
करनेके निमित्त उसके शरीरसे जन्म लिया है॥ ३७ ॥ अतएव हे प्रजापते ! हे अभो ! आप अपने 
इस अवतारका उद्देश्य विचारकर श्रगु आदि अन्य विश्वकी रचना करनेसें समथ मुनीश्वरोंका संकल्प 
पूणे करिए और अधर्म उत्पन्न करनेवाली क प्रचण्ड तथा पाखण्डमागरूपिशी इन्द्रको माका 
न्त कीजिये” ॥ ३८ ॥ श्रीमेत्रेयजी कहते --है विदुरजी ! अखिल लोकके. गुरु म ब्रह्मार्ज 
इस तरह उपदेश करनेपर राजा रुने वैसा ही किया ओर इन्द्रके साथ हक क्र ५ bo ॥ 
महाराज थुने उस यज्ञके भाग प्राप्त करके प्रसन्न उन वरदायक बतो उमरा ड 
परम पराक्रमी महाराज प्रथुको अभिलफ्ति वर द्या ॥ ४० हे. बिद्ठरजी ! Rep 
सत्य होते आये है, उन ब्राह्मणोंने भी श्रद्धापूर्वक दक्षिणा और सत्कारसे नु र ज 
आशीर्वाद देते हुए कहा--॥ ४९ ॥ “हे महाबाहो ! तुम्हारे आमंत्रणसे आये ह ह ह क 
ऋषि तथा मनुष्य आदि सब लोकोंका तुमने दान-मानसे भली भाँति ही | Er 80५०७ 

इति श्रीमदूभागवते महापुराणे चतुथेस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयङ्गत'स।स [ भाषाटीका 
विंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 
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३६४ श्रीमद्भागवते महापुराणे= [ अध्याय: २३ 
विंशतितमोऽध्यायः 
DN 
मत्रेय उवाच 
भगवानापि वैकुण्ठः शाकं मघवता विश्वः । अज्ञेयज्ञपतिस्तुशे यज्ञभुक्‌ तमभाषत ॥१॥ 
श्रीमगवानुवाच 


एव तेऽकारपीङ्ङ्गं हयमेधशतस्य ह। क्षमापयत आत्मानममुष्य चन्तुमहसि |) २ । 
सुधियः साधवो छोके नरदेव नरोत्तमाः ।नामिदुद्मन्ति भूतेभ्यो यहि नात्मा कलेवरम्‌॥ ३ ॥ 
पुरुषा यदि झल्यन्ति ख्वाइशा देवमायया । श्रम एव परं जातो दीर्घया इद्धसेवया॥ ४ ॥ 
अतः कायमिमं विद्वानविद्याकामकर्म भि! | आरब्ध इति नेवास्मिन्‌प्रतिबु्रोऽनुषञजते ॥ ५॥ 
असंसक्तः शरीरेऽस्मिन्नशुनोत्पादिते गृहे । अपत्ये द्रविणे बापि कः कुर्यान्ममतां बुधः ॥ ६॥ 
एकः शुद्धः स्वयंज्योतिनिगुंणोऽसौ गुणाश्रयः । सबंगोउनाइतः साक्षी निरात्माउप्त्पनः परः ॥ ७॥ 
य एवं -सन्तमात्मानमात्मस्थं वेद पूरुषः । नाज्यते प्रकृतिस्थोऽपि तहुणेः स सयि स्थित; ।।८ ॥ 
पः स्वथर्मण मां नित्यं निराशीः ्रदवयान्वितः। भजते शनकैस्तस्य मनो राजन्‌ प्रस्तीदति ॥ ९ | 
परित्यक्तगुणः सम्यग्दशनो ` विशदाशयः । शान्तिं मे समवस्थानं बरह्म कैबस्यमबलुते ॥१०॥ 
उदासीनमिवाध्यक्ष द्रव्यज्ञानक्रियात्मनाम््‌ | कूटस्थमिममात्मान यो वेदाशोति शोभनम्‌ ॥११॥ 

भिन्नस्य लिज्ञस्य गुणप्रवाहो द्र॒व्यक्रियाकारकचेतनात्मनः । 

दृष्टासु सम्पत्सु विपत्सु रयो न विक्रियन्ते मयि बद्धसौहृदाः ॥१२॥ 


आ ह ह! को का = ९° ` षि 
(६ महाराज प्रथुको विष्णुभगवानका प्रत्यक्ष दशन प्राप्त होना ) श्रीमेत्रेयजी कहते हे--हे 
बिदुरंजी ! इसके बाद इन्द्रसहित यज्ञके भोक्ता एवं यज्ञपति भगवान विष्णुने भी अति प्रसन्न होकर 
राजा प्रथुसे कहा--॥ १॥ श्रीभगवान बोले-हे राजन्‌! इन्द्रने तुम्हारे सौव अश्वमेध यज्ञको भंग 
कर दिया है, किन्तु इस समय यह दीन बनकर तुमसे अपना अपराध क्षमा करना चाहता है। 
अब तुम इसे क्षमा कर दो ॥ २॥। हे राजन्‌ ! जो श्रेष्ठ मनुष्य बुद्धिमान्‌ तथा साधुस्वभावके होते हैं, 
वे संसारमें अन्य जीवोंसे द्रोह नहीं करते। क्योंकि यह दृश्यमान शरीर ही आत्मा नहीं है॥ ३॥ 
यदि तुम्हारे सदृश लोग भी देवमायासे मोहित हो जाया करें तो कहना पड़ेगा कि बहुत दिनों तक 
की हुईं गुरुजनोंको सेवासे भी श्रममात्र फल मिला ॥ ४॥ अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष इस शरीरको 
अविद्या, वासना तथा क्मोके निमित्त समझकर इसमें आसक्त नहीं हुआ करते। इस तरह जो पुरुष 
इस विनाशशील शरीरमें आसक्त खो होते, वे इससे उत्पन्न गृह, पुत्र तथा धन आदिमें भी किसी 
प्रकारकी ममता कैसे कर सकते हैं? ॥ ५ ॥ ६ ॥ यह आत्मा एक, शुद्ध, स्वयंज्योति, निर्गुण, गुणोंका 
आश्रयस्थल, सबव्यापक, आवरणहीन, सबका साक्षी, अन्य आत्मासे रहित एवं शरीरादि मिथ्यात्माओं- 
से उत्तम है॥ ७॥ जो पुरुष अपने भीतर विद्यमान आत्माको ऐसा जानता है, वह अपने शरीरमें 
रहकर भी अपने ः अन्तरात्मारूपी मुझमें स्थित रहनेके कारण कभी उसके विकारोंमें नहीं फॅसता 
॥ ८॥ हे. राजन्‌ ! जो पुरुष कोई कामना न रखकर सर्दा श्रद्धापूबक वर्णाश्रमधर्मों द्वारा मेरी आरा- 
धना करता है, उसका चित्त धीरे-धीरे पवित्र हो जाता है ॥ ९॥ इस तरह विषयोंसे प्रथक , सम्यग्दर्शी 
एवं शुद्धचित्त पुरुष सुभमें स्थित रहनारूप शान्तिको, जो बरह्म केवल्यकी प्राप्ति है, उसे प्राप्त कर लेता 
हे ॥ १० ॥ जो पुरुष द्रव्य, ज्ञान, क्रिया तथा मनके साक्षी एवं सबसे उदासीनकी भाँति रहनेवाले इस 
निर्विकार आक्माको जानता है, वही कल्याण प्राप्त करता है ॥ ११ ॥ हे राजन्‌! पञ्चमदाभूत, इन्द्रिया 
इन्द्रियाभिमानी देवता तथा चेतन--इन सबके पवक और परिच्छिन्न लिंग-शरीरमें ही गुणोंके काय 
होते हैं, सा आत्मापर इसका बश नहों चलता। झुमे हह प्रम रखनेवाले ठार घुख- 
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अध्यायः २० ] चतु्थ्कन्धः । 


समः समानोत्तममध्यमाथमः सुखे च दुःखे च जितेन्द्रियाशयः । 
मयोपक्लप्ताखिललोकसंयु तो विधत्स्व वीराखिललोकरक्षणम्‌ ॥१३॥ 
श्रयः प्रजापालनमेव राज्ञो यस्साम्पराये सुकृतात्‌ पष्ठमंशम्‌ । 
हतान्यथा हृतपुण्यः प्रजानामरक्षिता करहारोऽघमत्ति ॥१४॥ 
एवं द्विजाग्रययालुमताचुवृत्तधमप्रधानोऽन्यतमोऽवितास्याः 
हस्वेन कालेन गृहोपयातान्‌ द्रष्टासि सिद्धाननुरक्तलोकः ॥१५॥ 
वरं च अत्‌ कञ्चन मानवेन्द्र वृणीष्व तेऽहं गुणशीलयन्त्रितः । 
नाहं मखैवें सुलभस्तपोभियोंगेन वा यत्समचित्तबतीं ॥१६॥ 
त्रेय उवाच 
स इत्थं लोकगुरुणा विष्वक्सेनेन विश्वजित्‌ । अनुशासित आदेशं शिरसा जगृहे हरेः ॥१७॥ 
स्पृशन्तं पादयोः प्रेम्णा त्रीडितं स्वेन कमणा । शतक्रतुं परिष्वज्य विद्वेषं विससज ह ॥१८॥ 


~ 


भगवानथ बिइवात्मा प्रथुनोपहतार्हणः । सम्नज्ञहानया भक्त्या गृहीतचरणाम्बुजः ॥१९॥ 
प्रस्थानाभिषुखोऽप्येनमजुग्रहबिलम्बितः । पश्यन्‌ पद्मपलाशाक्षो न प्रतस्ये सुहृत्सताब्‌ ॥२०॥ 
स आदिराजो रचिताञ्जलिहरिं  बिलोकितुं नाशकद्रुहोचनः । 

न किञ्चनोवाच स बाष्पविज्कवो  हृदोपशुह्यामुमधादवास्थितः ॥२१॥ 
अथावमृज्याश्रुकरा विलोकयन्नत॒प्तछुगोचरमाह पूरपन्‌। 
पदा स्पृशन्त क्षितिमंस उन्नते बिन्यस्तहस्ताग्रशरङ्गविद्विषः ॥२२॥ 


EY DENNEN VER HS fF UNIS MRNA MA मनन 
दुःकी प्राप्तिमें किसी प्रकारके विकारभावको नहीं प्राप्त होते ॥ १२॥ अतएव हे वीर! तुम उत्तम, 
मध्यम तथा अधम पुरुषोंमें समानभाव रखकर सुख-दुःखको समान समझो ओर इन्द्रिय तथा मनको 
जीतकर मेरे ही द्वारा उपस्थित किये हुए मन्त्री आदिके साथ सब लोकोंकी रक्षा करते रहो । १३॥ 
प्रत्येक राजाका कल्याण प्रजाका पालन करनेमें ही है। क्योंकि प्रजाका पालक राजा परलोकमें 
प्रजाफे पण्यका छठाँ भाग पाता है और यदि वह प्रजाकी रक्षा न करके केवल कर लेनेमें- ही 
अपना कर्वव्य समझता है तो उसका रहा-सहा पुण्य भी क्षीण हो जाता है और अन्तमें उसे 
प्रजाके पापका फल भी भोगना पड़ जाता है॥१४॥ इस प्रकार यदि तुम उत्तम 
्राह्मणोंकी सम्मति लेकर अनासक्त भावसे अपने प्रधान धमका पालन क्रते हुए 
प्रथ्वीकी रक्षा करोगे तो अल्पकालके बाद अपने घरपर आये हुए सिद्धोंका दशेन करोगे और सब 
लोग तुमसे प्रसन्न रहेंगे ॥ १५ ॥ दे नरेन्द्र ! मैं तुम्हारे गुण तथा शीलको देखकर तुम्हारे गुणके अधीन 
हो गया हूँ । तुम मुझसे कोई अपना अभिलषित बर माँगो । मैं सदा समान भावसे रहनेवाले पुरुषोंको 
जितनी आसानीसे मिल जाता हूँ, बैसे किसी तप या योगसे नहीं मिलता” ॥ १६ ॥ श्रीमत्रेयजी 
कहते हैं--हे विदुर॒जी ! उन स्वेलोकगुरु भगवानके ऐसा कहनेपर जगडिलियी महाराज एथुने उनकी 
आज्ञाकों शिरोधाये किया ॥ १७॥ फिर अपने कुछ खोटे कर्मसे लड्जित होकर चरणोंमें के 
इन्द्रको बढ़े प्रेमसे आलिङ्गन करके उन्होंने अपने हृदयसे सारा षभाब दूर क दिया ॥ १८॥ तदनन् 
महाराज प्रथुके द्वारा पूजित और क्षण-क्षणमें बुद्धिको प्राप्त भक्तिभावने पृथुके हाथों पकड़ कक 
बाले तथा साधुओंके सुहृत्‌ कमल-दल-लोचन विष्णुभगवान बहाँसे जानेको उद्यत होकर भी प्रधुपर 
मेके लिये रुक गये और उनकी ओर दयाभरी दृष्टिसे निहारते रह गये, वे एकाएक जा नहीं 
क > भी नेत्रोंमे जल भर आगेके कारण न तो 
सके ॥ १९॥ २०॥ आदिराज महाराज ्टथुन कडे मोती लही 
भगवानका दर्शन कर पाया और न कण्ठ गद्गद हो जानेके कारण वे इछ मे र ह्‌ नसम 
कमनीय कान्तिसम्पन्त हृदयसे आलिङ्गन करके हाथ जोड़े चुपचाप खड़े रह गये ॥ २१॥ कुछ क्षण 


३६५ 
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३६६ श्रीमेद्धागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३० 


पृथुरुवाच 

बरान्‌ विभो त्वदररदेख्वरादू बुधः कथं ब्रृणीते शुणविक्रियात्मनाष््‌ । 

ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां तानीश कैवल्यपते वृणे न च॥२३॥ 

न कामये नाथ तदप्यहं कचिन्न यत्र युष्मच्चरणाम्बुजासवः । 

महत्तमान्तहृदयान्सुखच्युतो विधत्स्व कर्णायुतभेष से बरः ॥२४॥ 

स उत्तमलोक महन्सुखच्युतो भवत्पदाम्भोजसुधाकणानिलः । 

स्मृतिं पुनविस्मृततत्ववत्मनां योगिनां नो वितरत्यलं वरैः ॥२५॥ 

यशः शिं सुश्रव आयंसङ्गमे यदृच्छया चोपशृणोति ते सकृत्‌। 

+ ~ मेद्वि ¢ श्रीयत NN 

कर्थं गुणज्ञो विरमेद्विना पशुं श्रीयत्प्रवत्र शुणसडग्रहेच्छया ॥२६॥ 

अथाभजे त्वाखिलपूरुपोत्तमं गुणालयं पद्मकरेव लालसः | 

अप्यातरयोरेकपतिस्प्रथोः कलिनं स्यात्कृतत्वच्चरणेकतानयोः ॥२७॥ 

. Ne कर Ce गीहि 

जगज़नन्यां जगदीश वंशसं स्यादेव यत्कमणि नः समीहितम्‌ । 

करोषि फल्त्रत्युरु दीनवत्सलः स्व एव धिष्ण्येऽभिरतस्य कि तया ॥२८॥ 

भजन्त्यथ स्वामत एव साधवो व्युदस्तमायाशुणविभ्रमोदयस्‌। 

भवत्पदाजस्मरणाहते सतां निमित्तमन्यङ्कगवन्न विद्महे ॥२९॥ 
बाद अपने नेत्रोंके आँलू पोछ और अतप्त नयनोंके समन्त विराजमान, अपने चरणकमलोंसे प्रथिवीका 
स्पर्श करनेवाले तथा अपने हाथका अम्रभाग . गरुड़जीके ऊँचे कन्धेपर रखकर खड़े उन पुरुषोत्तम 
भगवानकी ओर देखते हुए वे कहने लगे ॥ २२॥ राजा प्रथुने कहा-हे प्रभो ! आप वरदायक और 
ब्रह्मादिके भी प्रभु है। कोई भी विवेकशील पुरुष आपसे गुणोंके विकाररूपी हारीरमें अभिमान 
रखनेवाले पुरुषोंके भोगने योग्य विषयोंको, जो नारकी जीवोंको भी प्राप्य हो जाया करते हैं, केसे 
माँगेगा ? अतएव हे मोक्षाधिपते परमेश्वर ! मैं आपसे विषयभोग नहीं माँगता॥ २३ ॥ हे. नाथ ! 
जहाँ महापुरुषोंके हृदयसे उनके मुख द्वारा बाहर निःस्रत आपके चरणकमलका कीर्तिरूपी मकरन्द 
नहीं है, उस पदको में कभी नहीं पाना चाहता । बस, में तो यही बर चाहता हूँ कि आप मुझे दस 
सहन कान दें कि जिनसे मैं जी भरके आपके चरित्र सुन सकूँ॥ २४॥ हे पुण्यकोर्तिमान्‌ प्रभौ ! 
महापुरुषोंके मुखसे निकले एवं आपके चरणकमल-मकरन्दके कणोंसे सुवासयुक्त वायु तस््वमागंको भूले 
हुए पतित योगियोंक्ी स्म्रतिको फिरसे जागृत कर दिया करता है। अतएव आपके सुयशसुधापानके 


अतिरिक्त हमें दूसरा बर नहीं चाहिए ॥ २५॥ हे सत्कीतिसम्पन्न ! सब प्रकारके सदूगुणोंकी प्राप्तिकी 


कामनासे जिसके सुननेका बरदान साक्षात्‌ लक्ष्मीजीने माँगा था, उसी आपके मङ्गलमय सुयशको 
देववश साधुसमाजमें एक बार सुन लेनपर पशुके सिच्राय भला कौन ऐसा गुणग्राही पुरुष 
होगा, जो उनसे उदासीन रह सकेगा ॥ २६ ॥ अतएव मैं भी लक्ष्मीजीके सदृशा उत्सुक होकर 
सब पुरुषोंमें श्रेष्ठ आप सर्वगुणधास भगवानका भजन करता हूँ। लेकिन मुझे इस बातकों 
भय है कि एक ही पतिको होड़ करनेवाले तथा एकमात्र आपहीके चरणोंमें लीन हम दोनोंमें 
अर्थौत्‌ लक्ष्मी और मुझमें परस्पर झराड़ा न हो जाय ॥२७॥ हे जगदीश ! जगज्जननी भगवती लक्ष्मीजीके 
साथ मेरा वैमनस्य न हो । क्योंकि में भी आपकी सेबारूपो उन्हींके कर्मका उद्योग करनेका इच्छुक 
हूँ । लेकिन आप दोनोंपर कपा करते हैं इसलिए दीनोंके तुच्छ कर्मको भी बहुत अधिक करके समभते 
हैं। अपने स्वरूपमें ही रमण करनेवाले आपको लद्ष्मीजीसे भी क्या होना जाना है ?॥ २८॥ 
अतएव साधु पुरुष मायिक गुणोंके कायसे हीन आपका भजन करते हैं । हे भगवन्‌ ! आपके चरणोंका 
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मन्ये गिरं ते जगतां विमोहिनीं वरं वृणीष्वेति भजन्तमात्थ यत्‌ । 

वाचा चु तन्त्या यदि ते जनोऽसितः कथं पुनः कमं करोति मोहितः ।३०॥ 

त्वन्माययाद्धा जन ईश खण्डितो यदन्यदाशास्त ऋतात्मनोऽबुधः । 

यथा चरद्वालहितं पिता स्यं तथा त्वमेवासि नः समीहितुम्‌ ॥३१॥ 
मेत्रेय उवाच 

इत्यादिराजेन लुतः स विश्वटक्‌ तमाह राजन्‌ मयि भक्तिरस्तु ते। 

दिष्ट्येदृशी धीम॑यि ते कृता यया मायां मदीयां तरति स्म दुस्तराम्‌ ॥३२॥ 


तशवं कुरु मयाऽऽदिष्टमग्रमत्तः प्रजापते । मदादेशकरो लोकः स्वत्राभोति शोभनम्‌ ॥३३॥ 


मेत्रेय उवाच 
A [oS ~ a ) गन . a ¢ 
इति वेन्यस्य राजः ग्रतिनन्द्ार्थवद्वचः । पूजितोऽनुगृहीत्वनं गन्तुं चक्रऽच्युतो मतिम्‌ ॥३४॥ 
देवषिपित्गन्धव सिद्धचारणपत्नगाः । किन्नराप्सरसो मर्त्याः खगा भूतान्यनेकशः ॥३५॥ 


यज्ञेश्वरधिया राज्ञा वागित्ताज्ञलिभक्तितः | सभाजिता ययुः सर्व वेुण्डानुगतास्ततः ॥३६॥ 

भगवानपि राजपें! सोपाध्यायस्य चाच्युतः । हरन्निव मनोऽञ्ुष्य स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥३७॥ 

अष्द्टाय नमस्कृत्य नृपः सन्दशितात्मने । अव्यक्ताय च देवानःं देवाय स्वपुरं य॒यौ ॥३८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे बिंशतितमोऽध्यायः ॥२०।| 


GS 
स्मरण करनेके सिवा साधु-पुरुषोंका कोई और प्रयोजन तो हम नहीं पाते ॥ २९॥ हे भगवन्‌ ! में 
आपका भजन करता हूँ। आपने जो मुकसे कहा कि वर मॉगो' सो आपकी इस वाणीको भी मैं 
जगतको मोहित करनेवाली मानता हूँ । यदि लोग वेदवाणीरूप डोरीसे बँघे न रहते तो वे मोहबश 
कर्मोंको ही क्यों करते १॥ ३० ॥ हे ईश ! मानवसमाज स्वभावतः आपकी मायासे मोहित रहता है ' 
अतएव वह मूढ़ अपने प्रिय आत्माको छोड़कर अन्य ख्री-पुत्रादिकी ममतामें फस जाता है। इसलिय 
पिता जैसे अपने पत्रका कल्याण करता है, वैसे ही आप भी हमारे कल्याणा प्रयत्न करें ॥ ३१। | 
शरीमेत्रेयजी कहते हैं-महाराज प्रथुसे इस तरह वन्दित होकर सबसाक्षी भगवानन उनसे कहा--हे 
राजन्‌ ! सुझमें निरन्तर तुम्हारी भक्ति बनी रहे । यह बड़े सौभाग्यकी बात है कि तुमने 
मुझमें इस प्रकार अपना चित्त लगा दिया है कि जिसके कारण पुरुष अनायास मेरी दुस्तर मायाको 
भी पार कर जाता है ॥ ३२॥ अतएव हे प्रजापते ! अब तुम सावधान मनसे मेरी आज्ञाका पालन 
करो । जो प्राणी मेरी श्राज्ञाओंका पालन करता है, उसका सत्र मंगल ही मंगल होता है” ॥ ३३॥ 
शरीमैत्रेयजी बोले-हे. विदुरजी ! इस तरह महाराज प्रथुके साथंक वचनोंका आदरकर ओर a 
पूजित होकर श्रीविष्छुभगवान राजा एथुपर अलुग्रह करते हुए वहाँसे जानेको उद्यत हुए ॥ ३४। be ; 
बाद देवता, ऋषि, पितर, गंधव, सिद्ध, चारण, नाग, किन्नर, अप्सरा, मनुष्य हाड - ध 
प्रकारके जीव तथा भगवानके पाद ये सब लोग राजा प्रथुके दवारा. भगवदूबुद्धि i घन तथा 
हाथ जोड़ना आदि शिष्टाचारोंसे भक्तिपूर्वक पूजित होकर अपने-अपने स्थानोंको लौट ग NR | 
॥ ३६ ॥ श्रीविष्णुभगवान भौ उपाध्यायों सहित राजिं प्रथुका चित्त अ ह a धा 
॥ ३७॥ तब महाराज पथु अपना स्वरूप दिखाकर अन्तर्धान हुए देवता वता रज 
भगवानको नमस्कार करके अपने नगरको प्रस्थान किये ॥३५॥ इति श्रीमदूभागवते सहापुराणेचलुथ- 
स्कन्घरे भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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३३० श्रीमद्भागवते महापुराशे- [ अध्यायः २१ 


एकविंशतितमोऽष्यायः 


मैत्रेय उवाच 
OO पे Ceo अं [र 
मोक्तिकेः  इसुमस्तग्भिदूलेः ` स्रणतोरणेः | महासुरभिमिभूपेमण्डितं तत्र तत्र वै ॥१॥ 
चन्द्नाशुरुतो याद्ररथ्याचत्वरमा्गेबत्‌ । पष्पाक्षतफरैस्तोक्मेाजिरचिभिरचितस्‌ ॥२॥ 


~ 


सवृन्दैः कदलीस्तम्मेः पूगपोतैः परिष्कृतम्‌ । तरुपह्साठाभिः स्वेतः समलङ्कृतम्‌ ॥३॥ 
प्रजास्तं दीपबलिभिः सम्भृताशेपमड्लेः । अभीयुसष्टकन्याश्च  सृष्टङुण्डलमण्डिता। ।४॥ 
ङकदुन्दुभियोषेण ब्रह्मघोषेण चस्तिंजाम्‌। विवेश भवनं वीरः स्तूयमानो गतस्मयः ॥५॥ 
पूजितः पूजयामास तत्र तत्र महायशाः । पौराङ्जानपदास्तांस्तान्‌ प्रीतः प्रियवरप्रदः ॥६॥ 
स एवमादीन्यनवदयचेष्टितः कर्माणि भूयांसि महान्‌ महत्तमः । 
कुर्वन्‌ शशासावनिमण्डलं यशः स्फीतं निधायारुरुहे परं पदस्‌ ।।७॥ 
सूत उवाच 
तदादिराजस्य यशो विजुम्मभितं ुणैरशेैशुणवत्सभाजितम्‌ | 
त्ता महामागवतः सदस्पते कौपारविं प्राह गृणन्तसचेयन्‌ ॥८॥ 
बिदुर उवाच 
सोऽभिषिक्तः प्रथुविग्रेलेब्धाशेषसुराहणः । बिश्रत्‌ स वेष्णवं तेजो बाह्वोर्याभ्यां दुदोह गाम्‌ ॥९॥ 
को न्वस्य कीर्ति न शृणोत्यभिज्ञो यहिक्रमोच्छिष्टमशेषभूपाः । 
लोकाः सपाला उपजीवन्ति काममद्यापि तन्मे वद कमं शुद्धम्‌ ॥१०॥ 


( महाराज प्रथुका अपनी प्रजाको उपदेश देना ) श्रीमत्रेयजी कहते हैं-हे बिदुरजी ! महाराज 
प्रथुके आगमनके उपलच्यमें सारा नगर जहाँ-तहाँ मोतियोंकी लड़ियों, फूलोंकी मालाओं, रंग-बिरंगे 
बस्रों, सुवणमयी वन्दूनवारों तथा अत्यन्त सुगन्धिमय धूपादिकोंसे सुशोभित हो रहा था॥ १ || 
उसकी सब गलियाँ, चौक तथा सड़कें चन्दन और अगुरुके जलसे सांची हुई थीं । बह्‌ जहाँ-तहाँ रखे 
पुष्प, अक्षत, फल, जौके अङ्कुर, खील तथा दीपकादिसे पूजित था॥ २॥ वह ठौर-डौरपर र्खे 
फल-फूलयुक्त कदलीस्तम्भों और पूगीफलके पोधोंसे बड़ा ही सुन्दर लग रहा था आर सब ओर आम 
आदि वृक्षोंके कोमल पल्लवोंकी बन्दनवारोसे अलंकृत था ॥ ३॥ महाराज प्र्थुके नगरमें ञाते ही 
दीपक, उपहार तथा विविध प्रकारकी मंगलमयी सामग्री लिये सब प्रजा और मनोहर कुण्डलोंसे 
शोभायमान कपोलवाली सुन्दरी कन्याएँ उनके समक्ष आयीं।| ४ ॥ तब गवंविहीन वीरवर महारा 
प्रथु बन्दीजनोंके स्तुतिगान सुनते हुए शंख-दुन्दुभि आदि मांगलिक बाजोके घोष तथा ऋहस्विग्जनोंकी 
वेदध्वनिके साथ अपने महलमें प्रविष्ट हुए॥ ५॥ मार्गमें जहाँ-तहाँ पुरवासियों एवं देशवासियोंसे 
पूजित हो परमयशस्वी एथुने उन्हें बड़ी प्रसन्नतासे अभिलषित वर देकर प्रसन्न किया ॥ ६ || पुनीत 
कर्मवाले और महानसे भी महान्‌ महाराज प्रथुने इसी तरह बहुतेरे कर्म करते हुए इस भूमण्डल 
शासन किया । अन्तमें अपना पवित्र यश स्थापित करके परमपदगामी होगये ॥७॥ श्रीसूतजी कहते है- 
हे. साधुप्रवर शौनकजो ! महाभगवदूभक्त विदुरजी राज्ञा प्रथुके समस्त गुणोंसे युक्त एबं गुणवान 
परुषों द्वारा प्रशंसित विशाल यशका वर्णन करनेवाले श्रोमेत्रैयजीसे उनका सत्कार करते हैं? 
बोले ॥ ८ ॥ विदुरजी कहने लगे-हे ब्रह्मन्‌ ! ब्राहमणोके द्वारा अभिषिक्त होनेके समय जिन लोग 
सब देबताओंसे भेंटकी सामग्री पायी थी और झुजाओंमें वैष्णव तेजको धारण करके उनसे परथ्वीकी 
दुहा था ॥ ९॥ जिनके इस प्रथ्वीदोहनरूपी पराक्रमके उच्छिष्टमागसे सब राजे तथा लोकपालों सहित 
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अध्याय: २१ ] चतुर्थस्कन्घ: । ३६९ 
मेत्रेय उवाच 

गद्लायशुनयोनद्योररतराक्षेत्रमावसन्‌ । अरब्धानेव बुभुजे भोगान्‌ पुण्यजिहासया ॥११॥ 
सवत्रास्खलितादेशः सप्ठ्वीपैकदण्डछक्‌ । अन्यत्र त्राह्मणङुलादन्यत्राच्युतगोत्रतः ॥१२॥ 
एकदाऽऽसीन्महासत्तरदक्षा ततर दिवौकसाम्‌ । समाजो ब्रह्मर्षीणां च राजपीणां च सत्तम ॥१३॥ 
तस्मिन्नहत्ु सर्वेषु स्वचितेषु यथाहतः। उत्थितः सदसो मध्ये ताराणामुडराडिव ॥१४॥ 
राः पीनायतश्चुजो गोरः कञ्जारुणेक्षणः | सुनासः सुम्रुख/ सोम्यः पीनांसः सुद्विजस्मितः।१५। 
व्यूहवक्षा बृहच्छ्रोणिवेलिवल्गुदलोदरः । आवर्तनाभिरोजस्वी काश्चनोरुरुदग्रपात्‌ ॥१६॥ 
क्ष्मवक्रासितसिग्धमूर्थजः कम्बुकन्धरः । महाधने ठुङूलाग्रये परिधायोपवीय च ॥१७॥ 
व्यञ्ितादोषशात्रश्रीनियमे न्यस्तभूषणः । कृष्णाजिनधरः श्रीमान्‌ कुशपाणिः कृतोचितः।१८ 


FO ~ 


शिशिरस्तिग्धताराक्षः समैक्षत समन्ततः | ऊचिवानिदघुर्वीशः सदः संहर्षयन्निव ॥१९॥ 
चारु चित्रपटं कक्षं मृष्टं शूढमविक्कवम्‌ । सर्वेषा्ुपकाराथं तदा अनुब्रदन्निव ॥२०॥ 
राजोवाच 
सस्या; शृणुत भद्रं वः साथवो य इहागताः । सत्सु जिज्ञासुभिध्ममावेद्यं स्वमनीषितम्‌ ॥२१॥ 
` अहं दण्डधरो राजा प्रजानामिह रोजितः। रत्तिता वृत्तिदः स्वेषु सेतुषु स्थापिता पथक्‌ ।।२२॥ 


MRSS ममममिमम मनन 
सब लोक इच्छानुसार जीवन धारण करते हैं, उन महाराज प्रथुकी पवित्र कौ्तिको ऐसा कौन 
समभदार परुष है, जो न सुनेगा । अतएव आप उनके पवित्र कर्मोका मुझसे अभी आर बर्णन करें 
॥ १० ॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--हे विढुरजी ! महाराज एथु गंगा-यसुनाके मध्यवर्ती ( रहमि ) देशमें 
ही रहते हुए अपने पुनीत कर्मोको क्षय करनेकी कामनासे प्रारब्धवश प्राह भोगोंको भोगने लगे Fl ११॥ 
ब्राह्मणवंश तथा श्रीविष्णुभगवान जिनके कुलदेव थे, उन सनुष्योंके सिवाय शेष सातों दीपो वे 
अकेले ही निष्कण्टक शासन करते थे ॥ १२॥ हे साधुश्च ! एक व बात है, महाराज एथुने एक 
महासत्रकी दीक्षा ली। उस समय वहाँ देवता, रह्मर्षि तथा राजर्षियोंका बहुत बड़ा जमाव हुआ ।१३॥ 
उस समाजमें पूजनीय अभ्यागतोंका समुचित सत्कार करके महाराज प्रु डस सभाके बीचमें तारा- 
गणके मध्य उदित चन्द्रमाके समान उठकर खड़े हो गये ॥ १४॥ उनका शरीर ऊँचा था, सुजाए स्थूल 
तथा विशाल थीं, उनके शरोरका वर्ण गौर था और नेत्र कमलके समान अरुणवणके एवं विशाल थे । 
उनकी नासिका सुघड़ थी, सुख मनोहर था, स्वरूप अतिशय सौम्य था, कन्धे ऊचे थे और दाँत मनोहर 
मुसकानसे पूर्ण थे ॥ १५ ॥ उनका वच्तःस्थल विशाल था, कटिप्रदेश स्थूल था और उदर बलियोंके 
कारण सुन्दर दीखता था। उनकी नाभि भेंवरकी भाँति गहरी थो । जंघाए सुवणंके सदृश दंमकती थीं 
अर चरणोंके पञ्ञे ऊँचे थे ॥ १६॥ उनके केश सूकम, घुंघराले, काले-काले और चमकीले थे । उनकी 
ग्रीवा शंखके सदृश सुन्दर थी और वे दो महामूल्य बस्त्रोंमेंसे एक पहने और एक ओढ़े हुए थे ॥१७॥ 
यज्ञकी दीक्षा लिये रहनेके कारण उन्होंने अपने शरीरसे सब आभूषण उतारकर अलग कर द्या था, 
तो भी उनके शारीरकी शोभामें कुछ कमी नहीं आयी थी । उन्होंने अपने शरीरपर इष्णस्रगचम पहन 

“रखा था और वे अपने हाथमें कुशा लिये हुए थे इस तरह उचित कार्योके करनेवाले ३३०० प्रथु 
बड़े श्रीसम्पन्न दीख रहे थे ॥ १८॥ अतिशय शीतल और स्नेहयुक्त नेत्रवाले उन ल 
ओर देखकर संपूण सभाको प्रसन्न करते हुए कहा--॥ १९॥ .उनका भाषणं ३3 हर ह्र्‌ र्‌ 
बिचित्र पदोंसे युक्त, अतिशय मधुर, सुन्दर, गम्भीर तथा ्रान्तिविद्दी था | Bae उपकाराथ 
वे अपना अनुभव प्रकट कर रहे थे ॥ २० ॥ राजा प्रथुने कहा--दै सभ्यगण : र स क 
हो। आप लोग जो यहाँ आये हुए हैं, मेरा कथन सुनें । साधु पुरुषोंके ae जज्ञासु 
अपने मनकी बात निवेदन कर देना आवश्यक होता है ॥ २१ ॥ इस लोकमें मुझे लोगोंने प्रजाका राजा 

७७ 
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३७७ श्रीसद्भागवतते महापुराणे- [ अध्याय: २१ 


तस्य में तदनुष्ठानादयानाहन्नह्वादिन। । लोका स्युः कामसन्दोहा यस्य तुष्यति दिष्टहक्‌ २३ 
या उद्धरेत्करं राजा प्रजा धर्मेघशिक्षयन्‌ प्रजानां शमल चुङ्क्त भग च स्व जहाति सः।।२४।। 
त्‌ प्रजा भर्तपिण्डा्थ स्ार्थमेवानदयवः । कुरुताधोश्जवियस्वर्ि मेज्लुग्रहः कृतः ॥२५॥ 
यूय॑ तदनुमोदध्वं  पितुदेवषयोऽमलाः । कतुः शास्तुरलज्ञातुस्तुल्य यत्य तत्फलम्‌ ॥२६॥ 
अस्ति यज्ञपतिर्नाम केपाश्चिदहसत्तमाः। इहामुत्र च लकषनते ज्योत््लायत्यः कचिङ्ुबः।२७॥ 
मनोरुत्तानपादस्य ध्रुवस्यापि महीपतेः । ग्रियत्रतस्य राजपरङ्गस्यास्मत्पितुः पितुः ॥२८॥ 
ईह्ञानामथान्येषासजस्य च भवस्य च । प्रह्णादस्य बलेश्वापि कृत्यमस्ति गदाभृता ॥२९॥ 
दोहित्रादीतृते मत्योः शोच्यान्‌ धम विमोहितान्‌ । वगस्वर्गापवर्णाणां ग्रायेणेकात्म्यहेतुना ॥३०॥ 

यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विनामरेषजन्मोपचितं मलं ` धियः । 

सद्यः क्षिणोत्यन्वहमेधती सती यथा पदाङ्ुष्ठविनिःसृता सरित्‌ ॥३१॥। 

बिनिर्धृताशेषमनोमलः पुसानसङ्गविज्ञानविशेषवी यवान्‌ । 

यदड्प्रिमूले कृतकेतनः पुनन संसृति क्रेशवहां प्ते ॥३२॥ 

तमेव यूयं भजतात्मशवत्तिभिमनोवचःकायशु्णः स्वकः । 

अमायिनः कामदुघाङ्प्रिपङ्कजं यथाधिकारावसिताथसिद्वयः ॥३३॥ 


द 


बना दिया है । सो मैं प्रजाको दण्ड देनेवाला, उसकी रक्षा करनेवाला, उसे आजीविका देनेवाला और 
उसको प्रथक-प्रथक्‌ अपनी-अपनी मर्यादामें स्थित रखनेवाला हूँ ॥ २२॥ अतएव कर्मोके साक्षी भग- 
वान जिनसे प्रसन्न होते हैं, उन पुरुषोंके लिये जो सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले लोक ब्रह्मवादियोंके 
द्वारा बतलाये गये हैं, प्रजापालन करनेके कारण मुझे भी वे प्राप्त हों ॥ २३ ॥ 'जो राजा प्रजाको धमे- 
मार्गकी शिक्षा नहीं देता और उनसे कर ग्रणकक्ररता है, वह राजा प्रजाके पापका भागी होता और 
अपने ऐशवयसे भ्रष्ट हो जाया करता है॥ २४ ॥ अतएव हे प्रजागण ! अपने स्वामीस्वरूप सुझ राजाका 
परलोकमें हित करनेके लिये आप लोग दोषदृष्टिसे रहित होकर नारायणक्रा चिन्तन करते हुए अपने 
धर्मका ही आचरण करते रहिये । मेरे ऊपर आप लोगोंकी यह बड़ी कृपा होगी ॥ २५ ॥ हे. निमल: 
स्वभावके देवता, पितर तथा ऋषिगण ! आप मेरे कथनका अनुप्रोइन करें। क्योंकि कोई भी कमं 
क्यों न हो, मरनेके बाद उसके कर्ता, शिक्षक तथा उसका अनुमोदन करनेवालेको समान फल श्राप होता 
है ॥ २६॥ हे मेरे पूजनीय साधुश्रेष्ठणाण ! कुछ महानुभावोंका मत है. कि कर्मोका फल देनेवाले पर्क 
मात्र भगवान यज्ञपति हैं । क्योंकि इहलोक तथा परलोकमें दोनों जगह कुछ स्थानविशेष तेजोयुक्त देख 
जाते हैं ॥ २७॥ मनु, उत्तानपाद, ध्रुव, राजिं प्रियत्रत तथा हमारे पिताके पिता महाराज अंग, इसी 
तरह ब्रह्मा, महादेव, प्रह्मद तथा बलि आदि अन्य महापुरुषोंके मतमें सब काये श्रीविष्णुभगवानकी 
ररणासे सम्पन्न होते हैं ॥ २८ ॥ २६ ॥ जो लोग अत्यन्त शोचनीय तथा धर्ममार्गसे विसुख रहते है, 
उन मृत्युके दौहित्र वेन आदिको छोड़कर प्रायः सभीके मतमें धर्म, अथे, काम तथा मोक्षरूपी चतुव । 
स्वम और मोक्षके देनेबाले एकमात्र भगवान ही हैं ॥ ३० ॥ जिनके चरणोंकी सेत्रामें सबेदा बढ़नेवाली 
प्रीति तपस्वियोंके विविध जन्मोंके सञ्चित मनोमलको इस तरह तत्काल नष्ट कर देती है, जिस तरह 
उत्त भगवानके चरणनखसे निकली हुई श्रीगंगाजी सब पापोंको हर लेती हैं॥ ३१॥ उनके चरणका 
आश्रय लेनेबाला प्राणी सब मनोमलसे मुक्त हो और असंगताके ज्ञानसे विशेष बल प्राप्त करके हि 
इस दुःखमय संसारचक्रमें नहीं पड़ा करता ॥ ३२ ॥ अतएव हे प्रजावर्ग ! सबको अपने अधिः 
कारके अलुसार फल अवश्य प्राप्त होगा, यह सोचकर आप लोग जिनके चरण-कमल सब कग 
नाओँके दाता हैं, उन प्रभुको ही न्यायपूर्वेक उपाजित सामग्रियों, मन, वाणी तथा शारीरकी क्रियाओं 
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अध्यायः २१ ] चतुथेस्कन्धः । 
असाविहानेकगुणोऽगुणोऽध्वरः पृथभ्विधद्रव्यशुणक्रियोक्तिभिः । 
सम्पद्यतेऽर्थाशयलिङ्गनांमभिविंशुद्वविज्ञानघनः स्वरूपतः ॥३४॥ 
प्रधानकाराशयधमसङ्गहे शरीर एप प्रतिपद्य चेतनाम्‌ । 
क्रियाफलत्वेन विश्वुविभाव्यते यथानलो दारुषु तहुणात्मकः ॥३५॥ 
आहो ममामी वितरन्त्यनुग्रहं हरिं गुरु यज्ञश्ुजामधीश्वरम्‌। 
स्व॒धमंयोगेन यजन्ति मामका निरन्तरं क्षोणितले इव्रताः ॥३६॥ 
मा जातु तेजः प्रभवेन्महद्विभिस्तितिक्षया तपसा विद्यया च। 
देदीप्यमानेऽजितदेवतानां ङुले स्वयं राजकुलाद द्विजानाम्‌ ॥३७॥ 
ब्रह्मण्यदेवः पुरुषः एरातनो नित्यं हरियंच्वरणाभिवन्द्नात्‌ । 
अवाप लक्ष्मीमनपायिनीं यशो जगत्पवित्रं च महत्तमाग्रणीः ॥३८॥ 
यत्सेवयाशेषगुहाशयः स्वराड्‌ वित्रप्रियस्तुष्यति काममीश्वरः । 
तदेव तद्वर्मपरैवि नीतैः सर्वात्मना ब्रह्मकुलं निषेव्यताम्‌ ॥३९॥ 
पुमाँछभेतानतिवेलमात्मनः प्रसीदतोऽत्यन्तशमं स्वतः स्वयम्‌ । 
य॒न्नित्यसम्बन्धनिपेबया ततः परं किमत्रास्ति ्चुखं हविश्वजामू ॥४०॥ 
अश्नात्यनन्तः खळ तस्वकोबिदैः श्रद्धाहुतं यन्छुख इज्यनामभिः । 
न ये तथा चेतनया बहिष्कृते हुताशने पारमहंस्यपयंगुः ॥४१॥ 


३७ 
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एवं स्वधर्म-पालन द्वारा छल-कपट छोड़कर भजें ॥ ३३ ॥ वे निर्गुण भगवान ही--जों अपने स्वरूपसे 
विशुद्ध विज्ञानधन हैं--विविध प्रकारके द्रव्य, गुण, क्रिया तथा स्तोत्र आदिसे पूजित होनेपर अथ, 
आशय, लिंग तथा नामादिसे युक्त करते हैं ॥| ३४॥ वे सर्वव्यापक प्र्न स्वयं प्रकृति, काल, अन्तः- 
करण तथा वासनाओंके समूहरूपी शारीरमें चेतनभावको प्राप्त होकर, जैसे एक ही अग्नि भिन्न-भिन्न 
काष्टोंमें उन्हांकी आक्कतिके अनुरूप देखा जाता है, वैसे ही यज्ञादि क्रियाओंके फलसे विविध 
प्रकारके दीखपे हैं ॥ ३५ ॥ अहो ! इख प्रथिवीतल्पर मेरे जो प्रजाजन हे यज्ञभोक्ताओंके भी अधीश्वर 
एवं सर्वगुरु भगवानका अपने वर्णाश्रमध माके द्वारा सर्वदा पूजन करते है, उनकी सुझपर अधाधारणं 
कृपा है ॥ ३६॥ अतुलित ऐशवर्ययुक्त राजङुलसे प्रकट होनेवाला कोई तेज, सहनशीलता, तप तथां 
बिद्यासे देदीप्यमान एवं एकमात्र विष्णुभगवानको ही अपना इष्टदेच माननेवाले त्राह्मणोंके कुलपर 
कभी भी अपना प्रभाव न डाल पाये ॥ ३७॥ ब्रह्मादि महापुरुषोंके परम आराध्य, ब्राह्मणभक्त एब 
पुराणपुरुष नारायणने भी सव॑दा इन ब्राह्मणोंके चरणोंकी बन्दना करके ही कभी भी दूर न होनेवाली 
लद्रमी तथा समस्त संसारको पवित्र करनेवाली कीर्ति पायी है ॥ ३८॥ अतएव जिसको सेवासे अन्तः- 
करणोंमें स्थित स्वप्रकाश तथा ब्राह्मणोके अतिशय प्रिय श्रीहरि बहुत प्रसन्न होते हैं । श्रीहरिके धर्मोका 
ही आचरण करनेवाले आप लोगोंको भी उस ब्राह्मणकुलकी विनयपूवेक सब तरहसे सेवा करना 
उचित है ॥ ३९ ॥ जिनकी सबेंदा सेवा करनेके कारण मचुष्य अपने आप स्वतः शुद्ध चित्तसे तत्काल 
अत्यन्त शान्ति प्राप्त करता है, उन ब्राह्मणोंक सिवाय ओर कौन देवताओंका सुख हो सकता हे? 
॥ ४०॥ सब उपनिषद्‌ जिन्हें “ज्ञाचानन्द्रवरूप’ बतलाते हुए एकमात्र जिनको ही सवश्रष्ठ रा हैं, 
थे भगवान अनन्त तत्त्वज्ञानियोंके द्वारा पूजनीय इन्द्रादि देवताओंके नामसे ब्राह्मणोंके मुख 
्रद्धाके साथ हवन किये पदार्थोकी जितने चावसे प्रण करते हैं, वैसे चेतनाशून्य अग्निमें होम 
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३७२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २१ 


यहम नित्यं विरजं सनातनं श्रद्धातपोमज्ञलमौनसंयमै: | 

समाधिना बिभ्रति सार्थदृष्टये यत्रदमादश इवावभासते ॥४२॥ 

तेषामहं पादसरोजरेणुमार्या बहेयाधिकिरीटमाशुः | 

यं नित्यदा बिम्रत आशु पापं नश्यत्य्नुं सवशुणा भजन्ति ॥४३॥ 

गुणायनं शीलधनं कृतज्ञं द्वश्रयं संवृणतेऽनु सम्पदः । 

प्रसीदतां ब्रह्मकुलं गवां च जनादनः सानुचरश्च मह्यम्‌ ॥४४॥ 

त्रेय उवाच 

इति ब्रुवाणं नृपतिं पितदेवद्विजातयः । तुषबहषटमनसः साधुवादेन साधवः ॥४५॥ 
पुत्रेण जयते लोकानिति सत्यवती श्रुतिः । ब्रह्मदण्डहतः पापो यद्वनोऽत्यतर्त्तः ॥४६॥ 
हिरण्यकशिपुश्षापि भगवन्निन्दया तमः । विविक्षुरत्यगाल्वनोः प्रह्णादस्याशुभावतः ॥४७॥ 
वीरवर्य पितः प्रथ्व्या! समाः सञ्जीव शाश्रतीः । यस्येदृश्यच्युते भक्तिः स्वशोकैकमतरि ॥४८॥ 

अही वयं ह्यद्य पवित्रकीतं त्वयेव नाथेन झुकुन्दनाथाः । 

य उत्तमश्लोकतमस्य विष्णोत्रह्मण्यदेवस्थ कथां व्यनक्ति ॥४९॥ 
नात्यङ्कुतमिदं नाथ तवाजीव्यादुशासनम्‌ । प्रजानुरागो महतां प्रकृति; करुणात्मनाघ्‌ ॥५०॥ 
अद्य नस्तमसः पारस्त्वयोपासादितः प्रभो । श्राम्यतां नष्टदष्टीनां कमभिदैवसंहितेः ॥४१॥ 


किये हुए पदार्थोंको नहीं ग्रहण करते ॥ ४१॥ जिसमें यह सारा प्रपञ्च दपेणमें दृश्यमान 
प्रतिबिम्बकी भाँति प्रतीत हो रहा है, उस नित्य, शुद्ध तथा सनातन वेदको जो श्रद्धा, तप, 
मङ्गलमय आचरण, मौन, संयम तथा समाधिके द्वारा परमार्थ वस्तुको जाननेके निमित्त 
धारण करते हैं, दे आर्यंगण ! उन ब्राह्मणोंके चरण-कमलोंकी धूलिको मैं यावज्जीवन अपने 
मुकुटपर धारण करता रहूँ । क्योंकि उसको सवंदा सिरपर धारण करनेवाले पुरुषके सब पाप तत्काल 
च्तीण हो जाते और उसमें समस्त गुण अपने-आप उपस्थित होते हैं॥ ४२॥ ४३॥ उस अखिल 
गुणधाम, शीलधन, तज्ञ तथा गुरुजनोंके आश्रयदाता पुश्षको सब सम्पत्तियाँ स्वयं वरण कर लेती 
हैं। अतः मैं यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणकुल, गोवंश तथा अपने भक्तों समेत श्रीभगवान मेरेपर 
प्रसन्न होवें ॥ ४४ ॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! महाराज प्रथुके ऐसा कहनेपर देवता, पितर 
तथा सब ब्राह्मणगण बहुत सन्तुष्ट हुए और सभी साधुजन प्रसन्न चित्तसे “साधु-साधु! कहते हुए 
उनकी प्रशंसा करने लगे || ४५ ॥ वे कहने लगे--पत्रके कमसे पिता पुण्यलोकोंको प्राप्त होता दै 
यह श्रतिबाक्य ठीक ही है। क्योंकि बह पापी राजा वेन ब्राह्मणोंके शापसे नष्ट होकरके भी अपने 
पत्र महाराज प्रथुके प्रभावसे नरकके पार पहुँच गया है ॥ ४६॥ इसी तरह हिरण्यकशिपु भी भगवानः 
को निन्दा करनेसे नरकमें गिरनेको ही था, किन्तु अपने पुत्र भक्त प्रह्नादके प्रभावसे उसको पार 
कर गया ॥ ४७॥ हे प्रथ्वीके पिता बीर पएथुजी ! आपकी सब लोकोंके एकमात्र प्रच शरीहरिमें ऐसी 
प्रौढ़ भक्ति दै, अतएव आप अनन्त वर्षोतक जीवित रहें ॥ ४८॥ दे पवित्रकीते ! यह बड़े हषकी 
बात है कि आप ब्राह्मणोंके ।भक्त उत्तमश्लोकशिरोमणि भगवानकी कथाओंको व्यक्त किया करते हैं| 
आपके समान स्वामी पाकर आज हमने मानो श्रीभगवानको ही अपने स्वामीरूपमें पा लिया है ॥४ | 
हे नाथ ! अपने आश्रितोंको ऐसा उपदेश देना आपके लिये कोई आश्चर्यकी बात नहीं दे । क्योंकि 
अपनी प्रजापर प्रेम करना दयामय महापुरुषोंका स्वभाब ही होता है॥ ५०॥ है प्रभो ! हमलीग 
दैवनामक प्रारड्ध कमे के कारण ही विवेकभ्रष्ट होकर अटक रहे थे, सो आज आपने हमें इस अज्ञाः 
नान्धकारखे पार कर दिया ॥ ५१॥ अतएब जो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय अपने तेजसे इस जग 
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अध्याय: २२ ] चतुर्थेस्कन्धः । ३७३ 


नस्तो विवृद्धसस्थाय पुरुषाय महीयसे । यो ब्रह्मक्ष्त्रमाबिश्य बिभतीदं त्वतेजसा ।५२॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे एकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 


ह्वाविशतितमोऽध्यायः 


ेत्रेय उवाच 
जनेषु प्रगृणत्स्वेष॑ प्रथुं प्रथुलविक्रमम्‌ । तत्रोपजगधुम्ुनयश्चल्ारर ्र्यवचंसः ॥१॥ 
तांस्तु सिद्भश्वरान्‌ राजा व्योस्नोऽबतरतोऽर्चिषा । लोकानपापान्‌ कुवत्या सानुगोऽचष्ट लक्षितान्‌॥२ 
तदर्शनोद्तान प्राणान्‌ प्रत्यादित्सुरिवोत्थितः | ससदस्यानुगो वेन्य इन्द्रियेशो गुणानिव ॥३॥ 
गौरवाद्यन्त्रितः सभ्यः प्रश्रयानतकन्धरः । विधिवत्पूजयाञ्चक्र शृहीताध्यहणासनान्‌ ॥४॥ 


तत्पादशौचसलिलेमाजितालकवन्धनः | तत्र॒ शीलवतां वृत्तप्राचरन्मानयन्निव ॥५॥ 
हाटकासन आसीनान्‌ स्वथिष्ण्येब्विव पाबकात्‌। श्रद्धासंयमसंयुक्तः प्रीतः प्राह भवाग्रजान्‌ ॥३॥ 
प्रथुरुवाच 


अहो आचरितं कि मे मङ्गलं मङ्गलायनाः । यस्य वो दशनं ह्यसौदुदर्शानां च योगिभिः ॥७॥ 
किं तस्य॒ दुलभतरमिह लोके परत्र च। यस्य विग्राः प्रसीदन्ति शिवो विष्णुश्च सानुग:॥<८॥ 
जैव लक्षयते लोको लोकान्‌ पर्यटतोऽपि यान्‌ । यथा सर्वदशं सवे आत्मानं येऽस्य हेतवः ॥९॥ 
अधना अपि ते धन्याः साधवो गृहमेधिनः । यद्शृुहा द्हवर्याम्बुतणभूमीश्वरावराः ॥१०॥ 


op) (४ कम oh TRI 
पालन करते हैं, उन बुद्धिको प्राप्त तथा सत्त्वगुण-सम्पन्न पूजनीय पृरुषोत्तमको मेरा प्रणाम है 


॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे माषाटीकायामेर्काबशोऽध्यायः ॥ २१ 

( महाराज प्रथुको सनकादि सुनियोंका उपदेश ) श्रीमत्रेयजी कहने लगे--हे बिडुरजजी ! 
जब सब प्रजाजन महापराक्रमी राजा एथुको इस तरह स्तुति कर रहे थे, तभी सूयसदृश तेजस्वी 
सनकादि चार मुनीश्वर वहाँ आते दीखे॥ १॥ अ्ुचरों सहित राजा ए्रथुने भी सब लोकोंको 
निष्पाप करनेवाली अपनी कान्तिसे देदीप्यमान उन सिद्धश्वरोंको अआकाशमागसे नीचे उतरते 
देखा ॥ २॥. जैसे कोई जीव लालायित होकर इन्द्रियोंके विषयोंकी ओर चला जाता है, वैसे ही 
उनके दशेनोंसे उनकी ओर बढ़ते हुए अपने प्राणोंको मानो रोकनेकी इच्छासे ही वे अपने अनुच रोंके 
साथ उठकर खड़े हो गये ॥ ३॥ इसके बाद उनके गोरबसे कुण्ठितबुद्धि ह उन शिष्ट सम्रादने कि 
गर्दैन झुकाकर अघ्यं तथा आसनादि स्वीकार करनेवाले उन सुनियोंकी म अभ्यथेना की 
॥ ४ ॥ जिनके केशोंके जूड़ेपर मुनिका चरणोद्क सिचा अया था, उन a प्रथु र सदाचारः 
सम्पन्न पुरुषोंके आचरणका मानो आदर करनेके लिये वैद ही आचरण ह हुए अतिशय प्रसन्त 
होकर अपने आश्रयमें स्थित अर्निके सदृश सुबणेसिंहासनपर बठे भगवान शकरक अग्रज उन सनकादि 


- मुनीश्वरोंसे श्रद्धा तथा संयमपूर्वक इस तरह कहा ॥ ४ ॥ ६॥ महाराज प्र कहने लगे--हे मङ्गल- 


मते ! मैंने ऐसा कौन-सा शुभ कमें किया है, जिनके कारण सुमे आप म दशन प्राप्त हुआ, 
जो कि योगियोंको भी अतिशय दुलेम है ॥ ७॥ जिससे सब ब्राह्मण तथा अबुचरों समेत श्रीशंकरजी 
ओर विष्णुभगवान प्रसन्न हों, उसे इहलोक तथा परलोकमे कौन-सा पदार्थ दुलभ कर सकता. है 
॥ ८ ॥ जैसे दश्य-प्रपञ्चके कारणस्वरूप सभी महत्तत्त्वादिगण अपने सबंसाक्षी कल नदी ह 
पाते, वैसेही सब लोकोंमें विचरते रहनेपर भी आपको साधारण लोग नहीं देख सकते ॥ | ह 
ज्ञोगोंके घरोंमें आप सरीखे पूज्य पुरुषों दवारा स्वीकार किये जान योग्य जल, इशासन) उबा) च 


स्वामी अथवा अन्य पुरुष हुआ करते हैं, वे साधुस्वभावके ग्रृहस्थ पुरुष धनहीन होनेपर सी बड़े ही 
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३७४ श्रीमद्भागवते मह|पुरेणे- [ अध्याय: ३३ 


व्यालाल्यहुमा वे तेऽपयरिक्ताख्िसम्पदः । यदगृहास्तीथपादीयपादतीर्थिवर्जिताः ॥११॥ 
स्वागतं वो द्विजश्रेष्ठा यद्रतानि सुसुक्षतः । चरन्ति श्रद्भया धीरा बाला एब बृहन्त च ॥१२॥ 
किन्न: कुशलं नाथा इन्द्रियार्थाथवेदिनाम्‌ । व्यसनात्राप एतस्मिन्‌ पतितारना स्वकमंभिः । १३॥ 
भवत्सु झशलम्रश्न आत्मारामेषु नेष्यते । कुशलाङुशला यत्र न सान्त मतिवृत्तयः ॥१४। 
तदहं कृतविश्रम्भः सुहृदो वस्तपस्विनाम्‌ । सम्पृच्छे भव एतस्मिन्‌ क्षेमः केनाञ्जसा भवेत्‌ १५ 
वयक्तमात्मबतामात्मा भगवानात्मभावनः । स्वानामजुग्रहावसं सिद्धहपी चरत्यजः ॥१६॥ 
संत्रेय उवाच 
परथोस्तत्सरक्तमाकण्यं सारं सुष्ठु मितं मधु । स्मयमान इय ्रीत्या कुमारः प्रत्युवाच ह ॥१७॥ 
सनत्ुमारउवाच + 
साधु प्रष्टं महाराज सबभूतहितात्मना । भवता बरिदुषा चापे साधूना मतिरीदशी ॥१८॥ 
सङ्गमः खल साधूनामुमयेषां च सम्मतः । यत्सम्भाषणसम्प्रश्नः सवषा बितनोति शम्‌ ॥१९॥ 
अस्त्येव राजन्‌ भत्रतो मधुद्विः पादारविन्दस्य गुणानुवादने । 
रतिटुरापा विधुनोति नष्टिकी कामं कषायं मलमन्तरात्मनः ॥२०॥ 
शा््रेष्वियानेव सुनिश्चितो नृणां धेमस्य सभ्रचम्विशृशेषु हेतुः । 
असङ्ग आत्मव्यतिरिक्त आत्मनि दढा रतित्रह्मणि निशुणे च या ॥२१॥ 
स श्रद्यया भगबद्मचयया जिज्ञासयाऽऽध्यात्मिकयोगनिष्ठया । 
योगेश्वरोपासनया च नित्यं पुण्यश्रवाकथया पुण्यया च ॥२२॥ 


शी न उन 77 एज गाय 
भाग्यवान होते हैं ॥| १० ॥ जो घर भगवदूभक्तोंके परम पवित्र चरणोद्कसे रहित होते, वे सब 
सम्पत्तियोंसे सम्पन्न होनेपर भी सर्पोके निवासस्थानस्वरूप वृक्षोंके समान रहते हैं ॥ ११॥ है 
द्विजपुंगव ! आप यहाँ तक आये, यही बड़ी प्रसन्‍नताकी बात है। घैयशील मुमुज्ुजल जिन महान्‌ 
ब्रतोंका श्रद्धाके साथ आचरण करते हैं, उन्हें आपने बाल्यकालसे दी धारण किया है ॥ १३ ॥ हे नाथ : 
अपने कर्मोके चक्करमें पड़कर हम इस संसारमें विविध प्रकारके क्लेश भोग रहे हैं, सो हम इन्द्रिय 
परायण प्राशियोंके कल्याणका क्या कोई रास्ता है ? ॥ १३॥ हे. भगवन्‌ ! आपलोग अपनी आत्मामें 
ही रमण करते हैं, अतएच आपसे कुशल-प्रश्न करना उचित नहीं है। क्योंकि आपमें कुशल र 
अ्कुशलरूपिणी बुद्धिकी वृत्तियाँ रहती ही नहीं हैं॥ १४॥ सो मैं आपके बचनोंमें बिश्वास ९ 
हुए तपस्वियोंके सुहृदूस्वरूप आपसे यह पूछ रहा हूँ कि इस संसारमें मनुष्योंका कैसे सुगमताके ks 
कल्याण हो सकता है ? ॥ १४ ॥ यह्‌ बात तो स्पष्ट ही है कि अजन्मा होकर भी सिद्धगणोंके रूप 
प्रकट होनेबाले आत्मज्ञानियोंके अन्तरात्मास्वरूप श्रीभगवान ही अपने भक्तोंपर कृपा करनेके लि 
इस प्रथ्बीपर विचरते रहते हैं ॥॥ १६ ॥ श्रीमेत्रेयजीने कहा--हे विदुरजी : राजा पृथुके उन लार 
सुन्दर, परिमित और मोठे बचनोंको सुनकर श्रीसनत्कुमारजी सन्द-मन्द मुसकाते हुए र्ड 
बोले ॥ १७॥ सनत्कुमारजीने कहा--हे महाराज ! सब कुछ जानते हुए भी आपने सब प्राणि 
कल्याणार्थ यह बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। बहुत ठीक है, सञ्जनोंकी बुद्धि ही ऐसी होती है॥ १ 
साधुजनोंका समागम श्रोता तथा वक्ता दोनोंहीको अभीष्ट होता है। क्‍योंकि उनके वाक्य अर ह 
प्र्श्न दोनों ही सबके लिये कल्याणकारी होते हें ॥ १९ ॥ हे राजन्‌ | श्रीमधुसूदन भगवानके शुः 
बुवादमें आपकी ऐसी नैष्ठिकी प्रीति है, जिसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। वह अन्तःकरणे र 
चासनारूपी सलोंको नष्ट कर दिया करती है॥ २०॥ आत्माके अतिरिक्त देह-गेह आवि 92% 
'भिन्न पदार्थोमें अनासक्त रहना और अपनी अन्तरात्मा द्वारा निर्गुण ब्रह्ममें खुद अड॒णा ण्ख 
ही अच्छे विच'रोंयुक्त शाखोंमें मनुष्यके कल्याणका हेतु माना गया है ॥ २१॥ गुरु तथा | 
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अध्यायः २२ ] चतुर्थस्कन्धः । ३७४ 


अथेन्द्रियारामसगोष्टतष्णया तत्सम्मतानामपरिग्रहेण च । 

विविक्तरुच्या परितोष आत्मन्‌ विना दरेगुणपीयूपपानात्‌ ॥२३॥ 

अहिंसया पारमहंस्यचयंया स्मृत्या झुकुन्दाचरिताग्रचसीधुना । 

यमेरकामेनियमेश्चाप्यनिन्दया निरीहया इन्द्वतितिक्षया च ॥२४॥ 

हरे्हुस्तत्परकणपूरगुणामिधानेन िजुम्भमाणया । 

भक्त्या सङ्गः सदसत्यनात्मनि स्पान्निगुणे ब्रह्मणि चाञ्जसा रतिः ॥२५॥ 

यदा रतित्रह्मणि नेष्ठिकी पुमानाचायंवान्‌ ज्ञानविरागरंहसा । 

दहत्यवीयं हृदयं जीवकोश पञ्चात्मकं योनिमिवोत्थितोऽद्निः ॥२६॥ 

दग्धाशयो युक्तसमस्ततद्गुणो नेवात्मनो बहिरन्तर्विचष्टे | 

परात्मनोयद्‌ व्यवधानं ` पुरस्तात्‌ स्वे यथा ` पुरुपस्तद्विनाशे ॥२७॥ 
आत्मानमिर्द्रियाथं च परं यदुभयोरपि । सत्याशय उपाधौ वै पुमान्‌ पश्यति नान्यदा ।।२८॥ 
निमित्ते सति सर्वत्र जलादावपि पूरुषः । आत्मनश्च परस्यापि भिदां पश्यति नान्यदा ॥२९॥ 
इन्द्रियेविषयाकृष्टेराध्षिपतं ध्यायतां मनः। चेतनां हरते बुद्धेः स्तम्बस्तोयमिव हृदात्‌ ॥३०॥ 
श्रश्यत्यनुस्मृतिश्चित्तं ज्ञानभ्रंशः स्मृतिक्षये । तद्रोधं कवयः प्राहुरात्मापह्dवमात्मनः ॥३१॥ 


बचनोंपर विश्वास रखनेसे, भागवत धर्मका आचरण करनेसे; अध्यात्म योगसे सम्बन्ध रखनेवाली 
जिज्ञासासे, योगेश्वरोंकी उपासनासे, निस्यप्रति पवित्रकीति श्रीहरिकी परम पावन कथाओंको सुननेसे, 
घन तथा इन्द्रियोंके विषयोंमें ही सुख माननेवालोंकी मण्डलीमें प्रेम न करनेसे, अपने प्रिय पदार्थका 
संग्रह न करनेसे, भगवदूगुणरूपी अम्रतका पान करनके सिवा अन्य समय आत्मामें ही प्रसन्न रहते 
हुए एकान्तसेवनमें प्रेम रखनेसे, किसी जीवको कष्ट न देनेसे, परमहंसबृत्तिका आचरण करनेंसे, 
भगवानका सदा स्मरण करते रहनेसे, भगवानके उत्तम चरित्ररूपी अख्रतको पीनसे, कोई इच्छा न 
रखकर यम-नियमोंका पालन करनेसे, कभी भी किसीकी निन्दा न करनेसे, किसी प्रकारकी चेष्टा 
न करने तथा शीतोष्णादि द्वन्ड्रोको सहन करने एबं श्रीहरिके श्रवणसुखदायक गुणोंको बारम्बार 
कहनेसे बढ़ती हुईं भक्तिके प्रभावसे मनुष्य कार्य-कारणरूपी सब प्रपश्नोंसे पथक्‌ हो जाता है और 
निगुण ब्रह्मरूपी आत्मामें अनायास उसकी प्रीति हो जाती है ॥ २२-२५॥ जब परत्रह्ममें ऐसी निश्चल 
प्रीति हो जाती है, तब वह गुरुभक्त पुरुष जोबके आश्रथरूषी अपने पाँच प्रकारकी अविद्यासे अन्तः- 
करणको ज्ञान-तरैराग्यके द्वारा इस तरह निर्बीज करके दग्ध कर देता है, जैसे. लकड़ीसे प्रकट अग्नि 
अपने आश्रयरूपी काष्ठको जला देता है ॥२६॥ इस तरह कर्माशयके दग्ध हो जानेपर सब कम बन्धनसे 
मुक्त पुरुष शरीरके बाहर-भीतर विद्यमान पदार्थोको, जो पहले जीवात्मा तथा परमात्माके मध्य रहकर 
उनका भेद करते थे, नहीं देख पाता । जैसे स्वप्नभें देखे पदार्थोको उसका अन्त हो जानेपर कोई नहीं 
देखता ॥ २७॥ क्योंकि पुरुष अन्तःकरणरूप उपाधिके रहते हुए ही आत्मा, इन्द्रियोंके विषय तथा इन 
दोनोंसे सम्बद्ध अहंकारको देख सकता है, और किसी तरह नहीं ॥२८॥ जैसे भदके निमित्तस्वरूप जल 
दिके रहते हुए हो पुरुष बिम्बरूप अपना और प्रतिबिम्बरूप दूसरेका भेद देख पाता है और समय 
नहीं देखता ।॥ २९॥ जैसे जलाशयके तटपर उगे कुश आदि अपनी जड़ोंद्वारा जलाशयसे 
धीरे-धीरे जल खींचते हैं, वैसे ही विषयर्चन्तन करनेवाले पुरुषका मन चञ्चल होकर 
विषयासक्त इन्द्रियों द्वारा बुद्धिकी बिचारशक्तिको हर लेता है ॥ ३०॥ विचारशक्तिके नष्ट हो 
जानेपर पूर्वापरकी स्मृति छम हो जाती है। स्मृतिके नष्ट हो जातेपर पा ला र रह जाता । 
इस प्रकार स्वरुपज्ञानके नष्ट दो जानेको दी विद्वान लोग आत्माका नाश कह हैं ॥ ३१॥ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३७६ श्रीमद्भागवरतते महापुराणे- [ अध्यायः २२ 


नात; परतरो लोके पुंस: स्वार्थव्यतिक्रमः । यदध्यन्यस्य प्रेयस्त्वमात्मनः स्वव्यतिक्रमात्‌ ॥३२। 
अर्थेर्दरियार्धाभिध्यानं सवार्थापह्ृयो नणाम्‌ । अंशितो ज्ञानविज्ञानाद्यनाविशति झख्यताम ॥३३॥ 
न ङुर्यात्कहिचितसङ्गं तमस्तीव्रं तितीरिषुः । धर्माथकाममीक्षाणां यदत्यन्तविघातकम्‌ ॥३४॥ 
तत्रापि मोक्ष एवार्थं आत्यन्तिकतयेष्यते । त्रेवग्योंड्थों यतो नित्यं कृतान्तभयसंयुतः ॥३५॥ 
परेऽवरे च ये भावा शुणव्यतिकरादलु । न तेषां बिद्यते क्षेममीशविध्मंसिताशिषाम्‌ ॥३६॥ 
तत्‌ त्वं नरेन्द्र जगतामथ तस्थुषां च देहेन्द्रियासुधिषणात्मभिराद्रदानाम्‌ | 
यः क्षेत्रवित्तपतया हृदि विष्वगाविः प्रत्यक्‌ चकास्ति भगवांस्तमवेहि सोऽस्मि ॥३७॥ 
यस्मिन्निदं सदसदात्मतया विभाति माया विवेकविधुति ख्लजि वाहिबुद्धिः । 
तं नित्यमुक्तपरिशुद्धविवुद्धकं रत्यूहकमकलिलप्रकृतिं प्रपद्ये ॥३८॥ 
यत्पादपङ्जपलाञ्ञविलासभक्त्या कर्माशयं ग्रथितश्चद्र्थयन्ति सन्तः । 
तद्वन्न रिक्तमतयो यतयोऽपि रुद्भस्रोतोगणास्तमरणं भज वासुदेवम्‌ ॥३९॥ 
कृच्छ्रो महानिह मवार्णब्रमछवेशां  षड्वर्गनक्रमसुखेन तितीरिषन्ति । 
तत्‌ त्व॑हरेभंगवतो भजनीयमङ्घ्रिं कृत्वोडुपं व्यसनशुत्तर दुस्तरार्णम्‌ ॥४०॥ 


सैत्रेय उवाच 


स एवं ब्रह्मपुत्रेण ङुमारेणात्ममेधसा । दशितात्मगतिः सम्यकप्रशस्योवाच तं नृपः ॥४१॥ 


जिसके निमित्त अन्य सब पदार्थोमें प्रीति होती है, उस अपने आत्मस्वरूपको भूल जानेके 
सदृश मनुष्यकी संसारमें और कोई स्वार्थहानि नहीं होती ॥ ३२॥ धन तथा इन्द्रियोंके 
विषयोंका सतत चिन्तन करनेसे मनुष्यके सब पुरुषार्थ नष्ट हो जाते हैं | क्योंकि इतनी चिन्ता 
करनेसे जीव ज्ञान-विज्ञानसे हीन होकर वृक्षादि योनियोंको पाता है ॥ ३३॥ अतएव अज्ञानरूपी घोर 
अन्धकारको पार करनेका इच्छुक पुरुष कभी भी विषयोंका संग न. करे । क्योंकि यह धमं, अथं, 
काम तथा मोक्षकी प्राप्तिमें अत्यन्त वाधक है ॥३४॥ धर्मादि चार पुरुषार्थोमें भी मोक्ष ही सर्वश्रेष्ठ पुरुषाथ 
है । क्योंकि अन्य तीन पुरुषार्थ तो सदा कालके भयसे युक्त रहा करते हैं ॥ ३५॥ गुणक्षोभ होनेके 
बाद जितने भी उत्तम तथा अधमभाव प्रकट हुए हैं, उनमेंसे कोई भी भाव कुशलपूर्वक नहीं रहते। 
क्योंकि उनकी सब इच्छाओंको सर्वसमर्थ काल सदा दबाये रहता है ॥ ३६॥ सो हे राजन्‌! जो 
स्वव्यापी, स्वयंप्रकाश तथा बुद्धिके भी अन्तवर्ती भगवान देह, इन्द्रिय, प्राण, बुद्धि मे अहंकारसे 
आवृत स्थावर-जंगम प्राणियोंके हृदयमें जीबके अन्तर्यामीस्वरूपसे प्रकाशित होते रहते हैं, उन्हें तुम 
“वह सैं ही हुँ? यह समझो ॥ ३७ ॥ जिस ईश्वरमें यह कार्यकारणरूप सारा प्रश्न, जो कि विवेकके 
उद्य होनेपर नहीं ही रह्‌ जाता, जो मालामें सपंबुद्धिके समान मिथ्या है उस नित्यमुक्त, अत्यन्त शु, 
ज्ञानस्वरूप एवं स्वभावसे ही कर्महीन भगवानकी मैं शरणमें हँ--ऐसा सोचो ॥ ३८ ॥ उन भगवान 
के चरणकमलकी कान्तिके अचुरागसे भक्तजन अपने कर्माशयरूपी हृदयकी ग्रन्थिको जितनी सुगमतासे 
काट डालते हैं, उतनी सुगमतासे अपनी इन्द्रियोंको अन्तु रखनेवाले वासनाहीन योगीजन भी नहीं 
काट पाते । उन भक्तजनपालक भगवान वासुदेवका तुम सर्वदा भजन करो ॥ ३९॥ जो पुरुष षड 
( पद्चज्ञानेन्द्रिय तथा मन ) रूप नाकोंसे पूणे इस संसारसमुद्रको योगादि दुष्कर साधनों द्वारा पार 
करना चाहते हों, उनके लिये इसे पार करना अत्यन्त दुष्कर कार्य है। क्योंकि उन्होंने कणंषारग 
परमेश्वरका आश्रय नहीं लिया है। किन्तु अगवान हरिके पूजनीय चरणाँको नौका बनाकर 5 
आनायास इस दुस्तर संसारसागरसे पार हो जाओगे ॥ ४०॥ श्रीमैत्रेयजी कहते हैं--दे विढुरजी ' 
नद्मजीके पुत्र आत्मज्ञानी श्रीसन्डुमारजीके इस तरह आत्मतर्वका उपदेशा देनेपर राजा *४ 
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अध्यायः २२ ] चतुर्थस्कन्धः । ३७७ 


राजोवाच 
कृतो मेऽनुग्रहः पूवं हरिणाऽऽर्तानुकम्पिना | तमापादयितुं ब्रह्मन्‌ भगवन्‌ यूयमागताः ॥४२॥ 
निष्पादितश्च काल्न्येन भगवद्भि्णालभिः। साधूच्छिष्टं हि मे सर्वमात्मना सह किं ददे ।।४३॥ 
प्राणा दाराः सुता बह्मन्‌ गृहाश्च सपरिच्छदाः । राज्यं बलं मही कोश इति सवं निवेदितम्‌॥४४॥ 
सैनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेच च | सवलोकाधिपत्यं च वेदशञास्नविदहति ॥४५॥ 
स्वमेव ब्राहमणो शुङक्त स्म॑ वस्ते स्वं ददाति च । तस्यैवाचुग्रहेणान्नं भुञ्जते क्षत्रियादयः ॥४६॥ 
यैरीदृशी भगवतो गतिरात्मवाद एकान्ततो निगमिभिः प्रतिपादिता नः | 
तुष्यन्त्वदश्रकरुणाः स्वकृतेन नित्यं को नाम तत्प्रतिकरोति विनोदपात्रम्‌ ॥४७। 
। मेत्रेय उवाच 
त आत्मयोगपतय आदिराजेन पूजिताः । शीलं तदीयं शंसन्तः खेऽभूवन्‌ मिषतां नृणाम्‌ ४८ 
चेन्यस्तु धुर्यो महतां संस्थित्याध्यात्मशिक्षया । आप्तकाममिवात्मानं मेन आत्मन्यवस्थितः ॥४९॥ 
कर्माणि च यथाकालं यथादेशं यथाबलम्‌ । यथोचितं यथावित्तमकरोहरह्मसात्कृतम्‌ ॥५०॥ 
फलं ब्रह्मणि बिन्यस्य निविषङ्गः समाहितः । कर्माध्यक्षं च मन्वान आत्मानं प्रकृतेः परम्‌॥५१॥ 
गृहेषु बर्तेमानोऽपि स साम्राज्यश्रियान्वितः | नासञ्ञतेन्द्रयार्थेषु निरहं॑मतिरर्कवत्‌ ॥५२॥ 
एवमध्यात्मयोगेन कर्माण्यनुसमाचरन्‌ । पुत्रानुत्पादयामास पञ्चाचिष्यात्मसम्मतान्‌॥५३॥ 
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विजिताइयं धूम्रकेशं हर्यक्षं द्रविणं बकम्‌ । समेषां लोकपालानां दधारैकः प्थुगुणान्‌ ॥५४॥ 
भलीभाँति उनकी प्रशंसा करते हुए बोले ॥४१॥ राजा प्रथुने कहा-है ब्रह्मन्‌ ! उन दीनद्यालु भगवान- 
ने सुपर पहले ही कृपा की थी | हे भगवन्‌ ! उसीको पूर्ण करनेके लिये आज आप यहाँ आये हैं 
॥ ४२॥ आप परमकृपालुओंने आज उसको परिपूर्णे कर दिया। अब उसके बदले मैं आपको क्या 
दूँ? क्योंकि इस शरीरके साथ मेरे पास जो कुछ भी है, वह सब साधुओंका प्रसाद है॥ ४३॥ अतएव हे 
ब्रह्मन्‌ ! प्राण, खी, पत्र, सब सामग्रियोंसे पूर्ण गृह, राज्य, सेना परथिवी तथा कोश-ये सभी वस्तुय में आपको 
अर्पण करता हूँ ॥४४॥ वस्तुतः वेद-शाख्रका ज्ञाता त्रा ण ही सेनापतित्व, राज्य, दुण्डविधान तथा सब 
लोकोंके शासनका कार्य भली-भाँति सम्पन्न कर सकता है ॥४४॥ वह ब्राह्मण अपने ही पदारथाँको खाता 
है, अपने ब्ज पहनता है और अपनी ही बम्तुएँ दान देता है। उसकी कृपासे ही क्षत्रिय आदि अन्य 
वर्णके लोग अन्न पाते हैं ॥४६॥ वेदके पारदर्शी आप महापुरुषोंने आत्मतत्त्वका विचार करते हुए भग- 
वानके स्वरूपका इस तरह निरूपण किया है कि जिससे वे परम कपाल आप अपने द्वारा किये कमसे ही 
सदा सन्तुष्ट रहें। क्योंकि आपके उस महान्‌ उपकारका बदला कोई नहीं चुका सकता । यदि कोई उसके 
लिये प्रयत्न करे तो बह उपहासका ही पात्र बनेगा ॥ ४७ ॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुरजी ! इसके 
बाद जिनकी मनोवृत्ति सवंदा आत्मज्ञानमें लगी रहती थी, वे सनकादि मुनीश्वर आदिराज प्रथुसे 
सत्क्रत हो और उनके शीलकी प्रशंसा करते हुए सब लोगोंके देखते-देखते आकाशमागेसे प्रस्थान कर 
गये ॥ ४८॥ तबसे महात्माओंमें अग्रणी महाराज एथु उनके आत्मोपदेशसे चित्तको स्थिर करते हुए 
अपने स्वरूपमें स्थित होकर अपनेको कृतकृत्य जैसा मानने लगे॥ ४९॥ सम्पूणं कम, देश; काल, 
शक्ति तथा धनके अलुसार यथोचित रीतिसे ब्रह्मापंणभावपूवंक वे सब काये करने लगे ॥ ५० ॥ तात्पय 
यह कि समस्त कर्म फल परमात्माको समर्पण करके वे असंग और समाहित चित्तसे सब कर्मोके साक्षी 
आत्माको प्रकृतिसे परे मानते हुए सब कार्य करने लगे ॥ ५१॥ वे सावभोम साम्राञ्यलच्तमीसे युक्त तथा 
अपने राजभवनमें ही रहते हुए भी अहंकारशून्य होते हुए इन्द्रियोंके. विषयोंमें सूयके सदृश आसक्त 
नहीं हुए ॥ ५२ ॥ इस तरह ज्ञानयोगके विधानसे सम्पूण कमे करते हुए राजञा प्रथुने अपनी भार्यो 
अर्चिसे विजिताश्व, धूम्रकेश, हयक्ष, द्रविण तथा बुक नामके पाँच पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५३ ॥ राजा प्रथुने 
८ 
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३७८ श्रीमद्भागवते मद्ापुराणे- [ अध्यायः २३ 


गोपीथाय जगत्सृष्टेः काले सवे स्वेऽच्युतात्मकः । मनोवाऽृततिभिः सौमयैशुणेः संरक्षयन्‌ मजा |५५ 
ाजञत्यधान्नामधेयं सोमराज इवापरः। रयवदिसूजन्‌ शह परतश्च भुवो बसु ॥५६॥ 
्स्तेजसेवागिमहेख्र इव दुर्जयः। तितिक्षया धरित्रीव धौ रियाभीशदी नृणाम्‌ ॥५७॥ 
वर्षति स्म यथाकामं पर्जन्य इब तर्पयन्‌ । समुद्र इव हु्बोंध: सस््ेनाचरुराडिव ॥५८॥ 
घमराडिब शिक्षायामाश्रयं हिमवानिव । कुबेर इव कोशाल्यो शु्तार्थो वरुणो यथा ।।५९॥ 
मातरिश्वेव सर्वात्मा बलेन सहसौजसा। अविषह्यतया देवो भगवान्‌ भूतराडिव ॥६०॥ 
कन्दर्प इव सौन्दर्य मनस्त्ी खृगराडिव । वात्सल्ये सलुवन्‌ नृणा परश्चस्वे भगवानजः ॥६१॥ 
बृह्पतित्रेह्मवादे आत्मवस्वे स्वयं हरिः । भक्त्या गोगुरुविश्रषु विष्वक्सेनानुवतिषु | 
हिया प्रश्रयशीलाभ्याम्ात्मतुस्यः परोद्यमे ॥६२॥ 

कीत्यॉ्ध्वंगीतया पुम्मललेलोकये तत्र तत्र ह । प्रविष्टः कर्णरन्ध्रेषु ख्लीणां रामः सतामिव ॥६३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रथुचरिते ्वाविशातितमोऽध्यायः ॥२२॥ 


त्रयोविंशातितमोऽभध्यायः 


मैत्रेय उवाच 
° ~ AC ~ < ¢ 
ष्ट्राऽत्मानं प्रवयसमेकदा वेन्य आत्मवान्‌ । आत्मना वधिताशेषस्वा्ुसः प्रजापतिः ॥ १ ॥ 


समय-समयपर जगत्की सष्टिकी रक्षा करनेके निमित्त अकेले ही सब लोकपालोंके गुण धारण किये हुए 
- थे॥५४॥ उन विष्णुस्वरूप महाराज प्रथुने अपने मन तथा वाणीकी मनोहर वृत्तियोंसे और सभी सौम्य 


गुणोंसे प्रजाका मनोरञ्जन करते रहनेके कारण दूसरे चन्द्रमाके समान “राज्ञा” यह सार्थक नाम प्राप्त 
किया था।। ५५॥ वे कररूपसे प्रजाका धन लेकर उसे हुष्कालादिके समय देते हुए प्रीष्मकालमें 
जल खींचकर वर्षाकालमें बरसानेवाले सूर्यके समान अपना प्रताप फेला रहे थे ॥ ५६॥ वे अपने तेजसे 
अग्निके समान अदम्य और इन्द्रके समान दुर्जय थे तथा प्रथिवीके समान सहनशील और स्वगके 
समान मनुष्योंकी कामनाओंको पूण करते थे ॥ ५७॥ वे समय-समयपर प्रजाको ढृप्त करते हुए 
मेघके समान उनके इच्छित पदार्थोकी यथेष्ट वर्षा करते थे। वे समुद्रके समान दुर्बोध और बलमें 
पर्बेतराजके समान अविचल थे ॥ ५८॥ महाराज प्रथु दुष्टोंका दमन करनेमें यमराजके समान, 
आरचयकारी वस्तुओंमें हिमालयके समान, धनिकोंमें कुबेरके समान और गुप्त धनवानोंमें वरुणके कि 
समान थे ॥ ५९ ॥ वे शारीरिक बल, इन्द्रियोंकी पटुता और ओजमें वायुके समान थे और असह्तार्म 
भगवान भूतनाथके समान थे ॥ ६० ॥ वे सौन्दयेमें कामदेवके समान, धेयेमें सिंहके सदृशा, वात्सल्यम 
मनुके समान और मनुष्योंके प्रभ॒ुत्वमें भगवान त्रह्माजीके सदृश थे ॥ ६१॥ वे ब्रह्मविचार करन 
बृहस्पतिके समान, आत्मतत्त्वके जाननेमें साक्षात्‌ विष्णुभगवानके सदृश ओर गौ, ब्राह्मण, गुरु तथा 
भगवदूभक्तोंकी भक्ति, लब्जा, विनय, शील और परोपकारमें अपने ही समान थे ॥ ६२॥ तीनों 
लोकोंमें पुरुषों द्वारा जहॉ-तहाँ उच्च स्वरसे गायी हुई अपनी कीर्तिके द्वारा वे इस प्रकार स्त्रियोंके 
कर्णरन्ध्रोंमें प्रवेश करते थे, जैसे भगवान राम सत्पुरुषोंके हृदयोंमें प्रवेश करते हैं ॥ ६३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाए्डेयकृत'सामयिकी?भाषाटीकार्य 
द्वाबिंशतितमोऽध्यायः ॥ २२॥ 

(महाराज पशुको तपस्या और उनका परलोकगमन) श्री मेत्रेयजी बाले-हे विदुर ! इस प्रकी 
अन्नाद्‌ तथा पुरआमदि सगकी बृद्धि करके स्थावर-जंगम सभी प्राणियोंकी आजीविका नचल्नेवाले। 
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अध्यायः २३ | _ चतुर्थस्न््ः । ३७९ 
जगतस्तस्थुषश्वापि वृत्तिदो धर्मशृत्‌ सताप्‌। निष्पादितेश्रादेशो यदर्थमिह जज्गिवान्‌ ॥ २॥ 
आत्मजेव्यात्मजां न्यस्य 'विरहाद्वुदतीमिव । प्रजासु विमनःस्वेकः सदारोऽगात्तपोवनम्‌॥ ३ ॥ 
तत्राप्यदाभ्यनियमो वैखानससुसम्मते | आरब्ध उग्रतपसि यथा स्त्रविजयें पुरा ॥४॥ 
कन्दसूलफाहारः शुष्कपर्णाशनः कचित्‌ | अव्भक्षः कतिचित्पक्षान्‌ वावृभक्षस्ततः परब्र ॥५॥ 
ग्रीष्पे पञ्चतपा वीरो वर्षास्रासारवाण्णुनिः । आकण्ठमग्नः शिशिर उदके स्थण्डिलेशयः ॥६॥ 
तितिश्लुयंतवादान्त छध्वेरेवा जितानिलः | आरिराधयिषुः कृष्णमचरत्तप उत्तमम्‌ ॥७॥ 
तेन क्रमानुसिद्धेन  भ्वस्तकर्मामलाशयः । प्राणायामैः ` सन्निरुद्भवड्वगंशिछन्नवन्धनः ॥८॥ 
सनत्कुमारो भगवान्‌ यदाहाध्यात्मिकं परस्‌ । योगं ` तेनैव पुरुषमभजत्पुरुषषभ। ।।९॥। 
भगवद्धमिंगः साधोः श्रद्वया यततः सदा । भक्ति्भग्रति ्रहमण्यनन्यविषयाऽभवत्‌ ॥१०॥ 

तस्यानया भगवतः  परिकमंशुद्रसस्वात्मनस्तद्चु संस्मरणालुपूर्च्या । 

शानं विरक्तिमदभून्षिशितेन येन चिच्छेइ संशयपदं निजजीवकोशम्‌ ॥११॥ 

छिन्नान्यघीरधिगतात्मगतिनिरीहस्तत्तत्यजेऽच्छिनदिदं वयुनेन येन । 

तावच्च योगगतिभियतिरप्रमत्तो यावद्गदाग्रजकथासु रतिं न कुर्यात्‌ ॥१२॥ 


ससपुरुषोंके धर्मोक्रा आचरण करनेवाले, महामनस्वी प्रजापति प्रथु, जिसके लिए उन्होंने जन्म लिया 
था उस ईश्वराज्ञाका पालन कर चुऊनेपर, एक दिन अपनो वृद्धावस्था आयी देख, अपने विरहसे मानो 
रोतो हुईं अपनी कन्यारूपिशी प्रथिवी पुत्रोंको सौंपकर, सारी प्रजाको बिलखती छोड़, किसी दूसरे 
सहायकको साथ न लेकर भार्यासहित वनको चले गये ॥ १-३॥ वहाँ भी वे किसी प्रकारके विघ्नोंसे न 
टलनेवाले नियमोंका पालन करते हुए जिस प्रकार पहले विजयमें तत्पर रहते थे, उसी प्रकार वांन- 
प्रस्थाश्रमके अनुकूज्ञ उम्र तपस्या करनेमें प्रवृत्त हुए ॥ ४ ॥ वे पहले तो कन्द्‌, मूल, फल आदिका 
आहार करते रहे । फिर कुछ दिन सूखे पत्ते खाये । तदनन्तर कुछ. पत्नपर्यन्त केबल जल पीकर ही 
रहे और फिर केवल वायुपर निर्वाह करने लगे ॥ ५॥ वीरवर प्रथु मुनिवृत्तिसे रहते हुए ग्रोष्मऋतुमें 
पद्माग्ति तापते, वर्षोऋतुमें खुले मेदानमें रहकर अपने शरीरपर धारावृष्टिका आघात सहते तथा 
शीतकालमें कण्ठपर्यन्त जलमें डूबे रहते थे और नित्यप्रति भूमिकी वेदीपर शयन करते थे ॥ ६॥ 
इस प्रकार भगवान कृष्णकी आराधना करनेकी इच्छासे उन्होंने शीतोष्णादि इन्द्र सहन करते हुए 
बाणी और इन्द्रियोंका संयमकर, प्राणोंको जीत; ऊर्वे रेता हो बड़ी कठोर तपस्या की ॥ ७ ॥ इस प्रकार 
क्रम-क्रमसे परिपक उस तपके प्रभावसे उनके सब कर्मरूप मल नष्ट हो गये तथा प्राणायामके द्वारा पाँच 
ज्ञनेन्द्रियाँ और मन-इस पड्वगेके विरुद्ध हो जानेसे उनका वासतारूप बन्धन कट गया॥ ८॥ 
भगवान सनत्कुमारने उन्हें जिस परम अध्यात्मयोगका उपदेश दिया था, उसीके द्वारा वे पुरुषश्रष्ठ 
श्री पुरुषोत्तम भगवानकी उपासना करने लगे ॥ & || इस तरह ्रद्धाके साथ भगवद्धरमोका पालनकर 
स्वेदा उपासना करते-करते साधुप्रकृति महाराज प्रथुको ब्रह्मलप भगवानकी अनन्य भक्ति प्राप्तः हो 
गयी ॥ १० ॥ तब भगवानकी उपासनासे शुद्ध अन्तःकरणवाले उन महाराज प्रथुको भगवानकी भक्ति 
प्राप्त हो गयी तथा निरन्तर भगवचिन्तनसे वैराग्ययुक्त ज्ञान उत्पन्न हो गया। उस तीच ज्ञानके प्रभाबसे 
उन्होंने संशय-विपर्यय आदिके आश्रयस्वरूप जीवके उपाधिरूपी अपने अहंकारको नष्ट कर डाला 
॥ ११ ॥ तदनन्तर जिनकी देहास्मबुद्धि नष्ट हो गयी थी और जिन्होंने आस्मज्ञानकी प्राप्ति हो जानेसे 
अपने-आप प्राप्त सिद्धियोंको भी त्याग दिया था, उन महात्मा परथुने, जिसके द्वारा अपनो सारी 
संशयराशि दूर कर दी थी, उस आस्म्ञानके प्रयश्नको भी त्याग दिया। क्योकि जबतक योगमाशके 
द्वारा साघकको भगवानकी कथामें प्रीति नहीँ होती, तवतक केबल योग साधनेसे भी उसका विषयाः 
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३८० श्रीमद्भागवते महाघुराणे- [ अध्यायः ३३ 


एवं स॒ वीरप्रवरः संयोज्यात्मानमात्मनि । ब्रह्मभूतो दढं काले तस्याज स्वं कलेबरम्‌ । १३।॥ 
सम्पीड्य पायुं पाण्णिम्यां वायुम॒त्सारयन्‌ शनेः | नास्यां को्ठष्यवस्थाप्य हृदुरःकण्ठशीषणि ॥१४॥ 
उत्सर्पयंस्तु तं मून्नि क्रमेणावेश्य निःस्पृहः । वायुं बायो क्षितौ कायं तेजस्तेजस्ययूयुजत्‌ ॥ १५॥ 
खान्याकाशे द्रवं तोये यथास्थानं विभागशः । क्षितिमम्भसि तत्तजस्पदो वायो नभसपदचुम्‌ ॥१६॥ 
इन्द्रियेय मनस्तानि तन्मात्रेषु यथोङ्कवम्‌ । भूतादिनामून्युत्कृष्य महत्यात्मनि सन्दधे ॥१७॥ 
तं सर्वगुणविन्यासं जीवे मायामये न्यधात्‌ । तं चानुशयमात्मस्थमसावनुशयी पुमान्‌ । 
ज्ञानवैराग्यवी्येण स्तरूपस्थोऽजहात्परश्चः ॥१८॥ 

अचिनाम महाराज्ञी तत्पत्न्यनुगता बनम्‌ । सुङुमायतदहा च यत्पद्भ्यां स्पशं भुवः ॥ १९॥ 

अतीव  भतुब्रतथमनिष्ठया शुश्रqषया चारषदेहयात्रया । 

नाविन्दतार्ति परिकषितापि सा प्रेयस्करस्पशनमाननिश्वतिः ।।२०॥ 

देहं विपन्नाखिलचेतनादिक पत्युः एथिव्या दयितस्य चात्मनः । 

आलक्ष्य किञ्चिच्च विलप्य सा सती चितामथारोपयदद्रिसाहुनि ॥२१॥ 

विधाय कृत्यं हृदिनीजलाप्छुता द्स्ोदकं भर्तुरुदारकर्मणः । 

नत्वा दिविस्थांख्निदशांत्तिः परीत्य विवेश वहि ध्यायती भतेपादौ ॥२२॥ 


सक्तिरूपी प्रमाद दूर नहीं होने पाता॥ १२॥ इस तरह उन वीरवर महाराज प्रथुने अपना मन 


हृढ़ताके साथ .आत्मामें स्थिरकर ब्रह्मभावमें स्थित हो अन्तकाल उपस्थित होनेपर अपना शरीर 
त्यागा । प्राणत्यागके अवसरपर उन्होंने एंड़ीसे अपनी गुदाके द्वारको रोक दिया और प्राणवायुको 
धीरे-धीरे ऊपरकी ओर उठाते हुए उसे क्रमशः नाभि, उदर, हृदय, वक्षःस्थल, कण्ठ और सिरमें 
पहुँचा दिया ॥ १३॥ १४॥ फिर उसे उपरकी ओर ले जाते हुए धीरे-धीरे ब्रह्मरन्धरमें स्थित किया और 
सांसारिक भोगोंसे उपरत होकर प्राणवायुको वायुमें, पार्थिव शरीरको प्र थ्वीमें तथा शारीरके तेजको 
तेज्ञमें लीन कर दिया ॥ १५॥ यथास्थान विभागपूर्वक हृदयाकाशादिको महाकाशमें और रुधिर आदि 
शरीरके द्रव अंशोंको जलमें लीन करके प्रथ्वीको जलमें, जलको अग्निमें, अग्निको वायुमें तथा 
वायुको आकाशमें लीन कर दिया॥ १६॥ इसके बाद मनको इन्द्रियोंमें और कर्णादि 
इन्द्र्योंको उनके कारणरूप शब्दादि तन्मात्राओंमें लीन किया। फिर उन तन्मात्राओंको अहंकारके 
द्वारा ऊपर खींचकर अहंकारके साथ उनको महत्तत्त्वमें स्थापित कर दिया॥ १७॥ इसके बाद 
गुणोंकी अभिव्यक्ति करनेवाले महत्तत्त्को मायोपाधिक जीवमें स्थित कर दिया। फिर ज्ञान तथा 
वैराग्यके प्रभावसे अपने स्वरूपमें स्थित होकर परमसमर्थ महाराज एथुने अपने अन्तःकरणमें स्थित 
उस उपाधिको भी त्याग दिया, जिसके कारण कि वे पहले सोपाधिक जीवभावको प्राप्त हुए थे ॥ १८॥ 
राजा एथुकी पत्नी महारानी अचि भी, जो अति सुकुमारी थीं और जो प्रथ्वीपर पेर भी रखने के 


योग्य नहीं थीं, उनके साथ वनको गयीं ॥ १९ ॥ वह पतिके कठोर ब्रतपालनमें उनकी सेवा-शुश्रूषा 


करते हुए ऋषि-बृत्ति ( कन्दमूलादि ) से अपनी देहयात्राका निर्वाह करनेके कारण बहुत दुर्बल हो गयी 
थीं। फिर भी प्रियतमके करस्पशेसे सम्मानित हो उसीमें आनन्द मनानेके कारण उसने किसी प्रकारसे 
दुःखका अनुभव नहीं किया ॥ २० ॥ इसी समय प्रथ्वीके स्वामी और अपने प्रियतम महाराज पृथुके 
शरीरके चेतना आदि सम्पूण धर्मोको नष्ट हुआ देख डस सतीने कुछ विलापकर पर्वतके ऊपर एक चिता 
बनायी और उसपर चह शरीर रक्खा॥ २१॥ फिर नदीके जलमें स्लानकर परम पराक्रमी पतिको 
जलाञ्जलि देकर सती होनेके समयके सब कृत्य पूर्ण करके आकाशस्थित देवताओंकी बन्दना की अप 
तीन बार चिताकी परिक्रमाकर पतिके चरणोंका ध्यान करती हुई अग्निम प्रबिष्ट हो गयी ॥ २२ |! 
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अध्याय: २३ ] ःचतुथस्कन्धः । ३ 
विलोक्पादुगतां साश्वं परथुं वीरवरं पतिम्‌ । तुष वु्षेरदा देवैदवपरन्यः सहस्रशः ॥२३॥ 
कुर्वत्यः कुसुमासारं तस्मिन्‌ मन्दरसानुनि । नदत्स्वमरतूर्यषु गृणन्ति स्म परस्परम्‌ ॥२४॥ 
8 28 ¢ देव्य ड्ड 
अहो इर्य वधूधन्या या चें भूञ्चजां पतिम्‌ । सर्वात्मना पतिं भेजे यज्ञां श्रीवंधूरिब ॥२५॥ 
सेपा नूनं त्रजत्यू्ध्यमचु वैन्यं पतिं सती | पश्यतास्मानतीत्याचिदुविभाव्येन कर्मणा ॥२६॥ 
तेषां दुरापं कि त्वन्यस्मत्यानां भगवत्पदम्‌ | भुवि लोलायुषो ये वै नैष्कम्य साधयन्त्युत ॥२७॥ 
स वञ्चितो बतात्मशरुक्‌ कृच्छ्रेण महता श्वि । लब्ध्यापवग्यं माञुष्यं विषयेषु विषज्जते ॥२८॥ 
ेत्रेय उवाच 
स्तुवतीष्त्रमरस्नीषु पतिलोकं गता वधूः । यं वा आत्मविदां धुर्यो वैन्यः प्रापाच्युताशयः ॥२९ 
इस्थम्भूतानुभावोऽसौ पथुः स॒ भगवत्तमः। कीतितं तस्य॒ चरितशरुद्दामचरितस्य ते ॥३०॥ 
य इदं सुमहत्पुण्य॑ श्रद्धयावहितः पठेत्‌ । श्रावयेच्छुणुयाद्वापि स पृथोः पदवीमियात्‌ ॥३१॥ 
त्राणो ब्रहमवचंस्तरी राजन्यो जगतीपतिः । वैश्यः पठन्‌ विट्पतिः स्याच्छूद्रः सत्तमतामियात्‌३२ 
त्रिःकृत्व इृद्माकृण्य नरो नारयथवाऽऽदता । अप्रजः सुप्रजतमो निर्धनो धनवत्तमः ॥३३॥ 
अपस्टकीतिः सुयशा मूर्खो भवति पण्डितः | इदं स्वस्त्ययनं पु साममङ्गल्यनिवारणम्‌ ॥३४॥ 
धन्यं यशस्यमायुष्यं स्वग्यं कलिमलापहम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षाणां सम्पकूसिद्विमभीप्सुभिः | 
रद्वयेतद्नुश्राव्यं चतुणा कारणं परम्‌ ॥३५॥ 


प्रम साध्वी अचिको अपने पति वीरवर प्रथुका इस प्रकार अचुगमन करते देख वर देनेमें समथ 
सहख्रों देवांगनाएँ देताओंके सहित उनकी स्तुति करने लगीं॥ २३॥ उनके स्वर्गारोहणके समय उस 
मन्द्राचलके शिखरपर पुष्पोंकी वर्षा करती हुई वे देवांगनाएँ देवताओंके तूयंघोषके साथ परस्पर इस 
प्रकार कहने लगीं ॥ २४ ॥ देवियाँ बोलीं-अहो ! यह स्त्री धन्य है। जिसने, लक्ष्मीजी जैसे बिष्णु 
भगवानकी सेवा करती हैं, उसी प्रकार अपने पति राजराजेश्वर प्रथुक्री तन-मनसे सेवा की है॥ २४ ॥ 
देखो, यह सती-साध्वी अर्चि अपने अचिन्तनीय कर्मके प्रभावसे हमें लॉघ करर आपने पति एथुके साथ 
अतिशय उच्च लोकको सिधार रही है ॥ २६॥ जो प्राणी अल्पायु होकर भी भगवानको प्राप्ति करनेत्राला 
आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उन मनुष्योंके लिये संसारमें कोई पदार्थ दुलभ नहीं रहता ॥ २७ ॥ 
अतएव जो मनुष्य अपने पूर्वेक्ृत पुण्योंके प्रभावसे मोक्षके साधनस्वरूप नरदेह बड़ी कठिनाईसे 
पाकर भी विषयोंमें आसक्त रहता है, वह आत्मघाती अवश्य ठगा हुआ साना जाता है॥ २८॥ श्री 
मेत्रेयजी बोले-दे विदुरजी ! देवपत्तियें जब इस तरह स्तुति कर रही थीं तब महारानी अचि भो, जिस 
लोकको आत्मज्ञानियोंमें श्रेष्ठ एथुजी प्राप्त हुए थे, उसी पतिलोकको प्राप्त हुई ॥ २९॥ हे विदुरजी ! 
परम पराक्रमी राजा प्रथु ऐसे प्रभावशाली महापुरुष थे। मैंने तुम्हें उनका उदार चरित कह सुनाया 
॥ ३० ॥ जो मनुष्य यह परम पवित्र चरित्र रद्धपूर्वैक एवं एकाग्र चित्तसे पढ़ता सुनता तथा औरोंको 
सुनाता है, वह महाराज पृथुके पद अर्थात्‌ वैकुण्ठधामको जाकर प्राप्त होता है ॥३१॥ है 
पाठ करते रहनेसे ब्राह्मण ब्रह्मतेज पाता, क्षत्रिय प्रथिवीपति होता, वैश्य व्यापारिये प्रधान 
हो जाता और झाद्र साधुता प्राप्त करता है ॥ ३२॥ कोई स्र हो या पुरुष, जो आदरपूर्वक 
इसे तीन बार सुनता है, वह सन्तानहीन हो तो पुत्रवान्‌ होता और धनद्दीन हो तो महाधनवान्‌ 
हो जाया करता है ॥३३॥ संसारमें जिक कोति विख्यात ० होती, वह यशस्वी 
हो जाता और मूखें परिडत बन जाता है। यह चरित्र पुरुषोंका कल्याण करता और 
लोगोंके सब अमंगल दूर कर देता है ॥ ३४॥ यह चरित्र धन और यश देता, आयुकी 
बृद्धि करता, स्वगेंकी प्राप्ति कराता और कलियुगके सभी दोषोंको दूर कर देता है। यहद चरित धमादिं 
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दपर श्रीमद्भागवते सहापुराणे- [ अध्यायः २७ 


विजयाभिमुखो राजा भ्रुत्वैतद्भियाति यात्‌ । बलिं तस्मे हमत्र राजानः पथवे यथा ॥३६॥ 
ुक्तान्यसङ्गो भगवत्यमलां भक्तियदहन्‌ । वेन्यस्य चरितं पर्णयं श्रणयाच्टराबमेत्पठेत्‌ ॥३७॥ 
ेचित्रवीर्याभिहितं महन्माहात्म्यस्नचकम्‌ । अस्मिन्‌ कृतमतिमत्येः पार्थवीं गतिमाप्नुयात्‌ ३८ 
अनुदिनमिदवादरेण शृ्न्‌ एथुचरितं प्रथयन्‌ विशुक्तसङ्गः 
भगवति भवसिन्धुपोतपादे स च निपुणां लभते रतिं मनुष्यः ॥३९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रयो विंशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ 


—— 


चतुरवेशतितमोऽध्यायः 
त्रेय उवाच 
विजिताश्वोऽधिराजाऽसीत्परथुपृत्रः परथुश्रत्राः । यवीयोभ्योऽददात्काष्ठा श्रातृभ्यो आतृवत्सलः॥१॥ 
ह्यक्षायादिशस्राचीं धूम्रकेशाय दक्षिणास्‌ । प्रतीचीं वृकसंज्ञाय तुयो द्रविणसे विशः ॥२॥ 
अन्तर्धानगतिं शक्रालब्ध्वान्तर्धानसंज्ञितः । अपत्यत्रयमाधत्त शिखण्डिन्यां सुसम्मतध्‌ ॥३॥ 
पावकः पवमानश्च शुचिरित्यग्नयः पुरा । वसिष्ठशापादुत्पन्नाः शुनर्योगगतिं गताः ॥४॥ 
अन्तर्धानो नभस्वत्यां हविर्धानमविन्दत । य इन्द्रम्चहतौरं विद्वानपि न जब्निवान्‌ ॥५॥ 
राज्ञां वृत्ति करादानदण्डञुल्कादिदारुणाप्‌ । मन्यमानो दीषसत्रव्याजेन विससज ह॥६॥ 


चतुवंगेकी प्राप्ति भी कराता है.। अतएव जो लोग धमे, अर्थ, काम तथा मोक्षको झली-भौँ ति सिद्ध करना 
चाहते हों, वे इसे श्रद्धापूर्वक सुनें ।। ३५४ ॥ यदि कोई राजा विज्ञयप्रापतिके तिसित्त जाते समय इसे सुनः 
कर जाता है तो उसे शङ्ख राजे जैसे राजा प्रथुको भेंट देते थे, वैसे ही उसके शन्नु भी पहलेसे ही 
भेटें लिये खड़े दीखते हें॥ ३६॥ अतएव मनुष्यक्रा कतेव्य है कि बह अन्य सब संगोंको :त्यागकर 
भगवानमें निर्मल भक्ति रखते हुए राजा प्रथुके इस पवित्र चरित्रको सुने, सुनावे ओर पढ़े 
॥ ३७ ॥ हे विचित्रवीयेतनय विदुरजी ! भगवानके माहात्म्यको प्रकट करनेवाला राजा प्रथुका चरित्र 
मैंने तुम्हें सुनाया । इससे प्रेम करनेवाला प्राणी अनायास महाराज प्रथुके पदको प्राप्त कर लेता है 
॥ ३८॥ सब प्रकारकी आसक्तिसे रहित होकर जो प्राणी इस प्रथुचश्त्रिका निरन्तर आदरः 
पूर्वक श्रवण या अनुष्ठान करता है तो वह मनुष्य, जिनके चरण संसार-सागरसे पार करनेके लिये 
नौकाके सदृश हैं, उन भगवानका सुदृढ़ प्रेम प्राप्त कर लेता है ॥ ३९॥ इति श्रीमद्गागबते महापुणणं 
चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाणडेयक्रतस।मयिकीःभाषाटोकायां त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 

( रुद्रगीत ) श्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विदुरजी ! महाराज प्रथुके बाद उनका पुत्र परम 
यशस्वी विजिताश्‍व राजा हुआ। विजिताश्व बड़ा ही भ्रातुवत्सल था। अतएव उसने अपने 
भाइयोंको भिन्न-भिन्न दिशाओंका अधिकार दे दिया ॥ १॥ तदनुसार उसने ह्यक्षरो पूव दिशा। 
ूम्रकेशको दक्षिण दिशा, कको पश्चिम दिशा और द्रविणो उत्तर दिशाका राज्य सौंप दिया ॥ २॥ 
उन राजा विज्ञिताश्‍वने इन्द्रके द्वारा अन्तर्धान हो जानेक्री शक्ति पायी थी । इसलिये आगे चलकर 
उप्तका नाम “अन्तर्धान? भी पड़ गया था | उसने अपनी झली शिखणिडनीसे तीन लोकप्रिय पुत्र उसने 
क्रिये ॥ ३॥ उन तीनोंके नाम थे -पावक, पवमान और शुचि। वे तीनों आहृबनीयादि र 
अग्नि ही पू्वेकालमें वसिष्ठजीका शाप पाकर यहाँ उत्पन्न हुए थे । इसके बाद योगमागेक दवरो 
फिर अस्निस्वरूप हो गये॥ ४॥ तदनन्तर जिसने इन्द्रको अश्वका चोर जानकर भी नहीं मारा था! 
उस राजा अन्तर्धानने अपनी नपरस्त्रती नामकी भार्यीसे हूविधीन नामक एक पुत्र उत्पन्न किया || ४ ॥ 
कर लेना, दणड देना तथा धन आदि ग्रहण करनारूपी राजाओंकी वृत्तिको अतिशय कठोर समभर्के 
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अध्यायः २४ ] चतुर्थस्कन्धः | ३८३ 


तत्रापि हंसं पुरुषं परमात्मानमात्मृक्‌ | यजस्तछोकतामाप कुशलेन समाधिना ॥७॥ 
हविधोनाडूविर्धानी विदुराद्त पटू सुतात्‌ । बहिः गयं शुक्ल कृष्णं सत्यं जितब्रतम ॥८॥ 
वहिंषत्‌ सुमहाभागो हबिर्धानिः प्रजापतिः । क्रियाकाण्डेषु निष्णातो योगेषु च कुरूद्वह ॥ ९ ॥ 
यस्येदं देवयजनमलु यज्ञं वितन्वतः । प्राचीनाग्रेः कुशेरासीदासतृतं वसुधातलम्‌ ॥१०॥ 
सामुद्री देवदेवोक्तासपयेसे शतङ्ठतिम्‌ । यां वीक्ष्य चारसर्वाङ्गीं किशोरीं सुषठवलङ्कताम्‌ । 
परिक्रमन्तीश्ुद्वाहे चकमेऽग्निः शुकीमिव ॥११॥ | 
बिबुधासुरागन्रवश्चनि सिद्धनरोरगाः । विजिताः द्र्यया दिछु कणयन्तयैव नुषुरेः ॥१२॥ 
प्राचीनबहिंषः पुत्राः शतदुत्यां दशाभवन्‌ । तुस्यनामत्रताः सवे धर्मखाताः प्रचेतसः ॥१३॥ 
पित्राऽऽदिष्टाः ग्रजासंगे तपसेऽर्णवमाविशन्‌ । दशवर्षसहस्राणि तपस्ाऽऽर्चतपस्पतिम्‌ ॥१४॥ 
यदुक्तं पथि दष्टन णिरिशेन प्रसीदता । तद्वयायन्तो जपन्तश्च पूजयन्तश्च संयताः ॥१५॥ 
विदुर उवाच 

प्रचेतसां गिरित्रेण यथाऽऽसीत्पथि सङ्गमः । यदुताह हरः ग्रीतस्तन्नो ब्रह्मन्‌ पदार्थवत्‌ ॥१६॥ 
सङ्गमः खलु विप्र्ष शिवेनेह शरीरिणाम्‌ । ढुलभो झुनयो दध्युरसङ्गा्ममभीप्सितम्‌ ॥१७॥ 


दीघेकालमें समाप्त होनेवाले यज्ञके बहाने अन्तर्धीनने अपना राज-पाट छोड़ दिया॥ ६॥ वहाँ 
यज्ञपुरुष परमात्माक्रा विविध सामग्रियोंसे आराधन - करते हुए उस आत्मदर्शी हृविधानने सुदृढ़ 
समाधिके द्वारा भगवानका बैकुएठलोक प्राप्त कर लिया ॥ ७॥ हे बिदुर ! हविर्धानकी स्री हविर्धांनीने 
बहरषिद्‌, गय, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितत्रत नामके छः पुत्र पैदा किये ॥ ८ ॥ हे विदुरजी ! उनभेंसे 
हविधांनका बड़ा बेटा महाभाग ब्हिषद्‌ प्रजापति यज्ञादि कमकाण्ड और योगाभ्यासमें प्रवीण था 
॥ ९॥ उसके एकके पीछे एक निरन्तर यज्ञ करते रहनेके कारण सारी एश्वी पूर्वंकी ओर अग्रभाग 
करके फैलाये कुशाओंसे आच्छादित हो गयी थी । इसी कारण बह प्राची नबहिं कहलाया ॥ १० ॥ उस 
राजा प्राचीनबर्हिने देवदेव ब्रह्माजीके कथनानुसार समुद्रकी कन्या शतद्रतिके साथ बिवाह किया । उस 
सर्वाङ्गसुन्दरी, मनोहर भूषणभूषिता तथा किशोर अवस्थावाली कुमारीको पाणिग्रहणके समय 
प्रदक्तिणा करती देखकर अग्निने जैसे पूर्वेकालमें सप्तर्षियोंकी भार्या शुकीकी कामना की थी, वैसे ही 
उसने इसको भी चाहा । कथान्तर-पूर्वेकालमें सप्तरषियोंके यज्ञमें उनको भार्या शुकोको देखकर 
अग्निदेव कामातुर हो गये थे | तब उनके मनका भाव जानकर उनकी पत्नी स्वाहाने शुकीका रूप 
धारणकर आग्निके साथ रमण किया । फिर अग्निके वीयेको सरकण्डोंकी झाड़ीमें रखकर आप अपने 
स्वाहारूपसे पुनः अग्निके पास आयी । इस प्रकार उसने अपने पतिको अनीतिमें प्रवृत्त होनेसे बचाया 
॥ ११॥ उस नवविवाहता शतद्रतिने अपने नूपुरोंकी मीठी झनकारसे सब दिशाओंके देवता, असुर, 
गन्धं, सुनि, सिद्ध, मनुष्य तथा नाग आदिको अपने वशमें कर लिया था॥ १९॥ उस शतद्रूतिसे 
प्राचीनबर्हिके प्रचेता नामके दस पुत्र उत्पन्न हुए। सब एक-से नाम तथा गुणवाले ओर धर्मेमें पारंगत 
थे ॥ १३॥ उनके पिता प्राचीनबर्हिने जब उन्हें सन्तान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो वे तपस्याके लिये 
समुद्रमें प्रवेश कर गये और दस हजार वर्षतक तपस्या करते हुए तपके फलदाता श्रीविष्णुभगवानकी 
आराधना करते रह गये ॥ १४॥ तपस्या करनेको जाते समय उनसे प्रसन्न श्रीमहादेवजीने उन्हें 
मार्गमें जिस साधनाका उपदेश दिया था, उसीके अनुसार एकाग्रतापूर्वेक ध्यान, जप तथा पूजा करते 
हुए वे भगवानकी आराधना करने लग गये ॥१४॥ इतनी कथा सुनकर विठुरजीने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! उन 
प्रचेताओंका श्रीमहादेवजीके साथ मागेमें कैसे समागम हुआ ? उनसे प्रसन्न होकर शांकरभगवानने 
उन्हें किस सारयुक्त साधनका उपदेश दिया था ? सो आप कहिये॥ १६॥ हे ब्रह्मपे ! जिन्हें प्राप्त 
करनेकी इच्छासे सुनिगण आसक्तिरहित होकर सव॑दा ध्यान करते हैं, उन शिवजीके साथ समाराम 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३८४ 'श्रौमद्भागवलै मह्दापुराणे- [ अध्यायः २३ 


आस्मारामोऽपि यस्त्वस्य लोककल्पस्य राधसे । शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान्‌ भव) १ 
त्रेय उवाच 

प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसाऽऽदाय साधवः । दिशं प्रतीचीं प्रयघुस्तपस्याहतचेतस्‌; । ।१९ 

समुदर्ुपविस्तीणमपश्यत्‌ सुमहत्सरः । महन्मन इव स्वच्छ प्रसन्नसलिलाशयम्‌ ॥२७ , 


हि 


नीलरक्तोत्पलाम्भोजकह्ारेन्दीवराकरम्‌  । हंससारसचक्राह्नकारण्डवनिकूजितम्‌ ॥२१॥ 


मत्तभ्रमरसौस्वयहरोमरताङग्रिपम्‌ । पञभकोशरजो दिक्षु विक्षिपत्पवनोत्सवभ्‌ ॥२२। 
तत्र गान्धवमाकण्यं दिव्यमार्गेमनोहरम्‌ । विसिस्म्यू राजपुत्रास्ते मृदङ्गपणवाद्यनु ॥ २३॥ 
तह्य सरसस्तस्मान्निष्क्रामन्तं सहानुगम्‌ । उपगीयमानममरप्रवर विवुधानुगे! ॥२७॥ 
तप्तहेमनिकायाभं शितिकण्ठं त्रिलोचनम्‌ । ग्रसादसु्चखं वीक्ष्य प्रधोशुजतिकौतुकाः ॥२५॥ 
स तान्‌ प्रपन्नातिहरो भगवान्‌ धर्मवत्सलः । धमंज्ञान्‌ शीलसम्पन्नान्‌ प्रीतः प्रीतानुवाच ह॥२६॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
° ~’ ° , ० 
यूयं वेदिषदः पुत्रा विदितं वश्चिकीषितम्‌ । अनुग्रहाय भद्रं व एवं भे दशनं कृतम्‌ ॥२७॥ 
यः परं रंहसः साक्षास्त्रिगुणाञ्जीवसं्ञितात्‌ । भगवन्तं वासुदेवं प्रपन्नः स प्रियो हि मे ।।२८॥ 
स्वधर्मनिष्ठः शतजन्मभिः पुमान्‌ विरिञ्चतामेति ततः परं हि साम्‌ । 
अव्याकृतं भागवतोऽथ वैष्णवं पदं यथाहं विषुधाः कलात्यये ।।२९।। 


होना तो देहधारियोंके लिये बहुत कठिन है॥ १७॥ वे भगवान शांकर आत्माराम होकर भी इस 
लोकरचनाकी रक्षाके लिये अपनी अति भयंकर शाक्तिके साथ सब जगह विचरते रहते हैं।॥ १८॥ 
्रीमेत्रेयजी कहते हैं-हे विडुरजी ! वे साधुप्रकृति प्रचेतागण अपने पिताकी आज्ञा शिरोधार्य करके 
तपस्यामें मन लगाकर पश्चिम दिशाको चले गये॥ १६॥ मागेमें चलते-चलते उन्होंने समुद्रके पास 
एक बड़ा विस्तृत सहासरोवर देखा । जिसका जल महापुरुषोंके मनके समान स्वच्छ था और जिसमें 
रहनेवाले मत्स्य आदि सभी जल-जीव सदा प्रसन्न रहते थे ॥२०॥ उस सरोबरमें नीलकमल, रक्तकमल, 
उत्पल ( रात्रिके समय खिलनेवाले कमल ) अम्भोज ( दिनमें खिलनेवाले कमल ) कह्ार ( सायं- 
कालको खिलनेवाले कमल ) और इन्दीवर ( नीलकमल ) आदि अनेक प्रकारके कमल उत्पन्न होते थे 
और उसपर हंस, सारस, चकवा तथा कारण्डव आदि पक्षी सदा चहचहाते रहते थे ॥ २१॥ लतारूपी 
रोमपर मत्त मधुकरोंके मधुर गुञ्जारसे हषिंत होनेवाले बृक्षोंसे बह सरोवर घिरा हुआ था। कमलके 
मध्य भागमें स्थित परागको इधर-उधर फेलानेवाले वायुने जैसे वहाँ एक अद्भुत उत्सव रच रखा था 
॥२२॥ वहाँपर मृदंग और पणव आदि वाजोंके संग अनेक दिव्य राग-रागिनियों युक्त अतिशय मनोहर 
गान सुनकर वे सब राजपुत्र बहुत विस्मित हुए ॥२३॥ इसी समय तपायी हुई सुवर्ण-राशिके वर्णसह्श 
कान्तिमान्‌ प्रभु भक्तोंपर अनुग्रह करनेके निमित्त उद्धत थे और देवानुचर गन्धवंगणं जिनका सुयश गा 

थे, उन नीलकण्ठ तथा त्रिनयन देवश्रेष्ठ शंकरभगवानको अपने गणों सहित उल सरोबरसे बाहर आते 

देखकर उन राजपुत्रोंने उन्हें बड़े छतूहलके साथ प्रणाम किया ॥२४॥२४॥ तब अपने शरणांगतोंका 
ढुःख दूर करनेवाले तथा धमवत्सल शंकरभगवानने अपने दशनसे प्रसन्न उन धर्मज्ञ तथा शीलसम्पर्श 
प्रचेताओंसे बड़ी प्रसन्नताके साथ कहा ॥ २६॥ श्रीशंकरजी बोले--मैं जानता हूँ कि तुम बर्लिषदूके 


पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। जो कुछ करनेकी तुम्हारी इच्छा है, वह मुझे ज्ञात है। इस समय | 


तुमपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हें यहाँ आकर अपना दर्शन दिया है ॥ २७ ॥ क्योंकि जो कोई 
पुरुष सूचष्म, त्रिगुणमय, प्रधान तथा जीवनामक पुरुषसे अतीत साज्ञात्‌ श्रीवासुदेव भगवानकी शर 
चला ज्ञाता है, बह मुझे अतिशय प्रिय होता है || २८ ॥ जो प्राणी अपने घर्ममें रत्पर रहता, वद से 
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चू 


अ्रध्यायः थे न्धः 
अध्यायः २४ ] चतुथस्कन्धः । ३५४ 


अथ भागवता यूयं प्रियाः स्थ भगवान्‌ यथा । न मद्भागवतानां च ्रेयानन्योऽस्ति कहिचित्‌। ।३०॥ 
इद्‌ विविक्त जप्तव्यं पवित्रं सङ्गलं परमू । निःश्रेयसकरं चापि श्रूयतां तद॒दामि वः ॥३१॥ 
मत्र्य उवाच 
इत्यनुक्रोशहृदयो भगवानाह तान्‌ शिवः । बद्धाञ्जलीन्‌ राजपुत्ान्नारायणपरो कचः ॥३२॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
जितं त आत्मविद्धुय स्वस्तये स्व स्तिरस्तु मे । भवता राधसा राद्धं सवस्मा आत्मने नमः ॥३३॥ 
नमः पङ्कजनाभाय भूतसक्षमेन्द्रियात्मने । वासुदेवाय शान्ताय कूटस्थाय स्वरोचिषे ॥३४॥ 
सङ्कपणाय स्रकष्माय दुरन्तायान्तकाय च। नमो विश्वप्रबोधाय ग्रद्यञ्नायान्तरात्मने ॥३५॥ 
नमो नमोऽनिरुद्धाय हृषीकेशेन्द्रियात्मने । नमः परमहंसाय पूर्णाय निभृतात्मने ॥३६॥ 
स्वर्गापवर्गद्वाराय नित्यं शुचिषदे नमः नमो हिरण्यवीर्याय चातुहोँत्राय तन्तवे ॥३७॥ 
नम्‌ ऊजं इपे त्रस्याः पतये यज्ञरेतसे | तृप्तिदाय च जीवानां' नमः सर्वरसात्मने ॥३८॥ 
सवसच्वात्मदेहाय विशेषाय स्थ्रवीयसे । नमख्नेलोक्यपालाय सहओजोबलाय च ॥३९॥ 
अर्थलिङ्गाय नभसे नमोउन्तबहिरात्मने | नमः पृण्याय लोकाय असमुष्में भूखिचंसे ॥४०॥ 


जन्मके बाद ब्रह्मा हो जाता है। उसके बाद वह सुके प्राप्त होता है। तदनन्तर वह भगवद्भक्त भगवान 
विष्णुके अनिवेचनीय पद को ऐसे प्राप्त कर लेता है, जैसे अपना अधिकार समाप्त हो जानेपर देवताओके 
सहित मैं उनको प्राप्त हो जाता हूँ ॥ २६॥ तुम लोग असाधारण भगवद्भक्त हो, इसलिए सुके तुम 
भगवानके समान ही प्रिय हो। क्योंकि भगवानके भक्तोंका भी मुझसे अधिक प्रिय और कोई नहीँ 
होता ।।३०॥ सो सुनो, मैं तुम्हें यह परमपवित्र और अत्यन्त मङ्गलमय एवं कल्याणकारी स्तोत्र सुना रहा 
हुँ । तुम इसका स्पष्ट रीतिसे उच्चारण करते हुए जप करते रहना ॥३१॥ शरी मेत्रेय कहते है-हे. विदुरजी ! 
इस प्रकार करुणापूणे अन्तःकरणवाले तथा नारायणपरायण भगवान शंकरने अपने समक्ष हाथ जोड़ 
खड़े उन राजपुत्रोंसे कहा ॥ ३२ ॥ श्रीमहादेवजीने कहा (बह्‌ स्तोत्र यह है)-हे प्रभो ! आपका अभ्युदय 
सब अत्मज्ञानियोंमे श्रेष्ठ तथा भक्तजनोंके कल्याणके लिए होता है। अतएव भेरा भी कल्याण हो । 
आप नित्य अपने ही परमानन्दस्वरूपमें स्थित रहते हैं, आप स्वरूपको प्रणाम है ॥ ३३ ॥ भूतसूक्ष्म 
तथा इद्वियोंके नियन्ता अर्थात्‌ चित्तके अधिष्ठाता, शान्त, कूटस्थ, स्वयंप्रकाश तथा कमलनाभ वासुदेव 
भगवानको हमारा नमस्कार है॥ ३४ ॥ अत्यन्त सूक्ष्म, अनन्त तथा, लोकोंके संहारक तथा अहंकारके 
अधिष्ठाता आप भगवान संकर्षणको प्रणाम है। जिनके द्वारा जगतको ज्ञान प्राप्त होता दै, उन बुद्धिके 
अधिष्ठातास्वरूप प्रद्युम्भभगवानको नमस्कार है | ३५॥ मन और इन्दरियोंके अधिष्ठाता एवं इन्द्रियः 
स्वरूप आप अनिरुद्धमगवानको नमस्कार है। अपन तेजसे समस्त जगत्को व्याप्त करनेवाले तथा 
वृद्धि एवं क्षयसे हीन स्वरूपधारी सूर्यस्वरूप आपको नमस्कार है॥ ३६॥ स्वगं तथा मोक्षक द्वार, 
सव॑दा पवित्र हृदयमें रहनेत्राले एवं सुवर्णरूपी वीयसे युक्त तथा चातुहाँत्र केका विस्तार करनेवाले 
आप अग्निदेबको नमस्कार है ॥ ३७॥ पितर तथा देवताओके अन्नरूप एवं सोमरूपी आपको 
नमस्कार है । इस तरह सूर्य, अग्ति तथा सोमरूपसे तीनों वेदोंके अधिष्ठाता आप श्रीहरिकों नमस्कार 
हैः। सम्पूण प्राणियोंको ठप्त करनेवाले सर्वेरस यानी जलस्वरूप आपको प्रणाम है ॥३८॥ सब प्राणियोंको 
देह तथा प्रथ्वीरूप और विराट्स्वरूप आपको प्रणाम है। मन, इन्द्रिय और शरीरसे सम्बन्ध रखन- 
वाली शाक्तियोंसे युक्त त्रिलोकोके रक्षक वायुरूप आपको नमस्कार है॥ ३९॥ अपन शब्द्गुणके द्वारा 
सब पदार्थाँका ज्ञान प्राप्त करनेवाले और सब बस्तुओंके बाहर-भीतर रहनेबाले आकाशरूपी आपको 
प्रणाम है । पुण्योंके द्वारा प्राप्त होनेवाले परम तेजोमय स्वर्ग तथा वैकुण्ठादि लोकरूपी आपको प्रणाम हे 
४९ 
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३८६ श्रीमद्भागव्ते महापुराणे- [ अध्याय: २९ 


प्रवृत्ताय निवृत्ताय पितृदेवाय कमंणे । नमोऽधविपाकाय सृत्यवे दुःखदाय च॥ १ 
नमस्त आशिषामीश मनवे कारणात्मने | नमो धर्माय बृहते कृष्णायाङुण्ठमेधसे । 
पुरुषाय पुराणाय सांख्ययोगेश्वराय च ॥४२॥ 
शक्तित्रयसमेताय मीढुेऽहङ्कतात्मने । चेतआकूतिरूपाय नमो वायोविभूतये ॥४३॥ 
दशनं नो दिइतूणां देहि भागवतार्चितम्‌ । रुपं गरियतमं ख्वानां सर्वेनद्रियशुणाञ्जनम्‌ ॥४४। 
खिग्पप्राइड्घनश्यामं. सर्वसौन्‍्दर्यसंग्रहम्‌ । चार्वायतचतुर्बाह' सुजातरुचिराननम्‌ ॥४५॥ 
पद्मकोशपलाशाक्षं सुन्दरश्र्‌ ` सुनासिकम्‌ । सुद्विजं सुकपोलास्यं समकणबविभूषणम ॥४६॥ 


्रीतिम्रहसितापाङ्कमरकेरुपशो भितम्‌ । रसत्पङ्कजकिञ्जल्कदुकूलं मृष्टुण्डलम्‌ ॥४७॥ 
स्फुरस्किरीटबलयहारन्‌पुरमेखलम्‌ । शह्कचक्रगदापञ्ममालामण्युत्तमद्विमत्‌ ।४८॥ 
सिंहस्कन्धत्विषो बिश्रत्सौभगग्रीवकौस्तुभम्‌। श्रिल्ञानपायिन्याक्षिप्तनिकषाइ्मोरसोल्लसत्‌ ॥४९॥ 
पूररेचकसंविग्नवलितरल्गुदरोदरमू । प्रतिसङक्रामयङिशवं नाभ्याबतंगभीरया ॥५०॥ 


Q 


स्यासश्रोण्यधिरोचिष्णुदुकूलस्वर्णमेखलम्‌  । समचार्वङ्धिजङ्गोरु नम्नजानुसुदर्शनस्‌ ॥५१॥ 
पदा शरत्पश्नपलाशरोचिषा नखद्यूभिनोंऽन्तरघं विधुन्वता । 
° 2. § 
प्रदशय स्वीयमपास्तसाध्वसं पदं गुरो माणगुरुस्तमोजुषास्‌ ॥५२॥। 


॥ ४० ॥ पिदृलोक प्राप्त करानेवाले प्रदृत्ति-कर्मेरूपी देवलोककी प्राप्तिके साधनस्वरूप एवं निवृत्ति 
कमरूपी और अधमंके फलदायी तथा दुःखदायक सृत्युरूपी आपको नमस्कार है॥ ४१॥ हे ईडा ! 
अभिलषित फलोंके देनेवाले, सवंज्ञ, परमधर्ममू्ति, अकुणिठतबुद्धि, पुराणपुरुष तथा सांख्य एवं योगके 
प्रभु आप भगवान कृष्णको प्रणाम है ॥ ४२ ॥ कर्ता, करण और कर्म इन तीन शक्तियों युक्त आहंकारके 
अधिपति भगवान रुद्र तथा जिनसे परा, पश्यन्ती, मध्यमा और वेखरी अभिव्यक्त होती है, उन आप 
प्रभुको प्रणाम है। ज्ञान तथा क्रियारूप आप भगवानको हमारा नमस्कार है ॥४३॥ हे प्रभो ! हम 
आपके दशन चाहते हैं। इसलिए आप हमें भक्तोंसे पूजित तथा उनका अत्यन्त प्रिय अपना रूप 
दिखायें । वह अपने गुणोंसे सब इन्द्रयोंको तृप्त करनेवाला है | वह वर्षीकालीन मेघके समान श्याम, 
सब सोन्दर्योका भण्डार, चार सुन्दर तथा विशाल भुजाओं युक्त और अतिशय मनोहर मुखारबिनदसे 
युक्त है ॥ ४४ ॥ ४५ ॥ जिस सुखमें कमलकोशकी पंखड़ियोंकी भाँति विशाल नेत्र, सुन्दर भ्रकुटी और 
मनोहर नासिका, परम सुन्दर दन्तपंक्ति, सुन्दर कपोलों युक्त मनोहर' मुख और शोभासम्पन्न समान 
कर्णपुट हैं ॥ ४६ ॥ जो अपनी प्रेमभरी मुसकान तथा मनोहर कटाक्षभद्गीसे सुशोभित है, कमल 
कर्णिकाकी केसरके सदृश पीत वस्त्र तथा सुन्दर कुण्डलोंसे अलंकृत है || ४७॥ जो मिलमिलाते मुकुट, 
कंकण हार, नूपुर तथा मेखला आदिसे समलंक्रत और शंख, चक्र, गदा, पद्म, वनमाला एवं कोत 
भमणिकी उत्तम शोभासे सम्पन्न है॥ ४८॥ जो सिंहके कन्धेसहृश र्थूल कन्धोंपर पड़ी कुण्डलादिकी 
कमनीय कान्ति धारण किये है और जिसकी ग्रीवा कौस्तुभमशिके कारण बहुत ही मनोहर लग रही है, 
जो कभी भी अलग न होनेवाली लच्मीजी तथा सुशोभित कसौटीके पाषाणके समान श्याम वक्तःस्थल 

और भी सुन्दर दीख रहा है ॥ ४९ ॥ जिसमें श्वास-प्रश्वासके आने-जानेके कारण हिलती त्रिवली 

शोभायमान उदर है, जो भँवरकी भाँति अपनी गम्भीर नामिसे मानो उसीके द्वारा प्रकट किये ९ 
विश्वको फिर उसीमें समेट लेनेकी चेष्टा कर रहे हैं || ४५० ॥ जिस वपके श्याम कटिम्रदेशमें दमक 
हुआ पीताम्बर और सुबर्णीकी मेखला पड़ी हुई है, जो समान तथा सुन्दर चरण, जंघा, उरू एव 
नीचे चुटनोंके कारण अतिशय सुन्दर दीख रहा है ॥ ५१॥ जो शरत्कालके कमलदलकी शोभाके सम 
अपने चरणके नखोंकी दीप्तिसे हमारे हृदयके पापरूपी अन्धकारको भगाये दे रहा है। भकोंके भय 

दूर्‌ करनेवाले उस अपने रूपका आप हमें द्शोन कराइये । क्योंकि हे परम शुरो ! हम ज्ञानी प्राणः 
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अध्यायः २७ स्कन्धः 
| चतुथस्कन्धः | ३ 


एतटूपमचुध्येयमारपशुद्विमभीप्सताम्‌ । यङ्कक्तियोगोऽभयदः स्त्रधमंमनु तिष्ठताम्‌ ॥५३॥ 
मवान्‌ भक्तिमता लभ्यो दुलभः सवंदेहिनाम्‌। स्वाराज्यस्याप्यभिमतं एकान्तेनात्मविद्नतिः।५४॥ 
तं दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया । एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना बहिः ॥५५॥ 
यत्र निविष्टमरणं कृतान्तां नाभिमन्यते । विश्व विध्वंसयन्‌ वीर्यशौयिसफूर्ितभ्रवा ॥५६॥ 
क्षणाधनापि तुलये . न स्वर्ग नापुनर्भवम्‌ । भगवस्सङ्भिसङ्गस्य मर्त्यानां किम्ताशिपः ॥५७॥ 
अथानघाङ्प्रस्तव कीतितीथयोरन्त्हिःखरानविधूतपाप्मनाम्‌ । 
भूतेष्वनुक्रोशसुसत्तशीलिनां स्यात्सङ्गमोऽनुग्रह एष नस्तव ॥५८॥ 
न यस्य चित्तं बहिरथेविश्रमं तमोगुहायां च विशुद्धमाविशत्‌ । 
यङ्कक्तियोगानुशृहीतमञ्जसा सुनिबिंचष्टे नलु तत्र ते गतिम्‌ ॥५९॥ 
यत्रेदं व्यज्यते बिइयं विश्वस्मिन्नवभाति यत्‌ । तत्‌ तव बरहम परं ज्योतिराकाशमिव विस्तृतम्‌ ॥६०॥ 
यो माययेदं पुरुरूपयासृजद्विमति भूयः क्षपयत्यविक्रियः । 
यद्भेदबुद्धिः सदिवात्मदुःस्थया तमात्मतन्त्रं भगवन्‌ प्रतीमहि ॥३१॥ 
क्रियाकलापेरिदमेव योगिनः श्रद्धान्विताः साधु यजन्ति सिद्धये । 
भूतेन्द्रियान्तःकरणोपलक्षितं वेदे च तन्त्रे च त एव कोब्रिदाः ॥६२॥। 


योंके मार्गको प्रकाशमय करनेवाले आप ही हमारे सबसे बड़े गुरु हैं ॥ ५२॥ हे प्रभो ! चित्तशुद्धिके 
इच्छुक पृरुषको आपके इस रूपक्रा ध्यान करना आवश्यक है । क्योंकि अपने धर्मका अनुष्ठान करने- 
वाले पुरुषोंको भक्तियोग ही अभयदायक होता है ॥ ५३॥ स्वर्गका शासन करनेवाले आप इन्द्रके भी 
पूज्य और एकमात्र आत्मवेत्ताओंके ही प्राप्त होने योग्य हैं। आपका मिलना यद्यपि सब प्राणियोंको 
बहुत कठिन है। फिर भी भक्तिमान्‌ पुरुष आपको किसी तरह प्राप्त कर ही लेते हैं ॥ ५४ ॥ अतः 
दुराध्य एषं सत्परुषोंको भी कठिनतासे मिलने योग्य अनन्य भक्तिसे आपकी कठोर आराधना करके 
ऐसा कोन प्राणी है, जो आपके चरणोंको छोड़कर बाह्य विषयोंको चाहेगा ? ॥ ५४ ॥ अतिशय उत्साह 
तथा वीरताके कारण अपनी फड़कती श्रुकुटिसे विश्वका विध्वंस कर देनेवाला काल भी जिनकी शरणमें 
प्राप्त प्राणियोंको अपना ग्रास नहीं बना पाता, उन आपके चरणोंको छोड़कर बाह्य विषयोंकी ओर कौन 
अपना मन दोड़ायेगा ? ॥ ५६ ॥ मैं तो आपके भक्तोंके सत्संगके आधे क्षणके साथ स्वरे तथा मोक्ष- 
पदकी भी समानता नहीं करता, फिर मनुष्योंकी अन्य लालसाओंको क्या कहना ॥ ५७॥ हे पापहारी 
चरणोंबाले भगवान ! जो लोग आपके सुयशरूपी तीथसे स्नान करके भौतर-बाहरसे पापहीन हो गये 
रहते हैं और जो भूतदया, शुद्ध चित्त और सुन्दर स्वभावसे थुक्त हैं, उनका संग हमें क्राबर प्राप्त होता 
रहे । यही सुझपर आपकी सबसे बड़ी कृपा मानी जायगी ॥ ५८ ॥। जब साधकका मन बाहरी विषयोंके 
चक्करमें नही पड़ता और तमस्वरूपा प्रकृतिमें लीन नहीं हो पाता तथा आपके भक्तियोगसे अनुगृहीत 
होकर निर्मेल हो जाता है, तब वह मुनि अनायास ही आपके स्वरूपको प्राप्त कर लेता है ॥ ५९ ॥ 
जिसमें यह सारा जगत्‌ इष्टिगोचर होता. है, जो संब जगतमें प्रकाशमान रहता है, वह आकाशके 
सदृशा विस्तृत और अति प्रकाशपूणे ब्रह्मतत्त्व आप ही तो हैं ॥ ६०॥ हे स्वामिन्‌ ! जिससे अन्य 
प्राणियोंके मनमें भेद-बुद्धि जागृत होती है, किन्तु जो आपपर कुछ भी प्रभाव नहीं डाल पाती, उस: 
विविधरूपिणी आपकी मायाके द्वारा जो स्वयं विकारशून्य रहते हुए ही इस जगत्को रचते, इसका 
पालन और अन्तमें संहार करते हैं, उन आपको हम पूण स्वतन्त्र मानते हैं॥ ६१॥ हे देव ! यदि 
कर्मयोगी लोग अपने कर्मोकी सिद्धिके निमित्त विभिन्न कर्मों द्वारा पञ्चभूत, इन्द्रिय तथा अन्तःकरणके 
प्रेरकरूपमें उपलक्षित आपके इसी रूपका श्रद्धाके साथ भली-भाँति पूजन करते हैं, बे ही लोग चेद 
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श्द८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २४ 


मेक आद्यः पुरुषः सुप्तशक्तिस्तया रजःसस्वतमो विभिद्यते । 

महानहं खं मरुदग्निवार्धराः सुरषयो भूतगणा इदं यतः ॥६३॥ 

सृष्ट स्वशक्त्येदमनुप्रविष्टश्चतुवि धं पुरमात्मांशकेन । 

अथो विदुस्तं पुरषं सन्तमन्तशुंङ्क्त हषीकैमंधु सारघं यः॥६४॥ 

स॒ एष लोकानतिचण्डवेगो विकर्षसि त्वं खलु कालयानः । 

भूतानि भूतैरचुमेयतच्यो घनावलीाँयुरिवाविषश्ः ॥६५॥ 

्रमत्तब्ुचेरितिकृत्यचिन्तया प्रवृद्धलोभं विषयेषु लालसम्‌। 

त्वमग्रमत्तः सहसाभिपद्यसे ्नुछेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः ॥६६॥ 

कस्त्वत्पदाब्जं बिजदह्याति पण्डितो यस्तेऽवमानव्ययमानकेतनः । 

विशङ्कयास्मद्शुरुस्चंति स्म यद्विनोपपत्ति मनवश्चतुर्दश ॥६७॥ 
अथ त्वमसि नो ब्रह्मन्‌ परमात्मन्‌ विपश्चिताम्‌ । विश्वं रुद्रभयध्यस्तमङुतश्चिङ्टया गतिः ॥६८॥ 
इदं जपत भद्रं वो विशुद्धा नृपनन्दनाः | स्वधमंमनुतिष्ठन्तो भगवस्यपिताशयाः ॥६९॥ 
तमेवात्मानमात्मस्थं सर्वभूतेष्ववस्थितम्‌ । पूजयध्वं गृणन्तश्च भ्यायन्तश्चासकृद्भरिम्‌ ॥७०॥ 
योगादेश्चुपासा् धारयन्तो ग्ुनिव्रताः । समाहितधियः सवं एतदभ्यसतादृताः ॥७१॥ 
इदमाह पुरास्माक भगवान्‌ विश्वसृक्पतिः । भृग्वादीनामात्मजानां सिसृक्षुः संसिसृक्षताम्‌ ॥७२ 


तथा सब शा्त्रमें कुशल होते हैं ॥ ६२ ॥ हे प्रभो ! जिनकी मायाशक्ति सष्टिके पूर्वं सोयी रहती है 
(ओर बादमें विकसित होती है) वे अद्वितीय आदिपुरुष आप ही हैं । कुछ समयके अनन्तर उस माया- 
शक्तिसे ही आप सब, रज तथा तमभेदसे एकके अनेक हो जाते हैं जिनसे महत्तत्व, अहंकार आकाश, वायु, 
अग्नि, जल, प्रथ्वी, देवता, ऋषि तथा सब प्राणियों युक्त यह जगत्‌ उत्पन्न होता है.॥ ६३ ॥ इस तरह 
अपनी मायाशक्तिसे रचित जरायुज, स्वेदज तथा उद्धिजमेदसे चार प्रकारके शरीररूपी नगरमें अंश- 
रूपसे प्रविष्ट जो मधुमक्षिकाओं द्वारा बने मधुके समान तुच्छ विषयोंको अपनी इन्द्रियों द्वारा भोगता है, 
आपके उसी अंशको लोग पुरुष अर्थात्‌ जीव कहते हैं॥ ६४॥ जैसे वायु मेघमालाको इधर-उधर 
बखेर देता है वैसे ही जिनके स्वरूपका ज्ञान केवल अनुमानसे होता है. ऐसे अतिशय प्रचण्ड वेगबाले 
कालरूपी आप समस्त स्थावर-जंगम भूतोंको अन्य प्राणियोंसे विचलित कराते हुए उनका उपसंहार 
कर देते हें ॥ ६५ ॥ हे प्रभो ! भूखके कारण जीभ लपलपाता हुआ सर्प जैसे चूहेको निगल लेता है, 
वैसे ही 'यह कार्य ऐसे करना चाहिये’ इस चिन्तासे ग्रस्त होनेके कारण अतिशय प्रमादयुक्त तथा 
विषयलालसासे जिसका लोभ बढ़ा हुआ रहता है, उस असावधान पुरुषको सदा सावधान रहनेवाले 
कालरूपी आप संहसा प्रस लेते हैं ॥६६। अतएव कालके भयसे भयभीत होकर हमारे युस श्रीत्रह्माजी 
जिनका पूजन किया है तथा स्वायम्भुव आदि चौदह मनुओंने उपपत्तिके बिना भी केवल ्रह्माजीकी 
बातोंपर विश्वास करके ही जिनकी पूजा की है, उन आपके चरणकमलोंको-अपकी अवहेलवा 
करनेके कारण कालके भयसे जिसकां शरीर कॉप रहा हो--ऐसा कौन विद्वान्‌ पुरुष होगा जो त्याग 
-सकेगा ॥ ६७ ॥ हे ब्रह्मन्‌! हे परमात्मन्‌ ! सारा जगत्‌ सद्रूप कालके भयसे व्याकुल हो रहा दै। ४ 
एव इस तत्त्वके ज्ञाता हम लोगोंकी इस समय आप ही एकमात्र निर्भय गति हैं ॥ ६८ ॥ हे राजकुमारों : 
तुम्हारा कल्याण -हो । तुम विशुद्ध मनसे अपने धर्मका पालन करते हुए भगबानमें मन लगा 
मेरे कहे हुए इस स्तोत्रको जपते रहो ॥ ६९॥ और सदा भगवानकी स्तुति और ध्यान करते $' 
अपने अन्तःकरणमें विराजमान सर्वभूतान्त्यीमी उन परमात्माकी आराधना करो ॥ ५१ ॥ 
मेरे ढ्वारा यह “योगादेश! स्तोत्र प्राप्तकर इसे अपने मनमें धारण करके झुनित्रतका अ 
करते हुए तुमलोग एकाग्रचित्तसे इसका आदरपूर्वक अभ्यास करते रहो ॥ ७१॥ इस तोत्र 
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ते बयं नोदिताः सर्वे प्रजासगे प्रजेश्वराः । अनेन ध्वस्ततमसः सिसक्ष्मो विविधाः प्रजा; ॥७३ 
अथेदं नित्यदा युक्तो जपन्नवहितः पुमान्‌ | अचिराच्ट्रय आम्नोति वासुदेवपरायणः ॥७४॥ 
श्रेयसामिह स्वेषां ज्ञानं निःश्रेयसं परम्‌। सुखं तरति दुष्पारं ज्ञाननौव्यंसनार्णवम्‌ ॥७५॥ 
य इमं श्रद्वया युक्तो मह्रीतं भगवत्स्तवम्‌ । अधीयानो दुराराध्यं हरिमाराधयत्यसौ ।।७६॥ 
विन्दते पुरुषोऽश्रष्माद्द्यदिच्छत्यसत्वरम्‌ । मद्वीतगीतात्सुप्रीताच्छेयसामेकबछभात्‌ ॥७७॥ 
इदं यः कल्य उत्थाय प्राञ्जलिः श्रद्धयान्वितः । श्ृणुयाच्छ्रबयेन्मत्यों युच्यते कर्मबन्धनैः ॥७८॥ 
गीतं मयेदं नरदेवनन्दनाः परस्य पुंसः परमात्मनः स्तवम्‌ । 
जपन्त एकाग्रधियस्तपो महन्चरध्यमन्ते तत आप्स्यथेप्सितम्‌ ॥७९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे रुद्रगीतं नाम चतुर्विशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


पञ्चविंशतितमोऽध्यायः 


त्रेय उवाच , 

इति सन्दिश्य भगवान्‌ वाहि पदैरभिपूजितः | पश्यतां राजपुत्राणां तत्रेवान्तदधे हरः ॥१॥ 
रुद्रगीतं भगवतः स्तोत्रं सर्वे प्रचेतसः । जपन्तस्ते तपस्तेपुवर्षाणामयुतं जले ॥२॥ 
ग्राचोनब हिं क्षत्तः कमस्वासक्तमानसम्‌ | नारदोऽध्यात्मतच्वज्ञः कुपाछु? प्रत्ययोधयत्‌ ॥३॥ 
श्रेयस्त्वं कतमद्राजन्‌ कर्मणाऽऽत्मन ईहसे । दुःखहानिः सुखावाप्तिः श्रेयस्तन्नह चेष्यते ॥४॥ 
पूर्वृकालमें प्रजापतियोंके भी पति तथा सृष्टिके इच्छुक भगवान श्रीत्रह्माजीने प्रजाओंको उत्पन्न 
करनेके अभिलाषुक हम श्रगु आदि अपने पुत्रोंके प्रति कहा था॥ ७२॥ उस समय प्रजा उत्पन्न 
करनेके लिये ब्रह्माजीके द्वारा प्रेरित हम प्रजापतियोंने इसी स्तोत्रके प्रभावसे अपना अज्ञानरूपी अन्ध- 
कार दूर करके विविध प्रकारकी प्रजा उत्पन्न की थी ॥ ७३॥ जो कोई वासुदेवपरायण पुरुष निरन्तर 
समाहित चित्तसे इसको जपता है, उसे तुरन्त श्रेयकी प्राप्ति होजाती है ॥ ७४ ॥ सब श्रयोमें मोक्ष- 
दायक ज्ञान ही सकेश्रेष्ठ श्रेय है । ज्ञानरूपिणी नौकापर आरूढ पुरुष इस दुष्पार संसारसागरको 
अनायास ही पार कर जाता है॥ ७४ ॥ जो पुरुष मेरे कहे इस भगबरसतोत्रको श्रद्धापूर्वेक पढ़ता हुआ 
बड़ी कठिनतासे आराधना करता है, बह जो वस्तु चाहता है, उसीको मेरे गान किये हुए स्तोत्रके 
गानसे अतिशय प्रसन्न और सब श्रयोंके एकमात्र आश्रयस्वरूप श्रीभगवान द्वारा तत्काल ही प्राप्त कर 
लेता है ॥ ७६॥ ७७॥ जो पुरुष सबेरे उठकर अतिशय श्रद्धापूर्वक हाथ जोड़कर इसे सुनता तथा 
सुनाता है, वह सब कर्मबन्धनोंसे छुट जाता है ॥ ७८॥ अतएव हे राजपूतों ! मेरे: बताये परम- 
पुरुष परमात्माके इस स्तोत्रका एकाग्र मनसे जप करते हुए तुम घोर तप करो । इससे तुम्हें अभिलषित 
फल गिलेगा ॥ ७९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेक्ृतसामयिकी?- 
भाषाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ह 

( पुरंजनोपाख्यान ) श्रीमैत्रेयजी बोले--हे विदुरजी ! उन प्रचेताओंको इस तरह ज्ञानो- 
पदेश दे और उनसे भली-भाँति सत्क्रत होकर शंकरभगवान उन राजपुत्रोंके देखते-देखते अन्तर्धान 
हो गये ॥ १॥ तब भगवान रु्रके कहदे उस भगवस्सतोत्रका जप करते हुए वे सब प्रचेता जलमें खड़े 
रहकर दस हजार वषेतक तपस्या करते रहे ॥ २ ॥ हे विदुरजी ! इसी समय आत्मतस्वके ज्ञाता तथा 
परम कृपाळु श्रीनारदजीने राजा प्राचीनबर्हिको आत्मतत्त्वका उपदेश दिया | क्योंकि उस समय उसका 
चित्त कर्में आसक्त हो रहा था ॥ ३॥ नारदजी बोले--“हे राजन्‌! इन्‌ कमोंको करके ठुस क्या 
श्रेय चाहते हो ? क्योंकि दुःखका भाश और सुखकी प्राप्तिरूपी श्रय तो कम॑मागंसे कभी प्राप्त नहीं हो 
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` ३९० श्रीम ्भागवते महापुराणे | अध्यायः २५ 


राजोवाच 
न जानासि महाभाग परं कर्मापविदूधीः । त्ृहि से विमलं ज्ञानं येन सुच्येय कर्मभिः ॥५॥ 
गृहेषु कूटधमंषु ुत्रदारधनार्थथीः । न परं विन्दते मूढो भ्राम्यन्‌ संसारबस्मंसु ॥ ६॥ 
नारद उवाच 
भो भोः प्रजापते राजन्‌ पशून्‌ पश्य त्वयाध्वरे | संज्ञापिताञ्जीवसङ्घान्निर्घणेन सहस्तश्ः ॥७॥ 
एते त्यां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव । सम्परेतमयःकूटैडिछन्दन्त्युत्थितमन्यवः । ।८॥ 
अत्र ते कथयिष्येज्युमितिहासं पुरातनम्‌। पुरञ्जनस्य चरित निवोध गदतो मम ॥९ 
आसीत्पुरञ्जनो नाम राजा राजन्‌ बृहच्छ्रवाः । तस्याविज्ञातनामाऽऽसीत्सखाऽविज्ञःतचेष्टितः ॥१० 


` सोऽन्वेषमाणः शरणं बभ्राम एथिवीं ग्रश्चः । नानुरूपं यदाविन्ददभूत्स विमना इव ॥११॥ 


न साधु भेने ताः सर्वा भूतले यावतीः पुरः । कामान्‌ कामयमानोऽसौ तस्य तस्योपपत्तये ॥ १२।। 
स एकदा हिमवतो दक्षिणेष्वथ सालुषु | ददश नवभिद्वाभिः पुरं लक्षितलक्षणाम्‌ ॥१३॥ 


प्राकारोपवनाइलपरिणैरक्षतोरणः । स्रणरौष्यायसेः शृङ्गः सछुलां सर्वतो गृहेः ॥१४॥ 
नीलस्फटिकवैदूयमुक्तामरकतारुण! । क्लप्तहम्यस्थलीं दीपा श्रिया भोगवतीमिव ॥१५॥ 
सभाचत्वररथ्याभिराक्रीडायतनापणेः ˆ । चेत्यध्वजपताकामियुक्तां विद्रमवेदिभिः ॥१६॥ 
पुर्यास्तु बाझोपधने दिव्यद्रमलताङुले । नदद्विहङ्गालिङलकोलाहरुजलाशये  ॥१७॥ 


लिए मैं इसके 


सकता” ॥ ४ ॥ राजा बोले-हे महाभाग नारदजी ! भेरी बुद्धि कमंसे व्याप्त है। इस 


अतिरिक्त किसी ओर कल्याणमागेको नहीँ जानता । अतएव आप मुझे निमंल ज्ञानका उपदेश दें, 


जिससे मैं कमंबन्धनसे छुटकारा पा सकूँ ॥ ५ ॥ क्योंकि घुत्र-्री तथा धनको ही परमपुरुषार्थ मानने- 
बाला मूढ़ पुरुष कपटधर्म भरे गृहस्थाश्रममें रहकर आवागमनरूपी संसारमार्गमें ही भटकता रहता 
है, जिससे वह परमात्माको नहीं प्राप्त कर पाता ॥ ६॥ श्रीनारदजी कहते हैं--हे प्रजापते ! तुमने 
यज्ञमें जिन सहस्रं ध्राणियोंकी निदयतापूर्वेक बलि दी है, उन्हें आकाशमें विद्यमान देखो ॥ ७॥ ये सब 
तुम्हारी पायी पीड़ाओंका स्मरणकर तुम्हारी प्रतीक्षा करते हैं। तुम्हारे मरनेपर थे लोहेके बने अख्बके समान 
अपनी तीक्ष्ण सींगोंसे बड़े क्रोधसे तुम्हें छेदेंगे ॥८॥ हे राजन्‌ ! इसी सम्बन्धमे मैं तुम्हें पुरञ्जनोपाख्यान 
नामक एक प्राचीन इतिहास सुना रहा हूँ, उसे तुम सावधान मनसे सुनो ॥ ९ ॥ हे राजन्‌! पुरक्षन 
नामका एक बहुत बड़ा कीतिंशाली राजा हो गया है। अविज्ञात नामका उसका एक मित्र था, जिसका 
कम. किसीको भी मात्म नहीं था ॥ १०॥ बह्‌ राजा अपने रहनेके योग्य स्थान खोजता हुआ सारी 
एथिवीपर भटकता रद्द । जब उसे कोई भी अनुरूप स्थान नहीं मिला तो वह कुछ अनमचा.हो 
गया ॥ ११ ॥ भिन्न-भिन्न विषयोंको चाहनेवाले राजा पुरञ्जनने उन विषयोंको भोगनेके निमित्त प्रथिवी- 
तलमें जितने भी नगर देखे, उनमेंसे उसे कोई भी ठीक नहीं जॅचा ॥ १२॥। एक दिन उसने हिमालयके 
दक्षिणकी तलेटीमें सब शुभ लक्षणोंसे युक्त नौ द्वारका एक नगर देख पाया ॥ १३॥ वह चारों ओरके 
परकोटों, उपवनों, अटारियों, खाइयों, झरोखों, वन्दनबारों तथा सोने चाँदी और लोहेके शिखरोंयुक्त 
भवनोंसे खूब सघन होकर बसा हुआ था ॥.१४॥ उसके महदलोंकी फर्श नीलमणि, स्टिक, वैदू 
भुक्ता, मरकत तथा लालोंकी बनी थी। अतएव अपनी कान्तिसे देदीप्यमान वह नगर नागोंकी 
राजधानी भोगवती पुरीके सदृश दीखता था॥ १४॥ बह नगर अनेक सभाओं, चौकों, गलियों, 
क्रीडाभबनों, बाजारों, विश्रामस्थानों, ध्वजा-पताकाओं एवं भूँगेकी वेदियोंसे परिपूर्ण था ॥ १६॥ 
उस नगरके बाहर दिव्य वृक्ष तथा लताओंसे पूणे एक उपवन था। जो विविध भाँतिकी बोली 
बोलनेवाले पक्षियों तथा मौरोंके कलरवसे शुंजायमान सरोवरसे सुसज्जित था। उस सरोवरके 
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३९१ 
Pe 
'हनानझरावगुः्मत्कुसुभाकरवायुना ` । चलख्रवालविटपनलिनीतटसम्पदि ॥१८॥ 
नानारण्यमृगवातरनावाधे मुनित्रतः । आहतं मन्यते पान्थो यत्र कोकिलकूजितेः ॥१९॥ 


इच्छयाऽऽगतां तत्र॒ ददर्श प्रमदोत्तमाम्‌ । । भृत्येदशमिरायन्तीमेकैकशतनायकैः ॥२०॥ 
पश्चणीर्षाहिना गुप्तां प्रतीहारेण सवतः । अन्वेषमाणासृषभमप्रौहां कामरूपिणीम्‌ ।।२१॥ 
सुनासां सुदतीं बालां सुकपोलां वराननाम्‌ । समबिन्यस्तकर्णाम्यांविश्रतींङुण्डलश्रियम्‌ ॥२२॥ 
पिशङ्गनीवीं सुश्रोणीं श्यामां कनकमेखलाम्‌ । पद्भचां ण्यां चलतीं नूपूरेदेबतामिव ॥२३॥ 
स्तनौ व्यञ्जितकैशोरौ समब्ृत्तौ निरन्तरौ । बखनान्तेन निगूहन्तीं त्रीडया गजगामिनीम्‌ ॥ २४॥ 
तामाह छलितं बीरः सत्रीडस्मितशोसनाम्‌ । खिग्धेनापाङ्गपह्ेन स्पृष्ट ्रेमोद्धमद अवा॥२५॥ 
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कस्यासीह तः सति । इमाञुप पुरीं भीरु किं चिकीषसि शंस मे ॥२६॥ 
क एतेऽनुपथा ये त एकादश महाभटाः । एता वा ललनाः सुभरुकोऽयं तेऽहिः पुरःसरः।। २७॥ 
वं हीसंवान्यस्यथ वाग्‌ रमा पतिं विचिन्वती किं झुनिवद्रहों वने । 
सदडङ्घ्रिकामापसमस्तकामं क्क पद्मकोशः पतितः कराग्रात्‌ ॥२८॥ 
नासां बरोवन्यतमा _ अविस्पूकू पुरीमिमां वीरवरेण साकम्‌। | 
अहस्यलङ्कतुमदश्रकसणा लोक परं श्रीखि यज्ञपुंसा ॥२९॥ 


0..." ढ ढ 6 0 0 OR 
तटवर्ती वृक्ष शीतल झरनोंके जलकणसे युक्त तथा वसन्तकालीन वायुसे हिलते हुए नवपल्नवोंसे 
सम्पन्न होकर उसकी शोभा बढ़ा रहे थे | अहिंसा आदि मुनित्रत धारण करनेवाले वहाँके वनैले पशु- 
समूहोंसे किसीको किसी प्रकारका कष्ट नहीं होता था। वहाँ कोकिलकी कूकसे मार्गमें जानेवाले 
पथिकोंको अपने बुलाये जानेका भ्रम होने लगता था। उस विचित्र बनमें राजा पुरंजनने एक अति 
सुन्दरी रमणीको दस सेवकोंके साथ एकाएक आते देखा, जिनमेंसे प्रत्येक सेवक सौ-सौ नायिकाओंका 
स्वामी था ॥ १७-२० ॥ वह रमणी अपने द्वारपालरूपी एक पाँच मस्तकवाले सपे द्वारा चारों ओरसे 
सुरक्षित रहती हुई अपने लिये एक उत्तम पति खोज रही थी, उस नारीकी अभी विल्कुल नवीन 
अवस्था थी ॥ २१॥ उसकी नासिका, दन्तावली, कपोल तथा सुख बहुत सुन्दर था। वह बड़ी 
सुकुमारी थी ओर कानोंमें अपने योग्य कुण्डलोंकी शोभा धारण किये थी ॥ २२॥ उसका कटिभांग 
अति सुन्दर तथा श्याम वर्णका था | वह तनिक पीले रंगकी साड़ी तथा सुवणकी मेखला धारण किये 
थी और चलनेमें अपने चरणके नुपुरोंकी झनकारसे कोई देवी जैसी दीखती थी ॥ २३॥ वह गज- 
राजके सदृश मन्द-मन्द चलनेवाली युवती युवावस्थाके आगमनकी सूचना देनेवाले अपने गोल तथा 
परस्पर सटे स्तनोंको लञ्जावश बारम्बार अद्बलसे ढॉकती जा रही थी ॥ २४॥ वीरवर पुरञ्जनने 
प्रमो ्वेगसे चञ्चल उसके श्कुटिधनुषसे छूटनेवाले प्रणयकटाक्षरूपी बाणसे विद्ध होकर उस लज्जायुक्त 
मुसकानसे सुशोभित सुन्दरीके प्रति बड़ी सुन्दर और ललित वाणीमें कहा ॥ २५॥ “हे कमलदल- 
सहृश' नयनोंवाली ! तुम कोन हो ? किसको कन्या हो ? हे सती ! इस समय तुम कहाँसे आ रही 
हो ? हे भीरु ! इस पृरीमें तुम क्या करना चाहती हो ? सो हमें बताओ || २६ ॥ जिनमें ग्यारह 
बड़े-बड़े शूरवीर हैं, ये तुम्हारे साथ ग्यारह अनुचर कौन है ? हे सुश्रु ! तुम्हारे साथकी ये सहदेलियाँ 
ओर सदा आगे रहनेवाला साँप कोन है ? ॥ २७॥ जिसकी सब कामनाएं तुम्हारे चरणंकमलोंकी 
राप्तिसे ही पूणं हो गयी हैं, ऐसे अपने पतिको झुनियोंके सहश बनमें एकान्तवास करके पति ढूँढ़नेवाली 
क्या तुम साक्षात्‌ लञ्जा, पार्वती, सरस्वती अथवा लक्ष्मीजी तो नहीं हो ! यदि तुम लक्ष्मीजी हो 
तो तुम्हारे हाथका क्रीडाकमल कहाँ गिर पड़ा है ॥ २८॥। हे वरोरु ! तुम अपने पॉवोंसे प्रथिवीका 
स्पर करती हो, इसलिये मालूम होता है कि इनमेंसे तो तुम कोई नहीं हो । अतएव श्रीलच््मोजी जैसे 
विष्णुभंगवानके साथ रहती हुई वैङुण्ठलोककी शोभा बढ़ाती हैं वैसे ही मुझ परम पराक्रमी तथा वीर- | 
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३९२ भ्रीमद्भागवते मह्यापुराणे- [ अध्याय: २६ 


यदेष मापाङ्गविखण्डितेन्द्रियं सत्रीडभावस्मितविभ्रमद््ुवा । ` 

त्वयोपसृष्टो भगवान्‌ मनोभवः प्रबाधतेऽथानुगृहाण शोभने ॥३०॥ 

त्वदाननं सुश्र्‌ सुतारलोचनं व्यालम्बिनीलालकबृन्द्संबृतम्‌ | 

उन्नीय मे दर्शय वल्गुवाचक यद्वीडया नाभिमुर्ख शुचिस्मिते ॥३१॥ 
नारद उवाच 


इत्थं पुरञ्जनं नारी याचमानमधीरवत्‌ । अभ्यनन्दत तं वीरं हसन्ती वीर मोहिता ॥३२॥ 
न विदाम वयं सम्यकर्तारं पुरुषर्षभ । आत्मनश्च परस्यापि गोत्रं नास च यत्कृतम्‌॥३३॥ 
इहाद्य सन्तमात्मोनं विदाम न ततः परम्‌ । येनेयं निर्मिता वीर पुरी शरणमात्मनः ॥३४॥ 
एते सखायः सख्यो मे नरा नार्यश्च मानद । सुप्तायां मयि जागति नागोऽयं पालयन्‌ पुरीम्‌ ॥३५ 
दिषटयाऽऽगतोऽसि भद्रं ते ग्राम्यान्‌ कामानभीप्ससे । उद्वहिष्यामि तांस्तेऽहं स्त्रवन्धुभिररिन्दम ॥३६ 
इमां त्वमधितिष्ठस्व पुरीं नबश्ुखी विभो । मयोपनीतान्‌ शृह्णानः कामभोगान्‌ शतं समाः ॥३७ 
कं तु त्वदन्यं रमये हयरतिज्ञमकोबिदम्‌ | असम्परायाभिशुखमश्चस्तनविदं पशुम्‌ ॥३८॥ 
धमो हत्रार्थकामौ च प्रजानन्दोऽमृतं यशः । लोका विशोका विरजा यां न केवलिनो विदुः ॥३९॥ 
पितृदेव्षिमर्त्यानां भूतानामात्मनश्च ह। क्षेम्यं वदन्ति शरणं भवेऽस्मिन्‌ यद्शृहाश्रमः।४०॥ 
का नाम वीर विख्यातं वदान्यं प्रियदशेनम्‌ । न वृणीत प्रियं ग्रासं मादशी त्वादृशं पतिम्‌॥४१॥ 


्रेष्ठके साथ रहकर तुमं अवश्य इस नगरीको अलंक्रत करो ॥ २९ ॥ हे सुन्दरी ! तुम्हारे कटाक्षसे विक- 
लेन्द्रिय सुझको तुम्हारी लञ्जाभरी झुसकानसे युक्त भ्भङ्गीसे प्रेरित होकर बढ़ा हुआ कामदेव 
सता रहा है, सो अब तुम मेरे ऊपर कृपा करो ॥ ३० ॥ हे शुचिस्मिते ! जो लज्जावश मेरी ओर नहीं 
' उठता, जो सुन्दर भ्रकुटी तथा सुन्दर-पुतलियों युक्त नयनों तथा लम्बी, नीली और घुँघराली अलकोंसे 
घिरा हुआ है, वह अपना मृदुभाषी तथा मनोहर मुख कुछ ऊँचा उठाकर मुझे दिखाओ” ॥ ३१॥ 
श्रीनारदजी कहते हैं-हे वीर ! इस तरह एक अधीर पुरुषके समान राजा पुरंजनके याचना करनेपर उस 
ल्ीने राजाकी सुन्दरतासे विमुग्ध होकर हँसते हुए उसके कथनका समथन किया ॥ ३२ ॥ वह बोली 
ह पुरुषश्रेष्ठ | हम अपने पिताको नहीं जानतीं और न हमें अपने या दूसरे नाम तथा गोत्रका ही 
पता है ॥| ३३ ॥ हम सब लोग आज इस पुरीमें विद्यमान हैं--इसके सिवा हम और कुछ भी नहीं 
जानतीं । हे वीर / हमारा निवासस्थानस्वरूप यह पुरी किसने बसायी है, हमें यह भी न मालूम है 
॥ ३४ ॥ हे मानद ! ये सब पुरुष और सब झ्या मेरे. मित्र और मेरी सहेलियों है। जब मैं सो जाती 
हूँ, तब यह सप इस पुरीकी रक्षा करता हुआ जागता है ॥ ३४ ॥ हे शब्रुनाशक ! आपका कल्याण हो । 
यह बड़े सौमाग्यकी बात है. कि आप यहाँ आगये। आपको सब विषयभोगोंकी अभिलाषा 
हैं। सो अपने साथियोंके साथ मैं आपके सभी मनचाहे भोग प्रस्तुत कर दूँगी ॥ ३६ ॥ दे नाथ ¦ आप 
इस नौ द्वारोंकी पुरीमें मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये विषयोंको भोगते हुए सौ वर्षतक निवास करिए 
॥ ३७ ॥ हे प्रिय ! आपके सिवाय में विषयसुखसे अनभिज्ञ, विहित भोगोंको भी ठुकरा देनेवाले 
परलोककी चिन्तासे रहित और फल क्या होगा, इसका विचार भी न करनेवाले अन्य किस नरपे 
साथ विहार करूँगी १॥ ३८॥ अहो ! गृहस्थाश्रममें रहकर ही धर्म, अर्थ, काम, पुत्रपालनका छु! 
मरता तथा झुयश मिलते हैं और इसोमें वे स्वर्गादि दिव्यलोक भी मिलते हैं, जिनको विरज, विशी 
मर केवलानन्दी पुरुष भी नहीं जान पाते ॥ ३९॥ इस लोकमें देव, ऋषि, मनुष्य तथा सब श्रा कमें 
जर अपना भी मंगलमय आश्रयस्थल गृहस्थाश्रम ही कहा जाता है॥ ४० ॥ हे वीर ! इस लो 
आप सरीखे विख्यात, उदार और प्रियदशेन पतिको पाकर भी मेरे सदृश ऐसी कौन खी है, 
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अध्याय: २५ ] चतुर्थस्कन्धः । 5S 


कस्या मनस्ते ुवि भोगिभोगयोः खिया न सजेड्ुजयोमहाश्ुज । 
योऽनाथवगोधिमलं ्ृणोद्धतस्मितावलोकेन चरत्यपोहितुप्‌ ॥४२॥ 
नारद उवाच 
` इति तो दम्पती तत्र सघुद्य समयं मिथः । तं रविश्य पुरीं राजन्‌ शाते शर्त समाः ॥४३॥ 
उपगीयमानो ललितं तत्र तत्र च गायके; । क्रीडन्‌ परिदृतः ख्रीभिहंदिनीमाविशच्छ्चौ ॥४४॥ 
[oS oS ~ ` ५ 
सध्षोपरि छता दार; पुरस्तस्यास्तु इ अथः | एथाग्वषयगत्यथ तस्यां यः कश्नेधरः ॥४५॥ 
पञ्च द्वारस्तु पौरस्त्या दक्षिणेका तथोत्तरा | पश्चिमे दर अमूषां ते नामानि नप वर्णये ॥४६॥ 
~ O ~ सिते ~ [० (4 ¢ ~ t 
खद्योताऽऽविश्चुी च प्रागूद्ारावेकत्र निमिते । विश्राजितं जनपदं याति ताम्यां द्युमत्सखः ॥४७॥ 
~ ~ गो ड La ~ ~ ° 
नलिनी नाछिनी च प्रागृद्वारावेकत्र निमिते । अवधूतसखस्ताभ्यां विषयं याति सौरभम्‌ ॥४८॥ 
मुख्या नाम परस्ताद्‌ द्वास्तयाज्ज्यणबहूदनो । विषयों याति पृररा्रसज्ञविपणान्वितः ॥४९॥ 
~ {0 he | Oe + [oS 5 (oS ~ 
पतृहूचु प पया दाद क्षिणिन पुरञ्जनः । राष्ट्र दाक्षणपश्चाल यात श्र॒तथरान्वतः ॥५०॥ 
देवहूर्नाम ` पुर्या द्वा उत्तरेण पुरञ्जनः । राष्ट्रमुत्तरपखाल याति, श्रुतधरान्वितः ॥५१॥ 
आसुरी नाम पश्चाद्‌ द्वास्तवा याति पुरञ्जनः । ग्रामकं नाम॒ विषय दुमदेन समन्वितः ॥५२॥ 
~ CnC ¢ SERS ८ ० ~ 
नऋतनोम पथाद्‌ द्वास्तया यात पूरञ्जन+ | वशस नाम वषय लुब्धकेन समान्व तः ॥५३॥ 
अन्धावमीषां पौराणां निर्वाक्पेशस्कृताबुभो । अक्षण्वतामधिपतिस्ताभ्यां याति करोति च ॥५४॥ 
आपको पतिरूपमें वरण न करेगी ? ॥ ४१ ॥ हे महाबाहो ! जो अपनी मधुर मुसकानयुक्त कृपादृष्टिसे 
हम-जैसे अनाथ जीवोंका मानसिक सन्तापं दूर करनेके लिये ही प्रथिबीमें विचरते हैं, ऐसे आपके 
सर्पकी भाँति सुकोमल बाहुओंमें किस नारीका मन न फंस जायगा (22 श्र ॥ श्रीनारदजी बोले 
+हे राजन्‌ ! उन ख्नी-पुरुषोंने परस्पर इस तरह वार्तालाप करके उस नगरमें जाकर सौ वषतक 
आनन्द किया ॥ ४३ ॥ यह राजा पुरंजन, इधर-उधर गायकों द्वारा अपना सुयशगान सुनता हुआ 
गर्मियोंमें जलक्रीडा करनेके लिये स्लियोंके साथ नदीमें उतर जाता था॥ ४४॥ उस पुरीका जो 
अधिपति था, उसने विभिन्‍न देशोंकी ओर जानेके निमित्त उस पुरीमें सात द्वार ऊपर तथा दो नीचेकी 
ओर बनाये थे ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! उपयुक्त नो द्वारोंमें पाँच पूव, एक दक्षिण, एक उत्तर ओर दो 
पश्चिमकी ओर थे । अब उनके नाम सैं तुम्हें बताता हूँ ॥ ४६ ॥ पूर्वेकी तरफ खद्योत और आविमुख 
नामके दो द्वार बने हुए थे । उन्हीके रास्ते राजा पुरंजन अपने मित्र द्युमानके साथ विभ्राजित नामके 
देशको जाया करता था ॥४७॥ इसी तरह पूवं दिशामें एक ही स्थानपर उस नगरमें 
नलिनी और नालिनी नामके दो द्वार और भी थे। उनमें होकर वह अपने मित्र अवधूतके साथ 
सौरभ नामक देशको जाया करता था ॥ ४८॥ पूर्वकी ओर झुख्या नामका एक वार और था । उसमें 
होकर राजा परंजन अपने मित्र रसज्ञ तथा विपणके साथ क्रमशः बहूदन और आपण नामके दो 
देशोंको जाया करता था॥ ४६॥ हे. राजन्‌! उस परीके दक्षिणकी ओर पिठृहू नामका एक द्वार था, 
उसके द्वारा परंजन श्रुतिधर नामक मित्रके साथ दक्षिण पञ्चाल देशोंको जाया करता था ॥ ५० ॥ 
उत्तरकी ओर देवहू नामका एक द्वार था, उसमें होकर वह अपने उसी श्रुतधर नामक मित्रके साथ 
उत्तर पाताल देशको जाया करता था ॥५१॥ पुरीके पश्चिम ओर आसुरी नामका फाटक था । उसके 
द्वारा राजा पुरंजन अपने मित्र दुमंदके साथ ग्रामक देशाको जाता था ।५९॥ निऋति नामक एक पश्चि- 
मद्वार था, उससे राजा पुरंजन अपने भित्र छुब्धकके साथ वैशस नामक देशको जाता था ॥४३॥ 
इस नगरके'निवासियोंमें निर्वाक्‌ तथा पेशस्कृत्‌ ये दो pv अन्धे थे । उन्हींके सहारे राजा पुरंजन 
सेन्द्रिय नागरिकोंका अधिपति होकर भी जहाँ चाहता, वहाँ ज्ञाता यर सब कायं किया करता था 
४० । 
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३९४ श्रौमङ्भागवते महापुराणे- का पु ह 
स यन्तःपुरगतो बिपूचीनसमन्वितः । मोह प्रसाद हषे वा याति जायात्मजोद्भवम् । he 
एवं कसु संसक्तः कामात्मा वञ्रितोऽुधः | महिषी . यद्यदीहेत.. तत्तदेवान्वबतेत । का 
कचित्पिवन्त्यां पिबति मदिरां मदविह्ूरः । अञनरत्ां कचिदश्नाति अक्षत्यं सह जक्षिति ॥ हा 
कचिद्ायति गायन्त्यां रुदत्यां रुदति क्कचित्‌। कचिद्धसन्त्यां हसति जल्पन्त्यामलु जरपति ||, „ 
क्चिद्वावति धावन्त्यां तिष्ठन्त्यामनु तिष्ठति। अनु शेते शयानायामन्वास्ते कचिदासतीम्‌ । ५९ 
कचिच्छणोतिशृष्पन्त्यां पश्यन्त्यामलु पश्यति | क्चिजिप्रतिजिधन्त्यांस्पृशन्त्यां स्पृशति कचि ६ 
कविच शोचतीं जयाम शोचति दीनवत्‌ । अनु हृष्यति हृष्यन्त्यां झरुदितामलु मोदते ॥६ द 
विग्रलब्धी महिष्यैवं सप्रक्ृतिवश्चितः । नेच्छन्नबुकरोत्यजञः ङ्ेवयात्क्रीडामृगो यथा ॥ ब ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने पञ्चविशतितमोऽध्यायः || २४ || 


षड्विंातितमोऽध्यायः 


नारद उवाच . 
स एकदा महेष्वासो रथं पश्चाश्चमाशुगम्‌ । द्वीषं द्विचक्रमेकाक्षं त्रिवेणु' पञ्चचन्धुरम्‌ ॥ १॥ 
एक्रञम्येकदभनमेकनीडं „ ,दिक्परम्‌ । पञ्चप्रहरणं सप्ववरूथं पञ्चविक्रमम्‌ ॥ २॥ 
हैमोपस्करमारुह्य स्वणवर्माक्षयेषुधिः । एकादशचमूनाथः  पञ्चप्रस्थमयाद्ननम्‌ ॥ ३ ॥ 


^ ॥ ४४ ॥ जब राजा पुरंजन अपने प्रधान सेवक विषूचीनके साथ अन्तःपुरमें जाता था, तब स्त्री तथा 
पुत्रोंके कारण होनेवाले मोह, प्रसन्नता एवं हषे आदि विकारोंका डनुअव किया करता था ॥ ४४ ॥ इस 
तरह विविध कार्योमें फंसा हुआ तथा विषयोंमें आसक्त और स्त्रीके द्वारा ठगा हुआ वह महा अज्ञानी 
राजा पुरंजन जो-जो कारये उसकी रानी किया करती थी , वही-बही वह स्वयं भी करने लग जाता था 
॥ ४६ ॥ जब कभी वह मदिरा पीती तो स्वयं भी मदमत्त होकर मदिरा पीने लगता था, जब वह्‌ खाती 
तो वह भी खाता और जब भक्षण करती थी तो स्वयं भी भक्षण करने लग जाता था || ५७॥ जब 
कभो वह गाती तो बह्‌ भी गाने लगता था, वह रोती तो रोने लगता था, हँसती तो हँसने लगता और 
बोलनेपर बोलने लग जाता था ॥ ५८ | जब वह दौड़ती तो स्वयं भी दौड़ने लगता था, वह ठहरती तो 
आप भौ ठहर जाता, सोती तो खुद भी उसके साथ सो जाता और बेठती तो स्वयं भी उसके साथ 
चठ जाता था ॥५९॥ कभी वह कुछ सुनती तो स्वयं भी सुनने लगता था, वह देखती तो स्वयं भी देखने 
लगता था, वह सूघती तो स्वयं भो सूँघने लगता और कभी स्पर्श करती थी तो स्वयं भी स्पर्श करने 
लग जाता था ॥ ६० ॥ वह अपनी प्रियाके शोकाङुल हो जानेपर स्वयं भी अतिदीनकी भाँति व्याकुल 
हो जाता था । उनके प्रसन्न होनेपर स्वयं भी प्रसन्न होता था । उसको सुख होनेपर स्वयं भी आनन्द 
मानने लगता था ॥ ६१ ॥ इस तरह स्त्रीके प्रममें फंसा हुआ राजा परंजन अपने मन्त्रियों द्वारा ठगा 
जाने और अति कामवश होनेके कारण इच्छा न दोनेपर भी अज्ञानीक समान अपनी स्त्रीका इस प्रकार 
अनुकरण करता था, जैसे खेल दिखलानेके लिये पाला हुआ ( बानर आदि ) पशु हर समय अपने 
स्वासीकी आज्ञामें रहता है ॥ ६२॥ इति श्रीमद्भागवते महापराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजः 
पाए्डेयक्रत'सामयिकी?आषाटीकायां पंचविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 

( राजा पुरञ्जनका मगयाके लिये वनमें जाना और उसकी रीका कुपित होना ) श्रीनारदजी 
बोले-हे राजन्‌! एक दिन राजा पुरञ्जन जिसमें पाँच घोड़े जुते हुए थे तथा जो दो दृण्डिकाओं, दो 
न खुरी, तीन बाँसों, पाँच बन्धनो, एक डोरी ( लगाम ), एक सारथी, एक बेठनेके स्था, 
दो जूझों, पाँच शखों, सात पदो, पाँच प्रकारकी गतियों और सुवर्शमय आभूषणोंसे सुसज्जित था. 
ऐसे शीक्षणामी रथपर एक महान्‌ धनुष, सुवर्शमय कवच और अक्षय बाण धारणकर अपने गयर 
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अध्यायः २६ ] चतुँथस्कन्धः। ३९४ 


चचार सझृणयां तत्र दृ आत्तेपुकासुकः | विहाय जायामतदहा मृगव्यसनलालस! ॥ ४ ॥ 
आसुरीं वृत्तिमाश्रित्य घोरात्मा निरनुग्रहः | न्यहनन्निशितै्याणेवेनेषु वनगोचरान्‌ ॥५॥ | 
तीर्थेषु ्रतिद्टेषु राजा मेध्यान्‌ पशु वने । यावदर्थमलं लुब्धो हन्यादिति नियम्यते ।।६॥ 
य एवं कम नियतं बिन्‌ कुर्वीत मानवः | कमेणा तेन राजेन्द्र ज्ञानेन न स लिप्यते ॥७॥ 
अन्यथा कस कुर्वाणो मानारूढो निबध्यते | गुण्रवाहपतितो नष्टप्रज्ञो व्रजत्यधः ॥८॥ 
तत्र निर्भिज्ञगात्राणां चित्रवाजैः शिलीघ्चसैः । विश्ववोज्भूदःखितानां दुःसहः करुणात्मनाम्र ॥९॥ 
शशान्‌ वराहान्‌ महिषानगवयान्‌ रुरुशल्यकान्‌ । मेध्यानन्यांश्च दिविधान्‌ बिनिप्नन्‌ श्रममध्यगात्‌१० 
ततः क्षुतद्परिश्रान्तो निवृत्तो गृहमेयिवान्‌ | कृतखानोचिताहारः संविवेश गतङ्गमः ॥११॥ 
आत्मानम्रहयाश्चके धूपालेपस्रगादिभिः । साध्वलङ्कतसर्वाङ्गो महिष्यामादधे सनः ॥१२॥ 
तषो हृष्टः सुदप्थ कन्दर्पाकृष्टमानसः । न व्यचष्ट वरारोहां गृहिणीं शृहमेधिनीम्‌ ॥१३॥ 
अन्तःपुरह्मियोऽपच्छद्विमना इब वेदिषत्‌ । अपि वः कुशलं रामाः सेश्वरीणां यथा पुरा ॥१४॥ 
न तथैतहि रोचन्ते गृहेषु गृहसम्पदः । यदि न स्याद्‌ गृहे माता पल्ली वा पतिदेवता । 
व्यङ्गे रथ इव ग्राज् को नामासीत दीनवत्‌ ॥१५॥ 
क वतेते सा ललना मञ्जन्तं व्यसनाणवे । या मामद्धरते प्रज्ञां दीपयन्ती पदे पदे ॥१६॥ 


सेनापतिके सहित आरूढ हो पद्चप्रस्थ नामक वनको गया ॥ १-३ ॥ वहाँ सृगया करनेके लिये अति 
उत्सुक हो, जिसका त्यागना किसी प्रकार भी योग्य न था, उस अपनी प्रियाको त्यागकर वह अति 
दपंपू्वेक हाथमें धबुष-बाण ले शिकार खेलने लगा॥ ४॥ इस प्रकार आसुरी बृत्तिको स्वीकारकर 
भयंकर और निर्दयचित्त राजा पुरञ्जनने उस वनमें अपने तीखे बाणों द्वारा बहुतसे वन्य पशुओंका 
वघ किया ॥ ५ ॥ शाख्जोंमें पशु-हिंसाके लिये कोई विधान नहीं है, बल्कि लोगोंकी स्वाभाविक प्रवृत्तिको 
रोकने के लिये यह नियम बनादिया है कि मांसमें आसक्त राजा केवल शास्नविहित श्राद्धादिके अबसरपर 
वनमें जाकर केवल अत्याञ्य पशुओंको ही आवश्यकतानुसार मारे ॥ ६ ॥ हे राजेन्द्र ! जो भी विद्वान्‌ 
पुरुष इसतरह कर्मतत्त्वको जानकर नियत कमे करता है, वह कभी उन कमॉँमें लिप्त नहीं होता 
॥ ७॥ जो मनुष्य मनमाना कमे करनेके कारण अभिमानी होकर कमोमें बँध जाता है वह संसारचक्रमें 
पड़कर विवेकबुद्धि नष्ट हो जानेके कारण अधम योनियोंमें जा पड़ता है '॥ ८ ॥ उत्त वनमें पुरञ्जनके 
विविध भाँतिके पंखोंबाले बाणोंसे घायल होकर डुःखित जीवोंका महाभयंकर संहार हुआ, जो 
करुणामय पृरुषोंके लिये अतिशय दुःसह था ॥९॥ इस तरह वहाँ खरगोश, शूकर, भस, 
नीलगाय, कृष्णस्रग, स्याही तथा और भी अनेक मेध्य पशुओंको मारते-मारते राजा पुरञ्जन बहुत 
थक गया ॥ १० ॥ तब भूख-प्याससे आकुल हो वह वनसे घर लौट आया । वहाँ स्नान 
अर भोजन करके कुछ देर लेटकर अपनी थकान दूर की ॥ ११ ॥ तदनन्तर राजा पुरञ्जन गन्ध, चन्दन 
और माला आदिसे अलंकृत होकर और सब अंगोंमें उत्तम आभूषण पहनकर उसने अपनी 
प्रियतसाका स्मरण किया ॥ १२॥ किन्तु भोजन आदिसे ठप, हृदयमें आनन्दित, मदोन्मत्त तथा 
कामपरबश राजा पुरंजनको अपनी सुन्दर कटिबाली पत्नी दिखायी नहीं पड़ी ॥ १३॥ हे राजा 
प्राचीनबर्हि ! तदनन्तर उसने कुछ उदास हो अन्तःपुरकी नारियोंसे पूछा-“हे रमशियों ! तुम अपनी 
स्वामिनीके साथ पहलेकी तरह कुशलसे तो हो ? न जाने क्यों इस समय घरकी सम्पत्ति पहलेकी 
तरह सुन्दर नहीं लगती ॥ १४ ॥ जिस घरसें माता तथा पतिपरायणा पत्नी न हो तो अंगहीन रथकी 
भाँति उस दुःखमय घरमें कोन बुद्धिमान्‌ पुरुष दीनकी भाँति रहेगा ? ॥ १४॥ सो मुझे बताओ 
कि जो मेरे ढुःखसमुद्रमें दूबनेपर पदःपदपर मेरी विवेक-बुद्धिको जागृत करके मुझे! उस संकटसे 
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_ ३९६ भ्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ३ 
रामा उच्चः 

नरनाथ न जानीमस्त्वत्रिया यद्चस्यति । भूतले निरवस्तारे शयानां पश्य शुन ॥ ७ 
नारद्‌ उवाच 


पुरञ्जनः स्वमहिषी निरीक्ष्यावधुतां वि । तससङ्गन्मथितज्ञानो वङ्गव्यं परमं यथौ ॥१६॥ 
सान्त्वयन्‌ कक्ष्णया वाचा हृदयेन विदूयता । यस्याः खह्सरम्भलिङ्गमात्सनि नाभ्यगात्‌॥ १९। 
अनुनिन्येथं शनकैवबीरोज्जुनयकोविदः । पस्पणं पादयुगलमाह चोत्सज्ञलालिताप ॥२८ ॥ 


पुरञ्जन उवाच 


नूनं तवक्गतपुण्यास्ते भृत्या येष्वीश्वराः शुभे । कृतागःस्वात्मसात्कृत्वा शिक्षादण्डं न युज्ञते ॥२ १। 
परमोऽनुग्रहो दण्डो भृत्येषु प्रश्षणापितः। बालो न वेद तत्तन्वि बनधुकृस्यममरषणः । ।२२। 
सा त्वं घुखं सुदति सुभ्र्वनुरागभारत्रीडाविलम्बविलसद्वसिताब्रलोकम्‌ | 

नीलालकालिभिरुपस्कृतशुन्नसं नः स्वानां प्रदशय मनस्विनि वर्णुबाक्य्ट ॥२३॥ 

तस्मिन्दधे दममहं तब वीरपलि योऽन्यत्र भूषुरङ्ुलात्क्तकिल्विषस्तम्‌ । 
पश्ये न वीतभयश्चुन्युदितं त्रिलोक्यमन्यत्र वे घुररिपोरितरत्र दासात्‌ ॥२४॥ 
वक्त्रं न ते वितिलकं मलिनं विहषं संरम्ममीभमविसृष्टसपेतरासम्‌ । 
पञ्ये स्तनावपि शुचोपहतौ सुजातौ विस्वाधरं विगतङुङ्कमपङ्कराणस्‌ ॥२५॥ 


उबारती थी, वह मेरी प्रियतमा इस समय कहाँ है ?” ॥ १६॥ छियाँ बोलीं--हे नरपते ! हमें 
माळूम नहीं कि आज आपकी प्रियाने क्या सोचा है। हे शब्रुदमन ! देखिये, वह बिना बिछौनेके 
पलंगपर पड़ी हुई है ॥ १७॥ नारदजीने कहा--हे राजन्‌ ! उस श्लीके संगसे विवेकभ्रष्ट राजा 
पुरंजन अपनी रानीको भूमिमें अस्त-व्यस्त दशामें पड़ी देखकर विचलित हो उठा ॥ १८॥। बड़े दुःखित 
सनसे मधुर वचनों दवारा बहुत समझनेपर भी उसने नहीं जान पाया कि उसके प्रति उसकी प्रयसौके 
इस प्रणयकोपका क्या कारण है ९ ॥ १९॥ तदनन्तर प्रणयकोप दूर करनेमें कुशल उस वीर राजाने 
धीरे-धीरे उसे मनाना आरम्भ किया । पहले उसके चरणोंमें सिर रखा, फिर उसे गोदमें लेकर बड़े 
प्यारके साथ कहा ॥ २० ॥ पुरंजन कहने लगा-हे सुन्दरि ! यदि स्वामी अपने अपराधी सेवकोंको 
अपना मानकर शित्ताके लिये भी उचित दण्ड न दे तो बह बड़ा मन्दभाग्य स्वामी कहलायेगा॥ २१ ॥ 
हे तन्वि ! सेवकको दिया इुआ स्वामीका दएड उसपर एक प्रकारका अनुग्रह ही होता है। जो सेवक 
उसे नहीं सहता, उस मूखंको अपने हितचिन्तक स्वामीके किये उपकारका पता ही नहीं चलता ॥ २२ ॥ 
दे सुन्दर दाँतोंवाली ! दे झु, ! हे भनस्विनि ! तुम हमारी ग्रहस्वामिनी हो। सो मुझ अपने 
९ मयार चा जासे झुका हुआ एवं मधुर झुसकान भरी चितवनसे युक्त अपना 
मनोहर सुखारविन्द दिखाओ, जो नीली अलकावली तथा उन्नत नासिकासे युक्त है। २३॥ दे 
वीरपत्नि ! त्रा्मणकुलके सिवाय यदि किती औरने तुम्हारा कोई अपराध किया हो तो मैं उसे अभी 
कठोर दएड दूँगा । क्योंकि भगवानके भक्तको छोड़कर मुझे त्रिलोकीके बाहर और भीतर ऐसा कोई 
प्राणी नहीं दीखता, जो मेरा अपराध करके भी निर्भयभावसे आनन्दपूचंक जी सके ॥ २४॥ 
प्रिये ! मैंने कभी भी तुम्हारा सुख इस तरह तिलकेहीन, मलिन, हषरहित, कोपके कारण भयानक 
कान्तिद्दीन तथा स्नेहहीन नहीं देखा था और न कभी तुम्हारे सुन्दर स्तनको शोकके ऑँसुओंसे भी 
इए ही निद्दारा था। न कभी तुम्हारे बिस्बसदृश होठोंको कुछ्मरागके समान पानकी रक्तिमा रहिए 
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अध्यायः २७ | चतुर्थेस्कन्धेः । ३९७ 


तन्मे प्रसीद सुहृद! कृतकिस्थिपस्य स्वरं गतस्य सृगयां व्यसनातुरस्य । 
का देवरं वशगतं ङुसुमास्रवेगविस्रस्तपोंखमुशती न भजेत क़ृत्ये॥२६॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्याने षड्बिंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 


सञ्तविंशातितमो ऽध्यायः 


नारद उवाच 
इत्थं पुरञ्जनं सध्रचबशमानीय विभ्रमैः । पुरञ्जनी महाराज रेमे रमयती पतिम्‌ ॥१॥ 
स राजा महिषीं राजन्‌ सुखातां रुचिराननाम्‌ । कृतस्वस्त्ययनां तृप्तामभ्यनन्ददुपागताम्‌ ॥२॥ 

तयोपणूढः परिरब्धकन्धरो - रहोऽनुमन्तररपङृष्टचेतनः । 

न कालरंहो. बुबुधे दुरत्ययं दिवा निशेति प्रमदापरिग्रहः ॥३॥ 

शयान उन्नद्धमदो महामना महाहतल्पे महिषीश्चजञोपधिः । 

तामेव वीरो मज्नुते परं यतस्तमोऽभिभूतो न निजं परं च यत्‌ ॥४॥ 
तयेबं रममाणस्य कामकब्मलचेतसः । क्षणार्धमिव राजेन्द्र व्यतिक्रान्तं नवं वयः ॥५॥ 
तस्यामजनयत्पुत्रान्‌ पुरञ्जन्यां पुरञ्जनः । शतान्येकादश बिराडायुषोऽ्ेमथात्यगात्‌ ॥६॥ 
ुहितुदेशोत्रशतं पितृमातृयशस्करीः । शीलौदायंगुणोपेताः पौरञ्जन्यः प्रजापते ॥७॥ 
स पञ्चालपतिः पुत्रान्‌ पितृवंशविबर्थेनान्‌ | दारैः संयोजयामास दुहितुः सदृशेव रैः ॥८॥ 


DSR NS ° कम © _ 
ही देख पाया था ॥ २४५॥ अपने तुच्छ व्यसनके वश होकर मैं तुम्हारी आज्ञा लिये बिना अपने 
आप मगयाके लिये चला गया। सो मुझ अपने अपराधी सुहृदूपर अब तो तुम प्रसन्न हो जाओ। 
क्योंकि कामके विषम बाणोंसे व्याकुल होकर अपने अधीन तथा अपनेको रतिसुख देनेवाले प्रियतम 
पतिको ऐसी कौन कामिनी है, जो समुचित कायंके लिये न अपनायेगी ? ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृतःसामयिको'माषाटीकायाँ षड्विंशोऽध्यायः ॥ २६॥ 
| ( राजा पुरंजनको पुरीपर चण्डवेगकी चढ़ाई और कालकन्याका चरित्र) श्रीनारदजी 
कहते हैं--हे महाराज ! इस तरह विविध हाव-भावोंसे पुरंजनको पूर्णंरीतिसे अपने अधीन करके 
वह स्री अपने पतिको प्रसन्न करती हुई उसके साथ विहार करने लगी ॥ १॥ हे राजन्‌! इस प्रकार 
भलीमोँति स्नान करके कई तरहके मंगलमय अलंकारोंसे सुसज्जित और भोजनादिसे परितृप्त होकर 
अपने समीप आयी हुई उस मनोहर भुखवाली राजमहिषीकी राजा पुरंजनने सराहना की ॥ २॥ 
तब परस्पर दृढ़ आलिङ्गनसे राजा प्रंजनने अपनी प्रियतमाके कन्धोंसे लिपटकर भेट किया ओर 
उसे बड़े आसक्तचित्तसे एकान्तमें प्रणयमन्त्रोंके द्वारा सममाते हुए उसके वशीभूत हो जानेके कारण 
कालके रात्रि-दिवसरूपी दुस्तर गतिको भी न जान पाया ॥ ३॥ महाम॒नस्वी राजा पुरंजन अपनी 
प्रियाके हाथकी तकिया लगाये मूल्यवान्‌ शय्यापर पड़ा सोता रहा। अपने बढ़े हुए मदके कारण वह 
बीर उसीको परम परुषार्थ मानता था। क्योंकि आज्ञान-अन्धकारसे आदत हो जानेके कारण उसे 
अपने तथा परन्नह्मके स्वेरूपका कुछ पता नहीँ रह गया था॥ ४॥ हे राजेन्द्र ! इस तरह कामातुर, 
हृदयसे उसके साथ विहार करते-करते राज्ञा पुरंजनकी सारौ युवावस्था आधे क्षणकी भाँति बीत गयी 
॥ ५॥ हे प्रजापते ! इस बीच राजा पुरंजनने उस खोसे ग्यारह सौ पुत्र तथा अपने माता-पिताका 
सुयश बढ़ानेनाली एवं शोल, उदारता आदि गुणोंसे युक्त एक सौ दस कन्याए उत्पन्न कीं । वे 
कन्यायें पौरंजनी कहलायीं ॥ ६॥ ७॥ तब पञ्चालदेशके नरेश महाराज पुरजनन अपने पिताके 
घंशको बढ़ानेवाले उन पुत्रोंका योग्य स्त्रियों और कन्याओंका उनके अनुरूप वरोंके साथ बिबाहसम्बन्ध 
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३९५ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २७ 


पुत्राणां चाभवन्‌ पुत्रा एकैकस्य श॒तं शतम्‌ । येवे पोरञ्जनो वंशः पञ्चालेषु समेधितः ॥९ 

तेषु तद्रिक्थहारेषु गृहकोशानुजीविषु । निरूढेन ममत्वेन विषयेष्वन्ववभ्यत ।|१, | 
ईजे च क्रतुमिधोरेदीक्षितः पशुमारकैः । देवान्‌ पितृन्‌ भूतपतीन्नानाकामो यथा सवान्‌ १ 
युक्तेष्वेवं प्रमत्तय ङुट्म्यासक्तचेतसः । आससाद स वै कालो योऽप्रियः परिययौ षिताम्‌॥ १२ 
चण्डवेग इति ख्यातो गन्धर्वाधिपतिनृप । गन्धर्वास्तस्य बलिनः नट्यु्तरशतत्रयम्न्‌ ।।१ ३॥ 
गन्धरव्यस्ताहशीरस्य मैथुन्यश्च सितासिताः । परिवृक्त्या विलुम्पन्ति सर्येकासविनिमिंताम्‌ ॥१४॥ 
ते चण्डवेगानुचराः पुरञ्जनपुरं यदा। हतमारेभिरे तत्र प्रत्यपेधत्म्रजागरः ॥१ ५॥ 
स॒ सप्तभिः शतैरेको विंशत्या च शतं समाः । पुरञ्जनपृराध्यक्षो गन्ध्ैयुयुधे बल्ली | १६।॥ 
क्षीयमाणे स््रसम्बन्धे एकस्मिन्‌ बहुभियुधा । चित्तां परां जगामार्तः सराष्ट्रपुरबान्धव! ॥ १७॥ 
स एव पुर्या मधुभुक्‌ पञ्चालेषु स्वपार्षदैः | उपनीतं बिं गृहन्‌ ख्रीजितो नाविदद्भयम्‌ ॥१८॥ 
कालस्य दुहिता काचित्त्रिलोकीं वरमिच्छति । पयंटन्ती न बहिष्मन्‌ प्रत्यनन्दत कश्चन ॥१९॥ 
दौर्भाग्येनात्मनो लीके विश्रुता दुभंगेति सो या तुष्टा राजये तु बतादात्यूरवे वरम्‌ ॥२०॥ 
कदाचिदटमाना सा ब्रह्मलोकान्महीं गतम्‌ । वत्र बृहद्रतं मां तु जानती काममोहिता ॥२१॥ 
मायि संरभ्य बिपुलमदाच्छापं सुदुःसहम्‌ । स्थानमहसि नेकत्र यद्याच्ञाविशुखों घने ॥२२॥ 


कर दिया ८॥ उन पुरंजनके पुत्रोमेंसे प्रत्येकके सौ-सौ पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे वह परंजनबंश 
सारे पाञ्नालदेशमें फल गया ॥ ९ ॥ इस प्रकार अपने पुत्र, पौत्र, गुहू, कोश, सेवक तथा देश आदिमे 
क्रमशः बढ़नेवाली ममतासे राजा प॒रंजन विषयोंमें फंस गया ॥ १०॥ तदनन्तर तुम्हारे ही सहृश 
विविध भोगोंकी इच्छासे उसने यज्ञकी दीक्षा ली और अनेकों पशुहिंसामय भयंकर यज्ञोंके द्वारा 
देवता, पितर तथा भूतपतियोंको प्रसन्न किया | ११ ॥ इस ढंगसे परमार्थ-साधनमें असावधान रहते 
हुए अपने ङुटुम्बमें ही आसक्तचित्त राजा पुरंजनकी बृद्धाबस्थाका समय आया, जो कामी परुषोंको 
बहुत ही अप्रिय लगता है ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! चण्डवेग नामका गन्धर्वोका एक राजा था। उसके 
पास तीन सौ साठ महाबलवान्‌ गन्धव रहा करते थे ॥ १३। उन तीनसौ साठ गन्धर्वोके साथ 
शुक्ल तथा कृष्ण वर्णकी इतनी ही संख्याकी गन्धर्वियाँ थीं, जो सब भोगकी सामग्रियोंसे युक्त 
महाराज प्रंजनकी पुरीमें सवेदा छूट मचाये रहती थीं ॥ १४ ॥ जब गन्धर्षराज चण्डवेगके सेवक 
राजा पुरंजनके नगरको लूटने लग गये तो प्रजागर नामके उस पाँच फनके स्पेने उन्हें रोक दिया 
॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! पुरंजनकी पुरीका रक्षक बह सहावलवान्‌ सपे सौ वषतक अकेला ही उन सात सौ 
बीस गन्धर्वोसे लड़ता रहा || १६॥ इस तरह बहुतसे योद्धाओंके साथ अकेले ही युद्धमें लिप्त अपने 
एकमात्र सम्बन्धी उस सर्पको बलहीन होते देखकर अपने राष्ट्र तथा नगरका हित चाहनेवाला राजा 
पुरंजन घबड़ाकर बड़ी चिन्तामें मग्न हो गया॥ १७॥ इतने दिनोंतक वह अपने दूतोंके द्वारा ला 

हुए करको स्वीकार करके पाञ्चाल देशके भीतर अपनी परीमें ही रहता हुआ नाना प्रकारके छर 
विषयोंका भोग करता रहा । स्तरीके वशीभूत होनेसे उसे इस विपत्तिकी बात कुछ भी नहीं माळम 
हुई ॥ १८ ॥ हे बर्हिष्मन्‌ ! इसी समय कालकी पुत्री अपने योग्य बर खोजती हुई सारी त्रिलोकी 
फिरी, किन्तु उसे किसीने अंगीकार नहीं किया । वह अभागिनी होनेके कारण “दुर्भगा? कही जाती 
थी । एक बार उसे राजषिं पुरुने अंगीकार किया था। इष्ठीसे प्रसन्न होकर उसने उन्हें राज्यप्राप्तिका 
बरदान दे दिया था ॥ १९॥ २० ॥ एक बार मैं ब्रह्मलोकसे प्रथ्वी पर आया, तब मुझे नैष्ठिक ब्रह्मचारी 
समझकर भी उस घूमती हुई कालकन्याने कामातुर होकर श्रपना पति बनाना चाह ॥! २१ ॥ 
किन्तु जब उसने मेरी अनिच्छा देखी तो अत्यन्त कुपित होकर यह दुःसह महाशाप दे डाला 

मुने ! तुमने मेरी बात नहीं माची है, इसलिये तुम किसी एक म्थानपर अधिक समयतक न टिंक 
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अध्यायः २८ ] चतुर्थ स्कन्धः | ३९९ 


ततो विहतसङ्कल्पा कन्यका यवनेश्वरम्‌ | मयोपदिष्टमासाद्य वत्रे नाम्ना भयं पतिम्‌ ॥२३॥ 
ऋषमं यवनानां त्वां वृषो वीरेप्सितं पतिम्‌ । सङ्कटपस्त्वयि भूतानां क्ृतःकिल न रिष्यति ॥२४॥ 
ढवाविसावनुशोचन्ति बालावसदवग्रहौ । यर्लोकशास्रोपनतं न राति न तदिच्छति ॥२५॥ 
अथो भजस्तर मां भद्र भजन्तीं मे दयां कुरु । एतावान्‌ पोरुपो धर्मो यदार्ताननुकम्पते ॥२६॥ 
कालकन्योदितवचो निशम्य यवनेश्वरः । चिकीषुर्देवगुह्यं स॒ सस्मितं तामभाषत ॥२७॥ 
सया निरूपितस्तुभ्यं पतिरात्मसम्वाधिना । नाभिनन्दतिलोकोऽयं त्वामभद्रामसम्मताम्‌॥।२८॥ 
त्वमव्यक्तगतिशुदृक्ष्य लोकं कर्मविनिर्मितम्‌ । याहि मे एतनायुक्ता प्रजानाशं प्रणेष्यसि ॥२९॥ 
प्रज्वारोऽयं मम श्राता त्वं च से भगिनी भव । चराम्युभाभ्यां लोकेऽस्मिननव्यक्तो भीमसेनिकः३० 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्े पुरञ्जनोपाख्याने सप्तविंशतितमोऽष्यायः ॥२७॥ 


अष्टाविंशतितमोऽध्यायः 
नारद उवाच 
सैनिका भयनाम्नो ये बहिष्मन्‌ दिष्टकारिणः । प्रज्वारकालकन्याभ्यां विचेरुरवनीमिमाम्‌ ॥ १॥ 
त एकदा तु रभसा पुरञ्जनपुरीं नृप । ररुधुभॉममोगाव्यां जरत्पन्नगपालिताम्र ॥ २॥ 
कालकन्यापि बुञ्ज पुरञ्जनपुरं बलात्‌ । ययाभिभूतः पुरुषः सद्यो निःसारतामियात्‌ ॥३॥ 
® CN (® [el Pa ~ e ® 
तयोपशुञ्यसानां वै यवनाः सवेतो दिशम्‌ । दवाभिः प्रविश्य सुभृशं गराद्रयन्‌ सकलां पुरीस्‌॥ ४॥ 
oe नमन 
सकोगे? ॥ २२ ॥ इस प्रकार मैरी ओरसे निराश होकर कालकन्या मेरे कथनसे भयनामक यवनराजके 
पास गयी और उसे वरण करनेका निश्चय करके कहा--)॥ २३॥ “हे वीर ! आप यवनश्रेष्ठको सैं 
अपना पति बनाना चाहती हूँ । क्योंकि आपके प्रति किया हुआ प्राणियोंका संकल्प कभी विफल नहीं 
होता ॥ २४ ॥ जो मनुष्य लोक तथा शास्रविहित दान नहीं देता या कि जो लोक तथा शाख्नबिधिसे 
अधिकारी होकर भी ऐसा दान नहीं स्वीकार करता, वे दोनों दुराग्रही मूढ़ पुरुष, अन्त पछताते हैं 
॥ २४ ॥ हे भद्र ! मैं आपकी सेव। करनेके लिये आपके पास उपस्थित हुई हूँ। आप भी मुझे स्वीकार 
करके अनुगृहीत करिए । दीनोंपर दया करना ही पुरुषका सबसे वड़ा घस हे” ॥ २६ । उस काल- 
कन्याके इन वचनोंको सुनकर यवनराजने विधाताका एक गुप्त काय करानेके अभिप्रायसे मन्दःमन्द 
सुसकाते हुए कहा-॥।२७॥। “हे कालकन्यके ! योगदृष्टिके द्वारा देखकर मैंने तेरे लिए एक पति निधारित 
किया है । तू सब लोगोंका अनिष्ट करती है. । इस वास्ते किसीको प्रिय नहीं होसकती और इसी कारण 
तुझे कोई स्वीकार नहीं करता ॥ २८ ॥ अतएव तू इस कर्सविनिर्मित लोकको हठपूर्वक गुप्तरूपसे 
भोग । तू मेरी सेनाके साथ जा । तेरे द्वारा सारी प्रजाका नाश हो जायगा ॥ २६॥ यह भञ्वार नासक 
मेरा भाई है और तू मेरो बहिन है । तुम दोनोंके साथ मैं भारी सेनाके साथ अव्यक्तरूपसे सब लोकोंमें 
विचरूँगा” ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्त'सामयिकोभाषा- 
टीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ है 
( राजा पुरञ्जनका ख्रीयोनिकी प्राप्ति तथा अज्ञातके उपदेशसे मोक्षकी प्राप्ति होना ) नारदजी 
कहते हैं-हे प्राचीनबर्हि ! तदनन्तर भय नामक यवनराजके आज्ञाकारी सेनिक प्रज्वार का कालकन्याके 
साथ इस प्रथिवीतलपर विचरने लगे ॥ १॥ हे राजन्‌! एक समयकी बात है, उन्होंने बड़े वेगसे डड 
सरपं द्वारा सुरक्षित तथा एथिवीके सब भोगोंसे सम्पन्न उस पुरञ्जननगरको घेर लिया ॥ २॥ तदनन्तर 
जिसके चंगुलमें फॅसकर मनुष्य तत्काल निःसार हो जाता है, बह कालकन्या भी बरबस पुरख्जनपुरीको 
ओगने लगी ॥ ३ ॥ उस समय वे यवन भी उसके द्वारा भोगी जाती उसी पुरीमें चारों आरके विभिन्न 
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४०० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ३ 
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तस्यां प्रपीब्चमानायामभिमानी पुरञ्जनः | अवापोरुविधांस्तापान्‌ कुंडम्बी ममताङुलः ॥ 

कन्योपगूढो नष्टश्रीः कृपणो विषयात्मकः । न्प्रज्ञो हतैश्वयो गन्धवेयवनैबला ॥ कं 
विशीणों स्पुरीं वीक्ष्य अतिकूलाननाइतान । पत्रान्‌ पौत्रानु गामात्याञ्जायां च गतसौहृदाम्‌ 
आत्मानं कन्यया ग्रस्तं पश्चालानरिदूषितान्‌ । दुरन्तचिन्तामापच्नो न लेभे तत्मतिक्रियाम ॥ द 
कामानमिलषन्‌ दीनो यातयामांश्च कन्यया । बिगतात्मगतिस्नेहः पुत्रदारांश्च लार्यन्‌ ॥ ९ | 
गन्धवयबनाक्रान्तां कालकन्योपमदिताम्‌ । हातु प्रचक्रमे राजा तां पुरीमनिकामतः ।| १ 
भयनाझ्ोऽग्रजो आता प्रज्वारः ग्रत्युपस्थितः । ददाह तं पुरीं रां आहुः प्रियचिक्रीषया॥११॥ 
तस्यां सन्दह्यमानायां सपौरः सपरिच्छदः । कौडम्बिकः ङुट्म्बिन्या उपातप्यत सान्वयः ॥१२॥ 
यवनोपरुद्धायतनो ग्रस्तायां कालकन्यया । पृयाँ प्रज्वारसंसृष्टः पुरपालोऽन्वतप्यत | १३॥ 
न शेके सोऽवितुं तत्र पुरुकृच्छोरुवेषथु! | गन्तुमैच्छत्ततो वृक्षकोटरादिव सानलात्‌ ॥१४॥। 
शिथिलावयवो यरि गन्धबेहेतपौरुषः | यवनैररिभी राजन्लुपरुद्गो रुरोद ह॥ १५॥ 
दुहितः पृत्रपोत्रांश्च जामिजामाठ्पापदान्‌ | स्वत्वावशिष्टं यत्किञ्चिद्‌ गृहकोशपरिच्छदम्‌ ॥१६॥ 
अहं मसेति स्वीकृत्य शेषु कुमतिग्ृही। दध्यौ प्रमदया दीनो विभ्रयोण उपस्थिते ॥ १७॥ 


०|| 


£ 


लोकान्तरं गतवति मय्यनाथा कुड़म्बिनी । वर्तिष्यते कथं त्वेषा बालकाननुशोचती ॥१८॥ 


द्वारोंसे घुसकर उसका नाश करने लगे॥ ४॥ उस पुरीको इस तरह पीड़ित होती देखकर उसके 
स्वामित्वका अभिमान रखनेवाले ङुडुम्यी राजा पुरञ्जनको ममताके वश विविध प्रकारके संताप होने 
लग गये॥ ५॥ तब कालकन्याके आलिङ्गन तथा गन्धर्व एबं यवनोंकी बड़ी सेनाके आक्रमणसे श्रीहीन, 
कृपण, विषयय्रस्त, बुद्धिहीन तथा ऐश्वर्यहीन राजा पुरञ्जन; अपनी प॒रीको नष्ट-अ्रष्ट, पत्र-पौत्र, शत्य तथा 
मन्त्रियोंको प्रतिकूल तथा अनादर करनेवाले, स्त्रीको स्नेहशून्य, अपनेको कालकन्यासे ग्रस्त तथा 
पाख्वालनिवासियोंको  शब्लुओंके हाथ पड़कर भ्रष्ट होते देखकर अपार चिन्तामें डूब गया और उससे 
छुटकारा पानेका उसने कोई उपाय नहीं निकाल पाया ॥ ६-८ || तद्नन्तर,आपनी पारलौकिक गति 
और स्नेहसे शून्य हो पुत्र तथा ख्रीका लालन करनेवाले राजा पुरञ्जनने कालकन्याके सेवनसे विषयोंकी 
इच्छासे दीन होकर गन्धव और यवनोंसे घिरी तथा कालकन्यासे पीड़ित उस परीको अनिच्छासे 
त्यागनेका विचार किया ॥ ९॥ १० ॥ इतनेमें भय नामक यवनराजके बड़े भ्राता प्रज्वारने वहाँ पहुँचकर 
अपने भाईका भला करनेके विचारसे सारी पुरी जला दी ।। ११ ॥ जब परी जलने लगी तो पुरवासी 
सेवकगण्‌, कुटुम्ब, कुटुम्बकी स्वामिनी भार्या तथा अपनी सन्तानसमेत उस राजाको बड़ा दुःख हुआ 
॥१२॥ इस तरह उस पुरीको कालकम्यासे व्याप्त तथा निवासस्थान यवनोंके हाथमें गया हुआ देखकर 
्रज्वारके उपद्रबसे पीड़ित उस पुरीका रक्षक सपं बड़ा दुखी हुआ ॥ १३॥ जब वह नगरकी रक्षा 
करनेमें एकदम असमर्थं हो गया तो महाकष्टके कारण अत्यन्त काँपते हुए उसने वहाँसे निकल जानेकी 
इच्छा की । जैसे जलते हुए बृत्तके कोटरका निवासी सपे उससे निकल भागता है॥ १४॥ दे राजन्‌, 
जिसका पुरुषार्थं गन्धर्वाने नष्ट कर दिया था, जिसके सब अंग-प्रत्यंग ढीले हो गये थे, उस सर्पने 
ज्योंही बहाँसे जानेकी तैयारी की, त्योंही यबनोंने उसको रोक लिया और वह दुःखी होकर रोने लगा 
॥ १५॥ उस समय अपने झटम्बसे वियुक्त होनेका समय उपस्थित देखकर खीके वीभू 
होनेके कारण अत्यन्त दीन तथा गृह आदिमें ममताका भाव रखनेसे अत्यन्त बुद्धिहीन हो वह थाः 
श्रमी राजा पुरञ्जन पुत्र, पुत्री, पोत्र, पुत्रवधू , जामाता, सेवक तथा अपना करके माने हुए 

भी घर, कोश एवं अन्यान्य पदाथ थे, उनके विषयमें बह इस तरह विचार करके लगा--॥?6॥*४ | 


“ओह ! मेरे परलोक चले जानेके बाद यह भारी कुडुम्ववाली मेरी पत्नी अनाथ होकर अपने वाल 
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अध्याय: २८ ] चतुर्थस्कन्धः | ४०१ 


न मय्यनाशिते अुदक्त नाखाते खाति मत्परा। मयि रुहे सुसंत्रस्ता भत्सिते' यतवाग्भयात्‌ ॥१९॥ 
प्रयोधयति माविज्ञं व्युषिते शोककर्शिता । बत्मैतद्‌ गृहमेधीयं वीरस्चरपि नेष्यति ॥२०॥ 
कथं नु दारका दीना दारकीर्वापरायणाः । वर्तिष्यन्ते मति गते भिन्ननाव इवोदधौ ।।२ १॥ 
एवं कृपणया बुदूचा शोचन्तमतदहणम्‌ । ग्रहीतुं कृतधीरेनं भयनामाभ्यपद्यत ॥२२॥ 
पशुवद्यवनैरेष नीयमानः स्वकं क्षयम्‌। अन्वद्रवन्ननुपथाः शोचन्तो भृशमातुराः ॥२३॥ 
पुरीं विहायोपगत उपरुद्धो भुजङ्गमः | यदा तमेवानु पुरी विशीर्णा प्रक़्तिं गता ॥२४॥ 
विकृष्यसाणः प्रसभं यवनेन बलीयसा । नाविन्दत्तमसाऽऽविष्टः सखायं सुहृदं पुरः ॥२५॥ 
तं यज्ञपशवोऽनेन संशप्ता येऽदया्ना । कुठारैथिच्छिदुः कृद्धाः स्मरन्तोऽमीवमस्य तत्‌ २६ 
अनन्तपारे तमसि मयो नश्स्मृतिः समाः । शाश्चतीरनुभूयाति प्रमदासङ्गदूषितः ॥२७॥ 
तामेव मनसा गृह्नन्‌ वभूव प्रमदोत्तमा । अनन्तरं विदर्भस्य राजसिंहस्य वेश्मनि ॥२८॥ 


OAC 


उपयेमे वीर्यपणां वेदर्भी मलयध्यजः । युधि निर्जित्य राजन्यान्‌ पाण्ड्यः परपुरञ्जयः ॥२९ 
तस्यां स जनयाश्चक्र आत्मजामसितेक्षणाम्‌ | यवीयसः सप्त सुतान्‌ सप्त द्रविडभूभृतः ॥३०॥ 
एकैकस्याभत्तषा राजन्नबुदमबुंदम्‌ । भोक्ष्यते यद्वशधरेमंही मन्वन्तरं परम्‌ ॥३१॥ 
अगस्त्यः  प्राण्दुहिरशुपयेमे घ्रृतव्रताम्‌ । यस्यां दृढच्युतो जात इध्मवाहात्मजो शुनि! ॥३२ 
बच्चोंकी चिन्तासे ग्रभ्त होकर कैसे अपना जीवन बितायेगी ?॥ १॥ यह सदा मेरी सेवामें लगी 
रहती है। मेरे खाये बिना कभी नहीं खाती और मेरे स्नान किये बिना स्नान भी नहीं करती । कभी 
मैं रूठ जाता हूँ तो यह बहुत भयभीत हो जाती है और यदि मैं कभी झिड़कने लगता हूँ तो यह डरके 
मारे सिटपिटा जाती है ॥ १९॥ जब कभी मुझसे कोई भूल हो जाती है तो यह सचेत कर देती है 
अर जब कभी मैं परदेश चला जाता हूँ तो यह मेरी विरहव्यथासे बहुत ही दुबल हो जाती है। यद्यपि 
यह बीरमाता है, फिर भी मेरे पीछे क्या गृहस्थीका व्यवहार चला पायेगी ? ॥ २० ॥ एकाएक समुद्रमें 
नावके फट जानेपर जैसे उसके मुसाफिर व्यग्र हो उठते हैं, वैसे ही मेरे परलोक चले जानेके बाद 
जिनको कोई आसरा नहीं है, ऐसे मेरे पुत्र और मेरी पुत्रो अतिशय दीन होकर कैसे जियेंगी ?? 
॥ २१ ॥ इस तरह दीनबुद्धिसे अपने ख्नी-पुत्रादिके निमित्त शोकाकुल, किन्तु स्वयं शोकके अयोग्य राजा 
पुरञ्जनको पकड़ रखनेके लिये वहाँ भय नामका यवनराज आ धमका ॥ २२॥। जब वे निदयी यवन 
उसे पशुकी भाँति बाँधकर अपने स्थानको ले जाने लगे तो उसके सब अषुचर अतिशय आतुरतापूवक 
शोकाकुल भावसे उसके पीछे-पीछे चले ॥ २३ ॥ तभी यवनों द्वारा अवरुद्ध वह सप भी नगरसे बाहर 
होकर उसके साथ चल पड़ा | उसके जानेके बाद ही वह नगर छिन्न-भिन्न होकर भ्रकृतिमें लय हो 
गया ॥ २७ ॥ इस तरह महाबली यवनराजके बलपूर्वक खींचनेपर भी राजा पुरञ्जनने अज्ञानके कारण 
अपने परम हितकारी तथा पुराने मित्र अज्ञातका स्मरण नहीं किया ॥ २५॥ उस निभयी राजाने 
पहले जिन यज्ञपशुओंकी बलि दी थी, वे उससे प्राप्त पीडाका स्मरण करके उसे क्रोधपू्वेक कुठारों 
द्वारा काटने लग गये ॥ २६ ॥ इस तरह स्रीके संगसे भ्रष्टबुद्धि राजा पुरंजन अनन्त तथा ह अन्ध- 
कारमें डूबकर अनेकों वर्षतक ज्ञानहीन रहकर अन्तमें उस स्त्रीका ही स्मरण करते रहनेसे विदभदेशीय 
राजाके यहां एक खीरत्नके रूपमें जनमा ॥ २७ ॥ २८॥ तब पुरुषार्थे ही प्राप्त होने योग्य उस विद्भ- 
कुमारीको शब्रुओंके पुरोंको जीतनेवाले पाण्डयनरेश महाराज सलयध्बजने युद्धमें. सभी राजाओंको 
हराकर उसके साथ विवाह कर लिया ॥ २९॥ तब महाराज 'मलयध्वजने विदभेकुमारीके गभेसे एक 
श्यामलोचना कुमारी और उससे छोटे सात बेटे उत्पन्न किये, वे द्रविडदेशके सात राजे से हुए ॥ ३० ॥| 
हे राजन्‌! उनमेंसे हर एक पुत्रसे एक-एक अरब पुत्र जायमान हुए। उन्होंके वंशधरोंसे यह सारी 
पृथिवी मन्वन्तरके अन्ततक तथा उसके बाद भी भोगी ज्ञायगी ॥ ३१॥ राजा मलसध्यजकी ब्तप- 
छ 4 १ रे 
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४०२ श्रीमद्भागचते महापुराणे- [ अध्यायः २८ 


विभज्य तनयेभ्यः क्ष्मां राजपिमंलयध्वजः । आरिराधयिषुः कृष्णं स जगाम कुलाचलम्‌॥३३॥ 
हित्वाशहान्‌ सुतान्‌ भोगान्‌ वेदर्भी मदिरेक्षणा । अन्वधावत पाण्ड्येशं ज्योत्खेव रजनीकरम्‌ ॥३६॥ 
तत्र चन्द्रबसा नाम ताम्रपर्णी वटोदका । ततुण्यसलिलेनिस्यश्चभयत्रात्मनो सृजन ॥३५॥ 
कन्दाष्टिभिमूलफलेः पुष्पपणेस्तृणोदकैः । बर्तमानः शनैर्गात्रकशंनं तप आस्थितः ॥३३॥ 
शीतोष्णवातवर्षाणि क्षुत्पिपासे प्रियाग्रिये । सुखदुःखे इतिं इन्दवान्यजयस्समदशनः ॥ ३७॥ 
तपसा ' विद्यया पक्रकषायों नियमेर्यमेः । युयुजे ब्रह्मण्यात्मानं विजिताक्षानिलाशयः ॥३८॥ 
आस्ते स्थाणुरिवेकत्र दिव्यं वर्षशत स्थिरः । वासुदेवे भगवति नान्यद्दोद्वहन्‌ रतिम्‌ ॥३९॥ 
स व्यापकतयाऽऽत्मानंव्य तिरिक्ततयाऽऽत्मनि । विद्वान्‌ स्वप्न इवामशेसाक्षिणं विरराम ह ॥४०॥ 
साक्षाङ्गगवतोक्तन शुरुणा हरिणा नृप । विशुद्धज्ञानदीपेन स्फुरता विश्वतोशुखम ॥४१॥ 
परे ब्रह्मणि चात्मानं परं ब्रह्म तथाऽऽत्मनि । वीक्षमाणो विहायेक्षामस्मादुपरराम ह ॥४२॥ 
पतिं परमधमंज्ञं वैदर्भी मलयध्वजम्‌ । प्रेम्णा परयचरद्विस्वा भोगात्‌ सा पतिदेवता ॥४३॥ 
चीरवासा व्रतक्षामा वेणीभूतशिरोरुहा । बभाबुषपतिं शान्ता शिखा शान्तमिवानलम्‌ ॥४४॥ 
अजानती प्रियतमं यदोपरतमङ्गना । सुस्थिरासनमासाद्य यथापूर्वशुपाचरत्‌ ॥४५॥ 


रायणा पहली पुत्रीके साथ अगस्यऋषिका विवाह हुआ था, जिससे उनके हृढृच्युत नामका. एक पुत्र 
उत्पन्न हुआ और उसका पुत्र इध्मवाह हुआ॥ ३२॥ अन्तमें राजपिं मलयध्वज अपना राज्य अपने 
पुत्रों बॉटकर भगवान कुष्णकी आराधना करनेके लिये कुलाचल पर्वतको चले गये थे ॥ ३३॥ 
चन्द्रिका जैसे चन्द्रदेवका साथ नहीं छोड़ती, उसी प्रकार मत्तलोचना वैदर्भी अपने घर, पत्र तथा 
सभी भोगोंको त्यागकर पाण्ड्यनरेशके साथ चली गयी॥ ३४॥ वहाँ चन्द्रमसा, ताम्रपर्णी तथा 
वटोदका नामकी तीन नदियें थीं। उनके पुनीत जलमें अपने शरीरका बाहरी और भीतरी मल धोते 
हुए वे कन्द, बीज, मूल, फल, पत्ते, तृण तथा जल आदिपर जीवन निर्वाह कहते हुए शरीरको सुखाः 
नेवाली कठिन तपस्या करने लगे ॥ ३५॥ ३६ ॥ उन समदर्शी महाराजने शीत-ऊष्ण, वर्षी-वायु, छ्ुधाः 
पिपासा, प्रिय-अप्रिय तथा सुख-दुःख आदि सब इन्द्रोंको अपने वशामें कर लिया । ३७ ॥ तदनन्तर तप, 
ज्ञान तथा यम-नियमादिके द्वारा वासनाओंको क्षीण करते हुए इन्द्रिय, प्राण तथा मनको जीतकर 


अपना चित्त उन्होंने ब्रह्ममें लीन कर दिया ॥ ३८॥ इस तरह पूरे सौ दिव्य वर्षतक वे स्थारुु (खंभे) | 


की भाँति एक स्थानपर निश्चलभावसे बेठे रहे। श्रीकृष्णभगवानमें अतिशय प्रीति हो जानेके 
कारण उन्हें इतने समयतक कुछ भी नहीं ज्ञात हुआ।। ३९॥ हे राजन्‌! अपने अन्तःकरणे सब तरफ 
स्फुरित होनेवाले विशुद्ध विज्ञानरूपी दीपकसे साक्षात्‌ भगवानस्वरूप गुरुके उपदेशसे अपनेको स्वप्नः 
प्रपद्बके साक्षीकी भाँति सब उपाधियोंमें व्याप्त एबं उनसे प्रथक जानकर राजा मलयध्वज वेराग्य- 
सम्पन्न हो गये ॥ ४० ॥ ४१॥ तदनन्तर अपने आत्माको परन्रह्ममें तथा परअह्मकों अपने आत्मामें 
अभिन्नरूपसे देखते हुए इस अभेदचिन्तनको भी त्यागकर शान्ति प्राप्त किये ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसे 
समय भी उनकी पतिपरायणा स्री वदर्भी सब भोगोंको त्यागकर अपने परम धर्मातमा पति मलयः 
ध्बजकी सेवा बड़े प्रेमसे करती रही ॥ ४३ ॥ उस समय उसने अपने शरीरपर चीर-वस्न पहन रखे 
थे, त्रत-उपवासादिसे उसका शरीर बहुत क्षीण हो गया था और सिरके केश आपसमें मिलकर जटाफे 
रूपमें परिणत हो गये थे। वह अपने प्रतिके पास धूम-रहित अग्निकी शिखाके सहर शान्तभावसे 
सुशोभित हुईं ॥। ४४ ॥ उस समय उसके प्रियतम परलोकवासी हो गये थे, फिर भी वे पहिलेहीके 
सदृश स्थिर आसनसे बठे थे। यह रहस्य न जाननेके कारण वह उनके पास गयी और उनकी पूर्ववत 
सेवा करती रही ॥४५॥ एकदिन चह पतिके चरणोंकी सेवा कर रही थी, एकाएक उसको उन चरणाँमें 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


{ 
| 
| 
| 
| 


यदा नोपलमेता्‌घावूष्माणं पत्युरचंती । आसीत्संविग्नहृदया यूथभ्रष्टा सृणी यथा ॥४६॥ | 
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आत्मानं शोचती दीनमवन्धु' विक्गवाश्रुभिः | स्तनावासिच्य विपिने सुस्वरं प्ररुरोद सा ॥४७॥ 
उत्तिष्ठोत्ि¢6ः राजष इमाञ्रुदधिमेखलाम्‌ । दस्युभ्यः कषत्रवन्धुभ्यो बिभ्यतीं पातुमहेसि ॥४८॥ 
एबं विरुपती वाला विपिनेऽनुगता पतिम्‌ । पतिता पादयोमतू रुदत्यश्रण्यवतयत्‌ ॥४९॥ 
चितिं दारुमयी चित्वा तस्यां पत्युः कलेवरम्‌ । आदीप्य चानुमरणे विलपन्ती मनो दधे ॥५०॥ 
त्र पूर्वतरः कथित्सखा ब्राह्मण आत्मवान्‌ । सान्त्वयन्‌ वल्गुना साम्ना तामाह रुदतीं प्रभो ५१ 
ब्राह्मण उवाच 
का त्वं कस्यासि को वायं शयानो यस्य शोचसि । जानसि किं सखायं मां येनाग्रे विचचर्थ ह ५२॥ 
अपि स्मरसि चात्मानमविज्ञातसखं सखे । हित्वा मां पदमन्विच्छन्‌ भौमभोगरतो गतः॥|५३॥ 
हंसावहं च स्वं चायं सखायौ मानसायनो । अभूतामन्तरा वौकः सहस्रपरिवत्सरान्‌ ॥५४॥ 
स त्वं विहाय मां बन्धो गतो ग्राम्यमतिमंद्दीम्‌ । विचरन्‌ पदमद्राक्षीः कयाचिन्निमितं स्रिया।५५॥ 
पञ्चारामं नवद्वारमेकपालं त्रिकोष्ठकम्‌ | षट्ङुरं पञ्चविपणं पञ्चप्रकृति स्रीधवम्‌ ॥५६॥ 
पञ्चेन्द्रियार्था आरामा द्वारः प्राणा नव प्रभो । तेजोऽबन्नानि कोछानि कुलमिन्द्रियसङ्गहः ।।५७॥ 
विपणस्तु क्रियाशक्ति्ूतप्रकृतिरव्यया । शक्त्यधीशः पुमांस्तत्र ्रविष्टो नावबुध्यते | ५८॥ 
तस्मिंस्त्वं रामया स्पृष्टो रमसाणोऽश्रुतस्म्रतिः । तत्सङ्गादीदशी प्राप्तो दशां पापीयसीं प्रभो ॥५९॥ 


उष्णता नहीं प्रतीत हुई । तब बह यूथमेंसे पथक हुई म्रगीकी भाँति बहुत घबड़ायी ॥४६। उस भयावने 
बनमें अपनेको बन्धुहीन तथा दीन अवस्थामें देखकर वह अतिशय शोकाकुल होकर आँसुओंसे अपने 
` स्तनोंको भिगोती हुई बड़े जोर-जोरसे विलाप करने लगी ॥ ४७॥ ४८॥ वह बोली-“हे राजर्षे ! 
आप उठें, यह 'समुद्रसे घिरी हुई भूमि दस्युओं तथा अधस राजाओंसे भयभीत हो रही है। 
आप इसकी रक्षा करे” अपने पतिके साथ बनमें गयी हुई बह सुन्दरी इस तरह विलाप करती हुई 
पतिफे चरणोंमें गिर पड़ी ओर रो-रोकर आँसू ढारने लगी ॥ ४९ ॥ बहुत देर बाद उसने लकड़ियोंकी 
चिता बनायी और उसपर पतिका शरीर रक्खा । तत्पश्चात्‌ अग्नि लगाकर सती होजानेका निश्चय किया 
॥ ५० ॥ हे. प्रभो ! तभी उसका एक पुरातन अर्थात्‌ पूर्वेजन्मका मित्र तथा आस्म्ञानी ब्राह्मण वहाँ 
आ गया और उस रोती हुई अबलाको मधुर वाणीमें समक्ाते हुए कहा ॥ ५१ ॥ ब्राह्मण कहने 
लगा--अरे तू कौन है ? किसकी कन्या है ? किसके लिये तू रो रही है ! यह सोया हुआ पुरुष कौन 
है ? क्या तू मुझ अपने पुराने मित्रको पहचानती है? किसके खाथ पूर्व समयमें विचरा करती थी 
॥ ४५२ ॥ फिर सित्रके प्रति कहा--हे सखे ! जिसका अविज्ञात मित्र था, उस अपने-आपको क्या तुम 
पहचानते हो ? तुम रथी के समस्त भोगोंकी इच्छासे सुरे त्यागकर चले आये थे, सो क्या तुम्हें याद 
है? ॥ ५३॥ है आयं ! पहले हम ओर तुम दोनों ही मानसरोबर-स्वरूप अपने अन्तःकरणमें 
विराजमान हंस अर्थात, शुद्धश्वभाव थे। हम दोनों एक सहस्र वषतक बिना किसी घर-बारके 
रहते आये थे ॥ ५४ ॥ दे मित्र ! वे ही तुस विषयभोगोंकी कामनासे झुके त्यागकर न गये और 
परथ्वीपर विचरते-विचरते तुमने किसी ख्रीका रचा हुआ एक स्थान देखा ॥४५॥ वह न नौ 
द्वारों, एक द्वाररक्षक, तीन परकोटे, छः इच्छित वस्तुएँ देनेवाले वैश्यों, पॉच बाजारों और पाँच ही 
डपादान कारणोंयुक्तः था ओर उलकी स्वामिनी एक स्त्री थो॥ ५६॥ हे. राजन्‌ ! इन्द्रियोके पाँच 
बिषय ही उसके बगीचे थे । नौ इन्द्रिय उसके छिद्रद्वार थे । अग्नि, जल और अन्न ये तीन परकोटे थे । 
मन और पाँच ज्ञनेन्द्रियाँ ये छः वैश्य थे। क्रियाशक्तिसम्पन्न कमेन्द्रयाँ ही ब्राजार थों ओर पञ्चभूत 
ही कभी भी चण न होनेबाले उपादान कारण थे। हे मिन्न ! बुद्धिशक्ति ही जिसकी स्वाभिनी हो, 
ऐसा प्राणी नगरमें प्रबेश करनेके बाद अपने स्वरूपको नहीं देख पाता॥ ४७ ॥ #८॥ हे समथ ! 
इसी नगरमें एक सुम्दरोपर मोहित होकर तुम उसके साथ बिहार करते-करते अपने स्वरूप तकको भूल 
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४०४ ु श्रीमद्भागवते महापुराणे- ` [ अध्यायः २९ 


न त्वं विदर्भदुहिता नायं वीरः सुहत्तव | न पतिस्त्वं पुरक्षन्यां रुद्रो नवझुखे यया ॥६०॥ 

माया हयेषा मया सृष्टा यस्पुमांसं स्लियं सतीम्‌। मन्यसे नोभयं यदवे हंसौ पश्यावयोर्गतिम्‌ ॥३१॥ 

अहं भवान्न चान्यस्त्वं स्ममेवाहं विचक्ष्व भोः । न नौ पश्यन्ति कवयश्छिद्रं जातु मनागपि ।।३२।। 

. यथा पुरुष आत्मानमेकमाद्शचक्षुषोः । द्विधाभूतमवेक्षेत तथैवान्तरमावयोः ॥६३॥ 

एवं स॒ मानसो हंसो हंसेन प्रतिबोधितः । स्वस्थस्तद्व्यभिचारेण नष्टामाप पुनः स्मृतिम्‌॥६४ 

बहिष्मन्नेतदध्यात्मं पारोक्ष्येण प्रदशितम्‌। यत्परोक्षप्रियो देवो भगवान्‌ विश्वभावनः ॥।३५॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पुरञ्जनोपाख्यानेऽष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ 


एको नात्रिंशत्तम्मोऽध्यायः | 

प्राचीनबहि रुवाच 

भगवंस्ते वचोऽस्माभिने सम्यणयगम्यते । कवयस्तद्विजानन्ति न बयं कमी हिताः ॥ १॥ | 
नारद उवाच | 

परुषं पुरञ्जनं विद्याधद्‌ व्यनकस्यात्मनः पुरम्‌ | एकद्वित्रिचतुष्पादं बहुपादसयादकस्‌ ॥ २॥ | 
योऽविज्ञाताहृतस्तस्य पुरुषस्य सखेब्वरः । यन्न विज्ञायते पुम्मिर्नामभिर्वा क्रियाशुणेः ॥ ३॥ | 
यदा जिघृक्षन्‌ पुरुषः काल्न्यन प्रकृतेगुणान्‌ । नवद्वारं दविहस्ताङ्म्निं तत्रामनुत साध्चिति ॥ ४॥ | 
बुडि तु प्रमदां बरिद्यान्ममाइमिति यत्कृतम्‌ । यामधिष्ठाय देहेऽस्मिन्‌ पुमाव्‌ मुदुक्तेक्षमिगुणान्‌ ४ 


. गये। उसीके वाद तुम इस अधस अवस्थाको प्राप्त हो गये थे । तुस विदर्भनरेशकी पुत्री नहीं हो , 

. और यह वीर भो तुम्हारा सुहृद्‌ नहीं है और जिसने तुमको नौ द्वारोंके नगरमें ले जाकर बन्द कर 
दिया था,उस पुरंजनीके पति भी तुम नहीं हो सकते ॥ ५९॥ ६०॥ तुम जो अपनेको परुष तथा सती 
नारी समकते हो, यह मेरी रचित माया ही है। वस्तुतः तुम इन दोनोंमेंसे कोई नहीं हो, हम दोनों 
हंस हैं । हमारी जो सच्ची गति है, उसे जानो ॥ ६१॥ हे मित्र ! जो मैं हूँ, वही तुम भी हो। तुम 
मुझसे अन्य नहीं हो सकते। मैं भो जो तुम हो बही हूँ--ऐसा तुम निश्चय समझो । बुद्धिमान्‌ लोग 
हम दोनोंमेंसे किसीमें थोड़ा-सा भी भेद नहीं देखते ॥ ६२॥ जैसे पुरुष अपने एक ही रूपको दर्पण _ 

| तथा दूसरे पुरुषकी आँखोंमें दो तरहका देखता है वैसे ही हम दोनों हैं ॥ ६३॥ इसी हंसरूपी ईश्वरं 
॥ द्वारा सावधान किये जानेपर वह मानसरोवरका हंस अर्थात्‌ जीव अपने स्वरूपमें स्थित हो गया 
| ओर उसे अपने मित्रके वियोगसे विस्मृत आत्मज्ञान पुनः प्राप्त हो गया ॥ ६४॥ हे राजा प्राचीनब्हि ! | 
मैंने तुमको यह आत्मज्ञानका वर्णन परोक्षरूपसे बताया है। क्योंकि उन जगके रचयिता श्रीहरिको 
| परोक्ष वणन ही प्रिय लगता है॥ ६४॥ इति श्रीमद्‌भागवते महापराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकाया- 
। मष्टाबिंशतितमो उध्याय: ॥ २८॥ रे 
( पुरंजनोपाख्यानका रहस्योद्घाटन ) राजा प्राचीनबर्हि कहते हैं--हे भगवन्‌! आपके 
| वचनोंका वास्तविक तात्पर्य सेरी समझमें नहीं आ रहा है। क्योंकि उनका अभिप्राय विवेकशीलं 
| पुरुष ही जान सकते हैं । हम जेसे कर्मविमो हित पुरुष उसे नहीं ही जान सकते | अतएव कपा करके 
| उसे पष्ट रूपसे मुझे बताइए | १॥ श्रीनारदजी कहते हैं-हे राजन्‌! पूर्वोक्त पुरंजनको तुम जीव 
| जानो, जो अपने लिये एक, दो, तीन, चार अथवा बहुतेरे चरणोंबाला अथवा बिना पैरोंका ही 
| शरीररूप नगर बसाता है ॥ २॥ उस जीवका पूर्वोक्त अज्ञात नामक मित्र ईश्वर है। जिसका जीवोंकों | 
| किसी तरहके नाम, गुण तथा कर्मोसे सच्चा ज्ञान नहीं होने पाता॥ ३।। जब जीव प्राक्त गुणोंको 
| पूर्णतया रदद करनेकी इच्छा करता है तब वह नौ इन्द्रिय-छिद्रकूपी द्वारोंयुक्त तथा दो हाथ और | 
दो परोंवाले मानवशरीरको ही उत्तम समझता है ॥ ४॥ इसीसे देह"इन्द्रिय आदिमं ममताका भार्व | 
| 
| 
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अध्याय: २९ ] चतुर्थेस्कन्धः । ४०४ 
सखाय इन्द्रियगणा ज्ञानं कमं च यत्कृतम्‌ । सख्यस्तद्वृत्तयः ग्राणः पश्चवृत्तियथोरग: ॥ ६॥ 
बृहद्धं॑ सनो विद्याटुभयेन्द्रियनायकम्‌ । पञ्चालाः पश्च विषया यन्मध्ये नवखं पुरम्‌ ॥ ७॥ 
अक्षिणी नासिके कणों शुखं शिश्नगुदाविति । दर दे दारौ बहिर्याति यस्तदिन्द्रियसंयुतः | ८ ॥ 
अक्षिणी नासिफे आस्पमिति पञ्च प्रः कृताः । दक्षिणा दक्षिणः कणं उत्तरा चोत्तरः स्मृतः ॥९॥ 
~ 2 हट Q 
पश्चिम इत्यधोद्रारो गुदं शिश्नमिहोच्यते । खद्योताऽऽविस्रुखी चात्र नेत्रे एकत्र निमिते । 
रूपं विभ्राजितं ताभ्यां विचष्ट चक्षुषेश्वरः ॥१०॥ 

नलिनी नालिनी नासे गन्धः सौरभ उच्यते | घ्राणोऽवधूतो युख्यास्यं विपणो वाग्रसविद्रसः ॥११ 
आपणो व्यवहारोऽत्र चित्रमन्धो बहूदनम्‌ । पिठ्हृदक्षिणः कण उत्तरो देवहूः स्मृतः ॥१२॥ 
वृत्तं च निवृत्तं च शात््र॑ पञश्चारुसंज्ञितम्‌। पितृयानं देवयानं श्रोत्राच्छ्तधराद्रजेत्‌ ॥१३॥ 
आसुरी . मेढमर्वाग्द्वव्यंचायो ग्रामिणां रतिः । उपस्थो दुर्मदः प्रोक्तो निक्कतिशुंद उच्यते ॥१४॥ 
वैशसं नरकं पायुळुब्धकोऽन्धौ तु भे शृणु । हस्तपादौ पुमांस्ताभ्यां युक्तो याति करोति च॥१५॥ 
अन्तःपुरं च हृदयं विषूचिमंन उच्यते । तत्र मोहं प्रसादं वा हषं ग्रामरोति तह्ुणेः ॥१६॥ 
य॒था यथा विक्रियते शुणाक्तो बिकरोति वा । तथा तथोपद्रष्टाऽऽत्सा तद्ब्ृत्तीरनुकायते ॥१७॥ 


उत्पन्न होता है, तुम उस बुद्धिको ही ख्री समझो । उसके सहारे ही पुरुष इस देहमें अपनी इन्द्रियोंके 
द्वारा उनके विषयोंको भोगता है॥ ४ ॥ जिनके द्वारा ज्ञान और कम होता है, वे दस इन्द्रियाँ ही उस 
स्लीके सुहृद्‌ थे। इन्द्रियोंकी व्रत्तियाँ ही उसकी सहेलियें थीं। पाँच वृत्तियोंवाला प्राण इस नगरके 
रक्षक पाँच फणके सप सदृशा था॥ ६॥ दोनों ही प्रकारकी इन्द्रियोंके अधिपति मनको ब्ृहदूबल 
नामका मुख्य योद्धा समझना चाहिए। इन्द्रियाँ और शब्द-स्पर्शादि पाँच विषय ही पाञ्चाल देश हैं, 
जिनमें नो द्वारोंका नगर बसा हुआ है ॥७॥ इस नगरमें जो एक-एक स्थानपर दो-दो द्वार बताये गये हैं, 
` वे दो नेत्र, दो नासिका और दो कान हैं। इनके अतिरिक्त सुख, शिश्न और गुदा--इन तीनको 
मिलाकर कुल नो द्वार है। इन्हींमें. होकर जीव अपने इन्द्रियरूपी मित्रोंके साथ संसारके बाह्य विषयोंकी . 
ओर दौड़ता है॥८॥ उनमें दो नेत्र, दो नासिका और एक सुख ये पाँच पूवके द्वार 
हैं । दाहिने कानको दक्षिण और बायें कानको उत्तरका द्वार समझे ॥ ९ ॥ नीचेकी ओरके गुदा तथा 
शिश्न, ये दो पश्चिम द्वार कहलाते हैं। खद्योत तथा आविसुंखी ये एक स्थानके दो द्वार दोनों नेत्र हैँ । 
रूप विभ्राजित नामक देरा है, जहाँपर जीव अपने मित्र चलु-इन्द्रिय (द्युमान्‌ ) के साथ जाता है 
॥ १०॥ दोनों नासिकाओंको नलिनी तथा नालिनी नामक द्वार बताया गया है और नासिकाका विषय 
अर्थात्‌ गन्ध सौरभ देश कहलाता हवै । घ्ाणेन्द्रिय अवधूत नामक मित्र है। मुख मुख्यनामक द्वार है । 
उसमें रहनेवाली वागिन्द्रिय विपण तथा रसनेन्द्रिय रसविद्‌ नामक मित्र है॥ ११ ॥ वाणीका व्यवहार 
आपण एवं विविध प्रकारका अन्न बहूदन है । दाहिना कान पिठुहू ओर बायाँ कान देवहू कहा जाता 
है ॥१२॥ कर्मकाणडरूपी प्रवृत्तिशासत्र तथा ज्ञानकाण्डरूपो निवृत्तिशाल्र दक्षिण पाञ्चाल एवं उत्तर पाञ्चाल 
नामके देश हैं, जिन्हें श्रवणेन्द्रियरूपी अपने मित्र श्रतधरके द्वारा सुनकर जीव धीरे-धीरे पिठयान तथा 
देवयान मार्गको जाता है ॥१३॥ आसुरी नामका पश्चिमी द्वार शिश्नेन्द्रिय है । उसीके द्वारा स्री-प्रसंग 
सम्बन्धी ग्रामक नामका देश है और उपश्थेन्द्रिय उसमें रहनेवाला ठुमंद नामक मित्र है। शुदा निऋति 
नामक पश्चिम द्वार है॥ १४॥ नरक वैशस देश है । पायुःइन्द्रिय लुब्धक नामक मित्र हे। अब दो 
अन्धोंका तात्पर्यं बताता हूँ, सो सुनो। हाथ तथा पाँव-ये ही दोनों दो अन्धे पुरुष हैं, जिनकी 
सहायतासे जोब अपना.सब काम करता है और जहाँ-तहाँ जाता आता है ॥ १५ ॥ हृदय अन्तःपुर 
कहलाता है । उसमें रहनेवाला मन ही विघूची नामक मन्त्री है। जीव उसके सत्त्वादि गुणोंके अनु- 


सार हर्ष, शोक तथा मोह_ आदिको प्राप्त हुआ करता है ॥ १६ बुद्धरूपिणी महिषी जैसे-जैसे 
विकारको प्राप्त होती और जेसे इन्द्रियादिको विक्त करती है, उसी प्रकार गुणोंसे लिप्त जीव उसकी 


® 
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४०६ : श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: र्‌ 


देहो स्थस्विन्द्रियाइयः संतत्सरयों गतिः । दविकमचक्रख्ियुणध्वजः पश्चासुन्धुरः ॥१८॥ 

मनोरिमदुद्रितो हृन्ीडी &“४कूबरः । पश्ेन्द्रियाथत्रक्षेपः . सप्तथातुबरूथकः ॥१९॥ 

आकूतिविक्रमो बाह्यो सृगतष्णां प्रधावति । एकादशान्द्रपचमूः _ पश्चद्वनाबिनोद्ृत्‌ ॥२०॥ 

संवत्सरश्चण्डवेगः कालो येनोपलक्षितः । तस्याद्दनीह गन्धव्या रात्रयः स्टृताः । 
हरन्त्यायुः परिक्रान्त्या षष्टचृत्तरशतत्रयम्‌ ॥२१॥ 

कालकन्या जरा साक्षाल्लोकस्तां नाभिनन्दति । स्वसारं जगृहे स्युः क्षयाय यवनेधरः ॥२२॥ 

आधयो व्याधयस्तस्य सैनिका यवनाश्रराः । भूतोपसर्गाशुरयः प्रज्वारो द्विविधो ज्वरः ॥२३॥ 


£| oS ° LR ~ ~ 
एवं बहुवि लेदे वभूतात्मसम्भवैः । क्लिश्यमानः शतं वष देहे देही तमोवृतः ॥२४॥ - 


्राणन्द्रियमनोधर्मानात्मन्यध्यस्य निणुणः । शेते कामलवान्‌ ध्यायन्ममाहमिति कमं कृत्‌ ॥२५॥ 
यदाऽऽत्मानमविज्ञाय भगवन्तं परं गुरुम्‌ पुरुषस्तु विषञ्जेत गुणेषु प्रकृते! स्यद्‌ ॥२६॥ 


. गुणाभिमानी स तदा कमणि कुरुतेज्वशः । शुक्रं कृष्ण लोहितं वा यथा कर्मामिजायते ॥२७॥ 


~ ww [4] Ce (a के 22% क्‌ ड ~ 
ुक्गा्रकाशभूयिष्ठँस्होकानाम्रोति कहिं चित्‌ । दुःखोदकांनूक्रियायासांस्तमःशोकोत्कटान्‌ क्रचित्‌ | 


बृत्तियोंका साक्षी होकर भी उनका अनुकरण करता रहता है॥ १७॥ हे राजन्‌ ! स्वप्नशरीर रथ है। | 


उसके इन्द्रियरूप पाँच घोड़े माने जाते हैं वर्षाका आना ओर गुजर जाना उसनी गति होती है। पुण्य 
' तथा पाप--ये दो प्रकारके कर्म ही उसके दो पहिये हैं। तीन गुण उसकी ध्वजायें हैं और पाँच प्राण 
बन्धन हैं {फ ॥ मन उसकी बागडोर, बुद्धि सारथी, हृदय बेठनेका स्थान, सुख-दुःख आदि 
इन्द्र उसका जूआ, इन्द्रियोंके पाच विषय उसमें रखे हुए शस्र तथा त्वचा आदि सात धातु उसके परदे 
माने जाते हैं ॥१९। इसी तरह कमेन्द्रियाँ उसकी बाह्य गति होती हैं । उस स्वप्न-शरीररूपी रथपर बेठ- 


कर जीव मृगतृष्णाके समान मिथ्या विषयोंकी ओर दौड़ लगाता रहता है। ग्यारह इन्द्रियाँ उसकी सेना | 


होती हैं, जिनके दरारा वह इन्द्रियोंके पाँच विषयोंको अन्यायसे पशुबध करनेके सदृश अनीतिपूर्वेक 
'अपनाता है || २० ॥ संवत्सर ही चण्डवेग नामका गन्धर्वेराज है, जिसके द्वारा कालका ज्ञान होता है। 
उसके अधीन गन्धवे दिन और गन्धर्बियाँ रात्रि हैं। वे तीन सौ साठ दिन तथा रात्रि चक्कर लगाते 
हुए मनुष्यकी आयुको हरते रहते हैं॥ २१॥ जरावस्था ( बुढ़ापा ) ही कालकन्या है। उसे कोई भी 
पुरुष पसन्द नहीं करता । उसे झृत्युस्वरूप यवनराजने लोकका संहार करनेके निमित्त बहिन बनाकर 
स्वीकार कर लिया है.॥ २२॥ मानसिक तथा शारीरिक क्लेश ही यवनराजके आज्ञाकारी यवन-सैनिक 
हैं और प्राणियोंको शीघ्र मृत्यु-मुखमें डालनेवाला शीत और उष्ण दो प्रकारका ज्वार-प्रज्वार है ॥२३॥ हे 
राजन्‌ ! इस तरद देहाभिमानसंम्पन्न जीव वास्तवमें निगुंण होता हुआ भी अज्ञानसे आच्छादित होकर 
प्राण, इन्द्रिय तथा मन आदिके धर्मोको अपनेमें आरोपित करके ममताके अभिमानसे बंधनमें पड़कर 
छुद्र विषयभोगोंकी इच्छावश विविध भ्रकारका कमे करता है। इस शरीरमें कितने ही आधिदैविक, 
आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुःखोंसे क्लेश पाता हुआ जीव सौ वर्षतक पड़ा रह जाता है ॥२४॥ इस 
प्रकार जीव निर्गुण होता हुआ भी प्राण, इन्द्रिय और मनके कार्यको आस्माका- कतव्य समझकर च्षणिक 
कामसुखको ही सबेस्व॒ समझ बेठता है। क्योंकि उसे इसीकी ममता हो जाती है ॥ २४॥ अपने 
आत्मा परमगुरु श्रीभगवानको न जाननेके कारण जीव स्वयंप्रकाशशील होकर भी प्राकृतिक गुणां 
लिए हो जाता है.॥ २६॥ उन गुणोंका अभिमानी होनेके कारण बह विवश होकर सात्त्विक, 
राजस तथा तामख कर्म करता और अपने कर्मोके अनुसार विभिन्न योनियोंमें जन्म लेता है 
॥ २७ ॥ अतएव वह आ कभी प्रकाश तस्पन्त स्वगोदि सात्त्विक लोकोंमें जाता, कभी दुःखमय 
मनुष्यादि रजोगुणी लोकोंमें जन्म लेता, जहाँ उसे अगणित कर्मोका क्लेशा उठाना पड़ता 
आर कभी शोकसे अरी तमोमयी तियेक्‌ आदि योनियोंमें ज्ञा पहुँचता है ॥ २८॥ इस 
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अध्यायः २९ ] चतुर्थ्कन्धः । ४०७ 


कचित्पुमान्‌ कचिच् त्री क्कचिन्नोभयमः्धधीः। देवो मनुष्यस्तियेग्णा यथा कर्मगु्ण भवः ॥२०॥ 
क्षुत्परीतो यथा दीनः सारमेयो गृहं गृहम्‌ | चरन्‌ विन्दति यदिष्टं दण्डमोदनमेव वा ॥३०॥ 
तथा कामाशयो जीव उच्चावचपथा भ्रमन्‌ | उपयधो वा मध्ये वा याति दिष्टं ्रियाम्रियम्‌॥३१॥ 
दुःेष्वेकतरेणापि दैवभूतात्महेतुषु । जीवस्य न व्यवच्छेदः स्यातचत्तततत््रतिक्रिया ॥३२ 
यथा हि पुरुषो भारं शिरसा गुरुमुदृ॒हन्‌ । तं स्कन्धेन स आधत्त तथा सर्वाः प्रतिक्रियाः ॥३३॥ 
नैकान्ततः प्रतीकारः कर्मणां कर्मं केवलम्‌ | द्यं ब्विद्योपसृत स्वे स्वम इवानघ ॥३४॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिन निवतंते । मनसा लिङ्गरूपेण स्वप्ने विचरतो यथा ॥३५॥ 
अथात्मनोऽ्थभूतस्य यतोऽनर्थपरम्परा । संसृतिस्तद्व्यवच्छेदो भक्त्या परमया शुरौ ॥३६॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तियोगः समाहितः । सध्रीचीनेन वेरा्यं ज्ञानं च जनयिष्यति ॥३७॥ 
सोऽचिरादेव राजर्षं स्यादच्युतकथाश्रयः । शृण्वतः श्रद्दधानस्य नित्यदा स्यादधीयतः ॥|३८॥ 
यत्र भागवता राजन्‌ साधवो विशदाशयाः । भगवद्शुणानुकथनश्रवणव्यग्रचेतसः ॥३९॥ 

तस्मिन्‌ महन्सुखरिता मधुभिचरित्रपीयूषशेषसरितः परितः स्रवन्ति। 

ता ये पिबन्त्यवितृषो नुप गाढठकणेस्तान्न स्पृशन्त्यशनठ्ड्भयशोकमोहाः ॥४०॥ 


प्रकार विवेकबुद्धिसे हीन प्राणी कभी पुरुष, कभी खी तथा कभी नपुंसक होता है। वह कभी 
देबयोतियोंमें, कभी मबुष्ययोनि और कभी तियंग्योनिमें जाकर जन्म लेता है। इस प्रकार 
उसे कर्म तथा गुणोंके अनुसार विभिन्‍न प्रकारके जन्म मिला करते हैं ॥२९॥ जैसे 
भूखसे व्याकुल तथा दीन कुत्ता घर-घर फिरता और अपने प्रारब्धवश कहीं लाठी और कहीं भात 
खाता है, वैसे ही विविध वासनाओंसे बँधा हुआ जीव उँचे-नीचे मागसे उत्तम, अधम तथा मध्यम 
योनियोंमें चक्कर काटता हुआ इष्ट-अनिष्ट प्रारव्धका फल भोगता है॥ ३० ॥ ३१॥ यदि यह कहें कि 
उन दुःखोंको दूर करनेका उपाय किया जाय तो उनसे छुटकारा भी मिल सकता है तो यह बात भी 
टीक नहीं है । क्योंकि आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक इन तीन प्रकारके दुःखोंमेंसे 
किसी दुःखसे भी जीवको सर्वथा छुटकारा नहीँ मिल सकता॥ ३२॥ जैसे सिरपर बोभको रखकर 
ले जानेवाला पुरुष, अपने सिरको पीड़ासे निवृत्त होनेके लिये उसे सिरसे उतारकर कन्धेपर रख लेता 
है, वैसे ही दुःखसे छूटनेके सारे उपाय होते हैं ॥ ३३ ॥ हे. निष्पाप ! जसे स्वप्नमें होनेवाला स्प्ान्तर 
उस स्वप्नसे छूटनेका उपाय नहीं हणो सकता, वैसे ही कर्मेफलके. भोगसे छूटनेका म केवल कमं 
नहीँ हो सकता । क्योंकि सकाम या निष्काम दोनों ही कर्म अविद्याजनित हैं ॥ ३४।' जसे मनोमय 
लिङ्गशरीरसे स्वप्नमें विचरणशील प्राणीको स्वप्नके पदार्थं सत्य न होनेपर भी सत्य भासमान होते रहते 
हैं, वेसे ही देहके अन्तःकरण आदि अनात्म-पदाथे सच न होनेपर भी उनमें अभिमान करता है। 
ऐसे! जीवका जन्म-मरणरूपी संसार निवृत्त नहीं हो पाता ॥ ३५॥ अतएव जिसके कारण परमाथरूपी 
आत्माको विविध भाँतिके अनर्थोको प्राप्त करानेवाला जम्म-मरणरूपी संसारचक्र प्राप्त होता रहता 
है। उस अज्ञानका नाश तभी होता है, जब गुरुदेवमें परम भक्ति हो ॥ २६॥ भगवान वासुदेवमें 
एकागरतापूर्वक भले प्रकारसे की गयी भक्ति वैराग्य तथा ज्ञानको उत्पन्न करती है॥ ३७॥ हे राजे ! 
भगवान अच्युतकी कथाके आश्रित वह भक्तियोग सबेदा श्रद्धापूर्वक कथाओंको सुनने तथा कहनेवाले 
पुरुषोंको शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है ॥ ३८॥ हे राजन्‌! जहाँ भ्रगवानके गुणोंको कहने-सुननेमें व्यग्र- 
चित्त, उदारहदय एवं साधुस्वभाव भक्तजन रहते हैं, उस भक्तमण्डलमें महापुरुषोंके सुखसे निकले 
श्रीमधुसूदन भगवानके चरित्ररूपी अम्ृतसे लबालब भरी अनेक नदियाँ बहती रहती हैं। हे राजन्‌ ! 
जो लोग अदृप्त होकर अपने कानोंसे उस अम्ृतको छककर पीते हैं, उन्हें भूख-प्यास, भय-शोक तथा 
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४०८ श्रोमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३९ 


एतैरुपडुती नित्यं जीवलोकः ख्भावजैः । न करोति हरेन्‌ कथाशतनिधौ रतिम्‌ ॥४१॥ 
प्रजापतिपतिः साक्षाहुगवान्‌ गिरिशो मनु! । दक्षादयः प्रजाध्यक्षा नष्ठिकाः सनकादयः ॥४२॥ 
मरीचिरत्र्यङ्खिरसो पुलस्त्यः पुलहः क्रतुः । मृशुवेसिष्ठ इत्येते मदन्ता ब्रह्मवादिनः ॥४३॥ 
अद्यापि वाचस्पतयस्तपोविद्यासमाथिभिः । पञ्यन्तोऽपि न पश्यन्ति पश्यन्तं परमेश्वरम्‌ ॥४४॥ 
शब्दन्रह्मणि दुष्पारे चरन्त उरुविस्तरे । मन्त्र लिङ्गेव्यवच्छिन्नं भजन्तो न विदुः परम्‌ ॥४५॥ 
यदा यमलुगृहाति भगवानात्मभावितः | स जहाति मतिं लीके वेदे च परिनिष्ठिताम्‌ ॥४६॥ 
तस्मात्कर्मसु बहिष्मन्नज्ञानादर्थकाशिषु । माथदृष्टिं कृथाः श्रोत्रस्पशिष्वस्पृष्टवस्तुषु ॥४७॥ 
स्वं लोकं न विदुस्ते वे यत्र देवो जनादनः । आहुधूत्रथियो वेदं सकर्मकमतद्विदः ॥४८॥ 
आस्तीर्यदमे; प्रागग्रः कात्सन्येन क्षितिमण्डलम्‌ । स्तब्धो वृहद्धान्मानी कम नावेति यत्परम्‌ । 
तत्कम॑ हरितोषं यत्सा विद्या तनन्‍्मतियया ॥४९॥ 
हरिदेहशृतामात्मा स्वयं प्रक्रतिरीश्चरः । तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमी नृणामिह ॥५०॥ 
स वे प्रियतमश्चात्मा यतो न॑ भयमण्वपि । इति वेद स वे विद्वान्‌ यो विद्वान्‌ स गुरुहरि! ॥५१॥ 
॒ नारद उचाच 
प्रश्न एवं हि संछिन्नो भवतः पुरुपषभ । अत्र मे वदतो गुह्यं निशामय सुनिश्चितम्‌ ॥५२॥ 


एः 


मोह आदि कुछ भी बाधा नहीं पहुँचा पाते ॥ ३९॥ ४०॥। हे राजन्‌ ! जन्म-जन्मान्तरके संस्कारोंबश 
स्वभावतः प्राप्त इन छुधा-पिपासा आदि विघ्नोंके वशीभूत यह जीवसमुदाय भगवानके कथाम्ृत-सिन्धुमें 
प्रम न करके इधर-उधर भटकता फिरता है॥ ४१॥ अधिक कहनेसे क्या, प्रजापतियोंके अधिपति 
साक्षात्‌ ब्रह्माजी, भगवान शंकर, स्वायम्भुव मनु, दक्षादि प्रजापति, सनकादि नैष्ठिक ब्रह्मचारी, अन्नि, 
अंगिरा, पुलरत्य, पुलह, क्रतु, श्रगु तथा वशिष्ठादिसे लेकर सुक नारदतक सभी वेदवादी सुनि, विविध 
प्रकारकी व्याख्याय करनेमें कुशल होकर भी तप, ज्ञान तथा समाधि द्वारा उस सवंद्रष्टा परमात्माको 
देखते हुए भी नहीं देख पाते ॥ ४२-४४ ॥ उस दुष्पार और अत्यन्त विस्तृत शब्दब्रह्म अर्थात्‌ वेदके 
विचारशील अनेक महानुभाव भी मन्त्रोंमें वणेन किये हुए इन्द्रादि देवताओंके स्वरूपसे भिन्न-भिन्न 
दीखनेवाले उस परमात्माका यज्ञादिके द्वारा पूजन करते हुए भी उसके सच्चे स्वरूपको नहीं जान पांये 
॥ ४४ ॥ अन्तःकरणमें प्रभुका ध्यान करनेपर जब भगवान इस जीवपर दया करते हैं, तभी यह लौकिक 
तथा बैदिक कर्मामें आसक्त बुद्धिको त्याग पाता है ॥ ४६ ॥ हे बर्हिष्मन्‌ ! जो केवल सुननेमें ही प्रिय 
लगते हैं, किन्तु बस्तुतः परमात्माको स्पर्शंतक नहीं करसकते और <अज्ञानवश परमार्थरूप-दीखते हैं, 
उन कर्मोमें तुम कदापि वस्तुदृष्टि रखो यानी उन्हें सत्य न समझो ॥ ४७॥ मलिनबुद्धि बाले लोग 
वेदको कर्मपरक कहते हैं, किन्तु वे उसका ममे नहीं जानते । क्योंकि वे वेदके तात्पर्यसे अन्ुभवगम्य 
अपने स्वरूपभूत आत्मलोकको नहीं जान पाते, जहाँपर साक्षात्‌ भगवान विराजमान रहते हैं ॥ ४८ ॥ 
जिनका अग्रभाग पूर्वेकी ओर रहता दै, ऐसी कुशाओंसे सारे भूमण्डलको ढकने तथा बहुतेरे पशुओंका 
बध करनेके कारणा तू बड़ा अभिमानी और उद्धत हो गया है। वास्तवमें तुकको कर्म अथवा ज्ञानके 
रहस्यका पता ही नहीँ लगा । सच्चा कर्म तो बही है, जिससे भगवान सन्तुष्ट होजाय और सञ्चो विद्या 


_ वही है कि जिससे मन भगवानमे रम जाय ॥ ४९॥ वे नारायण समस्त देहधारियोंके आत्मा, नियामक 
0 तथा स्वतन्त्र कारण हैं । अतएब जिनसे सब लोगोंका कल्याण होता है, वे उनके चरण-कमल ही सब 


मनुष्योंके एकमात्र आश्रय हैं ॥ ५०॥ “जिससे किसीको तनिक भो भय नहीँ होता, वह सबके प्रियतम 
आत्मा वे ही हैं? जो पुरुष यह जानता है बही ज्ञानो होता है। वही गुरु और साज्ञात्‌ ईश्वर 
है॥ ५१ ॥ श्रीनारदजी कहते दै--हे पुरुषषेभ ! इस तरह मैंने तुम्हारे प्रश्नोंका उत्तर दे दिया 
झब महापुरुषोंका निश्चित किया हुआ एक गुप्त साधन बताता हूँ, उसे तुम ध्यानसे सुनो 
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अध्याय: २९ ] चतुर्थस्कन्धः । ४०९ 


्ुदरश्चरं सुमनसां शरणे मिथित्वा रक्तं षडङ्घ्रिगणसामसु लुब्धकर्णम्‌। 
अग्ने बृकानसुतृपोऽतिगणय्य यान्तं प्रष्ठ मृगं सृगयलुव्धकबाणभिन्नम्‌ ॥५३॥ 
[ अस्याथंः ] 
सुमनःसथर्माणां स्रीणां शरण आश्रमे पुष्पमधुगन्धवस्नद्रतमं काम्यकमविपाकजं कामसुख- 
लवं जैहयौपस्थ्यादि विचिन्न्त॑सिथुनीभूय तदभिनिवेशितमनसं षडङ्‌प्रिणणसामगीतवदति- 
मनोहरवनितादिजनारापेष्वतितरामतिलोभितकर्णमग्रे वृकयूथवदात्मन आयुहरतोऽजोरात्रान्तान्‌ 
काललवविशेषानविगणय्य शृहेषु बिहरन्तं पृष्ठत एव परोक्षमनुप्रशत्तो लुब्भकः कृतान्तोऽन्तः शरेण 
यमिह पराविध्यति तमिममात्मानमहो राजन्‌ भिन्नहृदयं द्रष्टमहसीति ॥५४॥ 
स॒ त्वं विचक्ष्य सृगचेष्टितमात्मनोऽन्तशचित्तं नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्त । 
जझङ्गनाश्रममसत्तमयूथगार्थं प्रीणीहि हंसशरणं बिरम क्रमेण ॥५५॥ 
राजोवाच । 
श्रुतमन्वीक्षितं ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ यदभाषत । नेतज्ञानन्त्युपाध्यायाः कि न त्रयुविदुयेदि ॥१६॥ 
संशयोऽत्र तु भे विप्र संछिन्नस्तस्क्ृतो महान्‌ | ऋषयोऽपि हि मुद्न्ति यत्र नेन्द्रियवृत्तयः |५७॥ 
कर्माण्यारभते येन पुमानिह बिहाय तम्‌ । अमुत्रान्येन देहेन जुष्टानि स॒ यदश्रृते ॥५८॥ 
इति वेदविदां वादः श्रूयते तत्र तत्र ह। कमं यत्कियते परोक्तं परोक्षं न प्रकाशते ॥५९॥ 


॥ ४२ ॥ हे राजन्‌ ! जो थोड़ा भोजन करता, वाटिकामें अपनी ख्रीके साथ समागममें आसक्त 
रहता, जिसके कान औंराके सुमधुर गुज्ञारमें आसक्त रहते हैं, जो अपने आगे जाते 
हुए प्राशोंकी तृप्ति करनेवाले भेड़ियोंको कुछ भी न सममकर चल रहा है और अपनी पीठमें व्याधेके 
बाणसे विंधा हुआ है, तुस उस मृगको खोजो ॥ ४३ ॥ इस गूढ़ उपदेशका तात्पय बताते हुए कहते हैं- 
पुष्पके सदृश धर्ोंबाली ख्रियोके आश्रय यानी गृहस्थाश्रममें रहकर ज्ञो पुष्पोके सधु तथा गंधको 
ढूढ़नेकी भाँति सकाम कर्मोके परिणामसे प्राप्त जिह्वा तथा उपस्थेन्द्रियसे सम्बन्ध रखनेवाले तुच्छ विषय- 
सुखको ढूँढ़ता रहता है। खियोंके समागममें रहकर उनमें आसक्तचित्त होकर श्रमरोंके गानको भाँति 
खली-पुच्रादिके मधुर भाषणमें जिसके कान अत्यन्त आसक्त रहते हैं, जो अपने आगे चलते हुए भेड़ियोंके 
झुण्डके सदृश आयु हरनेवाले दिन-रात आदि कालके अबयवोंको कुछ भी न समझकर गृहस्थी के सुखमें 
ही मस्त रहता है। जिसके पीछे लगे हुए कालरूपी व्याधने उसे अपने बाणसे घायल कर दिया है। हे 
राजन्‌ ! ऐसा भिन्नहृदय सृगरूपी अपने-आ।पको तुम देखो ॥ ५४ ॥ इस तरह तुम अपने-आपको सुगकी- 
सी स्थितिमें देखकर अपने हृदयके भीतर चित्तको रोको और वर्णादि इन्द्रियोंकी बृत्तियोंको मनमें 
स्थापित करो और जहाँ विषयी पुरुषोंकी चर्चा होती हो, ऐसी गृहस्थीको . त्यागकर परमहंसोंके 
आश्रयस्वरूप भगवानको प्रसन्न करो और धीरे-धीरे संसारके सब दुःखोंसे उपरत हो जाओ 
॥ ५५ ॥ राजा बर्हिष्मन्‌ बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आपने मुझे आत्मविद्याका जो उपदेश दिया है, 
बह मैंने सुन लिया। मेरे कर्मकाण्डके शुरजन अवश्य ही इस तत्त्वको नहीं जानते । यदि बे इसे 
जानते होते तो मुझे यह उपदेश क्यों न देते॥ ५६ ॥ हे विप्रवर ! उन पुरोहितोंने मेरे हृदयमें जो वेदके 
कर्शपरक तथा ज्ञानपरक होनेके विषयमें बहुत बड़ा सन्देह उत्पन्न कर दिया था, उसे आपने दूर कर 
दिया । इस विषयतक इन्द्रियाँ नहीं पहुँच सकतीं । अतएव बड़े-बड़े ऋषि भी मोहमें पढ़ जाते हें 
॥ ४७॥ पुरुष जिसके द्वारा कमे करता है, उस स्थूल शरीरको यहीं छोड़कर वह का कमेव 
प्राप्त अन्य शरीरसे इस लोकमें किये पाप-पुण्यादिकोंका फल भोगता है~यहद जो वेदबादियोंका वाद 
जहाँ-तहाँ सुनाई देता है, उसकी संगति केसे लगे ? क्योंकि जो कमे किया जाता है, वह दूसरे क्षणमें ही 
५२ 
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४१९ रे श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे- [ अध्यायः २९ 


नारद उवाच है 
येनैवारभते कर्म तेनेवासुत्र तत्पुमान्‌ । शुक्त व्यवधानेन लिङ्गन मनसा स्वयम्‌ ॥६०॥ 
शयानसिमशुत्सुज्य श्वसन्तं पुरुषो यथा । कमात्मन्याहितं शङ्कत तादृशेनेतरेण वा ॥६१॥ 
ममैते मनसा यद्यदसावहमिति ब्रुवन्‌ । शुह्णयात्तत्पुसान्‌ राद्ध कर्म पेन पुनर्भवः ॥६ २ 
यथानुमीयते चित्तमुभयेरिन्द्रियेहितेः । एवं आग्देहज॑ कम लक्ष्यते चित्तवृत्तिभिः ॥६३॥ 
नानुभूतं क्क चानेन देहेनाव्ट्ट मश्रुतम्‌ । कदाचिदुपलभ्येत यद्रूपं यादगात्मनि ॥६४॥ 
तेनास्य ताच्शं रार्जेछ्लिङ्गिनो देहसम्भवम्‌ । श्रद्वत्स्वानलुभूतोऽ्थो न मनः स्म्रष्टुमहति ॥६५॥ 
मन एव मनुष्यस्य पूर्वरूपाणि शंसति । भविष्यतश्च भद्रं ते तथैव न भविष्यतः ॥६६॥ 
अदृष्टमश्रुतं चात्र क्चिन्मनसि दश्यते। यथा तथानुमन्तव्यं देशकालक्रियाश्रयस्‌ ॥६७॥ 
सरवे क्रमानुरोधेन मनसीन्द्रियगोचराः । आयान्ति बगशो यान्ति सर्वे समनसो जनाः ॥६८ 
सत्वेकनिष्ट मनसि भणवत्पाइववेतिनि । तमश्रन्द्रमसीवेदशुपरज्यावभासते ॥६९॥ 
नाहंमसेति भावोऽयं पुरुषे व्यवधीयते। यावद्‌ बुद्विमनोऽक्षार्थशुणव्यूहो द्मनादिमान॥७०॥ 
सु्तिमूर्च्छोपतापेछु प्राणायनविघाततः । नेहतेऽहमिति ज्ञानं मृत्युप्रज्वारयोरपि ॥७१॥ 


नष्ट हो जाता हे वह फिर लोकान्तरमें प्रकाशित नहीं हो पाता ॥ ४८ ॥ ५९॥ श्रीनारदजी कहते हैं- 
हे राजन्‌ ! जिस मनरूपी लिंगदेइसे मनुष्य इस लोकें कम करता है, उसी देहके द्वारा परलोकमें स्वयं 
अव्यबहित अर्थात्‌ अपरोक्षरूपसे उनका फल भोगता है॥ ६०॥ जेसे सोता हुआ पुरुष स्वप्ना- 
वस्थामें अपने जीवित शरीरका अभिमान त्याग देता और इस शरीरसे अथवा पशु आदि दूसरे शरीर- 
से मनमें संस्काररूपसे स्थिर कर्माको भोगता है, वह परलोकमें भी अपना कर्सफल भोगता ही है 
॥ ६१॥ उस सनके द्वारा जीव जिनको 'ये मेरे है? तथा देहादिको “यह मैं हूँ” ऐसा मानता है, 
उनके किये पाप-प॒ण्यरूपी कर्मोंकी भी यह स्वीकार कर लेता तथा उनके कारण फिर जन्म लेता है 
॥ ६२॥ जसे ज्ञानेन्द्रियोंकी चेष्टासे चिन्तका अनुमान होता है, वैसे ही चित्तकी भिन्न-भिन्न वृत्तियोंके 
द्वारा पूवंजन्मके कर्मोका अनुमान किया जाता हे ॥ ६३॥ कभी-कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जिस 
वस्तुका कभी इस शरीरसे अनुभव नहीं किया और जिसे कभी न देखा या सुना ही था, उसका भी 
स्वप्नमें वास्तविक अनुभव हो जाता है॥ ६४ ॥ अतएव हे राजन ! तुम यह निश्चित समझो कि इस 
लिंगदेहके अभिमानी जीवको उसका अनुभव पूर्व शरीरमें अवश्य हुआ रहता है। कारण यह 
है कि पहले जिस वस्तुका अनुभव कभी नहीं हुआ रहता, उसकी वासना कभी. मनमें 
जागृत नहीं हो पाती ॥ ६५॥ हे राजन्‌! मनुष्यके पूर्वेजन्मके रूपों तथा भविष्यमें होनेवाले 
एवं न होनेवाले रूपोंको उसका मन ही उसे बतला देता है ॥ ६६॥ स्वप्नमें कभी-कभी 
ऐसी बातें भी होती देखी जाती हैं कि जो पहले कभी भी देखी-सुनी नहीं होतीं। देश, 
काल तथा कर्मेके आश्रित रहनेवाली उन बातोंका भी निद्रादोषसे, मनकी पूर्व बासनाओंके 
कारण ही अनुभव हुआ करता है ॥ ६७ ॥ इन्द्रियों द्वारा अनुभूत. होनेवाले सब पदार्थ धीरे-धीरे 
अन्तःकरण॒के समक्ष आते-जाते रहते हैं । क्योंकि सब मचुष्योंके साथ ऐसा मन रहता है कि जो विविध 
जन्मोके विविध संस्कारोंसे-अनुभावित रहता है ॥६८॥ जैसे कभी भी न दीखनेवाला राहु ग्रहणके अवः 
सरपर चन्द्रमामें दीखता है, वैसे ही भगवानके समीप रहनेवाले भक्तजनोंके सस्वगुणमय अन्तःकरण 
में भो इस जगतका तादात्य वीखता है॥ ६९॥ हे राजन्‌ ! अनादि कालसे बना हुआ यह मन, बुडि, 
इन्द्रिय और शब्दादि विषयरूपी गुणोंका समूहरूपी लिंगदेह जबतक वर्तमान द है, तबतक मनुष्यमें 
'मैं और सेरापन' भावका नाश नहीं होता ॥ ७० ॥ सुपुपि, मूच्छौ, शोक, अंकर कष्ट मृत्यु तथा ज्वर 
आदिके अवसरर्पर भी अहंकारकी केवल अभिव्यक्ति नहीं होती, किन्तु बह सूच्मरूपसे वर्तमान 
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अध्याय: २९] | चतुथस्कन्धः । ४१२ 


गर्भ बाल्येऽप्यपोष्कल्यादेकादशविधं तदा । लिङ्गं न द्यते यूनः इुह्णां चन्द्रमसो यथा ॥७२॥ 
अर्थे विद्यमानेऽपि संसृतिने निवर्तते | ध्यायतो विषयानस्य स्तम्नेऽनर्थागमो यथा ॥७३॥ 
एवं पश्चातिधं लिङ्गं त्रित्वृत्‌ पोडशविस्तृत््‌ | एप येतनया युक्तो जीव इत्यभिधीयते ॥७४॥ 
अनेन पुरुषो देहानुपादत्ते बिशचुश्चति। हप शोकं .सयं दुःखं सुखं चानेन विन्दति ॥७५॥ 
यथा ठृणजळकेयं नापयात्यपयाति च। न त्यजेन्म्रियमाणोऽपि प्राग्देहाभिमतिं जनः ।७६॥ 
याबद्न्यं न विन्देत व्यवधानेन कर्मणाम्‌ | मन एव मनुष्येन्द्र भूतानां भवभावनम्‌ ।।७७॥ 
यदाश्षेश्ररितान्ध्यायन्‌ कर्माण्याचितुतेऽसक्ृत्‌ । सति कर्मण्यविद्यायां बन्धः कर्मण्यनात्मनः ॥७८॥ 
अतस्तदपवादार्थं भज सर्वात्मना हरिम्‌ । पश्यंस्तदात्मकं विश्व स्थितयुत्पत्प्यया यतः ॥७९ 
सैत्रेय उवाच 

भागवतशुष्यो भगवान्नारदो हंसयोगतिम्‌ । प्रदशर्य हयष्मासन्तरय सिद्धलोक॑ ततोऽगमत्‌ ॥८०॥ 
प्राचीनवही राजपिंः प्रजासर्याभिरक्षणे | आदिश्य पुत्रानगमत्तपसे कपिलाश्रमभ्‌ ॥८१॥ 
तत्रेकाग्रमना वीरो गोविन्दचरणाम्बुजम्‌ । विशुक्तसङ्गोऽनुभजन्‌ भवत्या तत्साम्यतामगात्‌ ।८२॥ 
एतदध्यास्मपारोक्ष्यं गीतं देवषिणानघ । यः श्रावयेद्यः शृणुयात्स लिङ्गेन विश्चुच्यते ॥८३॥ 

एतन्सुझुन्दयशसा सुवनं पुनानं देवषिवर्य्ुखनिःसृतमात्मशौचम्‌ । 

यः कीत्यमानमधिगरुछति पारमेष्ठयं नास्मिन्‌ भवे भ्रमति बुक्तसमस्तवन्धः ।।८४॥ 


तो रहा ही करता हे॥ ७१ ॥ जैसे अमावास्याको चन्द्रमा रहते हुए भी नहीं दीखते, वैसे ही 
युवावस्थामें स्पष्ट प्रतीयमान एकादश इन्द्रिय युक्त लिंगदेह गर्भावस्था तथा बाल्यकालमें इम्द्रियोंके 
पूर्ण॑रूपसे समर्थ न होनेके कारण नहीं दीखता ॥ ७२ ॥ जैसे स्वप्नमें किसी वस्तुका वास्तविक अस्तित्व 
न होते हुए भी जागे बिना अनर्थकी निवृत्ति नहीँ हो पाती, बैसे ही विषयोंका चिन्तन करनेवाले 
परुषका जन्ममरणरूपी संसारचक्र आत्मज्ञानके बिना निवृत्त नहीं होने पाता ॥ ७३॥ इस तरह 
सोलह तत्त्वोंके रूपमें विस्तारको प्राप्त यह पाञ्चभौतिक तथा त्रिगुणमय लिङ्ग शरीर ही चेतनाशक्तिसे युक्त 
होकर “जीव? कहलाता है ॥ ७४ ॥ इसीके साथ पुरुष भिन्न-भिन्न शरीरोंको धारण करता तथा स्यागता 
है | इसीसे वह हषं, शोक, भय-दुःख आर सुख आदिका अनुभव करता रहता है ॥ ७५॥ जैसे जाक 
जबतक दूसरे टृणपर पेर नहीं जमा लेती, तबतक अपने आश्रयभूत पहलेवाले ठृणको नहीं त्यागती 
तथा दूसरे ठृणपर पेर जमा लेनेके बाद उसे छोड़कर चली जाती हैं । वैसे ही मरणकाल आज्ानेपर 
जब तक मनुष्यको प्रारब्ध कर्मेका नाश होकर दूसरा शरीर नहीं मिलता, तबतक वह अपने पूवेदेहका 
अभिमान नहीं छोड़ पाता । हे ! राजन्‌ सच तो यह हे कि मन ही सनुष्यको जन्म-मरणादि प्राप्त कराता 
है ॥ ७६॥ ७७॥ जब जीव इन्द्र्योसे भोग्य भोगोंका चिन्तन करते हुए पुनः पुनः कर्म करता है, 
तब उन कर्मोके होते रहनेके कारण अनात्म वस्तुमें उस आत्माभिमानशोल पुरुषको अविद्यारूपो कर्मोके 
बन्धनमें बंधना पड़ जाता है॥ ७८ ॥ उस कमंबन्धनसे छूटनेके लिये समस्त विश्वको भगवद्रूप समकते 
हुए तुम तन-मनसे भगवानका भजन करो, जिनसे इस जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय होता हे 
॥ ७९ ॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हैं--हे विदुरजी ! इस तरह भक्तप्रबर श्रीनारदजी राजा प्राजीनबईहिको 
जीव तथा ईश्वरके स्वरूपका दिग्ददशेन करा और उनसे अनुमति मागकर सिद्धलोकको सिधारे ॥८०॥ 
राजिं प्राचीनबर्हि भी अपने पुत्रोंको राज्य सौंप करके तपस्याके लिये कपिलाश्रमको चले गये ॥ ८१॥ 
वहाँ उन वीरश्रेष्ठते सब विषयोंकी आसक्ति त्याग दी और एकाम्र मनसे भगवानके चरणकमलोंका 
भक्तिपू्वेक चिन्तन करते हुए तदाकार हो गये ॥ ८२॥ हे अनघ विदुर्जी ! देवर्षि नारदके द्वारा 
परोक्षरूपसे कहे हुए इस आत्मज्ञानका जो पुरुष सुने या सुनावेगा, वह अपने जन्म-मरणके कारए- 
रूपी लिङ्गशरीरसे शीघ्र छुटकारा पा जायगा ॥ ८३ ॥ भगवान मुकुम्दके यशसे न्रिलोकीको पदन्न 
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४१२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३० 


अध्यास्मपारोक्ष्यमिदं मयाधिगतमझ्ुतम्‌ । एवं ख्लियाऽऽश्रमः पुंसरिछन्नो5छुन्र च संशयः ॥८५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहश्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे विढुरमेत्रेयसंवा दे 
प्राचीनबर्हिर्नारदसंवादो नामेकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥२९॥ 
त्रिंशत्तमोऽध्यायः 

[ बिहुर उवाच 

ये त्वयाभिहिता ब्रह्मन्‌ सुताः प्राचीनवर्हिषः । ते रुद्रगीतेन हरिं सिद्धिमापुः प्रतोष्य काम्‌॥१॥ 

किं बाहंस्पत्येह परत्र वाथ कैवल्यनाथप्रियपाइयवतिनः । 

आसाद्य देबं णिरिशं यच्च्छया प्रापुः परं नूनझथ प्रचेतसः ॥ २॥ 

मंत्रेय उवाच 
्रचेतसोऽन्तरु दधौ पितुरादेशकारिणः | जपयज्ञन तपसा पुरञ्जनमतोषयन्‌ ॥ ३॥ 
€ ~ ~ ® _ 
द्शवरपसहस्रान्ते परुपस्तु सनातनः । तेषामाविरभूत्कृङं शान्तेन शमयन्‌ रुचा ॥ ४ ॥ 
९ 2 ~ e~ 0 ८ ८ ले हल 

सुपणस्कन्धमारूढो मेरुमज्ञमिवास्बुद। | पीतवासा मणिग्रीवः छुबनू वितिमिरा दिशः ५ ॥ 

काशिष्णुना कनकवणविभूषणन आजत्कपोलवदनो विलसत्किरीट! । 

~ YAS Ne < हक ° 
अष्टायुधरलु चरम निरमिः सरेन्द्ररासेवितो गरुडकिन्नरगीतकीतिः ॥ ६ ॥ 
पीनायताश्शुजमण्डल्मध्यरक्ष्म्या स्पथच्छिया परिद्रतो बनमालयाऽञ््ः । 
[a ° 
| वाहष्मतः पुरुष आह झुतानू ग्रपन्षान्‌ पजन्यनाद्रतया सघृणावलोकः ॥७॥ 

करनेवाले देवर्षि नारदके सुखसे निकले हुए इस परम पवित्र आत्मज्ञानक्रा जो प्राणी कीतेन करता है, 
वह पुरुष परमपदको प्राप्त कर लेता तथा सब कमंबन्धनोंसे सुक्त होजाता और फिर उसको इस संसारः 
चक्रमें भटकना नहीं पड़ता ॥ ८५४ ॥ हे. विदुरजी ! गृहस्थाश्रमी पुरंजनके रूपकसे परोक्षरूपमें कहे 
इए इस आत्मन्ञानको मैंने श्रीगुरुजीसे प्राप्त किया था, सो तुम्हें सुना दिया। इसको जान लेनेपर 
मनुष्य देहाभिमानसे छूट जाता और उसका “परलोकमें अपने कर्मोंका फल कैसे भोगता है? यह 
सन्देह निवृत्त हो जाता है ॥ ८५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायामे- 
कोनत्रिंशोऽध्यायः॥ २९ ॥ 

( प्रचेताओंको विष्णुभगवानका वरदान ) विडुरजी बोले-हे ब्रह्म्‌ ! आपने राजा प्राचीनबर्हिके 
जिन पुत्रोंका डृत्तान्त बताया था, उन्होंने श्रीहरिको रुद्रगोत द्वारा स्तुति करके कौन सिद्धि प्राप्त की थी ? 
॥ १॥ हे बृहस्पतिज्ञीके शिष्य मेत्रेयजी ! शंकरभगवानको एकाएक पाकर उनकी पासे मोक्षाधिपति 
परम प्रिय भगवानका ध्यान करनेवाले प्रचेताओंने सुक्ति तो अवश्य ध्राप्त की होगी । किन्तु उससे 
पहले उन्होंने इस लोक और परलोकमें क्या पाया, सो बताइए ॥ २ ॥ श्रोमेत्रेयजी कहते हैं--हे विढुर ! 
प्रचेताओंने अपने पिताकी आज्ञाका पालन करते हुए समुद्रके भीतर रहकर जपयज्ञ तथा तपस्याके 
द्वारा भगवानको सन्लुष्ट किया । ३ ॥ इस तरह दस हजार वर्ष बीत जानेपर श्रीसनातन पुराणपुरुष 
आपनी शान्त कान्तिसे उनका संताप दूर करते हुए उनके समक्ष प्रकटे ॥ ४॥ वे गरुड़जीके कन्धेपर 
बैठे ऐसे लगते थे, मानो सुमेरु पवतके शिखरपर कोई श्याममेघ उमड़ा हो । उनके शरीरका पीताम्बर 
और करठका कोष्ुभमणि अलग अपनी निखार दिखा रहा था और वे अपनी दिव्य कान्तिसे सब 
दिशाओंको अन्धकारहीन कर रहे थे ॥ ५॥। उनके कपोल अतिशय देदीप्यमान थे ओर कण्ठ खुवणं' 
मय आभूषणासे आभूषित था। उनके सिरपर मिलमिलाता मुकुट शोभायमान था । वे अपनी आठ 
शुजाओंमें आठ प्रकारके ह धारण किये थे। सभी पार्षद, सुनिजन तथा प्रधान-ग्रधान देवता 

इनकी सेवार्मे उपस्थित थे ।“किन्नर तथा गरुड़जी उनका सुयशा गाते थे ॥ ६॥ हे विदुरजी ! 
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अध्यायः ३० ] चतुर्थेस्कन्धः । ४१३ 


श्रीसगवाचुवाच 
वरं बृणीथ्वं भद्रं वो यूयं मे नृपनन्दनाः । सौहार्दनाएथण्ध्मास्तुशेऽहं सौहृदेन वः ॥ ८ ॥ 
योऽनुस्मरति सन्ध्यायां युष्माननुदिनं नरः । तस्य श्रातृष्वात्मसाम्यं तथा भूतेषु सोहृदम्‌ ॥९॥ 
ते तु मां रुद्रगीतेन सायं प्रातः समाहिताः । स्तुवन्त्यहं कामवरान्दास्ये प्रज्ञां च शोभनाम्‌ ॥१०॥ 
यद्ययं पितुरादेशमग्रहीट स्ुदान्विताः । अथो व उशती कीति लोकाननु भविष्यति ॥११॥ 
भविता विश्रुतः पृत्रोऽनरमो ब्रह्मणो युणेः । य एतामात्मवीर्येण त्रिलोकीं पूरयिष्यति ॥१२॥ 
कण्डोः प्रम्होचया लब्धा कन्या कमललोचना। तां चापविद्धां जगृहुभूर्हा नृपनन्दनाः ॥१३॥ 
क्षुकक्षामाया सुखे राजा सोमः पीयृषवपिणीम्‌ । देशिनीं रोदमानाया निदधे स दयान्वितः ॥१४॥ 
प्रजाविसगे आदिष्टाः पित्रा मामचुवतंता । तत्र कन्यां वरारोहां तामुद्॒हत मा चिरम्‌ ॥१५॥ 
अप्रथग्धर्मशीलानां सवेषां वः सुमध्यमा । अप्रथग्धर्मशीलेयं भूयात्पत्न्यपिताशया ॥१६॥ 
दिव्यतरपंसहस्राणां हस्रमहतौजसः । भौमान्‌ भोक्ष्यथ भोगान्‌ वै दिव्यांश्राजुग्रहान्मम १७ 


Leos 


अथ सय्यनपायिन्या भक्त्या पक्कणुणाशयाः । उपयास्यथ मद्रास निविद्य निरयादतः ॥१८॥ 

गृहेष्वाविशतां चापि पुंसां कुशलकमंणाम्‌ । मद्वार्तायातयामानां न बन्धाय गृहा मताः ॥१९॥ 
~ CANS [oS [oS [oS 

नव्यवद्धृदये यज्ज्ञो ब्रह्मतद्रह्मवादिभिः । न सु्यन्ति न शोचान्ति न हृष्यन्ति यतो गताः॥२०॥ 


OA CU Oh MR 
तब अपनी स्थूल तथा विशाल आठ सुजाओंके बीच लक्ष्मीजी कान्तिसे स्पद्धों करने वाली 
बनमालासे विभूषित आदिपुरुष भगवान--त्र्हिष्मानके पुत्र उन शरणागत प्रचेताओंकी 
ओर दया भरी हृष्टिसे निहारते हुए-मेघके समान गम्भीर वाणी बोले॥ ७ ॥ श्रीभगवानने 
कहा--हे राजपुत्रों ! तुम्हारा कल्याण हो। तुममें परस्पर बड़ा प्रेम है और तुम सब मेरे 
उपासनारूपी एक ही कमेमें सदा लगे रहते हो । मैं तुम्हारी इस सहृदयतासे तुमपर बहुत प्रसन्न हूँ, 
तुम मुझसे अपना इच्छित वर माँगो ॥ ८ ॥ जो पुरुष नित्य स्रायंकालको तुम्हारा स्मरण करेगा, उसे 
अपने भाइयोंपर परम प्रेम तथा सब प्राणियोंपर प्रमभाव प्राप्त होगा । म ९॥ जो लोग सायंकाल तथा 
प्रातःकालको एकाग्रमनसे रुद्रगीतके द्वारा मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें में मनचाहा वरदान तथा परम 
पवित्र बुद्धि दूँगा ॥ १० ॥ तुमने बड़ी प्रसन्नताके साथ अपने पिताकी आज्ञा मानी है । अतएब लोकमें 
तुम्हारी उत्तम कीर्ति फेल्ञेगो ॥ ११ ॥ आगे चलकर तुम्हारा एक ऐसा यशस््ी पुत्र होगा, जो गुणोंमें 
किसी तरह व्रह्माजीसे कम न दोगा और वह अपनी सन्ततिसे सारी त्रिलोकीको भर देगा॥ १२॥ हे 
राजकुमारों ! महर्षि कण्डके प्रम्लोचा अप्सरासे उत्पन्न एक कमलनयनी कन्या थी । जब वह अप्सरा 
उप कन्याको छोड़कर स्वगे चली गयी तो उसे वृक्षोंने ले लिया ॥ १३॥ जब वह्‌ कन्या अतिशय क्षुधाके 
कारण रोने लगी, तब ओपषधियोंके राजा चन्द्रमाने मारे द्याके उसके अपनी अमृतवर्षिणी 
तर्जनी अंगुली डाल दी ॥ १४॥ मेरा अलुवतन करनेवाले तुम्हारे पिताने तुम्हें प्रजा उत्पन्न करनेकी 
अज्ञा दी है। अतः तुम शीघ्र उस परम सुन्दरी कन्याके साथ विवाह कर लो ॥ १५॥ तुम सब एक 
ही घर्ममें लगे हुए हो और तुम्हारा स्वभाव भी एक wi है । इसलिए तुम्हारे ही समान धरम तथा 
स्वभाववाली वह सुन्दरी कन्या तुम सबको पत्नी होगो । क्योंकि उसका चित्त तुस्हीमें संलग्न है ॥१६॥ 
तुमल्ोग भेरी पासे कई हज़ार दिव्य वषेतक प्र्थिवोके दिव्य भोग भोगोगे और ठुम्हारा तेज कभो 
भी क्षीण न होगा॥ १७॥ अन्तमें मेरी अविनाशिनी भक्तिसे तुम्हारे अन्तःकरणक्री सब वासनाओंके 
नष्ट हो जानेपर तुम इहलोक तथा परलोकके नरकसहृश ओगोंसे उपरत होकर सेरे परमधामको चले 
जाओगे ॥ १८॥ क्योंकि जो पुरुष सब कमं मुझे po करते हुए कम करते हैँ और जिनका समय 
ररी ही कथा-वा्तामें बीतता है, वे यदि शस्थाश्रममें रहें तो भी घर उनके बन्धनका कारण नहीं हुआ 
करता ॥ १९॥ में ज्ञानस्वरूप परमात्मा उतके हृदयमें नित्य नये-तये रूपें दीखता हूँ । मुझे ही 
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४१४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ३० 
मैत्रेय उवाच 
° (९) हे है 
एवं ब्रवाणं पुरुषार्थभाजनं॑ जनार्दनं प्राञ्जलयः प्रचेतसः । 
तदशनध्वस्ततमोरजोमला. गिरा शणन्‌ गद्गदया सुहृत्तमघ्‌॥२१॥ 


प्रचेतस ऊचुः 
नमो नमः क्लेशविनाशनाय निरूपितोदारगुणाह्ृयाय । 
ON] 
मनोत्रचोवेगपुरोजवाय र्वाकषमारगेरगताध्यने नमः ॥२२॥ 


शुद्धाय शान्ताय नमः खनिष्ठया मनस्थपाथ विछसद्द॒याय । 

नमो जगत्स्थानल्योदयेषु शृहीतमायाशुणविग्रहाय ॥२३॥ 
नमो विशुद्भसत्वाय हरये हरिमेधसे । वासुदेवाय कृष्णाय प्रभवे सवेसात्वताम्‌ ॥२४॥ 
नसः कमलनाभाय नमः कमलमालिने | नमः कमरुपादाय नमस्ते कमलेक्षण ॥२५॥ 
नमः कमठकिञ्जल्कपिशङ्गामलवाससे । सवेभूतनिवासाय नमोऽयुङ्क्ष्महि साक्षिणि ॥२६॥ 
रूपं भगग्रता त्वेतदशेषङ्गेशसंक्षयम्‌ । आविष्कृतं नः क्लिष्टानां किमन्यदजुकम्पितस्‌।२७॥ 
एतावर् हि विशुभिर्भाव्यं दीनेषु वत्सलैः | यद्नुस्मयंते काले स्वबुद्धयामद्ररन्धन ॥२८॥ 
येनोपशान्तिभूतानां. छुछकानामपीहताम्‌ । अन्तहितोऽन्तहृदबे कस्माजनो वेदः नाशिषः ॥२९॥ 
अस्तावेव वरोऽस्माकमीप्सितो जगतः पते । प्रसन्नो भगवान्‌ येषामपव्शुरुगेतिः ॥३०॥ 
ब्रह्मवमादी लोग ब्रह्मः कहते हैं। मुझे; पाकर पुरुष न मोह, न शोक और न हषको ही प्राप्त होते हैं 
॥ २० ॥ श्रोमेत्रेयजो बोले-दे विदुरजी ! समस्त पुरुषार्थोके आश्रयस्वरूप, अविद्यानाशक तथा परम 
सुहृद्‌ श्रोहरिके ऐसा कहनेपर उनके दशेनसे जिनके रजतमरूपी मानसिक चिकार नष्ट हो गये थ, उन 
प्रचेताओंने हाथ जोड़कर गदूगद वाणीमें कहा ॥ २१॥ ध्रचेता बोले-हे प्रभो ! आप अपने भक्तोंका 
क्लेशा दूर करते हैं। हम आपको नमस्कार करते हैं। आपके उदार गुण तथा नामोंको वेदोंने मोक्षः 
प्राप्तिका साधन बताया है । आपका वेग मन तथा वाणीसे भी बढ़कर है और आपकी गति सब 


इन्द्रियोंकी गतिसे परे है। ऐसे आप प्रभुको बारम्बार प्रणाम है॥ २२॥ अपने स्वरूपमें स्थित | 


होनेके कारण आप नित्य शुद्ध तथा नित्य शान्त रहते हैं, किन्तु हमारे मनरूपी निमित्तक्ारणके होनेसे 
हमें यह सारा दवेतभाव आपमें इथा दी भासमान हो रहा है। वस्तुतः इस जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लयके लिये आप अपनो मायाके गुणोंको स्वीकार करके ब्रह्मा, विष्णु तथा शिवका रूप धारण 
करते हैं, ऐसे आपको हमारा प्रणाम दे ॥ २३॥ आप बिशुद्ध सत्त्वस्वरूप हैँ और आपका ज्ञान संसारः 
बन्धनको काट देता है । सम्पूर्ण यादवोके अधिपति तथा बसुदेवनन्द्न आप भगवान कृष्णको हमारा 
प्रणाम है ॥ २४ ॥ हे कमललोचन ! जिनकी नाभिसे यह विश्वरूप कमल प्रकटा है, जो अपने कण्ठमें 
कमलकुसुमोंकी माला धारण किये रहते हैं और जिनके चरण कमलके सहश हैं, उन आपको हमारा 
नमस्कार है ॥२५।। जो कमलपुष्पकी केसर सदृश निर्मल पीताम्बर धारण किये रहते हैं और सब प्राणि" 
योंके आश्रयस्थल है, उन सबेसाध्ती आप परमेश्वरको हम प्रणाम करते हैं ॥२६॥ आहो ! हम त्रितापसे 
पीड़ित प्राणियोंका दुःख दूर करनेके लिये ही आपने यह सर्वक्लेशनाशक स्वहूप धारण किया है । इससे 
बढ़कर इमपर आपको ओर क्या कृपा होगी १ ॥ २७॥ हे अभद्रनाशन ! दीनवर्घल तथा समथं पुरुषोंका 
तो केवल इतना ही कतव्य रहता है कि वे समय-समयपर उन दोनजनोंको “ये अपने है? इस तरह सोच- 
क्र स्मरणभर कर लिया कर ॥|२८॥ क्यांकि महापुरुषोंके स्मरणमात्रसे हो सकाम तथा छुद्र जीवोंके सब 
कलेश नष्ट दो जाते हैं। आप सबके अन्तःकरणे स्थित रहनेके कारण सबकी इच्छाओंका जानते है, फिर 
इस खरोखे' अपने उपासकोंकी कासनाको कैसे न जानेंगे ए ॥२९॥ हे जगत्पते ! मोक्षका मार्ग दिखानेबाले 
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अध्याय: ३० ] चतुथस्कन्धः । ४१५ 


वरं वृणीमहेऽथापि नाथ त्वत्परतः परात्‌। न छम्तरत्व5िभृतीनां सोऽनन्त इति गीयते॥३१॥ 
पारिजातेऽञ्जसा लब्धे सारङ्गोऽन्यन्न सेवते । त्वदङ्घ्रिमूलमासाद्य साक्षात्किं कि इृणीमहि ॥३२॥ 
यावत्ते मायया स्पृष्टा भ्रमाम इह कर्मभिः । तावद्भवत्मसङ्गानां सङ्गः स्यान्नो भवे भवे ॥३३॥ 
तुर्याम लवेनापि न स्वगं नापुनर्भवम्‌ । भगवस्सङ्गिसङ्गस्य मर्त्यानां किञ्ुताशिषः ॥३४॥ 
यत्रेब्यन्ते कथा मृष्टास्तष्णायाः ग्रशमों यतः । निवैरें यत्र भूतेषु नोद्वेगो यत्र कथन ॥३५॥ 
यत्र नारायणः साक्षाड्भगवास्न्यासिनां गतिः । संस्तूयते सत्कथासु सुक्तसङ्गः पुनः पुनः ॥२६॥ 
तेषां विचरतां पद्भ्यां तीर्थानां पावनेच्छया । भीतस्य किंन रोचते तावकानां समागमः ॥३७।। 

वयं तु साक्षाङ्कगवन्‌ भवस्य ग्रियस्य सख्युः चणसङ्गमेन । 

सुदुश्चिकित्स्यस्य भवस्य मृत्योभिंषक्तमं त्वाद्य गति गताः स्मः ॥३८॥ 

यन्नः स्वधीतं गुरवः प्रसादिता विप्राश्च वृद्धाथ सदालुवृत्त्या | 

आर्या नताः सुहृदो भ्रातण्थ सर्वाणि भूतान्यनस्र्‍ययेच ॥३९॥ 

यन्नः सुत्यं तप एतदीश निरन्धसां कालमदअमप्सु । 

सवं तदेतत्पुरुषस्य भूम्नो ब्रणीमहे ते परितोषणाय ॥४०॥ 

मनुः स्वयम्भूर्भगवान्‌ भवश्च येऽन्ये ` तपोज्ञानविशुद्भसस्वाः । 

अदृष्टपारा अपि यन्महिञ्नः स्तुवन्त्यथो त्वाऽऽत्मसमं गृणीमः ॥४१॥ 
नसः समाय शुद्धाय परुपाय पराय च। वासुदेवाय सत्त्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥।४२॥ 


तथा स्वयं मोक्षस्वरूप आप आज हमपर प्रसन्न हुए हैं, आपका इस तरह प्रसन्न हो जाना ही हमारे लिए 
अभिमत वरदान है | ३० ॥ फिर भी हे नाथ ! प्रकृति आदिसे भी परे आपसे हम एक ही वरदान 
चाहते हैँ । आपकी विभूतियोंका कोई अन्त नहीं पाता, यही कारण है कि आप अनन्त” कहलाते 
हें ॥ ३१॥ हे प्रभो ! यदि मरको अनायास कल्पबृक्ष प्राप्त हो जायतो वह दूसरे बृत्षोंपर नहीं 
जाता । ऐसे ही साक्षात आपके चरणकमल पाकर भी अब हम आपसे ऑर क्या वर माँग !॥ ३२ ॥ 
हे नाथ ! हम आपकी मायासे मोहमें पड़कर जबतक अपने कर्मालुसार संसारमें चक्कर काटते रहें, 
तबतक जन्म-जन्ममें हमें आपके भक्तोंका ही संग मिले॥ ३३॥ भगवद्भक्तोंको एक क्षणकी 
संगतिकी तुलनामें हम स्वगे और मोक्षको भी तुच्छ समभते हैं, तब मनुष्योंके भोगोंके विषयमें ५ क्या 
कहना है ॥ ३४ ॥ हे प्रभो ! जिनके सुननेसे ही भोगोंकी सारी ठष्णा शान्त हो जाती है, जहाँ कहीं 
भी उन भगवत्कथाओंकी चर्चा होती रहती है, जहाँ प्राणीमात्रंमें परस्पर कोई वरभाव नहीं रहता, 
न जहाँ भय रहता है, जहाँ भगवत्कथाओं के द्वारा रून्यासियोंके एकमात्र आश्रयस्वरूप साक्षात्‌ भगवान 
. नारायणकी असंग महातमाओं द्वारा पुनः पुनः स्तुति की जाती है, जो तीर्थोंको पवित्र व इच्छा- 
वश प्रथ्वीपर पेदल ही विचरते रहते हैं, उन आपके भक्तोंका सत्संग भयभीत पुरुषोंको कैसे अच्छा 
न लगेगा ? ॥ ३५-३७॥ दे भगवन्‌ ! आपके परम प्रियतम सखा एवं सात्तात्‌. श्रीशंकरजी के एक 
णके ही समागमसे आज हम जन्ममरणरूपी अतिशय दुःसाध्य रोगके अति श्रष्ठ वद्य आप पर- 
मेशवरकी शरणमे आ पहुँचे हैं॥ ३८॥ हे प्रभो ! हमने अत्यन्त सावधान चित्तसे जो कुछ पढ़ा है, 
निरन्तर सेवा आदिके द्वारा गुरुनब्राह्मण तथा वृद्धजनोंको प्रसन्न किया है, भद्रजन, सुहृद्गण, भाई 
तथा सब प्राणियोंकी दोषबुद्धि त्यागकर स्तुति की है। हे ईश! अन्नाद्‌ त्यागकर बहुत द्रतक जलम 
खड़े रहकर घोर तपस्या की है, वह सब आप सर्वव्यापक पुरुषोत्तमे सन्तोषका कारण हो--यही 
वर हम आपसे माँग रहे है ॥ ३९ ॥ ४०॥ जिनकी महिमाका पार न पाकर साह मजु, 
ब्रह्माजी, भगवान महादेवजी तथा तप एवं ज्ञानसे शुद्धचित्त अन्य पुरुष सबंदा स्तुत कर हैं, उन्हीं 
झापका हम भी अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करते है ॥ ४१॥ आप सवत्र समान, शुद्ध- 
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४१६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३४ 


त्रेय उवाच 

इति प्रचेतोभिरभिष्टुतो हरिः प्रीतस्तथेत्याह शरण्यवत्सलः । 

अनिच्छतां यानमतृप्षचक्षुषां ययौ स्वधामानपवगवीर्यः ॥४३॥ 
अथ निर्याय सलिलातचेतस उदन्वतः । वीक्ष्याङप्यन्‌ ठुमैश्छन्नां गां गां रोदूधुमिवो च्छे; 
ततोऽग्निमारुतौ राजन्नशुश्चत्‌ मुखतो रुपा । महीं निर्वीरुषं कतु संवर्तक इवात्यये ॥४५॥ 
भस्मसाल्ियमाणास्तानुमान वीक्ष्य पितामहः। आगतः शमयामास पुत्रान्‌ बहि्मतो नये;॥४६॥ 
तत्रावशिष्टा ये इक्षा भीता दुहितरं तदा । उचचहु्ते प्रचेतोभ्य उपदिष्टाः स्वयम्भुवा ||४७। 
ते च त्रण आदेशान्मारिष्लुपयेमिरे | यस्यां महदवज्ञानादजन्यजनयो निजः ।।४८॥ 
चाक्षुषे खतरे प्राप्त प्राक्सगे कालविद्रुते | यः ससनं प्रजा इष्टाः स दन्तो देवचोदितः ॥४९॥ 
यो जायमानः सर्वेषा तेजस्तेजस्विनां रुचा । स्वयोपादत्त दाक्ष्याच कर्मणां दक्षमब्रबन्‌ ॥५०॥ 
तं प्रजासर्गरक्षायामनादिरभिषिच्य च। युयोज युयुजेऽन्यांश्च स पे सर्ग्रजापतीन्‌ ॥५१॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थस्कन्धे त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ 


एकत्रिशत्तमोऽध्यायः 
मैत्रेय उवाच 


तत उत्पन्नविज्ञाना आ््धोक्षजभाषितम्‌ । स्मरूत आत्मज भार्या विस्ृज्य प्रावरजन्‌ गृहात्‌॥१॥ 


nT 


स्वरूप तथा परम पूरुष हैं । आप सत्त्वमूतिस्वरूप भगवान चासुदेवको हम प्रणाम करते हैं ॥ ४२ ॥ 
श्रीमत्रेयजी बोले-हे बिहुरजी ! इस तरह प्रचेताओंके सतुति करनेपर शरणागतवत्सल भगवानने 
अतिशय प्रसन्न होकर उनसे 'तथारतु’ कहा और अपनी मधुर मूतिके दशेनसे नेत्रोंके तृप्त न होनेके 
कारण प्रचेताओंकी इच्छा न रहनेपर भी वे असाधारण प्रभावशाली प्रभु परमधामको चल दिये 
॥ ४३॥ तब प्रचेताओंने समद्रके जलसे बाहर आकर देखा कि सारी प्रृथ्वी डँचे-उँचे बृत्तोसे ढँक 
गयी है। उन वृक्षोंने अपनी ऊँचाईसे मानो स्वर्गका मार्ग रोक दिया है। यह देखकर वे वृक्षोंपर 
बहुत क्रद्ध हुए ॥ ४४ ॥ उन्होंने एश्वीको बृच्षहीन करनेके निमित्त अपने मुखसे प्रलयकालके अग्निकी 
भाँति प्रचण्ड पचन तथा अग्नि छोड़ा ॥ ४४ | इस प्रकार वृत्षोंको भस्म होते देखकर पितामह 
ब्रह्माजीने आकर अनेक युक्तियुक्त वाक्यों द्वारा राजा प्राचीनबर्हिके पन्नोंको झान्त कर दिया ।। ४६॥ 
तब /जो वृक्ष वहाँ बच गये थे, उन्होंने डरकर ब्रह्माजीके कथनानुसार वह कन्या लाकर उन प्रचे- 
ताओंको दे डाली ।। ४७॥ तब प्रचेताओंने भी ब्रह्माजीकी आज्ञासे “मारिषा? नामकी कन्याके साथ 
विवाह कर लिया, जिससे श्रीशिवजीकी अकज्ञाके कारण ब्रह्माजीके पत्र दक्षप्रजापतिने अपना पूर्व 
शरीर त्यागकर दूसरा जन्म लिया था ॥ ४८॥ येवे ही दक्ष थे, जिन्होंने चाह्तुष मन्वन्तरमें पूर्व 
सृष्टि नष्ट हो जानेपर भगवानको प्ररणानुसार फिर नवीन प्रजाकी सृष्टि की थी || ४६ ॥ जन्म लेते 
ही दक्षने अपनी कान्तिसे सब तेजरिवयोंका तेज मन्द कर दिया था । वे कर्ममें बड़े दन्त ( निपुण) 
थे | इसीसे “दक्ष” नामसे विख्यात इए ॥ ५० ॥ उन्को ्रह्माजीने प्रजापतिके पदपर अभिषिक्त कर 
< EN 
प्रजासगेकी राके लिये नियुक्त किया और दक्षने दूसरे मरीचि आदि प्रजापतियोंको अपने-अपने 
कायमें लगा र इति श्रीमदुभागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे भाषाटीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥३०॥ 
“ 5 र बे भगवानके वाक्योंका स्मरण करके तत्काल 
अपनी पत्नी मारिषा सें अपने पुत्र दक्षको सौंपकर स्वयं घरसे चले गये । वहाँ पश्चिम दिशामें 
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अध्याय: ३१ 
] चतुथस्कन्धः । , झ७ 


८ 4 ~ ° ५ OA ~ . 
दीक्षिता त्रह्मसत्रेण सवभूतात्ममेधसा | अतीच्यां दाश वेलायां सिद्धोऽभूचत्र जाजलि; ॥२॥ 
तानाजतम्राणमनोवचोदशो जितासनान्‌ शान्तसमानविग्रहान्‌ । 
` परेऽमले ब्रह्मणि योजितात्मनः सुरासुरेब्यो ददृशे स्म नारदः ॥ ३॥ 
तमागतं त उत्थाय प्रणिपत्याभिनन्द्य च । पूजयित्वा यथादेश सुखासीनमथाब्रवन्‌ ॥४॥ 
eg _ श्रच्ेतस उच्चः ड 
स्वागतं ते सुरपंऽद्य दिष्टया नो दशनं गतः | तव चङ्क्रमणं ब्रह्मन्नभयाय यथा रवेः ॥५॥ 
८ शिवे ड ह 

तदादर भगवता शिवेनाधोक्षजेन च। तद्‌ गृहेषु प्रसक्तानां प्रायशः क्षपितं रभो ॥६॥ 
तन्नः प्रद्योतयाध्यात्मज्ञानं तत्तार्थदर्शनम्‌ । येनाञ्जसा तरिष्यामो दुस्तरं भवसागरम्‌ ॥७॥ 

Pr मैत्रेय उवाच 

इति प्रचेतसां पृष्टो भगवान्नारदो सनिः | भगवत्युत्तमश्लोक आबिष्टात्माऽग्रवीन्नृपान्‌ ।।८॥ 

p नारद उवाच ; 

तञ्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वचः । नृणां थेनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिरीश्चतः ॥९॥ 

$ ANAS oS ~ [as 0५. «' Las 

कि जन्ममिस्तिमियंह शौङकसावितरयाजिकैः | कम भिर्वा त्रयीग्रोक्तेः पुंसोऽपि विबुधायुषा ॥१०॥ 
शृतेन तपसा वा कि वचोभिथिततशत्तिभिः । बुद्धया वा कि निपुणया बलेनेन्द्रियराधसा ॥ ११॥ 
किं वा योगेन सांख्येन न्यासस्वाध्याययोरपि । किं वा श्रेयोभिरन्ये्च न यत्रात्मप्रदो हरिः ॥ १२॥ 
——————-= oe जननी 
ससुद्गके तटपर जहाँ कि जाजलि सुनिने सिद्धि प्राप्त की थी, उस स्थानपर पहुँचे और 
उन्होंने सब प्राणियोंमें एक ही आत्माका अस्तित्व है, जिससे ऐसा ज्ञान होता है? उस ब्रह्मसत्रयज्ञकी 
दीक्षा ले ली ॥ १॥ २ ॥ तदनुसार प्राण, मन, वाणी तथा दृष्टि स्थिरकर अपने शरीरको शान्त 
तथा समान रखते हुए उन्होंने आसनको जीतकर अपना अन्तःकरण विशुद्ध परन्रहममें लीन कर दिया । 
उन प्रचेताओंको देवता तथा असुर दोनोंहीके आराध्य श्रीनारद सुनिने देखा ॥ ३॥ नारद्जीको 
आये हुए देखा तो वे सब प्रचेता उठकर खड़े हो गये और प्रणाम करके उनका अभिनन्दन करते 
हुए स्तुत की जब नारदजी सुखसे आसनपर बैठ गये और उन्होंने आज्ञा दी, तब वे इस तरह 
कहने लगे ॥ ४ ॥ प्रचेता बोले-हे देवर्ष ! हमलोग आपको स्वागत निवेदन करते हैं। आज बड़े 
भाग्यसे हमें आपका दशेन मिला है। हे ब्रह्मन्‌! अपने दिव्य ज्ञानालोकसे सब प्राणियोंको अभय दान 
देनेके लिये ही आप सूर्यकी भाँति सब लोकोंमें विचरते हैं ॥ ५॥ हे प्रभो ! शंकरभगवान तथा 
श्रीविष्णुभगवानने हमको जो उपदेश दिया था, गृहस्थीमें आसक्त रहनेके कारण उसे हम लोग प्रायः 
भूल गये हैं ॥ ६ ॥ सो परमाथतत्त्वके विज्ञ आप उस आत्मज्ञानको हमारे हृदयमें पनः जाग्रत कर 
दीजिए, जिससे कि हम अनायास यह दुस्तर संसारसागर पार कर लें ॥ ७॥ मेत्रेयजी बोले-- 
प्रचेताओंके इस तरह प्रश्न करनेपर भगवान नारदजीने पुण्यकीति भगवानमें अपना चित्त स्थिर 
किया और उन राजाओंसे कहा ॥ ८॥ श्रीनारदजी कहने लगे-हे राजाओं ! संसारमें जिनके द्वारा 
विश्वात्मा तथा जगदीश्वर भगवानकी सेवा किया जाय मचुष्योंके वे ही जन्म, कमे, आयु, मन तथा 
वचन सफल माने जाते हैं ॥ ९॥ जिन जीवोंके द्वारा अपने-आपको भी अपण करनेवाले श्रीहरिको 
प्राप्त न किया जा सके, उन शोक्ल अर्थात्‌ माताके गर्भसे होनेवाले, सावित्र अर्थात्‌ यज्ञोपवीतसे 
होनेवाले एवं याज्ञिक यानी यज्ञकी दीक्षासे होनेवाले तीन जन्मों, वेदोक्त कर्मों, देवताओंके 
समान लम्बी आयु, वेदाध्ययन, बक्तृत्वशक्ति, विविध भाँतिकी बातोंका स्मरण रखनेकी 
शक्ति, तीब्र बुद्धि, बल, इन्द्रियोंके तेज, योग, सांख्य, न्याय तथा स्वाध्याय और अन्य अनेक 
प्रकारके श्रेयसाधनोंसे पुरुषका क्या लाभ हो सकता है! ॥ १०=१२॥ सच पूछो तो सब श्रयोंकी 

५३ 


$ 
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४१८ श्रौमङ्भागवसै महापुराणे- [ अध्याय: ३१ 


श्रेयसामपि स्ेषामात्मा ह्यवधिरथतः । स्वेषामपि भूतानां हरिरात्माऽऽत्मदः प्रियः ॥१३॥ 
यथा  तरोसूलनिपेचनेन . ठप्यन्ति तस्स्कम्धशुजोपशाखाः । 
प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वाहिणभच्युतेज्या ॥१४॥ 
यथै सर्याखभवन्ति वारः पुनश्च तस्मिन्‌ प्रविशन्ति काले । 
भूताति भूमौ स्थिरजङ्गमानि तथा हरावेव शुणग्नवाहः ॥१५। 
एतत्पदं तज्जगदात्मनः परं सकृद्विभातं सबितुयथा ग्रसा । 
यथासवो जाग्रति सुपञ्चक्तयो द्रव्यक्रियाज्ञानभिदाश्रमात्ययः ॥१६॥ 
यथा नभस्यश्रतसःग्रकाशा भवन्ति भूपा न भवन्त्यनुक्रमात्‌ । 
एवं परे ब्रह्मणि शक्तयस्त्वमू रजस्तमःसस्वमिति प्रवाहः ॥१७॥ 
तेनैकमात्मानमशेषदेदिनां कारं प्रधानं पुरुष परेशम्‌ ।' 
स्वतेजसा ध्वस्तगुणप्रवाहमात्मेकमावेन भजध्वमद्धा ॥१८॥ 

दयया सर्वभूतेषु सन्तुष्ट्या येन केन वा । सर्वन्द्रियोपशान्त्या च तुष्यत्याशु जनादंनः ॥१९॥ 
अपहतसकलेषणामलात्मन्यविरतमेधितभावनो पहूतः | 
निजजनवशगत्वमात्मनोऽयन्न सरति छिद्रवदक्षरः सतां हि ॥२०॥ 
न भजति कुमनीषिणां स इज्यां हरिरथनात्मधनप्रियो श्सञ्ञः। 
शरुतधनङुरकर्मणां मदैयें विदधति पापमकिञ्चनेषु सरु ॥२१॥ 


sr 


अवधि एकमात्र आत्मा ही है और आत्मप्रद भगवान ही सब प्राणियोंके प्रिय आत्मा हैं ॥ १३॥ 
जैसे वृक्षकी जड़को सींचनेसे उसके स्कन्ध, शाखा, उपशाखा आदि सभी तृप्त हो जाते और उनकी 
सब इन्द्रिया जागृत हो जाती हैं, वैसे ही भगवानका पूजन करनेसे सबका पूजन हो जाता है ॥ १४ ॥ 
जैसे वर्षामें जल सूर्यसे ही उत्पन्न होता और गर्मियोंमें उसीमें लय हो जाता है और जेसे सब 
चराचर प्रथिवीसे उत्पन्न होते और फिर अन्तमें प्रथिवीमें ही मिल जाते हैं, बैसे ही सभी' गुणप्रवाह 
भगवानसे उत्पन्न होता और उन्हीमें लीन हो जाया करता है॥ १४ ॥ यह जगत्‌ उन जगदात्मा भग- 


वानका परमपद दै । जैसे सूर्यकी दीप्ति उससे भिन्न नहीं होती, बैसे ही यह जगत्‌ भगवानसे पथक 


नहीं है.। जेसे जागृत अवस्थामें इन्द्रियाँ कण्य रहती हैं और सुषुप्तिमें उनकी सारी शक्तियाँ सो जाती 
हैं, उसी तरह यह जगत्‌ कभी अर्थात्‌ सरष्टिकालमें भगवानसे उत्पन्न होता और प्रलयकालमें उन्हींमें 
लीन हो जाया करता है। उन्हीं भगवानमें द्रव्य, क्रिया तथा ज्ञानात्मक भेदश्रमका सर्वथा अभाव 
रहता दै ॥ १६ ॥ हे नृपतिगण ! जेसे बादल, अन्धकार तथा प्रकाश धीरे-धीरे आकाशासे प्रकट 
होते हैं और उंसरीमें बिलीन हो जाते हैं, वैसे ही सत्त्व, रज तथा तम--ये तीनों शक्तियाँ अगवानसे 
उत्पन्न होकर उन्हीमें समा जाती हें ॥ इसी ढंगसे इस जगत्‌का प्रवाह चालू रहता हे॥ १७॥ अतएव 
काल अर्थात्‌ जगतके निमित्तकारण प्रधान यानी उपादान कारण और पुरुष अर्थात्‌ जगतके नियन्तारूप 
तथा सब देहधारियोंके एकमात्र आत्मा तथा ब्रह्मादि लोकपालोंके भी प्रभु और अपनी चितशाक्तसे 
सत्त्वादि सभी गुणोंके प्रवादरूपो प्रपश्चको तिरस्कृत करनेवाले भगवानको तुम अपने आस्मासे एथ. 
न मानते इए निरन्तर अभिन्नभावसे भजते रहो ॥ १८ || वे भगवान समस्त प्राशियोंपर दया करनेसे, 
जो कुछ मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट रहने और सब इन्द्रियोंके शान्त हो जानेपर शीघ्र ही प्रसन्न हो ज्ञाते 
नेसे शुद्ध सन्तोंके हृदयमें सतत ब्रृद्धिगत भाव: 
अपने भक्तोंके बशीभूत होकर वहाँसे हृदयाकाशकी 
धन आत्मा ही है, वे निर्धन पुरुष ही जिनको अति 
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हैं ॥ १९॥ सब तरहकी वासनाओंके दूर हो जा 
नासे खींचकर स्थापित किये हुए भगवान स्वयं अ 
आँति कभी भी नहीं हटते ॥ २० ॥ जिन भक्तोंका 


| 


अध्यायः ३१ | चतु्थेस्कन्धः । ४१९ 
भरियमनुचरतीं तदथिनश्च द्विपदपतीन्‌ विवुधांश यस्सवपूर्ण । 
न सजति निजश्ृत्यवगतन्त्रः कथममुम॒ द्विसजेत्पुमान्‌ कृतज्ञः ॥२२॥ 
त्रेय उवाच | 


इति प्रचेतसो राजन्नम्याथ भगवत्कथाः । श्रावयित्वा मलोक यथौ स्ायम्शुतो मुनिः॥२३॥ 
तेऽपि तन्मुखनिर्यात॑ यशो लोकमलापहम्‌ | हरेनिशम्य तस्पादं ध्यायन्तस्तद्गतिं ययुः ॥२४॥ 


एतत्तेऽभिहितं क्षत्तयन्मां त्वं परिशषटवान्‌ । प्रचेतसां नारदस्य संवादं हरिकीर्तनम्‌ ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 


य एष उत्तानपदो मानवस्याचुवर्णितः । वंशः प्रियत्रतस्यापि निवोध नृप्सत्तम ॥२६॥ 
यो नारदादात्मविद्यामभिगम्य पुनर्महीम्‌ । च्या विभज्य पुत्रेभ्य ऐश्वरं समगात्पदम्‌ ॥२७॥ 
इमां तु कौषारविणोषवर्णिता क्षत्ता निशम्याजितवादसत्कथाप्‌ | 

प्रवृद्धभावोउश्रुकलाकुछो मुनेदधार मूर्धा चरणं हृदा हरेः ॥२८॥ 
विदुर उवाच | 
सोऽयमद्य महायौगिन्‌ भइता करुणात्मना । दशितस्तमसः पारो यत्राक्रिश्चनगो हरि! ॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यानम्य तमामन्त्र्य विदुरो गजसाह्वयम्‌ । स्तानां दिषु; प्रययो ज्ञातीनां निब्वताशयः ॥३०॥ 


राय प्रिय हैं और जो उनके भक्तिरससे परिचित हैं, वे भगवान उन छुबुद्धियोंकी पूजा नहीं सकारते जो 
अपनी बहुज्ञता, धन, कुल तथा कर्मोके मदसे अन्ये होकर अकिचनजनोंका अपराध करते हैं ॥ २१॥ 
ओ अपनी आत्माके आनन्दसे परिपूर्ण रहनेके कारण अपनी सेवा करनेवाली लद्मी, उनको चाहमे- 
बाले राजाओं तथा देवताओंको भी कुछ नहीं समझते, किन्तु अपने भक्तोंके सदा अधीन रहते हैं, उन 
नारायणको कोई भी ऋृतज्ञ पुरुष भला केसे छोड़ पायेगा ? ॥ २२॥ श्रीमेत्रेयजी कहते हे-हे 
विदुरजी ! इस तरह नारदज्ो प्रचेताओंको भगवानकी और भी बहुतेरी कथाएँ सुनाकर ब्रह्मलोकको 
सिधारे ॥ २३ ॥ इधर वे प्रचेता भी संक्षारके सलको दूर करनेवाले भगवच्चरित्रको उनके सुखसे सुनकर 
भगवानके ही चरणकमलोंका निरन्तर चिन्तन करते हुए उनके परमपदको प्राप्त कर लिये ॥ २४॥ 
हे विढुरजी ! तुमने जो मुझसे श्रीनारदजी तथा प्रचेताओंका संवादरूपो हरिकीर्तन पूछा सो सब मैंने 
तुम्हें कह सुनाया ॥ २५ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! मैंने स्वायम्झुव सचुके पुत्र महाराज 
इत्तानपादके वंशका वर्णन तो कर दिया । अब प्रियत्रतके वंशका भी वर्णन करता हूँ, सो सुनो ॥ २६॥ 
उन्होंने श्रीनारदजीके उपदेशसे .आत्मज्ञान पाकर भी पुनः राञ्यसुख भोगा ओर अन्तमें सारी प्रथिवी 
अपने पुत्रोंको देकर भगवानके परमधासको चले गये ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! श्रीमंत्रेयजीके द्वारा वर्णित 
श्रीभगवानके गुणाडुवादसे युक्त यहद पवित्र कथा सुनकर भक्तिभावके उद्रेकसे जिनके नेत्रोमें आँसू उमड़ 
आये थे, उन विदुरजीने अपने हृदूयमें भगवानके चरणोंको रखकर अपने मस्तकको मंत्रेय झुनिके 
चरणोंमें रक्खा ॥ रम ॥ विदुरजी कहते हे-हे महायोगिन्‌ ! आप परम कारुणिक प्रश्चुने आज मुझे 
अज्ञानान्धकारके परली पार पहुँचा दिया, जहाँ कि अकिञ्चन महापुरुषोंको पाने योग्य भगवानके जन 
बिराजते हैं ॥ २९॥ श्रीशुकदेवजीने कहा-इस तरह शान्तचित्त श्रीबिदुरजीको प्रणामकर और उनकी 
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| | ४२० श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ३१ 


. 0५००९ Qe हर ~ 
एतद्यः शृणुयाद्राजन्‌ राज्ञां हयंपिंतात्मनाम्‌ । आघुधनं यशः स्वस्ति गतिमेश्रयभाप्लुयात्‌ ॥३१। . 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टादशसाहस्रयां संहितायां चतुर्थस्कन्धे प्रचेतउपाख्यानं 
नामेकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३१॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 


___________ CC EM MMMM: कप 
अनुमति ले अपने जाति-बन्धुओंको देखनेके निमित्त हस्तिनापुरीको चले गये ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! 
| भगवानमें जिन्होंने अपना मन लगा दिया था, उन प्रचेताओंकी यह्‌ पवित्र कथा जो पुरुष सुननेगा / 
उसे दीर्घायु, धन, सुयश, क्षेम, सद्गति तथा ऐश्वय अनायास प्राप्त हो जाया करेंगे ॥ ३१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे चतुर्थस्कन्धे पं० रामतेज्ञपाण्डेयकृत'सामयिकी’भाषाटीकाया- | 
मेकत्रिंशोऽध्यायः॥ ३१ ॥ 


| ° © 
| , समाप्तोऽयं चतुथस्कन्धः । | 
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3% श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीम द्कागवतं महापुराणम्‌ 


‘सामयिकी? भाषाटीकासहितम्‌ 


पचज्य॒रुकत्व:; 


०0 


प्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
प्रियत्रतो भागत आत्मारामः कथं ने | गृहेऽरमत यन्मूलः कर्मयन्धः पराभवः ॥१॥ 
न नूनं बुक्तसङ्गानां तादृशानां दविजषभ । गृहेभ्वमिनिवेशोऽयं पुंसां भवितुमहति ॥२॥ 
महतां ख॒ बिश्रषं उत्तम्लोकपादयोः । छायानित्वृतचित्तानां न कुटम्मे स्प्रहामतिः ॥३॥ 
संशयोऽयं महान्‌ ब्रह्मन्‌ दारागारसुतादिषु । सक्तस्य यत्सिद्धिरभृत्कृष्ण च मतिरच्युता ॥४॥ 
श्रीशुक उवाच 


बाढशुक्त भगवत उत्तमश्लोकस्य श्रीमचरणारविन्दमकरन्दरस आवेशितचेतसो भागवत- 
परमह॑सदयितकथां किश्चिदन्तरायविहतां स्वां शिवतमां पदवीं न प्रायेण हिन्वन्ति ॥५॥ 
यहि वाव ह राजन्‌ स राजपुत्रः प्रियत्रतः परमभागवतो नारदस्य चरणोपसेवयाञ्जसावगतपरमाथ- 
सतत्वो ब्रह्मसत्रेण दीक्षिष्यमाणोऽवनितलपरिपाठनायाञ्जातम्रवरगुणगणेकान्तभाजनतया 


श्रीहरिः । ( राजा प्रियत्रतका चरित्र) इतनी कथा सुनकर राजा परीत्षितूजीने पूछा--हे 
सुने ! यह बात तो बड़े विध्मय की है कि जब भगवदूभक्त प्रियत्रतको ज्ञान प्राप्त हो गया और वे 
केबल आस्मबिचारमें ही सन्तुष्ट रहने लगे, तब फिर गृहस्थीमें क्यों आसक्त हुए ? यह आपः मुझे 
बताइये । क्योंकि गृहस्थी तो केके बन्धन तथा आत्मस्वरूपको भूलनेकी जड़ मानी जाती है॥ १॥ 
हे द्विजश्रेष्ठ ! प्रियत्रत जेसोंकी लालसा तो गृहस्थीमें न होनी चाहिए | क्योंकि उन सरीखे विषयोंसे 
उन्मुक्त पुरुषोंके लिये वैसा होना अनहोनी बात है॥ २॥ हे विम्रषे ! मनोहर कोतिंसम्पन्न कृष्णः 
भगवानके चरणोंकी छाया पाकर जिनका मन सुखी हो चुका है, उन महात्माओंकी बुद्धि 
कुटुम्बमें आसक्त नहीं होतो ॥ ३ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह बड़े संशयको बात है कि खरी, ग्रह एवं पुत्र आदिसें 
आसक्त होकर भी कृष्णमें उनकी भक्ति निश्चल रहो ओर उन्हें सुक्ति मिल गयी ॥ ४ ॥ श्रीशुक्रदेवजी 
कहते है-हे परीक्षित्‌ ! तुम्हारा कथन ठीक है। मनोहर कोर्तिवाले भगवान ऋष्णके चरणकमलोंके 
मकरन्दमें जिनका मन लग जाता है, वे कभी-कभी विन्नसे वाधित होकर भी भगवानके कथारूपी 
कल्याणमय मार्गको नहीं छोड़ते ॥ ४ ॥ हे राजन्‌! जब कि महान भगवदूभक्त प्रियत्रतजी बालक 
थे, उसी समय नारदजीके चरणोंकी सेवासे उन्हें अनायास आत्माके यथार्थरूपका ज्ञान हो गया था 
ओर वे समाधिस्थ होकर ब्रह्मध्यानसें स्थित होना ही चाहते थे, तभी उनके पिता मचुने सोचा कि 
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४२२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: १ 

स्वपित्रोषामन्त्रितों भगवति वासुदेव एवाव्यवधानसभाधियोगेन pL 
ेबास्यनन्ददयद्ययि तदप्रत्या्नातव्यं तदधिकरण आर नोऽन्यस्पादसतोऽपे पराभवमन्वी- 

कलापो नेवाभ्यनन्दद्यद्यपि तदपर्याञ्जातन्यं तदािकरण नात्मन" ` द्‌ i वमन्वी 

क्षमाण! ॥६॥ अथ ह मगवानादिदेव एतस्य शुणविसर्गस्य परिशहणाचेन्वानः्पथासितसकल- 

जगदभिप्राय आत्मयोनिरखिलनिगमनिजगणपरिवेष्टितः स्वभवनादवततार ।|9। स तत्र तत्र 

गगनतरु उडुपतिरिव विसानाबलिभिरनुपथममरपरिशठेरभिषूज्यसानः पाथ पाथ च वरूथशः 

सिद्वगनधर्वसाध्य चारणशुनिगणेरुपणीयमानो गन्थमादनु्रोणीमवभासयन्तुपससप ॥८॥ तत्र हृ 

वा एनं देवषिहसयानेन पितरं भगवन्तं हिरण्यगर्भशुपलमम्ानः सहसैवोत्थायाहऐेन सह 

पितापुत्ाम्याप्रवहिताञ्जलिरुपतस्थे ॥९॥ भगवानपि भारत तहुपनीताहंणः सक्तवाकेनाति- 

तराग्रुदितगुगगणावतारसुजयः प्रियत्रतमादिपृरुषस्ते सदयहासावलोक इति होवाच ॥ १० ॥ 

| श्रीमगवाडुवाच 

निबोध तातेद भृतं वीमि , मास यितुं देवमहस्यत्रमेयस्‌ । 

वयं भवस्ते तत एष महषिवहास सव विवशा यस्य दिश्म्‌ ॥११॥ 

न तस्य कश्चित्तपसा विद्यया वा न योगवीर्येण मनीषया बा । 

नेार्थवमेः परतः स्ततो वा कृतं विहन्तं तवुशद्वि्ूयात्‌ ॥१२॥ 


Fa न 


मेरा पुत्र प्रियतम तो राजा दोनेके योग्य है। शास्जोंमें राजाओंके योग्य जो श्रेष्ठ गुण बताये 
गये हैं, उन सबमें यह अद्वितीय है। इसे ही राजा बनाना चाहिए। तदलुखार मलुने अपने 
पुत्र प्रियत्रतसे राजा होनेके लिए कहां । किन्तु प्रियत्रत तो अपना सन एकाध करके 
भगवान वासुदेवमें लगा चुके थे। इससे उनकी सभी इन्द्रियोंक कर्म छूट ग्ने थे, किसी भी 
इन्द्रियके विषयमें कुछ भी अभिलाषा उन्हें नहीँ थी। इसीलिए उन्होंने राजा नहीं होना 
चाहा । यद्यपि अपने पिताकी आज्ञा न मानना अनुचित था, फिर भी उन्होंने सोचा कि उनकी बात 
माननेसे हम मिथ्या संसारमें फेस जायँगे और मेरा आस्मज्ञान सदाके लिए नष्ट हो जायगा और 
ऐसा होना महाअनथ है॥ ६॥ आदिदेव भगवान ब्रह्माजीको यह गुणरचित सृष्टि बढ़ानेकी चिन्ता 
सदा लगी रहती है । इसीसे वे सब लोगोंके अभिप्राय जानते रहते हैं। जब उन्हें प्रियत्रतका अभि- 
प्राय ज्ञात हुआ, तब वे सब वेदों तथा अपने गणोंके साथ अपने लोक ( सत्यलोक ) से उतरे | ७॥ 
उन्तके मार्गेमें विमानोंपर बेंठे झुण्डके झुण्ड बड़े-बड़े देवता समक्ष आकर उनका पूजन करते थे। 
अनेक स्थानोंमें झुण्डके झुण्ड सिद्ध, गन्धे, साध्य चारण तथा सुनिन उनके यश गाते थे और 
वे आकाशमें चन्द्रमाके तुल्य दीखते थे । इस तरह क्रमशः जब वे गन्धमादनकी उस कन्दरामें पहुँच 
गये, जहाँपर उनके शुरु नारद, शिष्य प्रियत्रत तथा अपने पुत्र प्रियत्रतको राञ्यके लिये बुलानेको 
आये हुए मनु विद्यमान थे, उनके आते ही प्रकाशसे वह सारी कन्दरा चमक उठी ॥ ८॥ हंसकी 
सवारीसे नारदजीने इन्हें “मेरे पिता ब्रह्माजी हैँ” यह जान लिया और जो पिता, पुत्र, मछु तथा 
प्रियत्रत थे, उनके साथ तुरन्त उठ खड़े हुए और पूजन करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की ॥ ६ ॥ 
इस तरह जब नारदजीने त्रह्माजीकी पूजा को और योग्य वचनोंसे उनके शुण-गणों, अवतारों तथा 
आधिक्यका अली-भाँति वर्णन करके स्तुति की | तब वे आदिपुरुष दयापूर्वक सुसकराकर प्रियत्रतजीसे 
बोले ॥ १० ॥ भगवान ब्रह्माजी कहने लगे--हे तात ! जो प्रमाणसे परे हैं और हम, शिव, तुम्दारे 
पिता मलु और तुम्हारे गुरु नारद जिनकी आज्ञाका पालन सब लोग विवशभावसे करते हैं.। 
तुम उनको ठुच्छ मत समको । में तुमसे सच कहता हूँ क्रि भली-भाँति उनकी बातपर विचार करो 
॥ १९॥ कोई भी शरीरधारी प्राणी तप, विद्या, योगबल, बुद्धि, अपने बल और दूसरेकी सहायतासे 
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अध्याय: १ ] पद्चनमस्कन्ध:। | ४२३ 


भवाय नाशाय च कम कतुं शोकाय मोहाय सदा भयाय | 
सुखाय दुःखाय च देहयोगमव्यक्तदिष्टं जनताङ्ग धत्ते ॥१३॥ 
यद्वाचि तन्त्यां गुणकमदामभिः सुदुस्तरैनेत्स वयं सुयोजिताः | 
सर्वे वहामो बलिमीश्वराय ग्रोता नसीव द्विपदे चतुष्पदः ॥१४॥ 
ईशाभिसृष्टं हावरुूध्महेऽङ्ग दुःखं सुखं वा गुणकर्मसङ्गात्‌ । 
आस्थाय तत्तद्यदयुङ्क्त नाथश्चक्षुष्मतान्था इव नीयमानाः ॥१५॥ 
छुक्तोऽपि ताविभृयात्स्वदेहमारब्धमश्चन्नभिमानशुन्यः । 
यथाचुशूतं प्रतियातनिद्रः किं त्वन्यदेहाय शुणान्न वृङ्क्त ॥१६॥ 
भयं ग्रमत्तस्य वनेष्वपि स्याद्यतः स आस्ते सहपट्सपलः । 
जितेन्द्रियस्यात्मरतेबुधस्य गृहाश्रमः किं नु करोत्यवद्यम्‌ ॥१७॥ 
यः पट्सपल्ान्‌ विजिगीषमाणो गृहेषु निविश्य यतेत पूवम्‌ । 
अत्येति दुर्गाश्रित ऊजितारीन्‌ क्षीणेषु कामं विचरेद्विपश्चित्‌ ॥१८॥ 
त॑ त्वव्जनाभाङ्‌प्रिसरोजकोशदु्णाश्रितो निर्जितपट्सपत्रः | 


न 


शुङ्क्ष्वेह भोगान्‌ पुरुपातिदिष्टान्‌ विशुक्तसङ्गः प्रकृतिं भजस्व ॥१९॥ | 


MMO 5 मम मिलन मिशन शियियय 
भी उनके निश्चयको नहीं पलट सकता ॥ १२॥ हे प्रिय! सभी लोग उन्हींका दिया शरीर 
धारण करते हैं। इच्छाशक्तिसे बचनेकी सामर्थ्य किसीमें नहीं है। प्रत्येक शरीरधारीको जन्म, 
मरण, शोक, मोह, भय, सुख और दुःख भ्रुगतने ही पड़ते हैं॥ १३॥ जिसकी देवरूपिणी वाणी 
एक बड़ी लम्बी रस्सी है, उसमें कहे हुए गुण-कर्म उस रस्सीमें लगी हुई बड़ी चद और 
छोटी-छोटी रश्सियाँ है, जिनमें हम सब लोग भली-भाँति बँधकर ब्राह्मण, च्ञत्रिय, वेश्य 
आदि कहे जाते हैं और ये सब लोग अपने-अपने योग्य कर्मोको बेसे ही करते रहते हैं जैसे 
कि रस्सीमें नथे हुए पशु मनुष्यकी इच्छानुसार सब कामोंको किया करते हैं ॥ १४॥ हे प्रियत्रत ! 
वह ईश्वर गुण तथा कर्मोके सम्बन्धसे जो-जो देता है, उस-उसमें रहकर उसी प्रसुके दिये हुए दुःख 
या सुखको हम लोग वेसे ही विवशभावसे भोगते हैं जैसे कि अन्धोंको कोई आँखवाला लिए जारहा 
हो ओर उन्हें आँखवालेकी इच्छाके अनुसार ही सब ठुःख-सुख भोगने पड़े ॥ १५॥ तात्पर्य यह कि 
ईश्वरकी आज्ञा बड़ी प्रबल होती है। उसे सबको मानना चाहिये । मैं जो कुछ कहूँगा, वह उसीकी 
प्रेरणासे कहूँगा । इससे मेरी बातको उसको आज्ञा समझो, और मानो। उसकी आज्ञा यह है 
कि जीवन्मुक्त पुरुष भी प्रारम्भमें पूं कर्मोको भोगकर उसे समाप्त करनेके लिये शरीरकों धारण 
करता है ओर उस भोगमें मैं सुखी हूँ, मैं दुःखी हूँ, में देखता हूँ इत्यादि अभिमानको छोड़े रहता है। जैसे 
कोई प्राणी स्वप्नमें भोगे भोगोंको जागनेपर मिथ्या समझ लेता है, वह यह नहीं जानता कि उन भोगोंको 
मैंने भोगा है । भोगमें अभिमानशून्य होनेके सिवाय जीवन्मुक्त ग्राणी कमंकी वासनाओंको भी नहीं रखता | 
क्योंकि वासनाओंके रह जानेसे फिर शरीर ग्रहण करना पड़ जाता है ॥ १६ ॥ ये सब बाधायें तो घरमें 
भी हो सकती हैं और बनमें भी । क्योंकि जो बनमें असावधान रहता है, वहाँ भी उसके साथ पाँच 
ज्ञानेन्द्रियाँ और एक मन ये छः शानु वतेमान रहते हैं । किन्तु जो जितेन्द्रिय है, जिसे आत्माके सिवा 
अन्य विषयसे प्रेम नहीं रहता, उस विद्वानक्ी गृहस्थाश्रम क्या बुराई कर पायेगा ॥ १७॥ गृहस्थाश्रम 
तो इन्द्रियोंकी वशमें करनेका अभ्यास करनेके लिए एक सुरक्षित दुर्ग है। अतएव जो उपयुक्त छहों 
शश्रुओंको जीतना चाहे, वह पहले गृहुस्थाश्रममें रहकर ही उद्योग करे। क्योंकि दुगेमें रहनेवाला 
वीर बड़े-बड़े शत्रु ओंको भी परास्त कर सकता है। अतएव ढुर्गरूपी गृहस्थाश्रममें रहकर प्राणी छहों 
शत्रुओंको 'ज्ञीण कर डाले । इसके बाद जहाँ इच्छा हो, वहाँ रहे ॥ १८ ॥ तुम तो विष्णुके चरणकसल- ` 
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४२४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १ 


श्रीशुक उवाच 
इति समभिहितो महाभागवतो भागवतल्लि्वनशुरोरतुशासनमात्मनो लघुतयाबनत- 


शिरोधरो बाढमिति सबहुसानम॒वाह ॥ २०॥ भगवानपि मलुना यथावदुपकरिपतापचितिः 
प्रयत्रतनारदयोरविषममभिसमीक्षमाणयोरात्मसमवस्थानमवाद्नस क्षयमव्यवहत॑ प्रवतः 
Ne 


र oO क _ 
यन्नगसत्‌ ॥ २१॥ मनुरपि परेणंवं प्रतिसन्धितमनोरथः सुराषिवरानुसतेनात्मजमखिलधरा- 
मण्डलस्थितिगुक्षय आस्थाप्य स्वयमतिविषमविपयविषजलाशयाशाया उपरराम ॥ २२ ॥ इति ह्‌ 


. वाव स जगतीपतिरीधरेच्छयाधिनिवेशितकर्माधिकारो5खिलजगढ्नन्धध्वंसनपरालुभावस्ष भगवत 


आदिपुरुपस्याङ्घ्रियुगरानवरतष्यानानुभावेन परिरन्धितकपायाशयोऽबदातोऽपि पं मानव॒धनो 
महतां महीतलमलुशशास ॥ २३ ॥ अथ च दुहितर प्रजापताविश्वकमण उपय चहिष्सतीं 
नाम्न तस्या ह वाव आत्मजानात्मसमानशीलगुणकमरूपवीयोंदारान्द्श भावयाभ्यभूव कन्यां 
च यवीयसीसूजस्वती नाम ॥ २४ ॥ अग्नीभेध्मजिह्यज्ञवाहुमहावीरहिएण्यरेतो इतपृष्ठ 
सबनमेधातिथिवीतिहोत्रकवय इति सव एवाञ्निनामान; ॥ २५॥ एतेषां कचिमहावीरः 
सवन इति त्रय आसन्नध्वरेतसस्त आत्मविद्यायामभभावादारभ्य कृतपरिचयाः पारमहंस्य- 
सेवाश्रममभजन्‌ ॥ २६ ॥ तस्मिन्तु ह वा उपशमशीलाः परमषयः सकल्जीवनिकायावासस्य 
भगवतो वासुदेवस्य भीतानां शरणभूतस्य श्रीमच्ररणारविन्दाविरतस्मरणाविगलितपरमभक्तिः 


SS RRND OD CHES आजम अ 2 कक जम किआज जी मम मटन न्‍ज ववजबी की शीकि पक कब 
के संपुटरवरूप दुर्गेका आश्रय लेकर छुहों शबन्रुओंको जीत चुके हो । अतएव गृहमें रहकर ईश्वरके 


दिये भोगों और अन्तमें विषयोंकी आसक्ति छोड़कर प्रक़्तिका भजन करो॥ १९॥ श्रीशुकः 
देवजी कहते हैं-हे. परीक्षित ! जब त्रिलोकीके पूज्य श्रीत्रह्माजीने यह कहा, तब असाधारण 
भगवदूभक्त प्रियत्रतने सोचा कि मैं छोटा हूँ और यह बहुत बड़े हँ । अतएव उनकी शप्ाज्ञाको मस्तक 
झुकाकर बड़े आदरपूर्वक उन्होने स्वीकार किया और कहा कि अब मैं ऐसा ही करूंगा ॥ २०॥ तब 
महाराज मनुने ब्रह्माजीकी विधिवत्‌ पूजा की । प्रियत्रत तथा नारदजी भी उन्हें शुद्धदष्टिसे निहारते 
रह गये और भगवान ब्रह्मा अपने ब्रह्मरूपकी स्थिति, जो कि वाणी तथाः मनके अगोचर है ओर 
व्यवहारसे भी दूर है । इससे प्रियत्रतको गृहमें लानेके उद्योगसे छूट गई थी, सो उसमें पुनः स्थित 
करके नारद अपने लोकको लौट गये ॥ २१॥ जम मनुने देखा कि भगवान ब्रह्माने हमारा मनोरथ पूणं 
कर दिया, तब उन्होंने नारदजीकी सलाहसे सारे भूमण्डलका भार अपने पुत्र प्रियत्रतपर डाल दिया और 
स्वयं उस भोगकी इच्छासे सदाके लिए निवृत्त होगये ॥ २२॥ इस तरह महाराज प्रियन्नतको ईश्वरे- 
च्छासे कर्मका अधिकार सम्हालना पड़ा ओर केवल बड़ोंकी प्रतिष्ठाकी रत्षाके लिए ब्रह्माजीकी आज्ञा 
मानकर उनको भूतलका शासन करना पड़ गया । वैसे तो वे वासनारहित हो चुके थे । उन्होंने भगवान 
आदिपुरुषके चरणोंका सवेदा ध्यान किया था। जिससे उनके अन्तःकरणके आ राग-द्टष 
आदि दूर हो चुके थे । वे भगवान ऐसे हैं कि उनके तेजसे संसारके सब बन्धन नष्ट हो जाते हैं ॥ RE 
इसके बाद उन महाराज प्रियत्रतने विश्वकर्मा प्रजापतिकी बर्हिष्मती नामको कन्याके साथ विवाह 
किया । उससे उनके दस पुत्र अन्या हुए । जो कि उन्हींके सरझा शील, गुण, कमे, रूप तथा 

बढ़े हुए थे । पुत्रोंसे छोटी एक ऊस्वती नामकी कन्या भी हुई ॥ २४॥ पुन्रोंके नाम आग्नीध्र, इध्मजिह 
महावीर, हिरण्यरेता, छृतष्रछ, सबन, मेधातिथि, वीतिहोत्र तथा कवि थे। यह सब अग्निके नाम 
गिनाये गये हैं। इसोसे सब अग्निके समान नामवाले थे । इनमें कबि, महावीर तथा सवन येतौ , 
अध्वेरेता थे ॥ २५॥। उन तीनोंको बाल्यकालहीसे आत्मबिद्याका परिचय हो गया था, जिस 
उन्होंने पारमहंस्य आश्रमको ग्रहण कर लिया ॥ २६॥ उस शप्राश्रममें वे शान्तचित्त महर्षियोंके 
सदृश आचरण करते थे। जो भगवान वासुदेव सब जीवसमूहोके निवासस्थान तथा अयभीतं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय: १ ] पञ्चमस्कन्धः | ४२४ 


योगातुभावेन परिभावितान्तहदयाधिगते भगवति स्वेषां भूतानामात्मभूते अ्त्यगात्म- 
स्येवात्मनस्तादात्म्यमविशेषेण समीयुः ॥ २७॥ अन्यस्यामपि जायायां त्रयः पुत्रा आसन्छु- 
तमस्तामसो रेवत इति मन्वतराधिपतयः ॥ २८॥ एवशुपशमायनेष स्वतनयेष्वथ जग- 
तीपतिजंगतीमनुंदाम्येकादश परिवत्सराणामव्याहताखिठपुरुषकारसारसम्मृतदोदण्डयुगरा- 
पीडितमौ्ीगुणस्तनितबिरमितधर्मप्रतिपक्षो. बर्टिष्मस्थाथालुदिनमेधमानप्रमोदअसरणयोपिष्य- 
व्रीडाप्रयुषितदासावलोकरुचिरक्वेल्यादिभिः पराभूयमानविवेक इवानवबुध्यमान इव महामना 
बुञ्ुजे ॥ २९ ॥ यावदवभासयति सुरगिरिमनुपरिक्रामन्‌ भगवानादित्यो वसुधातलमर्धेनैव 
प्रतपत्यर्धेनावच्छादयति तदा हिं भगवदुपासनोपचितातिपुरग्रभातरस्तदनमिनन्दन्‌ समजवेन 
रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनं करिष्यामीति सप्कृत्वस्तरणिमलुप्यक्रामद्‌ द्वितीय इब 


~ 


पतङ्गः ३० ॥ येवा उ ह्‌ तट्रथचरणनेमिकृतपरिखातास्ते सप्त सिन्धव आसन्‌ यत एव 
कृताः सप्त शो द्वीपाः ॥ ३१॥ जम्बूपक्षशाल्मलिकुशक्रोश्वशाकपुष्करसंज्ञास्तेपां परिमाणं 
पू्स्मातपूवस्म्दुत्तर उत्तरो यथासंख्यं द्विगुणमानेन बहिः समन्तत उपक्रूप्ताः ॥ २२ ॥ 
वारोदेक्षुरसोदसुरोदष्तोदक्षीरोददधिमण्डोदशुङ्धोदाः सप्त जलधयः सस द्वीपपरिखा इवाभ्यन्तर- 
ट्रीपसमाना एकैकश्येन यथाबुपू्व सप्तस्वपि बहिद्वीपेषु एथक्‌ परित उपकह्पितास्तेषु जम्ब्वा दिषु 


———S ITs So oo जज लाइन 
हुए पुरुषोंके रक्षक हैं, उनके सुन्दर और कोमल चरणोंका सवदा स्मरण करत ६ । जिस 
उनको ऐसा अखण्ड भक्तियोग प्राप्त हुआ कि जिसके प्रतापसे उनका अन्तःकरण निर्मल हो गया । 
उस पवित्र अन्तःकरणमें सब प्राणियोंका अन्तर्यामी तथा सवेव्यापक परमात्मा प्रकट हुआ 
आर वे लोग अन्तररहित होकर उसकी एकरूपताको प्राप्त कर लिये। उन प्रियत्रतकी दूसरी 
स्रीसे भी उत्तम, तामस तथा रेत नामके तीन पुत्र हुए, थे तीनों मन्वन्तरोंके स्वामी माने गये 
हैं ॥२७॥ २८॥ इस तरह उनके ये तीनों पुत्र मोत्तमार्भके अनुयायी हुए, किन्तु महाराज प्रिय- 
रतने ग्यारह अबु वर्षोतक पृथ्वीका भोग किया | उनकी जिन सुज्ाओमें निरन्तर श्रेष्ठ पौरुष पूणरूपसे 
भरा रहता था, उन दोनों भुज्ञाओंसे खींची हुई प्रत्यश्चाके शब्दसे ही वे धर्मके विरोधियोंका नाश 
करते थे । उनकी प्रियतमा रानी बर्हिष्मती नित्य प्रति बढ़ते हुए हषेसे उठकर उनसे मिलती थी। 
बह अन्य कार्योमें भी हंसकी-सी चाल चलती हुई स्रियोंके योग्य हाव-भाव दिखलाती थी। वह 
लज्जापूर अधखुले होठोंसे हासपूर्वंक देखती थी आर कभी-कभो मनोहर उपहासके वाक्य कहती ' 
थी। उसके सब कार्य बड़े मनोहर थे, इन सबसे उन महाराज प्रियत्रतका विवेक दबा हुआ-सा 
ज्ञान पड़ता था। वे अज्ञानी जैसे देख पड़ते थे, किन्तु यथार्थमें वे बड़े घीर-गम्भीर थे ॥२९॥ 
निरन्तर भगवानकी उपासना करते रहनेसे उनका प्रभाव इतना बढ़ा हुआ था कि जेसा महत्त्व ओर 
किसी भी पुरुषोंको नहीं प्राप्त हो सका था । एक दिल उन्होंने सोचा कि सुमेरु पर्वेतकी परिक्रमा करते 
हुए जब भगवान सूर्य प्रकाश करते हैं, तब आधे भूतलको प्रकाशित करते हैं और आधेको अन्धकारसे 
हाँक देते हैं । इस बातको उन्होंने अच्छा नहीं समझा आर यह संकल्प कर लिया कि सूयहीके रथके 
सदृशा वेगबाले अपने तेजोमय रथसे मैं रात्रिको भी दिन कर दूँगा, यह सोचकर उन्होंने दूसरे सूयेके 
समान सूर्यके पीछे-पीछे सात बार चक्कर लगाया ॥ ३०॥ जब महाराज प्रियत्रत ऐसा करने लगे तो 
ब्रह्माजीने उनको यह कहकर रोका कि यह तुम्हारा काम नहीं है। किन्तु उनके रथके पहियोंसे जो 
नालियाँ बत गयी थीं, वे ही सात समुद्र हो गयीं और सात समुद्रोंके हो जानेपर प्रथ्वीके सात भाग 
हो गये, वे दी सात वोप हुए ॥ ३१ ॥ उन सातों द्वीपोंके नाम-जम्बू ,प्लक्ष, शाल्मलि, छुर, क्रञ्च, 
शाक और पुष्कर हैँ । उनका परिमाण क्रमशः पहलेसे पिछलेका दूना है और अपनेसे पहले द्वीपके 
झन्तरवाले समुद्र चारों ओर फेले हुए हैं॥ ३२॥ क्षारोद, इक्तुससोद, सुरोद, घुतोद, दधिमण्डोद्‌ 

२४ 
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४२६ श्रौस्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १ 


a 


बहिष्मतीपतिरलुव्रतानात्मजनाम्ीभेष्मजिहयज्ञवाहुहिरण्यरेतो घृतप्ृष्ठमेघातिथिवीतिहोत्रसंज्ञान्‌ 
यथासंख्येनैकैकस्मिन्नेकमेवाधिपतिं विदधे ॥ ३३ ॥ दुहितरं चोज॑स्वर्ती नामोशनसे परायः 
च्छद्यस्याम्ासीद्‌ देवयानी नाम काव्यसुता ॥ ३४ ॥ 
नेचंविधः पुरुषकार उरुक्रमस्य पुंसां तदङ्घ्रिरजसा जितषड्गुणानाम्‌ । 
चित्रं विदूरविगतः सकृदाददीत यन्नामधेयमधुना स॒ जहाति बन्धस्‌॥ ३५॥ 
स एवमपरिमितबलपराक्रम एकदा तु देवर्षिचरणानुशयनानुपतितगुणविसर्गसंसर्मेणा- 
निद्वंतमिवात्मानं मन्यवान आत्वनिर्वेद इदमाह ॥२६॥ अहो असाध्भनुष्टितं यदभि निवेशितो 
ऽहमिन्द्रियैरविद्यारचितविषमन्धकूपे तदलमलममुष्या वनिताया विनोदमृगं भां धिग्धिणिति 
गहयाश्चकार ॥ ३७ ॥ परदेवताप्रसादाधिगतात्मग्रत्यवमशनालुप्रवृत्तेम्यः पुत्रेभ्यः इसां यथादायं 
विभज्य शुक्तमोगां च महिषीं मृतकमिव सहमहाविभूतिमपहाय स्वयं निहितनिर्वेदो हृदि 
गृहीतहरिविहारानुभावो भगवतो नारदस्य पदवीं पुनरेवानुससार ॥ ३८ ॥ 
तस्य ह वा एते श्लोकाः 
ग्रियत्रतकृतं कमं को नु कुर्याद्विनेश्वरम्‌ । यो नेमिनिम्नेरकरोच्छायां घन्‌ सप्त वारिधीन्‌ ॥३९॥ 
भूसंस्थानं कृतं येन सरिद्विरिबनादिभिः | सीमा च भूतनिव्वत्ये द्वीपे ढीपे विभागशः ।।४०॥। 
भौमं दिव्यं मानुषं च महित्वं कर्मयोगजम्‌ | यश्चक्र. निरयौपम्यं पुरुषानुजनप्रियः ॥४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रतविजये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


और शुद्धरसोद यह सात समुद्र हैं। यह सातों द्वीपोंकी परिखा (खाबे) के समान हैं और परिमाणमें 
भीतरके द्वीपके बराबर हैं और उनमेंसे प्रत्येक परिखायें एक-एक दीपके चारों ओर अलग-अलग स्थित 
हैं। उन जम्बू इत्यादि सातों द्वीपोंको बहिष्मतीके पति महाराज प्रियत्रतने एक-एकको एक-एक अपने 
आज्ञाकारी पुत्रको दे दिया। इस प्रकार उनसे क्रमशः आग्नीध, इध्मजिह्न, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, 
घृतप्रष्ठ, मेधातिथि और वीतिहोत्र राजा हुए ॥ ३३॥ प्रियत्रतने ऊर्जस्वती नामकी कन्या शुक्रको 
दी, जिससे देवयानी नामक कन्या उत्पन्न हुई ॥ ३४॥ जो विष्णुभक्त उन भगवानके चरण- 
कमलकी धूलिके बलसे पाँच ज्ञानेन्द्रियों और मनको जीत चुके हैं, उनके लिए ऐसे पौरुषका होना कुछ 
आश्चयको बात नहीं है। वे भगवान ऐसे हैं कि उनकी भक्तिसे जातिका चाण्डाल तक इस संसार- 
` बन्धनसे छुटकारा पा जाता है ॥ ३४ ॥ वे अतुलित बल-पराक्रमयुक्त राजा प्रियत्रत एक दिन देवि 
नारदके चरण-रारणमें गये और फिर देववश प्राप्त प्रपञ्चमें फँस जानेके कारण शान्ति नहीँ पा सके। 
तब मन-ही-मन विरक्त जैसे होकर वे कहने लगे ॥ ३६॥ अहो ! यह मैंने बड़ा बुरा किया! मेरी 
विषयलोछ॒प इन्द्रयोंने सुरे अविद्याजनित विषम विषयरूपी अन्धकूपमें ढकेल दिया है। ये विषयभोग 
तो बहुत ह जा चुके । खरीके क्रीडारगस्वरूप मुझको भी धिक्कार है ! इस तरह उम्होंने अपनी 
बहुत भत्सना को ॥ ३७॥ तदनन्तर परमदेवता श्रोहरिको कृपासे आत्मचिन्तनमें लगकर अपने 
पुत्रोंको सारी एथिवी यथायोग्य ढंगसे बॉट तथा जिसके संगं विविध प्रकारके भोग भोगे थे, उस राज- 
महिषीको भी अपने पुत्रोंके हाथों सौंप अपने महान्‌ ऐश्वर्यके साथ सब राज्य सृतक शरीरकी भाँति 
त्याग और हृदयमें वैराग्य धारण करके भगवानकी लीलाओंका परिशीलन करते हुए महाझ्ुनि श्री” 
नारदजीके बताये मागेका फिर अनुसरण करने लग गये॥ ३८ उन महाराज ह सम्बन्धमें ये 
ड ह EF gu ईशवरके सिवा अला और कौन प्राणी कर सकता 
र लग कि हा य लीकों द्वारा सात समुद्र बना डाले थे ॥ ३९॥ 
rR पका प नामसे अनेक विभाग किये और प्रत्येक विभागमे 
अलग-अह्‌ ? आदिके द्वारा सीसा निद्धौरित कर दी ॥ ४० ॥ भगवदूभक्तोंके 
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द्वितीयोऽध्यायः 


| श्रीशुक उवाच 
ONS पे ~ Q 
एवं पितरि सम्प्वृत्ते तदनुशासने बर्तमान आग्नीध्रो जम्बूद्वीपौकसः प्रजा औरसबद्वमा- 
ेक्ष्माणः पर्यगोपायत्‌ १॥ स च कदाचित्पितुलोककामः सुरवरवनिताक्रीडाचलद्रोण्यां 
भगवन्तं विश्वसुजां पतिमाशृतपरिवर्योपकरण आत्मैकाग्रचग तपस्व्याराधयाम्तरभूव ॥ २ ॥ 
~ ¢ Fe Cn ८७ ~ 
तढुपलभ्य भणवानादपुरुषः सदास गायन्ती पूव॑चित्ति नामाप्सरसम्रभियापयामास ॥ ३ ॥ सा 
च तदाश्रमोपवनमतिरमणोयं विविधनिविड विटपि विटपनिकरसंसि्टुरटरुतारूढस्थलविहङ्गमः 
मिथुनेः प्रोच्यमानश्रुतिभिः प्रतिबोध्यमानसलिलकुकुटकारण्डवकलहंसादिभिविचित्रज॒पकूजिता- 
मलजलाशयकमलाकरपमुपबआम ॥ ४ ॥ तस्याः सुळलितगमनपदविन्यासगतिबिलासायाश्रानुपदं 
¢ E ° [oS oS ~ 

लणखणायमानरुचिरचरणामरणस्त्रनशुपाकण्यं नरदेवकुमारः समाधियोगेनामीलितनयननिन- 
शुकुरयुषलमीपडिकचय्य व्यचष्ट ॥ ५॥ तामेवाविदूरे मधुकरीमिव सुसनस उपजिघ्रन्तीं 
NC NO em ~ e] NC « 
'दिविमनुजमनोनयनाह्वाददु घेगेतिविहारव्रीडाविनयावलोकसुस्वराक्षरावयवमनास नृणा ङुसुसा- 
युधश्य विदधती विवरं निजमुखविगलितामृतासवसहासभाषणामोहमहान्धमधुकरनिकरोप- 
रोधेन ठुतपदविन्यासेन वल्गुस्पन्दनस्तनकरुशकबरभाररशनां देवीं तदबलोकनन विद्वतावसरस्य 
भगवतो मझ्रध्वजस्प वशश्ुपनीतो जडबदिति होवाच--॥ ६ ॥ 
स १ 
प्रिय उन राजराजेश्वर प्रियत्रतने अपने कमेयोगके द्वारा प्राप्त होनेवाले एथिवी, स्वगे तथा मनुष्योंके 
भोगोंको नरकतुल्य समझा था ॥ ४१॥ इति श्रोमदूभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

( महाराज आग्नीध्र आर पूर्वेचित्तिका समागम ) श्रीशुकदेबजी कहते हे-इस तरह अपने पिता 
महाराज प्रियन्नतके तपस्यासें लग जानेपर राजा आग्नीभ पिताकी आज्ञाका त्रत पालन करते तथा धम- 
पर दृष्टि रखते हुए जम्बूद्वीपमें रहनेबाली सारी प्रजाको पुत्रके समान समझकर पालन करने लगे ॥ १॥ 
इसी समय वे पिठ॒ल्लोकप्राप्तिको कामनासे अर्थात्‌ सत्युत्रको : पानेके लिये सुरसुन्दरियोंकी क्रोडास्थली 
वन्दराचल पर्वेतकी कन्द्रामें गये और सब पूजनसामम्रियें जुटाकर एकाग्रचित्तसे तपोनिष्ठ भावपूचंक 
प्रज्ञापतियोंके भी पति श्रीत्रह्माजीका आगधन करने लगे ॥ २॥ आदिदेव सगवान ब्रह्माजीने 
आग्नीधकी इच्छाको जानकर अपनी सभामें गाती हुईं पूर्वेचित्ति नामकी अप्सराको उनके पास भेजा 
॥ ३॥ वह अप्सरा आरनीध्रके आश्रमके समीपवाले उपबनमें जाकर विचरने लगी। वहाँ 
विविध प्रकारके घने वृक्षोंकी शाखाओंके समूहसे सँटी सुबर्णकी लताओंके ऊपर बेठे हुए स्थलचारी 
मयूरादि पक्षियोंके जोड़े कलरवकी ध्वनि कर रहे थे। वह ध्वनि सुनकर सचेत जलकुक्कुट तथा 
कलहंस आदि जलपक्षियोंके विविध बोली बोलनेके कारण वहाँके कमलवनसे सुशोभित सरोवर 
गुञ्जायमान हो रहे थे ॥ ४ उसकी मनोहारिणी गतिविधि तथा पादभ्रच्ेपके विलाससे पद्‌-पदपर 
खनखनाते नूपुर आदि परोंके आभूषणोंकी मनोहर ध्वनि सुनकर राजकुमार आरनीध्रने समाधियोगके 
द्वारा मुँदे हुये अपने दोनों नेत्रकमलोंको तनिक खोलकर निद्दारा तो पास ही. उन्हें पूवेचित्ति अप्सरा 
दिखायी पड़ी ॥ ४ ॥ वह भौरोंके सदृश एक-एक फूलके पास जा उसे सूंघती तथा देवता और मतुष्यों- 
के सन एवं नयनोंको आनन्दित करनेवाली अपनी गति, क्रीडा, लज्जा, विनय, चितवन, मधुर स्वर- 
लहरी, झढु बाणी तथा अंगोंकी बनावटसे सबके हृदयमें काम देवको प्रविष्ट होनेके लिये द्वार-सा बना रही 
थी । जब हास्यपूणे भाषणके अवसरपर उसके सुखसे निकले अमृतमय , और मस्ताने सुगन्धसे अन्धे हो 
कर भोरे उसके झुखकमलको घेर लेते और बह इतसे बचनेके लिए जल्दी-जल्दी पाँव उठाती हुई चलती 
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का त्वं चिक्रीपंसि च कि मुनिवय शेले मायासि कापि भगवत्परदेवतायाः । "| 
विज्ये बिभषिं धनुषी सुहृदात्मनोऽथे किं वा मृगान्मृगयसे. विपिने प्रमत्तान्‌ ॥ ७॥ 
बाणाविमौ भगवतः शतपत्रपत्रौ शान्तावपुह्णरुचिरावतितिग्मदग्तौ । 
कसम युयुड्डसि वने विचरन्न विद्मः क्षेमाय नो जडधियां तव विक्रमोऽस्तु ॥ ८ ॥ 
शिष्या इमे भगवतः परितः पठन्ति गायन्ति साम सरहस्यमजस्रमीशम्‌ । 
युष्मच्छिखावि्ुलिताःसुमनोऽभिबृष्टीः सर्वे भजन्त्युषिगणा इब वेदशाखाः ॥ ९ ॥ 
वाचं परं चरणपञ्जरतित्तिरीणां ब्रह्मन्नरूपसुखरां शृणवाम तुभ्यम्‌ । 
लब्धा कदम्बरुचिरङ्कविटङ्कबिम्वे यस्यामलातपरिधिः क्क च वल्कलं ते ॥१०॥ 
कि सम्भृतं रुचिरयोद्विंज श्रङ्गयोस्ते मध्ये कृशो वहसि यत्र दृशिः श्रिता मे । 
पङ्कोऽणः सुरभिरात्मविषाण ईदृग्‌ येनाश्रमं सुभग मे सुरभीकरोषि ॥११॥ 
लोकं प्रद्शय सुहृत्तम तावकं मे यत्रत्य इत्थशुरसावयवाबपूवों । 
अस्मद्विथस्य मनउन्नननो बिभति बहडुत॑ सरसराससुधादिवक्त्रे ॥१२॥ 
का वाऽऽत्मवृत्तिरदनाद्वविरङ्ग वाति विष्णोः कलास्यनिमिषोन्सकरो च कणों । 
उदविग्ममीनयुगलं द्विजपड्क्तिशोचिरासन्नशृङ्गनिकरं सर उन्छुखं ऐे.॥१३॥ 


तो उसके दोनों कुच, वेणी और हिलती हुई करधनो बड़ी ही सुन्दर लगती थी । उसे देखनेसे भगवान 
कामदेबको उनके चित्तमें प्रवेश करनेका अवसर मिल गया, जिससे महामुनि आग्नीध जड़ 

जसे होकर कहने लगे-। ६॥ “हे सुनिवर ! तुम कौन हो ? और इस पर्वतपर 

क्या करने आये हो? तुम मरमपुरुष भगवानक्री कोई माया तो नहीँ हो? तुमने बिना 
प्रत्यश्ञाके ये दो धनुष किस लिए धारण कर रखा है ? क्या तुम इस बनमें भतवाले 
मगोंका शिकार कर रहे हो ? ॥७॥ आपके जो ये कमलदलरूपी पंखोंबाले दो शान्त 

एवं पुंखहोन, अति सुन्दर एवं तीक्ष्ण बाण हैं, उन्हें इस बनमें विचरती हुई तुम किसपर चलाना चाहते 

हो ? हम यहाँ तुम्हारा कोई प्रतिपत्ती भी तो नहीं देखते । तुम्हारा यह पराक्रम हम सरीखे जड़बुद्धि- 

वाले लोगोंका कल्याण करे ॥ ८॥ हे भगवन्‌! आपके चारों ओर बेठे हुए ये अगणित शिष्यगण 

जो विद्याध्ययन कर रहे हैं, सो रहस्ययुक्त सामगान करते हुए मानो ईश्वरका आराधन करते हैं । ये 

सब ऋषि जसे वैदकी शाखाओंका सेवन करते हैं, वैसे ही ये आपकी चोटीसे झडे हुए पष्पोंका भी . 
सेवन.करते रहे हैं ॥९॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपके चरणरूपो पंजरमें बन्द तीतरोंका शब्द स्पष्ट सुनायी देता दै, ' 
परन्तु उनका रूप नहीं दिखता । जिसपर जलते हुए अंगारोंका मण्डलसा पड़ा हुआ है, सो यह कदम्ब- 
ङुसुमकी आभा आपके नितम्बोंपर कहाँसे आ उपस्थित हुई तथा आपका चल्कलवस्न कहाँ पड़ा | 
है ?॥ १०॥ हे द्विज! आपके इन दोनों सुन्दर सींगोंमें क्या भरा हुआ है। ओह! इनका | 
मध्यभाग बड़ा कृश है, उसपर पड़ी मेरी दृष्टि वहाँसे हटनेका नाम भी नहीं लेती | इन सौंगों- 

पर आपने यह लाल-लाल कीचड़ जंसा क्या लगा रक्खा है, जिससे आप मेरे सारे आश्रमः 

को सुरभित कर रहे हैं ॥ ११ ॥ हे सुहृत्तम! जहाँके निवासी अपने वक्षःस्थलपर हमारे 
सदृश पुरुषॉके चित्तोंकी लभा लेनेबाले अवयव तथा मुखमें अतिशय अद्भुत हाव-भाव तथा सरस 
भाषण एवं अधरसुधा आदि धारण किये रहते हैं, बह अपना लोक हमको भी दिखाइये ॥ १२ ॥ 
- हे प्रिय ! आपकी जीविकाका क्या साधन है? आप क्या खाते हैं, जिससे आपके मुखसे हवनः 
सामग्रीकी सुगन्धि आ रही है। मुझे र तो ऐसा मालूम होता है कि आंप साक्षात्‌ विष्णुभगवानकी 

कोई कला हैं। तभी तो आपके कानोंमें निमेषविहीन दो मकराकृति कुण्डल मूल रहे हैं। आपका 

झुंख सुन्दर सरोवरके सहश है। उसमें भयवश सदाके चंचल ेत्ररूपी दो मत्स्य त रहे हैं। आपके 
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ध्यायः २ ] पञ्चेमस्कन्धः । 


योऽसौ स्वया करसरोजहतः पतङ्गो दिक्षु भ्रमन्‌ श्रमत एजयतेऽक्षिणी भे । 

युक्तं न ते स्मरसि वक्रजटावरूथं कष्टोऽनिलो हरति लम्पट एष नीवीम्‌ ॥१४॥ 

रूपं तपोधन - तपश्चरतां तपोज्नं ह्येतत्तु केन तपसा भवतोपलब्धम्‌ । 

चतं तपोऽसि मया सह मित्र महयं किं वा प्रसीदति स वे भवभावनो मे ॥१५॥ 

न त्वां त्यजामि दयितं द्विजदेवदत्तं यस्मिन्मनो दृगपि नो न वियाति लग्नम्‌। 

मां चारुशूङ्गचहसि नेतुमनुत्रतं ते चित्त यतः प्रतिसरन्तु शिवाः सचिव्यः ॥१६॥ 

श्रीशुक उवाच 

इति ललनालुनयातिविशारदो ग्राम्यवेदण््यया परिभाषया तां विबुधवधूं विवुधमतिरधि- 
सभाजयामास ॥ १७ ॥ सा च ततस्तस्य वीरयूयपतेबुद्धिशीलुरूपवय!श्रियोदायेण पराक्षिप्तम- 
नास्तेन सहायुतायुतपरिवत्सरोपलक्षणं कालं जम्बूद्वीपपतिना भौमस्वर्गभोगान्‌ बुशुजे ॥१८॥ 
तस्याष्ट ह वा आत्मजान्‌ स॒ राजवर आग्नीध्रो नाभिकिम्पुरुषहरिव्ष लावृतरम्यकहिरप्मयकुरु- 
भदराश्चकेतुमाठसंज्ञान्नव पुत्रानजनयत्‌ ॥ १९ ॥ सा हत्वाथ स॒तान्नवालुव॒त्सरं गृह एवापहाय 
पूवचित्तिभूंय एवाजं देवश्ुपतस्थे ॥ २० ॥ आग्नीघ्रसुतास्ते मातुरनुग्रहादौत्पत्तिकेनेच संहनन- 
बलोपेताः पित्रा विभक्ता आत्मतुल्यनामानि यथाभागं जम्बूद्वीपवर्षाणि बुशः ॥ २१॥ 
आग्रीभ्रो राजातृप्तः कामानामप्सरसमेवालुदिनमधिमन्यमानस्तस्याः सलोकतां श्रुतिभिरवारुन्ध 


४२९ 


Ur He AMEE RRR 
दाँतोंकी पंक्ति हंसोंकी भाँति सुशोभित हो रही है और आपकी घुंघराली अलके भौंरोके झुएडकी 
भाँति सुशोभित हैं ॥ १३॥ अपने करकमलोंसे थपकियें लगाकर जो आप यह कन्डुक उछाल रहे हे, 
बह सब दिशा-विदिशाओंमें जाता हुआ मेरी आँखोंमें चञ्चलता उत्पन्न कर रहा है । आपकी छुँघराली 
जटा खुल गयी है, सो क्या इसका आपको कुछ भी ख्याल नहीं है ! ओह ! बड़े खेदकी बात है कि 
यह लम्पट वायु बार-बार आपको नौवी ( कटिवस्न ) को हटा दिया करता है !॥ १४॥ ह. तपोधन ! 
तपस्वियोंके तपको नष्ट कर डालनेबाला ऐसा सुन्दर स्वरूप आपने किस तपके बलसे प्राप्त किया हे ? 
हे मित्र ! अब आप मेरे साथ रहते हुए तप करिए । क्या भवभावन बरह्म ही मेरेपर प्रसन्न हैं, जो 
तुम्हें यहाँ सेज दिया है ॥ १४॥ हे प्रिय ! अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता । क्योंकि तुममें मेरे नेत्र 
रम गये हैं और मेरा चित्त तुम्हें छोड़कर अब कहीं नहीं जायगा। हे सुन्दर सींगोंबाली | अब तुम 
जहाँ चाहो वहीं मुझ अपने अघुचरको ले चलो और तुम्हारी ये मंगलमयी सि भी मेरे. ही 
साथ चली चलें ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌! इस तरह : सिकल हा 
और देवताओंके सदृश बुद्धिमान्‌ राजा आग्नीध्रने विषयी पुरुषोंकी भाँति बात करते हुए उस अप्स- 
राको प्रसन्न कर लिया ॥ १७.॥ तदुनन्तर बीरशिरोमणि आग्नीभकी बुद्धि, शील, रूप, अवस्था, 
ल्मी तथा उदारता आदि गुणोंपर विमुग्ध होकर वहू उस जम्बूद्वीपपतिके साथ कई हजार वषतक 
प्रथ्वी तथा स्वरगेके विविध भोगोंको भोगती हुई रही ॥ १८॥ राजश्र्ठ आग्नीधने उस अप्सरासे नाभि, 
कमपु, हरिवर्ष, इलाबत, रम्यक, हिरस्मय, कुरु, भद्रा तथा केठुमाल नासन से 
॥ १९॥ इसर तरह प्रतिवर्ष एक एकके क्रमसे नो पुत्र उत्पन्न करके पूवेचित्ति महाराज आग्नीधको 

: राजभवनमें ही छोड़कर फिर त्रह्माजीके पास लौट 'गयी ॥ २०॥ आग्नीध्रके वे पुत्र अपनी माताकी 

करपासे स्वभावतः सुदृदशरीर ओर बलवान्‌ ये । वे अपने पिताके द्वारा विभाग करके दिये हुए अपने 
हो नामोंबाले जम्बूढ्ली पके भूखएडोंका राज्य करते लगे ॥ २१॥ महाराज आग्नीभने दिन-दिन भोगोंसे 
श्रतृप्त रहते और उस अप्सराको ही परमपुरुषाथ मानते, दविक सहास हस 

पाया, जहाँ पितरलोक अपने-अपने सुक्तोके तारतम्यसे बिबिध भोगोंमें व्यस्त रहते हैं ॥ २२॥ 
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४३० शरौमङ्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 
यत्र पितरो मादयन्ते ॥ २२ ॥ सम्परेते पितरि नव आ्रातरो मरुदुहितुरमरुदेवीं प्रतिरूपां 
लतां रम्यां श्यामां नारीं भद्रां देववीतिमितिसंज्ञा नवोदवहन्‌ ॥ २३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे आग्नोध्रबणनं नाम द्वितीयोऽध्यायः । ।२। 
अथ तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
नाभिरपत्यकामोऽप्रजया मेरुदेव्या भगतन्तं यज्ञपुरुषमश्रहितात्मायजत ॥ १ ॥ तस्य ह 
वाव श्रद्धया विशुद्धभावेन यजतः प्रवग्यषु प्रचरत्सु द्रव्यदेशकालमन्त्रस्विण्दक्षिणाविधानयोगो- 
पपत्त्या दुरधिगमोऽपि भगवान्‌ भागवतवात्सल्यतया सुप्रतीक आत्मानमपराजितं निजजनाभि- 
प्रेताथविधित्सया गृहीतहृदयो हृदयङ्गमं मनोनयनानन्दनावयवाभिरामसाविश्चकार ॥ २ ॥ 
अथ ह तमाविष्कृतश्ुजयुगलद्वयं हिरण्मयं पुरुषविशेषं कपिशकोशेयास्परधरश्ुरसि बिलसच्छ्री- 
बत्सरुलामं द्रवरवनरुहबनमालाच्छूयंख्ृतमणिगदादिभिरुपलक्षितं स्फुटकिरणप्रवरुङुट- 
दुण्डरकटककटिश्तरहारकेपूरयपुराचज्गभूपणविभूपितरत्विकसदस्यशृहपतयोऽधना ` ऽोत्तमथः 
नश्टपलभ्य सत्रहुमानमहणेनावनतशीर्षाण उपतस्थुः ॥ ३ ॥ 
ऋत्विज ऊचुः 
अहँसि मुहुरह त्तमाहणमस्माकमलुपथानां नमो नम इत्येतावत्सदुपशिक्षितं कोऽहति पुमात्‌ 
प्रकृतिगुणव्यतिकरमतिरनीश ईश्वरस्य परस्य प्रकृतिपुरुषयोरर्वाक्तनाभिर्नामरूपाक्कतिभी रूपनि- 


पिताके परलोक चले जानेपर नाभि आदि. नौ आइयोंने मेरुदेवी, प्रतिरूपा, उम्रदंष्टी, लता, रम्या, 
श्यामा, नारी, भद्रा तथा देवबीति नामकी नौ कन्याओंका पाणिम्रहण ( विवाह ) किया ॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्न्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

( राजा आग्नीध्रके पुत्र नाभिका चरित्र ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! उन राजा 
आग्नीध्रके पुत्र नाभिने अपनी रानी सेरुदेवीके साथ पृत्रकी कामनासे एकाग्रतापूर्वंक भगवान यज्ञ- 
पुरुषका आराधन किया ॥ १॥ अति श्रद्धापूर्वक और शुंद्धमावसे उनके आराधना करनेपर जो 
श्रीभगवान द्रव्य, देश, काल, सन्त्र, ऋत्विक्‌ , दक्षिणा और बिधान आदि सामग्रियोंसे दुष्प्राप्य थे, 
उन्होंने ही अपनी भक्तवत्सलताके कारण अपने भक्त नाभिका इच्छित कार्य सम्पन्न करनेके लिए अनुष्ठान 
होते समथ अपने स्वरूपको मन और नेत्रोंके आनन्ददायक अङ्गोंसे युक्त अतिशय सुन्दर मूर्तिरूपमें 
प्रकट कर दिया ॥ २॥ जब नाभिने चार शुजाओंयुक्त उस परम तेजस्वी पुरुषविशेषको अपने समक्ष 
प्रकट हुआ देखा कि जो अपने शरीरपर रेशमी पीताम्बर धारण किये था, जिसके वत्षःस्थलपर 
. मनोहर श्रीवत्सचिह्न सुशोभित था। जिसकी सुजाओंमें उत्तम शंख, चक्र, गदा, पद्म तथा गलेमें 
वनमाला एवं कोस्तुभमणिकी अनुपम शोभा थी। जो सारे शरीर तथा सब अङ्गोंकी शोभाको 
बढ़नेवाले (अतिशय कान्तिसम्पन्न किरणविमण्डित मनोहर मुकुट, कुण्डल, कटक, कटिसूत्र, 
हार, केयूर तथा नूपुर आदि आभूषणोसे आभूषित था। उस रूपको देखते ही सभी ऋत्विक्‌, 
सदश्य और यजमान आदि ऐसे आह्वादित हो गये जैसे कि निर्धन परुष उत्तम धनराशि 
देखकर पुलकित हो आ । तब अतिशय आद्रपूर्वेक मस्तक झुकाये हुए विविध प्रकारकी 
सामग्रियोंसे उनकी पूजामें लग गये ॥ ३॥ ऋत्विग्जन बोले-हे. पूञ्यतम प्रभो ! हम आपके 
अनुगामी भक्त है ओर आप हमारे पूजनीय देवता हैं । अतएव हम पुनः-पुनः आपको नमस्कार करते 
हैं महापुरुषोंने हमको केवल यही शिक्षा दी है। क्योंकि प्रकृतिके शुणोंके कार्यरूपी इस प्रपञ्चमें मेरी 
बुद्धि फेस जानेके कारण आपके गुणगानमें संथा असमर्थ ऐसा कौन-सा पुरुष दै, जो प्रकृति तथां 
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अध्याय: ३ ] पञ्चमस्कन्बः। ४३१ 


रूपणम्‌ ४ ॥ सकलजननिकायवृजिननिरसनशिवतमप्रवरगुणगणेकदेशकथनादते ॥ ५ ॥ 
परिजनालुरागविरचितशवलसंशब्दसलिलसितकिसलयतुरुसिकादूर्वाङ्करेरपि सम्भृतया सपयया 
किल परम परितुष्यसि ॥ ६ ॥ अथानयापि न भवत इज्ययोरुभारभरया सञ्चितमर्थमिहोप- 
लभामहे ॥ ७॥ आत्मन एवानुसवनमञ्जसाव्यतिरेकेण वोभूयमानाशेपपुरुपार्थस्तरूपस्य किन्तु 
नाथाशिष आशासानानामेतदभिसंराधनमात्रं भवितुमहेति ॥ ८ ॥ तद्यथा बालिशानां स्वयः 
मात्मनः श्रेयः परमविदुषां परमपरमपुरुष ्रक्पकरुणया स्वमहिमानं चापवर्गाख्यप्नुपकरप- 
यिष्यन्‌ स्वयं नापचित एवेतरवदिहोपलक्षितः ॥ ९ ॥ आथायमेव वरो हाहत्तम यहिं विपि 
राजवरद्षेभो भवान्निजपुरुपेक्षणविषय आसीत्‌ ॥१०॥। असङ्गनिशितज्ञानानलविधूताशेषमलानां 
अवत्स्वभावानामात्मारामाणां शुनीनामनवरतपरिशुणितशुणगणपस्ममङ्गलायनगुणगणकथनोऽसि 
॥ ११ ॥ अथ कथश्चित्स्खलनश्षत्पतनजुस्भणदुरवस्थानादिषु विवशानां नः स्मरणाय ज्वर- 
मरणदशायामपि सकलकश्मलनिरसनानि तव शुणक्गतनामधेयानि वचनगोचराणि भवन्तु ॥१२॥ 


Le 


किञ्चायं राजपिरपत्यकामः प्रजां भत्राहशीमाशासान ईञवरमाशिषां स्ववर्णापवर्गयोरपि 
¢ 0 ¢ 

वन्तश्चुपधावति प्रजायामथप्रत्ययो धनदमिवाधनः फलीकरणम्‌ ॥ १३॥ को वा इह 

तेऽपराजितोऽपराजितया माययानवसितपदव्यानाइृतम्नति बिषयविषरयानाब्वतभ्रक्रतिरनुपास्ित- 


Ma © न मनन निम्न मिलन न 
पुरुषसे अतीत आप प्राकृत रूपरहित परमेश्वरके विशुद्ध स्वरूपका प्राक्त नाम-रूपोंके द्वारा निरूपण 
कर पायेगा ? ॥ ४ ॥ यदि कोई समस्त जनसमूहके ढुःखोंको दूर करनेवाले आपके श्रष्ठतम गुणोंके 
बर्णनका साहस भी करेगा तो वह भी केवल उनके एकदेशका ही वर्णन कर पायेगा ॥ ४ ॥ हे प्रभो ! 
आप तो अपने भक्तोंके द्वारा गदूगद वाणीसे को हुई स्तुति तथा जल, शुद्ध तुलसीदल एवं दूर्वाङ्कुरादि 
साममियोंके दवारा की हुई पूज्ञासे ही सन्दुष्ट हो जाया करते हैं ॥ ६॥ हम तो अनेक प्रकारकी 
सामग्रियोंयुक्त इस यज्ञसे भी आपका कोई प्रयोजन नहीं देख पाते॥ ७॥ क्योंकि आप परमानन्द्‌- 
स्वरूपको तो सारे पुरुषार्थं स्वयं सदा अभिन्नभावसे स्वभावतः प्राप्त रहते हैं। हे नाथ ! हम जैसे 
विविध वस्तुयं चाहनेवालोंको तो इस तरह आपकी आराधना करनी ही चाहिए ॥ ८॥ हे पुरुषोत्तम ! 
यद्यपि हम जैसे मन्द्मतिवाले लोग नहीं जानते कि हमारा कल्याण कैसे होगा तो भी आप अतिशय 
करुणावश हमें मोक्ष नामका अपना परमपद देनेके निमित्त मेरे द्वारा वस्तुतः पूजित न होकर भी 
अन्य सकाम उपास्य देवोंकी भाँति दशन दिये हैं॥ ९॥ दे पूज्यतम प्रभो ! इन राजर्षि नाभिको 
बरदायकोंमें सर्वश्रेष्ठ आपने इस यज्ञशालामें स्वयं पधारकर जो हम भक्तोंके आगे प्रत्यन्त दशन दिया 
है, यही हमारे लिए सर्वेश्रष्ठ वरदान है ॥ १०॥ हे प्रभो ! आपके गुणगणोंका गान अतिशय 
मंगलमय है | अतएव जिन्होंने असंगभावसे प्रज्वलित ज्ञानाग्निके द्वारा अपने अन्तःकरणके रागह्रष 
आदि समस्त मलको भस्म कर डाला है, वे आपहीके सहृश स्वभाववाले आस्माराम मुनि भी सबंदा ` 
आपके शुणोंको गाया करते हैं ॥ ११॥ अतएव हम आपसे यही बर मागते हैं. कि गिरने, पड़ने, 
भूख, प्यास, जमुहाई तथा संकट आदिके अवसरपर तथा उवर और मरण आदिके कारण परवश 

. होकर भी हम सभी मल नष्ट करनेवाले भक्तवसत्सलत्व तथा दीनबन्धुत्व आदि गुणोंसे सम्पन्न आपके 

नामोंका उच्चारण किया करें ॥ १२ ॥ इसके अतिरिक्त जैसे निधन पुरुष किसी महापुरुषके पास जाकर 

उससे भूसी माँगे वैसे ही स्वग-अपवर्ग आदि सभी कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थे यह राजर्षि 
नाभि आप परमेश्वरसे पुत्रकी इच्छावश आपके सदृश पुत्र पानेकी आह आराधना करता 
है ॥ १३ ॥ किन्तु यह कोई आश्चयंकी बात नहीं है। महापुरुषोंके चरणोंके सेवक भक्तोंके सिवाय 
ऐसा कौन पुरुष है, जो आपकी अपराजेय तथा अतिशय दुस्तर मायासे परास्त न हुआ हो, उससे 
जिसकी बुद्धि आच्छन्न न हुई हो और विषयरूपी विषयके वेगसे जिसका स्वभाव दूषित न हुआ हो 
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छहर ` श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


महचचरणः ॥१४॥ यदुह बाच तब पुनरदश्रकतेरिह समाहृतस्तत्राथेधियां मन्दानां नस्तचहेव- 
हेलनं देवदेवाहसि साम्भेन सर्वात्‌ प्रति्रोढुमत्रिदुषाम्‌ ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति निगदेनाभिष्टयमानों भगवाननिमिषषेभो वषेधराभिवादिताभिवन्दितचरण; 
सदयमिदमाह ॥ १६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहो बताहमृषयो भव्विरवितथगीभिवरमसुलभमभियाचितो यदशचुष्यात्मजो सया सशो 
भयादिति ममाहमेवाभिरूपः कैवल्यादथापि ब्रह्मवादो न सुषा भवितुमहति समेव हि झुखं यद्‌ 
द्विजदेवक्लम्‌ ॥१७॥ तत आग्ीध्रीयंऽशकल्यावतरिष्याम्यात्मतुल्यमचुपलभमानः ॥ १८॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति निश्ञामयन्त्या मेरुदेव्याः पतिमभिधायान्तदंथे भगवान्‌ ॥१९॥ बहिषि तस्मिन्नेव 
विष्णुद्त्त भगवान्‌ परमर्षिभिः प्रसादितो नाभेः प्रियचिकीषया तदबरोधायने मेरुदेव्यां धर्मान्‌ 
दशयितुक्कामो वातरशनानां श्रमणानासृषीणामूध्यमन्थिनां शुक्रया तजुवा्रततार ॥२०॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे नाभिचरिते ऋषभावतारो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥।३॥ 


चतु थांऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
Pg पत्ये न ० रा ~ 0 ~ तिि 
अथ ह॒ तझु्पत््यवामिव्यज्यमानभगवल्क्षणं साम्योपशमवैराग्यश्वयमहाविभूतिभिरनुदिन- 
सेधमानानुभाव प्रकृतयः प्रजा त्राह्मणा देवता्चावनितलसमवनायातितरां जगृधुः ॥१॥ तस्य ह 


॥ १४ ॥ हे अनेक महान्‌ कायं करनेवाले देवता ! हम सकाम मन्द्बुद्धिवालोंने इस तुच्छ कार्यके लिये 


आपका आवाहन करके जो ' अनादर किया है सो हम अज्ञानियोंकी इस धृष्टताको आप 
क्षमा कर दें। क्योंकि आप सबको समान भावसे देखते हें ॥ १४५॥ श्रीशुकदेवजी बोले - 
हे राजन्‌! राजा नाभिके पूज्य ऋत्विजों द्वारा इस तरह चरणाबन्दन तथा इस गद्यात्मक 
्तोत्रसे स्तूयमान होनेपर देवताओंमें श्रेष्ठ श्रीहरि दयापूर्वक बोले ॥ १६॥ भगवानने कहा-हे 
ऋषीश्वरों ! बड़े आशचयंकी बात है कि आप सत्यवादी महात्माओंने मुमसे ऐसा दुलेभ बर माँगा दै 
कि राजर्षि नाभिके घर मेरे समान पुत्र उत्पन्न हो । हे मुने ! अद्वितीय होनेके नाते अपने समान तो मैं 
स्वयं हुँ । तो भी ब्राह्मणोंका वचन मिथ्या नहीं हो सकता । क्योंकि ब्राह्मणवंश मेरा ही मुख है॥ १७॥ 
सो मैं स्वयं अपनी अंशकलासे आरनीधनन्दन नाभिके घर जन्म ळूँगा । क्योंकि मैं और किसीको अपने 
सदृश नहीं देखता ॥१८॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! राजरानी मेरुदेवी के सुनते-सुनते उसके पति 
राजा नाभिसे ऐसा कहकर भगवान अन्तर्धान हो गये ॥१९॥ हे राजा परीक्षित ! इस प्रकार उस वंशमें 


महर्षिके द्वारा प्रसन्न किये हुए भगवान महाराज नाभिका प्रिय कार्स करजेके लिये उनके रतिवा समे . 


महाराज मेरुदेवीके गर्भेसे दिगम्बर संन्यासी तथा ऊर्ध्वरेता सुनियोंका धर्म प्रकट करनेके निमित्त 
विशुद्धसर्रमय विग्रहे अवतार लिये ॥ २० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे ,नाभिचरिते 
ऋषभावतारो नाम Sl ॥ ३॥ 
( महाराज ऋषभदेवजीका शासनकाल ) श्रीशुकदे र 
जलो , देवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! जन्मसे दी 
ऋषभदेवजीकी भगवान विष्णुके बजू:अंकुश अदि चिहोको प्रकट करनेवाले अज्ञे युक्त और समता, 
उपशम, वैराग्य तथा ऐश्वय आदि महाविभूतियोंके कारण बढ़ते हुए प्रभावे युक्त देखकर सब मन्त्री; 
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अध्याय: ४ स्कन्धः 
] पद्म स्कन्धः । ४३३ 


वा इत्थं वर्ष्मणा वरीयसा बृहच्छ्लोकेन चौजसा बलेन श्रिया यशसा वीर्यशौर्याभ्यां च पिता 
ऋषभ इतीदं नाम चकार ।।२॥ तस्य हीन्द्रः स्पर्धमानो भगवान्‌ वर्ष न ववर्ष तदवधार्य 
भगवानृषभदेवो योगेश्वरः ग्रहस्यात्मयोगमायया स्ववरषमजनाभं नामाभ्यवर्षत्‌ ॥३॥ नाभिस्तु 
यथाभिलपितं सुप्रजास्त्वमवरुध्यातिप्रमोदभरविह्वलो गद्गदाक्षरया गिरा स्वैरं गृहीतनरलोकसघम 
भगवन्तं पुराणपुरुषं मायाबिलसितमतिवत्स तातेति सानुरागञ्रुपलालयन्‌ परां निद्वतिञ्ुगतः 
॥४॥ विदितालुरागमापौरप्रकृति जनपदों राजा नाभिरात्मजं समयसेतुरक्षायामभिषिच्य त्राह्मणे- 
पूपनिधाय सह मेरुदेव्या विशालायां प्रसन्ननिपुणेन तपसा समाधियोगेन नरनारायणाख्यं 
भगवन्तं वासुदेवद्टपासीनः कालेन तन्महिमानमवाप ॥५॥ 


यस्य ह पाण्डवेय श्लोकावुदाहरन्ति 
को नु तत्कर्ण राजपैनाभिरन्वाचरेतुमात्‌ | अपत्यतामगाधस्य हरिः शुद्वेन कमणा ॥६॥ 
्रहमण्योऽन्यः कुतो नाभेविंग्रा मङ्गलपूजिताः | यस्य बहिंषि यज्ञेश दर्शयामासुरोजसा ॥७॥ 
अथ ह भगवानृषभदेवः स्ववर्ष कर्मक्षेत्रमुमन्यमान! परदर्शितणुरुकृरवासो रुव्धवर्गैंगुरुमिर- 
ुज्ञातो गृहमेधिनां धर्मानलुशिक्षमाणो जयन्त्यामिन्द्रदत्ताया्ुभयलक्षणं कम समाञ्जायाञ्चातः 
मभियुझ्न्ना्जानामात्मसमानानां शतं जनयामास ।८॥ येषां खु महायोगी भरतो ज्येष्ठः 


oo नूतन 


प्रजाजन, ब्राह्मण तथा देवताओंमें दिनोंदिन यह उत्कट अभिलाषा जाशृत होने लगी कि ये ही 
राजकाज सम्हाले ॥ १॥ उनके सुन्दर शरीर महती, कीतिं, तेज, बल, ऐश्वय, यश, वीये 
तथा शूरवीरता आदि गुणोंसे पिता. नाभिने उनका ऋषभ नाम रकखा ॥ २॥ एक समयकी 
बात है कि भगवान इन्द्रने ईष्यौवश ऋषभजीके राज्यमें वषी नहीं की | ऐसी दशामें योगेश्वर 
श्रीऋषभदेवने इन्द्रकी मूखेतापर हँसते हुए अपने योगबलसे अजनाभखण्डमें खूब जलवर्षी की 
॥ ३॥ महाराज नाभि तो अपनी इच्छानुसार सुपुत्र पा आर अत्यन्त आनन्दमग्न होकर अपनी 
इच्छासे ही सातव शरीरधारी पुराणपुरुष भगवानके मायाविलाससे श्रान्तबुद्धि होकर 
उनका बड़े प्रेमसे लालन-पालन करते हुए “हे वत्स ! हे. तात? गदूगद बाणीसे ऐसा कहते हुए बड़ी 
प्रसन्नताको प्राप्त होते थे ॥ ४ ॥ तदनन्तर पुरवासी तथा सचिवगण॒से लेकर देशवासियोंका भी अपने 
ुत्रमें र अनुराग देखकर राजा नाभि उतत समयकी धमेमयीदाके रक्षाथ ऋषभदेवका राज्याभिषेक क्र 
तथा उनकी देख रेखके लिये निपुण ब्राह्मणोंको नियुक्त करके आप भेरुदेवीके साथ बद्रिकारण्य चले 
गये। वहाँ घोर तपस्या तथा समाधियोगसे नर-नारायण नामक भगवान वासुदेवकी आराधना करके 
कालक्रमसे उन्हीं के स्वरूपमें समा गये ॥५॥ हे पाण्डवेय ! विद्वान्‌ लोग राजा ताभिके विषयमें इन दो 
श्लोकोंको कहते हैं--राजर्षि नाभिके किये हुए उदार कर्मोका आचरण म दूसरा कौन पुरुष कर 
सकता है ? जिसके शुद्ध कार्योसे सन्तुष्ट होकर ही भगवान उनके यहाँ पुत्ररूपमें प्रगटे थे ॥ ६ ॥ महाः 
राज नाभिके सदरा ब्राह्मणभक्त भी भला और कौन हो सकेगा ? जिनके द्वारा दक्षिणा आदिसे भली- 
भाँति पूजित ब्राह्मणोंने अपने मन्त्र-बलसे उन्हें यज्ञशालामें सात्तात्‌ विष्णुभगवानके दर्शन करा द्यि 
थे ॥ ७॥ वे भगवान ऋषभदेवजी अपने देश अर्थात्‌ अजनाभखण्डको ही कर्मभूमि मानकर लोकः 
संग्रहाथं कुछ दिनों तक गुरुकुलमें रहे । तदनन्तर गुरुदक्षिणा दे र गुरुदेवकी आज्ञा पा गृहस्थोंको 
घमाीचरणकी शिक्षा देनेके निमित्त इन्द्रके द्वारा दी हुई उसकी कन्या जयन्तीके साथ विवाह करके 
चेदिक और स्मात दोनों ही प्रकारके कर्मोका आचरण करते हुए जयन्ती के द्वारा अपन ही सहश 
गुणवान्‌ सौ पुत्र उत्त किये ॥| ८॥ उनमें महायोगी भरतजी सबसे बड़े तथा बड़े ही गुणी थे। 
५५ 
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४३४ भीमड्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः इ 


श्रेष्ठगुण आसीचनेद॑ वषं भारतमिति व्यपदिशन्ति ॥९॥ तमनु कुशावत इलावतों ब्रह्मावतों 
मलयः केतुभं्रसेन इनदरस्पग्विदभः कीकट इति नव नवतिग्रधानाः ॥१०॥ 
कविहरिरन्तरिक्षः प्रबुद्धः पिप्पलायनः । आविदोंत्रोन्‍्थ द्रुमिलश्षमसः करभाजनः ॥११। 
इति भागवतधमदर्शना नव महाभागवतास्तेषां सुचरितं भगवन्महिमोषशंहितं बसुदेव- 
नारदसंबादप॒पशमायनमुपरिष्टाइणयिष्यामः ॥१२॥ यवीयांस एकाशीतिर्जायन्तेयाः पितुरा- 
देशकरा महाशालीना महाश्रोत्रिया यज्ञशीलाः कमविशुद्धा ्राह्मणा बभूषुः॥१३॥ 
भगवानृषभसंज्ञ आत्मतन्त्रः स्वयं नित्यनिवृत्तानर्थपरम्परः केवलानन्दालुभव ईश्वर एव विपरीतः 
वत्कर्माण्यारभमाणः कालेनानुगतं धर्ममाचरणेनोपशिक्षयन्नतद्विदां सम उपशान्तो सैत्रः कारु- 
णिको धर्मार्थयश्प्रजानन्दामृतावरोधेन गृहेषु ल कं नियमयत्‌ ॥ १४ ॥ यचच्छीष॑ण्याचरित॑ 
तत्तदनुवर्तते लोकः ।।१५॥ यद्यपि स्वविदितं सकरधम ब्राह्मं गुह्यं बराह्मणेदशितमार्गण 
सामादिभिरुपायैजनतामनुशशास ॥१६॥ द्रव्यदेशकालवयः ्रद्धत्विग्विविधोददेशोपचितैः सर्वैंरपि 
क्रतुभियथोपदेशं शतकृत्व इयाज ॥१७)॥ भगवतष भेण परिरक्ष्य्माण एतस्मिन्‌ वर्षे न कञ्चन 
पुरुपो वाञ्छत्यविद्यमानमिवात्मनोऽन्यस्मात्कथश्चन किमपि कर्हिचिदवेक्षते भर्तर्यनुसवनं 
विजुभ्मितस्नेहातिशयमःतरेण ॥१८॥ स कदाचिदटमानो भगवानृषभो ब्रह्मावतंगतो ब्रह्मपि- 
ग्ररसभायां प्रजानां निशायमन्त नामात्मजानवहितात्मनः प्रश्नयप्रणयभरसुयन्त्रितानप्यु प- 
-शिक्षयन्निति होवाच ॥१९॥ | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहि तायां पञ्चमस्कन्धे चलुर्थोऽध्यायः ॥४॥ ___इतिश्रीमद्भागवते महापुराणे नारमहुस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥। | 


CE SP NS | 
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भी छोटे जो इक्यासी जयन्तीपुत्र थे वे पिताकी आज्ञाके पालक, अति विनीत, महावेदज्ञ 
तथा निरन्तर यज्ञशील थे । वे पुण्यकमॉका निरन्तर अनुष्ठान करते रहनेसे विशुद्ध होकर ब्राह्मण 
हो गये थे ॥ १३॥ भगवान ऋषभदेव यद्यपि परम खतन्त्र, अनर्थपरम्परासे रहित, एकमात्र ' 
आनन्दालुभवस्वरूप ओर साच्षात्‌ ईश्वर थे, फिर भी झज्ञानियों जैसे कर्म करते हुए कालः 
क्रमसे चलनसार धमका आचरण करके उसके तत्त्वसे अनभिज्ञ सर्वसाधारणको धर्मकी शिक्षा 
दी। उन्होंने सम, शान्त, सुहृद तथा कारुणिक भावसे रहते हुए धर्म, अर्थ, यश तथा सन्तानसे 
होनेवाले आनन्द्की प्राप्तिके निमित्त सबको गृहस्थोचित धममागमें प्रवृत्त किया ॥ १४॥ क्योंकि 
बड़े लोग जैसा आचरण करते हैं, अन्य साधारण परुष भी उनका अनुकरण करने लगते 
हैँ ॥ १५॥ वे भगवान ऋषभदेव- यद्यपि वेदके गूढ रहस्यस्वरूप सब धर्मोको जानते 
थे, फिर भी ब्राह्मणोंकी बतायी .विधिसे साम-दामादि नीतियोंका अबलम्बन करके अपनी 
ब्रजाका पालन किया करते थे॥ १६ ॥ इन्होंने भिन्न-भिन्न देवताओंके उद्देश्यसे द्रव्य, देशा, 
` काल, आयु, श्रद्धा र ल सशृद्धिको प्राप्त सब यज्ञोके द्वारा शाख्रोक्त विधिके अनुसार 
भगवान यज्ञपुरुषका जच किया था ॥ १७॥ उन भगवान ज्यकालमें इस 
देशका कोई भी. पुरुष 8५ लिये किसीसे भी अपने स्वामीके प्रति ve ed तुरगे सिवा 
और कोई भी - वस्तु नहीं चाहता था क्योंकि सब सन्तुष्ट थे॥ १८॥ एक समयकी बात है 
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झंध्यायः ५ | पञ्चम स्कन्धः । ४३२ 


पञ्चमोऽध्यायः 


ऋषभ उवाच 
नायं देहो देहभाजां नूलोके कष्टान्‌ कामानहते विड्अुजां ये । 

तपो दिव्यं पुत्रका येन सचं शुद्यद्यस्माद्‌ ब्रह्मसौख्यं नन्तम्‌ ॥१॥ 
महत्सेत्रां द्वारमाहुविशुक्तस्तमोद्वारं योषितां सङ्गिसङ्गम्‌ । 
महान्तस्ते समचित्ताः प्रशान्ता विमन्यवः सुहृदः साधत्रो ये ॥२॥ 
ये चा सयीशे कृतसौहृदार्था जनेषु देहम्भरवातिकेषु । 
शहेयु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता याबदर्थांथ लोके ॥३॥ 
नूनं प्रमत्तः कुरुते विकमं यदिन्द्रियप्रीतय आएणोति। 

न साधु मन्ये यत आत्मनोऽयमसन्नपि क्लेशद आस देहः ॥४8॥ 
पराभत्रस्तावदबोधजातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतस्मम्‌। 
यावत्करियास्तावदिद सनो वे कर्मात्मकं येन शरीरबन्धः ॥५॥ 
एवं सनः कर्मवशं प्रयुङ्क्त अविद्ययाऽत्मन्युपधीयमाने। 
प्रीतिन यावन्मयि वासुदेवे न झुच्यते देहयोगेन तावत्‌ ॥६॥ 
यदा न्‌ पञ्यत्ययथागुणेहां स्वार्थ प्रमत्तः सहसा विपश्चित्‌ । 
गतस्मृतिविन्दति तत्र तापानासा्य मथुन्यमगारमज्ञ: ॥७॥ 


__  : ४ ०: ना कक न मम 
अगवान ऋहषभंदेव इधर-उधर घूमते-धूमते ब्रह्मावतं देशमें जा पहुँचे। वहाँपर उन्होंने अगणित 
श्रह्मवियोंकों सभामें विराजमान अपने विनीत, प्रेमी तथा समाहित चिचबाले पुत्रांको देखां। उन 
सबको शिक्षा देनेके अभिप्रायसे वे अपची प्रजाके समक्ष इस प्रकार “बोले ॥ १९॥ इति श्रीमदूभागवते 
पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

( ऋषभदेवका पृत्रोंको उपदेशदान तथा अवधूतवृत्तिग्रहश ) श्रीऋषभदेवजी कहने लरे 
हे पुत्रों ! मत्येलोकमें मानव देह पाकर मलुष्यके लिए यह उचित नहीं है. कि इस उत्तम शरीरसे 
विष्ठाभोजी शूकरादि भी सुलभ एवं ठुःखमय विषयभोगोंमें लिप्त रहे अतएव उस तपका ही आचरण 
करना अच्छा है, जिससे अपना अन्तःकरण शुद्ध हो और अनन्त ब्रह्मानन्द्की प्राप्तिमं वाधा न पहुँचे 
॥ १ ॥ वास्तवमें महापुरुषकी सेवा ही मुक्तिका द्वार है और कामियोंका संग नरकका द्वार होता. 
है। महापरुष वे ही कहे जाते हैं जो समानचित्त, शान्तस्वभाव, क्रोधहीन, सबके सुहृद्‌ तथा सदा- 
चारसम्पन्न होते हैं॥ २॥ जो एकमात्र मुझ परमात्मासे ही प्रेम करते हैं, वे केवल उद्रपोषणका 
ही काम करनेवाले लोगों तथा खली, पुत्र एबं धन आदि सामग्रियों युक्त घरोंमें प्रम नहीं करते ओर 
केवल शारीरनिवीहार्थे ही लौकिक कार्योमे प्रवृत्त रहा करते हैं ॥ ३॥ जो मनुष्य प्रमादी होकर कुकर्म 
करने लगता है, उसकी वह प्रवृत्ति एकमात्र इन्द्रियोंके ठृप्त्यथ ही होती है। मैं इसे अच्छा नहीं 
मानता । क्योंकि यह शरीर वस्तुतः असत्‌ होकर भी आत्माको जबतक परमात्मतत््वकी जिज्ञासा 
नहीं होती, तभीतक अज्ञानवश उसका सर्वत्र पराजय होता है। क्योंकि अज्ञानवश जबतक वहः 
लौकिक तथा बैदिक कमामें फंसा रहता है, तबतक उसका चित्त कर्यवासनाओंमें लीन रहता और 
इसीसे उसे शारीरिक बन्धनमें पड़ना पड़ता है ॥४॥५॥ इस तरह अविद्यावश आत्मस्वरूपके आच्छा- 
दित हो जानेके कारण कर्मवासनाओंके वशीभूत चित्त मलुष्योंको फिर कमोमें लगा र दिया करता है 
अतएव जबतक जीवकी मुझ भगवानमें प्रीति नहीं होती; तबतक बह देहब-्धनसे नहीं छूट पाता ॥३॥ 

भर रमार्थे र योंकी चेष्टाको मिथ्या 
मनुष्य जबतक अपने सच्चे स्वार्थ अथोत्‌ परमाथसे असावधान रहता आर इन्द्रिय 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४३६ श्रौमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायें: ५ 


पुंसः खिया मिथुनीभावमेत॑  तयोमिथो हदयग्रन्थिमाहु: । 

अतो  गृहक्षेत्रसुताप्रवित्तजनस्य मोहोज्यमहंममेति ।८॥ 

यदा मनोहृदयग्रन्थिरस्य कर्मानबुद्रो दृढ आश्लथेत । 

तदा जनः सम्परिवततेऽस्मान्सुक्तः परं यात्यतिहाय हेतुम्‌ ॥९॥ 

हंसे गुरो मयि भक्त्यानुवृत्त्या वितृष्णया द्व्द्तितिक्षया च । 

सवत्र जन्तोव्यसनाबगत्या जिज्ञासया तपसेह निद्वच्या ॥१०॥ 

मत्कमभिमस्फथया च नित्यं मदद्सङ्गाद्‌ शुणकीतनान्मे । 

निर्वेरसा ~ ~ कक 

म्योपशमेन पुत्रा जिहासया देहगेहात्मबुद्धं) ॥११॥ 

अध्यात्मयोगेन विविक्तसेवया प्राणेन्द्रियात्माभिजयेन सप्रचक । 

सच्ट्रद्गया ब्रह्मभमण शश्वदसम्प्रमादेन यसेन वाचा ॥१२॥ 

सवत्र मङ्कावविचक्षमोन ज्ञानेन विज्ञानविराजितेन । 

योगेन शत्युद्यमसत्तयुक्तो लिङ्ग व्यपोहेत्कुशलोऽहमाख्यम्‌ ॥१३॥ 

कर्माशयं हृदयग्रन्थिबन्धमविद्ययाऽऽसादितमग्रमत्तः । 

अनेन योगेन यथोपदेशं सम्यण्व्यपोह्योपरमेत योगात्‌ ॥१४॥ 

पुत्रांध शिष्यांश्च नृपो शुरु मछोककामो मदनुग्रहार्थः । 

° [eS !दतञ ° ` 

इत्थ मिमन्युरनुशिष्यादतज्ज्ञान्न योजयेत्कमंस कर्मभूदात्‌ । 

के योजयन्मनुजोऽथ लभेत निपातयन्नष्टटशं हि गर्ते ॥१५॥ 
OT io CO oo oS eee NNN) 
नहीं समझता तबतक वह मूढ अपनेको बड़ा बुद्धिमान्‌ समझकर भी विवेकहीन होकर मेथुनप्रधान् 
गृहःपत्र श्री आदिमें आसक्त रहता हुआ विविध प्रकारके क्लेश उठाया करता है॥ ७॥ सभी ख्जी और 
परुषोंका परस्पर दाम्यत्यभाव ही उनके हृदयकी दुर्भेय ग्रन्थि होती है। इसीके कारण पुरुषको गृह, 
खरी, पुत्र, स्वजन तथा धन आदिमें “मैं और मेरा! यह मोह जागृत होता है | ८॥ जब मलुष्यकी 
कर्मवासनाओंके कारण बँधी हुई हृदयकी दृढ़ अ्रन्थि महापरुषोंके सङ्गसे ढीली हो जाती है, तभी वह 
गृहासक्तिे निवृत्त होता और सब प्रकारके बन्धनोंसे मुक्त होकर संसारके कारणस्वरूप अहङ्कारको 
त्यागकर परमपद पाता ३0 ॥ ९ ॥ हे पुत्रों ! इस संसारसागरसे पार पानेमें कुराल और धेये, उद्यम तथा 
सत्त्वगुणविशिष्ट पुरुषोंका कतव्य है कि सबके आत्मास्वरूप मुक गुरुमें भक्तिभाव रखने, रृष्णाको 
त्यागने, रर सहने आदिसे सवत्र जीवको दुःख ही झेलना पड़ता है? इस विचारसे, तत्त्वजिज्ञासासे, 
ST सांसारिक वासना त्यागनेसे, मेरे ही लिये कर्म करनेसे, मेरी कथाओंको नित्य सुनते रहनेसे, 
मेरे भक्तोंका सङ्ग करने तथा मेरे गुणगानसे, वरत्याग, समता तथा उपशमसे, शरीर एवं गुह आदियें 
मैं तथा मेरेपनका भाच त्यागनेकी अभिलाषासे, आत्मविचारसे, एकान्तसेबनसे, प्राण, इन्द्रिय तथा 
मनका पूण संयम करनेसे, गुरु एवं शाल्लादियें श्रद्धा रखनेसे, ब्रह्म चर्यसे, निरन्तर सावधानी से, वाणीके 
संयमसे, सबत्र प्रशुकी सत्ता देखनेसे, अनुभवज्ञानपूर्ण तत््तविचार और योगसाधनसे अपने अहङ्कार 


न ३ रा प्राप्त हृदयमन्थिस्वरूप कर्माशयको पूर्वोक्त 
साधनों ।रा भली-भाँति नष्ट करके फिर उन साधनोंसे भी प्रथक्‌ हो जाय ॥ १४ ॥ मेरे लोकको प्राप्त 


अनुग्रह्‌ पानेके लिये अपनी अबोध प्रज्ञा तथा. 


न ह दे । कमको ही परम पुरुषार्थं समभनेवाले अज्ञानियोंको 
के न (लगावे, क्योकि "न्वे हमं 'उसेतनेाले रुपके सभान उन कर्मन्धोको. कमे प्रदत्त 
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अध्यायः ४ | प्न मस्करैः । 
लोक; स्वयं श्रेयसि नष्टदष्टियोऽर्थान्‌ समीहेत निकामकामः । 
अन्योन्यवैरः सुललेशहेतोरनन्तदुःखं च न वेद मूढः ॥१६॥ 
कस्तं स्वयं तदभिज्ञो व्रिपश्चिदविद्यायामन्तरें वतमानम्‌ । 
ष्ट्रा पुनस्तं सप्रणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्पथगं यथान्धम्‌ ॥१७॥ 
शुरुने स स्यात्स्वजनो न स स्यात्पिता न स स्याज्जननी न सा स्यात्‌ । 
देवं न तस्स्यान्न पतिश्च स स्यान्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्‌ ॥१८॥ 
इदं शरीरं मम दुर्विभाव्यं सत्तं हिं मे हृदयं यत्र धमः । 
पृष्ठ कृतो मे यदधमं आरादतो हि माम्रपभं प्राहुरार्याः ॥१९॥ 
तस्माङ्कवन्तो हृदयेन जाताः सर्व महीयांसमस्नुं सनाभम्‌। 
अछिश्वुद्धया भरतं भजध्वं शुश्रषण तद्भरणं प्रजानाम्‌ ॥२०॥ 
भूतेषु वीरुद्भ्य उदुत्तमा थे सरीसपास्तेषु सबोधनिष्ठाः । 
ततो मनुष्याः प्रथमास्ततोऽपि गन्धवेसिद्वा ब्रिबुधानुमा ये ॥२१॥ 
देवासुरेस्यो मघत्र्रधाना दक्षादयो ब्रहझसुतास्ठु तेषाम्‌ । 
भवः परः सोऽथ विरिश्वतीयः स मत्परोऽहं द्विजदेवदेवः ॥२२॥ 
न ब्राह्मणेस्तुरये ्ूतमन्यत्पश्यामि विग्राः किमतः परं तु। 
यस्मिन्नृभिः ग्रहुतं श्रद्धयाहमश्नामि कासं न तथाग्निहोत्रे ॥२३॥ 


४३७ 


करनेसे भला कौनसे पुरुषार्थक्ी सिद्धि की जा सकती दै ?॥ १५॥ सभी सांसारिक प्राणी अपने वास्त- 
विक श्रेयको न समझकर विविध प्रकारकी कामनाओंसे अन्धे होकर तनिकसे सुखके लिये परस्पर वर 
ठानकर विषयभोग चाहते हैं, किन्तु वे मूढ़ प्राणी इसे रोहसे मिलनेबाले नरकादि अनन्त दुःखोंको 
कुछ भी नहीं समते ॥ १६॥ कुपागेगामी अन्धे पुरुषकी भाँति उस बुद्धिहीन प्राणीको अविद्याम्रस्त 
देखकर कोई भी दयाळ तथा विवेकशील पुरुष जान-बुझकर केसे उसीमें प्रवृत्त करेगा? ॥ १७॥ अतः 
एब जो मनुष्य सदुपदेश देकर सिरपर आयी हुई मृत्युसे नहीँ बचा पाता-वह गुरु गुरु नहीं हो सकता, 
वह स्वजन स्त्रजन नहीं हो सकता, वह पिता पिता नहीं हो सकता, वह माता माता नहीं हो स 
वह इष्टदेव इष्टदेव नहीं हो सकता आर बह पति पति होनेकां अधिकारी नहीं हो हे की रा 
शरीर सर्वथा तकनासे परे है, धर्मकी स्थितिसम्पन्न सत्त्वगुणं ही मेरा हृदय है और म क 
भागमें स्थित रहता है। अतएव सज्जन लोग मुझे; ऋषभदेवं कहते हैं ॥ १% ॥ तुम क ह 
उत्पन्न हुए हो । इस कारण तुम सब अपने सहोदर तथा येष आता महात्मा भरतकी निष्करपटभाव 

सेवा करो । उनकी सेवा करना ही तुम्हारा प्रज्ञापालंन धमे है ॥ २० ॥ देखो, अन्य ह a. 
अपेक्षा वृत्त श्रेष्ठ होते हैं । उनसे सपं आदि कोट तथा उनसे भी ज्ञानयुक्त पशु आदि | हे हर हो 

हैं। पशुओंकी अपेक्षा मनुष्य, मनुष्योंसे भूत-प्रतादि प्रथमगण, प्रमथोंसे “et का 
और सिद्धोंसे भी देवताओंके अनुचर किन्नर आदि श्रष्ठ होते हैं ॥ २१ कह. = ह 
इन््रादिक देवता और देवताओंसे ब्रह्माजीके पुत्र दक्ष आदि श्र माने गये ह | ह FE ल 
भगवान शङ्कर सबसे बड़े हैं। ब्रह्माजीके द्वारा उनकी उत्पत्ति हुई है, इसा ह hr 
हैं। चे मेरे उपासक हैं, अतएव में उनसे भी बड़ा ई और ब्राह्मण मेरे we YR UR 
मैं ब्राह्मणोंके सदृ ओर किसी भौ प्राणीको नहीँ मानता । तब उनसे अ र र hb कैसे डे 
सकूँगा ? सनुष्योके दरा ब्राह्मणोके मुखमें श्रद्धापूवेंक हवन किये हुए अन प्रसन्‍ततासे _ 
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४३६ श्ौमद्भागे्रते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


इता तनरुशती मे पुराणी येनेह सत्तं परमं पत्ित्रम्‌। 
शमो दसः सत्यमनुग्रहथ् तपस्तितिक्षानुभश्च यत्र ॥२४॥ 
मत्तोऽप्यनन्तात्परतः परस्मासस्र्गाववर्ाधिपतेने किञ्चित्‌ । 
येषां किष्ट स्यादितरेण तेषामकिञ्चनानां मथि भक्तिभाजाम्‌ ॥२५॥ 
सर्वाणि मद्धिष्ण्यतया भवङ्किश्चिराणि भूतानि सुता ध्रुवाणि । 
सम्भावितव्यानि पदे पदे वो विविक्तदग्मिस्तदुहाहंणं मे ॥२६॥ 
मनोवचोकरणेहितस्य साक्षात्कृतं मे परिबर्हणं हि। 
बिना पुमान्‌ येन महाविमोहात्कृतान्तपाशान्न विमोक्तुमीशेत्‌ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमनुशास्यात्मजान्‌ स्वयमनुशिष्टानपि लोकानुशासनाथं महानुभावः परमसुहृङ्भगवा- 
नृपमापदेश उपशमशीलानागुपरतकरमणां महाश्चनीनां भक्तिज्ञानवैराग्यलक्षणं॑ पारमहंस्यधम- 
मुपशिक्षमाण! स्वतनयशतज्येष्ठं परमभागव्त भगवज़नपरायणं भरतं धरणिपालनायामिषिच्य 
स्वयं भवन एवोवेरितशरीरमात्रपरिग्रह उन्मत्त इव गगनपरिधानः प्रकीर्णकेश आत्मन्यारो- 
विताइवनीयो ब्रह्मवताखवत्राज ॥२८॥ जडान्धमूकमधिरपिशाचोन्पादकवदतथूतवेपोऽभिभाष्य- 
माणोऽपि जनानां गृहीतमोनवरतस्तूष्णीं वभूव ॥२९॥ तत्र तत्र पुरग्रामाकरखेटवाटखर्टश्ञिविर 
ब्रजघोपसाथगिरिवनाश्रमादिष्वनुपथमवनिचरापसदैः परिभूयमानो सक्षिक्राभिरिव वनगजस्तर्जन- 
ताडनावमेहनषठीबनग्रावशकृद्रजःप्क्षेपपूतियातदुरुक्तेतदविगणयन्नेवासस्सस्थान एतस्मिन्‌ देहो- 
पलक्षण सदपदेश उभयानुभवस्वरूपेण स्त्रमहिमाबस्थानेनासमारोपिताहमसामिसानत्याद- 


स्वीकार करता हूँ, वेसे अग्निहोत्रके आहुतिस्वरूप पदार्थोको नहीँ अपनाता ॥ २३॥ जिन लोगोने 
इस लोकमें अति सुन्दर और पुरातन मेरी वेदरूपिणी मूर्तिको अध्ययनादि द्वारा धारण किया है, 
जो अतिशय पवित्र, सत्त्वगुण, शम, दम, सत्य, दया, तप, तितिक्षा तथा ज्ञानादिसे सम्पन्न होते 
हें और जो स्वर्ग तथा मोक्ष देनेमें भी समर्थ एवं ब्रह्मादिसे भी श्रेष्ठ मुझ अनन्तसे कुछ पाना नहीं 
चाहते तो उन मेरे अकिञ्चैन भक्तोंको अन्य पुरुषों दवारा भल्ला किस बस्तुको पानेकी इच्छा हो सकती 
है ? ॥ २४ ॥ २४५ || सो हे पुत्रों ! तुम लोग अखिल चराचर प्राणियोंको मेरा ही स्वरूप समभाकर 
शुद्ध बुद्धिसे पदःपदपर उनकी सेवा करो--उनका पूजन मेरा ही पूजन होगा ॥ २६॥ मन, वचन, 
दृष्टि तथा अन्य इन्द्रियोंकी चेष्टारूपी कर्मोके द्वारा चराचर प्राणियोंके रूपमें पूजित मुझ परमेश्वरकी 
यही प्रत्यन्त पूजा है, जिसके बिना प्राणी अपने-आपको महामोहमय कालपाशसे नहीं छुड़ा पाता 
॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--दे राजन्‌ ! महामहिम और परमसुद्ृद्‌ भगवान ऋषभदेवजी स्वयं 
भल्ी-भाँति शिक्षा पाये हुए अपने सब पुत्रोंको लोकशिज्ञा देनेके निमित्त इस तरह उपदेश देकर अपने 
सो पुत्रॉमें सबसे बड़े तथा सभी भगवद्भक्तोके आश्रयस्वरूप भरतजीका प्रथिवीकी रत्ञाके निमित्त 
घरपर ही राज्याभिषेक कर दिया। तदनन्तर ऋषभदेव महामुनियोंको भक्ति, ज्ञान तथा वेराग्यरूपी 
पारमहंस्यधर्मेका उपदेश देते हुए उन्मत्तक भाँति दिगम्बरबन्तिके अनुसार केश खोले हुए आहबनी- 
यादि सभी अरिनयोक्रो अपनेहीमें स्थापित करके विरक्तभावसे ब्रह्मबर्तदेशके बाहर चले गये । 
उस अवसरपर उनके पास परिमरहके रूपमें केबल उनका शरीर भर रह गया था ॥ २८॥ वे 
जड़, अन्ये, गूँगे, बहरे, पिशाच तथा उन्मत्तोंकी तरह अत्रधूतवेषमें रहते तथा लागोंके बोलने" 
पर भी र 220 ह i ॥ वे पुर, प्राम, खान, किसानोंके खेतों, बाड़ियों, पबेतोंके म्रामों, 
सेनाओंके पड़ाओं, पशुशालाओं, ग्वालोंकी झोपड़यों, यात्रियोंके समूहों, बनों तथा आश्रम आदियें 
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अध्याय: ५ | पश्चमस्कन्धः। ४३९ 


विखण्डितमनाः एथिवीमेकचरः परिबञ्चाम ॥ ३० ॥ अतिसुङुमारकरचरणोरःस्थलबिपुल- 
बाहंसगलवदनाद्यतरयतविन्यासः प्रक्गृतिसुन्द्रस्वमावहाससुम्ुखो नवनलिनदछायमानशिशिरतारा- 
इणायतनयनरुचिरः सदशसुभगकपोलकणकण्ठनासो विगूढस्मितवदनमहोत्सबेन पुरवनितानां 
मनसि कुंसुमशरासनमुपदधानः परागवरम्वसानङुटिलजटिलकपिशकेशभूरिभारोऽवधूतमलिन- 
निजशरीरेण ग्रहगृहीत इवाइइयत ॥ ३१ ॥ यहिं वाव स भगवान्‌ लोकमिमं योगस्याद्धा प्रतीप- 
मिवाचक्षाणस्तस्रतिक्रियाकसं बीभस्सितमिति त्रतमाजगरमास्थितः शयान एवाश्चाति पिबति 
खादत्यवमेहति हदति स्म चेश्मान उच्चरित आदिग्धोदशः ॥ ३२ ॥ तस्य ह यः पुरीषसुरमि 
सौगन्ध्यवायुस्तं देशं दशयोजनं समन्तात्सुरभिं चक्रार ॥ ३३॥ एवं गोमृगकाकचर्यया 
ब्रज॑स्तिषठन्ञासीनः शयानः काकमृगग चरितः पिबति खादत्यवमेहति स्म ॥ ३४ ॥ इति 
नानायोगचर्याचरणो भगवान्‌ कैतरस्यपतिक्षमोऽविरतपरमभहानन्दानुभव आत्मनि सवपां 
भूतानामात्मभूते भगवति वासुदेव आत्मनोऽव्यवधानान्तरोदरभावेन सिद्भसमस्तार्थपरिपूणो 
योगैश्वर्याणि पैहायसमनोजवाःतर्धानपरकायप्रवेशदूरम्रहणादीनि यदच्छयोपगतानि नाञ्जसा 
नुप हृदयेनास्यनन्दत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंश्यां संहितायां पञ्चमस्कन्ये ऋषभदेवानुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥४॥ 


i Sion ताज तक 5 FEPIOOTESS 
मनमाने ठंगसे विचरने लगे। उस समय वे मागेमें जहाँ जाते, वहीं दुष्ट मनुष्य वनमें विचरनेवाले 
उन्मत्त हाथीको जिस तरह मक्षिकादि जीव काटते हैं, वेसे ही उन्हें कोई धमकी देता, कोई मारता, 
कोई पेशाच करदेता, कोई थूकता, कोई पत्थरसे मारता, कोई विष्ठा तथा धूल फेकता, कोई उनपर 
अधोवायु छोड़ता और कोई गाली सुनाकर उनका अपमान करता था । फिर भी वे उसका कुछ ख्याल 
नहीँ करते थे । क्योंकि ्रमवश सत्य कहे जानेवाले इस मिथ्या शारीरमें उनकी ममता ओर अभिमान 
कुछ भी नहीं था। वे कार्य-कारणरूपी सारे जगतके. साक्षीरूपी अपने परमास्मस्वरूपमें ही स्थित 
थे । इसीसे अविचल मन होकर अकेले ही एथ्वीपर विचरते थे ॥ ३०॥ उनके अतिशय सुकुमार 
हाथ, पाँव, वक्षःस्थल, विशाल बाहु, कचे, कणठ तथा सुख आदि अंगोंकी गठन बड़ी सुन्दर थी। 
इनका स्वभावतः सुन्दर सुख मधुर सुसकानके कारण आर भी मनोहर लगता था। नवीन कमलके 
सदृशा विशाल तथा शीतल ताराओंसे युक्त उनके नेत्रकमल बड़े ही सुन्दर थे । उनके कपोल, कणं, कएठ 
तथा नासिका समान और सुडौल थे । वे अपने मन्दसुसकानयुक्त मनोहर मुखारविन्दसे सब पुरनारियोंके 
चित्तमें कामदेवको जाग्रत करते थे। ऐसे होनेपर भी वे आगेकी ओर लटकी हुई अपनी अरुण- 
वर्ण एवं धुँचराली लम्बी-लम्बी जटाओंके भार तथा अवधूतवेश एवं अतिमलिन शरीरसे प्रहग्रस्त 
अर्थात्‌ पागल सरीखे दीखते थे ॥ ३१ || जब कि भगवान ऋषभदेबजीने देखा कि लोकिक ज़नसमूह 
योगसाधनमें विप्नसद॒श हैं और इससे बचनेके लिए बीभत्सरूपसे रहना अनिवाय है तो उन्होंने 
गजगर जैसी वृत्ति धारण कर ली और लेटे-लेटे ही खाने, पीने तथा मल-मूत्र आदि त्यागने लगे।. 
अपने ही मलमें देरतक पड़े रहनेसे उनका सारा शरीर उससे सौंद जाता था ॥ ३२॥ उन महा- 
पुरुषके मलकी गन्धसे वायु सुगन्धित होकर उनके चारों ओर दस योजन तक सब वेशोंको सुगन्धित 
करता था ॥ ३३॥ इसी तरह गो, छग आर काक आदिकी वृत्तियोंको ग्रहण करके वे गौ, मृग तथा 
कौबोंकी भाँति कभी चलते-चलते कभी खड़े-खड़े, कभी बैठे हुए और कभी लेटलेट ही खाने-पीने तथा 
मल-मूत्र त्यागने लगते थे॥ ३४॥ है राजन्‌! इस तरह विविध प्रकारकी योगचर्याओंके आचारी 
मोक्षपति भगवान ऋषभदेवजी सर्वदा अतिशय उत्कृष्ट आनन्दका अचुभव करते हुए सब प्राणियोंकी 
अन्तरात्मा अपने आत्मस्वरूप भगवान वासुदेवझें अभिन्नभावसे स्थित होकर सब पुरुषाथाँसे परिपूशं 
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॥६॥ इस प्रकार लिंगदेहके अभिमानसे मुक्त भगवान 


४४० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ६ 


बष्ठो ऽध्यायः 


राजोवाच 
न चूतं भगव आत्मारामाणां योगसमीरितन्ञानावभजितकर्मवीजानामेसपर्याणि पुनः 
्ेशदानि भवितुमहन्ति यदच्छयोपगतानि ॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच 
` सत्यमुक्तं किन्त्विह वा एके न मनसोऽद्वा विश्रम्भमनवस्थानस्य शठकिरात इय सङ्गच्छन्ते 
॥ २॥ तथा चोक्तम्‌ 
न कुर्यात्कहिचित्सर्य॑ मनसि ह्यनवस्थिते । यद्विश्रम्भाचिराचचीणं चस्कन्द तप ऐइवरम्‌ ॥३॥ 
नित्यं ददाति कामस्य च्छिद्रं तमनु येऽरयः | योगिनः कृतमैत्रस्व पत्युर्जायेप्र पुंश्चली ॥।४॥ 


- कामो मन्युर्मदो लोभः शोकमोहभयादयः । कर्मबन्धश्च यस्मूलः स्वीकुर्यात्को चु तद्बुधः ॥५॥ 


अयैवमखिललोकपालल'मोऽपि विलक्षणेजेडवदवधूतवेषभापाचरितेरविलक्षितभगब- 
प्रभावो योगिनां साम्परायविधिमलुशिक्षयन्‌ स्वकलेशरं जिहासुरात्मन्यात्मानमसंव्यवहितमन- 
ान्तरभावेनान्वीक्षमाण उपरतानुबृत्तिरुपरराम ॥ ६॥ तस्य ह वा एवं शुक्तलिङ्गस्य भगवत 
ऋषभस्य योगमायावासनया देह इमां जगतीमभिमानाभासेन सङ्क्रममाणः कोड़वेड्कुटकान्द- 
क्षिणकर्णाटकान्‌ देशान्‌ यदच्छयोपणतः कुटकाचलोपवन आस्यक्ृताइमकबरू उन्माद इव 


हो गये थे। अतएव उन्होंने अपने-आप प्राप्त आकाशगमन, मनोजव, अन्तर्धान, परकायप्रवेश तथा 
दूरश्रवण आदि योगसिद्धियोंको उन्होंने अपने मनसे अङ्गीकार नहीं किया ॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते 
मद्दापुराणे पंचमस्करन्धे भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥। ४ ॥ प् 

( श्रीऋषभदेवजीके शरीरत्यागका बृत्तान्त ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने पूछा-हे 
भगवन्‌ ! योगरूपी वायुसे प्रज्वलित ज्ञानाग्निके द्वारा जिनके कर्मबीज दग्ध हो गये रहते हैं, उन आतमा: 
राम तथा महात्माओंको देववश स्वतः प्राप्त अणिमादि सिद्धियाँ क्‍यों रागह्वपादि क्लेशोंका कारण 
नहीं होतीं॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे--तुमने ठीक कहा है, किन्तु जैसे धूतं किरात अपने 
समीप स्थित मृगका विश्वास नहीं करते, बेसे ही महात्मालोग इस चञ्चल चित्तपर विश्वास नहीं 
करते ॥ २ ॥ कहा भी है--जब चित्त चञ्चल रहे, तब इससे कभी भी मित्रता न करे। इसपर विश्वास 
करनेके कारण ही श्रीशिवजीका चिरकालसब्ित तप भंग हो गया था॥ ३॥ जेसे व्यभिचारिणी- 


स्लो अपने यारोंको. मोका देकर उनके द्वारा अपनेपर विश्वास करनेवाले पतिका वध करा डालती 


है। वैसे ही मनपर विश्वास करनेवाले योगियोंका मन काम एवं उसके अनुचर लोभादि शत्रुओंको 
मौका देकर उन्हें नष्ट कर डालता है ॥ ४॥ जो काम, क्रोध, भद, लोभ, शोक, मोह तथा भय 
आदि शब्लुओं तथा कमबन्धनका मूल कारण है, उस मनपर कोई बुद्धिमान्‌ पुरुष कैसे 
विश्वास करेगा !? ॥&॥ इस तरह भगवान ऋषभदेवजी इन्द्रादि सभी लोकपालोंके 
भूषणरूप होकर भी जड़पुरुषोंके समान विलक्षण अवधूतवेष, भाषा और आचरणसे 
अपने ईश्वरीय प्रभावको छिपाये हुए थे। अन्ते उन्होंने योगियोंकी देहत्यागकी विधि 
सिखानेके लिये अपना शरीर छोड़ना चाहा। अतः वे अपने अन्तरात्मामें अभेद्रूपसे स्थित 
परमात्माको अपने साथ तादात्म्यभावसे देखते हुए देहाभिमानसे मु हवस एस तराम 
ऋषभदेवजीका स्थूल शरीर योगमायाकी "` 


बासनासे केवल अभिमानाभासके आश्रयसे ही इस प्रथिवीतलपर विचरता हुआ देववश कोड, वेई 


और टक आदि दक्षिणकर्णोटक शरनतके देशोंमें गया और मुहमें पत्थरका आस डाले तथा बाल बखेरे 
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अध्याय: ६ ] पत्चमस्कन्घः। जद 


बुक्तमूर्थेजोऽसंवीत एवं विचचार ॥ ७ ॥ अथ समीरवेगविधूतवेणुविकर्षणजातोग्रदाबानरस्त- 
इनमालेलिहानः सह तेन द्दाह ॥ ८ ॥ यस्य किलानुचरितप्ुुपाकण्यं कोड़वेडू कुटकानां 
राजाहन्नामोपशिक्ष्प कलावधम उत्कृष्यमाणे भवितव्येन विमोहितः स्वधर्मपथमकुतोभयमप- 
हाय कुपथपाखण्डमसमञ्जसं निजमनीषया मन्दः सम्प्रवर्तेयिष्यते ॥ ९ ॥ येन ह वाव कलौ 


OA 


मनुजापसदा देवमायामोहिताः स्वविधिनियोगशोचचारित्रविहीना देवहेरनान्यपत्रतानि निज- 
निजेच्छया गृह्णाना अखानानाचमनाशोचकेशोन्डश्चनादीनि कलिनाधर्मबहुलेनोपहतथियो 
ब्रह्म त्राह्मणयज्ञपुरुषलोकविद्‌षकाः प्रायेण भविष्यन्ति ॥ १० ॥ ते च ह्यर्वाक्तनया निजलोकया- 
त्रयान्यपरम्परयाऽऽश्वस्तास्तमस्यन्थे स्त्रयभेव प्रपतिष्यन्ति ॥ ११ ॥ अयमत्रतारो रजसोपप्छुत- 
कै्रल्योपलिक्षणाथः ॥ १२ ॥ तस्यानुगुणान्‌ श्लोकान्‌ गायन्ति 

अहो सुवः सप्तसपुद्रवत्या द्वीपेषु वर्षध्यधिपुण्यमेतत्‌ । 

गायन्ति यत्रत्यजना सुरारेः कर्माणि भद्राण्यवतारवन्ति ॥१३॥ 

अहौ चु वंशो यशसावदातः प्रेयत्रतो यत्र पुमान्‌ पुराणः । 

कृतावतारः पुरुपः स आदयश्चचार थमं यदकमंहेतुम्‌ ॥१४॥ 

को न्वस्य काष्ठामपरोऽनुगच्छेत्मनोरथेनाप्यभवस्य योगी। 

यो योगमायाः स्पृहयत्युदस्ता ह्यसत्तया येन कृतप्रयत्नाः ॥१५॥ 

इति ह स्म सकलवेदलोकदेवघ्राह्मणगवां परमगुरोभगवत ऋषभाख्यस्य विशुद्धाचरित- 


EO ० 


रितं पुंसां समस्तदुश्चरिताभिइरणं परममहामङ्गलायनमिदमनुक्रद्वयोपचितयानुशरणोत्याश्रावः 
so Ce le Ee ee 
उन्मत्तके समान दिगम्बरवृत्तिसे कुटकाचलके उपवतमें विचरने लगा॥ ७॥ इसी समय वायुवेगसे 
हिलते हुए बाँलोंके संघषसे प्रकट हुए दावानलने उस वनका ग्रास करते हुए ऋषभदेवजीके शरीरसहित 
उस वनको भस्म कर दिया॥ ८॥ हे राजन्‌! जिस समय कलियुगमें अधमकी बृद्धि होगी, उस 
समय कोङ्क, वे और कुटक देशका मन्दमति राजा “अहत्‌? ऋपम्रदेवके आचरणका दृत्तान्त सुन 
भवितव्यताके वशीभूत हो अपना तिभेय वैदिक धम त्यागकर अपनी बुद्धिसे अनुचित एवं पाखण्डपूर 
कुमार्गका प्रचार करेगा ॥ ९॥ जिससे कलियुगके अधम मनुष्य देवमायासे मोहित हो अपने-अपने 
जञःख्विहित शौच तथा आचरण छोड़कर बुद्धिहीन हो स्नान तथा आचमन न करना, सदा अशुद्धता- 
से रहना और केश नुचवाना आदि ईश्वरको तिरस्कृत करनेवाले पाखएड-धर्मोको मनमाने ढंगसे 
स्वीकार करके प्रायः वेद, ब्राह्मण तथा भगवान यज्ञपुरुषके निन्द्क हो जाह ॥ १०॥ वे अपनी 
अत्रैदिक लोकचयौकी अन्धपरम्परापर विश्वास करते हुए अपने-आप घोर नरकमें जा पड़ेंगे ॥ ११ ॥ 
भगत्रानका ऋषभावतार रजोगुणसे भरे लोगोंको मोक्षमागक्ी शिक्षा देनेके लिए दी हुआ था। उनके 
अगणित गुणोंका वर्णन करते हुए लोग ये श्लोक गाते रहते हैं ॥ १२॥ अ सात समुद्रोयुक्त 
प्रथिवीके सब द्वीप तथा वर्षोमें यह भारतवर्ष परम पवित्र साना जाता है, जहाँके लोग भगवानके 
मङ्गलमय अवतारचरित्रोंको गाया करते हैं ॥ १३॥ अहो ! महाराज प्रियत्रतका उज्ज्वल यशपूर्ण बंश 
धन्य है। जिसमें पुराणपुरुष श्रोआादिनारयणचे अबतार लेकर मोत्तप्राप्तिके लिए पारमहंश्य-घमंका 
संचार किया ॥१४॥ अहो ! इन अजन्मा भगवान ब्रह भदेवजीकी निष्ठाको भला ससा योगी अपने 
मनसे भी केसे प्राप्त कर पायेगा ? ।जो उनके द्वारा असत्‌ समभाकर त्यागी ई द्धि प्राप्त करनेके 
निमित्त सतत प्रयत्न किया करता है??॥ १५॥ हे राजन्‌! इस तरह 5 क क, देवता, ER 
तथा गोओंके परमगुरु भगवान ऋषभदेवका यह विशुद्ध चरित्र म प । हह क 
सब पापोंको दूर कर देता दै। जो पुरुष इस, परम मंगलमय ओर पवित्र चरित्रको एकाम्रचित्तसे श्रद्धा- 


५६ 
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४४२ श्रीभड्भागवैते महापुराणे- [ अध्याय: ७ 


थति बावहितों भगवति तस्मत्‌ बासुदेव एकान्ततो भक्तिरनयोरपि समचुवतेते ॥१६॥ सस्या 
सेच कय आत्मानमविरतं विविधट्वजिनसंसारपरितापोतण्यमानमनुसवन सरापयन्तस्तवै 
परया निर्व॑त्या हयपवर्गमात्यम्तिकं परमपुरुपाथमपि स्वयमासादितं नो एवाद्रियन्ते भगवदी- 
यत्वेनेव परिसमाप्सर्वार्थाः ॥ १७॥ 
राजन्‌ पतिुरुरं भवतां यदूना दैवं ग्रियः कुलपतिः क च किङ्करो वः । 
अस्त्वेवमङ्ग भगवान्‌ भजतां बुन्दो मुक्ति ददाति कर्हिचिरस्म न भक्तियोगम्‌ । १८॥ 
नित्यानुभूतनिजलामनिवृत्ततृष्णः भरेयस्यतद्रचनया चिरुपबदधः | 
लोकस्य यः करुणयाभयमात्मलोकमाख्यान्नमो भगवते ऋषभाय तस्म ॥१९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्छन्ये ऋषभदेवालु चरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


भरतस्तु महाभागवतो यदा भगवतावनितलपरिपालनाय सश्चिन्तितस्तदनुशासनपरः 
पञ्चजनीं विश्वरूपदुहितरसुपयेसे ॥१॥ तस्या्ु ह वा आत्मजात्‌ कारर्न्येनावुरूपानात्मनः 
पञ्च जनयामास भूतादिरिव भूतदनक्ष्माणि ॥२॥ सुमति राष्ट्रभृतं सुदर्शनमावरणं धूम्रकेतुमिति । 
अजनाभं नामैतद्वषं भारतमिति यत आरभ्य व्यपदिश्ञन्ति ॥३॥ 

स बहुविन्महीपतिः पितृपितामहवदुरुवत्सलतया स्वे स्वे कर्मणि वर्तमानाः प्रजाः 


पूचेक सुनते तथा सुनाते हैं, उन दोनोंकी भगवान वासुदेवमें अनन्य भक्ति उत्पन्न हो जाती है॥ १६॥ 
सब विद्वज्जन उस भक्तिलपिणी सरितामें ही अपने विबिध पापोंसे जायमान संसारतापसे अतिशय 
परितप्त अन्तःकरणको सवदा स्नान कराते हुए उससे प्राप्त परमशान्तिसे अपने-आप उपस्थित मोक्षरूपी 
परमपुरुषाथका भी आदर नहीँ करते । 'क्योंकि भगवानके भक्त होजानेसे ही. उनके सब पुरुषार्थ सिद्ध 


हो जाया करते हैं ॥१७॥ हे राजन्‌ ! वे भगवान कृष्ण तुम्हारे तथा यदुबंशियोंके कभी रक्षक, कभी गुरु, 
' -कभी इष्टदेव, कभी सुहृद्‌, कभी कुलपति तथा कभी दूत तक बने थे । वे भगवान प्रसन्न होकर अन्य 


भक्तोंके भी विविध काय सम्पन्न करते हैं । वे अपने सेबकोंको. तो मोक्ष भी दे डालते हैं, फिर भी 
भक्तियोग नहीं प्रदान करते ॥ १८ जिन ऋषभदेवने विषय-भोगोंका निरन्तर सेवन करते रहनेसे अपने 
वास्तविक श्रेयको पहचानकर चिरकालतक वेसुध पड़े हुए लोगोंको . करुणावश निर्भय आत्मलोककी 
शिक्षा दी और जो स्वयं सदा अनुभूयमान आत्मस्वरूपकी प्राप्तिसे सारी ठृष्णाओंसे सुक्त थे। उत 
भगवान ऋषभदेवजीको इम नमस्कार करते हैं ॥ १९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे प॑ च मस्कम्ये 
पं० रामतेजपाण्डेयक्ृतभाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 

( महाराज अरतजीका चरित्र ) श्रीशुकदेचजी कहते हैं--दे राजन्‌! महाराज भरत परम 
भगवदूभक्त थे । जब उन्हें श्रीऋषभदेवजीने पथिवीकी रक्षाके लिये नियुक्त करनेका विचार किय 
तो उनकी आश्ञालुसार उन्होंने विश्वरूपकी कन्या पञ्चजनीके साथ विवाह किया ॥ १॥ जेसे-तामस 
अहंकारसे शब्द-स्पशोदि पंचभूततन्मात्राए जायमान होती हैं, वैसे ही भरतजीने अपनी भार्या पञ जनीके 
गर्भसे पाँच पुत्र उतपन्न क्रिये, जो बिलकुल उन्हींके जेसे थे ॥२॥ उनके नाम थे-सुमति, राष्ट्रशत्‌, सुदन! 
आवरण तथा भूमरकेलु। पहलेके 'अजनाभवं को ही राजा भरतके समयसे लोग “भारतवर्ष! कहते 
लगे ॥ ३ ॥ महाराज -भरत सभी शाल्लोके ममंज्ञ थे । इससे वे अपने-अपने क्मोमें निरत प्रजाकों 
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अध्यायः ७ | पञ्ेमस्कन्धः । के 


संधर्ममखुव॒तमानः पयपालयत्‌ ॥8॥ ईजे च भगवन्तं यज्ञक्रतुरूपं रुमचे; शर्या 
ऽऽहृताग्निहोत्रदशपूणमासचातुर्मास्यपशुसोमानां प्रकृतिबिकृतिभिरचुसवनं चातुहोत्रविधिना ॥५॥ 
सम्प्रचरत्सु नानायागेषु विरचिताङ्गक्रियेष्वपूवं यत्तत्क्रियाफलं धर्माख्यं परे ब्रह्मणि यज्ञपुरुष 
सवदेवतालिङ्गानां मन््राणामर्थनियामकतया साक्षात्कतरि परदेवतायां भगवति वासुदेव एव 
भावयमान आत्मनेपृण्यम्नद्तिकषायों हविःप्वध्वर्युभिगह्यमाणेषु सयजमानो यज्ञभाजो देवास्तान्‌ 
पुरुपावयवेषवभ्यध्यायत्‌ ॥६॥ एवं कर्मविद्या विशद्भसखस्यान्तहृदयाकाशशरीरे ब्रह्मणि 
भगवति वासुदेवे महापुरुषरूपोपक्षणे श्रीवत्सकौस्तुभवनमालारिद्रगदादिभिरुपळक्षिते निज- 
पुरुपहछिखितेनात्मनि पुरुरूपपेण विरोचमान उचेस्तरां भक्तिरनुदिनमेथमानस्याजायत ।।७॥ 
एवं वर्पायुतसह्नपयन्तावसितकमं निर्वाणावसरोऽधिश्ुज्यमानं स्वतनयेभ्यो रिक्थं पिठ्‌- 
पेतामहं यथादायं विभज्य स्वयं सकल्सम्पन्निकेतात्स्वनिकेतात्‌ पुलहाभमं प्रवत्राज ॥८॥ यत्र 
ह वाव भगवान्‌ हरिरधापि तत्रत्यानां निजजनानां वात्सल्येन सन्निधाप्यत इच्छारूपेण ॥९॥ 
यत्राश्रमपदान्युभगतोनामिमिव्पच्नक्रेश्क्रनदी नाम सरित््रवरा सबेतः पवित्रीकरोति ॥१०॥ 
तस्मिन्‌ वाब किल स एकु; पुलहाश्रमोपवने ब्रिविधङुसुमकिसलयतुलसिकाम्बुभिः 
कन्दमूलफलोपहारे समीहमानो भगवत आराधनं विविक्त उपरतविषयाभिलाष उपभृतोपशमः 
_ परां नित्रतिमवाप ॥११॥ तयेस्थमविरतपुरुषपरिचर्यया भगवति प्रवधमानालुरागभरहुतहदय- 
अपने पूर्वेजोंके सदृश स्वयं धर्ममें स्थित रहकर बड़े वास्सल्यभावसे पालन करने लग गये॥ ४॥ 
होता, अध्वर्यु, उदूगाता तथा ब्रह्मा-इन चार ऋस्विजोंके द्वारा श्रद्धापूर्वेक कराये जानेवाले अग्निहोत्र, 
` दे, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशु तथा सोमयाग आदि अनेक बड़े'छो टे यज्ञोंसे छन्होंने उम्तको प्रकृति तथा | 
विकृतिके भेदसे समय-समयपर यज्ञ तथा क्रतुरूपी भगवानका यज्ञन किया ॥ ५ ॥ इस तरह अङ्ग | 


(2 


एवं क्रियाओं समेत विभिन्‍न यज्ञोंके अनुष्ठानके अवसरपर जब अध्वयुगण आहुति देनेको हाथमें हि 
ख्लेते तो यजमान भरत उस यज्ञके द्वारा होनेवाले पुण्यफलको इम्द्रादि सभी देवताओं के लिंगरूपी्‌ मन्त्रों- 
के अर्थका नियन्त्रण करनेवाले मुख्य कती परब्रह्म तथा यज्ञपुरुष भगवान वासुदेवको ही अपंण कर 
दिया करते थे। वे अपने भगवदपंणबुद्विरपी कौशलसे हृदयके सारे रागः्रपादि मल दूर कर | 
देनेके कारण सूयं आदि सब यज्ञभागभोक्ता देवताओंका भगवानके नेत्र आदि अवयवरूपमें ध्यान 
करते थे ॥ ६॥ इस तरह क्मेकी शुद्धिसे अन्तःकरणके शुद्ध होजानेपर हृदयाकाश ही जिनका शरीर 
यानी अभिव्यक्तिका स्थान था, उन श्रीवरसलाङछन, कोस्तुभमणि, वनमाला, चक्र, शंख तथा गदा 
आदिसे सुशोभित एवं अन्तयौमी रूप से अपने भक्तोंके अन्तःकरणमें पुरुषरूपसे विराजमान सबेव्यापक 
महापुरुषरूपी भगवान वाझुदेवमें भरतजीकी क्रमशः बढ़नेवाली बड़ी प्रबल भक्ति उत्पन्न हो गयी 
॥ ७॥ इस तरह दस हजार वर्षके बाद अपने राज्यभोगका समय समाप्तकर महाराज भरतने अपनी 
भोगी हुई पूर्वंजोंकी सम्पत्तिको शाख्रबिथिसे बॉटकर अपने घत्रोंको सौंप दिया और स्वयं 
अपना सर्वंसम्पत्तिपूर्ण भवन त्यागकर पुलहाश्रम अर्थात्‌ हरिहरक्षेत्रकों चलें गये । उस पुलहाश्रममें 
भगवानहरि वात्सल्यवश वहाँपर रहनेवाले अपने भक्तोंकी इच्छानुसार विविध रूप धारण करके 
अब भी सदा उनके पास रहा करते हैं. ॥ ८॥ ९॥ जहाँ चक्रतदी अर्थात्‌ गण्डकी र प्रसिद्ध 
नदी जिनके दोनों ओर नाभिके सदृश चिह्न रहते हैं, ऐसी चक्राकार शालग्रामकी शिलाओं ह 
आश्रमोंकों सर्ववोभावसे पवित्र करती रहती है.॥ १०॥ उस पुलह्दाश्रमके क अकेले 
ही रहते हुए विविध प्रकारके पत्र, पुष्प, तुलसीदल, जल तथा कन्द-मूल-फलादि हका र भगवानः 
की आराधना करते-करंते जिनका अन्तःकरण सब विषयाभिलापाओंके निवृत्त हो क शान्त हो 
गया था, डन भरतजीको परम आनन्दकी प्राप्ति हुई ॥ ११॥ इस तरह नियमपूत्क क हुई उस भगक- 
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४४४ श्रोमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: ६ 


शैथिल्यः प्रहषवेगेनासन्युङ्िधमानरोमपुलकङुलक  औत्कपण्व्यप्रद तप्रणयराप्प निरुद्वाबलोक्. 
नयन एवं निजरमणारुणचरणारविन्दानुध्यानपरिचितभक्तियोणेन परिप्छुतपरमाह्ादगस्भीरः 
हदयहदावगाढयिषणस्तामपि क्रियमाणां भगवत्सपर्यां न सस्मार ॥१२॥ इतथं _तभग द्रत 
ऐणियाजिनवाससानुसवनाभिषेकाद्रकपिशकुटिलजटाकलापेन च विरोचमानः हयर्चा भगवन्त 
हिरण्मयं पुरुमसुजिहाने सरयमण्डलेऽभ्युपतिष्ठन्नेतदु होवाच-॥१३॥ 

परोरजः सवितुर्जातवेदो देवस्य भर्गो मनसेदं जजान । 

सुरेतसादः पुनराविश्य चष्टे हंसं गृध्राणं नृपद्रिङ्गिरामिसः ॥१४॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भरतचरिते भगवत्परेचर्थायां सप्चमोऽध्यायः ॥७॥| 


अष्टमोऽध्यावः 
श्रीशुक उबाच 

एकदा तु महानद्यां कृताभिपेकनेयमिकावश्यको ब्रह्मक्षरममिशृणानो शुत त्रयश्ुदकान्त 
उपबिवेश ॥ १ ॥ तत्र तदा राजन्‌ हरिणी पिपासया जलाशयाभ्याशमकैबोपजगास। २॥ 
तया पेपीयमान उदके तावदेवाविदूरेण नदतो मृगपतेरुन्नादो लोकभयङ्कर उदपतत्‌ ॥ ३ ॥ 
तमुपश्रुत्य सा सुगवधूः प्रकृतिविक्कत्रा चकितनिरीक्षणा सुतरामपि हृश्मियाशिनिवेशव्यग्रहदया 
पारणुवराष्टरगततषा मयात्सहसेवोचचक्रास ॥ ४ ॥ तस्या उत्पतन्त्या अच्तर्व॑त्त्पा उर्भयाव॑- 
त्पूजासे और बढ़े हुए अनुरागके भारसे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया ऑर वे उद्योगहीन हो गये। 
अत्यन्त आनन्दके वेगसे उनके शरीरमें रोमा हो आया। प्रबल उत्कण्ठावश उमड़े हुए प्रेमाश्रुओंसे 
उनके नेत्रॉंकी दशंनशक्ति रुक-सी गयी। अपने प्रियतमके अरुण चरणारविन्दोंके ध्यान द्वारा प्राप्त 
भक्तियोगसे परमानन्दे कारण लबालब भरे हुए हृदयरूपी गम्भीर सरोवरमें बुद्धिके लीन हो जानेसे 
उन्हें नियमपूर्वेक की जानेवाली भगवत्पूजाका भी स्मरण नहीँ रह गया ॥ १२॥ इस तरह भगवस्सेवा- 
के नियमका पालन करनेवाले एवं ऋष्णम्रगचर्म तथा त्रिकाल स्नानसे भीगे हुए अपने अरुणवर्णे 
धुँघराले जटाजूटसे सुशोभित महाराज भरत सूर्यमण्डलके उदयके समय दिरएमय भगवान पुरुषोत्तमा 
उपस्थान करते ओर सूयक्री ऋचाओंको पढ़ते हुए ऐसा कहने लगे-॥॥ १३ ॥ सूर्यभगवानका तेज प्रकृति- 
से परे है। उन्होंने अपने मनसे जगतको उत्पन्न किया है। वे अपने ही उत्पन्न किये हुए इस विश्वमें 
सकत्र .अन्तर्यामीरूपसे प्रविष्ट होकर अपनी चितशक्तिके द्वारा सुखके इच्छुक जीवोंकी रक्षा 
करते हैं। सो हम उल्ली बुद्धिपवतेक तेजकी शरणमें प्राप्त हो रहे हैं ॥ १४॥ इति श्रोमद्भागवते 

महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥७ ॥ | 
हे ( महाराज भरतका मगके मोहंवश जन्मान्तरमें संग होकर जन्म लेना ) श्रीशुकदेवजी 
कहते हे-एक बार राजा भरत महानदी गण्डक्रीमें स्नान करके नित्य-नेमित्तिक तथा 
अन्य आवश्यक कर्मासे निवृत्त होकर ब्रह्माज्षर यानी उ#कारका जप करते हुए तीन सुहृर्तके 
समय तक जलके भीतर बठे थे ॥ १॥ हे राजन्‌! उसी समय एक अकेली हरिणी प्याससे 
व्याकुल होकर जल पीनेके लिए गण्डकी नदीके तटपर आयी ॥| २॥ वह जल पी रही थी कि पास ही 
एक सिंहका लोकभयंक्रर शब्द सुनायी पड़ा ॥ ३॥ ग्वभावतः डरपोक वह हरिणी पहले से ही 


चकितभावसे इधर-उधर देखती जाती थी। गर्जैनका निनाद घिंहके भये 
| सुनते ही उसका हृदय सिंहके भ 
और भी व्याकुल हो गया, उसके नेत्र चञ्चल हो उठे और वह अत्यन्त भयभीत होकर प्यास मिढनेछे 
पहले ही सहसा नदीके पारकी ओर उछली ॥ ४॥ सुगी गर्भिणी थी । इस लिए जब बह उछल 
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अध्यायः ८ | पञ्चमस्कन्धेः । ४४४५ 
गलितो योनिनिर्गतो गर्भ! स्रोतसि निपपात ॥ ५॥ तत्मसवोत्सपंणभयखेदातुरा स्वगणेन 
वियुज्यमाना कस्पाश्विदयों कृष्णसारसती निपपाताथ च ममार ॥ ६ ॥ तं स्वेणङुणकं कृपणं 
खोतसानह्यमानमभितीक्ष्यापविद्धं बन्धुरिवाचुकम्पया राजपि भरत आदाय मृतमातरमित्याश्रः 
मपदमनयत्‌ ॥ ७ ॥ तस्य ह वा एणकुणक उच्चरेतस्मिन्‌ कृतनिजाभिमानस्याहरहस्तत्पोपण- 
पालनरालनप्रीणनानुभ्यानेनात्मनियमाः सहयमाः पुरुषपरिचर्यादय एकैकशः कतिपयेनाहगणन 
वियुज्यमानाः किल सवं एवोदवसन्‌ ॥ ८ । | अहो बतायं हरिणकुणकः कृपण ईश्वररथचरण- 
पर्श्रिमणरयेण स्प्रगणसुहृद्घन्धुश्यः परिवजितः शरणं च मोपसादितो मामेव मातापितरो 
श्रतृ्गातीन्‌ यौथिकांश्रेशेपेयाय नान्यं कञ्चन वेद मय्यतिविद्धव्धश्ात एव मया मत्परायणस्य 
पोषणपारमग्रीणनलाठंनमनपयुनानुषठेयं ` शरण्योपेक्षादोषविदूषा ॥ ९ ॥ नून ह्यार्याः साधव 
उपशमशीलाः कृपणसुहृद एवंविधार्थे स्ार्थानपि गुरुतराजुपेक्षन्ते ॥ १० ॥ इति कृतानुषङ्ग 
आसनशयनाटनस्थानाशनादिषु सह समजनुना खोहानुबद्धहदय आसीत्‌॥ ११ ॥ छुशइछुम- 
सपित्पलाञफलमूलोदकाऱ्याहरिष्यमाणो इकसालाबकादिस्यो भयमाशंसमानो यदा सह 
हरिणकुणकेन वनं समाविशति ॥ १२ ॥ पथिषु च सुग्धमावेन तत्र तत्र विषक्तमतिप्रणयभरू 
हृदयः कापण्या रस्मबनोद्वहति एवुरसङ्ग उरस्ति चाधायोपलालयन्छुदं परमा्वाप ॥ १३ ॥ 


° ( है 
क्रियायां निर्वस्यमानायामन्तरालेऽप्युत्थायोत्थाय यदैनमभिचक्षीत ताह वाव स॒ वषपातः 


PS स a < (रु हमें 
लगी तो अत्यधिक भयके काएण उसका गर्भे खिसक पड़ा और योनिहारसे निकलकर नदीके fs 
जा गिरा | ५॥ वह कृष्णसार गी अपने झुए्डसे बिछुड़ी हुई थी । फिर ब ङी 
अर सिंहके अयसे व्याकुल दोनेके कारण वह आर भी थक गयी थी इस कि a क 
और एक पर्वतकी गुफामें जा गिरी ओर वहाँ गिरनेके साथ-साथ मर कं ॥ ६ ४ सि 
उस दीन-हीन खृगके a अपने bss ha ba ड क 
स्वजनके समान करुणा करके उस भाठ्हान बच नित्यप्रति उसके खाने-पीनेका 

गके बच्चेपर ममताका अत्यधिक अभिमान हो गया। अतएव निर शल र _ 
i व्याधादिसे उसे बचाने, लाड़ लड़ाने और पुचकारने क pe 
कारण यम, नियम भगवत्पूज्ञा आदि सभी आवश्यक कर्म एक-एक कर शक ने क 
छूट गये ॥ ८॥ उन्‍होंने सोचा 'अहो : यह हैसेेरकी भा कक हुँचाया है। यह 
काचक वेगने अपने समूह, द और न्ड सह की र मेरी शरणमें 
को ही अपना माता-पिता, भाई, जातिबन्छु तथा अपने झुरङह + मैं भी 
हा क रे सत्रा यह और किसीको छुछ नहीं समता | इसका सु वडा mene 
शरणागतको उपेक्षा करनेके दोषसे अभिज्ञ है। अतएब इस पशे eS Le 
पूर्वक भली भाँति पालन, पोषण, लालन तपा प्रीणन आदि करना > न आट3:73, 
शान्तस्वभाव तथा दीनोंके es इ कप सा ee जब डा 
र्थाक्रो भी त्याग दिया करते है” ॥ १० ॥ इस तरह जेठने सोने र 
ए हान रा वि a 
भोजन आदि सभी का उस र र 
खा: पत्र, फल तथा मूलादि लाने जाना होता तो a bapa क 
गशावककरो अपने साथ लेकरू ही जाते थे ॥१२॥ राहमें जदा-तद आ सतया कक तो 
हि मे अपने कन्धेपर बेठा लेते इसी तरह कभी गोदे लेकर तथा छ ढु 
+ ननित होते थे ॥१२॥ यहाँ तक कि नित्य-नैमिचिक कमको करते हुए भी सारतेशवर महदा 
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४४६ श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे- | अध्यायः ६ 


प्रकृतिस्थेन मनसा तस्मा आशिष आशास्ते स्वस्ति स्ताइत्स ते सरबत इति ॥ १४ । | 

अन्यदा शशशुद्ि्रमना नष्टद्रविण इत्र कृपणः सकरुणमतितर्षण हरिणकुणकविरहविहनल- 
हृदयसन्तापस्तमेवानुशोचन्‌ किल कइमलं महदभिरम्भित इति होवाच ॥ १५॥ अपि बत स॒ 
चै कृपण एणवालक्को मृतहरिणीसुतोऽहो ममानार्यस्य शठकिरातमतेर्रतसुक्ृतस्य कृतनिस्र्भ 
आत्मप्रत्ययेन तदविगणयन्‌ सुजन इद्रागमिष्यति ॥ १६ ॥ अपि क्षेमेणास्मिन्नाश्रमोपवने 
शष्पाणि चरन्तं देवगुप्त द्रक्ष्यामि ॥ १७ ॥ अपि च न वृकः सालाइकोज्न्यतमों वा नैकचर 
एकचरो वा भक्षवति ॥ १८॥ निम्होचतिं ह भगवान्‌ सकलुजगत्क्षेमोदयख्नय्यात्माद्यापि सम 
न सृगवधून्या् आगच्छति ॥ १९॥ अपिस्विदकृतसुङ्गतमागत्य मां सुखयिष्यति हरिणः 
राजङुमारो विविधरुचिरदर्शनीय निजमृगदारकविनो दैरसन्तोपं स्वानामपनुदन्‌ ॥ २० ॥ क्ष्वेलि- 
कायां मां खषा समाधिनाऽऽमीलितइशं प्रेमसंरम्भेण चकितचकित आगत्य एपदपरुपविषाणाग्रेण 
छुठति ॥२१॥ आसादितहतिषि बहिषि दूषिते मयोपालब्धो भीतभीतः सपधुपरतरास ऋषिकुमार- 
वदवाहितकरणकलाप आस्ते || २२ ॥ किं वा अरे आचरितं तपस्तपस्िन्यानया यदियमवनिः 
सबिनयक्षण्णसारतनयतलुतरसुभगशिवतमाखरखुरपद्पड्क्तिमिद्रेविणविधुरातुरस्थ कृपणस्य मम 
द्रविणपद्वी छजयन्त्यात्मानं च सवतः कृतकोतुकं द्विजानां स्वर्गापवशेकासानां देवयजनं 


राज भरत बीच-बीचमें उठकर मगशाबकको देख लेते थे। कभी-कभी उसे देख और स्वस्थचित्त 
होकर उसके लिये मंगलक्रामना करते हुए कहने लगते थे--'बेटा ! सब तरहसे तुम्हारा कल्याण 
हो? ॥| १४॥ एक दिन वह बहुत देरतक उन्हें नहीं दिखायी पड़ा। तब तो जिसका धन नष्ट हो गया 
हो, उस कृपण पुरुषक़ी भाँति वे अतिशय दुःखी हुए आर फिर उस हरिणके बच्चेके विरहसे व्याकुल 
तथा सन्तप्ष हृदय होकर करुणावश अतिशय उस्कण्ठित भावसे उसीका ध्यान करते हुए अत्यन्त मोहको 
प्राप्त हो इस प्रकार बड्बड़ाने लगे--॥ १५॥ “दवाय ! क्या कहूँ, बह दीन सृगशावक जो एक मरी 
हुई म्ृगीका बच्चा था, दुष्ट बदेलिये जेसी बुद्धिबाले मुझ अनायंपर विश्वास करके मेरे किये हुए 
विश्वासघातादि अपराधोंको सत्पुरुषोंकी भाँति भूलकर कया कभी किर लौटकर यहाँ आयेगा ? ॥१६॥ 
कया मैं उसको फिर अपने आश्रमके उपवनमें भगवानकी कृपासे सुरक्षित रहते तथा कुरालपूर्वक 
हरी-हरी दूब चरते हुए देख पाऊँगा ॥ १७॥ ऐसा तो नहीं हुआ कि कोई भेड़िया, कुत्ता 
अथवा शूकरादिका कोई झुए्ड अथवा अकेला घूमनेबाला (व्याप्रादि) जीव उसे मार- 
कर खा गया हो ! ॥१८॥ हाय ! सारे जगतके कल्याणार्थ प्रकट होनेवाले वेदत्रयीरूप भगवान सूर्य अस्त 
हो जाना चाहते हैं, किन्तु उस झगीका धरोहरस्वरूप सृगछौना अबतक लौटकर नहीँ आया ॥। १९॥ 
क्या वह हरिणराजकुमार सुर पुण्यहीनके पास आकर अपनी बालसुलभ विविध क्रीडाओंसे अपने 
स्वजनका शोक दूर करते हुए फिर मुझे आनन्दित करेगा ? ॥२०॥ अहो ! वह जब अपनी स्वाभाविक 
चंचलता वश बहुत कूद-फाँद करता और मैं उसे प्रणयकोप दिखाता हुआ डॉट तथा मठ-मूठ समाधि 
लगा एवं आँख मूँदकर बैठ जाता तो वह चकितभावसे मेरे पास आकर अपनी जलबिन्दु जैसी 
कोमल और नन्हीं नन्हीं सींगोंसे बारम्बार मेरे अंगोंको खुजलाया करता था॥ २१॥ जब कभी वह 
कुशासनपर रखी हवनसामग्रीको दूषित करने लग जाता और मैं उसे डॉट देता तो बह अतिशय भय- 
भीत होकर तत्काल अपनी सारी चब्लता त्यागकर किसी ऋषिकुमारकी भाँति अपनी सब इन्द्रियोंका 
लिम्रह करके चुपचाप बेठ जाता था”॥ २२॥ “हाय ! इस परमतपस्विनी धरतीने ऐसी क्या तपस्या 
की है, जो उस अतिशय विनीत खगके बच्चेके सुन्दर और सुखकारी नन्हें-नन्हें खुरोंकी पंक्तिसे, 
अपना खगरूपी धन कारण अत्यन्त व्याकुल मुझको उस झृगकी प्राप्तिका मार्ग दिखाती 

ओर स्वयं अपने शरीरको भी चरणचिहोंसे विभूषित करके रबरी तथा सोक्षके इच्छुक हिजोंके लिये 
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अध्याय: ८ ] पद्चमस्कन्धः । ४४७ 


करोति ॥ २३ ॥ अपिस्विदसो भगवानुइपतिरेनं मृगपतिभयान्मृतमातरं मृगवालक स्वाश्रस- 
प्रिश्रष्टमनुकम्पया कृपणजनवत्सलः परिपाति॥ २४ ॥ किं वाऽऽत्मजविइलेषज्वरदवदहन- 
शिखामिरुपतप्यमानहृदयस्थलनलिनीकं माझ्चुपसृतमृगीतनयं शिशिरशान्तानुरागणुणितनिञः 
वदनसलिलाएतमयगभस्तिभिः स्वधयतीति च ॥ २५॥ एवमघटमानममोरथाङुंलहृदयो 
मृद्दारकामासेन स्वारब्धकर्मणा योगारम्भणतो विभ्रंशितः स योगतापसो भगवदाराधन- 
लक्ष्णाच कथमितरथा जात्यन्तर एणकुणक आसङ्गः साक्षान्निःश्रयसप्रतिपक्षतया प्राक्परित्यक्त- 
दुस्यजहृदया मिजातस्य तस्यैवमन्तरायविहतयोगारम्भणस्य राजपेभरतस्य ताबन्सृगार्भकपोषण- 
पाठनप्रीणनलाळनानुषङ्गणाविगणयत आत्मानमहिरिवाखुबिलं दुरतिक्रमः कालः करालरभस 
आपद्यत ॥ २६ ॥ तदानीमपि  पाार्श्ववतिनमात्मजमिवानुशोचन्तमभिवीक्षमाणो खग एवा- 
भिनिवेशितमना बिसूज्य लोकमिमं सह सगेण कलेबरं सृतम्लु न सृतजन्माचुस्मृतिरितर- 
वन्सृगशरीरमवाप ॥ २७॥ तत्रापि ह वा आत्मनो सृगत्वकारणं भगवदाराधनसमीहाचुः 
भावेनालुस्मृत्य भृशमनुतप्यमान आह ॥ २८ ॥ अहो कष्ट श्रष्टोऽहमात्मवतामनुपथाद्यद्विसुः 
क्तसमस्तसङ्गस्य विविक्तपुण्यारण्यश्रणत्यात्मवत आत्मनि सर्वेषामात्मनां भगवति वासुदेवे 
तदुश्रवणमननसङ्कीतनाराधनानुस्मरणाभियोगेनाशूत्यसकलयामेन कालेन समावेशितं समाहित 
कारसम्येन मनस्तत्तु पुनममाबुधस्यारान्तृगसुतमलु॒ परिसु्नाव ॥ २९ ॥ इत्येवं निगूढनिबेदो 


० 2 23: PSY Es FOTOS SO MN 
यज्ञभूमि बना रही है” ॥ २३ ॥ तदनन्तर चन्द्रमामें सृगका स्वरूप देख उसे अपना ही खोया हुआ खग 
समझकर कहने लगे--“जिसकी साता सिंहके डरसे मर गयी थी, उस दीन झुगछोनेको अपने 
आश्रमसे भटका देखकर कया ये दीनवत्सल चन्द्रदेव दयावश ( गोदमें रखकर ) उसकी रज्ञा कर रहे 
हैं? ॥ २४ ॥ फिर उसकी शीतल किरणोंसे आनन्दित होकर बोले-- अपने पुत्रोंके वियोगजनित दुःखः 
मय दावानल द्वारा हृदयकमलके दग्ध हो जानेसे जिसने खृगीकुमारको आश्रय दिया था, ऐसा मुझको 
कया ये अपनी शीतल, शान्त, स्नेहमयी ओर वदनसलिलस्वरूप अम्ृतमयी किरणोंसे शान्ति पहुँचा 
रहे हैं? ॥ २५ ॥ हे राजन्‌! इस तरह जिसका पूर्ण होना सवथा असम्भव था, ऐसे मनोरथोंसे 
व्याकुलचित्त तथा परम तपस्वी राजा भरत मृगशावकरूपी अपने प्रारब्धकर्मके कारण ही भगवदारा- 
घनस्वरूप कर्म एवं योगमार्गसे भ्रष्ट हो गये। जिन्होंने पहले अपने ही हृदयसे उत्पन्न तथा परम 
दुसत्यज्ञ पुत्रादिकी प्रमताको मोक्षमागेमें विघ्नरूप समझकर त्याग दिया था, उन्हींको अन्यजातीय 
मृगशावकमें इस तरहकी आसक्ति भला क्यों होती ? इस तरह राजर्षि भरत विष्नोंके वशीभूत होकर 
योगसे भ्रष्ट हो गये। वे उस झुगछोनेके पालन, पोषण, प्रीणन तथा लालनादिमें लौ लगाकर अपना 
आत्मस्वरूप ही भूल गये। इसी समय जिसका टालना अत्यन्त कठिन था, वहु प्रबल वेगवान्‌ कराल 
काल जैसे चूहेके बिलपर सपे आ पहुँचे, ऐसे ही आ पहुँचा ॥ २६॥ उल समय भी भरत अपने समीप 
बैठे पुत्रके समान शोक करते तथा उस सुगको देखते-देखते उसीमें आसक्तचित्त होकर उस शोकके साथ 
अपना शरीर व्यागकर साधारण जनोंकी तरह उन्होंने मुगशरीर पाया। फिर भी उनके पूवजन्मकी 
स्मृति नष्ट नहीं होने आयी ॥ २७ ॥ उस योनिमें भो पूवेजन्मकी भगवदाराधनाके प्रभावसे सृगरूप 
पानेका कारण: जानकर वे बहुत पछताते हुए इस तरह कहने लगे--॥ २८ ॥ “अहो ! बढ़े ढु/ःखकी 
बात है कि मैं ज्ञानी पुरुषोंके मागेसे भ्रष्ट हो गया। मैंने सब प्रकारकी आसक्ति उ करके एकान्त 
तथा पवित्र वनका आश्रय लेकर आत्मज्ञान प्राप्त किया था । मैंने अपना चित्त सब अन्तरातमास्वरूप 
भगवान्‌ वासुदेवमें उन्दीके गुणोंका श्रवण, सनन तथा कीतेनकर ओर उन्‍्हींकी gi तथा स्मरण 
आदि करके प्रत्येक पलको सफल करते हुए सावधानतापूवक रा | ल हाय ! म मूखका 
वही मन देववश एक मगछौनेके संगसे भ्रष्ट हो गया. !” ॥ २९ ॥ दे राजन्‌ ' इस तरह अपनी बराग्य- 
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४४८ भीसद्भागवते महापुराणे- न्‍ [ अध्यायः ९ 


विसृज्य सृभीं सातं पुनरभगत्रतछेत्रुपशमशीरुष्ठनिगणदवितं शालग्रामं पुलस्त्यपुलहाश्रप 
काठञ्जरात्प्रत्याजगाम्न॥ ३० ॥ तस्मिन्नपि कालं प्रतीक्षमाणः सङ्गाच भृशसुद्विम्न आत्मसहचर; 
शुष्कपणदणवीरुधा वतमानो मसृगत्वनिमित्तावसानमेव गणयन्खगशरीरं तीर्थोदकङकनन 
सुत्ससज ॥ ३१ ॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुर।णे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भरतचरितऽष्टमोऽध्यायः ॥५॥ 


3 


नवमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 

अथ कस्यचिद्‌ द्विजवरस्याङ्गिरःप्रवरस्य शमदमतपःस्वाध्यायाष्ययनत्यागसन्तोषतितिक्षा- 
्शरयविदयानद्वयात्म्ञानानन्दयुक्तस्यास्मसदृशश्रुतशीलाचाररूपोदायंशुणा नव सोदर्या अङ्गजा 
बभूवुर्मिथुनं च यवीयस्यां भार्वायाम्‌ ॥ १॥ यस्तु तत्र पुमांस्तं परमभागवतं राजपिप्रवर 
सरतसुस्सृष्टसृगशरीरं चरमशरीरेण वित्रत्वं गतमाहुः || २ ॥ तत्रापि स्वजनसङ्गाच्च भृशुद्ठि- 
जमानो भगवतः कर्मेबन्धविध्वंसनश्रवणस्मरणगुणविवरणचरणारविग्दयुगलं सनसा विदधः 
दात्मनः प्रतिघातमाशङ्कमानो भगत्रददुग्रहेणानुस्मृतस्वपू्वजन्मावलिरात्मानछुन्मत्तजहान्धव धिरः 
स्वरूपेण दशयामास लोकस्य ॥ ३॥ तस्यापि ह वा आत्मजस्य विग्रः पुत्रस्नेहालुबद्धमना 
आसमाव्तनात्संस्कारान्‌ यथोपदेशं विदथान उपनीतस्य च पुनः शौचाचमनादीन्‌ कर्म नियमानः 


भावनाको छिपाये हुए उन्होंने अपची:माता सृगीका परित्याग कर द्या । तदनन्तर अपनी जन्मभूमि 
कालंजरसे फिर शान्तिंशील मुनियोंके प्रिय शालग्राम नामक तीर्थमें जो भगवानका पुनीत क्षेत्र है, 
उस पुलस्त्य तथा पुलह ऋ षिके आश्रममें चले आये ॥ ३०॥ वहाँ रहकर उनका वह मृगशरीर कालकी 
प्रतीक्षा करने लगा | वह सबके संगसे अलग उपरम रहकर अकेला ही विचरता रहता तथा सूखे पत्ते 
घास एवं भाड़ियों द्वारा जीवनयापन करता हुआ सृगयोनिको प्राप्त करानेवाले प्रारव्धके क्षयकी बांट 
जोहता रहता था | अन्तमें उसने उसी तीथ अर्थात्‌ गंडकी नदीके जलमें भींगा हुआ अपना मृगशरीर 
त्याग दिया ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

( जन्मान्तरमें महाराज भरतजीका ब्राह्मणकुलमें जन्म ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं- हे राजन्‌! 
इसी बीच आंगिरसगोत्रमें जायमान शम, दम, स्वाध्याय, त्याग, सन्तोष, तितिक्षा, विनय, विद्या, 
दूसरोंके गुणोंमें दोषदष्टिका अभाव, आत्मज्ञान तथा प्रसन्नता आदि गुणों युक्त एक ब्राह्मण॒श्रेष्ठकी बड़ी 
भार्यासे डन्हींके सदृश विद्या, शील, आचार, रूप एवं उदारता आदि गुणोंबाले नौ सहोदर पुत्र 
जन्मे। उनकी छोटी पत्नीसे एक साथ एक पुत्र तथा एक कन्या उत्पन्न हुई ॥ १ ॥ उन दोनोंमें पुत्र 
सृगशारीर त्यागकर अपने चरमशारीरसे त्राह्मणत्वको प्राप्त परम भगवदूक्त एवं राजपिश्रेष्ठ भरतजी 


थे-ऐसा कहा जाता है ॥ २॥ उघ" त्राह्मणकुलमें जन्म लेकर भो अगवानकी कृपासे पूर्वजन्मका 


वृत्तान्त स्मरण रहनेके कारण भरतजी इस संशयसे कि कहीं स्वज्ञनोंके सहवाससे भगवद्क्तिमें वाधा 
[i पड़ जाय, उनसे सदा . दूर रहते हुए अतिशय विरक्त होकर जिनका श्रवण, स्मरण ओर 
गुणकीतेन« सम्पूणे विध्नोंकी दूर कर देता है। उत्त भगवानके चरणकमलयुगलोंको अपने हृदयमें 
धारण करके स्वतंत्र्पसे विचरने लगे। उस समय वे लोगोंकी दृष्टिमें अपनेको उन्मत्त, पागल, 
अन्धे तथा बहरेके रूपमें प्रकट कर रहे थे ॥ ३॥ उधर उस द्वजश्र्ठने पुत्रस्नेहमें आसक्तचित्त द्ोकर 
उस अपने उन्मत्त पुत्रके भी समावतेनतक सब संस्कार शाञ्विधिसे करनेक्रा विचार करके उपनयनः 
संस्कार किया। .तद्नन्तर पुत्र पितासे उपदेश ्रहण करे? इस शाख्रकी आज्ञालुसार उन्हें अपेक्षा न 
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ब ९] पञ मस्कन्धः। ४४९ 
` नभिप्रतानपि समि शिष्टेन हि भाव्यं पितुः पुत्रेण प 

नात ताता सात ख ne 
सावित्रीं ग्रे्मवासन्तिकात्मासानधीयानम प्यसमबेतरूपं ग्राहयामास ॥ ५ ॥ एवं स्वतनुज 
आत्मन्यनुरागवेशितचित्तः शौचाध्ययनत्र तनियमगुर्षनलशुभ्रूषणाद्यौपुर्वा ककर्माप्पन- 
मियुक्तान्याप समलुशिश्न भाव्यामित्यसदाग्रहः पुत्रमनुशास्य स्वयं ताबदनधिगतमनोरथः 
कालेनाप्रभत्तन स्वयं गृह एव प्रमत्त उपसंहृतः ॥ ६ ॥ अथ यवीयसी द्विजसती स्वगर्भजातं 
मिथुनं सपरन्या उपन्यस्य स्वयमनुसंस्थया पतिलोकमगात्‌ ॥ ७॥ पितर्युपरते आतर एनम- 
तख्धावविदल्नय्यां विद्यायाभेत्र पर्यवसितमतयो न परविद्यायां जडमतिरति भ्रातुरचुशासन- 
निबन्धान्ययवृत्सन्त ॥ ८॥ स च प्राकृतैदिंपदपशुभिरुन्मत्तजडबधिरेत्य मिभाष्यमाणो यदा 
तदनुरूपाणि प्रभाषते कर्माणि च स कार्यमाणः परेच्छया करोति विष्टितो वेतनतो वा 
याच्ञया यदृच्छया वोपसादितमल्पं बहु सृष्टं कदन्नं वाभ्यवहरति परं नेन्द्रियश्गीतिनिसित्तम्‌ । 
निस्य निवृत निमित्तस्वसि द्वविशुद्वानुभावनन्दस्वात्मलाभाधिगसः  सुखदुःखयोद्वेन्दवनिमित्तयो- 
रसम्भावितदेहाभिमानः ॥ ९ ॥ शीतोष्णवातवपषु बृष इवानावृताङ्गः पीनः संहननाङ्गः 
स्थण्डिरंवेशनानुन्म्दनामजनरजसा महामणिरिवानभिव्यक्तत्रयचंसः ङुपटावृतकटिरूपः 
बीतेनोरुमषिणा द्विजातिरिति ब्रह्मबन्धुरिति संज्ञयातज्ज्ञजनावमतो विचचार ॥ १० ॥ 


रहते हुए भी शौच, आचमन आदि कमों तथा नियमोंकी शिक्षा दी ॥ ४॥ भरतजी भी अपने पिताके 
समक्षु ही उनके विरुद्ध आचरण करने लगे। उनके पिताने श्रावणमाससे उन्हें वेदाध्यन करानेकी 
इच्छा की और वसन्त तथा ग्रीष्म ऋतुके चेत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ इन चार महीनोंमें व्याहृति, 
प्रणव रथा शिरोमन्त्रके सहित त्रिपदा गायत्रीका निरन्तर अध्ययन कराते हुए भी उन्हें वह मन्त्र स्वरादि 
सहित नहीँ सिखा पाये ॥ ४ ॥ इस तरह आत्माके समान अपने पुत्रमें प्रम रखनेवाला वह ब्राह्मण 
भरतज्ञीकी प्रवृत्ति न न होनेपर भी उन्हें शौच, वेदाध्ययन, ब्रत, नियम तथा गुरु और अग्निकी सेवा 
आदि ब्रह्मचर्यं आश्रमके विहित नियम पुत्रको भली भाँति उपदेश देना चाहिये! इस दुराग्रहसे शिक्षा 
देता रहा, किन्तु अपना मनोरथ पूर्ण होनेके पहले ही जब कि वह _घरके घन्धोंमें आसक्त होकर 
भगवत्सेवारूपी अपने मुख्य कतंव्यले असावधान था, तभी न चूकनेवाले कालने 5 धर दबोचा 
॥ ६॥ तब उप्तकी छोटी भार्योने अपने गर्भसे उत्पन्न दोनों बच्चे अपनी सौतको सौं दिये और 
स्वयं पतिके साथ सती होकर पतिलोकको चली गयी ।। ७ ॥ पिताके परलोक चले जानेपर भरतजी- 
के भाइयोंने, जिनकी केवल कर्मेकाएडरूपी अपरविद्यामें ही अलंबुद्धि रहती थी और | जो ब्रह्मज्ञान- 
रूपी पर-विद्यासे सवथा अनभिज्ञ थे, भरतजीके प्रभावसे अनभिज्ञ रहनेके कारण “यह मूख है? 
यों सममकर उन्होंने उन्हें पढ़ाने-लिखानेका आग्रह त्याग दिया॥ ५॥ जब साधारण नरपशु भी 
उन्हें पागल मूर्खं या बदरा कहकर पुकारते तो वे भी तदबुधार आचरण "करने लगते थे। 
यदि कोई मनुष्य वेगारमें अथवा कुछ मजदूरी देकर उनसे कुछ कायं कराना चाहता तो वे उसके 
इच्छानुसार काम कर दिया करते थे । उन्हें अच्छा अथवा बुरा जो अन्न मिल जाता, उसको रसनेन्द्रियका 
स्वाद न देखते हुए शरीर-निर्वाहके निमित्त खा लिया. करते थे। क्योंकि उन्हें स्वत:सिद्ध विशुद्ध 
ज्ञानॉनन्द्स्वरूप आसज्ञान प्राप्त हो चुका था। अतएव ह्ष-शोकादि इन्हके rs सलाड 
दिमें उन्हें देहामिमानको कुछ भी स्ट्रति नहीं होती थो ॥ ९॥ वे शीत, ग्रीष्म, व अहा ऑधीके 
समय भी साँड़के सहश नंगे रहते थे । उनके सब अंग स्थूल और परिपुष्ट थे । अ ह ह 
न मलने तथा स्नान न करनेके कारण शारीरपर धूलि जम जानेसे उनका ब्रह्मतेज भूलिसे ठेके हुए 


महामूल्य मणिके समान छिपा हुआ था । उनकी कमरमें एक मेला-कुचेला वन तथा कन्धेपर अतिशय . 


XY 
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४४० भीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्याय: ९ 


यदा तु परत आहारं कर्मवेतनत ईहमानः स्वश्ाठभिरपि केदारकमेणि निरूपितस्तदपि करोति 
किन्तु न समं विषमं न्यूनमधिकमिति वेद कणपिण्याकफलीकरणडुख्मापस्थालीपुरीषादी- 
न्यप्यम्ृतवदस्यवहरति ॥११॥ 

अथ कदाचित्कत्रिद्‌ इषरपतिभद्रकाल्ये पुरुषपशुमालभतापत्यकामः ॥ १२॥ तस्य हृ 
दैवशुक्तस्य पशो! पदवीं तदलुचराः परिधावन्तो निशि निशीथसमये तमसाऽऽहृतायासनधि- 
गतपशब आकस्मिकेन विधिना केदारान्‌ वीरासनेन शुगवराहादभ्य? सरदमाण्ाङ्गर; प्रवरसुत- 
मपद्यन्‌ ॥१३॥ अथ त एनमनवद्यलज्षणमव्सश्य भतेकमं निष्पत्ति मन्यमाना वद्ध्वा रशनया 
चण्डिकागृहयुपनिन्युसुदा विकसितवदनाः ॥१४॥ ५॥0७४॥५ 

अथ पणयस्तं स्वविधिनाभिषिच्याहतेन वाससाऽऽच्छा्च भूषणालेपस्नक्‌तिलकादिभिर- 
पसकृतं भुक्तवन्तं धूपदीपमाल्यलाजक्रिसलयाङ्फलोपहारोपेतया वैशससंस्थया महता गीतस्तुति- 
मृदङ्गपणवघोषेण च पुरुषपशुं भद्रकाल्याः पुरत उपवेशयामासुः ॥१५। । अथ इपलराजपणिः 
पुरुषपशोरसृगासवेन देवीं भद्रकालीं यक्ष्यमाणस्तदभिमन्त्रितमसिमतिकरालनिशितश्ुपाददे ॥१६॥ 

इति तेषां ब्रषलानां रजस्तमःपरकृतीनां धनमदरजउत्सिक्तमनसां भगवत्कलावीरकुलं 
कदर्थीकृत्योत्पथेन स्वरं विहरतां हिंसाविहाराणां कर्मातिदारुणं यह्टह्मभूतस्य साथाटटहमषिसुतस्य 


° 


निरस्य सर्वभूतसुहृदः ` ्नायामप्यनलुमतमारम्भनं तदुपलभ्य ब्रह्मतेजसातिदुविषहेण दन्दहयः 


os RA व जल * 
मलीन यज्ञोपवीत पड़ा था । अतएव अज्ञानी लोग उन्हें “दविज! अथवा कोई अधम ब्राह्मण? कहकर उनको 


अपमानित करते, किन्तु वे उसपर कुछ भी विचार न करके स्वच्छन्द रूपसे बिचरते रहते थे ॥१ ह । दूसरोंकी 
मजूरी करके पेट भरते देखकर उन्हें उनके भाइयोंने. जब खेतकी क्यारियाँ ठीक करनेके काममें लगा दिया 
तो वे वह कार्य करने लगे, किन्तु उन्हें इस बातका एक दम ध्यान नहीं रहता था कि क्यारियोंकी भूमि 
समतल है या उँची-नीची । वह छोटी है अथवा बड़ी । उनके भाई उन्हें चावलकी किनकी, खली, 
भूसी, घुने हुए उड़द अथवा पात्रमें लगी अन्तकी जलन आदि जो छुछ भी दे देते, उसीको अम्र॒तके 
सदृश समझकर खा लेते थे ॥ ११ ॥ एक समय झाद्रके एक राजाने पुत्रकी कामनावश देवी भद्रकालीको 
मनुष्यकी बलि देनेका विचार किया॥ १९॥ उस शाद्रनरेशने जो पुरुषपशु बलि देनेको सगाया था, 
वह दैवबश'उसके फंदेसे खुलकर भाग निकला । उसे ढूँढनेके लिए उसके अनुचर चारों ओर लपके, पर 
अद्धरात्रिकी घोर अँधियारीके कारण वे उसका पतां नहीं लगा सके | इसी समय दैवयोगसे अकसमात. 
उन्हें आङ्गिरसगोत्रीय ब्राह्मणकुमार जडभरतजी दिखाई पड़ गये। बे उस समय बीरासनसे बठे हुए 
मृग-वराह आदि जीवॉसे अपने खेतोंकी रखबाली कर रहे थे ॥ १३॥ तब यह जानकर कि यह पुरुप" 
पशु उत्तम लक्षणों युक्त दै और इसके द्वारा हमारे स्वामीका काय आवश्य सिद्ध हो जायगा, डन 
रस्सियाँसे बाँधा और प्रसन्नवदन हो चण्डिका. देवीके मन्दिरमें ले गये ॥ १४॥ उन दृस्युओंने 
इन्हें विधिवत्‌ नहलाया, कोरे चख पहनाये ओर विविध प्रकारके आभूषण, चन्दन, माला त्था 
तिलकादिसे विभूषित करके भली प्रकार भोजन कराया और धूप, दीप, माला, खील, पत्त, अडर 
फल तथा नैवेद्य आदि सामग्री सहित बलिको विधिसे पूजन करके गान, स्तुति, झदज्ञ, पणे 
आदि महाघोष करते हुए उस पुरुषपशुको भद्र्कालीके समक्त ले जाकर बिठाया ॥ १४५॥ तदनन्तर 
दस्युराजके लुटेरे पुरोहितने उस पुरुषपशुके रुधिरसे देवी भद्रकालीको दृप्त करनेके निमित्त देवी के 
मन्त्रोखे अभिमन्त्रित किया हुआ एक अति विकराल खड्ग उठाया ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! जिन लोगोंकी 
स्वभाव रज तथा तमसे आच्छादित था, जिनका मन मदके रजोगुणसे उन्मत्त हो रहा था, है 
सगवानके अंशास्वरूप त्राह्मणकुलको कुछ भी न सममकर कुमार्गमें स्वेच्छासे बिहार करते थे आर 
- जिनकी दिंामें अत्यन्त परवृत्ति थी, उन शूद्रके हाथसे जिसका वध करना आपत्तिकालमें भी तिपि 
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अध्यायः १० ] वेश्वेसंस्कन्ध: । 


मानेन बएषा सहसोच्चचाट सैत्र देवी भद्रकाली ॥१७॥ भृशममपरोपविशरभसबिरुसितभ्रकुटि- 
विटपङुटिलदंषट्रारणेक्षणाटोपातिभयानकवदना हस्तुकामेवेद॑ महाइहासमतिसंरम्भेण विशुशचन्ती 
तत उत्पत्य पापीयसां दुष्टानां तेनेवासिना विश्वक्णशीष्णों गलात्खवन्तमसुगासवमत्युष्ण सह 
गणेन निपीयातिपानमदविह्वलोच्चेस्तरां स्वपार्षदैः सह जमो ननर्त च बिजदार च शिरःकन्दु- 
कलीलया ॥१८॥ एवमेव ख॒ महदभिचारातिक्रमः कार्स्न्यनात्मने फरुति ॥१९॥ न बा 
एदविषुदतत हदु यदसम्भ्रमः स्वशिरश्छेदन आपतितेऽपि विश॒क्तदेहाद्यात्मभावसुदढहृदय- 
ग्रन्थीनां सवसचसुहृदात्मनां निर्वेराणां साक्षाद्धगवतानिमिषारिवरायुधेनाप्रमत्तन तेस्तैर्भावेः 
परिरक्ष्यमाणानां तत्पादमूरम इतश्चङ्गयशुपसृतानां भागवतपरमहंसानाम्‌ ॥२०॥ 

इति श्रीमदू भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जडभरतचरिते नवमोऽध्यायः ॥९॥ 


दशमोऽध्यश्थः ` 


श्रीशुक उवाच 
अंथ सिखुसौवीरपते रंहंगणस्यं व्रजत इल्ुमत्यास्तदे तत्कुझूपतिना शिबिकावाहपुरुषा- 
न्वेषणसकये दैवेनोपसादितः स द्विजवर उपलब्ध एष पीवा युवा संहननाङ्गो गलेखरवदू धुरं 
बोदुमरुमिति पूरव विष्टिगृहीतेः सह गृहीतः प्रसभमतदह उवाह शिबिकां स महानुभावः ॥१॥ 
MOOR ______ 
था, ऐसे उन ब्रह्मभावको प्राप्त, बेरहीन तथा सम्पूणं प्राणियोके सुहृद एक ब्रह्मषिङ्सारका वधरूपी 
भयानक कुकर्म हो रहा है, यह देख तथा उनके असह्य ब्रह्मतेजसे शरीरमें दाह उतपन्न होनेके कारण देवी 
भद्रकाली एकाएक अपनी प्रस्तरमूर्तिक्रो फोड़कर प्रत्यक्ष प्रकट हो गयीं । । १७॥ तदनन्तर अतिशय 
सहनशीलता तथा क्रोधवश चढ़ी भयी श्रकुटियों, कराल दाढ़ों एवं अति चञ्चल लाल-लाल नेत्रोंसे 
जिसका युखमणए्डल बड़ा भयानक हो रहा था, वह भद्रकाली मानों सारे संसारका संहार कर डालेगी, 
इस तरह अत्यन्त क्रोधसे बड़ा अट्टहास करती हुई उस स्थानसे उछली आर उस अभिसन्त्रित खड्गसे 
ही उन पापी दुष्टोंका मस्तक काटकर अपने गणों सहित उनके गलेसे बहता गस-गम रुधिररूपी सदरा 
पीकर अतिशय उनमतत हो डँचे स्वरसे गाती और नाचती इई उनके सिररूपी गेंदोंसे खेलने लगी 
॥ १८॥ हे राजन्‌! इसी तरह सत्पुरुषोंके प्रति किया गया अभिचार अर्थात्‌ नालो ह क 
करनारूपी अपराध ज्यों-का-त्यों अपने ही ऊपर आ पड़ता दै ॥१९॥ हे राजा परीक्षित्‌ !जिन देहा 
दिके आत्मभावरूपी सुदृढ़ हृदय्नन्थिको काट डाला है, जो सब ्राशियोंके सुहृद्‌ और वैरहीन होते 
हैं, स्वयं भगवान ही भद्रकाली आदि बिभिन्नरूप धारण करके अपने कभी न चूकनेवाले ड 
रूपी श्रेष्ठ शस्त्रसे जिनकी रक्षा करते तथा जो भगवानके भयहीन चरणोंकी शरणमे प्राप्त हो पे रह्‌ 
हैं, उन भगवद्भक्त परमहंसोंके लिए अपना मस्तक कटजानेका अवसर आ उपस्थित होनेपर भी 
व्याकुल न होना कोई बड़े भारी i बात नहीं हो सकती ॥ २०॥ इति श्रीमद्भागवते अहा- 
चमस्कन्धे भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
ह ( महाराज जड़भरत तथा रहूगणका साक्षात्कार ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे न k हर 
समयकी बात है, सिन्धु तथा सौवीरदेशके स्वामी राजा रहूगण पालकीपर स रहे है 
इक्तुमती नदीके तटपर पहुँचे तो उनकी पालकी ढोनेवाले कहारोंके जमादारको शक हे र हा ० हल 
श्यकता पढ़ी । ढूँढते-हूँढे उसे भाग्यवश द्विजश्रेष्ठ जडभरतजी मिल गये | उन द | 5 
कि यह मनुष्य मोटा-ताजा, जवान ओर गठीले अङ्कोंका है। इसलिये यह्‌ र तथा i अ तो 
ढोनेमें सर्बृथा समर्थ दीखता दै। यह सोचकर उसने बेंगारमें पकड़े कहारोंके साथ उन्हें भो ज़बदूस्त 
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RS 


३३२ श्रीमद्भागवते मंददापुराणे= [ अध्यायः १८ 


यदा हि द्विजवरस्येषुमात्रावलोकानुगतेने समाहिता पुरुषगतिस्तदा विषमगतां स्वशिविक्ां 
रहूगण उपधार्य पुरुषानधिवहत आह हे बोढारः सांध्यतिक्रमत बिषमश्चुह्ते यानमिति ॥२॥ 

अथ त ३श्वखचः सोपालम्भश्चुपाकण्योपायतुरीयाच्छ ङ्कितमनसस्तं विज्ञापयाम्पभूतु, 
॥३॥ न वयं नरदेव प्रमत्ता भवन्नियमानुपथाः साध्वेव वहामः । अयमधुनैत्र नियुक्तोडपि न 
हुतं ब्रजति नानेन सह वोह हृ वयं पारयाम इति ॥४॥ ` 

सांसगिको दोष एब नूनमस्यापि स्वेषां सांसर्गिकाणां भवितुमहतीति निथित्य निशम्य 
कृपणवचो राजा रहूगण उपासितब्ृद्रोऽपि निसर्गण बलात्कृत ईषदुत्थितमन्युरविस्पष्ट बरह्मतेजर्स 
जातवेदसमिव रजसाऽऽप्ृतमतिराह ।५॥ अहो कष्ट आतव्यक्तमुरू परिश्रान्तो दीघ॑मध्वानमेक 
एव ऊददिवान्‌ सुचिरं नातिपीवा न संहननाङ्गो जरसा चोपहुतों भवान्‌ सखे नो एवापर एते 
सङ्घट्टिन इति बहु विप्रब्धोऽप्यविद्यया रचितद्रव्यगुणकर्माशयस्त्चरमकलेतरेऽभस्तुनि संस्थान- 
विशेषेष्हंममेत्यनध्यारोपितमिध्याप्रत्ययो ब्रदमभूतस्तूषणीं शिविकां पूर्ववदुवाह ॥६॥ 

अथ पुनः स्वशिबिकायां विषमगतायां प्रकुपित उवाच रहूगणः किमिदमरे त्व जीवन्मृतो 
मां कदर्थीक्ृत्य भतेशासनमतिचरसि प्रमत्तस्य च ते करोमि चिकित्सां दण्डपाणिरिव जनताया 
यथा प्रकृति स्वां भजिष्यस इति ॥ ७॥ 


कुछ कहे-सुने पालकी उठाकर चल पड़े | १॥ मागेमें चलते समय वे द्विजभ्रेछ पेरोंतले दबकर कोई 
जीव न मर जाय-इस आशांकासे एक बाण आगेकीं परथिवी देखकर चलते थे। इस कारण दूसरे 
कहारोंके साथ उनकी गतिका मेल नहीं बेठने आता था । जब पालकी टेढ़ी-सीधी होने लगी तो राजा 
रहूगणने कहा-“अरे ओ कहारों ! अच्छी तरह चलो। पालकीको इस तरह ऊँची-नीची करके 
क्यों चल रहे हो !?? ॥ २॥ अपने स्वामीके ऐसे आक्षेपपूणे वाक्य सुनकर चौथे उपाय अर्थात्‌ दण्डसे 
भयभीत होकर वे उनसे ऐसा कहने लगे--॥| ३॥ “हे महाराज ! हमलोग असावधान नहीँ हैं। हम 
तो आपकी आज्ञाुलार ठीक-ठीक पालको ले चल रहे हैं। लेकिन यह जो एक नया कहार अभी 
पालकीमें लगाया गया है, सो जल्दी-जल्दी नहीं चलरहा है। इसके साथ हमलोग पालकी नहीं ले 
चल सकेंगे ॥ ४॥ दीन कहारोंके इन वचनोंको सुनकर राजा रहूगणने विचारा कि 'संसरगंसे जायमांन 
दोष एक व्यक्तिमें होनेपर भी उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी पुरुषोंमें हो सकता है।? अतएव गुरुजनोंका 
सेवक होते हुए भी क्षत्रियस्वभाववश उसे बरबस कुछ क्रोध आ गया। उसकी बुद्धि रजोयुणसे 
भर गयो और वह जिनका त्रह्मतेज भस्मसे ढके अग्निके समान स्पष्ट था, उन द्विजश्रेष्ठ भरतजीसे 
बोला--॥ ४५ ॥ ओ भाई ! बड़े खेदकी बात है, तू बहुत थक गया मालूम होता है। इतनी दूरसे तू 
अकेला ही यह पालकी लादकर आ रहा है। इसके साथ ही यह बात भी है कि तू बहुत मोटा-ताजा 
तथा हष्ट-पुष्ट भी नहीं है। ओ मित्र ! बुढ़ापेने भी तुझे अलग दबा रका है। जान पड़ता है किं 
तेरे इन साथियोंने तो अभी पालकीमें हाथ भी नहीं लगाया है? इस तरह राजाके बहुत कुछ कहनेपर 
भी वे पहलेहीकी तरह चुपचाप पालकी उठाये चलते रहे। क्योंकि बस्तुतः अविद्यामान भिन्न-भिन्न 
अङ्गं युक्त दिखायी देनेवाले अविद्याके कार्यस्वरूप यें पञ्चभूत इन्द्रिय तथा अन्तःकरणे संघातरूपी 
अपने मानव शरीरपर उन्हें ममताका मिथ्या अध्यास नहीँ रह गया था॥ ६॥ जब राजा रहूगणः 

पालकीको फिर पहलेहीकी तरह विषमभावसे ढुलती देखी तो अतिशय ऋद्ध होकर कहा-“आरे ! यह कयां 
बात दै ९ कया तू जीतेजी मृत्युका आवाहन करता है ? जो इस तरह अवज्ञाके साथ मुझ अपने स्वामी" 
की आज्ञाको टालता दै। तू बड़ा ही उन्मत्त जैसा दीखता है। अच्छा मैं दण्डपाणि यमराजकी भाँति 
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पकड़कर पालकीमें जोत दिया। महानुभाव भरतजी इस कार्यके लिए सर्वथा अयोग्य होनेपर भी बिना 


अध्यायः १० ] पञ्चमे स्कन्धैः । ४५३ 
एवं बहबद्धमपि भाषमाणं नरदेवाभिमानं रजसा तमसालुविद्ेन मदेन तिरस्कृताशेपभगव- 
सियनिकेत॑ पणडतमानिन स भगवान्‌ ब्राहमणो ब्रह्मभूतः सर्वभृतसहदात्मा योगेश्वरचर्यायां 
नातिव्युत्पन्नमतिं स्मयमान इव विगतस्मय इृदमाह--॥८॥ 
ब्राह्मण उवाच 
त्वयोदिति व्यक्तमविप्रलब्धं भतुंः स मे स्याद्यदि वीर भारः । 
गन्तुयेदि स्यादधिगम्यमध्वा पीवेति राशौ न विदां प्रवादः ॥९॥ 
स्थौल्यं काश्यं व्याधय आधयश्च ्षततड्‌ भयं कलिरिच्छा जरा च । 
निद्रा रतिमन्युरहंमदः शुचो देहेन जातस्य हि मे न सन्ति ॥१०॥ 
जीवन्मृतत्यं नियमेन राजन्नायन्तवदयदविक्रतस्य दष्टम्‌। 
्मस्वाम्यभावो ध्रुव ईड्य यत्र तहाच्युतेज्सो विधिक्ृत्ययोगः ॥११॥ 
विशेषबुद्धेविवरं मनाक्‌ च पश्याम यन्न व्यवहारतोऽन्यत्‌ । 
क इश्वरस्तत्र किमीशितव्यं तथापि राजन्‌ करवाम किं ते ॥।१२॥ 
उन्मत्तमत्तजडवत्खेसंस्थां गतस्य में वीर चिक्रिस्सितेन । 
अथः कियान्‌ भवता शिक्षितेन स्तब्धग्रभत्तस्य च पिष्टपेषः ॥१३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एतावदलुवादपरिमाषया प्रत्युदीयं सुनिवर उपशमशील उपरतानात्म्यनिमित्त उपभोगेन 


अभी तेरी उद्दरडताकी दवा करता हूँ, जिससे तू शीघ्र आपेमें आ जायगा” || ७॥ अपनेको राजा 
मानकर इस तरह असम्बद्ध बातें बोल॑नेवाले, रज तथा तमयुक्त अभिमानके वशीभूत होकर भगवानके 
एकमात्र प्रिय आश्रय अर्थात्‌ भक्तज्जनोंका अपमान करनेवाले एवं भक्तोंका व्यवहार जाननेमें अङुशल 
होनेपर भी अपनेको पणिडत माननेवाले राजा रहूगणसे समस्त प्राशियोंके सुद्‌ आत्मा तथा ब्रह्मस्व- 
खूपसे एकत्वको प्राप्त उन विप्रवर भरतने कुंछ भी क्रोध न करके मुसकाते हुए कहा ॥ 5 ॥ ब्राह्मणदेबता 
कहने लगे-हे राजन्‌ ! तुम्हारा कथन यथार्थ है। मैं इसे उलाहना नहीँ सममाता। यदि बो ढोने 
तथा मार्गमें चलनेवाला शरीर ही में” होता तो सुरे इंस॑ भारका क्लेश तथा मागका श्रम अवश्य 
होता। इसके अतिरिक्त तुम्हारा यह कहना भी उचित ही है कि 'तू बहुत हष्ट-पुष्ट भी नहीं है” हषट-पुषट 
होना आदि भी धर्म शारीरके ही होते हैं, आत्माका नहीं। तत्त्वज्ञानियोंका यह वचन है ॥९॥ 
स्थूलता, कृशता, आधि-व्याधि, छुधा, ठृष्णा, भय, कलह, इच्छा, निद्रा, क्रोध, अभिमान एवं शोक सारे 
धर्म देहाभिमानसे उत्पन्न होनेवाले व्यक्तिमें ही रहा करते हैं, मुझमें तो यह तनिक भी नहीं है। । १०॥ 
हे राजन्‌ ! रह गयी जीने-मरनेकी बात, सो जितने भी आदि-अन्तथुक्त परिणामशील पदाथ हैं, उन 
सबमें नियमितरूपसे ये दोनों बातें विद्यमान देखी जाती हैं। दे स्तुत्य ! जहाँ कहीं स्वाबी-सेवकभाव 
निश्चित रहता है, वहींपर आज्ञापालन आदिका नियम लागू हो सकता है--अन्यत्र नहीँ ॥ ११॥ 
राजा-प्रजाकी भेदबुद्धिके . लिये व्यवहारको छोड़ और कहीं कुछ तत्त्व नहीं दीखता । यदि 


पारमार्थिक दृष्टिसे देखें तो कौन किसका स्वामी है और कौन किसका सेवक है? तथापि हे ` 


राजन ! यदि तुमको स्वामिका अभिमान हो तो बताओ, हम एग्दारा कग काम र 
हे वीर ! सेरे जेसे मत्त, उन्मत्त, जड़ एवं अपनी ही स्थितिमें मस्त रहनेवालेको दबा कर 
( दण्ड देने ) से तुम्हारा क्या मतलब निकलेगा ? यदि मैं सचमुच भूख या प्रमादी हे ५ भो तुम्हारा 
शिक्षा देना पिष्टपेषणके समान व्यर्थ ही है ॥ १२॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! 


जिनके देहासिमानका कारणरबरूप अज्ञान दूर दो गया था, वे शान्तचित्त मुनिवर थो जडः 
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४५४ श्रौमद्भागवते महपुराणे- | अध्याय: १३ 


कर्मारव्धं व्यपनयन्‌ राजयानमपि तथोवाह ॥ १४ ॥ से चापि पाण्डवेय सिन्धुसौतीरपति- 
्तत्तजिज्ञासायां सम्यकूश्रद्रयाधिङ्गताधिक्ारस्तद्दयग्रम्थिसोचनं द्विजवच आश्रुत्य बहुयोग- 
ग्रनथसम्मतं खरयावरुह्म शिरसा पादमूलष्ठपसृतः क्षमापयन्‌ विगतनृपदेबस्मय उवाच ॥१५॥ 

कस्त्वं निशूटश्वसि द्विजानां बिभषि त्रं कतमोऽवधूतः । 

कस्यासि इुत्रत्य इहापि कस्मात्केमाय नश्चेदसि नोत शुङ्गः ॥१६॥ 

नाहं विशङ्के सुरराजवजान्न न्यक्षशूलान्न यम्नस्य दण्डात्‌ । 

नाग्त्यकसोमानिलवित्तपाशाच्छङ्ग भृशं ब्रह्मङ्ुलावमानात्‌ ॥१७॥ 

तद्‌ ब्रृह्यसङ्गो ` जडपन्निगूढविज्ञानवीर्यो विचरस्यपारः । 

वचांसि योगग्रथितानि साधो न नः क्षमन्ते मनसापि भेत्तु््‌ ॥१८॥ 

अहं च योगेश्वरमात्मतस्प्रबिदां झुनीनां परमं शुरु घै। 

टू प्रवृत्तः किमिहारणं तत्‌ सादाद्वरि ज्ञानकलावतीणम ॥१९॥ 

स पै भ्ाँछोोकनिरीक्षणाथमव्यक्तलिङ्गो विचरत्यपिस्ित्‌ । 

योगेशवराणां गतिमन्धबुद्धिः कर्थं विचक्षीत शृह्दानुबन्धः ॥२०॥ 

ष्टः श्रमः कमत आत्मनो वे भतुगन्तुमवतथालुमन्ये । 

यथासतोदानमना्यमावात्समूर इशे व्यवहारमागः ॥२१॥ 


भरतजी राजा रहूगणके कथनका अनुवादे अंगमें उत्तर दे तथा भोगके द्वारा अपना प्रारब्ध कमं 


नष्ट करनेके लिये फिर उसकी पालकीको पहलेहीकी तरह उठाकर चलने लगे ॥ १४॥ हे पाण्डवेय ! 
सिन्धु तथा सौबीर देशका नरेश राजा रहूगण भी उत्तम श्रद्धाळ होनेके कारण तसत्वजिज्ञासाका पूर्ण 
अधिकारी था। वह उन द्विजश्रेष्ठ जड़भरतका इस, तरह अनेक योगग्रन्थोंसे अभिमत एवं हृदय- 
ग्रन्थिको छेदन करनेवाला वचन सुनते ही पालकीसे नीचे उतर पड़ा ओर राजमदको स्यागकर 
उनके चरणोंपर माथा रखकर, अपराध क्षमा करता हुआ इस तरह कहने लगा--॥ १५॥ “दे 
भगवन्‌ ! आपने द्विजोंका चिहस्वरूप यह यज्ञोपवीत धारण कर रखा है। सो इस प्रकार शुप्तभावसे 
विचरण करनेवाले आप कौन हैं ? आप दत्तात्रेय आदि विख्यात अबधूतोंमेंसे तो कोई नहीं हैं! 
आप किसके बेटे हैं ? आपका जन्मस्थान कहाँ है और यहाँ कहाँसे आये हैं ? हमारा कल्याण करनेके 
लिए यहाँ आये हुए आप साक्षात्‌ सत्त्वमूर्तिं भगवान कपिल झुनि ही तो नहीं हैं? ॥ १६॥ में 
इन्द्रके वज्र, महादेबजीके त्रिशूल, यमराजके दण्ड तथा अग्नि, सूर्ये चन्द्र और कुबेरके शाख्नोंसे भी 
नहीं डरता । किन्तु मेरे द्वारा किसी ब्राह्मणकुलका अपमान हो जाय, इससे मैं बहुत डरता हूँ ॥ १७॥ 
सो आप बतलाइये कि इस- तरह गम्भीर विज्ञानवीये सम्पन्न होकर अपनी अपार महिमाको छिपा 
करके इस तरह असंगभावसे मूर्खोंकी नाई विचरनेवाले आप कोन हैं ? हे साधो ! आपके योगग्रन्थ- 
सम्मत वाङ़्योंको समकनेमें तो हमारा चित्त तनिक भी समर्थ नहीं दीखता ॥ १८॥ मैं तो आत्म- 
तर्वके ज्ञाता मुनीश्वरोंके परमगुरु एवं साक्षात्‌ भगवानके अंशावतार योगेश्वर कपिलभगवानसे यह 
पूछनेके निमित्त उनके आश्रमको जा रहा था कि संसारमें एकमात्र शरण लेने योश्य कोन है ! ॥ १९॥ 
तो क्या आप कपलसुनि ही तो सम्पूर्ण लोकोंकी दशा देखनेके लिए अपना रूप छिपाकर इस्त तरह 
नहीं विचर रहे हैं? घरमें आसक्त एवं विदेकहीन पुरुष योगीश्वरोंकी गतिको भला कैसे जान 
पायेगा १? ॥ २२ ॥ मैंने सांसारिक कार्योंसे अपनेको थकते देखा है, इसी लिये अनुमान करता हूँ कि 
बोम ढोने तथा मागेमें चलनेसे आपको भी श्रम अवश्य हो रहा होगा। अतएव आपका यह कहना 
कि “मुझे कुछ श्रम नहीं होता? यह बात मेरी समझमें नहीं आती। इसके अतिरिक्त आपने जो, कही 
कि हमारा ओर तुम्हारा स्वामी-सेवकका भाव केवल व्यबहारमान्न है, सो बह व्यवहारमागे 
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अध्यायः ११ ] पश्चमस्कन्धः । द 


स्थाल्यगनितापात्पयसोऽभितापस्तत्तापतस्तण्डुलगर्भरन्ध्रः । 

देहेर्द्रयास्वाशयसन्निकर्षात्तत्संसृतिः पुरुपस्यानुरोधात्‌ ॥२२॥ 

शास्ताभिगोप्ता नृपतिः प्रजानां यः किङ्करो यै न पिनष्टि पिष्टम्‌ । 

स्वथममाराधनमच्युतस्य यदीहमानो व्रिजहात्यधौधप्‌ ॥२३॥ 

तन्मे भवान्नरदेवाभिमानमदेन तुच्छीकृतसत्तमस्य । 

कृषीटट  मेत्रीदशमातबन्थो यथा तरे सदवध्यानमंहः ॥२४॥ 

न विक्रिया विश्वसुहृत्सखस्य साम्येन वीताभिमतेस्तवापि । 

महददिमानात्स्वकृताद्धि मादङ्‌ नङ्कवत्यदूरादपि शूलपाणिः ॥२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
ब्राह्मण उवाच | 
अकोविदः कोविदवादवादान्‌ वदस्यथो नातिबिदां वरिष्ठः । 
न सर्यो हि व्यवहारमेनं तस्वावमशेन सहामनन्ति ॥ १॥ 
तथैव राजनुरुगहमेधवितानविद्योरुविजुम्मितेषु । 
न वेदवादेषु हि तस्ववादः प्रायेण शुद्धो चु चकास्ति साधुः ॥ २॥ 


oe SI आरा ३ ्रमणणरमणणणशनर/भाभणात्रा 


तो अपने मूलकारणके साथ सत्य ही माना जाता है। नहीं तो बस्तुतः असत्‌ घटसे जल लाना आदि 
कार्य केसे सम्पन्न हो सकते हैं ?॥ २१ ॥ जैसे चूल्हेपर रखी स्थाली (बटलोही ) के अग्निसे गमे 
होजानेपर उसका जल खोलने लगता और उस खोलते जलसे चावलका भीतरी भाग भी सीझ 
जाता है बसे ही देह, इन्द्रिय तथा मनके द्वारा जीवको विषयोंका ज्ञान होता दै॥ २२॥ प्रजाका 
शासन और पालन करनेके लिये नियुक्त किया हुआ भी उनका सेवक ही होता है। अतएव उसका 
उन्मत्तादि प्राणियोंको दण्ड देना भी पिष्ट-पेषणकी भाँति ही होता है। क्योंकि अपने धमका आचरण 
करना ही भगवानकी सच्ची सेबा होती है और उसे करनेवाला प्राणी अपनी सारी पापराशिको 
नष्ट कर डालता है ॥ २३॥ तदनन्तर राजा रहूगण क्षमा माँगते हुए इस प्रकार कहने लगे-हे 
दौनेबःधो ! राजत्वके अभिमानवश उन्मत्त होकर मैंने आपसरीखे साधुश्रष्ठका अपमान किया है। 
अतएव आप सुपर ऐसी कृपादृष्टि कर दें कि जिससे साधुके अवज्ञाजनित पापसे सैं मुक्त हो जाऊ 
॥ २४॥ समदृष्टिके कारण देहामिमानसे रहित आप जगतके हितकारी तथा ततवत 
इस प्रकारके मानापमानसे कोई विकार नहीं दो सकता, फिर भी अपने किये हुए महापुरुषोंके अप- 
मानसे मेरेःजैसा मनुष्य साच्षात्‌ शंकरके समान समर्थ होकर भी नष्ट हुए बिना न रहेगा ॥ २५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे दशमोऽध्यायः ॥ १० | 

( राजा रहूगणको जड़भरतका ज्ञानोपदेश ) ब्राह्मण बोले-दे vs | क ला ह 

होकर भी आत्मतस्वके ज्ञाता ज्ञानियोंकी-सी बातें कर रहे हैं। व आप उ ये 
समाजमें श्रेष्ठ नहीं माने जासकेंगे । क्योंकि विचारशील रुष तत्वविचार र कक 
प्रतिपादित व्यवहारका समर्थन नहीं किया करते ॥१॥ हे राजन्‌! इसी तरद ग es म ला 
विधिज्ञापक विस्तृत वेदवाक्योंमें भी रागादि दोषोंसे रहित बिशुद्ध त्त्वज्ञानकी अभिव्यक्ति प्रायः नहीं 
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न तस्य तक्चग्रहणाय साक्षाइ्रीयसीरपि वाचः समासन्‌ । 
स्वस निरुक्त्या शुहमेधिसौरूयं न यस्य हेयाचुमितं स्वयं स्यात्‌ ॥ ३॥ 
यावन्मनो रजसा पूरुषस्य सत्वेन वा तमसा वाचुरुद्वस्‌। 
चेतोभिराकूतिभिरातनोति निरङ्कशं कुशलं चेतरं वा ॥ ४॥ 
स वासनात्मा विषयोपरक्तगुणप्रवाही विकृतः षोडशात्मा । 
विश्रत्ृथड्नामभि रूपभेदमन्त्ेहिष्टं च पुरैस्तनोति ॥ ५॥ 
दुःखं सुखं व्यतिरिक्तं च तीव्रं कालोपपन्नं फलमाव्यनक्ति । 
आलिङ्गय मायारचितान्तरात्मा स्वदेहिनं संसृतिचक्रकूटः ॥ ६ ॥ 
तावानयं व्यवहारः सदाविः क्षत्रज्ञसाक्ष्यो भवति स्थूलब्नक्ष्मः । 
तस्मान्मनो लिङ्गमदो वदन्ति गुणागुणत्वस्य परावरस्य ॥ ७ ॥ 
गुणानुरक्तं व्यसनाय जन्तोः क्षमाय नैशुण्यमथो मनः स्यात्‌ । 
यथा प्रदीपो घुतवतिमश्नन्‌ शिखाः सधूमा भजति ह्यम्यदा स्वम्‌ । 
पदं तथा शुणाकर्मालुबद्ध' बृत्तीमनः श्रयतेऽन्यत्र तस्वम्न्‌ ॥ ८ ॥ 
एकादशासन्मनसो हि वृत्तय. आङ्गृतयः पश्च धियोऽभिमानः 
मात्राणि कर्माणि पुरं च तासां वदन्ति हैकादश वीर भूमीः ॥ ९ ॥ 
गन्धाकृतिस्पशरसश्रवांसि विसगरत्यत्यभिजल्पशिस्पाः । 
एकादशं स्वीकरणं ममेति शय्यामहं दादशमेक आहुः ॥१०॥ 


ही हुई है ॥ २॥ जिसे गृहस्थोचित यज्ञादिकमाँसे प्राप्त होनेवाला फल स्वर्गादिसुखके सदृश त्याज्य नहीं 


मालूस पड़ता तो उपनिषद्वाक्य भी उसे तच्वज्ञान प्राप्त करानेमें समर्थ नहीं होते ॥३॥| जबतक मनुष्यका 
चित्त सर्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुणसे आच्छादित रहता है तबतक वह्‌ स्वतन्त्रतापूर्वेक उसकी 
्ञानेन्द्रियों-कर्मेन्द्रयों द्वारा शुभाशुभ कमे कराता ही रहता है।४॥ मन वासनात्मक विषयोंमें लिप्त, गुणों- 
से प्रेरित, विकारों तथा भूत-इन्द्रिय आदि सोलह कलाओं युक्त रहता है । यही विभिन्न नामोंसे विभिन्न 
देवता तथा मनुष्यादिका रूप धारण करके शारीररूपी उपाधियोंके भेदसे जीवकी उत्तमता तथा 
अधसताको विस्तृत रूप प्रदान करता है ॥ ५॥। इसके बाद कपटपूर्वंक संसारचक्रमें डालनेवाला यह 
मायामय अन्तरात्मा अपने देहाभिमानो जीबके .साथ मिलकर कालक्रमसे प्राप्त सुख-दुःख तथा इनसे 
प्रथक्‌ तीत्र मोहरूपी फल प्रदान करता है ॥ ६।। जबतक मन रहता है, तभीतक जीवका स्पष्टरूपसे 
प्रतीयमान यह्‌ स्थूल एवं सूकम व्यवहार रहता है। अतएव इस मनको ही त्रिगुणात्मक अधम संसार 
और गुणातीत परमोस्कृष्ट मोक्षपद्‌का कारण कहा करते हैं।॥ ७॥ प्रत्येक विषयासक्त मन जीवको 
संकटमें डालता और वही विषयहीन दो जानेपर उसे शान्तिमय मोक्षपद देता है। जेसे घीसे भीगी 
बत्तीका भक्तण करनेवाला दीपक धूएँवाली शिखाको धारण करता और घृत समाप्त होते ही वह 
अपने कारण अग्नितत्त्वमें जाकर लीन हो जाता है। पैसे ही गुण तथा कार्योमें आसक्त मन विविध 
प्रकारकी वृत्तियोंसे युक्त होता और निगुंण होते ही वह अपने कारण महत्तत्वमें जाकर लीन हो जाया 
करता है ॥८॥ हे वीर राजन्‌ ! पाँच कर्मेन्द्रियाँ पँ च ज्ञानेन्द्रियाँ तथा एक अहंकार, ये मनकी ग्यारह इत्तियाँ 
होती हैं और पाँच प्रकारके कमे, पाँच तन्मात्रा तथा एक शरीर ये ग्यारह उनके आश्रयस्वरूप विषय 
माने गये हैं । गन्ध, रूप, स्पशं, रस तथा शब्द ये पाँच ज्ञानेन्द्रियोंके विषय माने जाते हैं । मलत्याग/ 
मोग, गमन, भाषण तथा लेना-देना आदि व्यापार--ये कर्मेन्द्रियोंके विषय हैं। शरीर 

अपना करके मानना ग्यारहव अहंकारका विषय माना जाता है। कुछ लोग अहँकारको मनकी 
बारवी दृत्ति वथा उसके आधारभूत शरीरको बारहवाँ विषय बताते हैं ॥ ६॥ १०॥ मनकी 
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अध्यायः ११ ] र पञ्चस्कन्धः" ` 


रव्यस्वभावाशयकर्मकालेरेकादशामी मनसो विकाराः 
सहस्रशः शतशः कोटिशश्च क्षेत्रज्ञतो न मिथो न स्तः स्युः ॥११॥ 
क्षेत्रज्ञ एता मनसो विभूतीर्जीवस्य मायारचितस्य नित्या! | 
आविहिताः क्वापि तिरोहिताश्च शुद्धो विचष्टे हबिंशुद्धकतुं ॥१२॥ 
क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुपः पुराणः साक्षात्स्वयंज्योतिरजः परेशः । 
नारायणो भगवान्‌ वासुदेवः स्वमाययाऽऽत्मन्यवधीयमानः ॥१३॥ 
यथानिलः स्थावरजङ्गमानामातमात्मस्वरूपेण' निविष्ट ईशेत्‌ । 
एवं परो भगवान्‌ वासुदेवः क्षेत्रज्ञ आत्मेदमजुप्रविष्टः॥ १४॥ 
न यावदेतां तनुभृन्नरेन्द्र विधूय मायां वयुनोदयेन । 
विशुक्तसङ्गो जितपट्सपलो वेदात्मतत्ववं श्रमतीह तावत्‌ ॥१५॥ 
न यावदेतन्मन आत्मलिङ्ग. संसारतापावपनं जनस्य । 
यच्छोकमोहामयरागलोभपैरानुबन्थं ममतां ` विधत्त ॥१६॥ 
श्रातृव्यमेनं तदद्रवी य भुपेक्षयाध्येथितमप्रमत्तः । 
गुरोहरेश्चरणोपासनाख्रो जहि व्यलीकं स्वयमात्ममोषम्‌ ॥१७॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे 
न्राह्मणरहूगणसंवादे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


४५७ 


— 0 


ग्यारह चृत्तिय द्रव्य, स्वभाव, आशय, कम तथा कालके द्वारा परिणामको प्राप्त सैकड़ों, हजारों तथा 
करोड़ों तरह की हो जाया करती हैं। इनका आस्तित्व चत्रलञ आत्माके ही अस्तिस्बसे है स श 
परस्पर मिलकर उसकी सत्ता नहीं दै॥ ११॥ संसारवन्धनके हेतुस्वहप कर्माक्ो करने स व 
माया-रचित मनकी प्रवाहरूपसे सदा बहुनेवाली वृत्तियाँ, जो कि जाग्रतू तथा म म 
होतीं और सुषुप्ति अवस्थामें तिरोहित हो जाया करती हैं, उनको यह शुद्ध तथा साक्ष आत्मा सबद 
देखता रहता है ॥ १२ ॥ क्षेत्रज्ञ आत्मा ही सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान, जगतका अलसा पड 
स्वयंप्रकाशशील, अजन्मा, ब्रह्मादिक हि तथा झप अधीन मा 23 
दे १३॥ जसे वायु सभी स्थावर-जङ्ग 
रहनेवाले भगवान वासुदेव हैं ॥ 
होकर i प्रेरित “कि , बैसेही सबका अन्तर्यामी तथा आत्मा और प्रकृति उ 
वासुदेव भी इस प्रपञ्चमें ओतप्रोत हैं ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! न ॥. i श 
तिरस्क रंग त्याग तथा कामः आ 
याका तिरस्कार करके सबका संग त्या , व ः न्‍ 
तस्वको नहीं जानलेता और जबतक वह आत्माके hp क क रु जा 
सारमें ह भटकता रहता 
तक वह संसारमें उसी तरह भटकत 
ड fs वैर दिके बन्धनसे बाँ थे रहता तथा < म Es sab 
द ८ 
ने बलवान्‌ हो गया ६, 
अत उपेक्ता करते रहनेके कारण . बहुत fe ie 
म क प्रबल कपटी शङ्को तुम श्रीगुरु तथा श्रीहरिके ह hy 
डालो ॥ १७॥ इति श्रीमदूभागबते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायामेकाद 


rom 


श 


] 
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प भीम द्वागवते महापुराणे [ अध्यायः १३ 


द्वादशोऽध्यायः 

रहूगण उवाच 
नमो नमः कारणविग्रहाय स्वरुपतुच्छीकृतविग्रहाय । 
नमोऽवधूत द्विजबन्धुलिङ्गनिगूढृनित्यानुभग्राय तुभ्यम्‌ ॥१॥ 
ज्वरामयातंस्य यथागदं सन्निदाघदग्धस्य यथा हिमाम्भः । 
कुदेहमानाहिविदष्टद्टे्रह्मन्‌ वचस्तेऽमृतमौषधं मे ॥२॥ 
तस्माङ्कवन्तं ममं संशयार्थं प्रयामि पश्चादधुना सुबोधम्‌ । 
अध्यात्मयोमग्रथितं तवोक्तमाख्याहि कौतूहरूचेतसो में ॥३॥ 
यदाह योगेश्वर दृश्यमानं क्रियाफलं सद्व्यवहारमूलम्‌ । 
न ह्यञ्जसा तत्तविभशनाय भवानशुष्मित्‌ भ्रमते मनो भे ।।४॥ 

ब्राह्मण उवाच 
अयं जनो नाम चलन्‌ पृथिव्यां यः पार्थिवः पार्थिव कस्य हेतोः । 
तस्यापि चाङ्प्रयोरधि शुर्फजङ्घाजानूरुमध्योहशिरोधरांसाः॥५। 
अंसेऽधि दाबी शिबिका च यस्यां सौवीरराजेत्यपदेश आस्ते | 
यस्मित्‌ भवान्‌ रुहनिजाभिमानो राजास्मि सिन्धुष्विति दुर्मदान्धः ।।६॥ 
शोच्यानिमांस्त्वमधिकष्टदीनान्‌ विश्या निगृह्णत्निरवुग्रहोऽसि । 
जनस्य गोप्तास्मि विकत्थमानो ` न शोभसे वृद्धसभासु धृष्टः ॥७॥ 

NS 


es ( राज्ञा रहूगणका प्रश्‍न तथा जड़भरतजीका समाधान) राजा रहूगण कहने लगे--है 
भगवन्‌ ! जिन ईश्वरने केवल लोकरत्ताके निमित्त शरीर धारण किया है, जो अपने परमानन्दमय 


स्वरूपका अनुभव करके शरीरको तुच्छ समभते हैं, उन जड ब्राह्मणके स्वरूपसे अपने नित्यादुभव- ` 


स्वरूपको छिपाये रहनेवाले अवधूतरूपी आपको मेरा नमस्कार है॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जैसे उवररोगसे 
पीड़ित प्राणीको सुस्वाढ ओषधि तथा धूपसे सन्तप्त मनुष्यको शीतल्ञ जल ही हितकारी होता है, वैसे 
ही देहाभिमानस्वूप विषले सपेसे संदष्ट मेरे लिए आपके अमृतमय वचन ओपषधिसहश' 

॥ २॥ हे देवता ! मैं आपके द्वारा अपने संशयोंकी निवृत्ति तो बादमें कराउँगा। इस समय 
जो आपने अध्यात्मयोगका भाषण दिया है, पहले उसको और भी सरल रीतिसे हमें 


. समभाइये, उसे समझनेकी भेरी बड़ी प्रबल उत्कण्ठा है ॥ ३॥ हे योगेश्वर ! आपने जो कहां 


कि कमका प्रत्यक्ष दृश्यमान श्रम आदि" फल दिखाबमें व्यवहारका कारण होते हुए भी सत्य नहीं 
है, वह तत्त्व-विचारके आगे तनिक भी नहीं टिकता । यह सोचकर मेरी बुद्धि चक्करमें पड़ो हुई 
॥ ४ ॥ ब्राह्मणदेवता बोले- दे राजन्‌ ! देह प्रथिवीका विकार है । किसी कारण यह एथिवीपर चलने 
फिरने लगता है। इसीलिए इसके विविध नाम पड़ जाया करते हैं। इसके दो चरण होते हैं। उनके 
ऊपर क्रमशः गुल्फ ( ठिगुनी ), जाचु, जंघा, ऊरु, कटिप्रदेश, वत्तःस्थल, कणठ तथा कन्ये आदि अङ्ग 
॥ ५॥ कन्धोपर लकड़ीकी बनी पालकी रखी है। उसमें 'सौवीरराज” नामका एक पार्थिव 
विकार है। जिसमें ममता करनेके कारण तुम 'मैं सिन्धु देशका नरेश हूँ? इस दुर्मदसे अनये 
हो गये हो ॥ ६॥ किन्तु बस्ठुतः इससे तुम्हारी श्रेष्ठता नहीं सिद्ध होती । जो चेचारे अत्यन्त कष्टसे 
दीन और सोचनीय हो रहे है, उन or तुमने व्यर्थ वेगारमें पकड़ा है। इस लिए तुम बढ़े क्रूर 
तथा घृष्ट हो। महापुरुषोंकी सभा जो में लोकोंका रक्तक हुँ इस तरह लम्बी-चौड़ी बातें बनाते हदो; 
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अध्यायः १२ ] ६ पै्चमस्कन्धेः | ४६ 
यदा क्षितावेव चराचरस्य विदाम निष्ठां प्रभवं च नित्यम्‌ । 
नन्नामतोऽन्यद्‌ व्यचरहारमूलं निरूप्यतां सत्‌ क्रिययानुमेयम्‌ ।।८॥ 
एवं निरुक्तं क्षितिशब्दवृत्तमसन्निधानात्परभाणवो ये। 
अविद्यया भनसा कहिपतास्ते येषां समूहेन कृतो विशेष! ॥९॥ 
एवं कृशं स्थूलमणुबंहददसच  सल्लीवमजीवमन्यत्‌ । 
द्रव्यस्थभावाशयकालकमनाम्राजयाबेहि._ कृत॑ द्वितीयम्‌ ॥१०॥ 
ज्ञानं विशुद्धं परमार्थमेकमनन्तरं त्विरत सत्यम्‌ । 
प्रत्यक्‌ प्रशान्तं भगवच्छब्दसंज्ञं यद्वासुदेवं कवयो वदन्ति ॥११॥ 
रहूगणतत्तपसा न याति न चेज्यया निबेपणाद्‌ गृहाद्वा। 

न छन्दसा चैत्र जलाग्नखरयैविना महत्पादरजोऽभिषेकम्‌ ॥१२॥ 
यत्रोत्तमक्लोकगुणाबुधादः प्रस्तूयते ग्राम्यकथाविघातः । | 
निपेव्यमाणोऽतुदिनं अग्मत सतीं यच्छति वासुदेवे॥१३॥ ` 
अहं पुरा भरतो नाम राजा विशुक्तद्ट्रृतसङ्गवन्धः । 
आराधनं भगवत ईहमानो सृगोऽभवं  सृगसङ्गदवतार्थः ॥१४॥ 
सा मां स्मृतिमंगदेहेऽपि वीर कृष्णाचनम्रभवा नो जहाति। 


ho 


अथो अहं जनसङ्गादसङ्गो विशङ्कमानोऽबिवृतश्चरामि ॥१५॥ 


इससे तुम शोभित नहीँ होते ॥ ७ ॥ जब हम यह जानते हैं कि निखिल रा प्राणियोंकी उत्पत्ति 
तथा लय सदा एथिवीसे होता है तो उनके कार्यसे नामके सिवा भला और व्यवहारका मूल कारण 
कया समझा जाय--सो तुम मुझे बताओ ॥ ८॥ इसी तरह 'प्रथिवी! शब्दका अस्तित्व भी निरथक 
ही है। क्योंकि प्रथिवी अपने कारणस्वर्प सूह्म परमाणुओंमें लय हो जाती है । Me 
एथिचीरूप कार्यकी सिद्धि होती है, वे परमाणु भी अविद्या द्वारा मनसे ही कल्पितं कि ० 

॥ ९॥ इस तरह और भी जो कृश, स्थूल, छोटा, बड़ा, सत्‌. एव चेतन-अचेतन ल ह 
रव्य, स्वभाव, आशय, काल तथा कमं आदि नामात्मक भगवातकी मायाका द स ह 
॥ १०॥ अतएव जो निखा अद्वितीय, त bd ह य 
रहता है, वही अत्यन्त शान्त और परमार्थ सत्य च 

boas भी कहते हैं ॥११॥ किन्तु हवे राजा रहूगण ! यह ज्ञान क है 
मस्तकपर धारण करनेके अतिरिक्त तप, यज्ञ, अन्नादिके दान, कक जग Ae 
तथा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे प्राप्त a 5 , 
महापुरुषोंकी सभामें पवित्रकीतिं भगवानके युणोंका विषयवार्ताको दूर कर 


भगवान 
निस्यप्रति उसका श्रवण करनेसे वह भगवत्कथा मोन्षके अभिलाषी ee] स हा हाइ 
बासुदेवमे लगा देती है ॥ १३॥ मैं पूवेजन्ममें भरत नामका राजा था | 


में तर भी मगका संग 
पारलौकिक विषयोंका संग व्यागकर भगवाचकी उगासना ल पहुँचा हे ॥ लेकिन भग- 
करनेके कारण परमार्थसे भ्रष्ट होकर दूसरे जन्मभे का स 
वानके आराधनदी महिमासे उस योतिमें भी झुरे अपने पूजनम 
में जनसंसर्गसे ाङ्कितचित्त रहकर सदा अ 
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न्मका स्मरण बना रहा । चतएन अनः 
संगभावसे अपनेको छिंपाये हुए विचरण करता ईू॥ ९४ 


[| | है 
| | ४६० भ्रौमद्भागवहै महापुराणे- [ अध्यायः १ ४ 


तस्मान्नरोऽसङ्कसुसङ्गजातज्ञानासिनेहेव विवृक्णमोहः । । 
हरि. तदीहाकथनत्रृताभ्यां  लब्धस्सृतियात्यतिपारमध्वनः ॥१६॥ | 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे त्राह्मणरहूगणसंवादे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


त्रयो दशोऽध्यायः 
ब्राहमण उवाच 
दुरत्ययेऽध्य्रन्यजया निवेशितो रजस्तमःसः्वविभक्तकमं क्‌ । 
स एप सार्थो्थपरः परिभ्रमन्‌ भप्राटवी याति न शर्म विन्दति ॥१॥ 
यस्याभिमे षण्नरदेव दस्यतरः साथ विलुम्पन्ति कुनायकं बलात्‌ । 
गोमासयो यत्र हरन्ति सार्थिकं प्रमत्तमाविश्य यथोरणं इकाः ॥२॥ 
प्रभूतवीरुत णयुर्मगहरे कठोरदशैमशकैरुपढुतः । 
चित्त गन्धवपुरं प्रणश्यति क्चित्कचित्याशुरयोस्युकग्रहम््‌ ॥ ३ ॥ 
निवासतोयद्रविणात्मबुद्धिस्ततस्तती धावति भो अटव्याम्‌ । 
क्वचिच वात्योत्थितपांसुधूम्रा दिशो न जानाति रजस्वलाक्षः ॥ ४ ॥ 
अदृयञ्चि्ठीस््नक्रणशूल उळ्कवाग्मिव्येथितान्तरास्मा | 
अपुष्यवक्षात्‌ श्रयते क्षुधादितो भरीवितोयान्यभिधावति क्कचित्‌ ॥ ५॥ 


अतएव सेरा विचार यह है कि मनुष्य वैराग्य तथा साधुससागमसे प्राप्त ज्ञानरूपी खड़गसे इस 
लोकमें ही मोहबन्धन काटकर भगवानकी लीलाओंके कथन ओर स्मरण द्वारा निरन्तर भगवानका 
स्मरण करता हुआ संसारमागेको पार करके भगवानके समीप जा पहुँचता है ॥ १६॥। इति श्रीमदूः 
| भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रतभाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

| ( संसाररूपी वनका बर्णन र रहूगणकी शंकाओंका समाधान ) ब्राह्मणदेव बोले-हे 
राजन्‌ ! मायाके दवारा डुगम प्रशृत्तिमागेमें लगाये तथा सत्त्व, रज और तमरूपसे विभिन्न प्रकारके 
हे कर्मोका विभाग देखनेवाले सुखरूपी धनमें आसक्त जोवरूपी व्यापारियोंका समूह भटकता हुआ संसार- 
| रूपी वनसें आता है। यहाँ वह कुछ सुख नहीं पाता ॥ १॥ हे राजन्‌! इस वनमें ज्ञानेन्द्रिय तथा 
t मनरूपी छः चोर रहते हैं । वे चोर उस जीवरूप वणिकसमूहका कि-जिसका बुद्धिरपी नायक बड़ा 
उद्दण्ड है-हठपूर्वेक उसका सब धन लूट लेते हैं । जैसे भेड़िये भेड़ोंके झुण्डमें घुसकर उनके बच्चोंको 
घसीट ले है 2 हैं, वेसे ही वहाँ रहनेवाले खीपुत्रादिरूपी गीदड़ उस भोले-भाले वशिकसमूहको 
इधर-उधरसे खींचने लगते हैं ॥ २ ॥ वह संसाररूपी वन काम्य कर्मरूपी बहुतेरी लता 
ण तथा गुल्मोंके कारण अत्यन्त दुर्गम रहता है। उसमें पढ़कर जीव कभी नीच पुरुपरूपी 
कठोर डाँसों तथा मच्छड़ोंके काटनेसे पीड़ित होता है और कभी मायाका गन्धर्वनगर देखता 
और कभी अतिशय चञ्चल आग उगलनेबाले वेताल देखता है॥ ३॥ बह वासस्थान, जल तथा धन 
आदिकी खोजमें आसक्त होकर उस वनमें इधर-उधर भटकता फिरता है। कभी उसके नेत्रोंमें ्रीरूपी 
बवण्डरसे उठी हुई रागरूपी धूल भर जानेके कारण उसे दिशाओं यानी कर्मके साक्षी देवताओंका भी 
ज्ञान नहीं रह जाता॥ ४॥ वह कभी-कभी दिखायी न देनेवाले शत्रुरूपी झींगुरोंके करणंकटु शब्द सुनता 
आर कभी राजारूपी उल्लओंकी बोलोसे उसका चित्त बहुत दुःखी हो जाया करता है। वह कभी 
स लनर रारो हल तेता और कभी पिपासाङुल होकर मिथ्या विषयभोगरूपिणी छग” 
बुष्णाके जलकी ओर दोड्ने लगता है। ५॥ कभी वह सूखी नदियोंकी ओर भागता है, कभी अन्म न॑ 
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श्रध्यायः १३ | पत्चमस्कन्ध: । र 
कचिद्वितोयाः सरितोऽभियाति परस्परं चालषते निरन्धः । 
आसाद्य दावं क्चिदग्नितसो नििद्यते क्य च यकैहेतासुः ॥ ६ ॥ 
शूरेहृतस्वःक्क च निविण्णचेताःशो चनूविमुद्यन्तु पपातिकश्मलप्‌ । 
कचि गन्धवेपुरं रिष्टः प्रमोदते निमवंतवन्युहतम्‌॥ ७ ॥ 
चरन्‌ कचित्कण्टकशकराङप्रिनगारुरुलुविमना इवास्ते । 
पदे पदेऽम्यन्तरवह्विनादितः कौड़म्बिकः क्रुध्यति वै जनाय ॥ ८ ॥ 
कचिन्निगीणोंऽजगराहिना जनो नावैति किञ्चिद्विपिनेऽपविद्धः । 
दष्टः स्म शेते क्ष च दन्दशकैरन्धोऽन्धकूपे पतितस्तमिस्रे ॥ ९ ॥ 
कहिंस्म विरलुद्ररसानू विचिन्व॑स्तन्मक्षिका भिव्यंथितो विमानः । 
तत्रातिकृच्ट्रात््रतिलब्धमानो बलाहिलुम्पन्त्यथ तं ततोऽन्ये ॥१०॥ 
कचिच्च शीतातपवातवरषग्रतिक्रियां कतुमनीश आस्ते। 
कचिन्मिथो विपणन्‌ यञ्च किञ्चिदिद्वपमृच्छत्युत वित्तशाव्यात्‌॥११॥ 
कचिरक्रचिरक्षीणधनस्तु तस्मिन्‌ शय्यासनस्थानविहारहीनः । 
याचन्‌ परादप्रतिङव्धकामः पारक्यदृष्टिलभतेऽवमानम्‌ ॥१२॥ 
अन्योन्यवित्तव्यतिषङ्कबृद्ववेरानुबन्धो विवदन्मिथश्च । 
अभ्नन्यशुष्मिनुरुङृच्छरवित्तवाधोपसे विहन्‌ विपन्नः ॥१३॥ 
तांस्तान्‌ विपन्नान्‌ स हि तत्र तत्र विहाय जातं परिगृह्य साथः । 
आवर्ततेऽद्यापि न कश्चिदत्र वीराध्वनः पारमुपैति योगम्‌ ॥१४॥ 


मिलनेके कारण भूखसे क्‌ 
दाबानलकी भाँति दुःखदायी शृहमें पहुँचकर शोकरूपी अग्निसे सन्तप्त होता और कभी यच्षों अर्थात्‌ 
राजाओंके द्वारा प्राणहपी घन हर जानेपर दुँःखी हो जाता है ॥ ६॥ कभी प्रबल लोग उसका सवसव 
छीन लेते हैं, तब बह्‌ उदास मन तथा शोकाकुल होकर ठु:खसे मूच्छित हो जाता और कभी गन्धर्वः 
नगर अर्थात्‌ कुटुम्बी बन्धनोंमें पहुँचकर मुहूर्त भरके लिये सुखी जसा होकर आनन्दमग्न हो जाया 
करता है ॥ ७॥ कर्म करनेकी लालसासे चलते-चलते काँटों और कङ्कडरूपी विघ्नोंके कारण वह विकल 
हो जाता है। उसका कुटुम्ब बहुत सन्तप्त होता है । इस कारण बह पद-पदपर जठरानलसे सन्तप्त होकर 
अपने स्वजनोंपर क्रोध करने लगता है ॥ ८॥ कभी वह अजगर सप द्वारा निगला जाकर वनमें फेके 
हुए मुर्देके समान पड़ा रहता है। उस समय उसे अपने तन-मनकी भी कुछ सुधि नहीं रहती। कभी 
बह्‌ सर्पादि जन्तुओं यानी दुजनोंके काटनेसे अन्धा होकर एक घोर अन्धेरे कुएमें जा गिरता है ॥ ९॥ 
कभी वह परख्नी-परधनरूपी मधुंकी खोजमें भटकने लगता है, तब उन मधुमक्खियों द्वारा पीडित हो 
जानैसे उसे बहुत क्लेशा होता है । यदि किसी तरह वहाँ सफलता मिल भी जाती है तो उसे दूसरे शत्रु 


है क्षा करनेमें असमथ 
चते हैं ॥ १० ॥ कभी-कभी वह शीत, घाम, वायु तथा वर्षासे अपनी र 
Ed करता है। कभी-कभी आपसमें ही थोड़ा बहुत व्यापार करने लगता है तो वह लोभत्रश 


दूसरोंको धोखा देकर उनसे बेर ठान लेता है ॥ ११॥ कभी-कभी उस संसारवनमें धनके नष्ट हो जानेके 
कारण उसके पास शय्या, आसन तथा रहनेका स्थान भी नहीं रह जाता। तदनन्तर र दूसरेकी 
बस्तुपर अपनी आँखे गड़ाकर उससे भागने लगता है तो भी उसकी कामना पूर नहीं होने आती आर 


इसे दूसरोंके हरा अपमानित होना पड़ता है ॥ १२॥ इस तरह व्यावहारिक सम्बन्धसे एकः्दूसरेके ` 


माग 
साथ ट्रेषभाव बढ़ जानेपर वह परस्पर विवाहादि सम्बन्ध स्थापित करता आर फिर इस मागमे 
धननाश आदि विविध संकट भोगता हुआ खतक तुल्य हो जाया करता है॥ १३॥ तद्नन्तर बह्‌ 
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ज जायय पवसे व्याकुत होकर आपसमे हो भोजनाथ अन्न मोगन लगता है। कभी बह आपसमें ही भोजनाथ अन्न माँगने लगता है। कभी वह 


४६२ श्रौपद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय; १३ 


मनस्विनो निजितदिग्गजेन्द्रा ममेति सर्वे चवि बद्धयैराः । 
मृधे शयीरन्न तु तद्गजन्ति यन्न्यस्तदण्डो इतयेरोऽभियाति ॥१५॥ 
प्रसञ्जति कापि लताअ्ुजाश्रयस्तदाश्रया व्यक्तपददविजस्पृहः | 
कचित्कदाचिद्वरिचक्रतत्रसन्‌ सख्यं विधतत बककङ्कशुधः ॥१३॥ 
ेवश्वितो ह॑सङुलं समाविशन्नरोचयन्‌ शीलश्ुपेति वानरान्‌ । ._ 
तज्जातिरासेन सुनिब्वतेन्द्रियः परस्परोद्वीक्षणबिस्म्रताबधिः ॥१७॥ 
दमेषु रंस्यन्‌ सुतदारवत्सलो व्यवायदीनो विवशः स्वबन्धने । 
कचिस्रमादाह्निरिकन्दरे पतन्‌ बल्ली गृहीत्वा गजभीत आस्थितः १८॥ 
अतः कथश्वित्स वियुक्त आपदः पुनश्च साथ प्रविशत्य रिन्दस । 
अध्वन्यश्चुष्मिन्नजया निवेशितो भ्रमञ्जनोऽचापि न वेद क्बन ॥ १९।। 
रहूगण स्वमपि ह्यध्वनोऽस्य ` संन्यस्तदण्डः कृतभूतमैत्रः 
असज्जितात्मा हरिसेवया शितं ज्ञानासिमादाय तरातिपारभू ॥२०॥ 
राजोदाच 
अहो नृजन्साखिलजन्मशोभनं किं जन्समिस्खपरेरप्यष्चुरिमिन्‌ | 
न यद्धृषीकेशयशः कृतात्मनां महात्मनां बः प्रचुरः समागमः ॥२१॥ 


बढ़ता है । हे वीर ! उनमेंसे कभी न तो आज तक कोई पीछे लौटा है और न इस मारगके परले पार 
परमानन्दमय योगमागमें ही प्रवृत्त हुआ हे॥ १४॥ जिन लोगोंने बड़े-बड़े दिक्पालोंको जीत लिया 
था, वे धीर-बीर पुरुष भी “यह एथिवी मेरी है? ऐसा 'व्यर्थंका अभिमानकर और आपसमें वैर 
ठानकर युद्धमें मरते-मिटते हैं, तो भी उस पदको प्राप्त नहीं कर पाते, जिसे अजातशत्र परमहं गण प्राप्त 
कर लेते ह ॥ १५॥ इस संसाररूपी वनमें भटकनेबाला यह जनसमुदाय कभी लताओंकी डालियोंका 
सहारा लेकर अस्पष्ट ओर मधुरभाषी पक्षियों अर्थात्‌ बालकोंमें विभोर हो जाता और कभी डिंहोंके 
समूह्‌ अर्थात्‌ कालचक्रते उड़कर बगुला, कंक तथा गिद्ध आदिरूपी पाखएडी देबताओंके साथ प्रीति 
करने लगता है ।।१६।। जब कभी वह उनसे धोखा खा जाता है तो हंसोंकी पंक्ति अर्थात्‌ ब्राह्मणकुलमें 
बिष्ट होनेका उद्योग करता है। तब उसे उनका आचार भी नहीं रुचता तो वानरों अर्थात्‌ चञ्चलस्वभावके 
लोगोंमें जा मिलता और उनके जातिस्वभावके अनुसार विषयभोगों द्वारा अपनी इन्द्रयोंक्ो वुप्र किया 
करता है ओर परस्पर एक दूसरेका सुख देखते-देखते अपनी आयुकी अवधि तकको भूल जाता है ॥१७! 
कभी वह वृक्षों अर्थात्‌ घरोंमें रमण करता, खरी-पुत्रादिमें आसक्त होता और मेधुनादिकी अभिलाषासे दीन 
बनकर अपने बन्धनको तोड़नेमें असमर्थ हो जाता और कभी असावधानतावश पर्वतकी गुफा यानी 


: रोगादिमें गिरकर उसमें रहनेवाले हाथी अर्थात्‌ मृत्युसे भयभीत होता हुआ किसी लता यानी प्रारब्धकर्म 


सहारे लटका रहता है॥ १८॥ दे अरिन्दम ! उसे यदि किसी तरह इस आपत्तिसे छुट्टी मिल 


` जाती तो फिर अपने साथियोंमें ही जा मिलता हे | जो. कोई सनुष्य मायाको प्रेरणा वश इस भुण्डमें 


एक बार पहुँच जाता है तो उसे संसारबनमें भटकते हुए अन्ततक अपने परम पुरुषार्थका पता नहीं 
लग पाता ॥ १९॥ दे रहूगण ! तुम अब तक इसी मार्गमें भटक रहे हो। अतएव अब प्रजञावर्गको 
दण्ड देनेका कार्ये त्यागकर सब प्राणियोंके साथ सेत्री करके विषयोंसे उपराम होकर हाथमे भगवत 
सेवासे तीच किया हुआ ज्ञानरूपी कु लेकर इस मार्गके पार पहुँच जाओ ॥ २०॥ राजा 
रहूगण बोले--अदो ! सब योजियोंके जन्मोंमें यह मानव जन्म ही सर्वाधिक कल्याणकारी है। 
स्वगीदि अन्य लोकोंमें प्राप्त देवतादिके पदोंसे भी क्या लाभ हो सकता है, जहाँ श्रीहृपीकेशभगवानके 
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वणिक्तमूद अपने मरे हुए साथियोंको वहाँ ही छोड़कर नवीन उत्पन्न होनेबालोंको साथ लेकर आगे 


है 


अध्याय: १४ | पञ्मस्कन्धः | ४६३ 


न दाद्भुतं त्रचरणान्जरेणुमिहतांहसो भक्तिर धोक्षजेऽमला । 
सौहृति काद्यस्य समागमाचच मे दुस्तकंमूलोऽपहतोऽविवेकः ॥२२॥ 
नमो महद्भ्योऽस्तु नम्‌ः शिशुभ्यो नमो युवभ्यो नम आ वटुभ्यः | 
ये ब्राह्मणा गासवधूतलिङ्गाश्वरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्‌ ॥२३॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्येवश्चुत्तरामातः स वे ब्रह्मपिसुतः सिन्धुपतय आत्मसतसखं विगणयतः परानुभावः 
परमकारुणिकतयोपदिइय रहूगणेन सकरुणमभिवन्दितचरण आपूर्णाणव इव निमृतकरणोरम्याशयो 
धरणिमिमां विचचार ॥ २४ ॥ सौवीरपतिरपि सुजनसमवगतपरमास्मसतत्व आत्मन्यविद्या- 
“्यारोपितां च देहात्ममतिं विससर्ज । एवं हि नूप भगवदाश्रिताश्रितानुभावः ॥ २५ ॥ 
राजोवाच 
यो ह वा इह बहुविदा महाभागवत त्वयाभिहितः परोक्षेण वचसा जीवलोकभवाध्वा स 
ह्यार्यमनीषया कल्पितविषयो नाञ्जसाव्युत्पन्नलोकसमधिगमः । अथ तदेवेतदुरवगमं समवेतानु- 
कल्पेन निदिश्यतामिति ॥ २६ ॥ 
इति श्रीमद्‌भागचते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


£ ° 
चतुर्दशोऽध्यायः 


स होवाच 
, A A ~ विनि मितविविध ~ 
य एष देहात्ममानिनां सच््ादिशुणविशेषविकरिपतङुशलाइशलसमवदारविनिमितबिविधः 
देह्यवलिभिवियोगसंयोगाद्यनादिसंसारालुमवस्य डारभूतेन पडिन्द्रियवर्गण तस्मिन्दुर्गाभ्ववदसुगमे- 


पवित्र यश सुनकर कृतकृत्यताको प्राप्त आफ-जैसे महात्माओंका दशन नहीं भिला करता ॥ २१ ॥ 
जिनके क्तणिक समागमसे मेरा कुतकंमूलक अज्ञान दूर हो गया दै, आपके उन चरणकमलोंकी रजका 
सेवन करनेफे कारण जिनके सब पाप नष्ट हो गये हैं, उन महानुभावोंको भगवानक़ी निमल भक्ति प्राप्त 
हो जाना कोई विस्मयकी बात नहीं है ॥ २२॥ बालकों, युवाओं तथा ब्रह्मचारी आदि सब आश्रमः 
वालॉको नमस्कार है । जो कोई भौ त्रह्मज्ञानी ब्राह्मण एथिवीपर अवधूतवेषसे विचरते हैं, उनके द्वारा 
प्रभुताके मदसे उन्मत्त रांजाओंका मंगल हो ॥ २३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे औत्तरेय ! इस तरह 
परम प्रभावशाली तथा ब्रह्मिुत्र भरत अपना अपमान करनेवाल सिन्धुदेशके नरेश रहूगणको अति 
करुणावश उपदेशा दे और उनके द्वारा करुणा-पूवक अभिवन्दित होकर परिपूण समुद्रकी भाँति 
अपने मनकी इन्द्रियरूपिणी तरंगोंको शान्त करके प्रथिवीतलपर विचरनले लगे ॥ २४॥ उधर सौबीर- 
पति राजा रहूगणने भी उतके सत्संगसे परमात्मतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करके क अपनेमें अविद्यावश आरो- 
पित देहाव्मबुद्धि त्याग दी । क्योंकि हे राजन्‌ ! भगवानके आश्रित भक्तोंकी शरणमें आह पुरुषोंका 
द्वा प्रभाव ही हो जाता है॥ २५॥ राजा परीक्षित बोले- दे महाभागवत शुकदेवजो ! आप बड़े 
विद्वान्‌ हैँ । आपने व्यापारियोंके संसारसागके रूपकसे बुद्धिमान्‌ पुरुषोंके समझने | उपदेश 
दिया है, वह साधारण मनुष्योंकी बुद्धिमें सरलतासे नहीं समा सकता। अतएव आपस मरा भ्राथना 
है कि इस कठिन विषयको आप ओर भी सरल'रीतिसे कहकर समभाइये ॥ २९। ] ः 

इति श्रीमदूभागबते महापुराणे पंचमस्कन्धे आषाटीकायां योवशोऽभ्यायः ॥ १३ h 

( मवादवीकी सरल व्याख्या ) भोशुकद्ेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! देहात्ममानियोंको 
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|| ४६० श्रीमद्भागवतते मह्दापुराणे- [ अध्याय: १७ | 


|| 
| 


ऽध्वन्यापतित इै्रस्य भगवतो विष्णोबंशवर्तिन्या मायया जीवलोकोऽयं यथा णिसा, | 
स्वदेहनिष्पादितकर्मातुभतः इमशानवदशिवतमायां संसाराटव्यां गतो नाद्यापि विफलगबहुप्रति- | 
योगेहस्तत्तापोपशमनीं हरिगुरुचरणारविन्दमधुकराइुपदवीमवरुन्थे यस्या ह वा एते | 
षडिन्द्रियनामानः कमणा दस्यव एव ते ॥ १॥ तद्यथा पुरुषस्य धनं यस्किञ्चिद्वमौप यि 
बहुकृच्छ्राधिगतं साक्षात्परमपुरुपाराथनलक्षणो योऽसौ धमस्तं तु साम्पराय उदाहरन्ति । तदम 
धनं द्शनस्पशनश्रवणास्वादनावघ्राणसङ्करपव्यवसायशृहद्राम्योपभोणेन इनाथस्या जितात्मनो 
यथा साथस्य बिलम्पन्ति ॥ २॥ अथ च यत्र कौडुम्बिका दारापत्यादयो नाझ्ना कर्मणा 
बृकसृगाला एव्ानिच्छितोऽपि कदर्यस्य ङुड्म्रिन उरणकवत्सरक्ष्यसाणं मिषतोऽपि हरन्ति 
॥ ३ ॥ यथा ह्यनुवत्सरं कृष्यमाणमप्यदग्धवीज क्षेत्र पुनरेवावपनकाले गुल्मतृणवीरुद्धिंग हरमिद 
भवत्येवमेत गृहाश्रमः कमकषत्र यस्मिन्न हि कर्माण्युस्सीदन्ति यदयं कामकरण्ड एप अवसथः ।।३॥ 
तत्र गतो दंशमशकसमापसदैमं चुजैः शळभशकु'्ततस्करमूषका दिभिरुपरुध्यसानव हिःप्राण; 
कचित्परिवतमानोऽसिमन्नध्यन्य विद्याकामकर्म भिरुपरक्तमनसानुपपन्ना्थं नरलोकं गऱ्थवेनगरश्चुपः 


~ 


पन्नमिति भिथ्यादृ्टिरनुपयति ॥ ५॥ तत्र च करचिदातपोदकनिभान्‌ विपयानुपधाबति 


सर्वादि गुणोंसे होनेवाले शुभ, अशुभ तथा मिश्र कर्मके योगसे निर्मित बिविध प्रकारकी देहोंके 
साथ संयोग-वियोगरूपी अनेक संसार प्राप्न होता रहता है। उसके अनुभवकी द्वाररूपिणी मन आदि छः 
इन्द्ियोंके द्वारा विवशा भावसे यह जीवसमूह मागे भूलकर भयङ्कर] वनमें अटकते बणिकसमुदायको 
भाँति भगवान विष्णुके आश्रित रहनेवाली मायाको प्रेरणासे, दुगेमपथकी तरह जिसपर चलना अत्यम्त 
कठिन होता है, ऐसे मागेमें पड़कर अपने शरीरसे आचरण किये हुए कर्मों फल भोगता हुआ 
श्मशानके सदृश अतिशय अशुभ संसारवनमें पहुँच जाता है। वहाँ इसका व्यापार अनेक बिरे 
कारण विफल ड जाया करता है। फिर भो अन्त तक यह संसाररूपी दुःखको शान्त करनेवाले 
भगवानके चरणोंके रसिक भ्रमरोंके मागेका अनुसरण नहीँ करता। इस संसाररूपी वनमें मनस हित 
जो छः इन्द्रियाँ हैं, वे ही अपने कुत्सित कमोंके कारण चोरोके समान मानी जाती हैं ॥ १॥ 
|| जिसका पहरेदार बड़ा दुष्ट है । एक असावधान वणिकके बड़े कष्टसे कमाये धर्मोपयोगी धनको जैसे 
| चोर लूट ले जाते है, बेसे ही दुब्लुद्धि एवं अजितेन्द्रिय पुरुषक्रे अत्यन्त कलेश सहकर प्राप्न किये हुए 
|! सल्कमरूपी धनक्रो-जो कि परमपुरुष परमात्माकी निष्क्राम आराधनाके रूपमे परलोकमें परम 
h निःश्रयसका हेतु बताया गया है-ये मन सहित छः इन्द्रिया देखना, स्पर्श करना, सुनना, चखना, सूँघना 
एवं संकल्प-विकल्प तथा निश्चय करना आदि क्रियाओके द्वारा सभो सांसारिक विषयभोगोंमें फॅसाकर 
नष्टकर डालती हैं । jh ये ही नहीं, उस संसाररूपी वनमें रहनेवाले कुटुम्बीजन भी, जो नामसे तो 
अपने खी-पुत्रादि कदे जाते हैं किन्तु कुटिल कमे के कारण साज्ञात्‌ भेड़ियों तथा गीदड़ोंके सद्ृश होते हैं, 
वे उस बेचारे दीन-कुडुम्बीका धन उसकी अनिच्छासे उसके देखते-देखते ऐसे छीन लेते हैं, जैसे भेड़िये 
| | St ७ वा ह उठा ले जाया करते हैं ॥ ३॥ जिस तरह प्रतिवर्ष जोता जागे- 
|| [ला भी खत बीजक दुग्ध न हीनेक कारण खेतीका समय उपस्थित होनेपर गुल्म, लता तथा एण 
| । आदिकेःद्वारा अति गइन हो जाता है। वैसे ही यह गृह त ८८ के 
| - द पह गृहस्थाश्रम भी कमभूमि है। इसमें कर्मोंका अन्त 
| कभी भी नहीं हो पाता, क्योंकि यह घर तो कमं i; ह 
र्हा ’ श्मवासनाझंका भण्डार हे ॥ ४।। घररूपी सांसारिक | 
ह भमेलषेमें पहुँचनेके बाद उसके धनरूपी बाह्य प्राणोंको डॉल तथा. सच्छरोंकी भाँति नीच पुरुषों तथा 
| टिड्डी, पक्षी, चोर एवं सूषकादिके द्वारा क्षति पहुँचतो है। इस मार्गमे भटकते हए वह अविद्याके 
| द्वारा काम और कर्मोमें आसक्त अपने चित्तसे दृष्टिदोष गन्धर्वनगरकी र इस असत्य 
¢ [a 
त्यैलोकको सत्य मानने लग जाता ,है॥ ५॥ फिर भोजन, जलपान एवं मैथुन आदि विविध 
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अध्यायः १४ ] पञ्चमस्कन्धः । ४६५ 
पानभोजनव्यवायादिव्यसनलोलुपः ॥ ६ ॥ क्चिचाशेषदोपनिषदन पुरीषविशेषं तदणगुणनिर्मित- 
मतिः सु३णशुपादित्सत्यग्निकामकातर इवोस्मुकपिशाचम्‌॥ ७॥ अथ कदाचिन्निवासपानीयः 
द्रविणायनेकात्मोपजीवनाभिनिवेश एतस्यां संसाराइव्यामितस्तः परिधावति ॥ ८ ॥ क्रचिन्च 
वात्योपस्परया प्रमदयाऽऽरोहसारो पितस्तत्कालरजसा- रजनीभूत इवासाधुमर्यादो रजस्वलाक्षोऽपि 
दिण्देवता अतिरजस्वलमतिने विजानाति ॥ ९ ॥ क्चित्सकृदवगतविषयवेतथ्यः स्वयं परामि- 
ध्यानेन विभ्रशितस्शृतिस्तयैव भरीचितोयप्रायांस्तानेवामिधावति ॥ १० ॥ कचिदृद्कशिल्ली- 
स्व॒नवद्तिपरुषरभसाठोप प्रत्यक्षं परोक्षं वा रिपुराजङुलनि्भत्सितेनातिव्यथितकर्णमूलहृदयः 
॥११॥ स यदा दुग्धपूवसुकृतस्तदा कारस्करकाकतुण्डाचपुण्यद्गमलताविषोदपानवदुभयार्थः 
शून्यद्रविणाञ्जीवन्सृतान्‌ स्वयं जीवन्त्रियमाणः उपधावति ॥१२॥ एकदासत्प्रसङ्गान्निक्ृतमति- 
व्युद्कस्रोतःस्सरूनवदुभयतोऽपि दुःखदं पाखण्डमभियाति ॥१३॥ यदा तु परवाधयान्ध आत्मने 
नोपनमति तदा हि पितृपृत्रबहिष्सतः पितृपुत्रान्‌ वा स खल भक्षयति ॥१४॥ क्वचिदासाद्य 
गृह दाववत्तियार्थविधुरमसुखोदक शोकाग्निना दह्यमानो भृशं निवेद्ुपगच्छति ॥१५॥ 
छचिस्कालविपमितराजङुलरक्षसापहतप्रियतमधनासुः प्रमृतक इव विगतजीवलक्षण आस्ते॥१६॥ 
कदानिन्पनोरथोऽगतपितपिताम हाद्यसत्सदिति स्वम्मनिद्वेतिलक्षणमलुभवाति ॥१७॥ क्कचिद्‌ 


विषयोंकी ओर दौड़ता, कभी अग्नि पानेकी इच्छवश आतुर होकर अगियावेतालकी ओर उसे 
पकड़नेके निमित्त दौड़नेवाले मनुष्यकी तरह सम्पूर्ण दोषोंके आश्रयस्वरूप सुवर्णके लिये व्याकुल 
होकर उसीके वर्णवाले रजोगुणसे ग्रस्त होकर विष्ठासदश सुवर्णकी ओर दोड़कर उसे पकड़ना चाहता 
है ॥ ६॥ ७॥ वह कहीं गृह, जल तथा धन आदि अनेक जीवनोपयोगी साधनोंमें आसक्त होकर 
इस संसारछपी वनमें इधर-उधर दौड़ मारता रहता है ॥ ८॥ वह कभी बवण्डरकी भाँति ल्लीके दवारा 
गोदमें बिठाया जाकर तत्काल उत्पन्न रागरूपी धूलसे दृष्टि रुध जानेके कारण अम्धा तथा सलिन- 
चित्त जैसा होकर साधुपुरुषोंकी मर्यादाको त्याग देता और बुद्धिके रजोगुणसे अत्यन्त आच्छादित 
होकर अपने कमोंके साक्षी दिशास्वरूप देवताओंको भी नहीं जान पाता अर अपनेको अकेला 
मानने लग जाता है.॥ ९॥ वह कभी अपने-आप एक बार विषयोंका मिथ्यापन समझकर भी देहाभी- 
मान तथा विवेक-बुद्धिके नष्ट हो जानेके कारण उन मरुमरीचिकाके सदृश विषयोंकी ओर दौड़ने 
लग जाता है॥ १० ॥ कभी उल्लू तथा भोंगुरोंके अतिशय कठोर शब्दोंके सदृशा शन्रुएवं राजाओंके 
समक्ष तथा परोक्षरूपसे डाटने-डपटनेके बाद उसके कान तथा हृदयोंको बहुत कष्ट होता है॥ ११॥ 
जब इस प्राणीके पूर्वेसंचित पुण्य क्षोण हो जाते हैँ तो यह जीते हुए भी सुर्देके समान हो कारस्कार 
आर काकतुण्ड आदि पापवृत्त ओर लताओं एवं विषेले कूपोंके समान जिनका धन इहलोक अर 
परलोक दोनोंके काममें नहीं आता तथा जो जीते हुए भी मुर्देके समान हैं, ऐसे धनबानोंका सहारा 
लेता है ॥ १२॥ वह कभी असत्‌ पुरुषोंके सहवासके कोरणा बुद्धि भ्रष्ट हो जानेसे बिना जलकी 
नदीमें गिरनेके सदश इस लोक तथा परलोकमें दुःखदायी पाखण्डमें जा फसता हे॥ १३ स जब = 
शत्रुओंके विध्त डालनेके कारण इसे अन्न नहीं मिलता, तब पिता-पुत्रों अथवा पिता-पुत्रोंमेंसे जि 
पास किसीकी सम्पत्तिका एक तिनका भी देखता है तो वह उत्तको मानों फाड़ खानेको हे हो ल 
है ॥ १४॥ कभी दावानलके सदृश प्रिय वस्तुसे विहीन और अत्यन्त र घरमें पहुंचता त 
शोकाग्नि द्वारा सन्तप्त होकर बहुत खिन्न हो जाता है ॥ १५॥ कभी र के hs 
कुलरूपी राक्षसों द्वारा अपने प्राणप्रिय धनके अपहृत कर लिये जानेपर यह कर हि हर न 
हो जाया करता है॥ १६॥ कभी मनोरथके पदार्थोके सदृशा प्रतीत होनेवाले' म आ 
असत्‌. सम्बन्धोंको सत्य सममकर उनसे होनेवाले स्वप्नके तुल्ब क्षणिक सुखका उपभोग करता 
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४६६ भोमद्वागवते महापुराणे० [ अध्यायः १६ 


ृहश्रमकर्म चोदना तिभरणिरिमाररुक्षमाणो लोकव्यसनकर्षितमनाः कण्टकशकर षे रविन 
सीदति ॥ १८॥ क्कचिच दुःसहेन कायाम्यन्तरवह्विना गृहीतसारः स्वङुट्म्याय क्रुध्यति ॥१९॥ र 
एव घुननिंद्राजगरगृदीतोऽन्धे तमसि मग्नः श्यारण्य इव शेते नाम्य्किश्चन बेद शव इवापविद्ध 
॥२०॥कदाचिद्भममानदंष्ट्रो दु्जनदम्दशङ्कैरलब्धनिद्राक्षणो व्यथितहृदयेनाुक्षीयमाणयिजचानोऽन्च 
कूपेऽन्धवत्पतति ॥२१॥ कहिस्म चित्काममधुलवान्‌ विचिन्वन्‌ यदा परदारपरदरवयाण्यवरुन्धानो 
राज्ञा स्वामिभिर्वा निहतः पतत्यपारे निरये ॥२२।। अथ च तस्मादुभयथापि हि कर्मास्मिन्ञात्मन! 
संसारावपनमुदाहरन्ति ॥२३॥ युक्तस्ततो यदि वन्धाइवदत्त उपाच्छिनत्ति तस्मादपि विषु 
इत्यनवस्थितिः ॥२४॥ क्चिच शीतवाताद्यनेकाधिदेविकभौतिकात्मीयानां दशानां प्रतिनिवारणे 
ऽकल्पो दुरन्तचिन्तया विषण्ण आस्ते ॥ २५ ॥ क्वचिन्मियों व्यवहरत्‌ यत्किश्विद्धनमन्पेस्यो 
वा काकिणिकामात्रमप्यपहरन्‌ यस्किञ्चिद्वा विषमेति वित्तशाव्यात्‌ ॥२६॥ अध्वन्ययनम्‌ 
उपस्ास्तथा सुखदुःखरागद्दषमयाभिमानभ्रमादोन्मादशोकमोहलोभमात्सवे्यावसानक्षुस्पिपासा- 
धिव्याधिजन्मजरामरणादयः ॥२७॥ क्वापि देवमायया खिया श्ुुजलतोपगूह। प्रस्कन्न विवेक 
ज्ञानो यद्विहारशृहारम्भाङलहृदयस्तदाश्रयावसक्तसुतदुहितकरत्रभाषिताचलोकवि चेष्टितापहृत- 
हृदय आत्मानमजितात्मापारेऽन्धे तमञसि प्रहिणोति ॥२८॥ कदाचिदीश्वरस्य भगवतो विष्णोः 


NNN 
॥ १७॥ वह कभी गृहस्थाश्रमके लिये विहित कर्मोके अतिशय भारस्वरूप पर्वतपर चहना चाहता 
तो लोकिक विपत्तियोंसे खिन्न होकर काँटे तथा रोड़ोंसे व्याप्त चेत्रमें घुसे व्यक्तिकी भाँति दुःखित हो 
जाता है॥ १८ ॥ कभी-कभी दुःसह जठराग्निसे अधीर होकर अपने छुटुस्बपर क्रुद्ध होता है॥ १९॥ 
तदनन्तर बही निद्रारुपी अजगर द्वारा निगले जानेसे अज्ञानरूपी घोर अन्धकारमें डूबकर शून्य 
अरणयमें फेंके हुए मुर्देके समान सो जाया करता है। तब उसे किसी वस्तुका ज्ञान नहीं रहता 
॥ २०॥ जब कभी सपरूपी दुजन इसके गर्वरूपी दाँतोंको तोड़ देते हैं, तब इसे एक क्षणको 
भी नीद नहीं आती ओर यह हार्दिक वेदनाके कारण क्षण-क्षणमें विवेकशक्ति नष्ट हो जानेसे 
अन्तमें अन्धे पुरुषके समान अंधेरे कुएँसें जा गिरता है ॥ २१॥ कभी बिप्रयरूपी मधुकणको 
ढूडते-ूँढते जब परख्री तथा परधनको प्राप्त करनेका उद्योग करता तो यह उनके स्वामी 
अथवा राजाके हाथों सारा जाकर अपार नरकमें गिरजाता है || २२ ॥ हे राजन्‌ ! इसीसे ऐसा कहा 
जाता है कि प्रवृत्तिमागमें किये हुए लौकिक तथा बैदिक दोनों प्रकारके कर्म जीवको जन्म-मरण- 
रूपी संसारमें गिरानेवाले होते हैं ॥ २३ ॥ यदि उस बन्धनसे किसी तरह छुटकारा मिल भी जाय तो 
उन ख्ी ओर धन आदिको देवदत्त नामक कोई एक दूसरा पुरुष छीन ले जाता और उससे भी 
विष्णुमित्र नामक कोई तीसरा व्यक्ति छीन लेता है। वे कभी एक स्थानपर स्थित नहीं होते ॥ २४॥ 
कभी-कभी शीत तथा वायु आदि अनेक आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुःखदायी परिस्थितियोंकी 
ृत्तिमें समर्थ न होनेके कारण यह अपार चिन्ताओंसे उदास हो जाता हे || २४ || कभी परस्पर 
व्यवहार करता हुआ किसीका कोड़ी भर भी इछ चुराता तो लोछ॒पताके कारण वह दूसरोंसे वैर 
ठान बैठता है ॥ २६॥ हे राजन्‌! इस मागेमें सुख, दुःख, राग, हष, भय, अभिमान, उन्माद, शोक, 
मोह, लोभ, मत्सरा, इष्य, अपमान, छुधा, पिपासा, आधि यानी मानसिक कष्ट, व्याधि यानी शारी" 
-रिक कष्ट, जन्म, जरा तथा मरण आदि विविधविध क्लेश हैं ॥२७॥ इस न ्नलरेकमो गिर भटकता हुं 
जनसमुदाय कभी देवमायारूपिणी खीकी बाहुलताओमें बंधकर विवेकभ्रष्ट हो जाता है । तब जि 
सुख देनेके लिये यह घर आदि बनवानेकी चिन्तामें लीन रहता है उस स्त्री तथा उसीके अश्रयसे प्राप्त 
पुत्र तथा पुत्री आदिके मीठे-मीठ बोल, अवलोकन एवं चेष्टाओंमें लिप् होकर उन्हींके द्वारा चित्त चुरा 
लिये जानेपर यह अजितेन्द्रिय पुरुष अपनेको घोर अन्धकारमय नरकमें ढकेल देता है ॥२८॥ कभी-क 
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अध्यायः १४ | पंम्नमेस्कन्बि: । पर्छ 
क्ासपरमाण्या दि विपरार्धापवगेकालोपलक्षणास्परिवतितेन वयसा रंहसा इरत आज्ह्मतणस्त- 
स्वादीनां सूतानामनिमिषतो मिषतां वित्रस्तहृदयस्तमेवेश्वरं कालचक्रनिजायुधं साचाङ्कशवन्तं 
यज्ञपुरुषमनाटत्य पाखण्डदेवताः कङ्कगुधवकवटप्राया आर्यसमयपरिहृताः साङ्गेलयेनाभिधत्ते 
॥२५९॥ यदा पाखण्डिभिरात्मवञ्चितैस्तैरुरु वञ्चितो ब्रह्मकुलं समावसंस्तेषां शीलम्ुपनयनादिश्रौ- 
तस्मातेकर्माचुष्ठानेन भगवतो यञ्ञपुरुपस्याराधनमेव तदरोचयन्‌ शूद्रकुलं भजते निगमाचारेऽ- 
शुद्वितो यस्य मिथुनीभावः कुटुम्पभरणं यथा वानरजातेः॥ ३० ॥ तत्रापि निरवरोधः स्वैरेण 
विहरन्ञतिकृपणवुद्विरन्योन्यश्रुखनिरीक्षणादिना ग्राम्यकमणेव विस्मृतकालावधिः ॥३१॥ क्वचिद्‌ 
हुमबदैहिकार्थ पु शुहेगु रंस्यन्‌ यथा वानरः सुतदारवत्सलो व्यवायक्षणः ॥३२॥ 
एवमध्वन्यवरुम्थानो मृत्युगजभयात्तमसि गिरिकन्दरप्राये ॥ ३३ ॥ क्कचिच्छीतवाता- 
वनेकदेविकमौ तिकात्मीयानां दुःखानां प्रतिनिवारणेऽकर्पो दुरन्तविषयविषण्ण आस्ते ॥३४॥ 
कचिन्मिथो व्यवहरन्‌ यत्किखिद्धनपुपयाति वित्तशाव्येन ॥३५॥ क्कचिरक्षीणधनः शब्यासना- 
शनादयुपमोगब्रिहीनो यावदप्रतिलव्धमनोरथोपगतादानेऽत्रसितमतिस्ततस्ततोऽवमानादीनि 
जनादभिलम्ते ।। २६ ॥ एवं वित्तव्यतिपद्गभविशृद्धवैराचुबस्थोडपि पूर्ववासनया सिथ उद्वह्य- 
थापतहति ॥३७॥ तस्मिन्‌ सं्ाराध्वनि नानाझेशोपसगेवाथित आपन्नविपन्नो यत्र यस्तश् ह 


OTS NN Ye Nr MD RNR RNR _कततत् 
ब्रह्यते लेकर दृणपर्येग्त सभी प्राणियोंकी आयुको अपने वेगसे हरते हुए सबके देखते-देखते एक 


क्षणमें उसका संहार करने एवं परमाणुसे लेकर द्विपराध तक क्षण, घंड़ी आदि नामोंसे कहे जाने- 
चाले एवं पडेश्वयंसम्पन्न भगवान विष्णुके शब्बरूपी कालचक्रसे भयभीत होकर भी यह साक्षात्‌ 
यज्ञपुरुष नारायणकी आराधना त्यागकर कङ्क, श्र, बसुला तथा उल्लूके सदृशा शिष्टाचारसे हीन 
अप्रामाशिक वचनोंमें भूलकर अन्य पाखर्डमय देवताओंका आश्रय लेता है ॥॥ २९ ॥ जब अपने द्वारा 
घोखा खाये हुए पाखण्डियोंसे इसे और भी अधिक धोखेमें पड़ना पड़ता है, तब यह विप्रकुलमें प्रविष्ट 
होता है.। किन्तु उपनयनसंस्हारके बाद श्रौत-स्मात आदि कर्मोसे भगवान यज्ञपुरुषकी आराधना 
करना आदि उनका स्वभाव उसे अच्छा नहीं लगता । इसी प्रकार वह उन्हें छोड़कर फिर शूद्रकुलकी 
शरण लेता और अपनेमें शुद्धि न होनेसे बह्‌ वेदविहित कर्मोक़ा अधिकारी न होनेके कोरण वानरोंके 
समान सदा कुटुम्बपोषण तथा ज्री-पुरुष-सम्बन्धमें ही व्याप्त रहता हे ॥३०॥ वहाँ स्वच्छन्द विहार 
करनेके कारण इसको बुद्धि बहुत दीन-हीन हो जाती है ओर तब यह्‌ एक-दूसरेका सुख देखना आदि 
बिविध प्रकारके भोगोंमें आसक्त होकर अपने मरणकालकी अवधिको भी भूल सा हे॥ ३१॥ 
जिनका कि वृक्षोंकी नाई. केवल सांसारिक भोग ही फल होता है, ऐसी गृहस्थीमें वानर स स 
मानते हुए खी-पुत्रादिमें आसक्त होकर वह मेथुनादि विषयभोगोंहीमें समय A र र , 
॥ ३२॥ इस तरह प्रवृत्तिमागमें भटकता हुआ यह जनसमुदाय गिरि-गुहारूपी गे म 
सृत्युरूपी हाथीसे डरा करता हे॥ ३३॥ यह कभी शीत तथा वायु आदि का नल श्रा a 
झाधिभौतिक तथा आध्यात्मिक दुःखोंको तिव्ृत्त करनेमें असमथ होकर दुष्पार a र ह न्न 
हो जाया करता है.॥ ३४ ॥ कभी-कभी परश्परके व्यवहारमें नके लिये दूसर i खा का बल 
धन पा जाता है॥ ३५॥ कभी वह धन नष्ट हो जानेके कारण सोने, Rr क Cw 4 
सासग्रीके अभावमें अभिलषित भोगोंके न मिलनेपर यह उन्हें बुरे ढङ्ग ह टण 
र जहाँ-तहाँ मघुष्यों छारा अपमानाद्‌ पाता है ॥ ३६॥ आर आप पल ता 
परस्पर वैरभाव बढ़ जानेपर भौ यह पूवे वासनाके कारण आपसमें विव “आन किज 
करता और उसे त्यागता रहता है॥ ३७॥ दे राजन्‌ : ह i ह es 
काटनेवाला यह जनसखुदय विविध प्रकारके क्लेश तया विध्नों हारा बाधित 
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४६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १५ 


वावेतरस्तत्र विसृज्य जातं जातश्ुपादाय शोचन्मुद्यन्‌ बिभ्यद्विवदन्‌ क्रन्दन्‌ संहष्यन्‌ गायन्नह्ममान; 
साधुवजितो नैवाव्ततेज्यापि यत आरव्ध एष नरहोकसाथों यमध्वनः पारश्॒पदिशचन्ति ॥३८॥ 
यदिदं योगालुशासन॑ न बा एतदवरुन्धते यन्न्यस्तदण्डा घुनय उपशमशीरा उपरतात्मानः 
समवगच्छन्ति ॥३९॥ यदपि दिगिभजयिनों यञ्बिनो ये यै राजयः किं तु परं मृधे शयीरन्न 
स्यामेव ममेयमिति कृतवैरानुबन्थायां विसृज्य स्वयशुपसंहृताः ॥४०॥ कमवल्लीमबलम्ब् 
तत आपदः कथश्रिन्नरकाहियुक्तः पुनरप्येवं संसाराध्वनि वर्तमानो नरलोकसार्थशुपयाति 
एवञ्ुपरि गतोऽपि ॥४१॥ 


तस्येदसुपगा यन्ति 


आर्षभस्येह राजषेमनसापि महात्मनः । नानुत्माहेति बृपो मक्षिकेव गरुत्मतः ॥४२॥ ' 


यो दुस्त्यजान्दारसुतात्‌ सुहृद्राज्यं हृदिस्पृशः । जहो युवैव मल्वदुत्तमशक्षोकलालसः । ।४३॥ 
वो दुस्त्यजान्‌ क्षितिसुतस्पजनार्थदारान्‌ ग्राथ्यों श्रियं सुरवरैः सदयावलोकाए । 
नेच्छन्तृपस्तदुचितं महतां मधृद्विर्सेताचुरक्तमनसासभयोऽपि फल्गुः ।४४॥ 
यज्ञाय धर्मपतये विधिनैपुणाय योगाय सांख्यशिरसे भङ्गतीश्वराय्‌ । 
नारायणाय हरये नम इत्युदारं हास्यन्मृगत्वमपि यः सघुदाजहार ॥४५॥ 


मायासे बँधे रहनेके कारण मार्गमें जो-जो आपत्तिग्रक्त होता या मृत्युकों प्राप्त हो जाता तो उसे वहीं 
छोड़ता, उत्पन्न लोगोंको अपने साथ लगाता, शोक, मोह तथा भयके बशीभूत होता और विवाद, 
रुदन, हष तथा गान करता हुआ बराबर आगे ही बढ़ता जाता है। इनमेंसे भगवदूभक्त प्राणीके 
सिवाय ओर कोई भी प्राणी जहाँसे इस संसारमार्गका आरम्भ हुआ रहता है एवं जो 
इसका अन्तिम सोपान है, उस परमात्माके पास तक नहीं पहुँच जाता ॥ ३5॥ जिन्होंने 
इस योगके अनुशासनको अंगीकार किया है, वे शान्तिशील तथा संयतचित्त विरक्त झुनिजन 
उसमें प्रवृत्त होते हैं। अन्य साधारण पुरुष वहाँ तक नहीं जा पाते ॥ ३९॥ दिग्गजोंको 
जीतनेमें समथ और बड़े-बड़े यज्ञोंका अनुष्ठान करनेवाले राजर्षियोंके लिये भी यह मार्ग बड़ा दुर्गम 
है। वे भी इस प्रथिवीपर 'यह मेरी है? इस भावसे वैर ठान और इसे यहीं छोड़कर स्वयं युद्ध-भूमिमें 
सदाके लिए सो जाते हैं॥ ४०॥ पूरवंजन्मक्त पुण्यकमरूपिणी लताओंका आश्रय लेकर यह जीव 
किसी तरह उन आपत्तियों अथवा नरकसे छूट भी जाता तो फिर इसी तरह संसारसागरमें भटकता 
हुआ मानवसमुदायमें जा मिलता है । स्वर्गादि ऊपरके लोकोंमें जानेवालोंकी यही दशा द्वोती है 
॥ ४१ ॥ श्रोशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! जड़भरतके बारेमें उस समयके लोग ऐसा कहते हैं--जैसे 
कोई मक्खी गरुड़जीसे होड़ नहीं लगा सकती, वैसे ही महात्मा भरतजीके मार्गका और कोई राजा 
मनसे भी अनुसरण नहीं कर पाता॥ ४२॥ पुण्यकीति भगवानकी प्राप्तिकी लालसासे जिन्होंने 
उत्सुक होकर अपनो तरुण अवस्थामें ही दुस्त्यज्य एवं अति मनोरम खी, पुत्र, मित्र तथा राज्यादिको 
विष्ठाके सदृ व्याग दिया था॥ ४३॥ जिन राजर्षि भरतने अति दुसत्यज प्रथिची, पुत्र, स्वजन, 
सम्पत्ति तथा स्री और जिसके लिये देवता भी लालायित रहते हैं, विन्तु जो स्वयं भरतजी के कृपा” 
कटाक्षका मागे देखती थी, उन्होंने उस लद्मीकी भी इच्छा नहीं की । यह सब इन्‍्हींके योग्य था। 
क्योंकि जिन लोगोंका चित्त भगवानकी सेवामें लगा रहता है, उनकी दृष्टिमें मोक्षपद भी अत्यन्त 
उच्छ दोता दै,॥ ४४॥ जिन महाराज भरतजीने मृगशरीर त्यागते हुए भी उच्चस्वरसे यह कहीं 
था कि धर्मके रक्षक, कर्माचु्ठानमें पढ़, योगके रूप, सांख्यशास्रके सिद्धान्त, प्रकृतिके पति ऑर 
यज्ञपुरुष नारायण श्रीहरिको नमस्कार है। उन सहापुरुषका अनुकरण भला होत कर पायेगा ? ॥।४५।' 
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अध्यायः १४ ] पञ्चेमस्कन्धः। द 
`) 
य इदं भागयतसभाजितावदातशुणकमणो राजर्पेभरतस्यानुचरितं स्वस््थयनप्ायुष्य च्य 
यशस्यं स्वर्यापयग्य वाचुशृणोत्याख्यास्यत्यभिनन्दति च सर्वा एवाशिष आत्मन आशासते 
न काश्चन परत इति ॥४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भरतोपाख्याने पारोच्यविबरणं नाम चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४। 


पञ्चदशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 

भरतस्यात्जः सुमतिर्नामाभिहितो यशु ह वाव केचित्पाखण्डिन ऋषभपदवीमनुवतंमानं 
चानार्या अवेदसमाञ्चातां देवतां स्तरसनीषया पापीयस्या कलौ करपयिष्यन्ति ॥१॥ तस्माद्‌ 
वृद्धसेनायां देवताजिन्नाम पुत्रोऽभवत्‌ ॥२॥ अथासुयौ तत्तनयो देवच्ुम्नस्ततो धेनुमत्यां सुतः 
परमेष्टी तस्य सुवचंलायां प्रतीह उपजातः ॥३॥ य आत्मविद्यामाख्याय स्वयं संुदधो महा- 
पुरुषमनुसस्मार ।।४॥। ग्रतीहात्सुवचलायां ्रतिहत्रीदयत्रय आसब्निज्याक्ोविदाः छनलवः प्रतिहतु) 
सतुत्यामजभूमानावजनिषाताम्‌ ॥५॥ भूम्न ऋषिङुल्यायासुद्गीथस्ततः प्रस्तावों देवकुंस्यायां 
्रस्तावान्नियुत्सायां हृदयज आसीद्वि्चुविभो रत्यां च एशुषेणस्तस्मान्नक्त आङ्‌तयां जने क्ताद्‌ 
द्वुतिपुत्रों गयो राजषिंप्रवर उदारश्रवा अजायत साक्षाङ्कगवतो िष्णोजगद्रिरकषिपया गृहीत- 
सच्वस्य कालऽऽत्मवस्रादिलक्षणेन महापुरुषतां प्राप्त: ॥६॥ स वे स्धमंण प्रजापालनपोषण- 
प्रीगनोपलालनासुशासनलक्षणनेदेज्यादिना च मगवति महापुरुषे परावरे ब्रह्मणि सर्वात्मनापिंत- 


O 
जिनके उज्ज्वल गुण तथा कर्मोकी भक्तजन प्रशंसा करते रहते हैं, उन भगवदूभक्त तथा राजर्षि भरतके 


कल्याणकारी, आयुवद्धेक, धनप्रद, कीर्तिकारी एवं स्वगे तथा सोक्षादिको प्राप्त करनेवाले चरित्रको 
जो पुरुष सुनता या अनुमोदन करता है तो उसकी सब इच्छाएँ स्वतः पूणे हो जातो हैं, उसे 
ql कुछ भी पाना नहीं रहता ॥ ४६॥ 
be सहत पं० रामतेजपाण्डेयक्ृतभाषाटीकायां चतुदेशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
(महाराज भरतके वंशका विस्तार) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! भरतजीके पुत्रका नाम 
सुमति था, यह हम बता चुके हैं। उसे भी ऋषभदेषजीके सागपर चलते देखकर ल बहुतेरे 
पाखण्डी .एवं अनाये पुरुष अपनी ढुबुंद्धिके कारण वेदके विरुद्ध कल्पना करके उसे देवता 
मानते थे ॥ १॥ उसकी बृद्धसेना नामकी श्जीसे देवलाजित्‌ नामका एक र हा i 
देवताजितूकी पत्नी असुर्याके गर्भसे देवध्युस्न, देवद्ुम्नकी पत्नी घेलुमतीस hE 2] ब रौर हे परसे दा 
पत्नी सुवचलासे प्रतीह नामका पुत्र जनमा॥ ३॥ उसने अन्य लोगोंक आत्मज्ञान ब र 
दे और स्वयं शुद्धचित्त होकरें परमएुरुष भगवानका साक्षात्‌ दशन किया र ॥ ४ ॥ हे 
पत्नी सुबचेलासे प्रतिहृता, प्रस्तोता तथा उद्गाता नामक तीन पुत्र बजे जो यज्ञादि क र के 
निपुण थे । उनमेंसे प्रतिहर्ताकी पत्नी स्तुतिसे अज और भूमा नाम क पुत्र इ ॥ है re 
पत्नी ऋषिकुल्यासे उद्गीथ, उदूगीथकी पत्नी देवङुल्यासे प्रस्ताव आर 2 hE 
से विभुनामक पुत्र उत्पन्न हुआ । विश्वुकी पत्नी रतिके गर्भसे प्रथुषेण, एथु तर re र 
नक्तनामका पुत्र उत्पन्न हुआ । नक्तकी पत्नी हुुतिके गर्भसे उदारकीर्ति तथा र र ह 27 
जो जगतकी रक्षाके निमित्त सत्त्वगुण स्वीकार करनेवाले त ह we 
कारण महापुरुषत्वको प्राप्त हुए॥ ३॥ महाराज गयने अपने धमं कह डक 
पोषण, प्रीएन, लालन तथा यज्ञादिके द्वारा, ब्रह्मादिसे भी श्रष्ठ परम 
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| ४७० भीमद्रागवते मद्ापुराणे- | अध्यायः १ 


परमाथलक्षणेन ्रह्मविच्रणानुसे्याऽऽपादितभगवङ्क क्तियोगेन चाभीक्ष्णशः परिभाविता तिशुर- 
मतिरुपरतानात्म्य आत्मनि स्वयशुपलभ्यमानत्रह्मात्माचुभावोऽपि निरभिमान उवाव निमजूगुपत्‌ 
॥७॥ तस्येमां गाथां पाण्डवेय पुराविद उपगायन्ति ॥८॥ 
गयं नृपः कः प्रतियाति कमंभिर्यज्याभिमानी बहुविद्धमंगोप्ता। 
समागतश्रीः सदसस्पतिः सतां सत्सेवकोऽन्यो भगवत्कलामृते ॥९॥ 
. यमभ्यपिश्वन्‌ परया युदा सतीः सत्याशिषो दशकन्याः सरिद्भिः । 
यस्य प्रजानां दुदुहे धराऽऽशिषो निराशिषो गुणवत्सस्नुतोधाः ॥१०॥ 
छन्दांस्यकामस्य च यस्य कामान्‌ दुदृहुराजदुरथो बलि नृपाः । 
प्रत्यञ्चिता युधि धर्मण बिग्रा यदाशिषां षष्ठमंशं परेत्य ॥११॥ 
| यस्याध्वरे अगवानधरात्मा मधोनि माधस्युरुसोमपीये । 
। श्रद्धाविशुद्धाचलमक्तियोगसमपिततेज्याफलमाजहार ॥१२॥ 
यत्प्रीणनाद्व हिंषि देवतियंङ्मजुष्यवीरुत्तुणमाविरिश्चात्‌ । 
प्रीयेत सद्यः स ह विश्वजीवः प्रीतः स्वयं ग्रीतिमणाद्ृयस्य ॥१३॥ 
गयाह्यन्त्यां चित्ररथः सुगतिरवरोधन इति त्रयः पुत्रा बभवुद्षित्ररथादूर्णायां सम्राडजनिष्ट 
_॥१४॥ तत उत्कलायां मरीचिमरीचेविन्दुमत्यां बिन्दुमानुदपद्यत तस्मात्सरघायां मधुनांमा- 
भवन्मधीः सुमनसि वीखतस्ततो भोजायां मन्थुप्रमन्थू जज्ञाते मन्थोः सत्यायां भौवनस्ततो 


परमार्थभावसे अपने सब कसे समर्पण करनेके कारण एवं ब्रह्मवेत्ता महापुरुषोंकी सेवासे प्राप्त 
भक्तियोगके द्वारा सतत भगवश्चिन्तन करते हुए अपना चित्त शुद्ध किया और देहादिक अनास्म 

वस्तुओंसे अहंभाव हटाते हुए अपने आस्माका ब्रह्मर्वरूपसे अनुभव किया । यह सब होते 

हुए भी. वे निरभिमानभावसे एथिबीका पालन करते रहे ॥ ७॥ हे पाण्डबपुत्र ! पूर्वकालीन इतिहासके 

| ज्ञाता महात्माजन राजर्षि गयके विषयमें ऐसी गाथा गाते हैं-॥ ८॥ “अहो ! अपने कर्मोंसे महाराज 
i गयकी बराबरी भला और कौन राजा कर सकेगा ? क्योंकि साक्षात्‌ भगवानके अंश राजिं गयके 
सिवाय ओर कोई भी ऐसे यज्ञोंका विधायक, स्ेमान्य, बहुन्ञ, धर्मका रक्षक, लक्ष्मीवान्‌ , साधुस- 
i मितिका शिरोमणि एवं सत्पुरुषोंका सच्चा सेवक नहीं हो सकता॥ ९॥ जिनका गंगा आदि नदियों- 
सहित सत्यसंकल्पवती, परम साध्त्र, श्रद्धा मेत्री तथा दया आदि प्रसन्न दक्षपुत्रियोंने अतिशय प्रसन्न 
| मनसे अभिषेक किया था। यद्यपि उनको कोई कामना नहीं थी, फिर भी उनके गुणरूपी बछड़ेके 
। | रमसे स्तनोंमें दूध उमड़ आनेके कारण गोरूपिणी प्रथिवीने प्रजञाक्री सब कामनाओंको दुःधरूपसे 
पूण किया था ॥ १०॥ यद्यपि वे निष्क्राम थे, फिर भी वेदोने उनकी सब कामनायें पूर्ण कीं । युद्धम 
| जिनके बाणोंसे घायल होकर अनेक राजाओंने विविध माँ तिकी भेटे सम्पण की और जिनके धर्मयु 
' प्रजापालन तथा दक्षिणा आदिसे सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणोंने परलोकमें अपने धर्मफलका पष्ठांशा दे दिया 
था॥ ११ ॥ जिनके यज्ञमें अत्यधिक सोमपानकर इन्द्र उन्मत्त हो गया था और जिनके अत्यन्त श्रद्धा 
तथा अचल एबं निश्छल भक्तिभावसे अपेण किये हुए यज्ञफलक्रो र ताानातालयक 
नाया था ॥ १२॥ जिनके एत होनेपर यज्ञमें देवता, तिर्यक्‌, मनुष्य, वृक्ष तथा ठणादिसे लेकर रहम 
पयेम्त संसारके सभी जीव तुरन्त ठप्त हो जाया करते हैं, उन विश्वके तासाने मसान 
जिन महाराज गयका ग्रिय किया था, उनकी समता भला कौन करेगा ? ॥ १३ || उन महाराज गयकी 
गयम्ती नामकी भायासे चित्ररथ, सुगति तथा अवरोधन नामके तीन पुत्र जनमे । उतमेंसे चित्ररथकी 
ङणी नामकी पत्नीसे सम्राद्‌ उत्पन्न हुए ॥ १४॥ सम्रादकी पर्ती उल्कुत्ञासे मरीचि और परीचिकी 
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अध्याय; १६ | पद्चमस्कन्घ: । ३७१ 


दूषणायां स्मष्टाजनि्ट त्वष्टुविरोचनायां विरजो विरजस्य शतजित्प्रवरं पुत्रशतं कस्या च 
विषूच्यां किरु जातम्‌ ॥१५॥ 
तत्रायं लोकः 
प्रेयत्रतं वंशमिमं विरजश्चरमोद्भवः । अकरोदत्यलं कीर्त्या विष्णु सुरगणं यथा ॥१६॥ 
इति श्रीमदू भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे प्रियत्रतवंशानुकीतेन नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 
षोडशोऽध्यायः 
राजोवाच 
उक्तस्त्वया भूमण्डलायामविरेषो यात्रदादित्यस्तपति यत्र चासौ ज्योतिषां गणेत्न्द्रमा 
बा सह इश्यते ॥१॥ तत्रापि प्रियत्रतरथचरणपरिखातैः सप्तभिः सप्त सिन्धव उपक्लृप्ता यत 
एतस्याः सप्तद्वीप विशेषबिकल्पर्स्वया भगवान्‌ खळ सचित एतदेवाखिलमहं मानतो रक्षणतश्च 
सवं विजिज्ञासामि ॥२॥ भगग्रतो गुणमये स्थूलरूप आवेशितं मनो ह्यगुणेऽपि सक्ष्मतम 
आताज्योतिषि परे ब्रह्मणि भगत्रति वासुदेवाख्ये क्षममावेशितुं तदु हेतहुरोऽहस्यनुव- 
णेयितुमिति ॥३॥ 
| ऋषिरुवाच 
न वे महाराज भगवतो मायाशुणविभूतेः काष्ठां मनसा वचसा वाधिगन्तुमलं विबुधायुषापि 
पुरुपस्तसमारप्राधान्येनैव भूगोलकविशेषं नामरूपमानलक्षणतो व्याख्यास्यामः ॥४॥। यो वां 
टीपः कुत्रलयकमलकोश्चाभ्यन्तरकोशो नियुतयोजनविशालः समवतुलो यथा पुष्करपत्रम्‌ ॥५॥ 


पत्नी बिन्दुमतीसे बिन्दुमान्‌ नामक पुत्रका जन्म हुआ । बिन्‍्ढुकी पत्नी सरघासे मधुनामक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । मधुकी पत्ती सुमनासे वीरत्रत और वीरब्रतकों पत्नी भोजासे मन्थु और प्रमन्धुनामक दो पुत्र 
उत्पन्न हुए । उनमेंसे मन्थुकी पर्ती सत्यासे ओवन, भोवनकी पत्नी दृषणासे स्वष्टा, त्वष्टाकी पत्नी 
विरोचनासे विरज तथा विरजकी विषूची नामकी भार्यासे शतजित्‌ आदि सो पुत्र और एक कन्या 
उत्पन्न हुई ॥ १५॥ उन विरजके विषयमें यह शलोक कहा जाता है--“जसे विप्णुभगवान देवताओंकी 
शोभा बढ़ाते हैं, वैसे ही अन्तमें उतपन्त राजा विरजने अपनी शुभ्र कीर्तिसे प्रियत्रवका वंश अलंकृत 
कर दिया” ॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे साषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १२॥ 

( शुवनकोशके व्रिस्तारका वर्णन ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले-दे | महामुने ! 
जहाँ तक कि सूर्यका प्रकाश है अर जहाँतक तारागण समेत चन्द्रदेव दीखते हैं, वहांतक सारे 
भूमण्डका विस्तार आपने मुझे! कह सुनाया ॥ १ ॥ उसके प्रेसङ्गमें आपने जो यह जे इस पृथ्वीपर 
, राजा प्रियेत्रतके रथके पहियेसे बनी हुई लीकके सात समुद्र हो गये अर उनसे सातों द्वीपोंकी रचना 
हुई। सो में इन सबका परिमाण एवं लक्षणों समेत पूणं विवरण जाननेका इच्छुक ६॥ २ ॥ भगवानके 
सगुण तथा स्थूल रूपमें लगा हुआ मन स्वयंप्रकाश परब्रह्म,भगचान बासुदेव नामक उनके निगुण तथा 
अत्यन्त सूदमस्वरूपमें भी लग सकता है । अतएव हे गुरो ! उनके स्थूलस्वरूप इस ब्रह्माएडका विस्तारके 
साथ बर्णन करिए ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे महाराज ! कोई पुरुष देवताओंके सदृश आयु 
पाकर भी भगवानक्री माया और उनके गुणोंके विस्तारका अन्त, मन अथवा वाणीसे भी वणन करनेमें 
समर्थ नहीं हो सकता । अतएव इस सुख्य-सुख्य नाम, ल परिमाण तथा लक्षणोंकी व्याख्याके प्रसंगमें 
भूगोलका वर्णन कर रहे हैं ॥७॥ हम लोग जिस द्वीपमें रहते हैं, वह इस ब्रह्माएडकमलके कोश अर्थात्‌. 
सध्यभागकी भाँति विद्यमान है। इस दवीपका विस्तार एक लाख योजन है. ओर यह कमलपत्रके समान 
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४७२ श्रीमद्भागवते महापराणे- [ अध्याय: १६ 


यस्मिन्नव वर्षाणि नवयोजनसहस्रायामान्यषटभिमर्यादामिरिभिः सुविभक्तानि भन्ति ॥ शा 
एषां मध्ये इलाइतं नामास्यन्तरवप यस्य नास्यामवस्थितः सवतः सौवण; इुणिरन्ञो 
मेरुद्वीपायामसमुन्नाहः कर्णिकाभूतः कुवलयकमलस्य मूर्धनि दात्रिंशत्सहस्वयोजनविततो हे 
षोडशसहस्रं तावतान्तभृम्यां प्रविष्टः ॥७॥ उत्तरोत्तरेणेलाइत नीलः श्वेतः शृङ्गवानिति यो 
रम्पकहिरण्मयङुरूणां वर्षाणां मर्यादागिरयः ग्रागायता उभयतः क्षारोदावधयो द्विसहसपरथ 
एकेकशः पूर्वस्मात्पूवस्मादुचतर उत्तरो दशांशाधिकांशेन दैष्य एव हृन्ति ॥८॥ 

एवं दक्षिणेनेलावृतं निषधो हेमकूटो हिमालय इति प्रागायता यथा नीलादयोऽयुतयोज्ञ- 
नोत्सेधा हरिवषंकिम्पुरुषमारतानां यथासंख्यम्‌ ॥९॥ तथैवेलावृतमपरेण पूर्वेण च माल्यव- 
दुन्धमादनावानीरूनिषधायतौ द्विसहस्रं पत्रथतुः केतुमालमद्राश्चयोः सीमानं विदधाते ॥१०॥ 
मन्दरो मेरुमन्दरः सुपाइयः ङुप्ुद॒ इत्ययुतयोजनगिस्तारोन्नाहा मेरोथतु दिशमवष्टम्भगिरय 
उपक्रूप्ताः ॥११॥ चतुष्वेतेषु चूतजम्बूकदम्बन्यग्रोधाश्चत्यारः पादपप्रवराः पर्वतकेतव इवा- 
थिसहस्तजनोन्राहास्तावद्विटपविततयः शतयोजनपरिणाहाः ॥१२॥ 

हदाश्चल्वारः पयोमध्प्िलुरसमृष्जला यदुपस्पर्शिन उपदेवगणा योगेश्वर्याणि स्वाभाविकानि 
भरतषभ धारयन्ति ॥१३॥ देवोद्यानानि च भत्रन्ति चत्वारि नन्दनं चैत्ररथं वेश्राजक स्बतो- 
भद्रमिति ॥१४॥ येष्वमरपरिबृढ़ाः सहसुरललामयूथपतय उपदेवगणेरुपणीयमानमहिमानः 
किल विहरन्ति ॥१५॥ 


गोला है ॥ ४ ॥ इसमें नो-नौ हजार योजन विस्तारके नो वर्ष ( देश ) हैं, जो आठ सीमाविभाजक 


पवेतोंसे अलग-अलग बटे हुए हैं ॥ ६॥ इनके बीचमें इलावृत नामका वर्ष है। पवंतोंका राजा 
मेरु सब पर्वतोंके मध्यमें विराजमान हे, जो भूमण्डलरूपी कमलकी कर्णिकाके सदृशा हे और ऊपरसे 
नीचेतक सुवणेमय है। उसके शिखरका विस्तार बत्तीस हजार योजन और जड़का विस्तार सोलह 
सहस्र योजन है। वह्‌ इतना ही अर्थात्‌ सोलह सहस्न योजन प्रथ्वीके भीतर धँसा हुआ है॥ ७॥ 


'इलाबरृत वषेके उत्तर क्रमशः नील, श्वेत तथा श्वङ्गवान्‌ नामके तीन पबत हैं। जो रम्यक, हिरण्मय 


और छुरु नामक तीन वर्षोंकी सीमा निर्धारण करते हैं। वे पूव-पश्चिमकी तरफ खारे पानीके समुद्र" 
तक फले हैं। उनमें प्रत्येक पर्वतकी मोटाई दो हजार योजन है और पहलेकी अपेक्षा पिछला 
क्रमशः लम्बाईमें दशमांशसे कुछ ही न्यूनाधिक है.॥ ८॥। इसी तरह इलाबृतवर्षके दक्षिणकी ओर 
निषध, हेमकूट तथा हिमालय नामके तीन पंत हैं । ये सभी नीलादि पवंतोंके सदृश पूर्व-पश्चिमकी 


ओर फेले हैं. और ऊंचे दस रुहख योजन हैं। इनसे क्रमशः हरिवर्ष, किम्पुरुष तथा भारतवर्षकी 


सीमाका विभाजन होता है॥ ९॥ इसी तरह इलावृतखण्डके पूवे और पश्चिमकी ओर नील तथा 


निषध परवेततक फेले हुए गन्धमादन एवं माल्यवान्‌ नामके दो पर्वत हैं। इनकी चौड़ाई दो सह ' 


योजन है और ये केतुमाल तथा सद्राशव नामके दो देशोंकी सीमा निर्धारित करते हैं॥ १० ॥ इनके 
अतिरिक्त मन्दर, मेरुमन्दर, सुपाश्व तथा ङुमुद ये चार हजार योजन डँचे पर्वत मेरु-पर्वतकी 
आधारभूत थूनियोंके सदश बने ए हैं ॥ ११॥ इन चारों पर्वतोंपर उनकी ध्वजाओंके सदरा 
आम, जामुन, कदम्ब तथा बड़के चार पेड़ हैं, जो ग्यारह सौ योजन ऊचे तथा तती शाखाओके 
विस्वारसे युक्त दै ओर जिनकी मोटाई सौ योजन है॥ १२॥ हे भरतश्रेष्ठ ! इन पवतोंपर दूध, ईखके 
रसंश्तथाश्ीठे' पानीके चार t सरोवर हैं। जिनमें खान करनेवाले यक्ष-किन्नरादि उपदेवोंकों बिगो 
प्रयत्नके स्वभावतः योगसिद्धियाँ प्राप्त हो जाया करती हैं ॥| १३॥ इसी तरह इनपर नन्दन, चेत्ररथ) 


° 
वैज्ञाजक तथा सवतोभद्र नामक चार उपवन भी हैं ॥ १४॥ जिनमें देवाज्ञनाओंके यूथपति देवता | 
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। 
! 
। 


अध्याय: १६ ] पद्चमस्कन्घ: | पक 


मन्दरोत्सङ्ग एकादशशतयोजनोतुङ्गदेवचूतशिरसो गिरिशिखरस्थूलानि फहान्यमृत- 
कल्पाति पतन्ति ॥१६॥ तेषां विशीर्यमाणानामतिमधुरसुरभिसुगन्िहुलारुणरसोदेनारुणोदा 
नाम नदी मन्दरणिरिशिखरान्निपतन्ती पूर्वेणेलाइतपमुपष्ठावयति ॥१७॥ यहुषजञोषणाङ्वान्या 
अनुचरीणां पुण्यजनमधूनामवयवस्पशसुगन्धवातो दशयोजनं समन्तादनुवासयति ॥१८॥ एवं 
जम्बूफलानामत्युच्चनिपातविशीर्णानामनस्थिग्रायाणामिमकायनिमानां रसेन जम्बू नाम नदी 
मेरुपन्दरशिखरादयुतयोजनादवनितले निपतन्ती दक्षिणेनात्मानं यावदिलाबतमुपस्यन्दयति 
॥१९॥ तावदुभयोरपि रोधसोया शृत्तिका तद्रसेनानुविध्यमाना वाय्वकसंयोगविपाकेन 
सदामरलोकाभरणं जाम्बूनदं नाम सुवणं भवति ॥२०॥ यहु ह वाब विदुधादयः सह युवति- 
मिम्नुकुठककटिसत्राद्याभरणरूपेण खळ धारयन्ति ॥२१॥ 

यस्तु महाकदम्बः सुपाइवनिरूढो यास्तस्य कोटरेभ्यो विनिःसृताः पञ्चायामपरिणाहाः पञ्च 
मधुधाराः सुपाञवशिखरात्पतन्त्योऽपरेणात्मानमिलाबृतमनुमोदयन्ति ॥२२॥ या ह्यपयुज्ञानानां 
छुखनिवासितो वायुः समन्ताच्छतयोजनमनुवासयति ॥२३॥ | 

एवं कुघुदनिरूहो यः शतवल्शो नाम वटस्तस्य स्कन्धेभ्यो नीचीनाः पयोदधिमधुत- 
शुडाननाद्यम्वरश्य्यासनाभरणादयः सव एव कामदुघा नदाः ङुप्ुदाग्रात्पतन्तस्तसुत्तरेणेलास्रतयुप- 
योजयन्ति ॥२४॥ यानुपजुषाणानां न कदाचिदपि प्रजानां वलीपलितङ्गमस्वेददौगन्ध्यजरा- 


बिहार करते और गन्धर्वीदि उपदैवगण उस समय उनकी महिमाको बखानते हैं ॥ १४ ॥ मन्द्रः 
पर्वतकी गोदमें जो ग्यारह सौ योजन ऊँचा एक आमका वृक्ष है, उससे पहाड़की चट्टानके सदृश 
मोटे तथा असृतके समान स्वादिष्ट फल टपकते हैं॥ १६॥ उनके फटनेपर उनसे जो अतिशय 
सुगन्धित, मधुर ओर अरुणवणका रस बहता है, उससे उत्पन्न अरुणोदा नामकी नदी मन्दराचलके 
शिखरसे गिरकर अपने जलसे इलाबृतखण्डके पूर्वी भागको सींचती रहती है ॥१७॥ उसीके जलका सेवन 
करनेसे श्रीपार्वतीजीकी सखी यक्षपत्नियोंके अंगोंसे ऐसी सुगन्ध निकलती ,है कि उनके अंग तथा अव- 
यवोंका स्पर करके बहनेवाला वायु उनके चारों ओर दस योजन तक सब देशको सुवासित करता रहता 
है ॥ १८ ॥ इसी तरह बहुत ऊँचेसे गिरे हुए हाथीके सदृश बड़े-बड़े तथा बहुत ही छोटी गुठलीवाले 
जामुनोंके फलोंके फट जानेके कारण उनके रससे उत्पन्न जम्बू नामकी नदी मेरु प्वतके हजार योजन 
डचे शिखरसे एश्वीपर गिरकर अपने जलसे इलाइत-खण्डके दक्षिण भागको सींचा करती है 
॥ १६ ॥ उस नदीकी दोनों ओरकी मिट्टी उस रससे भीग तथा वायु और सूयके संयोगसे सूख जानेके 
बाद देवलोकको सबंदा विभूषित करनेवाले जम्बूनद्‌ नामक सुवणंके रूपें परिणत हो जाया करती 
है ॥ २० ॥ जिसको देवता तथा गन्धर्वौदि अपनी तरुणी चभूटियोंके सहित मुकुट, कटक तथा 
किंकिणी आदि आभरणोंके रूपमें धारण किये रहते हैं ॥ २१॥ सुपाश्व नामक पवतपर उगा हुआ 
जो बड़ा भारी एक कदम्बका वृक्ष दै, उसके पाँच कोट्रोंसे मधुकी पाँच धाराए बहती हैं । जिनकी 
मोटाई पाँच आयामकी है। इस तरह सुपाश्वे पर्वतके शिखरसे गिरी हुई वे पाँच मधु-धाराएँ 
इल्ावृतखणडके पश्चिमी भागको अपनी सुगन्धिसे सुरभित करती हुई बहती हैं ॥२२॥ जिनको पीनेवाले 
प्राणियोंके सुखसे निकला वायु सब ओर सौ योजन तककी भूमिको सुगन्धित करता रहता है॥ २३॥ 

इसी तरह कुमुद पर्वेतपर शतवल्श नामका वृक्ष है, उसकी शाखाओंसे नीचे दूध, दही, मधु, घृत, 

गुड़, अन्नादि तथा वख शय्या, आसन एवं आभूषणादिकि नद्‌ निकलते हैं। ५०५ सब इच्छानुसार 

भोगोंके दाता हैं। वे कुमुद पवेतके शिखरसे नीचे गिरकर los #5 गागको सींचते रहते 

हैं ॥। २० ॥ उन नदोंके सब पदार्थोका उपभोग करनेके कारण वहाँवालोंके गालोंमेंझुर्रियाँ पड़ जाना, 

६० 
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ऽऽपयमृत्युशी तोवेण्वरण्योपसरगादयस्तापविशेषा भवन्ति यावज्जीवं सुखं निरतिशयभेव ॥२५॥ 
ुरङ्गकररकसुम्भयेकङ त्रिकृटशिशिरपतज्गरुचकनिपथशिनीवासकपिलशङकवेदूय जरु 
षेमनागक़ारञ्जरनादादयो विंशतिगिरयो मेरोः कर्णिकाया इव केसरभूता मूलदेशे परित 
उपकप्षाः ॥२६॥ जठरदेवकूटो मेरु. पूर्वेणाष्टादशयोजनस हस्रणुदगायतो दिसहस पुन 
भवतः एवमपरेण पवनपारियात्रौ दक्षिणेन कैलासकरवीरौ प्रागायतावेवशुत्तरतस्निशृङ्गमकरा- 
बषटभिरेतैः परिस्वृतोऽग्निरिव परितथास्ति का्वनगिरिः॥२७॥ मेरोसूधेनि भगवत आत्मयोतने- 
मध्यत उङ्ुमां पुरीमयुतयोजनसाहस्ती समचतुरस्रां शातकौम्भीं वदन्ति ॥२८॥ तामनु परितो 
लोकपालानामष्टानां यथादिशं यथारूपं तुरीयमानेन पुरोऽष्टाइषक्रुपाः ॥२९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः | १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच | 

तत्र भगः्रतः साक्षायज्ञलिद्ञस्प विष्णोविक्रमतो वामपादाहुएनखनिर्भिज्नो्ध्याण्डकटाह- 
बिवरेणान्त!प्रविष्टा या बाह्यज॒लधारा तच्रणपङ्जावनेजनारुणकिञ्जस्कोपरञ्जिताखिरजगदघमला- 
पहोपस्पशनामला साक्षाङ्कगवत्पदीत्यनुपरुक्षितवचोऽभिधीयमानातिमहता काणेन युगः 


बाल सफेद हो जाना, थकना, शारीरमें पसीना आना,. शरीरसे दुग्ध निकलना, बुढ़ापा, मृत्यु, सदी 
तथा शरीरकी कान्ति बदल जाना आदि विघ्न एक दम नहीं सताते और उन्हें जीवन भर पूरा-पूरा 
सुख मिलता रहता है ॥ २५ ॥ हे राजन्‌! कमलकी कर्शिकाके सब ओर जैसे केसर होता है, वेसे ही 
मेरुपवंतके मूलप्रदेशमें उसके चारों ओर कुरङ्ग, कुरर, कुसुम्भ, वैकंक, शिशिर, पतङ्ग, रुचक, निषध, 
शिनीवास, कपिल, शंख, बैदूर्य, जारुधि, हंस ऋषभ, नाग, कालंजर तथा नारद आदि बीस पर्वत विदयः 
मान हैं ॥ २६ ॥ मेरुके पूर्वेकी तरफ जठर ओर देवकूट नामके दो पबंत हैं, जो उत्तरकी ओर अठारह 
सह योजन लम्बे तथा दो हजार योजन चोड़े और उतने ही ऊँचे हैं । इसी तरह पश्चिमी ओर 
पवन तथा पारियात्र, दक्षिणक्री ओर कैलाश एवं करबीर तथा उत्तरकी ओर पूर्वाभिमुख फेले हुए 
त्रिशुज्ञु और मकर नामके दो पंत. हैं । इन आठों पवेतोंसे घिरा हुआ सुमेरु पर्वत चारों ओरसे 
परिक्रमा किये हुए अग्निके समान दीखता है॥ २७ ॥ लोग कहते. हैं कि इस सुमेर पर्वतके शिखरपर 
ठीक बीचोबीच भगवान ब्रह्माजीको सम-चतुष्कोण और सुवर्णमयो पुरी बिद्यमान... दै, जिसका 
विस्तार हजार अयुत योजन दै॥ २५॥ उसके नीचे चारों ओर पूर्वादि आठों दिशाओं तथा 
उपदि्शाओंमें उनके अधिपति इन्द्रादिक आठों लोकपालोंकी आठ पुरियाँ हैं, जो अपने-अपने स्वामीके 
अनुरूप तथा परिमाणमें ब्रह्माजीकी पुरीसे चौथाई लम्मी-चोड़ी हैं ॥ २९॥ इति श्रीमदूभागवते 
महापुराणे पंचमस्कन्धे आषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

( गङ्गाजीकी उत्पत्तिका विवरण और शङ्करजीके द्वारा संकर्षणदेवकी स्तुति) श्रीशुक 
देवजी कहते है हे राजन्‌ जब साज्ञात्‌ यज्ञमूर्ति भगवान विष्णुने राजा बलिकी यज्ञ" 
झालामें जाकर त्रिलोकीको नाप लेनेके लिये अपना पाँव. फेज्ञाया तो उनके बायें चरणके अंगूठेके 
नखसे ऊपरका नत्रह्माए्ड-कटाह फट गया। उम्र छिद्र॒मेंसे निकलकर ब्रह्माएडसे बाहर जो 
जलकी धारा आयी, वह भगवानके चरणकमल धोनेपर उसकी अरुण वर्ण केसरसे मिलकर 
लाल रंगकी हो गयी । वह निर्मल जलधारा स्पशे होते ही जगतके सब पापोंकों नष्ट कर देती 
है। उसे पहले-पहल ओर फुछ न कहकर लोग साज्ञात्‌ 'भगवस्पदी? कहते थे । अ्रह्माण्डकटाइसे 
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अध्यायः १७ ] पद्चमस्कन्ध: । ल 


सहस्तोपलक्षणेन दिवो मूर्धन्यवततार यत्तदविष्णुपदमाहुः ॥१॥। यत्र ह वाव वीरव्रत औत्तानपादिः 
परमभागवतोऽस्मत्कुलदेवताचरणारविन्दोदकमिति याभनुसवनशचत्कृष्यमाणभगवङ्कक्तियोगेन 
रहं क्लिद्रमानान्तहेदय और्कप्थ्यविवशामीलितलोचनयुगलकुड्मलविदलितामलबाष्पकलया- 
भिव्यज्यमानरोसपुलककुलोऽधुनापि परमादरेण शिरसा बिभति ॥ २॥ ` 
ततः सपकषयस्ताभावाभिज्ञा यां ननु तपस आत्यन्तिकी सिद्धिरेतावती भगवति 
सर्वात्मनि वासुदेवेऽनुपरतभक्तियोगलाभेनेवोपेक्षितान्यार्थात्मगतयो शुक्तिमिवागतां इनुक्षव इव 
सबहुघानमद्यापि जटाजूटैरुद्वहन्ति ॥ ३॥ ततोऽनेकसहस्तकोटिविमानानीकसङ्करुदेवयानेनाब- 
तरन्तीन्दुमण्डलमातारयं ब्रह्मसदने निपतति ॥४॥ . [ 
` तत्र चतुर्धा भिद्यमाना चतुभिनामभिश्रतु्दिशमभिस्पन्दन्ती नद्नदीपतिमेवामिनिविशति 
सीतालकनन्दा चक्नभंद्रेति ॥ ५ ॥ सीता तु ब्रह्मतदनात्केसराचलादिगिरिशिखरेभ्योऽयोऽचः 
प्रश्नवन्ती गन्धमादनमूर्थसु पतित्वान्तरेण भद्राश्चवपं प्राच्यां दिशि क्षारसञुद्रमभिम्रविशति ॥६॥ 
एवं माल्यवच्छिखरान्निष्पतन्ती ततोऽनुपरतवेगा केतुमालमभि चलनः प्रतीच्यां दिशि सरित्पतिं 
प्रविशति ।।७॥ भद्रा चोरतो मेरुशिरसो निपतिता गिरिशिखराद्विरिशिखरमतिहाय श्ृङ्गवतः 
शृङ्गादवस्यन्द्ाना उत्तरांस्तु कुरूनभित उदीच्यां दिशि जरूधिम्नभिप्राःशति ॥८॥ तथैवालक- 
नन्दा दक्षिणेन त्रहमसदनाद्रहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटाद्वेमङूटान्यतिरभसतररंहसा 
लुठयन्ती भारतमभिवर्ं दक्षिणस्यां दिशि जलधिमभिप्रविशति यस्यां ख़ानाथं चागच्छतः पुंसः 


बह हजारों युगके दीघेकालके बाद स्त्र्गके ऊपर विराजमान साक्षात्‌ भुंवलोकमें जिसे “विष्णुपद” भी 
कहते हैं, नीचे उतर आयी ॥ १॥ हे वोरत्रंत ! उप्त लोकमें उत्तानपोदके पुत्र परम भगवदूभक्त धुवजी 
रहा करते हैं । वे नित्यप्रति बढ़ते हुए भक्तियोग द्वारा यह हमलोगोंके कुलदेवतांका चरणोदक है? ऐसा 
समभकर उस जलको बड़े आदरके साथ अपने सस्तकपर चढ़ाते हैं । कंभी-कभी उनका हृदय प्रमावेशासे 
अत्यन्त गदूगद हो जाया करता है। उत्कण्ठा वश मुंदे हुए दोचों नेत्रकमलोंसे निर्मल आँसुओंकी धारां 
बहने लग जाती और शारीरमें रोमाञ्च हो जाया करता है॥ २॥ इसके बाद सर्वात्मा भगवान 
वाहुदेवमें अटल आर अचल भक्तिभाव प्रात करके जिन्होंने सब कामनाओंका परित्याग कर द्या है, 
बे आत्मपरायण सप्तर्षिजञन उन गंगाजीके प्रंभावसे अभिज्ञ होनेके कारण ह सर्वप्रधान 
सिद्धि यही है? ऐसा समझकर उसे बड़ आदरसे आज भो वैसे ही अपनी जटामें धारण किया करते 
हैं । जैसे मुमुलुजन स्वतः प्राप्त मुक्तिको साथे चढ़ाते हैं ॥ ३॥ शिवज्ञीकी जटासे गंगाजी हजारों करोड़ 
देबताओंके विमानोंसे भरे आकाशमागेसे a उतरती और चन्द्रलोकको प्लाबित करती हुई मेरुशिखर- 
पर ब्रह्मपुरी में पहुँचती हैं ॥ ४॥ उस ब्रह्मपुरीमें वे चार धाराओंमें विभक्त होकर सीता, म अलकनन्दा, 
चल्नु तथा भद्रा इन चार नामोंसे चारों दिशाओंकी ओर बहती हुई अन्तमं नद्‌ तथा नदियोंके अधीश्वर 
समुद्रमें जा मिलती हैं ॥ ५॥ उतमेंसे सीता ब्रह्मपुरी से चलकर मेरुपवेतकी केसरके सदृशा दीखनेवाले 
परबेतोंपर होकर नीचे बड़े वेगसे बहती हुई गन्धमादन पर्वेतके शिखरपर आकर गिरती है । वह भद्राश्वः 
खणडको प्लावित करती हुई पूर्वकी ओर * द जा मिलती है॥ ६॥ इसी तरह चछ नदी 
माल्यवानके शिखरपर होती हुई केतुमालदेशमें अनवरत गतिसे पश्चिमकी ओर ह हुईं सुद 
मिंलजाती है ॥ ७॥ भद्रा तदी मेरुपबेतके उत्तरी शिखरसे नीचे गिरकर एक पबतसे दूसरे पर्वंतपर 
होती हुई अन्तमें श्रृद्वानके शिखरंसे नीचे गिरकर उत्तर कुरुदैशमें उत्तरको ओर बहती हु हुई सुदर 
जा मिलती है॥ ८॥ अलकनन्दा ब्रह्मपुरी के ~ भागसे चलकर स poo ९४ लॉघती 
हुई हेमङूटपर जा पहुँचती आर वहाँ से अत्यन्त तीन्र तथा अप्रतिहत वेगसे हिमाः 
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४५६ श्रीसद्भागवंते महापुराणे [ अध्या; १६ 
पदे पदेऽश्वमेधराजब््यादीनां फलं न हुलेभमिति ॥ ९॥ अन्ये च नदा नयश्च के ब 


सन्ति बहुशो मेवादिणिरिदुहितरः शतशः ॥१०॥ ः 

त्रापि भारतमेव वर्ष कमक्षेत्रमन्‍्यान्यष्ट वर्षाणि खर्गिणां पृष्यशेषोषभोगस्थानामि 
भौमानि स्वर्गंपदानि व्यपदिशन्ति ॥ ११॥ एषु पुरुषाणामयुतपुरुषायुवेर्षाणां देवकल्पानां 
नागायुतप्राणानां वजसंहननबलवयोमोदग्रसुदितमहासौरतमिधुनव्यवायापयर्गव तेकर. 
कर्त्रा ततु त्रेतायुगसमः काठो वतते ॥ १२ ॥ यत्र ह देवपतयः सवः स्ेगंणनापकि, 
हितमहाहणाः  सवतुङमस्तबकफलकिसर्यश्रिया नम्यमानिटपलताविटपिभिरुपशुम्भमान- 
रुचिरकाननाश्रमायतनवषणिरिट्रोणीषु तथा चामलजलाशयेषु विकचवियिधनववनशुहामनदः 
घुदितराजहंसजलङुकुटकारण्डबसारसचक्रवाकादिभिमंधुकरनिकराङ्ृ तिमिरुप कू जितेषु जह 
क्रीडादिभिविचित्रविनोदेः सुललितसुरसुन्दरीणां कामकलितविलासहासलीलावलोकाकृष्टमनो- 
इष्टयः स्रं विहरन्ति ॥ १३ ॥ 


नवस्वपि वर्षेषु भगवान्नारायणो महापुरुषः पुरुषाणां तदनुग्रहायात्मतस्व्यूहेनास्मना- 


दापि सन्निधीसते ॥ १४ ॥ इलाइते तु भगवान्‌ भव एक एव पुमान्न हन्यस्तत्रापर 
निर्विशति भवान्याः शापनिमित्तज्ञो यत्मरक्षपतः ख्रीभावस्तत्पश्चादक«्ष्यासि ॥१५॥ भवानीनाथे; 
ल्रीगणाइुदसहस्तरवरुध्यमानो भगतत्चतुमूतेमहापुरुपस्य तुरीयां तामसीं मूरति परक्तिमात्मनः 
सङ्कषणसंज्ञामात्मसमाधिरूपेण सन्निधाप्यैतदभिगृणन्‌ भव उपधावति ॥१६॥ 
== MMMM 
लयके शिखरोंको चीरती हुई अन्तमें भारतवर्ष पहुँचकर दक्षिण दिशाके समुद्रमे मिल 
जाती है । इसमें स्नान करनेके निमित्त आनेबाले पुरुषोंको पद-पद्पर अश्वमेघ-राजसूय आदि महा- 
यज्ञोंका फल मिलना भी दुलंभ नहीं रहता ॥ ९ ॥ इसी तरह प्रत्येक वर्षमें मेरु आदि पर्वतोंसे निकलने- 
वाले ओर भी संकड़ों नद तथा नदियें हैं ॥ १० ॥ इन सब खण्डोंमें केवल भारतवर्ष ही कर्मभूमि है। 
बाकी आठ देश स्वगवासी पुरुषोंके शेष पुरुषोंको कर्मफल भोगनेके स्थान नियत हैं । अतएव इन्हें भूलो- 
कस्थित स्वगे भो कहते हैं ॥ ११ ॥ यहाँके देवतासदृश पुरुषोंकी आयु मनुष्योकी गणनाके अबुसार दस 
हजार वषकी होती है | उनमें हजार हाथियोंका बल रहता है और उनके बञ्जसरीखे दृढ शरीरमें जो 
शक्ति योषन और आमो दजनित उल्लास होते हैं, उनमें वे बहुत कालतक मैथुन आदि विषयभोगोंको भोगते 
हैं॥ उनकी आयुका जब केबल एक वर्ष शेष रह जाता हैं, तब उनकी भार्याये गर्भवती होती हैं । इस तरह 
वहाँ सब समय त्रेतायुगके समान अवस्था रहती है॥ १२ । सब ऋतुओंके पुष्पोंके गुच्छे तथा नवीन 
कोपलोंकी समृद्धिसे झुकी हुई शाखाओंवाले वृक्षोंसे जहाँके बगीचे सुशोभित रहते हैं, उन आश्रम” 
गृहोंमें, वषपवतोंकी गुफाओंमें आर विविध प्रकारके खिले हुए नवीम कमलकुसुमोंकी सुंगन्धि पाकर 
प्रसन्न मनसे कूजते हुए राजहंस, जलईक्कुट, कारण्डव, सारस तथा चकवा आदि पत्षियों एवं गूँजते 
हुए अंमरसमूहोंकी भिन्न-भिन्न जातियों सुशोभित जलाशयों बहाँके श्रेष्ठ देववागण, अपने-अपने सेवकोंके 
प्रमुख व्यक्तियोंके द्वारा विविध प्रकारकी समग्रियोंसे पूजित होकर परमसुन्दरी देवांगनाओंके साथ 
उनके कामजनित विलासपूणं हास और क्रोड़ाकटाक्षसे मन तथा नेत्रोंके आकृष्ट हो जानेसे भाँ ति-भाँतिके 
कौतुक करते हुए स्वच्छन्द विहार करते हैं ॥१३॥ उपयुक्त नवों बर्षोंमें परम पुरुष श्रीनारायण वहाँवाले 
पुरुषोंपर अलुग्रह करनेके लिए अपनी बिभिन्न मूर्तियोंसे इस समय भी विराजमान रहते हैं ॥१४॥ इला- 
बत खण्डमें अकेले शंकरजी ही पुरुष हैं। भगवानके शापवश वहाँ कोई दूसरा पुरुष नहीं जा सकता ! 
क्योंकि वहाँपर जो जाता, वह खरी हो जाता है। आगे चलकर नवें स््रन्धमें इस प्रसंगका हम वर्णन 
करेंगे ॥ १४ ॥ वहाँपर श्री पावेतीजी आदि हजार अ्ुंद ख्तियोंसे चिरे हुए भगवान श्रीशिवर्जी 
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अध्याय: १७ ] प्चेमंस्कन्धः । ४ 


श्रीभगवानुवाच 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय सर्षशुणसंख्यानायानम्तायाव्यक्ताय नम इति ।१७॥ 
भजे भजन्यारणापादपङ्कजं भगस्य कृत्सस्य परं परायणम्‌ । 
भक्तेष्वलं भावितभूतभावमं भवापहं स्वा भवभावमीश्वरम्‌ ॥१८॥ 
न ` यस्य . मायाशुणचित्तवृत्तिभिनिरीक्षतो ह्यण्यवपि दृष्टिरज्यते । 
ईशे यथा नोऽजितमन्युरंहसां कस्तं न मन्येत जिगीषुरात्मनः ॥१९॥ 
असद्दशो यः ग्रतिभाति मायया चीबेव ` मध्यासवताम्ररोचनः | 
न नागतध्योऽहण ईशिरे हिया यत्पादयो! स्पशनधर्षितेन्द्रियाः ॥२०॥ 
यमाहुरस्य स्थितिजन्मसंयमं त्रिभिविंहीनं यमनन्तमृषयः | 
न॒ वेद सिद्धाथमिव कचित्स्थितं भूमण्डलं मूर्धसहस्रधामसु ॥२१॥ 
यस्याद्य आसीद्‌ गुणविग्रहो महान्‌ विज्ञानथिष्ण्यो भगवानजः किल। 
यत्सम्भवोऽहं त्रिवृता स्वतेजसा वैकारिकं तामसमैन्द्रियं खुजे ॥२२॥ 
एते बयं यस्य बशे महात्मनः स्थिताः शङ्कुन्ता इव सूत्रयन्त्रिताः । 
महानहं वेक्रततामसेन्द्रियाः छुजाम सवे यदनुग्रहादिदम्‌ ॥२३॥ 
यन्निमितां कह्यंपि कर्मपर्वणीं मायां जनोऽयं गुणसर्गमोहितः । 
न वेद निस्तारणयोगमञ्जसा तस्मै नमस्ते विलयोदयात्मने ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे सप्तऱइशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


इ अर 
परम पुरुषकी चतुव्यूह मूतिंयोंमेंसे कारणस्वरूप संकर्षण नामकी चौथी तामस मूर्तिक्रा समाधियोगके 


So] 


द्वारा ध्यानकर इस मन्त्रको जपते हुए स्तुति किया करते हैं ॥ १६॥ श्री शङ्करभगवान कहते हैं-जिनके 
द्वारा सब गुणोंकी अभिव्यक्ति होती है उन अनन्त अव्यक्तमूर्ति तथा परम पुरुष श्रीभगवानको 
बारम्बार नमस्कार है॥ १०॥ दे आराध्यदेव ! आपके चरणकमल भक्तोंके रक्षक हैं, आप 
सब ऐश्वर्योके परमाभ्रय हैं, आपने अपना भूतभावन स्वरूप भक्तोंके प्रति पूणेस्वरूपसे प्रकट 
किया है और आप अपने म संसारवन्धनसे छुड़ाने और भक्तोंको उस बम्धनमें 
डालनेवाले हैं, ऐसे परमप्रभु आपको, मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ हे प्रभो ! क्रोधको जीतनेमें 
असमर्थ हमलोगोंकी दृष्टि जिस तरह विषयोंमें लिप्त हो जाती है, उस तरह जिन आपकी दृष्टि 
संसारकी ओर देखते हुए भी मायामय विषयवासनारूपी चित्तकी वृत्तियोंसे कुछ भी लिप्त नहीं 
हीने आती उन परम समर्थ आपका, अपने अन्तःकरणको जीतनेका इच्छुक कोन पुरुष आदर न 
करेगा ?॥ १९॥ जो पुरुषोंको अपनी मायासे मोहित तथा मदिरापानसे अरुण नयनवाले दीखते हैं 
आर जिनके चरणका स्पशे करनेसे कामवश चित्त चञ्चल हो उठता और सभी नागपर्नियाँ पूजा निवेदन 
करनेमें असमर्थ हो जाती हैं ॥२०॥ वेदमन्त्र जिन्हें जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा लयका कारण बताते 
हैं और बास्तबमें इन तीनों अवस्थाओंसे प्रथक्‌ रहनेके कारण जिनको ऋषिलोग अनन्त कहते हे 
ओर जो अपने हजार मस्तकोंपर सरसोंके सदृश रखे हुए भूमण्डलके विषयमें हर A नहीं र 
कि वह कहाँ रखा है॥ २१॥ जिनके द्वारा उत्पन्न मैं अपने त्रिगुणमय तेज अर्थात्‌ त्रिविध अहंकार 


देवता, इन्द्रिय तथा सब  प्राणियोंकी रचना करता हुँ, वे सत्त्वगुणके एकमात्र आश्रय ब्रह्माजी 
देवता, हे 


जिनके महत्तस्वनामक प्रथम-गुणयुक्त स्वरूप हैं, उत आपको नमस्कार है ॥ २२॥ महत्तत्त्व, अहंकार, 
इन्द्रियाभिमानी देवता, इन्द्रियो तथा प्चभूतगण आदि और इम सब देवता डोरीमें बँघे पक्षीका भाँति 
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४५ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः | 


अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तथा च भद्रश्रवा नाम धमसुतस्तत्कुलपतयः पुरुषा भद्राश्ववर्ष साक्षाद्भगवतो वासुदेवस्य 
्रियां तजु ध्मयीं हयशीर्षाभिधानां परमेण सम्रायिना सन्निधाप्येदमभिशृणन्त उपधावन्ति ॥१। । 
भद्रश्रवस ऊचुः 
ॐ नमो . भगवते धर्मायात्मविशोधनाय नम इति ॥२॥ 
अहो विचित्रं भगवद्विचेष्टितं प्नम्तं जनोऽयं हि पमिषन्न पयति | 
ध्यायन्नसद्यहि विकर्म सेवितुं निहत्य पुत्रं पितरं जिजीविषति ॥ ३ ॥ 
वदन्ति विश्वं कवयः स्म नश्वरं पश्यन्ति चाध्यात्मविदो वियश्चितः । 
तथापि मुद्यन्ति तवाज मायया सुविस्मितं कृत्यमजं नतोऽस्मि तप्‌ ॥ ४ ॥ 
विश्वोङ्कवस्थाननिरोधकम ते ह्यकतुरङ्गीकृतमप्यपाप्तः । 
युक्तं न चित्रं वयि कार्यकारणे सर्वात्मनि व्यतिरिक्ते च वस्तुतः ॥ ५ ॥ 
वेदान्‌ युगान्ते तमसा तिरस्कृतान्‌ रसातलाद्यो नृतुरङ्गविग्रहः 
्रत्याददे वे कबयेऽभियाचते तस्मै नमस्तेऽतितथेहिताय इति ॥६॥ 
हरिवर्ष चापि भगवान्नरहरिरूपेणास्ते तदूपग्रहणनिमित्तशुत्तसत्राभिधास्ये -तद्दयितं हूं 


महापुरुषणुणमाजनो महाभागवतों दैत्यदानवकुरुतीर्थीकरणशीलाचरितः प्रह्णादोऽऽ्यबधाना- 


जिस महात्माके वशमें रहकर उसीके कृपाकटाक्षसे इस जगत्को रचते और सच्त्वादि गुणोंकी सरष्टिसे 
मोहित यह जीव जिनकी रची कमरूपिणी ग्रंथियों युक्त माया तथा उससे आसानीसे सुक्त होनेका 
उपाय नहीं जानता, अखिल जगतके सृष्टि और प्रलयरूपधारी आप प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ ॥२३॥ 
॥ २४ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तदशोडध्यायः।| १७॥ 

( भिन्न-भिन्न वर्षोका विस्तार ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इसी तरह भद्राश्‍वखणडमें 
धमके पुत्र भद्रश्रवा तथा उनके प्रमुख सेवक साच्षात्‌ भगवान वाहुदेवकी हयग्रीव नामकी धर्ममयी 
प्रियमूतिंको परम समाधिसे अपने हृदयमें स्थापित करके इस मन्त्रको जपते हुए स्तुति करते रहते हैं 
॥ १॥ अद्रश्रचागण कहते हैं-चित्तको पवित्र करनेवाले सात्तात्‌ धर्मभगतानको नमस्कार है ॥ २॥ 
अहो ! भगवानकी लीला बड़ी विचित्र है । जिसके कारण यह जीव सम्पूर्ण लोकोंके संहारक कालको 
देखता हुआ भी नहीं देखता । अतएव तुच्छ विषयोंको भोगनेके लिये सबंदा असत्‌ वस्तुओंका ध्यान 
करता हुआ पुत्र पिताका दाहकम करनेके बाद भी उसकी सम्पत्तिका उपभोग करता हुआ जीना चाहता 
है ॥ ३ ॥ कितने विद्वानोंका कथन है कि जगत्‌ नाशवान है और आत्मज्ञानी विचक्षण पुरुष उसे 
नाराचान देखते भी हैं। फिर भी दे अजन्मा ! आपकी मायासे लोग मोहित हो जाया करते हैं। 
अत्यन्त विस्मपजनक एवं अगणित कृत्य करनेवाले आप अजन्मा प्रभुको मैं नमस्कार करता हूँ॥ ४॥ 
हे प्रभो ! आप अकती तथा आवरणशून्य हैं, फिर भी वेदने जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय 
आपहीके कर्म कदे हैं, सो आपके विषयमें यह कोई बिस्मयको बात नहीँ है। क्योंकि सभी कार्योंके 
कारणभूत आप सर्वोत्मामें माया द्वारा कम होना संभव है, बस्तुतः आप अपने शुद्धस्वरूपसे सर्वथा 
अलग हैं ॥ ५ ॥ जिन्होंने मनुष्य तथा घोड़ेके सदृशा शरीर घारण करके प्रलयक्रालमें तमोगुणप्रधान 
मधुकैटम नामक देत्य ढवारा हरे हुए वेदोंको उनके सॉगनेपर रसातलसे लाकर दिया, उन इच्छाशक्ति 
- सम्पन्न आपको नमस्कार है॥ ६॥ ऐसे ही हरिवर्षखणडमे भगवान नृसिंहरूपसे विराजमान रह 
हैं। उनके इस स्वरूपको धारण करनेका कारण हम झारे चलकर ( सप्तम स्कन्धमें ) बतायेंगे । 
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अध्यायः १८ | पञ्चमस्कन्धः । ४७९ 


नन्यमक्तियोगेन सह तदर्षपुरुेरुपास्ते इदं चोदाहरति ॥७॥। ॐ नमो भगवते नरसिंहाय 
नमस्तेजस्तेजसे आविराविभेव वजनख वजदंष्ट कर्माशयानू रन्धय रन्धय तमो ग्रस ग्रस ॐ 
स्वाहा । अभयममयमात्मनि भूयिष्ठाः ॐ क्षोप्‌ ॥८॥ 
स्वस्त्यस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिव मिथो थिया । 
मनश्च भद्रं भज्तादधोक्षज आवेइयतां नो मतिरप्यहेतुक्री ॥९॥ 
मागारदारास्मजवित्तबन्धुषु सङ्गो यदि स्याद्भगवस्मरियेषु नः । 
यः ग्राणवृच्या परितुष्ट आत्मवान्‌ सिद््चत्यदूरान्न तथेन्द्रिय्रियः ॥१०॥ 
यत्सङ्गलब्धं निजवीर्यवैभवं तीथं मुहुः संस्पृशतां हि मानसम्‌ । 
हरत्यजञोऽनतःश्रृतिभिगेतोऽङ्गजं को बे न सेवेत युकुन्दविक्रमम्‌ ॥११॥ 
यस्यास्ति भक्तिभंगवत्यक्किश्चना स्ेगुणेस्तत्र समासते सुराः । 
हरावभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः ॥१२॥ 
हरिहि साक्षाङ्कगवान्‌ शरीरिणामात्मा झषाणामिव तोयमीप्सितम्‌ । 
हित्वा महांस्तं यदि सञ्जते गृहे तदा महत्वं वयसा दम्पतीनाम्‌ ॥१३॥ 
` तस्माद्रजोरागविषादमन्यु मानस्पृहाभयदैन्याधिसूलुघ्‌ | 
हित्वा गृह संसृतिचक्रवालं नृसिंहपादं भजताकुतोभयमिति ॥१४॥ 


UO OT OO I SRR 
श्रीसगवानके उस प्रिय स्वरूपकी भहापुरुषोंके योग्य गुणोंसे सम्पन्न, देत्य तथा दानवकुलको पवित्रः 


करनेवाले स्वभाव तथा आचरणसे युक्त परम भगबड्गक्तश्रीप्रह्मदजी उस हरिवषंखणडके निवासी 
अन्य पुरुषोंके साथ अनन्य तथा अव्यवहित भक्तिभावसे उपासना करते और इस मन्त्र और स्तोत्रका 
उच्चारण करते रहते हैं--) ७॥ श्रीनुसिंहमगवानको नमस्कार है। आप अग्नि आदि सब तेजोंके 
भी तेज हैं । दे वनख ! हे वज्र ! हमारी कमंवासनाओंको आप भस्म करें, हमारे अज्ञानरुपी' 
डान्धकारको आप ग्रस छें-ग्रस लें। ॐ स्वाहा | हमें अभय मिले--अभय मिले। ॐ क्षौम्‌॥ ७॥ हे 
प्रभो ! समस्त विश्वका कल्याण हो । दुष्ट लोग अपनो कुटिलता व्याकर शान्त हों । सब प्राणी अपनी 
बुद्धिसे परस्पर एक दूसरेका भला सोचें। हमारा मन शुभमागमें लगे तथा हम लोगोंको बुद्धि 
निष्काम भावसे श्री अधोच्तज भगवानमें प्रवृत्त हो ॥ ९॥ हे प्रभो ! घर, स्री, पुत्र, धन तथा भाई- 
बन्धुओंमें कभी भी हमारी आसक्ति न हो | यदि हो भी तो केबल भगवानके भक्तोंमें हो । क्योंकि 
जो धीर पुरुष केवल शरीर-निर्वाहयोग्य अन्नादिसे सन्तुष्ट रहता है, उसे जितने शीघ्र सिद्धि प्राप्त होती 
है, उस तरह इन्द्रियलोछुप पुरुषको शीघ्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती ॥ १० ॥ भगवदूभक्तोके सहवाससे 
प्राप्त मगवानके उदार चरित्रोंके कथारूपी अम्रतका कानों द्वारा पुनः पुनः पान करनेवालोंके हृदयमें. 
प्रविष्ट होकर भगवान अज उनके शारीरिक तथा मानसिक मलका नाश कर देते हैं।. अतएव 
भगवान सुकुन्दके उन पवित्र चरित्रोंका भला कौन सेवन न. करेगा १ ॥ ११॥ जिस किसी a पुरुषको. 
भनवानमें निःस्वार्थ भक्ति होती है, उसकी सेवामें सभी देवता धर्म-ज्ञानादि सब सद्गुणों सहितः 
सदा उपस्थित रहा करते हैं। जो पुरुष भगवानका भक्त नहीं है और विविध प्रकारके संकल्प 
करके सदा बाह्य तुच्छ विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है, उसमें महापुरुषोंके गुण क्योंकर आयेंगे ? 
॥ १२॥ जैसे मछलियोंके लिये जल ही अत्यन्त अभीष्ट रहता है, वैसे ही साक्षात्‌. विष्णुभगवान 
ही सब देहधारियोंके प्रिय आत्मा हैं। उन्हें त्यागकर यदि कोई महापुरुष शह आदिमे आसक्त 
रहता तो उन दम्पतियों यानी ख्री-पुरुषोंका बड़प्पन केवल आयुसे ही रह जाता है-गुणका 
बड़पप्पन नहीं रहता ॥१२॥ अतपव हे देत्यों ! तुम उषणा, राग, विषाद, क्रोध, अभिमान, इच्छा, भय 
दीनता तथा मानसिक सन्तापके मूल कारण एवं जन्ममरणरूपी संसारचक्रका वहन करनेवाले गृहः 
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४८० श्रोमद्भागवरते महापुराणे- [ अध्याय: १ 


केतुमालेऽपि भगवान्‌ कामदेवस्त्रूपेण लक्ष्म्याः प्रियचिकीषया प्रजापतेद हिता 

पुत्राणां तदषंपतीनां पुरुषायुषाहोराश्रूपरिसंख्यानानां यासां गर्भा महापुरुषमदा्तेजसो जितम 
विध्वस्ता व्यसवः संवत्सरान्ते ब्िनिपतन्ति ॥१५॥ अतीव सुललितगतिबिलासविलसितरुचि- 
हासलेशावलोकलीलया किशिदुत्तम्मितसुन्दरअमण्डलसुभगवदनारविन्दश्रिया रमां रमयक्निन्दि: 
याणि रमयते ॥१६॥ तङ्कगवतो मायामयं रूप परमसमाधियोगेन रमा देवी संवस्सरस्य रात्रि 
रजापतेदुहितभिर्पेताहःसु च तद्भ्भिरुपस्ते इदं चोदाहरति ॥१७॥ ॐ हां हीं ह' ॐ न्न 
भगवते हृषीकेशाय . सवंशुणविपेविंलक्षितात्मने आकृतीनां चित्तीनां चेतसां ` विषाणा 
चाधिपतये षोडशकलाय च्छन्दोमयायामृतमयाय सर्वमयाय सहसे ओजसे बलाय कान्ताय 
कासाय नम्स्ते उभयत्र भूयात्‌ ॥ १८॥ 

ह्यो व्रतैस्त्वा हषिकेश्वरं स्वतो ह्याराध्य लोके पतिमाशासतेऽन्यम्‌ । 

तासां न ते वे परिपान्त्यपत्यं प्रियं धनायूंषि यतोऽस्वतन्त्राः ॥१९॥ 

स वे पतिः स्यादकुतोभयः स्वयं समन्ततः पाति भयातुरं जन्‌ । 

स एक एवेतरथा मिथो भयं नैवात्मलाभादधि अन्यते परम्‌ ॥२०॥ 

या तस्य ते पादसरोर्हाहणं निकामयेत्साखिलकामलस्पटा । 

तदेव रासीप्सितमीप्सितोऽ्चितो यङ्भग्नयाच्ञा भगवन्‌ प्रतप्यते ॥२१॥ 


आदिको त्यागकर लुम भगवान नूसिंहके अभयदायक चरणकमलोंकी शरण लो ॥ १४ ॥ केतुमालखणडमें 
लक्ष्मीजी तथा संवत्सर प्रजापतिके पुत्र और उनकी कन्याओंका भला करनेके लिये भगवान कामदेव 
रुपसे विराजमान रहते हैं । उन कन्याओं और पुत्रोंकी संख्या मनुष्यकी परमायुके दिन तथा रात्रिके 
बराबर अर्थात्‌ छत्तीस-छत्तीस हजार हैं और वे ही उस वर्षके अधिपतिं माने जाते हैं। उन परमपुरुष . 
श्रीनारायणके परमाख्न सुदशनचक्रके तेजसे भयभीत उन कन्याओंके गर्भ प्रत्येक वर्षके अन्तमें निष्प्राण 
होकर गिर जाया करते हैं ॥ १५॥ वहाँ कामदेवरूपधारी भगवान अपने अतिशय सुन्दर गति-विलास 
तथा मधुर सुसकानमय क्रीडाकराक्षकी लीलासे कुछ-कुछ ऊपर उठी सुन्दर भकुटियोंसे अलंकृत अपने 
मनोहर झुखारविन्दकी शोभासे लद्मीजीको आनन्दित करते हुए अपनी इन्द्रियोंको सुखी करते हैं 
॥ १६॥ श्रीलद्मीजी अपने परम: समाधियोग द्वारा भगवानके उस मायामय स्वहपको रात्रिके समय 
प्रजापति संवरसरकी कन्याओंके साथ तथा दिनमें उनके पतियोंके साथ उपासना करती हुई इस मन्त्रका 
जप और स्तुति करती हैं ॥ १७॥ इन्द्रियोंके नियन्ता, सभी श्रेष्ठ बस्तुओंसे दृश्यमान, क्रियाशक्ति, ज्ञान; 
शक्ति तथा संकल्प-अध्यवसाय आदि चित्तके धर्मों और उनके विषयोंके अधीश्वर, ग्यारह इन्द्रियों एवं 
पाँच विषयों इन सोलह कलाओंयुक्त, वेदोक्त कमो से प्राप्य तथा जो अन्नमय, अमृतमय तथा सवमय 
हैं उन साहस अर्थात्‌ मनोबल, ओज अर्थात्‌ इन्द्रियवल और बल यानी शरीरिक बलरूपी परम सुन्दर 
भगवान कामदेबको 'ॐ हां हं.” इस बीजमन्त्रके सहित सर्वतोभावसे नमस्कार है ॥ १८॥ हे भगवन्‌ ! 
आप इन्द्रियोंके स्वामी हैं ।.संसारकीं खनियाँ विविध प्रकारके अतों द्वारा आपकी आराधना करके दूसरे 
पतियोंकी कामना करती हैं, किन्तु वे पति उनके प्रिय पुत्र, धन तथा आयु आदिकी रक्षा नहीं कर पाते | 
क्योंकि वे स्वयं परतन्त्र रहते हैं ॥ १९॥ सच्चा पति अर्थात्‌ रक्षक वही है, जो स्वयं हर तरहसे निर्भय 
हो और दूसरे अयभीत लोगोंकी सब प्रकारसे रक्षा कर सके | ऐसे पति एकमात्र आप ही हैं । जो कि _ 
आत्मलाभसे बढ़कर और कोई वग्तु नहाँ मानते, वे यदि ऐसा न करके अनेक ईश्वर मातें तो उनमें 
परस्पर भयकी संभावना बनी रदे ॥ २०॥ हे भगवन्‌ ! जो खली निष्कामभ्ावसे आपके चरणकमलोको 
पूजती है, उसकी सब कामनाए पूर्ण हो जातो हैं । यदि वह किसी फल्की कामनासे उपासना करती 
तो उसे केवल वही फल मिलता है और उस फलका भोग समाप्त हो जाता तो अपनी याचित वरुके 
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अध्यायः १८ ] पञ्रमस्कन्धः । द्रि 
मरराप्येऽजेशसुरासुरादयस्तप्यन्त उग्रं तप  ऐेन्दरियैधियः । 
ऋते भत्रत्पादपरायणान्न मां विन्दन्त्यहं स्वद्घ्रदया यतोऽजित ॥२२॥ 
स स्वं ममापयचचुत शीष्णि वन्दितं कराम्बुजं यचदायि सात्वताम्‌ । 
विभषि मां लक्ष्मवरेण्य मायया क इश्वरस्येहितमूहितुं विश्वुरिति ॥२३॥ 
रम्यके च भगवतः प्रियतमं मात्स्यमवताररूपं ` तद्वर्षपुरुषस्य मनोः प्राक्प्रदर्शितं स 
इदानीमपि महता भक्तियोगेनाराथयतीदं चोदाहरति ॥२४॥ ॐ नमो भगवते मुख्यतमाय 
नमः सत्ययाय प्राणायौजसे बलाय महामत्स्याय नम इति ॥२५॥ 
अन्त्ये हिश्चाखिलरोकपालकैरदृष्टरूपो विचरस्युरुस्वनः । 
स ईश्वरस्त्वं य इदं वशेऽनयन्नान्ना यथा दारुमयीं नरः ख्नियम्‌॥२६॥ 
यं लोकपालाः किल मत्सरज्वरा हित्वा यतन्तोऽपि थक्‌ समेत्य च । 
पातुं न शेकुद्विपदश्चतुष्पदः सरीसृपं स्थाणु यदत्र इश्यते ॥२७॥ 
भवान्‌ युगान्तार्णव ऊर्मिमालिनि क्षोणीमिमामोषधिवीरथां निधिम्‌ । 
मया सहोरु क्रप्रतेऽज ओजसा तस्मे जगत््राणगणात्मने नम इति ॥२८॥ 
हिरण्मयेऽपि भगवान्‌ निवसति कूर्मतलुं बिञ्राणस्तस्य तस्म्रियतमां तलुमर्यमा सह वर्षपुरुषेः 
पितगणाधिपतिरुपधावति मन्त्रमिमं चाचुजपति । ।२९॥ डः नमो ` भगवते अङूपाराय 
सर्वेसस्युणविशेषणायानुपलक्षितस्थानाय नमो वष्मणे नमो भूञ्न नमो नमोऽवस्थानाय 
नम्स्ते ।।३०॥ 
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नष्ट हो जानेसे उसे बड़ा सन्ताप भोगना पड़ता है ॥ २१ ॥ हे अजित ! मुझको पानेके लिये, इन्द्रियसुखके 
अभिलाषी ब्रह्मा तथा महादेव आदि सभी सुरासुर घोर तप करते हैं, किन्तु आपके चरणकमलोंका 
भरोसा करनेवाल्ले भक्तके सिवा दूसरे किसीको मैं नहीं प्राप्त हो सकती । क्योकि मेरा मन सदा आपहोमें 
लगा रहता है ॥ २२ ॥ हे अच्युत ! आप अपना जो वन्दनीय कर-कमल भक्तोंके मस्तकपर रखते हैं, उसे 
मेरे मस्तकपर भी रखिये । आप जो मुझे केवल श्रीलाञळनरूपसे अपने वक्षःस्थलमें धारण करते ह सो 
सर्व- समर्थं आपकी मायामयी लीलाका भेद भला कौन जान पायेगा” ॥ २३ ॥ पूर्व समय रम्यकवषमें 
भगवानने वहाँके अधिपति मनुको अपना परमप्रिय मत्स्यावताररूप दिखाया था। इस समय भी मनुजी 
भगबानके उस रूपकी भक्तियोग द्वारा उपासना करते रहते और इस मन्त्रको जपा करते हैं ॥ ९४॥ 
“सर्वप्रधान, सतोगुणी, सूत्रात्मा, मानसिक, ऐन्द्रियिक और शारीरिक बलसे युक्त मदामस्यरूपधारी 
भगवानको नमस्कार है ॥ २४ ॥ हे प्रभो ! नट जैसे कठपुललियोंको नचाता है, वैसे ही विविध नामोंसे 
सारे जगतको कर्ममें लगाकर जिन्होंने उनको अपने अधीन करलिया है, वह महान शब्द करनेवाले. 
वेदरूपी जगदीश्वर आप ब्रह्म आदि सब लोकपालोंसे अलक्षित रहकर प्राणियोंके बाहर और भोतर 
बराबर विचरते हैं ॥ २६॥ हे. नाथ ! जिसको त्याग देनेके बाद दूसरेका उत्कष न सह सकनारूपी डाहसे 
इन्द्रादि देवता अलग-अलग या आपसमें मिलकर भी मलुष्य, पशु तथा स्थावर आदि जितने प्राणी 
दीखते हैं, उनमेंसे वे किसीकी भी रक्षा नहीं कर पाते ॥२७॥ हे अज! आप परमेश्वरने मेरे! सहित सब 
ओषधियों और लताओंकी आश्रयस्वरूपिणी इस प्रथिवीकी रक्षा करनेके निमित्त उत्ताल तरङ्गंसे 
परिपूर्ण प्रलयकालीन समुद्रमें बढ़े उस्साहके क विचरण किया था; ऐसे संसारके प्राशस्वरूप आप 
प्रशुको हमारा नमस्कार है”॥ २८॥ हिरण्यवर्षमें भगवान कूमरूप धारण करके रहते हैं । वहाँके 
निवासियों सहित पिठराज अयेमा भगवानकी प्रियतम सूर्तिकी उपासना करते हुए इस मन्त्रको जपते 
हैं-॥ २९॥ “जो सभी सास्तविक गुणोंसे युक्त रहते हैं; जिनके स्थानका कोई निश्चित पता नहीं और 
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४८२ श्रीमद्भागवते महापुराणे= [ अध्यायः १८ 


तदरूपमेतन्निजमाययार्पितम्थस्वरूपं ` बहुरूपरूपितम्‌ । 
संख्या न यस्यास्त्ययथोपलम्भनात्तस्मे  नमस्तेऽव्यपदेशरूपिणे ॥३१॥ 
जरायुजं स्वेदजमण्डजोद्धिदं चराचरं देवषिपित्भूतभन्द्रियपू । 
द्योः खं क्षितिः शेलसरित्सबदरदवीपग्रहततत्यभिधेय एकः ॥३२॥ 
यस्मिन्नसंख्येयविशेषनामरुपाङ्गतौ कविभिः  कहिपतेयम्‌ । 
संख्या यया तस्वदशापनीयते तस्मे नमः सांख्यनिदशनाय ते इति ॥३३॥ 


उत्तरेषु च इुरुष भगवान्‌ य्ञपुरुषः कृतवराहरूप आस्ते तं तु देवी हेपा भूः सह 
कुरुभिरस्खलितभक्तियोगेनोपधावति इमां च परमाणुपनिषदमावतयति ॥ २४ ॥ ॐ नमो 
भगवते मन्त्रतन्वलिङ्गाय यज्ञक्रतवे महाध्वरावयवाय महापुरुषाय नसः कमंशुङ्गाय त्रियुगाय 
नमस्ते ॥ ३५ ॥ [ 
यस्य स्वरूपं कवयो विपश्चितो गुणेषु दारुष्विव जातवेदसम्‌ । 
मथ्नन्ति मथ्ना मनसा दिरक्षो गूढं क्रियार्थेनंस ईरितात्मने ॥ ३६॥ 
रव्य क्रियाहेत्वयनेशकतृभिर्मायागुणेवस्तुनिरीक्षितात्मने | 
अन्वीक्षयाड्रातिशयात्मबुद्धिमिनिरस्तमायाकृतये नमो नमः ॥ ३७॥ 
करोति विश्वस्थितिसंयमोदय॑ यस्येप्सितं नेप्सितमीक्षितुशुणेः । 
माया यथायो. भ्रमते तदाश्रयं ग्राव्णो नमस्ते गुणकर्मसाक्षिणि || ३८॥ 


जो कालकी मर्यादासे भी बाहर हैं, उन सवंव्यापक तथा सर्वाधार श्रीकच्छपभगवानको नमस्कार 
है--नमस्कार है॥ ३०॥ हे भगवन्‌! सच्चे तौरसे रूपकी प्रतीति न होनेके कारण जिनकी गणना 
नही की जा सकती, इस प्रकार नाना रूपोंमें प्रतीयमान और मायासे प्रकाशित यह प्रपञ्च जिनका 
स्वरूप है, उन अनिवंचनीयस्वरूपवाले आपको हम नमस्कार करते हैं ॥३१॥ हे देव ! आप ही जरायुज, 
स्वेदज, अण्डज, उद्भिज, जङ्गम, स्थावर, देवता, ऋषि, पिठृगण, भूत, इन्द्रिय, स्वगे, आकाश, थिवी, 
पर्वत, नदी, समुद्र, ढीप, ग्रह तथा तारा आदि भिन्न-भिन्न नामोंसे विख्यात हैं ॥ ३२॥ असंख्य नाम 
रूप तथा आक्ृतियोंसे युक्त आपमें कपिलादि विद्वानोंने जो तत्त्वोंकी चौबीस संख्या निश्चित की है, 
वह जिस तत्त्वज्ञानसे निवृत्त हो जाती है, ऐसे सांख्यसिद्धान्तस्वरूप आप परमेश्वरको नमस्कार है। ।३३॥ 
हे राजन्‌ ! उत्तरकुरुखण्डमें भगवान यज्ञपुरुष वाराहमूर्ति धारण करके बिराजमान रहते हैं। वहाँके 
निवासियों सहित साक्षात्‌ प्रथिवी देवी अविचल भक्तियोगसे उनकी उपासना करती रहती ह ओर इस 
परम उत्कृष्ट उपनिषद्‌्की आवृत्ति करती हैं--॥ ३४ ॥ मन्त्रों द्वारा जिनका तत्व जाना जाता है, जो 
यज्ञ तथा ऋतुकी मूर्ति हैं, यज्ञादि जिनके अङ्ग हैं, उन शुद्धकमंमय तथा त्रियुगमूर्ति श्रीवाराहभगवानकों 
पुनः पुनः नमस्कार है॥ ३५॥ जसे ऋत्विक्ाण अरशिमन्थन द्वारा अग्निको प्रकट करते हें, 
ही कर्मोकी फल-कामनाओंसे छिपे हुए जिनके स्वरूपको देखनेकी कामनासे परमविज्ञ पण्डित अपने 
मनरूपी मन्थन-काष्ठ द्वारा भली भाँति मन्थन करते हैं, इस तरह प्रकट होनेवाले उन व्यक्त स्वरूप 
आपको प्रणाम दै ॥ ३६ ॥ यम-नियम आदि योगाङ्गोंका पालन करनेके कारण जिनकी बुद्धि दृढ़ हों 
गयी है ऐसे महापुरुष विषय, इन्द्रिय, इन्द्रयोकरे अधिष्ठाता देवता, शरीर, काल तथा अहँकार चाहि 
मायाके कार्योको देखकर अपने विचार द्वारा जिनके सच्चे स्वरूपको देखते हैं, उन मायिक आकृति 
रहित आपको बारम्बार प्रणाम है ॥ ३७॥ जैसे चुम्बकके आश्रित बतेवॉला सोहाळ उसके सन्निधिसे 
चलता-फिरता दै, वैसे ही सवसाच्तीकी इच्छामात्रसे अपने लिये नहीं, त्युत सब प्राणियोंके लि 
प्रकृति अपने गुणों द्वारा ज़गतूकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करती है, उन गुणोंके साज्षीस्वरूप आप 
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अध्याय: १९ | पंद्चेमेस्कन्धः । 
प्रमथ्य देत्यं प्रतिवारणं शृथे यो मां रसाया जगदादिसकरः। 
कृत्वाग्रदंण् निरगादुदन्वतः क्रीडन्निवेभः प्रणातास्मि त॑ विश्वुमिति ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमदू मागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे सुवनकोशवणन नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
किंम्पुषे वर्ष भगवन्तमादिपुरुषं लक्ष्मणाग्रजं ` सीताभिरामं रामं तञ्वरणसन्निकर्षामिरतंः 
परंमभागत्रतो हलुमान्‌ सह किम्पुरुपेरविरतभक्तिरुपास्ते ॥ १॥ आश्यिेणेन सह गन्धैर 
गीयमानां परमकल्याणीं भतेभगवस्कथां सञ्षुपश्ृणोति स्वयं चेदं गायति॥ २॥ ॐ 
नमो भगबते उत्तमश्लोकाय नम आयलक्षणशीलत्रताय नस उपशिक्षितात्मन उपासित- 
लोकाय नमः साधुत्रादनिकषणाय नमो ब्रह्मण्यदेवाय महापुरुषाय महाराजाय नम इति ॥ ३ ॥ 
यत्तद्विशुद्वानुभवमात्रमेक स्वतेजसा ध्वस्तगुणव्यवस्थम्‌ | 
प्रत्यक्‌ ग्रशान्तं सुधियोपलम्भन॑ ह्यनामरूपं निरहं अपनो॥ ४॥ 
'र्त्याबतारस्त्विह मर्त्यशिक्षणं रक्षोवधायैव न केवलं विभोः । 
कुतोऽन्यथा स्याद्रमतः स्व आत्मनः सीताकृतानि व्यसनानीरवरस्य । ५ ॥ 
न पे स आतमाऽऽस्मवतां सुहृत्तमः सक्तञ्चिंलोक्यां भगवान्‌ वासुदेवः। 
न ख्रीकतं कईमरमञ्तुवीत न लक्ष्मणं चापि विहातुमहति ॥ ६ ॥ 


eS 
परमारमाको प्रणाम है॥ ३८॥ जैसे एक हाथी दूसरे हाथीको पछाड़ देता है वैसे ही अपने प्रतिइन्ढरी 


हिरण्याक्ष देत्यको युद्धमें मारकर जो आदिसूकरस्वरूप आप मुझे रसातलसे निकाल तथा अपनी 
दाढ़पर रखकर गजराजके समान खेलवाड करते हुए प्रलयकालीन समुद्रसे बाहर आये, उन सवसमथ 
आप प्र्ुको मैं पुनः पुनः प्रणाम करती हूँ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पंचमस्कन्घे भाषाटीकायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 

| ( किंपुरुष वर्षे और भारतवषका वणन ) श्रीशुकदेवजी कहते जे राजन्‌ ! किम्पुरुषः 
वर्षमें लदमणजीके अयेष्ठ भ्राता आदिपुरुष सीतापति भगवान रामके चरणोंके सामीप्यके रसिक परम 
भागवत श्रीहनुमानजी किन्नरगणोंके सहित निश्चल भक्तिभावसे उनकी उपासना किया करते हैं ॥ १॥ 
उनमेंसे किन्नरश्रेष्ठ आर्टिषेण समेत गन्धर्वो द्वारा गीयमान अपने प्रशु भगवान रामकी पुनीत कथाओं- 
को सुनते हुए वे स्वयं भी यह्‌ स्तोत्र गाते रहते हैं-॥। २ ॥ पवित्रकीति भगवान रामको प्रणाम हैं। वे 
सत्परुषोंके लक्षण और शीलसे युक्त, संयतचित्त, साधुंबादकी कसोटी तथा ब्राह्मशभक्त हँ । उन लोकः 
पूजित महापुरुष महाराज रामको हम बारम्बार प्रणाम करते हैं ॥ ३॥ जो विशुद्ध अंचुभवमात्र, अपने 
अद्वितीय स्वरूपके प्रकाशसे | जाग्रदादि सभी अचस्थाओंका तिरस्कार करनेवाले; 'पन्तयौमी, अतिशय 
शान्त, शुद्धबुद्धि द्वारा अहण किये जाने योग्य, नाम आर रूपसे रहित तथा अहंकारशून्य है, मैं डन परस 
प्रभकी शरणमे हूँ ॥४॥ भगवानका यह मलुष्याबतार केवल रावणादि राक्षसोंको मारनेके निमित्त ही नहीं 
हुआ था, बल्कि सनुष्योंको शिज्ञा देनेके हेतु हुआ शो । नहीं तो उन हाक साचा ईश्वरको 
सीताजी के लिये ऐसा क्लेशा क्यों होता! ॥ %॥ क्योंकि धीर पुरुषोंके आत्मा ओर प्रियतम वे भगान 


बासुदेव त्रिलोकीकी किसी वस्तुमें आसक्त नहीं होते । अतएव न तो उन्हें सीताजीके विमु दुःख, ्, 
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छद्‌ ` 


छदे नौमे द्वागैत्रते महापुराणे- | ॥ अध्याय: १९ 


न जन्म नूनं महतो न सौभगं न वाङ्‌ न बुद्धिनाकृतिस्तोपहेतुः । 

तेयंद्विसृष्टानपि नो वनौकसश्चकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज; ॥ ७॥ 

सुरोऽसुरो वाप्यथ वानरो नरः सर्वात्मना यः सुकृतञञ्ुतमप्‌ । 

भजेत रामं मनुजाकृतिं हरिं थ उत्तराननयस्कोसरान्दियमिति ॥ ८॥ 

भारतेऽपि वर्षे भगवान्‌ नरनारायणाख्य आकस्पान्तस॒पत्ितधमज्ञानपैराग्यैश्वयोंपशप्रोप- 

रमात्मोपलम्भनमनुग्रहायात्मवतामनुकम्पया तपोऽव्यक्तणतिश्ररति ॥ ९ ॥ तं भगवान्‌ नारदो 
र्णाश्रमवतीभिर्भारतीमिः प्रजाभिर्सगवस्ओोक्ताभ्यां सांख्ययोगास्यां भगवदनुसावोपवणेन 
सावणेरुपदेक्षमाणः परमभक्तिभावेनोपसरति इदं चाभिणणाति ॥ १० ॥ ॐ नसो भगवते 
उपश्रशीलायोपरतानात्मयाय नमोऽकिञ्चनवित्ताय ऋषिक्रषभाय नरनारायणाय परमहंसः 
परमगुखे आत्भारामाधिपतये नमो नम इति॥ ११॥ गायति चेद्घू -- 

कर्तास्य सर्गादिषु यो न बध्यते न हन्यते देहगतोऽपि देहिकैः । 

ष्टुने इग्वस्य शुणेविदूष्यते तस्मै नमोऽसक्तविविक्ूसाक्षिणे ॥१२॥ 

इदं हि योगेश्वर योगनेपुणं हिरण्यगमां भगवान्‌ जशाद्‌ यत्‌। 

यद्न्तकारे त्वयि निशुणे मनो भक्त्या दधीतोज्झितदुष्कलेबरः ॥१३॥ 

यथैहिकाशु ष्मिककामरम्पटः सुतेषु दारेषु धनेषु चिन्तयन्‌ । 

शङ्कत विद्वान्‌ कुकरेवरात्ययाधस्तस्य यत्नः श्रम एव केरलम्‌ ॥१४॥ 


सकता था और न वे लद्ष्मणजीको ही त्याग सकते थे ॥६॥। न उत्तम कुलमैं जम्म, न सुन्दरता, न बाक्चा- 
तुरी, न बुद्धि ओर न आकृति ही भगवानको प्रसन्न करनेका साधन है। यह बात दिखानेके लिये 
ही लक्ष्मणाग्रज भगवान रामने उपयुक्त गुणोंसे हीन होनेपर भी वानरोंसे मित्रता की थी ॥ ७॥ अतः 
एव देवता, अझुर, वानर तथा मनुष्य इनमेंसे कोई भी हो वह उत्तम कृतज्ञ शरो मणि नररूपधारी भगवान 
रामको अनन्यभांवसे भजे | क्योंकि वे समस्त कोशलनिवासियोंको अपने साथ विमानपर बेठाकर 
श्वगेसे भी ऊपर निजवामको ले गये थे॥ ८ ॥ इल भारत वषेमें भी भगवान नर और नारायण ये दो 
रूप धारण करके आत्मनिष्ठ पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये अव्यक्त रहकर कल्पान्त तक प्रचलित रहे: 
वाली तपस्या करते हैं। जिससे कमं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वय और उपशमकी उत्तरोत्तर शधि होती हुई 
अन्तमें परमात्माकी उपलब्धि तक होजाती है ॥ ९॥ वहाँ भगवानफे कहे हुए सांख्य तथा योगशा 
समेत जिसमें भगवानका प्रभाव वर्णित है, उस पाश्चरात्र शास्रका सावि मलको उपदेशा करते हुए 
श्रीनारदजी वर्णाश्रमधर्मेका पालन करनेवाली भारतीय प्रजाके साथ अत्यन्त भक्तिभावसे भगवान 
डपासना करते हुए इस स्तोत्रका पाठ किया करते हैं-॥। १०॥ “अनास्मभावसे हीन निर्धेनोंके धन, 
ऋषिश्रेष्ठ, परमहंसोंके परमरुरु ओर आत्मारामोंके अधीश्वर भगवान नर-नारायणएको बारम्बार नमः 
स्कार है” ॥ ११॥ यह मन्त्र पढ़ते हुए वे इस प्रकार भगवानके गुण गाते हैं-“जगतकी उत्पत्ति 
आदिमें उनके कती होकर भी जो कठेत्वके अभिमानसे नहीँ बॅधते, जो शरीरमें रहकर भी उनके 
धमे भूलःप्यास आदिके वशीभूत नहीं होते और द्रष्टा होनेपर भी जिनकी दृष्टि दृश्यके दोषोंसे 
दूषित नहीं होने पाती उन निःसङ्ग, निर्मल तथा स्वसाक्षी परमात्माको बारम्बार नमस्काए 
है ॥ १२॥ दे योगेश्वर ! हिरण्यगर्भ ब्रह्माजीने योगमार्णमें सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता इसीमें बत 
है कि मनुष्य अन्तसमय देहाभिमान त्यागकर भक्तिके साथ आप निर्गुण परमातमामें ही मन लगा 
॥ १३॥ जैसे लौकिक तथा पारलौकिक भोगोंके लोभी और महापुरुष पुत्र, कलत्र तथा धन आं 
नन्ता करते इए स॒त्युसे डरा करते हैं बैसे ही जिस विद्वानको इस कुत्सित शरीरके ईटनेका भय बना 
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अध्यायः १९ ) पश्चमेस्कन्धः । द्‌ 


तन्नः प्रभो त्वं कुकलेघरार्पितां त्वन्माययाह॑ममतामधोक्षज । 
'भिन्द्यास येनाशु वयं सुदुर्भिदां विधेहि योगं त्वयि नः स्वभात्रमिति ॥१५॥ 
भारतेऽप्यस्मिन्‌ वर्षे सरिच्छैलाः सन्ति बहो मख्यो मङ्गलप्रस्थो मैनाकब्निकूट ऋपभः 

कूटकः फोछकः सह्यो देवगिरिऋष्यमृक! श्रीशेलो वेङ्कटो महेन्द्रो वारिधारो विन्ध्यः 
शुक्तिमाृक्षमिरिः परियात्रो द्रोणथित्रकूटो गोवर्धनो रैवतकः कुभो नीलो गोकाछुक इन्द्रकीलः 
कामगिरिरिति चान्ये च शतसहस्नश्ञः शेलास्तेषां नितम्बग्रभवा नदा नद्यश्च सन्त्यसंर्याताः 
॥ १६ ॥ एतासामपो भारत्यः प्रजा नामभिरेव पुनन्तीनामात्मना चोपस्णृशन्ति॥ १७॥ 
चन्द्रवसा ताम्रपर्णी अवटोदा कृतमाला बैहायसी कावेरी वेणी पयस्विनी शर्करावर्ता तुङ्गभद्रा 
कृष्णा वेण्या भीमरथी गोदावरी निर्विन्ध्या पयोष्णी तापी रेवा सुरसा नमंदा चर्मण्वती 
सिन्धुरन्धः शोणश्च नदो महानदी वेदस्म्रतिषिकुर्या त्रिसामा कौशिकी मन्दाकिनी यशुना 
सरस्वती इपद्वती गोमती सरयू रोधस्वती सप्ततती सुषोमा शतदूथन्द्रभागा मरुइबधा 
वितस्ता असिक्री विश्वेति महानद्यः ॥ १८॥ अस्मिन्नेव वर्ष पुरुषलव्धजन्मभिः 
शुक्लो हितङ्ृष्णबर्णेन स्वारब्धेन कर्मणा दिव्यमानुषनारकगतयो बह्वच आत्मन आइुपूर्व्यण 
सवी हो सर्वेषां विधीयन्ते यथावर्णेविधानमपवर्णश्चापि भवति ॥ १९ ॥ योज्सों भगवति 
सवेभूतात्मन्यनात्म्येऽनिरुक्तेऽनिलयने परमात्मति वासुदेवेऽनन्य निमित्तभक्तियोगरक्षणो 
नानागतिनिमित्ताविद्याग्रन्थिरन्धनद्वारेण यदा हि महापुरुषपुरुषप्रसङ्गः ॥२०॥ 
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रहता है, उसका ज्ञानप्राप्त्यर्थ किया हुआ प्रयत्न व्यर्थ जाता है॥ १४॥ अतएव हे प्रभो ! आप हमें 
अपनेमें सच्चा प्रेमरूपी अपना भक्तियोग प्रदान करिए । जिससे दे अधो क्तज्ञ ! आपकी मायाके संकेतवश 
इस निन्द्य शरीरमें स्थित दुभेद्य समता तथा अहंकारका हम तत्काल भेदन कर पायें ॥१५॥ हे राजन्‌ ! 
इस भारतवर्षमें भी बहुतेरे पर्वत और बहुतेरी नदियाँ हैं । जैसे-मलय, मज्नलप्रस्थ, मेनाक, त्रिकूट 
ऋषभ, कूटक, कोल्लक, सह्य, देवगिरि, ऋष्यमूक, श्रीशेल, वेङ्कट, वारिधार, विन्ध्य, ह : र 
शिरि, परियात, द्रोण, चित्रकूट, गोवर्धन, रेवतक, ककुभ, नील, गोकासुक, इन्द्रकौल, कामगिरि आदि। 
इनके अतिरिक्त भी सेक़ड़ों तथा हजारों तथा पवत हे और बे निकले हुए अगणित नद्‌ तथा नदियाँ 
हें॥ १६॥ केवल नामहीसे Bi करनेवाली इन नदियोंके जलमें भारतीय प्रजा स्नान ss द | ४०१ 
वे मुख्य-मुख्य नदियाँ ये हैं--चन्द्रवसा, ताम्रपर्णी अवटोदा, ऋतमाला, lit कावेरी, र 
पयस्विनी, शार्करावती, तुङ्गभद्रा, कृष्णा, वेण्या, भीमरथी, गोदावरी, निर्विन्ध्या, र ie 
सुरसा, नमेंदा, चर्मण्वती, सिन्धु, अन्ध तथा शोणा नामक दो नद, महानदी, र ) ष र 
त्रिसामा, कौहिकी, मन्दाकिची, यमुना, सरस्वती, ृषद्वती, गोमती, सरयू , रोधस्वती, सप्तवती, सु के 
शातद्र, चन्द्रभागा, मरुद्‌वधा, वितस्ता, असिक्नी तथा विश्वा आदि हैं ॥ १८॥ इस भारतव 


जन्म लेनेवाले पुरुषोंको अपने किये सात्विक, राजस तथा तामस कर्मोके अलुसार देव, मचुष्य ` 


कोंमें विविध प्रकारकी गतियाँ मिलती हैं । क्योंकि अपने-अपने कर्मानुसार 
Fc क्रमशः सबको मिलती हैं--इसी वषेमें त्राह्मणादिं वर्णोके लिये EO 
क्रिये हुए संन्यासादि धर्मका पालन करनेके कारण मोक्ष भी मिल सकता है ॥ १ । हे अ सब 
प्राशियोंके अन्तरात्मा भगवान वासुदेवमें अनन्य तथा निष्काम भक्तिभाष ही वह सोक्षपद्‌ है। विध 
प्रकारकी गतियोंको प्राप्त करानेवाली अविद्यारूपिणी हृदयग्रन्थिके कट जानेपर जब po संग 
प्राप्त होता है, तभी सुक्ति मिलती है॥ २०॥ “मानव जन्म ही सब पुरुार्थोका साधन है? देवता लोग 
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Ji 
| | ४८६ श्रीमद्भागवते महापुराणे= | अध्याय: १९ 
एतदेव हि देवा गायन्ति 

अहो अमीषां किमकारि शोमनं प्रसन्न एषां स्विदुत स्वयं हरि? । 

येजेन्म लब्धं नृषु भारताजिरे शुङत्दसेवौपयिकं स्पृहा हि नः ॥२१॥ 

किं दुष्करेनः क्रतुभिस्तपोव्रतैदानादिभिर्वा युजयेन फर्णुना । 

न यत्र नारायणपादपङ्कजस्मृतिः ्रशु्ातिश्चपेन्दरियोरसवात्‌ ॥२२॥ 

कल्पायुषां स्थानजयात्पुनभवात्‌ क्षणायुषां भारतभूजयो बर्‌ । 

क्षणेन मर्त्येन कृतं मनस्तिनः संन्यस्य संयान्त्यभयं पदं हरेः ॥२३॥ 

न यत्र वैङुण्ठकथासुधापगा न साधो भागवतास्तदाश्रयाः । 

न यत्र यज्ञेशमखा महोत्सवाः सुरेशलोकोऽपि न वे स सेव्यताप ॥२४॥ 

पराप्ता नृजातिं लिह ये च जन्तवो ज्ञानक्रियाद्रव्यकलापसबम्भृताप्त | 

न वें यतेरन्नपुनर्भवाय ते भूयो वनौका इव यान्ति बम्धनभ्‌ ॥२५॥ 

येः श्रद्धया वहिषि भागशो हविनिरुप्तमि्ण विधिभन्त्रयस्तुतः । 

एकः परथड्नामभिराहुतो युदा गृह्मति पूणः स्वयमाशिषां अर्चः ॥२६॥ 

सत्यं दिशत्यथितमथितो चृणां नेताथदो यत्पुनरथिता थतः । 

स्यं विधत्ते भजतामनिच्छतामिच्छापिधानं निजपादपछ्वस््‌ ॥२७॥ 

यद्यत्र नः स्त्रगसुखाबशेषितं स्विष्टस्य सक्तस्य कृतस्य शोभनस्‌। 

तेनाजनाभे स्मृतिमजन्म नः स्याद्‌ वर्ष हरियेङ्भजतां शं तनोति ॥२ा। 


भी कहते हैँ-“अहो ! जिसके लिये सबेदा हमारी लालसा बनी रहती दै, उस भगवस्सेबाके निमित्त 
उपयोगी इस मानव शरीरसे जिन जीवोंने भारतवर्षमें जम्म लिया है, उनसे ऐसा कोई पुण्य-कम 
हुआ है? या कि उनपर भगवान श्रोह्रि स्वयं प्रसन्न हो गये हैं ॥ २१॥ स्वर्गलोककी प्रशुता 
दिलानेवाले इन सारहीन दुष्कर यज्ञ, तप, ब्रत और दानादिसे हमें क्या लाभ होगा ? जहाँ इन्द्रियोंके 
h भोगोंक्री अधिकतासे दबे रहनेके कारण भगवानके चरण-कमलोंका स्मरण नहीं होने आता ॥ २२॥ 

| म्बगे ही नहीं, जहाँ लोगोंकी एक-एक कल्पक्री आयु होती है किन्तु उसके पीछे उन्हें फिर संचारचक्रमें 
र आकर पड़ना पड़ता है। उन न्रह्मलोकादिको पानेकी अपेक्षा अल्पायु होकर भारतभूमिमें जन्म लेना 
| अच्छा है। क्योंकि भारतवषमें धीर पुरुष एक ज्षणमें ही अपने सब कर्म भगवानको अपण करके 
उनका अभयपद पा लेता है ॥ २३ ॥ जहाँ भगवस्क्रथारूपिणी अमृतमयी सरिता नहीं बहती, जहाँ 
भगवानके आश्रित भगवदूभक्त साधुजन नहीं रहते और जहाँ यज्ञपुरुष विष्णुभगवानकी पूजा-अंच 

आदिके लिये बड़े-बड़े उत्सव नहीं होते, बह यदि ब्रह्मलोक ही हो तो उसका सेवन न करे ॥ २४ || 

जिन प्राणियोंने भारतवषेमें ज्ञानेन्द्रिय, केन्द्रिय तथा पञ्चमहाभृतोंकी चातुरीसे युक्त मानव जन्म पाया 
है, वे यदि आवागमनके चक्रसे बाहर निकलनेका उपाय नहीं करते तो वनेले पक्षियोंके समान फिर 
कभी-न-कभी बन्धनमें पड़ जायेगे ॥ २४५ ॥ जिनके द्वारा यज्ञमें अगणित देवताओंके उद्देश्यसे थक 
प्रथक्‌ भाग निकालकर्‌ श्रद्धापूर्वक विधि, मन्त्र तथा द्रव्यादिके द्वारा दिये हुए हृबिको इन्द्रादि विभित्त. 
नामोंसे आवाहित सबेव्यापी तथा सब कामनायें पूर्ण करनेमें समर्थ नारायण अतिशय म्रसनतापू्वर् 
स्वयं स्वीकार करते हैं ॥ २६ ॥ सकाम उपासक पुरुषोंको भगवान उनके अभिलषित पदार्थ देते हैर 
ठोक दै, किन्तु वह अएली वस्तु नहीं देते। यह्दी कारण है कि उन्हें फिर अन्य कामनायें दोती है | 
इसके बिपरीत वे अपने निष्काम भक्तोको अपना चरण-कमल दे देते हैं, जो कामवाओंको दूर भग 


देता है ॥२५। अतएव यदि हमारे भोगे हुए स्वर्गसुखमें हमारे पूर्वकृत पूजन, अध्ययन तथा सुकर्मः 
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श्रीशुक उवाच 
जम्बूद्वीपस्य च राजन्तुपद्वीपानटौ हैक उपदिशन्ति सगरात्मैरश्ान्वेषण इमां महीं 
परितो निखनङद्विरुपकल्पितान्‌ ॥२९॥ तद्यथा स्वणप्रस्थशन्द्रशक्र आवतनो रमणको मन्दरः 
हरिणः पाञ्चजन्यः सिंहलो लङ्केति ॥३०॥ एवं तव भारतोत्तम जम्बूद्वीपवर्षविभागों यथोपदेश- 
सुपबरणित इति ॥३१॥ t 


इति श्रीमद्‌भागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे जम्बूद्वीपवर्णनं नासेकोन- 
बिंशञतितमोऽध्यायः ।।१६॥ 


विशतितमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 

अतः परं शक्षादीनां ग्रमाणलत्षणसंस्थानतो वर्षविभाग उपवण्यंते ॥१॥ जस्बूढवीपोऽयं 
यावखसाणविस्तारस्तावता क्षारोदधिना परिवेष्टितो यथा मेरुजम्ब्वाख्येन लवणोदधिरपि ततो 
दिगुणविशालेन पक्षाख्येन परितो यथा परिखा बाझोपवनेन । सक्षो जम्बूप्रमाणो द्वीपाझ्या- 
करो हिरण्मय उत्थितो यत्राग्निरुपास्ते सप्तजिह्ृस्तस्याधिपतिः प्रियत्रतात्मज इध्मजिह्वः स्स 
द्वीपं सपतर्षाणि विभज्य सप्घवर्पनामभ्य आत्मजेभ्य आकरुय्य स्वयमात्मयोगेनोपरराम ॥२॥ 
शिवं यवसं सुभद्रं शान्तं क्षेमममृतमभयमिति वर्षाणि तेषु गिरयो नथश्र सप्तवामिज्ञाताः ॥३॥ 
मणिकूटो वज्रकूट इन्द्रसेनो ज्योतिष्मान्‌ सुपणों हिरण्यष्ठीवो मेघमाल इति सेतुशैलाः । अरुणा 
नृग्णाऽऽङ्भिरिसी सावित्री सुप्रभाता ऋतम्भरा सत्यम्भरा इति महानदः । यासां जलीपस्पशनवि- 


——— भअ र्भ i 
कुछ भी पुण्य बाकी बचा हो तो उसके प्रभावसे आरतवषमें हमें श्रीहरिके स्मरणाथ मानव जन्म प्राप्त 


हो । क्योंकि भगवान अपना भजन करनेबालेका सब तरहसे कल्याण करते हैं? ॥ २८ ॥ ।श्रीशुकदेवजी 
बोले--हे राजन्‌ ! कुछ लोगोंका कहना है कि राजा सगरके पुत्रोंने अपने यज्ञके घोड़ेको खोजते समय 
इस प्रथिवीको सब ओरसे खोदा था । उनके वैसा करनेसे जम्बूद्दीपमें आठ उपद्वीप ओर बन गये ॥२९॥ 
वे द्वीप स्वर्णप्रस्थ, चन्द्रशुक्ल, आवर्तेन, रमणक, मन्दरहरिण, पाञ्चजन्य, सिंहल और लंका हैं ॥ ३० ॥ 
हे भरतश्रेष्ठ ! इस तरह मैं तुम्हें इस जम्बूद्दीपका वर्षविभाग, जैसा कि मेंने गुरुजनोंसे सुना था वैसा 
कह सुनाया ॥ ३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापु राणे पंचमस्कन्धे पं० रामतेजपास्डेयक्ृतभाषाटीकाया< ` 
विंशोध्यायः ॥ 

म र द्वीप आर लोकालोकपवतका विस्तार वर्णन) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! 
मैं अब प्रमाण, लक्षण तथा स्थितिके अनुसार प्लक्षादि द्वीपोंके व्षविभाग वर्णन करता हूँ ॥१॥ जैसे 2 
पर्वत जम्बूद्वीपसे घिरा हुआ है, उसी प्रकार यह जम्बूड्ठीप भी अपने ही बराबर विस्तारवाले क्षार समुद्र 

घिरा हुआ है । जैसे खाई बाहरके उपवनसे घिरी रहतो है, वैसेही क्षीरसम॒द्र भी अपनेसे द्विगुण विस्तृत 
प्लक्षद्वी पसे घिरा है। .प्लक्षद्वीपमें जम्वूद्वीपस्थ जामुन वृक्तुके समान ही एक की प्लक्ष (पाकड़) का 
वृक्ष है। उसीके कारण उसका नाम “लक्षद्वीप? पड़ा है। वहाँपर स जीभोंवाले अग्निदेव Re 
रहते हैं। उस द्वोपके खामी प्रियत्रतपुत्र महाराज इध्मजिह्न थे। उन्होंने अपने इस द्वीपको शा ब 
ही नामके अपने पुत्रोंको . गंप दिया और स्वयं अध्यात्मयोगका आश्रय लेकर विरक्त हो गये ॥ २॥ 
उन वर्षों ( और उनके पुत्रों ) के ये नाम हैं-शिव, यवस, सुभद्र, शान्त, क्षम, म 8! । इन 
दवीपोंमें भी सात परवत तथा सात नदियों प्रसिद्ध हें । ।३॥ उनमें मणिकूट, वजूकूट, इन oe जो [न्‌ 
सुपण, ह्विरए्यष्ठीव आर सेघमाल ये सात मर्यादापवत हैं और अरुणा आङ्गिरसी, सा + सुप्रभाता, 
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धूतरजस्तमसो ह॑सपतङ्गोऽ्यायनसत्याङ्गसंतञाश्वलारो वर्णाः सहस्रायुषो विवुधोपमसन्दशनम्रजनना; 
स्वद्व त्रय्या विद्यया भगवन्तं त्रयीमयं हयमात्मानं यजन्ते Ne 
लस्य विष्णो रूपं यत्सत्यस्यतंस्य ब्रह्मणः । असृतस्य च शत्यो यभार्मानमीमहीति ॥५॥ 
क्षादिषु पञ्चसु पुरुपाणामायुरिन्द्रिमोजः सहो बल बुद्धिर्विक्रम इति च सर्वेषामौत्पत्तिङ्ग 
सिद्धिरविशेषेण वतते ॥६॥ 
सचस्वसमानेनेक्षुरसोदेनावृतो यथा तथा ड्रीपोऽपि शाल्मरो द्विगुणविशालः समानेन 
सुरोदेनावृतः परिवृद्कक्त ॥७॥ यत्र ह यै शारम्ली उत्तायामा यस्यां वाव फिल निलयमाहुर्भ- 
वतश्छन्दःस्तुतः पतत्त्रिराजस्य सा द्वीपहुतथे उपलक्ष्यते ॥८॥। तद््वीपाथिपतिः प्रियत्रतात्मज्ञ 
यज्ञघाहुः स्तेभ्यः सप्तभ्यस्तन्नामानि सप्तवर्षाणि व्यभजत्सुरोचनं सौमनस्यं रमणकं देवर 
पारिभद्रमाप्यायनमविज्ञातमिति ॥९॥ तेषु वर्षाद्रयो नयश्च सप्तेवाभिज्ञाताः स्रः शतमज़्ो 
वामदेवः कुन्दो झुकुन्द) पुष्पवर्षः सहस्तश्रुतिरिति । अनुमतिः सिनीवाली सरस्वती कुहू रजनी 
नन्दा राकेति ॥१०॥ तद्र्षपुरुषाः श्रतथरवीयंघरबसुन्धरेषन्धरसंज्ा भगवन्तं वेदमयं सोम- 
मात्मानं वेदेन यजन्ते ॥११॥ 
स्वगोभिः पितृदेवेभ्यो विभजन्‌ कृष्णशुक्योः। प्रजानां सर्वासां राजान्धः सोमो न आस्त्विति१२ 
एवं सुरोदाद्वहिस्तदद्विणुणः समानेनावृतो घृतोदेन यथापूवः कुशद्वीपो यस्मिन्‌ कुशस्तम्यो 


ऋतम्भरा तथा सत्यम्भरा ये सात महानदियोँ हैं | उन नदियोंके जल्में स्नान करनेके कारण जिनके 
रजोगुण ओर तमोगुण क्षीण हो गये रहते हैं, जिनकी परमायु हजार वर्षकी है और जिनके देवताओं- 
के समान रूपवाली सन्तति होती है वे हंस, पतङ्ग, ऊध्वीयन तथा सत्याङ्ग नामके वहाँके चार वणवाले 
लोग त्रयीविद्याके द्वारा तीनों वेदोंमें वणित सर्वान्तर्यामी सूयंभगवानकी उपासना करते रहते हैं ॥ ४॥ 
वे इस तरह उनकी स्तुति करते हैं--जो सत्य यानी अलुष्ठीयमान धर्म, ऋत अर्थात्‌ प्रतीयमान धर्म, 
वेद तथा शुभाशुभ फलके अधिष्ठाता हैं, उन पुराणपुरुष विष्णुके स्वरूप भगवान सूर्यको हम प्रणामः 
करते हैं॥ ५॥ प्लक्षादि पाँचों द्वीपोंके निवासी सब मनुष्यांको जन्मतः आयु, इन्द्रिय, मनोवल, 
इन्द्रिययल, शारीरिक बल, बुद्धि तथा पराक्रमको समानरूपसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है?॥ ६॥ जैसे 
कि प्लक्षद्वीप अपने ही समान विस्तृत इलुरसके समुद्रसे आवृत हे, उसी तरह उससे द्विगुण विस्ठुत 
शाल्मलीद्वीप भी उतने ही परिमाणवाले सुरा (मदिरा ) के सागरसे आवृत है ॥ ७॥ वहाँ प्लक्षः 
द्वीपके प्लक्तवृ्तके सश परिमाणवाला एक शाल्मली वृत्त है, जिसपर वेद्ध्वनि करनेवाले पक्षिराज 
गरुडजीका निवास कहा जाता है। वह शाल्मली ( सेमर ) वृक्ष ही उस द्वीपके नामकरणका हेतु 
॥ ८॥ उस द्वीपके प्रभु प्रियत्रतके पुत्र महाराज यज्ञबाहुने अपने द्वीपके सात विभाग किये अर 
अपने सात पुत्रोंको उन्हींके नामानुसार उन सुरोचन, सौमनस्य, रमणक, देववर्ष, पारिभद्र, आप्यायन 
वथा अविज्ञात नामके सात वर्षोको दे दिया॥ ९॥ उनमें भी सात बईपर्वत और सात ही नदियों 
प्रसिद्ध हैँ । वहाँ स्वरस, शतश्च्ग, वामदेव, कुन्द, सुकुन्द्‌, पुरुषबषे तथा सहस्रश्रति ये सात पवत तथां 
अनुमति, सिनीवाली, सरस्वती, कुहू, रजनी, नन्दा और राका-ये सात नदियाँ हैं ॥ १०॥ उत 
वर्षोके निवासी भूतधर, चीयधर, वसुन्धर एवं इषन्धर नांमक चार वर्णोके पुरुष वेदमूर्ति सर्वान्तर्यामी 
भगवान चन्द्रमाकी वेदमन्त्र द्वारा उपासना करते हैं ॥ ११ ॥ और इस प्रकार स्तुति करते हुए कहते 
हैं--/जो ऋष्ण तथा शुक्लपचके रूपमें अपनी किरणोंके विभाग करके देवता, पितर और सारी 
प्रजाको अन्न:देते हैँ, वे चन्द्रदेव हमारे राजा हों? ॥ १२॥ इसी तरह मदिराके समुद्रके चारों तरफ 
'उससे दूना तथा पूर्ववत्‌ अपने ही सदृश विस्तृत घृतके समुद्रसे घिरा हुआ कुशाद्वीप है। उस द्वीप 
भगवानका बनाया कुशाओंका एक भाड़ है, वही उस द्वीपके नामको निश्चित करता और दसे 
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देवकृतस्तदूद्वीपार्याकरों ज्यलन इवापरः स्वशप्परोचिषा दिशो विराजयति ॥१३॥ तद्द्वीपपतिः 
प्रैयत्रतो राजन्‌ हिरण्यरेतो नाम स्वं द्वीप सप्तभ्यः स्पुन्रेभ्यो यथाभागं विभज्य स्वयं तप 
आतिष्ठत वसुत्रसुदानद्ढरुचिनाभिशुमस्तुत्यत्रतविविक्तवामदेवनामभ्यः ॥१४।। तेषां वर्षेषु 
सीमाभिरयो नदयश्चाभिज्ञाताः स्त समेव चक्रश्चतुःशृङ्गः कपिलशित्रकूटो देवानीक ऊध्वरोमा 
द्रविण इति रसकुल्या अधुङुल्या मित्रविन्दा श्रुतविन्दा देवगर्मा घृतच्युता मन्त्रमालेति ॥१५॥ 
यासां पयोभिः कुशद्वीपोकसः कुंशलोविदाभियुक्तकुलक्रसंज्ञा भगवन्तं जातवेदसरूपिणं 
कर्मकौशलेन यजन्ते ॥१६॥ 
पारस्य ब्रह्मणः साचाञ्जातवेदोऽसि हव्यवाट्‌ । देवानां पुरुवाङ्गानां यज्ञेन पुरुषं यज्ञेति ॥१७॥ 
तथा छतोदाह्गहिः क्रौञ्चद्वीपो दविशुणः स्वमानेन क्षीरोदेन परित उपक्सो इतो यथा 
कुशद्वीपो घृतोदेन यस्मिन्‌ क्रश्चो नाम पर्वतराजो द्वीपनामनिंतंक आस्ते ॥ १८ ॥ योऽसौ 
शुइत्रहरणोन्मथितनितभ्प्रकु्जोऽपि क्षीरोदेनासिच्यमानो भगवता वरुणेनाभिगुप्तो विभयो 
बभूव ॥ १९ ॥ तस्मिन्नपि ग्रेयत्रतों श्ृतृष्ठो नामाधिपतिः स द्वीपे वर्षाणि सप्त विभज्य तेषु 
ुत्रनाप्रसु सस्त रिक्थादान्‌ वषपान्नियेश्य स्वयं भगवान्‌ भगवतः परमकल्याणयशस आत्मभूतस्य 
हरेश्ररणारविन्द्ुपजगाम ॥ २० ॥ आमो मधुरुहो मेघपृष्ठः सुधामा भ्राजिष्ठो लोहितार्णो 
ननस्पतिरिति घृतपष्ठुतास्तेषां वर्षगिरयः सक्ष सप्तैव नद्यश्चाभिख्याताः शुक्लो वर्धमानो 
मोजन उपत्र्हिगो नन्दो नन्दनः सर्वतोभद्र इति अभय अमृतौघा आयका तीर्थवती 
बृत्तिरूपवती पवित्रवती शुक्रेति॥ २१॥ यासामम्भः पवित्रममलश्चपयुञ्ञानाः पुरुषक्रषभ 


देवगर्भा, कृतच्युता तथा मन्त्रमाला-ये सात नदियाँ हैं ॥ १५॥ उन नदियोंके जलमें स्नान करके कुश- 
द्वीपके निवासी कुशल, कोविद, अभियुक्त तथा कुलक नामके चार बर्णोवाले पुरुष अग्निरूपी श्रीहरिका 
यज्ञादि कर्मकौशलसे पूजन क्रिया करते हैं॥ १६॥ वे कहते हैं-- हे अग्ने ! आप सात्तात्‌ परअह्मको 
हि पहुँचाते हैं । अतएव भगवानके अङ्गस्वरूप देवताओंके यजन द्वारा आप उन परमपुरुषका ही यज्ज 
करें ॥ १७॥ हे राजन ! जैसे ङुशद्वीप शतके समुद्रसे घिरा हुआ है वैसे ही छृतसमुद्रके आगे उससे 
द्विगुण विस्टृत क्रौद्धद्वीप चारों ओर अपने ही जितने विस्टत चतरससुद्रसे आवृत है । उस दीपका 
“्रोतट्टीप? यह नाम डालनेवाला क्रोज् नामका एक बहुत बड़ा पवेत है॥ १८॥ जो किसी समय 
स्बामिकार्तिकेयजीके शखमप्रहारसे कटि प्रदेश तथा लता-बिटपादिके क्षीण हो जानेपर भी ज्ञीरसमुद्रसे 
सिञ्भित एवं भगवान वरुणसे सुरक्षित होकर तिभय था॥ १९॥ उसके प्रभु प्रियत्रतपुत्र राजा घृत- 
ष्ठते भी अपने द्वीपको सात बर्षोके सात भागकर उनमें प्रजापालनके लिए उनहींके सदृश नामवाले अपः 
ने सात उत्तराधिकारी पत्रोंको तैनात किया अर स्वयं सब जीवोंके अन्तरात्मा, परम मङ्गलसय तथा 
कीर्तिशाली नारायणक्े पुनीत चरणोंकी शरण ली ॥ २० ॥ उन महाराज घृतणष्ठके आम, मधुरुह, सेघः 
पृष्ठ, सुधामा, भाजिष्ठ, लोहिताणं तथा बनतस्पति-सात बेटे थे । उचके बर्षामें भी सात मर्योदापवंत तथा 
सात ही नदियाँ हैं ! उनमें शुक्ल, वर्धभान, भोजन, उपबर्हि, नन्द, नन्दन और सवतोभद्र ये सात है 
झौर अभया, अमृतौघा, आयका, तीर्थवती, वृत्तिरूपचती, पवित्रवती तथा शुक्ला नामकी सात नदिये हैं 
६२ 
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षह श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २६ 


दरविणदेवकसंज्ञा वर्षपुरुषा आपोमयं देवमपां पूर्णेनाञ्जलिना यजन्ते ॥ २२ ॥ 
आपः पुरुषवीर्याः स्थ पुननतीभवः सुवः। ता नः पुनीतामीव्ीः स्पृशतामात्मना चव इति॥२३॥ 
एवं परस्तात्क्षीरोदात्परित उपवेशितः शाकद्वीपो डात्रिंशक्षयोजनायामः समानेन च 
दधिमण्डोदेन प्रीतो यस्मिन्‌ शाको नाम महीरुहः स्वक्षेत्रव्यपदेशकी यस्य ह महासुरश्ि- 
गन्धस्तं द्वीपमनुवासयति ॥ २४॥ तस्यापि प्रेयत्रत एवाथिपति्नाञ्ञा मेधातिथिः सोऽ 
विभज्य सप्त वर्षाणि पृत्रनामानि तेषु स्वात्मजान्‌ पुरोजवसनोजवपवभानधूम्रानीकचित्रेफवहुप- 
विसत्रधारसंज्ञान्निधाप्याधिपतीन्‌ स्वयं भगवत्यनन्त आवेशितमतिस्तपोवनं प्रविवेश ॥ २५ ॥ 
एतेषां वर्षमर्यादागिरयो नयश्च सप्त सेव ईशान उस््ङ्गो वलभद्रः शतकेसरः सह्नस्ोतो 
देवपालो महानस इति अनधाऽऽयुर्दा उभयस्पृष्टिरपराजिता पञ्चपदी स्स्ततिनिञष्वतिरिति 
॥ २६ ॥ तद्वर्षपुरुषा ऋतत्रतसत्यत्रतदानत्रतानुत्रतनामानो भगवन्तं बाय्यात्मकं प्राणायामः 
विधूतरजस्तमसः परमसमाधिना यजन्ते ॥ २७॥ ` 
अन्तः प्रत्रिशय भूतानि यो बिभरत्यात्मकेतुभिः | अन्तर्यामीश्वरः साक्षात्पातु नो यशे स्फुटम्‌ ॥२८॥ 
. एवमेव दधिमण्डोदात्परतः पुष्करद्वीपस्ततो द्विगुणायामः समन्तत उपकल्पितः समानेन 
स्वादूदकेन समुद्रेण बहिराइतो यस्मिन्‌ बृहत्पुष्करं ज्वलनशिखामलकनकपत्रायुतायतं भगवतः 
कमलासनस्याध्यासनं परिकरिपितम्‌ ॥२९॥ तद्द्वीपमध्ये मानसोत्तरनामेक एवार्वाचीनपराचीन- 


तीनों लोकोंको पुनीत करते हो । अतएव तुस स्वभ्रावतः पापबिनाशक हो । हम अपने शरीरसे तुम्हारा 
स्पशे करते हैं, तुम हमको पवित्र करो? ॥ २३ ॥ इसी तरह क्षीरसमुद्रसे भी आगे उसके चारों ओर 
बत्तीस लाख योजन विस्तृत शाकद्वीप है, जो अपने ही समान विस्तारवाले मह्टेके समुद्रसे घिरा हुआ 
है ओर जिसमें उस ड्वीपका नामकरण करनेवाला एक बहुत बड़ा शाकवृक्ष है, जिसकी अतिशय 
मनोहर सुगन्धि सारे ढीपको सुवासित रखती है ॥ २४॥ उसके स्वामी मेधातिथि राजा प्रियत्रतके 
ही पुत्र थे । वे अपने द्वीपको सात वर्षामें विभक्तकर तथा उनमें उन्हींके सदृशा नामके अपने पुरोजव 
मनोजव, पवमान, धूम्रानीक, चित्ररेफ, बहुरूप तथा विश्वाधार नामके सात पुत्रोंको नियुक्त करके 
स्वयं भगवान्‌ अनन्तमें मन लगाकर तपोवन चले गये ॥ २५॥ उन वर्षोमें मर्यादापर्वंत तथा नदियोंकी 
संख्या सात ही सात है । वहाँ ईशान, उरुशज्ञ, बलभद्र, शतकेशर, सहस्न्रोत, देवपाल तथा भहानस 
नामके सात पर्बत तथा अनघा, आयुदी, उमयसृष्टि, अपराजिता, पञ्चपदी, सहसख्रखुति और निजश्नृत 
नामक सात नदियें हैं ॥। २६ ।। उन सब वर्षोंके ऋतत्रत, सत्यत्र, दानत्रत तथा अचुञ्रत नामक चार 
वर्णोंके पुरुष प्राणायामसे अपने रजोगुण तथा तमोशुणको क्षीण करके परम समाधिके द्वारा वायुरूप 
श्रीहरिकी आराधना करते हैं ॥ २७॥ “जो सब प्राणियोके भीतर अपनी प्राणादि वृत्तियोँ द्वारा 
प्रवेश करके उनका पालन करते तथा सारा जगत्‌ जिनके अधीन है, वे साक्षात्‌ अन्तर्यामी ईश्वर हमारी 
रक्षा करें ॥२८)| इसी तरह मद्ठेके समुद्रके आगे उसके चारों ओर उससे दूना विस्तृत पुष्करद्वीप दै। 
वह चारों ओरसे अपने ही सदृश परिमाणवाले मीठे पानीके समुद्रसे घिरा हुआ है | उसमें अग्निशिखा 
के सदृश प्रकाशित और अतिशय निर्मल तथा हजारों लाखों पंखुड़ियोंका एक कमल उगा हुआ 
है, जिसपर भगवान त्रह्माजीका आसन रहता है॥ २९॥ उस दवौपके मध्यभागमें उसके अर्वाचीन 
आर पराचीन नामके दो वर्षोकी सीमा निश्चित करनेवाला मानसोत्तर नामका एक पर्वत है, जो सहूल 
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अध्याय: २० ] पद्चमस्कन्धे: । ४९२ 
मिन्द्रादीनां यदुपरिश्ात्पयरथस्य मेरु परिश्रमतः संवत्सरात्मकं चक्रं देवानामहोरात्राम्यां 
परिभ्रमति ॥३०॥ तद्द्वीपस्याप्यधिपतिः प्रेयब्रतो वीतिहोत्रो नामतस्यात्मजौ रमणकघातः 
किनामानौ वर्षपती नियुज्य स स्यं पूर्वजवङ्कगवत्कमंशील एवास्ते ॥ ३१ ॥ तवषपुरुषा 
भगवन्तं ्रह्मूपिणं सकम केन कमं णाऽऽराधयन्तीदं चोदाहरन्ति ॥ ३२॥ 
यततसकर्ममयं हिङ्गं ब्रह्मलिङ्गं जनोऽचयेत्‌ । एकान्तमद्वयं शान्तं तस्मे भगवते नम इति ॥३३॥ 
; ऋषिरुवाच | 

ततः परस्ताछ्लोकालोकनामाचलो लोकालोकयोरन्तराले परित उपक्षिप्तः ॥ २४॥ 
याबन्सानसोतरमेोरम्तरं तावती भूमिः काञ्चन्याऽऽद्शतलोपमा -यस्यां प्रहितः पदार्थो न 
कथञ्चित्पुनः प्रत्युपलभ्यते तस्मात्सवस्वपरिहृताऽऽसीत्‌॥ ३५ ॥ लोकालोक इति समाख्या 
यदनेनाचलेन लोकालोकस्यान्तबतिं नावस्थाप्यते ॥ ३६॥ स लोकत्रयान्ते परित ईश्वरेण 
विहितो यस्मारपर्यादीनां ध्रुवापवर्गाणां ज्योतिगंणानां गभस्तयोज्वाचीनांखी छोकानावि- 
तन्वाना न कदाचित्पराचीना भवितुसुत्सहन्ते तावदुन्नहनायामः ॥ ३७ ॥ 

एतावाँछोकविन्यासो मानलक्षणसंस्थाभिविचिन्तितः कविभिः स तु पश्चाशत्कोटि- 
गणितस्य भूगोठस्य तुरीयभागोऽयं लोकालोकाचलः ॥ ३८ ॥ तदुपरिष्टाचचतसुष्वाशास्तरात्म- 
योनिनाखिलजगहुरुणाधिनिवेशिता ये दिरदपतय ऋषभः पुष्करचूँडो वामनोऽपराजित इति 
सकललोकस्थितिहेतव! ॥ ३९ ॥ तेषां स्वविभूतीनां लोकपालानां च विविधवीर्योपबंहणाय 
भगवान्‌ परममहापुरुषो महाविभ्ूतिपतिरन्तर्यास्यात्मनो विशुद्धसत्त्व धर्मज्ञानवेरणयश्र्याचंष्टः ` 


योजन ऊँचा तंथा उतना ही विस्तृत है । उसके ऊपर चारों दिशाओमें इन्द्रादि लोकपालोंकी चार पुरियाँ 
हैं । मेरुपबतके चारों ओर धूमनेवाले सूर्यके रथका संवत्सररूपी चक्र उसपर देवताओंके दिन और रात- 
के क्रंमसे सव॑दा चक्कर काटंता रहता है ॥ ३० ॥ उस द्वीपका अधिपति प्रियत्रंतका पुत्र वीतिहोत्र अपने 
रमणक तथा घातकि नामके पंत्रोंको दोनों वर्षाका अधिपति बनाकर स्वयं अपने बड़े भाइयोंके सरँझं 
भंगवस्सेवामैं लगा रहा ॥ ३१ || वहाँके निवासी ब्रह्मारूपी भगवानकी ब्रंह्मसालोक्यांदि प्राप्ति करानेवालें 
कर्मों द्वारा अराधना करते हुए कहते हैं-- ३२॥ “जो उंस प्रसिद्ध कर्मफलके लक्षण हैं तथा जिन 
ब्रद्मस्वरूपका सब लोग पूजन करते हैं, उन अद्वितीय तंथा शान्तस्वरूप भगवानको प्रणाम है” 
॥ ३३॥ अश्रीशुऋदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! उसके आगे लोकालोक पर्वत है, जो सबै 
तरफसे सूर्ये द्वारा प्रकाशित तथा अप्रकाशित लोकोंके मध्यमें विराजमान है॥ ३४॥ सुंमेरुप्वतसे 
मानप्रोत्तर पर्वतपर्यन्त जितना अन्तर है उतनी ही विस्तृत भूमि शुद्धोदक समुद्रके उस ओर भी 
विद्यमान है। उसके आगे सुवर्णमयी भूमि है, जो दर्षणक सष्टश स्वच्छ दै और जिसपर गिरी वस्तुं 
फिर वापस नहीं मिलती । अतएव वहाँ कोई भो प्राणी नहीं रहता ॥ ३५ ॥ इस पर्वेतेका लोकालोकं 
नाम इसलिए पड़ा है कि यह सूर्यसे प्रकाशित तथा अप्रकाशित लोकोंके बीचमें विद्यमान 
है ३६॥ इसको परमात्माने त्रिलोकीके बाहर उसके चारों तरफ स्थापित कर दिया है। इसको 
इतनी ऊँचाई है कि इसके एक ओर तीनों लोकोंको प्रकाशित करनेवाली सूयं तथा शब आदि सब ज्योति- 
गंणोंकी किरणें इसके दूसरी तरफ कभी नहीं जातीं ॥३७॥ इसी तरह प्रमाण, लक्षण तथा स्थितिके अनु- 
सार विद्वानोने सब लोकोंका इतना ही बिस्तार कहा है। यह सब मिलकर पचास करोड़ योजन है। इस 
तरह परिगणित समस्त भूगोलका चोथा भाग यह अकेला लोकालोक पर्वत है॥ ३८॥ उसपर चारों 
दिशाओंसे सारे संसारके गुरु आत्मयोनि श्रीज्ह्माजीने सब लोकोंकी स्थितिके लिये ऋषभ, . पुष्करचूड, 
चामन तथा अपराजित नामके चार गजराज नियुक्त कर रखे हें॥ ३९॥ अपने अंशस्रूप डने 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


+ 
| 


४९२ भीम ड्वागवते महापुराणे- [ अध्याय: ३१ 


महासिद्धयपरुक्षणं विष्वक्सेनादिमिः स्वपाषदप्रवरेः परिवारितो निजमरायुधोपशोितेज् 
शुजदण्डे? सन्धारयमाणस्तस्मिन्‌ गिरिवरे समन्तातसकललोकस्स्तय आस्ते ॥४०॥ आह 
मेवं वेषं गत एष भगवानात्मयोगसायया विरचितविविधलोकयात्रागोपीथायेस्यर्थः ॥ ४१ || 
योऽन्तर्विस्तार एतेन ह्यलोकपरिमाणं च व्याख्यातं यद्वदिलोकालोकाचलात्‌ । ततः परस्ताचचो- 
गेश्वरगतिं बिशुद्वाषुदाहरन्ति ॥ ४२ ॥ ४ | 
अण्डमध्यगतः यों चावाभूम्योयंद्तरम्‌ । सर्याण्डगोल्योमध्ये कोव्यः स्युः पञ्चविंशतिः ॥४१॥ 
मृतेऽण्ड एष एतस्मिन्‌ यदभूत्ततो मातेण्ड इति व्यपदेशः । 
हिरण्यगभ इति यद्विरण्याण्डसछ्चुद्भबः ॥ ४४॥ 
सर्येण हि विभज्यन्ते दिशः खं द्योमही भिदा | स्वर्गापबगों नरका रसौकांसि च सबंशः ॥४५॥ 
देवतिरययचुष्याणां सरीसृपसवीरुधाम्‌ । सवंजीवनिकायानां यरय आत्मा इगीधरः ॥४ ६॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भुवनकोशवर्णंने समुद्रवर्ष सन्निवेशपरिमाणलक्षणो 
नाम बिंशतितमोऽध्यायः || २० ॥ 


एक विंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशः प्रमाणलक्षणतों व्याख्यातः ॥ १॥ एतेन हि दिषो 
मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोनिष्पाबादीनां ते अन्तरणान्तरिक्षं तदुभयसन्धितम्‌ 
॥२॥ यन्मध्यगतो भगवांँस्तपताम्पतिस्तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपत्यवभासयत्यात्मभासा स 


दिग्गजों तथा इन्द्रादि दिग्गजों तथा इन्द्रादि लोकपालोके विविध वोयोकी अभिवृद्धि करमके लिये सुदन आदि आयु्धासे वीर्योकी अभिवद्ध करनेके लिये सुदशंन आदि आयुधोसे 


सुसज्जित भुुजाओंसे युक्त महाविभूतिपति सर्वान्तर्यामी परमपुरुष भगवांन धमं, ज्ञान, बेराग्य, ऐश्व्य 
तथा अशिमादि आठ महासिद्धियोंसे युक्त अपना विशुद्ध सत्त्वमय विग्रह धारण करके विष्वक्सेन 
आदि पाषंदोंसे घिरे रहकर उस पबेतराजपर सभी लोकोंके कल्याणार्थ रहते हैं ।॥४०॥ इस तरह अपनी 
मायासे रचित विविध लोकयात्राकी रक्षाके निमित्त भगवान ऐसा ही स्वरूप धारणकर वहाँ कल्पान्त तक 
विराजमान रहते हैं ॥ ४१ ॥ लोकालोकके भीतरी भूभागका जितना परिमाण है, उसीसे उसके बाहरी 
भागमें स्थित आलोकके विस्तारकी भी व्याख्या हो जाती है। उसके बाहर योगेश्वर ही ठीक-ठीक 
आजा सकते हैं ॥ ४२ ॥ हे राजन्‌! स्वगे तथा प्रथिवीके बीच तथा ब्रह्माएडके केन्द्रमें सूर्यकी स्थिति 
रहती है | सूर्य तथा ब्रह्माण्डगोलकके मध्यमें सब ओरसे पच्चीस करोड़ योजनका अन्तर दै॥ ४३॥ 
सूयंकी खत अर्थात्‌ मरे हुये अण्डसे उत्पत्ति हुई है, इसीलिये इन्हें लोग मार्तण्ड कहते हैं | हिरण्मय 
यानी प्रकाशमान ब्रह्मास्डसे उत्पन्न होनेसे यह 'हिरण्यगर्भ' भी कहलाता है ॥ ४४॥ सूर्थके द्वारा ही 
दिशा, आकाश, द्युलोक, भूलोक, सवर्ग, अपवर्ग, नरक तथा रसातलादि सब भागोंका विभाग होता दै 
॥ ४५ ॥ सूय ही देवता, तियक्‌ , मनुष्य, सरीस्ूप तथा लता-बृक्षादि सब जीवसमूहोंका आत्मा, सा 
तथा म्रश्च है.॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥२०॥ 

( सूयेका रथ और उसकी गति ) श्रीशुकदेवजी कहते है--हे राजन्‌ ! समस्त भूमण्डशर् 
प्रमाण तथा लक्षण सहित झुल बिस्तार इतना ही कहा गया है ॥ १॥ प्रमाणके ज्ञाता पुरुष इसी 
अनुसार स्वर्गमण्डलका भी विस्तार बैसे ही बताते हैं जैसे कि मूंग, उड़द और चना आदि दो र 
दालोंमेंसे एक दालका परिमाण जान लेनेपर दूसरेका भी अनुमान Ei है। उन दोनोंके मध्य 
अन्तरिनुलोक दै, जो कि उन दोनोंसे भिला हुआ हवै ॥ २ ॥ जिसमें रहनेवाले अ्योतिगेणोंके स्वामी 
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अध्यायः २१ ] पश्चैम स्कन्धः । ४९३ 


एप उदगयनदक्षिणायनपैषुबतसंज्ञाभि्मान्यशे्रयसमानामिर्गतिभिरारोइगावरोइणसमानस्थानेषु 
यथासवनमभिपद्यमानो मकरादिषु राशिम्बहोरात्राणि दीघंहस्समानानि ब्वित्त ॥३॥ यदा 
सेपतुलुयोवतते तदाहोरात्राणि समानानि भवन्ति यदा वृषभादिषुं पञ्चसु च राशिषु चरति 
तदादान्येव वर्धन्ते हसति च मासि मास्येकैका घटिका रात्रिषु ॥४॥ यदा वृश्चिकादिषु पञ्च 
वतेते तदाहोरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति ॥५॥ यावदक्षिणायनमहानि वधन्ते यावदुदगयनं 
रात्रयः ॥९॥ 

एवं नव कोटय एकपश्चाशछृप्वाणि योजनानां मानसोत्तरणिरिपरिवतनस्योपदिशन्ति 
तस्मिन्नेन्द्री पुरीं पूर्वस्मान्भेरोदवधानी नाम दक्षिणतो याम्यां संयमनी माम पश्चाद्वारुणीं 
निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम ताप्रदयमध्याह्वास्तवयनिशीथानीति भूतानां 
्रवृत्तिनिवृत्तिनिसित्तानि समयविशेषेण मेरोश्चतुदिशम्‌ ॥७॥ तत्रत्यानां द्विसम्रध्यड्भत एब 
सदाऽऽदिस्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणिन करोति ॥८॥ यत्रोदेति तस्य ह समानद्रत्रनिपाते 
निम्लोचति यत्र कचन स्यन्देनाभितपति तस्य हेष समानत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र शतं न 
पश्यन्ति ये त॑ समनुपश्येरन्‌ ॥९॥ | 

यदा `चैन्याः पुर्याः प्रचरुते पञ्चदशघटिकाभिर्ाम्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां 
सार्थेद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति ॥१०॥ एवं ततो वारुणीं सौम्यामैन्द्रीं च पुनस्तथान्ये ` 


सूर्यंभगवान स्वयं तपते हुए सारी ब्रिललोकीको अपने तेजसे तपाते तथा प्रकाशसे प्रकाशित करते हैँ | 
वे सूर्यभगवान उत्तरायण, दक्षिणायन तथा बिघुवत्‌ नामक मार्गोसे मन्द, शीघ्र तथा समान गतिसे 
चलते हुए समयके अनुसार मकरादि राशियोंमें ऊचे-नीचे तथा समतल स्थानोंमें जाकर दिन तथा 
रात्रियोंको बड़े, छोटे और समान बनाते हैं ॥३॥ जब सूर्य मेष तथा तुला राशिपर होते हैं तब दिन और 
रात बराबर होती है। जब वे वृषादि पाँच राशियोंमें रहते हैं तो हर अहीने रात्रियोंमें क्रमशः एक- 
एक घड़ी कम होती जाती है और दिन बढ़ते जाते हैं ॥ ४ ॥ जब सूर्य ब्रश्चिरादि पाँच राशियोंमें 
जाते तो दिन तथा रात्रियोंमें इसके विपरीत होता है अर्थात्‌ उस समय दिन घटते जाते ओर रात्रियाँ 
धीरे-धीरे बढ़ती जाती हैं॥ ५ ॥ इस तरह दक्षिणायन आरम्भ होनेके समय तक दिन ओर उत्तरायण 
लगनेके समय तक रात्रियाँ बढ़ती हैं || ६॥ इल प्रकार पणिडत लोग मानसोत्तर पवतपर सूयके तीन्र 
मन्द्‌ तथा समान गतिसे परिक्रमा करनेका परिमाण नौ करौड़ इक्यावन लाख योजन कहते हैं | उस 
पर्वतपर सुमेरुके पूवकी ओर इन्द्रकी देवधानी पुरी, दक्षिण दिशामें यमराजकी संयमनी पुरी, पश्चिम 
दिशामें बरुणकी निम्लोचनी पुरी और उत्तर ओर सोमदेबको विभावरी पुरी द्ै--ऐसा कहते हैं । उत 
पुरियोंमें सुमेरकी चारों ओर समय-समयपर सब प्राणियोंकी प्रवृत्तिके और निवृत्तिक्रे कारणस्वरूप 
सूर्योदय, मध्याह्न, सूर्यास्त तथा अद्धेरात्रि आदि समय होते-जाते रहते हैं॥ ७॥ हे. राजन्‌ ! मेरु प्वेत- 
पर रहनेवाले प्राणियोंको सूर्यदेव मध्याहृके समय तपाते और जाते समय मेरु पवतको बायीं तरफ 
करके चलनेपर भी उसे दायीं ओर करते जैसे दीखते हैं ॥ ८ ॥ सूर्यदेव जिस दिशामें उदित होते हैं, 
ठीक उसके सामनेक्ी ओर अस्त होते हैं । जहाँ पहुँ चकर अर्थात्‌ मध्याहृकालमें लोगोंके शरीरसे पसीने 
टपकाते हुए प्राणियोंको तपाते और ठीक उसकी विपरीत दिशामें उन्हें सुला देते हैँ । उ अवस्थामें 
समय जो लोग मध्याहृकालमें उनको मलीभाँति देख सकते है, वे हो अद्धरात्रिके उ्षकी विपरीत 
दिशामें पहुँचे हुए उन सूर्यदेवको नहीं देख पाते ॥९॥ वे सूयदेव जब इन्द्रकी पुरीसे यप्तराजकी पुरीको 
जाते हैं तो पन्द्रह घड़ीके भीतर सवा दो करोड़ और साढ़े बारह लाख योजनसे भी अधिक राह पार 
कर जाते हैं ॥१० ॥ इसी क्रमसे वे वरुण नथा स्रोमकी पुरियोंको पार करते हुए फिर इन्द्रको पुरीमें जा 
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४९४ श्रौमद्भागवतै महापुराणे- [ अध्याय: रे 


च ग्रहाः सोमादयो नश्षत्रेः सह ज्योतिश्क्र समभ्यु्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति ॥११॥ छ 
महतेन चतुल्िंशल॒क्षयोजनान्यशशताधिक्ानि सौरो रथस्नयीमयोऽसौ चतसूष परिप 
पुरीषु ॥१२॥ 

यस्येकं चक्रं द्वादशारं षण्नेमि त्रिणाभि संवत्सरात्मकं समामनम्ति तस्याक्षो मेरोमूधीनि 
कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद्‌ अमन्मानसोत्तरषिरौ 
परिभ्रमति ॥१३॥ तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोऽक्षसतुयमानेन सम्मितस्तेलयन्त्राक्षवद्‌ ्रवे 
कृतोपरिभागः ॥१४॥ ड 

रथनीडस्तु पद्‌त्रिशछक्षयोजनायतस्तत्ुरीयभागविश्ञालस्तावान्‌ रविरथयुगो यत्र इयाञछन्दो- 
नाम्नानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यस्‌ ॥१५॥ पुरस्तात्सवितुररुणः पश्चाच नियुक्त; 


. सौत्ये कर्मणि किलास्ते ॥१६॥ तथा वालखिल्या ऋषयोऽञुष्टपवमात्राः पष्टिसहस्वाणि पुरत; 


खयं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति ॥१७॥ तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो 
यातुधाना देवा इत्येकैकशो गणाः सप्त चतुदश मासि भगनन्तं सूयमास्मानं नानानामानं 
पृथङ्नानानामानः एथकूकमं भिद्वन्दरश उपासते ॥१८॥ लक्षोत्तरं सार्धनवकोटियोजनपरिमण्डलं 
भूबलयस्य क्षणेन सगव्यूस्युत्तरं द्विसह्रयोजनानि स शङ्कत ॥१९॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराण पञ्चमस्कन्धे उ्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलव्णेनं नामेकविंशतितसोऽध्यायः ॥२१॥ 


> 


पहुँचते हैं | चन्द्रमा आदि अन्य ग्रह भी उन्हीके समान ज्योतिश्चक्रसे अन्य नक्षत्रोंके साथ-साथ उदित 
ओर अस्त हुआ करते हैं ॥ ११॥ इस तरह. उन पुरियोंमें चक्कर लगाता हुआ सूर्थभगवानका वेद्त्रयी- 
रूपी दिव्य रथ एक मुहूतमें चौतीस लाख आठ सौ योजनसे भी कुछ अधिक चलता है ॥ १२॥ सूर्यः 
भगवानके रथको संवर्सरनामक चक्रमें मासरूपी बारह आते रहते है, उनमें छः ऋतुए नेमियाँ ओर 
तीन चलुमी उसकी नाभि है। उस रथका एक सिरा मेरुपर दूसरा मानसोत्तर पर्वेतपर स्थित है। 
उस धुरीमें वह संलग्न सूर्येके रथका चक्का कोल्हूके धुरेकी भाँति घूमता हुआ मेरु पवेतके चारों ओर 
मानसोत्तर पर्वंतपर घूमता है॥ १३॥ उसी घुरीमें जुड़े हुए मूलभ।गवाली एक आर धुरी है, जो 
विस्तारमें उसकी केबल एक चौथाई दै । उसका ऊध्वेभाग कोल्हूके घुरेके समान ध्त्रलोकसे लगा हुआ 
है॥ १४॥ उस रथमें बैठनेका छत्तीसलाख योजन और इसकी चौथाई यानी नौ लाख योजन चौड़ाई 
है | उसका जूआ छत्तीसलाख योजन लम्बा है, जिसमें अरुण नामके सारथि द्वारा जोते हुए गायत्री 
आदि छन्दोंके नामपरक सात घोड़े हैं, वे ही भगवान सूर्ये रथको खींचते हैं || १४॥ उन सूयदेवके 
समक्ष सारथ्य क्मेमें नियुक्त अरुणजी उन्हींकी ओर मुँह करके बेठते हैं ॥ १६॥ उनके आगे उनकी 
स्तुति करनेके लिए नियुक्त अंगुठेकी गाँठोंके समान लम्वे-चौड़े वालखिल्य आदि साठ सद्द ऋषि 
उनकी स्तुति करते हुए आगे-आगे चलते हैं| १७ ॥इनके अतिरिक्त अनेक ऋषि, गन्धवे,/ अप्सरा, 
नाग, यक्ष, राक्षस तथा देवताओंके समुदाय भी प्रत्येक मासमें भिन्न-भिन्न नामोंवाले होकर अपने 
भिन्न-भिन्न कर्मो द्वारा प्रति मासमें विभिन्न नाम धारण करनेवाले परमात्मा भगवान सूर्यकी दो-दी 
मिलकर एक साथ उपासना करते हैं । ।वे लोग चौदह-चौदहकी संख्यामे हैं, किन्तु युग्मरूपसे मिलाकर 
छुल सात ही गण हैं ॥ १८॥ हे राजन्‌! इन सबके .समेत सूर्य भगवान भूमणडलके मानसोत्तरवत 

नो करोड़ इक्यावन लाख योजन विस्तृत घेरेको जो दो कोस अधिक दो सहस्र योजन है, उते एक 


- ज्षणमें पार कर लेते हैं ॥ १६॥ 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायामेकविंशातितमोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
Oo ड a - 
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अध्याय: २२ ] पञ्चमस्कन्धः । 


. हवाविशतितमो ऽध्यायः 
` राजोवाच , 
यदेतङ्कगवत आदित्यश्य मेरु ध्रवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो र प्रचलितं 
चाप्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितमश्ुष्य वयं कथमनुमिमीमहीति ॥१॥ | 
स होवाच 
यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिरन्यैव 
्रदेशान्तरे्वप्युपलम्यमानत्वादेवं नकषत्रराशिभिरुपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रवं मेरुं च प्रदक्षिणेन 
परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिरन्यैव नक्त्रान्तरे राइयन्तरे 
चोपलभ्यमानत्वात्‌ ।। २॥ स एष भगवानादिपुरुष एव साक्षान्नारायणो लोकानां स्वस्तय 
आत्मानं त्रयीषरयं क्म विशुद्विनिप्रित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य 
षट्सु वसन्तादिऽब्रतुषु यथोपजोपमतुगुणान्‌ विदधाति ॥३॥ तमेतमिह. पुरुपास्रस्या विद्यया 
वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्म भिराम्नातेयोंगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः 
सप्रप्रिगच्छन्ति ॥४॥ अथ स एष आत्मा लोङ्गानां ्यावाप्रथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य काल- 
चक्रगतो इादश मासान्‌ भुङ्क्त राशिसंज्ञात्‌ संत्सरावयबान्‌ मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति 
सपादक्षद्य्ुपदिशन्ति यावता षष्ठमंशं भुञ्जीत स वे ऋतुरित्युपदिइयते संवत्सरावयवः ॥५॥ 
अथ च यावतार्धेन नभोवीथ्यां प्रचरति तं कालकमयनमाचक्षते ॥३॥ अय च यावन्नः 
भोमण्डलं सह द्यावाप्रथिव्योमण्डलाभ्यां कार्स्न्येन स ह शुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरः 
मिडावत्सरमलुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्दशैघ्रयसमगतिभिः समामनन्ति ॥७॥ 


( भिन्न-भिन्न ग्रहोंकी स्थिति तथा गतिका वणन ) राजा परीक्षित्‌ बोले-हे भगवन्‌! जो 
आपने यह कहा कि यद्यपि भगवान सूर्य मेरु तथा ध्रुवको अपने दाहिनी ओर करके घूमते दीखते हैं 
तो भी राशियोंक समक्ष जाते समय उनकी वह गति दक्षिणावते नहीं होने पाती, इसे हम केसे समम 
पायेंगे ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं- दद राजन्‌! जैसे घूमते हुए कुलालचक्रके संग घूमती हुई 
किन्तु उसपर दूसरी ओरको बढ्नेवाली चीँटीकी गति उससे एथक्‌ ही होती है । क्योंकि वह भिन्न-भिन्न 
समयमें उस चक्रके भिन्न-भिन्न भागोंमें दीखती है। वैसे ही कालचक्रमें पड़कर मेरु तथा ध्रुवको दाएँ 
करके घूमते हुए भी सूयं आदि ग्रहोंकी गति उससे भिन्न ही होती है। क्योंकि वे कालके भेदसे विभिन्न 
राशि तथा नक्ष्त्रॉमें दीखते हैं ॥ २ ॥ वेद अर विद्वन जिनके गतिको जाननेके निमित्त तर्कना किया 
करते हैं, वे आदिपुरुप साक्षात्‌ नारायण ही लोकोंके कल्याण तथा वेदोक्त कर्मोकी शुद्धिके निमित्त काल- 
मूर्तिको मासरूपसे बारह भागोंमें विभक्त करके वसन्तादि छः ऋतुओंमें उके योग्य गुणोंका विधान 
करते हैं || ३॥ इस लोकमें वेदत्रयीके द्वारा प्रतिपादित वर्णीश्रमधमंके अनुगमनशील पुरुष अपने 
छोटे-बड़े विहित कर्मों तथा योगसाधनसे श्रद्धापूर्वक उनकी उपासना करके सुगमतासे कल्याणको 
प्राप्त हो जाते हैं ॥ ४॥ वे सूर्यनारायण सब लोकोंके आत्मा हैं। वे प्रथ्वी तथा आकाशके 
बीचमें स्थित आकाशमण्डलमें कालगतिसे घूमते हुए संवस्सरके अवयवरूपी मेषादि राशि नामक बारह 
महीनोंका उपभोग करते हैं । उनमेंसे प्रत्येक मासको चन्द्रमासे शुक्ल तथा कृष्ण दो पक्षका, पिठ्मानसे 
एक रात तथा दिनका और सौरमानसे सवा दो नक्षत्रका कहते हैं। जितने कालमें सूर्यदेव संवत्सरके 
एक षष्ठांराका उपभोग करते हैं, उसीको संवत्सरका अवयवरूप एक ऋतु कहते हैं ॥ ५॥ जितनी 
देरमें सूर्यं आकाशमागेका आधा भाग ते करते हैं, उतना समय एक अयन कहलाता है॥ ६॥ 
जितने समयमें वे अपनी मन्द, शीघ्र तथा समान गतिसे स्वग एवं एश्वी समेत सारे आकाशमण्डलको 
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४९६ धौमद्भागबते मह्दापुराणे- [ अध्याय: २२ 


एवं चन्द्रमा अर्कगभस्तिभ्य उपरिश्टन्नक्षयोजनत उपलम्यमानोज्केस्य संबत्सर शि 
पक्षाभ्यां मासथुक्ति सपादर्श्ाभ्यां दिनेनैव पक्षञचक्तिमग्रचारी डुततरगमनो शुड़क्त ॥८॥ के 
चापूय॑माणामिश्र कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कामिः पितुणामहोरात्राणि पूववपक्षापरपक्षासय 
वितन्वान सर्वजीवनिवहप्राणो जीवश्रेकमेक नक्षत्र तरिंशता सह ॥९। य एप दोह 
शकलः पुरुषों भगवान्‌ मनोमयोउ्नमयोउ्मृतमयो देवपित्मलुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपवीरुधा 
प्राणाप्यायनशीलत्वात्सबमय इति वर्णयन्ति ॥१०॥ 

तत उपरिशल्जिलक्षयोजनतो नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनेव कालायन ईश्वरयोजिताति 
सहाभिजिताष्टाविंशतिः ॥११॥ तत उपरिष्टादुशना द्विलक्षयोजनत उपलम्यते परतः पश्चातसह 
वारस्य शेघ्रयमान्यसास्पाभिर्गतिभिर्कवचरति लोकानां नित्यदालुकूल एव प्रायेण वर्षय॑शा. 
रेणानुमीयते स बृष्टिविएम्भग्रहोपशम्रनः॥ १२ ॥ 

उशनसा बुधो व्याख्यातस्तत उपरिष्टाद्‌ द्विलक्षयीजनतो बुध! सोमसुत उपलभ्यमानः 
प्रायेण शुभकृद्यदार्काद्‌ व्यतिरिच्येत तदातिवातभ्रग्रायानाइष्टयादिभयसाशंसते ॥ १३ ॥ अत 
अर्ध्वमङ्कारकोऽपि योजनहक्षद्वितय उपलभ्यमानत्निभिल्लिभिः पश्षेरेकैकशो राशीन्‌ द्वादशौलु- 
शुङक्ते यदि न वक्रेणाभिवतते ग्रायेणाशुभग्रहोऽघशंसः ॥ १४ ॥ तत उपरिष्टाद्‌ दिलक्षयोज- 
नान्तरगतो भगवान्‌ बृहस्पतिरेकेकस्मिन्‌ राशो परिवत्सरं चरति यदि न व्रः स्वात्मायेणा- 
बुकूलो ब्राह्मणङलस्य ॥ १५॥ 


पार कर लेते हैं। उसीको संवत्सर, परिवत्सर, इडावत्सर, अनुवत्सर तथा वत्सर कहते हैं॥ ७॥ 
इसी तरह सूर्यकी किरणोंसे एक लाख योजनके ऊपर चम्द्रमाका निवास है। यह सब नचत्रोंके आगे - 
चलने और अत्यन्त शीघ्रतासे चलनेके कारण सूर्यके एक वर्षके भोगको दो पक्षमें, एक मासके 
भोगको सवा दो नत्तत्रॉमें और एक पक्षके भोगको एक दिनमें ही भोग लिया. करता है ॥ ५॥ कृष्ण 
र शुक्लपच्षमें क्षय तथा बृद्धिको प्राप्त अपनी कलाओं द्वारा पितृगण तथा देबताओंके दिन-रातको 
बिभक्त करता हुआ सब जीवसमूहका प्राण तथा जीवरूपी वह चन्द्रमा तीस-तीस मुहत्तमें एक-एक 
नक्षत्र भोगता है ॥ ९॥ सोलह कलाओं युक्त मनोमय, अन्नमय, अम्रतमय तथा पुरुषरूपी जो भगवान 
चन्द्रदेव हैं. उन्तको मनुष्य, भूत, पशु, पक्षी, सरीस्रप तथा वृ्षादिमें प्राणसब्वार स्वभाववाला होनेके 
कारण लोग सर्वमय कहते हैं ॥ १०॥ चन्द्रमासे तीन लाख योजनके ऊपर भगवानके द्वारा काल" 
चक्रमें नियुक्त अभिजित्‌ समेत अद्वाईस नक्षत्र हैं जो मेरुको दहिने करके घूमते हैं ॥ ११॥ उनसे दो 
लाख योजनके ऊपर शुक्र है। वह सूर्यकी शीघ्र, मन्द॒ तथा समान गतियोंके अनुसार कभी 
तथा कभी एक साथ रहकर सूयके समान ही चलता है। वह जलवर्षा करनेवाला हो नेके नाते 
लोगोंके सवंदा प्रायः अनुकूल ही रहा करता है। उसकी गतिसे ऐसा मालूम पड़ता है. कि वह वृष्टिक 
अवरोधक ग्रहोंको शान्त रखता है॥ १२॥ जैसे शुक्रकी व्याख्या की गयी है, उसीसे बुधकी व्यार 
भी हो जाती है। शुक्रसे दो लाख योजन ऊपर सोमका पत्र बुध रहता है। प्रायः वह मंगलकारी 
ही है, किन्तु जब वह सूर्यको गतिका उल्लंघन करके चलता है, तब अत्यन्त आँधी, सेघ तथा 
अनावृष्टिका भय सूचित करता है॥ १३॥ उसके दो लाख योजन ऊपर मंगलकी स्थिति दै, हे 
मंगल यदि वक्रगतिसे न चले तो एक-एक राझिको तीन-तीन पक्षमें भोगता हुआ बारहों राशियाँ 
सोगता है.। यह प्रायः अशुभ ग्रह है और अमंगलका सूचक भी है॥ १४॥ उप्तके दों ला 
योजनकी दूरीपर इृहस्पतिजी रहते हैं। वे सुरगुरु यदि चक्रगातिसे न चलें तो एक-एक राशिको 
~ एकएक व्षकालमें भोगते हैं। वे प्राय: सदा ब्राह्मणकुलके अनुकूल ही रहते हैं ॥ १४ | 
EE”. 
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अध्याय: २३ ] पञ्चमस्कन्धः । 


, 
तत उपरिशद्योजनलक्षद्॒यात्पतीयमानः शनैश्वर एकैकस्मिन्‌ राशो त्रिशन्मासान्‌. विलम्बः 
मानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्धिरनुवत्सरेः प्रायेण हि सर्वेपामशान्तिकरः ॥ १६ ॥ तत उत्तर- 
स्माहषय एकादशलक्षयोजनान्तर उपलभ्यन्ते य एव लोकानां शमनुभावयतो भगवतो 
विष्णोयत्परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति ॥ १७॥ 

इति श्रीमद्‌भागचते महापुराणे पारम्रह॑स्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे ज्यो तिश्चक्रवणने द्वाविशतितमोऽध्यायः २२ 


्रयोविशातितमोऽध्यायः 
` श्रीशुक उवाच - के 
अथ तस्मात्परतस्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं पदमभिवदन्ति यत्र हृ 


Lo aN 


महाभागवतो भ्रव औत्तानपादिरग्निनेन्द्रेश प्रजापतिना कश्यपेन धमण च समकालयुग्भिः 
सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि करपजीविनामाजीव्य उपास्ते तस्येहानुभाव 
उपवणितः ॥ १ ॥ स हि सर्वेषां ज्योतिगंणानां ग्रहनक्षत्रादीनामनिसिपेणाव्यक्तरंहसा भगवता 
कालेन आम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहितः शश्वदवभासते ॥ २ ॥ यथा मेदीस्त- 
मभ आफ्रमणपशवः संयोजितास्रिभिख्रिभिः सवनेयंथास्थानं मण्डलानि चरन्त्येवं भगणा ग्रहादय 
एतस्मिन्नन्तरे हियोगेनं कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं 
परिचङ्क्रमन्ति नभसि यथा मेघाः श्येनादयो, वाथुवश्ञाः कमंसारथयः परिवतन्ते एवं ज्योति- 
गणाः प्रक्ृतिपुरुषसंयोगानुशृहीताः कमं निमितगतयो श्रुवि न पतन्ति॥ ३ ॥ 
केचनेतज्ञ्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायामनुवणयन्ति 


enn OE El Ei »्््॒॒॒॒॒ 
बृहस्पतिजीसे भी दो लाख योजन ऊपर शनैश्चर रहते हैं। वे एक-एक राशिपर तीस- 
तीस मासके समय तक रहते हैं और उतने ही वर्षोंमें सब राशियोंको भोगते हैं। वे शनिदेव प्रायः 
सभीके लिये अशान्तिकारक कहे जाते हैं ॥ १६॥ उनके भी ऊपर ग्यारह लाख योजन दूर कश्यपादि 
सप्तर्षिगणकी स्थिति दै । वे सब लोकोंकी मंगलकामना करते हुए भगवान विष्ुके परमपद्स्वरूप 
भ्रुवलोककी प्रदक्षिणा करते रहते हैं ॥ १७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां 
द्वाबिशोऽध्यायः॥ २२॥ | 
( शिशुमारचक्र ) श्रीशुकदेवजी कहते हे-हे राजन्‌! उन सप्तर्षियांसे तेरह लाख योजनकी 
दूरीपर जिसे भगवान विष्णुका परमपद कहते हैं, बही ध्रुवलोक है। जहाँ कि परम भगवद्भक्त 
उत्तानपादके पुत्र श्रीध्रत्रजी नचत्ररूपसे विराजते हैं। वे अपने साथ ही अग्नि, इन्द्र, प्रजापति, कश्यप 
तथा धर्मादिके द्वारा परिक्रमा किये जाते इए अब भी विराजमान रहते हैं। वे कल्पान्ततकर स्थित 
रहनेवाले भूलोक्रादिके आधार हैं । उनका ऐहलौकिक पराक्रम हम चोथे स्कन्धं बता आये हे ॥ १॥ 
ध्रवलोक निरन्तर अव्यक्त गतिवाले भगवान कालके द्वारा ग्रहनच्तत्रादि सम्पूण उ्योतिमेएडलके ईश्वर 
द्वारा स्थापित आधारस्तम्भकी आँति सव॑दा देदीप्यमान रहता है ॥ २॥ जैसे दौरी चलानेके समय 
बीचक्के खम्भेसे छोटी, मध्यम तथा बड़ी डोरियों द्वारा बंधे रहकर सस्यको ब पशु निकट, 
मध्य तथा दूरके क्रमसे अपने-अपने स्थानपर उस खम्भेके सब ओर मण्डल बॉधकर घूमते हैं, वैसे ह्व 
सब नक्षत्र और ग्रहगण इस कालचक्रे बाहर-भीतर क्रप्रशः नियुक्त होकर धुबलोकके ही सहारे अपने- 
अपने स्थानपर वायु द्वारा प्रेरित होकर कल्पान्ततक् घूमते रहते हैं  बेसे ही जिनको गति क्रमके अलु- 
सार नियत की गयी है, बे ज्योतिगेण भी पुरुषाधिष्ठित मायाके प्रभावसे आकाशमें बराबर धूसते रहते 
है, एथिवीपर गिरते नहीं ॥ ३ ॥ कुछ लोग इस ज्योतिश्चक्रक्री स्थिति शिशुमार अथीत्‌ मकररूपसे 
६३ 
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४९८ प्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २३ 


॥ ४ ॥ यस्य पुच्छग्रेऽवाकूशिरसः इण्डलीभूतदेहस्य श्रुव उपकरिपितस्तस्य सङ्कले प्रजापति- 
रमिसिन्द्रो. धर्म इति पुच्छमूले घाता विधाता च कां सप्षपयः। तस्य दाक्षणावतकुण्डली- 
भूतशरीरस्य यान्युदगयनानि दक्षिणपाश् तु नचक्षाण्युपकर्पर्यान्त दाश्णायनान हु सव्ये | 
यथा शिशुमारस्य झुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पाञ्वयोरुमयोरप्यबयवाः समस्या भवन्ति । पृष्ठ 
त्वजबीथी आकाशगङ्गा चोदरतः ॥.५ ॥  एुनबसुपृष्यो ¦ ददिणवामयोः शोण्योरादररेषे च 
द्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोरभिजिदुत्तरापाठे _दक्षिणयामयीनासिकयोयथासंर्यं श्रवण- 
पूर्वापाढे दतिणवामयोचनयोर्थनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोमंवादीन्यष्ट नक्षत्राणि 
दक्षिणावनानि -वामपाइवषंक्रिषु युञ्जीत तथैव्‌ | शृगशीषादीन्युदगयनानि दक्षिण पाश्चवक्गिषु 
प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत शतभिषाज्येष्ठे स्कन्धयोदक्षिणवामयोन्यसेत्‌ । ६ ॥। उचतराहनावग स्ति- 
रधराहनो यमो झुसेषु चाङ्गारकः शनैश्वर उपस्थे बृहस्पतिः कक्षदि वक्षस्यादित्यो हृदये 
नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्याशुशना स्तनयोरश्चिनो बुधः प्राणापानयो राहुगले सर्वाङ्गेषु 
रोम सर्व तारागणाः | ७॥ | [ 
एतदु हेव भगवतो विष्णोः सबेदेवतामयं रूपमहरहः सन्ध्यायां प्रयतो वाग्यतो निरीक्षमाण 
उपतिष्ठेन नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनायानिमिषां पतये महाएुरुषायाभिधीमहीति ॥ ८॥ 

्रहचतारामयसाधिदैविकं पापापहं सन्त्रकृतां त्रिकाछमू। | 

नमस्यत; स्मरतो वा त्रिकाळ नश्येत तत्कालजमाशु पापस्‌ ॥ ९ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्मस्कन्धे शिशुमारसंस्थावणनं नाम त्रयोबिंशतितसोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


भगवान वासुद्देवकी योगमायामें बताते हैं ॥ ४॥ यह शिशुकुमारचक्र कुण्डलके आकारका है और 
इसका सिर नीचेकी ओर रहता है। इसकी पूँछके अग्रभागमें ध्रव, लाङ्गूल अर्थात्‌ पूँछुके नीचेके 
भागमें प्रजापति, अग्नि तथा ध्म हैं । पूँछके मूलमागमें घाता और विधाता तथा उनके कटिय्रदेशमें 
सप्तषिंगण हैं। शिशुमारके दक्षिणावते एवं कुए्डलाकार शरीरके दक्षिण पाश्वमें जो चौदह नक्षत्र हैं, 
उनको उत्तरायण और वामपाश्वेमें स्थित चौदह नक्षत्रोंको दक्षिणायन कहते हैं। लोकमें जिस प्रकार 
शिशुमारके शरीरका विस्तार कुएडलाकार हो नेसे उसके दोनों पाशवोकी अवयवसंख्या बराबर होती है.। 
चेसे ही शिशुमारचक्रके दोनों ओरके भी नक्षत्र बराबर हैं। इसकी पीठमें अजबीथी और उदरमें 
आकाशगङ्गा रहती हैं॥ ५॥ हे राजन्‌! इसके दायें तथा बायें कटिभागमें पुनर्वेसु नथा पुष्य नक्षत्र 
ह, दायें तथा बायें चरणोके'एषभागमें आद्री और आश्लेषा नक्षत्र हैं । दायें और बायें नथुनोंमें क्रमशः 
अभिजित्‌ और उत्तराषाढ़ हैं, दाहिने और बायें नेन्नोंमें श्रवण और पूर्वाषाढा एवं दायं तथा बायें 
कानोंमें धनिष्ठा और मूल नचत्र हैं । मघा आदि आठ दक्षिणायन नक्षत्र बायीं पसलियों और विपरीत 
क्रमसे सृगशीपं आदि आठ उत्तरायण नक्षत्र दायीं. पसलियोंमें रहते हैं । शतभिषा और अ्येष्ठा-ये दो 
नचत्र क्रमशः द हिने आर बाय स्कन्धोमें विराजमान रहते हैं--ऐसा समझे ।॥ ६॥ इसके ऊपरके 
नशुनेमें अगस्त्य, नीचेकी ठोड़ीमें यमराज, सुखें मङ्गल, उपस्थमे शनि, कुम्भमें बृहस्पति, वत्तःस्थलमें 
सूर्य, हृदयमें नारायण, मनमें चन्द्रमा, नाभिमें शुक्र, -तनोमें अश्विनीकुमार, प्राण तथा अपमानमें 
बुध, गलेमें राहु, सभी अज्ञोंमें केतु और रोमोंमें तारागणोंकी स्थिति है ॥७॥ हे राजन्‌ ! विष्णुभगवानके 
सवंदेवमय स्वरूपका निरन्तर सायंकालके समय पवित्र तथा मौनभावसे दर्शन करे । सब ब्योतिर्गणोके 
आधार कालचक्ररूपो सर्वदेवाधिपति परमपुरुष परमास्माको हमारा प्रणाम है । हम उनका ध्यान करते 
हैं। यह मंत्र कहकर खुति करे ॥ ८ ॥ जो मनुष्य पूर्बोक्त मन्त्रके जपमें संलान पुुषके सब पापोंको दूर 
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अध्याय: २४ | पद्चमस्‍्कन्थः । ४९९ 
चतुविशतितमोऽध्यायंः 
. श्रीशुक उवाच 

~ ~ 0 ~ ¢ . 
अधस्तात्सवितुयोंजनायुते सर्भानुनक्षत्रवचरतीत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत 
भगवदवुक्म्पया स्त्यमंसुरापसदः सें हिकेयो ह्यतदह््तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिशद्वश्यामः 
॥ १॥ यदद्स्तरणेमण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते द्वादशसहस्रं सोमस्य 
त्रयोदशसहस्नं राहोर्यः पवणि तद्व्यवधानङृट्ठरानुबन्धः सर्याचन्द्रमसावभिधावति ॥ २॥ 
तन्निशम्योमयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदशनं . नाम भागवतं.दयितभस्रं तत्तेजसा 

50 (५ ४9 [oS Ce [os _ ~ 

दुविषहं झुहुः परिवर्त्षानमभ्यवस्थितो छुहृतश्चुद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवतते 

तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः ॥ ३॥ | 
ततोऽधस्ता स्सिद्धचारणविद्याधाराणां सदनानि तावन्मात्र एव ॥ ४॥ ततोज्यस्तावक्षरक्ष)- 
पिशावप्रतभूतगणानां विहाराजिरसन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रवाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते । ५ ॥ 
ततोऽधस्ताच्छतयोजनान्तर इयं प्रथिवी यावद्धंसमासश्वेनसुपर्णादयः पतत्तिप्रवरा उस्पतन्तीति 

C+ ° ~ एकै 
॥३॥ उपवणितं भूमे यंथासन्िवेशावस्थानमवनेरप्यघस्तात्सप्ष भूविवरा एकैकशो योजनाइुतान्त- 
रेणायामबिस्तारेणिपोक्ळ्य़ा अतलं वितरं सुतलं तलातलं महातलं रसातरं पातालमिति ॥ ७ ॥ 
एतेष हि विरस्वर्णषु स्वर्ादप्यथिककामभौमैश्चर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्याना- 
करनेवाले तथा बाले तथा मह, नक्षत्र और तारागणके रूपमे प्रकाशमान भगवानके  आधिदेविक स्वरूपका नित्य नक्षत्र और तारागणके हूपमें प्रकाशमान भगत्रानके आधिदेविक स्वरूपका नित्य 
प्रात: सायं तथा मध्याह-तोनों कालमें वन्दन ओर स्मरण करता है तो उसके तात्कालिक सत्र पाप 
तुरन्त नष्ट हो जाते हैं ॥ ६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्करन्ये भाषाटीकायां त्रयोविंशोऽ- 
ध्यायः ॥ २३॥ 

(अतलादि लोकोंके नीचे सात लोकोंकी स्थिति ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! कुछ 
लोग कहते हैँ कि सूर्यसे दस हजार योजन नीचे अन्य नचषत्रोंके सदृश राहु घूमता है। इसको 
भगवानकी कृपासे ही देवस्व और ग्रहका लाभ हुआ है । बास्तवमें यह सिंहका पुत्र असुराधम स्वयं 
किसी योग्य नहीं था । हे तात ! इसके जन्म तथा कर्मोका बृत्तान्त हम आगे चलकर बतायंगे ॥ १॥ हे 
राजन्‌ ! अत्वन्त तपनेवाले सूर्यके मण्डलका विस्तार दस हजार योजन बताते है। इसी तरह चन्द्र- 
मण्डलका विस्तार बारह हजार योजन ओर राहुँका विस्तार तेरह हजार योजन है। यह राहु अम्ृतपान- 
के समय वाधा डांलनेवाले सूयं तथा चन्द्रमाके वैरका स्मरण करता हुआ अमावस्या तथा पूर्णिमाको 
डनपर आक्रमण किया करता है ॥२॥ यह संमझकर भगवानने सूर्य तथा चन्द्रभाकी रक्षाके निमित्त उन 
दोनोंके पास अपना प्रिय आयुध सुदशने चक्र नियुक्त कर दिया है । उस चक्रके बराबर धूमते रहनेके 
कारण राहु उप्ते दुस्सह तेजसे उद्विग्न तथा चकित होकर सुहुत्तभर उनके सामने टिककर सहसा लौट 
पढ़ता है | इसीको लोग ग्रहणकाल कहते हैँ ॥ ॥ राहुके उतने ही ( दस सहर योजन ) नीचे सिद्ध, 
चारण तथा विद्याधर आदिके निवासस्थान हैं॥ ४॥ उनके नीचे यक्ष, रास, पिशाच, प्रेत तथा 
भूतंगणोंका विहारस्थल अन्तरिक्ष लोक है, जहातक कि वायु चलता रहता है ओर मेघ दीखते हैं ॥५॥ 
उससे सौ योजनकी दूरीपर यह थिवी. है, जहॉतक हं, भास, श्येन ओर गरुड़ आदि बड़े पक्षी उड़ते 
हैं, वही इसकी चरम सीमा है॥ ६॥ हे राजन्‌! भूमिके विस्तार आदिका वर्णन मैं पहले ही-कर 
झऱया हूँ। इसके भी नीचे एक-एक करके ऐसे सात बिल हैं, जिनमेंसे एक-एक दस-दस हजार योजनके 
अन्तरपर हैं और उनकी लम्बाईँ-चौड़ाई ब्रह्माण्डकटाहके सदृश है। उनके नाम हैं--अतल, वितल, 
सुतल, तलातल, महतं, रसातल आर पाताल || ७॥ इन बिलरूपी स्वर्गोमें, जहाँ स्त्रगेसे भी अधिक 
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४०० श्रीमेद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः २४ 


क्रीडबिहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेया नित्यप्रमुदिताहुरक्तकलत्रापत्यवन्युउ॒हदडुपरा शुहपतय 
$श्वरादप्यप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति ॥ ८ ॥ येषु महाराज मथेन मायाविना 
विनिमिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकारगोपुरसभा चेल्य चल रा वतना दि. 
भिर्नागासुरमिथुनपारावतशुकसारिकाकी णक त्रिसभूमिमिविवरेधर गृह तमें: समलंकृताअकासति 
॥ ९ ॥ उद्यानानि चातितरां मनइन्द्रियानन्दिभिः कुंसुमफलस्तवकसुभगरकिसलयावनतरुक्ति- 
विटपविटपिनां लताङ्कालिङ्कितानां श्रीभिः समिथुनवितिधविहङ्गमजलाशयानाम्रमलजतपूर्णाना 
झपकुलोहदननज्ञभितनीरनीरजकुपरदकुबलय कहा रनी छोत्पललो हितशतपत्रा द्वनेषु कृतनिकेतना- 
नामेकबिहाराकुलमधुरविविधस््ना दिभिरिदरियोत्सवरमरलोकश्रियमतिशयितानि ॥ १० ॥ यत्र 
ह वाव न भयमहोरात्रादिभिः कालबिमागैरुपलक्ष्यते ॥ ११॥ यत्र हि महा हिग्रवराशिरोमणयः 
सर्व तमः प्रबाधः्ते ॥१२॥ न वा एतेषु बसता दिव्योषधिरसरसायनाश्चपानलानादिभिराधयो 
व्याधयो वढीपलितजरादयश्च देहवेबण्यं दौगर्ध्यस्वेदङ्गमण्लानिरिति वयोऽवस्थाश्च भवन्ति १३॥ 
न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतथन मृत्युविना भगवत्तजसश्चक्रापदेशात्‌ ॥ १४॥ 
यस्मिन्‌ प्रवि्टेऽसुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च ॥ १५ ॥ 

अथातले मयपुत्रोऽसुरो बलो निवसति येन ह वा इह सृष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि 
मायाविनों धारयन्ति यस्य च जुम्भमाणस्य सुखतस्नयः स्रीगणा उदपथन्त स्वेरिण्यः कामिन्यः 


काम, भोग, ऐश्वर्य, आनन्द तथा विभूतियोंसे युक्त भवन, उद्यान और क्रीडा तथा विहारके स्थान हैं। 
जहाँ दैत्य, दानव और नागगण विविध भाँतिके मायामय आंमोदःप्रसोद करते रहते हैं। उन प्रभुओंके 
खली, पुत्र, बन्धु, सुहृद तथा अनुचर आदि स्वेदा प्रसन्नचित्त तथा अनुरक्त रहते हैं और उनके भोगोंका 
प्रतिघात करना ईश्वरके लिये भी कठिन काये है॥ ८॥ हे महाराज ! उन बिलोंमें महामायाबी मय- 
दानवके द्वारा रची नगरियाँ प्रमुख मणिश्रष्ठोंसे रचित चित्र-विचित्र भवन, परकोटे, नगरके द्वार, सभा, 
मन्दिर, चौराहे और आयतनादिसे नाग तथा असुरदम्पतियों तथा कबूतर, शुक और सारिका आदि 
पक्षियों वारा संकुलित कृत्रिम भूमियों एबं उन लोकोंके अधिपतियोंके उत्तम प्रासादोंसे सुसज्जित होकर 
जगमगाती रहती हैं ॥ ९॥ वहाँके सभी उद्यान फूल-फल, गुच्छे तथा कोपलोंके भारसे जिनकी डालियाँ 
भुकी रहती हैं और जो लतापाशसे बँचे रहते हैं, ऐसे तरुबरोंकी शोभा है और जिनसे चक्रबाक आदि 
विविध पत्षियोंके जोड़े रहते हैं, उन निमंल जलसे पूर्ण जलाशयोंकी सुषमा तथा उनमें उछलती मछ 
लियोंके कारण चङचल जलमें स्थित कमल, कुमुद, कुवलय, कहार, नीलोत्पल, लाल कमल तथा शत- 
पत्रादिके वनोंके निवासी पक्षियोंके अनवरत करनेवाले तरह-तरहके सुमधुर शब्दों द्वारा समस्त इन्द्रियों 
के लिये उत्सवकी भाँति सुखद साधनोंसे पूर्ण होनेके कारण देबलोककी शोभाको भी तुच्छ कर देते हैं 
॥ १० ॥ वहाँ दिन-रात आदि कालके विभागोंसे होनेवाला भय बिल्कुज्ञ नहीं दीखता ॥ ११॥ बड़े-बड़े 
नागोंके सस्तकोंकी मणियों ही वदद के अन्धकारको दूर करती रहती हैं॥१२॥ चहाँबालोंको दिब्य औषधि, 
' रस, रसायन, अन्न, पान तथा स्नानादिका सेबन करते रहनेके कारण मानसिक अथवा शारीरिक क्लेशा, 
गालोंमें भुरियाँ पड़ जाना, केश पकज्ञाना, वृद्धाबस्थाका आना, देहका कान्तिविहीन हो जाना, दुर्गन्ध, 
खेद, श्रम तथा रलानि द्दोना 3९ साथ शरीरकी अवस्थाओंका बदलना आदि विकार नहीं उत्पन्न 
होते ॥ १३ ॥ उन पुण्यवान्‌ पुरुषोंको भगवानके सुद्शनचक्र नामक तेजके अतिरिक्त और किसी तरह 
मृत्यु नहीं हो सकती ।। १४ ॥ उस चक्रके वहाँ पहुँचते ही असुर-नारियोंके गर्भ भयसे ही खबित तथा 
पतित हो जाया करते हैं १५ अतललोकमें मयदानवका पुत्र बलनामका एक असुर रहता है । उसने 
छियानबे प्रकारकी मायाओंकी रचना की है। उनमेंसे कुछको इस समयके भी मायाबी पुरुष धारण 
किये रहते हैं । किसी समय उम दैत्यके जभुहाई लेनेपर उसके मुंखसे स्वैरिणी अर्थात्‌ स्वेच्छाचारिणी, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः १४ ] पञ्चमस्कन्धः ५०१ 


पुं्ल्य इति या वे विलायनं व्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासाबलोकना- 
नुरागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन्नुपयुक्तं पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहः 
मित्ययुतमहागजबलमात्मानमभिमन्यमानः कत्थते मदान्ध इव ॥ १६॥ 
ततोऽधस्ताद्वितले हरो भगवान्‌ हाटकेथरः स्वपार्षदभूतगणाब्ृतः प्रजापतिसगोंपबृंहणाय 
भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते यतः प्रवृत्ता सरित्रवरा हाटकी नाम भवयोवीर्यण यत्र 
चितरभाजुर्मातरिश्चना समिध्यमान ओजसा पित्रति तन्निष्ठयूतं हाटकाख्यं सुवणं भूषणेनासुरेन्द्रा 
वरोधेषु पुरुपाः सह पुरुषीमिर्धारयन्ति॥ १७॥ | 
ततोऽधस्तात्सुत उदारश्रवाः पण्यश्गोको विरोचनात्मजो बलिभेगवता महेन्द्रस्य प्रिय॑ 
चिकीषमाणेनादितेलेब्धकायो भूत्वा वड्वामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयेर पुनः 
प्रवेशित इनद्रादिष्वविद्यमानया सुसमृद्धया श्रियाभिजुष्टः स्वधर्म णाराधयंस्तमेव भगवन्तमाराध- 
नीयमपगतसाध्वस आस्तेऽधुनापि ॥१८॥ नो एवैतस्साक्षास्कारो भूमिदानस्य यत्तङ्कगवस्यशेष- 
जीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया 
परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षादपवगद्वारस्य यद्विलनिलयेश्वम्‌ ॥१९॥ यस्य 
ह वाव ्ुतपतनप्रस्खलनादिषु विवशः सङ्न्नामाभिणृणन्‌ पुरुषः कर्मबन्धनमञ्जसा विधुनोति 
यस्य हेव प्रतिबाधनं शुक्षत्रोऽन्यथेवोपलभन्ते || २०॥ तङ्कक्तानामात्मवतां सर्वेषामात्मन्या- 


कामिनी यानी कामातुरा ओर पुंश्चली अर्थात्‌ चञ्चल स्वभाववाली तीन प्रकारकी खनियाँ प्रगटीं, जो 

लोकमें आये पुरुषोंको हाटक नामक रस पिलाकर सम्भोग करनेमें समर्थ कर लेती हें। तब उससे 
अपनी हाव-भावमयी चितवन, प्रणय-मुसकान, बातचीत तथा आलिङ्गनादिके द्वारा यथेच्छ रमण 
कराती हैं । हाटक रसका पान करनेसे मनुष्य मदान्ध हो जाता और अपनेको द्सहजार गजराजोंके 
बलसे सम्पन्न समझकर 'मैं ईश्वर हूँ? 'मैं सिद्ध हूँ? इस तरह बढ़-बढ़कर बातें करता हुआ डींग मारने 
लगता है॥ १६॥ उसके नीचेवाले वितल नामके भूविवरमें अपने पाषेदों तथा भूतगणोंसे आइत भग- 
बान हाटकेश्वर शिवजी निवास करते हैं। वे प्रजापतिकी सष्टिको बढ़ानेके लिये भवानीके साथ रमण 
करते हैं । शिव-पार्वती के तेजसे हाटकी नामकी एक उत्तम नदी निकली है, जिसके जलको वायुसे प्रव- 
लित अग्नि बड़े उत्साहके साथ पिया करता है | उसके थूके हुए हाटक नामके सुवणेको देत्यराजाओंके 
अन्तःपुरोंमें पुरुष तथा स्रिया आभूषणके रूपमें धारण किया करती हैं ॥ १७॥ वितलके नीचे सुतल- 
लोक है। वहाँ इन्द्रका भला करनेके लिये अदितिके गर्भसे बड़ वामनके रूपसे अबतार लेकर भग- 
बानने जिससे तीनों लोक छीन लिये थे, वह महायइास्वी एबं पवित्रकी्ति विरोचनपुत्र राजा बलि फिर 
भगवानकी कृपासे स्थित हो इन्द्रादि देवताओंको भी अप्राप्य अतुल सम्पत्तिसे सम्पन्न होकर ba 
परमपूड्य प्रभुकी अपने धमीचरण द्वारा आराधना करता हुआ इस समय भी वहाँ ता- 
पूर्वेक रहता दै ॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! सब जीवोंके जीव, आस्मस्वरूप अन्तर्यामी तथा आत्माराम 
ओर साक्षात्‌ परमात्मा वासुदेवके सदृशा पवित्रतम पात्रके उपस्थित होनेपर उन्‍हें परम श्रद्धा 
तथा अतिशय आदरपूर्वक एकाग्रचित्तसे दिया हुआ भूमिदान तो साक्षात्‌ मोक्षका द्वार ही हे। 
केबल सुतललोकका ऐश्वयमात्र उसका फल कदापि नहीं हो सकता ॥ १९॥ छौंकने; गिरने तथा 
फिसलने आदिफे अबसरपर विवशमावसे भी जिसका एक बार नाम ले लेमेसे पुरुष उल कमंबन्धनको 
तुरन्त त्याग देता है, जिसको सुमुछुजन योगसाक्षनादि विबिध प्रकारके उपायों द्वारा दूर कर पाते हैं 
॥ २० ॥ अपने ज्ञानी भक्तको अपना स्वरूप प्रदान करनेवाले तथा सभी प्राणियोंके आत्मास्वरूप उन 
प्रमको आत्मभावसे समर्पण किये हुये भूमिदानका फल क्या यह सुतललोकका राञ्यभर हो सकता 
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५०२. ) श्रीमद्भागंवते मदापुराणे- | अध्यायः २४ 


तमद आत्मतयैव ॥ २१ ॥ न ये भगवान्तूतमधुष्यातुजग्राह यदुत पुनरात्माजुस्तृतिमोपण 
मायामयभोगेश्वर्यमेव/तलुतेति ॥२२॥ यत्तद्गगवतानधिगतान्योपायेन याच्ञाच्छलेनापहतखश- 
रीरावशेपितिलोकत्रयो वरुणपाशिश्र सम्प्रतिशक्तो गिरिदयों चापविद्ध इति होवाच ॥२३॥ तं 
बतायं भगवानर्थेषु न निष्णातो योऽसाविन्द्रो यस्य सचिवो सन्त्रोय दृत एकान्ततो बृहस्पति- 
स्तमतिहाय स्वयगुपेस्द्रेणात्मानमयाचतात्मनथाशिषी नो एव तदास्पमतिगम्भीरवयसः कारस्य 
मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदम्‌ ॥ २४ ॥ यस्यानुदास्यमेवास्मरिपितामहः किर वत्र नतु 
स्वपित्यं यदुताङृतोभयं पदं दीयमानं भगवतः परसिति भगवतोपरते खल स्वपितरि ॥ २५॥ 
त॑स्य महानुभावस्यानुपथमश्रजितकपायः को वास्मद्विधः परिहीणभगवदुग्रह उपजिगमिषतीति 
॥ २६ ॥ तस्थानुचरितमुपरिशद्विस्तरिष्यते यस्य भगवान्‌ स्वयमखिरजगहुर्तारायणो रारि 
गदापाणिेतिएते निजजनाचुकम्पितहृदयो येनाङ्ुष्ठेन पदा दशकन्धरो योजनायृताुतं दिग्ि- 
जय उच्चाटितः ॥ २७ ॥ | | 
ततोऽधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्रल्निपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिरोक्ीशं 
चिक्रीपणा  निदगवस्वपुरत्रयस्तस््रसादालव्धपदो मायाविनामाचार्यो महादेवेन परिरक्षितो 
विगतसुदर्शनभयो महीयते ॥ २८ ॥ कं 
ततोऽधस्तान्महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नेकशिरसां क्रोधवशो ना गणः छुदक- 


है ? ॥ २१॥ यदि भगवानने राजा बलिको उसके कर्मका फल, परमास्मचिन्तनका विस्मरण करा 
देनेवाला मायामय भोग तथा ऐश्वयं ही दिया तब तो उनकी उसपर कुछ भी कृपा नहीं हुई ॥ २२॥ 
क्योकि जब निरुपाय होकर भगवानने छलसे उसका सब राज्य छीन लिया और केवल उसक्रा शारीर भर 
छोड़ा तथा बलिको बरुणके पाशोंमें बाँधकर पर्वतकी कम्द्रामें बन्द्कर दिया तब भी उसने यही 

हा था--) २३॥ “सुमे खेद है कि इन्दर विद्वान्‌ होते हुए भी अपने सच्चे स्वाथंसाधनमे निपुण 
नहीं है। इसने सन्मतिके लिये अतिशय श्रद्धासे बृहर्पतिजीको अपना मन्त्री बनाया है, किर भी उनकी 
अवहेलना करके साक्षात्‌ विष्णुभगवानके प्रसन्न होनेपर इसने उनसे उनकी सेवा जैसा वर न माँगकर 
उनके द्वारा मुझसे अपने भाग ही माँगे। जिसकी अवस्थाका अन्त नहीं हैं, ऐसे कालका केवल एक 
मन्वन्तर समाप्त हीनेपर ही छिन्न-भिन्न हो जानेवाले तीनों लोकोंका उनकी चरणसेवाके आगे भला 
क्या मूल्य हो सकता दै. ? | २४ ॥ हमारे पितामह प्रह्मदजीने भगवानके द्वारा अपने पिता हिरण्यकः 
शिपके मारे जानेपर प्रभुके देनेपर भी, भगवानसे दूर रखनेवाला समझकर अपने पिताका अकण्टक 
राज्य नहीं स्वीकार किया । बल्कि भगवानकी सेवाका ही वर माँगा॥ २५॥ उस महानुभावके 
चरणचिहणोंका अनुसरण करनेवाला संकल्प कोई मुम/जैसा वासनालिप्त तथा भगवस्करपाशूत्य पुरुष भला 
केसे कर सकता है?” ॥ २६॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌! जिन्होंने दिग्विजयके प्रसङ्गमें 
अपने पादांशुष्ठक्ा प्रहार करके रावणको हजारों योजनकी दूरीपर फेंक दिया था, वे सारे जगतके 
गुरु साक्षात. नारायण अपने भक्तपर दयाल होकर हाथमें गदा लिये जिसके द्वारपरं सदा 
उपस्थित रहते हैं, उस राजा बलिका चरित्र हम आरे चलकर विन्तारके साथ बतायेंगे | २७ ॥ 
सुतललोकके नीचे तलातललोकमे त्रिपुराधिपति दानवराज मय रहता है। पूर्वेकालमें त्रिलोकीकी 
कल्याणकामनासे शङ्करभगवानने उसके तीनों पुर जला डाले थे और उन्हींकी कृपासे उसे यह स्थान 
उपलब्ध हुआ था । वह मायावियोंका सबसे श्रेष्ठगुरु है और श्रीमहादेवजीसे सब तरह सुरक्षित 
रहनेके कारण सुदशंनचक्रते भी नि्भेय रहकर वहाँके निवासियोंसे आहत होता रहता है ॥ २८॥ 
(इसके नीचे महातंलमें कसे उत्पन्न अनेक सिरबाले स्पाका '्रोधवश नामका एक समुदाय रहता 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः २४ ] पञ्चमस्कन्धः । ५०३ 


तक्षककालियसुपेणादिप्रथाना महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहादनवरतुद्विजमानाः 
स्वकलत्रापत्यसुहृत्कुटुम्बसङ्गन क्चित्प्रमत्ता विहरन्ति ॥ २९ ॥ 
ततोऽधस्ताद्र्सातले दैतेया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यपुरवासिन 

इति विघुधप्रत्यनीका उत्पत्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकाचुभावस्य हरेरेव 
तेजसा प्रतिहतबलावलेपा ब्रिलेशया इव वसन्ति ये वे सरमयेन्द्रदूत्या वाग्मिमनत्रवर्णाभिरिन्दरादू 
विश्यति ॥ ३० ॥ ह 

ततोऽधस्तात्पाताले नागलोकपतयो वासुकिम्रथुखाः शङ्ठझुलिकमहाशङ्कश्वेतधनञ्जयश्ठतः 
ा्ट्रशङ्कचूडकम्बलाश्वतरदेवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति येपाप्तु ह वे पञ्च 
सप्तदशशतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकर्‌ 
स्वरोचिषा विधमन्ति ॥ ३१ ॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे राह्णादिस्थितिबिलश्वगेमीदानिरूपंणं नाम 
च हुर्विशतितमोऽध्यायः ॥ २४॥ 


or 


पञ्चविंशतितमोऽधष्यायः 


श्रीशुक उवाच 
तस्य मूलदेशे त्रिंशद्योजनसहस्नान्तर आस्ते या यै कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त 
इति सात्वतीया द्रष्टुश्ययोः सङ्कषणमहमित्यभिमानरक्षणं यं सङ्कघणमित्याचक्षते॥ १॥ 


है। उनमें कुहक, तक्षक, कालिय तथा सुषेण आदि महाकाय सपं सुख्य हैँ। वे सदा विष्णुभगवानके 
वाहन पत्तिराज गरुड़से भयभीत रहते हैं, फिर भी कभी-कभी उन्मत्त होकर अपने सी, पुत्र, मित्र 
तथा कुटुम्वादिके साथ विहार करने लग जाते हैं ॥ २९॥ उसमें नीचे रसातलमें पणि नामक 
निवातकवच, कालेय और हिरण्यपुरवास्री देवद्रोही दैत्य तथा दानवगण रहते हैं। वे जन्मतः बड़े 
उत्साही तथा परम साहसी होते हैं । किन्तु सम्पूर्ण लोकोंमें व्याप्त प्रभाववाले श्रीहरिके तेजसे हतवीय 
होकर वे सर्पोके समान छुक-छिपकर रहते हैं । इन्द्रकी दूती सरमाके उच्चारण किये हुए मन्त्रबणे- 
रूप कटुवाक्यके कारण वे सदा भयभीत रहते हैं। #कथान्तर&--वेदमें एक आख्यायिका है कि 
जब पणि नामक दैत्योंने प्र्वीको रसातलमें छिपा लिया, तो इन्द्रने उसे ढँ ढनेके लिये सरमा नामकी 
एक दूती भेजी । जब वह रसातलमें पहुँची तो दैत्योंने सन्धिकी इच्छासे उससे पूछा-सरमा ! तू 
क्या चाहती है ?? किन्तु सरमाने सन्धि नहीं करना चाहा और इन्द्रिकी स्तुति करते हुए कहा-- 
'हता इन्द्रेण पणयः शयध्वम्‌? अर्थात्‌ 'हे पशिगण ! तुम इन्द्रके हाथसे मरकर प्रथ्वीपर लोट 
जाओ ॥ इस शापके कारण उन्हें सदा इन्द्रका डर लगा रहता है ॥ ३० ॥ रसातलके नीचे पाताललोक 
है। वहाँ चासुकिप्रधान बलि, शंख, कुलिक, महाशंख, वेत, धनञ्जय, धृतराट्र, शंखचूड, कम्बल, 
अश्वतर और देवदत्तादि महाक्रोधी एवं बड़े-बड़े डीलवाले नागलोकाधिपति रहा करते हैं । उनभेंसे 
किसीके पाँच, किसीके सात, किसीके दस, किसीके सौ और किसीके सहस्र सिर तक हैं। उनके 
फणोंकी अतिशय दीप्तिशालिनी मणियाँ अपनी कान्तिसे उस पातालविवरका सारा अन्धकार नष्ठ- 
कर देती हैं ॥ ३१॥ इति श्रीमद्‌ भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥२४॥ 

( संकषंणदेबका विवरण और उनकी स्तुति) श्रीशुकदेवजी कहते हें--हे राजन्‌! उस 
पाताललोकके मूलम्रदेशमें तीन हजार योजनको दूरीपर “अनन्त? नामसे प्रसिद्ध भगवानकी तामसी 
नित्यकला रहती है, जिसे अहंकारख्पसे द्रष्टा तथा दृश्यको संयुक्त करनेवाली होनेसे लोग विभञ्जन, 
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२०४ भीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २४ 


` पिष ¢ घ्रि OLS 

यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतोऽनन्तमू्तः सहस्रशिरस एकस्मिन्न शीषेणि यमाणं सिद्धार्थ 
इब लक्ष्यते ॥ २॥ यस्य ह वा इदं कालेनोपसञ्ि्ीषतोऽमपेविरितरुचिरश्रमदभुयोरन्तरेण 
साङ्कषेणो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्त््क्षल्रिशिखं शूलघ्त्तम्भयन्नुदात्ठत्‌ । ३ ॥ यस्याङ्‌प्रिकमर- 
युगलारुणविशद्नखमणिषण्डमण्डलेष्वहिपतयः सह सात्वत्भेरेकानतभक्तियोगेनायनमन्त; 
स्ववदनानि परिस्फुरत्कण्डलग्रभामण्डितगण्डस्थरान्यतिमनोहराणि रगुदितमनसः खलु 
विलोकयन्ति ॥ ४ ॥ यस्यैव हि नागराजङुप्रायं आशीष आशासानाश्ावज्गवलयविहसित- 
विशदविपलधवलसुभगरुचिरध्ुजरजतस्तम्भेष्बगुरुचन्दनबुङ्कमपङ्का चुलेपनावालम्पमानास्तदभि- 
मरशनोन्मथितहृदयमकरध्वजावेशरुचिरललितस्मितास्तदनुरागमदशुदितमदविघूणितारुणकरुणाव- 
लोकनयनवदनारविन्दं सत्रीडं किल विलोकयन्ति ॥ ५॥ स एव भणवाननन्तोऽनन्तणुणाणव 
आदिदेव उ पसंहृतामर्षरोषदेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते॥ ६ ॥ 

ऽयायमानः सुरासुरोरणसिद्गन्धर्विद्याधरशुनिगणेरनवरतदशुदितविङृतविह्वललोचनः 
सुललित्ुखरिकासृतेनाप्यायमानः स्वपापंदविबुथयूथपतीनपरिम्लानरागनवतुरूसिकामोदमध्या- 
सवेन माद्यन्मधुकरत्रातमधुरगीतश्रियं बेजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलों हरकुदि 
कृतसुभगसुन्दरभुजो भगवान्‌ माहेःद्रो वारणेःद्र इव काश्चनीं कक्षा्ुदारलीलो विभति ॥ ७॥ 

य एष एवमनुश्रुतो ध्यायमानो सुमुक्षणामनादिकालकर्मवासनाग्रथितमविद्याप्रय 


संकर्षण कहकर पुकारते हैं॥ १॥ जिन हजार मस्तकवाले भगवान अनन्तके एक अस्तकपर रखा 
हुआ यह भूमण्डल सरसोके दानेकी भाँति प्रतीत होता है॥ २॥ प्रलयकाल आनेपर जब वे विश्वका 
संहार करना चाहते थे, तब इनकी क्रोधवशा घूमती हुई श्कुटियोंके मध्यभागसे हाथमें तीन नोक 
वाला शूल लिये हुए ग्यारह मूर्ति और तीन नेत्रोंवाले सांकर्षेण नामक रुद्र प्रकटे थे॥ ३॥ अन्य 
भक्तश्रेष्ठोके सहित अतिशय भक्तिभावसे प्रणाम करते हुए जिनके युगल चरणकमलोंके स्वच्छ और 
अरुणवणुंबाले नखमणिमण्डलमें नागाधिपतिगण अति आनन्दित हो मिलमिलाते कुण्डलोंको 
काम्तिसे सुशोभित कमनीय कपोलों युक्त अपने मनोहर मुखारविन्दकी झाँकी किया करते हैं॥ ४॥ 
जिनके शरीरमण्डलपर सुशोभित रजतस्तम्भके समान अति विशाल, स्वच्छ तथा श्वेतवर्णकी सुजाओं- 
पर विविध प्रकारकी कामनाओंसे अशुरु, चन्दन तथा कुंकुमपंकका अनुलेपन लगाते समय परम 
सुन्दरी नागराजकन्याएँ उनके अंगस्पशसे विचलित अपने हृदयमें कामवेश हो जानेके कारण 
मधुर, मनोहर एवं मंद सुसकान युक्त हो . उनके मदविहृल सकरुण अरुण . नयनोंसे सुशोभित 
तथा प्रेममदसे प्रमुदित सुखारविन्दकी ओर सलञ्जभावसे निहारने लग जाती हैँ॥ %॥ वे 
ही अनन्त गुणोंके सागर आदिदेव अनन्त भगवान अमपे और रोषके वेगक्रो रोके हुए 
वहाँ सम्पूर्ण लोकोंके कल्याणके लिए विराजमान रहते हैं॥ ६ ॥ देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गन्धवं, 
विद्याधर और मुनिगण निरन्तर जिनका ध्यान किया करते हैं, जो मदपानसे प्रसन्न तथा विक्त 
और विहल नयनोंबाले हैं, जो अपने सुललित वचनरूपी अम्ृतसे अपने देबयूथपतियों तथा पाषदोंको 
सन्तुष्ट रखते हैं, जिन्होंने नील वसन तथा एक ही कुण्डल धारण कर रखा है और अपना मनोहर 
तथा सुन्दर भुजदण्ड हलके कूबरपर धर रक्खा है, वे उदारलीलाधारी भगव्रान शोषजी, जैसे इन्द्रका 
गजराज सोनेक्री करघनी पहनता है, वैसे ही अपनी वैजयन्ती नामकी बनमाला धारण किये हुए है, 
जो कभी मन्द्‌ न पड्नेवाली शोमासे युक्त नवीन तुलसीकी सुगन्धि तथा मधुर मकरन्दसे उन्मत 
भौंरोंके गु्लारसे समलंकत हैं ॥७॥ हे राजन्‌ ! जो अनन्तमगवान श्रवण और ध्यान किये जानेपर मुझ 


छुआओंके हृदयमें आविभूंत होकर अनादिकालकी कमेवासनाओंसे प्रथित उनकी सरव, रज तथा तमोगुणा" 
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ध्ध्याय: २४ ] पद्चमस्कन्घः । ४०४ 


हृदयग्रन्थि सत्वरजस्तमोमयमन्तहृदयं गत आशु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान्‌ भगवान्‌ स्वायम्भुवो 
नारदः सह तुम्बुरुणा सभायां ब्रह्मणः संहलोकयामास ॥ ८ ॥ 
उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः सस्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षयाऽऽसन्‌ । 
यहूप॑ ध्रबमकृतं यदेकमात्मन्नानाधात्कथशु ह वेद तस्य वत्मं॥ ९॥ 
मूर्ति नः पुरुकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र । 
यल्लीलां सृगपतिराददेऽनवद्यादातं स्वजनमनांस्युदारवीयः || १० ॥ 
यन्नाम श्रृतमनुक्ीतयेदकस्मादातों वा यदि पतितः प्रलम्भनाद्वा । 
यन्त्यंहः _ सपदि नृणामशेषमन्यं कं शेषाङ्गवत आश्रयेन्मुम्ुक्चु) ॥ ११ ॥ 
ूर्थन्यपितमणुवत्सहस्रमू्ों भूगोलं सगिरिसरित्समचुद्रसस्म्‌ । 
आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूञ्नः को वीर्याण्यधिगणयेत्सहस्रजिह्नः | १२ ॥ 
एवंप्रभावो भगवाननन्तो टुरन्तवीर्यारुगुणानुभावः । 
मूले रसायाः स्थित आत्मतन्त्रो यो लीलया क्ष्मां स्थितये बिभति ॥ १३॥ 
एता हयवेह नृभिरुपगन्तव्या गतयो यथाकर्म विनिर्मिता यथोपदेशमनुवर्णिता; कामान्‌ 
कामयमानेः ॥ १४ ॥ एतावतीहिं राजन्‌ पुसः प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतय उच्चावचा 
विसदृशा यथाप्र३नं व्याचख्ये किमन्यत्कथयाम इति ॥ १५ ॥ 
इति श्रीमदूभागतते महापुराणे पञ्चमस्कन्धे भूविवरविध्युपवर्णनं नाम पञचघविंशतितमोऽध्यायः ॥ २५॥ 


स्मिका अविद्यामयी हृदथग्रन्थिको तत्काल काट देते हैं । उनकी महिमाको ब्रह्माके पुत्र भगवान नारदने 
तुम्बुस्‌ गन्धर्वेके साथ एक बार ब्रह्माजीकी सभामें इस प्रकार गाया था-। ८॥ संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लयके कारण, प्रकृतिके सर्वादि गुण जिनके दृष्टिपातसे अपने-अपने कार्योमें समथ होते हैं, 
ज्जिनका रूप अनन्त तथा अनादि है, जो अकेले हो सब प्रपञ्चोंको अपनेमें धारण किये हुए हैं, उन 
श्रीसंकर्षेणदेवका तत्त्व भला कोई केसे जान सकेगा ॥ ९॥ जिनमें कार्य-क्ारणरूपो यह सब प्रपञ्च 
भासमान हो रहा है, जिनकी झूरवीरतारूपिणो उदार लीलाको सिंहने ग्रहण किया है, उन परमपरा- 
क्रमी भगवानने अपने अक्तोंका चित्त चुरानेके लिये हमपर बड़ी कृपा करके यह विशुद्धसक््तमय 
शरीर धारण कर रखा है ॥१०॥ कोई दीन अथवा पापी पुरुष अकस्मात्‌ अपना दुःख दूर करनेके 
लिये या कि हुँसीमें भी जिनके सुने हुए गुणोंका कीतेन करता है तो बह कीन उन मनुष्योंके सब 
पापोंको तत्काल नष्ट कर देता दै । उन शेषभगवानको छोड़कर कोई दूसरे किस पुरुषका आश्रय 
लेगा ॥ ११॥ जिन सहस्रमूधी संकर्षेणभगवानके एक मस्तकपर पबत, नदी और समुद्रादिसे पूण 
भूमण्डल रजःकणके समान रखा है ओर अनन्त होनेके कारण जिनके पराक्रमका वारापार नहीं 
है, उन स्वव्यापक शेषजीके पराक्रमोंको कोई हजार जीभवाला पुरुष भी कैसे गिन सकेगा ॥ १२॥ 
जिनके पराक्रमकी सीमा नहीं है और जो अतिशय गुण तथा प्रभावयुक्त हैं, वे भगवान अनन्त ऐसे 
प्रभावशाली हैं कि सब लोकोंको स्थितिके निमित्त रसातलके मूलमें स्थित होकर स्वतन्त्रताके साथ 
लीलाहीसे प्रथिवीको धारण किये रहते हैं ॥ १३॥ श्रीशुकदेबजीने कहा-दे राजन्‌ ! भोगोंके इच्छुक 
पुरुषोंको अपने कर्मोके अनुसार प्राप्त्य भगवानकी रची हुई ये ही गतियाँ हैँ । इनके विषयमें 
मैंने अपने गुरुके सुखसे जो बातें सुनी थीँ सो तुम्हें बता दीं॥ १४॥ हे राजन्‌ ! प्रत्येक मनुष्यकी 
प्रबत्तिरूपी धर्मके परिणाममें प्राप्त होनेवाली विविध प्रकारकी ऊँची-नीची इतनी ही गतियाँ है । सो 
तुम्हारे प्रश्नके अनुसार मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब ओर क्या कहें ?॥ १४॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे पंचमस्कन्धे भाषाटीकायां पंचविंशातितमोऽध्यायः ॥ २५ ॥| 


६ ht 
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४०६ भ्रोमद्भागवतै महापुराणे- [ अध्याय: २६ 


षड्विंशतितमोऽध्यायः 
राजोवाच 
हप एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति ॥ १ ॥ 
ऋषिरुवाच 


्िशुणत्वात्कतुः द्वया कर्मगतयः प्रथम्विधाः सर्वा एव सवस्य तारतम्येन भवन्ति 
॥ २ ॥ अथेदानीं प्रतिषिद्वलक्षणस्याधमंस्य तथैव कतुः श्रद्वाया वैसादश्यात्कसफलं 
विसदृशं भवति यो ह्यनाद्यविद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः खुतयः सहसशः प्रवृत्तारतातसां 
पराचु्येणाचुवर्णयिष्यामः ॥ ३ ॥ 


राजोवाच 
नरका नाम भगवन्‌ किं देशविशेषा अथवा बहिख्निलोक्या आहोस्विदन्तरार इति ॥ ४ ॥ 
ऋषिरुताच 


अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्यामधस्ताडुमेरुपरिश्ल जलादस्याम्ग्नि- 
त्रात्तादयः पितृगणा दिशि स्वानां गोत्राणां परमेण सम्षाधिना सत्या एवाशिष आशासाना 
निवस्ति ॥ ५ ॥ यत्र ह वाव भगवान्‌ पितृराजो पै्स्ततः स्वविषयं प्रापितेषु स्त्रपुरुषेजन्तुषु 
सम्परेतेषु यथाकर्मावद्यं दोषमेतानुछङ्वितभगवच्छासनः सगणो दमं धारयति ॥ ६ ॥। तत्र हके 
नरकानेकविंशतिं गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नामरूपलक्षणतोऽनुक्रमिष्या्नस्तामिस्रोऽन्धतामिस्रो 
रोरवो महारौख! कुम्भीपाकः काठक्रत्रमसिपत्रबनं सकरमुखमन्धकूप! कृमिभोजनः सन्दंशः 
्तप्तभूमिषेज्कण्टकशारमळी वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशसनं लालमक्षः सारमेयादनमवी- 
चिरयःपानमिति ॥ किञ्च क्षारकदंमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दशूकोऽघटनिरोधनः 
पर्यावतनः सचीमुखमित्यशविंशतिनरका विविधयातनाभूमयः ॥ ७ ॥ 4 


( सचुष्योंके कमौलुसार नरकोंकी ऊँच-नीच गतियें ) राजा परीक्षितने पूडा-दे महे ! लोगोंको 
प्राप्त होनेवाली ऊँची-नीची गतियोंमें भेद-भाव क्यों होता है ! ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
हे राजन्‌ ! कमठ पुरुष सत्त्व, रज तथा तम इन तीन गुणोंसे युक्त रहते हैं | इसलिये उनकी श्रद्धा भी 
सत्त्वादि गुणोंसे युक्त रहती ओर उनके कर्मोकी सब गतियाँ विविध प्रकारकी होतीं और वे उन 
सबको तारतम्यके अनुसार प्राप्त होती हैं॥ २॥। इसी तरह निषिद्ध कर्म करनेवालेको भी श्रद्धाकी 
विषमतासे विषम फल ही भोगना पड़ता है। सो अब अनादि अविद्याके चक्करमें पड़कर विविध 
कामनाओं दवारा प्राप्तानिषिद्ध ता परिणाममें जो हजारों नरक प्राप्न होते हैं, अब उनका 
हम विस्तारके साथ वणन करेंगे ॥ ३॥ राजा परोक्षितने: प्रश्न किया--हे भगवन्‌ ! वे नरक क्या 
प्रथिवीके ही कोई देश हैं ! वे त्रिलोकीसे बाहर हैं. अथवा इसके भीतर ही हैं ? ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी 
कहने लगे--हे राजन्‌! वे नरक त्रिलोकीकी दक्षिण दिशामें और प्रथिवीके नीचे तथा जलके ऊपर 
विद्यमान हैं ट उसी दिशामें अग्निष्वात्ता आदि पितर अपने वंशजोंको सत्य आशीर्वाद देते हुए 
महासमाधिमें लीन रहते हें ॥ ५॥ वहाँ भगवानकी आज्ञाका कभो भी उल्लंघन न करनेवाले सूरेके 
उत्र { भगवान यम अपने सेवकोंके साथ रहते और अपने दूतों द्वारा अपने लोकमें लाये 
हुए प्राशियोंके गर्हित कर्मोके अनुसार उनके अपराधका दणड उनके द्वारा भोगवाते 
॥ ६॥ हे राजन्‌-! कुछ लोग इक्कीस नरक बताते हैं । सो नाम, रूप तथा लक्षणके अलुसार में तुम 
उन सबका हाल बताता हूँ । उनके नाम हैं-तामिसर, अन्धतामिस्र, रौरव, महारौरव, कुम्भीपाक, 
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अध्यायः २६ ] पश्चमस्कन्धः । io 


तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राण्यपहरति स हि कालपाशतद्धो यमपुरुषेरतिभयानकै- 
तामिस्रे नरके बलान्निपात्यते अनशनानुदपानदण्डताडनसन्तरजेनादिभिर्यातनाभिर्ात्यमानो 
जन्तुयंत्र कश्मलमासादित एकदैव सूर्च्छाष्ठपयाति तामिस्रप्राये ॥ ८ ॥ˆ एवसेवान्धता मिस 
य्‌स्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीजुपयुदूक्त यत्र शरीरी निपात्यमानो यातनास्थो वेदनया नष्टमति- 
नेष्टडषिश्च भत्रति यथा वनस्पतिवृश्च्यमानमूलस्तस्मादन्धतामिस्नं तथ्रुपदिशन्ति ॥९॥ 

यस्त्विह वा एतदहमिति ममेदमिति भूतद्रोहेण केवलं स्वङुट्म्बमेवाचुदिनं प्रपुष्णाति 
स तदिह विहाय स्त्रयमेब तदशुभेन रौरवे निपतति ॥१०॥ ये खिह यथैवाशुना विहिंसिता 
जन्तवः परत्र यमयातना्चुपयतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति तस्माद्रौरवम्ित्याह 
एरिति सर्पादतिक्ररसच्वस्यापदेशः ॥११॥ एवभेव महारौरयो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा 
नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केत्रलं देहम्भरः ॥१२॥ 

यस्त्विह वा उग्रः पशून्‌ पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तमपकरुणं पुरुषादैरपि विग हिंत- 
सुत्र यमानुचराः कुम्भीपाके त्ततेले उपरन्धयन्ति ॥१३॥ यस्त्विह पितविप्र्नक्त्रक्‌ स 
कालखजसंजके नरके अयुतयोजनपरिसण्डले ताम्रमये तप्तखले उपयधस्तादग्त्यर्कास्यामतितप्य- 
मानेऽभिनिषेशितः ज्नुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तबहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टतेऽवतिष्ठति 
परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि ताबद्वषसहस्राणि ॥१४॥ 


कालसूत्र, असिपत्रबन, सूकरथुख, अन्धकूप, कृमिभोजन, संन्दंश, तप्तभूमि, वज्रे समान कॉटोंवाला 
शाल्मली बृत्त, वैतरणी, पूयोद, प्राणरोध, विशसन, लालाभक्ष, सारमेयादन, अवीचि तथा अयःपान । 
इनके अतिरिक्त चारकईम, रक्षोगणमोजन, शूलप्रोत, दन्दशूक, वटरोधन, पर्याबतंन तथा सूचीमुख--ये 
सातों मिलकर कुन अट्टाईस नरक विविध प्रकारकी यातनाओंके ओोगस्थान हैं ॥ ७॥ जो पुरुष पराये 
धन) सन्तान अथवा ख्ियोंका अपहरण करता है, वह अतिशय भयानक यम॒दूतोंके द्वारा कालपाशे 
बाँधकर हठात्‌ तामिख नरकमें ढकेला जाता है । उस अन्धकारमय नरकमें भोजन-पान्ती न मिलने, 
डंडे खाने तथा भय दिखलाये जाने आदि विविध प्रकारकी यातनाओंसे पीडित वह जीव बहुत हुःखी 
होकर एकाएक सूचित हो जाता है॥ ८ ॥ इसी तरह जो पुरुष किसी दूसरेको धोखा देकर उसकी खी 
दिका भोग करता है, वह अन्धतामिख नरकमें जा पड़ता है । जड़से काटे हुए वृक्षके समान वहाँ 
शिराये जानेपर यातनामें पड़ा हुआ जीव देदनाके मारे अपनी सारी सुधि-बुधि खो बैठता है और 
उसे कुछ भी नहीं सूता ४ । इसीलिये उसे “अन्ध-तामि्लन! नरक कहते हँ॥ ६॥ जो लोग इस 
लोकमें इस शरीरको ही मैं! और धन तथा खी आदिको “भेरा” ऐेसी बुद्धिस प्राणियोंके साथ द्रोह 
करता हुआ प्रतिदिन अपने  छुडम्बके ही भरण-पोषणमें फेला रहता है, वह शरीर त्यागकर आपने 
पापके कारण रौरव. नरकमें जा गिरता है ॥ १०॥ हे राजन्‌ ने इस संसारमें कुटुम्बका पोषण 
करनेके लिये उसने जिस जीवकी जैसे हिंसा की होती दै, परलोकमें यमयातनाको माप्त होनेपर उसे 
वे ही जीव रुरः होकर उधी तरह पीड़ित करते हैं। अतएव उसे “रोरव' नरक कहते ह । 'रुरुः नासके. 
जीव सर्पसे भो अधिक क्रूर स्वभावके होते हैं ॥ ११। इसी तरह महारौरव नरक है। उसमें वह पुरुष 
जाता है, जो केवल अपना ही शरीर पालता है। वहाँ पड़े हुए जीवको आममांसाहारी रुसू नामके 
ज्ीब मां तके लोभसे काटा करते हैं ॥ १२॥ जो महाक्रूर पुरुष इस लोकमें जीवित पशु तथा पत्षियोंको 
शींधता है, रात्तसोसे भी तिन्दित उस निर्दयी प्राणीको परलोकमें यमराजके सेवक हुम्भीपाक नरके 
ले जाकर खोलते हुए तेलमें भूनते है ॥ १३। जो प्राणी इस लोकमें पिता, as अथवा वेदसे द्रोह 
करता है, उले यमदूत कालसूत्र नामके सरकमें पहुँचाते हैं। जिसका घेरा दस हजार योजनका है, जो 
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हे 


५० भ्ीमङ्भागबते महापुंराणे- [ अध्याय: २६ 


यस्त्विह यै निजवेदपथादनापद्यपगतः पाखण्ड चोषगतस्तमसिपत्रयनं श्रवेश्य कशया 
प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान उभयतोधारेस्तालतरनासिपत्रेरिछि्यमानसर्वाङ्ग हा हतो- 
ऽस्मीति परमया वेदनया मूच्छिंतः पदे पदे निपतति स्वधमंहा पाखण्डानुगतं फल शुङ्क्त ॥१५॥ . 

यस्त्विह वे राजा राजपुरुषो वा अदण्ड्ये दण्डं प्रणयति ब्राह्मण वा शरीरदण्डं स 
पापीयान्नरकेऽघरुत्र सकरसुखे निपतति तत्रातिबलेविनिष्पिष्यमाणावययो यथैवेहेश्लुखण्ड 
आरस्वरेण स्वरनयन्‌ करचिन्मूच्छितः कश्मलम्॒पगतों यथैवेहादृष्टदोषा उपरुद्धाः ॥१६॥ 

यस्त्विह वे भूतानामीश्वरोपकह्पितव्ृत्तीनामवि विक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुपोपकहिपिततृत्ति- 
विविक्तपरव्यथो व्यथामाचरति स परत्रान्धकूपे तदभिद्रोहेण निपतति ततर हासौ तैजेन्तुभिः 
पशुप्रगपक्षिसरीसपैम शकयूकामत्छुणमक्षिकादिमिय के चामिद्रुग्धास्तेः सवतोऽभिदरु्माणस्तमसि 
विहतनिद्रानिद्वेतिररब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः ॥१७॥ 

यस्त्विह वा असंविभज्याश्नाति यस्मिश्चनोपनतमनिमितपश्चयज्ञो वायससंस्तुतः स॒ परत्र 
कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव 


ताँबेका बना हुआ है, जिसमें तपता मेदान है और जो ऊपर सूर्यं तथा नीचे अग्निकी दाहसे 
अत्यन्त सन्तप्त रहता है। जीव वह्‌ भूख-प्यासके मारे व्याकुल हो जाता और उसका शारीर बाहर- 
भीतरसे जलने लगता है। इस तरह पशुके शरीरमें जितने रोयें होत हैं, उतने ही हजार वर्षोतक 
बह उस नरकमें कभी बेठता, कभी लेटता, कभी इठनेकी चेष्टा करता, कभी खड़ा होता और 
कभी इधर-उधर दौड़ने लग जाता है॥ १४॥ जो पुरुष कोई विपत्ति न आनेपर भी वेदिक 
मार्ग छोड़कर अन्य पाखण्डपूणे धर्मोका आश्रय लेता है, उसे यमके दूत असिपत्रबन नरकमें ले 
जाकर कोड़ोंसे खूब पीटते है.। वहाँ इधर-उधर दौड़नेके कारण उसके सब अङ्ग तालवने तलवार सदृश 
पत्तोंसे, जिनमें दोनों ओर धारें रहती हैं, छिन्न-भिन्न होने लगते हैं। तब बह 'हाथ मैं मारा गया” 
इस तरह चिल्लाता हुआ अत्यन्त वेदनासे मूर्च्छित होकर पद-पद्पर गिरने लग जाता है। जो पुरुष 
अपना धर्म त्याग देता दै, उसे पाखण्डमार्गेपर चलनेका फल इस तरह भोगना पड़ता है -॥ १४ ॥ जो 
पुरुष राजा या राजाका कमचारी होकर किसी दण्डके अयोग्य पुरुषको दण्ड देता अथवा ब्राह्मणको 
शरीरिक दण्ड देता है, बह पापी मरकरमें सूकरमुख नाम तरकमें जा पड़ता है। वहाँ महाबली 
यमदूतोंके इरा अपने अंगोंके कुचले जानेके कारण वह कोल्हूमें पेरे जाते हुए तिलोंके सदृश हो आत्त- 
स्वरसे चिल्लाता रहता और अत्यन्त पीडित होकर इस तरह अचेत हो जाता है, जैसे इस लोकमें 
राजाके द्वारा कारागारमें बन्द किये हुए निरपराध प्राणी कष्टसे मूर्छित हो जाते हैं ॥ १६॥ परमेश्वरने 
ब्राह्मणादि वण तथा आश्रमके अनुसार जिसकी विधिनिषेधपूर्वेक बृत्ति नियत कर दी है और जो विवेक" 
पूवंक औरोंके दुःखको जाननेवाला होता है, वह पुरुष भी कि जिनका परमेश्वरने ही रक्तपानादि वृत्ति 
बना दी है और जो दूसरोंके दुखको नहीं जानते, उन खटमल आदि जीवोंकी यदि हिंसा करता है 
तो वह उनसे द्रौह करके अन्धकूप नरकमें जा गिरता है। वहाँ जिनसे द्रोह किया होता है, उन पशु, 
खग, पक्ती, सरीस्रप, मच्छर, जु, खटमल तथा मक्खी आदि जीवोंके द्वारा सब ओर काटे जानेसे 
उस घोर अन्धकारमें निद्रा और शान्ति भंग हो जानेके कारण उसे तनिक भी चेन नहीं मिलती और 
बह्‌ इस तरद व्यप्र होने लगता है, जैसे किसी रोगग्रस्त शरीरमें जीव छटपटाता है ॥ १७॥ इस लोकमें 
जो मनुष्य विना पञ्चमहायज्ञ किये तथा जो कुछ मिले उसे बालक, वृद्ध तथा अतिथि आदिको बिना 
दिये स्वयं ही खा लेता दै, उसे कोएके समान कहा गया है। वह परलोकमे महा अधम कमिभोज 
नामके नरकमें जा पड़ता ल । ह वह एक लाख योजन विस्तारवाले कीड़ोंके कुएडमें जाकर कीड़ा 
बनता और जबतक वह बिना 2 तथा बिना हवन किये भोजन करनेवाला प्राणी पूरा प्रायश्चित्त 
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झंव्यायः २६ ] पंख्वमरकन्ध: । ४०९, 


भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदग्रत्ताप्रहुतादोडनिर्वेशभान्मानं यातयते ॥१८॥ यस्त्विह वे 
स्तेयेन बलाद्वा हिरण्यरल्लादीनि ब्राह्मणस्य वापहरत्यन्यस्य वानापदि पुरुषस्तमधुत्र राजन्‌ यमपु- 
रुषा अयस्मयेरग्निपिण्डै? सन्दंशैर्स्वचि निष्कुषन्ति ॥१९॥ यस्त्विह वा, अगम्यां खरियमगम्यं 
वा पुरुष योषिदभिगच्छति तावमुत्र कशया ताडयन्तस्तिग्मया रम्या लोहमय्या पुरुषमारिङ्ग- 
यन्ति ख्नियं च पुरुषरूपया सम्या ॥२०॥ यस्त्विह वे सर्वाभिंगमस्तमशुत्र निरये वतमानं 
वज्रकण्टकशारमलीमारोप्य निष्क्रषेस्ति ॥२१॥ 

थे स्विह वे राजन्या राजपुरुषा वा अपाखण्डा धमसेतून्‌ भिन्दन्ति ते सम्परेत्य वेतरण्यां 
निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां नद्यां यादोगणेरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना 
न वियुज्यमानाधासुभिरुह्यममानाः स्वाधेन कमपाकमनुस्मरन्तो विष्मृत्रपूयशोणितकेशनखास्थि- 
मेदोमांसवसावा हिन्याझ्ुपतप्यन्ते ॥२२॥ ये त्विह वै व्षलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तः 
लञ्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयविष्मृत्रस्लेष्ममलापूर्णाणबे निपतन्ति तदेवातिबीभ- 
त्सितमश्षन्ति ॥२३॥ ये त्विह वे श्वगदेभपतयो ब्राह्मणादयो सृगयाविहारा अतीर्थ च सृगान्निः 


OAC 


घन्ति तानपि सम्परेताँछ्क्ष्यभूतान्‌ यमपुरुषा इचुभिवि ध्यान्ति ॥२४॥ 
[a ` ~ & w ~ Lo 
थे स्वरिह वे दाम्भिका दम्भयज्ञेषु पशून्‌ बिशसन्ति तानपुष्मिछोके वेशसे नरके पतितानिर- 
¢ € ~ यी ~ 
यपतयो यातयित्वा विशसन्ति ॥२५॥ यस्त्विह वे सवणा भायो द्विजो रेतः पाययति काम- 


नहीं कर लेता, तबतक उन कीड़ोंसे भक्षित होता हुआ और स्वयं भी उन्हींको खाता हुआ अपने 
शरीरको पीडित करता है ॥ १८॥ हे राजन्‌! जो प्राणी इस लोकमें किसी प्रकारकी आपत्ति 
न आनेपर भी चोरी तथा जबदेस्ती ब्राह्मण या किसी अन्य पुरुषके सुवण तथा रत्नादिका हरण 
करता है, उसे परलोकमें यमदूत लोहेके तपाये हुए गोलोंसे दागते और संड्सीसे उसकी खचा नोचते 
हैं ॥ १९ ॥ इस लोकका यदि कोई पुरुष अगम्या ख्लीके साथ सम्भोग करता है तो यमदूत उसे कोड़ेसे 
पोटते तथा तपाये हुए लोहेकी ख्री-प्रतिमासे और यदि कोई ख्ी'अगम्य पुरुषके साथ व्यभिचार करती 
है तो उस ल्लीको तपायी हुई पुरुष-प्रतिमासे आलिंगन कराते हैं ॥२०॥ जो प्राणी इस लोकमें पशु आदिके 
साथ व्यभिचार करता है तो उसे परलोकमें नरक प्राप्त होनेपर यमके दूत बत्रके सहश कठोर 
कणटकोंसे पूर्ण सेमरके बृक्षपर चढ़ाकर नीचेकी ओर खींचते हैं॥ २१॥ जो राजा अथवा राजपुरुष 
इस लोकके श्रेष्ठ कुलमें जन्म लेकर भी धर्ममर्यादाका उच्छेद करते हैं, वे मरनेके बाद मर्यादाहीन 
होकर वैतरणी नदीमें जा गिरते हैँ, जो कि नरककी खाईके सदृश है। वहाँ उन्हें इधर-उधरसे 
वहाँके जलचर नोचते हैं तो भी उनके शरीरका अन्त नहीं होने आता और वे अपने पापोंके कारण 
विष्ठा, मूत्र, पीब, केश, नख, अस्थि, मेद, मांस तथा बसा आदिसे पूणे उस घृणित नदीमें प्राणों 
सहित बहते हुए उसे अपने कर्मोंका फल समझकर अत्यन्त सन्तप्त होते हैं॥ २२॥ जो लोग शौच 
तथा आचारके नियमोंसे भ्रष्ट हो तथा लज्जा त्यागकर इस लोकें शूद्राओंके पति बनकर पशुकी 
भाँति आचरण करते हैं, वे भी मरनेके बाद पीब, विष्ठा, मूत्र, कफ तथा मलसे भरे समुद्रमें गिरकर 
उन अतिशय घृणित वस्तुओंका ही भक्षण करते हैं॥ २३॥ जो ब्राह्मणादि उच्चव्णंके लोग इस 
लोकमें कुत्ते तथा गधे आदि निम््य जीवोंको पालते और म्गया आदिमें लगे रहते तथा यज्ञादि- 
विहित कर्मोके अतिरिक्त अन्यत्र भी पशुओंका वध करते हैं। उन्हें मरनेके बाद यमके दूत 
लक्ष्य बनाकर बाणोंसे छेदे हैं॥ २४॥ जो पाखण्डी पाखण्डपूर्ण यज्ञॉमें पशु मारते हैं, उन्हे 
परलोके बैशस नरकमें डालकर वहाँके अधिकारी उनको बहुत पीड़ा देते हुए काटते है 
॥ २५॥ जो पुरुष द्विजाति होकर भौ कामातुर हो अपने ही वर्णको ख्रीको वीयेपान कराता 
है तो डस पापीको यमके दूत परलोकमें रेतःकुल्या नामक रकमे डालकर उसे भी 
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४१० भ्षीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २६ 


मोहितस्त पापक्ृतममृुत्र रेतःकुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ॥२६॥ ये खिह वे दृस्य- 
बोऽग्निदा गरदा ग्रामान्‌ सार्थाव्‌ वा विल॒म्पन्ति राजानी राजमटा वा तांथापि हि परेत्य 
यमदूता चज्दष्ट्रः श्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभस खादन्त ॥२9 = 

यहित्वह वा अनृतं बदति साक्ष्ये द्रव्यविनिमये दाने वा कथश्वित्स वे प्रत्य नरकेऽतरीचि- 
त्यध/शिरा निरवकाशे योजनशतोच्छायाद्विरियूध्नः सम्पात्यते यत्र जलमिव स्थरुषश्मपृषठमव- 
भासते तदवीचिमत्तिशलो विशीयमाणशरीरो न प्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति ॥२८॥ 

यस्त्विह ये विग्रों राजन्यो बैश्यो बा सोमपीथस्तत्कलत्रं वा सुरां ब्रतस्थोऽपि वा पिरति 
प्रमादतस्तेषां निरयं नीतानाञ्ुरसि पदाऽऽक्रम्यास्ये वह्निना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति ॥२९॥ 
अथ च यस्लिह वा आन्मसम्भावनेन स्वयमधमो जन्मतपोति्याचारब्ाश्रपवतो वरीयसो न बहु 
मन्येत स सतक एव मृ्मा क्षारकदमे तिरयेऽवाकूशिरा निपातितो दुरम्ता यातना ह्ाशचुते ॥३०॥ 

थे त्विह वे पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याथ ख्ियो नृपशून्‌ खादन्ति तांश्च ते पशव इब 
निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वधितिनाबदार्यासुक् पि्न्ति चुत्यन्ति च 
गायन्ति च हृष्यमाणा यथेह पुरुषादाः ॥३१॥ ये सिह वा अनागसोऽरण्ये ग्रासे वा वेश्रस्मकै- 
रुपसृताचुपविश्रम्भय्य जिजीविपूञ्छूलकवत्रादिषूपप्रोतान्‌ क्रीडनकतया यातयान्ति तेऽपि च प्रेत्य 
यसयातनाएु शूलादिषु ग्रोतात्मानः क्षुत॒ड्भ्यां चाभिहताः कङ्कटा दिभिश्चेतस्तत सितप्हुण्डैरा- 
हन्यमाना आत्मशमलं स्मरन्ति ॥३२॥ 
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धीय ही पिलाते हैं ॥ २६॥ जो चोर, राजा तथा राजपुरुष इस लोकमें किसीके घरमें आग लगा 
देते, किसीको विष खिला देते अथवा गाँवों या व्यापारियोंके गरोहको लूट लेते हैं तो उनको भी 
भरनेके बाद वजे सदृश दाढ़ोंवाले सातसो बीस कुत्तेके स्वरूपवाले यमदूत बढ़े ऋर होकर नोचने 
लगते हैं ॥ २७॥ जो प्राणी किसीकी गवाही देनेमें, धनके आदान-प्रदान अथवा दान देनेके समय 
क्रिसी तरह मूठ बोलता है तो बह मरनेके बाद आधारशून्य अवीचिमत्‌ नरकमें पहुँचांया जाकर सौ 
योजन ऊँचे पवंतके शिखरसे नीचेको सिर करके ढकेल्न दिया जाता है। जहाँ स्थलकी पथरीली जमीन 
ही जलकी तरह दीखती है, वह अवीचिमत्‌ नरक कहलाता है। वहाँ गिराये जानेके बाद शारीरके 
डुकड़े-टुकड़े होकर भी वह नहीं मरता ओर उसे बारम्बार ऊपर लेजाकर नीचे गिराया जाता है ॥२८५॥ 
जो सोमरस पीनेवाला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा उनकी खी यजञत्रत ग्रहण करके भी प्रमादवश 
भदिरा पीती है, उनको यमके दूत नरकमें ले जाते और उनकी छातीपर पाँव रखकर उनके मुंहसें 
आगसे तपाकर लाल किया हुआ गरम लोहा डालते हैं ॥ २९॥ जो प्राणी इस लोकमें निम्नश्रेणीका 
होकर भी अपनेको बड़ा मानता और जन्म, तप, विद्या, आचार, वर्ण या आश्रमसें अपनेसे बड़ोंका 
सत्कार नहीं न वह जीता हुआ भी मुर्देके समान रहता है। वह प्राणी मरनेके बाद ज्ञार- 
कदम नामके नरक नीचेको ह करके गिरा दिया जाता है और वहाँ उसे अगणित पीड़ाएँ भोगनी 
पड़ती ० ॥ ३० ॥ इस लोकमें जो पुरुष नरमेधादि यज्ञके द्वारा यज्ञने करते तथा जो खियाँ पुरुषः 
४258 Se र पशु ह वे मारे हुए पशुं यमलोकमें राक्षस बनकर बिविध प्रकारकी 
यातनाएं देते और व्याधोंकी तरह अपने शबनोंसे काट-काटकर उनका लोहू पीते ह । जैसे वे मांसभोजी 
पुरुष इस लोकमें उनका मांस खाकर आनन्दित होते थे, वैसे ही वे (लिता रिका पी तोला आन 
न्दित होकर नाचते-गाते हैं। ।३१॥ जो पुरुष इस लोकमें बन या गॉवरेइनिरद जीवोकी जोयते 
आटे 5a as विश्वास दिला तथा अपने पास आनेपर धो खेसे पकड़कर 
कोटे या सूद रव हुए सताते हैं तो वे मरनेपर यमयातना ओके समय शूलसे बींे 
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थे त्विह वे भूतान्युद्रेजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दशूकास्तेऽपि प्रत्य नरके 
दन्दशूकारुये निपतन्ति यत्र नुप दन्दशूकाः पञ्चमुखाः संप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा 
विलेशयान्‌ ।।३३॥ ये त्विह वा अन्धावटकुस्नलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथामुत्र तेप्वेवोप- 
वेश्य सगरेण वह्निना धूमेन निरुन्धन्ति।२४॥ यस्त्विह वा अतिथीनभ्यागतान्‌ वा गृहपतिः 
रसकृदुपगतमस्युर्दिधज्ुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदष्टरक्षिणी वज्रतुण्डा 
गृघ्राः कङ्ककाकवटादयः रसह्योरुबलादुत्पाटयान्त ॥३५॥ | 
यस्त्विह वा आवळ्याभिमतिरहङ्कतिस्तियकप्रक्षणः सवतोऽभिबिशङ्की अथव्ययनाशचिन्तया 
परिशुष्यसाणहुदयबदनो निशुतिमनवगतो ग्रह इवार्थमभिरक्षति स चापि प्रत्य तदुत्पादनोत्कषेण- 
संरक्षणशपलग्रहः खचीएुखे नरके निपतति यत्र ह वित्तग्रहं पापपुरुषा धमराजपुरुषा वायका 
€ | ~ [oS ~ 
इव सर्वेतोऽङ्गु त्रेः परिवयन्ति ॥२६।॥ 
Ce धृ ~ Rn (९ 0 (५ 
एवंविधा नरका यम्तालयें सन्ति शतशः सहस्रशस्तेषु सवषु च सबं एवाधमंवतिनो ये 
केचिदिहोदिता अनुदिताश्चवनिपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवतिन इतरत्र इह तु पुनभवे 
त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति ॥३७॥ ४ 
निवृत्तिलकक्षणमाग आदावेब व्याख्यातः ॥ एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुदशधा पुराणेषु 
विकल्पित उपगीयते यत्तद्भगवतों नारायणस्य साक्षान्महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपमात्ममायागुण- 
श्रद्धाभक्तिविशुद्धुद्धिवंद ॥३८॥ 
जाते हैं | तब भूख-प्याससे व्याकुल तथा कंक, बक आदि तीखी चोंचके पत्तियों वारा नोचे जानेपर वे 
अपने पुराने पापोंका स्मरण करते हैं॥ ३२ ॥ हे राजन्‌ ! जो इस ल्ोकमें सर्पोके सदृशा उग्रस्वभाववाले 
पुरुष प्राणियोंको दुःख देते हैं, वे स्वयं भी मरनेके बाद दन्दशूक नरकमें जा गिरते हैं, जहाँ पाँच-पाँच 
तथा सात-सात मुखके सपे उनके समीप आकर उन्हें चूहोंकी भाँति निगल जाते हैं ॥। ३३॥ जो व्यक्ति 
यहाँ अन्य प्राणियोंको अँधेरे गढ़ों, कोठों अथवा कारागृहदोंमें मूँद देते हैं, उन्हें यमदूत मरनेके अनम्तर 
वैसे ही स्थानोंमें सूँदकर विषेले अग्निसे निकलते धुयेंमें घोटते हैं. ॥ ३४ ॥ जो गृहस्थ पुरुष इस लोकमें 
अतिथि तथा अभ्यागतोंकी ओर बार-बार क्रोधमें भरकर--मानो भस्म करना चाहता हो-ऐसी कुटिल 
दृष्टिसे देखता है तो नरकमें जानेके बाद उस पापदृष्टिके नेत्रोंको शृश्र, कंक, काक तथा वट आदि वञ्जके 
समान तीखी चोंचोंके पक्षी बरबस निकाल लेते हैं ॥ ३५॥ इस लोकमें जो पुरुष अपनेको धनाढ्य 
मानकर अभिमानके साथ सबको टेढ़ी नजरसे देखता है, जिसका सब लोगोंपर सन्देह बना रहता है, 
जिसका धनके व्यय और नाशकी चिन्तासे हृदय तथा सुख सूखा रहता है, अतएव कुछ भी सुख न 
मानकर जो यच्षक्री भाँति धनकी रक्षामें दी लौलीन रहता दै, वह भी मरनेके बाद उसके अजेन, 
वधेन तथा संरक्षणकी चिन्तासे म्स्त होता हुआ सूचीसुख नरकमें जा गिरता है, वहाँ उस धनलोलुप 
पापी पुरुषके सब अंगोंको यमराजके दूत ह सदृश सुई और धागेसे सीते हैं॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! 
यमलोकमें इस तरहके सेकड़ों और हजारों नरक हैं। उन सबमें, जिनकी यहां चर्चा की गयी है और 
जिनके विषयमें कुछ भी नहीँ कहा गया है, वे सभी अधर्मी जीव अपने कर्मोके फल भोगनेको वहाँ जाते 
हें। इसी तरह समी धर्मात्मा स्वर्गादि अन्य लोकोंमें जाते और पाप-पुस्योके ज्ञीण हो जानेपर वे फिर 
इसी लोकमें लौट आते हैं॥ ३७॥ दे राजन्‌! निवृत्तिमागेका वर्णन तो मैं द्वितीय स्कन्धमें ही कर 
आया हूँ । पुराणांमें जिसको चौदह ुबन कहकर वर्णन किया गया है, वह ब्रह्माएडकोश इतना ही है। 
साक्षात्‌ परमपुरुष भगवान नारायणका उनकी मायाके गुणोंसे युक्त स्थूलरूप मैंने तुमको बता दिया। 
जो प्राणी इसे पढ़ता, सुनता अथवा सुनाता है, वह इस पवित्र श्रद्धा-भक्तिके अवलम्बसे शुद्धबुद्धि होकर 
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५१२ श्रोमद्भागवते महापुराशे= [ अध्यायः २६ 


रा सथूरं तथा सकषम रूपं भगवतो यतिः । स्थूले निर्जितमात्मानं शनेः सकषम थिया नयेदिति ३९ 

पर भूदवीपवषंसरिदद्रिनमःसबचुद्रपातालदिङ,नरकभागणलीकसस्था । | 
गीता मया तव नूपाडूतमीश्वरस्य स्थूळं वपुः सकलजीवनिकायधाम ।।४०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पञ्चमस्न्े नरकानुवणनं नाम षडविंशातितमोऽध्यायः ॥ २६॥ 


॥ हरिः ॐ तत्सत्‌ ॥ 


— i छरा NSN SS SMS 
अनधिकारों होनेपर भी भगवानके उपनिषदों द्वारा वर्णन किये गये स्वरूपको समभ लेता है ॥ ३८॥ 


यतिका कत्तव्य है कि वह भगवानके स्थूल तथा सूदम दोनों रूपोंका श्रवणकर पहले स्थूलरूपमें अपना 
चित्त स्थिर करे | फिर वहाँसे धीरे-धीरे हटाकर उसे सूदमरूपमें लगाबे ॥ ३९॥ हे राजन्‌ ! मैंने 
प्रथिबी, द्वीप, वर्ष, नदियाँ, पवत, आकाश, समुद्र, पाताल, दिशा, नरक, ज्योतिगंण तथा सब लोकोंकी 
स्थितिका वणन कर दिया । यही समस्त जीवसमुदायका आश्रय तथा भगवानका अतिशय अदूभ्ुत 
आर स्थूल शरीर है ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पंचमस्कन्धे पं रामतेजपाण्डेयक्तभाषा- 
टीकायां षड्विंशातिमोऽध्यायः ॥ २६॥ 


पञ्चमः स्कन्धः समाप्त) । 
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3 श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवतं महापुराणम्‌ 


'सामयिकी'भाषाटीकासहितम्‌ । 


=F rect 


षऽ्ठर्कन्च्‌? 
6 


प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 


निशवततिमागेः कथित आदो भगवंता यथा । क्रमयोगोपलब्धेन „ अह्मणा यदसंसृतिः ॥१॥ 
्रवत्तिलक्षणश्चेव ्रेशुण्याविषयो सुने। योऽसावलीनम्रक्ृतेगुणसगः पुनः पुनः ॥२॥ 
अधसलक्षणा नाना नरकाथालुवर्णिता। । मन्वन्तरश्च व्याख्यात आद्यः स्वायम्शुवों यतः॥ ३॥ 
्रियत्रतोत्तानपदोवंशस्तचरितानि च । द्वीपवषंसबुदाद्विनद्युचानवनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
ध्रामण्डलसंस्थान भागलक्षणमानतः । ज्योतिषां विवराणां च यथेदमसृजद्विञ्चः ॥५॥ 
अधुनेह महाभाग - यथेव नरकान्नरः । नानोग्रयातनान्नेयात्तन्से व्याख्यातुमहसि ।।६॥ 
श्रीशुक उवाच 
न चेदिहेवाप चतिं यथांहसः कृतस्य ङुर्यान्मनउक्तिपाणिभिः । 
भुवं स वै प्रेत्य नरकाचुपैति ये कोतिता मे भवतस्तिग्मयातनाः ॥७॥ 


( अजामिलोपाख्यान ) इतनी कथा सुन लेनेके बाद राजा परीक्षितने कहा=हे 
भगवन्‌ ! जिस मार्गसे चलकर साधक क्रमशः अचि आदि मार्गोंसे ब्रह्मलोकमें पहुँच जाता और वहाँ 
ब्रह्माके साथ मोक्ष्‌ प्राप्त कर लेता हे, उस निबृत्तिमागंको आप द्वितीय स्कन्धमें ही कह आये हैं ॥ १॥ 
हे सुने ! जिसके द्वारा प्राणीको त्रिगुणमय स्वर्गादिलोक ही प्राप्त होते हैं और जिसके कारण प्रकृतिके 
सम्बन्धमें बंधे पुरुषोंको पुनः पुनः जन्म-मरणके चक्करमें पड़ना पड़ता है, उस प्रवृत्तिमागका भी 
आपने तृतीय स्कन्धमें भली भाँति वणन किया है॥ २॥ इनके अतिरिक्त आपने अधमेस्वरूप अनेक 
नरकोंका और जिसके आदिमें स्वायम्भुव मजु हुए हैं, उस प्रथम मन्वन्तरका भी वृत्तान्त बताया 
॥ ३ ॥ प्रियत्रत तथा उत्तानपादके बंशों, उनके चरित्रों एवं द्वीप, वर्ष, पेत, नदी, उद्यान तथा 
वृक्षादिका भी निरूपण कर दिया है॥ ४॥ विभाग, लक्षण तथा परिमाण सहित सारे भूमः 
ण्डलकी स्थिति, नक्षत्रगाण, अतलादि भूविवर तथा जिस तरह भगवानने इन सबकी रचना की थी, 
चहू सब भी आपने सुनाया॥ ५॥ हे महाभाग! अब आप सुझे वह उपाय बताइए, जिससे 
विविध प्रकारकी भयंकर यातनाओंसे परिपूणे नरकोंमें मनुष्यको न जाना पड़ ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी 
कहने लगे-हे राजन्‌ ! जो प्राणी मन, वचन आर शारीरसे किये पापोंका इसी जन्ममें प्रायश्चित्त 
नहीं कर लेता तो उसे मरनेके बाद मेरे कहे हुए भयंकर यातनापूणे नरकोंमें अवश्यमेव जाना पड़ेगा 


६५ 
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४१४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १ 


तस्मात्पुरैवाथिह पापनिष्कृतौ यतेत म्ृत्योरविपद्यताऽऽस्मना । 
दोषस्य इष्ट्वा गुरुलाघवं यथा भिषक्‌ चिकित्सेत रुजां निदानवित्‌ ॥८॥ 


राजीताच 
षट्रतास्यां यत्पापं जान्नप्यात्मनोऽहितम्‌। करोति भूयो विवशः प्रायितमथो कथम्‌ ॥९॥ 
कचिन्निवतेऽमद्रात्‌ कचिचरति ततनः । ग्रायश्रि्तमतोऽपाथ मन्ये बुञ्जरशौचवत्‌ ॥१०॥ 


श्रीशुक उवाच 

कर्मणा कर्मनिर्हारो न द्यात्यन्तिक इष्यते | अविद्वदधिकारित्यात्मायथ्चत्तं विभशेनम्‌ ॥११॥ 
नाइनतः पथ्यमेवान्नं व्याधयोऽभिभवन्ति हि। एवं नियमकृद्राजज्छने! क्षेमाय कल्पते ॥१२॥ 
तपसा ब्रह्मचयेण शमेन च दमेन च। त्यागेन सत्यशौचाभ्यां यमेन नियभेन च ॥१३॥ 
देहवाखुद्धिज धीरा धमज्ञाः श्रद्धयान्विताः । क्षिपन्त्यवं महदपि वेणुशुस्मसिवानरः ॥१४॥ 
केचित्केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणः । अघं धुन्वन्ति काररन्येन नीहारमिव भास्करः ।। १५॥ 
न तथा ह्यथवान राजन्‌ पूयेत तपआदिभिः। यथा कृष्णापितग्राणस्तत्पूरुषनिपेश्रया ॥१६॥ 
सध्रीचीनो ह्ययं लोके पन्थाः क्षेमोऽकुतोभयः । सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः ॥१७॥ 
प्रायश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराडमुखप्‌ । न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुराकुम्भिबापणाः ॥१८॥ 

सकृन्मनः कृष्णपदारविन्दयोरनिवेशितं तद्शुणराणि येरिह । 

न ते यम॑ पाशभृतश्च तङ्कटान्‌ स्वप्मेडपि पश्यन्ति हि चीणनिष्कृता) ॥१९॥ 


॥ ७॥ अतएव जेसे रोगोंके निदानका ज्ञाता वैद्य दोषोंका गौरव-लाघव देखकर ही उनकी चिकित्सा 


करता है, वेसे ही मनुष्य मृत्युमुखमें जानेके पंहले ही जबतक उसका शरीर ज्ञीण न हो जाय, तभी 
पापोंसे छूटनेका उपाय कर ले॥ ८॥ राजा परीक्षित्‌ बोले-हे मुने ! प्रत्यक्ष देखे और शा्नादिके 
द्वारा सुने हुए दुःखोंसे पापको अपना परम श्नु समककर भी जो पुरुष विवश होकर बोरबार उसीमें 
प्रवृत्त होता हे, उसके पापोंका प्रायश्चित्त भला कैसे हो सकेगा॥ ९॥ यदि वह कभी प्रायश्चित्तादि 
द्वारा पापसे छुटकारा पाता भी है तो फिर पाप करने लग जाता है। अतएव उसके प्रायश्चित्तको तो 
मैं हाथीके स्नानकी भाँति व्यर्थं ही समझता हूँ॥ १०॥ श्रीशुकदेबजी कहने लगे--हे राजन्‌! 
कृच्छचान्द्रायण आदि प्रायश्चिततोंको करनेसे पापकर्मोका सदाके लिए नाश नहीँ हो सकता। क्योंकि 
उनका अधिकारी अज्ञानी ही होता है। अविद्याका नाश न होनेके कारण उससे फिर पाप-कर्म 
तो होंगे ही। इसलिये को प्रायश्चित्त तो भगवल्वरूपका ज्ञान ही है ॥ ११ ॥ जो पुरुष सदा 
पथ्यान्न खाता है, उसपर रोगोंका आक्रमण नहीं होता। इसी तरह हे राजन्‌! नियमानुसार 
आचरण करनेवाला प्राणी धीरे-धीरे कल्याण प्राप्त करनेमें समर्थ हो जाया करता है॥ १२॥ जैसे 
बॉलोंके बनमें प्रगटा दावानल उन्‍हें जलाकर भस्म कर डालता है, वैसे ही धर्मज्ञ तथा श्रद्धावान धीर 
पुरुष तप, त्रह्मचय॑, शम, दम, दान, सत्य, शोच, यम और नियम--इन नौ साधनों द्वारा अपने 
मन, वाणी तथा शरीर दवारा किये हुए बड़े महान्‌ पापोंको भी नष्ट कर डालते हैं॥ १३॥ १४॥ 
कुछ भगवरपरायण पुरुष एकमात्र भक्तिके द्वारा अपने पापोंको उसी तरह ध्वंस कर देते हैं जेसे सूर्य 
कुदेको र कर देता दै॥ १४ ॥ दे राजन्‌ ! पापी पुरुष अपनी सब इन्द्रियोंको भगवानमें लगाकर 
उनके भक्तोंका संग करके जिस तरह शुद्ध होता है वैसा तप आदि अन्य उपायोंसे शुद्ध नहीं हो 
पाता ॥१३॥ संसारमें वह भक्तिमाग ही सर्वश्रेष्ठ, कल्याणमय तथा भयरहित है, जिसपर कि नारायण- 


परायण सुशील साधुपुरुष चलते हैं॥ १७॥ हे राजेश्वर ! जे raps 
कर सकतीं, वेसे ही भगवानसे विमुख पुरुषको उसके द्वारा कि से नदियाँ सद्यके घड़ेको पवित्र न 


॥ १८॥ जिन्होंने भगवद्शमें अपने आसक्त करके चित्तको एक बार भी हतकारक चरतत 
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थे प्रायश्चित्त कदापि शुद्ध नहीं कर पाते _ 


i 


अध्यायः १ | पष्टस्कन्धः । ५१४ 


अत्र चोदाहरन्तीम्रमितिहास॑ पुरातनघ । दूतानां विष्णुयमयोः संवादस्तं निवोध से ॥२०॥ 
कान्यकुब्जे द्विजः किद्दासीपतिरजामिलः । नाम्ना नश्सदाचारों दस्युः संसर्गदूषितः ॥२१॥ 
वन्धन्षफेतवश्चोयंगहितां वृत्तिमास्थितः । बिभ्रत्कुटुम््मशुचिर्यातयामास देहिनः ॥२२॥ 
एवं निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतान्‌ । कालोऽत्यगान्महान्‌ राजन्ष्टाशीत्यायुषः समाः २३ 
तस्य प्रवयसः पुत्रा देश तेषां तु योऽवमः । बालो नारायणो नाम्ना पित्रोश्च दयितो भृशम्‌ ।२४ 
स॒ वद्धहृदयस्तस्भिन्नमके कलभाषिणि । निरीक्षमाणस्तछीलां झु्रुदे जरठो भृशम्‌ ॥२५॥ 
सुज्ञानः ग्रपिवन्‌ खादन्‌ वालकस्मेहयन्त्रितः । भोजयन्‌ पाययन्‌ मूढो न वेदागतमन्तकध््‌ ।।२६॥ 
स एवं वत॑मानोऽज्ञो शृत्युकाल उपस्थिते। सतिं चकार तनये वाले नारायणाहृये ।।२७॥ 
स पाशहस्तांखीन्‌ ष्ट्रा पुरुपान्‌ भृशदारुणान्‌ । वकऋतुण्डान्‌ध्वरोम्ण आत्मानं नेतुमागतान्‌ ॥२८॥ 
दूरे क्रीडनकासक्तं पुत्रं नारायणाह्वयम्‌ । ्ावितेन  स्वरेणोचेराजुहावाङलेन्द्रिः ॥२९॥ 
निशम्य श्रियमाणस्य रुवतो हरिकीर्तनम्‌ । र्नाम महाराज पार्षदाः सहसाऽऽपतन्‌ ॥३०॥ 
विक्षतोऽन्तहेदयादासीपतिमजासिलप्‌ । यमग्नष्यान्‌ विष्णुदूता वारयामासुरोजसा ॥३१॥ 
ऊलुर्निषेयितास्तांस्ते वैवस्तरतपुरःसराः । के यूयं प्रतिषेद्वारो धर्मराजस्य शासनम्‌ ॥३२॥ 
कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधथ । किं देवा उपदेवा वा यूयं किं सिद्धसत्तमाः ॥३३॥ 


लगा दिया है, वे यमराज ओर पाशथुक्त हाथोंबाले यमदूतोंको स्वप्नमें भी नहीं देखते। क्योंकि 
ऐसा करनेसे ही उनके सब पापोंका प्रायश्चित्त हो जाया करता है। १९॥ हे राजन्‌ ! इस प्रसङ्गं 
लोग विष्णुभगवान तथा यमराजके दूतोंका संवादस्वरूप एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, सो 
मुझसे सुनो ॥ २०॥ कान्यकुब्ज नगरमें अज्ञासिल नामका एक दासीपति ब्राह्मण रहता था। 
दासी के संसरमेसे दूषित हो जाने जानेके कारण उसका सारा सदाचार नष्ट हो चुका था॥ २१॥ वह 
सब तरहसे अपवित्र था और निन्दनीय वृत्तिका आश्रय लेकर पथिकोंको बाँध लेना, जूआ खेलना, 
धोखा देना और चोरी करना आदि गर्हित उपायोंसे वह अपने कुद्धम्बका पालन करता.हुआ अन्य 
प्राणियोंको दुःख देता रहता था॥ २२॥ हे राजन्‌! इस तरह वहाँ रहकर उस दासीके बालकोंका 
लालन-पालन करते हुए उसकी आयुका बहुत बड़ा भाग अर्थात्‌ अस्सी वर्षका समय निकल गया 
॥ २३॥ उस वृद्ध और पापी अजामिलके दस बेटे थे। उनमें नारायण नामका जो सबसे 
छोटा बेटा था, बह अपने माता-पिताका बड़ा दुलारा था ॥ २४ ॥ बूढ़ा अजामिल उस मृदुभाषी 
बालकमें आसक्त हो और उसके खेलंबाड़ देख-देखकर बहुत प्रसन्न होता था ॥ २४॥ बालक नारायणमें 
अत्यन्त स्नेहबद्ध रहनेके कारण वह ऐपा तन्मय हो गया था कि जब कभो कुछ खाने-पीने अथवा 
भक्षण करने लगता तो उसे भी अवश्य खिलाता-पिलाता था। इस तरह वह निकट आयी हुई 
अपनी मृत्युको भी एकदम भूल गया २६॥ इस प्रकार व्यबह्दारमे प्रवृत्त उस अज्ञानीने मृत्युकाल 
उपस्थित होनेपर अपने नारायण! नामके पुन्रमें ध्यान लगाया ॥ २७॥। इतनेमें उसने देखा कि उसे 
लेजानेके लिये तीन बड़े भयानक पुरुष हाथोंमें पाश लिये वहाँ आये हैं। उनके मुख टेढ़े-टेढ़े हैं 
और रोयें खड़े हैं। उन्हें देखकर उसने अति विहलभावसे खेलमें लगे हुए अपने पुत्र नारायणको 
बड़े उच्चस्वरसे चिल्लाकर पुकारा ॥ २५॥ २९॥ हे राजन्‌ ! इस तरह अपने स्वामीका नाम सुन 
तथा मरते समय उसे हरिकीर्तन करता जानकर वहाँ सहसा विष्णुभगवानके पार्षद आ पहुँचे ॥ ३०॥ 
उन विष्णुपाषेदोंने दासीपति अजामिलके अन्तःकरणमेंसे प्राण खींचनेबाले यमदूतोंकों उसी समय 
बलपूर्वक रोका ॥ ३१॥ उनके रोकनेपर यमदूतोंने कहा--अरे ! धमराजकी आज्ञाको टालनेवाले 
` हुम लोग कौन हो ? ॥ ३२ ॥ तुम किसके दूत हो ? कहाँसे आ रहे हो ! ओर हमें इसे ले जानेसे 
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४१६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १ 


रे पद्मपलाशाक्षाः पीतकोरोयवाससः । किरीटिनः इुण्डलिनो लसत्युष्करमालिन। ॥३४॥ 
सवे च नूलवयसः सर्वे चारुचतुअुजाः । धरुनिषज्ञासिगदाशह चक्राम्बुजश्रिय: _ ॥३५॥ 
दिशो वितिमिरालोकाः कुवेन्त। स्वेन रोचिषा । किमथ धमपालस्प किङ्करान्नो निषेधथ ॥३६॥ 
श्रीशुक उवाच निले a 
इत्युक्ते यमदूतस्तर्वासुदेवोक्तकारिणः। तात्‌ प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिर्हादया गिरा ॥३७॥ 
विष्णुदूता उच ` 
यूयं वे धर्मराजस्य यदि निर्देशकारिणः । तूत धर्मस्य नस्तस्ं यचच धमस्य लक्षणम्‌ ॥३८॥ 
कथंस्विद्‌ ध्रियते दण्डः किं वास्य स्थानमीप्सितम्‌ । दण्ड्याः कि कारिणः स आहोस्मित्कतिचिक्नृणाम्‌ 
यमदूता ऊचुः | 
वैदप्रणिहितो मों ह्यधमस्तद्विप्ययः । वेदो नारायणः साश्षास्तरयम्भूरिति शुश्रुम ॥४०॥ 
थेन स्वधाम्म्यमी भावा रजःसस्रतसोमया । शुणनामक्रियारुपेविभाव्यन्ते यथातथम्‌ ॥४१॥ 
ूयोऽगिः खं मरुद्वावः सोमः सन्ध्याहनी दिशि । कं कुः कालो धमं इति ह्येते दैह्यस्य साक्षिणः॥॥४२॥ 
एतेरधमों विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते । सवे कर्मानुरोधेन दण्डमईन्ति कारिणः ॥४३॥ 
सम्भवन्ति हि भद्राणि विपरीतानि चानघाः । कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्न कमकत ॥४४॥ 
थेन यावान्‌ यथाधर्मो धमो वेह समीहितः । स एव तत्फलं शुङ्क्ते तथा तावदत्र यै ॥४५॥ 
यथेह देवप्रबरास्रेविष्यञ्चुपल्यते । भूतेषु गुणबेचितरयात्थायत्रानुसीयते ॥४६॥ 


क्यों रोकते हो ? क्या तुम कोई देव, उपदेव तथा सिद्धश्रेष्ठ हो ?॥ ३३॥ क्योंकि तुम सब लोगोंके 


नेत्र कमलदलके सदृशा हैं। तुम सब रेशमी पातीम्बर, मुकुट, कुएडल तथा कमलकुलुमके हारोंसे अलंकृत 
हो ॥ ३४ ॥ तुम सभी नवयौवन युक्त हो, तुम सभीके चार-चार सुजाए हैं और सबके करकमलोंमें 
धनुष, तरकस, खड्ग, गदा, शंख, चक्र .तथा पद्मादि सुशोभित हैं॥ ३५॥ अह्दो ! तुम लोगोंने 
अपनी कान्तिसे सब दिशाओंका अन्धकार नष्ट करके उन्हे आलोकित कर दिया है। हम धमंराजके 
किंकर हैं, हमको तुम लोग क्यों रोक रहे हो? ॥ ३६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! यम- 
दूंतोंके यह कहुनेपर भगवान वासुदेवके आज्ञाकारी डन विष्णुपाषदोंने हसकर अपनी मेघकी भाँति 
गम्भीर वाणीमें कहा | ३७॥ विष्णुदूत कहने लगे-ह्दे यमदूत ! यदि वास्तवमें तुमलोग धमेराजके 
आज्ञाकारी हो तो धमंका लक्षण और उसका तत्त्व हमको बताओ ॥ ३८ ॥ दण्ड कैसे दिया जाता 
है ? उसका योग्य पात्र कोन है? मनुष्योंमें क्या सब लोग पापाचारी और दण्डनीय हैं या कि 
उनमेंसे कुछ लोग ही ऐसे हैं ! ॥ ३९॥ यभदूतोंने कहा-बेदविद्दित कर्म ही धमे है और उसके बिपरीत 
कम अधमे कहलाता है। क्योंकि साज्ञात्‌ भगवानके शवासरूपसे स्वयं प्रकट हुआ वेद नारायण 
ही है, ऐसा हमने सुन र्ला है॥ ४०॥ उस वेदसे ही भगवानके स्वरुपमें स्थित इन सत्त्व, रज 
तथा तमोमय प्राणियोंका उनके गुण, नाम, कमं एवं रूपादिके क्रमसे यथोचित विभाग होता है ॥४१॥ 
जीवके शुभाशुभ कर्मोंका ज्ञान करानेके लिये सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, देवता, चन्द्रमा, सन्ध्या; 
ात्नि-दिन, दसों दिशाएँ, जल, प्रथ्वी, काल तथा धर्म-ये जीवके कर्मोंके साची कहे गये हैं॥ ४२॥ 


c करने क | 
इनके द्वारा बतलाथे अधम करनेवाले प्राणी अपने-अपने शुभाशुभ कर्मोके अनुसार दण्डनीय होते 


हैं ॥ ४३॥ हे निष्पाप ! सभी कमं करनेवाले प्राणी गुणोंसे सम्बद्ध रहते हैं, अतएव सभीसे शुभ 
तथा अशुभ कर्म बन सकते हैं। कोई देहधारी क किये बिना नहीं रह सकता ॥ ४४ ॥ 
इस लोकमें जिसके द्वारा जेता और जितना धर्म या अधमं होता है, वह परलोकमें उसका 


इतना और वैसा ही फल भोगता है॥४५॥ हे देवश्रेष्ठगण ! गुणोंकी विभिन्नतासे जैसे इस 
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अध्यायः १ | षछ्ठस्कन्धः । ४१७ 


बतमानोऽन्ययोः कांछो गुणाभिज्ञापको यथा । एवं जन्मान्ययोरेतद्धर्माधमनिदशनप ॥४७॥ 
मनसे पूरे देवः पूर्वरूपं  विपश्यति । अलुमीमांध्तेज्पूब मनसा भगवानजः ॥४८॥ 
यथाज्ञस्तमसा युक्त उपास्ते व्यक्तमेव हि। न वेद॒ पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा ॥४९॥ 
पश्च्िः इरुते सार्थान्‌ पञ्च वेदाथ पञ्चभिः । एकस्तु पोडशेन त्रीन्‌ स्वयं सक्षदशोऽशलुते ॥५०॥ 
तदेतत्‌ पोडशकलं हिङ्गं शक्तित्रयं महत्‌ । धत्तेऽनुसंसृतिं पुंसि हषशोकभयातिंदाम ॥५१॥ 
देशशो5जितपड्वर्गों नेच्छन्‌ कर्माणि कायंते। कोशकार इवात्मनं कर्मणाऽऽच्छाद्य द्यति ॥५२॥ 


न हि कथितक्षणमरपि जातु तिष्ठत्यकमक्ृत्‌ | कायते यशः कं गुणेः स्वाभाविकैबलात ॥५३॥ ` 


लब्ध््रा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युत । यथायोनि यथाबीजं स्वभावेन बलीयसा ॥५४॥ 
एष म्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य घिपययः । आसीत्‌ स एव नचिरादीशसङ्काद्विलीयते ॥५५॥ 
अयं हि _ भुतसम्पन्नः शीलबत्तगुणालयः । इतरतो मदुर्दान्‍्तः सत्यवान्मन्त्रविच्छुचिः ॥५६॥ 
शुवग्न्यतिथिबृद्धानां श्र्षुनिरहङ्‌क्ृतः । सवभ्षतसुहृत्साधुमि तवागनस्यकः ॥५७॥ 
एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्‌ हद्विज!। आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्हुशान्‌ ॥५८॥ 


ददश कामिनं कञ्चिच्छ्द्रं सह झुजिष्यया पीत्वा च मधु मैरेयं मदाधूणितनेत्रया ॥५९॥ 
लोकमें जीवोंके तीन भेद होते हैं, वैसे ही परलोकमें भी उनके अस्तिस्वका अलनुमान होता है 


॥ ४६ ॥ जैसे वर्तमानकाल ही भूत और भविष्य इन दोनोंके गुणका ज्ञापक होता है, वैसे ही 
वर्तमान जन्म भी आगे-पीछेके जन्मोंके पाप-पुए्यका निर्देशक है ॥ ४७॥ यमराज सबके अन्तःकरणों- 
में विराजमान रहते हैं। इसलिए मनहोसे वे उसका पूर्वरूप देख लेते हैं। इसीसे उसके अपूर्वका भी 
वे अञजन्मा भगवान सनहीसे विचार कर लिया करते हैं ॥ ४८॥ जैसे निद्रासे अभिमूत अज्ञानी पुरुष 
स्वप्नमें देखे कल्पित शरीरको ही सचमुचकी देह समक लेता है, वैसे ही जीव पूर्वजन्मोंकी स्मृति नष्ट 
हो जानेके कारण वर्तमान शरीरके अतिरिक्त अन्य पहले-पिछले किसी भी जन्मके विषयमें कुछ जान- 
कारी नहीं रखता ॥ ४६ ॥ वह अपनी पाँच कमेन्द्रियों ढ्ारा अहण-त्यागादिरूपी भिन्न-भिन्न प्रकारके 
कम करता, पाँच ज्ञानेन्द्रियोंस पाँच ही विषयोंको जानता और सोलहवें मनके साथ स्व्यं मिल करके 
वह मन, ज्ञानेन्द्रिय एवं कर्मेन्द्रियके विषयोंका उपभोग करता है॥ ४० ॥ इस प्रकार सोलह कलाओं 
तथा सर्वादि तीन गुणोंबाला यह दारुण लिंगदेह ही उसे बार-बार हष, शोक, भय तथा पीड़ादायक 
जन्म-मरणके चक्करमें डालता है ॥ ४१ ॥ जिसने काम क्रोध आदि छः शन्नुओंको नहीं जीत पाया है, 
वह अज्ञानी जीव इच्छा न रहनेपर भी अलिङ्गशरीर द्वारा विविध कामें नियुक्त किया जाता है। ऐसी 
दृशामें बह कोशकार यानी रेशमके कोड़ेकी भाँति अपने आपको कर्मरूपी जालमें लपेटकर उसीमें 
मोहित हो जाया करता है ॥ ५२॥ बिना कमं किये कोई जीव एक क्षण भी नहीं रह सकता । प्रत्येक 
पुरुषके स्वाभाविक गुण ही उसके द्वारा बरबस कमे कराते हैं ॥ ५३॥ अद्ृष्टरूप कारणको पाकर प्रबल 
कर्सवासनारूपी स्वभाव द्वारा योनि अर्थात्‌ माता और बीज अर्थात्‌ पिताके अनुरूप स्थूल अथवा सूक्ष्म 
शरीर प्रकट होता है ॥ ५४ ॥ प्रकृतिका संसग होनेपर ही पुरुषको विपरीत भावना होती है। यह 
विपरीत भावना भगवानके भजनसे शीघ्र ही दूरै आग जाती है॥ ५५॥ देखिये, यह अजामिल 
शाञ्नज्ञ, शील-सदाचार तथा सदूगुणोंका भण्डार, ब्र तपालक, मृदुस्वभाव, जितेन्द्रिय, सत्यपरायण, मन्त्र- 
वेत्ता, पवित्र आचरणवाला, गुरु-अग्ति-अतिथि तथा बृद्धजनोंकी सेबा करनेवाला, अहंकाररहित, 
सबका हितैषी, साधुस्वभाव, मितभाषी और असुयारहित यानी आरोंके गुणोंमें दोषदृष्टि न्त रखनेवाला 
प्राणी था ॥ ४६ ॥ ५७॥ अपने पिताकी आज्ञापालन करनेवाला यह ब्राह्मण एक दिन बनको गया 
और वहाँसे फल, फूल, समिधा तथा कुशा लेकर घरको लौटा ॥ ५८ ॥ रास्तेमें इसने एक कामी, निलेञ्ञ 
तथा आचारश्रष्ट शूद्रको देखा, जो एक व्यभिचगरिणी दासीके साथ मदिरा पी और उसीके पास बैठा 
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१ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 
मत्तया विकषथन्ीव्या व्यपेतं निरपत्रपम्‌ । क्रीडस्तमल गायन्तं इसन्तशनयान्तिके ॥६०॥ 
टा तां कामलिसेन बाहुना परिरम्भिताम्‌ । जगाम हृच्छयवशं सहसेव विमोहितः ॥६१॥ 
स्तम्भयन्रात्मनाऽऽत्मानं यावत्सत्ं यथाश्रुतम्‌ । न शशाक समाधातुं मनो मदनवेपितम्‌ ॥६२॥ 
तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेतनः | तामेव मनसा ध्यायन्‌ स्यधर्सादविरराक्न ह ॥।६ ३॥ 
तामेव तोपयामास पिज्येणार्थन यावता। गराम्येमं नोरमैः कामैः प्रसीदेत यथा तथा ॥३४॥ 
विग्रां खमायमग्रौदों कुले महति लम्मिताष्‌। विससजाचिरात्पापः स्वेरिण्यापाहुविद्धी! ॥६५॥ 
यतस्ततश्चोपनिन्ये न्यायतोऽन्यायतो धनम्‌ । बमारास्याः कुटुम्बिन्याः छुटुम्यं मन्द्धीरयम)|३६॥ 
यद्सो शा्न्वङ्घय स्वेस्वार्यायगहितः । अबतंत चिरं कालमघायुरशुचिमलात्‌ ॥६७॥ 
तत एनं दण्डपाणेः सकाशं कृतक्किस्मिषम्‌ । नेऽ्यामोऽङ्गृतनिेशं यत्र दण्डेन शुद्धयति ॥६८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंभ्यां संहितायां पष्ठस्न्धेऽ नामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एवं ते भगवदूता यमदूताभिभाषितम्‌ । उपधार्याथ तान्‌ राजन्‌ प्रस्याहुने यको विदः ॥१॥ 
विष्णुदूता ऊचुः 
A ९ 0 ad यै गहरे 
अहो क्ट धमदृशामधमः स्प्रशते सभाम्‌ । यत्रादण्ड्यध्यपापेषु दण्डो यैश्रियते बृथा ॥२॥ 


गाता तथा हसता हुआ विहार कर रहा था। मदिरा पान करनेसे उस वेश्याके नेत्र घूम रहे थे और 
उन्मत्त होनेके कारण उसकी साड़ी कुछ सरक गयी थी ॥।५९।६०॥ इस तरह उस शूद्राके कामोहीपक 
अंगरागोंके द्वारा अनुलिप्त ुजाओंसे आलिंगित उस शाट्राको देखकर यह ब्राह्मण मोहबश सहसा कामः 
देवके वशीभूत हो गया ॥ ६१॥ अपने धेये तथा ज्ञानके अनुसार इसने कामवेग द्वारा अपने चंचल 
चित्तक्रो बहुत कुछ रोकना चाहा, किन्तु यह उसे शान्त करनेमें समर्थ नहीं हुआ ॥ ६२॥ उघ खोके 
तिमित्तसे ही कामरूपी ग्रहसे ग्रस्त होकर यह स्पृतिशुल्य हो गया और मनही मन उसीका ध्यान करता 
हुआ अपना धम खो बंठा ॥ ६३ ॥ तदनन्तर वह वेश्या जैसे मनोरम ग्राम्य विषयोंसे प्रसन्न हो सकती 
थी, उसी तरह इसने अपने पिताका सम्पूर्ण धन अपण करके उसे प्रसन्न करनेकी चेष्टा की ॥ ६४ || उस 
स्ैरिणी बेश्याके कटाचसे नष्टबुद्धि होकर उस पापीने अपनी तरुणी तथा सक्कुलोतपन्ना विवाहिता 
पत्नीको तुरन्त त्याग दिया ॥ ६५॥ बह मन्दमति जहाँतहाँसे न्याय-डन्यायका विचार न करके 
घन बटोर लाता ओर उप्त कुठुम्बिनी वेश्याके कुठुम्बका भरण-पोषण करता था ॥६६॥ हे विष्णुपार्षद ! 
इस पापीने शाखाज्ञाका उल्लंघन करके सजनों दवारा निन्दित स्वेच्छाचारका अवलम्बन किया है। 
इसका सारा जीवन पापपूणं रहा । यह बहुत समयतक उस वेश्याका अन्नरूपी मल खाता हुआ अपवित्र 
रहा ॥ ६७॥ अतएव अश्र हुम इसे ला यमराजके समीप ले जायेगे । क्योंकि इसने अपने 
पापोंका प्रायश्चित्त नहीं किया है । वहाँ यमराजके दिये दण्डको भोगनेसे यह शुद्ध हो जायगा ।॥ ६८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां (ली जतत i 

( विष्के दूतों द्वारा भागवतथर्मका निरूपण और अजामिलकी परल्लोकयात्रा ) श्रीशुकदेवजी 
कहते हैं- है राजन्‌ ! यमदूत वचन सुनकर न्यायनिषुण विष्णुपाषेद उनसे इत प्रकार बोले ॥ १॥ 
विष्णुदूतोंने कहा--अहो ' वड़े खेइकी वात है कि धर्मात्माओंके समाजमें भी अधर्म घर कर रहा है । 
यही कारण है. कि उनके ढ।रा अदएड्य तथा निष्पापः व्यक्तियोंको भी नाहक दण्ड दिया ज्ञाता है 
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अध्यायः २ ] षष्ठुस्कन्धः । ५१९ 


प्रजानां पितरो ये च शास्तारः साथवः समाः । यदि स्यात्तेषु वेषभ्यं कं यास्ति शरणं प्रजा) ॥३॥ 
यद्यदाचरति श्रयानितरस्तत्तदीहते । स यत्ममाणं कुरुते लोकस्तदनुबतते ॥ ४ ॥ 
यस्याङ्के शिर आधाय लोकः स्वपिति नितः | स्वयं धर्ममधम वा न हि वेद यथा पशु) ॥ ५ ॥ 
स कर्थं न्यपितात्मानं कृतमेत्रमचेतनम्‌ । विश्रम्भणीयो भूतानां स्ृणो द्रोखुमईति ॥ § ॥ 
अयं हि कृतनिषेशो जन्मकोट्यंहसामपि । यद्‌ व्याजहार विवशो नाम स्वस्त्ययनं हरेः ॥७॥ 
एतेनैत ह्यवोनोऽस्य क्रतं स्यादघनिष्क्रतम्‌। यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम्‌ ॥ ८ ॥ 
स्तेनः सुरापो मित्रधरु्रहमहा शुरुतल्पगः । ख्रीराजपिठगोहन्ता ये च पातकिनोऽपरे ॥ ९॥ 
स्ेपासप्यथवतामिदमेव सुनिष्कृतम्‌ । नामव्याहरणं विष्णोर्यतस्तद्विषया मतिः ॥१०॥ 
न निष्कृतैरुदितैत्रेहवादिभिस्तथा विशञुद्धचस्यघवान्‌ व्रतादिभिः । 
यथा हरे्नामपदेरुदाहतेस्तदुत्तम/छोकगुणोपलम्भकम्‌ ॥११॥ 
नैकान्तिक॑ तद्धि कृतेऽपि निष्कृते मनः पुनर्धावति चेद्सत्पथे। 
तत्कमं निर्हारमभीप्सतां हरेगुणानुवादः खल सचमभावनः ॥१२॥ 
अथैनं मापनयत कृताशेषाथनिष्कृतस | यदसौ भगवन्नाम म्रियमाणः समग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
साङ्केत्यं पारिहास्यं वा स्तोभं हेलनमेव वा । येकुण्ठनामग्रहणमशेषाघहरं बिदुः ॥१४॥ 
` पतितः स्खलितो भग्नः सन्दष्टस्तप्त आहतः । हरिरित्यवशेनाह पुमान्नाहति यातनाम्‌ ॥१५॥ 


॥ २॥ जो सज्न प्रजाके माता-पिता, शिक्षक और समदर्शी हैं, यदि उनमें भी ऐसी विषम बुद्धि 
जागृत हो जाय तो भला प्रज्ञा किसकी शरणमें जायगी ? ॥ ३॥ सखुरुष जैसा आचरण करते हैं, अन्य 
लोग भी उन्हींका अनुसरण करते हैं । वे जो आदर्श जनसाधारणके सामने रखते हैं, उसीका सब 
लोग अनुकरण किया करते हैं ॥ ४ ॥ जैसे पशु अपने स्वामीपर विश्वास करता है, वैसे ही सारा जगत्‌ 
स्वयं धर्म-अधर्सको कुछ भी न समझ जिसकी गोदमें साथा रखकर निर्भयभावसे शयन करता है, वह 
अन्य जीवोंका विश्वासपात्र तथा दयालु होकर भी मित्र-भावसे अपनेपर विश्वास करके आत्मसमपेण 
करनेवाले उन अज्ञ जीवोंका अनिष्ट भला कैसे कर सकेगा ? ॥ ५॥। ६॥ हे यमदूतगण ! इसने जो 
अभी विवशभावसे नारायणका मंगलमय नाम लिया है, उससे यह अपने करोड़ों जन्मोंके पापका 
प्रायश्चित्त कर चुका || ७॥ जब इसने “नारायण? यह चार अत्षरोंवाला नाम लिया, तभी इस पापीके 
खरारे पापोंका प्रायश्चित्त हो गया ॥ ८ ॥ चोर, मद्यप, मित्रद्रोही, ब्रह्महत्यारा, गुरुस्री गामी, स्री, राजा, 
माता-पिता तथा गौका हत्यारा एवं और भी जितने पापी हैं, उन सब पापियोंके लिये विष्णुभग- 
वानका नाम लेना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। क्योंकि इससे भगवानके गुण, लीला और स्वरूपके 
विषयमें उतकी बुद्धि जागृत होती है! ९ ॥ १० ॥ वेदवादी मनु आदिके बताये कच्छचान्द्रायणादि 
त्रतके प्रायश्‍्चित्तोंसे पापी पुरुष उतना शुद्ध नहीँ होता, जितना कि भगवानके नामरूप पदोंका उच्चारण 
करनेसे होता है | क्योंकि हरिनामका स्मरण पुण्यकीर्ति भगवानके गुणोंका ज्ञान कराता है ॥ ११॥ जो 
प्रायश्चित्त करनेपर भी चित्त असन्मागंकी ओर दौड़े, वह चित्तको भली भाँति शुद्ध करनेवाला प्रायः 
श्चित्त नहीँ हो सकता । अतएव पापकर्मोंकी अच्छी तरह निवृत्ति चाहनेवाले पुरुषोंको भगवानके 
गुणानुवाद गाना ही चाहिये। क्योंकि यह निश्चितरूपेण चित्त शुद्ध करता है॥ १२। अतएव हे 
यमदूतगण ! इस अजामिलको तुम अपने साथ मत ले जाओ । इसने मरते समय “नारायण? का 
नाम लिया है | इससे इतके सब पापोंका प्रायश्चित्त हो चुका है॥ १३॥ क्योंकि संकेतसे, हंसीसे, 
गानका आलाप पूणं करनेके लिये अथवा अवहेलनापूर्वक लिया हुआ भी भगवानका नाम मनुष्यके 
सब पापोंको नष्ट कर देता है, इसे महापुरुष लोग ज्ञानते हैं ॥ १४ ॥ जो प्राणी ऊँचेसे गिरने, मागेमें 
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है 
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श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः | 
णि च लघूनि च। प्रायश्चित्तानि पापानां ज्ञात्वोक्तानि महषिभिः। १६) | 
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शुरूण लघूनां च गुरूं है 
‘lr पूयन्ते न तपोदानजपादिभिः | नाघमजं तदद्य तदपीशाङ्प्रिसेवया ॥१७॥ 
अन्ञानाद्धवा ज्ञानादुत्तमछोकनाम यत्‌। सङ्कीतितमघं एसो दहेदेधो यथानलः ॥१८॥ 
यथागदं वीयंतमशुपयुक्त  यद्च्छया। अजानतोऽप्यातमशुर्ण र्यान्मन्त्रोऽप्युदाहृतः॥१९॥ 
| श्रीशुक उवाच 
न एवं सुविनिर्णीय थमं भागवतं नृप। तं याम्यपाशान्निशुच्य बिन मृत्योरभूशुचन्‌ ॥२०॥ 
इति प्रत्युदिता याम्या दूता यात्वा यमान्तिके। यमराजे यथा . सवमाचच्ुरिन्दम ॥२१॥ 
द्विज; पाशाहिनिर्मुक्ती गतभीः प्रकृतिं गतः । ववन्दे शिरसा विष्णो; किङकरान्दशनीत्सवः ॥।२२॥ 
तं विवुमभिप्रेयः महापुरुषकिङ्कराः | सहसा पश्यतस्तस्य ततरान्तद्‌थिरेऽनघ ॥२३॥ 
अजांम्निलोऽप्यथाकण्य दूतानां यमकृष्णयोः । धसं भागवत शुद्ध त्रवि्च च शुणाश्चयस्‌ ॥२४॥ 
भक्तिमान्‌ भगवत्याशु माहात्म्यश्रवणाद्वरेः । अनुतापो महानासीत्स्मरतोऽशुभमात्मनः ॥२५॥ 
अहो भे परमं कष्टमभूदविजितात्मनः। येन विश्ञावितं ब्रह्म वृषल्यां जायताऽऽर्मना ॥२६॥ 
घिद्यां विगहितं सद्भिदष्कृतं कुलकजलप । हिस्वा बालां सतीं योऽहं सुरापामसतीमणास्‌ ॥२७॥ 
बृद्धावनाथौ पितरौ नान्यबन्धू तपस्विनो । अहो मयाधुना त्यक्तावकृतज्ञेन नीचवत्‌ ।।२८॥ 
सोऽहं व्यक्तं पतिष्यामि नरके भृशदारुणे । धर्मघ्नाः कासिनो यत्र विन्दन्ति यसञयातनाः।२९॥ 
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फिसलने, अंग-भंग हो जाने, सपीदिके डँस लेने, ज्वरादिसे सन्तप्त होने अथवा डंडे आदिसे पीट 
जानेके समय विविश होकर भी हरि ! ऐसा कहता है तो वह दण्डका अधिकारी नहीं रह जाता 
॥ १४ ॥ महर्षियोंने पापोंकी न्यूनाधिकता समकर बड़े और छोटे पापोंके लिये क्रमशः बड़े और छोटे 
प्रकारके प्रायश्चित्त भी कहे हैं ॥ १६ ॥ उन तप, दान और जप आदि प्रायश्चित्तों द्वारा केवल पाप 
ही नष्ट होते हैं, पापीका पापबिदूषित मन नहीं शद्ध होने आता और भगवानके चरणोंकी सेवासे मन 
भी शुद्ध हो जाता है.॥ १७॥ जैसे अग्नि इधनको जला डालता है, वैसे ही उत्तमश्लोक भगवानके 
नामका कीतेन जाने अथवा बिना जाने केसे भी किया जाय तो वह पुरुषके सब पापोंको भस्म कर देता 
हे॥ १८॥ जैसे कोई बलबान्‌ औषध उसका गुण जाने बिना भी सेबन कर लेनेपर लाभ ही करता है, 
बसे ही यह हरिनामरूपी मन्त्र उच्चारण करनेपर पाप नष्ट कर देता है॥ १९॥ श्रीशुकदेबजी 
बोले-हे. राजन्‌ ! इस तरह उन विष्णुपाषंदोंने भागवतधर्मोंका भली-भोंति निरूपण करके उस ब्राह्मणको 
यमदूतोंके पारासे छुड़ाकर मत्युके सुखसे बाहर निकाला ॥२०॥ हे शन्रुदमन ! इस प्रकार विष्णुपाषंदोके 
कहनेपरं यम दूतोंने यमराजके पास जाकर सारा वृत्तान्त ज्यों-का-त्यों कहा॥२१॥ तब यमदूतोंके पाशसे छूट- 
कर अजामिलने निर्भय और साबधान हो भगवानके पाष॑दोंके दर्शनसे प्रसन्न हो और उन्हें सिर झुकाकर 
प्रणाम किया॥ २२ || हे अनघ ! उन विषुके दूतोने जब देखा कि वह कुछ कहनेकी इच्छा करता है 
तो उसके देखते-देखते वे सहसा वहीं अन्तर्धान हो गये ॥ २३॥ इस तरह भगवान विष्ण॒के पार्षदों 
द्वारा निगुण आागवतधम तथा यमदृतोंके मुखसे वेदतरयीके द्वारा प्रतिपादित सगुण घर्मको व्याख्या 
सुनकर भगवानका माहात्म्य श्रवण करनेसे अज्ञामिलके भी हृदयमें भगवानको भक्ति उसन् हई 
ओर उसे अपने पूलझत सब दुष्कर्मोका स्मरण करके बड़ा सन्ताप हुआ ॥ २४॥ २५॥ उस 
सोचा--“अहो ! मैं बड़ा अजितेन्द्रिय हूँ । मेरे लिये यह बड़े कष्टकी बात है कि मैंने दासीके गर्भसे 
पुत्र उत्पन्न करके अपना तराह्म शत्य न्ट कर डाला॥। २६॥ सभी सत्पुरुषों द्वारा निन्दित मुझ कुलकलई 
ओर पापीको धिक्कार है कि जिसने अपनी थोड़ी उम्रकी पतिब्रता पत्नीको छोड़ मद्य पीनेवाली एक 
कुलटाका संसग किया ॥ २७॥ सुर छतष्नने नीच पुरुषोंकी भाँति अपने वृद्ध अकिञ्जन तथा तपस्वी 
माता-पिताको, जो सबेथा असहाय थे, इस समय त्याग दिया॥ ए८॥ सो अब मैं अपने दुष्कर्म 
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अध्यायः २] षष्ठस्कन्धः । ५२१ 


किमिदं स्वम आहोस्तितसाक्षाद्‌ रृष्टमिहाद्भुतम्‌ । क याता अद्य ते ये मां व्यकर्षन्‌ पाशपाणय:३० 
अथ ते क़ गताः पिद्धाइचल्वारशचारुदश नाः । व्यमोचयन्नीयमानं बद्ध्वा पाशेरधो चुवः ॥३१॥ 
अथापि में दुभंगस्य विवुधोत्तमदशने । भवितव्यं मङ्गलेन येनात्मा मे प्रसीदति ॥३२॥ 
अन्यथा श्रियमाणस्य नाञुचे्षलीपतेः । वकुण्डनामग्रहणं जिह्वा वक्तुमिहाईति ॥३३॥ 
क चाहं कितवः पापो ब्रह्मो निरपत्रपः । क्क च नारायणेत्येतद्गगवन्नाम मङ्गलम्‌ ॥३४॥ 
सोऽहं तथा यतिष्यामि यतचित्तेन्द्रियानिलः । यथा न भूय आत्मानमन्धे तमसि मञ्जपे ॥३५॥ 
विश्ुच्य तम्निमं बन्धमविद्याकामकर्मजम्‌ । सर्वभूतसुहृच्छान्तो मैत्रः करुण आत्मवान्‌ ॥३६॥ 
मोचये ग्रस्तमात्मानं यो पिन्मय्याऽऽत्ममाययां। विक्रीडितो ययेवाहं क्रीडासृग इवाधमः ।।३७॥ 
ममाहमिति देहादौ हित्वा मिथ्यार्थधीमेतिम्‌ । धास्ये मनो भगवति शुद्धं तत्कीतनादिमिः ॥ ३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति जातसुनिर्वेदः च्षणसङ्गन साधुषु । गङ्गाद्वारश्ुपेयाय मुक्तसर्वानुबन्धन) ॥३९॥ 
स तस्मिन्देवसदन आसीनो योगमाश्रितः । प्रत्याहतेन्द्रियग्रामो युयोज मन आत्मनि ॥४०॥ 
ततो गुणेभ्य आत्मानं वियुज्यात्मसमाधिना । युयुजे भगतद्वान्नि ब्रह्मण्यनुभवात्मनि ॥४१॥ 
यहु पारतथीस्तर्मिन्नद्राक्षीसुरुषान्‌ पुरः । उपलभ्योपलब्धान्‌ प्राग्ववन्दे शिरसा द्विजः ।४२॥ 
हित्वा कलेबरं तीर्थं गङ्गायां दर्शनादनु । सद्यः स्वरूपं जगहे भगवत्पा्ववतिनाम्‌ ॥४३॥ 
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अवश्य उस महाभयङ्कर नरकमें जा गिरूँगा, जहाँ जाकर धर्मघाती तथा पापी पुरुष विविध यातनाएँ 
भोगते हैं ॥ २९ ॥ मैंने जो अभी एक अद्भुत दृश्य देखा था, वह मेरा स्वप्न था या जाम्रत्‌ अवस्थाकी 
बात थी । जो मुझे अभी हाथोंमें पाश लिये खींचे जा रहे थे, वे कहाँ गायब हो गये ॥ ३०॥ जब वे 
लोग मुझे पाशांमें बाँधकर एथिवीके नीचे ले जा रहे थे, तब जिन्होंने सुके उनसे छुड़ाया था, वे 
देखनेमें बड़े सुन्दर चार सिद्धयण कहाँ चले गये ॥ ३१ ॥ मैं तो महापापी हूँ, फिर भी मेरे .किसी 
जन्मका कोई महान्‌ पुण्य अवश्य शेष है, जिससे मुझे उन देवश्रेष्ठोोका दशन मिला । तभी तो उनका 
स्मरण करके अबतक मेरा चित्त गद्गद हो रहा है ॥ ३२॥ यदि यह बात न होतो तो मुझ महा 
अपवित्र एवं शूद्रापतिक्री जीभ मरणकालमें किसी प्रकार श्रीविष्णुभगवानका नाम उच्चारण न कर 
पाती ॥ ३३ ॥ हाय ! कहाँ महाकपटी, पापी, निले और ब्रह्मतेजको नष्ट करनेवाला मैं ! और कहाँ 
भगवानका नारायण” यह मंगलमय नाम ! ॥ ३४ ॥ अच्छा जो हुआ सो हुआ । अब मैं मन, इन्द्रिय 
तथा प्राणोंको अपने वशमें करके ऐसा उपाय करूँगा कि जिससे अपनेक्रो अन्धतम नरकमें पड़नेसे 
बचा लू ॥ ३५॥ अब अविद्या, कामना तथा कर्मादिसे उत्पन्न इस बन्धनको त्यागकर सैं सब 
प्राणियोंका सुहृदु, शान्त मित्र, दयाछ और संयतेन्द्रिय होकर, जिसने मुझ अधमको अबतक क्रीडा- 
खृगकी तरह मनमाना नाच नचाया है, उस ल्लीरूपिणी भगवानकी मायासे अपने-आपको सुक्त करूँगा 
॥ ३६॥ ३७॥ अब मैं अपने देहादिमें में? 'सेरा’ की असदूबुद्धि त्यागकर भगवानके नाम कीर्तन 
आदि द्वारा विशुद्ध हुई बुद्धिको उन्‍्हींके चरणोंमें लगा दूँगा? ॥ ३८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे 
राजन ! इस तरह साधुओंके क्षणिक सङ्गसे तीन्र वैराग्य उत्पन्न हो जानेपर अजामिल सारा मोह त्याग- 
कर हरिद्वार चला गया ॥३९॥ उस देवस्थानमें स्थिर आसनसे बेठकर उसने योगमार्गका आश्रय लिया 
अर अपनी सब इन्द्रियोंको उनके विषयोंसे हटाकर मनमें और अपने मनको बुद्धिमें लीन कर दिया 
॥ ४० ॥ तदनन्तर अध्यात्मयोग दारा आत्माको शरीरादि दृश्यवगेसे थक्‌ करके उसे ज्ञानमय 
भगवरस्वरूप परन्रह्मामें लीन कर दिया ॥ ४१ ॥ इस तरह जब उसकी बुद्धि भगवानके पावन स्वरूपमें 
स्थिर हो गयी तो उसने विष्णुके दूतोंको फिर देखा और उन्हें पहचानकर उसने उन्हें नतमस्तक होकर 
प्रणाम किया ॥ ४२॥ उनका दशन पानेके बाद उसने उसी तीथस्थानमें पविन्न गङ्गातटपर अपनी 
६६ 
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१६२ श्रीमद्भागवते मद्दापुराशे= [ अध्यायः ३ 


साकं विहायसा विग्रो महापुरुषकिङ्करेः । हेमं विमानमा ययौ त्र श्रियः पतिः ॥४४॥ 

एवं स वि्ञावितसवंधर्मा दास्याः पतिः पतितो गह्मकमणा | 

निपात्यमानो निरये हतत्रतः सथो विम्क्तो भगवन्नाम शहन्‌ ॥४५॥ 

नातः परं कमनिमन्धङरन्तनं झबक्षतां तीर्थपदालुकीतनात्‌ । 

न यत्पुनः कर्मसु सञ्जते मनो रजस्तमोभ्यां कलिलं ततोऽन्यथा ॥४६ | 
य एवं परमं गुद्यमितिहासमघापहम्‌ । शृणुयाच्छ्रद्धया युक्तो यश्च भकत्यानुकीतयेत्‌॥४७॥ 
न वें स नरकं याति नेक्षितो यमकिङ्करैः | यद्यप्यमङ्गलो मत्यां विष्णुलोके महीयते ॥४८॥ 
प्रियमाणों हरेनाम गुणन्‌ पुत्रोपचारितम्‌ । अजञामिलोऽप्याद्धाम किं पुनः श्रद्धया शृणन्‌॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्धेऽजञामिलोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः || २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


राजोवाच |. 
निशम्य देबः स्वभटोपवर्णितं प्रत्याह किं तान्‌ प्रति धर्मराजः । 
एवं हताज्ञो यिहतान्भुराेने देशिकैय॑श्य वशे जनोऽयम्‌ ॥१॥ 
यमस्य देवस्य न दण्डभङ्गः ङुतश्चनपे श्रतपू्ये आसीत्‌ । 


NO ~ 


एतन्युने वृश्चति लोकसंशयं न हि त्वदन्य इति मे विनिश्चितम्‌ ॥२॥ 


देह त्याग दी और तत्काल भगवानके पापंदों जैसा सुन्दर हो गया ॥ ४३ ॥ तदनन्तर बह ब्राह्मण 
उन विष्णुपाषंदोंके साथ सुवणंमय विमातपर बठकर आकाशमागंसे उस वैकुण्ठधामको चला 
गया, जहाँ साक्षात्‌ श्रीलक्ष्मीपति विराजमान रहा करते हैं। ४४॥ हे राजन्‌! इस तरह जिसने 
कि दासीका पति होकर अपने सारे धर्मे-क्मोको त्याग दिया था और अपने निन्दित कर्मोके 
कारण पतित, त्रतहीन तथा नरकमें जानेका अधिकारी वह ब्राह्मण भगवानका नाम लेनेके कारण 
तत्काल मुक्त हो गया ॥ ४५ ॥ इससे सिद्ध हो गया कि तीथपाद भगवानके नामसंकीतेनसे बढ़कर 
झुझुछ पुरुषोंके कमंबन्धन काटनेवाला और कोई भी साधन नहीं है। क्योंकि भगवज्ञामके 
संकीतेनसे मनुष्यका मन फिर कर्मोमें आसक्त नहीं होने आता । इसके विपरीत दूसरे प्रायश्रित्तोंको 
करनेपर भी वह रजोगुण तथा तमोगुणसे ग्रस्त ही रह जाता हे॥ ४६॥ जो प्राणी इस पापनाराक 
तथा परमसुह्य इतिहासको श्रद्धापूवंक सुनता अथवा भक्तिभावके साथ कहता है, वह कभी: नरकमें 
नहीं जाता और न उसे कभी यमके दूत ही दीखते हैं। बह पुरुष महापापी होकर-भी बेकुण्ठलोकमें 
महिमा पाता है ॥ ४७ ॥ ४८॥ मरणकालमें पुत्रके बहाने भी भगवानका नाम लेनेवाला अजामिल 
भगवानके परमधामको चला गया। फिर जो लोग श्रद्धाके साथ भगवन्नामका कीर्तन करते हैं, 


उनके विषयमें क्या कहना है ?॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते र पष्ठस्कन 
- महापुराण षष्ठस्क्रन्धे भाषाटीकायां 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ CO 


( यम तथा यमदूतोंका संवाद ) इतनी: कथा सुनकर राजा परीक्षितने पूछा-हे भगवन्‌ ! 


इस तरद जिनकी आज्ञाका उल्लङ्घन हुआ और जिनके अधीन सारा संसार र श्रष्ठ 
CS > ता है, उन देव 
घसंराजने अपने दूतोंके सुखसे जब सब हाल सुना तो विष्णुदूतोंके दर।रा खेड गये उन. बीर यमः 
दूतोंने क्या कदा ! र be अब तक किसी भी हेतुसे यमदेवकी आज्ञा अंग होनेकी बात 
तो कभी भी नहीं सुनी गयी । दे सुने ! सुके बिश्वास है कि लोगोंकी इस आशंकाको आपके सिवा 
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अध्यायः ३ ] षषठस्कन्धः । ५२३ 


श्रीशुक उवाच ५ 
भगतत्पुरुष राजन्‌ याम्याः प्रतिहतोद्यमाः | पतिं विज्ञापयामासुय्म संयमनीपतिम्‌ ॥३॥ 
यमदूता ऊचुः 
कति सन्तीह शास्तारो जीवलोकस्य वे प्रभो । त्रेविध्यं कुबेतः कमं फलाभिव्यक्तिहेतवः ।।४॥ 
यदि स्युवहवो लोके शास्तोरो दण्डधारिणः । कस्य स्यातां न वा कस्य मृत्युश्चामृतमेत्र वा ॥५॥ 
किन्तु शास्तृहुसवे स्याद्वहूनामिह कमिणाम्‌ । शास्तृत्वघ्ुपचारो हि यथा सण्डलत्रतिनाम्‌ ॥६॥ 
अतस्त्वमेको भूतानां सेश्वराणामधीश्वरः । शास्ता दण्डधरो नणां शुभाशुभविवेचनः ॥७॥ 
तस्य ते विहतो दण्डो न लोके बत॑तेऽधुना । चतुमिरङ्तैः सिद्धैीज्ञा ते विप्रझम्भिता ॥८॥ 
नीयमानं तवादेशादस्माभिर्यातनागृहान्‌ । व्यमोचयन्‌ पातकिनं छिक्ता पाशान्‌ प्रसह्य ते ॥९॥ 
तस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमम्‌ । नारायणेत्यभिहिते मा मैरित्याययुद्ध तम्‌ ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति देवः स॒ आपृष्टः प्रजासंयमनो थमः । प्रीतः स्रदूतान्‌ प्रत्याह स्मरन्‌ पादाम्बुजं हरेः ११ 
यञ उवाच 
परो मदन्यो जगतस्तस्थुषश्च ओतं प्रोतं पटवद्यत्र विश्वम । 
यदंशतोऽस्य स्थितिजन्मनाशा नस्योतवद्यस्य बशे च लोकः ॥१२॥ 
यो नासमिर्वाचि जनान्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव दामभिर्गाः । 
यस्मै बलिं त इभे नामकम निवन्धबद्धाथकिता वहन्ति ॥१३॥ 


ओर कोई नहीं काट सकता ॥ २॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! भगवानके पार्षदोंने ज्ञिन- 
का उद्योग विफल कर दिया था, उन यमदृतोंने अपने स्वामी ओर संयमनीपुरीके अधीश्वर 
भगवान यमसे जाकर कहा ॥ ३ ॥ यमदूत बोले-हे प्रभो ! संसारमें पुण्य, पाप तथा मिश्र ये तीन 
प्रकारके कर्म करनेवाले जीवोंको उनके कर्मोंका फल देनेवाले शासक निश्चितरूपसे कितने हैं ? ॥ ४ ॥ 
यदि संम्ञारमें अनेक शासक हों तो भला किसको सुख-दुःख मिलेंगे और किनको नहीं मिलेंगे ? 
॥ ४ ॥ यदि कर्भियोंकी अनेकताके अनुसार उनके शासक भी अनेक माने जायें तो माएडलिक राजा- 
अंके सदृरा उनका शासक होना केवल उपचारमात्र रहेगा । क्योंक्रि वे सदा परतन्त्र ही रहेंगे ॥ ६॥ 
अतएव हमारे बिचारसे तो एकमात्र आप अकेले ही शासकों समेत सब जोवोंके दण्डदाता शासक 
हैं और आप ही सब मनुष्योंके शुभाशुभका निर्णय करते हैं॥ ७॥ यह सब होनेपर भी आपका विहित 
दणड इस समय संसारमें नहीँ चलता । आज चार विचित्र सिद्धोंने आपकी आशज्ञाको ठुकरा दिया है 
॥ ८ ॥ हे नाथ ! बात यह हुई कि हमलोग आपकी आज्ञासे एक पापीको पकड़कर यातनाग्रह लिये 
जा रहे थे । उसी समय उन चारोंने बलपूर्वक हमारे पाशोंको तोड़कर उसे बम्धनसुक्त कर दिया ॥ ९॥ 
सो यदि आप बतानेमें हजे न सममें . तो बतां दें कि वे कोन थे, हम उन सिद्धोंके विषयमें जानना 
चाहते हैं । उस पापीके “नारायण? यह कहते ही “डरो मत, डरो मत? ऐसा कहते हुए वे तत्काल आ 
उपस्थित हुए थे ॥ १०॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! उनके ऐसा पूछनेपर प्रजाके शासक भग- 
बान यमराजने अतिशय प्रसन्न होकर श्रीहरिके चरणकमलोंका ध्यान करते हुए अपने दूतोंसे इस 
तरह कहा ॥ ११॥ यमराज कहने लगे--हे दूत ! मेरे अतिरिक्त एक और भी समस्त स्थावर-जंगम 
जगतके प्रधान प्रभु हैं। जिनमें यह सारा विश्व तन्तुमें पटकी भाँति ओतःप्रोत दै । जिनके अंशस्वरूप 
ब्रह्मा, विष्णु और महादेवके जम्म, स्थिति तथा नाश इम्हींके दवारा होते हें ह लोग नथे हुए बेलके 
समान इनके अधीन रहते हैं॥ १२॥ जैसे किसान बेलोंको डोरियोंमें बाँवते हैं, उसी तरह जो 
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२२४ भौमद्भागंवते महांपुराणे- [ अध्याय: ३ | 
अहं महेन्द्रो निऋतिः प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽकों विरिश्चः । | 
आदित्यविश्वे बसवोऽथ साध्या मरुणा रुद्रगणाः ससिद्वाः ॥ १४॥ 
अन्प्रे च ये विश्वसृजोऽमरेशा भृण्वादयोऽस्णष्टरजसतमर्काः | 
यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमाधाः सस्तप्रधाना अपि किं ततोऽन्ये ॥१४॥ 
यंबे न गोभिर्मनसासुमि्वा हृदा गिरा वाझुशृतों विचक्षते । 
आत्मानमन्तहृदि सन्तमात्मनां चल्लुयथैवाकृतयस्ततः परम्‌ ॥ १६॥ 
तस्यास्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतेमंहात्णनः । 
प्राण दूता इह बे मनोहराश्चरन्ति तड्ूपशुणस्वसावांः ॥ १७॥ 
भूतानि . विष्णोः सुरपूजितानि दुदशेलिञ्गानि महाङुतानि । 
रक्षन्ति त्कक्तिमतः परेभ्यो मच्च मर्त्यानथ सरवेतश्च ॥ १८॥ 
रम तु साक्षाङ्कगवत्प्रणीतं न वे विदुऋषयो नाषि देवा; । 

। न सिद्धुरया असुरा मनुष्याः इतश्च विद्याधरचारणादयः ॥ १९ ॥ 

स्वयम्भूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः । प्रह्णादो जनको भीष्मो बलिवेयासकित्रेयप्त्‌ ॥२०॥ 

द्वादशते बिजानीमो धमं भागवतं भटाः । गुह्यं विशुद्धं दुर्वोध य॑ ज्ञात्वाृतमहलुते ॥२१॥ 

एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पुंसां थमः परः स्मरतः । भक्तियोगो भगवति तन्नामग्रहणादिभिः ॥२२॥ 

नामोचारणमाहात्म्यं हरे! पञ्यत पुत्रकाः । अजामिलोऽपि येनैव सृत्युयाशादसुच्यत ॥२३॥ 

एताबतालमघनिहरणाय पुंसां सङ्कीर्तनं भगवतो गुणकम नानाम्‌ । 

._ विक्रुश्य पुत्रमघवान्‌ यदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण इयाय झुक्तिम ॥ २४॥ 

बंधे हुए ये सभी जीव भयभीत भावसे बलि समपंणं करते रहते हैं ॥ १३॥ हे दूतों ! जिनकी 

आ होकर सैं, इन्द्र निऋति, वरुण, चन्द्र, अग्नि, महादेव, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, बारह आदित्य, 

न छुगण, साध्यगण, मर्दूगण, सिद्धोंके सहित रुद्रंण और जिन्हें रज तथा तमका स्पश 
भी ह सका है, EN आदि अन्य प्रजापति तथा देवता सत्त्वप्रधान होकर भी जिनकी लीलाका 
नहीं लय पे ज न न द र Si पदारथ अपने प्रदशक नेतो 
मन, प्राण, हृदय या वाणी आदि किसीके भी द्वारा ह हा WS गा न्द्र 

[ ॥ उन आत्मतन्त्र जगदीश्वर 


सायापति महात्मा हरिके दूत, जो देखनेमें बड़ सुम्दर और उन 


समाचारे a न्हींके सहश रूप, गुण तथा 
स्वभाबबालें हैं, वे प्रोयः इंस लोकमें विचरते रहते हैं॥ १७॥ वे देवजनवन्दित दुर्दशलिज्ञस्वरूप अति 


सनत्ङुसार, कपिलदेव, स्वायम्भुव मल, प्रह्नाद, जनक, 
अत्यन्त गुप्त, पवित्र एवं दुर्बोध मागवतधम के विषयमे 
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अध्यायः ३ ] पष्ठस्कन्धः । १२४ 


्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमो हितमतिवत माययालम्‌ । 

त्रय्यां जडीकृतमतिमंधुपुष्पितायां वेतानिके महति कर्मणि युज्यमानः ॥ २५ ॥ 

एवं विस्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खल भावयोगम्‌ । ` 

ते मे न दण्डमहेन्स्यथ यद्यमीषां स्यात्‌ पातकं तदपि हन्त्युरुगायवादः ॥ २६ ॥ 

ते देवसिद्वपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समदृशो भगवत्मपत्ना। | 

तान्‌ नोपसीदत हरेगंदयाभिगुप्तान्‌ नैषां बयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥ २७॥ 

तानानयध्वमसतो विश्वखान्‌ है मुकुन्दपादारविन्दमकरन्द्रसादजस्प्र्‌ | 

निष्किश्वने! परमहंसकुंले रसञञजुष्टाद्‌ गृहे निरयवत्मनि बद्धतृष्णान्‌ ॥ २८ ॥ 

जिह्वा न बक्ति भगवदुणनामधेय चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम्‌ । 

कष्णाय नो नमति यच्छिर एकदापि तानानयध्बमसतोऽक्ृतबिष्णुकृत्यान्‌ ॥ २९॥ 

तत्‌ क्षम्यतां स भगवान्‌ पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपृरुषेयदसल्कृत नः । 

स्वानामहो न बिदुषां रचिताञ्जलीनां क्षान्तिगरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने ॥ ३० ॥ 
तसमात्‌ सङ्कीतेनं विष्णोजंगन्सङ्गलमंहसाम्‌ | महतामपि कौरव्य विद्धयेकान्तिकनिष्कृतम ॥३१॥ 
शृण्वतां गृणतां वीर्याण्युद्दामानि इरेः | यथा सुजातया भक्तया शुद्रच्नात्मा व्रतादिभिः ॥३२॥ 


भगवानके गुंण-कमेसे सम्बन्ध रखनेवाले नामोंका कीतेन करना ही बहुत बड़ो चीज है। क्योंकि उस 
महापापी अजामिलने मरनेके समय अस्वस्थचित्तसे अपने पुत्रको “नारायण? ऐसा कहकर पुकारनेसे 
ही युक्ति पा ली ॥ २४॥ बड़े-बड़े प्रायश्चित्तोंका विधान बनानेवाले महाएुरुषोंकी बुद्धि भी भगवानकी 
मायासे मोहित हो गयी थी, इससे हो सकता है कि वे भगवन्नामकीतनका माहात्म्य न जान पाये हों । 
तभी तो स्वर्गोदिके नाशवान्‌ फलोंकी बड़ाई करनेवाले मनोहारी और लम्बे-चोड़े वेदबाक्योंमें चित्त 
फॅसाकर वे यज्ञ-यागादि बड़े-बड़े कमोँमें ही जीवन भर लगे रहे॥ २४ ॥ हे. श्रत्यों ! यह सोचकर जो 
बुद्धिमान्‌ पुरुष सब तरहसे भगबानकी अनन्तमें ही भक्ति करते हैं, वे मेरे दण्डके पात्र कदापि नहीं हैं । 
क्योंकि उनमें पहले तो पाप होता ही नहीं और यदि कुछ होता भी है तो उसे भगवद्गुणगान तत्काल 
नष्ट कर डालता है ॥ २६॥ भगवानके शरणागत तथा समदर्शी साधुजनोंके पवित्र चरित्रका देवता 
एबं सिद्धाण गान करते हैं । वे लोग सदा भगवानकी गदासे सुरक्षित रहते हैं । उनके पास तुम कभी 
मत जाना, उन्हें दण्ड देनेमें में तथा साक्षात्‌ काल भी समर्थ नहीं होता ॥ २७॥ तुम तो यहाँ उन्हीं 
पापियोंको लाना, जो सबंसंग-परित्यागी और रसज्ञ परमहंसोसे सर्वदा सेवित श्रीहरिके चरंणकमल- 
सकरन्द्की मिठासको त्यागकर नरकके द्वाररूपी अपने घरोंमें आसक्त हैं॥ २८॥ जिनकी जीभ 
भगवानके गुण तथा नामोंका कीतेन नहीं करती, जिनका चित्त नारायणके चरणकमलोंका स्मरण नहीं 
करता और जिनका मस्तक एक बार भी भगवान कृष्णके सामने नहीं झुकता, ऐसे भगवत्परिचर्या आदि 
कृत्योंसे विसुख अधम पुरुषोंको ही तुम मेरे पास लाना ॥ २९ ॥ अपने भृत्योंके द्वारा हमने जो अपराध 
किया- है, उसे वे पुराणपुरुष भगवान कृष्ण क्षमा करे । हम उनकी सेवामें हाथ जोड़े सदा उपस्थित 
रहते हैं। अतः उन परम प्रभुको हम जैसे अज्ञानी जनोंका अपराध क्षमा करना ही उचित है। 
उन सरवंव्यापक पुरुपोत्ततको हमारा अनेकशः नमस्कार है ॥३०॥ श्री शुकदेवजी 
बोले--अतएव हे छुरुश्रेष्ठ ! विष्णुभअगवानका जंगन्मंगलमथ नामकीतेन ही बड़-से-बढ़े पापको 
समूल नष्ट करनेवाला प्रायश्चित्त है, यह ज्ञानो॥ ३१॥ क्योकि भगवानके उदार चरित्रोंका 
पुनः पुनः श्रवण तथा कीतन करनेवाले पुरुषोंका हृदय जिस तरह अनायास उत्पन्न भगवदूभक्तिसे 
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२२६ भरीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्याय: ४ 
कृष्णाडप्रिपन्रमधुलिण न पुनविसृष्टमायागुणेपु रमंते वृजिनावहेषु । 
अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमाष्ट मीहेत कमं यत एव रजः पुनः स्यात्‌ ॥३३॥ 
इत्थ स्वभतृगदितं भगवन्महित्वं संस्प्रत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते । 
नेाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमाना द्र॒ष्ट, च विभ्यति ततः ग्रथति स्म राजन्‌ ॥३४॥ 
इतिहासमिमं युं भगवान्‌ कुम्भसम्भवः | कथयामास मलय आसीनो हरिमर्चयन्‌ ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे दृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
राजोवाच 
देवासुरनृणां सगो नागानां झगपक्षिणाम्‌। सामासिकस्त्वया ग्रोक्तो यस्तु स्वाय्भुवेऽन्तरे॥१॥ 
तस्येव व्यासमिच्छामि ज्ञातुं ते भगवन्‌ यथा। अनुसगं यया शक्त्या ससजे भगवान्‌ परः ॥२॥ 
बूत उवाच 
इति सम्प्रनमाकण्य राजपर्वादरायणिः । प्रतिनन्द्य महायोगी जगाद शुनिसत्तसाः ॥ ३॥ 
श्रीशुक उवाच 


यदा प्रचेतसः पुत्रा दश प्राचीनमहिंषः । अन्तःसधुद्रादुन्मग्ना ददशुग ठुमैशताम ॥ ४॥ 


ढुमेभ्यः क्रुध्यमानास्ते तपोदीपितमन्यवः । झुखतो वायुमभि च ससृजुस्तदिधक्षया ॥ ५॥ 


ताभ्यां निर्दह्मानांस्ताचुपरम्य इुुद्वह । राजोवाच महान्‌ सोमो मन्युं प्रशसयन्नित्र ॥ ६॥ | 


शुद्ध होता है, वैसा अन्य ब्रतादिसे शुद्ध नहीं होने आता ॥३२॥ जो प्राणी भगवानके चरणारविन्दका 


रसास्वादन करनेवाले श्रमरके सदृ हैं, वे एक बार तुच्छ समझकर त्यागे हुए पापोत्पादक मायिक 


शुणौंमें किर नहीं फॅसते, किन्तु अन्य विषयलोलुप पुरुष अपने दोषका मार्जन करनेके निमित्त प्रायश्चित्त: . 


ररूप कमाँमें ही प्रवृत्त होते हैं। जिनसे कि फिर दोषोंकी ही उत्पत्ति होती जाती है॥३३॥ हे राजन्‌. 
अपने स्वामीकी कही हुई भगवानकी इस महिभाका स्मरण करके यमदूतोंको बहुत विस्मय 
हुआ और अपने प्रभुके कथनपर विश्वास करके बे तभीसे अपने विनाशकी आशंका करके 
भगवानके आश्रित पुरुषके पास नहीं जाते, वे उन्हें देखनेसे भी डरते हैं ।। ३४ ॥ हे राजन्‌! यह गुप्त 
इतिहास भगवान अगस्त्यजीने मलयाचलपर बैठकर भगवानकी पूजञाके अवसरपर मुझसे कहा 
था ॥ ३५॥। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पं० रामतेजपाएडेयक्रत'सामयिकी' भाषाटी कायां 
लतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

( हंसगुह्स्तोत्र ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्ने कहा-हे भगवन्‌ ! आपने स्वायम्धुव 
मन्व॒स्तरमें जिन देवता, असुर, मलुष्य, सपे, सग और पक्षियोंकी सृष्टिका संक्षिप्त वर्णन किया है, अब 
मैं विस्तारके साथ उसका विवरण जानना चाहता हूँ । भगवानने अपनी जिस शाक्तिके द्वारा जिस तरह 
आगेकी सृष्टि उत्पन्न की हो, सो जाननेकी भी मेरी अभिलाषा है ॥ १॥ २॥ श्रीसूतजी बोले 
मुनिसत्तम ! राजर्षि परीक्षितका यह्‌ उत्तम प्रश्न सुनकर महायोगी शुकदेवजी उनकी सराहना करते 
हुए बोले ॥ ३॥ श्रीशुकदेचजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! जब प्राचीनबर्हिके प्रचेता नामके दस पुत्रोंते 
समुद्रसे बाहर निकलकर सारे भूमरडलको भाइ-मंखाड़ोंसे भरा देखा तो अपने तपोबलसे जिनका 


क्रोध बढ़ गया हे ऐसे उन प्रचेताओंने उन वृक्षोंपर अत्यन्त कुपित होकर उन्हें भस्म कर देनेकी 
इच्छाले अपने मुखसे वायु तथा अग्नि छोड़े ॥ ४॥ ४ ॥ है कुसुनन्दून ! उन्‌ प्रचेताओंके छोड़े बायु त्थी 
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अध्यायः ४ ] षष्ठस्कन्धः । bE 


मा ुमेम्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग्धुमहथ | विवथंयिषतो यूयं प्रजानां पतयः स्मृताः | ७ ॥ 
अहो प्रजापतिपतिभंगवान्‌ हरिरव्ययः । वनस्पतीनोषधीश्च ससर्जोर्जमिषं विश्व! ॥ ८ ॥ 
अन्नं चराणामचरा ह्यपदः पादचारिणाम्‌ । अहस्ता हस्तयुक्तानां द्विपदां च चतुष्पद्‌; ॥ ९ ॥ 
यूयं च पित्रान्वादिष्टा देवदेवेन चानघाः । प्रजासर्गाय हि कथं वृक्षान्‌ निर्दग्धुमहथ ॥१०॥ 
आतिष्ठत सतां माग कोपं यच्छत दीपितम्‌ । पित्रा पितामहेनापि जुष्टं बः प्रपितामहैः ॥११॥ 
तोकानां पितरौ वन्धुदृशः पक्ष्म ्ियाः पतिः । पतिः प्रजानां भिक्षूणां गहयज्ञानां बुधः सुहृत्‌।१२। 
अन्तर्देहेषु भूत।नामास्माऽऽस्ते हरिरीश्वरः । सवं तद्विष्ण्यमीक्षष्ममेवं बस्तोषितो ह्यसौ ॥१३॥ 
य सझुत्पतितं देह आकाशान्मन्युमुखणम्‌ | आत्मजिज्ञासया यच्छेत्‌ स गुणानतिवतंते ॥ १४॥ 
अलं दग्घैठ मदीनेः खिलानां शिवमस्तु वः । वाक्षौ ह्येषा वरा कन्या पलीत्वे प्रतिगृह्यताम्‌।१५॥ 
इत्यासन्त्य वरारोहां कन्यामाप्सरसीं नृप। सोमो राजा ययौ दच्या ते घमेणोपयेमिरे ॥१६॥ 
तेभ्यस्तस्यां समभवद्दक्षः प्राचेतसः किर । यस्य प्रजाविसगेण.लोका आपूरिताख्रयः ॥१७॥ 
यथा ससे खृतानि दक्षो दुहितवत्सलः | रेतसा मनसा चैव तन्ममावहितः शृणु ॥१८॥ 
मनसैवासृजतूच प्रजापतिरिमाः प्रजाः । देवासुरमनुष्यादीन्‌ नभस्थलजलौकसः ॥१९॥ 
तमनंहितमालोकय प्रजासगं प्रजापतिः । विन्ध्यपादानुपत्रज्य सोऽचरद्‌ दुष्करं तपः ॥२०॥ 


अग्निसे उन्हें दग्ध होते देख महाराज सोमने उनका कोप शान्त करते हुए इस तरह कहा-॥। ६॥ हे 
महाभाग ! तुमलोग प्रजाकी बृद्धि करनेके इच्छुक रहनेके कारण ही प्रजापति कहे जाते हो । अतएव 
तुम्हें इन बेचारे गरीब बृक्षोंके साथ द्रोह करना उचित नहीं है ॥ ७॥ अहो ! प्रजापतियोंके स्वामी 
अविनाशी अगवान श्रीहरिने सब वनस्पति तथा ओषधियोंको प्रजाओंके भ्य तथा अन्नरूपमें उत्पन्न 
किया है ॥ ८ ॥ संसारमें जंगम जीवोंके भोजन स्थावर हैं और पेरवालोंके बिना पेरवाले भच्य हैं । 
हाथवालोंके बिना हाथवाले और दो पेरवालोंके चार पेरवाले भोजन हैं।॥ ९॥ हे अनघ ! तुम्हें तो 
तुम्हारे पिता ( राजा प्राचीनब्दि ) तथा देवाधिदेव श्रीविष्णुने प्रजाकी उत्पत्तिके लिये आज्ञा दी है । 
फिर यह केसे उचित हो सकता है कि तुम सब बृ्षोंको जला डालो ॥ १०॥ इस लिए अब हुम अपना 
प्रज्वलित क्रोध शान्त करो ओर अपने पिता, पितामह तथा प्रपितामह आदिके द्वारा सेबित सत्पुरुषोंके 
मागका सहारा लो ॥ ११॥ जिस प्रकार बालकोंके शुभेच्छुक माता-पिता, नेत्रोंके हितचिन्तक पलक, 
ल्लीका सुहृद पति, भिछुकोंका पोषक गृहस्थ और अज्ञानियोंका हितचिन्तक ज्ञानवान्‌ होता है। वैसे ही 
प्रजाका सुहृद राजा होता है ॥ १२॥ सब प्राणियोंके हृदयमें आत्मारूपसे भगवान विष्णु ही 
विराजमान रहते हैं। अतएव तुम सबको उन्हींका निवासस्थान समभो। ऐसा करके ही भगवानको 
तुम प्रसन्न कर पाओगे ॥ १३ ॥ जो प्राणी अपनी देहके हृदयाकाइमें उत्पन्न प्रचण्ड क्रोधको आत्म- 
विचारके द्वारा शान्त कर देता है, वही तीनों गुणोंको पार कर पा सकता है-अन्य नहीं ॥ १४॥। सो 
अब तुम इन दीनोंपर कोप न करो, तुम्हारा कल्याण हो और तुमलोग वृत्षोंद़्ारा परिपालित इस श्रेष्ठ 
कन्याको पत्नीरूपसे स्वीकार करो ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार प्रचेताओंको समभाकर राजा सोमने 
प्रम्लोचा नामकी अप्सरासे जायमान वह सुन्दर कटिवाली कन्या उन्हें दे दी और चले गये। इसके 
बाद प्रचेताओंने उस कन्यासे धर्मादुसार ब्याह किया ॥ १६॥ लोगोंका कहना है कि उसीसे उनके 
प्राचेतस नामसे विख्यात दक्ष नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसकी प्रजावद्धिसे तोनों लोक .भर गये ॥१७॥ 
इन पुन्रीवत्सल दक्षने अपने वीयं तथा मनसे जिन-जिन जीवोंकी रचना की थी, वह मैं बताता हूँ । तुम 
सावधान मनसे सुनो ॥१८॥ प्रजापति दक्षने पहले आकाश, स्थल तथा जलपर बसनेवाले देव, असुर 
तथा मनुष्यरूपिणी प्रजाको अपने मनसे प्रगट किया ॥१९॥ उस प्रजासराकी बृद्धि न होते देखकर प्रजा- 
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"जे श्रीमद्भागवतते महापुराणे- [ अध्याय: ७ 


त्राघमर्पणं नाम तीर्थ पापहरं परम्‌ । उपस्पश्याउइसव्न तपसातोपयद्धरिम ॥२१ ॥ 
अस्तौषीद्धंसगुह्यन  मगवन्तमधोचजम्‌ । तुभ्यं तदमिधास्यामि कस्यातुष्यद्‌ यतो हरिः ॥२२॥ 
| प्रजापतिरुवाच 
नमः परायावितथानुभूतये गुणत्रयामासनि मित्तवन्धवे । 


अदृष्टधाम्ने गुणतच्तबुद्विभिनिृत्तमानाय दधे स्वयम्शवे ॥२३॥ 
न यस्य सख्यं पुरुपोऽबेति सख्युः सखा वसन्‌ संवसतः पुरेऽस्मि्‌ । 
गुणो यथा शुणिनो व्यक्तइघ्ठेस्तस्मं महेशाय नमस्करोमि ॥२४॥ 
देहोऽसवोऽक्षा मनवो भूतमात्रा नात्मानमन्यं च विदुः परं यत्‌ | 
सर्वे पुमान्‌ वेद॒ गुणांश्च तज्ज्ञो न वेद सर्वज्ञमनन्तमीडे ॥२५॥ 
यदोपरामो मनसो नामरूपरूपस्य ्टस्थतिसस्पमोपात्‌ । 
य॒ईयते केवलया स्वसंस्थया हंसाय तस्मे शुचिसद्मने नसः ॥२६॥ 
मनीपिणोऽन्तह्ेदि सन्निवेशितं स्शक्तिभिनवभिश्च त्रिदवद्भिः । 
वह्निं यथा दारुणि पाञ्चदश्यं मनीषया निष्कषेस्ति गूढम्‌ ॥२७॥ 
स॒ वे ` म्माशेषमायानिषेधनिर्वाणसुखाडुभूतिः । 
स सर्वनामा स च विश्वरूपः प्रसीदतामनिरुक्तात्मश्क्तिः ॥२८॥ 
यदू यन्निरुक्त वचसा निरूपितं धियाक्षभिर्वा मनसा वोत यस्य । 
मा भूत्स्वरूपं गुणरूपं हि तत्तत्स वै गुणापायब्रिसगेलक्षणः ॥२९॥ 


गुणोंसे .परिचित है। इन सबका ज्ञाता होकर 
जान पाता, उस अनन्तकी मैं स्तुति कर रहा हैँ 
जब नामरूपसे परिचायक वनकी 


ज्ञायमान होता दै ओर शुद्धचित्त ही जिसका उपलब्धिस्थान है, उस शुद्धस्वरूप परमात्माको प्रणाम 


न्द्रह मंतरोसे कामें छिपे अग्निको उत्पन्न ( प्रकट ) 

ड क क अन्तःकरणामें गूढभावसे स्थित 

ः डुक द्वारा देखते हैं, बह सब मायाके भेदोंको त्याग 
भूर hs 

देनेपर Firs Re हा यर विश्वरूप तथा अनिर्वचनीय प्रभावशाली भगवान 

किया ९ है, वह तो गुणोंका कार्यमात्र है। वह परमात्मा तो गुणोंकी 


करते हैं, वैसे ही सत्ताईस सत्त्वरूपिणी अप 
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अध्याय: ४ ] षव्रकन्धः | 


यस्मिन्‌ यतो येन च यस्य यस्मै यथो यथा कुरुते कार्यते च। 

परावरेषां परमं प्राक्‌ प्रसिद्धं तद्‌ ब्रहम तदवेतुरनन्यदेकम्‌ ॥३०॥ 

यच्छक्तयो वदतां वादिनां वे विवादसंवादभुवो भवन्ति | 

इुबन्ति चेषां शहुरात्ममोहं तस्मै नमोऽ्नन्तशुणाय भूञ्ने ॥३१॥ 

अस्तीति नास्तीति च वस्तुनिष्ठयोरेकस्थयो भिन्नविरुद्वधर्मयोः । 

अवेक्षितं किञ्चन योगसांख्ययोः समं परं हयनु्रूलं बृहत्‌ तत्‌ ॥३२॥ 

योऽुग्रहाथ भजतां पादमूलमनामरूपो भगवाननन्तः । 

नामानि रुपाणि च जन्मकर्म भिभेजे स मह्यं परमः प्रसीदतु ॥३३॥ 

यः प्राकृतैत्ञानपथैजेनानां यथाशयं देहगतो विभाति। 

यथानिलः पार्थिवमाश्रितो शुणं स ईश्वरो मे ङुरुतान्मनोरथम्‌ ॥३४॥ 

श्रीशुक उवाच 

इति स्तुतः संस्तुवतः स॒ तस्मिन्न घमपंणे । आविरासीत्कुरुश्रेष्ठ भगवान्‌ भक्तवत्सलः ॥३५॥ 
कृतपादः सुपणोते प्रलम्बाश्महाशुजः । चक्रशङ्खासि चे पुधनुःपाशगदाधरः ॥३६॥ 
पीतवासा घनश्यामः प्रसन्नवदनेक्षणः | वनमालानिवीताङ्गो लसच्ट्रीवत्सकोस्तुमः ॥३७॥ 
महाकिरीटकटकः स्फुरन्मकरङुण्डलः । काञ्च्यङ्गुलीयवलयनुपुराङ्गदभूषितः ॥३८॥ 
अलोक्यमोहनं रूपं विभ्रत्‌ त्रिभुवनेश्वरः । वृतो नारदनन्दाद्यैः पापेदैः सुरयूथपैः ॥३९॥ 


५२९ 


उत्पत्ति तथा प्रलयरूपी कासे देखा जाता है॥ २९॥ जिसमें, जहाँसे, जिसके द्वारा, जिसका, जिसके 
लिये, जिस कार्यको और जो, जिस तरह करता अथवा जिसकी प्रेरणासे वह (जीव) कार्येमे प्रवृत्त किया 
जाता है, वह सब एकमात्र ब्रह्म ही है । क्‍योंकि वह सब कार्यकारणसे पूर्व सिद्ध है और सजातीय- 
विज्ञातीय भेदसे रहित तथा सबका एकमात्र हेतु है॥ ३०॥ जिनकी शक्तियाँ वाद-विवाद करनेवाले 
वाद्योंके विवाद तथा संवादकी भूमिका बनकर उनको बार-बार मोहमें डालती हैं, उन अनस्तगुणयुक्त 
सवेव्यापी परमात्माको प्रणाम है॥ ३१॥ एक ही वस्तुक्रे विषयमें अस्ति अर्थात्‌ 'है” और नास्ति 
अर्थात्‌ नहीं है? ये दो विरुद्ध तथा भिन्न धर्मोके प्रतिपादक योग और सांख्यमें अपने-अपने तकोंके 
अलुक्रूत्त जो एक ही समान तथा श्रेष्ठ वस्तु है, वही ब्रह्म है॥ ३२ ॥ प्राक्त नाम तथा रूपसे हीन होते 
हुए भी जिन अनन्तभगवानने अपने चरणोंका भञ्जन करनेवाले पुरुषोंपर कृपा करनेके निमित्त अपने 
जन्म तथा कर्मो द्वारा क्रमशः विविध रूप और नाम धारण किये थे, वे भगवान सुझपर प्रसन्न हों 
॥ ३३॥ जैसे वायु प्रथिवीके गुण अर्थात्‌ गन्धकी सहायता पाकर उसीकी भाँति प्रतीयमान होता है, 

बै्े ही जो अन्तयामी परमातमा प्राकृत ज्ञानमार्गों द्वारा मनुष्योंके भावानुसार भिन्न-भिन्न देवताओंके 
रूपमें दृष्टिगोचर होते हैं, वे भगवान मेरा मनोरथ पूर्ण करें ॥ ३४॥ श्रीशुकदेवजी कहते हें-हे 
कुरुश्रेष्ठ | उस अघमषंण तीर्थमें इस तरह स्तुति किये जानेके बाद भक्ततरत्सल भगवान उन स्तुति करने- 
वालेके समक्ष प्रकट हो गये ॥ ३५॥ उस समय वे अपना चरण गरुड़के कन्धेपर धरे थे । उनके लम्बी- 
लम्बी आठ भुजाएँ थीं, जिनमें शंख, चक्र, ढाल, तलवार, धनुष, बाण, गदां तथा पाश धारण किये 

थे॥ ३६॥ उनका शरीर जलभरे मेघके समान श्याम था। उसपर पीताम्बर विराज रहा था और 

उसके मुख तथा नेत्र प्रसन्न थे। उतका सारा शरीर वनमालासे ढँका हुआ था। श्रीवत्स तथा कोस्तु- 

भमणिके कारण वह बहुत ही सुन्दर जान पड़ता था ॥ ३७॥ वे विशाल मुकुट, कटक, झूलते हुए मक- 

राक्ृत कुण्डल, काञ्ची ( करषनी ), अंगूठी, कंकण, नूपुर तथा अंगदादि आभूषणोंसे आभूषित थे 

॥ ३८ ॥ इस तरह त्रिभुवनपति भगवान त्रिलोकीको मोहित करनेवाला रूप धारण किये प्रकट । वे 

६७ 
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| हु 
४३० श्रोमद्भागवते महांपुराणे- [ अध्यायः | 


TC ~ 
स्तूयमारोऽनुगायङ्भिः सिद्वगः्धर्वचारणेः । रूष तन्महदाश्चय विचहयागतसाध्तसः ॥४५॥ 
ननाम दण्डबद्‌ भूमौ प्रहृष्टात्मा प्रजापतिः । न किश्चनोदीरयितुमशकत्‌ तीत्रया शुदा । 
आपूरितमनो द्वारेहे दिन्य इव निरे ॥४१॥ 
तं तथावनतं भन्तं प्रजाकामं ग्रजापतिम्‌। चित्तज्ञः सवभ्रूतानामिदमाह जनादनः ॥।४२॥। 
श्रीभगवानुवाच 55 HIDE 
प्राचेतस महाभाग संसिद्धस्तपसा भवान्‌ | यच्छुद्यया मत्परया साय भाव पर गतः ॥४३॥ 


~ 


प्रीतोऽहं ते प्रजानाथ यत्तेऽस्योदशहणं तपः । ममैष कामो भूतायां यड्कयासुबिभ्ूतयः ॥४४॥ 
ब्रह्म भनो भवन्तश्च मनजरो विबुधेश्वराः | विभूतयो म्न ह्यता भूतानाँ भूतिहेतवः ॥४५॥ 
ठपो में हृदय बक्न॑स्तनुविद्या क्रियाऽऽक्कतिः । अङ्गानि क्रतवो जाता धस आस्मासवः सुरा।॥४३॥ 
हमेवासमेवाग्र नान्यत्‌ किश्चान्तरं बहिः । संज्ञानमात्रमव्यक्तं प्रसुप्तमिव विश्वतः ॥४७॥ 
मय्यनन्तगुणेऽनन्ते गुणतो गुणविग्रहः । यदाऽऽसीत्तत एवाद्यः स्परयम्भूः समभूदजः ॥४८॥ 
सये यदा महादेवो मम बीयोपशहितः। मेने खिलमिवात्मानघुध्तः सर्गकर्मणि ॥४९॥ 
| अथ मेऽभिहितो देवस्तपोऽतप्यत दारुणस्‌। नव विश्वस्जों युष्मान्‌ येनादावसृज द्विशः ॥५०॥ 
एषा पञ्चजनस्याङ्ग दुहिता वे प्रजापतेः । असिक्नी नाम पलीत्वे प्रजेश प्रतिशद्यताम ॥५१॥ 
मिथुनव्यवायधमस्त्वं प्रजासगेमिमं पुनः । मिथुनव्यवायधमिंण्यां भूरिशो भावयिष्यसि॥५२॥ | 
त्वत्तोउ्धस्तात्‌ प्रजाः सर्वा मिथुनीभूय मायया। मदीयया भविष्यन्ति हरिष्यन्ति च से बलिश॥५३॥ | 


| नारद तथा नन्दःसुनन्दादि पाषेदों ओर अनेकों देवनायकोंसे घिरे हुए थे ॥ ३९॥ उनके पीछ- 
। पीछे गुण-गान करनेवाले सिद्ध, गन्धबे तथा चारण आदि उनकी स्तुति करते चलते थे। भग- 

चानक्रा वह अतिशय अदभुत रूप देखकर प्रजापति दक्ष कुछ घबड़ा-से गये और अति 

प्रसन्न सनसे उन्होंने एथिबीपर लोटकर उनको प्रणाम किया । जैसे बहुतसे झरनोंका जल पाकर नदियाँ 

भर जाती हैं, चेसे ही परम आनन्दके वेगसे मन तथा इन्द्रियोंके रँध जानेके कारण वे कुछ भी नहीं 
। बोल पाये ॥४०॥४१॥ तदनन्तर सब जीवोंके मनकी बात जाननेवाले भगवान इस तरह साष्टाङ्ग प्रणाम 
! करनेवाले एवं प्रजा उत्पन्न करनेको इच्छुक प्रजापति दक्षसे -बोले॥ ४२॥ श्रीभगवानने कहा-- 
। हे महाभाग प्रचेताके पुत्र दक्षजी ! तुमको तपस्याके द्वारा उत्तम प्रकारकी सिद्धि प्राप्त हुई है। क्योंकि 
सुझपर श्रद्धा करनेके कारण तुम्हारे हृदयमें मेरे प्रति चढ़ प्रम उमड़ आया है ॥४३॥ हे प्रजापते ! तुम्हारी 
'तपस्या इस विश्वकी वृद्धि करेगी । अतएव में तुमपर बहुत प्रसन्न हुँ। कारण यह है कि 'प्राणियोंकी 
बृद्धि हो? यही मेरी कामना है॥ ४४ ब्रह्मा, महादेव, तुम, सनु तथा इन्द्र--ये सब मेरी ही विभूतियों 
हें और ये ही प्राणियोंकी उरपत्तिके कारण हैं॥ ४५ ॥ दे ब्रह्मन्‌ ! तप मेरा हृदय है, विद्या मेरा शरीर 
है, कर्म मेरी आकृति है, यज्ञ मेरे अंग हैं, धर्म मेरा मन है और देवता मेरे प्राण हें॥ ४६॥ सटिक 
आरम्भमें चिन्मात्र, अव्यक्त तथा 'स्वेतोभावसे सोये हुएकी भाँति एक मैं ही था। मेरे. अतिरिक्त 
बाहर या भीतर और कोई भो नहीं था। ४७॥ जब झुक अनन्तगुणशाली अनन्तमें गुणमय 
्रह्मएडशरीर प्रगटा, तव अयोनिज और आदिपुरुष श्रीन्नह्माजी जायमान हुए ॥ ४८ ॥ मेरे वीरे 
बढ़े देवश्रेष्ठ अह्माजी जब सुषटिका्य करनेका प्रयत्न करनेको- उद्यत हुए तो उन्होंने उस कार्यमें अपने 
असमर्थ देखा ॥ ४९ ॥ तदनन्तर मेरे कथनालुसार देववर ब्रह्माने कठोर तप किया और उसके प्रभावसे 
पहले-पहल तुमने नौ प्रजापतियोंकी सृष्टि को । हे तात ! यह पञ्चजन नामके प्रजापतिकी कन्या है आ. | 
सिक इका नाग दै । जात तु इसे अपनी पत्नीके रूपमे अंगीकार करो ॥४०॥४१ | छुग्‌ | 


दाम्पत्यसम्बन्धी रतिधर्मकों स्वीकार करके इस सैथुनधर्मवाली आयासे बहुतेरी प्रजा उत्पन्न करोगे | 
. ॥ ४२ ॥ ठुम्दारे बादकी सारी जा मेरी आयासे मेथुनध्मके हारा ही उत्पन्न होगी और सदा मेरी | 
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अध्याय: £ | - घष्ठस्कन्धः | ५३१ 


श्रीशुक उवाच भि 
इत्युकत्वा सिंपतस्तस्य भगवान्‌ विश्वमानः । स्वम्नोपलत्धाथं इव तत्रेवान्तर्दथे हरि} ॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्धे चतुर्योऽध्यायः ॥४॥ 


———— 


पञ्चमोऽध्यायः 


क श्रीशुक उवाच 
तस्यां स पाञ्चजन्यां व्‌ विष्णुमायोपदंहितः । हयश्वसंज्ञातचुतं पृत्रानजनय द्विसः ॥१॥ 
अपृथग्धमशोलास्ते सव दाक्षायणा नृप । पित्र श्रोक्ताः प्जासगे ग्रतीचीं प्रययु दिशम्‌ ॥२॥ 
तत्र नारायणसरस्तीथ सिन्धुसश्चु्रयोः । सङ्गमो यत्र सुमहन्छुनिसिद्धनिपेत्रितम्‌ ॥३॥ 
तदुपरपशनादेव बिनिधूतमलाशयाः । धर्म पारमहंस्ये च प्रोत्पन्नमतयोऽप्युत ॥४॥ 
तेपिरे तप एवोग्रं पित्रादेशेन यन्त्रिताः । | प्रजाविबृद्यये यत्तान्‌ देविस्तान्‌ ददश ह ॥५॥ 
उत्राच चाथ हर्यश्वाः कथं खक्ष्यथ वे प्रजाः । अष्टरान्तं ्ुवो यूयं बालिशा बत पालका! ॥६॥ 
तथैङपुरुषं राष्ट्रं विलं चाइष््निगमम्‌ । बहुरूपां निसं चापि पुमांसं पुंथलीपतिम ॥७॥ 
नदीद्टुयतोवाहां पश्चपश्चाङ्ुतं गृहम्‌ । कचिद्वंसं चित्रकथं क्षौरपव्यं स्वयं अमिम्‌ ॥८॥ 
कथं स्तपितुरादेशमविद्वांसो विपश्चितः | अनुरूपमविज्ञाय अहो सगं करिष्यथ ॥९॥ 
श्रीशुक उवाच ` 
तन्निशम्याथ हया औत्पत्तिकमनीषया । बाचःकूटं तु देवर्षेः स्वयं विममशुर्थिया ॥१०॥ 


सेबामें तत्पर रहा करेगी ॥ ५३ ॥ श्रीशुकदेचजी बोले-हे राजन्‌ ! प्रजापति दक्षसे ऐसा कहकर विश्व- 
आवन भगवान्‌ उनके देखते-देखते वहीं इस तरह अन्तर्धीन हो गये, जैसे जागनेपर स्वप्नका पदार्थं 
नष्ट हो जाता है ॥ ५४॥ इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पं० रामतेज्पाण्डेयक्रत-सामयिकी? 
भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः॥ ४॥ 

( श्रीनारदजी के उपदेशाचुसार हयश्व तथा शबलाश्व नामके दक्ष-पत्रोंका विरक्त होना तथा 
नारदजीको दक्षका .शाप मिलना ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! विष्णुभगवानकी मायासे 
वृद्धिगत तथा समर्थ दक्षने पञ्चजनकी पुत्रीसे हयश्व नामके दस दजार पुत्र उत्पन्न किये ॥ १॥ 
हे भूपाल ! चे सभी दक्षपुत्र समान स्वभ्भाववाले थे। जब उनके पिता प्रजापति दक्षने प्रजा उत्पन्न | 
करनेको आज्ञा दी तो वे सब तप करनेके लिए पश्चिम दिशाकी ओर चले गये ॥ २॥ जहाँ कि 
सिन्धुनदी समुद्रसे जाकर मिलती है, वहाँ 'नारायणसरोवर' नामका एक बहुत बड़ा तीथं है और 
अनेक सुनि तथा सिद्धजन वहाँ रहते हैं । ३॥ उस तीर्थमें स्नान करते ही उनके अन्तःकरणका सल 
धुल गया और उनकी बुद्धि पारमहंस्य धमेमें जा लगी । फिर भी वे अपने पिताकी आज्ञामें बँधे रहनेके 
कारण घोर तप करने लग गये । इस तरह प्रजाको बृद्धिके लिये उद्योगशील उन दश्षपुत्रोंको नारद्जीने 
देखा ॥ ४॥ ५ ॥ तब उनके पास आकर उन्होंने कहा-ओ हयश्वगण ! तुम प्रजापालक होकर भी 
बड़े मूखे हो । तुम इस प्रथिबीका अन्त देखे विना प्रजाको कैसे उत्पन्न करोगे ?॥ ६॥ एक ही 
पुरुषवाले राष्ट्रको, निकलनेका माग न दीखनेवाले बिलको, बहुरूपिणी ख्रीको, व्यभिचारिणी ख्रीके 
पतिको, दोनों किनारोंसे सँटकर बहनेवाली नदीको, पच्चीस पदार्थोके संयोगसे बने विचित्र घरको, 
चित्र-विचित्र पंखोंबाले किसी हंसको, छुरे और बज्जसे निर्मित स्वयं ही घूमनेवालेः चक्रको देखे 
बिना तुम अपने सर्वज्ञ पिताकी वास्तविक आश्ञाको समझे! बिना ही उसके अनुरूप सुष्ट 
कैसे कर सकोगे ? ॥ ७--९ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! नारद्जीके ये कूठाथ भरे बाकथ 
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५३२ धरीमद्रागवते महापुराणे [ अध्यायः ६ 


भूः क्षर जीवसंज्ञं यदनादि निजबन्धनम्‌ । अदष्ट्वा तस्य निर्वाण किमसत्कम मिमबेत्‌ ॥११॥ 
एक एवेश्वरस्तुयों भगवान्‌ आश्रयः परः | तम्वा भव ३ स्‌ः (वसमा ॥१२॥ 
पुमान्‌ नैवैति यद्रत्वा बिलस्वग गतो यथा | ्रत्यग्धामाविद इह्‌ SF ॥१३॥ 
नानारूपाऽऽत्मनो वृद्धि! स्वेरिणीव गुणान्विता । तन्नि्ठामगतस्यद फिमसत्कम सिमवेत्‌ ॥१४।॥ 
तसङगशरंितैखयं संसरन्तं इुभायत्‌ | तद्गतीरबुधस्येह किमसत्कर्मसिभेयत्‌ ॥१५॥ 
ृषटचप्ययकरीं मायां वेलाकूलान्तवेगिताम्‌ । मत्तस्य तामविज्ञस्थ किमसत्कम्‌भिभवेत्‌ ॥१६॥ 
पश्चविंशतितचानां ुरुपोऽङगुतदपृणम्‌ । अध्यात्ममङुधस्येह किमसत्करसं भिमवेत्‌ ॥१७॥ 


ऐखरं शास्रम॒त्यज्य॒ वन्धमोक्षातुदशनम्‌ । विविक्तपदमज्ञाय किप्सत्कम भिर्भवेत्‌ ॥१८॥ | 


कालचक्रं भ्रमिस्तीक्ष्णं सवं निष्कर्षयज्जगत्‌ । स्वतन्त्रमवृ घस्येह किमसस्करम भिर्भवेत्‌ ॥१९॥ 
शास्रस्य पितुरादेशं यो न वेद निवतकम्‌ | कथं तदनुरूपाय शुणविश्रम्भ्युपक्रमेत ॥२०॥ 
इति व्यवसिता राजन्‌ हयश्रा एकचेतसः । प्रययुस्तं परिक्रम्य पन्थानम निवर्तनध्र ॥२१॥ 
स्वरब्रह्मणि निर्मातहृपीकेशपदाम्बुजे । अखण्डं चित्तमावेश्य रीकानुचरन्छुनिः ॥२२॥ 
नाशं निशम्य पुत्राणां नारदाच्छीलशालिनाम्‌ । अन्वतप्यत कः शोचन्‌ सुप्रजस्त्वं शुचां पदभ्‌।।२३॥ 


सुनकर हयश्वगण अपनी स्वाभाविक विचारयुक्त बुद्धिसे स्वयं इस तरह सोचने लगे-- 
॥ १०॥ जीव नामक्रा लिंगशरीर ही तो नारदकी निर्दिष्ट भूमि है, जो आमाका अनादि 
बन्धनश्वरूप है। उसका अन्त देखे बिना किसी असत्‌ कमोमें संलग्न रहनेसे क्या लाभ 
होगा ! ॥ ११॥ सभी अवस्थाओंका साक्षी, अपने ही सहारे रहनेवाला तथा प्रकृति आदिसे अतीत 
एक इश्वर ही है, उस नित्यमुक्त परमात्माको देखे बिना पुरुषको अन्य कर्मोंसे क्या लाभ होगा 
॥ १२॥ जिसको पाकर पुरुष पातालनिवासी जीवकी भाँति फिर वापस नहीँ लोटता, उस स्वयंड्योति 
परमात्माको बिना जाने संसारमें अन्य व्यर्थे कर्मोसे क्या लाभ हो सकता है? ॥ १३॥ विविध 
भाँतिके रूप धारण करनेवाली गुणमयी बुद्धि व्यभिचारिणी ख्ीकी तरह है, उसका अन्त जाने 
बिना इन असस्कमोसे क्या लाभ होगा ?॥ १४॥ जैसे कोई किसी कुलटा भार्याके संगमे पड़कर 
पतित होजाय, उसी तरह उस बहुरूपिणी बुद्धिके संसर्गसे ऐश्वर्यश्र्ट होकर उसकी सुख-दुःखरूपिणी 
गतियोंको प्राप्त जीवको न जाननेवाले पुरुषको इस संसारमें विवेकशून्य कर्म-कलापसे क्या लाभ 


, होनेका है. ? ॥ १५॥ संसारकी उत्पत्ति तथा संहार करनेवाली और इहलोक तथा परलोककूपी दोनों 


he = 
किनारोंतक फली ह चेगसे बहनेवाली इस मायारूपिणी नदीको जो नहीं जानता, उस उन्मतत 
पुरुषको अन्य असत्क्रमाँ से 


भला क्या लाभ होगा? ॥ १६॥ वह अन्त ष पश्चीस 
तर्वोंका अदूसुंत स्थल है। कार्य क की 


। काय-कारणसमुदायके अधिष्ठातास्वरूप उस परुष जञाने बिना 
व्यक्तिको असत्‌ कर्मोंसे क्या लाभ हो पुरुषका रूप जा 


गा !॥ १७॥ बन्ध और मोक्षके विवेकसे पूर्ण ति 
णं इश्वरप्रतिपादक 
शाल्लको छोड़ तथा जड़-चेतनका ज्ञान प्राप्त न करके अन्य बहिसुँख कर्मोसे क्या ही होगा !॥ १८॥ 
इसी तरह सारे जगतको अपनी ओर आकर्षित करने ै ; 


सदृश रास्तरकी निदृत्तिपरक आज्ञाको नहीं मानता मे में 
वः ब 
तत्पर होगा ? ॥ २० ॥ हे राजन्‌! ऐसा निश्चि कक मम पर नि 


कं णकमलोमे र 
अन्य ल्लोकोंमें विचरण करने लगे॥२२॥ त लॉम अपना चित्त अखण्डरूपसे स्थिर कर 


i < त्पश्चात्‌ जव ` शील 
सम्पन्न पुत्रोंको कत्तव्यसे च्युत हु सुना तो नारद्जीका उपदेश पाकर अपने ₹ 


प्रजापति दक्षकों बहुत सन्ताप हुआ । कभी-क 
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अध्यायः ५४ | पष्ठस्कभ्वः । ५३३ 
स भूयः पाञ्चजन्यायामजेन परिसान्त्वितः । पुत्रानजनयद्‌ दक्षः शबलइवान्‌ सहस्रशः ।२४॥ 
तेऽवि पितरा सप्तादिष्टाः प्रजासगे धर॒तत्रताः | नारायणसरो जम्मुयत्र सिद्धाः स्वपूर्वजाः ॥२५॥ 
तदुपस्पशनादेव विनिर्धूतमलाशयाः । जपन्तो ब्रह्म परमं ेपुस्तेऽत्र महत्‌ तपः ।।२६॥ 
अव्मक्षाकतिचिन्मासानकतिचिद्वायुभोजनाः। आराधयन्‌ मन्त्रमिममभ्यस्यन्त इडस्पतिम्‌ ॥२७॥ 
ॐ नमो नारायणाय पुरुषाय महात्मने । विशुद्भसस्वथिष्ण्याय महाहंसाय धीमहि ॥२८॥ 
इति तानपि राजेनद्र प्रतिसमेश्षियो निः । उपेत्य नारदः ग्राह वाचःकूटानि पूववत्‌ ॥२९॥ - 
दाक्षायणाः संशृणुत गदतो निगमं मम-। अन्विच्छतानुपद्वीं तृणां आदृवत्सलाः ॥३०॥ 
आ्रात॒णां प्रायर्ण आता योऽदुतिष्ठति धर्मवित्‌ । स पुण्यवन्धु) पुरुषों मरुद्धि! सह मोदते ॥३१॥ 
एतावदुक्त्वा प्रययौ नारदोज्मोघदशनः । तेऽपि चान्वगमन्माग आतृणामेव मारिष ॥३२॥ 
सध्रीचीनं प्रतीचीनं परस्यानुपथं गताः । नाद्यापि ते निवर्तन्ते पश्चिमा यामिनीरिव ॥३३॥ 


एतस्मिन्काल उत्पातान्बहून्‌ पञ्यन्प्रजापतिः । पूर्ववन्नारदकृतं पुत्रनाशमुपाधुणोत्‌ ॥३४॥ 
चुक्रोध नारदायासौ पृत्र्ोकदिसूछितः । देवर्षिभुपलभ्याह रोषाद्विस्फुरिताधरः ॥३५॥ 
दक्ष उवाच 


अहो असाधो साधूनां साधुलिङ्गेन नस्त्वया । असाध्वकायभकाणां भिक्षोर्मागंः प्रद शितः ॥३६॥ 
ऋणे ख्िभिरशुक्तानाममीमांसितकमणास्‌ । विधातः श्रयसः पाप लोकयोरुभयोः कृतः ॥३७॥ 


सत्सन्तान भी शोकका कारण होजाती है॥ २३॥ तदुपरान्त ब्रह्माजीके बहुत सममाने-बुझानेपर 
दक्षने अपनी भार्या पञ्चजनीसे शबलाश्व नामके एक हजार पुत्र और उत्पन्न किये॥ २४॥ वे भी 
अपने पिताकी आज्ञा पाकर प्रजोत्पत्तिका सङ्कल्प करके नारायणसरोवरपर चले गये, पहले जहाँ जाकर 
उनके अग्रजनोंने सिद्धि पायी थी ॥ २५॥ उस सरोवरमें स्नान कर लेनेसे ही उनके हृदयका सब 
मेल दूर हो गया और वे परत्रह्म अर्थात्‌ #कारका जप करते हुए घोर तप करने लगे ॥ २६॥ उन 
सबने कुछ महीने केवल जल और उसके बाद केवल बायु पीकर निम्नलिखित समन्त्रका जप करते 
हुए मन्त्राधिपति विष्णुभगवानकी आराधना की ॥ २७॥ ॐ परम पुरुष ओर महान्‌ आत्मास्वरूप 
नारायणको नमस्कार है। उन विशुद्ध सत्त्वगुणके आधार तथा परमहंसस्वरूप परमेश्वरका हम 
चिन्तन करते हैं? ॥ २८॥ हे राजेन्द्र ! इस तरह सरष्टिवृद्धिके इच्छुक उन शवलाश्वोंके पास जाकर 
एक दिन देवर्षि नारदने पहलेहीके समान कूट वाक्योंमें इस तरह कहा--॥ २९॥ हे दक्षपुत्रों ! में 
जो कहता हूँ सो सुनो | हे श्रादुवत्सलों ! तुम्हें अपने भाइयोंका मागे देखना चाहिये ॥ ३०॥ जो 
धर्मविद्‌ आता अपने भाइयोंका मागे पकड़ता है, वह पुण्यबन्धु पुरुष परलोकमें मरुद्गणोंके साथ सुख 
भोगता है? ॥ ३१ ॥ हे राजन्‌! शबलाश्वोंसे ऐसा कहकर अमोघदशेन नारदजी वहाँसे चले गये और 
उन दक्षकुमारोंने भी अपने भाइयोंकी राह ली ॥३२॥ वे अपनी अन्तसुंखी वृत्तिके द्वारा प्राप्त होने योग्य 
समीचीन तथा परमेश्वरको प्राप्त करनेवाले मार्गपर चलने लगे, जिससे अतीत रात्रिको भाँति वे फिर 
वापस नहीं लौटे ॥ ३३॥ इसी अवसरपर बहुतेरे उत्पात होते देखकर जब प्रजापति दक्षने नारद्जीकी 
प्ररणासे पहलेहीकी तरह अपने दूसरे पुत्रोंको भी कत्तेव्यसे च्युत हुआ सुना तो पृत्रशोकसे मूछिंत 
होकर वे नारदजीपर बहुत क्रुध हुए और जब बे मिले तब दक्ष बोले | (उस समय मारे क्रोधके उनका 
अधर कॉप रहा था॥ ३४॥ ३५॥ दत्तने कहा--अरे दुष्ट ! तूने ऊपरसे साधुओं-जैसा वेष धारण 
करके मेरे साथ यह बहुत बुरा बर्ताव किया, जो मेरे धसंपरायण पुत्रोंको संन्यासमारगेका उपदेश देकर 
उन्हें सृष्टि-कर्मसे विसुख कर दिया ॥ ३६॥ ओ पापी ! जो अभी देव, ऋषि तथा पिठऋणसे उऋण 
नहीं हुए थे, जिन्होंने कर्मके बिषयमें कुछ भी विचार नहीं किया था, डन मेरे पुत्रोंके इहलोक तथा 
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१३४ श्रीस द्भागवते महापुराणे | अध्याय: ६ 


एवं त्वं निरलुक्रोशे बालानां मतिभिद्धरेः | पापंदमध्ये चरलि यशोहा निरपत्रप; ॥।३३| 


नलु भागवता नित्यं भूताङुग्रहकातराः । ऋते वा सौहृद वे वेरङक बोरिणाम्‌ ॥३९॥ 

नेत्थं एंसां विरागः स्यात्‌ लगा केवलिना शषा । सन्परे यदुष स्तेहपाशनिद्ृन्तनप् ॥४०॥ 

नालुभूय न जानाति पुमान्‌ विषयतीक्षणताम । निवि्यत स्वयं तस्मान्न तथा भिन्नधीः परै ॥४१॥ 

यन्नस्त्वं कमंसन्धानां साधूनां गृहमेधिनाम्‌ | कृतवानसि दुष विश्रेय तव सितम्‌ ॥|४२॥ 

तन्तक्ततन यन्नस्त्वमभद्रमचरः पुनः । तस्माछ्ोकेशु ते मूह न भवेद्‌ प्रमतः पदम्‌ ॥४३॥ 
श्रीशुक उवाच 


x 


प्रतिजग्राह तद्वाढं नारदः साधुसम्मतः | एतावान्‌ साधुवादो हि तितिक्षेतेश्वरः स्वयम्‌ ॥४४॥ ` 


इति श्रीमद्भ।गवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे नारदशापो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


षष्ठोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
ततः प्राचेतसोऽसिक्त्यामनुनीतः स्त्रयस्थ्ुया | पष्टि सञ्जनयामास दुहित्‌ः पितृवत्सलाः ॥१॥ 
दश धर्माय कायेनदोद्विषट्‌ त्रिणव दत्तवान्‌ । भूताङ्गिरःकृशास्वेस्यो हे हे ताक्ष्याय चापराः ॥२॥ 
ामरधेयानयभूपां खव सापत्यानां च मे शृणु । यासां प्रतिप्सवेहोका  आपूरितास्नयः ॥३॥ 
भानुलम्बा ककुब्जामिविश्वा साध्या मरुत्वती । वसुझेहूर्ता सङ्कस्पा धर्मपत्न्यः सुताञ्छुणु ॥४॥ 


परलोक दोनों ही लोकोंमें प्राप्त होनेवाले श्रयको तूने नष्ट कर डाला ॥ ३७ ॥ तू बालकोंकी बुद्धि 


बिगाड़नेवाला बहुत बड़ा निदेयी है। इस तरह भगवानके यशको कलङ्कित करनेवाला होता 
हुआ भी तू निलजताके साथ भगवानके पाषदोंमें रहता है ! ॥ ३८॥ आरे, तेरे सिवाय और सभी 
भगबङ्कक्त प्राणी सव॑दा सब प्राणियोंपर कृपा करनेको कातर रहते हैं । तू तो सौहादेका नाशक तथा 
बैर न करनेवालोंका भी पैरी है ॥| ३९॥ क्या तू यह समझता है कि उनके संन्यासवेप धारण करलेनेसे 
ही उनको स्नेहबन्घन काट देनेवाली शान्ति ग्राप्त हो जायगी। तेरा यह विचार ठीक नहीं है। क्योंकि 
बिना ज्ञानी हुए केवल तेरे बहका देनेसे ही उन्हें वैराग्य नहीं प्राप्त हो सकेगा ॥४०॥ कोई भी मनुष्य जब- 
तक विषयोंका अनुभव नहीं कर लेता, तब तक उसे उनकी कटठुता नहीं मालूम होती । उनकी दुःखरूप- 
ताका स्वयं अनुभव करनेपर उसको जैसा वैराग्य होता है, वेसा बेराग्य दूसरोंके बहकानेसे नहीं उत्पन्न 
हो सकता । । ४१॥ धममर्य्यादाके प्रतिपालक हम जैसे सदूगृहस्थोका तूने जो पहले कटु अप्रिय किया 
था, उसे हमने सहन कर लिया ॥। ४२॥ ओ मेरी सम्ततिका उच्छेद करनेवाले पापी ! फिर भी तूने 
हमारा अहित किया । अतएव ओ मूढ़ ! सब लोकोंमें विचरते इए तेरे ठहरनेका कोई निश्चित स्थान 
न रहेगा। ( तू बराबर टक्कर खाता रहेगा ) ॥ ४३ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे. राजन्‌ ! तब-साधुसम्मा- 
नित श्री नारदजीने बहुत अच्छा? कहकर दक्षका वह शाप स्वीकार कर लिया । क्योंकि संसारे सच्चा 
साधु बही दै, जो शक्तिशाली होकर भी दूसरेके अपराधोंको सह ले । ४४ ॥ इति श्रीमदभागवत 
महापुराणे षष्ठस्कन्धे पं ० रामतेजपाण्डेयक्रतभाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 
( प्रजापति दक्षकी साठ कम्यायं और उनका बंशबिस्तार ) श्रीशुकदैवजी कहते हें-दै 
RI किले 5 हे ee न क दक्षने अपनी भाय असिकनीसे साठ कन्याएं 
म + रसला था। उनमेंसे दस कन्याये धर्शक कन्याये कश्यपको, 
-सत्ताईंस कन्याय ल्याको) दो-दो केन्याय भूत, अङ्गिरा तथा कृशाश्वको i ४ ल जरसी 
दे द हा और नकी साति नाम हसे सुनो । दी समति 
स । लोक व्याप्त हो गये॥ ३॥ भालु, लम्बा, ककृप) 
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So 


अध्याय: ६ | पष्ठस्वन्धः । ५३४ 


भानोस्तु देवऋषभ इन्द्रसेनस्ततो नृप । विद्योत आसीलस्बायास्ततश्च स्तनयित्लवः ॥५॥ 
कङुभः सङ्कटस्तस्य कीकटस्तनयो यतः । खु दुर्गाणि जामेयः स्तर्यो नन्दिस्ततोऽभवत्‌ ॥६॥ 
विइवेदेवास्तु विश्वाया अप्रजांस्तान्‌ प्रचक्षते । साध्यो गणस्तु साध्याया अर्थसिद्भस्तु तत्सुत॥७॥ 
मरुत्वांश्च जयन्तश्च मरुत्वत्यां बभूवतुः । जयन्तो वासुदेवांश उपेन्द्र इति य॑ विदुः ॥८॥ 
मौहूतिंका देवगणा .झहूर्तायाथ जज्निरे । ये ये फ्‌ प्रयच्छन्ति भूतानां स्स्वकालजम्‌ ॥९॥ 
सङ्कल्पायाश्च सङ्कल्पः कामः सङ्कख्पजः स्मृतः। वसवोऽष्टौ वसोः पुत्रास्तेषां नामानि मे शृणु ॥१०॥ 
द्रोणः प्राणो भरवोऽोऽिदोषो चसुविभावसुः । द्रोणस्याभिमतेः पत्न्या हषशोकभयादयः ॥११॥ 
्राणसयोजस्वती भार्या सह आयु; पुरोजवः । श्रवस्य भार्या धरणिरत्त विविधाः पुरः ॥१२॥ 
अकस्य वासना सार्या पुत्रास्तर्षादयः स्मृताः । अग्न्या वसोर्धारा पुत्रा द्रविणकादयः ॥१३॥ 
स्कन्दश्च कृत्तिकापुत्रो ये विशाखादयस्ततः । दोषस्य शर्वरीपुत्रः शिशुमारो हरेः कला ॥१५॥ 
वसोराङ्गिरसीपृत्रो विश्वकर्मा कृतीपति! । ततो मञुश्चाक्षपोऽभूद्‌ विशवे साध्या मनोः सुता॥१४॥ 
विभावसोरसूतोषा व्युष्टं रोचिपमातपस्‌ | पञ्चयामोऽथ भूतानि येन जाग्रति कर्मसु ॥१६॥ 
सरूपासूत भूतस्य भार्या रुद्राच कोटिशः । रेबतोऽजो भवो भीमो वाम उग्रो वृषाकपिः ॥१७॥ 
अजेकपाद्‌हिबुष्यो बहुरूपो महानिति। द्रस्य पाषदाआन्ये घोरा भूतविनायकाः ॥१८॥ 


जामि, विश्वा, साध्या, मरुत्वती, बसु, सुहूर्ता औह सङ्कल्पा-ये दस धमकी भार्योयं थीं। अब उनके 
ुत्रोंके नाम कहता हुँ, सुनो ॥ ४॥ हे नूप ! भानुका पुत्र देवऋषभ और उसका पुत्र इन्द्रसेन हुआ। 
लम्बाका पुत्र विद्योत और उसके स्तनयित्लु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ५ ॥ कङुभका पुत्र सङ्कट आर 
उसका कीकट तथा कीकटके सब पुत्र दुर्गाभिमानी देवता हुए। इसी तरह जामिसे स्वगे तथा उससे 
नन्दि उत्पन्न हुए || ६॥ विश्वासके विश्वेदेव हुए। लोग कहते हैं, उनके कोई .सन्तति नहीं हुई। 
साध्यासे साध्यगण तथा उनसे अर्थसिद्धिका जन्म हुआ ॥ ७॥ मरुत्वतीसे मरुत्वान्‌ और जयन्त नामके 
ये दो पुत्र उत्पन्न हुए । जयन्त साक्षात्‌ भगवान वासुदेवका अंश है, उसको उपेन्द्र इस नामसे भी 
लोग जानते हैं ॥ ८॥ सुहूतों द्वारा मुहूतेके अभिमानी देवता जनमे, जो जीवको समय-समय 
पर. उनके कमीनुसार शुभाशुभ फल दिया करते हैं ॥ ९॥ संकल्पासे संकल्पकी उत्पत्ति हुई। 
इस संकल्पका पुत्र “काम? तामसे विख्यात है। बसुके पुत्र आठ वसु हुए, उनके नाम 
मैं बताता हूँ। सुनो-॥। १० ॥ द्रोण, प्राण, धुव, अर्क, अग्नि, दोष, वसुं और विभावसु 
नामके थे। उनमें द्रोशकी अभिमति नामकी पत्नी द्वारा हषे, शोक तथा भय आदि उत्पन्न 
हुए॥ ११ ॥ प्राणकी पत्नी उर्जस्वतीसे सह, आंयु और पुरोजव नामके तीन पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई 
ओर धुवकी पत्नी धरणीने अनेक नगरोंको उत्पन्त किया ॥ १२॥ अककी पत्नी वासनासे 
तप आदि पुत्र जनमे। अग्नि नामके वसुकी पत्नी धारासे द्रविणक्रादि अनेक पुत्र उत्पन्न हुए। 
कृत्तिकापुत्र सकन्‍्ध भी अग्निसे ही उत्पन्न हुए थे। उन स्कन्दके' विशाल आदि हुए। दोषकी आर्या 
शर्वैरीके गर्भसे भगवानका अंशस्वरूप शिशुमार उत्पन्न हुआ ॥ १३॥ १४ ॥ वसुकी पत्नी आङ्गिरसीसे 
शिल्पियोंके ग्रभु विश्‍वकमीजी जायमान हुए। उनके पुत्र चाछुष मडु अर मलुके विश्वेदेव तथा 
साध्यगण जन्मे ॥ १५॥ विभावसुकी पत्नी उपासे व्युष्ट, रोचिष तथा आतप नामके तीन पुत्र जन्मे । 
इनमेंसे आतपके पञ्चयाम यानी पाँच पहरका दिन पुत्ररूपसे उत्पन्न हुआ | इसीके. कारण लोग कर्मोमें 
प्रवृत्त होते हैं | १६॥ दक्षक्की अन्य कन्याओंमेंसे भूतकी भार्या सरूपासे कोटिशः रुद्र उत्पन्न हुए । 
उनभेंसे रेवत, भव, भीस, वाम, उग्र, बृषाकपि, अजैकपाद, अहिङुधन्य, बहुरूप तथा महान्‌ , थे 
ग्यारह रुद्र मुख्य माने गये । दक्षक्ती दूसरी पत्नीसे भयंकर भूत तथा विनायकादिकी उत्पत्ति हुई, जो 
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५३६ श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ६ 


प्रजापतेरङ्गिरसः स्वधा पल्ली पितुनथ । अथरयाङ्गिरसं र वेदं पुत्रत्वे चाकरोत्‌ सती ॥ १९ 
कृशाश्चोऽचिषि भार्यायां धूम्रकेशमजीजनत्‌ । घिपणायां वेदशिरो देवरं वथुनं मुष्‌ ॥२०॥ 
ताश्ष्य॑स्थ विनता कद! पतङ्गी यामिनीति च। पतङ्गवद्वत पतगान्‌ यामिनी सरुमानथ ॥२१॥ 
सुपर्णाब्रत गरुडं साक्षात्‌ यज्ञेशवाहनम्‌ । रयद्तमतूर च कढूनागाननेकशः ॥२२॥ 
कृत्तिकादीनि नक्षत्राणीन्दोः पत्न्यस्तु भारत । दक्षशापात्‌ सीऽनपत्यस्तासु यकष्मग्रहादितः ॥२३॥ 
पुनः ग्रसाद्य तं सोमः कला लेभे क्षयोदिताः । शु नामानि लोकानां मातृणां शङ्कराणि च ॥२४॥ 
अथ कस्यपपत्रीनां यखप्तमिदं जगत्‌। अदितिदितिदनुः काष्ठा अरिष्टा सुरसा इला॥२५॥ 
मुनिः क्रोधाशञा ताम्रा सुरभिः सरमा तिमिः । तिमेयादोगणा आसञ्छ्वापदाःसरमाहुताः ॥२६॥ 
सुरमेमेहिषा गावो ये चान्ये द्विशफा नृप । तात्रायाः स्येनगृध्राद्ा सुनेरप्सरसां गणाः ॥२७॥ 
दन्दशूकादयः सर्पा राजन्‌ क्रोधवशात्मजाः | इलाया भूरुदाः सर्वे यातुधानाश्च सौरसाः ॥२८॥ 
अरिष्टायाश्च गन्धर्वाः काष्ठाया द्विशफेतराः | सुता दनोरेकषष्टिस्तेषा प्राधानिकाञ्छुणु ॥२९॥ 
द्विमूर्धा शम्बरोऽरिष्टो हयग्रीवो विभावसुः । अयोसुखः शङ्खशिराः स्वर्भानुः कपिलोऽर्णः॥३०॥ 
पलोमा बूषपर्बा च एकचक्रोऽनुतापनः । धूम्रकेशो विरूपाक्षो विप्रचित्तिश्च दुर्जयः ॥३१॥ 
सर्भानोः सुग्रभां कन्यामुवाह नसुचिः किल । वृषपर्वणस्तु शर्मिष्ठां ययातिर्नाहुषो बली ॥३२॥ 
वैश्वानरसुता याश्च चतसथारुदर्शनाः । उपदानवी हयशिरा पुलोसा कालका तथा ॥३३॥ 


उन रुदरोंके साथी हुए ॥ १७ ॥ १८॥ अंगिरा प्रजापतिकी पहली खनी स्वधाने पितृगणको और दूसरी 
पत्नी सतीने अथर्वागिरस नामके एक वेदको पुत्ररूपसे ग्रहण किया ॥ १९॥ इसी तरह कुशाश्‍्वने 
अपनी भाय अचिसे धूम्रकेश तथा धिषणासे वेदशिरा, देबल, वयुन एवं मजु, थे चार पुत्र उत्पन्न 
किये ॥ २० ॥ ता्त्यक्री विनता, कद्रू , पतंगी तथा यामिनी नामकी चार स्ियोँ थीं । उनमें पतंगीने 
पक्षियों और यामिनीने शलभोंको उत्पन्न किया ॥ २१॥ इसी तरह सुपर्णी अर्थात्‌ विनतासे साक्षात्‌ 
बिष्णुभगवानके वाहन गरुड़जी तथा सूयदेबके सारथी अरुण जायमान हुएं और कद्र्से बहुतसे 
नागोंकी उत्पत्ति हुई ॥ २२॥ हे भरतनन्दून ! कृत्तिका आदि सत्ताईस नच्षत्र चन्द्रमाकी भार्याय हैं। 
एक समय दक्षके शापसे चन्द्रदेबको क्षयरोग हो गया था। अतएव उन परिनियोंसे उनके कोई भी 
सन्तान उत्पन्न नहीं हुई ॥ २३॥ प्रजापति दक्षको पुनः प्रसन्न करनेपर उन्हें कृष्णपच्तमें नष्ट कलाओंके 
शुक्लपचमें पूणे हो जानेको वरदान मिला, फिर भी इनके सन्तान कोई नहीं हुई। इसके बाद जिनके 
द्वारा सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ दै, उन कश्यपपस्नियोके नाम सुनो । वे थीं-अदिति, दिति, दनु, काष्ठा, 
अरिष्टा, खरता, इला, सुनि, क्रोधवशा, ताम्रा, सुरभि; सरमा और तिभि । उनमेंसे तिमिके पुत्र जलचर- 
गण और सरमाके व्याघ्रादि शवापदगण हुए ॥२४--२६॥ हे नुप ! सुरभिसे महिष, गौ तथा अन्य दो 
खुरके पशु उत्पन्न हुए। ताम्रासे बाज और गृध्र आदि पक्षी जन्मे । दतक झुनि नामकी पसवीसे 
अप्सराओंके समुदाय उत्पन्न हुए ॥ २७॥ हे राजन्‌! क्रोधवशासे दन्दशूक आदि सपंगण उत्पन्न 
हुए। उसी तरह सम्पूर्ण वक्ष इलासे और सब राक्षस सुरतासे उत्पन्न हुए हैं | २८॥ अरिष्टे 
गन्धवंगण ओर काष्ठासे अश्व हा एक सुरवाले पशु उत्पन्न हुए । कश्यपकी पत्नी ूनुके गर्भसे 
इकसठ पुत्र उत्पन्न इए । उनमेंसे बड़े.बड़े दानबोंके नाम जो थे, सुनो--) २९ ॥ वे थे-द्विमू्धा, 
शम्बर, आरि, दमी च, विभावसु, अयोसुख, शंकुगिरा, स्वर्भानु कपिल अरुण, प॒लोम, वृषपर्वा 
एकचक्र, अडुतापन, धूम्रकेश, विरूपाक्ष, विप्रचित्ति तथा ट 2 पुलोम, ; 
कन्या सुप्रभाके साथ er और वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठाके साथ Ss 
विवाह हुआ था ॥ ३९ ॥ वैश्वानर दानवकी चार सुन्दूरी पुत्रियाँ उपदानवी, हयशिरा, पुलोमा और 
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अध्यायः § ] षष्ठस्कन्धः | ५३७ 


उपदानवीं हिरण्याक्षः करतुईयशिरां नृप । पुलोमां कालकां च दवे वेस्ानरसुते तु क; ॥३४। | 


उपयेमेऽथ भगवान्‌ कश्यपो ब्रह्मचोदितः । पौलोमाः कालकेयाश्च दानवा युद्धशालिनः ॥३५॥ 
तयोः पटिसहस्राणि यञ्चप्नंस्ते पितुः पिता | जघान स्वर्गतो राजन्नेक इन्द्रप्रियडरः ॥३६॥। 
विप्रचित्तिः सिंहिकायां शतं चैकमजीजनत्‌ । राहुज्येष्ठं केतुशतं ग्रहस्व॑य उपागतः ॥३७॥ 
अथातः श्रूयतां वंशो योऽदितेरनुपू्वशः | यत्र नारायणो देवः स्त्ांशेनावतरद्वि्ुः ॥३८॥ 
विवस्वानयंमा पूपा त्वष्टाथ सविता भगः । घाता विधाता वरुणो मित्रः शक्र उरुक्रमः ।।३९॥ 
विवस्वतः श्राद्धदेवं संज्ञाखयत वे मनुम्‌ । मिथुनं च महाभागा यमं देवं यमीं तथा ॥ 
सैव भूत्वाथ वडवा नासत्यौ सुषुवे छवि ॥४०॥ 
छाया शनैश्वरं लेभे सावर्णि च मजु ततः | कन्यां च तपतीं या वे बतरे संवरणं पतिम्‌ ॥४१॥ 
अयस्णो मातृका पल्ली तथोश्वषणयः सुताः । यत्र वै मानुषी जातित्रह्मणा चोपकल्पिता ॥४२॥ 
पूषानपत्यः पिष्टादो भम्नदन्तोऽभवत्पृरा । योऽसौ दक्षाय कुपितं जहास विवृतद्विजः ॥४३॥ 
त्वष॒देत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्यका । सन्निवेशास्तयोजज्ञे विश्वरूपश्च वीयंवान्‌ ॥४४॥ 
तं वव्रिरे सुरगणा स्वस्रीयं द्विषतामपि | विमतेन परित्यक्ता शुरुणाऽऽङ्किरसेन यत्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे षष्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


७9 


i पफटपा5 ० 


कालका नामसे विख्यात थीं। उनमेंसे उपदानवीके साथ हिरण्याक्षका ओर हयशिराके स्राथ क्रतुका 
ws भे ~ 
विवाह हुआ। पुलोमा तथा कालका इन दोनों वश्वानर-पुत्रियोंका भगवान ब्रह्माजीकी आज्ञासे 


कश्यपजीके साथ विवाह हुआ। उनके द्वारा पौलोम तथा कालकेय नामके साठ हजार रणवोर दानव . 


उत्पन्न हुए ॥ ३३-३४ ॥ वे दानव सबके यज्ञमें विघ्न डालते रहते थे। इस कारण हे राजन्‌ | इन्द्रकी 
भलाई करनेवाले तुम्हारे पितामह अजुंनने जब वे स्वगेमें रहते थे, उसी समय अकेल ही जाकर 
उनको मारा था ॥ ३६ विप्रचित्ति दानवने सिंहिकाके द्वारा एक सौ एक पुत्र उत्पन्न 
किये । जिनमें सबसे बड़ा राहु था और शोष सौ पुत्र केतु कहे जाते थे। आगे चलकर ये सब ग्रहत्वकों 
प्राप्त हो गये ॥ ३०॥ अब सैं क्रमशः अदितिके वंशका वर्णन करता हूँ, सो सुनो । जिस वंशमें सवे- 
व्यापक साक्षात्‌ श्रीनारायण अपने अंशसे अवतीर्ण हुए थे ॥ रेम॥ विवस्वान्‌, अर्यमा, पूषा, त्वष्टा, 
सविता, भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, शाक, और उरुक्रम-ये बारहों आदित्य अदितिके ही 
पुत्र थे ॥ ३९॥ विवस्वानने इतकी भार्यो महाभागा संज्ञादेवीसे श्राद्धदेव मनु तथा यम ओर यसी 
ये दोनों उत्पन्न हुए । फिर उसी संज्ञादेवीने घोड़ीका रूप धारण करके दो अश्‍्विनीङुमारोंको उत्पन्न 
किया ॥ ४० ॥ विवस्वान॒की दूसरी भार्या छायाके शानेश्चर तथा सावर्णि मजु नामक दो पुत्र एलं 
तपती नामकी एक कन्या कुल तीन सन्ताने हुईं । विवस्वानको कन्या तपतीने संबरणको अपना पति 
चुना ॥ ४१॥ अयंमा और उनकी पत्नी माठुकाके पुत्र चषेणी अर्थात्‌ ऋृताकृतज्ञानसम्पन्न मनुष्य 
हुए । जिनके द्वारा त्रह्मानीने मनुष्य जाति यानी ब्राह्मणादि चारों वर्णोकी कल्पना की॥ ४२ ॥ पूषा 
निःसन्तान थे । उनके दाँत नहीं थे, इस कारण वे पिसा अन्न खाते थे। पूव समयमें वे दक्षपर 
कुपित श्रीमहादेवजीकी ओर दाँत निपोर कर हंसे थे, इसी कारण उनके दाँत तोड़ डाले गये थे 
॥ ४३ ॥ दैत्योंकी अचुजा ( छोटी बहिन ) कुमारी रचना त्वष्टाकी पत्ती थी। उन दोनोंके द्वारा 
संनिवेश तथा महापराक्रमी विश्वरूप उत्पन्न हुआ | ४४॥ यद्यपि विश्वरूप देवताओंके शब्रुओं 
( देत्यों ) के दौहित्र ( नाती ) थे । फिर भी जब इन्‍्द्रके द्वारा अपमानित होकर देवशुरु बृहशपतिजञीने 
देवताओंका पौरोहित्य त्याग दिया, तब देवंताओंने उन्हें ( विश्वरूपको ) अपना पुरोहित नियत 
किया ॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां षष्ठोइध्यायः ॥ ३ ॥ 
न 
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२३८ शौ मङ्भागवते महपुराणे- [ अध्यायः ५ | | 


सप्तमोऽध्यायः 
[ राजोवाच 
' कस्य हेतो; परित्यक्ता आचार्येणात्मनः सुराः | एतदाचक्ष्य भगवञ्छिष्याणामक्रमं शु ।।१। 
श्रीशुक उवाच é 
इन्द्र ख्ि्चुवनैशवयमदोछ द्वित सत्पथः | मरुङ्भिवसुमी रुद्ेरादित्यैकश्चुभिन्‌ प ॥२॥ 


विश्वेदेवैश्व साध्येथ नासस्यास्यां परिश्रितः | सिद्धवारणगन्धे्ेनिभिग्रह्मयादिभिः ॥३॥ 
बिद्याधराप्सरोभिश्च किन्नरैः पतगोरगेः । निषेव्यमाणो मघवान्‌ स्तूयमानश्च भारत ।।४॥ 
उपगीयमानो ललितमास्थानाध्यासनाश्रितः । पाण्डुरेणातपत्रेण चन्द्रमण्डरुचारुणा ॥५॥ 
युक्तश्चान्यैः पारमेष्येश्वामरव्पजनादिभि: | विराजमानः पौलोम्या सहार्धासनया भृशम्‌ ॥६॥ 
स यदा परमाचाय देवानामात्मनश्च ह। नाभ्यनन्दत सम्प्राप परत्युत्थानासनादिभिः ॥७॥ 
वाचस्पतिं झुनिवर॑ सुरासुरनमस्कृतम्‌। नोचचालासनादिन्द्रः पश्यक्षपि समागतम्‌ ॥<॥ 
ततो निर्गत्य सहसा कविराङ्गिरसः प्रशुः। आययौ स्वशृहं तृऽणीं विठाऽट्रीमदि क्रियाम्‌ ॥९॥ 


` तह्य प्रतिबुदध्येः्रो गुरुहेलनमात्मनः । गहंयासास सदसि स्वयमात्मानघात्मना ॥१०॥ 


अहो बत समासाधु कृतं षै दभ्रबुद्धिना । यन्मयैश्व्त्तन शुरू सदसि कात्कृतः ॥११॥ 
को गृध्येत्‌ पण्डितो लक्ष्मीं त्रिविष्टपपतेरपि। ययाहमासुरं भावं नीतोऽद्य विधुधेश्चरः ॥१२॥ 


ये पारमेष्ठं धिषणमधितिष्ठत्‌ न कञ्चन । पतयुततिष्ठेदिति आूयुर्ध ते न परं बिदुः ॥१३॥ 


( देवताओंका बृहस्पतिज्ञीका अपमान. करनेके कारण ऐश्वरयंहीन होना और विश्वरूपको 
पुरोहितपद देना ) इतनी कथा सुनकर राजा पंरीक्षितने पूछा-हे भगवन्‌ ! आचाय बृहस्पतिजीने 
किसलिए अपने प्रिय देवताओंको त्यागा था। उनके द्वारा अपने शुरुका ऐसा क्या व्यतिक्रम हुआ, 
सो आप कहिये ॥ १॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌! एक समय त्रिभुवनके ऐश्वर्यमदसे मत्त 
होकर सन्मागे छोड़ देनेवाला इन्द्र प्रसन्नतापूर्वेक इन्ट्राणीक साथ अपनी सभामें ऊँचे राजसिंहासनपर 
बेठा था। मरुत, वसु, रुद्र, आदित्य, ऋभु, विश्वेदेव, साध्यगण और दोनों अश्विनीकुमार उनकी सेवा 
कर रहे थे सिद्ध, चरण, गन्धव, अनेक ब्रह्मवादी मुनि, विद्याधर, अप्सरा, किन्नर, पक्षी तथा नाग 
उनकी सेवा तथा स्तुति करते थे | सब ओर ललित स्वरमें उनका गुण गाया जा रहा था । उसके ऊपर 
चन्द्रमण्डलकी नाइ सुन्दर और श्वेत छत्र लगा था और अतिशय श्रेष्ठ चामर-व्यज्षन आदि राजोचित 
चिह्न वहाँ विद्यमान थे॥ २-६॥ इसी सप्रय अपने और देवताओंके परम गुरु और सुरासुरवन्दित 
सुनिश्रष्ठ बृहस्पतिको सभामें उपस्थित देखकर भी जब इन्द्रने उनका प्रत्युत्थान अर्थत. आसन 
उठकर स्वागत तथा आनाथादि देकर सेत्कार नहीँ किया और न इन्द्र अपने आसनसे हिला ही तो 
परम समथ तथा त्रिकालदर्शी विद्वान्‌ बृहस्पतिज्ञी तत्काल सभासे लौट पड़े। इतने ही से उन्होंने 
समझ लिया कि यह ऐरवयमदका विकार है। बस, चुपचाप अपने घर चले आये ॥ ७-९॥ 
जब इन्द्रको सुधि हुई और उसे यह बात माझम हुई कि मैंने शुरुका अपमान किया है, तो वह भरी 
सभामें स्वयं अपने आपको कोसने लगा॥ १० ॥ उसने कहा- “हाय ! मुझ तुच्छबु्धिके द्वारा यह 


बहुत बड़ा अपराध होगया, जो मैंने ऐश्वयैमदसे अन्धे होकर इस देवसभामें आये गुरुकी अज्ञा की 


4 ११॥ जिससे मोहम होकर देवताओंका अधिपति होनेपर भी मेरे सनमें ऐसा आझुरी भाव 


जागृत दो गया, इस इरलदमीकी भी इच्छा कोन सममदार मनुष्य करेगा ॥ १२ ॥ जिनका यह विचार 
है कि सावेभौम राजा जब सिंहासनपर बेठा हो तो किसीके मी आनेपर न उठे, वे लोग उत्तम धर्मकी 
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श्रेष्याय: ७ | षछेस्कन्धंः । 


५३९ 
तेपां उपथदष्ो पतता तमसि द्यथः। ये अदृश्युवंचस्ते वै भज्न्त्यइ्मछ्वा इ ॥१४॥ 
अथाहममराचायंसगाध्रथिषणं जम्‌ । प्रसादयिष्ये निशठः शीर्ष्णा तनचरणं स्पृशन्‌ ॥१५॥ 


एव चिन्तयतस्तस्य सवोनो भगवान्‌ गृहात्‌ । बृहस्पतिगंतोऽदटां गतिमध्यात्ममायया ॥१६॥ 
गुरोनाधिगतः सां परीक्षन्‌ भगवान्‌ ख्व॒राद्‌ । ध्यायन्‌ थिया सुरैयुक्तः शर्म नालमतास्मनः॥१७॥ 
तच्छुलेबासुराः सबं आश्रित्यौशनसं मतम्‌ । देवान्‌ प्रत्युधर्म चक्रुंमंदा आततायिनः ॥१८॥ 


ते रि NU NACeC ° हे हि 

रलृ्टपुमिस्तीकषणेनि भिन्नाङ्गोरुषाहवः । ब्रह्माण शरणं जण्युः सहेन्द्रा नतकन्धराः ॥१९॥ 

तास्तथाभ्यदितान्‌ वीक्ष्य भगवानात्मधूरजः | पक्रणा परया देव उवाच परिसान्त्वयन्‌ ॥२०॥ 
ब्रह्मोवाच 


अहो बत सुरश्रेष्ठा ह्यभद्रं वः कृतं महत्‌ । ब्रह्मिष्ठं ब्राहमणं दान्तषैशचर्ान्नाभ्यनन्दत ॥२१॥ 
तस्यायसनयस्यासीत्परेभ्यो बः पराभवः । प्रक्षीणेभ्यः स्ववैरिभ्य! समृद्धानां च यत्सुराः ॥२२ 
मघवन्‌ दिपतः पश्य प्रक्षीणान्‌ गुर्वतिक्रमात्‌ । सम्परत्युपचितान्‌ भूयः काव्यमाराध्य भक्तितः न 
आददीरन्‌ निलयनं मप्तापि भृगुदेवताः ॥२३॥ 
ब्रििष्टपं किं गणयन्त्यभेदयमन्त्रा भृगूणामलुशिक्षितार्था: । 
न विप्रगोविन्दगवीश्वराणां भवन्त्यभद्राणि - नरेश्वराणाम्‌ ॥२४॥ 
तद्वि्चरूपं भजताशु विग्रं तपस्विनं त्वाप्रमथात्मवन्तम । | 
सभाजितोऽर्थान्‌ स विधास्यते वो यदि क्षमिष्यध्वनुताप्य कमं ॥२५॥ 


जब इन्द्र इस प्रकार अपनी करनीपर पछता रहे थे, इक्षी बीच भगवान बृहस्पतिजी अपने योग- 
बलसे अलक्षित हो गये॥ १३॥ बहुत खोजनेपर भी शुरुजीका कुछ पता नहीं चला, तब भगवान 
इन्द्र अन्य देवताओंक्रे साथ-साथ कोई और उपाय सोचने लगे, किन्तु अपनी बुद्धिसे वे कुड भी 
निश्चय नहीँ कर पाये और उनका चित्त शान्त नहीं हुआ ॥ १७॥ यह समाचार पाकर मदोन्मत्त 
तथा आततायी असुर असुरशुरु शुक्राचायेकी अनुमति पा और अख्न-शख्जसे सुपज्नित होकर 
देवताओंपर चढ़ आये ॥ १८॥ दैत्योंके छौड़े तीखे बाणोंसे सब अङ्ग, जंघा तथा बाहु आदिके 
छिन्न-छिन्न हो जानेपर इन्द्रसमेत सब देवता मस्तक झुकाये हुए श्रीन्रह्माजीकी शरणमें जा पहुँचे 
॥ १९ ॥ देवताओंको अत्यन्त पीड़ित देखकर स्वयं भगवान न्रह्माजीने अतिशय कपापूर्वेक उन्हें 
धीरज बँधाते हुए इस तरह कहा ॥ २० ॥ श्रीन्र्माजी कहने लगे-अहो देवताओं ! बड़े खेदकी बात 
है ! तुमने बहुत बुरा किया, जो ऐश्वयेमद्से मत्त होकर उस जितेन्द्रिय ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मणक ( सस्कार ) 
नहों किया ॥ २१ ॥ यह तुम्हारी उसी करनीका फल है कि तुम लोग समंद्धिशाली होकर भी अपनेसे 
हीन बलवाले शब्रुओंसे हार गये ॥ २२॥ हे इन्द्र ! अपने शुरुका अपमान करनेसे क्षीण बलवाले 
अपने शब्रुओंको ही देखो ( पहले उनकी क्या दशा थी, किन्तु) आज वे ही अपने गुरु शुक्राचायंकी 
भक्तिपूर्वक आराधना करनेसे फिर कितने उन्नत हो गये हैं। अरे, कुछ दिनोंमें ये गुरु शुक्रके भक्त 
दैत्य सेरा लोक भी ले लेंगे॥ २३॥ अपने शुरु शुक्राचायंजीसे अथसिद्धिकी शिक्ता पाये हुए ये 
अभेद्य मन्त्रणावाले देत्य स्वगेको समझते ही क्या चीज हैं? जिनके सहायक गो, ब्राह्मण और 
भगवान होते है, उन श्रेष्ठ ममुष्योंका कभी झामङ्गल नहीं हो सकता ॥ २४॥ अतेएव तुम शीघ्र 
व्वष्टाके पुत्र विशवरूपके पास चले जाओ । वह ब्राह्मण तपस्वी तथा आत्मन्ञानी है। यदि तुम उसके 
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| 


ह भरीमद्भागंबते मह्दापुराणे- | अध्यायः ७ 


श्रीशुक उवाच 
त एवशरुदिता राजम्‌ ब्रह्मणा विगतज्वरा।। ऋषि तवाष्रुपतरञ्य परिष्व्येदमन्रुवन्‌ ॥२६॥ 
देवा ऊचुः 
बय॑ तेऽतिथयः प्राप्ता आश्रमं भद्रमस्तु ते। कामः सम्पाद्यतां तात पितृणां समयोचितः ॥२७॥ 
पत्राणां हि परो धमः पितृशुश्रूषणं सताम्‌ । अपि पुत्रवतां रान्‌ कपु न्रह्मचारिणाम्‌ ॥२८॥ 
आचायों ब्रह्मणो सूतिः पिता सूतिः प्रजापतेः । राता मरु्पतेशूतिमाता साक्षात्‌ क्षितेस्तुः।२९॥ 
दयाया भगिनी मूतिेमंस्यात्मातिथिः स्यम्‌ । अग्मेरभ्यागतो सूतिः सवशूतानि चात्मनः ॥३०॥ 
तस्मात्‌ पितुामार्तानामातिं परपराभवम्‌ । तपसापनयंस्तात सन्देश कतुम्रहस्ि ॥३१॥ 
वृणीमहे त्वोपाध्यायं ब्रह्मिष्ठं ब्राह्मणं शुरुभ्‌ | यथाञ्जसा विजेष्यामः सपल्लांस्तव तेजसा ॥३२॥ 
न गर्हयन्ति हर्षु यत्निष्ठाङ्प्रयभिवादनम्‌ । छन्दोभ्योऽन्यत्र न ब्रह्मन्‌ वयो ज्यैष्ठचस्य कारणम्‌ ॥ 
x ऋिर्त्राच ` 
अभ्यर्थितः सुरगणेः पौरोहित्ये महातपाः । स विश्वरूपस्तानाह प्रसन्नः छक्ष्णणा गिरा ।।३४॥ 
विश्वरूप उवाच 
विगहितं धमशीलैन्नह्मवचेउपव्ययम् । कथं चु मद्वियो नाथा लोकेरेरभियाचितम्‌ । 
प्रत्याख्यास्यति तच्छिष्यः स॒ एव स्तार्थं उच्यते ॥३५॥ 


कमकी कटुताको सह सकोगे तो तुम्हारे द्वारा आहृत होकर वह तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण कर देगा 
॥ २४ ॥ श्रीशुक्रदेबजी कहते हें--दहे राजन्‌! ब्रह्माजोके ऐसा कहनेपर देवताओंका सन्ताप दूर हो 
गया । तत्काल वे विश्वरूप ऋषिके पास गये और उन्हें आलिंगन करके इस तरह कहने लगे ॥ २६॥ 
देवता बोले-हे. तात ! तुम्हारा मंगल हो। हम तुम्हारे आश्रमपर अपने आप आये हुए अतिथि 
हें। सो तुम अपने पितरोंकी समयोचित इच्छा पूणे करो ॥ २७॥ सुसम्तान सन्ततिका भी सबसे 
बड़ा धमं अपने पितरोंकी सेवा करना ही होता है। फिर ब्रह्मचारियोंका क्या कहना है ?॥ २5॥ 
अपना आचाय ( सन्त्र देनेवाला शुरु ) वेदकी, पिता प्रजापति ब्रह्माजीकी, भाई मरुत्पति इन्द्रकी 
तथा माता सात्तात्‌ प्रथ्वीकी मूर्ति मानी जाती है॥ २९ ॥-इसी तरह बहिन दयाकी, अतिथि धर्मेकी, 
अभ्यागत अर्निकी तथा सभी जीव अपने आत्माकी मूर्ति होते हैं ॥ ३०॥ हे तात ! हम तुम्हारे 
पितर हैं। अपने शन्ुओंसे हार जानेके कारण हम बहुत क्लेझमें हैं। सो अपने तपोबलसे हमारे 
महान्‌ सङ्कटको टालते हुए तुम हमारी आज्ञा मानो ॥ ३१॥ तुम ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण होनेके कारण 
हमारे गुरु हो। हम तुमको अपना आचाय. बनाते हैं। अब ऐसा कुछ कद्दो कि जिससे तुम्हारे 
प्रभावसे हम अपने शदुओंपर बिजय पालें ॥ ३२ ॥ यह कहनेकी आवश्यकता नहीं कि मैं तो 
आपका बालक हूँ, तब शुरु कैसे बनूँगा! सो बात यह है कि प्रयोजनसिद्धिके लिये छोटोंकी 
चरणबन्दना करनेसे भी कोई निन्दा की बात नहीं होती । हे ब्रह्मन्‌ ! केवल अवस्था बड़प्पनकां 
कारण नहीं होती । बड़प्पन तो होता है वेदज्ञानसे ॥ ३३॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हदर राजन्‌! उ 
देबताओंके द्वारा पुरोहिताईके लिये प्रार्थित महातपस्वी विश्वरू णीमैं 


प प्रसन्न होकर उनसे मधुर वा 
इस प्रकार बोले ॥ ३४ ॥। विश्वरूपने कहा -पौरोहित्य करससे ब्रह्मते ची इस कारणं 
धर्मात्मा पुरुष उसकी निन्दा ही करते आये हैं E झतेज तीण होजाता है। इ 


। हे प्रशुओं ! जब आप सब लोकपति मुझसे उसे स्वीकार 
< he 
करनेके लिये i कर रहे हैं, तत्र. आपका शिष्य सुझ-जेसा व्यक्ति व अवहेलना 
कर सकता है ! शिष्योंका सबसे बड़ा साथे तो यही हो सकता है कि बह गुरुजनोंकी आज्ञाका पाग 
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अध्यायः ८ ] षषठस्कन्धः । 


अकिश्चनानां हि धनं शिलोञ्छनं तेनेह निंतितसाधुसत्कियः । 
कथं विगद्य डु करोम्यधीश्वराः पौरोधसं हृष्यति येन दुर्मतिः ॥३६॥ 
तथापि न प्रतिन्ूयां गुरुभिः प्राथितं कियत्‌ । भवतां ग्राथित सब प्राण साधये ॥३७॥ 
श्रीशुक उवाच 
तेभ्य एवं ग्रतिश्रुतय विश्वरूपो महातपाः । पौरोहित्यं वृतश्चक्रे परमेण समाधिना ॥३८॥ 
सुरद्विवां थियं शुसामोशनस्यापि विद्यया । आच्छिद्यादान्महेन्द्राय वैष्णव्या विद्या विश्ु॥॥३९ 
यया शुः सहस्लाक्षो जिग्पेऽसुरचभूविश्चः। तां ग्राह स॒ महेन्द्राय विश्वरूप उदारधीः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे सद्वमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


४४१ 


अष्टसोऽअध्यायः 


राजीवाच 
यया शुः सहस्राक्षः सवाहान्‌ रिपुसैनिकान्‌ । क्रीडनिव विनिजित्य त्रिलोक्या बुझजे शयम्‌ ॥१॥ 
भगवंस्तन्समा्याहि वर्म नारायणात्मकम्‌ । यथाऽऽततायिनः तून्‌ येन गुप्तोज्जयन्मधे ।२॥ 
श्रीशुक उवाच 
वृतः पुरोहितस्त्वाट्रो महेन्द्रायाइुएच्छते । नारायणाख्यं वर्माह तदिहेकमनाः शृणु ॥३॥ 
विश्वरूप उवाच 
घौताङ्घ्रिपाणिराचम्य सपवित्र उदङ्घुखः । कृतस्ताङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः शुचिः ॥४॥ 


करता रहे ॥ ३४ ॥ हे देवताओं ! अकिञ्चन व्यक्तिंयोंका सबसे बड़ा धन तो शिलोञ्छब्रन्ति ही है। 
उसके द्वारा साधु पुरुषोंके सभी गृहस्थोचित सत्कर्मोंका पालन करनेवाला मैं अतिशय निन्दनीय पोरो- 
हित्य कर्म भला कैसे कर पाऊँगा ? जिससे कि केवल दुष्ट बुद्धिवालोंको ही प्रसन्नता होती है॥ ३६॥ 
फिर भी अब मैं और कुछ नहीं कहूँगा। क्योंकि आप गुरुजनोंने माँगा ही क्या हे? आपकी सब 
प्राथनाओंको मैं अपने प्राण तथा धन खोकर भौ पूर्ण करूँगा ॥ ३७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे 
राजन्‌! उन देवताओंसे ऐसी प्रतिज्ञा करके महातपस्वी विश्वरूप बड़ी तत्परताके साथ उनका पौरो- 
हित्य करने लगे ॥ ३८ || उन परम समर्थ विश्वरूपने शुक्राचायंजीके विद्याबलसे सुरक्षित होनेपर भी 
दैत्योंकी राञ्यलदमी उनसे अपनी वेणवी विद्याके प्रभावसे छीनकर इन्द्रको दे डाली ॥ ३९॥ जिस 
नारायणक्रवचरूपिणी विद्याके बलसे सुरक्षित इन्द्रने दैत्योंकी सेना जीती थी, वह इन्द्रको उदारबुद्धि 
विशवरूपने ही बतायी थी ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तमो5- 
ध्यायः ॥ ७॥ 

( नारायणकवच ) इतनी कथा सुनकर राजा परीकषित्ने शुकधुनिसे कहा-हे भगवन्‌! 
जिनके द्वारा सुरक्षित होकर इन्द्रने हाथी-घोड़े आदि विविध बाहनोंसे युक्त शब्बुओंकी सारी सेनाको 
खेल-खेल्में जोतकर त्रिलोकीकी राज्यलक्मीका भोग किया, उप नारायणकवचरूपिशी बष्णवी विद्याको 
आप मुझसे कहें । इसके साथ-साथ जैसे उसके द्वारा रक्षित होकर इन्द्रने अपने शत्रुओंको युद्ध में 
परास्त किया हो, वह प्रसंग भी आप हमको सुनायें ॥ १॥ २॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हे राजन्‌! 
जब विश्वरूप परोहित बन गये, तब इन्द्रके पूछनेपर उन्होंने जिस नारायणकवचका उपदेश किया था, 
सो एकाग्रमन होकर “सुनो ॥ ३॥ विश्वरूप बोले-हे इन्द्र ! जब कभी किसी प्रकारका कष्ट हो तो 
अपने शरीरपर नारायणक्रबच धारण कर ले। (साधकका कतव्य है किं ) पहले हाथ-पाँब धोकर 
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४२ श्रीमद्भागवते महापुराणै- [ अध्यायः ६ 


नारायणमयं 'वर्म सब्रह्म भय आगते । पादयोर्जाइयोरुवोर्दरे हृद्यथोरसि ॥५॥ 
एसे शिरस्याबपरव्यादोङ्कारादीनि विन्यसेत्‌। ॐ नमो नारायणायेति विषयेयमथापि वा ॥६॥ 
करन्यासं ततः इर्याद्‌ दादशाक्षरति्यया । प्रणवादियकारान्तमङ्ुयङुपवु ॥७॥ 
्यसेदश्रद्य ओङ्ारं विकारमलु॒मूर्घनि | षकारं तु अवोमध्ये णकारं शिखयादिश्ेत्‌ ॥८॥ 
वेकारं नेत्रयोसुंञ्ज्यान्नकारं सर्यसन्धिषु । मकारमख्न्ुदिश्य मम्त्रसूतिभेवेर्‌ बुध! ॥९॥ 
सविसर्गं फडभ्तं तत्‌ सर्मदिक्ष विनिर्दिशेत्‌ । ७° ब्रिष्णवे नम इति॥१०॥ 
आत्मानं परमं ध्यायेद्‌ ध्येयं पद्शक्तिभियुंतम्‌ । विद्यातेजस्तपोमूति मिमं मन्तरशुदाहरेत्‌ ॥११॥ 

ॐ हरिविंदध्यान्सम सवर्षां न्यस्ताङ्प्रिपद्भः पतगेन्द्रपृ्ठ । 

दरारिचर्मासिगदेषुचापपाशान्‌ दघानोऽृशुणीऽवाहुः ॥१२॥ 

जलेषु मां रक्षतु मस्स्यभूतियादोगणेभ्यो बर्णस्य पाशात्‌। 

स्थलेषु मायावड्बामनोऽव्यात्‌ त्रिविक्रमः खेज्वतु विश्वरूपः ॥१३॥ 

दुर्गघटव्याजिप्ुखादिप ग्रश!ः पायान्तृसिंहोऽसुरयूथपारिः । 

विशुश्चतो यस्य महाइ्ट्ासं दिशो विनेदुन्यंपतंश्च गर्भाः ॥१४॥ 

रक्षसो माध्वनि यज्ञकल्पः स्वदष्ट्रयोन्नीतधरो वराहः । 

रामोऽद्रिकटेव्बथ विप्रवासे सलक्ष्मणोऽव्याद्‌ भरताग्रजोऽस्मान्‌ ॥१५॥ 


अचमन करे । तब कुशाकी पवित्री दोनों अनामिकाओंमें धारणकर उत्तर मुँह करके बेठे और बाणीको 
संयत करके पवित्रताके साथ अष्टाक्षर तथा द्वादशाक्षर मन्त्रों द्वारा अङ्गन्यास और करन्यास करे । पहले 
“3७ नमो नारायणाय' इस अष्टाक्षरमन्त्र द्वारा अशक्ारे आदि आठ अक्षरोंका क्रमशः चरण्‌, जाछु, उस, 
उद्र, हृदय, वत्तःस्थल, सुख तथा सिरमें न्यास करे। यकारसे लेकर <*क्रार पर्यन्त विपरीत क्रमसे 
भो सिर आदिमें न्यास किया जा सकता है॥ ४-६ ॥ तदनन्तर द्वादशाक्षर मन्त्रके ओंकार आदि बारह 
अक्षरोंका क्रमशः अङ्कुलियों तथा दोनों अंगूठोंके पर्वोमें न्यास करना चाहिए ॥ ७॥ इसके बाद ॐ 
विष्णवे नमः? इस सन्त्रके ॐ#कारको हृदयमें, “विको मस्तकमें, “ष? को भोंहोंके मध्यमें, “ए? को शिखामें, 


करता स्वयं मन्त्रस्वरूप हो जाय । तब फडन्त बिसमके सा 
दिग्बन्धका विधान करे ॥ ८-१० ॥ तदनन्तर अपने ध्येय 
करे ओर विद्या, तेज कि इस सन्त्रको जपे ॥ ११ ॥ ॐ जो अपना चरणकमल गरुड़जीकी 
पीठपर रखे हैं और जिन्होंने शंख, चक्र, ढाल, खड्ग, गदा, बाण, धनुष तथा पाश इन आठ आयुधोको 
धारण कर रखा है, वे अणिमादि आठ ऐश्वय तथा आठ सुजाओंसे सुशोभित अगवान सब प्रकार” 
से मेरी रक्षा करें ॥ १२॥ मसस्यमूति भगवान जलमें जलजन्तुरूपी वरुणपाशोंसे मेरी रक्षा करें। 
स्थलपर बड्वामनरूप धारण करनेवाले श्रीहरि अपनी सायाशक्तिसे भेरी रक्षा करें। आकाशमें 
विश्वरूपधारों श्रीविविकत अगवान मेरी सा करें॥ १३ ॥ दुर, बन तथा युद्धस्थलादियें नु सिंहभगवान 
रा रक्षा करे। र a a शत्रु हैं और जिनके घनघोर अट्टहासे समस्त 
शाएं गूज उठ तथा गभबर्त त्य-बधुओंके गर्भ गिर गये थे We अपनी 
दाढ़ोंपर एथिवीको धारण किया था, वे यज्ञमूर्ति - 7 इक Ee) ही 
तरह परवेतके शिरोपर परशुरामजी तथा विदे र आ ल 


थ अर्थात्‌ “मः अञ्जाय फद्‌? ऐसा कहकर 
अर्थात्‌ षद्शक्तिसम्पन्न परमात्माका ध्यान 
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अध्याय: ८ बघ्स्कन्धः 
] स्कन्धः । ‘३ 


मासग्रधर्मादखिलात्‌ प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्‌। 
द्चस्त्योगादथ योगनाथः पायाद्‌ गुणेशः कपिलः क्ंयन्धात्‌ ॥१६॥ 
सनस्डुमारोऽवतु कामदेवाद्भयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्‌ | 

देवाषिबयः  पुरुपाचनान्तरात्‌ कूमो हरिमां निरयादशेषात्‌ ॥१७॥ 
चन्यन्तारमंगवान्‌ पात्वपथ्याद्‌ दन्द्वाद्‌ भयादपभो निजितात्मा । 

यज्ञश्च लोकादवताञजनान्ताद्‌ बलो गणात्‌ क्रोधवशादहीन्द्र/ ॥१८॥ 
दपायनो भणवानप्रयोधाद्‌ बुद्धस्तु पाखण्डगणात्‌ प्रमादात्‌ । 

कल्किः कलेः कालमलात्प्रपातु भर्मावनायोरुक्रतावतारः ॥१९॥ 

सां केशवो. गदया प्रातरव्याद गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः । 

AC ~ ¢ 

चारा ¢ ग्राह उदात्तशक्तिम्यन्दिने बिष्णुररीन्द्रपाणिः ॥२०॥ 
देवोऽपराहन मधुहोग्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधयो माम्‌। 

दोषे हृषीकेश उताधरात्रे निशीथ एकोऽवतु पञ्मनाभः ॥२१॥ 
श्रीवत्सधाम्षापररात्र ईशः  द्रत्यूष ईशोऽसिधरो जनार्दनः । 
दाम्ोद्रोऽच्यादनुसन्ध्यं प्रभाते विश्वेश्वरो भगवान्‌ कालमूर्तिः ॥२२॥ 
चक्रं युगान्तानलतिग्मनेमि भ्रमत्‌ समन्ताद्‌ भगवस््रयुक्तम्‌ । 

xP a ° है 
दन्द्यं दन्दुच्यार्सन्यमाश कक्ष यथा वातसखो हुताशः ॥२३॥ 
गदेऽशनिस्पशनविस्फुलिङ्ग निष्पिण्ि : निष्णिण्ढ्यजितप्रियासि । 
कूष्माण्डपैनायकयक्ष्क्षोभूतगरहांश्ृणय चूणंयारीन्‌ ॥२४॥ 
चन्द्र सेरी रक्षा करें॥ १४ ॥ भगवान नारायण उग्र धमो तथा प्रमादसे, नर भगवान गवेसे, योगेश्वर 
दततात्रेयजी कुयोगसे तथा गुणाधिपति कपिज्ञमुनि सब प्रकारके कमबन्धनोंसे मेरी रक्षा कर ॥ १६॥ 
सनत्कुमारजी कामदेवसे माग॑में, चलते समय देवताओंकी अवहेलनाके अपराधसे हयग्रीव भगवान्‌ 
-तथा देवर्षि नारदजी भगवानकी पूज्ञामें भ्रचानक हुए अपराधोंसे तथा सभी नरकोंसे कच्छपभगवान्‌ 
मेरी रक्षा करे॥ १७ ॥ कुपथ्यसे भगवान्‌ धनबन्तरि, परम जितेन्द्रिय ऋषभदेवजी सुखदुःखादिके 
इन्दरोसे, यज्ञमगत्रान्‌ लोकापवादसे, बलभद्रजी मनुष्यों द्वारा प्राप्त कष्टोंसे तथा श्रीशेषभगबान्‌ अत्यन्त 
क्रोधी सर्पोसे मुझे बचायें ॥ १८॥ अज्ञानसे भगवान्‌ व्यासदेव, पाखण्ड तथा प्रमादसे बुद्धदेव अर 
घ्मरत्तार्थं अवतार लेनेवाले श्री कल्किभगवान्‌ कलिकालके सब दोषोंसे मुझे! बचावें॥ १९॥ 
प्रातःकाल सूर्योदय होते समय केशवभगवान्‌ अपनी गदासे मेरी रक्षा करें। सूर्योदयके बाद वेणुधर 
गोविन्द, पूर्वीहके समय उदात्तशक्तिधारी नारायण, मध्याहृके समय चक्रपाणि ब्रिष्णुभगवान्‌ , 
अपराहे उम्रधनुर्धारी मधुसूदन, सायंकालमे तरहमदि त्रिमूर्ति धारण करनेवाले माधव, प्रदोषकालमें 
हृषीकेशा, आधोरातको «अथवा निशीथकालमें भगवान्‌ पद्मनाभ, रानत्निके पिछले पहर 
श्रीवव्सलाञछन हरि, उषाकालमें खड्गधारी जनादेनभगवान्‌, प्रातःकाल श्रीदामोदर तथा 
सब सन्ध्याओंमें कालमूति विश्वेश्वरभगवान्‌ सेरी रक्षा कर ॥ २०-२९ ॥ हे सुदशन ! तुम्हारा 
आकार चक्रकी तरह है, तुम्हारी नेमि ( कोर ) प्रलयकालके अग्निकी भाँति अत्यन्त तीक्ष्ण है। तुम 
भगवानके संकेतसे सदा सब ओर घूमा करते हो । जसे वायुकी सहायतासे धधकता हुआ अग्नि 
सूखी घासको जला डालता है, वैसे ही तुम हमारे शब्रुओंका समूह भस्म कर डालो ॥ २३॥ हे गदे ! 


तेरे शरीरकी चिनगारियोंका स्पशे वञकी नाई होता है। तू भगवान्‌ अजितको प्रिय है अर मैं भी 
उन्हीं नारायणका सेवक हूँ । अतएव तू कूष्माण्ड, विनायक, यक्ष, राक्षस, भूत तथा ्रहोंको चूर कर 
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५४४ श्री मद्भारबते महापुराणे [ अध्याय: ऽ 


त्बं यातुधानग्रमथप्रेतमाठृपिशाचवि्रग्रहयोरद्ीन्‌ | 

रन्द्र विद्रावय कृष्णपूरितो भीमस्वनोऽरेहंदयानि कम्पयन्‌ ॥२५॥ 

स्व॑ तिग्मधारासिवरारिसेन्यमीशप्रयुक्तो मम छिन्धि छिन्धि। 

चक्षूंषि चमंञ्छतचन्द्र छादय द्विषामघोनां हर पापचशुषास्‌ ॥२६॥ 
यन्नो भयं ्हेभ्योऽधूत्‌ केतुम्यो नृभ्य एव च । सरीसृपेम्यो दं ट्िभ्यो भषतेभयोऽहोस्य एव च ॥२७॥ 
सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपास्नकीतेनात्‌ । प्रयान्तु संक्षयं सद्यो ये नः श्रयःप्रतीपकाः ॥२८॥ 
गरुडो भगवान्‌ स्तोत्रस्तोमश्छन्दोमयः प्रभुः । रक्षखशेषकृच्छेम्यो विष्वक्सेनः स्वनामभिः ॥२९॥ 
सर्वापद्भ्यो हरेनामरूपयानायुधानि नः । बुद्वीन्द्रियमनःप्राणान्‌ पान्तु पाषदभूषणाः ॥३०॥ 
तथा हि भगवानेव बस्तुतः सदसच्च यत्‌। सत्येनानेन नः सर्व यान्तु नाशझुपद्रवा। ॥३१॥ 
यथेकात्म्यानुभावानां विकरपरहितः स्वयम्‌ । भूषणायुधलिङ्गार्या थत्ते शक्तीः स्त्रमायया ॥३२॥ 
तेनेव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान्‌ हरिः । पातु समैः स्वरूपैनेः सदा सवत्र सर्वणः ॥३३॥ 

विदिछु दिक्षूष्मेमधः समन्तादम्त् हि्ेगवान्‌ नारसिंहः | 

्रहापर्यछ्ोकमयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्तसमस्ततेजाः ॥३४॥ 
मघवन्निदमाख्यातं वं नारायणात्मकम्‌ । विजेष्यस्यञ्गता येन दंशितोऽहुरयूथपान्‌ ॥३५॥ 
एतदू धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । पदा वा संस्पृशेत्‌ सद्यः साध्वसात्‌ स विशुच्यते॥३६ 
न ङुतश्चिङ्कयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत्‌ । राजदस्पुग्रहादिभ्यो व्याघ्रादिभ्यश्च कहिंचित्‌ ॥३७॥ 


दे। तू मेरे शब्रुओंको कुचल दे॥ २४॥ हे शंखश्रेष्ठ ! तुम भगवानके फूंकनेसे भयंकर शब्द करते 
हो । स्रो तुम मेरे शत्रुओंके हृदयोंको कंपाते हुए यातुधान, प्रमथ, प्रेत, मातृका, पिशाच एवं विपरग्नह 
(ब्रह्मराक्षस ) आदि घोरदशेन जीवोंको मार भगाओ ॥ २५॥ हे तीचण धारवाले खड्गश्रेष्ठ ! तुम 
भगवानके द्वारा प्ररित होकर मेरे शत्रुओंको काट डालो-डन्हें छिन्न-भिन्न कर दो । हे शतचन्द्र ढाल ! 
तुम उग्रदृष्टिवाले मेरे पापी शन्ुओंके नेत्र बन्द कर दो अथवा एकदम हर ही लो ॥ २६॥ सूयं आदि 
ग्रह, उल्क्रापात आदि केतु, मनुष्य, सरीसूप ( सपं ), दाढ़ोंवाले जीव, भूत-प्रेत आदि तथा पापी प्राणिः 
योंके वारा हमको जो-जो भय प्राप्त हो हमारे कल्याणमागे फे प्रतिबन्धक ये सब दोष भगवानके नाम 
रूप तथा आयुधोंका कोतेन करनेसे तत्काल नष्ट हो जाये ॥ २७॥ २८ ॥। ब्रहद्रथम्तर आदि अनेक 
स्तोम-स्तोत्रोंसे स्तूयमान वेदमूतिं भगवान्‌ गरुड़जी तथा अपने नामोज्चारणके प्रभावसे विष्वक्सेन- 
भगवान्‌ सब आपत्तियोंसे हमारी रज्ञा करें ॥ २९॥ भगवानके नाम रूप, आयुध तथा उनके श्रे् 
पाषद्गण हमारी बुद्धि, इन्द्रिय, मन तथा प्राणोंको सब आपत्तियोंसे बचावें ॥३०॥ जितना भी सत्‌ यानी 
स्थूल और असत्‌. अर्थात्‌ सूद प्रपञ्च विद्यमान है, वह वास्तवमें ईश्वर ही है-इस सत्यसे हमारे 
सब विधन नष्ट हो जायें॥ ३१॥ एक आत्माको ही सकेत्र भावना करनेवालोंकी दृष्टिमें बिकल्पशात्य 
होनेपर RE a नी दारा भूषण, आयुध तथा नाम-रूपकी अपनी विभिन्न शक्तियोंको 
धारण करते है--यह सत्य और सबन्ञ तथा सर्वेव्यापक- भग गेसे सर्वदा और 
सत्र मेरो रक्षा किया करें ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ अपने भयङ्कर हल के अब न 2 खा 
अपने तेजसे सबके तेजको अस्त लेनेवाले नृसिहभगवान्‌ दिशा-विदिशा, नीचे-ऊपर तथा बाहर-भीतर 
सब तरफ हमारी रला करते रहें ॥ ३४॥ ( विश्वरूप कहते हैं-) हे इन्द्र ! मैंने तुमको 'नारायणकवच' 
बतला दिया । जिसके सहारे तुम अनायास सब देत्य यूथपतियोंको जीत लोगे ॥३४॥ यह कवच धारं 
करनेवाला प्राणी जिस-किसीको अपने नेत्रसे निहारता अथवा पैरे कू देता है, बह भी तन्त निर्भय 
/दो जाता दै ॥३६॥ यह विद्या धारण करनेवाले पुरुषको राजा, चोर, परादि तथा नि किससे भी 
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अध्याय: ९ ] षछ्ठस्कन्धः । 
भां विद्यां पुरा कथित्‌ कौशिको धारयन्‌ द्विजः । योगधारणया साङ्गं जहो स मरुधन्वनि के 
तस्योपरि विमानेन गन्धर्वपतिरेकदा । ययौ चित्ररथः स्रीमिववंतो यत्र द्विजक्षयः ही 
गगनान्त्यपतत्‌ सयः सविमानो ह्यवाक्शिराः । स बारखिल्यवचनाद्थीन्यादाय विस्सितः 4 
मास्य ग्राचीसरसत्यां सरात्वा धाम स््मन्वगात्‌ | ४० ॥ & 
. श्रीशुक उवाच 

य इदं शृणुयात्‌ काले यो धारयति चाहतः । तं नमस्यन्ति भूतानि मुच्यते सवतो भया 

एतां विद्यामधिगतो विश्वरुपाच्छतक्रतुः । त्रेलोक्यलक्ष्मी ञ्चे विनिर्शि ह 

§ च्छतक्रतुः । लक्ष्मी बुचुजे बिनिजित्य मृधेऽसुरान्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठसकन्धे नारायणवर्मकथनं नामाष्टमोऽध्यायः ॥५॥ 


नवमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
| यासम जिसय शिरांसि त्रीणि भारत । सोमपीथं सुरापीथमन्नाद्निति शुश्रुम ॥ १॥ 
स वे बहि देवेभ्यो भागं ग्रत्यक्षमुचकैः । अददद्‌ यस्य पितरो देवा सत्रश्रय नृप ॥ २॥ 
स एव हि ददौ भाग परोक्षमसुरान्‌ प्रति। यजमानोज्वहद भागं मातृस्नेहवशानुगः ॥ ३ ॥ 
तद्‌ देवहेलन तस्य धर्मालीक॑ सुरेश््ररः । आलक्ष्य तरसा भीतस्तच्छीर्षाण्यच्छिनद्‌ रुपा॥8॥ 
सोम्रपीथं तु यतस्य शिर आसीत्‌ कपिञ्जलः | कलविङ्कः सुरापीथमन्नादं यत्‌ स तित्तिरि॥५॥ 

त्र्महर्यामञ्ञालना जग्राह यदपीश्वरः । संवत्सरान्ते तदघं भूतानां स विशुद्धये । 
भूम्यम्वुडुमयो पिद्भ्यश्रतुर्धा व्यभजद्वरिः ॥ ६ ॥ 


कोई भय नहीं रहता ॥३५ हे देवराज ! कौरिकगोत्रीय एक ब्राह्मणने पूर्वेकालमें इस विद्याको धारणकर 
योगधारणासे भूमिमें अपना शरीरत्याग किया था ॥ ३८॥ जिस जगह उस ब्राहमणने शरीर त्यागा था, 
उसके ऊपरसे होकर एक दिनि चित्ररथ गन्धर्वे अपनी ख्लियोंके साथ चिमानपर बैठकर निकला ॥३९॥' 
वहाँ पहुँचते ह्वी वह विमान समेत नीचेको सिर किये हुए आकाशसे प्रथ्वीपर आ गिरा | तब 
वालखिल्यादि मुनीश्वरोंके कहनेसे उसने उस ब्राह्मणकी अस्थियोंको ले जाकर पूर्ववाहिनी सरस्तीसें 
प्रवाहित किया और स्वयं स्नान करके अति चकितभावसे अपने लोकको लौट गया॥ ४०॥ श्रीशुक- 
देवजी बोले-हे राजन्‌! जो कोई भी पुरुष इस नारायणकवचको यथासमय सुनता तथा सादर 
धारण करता है तो उसे सब प्राणी नमस्कार किया करते हैं और बह सब भयोंसे मुक्त हो जाता है 
॥ ४१॥ विश्वरूपसे यह विद्या प्राप्तकर इन्द्रने युद्धमें दैत्योंको परास्त करके प्रेलोक्यकी राज्यलद्मीको 
भोगा था ॥ ४२ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां अष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 

( बृत्रासुरका जन्म ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे भारत ! मैंने सुना है कि देवगुरु विश्व- 
रूपके सोमपीथ, सुरापीथ तथा अन्नाद्‌ नामके तीन मस्तक थे ॥ १॥ हे राजन्‌! वे सिर प्रत्यक्षे 
तो यज्ञके समय उच्चस्वरसे बोलते हुए बड़े विनोतभा वसे देवताओंको भाग देते थे, क्योंकि देवता उनके 
पिठृपन्षी थे ॥ २ ॥ किन्तु गुप्ररूपसे वे मातुस्नेह वश यज्ञके समय दैत्योंको भी हविर्भाग के दिया 
करते थे ॥ ३॥ देवराज इन्द्रने उनके किये हुए देवताओंके अपराध तथा धर्मेमर्यादाका उल्लङ्घन 
देखकर मन ही मन भयभीत हो अतिशय क्रोधके आवेगसे उनके तीनों मस्तक काटकर अलग कर 
दिये ॥ ४ ॥ तब विश्वरूपका सोमपीथ नामका मस्तक कपिञ्जल, सुरापीथ नामक मस्तक कलविङ्क 
तथा अन्नाद नामवाला मस्तक तीतर हो गया ॥ ४॥ उसका निवारण करनेमें समर्थ होनेपर भी 

६१ 
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४४६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: इ 


भूमिस्तुरीयं जग्राह खातपूरवरेण बे। ईरिणं ब्रह्महत्याया रुपं भूमौ ग्रदयते ॥ ७॥ 
तुयं छेदविरेददेण वरेण . जगहुद्ठ माः। तेषां निर्यासरूपेण ब्रह्महत्या अच्ययते ॥ = | 
शश्वत्‌ कामबरेणाहस्तुरीयं जणदुः लियः । रजोरूपेण तास्वंहो सासि मासि ्रद्इसते ॥ ९ ॥ 


© 


रव्यभूयोवरेणापस्तुरीयं जगुुर्मम्‌ । तास॒ बुद्बुदेनाभ्यां टं तद्धरति क्षिपन्‌ ॥१०॥ 
हतपुत्रस्ततस्त्वश जुहावेन्द्राय शत्रवे | इन्द्रशत्रो बिवरथस्व सा चिर जहि विद्विपम ॥११॥ 
अथान्वाहायंपचनादुत्थतो घोरदर्शनः । कृतान्त इव लोकानां युगान्तसमये यथा ॥१२॥ 
विष्वग्विवरधभान॑ तमिषुमात्रं दिने दिने | दग्धशलग्रतीका्श सन्ध्याञ्रानीकवचसम्‌ ॥१३॥ 
तप्तताग्रशिखास्मश्रुं मध्याह्वाकोग्रलोचनस्‌ ॥१४॥ 
देदीप्यमाने त्रिशिखे शूल आरोप्य रोदसी । नृत्यनतशचन्नदः्तं च चालयन्तं पदा सहीम्‌ ॥१५॥ 
द्रीगम्भीरवक्त्रेण पिबता च नभस्तलम्‌ लिहता जिह्वयरक्षाणि ग्रसता ुवनत्रयभ्‌ ॥१६॥ 
रहता रोद्रदष्रेण जम्ममाणं झहुगहुः । वित्रस्ता दुदरबुलोका वीक्ष्य सर्वे दिशो दश ॥१७॥ 
थेनाब्ृता इमे लोकास्तमसा त्वष्ट्रमूतिना। स वै वृत्र इति प्रोक्तः पापः परमदारुण ॥१८॥ 


¢ ७ Q ह 
त॑ निजध्लुरभिद्रत्य सगणा विवुधर्षभाः । स्वैः सेदि व्या्रशख्रौघेः सोऽग्रसत्‌ तानि कृरसनशः 
xx 


विश्वरूपका वध करनेसे उपपन्न ब्रह्मइत्याको इन्द्रने अञ्जलिमें ले लिया और एक वषके बाद प्राणियोंमें 
अपनी शुद्धि करनेके लिये उस पापके चार भाग करके प्रथिवी, जल, वृक्ष तथा स्री-इन चारोंमें 
बॉट दिया || ६ ॥ अपनी पीठपर हुए खड्ठोंके अपने आप भर जानेके बदळे उस ब्रह्महत्याकी एक 
चौथाई प्रथ्वीने ले लो । सो एश्वीमें ऊसरके रूपमें कहीं-कहीं उस प्रह्महऱयाका स्वरूप दिखायी पड़ता 
है ॥ ७॥ एकबार कटकर फिर पनप जानेका वर पाकर ब्रह्महत्याकी एक चौथाई वृच्षोंने ग्रहण किया | 
वह ब्रह्महत्या उनमें निर्यास ( गोंद ) क रूपमें दीखती है | ८॥ सदा सम्भोग करनेकी शक्ति बनी 
रहनेका बर पाकर एक चतुर्थाश ख्ियोंने अपनाया । बहु ब्रह्महत्या ह्ियोंमें रजोधर्मके रूपसे प्रति मास 
प्रत्यक्ष दिखायी देती है॥ ९॥ कूपादिमेंसे खच होते रहनेपर भी बराबर जल बढ़ते रहनेका बर 
पाकर उसकी एक चौथाई जलने स्वीकार की । सो जलमें बह ब्रह्महत्या फेन तथा बुद्बुदोंके रूपसे 
त्यक्ष दीखती दै । इसीस लोग फेनादिको हटाकर जल लेते हैं॥ १० ॥ इस प्रकार पुत्र विश्वरूपके 


मारे जानेके बाद त्वष्टाने हि इन्द्रशत्रो ! तुम बढ़ो और तुरन्त शत्रुको मार डालो! ऐसा कहकर इस्द्रका ' | 


शत्र उत्पन्न करनेकी कामना करके उन्होंने अर्निमें हुवन किया ॥ ११॥ हवन करते ही अन्वाहार्यः 
पचन नामक अग्निसे एक बड़ा भयङ्कर देत्य उत्पन्न हुआ। बह प्रलयकाल उपस्थित होनेपर सर्वलोकः 
संहारक कालके सदश दीखता था ॥ १२॥ हे राजन्‌! बह द्नि-दिन चारों ओरसे इतना बढ़ा किं 
जितनी दूर बाण जाता है। वह .दग्थ पर्वंतकी भाँति काला और विशालकाय था। सन्ध्याकालकी 
सेघमालाके सदरा देदीप्यमान उसकी काम्ति थी। उसकी दाढ़ी और मूँछ तपाये तॉबेकी नाई लाल 
और नेत्र दोपहरके सूयके सदृशा उम थे। वह अपने वीन ,नोकोके अतिशय चमकीले त्रिशूलपर 
प्रथिवी तथा आकाराको उठाकर नाचता हुआ घोर गजेन करता था और अपने पादप्रहारसे 
एथिवीको केंपा रहा था । उसका मुँह गिरिकन्दराकी भाँति गम्भीर था, उससे जैसे वह आकाशको 
पिये लेता था, अपनी जीभसे मानो नक्षत्रोंकी चाडे ले रहा था और अन बिशाल तथा विकराल 


दाढ़ोंसे, तीनों लोकोंको मानो निगले जा रहा था। वह बार-बार अपना बिशाल मुख फेलाकर 


जम्दाई लेता था। उसके विकराल रूपको देखकर सब लोग बहुत डर गये और दसों दिशाओमें 


भागने लगे ॥ १३-१७॥ हे राजन्‌ ! इस्त अति तमोगुण को 
ती त्वष्टाके पुत्रने सब लोक 

चेर लिया। अतएव पापी तथा परम दारुण असुर 'बृत्र” इस नामसे विख्यात हुआ ॥ १८॥ पर्व 

सब देवता अपने अन्ुयायियोंके साथ-साथ उसपर एकाएक भपदे और अपने दिव्य शास्त्रातराँसे मारने 
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अध्यायः ९ ] पष्ठस्कन्ध: । छा 
ततस्ते विस्मिताः सवे विषण्णा ग्रस्ततेज परः | अरत्यश्चमादिपुरुषशरुपतस्थुः समाहिताः ॥२० ॥ 
देवा उचुः 
वाय्वस्वराग््यण्वितय खिलोका ब्रह्मादयोीं ये वयग्ुद्विजन्तः | 
दराष यस्म बलिमन्तकोऽसौ विभेति यस्मादरणं ततो नः ॥२१॥ 
अविस्मितं तं परिपूणेकामं स्वेनेव लाभेन सम प्रशान्तम्‌ । 
विनोपसपत्यपरं हि बालिशः खलाडुडेनातितितर्ति सिन्धुम ॥२२॥ 
यस्योरुशृङ्गे जगतीं स्नातं मसुयथाऽऽपध्य ततार दुम्‌ । 
से एव नस्त्वाट्रभयाङ्‌ दुरन्तात्‌ त्राताऽऽश्रितान्‌ वारिचरोऽपि नूजम्र ॥२३॥ 
पुरा ' स्वयम्भूरपि संयमाम्मस्युदीणेवातोपिरवेः कराले । 
एकोऽरविन्दात्‌ पतितस्ततार तस्माद्‌ भयाद्‌ वेन स नोऽस्तु पारः ॥२४॥ 
य एक ईशो निजमायया नः ससज येनालुसृजाम विश्व । 
बयं न यस्यापि पुरः समीहतः पश्याम हिङ्गं प्रथगीशमानिनः ।।२५॥ 
यो नः सपल्नैशशमदमानान्दवर्ितिङ्नषु नित्य एव। 
कृतावतारस्तनुभिः स्वमायया कृस्वाऽऽत्मसात्पाति युगे युगे च ॥२६॥ 
तमेव देवं वयमात्मदैवतं परं प्रधानं पुरुषं विश्वमन्यम्‌ । 
प्रजाम सर्वे शरणं शरण्यं स्वानां स नो धास्यति शं महात्मा ॥२७॥ 


लगे, किन्तु वह वीर असुर उन सब शख्ोंको एक साथ निगल गय़रा॥ १९॥ तब सब देव॑ता तेजोहीन 
तथा उदास होकर बड़े विश्मयके साथ एकाग्रमनसे अपने अन्तःकरणमें बेठे आदिपुरुष भगवानकी 
आराधना करने लगे ॥ ३० ॥ देवता कहने लगे-वाथु, आकाश, अग्नि, जल तथा पृथिवीये पाँच 
भूत, तीनों लोक तथा हम ब्रह्मादिक देवता भंयातुर होकर जिसको बलि अर्पण करते हैं, वह काल भी 
जिनसे सहमता है, वे परमात्मा हमको इख विपत्तिसे बचावें ॥ २१॥ वे मेरे नारायण अहङ्कारशून्य, 
आश्मलामसे ही परिपूर्ण, संबेत्र समान और राग-हेषसे हीन हैं। जो तुच्छबुद्धि पुरुष उन्हें त्याग 
किसी आओरका भरोसा करता है तो वह मानो कुत्तेकी पूँछ पकड़कर समुंद्र पार करनेका उद्योग करता 
है॥ २२॥ सत्यत्रत मनु जिनके विशाल शमे थिवी रूपिणी नौका बाँधकर अनायास दुस्तर क्लेशसै 
पार हो गये थे, वे मत्स्यभगवान्‌ हम अपने आश्रित दुंखियोंका बृत्रासुरके अतिशय भयसे अवश्य रक्ता 
करेंगे ॥ २३ ॥ पूर्वेसमयमें जब प्रचण्डं वायुके मोकोंसे उठती तरङ्गींके गर्जनसे बड़े भयानक प्रलय- 
कालके जलमें विष्णुभगवानके नाभिकमलसे उपजे ब्रह्माजी अकेले होते हुए भी जिनकी कृपासे उस 
महासङ्कटके पार पहुँच गये थे, वे परमात्मा हमें भी इस विपत्तिसे पार कर ॥ २४॥ जिन एकमात्र 
महाप्रभुने अपनी मायासे हमको रचा, जिनकी कऋपासे हम संसारकी रचना करते और अपनेको स्वतन्त्र 
ईश्वर मानकर अभिमान करनेके कारण सब प्राणियोंके अन्तःकरणमे विराजमान होकर पहलेहीसे 
प्रेरक जिन परमातमाके श्वरूपकों नहीं जान पाते ॥ २५॥ जो भगवान्‌ हमें शत्रुँसे पीडित देख 
वस्तुतः निर्विकार होते हुए भी अपनी मायाके सहारे देवता, ऋषि, तिर्यक तथा मनुष्यादि योनिमें अत्र- 
तार लेकर हमपर अपनेपनका भाव रखते हुए युग-युगमें हमारी रक्षा किया करसे हैं ॥२६।॥ जो भगवान्‌ 


+® 


लबके श्राह्मा तथा परमदेवता हैं, जो प्रकृति तथा पुरुपरूपसे अखिल विश्वके कारण हैं और जो इस ड़ 
विश्वसे निन्त द्ोकर भी विश्वकप हैं, हम इन शरणागतवरक्ष् नारायणक्री शरणमे हैं। वे महात्मा 
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ie NREENEE rres nci ._ 


शे भौमेद्भागवते महापुराणे [ अध्याय: ९ 

| श्रीशुक उवाच ह 

इतिं तेषां महाराज सुराणा्टुपतिष्ठताम्‌ । प्रतीच्यां UE म ॥२८॥ 

आत्मतुर्येः पोडशमिर्विना श्रीवत्सकोस्तुभो । पपुंपासितशचनिद्रशरदम्डर्द्षगप्‌ ॥२९॥ 

ट्टा तमवनो सब ईक्षणाहदवि्कवाः । दण्डवत्‌ पतिता राजञ्छनेरुत्थाय तुष्डबुः ॥३०॥ 
देवा ऊचुः 


नम्स्ते यज्ञवीर्याय वयसे उत ते नमः। नम्स्ते ह्यस्तचक्राय नमः सुपुरुहृतये ॥३१॥ 
यत्ते गतीनां तिस्लणामीशितुः परमं पदम्‌ । नार्वाचीनो विसगस्य धातवेदितुम्हति ॥३२॥ 

ॐ नमस्तेऽस्तु भगवन्नारायण वासुदेवादिपुरुष महापुरुष सहालुभाव परमवङ्करु परप- 
कल्याण परबकारणिक केबल जगदाधार लोकैकनाथ सर्वेश्वर लक्ष्मीनाथ परमहंसपरित्राजकै; 
परमेणासयोगसमाधिना परिमावितपरिस्फुटपारमहंस्यधमणोद्वाटिततमःकपाटडारे चित्तेऽपावृत 
आत्मलोके स्यस्ुपलब्धनिजसुखानुभवो भवान्‌ ॥३३॥१॥ दुरवबोध इव तवायं विहारयोगो 
यदशरणोऽशरीर इदमनवेक्षितास्मत्समवाय आत्मनैवाविक्रियमाणेन सणुणमगुणः सुजसि पाति 
हरसि ॥३४॥२॥ अथ तत्र भवान्‌ किं देवदत्तवदिह गुणविसगपतितः पारतन्त्येण स्त्रक्ृतङुशला- 
कुशल फलसुपाददात्याहोस्विदात्माराम उपशमशील! समञ्जसदर्शन उदास्त इति हृ बाव न 
विदामः ॥३५॥३॥ न हि विरोध उभयं भगत्रत्यपरिगणितगुणगण ईश्वरेऽनत्रगाह्यमाहासम्ेऽर्वा- 


अवश्य हम जैसे अपने भक्तोंका कल्याण करेंगे ॥ २७॥ इसके बाद श्रीशुकदेवजी बोले--हे महाराज ! 
इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर वे शङ'ख-चक्र-गदाधारी भगवान पश्चिम दिशामें प्रगटे ॥ २८॥ 
हे राजन्‌ ! उस समय उनके चारों ओर श्रीवत्सलाञझन तथा कोस्तुभमणिको छीड़कर बाकी सभी 
भगवल्लक्षणों युक्त सुनन्द आदि सोलह पाषेद उपस्थित थे। उनके नेत्र शारत्कालके विकसित कमलकी 
भाँति मनोहर थे । उन श्रीहरिको देख तथा उनके दशेनानन्दसे विहल होकर सब देवताओं ने प्रथिवी में 
दंणडंकी तरह लोटकर प्रणाम क्रियां और फिर धीरेसे उठकर वे इस तरह उनकी स्तुति करते हुए कहने 
लगे ॥ २९ ॥ ३० ॥ देवतां बीले-हे प्रभो ! जिनका यज्ञ ही वीयं है, जो यज्ञफल देनेके लिये काल- 
संदृश हैं, उन आप महाप्रभुको नमस्कार है। जो दैत्यांपर अपना चक्र चलाते तथा जिनके अगणित 
नाम हैं, उन आपको प्रणाम है ॥ ३१ ॥ हे धातः ! आप राजसिक, तामसिक ओर सार्विक इन तीनों 
प्रकारंकी सतियोंके नेता हूँ।। आपके निशुंण परमपदको कार्यरूपी जगतका कोई भी आधुनिक जीव 
भली भाँति नहीँ जान सकता ॥३२॥ ३* हे भगवन्‌ ! हे नारायण ! हे बासुदेव ! हे आदिपुरुष ! हे महा- 
पुरुष ! हे महानुभाव ! हे परममङ्गल ! हे परमकल्याण ! हे परमकारुणिक ! हे केवल ! हे जगदाधार ! 
हे लोकैकनाथ ! हे सर्वेश्वर ! हे लदमीपते ! परमहंस तथा परित्राजकजन आत्मसंयमरूपी परमसमाधि 
दवारा भली भाँति अनुशीलन किये जानेसे प्रकाशित पारमहंस्थधर्म द्वारा अपने हृदयके अज्ञानरूपी 
कपाटोंको खोलकर आवरणरहित आरमलोकमें प्रविष्ट निजानन्दसे जिनको अपने अनभवके विषय 
मानते है ब्द एकमात्र आप ही हैं। उन आप महापुरुषको प्रणाम है॥ ३३ ॥ १॥ हे नाथ ! आपका 
यह विहारयोग बड़ा ही दुर्विशेय है। आप निराधार, अशरीर किसीकी सहायताकी अपेक्षासे रदित 
त॒था निगुण होकर सविकार हुए बिना ही इस सगुण जगतूकी रचना, पालन तथा संहार किया करते 
हैं॥ १४ ॥ २॥ दे नाथ ! शुणोके कार्यरूपी इस जगतूमें प्रगट होकर आप देवद्त्तनामके किसी 
व्यक्तिके समान स्वाचरित शुभाशुभ कर्मोका फल परतन्त्रभावसे भोगते हैं या कि अपनी चेतन्य' 
शक्तिसे च्युत न हो आप्माराम तथा उपशमशील होकर उदासीनभावसे रहते हैं--यह कुछ हमारी 
खमझमें नहीं आता ॥ ३५॥ ३॥ हम तो समझते हैं 


कि आपमें इन दोनों बातोंके रहते हुए भी 
कोई विरोधभाव नहीं है । आप तो साक्षात्‌ भगवान हैं न! आपके गुणगण अगणित हैं। आपका 
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अंव्याय: ९ | पेष्े।कन्ध: । ५४९ 
चौनविकर्पवितकविचारप्माणाभासकृतकशाखकलिटान्तः करणाश्रयदुखग्रहवादिनां विवादान- 
बसर उपरतसमस्तमायामये केबल एवात्ममायामन्तर्धाय को न्वर्थो ुर्घेट इव भति स्वरूपद्वया- 
भात्‌ ॥३९॥४॥ समविषममतीनां मतमनुसरसि यथा रज्जुखण्डः सर्पादिधियाम्‌ ॥३७॥५॥ 
स एव हि पुनः सववस्तुनि वस्तुस्वरूपः सर्वेश्वरः सकरजगत्कारणकारणभूतः सबंग्रतयगातमत्वात्‌ 
सवंगुणाभासीपलक्षित एक एव पयवशेषितः ॥३८॥ अथ ह वाव तव महिमामृतरससञचुद्रः 
विभषा सकृदवलीढया स्ममनसि निष्यन्दमानानवरतसुखेन विस्मारितदशश्रुतविषयसुखलेशाभासाः 
परमभागवता एकान्तिनो भगवति सबभूतग्रियसुहृदि सर्वात्मनि नितरां निरन्तरं निश्वंतमनसः 
कथश्ु ह वा एते मधुमथन पुनः स्वार्थकुशला ह्यात्मग्रियसुहद! साधस्त्वचरणाम्बुजानुसेवां 
विसृजन्ति न यत्र पुनरयं संसारपर्यावतः ॥३९।।७॥ त्रि्ुवनात्मभवन त्रिविक्रम त्रिनयन 
त्रिोकषषनोहराुभाव तयैव विभूतयो दितिजदनुजादयश्चापि तेवामनुपक्रमसमयोऽयमिति 
स्मात्ममायया सुरनरशगमिश्रितजरुचराक्तिभियंथापराथं दण्डं दण्डधर दधर्थ एवमेनमपि 
भगवज्ञहि सवाषत यदि मन्यसे ॥४०।।८॥ अस्माकं तावकानां तव नतानां तत ततामह तव 
चरणनलिनयुगलध्यानाचुबुद्रहृदयनिगडानां स्वलिङ्गविवरणेनास्मसात्कृतानासनुकम्पानुरञ्जित- 
विशदुचिरशिशिरस्मितावलोकेन विगलितमधुरमुखरसामृतकलया चान्तस्तापमनधाहसि 


माहास्म्य दुर्विज्ञेय हैं । उन आधुनिक विकल्प, वितर्क, विचार, प्रमाणाभास और ङुतकोसे युक्त कि 
जिनका आपसे स्पशे नहीं होता, उन शाख्ोंके कारण व्याङुल अन्तःकरण ही जिसका आधार है, उस 
दुराग्रह वश विवदमान पुरुषोंके विवादकी जहाँ एकदम पहुँच नहीं है और जो सारे मायामय 
्रपश्ोसे प्रथक्‌ है, उस आपके केवल्यस्वरूपमें अपनी मायाका आवरण हटा लेनेपर कठत्व-भोक्तत्व आदि 
कौन-सा व्यापार असम्भव है ? क्योंकि बस्तुतः आपकें दोनों ही स्वरूपोंका अभाव विद्यमान रहता 
है ॥३६।।४॥ जैसे एक ही रस्सी ज्ञानी पुरुषको रस्सी तथा न्त बुद्धिवालेको सर्पादिके रूपें दीखती 
है, वैसे ही आप भी ज्ञानी और अज्ञानी पुरुषोंकी बुद्धिका अनुसरण करते रहते हें॥ ३७॥ ४। | 
वास्तवमें आप ही सब वस्तुओंमें सार हैं । आप ही सर्वेश्वर हैं। आप ही इस जगत्‌के कारणस्वरूप 
मदत्तत््वादिके भी कारण है । अन्तर्यामी होनेके नाते आप ही सब विषयोंकी प्रतीतिसे लक्षित होते 
है और श्रुति भी आपको ही सबके अधिष्ठानस्वरूपसे अवशिष्ट मानती है ॥ ३८॥ ६॥ हे मधुमथन ! 
आपके महिसास्ततरूपी रसभरे समुद्रके एक बूँदका एक बार आस्वादन कर लेनेसे अपने हृदयमें सर्वदा 
बहते हुए अनवरत सुखप्रवाहसे जिनके दृष्ट तथा श्रुत विषयजनित लेरामात्र सुखाभास विस्मृत हो 
गये रहते हैं और जिनका मन सब प्राणियोंके प्रिय, सुहृद्‌ एवं सर्वात्मा आपहीमें पूणंरूपसे लगा 
रहता है, वे साधुजन अपना स्वार्थ साधनेमें निपुण तथा अपने प्रिय सुहृद होकर भी आपके चरण 
कमलोंकी सेवाको कैसे त्याग सकते हैं। इसी कारण तो उन्हें फिर इस संसारचक्रमें गिरनेका भय 
नहीं रह जाता ॥ ३९ ॥ ७॥ हे अखिल त्रिलोकीके आत्मा तथा आधार ! हे त्रिविक्रम ! हे त्रिनयन ! 
हे त्रिथुवनका मन हरनेवाले महानुभाव ! यद्यपि ये सभी देत्य-दानवादि आपहीकी विभूतियाँ हैं, 
फिर भी इनके उपक्रम ( उत्कर्ष ) का कोई समय नहीं है। अतएव हे दण्डधर ! जैसे आप अपनी 
सायाके द्वारा देवता, मनुष्य, खग, मिश्रित तथा जलचरादिका रूप धारणकर इनको इनके अपराधके 
अनुसार पहले दण्ड देते रहे हैं, वेसे ही हे भगवन्‌! यदि आप उचित समझें तो इस त्वष्टाके पुत्र 
ृत्रासुरको भी मार डालिये॥ ४० ॥ ८॥ हे पिता ! हे पितामह ! हस आपके सेवक हैं और स्बेदा 
आपके सम्मुख नतमस्तक रहते हैं। आपके चरणयुगलके ध्यानसे हमारे हृदय आपकी प्रमश्वंखलासें 
बॅंध गये हैं। हमारे आगे अपनी सगुण मूतिसे प्रगट होकर आपने हमें अपना लिया है। 
अतएव हे अनघ ! अब आप ही दयायुक्त, विशद, सुन्दर एवं शीतल सुसकानयुक्त चितवन तथा 
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४४० भीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ९ 


शमयितुम्‌ ॥४ १॥९॥ अथ मगंसतवास्मामिरखिलजमदुत्पतिस्थितिलयनिमि्तायमानदिव्यमाया- 
बिनोदस्य सकरजीवनिकायानामन्तहदयेष बहिरपि च त्रहग्त्यगात्मस्वरुपेण ग्रधानरुपेण च 
यथादेशकालदेहावस्थानविरेषं तदुपादानोपलम्भकतयालुभवतः सरस्याय आकाशाशरीः 
रस्य साक्षात्‌ परत्रह्मणः परमात्मनः कियानिह वा अथविशेषी विज्ञापनीयः स्याद्‌ बिस्फुलिङ्गा- 
दिभिखि हिरण्यरेतसः ॥४२।१०॥ अत एव स्वयं तदुपकल्पयारमाक भगवतः प्रमशुरोस्तब 
चरणशतपलाशच्छायां विविधवृजिनसंसारपरिश्रमोपशमनीझुपसृतानां वर्यं यस्काभेनोप- 
सादिताः ॥ ४३॥ ११ ॥ हे 
अधो ईश जहि लाए ग्रसन्‍्त॑ अुवनत्रयम्‌। अस्तानि येन नः कृष्ण तेजांस्यख्रायुधानि च ॥४४॥ 
हंसाय दहनिलयाय निरीक्षकाय क्ृष्णाय सृश्यशसे निइपक्रमाय । 
सरसड्ग्रहाय भवपान्थनिजाश्रमाप्तावन्ते परीष्टगतये हरये नमस्ते ॥ ४५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
अयैत्रमीडितो राजन्‌ सादरं त्रिदशेहेरिः | स्वञ्पस्थानमाकण्यं ग्राह तानभिनन्दितः ॥४६॥ 
श्रीसगवानुवाच 
प्रीतोऽहं वः सुरश्रेष्ठ मह॒पस्थानविद्यया । आत्मेश्रयस्मृतिः पुंसां भक्ति्ेव यया मयि ॥४७॥ 
किं दुरापं सयि प्रीते तथापि विवुधपंभाः । मय्येकार्तमतिर्नान्यन्मत्तो वाञ्छति तस््रित्‌॥४८॥ 
न वेद कृपणः श्रेय आत्मनो गुणवस्तुदक्‌ । तस्य तानिच्छतो यच्छेद्‌ यदि सोऽपि तथाविधः४९ 
स्वयं निःश्रेयसं विद्वान्‌ न वक्त्यज्ञाय कमं हि। न राति रोगिणोऽपथ्यं वाऽ्छतो हि सिषक्तमः।५०॥ 


अपने सुखारविन्दसे झडती मनोहर वाणीरूपिणी सुधाकलासे हमारे हृदयका ताप शान्त करिये 


॥|४१॥६॥ सारे जगत्‌क़ी उत्पत्ति स्थिति तथा लयकी कारणस्वरूपा दिव्य मायाके साथ खेल करनेवाले 


आप समस्त जीवसमुदायके हृद्यमें ब्रह्म एवं अन्तर्यामीरूपसे और बाहर ग्रधानरूपसे स्थित रहकर 
उनके उपादान एवं प्रकाशकरूपसे देश, काल, शरीर तथा अवस्थाके अनुसार उनका अनुभव करनेवाले 
सभी प्रतीतियोंके साक्षी और आकाश-शरीर साक्षात्‌ परन्रह्म परमातमा ही हैं। हे भगवन्‌ ! जेसे 
चिनगारियाँ अग्निको प्रकाशित नहीं कर. पातीं, बैसे ही हम भला आपको किस झर्थविशोषका ज्ञान 
करा सकेंगे ? ॥ ४२ ॥ १० ॥ हे प्रभो ! आप अचिन्त्य-ऐश्व्य युक्त तथा संसारके परमगुरु हैं। सो 
जिस कामनासे हम अगणित पापोंके परिणामस्वरूप संसारश्रमको मिटानेवाले आपके चरणकमलोंकी 
छायामें आये हैं सो आप हम शरणागतोंकी वह कामना पूर्ण करदें ॥ ४३ ॥ ११ ॥ हे ईशा ! हे कृष्ण ! 
त्रिलोकीको ग्रसते हुए इस बृत्रासुरकों कि जिसने हमारे तेज तथा सब अख-शाद्को ग्रस लिया है, 
आप शीघ्र मारिए॥ ४४॥ जो शुद्धखवरूप, हृदयाकाशचारी, निरीक्षक, ष्ण, विमलकीर्ति, अनादि 
तथा साधुजनसेवित हैं और जो किसी संसारपथिकके अपनी शरणमें आ जानेपर उसे उत्तम गति 
प्रदान करते हैं, उन श्रीहरिको प्रणाम है॥ ४४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! इस प्रकार आदर 
पू्वेक देवताओंके स्तुति करनेपर अपना स्तोत्र सुनकर प्रसन्न भगवान उनसे बोले।॥ ४६ ॥ भअगवानने 
कहा-दे श्रेष्ठ देवताओं ! मेरी खुतिसे' पूर्ण जो तुम्हारा यह ज्ञान है, उससे में तुमपर बहुत प्रस 
हूँ। इससे आत्माके प्रभावको स्तुति तथा सेरी भक्ति मिलती है॥ ४७॥ हे विबुधश्रेष्ठ ! मेरे प्रसन्न 
हो ज्ञानेपर फिर दुलभ क्या रह जाता है ? फिर भी मेरा अनन्य और तस्ता भक्त मेरे आतिरि् 
और कुछ नहीं चाहता ॥ ४5॥ जो मन्द्मति प्राणी बिषयोंको हाािालयभाता हिट वसे हरे 
घास्‍्तविक कल्याणका ज्ञान नहीं हो सकता। यदि कोई उसे वह अभीष्ट बे हों कर 
भी उसीके सदश यले है ॥४९॥ जो प्राणी सुक्तिमाणेका ज्ञता है, बह किसी अरे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः १० ] षएुस्कन्ध्षः । A 


मघवन्‌ यात भद्रं वो दध्यश्चमृपिसत्तमम्‌ । विद्यात्रततपःसाईं गात्रं याचत माचिरम्‌ ॥५१॥ 
सवा अधिगतो दध्यङ्डक्चिम्यं तरह निप्कलम्‌ | यद्वा अश्वशिरो नाम तयोरमरतां व्यधात्‌ ॥५२॥ 
दष्यङ्डाथवंणसतवष्रे वर्माभेद्यं मदात्मकम्‌ । विश्वरूपाय यत प्रादात्‌ त्वष्टा यत्‌ त्वम्रधास्तत। ॥५३ 
युष्मभ्यं याचितोऽस्िभयां धर्मझोज्ज्ञानि दास्यति । ततस्तेरायुधश्रेष्ठो. विश्वकर्मविनिर्शित: । 
थेन वृत्रशिरो हर्ता मत्तेजउपत्रंहितः ॥५४॥ | 
तस्मिन्‌ विनिहते यूयं तेजोऽस्तायुधसम्पदः । भूयः गरापस्यथ भदरं वो न दविन्ति च मह्यरान | ५७॥ 
इति श्रीम दुभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्ये नवमी ऽध्यायः ॥ ९॥ 


दशमोऽध्यायः 
hd: श्रीशुक उवाच 
इन्द्रमेवे समादिश्य भगवान्‌ विश्वभावनः । पश्यतामनिमेषाणां तत्रेवास्तर्दथे हृरिः ।। १ ॥ 
तथासियादितो देवेत्पिराथवंणो महान्‌। मोदमान उवाचेदं प्रहसन्नित्र भारत | २ ॥ 
आप इन्दारका यूय न जानीथ शरीरिणाम्‌ | संस्थायां यस्त्वभिद्रोहो दुःसहश्रेतनायहः ॥ ३ ॥ 
जिजीविपूर्णा जीवानामात्मा प्रेष्ठ इहेप्सितः । क उत्सहेत तं दातुं भिक्षमाणाय विष्णवे ॥ ४ ॥ 
, देवा ऊचुः 
किं ड तद्‌ दसत्जं ्रहन्‌ पुसा भूतालुकस्पिनाम । भवद्विधानां महतां पुष्पश्छोकेव्यकमंगाम्‌ ॥ ५ ॥ 


व्यक्तिको भी कमे अर्थात्‌ परबृततिमार्गेका उपदेश नहीं देता। जैसे कोई श्रेष्ठ वैद्य रोगीके चाद्वनेपर 
भी उसे इपथ्यकी बस्तु नहीं देता ॥ ४० ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम शीघ्र भुनिवर दधीचिकरे 
पास जाओ ओर विद्या, अत एवं तपके प्रभावसे उनका अत्यन्त ढ़ शरीर ले आओ ॥ ५१॥ महर्षि 
द्धीचिको अश्वशिरा नामके शुद्धःमह्मका ज्ञान प्राप्त है। इन्होंने ही अश्‍्विनीकुमारोंको इसका उपदेश 
द्या था, उसीके शभावस उन आ्वनीङुमारोंको अमरपद प्राप्त हुआ था ॥ ५२॥ धथवेवेदीय महर्षि 
दधीचिने हो सवथस साक्षात्‌ भेरा रवरूप नारायणकचच त्वष्टाको उपदेश किया था। वहीं कवच 
व्वष्टान ,विश्वरूपको sh किया ओर बह विश्वरूपसे तुम्हें प्राप्त हुआ ॥ ५३॥ महर्षि दधीचि 
बढ़ धारणा ६। तुमलोशोके = विशेषकर षार्विनीकुमारोंके माँगनेपर वे अपना अंग तुम्हें अवश्य 
दृ दूंगे | उन जंगोसे चिशवकमीज्ञोका बनाया हुआ एक वज्ज तैयार होगा। उस वण्से देवराज इन्द्र 
सेरे गजस युक्त होकर पृत्राशुरका भरतक काए हेगे ॥ ५४॥ जब बह मर जायगा तब तुम अपने खोये 
छुप्‌ तेज, इम्जल्च तधा सम्पत्ति फिर प्राप्त कर ल्लोगे । कोई मेरे भक्तोंकी कष्ट नहीं पहुँचा सकता; 
इस कारण छुहारा बल्याण अबश्य होगा। ४४ ॥ इति भीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे आपा- 
टीकाया नबमा$४याय; ॥ ५ ॥ 

( देवताका बधौचि ऋषिके पास ज्ञाकर उसकी हड्डी माँग लाना और वृत्रासुरके साथ 
युद्ध करना ) भौशुकमंचजी कहते हहे राजन ! इस प्रकार इन्द्रको आज्ञा देकर विश्वभावन विषु 
अगयान वेबताओफे पेंखतेपैखते आजक्षित हो गये॥ १॥ दे भारत ! छन देवताश्रोने जब मगवानके 
परामश्षाु्ाह पृधीचि त्रषिधे याचना की तौ इन्हने बहुत प्रसन्न होकर हँसते हुए कह्ा-ना २॥ 
दै दता | शरी॥यीकी आपा शारीर त्यागनों चेतना नष्ट कर देनेवाला जो दुःसह दुःख होता 
है, का लुम कोम बसै नहीं जानते? ॥ ३॥ इस संलारगें जीवित रहनेको इच्छुक पृरुषोंकों शारीर 
बहुत प्रिय होता है । चये यति साकत विष्णुभगबान भी जाकर मागे तो देनेका यादस अळा कत्र 
करेगा | ॥ ४ ॥ मुंचतं बीगीह तहान ! पुण्यकीर्तिशाल्ली सथ्युरष भी जिनके कर्मोकरी प्रशा 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


५४२ ध्रीमद्भागवते मह्दापुराशे= [ अध्यायः १७ 
नलु सार्थपरो लोको न वेद परसङ्कटम्‌ । यदि वेद न याचेत नेति नाह यदीध्वरः ॥ ६ || 
ऋषिरुवाच 


घमं वः श्रोतुकामेन यूयं मे प्रत्युदाहृताः | एप वः प्रियमात्मानं स्यजन्तं सन्त्यजाम्यहम्‌ ॥७॥ 
योउप्रवेणात्मना नाथा न धर्म न यशः पुमान्‌ । ईहेत भूतदयया स शोच्यः ` स्थावरेरपि ॥ ८ | 
एतावानव्ययो धमः पुण्यश्लोकैरुपासितः। यो भूतञञोकहर्ास्यामामा शोचति हृष्यति ।।९॥ 
अहो दैन्यमहो कष्टं पारक्येः क्षणमङुरेः | यन्नोपङुर्यादसत्ार्थेमत्यः स्वज्ञातिविग्नहे! ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं कृतव्यवसितो दध्यङ्ङाथवंणस्तुम्‌। परे भगवति र्ण्यात्मानं सन्नयञ्जहौ ॥११॥ 
यताक्षास मनोवुद्विस्तस्वदग्‌ ध्वस्तबन्धनः। आस्थितः परमं योगं न देहं बुबुधे गतम्‌॥१२॥ 
अथेदद्रो वजयुद्म्य निमितं विश्वकर्मणा । युनेः शुक्तिभिरुस्सिक्तो भगवत्तेजसान्वितः ॥१३॥ 
बृतो देवगणेः सर्वैंगजेन्द्रोपपशोभत । स्तूयमानो शुनिगणेखेलोक्यं हर्षयन्निव ॥१४॥ 
वत्रमभ्यद्रवच्छेत्॒मसुरानीकयूथपेः | पर्यस्तमोजसा राजन्‌ छृद्धो रुद्र इवान्तकम्‌ ॥१५॥ 
ततः सुराणामरसुरे रणः परमदारुणः । जेतामुखे नमंदायामभवत्‌ प्रथमे युगे ॥१६॥ 


[oe ५, ~ nO SS © Oe 
दरैवसुभिरादित्येरस्विभ्यां पिठ्वह्विभिः । मरुङ्भिक्रभुभिः साध्येविंश्वेदेवेमरुत्पतिम ॥१७॥ 


करते रहते हैं, सब प्राणियोंपर कृपाल आप-जैसे मद्दापुरुष कौनसी वस्तु नहीं त्याग सकते ?॥ ५॥ 
हे भगवन्‌ ! संसार स्वार्थी दै, यह पराये ठुःखको नहीं समझता । यदि यह दूसरेका दुःख जानता तो 
न मॉगनेवाला दूसरोंसे मागता और न देनेमें समर्थं होकर भी कोई प्राणी इनकार ही करता॥ ६॥ 
ऋषि दधीचिने कहा--आपलोगोंके सुखसे धर्मकी बातें सुननेके लिये ही मैंने यह प्रत्युत्तर दिया 
था। यह सेरा प्रिय शरीर एक दिन स्वयं मुझे छोड़ेगा ही, तब इसे मैं आज ही छोड़े देता हूँ ॥ ७॥ 
हे स्वामियों ! जो प्राणी अपने अनित्य शरीरसे सब जीवोपर दया करते हुए धमं तथा यशके उपा- 
जेनका उद्योग नहीं करता, वह बृक्षादिकोंकी दृष्टिमें भी शोचनीय होता है॥ ८॥ जो मनुष्य दूसरोंके 
दुःखमें दुःखी तथा सुखमें सुखी होता है, उसका पुण्यकीतिंशाली पुरुषों द्वारा सेवित यही अविनाशी 
ध्म है ॥ ९॥ अहो, मानव जातिकी यह कैसी कृपणता है। कितने दुःखकी बात है कि जिनके 
द्वारा मनुष्यका कुछ भी वास्तबिक स्वार्थ नहीं सधता, जो दूसरोंके ही भोगने योग्य और क्षणभङ्गर 
हैं उत धन, जन तथा शरीरादिसे बह औरोंकी कुछ भलाई नहीं करता ॥१०॥ श्रीशुकदेव बोले-हे राजन्‌ ! 
इस प्रकारका निश्चय करके अथवेवेदी दधीचि ऋषिने अपना मन परबह्म भगवानमें लीन करके 
अपनी देह त्याग दी ॥ ११ ॥ महर्षि दधीचिके इन्द्रिय, मन तथा प्राण संयत थे और दृष्टि तत्त्वद्शिनी 
थी। इस तरह शरीर त्यागकर बे सब बन्धनोंसे मुक्त हो गये। इस लिये जब उन्होंने परमयोगमें 
स्थित होकर अपना प्राण त्यागा तो उन्हें इस शरीरका तनिक भी ज्ञान नहीं रहा॥ १२॥ तब भगः 
वानके तेजसे युक्त होनेके कारण जिनका बल बढ़ गया था, जो चहुँओर देवताओंसे घिरे हुये थे और 
युनिजन जिनकी स्तुति कर रहे थे, वे इन्द्र सारी त्रिलोकीको प्रसन्न करते हुए दधीचि मुनिकी 
हड़ियोंसे विश्वकर्मा द्वारा बनाये वज॒को लिये गजराज ऐराबतपर सुशोभित दिखायी दिये ॥ १३॥ 
॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! पूवेकालमें भगवान्‌ रुद्रने जैसे सब लोकोंका संहार करनेवाले त्रिपुरासुरपर क्रोपके 
साथ आक्रमण किया था, वैसे ही इन्द्र असुरसेनापतियोंसे आवृत ृत्रासुरका वध करनेके लिये उसके 
ओर बड़े वेगसे चले ॥ १५ || तदनन्तर प्रथम चतुयुगीन त्रेतायुगके आरम्भमें नर्मदा नदीके किना 

देतयोके साथ देवताओंका अतिभयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! तब रुद्र, बसु, आदित्य 
अश्विनीकुमार, पिकगण, अस्ति, मरुद्गण, ऋभु, साध्य तथा विश्वेदेव आदिके साथ अपनी शोमा 
शोभायमान वज़धर इन्द्रको युद्धभूमिमें सामने देखकर वृत्रासुर आदि. देत्योंकी असह्य हो गया ॥ १९ ॥ 
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अध्याय: १० ] षष्ठस्कन्धः । ५५३ 


इष््रा वज्रधरं शक्र रोचमानं स्वया श्रिया । नामृष्यन्नसुरा राजन्‌ मृधे वृत्रपुरःसराः ॥१८॥ 
नघ्ुचिः शम्बरोऽनर्वा द्विमूर्धा ऋषभोऽम्बरः | हयग्रीवः शङ्कुशिरा प्रिप्रचित्तिरयोमुखः ॥१९॥ 
पुलोमा बृषपर्वा च अहेतिहतिरुत्कलः | देतेया दानवा यक्षा रक्षांसि च सहस्रश! ॥२०॥ 
सुमनालिमाठिप्रुखाः कातस्वरपरिच्छदाः । प्रतिषिभयेन्दरसनाग्रं मृत्योरपि दुरासदम्‌ ॥२१॥ 
अभ्यर्दयन्नसम्भ्रान्ताः सिंहनादेन दुसंदाः | गदाभिः परिधेवाणः प्रासम्दरतोमरः ॥२२॥ 
~ ~ ५ आए ९ वतो ~ यु श्च ¢ 
शूले; परश्वः खङ्गः शतप्नीमि्ुणुण्डिभि।। सवतोऽवाकिरन यखरस्च विव॒त्रपभान ॥२३॥ 
न तेऽदृश्यन्त संछम्नाः शरजालैः समन्ततः । पृह्ल।नुपुह्धपतितैज्योरतीमीव नभोधनें। ॥२४॥ 
Np Ne ~ [a ७ iC 
न ते शखाखवर्षोधा ह्यासेदुः सुरसेनिकान्‌। छिन्नाः सिद्धपथे देवर्ळवुदवस्तैः सहस्रथा ॥२५॥ 
अथ क्षीणाल्नश्रौवा गिरिशङ्गदुमोपलेः । अभ्यवपन्‌ सुरवलं चिच्छिदुस्तांश्च पृत्‌ ॥२६॥ 
तानक्षतान्‌ स्वस्तिमतो निशाम्य शख्रा्रपृगंरथ व्रत्रनाथाः । 
NC A ACE ¢ Ne ५ ८ Se 
ठुमद्षाळावावधााद्रशृद्गरावक्षतास्तत्रयारन्दसानकाच ॥ २० || 
सर्व प्रयासा अभवन्‌ विमोघाः कृताः कृता देवगणपु दैत्यः | 
~ हु > 6; 
कृष्णानुकूलपु यथा महत्सु लुद्रः प्रयुक्ता रुशता रूक्षवाचः || २८ ॥ 
ते स्वप्रयासं वितर्थ निरीक्ष्य हरावभक्ता दतयुद्धदर्पा! । 
पलायनायाजिए्ुखे विशृज्य पतिं मनस्ते दधुराचसाराः || २९ ॥ 
ृत्रोऽसुरांस्ताननुशान्‌ मनस्वी प्रधावतः प्रक्ष्य बभाष एतत्‌ | 
पलायितं प्रक्ष्य बलं च भग्नं भयेन तीत्रण विहस्य चीरः || ३० 
कालोपपन्नां रुचिरां मनस्तिनाश्लुवाच वाचं पुरुपप्रवीरः | 
हे विप्रचित्त नश्चे पुलोमन्‌ मयानवञ्छम्बर में शरणुश्वम्रू | ३१ ॥ 
॥१८॥ इसलिये नसुचि, शम्बर, अनर्वा, द्विमूर्धा, ऋषभ, शाम्वर, दयग्रीच, शङगुशिरा, विध्रचित्ति, अयो- 
सुख, पुलोमा, वृषपर्वा, प्रहेति, हेति तथा उत्कल आदि देंत्य, दानव एवं यज्ञ रीर छुमालीन्माली रादि 
सुबणंके आभूषणोंसे आभूषित हजारों राक्षस सृत्युके लिये भी दुष्प्राप्प इन्द्रकी सेनाको रोककर अति 
उन्मत्त हो क्रोधपूर्वक सिंहनाद करते हुए उन देवताश्रापर सब रसे गदा, परिघ, वागा, ग्रास, 
मुद्गर, तोमर, शूल परशु, खड़ग, शतघ्नी तथा भुशुण्डी आदि 'अखऱ्शा्न बरसाने लगे ॥ १९-२३ ॥ 
इस तरह पुंखानुपुंख क्रमसे छूटे बाणों द्वारा सब ओरसे श्ाच्छादित होकर देवता मेधरमालासे श्राच्छादिच 
तारागणक्री भाँति अहृश्य हो गयं ॥ २४ ॥ किन्तु दंत्योंके शब्राश्नोंकी वर्षा देवसनिकॉकों छ भी नहीं 
सकरी । शामन चल्लानिमे कुराल देवताशोंने उसके हजारों टुकड़े करके उसे आक्राशद्ीमें दि्त-भिन्‍्त कर 
डाला || २५॥ द तरह झन-राखके नुक जानेपर दैत्य देवसेनापर प्रब॑तशिबर, वृद्ध वथा बद्र 
बरसान तगी । किन्तु दैवत्ताने पहले ही के समान एन्हें भी काट डाला ॥ २६ ॥ ६ राजन्‌ ! इन्द्र 
सेनाकों छाप शक्ति अक्षत एवं तृत, पत्थर तथा गणित पर्ये ब्रद्वारचे भी ब्याक व्यो सकुश्ध 
खड़ी दक्ष पके अनुगा पैश्या बहुत डरे ॥ २७ ॥ जैसे थयोळे मनुष्योके द्वारा मद्रापुदाबोके 
प्रति क आय ता । (| SRN थो “ शतका फ नरही क्षिगाड पावे, वैस दी ्रगवन्क्ुयाक्रात्र 
देवताओं पित जनको बिलाशाथ पुतापुतर। किये हुए पृश्योके ब प्रयत्न बकार दी गय ॥ २८ ॥ ऐदी 
दशाम इसे Magli (हित He भार grouse भंग हो गया। देवताओंनि ट्नक्रा थत्र द्र 


\ » हे - र्भ 4; मं | 
किया और झपन। बीग 6 होते दै छापने प्रभु (त्रामुरकों युद्मूगिमे दी ल्यागकर दद्य दुध 
दिललाओंमिं जाग ही ॥ ६५ AIT et ST द्या भागते तथा सेनाको बड़े अवद्धे 
द्विवरानी दिलवका काह छ| ॥॥०॥ ४ थो। शर मनन्थियौकें योग्य और सामयिकी वाखा 
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ष्‌ श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्याय; १९ 


ज्ञातस्य मृत्युधुव एष सर्वतः प्रतिक्रिया यस्य न चेह क्रू । 
रोको यशश्चाथ ततो यदि छाम्म को नाम सत्यं न बृणीत युक्तम्‌ ॥३२॥ 
द्वौ सम्मताविह मृत्यू दुरापौ यद्‌ ब्रह्मसन्धारणया जितासुः । 
कलेबरं योगरतो बिजह्याद्‌ यदग्रणीर्वीरशधेऽनिवृत्तः ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महाधुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे इन्द्रवृत्रासुरयुद्धवर्ण नं नास दशमोऽध्यायः? 


एकादशोऽध्यायः 
व श्रीशुक उवाच 
त एवं शंसतो थम वचः पत्युरचेतसः । नेवागह्नन्‌ भयत्रस्ताः पलायनपरा नृप ॥॥॥ 


विशीयमाणां प्रतनामासुरीमसुरषेभः । काठानुङ्रै स्रः काल्यमानामनाथवत्‌ ॥२॥ 


्ातप्यत संक्रुद्ध इन््रशतुरम्ितः । तान्निवायोजसा राजक्नि्भस्स्येदयवाच हृ॥३॥ 
कि व उच्चरितेमातुर्धावक्धिः पठतो हतैः । न हि भीतवधः छाध्यो न स्र्यः शरमानिनाम्‌४ 
यदि बः प्रधने श्रद्धा सारं वा चरका हृदि । अग्र तिष्ठत मात्रं मे न चेद्‌ ग्राम्यसुखे स्पृहा ॥५॥ 
एब सुरगणान्‌ क्रुद्ठो भीषयन्‌ वपुषा रिपून्‌ | व्यनदत्‌ सुमहाप्राणो येन लोका विचेतसः ॥६॥ 
तेन देवगणाः सर्वे अत्रविस्फोटनेन वै । निपेतुमूच्छिता भूमौ यथैवाशनिना हृताः ॥७॥ 
ममद्‌ पड़ा सुरसैन्यमातुरं निमीलिताक्षं रणरङ्गटुमदः । 
गां कम्पयन्नुद्यतशूल ओजसा नालं वनं थपतियंथोन्सदः ॥८॥ 


इस प्रकार कद्दा--हि विप्रचित्ते ! हे नझुचे ! हेपुलोमन्‌ ! हे मय ! हे अनवंन्‌ ! हे शम्बर ! मेरी बात 
तो सुनो ॥ ३१॥ भाई, संखारमें जो उसम्न हुआ है सब तरहसे उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे रोकनेके 
लिये विधाताने कोई उपाय ही नहीं बनाया है। तब यदि मृत्युसे परलोकमें सदूगति तथा इस लोकमें 
सुयश मिलता हो तो ऐसी उत्तम मुरथुको कौन न अङ्गीकार करेगा ? ॥ ३२ ॥ इस संसारमें दो तरहकी 
श्य बड़ी ठुलेभ तथा श्रेष्ठ सानी जाती है--एक तो ब्रह्मचिन्तनमें लगे प्राणोंको जीतकर शारीर त्यागना 
० दूसरे Si सेनाके सम्मुख डटकर पीछे पेर न हटाते हुए प्राण त्यागना, ये दोनों 
i a Fe त श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे kB रामतेजपाण्डेयकृतभाषाः 
( इत्रासुरके वीरजनोचित वचन ) श्रीशुकदेवजी बोले--हे नरप ! देर त्रासुरके धर्म- 
संगत जा कहनेपर भी भयभीतभावसे भागते हुए असुरोंने sa त या १॥ हे 
Uo pk or उन देवताओंके द्वारा खदेड़ हुई देत्यसेनाको अनाथकी नाईँ 
ba र नरे इन्द्रश इत्रासुर क्रोध तथा असहिष्णुतासे अतिशय सन्तप्त हुआ। 
ने देबसेनाको अपने पराक्रमसे रोककर भर्त्सना भरी वाशीमें इस प्रकार कहा--॥ २॥ ३॥ “अरे ! 
` माताको विष्ठाके समान निकले और रणभूमिके भगोड़े इन देत्योंकी पीठपर प्रहार करनेसे तुम्हें कया 
लाभ होगा ? अपनेको बीर समभनेवाले पुरुषोंके लिये डरपोकोंका वध करना प्रशंसनीय तथा रवगेभरद 
नहीं कहा जाता ॥ ४ ॥ अतएव हे चुद्रो ! यदि तुम्हारे हृदयमें युद्ध करनेका उत्साह और साहस दी 
आर _ rd अभिलाषा न हो तो केवल एक क्षण मेरे सामने खड़े रहो” ॥ ५॥ अपने 
शत्रु च इस तरह अपने विकटतम शरीरसे भयभीत करते हुए उच्च मह्दाबलवान देत्यने 
अयङ्कुर गजेन 5 जिससे सब लोगोंकी चेतना नष्ट हो गयी ॥ ६ ॥ बृत्रासुरके भयानक सिंहग्जन 
स देयता चजादवको नाई अचेत होकर इूधिवीपर लोट गये ॥ ७॥ तब जैसे मतवाला यूथप 
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अध्यायः Eo ८ Es SY स्कन्धं hl , भर थक, 
११ ] षष्ठ | ५५४ 

~ ° 0 [a ड 

विलोक्य तं वज्रधरोऽत्यम्षितः स्वशत्रवेऽभिद्रवते महागदामू | 

चिक्षेप तामापततीं सुदुःसहां जग्राह वामेन करेण लीलया ॥९॥ 

स इन्द्रशत्रुः कुपितो भृशं तथा महेन्द्रवाहं गदयोग्रविक्रमः | 

A 

जघान कुम्भस्थल उन्नदन्‌ मृधे तत्कम सब समपूजयनू नृप |।१०॥ 

एरावतो वृत्रगदाभिमृष्टो विूणिंतोऽद्रिः कुलिशाहतो यथा | 

अपासरद्धिलरयुखः सहेन्द्रो सुञ्चननसृक्‌ स्षधनुर्भृश्ातः ॥११॥ 

न सन्नवाहाय विषण्णचेतसे प्रायुङ्क्त भूयः स गदां महात्मा । 

नदरोऽगतस्यन्दिकरामिमशंवीतव्यथक्षतवाहोऽवतस्थे ॥१२॥ 

सत जुपेद्धाहवकाम्पया रिपुं वज्रायुधं आतृहणं विलोकय । 

स्मरथ तत्कम चृशपर्महः शोकेन मोहेन हसञ्‌ जगाद ॥१३॥ 

वृत्र उवाच 

दिश्या भवान्‌ मे समवस्थितो रिपुर्यों अह्महा गुरुहा आतृहा च । 

दिश्यावृणोऽ्याहमसत्तत त्वया मच्छूलनिमिन्नव्पद्शधदाबिरात्‌ ॥१४॥ 

यो नोऽग्रजस्यात्मविदो द्विजातेगुरोरपापस्य च दीक्षितस्य । 

विश्रस्य सज्जन शिरांस्पवश्वत्‌ पशोरिवाकरुणः स्वर्गकामः ॥१५॥ 

हीश्रीदयाकीतिमिरुज्मितं त्यां स्वकर्मणा पुरुादै्च गह्‌ । 

कच्छूण मच्छुलविभिन्नदेहमस्पृश्वहिं समदन्ति गृध्राः ॥१६॥ 
गजराज नरकटके बनको रौंदा डालता है वैसे ही रणरंगका मतवाला वृत्रासुर हाथमे त्रिशूल लिये 
अपने बलसे प्रथिवीको कॅपाता हुआ मारे भयके नेत्र बंद क्रिये पड़ी देवसेनाको पैरोंसे रोदने लगा 
॥ 5 ॥ उसकी यह धृश्ता देखकर इन्द्रने बहुत अमर्षयुक्त हो अपनी ओर आते हुए अपने शंत्रु 
चुत्रासु रपर प्रचण्ड गदाका प्रहार किया । उत अहह्य गदाको अपने ऊंपर आती देखकर वृत्रालुरने 
उसे खेल-खेल बायें हाथसे थाम्ह लिया ॥ ९॥ दे राजन्‌! उस मद्दापराक्रमी इन्द्रके शत्रुने युद्धमे 
अतिशय कुपित होकर भयंकर गजेन करते हुए उसी गदासे इन्द्रे वाहन ऐरावतके सस्तकपर प्रहार 
कर दिया । उसके इस कायको सब लोगोंने सराहना को ॥ १०॥ बृत्राष्लुरकी गदासे आहत इस्द्रका 
वाहन गजराज ऐरावत प्वतकी भाँति तिलमिला उठा और मुँह फट जानेके कारण अत्यन्त व्याकुल 
होकर रक्त वमन करता हुआ इन्द्रको लिये-दिये सात धनुष पीछेको हट गया || ११ ॥ इस तरह अपने 
वाहनके मूच्छित हो जानेके कारण व्याकुज्ञ इन्द्रपर सहामनस्वी वृत्रासुरने प्रहार नहीं किया । इतनेमें 
अपने अमृतवर्षी हाथके स्पशेसे घायल ऐरावतक्री पीडा शान्त करके देवराज इन्द्रं फिर संम्रामभूमिमें 
आ डटे ॥ १२॥ हे नृप ! भाई विश्वरूपका वध करनेवाले इन्द्रको युद्धकी इच्छासे वज्रं लेकर अपने 
सामने उपस्थित देखकर उप्त निष्ठुर पापकरमेकी याद करके बृत्रासुर शोक तथा मोहसे अंभिभूत होकर 
हँसते हुए बोला--॥ १३॥ बृत्रा्ुरने कहा-अहा ! यह बड़े सौभाग्यको बात है कि जो ब्रह. 
हत्याकारी, गुरुद्रोही तथा मेरे भाईका हत्यारा सेरा शत्रु आज मेरे साप्रने खड़ा है। ओ महाअधम ! 
मैं अभी तेरे पाषाणनिभ हृदयको अपने त्रिशूलसे फाड़कर भ्राठ-ऋणसे सदाके लिए उऋण हो जाऊँगा 
॥ १४॥ जेसे स्रगेक्ी इच्छा कस्तेत्राले लोग याज्ञिक पशुका सिर कारवे हैं, वैसे ही तूने विशतरासघात 
करके विप्रवंशमें उत्पन्त, अपने गुरु, आत्मज्ञानी, निर्दोष तथा यज्ञकमेमें दीक्षित हमारे बड़े भाईके 
मस्तक काट डाले हैं !॥ १॥ लजा, लद्मी, दया तथा कीर्ति आदि तुफे कभी की छोड़ चुरी हैं। 
रे इस कुकर्मको देखकर मदुष्याद्दारी राक्षस भी तेरी निन्दा कर रहे है। अब मेरे त्रिशून द्वारा बड़े 
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श्श्द भ्ीमद्भागतरततै सहापुराणे- | अध्यायः १, 
अम्पेस्लु ये त्वेह नृशंसमज्ञा ये धुयताख्राः प्रहरन्ति मशचम्‌। 
तेभूतनाथान्‌ सगणान्‌ निशातत्रिशल॒निभिन्नगलयजापि ।।१७॥ 
अथो हरे मे कुलिशेन वीर इता प्रमथ्येव शिरो यदीह । 
तत्रानृणो भूतबलिं विधाय मनस्तरिनां _ पादरजः प्रपत्स्ये ॥ १८।। 
सुरेश कस्मान्न हिनोषि वज्रं पुरः स्थिते वरिणि मय्यमोघम्‌ । 
मा संशयिष्ठा न गदेव चज स्यान्निष्फछं कृपणार्थेव याच्ञा ॥१९॥ 
नन्वेष वज्रस्तव शक्र तेजसा हरेदधीचेस्तपसा च तेजितः । 
तेनैव शत्रुं जहि विष्णुयन्त्रितो यतो हरिविजयः श्रीशुणास्ततः ।।२०॥ 
अहं समाधाय मनो यथ।ऽऽह सङ्कषणस्त्चरणारविन्दे । 
सद्जरंह्ो्रितग्राम्यपाशो गतिं शुनेर्याम्यपविद्वलोकः ॥२१॥ 
पुंसां किलेकाम्तथियां स्वकानां याः सम्पदो दिनि भूमौ रसायाम्‌ । 

न राति यदू देष उद्वेग आघिमदः कलिव्यसन सम्प्रयासः ॥२२॥ 
नेबरशिकायासविघातमस्मतपतिविधत्त पुरुषस्य शक्र। 
ततोऽनुमेयो भगवत्रसादो यो दुरुभोऽक्रिश्वनगोचरोऽन्येः ॥२३॥ 
अहं हरे त्र पादैकमूलदासानुदासो भवितास्मि भूयः। 
सनः स्मरेतासुपतेणुगांस्ते गृणीत वाक्‌ कर्म करोतु कायः ॥२४॥ 
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कष्टसे छिन्न-भिन्न तेरो देहको गिद्ध खायेंगे। इसे अग्निका स्पशे भी नहीं हो सकेगा ॥ १६ ॥ जो मूंखे- 
देवता तुझ महूक्ररका साथ देते हुए मुझपर विविध प्रकारके शल्लास्र लेकर प्रहार करते हैं, उन पशुओं- 
का गला मैं तीखे त्रिशुजसे काटकर उनसे भेरवादि गणों समेत भगवान भूतनाथका पूजन करूँगा 
॥ १७॥ हे वीर इन्द्र ! इसके विपरीत यदि इस युद्धध्थलमें मेरे दलको परास्त करके तूने ही अपने 
वजसे मेरा सिर काट डाला तो मैं कर्मबन्धनसे छूट जाऊँगा और सब भूतोंक्रो अपनी देहकी बलि अपण 
करके धीर पुरुषोंका पद्‌ पाऊँगा ॥ १८॥ हे देवराज ! अपमे सम्मुख खड़े मुझ अपने शब्रुपर ठुम 
अपना अमोघ वज् क्यों नहीं चलाते ? तुम यह सन्देह न करना कि कृपण मनुषयक्े सामने हाथ पसारः 
कर की हुई याचनाको भाँति तुम्हारी गदाकी तरह कहीं बज भी निष्फल न हो जाय ॥ १९ ॥ हे इन्द्र ' 
यह्‌ भगवानके तेज तथा महर्षि दधी चिके तपोबलसे तेजोमय है। भ्रगबान विष्णुने ही तुमको यह 
| काम सांपा है | इसलिये तुम इसीसे अपने शत्रू को मारो । जिधर भगवान होते हैं, उधर ही विजय, 
"मा तथा सब गुण विद्यमान रहते हैं ॥ २० ॥ जेसा कि भगवान संकर्षणने मुझे. उपदेश दिया था। 

ही उसके चरणकमलोंमें मन लगाकर तुम्हारे बज्र प्रदारसे अपना विषयत्रन्धन कट जानेसे शारीर 


ग रों ति पाउँ न 
त्यागनेपर सैं योगियोंकी गति पाउँगा ॥ २१॥ जो लोग भगवानमें अनन्यभाबसे प्रेम करते और 


उनके दास कहलाते हैं उन्हें भगवान स्वगं, पृथ्वी त मे देते 
यों = ~ 2 था ति | 
क्योंकि भक्तको सम्पत्तिसे ढेष, उ रसातल कहींकी भी कोई सम्पत्ति नहीं दे 


इग, सानसिक पीड़ा, अशि ठ ललते 

॥२२॥ हे शक्र ! वे हमारे प्रभु अपने भक्तके पा ता दिया 

करते है। यह भी भगवानकी अपा हो है। क्योंकि केवल अकिञ्चन भक्तको ही प्राप्त होने योग्य यह 

ह bold खण बहुत ल दै ॥२२। अब बृत्रासुर भगवनसे प्रार्थना करता हुआ कहने लगा" 
la हाकला ही सहारे रहते हैं, सैं बारबार आपके उन दासोंका दास बू 
मेरा मन आप प्राणपतिके युणाका ही चिन्तन किया करे, मेरी वाणी आपहीका गुण गावे और र्‌ 
आपद्ीका काय किया करे ॥ २४ ॥ हे नाथ ! आपसे वियुक्त होकर मुझे स्वम, ब्रह्मपद) सा्वमौन 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः १२ ] पष्टस्कन्धः । 5 


न नाकपृ न च पारमेष्ठय न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्धीरपुनर्भबं वा समञ्जस त्वा विरहय्य काङ्ग ॥२५॥ 
अजातपक्षा इव मातरं खगाः स्तन्यं यथा वत्सतराः चुधार्ताः । 
प्रियं प्रियेव व्युषितं विषण्णा मनोऽरविन्दाक्ष दिइक्षते तवाम्‌ ॥२६॥ 
ममोत्तमश्षोकजनेषु सख्यं संसारचक्रे भ्रमतः स्वकर्मभिः । 
सन्माययाऽऽत्मात्मजदारणेहेष्वासक्तचित्तस्य न नाथ भूयात्‌ ॥२७॥ 


इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृतरश्येन्द्रोपदेशो 
नाम एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


हवादशोऽध्यायः 
| ऋषिरुवाच 
एवं जिहासुत्‌ प देहमाजौ मृत्युं वरं विजयान्मन्यमानः । 
शूलं प्रशुद्याभ्यपतत्‌ सुरेन्द्रं यथा महापुरुषं कैटभोऽप्सु ॥ १॥ 
ततो युगान्ताम्निकठोरजिह्दमाविध्य शूलं तरसासुरेन्द्रः । 
क्षिप्त्वा महेन्द्राय विनद्य वीरो हतोऽसि पापेति रुपा जगाद ॥ २॥ 
ख आपतत्‌ तद्‌ विचलद्ग्रहोस्कव न्निरीक्ष्य दुष्प्रश्यमजातविक्वव! । 
वज्रेण वज्री शतपर्वणाच्छिनद्‌ शुं च तस्योरगराजभोगम्‌ ॥ ३ ॥ 
छिन्नैकवाहुः परिघेण वृत्रः संरब्ध आस्ताद्यं गृह्दीतवज्म्‌ । 
हनो तताइेन्द्रमथामरेमं वञ्र' च हस्तान्न्यपतन्मधोनः॥ ४॥ 


राज्य, रसातलकी प्र्ुता, योगसिद्धि तथा मोक्ष आदि किसी वस्तुकी कामना नहीं है ॥ २५॥ हे 


कमलनयन ! जिनके पंख नहीं होते, वे पक्षिशावक जैसे अपनी माताकी बाट जोहते हैं, जैसे भूखसे 


पीडित बछड़े माताका दूध पीनेको आतुर रहते हैं और जैसे कोई विरहव्यथित ज्ली अपने परदेशी 


प्रीतमकी राह देखती है, वैसे ही मेरा मन आपको देखना चाहता है॥ २६॥ हे भगवन्‌ ! प्रारड्धबश 
यदि झुमे संसार चक्रमें चक्कर काटना पड़े तो सबंदा पवित्र कीति्षम्पन्त आप परमेश्वरके भक्तोंमें ही 
भेरी प्रीति रहा करे | आपकी विश्वविमोहिनी मायासे विमुग्ध होकर पुत्र, कलत्र तथा गृह आदिमें 
` आसक्त रहनेत्राले संसारी मनुष्योंमें मेरा अहुराग कभी भी न हो? ॥ २७॥ इति श्रीमदूभागवते सहा- 
पुराणे पष्ठध्कन्ये भाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः.॥ ११॥ 

( इन्द्रके हाथों बृत्रासुरका वध ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! विजयकी अपेक्षा सस्युको 
ही अच्छा माननेवाला वृत्रासुर युद्धमें शारीरत्यागकी इच्छासे अपना त्रिशुल तानरुर इन्द्रकी ओर इस 
प्रकार झपटा, जैते प्रलयकालके जलमें भगवानको ओर केटभासुर लपका था॥ १ ॥ तदनन्तर उस बौर 
दैत्यने प्रलयारिनङ्रे सहश तीखी नोकवाला अपना त्रिझूल प्रचण्ड वेगके साथ इन्द्रपर फेंका और बड़े 
क्रोधसे गर्जन करता हुआ कहने लगा--ओ पापी ! अब तू मरा'॥ २॥ घूमते हुए ग्रह तथा उल्झाके 
समान उस दुदेश त्रिशूलको आकाशसे अपनी ओर आते देखकर इन्द्रने धीरजके साथ उसे और उसके 
साथ नागराजके समान लम्बी वृत्रासुरकी विशाल बाहुको अपने शतपर्वा वञ्रसे काटकर अलग कर 
दिया ॥ ३ ॥ एक हाथ कट जानेके बाद बृत्रासुरने अतिशय कद्ध होकर वजधर इन््रकी ठोड़ीमें तथा 
ऐरावतपर परिघसे प्रहार किया, जिससे देवराज इनद्रके हाथसे वह बज गिर गया ॥ ४॥ वीर बृत्रा- 
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त्रस्य कर्मातिमहादरुतं तत्‌ शुरासुराश्वारणसिद्वसङ्काः । 
अपूजयंस्तत्‌ पुरुहृतसङ्कटं निरीक्ष्य हाहेति विचुक्रशभृशप्॥ ५॥ 
इन्द्रो न वज' जगृहे बिलजितइच्युतं स्तरहस्तादरिसनिधौ पुनः। 
तमाह वृत्रो हर आत्तवज्रो जहि स्वश न विषादकालः ॥ ६ ॥ 
युयुत्सतां ङुत्रेचिदाततायिनां जयस्तदैकत्र न वै परात्मनाम्‌ । 
विनेकश्चत्पत्तिलयस्थितीश्वरं सबज्ञमाद्यं पुरुषं सनातनस्‌ ॥ ७॥ 
लोकाः सपाला यस्येमे श्वसन्ति विवशा वशे | दविजा इव शिचा बद्धाः स काल इह कारणम्‌ ॥८। 
ओजः सहो बरं प्राणममृतं मृत्युमेव च। तमज्ञाय जनो हेतुमात्मानं सन्यते जडम्‌ ॥९॥ 
यथा दारुमयी जारी यथा यन्त्रमयो सृगः । एवंभूतानि मघतन्नी हतन्त्राणि विद्वि भो। ॥१०॥ 
पुरुषः ग्रक्ृतिव्यक्तमात्मा भूतेन्द्रियाशयाः । शक्नुवन्त्यस्य सर्गादो न विना यद्युग्रहात्‌ ॥११॥ 
अविद्वानियमात्मानं = मन्यतेऽनीशचमीश्वरम्‌। भूतैः सृजति भूतानि ग्रसते तानि तैः स्वयम्‌ ॥१२॥ 
आयुः श्री; कीतिरेश्वयमाशिपः पुरुषस्य याः। भसस्त्येव हि तत्काले यथानिच्छो विपर्ययाः ॥१३॥ 
तस्मादकीति यशसोजयापजययोरपि | समः स्यात्‌ सुखदुःखास्यां सृत्युजीवितयोस्तथा॥ १४ 
सर्य रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । तत्र साक्षिणमात्मानं यो वेद न स बध्यते ॥१५॥ 
पर्य मां निजितं शक्र बृकषणायुधशुजं मृधे | घटमानं यथाशक्ति तय प्राणजिहीर्षया ॥१६॥ 
——————= IO NNN ° 
. सुरके उस्त अति अद्भुत कायेकी देवता, असुर, चरण, तथा सिद्धाण आदि सब लोगोंने सराहना की 
ओर इन्द्रे ऊपर वद महासझंट आया देखकर वे सब अत्यन्त हाहाकार करने लग गये 
॥४॥ किन्तु अपने हाथसे "पे शत्रुके पास गिरे उ वज्रको इन्द्रने मारे. लाजके फिर नहीं उठाया। 
तब वृत्रासुरने उतसे कहा-- हे इन्द्र ! तुम अपना वञ्च सम्हालकर अपने झतरुो सारो । यह बिषादका 
समय नहीं दै॥ ६ ॥ सारे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और लगाये करनेमें समर्थ, सर्वज्ञ तथा सनातन 
आदिपुरुषके सिवाय अन्य देहाभिमानी एवं युद्धोसुक आततायियोंको सदा जय ही नहीं प्राप्त हुआ 
; हम । वे कभी जीतते हैं तो कभी द्वार भी जाते हैं॥ ७ ॥ समस्त लोकपालों सहित ये सब लोक 
जालमें फसे पक्षियोंकी भाँति विवशभावसे जिसके अधीन रहकर काये करते हैं, वास्तवमें वह काल 
ही इस लोकमें जय ओर पराजयका मूल कारण है॥ ८॥ काल ही मनुष्यके मनोबल, इन्द्रियबल, 
प्राण, जीवन तथा खत्युके रूपें स्थित रहता है। उसे न जाननेके कारण ही मलुष्य अपने 
जड़ शरीरको जय-पराजय आदिका कारण समझ बेठता है ॥९॥ दे इन्द्र! काठकी पुतली 
बिन का हरेणकी तरह तुम सम्पूर्ण प्राणियोंको भगवानके अधीन जानो॥ १०॥ 
का र 2 के के महत्तत्त्त, अहङ्कार, पञचभूत, इन्द्रियाँ तथा अन्तःकरण इनमेंसे कोई इस 
गा ड्त्प र कायमें समथ नहीं हो पाते॥ ११॥ जो वाकय म्व 
roe le ईश्वर यानी स्वतन्त्र मानता है। सब पूछो तो भगवान 
हे इन्द्र ! जैसे इच्छा न र नपर भी और आाशियोके द्वारा ही प्राशियोंका संहार कराते रहते हैं ॥१२। 
ट वैसे ही उसकी 5 मतों हल विपरीतगतिसे मनुष्यो मृत्यु तथा अपयश आदि मिलते 
जाते हैं॥ १३॥ इस लिए यरा र आयु, लक्ष्मी, यश॒ तथा ऐश्वयं आदि भोग भी सुलभ ही 
"अपयश, जय-पराजय स॒ल्व-दः ने I 
समानभावसे रहना चाहिए ॥ १४॥ सर सुखःदु:ख तथा जीवन-मरणमें भी संद 
सत्त्वररज्ञ-तम, ये तीनों र > गये 
हैं, आत्माके नहीं । इसलिए जो पुरुष ड र ही गुण प्रकृतिके माने ह 
- पित नहीँ आत्माको ही उनका साक्षी सम 
, वह उनके गुण-दोषसे बाधित न ह्‌ 
द हीता ॥ १४॥ ददे इनदर! मुझे ही देखो, यद्यपि हुने 
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प्राणग्लहोऽयं समर इष्वक्षो वाहनासनः । अत्र न ज्ञायतेज्युष्य जयोऽपुष्य पराजयः ॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रो वृत्रवचः श्रुत्या गतालीकमपूजयत्‌ | गृहीतवज्रः प्रहसंस्तमाह गतत्रिस्मयः ॥१८॥ 
इन्द्र उवाच 
अहो दानव सिद्धोऽसि यस्य ते मतिरीदशी | भक्तः सर्वात्मिनाऽऽत्मानं सुहृदं जगदीसरम्‌॥१९ 
भवानतार्षौन्मायां वै वेष्णबीं जनमो हिनीम्‌ । यद्‌ बिहायासुरं भावं महापुरुषतां गतः ॥२०॥ 
खाल्वद्‌ सहृदाश्चय यद्‌ रजःप्रकृतेस्तव । वासुदेवे भगवति स्वात्मनि इहा मतिः ॥२१॥ 
यस्य भक्तिभंगवति हरौ निः्रयसेश्चरे । विक्रीडतोऽम्ताम्भोधौ किं चुद्रेः खातकोदकैः ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुवाणावन्योन्यं धर्मजिज्ञासया नृप । युयुधाते महावीर्याबिसदरवत्रौ युधाम्पती ॥२३॥ 
आविष्य परिघं वृत्रः कार्ण्णायसमरिन्दभः । इन्द्राय प्राहिणोद्‌ घोरं वामहस्तेन मारिष ।२४।॥ 
स तु वृत्रस्य परिघं करं च करभोपमम्‌ । चिच्छेद युदपद्दवो वज्ञेण शतपवणा ॥२५॥ 
दोभ्याशुरकृत्तमूलाभ्यां बभौ रक्तस्रवोऽसुरः । छिन्नपक्षो यथा गोत्रः खाद्‌ भ्रष्टो वज्रिणा हतः॥२६ 
कृत्वाधरां हुं भूमौ दैत्यो दिव्युत्तरां हनुम्‌ । नभोगम्भीरवक्त्रेण लेलिहोस््रणजिह्णया ॥२७॥ 
दंष्टामि! कालकल्पाभिग्रसन्नित्र जगत्त्रयम्‌ | अतिमात्रमहाकाय आत्तिपंस्तरसा गिरीन्‌ ॥२८॥ 
सेरा हाथ तथा श्न काटकर सुभे एक प्रकारसे परास्त कर दिया है तथापि तुम्हारे प्राण लेनेका मैं 
यथाशक्ति प्रयत्न कर रहा हूँ॥ १६॥ युद्ध जुएका खेल है। इसमें प्राणोंकी बाजी पाँसे और वाहन 
चौसर होते हैँ। इस खेलमें असुक वीर जीतेगा और अमुक हारेगा, निश्चितरूपसे नहीँ कहा जा 
सकता ॥ १७ ॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! वृत्रासुरके इन निष्कपट बचनोंको सुनकर इन्द्रने 
मन-ही-मन उसकी सराहना की ओर अपना बञ्ज सम्हालकर विस्मयरहित भावसे प्रशंसा करते हुए इस 
तरह कहा ॥ १८॥ इन्द्र कहने लगे-हे दानव ! तुम अवश्य कोई सिद्ध हो, तभी तो तुम्हें ऐसी 
'विमल बुद्धि मिली है। अपने पूवजन्ममें तुमने सब जीवोंके आत्मा तथा सुहृद श्रीजगदीश्वरकी 
उपासना की है ॥ १९॥ तुमने अवश्य विष्णुभगवानकी विश्वमोहनी माया पार कर ली है। इसी 
कारण तुम आसुरी भाव त्यागकर महापुरुषोंके सुष्ठु आवको प्राप्त हुए हो ॥ २०॥ बड़े आश्चयकी 
बात तो .यह है कि रजोगुणी प्रकृतिके होकर भी सत्त्वस्वरूप भगवान वासुदेवमें तुम्हारी बुद्धि ऐसी 
दृढ़तासे रमी हुई दै ॥ २१॥ मोक्षपति भगवानमें जिसका प्रेम दै, सुधासयुद्रमें विहार करनेवाले उस 
महात्मा पुरुषको विषयभोगरूपी छुद्र गड़ढोंके मलीन जलकी क्या आवश्यकता ? ॥ २२॥ श्रीशुकदेव- 
- जी कहते है-हे राजन्‌! धर्मकी जिज्ञांसासे इस तरह वार्तालाप करते हुए संग्रामभूमिके अधिनायक 
परमपराक्रमी इन्द्र तथा वृत्रासुर परस्पर युद्ध करने लगे ॥ २३॥ हे राजन्‌ ! तब वृत्रासुरने एक अति- 
शय भयानक लोहेका परिघ उठाकर अपने वाये हाथसे घुमाते हुए इन्द्रके ऊपर चला दिया 
॥ २४ ॥ लेकिन उसके लगनेके पहले ही देवराज इन्दरने बृत्रासुरका वह परिष और दाथीकी सूँड़की 
भाँति मोटी उसकी शुजा अपने शतपर्वा वज्रसे एक साथ ही काटकर अलग कर दी ॥ २५॥ इस 
तरह जड़से कटी दोनों भुजाओंके मूलसे रक्त बहाता हुआ बह दैत्य ऐसा मालूम पड़ता था जैसे इन्द्रः 
के वज्रप्रहारसे आहत कोई पव॑त प्रथ्वीपर आ गिरा हो॥ २६॥ तदनन्तर पेरॉंसे चलनेवाले पवतः 
राजकी तरह उस अतिशय दीघेकाय दैत्यने अपनी ठोड़ीको प्रथिवीमें तथा ङपरके ऑंठको 
्वर्गसे सँटाकर आकाशके समान गम्भीर सुख, सपेके समान भयानक जीभ तथा सृत्युके समान कराल 
दाढ़ोंसे जैसे त्रिलोकीको निगलता हुआ अपने पादप्रह्ारसे प्रथिवीकों कपाता तथा प्रबल वेगसे पवतोंको 
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` दिया ॥ ३३ ॥ तब आकाशमें दुन्दु्ियाँ बजने लगीं और 


४६० भ्रोसद्भागवते मह्दापुराणे- [ अध्याय: ९ | 


गिरिराट पादचारीव पद्भ्यां निर्जरयन्‌ महीम्‌ । जग्रास स समासाद्य वज्रिणं सहवाहनम्‌ ॥२९। 
महाप्राणो महावीयों महासपे इव द्विपम्‌ । वृत्रग्रस्तं तमालक्ष्य सप्रजापतयः सुराः | 
हा कष्टमिति निविण्णाश्॒क्रुशश  समहषयः ॥ ३० ॥ 
निगीणो्यसरन्द्रेण न ममारोदरं गतः। महापुरुषसन्नद्धो योगमायाबलेन च॥३१॥ 
भिचा वज्रेण तत्कुक्षि निष्क्रम्य बलभिद्‌ विञ्चुः। उचकतं शिरः शत्रो णि रिशृङ्गिबौजसा । ।३२॥ 
वज्रस्तु तत्कन्धरमाशुवेगः कृन्तन्‌ समन्तात्‌ परिवतंसानः । 
न्यपातयत्‌ तावददर्गणेन यो ज्योतिषामयने चात्रह्ये || ३३ ॥ 
तदा च खे ुन्दुभयो  बिनेदुर्गन्धवंसिद्धाः समहृिसङ्गाः । 
ात्रनञहि्गेस्तमभिष्टुवाना मन्त्रे शुदा ङुसुमेरभ्यवर्षन्‌ ॥३४॥ 
वृत्रस्य देहानिष्क्रान्तमात्मज्योतिररिन्दम । पश्यतां स्ेलोकानामलोकं समपद्यत ॥३५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे वृत्रबधो नाम द्वादशोऽध्यायः ।। १२ ॥ 
त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
त्रे हते त्रयो लोका बिना शक्रण भूरिद | सपाठा हाभनन्‌ सदो विज्मरा निवतन्दरियाः ॥१॥ 
देवषिपितृभूतानि दैत्या देवानुगाः स्वयम्‌ । प्रतिजगभुः स्वकिष्ण्यानि ब्रहरोन्द्रादयस्ततः ॥२॥ 
3 i राजोवाच 
न्द्रस्यानिब्तेह तु श्रोतुमिच्छामि भो सुने । येनासन्‌ सुखिनो देवा हरेदु;ं तोऽभवत्‌ ॥३॥ 
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इधर उधर-उधर करता इन्द्रके पास पहुँचा और उनके वाहन ऐरावत समेत इस तरह लील गया, जैसे 


कोई बड़ा बलवान्‌ तथा परमपराक्रमी अजगर हाथीको निगल जाय | इस तरह इन्द्रको वृत्रासुरके 
झुखमें पड़ा देखकर प्रजापति एवं महर्षियों सहित सब देवता अति दुःखित होकर 'हा कष्ट ! हाकष्ट !! 
कहकर करुणा भरे स्वरमें चिल्लाने लगे ॥ २७--३०॥ किम्तु विष्णुभगवानके योग तथा मायाके 
प्रभावसे सुरक्षित रहनेके कारण इन्द्र दैत्यराज बृतरासुरके निगलनेपर उसके पेटमें पहुँचकर भी मरे नहीं 
॥ ३१ ॥ तब सामथ्यवान्‌ इन्द्र अपने वञ्रसे उसका पेट फाड़ऋर बाहर निकल आये और उन्होंने. बड़े 
वेगसे अपने शत्रुका पर्वेतशिखरके समान ऊँचा सिर काट डाला ॥ ३२॥ सूये आदि ग्रहोंकी उत्तरायण- 
दक्तिणायनरूपिणी गतिमें जितना समय लगता है, उतने दिनों ina FE 
स्थित होनेके वाद उस तोत्र वेगवान्‌ वञ्रने उसके मस्तकको सब ओर घूमकर काटते हुए भूमिपर फेंक 
से महषिंगण सहित सिद्ध तथा सब गन्धं 
तरन्ता इन्द्रके पराक्रमसू चक भन्त्रोसे उनकी स्तुति करके सानन्द उनपर फूल बरसाने लगे ॥ ३४॥ 
हे 4 राजन्‌ ! बृत्रासुरके रारीरसे निकली आत्मज्योति सब लोगोंके समक्ष सर्वलोकातीत 
> 6 2 र > ॥ ३५॥ इति श्रीमद्भागवते षष्ठस्कन्धे आाषाटीकायां 

( देवराज इन्द्रपर ब्रह्मइत्याका आक्रमण ) ५ र de 
परीक्षित्‌! ब॒त्रासुरके मारे जानेसे इन्द्रके सिवाय Fr een 5322 हुए 
आनन्दविभोर हो गये ॥ १॥ वह युद्ध समाप्त हो जानेके बाद देवता, ऋषि, पितृगण, दैत्य तथा 
देवताओंके सब अछुचर एवं ब्रह्मा, महादेव तथा इन्द्रादि लोकपाल स्वयं अपने अपने लोकोंको प्रस्थान 
UE नाजुक पूछा--हे महामुने ! इन्द्रके आसन्तोषका कार 
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अध्याय: १३ ] पष्ठस्कन्धः | ५६१ 
श्रीशुक उवाच 
इत्रविक्रससंविधा: सर्वे देवाः सहर्षिमिः । तवथायार्थयनिन््रंनच्छद्‌ भीतो इहद्रधात्‌ ॥ ४ ॥ 
इन्द्र उवाच 
सौभूजलहुमेरेनो  विश्वरपवधोद्कवम्‌ । विभक्तमजुशहद्भिइत्रहत्यां क साज्म्यहम ॥ ५ ॥ 
श्रीशुक उवाच 


6 
ऋपमस्तदुपाकण्य  सहेन्द्रमिदमन्रुवन्‌ । याजयिष्याम भद्रं ते हयमेधेन मा स्म भेः ॥ ६ ॥ 
हयमेधेन पुरुषं परमात्मानमीश्चरम्‌ । इष्ठा नारायणं देवं मोक्ष्यसेऽपि जगद्टधात्‌ ॥ ७॥ 


Q रु 


ब्रह्महा पितृहा गोघ्नो माठ्हाऽऽ्चायहाथवान्‌ । श्वादः पुल्कसको वापि शुद्धयरन्‌ बस्य कीतेनात्‌।८ 
तमश्वमेधेन महामखेन रद्वान्वितोऽस्माभिरनुष्टितेन । 
हत्वापि सब्रह्म चराचरं त्वं न लिप्यसे किं खलनिग्रहेण || ९ ॥ 
, हे कै श्रीशुक उवाच 
एवं सञ्चोदितो 'विग्रमरूत्वानहद्‌ रिपुम्‌ । बरह्महत्या हते तस्मिन्नाससाद वृषाकपिम्‌ ॥१०॥ 
तथैन्द्रः स्मासहत्तापं निशवतिर्नाश्चुमाविशत्‌ । हीमन्तं वाच्यतां ग्रापं सुखयन्त्यपि नो गुणा;॥ १ १॥ 
ता दृदशाजुधावन्ती चाण्डालीमिव रूपिणीम्‌ । जरया वेपमानाङ्गी यक्ष्मग्रस्तामसक्पटाम ॥१२॥ 
विकोयं पलितान्‌ केशांस्तिष्ठ तिष्ठेति भाषिणीम्‌। मीनगन्ध्यसुगन्धेन ङुबतीं मार्गदूषणम्‌ ॥१३॥ 
नमोगतो दिशः सर्वाः सहस्राक्षो बिशाम्पते । ग्रागुदीचीं दिशं तूणं प्रविष्टो नुप मानसम्‌ ॥ १४॥ 
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जाननेकी मेरी बड़ी प्रबल इच्छा है। जिस वृत्रासुरके वधसे सब देवताओंको आनन्द हुआ, उससे इन्द्र { 
दुःखी क्‍यों हुए ? ॥ ३॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! जब वृत्रासुरके पराक्रमसे व्यथाको प्राप्त | 
देवताओं तथा मह्‌र्षियोंने उसका वध करनेके लिये प्राथेना की तो ब्रह्महस्याके भयसे इन्द्रको उसे मारनेकी 
इच्छा नहीं हुई ॥ ४॥ इन्द्रने कहा-हे देवताओं ! उक्ष समय विश्वरूपका वध करनेके कारण मुझे 
जो ब्रह्महत्या लगी थी उसको तो स्री, प्रथिवी, जल तथा वृत्षोंने कृपा करके ले लिया था । अब वृत्रासुरके 
वंधकी हत्यासे में केसे छुटकारा पाऊंगा ? ॥ ४॥ श्रीशुकदेवजी बोले-यह बात सुनकर महर्षियोंने 
इन्द्रसे कहा-“दे देवराज ! तुम इससे न डरो । तुम्हारा सब तरहसे कल्याण होगा । हम तुम्हारे द्वारा । 
अश्वमेध यज्ञसे भगवानका यजन करायेंगे ॥ ६ ॥ उस अश्वमेध यज्ञके द्वारा परमात्मा नारायणदेवकी 
आराधना करनेसे तुम सारे विश्वकी भी हत्याके पापसे छुटकारा पा जाओगे ॥ ७॥ उन भगवानका 
नाम-कीतन करनेसे ब्राह्मण, पिता, गो, माता तथा आचार्येकी हत्या करनेवाले बड़े-बड़े पापी और 
कुत्तोंका मांस खानेवाले ,चाए्डाल अथवा पुल्कस आदि नीच भी तुरन्त शुद्ध हो जाते हैं ॥ ८ ॥ हमारे | 
द्वारा अनुष्ठित अश्वमेध महायनज्ञसे श्रद्धापूवक भगवानका यजन करके तुम ब्रह्मा समेत सारे चराचर | 
जगत्को मारकर भी पापसे लिप्त नहीं हो सकते, तब इस दुष्टका वध करनेसे क्यों पापलिप्त होओगे ? | 
-श्रीशुकदेबजी बोले --जाह्मणोंके इस तरह उत्साहित करनेपर इन्द्रने देवताओंके शत्र, बृत्रासुरका वध 
किया । उसके मारे जानेके बाद ब्रह्महत्याने इन्द्रपर आक्रमण किया॥ १०॥ उसके कारण इन्द्रको . | 
बहुत दुःखी होना पड़ा, तबसे उन्हें तनिकं भी चेन नहीँ मिली । क्योंकि यदि किसी लञ्जावान्‌ पुरुष- | 
की अपकीतिं हो जाय तो धेर्यादि गुण भी छसे प्रसन्न नहीं कर पाते ॥ ११॥ इन्द्रने देखा कि | 
ब्रह्मह॒त्या साक्षात्‌ चाए्डालिनीके सदृश उनके पीछे-पीछे दौड़ी चली आ रही है। उसका ज्ञयग्रस्त शरीर 
बुढ़ापेके कारण काँप रहा है और उसके वस्र॒ रुधिरसे सराबोर हो रहे हैं ॥ १२॥ वह अपने सिरके 
पके बाल बेरे 'ठहर-ठहर” कहती हुई चिल्ला रही दै, उसके श्वाससे सड़ी मछली जैसी दुर्गन्ध आती 
है, जिससे वह उस मागको दूषित किये दे रही है ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! इन्द्र उसके भयसे आकाश तथा 
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५२ भ्रीसद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १३ 
स॒ आवसत्‌ पृष्करनालतन्तूनलब्धभोगो यदिहाग्रिदृतः । 
वर्षाणि साहस्रमलक्षितोऽन्तः स चिन्तयन्‌ ब्रह्मवधाद्विमोक्षस्‌ ॥ १५॥ 
तावत्‌ त्रिणाकं नहुषः शशास विद्यातपोयोगबलाङुभावः । 
स सम्पदैञ्वेयमदान्धबुद्विनींतस्तिरश्वां गतिमिन्द्रपस्न्या ॥ १६ | 
ततो गतो ब्रह्मगिरोपहूतः ऋतम्भरध्याननिवारिताघः । 
पापस्तु दिग्देवतया हतौजास्तं नाभ्यभूदवितं विष्णुपत्न्या ॥१७॥ 
तं च ब्रह्मषयोऽभ्येत्य हयमेधेन भारत | यथावद्‌ दीक्षयाअक्रु! पुरुपाराधनेन ह॥१८॥ 


अथेज्यमाने पुरुपे सर्वदेवमयात्मनि । अञ्चमेधे महेन्द्रेण वितते ब्रह्मवादिभिः ॥१९॥ 


स वे त्वाष्ट्रवधो भूयानपि पापचयो नृप । नीतस्तेनेव शू्याय नीहार इच भानुना ॥२० ॥ 
स वाजिमेधेन यथोदितेन वितायमानेन मरीचिमिश्रेः । 
ष्ट्राधियज्ञं पुरुषं पुराणमिन्द्रो महानास विधूतपापः ॥२१॥ 
इदं महाख्यानमशेषपाप्मनां ग्रक्षारनं तीर्थपदानुकीर्तनस्‌ । 
भक्त्युच्छूय॑ भक्तजनानुवर्णनं महे्द्रमोक्षं विजयं मरुत्वतः ।।२२॥। 


दूसों दिशाओंमें भागते-भागते थककर पूवे और उत्तरके कोनेमें विराजमान मानसरोवरमें कूद पड़े 
॥ १४॥ वहॉँपर उस भयावनी ब्रह्मददत्यासे छूटनेका उपाय सोचते-सोचते वे पूरे एक हजार वष 
तक कमलनालके तन्तुओंमें छिपे रहे। इतने दिनों उन्हें कुछ भी सुख नहीं मिला । क्योंकि उन्हें सुख- 
साधन पहुँचानेवाला दूत अग्नि-जलमें जा ही नहीं सकता था॥ १४॥ इन्द्र जबतक उस मानः 
सरोवरमें छिपे रहे तबतक विद्या, तप, योग तथा बलके प्रभावसे युक्त राजा नहुषने स्वगेका शासनः 
कार्य किया । किन्तु धन तथा ऐश्वयके मदसे बुद्धि मारी जानेके कारण ,बह इन्द्राणीके द्वारा तिक्‌ 
योनिमें जा पहुँचा द कैकथान्तर--जब राजा नहुष धन तथा प्रभुताके मदसे उन्मत्त हो उठा, तब एक 
दिन उसने इन्द्रुणीसे जाकर कहा--अब मैं इन्द्र हूँ, सो तुम मुझे पतिरूपसे स्वीकार करो ।? इसपर 
इन्द्राणीने देवगुरु बहस्पतिजीकी सम्मतिसे कहा भेजा कि “यदि तुम ब्राह्मणोंकी पालकीपर चढ़कर 
आओ तो मे स्वीकार कर सकती हूँ।? उप दुमंदने ऐसा ही किया और मार्गमें शोघ चलनेको कहते हुए 
पालकीमें जुते अगस्य ऋषिको परसे छूकर “शीघ्रं सपे-सर्प” ऐसी आज्ञा दी । इसपर ऋषिने कुपित होः 
कर शाप दे दिया कि तू सप हो.जा।? इससे बह उसी समय सप होकर स्वगेसे प्रथ्वीपर आ गिरा॥१६॥ 
जब सत्यपालक श्रीहरिका ध्यान करनेसे इन्ट्रका सब पाप नष्ट हो गया तो ब्राह्मणोके वैदिक मंत्रसे 
बुलाये जानेपर फिर स्वगेलोकको चले 'गये। मानसनिबासिनी ्ीलदमीजी इन्द्रकी रक्षा करती 
थीं। अतएब पहले ही उस दिशाके देवता रद्रकी इष्टिसे तेजोहीन हो गये थे, जिससे वह पाप उनका 
तिरस्कार नहीं कर सका॥ १७॥ हे भारत! तदनन्तर उन रहमपियोंने इन्द्रको भगवान पुरुषो 
न्तमकी क अश्वमेधयज्ञको विधिवत्‌ दीक्षा दी ॥ १८॥ हद जाड । उन वेदवादी 
सुनिजनोंके द्वारा अजात अश्वमेध-यज्गसे जब इन्द्रने सवेदेवमय परमात्मा पुरुपोत्तमका यजन किया । 


उसीसे उनका शृत्रबधसे जायमान पापपुझ इस प्रकार विल्लीन हो गया, जैसे सूर्योदय होते दी 
कुहरा नष्ट हो जाया करता है ॥ १९ ॥| २० ॥ इस तरह सरीचि आदि मुनीश्वरोंसे विधिवत्‌ करा 
गये अश्वमेध-यज्ञ द्वारा पुराणपुरुष श्रीयज्ञः 


भगवा र गी 
सदरा पूजनीय हो गये ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! नके यजनसे निष्पाप होकर इन्द्र पहले i 


र 240 हे यह महा आख्यान सब पापोंको नष्ट करता दै। ई 
तीर्थपाद श्रीहरिके कीर्तन और भक्तजनोंके भक्तिवद्धक चरित्रका वणेन i i है और इन्दव 
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अध्यायः १४ | षष्ठस्कन्धे: । Ee 


पठेयुराख्यानमिदं सदा बुधाः शण्पन्त्यथो पर्वणीन्द्रियम्‌ । 
धन्यं यशस्यं निखिलाघमोचनं रिपुञ्जयं स्वस्त्थयन तथाऽऽयुषम्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्कन्वे इन्द्रविजयो नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥१ ३॥ 


चतु दशोऽध्यायः 

परीक्षिदुवाच 
रजस्तमःस्रभावस्य ब्रह्मन्‌ वृत्रस्य पाप्मनः । नारायणे भगवति कथमासीद्‌ रहा मतिः ॥१॥ 
देवानां शुद्धसानाम्रपीणां _ चामलात्मनाम्‌ । भक्तिमकुन्दचरण न प्रायेणोपजायते ॥ २ ॥ 
रजोमिः स्मरसख्याताः पाथिवरिह जन्तवः । तेषां ये केचनेहन्ते श्रेयो चे मनुजादयः ॥ ३॥ 
प्रायो इु्षवस्तेषां केचनेव द्विजोत्तम । झम॒क्षणां सहस्रेषु कथिन्युच्येत सिध्यति ॥ ४॥ 
इुक्तानासपि सिद्धानां नारायणपरायणः । सुदुलभः प्रशान्तात्मा कोटिष्वपि भहाप्रुने ॥५॥ 
त्रस्ु स कर्थं पापः सवलोकोपतापनः । इत्थं दृढमतिः कृष्ण आसीत्‌ सङ्ग्राम उल्बणे ॥६॥ 
अत्र नः संशयो भूयाज्ड्रोतुं कोतृहल प्रभो । यः पौरुपेण समरे सहस्नामतोषयत्‌ ॥ ७॥ 

छत उवाच 
प्रीदितोऽथ सम्प्रहनं भगवान्‌ बादरायणिः । निशम्य श्रदथानस्य प्रतिनन्ध वचोऽब्रवीत्‌ ॥८॥ 

श्रीशुक उवाच [ 
श्रृणुष्यावहितों राजन्नितिहासमिमं यथा । श्तं दवेपायनञ्चुखान्नारदाद्‌. देवलादपि ॥ ९ ॥ 


SS य >> 
विजय तथा ब्रह्महत्यासे छूटनेकी गाथा गायी गयी है ॥ २२॥ बुद्धिमान लोगोंको चाहिये कि यह 
इन्द्रसम्बन्धी आख्यान सदा पढ़ें । विशेष करके प्वे-पवके समय तो इसे अवश्य ही सुनें। क्योंकि 
यह धन तथा यशकी बृद्धि करता, सब पापोंको नष्ट कर देता, शत्रुओंपर विजय प्राप्त कराता, परम 
मङ्गल प्रदान करता और आयुको बढ़ाता है॥ २३ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पं० 
रामतेजपाण्डेयक्रतभाषाटीकायां त्रयो दशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ | 

( वत्रासुरके पूर्वंजन्मका चरित्र ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने शुकदेवजीसे पूछा-- 
हे ब्रह्मन्‌ ! उस रजोगुणी तथा तमोगुणी स्वभावके महापापी बृत्रासुरकी नारायणमें ऐसी दृढ़ बुद्धि 
क्योंकर हुई ?॥ १॥ उन भगवान मुकुन्दके चरणोंमें तो प्रायः शुद्ध सतोगुणी देवता तथा पवित्रः 
चित्तवाले मुनिजनोंकी भी प्रीति जल्दी नहीं होने आती ॥२॥ इस संसारमें जितने प्रथिवीके 
रजःकण हैं, उतनी ही जीवोंकी संख्या है | उनमेंसे सी मनुष्य आदि कुछ जीव ही अपत्ते कल्याणका 
उद्योग करते हैं ॥ ३॥ उन मनुष्योंमें भी हे ह्विजश्रष्ठ ! संसारसे मुक्त होनेके इच्छुक तो कोई-कोई 
लोग ही होते हैं और उन हजारों मुमुछुओंमें भी बिरले ही मनुष्य मोक्ष या सिद्धिका लाभ करते हैं 
॥ ४ ॥ हे महामुने ! उन करोड़ों सिद्ध तथा सुक्त पुरुषोंमें भी-भगवत्परायण एवं शान्तचित्त महापुरुषका 
मिलना तो बहुत कठिन बात है ॥ %॥ तब सब जोकोको सम्तप् करनेवाले महापापी बृत्रासुरकी ऐसे 
घोर संग्रामके अवसरपर भगवान्‌ कष्णमें इस प्रकारकी बुद्धि केसे हुई ?॥ ६॥ हे प्रभो ! इस 
विषयमें हमें तो बड़ा सन्देह दोता है. और आपके झुखकमलसे उस वीरका वृत्तान्त सुननेको बड़ा 
कौतूहल है, जिसने क्रि अपने पुरुषार्थेसे संग्रामभूमिमें खड़े देवराज इन्द्रकों भी प्रसन्न कर दिया था 
॥ ७॥ सूतजी शौनकादिसे बोले- दे सुने ! उन श्रद्धाछ राजा परीक्षितका यह उत्तम मरना सुनकर 
भगवान शुकदेबजीने उनका अभिनन्दन करते हुए कहा ॥ ८॥ श्रीशुकरेवजी कहने लगे--दे राजन ! 
हेपायन, देवर्षि नारद तथा देवलके सुखसे सुनता हुआ इस विषयका यह इतिहास आप सावधान 
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५६४ श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- | [ अध्याय: १ 


आसीद्‌ राजा सावभौमः शूरसेनेषु वे चुप । चित्रकेतुरिति ख्यातो यस्थासीत्‌ काम्रधुङ्‌ मही? , 
तस्य भार्यासहस्लाणां सहस्राणि दशाभवन्‌ । सान्तानिकापि नृपो न लेभे तासु सन्ततिप्‌॥१ १। 
रूप दायवयोजन्मविदय्यश्रियादिभिः । सम्पन्नस्य गुण! सवेशिस्ता बन्ध्यापतेरभूत्‌ ॥१२। 
न तस्य सम्पदः सर्वा महिष्यो चामलोचनाः। सावभौमस्य भूथयमभवन्‌ प्रीतिहेतवः ॥ १३॥ 
तस्येकदा तु भवनमङ्गिरा भगवानृवि: । लोकानलुचरन्नेताजुपागच्छद्‌ यहच्छया || १४॥ 
तं पूजयित्वा विधिवत्‌ ग्त्युत्थानाइणादिभिः । कृतातिथ्यशुपासीदत्‌ सुखासीनं सप्माहित॥१५॥ 
महपिस्तहुपासीनं प्रश्रयावनतं क्षितो । ग्रतिषूज्य महाराज समामाष्येदमन्रबीत्‌ ॥१६॥ 
` अद्भिरा उवाच 
अपि तेऽनामयं खवस्ति प्रद्ृतीनां तथाऽऽत्मनः । यथा ग्रकृतिमियुप्तः पुमान्‌ राजापि सप्तम! ॥१७॥ 
आतमानं प्रकृतिष्वद्धा निधाय श्रेय आप्नुयात्‌ । राज्ञा तथा प्रकृतयो नरदेवाहिताधयः ॥१ ८ 


'अपि दाराःग्रजामात्याभृत्याः श्रेण्योऽथ मन्त्रिणः । पौरा जानपदा भूपा आत्मजा बशवतिंनः ।।१९॥ 


यस्यातमानुवशश्चेत्‌ स्यात्‌ सवे तद्वशगा इमे । लोकाः सपाला यच्छन्ति सर्वे बलिमतस्द्रिता॥२०॥ 
आत्मनः श्रीयते नात्मा परतः स्वत एव वा । लक्षयेऽलब्धकामं तवां चिन्तया शबलं म्‌ ॥२१॥ 
एवं विकल्पितो राजन्‌ विदुषा चुनिनापि सः । प्रश्नयावनतोऽभ्याह प्रजाकामस्ततो शुनिम्‌ ॥२२॥ 


~ SI नलब कलिकिए: जन लि लिन निधि 
होकर सुन ले। इससे आपकी सब शझाओंका समाधान हो जायगा ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! शूरसेन 


देशमें एक सावभौम राजा रहते थे, जिनका नाम था चित्रकेलु। उनके राज्यमें पर्ची सब लोगोंडी 
सब कामनाय पूणं करती थी ॥ १०॥ उनके पूरे एक करोड़ रानियाँ थीं और वे सन्तान उसन 
करनेमें समथ थे, फिर भी उनसे उनके कोई सन्तान नहीं हो रही थी ॥ ११॥ अतएब रूप, उदारता, 
आयु, कुलीनता, विद्या, ऐश्वये तथा सम्पत्ति आदि सब गुणोंसे युक्त होनेपर भी बन्ध्या ख्ियोंके पति 
होनेके नाते उन्हें बड़ी चिन्ता हुईं ॥ १२॥ इसी कारण सब सम्पत्ति, सुनयनी ल्लियाँ तथा समस्त 
एथिबीमण्डलका राज्य भी उन सार्वभौम सम्राद्‌ चित्रकेतुको सुखी नहीं कर सका ।। १३॥ एक दिन 
की बात है-अङ्गिरा ऋषि सब लोकोंमें विचरते हुए स्वेच्छासे उनके यहाँ पहुँच गये ॥ १४॥ 
राजा चित्रकेतुने प्रत्युत्थान तथा अध्यौदि देकर उनका विधिवत्‌ पूजन किया। आतिथ्यसक्कार हो 
चुकनेके बाद जब वे सुखसे आसनपर बेठे, तब महाराज चित्रकेतु भी शान्तभावसे उनके समीप 
जा बठ ॥ १५॥ हे नरपते ! इस प्रकार अपने अतिशय समीप विनयपूर्वंक प्रथिवीपर विराजमान 
राजा चित्रकेतुका सम्भाषणादि द्वारा सत्कार करके महामुनि अङ्गिराने कहा।१६॥ मुनि बोले-दे राजन्‌ ! 
जसे जीव महत्तत्त्व आदि सात प्रकृतिरूपी आवरणांसे घिरा रहता है बसे ही राजा भी स्वामी, 
अमात्य, जनपद, दुग, कोष, दण्ड तथा मित्ररूपी प्रकृतियोसे सर्वदा घिरा रहता है। सो तुम 
अपनी प्रतियोके सदित सकुशल तो हो !॥ १७॥ हे नरदे ! जैसे राजा अपनी उपरक्त प्रकृति: 
थोके अलुकूल रहनेपर ही राब्यसुख भोग पाता है, बैसे ही प्रकृतियाँ भी अपना सारा दायिख 
राजापर छोड़कर सुख तथा समृद्धिका लाभ करती हैं ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारी रानियाँ, प्रजा, 
अमात्य ( सुसाहब )) सेवक, व्यापारी लोग, मन्त्रिण, पुरवासी देशवासरी सामन्तगण तथां पुत्र, 
तुम्हारे अधीन रहते हैँ न! ॥ १९॥ बेसे तो जिसका मन अपने बशमें होता है, उसके वशीभूत 
सब लोग हो जाते हैं। यही नहीं, लोकपालों समेत सब लो मोने सी लल 
अपेण करते हैं ॥ २० ॥ लेकिन दे महाराज ! न जाने क्यों, ; nes 
मुख चिन्ताके कारण जैसे विचित्र तरहका हो गया है ! तुम मुझे सवयं प्रसन्न नहीं दीखते । तुम्हारा 


अधूरी रह गई है ॥ २१॥ श्रीशुकदेवजी कहते ज्ञात होता है कि तुम्हारी कोई कामना 


६ राजन्‌ ! उन -यनि पृ नेपर 
क कक निशात शयी त्रके लिए इच्छुक शजो RS 
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अध्यायः १४ ] पेष्टसकन्धे: । ध्५ 
चित्रकेतुरुवाच 
भगवत्‌ किं न विदितं तपोज्ञानसमाधिभिः । योगिनां 'आस्तपापानां बहिरन्तः शरीरिषु ॥२३॥ 
तथापि एच्छतो त्रयं ब्रह्मन्नात्मनि चिन्तितम्‌ । भवतो विदुषश्चापि चोदितस्त्वदनुन्ञया ॥२४॥ 
लोकपाठेरपि प्रार्थ्याः साम्राज्यैश्वरयतरम्पदः । न नन्दयन्त्यभरनं मां क्षुचटक्ाममिवापरे ॥२५॥ 
कई DN . ° 6 "5 
पतः पाद महाभाग पूर्वः सह गतं तमः। यथा तरेम दुस्तारं प्रजया तद्विधेहि नः ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्या्थतः स भगवान्‌ कृपालुब्रह्मण/ सुतः । श्रपयित्वा चं त्वाष्ट्र स्वष्टारमयजद्वि्ः ॥२७॥ 


ha 


येष्ठा श्रेष्ठा च या राज्ञो महिषीणां च भारत । नाम्ना कृतद्यिस्तस्ये यज्ञोच्छि्मदाद्‌ द्विजः।२८॥ 
अथाह नृपतिं राजन्‌ भवितैकस्तवात्मजः | हपशोकप्रदस्तुभ्यमिति ब्रह्मसुतो ययौ ॥२९॥ 
सापि तत्याशनादेव चित्रकेतोरधारयत्‌ | गर्भ कृतदयुतिदेवी कृत्तिकामेरिवात्मजम ॥३०॥ 
तस्या अनुदिनं गभः शुक्कपक्ष इवोडपः | वञ्च श्रसेनेशतेजसा शनकैन प ॥३१॥ 
अथ काळ उपात्त इमारः समजायत। जनयज्छूरसेनानां शृण्वतां परमां झुदम ॥३२॥ 
हटो राजा कुमारस्य खातः शुचिरलंकृतः । वाचयित्वाऽऽशिषो विग्रे! कारयामास जातकम्‌ ३२ 
तेभ्यो हिरण्यं रजतं वासांस्याभरणानि च । ग्रामान्‌ हयान्‌ गजात्‌ प्रादाद्‌ पेनूनासबुदानि पट्‌ ॥ 
नवषं काममन्येषां पजन्य इव देहिनाम्‌ । धन्यं यशस्यमायुष्यं कुमारस्य महामनाः ॥३५॥ 


कहा ॥ २२॥ -राज्ञा चित्रकेतु कहने ल्गे--हे भगवन्‌ ! जिन योगियोंकी सब पापमयी वासनायें 
नष्ट हो गयी रहती हैं, उनको किसी भी देहधारी मनुष्योंके बाहर या भीतरको ऐसी कौन वस्तु शेष रह 
जाती है कि जो तप, ज्ञान तथा समाधिके द्वारा ज्ञात न हो सके ॥ २३ ॥ क्योंकि सब कुछ जानकर भी 
आप झुमसे पूछते हैं, इस लिये आपके द्वारा प्रेरित होकर आप ही की आज्ञासे मैं अपने चित्तकी 
चिन्ता आपके समक्ष कहता हूँ॥ २४॥ हे नाथ! जेसे किसी भूखे-प्यासे अतएव व्याकुल पुरुषको 
अन्न-जलके अतिरिक्त अन्य भोग आनन्दित नहीं कर पाते, वेसे ही मुझ निःसन्तानको ये साम्राज्य, 
ऐश्वय तथा सम्पत्ति, जिन्हें सब लोकपाल भी चाहते हैं, कुछ सुख नहीं देते॥ २५॥ अतएव 
हे महांभाग ! अपने पूर्वज पुरुषों समेत अति घोर दुःखमें पड़े सुझ दासकी रक्षा करते हुए आप कोई 
ऐसा उपाय करिये कि जिससे मैं भविष्यमें मिलनेवाले दुस्तर नरकको सन्तानके द्वारा पार कर 
सकूँ। श्रीशुकदेबजो बोले-हे राजन्‌! चित्रकेतुके ऐसा कहनेपर ब्रह्माजीके पुत्र तथा दयालु भगवान्‌ 
अङ्गिराने त्वाष्ट्र चरु तैयार करके उससे त्वष्टा देवताका यजन किया ॥ २६ ॥ २७॥ हे भारत! ऐसा 
करके उन ट्विजराजने राजाकी रानियोंमें जो सबसे बड़ी और गुणोंमें भी सर्वश्रेष्ठ ऋतद्युति नामकी 
राजमहिषी थी, उसे यज्ञचरु खिला दिया ॥ २८॥। तदनन्तर राजा चित्रकेतुसे hs कहा--“हे 
राजन्‌ ! इससे तुम्हारे एक पुत्र होगा, जिसके द्वारा तुम्हें हषं तथा शोक दोनों ही मिलेंगे ।” ऐसा 
कहकर ब्रह्मपुत्र अंगिराजी वहाँसे चल पड़े ॥ २९॥ रानी कृतद्युतिने भी वह चरु खाते ही चित्र- 
केतुके सहवाससे इस तरह गर्भ धारण किया, जेसे कृत्तकाने शिवपुत्रको गभेमें धारण किया था 
॥ ३० ॥ हे राजन्‌! शूरसेन देशके स्वामी राजा चित्रकेतुके तेजसे स्थित कृतद्यतिका गभ दिन-दिन 
धीरे-धीरे शुक्लपत्तके चन्द्रमाकी भाँति बढ़ने लगा ॥ ३१॥ इसके 8८ जब समय आया तो एक 
बालक उत्पन्न हुआ, जिसके जन्मकी खबर पाकर समस्त शूरसेनदेशबासियोंको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ 
॥ ३२॥ महाराज चित्रकेतु भी पुत्र होनेका समाचार पाकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्नानादिसे 
पवित्र होकर सुन्दर बज्नाभूषण पहने और ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद ले तथा स्वस्तिवाचन करके बालकका 
जञातकर्म-संस्कार सम्पन्न कराया ॥ ३३॥ तद्नन्‍्तर उन ब्राह्णोंकों सोना, चाँदी, बल, 
आभूषण, ग्राम, अश्व, गज तथा साठ करोड़ गौयें दान करके दीं ॥ ३४ ॥ महामना राजा चित्रकेतुने 
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पास दौड़ आयी ओर उसने बालकको मरा 


५६६ श्रीसङ्भागबे महापुराणे- [ अध्यायः १४ 


कृच्छरलन्धेऽ्थ राजेस्तनयेऽ्ुदिनं पितुः । यथा निःस्तस्य क धने खहोऽन्ववर्धत ॥३ न 
मातुस्त्वतितरां पुत्रे खेहो मोहसम॒द्भवः | झतबुते! सपतीनां प्रजाकासज्यरोऽभबत्‌ ॥३७॥ 
चित्रकेतोरतिप्रीतियथा दारे प्रजावति। न तथान्यषु सञ्ज बाल लालयतोऽन्वहम्‌ | रद 
ताः पर्यतपवन्नात्मानं गर्हयन्त्योऽभयक्वयया | आनपत्येन दुःखेन राज्ञोऽनादरणेन च ॥३९। 
धिगप्रजां ख्यं पापं पतयुथागहसम्मताम्‌ । स॒प्रजामिः सपलीमिदासीमिव तिरस्कृताम्‌ ॥४०॥ 
दासीनां को जु सन्तापः स्वामिनः परिचयंया । अभीक्ष्णं लब्धमानार्ना दर्गा दासोव दुभेगाः ४१ 
एवं सन्दह्यमानानां सपत्न्याः पुत्रसम्पदा । राज्ञोऽसम्मतवृत्तीनां बिद्ो बलवानभूत्‌ ॥४२॥ 
विद्वेषनष्टमतयः ख्यो दारुणवेतसः । गरं ददुः कुमाराय दुमा जपति प्रति ॥।४३॥ 
कृतद्यतिरज्ञानन्ती सपल्लीनामघं महत्‌ । सुप्त एवेति सञ्चिन्त्य निरीक्ष्य व्यचरद्‌ गहे ॥४४॥ 
शयानं सुचिरं बालप्ठुपधाये मनीषिणी । पुत्रमानय मे भद्रे इति धात्रीमचोदयत्‌ ॥४५॥ 
सा शयानझरुपत्रज्य इष्ट्रा चोत्तारलोचनम्‌ । प्राणेन्द्रियात्मभिस्त्यक्तं हपास्मीत्यपतद्‌ भुबि ४६ 

तस्यास्तदाऽऽककण्यं भृशातुरं स्वरं घ्नन्त्याः कराभ्यास्ुर उच्चकैरपि । 

प्रविश्य राज्ञी त्वरयाऽऽत्मजान्तिकं ददश बालं सहसा सृतं सुतम्‌ ॥४७॥ 

पपात भूमौ परिवृद्धया शुचा समोह विभ्रशिरोहहाम्बरा ॥४८॥ 


उप पुत्रके घन तथा आयुकी बृद्धिके निमित्त सब प्राणियोंकी इच्छाओंकी इस तरह पूणे किया, जेसे 
मेघ जल बरसाकर सब लोगोंको इच्छा पूणे करते हैं ॥ ३५॥ हे राजन्‌! जेसे किसी कंगालको बड़ी 
कठिनाईसे धन मिले ओर वह उसमें आसक्त हो जाय, बेसे ही बड़े क्लेशासे प्राप्त उस बालकमें राजर्षि 
चित्रकेतुका प्रेम बढ़ने लगा । ३६॥ बालककी माता क्ृतद्युतिका भी अपने पुत्रपर अतिशय 
स्नेह था ओर उसकी अन्य सौतोंके मनमें पत्रप्राप्तिकी कामनाका सन्ताप दिन-दिन बढ़ने लगा। ३७॥ 
नित्यप्रति उस बालकका लालन-पालन करते रहनेसे राजा चित्रकेतुका भी प्रेम जितना कि उस पुत्रवती 
भायोपर था वैसा अन्य रानियोंपर नहीं रह गया ॥ ३८॥ इस तरह निःसन्तान होनेके कलेश तथा 
राजाके तिरस्कारसे अत्यन्त सन्तप्त होकर वे रान्ियें डाइवश स्वयं अपनी निन्दा करती हुई मनही मन 
बहुत जलने लग गयीं ॥ ३६ || वे परस्पर कहने लगीं-“हाय ! पुत्रवती सौत दासीकी तरह 
जिनका तिरस्कार करती हो और पति भी जिनको अपनी भार्या न मानता हो, उन पापिनो तथा 
निःसन्तान ख्ियोंको धिक्कार है॥ ४०॥ दासियोंको भल्ला क्या दुःख होगा ? वे तो अपने स्त्रामीकी सेवा 
करके सदा सम्मान पाती हैं। लेकिन हम अभागिनियें तो इस समय दासियोंकी भी दासियें हो रही 
हैं ॥ ४१॥ इस तरह अपनी सौतकी पुत्र॒सम्पत्तिसे सन्तप्त एवं जो राजाको भी प्रिय नहीं रह गयी थी 
उन रानियोंको रानी ऋतद्युतिके प्रति बड़ा डाह हो गया || ४२॥ विद्वेपसे उन क्ररचित्तवाली ख्ियोंकी 
बुद्धि भ्रष्ट हो गयी, उनको राजाका पतरमनेह सहन नहीं हो सका और उन्होंने ( मौका पाकर ) उस 
बालकको विष दे दिया॥ ४३॥ अपनी सोतोंकी इस पापमयी करतूतका कुछ पता न रहनेके कारण 
रानी ऋतयुति यह सोचकर कि बालक नांदे है, उसे दूरहीसे निहार-निहार कर घरमें घूम रदी थी 
॥ ४४॥ ब्यादा देर होनेपर उस बुद्धिमतीने सोचा कि बालकको सोते.सोते बड़ी देर हो गयी। 
तब उलकी धात्रोसे कहा--'भद्रे ! बच्चेको मेरे पास ले आओ? | ४४॥ जब धात्रीने सोते बाल 
पास जाकर उसके नेत्रोंकी घुतली चढ़ी हुई तथा रारीरको प्राण, इन्द्रिय एवं जीवास्मासे रद्वित देखा वो 
बह हाय! मैं हे म कहकर एथिबीपर गिर गयी. ॥ ४६॥ जब रानी कृतद्यतिने दोनों दाथों 
जोर-जोरसे छाती पीटकर उस धात्रीका अति आहुर चीत्कारपूर्ण रुदन सुना तो बह शीघ्रवासे त्रके 


हुआ पड़ा देखा ॥ ४७॥ यह देखकर वह अतिशय शोके 
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ततो नृपान्तःपुरवतिंनो जना नराश्च नार्यश्च निशम्य रोदनम्‌ । 
आगत्य तुल्यव्यसनाः सुदुःखितास्ताश्च व्यलीकं रुरुदुः कृतागसः ॥४९॥ 
श्रृत्वा मृतं पुत्रमलक्षितान्तकं विनष्टदृष्टिः ग्रपतन्‌ स्खलन्‌ पथि । 
खहानुबन्धेधितया शुचा भृशं विमूच्छितोज्लुप्रकृतिद्िजैशतः ॥५०॥ 
पपात बालस्य स॒ पादमूले सतस्य विसस्तशिरोरुहाम्बरः । 
दीघं श्वसन्‌ बाष्पकलोपरोधतो निरुद्धकण्ठो न शशाक भाषितुम्‌ ॥५१॥ 
पतिं निरीक्ष्योरुशुचापिंतं तदा स्तं च बालं सुतमेकसन्ततिम्‌ । 
जनस्य राज्ञी प्रकृतेश्च हृद्रुजं सती दधाना विललाप चित्रधा ॥३२॥ 
स्तनद्वयं इुङ्कुमगन्धमण्डितं निषिञ्चती साञ्जनबाष्पबिन्दुभिः । 
विकीय केशान्‌ विगहत्स्रजः सुतं शुशोच चित्रं कुररीव सुस्वरम्‌ ॥५३॥ 
अहो विधातस्त्वमतीव बालिशो यस्त्वात्मसृष्टचप्रतिरुपमीहसे। 
परेऽनुजीवत्यपरस्य या ख्रतिविपयंयश्चेत्‌ त्वमसि भ्रुवः परः ॥५४॥ 
न हि क्रमशेदिह मृत्युजन्मनोः शरीरिणामस्तु तदात्मकमंमिः । 
यः स्नेहपाशो निजसगवृद्धये स्वयं कृतस्ते तमिमं विद्वश्चसि ।।५५॥ 
रं तात नाहसि च मां कृपणामनाथां त्यक्तु बिचक्ष्व पितरं तव शोकतप्तम्‌ । 
अञ्जस्तरेम भवताप्रजदुस्तरं यद्‌ ध्वान्तं न याह्यकरुणेन यमेन दूरम्‌ ॥५६॥ 


मूर्छित होकर प्रथिवीपर लोट गयी और उसके केश तथा सब वस्र अस्त-व्यस्त हो गये ॥ ४८॥ रानी 
कृतद्युतिका रोदन सुनकर रनिवासके सब स्री-पुरुष दौड़ आये ओर उसीके समान दुःखित होकर विललाप 
करने लगे । जिन्होंने यह महान्‌ अपराध किया था, वे रानियाँ भो सब लोगोंकी तरह बनकर मूठमूठ 
रोने लगीं ॥ ४९॥ उधर अकारण पुत्रको मृत्युका समाचार सुंसकर राजा चित्रकेतु भी स्नेहानुबन्धसे 
बढ़े शोकके कारण बावला होकर अपने अनुगामी मन्त्रियों सहित ब्राह्मणोंसे घिरा हुआ मागेमें गिरता- 
पड़ता राजमन्दिरमें आ पहुँचा और मरे बालकके पेरोंके पास जा गिरा। उस समय उसकी आँखोंके 
समक्ष अंधेरा छा गया था, उसके केश तथा वस्न खुल गये थे और दीघ निःश्वास तथा अश्रुधाराके 
आवेगसे गला रुँध जानेके कारण वह कुछ भी नहीँ बोल पाया ॥ ५० ॥ ५१ ॥ तदनन्तर अपने 
पतिको अत्यन्त शोकाकुल तथा पुत्रको मृत देखकर रानी कुतद्य॒ति प्रजा तथा मन्त्रिमण्डलको शोकम्रस्त 
करती भाँति-भाँतिसे बिलाप करती हुई रोने लगी॥ ५२॥ कुंकुम मिले चन्दनसे चित अपने 
एकमात्र कुचयुगलको कञज्जलकी कालिमामिश्रित आँसुओंसे भिगोती तथा जिनमेंसे फूलोंको माला हूट- | 
इट कर गिर रही थी, उन बँघे केशोंको छितराती हुई वह अपने बच्चेके लिये कुररीकी नाइ उन्चस्वरसे | 
बिलखने लगी ॥ ५३॥ उसने कहा--अरे विधाता ! तू वज्र मूल है, जो अपनी ही रची साष्टे प्रति- | 
कूल कार्य करता है। कितने आश्चर्यको बात दै कि बड़े-बूढ़े तो जियें और बच्चे सर जाये ? यदि 
सचमुच तेरे स्वभावमें ऐसा उलट'फेर है, तो तू सब जीवोंका शत्रु ही दै॥ ५४॥ संसारमें यदि 
प्राणियोंके जीवन-मरणका कोई क्रम दी नहीँ है तो वे अपने. प्रारच्धके अनुसार होते जाते रहेंगे। अरे 
निष्ठुर ! सृष्टिकी वृद्धिके लिये तूने जो स्नेहपाश बनाया है, उसे तू स्वयं काट रहा दै !॥ ५४॥ 
वह पुत्रकी ओर निहारकर कहने लगी-मेरे लाल ! मुझ दीन-हीन अनाथिनीको यहाँ छोड़कर 
तुम्हें ज्ञाना उचित नहीं .है, तुम तनिक अपने शोकाकुल पिताजीकी ओर तो देखो। निःसन्तान 
पुरुप जिसको बड़ी कठिनाईसे पार कर पाते हैं, उस घोर नरकको हम तुम्हारे द्वारा आसानीसे पार 
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भट्ट श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे- [ अध्याय; १५ 


उत्तिष्ठ तात त इमे शिशवो वयस्यास्वामाहयन्ति नृपनन्दन संबिहहुं्‌ । 

पिरं ह्यशनया च भवान्‌ परीतो क्व स्तनं पिब शुचो हर नः स्वकानाम्‌ ॥५७॥ 

नाइ तनूज दशे हतमङ्गला ते झुग्धस्मितं ्ुदितवीक्षणमाननाब्जम्‌ । 

किं वा गतोऽस्यपुनरन्वयमन्यलोक नीतोऽघुणेन न शृणोमि कला गिरस्ते ॥५८॥ 

श्रीशुक उवाच 

विलपन्त्या सृतं पुत्रमिति चित्रविलापनैः । चित्रकेतुर्भश तमो इुक्तकण्ठो इरोद ह ॥।५९॥ 
तयोविहपतोः सर्वे दम्पत्योस्तदलुत्रताः | रुरुहुः स्म नरा नायः सर्वमासीदचेतनम्‌ ॥६५॥ 
एवं कश्मरमापस्नं नछ्संज्ञमनायकम्‌ । ज्ञात्वाङ्गिरा नाम सुनिराजगाम सनारदः ॥६१॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेलुविलापो नाम चतुदंशोऽध्यायः १४ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
ऊचतुमंतकीपाग्ते पतितं मृतकोपमम्‌ । शोकाभिभूतं राजानं बोधयन्तौ सदुक्तिभिः ॥१॥ 


, कोऽयं स्यात्तव राजेनद्र भवान्‌ यमनुशोचति | त्व॑ चास्य कतमः सृष्टौ पुरेदानीमतः परम्‌॥२॥ 


यथा प्रयान्ति संयास्ति स्रोतोवेगेन बालुकाः | संयुज्यन्ते वियुज्यन्ते तथा कालेन देहिनः ॥३॥ 
यथा धानासु वे धाना भवन्ति न भवन्ति च | एवं भूतेषु भूतानि चोदितानीशमायया ॥४॥ 


कर लेंगे । तुम निठुर यमराजके साथ मेरे सामनेसे मत जाओ ॥ ५६॥ ओ मेरे लाल !_ उठ बेठ। 
देख, तेरे साथके सभी बालक तुझको खेलनेके लिये बुला रहे हैं । तू बहुत देरसे पड़ा सो रहा है। 
अब तो ठरे भूख भी बहुत लगी होगी । उठकर कुछ खा, स्तन पी और हम स्वजनोंका शोक दूर कर 
॥ ५७॥ ओ बेटा ! आज सुक मन्दभागिनीको तुम्हारा झुखकमल मधुर सुछ्कान तथा प्रसन्नता भरी 
चितवनसे युक्त नहीं दीखता । अब तक मुझे तुम्हारी मधुर तथा तोतली बोली नहीं सुनायी पड़ी। 
तो क्या तुम सचमुच निष्ठुर यमराजकी प्रेरणासे उस परलोकको चले गये हो, जहासे लौटकर फिर 


कोई नहीं आता !? ॥ र ॥ श्रोशुकदेवजी बोले-ददे राजन्‌ ! मददारानी कत्युतिको अपने म्रत पुत्रके 
लिये इस तरह भाँति-भाँ तिसे करुण विलाप करती देखकर राजा चित्रकेतु भौ अत्यन्त शोकाकुल दो 
सुक्तकणठसे रोदन करने लगा ॥ ५९ ॥ उन राजदम्प 


दन तियोके विलाप करनेपर उनके अनुयायी अन्य 

नर-नारी भी दुःखित होकर रुदन करने लगे । इस तरह बह सारा नगर शोकसे व्याकुल हो गया॥६०॥ 

इस प्रकार राजाको शोकाकुल होकर संज्ञाशूऱ्य देख तथा यह समझकर कि इसे समझानेवाला और 

कोई नहीं है, वहाँ नारदजीके साथ महर्षि अङ्गिरा आ पहुँचे ॥ ६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
षष्ठस्कन्धे भ्राषाटीकायां चतुदशोऽध्यायः॥ १४॥ 

_ राजा चित्रकेतुको अज्ञिरा तथा देवषिं नारदजीका उपदेश) श्रीशके ४ 2 राजन्‌ ! वहाँ 

पहुंचकर उन महर्षियोंने सृत बालकके पास शोकम्रस्त दशामें ops रा 


जेन्द्र ! जिनके निमित्त तुम इस तरह बिलखते द 
और तुम इसके कौन हो १ ॥२॥ जैसे जलके बहावके वे आगामी जन्मोंमें तुम्हारा कौन था या होगा : 
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बयं च त्वं च ये चेमे तुल्यकालाश्चराचराः । जन्ममृत्योर्यथा पश्चत्‌ प्राङ्नेबमधुनापि भो॥५॥ 
ते € [al Lj ज्‌द्‌ कि 7 + ~ 9) 

भूवैभृतानि भूतेशः सूजत्यूव॒ति हम्त्यजः। आत्मसृष्टेरखतन्तेसनपेश्षोड्पि बाखवत्‌ ॥ ६ ॥ 
देहेन देहिनो राजन्‌ देहदाइहोऽभिजायते । बीजादेव यथा बीजं देह्यर्थ इब शाश्वतः ॥ ७ ॥ 


देहदे हिविभागोऽयसविवेककृतः पुरा । जातिव्यक्तिविभागोऽयं यथा बस्तुनि कल्पितः।८ 
श्रीशुक उवाच 
एवमाश्वासितो राजा चित्रकेतुद्विजोक्तिभिः | ग्रम्नज्य पाणिना वक्त्रमाधिम्लानमभाषत ॥ ९ ॥ 
राजोवाच ; 


कौ युतां ज्ञानसम्पन्नौ महिष्ठौ च महीयसाम्‌ । अवधूतेन वेषेण गूढाविह समागतौ ॥१०॥ 
चरन्ति छवनों कामं ब्राह्मणा भगवत्प्रियाः । मादशां ग्राम्यबुद्धीनां बोधायोन्मत्तलिङ्गिनः।११॥ 
कुमारो नारद ऋश्ुरङ्गिरा देवलोऽसितः । अपान्तरतमो व्यासो मार्कण्डेयोऽथ गौतमः॥१२॥ 
बसिष्टो भगवान्‌ रामः कपिलो बादरायणिः । दुर्वासा याज्ञवल्क्यश्च जातूकण्यंस्तथाऽऽरुणिः।१३ 
रोमशइच्यवनो दत्त आसुरिः सपतञ्जलिः । ऋषिवंदशिरा बोध्यो मुनि! पञ्चशिरास्तथा ॥१४॥ 
हिरण्यनाभः कौसस्यः श्रुतदेव ऋतध्वजः | एते परे च सिद्धशाथरन्ति ज्ञानहेतवः ॥१५॥ 
तस्माद्‌ युवां ग्राम्यपशोमण सूढथियः प्रभू । अन्धे तमसि मग्नस्य ज्ञानदीप उ दीयताम्‌ ॥१६॥ 
अङ्गिरा उवाच 
अहं ते पुत्रकामस्य पृत्रदोऽसम्यङ्किरा नृप । एष ब्रह्मसुतः साक्षान्नारदो भगवानृषिः ॥१७॥ 


प्रेरित कुछ प्राणियोंसे अन्य प्राणी उत्पन्न होकर नष्ट हो जाते हैं ॥ ४॥ हे राजन्‌! हम, तुम तथा ये 
जितने चराचर जीव इस समय हैं, वे सब जैसे अपने जन्मसे पूर्व तथा मरणके बाद नहीं रह जाते, 
वैसे ही वर्तमान कालमें भी नहीं हैं ॥ ५ ॥ कोई इच्छा न होनेपर भी अजन्मा परमेश्वर बालककी 
भाँति केवल खेलके लिए अपने रचे परतन्त्र जीवोंसे अन्य जीवोंकी उत्पत्ति, पालन तथा संहार करता 
रहता है ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! जैसे एक बीजसे दूसरा बीज उपजता है, वैसे ही देही ( पिताके देहद्ारा ) 
देही अर्थात्‌ माताके देहसे ही देही अर्थात्‌ पुत्रका शरीर उत्पन्न होता है। उन प्रमाणोंसे देही घटादि 
कार्योमें एथिबी आदिकी भाँति नित्य है ॥ ७॥ हे राजन्‌! जैसे एक ही बस्तुमें घटत्वादि जाति तथा 
घट आदिी व्यक्तिका विभाग केवल कल्पनामात्र है, वैसे ही यह देही तथा देहका विभाग भी ड 
एवं अविद्याकल्पित समझिए ॥ ८ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-दे राजन्‌! इस तरह ब्राह्मणवाक्यासे कुछ 
आश्वासन मिलनेपर राजा चित्रकेतु मानसिक व्यथाके कारण अपने मलिन युखके आँसूको हाथसे 
पोंछकर बोले ॥ ९ ॥ राजाने कहा-आप दोनों कौन हैं ? आप तो परम ज्ञानवान्‌ तथा महान्‌ मालूम 
पढ़ते हैं और अपनेको अवधूतवेषसे छिपाकर यहाँ आये हैं ॥ १०॥ बहुतेरे भगबस्मिय ब्राह्मण सुर 
जैसे विषयासक्त बुद्धिके पुरुषोंको उपदेश देनेके लिये उन्मत्तकी भाँति वेष बनाये एथिवीपर स्वतंत्र रूपस 
विचरते हैं॥ ११ ॥ सनत्कुमार, नारद, ऋसु, अङ्गिरा, देवल, असित आर जिनके हृदयका ५ 
रूपी अन्धकार नष्ट हो चुक्रा है वे व्यासजी, माकंण्डेय, गौतम, वशिष्ठ, भगवान वा 
शुकदेवजी, दुर्वासा, याज्ञवल्क्य, जातूकण्यं, आरुणि, रोसश, च्यवन, दत्तात्रेय, न EE भी 
ऋषि वेदशिरा, बोध्यमुनि, पञ्चशिरा, दिरण्यनाभ, कोसल्य, श्रुतदेव तथा ऋत स क 
बहुतसे ज्ञानदाता सिद्धश्वर प्रथिवीपर घूमते रहते हैं॥१२-१४॥ अतएव दै प्रभो: आम्य नि 

न्धकारमें है, आप अपना ज्ञान-दीपक दिखाइये 
मूद्बुद्धि पशुको, जो कि अतिशय घोर अज्ञानान्धकारमें डूबा हुआ ६, र 
॥१६॥ अङ्गिरा ऋषिने कह्दा- हे राजन्‌! जब तुम पुत्र पानेके लिये आहुर थे) तव _ 
किया था, मैं बही अंगिरा ऋषि हूँ और ये साक्षात्‌ अरह्माजीके पुत्र भगवान नारद बे 

७र्‌ 
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५७७ ` | प्रीमरद्धागवते महापुराणे- [ अध्याय: १४ 


इस्थं त्वां पुत्रशोकेन मग्नं तमसि दुस्तरे। अतदहमनुस्ण॒त्य हापुरुषोचरम्‌ ॥१ द 
अचुग्रहाय भवतः प्राप्तावावामिह प्रभो । ब्रह्मण्यो भगवङ्कक्तो नावसीदितुमहति ॥१ ९॥ 
वद्र ते परं ज्ञानं ददामि गृहमागतः । ज्ञात्वान्यामिनिवेश ते पुत्रमेव दृदावहम्‌ ॥२०॥ 
अघुना पुब्रिणां तापो भवतैवालुभूयते । एवं दारा गृहा रायो विवि धेश्वयसम्पद्‌; ॥२१॥ 
शब्दादयश्च बिषयाथला राज्यविभूतयः । मही राज्यं बल कोशो भृत्यामास्याः सुहजना;॥२२ 
सवेंऽपि श्रसेनेमे शोकमोहभयातिदाः । गन्धर्वनगरप्र्याः स्यप्नमायासनोरथाः || २३॥ 
ह्वयमाना विनार्थेन न इस्यन्ते मनोभवा। कर्मभिर्ध्यायतो नानाकर्माणि मसोऽभवन्‌ ॥२७॥ 
अयं हि देहिनो देहो द्रव्यज्ञानक्रियात्मकः | देहिनो विविधङ्गेशसन्तापङ्ृहुदाहृतः ॥ २५ 
तस्मात्‌ स्वस्थेन मनसा विग्य गतिमात्मनः । हवते धरुवारथ विश्रम्भं त्यजोपशमभाविश्ञ ॥२६॥ 
| नारद उवाच 
एतां मन्त्रोपनिषदं प्रतीच्छ प्रयतो सम । यां धारयन्‌ सप्तरात्राद्‌ द्रष्टा सहूर्षण प्रशुप्‌ ॥२७॥ 
यत्पादमूलसुपसूत्य नरेन्द्र पूर्व शर्वादयो भ्रममिमं द्वितयं विसृज्य । 
सस्तदीयमतुलानधिकं महित्वं प्रापुर्भवानपि परं नचिराहुपेति ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंध्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतु सान््वनं नाप पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १४॥ 
हे तप ! तुम पुत्रशोकवश दुस्तर अन्धकारमें डूबे हुए हो। तुम भगवद्भक्त हो। तुम इस शोकके 
योग्य नहीं हो--यह सोच तुम्हारेपर कृपा करनेके लियै ही हम आये हैं । तुस ब्राह्मणभक्त तथा भगवः 
इक्त हो, तुम्हें इस तरह खेद न करना चाहिये ॥ १८॥ १९॥ हे राज्ञन्‌ ! जब मैं पहले आया 
था, तभी तुम्हें ज्ञानोपदेश करता । किन्तु उस समय तुम्हारे मनमें दूसरी अभिलाषा अर्थात्‌ पुत्रकी 
Se इ प ह क ॥ २० ॥ अब तुमने स्वयं पुत्रवानोंके दुःखका अनुभव कर 
, धन, प्रकारके ऐश्वय तथा सम्पत्ति, शब्दादि विषय, राञ्यवेभरव, प्रथ्वी, राज्य, 


सेना, कोश, शत्य, अमात्य तथा सुहृद्जन, ये सभी चञ्चल हैं ॥ २१ ॥ २२॥ हे शूरसेनदेशके स्वामी! . 


ये सब गन्धचनाार, स्वप्न, साया, सनःकल्पित पदार्थोके सहश असत्य तथां शोक, मोह, भय 
एवं दुःखदायक हैं ॥ २३॥ ये सब दृश्य पदार्थ मनसे कल्पित अर्थात्‌ मिथ्या है । क्योंकि ये वास्तबिक 
स्वरूपके बिना ही भासमान हो रहे हैं। इसीलिये ये एक क्षणमें गायब हो जाते हैं। हे जुपाल ! जो 
लोग कमवासना द्वारा प्ररित होकर विषयोंका चिन्तन करते रहते हैं, उन्हींके मनमें विविध प्रकारके 
कमे उत्पन्न होते हैं ॥ २४॥ जीवात्माका यह देह जो कि पञ्चभूत, ज्ञानेन्द्रिय तथा कर्मेन्ट्रियोका 
समुदाय है, यही उसे विविध क्लेशा तथा सन्तापदायक कहा गया है॥ २५॥ सो तुम शान्तचित्त 
आत्मस्वरूपका हर करके इस दतश्रममें नित्यत्व बुद्धि त्यागकर शान्ति प्राप्त करो ॥ २६ || 
, पर Ee लगे-हे राजन्‌! तुम सन एकाभ्र करके मुझसे यह मन्त्रोपतिषदू ग्रहण करो। 
इस चारले करक उम सात रात्रिमें ही संकर्षेणभगवानका द्दीन पाजाओणे || २७॥ हे नरेः्द्र 
ज्ञिन भगवान संकषणके धरणीतलका सहारा लेकर ूर्वेकालमें भगवान शङ्कर भेदश्रम त्यागः 
कर शीघ्र उनकी अत्यधिक महिमा प्राप्त कर लिये थे। उनके प्रभावसे तुम भी शीघ्र परमपद पा 
जाओगे ॥ २:॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पछस्कस्चे भाषाटीकायां अतोलवाम ॥ १५॥ 
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अध्यायः १६ ] प्ठेसकर्थः । डर 


षोडशोउध्याय! 
श्रीशुक उवाच | 
अथ देवऋषी राजन्‌ सम्परेतं दृपात्सजम्‌ | दशयित्वेति होवाच ज्ञातीनामडुशोचताम्‌ ॥१॥ 
नारद उवाच 
जीवात्मन्‌ पर्य भद्रं ते सातरं पितरं च ते । सहदो वान्धवास्तस्ताः शुचा तत्कृतया भरम्‌ ॥२॥ 
करेबरं स्वमाविश्य शेषमाघुः सुहृद्वृतः । भुइक्ष्व भोगान्‌ पितपरत्तानधितिष्ठ नृपासनम्‌ ॥३॥ 
| जीव उवाच 
कारिमन्‌ जन्मन्यमी महं पितरो मातरोऽभवन्‌ । कपभिन्राम्पमाणस्य देवतिरषङ्नृयोनिषु ॥ ४ ॥ 
बन्धुन्ञात्यरिमध्यस्थमित्रोदासीनबिद्विपः - । सव एव हि सवेषां भवन्ति क्रमशो मिथः ॥ ५ ॥ 
यथा वस्तूनि पण्यानि हेभादीनि ततस्ततः । पयंटन्ति नरेभ्येबं जीवो योनिषु कठ ॥ ६ ॥ 
नित्यस्पाथस्य सम्बन्धो ह्यनित्यो दश्यते वृषु। यावद्‌ यस्य हि सम्बन्धो ममत्वं तावदेव हि ।|७॥ 
एवं योनिगतो जीर; स नित्यो निरहङ्कतः । यावद्‌ यत्रोपलभ्येत तावत्‌ स्वत्वं हि तस्य तत्‌॥८॥ 
८५. हओ a ए्‌ [ NAS + 
एप नित्योऽव्ययः सक्षम एष सर्वाश्रयः स्वदृक्‌ । आत्ममायागुणेविश्वमात्मानं सुज्हे प्रञ्चः ॥९॥ 
A [a ¢ ¢ Ce CS 
न ह्यस्यातिप्रियःकथिन्नाप्रियःस्वः परोऽपिवा। एकः सवधियां द्रष्टा कतृणां गुणदोषयोः ॥१०॥ 
नादत्त आत्मा हि गुर्ण न दोषं न क्रियाफलम्‌। उदासीनवदासीनः परावरदृगीइवरः ।। ११॥। 
रे श्रीशुक उवाच 
इत्युदीय गतो जीयो ज्ञातयस्तस्य ते तदा | विस्मिता शुशुचुः शोकंछिच्ाऽऽत्मस्नेहशरङ्कलाम्‌१२ 
( देवर्षि नारदज्जीके उपदेशसे राजा चित्रकेतुको संकषणदेवका दर्शन मिलना ) श्रीशुकदेवजी 
कहते हैं--हे राजन्‌ ! इसके बाद देवर्षि नारदने उस मरे हुए राजकुमारको शोकाङुल स्वजनोंके समक्ष 
घुलाकर उससे कहा ॥ १॥ श्रीनारदजी - बोले--दे जीवात्मन्‌ ! तुम्हारा सङ्गल हो। इधर देखो, 
तुम्हारे ये माता, पिता, सुहृद तथा सभी बन्धु-बान्धव तुम्हारे लिये . वड़े शोकाकुल हो रहे हैं ॥ २॥ 
अतएव तुम शीघ्र अपने शरीरमें प्रवेश करके शेष आयुमें अपने इन बन्धुओंके साथ पितृप्रदत्त भोगों 
अर राजसिंहासनको सुशोभित करो ॥ ३॥ जीवने कैहा--मैं अपने कर्मवश देव, मनुष्य तथा 
तियंगादि अनेक योनियोंमें धूमता रहा। उनमेंसे किस जन्ममें ये मेरे माता-पिता हुए ?॥ ४॥ 
जी वक्रे विभिन्न जन्मोंमें क्रमशः' सभी सबके परस्परं बन्धु, ज्ञाति, शत्रु, मध्यस्थ, भिन्न, उदासीन और 
द्वेषी होते रहते हैं ॥ ५॥ हे सुवणं आदि क्रय-विक्रयकी वस्तुएँ व्यवहारशील मलुष्योंमें जिस-तिसके 
पास जाती-आती रहती हैं, वैसे ही जीव भी विभिन्न योनियोंमें उत्पन्न होता रहता है ॥६॥ इस तरह 
सुबणीदि नित्य वस्तुओंका सम्बन्ध भी मबुष्योंमें अनित्य ही देखा जाता और जबतक जिसका सम्बन्ध 
बना रहता है, तभीतक उततमें उसकी ममता अर्थात्‌ मेरापनका भाव भी रहता है॥७॥ इस तरह 
वह नित्य तथा निरहँकारी जीव गभमें आकर जबतक शारीरमें रहता, तभीतक उस जीवकी इस 
शरीरमें {ममता रहती है।।८॥ यह जीव नित्य अविनाशी तथा सूइम अर्थात्‌ जन्मादिरिहिंत है 
ओर स्वयंप्रकाशशील होनेके कारण सबका अधिष्ठान है। यह अपनी सबंसमथ मायाके गुणोंह्वारा 
अपने-आपको विश्वरूपसे उत्पन्न किया करता है॥ ६ ॥ इसका न कोई प्रिय अथबा अप्रिय है और 
न अपना तथा पराया है। क्योंकि अपना हित तथा अहित करनेवाले मित्र या शत्र, आदिकी बुद्धियोंका 
यह एकमात्र साक्षी है ॥ १० ॥ यह आत्मा काय-कारणका साक्षी तथा स्वतन्त्र है। अतएव यह गुण, 
दोप अथवा क्रियाफलको ग्रहण नहीं करता और सदा उदासीनभावसे स्थिर रहा करता है॥ ११॥ _ 
भ्रीशुकरेवजी कहते हैं-पेसा कहकर वह जीव बहाँसे चला गया। उसके जातिबन्धुओंने बहुत बिस्मित 
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रह भरीमद्गागवते मंहापुराणे= [ अध्यायः १६ 
९ ५ ७० A 
नित्य जातयो ज्ञोतेदेंह कस्वोचितः क्रियः । तत्यजदुय स्नेह शोकमोहभयातिदय्‌ ॥१३॥ 
बालध्न्यों त्रीडितास्तत्र बालहत्याहतप्रभाः | बालहत्याबतं ेस््रह्मणेय नि रूपितम्‌ । 
यभुनायां महाराज स्मरन्त्यो द्विजमापितम॥ १४ ॥ 

स इत्थं प्रतिबुद्धात्मा चित्रकेतुद्रिजो क्तिमिः । गृहान्धकृपानिष्कान्तः सरःपङ्कादिव हिप॥१५॥ 
कालिन्धां विधिबत्खरात्वा कृतपुण्यजलक्रियः | मौनेन संयतप्राणो बदह्पुत्राववन्दत ॥१६॥ 
अथ तस्मे प्रपन्नाय भक्ताय प्रयतात्मने। भगवान्‌ नारदः प्रीतो विद्यामेवा॒बाच ह ॥१७॥ 
ॐ नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय धीमहि । प्रद्युन्नायानिरुद्धाय नमः सङ्कषेणाय च ॥१८॥ 
नभो विज्ञानमात्राय परमानन्दमूतये । आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वेतद्श्ये ॥१९॥ 
आत्मानन्दानुभूत्यैव न्यस्तशक््यूमये नमः । हृषीकेशाय महते नमस्ते विश्वमूतेमे ॥२०॥ 
वचस्युपरतेऽप्राप्य य एको मनसा सह। अनामरूपथिन्मात्रः सोऽव्यान्नः सदसत्परः ॥२१॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं तिष्ठत्यप्येति जायते। मृन्मयेषिव मृज्जातिस्तस्मै ते ब्रह्मणे नमः ॥२२॥ 
यन्न स्पृशन्ति न विदुमंनोबुद्रीन्द्रियासवः । अन्तबहिश्च प्रिततं . व्योमवत्तन्नतोऽस्म्यहम््‌ ॥२३॥ 


देहेन्द्रियप्राणमनोधियोज्सी यदंशविद्धाः प्रचरन्ति कर्मसु । 
नैवान्यदा लोहमिवाप्रतप् . स्थानेषु तद्‌ द्रष्ट्पदेशसेति॥२४॥ 


हो अपना स्नहबन्धन काटकर उसके शोकका परित्याय कर दिया॥१२॥। तब डन सगोत्रियोंने अपने ज्ञातिभूत 
डस सृत बालकके देहका तस्कालोचित संश्कार किया और उसके बाद करने योग्य ओष्त दैहिक क्रियाएं 
सम्पन्न कीं । फिर शोक, मोह्‌, भय तथा दीनता उत्पन्न करनेवाला. दुस्त्यज्ञ स्नेह त्याग दिया॥ १३॥ 
हे राजन्‌ ! तदनन्तर बालहत्याके कारण हतप्रभ एवं लज्जित उन बालघातिनी रानियोंने अंगिराजीके 
कथनका स्मरण करते हुए यमुनाजीके तटपर ब्राह्मणोंके कथनानुसार बालहत्याका प्रायश्चित्त किया: 
॥ १४ ॥ इस तरह अङ्गिरा तथा नारदजीके उपदेशासे आत्मज्ञान प्राप्त होनेपर चित्रकेतु, हाथी जैसे 
कीचड़से निकल आता है, वैसे ही गृहरूपी औँन्धकूपसे बाहर निकल आया ॥ १४॥ फिर उसने यमुना- 
जीमें विधिवत्‌ स्तानकर तपेणादि जलक्रियाएँ कीं और मौन धारण करके संयतेन्द्रिय हो उन ब्रह्माजीकै 
पुत्रों अर्थात्‌ नारद और अङ्गिंराको प्रणाम किया ॥ १६॥ भगवान नारदने प्रसन्न मनसे उस शरणागत 
तथा संयतचित्त भक्तको इस मन्त्रका उपदेश किया-॥ १७॥ ३% आप भगवान वाझुदेबको मैं अप 
हृदयसे नमस्कार करता हूँ ।प्रथुम्न, अनिरुद्ध तथा सङ्कषेणरूपधारी आपको मेरा नमस्कार है॥ १८॥ 
विशुद्ध ज्ञानमात्र, परमानम्दस्वरूप, आत्माराम एवं द्वेतदृष्टिसे रहित और शान्तस्वरूप आप परमेश्वरको 
प्रणाम है ॥ १९॥ स्वरूपानःदके अनु भवसे मायाके राग-द्वेषादि तरङ्गोंको शान्त कर देनेवाले इन्द्रियोंके 
स्वामी, अतिशय महान्‌ तथा विश्वरूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २० ॥ अहो ! जिन्हें प्राप्त न 
होकर मन सहित वाणी बापस लौट आती है वे नाम-रूपसे रहित, एक, चिन्मात्र तथा कार्य-कारणसे 
अतीत आप हमारी रक्षा करें ॥ २१॥ सारा जगत्‌ जिनमें व्याप्त है और जिनके द्वारा उतपन्न, स्थित 
तथा लीन होता दे और जो मिट्टीकी वस्तुओंमें व्याप्त मृत्तिकाकी नाई सबमें ओतप्रोत रहते हैं, उग 
परन्रह्मस्वरूप आपको नमस्कार है। । २२॥ आकाशके सहश बाहर-भीतर व्याप्त होनेपर भी जि” 
मन, बुद्धि, इन्द्रियो तथा पराण न स्पशे कर सकते और न जानते ही हैं, उन आपको मैं प्रणाम करता 
हूँ ॥ २३ ॥ जिसके चंतन्यांशसे युक्त होकर ये देह, इन्द्रिय, प्राण, पनोदेयां बुद्धि आदि अपने-अप 
कार्यामें प्रवृत्त होते और जिसके बिना अग्निमें बिना तपाये लोहेके समान ये कुछ भी नहीं कर पाते, 
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अध्यायः १६ ] बेष्ठस्कन्धः । ५७३ 


ॐ नसी भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सकलसास्वतपरिब्ढनिकरकर- 
कमरुकुड्महोपलालितचरणारविन्दयुगल परम परमेष्टिन्‌ नमस्ते ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
भक्तायैतां प्रपन्नाय विद्यामादिश्य नारदः | ययावङ्गिरसा साकं थाम स्वायम्खुवं प्रमो ॥२६॥ 
चित्रकेतुस्तु बिद्यां तां यथा नारदभाविताप्‌ । धारयामास सक्ताहमव्भक्षः सुसमाहितः ॥२७॥ 
ततश्च सप्तरात्रान्ते विद्यया धार्यमाणया । विद्याधराधिपत्यं स लेभेऽप्रतिहतं नृपः ॥२८॥ 
ततः कतिपयाहोभिविधयेद्वमनोगतिः । जगाम देवदेवस्य शेषस्य चरणान्तिकब्र ॥२९॥ 
मृणालगौरं शितिवाससं स्पुरत्किरीटकेयूरकटित्रकङ्कणम्‌ । 
्सन्नवक्त्रारणलोचनं वृतं ददश सिद्वेशवरमण्डलैः प्रशचुम्‌ ॥३०॥ 
तदृशनध्यस्तसमस्तकिल्विपः स्वच्छामलान्तःकरणोऽभ्ययान्ुनिः | 
्रवृद्भमक्त्या प्रणयाश्रुलोचनः प्नहृष्टरोमानमदादिपूरुषम्‌ ॥३१॥ 
स॒ उत्तमक्षोक्पदाब्जिष्टरं प्रमाश्रुलेशेरुपमेहयन्‌ झुहु! । 
रमोपरुद्वाखिलत्रणेनिर्गमो नैवाशकत्‌ तं प्रसमीडितुं चिरम्‌ ॥३२॥ 
ततः समाधाय मनो मनीषया बभाष एतत्‌ प्रतिलब्धवागसौ । 
नियम्य स्वेन्द्रियबाह्मवतेनं जगद्गुरुं सात्वतशाख्तविग्रहम्‌ ॥३३॥ 
_ चित्रकेतुरुाच 
अजित जितः सममतिभिः साधुभिभेवान्‌ जितात्मभिर्भवता । 
विजितास्तेऽपि च भजतामकामात्मनां य आत्मदोऽतिकरुणः ॥३४॥ 


rE SS SS Bo 
उस आस्माकी ही जाम्रदादि अवस्थाके साक्षीस्वरूपसे जीव संज्ञा होती है ।। २४॥ ॐ हे भगवान्‌, 
सहाविभूतिपति तथा भगवान महापुरुषको प्रणाम है। जिनके दोनों चरण सब भक्त श्रेष्ठसमुदायकी 
करकमलकलिकाओंसे सेवित हैं, उन परमं परमेष्ठीको पुनः पुनः प्रणाम है? ॥ २५॥ श्रीशुकदेबजी 
बोले-हे राजन्‌! इस तरह अपने शरणागत एवं भक्त राजा चित्रकेतुको इस विद्याका उपदेश देकर 
नारदजी अङ्गिरा मुनिके साथ अपने धाम ब्रह्मलोकको लोट गये ॥ २६ ॥ तब राजा चित्रकेतुने नारद- 
जीकी बतायी उस विद्याका उनकी बतायी युक्तिसे सात दिनतक केवल जल पीते हुए संयतचित्तसे 
अनुष्ठान किया || २७॥ इसके बाद उस विद्याके अनुष्ठानसे सात रात्रिके अनन्तर राजा चित्रकेतुको 
विद्याधरोंका अप्रतिहत प्रभुत्व मिला ॥ २८॥ फिर कुछ दिन पश्चात्‌ उस विद्याके प्रभावसे मनकी गति 
और भी बढ़ जानेपर वे देवदेव भगवान शेषजीके चरणोंके समीप जा पहुँचे ॥ २९॥ उन्होंने वहाँ 
देखा कि भगवान शेषजी अगणित सिद्धेश्‍वरोंसे घिरे हुए हैं। उनका शरीर कमलनालकी नाई गौर 
बणाका है, उसपर नीलाम्बर तथा मिलमिलाता किरीट, केयूर, कटिसूत्र एवं कङ्कणादि आभूषण 
विराजमान हैं । उनका सुख प्रसन्न है और नेत्र अरुण वणके हैं ॥ ३०॥ इस प्रकार उनका दशन करते 
ही राजा चित्रकेतुके सब पाप नष्ट हो गये, उनका अन्तःकरण शुद्ध और निमेल हो गया और उन्होंने 
अपने बढ़े हुए भक्तिभावसे नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भरकर पुलकित शरीरसे भगवान्‌ आदिपुरुषको प्रणाम किया 
॥ ३१॥ फिर अपने प्रमाश्रुविन्ुओंसे पविश्नकीति भगवान्‌ शेषजीके पादपीठको वे बारम्बार सींचने 
लगे। उस समय प्रमो द्ववशा गला रुँध जानेके कारण वे बहुत देरतक उनकी स्तुति नहीँ कर पाये 
॥ ३२॥ तदुपरान्त जब उन्हें बोलनेकी शक्ति मिली, तब बुद्धिपूर्वंक मनको एकाम तथा सम्पूण इन्द्रि 
योंकी बाह्य वृत्ति रोककर जिनके स्वरूपका पञ्चरात्र आदि भक्तिशाश्नोंमें वणन किया गया है, उन 
जगदूशुरुकी इस प्रकार स्तुति की। चित्रकेतु बोले-दे अजित ! यद्यपि आप सबसे अजेय हैं, फिर भी. 
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| 
vb भ्रीमद्रागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः १६ 
तव विभवः खु भववञ्ञगदुद्यस्थितिलयादीनि | 
| विश्वसजस्तेंड्शांशास्तत्र भषा स्पते एथपासत्या ॥३५॥ 
परमाणुपरममहतोस्त्वमाद्यन्तात्तरवती त्रय विधुरः । 
j आदावन्तेषपि च सानां यद्‌ ध्रुवं तदेवान्तरालेऽपि ॥३६॥ 
| क्षित्यादिभिरेष किलाइतः सप्तभिदेशशुणोत्तरराब्क्ष्कोशः । 
| यत्र पतत्यणुकल्पः सहाण्डको ठिको टिभिस्तदनन्तः ॥३७॥। 
' विषयतृषो नरपशवो य उपासते विभूतीन परं त्वाष्‌। 
सेषामाशिष ईश तदु विनश्यन्ति यथा राजझलम ॥३८॥ 
कामधियस्त्वयि रचिता न परम रोहन्ति यथा करम्भबीजानि | 
ज्ञानात्मन्यगुणममे गुणगणतोऽस्य इन्द्रजालानि ॥३९॥ 
जितमजित तदा भत्रता यदाऽऽह भागवतं धर्ममनवद्यम्‌ । 
निष्किश्वना ये युनय आत्मारामा यश्चपासतेऽपवर्णाय ।।४०।। 
विषममतिनं यत्र नृणां खमहमिति मम तवेति च यदन्यत्र । 
विषमधिया रचितो यः स ह्यविशुद्धः क्षयिष्णुरधमंबहुरः ॥४१॥ 
कः क्षेमो निजपरयोः कियानर्थः स्मरपरद्रुहा धर्मेण । 
द्रोहात्‌ तव कोपः परसम्पीडया च तथाधर्मः ।।४२॥ 


समदर्शी तथा जितेन्द्रिय सञ्जनोंने आपको जीत लिया है और आपने भी उन्हें अपने बशमें कर लिया 
है | क्योंकि आप बड़े दयाळ हैं और निष्काम भक्तोंको अपना स्वरूप तक दे डालते हैं ॥३३।३४॥ हे 
भगवन्‌! इस संसारको उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि कार्य आंपहीकी लीला हैं। विश्वरचयिता 
ब्रह्मादि देवता आपके अंशके भी अंश हैं | तथापि 'हम ही जगत्कर्ता हैं? ऐसी भेदबुद्धिवश वे व्यर्थ 
परस्पर स्पद्धी करने लग जाते हैँ ॥ ३५॥ परमाणुसे लेकर अतिशय महान्‌ सहत्तत्वपयंन्त सब बश्तुओं- 
के आदि, अन्त तथा मध्यमें आप ही विराजमान रहते हैं। फिर भी आप आदि, अन्त तथा मध्य इन 
तीन अवस्थाओंसे रहित रहते हैं। क्योंकि सत्यस्वरूपसे प्रतीत होनेबाली इन सभी वरहुओंके आदि, | 
तथा अन्तमें जो निश्चल तत्त्व हे, वही मध्यमें भी रहता है ॥| ३६॥ जो एक-एकसे दसगुने बड़े थिवी | 
आदि सात आवरणोंसे घिरा हुआ है, वह त्रह्माण्डकोश अपने ही समान करोड़ों ब्रह्माएडोंके साथ | 
परभाएुकी नाइ घूमता रहता है । आप वास्तबमें अनन्त हैं॥ ३७॥ जो मलुष्यरूपी पशु केवल विषयों- 


को ही चाहते हैं, वे आप परमात्माको छोड़ आपके विभूतिरूपी इन्द्रादि अन्य देवताओंक्री ही उपासना 
किया करते हैं। अतएव जैसे राजकुलके पतन होनेपर उसके अनुयायियोंकी जीविका भी मारी 
जाती है, बैसे ही. उन छुद्र उपास्यदेवोंका हास हो जानेपर उनके दिये भोग भी नष्ट हो जाते 
॥ ३ ॥ ह परमात्मन्‌ ! आप ज्ञानस्वरूप तथा निणुंण हैं। अतएव आपके प्रति की हुईं विष्य 
बासवाए बस ही कर्मफलदायिनी नहीं होतीं, जैसे घुने बीजोंसे अंकुर. उत्पन्न नहीं होते। क्योंकि 
जोवको सुखदुःखादि इन्द्र सत्त्वादि गुणोंसे ही मिलते हैं और आप निर्गुण हैं, तब मिले कैसे ? 
र् रा का जब आपने सुझे विशुद्ध भागवत धर्मका उपदेश किया था, तभी सत्रको जीत 
लया । क्योंकि निष्किञ्चन तथा आत्माराम सनक मका 
पालन करते हैं ॥ ४०॥ उस भागवत धर्म दि शुनि सोकर लिये उल्ली भागवत ध | 
'मैं-तू , मेरा-तेरा” यह भेदबुद्धि नहीं र 
बह अशुद्ध, नाशवान्‌ तथा अधमयुक्त 


t 


भनेका पालन करनेमें अन्य सक्राम घर्मोक्रो भाँति मशुष्यी 
ह । जो धर्मे बिपरीत भेदबुद्धिसे रचा हुआ ह 
होता है॥४१॥ इस तरह आपना आर पराय्रा दौर्नोंकी 
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न व्यभिचरति तवेक्षा यया ह्यभिहितो भागवतो धमः । 
स्थिरचरसस्वकदम्मेष्व पृथग्धियो यञचुपासतते त्वार्याः ॥४३॥ 
न हि भगवन्नघटितमिदं त्वदर्शनान्तृणामखिलपापक्षयः । 
यन्नाम सङृच्छ्रवणात्‌ पुल्कसकोऽपि विश्यच्यते संसारात्‌ ॥४४॥ 
अथ अभवन्‌ वयमधुना त्वदवलोकपरिशृष्टाशयमलाः। 
उरनषणा यदुदितं तावकेन कथमन्यथा भवति ॥४५॥ 
पाद्तमनः्त समस्तं तव जगदात्मनो जनैरिहाचरितम्‌ । 
विज्ञाप्प परमगुरोः कियदिव सत्रितुरिव खद्योतैः ॥४६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते सकलजगरत्स्थितिलयोदयेशाय । 
दुरवसितात्मगतये कुयोगिनां भिदा परमहंसाय ॥४७॥ 
य वे श्यसन्तमनु विइवसृजः इवसन्ति यं चेकितानमनु चित्तय उच्चकन्ति | 
भूमण्डलं सषपायति यस्य मृध्नि तस्मे नमो भगवतेऽस्तु सहस्मूध्न ॥४८॥ 
“ श्रीशुक उवाच 
संस्तुतो भगवानेवमनन्तस्तमभाषत । विद्याधरपतिं. प्रीतश्चित्रकेतुं इुरूद्वह ।४९॥ 
श्रीमगवानुवाच _ 
यन्नारदाज्विरोम्पां ते व्याहृतं मेऽनुशासनम्‌ । संसिद्धोऽसि तया राजन्‌ विद्यया दशनाच्च में ॥५०॥ 
अह वे सवभूताति भूतात्मा भूतभावनः । शब्दब्रह्म परं ब्रह्म ममोभे शाइवती तन्‌ ॥५१॥ 


_.. oro Cote the | मे ramen अमन मिलो 
अपकार करनेवाले धमंसे अपना तथा दूसरेका क्या प्रयोजन सध सकता है? बल्कि ( उस धर्मका 
आचरण करके ) अपने चित्तको सन्तप्त करनेसे भगवान्‌ कुपित हो जाते और दूसरोंको कष्ट पहुँचनेके 
कारण अधम भी होता है ॥ ४२ ॥ हे नाथ ! जिस दृष्टिसे आपने भागवत धर्मेको कहा है, आपकी बह 
दृष्टि कभी नहीं चूकती । इसलिये जिनकी सब चराचर जीवरुमुदाय पर समान दृष्टि होती है। वे 
आयेजन ही उस धर्मका आचरण करते हैं ॥ ४३॥ हे भगवन्‌ ! आपके दशेनसे ही मनुष्योंके सब 
पाप नष्ट हो जाते हैं, यह कोई विस्मयकी बात नहीं है। क्योंकि आपका नाम केवल एक बार सुन 
लेनेस ही चाण्डाल भी संसारके बन्धनसे छूट जाता है ॥ ४४ ॥ हे भगवन्‌! इस समय आपके द्शनसे 
ही हमारे अन्तःकरणका सब मल धुल गया है और ऐसा होना ही चाहिए। क्योंकि आपके भक्त 
देवर्षि नारदने जो कुछ कहा है, वह मिथ्या कैसे होगा ? ॥ ४५॥ हे अनन्त ! आप सारे जगत्के 
आत्मा हैं । अतएव संसारमें लोग जो कुछ करते हैं, वह आपको मालूम ही है। सो जैसे सूयेको 
खद्योत ( जुगुनू ) प्रकाशित नहीं कर सकता, वैसे ही आप परम गुरुको हम भला क्या बता सकते हैं ? 
॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌! आप सारे जगतकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करनेमें समर्थ हैं । कुयोगी लोग 
अपनी भेदहृष्टिके कारण आपके वास्तविक तत्त्वको नहीं जान पाते । इस प्रकारके शुद्धस्वरूप भगवानको 
नमस्कार है ॥ ४७॥ जिन आपके चेष्टा करनेपर ब्रह्मा आदि सब जगतत चेष्टा करते हैं, जिनकी दृष्टि 
पड़नेपर ही ज्ञानेन्द्रियाँ अपने विषयोंको ग्रहण करती हैं और जिनके मस्तकपर रखा भूमण्डल सरसोंके 
दानेकी तरह मालूम पड़ता है, उन भगवान सहस्रशीषीको हमारा नमस्कार है ॥ ४८॥ श्रीशुकदेजी 
बोले--हे कुरुनन्दन ! इस तरह स्तुति किये जानेके बाद भगवान अनन्त प्रसन्न होकर विद्याधराधिपति 
राजा चित्रकेतुसे बोले ॥ ४९॥ श्रीभगवानने कहा-हे राजन्‌! नारद तथा अङ्गिरायुनिने तुम्हें 

मेरे विषयका जो उपदेश दिया है, उस विद्याके प्रभाव तथा मेरे दशनस ही तुस पूण सिद्ध हो गये 
हो ॥ ४०॥ सभी तत्त्व तथा उत्तकी अन्तरात्मा और पालनकता एकमात्र मैं ही हूँ। शब्दन्रह 
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लोके विततमात्मानं लोकं चात्मनि सन्ततम्‌ । उभयं च मया व्याप्त मयि चैक्ेभय॑ कृतम्‌ ॥५२॥ 
यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं प्यति चात्मनि । आत्मानमेकदेशस्थं मन्यते स्वन उत्थितः ॥५३॥ 
एवं जागरणादीनि जीवस्थानानि चात्मनः। मायामात्राणि विज्ञाय तदूद््॒टार पर स्मरेत्‌ ॥५४॥ 
येन प्रसुप्तः पुरूषः स्वापं वेदात्मनस्तदा । सुखं च निएुं त्र तमात्मानमवेहि माम्‌ ॥५५॥ 
उभयं स्मरतः पुंसः ग्रस्वापग्रतियोधयोः । अन्वेति व्यतिरिच्येत तज्ञानं ब्रह्म तत्‌ परम्‌ ॥५६॥ 
यदेतद्‌ विसमं पु सो मद्भावं भिन्नमात्मनः। ततः संसार एतस्य देहाद्‌ देहो सतेशतिः ॥५७॥ 
लब्ध्वेह मालुषी योनिं ज्ञानविज्ञानसम्भवाम्‌ । आत्मानं यो न बुद्ध्येत न कचिच्छममाप्ुयात्‌ ५८ 
समत्वेहायां परिक्गेशं ततः फलविपर्ययम्‌ । अभयं चाप्यनीहायां सङ्कल्पाद्‌ विरमेत्‌ कविः ॥५९ 
सुखाय दुःखमोक्षाय कुबति दम्पती क्रियाः । ततोऽनिबवततिरश्राहतिदू +खस्य च सुखस्य च ॥६०॥ 
एबं विपययंबुद्ध्वा तृणां विज्ञाभिमानिनाम्‌ । आत्मनश्च गतिं पक्ष्मां स्थानत्रयबिलक्षणाम्‌॥६१॥ 
इष्टश्रताभिरमात्राभिनिसक्तः स्वेन तेजसा । ज्ञानविज्ञानसन्तुष्टो भञ्गक्तः पुरुषों भवेत्‌ ॥६२॥ 
एतावानेव मनुजैयोगनेपुणबुद्विभिः । स्वार्थ: सर्वात्मना ज्ञेयो यस्परात्मेकदशेनस्‌ ॥६३॥ 
त्वमभेतच्छ्रद्वया राजन्नप्रमत्तो वचो मम । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो धारयन्नाशु सिध्यसि ॥६४॥ 


तथा परब्रह्म ये दोनों मेरी ही सनातन मूतियें हैं ॥ ५१॥ सब प्रपञ्नमें आत्मा है और आत्मामें प्रपञ्च 
व्याप्त है और इन दोनोंमें कारणरूपसे मैं व्याप्त रहता हूँ और सुमसें ही ये दोनों कल्पित हुए हैं 
॥ ५२॥ जैसे स्वप्नमें सोया पुरुष सारे जगत्को अपनेद्दीमें देखता है और जागनेपर संसारके किसी 
एक। देशमें अपनी स्थिति मानता है.। वैसे ही जीवकी जाग्रत्‌ आदि अवस्थाएँ परमेश्वरको माया ही है, 
यह जानकर उन सबके साक्षी मायातीत परमात्माका स्मरण करना चाहिए ॥ ५३॥ ४४ ॥ सोया 
` हुआ पुरुष जिसकी सहायतासे अपनी निद्रा तथा अतीन्द्रिय सुखका अनुभव करता है, वह सबका 
आत्मस्वरूप ब्रह्म एकमात्र में ही ह--ऐसा जानो ॥ ५५॥ जो निद्रा तथा जागृति इन दोनों ही अवस्था" 
ओका स्मरण करनेवाले प्राणी उन अवस्थाओंमें साचीरूपसे विद्यमान हैं और वास्तवमें जो उनसे पथक्‌ 
है, वह ज्ञान ही परन्रह्म है॥ ५६॥ मेरे उपयुक्त परत्रह्मस्वरूपको जीव जब भूल जाता तो वह अपने 
आत्मस्वरूपसे एथक हो जाता है | यही कारण है कि उसे पुनः पुनः संसार प्राप्त होता रहता और उस 
जन्म-मरणके बाद फिर जन्म-मरण मिलता ही जाता है॥ ५७॥ इस लोकमें जो पुरुष ज्ञान-विज्ञानकी 
प्राप्तिके कारणस्वरूप मानव जन्मको पाकर भी सबके आत्मारूपी परमेश्वरको नहीं जानता, ड 
कहीं भी शान्ति नहों मिलती॥ ५८॥ पहले तो संसारिक सुखके लिये की जानेवाली चेष्टाओंमें दी 
क्लेशा है और उंससे विपरीत फल भिलनेकी भी सम्भावना बनी रहती है । किन्तु निद्वत्ति मार्गमें कोई 
भय नहीं है--ऐसा सोचकर विवेकी पुरुषको चाहिये कि बह फलकी कामनासे एकदम निवृत्त हो जाय 
॥५९॥ इस संसारमें सभी खरी-पुरुष सुखकी प्राप्ति तथा दुःखकी निवृत्तिके लिये प्रयत्नशील रहते हैं, किँ . 
'उन कर्मों द्वारा न तो उनका दुःख दूर होता और न उन्हें सुख प्राप्त होता है ॥ ६०॥ जो अपनेको बड़ा 
ज्ञानी मानते हैं, उनको भी ऐसा विपरीत फल मिलता है, यह समझ तथा आस्माकी गति अतिशा 
सूदम तथा जाग्रदादि तीनों अवस्थाओंसे एथक्‌ है-ऐखा जानकर पुरुष अपने विवेकबलके द्वारा लोकि 
तथा पारलौकिक भोगोंसे मुक्त तथा ज्ञान-विज्ञानसे परितृप्त होकर सदाके लिये मेरा भक्त बन जाय 
॥ ६१॥ ६२॥ इस तरह सब इन्द्रियों द्वारा एकमात्र परमात्माका दशन करना ही योगमागेमें कुश 
'ताको प्राप्त बुद्धिाले मदुष्योंको अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ समझना चाहिए ॥ ६३॥ दे राजन ! यवि 
तुम मेरे यह उपदेश साबधान मनसे श्रद्धाके साथ धारण करोगे तो ज्ञान-विज्ञानसे युक्त होकर शीतर 
सिद्ध हो जाओगे ॥६४॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! जगादूगुरु तथा विश्वात्मा शेष भगवान वि 
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श्रीशुक उवाच 
आश्यास्य भावानित्थं चित्रकेतुं जगद्शुरः । पश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततथान्तदधे हरिः ॥६५॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणेपारमहंस्यां संहितायां पष्ठस्हन्ये चित्रकेतोःपरमात्मदशानं नामषोडशोऽध्यायः१६ 


os नम 


सप्तदशोऽध्यायः 

श्रीशुक उबाच 
यतशानतहितोऽनन्तस्तस्ये कृत्वा दिशे नमः । जिद्याधरश्रित्रकेतुश्न चार गगनेचरः ॥ १ ॥ 
स लक्ष पर्षलक्षाणामव्याहतबलेन्द्रियः । स्तूयमानो महायोगी झुनिभिः सिद्भचारणेः || २ ॥ 
कुलाचेन्द्द्रोणीए नानासङ्कर्पसिद्विषु । रेमे विद्याधरङ्रीमिर्गापयत्‌ हरिमीस्वरप ॥ ३ ॥ 
एकदा स॒ बिमानेन विष्णुदत्तेन भास्वता । गिरिशं दशे गच्छन्‌ परीतं सिद्धचारणे।॥ ४ ॥ 
आहिङ्कवाङ्कीकृतां देवीं बाहुना शुनिसंसदि । उवाच देव्याः शृण्ब्रत्या जहासोचेस्तदन्तिके ।।५।॥ 

चित्रकेतुरुवाच 
एप लोकगुरु। साक्षाद्रमं वक्ता शरीरिणाम्‌ । आस्ते ख्यः सभायां यै मिथुनीभूय भायंया ॥६॥ 
जटादश्स्तीवतपा मह्या दिसभापतिः । अङ्कीकृत्य ख्नियं चास्ते गतहीः ग्राकृतों यथा ॥७॥ 
प्रायशः पराक्ताथ्चापि द्वियं रहपि विश्रति | अयं महात्रतथरो बिभति सदसि ह्लियम्‌ ॥ ८ ॥ 

श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तच्छुत्वा प्रहस्यागाधथीच्‌ प । तूष्णीं बभूव सदसि सम्याथ तदुत्रताः ॥ ९ ॥ 
इत्येतद्ठीयविदुषि ब्रुवाणे बहशोभनम्‌ | रुषाऽऽह देवी शष्टाय निर्जितात्मामिमानिने॥१०॥ 


SN 
केतुक्रो इस तरह सममा-बुझाकर उसके सामने ही बहाँसे अलक्षित हो गये ॥ ६४ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे षष्ठस्कन्धे भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 

( विद्याधर चित्रकेतुको भवानोका शाप ) श्रीशुकदेवजी कहते हें--हे राजन्‌! जिधर भगवान्‌ 
अज्नम्त अन्तर्धान हुए थे, उस दिशाको नमस्कारकर विद्याधर चित्रकेतु आकाशचारी होकंर विचरने 
लगे॥ १ ॥ महायोगी चित्रकेतु लाखों बषंतक शरीर तथा इन्द्रियोंकी अकुण्ठित शक्तिसे सम्पन्न होकर 
मुनियों, सिद्धों एवं चारणादिकोंसे स्तूयमान होते हुए विविध भाँतिके संकल्पोंको पूणं करनेबाली ङुला- 
चल पर्वतकी कन्द्राओंमें विद्याधर-वधूटियों द्वारा नारायणका सुयशगान कराते हुए उनके साथ विह्दार 
करने लगे | २॥। ३॥ एक दिनकी बात है, वे विष्णुभगवानके दिये तेजोमय विमानपर चढ़कर 
विचर रहे थे । एक्राएक उन्होंने देखा कि सिद्ध-चारणोंसे आवृत भगवान्‌ शंकर झुनिमए्डलीके बी चमें 
भगवती पार्वतीको गोदमें लेकर एक बाँहसे आलिंगन किये बेठे हैं। यह देखा तो वे उनके समीप जा 
र बड़े जोरसे हँसकर बोले | भवानी उनकी बात सुन रही थीं॥ ४॥ ५ ॥ चित्रकेतुने कहा-अहो ! 
ये सब लोकोंके गुरु हैं.और सबको धमका मार्ग प्रदर्शन करते हें। फिर भी बीच सभामें इस प्रकार अपनी 
भायौको लिपटाये बेठे हैं ! ॥६॥ ये तो बड़े जटाधारी, असाधारण तपस्वी और ब्ह्मवेत्ताओंके समाजमें 
अग्रणी हैं । परन्तु इस समय साधारण विषयी पुरुषोंकी भाँति निलेज हो खीको गोदमें लिये हुए है॥७॥ 
संसारके विषयी पुरुष भी इस तरह प्रायः एकान्तमें ही ख्रोको गोदसें लेते द किन्तु ये इतने बड़ त्रतधारी 
होकर भी भरी सभामें मार्याको कसे बेठे हैं ॥०।। श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌! अगाधलुदि रांकरभगबान 
तो उनका यह कटाक्ष सुनकर वे केवल हँस भर दिये--कुछ बोले नहीं | उस सभामें बैठे हुए ओर-और 
सदस्य भी उन्हींकी तरह चुपचाप बैठे रहे ॥ ९॥ झंकरभगवानका प्रभाव न जाननेवाले चित्रकेतुके इस 
तरह अनुचित भाषण करनेपर 'मैं जितेन्द्रिय हूँ? ऐसे अभिमानसे अत्यन्त धृष्ट उस राजासे देवी पार्वतीने. 


७३ 
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५७६ भोमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १७ 


पावेत्युवाच ECS 
अयं किमधुना लोके शास्ता दण्डथरः प्रा । अस्मद्विधानां दष्टानां निलजानां च विप्रकृत्‌ ॥११॥ 
[ न वेद चेमं किल पद्मयोनिन ब्रह्मपुत्रा शशुनोरदाद्याः। 
न वै कुमारः कपिलो मनुश्च ये नो निषेधन्त्यतिवतिंनं हरस्‌ ॥१२॥ 
एषामतुभ्येयपदाब्जयुण्मं जगद्णुरुं मङ्गलमङ्गलं स्वयस्‌। 
यः क्षत्रबन्धुः परिश्रय सरीन प्रशास्ति ष्टस्तदयं हि दण्डयः ॥१३॥ 
नायमहंति वेकुष्ठपादमूलोपसपेणप्‌ । सम्भावितमतिः स्तब्धः साधुभिः पयृंपासितम्‌।१४॥ 
अत्तः पापीयसीं योनिमासुरीं याहि दुमंते। यथेह भूयो महतां न कर्ता पुत्र किल्विषम्‌ ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच |: 
एवं शप्तश्रित्रकेतुविमानादवरुद्य. सः । असादयामास सतीं मूषो नम्नण भारत ॥१६॥ 
_ चित्रकेतुरुवाच 


Las 


~ ~ La C ग्रो ® पू 0० RS 
- प्रतिगृह्णामि ते झापमातमनोऽञ्जलिनाम्मिके । देवमं्याय यत्‌ श्रोत पदि हि तस्य तत्‌ ॥१७॥ 


संसारचक्र एतस्मिन्‌ जन्तुरन्ञानमो हितः । भ्राम्यन्‌ सुखं च दुःखं च थुङ्क्त सवत्र सबंदा ॥१८ 
नेवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात्‌ सुखदुःखयोः । कर्तारं मन्यतेऽग्राज्ञ आत्मा परमेव च ॥१९॥ 
गुणप्रवाह एतस्मिन्‌ कः शापः को न्वनुग्रहः । कः स्वणों नरकः की वा किं छुं दुःखसेव वा ॥२० 
एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया । एषां बन्धं च सो्षं च सुखं दुःखं च निष्कल॥२१॥ 
न तस्य कश्चिद्यितः प्रतीपो न ज्ञातबन्धुर्ग परो न च स्वः । 
समस्य सर्वत्र निरञ्जनस्य सुखे न रागः कुंत एव रोपः ॥२२॥ 


करोधमें आकर इस तरह कहा ॥ १० ॥ पार्वेतीजी बोलीं-अहो ! मुझ सरीखी दुष्ट तथा निलेज् नारीको 


उपदेश देकर सुधार करनेवाला दण्डधर प्रशु क्या इस संसारमें केवल यही रह गया है .॥११॥ कमल' 
योनि ब्रह्माजी, शगु आदि ब्रह्माके पुत्र, नारद आदि देवर्षि, सनकादि, कपिलदेव तथा मु, क्या इनमेंसे 
कोई भी धर्मका तत्त्व नहीं जानता, जो शाख्रविधिका अतिक्रमण करनेवाले शक्लुरभगवानको ऐसा करनेसे 
नहीं रोकता ॥ १श॥ इस अधम क्षत्रियने विदवन्मण्डलका अपमान करते हुए ब्रह्मादिकोंके भी ध्यान करने 
योग्य चरणकमलयुगल तथा मंगलमूर्ति जगद्गुरु भगवान शाङ्करका बड़ी ध्रृष्टताके साथ शासन किया है। 
अतएव यह दण्डके योग्य है॥ १३ ॥ यह अपनेको श्रेष्ठ माननेवाला बड़ा घमण्डी है। सो यह दु 
विष्णुभगवानके साधुजनसेवित चरणकमलोंके समीप रहनेका अधिकारी नहीं है॥ १७ ॥ अतएवं ओ 
दुर्मते ! तू अतिशय अधम आसुरी योनिमें चला जा। ऐसा होनेसे पुत्र ! तू महापुरुषोंका फिर कभी 
ऐसा अपराध न करेगा ।॥ १४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे भारत ! इस तरह माताके शाप देनेपर 
चित्रकेतु विमानसे नीचे उतर आया और बड़ी नम्नतास माथा झुकाकर देवी पार्वंतीकी स्तुति करने 
लगा ॥ १६ ॥ चित्रकेतुने कहा--हे माता ! मैं तुम्हारा शाप अञ्जलिमे ग्रहण करता हूँ। क्योंकि देवता- 
लोग मनुष्योंके लिये जो करते हैं, वह सब उनके पूर्वेजन्मके कर्मका ही फल होता है ॥ १७ ॥ अज्ञानस 
विम्युग्ध॒ जीव संसारचक्रमें चक्कर काटता हुआ स्वेदा और सर्वत्र सुख-दुःख भोगता ही रहता 

॥ १८॥ उस सुखःदुःखके दाता स्वयं आप अथवा कोई और नहीं है। इस विषयमें अज्ञानी पुरुष 
ही अपनेको या किसी औरको कर्ता मान वेठते हैं ॥ १९॥ संसार सर्वादि तीनों गुणोंका प्रवाद दै। 
इसमें शाप तथा अलुप्रह, स्वग या नरक, सुख अथवा दुःख कोई वस्तु नहीं है ॥ २० ॥ एकमात्र 
ईश्वर अपनी मायाके बलसे सब प्राणियों और उनके बन्ध-मोक्ष अथवा सुख-हुःखका सूजन कं 
हैं, किन्तु वे मदापरशच सवर्य बन्ध-मोक्षादिसे रहित रहते हैं ॥ २१ ॥ हे मातः ! वे भगवान स्त्र समान 
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अध्याय: १७ | षछुस्कन्धः । ५७९ 
तथापि तच्छक्तिविसर्ग एपां सुखाय दुःखाय हिताहिताय । 
बन्धाय मोक्षाय च सृत्युजन्सनोः शरीरिणां संसृतयेज्वकरपते ॥२३॥ ह 
अव प्रसादये न त्वां ` शापमोक्षाय भामिनि । यन्मन्यसे असाधूक्त मम॒ तत॒ क्षम्यतां सति ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति प्रसाद्य णिरिशो चित्रकेतुररिन्दम । जगाम स्वत्रिमानेन पश्यतोः स्मयतोस्तयोः ॥२५॥ 
ततस्तु भगवान्‌ रद्रों रुद्राणीमिदमत्रत्रीत्‌ | देवविदेत्यसिद्धानां पार्षदानां च श्रृण्वताम ॥२६॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
इ्ट्स्यसि शुश्रोणि हरेरङुतकसणः । माहात्यं भृत्यभृत्यानां निःस्पृहाणां महात्मनाम्‌ २७ 
नारायणपराः सव न कुतश्चन विभ्यति । स्वर्गापतगनरकेष्वपि तुस्याथेदशिनः ।२८॥ 
देहिनां देइसंयोगाद दरन्दरानीश्वरलीलया । सुखं दुःखं सृतिजेन्म शापोऽनुग्रह एव च ॥२९॥ 
अविवेककृतः पुंसो छथमेद इवात्मनि । शुणदोपत्रिकर्पश्च भिदेव स्रजिवत्‌ कृतः ॥३०॥ 
वासुदेवे भगवति भक्तिमुद्रह॒तां जगा । ज्ञानवैराग्यवीर्याणां नेह कथिद्‌ व्यपाश्रयः ॥३१॥ 
नाहं विरिश्चो न कुमारनारदौ न ब्रह्मपुत्रा चुनयः सुरेशाः । 
विदाइ यस्येहितसंशकांशका न तत्स्वरूपं प्रथगीशमानिनः ॥ ३२ ॥ 
न हस्यास्ति प्रियः कथिन्नाग्नियः स्वः परोऽपि वा ।आस्स्यात्‌ सवभूतानां सर्वभूतप्रियो हरिः॥३३॥ 
तस्य चायं महाभागश्चित्रकेतुः प्रियोऽलुगः । सर्वत्र समक शान्तो ह्यहं चैवाच्युतप्रियः ॥३४॥ ` 


तथा निर्दोष हैं । उनका न कोई प्रिय, न अग्रिय, न जातिवन्धु और न अपनाया पराया है। जब 
सुखमें उनका राग ही नहीं रहता, तब फिर उनको रागजनित क्रोध क्योंकर हो सकता है? ॥ २२ ॥ 
फिर भी उनकी मायारूपिणी शक्तिसे उत्पन्न पाप-पुण्य ही प्राणियोंके सुख-दुःख, हित-अनहित, बन्धन- 
मोक्ष, जन्म-मरण तथा संसारके कारण ही होते हैं ॥ २३॥ सो दे भामिनी ! मैं इस शापसे छूटनेके 
लिये तुम्हें मचाना नहीँ चाहता । हे सती ! आपसे केवल मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कथन यदि 
आपको अनुचित मालूम पड़ा हो तो क्षमा कर दीजिए ॥ २४॥ श्रीशुकरदेवजी बोले-हे शत्रुसूदन ! 
इंप तरह भगवान शंकर तथा पार्वतीजीको प्रसन्न करके राजा चित्रकेतु उनके सामने ही अपने 
विमानपर चढ़कर सबको चकित करता हुआ वहाँसे चला गया ॥ २५॥ तव जब कि सब देवता, 
ऋषि, दैत्य, सिद्ध तथा पार्षद उनका वचन सुन रहे थे, तब भगवान शङ्कर पावेतीजीसे इस तरह 
बोले | २६॥ श्रीशिवजीने कहा-हे सुन्दरि ! तुमने अद्भुत कम करनेवाले भगवानके निःस्पृह तथा 
उनके महानुभाव दासोंकी महिमा देखी ? ॥ २७॥ भगवतं परायण लोगोंको किसी बातका भय नहीं 
रहता । क्योंकि स्वर्ग, मोक्ष तथा नरकादिमें भी उनकी समान दृष्टि रहती है ॥ २८॥ भगवानकी 
लीलासे देहका संयोग होनेपर ही जीवोंको सुख-दुःख, जन्म-मरण, शाप-अनुम्रह आदि इन्द्र मेलने 
पड़ते हैं॥ २९ ॥ जैसे स्वप्तमें भेदश्रमसे सुख-दुःखादि मालम होते और जाणृतिके समय मालामें सर्प- 
का भ्रम होता है, पैसे ही मनुष्य अज्ञानसे आत्मामें देव-मनुष्यादि भेद तथा गुण-दोषकी कल्पनां 
किया करता है ॥ ३० ॥ जो ज्ञानबैराग्यके बलसे युक्त सज्जन भगवान वासुदेवकी भक्ति करते हैं, उन्हे 
संसारमें अपनी बुद्धिका कोई आश्रय नहीं दीखता ॥ ३१॥ मैं, ब्रह्माजी, सनकादि, नारद्सुनि, ब्रह्माजी 
के पुत्र भगु आदि तथा बड़े-बड़े देवता भी जिनकी लीलाको नहीं जानते, उनका स्वरूप भला संसारके 
वे साधारण पुरुष कैसे जान पायेंगे, जो उनके अंशांश होकर भी अपनेको बहुत समथ मानते हैं ॥३२॥ 
उन श्रीहरिको न कोई प्रिय दै, न अप्रिय है और न कोई अपना है। वे भगवान सभौ प्राणियोंके 
अन्तरात्मास्वरूप हैं, अतएव वे सबके प्रिय हैं ॥ ३३॥ महाभाग चित्रकेतु उम्हींका प्रिय अनुचर, शान्त 
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५८७ श्रीमद्भागवते महाणुराणे- { अध्यायः १६ 


तरवा विस्मयः कार्यः पुरेषु महात्मस । महासभ शान्तेष॒ समदशिषु ॥३५॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति श्रृत्वा भगवतः शिवस्योपामिमापितम । वभूव शान्तथी राजन्‌ देवी विगतविस्मया ॥३ ६॥ 
उति भागवतो देव्याः प्रतिशप्तुमलन्तमः। मूर्धा सञ्जगृहे शापमेतावत्‌ साधुरक्षणप््‌ ॥३७॥ 
जज्ञे लष्ट॒दक्षिणमों दानवीं योनिमाश्रितः। इत्र इत्यभिविख्यातो शानविज्ञानसंबुतः ॥३८॥ 
एतत्‌ ते सबेमाख्यातं यन्मां लं परिपृच्छसि । इत्रस्यासुरजातेश्च कारणं अगयन्मतेः ॥३९॥ 
इतिहासमिमं पण्यं चित्रकेतोमहात्मनः । माहात्म्य विष्णुभक्ताना भरुला बन्धाशुच्यते४० 
य एतत्‌ प्रातरुत्याय श्रद्धया वाग्यतः पठेत्‌ । इतिहास हरि स्त्या स याति परयां गतिम्‌॥४१ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे चित्रकेतुरापो नाम सप्षदशोऽध्यायः।१७॥ 


अष्टादशो ऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच . 
पृरिनस्तु पत्नी सवितुः सावित्री व्याहृतिं त्रयीम्‌ । अश्न्ोत्रं पशुं सोमं चाहु्मास्यं महामखान्‌॥१॥ 
सिद्विभेंगस्य भार्याङ्ग महिमानं व्रि्चं परश्च । आशिषं च वरारोहां कन्यां ग्राइत सुब्रताघ्‌॥२॥ 
धातु! कुह? सिनीवाली राका चानुसतिस्तथा। सायं दशमथ प्रातः पूर्णंसासमलुक्रमात्‌॥३॥ 
अग्नीन्‌ पुरीष्यानाधत्त क्रियायां समनन्तरः । चर्षणी वरुणस्यासीद्‌ यस्यां जातो शृगु। पुनः॥४॥ 
बास्मीकिश्च महायोगी बल्मीकादभयत्‌किल । अगस्त्यक्च वसिष्ठ मित्रावरुणयोऋषी ॥५॥ 


तथा सबंत्र समदर्शों पुरुष है। मैं भी श्रीअच्युतभगवानका प्रिय हूँ ॥३४। अतएव परमपुरुष परमात्मा- 
के इन शान्त समदर्शी और महात्मा भक्तोंके विषयमे तुम्हें कुछ भी विस्मय करना उचित नहीं है 
॥ ३४ ॥ श्रीशुकदेव जी कहते हैं--हे राजन्‌! शंक्ररक्षगवान्क्ा यह बचन सुनकर पार्वतीजीका संशय 
दूर हो गया और वे शाम्त हो गयीं ॥३६॥ परम भगवदूभक्त चित्रकेठु भगवती भवानीको शापके बदले 
शाप देनेमें समर्थ थे, फिर भी उन्होंने उनका शाप अपने माथे चढ़ा लिया-यद्दी तो साधुका लक्षण दै 
॥३७॥ तदनन्तर राजा चित्रकेतु दानवी योनिमें जाकर स्बष्टा देवताके दक्षिणाग्मिसे उत्पन्न एवं ज्ञानः 
विज्ञानसे युक्त होकर वे ही बृत्रासुर नामसे विरुयात हुए ॥३१८॥ इस तरह तुमने जो बृत्रासुरके दैत्यः 
योनिमें जन्म लेनेपर भी भगवत्परायण होनेका कारण पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें कह खुनाया 
॥३९॥ हे राजन्‌! विष्णुभक्तोंके साक्षात्‌ माहात्म्यस्वरूप महात्मा चित्रकेतुका यह पवित्र इतिहास 
सुत्तनेसे मनुष्य सब बन्धनोंसे छुटकारा पा जाता है ॥४०॥ जो पुरुष सवेरे उठ और भगवानका स्मरणं 
करके सौनभावसे इसका पाठ करता है तो उसे भगवानका परमपद प्राप्त हो जाता है ॥४१। इति 
श्रीमदूभागवते मद्दापुराणे पष्ठस्कन्धे आषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।।१७॥। 

( अदिति और दितिकी सन्तानों तथा सरुद्गणकी -उत्पत्तिका वृत्तान्त ) श्रीशुकदेबची 
कहते हैं-हे राजन्‌ | भगवान सविताकी खीने सावित्री, व्याहृति, त्रयी, अग्निहोत्र, पशु, सोम, चाठुमौस 
तथा पञ्चमहायज्ञ - इन आठ सन्तानोंको जन्म दिया । हे प्रिय ! भगकी पत्नी सिद्धिने महिमा, वि 
ओर प्रश्च नामके तीन पुत्र तथा आशिष नामकी एक सुब्रता कन्या उत्पन्न की ॥ १॥ २॥ धाताकी ड 
सिनीवाली, राका तथा अनुमति नामकी स्निग्रोंने क्रमशः सायं, दशे, प्रातः शप्रौर पूणेसास नामक पुत्रक 
जन्म दिया ॥ ३॥ घातासे छोटे बिधाताने अपनी भायी क्रिय्रासे घुरीष्य नामके पाँच अग्नि उप 
किये । बरुणकी खी चर्षणीके गभसे डगुनीने पुनः जन्म महण क्रिया। इसके पहले ब्राह्मणीसे उगी 
जन्म हुआ ॥ ४॥ लोगोंका कहना है कि बल्मीकसे उत्पन्न महायोगी वाल्मीकिजी भी बरुणके दी 37 
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अध्याय: १८ ] षष्ठस्कन्धः । ४८१ 
रेतः सिषिचतुः इुम्भे उवेश्याः सन्निधौ टतम्‌ । रेवत्यां मित्र उत्सगंमरिष्ट पिप्पलं व्यधात्‌ ॥६॥ 
पौलोम्यामिन्द्र आधत्त त्रीन्‌ पुत्रानिति नः श्रुतम जयन्तम्रषभं तात तृतीयं सीढुषं प्रश्नः ॥७॥ 
उर्क्रसस्य देवस्य मायावामनरूपिणः । कीतों पत्न्यां बृहच्छलोकस्तस्यासन्‌ सौभगादयः ८ 
तत्कमंगुणवीयाणि काइ्यपस्य ` महात्मनः । पश्चाद्‌ वक्ष्यामहेऽदित्यां यथा वावततार ह॥९॥ 
` 0५५९ ~ लिरे 
अथ कश्यपदायादान्‌ दतेयान्‌ कीतयामि ते । यत्र भागवतः श्रीमान्‌ प्रहादो बलिरेव च ॥१०॥ 
दितेदविव॒ दायादौ ` देत्पदानववन्दितौ । हिरण्यकशिपुर्नाम हिरण्याक्षश्च कीतितौ ॥११॥ 
हिरण्यकशिपोर्भा्या कयाधुर्नाम दानवी । जम्भस्य तनया दत्ता सुषुवे चतुरः सुतान्‌ ॥१२॥ 
संहाद॑ ग्रागलुहादं ह्वदंग्रहादसेव च। तत्स्वसा सिंहिका नाम राहु वग्नचितोऽग्रहीत्‌ ॥१३ 
शिरोऽहरद्‌ यस्थ हरिश्चक्रण पिवतोअ्सृतप | संद्दादस्य कृतिभॉर्यात पञ्चजनं ततः ॥१४॥ 
हादस्य धमनिर्भायश्चत वातापिमिल्वलम्‌ | योऽगस्त्याय त्वतिथये पेचे वातापिमिख्वल! ॥१५॥ 
अनुहादस्य सूर्म्याय बाप्कलो महिपस्तथा । विरोचनर्तु प्राह्मादिदेव्यास्तस्याभवद्‌ बलि॥॥१६॥ 
वाणञ्येष्टं पुत्रशतमशनायां ततोऽभवत्‌ । तस्या्ुभावः सुः्होक्यः पश्ादेवाभिधास्यते॥१७॥ 
बाण आराध्य गिरिशं लेभे तद्रणघुरूयताम । यत्पाशवं भगवानास्ते ह्यद्यापि पुरपालकः ॥१८॥ 
थे । मित्र तथा वरुण इन दोनों ही का वीये जब उर्वशीको देखकर स्खलित हो गया तो उन्होंने उसे 
ले जाकर घड़ेमें रख दिया, उससे कुम्भज ( अगरूय ) और वसिष्ठका जन्म हुआ । मित्रने अपनी भाया 
रेवतीसे उत्सग, अरिष्ट तथा पिप्पल नामके तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ ५॥ ६॥ हे राजन्‌ ! भगवान 
इन्द्रने आपनी भार्या पौलोमीसे जयन्त, ऋषभ तथा मीढुष नामके तीन पुत्रोंको जन्म दिया था, ऐसा 
हमने लोगोंस झुना है ॥७॥ मायावामनरूपधारी भगवान उरुक्रमने अपनी भार्यो कीर्तिसे ब्रहच्छलोक 
नामक पुत्रको जन्म दिया और उसके सौभग आदि अनेक सम्तानें उत्पन्न हुई ॥ ८॥ कश्यंपतनय 
भ्रगवान त्रिविक्रम अर्थात्‌ वामनके कर्म, गुण और वीर्योका ओर जैसे उन्होंने माता अदितिके गभंसे 
जन्म लिया था, उसका वणन हम आगे चलकर करेगे ॥ ९॥ हे राजन्‌! अब में महात्मा कश्यपद्वारा 
दितिके गर्भसे उत्पन्न उन पुत्रोंका वणेन करता हूँ कि जिनके वंशमें परम भगवदूभक्त श्रीसान्‌ प्रहादजी 
तथा राजा बलि उत्पन्न हुए थे ॥१०॥ दितिके गर्भसे देत्य तथा दानवोंद्रारा बन्दित हिरयक्रशिषु और 
हिरण्याज्ष नामके दो पुत्र उत्पन्न हुए थे--जिनका वर्णन हम पहले कर आये हैं ॥११॥ हिरण्यकशिपुकी 
पत्नी कयाधु नामकी दानवोने, जो कि जम्भ दानवकी पुत्री थी और उसके पिताने हिरण्यकशिपुके 
साथ उप्तका विवाह किया था, चार पुत्रोंको जन्म दिये ॥ १२॥ उनके संहाद, अनुहृद, ह्राद और 
प्रहाद, ये नाम थे ओर उनकी बहिन सिंहिका थी--जिसने अपने पति विप्रचिति नामक दानवके 
संसगेसे राहु नामका पुत्र उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ समुद्र-मंथनके बाद अम्रतपानके अवसरपर जिसके 
सिरको भगवानने अपने चक्रसे काट डाला था, उस संहादकी भाया कृतिने पद्चजन नामके पुत्रको 
उत्पन्न किया ॥ १४ ॥ जिसने अगस्त्यीका आतिथ्य-सत्कार करते समय वातापीको पकाया था, उस 
इल्वल तथा वातापीको प्रह्मादकी भार्या धमनिने उत्पन्न किया था। कंथान्तर--एक समयकी बात है, 
महर्षि अगस्त्य वातापी तथा इल्वलके यहाँ गये । उन्हें निमन्त्रित करके इल्वलने मेषरूपधारी वातापीको 
पकाकर अगस्त्यजीको खिला दिया । फिर यह सोचकर कि वातापी अगरत्य ऋषिका पेट फाड़कर 
बाहर निकल आवेगा, उसे पुकारा । किन्तु ऋषि उसे कभीके पचा चुके थे । इस तरह उत्तकी कुमति 
उन्हींके लिये हानिकारक हुई ॥ १५ ॥ झनु्णादने अपनो खन सूरम्याके गर्भेसे वाष्कल तथा सहिषासुरको 
जन्म दिया। प्रह्मदजीके पुत्रका नाम विरोचन था ओर विरोचनकी भार्यासे बलि उत्पन्न हुए ॥ १६॥ 
राजा बलिने अपनी भार्या अशनाके गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न किये । इसमें बाणासुर सबसे बड़ा पुत्र था । 
इनकी कहते-सुनने योग्य मद्दिमाका वर्णन मैं आगे चलकर करूँगा ॥ १७॥ बलिके पत्र बाणासुरने 
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९८२ भौमङ्भासवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः द 
मरुतथ दितेः पुत्राश्चत्वारिंशन्नवाधिकाः। त आसन्नप्रजाः सव नीता इन्द्रण सात्मताम्‌ ।।१९। 
राजोवाच 


कथं त आसुरं भातरमपोहयतपततिकं युरो । इद्रे प्रापिताः सार्य कि तरसा कतं हि तैः ॥२० 
इभे श्रदधते ब्रह्मन्रषयो हि मया सह । परिज्ञानाय भगर्वस्तन्नो व्याख्यातुम्महसि ॥२१॥ 
सूत उवाच 
तद्विष्णुरातस्य स बादरायणिवचो निशम्यादतमल्पमर्थयत्‌ । 

सभाजयन्‌ सन्निशृतेन चेतसा जगाद सत्रायण सवेदशनः ॥ २२॥ 
हतपुत्रा दितिः शक्रपाण्णिग्राहेण विष्णुना । मन्युना शोकदीप्तेन ज्वलन्ती पयेचिन्तयत्‌ ॥२३॥ 
कदा तु॒प्रातृहन्तारमिन्द्रियारामषुस्वणप् । अङ्गिन्नहृदयं पां घातयिरवा शये सुखम ॥२४॥ 
कृमिविड्भस्मसंज्ञाऽऽसीधस्येश्ञाभिहितस्य च । भूतधरुक्‌ उरते स्वाथ वेद निरयो यतः।२४॥ 
आशासानस्य तस्येदं ध्रषुन्नद्ववेतसः | मदशोषक इन्द्रस्य भूयाद्‌ येन सुतो हि से ॥२३॥ 
इति भावेन सा भतुराचचारासऋृत्प्रियम्‌ | शुश्रूषयावुराणेण प्रश्रयेण दभेन च ॥२७॥ 
भक्त्या परमया राजन्‌ मनोजञेल्गुभाषितेः । मनो जग्राह भावज्ञा छुस्ितापाङ्गगीक्षणेः ॥२८॥ 


CARO ARCS 


एवं त्रिया जडीभूतो विद्वानपि विदग्धया | बाढमित्याह विशो न तच्चित्रं हि योषिति ॥२९॥ 


शङ्कएभगवानक्री आराधना करके शिवगणोंमें प्रमुखता प्राप्त की। श्रीशिवजी अब भी नगरणल्क 
बनकर सदा उसके पास रहा करते हैँ॥ १८॥ दितिके गर्भेसे मरुत्‌ नामके उनचास पुत्र ओर जम्भे 
थे। वे सब निःसन्तान थे । उन सबको इन्द्रने अपने ही सहश देवता, बना लिया ॥ १९ ॥ इतनी कथा 
सुनकर राजा परीक्तितने पूछा--हे गुरो ! उन मरुतोंने ऐसा क्या सुकरे किया था ? जिससे उम्होंने 
अपने सहज आसुरभावको त्याग दिया और वे लोग इन्द्रके छारा देवता बचा लिये गये ? ॥ २० ॥ हे 
भगवन्‌ ! में और ये सभी ऋषिगण इस बातको जाननेके लिये उत्सुक हैं, सो आप बह सब रहस्य 
हमको विस्तारसे सुनाइये ॥ २१ ॥ श्रीसूतजी बोले--हे शोनक ! महाराज परोच्षितके उत सादर, स्वल्प 
तथा सारगर्भित वचनको सुनकर सबेज्ञ व्यासनन्दनने बड़े प्रसन्‍नचित्तले उनको प्रशंघा करते हुए कहा 
॥ २२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--दे राजन्‌ ! इन्द्रका पक्ष लेनेवाले विष्णुभगवानके हाथसे हिरण्यकः 
शिपु आदि अनेक पुत्रोंको मरा हुआ देख दिति शोकारिनिसे प्रज्वलित क्रोधसे सन्तप्त होकर विचारने 
लगी--॥ २३॥ हाय ! ऐसा कब होगा कि जब अपने भाइयोंका बध करनेवाले विषयलोछप, क्र, 
निष्ठुर तथा पापात्मा इन्द्रको मारकर मैं सुब्बले सोऊँगी ॥ २४॥ जो राजा आदिके शारीर प्रर? कहे 
जाते हैं, वे भी अम्तमें सड़ जानेपर्‌ कृमि, किसीके खा लिये जानेपर विष्ठा तथा जला दिये जानेपर 
भस्म हो जाते हैं, ऐसे निन्द्य शरीरके निमित्त जो प्राणी अन्य प्राणियोंसे शाब्रुता करता है तो क्या यहद 
अपने सच्चे स्वाथंको जानता है.? नहीं जानता । उस प्राणियोंसे द्रोह करनेके कारण नरकगामी होना 
पड़ता है ॥ २५॥ अतएब शरीरको नित्य समझकर जिसका मन सर्वदा उन्मत्त रहता है, उस इन्द्रा 
मद चूण करनेवाला पुत्र जसे उत्पन्न हो--ऐसा कोई उपाय अवश्य ही करना चाहिए ॥ २६ ॥ अपने 
मनमें ऐसा सोचकर दिति सेवा, अनुराग, बिनय तथा इन्द्रियसंयम आदिके द्वारा अपने पति कश्यपो 
सबंदा प्रसन्न रखने लगी ॥ २७॥ हे राजन्‌! पतिका मनोभाव जाननेवाली देवी दितिने 
अपने उत्कष्ट भक्तिभाव, मनोहर एवं मधुर भाषण तथा मुलकानभरी कटान्षमङ्गीसे महामना कश्यप" 
जीका हृदय अपने 'वशमें कर लिया॥ २५॥ महात्मा कश्यप बड़े विद्वान्‌ तथा विचारवान्‌ थे | 
फिर भी उस बुद्धिमती स्त्रीक सेवासे सुग्व ओर बिबश होकर उन्होने ‘हाँ? कह्‌ द्या अथोतू इसकी 
इच्छा पूर्ण करना स्वीकार कर लिया। स्त्रीके वशम होकर पुरुपक्रा ऐसा कह देना कोई विस्मयकी 
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अध्यायः १८ | षष्ठष्कन्धः । ५८३ 


विलोक्यैकान्तभूतानि भूतान्यादौ प्रजापति! | ख्यं चक्रे स्वदेहा्घं यया पुसां मतिहेता ॥३०॥ 
एवं शुश्रूषितस्तात भगवान्‌ कश्यपः तिया । प्रहस्य परमप्रीतो दितिमाहाभिनन्द्य च ॥३१॥ 


कश्यप उवाच 

बरं वर्य वामोरु प्रीतस्तेऽहसनिग्दिते । खनिया भतंरि सुग्रीते कः काम इह चागमः ॥३२॥ 
पतिरेव हि नारीणां दैवतं परमं स्मृतम्‌ । मानसः सवभूतानां वासुदेवः श्रियः पतिः ॥३३॥ 
स एव देवताहिङ्गेनामरुपविकल्पितैः । इज्यते भगवान्‌ पुम्भिः ख्रीमिश्च पतिरूपश्टक्‌ ॥३४॥ 
तस्मात्‌ पतिव्रता नारयः श्रेयस्कामाः सुमध्यसे । यजन्तेऽनन्यभावेन पतिमात्मानमीश्चरम्‌ ॥३५॥ 
सोऽहं त्वयार्चितो भद्रे ईदगभावेन भक्तितः | तत्‌ ते सम्पादये काममसतीनां सुदुरुभम्‌ ॥३६॥ 

दितिरुवाच 

वरदो यदि भे ब्रह्मन्‌ पुत्रमिन्द्रहणं वृणे । अमृत्युं मृतपुत्राहं येन भे घातितो सुतौ ॥३७॥ 
शुध्य तचो विप्रो विमनाः पर्यतप्यत । अहो अधर्मः सुमद्दानद्य भे समपस्थितः ॥३८॥ 
अहो अद्यरिद््यारासो योषिन्मय्येह मायया । शृहीतचेताः क्रपणः पतिष्ये नरके भ्रुवष्‌ ॥३९॥ 
कोऽतिक्रभोऽलुबतंग्त्या। स्वभावमिह योषितः । धिङ्मां बताबुधं स्वार्थ यदहं त्वजितेन्द्रियः ॥४०॥ 
शरर्पश्षोरसवं बक्त्रं वच श्रवणामृतम्‌ । हृदयं क्षुरधाराभं त्रीणां को वेद चेष्टितम्‌ ॥४१॥। 


शरीरसे ख्रीजातिको अन्म दिया था, जिसने पुरुषोंकी बुद्धि हर ली ॥३०॥। इस तरह अपनी आर्या दितिके 
बहुत सेवा करनेके कारण भगवान कश्यप परम प्रसन्न होकर उसकी प्रशंसा करते हुए हसकर बोले 
॥३१॥ कश्यपजीने कहा-हे वरोरु ! हे अनिन्दिते ! मैं तुमपर प्रसन्न हूँ ? तुम मुझसे जो चाहो सो वर 
साँगो । अपने पतिके प्रसन्न हो जानेपर स्लीके लिये इहलोक या परलोकमें कौन पदार्थ दुलेभ हो सकता 
है ? ॥३२॥ छियोंके लिये परम पूजनीय देवता पति ही माना गया है | सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें विरा- 
जभान साव्ात्‌ लचमीपति अमवान ही नाम-रूपके भेदसे कल्पित भिन्न-भिन्न देवताओंके रूपमें सब पुरुषों 
तथा पतिछूपमें ख्लियों द्वारा पूजित होते हैं। आतएव हे सुमध्यमे ! प्रायः सभी कल्याणकामिनी और 
पतिन्नता ज्जियें अपने पतिको अनन्यभावसे सर्वात्मा भगवानके रूपमें पूजती हैं॥ ३३-३५॥ हे भद्रे ! 
तूने भी भक्तिके साथ सुक अपने पतिकी ऐसे ही भावसे पूजा की है। अतएव मैं तेरी वह सब इच्छाय 
पूर्ण करूँगा-जो कुलटा ख्लियोंके लिए बहुत ठुलेभ हैं॥ ३६॥ दितिने कहा-हे ब्रह्मन्‌! यदि 
वास्तवमें आप मुझे वर देना चाहते दों तो में आपसे एक ऐसा अमर पुत्र माँगती हूँ, जो उस इन्द्रका 
बध कर सके-जिसने मेरे दोनों पुत्रोंका वथ करके मुझे; निपूती कर दिया है ॥ ३७॥ दितिके 
बचनोंको सुना तो महर्षि कश्यप कुछ अनमनेसे होकर इस तरह पछताने लगे-“अहो ! आज मेरे 
समक्ष यह बड़ा भारी पापका प्रसंग आ उपस्थित हुआ! ॥ ३८॥ अहो ! मुझ इन्द्रियलोछुप 
चित्तवाले पुरुषको आज इस खीरूपिणी मायाने जड़ बना दिया ! अब सुझे दीनको अवश्य ही नरकः 
गामी होना पड़ेगा ॥ ३९॥ इस नारीने तो अपने जातिस्वभावका हो अचुसरण किया है, इसमें 
इसका क्या कसूर ? मैं ही बड़ा अजितेन्द्रिय तथा अपने वास्तविक स्वार्थसे अनभिज्ञ हूँ, मुझको धिक्कार 
है ॥ ४० ॥ इन ख्ियोंका सुख शरत्कालके कमलकी भाँति सुन्दर होता है और वचन तो जैसे कानोंमें 
अस्ृतकी धारा बहाने लगते हैं, किन्तु इनका हृदय छुरेकी धारकी नाई तीक्ष्ण होता है। तब भला 
इनके चरित्रको कौन समझ सकता है ? ॥ ४१॥ अपनी * इच्छाकी पूर्तिके लिये ही ये अपने आत्मा 
की तरह प्रिय जान पड़ती हैं, सच पूछो तो इन ख्मियोंका कोई भी प्रिय नहीं होता । अपने स्वाथमें 
बाधा पड़ती देखकर ये पति, पुत्र तथा भाईको भी स्वयं मार डालती या किसी दूसरेसे मरवा देती 
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बात नहीं है ॥ २९॥ क्योंकि पहले स्वयं प्रजापति ब्रह्माने ही सव जीवोंको निःसङ्ग देखकर अपने आधे 


४८४ । भीमद्भागवतते मद्दापुराणे- [ अध्यायः १८ 


न हि कथित प्रियः ्रीणामञ्जसा स्वाशिषात्मनाम्‌ । पतिं पुत्र तरं वा घ्य घातयन्ति च ॥४२।। 

्रतिश्रतं ददामीति वचस्तन्न शषा अवेत्‌। वर्ध नाहि चेन्द्रोऽपि तरेदछुरकशपते ॥४३॥ 

इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ मारीचः इरुनम्दन । उवाच कितपत आत्मान च विगहयन्‌ ॥४४॥ 
कश्यप उवाच | ह 

रस्ते भविता. भद्रे इ्दरहा देववान्धवः । संवत्सरं ब्रतमिदं यबज्ञी धारयिष्यसि ॥४५॥ 
दिविरुवाच बह ५ 

धारमिष्ये व्रत बह्‌ तहि कार्याणि यानि में यानि चेह निषिद्धानि न त्रतं न्ति यानि हु ॥४६॥ 
कश्यप उवाच 


न हिंस्याद्‌ भूतजातानि न शपेन्नानृतं वदेत्‌ । न छिन्यान्रखरोमाणि न स्पृशेद्‌ यदङ्गम्‌ ।।४७॥ . 


नाप्सु खायान्न कुप्येत न सम्भाषेत दुजने! । न वसीताधौतमासः खज च्‌ विशतां कचित्‌ ॥४८॥ 
नोच्छिष्टं चण्डिकान्नं च सामिषं इषलाहृतम्‌ । शुञ्जीतोदक्यया द पिवेद्ज्ञलिना त्वषा ॥४९॥ 
नोच्छिशस्पृष्टसलिला सन्ध्यायां बुक्तमूर्थंजा । अनचितासंयतवाङ्‌ नासंयीता गृहिथरेत्‌ ॥५०॥ 
नाधौतपादाम्रयता नाद्रपाच्ञो उदक्शिराः । शयीत नापराङ्‌ नान्यं नग्ना च सन्ध्ययोः ॥५१॥ 
धौतवासा! शुचिनित्यं सर्वमङ्गलसंयुता । पूजयेत्‌ प्रातराशात्‌ प्राग्‌ गोविश्नाड्छियम्रच्युतम्‌ ५२ 
ल्ियो वीरवतीथ्ाचेत्‌ सरण्गन्धवलिमण्डनेः | पति चाच्योंपति्ठेत ध्यायेत्‌ कोषठगतं च तम्‌ ५३ 
सांवत्सरं पुंसवनं  व्रतमेतददिप्छुतम्‌। धारयिष्यसि चेत्‌ तुभ्यं शक्रहा भविता सुतः ॥५४॥ 
हैं॥ ४२॥ अब इस विषयमें झुरे ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैंने जो इससे प्रतिज्ञा की थी कि 
तुझे बर देता हूँ? मेरा बह बचन मूठ न हो और इन्द्र भी न मरे ॥ ४३॥ हे राजन्‌! यह विचारः 
कर सरीचिनन्दन भगवान कश्यपने तनिक कुपित जैसे होकर अपनी निन्दा करते हुए कहा | ४४॥ 


. कश्यपजी कहने लगे--हि भद्रे ! यदि तुम पूरे एक वर्ष यह ब्रत विधिके साथ निबाहोगी तो तुम्हारे 


गर्भसे इन्द्रका वध करनेवाला पुत्र उत्पन्न होगा, किन्तु उसमें किसी प्रकारका विघ्न हो जानेसे वह 
देवताओंका मित्र हो जायगा ॥ ४५॥ दिति बोली-हे ब्रह्मन्‌! मैं यह त्रत धारण करूँगी। इसमें 
जो-जो कलेव्य दो, जिस-जिसका त्याग करना उचित हो और जिस-जिसके करनेसे ब्रतभज्ञ होनेकी संभा- 
चना न रहे, वह सब आप मुझे बताइये ॥ ४६ || कश्यपजीने कहा--यह त्रत पालन करते समय कभी 
किसी प्राणीकी किसी तरह हिंसा न करे, किसीको कडु वचन न कहद्दे, मूठ न बोले, नख अर रोम न 
काठे, कोई अपवित्र वस्तु न छुवे ॥४७। जलमें घुसकर न नहाय, क्रोध न करे, दु्जनोंसे संभाषण न 
करे, बिना धोये बल्न न पहिने और किसीकी पहनी हुई मालाको न धारण करे ॥४८॥ जूठा, भद्रकाली 
को अर्पित, मांसयुक्त; शद्रोका लाया अथवा रजस्वला खीका देखा हुआ अन्न न खाय, अञ्जलि 
जल न पिये ॥ ४६॥ जूठे मुँह, बिना इल्ला किये, सम्ध्याके समय, बाल खोले, बिना शगार किये) 
बिना वाणीकों वशमें किये और बिना वख पहने घरसे बाहर न निकले ॥ ४० ॥ बिना पेर धोये, 
पवित्र अवस्थामें, गीले पावोंसे, उत्तर तथा पश्चिमकी ओर साथा करके, दूसरेके साथ, नङ्गी दशाम 
अथवा प्रातःकाल तथा सायंकालको न सोये॥ ५१॥ इन निषिद्ध कर्मोका त्याग करते हुए सदा 
पवित्र हो और छुला वल्ल पहनकर सर्वेभौभाग्यचिहोंसे युक्त होकर कलेबा करनेसे पहले गो, व्राह्मण 
. लद्वमीजी तथा विष्णुभगवानका पूजन करे ॥ ४२ ॥ तद्नम्तर माला, गन्ध, नैवेद्य तथा आभूषणादि 
सौभाग्यवती खियोंका पूजन करे। तब पतिका पूजन करके उसीकी सेवामें तत्पर रहे और यदद सो 
कि उप्तका तेज मैरी कतमे आकर स्थित हो गया है॥ ४३॥ हे दिति ! एक वर्षतक तुम यदि; इ 
पुंसवनत्र॒तका अखस्डरूपसे पालन करोगी तो तुम्हारे गर्सेसे इन्द्रका वथ करनेवाला पुत्र जाया 
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अध्याय: (८ घष्ठस्कन्धः 
{ऽ ] :। ५८५ 


बाहमित्यमिग्रेत्याथ दिती राजन्‌ महामनाः । काइयपं गर्भमाधत्त त्रतं चाञ्जो दधार सा ॥५५॥ 
माएप्तसुरभिग्राय भिन्द आज्ञाय सानद्‌ | शुश्रषणेनाश्रमस्थां दितिं पर्यचरत्‌ कविः ॥५६॥ 
नित्य बनात्‌ सुम्नसः फलमूलसमित्कुशान्‌ । पत्रांइुरमृदोऽपश्च काले काल उपाहरत्‌ ॥५७॥ ` 
एवं तस्या व्रतस्थाया ब्रतच्छिद्रं हरित प । प्रेप्सुः पर्यचरजिल्ों सृगहेव मृगाकृतिः ।५८॥ 
नाध्यणच्छद्‌ व्रतच्छिद्रं तत्परोऽथ महीपते । चिन्तां तीव्रां गतः शक्रः केन मे स्याच्छिवं स्विह। 
एकदा सा तु सन्ध्यायायुच्छिश व्रतकशिता । अस्पृवायंथौताङ्‌'्रिः सुष्वाप विधिमोहिता ॥६०॥ 
लब्ध्या तदन्तरं शक्रो निद्रापहृतचेतसः । दितेः प्रविष्ट उद्रं योगेशो योगमायया ॥६१॥ 


(x ९ ~ 
चकते सपधा गभ -वञ्जण कनकप्रभम्‌ । रुदन्तं सपतयैकेकं मा रोदीरिति तान्‌ पुनः ॥६२॥ 
ते तशूचुः पाव्यमानाः सर्व प्राङ्ञलयो-नृप । नो जिघांससि किमिन्द्र ्रातरो मरुतस्तव ।!६३॥ 
मा सेए आरो म यूयमित्याह कौशिकः । अनन्यभावान्‌ पाएंदानात्मनो मरुतां गणान्‌ ॥६४॥ 
न सपार दितेगभः श्रीनिवासानुकम्पया | बहुधा कुलिशक्षुण्णो द्रौण्य्रेण यथा भवान्‌ ॥६५॥ 
सक्ृदिष्ठा55दिपुरुष पुरुषो याति साम्यताम्‌ । संवत्सरं किञ्चिदूनं दित्या यद्वरिरचितः ॥६६॥ 
सजूरिन्द्रेण पञ्चाशद्‌ देवास्ते मरुतोऽभवन्‌ । व्यपोह्य मातृदोषं ते हरिणा सोमपाः कृता$ ॥६७॥ 
दितिरुत्थाय ददृशे कुमाराननलप्रभान्‌ । इन्द्रेण सहितान्‌ देवी पयतुष्यदनिन्दिता ॥६८॥ 
होगा ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ तब कश्यपकी महामनस्विनी पत्नी दितिने “बहुत अच्छा? कहकर कश्यपजीका 
तेजयुक्त गर्भे धारण किया और उपयुक्त ्रतकी भी दीक्षा ले ली ॥ ५९॥ हे मानद ! चुर देवराज 
इन्द्रको जब अपनी माँकी बहिन दितिका अभिप्राय मालूम हो गया तो वे आश्रमनिवासिनी दितिकी 
सेवा-शुश्रूपा करने लगे ॥ ५६॥ उस समय वे दितिको रोज वनसे फूल, फल, मूल, समिधा, कुशा, 
पत्र, दूब, शृत्तिका तथा जलः आदि लाकर दिया करते थे॥ ४७॥ हे राजन्‌ ! जेसे व्याधा मृगको 
मारनेके लिये उसीके जैसा वेष बना लेता है, वैसे ही इन्द्र अपना कपटवेष बनाकर त्रतमें स्थित 
दितिका ब्रत भङ्ग करनेका .सौका खोजते हुए उसकी सेबाटहलमें संलग्न रहे ॥ ४८॥ हे महीपति ! 
इस तरह छिद्वान्वेषणमें सवेदा तत्पर रहनेपर भी जब उनको कोई मौका नहीं मिला, तब उन्हें यह 
चिन्ता हुई कि मैं कया करूँ कि जिससे भेरा कल्याण हो ॥ ५९॥ एक दिनकी बात दै विधाताके विधा- 
नसे विमोहित दिति ब्रतके कारण अति डुबल हो जानेसे सायंकालको उच्छिष्ट अवस्थामें बिना 
आचमन किये तथा बिना पेर धोये ही सो गयी ॥ ६०॥ वह अवसर हाथ लगा देखकर योगेश्वर 
इन्द्र तत्काल अपने योगबल द्वारा निद्रासे अचेत दितिके उद्रमें घुस गये ॥ ६१॥ और उन्होंने अपने 
वञ्रसे उस सुवर्णं सदृश देदीप्यमान गर्भके सात टुकड़े कर डाले। मरते समय जब वह बालक रोने 
लगा तो मत रो? यह कहकर उन्होंने उस एक-एक खण्डके सात-सात टुकड़े कर दिये। ६२॥ हे 
राजन्‌ ! इस तरह काटे जानेपर उन सबने हाथ जोड़कर विनीतभावसे कहा--हे इन्द्र ! तुम हमें 
क्यों सार रहे हो ? हम तो तुम्हारे ही भाई हैं’ ६३॥ इसपर इन्द्रने अपने अनन्यःपाषंद्‌ इनन 
मरुतोंसे कहा--अस्तु, यदि तुम मेरे भाई हो तो भय मत करो ॥ ६४॥ हे राजन्‌ ! उस समय जैसे 
अश्वस्थासाके ब्रह्मा्लसे तुम्हारा कोई अनिट नहीं हुआ था, बैसे ही श्रीनिवास नारायणकी ङृपासे 
दितिका वह गर्भ इन्द्रके वञ्रद्वारा ठुकड़े-ठुकड़े होकर भी नहीं मरा॥ ६५॥ कोई पुरुष एक बार 
आदिपुरुष भगवानका पूजन करके ही उनकी समानता पा लेता है, फिर दितिने तो कुछ ही कम 
- पूरे एक वर्षतक भगवानको सेवा की थी ॥ ६६ || - इसके बाद वे मरुद्गण इन्द्रसे मिलकर उनचास 
देवता हो गये और इन्द्रने भी विमाताके सम्बन्धके घढित होनेवालै दोषको त्यागकर उन्हें सोमपायी 
देवता बना लिया ॥ ६७ ॥ जब दिति जागी तो उसने उस अग्निके समान तेजस्वी बालकोंको इन्द्रके 
७४ 
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बट: 


५८६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १६ 


अथेन्द्रमाह ताताहमादित्यानां भयावहम्‌ । अपस्यमिच्छन्त्यचर ब्रतमेतत्‌ सुदुष्करम्‌ ॥६९॥ 
एकः सङ्कल्पितः पुत्रः सप्त सप्ताभवन्‌ कथम्‌ । यदि ते बिदितं पुत्र सत्यं कथय मा सुषा ॥७०॥ 
इन्द्र उवाच हलक श्छ हो 
अम्ब तेऽहं व्यवसित्मुपा्ागेतोऽन्तिकम्‌ । रब्धान्तरोऽच्छिद गभेमथडञद्वनं धम वित्‌ ॥७१॥ 
कृत्तो मे सप्तधा गर्भे आसन्‌ सप्त इमारकाः। तेऽपि चेकेकशो इक्णाः सप्तधा नापि मञ्निरे ॥७२॥ 
ततस्तत्‌ परमाश्रयं वीक्ष्याध्यवसितं मबा । महापुरुषणूजायाः सिद; काप्यशुषङ्गिणी ॥७३॥ 
आराधनं भगवत ईहमाना निराश्चिषः । ये तु नेच्छन्त्यपि परं ते स्वाथङशलाः स्मृताः ७४ 
आराध्यात्मप्रदं देवं स्वात्मानं जगदीश्वरम्‌। को बृणीते गुणस्पश बुधः स्यान्नरकेऽपि यत्‌ ।।७५॥ 
तशं सम दौजेन्यं बालिशस्प मह्मैयसि । क्षन्तुमहसि मातस्त्वं दिश्या गमो शृतोरिथतः ७६ 
श्रीशुक उवाच 
नद्रस्तयाभ्यनुज्ञातः शुद्धभावेन तुश्या। मरुङ्किः सह तां नत्वा जगाम त्निदिचं ग्रश्चुः ॥७७॥ 
एवं ते सबमाख्यात॑ यन्मां त्वं परिपृच्छसि । मङ्गलं मरुतां जन्म कि भूयः कथयामि ते ॥७८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे मरुदुत्पत्तिकथनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥ 
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एकोन विंशतितमोऽध्यायः 
राजोवाच 
तरतं पुंसबनं ब्रह्मन्‌ भवता यदुदीरितम्‌ । तस्य बेदितुमिच्छामि येन विष्णुः प्रसीदति ॥१॥ 


सहित सामने खड़ देखा। इससे उत्तम आचरणवाली दिति बहुत प्रसन्न हुई ॥ ६८॥ उसने इन्द्रस 
कहा--“बेटा ! मैं अदितिके पुत्रोंको भय देनेवाले पुत्र पानेकी इच्छासे ही इस दुष्कर त्रतका पालन 
करती थी । मेरा संकल्प तो केबल एक पुत्रके लिये था, तब ये उनचास पुत्र केसे हुए ? बेटा, इस 
विषयमें यदि तुम कुछ जानते होओ तो सच-सच बता दो, मूठ म बोलना॥ ६९॥ ७०॥ इन्द्रे 
कहा-हे माताजी ! तुम्हारा दुष्ट अभिप्राय जानकर ही मैं स्वार्थबुद्धिसे तुम्हारे पास आकर रहने 
लगा था । मुझे धमका कोई विचार नहीं था । इसीलिये अवसर पाकर मैंने तुम्हारे गभके ढुकड़-ठुकड़ 
कर दिये ॥ ७१ ॥ पहले मैंने जो सात टुकड़े किये थे, वे सात बालक हो गये तब उनमेंसे 
भी प्रत्येकके सात-सात टुकड़े कर दिये, फिर भी वे नहीं मरे और उन सातके उनचास बालक 
हो गये॥ ७२॥ यह आश्चयंजनक घटना घटित देखकर मैंने सोचा कि यह परम पुरुष नारा” 
यणकी उपासनासे प्राप्त होनैवाली कोई सिद्धि है॥ ७३॥ निष्कामभावसे भगव्रानकी उपासना 
करते हुए जो लोग मोक्ष नहीँ चाहते, वे दी सच्चे स्वार्थकृशल हैं ॥ ७४॥ अतएव अपने 
आत्मा तथा अपने आत्मस्वरूपका ज्ञान करानेवाले जगदीशवरकी आराधना करके कोई 
बुद्धिमान्‌ पुरुष उनसे भला उन विषयभोगोंकी याचना क्यों करेगा, जो कि नरकमें भी मिलते 

॥ ७५ ॥ हे. साताज्ी'! तुम बड़ी हो, सुक मूखेने जो दुष्टता की है, उसे क्षमा कर दो । बड़े सौभाग्यको 
बात है कि तुम्हारा गर्भ मरकर फिर जी गया है ॥ ७६॥ श्रीशुकदेवजी बोले-तब ट्रक 
शुद्धभावसे प्रसन्न दितिके कहनेसे देवराज इन्द्र उसे प्रणासकर और मरुद्गणोंको साथ लेकर अग 


देवलोकको लौट गये ॥ ७७ || इस तरह जो तुमने पूछा था, मैंने मरुदूगणकी मङ्गलमयी उत्पत्तिका 


सब वृतान्त तुम्हें कह सुनाया, अब और क्या कहूँ ? ॥ ७८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पष्ठस्कर 
आषाटीकायामष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


* ( ुंसवनत्रतका विधि-विधान ) इसके बाद राजा परीक्षितने कहा-हे ब्रह्मन! आपने 
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अध्यायः १९ ] बेउष्कन्धः । ३८७ 
श्रीशुक उवाच 


__ 0 ~ ~ [ ¢ ९ 
शुक मागशिरे पक्ष योषित भतुरतुज्ञया।आरमेत ब्रतमिदं सावक्रामिकमादितः ॥ २॥ 
निशम्य मरुतां जन्म ब्राह्मणाननुमन्त्य च | ख्राव्वा शुक्ददती शुक्रे वसीतालंकरताम्बरे | 
पूजयेत्‌ प्रातराशात्‌ प्राग्‌ भगवन्तं श्रिया सह ॥ ३ ॥ 
अळं ते निरपेक्षाय पूर्णकाम नमोऽस्तु ते । महाविभूतिपतये नमः सकलसिद्धये॥ ४ ॥ 
यथा त्वं पया भूत्या तेजसा महिनौजसा । जुष्ट ईशगुणेः सर्वैस्ततोडसि भगवान्‌ प्रथ। ॥ ५ ॥ 
विष्णुपि महामाये ` महापुरुषलक्षणे । प्रीयेथा मे महाभागे ठोकमातनंमोऽस्तु ते ॥ ६ ॥ 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूतिपतये सह महाविभूतिमिबलि- 
घुपहराणीति । अनेनाहरहमन्त्रेण विष्णोरावाहनाध्यपाद्योपस्फ्शनखाननासउपतीतविभूषणगरधर- 
एष्पधूपदीपोपहाराद्रुपचारांश्च समाहित उपाहरेत्‌ ॥ ७॥ 
हविशेष॑ तु जुहुयादनले द्वादशाहुतीः । 
ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहेति ॥ ८ ॥ 
श्रियं विष्णु च वरदावाशिषां प्रभवाबुभौ । भक्त्या सम्पूजयेन्नित्यं यदीच्छेत्‌ सर्वसम्पद्‌ः।९॥ 
प्रणमेद्‌ दण्डवद्‌ धूमो भक्तिप्रह्वेण चेतसा । दशवारं जपेन्मन्त्रं ततः स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥१०॥ 
युवां ठु विश्वस्य विथू जगतः कारणं परम्‌। इयं हि प्रकृतिः क्ष्मा मायाशक्तिदरत्यया ॥११॥ 


जो पुसवनप्रतकी चर्चा की थी, जिससे कि विष्णुभगवान प्रसन्न होते हैं। मैं उसकी विधि 
जानेको उत्सुक हूँ ॥ १॥ श्रीशुकदेबजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! अपने स्वामीकी आज्ञा 
लेकर सब कामनाओंको सम्पन्न करनेवाले इस ब्रतका अगहन माके शुक्कपक्षक्की प्रतिपदासे 
आरम्भ करना चाहिए ॥ २॥ पहले मरुदूगणक्रे जन्मकी कथा सुसकर ब्राह्मणोंसे आज्ञा ले प्रतिदिन 
सबेरे दातून आदिसे दाँत साफ करके स्तानसे निवृत्त द्ोकर दो श्वेत बस्त्र तथा आभूषण पहने तथा 
कलेवा करनेके पहले श्रील्मीजी और नारायणक्री पूज्ञा तथा स्तुति करे--) ३॥ हे पूर्णकाम ! 
आपको सब झुछ प्राप्त रहता है । इस लिये आप किसीसे कुछ नहीं चाहते-आपको प्रणाम है। हे 
महाविभूतिपते और सर्वेसिद्विमय ! आपको पुनः पुनः प्रणाम है ॥ ४॥ हे देव ! आप कृपा, विभूंति, 
तेज, महिमा तथा वीर्यं आदि सभी प्रभुताके गुणोंसे परिपूर्ण हैं। अतएव आप साक्षात्‌ भगवान हैं 
॥ ४ ॥ इस तरह भगवानको प्रार्थना करनेके बाद भगवती लचमीज्ञीकी स्तुति करता हुआ कहे-हे 
विष्णुपत्नि ! हे महामाये ! हे अगवद्शुणविशिष्ट ! हे महाभागे ! हे मातः ! तुम मेरेपर प्रसन्त होओ, 
तुमको प्रणाम है ॥ ६ ॥ फिर संयतचित्त होकर '३# महापुरुष महाविभूतिपति तथा भगवान मंहालुः 
भावको उनकी महाविभूतियोंके सहित नमस्कार है। मैं उनक्रो पूजोपहार समर्पण कहती हूँ? इस मन्त्रका 
उच्चारण करके श्रीविष्णुभगवानको रोज आवाहन, अध्य, पाय, आचमन, स्वान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, 
आभूषण, गन्ध, पष्प, धूप, दीप तथा उपहार आदि निवेदन करे ॥ ७॥ बचे हुए नेवेद्यसे ॐ नमो 
भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाह? यह सन्त्र कहकर प्रज्वलित अग्निमें बारह आहुतियाँ 
डाले॥ ८॥ जिसको सब सम्पत्तियें प्राप्त करनेकी अभिलाषा हो, वह सभी कामनायें पूणे करनेषाले 
एवं वरदायक श्रीलक्मीजी और भगवान नारायण इन दोनोंका भक्तिके साथ पूजन करे॥ ९॥ 
तद्नन्तर भक्तिके कारण नम्रचित्तसे प्रथिबीपर लोटकर साष्टांग प्रणाम करे और उपर्युक्त मन्त्रका 
दस बार जप करनेके बाद इस स्तोत्रका पाठ करे-॥। १० ॥ है लक्ष्मी-त्तारायण ! आप दोनों सर्व 
व्यापक और सारे जगतके परम कारण हैं। ये लद्धभीजी आप नारायणकी दुर्निवार मायाशक्तिूपिणी 
प्रकृति हैं ॥ ११॥ और आप इनके अधीश्वर एवं साक्षात्‌ परमपुरुष हैं। आप ही सब यज्ञ हैं और 
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ध्ष्प श्रीमङ्कागवते महापुर/णे- [ अध्याय: १९ 


ME द 
तस्या अधीरः साक्षात्‌ समेव पुरुपः परः । लं समयज्ञ इज्येयं नियय कर डुग भवान्‌ ॥१२॥ 
गुणव्यक्तिरियं देवी व्यञ्ञको गुणञ्ग्‌ भवात्‌ । स्वं हि सबशरीयात्मा श्रीः शरीरेन्द्रियाशया | 

नामरुपे भगवती प्रत्ययस्त्वमपाश्रयः ॥ १२ ॥ 
यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ । तथा म उत्तमश्होक सन्तु सत्या महाशिषः ॥१४॥ 

इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रिया सह। तन्निःसार्योपहरणं दस्राऽऽचमनमचयेत्‌ ॥१७५॥ 
ततः स्तुवीत स्तोत्रेण भक्तिप्रह्वेण चेतसा । यज्ञोच्छिसवधाय पुनरभ्यचेयेद्रिप ॥१६॥ 
पतिं च परया भकत्या महापुरुषचेतसा । प्रियस्तैस्तैरुपनमेत्‌ प्रमशीरः स्वयं पतिः । 

बिभृयात्‌ स्वकर्माणि पत्त्या उच्चावचानि च ॥ १७ ॥ 

कृतमेकतरेणापि दम्पत्योरुभयोरपि । पत्यां ङुर्यादनरहायां पतिरेतत्‌ समाहितः ॥१८॥ 
बिष्णोत्रेतमिदं विश्रन्न विहन्यात्‌ कथश्चन । विश्रान्‌ खयो वीरवतीः सगमन्धय रिमण्डनैः । 

अर्चेदहरहभक्त्या देवं नियममास्थितः ॥ १९ ॥ 

उद्वास्य देवं स्वे धाप्नि तन्निवेदितमग्रतः | अद्यादातमविशुद्भचथं सदकामद्वये तथा ॥२०॥ 
एतेन पूजाविधिना मासान्‌ द्वादश हायनम्‌ । नीत्वाधोपचरेत्‌ साध्यी कातिके चरमेऽहनि ॥२१॥ 
श्लोभृतेऽप उपस्पृश्य कृषमस्यच्य पूववत्‌ | पयःशृतेन जुहुयाचरुणा सह सर्पिषा । 

पाकयज्ञविधानेन द्वादशेवाहुतीः पतिः ॥ २२॥ 
आशिष्‌! शिरसाऽऽदाय द्विजैः प्रीतेः समीरिताः। प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदघुज्ञया ॥२३॥ 


ये इच्या हैं । आप फलके भोक्ता और ये क्रिया हैं ॥ १२॥ ये देबी लद्मीजी शुणोंकी व्यक्ति हैं और 
आप उनके व्यङजक गुणोंके भोक्ता हैं। आप सब्र देहधारियोंके आत्मा हैं और लक्ष्मीजी शरीर, 
इन्द्रिय तथा अन्तःकरण हें । भगवती नाम तथा रूप हैं. और आप उनके प्रकाशक और आश्रय हैं 
॥ १३ ॥ हे पवित्रकीर्ते ! आप दोनों त्रिज्ञोकीके वरदाता परमेश्वर हैं। इसलिए भेरी सब बड़ी-बड़ी 
कामनाएँ आपकी कृपासे पूणे हो जायें ॥ १४॥ इस तरह श्रीलदमीजीके सहित बरदायक लद्मीपतिकी 
स्तुति करके बहाँसे नेवेद्य हटा ले और भगवानको आचमन कराके पूजन करे ।। १५॥ फिर अपने 
भक्तिविनम्र चित्तसे स्तोत्रद्वारा भगवानकी सतुति करे ओर यज्ञशिष्ट वस्तुको सुँघकर फिर भगवानका 
पूजन करे ॥ १६॥ अपने पतिको भी इसी तरह उसकी सभी प्रिय वस्तुएँ अपेण करके अतिशय भक्तिः 
भावसे इश्वरबुद्धिसे पूजे और स्वयं पति भी अपनी परनीके सब छोटे-बड़े कामोंको प्रेमपूर्वक पूर्ण करे 
॥ १७ ॥ स्न-पुरुषोंमेंसे किसीका भी किया हुआ कार्य पति-पत्नी दोनोंके लिए फलदायक होता है। 
अतएब यदि पर्नी यह ब्रत पूर्ण करनेमें समर्थं न हो तो पति ही एकाम्रमनसे इसे सम्पन्न करे ॥ १८॥ 
क्योंकि यह वैष्णव त्रत लेकर बीचमें ही कभी भी न छोड़े नियमपूर्वक इस ब्रतको धारण करनेवाले 
पुरुष अथवा खरको नित्य देवपू जनके बाद माला, चन्दन, नेवेद्य तथा आभूषणादिसे ब्राह्मणों तथा 
सोहागिन स्नियोंका भक्तिके साथ पूजन करना चाहिए ।। १९ ॥ तदनन्तर भगवानका अपने परम धाम 
जानेकी भावना करके उनका विसर्जन करे तथा चित्तकी शुद्धि और कामनाझंकी बृद्धिके निमित 
भगवानको पूर्वेनिवेदित प्रसाद खाय ॥ २० ॥ वह साध्वी ख्री इसी विधिके अनुसार बारह मद्दीनेतक 
इस त्रतका आचरण करके कार्तिक मासके अन्तिम दिनको उद्यापन, उपवास तथा पूजन करे 
॥ २१ ॥ उद्यापनके दिन सबेरे ही स्नान करके पू्वचत्‌ कृुषणभगबानकरा पूजन करे और उस खीका 
पति पाकयश्षविधिके अनुसार दूपे पकाये इए घृतमिश्रित चरु द्वारा अग्निमें बारह आहूतियों दे 
॥ २२॥ तदनन्तर त्राह्मणोके प्रसन्ततापूवेक दिये आशीवीदोंको सिरपर धारण करे थें 
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आचार्यमग्रतः कृत्वा वाग्यतः सह बन्धुभिः । दद्यात्‌ पत्ये चरोः शोषं सुगरजास्त्वं सुसौभगम्‌२४ 

एतच्चरित्वा विधिवद्‌ ब्रतं विभोरभीष्सिताथं लभते पुमानिह । 
तरी त्वेतदास्थाय लभेत सौमगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्‌ ॥२५॥ 
कन्या च विन्देत समग्रळक्षणं वरं त्ववीरा हतकिल्मिषा गतिर्‌ । 
मृतप्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्रचम्‌ ॥२६॥ 
विन्देद्‌ विरूपा विरुजा विश्वुच्यते य आमयावीन्द्रियकल्पदेहम्‌ । 
एतत्‌ पठ्नभ्युद्ये च करमण्यनन्ततृप्तिः पितृदेवतानाम्‌ ॥२७॥ 
तुशः प्रयच्छन्ति समस्तकामान्‌ होमावसाने हुतञ्च श्रीहरिश्च । 
राजन्‌ महन्मरुतां जन्म पुण्यं दितेव्रेतं चाभिहितं महत्‌ ते ॥२८॥ 

इति श्रीमदू मागवते महापुराणेऽष्ठादशपताह्तथां संहितायां वेयासिक्यां षष्ठस्कन्धे 

पुंसवनत्रतकथनं नामेकोनविशतितमोऽध्यायः ॥ १९॥ 


हरिः ॐ तस्त 


उन्हें मस्तक झुक्राकर भक्तिके साथ प्रणाम करे | तब उनकी आज्ञा लेकर पहले आचार्यको भोजन . 
` करावे । तदनन्तर अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ मौनभावसे स्वयं भोजन करे। तब जो सत्पुत्रदायक 
तथा सौभाग्यभ्रद चरु बचा हो, उसे अपनी पत्नीको दे दे॥ २३॥ २४॥ विष्णुभगवानके प्रिय इस 
ब्रतका विधिपूर्वक आचरण करनेसे पुरुषको सभी इच्छित पदाथ मिलजाते हैं । श्लीकों इसका आचरण 
करनेसे सौभाग्य, सम्पत्ति, सन्तान, अवैधव्य, यश तथा गृह आदिके सुख प्राप्त होते हैं ॥२४॥ यह ब्रत 
धारण करनेसे कन्या सर्वलक्षणसम्पन्न पति पाती, विधवा पापरहित होकर सद्गति पाती, मृतपुत्रा 
ख्लीको चिरंजीवी पुत्र मिलता, धनवती किन्तु अभागिन_ ख्रीको सौभाग्य एवं ङुरूपाको सुन्दर रूप मिल 
जाता है । कोई रोगी पुरुष यदि इसका आचरण करता तो रोगमुक्त होकर सुदृढ़ शरीर हो जाता है। 
आभ्युदयिक अर्थात्‌ यज्ञ-श्राद्धादि कर्मोके अवसरपर इसका पाठ करनेसे देवता तथा पितरोंको 
अनन्त तृप्ति प्राप्त होती है ॥ २६॥ २७॥ इससे वे देवता और पितर सन्तुष्ट होकर उसकी सब 
कामनाएँ पूणे कर देते हैं। इसी तरह होमके अन्तमें हवन की हुई सामग्रीको अग्निके द्वारा भोगने- 
बाले श्रीलक्ष्मीनारायण प्रसन्न होकर उसका सब मनोरथ पूर्ण कर दिया करते हैं |. हे राजन ! मरुदू- 
गणका यह पुण्यप्रद तथा महान्‌ चरित्र और कश्यपप्रिय दितिके महात्रतका वृत्तान्त हमने तुम्हें 
कह सुनाया ॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे षष्ठस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्ृत'सामयिकीः- 
भाषाटी कायामेकोनबिंशोऽध्यायः॥ १९॥ 


॥ इति षष्ठस्कन्धः समाप्तः ॥ | 
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35 श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमद्भागव्त महापृराणम्‌ 


'सामयिकी'भाषाटीकास हितम्‌ । 


——sI> oF 6 free 


शतायरुकन्च} 
° 


प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 
समः रियः सुहृ बहन्‌ भूतानां भगवान्‌ स्वयम्‌ । इन्द्रस्यार्थ कथं देत्यानवधीद्‌ विषमो यथा ॥ १॥ 
न हास्यार्थः सुरगणेः साक्षान्निःश्रयसात्मनः । नैवासुरेभ्यो विद्वेषो नोद्वेगश्चागुणस्य हि ॥२॥ 
इति नः सुमहाभाग नारायणणुणान्‌ प्रति। संशयः सुमहाञ्जातस्तद्‌ भवांसछेत्तमहोति ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
साधु पृष्टं महाराज हरेश्ररितमङुतम्‌। यत्र भागवतमाहात्म्य॑ भगनङ्भक्तिवर्धनम्‌ ॥४॥ 
शीयते परमं पुण्यमृषिभिर्नारदादिभिः । नत्या कृष्णाय झुनये कथयिष्ये हरेः कथाम्‌ ॥५॥ 
नि्ुगोऽपि ह्यजोऽव्यक्तो भगवान्‌ प्रकृतेः परः। स्वसायाशुणमाविशय बाध्यबाधकतां गतः ॥६॥ 
` सच्च रजस्तम इति प्रकृतेर्नात्मनो गुणाः । न तेषां युगपद्‌ राजन्‌ हास उल्लास एब वा ॥७॥ 
जयकाले तु सखस्य देवर्षीन्‌ रजसोऽसुरान्‌ । तमसो यक्षरक्षांसि तस्कालानुगुणोऽभजत्‌ ॥८॥ 
ज्योतिरादिरिवाभाति सङ्घातान्न विविच्यते | विद्न्त्यात्मानमात्मस्थं मथित्वा कवयोऽन्ततः।|९॥ 


श्रीहरिः ॥ ( नारद्‌-युधिष्ठिर-संवाद ) महाराज परीक्षित्‌ बोले--हे ब्रह्मन्‌ ! भगवान तो सम- 
दर्शी तथा सबके प्रिय सुहृद्‌ हैं । तब उन्होंने विषमदृष्टि पुरुषोंकी तरह इन्द्रके लिये दैत्योंको क्यों मारा ? 
॥ ११ वे तो कल्याणरूप हैं । उन्हें देवताओंसे कोई प्रयोजन नहीं और निर्गुण होनेसे दैत्योंसे उन्हें 
कोई विद्वेष भी नहीं रहता ॥ २॥ हे महाभाग ! हमारे मनमें नारायणके गुणोंके प्रति यह बहुत बड़ा 
सन्देह हो गया है, इसे आप ही निवृत्त कर सकते हैं ॥'३॥। श्रीशुकदेवजी बोले- दे राजन्‌ ! आपने 
भगवानका विचित्र चरित्रसम्पन्न बड़ा अच्छा प्रश्‍न किया है । जिसमें एक परम भक्तका माहात्म्य वर्णित 
है॥ ४॥ इस चरित्रका नारदादि सुनिजन सवदा गान किया करते हैं। अब में महामुनि श्री कृषण द्वेः 
पायनको प्रणाम करके बह हरिकथा कहता हूँ ॥ ४ ॥ बास्तबमें वे भगवान निगुण, अजन्मा, अव्यक्त 
तथा प्रक्ृतिसे परे हैं, फिर भी अपनी मायाके गुणोंके सहारे वे स्वयं वाध्य-वाधक भावको प्राप्त होते हैं 
॥ ६॥ सत्त्व, रज तथा तम ये तीनों प्रकृतिके ही गुण हैं-- आत्माके नहीं । हे राजन्‌ ! उन तीनोंमें एक 
साथ क्षति अथवा वृद्धि नहीं होने पाती ॥ ७॥ यही कारण है कि भगवान समय-समयपर तात्कालिक 
गुणका आश्रय लेकर सक्तवगुणकी प्रधानताके समय देवताओं ओर ऋषियोंको, रजोशुणकी वृद्धिमें 
असुरोंको और तमोगुणकी बृद्धि होनेपर यक्षों और राक्षसोंको बढ़ाते हैं॥ ८॥ आत्मा तो ज्योतिकी 
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५९२ भ्रीमङ्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १ 


यदा सिसृक्षुः पुर आत्मनः परो रजः सृजत्येष एथक्‌ स्त्रमायया । 

सर्वं विचित्रासु रिरंसुरीश्वरः शयिष्यमाणस्तव ईरयत्यसौ ॥१०॥ 

कालं चरन्तं सृजतीश आश्रयं प्रधानपुम्भ्यां नरदेव सत्यकृत्‌ । 

य एप राजन्नपि काल ईशिता सख॑ सुरानीकमियैधयत्यतः । 

तत्मत्यनीकानसुरान्‌ सुरप्रियो रजस्तमस्कान्‌ प्रमिणोत्युरुश्रवाः ॥११॥ 
अत्रैवोदाहृतः पूर्वमितिहासः सुरर्षिणा । परीत्या महाक्रतौ राजन्‌ एच्छतेऽजातशत्रवे ॥१२॥ 
पृष्ठा महाद्भडुत॑ राजा राजद्रये महाक्रतौ । वासुदेवे भगवति साइु्यं चेद्भिशुजः ॥१३॥ 
तत्रासीनं सुरऋषिं राजा पाण्डुसुतः क्रतौ । पप्रच्छ विस्मितमना शुचीनां शृण्वतामिदम्‌ ॥१४॥ 

युधिष्टिर उवाच 

अहो अत्यड्कुतं ह्येतद्‌ ुर्लभ्ेका्तिनामपि । वासुदेवे परे तच्वे प्राप्तिश्वैद्यस्थ विद्विषः ॥१४॥ 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः सवं एव बयं युने | भगवन्निन्दया वेनो द्विजैस्तमसि पातितः ॥१६॥ 
दमघोषसुतः पाप आरभ्य कलभाषणात्‌ । सम्प्रत्यमर्षी गोविन्दे दन्तवक्त्रश्च दुर्मतिः ॥१७॥ 
शपतोरसकृद्‌ विष्णुं यद्‌ ब्रह्म परमव्ययम्‌ । श्रित्रो न जातो जिह्वायां नान्धं विवशतुस्तमः॥। १८॥ 
कथं तस्मिन्‌ भगवति दुरवग्राहधामनि | पश्यतां सबेलोकानां लयभीयतुरञ्गसा ॥१९॥ 
एत दू श्राम्यति मे बुद्धिदीपाचिरिव बायुना। ब्रृह्मददङ्ुततमं भगवांस्तत्र कारणम्‌ ॥२०॥ 


भाँति भिन्न-भिन्न देहोमें भिन्न-भिन्न रूपसे रहता है। देहादिसे अलग उसकी उपलब्धि नहीं होतो। 
बड़े बड़े विद्वान्‌ विचार द्वारा अन्तमें उसे अन्तयामीरूपसे अपने अन्तःकरणमें देखते हैं ॥ ९॥ जब 
परमातमा जीवोंके क्मफल-भोगके लिये भिन्न-भिन्न शरीर रचना चाहते हैं तो वे अपनी मायासे रजो- 
गुणको प्रथक्‌ उत्पन्न करते ओर जब उन्हें उन शारीरोंमें रमण करनेकी इच्छा होती तब सत्त्वगुणकी 
सृष्टि करते और जब शयन करना चाहते तब ` तमोशुणकों प्रेरित कर देते है ॥ १०॥ हे नरदेव ! इस 
जगतुके निमित्त कारशस्वरूप प्रकृति तथा पुरुषके सहकारी एवं आश्रयरूपी कालको अमोघकर्मा श्रीभग- 
बान स्वयं रचते हैं | फिर भी वे उसके अधीन नहीं होते । हे राजन्‌ ! जब काल सत्त्वगुणो बढ़ाता तो 
परमयशस्वी तथा देवप्रिय परमेश्वर भी तत्त्वप्रधान देवताओंका उत्कषं तथा उनके विरोधी रजोगुण- 
तमोगुणप्रधान असुरोंका संहार करते हुए दीखते हैं ॥ ११॥ हे राजन्‌! जब कि राजसूय महायज्ञ हो 
रहा था, तब अजातशत्रु युधिष्ठिरके पूछनेपर देवर्षि नारदने प्रेमसे उन्हें एक इतिहास सुनाया था ॥१२। 
उस महदयज्ञमें चेदिराज शिशुपालकी भगवान वासुद्देवकी सायुज्यमुक्तिप्राप्तिका अद््ुत व्यापार होते 
देखकर पाण्डव युधिष्ठण्ने अति विस्मित हो यज्ञशालामें बेठे देवर्षि नारदसे सारी सुनिमण्डलीके समच 
पूछा ॥ १३॥ १४॥ महाराज युधिष्ठिर बोले--अहो ! यह अद्भुत बात है कि परमविद्वेषी शिशुः 
पालको श्रीकृष्णभगवानकी चह सायुज्य मुक्ति मिल गयी, जो उनके अनन्य अकतोंको भी दुलेभ थी 
॥ १५ ॥ हे महामुने ! श्रीकृष्णभगवानको निन्दा करनेसे ब्राह्मणोंने राज्ञा वेनको तामिस्र नरकमें डाल 
दिया था, किन्तु उससे भी महापापी दमघोषसुत शिशुपाल तथा डुमेति दन्तबक्र तो जबसे तुतलाकर 
बोलने लगा था, तबसे अन्ततक उसने भगवानके साथ द्वेष ही किया। ये अविनाशी तथा परज 
श्रीविष्णुभगवानकी सवेदा कडुवाक्य कहते थे, तो भी न इनकी जिह्ामें कुष्ठ हुआ और न ये धोर 
नरकमें ही पड़े हम इसका कारण जानना चाहते हैं कि भगवानके द्रोही होकर भी ये अत्यन्त ढुलेभ 
स्वरूप भगवानमें सब लोगोंके समक्ष अनायास कैसे लीन हो गये ? ॥ १६-१९॥ हे भगवन्‌! यह 
बात बड़ी अदूशुत है, मेरी बुद्धि वायुके झोकेसे कॉपती हुई दीपशिखाकी भाँति आन्त हो रही है, 
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शध्याय: १ ] - सप्तमस्कन्धः-। ४९३ 
| Pires, श्रीशुक उवाच जन्‌ 
राज्ञस्तद्‌ वच आकण्यं नारदो भगवानृषिः । तुष्टः प्राह तमाभाष्य शृण्वत्यास्तत्सद्‌ः कथाः ॥२१॥ 


नन्द नारद्‌ उवाच | 
निन्दनस्तवसस्कारन्यक्काराथं कलेवरम्‌ । प्रधानपरयो राजन्नविवेकेन करिपितम्‌ ॥२२॥ 


हिंसा तदभिमानेन दण्डपारुष्ययोयथा । वेषम्यमिह भूतानां ममाहमिति पार्थिव ॥२३॥ 
यन्निवद्धोऽभिमानोऽयं तद॒घात्‌ पराणिनां बधः। तथा न यस्य कैबल्यादभिमानोऽखिहात्मनः | - 
परस्य दमकतुहि हिंसा केनास्य कहप्यते ॥२४॥ 
तस्माद्‌ वैराजुबन्धेन नरेण मयेन वा । खेहात्‌ कामेन वा युञ्ज्यात्‌ कथश्चिननेक्षते एथक २५ 
यथा वरालुबन्धेन मत्यनन्मयतामियात्‌ | न तथा भक्तियोगेन इति मे निश्चिता मतिः ॥२६॥ 
कीटः पेशस्कृता रुद्धः कुड्यायां तमनुस्मरन्‌ । संरम्भभययोगेन विन्दते तस्सरूपताम ॥२७॥ 
एवं कषण भगवति मायामनुज ईश्वरे । वेरेण पूतपाप्मानस्तमापुर नुचिन्तया ॥२८॥ 
कामाद्‌ दरपाद्‌ भयात्‌ खहादू यथा भक्त्येश्वरे मनः। आवेश्य तदधं हित्वा बहवस्तद्॒तिं गताः ॥२९॥ 
गोप्यः कामाद्‌ भयात्‌ कंसो द्वेषाच्ेधादयो नृपाः । सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः खेहाद यूयं भक्त्यवयं विभो ० 
कतमोऽपि न वेनः स्यात्‌ पञ्चानां पुरुं ग्रति । तस्मात्‌ केनाप्युपायेन मनः कृष्ण निवेशञयेत्‌॥३१॥ 
मातृष्वस्रेयो वश्चैद्यो दन्तवक्त्रश्च पाण्डव । पापदप्रवरौ विष्णोविग्रशापात्‌ पदाच्च्युतो॥३२॥ 
युधिष्ठिर उवाच 


- कीदृशः कस्य वा शापो हरिदासाभिमर्शनः । अश्रद्धेय इवाभाति हरेरेकान्तिनां भवः ॥३३॥ 


_ अतएव आप इसका कारण बताये ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले- राजा युधिष्टिके वचन सुनकर देवि 
नारदजी प्रसन्न हुए और सारी सभाके: समक्ष उन्हें सम्बोधन करके बोले॥ २१॥ श्रीनारदजीने 
कहा-है राजन्‌! प्रकृति-पुरुषके अज्ञानसे ही निन्दा, स्तुति, सत्कार तथा तिरस्कारके आश्रय- 
रूपी इस शरीरकी रचना हुई है ॥ २२ ॥ हे पार्थिव ! शरीरके अभिसानसे ही जीवोंमें 
अहंता-ममतारूपिणी विषमता आती और ताडन तथा निन्दा आदिके दुःखका ज्ञान होता है 
॥२३॥ जिस शरीरमें अभिमान होता है, उसीके वधसे प्राणियोंका वध माना जाता है | लेकिन यह 
अभिमान जैसे जीवोंमें दै, वैला भगवानमें नहीं है। क्योंकि वे अद्वितीय हैं। इसलिए दूसरोके 
कल्याणार्थ शब्रुके दमनकारी उन श्रीपरमात्माको हिंसाःभला केसे छू सकती है ? ॥२४।। अतएब 
सुदृढ़ वैरानुबन्ध, वैरहीन भक्तिभाव, भय, स्नेह तथा कामना--किसी भी राह उनमें ऐसे चित्त 
लगावे कि उनके सिवाय और कुड भी न दीखे ॥२४॥ मेरा तो यह निश्चित मत है कि भदुष्य 
ेराहुबन्थसे भगवानमें जितना तन्मय होता है, वेसा अक्तियोंगसे भी नहीं हो पाता॥२६॥ 
ङ्गी कीटके द्वारा अपने छिद्रमें बन्द किया हुआ कीड़ा अय तथा उद्देगसे शरङ्गीका स्मरणा करते-करते 
उलतीके समान हो जाता है॥ २७॥ वैसे ही मायामानवरूपधारी परमेश्वर भगवान कृष्णमें बैरभावसे 
स्वेदा उन्हींका चिन्तन करते-करते पवित्र होकर इन्होंने भो उनको पा लिया है॥ २५॥ हे राजन्‌! 
काम, द्वेष, भय, स्नेह तथा भक्ति आदि उपायोंसे अगवानमें सन लगाकर बहुतेरे लोग कामादिजनित 
पापसे छूटकर सायुडय़ मुक्ति पा चुके हैं॥२९॥ हे सर्वेश्षमर्थ ! कामसे गोपियाँ, भयसे कंस, द्वेषसे 
शिशुपालादि राजे, सम्बन्धसे यादब, स्मेहसे आपलोग तथा भक्तिसे -हम सुनिजल उनके स्वरूपको 
पा लिये हैं ॥३०॥ इन पाँच तरहके भगवञ्चन्तकोंमेंसे वेन .किसोके भी अन्तगत नहीं था। अतएव 
चह मुक्त नहीं हुआ । इसलिये जैसे भी बने, वेसे ऋष्णभगवानमें मन लगाये रहे ॥३९॥ हे पाण्डवं! 
तुम्हारे मौसेरे भाई शिशुपाल तथा दन्तवक्र विष्ुभगवानके पाद थे । विप्रशापके कारण ये कोनों 
पार्षदपद्से भ्रष्ट हो गये थे ॥ १२ ॥ यह बात सुनकर. राजा युधिष्ठिर बोले-े महासुने ! भगबानके 
५4 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


MINIS IS ड्च्जिडिललयमम 


५९४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १ 
र Ce 
देहेन्द्रियासहीनानां.. वैकुण्टप्रवासिनाप्‌ । देहस्बन्धसम्बद्धमेतदाख्यातुमहसि ॥३७॥ 
नारद्‌ उवाच 


एकदा बरह्मणः पत्रा विष्णोलोंक यद्च्छया । सनन्दनादयो जम्शुथरन्तो सनश्रयम्‌ ॥ ३५ 
पश्चपड्टायनार्मामाः परेषामपि पूवजाः । दिखाससः शिशा मत्या द्वाःस्थौ तान्‌ पत्यपेधताम ३६ 
अशपन्‌ कुपिता एवं युत्रां वासं न चाहथः । रजस्तमोभ्यां रहिते पादमूले मधुद्विषः । 
पापिष्ठामासुरीं योनिं बालिशौ यातमाश्वतः ॥ ३७॥ 

एवं शप्तौ स्वभवनात्‌ पतन्तौ तैः कृपाछभिः । प्रोक्त पुनजन्मभिवों त्रिभिहोकाय कल्पताम्‌॥३८॥ 
जज्ञाते तौ दितेः पुत्रौ दैत्यदानववन्दितौ । हिंरण्यकशिपुज्यष्ठो हिरण्या्षोऽनुजस्ततः ॥३९॥ 
इतो हिरण्यकशिपुहरिणा सिंहरूपिणा । हिरण्याक्षो घरोद्धारे बिञ्रता सौकरं वपुः ॥४०॥ 
हिरण्यकशिपुः पत्रं प्रहद केशबप्रियप्त्‌ | बिघांसुरकरोन्नाना ` यातना मृत्युहेतवे ॥४१॥ 
सवभूतात्मभूत॑ त॑ ग्रशान्त समदशनम्‌ | भगवत्तजसा स्पृष्ट नाशक्रोडन्तुम॒द्यमः ॥४२॥ 
ततस्तौ राक्षसो जातौ केशिन्यां विश्रवःसुतौ । रावणः कुम्भकर्ण सब॑लोकोपतापनो ॥४३॥ 
तत्रापि राघवो भूत्या न्यहनच्छापशुक्तये । रामवीयं श्रोष्यसि त्वं माकण्डेयशचुात्‌ प्रभो ॥४४॥ 
तावेव चत्रियौ जातो मातृष्वस्रात्मजौ तव । अधुना शापनि्ुक्तो कृष्णचक्रहतांहसौ ॥४५॥ 
रातुबन्धतीब्रेण ध्यानेनाच्युतसात्मताम्‌ । नीतौ पुनहरे! पाञ्वं जम्मतुविष्णुपाषंदों ॥४६॥ 


दासोंको भी तिरस्कृत करनेवाला वह शाप कैसा और किसका था। ऐसे-ऐसे अनन्य भगवदूभक्तोंका 
भवसागरमें पड़ना तो विश्वसनीय नहीं जँचता ॥ ३३ ॥ प्राकृत देह तथा इन्द्रिय आदिसे हीन उन 
चैकुए्ठनिवासियोंको जिस तरह शरोरसम्बन्धका लाभ हुआ हो, बह प्रसङ्ग आप हमसे कहें ॥ ३४॥ 
श्रीनारदजी बोले-हे. राजन्‌ ! एक दिन ब्रह्माके पुत्र सनक-सनन्दनादि ऋषि तीनों लोकमें बिचरते हुए 
विष्णुलोक गये ॥ ३४॥ पूतरजोंके पूर्वज होते हुए भी वे पाँच-छः वेके बालक जान पड़ते और सदा 
दिगम्बर वेषसे रहते थे। साधारण बालक समझकर द्वारपालों जय-विजयने उन्हें भीतर नहीं जाने 
दिया ॥ ३६ ॥ :तब वे क्रुद्ध होकर द्वारपालोंको शाप देते हुए बोले-“अरे मूर्खों! तुम दोनों 
भ्रीविष्णुभगचानके रजोगुण और तमोगुणहीन चरणोंमें रहने योग्य नहीं हो। तुम शीघ्र पापमयी 
असुरयोनिमें जा पहुँचो ।” ॥ ३७ ॥ उनके शाप देते ही जब वे अपने स्थानसे च्युत होने लगे, तब 
डन दयाळ सुनियोंने कहा-“तीन जन्मोंमें तुम शापको अवधि समाप्त करके फिर वैकुए्ठलोकर्म 
आ जाओगे” ॥ ३८॥ तब वे दोनों द्वारपाल देत्य-दानव-वन्दित दितिके पत्र हुए। उनमें हिरण्य- 
कशिपु बड़ा और हिरण्याक्ष छोटा था ॥ ३९ ॥ उनमेंसे हिरण्यकरिपको भगवानने टुसिंदरूप धरकर 
मार। और एथिवीका उद्धार करते समय सूकररूपसे हिरण्याक्षका संहार किया॥ ४०॥ दिरस्यक- 
शिपुने अपने पुत्र भगवद्भक्त प्रह्मादको मारनेके लिए विविध यातनाएँ दीं ॥ ४१॥ अनेक प्रयत्न कर 
भी वह सब प्राणियोंके आत्मा, परम शान्त, समदर्शी तथा भगवत्तेजयुक्त श्रीप्रह्मदजीको नहीं मार 


सका ॥ ४२ ॥ तदनन्तर वे दोनों विश्रबा पिता वथा केशिनी माताके द्वारा रावण और छुम्भकण दीक 


जनमे । उन्होंने सब लोगोंको खूब सताया॥ ४३॥ उस जन्ममें भी इन्हें शापसे सुक्त करगेके लिः 
अगवानने रामरूपसे अवतार लेकर मारा। हे राजन्‌! इन रामचन्द्रजीका पराक्रम तुम मार्क 
एडेयझुनिके सुखसे सुनोग ॥ ४४ ॥ जन्मान्तरमें वे दी दोनों चत्रियरूपमें तुम्हारी मौसीके पुत्र होकर 
जन्मे थे । वे अब श्रीकृष्ण चन्द्रके चक्रसे पवित्र होकर शापमुक्त हुए हें ॥ ४५॥ वे विष्णुपाषेद वैराङः 
बन्धसे सुदृढ़ ध्यान द्वार नारायणका स्वरूप प्राप्त करके फिर उन्हीके समीप चले गये हैं ॥ ४१ | 
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श्रेध्याय: २ ] सप्रमंस्कन्धंः । ५९% 


३ युधिष्टिर उवाच 
विद्वेषो दयिते पुत्रे कथमासीन्महात्मनि । ्रृहि में भगवन्‌ येन प्रहादस्याच्युतात्मता ॥४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मादचरितोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
नारद्‌ उवाच 
श्रातं विनिहते हरिणा क्रोडमूतिना । हिरण्यकशिपू राजन्‌ पयतप्यद्‌ रुपा शुचा ॥१॥ 
आह चेदं रुषा घूणः सन्दश्दशनच्छदः । कोपोज्ज्वलद्म्यां चलुभ्या निरीक्षन्‌ धूम्रमम्बरम्‌ २ 
करालदंष्ट्रग्रदष्टया दुष्प्रश्यभ्रुकुटीयुख! । शूलमुद्यम्य सदसि दानवानिदमनब्रत्रीत्‌ ॥३॥ 
भो भो दानवदैतेया द्विमूर्थरल्यक्ष शम्बर | शतबाहो इयग्रीय नधुचे पाक इल्त्रल ॥ ४ ॥ 
विप्रचित्त मम बचः पुलोमञ्छङुनादयः । शृणुतानन्तरं सवे क्रियतामाशु मा चिरम्‌ ॥ ५ ॥ 
सपलेर्ातितः क्षुद्रता मे दयितः सुहृत्‌ । पाण्णिग्राहेण हरिणा समेनाप्युपधावनैः ॥ ६ ॥ 
तस्य त्यक्तस्वभावस्य घृणेर्मायावनोकसः । भजन्तं भजमानस्य वालस्येवास्थिरात्मनः ॥ ७॥ 
मच्छूलभिन्नग्रीवस्य भूरिणा रुधिरेण वे । रुधिरंत्रियं तपयिष्ये आतरं मे गतव्यथः ॥ ८ ॥ 
तस्मिन्‌ कूटेऽहिते नष्टे कृत्तमूले वनस्पतौ । विटपा इव शुष्यन्ति विष्णुप्राणा दिवौकसः ॥ ९ ॥ 
तावद्‌ यात शुबं यूयं विभ्क्षत्रसमे थिताम्‌ । स्रदयध्वं  तपोयज्ञस्वाध्यायत्रतदानिनः ॥१०॥ 
विष्णुद्विजक्रियामूलो यज्ञो धममयः पुमान्‌ । देविपितभूतानां धमंस्य च परायणम्‌ ॥११॥ 


युधिष्ठिर बोले-दे भगवन्‌ ! हिरण्यकशिपुने अपने प्रिय पुत्र महात्मा प्रह्नादसे वेष क्यों किया ? और 
असुरकुलमें जन्म लेकर भी प्रह्नादजीने भगवानमें अपना मन कैसे लगाया ? सो बताइए । ४७॥ 
` इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे आषाटी कायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

( पुत्रशोकसे कातर दिति तथा अन्य कुदुम्बियोंका हिरण्यकरिपुक्रो सममाना-बुझाना ) श्री 
नारदजी.बोले--हे राजन्‌ ! वाराहुभगवानके हाथों अपने भाईके मारे जानेपर हिरण्यकशिप क्रोध तथा 
शोकसे तमतमाउंठा॥ १॥ मारे क्रोधके कॉपता ओठोंको दाँतोंसे चबाता तथा शोक एवं क्रोधारिनिके 
कारण जलते हुए नेत्रोंके धुएसे धूंम्रवणे आकाशकी ओर निहारता हुआ वह बोला ॥ २॥ बोलते 
समय कराल दाढ़ों, उमर दृष्टि और वक्र भ्रृकुटियोंस उसका मुख ऐसा विक्त हो गया था कि कोई एप्तकी 
ओर निहार भी नहीं सकता था। अपनी सभाके बीच त्रिशूल तानकर उसने कहा-॥ ३॥ द 
द्विमूद्धा, शयत्ष, शम्बर, शतबाहु, हयग्रीव, नमुचि, पाक, इल्वल, विप्रचित्ति, पुलोमा तथा शकुनि 
~ आदि दैत्य और दानव ! मेरी वात सुनो और मैं जेसा कहूँ, वैसा करो । इसमें विलम्ध न हो ॥ ४॥ 
॥ ५ ॥ समदर्शी होनेपर भी उपासनासे निज पक्षमें आय हुए विष्णु दवारा हमारे तुच्छ शत्रु देवताओंने 
सेरे परम प्रिय सुहृदू तथा सहोदर भाईको मरवा डाला है ॥ ६॥ जिसने शुद्धस्वरूप होकर भी 
अपना स्वभाव त्याग दिया, उस मायावराहरूपधारी, बालकोंके समान अस्थिरचित्त एवं अपने 
उपासकोंके अनुकूल विष्णुका गला अपने त्रिशूलसे काटकर जब मैं अपने रुधिरप्रेमी भाईका तर्पण 
कर छूगा, तभी मेरे मनका कष्ट दूर होगा ॥ ७॥ ८॥ देवताओंका प्राण वह विष्णु ही है। उस 
कपटी शत्रुके न रहनेपर ये सब ऐस निस्तेज हो जायेंगे, जेसे जड़ कटे हुए पेड़ ॥ ९॥ सो तुम अभी 
प्राह्ण और क्षत्रियोंसे भरी भूमिपर जाकर तप, यश, स्वाध्याय, त्रत तथा दानादि शुभकम करने- 
वालोंको मार डालो ॥ १० ॥ क्योंकि ब्राह्मणों द्वारा की हुई यज्ञादि क्रियायें ही विष्णुकी सूल हैं। बह 
पुराणपुरुष यज्ञस्वरूप तथा धर्ममय है। बही सब देव, ऋषि, पितर, भूत तथा धर्मका आधार ह 
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a, 


४९६ भ्रौमद्भांगवते महापुराणे - [ अध्याय: ३ 


यत्र यत्र द्विजा गावो वेदा वर्णाश्रमाः क्रियाः । तं त॑ जनपदं जीत _ सन्दीपयत वृश्चत ॥ १२॥ 
इति ते भतेनिर्देशमादाय शिरसाऽऽदृताः | तथा प्रजानां कदन पिदधुः कदनप्रियाः ॥१३॥ 
पुरग्रामबरजोद्यानकषेत्रारामाश्रमाकरान्‌ | खेटखबटधोषांश् ददहुः पत्तनानि च ॥१३॥ 
केचित्‌ खनित्रेषिभिदः सेतुभ्राकारगोपुरान्‌ । आजीव्यांविच्छिदुक्षान्‌ केचित्‌ परशुपाणय; | 
प्रादहञ्छरणान्यन्ये प्रजानां ज्वलितोल्मुकैः ॥ १५ ॥ 
एवं विप्रकृते लोके दत्येन्द्रानुचरैयहु! | दिवं देवाः परित्यज्य श्रुति चेहरलक्षिता: ॥१६॥ 
दिर््यकशिपूर्शातुः सम्परेतस्य दुःखितः । कृस्वा कटोदकादीनि आहपुत्रानसान्खयत्‌ ॥१७॥ 
शकुनिं शम्बरं शरष्टं भूतसन्तापनं इकम्‌। कालनाभं महानाभं हरिञ्मथृमथोत्कचम्‌ ॥१८॥ 
तन्मातरं रुषाभानुं दितिं च जननीं गिरा। ऋक्ष्णया देशकालज्ञ इदमाह जनेश्वर ।।१९॥ 
एः हिरण्यकशिपुरुवाच 
अम्बाम्ब हे वधूः पुत्रा वीरं मार्हथ शोचितुम्‌ । रिपोरभिशुखे श्लाध्यः शराणां वध ईप्सितः ॥२०॥ 


[os ° [as NS र Lot |. Ce 
' भूतानामिह संवासः ` प्रपायामिव सुब्रते | दवेनकत्र नीतानासुन्नीतानां स्वकंभिः ॥२१॥ 


नित्य आत्माव्ययः शुद्धः सबंगः सववित्‌ परः । धत्तेऽसावात्मनो हिङ्गं मायया विसुजन्‌ गुणान्‌॥२२ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इवं । चलुषा भ्राम्यमाणेन इश्यते चलतीव भूः ॥२३॥ 
एवं गुणेश्राम्यमाणे मनस्यविकलः पुमान्‌। याति तत्साम्यतां भत्रे ह्यलिङ्गो लिङ्गवानिव ॥२४॥ 
एष आत्मविपर्यासो ह्यलिङ्ग छिङ्गभातरना । एष प्रियाप्रियेयोंगो वियोगः कर्म संतः ॥२५॥ 


॥ ११॥ जहाँ भी ब्राह्मण गौ, वेद और वर्णाश्र॑म-धर्म-कर्म विद्यमान हों, बहीँ जाकर तुम उत. 


देशोंको जला दो और सारा धर्म-कर्म नष्टःभ्रष्ट कर दो”॥। १२॥ अपने स्वामीकी आज्ञा शिरोधाये 


करके वे हिंसाप्रिय दैत्य प्रजाका संहार करने लगे ॥ १३॥ उन लोगोंने, पुर, ग्राम, ब्रज, उद्यान, 


क्षेत्र, बगीचे, आश्रम, खान, खेट, खबेट, घोष तथा बड़े-बड़े नगरोंमें आग लगा दी ॥ १४ ॥ उन्होंने 
कुदालोंसे सेतु, परक़ोटों तथा नगरद्वारोंको तोड़ दिया और कुल्हाड़ियोंसे आजीविकाके योग्य -वृक्ष 


काट डाले ओर जलती लकड़ियोंसे लोगोंके घर फूँक दिये॥ १४ ॥ दैत्यपति ह्वरण्यकरिपुके अंचुचरोंने 


जब प्रजाको बहुत सताया, तच सब देवता स्वगेलोक छोड़कर गुप्तरूपसे एश्वीपर घूमने लगे ॥ १६ ॥ 
उधर बन्धुवियोगसे दुःखी तथा देशकालके ज्ञाता हिरण्यकशिपने अपने दिवंगत सहोदर भाईको 
तिलाञ्ञलि आदि देकर शकुनि, शम्बर, धृष्ट, भूतसम्तापन, वृक, कालनाभ, मदानाभ, हरिशमशर 
तथा उत्कच आदि भतीजोंके धेय बँधाया । हे जनेश्वर ! भाईकी माता रुषाभानु तथा अपनी जननी 
दितिसे उसने अति मधुर वाणीमें कहा ॥ १७-१९ ॥ हिरण्यकशिपु बोला-ओ माँ! ओ बहू | है 


पुत्रगण ! तुम उस बीरके लिये शोक न करो। शूरवीर तो अपने शत्रुके सामने ही शरीर त्यागना ' 


श्लाघ्य मानते हैं ॥ २० ॥ हे सुत्रते ! संसारमें जीवोंका एक जगह मिलना पौसरेपर इकट्ठे पथिकोंके 
समान क्षणिक ही होता है । वे अपने कर्मानुसार दैवयोगसे एकत्रित होते और बिछुड़ जाते है ॥ २१॥ 
घ॒स्तुतः आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, सबेगत, सबेज्ञ तथा देह-इन्द्रिय आदिसे प्रथक्‌ दै। व 
अपनो अविद्याके कारण ही सुख-दुःखादि गुणोंको स्वीकार करके लिंगदेह धरता है ॥ २२॥ जसे 
जलके चलनेसे घी वृक्ष भी चलते दीखते और नेत्रोंके घूमनेसे प्रथ्वी भी घूमती दीखती है 
॥ २३॥ वैसे दी गुणों हारा सनके भ्रान्त हो जानेपर निर्विकार आत्मा भी उसीके समान श्रत 
हो जाता है ओर देहादि लिंगसे रहित भी बह उनसे युक्त जेंचता है।॥ ४॥ इंस तरदं अपने 
अशरीरी आत्मामें शरीरकी भावना ही आत्मविपयेय है। इसीसे उसे प्रिय-अगप्रियका संयोग 
वियोग, कर्म, संसारको प्राप्ति, जन्म, मरण, शोक, अविवेक, चिन्ता तथा विवेककी विस्एति आरि 
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अध्याय: २ ] सप्रैमस्कन्धः। ह्‌ ५९७ 


सम्भवश्च विनाशश्च शोकश्चं विविध! स्मृतः | अविवेकश्च चिन्ता च विवेकास्मृतिरेव च ॥२६॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिद्दासं पुरातनम्‌ । यमस्य प्रतवन्धूनां संवादं तं नियोधत ॥२७॥ 
~ ~ NA° ५ 
उशीनरेष्वभूद्‌ राजा सुयज्ञ इति विश्रुतः | सपलेनिहतो युद्धे ` ज्ञातयस्तप्रपासत ॥२८॥ 
बिशीणरलकबचं विभ्रष्टाभरणस्रजम्‌ । शरनिभिन्नहृदयं शयानमसुगात्रिलम्‌ ॥२९॥ 
प्रकीणकेशं ध्वस्ताक्ष रभसा दष्टदच्छदम्‌ । रजःकुण्ठणुखाम्भोजं छिन्नायुधश्चुजं मृधे ॥३०॥ 
उशीनरेन्द्रं ब्रिधिना तथा कृतं पतिं महिष्यः प्रसमीक्ष्य दुःखिताः । 

हताः स्म नाथैति करैरुरो भृशं प्नन्त्यो मुहुस्तत्पदयोरुपापतन्‌ ॥ ३१ ॥ 

रुदत्य उचेदयितांघ्रिपङ्कजं सिञ्चः्त्य असेः कुचकुड्डमारुणे!। 

विस्नस्तकेशाभरणाः शुचं नृणां सृजन्त्य आक्रन्दनया विलेपिरे ॥ ३२ ॥ 

अहो विधात्राकरुणेन नः प्रभो भवान्‌ प्रणीतो दृगगोचरां दशाम्‌ । 

उशीनराणामसि वृत्तिदः पुरा कृतोऽधुना येन शुचां विवर्धेनः॥ ३३ ॥ 

त्वया कृतज्ञेन बयं महीपते कर्थं विना स्याम सुहृत्तमेन ते। 

त्रालुयानं तव वीर पादयोः शुश्रूषतीनां दिश यत्र यास्यसि ॥ २४॥ 
एवं विलपतीनां वे परिशृह्य सृतं पतिम्‌ । अनिच्छतीनां निहरमर्कोऽस्तं संन्यत्रतत ॥३५॥ 
तत्र ह ग्रतबन्धूनामाश्रुत्य परिदेब्रितम्‌। आह तान्‌ बालको भूत्वा यमः स्वयञ्चुपागतः।।३६॥ 

यसत उवाच 

अंहो अमीषां वयसाधिकानां विपश्यतां लोकविधिं विमोहः । 

यत्रागतस्तत्र गतं मनुष्यं स्वयं संधर्मां अपिं शोचन्त्यपार्थम्‌ ॥ ३७॥ 
कार्ये होते हैं॥ २४ ॥ २६॥ इस विषयमें लोग यह पुरातन इतिहास कहते है, जिसमें एक 
मृत व्यक्तिके बान्धवों ओर्‌ यमराजका सम्वाद है । उसे सुनो-॥ २७॥ उशीनर देशमें राजा सुयज्ञ 
राज करता था। वह युद्धक्षेत्रमें शात्रुओंके हाथों मारा गया। तब उसके सभी जातिबन्धु उसे 
सब ओरसे घेरकर बेठ गये। मरनेपर उसका रत्नजटित कवच छिन्न-भिन्न हो गया था। उसके सब 
आभूषण तथा माला बिखरी पड़ी थी। उसका हृदय बाणबिद्ध होकर छितरा गया था ओर सारा 
शरीर खूनमें लथपथ होकर गिरा पड़ा था। उसके बाल बिखरे थे और नेत्र नष्ट हो गये थे । मारे 
क्रोधके उसने दाँतोंसे अपना अधरपुट दबा रखा था । उसका सुख-कमल धूलिधूसरित था ओर अख- 
श्न तथा सुजाएं युद्धमें कट गयी थीं ॥ २८-३० ॥ विधाताने उशीनरनरेशको इस बुरी दशामें पहुँचा 
दिया--यह देख उसकी पटरानियोंको बड़ा दुःख हुआ और वे हा नाथ ! हम मर गर्यी' यों कह और 
छाती पीटती हुई उसके पेरोंमें लोट गयीं ॥३१॥ वे जोर-जोरसे बिलखती हुई कुचकुंकुमसे मिश्रित 
अरुणवर्णके अश्र॒जलसे अपने प्रियतमके . चरण पखारने लगीं। उनके केश तथा आभूषण बिखर गये 
थे। वे अन्य पुरुषोंके हृदयमें भी शोकसख्रार तथा करुण क्रन्दन करती हुई कहने लगीं--॥ ३२॥ 
“हाय ! निदयी विधाताने आज आपको हमारी आँखोंसे ओट कर दिया । है नाथ ! आप पहले इशी- 
नरवासियोंको जीविका देते थे, किन्तु आज विधाताने आपको उनका शोकदाता बना दिया॥ ३३ ॥ हे 
भूपते ! आप जैसे ऋतज्ञ प्रियतमे बिना हम कैसे जियेंगी ? हे बीर ! जहाँ आप जा रहे हैं, वहीं 
आनेके लिये आपके चरणोंकी इन दासियोंको भी आज्ञा देते जाइए” ॥ ३४॥ अपने सतत पतिको 
पकड़कर इस प्रकार विलाप करते-करते सूर्याष्त हो गया। फिर भी उन्होंने उका दाहसंस्कार नहीँ 
होने दिया || ३५॥। उस खत राजाके बन्धुओंका विलाप सुनकर स्वयं यमराज बालकस्वरूपसे प्रगे 
आर उनके पास आकर बोले ॥ ३६॥ यमराजने कहा--अहो ! ये लोग मुझसे बड़े हैं और जन्म-मरण- 
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४९६ श्रोमद्भागवते महापुराणे- हे [ अध्याय: रे 


अहो बयं धन्यतमा यदत्र त्यक्ताः पितृभ्यां न विचिन्तयामः । 

अभक्ष्यमाणा अबला इकादिमि! स रक्षिता रक्षति यो हि गर्भे ॥३८॥ 

. य इच्छयेशः सृजतीदमव्ययो य एव रक्षत्यवलुम्पते च यः। 

तस्याबलाः क्रीडनमाहुरीशितुश्रराचरं नितग्रहसङ्गहे प्रषः ॥३९॥ 

पथि च्युतं तिष्ठति दिष्टरक्षितं गृहे स्थितं तद्विहतं विनश्यति । 

जीवत्यनाथोऽपि तदीक्षितो वने गृहेऽपि गु्ोऽस्य हतो न जीवति ।।४०॥ 

भूतानि तैस्तैनिजयोनिकमंभिभेवन्ति काले न भवन्ति सबश्ः । 

न तत्र हात्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या शुणेरन्यतमो निबध्यते ॥४१॥ 

इदं शरीरं पुरुषस्य मोहजं यथा एथग्‌ भौतिकमीयते शृहम्‌ । 

यथौदके! पार्थिवतैजसेजेनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति ॥५२॥ 

यथानलो दारुषु भिन्न इयते यथानिलो देहगतः पथक्‌ स्थितः । 

यथा नभः सवगतं न सञ्जते तथा पुमान्‌ सवंशुणाश्रयः परः ॥४३॥ 
सुयज्ञो नन्त्रयं शेते मूढा यमनुशोचथ । यः श्रोता योऽनुवक्तेह स न दृश्येत कहिं चित्‌।४४॥ 
न श्रोता नानुवक्तायं मुख्योऽप्यत्र महानसुः । यस्त्विहेन्द्रियवानास्सा स चान्यः प्राणदेहयोः ॥४५ 
भूतेन्द्रियमनोलिङ्गान्‌ देहानुच्चावचान्‌ विश्वः । भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा ॥४६॥ 


रूपी संसारकी गति देखे हुए हैं, फिर इनको केसा मोह है ! यह मनुष्य जहाँसे आया था, वहीं चला 
गया । ये स्वयं भी इसीके समान मरणशील हैं, फिर भी शोक करते हैं ॥ ३७॥ अहो ! हम परम 


धन्य हैं, जो अपने माता-पिता द्वारा त्याग दिये जानेपर भी चिन्ता नही करते | हम बहुत निर्षेल हैं, . 


किर भी भेड़िये हमको नहीं खाते और यह समझकर कि “जिसने गभेमें मेरी रक्षा की है, वही 
यहाँ भी करता है? निश्चिन्त रहते हैं॥ ३८॥ हे अबलाओ ! अविनाशी परमेश्वर अपनी इच्छासे 
संसारकी रचना, पालन और संहार करता है। इस चराचर जगतको लोग उप्त ईश्वरका खिलौना 
कहते हैं । बह्‌ इसके पालन तथा संहारमें स्वंथा समर्थ है ॥ ३९ ॥ दैव द्वारा सुरक्षित वस्तु मार्गमें भी 
ब्यों-की-त्यों पड़ी रहती और देवके फिर जानेपर धरमें रखी वस्तु भी नष्ट हो जाती हैं, परमात्माकी 
दयासे अनाथ तथा बनवासी मनुष्य भी जी जाता है और प्रश्ुके विपरीत हो जानेपर घरमें सुरक्षित 
रहकर भी नहीं बचता। ४० ॥ हे राजरानियों ! ये भौतिक शरीर कारणरूप लिङ्गदेहके कर्माठुघार 
उत्पन्न तथा नष्ट होते रहते हैं, परन्तु आत्मा शरीरमें स्थित रहकर भी उससे सर्वेथा भिन्न रहकर 
गुणोंमें लिप्त नहीं होता ॥४१॥ यह शरीर मोहके कारण ही सबको अपना मालूम देता है, वस्तुतःमौतिक 


गृह आदिको नाई यह भी अपनेसे प्रथक्‌ ही रहता है। जैसे जलसे उत्पन्न बुलबुले, प्रथिवीके विकार _ 


घटादि तथा तेजस पदार्थ कुएडल आदि कालक्रमसे उत्पन्न होते हैं. तथा विकृत होकर नष्ट हो जाते 
चेसे ही इन तीनोंके परम।णुओंसे उत्पन्न शरीर भी विकृत होकर नष्ट होजाता है ॥४२॥ जैसे काष्टमें व्याप्त 
रहकर भी अग्नि उससे भिन्न है, वायु शरीरमें रहकर भी. उप्तसे भिन्न रहता है तथा आकाश सर्वत्र 
व्याप्त होकर भी असंग रहता है, वैसे ही आत्मा देहमें रहकर भी उनसे प्रथक्‌ रहता है ॥ ४३ ॥ 
मूखं स्त्रियों ! जिसके लिये तुम रोती हो, वह सुयज्ञ तो तुम्हारे सामने पड़ा है। इसमें जो सुनने 
रौर बोलनेवाला था, वह किसीको नहीं दीख रहा है। सो उसके लिये शोक न करो ॥ ४४॥ सब 
इन्द्रियोंमें प्रधान होनेपर भी महाप्राण सुनने तथा बोलनेवाला नहीं है। जो इस रारीरमें सब 
इन्द्रियोंका आधार है, वह आत्मा प्राण तथा देहसे सर्वथा प्रथक रहता दै॥ ४५॥ वास्तवमें वह 
खबगत आत्मा शरीरसे भिन्त है। फिर भी भूत, इन्द्रिय तथा सन आदि लिङ्गो 
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अध्याय: २ ] सप्तमस्कन्धः । ५९९ 


यावािङ्गान्वितो ह्यात्मा तावत्‌ कर्मनिबन्धनम्‌। ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोऽचुबरतंते ॥४७॥ 
वितथाभिनिवेशोऽयं यद्गुणेष्वर्थदम्रचः । यथा मनोरथः स्वप्न: सर्वेन्द्रियं मृषा ॥४८॥ 
अथ नित्यमनित्यं वा नेह शोचन्ति तद्विदः । नान्यथा शक्यते कतुं स्वभावः शोचतामिति ॥४९ 
ठुब्धको विपिने कश्चित्‌ पक्षिणां निमितोऽन्तकः । वितत्य जालं विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्‌ ॥५०॥ 
कुलिङ्गमिथुनं तत्र विचरत्‌ समद्क्यत । तयोः कुलिङ्गी सहसा छब्धकेन प्रलोभिता ॥५१॥ 
सासज्जत शिचस्तन्त्यां महिषी कालयन्त्रिता । कुलङ्गि्तां तथाऽपन्नां निरीक्ष्य भृशदुःखितः । 
स्नेहादकल्पः कृपणः कृपणां पर्यदेवयत्‌ ॥५२॥ 
अहो अकरुणो देवः ख्ियाऽऽकरुणया विश्ुः । कृपणं मालुशोचन्त्या दीनया कि करिष्यति ॥५३॥ 
कामं नयतु मां देवः किमर्थे नात्मनो हि मे दीनेन जीवता दुःखमनेन विधुरायुषा ॥५४॥ 
कथं त्वजातपक्षास्तान्‌ मातृहीनान्‌ बिभर्म्यहम्‌ । मन्दभाग्याः प्रतीक्षन्ते नीहे भे मातरं प्रजाः ॥५५॥ 
एवं कुलिङ्गं विलपन्तमारात्‌ प्रियावियोगातुरमश्रकण्म्‌। 
स एव तं शाङुनिकः शरेण विव्याध कालप्रहितो विलीनः ॥५६॥ 
एवं यूयमपश्यन्त्य आत्मापायमबुद्धयः । नैन॑ प्राप्स्यथ शञोचन्त्यः पतिं वर्षशतैरपि ॥५७॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
बाल एवं प्रवदति सवे विस्मितचेतसः । ज्ञातयो मेनिरे सवंमनित्यमयथो स्थितम्‌ ॥५८॥ 
यम॒ एतदुपाख्याय तत्रेवान्तरवीयत । ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्रय॑त्‌ साम्परायिकम्‌ ॥५९॥ 


प्रतीयमान उत्तम तथा अधम शारीरोंको अपने तेजसे धारण करता और त्यागता है॥ ४६ || जबतक 
आत्मा लिङ्गदेहसे मिला रहता, अभीतक उसे कर्मका बन्धन रहता है। उसीसे उसे मोह तथा क्लेश 
: पुनः पुनः प्राप्त होते हैं । उनका अस्तित्व केवल मायांके ही कारण है ॥ ४७॥ गुणोंके कार्य सुख-दुःखा- 
दिको सत्य मानना अथवा सत्य बतलाना व्यर्थका आग्रह हे। मनोरथ तथा स्वप्नके पदार्थोंकी 
भाँति इन्द्रियोंके सब विषय मिथ्या होते हैं ॥ ४८॥ अतएव पणिडतजन नित्य ( आत्मा ) अथवा 
अनित्य ( शरीर ) से किसोके लिये भी शोक नहीं करते । क्योंकि शोकाकुल लोग उपाय करके भी 
किसी वस्तुका स्वभाव नहीं बद्ल सकते । इस विषयका एक दृष्टान्त है--एक वनमें एक बहेलिया 
रहता था, वह्‌ पक्षियोंको फुललाकर जाल फेला देता ॥ ४९ ॥ ५० ॥ एक दिन उसे एक कुलिङ्ग पक्षीका 
जोड़ा वनमें विचरता दीखा । उसने सहसा ङुलिङ्गीको फुसला लिया॥ ५१॥ जिससे वह कुलिङ्गी 
उसके फन्दोंमें जा फँसी । उसे आपत्तिग्रत देखकर कुलिङ्ग बहुत दुःखी हुआ और छुड़ानेमें असमर्थ 
हो अत्यन्त स्नेहवश बहुत दुखीभावसे बिलखने लगा-॥। ५२ ॥ 'हाय ! सर्वसमर्थ होकर भी विधाता 
बड़ा ही निठुर है ! मुझ अभागेके लिये रोनेबाली और सबकी करुणापात्री मेरी दीन भार्याको लेकर 
बह्‌ क्या करेगा ? ॥ ५३ ॥ ख्रीके बिना दुःखस जीनेवाले इस दीन आधे शरीरसे मुझे क्या काम ? 
अब चाद्दे तो विधाता मुझे भी उठा ले जाय ५४॥ जिनके अभी पंख भी नहीं उगे हैं, उन माठ- 
हीन बच्चोंको सैं कैसे पालू-पोसूंगा ? हाय ! आज मेरे वे अभागे बच्चे घोंसलेमें बेठे माताकी बाट 
जोहते होंगे !! ॥ ५५॥ इस तरह अपनी प्रियाके वियोगसे व्याकुल और गद्गदकण्ठसे रोते हुए 
कुलिङ्गको भी उसी चिड़ीमारने पासहीके वृक्षोंकी आड़में छिपकर बाण मार दिया और वह भी 
वहीं ठंढा हो गया ॥ ५६ ॥। हे बुद्धिहीन राजञमहिषियों ! इसी तरह एक दिन अवश्यप्रातव्य अपनी 
मृत्युको तुम नहीं देखतीं । अब तो तुम सौ वर्षतक शोक करके भी इस पतिको नहीँ पा सकोगी ॥ ५७॥ 
हिरण्यकशिप॒ने कहा--ह तात ! उस बालकके ऐसा कहनेपर वे सब ज्ञातिबन्धु बहुत विस्मित हुए 
आर उन्होंने सारे संसारको अनित्य तथा मिथ्या समक लिया॥ ४८॥ ये बातें कहकर यमराज वहीं 
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६०० भोमद्भागवते मद्दापुराणे= [ अध्याय: ३ 


ततः शोचत मा यूयं परं चात्मानमेव । के आत्मा कः परो वात्र स्वीयः पारक्य एवं वा 
स्वपराभिनिवेशेन बिना ज्ञानेन देहिनाम्‌ ॥६०॥ | 
नारद्‌ उवाच 
इति देत्यपते्वाक्यं दितिराकण्यं सस्नुषा । पुत्रशोकं क्षणत्‌ त्यक्त्वा तच्वे चित्तमधारयत्‌ ॥६१॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्मस्कन्वे दितिशोकापनयनं नाम द्वितीयोऽध्यायः (श। 


तृतीयोऽध्यायः 
नारद उवाच 


हिरण्यकशिपू राजन्नजेयमजरामरम्‌। आत्मानमग्रतिदन्द्रमेकराज॑ व्यधित्सत ॥१॥ 


स॒ तेपे मन्दरद्रोण्यां तपः परमदारुणम्‌ । उध्येबाहुनेभोदष्टिः पादाङ्गुष्ठाश्रितावनिः ॥२॥ 
जटादीधितिभी रेजे संवर्ताकं इवांशुभिः । तस्मिंस्तपस्तप्यमाने देवाः स्थानानि भेजिरे ॥३॥ 
तस्य मूक्षः सम्भूतः सधूमीऽग्निसतपोमयः । तियंगू््वमधोलोकानतपद्‌ विष्त्रगीरितः ॥४॥ 
चुलुनंदुदन्वन्तः सद्दीपाद्रिथचाल भू! । निपेतुः सग्रहास्तारा जज्वलुश्न दिशो दक्ष ॥५॥ 
तेन तक्ता दिबं त्यक्त्वा ब्रह्मलोकं ययुः सुराः । धात्रे विज्ञापयामासुर्देवदेब जगत्पते ॥६॥ 
दैत्येन्द्रतपसा तप्ता दिवि स्थातुं न शक्रुमः । तस्य च पशमं भूमन्‌ विधेहि यदि मन्यसे । 
लोका न यांवन्नङक्षयन्ति बलिहारास्तवाभिभूः ॥७॥ 

तस्यायं किल सङ्करपश्चरतो दुश्चरं तपः श्रयतां किं न विदितस्तवाथापि निवेदितः ॥८॥ 


अन्तर्धान हो गये और सुयज्ञके बान्धवोंने भी उसके शरीरका ओघ्वंदैहिक संस्कार सम्पन्न किया ॥५९॥ 
.सो तुम भी अपने-परायेके लिये कुछ शोक न करो। क्योंकि इस संसारमें अपने-परायेके अभिनिवेश- 
रूपी अज्ञानके सिवा वास्तवमें प्राणियोंमें अपना-आप तथा अन्य अर्थात्‌ अपना और पराया रहता ही 
क्या है? ॥ ६०॥ श्रीनारदजी बोले-हेः राजन्‌! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके इन वचनोंको सुनकर 
आपकी पुत्रवधूके साथ दितिने तत्काल पुत्रशोक त्यागकर. अपना मन आत्मतत्त्वके चिन्तनमें लगा 
दिया ॥ ६१॥ इति श्रीमदूभागचते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 

( हिरण्यकशिपुकी तपस्या तथा वरको प्राप्ति ).श्रीनारदजी बोले-हे राजन्‌ ! तदनन्तर हिरण्यक 
शिपुने अजेय, अज्जर-अमर "ओर निष्कएटक.सम्राट्‌ बनेका निश्चय किया॥ १॥ वह मन्द्राचलकी 
कन्द्रामें ऊध्वेबाहु हो आकाशमें दृष्टि लगाये तथा भूमिपर केवल पाँवके अंगूठेके बल खड़ा द्वोकर 
वह अतिशय कठोरं तप करने लगा ॥ २॥ बढ़े जटाकलापसे वह किरणजालसे सुशोभित प्रलयकालीन 
सूर्यकी भाति दीखता था। उसके तपोमग्न हो जानेपर देवता फिर अपने-अपने स्थानोंमें आकर रहने 

- लगे ॥ ३ ॥ कुछ काल बाद उस देत्यके कपालसे : धूमयुक्त तपोमय अग्नि प्रकटा। वह आंग 
फेलकर ऊपर, नीचे तथा आस-पासके लोकोंको जलाने लगी ॥ ४॥ उससे नदी तथा समुद्र खो 
लगे । द्वीपों तथा पवतों समेत प्रथिवी-हिलने लगी । ग्रह और तारागण टूट-टूटकर गिरने लगे आर 
दसों दिशायें जलने लगीं ॥ ५॥। उस ज्वालांसे जलकर देवता स्वगलोक छोड़कर ब्रह्मलोकको गये और 
ब्रह्माजीसे बोले--ि देवदेव ! हे जगत्पते ! हमलोग देत्यराज हिरण्यकशिपुके तपकी आँचसे सवग 
नहीं टिक सकते । हे सर्वाधिपते ! हे भूमन्‌! यदि आप चाहें 'तो आपके . पूजक लोगोंका संदी 

न हो जाय, उसके पहले ही उसे शान्त कर दें॥ ६॥ ७॥ वह जिस विचारसे यह दु 

तप कर रहा है, वह आप जानते ही हैं। फिर भी हम कहते हैं, सो सुनिये ॥ =! 
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. अध्यायः ३ ] सप्तमस्कन्धः । ६५ ६०१ 


सृद्रा चराचरमिदं तपोयोगसमाधिना । अध्यास्ते सवधिष्ण्येभ्यः परमेष्ठी निजासनम्‌ ॥९॥ 
तदहं वर्धमानेन तपोयोगसमाधिना । कालात्मनोश्च नित्यत्वात्‌ साधयिष्ये तथाऽऽत्मनः 
अन्यथेदं विधास्येऽहमयथापू्वंमोजसा । किमन्येः कालनिधूतेः कल्पान्ते वैष्णवादिभिः॥११॥ 
इति शुश्रुम निर्बन्धं 'तपः परममास्थितः । विधत्स्वानन्तरं युक्तं सत्यं त्रिञ्चुवनेश्वर ॥१२॥ 
तवासनं द्विजगवां पारमेष्ठयं जगत्पते | भवाय श्रेयसे भूत्ये क्षेमाय विजयाय च ॥१३॥ 
इति विज्ञापितो देवैभगवानात्ममूत्र प परीतो भृगुदक्षा्ेययौ देत्येसवराश्रमम्‌ ॥१४॥ 
न ददश प्रतिच्छन्नं वल्मीकत्णकीचकैः । पिपीलिकामिराचीणेमेदस्त्वस्यांसशोणितम्‌ ॥१५॥ 
तपन्तं तपसा लोकान्‌ यथाश्रापिहितं रविम्‌ । बिलक्ष्य विस्मितः प्राह प्रहसन्‌ हंसवाहनः ॥१६॥ 
ब्रह्मोवाच 
उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रं ते तपः सिद्धोऽसि काश्यप । वरदोऽहमनुप्रा्तो ब्रियतासीप्सितो वर। ॥१७॥ 
अद्राक्षमहमेतत्‌ ते हृत्सारं महदद्भुतम्‌। दंशभक्षितदेहस्य प्राणा ह्यस्थिषु शेरते ॥१८॥ 
नेतत्‌ पूर्व्षयश्चक्रुने करिष्यन्ति चापरे । निरम्ुर्धारयेत्‌ प्राणान्‌ को बे दिव्यसमाः शञतम्‌१९ 
व्यवसायेन तेऽनेन दुष्करेण मनस्विनाम्‌ | तपोनिष्ठेन भवता जितोऽहं दितिनन्दन ॥२०॥ 
ततस्त आशिषः सर्वा ददाम्यसुरपुङ्गव । मत्यंस्य ते अमर्त्यस्य दशनं नाफलं मम ॥२१॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्त्माऽऽदिभवो देवो भत्तिताङ्गं पिपीलिकैः। कमण्डलुजलेनोक्षद्‌ दिव्येनामोघराधसा ॥२२॥ 


वह चाहता है कि जैसे ब्रह्माजी तप तथा योगकी निष्ठासे यह चराचर जगत्‌ रचकर सर्वोच्च स्थान 
सत्यलोकमें सानन्द रहते हैं । वैसे ही मैं भी अपने बढ़े हुए तप तथा योगनिष्ठासे वह स्थान प्राप्त कर 
लूँ । क्योंकि काल और आत्मा नित्य हैं। उनका कभी भी .नाश नहीं होता ॥ ९॥ १०॥ तब पापः 
पुण्यादिकी गति उलटकर मैं सारे जगत्को उलट-पलट डाळ गा। इस त्रह्मपदके सिवा अन्य वैष्णवादि 
पदोंसे मुझे क्या मतलब ? क्योंकि वे तो कल्पके अन्तमें नष्ट हो जाते हैं॥ ११॥ हमने उसका यह 
विचार सुना है। इसीलिए वह इस कठोर तपमें लगा हुआ है । हे त्रिभुवनेश्वर ! इस सन्बन्धमें आप 
जो उचित समभे सो शीघ्र कर ॥ १२॥ हे जगत्पते ! आपका यह सर्वेश्रष्ठ स्थान त्राण तथा. गौओंकी 
उत्पत्ति, कल्याण, विभूति, कुशल तथा विजयका मूल कारण दै ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! देवताओंके ऐसा 
कहनेपर आत्मयोनि भगवान ब्रह्माजी श्वगु तथा दक्षादि प्रजापतियोंके साथ हिरण्यकशिपुके आश्रमपर 
गये ॥ १४ ॥ पहले तो वह उन्हें दीखा ही नहीं । क्योंकि बॉबी, तृण और बाँसोंसे उसका शारीर ढँका 
था और चोटियाँ उसके मेद, स्त्रचा, मांस तथा रक्तादिको चाट गयी थीं॥ १५ ॥ बड़ी देर तक खोज 
करनेपर जब मेघमालाच्छन्न सूर्यके सदृश परम तेजस्वी तथा तपसे त्रिलोकोको तपानेबाले उस दैत्यको 
देखा तो हंसवाहन श्रीत्रह्म जी चकित होकर हँसते हुए बोले॥ १६॥ श्रीब्रझाजीने कहा--है कश्यप- 
तनय ! अब उठो-उठो, तुम्दारा तप सिद्ध हो गया । तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वर देने आया हूँ । 
तुम जो चाहो , वह मागो ॥ १७॥ मैंने तुम्हारा आज यह अद्भुत आत्म-बल देखा, जो मच्छड़ों द्वारा 
डल लिये जानेपर भी तुम्हारे प्राण और शरीर केवल हाड्योंके सहारे टिके हुए हैं ॥१८। ऐसा कठोर 
तप न कभी महर्षियोंने किया दै और न कोई भविष्यमें ही कर पायेगा । संसारमें ऐसा कोन प्राणी है, 
जो बिना जलके सो दिव्य वषतक जिये ॥ १९ ॥ हे दितिनन्दन ! बड़े-बड़े धेयंशाली पुरुषोंके लिये भी 
अति कठिन तुम्हारी तपश्याने सुमे वशमें कर लिया है ॥ २० ॥ हे असुरश्रक्ठ ! मैं तुम्हारी सब इच्छायें 
पूणे कर दूँगा । तुम मृत्युलोके जीव हो, फिर भी हम जैसे अमर देवताका दशेन व्यथं नहीं हो सकता 
॥ २० ॥ २१ ॥ श्रौ नारदजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! आदिदेव श्रीब्रह्माजीने ऐसा कहकर चीटियों द्वारा 
७६ 
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स तत्वीचक्गवल्मीकात्‌ सहओजोबलान्वितः । सर्वावयवसभ्पनो बज़संहननों युवा | 
उस्थितस्तप्तहेमाभो विभावसुरिवैधसः ॥ २३ ॥ 


~+ ° ¢ [os भू Q 
स निरीक्ष्याम्बरे देवं ` हंसबाहमवस्थितम्‌ । ननाम शिरसा भूमो तदशनमहोर्सवः ॥२४॥ 


उत्थाय प्राञ्जलिः पहन ईक्षमाणो दशा विम्‌ । हर्षाश्रुपुलकोड्भेदो गिरा गद्गदयागृणात्‌ ॥२५॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
कल्पान्ते कालसृष्टेन योऽन्धेन तमसाऽऽदृतम्‌ | अभिव्यनग्‌ जगदिदं स्वयंज्योतिः स्वरोचिषा ॥२६ 
आत्मना त्रिववता चेदं सृजत्यवति छम्पति । रजःसच्वतमोधाञ्ने पराय महते नमः ॥२७॥ 
नम आद्याय बीजाय ज्ञानविज्ञानमूर्तयें । ग्राणेन्द्रियमनोबुद्विविकारव्यक्तिमीयुषे ।२८॥ 
त्वमीशिषे जगतस्तस्थुषश्च प्राणिन मुख्येव पतिः प्रजानाम्‌ । 
चित्तस्य चित्तमंनइर्द्रियाणां पतिर्महान्‌ भूतगुणाशयेशः ॥ २९ ॥ 
स्वं सप्ततन्तून्‌ वितनोषि तन्वा त्रय्या चातुहोत्रकविध्यया च । 
- त्वेक आत्माऽऽत्मवतामनादिरनन्तपारः कविरन्तरारभा ॥ ३० ॥ 
त्वमेव कालोऽनिमिषो  जनानामाघुर्लवाद्यावयवैः ` क्षिणोषि । 
कूटस्थ आत्मा परमष्ठयजो महांस्त्वं जीवलोकस्य च जीव आत्मा ॥ ३१ ॥ 
त्वत्तः परं नापरमप्यनेजदेज्च किञ्चिद्‌ व्यतिरिक्तमस्ति । 
विद्या; कलास्ते तनवश्च - सर्वा हिरण्यगसोंऽसि बृहत्‌ त्रिपृष्ठ) ॥ ३२ ॥ 


चदे शरीरबाले हिरएयकशिपुपर अपने कमण्डलका अमोघ प्रभावशाली जल छिड़क दिया ॥ २२॥ 
उनके ऐसा करते ही वह इंधनसे प्रकटे अग्तिकी नाई मानसिक, ऐन्द्रियिक तथा शारीरिक शक्तिसे 
सम्पन्न, सर्वोङ्गपूणं तथा वञ्रणदृश पुष्ट और तपाये सुबणेकी भाँति सुन्दर नवयुवक हो बाँध और 
वल्मीके बीचमेंसे निकलकर उठ खड़ा हुआ ॥ २३ ॥ आकाशमें हंसवाहन भगवान त्रह्माजीको देखकर 
उनके दशनसे अति आनन्दित हो उसने उन्हें दण्डवत्‌ प्रणाम किया ॥ २४॥. तब वह दैत्यराज नेत्रे 
आनन्दके आँसू भरे, पुलकित शरीर हो तथा भगवानकी ओर अत्यन्त विनीतभावसे देखते हुए दोनों 
हाथ जोड़कर गद्गद्‌ वाणीसे स्तुति करने लगा ॥ २५॥ हिरण्यकशिपु बोला-प्रत्येक . कल्पके अन्तमें 
काल द्वारा प्ररित एवं "तमोगुणसे ढेंके हुए जगत्को जिन स्वयंप्रकाशशील परमेश्‍्वरने अपने तेजसे 
उत्पन्न किया और जो त्रिगुणात्मक संसारकी रचना, पालन और संहार करते हैं उन सत्त्व, रज तथा 
तमोरूपी परमात्माको प्रणाम दै ॥ २६॥ २७॥ जो आदिपुरुष और जगतके बीच हैं, ज्ञान-विज्ञान 
जिनके स्वरूप हैं और प्राण, इन्द्रिय मन तथा बुद्धि आदि विक्रारोंसे व्यक्त दीखते हैं॥ २८॥ हे 
पितामह ! आप ही सूत्रात्मास्वरूपसे इस स्थावर-जङ्गम जगतका शासन करते हैं। अतएव आप प्रजा 
और उनके चित्त, चेतना, मन तथा इन्द्रियोंके भी स्वामी हैं। मनस्तस्वरूसे आप दी आकाशादि भूत 
शब्दादि विषय तथा उनकी वासनाओंको रचते हें॥ २९॥ जिसमें कि होता, अध्वयु, ब्रह्मा तथा 
उद्गाता इन चार ऋत्विजोंवाले यज्ञकमेके प्रतिपादक, ेदत्रयीरूप अपने शरीरसे आप हो आग्निटोम 
आदि सात यज्ञ रचते और आप ही सब प्राणियोके एकमात्र आत्मा हैं। अनादि, अनन्त 
अपार, सवज्ञ तथा अन्तर्यामी हे विधाता ! (आप ही काल हैं। इसलिये आप अनिमेषरूपसे क्षण 
आदि अपने अबयवों द्वारा सब जीवोंकी आयु क्षीण करते. हुए भी सदा निर्विकार रहते हे | 
क्योंकि आप ज्ञानस्वरूप, परमेश्वर, अजन्मा, महान्‌ तथा सब जीवोंके अन्तरात्मा हैं ॥ ३० ॥ ३१ ॥ 
है नाथ ! कारण-काय तथा स्थाबर-जङ्गममेंसे कोई भी वस्तु आपसे पथक नहीं रहती । विद्या और कली 
भी आपके ही अङ्ग हैं । आप न्रिगुणास्मिका मायासे परे परअहा परमात्मा हैं । क्‍योंकि यह सुवेमे 
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अध्याय: ४ | सप्तमस्कनेधः । । ६०३ 


व्यक्त विभो स्थूलमिदं शरीरं येनेन्द्रियप्राणमनोगुणास्त्वम्‌ । 

भुङ्क्षे स्थितो धामनि पारमेष्ठय अव्यक्त आत्मा पुरुषः पुराणः ॥ ३३ ॥ 
अनन्ताव्यक्तरुपेण धेनेदमखिलं ततम्‌ । चिदचिक्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः ॥ ३४ ॥ 
यदि दास्यस्यभिमतान्‌ वरान्‌ से वरदोत्तम । भूतेभ्यस्सवद्विसष्टेभ्यो सृत्युर्मा भून्मम ग्रमो ॥३५॥ 
नान्तर्वेहिदिवा नक्तमन्यस्मादपि चायुधेः । न भूमौ नाम्बरे मृत्युन नरेन मृगेरपि ॥३६॥ 
वयसुभि्वाहुमङ्कि्वा सरासरमहोरगे! । अप्रतिद्वन्दरतां यद्धे ऐकपत्यं च देहिनाम्‌ ॥२७॥ 
सवपा लोकपालानां महिमानं यथाऽऽत्मनः । तपोयोगप्रभावाणां यन्न रिष्यति कहिंचित्‌ ॥३८॥ 

इति श्री मदूभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे दिरण्यकशिपोर्वरयाचनं नाम ठृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
नारद उवाच 
एवं इतः श्र तिहिरण्यकशिपोरथ | प्रादात्‌ तत्तपसा प्रीतो वरांस्तस्य सुदुलेभान्‌ ॥ १॥ 
ब्रह्मोवाच | 
तातेमे दुर्भाः पुंसां यात्‌ वृणीषे वरात्‌ सम। तथापि ब्रितराम्यङ्ग वरान्‌ यदपि दुलेभान्‌ ॥ २॥ 
ततो जगाब्न भगवानमोधाचुग्रद्ो विश्व! | पूजितोऽसुरवयेण स्तूयमानः प्रजेश्वरैः ॥ ३ ॥ 
एवं लब्धवरों दैत्यो विश्रद्धेमम्य वपृः। भगवत्यकरोद्‌ द्वेषं आतुरवधमजुस्मरन्‌ ॥ ४ ॥ 
स विजित्य दिशः सर्वा ठोकांथ त्रीन्‌ महासुर। देवासुरमनुष्येन्द्रान्‌ गम्धर्वेगरुडोरगान्‌ ॥ ५ ॥ 


ब्रह्माण्ड आपके गर्भेमें ही स्थित है ॥ ३२ ॥ हे विभो ! यह दृश्यमान ब्रह्माण्ड आपका स्थूल शरीर है, 
जिसके द्वारा आप इन्द्रिय, प्राण तथा मनके विषय भोगते हैं । इन सब विषयोंका भोग आप परमात्मः 
स्बरूपमें स्थिर होकर ही करते हैं। वस्तुतः आप अव्यक्त, पुराणपुरुष तथा निरुपाधिक ब्रह्मस्वरूप ही 
हैं ॥ ३३॥ अपने अनन्त तथा अव्यक्तरूपसे जो सारे 'जगतमें व्याप्त हैं, उन चेतनं तथा अचेतनः 
शक्तिसम्पन्न भगवानको प्रणाम दै ॥ ३४ ॥ हे वरदायकोंमें उत्तम प्रभो ! आप यदि मुझे मनचाहा बर 
देते हों तो यही दीजिए कि आपके रचे किसी भी प्राणीके द्वाथों में न मरू ॥३४। सीतर, बाहर, दिन, 
रात्रि आपके रचे प्राणिय्रोंके अतिरिक्त किसी और जीवसे, किंपी अख-शख्रसे, प्रथिवी तथा आकाशमें 
मनुष्य या मगसे एवं जीवित अथवा सृतक' प्राणीके द्वारा मेरी मृत्यु न हो। देवता, असुर तथा 
नागादिमेंसे मुझे कोई भी न मार पाये। युद्धमें कोई भी मेरे सामने न ठिक सके और मैं ही सबका 
एकमात्र अधीश्वर बनूँ ॥ ३६ ॥ ३७॥ इन्द्रादि सभी लोकपालोमें जैसी-महिमा आपकी है, वैसी ही 
मेरी भी हो ओर तपोयोगभ्रभावयुक्त योगियोंको जो अविनाशी ऐश्वय मिला हुआ है, वही मुझे! भी 
मिलले ॥ ३८ ॥ इति श्रीमद्भागवते महपुराणे सप्तमस्कन्धे आषाटीकायां दतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

( दैत्यपति हिरण्यकशिपुका उत्पात और प्रह्न।दजीके अनुपम गुण ) श्रीनारदजी कहने लगे= 
हे राजन्‌ ! ब्रह्माजी हिरण्यक्रशिपुपर बहुत प्रसन्न थे । सो उप्के मॉगनेपर उन्होंने परम दुलेभःवे सब 
बर उसे दे दिये॥ १ ॥ श्रीत्रह्माजी बोले-दे.तात ! तुमने जो वर माँगे हैं, वे अति दुलेभ हैं, सो मैं 
तुम्हें वे सब बर देता हूँ ॥ २ ॥ तदनन्तर जिनकी कृपा कभी भी व्यर्थे नहीं होती, वे श्रीज्रह्माज्ञी दैत्य- 
पति हिरण्यकशिपु द्वारा पूजित तथा प्रजापतिगणोंसे स्तूयमान होते हुए वहाँसे चल पढ़े ॥ ३॥ इधर 
सुवर्णंसद॒श कान्तियुक्त शरीरसे सुशोभित देत्यराज हिरए्यकशिपु यह वर पा और भाईके वधका स्मरणः 
करके नारायणे दवष करने लगा ॥ ४ ॥ उस सहादेत्यने सब दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, 
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६०४ भीमद्भागवते महपुराणे | अध्यायः ४ 


सिद्धचारणविद्याधानपीन्‌ पितपतीन्‌ मनू । यक्षरक्षः पिश्चाचेशान्‌ रेत्तपतीनथ । ६॥ 

सबंसर्वपतीन्‌ जित्वा वशमानीय विश्वजित्‌। जहार लोकपालानां स्थानानि सह तेजसा ॥ ७। | 

देवोद्यानश्रिया जुष्टमध्यास्ते स्म त्रिविष्टपम्‌ । महेन्द्रभवनं साक्षात्रिमितं विश्वकमंणा । 

त्रेलोक्यलक्ष्म्यायतनमध्युवासाखिलड्धिमत्‌ ॥ ८ ॥ ५ 

यत्र विदुमसोपाना महामारकता वः । यत्र स्फाटिककुड्यानि वद्यस्तम्भपदक्तय। ॥९ 

यत्र चित्रवितानानि पद्मरागासनानि च | पयःफेननिभाः शय्या मुक्तादामपरिच्छदा। ।१०॥ 

कूजड्विन ृरदेव्यः शब्दयन्त्य इतस्ततः | रलस्थलीषु पश्यन्ति सुदतीः सुन्दरं सुम्‌ ॥११॥ 
तस्मिन्‌ महेन्द्रभवने महाबलो महामना निजितलोक एकराट्‌ । 
रेमेऽभिवन्ाइत्रियुः सुरादिभिः ग्रतापितेरूजिंतचण्डशासनः ॥ १२॥ 
तमङ्ग सत्तं मधुनोरुगन्धिना वितवत्तताम्राक्षमरेषधिष्ण्यपाः । 
जगुमहेन्द्रासनमोजसा स्थितं विध्वावसुस्तुम्बुरुरस्मदादयः । 
गन्धव्रसिद्धा ऋषयोऽस्तुवन्‌ मुहु्विद्याधपा अप्सरसश्च पाण्डव ॥ १४ ॥ 


स एव वर्णाश्रमिभिः क्रतुभिमूरिदक्षिणेः । इज्यमानो हविर्भागानग्रहीत्‌ स्वेन तेजसा ॥१५॥ 


अङष्टपच्या तस्यासीत्‌ सप्तद्वीपतती मही । तथा कामदुघा द्यौस्तु नानाश्रयंपदं नमः ॥१६॥ 
रलाकराश्च॒ रलौषांस्ततपत्न्यश्चोहुरूमि भिः । क्षारसीथुषतक्षौद्रदिक्षीराखृतोदकाः ॥ १७॥ 


नरेन्द्रगण, गन्धवे, गरुड़, सपं, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरोंके स्वामी, मनु, यक्ष, राक्षस, 
पिशाचपति, भूत-प्रतोंके प्रभु एवं सब जीवोंके स्वामियोंको जीतकर अपने वशमें कर लिया। उस 
विशवविजयी असुरने अपने बलसे सब लोकपालोंके पद्‌ छीन लिये ॥ ५-७॥। वह महाबलवान्‌ दैत्य 
नन्दन वनकी शोभासे युक्त स्वर्गेलोकमें जाकर विश्वकर्माके बनाये और त्रिलोकीकी शोभाके आधार 
समस्त वैभव भरे इन्द्रभवनमें रहने लगा ॥ ८॥ जिस इन्द्रभवनकी सीढ़ियाँ विद्वुमकी, फशे महामर-- 
कतमणिकी, दीवार स्फटिकमणिकी तथा स्तम्भश्रेणी वैदूयेमणिकी बनी थी ॥ ९॥ जिसमें चित्रः 
विचित्र वितान, पद्मरागमणिके पीढ़े, दुग्धफेन सम उडउब्ल और कोमल शाथ्या तथा मोतीकी 


लड़ियोंसे अलंकृत परिच्छद शोभायमान हो रदद थे ॥ १० ॥ उस दिव्यभवनमें सुन्दर दाँतोंबाली देवाज्ग” - 


नाएँ नूपुरोंकी झनकार करती हुई धूम रही थीं और वे वहाँकी रत्नस्थलियामें अपना सुन्दर मुख 
निहारती थीं॥ ११॥ वह महाबली और महामनस्ती दैत्यराज उन सब लोकोंको जीत त्रिलोकीका 
अकेला शासक होकर आनन्द करने लगा । वह्‌ बड़ा तेजस्वी एवं कठोर शासक था । उसके तेजसे 
सन्तप्त देवता नित्य उसके चरणोंकी बन्दना करते थे ॥ १२॥ हे राजन्‌! वह अतिशय तीव्रगन्ध 
सद्र पीकर मतवांला बना रहता था। इसकी आँखें लाल-लाल और चढ़ी-सी रहती थीं। 
घह तप, योग तथा शारीरिक एवं मानसिक शक्तिका आधार बन गया था। ब्रह्मा, विष्णु 
आर महादेवके सिवा बाकी सभी लोकपाल उपहार लिये हुए सर्वदा उसकी सेवामें उपस्थित 
रहने सगे ॥ १३॥ हे पाण्डुतनय ! अपनी शाक्तिसे इन्द्रासनपर आसीन उस दिरण्यकरिएुका 
मैं, विश्‍्वाबसु तथा तुम्बुरु आदि गुण गाया करते थे और सभी सिद्ध, गन्धर्व ऋषि, 
बिद्याधर तथा अप्सरार्य उसकी स्तुति किया करती थीं ॥ १४ ॥ हे राजन ! बर्णाश्रमधर्मके पाल 
पुरुषों द्वारा बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले यज्ञ किये जानेपर बढ दैत्यराज ही अपने प्रबल प्रभावसे सारा 
यज्ञभाग लेने लगा ॥ १५ | उप्तके राज्य करते समय सद्वीपा प्रथिवी बिना जोते-बोये अन्न उपजात 
थी, स्वगे लोगोंकी कामनायें पूणे करता और अम्तरिन्षल्ोक विविध आश्चयॉका आश्रय बन गया थीं 
॥ १६ ॥ खारे पानी, मदिरा, इत, इक्॒रख, दि, हूः और मीठे पानीवाले समुद्र भी अपनी पतियों 
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अध्याय: ४ ] ` संप्रमस्कन्धेः । ६०४ 


शेला द्रोणीभिराक्रीडं सवतुंष गुणान्‌ ढुमाः । दधार लोकपालानामेक एव प्रथग्गुणान्‌ ॥१८॥ 
स इत्थं निर्जितकङुबेकराड्‌ विषयान्‌ ग्रियान्‌। यथोपजोषं भुञ्जानो नातृप्यदजितेन्द्रियः ॥१९॥ 
एवभैश्च्यमत्तसय ्पस्योच्छाख्नव्तिनः। कालो महान्‌ व्यतीयाय ब्रह्मशापश्नुपेयुषः ॥२०॥ 
तस्योग्रदण्डसंविभ्राः सर्वं लोकाः सपालकाः । अन्यत्रालब्धशरणाः शरणं ययुरच्युतम्‌ ॥२१॥ 
तस्ये नमोऽस्तु काष्ठायै यत्रात्मा हरिरीश्वरः । यद्‌ गत्वा न निवतन्ते शान्ताःसंन्यासिनोऽमलाः२२ 
इति ते संयतात्मानः समाहितधियोऽमलाः | उपतस्थुहेषीकेश विनिद्रा वायुभोजनाः ॥२२॥ 
तेषामाविरभूद्‌ वाणी अरूपा मेघनिःस्वना । सन्नादयन्ती ककुभः साधूनामभयङ्करी ॥२४॥ 
मा भेष्ट विबुधश्रेष्ठाः सर्वेषां भद्रमस्तु बः । महदर्शनं हि भूतानां सर्वश्रयोपपत्तये ॥२५॥ 
ज्ञातमेतस्य दौरात्म्यं दैतेयापसदस्य च। तस्य शान्ति करिष्यामि कार्‌ तावत्‌ प्रतीक्षत॥२६ 
यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु साधुषु । धर्म मयि च विद्वेषः स वा आशु विनञ्यति॥२७।। 


ANN 


निर्वैराय प्रशान्ताय स्वसुताय महात्मने । प्रहादाय यदा डुहेद्धनिष्येऽपि वरोजितम्‌ ॥२८॥ 
नारद्‌ उवाच 

त्यक्ता लोकगुरुणा तं ग्रणम्य दिवौकसः । न्यवतेन्त गतोद्वेगा मेनिरे चारं हतम्‌ ॥२९॥ 

तस्य देत्यपतेः पुत्राथत्वारः परमाङ्रुताः । प्रह्मादोऽभून्महास्तेषां गुणेमंहदुपासकः ॥३०॥ 

रहमण्यः शीलसम्पन्नः सत्यसन्धो जितेन्द्रियः । आत्मवत्‌ सबभूतानामेक! प्रियसुहृत्तमः ॥३१॥ 


2 CSE MDS MM 
( नदियों ) समेत उसके पास तरङ्गों द्वारा रत्नराशि पहुँचाते थे॥ १७॥ सभी पर्वत अपनो कन्दरा- 
अंको रम्य रखने तथा वृक्ष प्रत्येक ऋतुके फल-पुष्प देने लगे । क्योंकि उक्त समय हिरण्यकशिपु स्वयं 
सब लोकपालोंके गुणोंको धारण किये हुए था॥ १८॥ वह दिग्विजयी तथा एकछत्र सम्राट्‌ होकर 
अपने प्रिय ओगोंको यथेच्छ ओगता था, फिर भी अजितेन्द्रिय होनेसे उसे तृप्ति नहीं होने आती थी 
॥ १६॥ इस तरह विप्रशापक्रो प्राप्त उस ऐश्वर्योन्मत्त, अभिमानी एवं शाञ्रविरुद्धकमा दुष्ट देत्यका 
बहुत-सा समय बीत गया ॥ २० ॥ उसके कठोर शासनसे लोकपालों समेत सब लोक उड्टिग्न हो उठे 
ओर जब उन्हें और कहीं ठिकाना नहीं मिला तो वे श्रीविष्णुभगवानकी शरणमें जा पहुँचे ॥ २१॥ 
वहाँ जाकर बोले--“उस दिशाको नमस्कार है, जिसमें सवीत्मा जगदीश्वर रहते हैँ । जिसे प्राप्त करके 
शान्त तथा निर्मल स्वंभावके संन्यासौजन फिर यहाँ नहीँ लौटते” ॥ २२॥ वहाँ उन्होंने इन्द्रियोंको 
संयत करते हुए चित्तकी एकाग्रतापूर्वेक निद्रा जीत ली और केवल वायुभोजी होकर विशुद्ध बुद्धिसे 
भगवान हृषीकेशकी आराधना की ॥ २३॥ कालान्तरमें उन्हें मेघनिभ गम्भीर और साधुजनोंको 
अभयदायिनी आकाश-वाणी सुर पड़ी, जिसके गम्भीर घोषसे दिशायें गूँज उठों। उन्होंने सुना-- हि 
देवश्रेष्ठ ! तुम लोग मत डरो। तुम्हारा कल्याण हो । मेरा दशन सब प्रकारके मंगलोंका साधक माना 
जाता है ॥ २४ ॥ २४॥ मैं इस अधम देत्यकी दुष्टता जानता हूँ। समय .पाकर मैं उसे शान्त कर 
दूँगा । तबतक तुम समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २६॥ {जब्र कोई प्राणी देवता, वेद, गो, ब्राह्मण, साधु, 
धर्म तथा युमसे द्वेष करने लगता है, तब वह शीघ्र नष्ट दो जाता है॥ २७॥ सो जब बह अपने निवेर, 
शान्त तथा महात्मा पुत्र प्रहादके साथ वेर साघेगा, तब ब्रह्ाजीके बरसे उस तेजस्वी दैत्यको मैं अवश्य 
मार डाले गा ॥ २८ ॥ श्रीनारदजी बोले--पारे संसारके गुरु भगवानके ऐसा कहनेपर देवताओंने 
उद्ेग रहित होकर उन्हें प्रणाम किया और लौट आये ओर उन्होंने उप्त असुरको झतप्राय समझा 
॥ २९॥ हे राजन्‌ ! दैत्यराज हिरण्यकशिपुके चार बेटे थे । उन चारोंमें प्रह्माद अपने सदुगुणोंसे श्र 
था | वह ब्राह्मणों तथा महापुरुषोंका भक्त, सदाचारी, सस्यप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय आ€त्माके सदृश सबका 
प्रिय, अति सुहृद्‌, भद्रपुरुषोंके चरणोंमें दासकी भाँति विनीत, दीनोंपर पिताके समान करपाल, बराबर- 
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६०६ श्रीमद्भागवते महापुराणै- [ अध्याय: ४ 


दासबत्संनतार्याङ्‌त्रि पितृबद्‌. दीनवत्सलः । श्राठवत्‌ सच्शे खिग्थो गुरुणीशरभावन। | 
विद्यार्थूपजन्माठ्यो मानस्तम्भविवजञितः | ३२ ॥ 
नोद्विग्नचित्तो व्यसनेषु निःस्पृहः श्रुतेषु इष्टे शुणेष्यवश्तुदृक्‌ 


दन्तेरद्ियग्राणशरीरथीः सदा प्रशान्तकामो रहितासुरोऽषुरः ॥ २३ ॥ 
यस्मिन्‌ महहुणा राजन्‌ गृदयन्ते कविभिमृहुः न तेऽधुना पिथीयन्त यथा अगवतीश्वरे ॥३७॥ 
यं साधुगाथासदसि रिपवोऽपि सुरा बृष । प्रतिमानं प्रङुगन्ति किषुतान्ये भनादशाः ॥३५॥ 
गुणेरछमसंख्येयेमाहात्म्यं तस्य॒ च्यते । वासुदेवे भगवति यस्य नेसर्गिकी रतिः ॥३६॥ 
न्यस्तक्रीडनको बालो जडवत्‌ तन्मनस्तया । कृष्णग्रहमृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम्‌ ।३७॥ 
आसीनः पयंटन्रइनञ्छयानः अपिवन्‌ ब्रुवन्‌ । नालुसन्धत्त एतानि गोविन्दपरिरम्भितः ॥३८॥ 
क्चिंद्‌ रुदति वेहुण्ठचिन्ताशबल्चेतन! । कचिद्वसति त्चित्ताह्णद उद्गायति कचित्‌ ॥३९॥ 
नदति कचिदुत्कण्ठो विलञञो नृत्यति कचित्‌ । कचित्‌ तङ्भाबनावुक्तस्तन्मयोऽनुवक्रार ह ॥४०॥ 
क्रचिदुत्पुलकरतृष्णीमास्ते. संस्पशनिशतः । अस्पन्दप्रणयानन्दसलिणामीहितेक्षणः ॥४१॥ 
स॒ उत्तमश्लोकपदारविन्दयो निषेत्रयाकिश्चनसङ्गब्धया । 
तन्न्‌ परां निब्वतिमात्मनो झुट सङ्गदीनान्यभनःशमं व्यधात्‌ ॥४२॥ | 
तस्मिन्‌ महाभागवते महाभागे महात्मनि । हिरण्यकशिपू राजन्नकरोदथमात्मजे ॥४३॥ 
युधिष्ठिर उवाच 
देवष एतदिच्छामो वेदित तब सुत्रत। यदात्मजाय शुद्धाय पितादात्साधवे ह्ाघम्‌॥४४॥ 


बालोसे श्रातासदश स्नेही तथा बड़ोंको ईश्वर समझता था। बह्‌ विद्या, धन, रूप तथा कुलसे युक्त 
होकर भी सान तथा गबेसे शून्य था ॥ ३०--३२ || बह विपत्तिमें घबड़ाता नहीं था। देखे और सुने 
सभी विषश्रोंको झूठा समझकर वह उन्हें नहीं चाहता था। उसकी सब इन्द्रियाँ, त्राण, शरीर तथा 
मन वशमें था और उसे कुछ भी इच्छा नहीं थी | असुरकुलमें जन्म लेकर भी वह आपछुरभावसे 
एक दम अछूता था ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌! उसके महान्‌ गुणोंको विद्वन बारम्बार मनन करते हैं। 
वे ईश्वरके समान अबतक तिरोहित नहीं हो पाये हैं | ३४ ॥ हे राजन्‌ ! सब्र देवता प्रतिद्वन्द्वी होकर 
भी सभ्नामें साधुपुरुषोंकी चर्चा चलनेपर जितका उदाहरण देते हैं, उन भगत्रदूभक्त' प्रह्मदजीका आप 
सरीखे भगवद्भक अबश्य आदर करेंगे | भगवान वासुदेवमें जिनका सहज प्रेम था, उन श्रीप्रह्नदजी- 
के असंख्य गुणोंका वर्णन भला कैसे किया जा सकता हे? हम तो उनका माहातम्यभर कह रहें दै. 
॥ ३५॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! वाल्यक्रालमें ही वे खेल्-कूर छोड़ भगवद्धयानमें तन्मय हो जाते थे | उनके 
सनको कृष्णरूपी रहने प्रथ लिया था, अतएव उन्हें यह कुछ नहीं .मालूस था कि संसार कैप्ता दै 
॥ ३७ ॥ श्रीगोविन्दसें तल्लीन रहनेसे उन्हें बेठते, धूमते, खाते, पीते, शयन करते तथा बोलते-चालते 
समय उन क्रियाओंका भी कुछ ज्ञान नहीं रहता था ॥३५॥ वे श्रीवैकुएठनाथकी चिंतासे चित्तके छुभित 
हो जानेपर कभी रोते, कभी भगवशश्हतिसे गद्गद होकर हँसते और कभी जोर-जोरसे भगब्रदूगुण गाने 
लगते थे ॥ ३९॥ वे कभी अति उत्कर्ठित होकर गजते, कभी लज्जा छोड़कर नाचते और कभी भगः 
बदूभावनाके आवेशमें आकर उनकी लीलाओंका अनुकरण करने लग जाते थे ।॥४०॥ वे कभी नारायणः 
के स्पशेका अचुभव करके परमानन्दे पुलकित होकर. चुपचाप बेठे रहते और उनकी आँखें अविचल 
प्रेमानन्दबश उडे हुए न आनन्दाश्चु्ँसे भरकर कुछ सुँद-सी जाती थीं ॥ ४१॥ इस तरद प्रहद 
निष्कि्चन भगवद्भक्तो दारा प्राप्त उत्तमश्लोक भग़वानके चरणारकिन्दोंकी सेवासे अपता मत पमा 
नन्दित करते हुए अन्य कु्ेगग्रध्त पुरुषोंके मनको भी शान्ति देने लो ॥ ४२॥ हे राज्‌! इस मदान 
भगबद्भक्त, मदाभाग तथा महात्मा पुत्रसे भी दिरएक्करिपु वैर करने लगा ॥ ४३॥ राजा युविश्धिर 
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अध्यायः ५ ] सप्चमस्कन्धः । ६०७ 


पुत्रान्‌ विग्रतिकूलात्‌ स्वान्‌ पितरः पुत्रवत्सलाः । उपालभन्ते शिक्षाथं नैवाघमपरो यथा ॥४५॥ 
किमुतालुबशान्‌ साधूंस्तादृशान्‌ गुरुदेवतान्‌ | एतत्‌ कौतूहलं ब्रह्मन्नस्माकं विधम प्रभो । 
पितुः पुत्राय यद्‌ रेषो मरणाय प्रयोजितः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्माद्‌ चरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
पञ्चमोऽध्यायः 

नारद्‌ उवाच | 
पौरोहित्याय भगवान्‌ बृतः काव्यः किलासुरैः । शण्डामकों सुतौ तस्य देत्यराजगृहान्तिके ॥१॥ 
तो राज्ञा प्रापितं बाल प्रह्णादं नयकोविदम्‌ । पाठयामासतुः पाठ्यानन्यांश्रासुरगालकान्‌ ॥२॥ 
यत्‌ तत्र शुरुणा प्रोक्तं शश्रुवेऽनु पपाठ च। न साधु मनसा मेने स्वपरासद्ग्रहाश्रयम्‌ ॥३॥ 
एकदासुरराट्‌ पुत्रमङ्कमारोप्य पाण्डव । पप्रच्छ कथ्यतां वस्स मन्यते साधु यद्‌ भवान्‌ ॥४॥ 
प्रह्माद उवाच 
तत्‌ साधु मन्येऽसुरवर्य देहिनां सदा सञचुद्वि्मथियामसद्ग्रहात्‌ । 
हिस्वाऽऽत्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यद्भरिम्ाश्रयेत॥ ५॥ 
नारद उवाच 
रत्या धुत्रभिरो देत्यः परपच्चसमाहिताः। जहास बुद्धिर्बालानां भिद्यते परबुद्धिभिः ॥६॥ 
सम्यग्‌ विधार्यतां बालो गुरुगेहे द्रिजातिमिः। | विष्णुपक्षे! प्रतिच्छन्नेन भिद्येतास्य थीयंथा ॥७॥ 
शृहमानीतमाहूय प्रह्मादं देत्ययाजकाः । प्रशस्य शक्ष्णया वाचा समएच्छन्त सामभिः ॥८॥ 


बोले-हे देवर्ष ! हे सुत्रत ! अब हम जानना चाहते हैं कि पिता होकर भी उसने ऐसे शुद्धहृदय पुत्रसे 
वैर क्यों साधा ? ॥ ४४ ॥ प्रतिकूल पुत्रके शिक्षाथे शुभचिन्तक पिता पुत्रका तिरस्कार तो करते हैं, 
परन्तु शत्रुके समान बर्ताव नहीं करते || ४५॥ फिर प्रह्माद जैसे अनुकूल, साधुचरित तथा गुरुजनोंका 
आदर करनेवाले पुत्रोंके विषयमें तो कहना ही क्या है ? हे प्रभो ! हमें तो यह सोचकर बड़ा विस्मय 
होता है कि पिताने पुत्रको मारनेके लिये बैर क्यों किया ! अतएव है ब्रह्मन्‌! हमारे इस कुतूहलको 
आप शान्त करें ॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥ 
( दैत्यपति हिरण्यकशिपु द्वारा प्रह्ददजीके वधका उपाय ) श्रीनारदजी बोले हे राजन्‌ ! 
असुरोंने श्री शुक्राचार्यजीको अपना पुरोहित बनाया था। उनके पुत्र शण्ड तथा अमकं देत्यराज हिर- 
रयकरिंपुके भवनके पास ही रहते थे॥ १॥ वे राजाके- भेजे नीतिकुशल बालक प्रह्लाद तथा अन्य 
असुरबालकोंको भी : पाठ्य विषय पढ़ाते थे॥ २॥ गुरुजी जो पाठ पढ़ते, उसे प्रह्मादजी ज्यो-का-त्यों 
सुना तो दिया करते थे, किन्तु यह अपना है, पराया है” ऐसे दूषित आम्रहसे दुष्ट पाठ उनके मन- 
में नहीं भँसता था ॥ ३ ॥ हे पाण्डव ! एक दिन देत्यराज -हिरण्यकशिपने प्रह्मदको गोदमें लेकर पूछा- 
“बेटा ! बता तो तुझे कौन सी वस्तु प्रिय है ?” ॥ ४॥ प्रह्लाद बोले-े देत्यश्रेष्ठ | अहंता-ममतारूपी 
असद्‌ आग्रहसे जिनकी बुद्धि सदा उचटी-सी रहती है, उनके लिये मैं तो यही अच्छा समभता हूँ 


कि आत्मपतनके हेतुभूत गृहरूपी अन्धकूपको त्यागकर वनमें जा श्रीहरिका आश्रय लें ॥ ५ ॥ श्रीनारद - 
जी कहते हैं--हे राजन्‌! अपने विपच्षोकी श्रद्धासे' युक्त वचन सुनकर दत्यराज हुँसा और बोला-- | 


बच्चोंकी बुद्धि दूसरोंके बहकावेसे इसी तरह भ्रष्ट हो जाती है ॥ ६॥ अतएव शुरुकुलमें ले जाकर 
इसे ब्राह्मणोंकी देख-रेखमें रखो, जिससे वैष्णव गुप्तचर इसकी बुद्धि न बिगाड़ सकें॥ ७॥ 
अपने घर - पहुँचाये जानेपर दुत्यपुरोहितोंने समीप बुलाकर मधुरवाणीमें प्रशंसा करते हुए 
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६०८ भीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ४ 


त्स प्रहाद भद् ते सत्यं कथय मा सपा | बालानति झुतस्तुम्यमेष बुद्धिविपययः ॥९॥ 
बुद्धिभेदः परकृत उताहो ते स्वतोऽभवत्‌ । भण्यतां श्रोतुकामानां गुरूणां कुलनन्दन ॥१०॥ 
प्रह्मद्‌ उवाच 
स्व! परश्चे्यसद्वाहः पुंसां यन्मायया कृतः । विमोहितधियां इ्टस्तस्मं भगवते नमः ॥११॥ 
स॒ यदानुव्रतः पुंसां पशुबुद्धिविमिद्यते | अन्य एप तथान्योऽहमिति भेदगतासती ॥१२॥ 
स एष आत्मा स्वपरेत्यबुद्धिमिदुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते । 
ुहयन्ति यहवत्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो ह्येष भिनत्ति मे मतिम्‌ ॥१३॥ 
यथा cरम्यत्ययो ब्रह्मन्‌ स्तरयमाकर्षसन्निधौ । तथा मे भियते चेतश्चक्रपाणेयच्छया ॥१४॥ 
नारद उवाच 
एतावद्‌ ्रह्मणायोकत्वा विरराम महामतिः । तं निभ्स्याथ कुपितः स दीनो राजसेवकः ॥१५॥ 
आनीयतामरे वेत्रमस्माकमयशस्करः । इुंलाङ्गारस्य बुद्तुर्थोऽस्योदितो दमः ॥१६॥ 
देतेयचन्दनवने जातोऽयं कण्टकडुमः। यन्मूलोन्मूलपरशो विष्णो्नालायितोज्मकः ॥१७॥ 
इति तं विविधोपायेभीषयंस्तजनादिमिः । प्रह्द॑ ग्राहयामास ज़िवगस्थोपपादनम ॥१८॥ 
तत एनं गुरुजात्वा ज्ञातजञेयचतुष्टयम्‌ । दैत्येन्द्रं दर्शयामास माद्शृटमसंक्रतम्‌ ॥१९॥ 
पादयोः पतितं बालं प्रतिनन्याशिषासुरः । परिष्वज्य चिरं दोभ्याँ परमामाप नित्वतिम्‌ ॥२०॥ 


® 


आरोप्याङ्कमबघ्राय  मूर्थन्यश्रुकलाम्बुभिः । आसिश्चन्‌ विकसद्वक्त्रमिदमाह युधिष्ठिर ॥२१॥ 


काक TT 


रह्नादसे पूछा--॥ ८॥ “बेटा प्रह्माद ! तेरा मङ्गल हो, तू सुके ठीक-ठीक बता--देख, झूठ न बोलना। 
इन सब बालकोंकी अपेक्षा तेरी बुद्धिमें निराला इलट-फेर क्यों होगया ?॥ ९॥ हे कुलनन्दन ! तुममें 
यह्‌ बुद्धिभेद किली औरने कर दिया है या कि स्वयं हुआ है देखो, हम तुम्हारे गुरु हैं। हमें यह 
जाननेकी उत्कट उस्कएठा है। सो तुम मुके सब सच-सच बता दो” ॥ १०॥ प्रह्मादजी बोले-मोह- 
ग्रस्त बुद्धिवालोंको जिनकी मायासे अपना-परायाका व्यर्थे दुराग्रह हो रहा दै, उन श्रीभगवानको प्रणाम 
हे ॥ ११॥ जब जीवोंपर उन प्रभुकी दया होती है तो उनकी मिथ्या पशुबुद्धि-जिससे “यह व्यक्ति 
अन्य तथा मैं अन्य हूँ” भेद उत्पन्न होता है, बह स्वयं नष्ट हो जाती है ॥ १२॥ निबुद्धिजन उस 
आत्माको ही “यह अपना है और यह पराया है? ऐसा कहदते हैं। उसकी लीला बड़ी दुझेय होती और 
उसके मार्गमे ब्रह्मादि वेदबादी भी मोहित हो ज्ञाते हैं। उस परमात्माने ही मेरी बुद्धिमें ऐसा भेद 
उपजाया है ॥ १३ ॥ दे ब्रह्मन्‌! जैसे लोहा स्वयं चुम्बके पास खिंच जाता हवै, वैसे ही चक्रपाणि 
भगवानकी इच्छासे ही मेरी बुद्धिमें भी भेद पड़ा है ॥ १४॥ श्रीनारदजी बोले-दे राजन्‌. उन 
ब्राह्मणगुरुओंसे ऐसा कहकर महामति प्रह्नादजी चुप हो गये। तब उस बेचारे राजसेवकने कुपित हो 
और प्रह्मादजीको मिड़ककर कहा--॥ १५ ॥ “अरे ! कोई बेंत तो लाओ, यह हमें अपयश दिलाने 
चाला अधम बालक है। इस दु्ुंड़ि कुलाङ्गारके लिये चौथा उपाय ( दण्ड ) ही उपयुक्त है.॥ १६ 
यह बालक दैत्यकुलरूपी चन्दनबनमें कॉटोंका वृक्ष होकर उगा है और उसके मूलोच्ळेदी विष्णुरूपी 
परशुके लिये यह बेंटका काम देता है? ॥ १७ ॥ इस तरह डॉट-डपट आदि अनेक उपायोंसे प्रहद 

डराते हुए वे उन्हें अर्थ, धर्म तथा काम्राप्ति करानेवाली विद्या पढ़ाने लगे॥ १॥ तदनन्तर गुर 

जब देखा कि प्रह्मद साम, दाम, भेद और दण्ड चारों विषयोंको समक गये हैं, तब उन्हें उनकी मात 
वारा स्नान तथा आमूपणादिसे अलंकृत कराके दिरण्यकशिपुके पास ले गया॥ १९॥ अपने पुत्रकों 
पेरोंमें पड़ा देख असुरराज हिरण्यकशिपुने आशीर्वादसे उसका अभिनन्दन किया और अपनी दोग 
झुजाओंसे देरतक आलिङ्गन करके आनन्दनमग्न हो गया ॥ २०॥ हे युधिष्ठिर ! उसने उस प्रसरणे 
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अध्याय: ५ ] -सप्तमस्कन्धः। ६०९ 


हिरण्यकशिपुरुत्राच 
प्रह्मदानूच्यतां तात स्प्रधीतं किञ्चिदुत्तमम्‌ । कालेनैतावताड व्युष्मन्‌ यदशिक्षद्‌ गुरोभवान्‌ ॥२२॥ 
ग्रह्माद उवाच 
श्रवण कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम्‌ । अचेन॑ वन्दनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम्‌ ॥२३॥ 
इति पुंसापिता विष्णौ भत्तिश्चन्नवलक्षणा । क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्येऽधीतश्चत्तमम्‌ ॥२४॥ 
निशम्येतत्‌ सुतवचो हिरण्यकशिपुस्तदा । शुरुपत्र्ुवाचेदं रुषा प्रस्फुरिताधरः ॥२५॥ 
्रह्मनन्थो क्विमेतत्‌ ते विपक्ष श्रयतासता। असारं ग्राहितो बालो मामनादत्य दुमते ॥२६॥ 
सन्ति ह्यसाधवो झोके दर्मेत्राइछअवेषिण । तेषाञचदेत्यघं काले रोगः पातकिनामिव ॥२७॥ 
गुरुपुत्र उवाच 
न मलाणीतं न परम्रणीतं सुतो वदत्येष तवेन्द्रशत्रो । 
नैसर्गिकीयं सतिरस्य राजन्‌ नियच्छ मन्युं कददाः स्म मा नः ॥२८॥ 
नारद उवाच 
गुरुणेवं प्रतिप्रोक्तो भूय आहासुरः सुतष्‌ । न चेद्‌ गुरुश्षुखीयं ते कुतोऽभद्रासती मतिः ॥२९॥ 
प्रह्माद्‌ उत्राच 
मतिने कृष्णे परतः स्वतो वा मिथोऽभिपद्यव शृहत्रतानाम्‌ । 
अदान्तगोभिविंशतां तमिस्रं पुनः पुनश्चवितचर्वणानाम्‌ ॥३०॥ 
न ते तिदुः स्वार्थगतिं हि बिष्णुं दुराशया ये बहिरर्थमानिनः । 
अन्धा यथान्धेरुपनीयमाना वाचीशतन्त्याश्चरुदाश्नि बद्धाः ॥३१॥ 
नैषां मतिस्ताबदुरुक्रमाङ्ध्रिं ` स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः । 
महीयसां पादरजोऽभिषेकं निष्किञ्चनानां न बृणीत यावत्‌ ॥३२॥ 
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बालकको गोदमें लेकर सिर सूँघा और नेत्रोंसे आँसू बहाते हुए कहा । हिरण्यकशिपु बोला--चिरज्ञोवी 


बेटा प्रह्माद ! इतने दिनों तुमने गुरुसे जो पढ़ा हो, उसमेंसे कोई अच्छी-सी बात सुनाओ ॥ २१ ॥ २२॥ 
प्रह्मादजी बोले-दे पिताजी ! विष्णुभगवानका गुण-श्रवण, कीर्तेन, स्मरण, पादसेवन, अन, वन्दन, 
दास्य, सख्य तथा आत्मनिवेदन, यह उनकी नवधा भक्ति है । जो पुरुष भगवदपंणपूर्वक इसका 
आचरण करे तो मैं उलीको अच्छा स्वाध्याय समकता हूँ॥ २३ ॥ २४ ॥ पुत्रके ये वचन सुनकर 
क्रोधसे हिरणयकशिपुका अधरोष्ठ फड़कने लगा और उसने गुरुपुत्रसे कहु--॥ २४ ॥ “ओ ब्राह्मणाधम ! 
अरे दुबुद्धि तूने मुझे कुछ नहीं समझा ओर शजन्नुका पक्ष लेकर बालकको वही निःसार शिक्षा दी है ९ 
॥ २६ ॥ ठीक ही है, संसारमें बहुतसे ऐसे दुष्ट हैं, जो छद्यवेशी ऊपरसे मित्र बने रहकर समय आनेपर 
एक-न-एक दिन विद्रोह कर देते हैं” २७॥ गुरुपुत्नने कहा -दे इन्द्रशत्रो ! आपका पत्र जो कुछ कहता 
है, वह मेरा या और किसीका सिखाया नहीं है। हे राजन्‌! यह इसके स्वभावकी उपज है। आप 
क्रोध शान्त करें-हमें व्यर्थ दोष न दें ॥ २८ ॥ श्रीनारदजीने कहा-हे राजन्‌ ! गुरुपृत्रके ऐसा कहनेपर 
दैत्यराजने पुत्रसे पूछा-“क्यों रे दुष्ट ! यदि तुझे ऐसी मनहूस और खोटी बुद्धि गुरुओंके उपदेरासे नहीं 
मिली तो मिली कहाँसे !” ॥ २९ ॥ प्रह्दजी बोले-जो अजितेन्द्रिय प्राणी चवितचबंणन्यायसे भोगे 
हुए विषयोंको फिर भोगनेके निमित्त पुनःपुन संसारमें आते हैं, उत्त गृहासक्त लोगोंकी बुद्धि अपने आप, 
किसी रित्तासे अथवा सरसंगसे भी भगवानमें नहीं लगती ॥ ३०॥ जो विषयोंको ही बड़ा समते 
तथा अन्धे द्वारा ले जाये जाते हुए अन्धेके संरा वेदबाणीरूपिणी रश्सीके कर्मबन्धनमें बँधे हैं, वे 


दधि अपने परमपुरुषार्थरूपी श्ीविष्णुको नहों पा सकते ॥ ३१॥ जब तक ये अपने-आपको निष्कि- 
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६१० भौमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ४ 
इत्युक्स्ोपरतं पुत्रं हिरण्यकशिपू रुषा । अन्धीकृतात्मा ्ोरसङ्गानषिरस्यत महीतले ॥३३॥ 
आहामर्षरुषाविष्टः कषायीभूतलोचनः । वध्यतामाश्वयं बध्यो निःसारयत नेऋता; ॥३४॥ 
अयं मे तुहा सोऽयं हित्वा सवान्‌ सुहृदोऽधसः। पिठ्व्यहन्तुयः पादौ विष्णोर्दाद्चेति ॥ ३५॥ 
िषणोर्वा साध्वसौ किं जु करिष्यत्यसमञ्जसः । सौहृदं दुस्त्यजं पित्रोरहायः पञ्चहायनः ॥३६॥ 

परोऽप्यपत्यं हितकृद्‌ यथोषधं स्वदेहजोऽप्यामयवत्‌ सुतोऽहितः । 

छिन्द्यात्‌ तदङ्गं यदुतात्मनोऽहितं शेषं सुखं जीवति यद्िवर्जनात्‌ ॥३७॥ 
सर्वेरुपायैह न्तव्यः सम्भोजशयनासनैः । सुहृलिङ्गधरः शुने ुटभिवेन्दरियम्‌ ॥३१८॥ 
ने्तास्ते समादिष्टा भ्रा वै शूलपाणयः । तिग्मदषकरालास्यास्ताम्ररमश्रशिरोरुहाः ॥।३९॥ 
नदम्तो भैरवान्‌ नादार्छिन्धिभिस्धीतिवादिनः। आसीनं चाहनज्छूले! प्रहादं सर्वसु ॥४०॥ ' 
परे ब्रह्मण्यनिदेश्ये भगवत्यखिलात्मनि । युक्तात्मन्यफला आसन्नपुण्यस्येव सत्क्रियाः ।४१॥। 
प्रयासेऽपहते तस्मिन्‌ दैत्येन्द्रः परिशङ्कितः । चक्रार तद्वधोपायान्‌ निर्षेन्धेन युधिष्टिर ॥४२॥ 
दिगगजैदन्दशुकेश्च अभिवारावपातनैः। मायाभिः संनिरोधेश्च गरदानैरभोजनैः ॥४३॥ 
हिमवाय्यश्षिसलिलैः पर्वताक्रमणेरपि । न शशाक यदा हन्तुमपापमसुरः सुतप्‌ । 

चिन्तां दीघंतमां ग्रापस्तत्‌ कतु नाभ्यपद्यत ॥४४॥ 

एष मे बह्वसाधूक्तो वधोपायाश्च निमिंताः । तैस्लैद्रोहेरसद्रमेंपुक्तः स्वेनेव तेजसा ॥४५॥ 


खन महाप॒रुषोंकी चरणरजसे अभिषिक्त नहीं करते, तबतक इनकी बुद्धि भगवच्चरणोंका स्पशे भी नहीं 
कर सकतो--जिससे कि संसाररूपी अनर्थका नाश होता है ॥ ३२॥ ऐसा कहकर प्रह्नाद चुप हो गये । 
यह देख हिरण्यकशिपुने क्रोधान्ध होकर प्रह्नादको गोदसे प्रथिवीपर उतार दिया ॥ ३३॥ और असः 
हिष्णुता तथा रोपसे आँखें लाल करके वह बोला--“अरे राक्तसों ! यह बालक वध योग्य है| इसे मार 
डालो या कि बाहर निकाल दो ॥ ३४॥ जब यह पापी जाति-बन्ध्ुओंको छोड़ अपने काकाके घातक 
विष्णुके चरणोंका पूजन करता दै, तब यह मेरे भाईका घातक विष्णु ही है ॥३४। यह बालक विष्णुका 
भी क्या हित करेगा ? जिसने कि पाँच वषेकी अवस्थामें ही माता-पिताका प्यार त्याग दिया है ॥३६॥ 
. यदि अन्य भी अपना हितकारी हो तो ओषधिके समान उसे पुत्र ही माने और यदि अपना देहजात 

पुत्र भी दुःखदायी हो तो रोगके समान उसे त्याग दे | औरोंकी कया बात, यदि अपने शारोरका कोई 
अंग दुःख देने लग जाय तो उसे भी काट डाले क्योंकि उसके न रहनेपर बाकी शारीर तो सुखसे रहेगा 
॥३७॥। सो इसे खाने-पीने, सोने, बेठने आदिके समय किसी उपायसे मार डालो | क्योंकि जैसे मुनियोंकी | 
उच्छं खल इन्द्रियाँ उनके लिये शनन हैं, वैसे ही मैं भी इसे सुदृद्रूप घारी शत्रु मानता हूँ ॥ ३८ ॥ स्वामीके 
ऐसी आज्ञा देनेपर व तीखी दाद्‌, विकराल बदन तथा लाल-लाल दाढ़ी-मूँछ एवं केशोंबाले भयानक राक्षस 
हाथोंमें त्रिशूल ले तथा “मारो-मारो काटो-काटो ! कहकर भयंकर रूपसे गर्जने और वहाँ बटे 
प्रह्मदजीके ममंस्थाचोंमें त्रिशूलसे प्रहार करने लगे ॥ ३९ | ४० ॥ तब भी प्रह्नादजीका मन अनिर्वाच्य 
तथा स्वोत्मा भगवान परन्रह्ममें लगा रहा और अभागोंके उद्योगके समान प्रह।दजीपर उन 
व्यवहृत सब प्रहार व्यथे हो गये ॥ ४१॥ हे युधिष्टिर ! वह प्रयत्न निष्फल हो जानेपर दैत्यराजका 
चित्त और भी शंकामें पड़ गया और उन्हें मारनेके लिये अनेक उपाय किये गये ॥ ४२॥ उसे 
्रह्मादको दिग्गजोंके अ बिषेले सर्पोंसि कटवाकर, यंत्र-मंत्र कराकर, पर्वेतसे ढकेलकर, 
सायाओंका प्रयोग कराके, अधेरी कोठरियोंमें बन्द कराके, विष दिलाके, उपवास बराक शीत, वा! 
अग्नि तथा जलमें बिठाके और पवेतोंके नीचे दबवाके मारनेकी चेष्टा की । फिर भी जब उस बिं दोष 
चालकका वध नहीं कर सका तब दैत्यपतिको चिन्ता हुई, किन्तु उसे बालकका वध करनेके लिए 
और कोई अचूक उपाय नहीं सूका ॥ ४३॥ ४४ ॥ वह अपने मनमें कहने लगा--“हाय ! 
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अध्यायः ५ | सप्तमस्कन्धः | ६११ 


वरतमानो5विंदूरे वै बालोऽप्यजडधीरयम्‌ । न विस्मरति मेज्नाय शुनःशेप इद ्ञ्चः ॥४६॥ 
अप्रमेयानुभावोऽयमङुतथ्चङ्भ योऽरः । नूनमेतद्विरोधेन स्ृत्यु्मं भविता न वा ॥४७॥ 
इति तं चिन्तया किञ्चिन्म्लानशरियमथोसुखम्‌ । शण्डामर्कावौशनसौ विविक्त इति होचतुः ॥४८॥ 

जितं त्वयैकेन जगत्त्रयं श्रवोविजुम्भणत्रस्तसमस्तथिष्ण्यपम्‌ । 

न तस्य चिन्त्यं तव नाथ चक्ष्महे न वै शिशूनां गुणदोषयोः पदम्‌ ॥४९॥ 

इमं तु पाशैवरुणस्थ बद्वा निधेहि, भीतो न पलायते यथां । 
| ुद्विश्च पुंसो वयसाऽऽयंसेत्रया यावद्‌ गुरुभौर्गत्र आगक्षिष्यति ॥५०॥ 
तथेति शुरपत्रोक्तमनुज्ञाथेदसन्रवीत्‌ । धर्मा ह्यश्योपदेएव्या राज्ञां ये णृहमेधिनाम्‌ ॥५१॥ 
असथा कासं च नितरां चालुपूवश! । प्रह्मदायोचतू राजन्‌ प्रश्ितावनताय च ॥५२॥ 
यथा प्रिव गुरुभिरात्मने उपशिक्षितम्‌ । न साधु मेने तच्छिक्षां इन्ढ्ारामोपवणिताम्‌ ।।५३॥ 
यदाऽऽचायंः पराइतो शृहमेधोयकर्मसु । बयस्यै्वालककेस्तत्र सोपहूतः क्रतक्षणेः ।।५४। 
अथ ताऽ्ळ्लकषणया वाचा ग्त्याहुय महाबुधः । उवाच विड्ास्तन्निष्ठां कृपया प्रहसन्निव ॥५५॥ 
ते तु तट्वौरात्‌ सर्वे त्यक्तक्रीडापरिच्छदाः । बाला नदूषितधियो  इन्द्वारामेरितेहितैः ॥५६॥ 
पयुपासत राजेन्द्र तन्न्यस्तह्ृदयेक्षणाः । तानाह करुणो मैत्रो महाभागवतोऽसुरः ॥५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंश्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्वादाचुचरिते पञ्चमोऽध्यायः ॥४॥ 


कितने कडु वाक्य कहे, मारनेके लिए बहुत उपाय किये, किन्तुं उन सब द्रोह तथा निन्दित आचरणों 
द्वारा यह अपने प्रभाससे नहीं मरा ॥ ४४ ॥ यह नन्हासा बालक मेरे पास निर्भीकभावसे बेठा है। 
इसमें कुछ सामथ्यं अवश्य है और यह शुनःशेपके समान मेरे इन अपकारोंको कभी नहीं भूलेगा 
( शुनःशेपकी कथा नवसस्कन्धके सातवें अध्यायमें आयेगी ) | ४६॥ इसके प्रभावकी तो सीमा ही 
नहीं है। इसे कोई भय नहीं है। मानो यह अमर है। इसका विरोध करनेसे अवय मेरी मृत्यु 
हो जायगी-और नहीं भी हो सकती॥ ४७॥ चिन्ताके कारण मलिनक्ान्ति हिरण्यकशिपो 
एकान्तमें नतमस्तक बैठे देख शुक्रपुत्र शण्ड तथा अमर्क बोले--) ४५॥ हे प्रभो ! आपके भृकुटि- 
विलासमात्रसे सब लोकपाल भयसे काँपने लगते हैं और तीनों लोकोंको आपने अकेले ही पराहत 
कर दिया था । आप सरीखे प्रतापीके लिये कोई चिन्ताकी बात नहीं है। हे तात ! ऐसे-ऐखे बालकोंका 
व्यवहार किसी गुण-दोषका कारण नहीं होता॥ ४९॥ सो श्रीशुक्राचार्यजीके आनेके समय तक 
आप इसे वरुणपाशमें बॉँधक्रर डाल दीजिये | जिससे यह भाग न जाय। कभी-कभी ऐसा भी होता 
है कि आयुकी बृद्धि तथा भद्रजनोंकी सेवासे स्वयं बुद्धि आ जाती है॥ ५०॥ तव “अच्छा” कहकर 
हिरण्यकशिपुने गुरुपुत्रोंकी बात मान ली और कहा--इसे गृहस्थ राजाओंके धमकी ही शिक्षा 
दीजिए |” ॥ ५१ ॥ हे युधिष्ठिर ! तदनन्तर शुरुपुत्र अति विनीत प्रह्मदजीको धर्म, अर्थ तथा कामकी - 
शिक्षा देने लगे ॥ ५२" किन्तु उन गुरुओंने जिस शाख्रके दवारा अर्थ, धर्म तथा कामकी शिक्षा दी थी, 
प्रह्मादको नहीँ जँँची । क्योंकि वह तो राग-हषादि हन्डर तथा विषय-भोगोंमें आसक्त पुरुषोंके लिये 
ही बना था॥ ५३॥ एक दिन जब गुरुजी . अपने घरके धन्धोंमें लगे थे तो समवयस्क बालेकोंने 
खेल-कूदका मौका देखकर प्रह्मादको खेलनेके लिये बुलाया ॥ ५४ ॥ किन्तु उनके जन्म-मरणक्री गतिके 
ज्ञाता और महाज्ञानी प्रह्नादजीने अपनी मधुर बाणीसे उन्हें ही अपने समीप बुला लिया ओर 
उनपर दया करके हँसते हुए बोले ॥ ५५॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! वे बालक थे, उनकी 
बुद्धि रागःद्वेषादि इन्द्रोंमें रमे विषयी पुरुषोंके उपदेशों तथा उनके आचरणोंसे दूषित नहीं हुई थी। 
इसलिए प्रह्मादके गौरवसे उनके घुलानेपर वे सब अपने खेल-कूदका सामान छोड़कर उनके पास 
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६१३ श्रीमद्भागवते भहापुराणे- | अध्यायः है 


षष्ठोऽध्यायः 

। ्रह्मद्‌ उवाच 
कौमार आचरेत्‌ प्राज्ञो धर्मान्‌ भागवतानिह । दुभ मालुष॑ अन्म तद्पयभुवमर्थदम्‌ ॥१। 
यथा हि पुरुपस्मेह विष्णोः पादोपसपंण्‌ । यदेष सवभूतानां प्रिय आस्मेशवरः सुहृत ॥२॥ 
सुखमेन्द्रियक देत्या देहयोगेन देहिनाम्‌ । सवत्र सभ्यते दवाद्‌ यथा दुःखमयत्नतः ॥३॥ 
तत्प्रयासो न कतव्यो यत आयुब्ययः परम्‌ | न तथा बिन्दते क्षेमं सुङन्दचरणाम्बुजम्‌ ॥|४।॥ 
ततो यतेत कुशल! ज्ञेमाय भयमाश्रितः। शरीरं पौरुषं यावन्न विपद्येत पुष्कलम्‌ ॥५॥ 
` पसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्धं चाजितास्मनः । निष्फर्स यदसौ रात्यां शेलेड्स्थं प्रापितस्तमः ॥३॥ 
मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः । जयया ग्रस्तदेहस्य यात्यकर्पस्य विंशतिः ॥७॥ 
दुरापूरेण काभेन मोहेन च बलीयसा। शेषं गृहे सक्तस्य प्रमत्तस्यापयाति हि ॥८॥ 


को गृहेषु पुमान्‌ सक्तमात्मानमजितेन्द्रियः । स्नेहपाशो द्रघ्ु्सहेत विमोचितुम्‌ ॥९॥ 
कोन्वर्थंतष्णां विसृजेत्‌ प्राणेभ्योऽपि य ईप्सितः । यंक्रीणात्यसुमिः प्रेष्ठेस्तश्करः सेवको बणिक्‌।१०॥ 
कर्थं प्रियाया अन्नक्म्पितायाः सङ्गं रहस्यं रुचिरांश्च अम्त्रान्‌। 
सुहृत्छु च स्नेइसितः शिशूनां कलाक्षराणामनृरुरत्तचित्तः ॥ ११॥ 

त्रान्‌ समस्ता दुहितृहंदय्या तुन्‌ सुर्या पितरौ च दीनौ । 
गृहान्‌ मनोज्ञोरुपरिच्छदांश्च ब्ृत्तीश्च ङुल्याः पशुभृत्यवर्शान्‌ ॥ १२॥ 


CS TT MN Ne ® 
दौड़ आये और उन्हींमें अपना चित्त तथा अपना नेत्र लगाकर चारों ओरसे घेरकर बेंठ गये । तब 
दयाल, परम मित्र, महाभागवत तथा आशुरश्रठ प्रह्नादजी उनसे बोले॥ ५६ ॥ ४७ ॥ इति श्रीमदूभा- 
गवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

( असुग्बालकोंको प्रह्नादजीका ज्ञानो पदेश ) प्रह्नादजीने कहा-दे बालकों ! प्रत्येक बुद्धिमान्‌ 

पुरुष बाल्यावस्थामें ही वैष्णव धर्मोका पालन करे। यह मानव जन्म बड़ा ढुलेभ है ओर अनित्य 
होकर भी सभी पुरुषार्थोका साधक है ॥ १॥ इस जन्ममें विष्णुभगवानके चरणोंकी शरण लेना ही 
जीबका जबसे बड़ा कत्तेव्य है। क्योंकि सब प्राणियोंके वे ही आत्मा, प्रिय, ईश्वर तथा सुहृद 
॥ २॥ अरे ओ देत्यो ! देहका सम्बन्ध होनेके नाते ,सब प्राणियोंको इन्द्रियजनित सुख तो दुःखकी 
ही भाँति सब योनियोंमें स्वतः मिलता रहता है ॥ ३॥ तब उसके लिये प्रयत्न करना व्यथे है । क्योंकि 
उसमें आयु बेकार गँवानी पड़ती है। उससे प्राणीको वह सुख नहीं मिलता, जो भगवानके चरण" 
कमलोंकी आराधनासे मिलता है ॥४॥ सो यह सर्वावयवपूण मानवशरीर विपत्तिग्रप्त न हो जाय, उसके 
पहले ही भवभयमें पड़े ज्ञानी पुरुषको अपने कल्याणका उपाय कर लेना चाहिए ॥ ५॥ मनुष्यकीपूरं 
आयु सौ वर्षकी होती दै । उसमें भी अजितेन्द्रिय प्राशियोंकी आधी आयु व्यथं बीत जाती है । क्योंकि 
वे रात्रिको निद्राके अधीन होकर सोते रहते हैं॥| ६ ॥ उसमेंसे भो बाल्यावस्थामें प्राणी मोहन 
रहता और कौमारावस्थामें खेल-कूदमें लगा रहता है, जिससे बोस वर्ष व्यर्थ बीत जाते हैं। बीस वा 
ृद्धावस्थाका समय शरीरमें सामर्थ्येन रहनेसे नष्ट हो जाता है ॥७॥ शेष आयु कठिनतासे पूर्ण होनेवाले 
काम तथा प्रबल मोहबश ग्रहमें आसक्त रहनेसे प्रमादमें व्यतीत हो जाता है ॥ ८॥ ओ बालको ! ऐवा 
कौन अजितेन्द्रिय पुरुष है, जो अत्यन्त दृढ़ सनेहबन्धनमें बॅघे अपने गृह्ासक्त मनको उससे छोड़ा सके ! 
॥ ९॥ जिसको चोर, सेवक तथा व्यापारी अपने प्रियतम प्राणोंके बदले भी खरीदते हैं, उस राणी 
खिक प्रिय द्रव्यकी ठुष्णाको भला कोन त्याग पाता है ?॥१०। जिसका मन प्रियतमाके साथ एकान्त 
सहबास तथा मनोहर वार्तालापमें, बन्धुजनोंके स्नेह तथा बालकोंकी तोतली बोलीमें फसा दै? जि 
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अध्याय: ६ ] संप्तमेस्कन्ध: । ६१३ 


त्यजेत कोशस्कृदिवेहमानः कर्माणि छोभादवितृप्रकामः । 

औपस्थ्यजैहर्य बहु मन्यमानः कथं विरज्येत दुरन्तमोहः ॥ १३॥ 

कुटुम्बपोषाय वियन्‌ निजायुनं बुध्यतेऽथ विहृतं प्रमत्तः | 

° ८७९ 
सत्र तापत्रयदु:खितात्मा निविद्ती न ख्बढुम्बराम। ॥१४॥ 
ही ८ CS . ° ¢ 

वित्तेषु निस्याभिनिविष्टयेता विद्वांश्च दोषं परविततहृतुः | 

प्रेत्येह चाधाप्यजितेन्द्रियस्तदशान्तकामो हरते इ्भ्त्री ॥१५॥ 

विद्वानपीत्थं दनुजाः कुटुम्बं पृष्णन्‌ स्वलोकाय न कर्पते वे । 

[oS कर ~ 

यः स्वीयपारक्यविभिन्नभावस्तमः प्रपद्यत यथा विसूढः ॥ १६॥ 

यतो न कश्चित्‌ ककं च कुत्रचिद्‌ वा दीनः स्वसात्मानशलं समथः । 

विसोचितु' कामद्शां . विहारक्रीडामगो यन्निगडो विसरः ॥ १७॥ 

[a ~ ~ ~ + [oS 
ततो विदूरात्‌ परिहृत्य देत्या दैत्येषु सङ्ग विषवात्मकेयु । 
ले | Nem 

उपेत नारायणमादिदेवं स सुक्तसङ्गेरिषितोऽपत्रगः ॥ १८॥ 
न झयच्युतं प्रीणयतो बह्वायासोऽसुरात्मजाः । आत्मत्वात्‌ सवभूतानां सिद्धत्वादिह सबतः ॥१९॥ 
परावरेषु भूतेषु ब्रह्मन्तस्थावरादिषु | भौतिकेषु विकारेषु भूतेध्थ महत्सु च ॥२०॥ 
गुणेषु गुणसाम्ये च शुणव्यतिकरे तथा । एक एव परो ह्यात्मा भगवानीश्वरोऽव्ययः ॥२१॥ 
प्रत्यगात्मस्वरूपेण इश्यरुपेण च स्वयम्‌ ।व्याप्यव्यापकनिद्‌ इयोह्य निद शयोऽव्िकहिपतः।२२॥ 
शवसुरगृहमें रहनेवाली कन्या, पुत्र, भाई, बहिन तथा दीन माता-पिता अथवा मनोहर एवं अधिका- 
थिक परिच्छदोंसे पूर्ण गृह्‌, कुलपरम्परागत वृत्तितथा पशु और सेवकादिकी सुधि बनी रहती है, 
बह उन्हें अला केसें त्याग पायेगा ? जो लोभवश कामनाओंसे उप्र नहीं होता और उपस्थ ( लिंग ) 
तथा जिह्नाके सुखोंको ही बड़ा मान बेठता तथा रेशम बनानेवाले कीड़ेकी भाँति जो अपने बन्धनका 
ही सामान करता रहता है, वह मह्दामोहम्रस्त व्यक्ति भला संसारसे केसे विरक्त होगा ? ॥ ११--१३॥ 
जो पुरुष अपने कुटुम्बके पालनमें व्यस्त रहता हुआ ऐसा मतवाला हो जाता है कि उसे यह मालूम 
ही नहीँ होता कि कुटुम्बपालनमें व्यर्थं आयु गँवानेसे मेरा सच्चा पुरुषाथ नष्ट हुआ जा रहा है, वह 
सदा त्रिविध तापोंसे संतप्त रहता दै-फिर भी विरक्त नहीं दोता॥ १४॥ उस कुठुस्वी पुरुषका मन 
सदा धनमें लगा रहता है । अतएव परघनहारीको इहलोक तथा परलोकमें जो दुःख मिलता है, उसे 
देखकर भी वह अजितेन्द्रिय तथा अशान्त लालसा युक्त होकर प्राणी परधन हरता रहता है॥ १५॥ 
हे देत्यों ! जो पुरुष कुटुम्बके पालन-पोंषणमें लगा रहता हे, विद्वान्‌ होकर भी वह आत्मपद नहीं पा 
सकता । क्योंकि अपने-परायेकी भेदबुद्धिसे वह अज्ञातियोंके ही समान तमोग्रध्त हो जाता है॥ १६॥ 
हे देत्यबालकों ! कामिनियोंके बिहारका क्रीड़ाम्रग तथा पेरोंमें सन्ततिरूपिणी बेड़ियाँ डाले कोई भो 
दीन पुरुष अपने आतमाका कभी उद्धार नहीं कर सकता | सो तुम लोग विषयासक्त ५ दृत्योँक्रा सङ्ग 
दृरहीसे त्यागकर दिदेव नारायणक्री शरण गदो । एकमात्र वे ही मुक्तसज्ञ महास्माओंके अभिलषित 
मोक्ष हैं.॥ १७॥ १८॥ हे देस्यबालकों ! भगवान अच्युतको प्रसन्त करनेमें विशेष प्रयास नहीं करना 
पड़ता । क्योंकि वे सब प्राणियोंके आत्मा हैं और सवंत्र विराजमान रहते हैं ॥ १९॥ ब्रह्मासे लेकर 
स्थावरपर्यन्‍्त सभी छोटे-बड़े प्राणियों, पञ्चमहाभूतोंसे उत्पन्न घट-पटादि पदार्थों, आकाशादि महामूतों, 
सत्त्रादि गुणोंकी साम्यावस्थारूपिणी प्रकृति तथा गुणवैषम्यरूप महत्ततत्वमें वे परमात्मा एवं अविनाशी 
भगवान अकेले ही विराजते हैं ॥ २०॥ २१॥ वे प्रश अतिबेचनीय तथा अविकलिपत हैं । फिर भी 
अन्तर्यामी, द्रष्टारूपसे व्यापक, अनात्सा अर इश्यरूपसे व्याप्य कहकर लोग उन्होंका समथन 
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६१४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: § 


केवरानुभवानन्द्स्वरूपः परमेसवरः । माययान्तहितैःवर्यं ईयते गुणसगंया। र 
तस्मात्‌ सर्वेषु भरतेषु दयां इरुत सौहृदम्‌ । आसुरं भावधुनछुच्य यया तुष्पत्यधोक्षज। ॥२४॥ 
तुष्ट च तत्र किमलभ्यमनन्त आद्ये किं तेयुणव्यतिकरादिह ये स्वसिद्धा। । 

धर्मादयः किमगुणेन च काङ्गितिन सारंजुषां चरणयोरुपगायतां नः॥ २५॥ 
धर्मार्थकाम इति योऽभिहितस्तिवगं ईक्षा त्रयी नयदमौ विविधा च वार्ता | 
मन्ये तदेतदखिलं निगमस्य सत्यं स्वात्मार्पणं स्तरसुहृदः परमस्य पुंसः ॥ २६ ॥ 
ज्ञानं तदेतदमलं दुरवापमाह नारायणो नरसखः किल नारदाय । 
एकान्तिनां भगवतस्तदकिञ्चनानां पादारविन्दरजसाऽऽप्छुतदेहिनां स्यात्‌ ॥ २७ ॥ 
शरतमेतन्मया पूष ज्ञानं विज्ञानसंयुतम्‌ । धमं भागवतं शुद्धं नारदाद्‌ देवदर्शनात्‌ ॥२८॥ 
दे्यपुत्रा ऊचुः 
प्रह्माद त्वं वयं चापि नतेऽन्यं विदवहे गुरुम्‌ । एताभ्यां शुरुधत्रास्यां बालानामपि हीश्वसै ॥२९॥ 
बालस्यान्तःपुरस्थस्य महत्सङ्गो दुरन्वयः । छिन्धि नः संशयं सौम्य स्याच्चेत्‌ विभरम्भङ्रणम्‌ ३० 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रहमदालुचरिते षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सक्षमोऽध्यायः 
नारद उवाच 


* ५ 

एवं दृत्यसुतः पृष्टे महाभागवतोऽसुरः । उवाच स्मयमानस्तान्‌ स्मरन्‌ मदसुभाषितम॥१॥ 
= ———r ENS NNN Nee 
करते हैं ॥ २२॥ उन अनुभवानम्दस्वरूप परमेश्वरका सारा ऐश्वर्य गुणमयी सृष्टि करनेवाली मायासे 
आच्छादित रहता है । अतएव उसकी निवृत्ति होनेपर ही उनका दर्शन मिलता है ॥ २३॥ सो तुम 
आसुर भाव त्यागकर सब प्राणियॉपर दया और प्रेम करो-जिससे श्री अधोच्षजभगवान प्रसन्न हों 
॥ २४ ॥ श्री्नन्तभगवानके प्रसन्न हो जानेपर दुलेभ ही क्या रहेगा? गुणोंके परिणामस्वरूप स्वतः 
प्राप्त होनेवाले धर्मादिसे हमें क्या मतलब ? भगवानका गुण गाने और उनके चरणाम्रतका 
पान करनेवाले हमलोगोंको तो मोक्षकी इच्छा भी नहीं होती ॥ २५॥ हे बालकों ! धमं, 
अथ तथा कामरूप त्रिवर्गं, शाख्रमें वर्णित आन्वीक्षिकी, कर्मेकाएड, न्याय, दण्डनीति तथा 
जिसमें विविध Fo साधन हैं, ये सब अपने परम सुहृत्‌ श्रीपुरुषोत्तमभगवानको 
आतमापण करनम सहायक हों, तब तो ठीक है। नहीं तो चे सबव्यर्थ ही हैं ॥ २६॥ इस 
अत्यन्त दुलभ तथा विशुद्ध ज्ञानका उपदेश नरसखा नारायणने नारद्जीको दिया था और उन प्राणि" 
योंको स्वतः मिल सकता दै, जो भगवानके अनन्य तथा निष्किञ्चन भक्तोंके चरणक्रमलोंकी पुनीत रजमें 
नहाये होते हैं । २७॥ यह विज्ञानयुक्त ज्ञान और बिशुद्ध भागवत धर्म मैंने भी पूर्वकालमें देवदशन 
श्रीनारदजीके मुखसे ही सुना था ॥ २८ ॥ उन दैत्यबालकोने कहा-द्टे प्रहाद ! हम और ठुम तो इन 
दोनों शण्ड-अमकके सिवा ओर किसी गुरुक्रो नहीं ज्ञानते। थे बाल्यावस्थासे ही हमारे ईश्वर रहे 
हैं ॥ २९ ॥ बाल्यकालमें भी सदा अन्तःपुरमें रहनेसे तुम्हारा किसी महापुरुषसे मिलना भी दुष्कर था | 
तब तुम्हारी नारदजीसे भेंट केसे हुई ? दे सौम्य ! हमलोगोंको विश्वसनीय यदि कोई बात हो तो बवा: 
र दूर करिए ॥ ३० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां षषटोऽ' 
( प्रह्मादजीका माताके गर्भमें ही नारद्जीका उपदेश श्रो ते हैं--है राजनं. 

युधिष्ठिर | देत्यपुत्रोंके यह पूछुनेपर महांश्गवत्त प्रहाद्‌ 28५ कप दा पड़े 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


_ 


अध्याय: ७ | सप्तमस्कन्धः । ६१५ 


प्रहद उवाच 
पितरि प्रस्थितेऽस्माकं तपसे मन्दराचलम्‌ । युद्वोद्यमं परं चक्रुविबुधा दानवान्‌ प्रति ॥ २॥ 
पिपीलिकैरहिरिव दिष्टया लोकोपतापनः । पापेन पापोऽभक्षीति वादिनो वासवादयः ॥३॥ 
तेषामतिबलोद्योगं निष्ञम्यासुरयूथपाः । वध्यमानाः सुरैभीता दुदुबुः सवतो दिशम्‌ ॥४॥ 
` कलत्रपुत्रसित्राप्तान्‌ शृहान्‌ पशुपरिच्छदान्‌ । नावेक्षमाणास्त्वरिताः सवें प्राणपरीप्सवः | ५ ॥ 
व्यछुब्पन्‌ राजशिविरममरा जयकाङ्किणः । इन्द्रस्तु राजमहिषीं मातरं मम चाग्रहीत्‌ ॥ ६ ॥ 
नीयमानां भयोदियां रुदतीं कुररीमिव | यदच्छयाऽऽ्गतस्तत्र देवषिदशशे पथि ॥ ७॥ 
प्राह मैनां सुरपते नेतुमईस्यनागसम्‌ । सुश्च मुश्च महाभाग सतीं परपरिग्रहम्‌ ॥ ८ ॥ 
इन्द्र उवाच 
आस्तेऽस्या जठरे वीर्यमविषह्यं सुरद्विषः । आस्यतां यावत््सबं मोक्ष्येज्थेपदवी गतः ॥ ९ ॥ 
नारद्‌ उवाच 
अयं नि्क्िस्विषः साक्षान्महाभागवतो महान्‌ । खया न प्राप्स्यते संस्थामनन्तानुचरो बली ॥१०॥ 
इत्युक्तस्तां विहायेन्द्रों देवप॑मानयन्‌ वचः | अनन्तप्रियभक्त्येनां परिक्रम्य दिवं ययौ ॥११॥ 
ततो नो मातरमृषिः समानीय निजाश्रमम्‌ । आध्चासयेहदोष्यतां वत्से याबत्‌ ते भतुरागमः॥।१२॥ 
तथेत्यवात्सीद्‌ देवर्षेरन्ति साप्यङुतोभया | यावद्‌ देत्यपतिरधोरात्‌ तपसो न न्यवतंत ॥१३॥ 
ऋषिं पर्यचरत्‌ तत्र भक्त्या परमया सती। अन्त्ेल्ली स्वगर्भेस्य क्षेमाथेच्छाप्रह्नतये ॥१४॥ 
ऋषिः कारुणिकस्तस्याः प्रादादृभयमीश्वरः । धर्मस्य तसं ज्ञानं च मामप्युद्दिश्य निमंलम्‌ ॥१५ 


उन बालकोंसे बोले ॥ १॥ प्रह्लादजीने कहा--हे भाइयों ! जब पिताजी तपस्या करनेको मन्दराचल 
पर्वेतपर चले गये तो इन्द्रादि देवताओंने कहा-सप जैसे चींटियोंको चाट जाता है, वैसे ही सौभाग्य- 
वश सब लोकोंको सतानेवाले पापी हिरण्यकशिपुको उसके पापोंने ही खा लिया है.। बच्च, तत्काल उन- 
लोगोंने दानवोंसे युद्धकी बड़ी तैयारी कर दी ॥| २॥ ३॥ देवताओंके इस प्रबल उद्योगका समाचार 
पाकर सब दैत्यनायक उनके द्वारा मार खाकर मारे भयके खरी, पुत्र, भित्र, बन्धु, गृ, पशु और भोगसा- 
मग्रीका भी कुछ ख्याल न करके अपने प्राण बचानेको चारों ओर भांग निकले ॥ ४॥ ५॥ विज्ञया- 
भिलाषी देवताओंने राजमहल लूट लिया और इन्द्रने मेरी माता राजमहिषी कयाधुको पकड़ लिया 
॥ ६॥ जब वे भयसे व्याकुन्न कुररीके समान रोती हुईं मेरी माताको स्वरगेलोक ले जा रहे थे, तब 
मार्गमें देववश आये हुए देवषिं नारदजी मिल गये | वे बोले-'हे देवराज ! तुम्हें इस निरपराध 
अबलाको ले जाना उचित नहीं है.। हे महाभाग ! तुम इस साध्वी परनारीको मुक्त कर दो?॥ ७॥ 
॥ ८॥ इन्द्र बोले-- सुने ! इसके उदरमें देवद्रोही हिरण्यकशिपुका असह्य वीर्ये विद्यमान है । अतः इसे 
प्रसबकालतक मेरे पास रहने दीजिये। मतलब निकल जानेके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा? ॥९॥ श्रीनारद्जी 
बोले--हे इन्द्र ! इत गर्भका बालक निर्दोष, परम भगबद्भक्त, गुणोंसे अतिमहान्‌, भगवानका सेवक 
तथा महाबलवान्‌ है। वह तुम्हारे हाथों कभी नहीं मरेगा ॥ १०॥ तब इन्द्रने देवर्षि नारद्का आदर 
करके उसे छोड़ दिया और बड़ी भक्तिसे परिक्रमा करके अपने देवलोकको चले गये ॥ ११॥ तब 
नारदजी मेरी माताको अपने आश्रमपर ले गये और कहा--पुत्री ! जबतक तेरा पति न लौटे, तब 
तक तू यहीं रह” ॥ १२॥ नारद सुनिके ऐसा कहनेपर 'जो आज्ञा! कहकर जबतक दैत्यपति तपस्यासे 
नहीं लोटे, तबतक निर्भेयभावसे वह उम्हींके आश्रमपर रही ॥ १३॥ वह गर्भवती सती ( मेरी माँ ) 
अपने गर्भके कल्याणार्थ तथा इच्छानुसार प्रसव हो-इस उद्देश्यसे नारदसुनिकी बड़ी भक्तिके साथ 
सेवा करने लगी || १४ ॥ तभी उन दयालु देवर्षिने सुके और मेरी माताको धमतर््व तथा बिशुद्ध 
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६१६ भ्रौमड्भागवते महापुराणे- | मोम गा 


तत्‌ तु कारस्य दीषेतवात्‌ ख्रीतवान्मातुस्तिरोदधे। ऋषिणानुगृहीतं मां नाधुनाप्यजहात्‌ स्तिः ॥१६ 
भवतामपि भूयान्मे यदि शधते वचः । वैशारदी थीः श्रद्धातः ख्रीबालानां च मे यथा॥१७ 
जन्माद्याः षडिमे भावा दष्टा देहस्य नात्मनः । फलानामिव इक्षस्प कालेनेश्वरमूतिना ॥ १८॥। 
आत्मा नित्योऽव्ययः शुद्ध एकः क्षेत्रज्ञ आश्रयः। अविक्रियः स्वच्ण्‌ हतु््पापकोऽसङ्गघनाइतः ॥ १९ 
एनेवदजञभिविद्वानात्मनो -लक्षणेः परे । अहंममेत्यसद्भाव॑ देहादौ मोहजं स्यजेत्‌ ॥२०॥ 

स्वर्ण यथा ग्रावसु हेमकार कषेत्रेषु योगैस्तदभिज्ञ आप्दुयात्‌। 

क्षेत्रेष देहु तथाऽऽत्मयोगैरध्यात्मविद्‌ त्ह्मगर्ति लभेत ॥२१॥ 
अधौ प्रकृतयः ग्रोक्ता्रय एवं हि तद्गुणाः । विकाराः पोडशाचायः पुमानेकः समन्धयात्‌ ॥२२॥ 
देहस्तु सवंसङ्घातो जगत्‌ तस्थुरिति द्विथा । अत्रेव सृग्यः पुरुषो नेति नेतीत्यतत्‌ त्यजन्‌ ।२३॥ 
अन्वयव्यतिरेकेण विवेकेनोश्ञताऽऽस्मना । सर्गस्थानसमाब्नायेविवृशङ्किरसत्वरैः  ॥२४॥ 
बुद्धेर्जागरणं स्वमनः सुषुप्तिरिति बृत्तयः। ता येनैवालुभूयन्ते सोऽध्यक्षः पुरुषः परः ॥२५॥ 
एभिस्निवणे पर्यस्तैवुदविमेदैः क्रियोङ्मैः | स्वरूपमात्मनो बुध्येद्‌ गनधेर्वायुमिवान्वयात्‌ ॥२६॥ 
एतद्द्वारो हिं संसारो शुणकमनितरन्धनः। अन्ञानमूलोऽपार्थोऽपि पुंसः स्वम इदेष्यते ॥२७॥ 
तस्माङ्गवङ्भिः कतेव्यं कणा त्रिगुणात्मनाम्‌ । बीजनिहेरणं योगः प्रवाहोपरमो धियः ॥२८॥ 


__ ° TC _ SO MRSS 
ज्ञानका उपदेश दिय।॥ १ ॥ बहुत समय बीत जानेसे और ख्ी्वभाववश मेरी माताके हृदयसे तो 
वह उपदेश लुप्त हो गया, किन्तु उन ऋषिवरको विशेष कृपासे मुझे अबतक उसका ज्ञान बना है ॥१६॥ 
हे बालकों ! आप भी मेरे कथनपर श्रद्धा करेंगे तो आपको वह॑ ढुलेभ ज्ञान प्राप्त हो सकता है और 
उसी श्रद्धासे मेरे समान ही अन्य बालकों तथा ख्ियोंकी बुद्धि भी पवित्र हो सकती है ॥ १७॥ 
उस ईश्वरस्वरूप कालके प्रभावसे जैसे वृक्षके फलोंमें जन्मादि ( जन्म, बृद्धि, परिणाम, . क्षय, जीणंता 
तथा नाश ये छः विकार ) जायमान होते हैं, पैसे ही शरीरके भी जन्मादि विकार देखे जाते हैं। 

इनसे आत्माका कुछ सम्बन्ध नहीं है॥ १अ॥ आत्मा तो नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षत्रक्ञ, 

अधिष्ठान, अविकारी, स्वयंप्रकाश, सबका कारण, व्यापक, असङ्ग तथा अनाइत रहता है ॥ {९॥ 
इसलिए विचारवान्‌ पुरुष आत्माके इन उत्कृष्ट बारह लक्षणोंकी सहायतासे देहादिमें मोहजनित 
में ओर भेरेपनका भाव सर्वथा त्याग दे ॥ २० ॥ जैसे सुतरणकी खानोंमें पत्थर मिले सुवरणंको निकाल- 
नेकी विधि जाननेवाला सुवणेकार युक्तिके साथ सोना निकाल लेता है, वैसे ही आत्मस्वरूपका ज्ञाता 
विद्वान्‌ आध्यात्मयोग दवारा देहरूपी केत्रमें ही ब्रह्मपद प्राप्त कर लेता है॥ २१॥ प्राचीन आचार्योने 
मूलप्रकृति, महत्त्व, अहङ्कार तथा . पञ्चतन्मात्राएँ-ये आठ प्रकृति, उनके सत्त्वादि गुण, मन 
सहित ग्यारह इन्द्रिया और शाब्दादि पाँच विषय, ये सोलह विक्रत और उन सबमें अछुगत एकै 
पुरुषका होना बतलाया है। २२। सबका समवाय यह शरीर है--जो स्थावर तथा जङ्गमरूपसे 
दो प्रकारका होता है.। इसीमें अन्तःकरणं और इन्द्रिय आदि अनात्म बस्तुओंका “यह आत्मा नै 
है--यह आत्मा नहीं है? इस प्रकारका वाध करते हुए बराबर आस्मानुसन्धान करता रहे॥ २१॥ 
अन्वय तथा व्यतिरेकसे विशुद्ध बुद्धिके द्वारा संसारकी उत्पत्ति स्थिति आदिका अघुसन्धान करता 
हुआ घैयेके साथ विचारशील प्राणी आत्माको प्राप्त करे || २४॥ जागृति, स्वप्न तेथा सुषुप्ति बुद्धिकी 

इन तीनों बृत्तियोंका जो अनुमब करता है, वही सबेसाक्षी परमात्मा है॥ २५॥ जैसे गन्धसे 
उसके आश्रयस्वरूप वायुका ज्ञान होता है। वैसे दी बुद्धिकी कर्मजनित एवं सदा बद्लनेवाली तीनों 
अवस्थाओंसे इनके साक्षी आत्माके स्वरूपका ज्ञान प्राप्त करे ॥ २६॥ गुण-कर्मके बन्धनस्वरूप 
इस संसारका द्वार भी देहका अध्यास ही है और अज्ञानजनित तथा मिथ्या होनेपर भी वह सँसार 
स्वप्नकी भाँति जीवको . प्रतीयमान होता रहता है.॥ २७॥ संसारके बन्धनसे छूटनेके लिये छ 
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अध्याय: ७ ] सप्तमस्कन्धः । ६१७ 


तत्रोपायसहस्ताणाभयं भगवतोदितः । यदीश्वरे भगवति यथा यैरञ्जसा रतिः ॥२९॥ 
गुरुशुभ्षया भक्त्या सवलब्धापणेन च । सङ्गन साधुभक्तातामीश्वराराधनेन च ॥३०॥ 
श्रद्यया तत्कथायां च कीतनेशुंणकमंणाम्‌ । तत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ तहिङ्गेक्षाहणादिभिः ॥३१॥ 
हरिः सवषु भूतेष भगवानास्त ईरः । इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साधु मानयेत्‌ ॥३२॥ 
एवं निजितषड्वरणेः क्रियते भक्तिरीश्वर । वासुदेवे भगवति यया संलभते रतिम्‌ ॥३३॥ 
निशम्य कर्माणि शुणानतुल्यान्‌ वीर्याणि लीलातनुभिः कृतानि । 
यदातिहर्षोपुलकाश्रुगदवदं प्रोत्कण्ठ उद्गायति रौति नृत्यति ॥३४॥ 
यदा ग्रहरस्त इन कचिद्‌ हसत्याक्रन्दते ध्यायति वन्दते जनम्‌ । 
सुदुः श्वसन्‌ वक्ति हरे जगत्पते नारायणेत्यास्ममतिर्गतन्रपः ॥३५॥ 
तदा पमान्‌ इुक्तसमस्तयन्धनस्तङ्भावभावालुकृताश्चयाकृतिः। ` 
` निद्ग्थवीजालुशयो महीयसा भक्तिप्रयोगेण समेत्यथीक्षजम्‌ ॥३६॥ 
अधोक्षजाउम्भमिहाशुभात्मनः शरीरिणः संसृतिचक्रशातनम्‌ । 
तदू ब्रह्म निर्बाणसुखं बरिदुर्षधास्ततो भजध्वं हृदये हृदीश्वरम्‌ ॥३७॥ 
कोऽतिप्रयासोऽलुरबारका हरेरुपासने स्वे हृदि छिद्रवत्‌ सतः । 
स्वस्यात्मनः सख्युरशेषदेहिनां सामान्यतः कि विषयोपपादनैः ॥३८॥ 
रायः क्रं पशयः सुतादयो गृहा मही कुल्लरकोशभूतयः । 
सवेऽ्थकामाः क्षणमङुरायुषः इुवन्ति म्यस्य कियत्‌ ग्रियं चलाः ॥३९॥ 


EE S ss ES fm कक ही | 
त्रिगुणात्मक कर्मोके बीजनाशक एवं जाभ्रदांदि सभी बुद्धिवृत्तियोंको निवृत्त करनेवाले योगका साधन 
करो ॥ २८॥ आत्मानुभवके हजारों उपाय भगवानने बताये हैं। उनमेंसे जिन साधनों द्वारा भगवान 
विष्णुमें स्वाभाविक प्रस उपजे, उनका पालन करे ॥ २९ ॥ गुरुकी सम्रेम सेवा, अपनेको प्राप्त सभी 
बत्तृद भ्रगवद्पण कर देना, सत्संग, भगवानकी उपासना, अगवत्कथापर श्रद्धा, प्रभुके गुण-कर्मोका 
-कौतेन, उनके चरणकमलोंका चिन्तन, भगव्रतिमाओंका दर्शन तथा पूजन आदि साधनोंसे भगवानमें 
स्वाभाविक प्रम उपजत। दे ॥ ३० ॥ ३१ ॥ परमेश्वर सभी जीवोंमें विराजमान हैं--ऐसी भावना द्वारा 
सभी प्राणियोंके प्रति मनमें सम्मानमाव रखे और यथाशक्ति उनकी कामनाओं पूर्ण करे ॥ ३२॥ 
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर-इन छः शब्रुओंको जीते हुए लोग. परमेश्वरमें ऐसी भक्ति 
करते हैं कि जिससे भगवान वासुदेवमें उनकी अनन्य प्रीति हो ॥ ३३ ॥ जब प्राणी भगवानके ललीला- 
विग्रहों द्वारा किये हुए कर्म, अनुपम गुण तथा पराक्रम सुनकर परमानन्दके उद्रेकसे रोमाञ्चित तथा 
ऑँसुओंसे गदुगदकएठ होकर जोर-जोरसे गाने, रोने तथा नाचने लगता है॥३४॥ जब वह ग्रहमस्‍्तकी 
नाइ लाज त्यागकर कभी हसता, कभी रोता, कभी ध्यान करता, कभी लोगोंकी वन्दना करता तथा भग- 
वानमें तमन्य हो जानेसे निःसङ्कोच होकर बारम्बार दीधेनिःश्वास छोड़ता हुआ ' हे हरे ! हे जगसते ! 
हे नारायण ! ऐसा कहता दै ॥ ३४ ॥ तब प्रबल अक्तिके प्रभावसे बांसनाबीजोंके दग्ध हो .जाने और 
चित्त तथा शारीरके भगवदूभावमें रँग जानेसे वह प्राणी सब बन्धनोंसे छूटकर श्रौविष्णुभगवानको 
पा लेता है ३६॥ इस संसारमें भगवानको पा लेना ही अशुद्धचित्त प्राशियोंके संसारचक्रक्रा निवर्तक - 
है । विद्वान्‌ लोग उसे ही ब्रह्मनिर्वाणरूपी परमसुख बताते हैं। अतएव तुम लोग अपने हृदयमें उन 
हृदयेशवरको भजो ॥ ३७ ॥ हे असुरबालकों ! जो भगवान हृदयमें आकाशकी तरह सदा स्थित रहते 
हैं, उनकी उपासना करनेमें कोन बड़ा परिश्रम है? वे सभी प्राणियोंके सखा तथा आत्मा हैं, उन्हें 
छोड़कर अन्य विषयोंका उपाजन करनेसे क्या लाभ ? ॥ ३८॥ घन, शनी, पशु, पुत्रादि, घर; हाथी, कोष, 

जप 
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६१८ भीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ७ ` 


एवं हि लोकाः क्रतुभिः कृता अमी क्षयिष्णवः सातिशया न निमंलाः । 

तस्माद्श्रतदूषणं परं भ्येकयेशं भजतात्मलब्धये ॥४०॥ 
यदष्यथ्येह `कर्माणि विहन्मान्यसकृच्रः । करोत्यतो विपर्यासममोघं विन्दते फम्‌ ॥४ १॥ 
सुखास दुःखमोक्षाय सङ्कल्प इह कर्मिणः । सदाऽऽमोतीहया दुःखमनीहायाः सुखाब्ृतः ॥४२॥ 
कामान्‌ कामयते काम्येयदर्थभिह पूरुषः । स वे देहस्तु पारक्यो भङ्गुरो यात्युपैति च॥४३॥ 
किरु व्यवहितापत्यदारागारधनादयः । राज्यं कोशगजामात्यभृत्याप्ता ममतास्पदाः ॥४४॥ 
किमेतैरात्मनस्तच्छैः सह देहेन नश्वरैः । अनयैर्थसंकाशेनि त्यानन्दमहोदधेः ॥४५॥ 
निरूप्यतामिह स्वार्थः कियान्‌ देइशृतोऽसुराः । निपेकादिष्यवस्थासु क्लिश्यमानस्य कमभि; ॥४६॥ 
कर्माण्यारभते देही देहेनात्मानुबतिना | कमं भिस्तनुते देहशुभयं त्वविवेकतः ॥।४७॥ 
तस्मादर्थाश्च कामाश्च धर्माश्च यदपाश्रयाः । भजतानीहयाऽऽत्मानघनीहं हरिमीश्वरम्‌ ॥४८॥ 
सवेषामपि भूतानां हरिरात्मेश्वरः प्रियः । भूतैमंहङ्भिः स्वकृतैः कृतानां जीवसंज्ञितः ॥४९॥ 
दे्ोऽसुरो मनुष्यो वा यक्षो गन्धं एव च। भजन्‌ घुङगन्दचरणं स्वस्तिमान्‌ स्याद्‌ यथा बयम्‌५० 
नारं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः । प्रीणनॉय झुङुन्दस्य न शक्तं न बहुज्ञता ॥५१॥ 
न दानं न तपो नेज्या न शौचं न व्रतानि च। प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद्‌ बिडम्घनम्‌॥।५२॥ 
ततौ हरौ भगवति भक्तिं ङुरुत दानवाः । आत्मौपम्येन सर्वत्र सर्वेभूतात्मनीश्वरे ॥५३॥ 


विविध सम्पत्ति, सब अर्थ ओर चंचल भोगसामम्रियाँ क्षणिक आयुवाले मलुष्यक्रा क्या कल्याण कर 


सकती हैं || ३९।। यज्ञादिके पुण्यसे प्राप्तव्य स्वगौदि लोक भी नाशावान्‌ तथा सदोष हैं । अतएब 
जिनमें कोई दोष न देखा और न सुना ही गया है, उन पमेश्वरकों आत्मपदप्ाप्त्यर्थं एकनिष्ठ भक्तिके 
साथ भजो ॥ ४० ॥ अपनेको विद्वन्मानी पुरुष लोकमें स्वार्थे उद्दशयसे जो कर्म करता है, उसे अवश्य 
उसके विपरीत फल मिलता है ॥ ४१॥ संसारके सभी कमंठ पुरुषोंका सङ्कल्प सुखकी प्राप्ति तथा 
दुःखनिद्ृत्तिके लिये ही होता है.। लेकिन सकाम कमं करनेसे उसे सबंदा दुःख भेना पड़ता है। 
इसकी अपेक्षा तो वह सकाम कर्म न करके ही सुखी रहता है ॥ ४२॥ जिस शारीरिक सुखके लिये 
पुरुष संसारमें काम्य कमोके द्वारा विविध भोगोंकी इच्छा करता है, वह शरीर पराया और क्षण- 
भंगुर दै-बह तो बार-बार मिलता और बिछुड़ता रहता है ॥ ४३॥ तब इससे दूर रहनेवाले ममता- 
के आश्रयरवरूप एत्र, स्री, गृह, धनादि, राज्य, कोश, गज, अमात्य, सेवक तथा विश्वासपात्र व्यक्तियों 
के विषयमे क्या कहना ? ॥ ४४ ॥| इन तुच्छ विषयोंसे आत्माको क्या मतलब? ये तो देहके साथ 
ही न हो जानेवाले तथा पुरुषार्थरूप मालूम होनेपर भी नित्यानन्दस्वरूप आत्माके लिये अनर्थरूप 
ही भासमान होते हैं ॥ ४४ ॥ हे असुरबालकों ! तनिक सोचो तो, प्रारब्धवश गर्भाधानादि सुखास्त 
किन्तु कमसे क्विश्यमान प्राणीको संसारमें क्या सुख मिलता है ? ॥ ४६॥ जीव आस्माचुवर्ती लिब्नदेद 
दवारा विविध कर्मे करता और अपने कर्मोंसे फिर शरीर धारण करता है-इसी प्रकार ये कर्म तथा 
शरीर दोनों ही अज्ञानजनित दैं॥ ४७ ॥ अतएव जिसके आश्रित सब अर्थ, धर्म तथा काम हैं उस 
अपने निश्चेष्ट आत्मा परमेश्वर शरीहरिको सङ्घल्परहित आवसे भजो ॥ ४८॥ क्योंकि वे भगवान दी 
अपने पद्चभूत तथा महत्तर्वादिसे उत्पन्न सब प्राणियोंके आत्मा, प्रिय प्रश्नु तथा अन्तर्यामी कहली 
हैं । हे बालकों ! देवता, अखुए, मनुष्य, यक्ष, गन्धव, चाहे जो हो श्रीमुकुन्दभगवानके चरणोंका 
चिन्तन करनेसे वह्‌ हमारे समान ही आनन्द ले सकता है॥ ४९॥ ४० ॥ हे असुरात्मजो | भगवान: 
को प्रसन्न करनेमें ब्राह्मण॒त्व, देवस, ऋषित्व, सदाचार, बहुज्ञता, दान, तप, यज्ञ, शौच तथा 
ब्रत आदि समथ नहीं होते । वे तो एकमात्र विशुद्ध भक्तिसे ही सन्तुष्ट होते हैं और सब बातें बिडम्बनो' 
मान्न हैं ॥ ४१ ॥ ५२॥ हे दानबगण ! तुम लोग सब ज्ञीवोंको जहाज सान सवभूतात्मा श्र 
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अध्यायः „ॐ ] सप्तमस्कन्धंः । ६१९ 


देतेया यक्षरक्षांसि ख्ियः शूद्रा त्रजौकसः । खगा मृगाः पापजीबा सन्ति ह्यच्युततां गताः५४ 
एतावानेव लोकेऽस्मिन्‌ पु सः स्त्राथंः परः स्मृतः। एकान्तभक्तिर्गोविन्दे यत्‌ सत्र तदीक्षणम्‌ ॥५५॥ 
इति श्रोमदूभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्वा दानुचरिते दैत्यपुत्राचुशासनं नाम सप्तमोड्थ्यायः ॥ ७ ॥ 


अथाष्टमोऽध्यायः 


नारद्‌ उवाच 
अथ दैत्यसुताः सर्व श्रुत्वा तंदनुवणितम्‌ | जणृहुनिरवद्यस्वान्नेव शुवंनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 
अथाचार्यसुतस्तेपां बुद्विमेकान्तसंस्थिताम्‌ । आलक्ष्य भीतस्त्वरितो राज्ञ आवेदयद्‌ यथा ॥२॥ 
शर्या तदप्रियं दैत्यो दुःसहं तनयानयम्‌ | कोपावेशचलद्वात्रः पुत्रं हन्तुं मनो दधे ॥३॥ 
क्षिप्या परुषया वाचा प्रहादमतदहणम्‌। आहेक्षमाणः पापेन तिरश्रीनेन चक्षुषा ॥४॥ 
रश्नयाब्रनतं दान्तं बद्धाञ्जलिमवस्थितम्‌। सपः पदाहत इव अवसत्‌ प्रकृतिदारुणः ॥५॥. 
हे दुर्विनीत मन्दात्मन्‌ कुलभेदकराधम । स्तष्धं मच्छासनो द त नेष्ये त्वाद्य यमक्षयम्‌ ॥६॥ 
करुद्धस्य यस्य कम्पन्ते त्रयो लोकाः सहेश्वराः । तस्य मेऽभीतवन्मूढ शा सनं किम्परलोऽस्यगाः ॥७॥ 
प्रह्मद्‌ उवाच 

न केभ्रलं मे भवतश्व राजन्‌ स॑ वै बलं बलिनां चापरेषाम्‌ । 

परेऽप्ररेऽमी स्थिरजङ्गमा ये ब्रह्मादयो येन वशं प्रणीताः ॥ ८ ॥ 

स ईरः काल उरुक्रमोऽसाबोजःसहःसच्यबलेन्दरियात्मा । 

स एव विश्वं परमः स्प्रशक्तिभिः सृजत्यवत्यत्ति गुणत्रयेशः ॥ ९ ॥ 


भगवान हरिकी भक्ति करो ॥ ५३॥ उन भगवानकी भक्ति करके अनेक दैत्य, यक्ष, राक्षस, खिया, श्र, 
त्रजवासी, पक्षी, संग तथा अनेक पापी जीव भी भगवानको पा चुके हैं ॥ ४४ ॥ प्राणीका सबसे बड़ा 
स्वार्थ यही है कि सत्र उन्हींका दशेन करे और श्रीगोविन्दमें ऐकान्तिकी भक्ति करता रहे ॥ ५५ ॥ इति 
श्रीमदूभागबते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तमोज्ध्याय: ॥ ७॥ 

( नृसिहभगवानका प्रादुर्भाव, हिरण्यकशिपुक्ा वध एवं देवताओं द्वारा स्तुति ) धीनारदजी 
बोले--हे राजन्‌ युधिष्टिए ! प्रह्दजीका निर्दोष बचन सुनकर सब्र देत्यबालकोंने गुरुकी शिक्षा त्याग- 
कर उसे ही ठीक माना ॥ १ ॥ उधर दोनों आचायंधुत्रोंने सब बच्चोंकी बुंड्धि भगवानकी ही ओर लेगी 
देख अति भयभीतभावसे तुरन्त जाकर सब . वृत्तान्त देतयराजसे कहा ॥ २ ॥ पुत्रको यह अप्रिय तथा 
दुःसह अनीति सुनकर हिरण्यकशिपुका शरीर क्रोधसे काँपने लगा ओर उसने पुत्र ( प्रह्नाद्‌ ) को मार 
डालनेक्रा पक्का निश्चय कर लिया ॥ ३॥ तदनन्तर अपने सामने अंति विनीतभावसे हाथ जोड़कर 
खड़े जितेन्द्रिय प्रह्न।दजीका कठोर वाणीसे तिरस्कार करता हुआ वह निष्ठुरप्रकृति दत्य पदाहत सपं 
की भाँति दीघ निःश्वास छोड़ता हुआ अत्यन्त कुरिल दृष्टिसे निहारकर बोला--॥ ४ ॥ ४॥ “झरे 
दुर्विनीत ! अरे मन्दबुद्धे ! अरे कुलनाशक अधम ! तू बढ़ा ढीठ और मेरी आज्ञाका उल्लंघन करते* 
वाला पापी है। मैं तुझे अभी यमराजके घर भेजता हूँ॥ ६॥ अरे मूढ़ ! मेरे कुपित होनेपर सब लोकः 
पाल और लोक काँपने लगते हैं । तूने किसके वूते निभेय होकर मेरी आज्ञा टाली ?” ॥ ७ ॥ प्रह्मदजी 
बोले-हे राजन्‌! जिन महदाप्रसुने ब्रह्मासे लेकर छोटे-बड़े स्थावर-जंगम' प्राणियोंको अपने वशमें कर 
रखा हैं, वे केवल मेरे ही नही, आपके तथा अन्य सभी बलवानोंके भी बल हैं॥ ८॥ पे परमपराक्रमी 
भगवान्‌ ही काल हैं । वे ही इन्द्रियवल, मनोबल, धेये, देहबल तथा इन्द्रयके स्वरूप हैं । वे ही तीनों 
गुणोंके नियन्ता परमातमा अपनी शक्तियोंसे सारे जगत्क्री रचना, पालन तथा संदार करते हैं ॥ ६ ॥ 
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३२२ भोमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्याय: ६ 


जह्यासुरं भारमिमं खमात्मनः समं मनो धत्स्व न सन्ति विद्विषः | 
ऋतेऽजितादात्मन उत्पथस्थितात्‌ तद्धि ह्यनन्तस्य महत्‌ समहणप् ॥ १० ॥ 
दस्यून्‌ पुरा पण्ण विजित्य लुम्पतो सन्यन्त एके स्वजिता दिशो दश | 
जितात्मनो ज्ञस्य समस्य देहिनां साधोः स्वमोहग्रभवाः झुतः परे ॥ ११॥ 
हिरण्यकशिपुरुवाच 
व्यक्त त्वं मतुकामो5सि योऽतिमात्रं विकत्थसे । सुषणा हि मन्दात्मन्‌ नलु स्थुविष्ठणा गिर।॥१२॥ 
यस्तया मन्दभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरः । कासौ यदि स सत्र कस्मात्‌ स्तम्भे न इदसते॥१३ 
सोऽहं विकत्थमानस्य शिरः कायाद्धरामि ते। गोपायेत हरिस्त्वाद्य यस्ते शरणभीपष्सितस्‌ ॥१४॥ 
एवं दुरुक्त्ुहुरदयन्‌ रुपा सुतं महाभागत्रतं सहासुरः । 
सङ्ग प्रगृह्योत्पतितो वरासनात्‌ स्तम्भं तताडातिबलः स्मष्ुष्टिना॥ १५॥ 
तदेव तस्मिन्‌ निनदोऽतिभीषणो वभूव येनाण्डकटाह्भसफुटत्‌ । 
यं वै सरधिष्ण्योपगर्त स्वजादयः शरुसवा स्त्रधामाप्ययसङ्ग मेनिरे ॥ १६ ॥ 
` स विक्रमन्‌ पुत्रबधेप्सुरोजसा निशम्य निर्हादमपूवमरुतपू । 
अन्तःसभायां न ददश तत्पदं वितत्रसुर्येन सुरारियूथपाः ॥ १७॥ 
सत्यं विधातुं निजभृत्यभाषितं व्याप्तिं च भूतेघखिले चात्मनः । 
. अदश्यतात्यङ्भुतरूप्ुद्वहन्‌ स्तम्भे सभायां न सूर्गं न मालुषण ॥ १८॥ 


हे पिताजी ! आप यह आसुर भाव त्याग दें और अपने मनको समदर्शी बनायें । असंयत 
तथा छुमार्गगामी चित्तके सिवाय और कोई भी शत्रु नहीं है । इसे समदशी बनाना ही 
भगवान्‌की सबसे बड़ी उपासना है ॥ १० ॥ कुछ लोग .आपना स्वश्व हरण करनेवाले छः 
इन्द्रियरूपी शत्रुओंको बिना जीते ही अपनेको दसों दिशाओंका विजयी समझ लेते है । किन्छु जितेः 
न्द्रिय तथा ज्ञानवान्‌ साधु पुरुष सब प्राणियोंके प्रति समान भाव रखते हैं। उनके तो अज्ञानजतित 
कामक्रोधादि शत्रु भी नहीं रह जाते-फिर अन्य शत्रु भला फेसे रह सकते हैं ?॥ ११॥ : हिरण्यकशिएु 
बोला--अरे मम्दमते ! तू जो बहुत बढ़-चढ़कर बातें करता है, इससे विदित होता है कि अब तू मरना 
चाहता है। क्योंकि जो प्राणी मरनेवाला होता है, उसीकी ऐसी बेसिर-पेरकी बातें होती हैं॥ १२॥ 
अरे मन्दभाग्य ! मेरे सिवाय जिस किसी अन्य जगदीशवरकी तू बात कह रहा है, बता तो वह कहाँ 
है ? प्रहादने कहा--“बह सत्र है ।” हिरण्यकशिपुने कहा--“यदि वह सर्वत्र है तो इस खम्भेमें क्यों 
नहीं दीखता ९! प्रह्मदने उधर देकर कहा--“दीख तो रहा है? ॥ १३ ॥ जब उस ओर देखनेपर भी 
पिताको कुछ नहीं दिखायी पड़ा तो वह बड़े रोषसे बोला--अरे ! तू बहुत डींग हाँक रहा है । ले 

तेरा सिर अभी घड़से अलग किये देता हूँ | तू जिसको अपना अभीष्ट शारण-दायक मानता है, देखें तो 
वह आज आकर तुरे कैले बचाता है॥ १४॥। इस तरह रोषपूर्वेक अपने भगवदूभक्त पुत्रका बारम्बार 
जी दुखाकर वह महादैत्य स्वयं स्वङ्ग तानकर सिंहासनसे नीचे कूद पड़ा और उस खम्भमें उसने ब 

जोरसे मुक्का मारा ॥ १५ ॥ इससे उस खम्भेमें भयानक शब्द हुआ और ऐसा लगा कि मानो सारा 
ब्राद्माएडकटाह फट गया हे। उस घनघोर ध्वनिको अपने-अपने धामोंमें सुनकर ब्रह्मा आदि लोक 
पालोंने संददारकी सूचना समझी ॥ १६॥ पुत्रको मार डालनेके लिये सोत्साह तत्पर हिरण्यकशिपुने भी 
बह अपूर्वं तथा अदूसुत शब्द सुना, जिससे सभी देत्ययूथपति डर गये थे। परन्तु उस सभामें उस 
शब्दको करनेवाला कोई व्यक्ति उसे नहीं दीखा॥ १७॥ इसी समय भगवान अपने सेवक अर्थात 
्रह्मांद और त्रह्माके वंचनोंक्री सत्यता तथा सब प्राणियोंमें अपनी व्यापकता दिखानेके निमित्त सभा 
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अध्यायः दे ] सप्तभत्कन्धः । ६२१ 


स सखमेन॑ परितोऽपि पयन्‌ स्तम्भस्य मध्यादनु निजिहानम | 
नायं मृगो नापि नरो विचित्रमहो किमतन्दु खन्द्ररूपम्‌ ॥ १९ ॥ 
मीमांसमानस्य सश्चुस्थितोऽग्रतो नृसिंहरूपस्तदलं भयानकम्‌ । 
्रतप्नचामीकरचण्डरोचनं  स्पुरत्सटाकेसरजम्भिताननम्‌ ॥ २० ॥ 
करारदंट्रं करवालुचश्चलक्षुरान्तजिह्णं श्रूुटीघुखोल्णम्‌ । 
्तव्रध्वंकणं गिरिकन्दराङ्रुतव्या्तास्यनासं दलुभेदभीषणम्‌ ॥ २१ ॥ 
दिविस्परशर्कायमदीघंपीवरग्रीवोर्वक्षःस्थलमरपसध्यमम्‌' | 
चन्द्रांशुगौरेञ्छुरितं तनरुहैविष्वग्शुजानीकशत॑ नखायुधम्‌ ॥ २२ ॥ 
दुरासदं स्वेनिजेतरायुधप्रवेकविद्रावितदेत्यदानवम्‌ । 
प्रायेण मेऽयं हरिणोरुमायिना वधः स्मृतोऽनेन समुध्तेन किम्‌ ॥ २३ ॥ 
एवं बुब॑स्त्वभ्यपतद्‌ गदायुधो नदन्‌ वृस परति देतयङुञ्जरः । 
अलक्षितोञ्मौ पतितः पतङ्गमो यथा नृसिंहौजसि सोऽसुरस्तदा ॥ २४॥ 
न तद्‌ विचित्रं खळ स्वधामनि स्वतेजसा यो छु पुरापिवत्‌ तमः । 
ततोऽभिपद्यास्पहनन्महासुरो रुपा नृसिंहं गदयोरुवेगया ॥ २५ ॥ 
तं विक्रमन्तं सगदं गदाधरो महीरगं ताक्ष्युतो यथाग्रहीत्‌ । 
स तस्य हस्तोत्कलितस्तदासुरो विक्रीडतो यद्वदहिगरुत्मतः ॥ २६ ॥ 


__ ८ nS 2 Sn Et HN 
भीतर उदी स्तम्मसे बड़ा विचित्र रूप धारण करके प्रगट हुए। वह रूप न पूरा पशुका था और न 
मनुष्यका ही ॥ १८ ॥ हिरण्यकशिपुने भी इधर-उधर ताकते हुए उत विचित्र प्राणीको खम्भेसे निकलते 
देखा । उसे देखकर हिरण्यकशिपु बोला-“अद्दो ! यह तो न मनुष्य है ओर न पशु है, फिर यह्‌ 
नुसिंहरूपधारी परुष कोन है ?” ॥ १९॥ हिरण्यकशिपु इस उधेड-बुनमें पड़ा ही था कि भगवान उसके 
समन्त नृसिंहूपसे प्रकट हो गये। बह रूप बड़ा भयानक था। उनके नेत्र तपाये हुए सुकणेसहृरा 
चमकीले और भयानक थे । सुखसे जमुहाई लेते रहनेसे उनका सटाकलाप ( सुखकरा रोम ) हिल रहा 
था ॥ २० ॥ उनकी दाढ़ें बड़ी तीच्ण और जीभ तलवार सरीखी चग्चल ओर छुरे जैसी तीखी थी । 
चक्र भ्रकुटिके कारण वह सुख और भी दारुण दीखता था। उनके कान निश्चल होकर उपरको खड़े 
थे ।. उ नका फेला हुआ मुख और नासिकायें कन्दराओं सदृश दीखती थीं और फटे हुए जबड़ोंसे बह 
रूप बड़ा ही भयानक लगता था॥ २१॥ उस जीवका विशाल शरीर जैसे स्वरसे संटा हुआ था | 
उसकी गदेन नाटी और मोटी थी । उसका वक्षःस्थल विशाल किन्तु उद्र बहुत कश था । उसके बिक- 
राल शरीरपर चन्द्रकिरण जेली श्वेत रोमावली फैली थी, सब ओर सेकड़ों सुज्जाएँ सुशोभित थीं और 
नख. ही उसके श्न थे ॥ २२॥ वह॒ स्वरूप बड़ा ही भयानक था--सब उसके पास जानेसे डरते थे | 
उन्होंने अपने और दूसरोंके विविध अल्ल-शल्लोंसे सब दैत्य दानवोंको भगा दिया था, उन श्रीनुसिंहभग- 
बानके विषयमें हिरण्यकशिपुने सोचा--सम्भव दै कि महामायाबी विष्णुभगवानका सुके मारनेके लिये 
यह उद्योग हो, लेकिन इससे मेरा क्या बिगड़ेगा ९? ॥ २३ ॥ ऐसा कहकर देत्यराज भयानक सिंहनाद 
करता हुआ हाथमें गदा लकर नुसिंहभगबानपर झपटा | किन्तु जेसे पतंग अर्निमें गिरकर गायब हो जाय 
बैसे ही नृसिंहजीके तेजमें पड़कर वह लुप्त हो गया ॥ २४ ॥ उन परम सक्त्वधाम भगवानके लिये यह्‌ 
कोई बिस्मयक्री बात नहीं थौ । क्योंकि उन्होंने सुष्टिके आरम्भमें अपने तेजसे प्रलयकालीन झन्ध- 
कारको भी पी लिया था। तभी उस महादेत्यने झपट और अतिशय क्रुध होकर नृसिंहजोको बड़े 
घैगसे गदा मारी ॥ २४ || हिरण्यकशिपुके आक्रमण करनेपंर गदाधर भगवानने उसे गदा सहित ऐसे 
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३२२ भ्र मङ्भागवते महापुराणे- [ अध्याय; & 


अप्ताध्यम-यन्त हृतौकसोऽमरा घनच्छदा भारत सर्वधिष्ण्यपाः | 
तं मन्यमानो निजवीर्यशङ्कितं यद्भस्तशुक्तो नृहरि महासुरः । 
पुनस्तमासञ्जत खड़चमणी प्रगृद्य वेगेन जितश्रमो सधे ॥ २७॥ 
तं ब्येनवेगं शतचन्द्रवत्सं सिश्चरन्तमच्छिद्र्ुपयंधो हरिः । 
कृत्वाटहासं खरशुस्वनोखणं निमीलिताक्षं जगृहे महाजवः ॥ २८ ॥ 
विष्वक्‌ स्फुरन्तं ग्रहणातुरं हरिर्व्यालो यथाऽऽखुं कुलिशाक्षतत्वचम्‌ | 
द्वायूर आपात्य ददार लीलया नखैयंथाहिं गरुडो महाविषम्॥ २९ ॥ 
संरम्भदुष्प्रक्ष्गकराललोचनो व्याचाननान्तं विलिहन्‌ स्वजिह्वया । 
असुण्लवाछ्रारुणकेसराननो यथान्त्रमाली द्विपहत्यया हरिः ॥ ३०॥ 
नखाङ्ुरोत्पाटितहत्सरोरुहं विसृज्य तस्याचुचरानुदायुधान्‌ । 
अहन्‌ समन्तान्नखशस्नपाण्णिभिदोदण्डयूथोऽनुपथान्‌ सहस्रशः ॥ ३१ ॥ 
सटावधूता जलदाः परापतन्‌ ग्रहाश्च तद्दृश्टविश्वुष्टरो चिषः | 
अम्भोधयः श्वासहता विचुक्षु्निहादभीता दिगिभा विचुक्रृशुः ॥ २२ ॥ 
यौस्तस्सटोरिकष्तबिमानसङ्कला प्रोत्सपंत कषमा च पदातिपीडिता। 
शला; सञ्चसपतुरश्ुष्य रंहसा तत्तेजसा खं ककुभो न रेजिरे ॥ ३३ ॥ 
ततः समायाश्चुपनिष्टुत्तमे नृपासने सम्भृततेजसं विशुष्‌ । 
अलक्षितद्वरथमत्यमपंगं प्रचण्डवक्त्रं न बभाज कश्चन ३४ ॥ 


Oooo 
पकड़ लिया जैसे गरुड़ महासरपेको पकड़ ले। तब खिलवाड़ करते हुए गरुड़के पञजेसे छूटे सर्पसदृश बह 


अधुर उनके हाथसे निकल भागा ॥२६॥ हेभारत ! हिरणथकशिपुने जिनके घर छीन लिये थे, वे सब 
लोकपाल तथा देवता बादलोंमें छिपे यह सब लीला देख रहे थे । उन्‍होंने उसका भगवानके हाथसे छूट 
जाना अच्छा नहीँ समभा.। महा दैत्य हिरण्यकशिपुने भी भगवानके हाथसे छूट जानेपर उन्हें अपने पराः 
क्रमसे डरा समझ लिया । अतएब हाथमें ढाल-तलवार लेकर बड़े वेगसे उनपर झपटा ॥२७॥ ढाल-्तल- 
वारके पतरे बदलते और ऊपर-नीचे उछलते-कूदते उस दैत्यो .महावेगशाली भगवानने उदच्चखरसे 
प्रचण्ड तथा भयङ्कर अट्टहास करके पकड़ लिया । उनके सिंहगजेनसे उस दैत्यके नेत्र झुँद गये थे ॥२८॥ 
सप जैसे चूहेको पकड़ ले, वेसे ही उसे पकड़ लेनेपर अति आतुरभावसे उनके पञ्ेसे छूटनेके लिये 
हाथ-पर मारते हुए दिरण्यक्शिपुको, कि जिसकी त्वचा इन्द्रके वज्जसे भी नहीं छिल सकी थी, सभाके 
द्वारमें अपनी जॉघोंपर पटककर भगवानने नखों द्वारा उसे ऐसे चीर डाला, जैसे गरुड़ बड़े भारी 
विषधर सपको चीर डालते हैं ॥ २९॥ क्रोधसे जिनके नेत्र अतिशय दुष्प्रत्ष्य हो रहे थे, जो बाये 
हुए मुखके प्रान्तभागोंको अपनी चिहासे चाट रहे थे, रक्तके छींटे पड़ जानेसे जिनके मुख तथा ग्रीवा के 
बाल लाल हो गये थे, वे गजराजको मारकर गलेमें आँतोंकी माला पहने सिंह सदश लग रहे थे | 
श्रीनुसिंहभगवानने अपने नखांकुरोंसे जिसका हृदय फाड़ डाला था, उप्त हिरण्यकशिपुको तो एश्वीपर 
पटक दिया और श्न तानकर अपनी ओर आते.हुए उनके सेक तथा सहस्रं अतुयायियोंको 
अपने झुजदएडरूपी सनिकों द्वारा नखरूप शाखनोसे मार डाला | ३०॥ ३१॥ हे राजन्‌! उस समय 
श्री नुसिंहभगवानकी सटाओंके आघातसे मेघ छितराने लने. और नेत्रोंकी प्रखर उयोतिसे सभी प्रण 
तेजहीन दोगये । उनके शवासवायुक्षी थपेड़ोंसे समुद्रमें क्षोभ उत्पन्न होगया और उनके सिंहनादसे 


डरकर सभी दिग्गज चिंघाड़ने लगे ॥ ३२॥ ऊँचे उड़ते हुए बिमानोंसे भरा स्वर्ग उनके केशोंसे टकरा | 


कर जैसे अपने स्थानसे हट गया, उनके पादप्रहारसे परश्त्री पीड़ित हो गयी। उतके प्रबल वेगसे 
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है 


अध्याय: ८ ] सप्तमस्कन्धः । ६२३ 


निशम्य लोकत्रयमस्तकज्बरं तमादिदेत्यं हरिणा हतं मृधे । 
्रहषवेगोस्कलितानना झ्हुः प्रसलवर्षैवबष! सुरख्रियः ॥ ३५ ॥ 
तदा विमानावलिभिनंभस्तल दिदृक्षतां सङ्कलमास नाकिनाध्‌। 
सुरानका दुन्दुभयोऽथ जघ्निरे गन्धबं्ुल्या नतृतुर्जशुः रियः ॥३६॥ 
तत्रोपव्रज्य विबुधा ब्रहान्द्रगिरिशादयः । ऋषयः पितरः सिद्धा विद्याधरमहोरगाः ॥३७॥ 
मनवः भ्रजानां पतयो गन्धर्वाप्सरचारणाः । यक्षाः किम्पुरुषास्तात वेतालाः सिद्धकिन्नराः।३८॥ 
ते विष्णुपाषंदाः सवे सुनन्दकुघुदादयः । मूर्ति बद्धाञ्जलिपुटा आसीनं तीव्रतेजसम्‌ । 
ईडिरे नरशादूल नातिदूरचराः एथक्‌ ॥३९॥ 
ब्रह्मोवाच 
नतोऽस्म्यन॑न्ताय दुरन्तशक्तये विचित्रवीर्याय पवित्रकर्मणे । 
विश्वस्य सगस्थितिसंयमान्‌ गुणे; स्वलीलया संदधतेऽव्ययात्मने ॥४०॥ 
श्रीरुद्र उवाच 
कोपकालो युगान्तस्ते हतोऽयमसुरोऽल्पकः । तत्सुतं पाह्मपसृतं भक्तं ते भक्तवत्सल ॥४१॥ 
इन्द्र उवाच 
प्रत्यानीताः परम भवता त्रायता नः स्वभागा दैत्याक्रान्तं हृदयकमलं स्रद्शुहं प्रत्यबोधि 
काएम्रस्तं कियदिदमहो नाथ शुशरतां ते मुक्तिस्तेषां न हि बहु मता नारसिंहापरेः किम्‌ ॥४२॥ 


पर्चेत करुद्ध थे । जब अपने भक्त ( प्रह्ाद ) का ऐश्वर्य समझकर कुतूहलवश वे सभामें राजसिंहासन- 
पर बैठे तो पूर्णतेजस्वी तथा बिकरालवदन उन प्रभु बसिंहदेवके समक्ष मारे भयके कोई भी उपस्थित 
नहीं हो रहा था॥ ३४॥ हे राजन्‌! तीनों लोकोंके लिये शिरःशूंल सदृश दुःखदायी हिरण्यकशिपु 
भगवानके हाथसे मारा गया, यह सुनकर मारे हर्षके खिले मुखकमलवाली देवाङ्गनाएँ उनपर बारम्बार 
फूल बरसाने लगीं ॥ ३५॥ श्रीनृसिंहभगवानके दशनोत्सुक देबताओंके विमानोंसे सारा आकाश- 
मण्डल भर गया '। देवता पटह तथा दुन्दुभी आदि बाजे बजाने लगे, मुख्य-मुख्य गन्धे 
उनके गुण गाने और अप्सराएँ नाचने लगीं ॥ ३६॥ इसी समय हे तात ! ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि 
देवता; ऋषि, पितर, विद्याधर, सप, मनु, प्रजापति, गन्धं अप्सरा, चारण, यक्ष, किम्पुरुष, 
वेताल, सिद्ध, किन्नर, सुनन्द और कुमुद आदि विष्णुभगवानके पाषद वहाँ आये और सस्तकपर अञ्जलि 
बाँध और उनके पास खड़े होकर सिंदासनपर बठे हुए महातेजस्वी श्रोनसिंहभगवानकी अलग- 
अलग स्तुति करने लगे ॥ ३७-३९॥ श्रीब्रह्माजी बोले-जिनकी शक्तिकी कोई थाह नहीं हे, जो 
विचित्र पराक्रमी तथा पवित्रकर्मा हैं और अपनी लीलासे द्दी सचत्वादि गुणों द्वारा समरत जगतूकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लय करते-रहते हैं, उन अव्ययास्मा श्री अनन्तको नमस्कार है ॥ ४० ॥ श्रीरुद्द 
बोले--दे भक्तवत्सल ! आपके क्रोधका समय प्रलयकालमें होता है। आपने इस तुच्छ दैत्यकोतो 
मार ही डाला । इसका पुत्र ( प्रहाद ) आपकी शरणमें खड़ा है, आप अपने इस भक्तकी रक्षा करें 
॥ ४१ ॥ इन्द्रने कहा--हे परमपुरुष ! हमारी रक्षा करके आपने हमारा यज्ञभाग फिरसे लौटा दिया 
है। आपके निवासस्थानस्वरूप हमारे हृदयकमल इस दैत्यके भयसे सुरझा ह गये थे, उन्हें आपने 
फिरसे ताजा कर दिया। दे नाथ ! जो आपकी सेवाके इच्छुक हैं, उनकी दृष्टिमें इन कालग्रस्त विषय- 
भोगोंकी क्या कीमत दै? हे तृसिंहदेव ! वे लोग तो झुक्तिको भी बहुत तुच्छ समझते हैं, फिर अन्य 
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६२४ ः भ्रौमद्भागवते मद्मापुराणे- | अध्याय; ८ 


ऋषय ऊचुः 
सबं नस्तपः परममात्थ यदात्मतेजो घेनेदमादिपुरुषात्मगतं ससज । 
तद्‌ विग्रल॒प्रमयुनाथ शरण्यपाल रक्षागृहीतवपुषा पुनरन्वमंस्थाः ॥४३॥ 
पितर ऊचुः 
श्राद्धानि नोऽधिबुुजे प्रसभं तनूजैदत्तानि तीथंसमयेज्प्यपिबत्‌ तिलास्बु । 
तस्योदरान्नखबिदीर्णवपाद्‌ य आच्छंत्‌ तस्मे नमो नृहरयेडखिलधरमगोप्जे ।।४४ ॥ 
सिद्धा ऊचुः 
यो नो गतिं योगसिद्वामसाधुरहारषीद्‌ योगतपोबलेन । 
नानादपं तं नसैनिंदेदार तस्मे तुभ्यं प्रणताः स्मो नृप्तिह। ।४५॥ 
विद्या्ररा ऊचुः 
विद्यां पथग्धारणयानुराद्धां न्यषेधदज्ञो बलवीर्यदृप्तः । 
स थेन संख्ये पशुवद्धतस्तं मायानृसिंहं प्रणताः स्म नित्यस्‌ ॥४६॥ 
नागा ऊचुः 
येन पापेन रल्लानि स्लीरलानि हृतानि नः । तद्रत्तःपाटनेनासां दत्तानन्द नोऽस्तु ते ॥४७॥ 
मनव ऊचुः 
मनयो वयं तव निदेशकारिणो दितिजेन देव परिभूतसेतवः । 
भवता खलः स उपसंहृतः प्रभो करवाम ते किमलुशाधि किङ्करान्‌ ॥४८॥ 
` ग्रजापतय ऊचुः | 
प्रजेशा वयं ते परेशाभिसृष्टा न थेन प्रजा वै सृजामो निषिद्धाः । 
_ स एष लगा भिन्नवक्षा जु शेते जगन्सङ्गछं सच्मूतेज्वतारः॥४९॥ 
भोगोंके विषयमें क्या कहना है ?॥ ४२॥ ऋषियोंने कहा-हे आदिपुरुष ! जिसके वारा आपने 
अपनेमें लीन इस जगतृक़ी फिरसे रचना की थी, उस अपने तेजस्वरूप उत्कृष्ट तपका ही आपने 


“हमको उपदेश दिया था। हे शरणागतपालक ! इस दुष्ट दैत्यने उस तपका उच्छेद्ट कर दिया थां। 


सोः उसकी रक्षा करनेको यह जुसिंहशरीर धारण करके आपने फिर उस तपकी स्थापना कर दी 


.॥ ४३॥ पिठृगण बोले- ददे प्रभो ! यह दुष्ट दैत्य हमारे पुत्रों द्वारा किये श्राद्धोंको हृठपूर्वक स्वयं 
'भोग लेता ओर तीर्थो्में दिये तिलोइकको भो पी लेता था। आंज जिन्होंने नखोंसे उसकी उदरदरी 


फाड़कर हमारे पिण्डादिकोंकों उसके पेटसे निकालकर हमें बापस दे दिया है, उन अखिल 


- धमेरक्षक श्री्सिंहभगवानको प्रणाम है॥ ४४॥ सिद्धाणने कहा--हे नृसिंह ! जिस दुष्टने अपने 
योग तथा तपोबलसे हमारी योगसिद्धिकी गति भी हमसे छीन ली थी, उस अहंकारी पापीको 


जिन्होंने अपने नखोंसे चीर डाला, ऐसे आप महाप्रभुकों हम विनीतभावसे नमन करते हैं॥ ४५॥ 
विद्याधर बोले--बल-वीयेसे उन्मत्त जिस मूढ़ने विविध धारणाओंसे प्राप्न हमारी विद्या व्यथे कर दी 
थी, उसे जिन्होंने इस युद्धस्थलमें यज्ञपशुके समान नष्ट कर दिया, उन मायानृसिंहको हम नमस्कार कर 

हैं॥ ४६॥ नागगण बोले-जिस पापीने हमारे मणियों तथा ख्ियोको हर लिया था, उसका वच” 
स्थल फाङ्कर जिन्होंने हमारी ख्ियोंको आनन्द प्रदान किया है, उन आपको प्रणाम है ॥ ४०॥ म 


5 


न | < 
बोले--दे. देव ! आपकी आश्ञाके पालक हम मनु हैं। इस देत्यने सारी घर्भमर्यादा छिन्नभिन्न कर 


| दी थी । हे प्रभो !. आज आपने इस हुष्टका अन्त कर दिया। अब बताइए कि हम आपकी कया सेवां 
करें { ॥ ४८ ॥ प्रजापतियोंने कदा-हे परमेश्वर ! हम आपके बनाये प्रजापति हैं। जिस ब 
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गन्धर्वा ऊचुः 
बयं विभो ते नटनाव्यगायका येनात्मसाद्‌ वीयबलोजसा कृताः । 
स एष नीतो भवता दशामिमां किमुत्पथस्थः कुशलाय कल्पते ॥५०॥ 
चारणा ऊचुः 
हरे तवाङ्घ्रिपङ्कजं भवापवरंमाश्रिताः । यदेष साधुहृच्छयस्त्वयासुरः समापितः ॥५१॥ 
यक्षा ऊचुः 
वयमनुचरथुर्याः कमं भिस्ते मनोज्ञेस्त इह दितिसुतेन ग्रापिता वाहकत्वम्‌ | 
स॒तु जनपरितापं तस्क्रुतं जानता ते नरहर उपनीतः पञ्चतां पञ्चविंश ॥५२॥ 
किम्पुरुषा उचुः 
चयं किम्पुरुषास्त्वं तु महापुरुष ईश्वरः । अयं कुपुरुषो नष्टो धिक्कृतः साधुभियंदा ॥५३॥ 
वैतालिका ऊचुः 
सभासु सत्रेषु तवामलं यशो गीत्वा सपयो महतीं लभामहे । 
यस्तां व्यनेषीद्‌ भृशमेष दुजेनो दिष्टया हतस्ते भगवन्‌ यथाऽऽमयः ॥५४॥ 
किन्नरा ऊचुः 
वयमीश किन्नरगणास्तवानुगा दितिजेन विश्मिग्ननानु कारिताः | 
सवता हर स वृजिनोऽवसादितो नरसिंह नाथ विभवाय नो भव ॥५५॥ 
विष्णुपार्षदा ऊचुः 
अद्येतद्वरिनररूपमझुत॑ ते दष्टं नः शरणद सर्वलोकशमं । 
सोऽयं ते विधिकर इश विप्रशसस्तस्येदं निधनमनुग्रहाय विञ्नः ॥५३॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे प्रह्नादानुच रिते दैत्यराजवधे नूसिंहस्तवो नामाष्टमोऽध्यायः ।।८॥ 


दस्यके कारण हम लोग प्रजाकी सृष्टि नहीं कर सकते थे, वह आपके द्वारा विदीण-वत्तःस्थल होकर 
प्रथ्वीपर पड़ा है | दे सत्त्वमूते ! आपका यह अवतार संसारके कल्याणार्थ ही है॥ ४९॥ गन्धचं- 
गणने कद्दा-हे विभो ! हम आपके नट तथा नाचने-गानेवाले हैं। अहो ! जिस पापीने अपने 
बलःवीर्यं तथा पराक्रमसे हमें अपने अधीन कर लिया था, उसे आज आपने इस दशाको पहुँचा 
दिया। ठीक ही है, कुमा्गेगाम व्यक्तिका क्या कभी कुशल हो सकता है? ॥ ५०॥ चारणगण 
बोले--हे हरे ! !हमलोगोंने आपके भवभयहारी चरणकमलोंका आश्रय लिया है। क्योंकि आपने 
साधुजनोंके हृदयमें सबंदा खटकनेवाले इस देत्यको मार डाला है ॥ ५१॥ यक्ष बोले-- 
हे ईश ! विविध मनोहर कमे करनेसे हम यक्ष आपके दासोंमें प्रधान हैं, किन्तु इस देत्यने 
हमें भारवाहक बना लिया था। ह श्रीनृसिंह ! आप चौबीस तत्त्वोंके नियन्ता थे ही, अब आप 
पुराणपुरुष पश्चोसबें तत्त्वके रूपमें स्वयं अवतारे हैँ। इस देत्यकी दी हुई श्राणियोंकी पोड़ाओं के 
ज्ञाता आपने आज इसे मार डाला ॥ ४२ ॥ किम्पुरुषोंने कहा--हम किम्पुरुष हैं और आप सर्वेश्वर 
महापुरुष हैं । साधुजनोंसे तिरस्क्ृत यह कुपुरुष सदाके लिये आज आपके द्वारा मारा गया ॥ ४३ ॥ 
वैतालिक कहने लगे--हे हरे ! सभाओं तथा यज्ञशालाओंमें आपके गुण गाकर हम भेंट-पूजा पाते 
थे | हे भगवन्‌ ! जिसने हमारी वह आजीविका नष्ट कर दी थी, आज बड़े भाग्यसे रोगके सहश 
यह दुजेन देत्य मार डाला गया ॥ ५४॥ किन्नरोंने कहा--हे स्वामिन्‌! हम आपके अनुचर किन्नर 
हैं, यह दैत्य हमसे बेगार लेता था। हे नृसिंहदेव ! सो आज इस पापीको f आपने नष्ट कर दिया । 
हे नाथ ! इसी तरह आप सबंदा हमारी उन्नति .करते रहें ॥ ५५॥ विष्णुपाषद बोले-दे भक्तजनोंके 


७५९ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


|! 


६२६ भौमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ९ 


नवमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
एबं सुरादयः सर्व बहरुद्रपुर/सराः नोपैतमञ्चक्र्‌ मन्युसंरम्भं सुदुरासदम्‌ ॥१॥ 
सकषाच्ट्री ग्रेविताः देवैच्ड्रा तन्महदङ्कुतम्‌ । अदृश्रुतपर्व्ात्‌ सा नोपेयाय शङ्किता ॥।२॥ 
प्रहाद॑ प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितसन्तिके । तात प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभुम्‌ ॥३॥ 
तथेति शनकै राजन्‌ महाभागवतोऽभेकः । उपेत्य दुवि कायेन ननाम विदताञ्गहि; ॥॥॥ 
स्वपादमूले पतितं तमभकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः । 
उत्थाप्य तच्छीष्ण्यंदघात्‌ कराम्बुजं काला हिवित्रस्तधियां कृताभयम्‌ ।।५॥ 

स तत्करस्पशेधुताखिलाशभ! सपद्यभिव्यक्तपरात्मद्शनः | 
तर्पादपनं हृदि निव्तों दधौ हृष्यचनुः क्किन्नहदश्रृलोचनः ॥६॥ 
अस्तौषीद्वरिमेकाग्रमनसा सुसमाहितः । प्रेमगद्गदया वाचा तन्न्यस्तहृदथेक्षणः ॥७॥ 
प्रहाद उवाच 
ब्रह्मादयः सुरगणा घुनयोऽथ सिद्धाः सच्लैकतानमतयो वचसां प्रवाहैः । 
नाराधितुं पुरुगुणेरधुनापि पिप्रुः कि तोष्टरमहंति स मे हरिश्ग्रजातेः ॥|८॥ 


आश्रयदाता प्रभो ! सब लोकोंको झान्तिदायक आपका यह विचित्र चृसिंहरूप हम लोगोंने आज 
ही देखा दै । हे ईश ! यह दैत्य आपकी आज्ञाका पालक दास ही था, उन ब्राह्मणोंके शापसे इसकी यह 
दृशा हुई थी । आपने जो इसे मारा है, इसको भी हम आपका अनुग्रह ही सममतते हैं || ५६ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 
(प्रह्माद दवारा जुसिंभगवानकी स्तुति ) नारदजी बोले-हे युधिष्ठिर ! ब्रह्मा और महादेवसे 
लेकर सभी देवता क्रोधावेशमें बेठे हुए उन दुद्धंध नरसिंहभगवानके निकट न जाकर दूर दूरसे ही 
स्तुति करके हट गये ॥ १ ॥ तब देवतांओंने उन्हें शान्त करनेके लिये महारानी लददमीजीको भेजा, 
किन्तु जिसे पहले न कभी देखा ओर न जिनके विषयमें कुछ सुना ही था, बह अति अद्भुत रूप देखकर 
मारे भयके वे भी उनके पास नहीं जा सकी || २॥ तब ब्रह्माजीने पास ही खड़े प्रह्मादको भेजा ओर 
उनसे कहा- है तात ! पितापर कुपित भगबानके पास तुम्हीं जाओ और उन्हें शान्त करो?॥ ३॥ 
हे राजन्‌! महाभगवद्भक्त बालक प्रह्नादजी 'जो आज्ञाः कहकर घीरेसे नृसिंहभगवानके निकट गये 
और हाथ जोड़ तथा प्रथिबीपर लोटकर प्रणाम किया॥ ४॥ उस छोटेसे बालकको निर्भयभावसे 
अपने चरणोंके समीप लोटे देख भगवानने कृपासे परिपूर्ण होकर गोदमें उठा लिया और उसके 
माथेपर अपना वह करकमल रखा, जो कालसपेसे प्रस्त पुरुषोंकी भी निर्भय कर देता है॥ ४॥ 
भगवानके हाथका स्परों होते ही भक्त प्रह्मदके सब अशुभ नष्ट हो गये और उन्हें परमात्माके सुचे 
स्वरूपका दशन हो गया और उन्होंने परमानन्दसे परिपूर्ण होकर भगवानके चरणकमलोंको अप 
हृदयमें पधराया । उनके सारे शरीरमें रोमाञ्च हो आया। उनका हृदय प्रेमसे आद्र हो गया ऑर 
उनके नेत्रॉसे आनन्दके आँसू बरसने लगे ॥ ६॥ वे एकाग्रचित्तसे सावधान होकर अपने हृदय और 
नयनोंको भगवानमें लगाकर ्रमपू्वेक गद्गद्‌ वाणीसे स्तुति करने लगे ॥ ७॥ ्रह्माद्‌जी बोले-जिनक 
बुद्धि सदा सतोगुणमें ही स्थित रहती है, वे ब्रह्मादिक देवता, मुनि और सिद्ध अपने वचनोंके 
प्रवाह तथा बहुत गुणोंसे भी अभीतक आराधनाके द्वारा जिसे प्रसन्न नहीं कर पाये, वे भगवान 
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अध्यायः ९ | सप्तमस्कन्बेः । 


मन्ये धनामिजनरूपतप)श्रुतौजस्तेज/प्रभाववलपौरुषबुद्धियोगा। । 
नाराधनाय हि भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान्‌ गजयूथपाय ॥९॥ 
विप्राद्‌ दिपड्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्दबिस्यखाच्छ्रपचं वरिष्ठम्‌ । 
सन्ये तदपितमनोवचनेहिताथंप्राणं पुनाति स कुल न तु भूरिमानः ॥१०॥ 
नैयात्मन! प्रश्चरयं निजलाभ्पूणों मानं जनादविदुषः करुणो वृणीते । 

यदू यज्जनो भगवते विदधीत मानं तच्चात्मने प्रतिञ्चुखस्य यथा मुखभ्री। ॥११॥ 
तस्मादहं बिगतविक्कत्र ईश्वरस्य सर्वात्मना महि शणामि यथामनीषप्ू। ` 
नीचोऽजया गुणविसगमनुप्रविष्टः पूयेत येन हि पुमाननुवर्णितेन ॥१२॥ 
स्वे हामी विधिकरास्तव सचधाम्नो ब्रह्मादयो वयमिवेश न चोद्विजन्तः । 

क्षेमाय भूतय उतात्मसुखाय चास्य विक्रीडितं भगवतो रुचिरावतारेः ॥१३॥ 
तद्‌ यच्छ मन्युमसुरश्च हतस्त्वयाद्य मोदेत साधुरपि वृश्चिकसपहत्या । 
लोकाश्च निशेतिमिता प्रतियन्ति सर्वे रूपं नृसिंह विभयाय जनाः स्मरन्ति ॥१४॥ 
नाहं बिभेम्यजित तेऽतिभयानकास्यजिह्वकनेत्रश्रुटीरभसोग्दटट्रात्‌ । 
आग्त्र्तनः क्षतजकेसरशङ्ककर्णानिर्हादभीतदिगिभादरिभिन्नखाग्रात्‌ ॥१५॥ 
न्रस्तोऽम्यहं कृपणवत्सल दुःसहोग्रसंसारचक्रकदनाद्‌ ग्रसतां प्रणीतः । 

बद्धः स्वकर्म भिरुशत्तम तेऽङ्घ्रिमूलं ग्रीतोऽपवगमरणं हयसे कदा लु ॥१६॥ 


हटाए पा इफ कैप प्रसन्न होगे। ८ फिर भी मेरा तो ऐसा विचार है कि घन, 
उप्रज्ञातिमें जायमान सुक दैत्यपर कैसे प्रसन्न होंगे ॥ ८॥ फिर भी मेरा तो ऐसा विचार है कि धन, 


प, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, बल, पौरुष, बुद्धि तथा योग--ये सब गुण उन 
उ ्रीरिकी ट साधन नहीं बन सकते, FS तो वे गजेन्द्रसे भी सन्हुष्ट 
हो गये थे ॥ ९॥ जो ब्राह्मण उपयुक्त बारह गुणोंसे सम्पन्न रहता, किन्तु भगवान 6 कमलनाभके 
चरणकमलोंसे विसुख रहता है तो उसकी अपेक्षा मैं उस चाण्डालको अच्छा समझता हूँ, जो अपने 
अन, वचन, कमें, घन तथा प्राण श्रीहरिहीमें लगाये रहता है। बह प्राणी अपना कुल पवित्र क्र 
देता है, किन्तु अपने बड़पपनका अभिमानी ब्राह्मण वेसा नहीं कर पाता ॥ १० ॥ तात्पय यह कि 
भगवान आत्मलाभसे ही परिपूर्ण रहते हैं, वे क्षुद्र पुरुषोंसे पूजाकी कामना नहीं रखते। वे तो एकः 
मात्र करुणावश भक्तों 6/रा की हुई पूजा स्वीकार करते हैं। जैसे मुखकी शोभा प्रतिबिम्बको भी 
शोभित करती हैं, वेंसे भक्त भगवानके प्रति जो-जो मान प्रदर्शित करता है, वह उस भक्तको ही प्राप्त 
होता है ॥ ११॥ अतएव नीच होकर भी मैं निःशङ्कभावसे अपती बुद्धिके अनुसार उन इश्वरकी 
बह महिमा बताता हूँ, जिससे अविद्याबश संसारचक्रमें पड़ा प्राणी तत्काल पवित्र हो जाता है ॥ १ २॥ 
हे ईश! ये ब्रह्मादिक देवता आप सच्त्वस्वरूपको आज्ञाका अनुबतेन करते हें। ये हम दैत्योंकी 
तरह आपसे द्वेष नहीं करते। हे भगवन्‌! आप अपने मनोहर अवतारों द्वारा जो-जो चरित्र 
करते हैं, वे सब जगतके कल्याण, उदूभव तथा आम्मानन्दके लिये ही होते हैं॥ १३॥ अब आप 
क्रोध शान्त करें। क्योंकि उस असुरका संहार कर चुके। हे देव ! सप तथा बिच्छू आदिके मर 
जानेपर साधुजन भी सुख मानते हैं। इस असुरके संहारसे आनन्दित सब लोक. आपका यह कोप 
शान्त होनेकी राह देख रहे हैं। हे उसिंह! निभय होनेके लिये सबलोग आपके इस अद्भुत रूपका 
स्मरण करेंगे॥ १४॥ दे अजित ! जिसके अति भयानक मुख, जिह्वा, सूयंसद्ृश दीप नेत्र, बकर 
भ्र कुटि तथा उम्र दाढ़ें हैं और आँतोंकी माला, रक्तसे भागा सटाकलाप तथा सीघे खड कानों युक्त 
है. जिसके सिंदनादसे दिग्गज भी भयभीत हो गये और जिसके नखका अम्रभाग शन्नुको .विदीणों 
कर देता है, आपके इस अग्र स्वरूपसे मुझे तनिक भी भय नहीं रहा ॥ १५ ॥ दे दीनवध्सल प्रभो! 
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ह 
दरदं भीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ६ क्‍ 
यस्मात्‌ प्रियाप्रियवियोगसयोगजन्मशोकामिना सकलयोनिषु दह्यमानः । 
दुःखोषघं तदपि दुःखमतद्वियाहं भूमन्‌ भ्रमामि वद मे तव दास्ययोगध्‌ ॥१७॥ 
सोऽहं प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीलाकथास्तव नृसिंह विरिञ्चगीताः । 
अङ्गस्तितम्यनुगृणन्‌ शुणविप्रशुक्तो दुर्गाणि ते पदयुगालयहंससङ्गः ॥१८॥ 
बालस्य नेह शरणं पितरौ नृपतिं नार्तस्य चागदशुदम्वति मज्जतो नौः । 
तप्तस्य तत्प्रतिविधियं इहा्जसेष्टस्ताबद्‌ विभो तलुभूतां स्वदुपेक्षितानाभ्‌ ॥१९॥ 
यस्मित्‌ यतो यहि येन च यस्य यस्माद्‌ यस्मै यथा यदुत यस्त्वपरः परो वा | 
भावः करोति विकरोति एथक्स्वभावः सञ्चोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूप ।।२०॥ 
माया सन! सृजति कमयं बलीयः कालेन चोदितगुणासुमतेन {सः । 
छन्दोमयं यदजयापितषोडशारं संसारचक्रमज ` कोऽतितरेत्‌ त्वदन्यः ।।२१॥ 
स खं हि नित्यविजितात्मगुणः स्वधाम्ना कालो वशीकृतविसृञ्यविसर्ग शक्तिः । 
चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे निष्पीब्त्रमानशुपकर्ष विभो प्रपन्नम्‌ ॥२२॥ 
दृष्टा मया दिवि बिभोऽखिलधिष्ण्यपानामाथुः श्रियो विभव इच्छति याञ्ञनोऽयध््‌। 
येऽस्मारिपितुः कुपितहासविजृम्मितश्रूविस्फूजितेन लुलिताः स तु ते निरस्तः ॥२३॥ 


में तो भयानक और दुःसह संसारचक्रके ठुःखसे भयभीत हूँ, मुझे कर्मोने बाँधकर हिँ जीवोंके 


बोचमें डाल दिया है। हे श्रष्ठतम ! अब आप मुझे अपने मोक्षप्रद तथा झरणदायक चरणोंमें कब 
बुलायगे  ॥ १६ ॥ हे भूमन्‌ ! में सब योनियोंमें प्रिये वियोग तथा अप्रियके संयोगजननित शोका- 
नलसे सन्तप्त होता आया हूँ। उस दुःखकी आऔषधि भी दुःखस्वरूप ही है। अतएव मैं देहादि 
अनात्मामें आत्मभाव न करके चिरकालसे भटक रहा हूँ, सो आप मुझे अपने दास्यभावका उपदेश 
दें॥ १७॥ हे नृसिंह ! आप सबके प्रिय सुहृद्‌ तथा श्रेष्ठ देवता हैं। आपका दास्यभाव पाकर मैं 
आपके चरणयुगलके प्रेमी ज्ञानियोंका सत्संग करता हुआ रागादि शुणोंके बन्धनसे सुक्त हो और 
त्रह्माजीके द्वारा कद्दी हुई आपकी लीलाकथाको गाकर बड़ी सुगमतासे संसारसागरको पार कर 
सकूँगा ॥ १८॥ हे नृसिंह ! सन्तप्त पुरुषोंकी दुःखनिश्वत्तिका जो उपाय है, आपसे उपेक्षित वह एक 
क्षणके लिए ही होता है। बालकके लिए माता-पिता, रोगीके लिये औषधि तथा सुद्रमें डूबते प्राणीके 
लिये नौका, ये सदा सहायक नहीं होते । क्योंकि इनसे कभी-कभी विपरीत फल भी मिल जाता है 
॥ १९॥ हे भगबन्‌ ! भिन्न-भिन्न स्वभावके पुरातन अथवा अवीचीन कर्ता जिससे प्रेरित होकर 
जिसमें; जब, जिसके, द्वारा, जिसका, जिससे, जिसके लिए, जैसे और जो कुछ उत्पन्न करते अथवा 
बदलते हैं, चह सब आपहीका स्वरूप है ॥ २० ॥ हे प्रभो ! जिसके गुणोंमें कालके द्वारा क्षोभ 
उत्पन्न हुआ है, वह माया आपके अंशभूत पुरुषसे प्रेरित होकर मनःप्रधान लिंगदेहकी रचना करत 
है । वह अतिबलवान कमेमय, वैदिक कर्मकलापमें आसक्त तथा अविद्याके द्वारा अर्पित मन, दस 
इन्द्रिय तथा पश्चतन्मात्रा इन सोलह विकाररूपी आरोंसे युक्त संसारचक्र है, सो हे अजन्मा प्रभो ! 
आपसे प्रथक रहनेवाला ऐसा कोन पुरुष है, जो उस मनरूपी संसारचक्रको पार कर सकेगा ? ॥२१॥ 
हे प्रभो ! हे. ईश्वर ! अपनी चंतन्यशाक्ति दवारा बुद्धिके सब गुणोंपर विजय पानेवाले तथा काल्प 

सब साध्य-साधनको अपने वशमें रखनेबाले आप मुझ शरणागतको, जो मायाके द्वारा इस सोलह 
शप्ररोंवाले संसारचक्रमें डालकर इणुद्एडकी भाँति पेरा जा रहा है, अपने समीप खींच लीजिये 
॥ २२॥ हे विभो ! जिस स्वग॒ंके लिए संसारके लोग ललचाये रटत हैं, उस लोकमें प्राप्तब्य लोक 
पालोंकी आयु, लहमी तथा विभूति मैंने भलीभॉति देख ली। यह विभूति तो पिताजीके क्रोधभ 

हास्यसे किये भूकुटिविलाससे ही नष्ट हो चुकी थी और आब आपने उनको मार डाला ॥ रे३ै॥| 
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अध्यायः ९ ] संप्तमस्कन्धः । ६२९ 


तस्मादमूस्तनुश्रतामहमाशिषो ज्ञ आधुः श्रियं विभवमेन्द्रियमाविरिश्वात्‌ 
नेच्छामि ते विलुलिताबुरुविक्रमेण कालात्मनोपनय मां निजभृत्यपाइवम्‌ ॥२४॥ 
ुत्राशिपः श्रुतिसुखा मृगतृष्णिरूपाः कदं कलेवरमरोपरुजांः विरोहः । 
निविंद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान्‌ कामानलं मधुलपैः शमयन्‌ दुरापेः ॥२५॥ 
काहं रजःप्रभव ईश तमोऽधिकेऽस्मिज्ञातः सुरेतरकुले कक तवानुकम्पा । 
न ब्रह्मणो न तु भयस्य न वे रमाया यन्मेऽपितः शिरसि पद्मकरः प्रसादः ॥२६॥ 
नेषा प्रावरमतिभेवतो नच स्याज्जन्तोयंथाऽऽस्मसुहृदो जगतस्तथापि । 
संसेवया सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवानुरूपशुदयो न , परावरत्वम्‌ ॥२७॥ 
एवं जनं निपतितं प्रभवाहिकूपे कामाभिकाममङ्‌ यः प्रपतन्‌ भ्रसङ्गात्‌। 
कृत्वाऽऽत्मसात्‌ सुरषिणा भगवन्‌ शृहीतः सोऽहं कथं लु बिखुजे तव अ्रत्यसेवाम्‌॥२८॥ 
मस्प्राणरक्षणमनन्त पितुर्वधश्च मन्ये स्वभृत्यऋषिवाक्यम्त विधातुम्‌ । 
खड्गं ग्रशृह्य यदवोचदसद्विधित्सुस्त्वामीश्वरो यदपरोज्वतु क॑ हरामि ॥२९॥ 
एकस्त्वमेव जगदेतदद्ुष्य यत्‌ स्वमाद्यन्तयोः एथगवस्यसि मध्यतश्च । 
सट्टा गुणव्यतिकरं निजमाययेदं नानेव तैरवसितस्तदचुप्रविषटः ॥३०॥ 
चं वा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो माया यदात्मपरबुद्धिरियं ह्यपार्था 
¢ CoS ® N पे ~ 
यदू यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च तद्‌ वे तदेव वसुकालमदष्टितर्वोः ॥३१॥ 
OM ११7 
अतएव देहधारी प्राणियोंके इन भोगोंके परिणामका ज्ञाता मैं ब्रह्मा तककी भी आयु, वैभव तथा 
इन्द्रियसम्बन्धी भोगोंको नहीं चाहता । क्योंकि वे सब भोग परमपराक्रमी कालरूपी परमेश्वरे प्रस्त 
हें। इसलिये मुझे आप अपने दासोंके पास ले चलें ॥ २४॥ अह्दो ! केवल सुननेमें सुखदायी 
मृगतुष्णारूपी विषय-भोग आर सब रोगोंका यह शरीर है, किन्तु मनुष्य इन सबको असारता तथा 
नाझवत्ता जानकर भी बड़ी कठिनतासे मिलनेवाले भोगरूपी मधुकणोंसे भोगेच्छारूप अग्निको 
शान्त करता हुआ इनसे कभी भी विरक्त नहीं होता ॥ २५॥ हे ईश ! कहाँ इस तम:प्रधान दैत्य- 
कुलमें रजोगुणसे उत्पन्न मैं ? और कहाँ आपको अलुकम्पा ! अहो, जो सकल सन्तापहारी करकसल 
आपने ब्रह्मा, महादेव तथा लक्ष्मीजोके साथेपर भी कभी नहीं रखा था, वही आज मेरे माथेपर रख 
दिया ! ॥ २६ ॥ संसारी जीवोंकी तरह आपकी उत्तम-अधम बुद्धि नहीं है । क्योंकि आप सब जगतके 
आत्मा तथा सुद्ृदू हैं । फिर भी कल्पवृत्तसटश आपका प्रसाद भी बड़ी सेवासे मिलता है. । आपकी सेवासे 
ही जीवमें धर्मादि भावोंका उदय होता है | यहाँपर जातिगत इच्चता-नीचता कारण नहीं है॥ २७॥ हे 
नाथ ! कालरूपी सर्पयुक्त संसार-कूपमें पड़े अन्य विषयाभिलाषी पुरुषोंके पीछे मैं भी संगदोष वश गिरा 
ज्ञा रहा था। तब देवर्षि नारदने सुरे अपनाया और उन्हींकी दयासे मुझ आप मिले हैं। सो मैं 
आपके दासोंकी सेवाको भला कैसे त्याग सकता हूँ ?॥ २८॥ दे अनन्त ! जब मेरे पिताने अन्याय- 
वश हाथमें खड्ग लेकर कहा कि 'मुमसे अतिरिक्त भी यदि कोई ईश्वर हो «तो वह आकर तेरी 
रक्षा करे-में अभी तेरा सिर काटता हूँ ।” तब आपने जो मेरे वचनकी रक्षा करके मेरे पिताका 
वध किया, बह अपने सेवक देवर्षि नारदके वचनोंको सत्य करनेके लिये ही किया था॥ २९॥ हे 
नाथ ! समस्त संसार एकमात्र आप ही हैं | क्योंकि इसके आदि, अन्त तथा सध्यमें आप हद अपनो 
मायासे गुणोंके परिणामस्वरूप संसारको रच और इसमें अलुप्रविष्ट होकर गुणोंके व्यापारोंसे ज्गत्‌के 
ष्टा, रक्षक तथा संदारक आदि रूपोंमें अनेककी भाँति दीखते हैं॥३०॥ दे ईश! यह 
रत्‌ और असत्रूपी जगत्‌ आप दी हैं। इससे भिन्न परमपुरुष भी आप ही हैं। अतः “यह्‌ अपना 


WE 
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६३० भीमद्भागवते महापुराणै- [ अध्याय: ९ 
न्यस्येदसात्मनि जगद्‌ ब्रिलयाम्बुमध्ये शेषेऽऽत्मना निजसुखालुभवों निरीहः । 
योगेन मीठितदगात्मनिपीतनिद्रसतु्े स्थितो न तु तमो न गुणां युदक्षे ॥३२॥ 
तस्यैव ते वधुरिदं निजक्ाशक्या सश्चोदितपरङ्गतिथमंण आत्मभूढमर। 
अम्भस्यनन्तशयनाद्‌ विरमत्समाधेर्नामेरभूत्‌ स्म्रकणिकावटवन्महाब्जस्‌ ॥३३॥ 
तत्सम्भवः कविरतोऽन्यदपञ्यमानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वभ्रहिरिचिन्स्य | 
नाविन्ददब्दशतमप्सु निमज्जमानो जातेज्छुरे कथश्च॒ होपलभेत बीजम्‌ ॥३४७॥ 
स॒ त्वात्मयोनिरतिबिस्मित आस्थितोज्ब्ज॑ कालेन तीव्रतपसा परिशुद्गभाबः | 
त्वामात्मनीश श्वि गन्धमितातिदनक्ष्मं भूतेन्द्रिाशयकषये विततं दद्शे ॥३५॥ 
एवं सहसख्तदनाड प्रिशिर/करोरुनासास्यक्णनयनाभरणायुधात्यघ्‌ । 
सायामय॑ सदुपलक्षितसनिवेश ह्डा सहापृरुषषाप झुद॑ विरिश्वः॥३६॥ 
तसमै भत्रान्‌ हयशिरस्तनुवं च बिश्रद्‌ वेदद्ुहावतियलौ मधुकैटमार्यौ । 
हत्वाऽऽनयच्छरतिगणांस्तु रजस्तमश्च स्यं तव प्रियतमां तनुमामनन्ति ॥३७॥ 
त्थं नृति्यशृषिदेवज्ञवातरतारैलोकान्‌ ब्रिभावयसि हंसि जगझातीपान्‌ । 
घम महापुरुष पासि युगाबुब्रत्तं छन्नः करो यदभवश्वियुगोज्य स त्वम्‌ ॥३८॥ 
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है, यह पराया है? ऐवी भेदबुद्धि व्यर्थकी माया है। क्योंकि जिसका जिससे जन्म, स्थिति, लय 
तथा प्रकाश होता है, वह तद्रूप ही होता है। अतएव जैसे कार्यरूप वृच्त और कारणरूप बीज दोनों 
ही गन्धतन्मात्रावरूप हैं। वैसे ही यह संसार आपहीका स्वरूप है || ३१ ॥ हे प्रभो ! अन्तमें आप ही 
सारा प्रपञ्च अपनेमें समेटकर आत्मसुखका अनुभव करते हुए निरीहभावसे जाकर प्रलयक्ालीन जलमें 
सोते हैं । तब योग द्वारा बाह्य दृष्टि मूँद और आत्मस्वरूपके प्रकाशले निद्राको भी विल्लीन करके आप 
तुरीय अवश्थामें स्थित रहते हैं-उस समय आप न तमोयुक्त होते और न विषयोंके भोक्ता ही होते 
हैं ॥ ३२॥ यह ब्रह्माण्ड कालशक्तिसे प्रकृतिके स्वादि गुणोंको प्रेरित करनेवाले आप परमेश्वरका ही 
शरीर है । पहले यह ब्रह्माण्ड आपदीमें निहित था। जब प्रलयकालके जलमें शोषशय्यापर सोनेवाले 
आपने योगनिद्रारूपिणी समाधि त्यागी तो बटबीजसे उत्पन्न महावृक्षकी भाँति आपकी नाभिसे 
अतिविशाल यह त्रह्माएडकमल प्रगटा॥ २३॥ उससे उत्पन्न सूद्मदर्शी ब्रह्माजीको जब कमलके 
अतिरिक्त और कुछ भी नहीं दिखा तो अपनेमें व्याप्त बीजरूपी आपको बाहर समझकर वे सौ वर्षतक 
उती जलके भीतर हूते रहे । लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला-सो ठीक ही है, क्योंकि अंकुर उत्पन्न 
हो जानेपर बीजको कोई पुरुष भला प्रथक्रूपमें केसे देख सकता है? ॥ ३४ ॥ अतएव आत्मयोनि 
श्ब्रह्माजी विस्मित होकर उसी कमलपर बेठ गये । हे ईश ! बहुत समथ तक तीन्न तपस्यासे अम्तःकरण 
शुद्ध हो जानेपर उन्हें, एथिवीमें व्याप्त अतिशय सूदम गन्धतन्मात्रासहृश भूत, इन्द्रिय तथा अन्तः” 
करणरूपी अपने शरीरमें व्याप्त आपके सूहप्रस्वरूपका दर्शन भिला ॥ ३४॥ हजारों मुख, चरण, सिर, 
हाथ, ऊरु, नासिका; सुख, कण, नयन, आभूषण तथा आयुधों युक्त चौदह लोकरूपी अवयत्ोंसे सम्पन्न 
आप मायामय विराट्‌ पुरुषका दशेन पाकर ब्रह्माजीको बड़ा आनन्द मिला ॥ ३६॥ तब आपने 
हृयग्रीवरूपसे अतिशय प्रबल तथा वेदट्रोही रजोगुण-तमोगुणरूपी मधु तथा कैटभनामक दैत्यों 
मारकर ब्रह्माजीको सच्बगुणरूपी चारों वेद अपण कर दिये ॥| इसीसे सस्त्रगुण आपका प्रियतम रू। 
कहलाता है ॥ ३७॥ दे परमपुरुष | आप मनुष्य, तिथक ह ऋषि देवता तथा मत्त्यादि अवतार लेकर 
सब लोकोंका पालन तथा जगढ्िट्रोहियोंका विनाश करते हैं । न अबतारों द्वारा आप प्रत्येक युग 
धर्मोकी रक्षा करते हैं, लेकिन कलियुगमें अवतार न लेकर गुप्तरूपसे ही रहते हैं । इसीसे आप त्रियुग 
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नैतन्मनस्तव॒ कथासु विकुण्ठनाथ सम्प्रीयते दुरितिदृश्मसाधु तीत्रप्र । 
कामातुरं इर्षश्ोकभयेषणातं तस्मिन्‌ कर्थं तव॒ गतिं विसशामिः दीनः ॥३९॥ 
जिह्वेकतोऽच्युत विकपति मावितृप्ता शिश्नोऽन्यतर्त्वशुदरं श्रवर्णं कुतश्चित्‌ । 
घ्राणोऽन्यतश्चपलुदक्‌ क्क च कर्मशक्तिबंहयः सपरन्य इव गेहपतिं लुनन्ति ॥४०॥ 
एवं स्त्रकर्मपतितं भवयैतरण्यामन्योन्यजन्ममरणाशनभीतभीतम्‌ । 
पश्यञ्जनं स्वपरविग्रहवैरमेत्रं हन्तेति पारचर पीपृहि मूढमद्य ॥४१॥ 
फो न्वत्र तेऽखिलगुरो भगवन्‌ प्रयास उत्तारणेऽस्य भवसम्भवलोपहेतोः । 
मूढेषु ये महदनुग्रह आर्तबन्धो किं तेन ते प्रियजनानलुसेवतां नः ॥४२॥ 
नैवोद्विजे परदुरत्ययवेतरण्यास्वद्वीर्यगायनमहामृतमग्नचित्तः | 
शोचे ततो विश्ुखवेतस इन्द्रियार्थमायासुखाय भरमुद॒हतो विमूदान्‌ ॥४३॥ 
प्रायेण देव झुनयः स्वविशुक्तिकामा मौनं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः । 
नेतान्‌ विहाय कृपणान्‌ विश्युमु्ञ एको नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ।। ४४॥ 
यन्सेथुनादि गृद्दमेथिसुखं हि तुच्छं कण्झ्यनेन करयोरिव दुःखदुःखम्‌ । 
तृप्यन्ति नेह कृपणा बहुदुःखभाजः कण्इतिबन्मनसिजं विषहेत धीरः ॥४५॥ 
मौनत्रतश्रृततपोऽध्ययनस्थमंव्याख्यारहोजपसमाधय आपवर्ग्याः । 
प्रायः पर॑ पुरुष ते त्वजितेर्द्रियाणां वार्ता भवन्त्युत न वात्र तु दाम्भिकानाम्‌ ॥४६॥ 


नामसे भी विख्यात हैं ॥ ३८॥ हे वैकुण्ठनाथ ! मेरा मन बड़ा दुष्ट, दोषदूषित, कामातुर, हष, शोक, 
भय तथा त्रिविध एषणाओंसे व्याकुल है । आपकी कथाओंमें इसकी प्रीति नहीं होती । ऐसा कळुषित- 
चित्त मैं दीन कैसे आपके स्वरूपका ध्यान धरू ?॥ ३९॥ हे अच्युत ! जैसे बहुत-सी सोतें स्वामीको 
अपनी-अपनी ओर खींचती हैं । वैसे ही मुझे अतृप्त रसना एक ओर, उपस्थ ( लिङ्ग ) दूसरी ओर, 
त्वचा, उद्र तथा कणं तीसरी ओर, प्राण तथा चञ्चल नेत्र किसी दूसरी तरफ ओर कर्मेन्द्रियाँ किसी 
और ही ओर खींच रही हैं॥ ४० ॥ हे नित्यमुक्त ! संसाररूपिणी वैतरणी नदीमें अपने कर्मो वश 
पड्कर परस्पर प्राप्तव्य जन्म-मरण तथा खानपानादिसे अत्यन्त भयभीत एवं अपने-पराये पुरुषोंसे 
मित्रता तथा द्वेष करते हुए आप मुझे; इस बैतरणीके पार लगाकर प्राणिवर्गकी रक्षा करें ॥ ४१॥ 
हे अखिलगुरो ! आप जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा पालनकर्ता हैं। हे भगवन्‌! इन सबसे पार 
लगानेमें क्या आपको कुछ प्रयास करना पड़ेगा ? हे दीनबन्धो ! आप महापुरुषोंकी दया तो मूढ़ोपर ही 
होनी चाहिए ॥४२॥ हे प्रभो ! जिसका पार पाना दूसरोंके लिए बहुत कठिन है, उस संसाररूपी वैतरणी- 
से मुझे कुछ भी मय नहीं रहा । क्योंकि भेरा चित्त तो आपका गुणगानरूपी परमाम्ृत पीकर आनन्द्‌- 
मग्न है। मुझे केवल उन्हींकी चिन्ता रहती दै, जो मूढ़ उससे विमुख हो इन्द्रियोंके विषयोंसे प्राप्तव्य 
मायिक सुखके लिये कटुम्बपोषणादिका भार ढोते हैं | ४३॥ हे देव ! सब मुनिजन प्रायः अपनी ही 
मुक्तिके लिए एकान्तमें रहकर मौनत्रत लेते हैं, वे परोपकारमें तत्पर नहीं होते। लेकिन मुभे इन 
दीनोंको त्यागकर अकेले मुक्त होनेकी इच्छा नहीं है। संसारमें भटकनेवाले लोगोंके लिये आपके सिवा 
आर कोई उद्धार करनेवाला नहीं दीखता ॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! गृहस्थके मेथुनादि सुख खुजलीके समान 
हैं । खुजलीमें पहले अच्छा लगता, फिर उससे अधिकाधिक दुःख ही होता है । बसे ही ये भोग भी 
हैं । लेकिन अनेक दुःख उठाकर भी ये दोनजन कभी भी इनसे उप्त नहीं होते, किन्तु धीर-बीर पुरुष 
खुजलीके समान ही कामादि वेगोंको अनायास सह लेता है ॥ ४५॥ हे अन्तर्यामिन्‌! मौन, त्रत, शाख- 
श्रवण, तप, वेदाध्ययन, स्वघमंपालन, शाञ्नोंकी व्याख्या, एकान्तसेवन, जप तथा समाधि--ये मोक्षके 
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रूपे इभे सदसती तव वेदसृष्टे बीजाहुराविव न चान्यदरूपकस्य । 
युक्ताः समक्षप्चभयत्र विचिन्वते तां योगेन वद्विमिंव दारुषु नान्यतः स्यात्‌ ॥४७॥ 
त्वं वायुरप्निरबनिबियदम्बुमात्राः प्राणेन्द्रियाणि हृदय चिदनुग्रहथ । 
सवं त्वमेव सशुणो विगुणश्च भूमन्‌ नान्यत्‌ त्वदस्त्याप मनोवचसा नरुक्तप्‌ ॥४८॥ 
नैते गुणा न शुणिनो महदादयो ये सवे मनःप्रशृतयः सहदेवसर्त्योः । 
आद्यन्तवन्त उरगाय बिदन्ति हि सभवं विसृश्य सुथियो विरमन्ति शब्दात्‌ ।४९॥ 
0 (दर 6 ड कं 
तत्‌ तेऽहत्तम मनःस्तुतिकमपूजा! कम स्थृतिथरणयो! श्रवणं कथायापू। 
संसेवया त्वयि विनेति षडङ्गया कि भक्ति जनः . परमहंसगतौ छभेत ॥५०॥ 
नारद उवाच 
« NN eC ° ° र भ्‌ 
एतावद्वणितगुणो भक्त्या भक्तन निशुणः | प्रह्णादं प्रणतं प्रीतो यतमग्युरभाषत ॥५१॥ 
श्रीभगवानुवाच | 
्रह्माद भद्र भद्रं ते ग्रीतोः्ह तेऽसुरोत्तम । वरं इणीष्यामिमतं काषप्रोऽस्म्यहं नृणाम्‌ ॥५२॥ 
0७५ Ce fv 9 C_ ° 0 
मामग्रीणत आयुष्मन्‌ दशनं दुलम हि में | इष्रा मां न पुनजन्तुरात्मानं तपुमहति ॥५१॥ 
प्रीणन्ति ह्यथ मां धीराः सवभावेन साधवः । श्रयस्कामा महाभागाः सर्वासामाशिषां पतिम्‌ ५४ 
एवं प्रलोभ्यमानोऽपि वरेलोकम्रहोभनेः । एकान्तित्वाद्‌ भगवति नैच्छत्‌ तानसुरोत्तमः ॥५५ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे प्रह्मादचरिते भगवरस्तवो 
नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
दस साधन विख्यात हैं। परन्तु वे भी प्रायः अजितेन्द्रिय पुरुधोंकी जीविकाके साधन बन जाते हैं। 
दाम्भिकोंके लिये तो वे कभी जीविकाके साधन होते हैं ओर कभी उनका भेद खुल जानेपर नहीं भी 
होते || ४६॥ वेदने बीज तथा अंकुरकी तरह कार्य तथा कारण आपके ये दो स्वरूप बतलाये हैं। 
वस्तुतः आप रूपरहित हैँ, किन्तु रूपके सिवाय आपके ज्ञानका दूसरा साधन भी तो नहीं दीखता | सभी 
योगी काष्ठमें छिपे अग्नि सदृशा भक्तियोग द्वारा कार्य-कारण इन दोनोंमें आपको देखते हैं । क्योंकि 
आपसे प्रथक्‌ इनका अस्तित्व ही नहीं है ॥ ४७ ॥ हे भूमन्‌ ! वायु, अग्नि, प्रथिवी, आकाश, जल, 
पद्चतन्मात्रा, प्राण, इन्द्रिय, मन, चित्त, अहङ्काररूपी सारा जगत्‌ अर सगुण तथा निगुण, 
ये सब आप ही हें। और कहाँतक कहें, मन या वाणीके विषय जितने भी पदार्थ हैं, उनमें 
कोई आपसे प्रथक्‌ नहीं है ॥ ४८॥ हे महाकीतें ! ये सत्त्वादि गुण, गुणोंके परिणमस्वरूप मर्दै 
त्तत्वादि, देवता और मनुष्यों समेत मन-बुद्धि आदि कोई भी आपको नहीं जान पाते । क्योंकि . 
ये सब आदि और अन्तयुक्त हैँ। आपका सच्चा स्वरूप जानकर पण्डितजन शाख्ना- 
ध्ययनादिसे एथक हो जाया करते हैं ॥ ४९॥ हे पूञ्यतम ! प्रणाम, स्तुति, सर्वकर्मापण, उपासन 
चरणोंका ध्यान तथा आपकी कथाओंका श्रवण इन छः अङ्गों युक्त आपकी सेवा बिना केवल परम" 
हंसोंको ही प्राप्तव्य आपमें मनुष्यकी भक्ति केसे हो सकती है ? ॥ ५०॥ श्रीनारदजी कहते दै | 
राजन्‌! परम भक्त प्रह्मदजीके द्वारा भक्तपूर्वेक भगवत्सम्बन्धी गुणोंका कीर्तन किये जानेपर नि 
भगवानका क्रोध शान्त हो गया और वे प्रसन्न होकर अतिविनीत प्रह्नादजीसे बोले ॥५१॥ श्रीभगवान 
* कहा-हे भद्र प्रमद ! तुम्हारा कल्याण हो । हे असुरश्रष्ठ ! मैं तुमपर प्रसन्न हुँ । तुम अभिलषित 
मागो । मैं लोगोंकी सब कामनायें पूणे कर देता हूँ ॥ ५२॥ हे आयुष्मन्‌ ! जो प्राणी मुके म है. 
करता, उसे मेरा दशेन मिज्ञना बहुत कठिन है। किन्तु मेरा दशन हो जानेपर पछताना नें पड़ 
॥ ५३ ॥ मैं सब लोगोंके सभी मनोरथ पूर्ण करता हूँ। अतएव जितेन्द्रिय और आत्मकल्या हे 
सभी भाग्यवान्‌ साधु सब तरहसे मुझे प्रसन्न करनेका उपाय करते हैं | ४४ ॥ सब लोगोंको लाल 
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अध्याय: १० ] सप्तमरकन्धः । ६३३ 


दशमोऽध्यायः 


नारद उवाच 
भक्तियोगस्य ` तत्‌ सर्वमन्तरायतयार्मेकः । मन्यमानो हृषीकेशं स्मयमान उवाच ह ॥१॥ 
ग्रह्माद उवाच । 
मा मां प्रलोमयोत्पच्याऽऽसक्तं कामेषु तैबरेः | तत्सङ्गभीतो निविण्णो मुमक्षुस्वामुपाश्रितः ॥२॥ 
शृत्यलक्षणजिज्ञास्भक्तं क्रामेष्वचोदयत्‌ | भवान्‌ संसारमीजेषु हृदयग्रन्थिषु प्रभो ॥३॥ 
नान्यथा तेऽखिलगुरो घटेत करुणात्मनः । यस्त आशिष आशास्ते न स भृत्यः स वे बणिक्‌ 
आशासानो न वे भृत्य स्वामिन्याशिष आत्मनः । न स्वामी भृत्यतः स्व म्यमिच्छन्‌ यो राति चाशिषः 
अहं स्वकामस्त्वङ्कक्तस्त्वं च स्वाम्यनपाश्रयः । नान्यथेहावयोरर्थो राजसेवकयोरिव ॥६॥ 
यदि रासीश मे कामान्‌ वरांस्त्वं बरदषभ । कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम्‌ ॥७॥ 
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा घर्मो ट्ृतिमंतिः। हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नइयन्ति जन्मना 
विश्रुश्चति यदा कामान्‌ मानवो मर्नास स्थितान्‌ । तत्व पुण्डरीकाक्ष भगवत््वाय कल्पते ॥९ 
नमो भगवते तुभ्यं पुरुपाय महात्मने । हरयेऽटुतसिंहाय. ब्रह्मणे परमात्मने ॥१०॥ 
| ` _ नृसिंह उवाच 
नैकान्तिनो मे मयि जाखिहाशिष आशासतेऽुत्र च ये भवद्विधा; । 
अथापि मन्वन्तरमेतदत्र दैत्येश्वराणामनुञ्चुङक्ष्व भोगान्‌ ॥११॥ 


डाल देनेवाले ऐसे-ऐसे बरोंका लोभ दिखानेपर भी असुरोत्तम प्रह्मदने उनको नहीं चाहा । क्योंकि वे 
तो भगवानके अनन्य भक्त थे ॥ ५५॥। इति श्रीमदूभागवते सप्तमस्कन्धे'सामयिकीभाषाटीकायां 
नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ ; 

( श्रीनुखिंहभगवानका अन्तर्धान होना, प्रह्वादजीका राज्याभिषेक और त्रिपुरदहनकी कथा ) 
श्रीनारद जीने कहा--हे राजा युधिषिर ! सभी बरोंको भक्तियोगमें वाधक समझ बालक प्रह्नादने सुस्क- 
राकर श्रीह्ृषी केशभगवानसे कहा ॥ १ ॥ प्रह्मादजी बोले-हे प्रभो ! मैं तो स्वभावतः भोगासक्त जीव 
हूँ । मुझे ऐसे वरके द्वारा आप और अविक प्रलोभनमें मत डालिये। मैं तो उन भोगोंकी आसक्तिसे 
डर आर उनसे विमुख होकर मोक्ष्राप्तिकी इच्छासे आपके पास आया हूँ ॥ २॥ हे प्रभो ! आपने 
अपने इस दासकी परीक्षा करनेको ही हृदयक्ी ग्रन्थि तथा संसारके बीजरूपी सांसारिक भोगोंक्री ओर 
-इसे घप्तीटा है॥ ३॥ हे अखिलगुरो ! इसके सिवाय और किसी तरह आप करुणामयके लिये ऐसा 
करना सम्भव नहीँ था। दे नाथ ! जो सेवक आपसे कोई कामना पूणे कराना चाहता है, वह तो 
आपका सेवक नहीं, व्यापारी है ॥ ४॥ स्वामीसें कामनापू्ति करानेवाला सेवक सेवक नहीं हो सकता 
और स्वामी बने रहनेका इच्छुक प्रसु तथा उसे धन या भोगादि देनेवाला स्वामी, स्वामी नहीं हो सकता 
॥ ५॥ हे प्रभो ! मैं तो आपका निष्क्राम भक्त हूँ और आप मेरे निरपेक्ष स्वामी हैं। स्वामी-सेवकके 
सिवा आपका और हमारा कोई अन्य नाता नहीं हो सकता ॥ ६॥ हे वरदाताओंमें श्रेष्ठ प्रभो ! यदि 
सुझे आप वर ही देना चाहें तो मैं यही वर माँगूगा कि मेरे हृदयमें कभी कामनाओंका अंकुर न 
उगे । क्योंकि यह अंकुर उगते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह, धमे, धेये, बुद्धि, लब्जा, श्री, ` तेज, स्त 
तथा सत्य ये सब नष्ट हो जाते हैं ॥७।।८॥। हं कमलनयन ! जब मनुष्य कामनाओंको छोड़ देता है, तभी 
भगवद्गावकओो प्रा्तिश अधिकारी होता है ॥ ९॥ हे नाथ ! सबके अन्तर्यामी, सद्दामा तथा अदूसुत 
नसिंहरूपघारी आप परत्रह्म परमात्मा .श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार दै ॥ १०॥ श्रीन सिंहदेव बोले-- 

हे प्रहाद ! तुम जैसे जो मेरे अनन्य भक्त हैं, वे लोग ऐहलौोकिक-पारलोकिक किसी भी भोगकी इच्छा 
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६३४ भोमद्वागवते मद्दापराणे- [ अध्यायः १ 


कथा मदीया जुषमाणः प्रियास्त्वमावेश्य मामात्मनि सन्तमेकम्‌ । 
सवेषु भूतेष्वधियज्ञमीशं यजस्व योगेन च कमं हिन्वन्‌ ॥१२॥ 
भोगेन पुण्यं कुशलेन पापं कलेवरं कालजवेन हित्वा । 
कीर्ति विशुद्धां सुरलोकगीतां बिताय मामेष्यसि श्ुक्तयन्धः ॥१३॥ 
य॒ एतत्‌ कीतंयेन्मह्य त्वया गीतमिदं नरः | त्वां च मां च स्मरन्‌ काले कमबन्धात्‌ प्रमुच्यते १९ 
प्रह्द उवाच 


बरं बरय एतत्‌ ते वरदेशान्महेश्वर | यदनिन्दत्‌ पिता मे स्वामबिद्वास्तेज ऐश्वरप ॥१५॥. 


विद्धामर्षाशयः साक्षात्‌ सबेलोकणुरं प्रश्चम्‌ । आतृहेति सपाइष्टिसत्वङ्कक्ते सयि चाघवान्‌ ॥१६॥ 
तस्मात्‌ पिता मे पूयेत दुरन्ताद्‌ दुस्तरादघात्‌ । पूतस्तेऽपाङ्गसंदष्टस्तदा कृपणवत्सल ।।१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
त्रिःसप्तभिः पिता पूतः पितृभिः सह तेऽनघ । यत्‌ साधोऽस्य गृहे जातो भवान्‌ वे कुलपावनः १८ 
यत्र यत्र च म्भक्ताः प्रशान्ताः समदर्शिनः । साधवः समुदाचारास्ते पूयन्त्यपि कीकटाः ॥१९॥ 
सर्वात्मना न हिंसन्ति भूतग्रामेषु किञ्चन । उच्चावचेषु दैत्येन्द्र सङ्घावेन गतस्प्ृहाः ॥२०॥ 
भत्रन्ति पुरुषा लोके मङ्क्तास्त्वामनुत्रताः | भवान्‌ में खळ भक्तानां सवेषां प्रतिरूपक ॥२१॥ 
कुरु सव॑ प्रतकार्याणि पितुः पूतस्य सर्वशः । मदङ्गस्पर्शनेनाङ्ग लोकान्‌ यास्यति सुप्रजाः ॥२२॥ 
पित्र्यं च स्थानमातिष्ठ यथोक्त ब्रह्मवादिभिः । मय्यावेइय मनस्तात कुरु कर्माणि मत्परः ॥२३॥ 


नहीं करते। फिर भी मेरी आज्ञानुसार इस मन्वन्तरकी समाप्ति तक तुम इस लोकमें दैत्येश्वरोंके सारे 
भोगोंका उपभोग करो ॥ ११॥ सत्र प्राणियोंमें विराजमान मुझ यज्ञश्वरको अपने हृदयमें धारण करके 
मेरी प्रिय कथाओंको सुनते तथा संब कमे मुझे अपंण करते हुए तुम भक्ति-योगके द्वारा मेरी आराधना 
करते रोगे ॥ १२॥ सुखभोगजनित पुण्य द्वारा पाप त्यागकर कालक्रमसे जब शरीर छूट जायगा; तब 
तुम देवलोकमें गीयमान अपनी पुनीत कोर्ति संसारमें फेला तथा सब कमंबन्धनोंसे मुक्त होकर अन्तमं 
मुझे आ मिलोगे ॥१३॥ जो प्राणी मेरा और तुम्हारा स्मरण करता हुआ तुम्हारे द्वारा कथित इस स्तोत्र" 
का कीतेन करेगा, बह भी सब कर्मेबन्धनोंसे छूट जायगा ।।१४।।५हादजी बोले-हे महेश्वर ! आप सब 
बरदाताओंके स्वामी हैं. । सो मैं एक वर और माँगता हूँ | वह यह कि मेरे पिताने आपका ईश्वरीय तेज 
न जानकर “यह मेरे भाईका घातक है? यह मिथ्या दृष्टि रख और असहिष्णु होकर आप निखिललोकणुर 
सर्वेश्वर्की अनेकशः निन्दा एवं मुझ आपके भक्तसे द्रोह किया है। इस दुरन्त तथा दुस्तर दोषसे मेरे 
पिताजी शुद्ध हो जायें । हे दीनवत्सल ! बैसे तो जब उनपर आपका दृष्टिपात हुआ, तभी वे शुद्ध दी गये 
॥१४५-१७॥ श्रीभगवानने कहा-दे अनघ और हे साधो ! तुम्हारा पिता तो अपनी इक्कीस पी ढ़ियोंके पितरों 
समेत पवित्र हो चुका । क्योंकि उसके यहाँ तुम्हारे सदृश कुलपावन पुत्र जन्मा है ॥१८॥ जहाँ मेरे भफ 
एवं शान्तचित्त, समदर्शी तथा सदाचारी साधुजन रहते हैं तो वे मगध जैसे देश भी पवित्र हो जाते 
॥ १९ ॥ हे देत्यपते ! मेरी भक्तिसे जिन्हें कोई कामना नहीं रहती, वे भक्तजन सबपर आत्मदृष्टि एख 
हुए छोटे-बढ़े सभी प्राणियोंको कुछ भी कष्ट नहीं पहुँचाते ॥ २० ॥ जो संसारमें तुम्हारे पथपर चल", 
वे भी मेरे भक्त हो जायंगे। लुम तो भक्तोंमें आदर्श भक्त हो ॥ २१ ॥ हे वत्स ! मेरे अंगका संस 
होते ही ठुम्दारा पिता पवित्र हो गया है। फिर भी तुम जाकर उसका औध्वेदेददिक कमे कर 
तुम्हारे सदरा सुपुत्रका पिता होनेसे वह अवश्य उत्तम लोकोंको पायेगा ॥ २२॥ दे तात ! ठुम अ 


पिताके राजसिंदासन पर बेठ़ो और सभी वेदबादी मुनियोंकी आज्ञाका पालन करते हुए मुझमें मर 
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अध्याय: १० ] सप्तमध्कन्धेः ॥ ६३५ 


| नारद उवाच 
्रह्मदोऽपि तथा चक्र पितुयत्साम्परायिकम्‌ । यथाऽऽह भगवान्‌ राजन्नभिषिक्तो दविजोत्तमैः २४ 
प्रसादसुमुखं दृष्ठा ब्रह्मा नरहरि हरिम्‌ । स्तुत्वा वाग्मिः पवित्रामिः ग्राह देवादिभित्वतः ॥ २५॥ 
ब्रह्मो३ाच 
देवदेवाखिलाध्यक्ष भूतभावन पूर्वज । दिष्टया ते निहतः पापो लोकसन्तापनोऽसुरः २६॥ 
योऽसौ लब्धवरो मत्तो न बध्यो मम सृष्टिभिः | तपोयोगबलोन्नद्वः समस्तनिगमानहन्‌ ॥२७॥ 
दिष्टयास्य तनयः साधुमंहाभागवतोऽरभकः । त्वया विमोचितो मृत्यो दिष्टया त्वां समितोऽधुना 
एतद्‌ वपुस्ते भगवन्‌ ध्यायतः प्रयतात्मनः । सर्वतो गोषु संत्रासान्सत्योरपि जिघांसतः ॥२९॥ 
नृसिंह उवाच 
में वरोऽसुराणां ते प्रदेयः पद्मसम्भव | वरः करनिसर्गाणामहीनाप्रमत॑ यथा ॥३०॥ 
नारद उवाच 
इत्युक्त्वा भगवान्‌ राजंस्तत्रेवान्तदंधे हरिः । अदृश्यः संबंधूतानां पूजितः परमेष्ठिना ॥३१॥ 
ततः सम्पूज्य शिरसा बवन्दे परमेष्टिनस्‌ । भत्रं प्रजापतीन्‌ देवान्‌ प्रह्मादो भगवत्कलाः ॥३२॥ 
ततः काव्यादिभिः साधं शुतिमिः कमलासनः । दैत्यानां दानवानां च प्रह्णादमकरोत्‌ पतिम्‌॥३३॥ 
प्रतिनन्य ततो देवाः प्रयुज्य परमाशिषः । स्वथामानि ययू राजन्‌ ब्रह्माद्याः प्रतिपूजिताः॥३४ 
एवं तौ पापंदो विष्णोः पुत्रत्वं प्रापितो दितेः । हृदि स्थितेन हरिणा वैरभावेन तौ हतो ॥३५॥ 


लगा तथा मेरी ही सेवामें तत्पर रहकर सब कार्ये सम्पन्न करो ॥ २३॥ ्रीनारदुजीे कहा-हे राजञा 
युधिष्ठिर ! भगवानकी आज्ञानुसार प्रह्मादजीने अपने दिवंगत पिताकी सारी ओषध्वेदैहिकी क्रिया सम्पन्नं 
की और तत्र ब्राह्मणोंने उनका राज्याभिषेक किया ॥ २४ ॥ श्रीन्र्माजीने नसिंहभगवानको प्रसन्न तथा 
सौम्यवदन देख पवित्र वचनों द्वारा उनकी स्तुति करते हुए कहा ॥ २५ ॥ श्रीन्रह्माजी बोले-दे देवदेव ! 
हे अखिलाध्यक्ष ! हे भूतभावन ! दे पूज ! हमारे सोभाग्यसे यह बड़ी बात हुई कि आपने सब लोकोंको 
तपानेवाले इस दुष्ट दैत्यको मार डाला ॥ २६॥ मुझसे वर पाकर यहद बड़ा उद्धत हो गया था। मेरे 
रचे हुए संसारके किसी भी प्राणीके द्वारा इसकी मृत्यु असम्भव थी । इससे अपने तप, योग तथां 
बलसे उन्मत्त होकर इसने सभी वेदविधियोंका उन्मूलन कर डाला था ॥ २७॥ आपने इसके परमं 
भगवद्धक्त तथा साधुस्वभाव पुत्र प्रह्मदको म॒त्युके मुखसे बचाया । यह बड़े आनन्द्की बात हुई ओर 
यह आपकी शरणमें आ गया-यह और भी आनन्दका विषय है ॥२८॥ दे भगवन्‌ ! जो प्राणी एकाग्र- 
चित्तसे आपके इस नूसिंहरूपका ध्यान करेगा, उसे यह सब प्रकारके भय और उपस्थित सृत्युसे भी 
बचा लेगा॥ २९॥ श्रौनूसिंहभगवानने कहा--हे कमलयोने ! तुम्हें इन दैत्योंको ऐसे वर कदापि न 
देने चाहियें। स्वभावतः ऋर पुरुषोंको दिया हुआ बर तो सर्पोंकों पिलाये दूधका काम करता हुआ 
अन्तमें अनिष्टकारक ही होता हैं॥ ३०॥ श्रीनारदजी बोले-हे राजन्‌! ऐसा कह नृसिंहभगवान - 
रह्मज्ञीसे पूजित दोकर वहीं अम्त्ीन हो गये। उसके बाद किसी भी प्राणीने उनको नहीं देख पाया 
॥ ३१॥ भक्तवर श्रीप्रह्मदजीने भगवानके अंश ब्रह्मा, शिव, प्रजापति एवं देबताओंका पूजनकर 
उन्हे दणडवत्‌ प्रणाम किया ॥ ३२॥ तब शुक्राचार्यादि मुनियों तथा ्रीब्रह्माजीने प्रह्णदजीको सब 
त्यों और दानवोंका स्वामी बना दिया ॥ ३३॥ ब्रह्मा आदि देवता ्रह्मदज्ञीके द्वारा पूजित 
हो उनकी प्रशंसा कर और शुभाशीर्वाद दे अपने-अपने लोकोंको प्रस्थान किये ॥ ३४॥ हे 
राजन ! वे विष्णुपार्षद जो सनकादि सुनियोके शापवश पहले जन्ममें दितिके पुत्र इए थे, वे अपने 
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६३६ भौमद्भाशवते मह्ापुराणे- [ अध्याय: १८ 


नश्च विप्रशापेन राक्षतों तौ बभूवतुः । कुम्मकर्णदशग्रीबी' हतो तौ रामविक्रमे! ॥३६॥ 
शयानौ युथि निर्भिननहदयौ रामसायकैः | तबचिच्तो जहतुर्देहं यथा आक्तनजन्मनि ॥३७॥ 
ताविहाथ पुनर्जातौ शिशुपालकरूपजों । हरौ वेराजुबन्धेन पश्यतस्ते समीयतुः ॥३८॥ 
एनः पूर्वेकृतं यत्‌ तद्‌ राजानः कृष्णवोरिणः । जहुस्तवन्ते तदात्मानः कीटः पेशस्कृतो यथा॥३९॥ 
यथा यथा भगवतो भक्त्या परमया भिदा । नृपाश्रद्यादयः सात्म्यं हरेस्तच्चिन्तया ययुः ।।४८ t 
आख्यातं सर्वमेतत्‌ ते यन्मांत्वं परिपृष्टवान्‌ । दमधोषसुतादीनां हरेः सात्म्यमपि द्विषाम्‌ ॥४१ ॥ 
एषा ब्रह्मण्यदेवस्य कृष्णस्य च महात्मनः | अवतारकथा पुण्या बधो यत्रादिदैत्ययोः ॥४२॥ 
्रह्मदस्यानुचरितं महाभागवतस्य च । भक्तिज्ञोन विरक्तिश्च याथात्म्यं चास्य बे हरेः ॥४३॥ 
सगेस्थि्यप्ययेश्स्य शुणकर्मानुवर्णनम्‌ । परावरेषां स्थानानां कारेन व्यत्ययो महान्‌ ॥४४॥ 


® 


धों भागवतानां च भगवान्‌ येन गम्यते । आख्यानेऽस्मिन्‌ समाञ्नातमाध्यास्मिकमशेषतः ४५ ` 


य॒ एतत्‌ पुण्यमाख्यानं विष्णोवीर्योपबू हितम । कीतथेच्छद्वया श्रुस्वा कर्मपाशैविंश्वुच्यते ॥४६। 
एतदू य आदिपुरुषस्य मृगेन्द्रलीलां देत्येनद्रयूथपवधं प्रयतः पठेत । 
देत्यात्मज स्य च सतां प्रवरस्य पुण्यं शरुत्वानुभावमङ्ुतोभयमेति लोकम्‌ ॥४७॥ 
यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना श्ुनयोऽभियन्ति । 
येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गूढं परं ब्रह्म अनुष्यलिङ्गम्‌ ॥४८॥ 


हृदयमें विराजमान भगवान विष्णुके हाथों मारे गये ॥ ३४॥ किन्तु विप्रशापके कारण वे फिर भी 


रावण तथा कुम्भकणां नामके दो राक्षस हुए और भगवान रामके पराक्रमसे मरे ॥ ३६॥ रावण और 


` कुम्भकर्ण भी श्रीरामचन्द्रके बाणोंसे छिन्न-हृदय होकर रणभूमिभें मरे थे। इसने पूर्वेजन्मकी तरह 


अब भी उन्हींका स्मरण करते हुए अपना देह त्यागा ॥ ३७॥ वे ही दोनों अब शिशुपाल तथा करुष- 
सुवन दन्तवक्र होकर प्रथिवीमें आये थे, जो श्रीहारसे वैरभाव रखनेके कारण तुम्हारे देखते-देखते 
उनमें लीन हो गये ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! जैसे पेशस्क़्त्‌ ( एक तरहके भोंरे ) का ध्यान करते 
रहनेसे उसका पकड़ा हुआ कोड़ा वेमा ही हो जाता है, बसे ही ये कृष्णद्रोही राजे वेरभावसे उन्हींका 
चिन्तन करते रहनेसे अपने पूवकृत पापोंसे मुक्त होकर अन्तमें तदूप हो गये ॥ ३९ ॥ 
हे धर्मराज युधिष्ठिर ! जैसे भगवद्भक्त भगवानकी उत्कृष्ट तथा अनन्य भाक्त करके उन्हाँमें लय हो 
जाते हैं, वैसे ही उनसे बेर.ठान और उन्होंका चिन्तन करते रहनेसे शिशुपाल आदि राजे भी श्रीहरिके 
सारूप्यको प्राप्त हो गये ॥ ४० ॥ दे राजन्‌ ! तुम्हारा जो प्रश्‍न था कि शिशुपालादि भगवदूद्वेषियोंको 
केसे अगबानकी सायुज्य मुक्ति मिली ? खो मैंने तुमसे कहा ॥ ४१ ॥ ब्रह्म्यदेव परमात्मा श्रीकृष्णको 
यह्‌ अति पुनीत अबतारक्रथा, जिसमें आदिदेत्य हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याच्षके बधका प्रसंग वर्णित 
हे, मैंने तुम्हें कह्‌ सुनायी ॥ ४२ ॥ इस उपाख्यानमें महाभागवत श्रीप्रहादजी का चरित्र, उनकी भक्ति 
ज्ञान, वराग्य, संसारकी उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलयके स्वामी भगवानका वास्‍्तविक तत्त्व, भगवानके गुण 
एवं कर्मोका वर्णन, देवता तथा दैत्योंके स्थानोंका कालकृत महान्‌ परिवर्तन, जिनसे भगबानकी प्रापि 
होती है, उन भगवदूभक्तोंके धर्म तथा आत्मानात्मविवेक आदि सभी विषयोंका भली भाँति निरूपण 
किया गया है ॥ ४३-४५ ॥ जो प्राणी भगवत्पराक्रमोंसे a बीए ता 
अथवा केवल सुन लेता है, वह सदाके लिये कर्म बन्धनोंसे मुक्त दो जाता है ॥। 2६) आवि. पुरुष अग 
बानके नृसिंहरूपसे किये हिरण्यकशिपु तथा अन्य दैत्य-यूथपोंके बधरूपी यह्‌ पवित्र चरित्र तथा झुर 
तनय एवं साधष शरी्रह्मादजीके पावन प्रभावको जो पुरुष सुनेगा, वह निर्भय होकर बेकुण्ठलो्क 
पायेगा ॥ ४७ ॥ हे राजन ! मत्यलोकमें हुम बड़े भाग्यवान हो । क्योंकि मनुष्यरूपधारी साक्षाच. पर 
ब्रह्म परमात्मा हुग्हारे घरमें रहते हैं। इन्हींका-दर्शन करनेके लिये अपने दर्शनोंसे सब लोकोंको पवि 
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अध्यायः १० | संप्मस्कंन्धंः । 


स वा अयं ब्रह्म ड | 
प्रियः सुहृद्‌ वः खलु मातुलेय आत्मार्हणीयो विधिक्ृद्‌ गुरुअ ॥४९॥ 
न यस्य साक्षाद्‌ भवपद्मजादिभी रूपं थिया वस्तुतयोपवर्णितम | 
मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स॒ सात्वतां पति; ॥५०॥ 
स एष भगवान्‌ राजन्‌ व्यतनोद्‌ विहतं यश । पुरा रुद्रस्य देवस्य मयेनानन्तमायिना ॥५१॥ 
राजोवाच 
कस्मिन्‌ कर्मणि देवस्य मयोऽहञ्जगदीशितुः । यथा चोपचिता कीति? कृष्णेनानेन कथ्यताम|५२ 
नारद्‌ उवाच 
निजता असुरा देवेयुंध्यनेनोपत्रंहितेः । मायिनां परमाचायं मर्यं शरणमाययुः ॥५३॥ 
स निर्माय पुरस्तिस्रो हेमीरौप्यायसीविशुः । दुलेक्ष्यापायसंयोगा दुर्वितक्यंपरिच्छदाः ॥५४॥ 
ताभिस्तेऽसुरसेनान्यो लोकांखीन्‌ सेश्वरान्‌ ृप। स्मरन्तो नाशयाश्चक्रुः प्वेवेरमलक्षिताः ॥५५॥ 
ततस्ते सेश्वरा लोक़ा उपासाद्येश्वरं विभो । त्राहि नस्तावकान्‌ देव विनशाखनिपुरार्यैः ॥५६॥ 
अथानुगृह्य भगवान्‌ मा भैष्टेति सुरान्‌ विभुः । शरं धनुषि सन्धाय पुरेष्वत्रं व्यसुश्चत ॥५७॥ 
ततोऽञ्नत्रर्णा इषब उत्पेतुः रयमण्डलात्‌ । यथा मयूखसन्दोहा नाइश्यन्त पुरो यतः ॥५८॥ 
तैः स्पृष्टा व्यसवः सर्वे निपेतुः स्म पुरौकसः । तानानीय महायोगी मयः कूपरसेऽक्षिपत्‌ ॥५९॥ 
सिद्धावृतरसस्पृष्टा वज्रसारा - महौजसः । उत्तस्थुमेंघदलना वेद्यता इव वह्वयः ॥६०॥ 


करनेवाले मुनिजन चारों ओरसे तुम्हारे यहाँ आते हैं ॥ ४८॥ संसारके सभी पुरुष जिन्हें निरन्तर 
खोजते हैं, वे उपाधिशूऱ्य परमानन्दालुभावस्वरूप परन्रह्म ही तुम्हारे प्रिय सुद्ृद्‌, मामाके पुत्र, आत्मा, 
पूज्य, आज्ञापालक तथा गुरु हैं ॥ ४९ ॥ जिनके यथार्थ स्वरूपका वर्णन भगवान शङ्कर ओर ब्रह्माजी 
भी नहीँ कर पाते, हमारे द्वारा मौन भक्ति तथा इन्द्रियदमनसे पूजित वे भक्तप्रतिपालक भगवान्‌ हसपर 
प्रसन्न हों ॥ ५०॥ हे राजन्‌ ! पूर्वे समयमें जब महामायावी मयासुर भगवान्‌ रुद्रदेवके सुयशको नष्ट 
कर रहा था, तब इन्हीं भगवानने उनका सुयश फिर फेलाया था ॥ ५१॥ यह सुनकर युधिष्ठिरने पूछा- 
हे महामुने ! वह मयासुर जगदीश्वर श्रीमहादेवजीका सुयश कैसे नष्ट करता था और भगवान्‌ कृष्णने 
उसे कैसे बचाया ? ॥ ५२॥ श्रीनारदजी बोले-हे राजन्‌! एक समय उस्कषंको प्राप्त देवताओंने 
दैत्योंको युद्धमें हरा दिया। तब सब असुर मायावियोंके परमगुरु मयासुरको ए गये ॥ ५३ ॥ 
तद्नुसार मयासुरने सोने-चाँदी तथा लोदेकी तीन पुरिय बनाकर उन्हें दीँ । वे पुरियाँ ऐसी थीं कि 
इनका गमनागमन नहीं मालूम होता था और उनमें अपरिमित सामग्री भरी रहती थी ॥ ५४ ॥ हे 
राजन्‌ ! इन्हीं तीनों पुरियोंमें छिपे सब असुर-सेनापति पूर्वे वैरका स्मरण करके लोकपालों समेत तीचों 
लोकोंका विनाश करने लगे ॥ ४४ ॥ तब इन्द्रादि लोकपालों ओर सारी प्रज्ञाने शङ्करभगवानके पास 
जाकर कहा--“हे देवदेव ! ये त्रिपुरनिवासी असुर हमें नष्ट किये देते है हे प्रभो ! दम तो आपके हैं, 
आप हमारी रक्षा करें? ॥ ४६ ॥ रुद्रभगवानने देवताओंपर कृपा करके “डरो मत! a धनुषपर 
पाशुपत बाण चढ़ाया और उसे उन पुरोंपर छोड़ा ॥ ५७॥ सूर्यमण्डलसे निःसृत किरणोंकी भाँति डस 
बाणसे अग्निसद्ृश दीप्त अनेक बाण निकले,-जिनसे ये तीनों पुर नष्ट हो गये ॥ ४८ ॥ उन बाणोंका 
स्पर्श होते ही तीनों पुरोंके निवासी मरकर नीचे गिर पड़े | तब महामायाबी मयने मृत देत्योंकी लाकर 
मृतके कुएँमें डाल दिया ॥ ५९ ॥-अस्ृतके स्पशसे ही वे देत्य वज्रके सदृश सुदृदृशरीर तथा अत्यन्त 
तेजस्वी होकर मेघको भी विदोर्ण करनेवाली विद्युतूरूपी अग्नियोंकी तरह एक साथ उठ खड़े हुए 
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६३६ श्रौमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १ 


विलोक्य भग्नसङ्करपं विमनस्कं वृषध्यजम । तदायं भगवान्‌ विष्णस्तत्रोपायमकल्पयत्‌ ॥ ६ १॥। 
वत्स आसीत्तदा ब्रह्मा स्यं विष्णुरयं हि गौः । प्रविश्य त्रिपुर काले रसङ्कपाशृतं पपौ ॥।३२। 
तेऽसुरा ह्यपि पर्यन्तो न न्यषेधन्‌ विमोहिताः । तद्‌ विज्ञाय महायोगी रसपालानिदं जगौ ॥६३। | 
स्यं विशोकः शोकार्तान्‌ स्मरन्‌ दैवगतिं च ताम्‌। देवोऽसुरो नरोऽन्यो वा नेश्वरोऽस्तीह कथन ॥ ६४ ॥ 
आत्मनोऽन्यस्य वादिष्ट दैवेनापोहितुं द्योः | अथासौ शक्तिमिः स्वाभिः शम्भोः प्राधनिक॑ व्यश्च 
धमंज्ञानविरक्यृद्वितपोबिद्याक्रियादिभिः । रथं तं ध्वज वाह्वान्‌ धनुवंमे शरादि यत्‌ ॥६६॥ 
सन्नद्रो रथमास्थाय शरं धनुरुपाददे | शरं धनुषि सन्धाय शुटूतेऽभिजितीश्चरः ॥६७॥ 
ददाह तेन टुभेथा हरोऽथ त्रिपुरो तप | दिवि दुन्दुभयो नेदुर्विमानशतसङ्कलः ॥६८॥ 
देवषिपितृसिद्ेशा जयेति छुसुमोत्करै! | अवाकिरज्ञगुहेश ` नतृतुशराप्सरोगणाः ॥३९॥ 
एवं द्ध्वा पुरस्तिस्रो भगान्‌ पुरहा नृप । ब्रह्मादिभिः स्तूयमानः स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥७०॥ 

एवंबिधान्यस्य हरेः स्वमायया विडम्बमानस्य नृलोकमात्मनः । 

वीर्याणि गीतान्यृषिभिजंगद्शुरोलोंक्ान्‌ पुनानान्यपरं वदामि किस्‌ ॥७१॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंत्रादे त्रिपुरविजयो नास दशमोऽध्यायः ॥१०॥ 

एकादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
रुतवेहितं साधुसमासभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः । 
युधिष्टिरो देत्यपतेश्ुदा युतः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयम्धुवः ॥१॥ 


IS Pe 


॥ ६० ॥ तब श्रीमहादेवजीको सङ्कल्प भङ्ग होनेसे खिन्न देखकर विष्णुभगवानने उस अभृतकूपको नष्ट 


करनेका एक उपाय ढूँद़ निकाला ॥ ६१॥ तदनुसार ब्रह्माजी वस्स तथा विष्णुभगवान गौ बने और 
मध्याहके समय त्रिपुरीमें जाकर उस कुएँका सब अमृत पी लिया ॥ ६२॥ उसके रक्षक असुरोंने भग- 
बानकी मायासे मोहित हो गोको अग्रत पीती देखकर भी नहीं रोका तब सरवंथा शोकरहित महायोगी 
मयने सब रहस्य जानकर भगवानको गतिका स्मरण करते हुए शोकातुर रक्षकोंसे कहा-“अपने-पराये 
दोनोंके लिये विधाताने जो विधान बना दिया है उसको भिटानेमें देवता, असुर, मदुष्य आदि 
कोई भो समर्थ नहीं हो सक्ता ।” तदनन्तर विष्णुभगतान्‌ने श्रीशिवज्ीके लिये धर्म, ज्ञान, वराग्य, 
ऐश्वय, तप, विद्या तथा क्रिया आदि अपनी शक्तियोंसे रथ, सारथी, ध्वजा, अश्व, धनुष, कवच 
एवं बाण आदि युद्धकी सामग्री तैयार की ॥ ६३-६६॥ उससे सन्नद्ध होकर शांक्ररजी धलुष-बाण 
लेकर रथपर बेठे और बाण चढ़ाकर उन्होंने अभिजित्‌ मुहृत्तेमें तीनों दुर्भेय पुरोंको भस्म कर डाला | 
इससे स्वगेलोकमें ठुन्दुभियाँ बजने लगीं और विमानोंमें बेठे हुए सैकड़ों देवता, ऋषि, पितर तथा सभी 
सिद्धेश्‍वर प्रसन्न हो जय-जयकार करते हुए उनपर फून्न बरसाने लगे और अप्सराएँ नाचने-गाने लगीं 
॥ ६७--३९ ॥ दे राजन्‌ ! उन तीनों पुरोंको भस्म करके भगवान्‌ त्रिपुरारिने ब्रह्मादि देवताओं द्वारा 
स्तुत होकर अपने धामे प्रवेश किया ॥ ७० || हे धर्मराज युधिष्ठिर ! ! ऋषियोंने अपनी मायासे खर्य 
मानवशरीर धारण करनेवाले जगद्गुरु विष्णुभगवानके ऐसे अनेक त्रिलोकपाबन चरित्र कहे दै। 
अब मैं और कया कहूँ ? सो बताओ ॥ ७१ ॥ इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे सप्तमस्कस्वे पं० रमते 


| > गण्डेयक्रत सामयिको!भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


; (ब्राह्मणादि चारों वर्णों तथा. ख्तियोंके घर्मॉंका निराकरण ) श्रीशुक्रदेवजी कहते द 
हे राजम्‌ ! महापुरुषोमें अग्रणी और भगवानके असाधारण भक्त दैत्यराज प्रह्मादीका साधुसमार्ज 
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अध्यायः ११ ] ` सप्तमस्कन्धः । ६३९ 


युधिष्टिर उवाच 
मगवज्छ्रोतुमिच्छामि नृणां धमं सनातनम्‌ । वर्णाश्रमाचारयुतं यत्‌ पुमान्‌ विन्दते परम्‌ ॥२॥ 
मवान्‌ प्रजापतेः साक्षादात्मजः परमेष्टिनः । सुतानां सम्मतो ब्रह्म॑स्तपोयोगसमाधिभिः ॥३॥ 
नारायणपरा विग्रा धम शुह्यं पर॑ बिदुः । करुणाः साधवः शान्तास्त्वद्विघा न तथापरे ॥४8॥ 
नारद्‌ उवाच | 
नत्वा भगवतेऽजाय लोकानां धमहेतवे | वक्ष्ये सनातनं धमं नारायणश्चखाच्छुतम्‌ ॥५॥ 
योऽवतीर्यात्मनोंऽशेन दाक्षायण्यां तु घमतः । लोकानां स्वेस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे ॥६॥ 
धर्ममूलं हि भगवान्‌ सर्ववेदमयो हरिः । स्मृतं च तद्विदां राजन्‌ येन चात्मा प्रसीदति ॥७॥ 
सत्यं दया तपः शौचं तितिचेक्षा शमो दमः । अहिंसा ब्रह्मचयं च त्याग! स्वाध्याय आर्जवम्‌ ॥८॥ 
सन्तोषः समदृक्‌ सेत्रा ग्राम्येहोपरमः शनेः । नृणां विपययेहेक्षा मौनमात्मविमशंनम्‌ ॥९॥ 
अन्नाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाहतः । तेष्वात्मदेवताबुद्धि! सुतरां नृषु पाण्डव ॥१०॥ 
श्रवणं कीर्तनं चास्य स्मरणं महतां गतेः । सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम्‌ ॥११॥ 
नृणामयं परो धर्मः सवेषां सम्ुदाहतः । त्रिशक्क्षणवान्‌ राजन्‌ सर्वात्मा येन पुष्यति ॥१२॥ 
संस्कारा यत्राविच्छिन्नाः स द्विजोऽजो जगाद यम्‌। इज्याध्ययनदानानि विहितानि द्विजन्मनाम्‌ । 
[ जन्मकर्मावदातानां क्रियाश्राश्रमचोदिताः ॥१३॥ 
विभ्रस्याध्ययनादीनि पडन्यस्याप्नतिग्रहः । राज्ञो वृत्तिः प्रजागोषुरविग्राद्‌ वा करादिभिः ॥१४॥ 


सम्मानित पवित्र चरित्र सुनकर महाराज युधिष्ठिरने अतिआनन्दित हो ब्रह्माजीके पुत्र श्रीनारदजीसे 
पूछा ॥ १ ॥ राजा युधिष्ठिरने कहा- दे भगवन्‌ ! अब मैं वर्णाश्रमाचारयुक्त मनुष्योंका सनातन धमं 
सुनना चाहता हूँ, जिसके द्वारा मनुष्यको भक्ति तथा ज्ञान मिलता दै ॥ २॥ है अह्मन्‌ ! आप तो 
साच्षात्‌ प्रजापति ब्रह्माजीके पुत्र हैं और अपने तप, योग एवं समाधिसे उनके सब पुत्रोमें सम्मानित 


हैं ॥ ३॥ हे प्रभो ! आपकी तरह भगवदूभक्त, दयाळ, सदाचारी तथा शान्तस्वभ्राव विप्र गुझ तथा 


रेष्ठ धर्मको जैसा जानते हैं, वैता और लोग नहीं जानते ॥ ४॥ नारदूजी बोले-हे राजन्‌ ! लोगोंके 
कल्याणार्थ धर्म द्वारा दत्तपुत्री मूर्तिके गर्मेसे अपने अंशसे अवतार लेकर जो बदरिकाश्रममें तप कर 
रहे हैं, सभी धर्मोके मूल कारण उन अजन्मा भगवान नारायणको नमस्कार करके उन्‍्हींके मुखसे सुने 
हुए सनातनधमेका मैं वर्णन करता हूँ ॥ ५॥ ६ ॥ हे राजन्‌ ! सवेवेद्मय विष्यु भगवान, धमतत्त्वज्ञानी 
महर्षियोंकी स्प्रतियाँ तथा चित्त प्रश्नन्न करनेवाला आचरण ही धमके मूल्‌ हैं ॥ ७॥ हे राजन्‌ ! सत्य, 
दया, तप, शौच, तितिक्षा, युक्तायुक्तका विचार, शाम, दम, अहिंसा, ब्रह्मच, त्याग, स्वाध्याय, सरलता, 
सन्तोष; समदर्शित्व, मद्दात्माओंकी सेवा, अभ्यास द्वारा सांसारिक भोगोंसे निवृत्ति, 'मनुष्योंको 
उनके प्रयतनोंके विपरीत ही फल मिलता है” ऐसा सोचना, चुप रहना, आत्मचिन्तन करना, सब 
प्राणियोंको समुचित भाग देना, सभी प्राणियों और विशेष करके मनुष्योंमें इष्टदेवबुद्धि रखना तथा 
महात्माओंके आश्रयस्वरूप श्रीहरिका श्रवण, कीतेन, स्मरण, सेवा, पूजा, नम्नता, दास्य उनके प्रति 
सखाभाव रखना तथा आत्मसमर्पण कर देना--ये तीस प्रकारके आचरण ही सब मलुष्योंके उत्तम धर्म 
कहे गये हैं। इस धर्मका पालन करनेसे सर्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैँ ॥ ८-१२ ॥ हे धर्मराज ! 
जिन लोगोंके गर्भाधानादि संस्कार अविच्छिन्नरूपसे सम्पन्न हुए रहते हैं और जिन्हें ब्रह्माजीने भी 
संश्कारोंके योग्य योग्य कहा है, वे ही “दविज? हैं । उन्त जन्म-कर्मसे शुद्ध द्विजोंके लियें यज्ञ, अध्ययन 
और दानादि कर्म विहित माने जाते और उन्हींके लिये यज्ञ, अध्ययन आदि आश्रमोचित कर्मोंका 
विधान किया गया है ॥ १३ ॥ अध्ययन, अध्यापन, दान देना, दान लेना तथा यज्ञ करना र यज्ञ 
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६४० श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः ११ 


वैश्यस्तु वार्तावृत्तिश्च नित्यं ब्रह्मकुलानुगः । शूद्रस्य दविजशुशरूप वृत्तिश् स्वामिनो भवेत्‌ ॥१५॥ 
बार्ता बिचित्रा शालीनयायावरशिलोज्छनव्‌ । विप्रवृत्तिथतुर्थयंय अ्ेयसी चोत्तरोत्तरा ॥१३॥ 
जघन्यो नोत्तमां बृत्तिमनापदि भजेन्नरः | ऋते राजन्यमापत्छु सवेपामपि स्वश ॥१७॥ 


. ऋतामृताभ्यां जीवेत मृतेन प्रमृतेन वा । सत्यानृताम्यां जीवेत न श्ववृत्या कथञ्चन ॥१८॥ 


ऋतसुञ्छशिलं प्रोक्तममृतं यदयाचितम्‌ । सृतं तु नित्ययाच्ना स्यात्‌ प्रमृतं कषणं स्मृतम्‌॥१९ 
सत्यानृतं तु वाणिज्यं श्ववृत्तिनींचसेवनम्‌ | वर्जयेत्‌ तां सदा विम्रो राजन्यश्च जुगुप्सिताम्‌ । 

[ सवेवेदमयो बिग्रः सर्वदेवमयो नृपः ॥२०॥ 

शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्षान्तिरार्जवम्‌ । ज्ञानं दयाच्युतात्मत्वं सत्यं च ब्रह्मलक्षणम्‌ ॥२१॥ 
शौय वीयं इतिस्तेजस्त्याग आत्मजयः चमा । ब्रह्मण्यता प्रसादश्च रक्षा च क्षत्रलक्षणम्‌ ॥२२॥ 
देवगुवेच्युते भनक्तिस्तिवर्गपरिपोषणम्‌ । आस्तिक्यश्ुधमो नित्यं नैपुणं वैश्यरक्षणम्‌ ॥२३॥ 
शूद्रस्य संनतिः शौचं सेवा स्तरामिन्यमायया । अमन्त्रयज्ञो ह्यस्तेयं सत्यं गोविप्ररक्षणम्‌ ॥२४॥ 
रीणां च पतिदेवानां तच्छुश्रपानुकूलता । तहन्धुष्वनुशृत्तिथ नित्यं तद्रतधारणम्‌ ॥२५॥ 
सम्मार्जेनोपलेपाम्यां गृहमण्डलत्रतंनेः | स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा ॥२६॥ 


कराना-ये छ कमे ब्राह्मणके कहे गये हैं । किन्तु अन्य अर्थात्‌ च्षत्रियको दान लेनेका विधान नहीं 
किया गया है | प्रजापालक राजा ब्राह्मणके सिवाय और सब प्रजासे दएड-करादि लेकर वृत्ति चलावे 
॥ १४ ॥ वैश्य ब्राह्मणोंका अनुगामी होकर कृषि-चाणिज्यादिसे अपनी जीविकाजन करता हुआ वह 
ह्विजातियोंकी सेवा करे । शूद्र अपनी जीविका अपने स्वामीसे ही प्राप्त करे ॥ १४॥ ब्राह्मणकी चार 
वृत्तियाँ हे-वार्ता ( यज्ञाध्ययनादि कराके धन लेना, ) शालीन ( बिना माँगे जो मिले, उसीसे निर्वाह 
करना ) यायाबर ( नित्यप्रति धान्यादि माँग लाना) तथा शिलोड्छ (खेत काटकर अन्न ढो ले जानेपर 
पथिवीपर जो कण पढ़े रह जाते, उन्हें “शिल? तथा बाजारमें पड़े दानोंको ‘उछ? कहते है । उन शिल 
आर उञ्छोंको बीनकर अपना निर्वाह करना 'शिलोञछ? वृत्ति है ) इनमेंसे उत्तरोत्तरकी बृत्ति श्रष्ठतर 
सानी गयी है ॥ १६॥ हे राजन्‌! आपत्तिकाल न होनेपर क्षत्रियके सिवा निम्नवणुका पुरुष उच्चः 
बणकी वृत्ति न अपनाये । क्षत्रिय भी परिग्रहके सिवाय अन्य ब्राह्मणवृत्तियोंको- ही स्वीकार करे | परन्तु 
आपत्तिकालमें सभी सबकी बृत्तियोंका आश्रय ले सकते हें॥ १७॥ हे राजन्‌ ! ऋत, अस्त, खत तथा 
सत्यानृत इनमेंसे किसी भी वृत्तिका अवलम्बन करे, किन्तु श्ववृत्ति यानी नीच सेबा-बृत्ति ( नौकरी ) का 
आश्रय कदापि न ले ॥ १८॥ विद्वानोंने झिलोञ््वृत्तिको ऋत, अयाचितको असृत, नित्य माँगकर लल 
आनेको सृत और कऋषिवृत्तिको अमृत कहा है॥ १९॥ बाशिज्यको सत्यानृत तथा नीच बर्णकी सेवाको 
श्ववृत्ति कहा है। ब्राह्मण औरं क्षत्रिय उस श्ववृत्तिकों त्यागते रहें | क्‍योंकि बराह्मण सबंवेदर्मय और 
राजा सर्वेदेवमय होता है ॥ २० ॥। शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, शम, आर्जेव, ज्ञान, दया, भगवत- 
रायणता तथा सत्य-ये ब्राह्मणके लक्षण हैं ॥ २१॥ शूरवीरता, पुरुषार्थ, धेये, तेजस्विता, व्याग, 
मनोजय, क्षमा, त्राह्मणोंमें श्रद्धा, अनुग्रह तथा प्रजापालन-ये क्षत्रियोंके लक्षण हैं॥ २२॥ देवता, ग 
तथा अगवानभें भक्ति, अर्थ, धर्म तथा कामकी पुष्टि, आस्तिकता, नित्य उद्यम और व्यवहारकौशल- 
ये वेश्योंके लक्षण दैं॥ २३॥ उदच्चवर्णके समक्ष नम्नता, शोच, स्वामीकी निष्कपट सेवा, वेदिक मन्त 
हीन यज्ञ, चोरी न करना, सत्य बोलना तथा गौ और ब्राह्मणोंकी रक्षा करना--ये झटके धमे है ॥*४/ 
( श्लियोंके धमं ) पतिक्र सेवा करना, सदा पतिके अनुकूल रहना, पतिके सम्बन्धियोंका अनुवर्तन 
करना और पतिके नियमोंका पालन करना--ये पतिन्रता ख्ियोंके घर्म हैं ॥ २५॥ सती साध्वी, 
काड बुहार, लीप ओर चौक पूरकर घरको तथा सुन्दर वस्राभूषणोंको पहनकर शरीरको सदा अल 
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अध्याय; १२ ] सप्तमस्कन्धः। म 


कामेरुचावचैः साध्वी प्रश्रयेण दमेन च । वाक्यैः सत्यः प्रियैः प्रेग्णा काले कारे भजेत्‌ पतिम्‌॥ 
सन्तुष्टालोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रियसत्यवाक्‌ । अप्रमत्ता शुचिः खिग्धा पतिं त्वपतितं भजेत्‌ ॥२८ 
या पतिं हरिभावेन भजेच्ट्रीरिव तत्परा । हर्यात्मना हरेलोके पत्या श्रीरिव मोदते ॥२९॥ 
वृत्तिः संकरजातीनां तत्तस्कुरक्ृता भवेत्‌ । अचौराणामपापानामन्त्यजान्तेवसायिनाप्र ॥३०॥ 
प्रायः स्त्रमावविहितो नृणां धमो युगे युगे | वेददृग्भिः स्मृतो राजन्‌ प्रेत्य चेह च शर्मकृत्‌॥३१॥ 
वस्या स्वभावकृतया वतमानः स्वकर्म कृत्‌ । हित्वा स्वभावजं कर्मं शनैनिंगुणतामियात्‌ ॥३२॥ 
उप्यमानं बहुः क्षेत्रं स्वयं नित्रीयतामियात्‌। न करपते पुनः सत्या उप्तं बीजं च नश्यति॥३३॥ 
एवं कामाशयं चित्तं कामानामतिसेत्रया | विरज्येत यथा रोजन्नाम्निवत्‌ कामविन्दुभिः ॥३४॥ 
यस्य यक्षं प्रोक्तं पुंसो वणी मेव्यञ्गक्रष्‌ । यदन्यत्रापि इश्येत तत्‌ तेनेव विनिर्दिशेत्‌ ॥२५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्षमस्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिणयो नामेकादशोऽध्यायः ११ 


द्वादशोऽध्यायः 
नारद्‌ उवाच 


ब्रह्मवारी गुरुकुले वसन्‌ दान्तो शुरोहिंतम्‌ । आचरन्‌ दासवन्नीचो गुरौ सुदृढसौहृदः ॥१॥ 
सायं प्रातरुपासीत गुर्वम्न्य्कसुरोत्तमान्‌ । उभे सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌ ब्रह्म समाहितः ॥२॥ 
eR 
रखे। पतिकी छोटी-बड़ी सभी इच्छाओंको पूणे करती रहे | विनय, इन्द्रियसंयम, सत्य तथा प्रिय 
बचनोंसे प्रेमपूर्वक उसको सेवा करे ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ उसको जो मिल जाय उसीमें सन्तुष्ट, विषयभोगोंमें 
अनासक्त, कार्य-कुशल, धर्मज्ञ, सत्य तथा प्रिय बोलनेवाली, सावधान, पवित्र एवं प्रममयी होकर 
अपने धर्मात्मा पतिकी सेवा करे ॥ २८॥ लक्ष्मीजीकी भाँति पतिपरायणा होकर जो खन पतिको भग- 
चदूभावसे भजती है, वह वैङुण्ठलोकमें विष्णुसारूप्यको पराप्त वतिके साथ रहकर आनन्दित होती है। 
जैसे विष्णु भगवानके साथ श्रीलचमीजी सुख गती हैं ॥ २९ ॥ हे राजन्‌! जो शु चोरी आदि पाप 
नहीं करते, उन रजक-चमंकार आदि अन्त्यज तथा चाएडालादि अन्तेबसायी वरणंसंकर जातियोंकी ए 
ही वृत्तियाँ हैं, जो उनकी कुलपरम्परासे चली आयी होती हैं ॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! वेदज्ञाता मुनीरवरोंने 
युग-युगमें मनुष्योंके स्वभावके अनुसार जो-जो धम निश्चित किये हैं, वे सभी इहलोक तथा परलोकमें 
हितकारी होते हैं. ॥ ३१॥ जो अपनी स्वाभाविक वृत्तिके सहारे वर्णाश्रमबिहित धर्मोका आचरण 
करता है, वह धीरे-धीरे उन स्वाभाविक कर्मोंको त्यागता हुआ गुणातीत हो जाता क ३२॥ जैसे 
बारम्बार बोया जानेवाला खेत स्वतः शक्ति-हीन हो जाता है। i उसमें अंकुर उत्पन्न नहीं होते 
तथा उसमें बोया हुआ बीज भी लुप्त दो जाता हें-वेसे ही वासनाओंका आश्रयरूपी चित्त भोगोंका 
अत्यधिक सेवन करनेसे स्वयं ऊब जाता है, किन्तु स्वल्प भोगोंसे ऐसा नहीं होता । जैसे अग्नि एक 
बूँद घीसे शान्त नहीँ होता ॥ ३३॥ ३४॥ हे राजन्‌! जिस प्राणीका वणं प्रगट करनेवाला जो 
लक्षण कहा गया दै, वह यदि अन्य वर्णावालेमें मिले तो उसे भी उसी वणका gr ॥ ३५॥ इति 
श्रीमदूभागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रतभाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः । ११॥ 
। ( ब्रह्मचयं तथा वानप्रस्थ आश्रमोंके विहित नियम ) « श्रोनारदजी बोले-दे धमराज ! ब्रह्म- 
चारी गुरुकुलमें रहता हुआ इन्द्रियोंका संयम करके दासकी भाँति अपनेको तुच्छ मानकर सदा शुरुका 
हित सोचे और उनमें सुदृढ़ अनुराग रखे ॥ १॥ सायंकाल तथा प्रातःकालके समय गुरु, अग्नि, 
सूर्य तथा देवताओंकी आराधना करे और चित्तकी एकाम्रतापूर्वेक गायत्रीमन्त्रको जपता हुआ प्रातः- 


८१ 
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६४२ श्रीमद्भागवते सहापुराणे- | अध्यायः १२ 


छन्दांस्पीयीत गुरोराहुतश्रेत्‌ सुयन्त्रितः । उपक्रमेऽवसाने च चरणौ शिरसा नमेत्‌ ॥३॥ 
मेखलाजिमवासांसि जटादण्डकमण्डळ्न्‌ | बिभृयादुपवीतं च दभेपाणि्यंथो दितम्‌ ॥४॥ 
सायं प्रातथरेड्रेशं गुरवे तन्निवेदयेत्‌ । चञ्जीत यदनुज्ञाती नोवेदुपवसेत्‌ कचित्‌ ॥५॥ 
सुशीलो मितथुग्‌ दक्षः श्रदधानो जितेन्द्रियः | यावदथ व्यवहरेत्‌ स्रीषु ्ीनिजितेषु च ॥ ६ ॥ 
वर्जयेत्‌ प्रभदागाथामगृहस्थोी बृहद्रतः । इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त्यपि यतेमेनः ॥ ७॥ 


 केशप्रसाधनोन्मदंखपनाभ्यञ्जनादिकम्‌ । गुरुल्लीमियुवतिमिः कारयेन्नात्मनो युवा ॥ ८॥ 


नन्मग्निः ग्रमदा नाम घृतकुम्भसमः पुमान्‌ | सुतामपि रहो जह्यादन्यदा यावदर्थकृत्‌ ॥ ९ ॥ 
कल्पयिस्वाऽऽत्मना यावदाभासमिदमषीश्वरः । द्वेतं तावन्न विरमेत्‌ ततो ह्यस्य विपर्ययः ॥१०॥ 
एतत्‌ सवं शुहस्थस्य समाम्नातं यतेरपि । गुरुश्ततिविकल्पेन शृहस्थस्यतुंगामनिनः ॥११॥ 
अञ्जनास्यञ्जनोन्म्दस्तर्ववलेखामिषं मधु । ख्ग्गन्धलेपालङ्कारांस्त्यजेयुर्यं धृतन्रताः ॥१२॥ 
उषिस्ैवं गुरुकुले द्विजोऽधीत्याबबुध्य च । त्रयीं साङ्गोपनिषदं यावदर्थं यथाबलुम ॥१३॥ 
दत्ता वरमनुज्ञातो गुरोः कामं यदीश्वरः | गृह बनं वा प्रविशेत्‌ प्रतरजेत्‌ तत्र बा बसेत्‌ ॥१४॥ 
अग्नौ गुरावात्मनि च सर्वभूतेष्वधोक्षजम्‌ । भूतैः स्त्रधामभिः पश्येदप्रविष्टं प्रविष्टवत्‌ ॥१४॥ 
एवंविधो ब्रह्मचारी वानप्रस्थो यतिगृही | चरन्‌ विदितविज्ञानः परं ब्रह्माधिगच्छति ॥१६॥ 


ऊ रारी 7 जब ब्छा कर एउजऋयणछछआएूछऋएछछछछाऋएए़ा एस फाए्एर SO 
सायं दोनों समय मौनावलम्बनपूर्वेक सन्ध्योपासन करे ॥ २॥ जब गुरुजी बुलावें, तब साव- 


घानतापूर्वेक वेदाध्ययन करे और पाठके आरम्भमें तथा पाठसमाप्त दोनेपर उनके चरणांमें मस्तक 
रखकर प्रणाम करे ॥ ३॥ विह्दित विधिके अनुसार भेखला, खगचमं, वस्त्र, जटा, दएड, कमण्डलु तथा 
यज्ञोपबीत और हाथमें कुशा लिये रहे ॥ ४ ॥ सायंकाल तथा प्रातःकालको भिक्षा साँगकर लावे और 
उसे गुरुजीको अपण कर दे। जब गुरुजी आज्ञा दें तब खाय, नहीं तो उपवास ही करके रह जाय 
॥ ४ ॥ सुशील, अल्पाहारो, दक्ष, श्रद्धाछ तथा जितेन्द्रिय रहे और जवतक आवश्यकता हो तभीतक 
स्त्रियों तथा ख्रीनिर्जित पुरुषोंके साथ व्यवहार करे ॥ ६ ॥ ब्रह्म चारी सव॑दा ख्नियोंकी चर्चा त्यागे रहे। 
क्योंकि चंचल इन्द्रियाँ यतियोंके मनको भी खींच लेती हैं ॥ ७॥ नवयुवक ब्रह्मचारी युवती गुरुपत्नीसे 
बाल न सुलमवाबे, शरीर न मलवावे ओर स्नान तथा उबटन आदि न करावे ॥ 5॥ क्योंकि खी 
अग्निके, समान और परुष घुतकलश सदृशा रहता दै। पुरुषको तो अपनी कन्याके साथ भी्‌ एकान्तम 
नहीं रहना चाहिये। अन्यत्र भी जितनी देर आवश्यक हो, उतनी ही देरतक रहे ॥ ९॥ हे राजन्‌! 
तत्त्वज्ञानमें समर्थे पुरुष भी खो आदि भोग्य पदार्थोका आभासमात्र पा लेनेपर जबतक इनका चिन्तन 
करता है, तबतक उसकी देतबुद्धि निवत्त नहीं होतो और उसका पतन प्रायः निश्चित रहता दै 
॥ १० ॥ पूर्वोक्त सुशीलस्व आदि साधारण घमं गृहस्थ तथा संन्यासी के लिये भी हैं, किन्तु ऋतुगामी 
गृहस्थके लिये गुरुब्॒त्ति विकल्पसे कहा गया है अर्थात्‌ ऋतुकालके अतिरिक्त समयमें ही यह नियम 
विहित दै ॥ ११ ॥ ब्रह्मच्यंत्रतधारियोंका कतव्य है कि अञ्जन अथवा तेल लगाना, उबटन मला, 
झ्लियोंके चित्र बनाना, मांसाहार, मद्यपान, माला, चन्दन एवं आभूषण आदि त्याग दें ॥ हे ॥ 
गुरुगृहमें रहते हुए अपनी शक्ति तथा आवश्यकताके अनुसार शिक्षा-कल्प आदि वेदके अंग और 
उपनिषदों समेत तीनों वेदोंका अध्ययन तथा मनन करे ॥ १३॥ फिर यदि सामथ्यं हो तो गुरु 
अभिलषित गुरुदक्षिणा दे । उनकी आज्ञा मिले तब गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रममें प्रवि 
हो अथवा नष्ठिक ब्रह्मचारी बनकर जीवनभर उन्हींके घर रहे ॥ १४॥ यद्यपि भगवान वा च 
स्वरूपसे किसी पदाथमें अलुप्रविष्ट नहीं होते तो भी अग्नि, गुरु, आत्मा तथा सब प्राणियोंमें उन 
अपने आश्रित जीवॉमें व्याप्त देखे ॥ १५॥ हे धर्मराज! ऐसा आचरण करनेवाला ब्रह्मच! 
वानप्रस्थ, संन्यासी तथा गृहस्थ पुरुष ज्ञेय वस्तुका साक्षात्कार करके परत्रहाको पा लेता दै॥ १९. 
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ह 


` अध्याय: १२ | सपमस्कन्धः | र 
वानप्रस्थस्य वक्ष्यासि नियमान्‌ शुनिसम्मतान्‌ । यानातिष्ठन्‌ सुनि्गच्छेदषिलोकमिहाञ्ञसा ॥१७॥ 
न्‌ _ कृ्पच्यमश्चीयादङृषट चाप्यकालतः । अग्निपक्वमथामं वा अर्कपककप्चताहरेत्‌ ॥१८॥ 
बन्यश्वरपुरोडाशान्‌ निर्वपेत्‌ कारुचोदितान्‌। लब्धे नवे नवेऽन्नाद्ये पुराणं तु परित्यजेत्‌ ॥१९॥ 

अग्न्यर्थमेव शरणघुटजं वाद्विकन्दराम्‌ । श्रयेत हिमवाय्ब्निवर्षा्कातपषाट्‌ स्तयम्‌ ॥२०॥ 

फेशरोमनसश्मश्रुमलानि जटिलो दधत्‌ । कमण्डल्वजिने दण्डवस्कलाग्निपरिच्छदान्‌ ॥२१॥ 

चरेद्‌ बने द्वादशाब्दानष्टौ वा चतुरो मुनिः । द्वावेकं वा यथा बुद्विने विपद्येत क्ृच्छृतः ॥२२॥ 

यदाकल्पः स्वक्रियायां व्याधिभिजेरयाथवा । आन्वीक्षिक्यां वा विद्यायां कुर्यादनशनादिकम्‌ २३ 

आत्मन्यप्रीनू समारोप्य संन्यस्याहंममात्मताम्‌ । कारणेषु न्यसेत्‌ सम्यक्‌ संघातं तु यथाहंतः।। २४॥ 

खे खानि वायो निःश्वासांस्ते स्यूष्साणमात्मवान्‌। अप्खसुक्रलेष्मपूयानि क्षितौ शेषं यथोद्भवम्‌ २५ 

वाचमग्नौ सुवक्तव्यामिन्द्रे शिल्पं करावपि । पदानि गत्या वयसि रत्योपस्थं प्रजापतौ ॥२६॥ 

शृत्यौ पायुं विसमं च यथास्थानं विनिर्दिशेत्‌। दिलु श्रोत्रं सनादेन स्पशमध्यात्मनि त्वचम्‌ ॥२७ 

रुपाणि चक्षुषा राजञ्‌ ज्योतिष्यभिनिवेशयेत्‌ । अप्सु प्रचेतसा जिह्नां प्रयेप्रनाणं क्षितौ न्यसेत्‌ ॥२८॥ 

सनो मनोरथैश्चन्द्रे बुद्धि घोष्येः कवौ धपरे । कर्माण्यध्यात्मना रुद्रे यदह॑ममताक्रिया । 

सस्वेन चित्त क्षेत्रज्ञे गुणेेंकारिक परे ॥ २९॥ 


ध 


हे राजन्‌ | अव में तुम्हें सुनिजनोक्त वानप्रस्थके नियम बताता हूँ। इनका आचरण करके वानप्रस्थ 
मुनि अनायास ऋषिलोक पा जाता है॥ १७॥ जोती भूमिसे उत्पन्न अन्न न खाय । बिना जोती 
भूमिमें उस्पन्व भी जो समयसे पहले पक्र चुका हो, अग्निके संयोगसे पका हो या कि कच्चा हो, 
वह भी अंम्त न खाय। केवल सूर्यके तापसे पके कन्द-मूल फलादि 'ही खाय॥ १८॥ नीवार 
आदि वनके धान्योंसे समय-समयपर विहित चरु तथा पुरोडाशका होम करे और नवीन 
अन्न मिल जानेपर पूर्वेसश्भित अन्न त्याग दे ॥ १९॥ यज्ञीय अग्निकी रंक्षाके निमित्त ही पर्णकुटी 
तथा पर्वतकन्दराका आश्रय ले और स्वयं सदा शीत, वायु, अग्नि, वषी ओर श्रीष्मका ताप 
आदि सहे | २०॥ सिरपर जटा, रोम, नख, दाढ़ी-मूँछ, मल, कमण्डलु, सगचम, दण्ड, वल्कल - 
बं तथा सुकू-खुबा आदि अग्निहोत्रके पात्र रखे ॥२१॥ जिसमें तपश्याके कॅलेरासे बुद्धि 
शष्ट न हो उक्ष तरह बारह, आठ, चार, दो तथा एक बषेतक बानप्रस्थ आश्रमके सभी नियमोंका 
पालन करे || २९ ॥ हे राजन्‌! जब कि वानत्रध्थी सुनि रोग अथवा बुढ़ापेसे अपना कमे तथा वेदान्त 
सम्बन्धी विचार करनेमें असमर्थे हो जाय तो वह अनशनादि ब्रत धारण कर ले ॥२३॥ लेकिन अनशन 
करनेके पहले आइवनीयादि अग्तियोंको अपने आत्मामें लीन करे और अहंताःममता त्यागकर भावना 
द्वारा शारीरको उप्तकी उत्पत्तिके कारणस्वरूप आकाश आदि पञ्चतत््वोंमें लय कर दे ॥२४॥ अपने-अपने 
इत्पत्ति-स्थानके अनुसार इन्द्रिय-गोलकोंको आकाशमें, प्राणको वायुमें, उष्णताको अग्तिमें, रक्तरलेष्मी 
अरथार्त कफ और रक्त, पूय यानी पीब आदिको जलमें तथा अस्थि आदि शॉरीरकी कठिन वध्तुओंको 
प्रथिवीमें लीन कर दे ॥२%। वाणी और उसके कर्म भाषणको अग्निमें, हाथ तथा शिहंपको इन्द्रे, 
गतिसमेत चरणोंको कालरूपधारी विषणुमें, रतिसहित उपस्थ ( लिङ्ग ) इन्द्रियको प्रजापतिमें तथा पायु 
आर मलोत्सगँको उनके आश्रय सृत्युमें लीन कर दे। हे राजन्‌! नाद्स्वरसहित श्रवणोन्द्रियको सब 
दिशाओंमे, स्पश तथा स्वचाको बायुमें, नेत्र समेत रूपको ज्योतिमें, मधुर आदि रस समेत रसने- 
न्ट्रियको जलमें और गन्धसमेत प्राशेन्द्रियको एथिवीमे लय कर दे ॥ २६-९८॥ मनोरथों सहित सनको 
चन्द्रमामें, बोध्य पदार्थों समेत बुद्धिको ब्रह्मामें, अहंकारसहित कर्मोको उन रुद्रमें लीन करे कि जिनसे 
अहंता-ममतारूपिणी क्रियाएँ उतपन्न होती देँ । चेतनासमेत चित्तको क्षेत्रज्ञ यानी जीबमें और गुणोंके 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


६४४ भौम द्वागवते महाएु'णे- | अध्याय: १३. 


अप्सु क्षितिमपो ज्योतिष्यदों वायौ नभस्यश्च॒म्‌ । कृटस्थे तचच महति तदव्यक्तज्शरे च तत्‌ ॥३०॥ 
इत्यश्चरतयाऽऽत्मानं चित्मात्रमवरेपितम्‌ । ज्ञास्वादयो5थ विरमेद्‌ दग्धयोनिरिवानरः ॥३१ ॥ 
इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे सप्तमश्कन्धे युधिष्ठिरनारदसंबादे सदा चारनिणंयो नाम द्वादशोडध्याय:॥| १२॥ 


_ ब्रयोदशोऽध्यायः 


नारद्‌ उवाच 

कल्पस्त्वेवं परिव्रज्य देहमात्रावशेषितः । ग्रामैकरात्रविधिना निरपेक्षश्चरेन्महीम्‌ ॥ १॥ 
विभृयाद्‌ यद्यसौ बासः कौपीनाच्छादनं परप्‌। त्यक्त न दण्डलिङ्गदेरन्यत्‌ किञ्चिदनापदि॥ २॥ 
एक एव चरेद भिक्षुरात्मारामोऽनपाश्रयः। सबभूतसुहच्छान्तो नारायणपरायणः ॥ ३॥ 
पर्येदात्मन्यदो विस्वं परे सदसतोऽव्यये | आतमानं च परं ब्रह्म सत्र सदसम्मये ॥ ४॥ 
सुपप्रवोधयोः सन्धावात्मनो गतिमात्मदृक्‌ । पइयन्‌ बन्धं च मोक्षं च मायामात्रं न वस्तुतः।५॥ 
नाभिनन्देद्‌ श्रव सत्युपभुवं वास्य जीवितम्‌ । कालं परं प्रतीक्षेत भूतानां प्रमवाष्यय ॥ ६॥ 
नासच्छास्त्रेषु सञ्जेत नोपजीवेत जीविकाम्‌ । वादवादांस्त्यजेत्‌ तर्कान्‌ पक्ष॑ कं च न संश्रयेत्‌॥७ 
न शिष्यानवुबक्षीत अन्थान्नेवाभ्यसेद्‌ बहून्‌ । न व्याख्याश्चुपयुञ्जीत नारम्भानारभेत्‌ क्कचित्‌ ॥८ 
न यतेराश्रमः प्रायो धमहेतुमंदात्मनः । शान्तस्य समचित्त स्य बिभृयादुत वा त्यजेत्‌ ॥९॥ 


___________—_—_ © MM MN SCN NNN ® ) 
कारण विकारके सदृश प्रतीयमान जीवको परत्रह्ममें लीन कर दे॥ २९॥ प्रुथिवीको जलमें, जलको 
अग्निमें, अग्निको वायुमें, वायुको आकाशमें, आकाशको अहंकारमें, अहंकारको महत्तत्त्वमें, महत्तत््को 
अव्यक्तमें और अव्यक्तको परमात्मामें लय कर दे ॥ ३० || इस तरह लयचिन्तन करके अवशिष्ट 
चिन्मात्र परमात्माको अक्तररूपसे जाने और स्वयं अद्वितीयभावसे स्थित होकर अपने आश्रयस्वरूप 
काष्ठादिके भस्म हो जानेपर शान्त अग्निके समान शान्त हो जाय ॥ ३१॥ इति श्रीमदू भागवते महाः 
पुराणे सप्तमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ र 
( यतिके धर्मोका निरूपण और अवधूत-प्रह्माद-संवाद ) श्रोनारदजी कहते ह--हे धमराज | 
उपर्युक्त वानप्रस्थी यदि ब्रह्म-विचारमें समर्थ हो तो संन्यास ले ले और शरीरके सिवा अन्य सभी 
बस्तुओोंको त्याग दे । वह एक ग्राममें केवल एक रात्रि ठहरनेका नियम लेकर कुछ इच्छा न रखता 
हुआ प्रथिवीपर स्वच्छन्द विचरे ॥ १ ॥ यदि वञ्च धारण करना चाहे तो केवल कौपीनभर पहने ओर 
जब तक कोई विशेष आपत्ति न आवे, तबतक दण्ड तथा आश्रमके चिहूके अतिरिक्त और कोई वस्तु 
धारण न करे.॥ २॥ सब प्राणियोंका. हितेषी, शान्तचित्त तथा नारायण-परायण हो किसीका आश्रय 
न ले और आत्मारामभावसे अकेला विचरे ॥ ३॥ जो पुरुष सत्‌ ( कार्य ) तथा असत्‌, (कारण ) 
दोनोंसे परे है, उस अविनाशी आत्मामें प्रपश्च अध्यस्त जाने और कार्य-कारणरूपी संसारमें सर्व 
अपने परन्रहमस्वरूप आरमाको व्याप्त समझे ॥ ४ ॥ सब आत्मदर्शी यति-सुषुप्ति तथा जागृतिकी सन्धिमें 
आस्मस्वरूपका साक्षात्कार करके बम्धन तथा मोक्ष केवल मायामात्र हैं, वास्तबमें उनका कु # 
अस्तित्व नहीं है--ऐसा समझकर सत्र परतरहमस्वरूप आत्माका ही दशन करे ॥ ४ ॥ शरीरको अवर्ग 
प्राप्तव्य मत्यु अथवा अनिश्चित जीवनका अभिनन्दन न करे, बल्कि सभी प्राणियोंकी उत्पत्ति तथा 
नाशके कारणरूपी कालकी प्रतीक्षा करता रहे ॥ ६॥ अनात्मविषयक शाख्रोंमें प्रीति त करे. करिसी 
अजी बिकाका आश्रय न ले, विबादके लिये होनेवाले तकोंको सवथा त्याग दे और कोई पक्ष स्वी 
न करे ॥ ७ ॥ शिष्यमण्डली न जुटाबे, बहुतेरे प्रन्थोंका अभ्यास न करे, शा्जोंकी व्याख्या न के 
सठ स्थापन आदि नये-नये काम आरम्भ न करे || ८॥ शान्त तथा समदर्शी महात्मा यतिका आर्श 
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अव्याय: १३ ] संप्रमस्कन्धः । ब्लड 


अव्यक्तलिङ्गो व्यक्तार्थों मनीष्युन्मत्तवालवत्‌ | कविमृकवदात्मानं स द्या दशेयेन्नृणाम्‌ ॥१०॥ 


अन्राप्युदाहरन्ती मसितिहास पुरातनम्‌ । प्रह्मादस्य च संबराद मुनेराजगरस्थ च ॥११॥ 
° . द ~ ~ शनि 
तं शयानं धरोपस्थे कावेर्याः सदह्यताजुनि | रजखलस्तनूदेशनिंगूहामलतेजसम्र्‌ ॥१२॥ 


ददर्शं लोकान्‌ विचरॅल्लोकतस््विवित्सया । बतोज्मात्यै! कतिपयैः प्रह्लादो मगवत्यिय/॥१३॥ 
कर्मणाऽऽङ्गतिमिर्वाचा हिङ्गेवर्णाश्रमादिभिः । न विदन्ति जना यं वे सोज्साविति न वेति वा॥१४॥ 
तं नत्वाभ्यच्यं विधित्रत्‌ पादयोः शिरसा स्पृशन्‌ । तिवित्छुरिदमग्राक्षीन्महाभागबतोऽसुरः ॥१५॥ 
विभि कायं पीबानं सोद्यमो भोगवान्‌ यथा । वितं चेवोद्यमततां भोगो वित्तवतामिह । 
भोगिनां खल देहोऽयं पीवा भवति नान्यथा ॥ १६॥ 
न ते शयानस्य निरुद्यमस्य ब्रह्मन्‌ नु हार्थो यत एव भोगः । 
अभोगिनोऽयं तत्र विप्र देहः पीबा यतस्तद्वद नः क्षमं चेत॥१७॥ 
कविः कल्पो निषुणदृक्‌ चित्रप्रियकथः समः । लोकस्य कुर्वतः कमं रोषे तद्वीक्षितापि वा ॥१८॥ 
नारद उवाच 
स इत्थं दैत्यपतिना परिएष्टो महाशुनिः। स्मयमानस्तमभ्याह तद्वागमृतयन्त्रितः ॥१९॥ 
ब्राह्मण उवाच 
वेदेदमसुरश्रेष्ठ भत्रान्‌ नन्वार्यसस्मतः । ईहोपरमयोन णां पदान्यध्यात्मचक्षुषा ॥२०॥ 
यस्य नारायणो देवो भगवान्‌ हृतः सदा । भक्त्या केवलया ज्ञानं धुनोति '्यान्तमकवत्‌॥२१। 


प्रायः धर्मा चरणके लिये नहीं है। इसलिये वह अपने आश्रमचिह्णोंको चाहे तो धारण करे या त्याग 


दे ॥ ९॥ बाह्य चिहसे रहित किन्तु आत्मानुसन्धानमें संलग्न ज्ञानी बुद्धिमान्‌ होकर भी अन्य मनुष्योंके 
समक्ष उन्मत्त तथा बालककी भाँति और विद्वान्‌ होकर भी गूंगेके समान अपनेको जतावे। १०॥ हे ` 
रांजन्‌ ! पणिडतजन इस विषयमें अज्ञगरशृत्तिधारी एक सुनि तथा प्रह्मादजीके संवादके प्रसंगमें . इस 
इतिहासका दृष्टान्त देते हैं ॥ ११॥ एक समय लोकतत्त्वकी जिज्ञासासे भगवद्भक्त प्रह्नादजीने कुछ 
मन्त्रियोंके साथ लोकमें विचरते हुए एक सुनीश्वरको सह्य पर्वेतके शिखर ओर कावेरी नदीके तटपर 
एथिवीमें लोटे देखा । उस समय उनका विमल तेज धूलिधूसरित अंगोंसे ढॅका था॥ १२॥ १३॥ 
उनके कर्म, उनका आकार, उनकी बाणी तथा उनके वर्शाश्रम आदिके चिह्लोंस लोग यह नहीं समझ 
पाते थे कि 'ये सिद्ध पुरुष हैं या और कोई !? वहाँ जाकर महाभागवत असुरश्रेष्ठ प्रह्नादजीने उनके 
चरणोंपर माथा रखकर प्रणाम किया ओर विधिवत्‌ पूजन करके जिज्ञासुभावसे पूछा-॥ १४॥ १४॥ 
हे भगवन्‌ ! आप उद्योगी तथा भोगी पुरुषोंकी नाई दुष्ट कलेवर धारण किये हैं। संसारमें 
उद्यमी पुरुषोंको ही धन मिलता है। जो धनवान्‌ होते हैं, उन्हींको भोग प्राप्त होते और जो भोगी 
होते हैं, उन्हींका शरीर सोटा-ताजा होता है ॥१६॥ लेकिन इस तरह निरुद्मम आपके 
पास कुछ घन भी नहीं है, जिससे आपको भोग प्राप्त हो सके | फिर भी हे ब्रह्मन्‌! आपका शरीर 
इतना पुष्ट क्यों है ? यदि कहने योग्य हो तो कहिये ॥ १७॥ आप विद्वान्‌, समथं और चतुर 
हैं। लोगोंको प्रसन्न करनेवाली बातें भी आपको मालूम हैं। तब सबको कर्म करते देखकर 
भो आप उदासीन क्यों हैं ?॥ १८॥ श्रीनारदो कहते हैं--ह धमेराज युधिष्ठिर ! दैत्यपति रह्म दज्ञीके 
पूछनेपर उनके वचनामृतसे आकृष्ट महाझुनि सुसकाते हुए बोले ॥ १९ ॥ ब्राह्मणने कहा--है असुरश्रषठ ! 
तुम साधुसमाजमें सम्मानित हो । अतएव मनुष्योंको प्रवृत्ति तथा नित्रृ्तिसे क्या फल मिलता है, इन 
बातोंको तुम ज्ञानदृष्टिसे देखकर जान लेते हो ॥ २०॥ क्योंकि पवित्र अक्तिके कारण भगवान 
सर्वद तुम्हारे हृदयमें स्थित रहते हैं और सूये जैसे अन्यक्ारको नष्ट करता है, वैसे ही तुम्हारे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


६४६ श्रीमद्भागवतते सहापुराणे- [ अध्याय: १३ 


अथापि बूमहे प्रश्चांस्तव राजन्‌ यथाश्रुतम्‌ । सम्भावनीयों हि भवानात्मनः शुद्धिमिच्छताम॥२२ 
तृष्णया भववाहिन्या योग्यैः कामेरप्रया कर्माणि का्यमाणो5ह नानायोनिऽ योजितः ॥२३॥ 
यहच्छया लोकमिमं प्रापितः कर्ममिश्रेमन्‌ । स्वर्गापवर्गयो तिरा पुनरस्य च। ।२४॥ 
अत्रापि दम्पतीनां च सुखायान्यापतुत्तये | कर्माणि ङुवतां दृष्ठा विशवत्तोऽसिप विपर्यय्‌॥२५।| 
सुखमस्यात्मनो रूपं सर्वेहोपरतिस्तचुः । मन!संस्पशजान्‌ ष्ट्रा भोगान्‌ स्वप्स्यामि संबिशन्‌॥ 
इत्येतदात्मनः स्तर्थं सन्तं विस्मत्य वै पमान्‌ । विचित्रामसति देते घोरामामोति संसृतिम्‌ ॥२७॥ 
` जलं तदुङ्कयेश्छःनं हित्वाज्ञो जलकाम्यया । एृगदृष्णाश्ुपाधावेद्‌ यथान्यत्रार्थवक स्वतः ॥२८॥ 
देहादिभिदेवतन्त्रेरात्मनः सुखमीहतः । दुःखात्ययं चानीशस्य क्रिया मोघ कृताः कृताः२९ 
आध्यात्मिकादिभिट्‌:खेरिशचक्तस्य कहिंचित्‌ । सत्यस्य ऋच्छ्रोपनतैरथे; कामे क्रियेत क्विम्‌ ॥३०॥ 
पश्यामि धनिनां केशं छन्धानामजितास्मनाम्‌। भयादछव्धनिद्राणां सर्वतोऽनिविशङ्किनास्‌ ॥३१॥ 
राजतश्चोरतः शत्रोः स्वजनात्‌ पशुपक्षितः । अर्थिभ्यः काठतः स्वस्मालित्य प्राशार्थङ्कयम्‌॥३२ 
शोकमोहभयक्रोधरागङ्गेब्यश्रमादयः । यन्पूलाःस्युन्‌ णां जह्यात्‌ स्पृहां पराणार्थयोुधः। ३३ 
धुकारमहासपों लोकेऽस्मिन्नो गुरूत्तमौ । बेराम्यं परितोषं च प्राप्त वच्छिक्षया बयम्‌ ॥३४॥ 


ज्ञानको नष्ट करते रहते हैं॥२१॥ फिर भ दे राजन्‌ ! जैसा सुना है, तदनुसार मैं तुम्हारे 
प्रश्नोंका उत्तर दे रहा हूँ। जो लोग अपना अन्तःकरण शुद्ध करना चाहते हों, उन्हें तुम्हारा 
सम्मान करना ही चाहिये ॥ २२ ॥ हे प्रह्न।दजी ! अभिलषित भोगोंसे भी जो कठिनाईसे तृप्र हो 
सकती है और जन्म-मरणरूपी संसारचक्र चलाती है, वह तृष्णा मेरे द्वारा विविध कमे कराके 
मुझे सात योनियोंमें चक्कर. खिला चुकी ॥ २३॥ कर्माकी प्रेरणासे विविध योनियॉमें भटकते हुए 
भाग्यवश मुझे यह मानव जन्म मिला है--जो स्वगे, तियग्योनि, मोक्ष तथा भानव योनिकी ही 
प्राप्तिका द्वार है ॥ २४॥ इस योत्िमें भी ख्री-पुरुषोंको झुखकी प्राप्ति तथा ठुःखक्ी निवृत्तिके लिये 
अनवरत प्रयत्न करनेपर भी विपरीत फल मिलता देखरुर मैं कमॉसे एथक्‌ हो गया हूँ ॥ २४ ॥ हे 
राजन्‌! सुख आस्माका स्वरूप है और सब चेष्टाओंके निवृत्त होनेपर वह स्वतः प्रगट हो जाता 
है । सो सब भोगोंको मनोरम समभकर मैं प्रारब्धभोग भोगता हुआ यहाँ पड़ा रहता हूँ ॥ २६ ॥ 
प्राणी अपने वास्तविक स्वार्थको भूलकर डेतप्रपञ्जके असत्‌ होनेपर भी जन्म-मरणरूपी विचित्र 
तथा भयङ्कर संस्षारचक्रमें चक्कर काटता रहता है॥ २७॥ जैसे अज्ञानी पुरुष जलसे ही उत्पन्न 
तिनके और सेवार आदिसे आच्छादित जलको छोड़ एकमात्र जलकी कामनासे सृगळुष्णाकी ओर 
दौड़ता रहता है. । पैसे ही आत्मासे पथक पुरुषार्थ माननेवाला प्राणी आत्मानुसन्धानसे पराङ्घुख 
हो विषयोंकी ओर दौड़ता है.॥ २५॥ जो मनुष्य दैवतन्त्रसे शरीरादिकों द्वारा खुखप्राप्ति तथा 
दुःखनिवृत्तिकी चेष्टा करता है, उस भाग्यहीन पुरुषकी की हुई सारी क्रियाएँ व्यर्थ हो जाती 
हैं ॥ २९॥ कदाचित्‌ कुछ सफलता मिल भी जाती तो आध्यात्मिकादि दुःखोंसे कभी भी न 
छुटनेबाले मरणशोल पुरुषक्रो कष्टसाध्य अथ तथा भोगों द्वारा भला क्या सुख मिलेगा | 
॥ ३० ॥ धनके लोभी एबं अजितेन्द्रिय धनियोंका क्लेश तो देखता ही हूँ। उन्हें सवंत्र सन्देह 
रहता और मारे अयके नींद नहीँ आती॥ ३१॥ प्राण तथा धनप्सम्पन्न मचुष्योको राज) 
चोर, शत्रु, स्वजन, पशु, पी, याचक, काल एवं स्त्रयं अपनेसे भी भय बना रहता है॥ ३३ || 
अतएव बुद्धिमान पुरुष शोक, सोह, भव, क्रोध, राग, कायरता, श्रम आदिके चकर 
डालनेचाले धन तथा प्राणोंकी इच्छा सर्वथा त्याग दे ॥ ३३॥ हे प्रहाद ! संसारमें मधुमक्षिका 
तथा अजगर ये दो हमारे परमगुरु हैं । इन्हीँसे शिक्षा लेकर हमने वैराग्य तथा झम्तोष 
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विरागः स्ेकामेभ्यः शिक्षितो मे सधुत्रतात्‌। इच्छां मधुवद्‌ वित्तं हरवाप्यन्यो हरेत्‌ पतिम्‌ ॥३५ 
अनीहः परितुष्टात्मा यद्च्छोपनतादहम्‌ । नो चेच्छये बह्वहानि महाहिरिव स्तवान्‌ ॥३६। 
कचिदटपं क्विद्‌ भूरि शुञञेऽनतं स्वाहस्थादु वा । कचिद्‌ भूरियुणोपेतं गुणहीनमुत क्रचित्‌ ॥३७॥ 
श्रद्वयोपाहृतं क्कापि कदाचिन्मानवजितम्‌ । सुञ्जे भुक्त्वाथ कस्मििर्चिद्‌ दिवा नक्तं यदच्छया३८ 
क्षौमं दुकूलमजिनं चीरं वल्क्ररमेव वा । वसेऽन्पदपि सम्प्राप्तं दिष्टधुक्‌ तुष्टधीरहम्‌ ॥३९॥ 
क्चिच्छये धरोपस्थे तृणपर्णाइमभस्मसु । क्रचित्‌ प्रासादपयंङ्के कशिपौ वा परेच्छया ॥४०॥ 
कचित्‌ स्नातोऽनुलिक्वाङ्गःसुवासाःस्रगव्यलंक्ृतः। रथेभाञ्वेशचरे कापि दिग्वासा ग्रहवद्‌ विभो॥४ १॥ 
नाहं निन्दे न च स्तौमि स्त्रभावविषमं जनम्‌ । एतेषां श्रय आशासे उतैकात्म्यं महात्मनि ॥४२॥ 
विकल्पं जुहुया्चितो तां मनस्यर्थविभ्रमे | मनो वेकारिके हुत्वा तन्मायायां जुहोत्यनु ॥४३॥ 
आत्माजुभूतो तां मायां जुहुयात्‌ सत्यच्ड्‌ मुनि । ततो निरीहो विरमेत्‌ स्वानुभूतयाऽऽत्मनि स्थितः४४ 
स्वात्मवृत्तं मयेत्थं ते सुगुप्तमपि वर्णितम्‌ । व्यपेतं लोकशास्राभ्यां भवान्‌ हि भगवत्परः।४५॥ 
नारद उवाच 
धर्म पारमहंस्यं यै य॒नेः श्रुला सुरेश्वरः । पूजयित्वा ततः प्रीत आमन्त्य प्रययौ गृहम्‌ ॥४६। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे युधिष्टिरनारदसंवादे यतिधर्म त्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ 


पाया है॥ ३४॥ मधुकी तरह कठिनाईंसे जुटाये धनको भी दूसरे लोग धनर्वामीको मारकर 
बर्‌जोरी छीन ले जाते हैं-इस तरह मधुमक्षिकासे मैंने भोगोंसे सदा विरक्त रहना सीखा 
है। सैं अजगरकों भाँति निश्चेष्रभावसे पड़े रहकर दैववश जो कुछ मिल जाता, उसीमें 
सन्तुष्ट रहता हूँ । कभी कुछ नहीँ मिलता तब भी बहुत दिनोंतक ( निराहार ) पड़ा रहता हूँ ।।३५।।३६॥ 
मैं कभी थोड़ा खाता हूँ और कभी बहुत अधिक । कभी सुस्वाढु, कभी स्वादहीन, कभी अनेक गुणोंसे 
युक्त, कभी एकदम शुणहीन, कभी श्रद्धापूर्वक लाया और कभी निरादरपूर्वेक मिला अन्न ही खा लेता 
हूँ । एक बार यथेच्छ भोजन करके दिन या रात्रिको फिर भी खा लेता हूँ ॥ ३७॥ ३८॥ सैं प्रारच्ध- 
भोक्ता और सन्तोषी जोव हूँ । मुझे रेशमी या सूती वस्न, सगचम, चीर, वल्कल तथा जैसा भी बस्न 
मिल जाता वही पहन लेता हूँ ॥ ३९ ॥ मैं कभी प्रथिवी, ठण, पत्तों, पत्थरों तथा राखकी ढेरपर पड़ 
रहता और कभी दूसरोंकी इच्छासे महलोंमें पलंगों तथा गददियोंपर सोता हुँ॥ ४०.॥ हे समथ ! में कभी 
नहा-धो, शरीरमें चन्दन लगा, सुन्दर वस्न तथा माला आदि पहन रथ, हाथी तथा घोढ़ेपर चढ़कर 
चलता और कभी पिशाचकी तरह नंग-धड़ंग विचरता हूँ॥ ४१॥ मैं विभिन्न स्वभाववाले मनुष्योंमें 
किसीकी निन्दा या स्तुति नहीं करता । मैं तो सबंदा सब प्राणियोंकी मङ्गलकामना किया करता हूँ 
॥ ४२॥ सत्यका खोजी पुरुष द्रव्यजाति आदि विभिन्न विकल्पोंको अपनी भेदग्राहिणी चित्तबृत्तिमें 
तथा चित्तवृत्तिको पदार्थोमें और पदार्थोको भ्रमोत्पादक मनमें होम दे । मनको सात्त्विक अहंकारमें, 
अहंकारको महत्तत्त्व द्वारा क्रमशः सायामें और मायाको आत्मानुभवमें होम दे। इस तरह आत्माके 
अनुभव द्वारा आत्मस्वरूपमें स्थित हो और सब कमं त्यागकर सर्वथा उपरत हो जाय ।। ४३॥ ॥ 
हे असुरग्रष्ठ ! लोक तथा शा्रविरुद्ध दीखनेवाला अपना सब वृत्तान्त अति गोप्य होनेपर भी मैंने कह 
सुनाया । क्योंकि तुम भगवानके परम अक्त हो॥ ४५॥ श्रीनारदजी कहते हैँ--हे राजन्‌! उन 
मुनीश्वरके सुखसे परमहंसोंका घर्म सुनकर दैत्यपति प्रह्मदजीने उनकी पूजा की और आज्ञा लेकर 
प्रसन्न मनसे घर लौट गये॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे आषाटीकायां त्रयो- 
दृशोध्यायः ॥ १३॥ 
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चतु दशोऽध्यायः 

युधिष्ठिर उवांच 
गृहस्थ एतां पदवीं विधिना येन चाझ्ञसा । याति देवऋषे भूदि पादशो गृहमूढधीः ॥ १ ॥ 

नारद उवाच 
गृहेष्ववस्थितो राजत्‌ क्रियाः इयत्‌ शहोचिताः । बासुदेवा्णं साक्षादुपासीत महाब्ुनीन्‌॥र॥ 
शृण्वन्‌ भगवतोऽभीक्ष्णमवतारकथामृतम्‌ | श्रदधानो यथाकालपुपशान्तजनाबृतः ॥३॥ 
सत्सङ्गाच्छनकेः सङ्गमात्मजायात्मजादिषु । विशुच्येनषुच्यमानेषु स्तयं स्व्मभदुस्थितः ॥४॥ 
यावदर्थसुपासीनो देहे गेहे च पण्डितः । विरक्तो रकततरत्‌ तत्र नृलोके नरतां न्यसेत्‌ ॥५॥ 
ज्ञातयः पितरौ पृत्रा श्रातरः सुहृदोऽपरे । यद्‌ बदन्ति यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्मम! ॥६॥ 
दिव्यं भौमं चान्तरिक्षं वित्तमच्युतनिमितम्‌ । तत्‌ सबं्ुप्ु्ञान एतत्‌ कुर्यात्‌ स्त्रतो बुधः ॥७॥ 
याद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्‌ स्तवं हि देहिनाम्‌ । अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहति ॥८॥ 
मृगोष्टचरमर्काखुसरीसृ प्लगमक्षिका! । आत्मनः पुत्रवत्‌ पश्येत्‌ तैरेषामन्तरं कियत्‌ ॥९॥ 
त्रिवण नातिकृच्ट्रण भजेत गृहमेध्यपि | यथादेशं यथाकालं याबहेवोपपादितम्‌ ॥१०॥ 
आइवाघान्तेवसायिम्यः कामान्‌ संबिभजेद्‌ यथा। अप्येकामात्मनो दारां नृणां स्वत्मग्रहो यतः।११॥ 
जह्याद्‌ यदर्थ स्वप्राणान्‌ हन्याद्‌ वा पितरं गुरुम्‌ । तस्यां स्तत्वं स्त्रियां जह्याद्‌ यस्तेन ह्यजितो जित।१२ 
कृमिविड्भस्मनिष्ठान्तं क्वेदं तुच्छं कलेत्ररम्‌ । क्व तदीयरतिभॉर्या कायमात्मा नभश्छदिः ॥१३॥ 


( गृहस्थोक्रे सदाचारका निरूपण ) राजा युधिष्ठिरने कहा--हे देवर्षे ! गृह आदिमें आसक्त- 
चित्त मेरे सदृश गृहस्थ पुरुष भी जिससे अनायाखर यह पद्‌ पा सकें, वह उपाय सुके बताइये ॥ १॥ 
श्रीनारदजी बोले- दे राजन्‌ ! गृहस्थाश्रमी पुरुष गृहस्थोचित कार्योको अगबदपंणपूवंक करता हुआ 
शान्त पुरुषोंके साथ रहकर भगवानकी अवतारकथाओंको श्रद्धापूर्वक सुने और महाझुनियोंकी सेबा 
करे || २॥ ३॥ जैसे स्वप्नसे जागृत मनुष्य स्वप्नके लिये कल्पित सम्बन्धियोंमें आसक्त नहीं होता, 
चैसे ही सत्सङ्ग द्वारा धीरे-धीरे अवश्य छूट जानेवाले खरी-पुत्रादिकी आसक्तिको स्वयं स्याग दे ॥ ४॥ 
बुद्धिमान्‌ पुरुष केवल प्रयोजनसिद्धिके लिए घर तथा शरीरसे सम्बन्ध रखकर भीतरखे विरक्त तथा 
ऊपरसे रागीकी भाँति आचरण करता हुआ मृत्युलोकमें एरुषाथे साधे ॥ ५॥ स्वजन, पितर, बाल 
बच्चे, भाई, मित्र तथा अन्य सम्बन्धी जो कहें या चाहें, उसका ममताशून्य भावसे अनुमोदन करे 
॥ ६॥ वषी आदिसे उत्पन्न, प्रथिवीसे जायमान और अकस्मात्‌ प्राप्त होनेतराले द्रव्यादि तथा देवी 
पदार्थोक्रा उपभोग करता हुआ अवशिष्ट पदार्थ साधु-सेचादि कर्मोमें लगा दे॥ ७॥ क्योंकि सबका 
अधिकार केवल उतने ही द्र्व्यपर है, जितनेसे कि उद्रपूर्ति हो जाय। जो उससे अधिक वर्षु 
अपना अधिकार मानता है, वह चोर और दण्डका भागी है ॥ ८॥। सुग, उँट, गधा, बानर, चूर 
सपे, पक्षी तथा मक्षिका आदिको भो पुत्रसहश समझे । क्योंकि उनमें तथा पुत्रोंमें अन्तर दी क 
है? ॥ ९॥ गृहस्थ पुरुष भी अर्थ, धर्म तथा कामोपाजनमें विशेष व्यघ्र न हो, बल्कि देशा-क्ालके 
अनुसार देवयोगसे जो मिल जाय, उतनेहीमें सन्तुष्ट रहे ॥ १०॥ वह सब भोग-सामम्री कुत्ता, प त्‌ 
तथा चाण्डालादिपयन्त सभी प्राणियोंको यथायोग्य बाँटकर भोगे-यहाँ तक्॒ कि अपनी शलीको भे 
जिसे मनुष्य अपनी समझता दै-अतिथि आदिकी सेवामें लगाये रहे ॥ ११॥ दे राजी ' 
जिस खीके लिये मनुष्य प्राण भी दे देता है, माता-पिता तथा गुरुको भी मार डालता दै? ९ 
जवीमें जो पुरुप समताका अभिमान नहीं रखता, वह अजेय परमात्माको भी जीत लेता 
॥ १२॥ अन्तमें कृमि, विष्ठा अथवा भस्म बन जानेवाली कहाँ तुच्छ देह ! कहाँ उसीके सि 
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सिद्धेयज्ञाबशिशर्श: कर्पयेद्‌ इत्तिमात्मनः । शेषे सत्व त्यज्‌ प्रज्ञः पदवीं महतामियात्‌ १४ 
देवानृषीन्‌ जृभूतानि पितनात्मानमन्वहम्‌ । स्ववृच्यागतवित्तेन यजेत पुरुषं एथक ॥१४। | 
यर्यात्मनोऽधिकाराद्याः सर्वा) स्युर्यज्ञसम्पदः । वैतानिकेन विधिना अग्निहोत्रादिना यजेत्‌ ॥१६॥ , 
न झग्िएुखतोऽयं वै भगवान्‌ र्व यज्ञश्ुक्‌ । इज्येत हविषा राजन्‌ यथा विग्रसुखे हतैः ॥१७॥ 
तस्माद्‌ ब्राह्मणदेवेषु मर्त्यादिषु यथाहतः । तैस्तेः कामेयंजस्वेनं क्षेत्रज्ञं ब्राह्मणाननु ॥१८॥ 
कु्यीदापरपक्षीयं मासि. ग्रष्ठपदे ` द्विजः । दं पित्रोयथावित्त तद्वनधूनां च वित्तवान्‌ ॥१९॥ 
आयने विषुवे कुर्याद्‌ व्यतीपाते दिनक्षये । चन्द्रादित्योपरागे च द्वादशीश्रवणेषु च ॥२०॥ 
तृतीयायां शुङ्पक्षे नवम्याप्थ कातिंके। चतसृष्वप्यष्टकासु हेमन्ते शिशिरे तथा ॥२१॥ 
माघे च सितसप्तम्यां मघाराकासमागमे । राकया चानुमत्या वा मासक्षाणि युतान्यपि ॥२२॥ 
द्वादश्यामनुराधा स्याच्छूवणस्तिस्र उत्तराः । तिसृष्वेकादशी वाऽऽसु जन्मक्षेत्रोणयोगयुक्‌ ॥२३॥ 
त एते श्रेयसः काला नृणां श्रेयोविवर्धनाः । कुर्यात्‌ सर्वास्मनैतेषु श्रेयोऽमोघं तदायुषः ।।२४॥ 
एषु खार्न जपो होमो व्रतं देवदिजार्चनघ्‌ । पितुदेवनृभूतेस्यो यद्‌. दत्तं तद्ध्यनश्वरम्‌ ॥२४। 
संस्कारकालो जायाया अपत्यस्यात्मनस्तथा । प्रेतसंस्था म्ताहथ कर्मण्यभ्युदये “जप ॥२६॥ 
अथ देशात्‌ प्रवक्ष्यामि धर्मादिश्रयआवहान्‌ । स वै पुण्यतमो देशः सपात्रं यत्र लभ्यते ।।२७॥ 


जिसमे प्रम होता है वह खरी तथा कहाँ आकाशको भी ढँक लेनेवाला आत्मा ! (तात्पय 
यह कि और बातोंकी चिन्ता न करके केवल आत्मचिन्तन करे) ॥ १३॥ गृहस्थ पुरुष 
हैवयोगसे स्वतः प्राप्त तथा पञ्चयज्ञादिसे अवशिष्ट अन्नसे ही जीवन निर्वाह करे । जो पुरुष 
यज्ञरिष्ट अन्नके सिवा अन्य पदार्थाँमें स्वस्व नहीं रखता, बह महापुरुषोंका पद पाता है॥ १४॥ हे 
राजन ! गृहस्थ पुरुष वर्शाश्रमविहित बृत्तिसे प्राप्त द्रव्य द्वारा नित्य देवता, ऋषि, मनुष्य, भूत, 
पितरों और अपने आस्माका पूजन करे। ऐसा करनेसे सर्वोन्तर्यामी परमेश्वरको आराधना हो 
ज्ञाती हे ॥ १४॥ यदि अपसेको अधिकारादि सारी यज्ञसम्पत्तियाँ प्राप्त हों तो .यज्ञत्रिथि के प्रतिपादक 
शाद्चानु्तार अग्निदोत्रादिके द्वारा भगवानका पूजन करे ॥ १६॥ हे राजन्‌! ब्राह्मणोंके सुखमें 
अर्पित अन्नादिसे सर्वयज्ञसुक्‌ भगवानकी जैसी पूजा होती दै, वैसी अग्निके सुखमें हवन किये हबिसे 
भी नहीं होती ॥ १७॥ अतः ब्राह्मण, देवता तथा मजुष्यादिमें, उनके समुचित औओगों द्वारा, अन्तयीसी 
नारायणका पूजन करो, औरोंको ब्राह्मणोंके पश्चात्‌ जानो ॥ १८॥ दि अपनी सम्पत्तिके अनुसार 
भाद्रपदमासके दूसरे पक्षमें माता-पिताका महालय श्रद्ध करे ॥ १९॥ अयन, विषुव, व्यतीपात, दिनक्षय, 
चन्ट्रम्रदण तथा सूर्यमहणके अवसर, द्वादशीको श्रवणादि तीन नक्षत्रोंमें तथा. वैशाखशुक्लकी ठतीया, 
कार्तिकशुक्लकी नवमी एवं हेमन्त तथा शिशिर ऋतुकी चार अष्टका तिथियोंपर, माघशुक्लकी 
सप्तमी तिथिको, मघा नक्षत्र तथा पूणचन्द्र पूर्णिमाका योग होनेपर, Ds अथवा एक कलासे हीन 
चन्द्रमायुक्त पूर्णिमाके साथ चित्रा, ज्येष्ठा; आषाढा आदि सासनक्ष्त्रोंका योग होनेपर, द्वादशीतिथिको 
अनुराधा, श्रवण तथा तीनों उत्तरा नक्षत्र दोनेपर अथवा उत्तरा नक्षत्रोंमे एकादशीका योग होनेपर 
और जन्सनक्षत्र तथा श्रवणनक्षत्र आनेपर पितरोंका श्राद्ध करे॥ २०-२३॥ हे राजन्‌ ! श्रेयःसाधनके 
योग्य ये सभी काल मनुष्योंके कल्याणकी बृद्धि करते हैं। सो इन अवसरोंपर प्रयस्तपूर्वेक शुभकमे करे | 
क्योंकि इसीमें जीवनकी सफलता है॥ २४॥ इन अवसरोंपर स्वान, जप, होम, त्रत एवं देवता 
तथा त्राह्म॑णोंकी जो पूजां को जाती अथवा देवता, पितर, मनुष्य एवं भूतोंको जो छुछ भी दिया 
जाता है, वह अक्षय फलदायक होता है॥ २५ ॥ हे राजन्‌ ! खीके पुंसबनादि, सन्तानके जातकर्मादि, 
अपने यज्ञदीच्षादि, खृतकके दहनादि, वार्षिक श्राद्धके समय तथा आभ्युदयिक कर्मोके अवसरपर 
भी किये स्नानादि कमं अक्षय फल देते हैं॥२६॥ हे राजन ! मैं ब धर्मादि: अयआधिकारक 
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६४० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः जे 
बिम्बं भगवतो यत्र सर्वमेतचराचरम्‌ । यत्र ह ब्राह्मणङुं तपोविद्यादयान्वितम । रदा 
त्र यत्र हरेरर्चा स देशः श्रेयसां पदम्‌ । यत्र गङ्गादयो नः पुराणेषु च विश्रुताः ॥२९॥ 
सरांसि पुष्करादीनि क्षेत्राण्यहाश्रितान्युत । कुरुक्षेत्र गयशिरः प्रयागः पुलहाभ्रमः ॥३०॥ 
नेमिपं फागुनं सेतुः प्रभासोऽथ कुशस्थली । वाराणसी मधुपुरी पम्पा बिन्दुसरस्तथा ॥३१॥ 
नारायणाश्रमो नन्दा सीतारामाश्रमादयः । सर्वे कुलाचला राजन्‌ महेन्द्रमर्याद्यः । ।३२॥ 
एते पुण्यतमा देशा हरेरर्चाश्रिताश्च ये। एतान्‌ देशान्‌ निषेवेत श्रेयस्कामो हाभीकषणञञः । 
धर्मो हत्रेहितः पुंसां सहस्राधिफलोदयः ॥३३॥ 
पात्र त्र निरुक्तं वै कविभिः पात्रवित्तमेः | हरिरेवेक उर्षीश यन्मयं वे चराचरम्‌ ॥३४॥ 
| देवप्यहत्सु वे सत्सु तत्र ब्रह्मात्मजादिषु | राजन्‌ यदग्रपूजायां मतः पात्रतयाच्युतः ॥३५॥ 
| जीवराश्िभिराकीणं आण्डकोश्ांत्रिपो महान्‌ । तन्सूलस्वादच्युतेज्या सर्वेज्ीवात्मतर्षणम्‌ ॥३६॥ 
। पुराण्यनेन सृष्टानि नृतियंगषिदेवताः । शेते जीवेन रूपेण पुरेषु पुरुषो ह्यसौ ॥३७॥ 
। तेप्वेच भगवान्‌ राजंस्तारतम्येन बतते । तस्मात्‌ पात्रं हि पुरुषो यावानात्मा यथेयते ॥३८॥ 
| ष्ट्रा तेपां मिथो नृणामवज्ञानात्मतां नुप । त्रेतादिषु हरेरर्चा क्रियायै कविभिः कृता ॥३९॥ 
| ततोऽर्चायां हरिं केचित्‌ संश्रद्धाय सपर्यया । उपासत उपास्तापि नार्थदा पुरुषद्विषाम्‌ ॥४०॥ 
पुरुषेष्वपि राजेन्द्र सुपात्रं ब्राह्मणं विदुः । तपसा विद्यया तुष्ट्या धत्त वेदं हरेस्तनुम्‌ ॥४१॥ 


देश बताता हूँ। जिस देशमें सत्पात्र पुरुष मिलें, बही देश सबसे अधिक पवित्र होता है 
॥ २७॥ जिन महाप्र्ुमें चराचर जगत्‌ स्थित है, जहाँ उन भगवानकी प्रतिमा हो, जहाँ तप, विद्या 
तथा दया आदि गुणोंसे युक्त ब्राह्मण-कुल हो, जहाँ भगवानकी पूजा होती हो, वे सभी देश 
परमकल्याणकारी होते हैं। जहाँ सिद्धजनसेवित क्षेत्र हैं, वे सब देश भी बड़े दो पवित्र 
हैं । जेसे कुरुक्षत्र, गया, प्रयाग, पुलहाश्रम, नेमिषारण्य, फल्गुःक्षेत्र, सेतुबन्ध, : प्रभास, काशी, 
मधुरा, पम्पासर, बिन्दुसरोवर, बदरिकाश्रम, नन्दा, महारानी सीता तथा रामचन्द्रजीके 
आश्रमादि, महेन्द्र एवं मलयाचलादि सब कुलपर्वत और जहाँ-जहाँ भगवानकी प्रतिमाएँ हैं, वे सभी 
देश परम पवित्र हँ । जिन्हें अपने कल्याणकी कामना हो, उन्हें इन स्थानोंका सतत सेवन करना 
चाहिये । क्योंकि इन स्थानोंपर किया पुण्यकमे हजारगुना अधिक फल देता हे ॥ २८-३३ ॥ 
हे प्रथिवीपते ! पात्रज्ञ विचारवान पुरुषोंने केवल श्रीहरिको ही सत्पात्र कहा है । क्योंकि समस्त जगतका 
स्वरूप उन्हाँका दै ॥ ३४ ॥ तुम्हारे यज्ञमें भी देवता, ऋषि, सिद्ध तथा ब्रह्मपुत्र सनकादिकोंके रहनेपर 
भी अग्रपूज्ञाके अधिकारी श्रीअच्युत ही समझे गये थे ॥ ३४॥ जीवसमूहसे परिपूर्ण ब्रह्मा ए्डरूपी 
महाबृक्षके मूल वे भगवान ही हैं। अतएव श्रीहुरिकी पूजासे सभी जीबोंको ठति मिल जाती है 
॥ ३६ ॥ उन्होंने मनुष्य, तियंक्‌ , ऋषि तथा देवता आदिके शरीरहूपी पुरोंको रचा है। वे ही इन 
पुरोंमें जीवरूपसे शयन करते हैँ । इसीसे लोग उन्हें “परुष? कहते हैं ॥ ३७ ॥ हे राजन्‌ | मनुष्यादि 
शरीरोंमें तारतम्यभावसे सत्र भगवान ही विराजते है। अतएच वे “परुष? ही सर्वश्रेष्ठ पात्र है | 
उनमें भगवानका अंश जितना ही अधिक रहता है, चह उतना ही अधिक श्रेष्ठ होता है॥ रै८ || 
हे राजन्‌ ! परुषोंमें परस्पर अपमानादिकी प्रबृत्ति देखकर विद्वानोंने त्रेता आदि युगोंमें उपासनाके लि 
भगवद्मतिमाकी कल्पना की थी ॥ ३९ ॥ तबसे बहुतेरे लोग बड़ी श्रद्धा तथा सामग्रीसे FR 
भगवानकी पूजा करने लग गये हे परन्तु उत परम परुषसे द्वेषी लोगोंकी प्रतिमा पू जासे भी पुरुषा 
सिद्धि नहीं होती ।। ४० ॥ हे राजेन्द्र उन परुषमें ब्राह्मणको ही सुपात्र समका गया है | क्योंकि वह 
अपने तप, विद्या तथा सन्तोष आदि गुणोंसे नारायणका वेद्स्वरूप शरीर घारण करता दै॥ रै! ! 
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अध्याय: १४ | सप्रमेस्केन्ध: ! ६५१९ 


नन्वस्य ब्राह्मणा राजन्‌ कृष्णस्य जगदात्मनः । पुनन्तः पादरजसा त्रिलोडी दैवतं महत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीसद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायां सप्तमर्मन्ये सदाचार निणयो नाम चतुदेशोऽध्यायः ।१४। 


पञ्चदशोऽध्यायः 
नारद उवाचं 


कर्मनिष्ठा दविजाः केचित्‌ तपोनिष्ठा नृपापरे । स्वाध्यायेऽन्ये प्रवचने ये केचिञज्ञानयोगयोः ॥ १॥ 
ज्ञाननिष्ठाय देयानि कव्यान्यानन्त्यमिच्छता । दैवे च तदभावे स्यादितरेभ्यो यथाहंतः ॥२॥ 
हो देवे पितृकार्ये त्रीनेकैक्रसुमयत्र वा। भोजयेत्‌ सुसमृद्धोऽपि श्राद्धे कुर्यान्न विस्तरम्‌ ॥३॥ 
देशकालोचितश्रदवद्रव्यपात्राईंणानि च। सम्यग्‌ भवन्ति नैतानि विस्तरात्‌ स्वजनापणात्‌ ।४ 
देशे काले च सम्प्राप्ते सुन्यन्नं हरिदैवतम्‌ । श्रद्धया विधित्रत्‌ पात्रे न्यस्तं कामधुगक्षयम्‌ ॥५॥ 
देवर्षिपितृभूतेभ्य आत्मने स्वजनाय च। अन्नं संविभजन्‌ पश्येत्‌ सवं तत्‌ पुरुषात्मकम्‌ ॥६॥ 
न दद्यादामिषं श्राद्धेन चाद्याद्‌ धमंतस्रवित्‌ । बुन्यन्नेः स्यात्‌ परा ग्रीतियंथा न पशुद्धिंसया ॥७॥ 
नेतादशः परो धर्मो नृणां सद्धर्ममिच्छताम्‌ । न्यासो दण्डस्य भूतेषु मनोवाक्कायजस्य यः ॥८॥ 
एके कमं बयान्‌ यज्ञान्‌ ज्ञानिनो यज्ञवित्तमाः । आत्मसंयमनेऽनीहा जुह्ृति ज्ञानदीपिते ॥९॥ 


द्रव्ययज्ञेयक्ष्यमाणं इष्ट भूतानि बिभ्यति | एष माकरुणो हन्यादतज्ज्ञो ह्यसुतृब्‌ ध्रवम्‌ ॥१०॥ 


राजन्‌ ! अपनी चरणरजसे त्रिलोकीको पावन करनेवाले ब्राह्मण जगदात्मा भगवान कृष्णके भी परम 
इष्टदेव होते आये हैँ । ४२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रंतः 
“सामयिकी? माषाटीकायाञनतुर्देशोऽध्यायः॥ १४॥ | 

( गृहस्थोके लिये मोत्षधर्मका वर्णन) श्रीनारदजी कहते हैं--हे राजन्‌! कुछ ब्राह्मण 
कमे निष्ठं और कुछ तपोनिष्ठं होते हैं। कुछ वेदाध्ययनमें तत्पर रहते और कुछ शाख्रोंकी व्याख्या 
करते और कुछ ज्ञान एवं योगके अभ्यासमें लगे रहते हैं ॥१॥ गृहस्थ पुरुष अपने कृत्यका अनन्त फल 
पानेके लिये उनमेंसे ज्ञानीको ही पितर तंथा देवताओंके उददश्यसे दिये कव्य और इव्य प्रदान कर | 
यदि ऐसा ब्राह्मण न मिले तो दूसरोंको उनकी योग्यताके अनुसार हृव्य-कव्य दे ॥ २॥ देवतासम्बन्धी 
कार्याँमें दो और पितुसम्बन्धी कममें तीन ब्राह्मणों अथंवा दोनों कायाँमें एक ही एक ब्राह्मणको भोजन 
करावे । धनवान्‌ होकरं भी श्राद्धकमेमें अधिक विस्तार न करे ॥ ३॥ क्योंकि बहुतसे स्वजनोंको 
बुलाकर अधिक विस्तार कर लेनेपर देश-कालोचित श्रद्धा, पदार्थ, पात्र तथा पूजनादिका ठीक-ठीक 
निर्वाह नहीं होता ॥ ४ ॥ यदि देश-कालके प्राप्त होनेपर सुनिजनके भोजन योग्य अन्न भगवद्पण करके 
श्रद्धाके साथ योग्य पात्रको भोजन कराया जाय तो वह सब कामनाओंको पूणं करता ओर अक्षय 
फलदायक होता है ॥ ५॥ हे. राजन्‌! देवता, ऋषि, पितर, भूतगण तथा स्वयं अपने तथा अपने 
सम्बन्धियोंको अन्नका यथोचित भाग करके दे और सबको परमात्मस्वरूपसे देखे ॥ ६॥ धर्मका स्ज्ञ 
पुरुष श्राद्ममें मांस न अर्पण करे और न स्वयं खाय। पितरोंको सुनियोंके ब्रोहि आदि अन्नों द्वारा 


` जितनी प्रसन्नता होती दै, बेसी पशुहिसासे नहीं होती ॥ ७॥ संसारी प्राणियोंको मन, बाणी तथा 


शरीरसे कोई कष्ट न दे--सद्ध्मामिलाषियोंके लिये इससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है ॥ i ॥ अतएव 
यज्ञतर्वज्ञ कितने ही निष्काम तथा ज्ञानी पुरुष ज्ञानारिनसे प्रडबलित मनोनिम्रहरूपी यज्ञमें इत।कमसय 
यज्ञोंकों होम देते दें ॥ ९ ॥ क्योंकि द्रव्यमय यज्ञ द्वारा भगवानके पूजक पुरुषको देखकर सब ब्लोग 
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तस्माद्‌ दैवोपपेन्नेन मुन्यन्नेनापि धर्मवित्‌ सन्तुष्टोऽहरहः याक्नित्यनेमित्तिकीः क्रियाः ॥११॥ 
विधमः परधर्मथ्र आमास उपमा छठः । अधमंशाखाः पञ्चेमा थमञोऽववत्‌ त्यजेत्‌ ॥ १२॥ 
धेबाधो विधम स्यात्‌ परधमोऽन्यचोदितः । उपधर्मस्तु पाखण्ड दम्भो वा शब्दभिच्छलः ॥१३। 
यस्लिच्छया कृतः पुम्मिराभासो ह्यश्रमत्‌ एथक्‌। स्वभावविहितो धर्म: कस्य नेः शान्तये ॥ १४ | 
धर्माथमपि नेहेत यात्राथं वाधनो धनम्‌ । अनीहानीहमानस्य महाहेरिव इत्तिदा ॥ १५॥ 
सन्तुष्टस्य निरीहस्य स्वास्मारामस्थ यत्‌ सुखभ्‌। स्तत्‌ कामलीमेन धावतोऽर्थेहया दिशः ॥१६॥ 
सदा सन्तुट्टमुनसतः सवाः सुखमया दिशः । शकराकण्टकादिस्यो यथोपानत्पदः शिव ॥१७॥ 
सन्तुष्टः फेन दा राजन्‌ न वर्तेतापि वारिणा । औपस्थ्यजेह्वचकार्पण्याद्‌ शुहपालायते जनः ॥१८॥ 
असन्तुष्टस्य विप्रस्य तेजो विद्या तपो यषः । ्मन्तीर्द्रियलोल्येन हानं देवावकी्ते ॥१९॥ 
कामस्यान्तं च क्षुत॒ड्यां क्रोधस्येतर्फलोदयात्‌। जनो याति न लोभस्य जिस्वा झुक्त्वा दिशो भुव; 

पण्डिता बहवो राजन्‌ बहुज्ञाः संशयच्छिदः । सदसस्पतयोऽप्येके असन्तोषात्‌ पतन्त्यधः ॥२१॥ 
असङ्कस्पाजेत्‌ कामं क्रोधं कामविवर्जनात्‌ । अर्थानर्थक्षया रोमं भयं तस्वावमर्शनात्‌ ॥२२॥ 
आन्तरीक्षिक्या शोकमोहौ दस्मं महदुपासया । योगान्तरायान्‌ मौनेन हिंसां कायाद्यनीहया ॥२३॥ 


मन-ही-मन यह सोचकर डरते हैं कि अपने ही प्राणोंका पोषक थह निर्दयी और अज्ञानी पुरुष 
मुझे अबश्य मार डालेगा ॥ १०॥ अतएव धर्मज्ञ पुरुष नित्य प्रारब्धवश प्राप्त सुनि-अन्नके द्वारा ही 
सन्तोषके साथ सब नित्यनैमित्तिक कार्य करे ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! धर्मात्मा पुरुष विधर्म, परधम, 
आभास, उपमा तथा छत्न--अधमकी इन पाँच शाखाओंको अधमं ही की भाँति समभकर सर्वथा 
त्याग दे ॥ १२॥ जो काय धर्मे-बुद्धिसे करनेपर भी स्वधमंमें वाधा डाले, वह “विधम? है । किसी और 
द्वारा अन्य पुरुषके लिये उपदिष्ट धर्म “परधम? पाखण्ड तथा दम्भको 'उपधम? और अर्थान्तर करके 
व्याख्याका मतलब दूसरा कर देना छल” कहाता है ॥ १३॥ अपने आश्रमसे विपरीत पुरुषोंका मन- 
साना धमं आभास? कहलाता है। हे राजम्‌ ! स्वभावके अनुसार शाख्-विहित धर्म किसको शान्ति 
नहीं देता ? ॥ १४॥ हे राजन्‌! धनहीन पुरुष धर्म अथवा झारीरयात्राके लिये भी धन न चांहे। 
| क्योंकि निरुद्योगी और अजगरकी भाँति निवृत्तिपरायण पुरुषका निर्वाह उसकी निबृत्ति ही कर देती 
। है ॥ १४ ॥ सन्तुष्ट, निवृत्तिपरायण एवं आत्माराम पुरुषको जो आनन्द मिलता है, वह कामना तथा 
| लोभवश धनके लिये दोड़ लगानेवाले व्यक्तिको भला कहाँ मयस्सर हो सकता है ? ॥ १६॥ सन्छुट 
चित्तपुरुषको सब दिशाएँ सदा सुख देती हैं । जैसे जूता पहने हुए पुरुष कंकड़ और काँटे आदिसे भी 
| ठुखी नहीं होते ॥ १७॥ जो मनुष्य उपस्थ तथा जीभके विषयोंकी वासनासे अधीर रहता दै, वह 
| कृपण ओर घरकी चौकसी करनेवाले कुत्तके समान हो जाता है। हे राजन्‌ ! यह सब होते हुए भी 
| सचुष्य दैवयोगसे प्राप्त केवल जलसे ही सन्तुष्ट क्यों नहीं रहता ? ॥ १८॥ जो ब्राह्मण सन्तोषी नहीं 
होता उक्षके तेज, विद्या, तप तथा यश उसको इन्द्रियलोलुपतासे क्षीण हो जाते और विवेक भी न 
हो जाता है ॥ १९॥ भूख-प्यासकी शान्ति हो जानेपर अन्न-जलकी कामना नष्ट हो जाती है| कोषका 
परिणाम अर्थात्‌ हिंसादि हो जानेपर बह भी शान्त हो जाता है, किन्तु दसों दिशाओंको जीतर्कर 
भूमिका भोग करनेपर भी मनुष्यके लोभका अन्त नहीं होता ॥ २०॥ द्वे राजन ! विविध विद्या 

ज्ञाता, दूसरेके अनेक संशयोंके उच्छेदक और अनेक सभाओंके सभापति अगणित पण्डित असन्तो 

कारण ही पतित हो चुके हैं ॥ २१॥ हे धर्मराज ! सङ्कलपके त्यागसे कामको, कामनाओके त्यागसे 

क्रोधको, अर्थमें अनर्थबुद्धि करनेसे लोभको और तन्त्व-चिन्तनसे भयको जीते ॥ २२॥ अरष्या्म 
विद्यासे शोक ओर मोहको, महापुरुषोंकी सेबासे दम्भको, मौससे योगके विष्नोंको, शरीरकी 
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कृपया भूतजं दुःखं देवं जह्यात्‌ समाधिना । आत्मजं योगवीयंण निद्रां सच्वनिषेवया ॥२४॥ 
रजस्तमश्च सरवेन सस्यं चोपशमेन च । एतत्‌ सवं गुरौ भक्त्या पुरुषो ह्यञ्जसा जयेत्‌।२५॥ 
यस्य साक्षाद्‌ भगवति ज्ञानदीपप्रदे युरौ। मर्त्यासद्धीः श्रुतं तस्य सवं कुञ्जरशौचवत्‌ ॥२६॥ 
एष यै भगवान्‌ साक्षात्‌ प्रधानपुरुषेश्वर!। योगेशचरेतिमृग्याङ्धिलोको य॑ भन्यते नरम्‌ ॥२७॥ 
पड्वगसंयमैकान्ताः सर्वा नियमचोदनाः । तदन्ता यदि नो योगानावहेयुः श्रमावहाः ॥२८॥ 
यथा वार्तादयो ह्यर्था योगस्याथं न बिभ्रति । अनर्थाय भवेयुस्ते पूतमिष्टं तथासतः ॥२९॥ 
यश्चित्तविजये यत्तः स्यान्निःसङ्गोऽपरिग्रहः | एको विविक्तशरणो मिक्षुभिक्षामिताशनः॥३०॥ 
देशे शुचो समे राजन्‌ संस्थाप्यासनमात्मनः । स्थिरं समं सुखं तस्मिन्नासीतज्बङ्ग ओमिति॥३१॥ 
प्राणापानौ सन्निरन्ध्यात्‌ पूरङ्म्भकरेचङैः । यावन्मनस्त्यजेत्‌ कामान्‌ स्वनासाग्रनिरीक्षणः ॥३२ 
यतो यतो निःसरति सनः कामहतं भ्रमत्‌ । ततस्तत उपाहृत्य हृदि रून्ध्याच्छनैबुषः ॥३३॥ 
एवमभ्यस्ततश्चित्तं काेनारपीयस्ता यतेः । अनिशं तस्य निर्वाणं यात्यनिन्धनवह्नितत्‌ ॥३४॥ 
कामादिभिरनाविद्धं प्रशान्ताखिलशत्ति यत्‌ । चित ब्रह्मतुखस्ृषटं नेत्ोत्तिष्ठेत कहि चित्‌ ॥३५॥ 
यः प्रब्रज्य शृहात्‌ पूव त्रिवर्गावपनात्‌ पुनः । यदि सेवेत तान्‌ भिक्षुः स वै वान्ताश्यपत्रपः ॥३६॥ 
ये स्वदेह+स्ट्तोनात्मामत्योविट्कृमि मस्म्सात्‌। त एनमास्मसात्कृत्वा इलाघयन्ति ह्यसत्तमाः।३७॥ 


निशचेष्टतासे हिंसाको, कृपासे आधिभौतिक दुःखको, समाधिसे आधिदैविक वेदनाको, योगबलसे 
आध्यात्मिक कष्टो, सात्त्विक आहारादिसे निद्राको, सत्त्वगुणसे रजोगुण और तमोगुणको और 
उपरतिसे सत्त्वगुणो जीते। प्रत्येक पुरुष इन सत्र बाधाओंको गुरुकी भक्ति द्वारा जीत 
ले सकता है ॥ २३--२५॥ हे राजन्‌ ! ज्ञानदीपक द्वारा प्रकाशदाता साक्षाद्‌ भगवस्स्वरूप गुरुमें 
ज्ञिन लोगोंकी “यह मनुष्य है? ऐसी दुबुंद्धि होती है, उनका ज्ञार्त गजस्नानके समान निरर्थक हो 
जाता है॥ २६॥ बड़े-बड़े योगेश्वर जिनके चरण-कमलोंको खोज करते ओर जो प्रधान तथा 
पुरुषके भी स्वामी हैं, वे भगवान ही तो गुरुदेव हैं। जो इन्हें मनुष्य मानते, वे भूल करते हैं ॥ २७॥ 
हे राजन्‌ ! सब नियमोंका लक्ष्य एक है। ओर वह है-छः इन्द्रियों (मन ओर पाँच ज्ञानेन्द्रियों ) को 
जीतना । यदि वे नियम योग अर्थात्‌ धारणा, ध्यान ओर समाधि आदिके साधक न बन सके तो 
भ्रममात्र हैं ॥ २८॥ जैसे खेती आदि कायं योगके साधक न होकर उलटे अनथरूपी संसारको 
बढ़ाते हैं, वैसे ही बहिसुंख व्यक्तिके इष्ट-पूर्तादि सारे कर्म बन्धनके ही कारण बन जाते हैं॥ २९॥ 
हे धर्मराज ! जो प्राणी मनपर विजय पाना चाहे, वह परिग्रह और संग त्यागकर संन्यास ले ले 
ओर एकान्तमें अकेला रहता हुआ भिक्षावृत्तिसे प्राप्त स्वल्प भोजन करे॥ ३०॥ हे राजन्‌! वह 
पुरुष पवित्र तथा समतल भूमिपर आसन लगाकर शरीरको सीधा तथा स्थिर करके सुखसे बेठे और 
ोङ्कारका उच्चारण करे ॥ ३१॥ जबतक उसका चित्त संकल्प-विकल्पोंको न त्यागे, तब तक वह 
नासिकाके आग्रभागपर दृष्टि जमाकर पूरक, कुम्भक तथा रेचक प्राणायाम द्वारा प्राण तथा अपान 
वायुकी गति रोके ॥ ३२॥ कामनाओं वश भटकता हुआ मन जहाँ-जहाँ जाय बुद्धिमान्‌ पुरुष उसे 
बहींसे लौटाकर धीरे-धीरे अपने हृदयमें रोके ॥ ३३॥ निरन्तर अभ्यासशील ४ मन थोड़े 
दिनों बाद इंधनहीन अग्निकी भाँति स्थिर हो जाता है ॥ ३४ ॥ तब कामादि वासनाओंके क्षोभसे 
रहित योगीका मन चंचल नहीं होता और ब्रह्मानन्दका अनु भव करके पुरुषक्रो सब वृत्तियाँ सबंधा 
शान्त हो जाती हैं॥ ३५॥ जो प्राणो भिछु होकर भी धमं, अर्थ तथा कामके दाता गृहस्थाश्रमको 
स्यागकर फिर उन्हीं धर्मादिका सेवन करता दै, बह मानो अपना ही. बमन खानेवाला बड़ा निलज् 
पुरुष है ॥३६॥ अपनी देहको अनात्मा, मरणशील तथा परिणाममें विष्ठा, कृमि एवं भस्म माननेवाले 
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६४४ श्रीमद्भागंबते महापुराणे- [ अध्याय: १४ 


गृहस्थस्य क्रियात्यागो व्रतत्यागो बढोरपि। तपस्विनों ग्रामसेवा भिक्षोरिन्द्रियलोलता ॥ ३६ 
आश्रमापसदा ह्येते खस्वाश्रमविडम्बकाः | देवमायाविमूहांस्ताचुपेच्ेताबुकम्पया षी 
आसमानं चेद्‌ विजानीयात्‌ परं ज्ञानधुताशयः | किमिच्छन्‌ कस्य वा हेतोर्देहं पुष्णाति लम्पट)॥४७ | 
आहुः शरीरं रथमिन्द्रियाणि हयानभीपून्‌ अन इन्द्रियेशम्‌ । | 
वर्त्मानि मात्रा घिषणां च हूतं सत्वं बृहद्‌ बन्धुरमीशसष्टप््‌ ॥ ४१॥ 
अक्षं दशग्राणमधम धर्मों चक्रेऽभिमानं रथिनं च जीवस्‌ | 
' ` अनुहि तस्य प्रणवं पठन्ति शरं तु जीवं परभेव क्ष्यम्‌ ॥ ४२ ॥ 
रागी द्वेषश्च लोभश्च शोकमोहो भयं मदः । मानोऽ्वमानोऽद्यया च माया हिंसा च मरसरः॥४३॥ 
रजः प्रमादः जुनिद्रा शत्रवस्त्वेवमादयः । रजस्तमःप्रक्भतयः सन्वग्रक्कतयः क्कचित्‌ ॥४४॥ 
यावन्रुकायरथमास्मत्रशोप्पं धत्ते गरिष्ठवरणाचनया निशातम्‌ । 
ज्ञानासिमच्युतबलो दधदस्तशज्रुः स्वाराज्यतुष्ट उपशान्त इदं विज्यात्‌॥४५॥ 
नो चेत्‌ प्रमत्तमसदिन्द्रियवाजिद्ता नीत्वोत्पथं विषयदस्युषु निल्षिपन्ति। 
ते दस्यवः सहयद्नतमञ्चं तमोऽन्धे संसारकूप उर्शृत्युभये क्षिपन्ति ॥४६॥ 
प्रवृत्तं च निवृत्तं च द्विविधं कमं वैदिक । आउर्तत भ्रवृत्तेन निवृत्तेनाइलुतेड्शतम ॥४७॥ 
हिंस्रं द्रव्यमयं काम्यमप्निहोत्राद्श्चान्तिदम्‌ । दशश्च पूर्णमासश्च चातुर्मास्यं पशुः सुतः ।।४८॥ 


मूढ़ फिर उसे आतमा मानकर उप्तकी सराहना करने लगते हैं॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! गृहस्थ पुरुषका 
कमे त्यागना, ब्रह्मचारीका ब्रत त्यागना, तपस्वीका गाँवमें निवास करना और संन्यासीका इन्द्रि 
यलोछुप हो जाना, ये चारों ही आश्रमाधम हैं और अपने आश्रमोंकी विडम्वना करते हैं। ईश्वरीय 
मायासे विमोहित ऐसे मूर्खोपर' दया करके सवंदा उनकी उपेक्षा ही करता रहद॥ ३॥ ३९॥ 
जो अपने आत्माको ब्रह्मस्वरूप मान चुका है और आत्मज्ञानके द्वारा जिसकी वासनाएँ क्षीण हो 
गयी हैं, वह पुरुष भला किस इच्छा तथा किस हेतुसे इन्द्रियलोछप हो अपने शरीरको परिपृष्ट करेगा ! 
॥ ४०॥ पणिङतोंका कथन है कि यह शरीर रथ है, इन्ट्रियाधिपति मन लगाम दै, शब्दादि 
विषय मागे हैं, बुद्धि सारथी है, चित्त विशाल बन्धन है, दसों प्राण घुरी हैं, धर्म तथा अधमे ये 
दो पहिये हैं और अभिमानी जीव इसका रथी है। उस रथीका धनुष ओंकार, बाण जीव तथां 
लक्ष्य परत्रह्म है। जैसे धनुषपर बाण चढ़ाकर लक्ष्यपर छोड़ा जाता है, वैसे ही ओंकारजप करके 
अन्तरात्माको परमातमामें लीन कर दे ॥ ४१॥ ४२ ॥ राग, द्वेष, लोभ, शोक, मोह, भय, मद्‌, मान) 
अपमान, असूया ( निन्दा ), छल, हिंसा, ई्या, प्रमाद, क्षुधा तथा निद्रा--ये तथा जीवके गर 
भी अनेक श्नु हैं। रजोगुण, तमोशुण तथा सतोगुण भी इसी भावसे प्रकट देखे जाते हैं ॥ ४३।४४॥ 
सो जबतक जीव इन्द्रियादि सब सामग्रीसे युक्त तथा अपने अधीन यह मानव देहरूपी रथ धारण 
किये है, तभी गुरुजनोंकी चरणसेवारूपी तोक्षण ज्ञानरूपी खड्ग लेकर श्रीअच्युतभगवानके चर॑ 
शांका आश्रय ले ले। इन शब्रुओंको नष्ट करके शान्त हो और फिर आत्मातन्दमें मग्न रहकर 
शरीररूपी रथकी भी उपेक्षा करे ॥ ४५ ॥ नहीं तो असत्‌ इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरुपी सारथौ 
रथके स्वामीरूपी जीवको कुमागेमें ले जाकर विषयरूपो लुटेरोंके हाथ सौंप देंगे और वे छुटेरे सारथी 
ओर घोड़ोंके साथ-साथ इसे म्रत्युहपी महाभयावने घोर अन्धकारमय संसारकूपमें ढकेल देंगे ॥ ४६ ॥ 
हे राजन्‌! वैदिक कम दो प्रकारके होते हैं--- प्रवत्तिपरक तथा निवृत्तिपरक । प्रवृत्तिपरक कर्म द्वार 
प्राणीको जन्म-मरणरूपी संसार प्राप्त होता और निवृत्तिसे अमृतत्व मिलता है।॥ ४७॥ शाको 
श्येनयागादि हिंसामय कर्म माने जाते हैं। अग्निहोत्र, दर्श, पूर्णमास, चातुर्मास्य, पशुयागः 
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अध्यायः १४ ] सप्तमस्कन्धः । , ६५५ 


एतदिष्टं प्रवृत्ताख्यं हुतं प्रहुतमेव च। पूत सुराल्यारामङ्ूपाजीन्यादिलक्षणम्‌ ॥४९॥ 
दरवयहक्ष्मविपाक्थ धूमो रात्रिरपक्षयः | अयनं दश्चिणं सोमो दशं ओषविवीरुधः ॥५०॥ 
अन्नं रेत इति क्ष्मेश पितृयानं पुनर्भवः | एकैकङ्येनाचुपूवं भूत्वा भूत्वेह जायते ॥५१॥ 
निपेक्रादिश्मशानाम्तैः संस्कारैः संस्कृतो द्विजः। इन्द्रियेषु क्रियायज्ञान्‌ ज्ञानदीपेषु जुह्ृति ॥५२॥ 
इन्द्रियाणि मनस्यूमौं वाचि वेकारिकं मनः। वाचं वणसमाम्नाये तमोङ्कारे स्तरे न्यसेत्‌ । 
ओङ्कारं विन्दौ नादे तं तु प्राणे महत्यशचुम्र॥ ५३ ॥ 

अशनिः सयो दिता ग्राहः शक्नो राकोत्तरं स्वराट्‌ । विश्वश्च तैजसः प्राज्ञस्तुर्य आत्मा समन्वयात्‌ ॥५४ 
देवयानमिदं प्राहुभूत्वा भूत्वानुपूर्वशः । आत्मयाज्युपशान्तात्मा ह्यात्मस्थो न निवतंते ॥५५ 
य॒ एते पितदेवानामयने वेदनिमिते। शास्रेण चछ्ुपा वेद जनस्थोऽपि मुह्यति ॥५६॥ 
आदावन्ते जनानां सद्‌ बहिरन्तः परावरम्‌ । ज्ञानं जञेयं बचो वाच्यं तमो ज्योतिस्त्वयं स्वयम्‌ ॥५७ 
आबाधितोऽपि द्युभासों यथा वस्तुतया स्मृतः। दुर्घटस्ादैन्द्रिकं तदददर्थविकल्पितम्‌ ॥५८॥ 
्षित्यादीनामिहार्थानां छाया न कतमापि हि। न संघातो विकारोऽपि न एथङ्‌ नान्बितो सृषा॥५९ 


सोमयाग, हुत ( वैश्वदेव) और प्रहुत ( बलिहरण ) आदि द्रव्यमय कर्म इष्ट कहलाते हैं। 
देवालय, वगीचा, कुआँ ओर प्याऊ आदि “पूर्त' कर्म कहाते हैं । ये सभी कमं प्रवृत्तिपरक होते हैं। 
यदि ये सकाम भावसे किये जाते तो अत्यन्त अशान्ति उत्पन्न करते हैं ॥| ४८॥ ४९ ॥ हे राजन्‌! सभी 
रबृत्तिपरायण पुरुष चरुपुरोडाशादि द्रव्यके सूक्ष्म भागसे बना शरीर धारण करके धूमाभिमानी देवता- 
ओंके पास जाते ओर क्रमशः रात्रि, कृष्णपक्ष तथा दक्षिणायनके अभिमानी देवताओंके पास जाकर वे 
चन्द्रलोकमें पहुँचते हैं । भोग समाप्त होनेपर वहाँसे अमावस्याको अदृश्य चन्द्रमाकी तरह चण होकर 
वे पिठ्यानमागसे क्रमशः ओषधि, लता, अन्न तथा वीर्यके रूपमें परिणत होकर इसी संसारमें जन्म 
पाते हैं ॥ ४० ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌! गर्माधानसंस्कारसे श्मशानतक संस्कारोंसे संस्कृत द्विज इष्ट-पूर्तादि 
कर्मोको ज्ञानसे प्रकाशित इन्द्रियोंमें हवन कर देता है ॥५२॥ उन इन्द्रियोंको सङ्कल्परूपी मनमें, बैकारिक 
सनको वाणीमें, वाणीको वणसमुदायमें, वणसमुदायको अ उ म स्वरत्रयरूपी ओंकारमें, ओंकारको 
बिन्दुमें, बिन्डुको नादमें, नादको सूत्रात्मास्वरूप प्राणमें और प्राणको ब्रह्ममें लीन कर देता है ॥ ५३॥ 
निवृत्तिपरायण ज्ञानी अग्नि, सूयं, दिन, सायंकाल, शुक्लपत्ष, पूणमासी तथा उत्तरायणके अभिमानी 
देवताओंके समीप जाकर, ब्रह्मलोकमें पहुँचता और भोग समाप्त हो जानेपर स्थुलोपाधिक “विश्व” अपनी 
स्थूल उपाधिको लीन करके सूक्ष्मोपाधिक "तेजस? स्वरूप हो जाता है। सूक्ष्म उपाधिको कारणमें लय 
करके प्रा? रूपसे स्थित होता और अन्तमें कारणोपाधिके भी लीन हो जानेपर वह सबसाज्षी “तुरीय? 
रूपसे स्थित हो जाता है। इस तरह वह क्रमशः मोक्षपद पा लेता है॥५४। इसीको देवयानमागे कहते 
हैं। इस मार्गका पथिक आरमोपासक तथा शान्तात्मा प्राणी क्रमशः अग्नि आदिके अभिमानी देवता- 
ओंको प्राप्त होता हुआ आत्मस्तरूपमें जाकर स्थित हो जाता है। वह प्राणी फिर इस ( जन्म-मरण- 
रूपी ) संसारमें नहीँ आता ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌ ! जो पुरुष शा्रपी नेत्रों द्वारा इन पिढ्यान तथा देव- 
यान नामक वेदोक्त मार्गोंको जानता है, बह जनसमुदायमें रहकर भी मोहग्रस्त नहीं होता ॥ ५६ ॥ 
क्योंकि अवधिरूपसे शारीरके आदि, अन्त, भीतर-बाहर, ऊच-नीच, ज्ञान-ज्ञय, वचन-वाच्य अथवा 

अन्धकार एवं प्रकाशरूप जो वस्तु है, वह तो ज्ञानी स्त्रयमेव है ॥ ५७॥ जैसे प्रतिबिम्बादि आभास 
बाधित होनेपर भी वास्तविक मालूम पड़ते हैं, वेसे ही इनिद्रयोंके विषय असम्भव होते हुए भी सत्य 
दोखते हैं ॥ ५८॥ प्रथिवी आदि पञ्चभूतोंकी छायारूपिणी यह्‌ देह वस्तुतः उन भूतोंका सङ्घात, विकारः 
तथा परिणाम कुछ भी नहीं दै। क्योंकि यह अपने अवयवोंसे न पथक्‌ है और न उनमें अलुगत ही 
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६४६ श्रोमद्भागवते मद्दापराणे- [ अध्याय: १४ 


घातवोऽब्रयवित्वाच तम्मात्रावयवेविना । न स्युह्यसस्यवयविन्यसन्नवयबोऽन्ततः । ।६०॥ 
स्यात्‌ सादइयश्रमस्तात्रद्‌ विकरपे सति बस्तुनः। जाग्रस्वापौ यथा स्वप्ने तथा विधिनिषेधता ॥३१ 
भावादवेतं क्रयादवेतं द्रव्याद्देत तथाऽऽत्मनः । वर्तयन्‌ स्वालुभूस्येह त्रीन्‌ स्वस्ान्‌ धुते मुनि: ॥8२ 
कारयकारणस्तैक्य मशनं पटतन्लुवत्‌ । अवस्तुस्वाद्‌ विकल्पस्य भावात तदुच्यते ॥६३॥ 
यद्‌ ब्रह्मणि परे साक्षात्‌ सवकसंसभपंणम्‌ । मनोवाक्त्ुभिः पार्थं क्रियाद्वेन तदुच्यते ॥६४॥ 
आत्मजायाहुतादीनामन्येषां सर्वेदेहिनाम । यत्‌ स्मार्थेकामयोरेक्यंदरव्याद्वेतं तदुच्यते ॥ क्षा 
यदू यस्य वानिषिद्व स्याद्‌ येन यत्र यतो नृप । स तेनेहेत कर्माणि नरो नाम्येरनापदि ॥३६॥ 
एतैरन्ेश्च॒ेदोक्तवतंयानः स्त्रकमंभिः ।शहेऽप्यस्य गतिं यायाद्‌ राज॑स्तद्ध क्तिमाङ्‌ नर।॥६७ 
यथा हि यूयं नृपदेव दुस्त्यजादापद्दणादुत्तरतात्मनः प्रभोः । [ 
यरपादपड्करहसेबया भवानद्वारपीन्निजिंतदिग्गजः क्रतून्‌ ॥ ६८॥ 
अहं पुराभवं कश्चिद्वन्धवे उपबहंणः । नाञ्ातीते महाकर्पे गन्धर्वाणां सुसम्मतः ॥६९॥ 
रूपपेशलमाधुयंसौगनध्य प्रियदर्शनः | स्रीणां प्रियतमो नित्यं मत्तस्तु पुरुलम्पटः ।।७०॥ 
एकदा देवसत्रे हु गन्धर्वाप्सरसां गणाः। उपहूता विश्वसृग्मिहेरिगाथोपगायने ॥७१॥ 
अहं च गायंस्तद्विद्वान्‌ स्रीभिः परिवृतों गतः । ज्ञात्वा विश्वसृजस्तन्मे हेलनं शेपुरोजसा। 
याहि त्वं शूद्रतामाशु नष्टश्रीः कृतहेलनः ॥ ७२ ॥ 


है । अतएव यह मिथ्या है ॥५६॥ शरीरके कारण पञ्चभूत भी अवयवी होनेसे अवयवस्वरूप ही हैं और 
अवयवीके असत्‌ सि होनेपर अन्ततः अबयच भी असत्‌ ही हैं || ६०॥ जबतक मनुष्यमें वस्तुओंका 
अविद्याके वारा कल्पित बिकल्प बना रहता है, तभीतक साहृश्यश्रम भी रह सकता है। जैसे स्वप्तमें 
कभी जागृतिकी और कभी स्वप्नंकी प्रतीति होती है, वेसे ही शास्जके विधि-निषेध भी स्वप्नवत्‌ दीखते हैं 
॥ ६१ ॥ हे राजन्‌ ! भावाद्वेत, क्रिया ट्वेत और द्रव्याद्वेतता विवेचक सुनि आत्माचुभव द्वारा जाम्रत्‌, 
स्वप्न तथा सुषुप्तिरूपी तीनों रवप्नों अर्थात्‌ अवस्थाओंको त्याग देता है ॥ ६२॥ जैसे पट तन्तुरूप है। 
बसे द्दी कार्य-कारणरूप बग्तु भी एक ही रहता है। क्योंकि विकल्प वस्तुतः असत्य है--ऐसा विचार 
भावाद्वत कहलाता है ॥ ६३ ॥ हे पार्थ ! मन, वाणी तथा शरीर द्वारा किये जानेवाले कमं परत्रह्मको 
अपंण कर देना ही क्रियाद्रेत कहाता है॥। ६४ ॥ अपने, ख्त्री-पुत्रादि तथा अन्य सभी प्राणियोंके स्वार्थ 
तथा भोगोंकी एकता करना ही ट्रव्याद्वेत कहा जाता है ॥ ६५॥ हे राजन्‌ ! जिप पुरुषको जो द्रव्य, 
जिस समय, जिस उपायसे और जिससे ग्रहण करना शाख-विरुद्ध न हो उसे, कोई आपत्तिकाल न 
होनेपर उसीके द्वारा अपने सब कार्य सम्पन्न करे--अन्यके द्वारा नहीं॥ ६६ ॥ हे राजन्‌ ! इन कर्मके 
अलुसार व्यवहार करते रहनेसे पुरुष भगवद्भक्ति पाकर गृहस्थी में रहते हुए भो उनकी गतिको पा लेता 
है। हे नरेन्द्र ! भगवान्‌ कृषणक्री कपासे तुम जैसे दुभ्तर विपत्तियोंको पार कर गये हो और उन्हींके चरण” 
कमलोंको सेवाके प्रभावसे जैसे तुमने दिग्गजों तकको जीतकर राजसूय आदि यज्ञ किये हैं, बसे ह उन 
प्र्ुकी कृपासे तुम संसार-सागरको भी पार कर जाओगे ॥६७॥६८॥ हे राजन्‌! गत महाकल्पे मैं सभी 
गन्धर्वो द्वारा सम्मानित डपबहणनामका एक गन्धर्वे था ॥६९॥ रूप, सुकुमारता, मधुरता तथा मनोहर 
सुगन्धके कारण भेरा दशेन सब लोगोंको बहुत प्रिय था। ख्लियोंको तो मैं बहुत ही भाता था | इसीस 
मैं भी उन्मत्त रहा करता था र ७० ॥ एक समय प्रजापतियोंने भगवानका चरित्र गानेके लिये वयश 
अनेक गन्धर्वो तथा अप्सराओंको बुलाया ॥७१॥ पता लगनेपर मैं भी अगणित झ्लियोंके साथ उन्म 
सावसे गाता हुआ वहाँ जा पहुँचा । मेरी यह उच्छुङ्ललता देखकर प्रजापतियोंने मुमे शाप देते है” 
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अध्याय: कन्ध:ः न्‍ 
यायः १५ ] सप्तमस्कन्ध: । ६५७2 


तावद्दास्यामहं जज्ञे तत्रापि ब्रह्मगादिनाम्‌ । ुभरूषयानुषङ्गेण गरापोऽहं ब्रह्मपुत्रताम्‌ ।।७३॥ 
धमस्ते गृहमेधीयो वर्णित: पापनाशनः । शहस्थो येन पदवीमञ्जसा न्यासिनामियात्‌ ॥७४॥ 

यूयं नृलोके बत भूरिभागा लोकं पुनाना ग्रुनयोऽभियन्ति । 

येषां गृहानावसतीति साक्षाद्‌ गूढं परं ब्रह्म मनुष्यलिङ्गम्‌ ।।७५॥ 

स वा अयं ब्रह्म महद्विमुग्यकैवल्यनिर्वाणसुखानुभूतिः । 

प्रियः सुहृद्‌ बः खल मातुलेय आत्माहणीयो विधिकृद्‌ गुरुश्च ।७६॥ 

न यस्य साक्षाद्‌ भवप्मजादिभी रूपं थिया वस्तुतयोपवणितम्‌ । 

मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसीदतामेष स सात्वतां पति! ॥७७॥ 

रे श्रीशुक उवाच 

इति देवषिणा प्रोक्तं निशम्य भरतषभः । पूजयामास सुप्रीतः कृष्णं च प्रेमविहल। ।।७८॥ 
कृष्णपार्थाचुपामन्त्य पूजितः प्रययौ घुनिः । श्रत्वा कृष्णं परं ब्रह्म पार्थः परमविस्मितः ।।७९॥ 
इति दाक्षायणीनां ते प्रथग्‌ वंशाः प्रकीतिताः । देवासुरमनुष्याद्या लोका यत्र चराचराः ॥८०॥ 


इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे वेयासिक्यामष्टादशासाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां सप्तमस्कन्धे 
प्रह्मदानुचरिते युधिष्ठिरनारदसंवादे सदाचारनिणेयो नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥ 


हरि! ॐ तत्सत्‌ । 


कहा कि तूने हमारा अपमान किया है, इसलिये तू तत्काल श्रीहीन होकर शूद्र हो जा?॥ ७२॥ तद्‌ 
नुप्रार मैने तुरन्त दासीके गर्भसे जन्म लिया। किन्तु वहाँ भी त्रह्मवादियोंकी सेवा तथा सत्संग करनेसे 
मैं फिर ब्रह्माजीका पुत्र हो गया ॥ ७३ ॥ हे राजन्‌ ! मैंने तुमको वह पापनाशक गृहस्थ-घम बताया है 
कि जिसका आचरण करके गृहस्थ पुरुष भी अनायास संन्यासियोंको प्राप्य गति पा लेता है ॥ ७४ ॥ हे 
राजा युधिष्ठिर ! सचमुच तुमलोग बड़े भाग्यवान हो, क्योंकि तुम्दारे। घरोंमें मनुष्यरूपमें छिप हुए 
साक्षात्‌ परत्रह्म निवास करते हैं। अतएब अपने दशनोंसे लोकोंको पवित्र करनेवाले सुनिजन सब 
रसे तुम्हारे यहाँ आते हैं ॥ ७५ ॥ हे राजन्‌! जिनको महात्मा लोग खोजा करते हैं, वे अद्वितीय 
तथा निरुपाधिक-परमानन्दाचुभवस्वरूप परब्रह्म ही तुम्हार प्रिय, सुहृद्‌, मामाके पुत्र, आत्मीय, पूज्य, 
आज्ञाकारी तथा गुरु भगवान्‌ श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ७६ ॥ अहो ! साक्षात्‌ श्रीमहादेवजी और ब्रह्मा आदि 
भी ठीक-ठीक जिनके स्वरूपका वर्णन नहीं कर सके, हमार द्वारा भक्ति, मौन तथा मनःसंयमसे पूजित 
वे भक्तवतसल भगवान हमपर प्रसन्न हों ॥ ७७ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! नारद्जीका यह 
कथन सुन भरतश्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिरने मार प्रेमके विह्वल होकर अतिशय प्रसन्नतापूबेक उनको तथा 
श्रोकृषणचन्द्रको पूजा की ॥ ७८ ॥ तदनन्तर भगवान श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिरसे अनुमति ले और उनसे 
सत्कृत होकर श्रोनारदजी चले गये । श्रीकृषणचन्द्रजी परत्रह्म परमात्मा है-यह जानकर राजा युधि- 
छिर बहुत विस्मित हुए ॥ ॥७९॥ दे राजन्‌! इस तरह मैंने तुमको देव, दैत्य तथा मनुष्यादि सब 
जीवोंकी जननी द्षक्रन्याओंके प्रथक्‌-एथक्‌ वंशोंका वृत्तान्त कह सुनाया ॥ 5० ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे सप्तमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्गत'सामयिकी’भाषाटीकायां पंचदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


इति सप्तमः स्कन्धः । 


=३ 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमद्भागवतं महापुराणम 


'सामयिको'भाषाटीकास हितम्‌ । 


Cr 3७ SN खा 


आट्यसरुकन्चा। 


° 


प्रथमोऽध्यायः 

राजोवाच 
स्वायम्भुवस्येह शुरो वंशोऽयं विस्तराच्छुतः । यत्न विश्वसृजां सर्गो मनूतन्यान्‌ वदस्व नः ॥१॥ 
यत्र यत्र हरेजेन्स कर्माणि च महीयसः । गृणन्ति कवयो ब्रह्मंस्तानि नो वद शृण्वताम्‌ ॥२॥ 
यदू यस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्‌ भगवान्‌ विश्वभावनः । कृतवान्‌ कुरुते कता ह्यतीतेऽनागतेऽद्य वा ॥३॥ 

ऋषिरुवाच 
मनवोऽस्मिन्‌ व्यतीताः षट्‌ करपे स्ायम्धुवादयः। आद्यस्ते कथितो यत्र देवादीनां च सम्भवः ।॥।४॥ 
आकूत्यां देवहूत्यां च दुहित्रोस्तस्य वै मनोः । धमज्ञानोपदेशाथं भगवान्‌ पुत्रतां गतः ॥५॥ 
क्तं पुरा भगवतः कपिलस्यानुवणितम्‌ | आख्यास्ये भगवान्‌ यज्ञो यच्चकार कुरदह ॥६॥ 
विरक्तः कामभोगेषु शतरूपापतिः प्रश्चुः । विसृज्य राज्यं तपसे सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥७॥ 
सुनन्दायां बपंशतं पदैकेन श्रुवं स्पृशन्‌ । तप्यमानस्तपो घोरमिदमन्वाह भारत ॥८॥। 


श्रीहरिः। ( चार मनन्वन्तरोंका वृत्तान्त ) राजा परीक्तित्‌ बोले-हे गुरुवर ! जिससे प्रजा- 
पतियोंकी वंशपरम्परा चली थी, उस स्वायम्शुब मनुके बंशका वृत्तान्तं मैंने सविस्तर सुना । अब सैं 
अन्य मनुओंका वृत्तान्त सुनना चाहता हूँ॥ १॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस प्रसन्ग॑में महामहिम श्रीहरिके 
जन्म-कर्मोका कवियोंने वणेन किया हो, वह सब हम श्रोताओंको बतलाइये ॥२॥ हे ब्रह्मन्‌ ! विश्वभावन 
भगवानने विगत मन्वन्तरोंमें जो-जो कमे किये हों, वर्तमान मन्वन्तरमें जो करते हों और आगे जो 
करनेवाले हों बह सब हमें बताइये ॥३॥ श्रोशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! इस कल्पमें स्वायम्भुव आदि 
छुः मन्वन्तर बीते हैं, उनमेंसे जिसमें देवता आदि उत्पन्न हुए थे, उस पहले मन्वन्तरका बृत्तान्त मैंने 
तुम्हें बता दिया ॥ ४ ॥ स्वायम्भुव मजुरी पुत्री आकूति तथा देवहूतिके गर्भसे भगवान्‌ क्रमशः धरम 
तथा ज्ञानका उपदेश करनेके लिये पुत्ररूपमें अवतरे थे ॥ ४॥ हे कौरव ! देवहूतिके तनय भगवान 
कपिलदेवजीका वणन तो मैं पहले ही कर आया हूँ, अब भगवान्‌ यज्ञपुरुषने जो कुछ किया था-- 
वह सुनाता हुँ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! शतरूपाके पति मनु सब कामनाओं तथा भोगोंसे प अर 
अपना राजपाट त्याग तपस्या करनेके लिए स्रीके साथ बनको चले गये ॥ ७॥ हे भारत ! वहाँ सुनन्दा- 
नदीके तटपर प्रथ्वीपर एक चरणसे खड़े हो कठोर तप करते हुए बे प्रतिदिन यह कहा करते थे ॥५॥ 
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! ६६० ढ ... भीमद्भागवते महापुराण= [ अध्याय; १ 
मनुरुवाच 
येन चेतयते बिइवं विश्यं चेतयते न यम्‌ । यो जागति शयानेऽस्मिन्नायं तं वेद्‌ वेद स; शा 
आत्मावास्यमिदं विश्वं यत्‌ किञ्चिज्जगत्यां जगत्‌। तेन त्यक्तन सुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌? ° 
यं न पश्यति पश्यन्तं चनन्यस्य न रिष्यति। तं भूतनिलयं देवं सुपर्णशुपधावत ॥१ १। 
न यस्याद्यन्तौ मध्यं च स्वः परो नान्तरं बहिः । विश्वस्यामूनि यद्‌ यस्माद्‌ विश्वं च तदृतं महत्‌ १२ 
स विश्वकाय! पुरुहृत ईशः सत्यः स्व्रयंज्योतिरजः पुराणः । 
धत्तेऽस्य जन्माद्यजयाऽऽत्मशक्त्या तां विद्ययोदस्य निरीह आस्ते ॥१३॥ 
तथाग्रे ऋषयः कर्माणीहन्तेऽकमहेतवे । ईहमानो हि पुरुषः प्रायोऽनीहां प्रपद्यते ।।१४। 
इहते भगवानीशो न हि तत्र बिषञ्जते। आत्मलाभेन पूर्णार्थो नात्रसीदन्ति येऽनुतम्‌ ॥१५॥ 
तमीहमानं निरहङ्कतं बुधं निराशिषं पू्णमनन्यचोदितम्‌ । 
नुञ्छक्षयन्तं निजवत्मंसंस्थितं प्श ्रपद्येञखिलधम भावनम्‌ ।१६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति मन्त्रोपनिषदं व्याहरन्तं समाहितम्‌ । इष्ट्रालुरा यातुधाना जग्धुबभ्यद्रवन्‌ क्षुधा ॥१७॥ 
तांस्तथावसितान्‌ वीक्ष्य यज्ञः सबंगतो हरिः । यामैः परिबवृतो देवैहत्वाशासत्‌ त्रिविष्टपम्‌ ॥१८॥ 
स्वाराचिषो द्वितीयस्तु मनुरग्नेः सुतोऽभवत्‌ । चुमत्सुपेणरोचिष्मत्ममुखास्तस्य चात्मजाः ॥१९॥ 


मनु कहते थे-जिससे समस्त विश्व चेतना लाभ करता है, किन्तु समस्त विश्व जिसको सचेतन नहीं कर 
सकता । जो इसके सो जानेपर भी जागता रहता है, किन्तु जिसे यह जगत्‌ नहीं जान पाता और 
वह परसास्मा इस जगत्क्रो भली भाँति जानता है। संसारका सारा भूतसमुदाय परमात्मासे व्याप्त 
है । अतएव उस परमात्माको अपण करके ही धनादिका उपभोग करना उचित है। अपने अथवा 
पराये किसीके भी धनमें आसक्त न होना चाहिये॥ ९॥ १०॥ जिस सर्वसाक्षी ईश्वरको चछु 
आदि इन्द्रियाँ नहीं देख पातीं और जिसका ज्ञान कभी भी क्षीण नहीं होता, उस सर्वान्तर्यामी 
तथा असङ्ग परमात्माका भजन करो ॥ ११॥ जिसका आदि, अन्त, मध्य, अपना-पराया तथा बाहर 
| भीतर कुछ भी नहीं है, किन्तु जो स्वयं जगतका सब कुछ है और जिससे सारा जगत्‌ उत्पन्न हुआ 
५ है, वही सत्य तथा पूण ब्रह्म है ॥ १२॥ बह परमात्मा विश्वरूप, अनेक नामोंबाला, ईश्वर, 
है सत्यस्वरूप, स्वयंप्रकाश, अजन्मा तथा पुरातन है। वह अपनी मायाशक्तिके द्वारा ही जगतके 
| र्चना-पालनादिका काय करता है, वह अपनी नित्यसिद्ध ज्ञानशक्तिसे उसे त्यागकर सदा निरी” 
hl भावमें स्थित रहता है.।॥ १३॥ अतएव सब मुनि भी नैष्करम्यसिद्धिके निमित्त कर्मको करते दै। 
| क्योंकि निष्काम कर्म करनेवाला पुरुष ही निरीह हो सकता है ।॥ १४॥ भगवान भी कर्म करते हैं, 
। किन्तु आत्मलाभसे सदा पूर्णकाम होनेके कारण वे उसमें आसक्त नहीं होते। इसी तरह उनके अश 
यायी पुरुष भी कमॉँमें आसक्त नहीं होते ॥ १५॥। अहो ! ज्ञानवान्‌ होनेसे जो अहङ्काररहित तथा 
पूर्णकाम होनेसे निष्क्राम रहते और किसी अन्यके द्वारा प्रेरित नहीं होते, जो लोगोंको शिक्षा देने मे 
लिये अपने मार्गपर स्थित होकर कर्मोंका भली भाँति आचरण करनेवाले हैं, उन परमेश्वरकी 
शरणमें हुँ ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस प्रकार मनुको एकाग्र चित्तसे मनर 
पतिषदूका उच्चारण करते देख भूखसे व्याकुल असुर तथा राक्षस उन्हें खा जानेके लिए वहाँ आ 
॥ १७ ॥ सर्वोन्तयौमी यज्ञपुरुष भगवान उनका ऐसा बिचार जानकर यामनामक देवताओंके सार्थ 
वहाँ आये और असुरोंका संहार करके स्वर्गलोकका शासन करने लगे ॥ १८॥ हे राजन्‌! थग 
स्वायम्धुब मञ्चके बाद अग्निपत्र स्वारोचिष नामके दूसरे मनु हुए ! उनके द्यमान्‌, सेपेण तथां 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय: १ ] अष्टमस्कन्ध: । ६६१ 


नेन्द्रो रोचनस्त्वासीद्‌ देवाश्च तुषितादयः । ऊज़स्तम्भादयः सप्त ऋषयो ब्रह्मवादिनः ॥२०॥ 
ऋषेस्तु वेदशिरसस्तुमिता नाम पस््यभूत्‌ । तस्यां जज्ञे ततो देवो विश्वुरित्यभिविश्रुतः ॥२१॥ 
अष्टाशीतिसहस्ताणि घ्ुनयो ये श्रृतत्रताः | अन्वशिक्षन्‌ व्रतं तस्य कोमारत्र्मचारिणः ॥२२॥ 
तृतीय उत्तमो नाम प्रियत्रतछुतो मनुः । पवनः सृञ्जयो यज्ञहोत्राद्यास्तत्सुता नृप ॥२३॥ 
वसिष्ठतनयाः सप्त॒ ऋषयः प्रमदादयः । सत्या वेदश्रुता भद्रा देवा इदस्तु सत्यजित्‌ ॥२४॥ 
थमस्य सूनृतायां तु भगवान्‌ पुरुषोत्तमः । सत्यसेन इति ख्यातो जातः सत्यत्रतैः सह।।२५॥ 
सोऽनुततरतदुःशञीलानसतो यक्षराक्षसान्‌ । भूतदुहों भूतगणांस्त्ववधीत्‌ सत्यजित्सखः ॥२६॥ 
चतुर्थं उत्तमश्राता मलुर्नाम्ना च तामसः । एथुः ख्यातिनेरः केतुरित्याद्या दश तत्सुताः ॥२७॥ 
सत्यका हरयो वीरा देवास्मिशिख ईश्वरः । ज्योतिर्धामादयः स ऋषयस्तामसेऽन्तरे ॥२८॥ 
देवा पैश्तयो नाम वित्रृतेस्तनया नृप। नष्टाः कालेन यैवेंदा विशता; स्वेन तेजसा ॥२९॥ 
तत्रापि जज्ञे भगवान्‌ हरिण्यां हरिमेधसः । हरिरित्याहृतो येन गजेन्द्रो मोचितो ग्रहात्‌ ॥३०॥ 
राजोवाच 
बादरायण एतत्‌ ते श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ | हरियंथा गजपतिं ग्राहग्रस्तममूष्चत्‌ ॥३१॥ 
तत्कथासु महत्‌ पुण्यं धन्यं स्त्रस्त्ययनं शुभम्‌ । यत्र यत्रोत्तमश्लोको भगवान्‌ गीयते हरिः ॥३२॥ 
पूत उवाच 
परीक्षितेवं स तु बादरायणिः प्रायोपविष्टेन कथासु चोदितः । 
उवाच विप्राः प्रतिनन्ध पाथिवं बुदा युनीनां सदसि स्म शरण्बताम्‌ ॥३३॥ 
श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे मन्वन्तरालुचरिते प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


रोचिष्मान्‌ आदि पत्र थे ॥ १९ ॥ उस स्वारोचिप मन्वन्तरमें रोचन नामका इन्द्र, तुषित आदि देवता 


तथा वेदवादी ऊजेस्तम्भ आदि सप्तर्षिगण थे ।॥२०॥ सुनिवर वेदशिराकी तुषित नामकी पत्नी थी । उस 
समय उसके गर्भसे भगवानने विशुनामसे प्रसिद्ध होकर अवतार लिया ॥ २१॥ हे राजन्‌! कोमार्य 
अवस्थासे ही त्रह्मचयत्रती और यम-नियमादि साधनों युक्त अट्टासी हजार ऋषियोंने उन विस्ुके आचः 
रणसे ही ्रतकी शिक्षा ली थी ॥२२॥ हे राजन्‌ ! महाराज प्रियत्रतका पुत्र उत्तम तीसरा मजु था, उसके 
पवन, सृञ्जय, यज्ञहोत्रादि पुत्र हुए ॥ २३ ॥ वशिष्ठजीके पुत्र प्रमद आदि उस मन्वन्तरमें सप्रर्षि थे । 
सत्य, वेदश्रुत और भद्र नामक देवता तथा सत्यजित्‌ नामका इन्द्र था॥ २४॥ उस समय धमकी 
सूनृता नामकी पत्नीसे भगवान पुरुषोत्तम सत्यसेन नामसे विख्यात होकर सत्यत्रत सहित अव- 
तार लिये थे ॥ २५॥ देवराज सत्यजितके सखा होकर उन्होंने सभी असस्यपरायण, दुःशील ओर 
्रसत्स्वभाववाले यत्ष-राक्षसों एवं प्राणियोंके द्रोही सब भूतगणोंको नष्ट कर डाला ॥ २३॥ उत्तमका 
भाई तामस नामका चोथा मचु हुआ । उसके प्रथु, नर तथा केतु आदि दस पुत्र हुए ॥२७॥ ताम मम्ब- 
म्तरमें सत्यक, हरि तथा बीर नामके देवता और त्रिशिख इन्द्र तथा ज्योतिर्धाम आदि सपष्षि थे । ।२=॥ 
हे राजन्‌ ! उस मन्बन्तरमें विधृति नामके कुझ ओर भी देवता हुए । जिन्होंने कालक्रमसे नष्ट वेदोंकी 
अपने तेजसे रक्षा की ॥ २९॥ उसो समय हरिमेधा ऋषिकी भार्या हरिणोसे भगवानने हरि अवतार 
लेकर गजको भ्राहसे छुड़ाया था ॥ ३० ॥ राजा परीक्षितने पूछा--दे व्यासतनय ! श्रीहरिने उस गजः 
राजको ग्राहसे जैसे छुड़ाया हो, वदद सब चरित्र हम आपके मुखसे सुनना चाहते हैं ॥ ३१॥ क्योंकि 
सब कथाओं में बही प्रसङ्ग परम पवित्र, धन्य, सङ्गलकारी तथा शुम होता है, जिसमें पवित्रकीति भग- 
घान हरिका गुणगान हो ॥ ३२ ॥ श्रीसूतजी बोले-दे विप्रो ! अन्न-जल त्याग करके बेठे हुए राजा 
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६६२ भीमद्भागवते महांपुराशे- [ अध्यायः ३ 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
आसीद्‌ गिखिरो राजंख्लिङूट इति विश्रुतः । कषीरोदेनाब्वतः श्रीमान्‌ योजनभुतशुच्छरितः ।१ t 
ताबता विस्तृत पर्यक्‌ त्रिभिः शृजञः पयोनिधिम्‌। दिशः सं रोचयन्नास्ते रोप्यायसहिरण्मयेः ॥२॥ 
अनयश्च कङ्षभः सतां रलवातुविचित्रितें! नानादरुमङताशुरमेनिषोे निझैराम्भसा्‌ ॥श| 
स चावनिउ्यमानाइः्रिः समन्तात्‌ पयऊमि भिः । करोति श्यामलां भूमिं हरिन्मरकताश्मभिः ॥।४॥ 


पिद्धचारणगन्धवेविद्याधर महोरगेः | किन्नरेरप्सरोमिश्र क्रीडद्धिजुश्कन्दरः ॥५॥ 
यत्र सङ्गीतसन्नादैनं दड्टुहममषया । अभिगजन्ति हरयः लाषिनः परशङ्कया ॥६॥ 
नानारण्यपशुत्रातसङ्कलद्रोण्यलंकृतः । चित्र्ुमसुरोद्यानकरुकण्ठविहङ्गमः ॥७॥ 
¢ Nn के ~ 
सरित्सरोभिरच्छोदे; पुलिनेमेणिवालके! । देवश्लीमजनामोद्सोरमाम्ब्बनिलैयुतः ॥०॥ 


तस्य द्रोण्यां भगवतो वरुणस्य महात्मनः | उद्यानमृतुमन्नाम आक्रीडं सुरयोषिताम्‌ ।।९॥ 
सबेतोऽरंक्ृतं दिव्येनित्यं पृष्पफल्रुमेः । मन्दारैः पारिजातैश्च पाठलाशोकचम्पकै; ।१०॥ 
चूतेः प्रियालैः पनसैराम्रेराप्रातकैरपि । कर्चकैनारिकेसेश्र सर््‌रैबीजपूरकैः ।११॥ 
मधूकैः सालतालैश्च तमालैरसनाजुने! । अरिष्टोदुम्गरप्हक्षेवेटेः किंशुकचन्दनैः ॥१२॥ 
पिचुमन्दे; कोविदारैः सरले। सुरदारुभिः । दरक्षेक्षुरम्भाञभ्बूभिबंदर्यक्षाभयामलेः ॥१३॥ 
बिस्तः कपित्यैज॑म्बीरेशतो भछ्लातकादिभिः । तस्मिन्‌ सरः सुविपुलं लपत्काश्व नपङ्कज्‌ ॥१४॥ 


परीक्षितके द्वारा इस तरह प्रोरित होकर श्रीशुकदेबजी कथा-श्रवणेच्छुक झ्ुनियोंकी मण्डलीमें राजा 
परील्षितकी प्रशंसा करते हुए बोले ॥ ३३॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे पं० रामतेज्ञ- 
पाएडेययक्त'सामयिकी'भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

( ग्राहके द्वारा गजराजका पकड़ा जाना ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! ज्ञीरसागरसे 
परिवेष्टित 'त्रिकूट' नामसे विख्यात एक पर्वत था | बह बड़ सुन्दर और दस हजार योजन ऊँचा था 
॥ १ ॥ निस्तारमें भी वह सब ओरसे इतना ही फेला हुआ था | वह अपने चाँदी, लोहे तथा सोनेके 
तीन शिखरोंसे समुद्र, दिशा तथा आकाशको अलंकृत किये था॥ २॥ विविध प्रकारके रत्न तथा 
घाठुओंसे चित्र-विचित्र दृश्यमान अनेक शज्ञोंसे, भाँति-भाँ तिके वृक्ष, लता, गुल्मों और मरनोंके 
पानीके निनादसे वह सब दिशाओंको सुशोभित कर रहा था॥ ३॥ अपने मलप्रदेशमें त्तीरसागरकी 
दुग्धमयी तरङ्गोसे प्रन्तालित होकर वह हरितवणेकी मरकतमयी शिल्ाओंसे प्रथिवीको कुछ श्यामल 
वणका बना रहा था ॥॥४॥ क्रीडासक्त सिद्ध, चारण, गन्धव, विद्याधर, नाग, किन्नर और अप्सराओंसे 
उसकी कन्द्राएँ सुसेवित रहती थीं ॥२॥ उनके गानवादयकी ध्वनिसे कन्दराएँ प्रतिध्वनित होती रहतीं और 
इत प्रदेशके निवासी सिंह किसी दूसर सिंहके आगमनकी आशङ्कासे ईष्यी तथा असहिष्णुताबश सदा 
गरजते रहते थे || ६ ॥ उस पर्वतकी कन्दराओंमें विविध जङ्गली जी वोके झुएड रहकर उसकी शोभा 
बढ़ा रहे थे । वहाँ नाना प्रकारके वृत्तोंसे संकुलित देवोद्यानोंमें पत्ती मधुर ध्वनि करते थे ॥ ७॥ वहाँ 
विमल जलसे भर ओर किनारपर मणिमय बालकासे सुशोभित बहुतेरी नद्यें तथा तालाब थे । वहाँशा 
जल-वाथु देवाङ्गनाओंके अवगाहनसे सदा आमोदित रहता था ॥ ८॥ उस पर्वती गुकाओंमें महामन 
भगवान बरुणजीका ऋतुमान्‌ नामका एक सुरम्य बगीचा था, जो देवाङ्गवाओंकी क्रीडाभूमि था। 
वह सबेदा दिव्य पुष्प तथा फञ्नसे लवे बृत्ोसे सुशोभित रहता था । मन्दार, पारिजात, पाटल, चम्पक, 
अशोक, चूंतफल, प्रियाल, पनस, आम, आम्रातक, क्रमुक, नारियल, खजूर, बिजौरा, मधूक) सालि! 

ताल, तमाल, असन, अजुन, अरिष्ट, उठुम्बर, पाकड़, वट, किंशुक, चन्दन, पिचुमन्द, कोविदार, सरण! 
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अध्याय: $ हे 
यः २ | अष्टमस्कन्ध्ः । ६६३ 


कुसुदोत्परकहारशतपत्रश्रियोजितम्‌ । मत्तपट्पदनितुष्टं शङन्तै्र कलस्वनैः ॥१५॥ 
¢ ९ ~ ~ 

हेसकारण्डवाक्रीण चक्राहेः सारसैरपि । जलकुकुटकोयशिदात्यूहकुलकूजितम्‌ ॥१६॥ 
मत्स्यकच्छपसश्चार चलत्पद्मरजःपयः । कदम्बवेतसनलनीपवज्जुलकैश् तम्‌ ॥१७॥ 


कुन्दैः कुरबकाशोकै! शिरीपे! कुटजेड्डुदें! | कुब्जकै!स्वर्णयूथीमिनागपुन्नागजातिभिः ॥१८॥ 
महिकाशतपत्रेश्च माधवीजालकादिभिः । शोभितं तीरजैश्ान्येनित्यर्तुभिरलं डुमेः ॥१९॥ 
तत्रकदा तद्विरिकाननाश्रयः करेणुभिर्वारणयूथपश्चरन्‌ । 

सकण्टकान्‌ कोचकवेणुवेत्रवद्विशालगुरमं प्ररुजन्‌ वनस्पतीन्‌ ॥२०॥ 

यहून्धमात्राद्वरयो गजेन्द्रा व्याघ्रादयो व्यालमृगाः सखङ्गाः । 
महोरगाश्चापि भयाद्‌ द्रवन्ति सगौरकृष्णाः शरभाश्रमयंः ॥२१॥ 
वृका वराहा महिषक्षशल्या गोएच्छसालावृकमर्कटाश्च । 
अन्यत्र छुद्रा हरिणाः श्ञशादयश्चरन्त्यमीता यदनुग्रहेण ॥२२॥ 
स धमतप्तः करिभिः करेणुभिब्रतो मदच्युत्कलमैरलुद्ुतः । 
गिरिं गरिम्णा परितः प्रकम्पयन्‌ निषेव्यमाणोऽलिङ्कलैम दाशनैः ।२३॥ 
सरोऽनिलं पङ्कजरेणुरूषितं जिघ्रन्‌ विदूरान्मदविह्वलेक्षणः । 
बतः स्वयूथेन ठषादितेन तत्सरोवराम्याशमथागमद्‌ द्रुतम्‌ ॥२४॥ 
विगाह तस्मिन्नमृताम्बु निर्मलं हेमारविन्दोत्पलरेणुवासितम्‌ । 
` पपौ निकामं निजपुष्करोद्‌डतमात्मानमद्भिः खपयन्‌ गतङ्गमः ॥२५॥ 


देवदारु, दाख, ईख, कदली, जामुन, बेर, बहेड़ा, हरीतकी, आँबला, बेल, कैथा, नीबू तथा भिलाबे आदिके 


बृत्ोंसे वह वन भरा हुआ था। उसी पवतपर सुनहले कमलोंसे भरा हुआ एक बड़ा सरोबर था।९-१४॥ 
कुमुद, उत्पल, कहार और शतपत्राद्रिसे उसकी शोभा अधिक बढ़ी हुई थो। मतवाले भोरे और कलर- 
बकारी विहङ्गम सदा बोलते रहते थे। बह सरोवर हंस, कारण्डव, चक्रवाक तथा सारसादिसे पूणे एबं जल- 
कुक्कुट, कोयष्टि तथा पपीहा आदिसे कूजित रहता था ॥१५।१६॥ उसका स्वच्छ जल किलोले करते हुए 
मत्स्य तथा कच्छपोंके धककेसे हिलनेवाले कमलपुष्पोंसे कड़े हुए केसरसे युक्त एवं कदम्ब, बेत, नरकुल, 
नीप तथा वञ्जुल आदिसे आवेष्टित था ॥१७॥ वह सरोबर तटपर उगे कुन्द, झुरवक, अशोक, सिरस, 
कुटज, इंगुदी, कुब्जक, सुवर्णयूथी ( सुनहली जूही ) नाग, पुन्नाग, मल्लिका, शतपत्र, माधवी और 
मोगरा आदि वृक्षों तथा सम्पूणं ऋतुओंके तरुवरोंसे शोभायमान था॥ १८॥ १९ ॥ एक दिन उसी 
पर्वंतके वनका निवासी एक यूथपति गजराज जिसके गन्धमात्रसे सिंह, व्याध, हाथी, सप, मृग, गडे, 
नाग तथा काले-भूरे रंगके शरभ ओर चमरी बनगाय आदि जङ्गली जीव डरकर भाग जाते थे और 
जिसकी कृपासे भेड़िसे; शूकर, भसे, रीछ, शल्य, गोपुच्छ, कुत्त, बन्दर तथा हरिण ओर खरगोश आदि 
लुद्र जीव निर्भयभावसे विचरते थे | दूरहीसे उस ` स कमलकेसरसे सुरभित पवनकी |गन्ध 
सूँघकर अपनी हथिनियोंके साथ घूमता-फिरता कंठीले कीचक,बाँस,बंत तथा बड़ी-बड़ी भाड़ियोंको रोंदता 
अपने तृषातुर गजयूथके साथ उस तड़ागके तट पर आया। उस गजके कपोलोंसे मद चू रहा था और वह 
घामसे घबड़ाया हुआ था। उसके साथ बहुतेरे हाथी और हथिनिय थीं यर उनके बच्चे पीछे-पीछे 
दौड़ रहे थे । वह अपनी धमकसे सारे पवतको कम्पित कर रहा था | मदके लोभी मधुकरोंके झुण्ड 
उसके गएडस्थलपर जुटे हुए ये और उस गजके नेत्र मदसे विहल हो रहे थे ॥ २०-२४ ॥वहाँ आकर 
वह उस सरोबरमें घुसा और नहाया। श्रमद्दीन होकर उसने अपनी सूँडसे उसका पीले तथा लाल कम- 
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६६४ भ्रीमङ्भागजते म्रहायुराणे= | अध्यायः २ 


स्वपुष्करेणोद्ध्वतशीकराम्बुमिनिपाययन्‌ संखपयन्‌ यथा गृही । 
घृणी करेणूः कलमाश्च दुमंदो नाचष्ट कृच्छं कृपणोऽजमायया ॥२६॥ 
तं तत्र कथ्चिन्तूप देवचोदितो ग्राहो बलीयांश्चरणे रुषाग्रहीत्‌ । 
यरुच्छयेवं व्यसनं गतो गजो यथाबलं सोऽतिबलो विचक्रमे ॥२७॥ 
तथाऽऽतुरं यूथपतिं करेणवो विकृष्यमाणं तरसा बलीयसा । 
विचुक्रृशुदीनधियोऽपरे गजाः पाण्णिग्रहास्तारयितुं न चाशकन्‌ ॥२८।। 
नियुध्यतोरेवमिभेन्द्रनक्रयोवि कतोरन्तरतो बहिमिंथः । 
समाः सहस्रं व्यगमन्‌ महीपते सप्राणयोश्रित्रममंसताभरा। ॥२९॥ 
ततो गजेन्द्रस्य मनोबलौजसां कालेन दीर्घेण महानभूद्‌ व्ययः। 
विकृष्यमाणस्य जलेऽब्रसीदतो विपयंयोऽभूत्‌ सकं जलौकसः ॥३०॥ 
इत्थं गजेन्द्रः स यदाऽऽप सङ्कटं प्राणस्य देही विवशो यह्च्छया। 
अपारयन्नात्म्रविमोक्षणे चिरं दध्याविमां बुद्विमथाभ्यपद्यत ॥३१॥ 
न मामिमे ज्ञातय आतुरं गजाः कुतःकरिन्यः प्रभवन्ति मोचितुम्‌ । 
ग्राहेण पाशेन विधातुराब्तोऽप्यहं च तं यामि परं परायणप ॥३२॥ 
यः कश्चनेशो बलिनोऽन्तकोरगात्‌ प्रचण्डवेगादभिधावतो भृशम्‌ । 
भीतं प्रपन्नं परिपाति यङ्कयान्मृत्युः प्रधावत्यरणं तमीमहि ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टस्कन्धे मन्वन्तरानुवणने गजेन्द्रोपाख्याने द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


लोंकी केसरसे सुरभित सुधानिभ सुस्वादु जल जी भर कर पिया ॥ २४ ॥ तब बह गजराज गृहस्थपुरु 
षोंकी भाँति मोहम्रस्त हो सुँड़के अग्रभागसे जलकी फुहारें छोड़-छोड़कर साथकी हथिनियों तथा बच्चों: 
को नहलाने और जल पिलाने लगा । किन्तु भगवानको मायासे मोहित वह उम्मत्त गजराज आनेवाले 
महाकष्टको नुद्दीं सोच सका ॥२६॥ हे राजन्‌ ! इसी समय दैवेच्छासे एक महाबलवान्‌ ग्राहने रोषमें भर- 
कर उसका पर पकड़ लिया । अकस्मात्‌ बिपत्ति्रस्त हो जानेपर महाबली गजराजने ग्राहके मुखसे पर 
छुड़ानेके लिये शक्तिभर बहुत जोर लगाया, किन्तु सफल नहीं हुआ ॥२७॥ अपने यूथपतिको अतिबलः 
वान्‌ ग्राह द्वारा हठपूर्वे खींचे जानेसे व्याकुल देखकर पास खड़े अन्य हाथी तथा हथिनियाँ अति आठुर 
होकर चिंघाड़ने लगीं, किन्छु वे भी उस सङ्कटसे उबारनेमें समर्थ नहीँ हुई ॥ २८ ॥ हे राजन्‌! महांव- 
ली गजराज तथा ग्राहको परस्पर युद्ध करते और एक-दूसरेको जलके भीतर और बाहर खींचते एक 
सरह वषे बीत गये । इससे देवताओंको भी बड़ा विस्मय हुआ ।। २९॥ बहुत दिनोंतक जलके भीतर 
बारम्बार खाचे जानेसे शिथिल गजराजके उत्साह, बल तथा तेज धीरे-धीरे क्षीण होने लगे और उस 
जलचर ग्राहके लिए सब बातें इसके विपरीत हुई (अर्थात्‌ उसका बल जैसे इस संघषसे और भी बढता | 
गया )॥ ३० ॥ जब गजराजको प्राणोंका संकट आ उपस्थित हुआ और बह अपनेको छुड़ानेमें सर्व 
था असमे रहा तो बहुत समयतक विचार कर एकाएक ऐसा निश्चय हुआ ॥ ३१॥ अदो ! 

इस आहरूपी पाशमें पड़कर अत्यन्त आतुर मुझको जब ये मेरे साथी हाथी ही नहीं उवार सके, तब भल 
हथिनियाँ केसे छुड़ा सकेगी । सो अब मैं सबके परमाश्रय डन हरिकी शरणमें जाता हूँ |) ३९ ॥ 
अतिबलवान्‌ कालसपके प्रचण्ड वेगसे भयभीत होकर भागते हुए शरणागत व्यक्तिकी रक्षा करता 

जिसके भयसे सत्यु भी भागती है--ऐसा जो कोई ईश्वर है, हम उस शरणद महाप्रसुकी शरण 


गहते हैं? ॥ ३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्क्रन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्रतभाषाटी की 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


र्‌ 
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अध्यायः ३ ) अष्टमस्कन्बः । ६६४ | 
तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एवं व्यवसितो बुद्धया समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम्‌ ॥१॥ 
गजेन्द्र उवाच 


ॐ नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकम्‌ । पुरुषायादिबीजाय परेशायामिधीमहि ॥२॥ 
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्यम्‌ । योऽस्मात्‌ परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम्‌ ॥३॥ 
यः स्वात्मनीदं निजमाययापिंतं क्कचिद्‌ विभातं क्क च तत्‌ तिरोहितम्‌ । 

अविद्धवक्‌ साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोज्वतु मां परात्पर! ॥४॥ 
कालेन पञ्चत्वमितेषु कृत्खशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु । 
तमस्तदाऽऽसीद्‌ गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विश्व) ॥५॥ 
न यस्य देवा ऋषयः पदं विदु्जन्तुः पुनः कोऽहति गन्तुमीरितुभ्‌ । 
यथा नटस्याक्ृतिभिर्विचेष्तो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु ॥६॥ 
दिइक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसड़ा सुनयः सुसाधवः । 
चरन्त्यलोकव्रतमत्रणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स में गति? ॥७॥ 
न विद्यते यस्य च जन्म कमं वा न नामरूपे गुणदोष एव वा । 
तथापि लोकाप्ययसम्भवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति ॥८॥ 
तस्मै नमः परेशाय ` ब्रह्मणेऽनम्तशक्तये । अरूपायोरुरूपाय नम आश्रयकर्मण ॥९॥ 
नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमास्मने । नमो शिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि ॥१०॥ 


(गजेन्द्रका भगवानको स्तुति करना और सङ्कटसे मुक्त होना) श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन ! 


ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपना मन हृदयदेशामें स्थिर किया और अपने पूर्वजन्ममें सीखा हुआ यह 
श्रेष्ठ स्तोत्र जपने लगा ॥ १॥ गजेन्द्रने कहा--इस शारीरको जिनसे चेतना प्राप्त होती है, उन जगतके 
आदिकारण परमपुरुष भगवानको मैं नमस्कार करके स्मरण करता हूँ॥ २॥ सारा जगत्‌ जिनमें स्थित 
है, जिनसे यह उत्पन्न हुआ है, जिनसे यह व्याप्त है, जो स्वयमेव जगत्‌ हैं और जो काय-कारणस्वरूप 
जगतसे परे हैं, उन भगवान स्वयम्भूकी मैं शरणमें हूँ ॥| ३॥ कभी जिनकी दृष्टि प्र नहीं होती, वे 
प्रभु अपने भीतर अपनी मायाके द्वारा स्थापित, कभी प्रकट तथा कभी तिरोहित हो जानेवाले इन 
कार्य-कारणस्वरूप प्रपञ्नोंको साक्षीरूपसे सदा देखते हैं । कालक्रमसे सब लोक, लोकपाल तथा जगतके 
कारणोंके नष्ट हो जानेपर जब अतिगहन तथा गम्भीर अन्धकारमात्र शेष रह जाता, तब जो सव- ` 
व्यापक भगवान उसके पार विराजते हैं, वे आत्मयोनि परात्पर प्रभु इस संकटसे सुके बचाव ॥४॥४॥ 
अहो ! देवता और ऋषि भी जिनका स्वरूप नहीं जानते, उन्हें भला कोई प्राणी कैसे जान या कह 


'सकता है ? विविध वेषधारी तथा विचित्र चेष्टाशोल नटकी नाई दुरम लीलाशील प्रभु मेरा उद्धार | 


करें ॥ ६ || जिनका स्वरूप द्रेखनेके लिए सब जीबोंके आत्मा, सुहृद्‌, असंग तथा साधुस्वभाव सुनिजन्‌ 
वनमें रहकर अखण्डभावसे ब्रह्मचर्यादि त्रत पालले हैं, वे भगवान ही मेरी गति हैं॥ ७॥ जिनके 
जन्म-कमे, नाम-रूप तथा गुण-दोषादि कुछ भी नहीं है, - फिर भी लोकोंकों रचना' तथा आ जो, 
अपनी मायासे समयानुसार उन्हें अंगीकार कर लेते हैं, उन अनन्तशक्ति-सम्पन्न, hs तथा 
रूपरहित होकर भी अनेक रूपधारी परब्रह्म परमेश्वरको बारम्बार प्रणाम है॥ ८ ॥ रा र 
प्रकाशशील, सबके साक्षी तथा मन, बाणी एबं चित्तसे भी दूर हें, उन परमात्माको अनेकशः 


छ 
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। 
| 
। 


६६६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- 


[ अध्यायः ३ 
सर्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कम्यंण विपश्चिता । नमः कैचस्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे । १ 
नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे | निबिशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च 


क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्मसूरार्यं मूलम्रकृतये नम; 

सर्वन्द्रियगुणद्रप स्प्रत्ययहेतवे । असतां छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ।।१४ [ 
नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाङ्कुतकारणाय । 
सर्वागमाम्नायमहाणेबाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ।।१५।। 
गुणारणिच्छन्नचिदूष्मपाय . ततक्षोभविस्फूजितमानसाय । 


नैष्कम्यंभावेन विवजितागमस्वयम्प्रकाणाय नमस्करोमि ॥१६॥ 
माइकप्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोऽलयाय । 
स्वांशेन सबेतनुभृन्मनसि प्रतीतप्रत्यण्डशे भगवते बृहते नमस्ते ॥१७॥ 
आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तेदुप्रापणाय शुणसङ्गविव जिताय । 
मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ 
यं धमकामार्थविधुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति । 
किं त्वाशिषो रात्यपि देहमव्ययं करोतु मेऽदभ्रदयो विमोक्षणम्‌ ॥१९॥ 
एकान्तिनो यस्य न कश्वनाथ वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः । 
अत्यह्रुतं तच्चारितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्द्सबुदरमग्नाः ॥२०॥ 


प्रणाम है ॥ १० ॥ जो संन्यासमागे द्वारा शुद्ध चित्तमें उपलब्ध होते हैं, उन निर्वणानन्दातुभवरूपी 
मोक्षपतिको नमस्कार है ॥ ११॥ जो शान्त, घोर, मूढरूप तथा सत्त्वादि शुणोंके धर्मका अनुकरण 
करते है, उन निर्विशेष, स्ेत्र समान भावसे स्थित तथा विज्ञानधन परमास्माको मैं नमस्कार 
करता हूँ ॥ १२ ॥ जो क्षेत्रज्ञ, सबके अध्यक्ष तथा साक्षी, सबके पहलेसे विद्यमान, जीवोंके आदि- - 
कारण तथा मूल प्रकृतिके भी उड्भवस्थान हैं, उन प्रभुको मेरा नमस्कार है ॥ १३॥ जो सब इन्द्रियोंके 
विषयोंको देखते हैं, जो सभी प्रतीतियोंके कारण हैं, छायारूपी असत्‌ अहंकारादिके द्वारा जिनकी 
सत्ता दीखती और जो सब वस्तुओंमें सत्रूपसे प्रकाशित होते हैं, उन आपको प्रणाम है ॥ १४॥ 
जो सबके कारण, कारण्रहित तथा अद्भत कारणस्वरूप हैं, जो सब वेदों और शाख्नोंके महासागरः 
रूप, मोत्तस्वरूप तथा श्रेष्ठ पुरुषोंके आधार हैं, उन आपको बारम्बार प्रणाम है॥ १५॥ जो गुणरूपी 
अरणिमें छिपे ज्ञानाग्निस्वरूप हैं, गुणत्तोभसे ही जिनमें मनःस्फूर्त होती है, आत्मतस्वकी भावनासं 
विधिनिषेधरूपी शाख्की उपेक्षा कर देनेवाले ज्ञानियोंके प्रति जो स्वयं प्रकाशमान होते हैं, ऐसे 
आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १६ ॥ जो मेरे सरीखे शरणागत पशुओंके भी बन्धन काट देते ६, 
जो मुक्तस्वरूप, अति करुणामय तथा आलस्यहीन हैं, अपने अंशोंसे सब देहधारियोंके अन्तःकरणे 
प्रतीयमान उन अपरिच्छिन्न तथा अन्तर्यामी भगवानको प्रणाम है॥ १७॥ जो देह, पुत्र, स्वजन 
ग्रह, धन तथा श्र॒त्यादिमें आसक्तचित्त पुरुषोंको दुष्प्राप्य तथा गुणसंगसे रहित हैं और जीवन्छु् 
पुरुषों दवारा जो हृदयमें सुभिरे जाते हैं, उन ज्ञानस्वरूप भगवानको नमस्कार है॥ १८॥ घर्मे, शर्थ, 
काम और मोक्षके इच्छुक पुरुष जिनको भजते हुए अभीष्ट गति पा जाते और जो उन्हें. विविध भोग 
तथा सुदृढ़ शरीर देते है, वे परमदयालु प्रभु मुके इस महा संकटे छुड़ाबें ॥ १९॥ संसारके 
भगवत्परायण तथा अनन्य भक्त जिनके अदूभुत तथा मङ्गलमय चरित्रोंको गाते हुए परमानन्दसमुद्र 
मग्न होकर और इ नहीं चाहते, उन अविनाशी, परमेश्वर, अव्यक्त, आत्मज्ञानसे शेय, अवी 
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अध्यायः ३ | अष्टमर्कन्घेः । 


६६७ 
तमत्रं ब्रह्मं परं परेशमव्यक्तमाध्यास्मिकयोगगम्यम्‌ । 
अतीन्द्रियं सहक्ष्ममिवातिद्रमनन्तमा्य परिपूर्णमीडे ॥२१॥ 
यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः | नामरूपविभेदेन फल्मव्या च कलया कृताः ॥२२॥ 
यथाचिोऽयेः सबितुर्ग भस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसङ्त्‌ स्वरोचिषः । 
तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्विमनः खानि शरीरसर्गाः ॥२३॥ 
सवें न देवासुरमर्यतिर्यङ्‌ न ल्ली न षण्हो न पुमान्‌ न जन्तुः । 
नायं शुणः कमं न सन्न चासन्‌ -निपेधशेपो जयतादरोषः ॥२४॥ 
जिजीविषे नाहमिहाशया किमन्तवहिश्चावृतयेभयोन्या । 
इच्छामि कारेन न यस्य बिवस्तस्यात्मलोकावरणस्य सोचषम्‌ ॥२५॥ 
सोऽहं विश्वसृज॑ विश्वमविश्वं विश्ववेदसम्‌ । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम्‌ ॥२६॥ 
योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते । योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेश त नतोऽस्म्यहम्‌ ॥२७ 


नमो नमस्तुस्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय । 
प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यव्मेने ॥२८॥ 
नायं बेद स्त्रमात्मानं यच्छकत्याइंधिया हतम्‌ । तं दुरत्यय माहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्‌॥२९॥ 
श्रीशुक उवाच 


एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिविशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गभिदामिमानाः । 
नेते यदोपससपुनिखिलात्मकसात्‌ तत्राखिहामरमयो हरिराविरासीत्‌ ॥३०॥ 
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सूदम, अतिदूर, अनन्त, आद्य एवं परिपूर परन्हमकी मैं स्तुति करता हूँ॥ २० | २१॥ जिनके अति 
सूकम अंश तथा नामरूपके भेदस ब्रह्मादि देवता सब वेदों तथा चराचर लोकोंकी सृष्टि हुई है 
॥ २२॥ जैसे अग्निकी लपटें और सूर्यकी किरणें सबंदा अग्नि और सूर्यसे निकलती और 
उन्हीमें लय हो जाती हैं वैसे ही जिनसे बुद्धि, मन, इन्द्रिय तथा शरोररूपो गुणोंका'प्रवाह होता 
ही रहता है वे भगवान देवता, असुर, मनुष्य, तिर्यक्‌ , स्री, नपुंसक, पुरुष [तथा जीव कुछ भी 
नहीं और न वे गुण. कम, सतत्‌ अथवा असत्‌ ही है। अतएव सबके निषेध कर देनेपर भो जो 
निषेधावधिरूपसे शेष बच जाते हैं, उन सबरूप परमेश्वरकी ज॑य हो ॥ २३॥ २४॥ में इस 
्राहके मुखसे छूटकर जीवित नहीं रहना चाहता) क्योंकि बाहर-भीतर सब ओर अज्ञानसे आवृत 
हाथीकी योनिमें मेरा क्या लाभ हो सकता है? मैं तो आत्मप्रकाशक्ो ढकनेवाले अज्ञानसे मुक्ति 
चाहता हूँ, जिसका कि काल भी अन्त नहीं कर पाता॥ २५॥ संसारसे मुक्त होनेका इच्छुक मैं 
उन परनत्रह्मकी शरणमे हुँ, जो समस्त विश्वके रचयिता, विश्वस्वरूप, विश्वातीत, विश्वरूप सामग्रीसे 
कौतुक करनेवाले, विश्वके अन्तरात्मा तथा अजन्मा हैँ ॥ २६ ॥ योगाभ्याससे दग्धकर्मा योगी- 
जन जिनका अपने योगविशुद्ध अन्तःकरणमें साक्षात्कार करते हैं, उन योगेश्वरको प्रणाम है॥ २७॥ 
असह्य वेगमयी तीन शाक्तियोंसे सम्पन्न, सब इन्द्रियोंके शब्दादि गुणरूपसे प्रतीयमान, शरणा- 
गतोंके रक्षक और अजितेन्द्रिय पुरुष जिनकी प्राप्तिका मार्ग नहीं खोज पाते, उन आप अनन्तशक्तिः 
सम्पन्न भगवानको प्रणाम है॥ २८ ॥ यह जीव जिनकी मायासे उत्पन्न अहंबुद्धि द्वारा आवृत 
आत्मस्वरूपको नहीं जात पाता, उन दुस्तर महिमामय भगवानको प्रणाम है ॥ २९॥ श्रीशुकदेवजी 
कहते हैँ-हे राजन्‌! गजेन्ट्रके इस तरह निर्विशेषभावसे स्तुति करनेपर जब भिन्न-भिन्न रूपोंके 
अभिमानी ब्रह्मादि देवताओंमेंसे कोई उसे छुड़ाने नहीं आया, तब सर्षेरूपसय होनेसे सर्वदेवमय 
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६६८ भ्रीमद्भागबते महापुराणे- [ अध्याय: ९ 


तं तद॒दातेपुपलम्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुवद्धि! । 

छन्दोमयेन गरुडेन सब्चह्ममानश्चक्रायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः ॥३१॥ 

सोऽन्तःसरस्युरुबलेन गृहीत आरतो दृष्ट्रा गरुत्मति हरिं ख उपात्तचक्रम्‌ । 

उत्क्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान्नारायणाखिलगुरो भगवन्‌ नमस्ते ॥३२॥ 

तं. वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीय सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार । 

ग्राहाद्‌ विपाटितब्ुखादरिणा गजेन्द्रं संपश्यतां हरिरमूशुचदुच्छ्रियाणाम्‌ ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमह॑स्या संहितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोच्षणे तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 

तदा देवर्षिगन्धर्वा ब्रह्मेशानपुरोगमाः । बुवः इसुमासारं शंसन्तः कर्म तद्रे ॥ १॥। 
नेदुदुन्दुभयो दिव्या गन्धी ननृतुजगुः । ऋषयश्चारणाः सिद्धास्तुटयु! पुरुषोत्तमम्‌ ॥२॥ 
योऽसौ ग्राह स वे सद्यः परमाश्चयंरूपश्क्‌ । युक्तो देवलशापेन हृषृ्गन्धर्वसत्तमः ॥३॥ 
प्रणम्य शिरसाधीश्चत्तमश्लोकमव्ययम्‌। अगायत यशोधाम कीर्तन्यशुणसत्कथम्‌ ॥४॥ 
सोऽनुकम्पित ईशेन परिक्रम्य प्रणम्य तम्‌ । लोकस्य पश्यतो लोकं स्त्रमगान्धुक्तकिल्बिषः-॥५॥ 
गजेन्द्रो मगवत्स्पर्शाद्‌ विध्ुक्तोऽज्ञानबन्धनात्‌। प्रा्ो भगवतो रूपं पीतवासाधतु्चुजः ॥६॥ 


हरि स्वयं प्रकटे ॥ ३०॥ गजेन्द्रको अत्यन्त आत्ते देख तथा उसके स्तोत्रको सुनकर जगन्निवास 
श्रीहरि, वेदमय गरुड़पर आरूढ़ होकर हाथमें चक्ररूपी आयुध लिये स्तुति करते हुए देवताओंके 
समक्ष जहाँ गजेन्द्र था, वहाँ शीघ्र जा पहुँचे ॥ ३१॥ सरोवरके भीतर महाबली ग्राह द्वारा प्रस्त 
आत्त गजराजने जब आकाशमें चक्रधारी हरिको गरुड़पर चढ़कर आते देखा तो अपनी सूँड़में 
एक कमलका फूल ले और उसे ऊपरकी ओर उठाकर बड़े कष्टसे कह्ा--द्वे नारायण ! हे अखिलगुरो ! 
हे भगवन्‌! आपको प्रणाम है” ॥ ३२॥ गजेन्द्रको अत्यन्त पीड़ित देख अजन्मा हरि गरुड़की 
भी चाल धीमी देखकर सहसा उतर पड़े ओर अतिकृपापूर्वक दौड़कर अपने हाथों ग्राहसहित गजको 
सरोवरसे बाहर निकाल लिया और सब देवताओंके समक्ष श्रीहरिने सुदर्शन चक्रसे ग्राहका मुख 
फाड़कर गजराजको छुड़ा दिया ॥ ३३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्क्रन्धे भाषाटीकायां 
लतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 

( गज तथा ग्राहके पूर्वेजन्मका वृत्तान्त और उनका उद्धार ) श्रीशुकदेबजी बोले--दे राजन्‌ ' 
भगवानकी यह लीला देखकर ब्रह्मा-शिव आदि देवता, ऋषि और सब गन्धर्व भगवानकी भक्तः 
वस्सलताकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाने लगे ॥ १॥ स्वरगमें दिव्य दुन्दुभियें बजने लगी, 
गन्धव नाचने ओर गाने लगे। उधर ऋषि, चारण तथा सिद्धगण पुरुषोत्तम भगवांनकी स्तुति 
करने लगे ॥ २॥ हे राजन्‌ ! यह ग्राह पूर्वजन्ममें गन्धर्वश्रेष्ठ हूहू था । भगवस्करस्पशेसे उसने महम 
देवलके शापसे मुक्त होकर तुरन्त अति आश्चयंपूणे और दिव्य शरीर धारण किया । तदनत्तःर 


. कीर्तनीय गुण एवं चरित्रवाले, कीर्तिधाम, उत्तमश्लोक, अविनाशी, जगदीशवरको उसने प्रणाम 


i 
किया और पुनीत सुयश गाने लगा । भगवानकी कृपा प्राप्त करके हूहूने उनकी परिक्रमा 
ओर सब लल र भगवानको प्रणासकर और सब पाप नष्ट करके अपने लोकको चला र 
॥ ३-५ ॥ भगवान हाथोंका स्पशे पाकर गजराज भी अज्ञानबन्धनसे छूट गया और पीताम्बरा 
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अध्यायः ४ | अष्टमस्कन्घः। ६६९ 


स वे पूर्वमभूद्‌ राजा पाण्ड्यो द्रविडसत्तमः । इन्द्ुञ्न इति ख्यातो विष्णुत्रतपरायणः ॥७॥ 
स एकदाऽऽराधनकाल आत्मवान्‌ गृहीतमौनत्रत ईश्वरं हरिम्‌ । 
जटाधरस्तापस आप्लुतोऽच्युतं समर्चयामास ङुलाचलाश्रमः ॥८॥ 
यदच्छया तत्र महायशा सुनिः समागमच्छिष्यगणेः परिश्रितः । 
तं वीक्ष्य तृष्णीमकृताहंणादिकं रहस्पुपासीनमृषिश्रुकोप ह॥ ९॥ 
तस्मा इमं शापमदादसाधुरयं दुरात्माकृतबुद्विरद्य । 
विग्रावसन्ता बिश्ञतां तमोऽन्धं यथा गजः स्तब्धमतिः स एव ॥ १०॥ 
, श्रीशुक उवाच 
एवं शप्त्वा गतोऽगस्त्यो भगवान्‌ नृप सालुगः । इन्द्रुम्नोडपि राजपिंदिष्ट तदुपधारयन्‌ ॥११॥ 
आपन्नः कौञ्ञरीं योनिमास्मस्मृतिविनाशिनीम्‌ । हयंचेनानुभावेन यद्गजत्वेऽप्यनुस्म्तिः ॥१२॥ 
एवं विमोक्ष्य गजपूथपमब्जनाभस्तेनापि पार्षदगतिं गमितेन युक्तः । 
गन्धवंसिद्धविबुधैरुपणीयमानकर्माङ्कुतं स्वभवनं गरुडासनोऽगात्‌ ॥ १३ ॥ 
एतन्मददाराज तवेरितो मया कृष्णानुभावो गजराजमोक्षणम्‌ । 
स्वग्य यशस्यं कलिकल्मषापहं दुःस्वमनाशं कुरुवय श्रृण्वताम ॥ १४ ॥ 
यथालुकीतेयन्त्येतच्ड्रेयस्कामा द्विजातयः । शुचयः प्रातरुत्थाय दुःस्वमाद्युपशान्तये ॥१५॥ 
इदमाह हरिः प्रीतो गजेन्द्रं कुरुसत्तम । शरण्पतां सर्वभूतानां सर्वभूतमयो विश्चः ॥१६॥ 
श्रीमगवालुदाच 
येमां सांच सरश्चेदं गिरिकन्दरकाननम्‌ । वेत्रकीचकवेणूनां गुर्मानि सुरपादपान्‌ ॥१७॥ 


चतुभुजरूप धारणकर भगवानके सारूप्यको प्राप्त हो गया ॥ ६॥ यह गजेन्द्र पूरव जन्ममें (इन्द्रयुम्न! 
नामक पाण्ड्यदेशाका सम्राट्‌ था। उस 'जन्ममें वह विष्णुभगवानका अनन्य उपासक और द्रविडः 
जातिमें सर्वश्रेष्ठ था ॥ ७॥ एक समय वह मनस्वी राजा जटा बढ़ा और तपस्यामें लीन होकर 
सलयपर्वंतपर अपने आश्रममें स्नान करके मौनावलम्बनपूर्वेक अच्युत परमेश्वर श्रीहरिकी उपासना 
कर रहा था॥ 5॥ इसी समय अपनी शिष्यमण्डली सहित सहायशस्वी सुनिवर अंगरयजी वहाँ 
जा पहुँचे । उन्होंने देखा कि मेरा पूजन-सत्कार आदि न करके राजा चुपचाप बेठा दै तो वे उसपर 
कुपित हो गये॥ ९॥ उन्होने उसे शाप दिया कि तू बड़ा असाधु, दुरात्मा और मूख है। जो 
तूने आज इस तरह त्राह्मणजातिका अपमान किया है। तू हाथीकी भाँति जडबुद्धिका है। सो 
तू उसी झज्ञानमयी योनिमें चला जा॥ १०॥ श्रीशुकदेबजी बोले-दे राजन्‌! ऐसा शाप देकर 
अगस्त्यजी शिष्योंके साथ वहाँसे लौट गये। इन्द्रयुम्नने उसे प्रारव्धभोग समभा ओर आत्म- 
ज्ञानहीन हाथीकी योनि पायी। उस जन्ममें लगनके साथ भगवानकी आराधना करनेसे 
गजयोनिमें भी उसे आत्मस्वरूपकी स्छति बनी रही ॥ ११॥ १२॥ उसका उद्धार करके भगवान 
कमलनाभ पार्षदत्वको प्राप्त गजेन्द्रको साथ ले गरुढ़पर आरूढ़ हुए और गन्धव, सिद्ध तथा देवताओं 
द्वारा अपना गुणगान सुनते हुए अपने घामको सिधारे॥ १३ ॥ हे महाराज ' भगवानका गजेनद्रमोक्ष- 
रूप प्रभाव मैंने तुमसे कहा । यह कथा कलिके सब दोषों तथा श्रोताओंके दुःस्वप्नोंको नष्ट करके उन्हें 
स्वगे तथा सुयश प्राप्त करा देती है ॥ १४ ॥ इसीलिए कल्याणेच्छुक द्विज दुःखवप्तादिकी शान्तिके लिये 
सबेरे उठ और पवित्र होकर नित्य इसका पाठ करते हैं॥ १४ ॥ दे कुरुसत्तम ! सवभूतमय भगवानने 
सब प्राणियोंके समक्ष गजेन्द्रसे कहा ॥ १६॥ श्रीभगवान बोले--दे गजेन्द्र ! जो प्राणी राजिके पिछले 
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६७० श्रीसङ्भागवसे महापुराणे- [ अत्याः 


शृङ्गाणीमानि धिष्ण्यानि ब्रह्मणो मे शिवस्य च । क्षीरोदं मे प्रियं धाम श्वतद्टीपं च भास्वरम्‌ ।|१८ 

श्रीवत्सं कौस्तुभं सारां गदां कोमोदकीं सम । सुदशन पाञ्चजन्यं सुपणं पतगेश्वरम्‌ ॥ शो 
शेषं च मत्कलां हकमा श्रियं देवीं मदाश्रयाम्‌ । ब्रह्माणं नारदस॒पिं भवं प्रह्ादमेव च ॥२७ | 
मतस्पङ्मंबराहाचेरवतारेः कृतानि  मे। कर्माण्यननतपुण्यानि दयं सोमं हुताशनम्‌ ॥२ १। 
प्रणवं सत्यमव्यक्तं गोविप्रान्‌ धमममव्ययम्‌ । दाक्ञायणीधम पत्नी: सोमकश्यपयोरपि । ह 
ङ्गां सरस्तींनन्दां कालिन्दीं सितवारणम्‌ । धरुवं बरह्षीन्‌सस पुण्यश्लोकांश्च मानवान्‌ ॥२३। 
उत्थायापररात्रान्ते प्रयताः सुसमाहिताः । स्मरन्ति मम रूपाणि ुच्यनतेह्येनसोऽखिलात्‌ ॥२४ 
ये मां स्तुबन्त्यनेनाङ्ग प्रतिडुध्य निशात्यये । तेषां प्राणात्यये चाहं ददामि विक्षलां मतिम्‌ ॥२५॥ 

श्रीशुक उवाच 

इत्यादिश्य हृपीकेशः प्रध्माय जलजोत्तमम्‌ । हषेयन्‌ विवुधानीकमारुरोह खगाधिपम्‌ ॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायामष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणं नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥|४। 


पञ्चमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
राजन्लुदितमेतत्‌ ते हरेः फर्माधनाशनम्‌। गजेन्द्रमोक्षणं पुण्यं रैवतं त्वन्तरं शृणु ॥ १॥ 
पञ्चमो रेवतो नाम मलुस्तामससोदर! । बलिबिन्ध्यादयस्तस्य सुता अजुनपूवका! ॥ २ ॥ 
विशवरि्द्रः सुरगणा राजन्‌ भूतरयादयः । हिरण्यरोमा वेदशिरा ऊध्वंषाह्वादयो द्विजाः ॥३॥ 
पत्नी विकुण्ठा शुभ्रस्य वैकुण्ठः सुरसत्तमः | तयोः स्वकलया जज्ञ वैकुण्ठो भगवान्‌ स्वयम्‌॥४॥ 


पहर उठकर इन्द्रियनिम्रहपूर्वक एकाग्र मनसे हमें, तुम्हें, इस सरोबर, पर्वत, कन्दरा, बन, बेंत, कीचक, 


बाँसोंकी झुरसुट, देववृक्त, पर्वत-शिखर, मेरे, ब्रह्माजीके तथा श्रीशङ्कभगवानके निवासस्थान, मेरे 
प्रियधाम वैकुण्ठ, क्षीरसागर, प्रकाशमय श्वेतद्वीप, श्रीवत्स, कौस्तुभमणि, वनमाला, कौमोदकी गदा, 
सुदशन चक्र, पा्जन्य शंख, पक्षिराज गरुड़, मेरे सूक्ष्म अंशस्वरूप शेषजी, मेरे आश्रित रहनेवाली 
देवी लक्ष्मीजी, त्रह्माजी, देवषि नारद, महादेवजी, प्रह्मद, मत्स्य, कूमे, वराह आदि अवतारो द्वारा 
किये मेरे अनन्तपुण्य युक्त चरित्र, सूर्ये, चन्द्र, अग्नि, अकार, सत्य, अव्यक्त, गो, ब्राह्मण, अविनाशी 
धर्म, चन्द्रमा, कश्यपकी पत्नियाँ, दक्षकन्याएँ, गङ्गा, सरस्वती, नन्दा, कालिन्दी, ऐेराबत, धुव, खाप 
रहमर्षि तथा पवित्रकोति मनुष्य आदिके मेरे रूपोंका स्मरण करेंगे, वे सब पापोंसे छूट जायेंगे ॥१०_ 
२४ ॥ हवे प्रिय ! जो लोग प्रातःकाल तुम्हारे द्वारा किये हुए स्तोत्रसे मेरी स्तुति करेंगे, उन्हें मरणकालमे 
भी मैं पवित्र बुधि दूँगा ॥ २५॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! भगवान हृषीकेश ऐसा कह और 
अपना श्रेष्ठ शंख बजाकर देवताओंको आनन्दित करते हुए गरुड़पर सवार हो गये ॥ २६॥ ईति 
श्रीमदूभागवते महापुराशेऽष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

( दैत्योंसे पराजित देवताओंका ब्रह्माजीके पास जाना और ब्रह्माजीका देवताओंका केट द 
करनेके निमित्त भगवानसे बिनय करना ) श्रीशुकदेवज्ञी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इस तरह मैंने पापहारी 
गजेन्द्रमोक्त नामक भगवानका पावन चरित्र कहा । अब रेवत मन्वन्तरका वृत्तान्त सुनो ॥ १ ॥ मद्दात्मा 
तामस मलुके सगे भाई रेवत पाँचवें मनु हुए। उनके अजुन, बलि, विन्ध्य आदि कई बेटे ये ॥ ९. | 
हे राजन्‌ ! उस मन्वन्तरमें विभ्रु नामके इन्द्र भूतरय आदि देवता तथा हिरण्यरोमा, वेदशिरा अ 
ङथ्वंबाहु आदि सप्रषिं थे ॥ ३॥ शुञ्र ऋषिकी भार्यो विकुण्ठाके गर्भसे भ्रगघानने देवताओं अं बैर 
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अध्यायः ५ | : 
] अष्टमस्कन्घः । ६७१ 


कुण्ठः कल्पितो येन लोको लोकनमस्कृतः | रमया प्रार्थ्यमानेन देव्या तत्प्रियकाम्यया॥५॥ 
तस्यानुभावः कथितो शुशाश्च परमोदयाः । भौमान्‌ रेणून्‌ स विममे यो विष्णोवेणयेद्गुणान्‌॥६॥ 
पष्ठ्च चलुपः पुत्रश्चाक्षुषो नाम वे मनुः । पूरुपूरुषसुदयुन्नप्रमुखाश्चाल्ुपात्मजाः ॥०॥ 
इन्द्रो मन्त्द्रमस्तत्र देवा आप्यादयो गणाः । युनयस्तत्र वे राजन्‌ हविष्मद्वीरकादयः ॥८॥ 
तत्रापि देवः सम्भूत्यां वेराजस्याभवत्‌ सुतः | अजितो नाम भगवानंशेन जगतः - पतिः ॥९॥ 
पयोधिं येन निमंथ्य सुराणां साधिता सुधा । भ्रममाणोऽम्भसि घृतः कूमरूपेण मन्दरः ॥१०॥ 
राजोवाच 
यथा भगवता ब्रह्मन्‌ सथितः क्षीरसागरः । यदर्थं वा यतश्चाद्रिं दधाराम्बूचरात्मना ॥११॥ 
यथामृतं सुरैः प्राप्त किञ्चान्यदभवत्‌ ततः । एतद्‌ भगवतः कमं बद्स्व परमाडूतम्‌ ॥ १२॥ 
त्वया संकथ्यमानेन महिम्ना सात्वतां पतेः | नातितृप्यति मे चित्तं सुचिरं तापतापितम्‌ ॥१३॥ 
सूत उवाच 
सम्पष्टी भगवानेवं द्रेपायनसुतो द्विजाः । अभिनन्य हरेवीयमभ्याचष्टुं प्रचक्रमे ।१४॥ 
श्रीशुक उवाच 
यदा युद्वेऽसुरेदेचा बध्यमानाः शितायुधेः | गतासवो निपतिता नोत्तिष्ठेरन्‌ स्म भूयश्ञः । १५॥ 
यदा दुर्वाससः शापात्‌ सेन्द्रा लोकास्नयो नृप। निःश्रीकाश्चाभवंस्तत्र नेशुरिज्यादयः क्रिया।१६॥ 
निशाम्यतत्‌ सुरगणा महेन्द्रवरुणादयः । नाध्यगच्छन्‌ स्वयं मन्त्मनत्रयन्तो विनिश्चयम्‌ १७ 


अंशसे चेकुण्ठ अबतार लिया था ॥ ४॥ उन्होंने श्रीलक्ष्मीजीके प्रीत्यर्थं उनकी प्रार्थनासे लोकनमस्कृत 
वेकुण्ठधाम रचा था ॥ ४॥ वेकुण्ठभगवानके परम उदार गुण तथा माहात्म्यका संक्षिप्त वृत्तान्त हम 
पहले ( ठृतीयस्कन्धमें ) बता चुके हैं । जो प्राणी विष्णुभगवानके सब गुण गा सकेगा, वह प्रथिवीके 
परमाएुओंको भी गिन लेगा ॥ ६॥ छठें मनु चछुषके पुत्र चाछुष हुए। उनके पूरु, पूरुष ओर 
सुद्युम्न आदि कई पुत्र थे ॥ ७॥ उस मन्वन्तरमें मन्त्रद्ुम इन्द्र, आप्य आदि देवता तथा हविष्मान्‌ 


: एवं वीरक आदि सप्तषिं थे | ८ ॥ चाल्नुष मन्वन्तरमें जगत्पति भगवान अपने अंशसे वेराजकी भार्या 
` सम्भूतिके गर्भसे उत्पन्न होकर अजित? नामसे प्रसिद्ध हुए ॥ ९॥ उन्होंने समुद्र मथकर देवताओंको 


अभृत पिलाया और जलमें घूमते हुए मन्दराचलको कूर्मरूपसे अपनी पीठपर धारण किया था॥ १० ॥ 
राजा परी ज्षितने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! भगवानने क्तीरसागरको जैसे मथवाया, जिसके निमित्त अगवानने कूमं- 
रूपसेमन्दराचलको पीठपर धारण किया, जैसे देवताओंको असूत मिला । अम्ृ॒तके अतिरिक्त और भी जो- 
जो पदाथ निकले हों, भगवानके वह सब चरित्र आप हमसे कहिए ॥११॥१२॥ विविध तापोंसे सन्तप्त 
मेरा मन आपकी कही भगवानकी महिमाको बारंबार सुनकर भी तप्त नहीं होने पाता॥ १३॥ 
श्रीसूतजी बोले-हे विप्रो ! राजाके ऐसा कहनेपर व्यासपुत्र श्रीशुकदेवज्ीने उनकी पुनः पुनः प्रशंसा 
की और श्रीहरिके चरित्रोंका वर्णन करने लगे ॥ १४॥ श्रीशुकदेबजीने कहा--हे राजन्‌ ! जब देव- 
दानवयुद्धमें असुरोंके तीदण आयुधोंसे व्यथित एवं प्राणहीन होकर प्रथिवीपर गिरे देवताओंमेंसे अधि- 
कांश देवता नहीं उठ सके ॥ १५ ॥ और जब दुर्वासाजीके शापसे इन्द्र समेत तीनों लोक श्रीविहीन हो 
गये भौर यज्ञादि कर्मोका मूलोच्छेद हो गया। यह दुर्दशा देखकर जब इन्द्रवरुणादि देवता परस्पर 
मंत्रणा करके भी स्वयं कोई निश्चय नहीं कर सके, तब वे सब सुमेरु-शेखरस्थित ब्रह्माजीकी सभामें गये 
और अतिविनयभावसे सब बातें श्रीब्रह्माजीसे कहीं | #कथान्तर# एक समय श्रोदुर्वीसाजी वैङुण्ठलोकसे 
चले अ रहे थे । राहमें ऐरावतपर चढ़े देवराज इन्द्र मिल गये । दुर्वासाजीने उन्हें न्रिलोकाधिपति 


` जानकर भगवानके प्रसादकी माला दी । इन््रने ऐश्वर्यमदसे उसका कुछ भी आदर न करके वह माला 
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६७२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


ततो ब्रह्मसभां जसघुमेरोरमृधेनि सर्वेशः । सब बिज्ञापयाश्चक्रः प्रणताः परमेष्ठिन ॥१८॥ 
स विलोकथेन्दरवास्बादीत्‌ निःसत्वात्‌ विगतप्रभान्‌। लोकानमङ्गलभ्रायानशुरानयथा विश ॥१९॥ 
समाहितेन मनसा संस्मरन्‌ पुरुषं परम्‌ । उवाचीत्कुछबदनो देवाच्‌ स भगवान्‌ परः ॥२०॥ 

अहं भवो यूयमथोऽसुरादयो मचुष्यतिय्द्ुमवमजातयः | 

यस्यावतारांशकलाविसजिंता व्रजाम सव शरण तमव्ययम्‌ ॥ २१ ॥ 

न यस्य बध्यो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयाद्रणीयपक्षः । 

अथापि सर्गस्थितिसंयमार्थ धत्ते रज!सच्वतमांसि कारे ॥ २२॥ 

अयं च तस्य स्थितिपालनक्षणः सर्वं जुषाणस्य भवाय देहिनाम्‌ । 

तस्माद्‌ ब्रजामः शरणं जगद्शुरं स्वानां स नो धास्यति शां सुरप्रियः ॥२३॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्याभाष्य सुरान्‌ वेधाः सह देवेररिन्दम । अजितस्य पद साक्षाज्जगाम तमसः परम्‌ ॥२४॥ 
तत्रादष्टस्वरूपाय श्रुतपूर्वाय बे विभो । स्तुतिमब्रूत देवी मिर्गीसिर्स्वव हितेन्द्रियः ॥२५॥ 
ब्रह्मोवाच | 

अविक्रियं सत्यमनन्तमाद्यं गुहाशयं निष्कलमग्रतक्यंस्‌ । 

मनोऽग्रयानं वचसानिरुक्तं नमामहे. देववरं वरेण्यम्‌ ॥ २६ ॥ 

बिपश्चितं प्राणमनोधियात्मनामथर्द्रियामासमनिद्रम्रणस्‌ । 

छायातपौ यत्र न गृध्रपक्षौ तमक्षरं खं त्रियुगं _ व्रजामहे ॥ २७॥ 
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ऐरावतके मस्तकपर फेंक दी । ऐरावतने वह माला सुँड़में लेकर पेरोंसे कुचल डाली । तब दुर्वासाजीने 
क्रद्ध होकर शाप दिया--तू तीनों लोकों समेत शीघ्र श्रीहीन हो जा! ॥ १६-१८॥ त्रह्माजीने 
देखा कि इन्द्र, वायु आदि सब देवता निःसत्त्व तथा कान्तिहीन हो रहे हैं और सभी लोक दुद्शाग्रस्त 
हो गये हैं। उधर दैत्योंकी दशा सर्वेथा इसके विपरीत है । तब भगवान परमेष्ठीने एकाग्र-मनसे परम- 
पुरुष श्रीनारायणका चिन्तनकर ओर प्रसन्नवदन हो उनसे कहा १९॥ २०॥ हे देवताओं ! मैं, 
महादेवजी, तुमलोग, सभी असुर तथा मनुष्य, तिक्‌, , वृक्ष और स्वेदजादि सब जीव जिन पुरुषा 
बतारके एक अंशके भी अंशसे रचित हैं, हम उन्हीं अविनाशी प्रभुकी शरणामें हैं ॥ २१॥ उनकी दष्टिमें 
कोई वध्य, रक्षणीय, उपेक्षणीय अथवा आदरणीय नहीं है। फिर भी संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
संहारके लिये वे समय-समयपर क्रमःक्रमसे रजोगुण, खत्त्तगुण तथा तमोगुण ग्रहण करते हें ॥ २२॥ 
इसर समय सब प्राणियोंके कल्याणार्थ वे सर्त्वगुण धारण किये हुए हैं, यही उनके जगतकी रक्षा करका 
सुअवसर है। सो हम उन्हीं जगद्शुरुकी शरण लेते हैं। वे देवताओंके प्रिय हैं, इसलिए अवश्य हमार 
मङ्गल करेंगे ॥ २३॥ श्रीशुकदेवज्ञी बोले-हे शन्रुदमन ! देवताओंसे ऐसा कहकर ब्रह्माजी संब 

साथ ले तमोगुणके पार भगवान अजितके निवासस्थान पर गये ॥ २४ ॥ वहाँ पहुँच और इन्दरियोंकी 
एकाग्र करके जिनका स्वरूप कभी किसीको दीखा नहीं था, किन्तु पहले सुना जा चुका दै, उन भग- 
वानकी वैदिक वाणीसे स्तुति करते हुए बोले ॥ २५॥ श्रीन्नह्माजीने कहा--जो निर्विकार, सत्य, अनन्त 
आदि पुरुष, बुद्धिरुपी गुहां स्थित, निष्कल, अतक्ये, मनसे आगे जानेवाले, बाणीके अगोचर और 
अजनीय हैं, उन श्रेष्ठ देवताको हमरा प्रणाम है ॥ २६ ॥ जो प्राण, मन, बुद्धि तथा अहंकारके ज्ञाता! 
शब्दादि विषय एवं इन्द्रियोंसे भासमान, अज्ञाननिद्रासे शून्य तथा देहहीन हैँ । जिनमें जीवकी प्रकार 
तथा छाया और गृघ्रपक्षरूपिणी अविद्या दोनों ही नहीं हैं, उन अक्षर आकाशशरीर त्रियुगकी दम 
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अध्यायः ४ ] अष्टमस्कन्धः। ६७३ 


अजस्य चक्र त्वजयेयंमाणं मनोमयं पञ्चदशारमाशु । 
ब्रिणाभि  विधु्चलमध्नेमि यदक्षमाहुस्तमृतं प्रपद्ये ॥ २८ ॥ 
य एकवण तससः ` ` परं तद्लोकमव्यक्तमनन्तपारम्‌ । 
आसाश्चकारोपसु पणेमेनग्चुपासते योगरथेन धीराः ॥ २९ ॥ 
न यस्य कश्चातितिततिं ` मायां यया जनो सुश्यति वेद्‌ नाथम्‌ । 
तं निजितात्मात्मशुणं ` परेशं ननाम भूतेषु समं चरन्तम्‌ ॥ ३० ॥ 
इमे बयं यस्गरिययेव तन्या ससेन सृष्टा बहिरस्तरावि! । 
गतिं न इक्ष्मासृषयश्च ` विद्वदे कुतोऽसुराद्या इतरम्रधानाः ॥ ३१॥ 
पादौ सहीयं स्वकृतैव यस्य चतुर्विधो यत्र हि भूतसग। । 
स वे महापूरुष आत्मतन्त्रः म्रसीदतां ब्रह्म महाविभूतिः ॥ ३२ ॥ 
अम्भस्तु यद्रेत उदारवीयं सिध्यन्ति जीवन्त्युत वर्धभाना! । 
रोकाखयोऽथाखिललोकपालाः प्रसीदतां बरह्म महाविभूतिः ॥ ३३ ॥ 
सोमं सनो यस्य समामनन्ति दिवौकसां वे बलमन्ध आयुः | 
ईशो नगानां प्रजनः प्रजानां प्रसीदतां न! स महाविभूतिः ॥ ३४ ॥ 
अग्निं यस्य तु जातवेदा जातः क्रियाकाण्डनिमित्तजन्सा । 
अन्तःसशुद्रेऽनुपचन्‌ स्वधातून्‌ प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३५ ॥ 
यच्चक्षुरासीत्‌ तरणिर्देवयानं त्रयीमयो ` ब्रह्मण एप धिष्ण्यम्‌ । 
द्वारं च शुक्तरसृतं च मृत्युः प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ३६ ॥ 


ooo 


शरणमें हैं | २७॥ जिस मनचक्रमें पन्द्रह अरे और त्रिगुणरूपी नाभि है, जो बिजलीके सदृश चञ्चल 
तथा शीघगामी है, प्रकृतियाँ ही जिसकी नेमि हैं, जो अजन्मा जीवके मायासे प्रेरित शरीररूपी चक्रके 
आधार हैं, हम उन सत्यस्वरूप भगवानकी शरणमें है ॥ २८॥ जो ज्ञानस्वरूप, प्रकृतिसे परे, अदृश्य, 
अव्यक्त, अनन्तपार ( परिच्छेइशून्य ) और जीवमें नियम्तारूपसे स्थित हैं, बड़े-बड़े ज्ञानी योगमार्ग 
द्वारा जिनकी उपासना करते हैं ॥ २९॥ जिससे मोहित जीव आत्मस्वरूप नहीं जान पाता, जिनकी 
माया अपार है, किन्तु जिन्होंने अपनी मायाकी शक्ति जीत ली है, सभी प्राणियोंमें समानभावसे स्थित 
उन परमेश्वरको हमारा प्रणाम है ॥ ३० ॥ रजोगुण तथा तमोगुण-प्रधान अधुरादिकी कौन कहे 
जिनके परमप्रिय सात्त्विकांशासे जायमान हम देवता तथा ऋषिगण भी अपने बाहर-भीतर व्याप्त 
सूचम स्वरूपको नहीं जान पाते, उन जगदीश्वरको हमारा प्रणाम है ॥ ३१ ॥ जरायुज, अण्डज, 
स्वेदज और उद्भिज, इन चार प्रकारके प्राशियोंका निवासस्थान प्रथिबी ही जिनका चरण है, 
वे परमस्व्तन्त्र परमेश्वर हमपर प्रसन्न हों ॥ ३२॥ जिनसे तीनों लोक एवं सब लोकपाल उत्पन्न 
होते, बढ़ते तथा जीते हैं, महाशक्तिसम्पन्न जल जिनका वीरे है, वे परमऐश्वर्यसम्पल्न ब्रह्म हमपर 
प्रसन्न हों ।। ३३ ॥ देवताओंका बल अन्न एवं वृत्तोंका अधीश्वर तथा प्रजाका वर्धक चन्द्रमा जिनका 
मन है, वे परमेश्वयेशाली प्रभु हमपर प्रधन्न हों॥ ३४॥ यज्ञादि कर्मकाएडके सम्पादनार्थ जिसका 
जन्भ हुआ है, जो जठराग्तिरूपसे शरीरके भीतर तथा बडवानलरूपसे सबुदरमें स्थित सभी धातुओं, 
अन्न और ज्ञलको पचाता है, द्रव्योंको उत्पत्तिका कारण अग्नि जिनका सुख दै, वे परम ऐश्वयसम्पन्न 
ईश्वर हमपर प्रसन्न हों ॥ ३५॥ अर्चिरादि सार्गके अधिष्ठाता, वेदत्रयीमूय, परत्रह्मकी उपासनाके 
आधार, मुक्तिके दवार, अस्तमय तथा ब्रत्युरूप सूर्यदेव जिनके नेत्र हैं, वो परमेश्वर्यसम्पन्न भगवान्‌ हमः 
८% 
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६७४ ` भीमड्भागवते महापुराणे- [ अ्रध्याय: ४ 


प्राणादभूदू यस्य चराचराणां प्राणः सहो बलमोजश्च वायुः । 

अन्वास्म सम्राजमिवालुगा वयं प्रसीदतां न¦ से महाविभूतिः ॥ ३७॥ 

श्रोत्राद्‌ दिशो यस्य हृदश्च खानि प्रजज्ञिरे खं पुरुषस्य नाभ्या; । 

प्राणेन्द्रियात्मासु शरीरकेत॑ ' त्रसीदतां न? 'स 'महाविभूति। ॥ ३८ ॥ 

बलान्महेन्द्रख़िदशाः ग्रसादान्मन्योगिरीशो ` थिषाणाद्‌ विरिश्वः । 

भ्यश्च छन्दांस्यृषयो मेढूतः कः प्रसीदतां नः सं महाविभूतिः ॥ ३९ ॥ 

श्रीवक्षसः  पितरञ्छाययाऽऽ्त्‌ धर्मः स्तनादितरः एष्ठतोऽभत्‌ । 

योयस्य शी्णोऽप्सरसो विहारात्‌ ग्रसीदतां नः स संहाविभूतिः ॥ ४० ॥ 

] ° गोव ° 

विग्रो युखं ब्रह्म च यस्य शुह्यं राजन्य आसीद्‌ ञुजजयोवरं च । 

उक्र विडोजोऽङ्धिसेदशुट्रौ प्रसीदतां नश स महाविभूतिः ॥ ४१ ॥ 

लोभोउ्घरात्‌ प्रीतिरुपयेभूद्‌ दयतिनेस्तः पशव्यः स्पशन कामः । 

भ्रुवोर्यमः पक्षममवस्तु काल! प्रसीदतां नः स महाविभूतिः ॥ ४२ ॥ 

द्रव्य बयः कम शुणान्‌ विशेषं यध्योगमायाबिहितान्‌ वदन्ति । 

यद्‌ दुविभाच्यं प्रबुधापबाधं प्रसीदतां नः स॒ महाविभूति! ॥ ४३ ॥ 

नमोऽस्तु तस्मा उपश्चाम्तशक्तये स्वाराज्यलाभप्रतिपूरितात्मने । 

Q 

गुणेषु मायारचितेषु बृत्तिभिन सञ्जसानाय नभस्वदूतथे॥ ४४ ॥ 
सत्वं नो दशयात्मानमस्मस्करणगोचरम्‌। प्रपन्नानां दिद्णां सस्मितं ते झुखाम्बुजम्‌ ॥४५॥ - 
ेस्तैःसवेच्छा्रतै रूपैः काले काले स्वयं विभो। कम दुविंपहं यन्नो भणवांस्तत्‌ करोति हि ॥४६॥ 
POOR = 
पर प्रसन्न हों ॥ ३६॥ जो सचराचर जीवोंका मानसिक, शारीरिक तथा ऐन्द्रियिक बल है. तथा चक्रः 
वर्ती सम्राटके अनुयायियोंकी भाँति हम जिसका अनुगमन करते हैं, बह प्राणवायु जिनके प्राणसे उत्पन्न 
हुआ है, वे परम ऐश्वयेबान्‌ परमेश्वर हमपर प्रसन्न हों॥ ३७॥ जिनके श्रोत्रसे दिशाएँ, हृदयसे 
इन्द्रियगोलक, नाभिसे प्राण, इन्द्रिय, सन, नाग, कूमे, ककल, देवदत्त और धनञ्जय तथा शरीरका 
आश्रय आकाश उत्पन्न हुआ है, व परम ऐश्वयशाली प्रभु हमपर प्रसन्न हों॥ ३८॥ जिनके बलसे इन्द्र, 
प्रसादसे देवता, क्रोधसे शिवजी, बुद्धिसे ब्रह्मा, इन्द्रियोंसे वेद तथा ऋषिगण और शिश्नसे प्रजापति 
जनमे हैं, वे परमऐश्वयेसम्पन्न भगवान हमपर प्रसन्न हों ॥ ३९ ॥ जिनके वत्षःस्थलसे लक्ष्मी, छायासे 


पितर, स्तनसे धर्म, पीठसे अधमे, मस्तकसे आकाश और विहारसे अप्सराएँ जनमी हैं, वे परम ऐश्वर्य- 
चान्‌ प्रभु हमपर प्रसन्न हों ॥ ४० ॥ जिनके मुखस ब्राह्मण और ब्रह्म ( वेद ) सुजाओंसे क्षत्रिय तथा 
बल, ऊरुओंसे वेश्य तथा वेश्यबृत्ति और चरणोंसे शुश्रषादिवृत्तियुक्त झद्र उत्पन्न हुए हैं, वे पशभेशन्नयं 
सम्पन्न नारायण हमपर प्रसन्न हो ॥ ४१॥ जिनके निचले ओंठसे लोभ, ऊपरके ओंठसे प्रीति, नासि: 
कासे कान्ति, स्पशेसे पशुप्रिय काम, श्कुटियोंसे यम तथा नेत्रकी पल्लकोंसे काल जन्मा है, वे महांविभू: 
तिमान परमेश्वर हमपर प्रसन्न हों ॥ ४२॥ पञ्चभूत, काल, कमं, सत्त्वादि तीनों गुण तथा अनिव- 
चनीय एवं विद्वानों दवारा अनात्मरूपसे त्याज्य सभी भौतिक प्रपठच, ये सब जिनकी योगमायासे जाय” 
मान कहलाते हैं, वे महाविभूति प्रभु हमपर प्रसन्न हों॥ ४३॥ जिनमें सब शक्तियाँ शान्त दो जाती हैं 
जिनका मन आत्मानन्दके लाभसे परिपूणे रहता है, जो दशनादिकी वृत्तियोंसे मायिक गुणोंमें आसक्त 
नहीं होते, उन वायुके समान सवत्र असङ्गभावसे क्रोडाशोल परमात्माको प्रणाम है ॥ ४४ ॥ उपयु क्त 
महाविभूतियोंसे सम्पन्न आप त सुसकानभरे सुखारविन्दके द्शनेच्छुक हम दासको अपना ब्द | 
स्वरूप दिखाइये, जो हमारी इन्द्रियोंको दीख सके ॥ ४५ ॥ हे प्रभो ! समय-समयपर आप स्वेच्छासे 
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अध्यायः ६ ] अष्टमस्कन्धः । ६७४ 
करशभूयल्पसाराणि कर्माणि विफलानि वा। देहिनां विषयार्तानां न तथैवार्पितं त्वयि ॥४७॥ 
नावमः कंमकरपोडपि विफलायेश्वरापितः | कल्पते पृरुषस्येष स ह्यात्मा दयितो हितः ।४८॥ 
यथा हि स्कन्धशाखानां तरोमूलावसेचनम्‌ । एवमाराधनं विष्णोः सर्वेषामात्मनश्च हि ॥४९॥ 
नमस्तुभ्यमनन्ताय दुवितर्क्यात्मकमणे । निगुणाय गुणेशाय सचस्थाय च साम्म्रतम्‌ ।।५०॥ 


~ SN . हु] ९, 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने पञ्चमोऽध्यायः ॥४५॥ 


——— 


बष्ठोऽष्यायः 
श्रीशुक उवाच 


एवं स्तुतः शुरगणेभेगवान्‌ हरिरीश्वरः । तेषामाबिरभूद्‌ राजन्‌ सहस्राकोंदयद्यतिः । १ ॥ 
तेनेव महसा सर्वे देवाः प्रतिहतेक्षणाः | नापश्यन्‌ खं दिशः क्षोणिमात्मानं च कृतो विश्युम्र 
विरिश्चो भगवान्‌ इष्ट्वा सह शर्वेण तां तनुम्‌ । स्वच्छां मरकतश्यामां कञ्जगर्भारुणेक्षणाम्‌ ॥३॥ 
तप्तहेमावदातेन रसत्कौशेयवाससा । प्रसन्नचारसर्वाज्गी सुप्ुखीं सुन्दरश्रवम्‌ ॥४॥ 
महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषिताम्‌ । कर्णाभरणनिर्भातकपोलश्रीयखास्बुजाम्‌  ॥५॥ 
काश्चीकरुपवरयहारन्‌ पुरशोमिताम्‌ । कोस्तुमाभरणां लक्ष्मी विञ्रतां वनमालिनीम्‌ ॥६॥ 
सुदशनादिभिः सालेम तिमङ्किरुपासिताम्‌ । तुशव देवप्रवरः सशर्वः पुरुषं परम्‌ । 
सर्वामरगणेः साकं सर्वाङ्गेरबनिं गतेः ॥७॥ 
SS मदद नि मिनिकिि, 


विभिन्न रूप धारण करके हमारे लिये अत्यन्त ,कठिन एवं दुष्कर कर्म करते हैं ॥ ४६॥ विषयासक्त 
पुरुषोंके कर्म क्लेशमय, सारहीन एवं निष्फल होते हैं किन्तु आपको समर्पित क्म क्लेशमय, सारहीन 
तथा निष्फल नहीं होते॥ ४७ ॥ आप सभी जीवोंके आत्मा, प्रिय तथा हितकारी हैं-। अतः आपको 
समर्पित कर्माभाल भी विफल नहीं होता ॥ ४८॥ जैसे वृक्षकी जड़ सींच देनेसे स्कन्ध तथा शाखायें 
भी सिंच जाती हैं, वेसे ही आपके आराधनसे सब देवताओंका और अपना भी आराधन हो जाता है 
॥ ४९ ॥ जो अनन्त, अचिन्त्यकर्मा, नि्गुण, गुणाधीश तथा सत्त्वस्थ हैं, उन आपको प्रणाम है 
॥ ५० ॥ इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणेडष्ट मस्कन्घे भाषादीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 

( श्रीविष्णुभगवानको आज्ञानुघ्तार सब देवताओंका असुरोंके साथ समुद्रमन्थनका आयोजन) 
श्रौ शुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! उन देवताओंके विनय करनेपर सहस्रसूर्यसम प्रकाशशील भगवान 
हरि प्रकट हो गये ॥१॥ भगवानके अतुलित तेजवश नेत्रोंके चौंधिया जानेसे देवता भगवानको ही नहीं- 
आकाश, दिशा, 'प्रथिबी तथा स्वयं अपनेको भी नंहीं देख सके ॥२॥ श्री महादेवजी तथा 
ब्रह्माजीने श्रीहरिका मरकतमणिसम श्याम तथा कमल कोशनिभ अरुणनयनयुक्त विमल शरीर देखा। 
वह तपाये सुवर्णकी-सी आभायुक्त पीताम्मरस सुशोभित, प्रसन्न, तथा सुन्दर अङ्गो युक्त मनोहर सुख 
सुन्दर श्वकुटी तथा महामशिमय किरीट और केयूरोंसे विभूषित था। उनका मुखकमल कानोंमें 
मूलते झुएडलोंकी कान्तिसे सुरोमित कमलोंसे युक्त था। वे कंचुकी ( क्षेनी ) की लड़ियों, कंकणों, 
हारों तथा नूपुरोंसे अलंकृत थे । उनके कोस्तुभमणिविमण्डित वक्षःस्थलमें लक्ष्मी बैठी थीं और गलेमें 
बनमाला पड़ी थी। सुदशन चक्र आदि आयुध विद्यमान थे। इनको देखते ही भ्रीमहादेवजी 
प्रथ्वीपर साष्टाङ्ग पड़े देवता तथा ब्रह्माजी उन परमपुरुषकी स्तुति करने लगे॥ ३-७॥ 
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Be 


DN a ॥ _-- 


६७६ श्रौमद्भागवत महापुराणे- [ अध्यायः ६ 


ब्रह्मोवाच « F 
अजातजन्मस्थितिसंयायागुणाय निर्वाणसुखाणेवाय । 
अणोरणिञ्नेऽपरिगप्यधास्ने महानु्ाबाय नमो नमस्ते ॥८॥ 
रूपं तेतत्‌ पुरुष्ष भेञ्यं भ्रेयोऽथि मिवे दिकता स्त्रिकेण । 


योगेन धातः सह नल्लिलोकान्‌ पश्याम्यञचष्मिन्‌ लु ह विश्वशतौं ॥९॥ 
त्ववयग्र आसीत्‌ त्वयि मध्य आसीत्‌ स्वय्यन्त आसीदिदमात्मतन्त्रे । 
त्वमादिरन्तो जगतोऽस्य मध्यं घटस्य सृत्स्तेव परः परस्मात्‌ ॥१०॥ 
त्वं माययाऽऽत्माश्रयया स्त्रयेदं निर्माय विश्वं तदनुप्रविष्टः । 
पञ्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो शुणव्ययायेऽप्यशुणं विपश्चितः ॥११॥ 
यथाग्निमेधस्यमृतं च गोषु अव्यज्नमम्बूथमने च ब्ृत्तिघ्‌। 
योगेमंतुष्या अधियन्ति हि त्वां शुणेषु बुद्धया कवयो वदन्ति ॥१२॥ 
तं त्यां बयं नाथ सञ्चुजिहानं सरोजनाभातिचिरेप्सितार्थस्‌ । 
ष्ट्रा गता निशृतिमय सर्वे गजा दवार्ता इव गाङ्गमम्भः ॥१३॥ 
स स्व॑ विधत्साखिलकोकपाला वयं यदर्थास्तव पादसूलप्‌ । 
समागतास्ते बहिरन्तरात्मन्‌ किं वान्यविज्ञाप्यमशेषसाक्षिणः ॥१४॥ 
अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽसोरिव केतवस्ते । 
किं वा विदामेश प्रथम्विभाता विधत्स् शं नो हिजदेवमन्त्रम्‌ ॥१५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं विरिश्चादिभिरीडितस्तद्‌ विज्ञाय तेषां हृदयं तथैव । 
जगाद जीमूतगभीरया गिरा बद्वाञ्जलीन्‌ संबृतसवकारकान्‌ ॥१६॥ 


___. 0) 2 0,325 sss Dt ininiainnTsnsnaad 
्रीत्रह्माजीने कहा--जिनका जन्म, स्थिति तथा नाश कभो नहीं होता, उन निर्गुण, आनन्दके समुद्र, 
अणु, अपरिच्छिन्न और महामहिम प्रभुको हमारा बारम्बार प्रणाम है ॥ म॥ हे. पुरुषोत्तम 
अपना श्रेय चाहनेबालॉंको चाहिए कि वे आपके इस दिव्य रूपकी बैदिक तथा तान्त्रिक विधिसे 
पूजा करें। हे घातः ! आपको इस विश्वमूर्तिमें मुझे देवताओंके साथ तीनों लोक दीख रहे हैं॥ ९॥ 
सारा जगत्‌ पहले आपहीमें लीन था । यह मध्य तथा अन्तमें भी आप स्वत्रन्त्र ईश्वरमें लीन रहता 
है। घटके उपादान कारण क्रत्तिकाकी भाँति आप इस जगतके आदि, अन्त और मध्यमें स्थित 
रहते हैं॥ १०॥ अपने आश्रित मायासे आप इस जगत्को रचकर इसमें अनुप्रबिष्ट हो गये हें । 
अतएव ज्ञानी और शाख्ञ लोग गुणोंके कायरूप संसारमें भी सकेत्र आपको ददी देखते हैं॥ ११॥ 
जैसे मनुष्य लकड़ीसे अग्नि, गोसे दूध, भूमिसे अन्न और जल तथा व्यापारसे जीविका पाते हैं, 
वैसे ही ज्ञानीजन अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा सभी विषयोंमें आपको उपलब्ध करके आपके गुण 
गाया करते हैं॥ १२॥ हे पद्मनाभ! जैसे दावाग्निसे झुलसा हाथी गङ्गाजल पीकर शान्त ही 
जाय, बेंसे ही चिरकालसे दर्शनेच्छुक हम आपको प्रत्यक्ष देखकर परमानन्दित हुए हैं॥ १३ ॥ हे 
बहिरन्तरात्मच्‌ ! हम लोकपाल जिस कायसे आपकी चरण-शरणमें आये हैं, हमारा वह सब काम 
आप पूरा कर कर द । आप तो सबके सात्तो हैं, तब हम आपको विशेष क्या बतायें ?॥ १४ ॥ मैं, 
शिवजी, सभी देवता तथा दक्ष आदि प्रजापति अग्निसे उत्पन्न चिनगारियोंकी तरह हैं। तब अपनेको 
आपसे एथक्‌ जानकर क्या हम अपने श्रयका सागे स्वयं समझ सकते हैं ? हे ईश ! अब आप ही 
हम देवताओं तथा ब्राह्यणोंके लिये उचित कतेव्यका आदेश करिए || १४॥ श्रीशुकदेवजी बोले 
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अध्याय: ६ | शपरष्टमस्कन्बः । | ६७७ 
एक एवेश्वरस्तस्मिन्‌ सुरकार्ये सुरेश्वरः । विहतुकामस्तानाह सुद्रोन्मथनादिभिः ॥१७॥ 
श्रीभगवानुवाच 


हन्त ब्रह्मन्नहो शम्भो हे देवा मम भाषितम्‌ | शृणुतावहिताः सर्व श्रेयो बः स्याद्‌ यथा सुराः॥ 
यात दानवदेतेयेस्तावत्‌ सन्धिविधीयताम्‌ । काठेनानुयुहीतेस्तैर्ावद्‌ वो भव आत्मनः ॥१९॥ 
अरयोऽपि हि सन्धेयाः सति कार्यार्थगौरवे । अहिमूपकबद्‌ देवा ह्यर्थस्य पदवीं गतैः ॥२०॥ 
असृतोत्पादने यत्रः क्रियतामबिलम्मितम्‌ | यस्य पीतस्य वे जन्तुसत्युग्रस्तोज्मरो भवेत्‌॥२१॥ 
क्षिप्त्या क्षीरोदथो सर्वा वोरुतृणहतौषधीः । मन्थानं मन्द्रं का नेत्र कत्वा तु वाहुक्रित ॥२२ 
सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वमतस्द्रिताः । ेशभाजो भतरिष्यन्ति देत्या यूयं फलग्रहाः ।२३॥ 
यूयं तदनुमोदध्नं यदिच्छन्त्यसुराः सुराः । न संरम्भेण सिध्यन्ति स्ेऽ्थाः सान्ख्रया यथा२४ 
न भेतव्यं कालकूटादू विषाज्ञलबिसम्मवात्‌ । लोभः कार्यो न वो जातु रोषः कामस्तु वस्तुषु|२५ 
श्रीशुक उवाच 
इति देवान्‌ समादिश्य भगवान्‌ पुरुषोत्तम: । तेषामन्तर्दधे राजन्‌ स्तरच्छम्दयतिरीऽत्ररः ॥२६॥ 
अथ तसं भगवते नमस्कृत्य पितामहः । भवश्च जम्मतुः स्वं स्वं धामोपेयुबलिं सुराः ॥२७॥ 
ष्ट्रारीनप्यसंयतताज्ञातक्षोभान्‌ स्त्रनायकान्‌ । न्यपेधद्‌ देत्यराट्‌ श्लोक्यः सन्वित्रिग्रहकालवित्‌२८ 


ब्रह्मादि देवताओंके स्तुति करनेपर श्रीहरि उनका आन्तरिक भाव जान गये। भगवानने सब इन्द्र 


योंको समेट ओर हाथ जोड़कर खड़े देबताओंसे मेघसदृश गम्भीर बाणीमें कहा ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! 
यद्यपि वे देवेश्वर देवताओंका काये करनेमें स्वयं समर्थ थे, फिर भी समुद्रमन्थनादि लीला करनेके 
विचारसे बोले ॥ १७॥ श्रीभगवानने कहा-े ब्रह्माजी ! हे श्रीशङ्कएजी ! और हे. देवताओं ! तुम 
लोग सावधानीसे मेरी बात सुनो, इससे तुम्दारा अवश्य कल्याण होगा॥ १८॥ तुम सब जाओ, 
जबतक तुम्हारे अभ्युदयका समय नहीँ आता, तबतकके दिये तुम दैत्य और दानवोंसे सन्धि 
कर लो । क्योंकि यह समय दैत्योंके ही अनुकूल है॥ १९॥ हे देवताओं ! कोई बड़ा काम बनाना 
हो तो शन्रुसे भी सन्धि कर लेनी चाहिये। काय सिद्ध होजानेपर सपे और चूहेकासा बर्ताव करे। 
#दृष्टान्त# एक चूहा कहीं पिटारीमें बन्दर हो गया। उसमें एक सर्प पहले ही से बेठा था। सपने 
चूहेसे बह पिटारी काटनेको कहा और सुझाया कि मार्ग बन जानेपर हम दोनों उसी मागे निकल 
चळेंगे। चूहेने सपकी बात मान लो और रास्ता कर दिया। छिद्र तैयार हो जानेपर सपने चूहेको 
भी निगल लिया ओर पिटारीसे बाहर हो गया ॥ २०॥ दैत्योंसे सन्धि करके तुम सब लोग मिलकर 
बह अभृत निकालनेका उद्योग करो, जिसे पीकर मरणुशील जीव भी अमर हो जाता है॥ २१॥ 
पहले क्षोरसमुद्रमें सब प्रकारके तृण, लता तथा ओषधियाँ डालो । फिर मन्दराचलको मथानी एवं 
वासुकिनागको रस्सी बना मेरे साथ मिलकर उसे मथो। इससे उन दैस्योंको केवल क्लेश होगा 

ओर उसका सारा फल तुम्हींको मिल जायगा॥ २२॥ २३॥ हे देवताओं ! इस समय तो दैस्य 
जो कहें, वही मान लो। क्योंकि जिस तरह शान्तिपूर्वक कायं सिद्ध होते हैं, वैसे क्रोधसे 
नहीं सिद्ध होते॥ २४॥ उस समुद्रसे जो कालकूट विष उत्पन्न होगा, उषसे तुम न डरना। 
अन्य रत्तोंके लिये भी लोभ, उनको कामना अथवा क्रोध न करना॥ २५॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले हे राजन्‌ ! देबताओंको ऐसी आज्ञा देकर स्च्छन्द्गति जगदीश्वर उनके समत्त अन्तर्धान 
हो गये ॥ २६॥ तब भगवानको नमस्कारं करके ब्रह्माजी और श्रीरिवज्ञी अपने-अपने लोकोंको लोट 
गये और देवता राजा बलिके पास जा पहुँचे ॥ २७॥ इस्त समय शब्रुओंको युद्धक़े लिये तेयार न देख 
सन्धि विग्रह अवसरे ज्ञाता परम यशस्वी बलिने अपने क्लुब्ध सेनानायकोको छेडछाड करनेसे मना 
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ऽप भौमद्भागवते महदापुराणे- [ अध्यायः ७ 


ने वेरोचनिमासीनं गुं चासुूयपैः । श्रिया परमया जुष्टं जिताशेषदषागमन्‌ ॥२९॥ 
महेन्द्रः इक्ष्णया बाचा सान्त्वयित्वा महामतिः । अभ्यभाषत तत्‌ सब शिक्षितं पुरुषोत्तमात्‌ ॥३०॥ 
तदरोचत दैत्यश् तत्रान्ये येऽसुराधिपाः । शम्बरोऽरिष्नेमिश्च थे च त्रिपुरवासिनः ॥३१॥ 
ततो देवासुराः कृत्वा संविदं कृतसौहृदाः | उद्यमं परमं चक्ुरशताथ परंतप ॥३२॥ 
ततस्ते सन्द्रगिरिमोजसोत्पाव्य दुमंदाः । नदन्त उदधि निन्युः शक्ताः परिषबाहवः ॥३३॥ | 
द्रभारोइहश्रान्ताः शक्रवेरोचनादयः । अपारयन्तस्तं वोढुं विवशा विजहुः पथि ॥३४॥ 

निपतन्‌ स गिरिस्तत्र बहूनमरदानवान्‌ | चूगंयामास भहता सारेण कनकाचलः ॥३५॥ 
तांस्तथा भग्नमनसो भग्नवाहरुकन्धरान्‌। विज्ञाय भगर्यास्तत्र वभूव गरुडध्वजः ॥३६॥ 
णिरिपातविनिष्पिष्टात्‌ विलोक्यामरदानवान्‌। ईक्षया जीवयामास निजरान्‌ नित्रणात्‌ यथा॥३७॥ 
गिरिं चारोप्य गरुडे हस्तेनेकेन लीलया। आरुह्मय प्रययावर्व्धि सुरासुरणेगब्वेतः ॥३८॥ 
अवरोप्य गिरि स्कन्धात्‌ सुपण पततां बर; । ययौ जलान्त उत्सृज्य हरिणा स विसर्जितः ॥३९॥ 

इति श्रीमदूभागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽषृतमथने मन्दराचलानयनं 
नाम षष्ठोऽध्यायः ॥३॥ 


—— 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
ते नागराजमामन्त्य फलमागेन वासुकिम्र । परिवीय शिरौ तस्मिन्‌ नेत्रमड्धिं झुदान्विता। ॥१॥ 


कर दिया ॥ २८ ॥ तब देवता असुरसेनापतियोंसे सुरक्षित, राजसिंहासनासीन, अत्यन्त शोभासम्पन्न 
तथा सम्पूणं लोकोंके विजेता बिरोचनतनय बलिके समीप गये॥ २९॥ वहाँ जाकर महामति इन्द्रने 
मधुर वाणीमें राजा बलिसे वह सब बातें कहीं, जो उनको श्रीपुरुषोत्तम भगवानने सिखलायी थीं 
॥ ३० ॥ इन्द्रकी बात दैत्यपति बलि तथा वहाँ बेठे शम्बर, अरिष्टनेमि आदि त्रिपुरवासी असुर-यूथपोंको 
भी जेंची ॥ ३१ ॥ दे परन्तप ! बस, देवता और असुरोंने परस्पर सन्धि कर ली और अम्रतके लिये 
दोनों मिलकर महान्‌ उद्योग करने लगे॥ ३२॥ परिघसदृर भजाओंवाले परम-शक्ति-सम्पन्न ढुमद 
देवता तथा दैत्योंने बड़े उत्साहके साथ मन्दराचल उखाड़ लिया और गर्जते हुए उसे समुद्रके समीप 
ले जाने लगे ॥ ३३॥ किन्तु उस विशाल पर्वतको बहुत दूरतक ले जानेसे इन्द्र आदि देवता तथा बलि 
आदि असुर थक गये और आगे ले जानेमें असमथ होकर उन्होंने उसे मार्गमें ही पटक दिया ॥ ३४ || 
गिरते हुए उस कनकाचलने अपने भारी बोझसे कितने ही देवताओं ओर दानबोंको चूर कर डाला 
॥ ३४ ॥ यह जानकर कि देवता तथा दानबोंकी भ्रुज्ञा, ऊरु, कन्ये आदि अंग घायल हो गये हैं. और 
उनका उत्साह ठंढा पड़गया दै, वहाँ विष्णुभगवान प्रगट हो गये ॥ ३६॥ उन्होंने देवताओं तथा 
असुरोंको पर्वत गिरनेसे कुचले देख देवताओंको अपनी दृष्टिसे निहारकर ही ऐसा स्वस्थ और जीवित 
कर दिया, मानो उन्हें चोट लगी ही नहीं थी ॥ ३७॥ तब उघ पर्वेतको उन्होंने खेल-खेलमें एक हाथसे 
उठाकर गरुड़पर रख लिया और स्वयं भी उसीपर चढ़कर देवताओं और असुरोंके साथ समुद्रतटपर 
आये ॥ ३८ ॥ पक्तिश्रेष्ठ ररुड़ने उस पर्वतको कन्घेसे जलमें उतार दिया और भगवानके विदा करनेपर 
लौट गये ॥ ३९ ॥ इति श्रीमद्धागवते मह्ापुराणेऽष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
( श्रीशिवजीका विषपान करना ) श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! तब उन्होंने सञचदरमन्थनसे 
प्राप्त्य फलमें साकीदार बनाकर नागराज्ञ वासुकीको आमन्त्रित किया और उन्हें प्वतमें नेतीके 
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आरेभिरे सुसंयत्ता अशृताथं कुरूदह | हरिः पुरस्ता्गृहे पूवं देवास्ततोऽभवन्‌ ॥२॥ 


hE दत्य e 
तन्नेच्छन्‌ दत्यपतयो महापुस्पचेष्टितम्‌। न शृहीमो क्यं पृच्छमहेरङ्गममङ्गलम्‌ ॥३॥ 
स्वाध्यायश्रृतसम्पन्ना; प्रख्याता जन्मकर्मभिः । इति तृष्णीं स्थितान्‌ देत्यान्‌ विलोक्य परुपोत्तमः । 
स्मयमानो विसुज्याग्रं पुच्छ॑ जग्राह सामरः ॥8॥ 
कृतस्थानविभागास्त एवं कइ्यपनन्दनाः । ममन्थुः परमायत्ता अमृतार्थं पयोनिधिम्‌ ॥५॥ 
मध्यसानेऽणवे सोऽद्रिरनाधारो ह्पोडविशत्‌ । ध्रियमाणोऽपि बलिभिगौरवात्‌ पाण्डुनन्दन ।॥।६॥ 
ते सुनिविष्णमनसः परिम्लानशुखभियः । आसन्‌ स्वपोरुषे नष्टे दैवेनातिबलीयसा ||७॥ 
विलोक्य विघ्नेशविधिं तदेशवरो हुरन्तबीर्योऽवितथामिसन्धिः । 
कृत्वा वपुः काच्छपमङ्कुतं सहत्‌ प्रविश्य तोयं गिरिशुजद्वार ॥८॥ 
तमुत्यितं वीक्ष्य कुलाचलं पुनः सञ्चस्थिता निमंथितुं सुरासुराः । 
दधार पृष्ठेन स॒ लक्षयोजनप्रस्तारिणा द्वीप इबापरो महान्‌ ॥९॥ 
ON 0 ° ¢ . € 
सुराझुरेन्द्रथुजवीयवेपितं परिश्रमन्तं गिरिमङ्ग पृष्ठतः । 
बिभ्रत्‌ तदावतनमादिकच्छपो मेनेऽङ्गकण्इ्यनमग्रमेयः ॥१०॥ 
£) 0 
तथासुरानाविशदासुरेण रूपेण तेषां बल्वीयमीरयन्‌। 
DN 
उद्दीपयन्‌ देवगणांश्च विष्णुदेबेन नागेन्द्रमबोधरूपः ॥११॥ 
उपथेगेन्द्रं गिरिराडिवान्य आक्रम्य हस्तेन सहस्रबाहुः । 
~~ Ne 
तस्थौ दिवि बद्यमवेन्द्रमुख्यरमिष्टवद्धि! सुमनोऽभिबृष्टः ॥१२॥ 


समान लपेटकर अमूतप्राप्तिके लिये देवता और दैत्य समुद्र मथने लगे। पहले श्रीहरिने ही बासुकीका 
सुख पकड़ा, तब अन्य देवता भी उस्री ओर लगे ॥ १॥ २॥ दैत्योंको भगवानकी यह्‌ चेष्टा नहीं 
रुची । उन्होंने कहा--'हम लोग वेद-शास्रके ज्ञाता तथा जन्म-क्मादिमें भी ऊंचे हैं, अतः हम सपेके 
अमंगल अंग पूछको नहीं पकड़ सकते |? दैत्योंको यों कहकर चुपचाप बेंठे देख पुरुषोत्तम श्रीहरिने 
सुसकाकर बासुकोका सुख छोड़ दिया और देवताओंके साथ उन्होंने पूँछ थाम्ह ली ॥ ३॥ ४॥ इस 
तरह स्थानोंका विभाग करके कश्यपतनय देवता तथा असुर दोनों अमृतप्राप्तिके लिये बड़ी तत्परतासे 
समुद्र मथने लगे ॥ ४ ॥ हे पाण्डुपुत्र ! समुद्र मथा जाने लगा तो बली देवता और असुरोंके साधनेपर 
भी निराधांर पवेत जलमें नीचेको धेसने लगा॥ ६॥ इस तरह बली दैव द्वारा अपना पौरुष नष्ट होता 
देखकर वे मन ही मन खिन्न हुए और उनके सुखकी कान्ति मलीन पड़ गयी ॥ ७॥ विघ्नेश्वर 
श्रीगणेशजीके द्वारा किये हुए विघ्नको देखकर अनन्तपराक्रमी तथा अमोघसङ्कल्पघारी श्रीभगवानने 
अद्भुत और महान्‌ कूर्मरूप धारण करके जलमें प्रवेश किया और पवंतको पीठपर रखकर ऊँचे उठा 
दिया ॥ ८ ॥ पवतको ऊँचा उठा देख देवता तथा असुर फिर समुद्र मथनेको उठे । तब भगवानने 
दूसरे जम्बुद्दीपकी तरह एक लाख योजन विस्तुत अपनी पीठपर उस पवंतको धारण किया ॥ ९ ॥ हे 
प्रिय ! देवताओं तथा असुरोंके भुजबलसे प्रेरित होकर पीठपर घूमते हुए पर्वतके घषेणको भगवान्‌ 
आदिकच्छुपने अपने अङ्गकी खुजलाइटका साधन समझा ॥ १०॥ भगवान असुरोंका बल-वीये बढ़ानेके 
निमित्त असुराकार, देवताओंमें उत्साह भरनेके लिए देवरूप तथा नागराज वासुकीमें निद्रारूपसे प्रचिष्ट 
हुए ॥ ११॥ जब वे सह्नबाहु प्रभु दूसरे पवंतराजके सदृश विशाल रूप धारण करके उस पवतको 
हाथसे रोककर स्थित हुए तब स्वगंलोकस्थित ब्रह्मा, शिव तथा इन्द्र आदि देवता स्तुति करते हुए उनपर 
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६८० | श्रीमद्भागवते मह्वापुराणे- [ अध्यायः ६ 


उपर्यधश्चात्मनि गोत्रनेत्रयोः परेण ते प्राविशता समेधिताः । | 
मम्थुरञ्धिं तरसा मदोत्कटा महाद्रिणा क्षोमितनक्रचक्रम्‌ ॥१३॥ 
अददीनद्रसाहस्कठोरवङ्इखश्वासाशिषूमाइतवचंसोऽसुरा! | 
पौठोमकालेयबलील्लादयो  दवाशिदण्धाः . सररा इवाभवन्‌ ॥१४॥ 
देवांथ तच्छासशिखाहतप्रभान्‌ धूम्राम्बरखबरकज्जुकाननात्‌ । ` 
समभ्यवर्षन्‌ भगवद््ञा घना ववुः . सशुदरोस्छुपणूह्ायवः ॥ १५॥ 

मथ्यमानात्‌ तथा सिन्धोेवासुरवरूथपेः । यदा सुधा न जायेत निमंसन्था'जितः स्वर्‌ १६॥ 

` मेघर्याम! कनकपरिधिः कर्णविद्योतविद्युन्मूम्ति आजद्विछुलितिकचः स्रग्धरो रक्तनेत्रः । 

जैग्रेदो भिजंगदभयदेदन्दशुक गृहीत्वा मथ्नन्‌ मथ्ना प्रतिभिरिरिवाशोभताथोद्‌शताद्रिः।१७। `? 
निमंथ्यमानादुदधेरभूद्विषं महोल्यर्ण. हालहलाहममग्रतः । 
सम्भ्रान्तमीनोन्मकराहिकच्छपात्‌ तिमिद्विपग्राहतिमिङ्गिलाङलात्‌ Ne 
तहुग्रेगं दिशि दिश्युपर्यधो विसपेदुत्सपंद्स्मग्रति | 
भीताः प्रजा दुदरवुरङ्ग सेश्वरा अरक्ष्यमाणाः शरणं सदाशिवम्‌ ॥१९॥ 
विलोक्य तं देवबरं त्रिलोक्या भवाय देव्याभिमतं झुनीनाम्‌ । 
आसीनमद्रावपवगेहेतोस्तपो ज्॒षाणं स्तुतिभिः प्रणेश्षुः ॥२०॥ 
प्रजापतय ऊचुः 
देवदेव महादेव भूतात्मन्‌ भूतमावन। त्राहि नः शरणापन्नांखेलोक्यदहनादू विषात्‌ ॥२१॥ 


MESS HES SENS COTES ———— 


फूल बरसाने लगे ॥ १२॥ उस पर्वेतके ऊपर-नीचे, अपने शरीरोंमें, पवेतमें तथा नेतीमें प्रविष्ट 
परमात्माकी शक्तिसे सम्पन्न तथा मदोन्मत्त वे देवता ओर असुर उस मदान्‌ पवंतसे बड़े वेगके साथ 
साथ समुद्र तथा उसके भीतर रहनेवाले नक्र आदि जीवोंको व्याकुल करते हुए सथने लगे । तब 
नागराज वासुकीके हजारों कठोर नेत्र, मुख तथा श्वासोंसे निःसृत विषाग्निके धूएँसे निश्तेज ; 
पौलोम, कालेय, बलि तथा इल्वल आदि दैत्य दावानलसे जले साल बृक्षोंके सदृश काले हदो ग 

॥ १३--१४ ॥ वासुकी के श्वासाग्निसे नष्टकान्ति तथा जिनके वस्न, माला, कब्चुक एवं सुख पिल | 
हो गये थे, उन देवताओंपर भगवानके अनुचर मेघ जल बरसाने लगे आर सझुद्रकी तरङ्कोंके स्पशं : 
शीतल वायु बहने लगा ॥ १५॥ जब बहुत समय तक देवताओं और असुरयूथपोंके मथनेपर ह | 
समुद्रसे अमृत नहीं निकला तो भगवान अजित स्वयं आकर मथने लगे ॥ १६॥ अहो ! जिन 

कानोंमें स्वणेकुए्डल बिजली जैसा चमक रहा था, जिनके सिरपर हिलती अलकावली सुशोभित थी, 
जो वनमाला पहने थे । जब पीतबसनधारी, अरुणनयन तथा मेघसम श्यामशरीर अगवान जगतको 
अभयदायक एवं विजयी बाहु द्वारा वासुकीको पकड़कर जब मन्द्राचलरूपी मथानीसे मथने लगे तो 
वे दूसरे पर्वतके सदृश दीखे ॥ १७॥ इस तरह मथनेपर जिसकी मछलियों घबड़ा गयीं । मकर, सर्प 
तथा कछुए ऊपर आ गये तथा तिमिमत्स्य, गज, ग्राह एवं तिमिद्गिलादि जीव घबरा गये | हि 
समुद्रमेंसे सर्वेश्रथम हलाहल विष निकला ॥ १८॥ सभी दिशा-विदिशाओंमें ऊपर-नीचे फेलनेवा 

उस उग्रवेग तथा असह्य विषसे अरक्षित प्रजापति और प्रजा भयभीत होकर श्रीसदाशिवकी शरणमें जा । 
पहुँचे ॥ १९॥ श्रोपारवेतीजीके सहित कैलासप्वतपर बेठे झुनियोंके माननीय एवं मोक्षप्रदाना 
तपस्यामें तत्पर शिवजीको देखकर प्रज्ञापतियोंने त्रिलोकीके कल्याणाथे उनकी स्तुति की तथा ol 
किया ॥ २० ॥ प्रजापति बोले--दे देवदेव ! दे महादेव ! हे भूतात्मन्‌! हे भूतभावन ! तरेलोक्यदा्द 
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अध्याय: ७ ] अष्टमस्कन्धः । ६८१ 


त्वमेकः स्वेजगत ईश्वरो बन्धमोक्षयोः । तं त्वामचेन्ति कुशलाः प्रपन्नातिहरं गुरुम्‌ ॥२२॥ 
गुणमय्या स्वशक्त्यास्य सग स्थित्यप्ययान्‌ विभो । धत्से यदा स्वदग्‌ भूमन्‌ ब्रह्मविष्णुशिवाभिधाम्‌ 
त्वं ब्रह्म परमं गुह्यं सदसंङ्कावभावनः । नानाशक्तिभिराभातस्त्वमात्मा जगदीश्वरः ॥२४॥ 

स्वं शब्दयोनिजंगदादिरात्मा प्राणेन्दरियद्रव्यगुणस्वभाबः | 

काल; क्रतुः सत्यमृतं च धम्मस्त्वय्यक्षरं यत्‌ त्रिवृदामनन्ति ॥२५॥ 

अझिशुखं तेऽखिलदेवतात्मा क्षितिं बिहुलोंकमवाङ्प्रिपङ्कजम्‌। 

काळं गतिं तेऽखिलदेवतात्मनो दिशश्च. कणौ रसनं जलेशम्‌ ॥२६॥ 

नाभिनेभस्ते श्वसनं नमस्वान्‌ र्यश्च चततूंषि जलं स्म रेतः । 

परावरास्माश्रयणं तवात्मा सोमो मनो दौभंगवञ्छिरस्ते ॥२७॥ 

कुक्षिः समुद्रा गिरयोऽस्थिसङ्घा रोमाणि सवोषधिवीरुधस्ते । 

छन्दांसि साक्षात्‌ तव सप्त धातवस्रयीमयात्मन्‌ हृदयं सवधर्मः ॥२८॥ 

घुखानि पश्चोपनिषदस्तवेश येख्तिशदष्टोत्तरमन्त्रवगः । 

यत्‌ तच्छिवाख्यं परमार्थतस्तं देव स्वयंज्योतिरवस्थितिस्ते ॥२९॥ 

छाया स्तरधमोमिंषु येविंसों नेत्रत्रयं सत्तरजस्तमांसि। 

सांख्यात्मनः शास्रकृतस्तवेक्षा छन्दोम्मयो देव ऋषिः पुराणः ॥३०॥ 

न ते गिरित्राखिललोकपालविरिश्चपैङुण्ठसुरेन्द्रगम्यम्‌ । 

ज्योतिः परं यत्र रजस्तमश्च सत्वं न यद्‌ ब्रह्म निरस्तभेदम्‌ ॥३१॥ 


बिषसे आप हम शरणागतोंकी रक्षा करें॥ २१॥ एक आप ही अखिल जगत्के बन्धन तथा मोत्तके 
स्वामी हैं । इसीसे विचक्षण पुरुष आप शरणागतभयहारी जगद्गुरकी पूजा करते हैं ॥ २२॥ 
हे विभो ! आपका ज्ञान स्वतः सम्पन्न है । अपनी गुणमयी शक्ति द्वारा जगतकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
लय करनेको होते हैं तो आप ही ब्रह्मा, विष्णु, शिवनामधारी हो जाते हैं ॥ २३॥ आप ही सभी 
प्राणियोंके उत्पादक परम गुह्य परब्रह्म हैं। आप ही जगदीश्वर परमात्मा हैं और अपनी विभिन्न 
शक्तियोंसे भासमान होते हैं ॥२४। आप वेदके उद्भवस्थान, जगतके आदिकारण, महदत्तच्व, अहङ्कार, 
इन्द्रिय, प्राण, पञ्चमद्दाभूत तथा शब्दादि गुणोंके कारण हैं। आप ही काल, सङ्कल्प, सत्य, ऋत एवं 
धर्म हैँ । वेदवादी त्रिगुणात्मिका मूलप्रक्तिको भी आपहीके अधीन बतलाते हैं ॥२५॥ सर्वदेवमय प्नि 
आपका सुख है | प्रथ्वी आपका चरणकमल है। आप सवंदेबमय हैं । काल आपकी गति, दिशाए कान, 
रसना वरुण, आकाश नाभि, वायु श्वास, सूयं नेत्र, जल वीयं और सभी उत्तमाधम जीवोंका आश्रय 
ही आपका अहङ्कार है। चन्द्रमा आपका मन आर स्वर्ग मस्तक है॥ २६॥ २७॥ ह्‌ प्रभो ! 
समुद्र आपकी कुल्षि, पंत अस्थिसमूह्‌, सब ओषधियाँ और लताएं रोम, गायत्री आदि छन्द 
सातों धातुएँ ओर धर्म आपका हृदय है ॥ २फ॥ हे ईश्वर! जिनसे अड़तीस मन्‍्त्रोंका 
समूह प्रगट हुआ था, वे तखुरुष, अघोर, सद्योजात, वामदेव तथा ईशान ये पाँच उपनिषद्‌ 
आपके मुख हैं। हे देव ! शिबनामक स्वयंप्रकाश परमार्थतक््त आपकी उपरतावस्था है ॥ २९॥ 
दम्भ-लोभ आदि अधमकी तरङ्गं आपकी छाया हैं। जिनसे विश्वको सृष्टि होती है, वे सच्त्व, 
रज तथा तमोगुण आपके तीन नेत्र हैं। हे देब! गायंत्री आदि छन्दोंयुक्त सनातन वेद 
आप सांख्य-शाखकर्ताका ईक्षण (विचार) है ॥ ३०॥ जहाँ, सत्त्व, रज; तम तीनों गुण 
नहीं रहते। जो भेदहीन दै, आपके उख ब्रह्मरूप परम तेजको लोकपाल, ब्रह्मा, विष्णु आर 
5६ 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


६८२ भोमद्रागवते महापुराणे [ अध्यायः ७ 


कामाध्वरत्रिपुरकालगरायनेकधूतद्रुहः क्षपयतः स्तुतये न तत्‌ ते। 
यस्त्वन्तकाल इदमात्मकृतं सतनेत्रवह्विस्फुलिङ्गशिखया भसितं न वेद॥३२॥ 
ये त्वात्मरामगुरुभिहदिचिन्तिताइप्रिन्द्ं चरन्तशुमया तपसाभितप्म्‌ । 
कत्थन्त उग्रपरुषं निरतं इमश्चाने ते नूनमूतिमविदंस्तव हातलज्जाः ॥३३॥ 
तत्‌ तस्य ते सदसतोः परतः परस्य नाञ्जः स्वरूपगमने प्रभवन्ति भूञ्नः । 
ब्रह्मादयः कि्च॒त संस्तवने वयं तु तत्सगंसर्ग विषया अपि शक्तिमात्रम्‌ ॥३४॥ 
एतत्‌ परं ग्रपञ्यामो न परं ते महेश्वर | मृडनाय हि लोकस्य व्यक्तिस्तेऽव्यक्तकमंणः ॥३५॥ 
श्रीशुक उवाच 
तद्‌ वीक्ष्य व्यसनं तासां कृपया भृशपीडितः । सर्वभूतसुहृद्‌ देव इदमाह सतीं प्रियाम्‌ ॥३६॥ 
शिव उवाच 
अहा बत भन्ान्येतत्‌ प्रजानां पश्य वैश्ञसम्‌ । क्षीरोदमथनोद्भतात्‌ कालकूटादुपस्थितम्‌ ।।३७॥ 
आसां आणपरीप्छनां विधेयमभयं हि मे । एतावान्‌ हि प्रभोरर्थो यद्‌ दीनपरिपारनभ्‌ ॥३८॥ 
प्राण स्ते प्राणिनः पान्ति साधवः क्षणभछुरेः बद्धवैरेषु भूतेषु मोहितेष्वात्ममायया ॥३९॥ 
पुंसः कृपयतो भद्दे सर्वात्मा प्रीयते हरि! प्रीते हरौ भगवति प्रीयेऽहं सचराचरः । 
तस्मादिदं गरं अुझ्जे प्रजानां स्वस्तिरस्तु मे ॥ ४० ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवमामन््य भगवान्‌ भवानीं विश्वमावनः | तद्‌ विषं जश्धुमारेभे प्रभावज्ञान्वमोदत ॥४१॥ 


FE OOS OO ःः 
देवेन्द्र भी नहीं जान पाते ॥ ३१॥ हे नाथ! आप कामदेव, दक्षयज्ञ, त्रिपुरासुर तथा कालकूट 
विष आदि अगणित भूतद्रोहियोंको नष्ट कर चुके हैं, फिर भी ये सब कमे आपकी स्तुतियोग्य नहीं हो 
सकते । क्योंकि आप तो स्वरचित बिश्वको प्रलयकालमें अपने नेत्राग्निकी उबालासे अस्मीभूत करके 
उधर निहारते भी नहीं॥ ३२॥ सभी आत्माराम शुरुजन जिनके. चरणोंका ध्यान करते, जो निरन्तर 
तपोलीन रहते, ऐसे आपको जो लोग भगवती उमादेवीके साथ बिहार करनेसे आसक्त तथा श्मशानमें 
रहनेखे क्र अथवा हिंख़ कहते हैं, वे निलेज् मानो आपकी लीलाको जानते ही हैं ? वस्तुतः वे कुछ भी 
नहीं जानते ॥ ३३॥ दे प्रभो ! आपके सत्‌-असत्से भी परे रहनेवाले परात्पर स्वरूपको ब्रह्मादिक देवता 
भी नहीं जानपाते, तब भला अति अर्वाचीन हम लोग आपको कैसे जानेंगे और तुति करेंगे ? फिर 
भी हमने अपनी शक्तिभर आपका गुणगान किया है॥ ३४॥ हे महेश्वर ! हमें तो आपका यह रूप 
ही सबसे अच्छा लगता है। क्योंकि हम आपका वह स्वरूप तो देख ही नहीं सकेंगे | हे नाथ! आप 
जैसे लिका आविभौव से कल्याणाथे ही होता है॥ ३५॥ श्री शुकदेवजी बोले-दे 
राजन्‌ ! देवताओंपर आया महासछुट देखकर स्वभूतसुहृद शिवजी करुणा :खी इए और 
अपनी: प्रिया सतीसे बोले ॥३६॥ श्रीशिवजीने दे वि । दा बने पते कम इस 
कालकूट विषसे प्रजापर कैघा महासङ्कर आ उपस्थित हुआ है !॥ ३७॥ अपनी प्राणरत्षाके लिये 
व्याङुल इन सबको मुझे अभय करना ही चाहिए । क्योंकि दीनोंकी रक्षा करना ही समर्थ पुरुषोंका 
काये होता दै॥ ३८॥ है भद्रे ! साधुजन अपना क्षणभंगुर प्राण देकर भी औरोंकी रक्षा करते हैं । 
भगवानकी मायासे मोहमें पड़े और परस्पर बेर साधे जीवोपर जो दया करते हैं तो उनपर सर्वात्मा 
भगवान प्रसन्न होते और उनके प्रसन्न हो जानेपर चराचर जगत्‌ सहित मैं भी प्रसन्न होता हूँ। सो 
यह्व विष पीऊँगा । इससे मेरी प्रजाका कल्याण होगा ॥ ३९ ॥ ४०॥ श्रीशुकदेवजी बोले--दे राजन्‌! 
सतीसे ऐसा कहकर भगवान श्रीशंकरजी वह विष पीनेको तैयार हो गये। उनके प्रभावले परिचित 
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श्रैष्यायः पे ] - अष्टमस्कन्बः । र द्मे 


ततः करतलीक्कत्य व्यापि हालाहलं विषम्‌ | अभक्षयन्महादेवः कृपया भूतभावनः ॥४२॥ 


न र ९ गैं € 
तस्यापि दशयामास स्त्रवीयं जलकल्मषः । यच्चकार गले नीलं तञ्च साधोवि भूषणम्‌ ॥४३॥। - 


तप्यन्ते लोकतापेन साधवः प्रायशो जनाः। परमाराधनं तद्वि पुरुषस्याखिलात्मनः ॥४४॥ 
निशम्य कमं तच्छम्भोद्बदेवस्य मीढुषः । प्रजा दाक्षायणी ब्रह्मा वेकुण्ठथ शशंसिरे ॥४५॥ 
प्रस्कन्न॑ पिवतः पाणेयंत्‌ किञ्चिञ्जगृहुः स्म तत्‌। वृश्चिकाहिविषोषध्यो दन्दशूकाश्च येऽपरे ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धेऽमृतमथने सप्तमोऽध्यायः । ७॥ 
अष्टमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
पीते गरे वृषाङ्केण ग्रीतास्तेऽमरदानवाः । भमन्धुस्तरसा सिन्धु हविधानी ततोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
तामग्निहोत्रीसृषपो जगृहुब्रह्मवादिनः । यज्ञस्य देवयानस्य मेध्याय हविषे तृप ॥ २॥ 
तत उचेःश्रवा नाम हयोऽभूचन्द्रपाण्डुरः | तस्मिन्‌ बलिः स्पृहां चक्र नेन्द्र ईशवरशिक्षया ॥३॥ 
तत ऐरावतो नाम वारणेन्द्रो विनिगंतः । दन्तैश्वतुभिः शवेताद्रे्रन्‌ भगवतो महिम्‌ ॥४॥ 
कौस्तुमाख्यम्नधूद्‌ रत्नं पञ्भरागो महोदधेः । तस्मित्‌ हरिः स्पृहां चक्र वक्षोऽलङ्करणे मणों ॥५॥ 
ततोऽभत्रत्‌ पारिजातः सुरलोकविभूषणम्‌ । पूरयस्यर्थिनो योज्यें! शश्चद्‌ श्रुवि यथा भवान्‌ ॥६॥ 
ततश्चाप्सरसो जाता निष्ककण्ठ्यः सुवाससः । रमण्यः स््रमिणां वल्गुगतिलीलावलोकनैः ॥७॥ 


अवानीने भी सम्मति दे दी ॥४१॥ सब जीवों पर दया करके भूतभावन शित्रजीने सर्वत्र फेलते हुए उस 
हालाहल विषको चुल्लूमें भरकर पी लिया॥४२॥ उस जंलकल्मष गरलने उनपर भी अपना प्रभाव दिखाया: 
ही । इससे उनका कण्ठ नीला पड़ गया। किन्तु वह नीलापन भी उन साधुशिरोमणि शंकरभगवानका 
अलङ्कार बन गया ॥४३॥ प्रायः सभी साधुजन संसारके दु:ख ठुःखी होत ही हें। क्योंकि दूसरोंके 
दुःखसे दुःखी रहनेसे सर्वात्मा भगवानकी उत्कृष्ट आराधना हो जाती है॥ ४४ ॥ देवदेव श्रीमहादेव- 
जोका बह कार्ये देखकर सारी प्रजा, दक्षकन्या सती, ब्रह्माजी तथा विष्णुभगवान उनकी प्रशंसा करने 
लगे ॥ ४५ ॥ हे राजन्‌! कालकूट विष पीते समय उनके हाथसे जो थोड़ा-सा विष टपकर पड़ा उसे 
बिच्छू , साँप, विषेली औषधियों एबं अन्य विषेले जीवोंने पी लिया॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते 
मह्दापुराणेऽष्ट स्कन्धे भाषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

(समुद्रस विविध रत्नों तथा अमृतका निकलना) श्रीशुकरेवजी बोले-हे राजन्‌! 
बृषध्त्रज श्रीमहादेवजी के विष पी लेनेके बाद देवता तथा असुर बहुत प्रसन्न होकर बड़े वेगसे समुद्र मथने 
लगे |. कुछ समय बाद उससे कामधेनु गो निकली ॥ १॥ अग्निहोत्री सामग्री उत्पन्न करने और 
ब्रह्मलोकके मार्गे्वरूप यंज्ञादिमें उपयोगी हवि सिद्ध करनेके लिये उसे वेदवादी मुनियोंने ले लिया 
॥ २॥ तदनन्तर चन्द्रमाके सदृश शुभ्रवणं उच्चेःश्रवा घोड़ा निकला। उसे बलिने लेना चाहा 
ओर भगवानके आदेशानुसार इन्द्रने उससे मन फेर लिया ॥ ३॥ तब चन्द्रमाके समान शुञ्र तथा 
अपने चार दाँतोंसे भगवान शिवके आश्रयस्वरूप कैलासपवेतकी कान्तिको भी ' हरनेवाला' 
ऐरावत नामका गजराज निकला ॥ ४॥ फिर उस महासागरसे कोस्तुभ नामका पद्मराग 

मणि प्रगटा। उसे अपने वत्षःस्थलको विभूषित करनेके लिये श्रीहरिने लेना चाहा ॥ ४ ॥ तदनन्तर 
` स्वरोलोकका अलंकार कल्पवृक्ष प्रगटा । हे राजन्‌ ! संसारमें जैसे आप याचकोंकी सब इच्छायं पूण 
करते हैं । वैसे ही इच्छित वस्तुएं देकर कल्पवृक्ष भी सबकी कामना पूणे करता है॥ ६॥ तत्पश्चात्‌ 
सुन्द्र वज्ज तथा गलेमें पदक धारण किये अप्सराएँ प्रगटीं । बे अपनी मनोहारिणी गति और बिलास- 
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ध्प्छ के श्रीमद्भांगवते सहापुराणे- [ अध्यायः इ 


ततश्चाविरभूत्‌ साकषाच्ट्री रमा भगवत्परा । रञ्जयन्ती दिशः कार्या विद्युत्‌ सौदामनी यथा॥८॥ 
« तस्यां चक्रः स्पृहां सवे ससुरासुरमानवाः । रुपौदायंवयोतरणंमहिमाचिप्तचेतसः ॥९॥ 
तस्या आसनमानिन्ये महेन्द्रो महदङ्कुतम्‌ | मूर्तिमत्य! सरिच्छृष्ठा हेमकुम्मैजलं शुचिः ॥१०॥ 
अभिषेचनिका भूमिराहरत्‌ सकलोषधीः । गावः पश्च पवित्राणि वसन्तो मधुमाधवों ॥११॥ 
ऋषयः  करपयाश्चक्ररभिषेकं यथाविधि । जशुभद्राणि गन्धर्वा नव्यश्च नजृतुजंगुः ॥१२॥ 
मेघा . मृदङ्गपणबसुरजानकगोस्ुुखान्‌ । व्यनादयञ्छह्कवेणुवीणास्तुघुरनिःस्तनान्‌ ॥१३॥ 
ततोऽभिषिषिचुदेवीं श्रियं पद्मकरां सतीम्‌ । दिगिभाः पूर्णकलशैः सक्तवाकये दिजेरितेः ॥१४॥ 
सधुद्रः पीतकोशेयवाससी सश्ृपाहरत्‌ । वरुणः स्रजं वैजयन्तीं मधुना मत्तषट्पदाम्‌ ॥१५॥ 
भूषणानि विचित्राणि विश्वकर्मा प्रजापतिः । हारं सरस्वती पद्ममजो नागाश्च छुण्डले ॥१६॥ 
ततः कृतस्वस्त्ययनोत्पलस्ननं नददूदिरेफां परिगृह्य पाणिना । 
चचाल वक्त्रं सुकपोलकुण्डलं सब्रीडहासं दधती सुशोभनम्‌ ॥१७॥ 
स्तनद्वयं चातिकृशोदरी समं निरन्तरं चन्दनङुङ्कमोक्षितम्‌ । 
ततस्ततो न्‌ पुरवल्गुशिञ्जितेबिंसपंती हेमरतेब सा बी ॥१८॥ 
विलोकयन्ती निरवद्यमात्मनः पदं भुं. चाव्यभिचारिसद्शुणध्‌ । 
गन्धवयक्षासुरसिद्भचारणण्रविष्टपेयादिषु नान्वविन्दत ॥१९॥ 
नूनं तपो यस्य न मम्युनिज॑यो ज्ञानं क्कचित्‌ तच्च न सङ्गवर्जितम्‌ । 
कथ्चिन्महास्तस्य न कामनिजेयः स ईश्वरः किं परतो व्यपाश्रयः ॥२०॥ 


पूण चितबनसे स्वगेके देबताओंक्ो भी पुलकित कर रही थीं ॥७॥ फिर “सुदामा” घर्वतपर कांधनेवाली 
बिजलीको भाँति अपनी अलौकिक कान्तिसे दसों दिशाओंको रंगती हुई भगवत्परायणा साक्षात्‌ श्री 
लक्ष्मीजी प्रगट हो गयीं ॥ ८॥ उनके रूप, दायं, यौवन, वर्ण तथा मद्दिमासे मुग्ध होकर देवता, 
अर्सुर तथा मनुष्य आदि सभीने उन्हें पाना चाहा ॥ ९॥ देवराज इन्द्रने उन्हें अद्भत आसन दिया 
ओर मुख्य-मुख्य नदियोंने प्रकट होकर सुबर्णंकलशोंमें पवित्र जल दिया ॥ १० ॥ भूमिने अभिषेकके 
लिए उपयुक्त ओषधियाँ, गौओंने दुग्धादि पञ्चगव्य और वसम्तऋतुने चेत-बैशाखमें होनेवाले फल- 
फूल भेंट किये ॥ १ १॥ तब ऋषियोंने उनका विधिवत्‌ अभिषेक किया। उस समय मारे प्रसननताके 
गन्धे गाने और नतेकियाँ नाचने लगीं ॥ १२॥ भेघगण मूदङ्ग, पणव, सुरज, आनक, गोमुख, शंख, 
बाँसुरी स वीणा आदि गम्भीर ध्वनिवाले बाजे बजाने लगे॥ १३॥ विप्रगंोंके स्वस्तिवाचनपूर्वक 
दिग्गजोंने भरे हुए कलशोंसे परमसाध्वी पदबाहस्ता श्रीलदमीदेवीका अभिषेक किया ॥ १४ ॥ तब समुद्रने 
रेशमी पीताम्बरका जोड़ा, वरुणने सुगन्ध से मधुकरोंको मस्त करनेवाली वेजयन्ती माला, प्रजापति 
विश्वकर्माने बिविध आभूषण, सरस्वतीने हार, ब्रह्माजीने कमलल और नागोंने दो कुए्डल दिये ॥ १५॥ 
॥ १६ ॥ ऋषियों दारा स्वस्तिवाचन हो जानेपर . हाथमें भ्रमरोंसे शुञ्जायमान कमलोंकी माला लिये 
अपने कुएडलमणिडत कपोल तथा लाजभरी झुसकानसे शोभायमान सुसुखी लक्ष्मीजी आगे बढ़ीं ॥१७॥ 
जिनके दोनों स्तन परस्पर संठे समान एवं चन्दन-कुंकुमादिसे अनुरञ्जित थे, वे अत्यन्त कृशोदरी 
लदमीजी जहाँ-तहाँ न्‌परोंको मधुर झनकार करके चलती हुई सुवणकी लताके सदृशा दिखायी पड़ीं 
॥ १८ ॥ वे वहाँ एकत्रित गन्धव, यक्ष, असुर, सिद्ध, चारण तथा देवता आदिमेंसे अपने लिये किसी 
ऐसे निर्दोष तथा निश्चल पतिरूपी आश्रय ढूँढ रही थीं, जो बिशुद्ध सदगुणसम्पन्न हो। परन्तु उन्हें 

कोई बर नहीं मिल रहा था॥ १९ उन्होने देखा कि जिन दुर्वासादिमें तपस्या है, उन्होंने क्रोधको 
नहीं जीत पाया है | ब्रहस्पति आदिमें ज्ञान है तो उनमें निःसङ्गता नहीं है । ब्रह्मा आदि बढ़े महत्वं 
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श्र्यायः ८ ] अष्टमस्कन्धः । ` हद 


धरम; क्कचित्‌ तत्र न भूतसौहृदं त्यागः क्कचित्‌ तत्र न मुक्तिकारणम्‌ । 

वीयं न पुसोऽस्त्यजवेगनिष्कृतं न हिं द्वितीयो गुणसङ्गतजितः ॥२१॥ | 

कचित्रिरायुनं हि शीलमङ्गलः क्कचित्‌ तदप्यस्ति न वेद्यमायुषः । 

यत्रोभयं ङुत्र च सोऽ थसङ्गरः सुमङ्गलः कश्च न काङ्गते हि मा्‌ ॥२२॥ 

एवं विमृश्याव्यभिचारिसद्गुणेवरं निजैक्ाश्रयताशुणाश्रयम्‌ । 

बत्रे बरं सवंगुणरपेत्षितं रमा झुकुन्द॑ निरपेक्षमीष्सितम्‌ ॥२२॥ 

तस्यांसदेश उशतीं नवकञ्जमालां मादयन्मघुव्रतवरूथगिरोपुष्टाम्‌ । 

तस्थौ निधाय विकटे तदुरः स्त्रधाम सत्रीडहासविकसन्नयनेन याता॥२४॥ 

तस्या$श्रियत्निजगतो जनको जनन्या वचोनित्रासमङरोत्‌ परमं विभूतेः । 

श्रीः स्वाः प्रजा; सकरुणेन निरीक्षणेन यत्र स्थितैवयत साथिपती खिलोकान्‌ ॥२५॥ 
शाङ्कतर्यमृदङ्गानां वादित्राणां एथुः स्त्रः । देवानुगानां स्रीणां नृत्यतां गायतामभूत्‌ ॥२६॥ 
रुरा ङ्गिरोषुङयाः से विश्वसृजो विशम्‌ | ईडिरेऽवितथैमन्त्रेसत लिङ्गैः पुष्पवषिणः ॥२७॥ 
श्रिया विलोकिता देवाः सप्रजापतयः प्रजाः । शीलंदिगुणसम्पन्ना लेभिरे नित्वेतिं पराम्‌ ॥२८॥ 
निःसच्या लोखुया राजन्‌ निरुद्योगा गतत्रपा; । यदा चोपेक्षिता लक्ष्म्या बभूबुदेत्यदानवा। ॥२९॥ 
अथासीद्‌ बारुणी देवी कन्या कम्रललोचना । असुरा जगृहुस्तां वे हरेरनुमतेन ते ॥३०॥ 


शाली हैं तो वे कामको नहीं जीत सके हैं और इन्द्रादि जो दूसरोंके आश्रित हैं, उन्हें ईश्वर कैसे कहा 
जाय !॥ २० ॥ कहीं अर्थात्‌ परशुरामादिमें धमे है तो प्राणियोंके प्रति सोहाद भाव नहीं है। कहीं 
अर्थात्‌ राजा शिवि आदियें त्याग है तो वह उनकी मुक्तिका कारण नहीं हो सकता। किन्हीं अर्थात्‌ 
कार्तवीर्यादिमें बल है, तो वे कालके वेगले मुक्त नहीं हैं तथा दूसरे लोग विषयासक्तिसे रहित हं तो 
सदा समाधिनिष्ठ रहनेके कारण पति बनाने योग्य नहीं हैं ॥ २१॥ कहीं अर्थात्‌ साकण्डेय आदिमें 
दीर्घायु है, तो ख्ियोको प्रसन्न रखने योग्य शीलके अभावसे , वे अमङ्गलरूप दीखते हैं। हाँ, 
विष्णुभगवान मङ्गलमय अवश्य हैं, किन्तु उन्हें मेरी चाह नहीं दै ॥ २२॥ ऐसा विचार करके 
श्रीलदमी जीने नित्यसदूगुशपूर्ण, पराक्गत गुणोंसे परे और अणिमादि सब सिद्धियोंसे सम्पन्न श्रोझुङुन्द- 
भगवानको उनके निरपेक्ष रहनेपर भी अपने एकमात्र आश्रयस्वरूको पतिरूपमें वरण कर लिया ॥२३॥ 
तब उन्होंने मत्तमधुक्रसमूहकी गुझारक्षे युक्त वह नवीन कमलोंकी सुन्दर माला उनके गलेमें डाल 
दी और लाज भरी मुसकानयुक्त विकसित नयनों द्वारा अपने निवासस्थानरूपी भगवानके वचःस्थल- 
की ओर ताकती हुई उनके पास जा खड़ी हुईं ॥ २४॥ हे. राजन्‌ ! जगत्पिता भगवानने अपने 
वक्षःस्थलक्रो ही उन स्वेश्वर्यशालिनी तथा जगज्जननी श्रीलदमीजीका निवासस्थान बनाया । 
वहाँ बेठकर महारानी लदमीजीने करुणामयी दृष्टिसे निहवारकर प्रजा तथा लोकपालों शौर 
तीनों लोकांक अभिवृद्धि की ॥ २४ ॥ तब शाख, तुर्ये तथा खुदङ्ग आदि बाजों ओर ख्ियों सहित 
नत्य-गान करनेवाले देवाछुचरों (गन्धर्वो) का महान्‌ निनाद होने लगा ॥२६॥ ब्रह्मा, 
शिव और अङ्गिरा आदि प्रजापति फूल बरखाते हुए बिष्णुयुशश्रतिमादक मन्तरोसे भयबानकी स्तुति 
करने लगे ॥। २७ ॥ श्रीलदभी जीके बेखते हो देवता, अजाषति तथा सत्र प्रजा शीलादि गुणोंसे युक्त 
होकर आ।नम्दित हो उठी ॥ २८ ॥ दे राजय! जब लददमी देवीचे दैत्यों और दानबोंको ठुकरा दिया तो 
वे असमर्थ, लोळुप, निरुद्यम तभा निज हो गये ॥ २९॥ वद्नम्तर उस मध्यमान क्षोरसदुद्रसे 
कन्याश्पिणी कमलनयनी वारुणी बेबी भकठीं । उन्हें भगवानकी अछुमतिसे आसुरोंने ले लिया ॥ ३०॥ 
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द्‌ भीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ८ 


अथोदधेमंथ्यमानात्‌ काश्यपेरमृतार्थिभिः । उदतिष्ठन्महाराज पुरुषः परमाङ्कुतः ॥३१॥ 
दीयंपीवरदोदंण्ड कम्बुग्रीवोऽहेक्षणः । श्यामलस्तरुणः स्वी सर्वाभरणभूषितः ॥३२॥ 
पीतवासा महोरस्कः सुमृश्मणिकुण्डलः । खिग्धङुञ्चितकेशान्तः सुभगः सिंहविक्रमः ॥३३॥ 
अमृतापूर्णकलशं बिभ्रद्‌ वलयभूषितः । स वै भगवतः साक्षादविष्णोरंशांशसम्भवः ।।३४॥ 
धन्वन्तरिरिति ख्यात आयुर्वेददगिज्यभाक्‌ | तमालोक्यासुराः सर्वे कलश चामृताभृतम्‌ ।।३५॥ 
रिप्सन्तः सबबस्तूनि कलशं तरसाहरन्‌ । नीयमानेऽशुरैस्तस्मिन्‌ कलशेऽप्ृतभाजने ॥३६।। 
विषण्णमनसो देवा हरिं शरणमाययुः । इति तददेन्यमालोक्य भगवान्‌ भृत्यकामकृत्‌ । 
सा खिद्यत मिथोज्थ बः साधयिष्ये स्रमायया ॥ ३७ ॥ 

मिथः कलिरभृत्तपां तदर्थे तर्षचेतसाम्‌ । अहं पूर्वमहं वन स्वं न त्वरसिति प्रभो ॥३५॥ 
देवा! स्वं भागम्हस्ति ये हुल्रायासहेतवः । सत्रयाग इवैतस्मिन्नेष धर्मः सनातनः ॥३९॥ 
इति स्तन्‌ प्रत्यपेधन्‌ वे देतेया जातमस्सराः । दुर्ेलाः प्रवलान्‌ राजम्‌ शृद्ीतकलशान्‌ झुहु॥४ ०॥ 
एतस्मिन्नन्तरे विष्णु; सर्वोपायविदीश्वरः | योषिद्रूपमनिद्‌श्यं दधार परमाङ्ुतब्‌ ॥४१॥ 
रेच्णीयोत्पलश्यामं सर्वावयवसुन्दरम्‌ । समानकर्णाभरणं सुकपोलोन्नसाननम्‌ ॥४२॥ 


नवयौवननिश्वत्तस्तनभार क्शो दरम्‌ । बुखामोदानुरक्ताहिक्षङ्कारोद्विग्रहोचनघ्‌ ॥४३॥ 
विभ्रत्‌ स्त्रफेशमारेण माठायुर्फुछठमछिकाम्‌ । सुग्रीवकण्ठाभरणं सुञचजाङ्गदभूषितस्‌ ॥४४॥ 
बिरजाम्बरसंत्रीतनितम्बद्ीपशोभया । काञ्च्या प्रबिलसद्वर्णु चलचरणन्‌ पुरम्‌ ॥४५॥ 


तदनन्तर दे राजन्‌! कश्यपपुत्र देवता और अघुरोंके समुद्र मथनेपर एक अति अदूभुत पुरुष निकला 
॥ ३१ ॥ उसको भुजाए स्थूल ओर लम्बी-लम्बी थीं, उसका शंख सहृश सुन्दर कणठ था और नेत्र लाल 
थे | वह श्यामशरीर, तरुण, मालाधारी और सभी आभषणोंसे आभू षित था ॥ ३२ ॥ बह पीताम्बरः 
घारी, चौड़ी छातीवाला था और. कानोंमें अति स्वच्छ मणिमय कुएडल पहने था। उसकी लके 
चिकनी तथा घुंघराली थीं । बह देखनेमें अति सुन्दर, सिंह सदृश पराक्रमी, कङ्कण।दिसे विभूषित तथा 
अमृतपूर कलश लिये था। बह विष्णुभगवानके अंशज सुप्रसिद्ध श्रीधन्वम्तरिज्ञी थे, जो आयुर्वेदके 
प्रवत्तेक थे और यज्ञमें भाग पाते थे । उन्हें और उनके हाथमें अमृतसे भरा कलश देखकर सब वस्तु“ 
ओंके लोभी असुरोंने तुरन्त कलश उनके हाथसे छीन लिया । जब दैत्योंने अम्र॒त-भाजन कलश छीन 
लिया तो देवता खिन्न होकर श्रीहरिकी शरणमे गये । उनकी दीन दशा देख भक्तोंकी कामनाएँ पूणं 
करनेवाले श्रीभगवान बोले-- हे देवताओं ! तुम खेद न करो । मैं अपनी मायासे तुम्हारा काम बना 
दूँगा” ॥ ३३-३७॥। तदनन्तर दे राजन्‌ ! उन लोभी दैत्योंमें “पहले मैं पीऊंगा--तू नहीं, तू नहीं? इस 
तरह परस्पर कलह होने लगा॥ ३५॥ उनमें दुर्बेल देत्य कलश ले जानेवाले सजातीय प्रबल देत्योंसे 
डाहबश बारबार यह कहकर रोकने लगे --जिन्‍्होंने समुद्रमन्थनमें बराबर मेहनत की है, उन देवता- 
को भी यज्ञभागके समान ही इसका भौ भाग मिलना चाहिये, यही सनातन धर्म है? ॥ ३९ ॥ ४० ॥ 
इसी बीच सब उपायोंके ज्ञाता विष्णुंभगवानने अति अद्भुत अनिवंचनीय रूप धारण किया ॥४१॥ 
बह्‌ रूप अति दशनीय, नीलकमलघम श्याम, सर्वोङ्गघुन्द्र कपोल एवं उन्नत नासिकासे युक्त तथा 
मनोहर सुखकरा था ॥ ४२ ॥ नवयौवनके उभाड़ तथा गोल एवं बढ़े हुए स्तनोंके भारसे उसका डद्रदेश 
कृश था । सुखारविन्द्की गन्धके अनुगामी भौरोंकी झङ्कारसे उसके नेत्र चझचल हो रहे थे ॥ ४३॥ 
बह ्ली अपने केशपाशमें खिले मल्लिकाङसुमोंकी माला लपेटे थी । उध्तकी सुन्दर ग्रीवा और भुजाः 
आमें अज्ञदादि भूषण विभुषित थे ॥ ४४॥ वह ( मोहिनी ) निर्माल बने वेष्टित और नितम्बमें 
विराजमान सुवर्णमयी करधनीसे सुशोभित थी ओर उके सुन्दर एवं चञ्चल चरणांमें पढ़े नूपुर बजते 
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सब्रीडस्मितविक्षिप्तशूविलासावलोकने: । दैत्ययूथपचेतःसु. काममुद्दीपयन्‌ गुदः ॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्मन्ये भगवन्मायोपल्लम्भनं नामाष्टमोऽध्यायः॥६।। 


नवमोऽध्याय! 

श्रीशुक उवाच 
तेऽन्योन्यतोऽसुराः पात्रं हरन्तस्त्यक्तसौहृदा। । क्षिपन्तो दस्युधर्माण थायान्तीं,ददशु। ख्यम्‌ ॥१॥ 
अहो रूपमहो थाम अहो अस्या नवं वयः | इति ते तामभिद्रुत्य पप्रच्छुर्जातहुच्छया! ॥२॥ 
का त्वं कञ्जपलाशाक्षि कुतो वा किं चिकीर्षसि । कस्यासि बद्‌ वामोरु मथ्नन्तीव मनांसि न|।३॥ 
न वर्य स्वामरेदैत्येः सिद्वगन्धर्वचारणेः । नास्पृष्टपूर्वां जानीमो लोकेदीश्च कुतो नृभि! ॥४॥। 
नूं स्व॑ विधिना सुश्रः प्रेषितासि शरीरिणाम्‌ । सर्वन्द्रियमनःश्रीतिं विधातुं सब्रणेन क्रिम्‌ ॥५॥ 
सा तं नः स्पथंमानानामेकवस्तुनि मानिनि । ज्ञातीनां बद्धवैराणां खं वित्रतस्व सुमध्यमे ॥६॥ 
वयं कश्यपदायादा आतरः कृतपोरुयाः | विमजस्व यथान्यायं नेत्र मेदो यथा अवेत ॥७॥ 
इत्युपामन्त्रितो दे्येर्मायायोषिदवु्दिः | ्रदरस्य रुचिरापाहनिंरीक्षत्रिदमअबीत ॥८॥ 

श्रीम्रगवाचुताच 
श्रल्यां मयि सङ्गताः । विश्वासं पण्डितो जातु कामिनीषु न यावि हि ।॥९॥ 


कर्थं कश्यपदायादाः पु 
च्‌ 


सालावृकाणां रीणां च स्वेरिणीनां सुरद्विषः । सख्यान्या हुर नित्यानि नलं तं तरिचिन्तरवाम्र|॥ ? ०॥ 


( मोदिनीरूपथारी अगचानका अम्रुत बाँटना ) श्रीशुकदेवजी बोले दे राजन! कन बे 
दैत्य सौहाद त्यागकर दस्युधमंमें प्रद दो अम्रतके लिए परम्पर छीनान्फवदी कर रहे थे, तमी उन्ीनि 
बदँ आती हुई बढ सुन्दरी खी देखी ॥ १॥ उसे देखते ही कामाठुर हो उन्होंने अदो ! इसका कैसा 
सुन्दर रूप है ! इसकी कैसी कमनीय कान्ति है! केसी नयी अवस्था है! यो कहते हुए कन्‍्हौने 
डयके पास जाकर पछा--।] २ ॥ है कमल्दललल्लोचनी ! तुम कोन हो ? कहाँखे आरा रही दो ? दुव कथा 
करना चाहती हो? दे वरोद ! तुम तो हमारे चित्तोकों मानों मथे डाल रही डो, बताओ तो 
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हषः श्रीमद्भागवते महापुराणे - [ अध्यायः ९ 
श्रीशुक उवाच 
इति ते क््वेलितैस्तस्या आश्वस्तमनसोऽसुराः । जहसुर्भावगम्भीरं ददुश्चामृतभाजनम्‌ ॥११॥ 


ततो गुहीत्वा्ततभाजनं हरिबभाष ईषत्स्मितशोभया गिरा । 

यद्यभ्युपेतं क च साध्वसाधु वा कृतं मया वो विभजे सुधामिमास्‌॥१२॥ 
इत्यभिव्याहृतं तस्यां आकर्ण्यासुरपुङ्गवाः । अप्रमाणविदस्तस्यास्तत्‌ तथेत्यन्वसंसत ॥१३॥ 
अथोपोष्य कृतखाना हुत्वा च हविषानलम्‌ । दा गोविप्रभूतेभ्यः कृ तस्वस्त्ययना दविजञैः॥। १४॥ 
यथोपजोषं वासांसि परिधायाहतानि ते । कुंशेषु प्राविशन्‌ सर्वे प्रागग्रप्वभिभूषिता! ॥१५॥ 
प्राइसुखेघूपविष्टे सुरेषु दितिजेषु च । धूपामोदितशालायां जुष्टायां माल्यदीपकैः ॥१६॥ 

तस्यां नरेन्द्र करभोररुशदुकूलश्रोणीतटालसगतिमंदविह्लाक्षी। 

सा कूजती कनकनू पुरशिज्जितेन कुम्भस्तनी कलशपाणिरथाविवेश ।।१७॥ 

तां श्रीसखीं कनककुण्डलचारुकणनासाकपोलबदनां परदेवताख्याम्‌ । 

संवीक्ष्य सम्मुमुहुरुत्स्मितवीक्षणेन देवासुरा बिगलितस्तनप्टिकान्ताम्‌ ॥ १८।। 
असुराणां सुधादानं सर्पाणामिव हुनंयम्‌ । मत्वा जातिनृशंसानां न तां व्यभजदच्युतः ।।१९॥ 
कल्पयित्वा एथक्‌ पड्क्तीरभयेषां जगत्पतिः । तांश्चोपवेशयामास स्वेषु स्वेषु च पङ्क्तिषु ॥२०॥ 
दैत्यान्‌ गृहीतकलशो वश्चयन्लुपसश्चरेः । दूरस्थान्‌ पाययामास जरामृत्युहरां सुधाम्‌॥२१॥ 
ते पारुयन्तः समयमसुराः स्वकृतं नुप । तूष्णीमासन्‌ कृतस्नेहाः त्रीविवादजुशुप्सया ॥२२॥ 


नथे-नये प्रमी खोजती रहती हैं. ॥१०॥ श्रीशुकदेवजी बोले- दे राजन्‌! उन मोहिनीभगवानके परिहास 
भरे वचनोंसे दैत्योंका उनपर आर भी दृढ़ विश्वास हो गया। वे गम्भीरभावसे हँसे और उन्होंने वह 
अमृत-कलश मोहिनी के हाथमें दे दिया ॥ ११॥ अञ्रतपात्र लेकर मन्द्‌-मन्द्‌ मुस्काते हुए मीठी वाणीमें ` 
अगवानने कहा--'मैं अच्छा करूँ या बुरा, वह तुम्हें मान्य हो तो मैं यह अमत बाटूँगी?॥ १२॥ यह 
सुनकर उनके सच्चे स्वरूपसे अनभिज्ञ असुरोंने “बहुत अच्छा? कहकर अनुमोदन किया ॥ १३॥ तब 
देत्योंने उपवास करके दूसरे दिन स्नान किया तथा अग्निमें हविष्यान्नकी आहुति दी। गो-आह्मणादि- 
को यथायोग्य दान दे ओर ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराके अपनी-अपनी रुचिरे अनुसार नूतन वस्न 
पहन ओर भली भाँति विभूषित होकर पूर्वेकी ओर अग्रभाग करके बिछाये कुशाओंपर जा 
बेठे ॥ १४ ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! धूपके धूमसे सुरभित, माला तथा दीपाबलिसे सुशोभित एक सुन्दर 
भवलमें जब सब देवता और दैत्य पूर्वाभिमुख होकर बेठ गये, तब दिव्य ठुकूलसे सुशोभित 
गजशावकसम जंघाओंयुक्त और कलश-जैसे उन्नत स्तनों तथा मद्मत्त नयनोंवाली वह बाला हवाथमें 
अम्ृतका कलश लिये सुवशमय नूपुरोंकी झनकार करती हुई वहाँ आयी ॥ १६ ॥ १७ ॥ उसके 
कानोंमें सुब्णके कुएडल थे | उसके कणे, नासिका, कपोल तथा मुखारबिन्द मनोहर थे और स्तनोंका 
अखल कुछ खिसका हुआ था । साक्षात्‌ लक्ष्मीजीकी सहचरीस्वरूपिणी उस परदेवताको देख उसकी 
मुखकानभरी चितवनसे सभी देवता और असुर व्याकुल हो उठे ॥ १८॥ मो दिनीरूपघारी भगवानने 
सपाँके समान स्वभावतः क्रूर दैत्योंकी अमृत पिलाना अनुचित समझकर उन्हें नहीं ही दिया ॥ १९॥ 
श्रीजगत्पतिने उनकी एथक्‌'थक्‌ दो पंक्तियाँ बनाकर उन्हें अलग-अलग ठाया ॥ २० ॥ तब कलशा 
लेकर भगवानने दैत्योंको अपने दाव-भाव तथा कटाक्षादिसे छुललते हुए दूर बैठे देबताओंको वह रुत्यु- 
जरापद्दारी अस्त पिला दिया ॥ २१ ॥ दे राजन्‌ ! चे सव असुर 'ललीके साथ झगड़ा करना अडुचित 
है और इसने भो हमारे प्रति प्रम दिखाया है? यह सोचकर पूवेप्रदत्त वचनका पालन करते हुए 
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तस्यां कृतातिप्रणयाः प्रणयापायकातरा । बहुमानेन चाबद्धा नोचुः किञ्चन विग्नियम्‌ ॥२३॥ 
देवहिङ्गग्रतिच्छत्ः स्मभानुरदेषसंसदि । प्रविष्टः सोममपिबच्चन्द्राकौभ्यां च सचितः ॥२७॥ 
चक्रेण क्षुरधारेण जहार पिवतः शिरः । हरिस्तस्य कबन्धस्तु सुधयाषावितोऽपतत्‌ ॥३५॥ 
शिरस्त्वमरतां नीतमजो ग्रहमचीक्लूपत्‌ । यस्तु पवेणि चन्द्रार्काव्रभिधावति मैरधीः ॥२६॥ 
पीतप्रायेऽमृते देवैभेगरवाँछोकमावनः । पश्यतामसुरेन्द्राणां स्वं रूपं जगृहे हरि। ॥२७॥ 

एवं सुरासुरगणाः समदेशकालहेत्वथकमेमतयोऽपि फले विकल्पा! । 

तत्राखृतं सुरगणाः फरमञ्जसाऽऽपुर्यत्पादपङ्कजरजः श्रयणान्न दैत्या! ।२८।। 

यद्‌ युज्यतेऽसुवसुक्ममनोवचो भिरदेातमजादिपु नृभिस्तदसत्‌ एथकल्वात | 

तैरेव सद्‌ भवति यत्‌ क्रियतेऽपृथकत्वात्‌ सवस्य तद्‌ भवति मू लनिपेचनं यत्‌ ॥२५९॥ 

श्रीसद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्वितायामष्मस्करन्धेऽमृतमथने नबरमोऽध्यायः | ९ ॥ 


दशम्रोऽध्यायः 
शरीश्चुक उवाच 
इति दानत्रदैतेया नाविन्दन्नमृतं तृप | युक्ताः कमणि यचाश्च त्रासुदैत्रपराङघुखाः ॥१॥ 
साधयित्वामृतं राजन्‌ पाययित्वा स्वकान्‌ सुरान्‌ | पश्यतां सवभूतानां ययी गहडबाइना। ॥२॥ 
सपत्नानां परामृद्धिं द्रा ते दितिनन्दनाः । अम्रष्यमाणा उत्पेतुर्दवान ग्रन्यृद्मतायृचा; ॥३॥| 
शान्तभावसे वेठे रहे ॥ २९ ॥ उस्र सुन्दरीपर उनका गाद अनुराग दी गया था । दौ श्रच्ववमङ्कके आदर 
सथा अपने प्रति प्रदर्शित सत्कारके बन्चनमें बॅचकर वे कोई अपिय वचन मी नहीं बोले ॥ २३ ॥ 
इपी बीच राहुनामके एक देत्यने देवताओंका वेष बना और देव्रवाओंमिं घुबकर आगु थी लिवा | 
तत्काल चन्द्रमा तथा सबने भगवानको यह बात बता दी ॥ २४ ॥ बस, अगवानने आवत वीके सवय 
दी कुरे जेठी थारवाले अपने चक्रसे डग्रका सिर काटकर घड़ये अल्ल कर दिया । अलतत 
संख्गें न दोनेखे उसका बढ़ तो प्रायाद्दीन होकर गिर गया ॥ २५ ॥ किन्तु खिर अमर हो तसा । दस 
ब्रह्माजीने उसे भ्री राहुनामक एक “अर? बना दिया । पूर्व वैरसे अब भी बढ़ प्वेदिनों अथीत पूर्णिमा 
तथा आमावस्याळो चन्द्रमा और सूर्थपर आक्रमण किया करता है॥ २६ ॥ दैवताओँकि आटत 
पी ल्लेनेपर लोकमावन अगवानने समस्त दैत्योके देखते-देखते किर अपना वहलेवाला रूप धारणा 
कर लिया ॥ २७ ॥ दे राजन ! देश, काल, हेतु, भथ, क्म और मतिके समान दोनेयर भी दैवा 
तथा दैस्वोंछो प्राप्त फलम भेद रहा। क्योंकि उनकी चरशणकमंलरज॒का सेवन करनेसे देवताओंले 
खरल्षतासे अमत पा लिया ओर दैत्य उससे चख्ित रह गये ॥ रव | मनुष्य जो अपने प्राण, घन, 
कर्मे, मन तथा वाणी आदि द्वारा शरीर और पुत्राविके निमित विविध कर्म करता हैं, वह मेदबुद्धिकत 
होनेसे व्यर्थे हो जाता और उन्ह प्राणादिके योगसे जो कायं ईश्वरके लिए किया जाता, वह अभेद 
भावयुक्त होनेसे सफल होता है | बह तो बर्षकी जड़में जल डालनेके समान समीके लिये लाभदायक 
होता है ॥ २६ ॥ इति श्रीमदूमागवते महापुराणेऽछ्ठमस्कन्ये आषाढीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ | 
( देवासुरसंग्राम ) श्रीशुकवैवजी बोले--हे राजन्‌! बड़ी लगनके साथ अदुद्रमन्थनरपी 
महान्‌ उद्योग करनेवर मी अगवान वासुदेवसे विद्यु दैत्य तथा दानवोंको अगव नरह मिल सका 
॥ १॥ इस प्रकार गारुड़वाहन विष्छुभगावान अमूत पा और उसे अपने भक्त देवताओंकों विल्लाकर 
सब प्राशियोके देखते-देखते बहाँसे चल दिये ॥ २॥ तब शत्रुओं ( देवताओं ) का ऐश्वय देखकर 
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६९० भोमडद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १० 


{2 ~ 

ततः सुरगणाः सये सुधया पीतयैधिताः । प्रतिसंयुयुधुः 'शखनारायणपदाश्रयाः ॥४॥ 
तत्र देवासुरो नाम रणः परमदारुणः । रोधस्युदन्वतो रासतुशुली रोमहषणः ॥५॥ 
तत्रान्योन्यं सपत्नास्ते संरब्धमनसो रणे । समासाद्यासिभिर्वाणेनिजव्चुविविधायुयेः ।६॥ 
शहठतयंभदङ्गानां भेरीडमरुणां महान्‌ । हस्त्यश्वरथपत्तीनां नदतां - निःस्रोऽभयत्‌ ॥७॥ 
रथिनो रथिमिस्तत्र पत्तिभिः सह पत्तयः। हया हयेरिभाश्चमैः समसञ्जन्त संयुगे ॥८॥ 
~ ~ गेत्र Nanee tee 0 
ष्ट्रे; केचिदिभेः केचिदपरे युयुधुः खरेः। केचिद्‌ गौरशृगैकरक्षेद्वीपिभिहेरिभिभटोः ॥९॥ 
> NC Ne ले मे CAN Nw NC ५ 
गृधः कङ्केवकेरन्ये स्येनमासैस्तभिङ्गिः | शरमैमहिषेः  सङ्गगोइपगवयारुणेः ॥१०॥ 

~ ~ ~ तैरे रे KN : 
शिवाभिराखुभिः केचित्‌ कृकासैः शशनरेः । बस्तरेके कृष्णसारैहसैरन्ये च हरेः ॥११॥ 

ई तै ~ 

अन्ये जलस्थलखगेः स्तैवि कृतविग्रहेः। सेनयोरुभयो राजन्‌ विबिशुस्तेऽग्रतोऽग्रतः ॥ १२॥ 


चित्रध्वजपटै राजन्नातपत्रैः सितामसैः । महाधनैव॑जदण्डैन्यजनेबाह चामरैः ॥१३॥ 
\ acmtee_ AS ददै ha TA ले 
वातोद्वतोत्तरोष्णीपरचिभि बमं भूषणः । स्फुरङ्भिविशदैः शख्रः सुतरां हयरश्मिमि। ॥१४॥ 


देवदानववीराणां भजिन्यौ पाण्डुनन्दन । रेजतुर्वीरमालाभिर्यादसामिय सागरो ॥१५॥ 
वैरोचनो बलिः संख्ये सोऽसुराणां चमूपतिः । यानं वैहायसं नाम कामगं सयनिसि तभ ॥१६॥ 
सबेसाङग्रामिकोपेतं सर्वाश्चर्यमयं प्रभो । अप्रतकर्यमनि्देश्यं इश्यभानमदर्शनम्‌ ॥१७॥ 
आस्थितस्तद्‌ बिमानाग्ऽयं सर्वानीकाधिपैव्वंतः। बालव्यजनछत्राण्न्यै रेजे चन्द्र इवोदये ॥१८॥ 
तस्यासन्‌ सवतो यानैयूथानां पतयोऽसुराः । नश्चुचिः शम्बरो बाणों विप्रवित्तिरयोरखः ॥१९॥ 
विमूर्घा कालनाभोऽथ प्रहेतिहेतिरिस्वलः । शङुनिभूंतसन्तापो बजदंष््रो विरोचनः ॥२०॥ 


दैत्य नहीं सह सके और विविध अश्न-शत्र लेकर देवताओंपर चढ़ दौड़े ॥ ३॥ उधर अमृतपानसे 


सबल तथा भगवच्चरणाश्रित देवता भी विविध आयुध लेकर देत्यांसे लड़ने लगे ॥ ४॥ हे राजन्‌! 
इस प्रकार क्षीरसागरके तटपर 'देवासुर' नामका बड़ा भीषण, रोमाञ्चकारी एवं घनघोर युद्ध होने 


लगा ॥ ४ ॥ उस युद्धमें वे दोनों विपक्षी वीर रोषमें भरकर परस्पर भिड़ गये और एक-दूसरेपर खड्ग 


तथा बाणादिसे विविध आघात-प्रतिघात करने लगे ॥ ६॥ गजेते हुए हाथी, घोड़े, रथ, पेदल सैनिकों, 
शंख, तूये, शृदज्ञ और भेरी आदि वाद्योंका अति घनघोर निनाद होने लगा॥ ७॥ रथियोंसे रथी, 
पेदल सेनिकोंसे पेदल सेनिक, घुड्सबारोंसे घुड़सवार तथा गजारोहियोंसे गजारोही लड़ने लगे ॥ ८॥ 
हवे राजन ! उनमें छुछ वोर ऊँटोंपर, कुछ हाथियों और कुछ गधोंपर चढ़कर जूमने लगे। कुछ 
गोरमगोंपर, कुछ रीछोंपर, छुछ सिंहोंपर, कुछ गिद्ध, कङ्क तथा बगुलोंपर, जल, स्थल एवं आकाश". 
चारी विकराल शरीरवाले प्राणियोपर चढ़कर दोनों सेनाओंके बीच घुस गये ॥ ९-१२॥ दे 
पाए्डुतनय परीक्षित्‌ ! उस खमय विविध प्रकारकी ध्वज्ञा-पताका, शुश्र एवं निर्मल छत्र, रत्नदण्डयुक्त 
बहुमूल्य व्यजन, मोरछल, चमर, वायुमें उड़ते ढुपट्ट, कलगी, कवच, आभूषण और सूर्यकी 
किरणोंसे चमकते उज्ज्वल शसखरोंसे वे देवता तथा असुरोंकी सेनाएँ बीरश्रेणीरूपी जलचरोंसे युक्त 
दो महासागरोंकी भाँति सुशोभित हुई ॥ १३-१४ ॥ उस रणभूमिमें दैत्यसेनानायक विरोचननन्दून 
बलि मयदानव-निर्मित वैहायस विमानपर जा चढ़ा, जो आरोहीकी . इच्छानुसार सर्वेत्र आने- 
जानेवाला, सब युद्धसामग्रीसे परिपू, सर्वाश्चर्यमय, कभी दिखायी देने और कभी अदृश्य हो 
जानेसे अप्रतक्यं तथा अनिर्देश्य हो रहा था। उस श्रेष्ठ विमानपर बेठकर सभी सेनानायकोंसे घिरा 
हुआ बलि अत्युत्तम चमर ओर उत्रोंसे युक्त हो उदीयमान चन्द्रमाकी भाँति सुशोभित हुआ 
॥ १६-१८॥ उसके सब ओर अपने-अपने विमानोंपर बेठे नसुचि, शम्बर, बाण, विप्रचित्ति, अयो- 
मुख, हिमूर्था, कालनाभ, प्रद्देति, देति, इल्वल, शकुनि, सूतसन्ताप, वज्ञदृट्र, विरोचन, हयग्रीव! 
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TE . 


अध्यायः १० ] अष्ठमस्कन्धः । ६६१ 


ऐरावतं दिकरिणमारुढः शुशुभे स्पराटू | यथा सवत्म्नवणमुदया द्रिमदृपंतिः ॥२५॥ 
तस्यासन्‌ सवतो देवा नानावाहध्वजायुधाः । लोकपाला! सह गणर्वारवग्निव्रुणादय! ॥२६॥ 


५0००, 


यमस्तु कालनाभेन विश्वकर्मा मयेन वै । शम्बरो युयुधे त्वष्ट्रा सवित्रा तु विरोचनः ॥२९॥ 
अपराजितेन वध्चुचिरश्चिनो ब्ृषपवणा । स्र्यों बलिमुतैर्देवो बाणज्येषटै। शतेन च ।३०॥ 
राहुणा च तथा सोमः पुलोख्ना युयुधेऽनिलः । निशम्मणुम्भयोर्देवी भद्रकाली तरस्विनी ॥३१॥ 
वृषाकपिस्तु जम्भेन सहिपेण विभावसुः | इल्त्रलः सद्द वातापिर््रकषतरेगरिन्द्रम ॥३२॥ 
कामदेवेन दुर्सपें उत्कलो मातृभिः सह । बृददस्पति्रोशनसा नरकेण मैश्वरः ॥३३॥ 
मरुतो निवातकवचेः कालेयैवसवोऽमराः । विश्वेदेवास्तु पौलोमं रुद्राः क्रतवो; सद्ग ।३४॥ 
त एबमाजावसुराः सुरेन्द्रा द्वन्द्वेन संहत्य च युध्यम्रानाः। 
अन्योन्यमासाद्य निजध्नुरोजसा जिगीषवस्तीक्षणशरासितोमरै? ।।३५॥ 
शुशुण्डिभिथक्रगदरटिपट्विशेः शाकत्युखछुकैः ग्रासपरश्चयेरि । 
शव निद्चिशभह्ठ! परिधेः समुदरे! समिन्दिपालेश्व शिरांसि चिच्छिदुः ॥३६॥ 


शांकुशिरा, कपिल, मेघदुन्दुमि, तारक, चक्राक्त, शुम्भ, निशुम्म, जम्भ, उत्कल, अरिध्रनेमि, मय, 
त्रिपुराधिष, पौलोम, कालेय तथा निवातकवच आदि दैत्यसेनापति थे ॥ १९-२२॥ ये चब दैत्य 
अम्ृतका भाग न मिलनेसे केवल क्लेशके भागी हुए थे और पहले युद्धमें कई बार देवताओंकों हरा 
चुके थे ॥ २३ ॥ वे खव गर्जते हुए ऊँची ध्वनिसे शंख बजाने लगे | अवने शत्रुओंकों गवंयुक्त देखकर 
स्वर्गाधिपति इन्द्र बहुत कुपित हुए। वे मस्तकसे मद बहानेवाले ऐरावत हाथीपर आरूढ होकर 
ऐसे लग, जैसे बहते हुए ऋरनोंवाले उदयाचल दिवापति सूर्य शोभा पाते हैं ॥ २४ ॥ २५ ॥ उनके 
सब ओर विविध वाहन, ध्वजा तथा आयुधोंसे युक्त देवता और अपने गणों समेत वायु, अग्नि तथा 
घरुण आदि लोकपाल चले ॥२६॥ वे सब देवता और दैत्य एक-दूसरेके सामने आकर मर्म भेंदी श्नोंको 
बरसाते और युद्धमें आगे बढ़कर एक-दूसरेको ललकारते हुए परस्पर लड़ने लगे ॥ २७॥ हे राजन्‌ ! इन्द्र 
आर वलि, तारकासुर और स्वामिकार्तिकेय, हेति तथा बरुण, प्रद्ेति तथा मित्र, कालनाभ और यमराज, 
मय तथा विश्वकर्मा, त्वष्टा ओर शम्बरासुर, सबिता तथा बिरोचन, अपराज्ञित एवं नमुचि, 
वृषपर्वा तथा अश्विनीकुमार और बलिके सो पुत्र जिनमें बाणासुर सबसे अ्ये्ठ था भोर आपसमें लड़ने 
लगे। राहुके साथ चन्द्रमा एवं पुलोमाके साथ बायु लड़ने लगे। निशुम्भ और शुम्भके साथ वेग- 
वती देवी भद्रकाली, जम्भके साथ बृषाकपि ( महादेव ), मद्दिषासुरसे अग्निदेव तथा हे शात्रुद्मन ! 
ब्रहमाजीके पुत्रोंके साथ इल्वल और वातापी जूकने लगा ॥ २८-३२ ॥ कामदेवसे ठुमंषे, माठगणसे 
उत्कल, शुक्राचार्यसे बृहस्पति, तारकासुरसे शनैश्चर, निवातकवर्चोके रुद्रगण, कालेयोंसे वखुगण 
पौलोमोंसे विश्वेदेबगण और क्रोधवशांसे रुद्रगण लड़ने लगे | ३३॥ ३४॥ इस तरह वे दैत्य और 
देवेन्द्रणण उस रणभूमिमें एकत्रित हो और हन्द्रयुद्ध करते हुए एक दूसरेसे भिड़कर जयकी कामनासे 
बड़े उत्साहके साथ तीदण बाण, तलबार एवं भालोंका भ्रह्वार करने लगे ॥ ३५॥ बे भशुण्डी, चक्र, 
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६९२) ध्रीमद्रागवते महापुराणे [ अध्यायः १० 


गजास्तुरङ्गाः सरथाः पदातयः सारोहवाहा विविधा विखण्डिताः । 

निकृत्तबाहुरुशिरोधराङघ्रय रिछिन्नध्वजेष्वासतचुत्रभूषणाः ॥३७॥ 

तेषां पदाघातरथाङ्गचूणितादायोधनादुल्ूण उत्थितस्तदा । 

रेण॒दिशः खं द्युमणिं च छादयन्‌ न्यवतंतासृकूसनुतिभिः परिप्छुतात्‌ ॥३८॥ 

शिरोभिरुद्रतकिरीटडुण्डलेः संरम्भदृग्भिः परिदृष्टदच्छदे! । 

महाश्ुजेः सामरणेः सहायुधेः सा प्रास्तृता भूः करमोरुभिबंभौ ॥३९॥ 
कबन्धास्तत्र चोत्पेतुः पतितस््शिरोऽक्षिमिः । उद्यतायुधदो्दण्डेराधावन्तो भटान्‌ मृधे ॥४०॥ 
वहिमहेस्रं दशभिस्निभिरैरावतं शरेः । चतुभिश्रतुरो वाहानेकेनारोहमाच्छयत्‌ ॥४१॥ 
स तानापततः शक्रस्तावद्भिः शीघ्रविक्रमः | चिच्छेर निशितैमलेरसम्प्राप्तान हसन्निव ॥४२॥ 
तस्य कर्षोत्तमं वीक्ष्य दुमंष! शक्तिमाददे । तां ज्वलन्तीं महोल्काभां हस्तस्थासच्छिनद्वरि।४३ 
ततः शूरं ततः प्रासं ततस्तोमरमृष्टयः । यद्‌ यच्छस्नं समादधात्‌ सवं तदच्छिनद्‌ विश्वः ४४ 
ससर्जाथासुरीं मायामन्तर्धानगतोऽसुरः । ततः प्रादुरभूच्छैलः सुरानीकोपरि प्रभो ॥४५॥ 
ततो निपेतुस्तरो दह्यमाना दवाग्निना । शिला; सदङ्कशिखराऽ्चू्णयनत्यो दविपद्गरम्‌॥४६॥ 
महोरगाः समुपेतुर्दन्दशूकाः सब्बश्चिकाः । सिंहव्याघ्रवराहाश्च मदयन्तो महागजान्‌ ।॥।४७॥ 
यातुधान्यश्च शतशः शलहस्ता विवाससः । छिन्धि भिन्धीति वादिन्यस्तथा रक्षोगणाः प्रभो ४८ 


गदा, ऋषि, पट्टिश, शक्ति, उल्मुक, प्रास, परश्वध, निमश्चिश, भाले, सुदूगर तथा भिन्दिपालों और 
परिघोंसे एक-दूसरोंके मस्तक काटने लगे ॥ ३६॥ अपने आरोहियोंके सहित हाथी, घोड़े तथा रथ 
आदि विविध वाहन तथा पैदल सिपाही कटने लगे-कुछ सेनिकोंकी भुजाएँ, कुछकी जङ्काएँ, कुछुकी 
ग्रीवा और कुछके चरण आदि कट गये। कुछकी ध्वजा, धनुष, कबच तथा आभूषण छिन्नभिन्न 
हो गये ॥ ३७॥ उनके पादप्रहार एवं रथचक्रोंके आघातसे मर्दित रणभूमिसे प्रचण्ड धूलि उड़ने 
लगी। उसने सभी दिशाओं तथा सूर्यस्रदित आकाशको ढाक लिया। किन्छु उछलती रुधिरकी 
धाराओं द्वारा भूमि भोग जानेसे धूलि फिर बैठ गयी ॥ ३८॥ सारी रणभूमि, जिन सेनिकोंके 
मुकुट-कुष्डल गिर पड़े थे और जिनके नेत्र क्रोध भरे और ठ दाँतोंके तले दबे हुए थे, ऐसे अगणित 
मस्तकों, आभूषणां और आयुधों सहित बड़ो-बड़ी भुजाओं एवं हाथीकी सूँडसद॒श स्थूल जंघाओंसे भर 
गयी ॥ ३९ ॥ बहुतेरे कबन्ध ( मुण्डहीन धड़) उठ खड़े हुए, जो युद्धभूमिमें कटेकर गिर अपने 
शिरोंको नेत्रोंसे देख ओर अख-शख्न लेकर अन्य बीरोंकी ओर दौड़ने लगे ॥ ४० ॥ तब बलिने दस 
बाणोसे इन्द्रको, तीन बाणोंसे ऐेरावतको, चार बाणोंसे ऐरावतके चार चरणरक्षक महावतों तथा 
एकसे मुख्य महावतको बींधनेके निमित्त बाण छोड़ा ॥ ४१॥ किन्तु विक्रमी इन्दरने पहुँचनेसे पहले 
, ही इन्होंने अपने भल्लनामक उतने ही तीचण बाण छोड़कर हँसते-हँसते बीचहीमें काट डाला ॥ ४२॥ 
बलिने इन्द्रका उत्तम पराक्रम देख और उसे सहन न कर सकनेके कारण अपनी शक्ति उठायी, किन्तु 
इन्द्रने उल्काके समान जलती हुई वह शक्ति उसके हाथमें ही काट डाली ॥ ४३॥ तब बलिने एकके पीछे 
एक करके क्रमशः शुल, प्रास, तोमर तथा शक्ति आदि जितने भी शख्ज सम्हाले, उन सबको इन्द्रे 
काटकर छिन्न-सिन्न कर डाला ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! तब वह्‌ असुर अन्तान ह आसुरी मायाएँ 
कैलाने लगा। तदचुसार देवसेनाके ऊपर एक पबत प्रगट हो गया ॥ ४४॥ इसपर दावाग्निसे 
हुए वृक्ष तथा तीखी धारवाले शिखर एवं शिलाखणड गिर-गिरगर देबसेनाको चूणे करने लगे ॥ ४६॥ 
बड़े-बड़े सपं, बिच्छू तथा अन्य विषधर जन्तु और सिंह व्याघ्र तथा बराह आदि निकलकर बड़े 
गज़राजोंको पीसने लगे ॥ ४७॥ हे राजन्‌! तब हाथोंमें त्रिशूल लिये 'मारो-काटो” चिल्ञाती सैकडौं 
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ततो महाघना व्योन्नि गम्भीरपरुषस्वनाः । अङ्गारान्‌ मुप्नुचुवातिराहताः स्तनयित्नवः ॥४९॥ 
सृटटो देत्येन सुमहान्‌ वह्निः श्वसनसारथिः । सांवतंक इवात्युग्रो विवुधध्वजिनीमधाक्‌ ॥४०॥ 
ततः सुद्र द्वेः सबंतः रस्यदश्यत । ्रचण्डवातैरुद् ततरङ्गावतभीषणः ॥५१॥ 
प्व दत्यंसहामायरलक्ष्वगतिभीषणेः । सुज्यमानाणु मायासु विषेदुः सुरसैनिकाः ॥५२॥ 
न तत््रतिबिधि यत्र विदुरिन्द्रादयो नृप । ध्यातः प्रादुरभूत्‌ तत्र भगवान्‌ विश्वमावन! ५३॥ 

ततः सुपणासक्रृताङप्रिपछवः पिशङ्गवासा नवकञ्जलोचनः । 

_अदश्यताष्टायुधवाहुरुछसच्ट्रीकोस्तुभानध्यंकिरीटङुण्डलः _॥५४॥ 

तस्मिन्‌ प्रबि्ऽसुरकूटकमंजा माया विनेशुमंहिना महीयसः | 

स्मो यथा हि प्रतिबोध आगते हरिस्मृतिः सवविपद्विमोक्षणम्‌ ॥५५॥ 

ष्ट्रा मधे गरुडवाहमिभारिवाह आविष्य शूलमहिनोदथ कालनेमिः । 

तष्लीलया गरुडमूक्षि पतद्‌ गृहीत्वा तेनाहनन्नुप सवाहमरिं 5यधीशः ।।५६।) 

माली सुमारयतिवलौ युधि 'पेततुर्यच्चक्रेण कृत्तशिरसावथ माख्यवांस्तम्‌ । 

आहत्य तिग्भ्षगदयाहनदण्डजेन्द्रं ताबच्छिरोऽच्छिनदरेनं दतोऽरिणाऽऽद्यः ॥५७॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसङमप्रामे दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


नङ्गो राक्षस्ियाँ तथा राक्षस प्रगटे ॥ ४८॥ अआकाशमें गम्भीर तथा कठोर निनाद करनेवाले महामेघ 
और बिजञलियाँ प्रकट हो और वायुसे आहत होकर अङ्गारे बरसने लगीं ॥ ४९॥ दैत्यराञ्य बलिके 
उत्पन्न किये वायुरूपी सारथीसे युक्त एवं प्रलयकालीन अग्निके सदृश अति प्रचएड एवं महान्‌ अग्नि 
सारी देवसेनाको जलाने लगा ॥ ४०॥ प्रबल प्रभंजनके थपेड़ोंसे उछलती तरङ्गों ओर भँवरोंसे 
भीषण समुद्र सब ओरसे मर्यादाको लाँघता दीखने लगा | || ४१ ॥ इस तरह अपनी अलक्ष्य गतिसे 
अतिशय भीषण महामायावो दैत्योंके अनेक मायाएँ रचनेपर सुरसेनिक बहुत/ढुखी हुए ॥४२॥ हे राजन्‌! 
जब इन्द्रादि देबताओंको उन विचित्र मायाओंके नाशका कोई उपाय नहीं दीखा तो उनके स्मरण 
करते ही विश्वभावन अगवान तत्काल प्रगट हो गये ॥ ४३ ॥ वे गरुडजीके कन्धेपर अपना सुकोमल 


. चरण रखे, पीताम्बर धारण किये, नवीन कमलके समान नेत्रवाले तथा अपनी आठों भ॒जाओंमें 


आयुध धारण किये और लक्ष्मी, कौस्तुभमणि तथा महामूल्य मुकुट एवं कुण्डलोंसे आभूषित श्रीहरि 
वहाँ दिखायी पड़े ॥ ५४ ॥ भगवानके देवसेनामें प्रवेश करते ही उनके तेजसे देत्योंके कूटकमेसे उत्पन्न 
सारी मायाएँ तैसे ही तत्काल विनष्ट हो गयीं जैसे जाग जानेपर स्वप्न नष्ट हो जाता है। ऐसा होना 
ही चाहिए । क्योंकि भगवानका स्मरण ही सब विपत्तियोंसे छुड़ा देता है ॥५४५॥ | युद्धस्थलमें गरुडवाहन 

भगवानको प्रगट देखकर सिंहारोही कालनेमि दैस्यने उनपर अपना त्रिशूल फेंका । दे राजन्‌ ! उसे 

गरुडके मस्तकपर आता देखकर भगवान्‌ श्रीहरिने लीलाहीसे पकड़ लिया और उप्ती त्रिशूलसे वाहन 

सम्नेत कालनेमिको मार डाला ॥५६॥ भगवानके चक्र द्वारा सिर कट जानेसे माली ओर सुमाली नामके 

महाबली दैत्य भी युद्धस्थलमें धराशायी हो गये। तब माल्यवानने अपनी प्रचण्ड गदासे श्रीृरिभगः. 
चान तथा गरुडपर प्रहार किया, किन्तु तत्काल आदिपुरुष श्रीहरिने अपने चक्रसे गरजते हुए शाब्रुका 

सिर काटकर धड़से अलग कर दिया ॥ ४७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्ये भाषाटीकायां 

दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ र 
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६९४ भरोमद्गगंवते मंद्वप रा णे- [ अध्यायः ११ 


एकादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अथो सुराः प्रत्युपलब्धवेतसः परस्य पुंसः परयानुकम्पया । 
जन्ुभृशं शक्रमीरणादयस्तांस्तान्‌ रणे यैरभिसंहताः पुरा ॥१॥ 
वेरोचनाय संरब्धो भगवान्‌ पाकशासनः । उदयच्छद्‌ यदा चज्ञं प्रजा हाहेति चुक्रश) ॥२॥ 
वज्जपाणिस्तमाहेदं तिरस्कृत्य पुरःस्थितम्‌ । मनस्सरिनं सुसम्पन्नं विचरन्तं महामृधे ॥३॥ 
नटवन्मूढ मायाभिर्मायेशान्‌ नो जिगीषसि । जित्वा बालान्‌ निबद्ध क्षान्‌ नटो हरति तद्धनम्‌ ४ 
आरुरक्षन्ति मायाभिरुत्सिसृप्सन्ति ये दिवम्‌ । तान्‌ दस्यून्‌ बिधुनोम्यञ्चान्‌ पूर्वेस्माच पदादधः ।५ 
सोऽहं दुर्मायिनस्तेऽद्य वज्रेण शतपर्वणा । शिरो हरिष्ये मन्दात्मन्‌ घटस्र ज्ञातिभिः सह॥६॥ 
बलिस्वाच | 
सङ्गामे वमानानां कालचोदितकर्मणाम्‌ । कीति जयोऽञयो स्युः सर्वेषां स्युरलुक्रमात्‌ ॥७॥ 
तदिदं कालरशनं जनाः पश्यन्ति परयः । न हृष्यन्ति न शोचन्ति तत्र यूयसपण्डिताः ॥८॥ 
न बयं मन्यमानानामात्मानं तत्र साधनम्‌ । गिरो वः साधुशोच्यानां शृह्मीमो मर्मताडनाः ।॥९॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्याक्षिप्य विं वीरो नाराचेतीरमदनः । आकणपू्ेरहनदाक्षेपैराहतं पुनः ॥१०॥ 
एवं निराकृतो देवो वैरिणा तथ्यवादिना । नाम्ष्यत्‌ तदधिक्षेपं तोत्राहत इव द्विपः ॥११॥ 
प्राहरत्‌ कुलिशं तस्मा अमोघं परमर्दनः । सयानो न्यपतद्‌ भूमी छिन्नपक्ष इबाचछ) ॥१२॥ 


( देवासुरसंग्रामका अन्त ) श्रीशुक्रदेवजी बोले-हे. राजन्‌ ! तब परमपुरुष श्रीहरिकी परम 
नुकम्पासे सचेत होकर इन्द्र और वायु आदि देवता पहले जिन-जिनके हाथों समरभूमिमें आहत 
हुए थे, उन-उन देत्योंपर निमंम प्रहार करने लरे ॥ १॥ जब भगवान इन्ट्रने कुपित होकर बलिको 
मारनेके निमित्त अपना वत्र सम्दाला तो सारी प्रज्ञामें हाहाकार मच गया ॥ २॥ तब वज्रपाणि 
इन्द्र युद्धप्थलमें निर्भय विचरते हुए अपने सामने स्थित मनस्वी तथा अश्ञ-श्ञ-सम्पन्न बालिका निराः 
दर करते हुए बोले -। ३॥ “अरे मूढ़ ! जैसे बालकोंकी दृष्टि बाँध और उन्हें अपने अधीन करके 
नट उनका पेसा उड़ा लेते हैं, वैसे ही तू अपनी तुच्छ मायाओंके इरा हम मायापतियोंको जीतना 
चाहता है !॥ ४ ॥ संसारके जो प्राणी मायाके सहारे स्व्गपर चढ़ना चाहते हैं और जिन्हें स्वगंको 
भी लॉघकर मुक्ति पद पानेकी इच्छा रहती है, उन मूढ़ लूडेरोंको मैं उनके पूर्वपदसे भी नीचे गिरा 
दिया करता हूँ ॥ ५॥ अरे मन्दात्मन्‌! तू तरह-तरहकी दुष्ट मायाएँ रचता है, सो आज अपने 
झतपवी बञ्रसे में तेरा खिर काट लूँगा। तू अपने सगे-सम्बधियों सहित इससे बचनेका उपाय 
कर” || ६ ॥ बलिने कहा-दे इन्द्र ! कालकी प्रेरणासे संग्राममें लिप्त सभी लोगोंको कीर्ति, जय-परा- 
जय तथा मृत्यु आदि प्राप्त होते ही हैँ ॥ ७॥ इसीसे विज्ञजन संसारको कालके अधीन सममकर 
इनसे हषे अथवा शोक नहीं करते, लेकिन तुमलोग मूखे हो॥ ८॥ जय-पराजय आदिके विषयमें 
अपने ही को साधन माननेवाले एवं साधुजनो द्वारा शोचनीय तुम लोगोंकी इन मर्मभेदी बावोंपर हम 
कुछ भी ध्यान नहीं देते ॥ ९॥ श्रीशकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार इन्द्रका निरादर करके वीर" 
मदमर्दन राजा बलिने कानतक खीचे हुए धनुष द्वारा बाण छोड़कर आश्षेपांसे विद्ध इन्द्रको ब्राणोंसे 
बंध दिया ॥। १०॥ सत्यवादी शज दवारा तिरस्कृत इन्द्रने उसके उन आत्षपोंको अंकुशसे आहत गजः 
राजकी भाँति नहीं सह पाया ॥११॥ अतः शब्रुमदन इन्द्रने बलिपर अपने अमोघ बज्जका प्रहार किया | 
जिससे बलि पंख कटे पर्वत सदृश वाइनसभेत धराशायी हो गया | १२॥ तब जम्भ आपने मित्रको 
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ध्यायः ११ ] अष्टमस्कन्धः । ६९५ 


सखायं पतितं द्रा जम्भो बलिसखः सुहृत्‌ । अभ्ययात्‌ सौहृदं सख्युहंतस्यापि समाचरन्‌॥१३॥ 
स सिंहवाह आसादय गदाशुद्यम्य रंहसा । जत्रावताडयच्छक्रं गजं च सुमहाबल) ॥१४॥ 
गदाम्रदारव्यथितो भृशं विह्वलितो गजः । जाजुस्यां धरणीं स्पृष्ठा कशमलं परमं ययौ ॥१५॥ 
ततो रथो मातलिना हरिभिदशशतैव्तः। आनीतो द्विपञुत्सुज्य रथमारुरुहे विश्व! ॥१६॥ 
तस्य तत्‌ पूजयन्‌ कमं यन्तुर्दानवसत्तमः । शूलेन ज्वलता तं तु स्मयमानोऽहनन्मृधे ।।१७॥ 
सेहे रुजं सुदुर्मषां सखमालम्ब्य मातलिः । इन्द्रो जम्भस्य संक्रुद्धो वज्रणापाहरच्छिरः ॥१८॥ 
जम्भं श्रुत्या इतं तस्य ज्ञातयो नारदादपेः । नस्चुचिश्च वलः पाकस्तत्रापेतुस्स्रर।न्विताः ॥१९॥ 
वचोभिः पश्मेरि्द्रमदंयन्तोऽस्य ममंसु । शरैरवाकिरन्‌ मेघा धाराभिरिव पर्वतम्‌ ॥२०॥ 
हरीन्‌ द्शशतान्याजो हर्यश्वस्य बलः शरेः | ताबद्भिरदंयामास्‌ युगपल्लघुदस्तबान्‌ ।।२१॥ 
झताभ्यां मातलिं पाको रथं सावयवं पथक्‌ । सकृत्सन्धानमोक्षेण तदड्भुतमभूद्‌ रणे ॥२२॥ 
नयुविः पञ्चदशभिः स्वणपुह्ठमं हेषुभिः । आहत्य व्यनदत्‌ संख्ये सतोय इब तोयदः ॥२३॥ 
सबतः शरकूटन शक्रं सरथसारथिम्‌ । छादयामासुरसुराः प्रावट्सयमिवाम्बुदा। ॥२४॥ 

अहक्षयन्तस्तमतीव विहला बिचुक्रृशुदेवगणाः सहालुगाः । 

अनायकाः शब्रुबलेन निर्जिता वणिक्पथा भिन्ननवो यथार्णवे ॥२५॥ 

ततस्तुराषाडिणुवद्भपञ्जराद्‌ विनिर्गतः साश्चरथध्वजाग्रणीः । 

बभौ दिशः खं प्रथिवीं च रोचयन्‌ स्वतेजसा रयं इव क्षपात्यये ॥२६॥ 


प्रथिवीपर गिरा देखकर मृत सखाका स्नेह निभानेके लिए इन्द्रके सामने आ डटा॥ १३॥ सिंहपर 


चढ़कर आये हुए महाबली जम्भासुरने तुरन्त अपनी गदासे इन्द्रके कन्घे और उनके वाहन ऐरावतपर 
प्रहार किया ॥ १४॥ वीर जम्भासुरकी गदाके प्रहारसे व्यथित तथा व्याकुल ऐरावत प्रथिवीपर घुटने 
देककर छटपटाने लगा ॥ १५ ॥ तब इन्द्रसारथि मातलि हजार अश्वोंसे जुता हुआ रथ वहाँ ले आया 
ओर देवराज इन्द्र आहत हाथीको छोड़कर रथपर सवार हो गये ॥ १६॥ यह्‌ देख दानववीर जम्भने 
मातलि सारथिके इस कायंकी सराहना की और सुसकाते हुए एक त्रिशूलसे सारथीपर प्रहार किया 
॥१७॥ मातलिने धेयं धारण करके उस दुःसह कष्टको सह लिया । तब इन्द्रने अतिशय कुपित होकर 
अपने अभेद्य वजसे जम्भका मस्तक काट डाला ॥ १८ ॥ जम्भके मर जानेपर देवर्षि नारदके मुखसे यह 
समाचार सुनकर उसके बन्धु नमुचि, बल तथा पाक तुरन्त रणभूमिमें आ डठे ॥ १९॥ 
वहाँ आते ही अपने कटु वाक्योंसे इन्द्रके मर्मस्थानको पीडित करते हुए वे उनपर इस तरह 
बाण बरसाने लगे, जैसे मेघ पर्वतपर जलकी झड़ी लगा देते हैं ॥ २० ॥ बलिने फुर्तीसे हाथ चलाते 
हुए युद्धस्थलमें इन्द्रके हजार घोड़ोंको बाणों द्वारा एक साथ बीँध दिया ॥ २१॥ उधर पाकने एक साथ 
सौ बाण चढ़ाते तथा छोड़ते हुए मातलि एबं अङ्गोपाङ्गसमेत रथको प्रथक्‌-एथक्‌ काट डाला। उस 
युद्धभूमिमें यहद बड़ी विचित्र बात हुई ॥२२।। नमुचिने भी अपने सुवणंपुंखयुक्त पन्द्रह महाबाणों द्वारा 
इन्द्रको आहत करके युद्वस्थलमें सजल मेघसदृश अतिशय गम्भीर गर्जेन किया | २३ ॥ कहनेका मत- 
लब यह्‌ कि मेघ जैसे वर्षाकालके सूर्यको ढाँक़ लेते हैं, बेसे ही उन दानवोंने रथ तथा सारथी समेत 
इन्द्रको सब ओरसे अपने बाणसमूह द्वारा ढाक दिया ॥ २४ ॥ शाब्रुसेनासे पराजित देवता अपने प्रभु 
देवराजको न देखकर अतिशय व्याकुज्न हो उठे और नायकविहीन होकर अपने अनुचरोंसहित, उन 
वशिकोंकी नाई कि जिनकी नौका समुद्रके बीचमें टूट गयी हो, हाहाकार मचाने लगे ॥ २५॥ तत्काल 
इन्द्रदेव अश्व, रथ, ध्वजा और सारथीके सहित श्रु द्वारा उस बाणनिर्मित पिंजड़ेसे बाहर निकलकर 
अपने तेजसे दिशा, आकाश तथा प्रथिवीको प्रकाशित करते हुए रात्रिके अन्तमें उदित सूर्यके सहशा 
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६९६ श्रोमद्भागवते मह्वपुराणे- [ अध्यायः १९ 


निरीक्ष्य पृतनां देवः परेरभ्यदितां रणे | उदयच्छद्‌ रिपु इन्तुं वज्रं वज्रधरो रुषा ॥२७॥ 
स तेनैत्ाष्टारेण शिरसी बलपाकयोः । ज्ञातीनां पश्यतां राजञ्जहार जनयन्‌ भयम्‌ ।२८॥ 
नशुचिस्तद्रधं दृष्ठा शोकामपंरुषान्वितः | जिघांसुरिन्द्रं नृपते चकार परभोद्यमम्‌ ॥२९०॥ 
अञमसारमयं शलं घण्टाबद्वेमभूषणम्‌ । प्रगृद्याभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धो हतोऽसीति वितर्जयन्‌ । 
प्राहिणोद्‌ देवराजाय निनदन्‌ सृगराडिब ॥३०॥ 

तदापतद्‌ गगनतले महाजवं विचिच्छिदे हरिरिषुभिः सहस्रधा । 

तमाहनन्नुप कुलिशेन कन्धरे रुषान्वितल्निदशपतिः शिरो हरन्‌ ॥३१॥ 

न तस्य हि त्वचमपि वज्र ऊर्जितो ब्रिभेद यः सुरपतिनौजसेरितः । 

तदङ्भुतं परमतिवीयंबृत्रभित्‌ तिरस्क्ृतो नघ्ुचिशिरोधरस्चा ॥३२॥ 

* तस्मादिनद्रोऽबिभेच्छत्रोबे प्रतिहतो यतः। किमिदं देवयोगेन भूतं लोकविमोहनम्‌ ॥३३॥ 
येन मे पूर्वमद्रीणां पक्षच्छेदः प्रजात्यये । कृतो निविश्ञतां भारेः पतस्त्रः पततां श्वि ॥३४॥ 
तपःसारमयं त्तरं बृत्रो येन विपाटितः । अन्ये चापि बलोपेताः सर्वाख्नेरक्षतत्वचः ॥३५॥ 
सोऽयं प्रतिहतो बज्ञो मया शुक्तोऽसुरेऽर्पके । नाहं तदाददे दण्डं ब्रह्मतेजोऽप्यकारणम्‌ ।।३६॥ 
इति शक्रं विषीदन्तमास वागशरीरिणी। नायं शुष्कैरथो नाँेधमहति दानवः ॥३७॥ 
मयास्मै यदू बरो दत्तो मृत्युनेंबाद्रशुष्कपो! । अतोऽन्यश्चिग्तनीयस्त उपायो मघवन्‌ रिपोः।३८॥ 
तां दैवीं गिरमाकण्यं मघवान्‌ सुसमाहितः । ध्यायन्‌ फेनमरथापश्यदुपायञ्चभयात्मकम््‌ ॥३९॥ 


सुशोभित हुए ॥ २६॥ अपनी सेनाको समराङ्गणमें शत्रुओं द्वारा पीड़ित देख वज्रधर इन्द्रने अतिकुपित 
होकर शन्रुओंको मारनेके लिए बज्र उठाया ॥ २७॥ हे राजन्‌! इन्द्रदेव उस अष्टधार वज्र द्वारा अन्य 
जाति-बन्धुओंके देखते-देखते देत्योंमें भय संचार करते हुए बल तथा पाकके सिरोंको काट डाला ॥२८॥ 
हे राजन्‌ ! बल और पाकको मरते देख नमुचिने शोक, अमष और रोषमें भरकर इन्द्रको मारनेके 
लिये बहुत उद्योग किया ॥ २९ ॥ उसी आवशमें वह घण्टा और सुवर्णके आभूषणोंसे आभूषित एक 
लौहत्रिशल उठाकर इन्द्रकी ओर लपका और “अरे ! अब तू मरा !? यों कह ललकारते हुए सिंहके सदृश 
गजेन करके उनपर वह त्रिशुल चला दिया॥३०॥ हे राजन्‌ ! बड़े वेगसे अपनी ओर त्रिशूलको आते 
देखकर इन्द्रदेचने अगणित बाण छोड़कर आकाशमें ही उसके हजारों टुकड़े कर. डाले और फिर 
क्रोधमें भरकर उसका मस्तक काटनेके लिये गर्दनपर बज्रका प्रहार किया ॥ ३१॥ किन्छु देवराज 
इन्द्रके द्वारा प्रयुक्त वह ओजस्वी वज्र नमुचिके गलेकी खचातकको भी नहीं काट सका । यह बड़े ही 
आश्चयकी बात थी कि जिस वजने महाबलवान्‌ बृत्रासुरको भी मार डाला था, वह नसुचिके गलेकी 
त्वचासे भी इस तरह तिरस्कृत हो गया ॥ ३२॥ जब बन्रसे शत्रुका कुछ नुकसान नहीं पहुँचा तो 
इन्द्रको बड़ा भय हुआ। वे सोचने लग-ओह ! देवयोगसे यह केसा लोकविमोहून व्यतिक्रम दो 
गया ?॥ ३३ ॥ पूवस्रमयमें पंखसे उड़कर जहाँ-तहाँ जाते तथा भारवश प्रथिवीपर गिरते हुए पर्वतों 
द्वारा प्रजाका नाश होते देखकर जिसके द्वारा मैंने उनके पंख काठे, जिसके द्वारा स्वष्टाकी बलवती 
तपस्याके फल वृत्रासुरको मार डाला तथा अन्य विविध अख्न-शख्जोंसे जिनकी त्वचा भी नहीं छिद सकी 
थी, ऐसे कितने ही महाबली वीरोंको मारा-मेरा वह वज्र इस तुच्छ दानवका कुछ नहीं बिगाड़ 
सका । सो ब्रह्मतेजोमय दोनेपर भी इस निकम्मे शख्रको अब सैं नहीं धारण करूँगा? ॥ ३४-३६ ॥ 
जव इन्द्र ऐसे विषाद कर रहे थे, तभी आकाशवाणी हुई-“हे इन्द्र ! यह दानव ( नझुचि ) किसी 
सूखे या गीले शखसे नहीं मरेगा । क्योंकि इसे वर मिल चुका है कि 'किसी गीली.या सूखी बसते तेरी 
मृत्यु नहीं होगी !? सो इसे मारनेके लिए तुम कोई दूसरा उपाय सोचो” ॥३७॥३८॥ आकाशवाणी सुन- 
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ध्यायः १२ } ` अष्टमस्कन्धः । ६९७ 


न शुष्केण न चाद्रेण जहार नमुचेः शिरः | तं ुष्टबुसेनिगणा माल्येश्रावाकिरन्‌ शम्‌ ॥४०॥ 
गन्ध्वेघुल्यौ जगतुर्विश्वावसुपरावद्ध । देवदुन्दुभयो नेदुर्नतक्यो ननृतु्चुदा ॥४१॥ 
अन्येऽप्येवं ग्रिद्न्दवान्‌ वाय्वस्निवरुणादयः । दयामासुरस्ौधेसंगान्‌ केसरिणो यथा ॥४२॥ 
ब्रह्मणा प्रेपितो देवान्‌ देवषिर्नारदो नृप । वारयामास विधान्‌ द्ष्ा दानबसंक्षयम्‌ ॥४३॥ 
नारद्‌ उवाच 
भवद्भिरमृतं प्राप्त नारायणशुजाश्चयेः । श्रिया समेषिताः सवं उपारमत विग्रहात्‌ ॥४४॥ 
श्रीशुक उवाच 
संयभ्य अन्युसंरम्भं मानयन्तो सुनेबंच। | उपगीयमानानुचरेयंयुः स्वे त्रिविष्टपम्‌ ॥४५॥ 
येऽवशिष्टा रणे तस्मिन्‌ नारदाचुमतेन ते । बलि विपन्नमादाय अस्तं गिरि्चुपागमन्‌ ॥४६॥ 
तत्राविनष्टावयवान्‌ विद्यमानशिरोधरान्‌ । उशना जीवयामास संजीविन्या स्वविद्यया ।।४७॥ 
बलिश्चोशनसा स्पृष्टः प्रत्यापननेन्द्रियस्ृतिः | पराजितोऽपि नाखियल्लोकतस्वविचक्षणः ।।४८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे देवासुरसंग्रामे एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 

श्रीबादरायणिरुवाच 
वृषध्वजो निशम्येदं योषिद्रूपेण दानवान्‌ | मोहयित्वासुरगणान्‌ हारिः सोममपाययत्‌ ॥१॥ 
वृपमारह्य गिरिशः सवंभूतगणेब्वंतः । सह देव्या ययौ द्रष्टुं यत्रास्ते मधुब्नदनः ।२॥ 


कर देवराजने अति सावधान मनसे विचार करते हुए गीला तथा सूखापन इन दोनों गुणोंसे युक्त जलके 
फेनसे उसे मारनेका निश्चय किया ॥३९॥ सो गीलेपन तथा सूखेपनसे रहित जलफेनसे ही इन्द्रने नमुचि- 
` का मस्तक काट डाला। तब सब झुनिजन इन्द्रभगवानपर फूल बरसाते हुए स्तुति करने लगे ॥४०॥ इधर 
गन्धवश्रेष्ठ विश्वांवसु तथां परावसु उनका गुण गाने लगे, देवढुन्दुभियं बजने लगीं ओर नतकियाँ आनंद- 
से नाचने लगीं ॥४१॥ वायु, अग्नि तथा वरुण आदि अन्य देवताओंने भी अपने-अपने प्रतिपक्षियोंको 
अपने शख्नसमूहसे यों नष्ट कर डाला, जैसे सिंह श्ुगोंको मार डालता है ॥ ४२॥ हे 
राजन्‌! तब ब्रह्माजी के द्वारा भेजे हुए देवर्षि नारदने दानबोंको नष्ट होते देखकर देवताओंको 'युद्धसे 
रोक दिया ॥ ४३॥ नारदजीने कहा-भगवानकी भुजाके बलसे तुम लोगोंने असरत पी लिया और 
लक्ष्मीने तुम्हारे वैभवकी ब्रद्धि की है। सो अब तुम लोग युद्धसे उपरत होकर विश्राम करो ॥ ४४ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-दद राजन्‌! तदनुसार देवता क्रोधके वेगको रोककर सुनिके वचनोंका सम्मान 
करते हुए स्वगेलोकको लौट गये। उख समय वहाँके अनुचर उनका गुण गा रहे थे॥ ४५॥ उस 
भीषण युद्धसे अवरिष्ट असुर नारदजीको अनुमतिसे वज्राहत बलिको अस्ताचलपर ले गये॥ ४६॥ 
बहाँपर जिनके अवयव नष्ट नहीँ हो पाये थे और जिनको गदने विद्यमान थीं, उन सभी दैत्योंको 
श्रीशुक्राचार्यजीने संजीविनी विद्यासे पुनः जीवित कर दिया ॥ ४७॥ राजा बलि शुक्राचायंजीके 
हाथका स्पर्श पाते ही इन्द्रियों तथा स्मरणशक्तिसे सम्पन्न हो गये। वे संसारके तत्त्वको जानते थे। 
अतएव पराजित होनेपर भी उन्हें कुछ क्लेश नहीं हुआ ॥ ४८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेड- 
्मस्कन्धे भाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 

( भगवानका मोहिनीरूप देखकर श्रीशिवजीका मोहित होना ) श्रीशुकदेवजोने कहा--हे 
राजन्‌ ! जब श्रीमहादेवजीने सुना कि भगवानने ख्रीरूपसे दैत्योंको मोहमें डालकर देवताओंको 
अमृत पिलाया था तो वे उनका वह अनूप रूप देखनेके लिए बेलपर सवार हो सब भूतगणोंसे घिरे 

(I 
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६९८ श्रीसद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १२ 


सभाजितो भगवता सादरं सोमया भवः। पविष्ट उवाचेदं प्रतिपूज्य स्मयन्‌ हरिम्‌ ॥३॥ 
श्रीमहादेव उवाच 

देवदेव जगदव्यापिञ्जगदीश जगन्मय । सर्वेषामपि भावानां समात्मा हेतुरीश्वरः ॥|४॥ 
आद्यन्ताबस्य यन्मध्यमिदमन्यदहं बहिः । यतोऽव्ययस्य नतानि तत्‌ सत्यं ब्रह्म चिद्‌ भवान्‌॥५॥ 


तयेव चरणाम्भोजं श्रेयस्कामा निराशिषः । विसृज्योभयतः सङ्गं छुनयः सञ्चुपासते ॥ ६॥ . 


त्वं ब्रह्म पूर्णमसृतं बिशुणं बिशोकमानन्दमात्रमविकारमनन्यदन्यत्‌ । 
विश्वस्य हेतुरुदयस्थितिसंयमानामात्मेश्वर्च  तदपेक्षतयानपेक्षः ।।७॥ 
एकस्त्वमेव सदसद्‌ हयमह॒यं च स्वण कृताकृतमिवेह न वस्तुभेदः । 
अज्ञानतस्त्वयि जने विहितो विकरपो यस्माद्‌ शुणेवर्यतिकरो निरुपाधिकस्य ॥८॥ 
तां ब्रह्म केचिदवयन्त्युत धर्ममेक एके परं सदसतोः पुरुषं परेशप् । 
अन्थेऽत्रयन्ति नवशक्तियुतं परं त्वां केचिन्महापुरुषमव्ययमात्मतन्त्रम्‌ ॥९॥ 
नाहं परायुक्ंषयो न मरीचिशुर्या जानन्ति यहिरचितं खल सचसर्गा! । 
यन्मायया श्रुषितचेतस ईश दैत्यभर्त्यादयः किस्त शश्वदभद्रवृत्ताः ॥१०॥ 
स स्वं समीहितमद;स्थितिजन्मनाशं भूतेहितं च जगतो भवबन्धमोक्षौ । 
वायुयथा विशति खं च चराचराख्यं सवं तदात्मकतयावगमोऽबरुन्त्से ॥ ११॥ 


तथा पार्वंतीजीको साथ लिये उस स्थानपर गये, जहाँ कि मधुसूदन भगवान विराजमान थे ॥१॥२॥ 
भगवानने देवी उमासमेत श्रीमहादेबजीका यथोचित सत्कार किया। स्वस्थचित्तसे विराजमान 
हो जानेपर श्रीमहादेवजी विष्णुभगवानकी प्रशांसा करते हुए मुसकाकर कहने लगे॥ ३॥ श्रीमहा- 
देबजीने कहा--हे देवाधिदेव ! दे जगद्व्यापिन्‌ ! हे जगदीश ! हे जगन्मय ! आप सब भावोंके 


आत्मा, देतु एवं ईश्वर हैं ॥ ४॥ जिससे इस संसारके आदि, अन्त तथा मध्य होते हैं, किन्तु जिस _ 


अविनाशीका कोई आदि, अन्त एबं मध्य नहीं है और न जिसमें इदम्‌ , अहम्‌ ( द्रष्टा ) अन्यत्‌ 
( भोक्ता ) और बाह्य ( भोग ) ही है, बह सत्य और चेतनस्वरूप ब्रह्म एकमात्र आप ही हैं॥ ५॥ 
तभी तो निष्क्राम तथा कल्याणकामी सुनिजजन इहलोक तथा परलोककी आसक्ति व्यागकर आपके 
पुनीत चरणकमलोंकी उपासना करते हैं॥ ६॥ आप अमृतमय निगुण, विशोक आनन्दमात्र, 
निर्विकार, सबेमय तथा सबसे प्रथक्‌ पूण ब्रह्म हें । फिर भी आप विश्वके जन्म, स्थिति तथा अन्ते 
कारण हैं। आप ही उसके आत्मा, ईश्वर और शासक हैं । इसलिये स्वयं निरपेक्ष रहते हुए भी 
आपने ज्ञीवॉकी अपेक्षासे उन्हें शुभाशुभ फल प्रदान किया है॥ ७॥ हे नाथ ! एकमात्र आप ही 
द्वेतरूप काब तथा अद्वेतरूप कारण हैं। जैसे कुएडलादि कार्यरूपमें परिणत और प्राक्त सुवणं 
वास्तबमें एक ही होता है, किन्तु अज्ञानसे ही लोगोंने आपमें विकल्प मान लिया है। क्योंकि 
उपाधिह्दीन परसपुरुषोंमें गुणोंके कारण ही भेद दीखता है॥ ८॥ हे प्रभो ! कुछ लोग ( वेदान्ती ) 
आपको ब्रह्म सममते हैं । कुछ लोग ( मीमांसक ) घर्म कहकर बखानते हे । कुछ लोग (सांस्यशाखी) 
प्रकृति और पुरुषसे परे परमेश्वर, कुछ लोग ( पाद्चरात्रमताबलम्बी ) नौ शक्तियों युक्त परमपुरुष 
तथा कुछ लोग ( पातञ्जलयोगको माननेवाले ) आपको आस्मतन्त्र एवं अविनाशी महापुरुष समर्भ 
हैं ॥ ९॥ हे ईश ! सर्त्वगुणसे उत्पन्न मैं त्रझाजी और मरीचि आदि सभी युनिजन आपके रथे 
संसारको भी नहीं जान पाते। उन्हीं आपको आपको मायासे मोहित असदाचारी अर्थात्‌ राजसः 
तामस प्रक्रतिके दैत्य तथा मचुष्यादि भला कैसे जान सकेंगे ! ॥ १०॥ हे महाप्रभो ! सर्वात्मक 
तथा ज्ञानस्वरूप होनेसे वायु जैसे आकाशमें व्याप्त रहता है, वैसे ही आप सब जगतमें अनुप्रवि्ट 
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अध्यायः १२ ] अष्टमस्कन्धः | ६९९ 


अवतारा मया ददा रममाणस्य ते गुणे! । सोऽहं तद्‌ द्रष्टरमिच्छामि यत्‌ ते योपिद्रपुप्ठ तम१२ 
थेन सम्मोहिता देत्या। पायिताश्चामृतं सुराः । तद्‌ दिरक्षव आयाताः परं कौतूहलं हि नः ॥१३॥ 


श्रीशुक उवाच 
एवमभ्यर्थितो विष्णुभंगवाञ्छलपाणिना । प्रहस्य भावगम्भीरं गिरिशं प्रत्यभाषत ।।१४॥ 
श्रीमगवालुवाच 


कौतृहलाय देत्यानां योषिदवयो मया ऋतः | पश्यता सुरकार्याणि गते पीयूपभाजने ॥१५॥ 
तत्‌ तेऽहं दशथिष्यामि दिरक्षोः सुरसत्तम । कामिनां बहु मन्तव्यं सङ्कपग्रमवोदयम्‌ ॥१६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति ब्रुबाणो. भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत । सबत्चारय्चुमेव आस्ते सहोमया ॥१७॥ 

ततो ददृशोपवने वरल्ियं विचित्रधृष्पारुणपहतदरमे । | 


विक्रीडतीं कन्दुकलीलया लसदूदुकूलपर्यस्तनितम्बमेखलाम्‌ ॥१८॥ ।क्‍ 
आवतनोइतेनकम्पितस्तनम्रकृष्टहारोरभरेः पदे पदे। 
ग्रभज्यमानामिव मध्यतश्चलत्पदग्रवालं नयतीं ततस्ततः ॥१९॥ | 


दिक्षु अमत्कन्दुकचापलैशृंशं प्रोदधिग्रतारायतलोललोचनाम्‌ | ह 
स्रकर्णविश्राजितकुण्डलोछसत्कपोलनीलालकमण्डिताननाग्र ॥२०॥ | 
लथदूदुकुल कवरी च विच्युतां सन्नह्यतीं वामकरेण वल्गुना । [ 
विनिब्नतीमन्यकरेण कन्दुकं विमोहयन्तीं जगदात्ममायया ॥२१॥ 


होकर इसकी चेष्टा, स्थिति, जन्म, नाश, प्राणियोंके कर्म एबं संसारके बन्धन तथा मोच सब कुछ 
जानते हैं ॥ ११ ॥ हे नाथ ! गुणोंके सहारे क्रीडायें करते हुए आपने जो-जो अवतार लिये हैं, मैने बे 
सभी देखे हैं । आपने उस समय जो खरीरूप धारण किया था, उसे मैं भी देखना चाहता हैँ ॥१२॥ जिस 
अनुपम रूपसे आपने देत्योंको मोहित करके देवताओंको अमूत पिलाया था, उसे देखनेक्री हमारी बढ़ी 
प्रबल इच्छा है और उसे देखनेको ही हम यहाँ आये हैं ॥१३॥ श्रीशुकदेवजी बोले-दे. राजन ! शुल्लपाणि 
शांकरभगवानके इस तरह प्रार्थना करनेपर श्रीविष्णुभगवानने गम्मीरभावसे हँसते हुए कद्दा ॥ १४ ॥ 
श्रीभगवान वोले-हे शंकरजी ! जब असूतका पात्र अझुरोंके हाथमे चला गया तो देवताका 
कार्य साधने तथा दैत्याको कुतूह्लमें डालनेके लिये मैंने ्रीवेष बनाया था ॥ १५॥ हे सुरसत्तम ! 
आप उसे देखनेक्रो जब इतने उत्सुक हैं तो कामी पुरुषको अत्यन्त आदरणीय और कामोद्दीपक वह 
रूप में आपको दिखाता हूँ ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌! यों कहकर भगवान्‌ वहीं अन्त- 
धान हो गये । तब पार्वंतीजी और शङ्कभगवात्र सब ओर दृष्टि दौड़ाकर देखने लगे || १७ || इतनेमें 
उन्होंने रंगविरंगे पुष्प तथा अरुणवर्ण नवपल्लबयुक्त वचसे सुशोभित उपवनमें विचरती हुई एक 
सुन्दरी खरी देखी, जो गेंद उछाल-च्छालकर मस्तीके साथ खेल रही थी ओर जिसके देदीप्यमान 
दुकूलसे समलंक्रत नितम्बप्रदेशमें करधनी पड़ी थी ॥ १८॥ गेंदको पकड़ने और उछालनेसे हिलकर 
मनोहर मालाओंके भारसे जिसकी पतली कमर पद्‌-पदपर लचक जाती थी और वह अपने 
चञ्चल चरण-पल्लवोंको फकती रहती थी ॥ १९॥ सभी दिशाओंमें उछलते हुए कन्दुककी चपलतासे 
उस विशाल एवं चञ्चल नयनोंवाली तरुणीके नेत्रोंके तारे उद्विग्न हो रहे थे और उघका मुखमण्डल 
कानोंमें मूलते हुए सुन्दर कुए्डलोसे सुशोभित कपोलोंपर छिवरायी हुई नीली अलकोंके कारणं और 
भी सुन्दर दीख रहा था ॥ २० ॥ वह सरकी हुई साड़ी एवं शिथिल वेणीको अपने एक अति कमनीय 
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७०० भीमद्भागवते महापुराणे« [ अध्याय: १२ ` 


तं वीक्ष्य देवं इति कन्दुकलीलयेपद्रीडास्फुटस्मितविसृष्टकटाक्षमुष्ट: । 

स्रीप्रेक्षणप्रतिसमीक्षणविद्दलात्मा नात्मानमन्तिक उमां स्वगणांश्च वेद्‌ ॥२२॥ 

तस्याः कराश्रात्‌ स तु कन्दुको यदा गतो विदूरं तमचुब्रजस््नियाः । 

वासः सम्तत्र॑ रघु मारुतोऽहरद्‌ भवस्य देवस्य किलानुपश्यतः ॥२३॥ 
एबं तां रुचिरापाङ्गीं द्शेनीयां मनोरमाम्‌ । दष्ट्वा तस्यां मनश्चक्रं विषज्जन्त्यां भवः किर ॥२४॥ 
तयापहृतबिज्ञानस्तत्कृतस्मरविह्दूः । भवान्या अपि पश्यन्त्या गतहीस्तत्पदं ययौ ॥२५॥ 
सा तमायान्तमालोक्य विवस्ना व्रीडिता भृशम्‌। निलीयमाना वृच्ेषु हसन्ती नान्वतिष्ठत ॥२६॥ 
तामन्वगच्छद्‌ भगवान्‌ भवः प्रञचुषितेन्द्रियः । कामस्य च वशं नीतः करेणुमिव यूथपः ॥२७॥ 
सोऽनुत्रज्यातिवेगेन गृहीत्वानिच्छतीं ख्रियम्‌ । केशबन्ध उपानीय बाहुभ्यां परिषस्वजे ।।२८॥ 
सोपगूढा भगबता करिणा करिणी यथा । इतस्ततः प्रसपन्ती विम्रकीर्णेशिरोर्हा ॥२९॥ 
आत्मानं मोचयित्वाङ्ग सुरपं भ ्चुजान्तरात्‌ । प्राद्रवत्‌ सा पथुश्रोणी माया देवविनिर्मिता ॥३०॥ 
तस्यासौ पदवीं - रुद्रो विष्णोरद्भुतकमंणः । ग्रत्यपद्यत कामेन बेरिणेव विनिजितः ॥३१॥ 
तस्यानुधावतो रेतश्चस्कन्दामोघरेतसः । शुष्मिणो यूथपस्येव बासितामछु धावतः ॥३२॥ 
यत्र यत्रापतन्मह्यां रेतस्तस्य महात्मनः । तानि रूप्यस्य हेम्नश्न क्षेत्राण्यासन्‌ महीपते ॥३३॥ 
सरित्सरःसु शैलेषु वनेषूपवनेषु च। यत्र क चासन्नृषयस्तत्र संनिहितो हरः ॥३४॥ 


करकमलसे सँवारती जाती थी ओर दूसरे हाथसे गेंदको उछाल-उछालकर अपनी मायासे सारे 
संसारको मोह रही थी ॥ २१॥ यह देखकर श्रीमहादेवजी उसकी कन्दुकक्रीडासे सलज्ज एवं स्फुट 
मुसकान भरे कटाक्षसे मोहित हो गये | उस कामिनीकी ओर ताकने और उसके द्वारा एकटक निहारे 
जानेसे उनका चित्त चञ्चल हो उठा और उन्हें अपना, अपने समीप बेठी हुई पार्वेतीजी एवं गणोंका 
भी कोई ध्यान नहीं रहा ॥ २२ ॥ उस रमणीके हाथसे एक बार जब वह कन्दुक बहुत दूर चला गया 
तो श्री शिवजीके समक्ष कन्दुके पीछे दोड़ती उस कामिनीकी कटिसूत्र सहित महीन साड़ीको वायुने 
उड़ाकर शरीरसे अलग कर दिया ॥ २३ ॥ उस सुन्द्र कटाक्षयुक्त, दशनीय तथा मनोहारिणी ललनाको 
देख ओर अपनेपर आसक्त समभकर श्रीमहादेवजीका मन उसमें जा फँसा । उसने उनका विवेक हर 
लिया और वे उसकी चेष्टासे कामातुर हो पावंतीजीकी भी लजा छोड़कर दौड़ पड़े ।।२४।।२५।। महा देव- 
जीको अपनी ओर आते देखकर वह वख्नहीना कामिनी बहुत लज्जित हुई और हँसती हुई बृक्षोंकी आइमें 
छिपने लगी ।॥ २६ ॥ किन्तु शाङ्करभगवान्‌ इन्द्रियोके आकृष्ट हो जानेसे इय तरह उसके पीछे भागे, 
जैसे हथिनीके पीछे कामदेवके वशीभूत हाथी दोड़े ॥ २७॥ उन्होंने बड़े वेगसे जाकर उसका केशपाश 
पकड़ा ओर उसकी इच्छा न रहनेपर भी उन्होंने अपनी दोनों भुजाओंमें उसे कस लिया ॥ रम ॥ तब 
जैसे द्वाथी हथिनीका आलिङ्गन करे, वैसे ही भगवान शंकरसे आलिङ्गित वह बाला हाथ-पैर फेंककर 
अपने आपको छुड़ाने लगी और उसके बाल छितरा गये ॥ २९ ॥ हे अङ्ग ( तात ) ! अपनेको मह्वादेवः 
जीके बाहुपारासे छुड़ाकर ईरवररचित बह स्थूल नितम्बोंबाली माया वहाँसे भाग खड़ी हुई । अपने 
शन्नु कामदेबसे पराजित श्करभगवान्‌ अब उन अदूभुतकर्मा श्रीहरिके पीछे-पीछे चले ॥ ३०॥ ३६॥ 
मेधुनकी इच्छुक दथिनीके पीछे दोड़ते हुए मदोन्मत्त हाथीके सदश।उस कामिनीके पीछे-पीछे दौड़ते 
हुए अमोघवीर्यं महादेवजीका बीये स्खलितं हो गया ॥३२ ॥ हे राजन्‌ ! महात्मा रुद्रभगवानका वीर्य 
प्रथिवीमें जद्ाँ-ज्दाँ गिरा, बहीं-बहीं सोने और चाँदीकी खाने हो गयीं॥ ३३॥ नदी, सरोबर, पर्वत, 
बन, उपवन'और जहाँ-जहाँ ऋषिलोग रहते थे, उन सभी स्थानोंमें शङ्कभगवान उन मोहनीभगवानकी 
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अध्यायः १२ | अष्टसेस्कन्ध: । ७०१ 


स्कन्ने रेतसि सोऽपश्यदात्मानं देवमायया । जडीकृतं नृपश्रेष्ठ संन्यवतेत कश्मलात्‌ ॥३५॥ 
अथावगतमाहात्म्य आत्मनो जगदात्मनः । अपरिश्ञेयवीर्यस्य न मेने तदु हाड्भुतम्‌ ॥३६॥ 
तमविङ्गरमन्रीढमालक्ष्य मधुनः । उवाच परमप्रीतो बिश्रत्‌ स्त्रां पौरुषीं तनुम्‌ ॥३७॥ 
श्रीमगवानुवाच 
दिष्टया खं विवुधश्रेष्ठ स्वां निष्ठामात्मना स्थितः। यन्मे ख्रीरूपया स्वरं मोहितोऽप्यङ्ग मायया ३८ 
को डु मेऽतितरेन्मायां विषक्तस्त्वदते पुमान्‌ । तांस्तान्‌ विसृजतीं भावान्‌ दुस्तरामकृतात्मभिः ३९ 
सेयं गुणमयी माया न स्यामभिभविष्यति | मया समेता कालेन कालरूपेण भागशः ॥४०॥ 
` श्रीशुक उवाच 
एवं भगवता राजञ्ट्रीरत्साङ्केन सत्कृतः | आमन्त्य त॑ परिक्रम्य सगणः स्वालयं ययौ ॥४१॥ 
आत्मांशभूतां तां मायां भवानी मगवानू भवः। शंसतामृषिबुख्यानां प्रीत्याऽऽचष्टाथ भारत ॥४२॥ 
अपि व्यपश्यस्त्वमजस्य मायां परस्य पुंसः परदेवतायाः | 
अहं कलानासृषमो विश्वुह्ये ययात्रशोऽन्ये किम्ुतास्तन्त्राः ॥४३॥ 
यं सामणृच्छस्त्वघ्ुपेत्य योगात्‌ समासह्नान्त उपारतं बं। 
स एप साक्षात्‌ पुरुपः पुराणो न यत्र कालो विशते न वेदः ।४४।। 
श्रीशुक उवाच 
इति तेऽभिहितस्तात विक्रमः शाङ्गधन्धनः । सिन्धोर्निमथने वेन शृतः प्रष्ठ माचलः ॥9५॥ 
एतन्मुहुः कीतयतोअ्जुथृण्बतों न रिष्यते जातु सम्रद्यमः क्रचित्‌ | 
यदुत्तमश्चोकणु णानुवणंनं समस्तसंसारपरिश्रम्रापदवम्‌ ॥25॥ 


पीछा करते हुए पीछे-पीछे दौड़ते रहे । दे न्पसत्तम ! वीर्यपात दो जानेपर मद्वादेवजीने श्रवनेक्रो अग- 
वानकी मायासे मोहित समझा और वे विषयासक्तिसे निवृत्त हो गये ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ उसे ्रचिन्त्यत्रीये 
जगन्मय परमात्माका माहात्य सममकर उन्हें कोई- विस्मय नहीं हुआ ॥ ३६ ॥ श्रीशिवजीको विषाद 
तथा लज्जासे रहित देखकर अगवान मधुसूदन पुरुपरूपसे प्रगटे ओर प्रसन्न दोकर बोले ॥३७। श्रीम्रग- 
वानने कहा-हे देवश्रष्ट ! मेरी श्लीरूपिणी मायाकी कामनावशा अतिदाय मोहित होकर म्री अन्तमं आष 
अपनी निष्ठामें स्थित हो गये-यही बहुत बडी बात है ॥३८॥। आपके सिवाय मल्ला और ऐसा कीन पुरुष 
है, जो विविध द्वाव-भाव युक्त और अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये अति दुष्ट्यज मेरी मायामें फपऋर f पार 
कर पाये ? ॥३९॥ सष्टिके कारण एवं कालस्वरूप मुझ परमेश्वरके पक्र अंशासे युक्त गुशमयी माया अब 
कभी भी आपका पराभव नहीं कर पाथेगी ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले -हे राजन्‌ ! श्रीवत्धलाब्छन 
श्रीदरिसे इस प्रकार सत्कृत होकर श्रीमहादेबजी उनसे आज्ञा लेकर गणोंके साथ निजधामकों चल्ले गये 
॥ ४१ ॥ द्वे भारत ! तदनन्तर सब मुनियोंके सम्मुख शाङ्कएभगवान श्रपने अंशसे उत्पन्न उम्र मायाका 
श्रीपावंती जीसे इस तरह प्रसन्नतापूचेक बखान करने लगे ४२॥ दि देवि ! उन परमपुरुष, परः 
देवता तथा अजन्मा श्रीहरिकी माया कया कभी तुमने देखी है ? अहो ! यद्यपि मैं भगवानकी कल्लाओंमें 
श्रेष्ठ और स्वतन्त्र हूँ । किर भी मैं उपसे मोहित हो गया, फिर अन्य परतन्त्र जीवॉछा मोहित दो 
जाना तो साधारण बात है ॥ ४३॥ पक हजार बषंतक समाधिस्थ रहनेके बाद उपरत होनेपर जिनके 
विषयमे तुमने मुझसे पूछा था, वे साक्षात्‌ पुराणपुरुष ये ही हैं। इनतक न कालकी गति है ओर न 
वेदकी ॥ ४४ ॥ श्री शुकदेवजी बोले--हे तात! इस तरह मैंने तुम्हें झाङ्गवन्वा विष्णुबयवानका 
विक्रम सुनाया है कि जिन्होंने समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलको अपनी पीठपर धारण किया था 8शी 
इसे पुनः पुनः श्रवण और कीर्तन करनेवाले प्राणीका कभी कोई भी उद्योग निष्फल नहीं होता | क्योंकि 
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७०३ भरोमङ्गागवते मद्दापुराणै- [ अध्याय: १३ 


असदविषयमङ्घ्रिं भावगम्यं प्रपन्नानमृतममरवर्यानाशयत्‌ सिन्धुमथ्यम्‌। 
` कपटयुवतिवेषो मोहयन्‌ यः सुरारीस्तमहम्ुपसृतानां कामपूरं नतोऽस्मि ४७॥। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्ितायामष्टमस्कन्धे शङ्करमोहनं नाम द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
मञुरविवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः । सप्तमो बतमानो यस्तदपत्यानि मे शृणु ॥ १॥ 
इक्ष्माङुनभग्चेव श्रृष्टः शर्यातिरेव च । नरिष्यन्तोऽथ नाभागः सप्षमो दिष्ट उच्यते ॥२॥ 
करुपश्च पषधरश्च दशमो वसुमान्‌ स्मृतः | मनोषेवस्वतस्येते दश पुत्राः परन्तप ॥३॥ 
आदित्या बसबो रुद्रा बिइवेदेबा मरुद्गणाः | अश्विनाइृभवो राजन्निन्द्रस्तेषां पुरन्दरः ॥४॥ 
कश्यपोऽत्रिवेसिष्ट्च विश्वामित्रोऽथ गौतमः । जमदग्निभेरद्वाज इति सक्षषेयः स्मृताः ॥५॥ 
अत्रापि भगवज्जन्म कश्यपाददितेरभूत्‌ । आदित्यानामवरजो यिष्णुर्वामनरूपश्क्‌ ॥६॥ 
संक्षेपतो मयोक्तानि सप्त॒ मन्वन्तराणि ते | भविष्याण्यथ वक्ष्पामि विष्णोः शक्त्यान्वितानि चऽ 
विवस्वतश्च द्रे जाये विश्वकमसुते उभे | संज्ञा छाया च राजेनद्र थे प्रागभिहिते तब ॥८॥ 
तृतीयां बडवामेके तासां संज्ञासुता्रयः । यमो यमी श्राद्वदेवश्छायायाश्च सुताञ्छुणु ॥९॥ 
सावर्णिस्तपती कन्या भार्या संवरणस्य या। शनैश्वरस्वृतीयोऽभूदश्चिनो बडवात्मजों ॥१०॥ 
अष्टमेऽन्तर आयाते सावर्णिभविता मनुः । निर्मोकविरजस्कादाः सावर्णितनया नृप ॥११॥ 


उत्तमश्लोक विष्णुका गुणगान सारे संसारके श्रमको दूर कर देता है॥ ४६॥ अपनी मायासे मोहिनी 
युबतीरूपधारी जिन भगवानने देवद्रोही दानबोंको मोहित करके असत्‌ पुरुषोंको अप्राप्य तथा केवल 
भक्तिहीसे प्राप्तव्य अपने चरणोंकी शरणमें आये सुरसमुदायको समुद्रमन्थनजत्तित अग्रत पिलाया, 
शरणागतोंकी कामनाएँ पूर्ण करनेवाले उन परमात्माको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४७॥ इति श्रीमदू भाग- 
बते महापुराणेऽ्टमस्क्रन्धे भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः १२॥ 

( भविष्यके सात मन्वन्तरोंका इत्तान्त ) ) श्रीशुकदेवजी बोले--दे राजन्‌! विवस्वान्‌ सूर्यके 
त्र श्राद्धदेव वतमान कालके सातवें मनु हैं। उनकी सन्तानका विवरण सुनो ॥ १॥ हे परन्तप ! 
इच्षवाकु, नभग, धृष्ट, शर्याति, नरिष्यन्त, नाभाग, दिष्ट, करूष, प्षध्र तथा बसुमान्‌- वैवस्वत मलुके ये 
दस पुत्र थे ॥ २ ॥ ३॥ हे राजन्‌ ! इस मन्वन्तरके आदित्य, बसु, रुद्र, विश्वदेव, मरुदूगण, अश्विनी- 
कुमार तथा ऋभुगण देवता और पुरन्दर इन्द्र थे ॥ ४ ॥ कश्यप, अत्रि, वशिष्ठ, विश्वामित्र, गौतम, 
जमदग्नि तथा भरद्वाज--ये सप्तर्षि थे ॥ ५ ॥ इस .मन्वन्तरमें भी कश्यपजीके द्वारा अदितिके गर्भसे 
भगबानका अवतार हुआ था। इस मम्बन्तरसे विष्णुभगवान द्वादश आदित्योंके अनुज वामनरूपमें 
प्रगटे थे ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! इस तरह संक्ष पमें मैंने तुम्हें सात मन्वन्तरोंका विवरण सुना दिया | अब 
भगवान विष्णुके शक्तियुक्त भविष्यके सात मन्वन्तरोंका बिवरण बताता हूँ ॥ ७॥ हे राजन्द्र ! विश्व” 
कर्माके दो पुत्रियें थी-संज्ञा और छाया । वे विवखानकी झ्ियाँ थीं, जिनका वर्णन मैं पहले कर आया 
हूँ ॥८॥। कुछ लोग वडवा नामको उनकी तीसरी खरी भी कते हैं। उनमेंसे यम, यमी तथा श्राद्धदेव 
ये तीन संज्ञाकी सन्ताने है. | अब छायाके पुत्रोंका विवरण सुनो ॥ ९॥ सावर्णि पुत्र तथा तपती 
नामकी कन्या-=जो राजा संवरणकी खी हुई-तथा शनेश्चर, ये तीन छायाकी सन्तानं हैं. और दोनों 
अश्विनीकुमार वडवाके पुत्र है ॥ १०॥ दे राजन्‌! जब आठवाँ मन्बन्तर लगेगा, तवर सावर्णि मठ 


म 
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अध्यायः १३ ] अष्टमस्कन्धः । ७०३ 


तत्र देवाः सुतपसो विरजा अमृतप्रभाः । तेषां विरोचनसुतो बलिरिन्द्रो भविष्यति ॥१२॥ 
द्सवेमां याचमानाय विष्णवे यः पदत्रयम्‌ । राद्धमिन्द्रपदं हित्वा ततः सिद्धिमवाप्स्यति ॥१३॥ 
योऽसौ भगवता बद्धः ग्रीतेन सुतले पुनः । निवेशितोऽधिके सवर्गाद्‌धुनाऽऽ्ते स्वराडिव ॥१४॥ 
गालवो दीपिमान्‌ रामो द्रोणपुत्रः कृपस्तथा । ऋष्यशृङ्गः पितास्माकं भगवान्‌ बादरायणः ॥१५॥ 
इभे सप्तपयरतत्र भविष्यन्ति स्वयोगतः । इदानीमासते राजन्‌ स्वे स्व आश्रममण्डले ॥१६॥ 
देबशुह्यात्‌ सरस्वत्यां सावभौम इति ग्रश्चः । स्थानं पुरन्दराद्‌ धृत्वा बलये दास्यतीश्वरः ॥१७॥ 
नवमो दक्ष्सावणिम लुवेरुणसम्भवः । भूतकेतु्दीकेतुरित्याद्यास्तत्सुता नृप ॥१८॥ 
पारा मरीचिणर्भाद्या देवा इन्द्रोऽडरुतः स्मृतः । च्युतिमस्रमुखास्तत्र॒ भविष्यन्त्यषयस्ततः ॥१९॥ 
आयुष्मतोऽम्बुधारायामृषभो भगवत्कला । भविता येन संराद्धां त्रिलोकीं मेक्ष्यतेज्डुतः ॥२०॥ 
दशमो ब्ह्मसावर्णिरुप्छोकसुतो महान्‌ । तत्सुता भूरिषेणाद्या हृविष्मत्ममुखा द्विजाः ॥२१॥ 
हविष्मान्‌ सुक्ृतिः सत्यो जयो सू तिस्तदा द्विजाः। सुवासनविरुद्वाद्या देवाः शम्भुः सुरेश्वरः।।२२॥ 
विष्वक्सेनो विपूच्यां तु शम्भोःसख्यं करिष्यति । जातः स्वांशेन भगवान्‌ गृहे विश्वसुजो विश्ु)॥२३॥ 
मनुबें धर्ससावणिरेकादशम आत्मवान्‌। अनागतास्तस्सुता्च सत्यधर्मादयो दशञ ॥२४॥ 
विहङ्गमाः कामगमा निर्वाणङ्चयः सुराः । इन्द्र वेत्तस्तेषामृषयश्चारुणाद्यः ॥२४॥ 
आर्यकस्य सुतस्तत्र धर्मसेतुरिति स्मृतः । बेश्तायां हरेरंशह्निलोकी धारयिष्यति ॥२६॥ 
भविता रुद्रसावर्णी राजन्‌ द्वादशमों मनुः । देववानुपदेवश्च देवश्रेष्ठादयः सुताः ॥२७॥ 


होगा ओर निर्मोक तथा विरजस्क आदि उनके पुत्र होंगे ॥ ११॥ उस समय सुतपा, विरज और 
असृतप्रभ देवगण होंगे । जिसने माँगते हुए विष्णुभगवानको तीन पेर प्रथिवी तथा सारी ब्रिलोकी दे 
दी थी । उसे भगवानने बाँध लिया और फिर प्रसन्न होकर इन्द्रलोकसे भी बढ़े-चढ़े सुतललोकमें स्थापित 
कर दिया था। जो अब इन्द्रके ऐश्वये भोग रहा है, वह विरोचनपुत्र बलि इनका इन्द्र होगा। वह 
भगवानको कृपासे इन्द्रपद्को भी त्यागकर फिर मोक्षपद पायेगा ॥ १२-१४॥ हे राजन्‌! उस 
समय गालव, दीप्षिमान्‌ , परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, ऋष्यश्वक्ल तथा हमारे पिता 
भगवान बादरायण ये सप्षषिं होंगे। वे इस समय अपने-अपने आश्रमोंमें योगसभाधिमें लीन हें 
॥ १४ ॥ १६॥ उस मन्वन्तरमें भगवान्‌ देवशुह्य ब्राह्मणकी भार्या सरस्वतीके गर्भसे सावभोम अवतार 
ले और पुरन्दरसे इन्द्रपद छीनकर बलिको दे देंगे ॥ १७॥ हे राजन्‌! वरुणका पुत्र दक्षसावर्णि 
नवँ मनु होगा और उसके भूतकेतु-दीप्रकेतु आदि वेठे होंगे॥ १८॥ पार और मरीचिगभ आदि 
तत्कालीन देवता, अद्भुत इन्द्र और द्युतिमान्‌ आदि सप्तिं होंगे ॥ १९॥ उस मन्वतरमें आयुष्मान्‌की 
पत्नी अम्बुधाराके गर्भसे ऋषभनामक भगवानका अंश अवतार लेगा। जिसकी दी हुई त्रिलोकीको 
अद्भुत इन्द्र भोगेगा ॥ २० ॥ तदनन्तर उपश्लोकका पुत्र अति गुणवान्‌ ब्रह्मसावणि नामका दसवाँ 
मनु होगा । उसके भूरिषेण आदि अनेक पुत्र और हविष्मान्‌ आदि ऋषि होंगे॥ २१॥ हविष्मान्‌ , 
सुकृति, सत्य, जय तथा मूर्ति आदि सप्तर्षि, सुवासन-विरुद्ध आदि देवता ओर शम्भु इन्द्र होंगे 
॥ २२॥ विश्वस्रष्टाके यहाँ विषूचिके गर्भद्वारा अपने अंशसे अवतीण भगवान्‌ विष्वक्सेन इन्द्रकी 
सहायता करेगे ॥ २३ ॥ ग्यारहवाँ महामनस्वी धर्मसाबणि मजु होगा। उसके सत्य-धम आदि दस 
पुत्र होंगे ॥ २४॥ विहंगम, कामगम तथा निर्वाणरुचि देवता तथा वैधृत इन्द्र और अरुण आदि 
ऋषि होंगे ॥ २५॥ त्रैधृताके गर्भसे उत्पन्न आयेके पुत्र धमंसेतु नामसे विख्यात भगवान हरिका 
अंश सारी न्रिलोकीका पालन करेगा ।॥ २६॥ हे राजन रुद्रसावर्णि बारह॒वाँ मनु होगा। उसके 
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> ००२२यटाशिषलाक करःण्य्डप्तारापा्यपर्याययः 


७०४ भ्ोमङ्भागबते महापुराणे- [ अध्यायः ९४ 


ऋतधामा च तत्रेन्रो देवाश्च हरितादयः | ऋषयश्च तपोसूतिस्तपस्व्याशीध्रकादयः ॥२८॥ 
` स्रधामाख्यो हरेरंशः साधयिष्यति तन्मनोः । अनतरं सत्यसहसः दुतायाः सुतो विशः ॥२९॥ 
मनुख्नयोदशो भाव्यो देवसावणिरात्मवान्‌। चित्रसेनात्रिचित्राथा देबसावाणिद्‌हजाः ॥३०॥ 
देवाः सुकमंसुत्रामसंज्ञा इन्द्रो दिवस्पतिः । निमोंकतखदर्शा्या भविष्यन्त्य पयस्तदा ॥३१॥ 
देवहोत्रस्य नतय उपहर्ता दिवस्पतेः । योगेश्वरो हरेरंशो बृहत्यां सम्भविष्यति ॥३२॥ 
मजुवा इ््रसावणिश्षतुदंशम पष्यति । उरुगम्भीरबुद्धयाथा इन्द्रसावणिवीयंजाः ॥३३॥ 
पवित्राथाक्षुपा देवाः शुचिरिन्द्रो भविष्यति । अशि्ाहुः छुचिः शुद्धो मागधाद्यास्तपस्विनः ॥३४॥ 
सत्रायणस्य तनयो बृहद्भानुस्तदा हरिः। वितानायां महाराज क्रियातन्तून्‌ वितायिता ॥३५॥ 
राजंशरतु्दशेतानि त्रिकालानुगतानि ते। प्रोक्तान्येभि्मितः कल्पो युगंसाहस्रपययः ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कर्धे मन्बन्तरानुव्णनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः१३ 


चतुदशोऽध्यायः 
राजोवाच 
मन्वन्तरेषु भगवन्‌ यथा मन्वादयस्स्विभे । यस्मिन्‌ कमणि ये येन नियुक्तास्तद्‌ चदस्व में ॥१॥ 
; ऋषिरुवाच 
मनवो मनुपुत्राश्च शुनयश्च महीपते । इन्द्राः सुरगणाश्चेचच सर्वे पुरुषशासनाः ॥२॥ 
यज्ञादयो या! कथिताः पौरुष्यस्तनवो नृप । मन्बादयो जगद्यात्रां नयन्त्याभिः प्रचोदिताः ॥३॥ 
चतुयुगान्ते कालेन ग्रस्ताञ्छुतिगणान्‌ यथा । तपसा ऋषयोऽपश्यन्‌ यतो धर्म! सनातनः ॥४॥ 


देववान्‌ , उपदेव तथा देवश्रेष्ठ आदि कई पुत्र होंगे ॥ २७॥ तदनन्तर ऋतधामा इन्द्र, हरित आदि 
देवता और तपोमूर्ति, तपस्वी एवं आग्नीध्रकादि सप्रषिं होंगे॥ २८॥ और सत्यसहकी भार्यौ सूदः 
ताका पुत्र भगवानका सुधामानामक अंश उव मन्वन्तरकी रक्षा करेगा ॥ २९॥ आत्मबली देवसावणि 
तेरहवाँ मचु होगा। चित्रसेन और विचित्र आदि उसके अनेक पुत्र होंगे ॥ ३०॥ तब सुकमे और 
सुत्राम आदि देवता, दिवस्पति इन्द्र तथा निर्मोक ओर तत्त्वदश आदि सप्रषिं होंगे ॥ ३१॥ उस 
समय भगवानका अंश ब्रृहतीके गभेके देबहोत्रका पुत्र होकर योगेश्वर नामसे विख्यात होगा 
ओर वही दिवस्पतिको इन्द्रपद देगा ॥ ३२॥ इन्द्रसावशि चौदहवाँ मजु होगा और 
उरु गम्भीरबुद्धि आदि उसके अनेक पुत्र होंगे॥ ३३॥ तब पवित्र और चाज्ुष आदि देवता, छुचि 
इन्द्र, अग्निबाहु, शुचि, शुद्ध तथा मागध आदि ऋषि होंगे | ३४ ॥ हे राजन्‌ ! तब वितानाके गर्भसे 
उत्पन्न सत्रायणके पुत्र बृहद्‌भानुनामक भगवान हरि कमकारडका विस्तार करेंगे ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ' 
इस तरह त्रिकालव्यापी चोदहों मन्वन्तरोंका वृत्तान्त मैंने सुना दिया। इन्हींके द्वारा लोग सहेः 
युगपरिमित कल्पनाका मान करते हैं.॥ ३६॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे भाषाटीकार्था 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ , | 

( उपयुक्त मनु आदिके कोका निर्देश) राजा परीक्षितने कहा--हे भगवन्‌ ! विभि 
मन्वन्तरोंमें आपके बताये मनु आदि जिसके द्वारा जिन कार्योमें नियुक्त किये जाते हों, बह बताइये ॥१॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-दै धरथ्वीपते ! मजु, मचुपतर, सुनिगण, इन्द्र तथा देवता, ये खब परम पुरुष परमात्मा 
द्वारा शासित हैं ॥ २॥ हे राजन्‌ ! भगवानके यज्ञ आदि जो विभिन्न रूप कहे हैं, उन्हींक्ी प्ररणासे र 
मनु आदि संसारयात्रा करते हैं ॥ ३॥ उन मन्वन्तरोंके मुनिजन चतुर्युगके अन्तमें कालके गाल 
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अध्याय: १४ ] धअष्टमस्कन्ध३ | ४७ 


ततो धर्म चतुष्पादं मनवो हरिणोदिताः । युक्ताः सश्वारयस्त्यद्धा स्वे स्वे काले महीं नृप ॥५॥ 
पालयन्ति प्रजापाला यावदन्तं विभागशः । यज्ञभागञ्ुजो देवा ये च तत्रान्विताश्च तेः ॥६॥ 
इन्द्रो भगवता दत्ता त्रेलोक्य्रियसूजिताम्‌ । ञञ्जानः पाति लोकांखीन्‌ कामं लोके प्रवषंति॥७॥ 
ज्ञानं चालुयुगं नृते हरिः सिद्वस्वरूपश्रक्‌ । क्रपिरुपधरः कमं योगं योगेशरूपष्रक्‌ ॥८॥ 
सग प्रजेशरूपेण दस्यून्‌ हन्यात्‌ स्वराडबपुः । कालरूपेण सर्वेषामभावाय पृथग्गुणः ॥९॥ 
स्तूयमानो जनैरेभिमायया नामरूपया । विमोहितात्मरभिर्नानादर्शनेने च दृश्यते ॥१०॥ 
एतत्‌ कल्पविकलपस्य प्रमाणं परिकीतितम्‌ । यत्र॒ मन्बन्तराण्याहुश्चतर्दज पुराविद। ।। ११॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे चतुदशोऽध्यायः ॥१४॥ 


——— 


पञ्चदशो ऽध्यायः 
राजोवाच 
बले? पदत्रयं भूमेः कस्माद्धरिरयाचत । भूत्वेश्वरः कृपणवल्लव्धाथोंऽपि बवन्ध तम्‌ ॥१॥ 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामो महत्‌ कौतूहलं हि नः । यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य बन्धनं चाप्यनागसः ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
पराजितश्रीरखुभिश्च हापितो हीन्द्रेण राजन्‌ भृगुभिः स जीवितः । 
सर्वात्मना तानमजद्‌ भृशून्‌ वलिः शिष्यो महात्मार्थेनिवेदनेन ॥३॥ 


पड़ी श्रुतिका अपने तपोबलसे फिर यथावत्‌ साक्षात्कार करते हैं, इसीसे सनातनधर्मकी रक्षा होती 
है॥ ४॥ हे राजन्‌ ! भगवानकी प्रेरणासे वे मनु सावधानीसे अपने-अपने समयमें प्रथ्वोपर चार 
चरणों युक्त धर्मका प्रजाजनोंसे आचरण करते हैं ॥४॥ मचुके पुत्र मन्वन्तरके अन्तक पुत्र-पौत्रादि क्रमसे 
प्रजाका पालन करते हैं। पञ्चमहायज्ञादि कर्मोमें जिन ऋषि, पितर, भूत तथा मनुष्य आदिका भोक्ता- 
रूपसे भक्तरूपसे सम्बन्ध दै, उसके साथ देवता उस मन्वन्तरमें यज्ञका भाग पाते हैं॥६॥ इन्द्र भगवानकी 
दी हुई त्रिसुवनकी उत्कष्ट लक्ष्मीको भोगता हुआ त्रिलोकीकी रक्षा करता और संसारमें यथेष्ट जल बरसाते हैं। 
स्वयं श्रीहरि सनकादि सिद्धोंके रूपमें अवतार लेकर प्रत्येक युगमें लोगोंको ज्ञानोपदेश देते हैं । वे ही 
याज्ञवल्क्याद्रूपसे कर्मकाण्डका प्रचार करते और दत्तात्रेयादि योगेश्वरके रूपमें योगमारेकी प्रवृत्ति 
करते हैं ॥ ८ ॥ वे ही प्रजापतिरूपसे सृष्टि करते, सम्राट होकर चोर-लुटेरोंका वध करते और शीतो- 
ष्णादि विभिन्न गुण तथा कालरूपसे सबका संहार करते हैं ॥ ९॥ वे भगवान नामरूपात्मिका मायासे 
मोहित पुरुषों द्वारा विभिन्न शास्रोंसे निरूपित किये जानेपर भी नहीं जाने जाते॥ १०॥ हे 
राजम्‌ ! इस तरह मैंने (तुम्हें महाकल्प तथा अवान्तर कल्पोंका परिणाम सुना दिया । जिन्हें प्रत्येक 
अवान्तर कल्पमें पुरातस्वके ज्ञाता चौदह मन्वन्तर कहते हैं ॥ ११॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽ- 
्मस्कन्धे पं० रामतेज पाण्डेयक्रृत'सामयिकी?भाषाटीकायां चतुदेशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 

( दैत्यराज बलिका स्वगेविजय ) महाराज परीक्षितने पूछा--हे भगवन्‌ ! भगवान्‌ श्रीहरि 
जगतके ईश्वर होकर भी कृपण बनकर बलिसे तीन पग प्रश्त्री माँगने क्यों गये ? ऐसा करके भी 
मनोरथ सिद्ध हो जानेपर बलिको बाँधा क्यों ? ॥ १ ॥ हमें यह रहस्य जाननेका बड़ा कौतुहूल है । 
उन पूर्णकाम श्रीयज्ञेश्वरका भीख माँगना और निरपराध बलिको बाँधना, ये दोनों बात बड़ी अद्भुत 

॥ २॥ श्रीशुकदेवजी बोले-दे राजन्‌ ! देवासुरसंग्रामसे जब इन्द्र वारा श्री और प्राणविहीन किये 
हुए राजा बलिको भ्रगुतनय शुक्राचायने जीवदान दिया तो उनका शिष्य बलि शुक्राचायंको अपना 

८९ 
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७०६ भौमड्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: रे 


त॑ ब्राह्मणा भृगवः प्रीयमाणा अयाजयन्‌ विश्वजिता त्रिणाकम्‌ । 

जिगीषमाणं विधिनाभिषिच्य महाभिषेकेण -मदालुसावाः ॥४॥ 

तती रथः काश्चनपटनद्ो हयाश्च हयश्वतुरङ्गवर्ाः | 

ध्वजथ॒ सिंहेन विराजमानो हुताशनादास हविभिरिशत्‌ ॥५॥ 

धनुश्च दिव्यं पुरटोपनद्धं तणावरिक्तौ कवचं च दिव्यध्‌। 

पितामहस्तस्य ददौ च मालामम्लानपुष्पां. जलजं च शुक्रः ॥६॥ 

एवं स विग्राजितयीधनाथस्तैः कल्पितस्वस्त्ययनोऽथ विद्रान्‌ । 

` प्रदक्षिणीकृत्य कृतप्रणामः. प्रह्मादसामन्तर्य नमश्चकार ॥७॥ 
अथारुद्य रथं दिव्यं भृगुदत्तं महारथः । सुस्रम्धरोऽथ संनह्य धन्वी खङ्गी धतेषुधि! ॥८॥ 
हेषाङ्गदलसद्वाहुः स्फुरन्मकरङुण्डल; । रराज रथमारुठो धिष्ण्यस्थ इव हव्यवाट्‌ ॥९॥ 
तल्ैश्व्यबलश्रीमिः स्वयूथैदेत्ययूथपै। । पिबद्भिरिव खं इग्मिदंह्भिः परिधीनिव ॥१०॥ 
बृतो विकषेन्‌ महतीमासुरीं ध्वजिनीं विश्वु)। ययाविन्द्रपुरीं स्वृद्धां कम्पयन्निव रोदसी ॥११॥ 
रम्याप्ुपवनोद्यानैः श्रीमद्भिनेन्दनादिभिः । कूज ढिइङ्गमिथुने्गायन्सत्तमधुतरतेः ॥१२॥ 
प्रवालफलपुष्पोरुमारशाखामरदुमैः । हंससारसचक्राहृकारण्डवङ्ुलाङुलाः । 
नलिन्यो यत्र क्रीडन्ति प्रमदाः सुरसेविताः ॥१३॥ 

आकाशगङ्गया देव्या बृतां परिखभूतया । प्राकारेणाग्निवणेन साइ्यालेनोन्नतेन च ॥१४॥ 
रुक्मपट्कपाटेश्च द्वारैः स्फटिकगोपुरेः । जुष्टां विभक्त प्रपथां विश्वकमं विनिमिताम्‌ ॥१५॥ 
सभाचत्वररथ्याल्यां विमानेन्‍्येबुदैयुताम । शरङ्गारकैरमणिमयैयेजविङुवेदिभिः ॥१६॥ 
सवेस्व अपेण करके इन्हींकी सेवा करने लगा || ३॥ बलिपर प्रसन्न मद्दानुभाव भृगुवंशी ब्राह्मणोने 
स्वगेविज्यके इच्छुक बलिको विधिबत्‌ ऐनद्र महाभिषेकसे अभिषिक्त करके उसके द्वारा विश्वजित्‌ यज्ञ 
कराया ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! हविसे पूजित अग्नि द्वारा सुवणको चहरसे मढ़ा रथ, इन्द्रके घोड़ों सदृशा 
हरित वके घोड़े, सिंहके चिहसे चिह्नित ध्वजा, सुब्णजटित दिव्य धनुष, बाणोंसे अरे दो तरकस और 
दिव्य कवच प्रगटे । बलिके ।पितामह प्रह्मदजीने कुसुमित पुष्पोंकी माला तथा शुक्राचायेने शंख 


प्रदान किया ५॥ ६॥ उन ब्राह्मणोंके द्वारा युद्धसामग्री पा और उनके स्वस्तिवाचन करनेपर महारथी 
बलिने प्रदक्षिणा करके उन्हें और अपने पितामह प्रह्मादजीको नमस्कार किया। उनकी अजुमति 
लेकर भ्गुवंशी त्राह्मणोंके दिव्य रथपर सवार हो सुन्दर माला पहिन, धनुष, कवच, खन्ग तथा तरकस 
घारणकर शुजाओंमें सुनहले बाजूबन्द और कानॉमें सूलते मकराकृत कुण्डलोंसरे सुशोभित एवं रथपर 
आरूढ बलि अग्निकुण्डमें प्रज्वलित अग्निके समान शोभित हुए ॥ ७-९॥। तदनन्तर जो आकाशको 
_ पिये और अपने नेत्रोंसे सब दिशाओंको भसम किये दे रहे थे ऐसे तुल्य ऐश्‍वर्य, बल तथा विभूतियुक् 
दृत्ययूथपतिरूपी गणोंके साथ वे बड़ी भारी असुरसेनाको साथ लेकर प्रथिवी तथा आकाशमण्डलको 
केपाते हुए परम समरद्धिसम्पन्न इन्द्रपुरीको गये ॥ १०॥ ११॥ ज्ञो इन्द्रपुरी चहकते पक्षियोंके जोड़ों 
तथा गू जते हुए मतबाले भरोसे शोभायुक्त नन्दन आदि उपवासे सुशोभित है ॥ १२॥ जो पल्लव, 
फल तथा फूलोंके भारसे कुकी शाखाओं युक्त कल्पवृ्तंसे सम्पन्न है। जहाँ हंस, सारस, चक्रवाक, 
कारण्डव आदि पत्षियोंसे पूणं सरोवर हैं. और जहाँ सुरसेविता देवाङ्गनाएँ विहार करती हैं ॥ १३॥ 
जो सब ओर खाइरूप आकाशगङ्गा तथा अट्टालिकाओं सहित अतिशय उन्नत अग्निवर्णके परकोटेसे 
घिरी है ॥ १४॥ जो विश्वकमाके हाथों रची हुई है, सुबरणेपत्रसे मढ़े कपाटवाले छारों एवं सटिक 
मणिके कंगूरोंसे सुशोभित दै और जिसमें बहुतेरी सड़के बनी हुई हैं॥ १५ ॥ जो सभा-भवन, चौरादि 
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अध्यायः २५] . शष्टेमस्करुषेः । ऊ 


यन्न नित्यवयोरूपाः इयामा विरजवाससः । भ्राजन्ते रूपवन्नायों ह्चि्भिरिन वहृयः ॥१७॥ 
सुरख्रीकेशविश्रषटनवसौगन्धिकत्रजाम्‌ । यत्रामोदशुपादाय मार्ग आवाति मारुतः ॥१८॥ 
हेमजाराक्षनिगे च्छद भेनागुरुगन्धिना । पाण्डरेण प्रतिच्छन्नमा्गे यान्ति सुरप्रिया! ॥१९॥ 
मुक्तावितानेम णिहेमकेतुभिनीनापताकावळभीभिराश्वताम्‌ | 
शिखण्डिपारात्रतसृङ्गनादितां वेमानिकल्नीकलगीतमङ्गलाम्‌ ॥२०॥ 
मृदङ्गशङ्कानकदुन्दुभिस्वनेः सतालतीणाशुरज ष्टिवेणुभिः । 
नृत्यैः सवाधेरुपदेवगीतकैमंनोरमां स्वप्रभया जितप्रभाम्‌ ॥२१॥ 
यां न व्जन्त्यधमिष्ठा! खला भूतद्रुहः शठाः । मानिनः कामिनो छब्धा एमिहीना ब्रजन्ति यत्‌२२ 
तां देवधानीं स॒ वरूथिनीपतिब हि? समन्ताद्‌ रुरुधे पृतन्यया । 
आचायंदत्तं जलजं महास्त्रनं दध्मो प्रयुञ्जन्‌ भयमिन्द्रयोषिताम्‌ ॥२३॥ 
सघवांस्तक्षमिग्रेत्य बलेः परमशरग्रमम्र। स्वेदेवगणोपेतो गुरुमेतदुवाच ह ॥२४॥ 


भगवम्बुद्यमो भूयान्‌ बलेने। पू्वयेरिणः। अविषह्यमिमं सन्ये केनासीत्तजसोजिंतः ॥२५॥ 


नैनं कश्चित्‌ कुतो वापि ग्रतिव्योदुमधीश्वरः । पिबन्निव झुखेनेदे लिहन्निव दिशो दश । 
दहन्निव दिशो इग्मिः संवर्तागनिरिवो स्थितः ॥२६॥ 


रुहि कारणमेतस्य ुथषत्वस्य मद्रिपोः । ओजः सहो बलं तेजो यत एतत्सञ्चयमः ॥२७॥ - 


गुरुरुवाच 
जानामि मघत्रञ्डत्रोरुन्नतेरस्य कारणष्‌ । शिष्यायोपश्रृतं तेजो भृशुभित्रह्मत्ादिभिः ॥२८॥ 


तथा गलियोंसे पूणं तथा दस करोड़ विमानों युक्त है और जिसमें मणिमय चौक तथा हीरा और बिद्रु- 
की बेदियाँ बनी हैं॥ १६ ॥ जहाँ नित्य नवयौवन तथा अमिट सौन्दये युक्त षोडशवर्षीया रमणियाँ 
स्वच्छ वल्लों ओर अलङ्कारोंसे विभूषित होकर उत्रालाओंसे देदीप्यमान अग्निकी भाँति शोभित होती 
हैं ॥ १७॥ जहाँ वायु देवाङ्गनाओंके केशपाशसे गिरी नवीन सोगन्धिक पुष्पोंकी मालाका मनोहर 
आमोद लेकर मार्गको सुरभित करता है ॥ १८॥ जहाँ सुवर्णमय झरोंखोंसे निकलते हुए पाण्ड्वण 
अगरके धूएँसे सुवासित मागमे देववधुयों विचरती हें ॥ १९॥ इस तरह जो मुक्तादाममण्डित 
वितानो, मणि तथा सुब्णेजटित ध्वजाओं और विविध पताका तथा छजोंसे युक्त मयूर, कपोत एवं 
अमरोंसे शब्दायमान तथा देवाङ्गनाओंके मनोहर गानसे मङ्गलमयी बनी रहती है॥ २०॥ मृदङ्ग, 
शंख, आनक तथा दुन्दुमियोंके घोषसे, तालयुक्त वीणा, सुरज, ऋष्टि तथा बाँसुरियों और उपदेवोंके 
नृत्य, वाद्य तथा गानसे जो अतिमनोहर जान पड़ती है। जिसने अलौकिक प्रभाकी अधिष्ठात्री देवीको 
भी पराजित कर दिया है ॥ २१॥ जिसमें अधर्मी, दुष्ट, भूतद्रोही, ठग, मानी, कामी तथा लोभी पुरुष 
नहीं जा पाते, जहाँ केवल निर्दोष पुरुष ही जाते हैं । २२॥ बलिने उस देवनगरीको अपनी विशाल 
सेनासे सब ओर घेर लिया और इन्द्रकी मद्दिलाओंको भयभीत करते हुए शुक्राचायजीका दिया घन- 
घोर शब्दवाला शंख बजाया ॥ २३ ॥ इन्द्रने बलिका बह भारी उद्योग देख सब देवताओंके साथ जाकर 
गुरु बरृहस्पतिजीसे कहा-॥ २४ ॥ “दे भगवन्‌ ! हमारे पूववैरी बलिका यद्द बहुत बड़ा उद्योग है। मैं 
इसे सवंथा असह्य समकता हूँ । यदद किसके तेजसे इतना बढ़ा है ? ॥२५। इसे कोई किसी तरह नहीं 
रोक सकता । यह तो प्रलयाग्निकी तरह सारे जगतूका पीता, दध्षों दिशाओंको चाटता और नेत्रोंसे 
सब दिशाओंको जलाता हुआ इधर बढ़ा आ रहा है ॥ २६॥ हे गुरो ! मेरे शत्रुकी इख दुधषताका क्या 
कारण है ? इसे ऐसे इन्द्रिय, मन तथा शारीरिक बल और तेज कैसे मिले कि यह ऐसा असाधारण 
उद्यम करनेको उद्यत है? ॥२७॥ गुरु बृद॒श्पतिने कहा-दे इन्द्र ! सुके इसकी उन्नतिका कारण ज्ञात है। 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७४ धौमद्भागबते महापुराणे- [ अध्यायः १६ 


भवद्विधो अवार्‌ वापि बजेयित्वश्वरं हरिस्‌ । नास्य शक्तः पुरः स्थातुं कृतान्तस्य यथा जनाः २९ 
तस्पान्निल्यय॒त्सूज्य यूयं सर्वे त्रिविष्टपम्‌ | यात कार प्रतीक्षन्ती यतः शत्रोविषयेय) ॥३०॥ 
एव विप्रवलोदको सम्प्रत्यूजितविक्रमः । तेपामेबापमानेन साखुबन्धो विनड्क्षयति ॥३१॥ 
एवं सुमन्त्रितार्थास्ते गुरुणार्थालुदशिना । हित्वा त्रिविष्टपं जग्ुगायाणाः कामरूपिणः ॥३२॥ 
देवेष्वथ निलीनेषु बलिवेंरोचनः पुरीम । देवधानीमधिष्ठाय वशं निन्ये जगस्त्रयम््‌ ॥३३॥ 
तं विश्वजयिनं शिष्यं भृगवः शिष्यवत्सलाः । शतेन हयमेधानामचुत्रतमयाजयन्‌ ॥३४॥ 
ततस्तदनुभावेन शुवनत्रयविश्रुताम्‌ । कीर्ति दिल्लु वितन्वानः स रेज उडराडिव ॥३५॥ 
बुभुजे च श्रियं स्वृद्रां द्विजदेवोपलम्भितामू। कृतकृत्यमिवात्मानं मन्यसानो महामनाः ॥३६॥ 
इति श्रीमदूभागवते मदापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे पश्च दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


षोडशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
¢ > ~ ~ CS जे ¢ 
एवं पुत्रेषु नष्टेषु देवमातादितिस्तदा । हृते त्रिविष्टपे दैत्यः पयंतप्यद्नाथवत्‌ ॥१॥ 
एकदा कश्यपस्तस्या आश्रमं भगवानगात्‌ । निरुत्सवं निरानन्दं ` समाधेविरतश्चिरात्‌ ॥२॥ 
स॒ पत्नीं दीनवदनां कृतासनपरिग्रहः । सभाजितो यथान्यायमिदमाह इुरूद्रह ॥३॥ 
अप्यभद्रं न विग्राणां भद्रे लोकेऽधुनाऽऽगतम्‌ । न धमस्य न लोकस्य सृत्योश्छन्दालुवतिनः ॥४॥ 
अपि वा कुशलं किञ्चिद्‌ गृहेषु गृहमेधिनि । धमस्याथस्य कामस्य यत्र योगो हययोगिनाम ॥५॥ 


वेदवादी श्रगुपुत्रोने अपने शिष्यके लिए बड़ा भारी पेज्ञ सम्पन्न किया है ॥ २८॥ परमेश्वर श्रीहरिके 
सिवाय आप तथा आपके समान आर कोई इसके समक्ष वेसे ही नहीं टिक सकता, जैसे 
कालके सामने साधारण जीव नहीं टिक पातां ॥ २९॥ सो अब तुम लोग स्वगं छोड़कर 
किसी दूसरी जगह छिप जाओ आर शत्रुके अधःपतनके समयकी प्रतीक्षा करो ॥ ३०॥ 
इस समय यह दैत्यपति ब्रह्मतेजसे समृद्ध तथा परमपराक्रमी हो रहा है। कभी वह समयं 
आयेगा, जब यह उन्हींका अपमान करके सङुटुम्ब नष्ट हो जायगा ॥ ३१॥ स्वार्थका यथार्थ स्वरूप 
सममनेवाले गुरुदेवकी सम्मतिसे देवता स्वेच्छानुसार रूप धारण करके स्वरगंधामको छोड़ इधर-उधर 
लुक गये ।। ३२॥ देवताओंके छिप जानेपर विशेचनपुत्र बलिने देवपुरीपर अधिकार कर लिया और 
तीनों लोकोंको अपने अधीन करके शासन करने लगा ॥ ३३ ॥ तब शिष्यवत्सल भृगुपुत्रोंने अपने अचु: 
गत शिष्य एवं विश्वविजयी बलिके हाथों सौ अश्वमेध यज्ञ कराने आरम्भ कर दिये ॥३४।। अश्वमेध 
यज्ञोके प्रभावसे बलि अपनी त्रिलोकविश्रुत कीतिं दसों दिशाओंमें फेलाते हुए नक्षत्रराज चन्द्रमाकी 
आति शोभित हुए ॥ ३५॥ अपनेको कृतकृत्य मानते हुए बलि ब्राह्मणों और देवताओं द्वारा 
प्राप्त उस महती राजलच्मौको भोगने लगे ॥ ३६ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेउ्टमस्कन्वे भाषाः 
टीकायां fr ॥ १५॥ 

( सहृषि कश्यपका अदितिको पयोत्रतका उपदेश ) श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌! अपने 
पुत्रोंके भागकर छिपने और वतं रा सवगेलोक हर लिये Cn ene ही अनाथोंकी 
तरह बिलखने लगी ॥ १॥ एक समय भगवान कश्यपज्ञी समाधिसे उठकर उत्सव तथा आनन्द विहीनं 
अदितिके आश्रमपर आये ॥ २॥ दे कुरुनन्दन ! वहाँ अदितिके द्वारा विधिवत्‌ सम्मानित हो तथा 
आसनपर वेठकर उन्होंने दीनवदना प्रिया अदितिसे कहा--॥ ३॥ हे भद्दे ! लोकमें ब्राह्मणोंका, धर्मका 

. अथवा सुत्युके अधीन पुरुषोंका कोई अमङ्गल तो नहीं हुआ दै! ॥ ४॥ हे गुहरवामिनी ! जिसमे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


! 


अध्यायः १६ ] अष्टमस्कन्धः । ७०९ 


अपि वातिथयोऽभ्येत्य इुट्म्वासक्तया स्वया । गृहादपूजिता याताः प्रत्युत्थानेन वा क्चित्‌॥६॥ 
शृहेषु येष्वतिथयो नाचिताः सलिलैरपि । यदि निर्यान्ति ते नुनं फेरुराजगृहोपमाः ॥७॥ 
अप्यश्चयस्तु वेछायां न हुता हविषा सति । त्वयोद्विग्नधिया भद्दे प्रोपिते मयि कहिंचित्‌ ॥८॥ 
यत्पूजया कामदुघान्‌ याति लोकान्‌ गृहान्वितः। ब्राह्मणोऽगनश्च वे विष्णोः सर्वदेवात्मनों शुखम्‌॥९॥ 
अपि सवे झुशलिनस्तव पत्रा मनस्विनि । लक्षयेउ्स्वस्थमात्मानं भवत्या लक्षणेरदृम्‌ ॥१०॥ 
अदितिरुवाच 
भद्रं द्विजगवां ब्रह्मन्‌ ध्ंस्यास्य जनस्य च। त्रिवगस्य पर क्षेत्रं गृहमेधिन्‌ गृहा इसे ॥११॥ 
अग्नयोऽतिथयो भृत्या भिक्षवो ये च लिप्सवः । सब भगवतो ब्ह्मन्ननुध्यानान्न रिष्यति ॥१२॥ 
को जु मे भगवन्‌ कामो न सम्पद्येत मानसः । यस्या भवान्‌ प्रजाध्यक्ष एवं धर्मान्‌ प्रभाषते॥ १३॥ 
तवेव मारीच मनःशरीरजाः प्रजा इमाः सच््रजस्तमोजुषः । 
समो भबांस्तास्वसुरादिषु प्रभो तथापि भक्तं भजते महेश्वरः ॥१४॥ 
तस्मादीश भजन्त्या मे श्रेयथिन्तय सुत्रत। हृतश्रियो हृतस्थानान्‌ सपत्नैः पाहि नः प्रभो॥ १५॥ 
परैविवासिता साहं मग्ना व्यसनसागरे । ऐश्वय श्रीयंशः स्थानं हृतानि प्रबलैमंम ॥१६॥ 
यथा तानि पुनः साधो प्रपद्यरत्‌ ममात्मजाः । तथा विधेहि कल्याणं घिया कल्याणकृत्तम॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एबभ्म्यर्थितोऽदिस्या कस्तामाह स्मयन्निव । अहो मायाबलं विष्णो; स्नेहबद्धमिदं जगत्‌ ॥१८॥ 


योगसाधनहोन लोगोंको भी स्वधर्मे पालनेसे योगका फल मिल जाता है, उस गृहमें धर्म, अथे तथा 
कामकी कोई हानि तो नहीं हुई दे? ॥ ५ ॥ तुम्हारे गृहकार्ाँमें व्यग्र रहनेसे घर आये हुए अतिथिजन 
प्रत्युत्थानादि सत्कार पाये बिनाही तो नहीं लौट गये हैं ?॥ ६॥ जहाँ जलसे भी अतिथियोंका 
सत्कार नहीं होता और वे निराश लौट जाते हैं, वे घर गीदड़ोंके घरके समान होते हैं ॥ ७ ॥ हे भरे! 
मेरे बाहर चले जानेपर उद्विग्न रहनेसे होमवेलामें अग्नियोंमें हविकी आहुति देना तो तुम 
नहीं भूल गयीं? ॥८॥ जिनको पूजनेसे गृहस्थ पुरुष अभिलषित ओगदायक लोकों जा 
पहुँचता है, वे ब्राह्मण और अग्नि स्वेदेवमय श्रीविष्शुभगेवानके सुख हैं॥९॥ हे मनस्विनि ! तुम्हारे 
सब बेटे तो अच्छी तरह हैं ? तुम्हारे लक्षण देखकर में तुम्हें कुछ अस्वस्थ-जैसी देख रहा हूँ॥ १०॥ 
अदितिने कहा--दे ब्रह्मन्‌ ! ब्राह्मण, गौ, धर्म तथा लोक सब तरहसे सकुशल हैँ । हे गृहमेधिन्‌ ! यह 
घर घर्स-अर्थ-कामरूपी ब्रिवर्गका मुख्य क्षेत्र है ॥ ११॥ हे ब्रह्मन्‌ ! आपकी याद करते रहनेसे मेरे द्वारा 
अग्नि, अतिथि, श्रत्यवगे तथा भोजनादि चाहनेवाले भिछुकोंका कभी तिरस्कार नहीं हो पाया है ॥१२॥ 
हे भगवन्‌ ! जब आपके सहा प्रजापति मुझे धमका उपदेश देते रहते हैं, तब भला मेरी कौन-सी अभि- 
लाषा अपूण रह सकती है ?॥ १३॥ दे मरीचिसुवन ! सत्त्व, रज तथा तमोगुणसे युक्त सारी प्रज्ञा 
आपहीके मन और शरीरसे उत्पन्न हुई है। यद्यपि असुरादि सभी प्रजाओंके प्रति आप समान 
हैं। फिर भी स्वयं महेश्वरजी भी तो भक्तोंकी इच्छा पूर्ण करते हैं ॥ १४॥ सो ५९ ! है सुत्र॒त ! आप 
अपनी सेविका मुझ दासीके हितका भी तनिक विचार करिये। हे प्रभो : शत्रु के द्वारा श्रीहीन आर 
पदच्युत देवताओंकी आप रक्षा करे ॥ १५॥ हे नाथ ! प्रबल दवत्योने मेरा ऐश्वय, घन, यश ओर 
स्थान छीन लिया है। उन देत्योंसे निवासित होकर मैं शोकसागरमें गोते खा रही हूँ ॥ १६॥ ह्‌ 
साधो ! आप अपनी बुद्धिसे विचारकर मेरा कल्याण कीजिये । जिससे मेरे पुत्र फिर अपने ऐश्वर्यो- 
दिको पा ज्ञायँ॥ १७ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-दे राजन्‌! देवमाता अदितिके प्राथना करनेपर कश्यपजी 
कुछ विस्मित-से हो गये और उन्होंने कहा -“अह्दो ! भगवानकी माया कितनी प्रबल है कि जिससे 
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क देहो भौ तिकोऽनास्मा क चासा प्रकृतेः परः । कर्य के पतिपुत्रादा मोह एव हि कारणम्‌॥ १९ 

उपतिष्ठसत्र पुरुषं भगवन्तं जनादंनम्‌ । सबभूतगुहावा्स वासुदेव जगद्गुरुष्‌ ॥२०॥ 

स विधास्यति ते कामात्‌ हरिदीनानुकम्पनः | अमोघा भगवङ्कक्तिनेतरेति भतिसंम ॥२१॥ 
अदितिरुवाच 

केनाहं विधिना ब्रह्मन्तुपस्थास्ये जगत्पतिम्‌ । यथा मे सत्यसङ्कण्पो विदध्यात्‌ स मनोरथम्‌॥२२ 


आदिश त्वं द्विजश्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्‌ । आशु तुष्यति मे देवः सीदन्त्या; सह पृत्रकैः।२३॥ 


कश्यप उवाच 


एतन्मे भगवान्‌ एष्टः प्रजाकामस्य पत्मजः । यदाह ते प्रवक्ष्यामि त्रतं केशश्रतोषणध्‌ ॥२४॥ 
फाल्गुनस्यामले पक्षे इ्वादशाहं पयोव्रतः | अचेयेद्रविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः ॥२५॥ 
सिनीबारयां सदाऽऽलिप्य स्वायात्‌ करोड विदीर्णेया । यदि ठम्येत थे स्रोतस्येतं सन्त्रण॒दीरबेत्‌ ॥२६॥ 
त्व॑ देव्यादिवराहेण रसायाः स्थानमिच्छता। उद्ध्ृतासि नमस्तुभ्यं पाप्मानं मे प्रणाशय ॥२७॥ 
निवतितात्मनियमो देवमर्चत्‌ समाहितः । अर्चायां स्थण्डिले दर्ये जले वह्नौ गुराबषि ॥२८॥ 
नमस्तुभ्यं भंगवते पुरुषाय महीयसे । सर्वभूतनिवासाय वासुदेवाय साक्षिणे ॥२९॥ 
नमोऽव्यक्ताय सृक्ष्माय प्रधानपुरुषाय च । चतुर्विशदगुणज्ञाय गुणसंख्यानहेतवे ॥३०॥ 
नमो द्विशीष्णे त्रिपदे चतुःशृ्ाय तन्तवे । सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयीविद्यात्मने नमः ॥३१॥ 
नम! शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च । स्विद्याधिपतये भूतानां पतथे नमः ॥३२॥ 


स्वारा जगत्‌ स्नेहबन्धनमें बेधा रहता है॥ १८॥ कहाँ भौतिक और अनात्मा यह शरीर और कहाँ 
प्रकृतिसे परे रहनेवाला आत्मा ! आखिर ये पति-पुत्रादि भी कौन और किसके हैं ? इनके स्नेहबन्धनका 
कारण भी तो मोह ही है ॥ १९॥ सो तुम सब प्राणियोंके अन्तःकरणमें बेठे जगद्गुरु भगवान वासुदेव 
जनादेनकी आराधना करो ॥ २० ॥ वे दीनवत्सल भगवान तुम्हारी सब कामनाएँ पूणे कर देंगे । भग- 
चानकी भक्ति ही अमोघ है । और किसी देवताकी भक्ति अमोघ नहीं हो सकती-यह भेरा विचार है” 
॥२१॥ अदितिने कद्दा-दे ब्रह्मन्‌! मैं उन जगत्पति श्रीहरिकी कैली उपासना करूँ कि जिससे वे सत्यस- 
क्प प्रश्र मेरी कामनायें पूणे कर दें ॥२२॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! आप मुझे ऐसी उपासनाकी विधि बताइए, 
जिसके पुत्रोंके साथ कष्टमें पड़ी युझपर भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न हों ॥२३॥ कश्यपजी बोले-दे. देवि ! एक बार 
मैंने सन्तानकी इच्छा करके उपासनाके विषयमे श्रीत्रह्माजीसे पूछा और उन्होंने भगवानको शीघ्र प्रसन्न 
करनेवाला जो त्रत बतलाया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ॥ २४ ॥ फाल्गुन शुक्लपत्षमें बारह दिनोंतक 
केवल दूध पीकर रहे और अत्यन्त भक्तिके साथ कमलनयन श्रीविष्णुकी पूजा करे ॥२५। अमा- 
बस्याको शूकरकी खोदी हुई मिट्टी यदि मिल्ल सके तो लेकर यह मन्त्र कहे--'हे देवि ! प्राणियोंको स्थान 
मिले, इस इच्छासे श्रीआदिवराहभगवानने तुम्हें रसातलसे उबारा था, तुमको नमस्कार है। हुम 
सेरे पाप नष्ट कर दो ॥ वह मट्टी शरीरमें लगाकर नदीमें स्नान करे ॥२६।२७॥ तब सभी नित्यः 
नैमित्तिक कर्मोको पूणे करके समाहित चित्तसे मूर्ति, वेदी, सूयं,जल, अग्नि तथा गुरुमें भगवानक्की आरा" 
धना करे॥२८॥ “आप सब प्राशियोंके निवासरथान, सबेव्यापक, सव॑साच्षी, परमपूजनीय, षडेशवर्यसम्पन्न 
एवं सर्वाल्तर्यामी हैं। आपको प्रणाम दै॥२९॥ आप अब्यक्त, सूच, प्रधानपुरुष, चौबीस तत्त्वोंके ज्ञाता 
और सांख्यशाके प्रवेक हैं, आपको नमस्कार है ॥३०॥ जिनके दो स्रिर, तीन चरण, चार शुङ्ग तथा 
सात दाथ हैं, ऐसे यज्ञफलदाता एवं ह आप त्रयीविद्यामय प्रभुको हमारा नमध्कार है ॥३१॥ 
परम शक्तिधर, अखिल विद्याओंके प्रभु ओर सभी जोबोंके स्वामी आप रुद्रूपथारी शिवको 
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नसो हिरण्यगर्भाय प्राणाय जगदात्मने । योगेश्वयंश्ञरीरराय नमस्ते योगहेतवे ॥३३॥ 
नमस्ते आदिदेवाय साक्षिभूताय ते नमः | नारायणाय ऋषये नराय हरये नमः ॥३४॥ 
नमो मरकतइ्याम्मवपुषेऽधिगतश्रिये । केशवाय नमस्तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे ।।३५॥ 
त्वं सर्ववरदः पुंसां वरेण्य वरदषंभ। अतस्ते श्रेयसे धीराः पादरेणुमुपासते ॥३६॥ 
अन्ववतेन्त यं देवाः श्रीश्च तत्पादपद्मयोः । स्पृहयन्त इवामोदं भगवान्‌ मे प्रसीदताम्‌ ॥३७॥ 
एते्मनत्रेहषीकेशमावाहनपुरस्कृतम्‌ । अचेयेच्छूद्यया युक्तः पाद्योपस्पशनादिभि! ॥३८॥ 
अचित्वा गन्धमाल्याद्यैः पयसा स्नपयेद्‌ विशचुम्‌। व्रोपवीताभरणपाद्योपस्पशनेस्ततः । 
गन्धधूपादिभिश्चाचंद्‌ द्वादशाक्षरविद्यया ॥३९॥ 

शृतं पयसि नेवेध शाल्यन्नं विभवे सति। ससपिंः सगुडं दत्वा जुहुयान्मूलविद्यया ॥४०॥ 
निवेदितं तद्‌ भक्ताय दाद्‌ इज्जीत वा स्वयम्‌। द्ताऽऽचमनमचित्वा ताम्बूलं च निवेदयेत्‌ ४१ 
जपेदष्टोत्तरशतं स्तुवीत स्तुतिभिः प्रञ्चम्‌ । कृत्वा प्रदक्षिणं भूमौ प्रणमेद्‌ दण्डवन्युदा ॥४२। 
कृत्वा शिरसि तच्छेषां देवशुद्वासयेत्‌ ततः । द्थवरान्‌ भोजयेद्‌ विप्रान्‌ पायसेन यथोचितम्‌।४२ 
भुज्नीत तेरलुज्ञात! शेषं सेष्टः सभाजितः । ब्रह्मचायथ तद्रात्र्यां श्वोभूते ग्रथसेऽहनि ॥४४॥ 
खातः शुचिर्यथोक्तेन विधिना सुसमाहितः । पयसा ख़ापयित्वार्चेद्‌ यावद्त्रतसमापनम्‌ ॥४५॥ 
पयोभक्षो त्रतमिंदं चरेद्‌ विष्ण्यचनाइतः । पूर्वबज्जुहुयादगिं ब्राह्मणांथापि भोजयेत्‌ ॥४६॥ 
एवं स्वरः कुर्याद्‌ द्वादशाह पयोत्रतः । हरेराराधनं होममहणं द्विजतपंणम्‌ ॥४७॥ 


5) TN EN ME RE SM 
प्रणाम है ॥ ३२ ॥ जो प्राणस्वरूप, जगन्मय, योग एवं ऐश्वयमूर्ति तथा योगके हेतु हैं, उन हिरस्यगर्भ- 
रूपधारी आपको नमस्कार है ॥ ३३॥ सबके साक्षी आदिदेव नारायण तथा हरिरूप भगवान नरको 
पुनः पुनः नमस्कार दवै॥ ३४॥ सरकतमणिसम श्याम शरीर, पीताम्बरधारी ओर श्रोसम्पन्न 
श्रीकेशवभगवानको नमस्कार है॥ ३५॥ हे वरेण्य ! हे वरदानियोंमें श्रेष्ठ! आप सब पुरुषोंको सब 
बर देते हैं, इसीसे धीर पुरुष अपने. कल्यणाथे आपका पदपराग साथे चढ़ाते हैँ ॥ ३६॥ जिनके 
चरणकमलोंकी सुगन्धिके 'इच्छुक देवता और लक्ष्मीजी सेवामें लगी खी वे भगवान भेरेपर 
प्रसन्न हों? ॥ ३७ ॥ हे अदिति ! इन मन्त्रोंसे आवाहन करके भगवान हृषीकेंशकी पाद्य-आचमनादि 
उपचारों द्वारा बड़ी श्रद्धासे पूजन करे ॥ ३८ ॥ गन्ध-पुष्पमाला आदिसे पूचन करके प्रभुको दुग्धसे 
नहलावे और वल्ल, यज्ञोपवीत, आभूषण, आचमन, गन्ध ओर धूपादि सामग्रियोंसे द्वादशाक्षर 
मंत्रोच्चारणपूर्वक पूजा करे॥ ३९॥ यदि पास धन हो तो दुग्धपक्व तथा घी-गुड़ मिले चाबलका 
नैवेद्य दे और द्वादशाक्षरमन्त्रसे हवन करे॥ ४०॥ भगवानको निवेदित अन्न भक्तोंको बाँट दे 
या स्वयं खाय। तदनन्तर प्रभुको आचमन कराके ताम्बूल अपंण करे ॥ ४१॥ मूलमन्त्रको १०८ 
बार जपकर स्तुतिमंत्रोंसे भगवानका स्तवन करे ओर परिक्रमा करके प्रसन्न मनसे साष्टाङ्ग प्रणाम 
करे ॥ ४२ | तत्पश्चात्‌ निर्माल्य माथे लगाकर देवताका विसजन क्रे आर हो सके तो दोसे अधिक 
ब्राह्मणोंको खीरका भोजन करावे ॥ ४३ ॥ दक्षिणा आदिसे सत्कृत ब्राह्मणोंसे आज्ञा लेकर बन्धुजनोंके 
साथ शेष अन्न भोजन करे । रात्रि भर ब्रह्मचर्ये रदे । दूसरे दिन ( प्रतिपदाको.) प्रातःकाल स्तानादिसे 
पवित्र हो समाहितचित्तसे भगवानको दूधसे विधिवत्‌ स्नान करावे झर ब्रतसमाप्तितक नित्य इसी 
तरह पूजन करता रहे ॥ ४४ ॥ ४५॥ विष्णुपूज्ञाका श्रद्धा पुरुष केवल दुग्धाहार हक दस 
ब्रत करे । प्रतिदिन द्वादशाक्षर मन्त्रसे हबन करके ब्राह्मणोंको जिमाबे ॥ ४६॥ बारह दिनतिक केवल 
दुग्धपान करता और प्रतिदिन होम, पूजन तथा ब्राह्मणभोजन कराता हुआ वात उपासना 
करे ॥ ४७ ॥ ब्रती प्राणी प्रतिपदासे शुक्लत्रयोदशीतक ब्रह्मचर्यसे रहे । धरतीपर सोवे ओर त्रिकाल 
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प्रतिपददिनमारभ्य यावच्छुक़त्रयोदशी । ब्रह्मचयंमधःस्पनं स्नानं त्रिषवणं चरेत्‌ ॥४८॥ 
बजेमेदसदालापं भोगानुचावचांस्तथा । अहिंखः सबभूतानां वासुदेवपरायणः । ।४९।। 
तरयोदञ्यामथो विष्णोः पनं पञ्चकैविभोः। कारथेच्छास्रद्टन विधिना विधिकोविदैः ॥५०॥ 
पूजां च महतीं क्याद्‌ वततश्ाख्यविवजितः । चरुं निरूप्य पयसि शिपिविष्टाय विष्ये ॥५१॥ 
श्रतेन तेन पुरुषं यजेत सुसमाहितः । नवेद चातिशुणबद्‌ दद्यात्‌ पुरुषतुष्टिदम्‌ ॥५२॥ 
आचाय ज्ञानसम्पन्नं वस्राभरणधेचुभिः । तोपयेदत्विजश्चेव तद्‌ विद्वचाराधनं हरेः ॥५३॥ 
भोजयेत्‌ तात्‌ शुणवता सदन्नेन शुचिस्मिते | अन्यां ्राह्मणाञ्छकत्या थे च तत्र समागता; ५४ 
दक्षिणां गुरवे दद्यादत्विग्म्यथ यथाहंतः । अन्नाद्यनाश्चपाकांश्च ग्रीणयेत्सञुपागतान्‌ ॥५५॥ 
शुक्तवत्सु च सर्वेषु दीनान्धक्पणेषु च। विष्णोस्तत्प्रीणनं विद्वान झुद्जीत सह बन्धुभिः॥५६॥ 
नृत्यवादित्रगीतेश्व स्तुतिभिः स्तरस्तिवाचकैः । कारयेत्तत्कथाभिश्च पूजां भगवतोऽन्वहम्‌ ॥५७॥ 
एतत्पयोत्रतं नाम पुरुषाराधनं परम्‌। पितामहेनाभिहितं मया ते सञुदाहृतम्‌ ॥५८॥ 
स्व॑ चानेन महाभागे सम्यकूचीर्णन केशवम्‌ । आत्मना शुद्रमावेन नियतात्मा भजाव्ययम्‌ ॥५९ 
अयं मै सबयज्ञालयः सवत्रतमिति स्म्रतम्‌। तपःसारमिदं भद्रे दानं चेश्वरतर्पणम्‌ ॥६०॥ 
त एव नियमाः साच्षा्त एव च यभोत्तमाः। तपो दानं व्रतं यज्ञो येन तुष्यत्यधोक्षजः ॥६१॥ 


तस्मादेतद्व्रतं भद्रे प्रयता श्रद्धया चर | भगवान्‌ परितुष्टस्ते वरानाशु विधास्यति ॥३२॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे पयोत्रतकथनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥१६॥ 


( प्रातःसायं-मध्याह ) स्नान करे ॥ ४८॥ मिथ्या तथा अनुचित भाषण और छोटे-बड़े सब भोगोंको 
. त्याग दे और सब प्राणियोंके प्रति अहिंसा-भाव रखकर भगवान वासुदेवकी उपासनामें संलग्न रहे 
॥ ४९॥ त्रयोदशीको पूजाविधिके विशेषज्ञ ब्राह्मणों द्वारा भगवान विष्णुको शाञ्जविधिसे पञ्चामृत द्वारा 
सनान करावे ॥ ५०॥ धनकी कृपणता त्यागकर धूमधामसे श्रीविष्णुभगवानका पूजन करे। तद 
नन्तर शिपिविष्ट विष्णुभगवानको दृधमें बना चरु अपंण करके उसोसे एकाग्रचित्त द्वारा पुरुषोत्तमः 
भगवानका पूजन करे और भगवानको तुष्टिदायक गुणयुक्त नेवेद्य अपेण करे॥ ५१॥ ५२॥ तब 
ज्ञानसम्पन्न आचाय तथा ऋस्विजको वस्र, आभूषण तथा गो आदि देकर प्रसन्न करे । दे अदिति! 
इसे भी तुम भगवानको आराधना ही जानो ॥ ५३॥ दे शुचिस्मिते ! ब्रतके समय जो अनिमन्त्रित 
ब्राह्मण वहाँ आ जायें, उन्हें भी यथाशक्ति गुणयुक्त शुद्ध अन्न खानेको दे॥ ५४॥ शुरु तथा ऋत्वि- 
जोंको समुचित दक्षिणा दे और वहाँ आये इए चाएडालतकके प्राणियोंको अन्नादिसे प्रसन्न करे 
॥ ५५॥ दीन, अन्धे एवं कृपण पुरुष भोजन कर लें तो उनके सत्कारको विष्णुभगवानकी प्रसन्नताका 
कारण माने और अवशिष्ट अन्न अपने बन्धुओंके साथ स्वयं भोजन करे ॥ ५६॥ इस तरह प्रतिः 
पदासे लेकर त्रयोदशीतक नित्य वाद्य, गान, स्तुति, स्वस्तिवाचन तथा भगवस्कथाओं द्वारा भगवानका 
पूजन करावे ॥ ५७॥ ह्‌ देवि ! पितामह ब्रह्माजीने मुझको यह बिष्णुभगवानका श्रेष्ठ पूजन-विधान 
'पयोत्रत” बताया था, सो मैंने हा तुम्हें बता दिया॥ ५८ ॥ हे महाभागे ! तुम जितेन्द्रिय तथा शुद्धभाव 
भरे मनसे इस त्रतका भलीभँति पालन करती हुई उन अविनाशी केशवभगवानकी उपासना करो 
॥ ५९॥ हे भद्रे ! यह त्रत भगवानको प्रसन्न कर देता है। इसीसे यह 'सर्वयज्ञ' और “सकेत्रत' 
भी कह्दाता है. । यही सब तपस्याओंका सार तथा सर्वश्रेष्ठ दान है ॥ ६०॥ हे देबि ! जिनको करमेसे 
अधोक्षजभगवान प्रसन्न हो वे दी सचे नियम, वे दी उत्तम यम और बे ही तप, दान, ब्रत तथा यज्ञ 
॥ ६१ ॥ अतएव ह. भद्रं ! तुम संयत चित्तसे श्रद्धापूवेक इस प्रश्नका पालन करो | इससे शीघ्र प्रसन्न 


होकर भगवान तुम्दारी कालल पूणे करेंगे ६२॥ इति श्रीमङ्गागवते मह्दापुराणेऽष्टमस्कन्ये भाषाः 
टीकायां षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ह्ापुराणेऽ्ट | 


~ 
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अध्याय: १७ ] अष्टमस्कन्घः । ७१३ 


सप्तदशो5ध्याय; 
| श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता सादिती राजन्‌ स्वभत्री कश्यपेन पै । अन्वतिष्ठद्‌ ब्रतमिदं द्वादशाहमतन्द्रिता ॥१॥ 
चिन्तयन्त्येकया बुद्ध्या महापुरुषमीश्वरम्‌ । प्रगृह्य््रयदुष्टाश्वान्‌ मनसा बुद्धिसारथिः ॥२॥ 
मनञ्चेकाग्रया बुद्धया भगवत्यखिलात्मनि । वासुदेवे समाधाय चचार ह पयोव्रतम्‌ ॥३॥ 
तस्याः ग्रादुरभूत्‌ तात भगवानादिपुरुषः । पीतवासाश्रतुर्बाहुः शङ्कचक्रगदाधरः ॥४॥ 
त॑ नेत्रगोचरं वीक्ष्य सहसोत्थाय साद्रम्‌। ननाम भुवि कायेन दण्डवत्‌ प्रीतिविह्दला ॥५॥ 
सोत्थाय बद्धाञ्जलिरीडितुं स्थिता नोत्सेह आनन्दजलाइलेक्षणा । 
वभूव तूष्णीं पुलकाङुलाकृतिस्तदुरशनात्युत्सबगात्रवेपथुः ॥६॥ 
्रीत्या शनेगंद्रदथा गिरा हरि तुष्टाव सा देव्यदितिः कुरूदह । 
उद्ठीक्षती सा पिबतीव चक्षुषा रमापतिं यज्ञपतिं जगत्पतिम्‌ ॥७॥ 
अदितिरुवाच 
यज्ञेश यज्ञपुरुषाच्युत तीर्थपाद तीथ्रवः श्रवणमङ्गलनामधेय । 
आपन्नलोकब्रजिनोपशमोदयाद्य शं नः कृधीश भगवन्नसि दीननाथः ॥८॥ 
विश्वाय विश्वभवनस्थितिसंयमाय स्वैरं गृहीतपुरुशक्तिगुणाय भूम्न । 
स्वस्थाय शश्चदुपदंहितपूणबोधव्यापादितात्मतमसे हरये नमस्ते ॥९॥ 
आयुः परं वपुरभीष्टमतुल्यलक्ष्मीद्यौभूरसाः सकलयोगगुणात्रिवगः । 
ज्ञानं च केवलमनन्त भवन्ति तुष्टात्‌ त्वत्तो नृणां किष्ुु सयतजयादिराशीः ॥१०॥ 


( देवी अदितिके पयोब्रतसे प्रसन्न होकर भगवानका प्रगट होना और अदितिको वर दैना ) 


श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने पतिदेव कश्यपसे यह उपदेश पाकर अदितिने बड़ी सावधा- 
नतासे बारह दिनोंमें पूर्ण होनेवाले इस प्रतका अनुष्ठान किया॥ १॥ तदनुसार उसने अपनी एकनिष्ठ 
बुद्धिसे परमपुरुष परमेश्वरका स्मरण करते हुए बुद्धिको सारथी बनाकर मनरूपी लगामसे इन्द्रियरूपी 
दुष्ट घोड़ोंको अपने अधीन किया ॥ २॥ आर अपनी एकाग्रबुद्धिके द्वारा मनको सर्वात्मा श्रीहरिमें 
लगाकर वह पयोन्रत का अनुष्ठान करने लगी ॥ ३॥ हे तात ! उस न्रतके प्रभावसे पीताम्बरसुशोभित, 
चतुसुंजमूर्ति और शंखचक्रगदापद्मभारी भगवान आदिपुरुष उसके सामने प्रगट हुए॥ ४॥ नारायणको 
अपने नेत्रोंके सम्मुख देखकर अदिति सहसा खड़ी हो 5 गयी और प्रेमस्रे विहल हो उसने प्रथिवीपर 
दण्डके समान लोटकर भगवानको प्रणाम किया ॥४॥ ओर खड़ी खड़ी ही अञ्जलि बॉवकर भगवानकी 
स्तुति करनेको उद्यत हुई, किन्तु नहीं कर सकी । क्योंकि उसकी आँखें आनन्दाश्रओंसे डबडबा आयो, 
सारा शरीर रोमाब्ित हो गया, भगवदशनके उल्लासबश कॅपकेपी आ गयी और वह चुप रह गयी 
॥ ६॥ हे कुरुनन्दन ! जगन्नाथ यज्ञेश्वर भगवान रमापतिको मानों नेत्रोंसे पी जायगी, ऐसी उत्कण्ठासे 
निहारती हुई देवी अदिति प्रीतिपूर्वंक मन्द-मन्द॒ स्वरसे भगवानकी स्तुति करने लगी ॥ ७ ॥ अदितिने 
कहा-हे यज्ञेश्वर ! हे यज्ञपुरुष ! दे अच्युत ! हे तीर्थपाद ! हे पुनीतकीत ! हे श्रवणमात्रसे मंगल- 
कारी नामोंवाले ! हे शरणागत जनोंके सङ्कट टालनेको प्रगट होनेवाले आदिपुरुष ! आप दीनोंके 
नाथ हैं। हे भगवन्‌ ! हे ईश ! आप हमारा कल्याण कर ।॥ ८॥ जो समस्त विश्वकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा लयके कारण, स्वेच्छानुसार विविध शक्ति और गुणोंको अपनानेवाले, भूमा, अपने ही स्वरूपमें 
स्थित एवं निरन्तरः वर्धमान पूर्णबोधसे आत्मान्धकारको दूर करनेवाले हैं, उन आप विश्वरूपधारी 
भगवान श्रीहरिको मेरा नमस्कार है॥ ९॥ दे अनन्त ! आपके सन्तुष्ट दो जानेपर तो मनुष्योंको भौ 
ले ५ Q 
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७१४ , भोमद्भागवसे महापुराणे- [ अध्यायः १७ 


श्रीशुक उवाच 
अदित्यै स्तुतो राजन्‌ भगवान्‌ एष्करेक्षणः । क्षेत्रज् सर्वेभूतानामिति होवाच भारत ॥११॥ 
श्रीभगवाचुवाच ७ 
देवमातर्भवत्या मे विज्ञातं चिरकाङ्क्षितम्‌ । यत्‌ सपलहतश्रीणां च्यावितानां स्वधामतः ॥१२॥ 
तान्‌ विनिर्जित्य समरे दुमंदानसुररषभान्‌ । प्रतिलब्धजयश्रीभि! पृत्रेरिच्छस्युपासितुम्‌ ॥१३॥ 
न्द्रयः स्वतनयैहंतानां युधि बिदविपाम्‌ । खयो रुदन्तीरासाद्य दर्टिच्छसि दुःखिताः।१४॥ 
आत्मजान्‌ सुसमद्धांस्तव परत्याहतय्ञःश्रियः। नाकपष्ठमधिष्ठाय क्रीडतो दरष्डभिच्छसि ॥१५॥ 
प्रायोऽधुना तेऽसुरयूथनाथा अपारणीया इति देत्रि में सतिः । 
यत्तेज्लुकूलेश्वरविप्रगुप्ता न विक्रमस्तत्र सुखं ददाति॥१६॥ 
अथाप्युपायो मम देवि चिन्त्यः सन्तोषितस्य ब्रतचयंया ते। 
ममाचेनं नाहंति गन्तुमन्यथा श्रद्वानुरूपं फलहेतुकत्वात्‌ ॥१७॥ 
त्वयाचिंतश्चाहमपत्यशुप्ये पयोव्रतेनानुगुणं समेधितः । 
स्वांशेन पुत्रत्वसरुेत्य ते सुतान्‌ गोप्तास्मि मारीचतपस्यधिष्ठितः ॥१८॥ 
उपधाव पतिं भद्रे प्रजापतिमकस्मषम्‌ । मां च भावयती पत्यावेवरूपसव स्थितम्‌ ॥१९॥ 
नैतत्‌ परस्मा आण्येयं पृष्टयापि कथश्वन। सवं सम्पद्यते देवि देवशुह्यं सुसंत्ृतश् ।॥।२०॥ 
श्रीशुक उवाच 


एतावदुक्त्वा भगवास्तनरैवाम्तरधीयत । अदितिदुलमं रध्वा हरेज्मात्मनि प्रभोः ॥२१॥ 


MINS SRS न मनन न न्‍न्‍नत»न»नगनन्‍पअनगानग-+> रे 
ब्रह्माजीकी भाँति लम्बी आयु, इच्छित शरीर, अतुलित ऐश्वय, स्वगे, प्रधिवी तथा पाताल, सभी योग- 
सिद्धियाँ, अर्थ, धर्म तथा कामरूपी त्रिवर्ग एवं मोक्षका साधनस्वरूप ज्ञान-ये सभी वस्तु प्राप्त हो 
सकती हैं, तब शत्रुओंपर विजय पाना आदि कामनायें किस गिनतीमें हैं ? ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजीने 
कहा-हे भारत ! देवमाता अदितिकी स्तुति सुनकर सभी प्राणियोंके अन्तरात्मा कमलनयन विष्णु- 
भगवानने कहा ॥११॥ श्रीभगवान बोले-दे देवमातः ! शत्रुओं द्वारा हतश्री तथा पदच्युत अपने पुत्रके 
विषयमें जो तुम्हारी चिरकालीन अभिलाषा है, उसे मैं जानता हुँ॥ १२॥ तुम दुमद और श्र 
दानवोंको युद्धमें जीतकर विजयलदमीसम्पन्न अपने पुत्रोंके साथ सुखसे रहना चाहती हो ॥ १३ || 
तुम इन्द्र आदि अपने पुत्रोंके द्वारा युद्धमें सत शब्ुओंकी खियोंको अपसे पास आ-आकर रोती हुई 
देखनेकी इच्छुक दो ॥ १४॥ अपने खोये हुए यश तथा वैभवको पुनः पाकर श्रीसम्पन्न पुत्रोंको फिर 
स्वरोपर अधिकार जमाकर क्रीडा करते देखनेकी तुम्हारी अभिलाषा है ॥१५॥ हे देवि ! मेरा तो विचार 
है कि वे सब असुर-यूथपति अभी प्रायः अजेय ही हैं। क्योंकि इस समय वे अपने अनुकूल और 

समर्थ ब्राह्मण शुक्राचायेसे सुरक्षित हैं। अभी उनके प्रति किया हुआ कोई उद्योग सफल नहीं दो 
सकता ॥ १६ ॥ तथापि हे देवि ४ मैं तुम्हारे त्रतसे बहुत प्रसन्न हूँ। मुझे कोई दूसरा उपाय सोचना 
पड़ेगा । क्योंकि मेरा पूजन व्यथं नहीं जाता । वह श्रद्धानुसार फल देता ही है॥ १७ ॥ तुमने पुत्रोंकी 
रक्ताके निमित्त उचित रीतिसे पयोत्रत द्वारा मेरी आराधना की है। सो मैं अपने अंशसे पुत्ररूपसे 
मरीचिनन्दन श्रीकश्यपजीके तपस्यारूपी वीयमें स्थित होकर तुम्हारे पुत्रोंकी रक्षा करूँगा ॥१८॥ सो हे 
भद्रे! अपने पुण्यात्मा कश्वपमें मुझे इसी रूपसे विराजसान देखकर तुम उनकी सतत सेवा करो 
॥१९॥ हे देवि ! इस विषयमें किसीसे पूछनेपर भी तुम कुछ मत बताना । क्योंकि देवताओंके सब काम 
गुप्त रहकर ही सिद्ध होते हैं ५ २०॥ श्रीशुकदेवजीने कहा- ऐसा कहकर वे भगवान अन्तर्धान हह 
गये । अदिति यद जानकर कि मेरे गभेसे साज्ञात्‌ प्रभु श्रीहरिका दुर्लभ जन्म होगा, ऋतकृत्य जैसी 
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अध्याय: १८५ ] अष्टमरकन्ध) । ७१४ 


उपाधावत्‌ पतिं भक्त्या परया कृतकृत्यवत्‌ । स पै समाधियोगेन कश्यपस्तदबुध्यत ॥२२॥ 
्रवि्मात्मनि हरेरंशं ह्यवितथेक्षणः । सोऽदित्यां वीर्यमाधत्त तपसा चिरसम्भृतम्‌ । 
४ समाहितमना राजन्‌ दारुण्यश्निं यथानिलः ॥२३॥ 
अदिते्थि्ठितं गभ भगवन्तं सनातनम्‌ । हिरण्यगभों विज्ञाय समीडे गुह्यनामभिः ॥२४॥ 
| ब्रह्मोवाच 
जयोरुगाय  भगवन्लुरुक्रम नमोऽस्तु ते। नमो ब्रह्मण्यदेवाय त्रिगुणाय नमो नमः ॥२५॥ 
नमस्ते एन्निगर्माय वेदगर्भाय वेधसे । त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय शिपिविष्टाय विष्णवे ॥२६॥ 
त्वप्मादिरन्तो श्ुुवनस्य मध्यमनन्तशक्तिं पुरुषं यमाहुः । 
कालो भत्रानाक्षिपतीश विश्वं स्रोतो यथान्तःपतितं गभीरम्‌ ॥२७॥ 
त्वं वै प्रजानां स्थिरजङ्गमानां प्रजापतीनामसि सम्भविष्णुः । 


दिवौकसां देव दिवश्च्युतानां परायणं नौरिब मज्जतोऽप्सु ॥२८॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे वामनप्रादु्ौवे सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं विरिश्चस्तुतकमवीयंः  प्रादुबंभूवांसृतभूरदित्यांम्‌ । 
चतुशुजः शङ्खगदाब्जचक्रः पिशङ्गवासा नलिनायतेक्षणः ॥ १ ॥ 
वयामावदातो झषराजङुण्डलूस्विषोछसच्ट्रीवदनाम्बुज पुमान्‌ | 
श्रीवत्सवक्षा बलयाङ्गदोछसत्किरीटकाश्चीगुणचारुन्‌ पुरः ॥ २ ॥ 


होकर बड़ी भक्तिसे पतिकी सेवा करने लगी । इधर उन अमोघदृष्टि श्रीकश्यपने भी समाधियोग द्वारा 


अपने शरीरें श्रीहरिका अंश प्रविष्ट होते देखा | हे राजन्‌ ! जैसे वायु रगड़से काष्ठमें अग्नि पेदा कर 
देता है, वैसे ही उन्होंने समाहितचित्तसे अदितिके गर्भमें अपनी चिरकालीन एवं तपस्या द्वारा सुरक्षित 
` वीर्ये स्थापित कर दिया॥२१-२३॥ अदितिके गर्भमें सनातन पुरुषको स्थित जानकर श्रीब्रह्माजी आये और 
इनके गुप्त नामोंसे स्तुति करने लगे ॥ २४ ॥ श्रीन्रह्माजीने कहा-दे महाकीतिंमान्‌ भगवान ! आपकी 
जय हो । आपको हमारा नमस्कार है। हे ब्रह्मण्यदेव ! हे त्रिगुएनियन्ता महाप्रभो ! आपको पुनः पुनः 
नमस्कार है ॥ २५॥ जो एरिनके पुत्र, वेदोंमें निहित तथा सबके एकमात्र विधाता हैं, जिनके नाभि- 
स्थानमें त्रिलोकी स्थित है, त्रिलोकीका पृष्ठभाग वेकुएठ जिनका निवासस्थान है और जो सब जीवोंके 
अन्तःकरणमें स्थित रहते हैं, उन विष्णुभगवानको नमस्कार है ॥ २६॥ केवल आप ही त्रिभुवनके 
आदि, अन्त तथा मध्य हैं। इसीसे शाख्नमें आपको अनन्तशक्तिसम्पन्न पुरुष कहा गया है । हे ईश! 
जैसे जलका प्रबाह ण आदिको बह्दा ले जाता है, वैसे ही आप कालरूपसे सारे जगत्को खाँच ले 
जाते हैं | २७॥ आप ही चराचर प्रज्ञा तथा प्रजापतियोंके जनक हें और डूबतेको नोकाके समान हैं । 
आप ही रवगच्युत देवताओंके आधार हैं॥ २८॥। इति श्रीमद्‌ भागवते महापुराणेऽषटमसकन्धे भाषाः 
टीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ ? 

( चामनभगवानका जम्म और उनका राजा बलिकी यज्ञशालामें जाना ) श्रीशुकदेबजो कहते 
हें-हे राजन्‌ ! ब्रह्माजीके द्वारा अपने कर्म तथा वीयेकी स्तुति की जानेपर वे शंख, राक्र, गदा, पद्म 
तथा पीताम्बरधारी, जन्म-मृत्युसे रहित चतु्सुजमूर्ति भगवान कमलनयन देवमाता अदितिके गभसे 
प्रगठे ॥ १॥ उन पुरुषोत्तम भगवानका शरीर श्याम था । उनके सुखकमलकी दीप्ति मकराइृत कुएड- 


७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


prs 


७१६ श्रीमद्भागवते मद्वाघुराणे- [ अध्याय: १६ 


मधुव्रतव्ातविधुष्टया स्वया विराजितः श्रीवनमालया हरिः । 
प्रजापतेेमतमः स्वरोचिषा विनाशयन्‌ कण्ठनिविष्टकौस्तुभः॥ ३ ॥ 
दिशः प्रसेदुः सलिलाश्चयास्तदा ग्रजाः परहृष्टा ऋतवो गुणान्विताः । 
द्यौरन्तरिक्षं चषितिरग्निजिह्ला गाबो द्विजाः संजहुनगाश्च ॥ ४॥ 
श्रोणायां श्रवणद्वादर्यां मुहृतअमिजिति प्रश्नः । सर्वे नक्षत्रतारादाश्चक्रुस्तज्न्म दक्षिणम्‌ ॥५॥ 
द्वादञ्यां सवितातिष्ठन्मध्यंदिनगतो नृप । विजया नाम सा प्रोक्ता यस्यां जन्म विहुहरेः॥६॥ 
शङ्खदुन्दुभयो नेदु दङ्गपणवानकाः । चित्रवादिद्रतूर्याणां  निषोस्तुद्चलोऽभवत्‌ ॥७॥ 
्रीताश्वाप्सरसोऽनृत्यन्‌ गन्धवेग्रवरा जगुः । तुष्डबुमुनयों देवा मनवः पितरोज्ययः ॥८॥ 
सिद्धविद्याधरगणाः सकिम्पुरुषकिन्नराः । चारणा यक्षरांसि सुपर्णा ्जगोत्तमाः ॥९॥ 
गायन्तोऽतितप्रशंसन्तो नृत्यन्तो विबुधोनुगाः । अदित्या आश्रमपदं कुंसुमै! समवाकिरन्‌ ॥१०॥ 
ष्ट्ादितिस्तं निजगर्भेसम्मवं परं पुमांसं मुदमाप विस्मिता । 
शृदीतदेहं निजयोगमायया प्रजापतिश्चाह जयेति विस्मितः ॥११॥ 
यत्‌ तद्वपर्भाति विभूषणामुभैरव्यक्तचिद्‌ व्यक्तमधारयद्धरिः । 
बभूव तेनेव स वामनो बटुः सम्पश्यतो दिंव्यगतियंथा नटः ॥१२॥ 
तं बुं वापनं दृष्ठा मोदमाना महर्षयः | कमणि कारयामासुः पुरस्कृत्य प्रजापतिम्‌ ॥१३॥ 


लोकी कान्तिसे उल्लसित हो रही थी। उनका वक्षःस्थल श्रीवत्सचिहृसे सुशोभित था। अन्याम्य 
अङ्गोमें कङ्कण, केयूर, किरीट, करधनीकी लड़ियाँ तथा नूपर आदि सुशोभित थे॥ २॥ वे श्रीहरि 
मधुकरसमूहके शुंजारंयुक्त बनमालासे आभूषित थे और उन्होंने गलेमें अपनी कान्तिसे प्रजापति 
कश्यपजीके घरके सारे अन्धकारको दूर करनेवाली कोस्तुभमणि पहन रखी थी ॥ ३॥ भगवानका 
जन्म होनेपर सभी दिशाएँ आर जलाशय निमंल हो गये; प्रजावगेको अपार हषं हुआ । ऋतुए अपमे- 
अपने गुणोंसे युक्त हो गयीं ओर स्वर्गलोक, अन्तरिक्ष, एथिवी, देवता, गौ, द्विज तथा पर्वेत--ये सब 
बहुत हर्षित हुए ॥ ४ ॥ हवे राजन्‌ ! जब कि चन्द्रमा श्रवण नक्षत्रपर गये, तब श्राबणकी द्वादशीको 
अभिजित्‌ मुहूतेमें बामन भगवानने अवतार लिया। उस समय सभी नच्त्रों तथा ताराओंने प्रभुके 
जन्मको मङ्गलमय सूचित किया ॥ ५ ॥ हे नुप ! जिस द्वादशीको भगवानका जन्म हुआ, वह विजयां 
. द्वादशी? नामसे विख्यात हुई । उस समय सूर्ये सध्याहमें थे॥ ६॥ भगवानके अवतार लेते ही शंख, 
दुन्दुभि, मृदङ्ग, पणव तथा आनक आदि बाजे बज्ञने लगे और तरह-तरहके बाजों तथा तूये आदिका 
घनघोर शब्द होने लगा ॥ ७ ॥ अप्सराएँ प्रसन्न होकर नाचने लगीं और श्रेष्ठ गन्धर्वोने गाना आरम्भ 
किया । सुनि, देव, मनु, पितर और अग्निदेव स्तुति करने लगे. ॥ ८॥ सिद्ध, विद्याधर; किम्पुरुष) 
किन्नर, चारण, यक्ष, राक्षस, पक्षी, सुख्य-सुख्य नाग और देवताओंके अनुचर गाते-नाचते तथां 
प्रशंसा करते इए देवमाता अदितिके आश्रमपर फूल बरसाने लगे ॥ ९॥ १०॥ अदिति 
अपने गर्भेसे जायमान उन परम पुरुषको देखकर अतिशय आश्चर्यचकित एवं आनन्दित. हुई और 
प्रजापति कश्यपने भी भगवानको अपनी योगमायासे शरीर धारण किये देखकर बड़े विस्मयके 
साथ जय हो! यह कदा ॥ ११॥ हे राजन्‌! उन अव्यक्त तथा चिस्वरूप श्रीहरि जो 
योगमायानिर्मित आभूषण तथा आयुधादिसे शोभायुक्त एवं व्यक्त रूप था, उसोसे वे नटे 
सदृशा सबके समक्ष वामन ( बौने ) ब्रह्मचारी हो गये॥ १२॥ बामन ब्रह्मचारीको देखकर सब मर्द 
दियोने कश्यप प्रजापतिको आगे करके उनके जातकर्म आदि संस्कार सानन्द सम्पन्न कराये ॥ १३॥ 
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अध्याय: १८ ] अष्टमस्कन्धः । ड१७ 


तस्योपनीयमानस्य सावित्रीं सतितात्रवीत्‌ । इहस्पतितरेम्त्रं मेखलां कर्यपोऽद्दात्‌ ॥१४॥ 
ददौ कृष्णाजिनं भूमिदृण्ड सोमो वनस्पतिः । कौपीनाच्छादनं माता यौशछत्रं जगतः पतेः ॥ १५॥ 
कमण्डळं वेदगर्भेः कुशान्‌ सपर्षयो ददुः । अक्षमालां महाराज सरस्तरत्यव्ययात्मनः ॥१६॥ 
तस्मा इत्युपनीताय यक्षराट्‌ पात्रिकामदात्‌ । भिक्षां भगवती साक्षादुमादादम्बिका सतौ ॥१७॥ 
स ब्रह्मवर्चसेनैवं सभां सम्म्ावितो बड़ । ब्रह्मपि गणसंजुष्टामत्यरोचत मारिषः ॥१८॥ 
समिद्धमाहितं वह्नि कृत्वा परिसमूहनम्‌ । परिस्तीय समभ्यच्यं समिद्किरजुहोद्‌ द्विजः ॥१९॥ 

रतवाश्चमेयैयंजमानमूजितं बलिं भृगूणामुपकल्पितैस्ततः । 

जगाम तत्राखिरसारसम्भृतो भारेण गां सन्नमयन्‌ पदे पदे ॥ २०॥ 

तं नमेदायास्तट उत्तरे बलेयं ऋत्विजस्ते भृगुकच्छसंज्ञके । 

रबतेयन्तो भृगवः क्रतूत्तमं व्यचक्षतारादुदितं तथा रविम्‌ ॥२१॥ 

त ऋत्विजो यजमानः सदस्या हतत्विषो वामनतेजसा नृप । 

सयः किलायात्युत वा विमावसुः सनत्कुमारोऽथ दिइक्षया क्रतोः ॥२२॥ 

इत्थं सशिष्येषु भृगुष्वनेकधा वितक्यमाणो भगवान्‌ स वामनः । 

छत्रं सदण्डं सजलं कमण्डलुं विवेश बिश्रद्वयमेधवाटम्‌ ॥२३॥ 
मौञ्ज्या मेखलया वीतष्रुपवीताजिनोचरम्‌। जटिलं वामनं विग्रं मायामाणवकं हरिम्‌ ॥२४॥ 
प्रविष्टं वीक्ष्य भुगव! सशिष्यास्ते सहाग्निभिः । प्रत्यगृह्णन्‌ समुत्थाय संक्षिप्ास्तस्य तेजसा ॥२५॥ 
यजमानः प्रश्ुदितो दर्शनीयं मनोरमभ्‌ । रूपाबुरूपावयवं तस्मा आसनमाहरत्‌ ॥२६॥ 


उनका उपनयनसंस्कार हो रहा था, तब सविता (सूर्य) देवताने उन्हें गायत्रीमन्त्रका उपदेश दिया । 
बृहस्पतिजीने यज्ञोपवीत पहनाया और स्वयं कश्यपजीने मेखला अपण की ॥ १४॥ प्रथ्वोने उन्हें 
कृष्णसृगचर्म, वनके अधिपति चन्द्रदेवने दण्ड, माताने कोपीन तथा ओढ्नेका वस्न और स्वगने 
ज्ञगत्पतिको छत्र दिया ॥ १५॥ हे महाराज ! ब्रह्माजीने उन अव्ययात्माको कमण्डलु, सप्तर्षियोंने 
कुशा तथा सरस्वती देवीने अन्तमाला पहनायी॥ १६॥ यज्ञोपवीत हो जानेपर यक्षपति कुबेरने 
भिक्षाका पात्र अपण किया और सतीशिरोमणि साक्षात्‌ अम्बिका देवी भगवती उमाने उनको भिक्षा 
दी ॥ १७ || इस तरह सबसे सम्मानित होकर वे श्रेष्ठ वट्ट वामन उन ब्रह्मर्षिसेवित सभामें सबसे 
अधिक शोभित हुए ॥ १८॥ उन द्विजभ्रेष्ठने उपनयनसंस्कारके लिये स्थापित एवं प्रज्वलित 
अग्निका परिसमूहन, परिस्तरण तथा पूजन करके समिधाओंकी आहुति दी ॥ १९ ॥ हे राजन ! 
बलिको शभ्रगुवंशी ब्राह्मणों द्वारा रचाये अश्वमेध यज्ञ द्वारा भगवानका यजन करते सुन सवशक्ति- 
समन्वित होकर भी अपने भारसे सारी प्रथ्वोको पद-पदपर झुकते हुए यज्ञशालाके पास जा पहुँचे 
॥ २०॥ नर्मदा नदीके उत्तरी किनारे श्व॒गुकचक्षेत्रमें अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान करते हुए बलिके 
भ्रगुगोत्री ऋर्विजोंने सूर्येसम उदित वामनमगत्रान्‌को देखा॥ २१॥ दे राजन्‌! वामनजीके तेजसे 
निस्तेज होकर वे ऋस्विज, यजमान तथा सद्स्य सोचने लगे कि 'क्या ये सात्तात्‌ सूय, अग्नि अथवा 
साक्षात्‌ श्रीसनत्कुमार ही यज्ञ देखनेके लिए यहाँ चले आ रहे हैं !? ॥ २२ ॥ अपने शिष्यों समेत णुः 
बंशियोंके विविध तर्कनायें करते समय भगवान बामन छत्र, दण्ड तथा जलसे पूणं कमण्डलु लिये 
अश्वमेध यज्ञके मण्डपमें गये ॥ २३॥ मूँजकी मेखला, यज्ञोपवीत तथा ऋष्णम्रगचम धारण किये 
तथा मायाबटुरूप जटाधारी ब्राह्मण श्रीदरिको वहाँ आये देख ओर उनके तेजसे प्रभावित होकर 
भ्रंगुपुत्नोंने शिष्यो तथा अग्नियोंके साथ उठकर उनका स्वागत-सत्कार किया ।।९४।२५।। वामनभग- 
चानके उस रूपके अनुरूप अवयबों युक्त अति मनोहर तथा दर्शनीय आकृति देखकर यजमान ( बलि ) 
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७१८ भीमद्भागेवते महापुराणे- [ अध्याय: १ 


स्वागतेनाभिनन्याथ पादौ भगवतो बलिः । अबनिज्याचेयामास घुक्तस्गं मनोरमम्‌ ॥२७॥ 
तत्पादशौचं जनकल्मषापहं स॒ धमंविम्मूध्न्यदथात्‌ सुमङ्गलम्‌ । 
यद्‌ देवदेवो गिरिशश्चनद्रमौलिदधार मूर्घा परया च भक्त्या ॥२८॥ 
बेलिस्वाच 
स्वागतं ते नमस्तुभ्यं तरह्मन्‌ किं करवाम ते । अक्मपीणां तपः साक्षान्मन्ये त्याऽऽयं बषुधेरण॥२९॥ 
अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितं कुरुम्‌ । अ स्तिष्टः क्रतुरयं यद्‌ भानागतो शृहान्‌ ॥३०॥ 
अद्याग्नयो मे सुहृता यथाविधि द्विजात्मज ल्वचरणावनेजनेः । 
हतांहसो वाभिरियं च भूरहो तथा एुनीता तनुभिः पदैस्तव ॥३१॥ 
यदू यदू वटो वाञ्छसि तत्‌ प्रतीच्छ मे त्वामर्थिनं विग्रसुतालुतकंये । 
गां काञ्चनं शुणवद्‌ धाम मृष्टं तथान्नपेयञ्चुत वा विप्र कन्याप्‌ । 
ग्रामान्‌ समुद्वांस्तुरगान्‌ गजान्‌ वा रथास्तयाहत्तव सम्प्रतीच्छ ॥३२॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणेऽष्टमस्करन्े वामनप्रादुर्मीवे बलिवाम नसंवादेऽष्ठादशोऽध्यायः ॥१८॥ 


एकोनविंशतितमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
इति वैरोचनेर्वाक्यं धमंयुक्तं सस्नृतम्‌। निशम्य भगवान्‌ प्रीतः प्रतिनन्येदमब्रयीत्‌ ॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
` 4 ® ७ ° 
वचस्तबेतज्नदेब स्मतं कुलोचितं धमयुत यशस्करम्‌ | ~ 
यस्य प्रमाणं भृगबः साम्पराये पितामहः कुलबृद्ध) प्रशान्तः ।२॥ 
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ने अतिशय प्रसन्नतासे उन्हें आसन दिया ॥ २६॥ स्वागतोक्तियोंसे भगवानका अभिनन्दन करके 
राजा बलिने चरण धोकर उन निःसङ्ग तथा मनोरम प्रभुका पूजन किया ॥ २७ ॥ तब उस धमष 
दैत्यराजने जीवोंके पापनाशक उस मंगलमय चरणोदकको माथे चढ़ाया, जिसे देवाधिदेव चन्द्रशखर . 
शंकरभगवानने भक्तिके साथ सिरंपर धारण किया था ॥ २५॥ बलि बोले-हे ब्रह्मन्‌! हम आपका 
स्वागत करते हैं--आपको नमस्कार है। मैं आपकी कथा सेवा कर सकता हूँ? हे आये ! मैं तो 
आपको ब्रह्मर्षियोंका मूर्तिमान्‌ तप मानता हूँ॥ २९॥ आज यहाँ आपके आनेसे हमारे पितर ठप 
हो गये, हमारा सारा कुज्ञ पवित्र हो गया और यह यज्ञ भी पूर्ण हो गया। हे बिप्रवटो ! आपके 
पाद्परक्षालनसे निष्पाप होकर आज मैंने विधिवत्‌ अग्नियोंमें होम कर लिया। अहो ! आपके चरणोदक 
ओर इन नन्हें-नन्हें पाँबोंसे यह भूमि पवित्र हो गयी ॥ ३०॥ ३१ ॥ हे ब्राह्मणकुमार ! सुझे आप 
याचक जान पड़ते हैं । गो, सुवणं, सामग्रो समेत गृह, पवित्र अन्न, जल, विप्रकन्या, सम्पत्तिशाली 
प्राम, घोड़े, हाथी तथा रथ आदि जिस बल्लुकी इच्छा हो, बह माँ गिए॥ ३२॥ इति श्रीमदूभागवते 
महदापराणेऽष्टमस्कन्धे भाषाटी कायामष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 

~ ( चामनभगवानका तीन पग पर्ती माँगना ) श्रीशुंकदेवजी बोले- हे राजन्‌! राजा बलिके 
धर्मयुक्त आर मधुर वचन सुनकर भगवानने प्रसन्न मनसे उनकी प्रशांसा करते हुए कहा ॥ १ || 
श्रीमगवानने कद्दा--दे नरदेव ! तुम्हारे कीर्तिकरी, धमेसङ्गत एवं मधुर बचन तुम्हारे कुलके अशुरूप 
ही हैं । जिस कुलमें पारलौकिक घमंमें श्॒गुवुन्र शरीशुक्राचायेंजी आर तुम्हारे कुलबृद्ध परमशान्त पितामर्द 
प्रह्मादज्जी प्रमाण हदो चुके हैं ॥२॥ अद्दो ! इस ङुलमें ऐपा निः:सत्त्व तथा कृपण कोई पुरुष नहीं ई 
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अध्याय: १९ ] अष्टमस्कन्ध: । ५१९ 


न ह्येतस्मिन्‌ इले कथ्रिन्नि/सत्तः कृपणः पुमात्‌ । प्रत्याख्याता प्रतिश्रुत्य यो वादाता द्िजातये ३ 

न सन्ति तीर्थ युधि चाथिनार्थिताः पराङ्युखा ये त्वमनस्विनो नृपाः । 

युष्मत्कुले यद्यशसामलेन प्रह्लाद उद्धाति यथोइपः खे ॥४॥ 
यतो जातो हिरण्याक्षश्वरन्नेक इमां महीम्‌ । प्रतिवीरं दिग्विजये नाविन्दत गदायुधः ॥५॥ 
यं विनिजित्य कृच्छ्र विष्णुः ध्मोद्धार आगतम्‌। नात्मानं जयिनं मेने तद्वयं भूर्यनुस्मरन्‌ ॥६॥ 
निशम्य तद्वधं आता हिरण्यकशिपुः पुरा। हन्तुं आवृहणं क्रुद्धो जगाम निलयं हरेः ॥७॥ 
तमायान्तं समालोक्य शूलपाणिं कृतान्तवत्‌ | चिन्तयामास कालज्ञो विष्णुमायाविनां बरः ॥८॥ 
यतो यतोऽहं तत्रासौ मृत्युः प्राणभृतामिव । अतोऽद्दमस्य हृदयं प्रवेक्ष्यामि पराग्दश। ॥९॥ 

एवं स निश्चित्य रिपोः शरीरमाधावतो निविविशेष्सुरेन्द्र । 

श्वासा निलान्त हि त्क्ष्मदेहस्तत्मरणरन्ध्रे विविग्नचेताः ॥१०॥ 

स॒ तन्निकेतं परिमृश्य शून्यमपश्यमानः ङुपितो ननाद्‌। 

क्ष्मां चां दिशः खं विवरान्‌ सञचद्रान्‌ विष्णु विचिन्वन्‌ न ददर्शं वीरः ॥११॥ 
अपश्यन्निति होवाच मयाग्बिष्टमिंदं जगत्‌ भ्तृहा भे गतो चूतं सतो नाबतंते पुमान्‌ ॥१२॥ 
बेराबुबन्ध एतावानामृत्योरिह देहिनाम्‌ । अज्ञानग्रभयो मन्दुरह॑मानोपद्वहिः ॥१३॥ 
पिता ग्रह्मादपुत्रस्ते तढिद्वान्‌ द्विजवत्सल । स्तमायुद्विजिङ्गेभ्यो देवेभ्योऽदात्‌ स याचितः १४ 


है, जिसने किसी त्राह्मणकी माँग ठुकरायी हो या किसीको पक बार कुछ दनेकी प्रतिज्ञा करके सुकर गया 
हो ॥३॥ आकाशमें चमकनेवाले चन्द्रमाके सदृश शुभ्र कुलमें श्रीप्रह्मदजी अपने निर्मल सुयशसे देदी प्य- 
मान हो चुके हें । आपके कुलमें ऐसे धेयेद्दीन राजा कभी नहीं हुए, जो तीथ अथवा युद्धभूमिमें याच- 


कोके माँगनेपर दान करनेसे पिछड़े हों ॥ ४॥ तुम्हारे कुलमें हिरण्याक्ष सदृश वीर हो गये हैं, जिन्हें - 


दिग्विजयके निमित्त गदा लेकर अकेले ही सारे भूमण्डलमें धूमते रहनेपर भी कोई बीर शज्नु नहीं 
मिल सका था ॥ ५॥ जिस वीरको प्रथिवीका उद्धार करते समय समक्ष आनेपर वराहरूपधारी 
श्रीविषणुभगवानने भी कठिनाईसे परास्त किया और उसके अतुलित पराक्रमका स्मरण करके जीतकर 
भी अपनेको विजयी नहीं माना ॥ ६॥ भाईके वधका समाचार पाकर जब हिरण्यकरिपु करुद्ध होकर 
भाईके हत्यारेको मारनेके लिये श्रीहरिकी ओर, चला तो हाथमें त्रिशूल लिये कालके सदृश अपनी ओर 
आते देख समयके पारखी तथा मायावियाँमें श्रेष्ठ श्रीविष्णुभगवानने सोचा--॥ ७॥ ८॥ जिसे मृत्यु 
प्राशियोंका पीछा करती है, वैसे ही यह बाह्यदर्शी दैत्य भी जहाँ-कहीं भी में जाऊँगा, वही यहद मेरा 
पीछा करता रहेगा । तब मैं इसके हृदयमें हो क्‍यों न प्रविष्ट हो जाऊ ॥९॥ हे दैत्यपते ! ऐसा विचार- 
कर वे विष्णुभगवान जिनका हृदय भयसे कॉप रहा था, अपनी ओर दौड़कर आते हुए परम र्ड 
हिरण्यकशिप के शरीर तथा श्वासवायुमें लीन हो जाने योग्य सूइंम शरीर धारण करके प्रविष्ट हो ग च 
॥ १० ॥ तब उस सूने स्थानमें सब ओर ढुँढरनेपर भी शब्लुको न पाकर वह बडे क्रोधके साथ गरज 

लगा। उप्त चीरने एथिवी, स्वगे, दिशा, आकाश, सातों पाताल एव समुदरसे सवत्र हू ढूकर हा 
भगवानको नहीं पाया ॥ ११ ॥ उन्हें न देखकर वह बोला--मैंने सारा सब जाह 5 
नहीं मिला । मालूम होता दै कि मेरे भाईका वधिक अवश्य वहाँ चला गया है, गया हुआ प्रा 

फिर नहीं लोटता ॥ १२॥ अखु, देहधारियोंका बेरभाब तो तभीतक है; क र मर न 5 
क्रोध अज्ञानसे होता है और उसकी बृद्धि अहंकारसे होती है? ॥ १३॥ तुम्दारे पिता तथा प्रह्राद 


पुत्र विरोचन भी प्रबल ब्राह्मणभक्त थे। उन्होंने जान-बूमाकर ब्राह्मणवेषधारी देवताओंको उनके 
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७२० भ्रौमङ्गागबते मह्दपुराणे- [ अध्याय: १६ 


भवानाचरितान धर्मानारिथतों गृहमेथिमिः । आणे पृवजे! शरैरूयेओ्रोद्दामकीतिमिः ॥१४॥ 

तस्मात्‌ स्तो महीमीषद्वृणेऽहं वरदर्षभात्‌ । पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम ॥१६॥ 

नान्यत्‌ ते कामये राजन्‌ वरदान्याजगदीबरात] नेनः प्रामोति यै विद्वात्‌ यावदथप्रतिग्रह! ॥ १७ 
[ बहिरुत्राच । 

अहो ब्राह्मणदायाद वाचस्ते बृद्धसम्मताः । त्वं बालो बालिशमतिः स्तार्थ प्रत्यबुधो यथा ॥१८॥ 

मां बचोमिः समाराध्य लोकानामेकमीश्वरम्‌ । पदत्रयं इणीते योऽबुद्धिमान्‌ द्वीपदाशुपम ॥१९॥ 

न पुमान्‌ मामुपत्रज्य भूयो याचितुमहति । तस्माद्‌ वृत्तिकरीं भूमिं बटो कामं प्रतीच्छ में ॥२०॥ 


| श्रीमगवानुवाच 
यावन्तो विषय प्रेष्ठाख़लोक्यामजितेन्द्रियपू न शक्लुबन्ति ते सब प्रतिपूरयितुं तष ॥२१॥ 
त्रिभिः क्रमेरसमतुष्टो द्वीपेनापि न पूर्यते । नवबषसमेतेन सप्तद्वीपवरेच्छया ॥२२॥ 


सप्तद्वीपाधिपतयो नृपा वेन्यगयादयः। अथै कामेगंता नान्तं तृष्णाया इति नः श्रृतम्‌॥२३॥ 


यदृच्छयोपपन्नेन सम्तुशे वतते सुखम्‌ । नासनतुष्टखिभिलोकैरजितातमोपसादितेः ॥२४॥ 


पुंसोऽयं संसृतहेतुरसन्तोषोऽ्थंकामयोः । यदच्छयोपपन्नेन सन्तोषो शक्तये स्मृतः ॥२५॥ 
यदच्छालाभतुष्टस्य तेजो विग्रस्य बधते । तत्‌ ग्रञ्ञाम्यत्यसन्तोषादम्भसेवाशुशुक्षणिः ॥२६॥ 
Ne ९ ° 
तस्मात्‌ त्रीणि पदान्येव इणे रवद्‌ बरदषभात्‌। एताबतेव सिद्धोऽहं वित्तं यावत्प्रयोजनम्‌ ॥२७॥ 
__ _ -क्‍फ।फ। 5 _ RR ल मल 


मॉगनेपर अपनी आयुतक दे डाली थी ॥ १४ आप भी शुक्राचाये आदि गृहस्थ ब्राह्मण, प्रह्मद 
आदि अपने पूर्वज तथा अन्य कीर्िसम्पन्‍्न शुरवीरों द्वारा आबरित धर्मोमें ही स्थित हैं ॥१४॥| अतएव 
हे दैत्येन्द्र ! बरदानियोंमें उत्तम आपसे मैं थोढ़ी-सी परथिवी माँगता हूँ, जो मेरे परोंसे नापनेपर तीन 
पगमात्र हो ॥ १६ ॥ हे राजन्‌! तुम बढ़े उदार तथा सारे जगतके अधिपति हो । मैं इसके सिवा और 
कुछ नहीं चाहता । क्योंकि अपनी आवश्यकताभर दान लेनेवाले विद्वान्‌को कोई पाप नहीं लगता 
॥ १७ ॥ बलि बोले--दे त्राह्मणवर ! तुम्हारी बातें तो बूढ़ों जैसी हैं, परन्तु अभी तुम निरे बालक हो । 
तुम्हारी बुधि बच्चोंके समान है। क्योंकि तुम अपना स्वार्थ भी नहीं जानते ॥ १८॥ सारी 
त्रिलोकीके एकमात्र अधिपति एवं सभी द्वीपोंका दान करनेमें समर्थं सुझको स्तुतियों द्वारा प्रसन्न कर 
भी तुम केवल तीन पग एश्वी माँग रहे हो-इससे तुम बुद्धिहीन-जेसे दीखते हो॥ १९ ॥ दे बटो ; 
एक बार मेरे पास माँगने आकर किसी पुरुषको अन्यत्र माँगनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती | 
तुम मुमसे इच्छानुसार जीविका चलाने योग्य जितनी चाहो, उतनी एथिवी माँग लो ॥ २० ॥ श्रीभग” 
चानने कहा-दे राजन ! त्रिलोकीमें जितने प्रिय विषय हैं, वे सब मिलकर भी अजितेन्द्रिय पुरुषोंके 
मसोरथोंको पूर्ण नहीं कर सकते ॥ २१॥ जो प्राणी तीन पेर प्रथिवीसे सन्तष्ट नहीँ हो सकता, वह यदि 
सातों द्वीपोंकी इच्छा करे तो एक द्वीपसे भी तो सन्तुष्ट नहीं होगा ॥२२॥ मैंने सुना है कि एथु तथा गय . 
आदि राजे सप्तद्वीपपति होकर भी धन तथा भोगोके संग्रहसे तृष्णा-नदीको पार नहीँ कर सके थे ॥२३ 
प्रारब्धवश प्राप्त घनसे सन्तुष्ट एरुष सवेदा सुखी रहता है, किन्तु असन्तुष्ट एवं अजितेन्द्रिय पुरुष तीनों 
लोक पाकर भी सुखी नहीं हो सकता ॥२४। अथ एवं कामसे सन्तुष्ट न होना ही पुरुषके जन्म-मरणरूपी 
संसारका कारण होता और अपने-आप प्राप्त पदार्थोंसे सन्तुष्ट रहना ही उससे मोक्षका कारण माना जातां 
है ॥२५॥। अपने आप मिले पदाथसे सन्तुष्ट विप्रका तेज़ बढ़ता है और असन्तोषसे बह तेज वेसे दी शान 
हो जाता है, जैसे जलसे अग्नि ॥२६॥ सो आप दानिशिरोमणिसे मैं केवल तीन पग भूमि चाहता हैँ। 
इतनी भूमिसे दी सेरा काम्‌ चल जायगा । अपनी आवश्यकता भर अर्थसंम्रह करना ही अच्छा दीपी 
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अध्यायः १९ ] अपष्टसस्कन्धः * ७२१. 


इत्युक्तः स हसन्नाह वाञ्छातः प्रतिगृह्यताम्‌ | वामनाय महीं दातुं जग्राह जलभाजनम्‌ ॥२८॥ 
विष्णवे कषमा ग्रदास्यन्तश्षशना असुरेश्वरम्‌ । जानंश्िकीषितं विष्णोः शिष्यं ग्राह विदां वरः ॥२९॥ 


शुक्र उवाच 
एष वैरोचने साक्षाद्‌ भगवान्‌ विष्णुरव्ययः । कश्यपाददितेर्जातो देवानां कार्यसाधकः ॥३०॥ 
तिश्रुतं त्वयेतस्मे यदनथमजानता । न साधु मन्ये देत्यानां महानुपगतोऽनयः ॥३१॥ 
एष ते स्थानमैश्वय श्रियं तेजो यशः श्रृतम्‌ । दास्यत्याच्छिद्य शक्राय मायामणवको हरि! ॥३२॥ 
त्रिविक्रम रिमाँछोकान्‌ विश्वकायः क्रमिष्यति। सर्वस्वं विष्णवे द्वा मूढ वर्तिष्यसे कथम्‌ ॥३३॥ 
क्रमतो गां पदेकेन द्वितीयेन दिवं विभोः । खं च कायेन महता तार्तीयस्य कुतो गतिः ॥३४॥ 
निष्ठां ते नरके मब्ये हप्रदातुः प्रतिश्रुतम्‌ । प्रतिश्रुतस्य योऽनीशः प्रतिपादयितुं भवान्‌ ।।३४॥ 
न तदू दानं प्रशंसन्ति येन वृत्तिविपद्यते । दानं यज्ञस्तपः कमं लोके ब्रृत्तिमतो यतः ॥३६॥ 
धर्माय यशसेऽर्थाय कामाय स्वजनाय च। पञ्चधा विभजन्‌ वित्तमिहामुत्र च मोदते ॥३७॥ 
अत्रापि वहुचेगीत॑ शृणु मेऽसुरसत्तम । सत्यमोमिति पत्‌ प्रोक्त बननेत्याहानृतं हि तत्‌॥३८॥ 
सत्यं पृष्पफलं विद्यादात्मबृक्षस्य गीयते | वक्षेज्जीवति तन्न स्यादनृतं मूलमात्मनः ॥३९॥ 
तद्‌ यथा बृक्ष उन्मूलः शुष्यत्युद्रततेऽचिरात्‌ । एवं नष्टानृतः सद्य आत्मा शुष्येन्न संश्ञयः ॥४०॥ 
पराग्‌ रिक्तमपूर्ण बा अक्षरं यत्‌ तदोमिति । यत्‌ किञ्चिदोमिति त्रयात्‌ तेन रिच्येत वे पुमान्‌ । 

भिक्षवे सवमोहुवन्नाल॑ कामेन चात्मने ॥४१॥ 


है ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! भगवानके ऐसा कहनेपर राजा बलिने हँसते हुए कहा- 
“अच्छा, तुम्हारी जो इच्छा हो, बद्दी लो । यों कहकर उन्होंने वामनभगवानको प्रथिवीदान देनेके लिये 
जलपात्र. उठाया ॥ २८॥ तब ज्ञानियोंमें श्रष्ठ शुक्राचाय नारायणकी इच्छाको ` अपनो ज्ञानहष्टिसे 
देखकर प्रथिवी दान देनेको उद्यत शिष्य देत्यराज बलिसे बोले ॥ २९॥ शुक्राचायजीने कहा-हे बिरोचन- 
नन्दन ! ये कश्यपके वीये और भदितिके :गर्भेसे उत्पन्न अव्यय विष्णु देवताओंका कार्य सांधनेको 
आये हैं || ३० ॥ तुमने भावी अनथं न समझकर जो इन्हें परथिवी देना अङ्गीकार कर लिया है, उसे 
मैं ठीक नहीं समझता । ऐसा करनेसे दैत्योंके प्रति बड़ा अन्याय होगा ॥ ३१ ॥ ये मायावासनरूपधारी 
विष्णु तुम्हारा स्थान, ऐश्वर्य, लक्ष्मी, तेज तथा विश्वविदित सुयश छीनकर इन्द्रको दे देंगे॥ ३२॥ 
दान पाते ही ये अपने विश्वरूपसे तीन ही पगमें सारी त्रिलोकी. नाप लेंगे । अरे मूढ़ ! इन विष्णुको 
अपना सकस्व देकर तू. अपना निर्वाह कैसे करेगा ?॥ ३३ ॥ ये विश्वव्यापक भगवान्‌ अपने एक पेरसे 
प्रथिवी, दूसरे पगसे स्वगे तथा विशाल शरीरसे आकाशको नाप लेंगे, फिंर तीसरे पगकी क्या गति 
होगी ? ॥ ३४ ॥ प्रतिज्ञा करके दी हुई वस्तु न देकर तुम नरकगामी भी होओगे । क्योंकि तुम अपनी 
प्रतिज्ञा पूणं करनेमें कभी भी समर्थ नहीं होसकोगे ॥ ३४-॥ जिसे करनेसे अपची जीविका भी चली 
जाय, उस दानकी पंडित लोग प्रशंसा नहीं करते। क्योंकि आजीविकासम्पन्न पुरुष ही दान, यज्ञ, तप 
तथा कर्म कर सकते हैं ॥ ३६॥ जो मनुष्य अपने धनका पाँच भाग करके धमं, यश, अथेदद्धि, भोग 
आर स्वजनोंके काममें खचंता दै, वह इदलोक-परलोक दोनों जगह सुख पाता दै॥-३७॥ यदि तुम्हें 
असत्यसे डर हो तो हे असुरश्रष्ठ ! इस सत्य-मिथ्याके विषयमें ऋग्वेदको श्रुतियोंने कहा है-लोकसें 
जो बात 'ॐ# कहकर स्वीकार की जाय, वह सत्य ओर जो “न? ऐसा कह दिया जाय, वही असत्य 
होता है ॥ ३५॥ उस श्रुतिमें कहा गया है कि धत्यको देहरूपी बृ्षका फूल र फल सममे। जृचतके 
न रहनेपर फल-फूल भी नहीं रह पायेंगे और देहका मूल असत्य ही है ॥ ३९॥ जैसे जड़ कट जानेपर 
वृक्ष शीघ्र सूखकर गिर जाता है, वैसे ही जिसका असत्य नष्ट हो गया रता है, वहः शरीर नि:न्सदेह 
शीघ्र सूख जाता है ॥ ४०॥ ॐ यह अक्षर तो धनको दूर ले जाता. दै, अतएव यह अक्षर अपूण. हव 
९१ 
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७२२ भी मद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २० 

अथेतत्‌ पूर्णमध्यात्मं यच नेत्यनृतं वचः । सवं नेत्यनृतं ब्रयात्‌ स ुष्कीतिः श्सन्‌ सृतः ॥४२॥ 

खीषु नर्मविवाहे च इस्यथे प्राणसङ्कटे । गोत्राह्मणाथ हिंसायां नानृतं स्पाज्जुगुप्सितम ॥४३॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कम्धे वामनभ्रादुर्भीवे एकोनविंशतितमोऽध्यायः१९ 


विंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच | 
बिरेबं गृहपतिः इुलाचार्येण माषितः । तपणीं भूवा क्षणं राजन्नुवाचावहितो गुरुष्‌ ॥१॥ 
बलिरुवाच 
सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम्‌ । अथ कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत कहिचित्‌॥२॥ 
स चाहं वित्तरोमेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजम्‌ । प्रतिश्रुत्य ददामीति प्राह्मदि! कितवो यथा ॥३॥ 
न दयसत्यात्‌ परोज्धर्म इति होवाच भूरियम्‌ । सबं सोढुमलं मन्ये ऋतेऽलीकपरं नरम्‌ ॥४॥ 


९ 


नाहं बिभेमि निरयान्नाधन्यादसुखाणवात्‌ | न स्थानच्यवनाग्मृत्योर्यथा विप्रप्र॒लम्भनात्‌ ॥५॥ 
यद्‌ यद्वास्यति लोकेऽस्मिन्‌ सम्परेतं धनादिकम्‌] तस्य त्यागे निषत्त किं विश्ररतुष्ेन्न तेन चेत्‌॥६॥ 
श्रेय! कुन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः । दध्यङ्शिविश्रशृतयः की विकर्पो धरादिषु ॥७॥ 
पैरियं बुश ब्रह्मन्‌ दैत्वेन््रेरनिवतिभिः । तेषां कालोऽग्रसीछलोकान्‌ न यश्षोऽधिशतं झुवि॥<८॥ 
सुलभो युधि वित्रं ह्यनिब्ृत्तास्तनुत्यजः । न तथा तीथं आयाते श्रद्धया ये धनत्यजः ।।९॥ 


Dads fos Ems cen एक sis Semnss | पड स्नननननीनिनननननमिति-त तन 
आर दाताको धनदीन कर देता है। जो भिछुको अपना संबेस्व देना स्वीकार कर लेता है, वह अपने 
भोगोंको सुरक्षित रखनेमें भी समर्थं नहीं हो पाता ॥ ४१॥ इसके विपरीत “नहीं? यह जो मिथ्या 
बचन है, बह अपनेको पूणे करता है । किन्तु जो पुरुष सव॑दा “नहीँ? ही कहा करता दै, वह दुष्कीर्तिः 
मान्‌ होता और श्वास लेते हुए भी सुर्दा रहता है ॥ ४२॥ ददे राजन्‌! ह्ियोंमें, परिहासके समय, 
विवाहमें, आजीविकाकी रत्ताके लिये, प्राणसङ्कट उपस्थित होनेपर, गौ या ब्राह्मणोंके कल्याणाथ तथा 
किसीकी प्राणरच्षाके लिए असत्य भाषण करना निन्दनीय नहीं ह्ोता॥ ४३॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणेऽष्टमस्कन्धे भाषाटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 

( बलिका भगवानको तीन पग एथिवी देना और वामनभगवानका विश्वरूप धारण करना ) 
श्रोशुकदेवजी बोले-दे राजन्‌! कुलगुरु शुक्राचायजीके वचन सुन गृहस्थ राजा बलिने क्षणभर जुग 
रहकर शान्तभावसे कहा ॥ १॥ राजा बलि बोले-ददे भगवन्‌! आपका यह कथन कि जिससे कभी 
अर्थ, काम, यश एवं आजीविकामें कोई बाधा न पड़े, वही करना उचित है ॥ २॥ लेकिन मैं प्रह्मादः 
नन्दन महराज बिरोचनका पुत्र हूँ । सो ब्राह्मणसे एकबार “दूँगा? कहकर फिर किसी धूते या कृपणे 
सदृश धनके लोभवश इनकार केसे कर दूँ।॥ ३॥ प्रथिबीने भी कहा है कि “असत्यसे बढ़कर को 
पातक नहीं है । झूठे पुरुषके सिवाय और सबको मैं धारण करनेमें समर्थ हूँ॥ ४॥ सो मैं भी त्राहमर' 
वञ्नना करनेसे जितना डरता हूँ उतना नरकखे, दुःखकी समुद्ररूपिणी दरिद्रतासे, पदच्युति ओर खर 
भी नहीं डरता॥५॥ जो धन आदि मरनेपर इस जीवको एकदिन अवश्य छोड़ देंगे, उन्हें जीवितावस्थामें दी 
स्वयं त्याग देनेमें क्या विचारना है ? यदि मेरे दानसे ब्राह्मण सन्तुष्ट नहीँ हुआ तो दानसे क्या लाभ १ ॥६॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! दधीचि तथा शिवि आदि साधुजनोंने तो अपने दुस्त्यजञ प्राण तक देकर प्राणियोंका कल्याण 
किया था। फिर प्रथ्वी देनेके विषयमें क्या सोचना है? ॥»। कमी भी पीछे न हटनेबाले जिन दैत्यरा 
इस भूमिको भोगा था, उनके लोकोंको तो कालने ग्रस लिया, किन्तु उनको पृथ्वीपर यश प्राप्त नहीं हुआ 

. |= हे तरम ! संग्राममें पीठ न दिखाकर प्राप्त त्याग देनेवाले बीर बहुत हैं, किन्तु पात्रके उपरिथत होने" 
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श्रंध्याय! २० ] अष्टिमस्कन्क्षः । ७२३ 
मनस्तरिनः कारुणिकस्य ` शोभनं यदर्थिकामोपनयेन दुर्गति? | 
कुंतः पुनत्रह्मविदां भवादृशां ततो बटोरस्य ददामि वाञ्छितम्‌ ॥१०॥ 
यजन्ति यज्ञकतुमियमाइता भवन्त आम्नायविधानकोविदाः | 
स एव विष्णुवरदोऽस्तु वा परो दास्याम्यमुष्मे क्षितिमीप्सितां मुने ॥११॥ 
यदप्यसावथमंण ` मां ` बध्नीयादनागसम्‌ । तथाप्येनं न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्मतनुं रिपुस्‌ ॥१२॥ 
एष बा उत्तमश्लोको न जिहासति यद्‌ यशः । हत्वा मेनां हरेद्‌ युद्धे शयीत निहतो मया ॥१३॥ 
- - श्रीशुक उवाच | 
एवमश्रद्धितं „ ` शिष्यमनादेशकरं  गुरुः। शशाप देवभ्रहितः सत्यसन्धं मनस्विनम्‌ ॥१४॥ 
दढं पण्डितमान्यज्ञः स्तव्थोऽस्यस्मदुपेक्षया । मच्छासनातिगो यस्त्वमचिराद्‌ अरश्यसे श्रियः ॥१५ 
एवं शसः स््शुरुणा सत्यान्न चलितो महान्‌ । वामनाय ` ददावेनामचित्वोदकपूर्वकम्‌ ॥१६॥ 
विन्ध्यावरिस्तदाऽऽगत्य पत्नी जालकमालिनी। आनिन्ये कलशं हैममवनेजन्यपां भृतम्‌ ॥१७॥ 
यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्‌ पादयुगं मुदा | अबनिज्यावन्मूप्षिं तदपो विश्वपावनीः ॥१८॥ 
तदासुरेन्द्रं दिवि ` देवतागणा | गन्धवविद्याधरसिद्धचारणा! । 
तत्कम सर्वेडपि गृणन्त आजं अ्रंसनवर्षेबबरषुमुंदान्विता! ॥१९॥ 
नेदुमहुदुन्दुभय! सहस्रशो गन्धवेकिम्पूरुषकिन्नरा जगु।। 
मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं बिद्वानदाद्‌ यद्‌ रिपवे जगत्रयम्‌ ॥२०॥ 


पर श्रङ्कपू्यंक धन देनेवाले पुरुष दुलेभ हैं ॥९॥ दे गुरो ! जब कि धेरयंशाली और दयाछ पुरुषको साधा- 
रण.याचककी याचना पूर्ण करनेसे प्राप्त दुगेति भी कल्याणकारिणी होती है, तब आप सरीखे ब्रहम- 
वेत्ताओंकी कामनापूर्तिसे प्राप्त दरिद्रताके विषयमें तो कहना ही क्या है। सो मैं इस वुको अभीष्ट 
वस्तु अवश्य दूँगा ॥ १०॥ हेः सुने ! बेदविधिके ज्ञाता आप लोग यज्ञोंसे जिनका यजन करते हैं, ये 
त्राह्म॑ण बढ़ चाहे वरदायक विष्णुभगवान हों अथवा कोई और हों, मैं इन्हें इनकी मुँहमाँगो प्रथ्वी 
अवश्य दूँगा ॥ ११॥ यदि मेरा स्स्व लेकर मुझ निरपराधको ये अधमंपूबक बाँध भी लें, फिर 
भी मैं इनका वध नहीं करूँगा । क्योंकि शत्रु होनेके नाते इन्होंने भयबश त्राह्मणका वेष बना लिया है 
॥ १२॥ यदि वास्तवमें ये पवित्रकीतिं विष्णुभगवान हैं. तो अपना सुयश कदापि न छोड़ेंगे। ये 
या तो युद्धमें मुझे मारकर प्रथ्वीको हर लेंगे अथवा मेरे हाथों मरकर युद्धस्थलमें सोयंगे॥ १३॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! विधाताकी प्ररणासे गुरु शुक्राचायेने अपने ऊपर अश्रद्धालु और 
अपनी आशज्ञाका उल्लङ्घन करनेवाले सत्यपरायण एवं मनस्वी शिष्यको शाप देते हुए कहा--॥ १४॥ 
“अर ! तू अज्ञाती एवं मूढ़ दै और अपनेको बड़ा परिडत मानता 'है। तूने उपेक्षाभावसे मेरा 
अपमान करते हुए सेरी आज्ञाका उल्लङ्घन किया है। तू शीघ्र ऐश्वयश्रष्ट हो जायगा” ॥ १५॥ इस 
प्रकार गुरुके शाप देनेपर भी महात्मा बलि स्यसे विचलित नहीं हुए। उन्होंने वसनभगवानका 
पूजन किया और द्वाथमें जल लेकर उन्हें तीन पग प्रथ्वो दे दो ॥ १६॥ मोतियोंके आभूषण और 
सालाझोंसे विभूषिता राजपत्नी विन्ध्यावली वह आयी और उसने वामनका पेर धोनेके लिये जल्लसे 
भरा हुआ स्वणंकलश राजाको थम्हा द्यां ॥ १७॥ तब अति प्रसन्नतापूर्वंक यज्ञमानने स्वयं विष्णुके 
श्रीसम्पन्न चरणकमल धोये और वह न्रिलोकपावन चरणोदक माथे चढ़ाया ॥ १८॥ उधर 
आकाशमें विराजमान गन्धर्वे, विद्याधर तथा चारण राजा बलिके इस विचित्र कमे आर सरलताका 
वणेन करते हुए अतिआनन्दित होकर उनपर फूल बरसाने लगे ॥ १९॥ बारम्बार सहनो हुन्दुः 
भिये बजने लगीं और गन्धव, किम्पुरुष तथा किन्नरगाण “अहो ! इस मनस्वी दैत्यने जान-बूककर 
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एर भ्ौमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्यायः २७ 


तद्‌ वामनं रूपमवधताङ्कुतं हरेरनन्तस्य यगुण्रवात्मकत्त 
भू! सं दिशो द्यविंवराः पयोधयस्तियंङनुदेवा ऋषयो यदासत ॥२१॥ 
काये बलिस्तस्य महाविभूतेः सहत्िगाचायसदस्य एतत्‌ । 
ददर्स विश्व॑ त्रिगुणं गुणात्मके भ्ूतेन्द्रियार्थाशयजीवयुक्तम्‌ ॥२२॥ 
रसामचष्टाङ्प्रितेऽथ पादयोमहीं महीधान्‌ पुरुषस्य जड्डयो! । 
पतत्रिणो जानुनि विश्रमू्तेरूवोगणं ` मारुतमिन्द्रसेनः ॥२३॥ 
सन्ध्यां विभोर्वाससि गुह्य ऐक्षत्‌ प्रजापतीञ्जघने आत्मघुख्यान्‌ । 
नाभ्यां नभः कुक्षि सप्तसिन्धूनुरुक्रमस्योरसि . चक्षेमालाम ॥२४॥ 
हथज़ धमं स्तनयोर्ुररेतेतं च सत्यं च मनस्यथेन्दुम्‌ । 
श्रियं च वक्षस्यरविन्दहस्तां कण्ठे च सामानि समस्तरेफान्‌ ॥२५॥ 
७ | 
_ इदरप्रधानानमरान्‌ ध्ुजेषु तत्कणयोः ककुभो दयोथ मूत्नि। 
केशेषु मेघान्छ्वसनं नासिकायामक्षणोश्च प्यं वदने च बहिस्‌ ॥२६॥ 
बाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं भ्रुवोर्निषेधं च विधि च पक्ष्मसु । 
अहश्च रात्रि च परस्य पुंसो मन्युं ललाठेऽधर एवं लोभम्‌ ॥२७॥ 
स्पशे च कामं नृप रेतसोऽम्भः पृष्ठे स्वधमं क्रमणेषु यज्ञम्‌ । 
छायासु मृत्युं हसिते च माया तनृरुहेष्वोषधिजातयश्च ॥२८॥ 
नदीश्च नाडीषु शिला नखेषु बुद्धावज॑ देवगणानृषींश्च । 
प्राणिषु गात्रे स्थिरअङ्गमानि सर्वाणि भूतानि ददश बीरः ॥२९॥ 
'सर्वात्मनीदं शरुवनं ' निरीक्ष्य सर्वेऽसुराः कइ्मलमापुरङ्ग । 
सुद्शेनं चक्रमसह्यतेजो धनुश्च - शाङ्ग स्तनयित्नुघोषम्‌ ॥३०॥ 


अपने शत्र को सारी त्रिलोकी दे दी-इसने यहद बड़ा दुष्कर कार्य कर डाला है, यह कहकर उनके गुण 
गाने लगे ।। २०॥। उधर सबके सम्मुख भगवान अनन्तका त्रिगुणात्मक वामनस्वरूप विचित्र ढन्गसे 
बढ़ने लगा और पृथ्वी, आकाश, दिशा, स्वगे, पाताल, समुद्र, पक्षी, मनुष्य, देवता एवं ऋषि, ये 
सब उसीमें समा गये॥ २१॥ उन महाविभूतिसम्पन्न भगवानके गुणमय शारीरमें ऋत्विक्‌ , आचार्य 
तथा सदस्यों समेत राजा बलिने भूत, इन्द्रिय, विषय, अन्तःकरण तथा जोवोंके साथ सारा 
त्रिगुएमय जगत्‌ देखा ॥२२। उन विश्वरूप भगवानके चरणतलमें रसातल, चरणोंमें प्थ्वी, जङ्गाओंमें 
पवेत, जानुओंमें पक्षियों, उरुओंमें मरुद्गणों, वस्ोॉमें सन्ध्या, गुह्मप्रदेशमें प्रजापतिगण, जघनभागमे 
अपने समेत सब असुर, नाभिमें आकाश, कुक्षिमें सातों समुद्र, उरःस्थलमें नक्षत्रमाला, हृदयमें धम, . 
स्तनोंमें ऋत ओर सत्य, मनमें चन्द्रमा, वत्षःस्थलमें पद्महस्ता लक्ष्मीजी, गलेमें सामश्रुति एबं सम्पूर्ण 
शब्द, सुजाओंमें इन्द्रादि देवता, कानोंमें दिशाएँ, मस्तकमें स्वर्ग, केशॉमें मेघमाला, नासिकामें वायु, 
मेत्रोंमें सूथे, सुखमें अग्नि, वाणीमें वेद, रसनामें वरुण, भुकुटियोंमें विधि तथा निषेध, पलकोंमें दिन 
ओर रात्रि, ललाटमें क्रोध, अधरमें लोभ, स्पशेमें काम, वीयमें जल, एष्ठभागमें अधमं, पदन्यास (चलने 
फिरने) में यज्ञ, छायामें मृत्यु, हसीमें माया, रोमसमूहमें सभी ओषधियाँ, नाड़ियोंमें नदियों, 
शिलां, बुदिमं ्रहमादि देवताओं और ऋषियोंको देखा। इस तरह बलिने भगवानके प्राण तथा शरीरें सभी 
स्थावर-जंगम प्राणियोंको स्थित देखा ॥ २३-२९॥ है तात ! उन सर्वात्मा भगवानमें is भुवन 
हेखकर सब दैत्य घबरा गये । इसो समय उन भगवानके पास अपह तेजोमय सुदरशनचक्र, गाजनेवाले 
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अंध्यायः २१ ] अष्टमस्कन्धः । 


पजन्यघोषो जलजः पाञ्चजन्यः कौमोदकी विष्णुगदा तरस्विनी \ 

बिद्याधरोऽसिः शतचन्द्रयक्तस्तृणोत्तमावक्षयसायकौ च ॥३१॥ 

सुनन्दश्ुझ्या उपतस्थुरीशं पाषंदभ्ुख्याः सहलोकपालाः । 

स्फुर त्किरीटाङ्ग दमीनङुण्डलश्रीवत्सरलरोत्तममेखलाम्बरैः ॥३२॥ 

मधुत्रतस्रावनमालया वृतो रराज राजन्‌ भगवानुरुक्रमः । 

क्षितिं पदैकेन बलेवि चक्रमे नभः शरीरेण दिशश्च बाहुभिः ॥३३॥ 

पदं दवितीयं क्रमतस्निविष्टपं न बे तृतीयाय तदीयमण्पपि | 

उरुक्रमस्याङ्घिरुपयुंपयंथो ` महजेनाभ्यां तपसः परं गतः ॥३४॥ 
इति श्रीमदू भागवते मह्दापुराणेऽष्टमस्कन्धे विश्वरूप दशांनं नाम विंशतितमोऽध्यायः ॥२०॥ 


७९२% 


एकविंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
सत्यं समीक्ष्याब्जभवो नखेन्दुभिहंतस्वधामद्युतिराइतोज्म्यगात्‌ । 
मरीचिमिश्रा ऋषयो बृहदूबताः सनन्दनाद्या नरदेव योगिनः ॥ १॥ 
वेदोपवेदा नियमान्विता यभास्तरकेतिहासाङ्गपुराणसंहिताः । 
थे चापरे योगसमीरदीपितज्ञानाग्निना रन्धितकर्मकल्मषाः । 
ववन्दिरे यत्स्मरणानुभावतः स्वायम्भुवं धाम गता अकर्मकम्‌ ॥ २॥ 
अथाङ्घ्रये प्रोन्नमिताय विष्णोरुपाहरत्‌ पञ्मभवोऽहंणोदकम्‌ । 
समच्यं भवत्याभ्यशुणाच्छुचिश्रवा यन्नाभिपङ्करुहसम्भवः स्वयम्‌॥ ३ ॥ 


बादलके सदृश भयंकर टंकोरकारी शाङ्गेधनुष, मेघसम गम्भीर घोषयुक्त पाञ्चजन्य शंख, अतिशय 
वेगवती कोमोदकी गदा, ढाल समेत विद्याधरनामका खड्ग, अक्षय बाणभरे दो तरकस और लोकपाल 
समेत प्रभुके नन्द-सुनन्द आदि प्रमुख पार्षद आ उपस्थित हुए । हे राजन्‌ ! तब वे भगवान देदीप्यमान 
मुकुट, अंगद्‌, मकराकृत कुण्डल, श्रीवत्स, मणिश्रेष्ठ कौस्तुभ, मेखला, पीताम्बर तथा भौरोंसे गुञ्जायमान 
बनमालासे विभूषित होकर अत्यन्त सुशोभित हुए । तत्काल उन्होंने अपने एक पगसे सारी प्रथिवी नाप 
ली ओर शरीरसे आकाश तक तथा भुजाओंसे सब दिशाओंको घेर लिया. ॥ ३०-३३॥ जब उन्होंने 
दूसरे पदसे स्वरको भी नाप लिया तो तीसरे चरणके लिये कोई स्थान शेष नहीं रहा। क्योंकि भगवान 
डरुक्रमका दूसरा पद्‌ ही ऊपर-ऊपर जाता हुआ महर्लोक, जनलोक तथा तपलोकसे भी ऊपर सत्यः 
लोकमें जा पहुँचा था॥ ३४॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे भाषाटीकायां विशोऽ- 
ध्यायः ॥ २० ॥ 

( तीन पग एृश्वीदान पू न दोनेके कारण वामनभगवानके द्वारा बलिका बँधना ) श्रीशुकः 
देवजी बोले--दे राजन्‌ ! सत्यलोकमें प्राप्त भगवानके चरणकमल देखकर उसके नखचन्द्रकी दीप्तिसे 
जिनके तेजकी आभा मन्द्‌ पड़ गयी थी और जो स्वयं उसकी कान्तिसे ढँक गये थे, वे ब्रह्माजी, मरीचि 
आदि ऋषि, सनन्द्नादि नेष्ठिङ ब्रह्मचारी एवं.योगीगण, वेद, उपवेद,नियमों सवित यम, तर्क, इतिः 
हास, वेदाङ्ग, पुराण, संहिता तथा योगरूपी पवनसे प्रउवलित ज्ञानाग्निमें जिनके कमरूपी मल जल 
गये थे, वे सब योगी भगवानके समीप आये और जिनके स्मरणजनित प्रभावसे उन्होंने कमेकलाप 
द्वारा अप्राप्य ब्रह्मलोक पाया था, उन भगवधरणारविन्दोंको प्रणाम किया | १॥ २॥ तदनन्तर 
पचित्रकीति ब्रह्मजीने जिनके माभिकमलसे वे स्वयं उत्पन्न हुए थे-+उन विष्छुभगंवानके ऊपरकी ओर 
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७२६. भौसद्भागवते अहापुराणैं» [ अध्याय: २६ 


धातु! कमण्डछु जल तदुरुक्रमस्य पादावनेजनपवित्रतया नरेन्द्र । 
स्वधन्यभूलमसि सा पतती निमा लोकत्रयं भगवतो विशदेवकी तिः ४॥ 


ब्रह्मादयों लोकनाथाः स्नाथाय समादृताः । सानुगा बलिमाजह। ` संधिसात्मविभूतये ॥५॥ 
तोयः सपईगेः स्तम्मिदिव्यगन्धाबुलेपनेः । धृदीपेः सुरमिभि्लाजाचतफलाइरैः ॥६॥ 
स्तवने यशग्देश तद्दीयमहिमाड़ितेः । नृ्यवा दित्रशीतैथ ` ` शह्कदुन्दुभिनिःस््ने। ॥७॥ 
जाम्भवायुक्षराजस्तु. भेरीशब्देमंनोजवः । विजयं दिक्षु सर्वास महोत्सवमघोषयत्‌ ॥८॥ 
महीं सवा हृतां ददवा त्रिपदव्याजयाच्त्रया | ऊचुः ` स्त्रभतुरसुरा दीकषितस्यास्यभर्षिताः ॥९॥ 
न वा अयं त्र्मखुबिष्णुमरीयात्रिनां वरः । दविजरूपप्रतिच्छन्नो  देवकायं चिङ्गीपेति ॥१०॥ 
अनेन याचमानेन शत्रुणा वड्रूपिणा। सर्वस्वं नो हत॑ भतुन्यस्तदण्डस्य वहिषि॥११॥ 
सत्यत्रतस्य सततं दीक्षितस्य विशेषतः । नानृतं आपितुं शकयं ब्रह्मण्यस्य दयावतः ॥१२॥ 
तस्मादस्य वधो धर्मो अतुः शुश्रपणं च नः। इत्यायुधानि जशृहुबेलेरलु चरासुराः ॥१३॥ 
ते सर्वे वामनं हन्तु शूलपट्टिशपाणयः । अनिच्छती बले राजन्‌ प्राद्रवञ्गातमन्यनः ॥१४॥ 
तानभिद्रवतो इष्रा दितिजानीङ्ऋपान्‌ लुप । प्रहस्यानुचरा विष्णोः ग्रत्यपेधम्लुदायुषाः ॥१५॥ 
नन्द सुनन्दोऽथ जयी विजयः प्रबलो बलः । कुबरुदः कुबुदक्षश्च विष्वक्सेनः पतत्रिराट्‌ ॥१६॥ 
जयन्तः श्रुतदेवश्च पुष्पदन्तोऽथ सात्वतः । सवे नागाबुतप्राणाश्चमूं ते जध्चुरासुरीम ॥१७॥ 


उठे हुए चरणकी पूजा करके अतिशय भक्तिभावसे स्तुति की ॥३॥ हे. राजेन्द्र ! भगवान 
उरुक्रमके पादप्रन्तालनसे परम पवित्र वह ब्रह्माजीके कमण्डलुक जल ही श्रीगंगाजीके रूपमें परिणत हो 
गया । वे गङ्गा मानो भगवानकी पवित्र कीतिं ही हैं और एथिवीपर गिरती हुई त्रिलोकीको पवित्र 
करती रहती हैं ॥ ४॥ जब भगवानने अपना विस्तार कम कर लिया, तब अचुचरोंके सहित ब्रह्मा 
आदि लोकपालोंने वामनभगवानको सादर भेंट अर्पण को ॥ %॥ जल, उपहार, माला, दिव्य गन्धयुक्त 
अनुलेपन, सुगन्धित धूप, दीप, लाजा, अन्तत, फल, अडकुर, भगवानके महिमामय स्तोत्र, जयघोष, 
नृत्य, वाद्य, गान एवं शंख तथा दुन्दुभीके शब्दोंसे उनका पूजन करने लगे ॥ ६ ॥ || ७॥ मनके सदृश 
द्रतगामी ऋत्तराज जाम्बवान्‌ तत्काल बड़े उत्साइके साथ भेरी बज्ञाते हुए सर्वत्र अगवानकी विजय* 
घोषणा कर आये ॥ ८॥ इस तरह तीन पग प्रथिवीको याचनाके बहाने यज्ञकम में दीक्षित अपने 
प्रभुकी सारी प्रथिवी हरी गयी देख सब दैत्य बहुत क्रुद्ध होकर परस्पर कहने लगे-॥-९॥ यह ब्राह्मण 
नहीं है। यह सायावियोंका अग्रणी विष्णु है और ब्राह्मणके वेषमें देवताओंका कार्य करने आया 
है ॥ १० ॥ देखो न, इस शत्रुने वटुूप धारण करके याचना करते हुए हमारे स्वासोका--जिन्होंने 
यज्ञालुष्ठानमें दीक्षित होकर सब दणड त्याग दिया था-सवस्व छीन लिया है ॥११॥ हमारे स्वामी सत्य" 
ब्रती, त्राह्मणभक्त तथा बड़े दयाल हैं। इसलिये और विशेष करके दीक्षित होनेके कारण वे मूठ तो बोल ही 
नहीं सकते थे ॥१२॥ ऐसी दरमें इध बढुरो मार डालता ही घर्म है. और ऐसा करनेसे हमारे स्वामीकी 
भो सेवा हो जायगी / ऐसी सलाहकर बलिके अनुयायी देत्योंने विविध अख-शख् तान लिये ॥१३॥ दे 
राजन्‌! वे-सबकेःसब अति क्रुद्ध होकर राजा बलिकी इच्छा न होनेपर भी शूल तथा पट्टिश आदि लेकर 
श्रीबामनजीको सारनेके लिये झपठे ॥१४। हे नृप | देत्य-सेनानायकोंको शक्ल सम्हालकर अपनी ओर 
आते देख हँसते हुए श्रीविध्णु भगवानके पाषेदोंने अपने अख-शह्ोंसे उन्हें रोक दिया ॥ १४ ॥ नन्द) 
सुनन्द, जय, विजय, प्रबल, बल, छुसुद, कुम्तुदाक्ष, विष्वक्सेन, गरुड, जयन्त, श्रतदेव, पुष्पद्न्त तथां 
सात्वत--इन दसः हजार दाथियोके बलसे सम्पन्न विध्णुपापेदोंने खारो अधुरसेना ध्वस्त कर 


= 
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अध्यायः २१ ] अष्टमस्कन्धः। ५२७ 


हन्यमानान्‌ स्वकान्‌ इष््रा ` पुरुषालुचरैबलि! | वारयामास संरब्धान्‌ काव्य शापमनुस्मरन्‌ ।। १८॥ 
हे विग्रचितते हे राहो हे नेभे श्रूयतां बचः । मा युध्यत निवतध्वं न नः कालोऽयमर्थकृत्‌ ॥१९॥ 
यः ` ग्रञचुः ` सवभूतानां सुखदुःखोपपत्तये । तं नातिवतिंतुं दत्याः पौरुषेरीइवरः पुमान्‌ ॥२०॥ 
यो नो भवाय प्रागासीदभवाय दिवौकसाम | स एव भगवान वतते तद्विपयंयम्‌ ॥२१॥ 
बलेन सचिवैबुद्धया दुगेमभत्रोषधादिभिः | सामादिभिरुपायैश्च कालं नात्येति वै जनः ॥२२॥ 
भवङ्किनिंजिता होते बहुशोऽनुचरा हरेः । दैवेनद्रैसत एवाद्य युधि बिस्वा नदर्ति नः । ।२३॥ 
एतान्‌ बयं विजेष्यामो यदि देवं प्रसीदति । तस्मात्‌ कालं प्रतीक्षध्व॑ यो नोऽर्थलवाय कल्पते२७ 
श्रीशुक उवाच 
पस्युनिंगदितं श्रुखा दैत्यदानवयूथपाः । रसां निविदिश्‌ राजन्‌ विष्णुपार्षदताडिताः ।।२५॥ 
अथ ताक्ष्यसुती ज्ञात्वा विराट्गरशचिकी षितम्‌। बबन्ध वारुणे; पाशेवंलिं सौत्येऽहनि क्रतौ ॥२६॥ 
हाहाकारो महानासीद्‌ रोदस्योः सनतो दिशम्‌ । शह्ममाणेऽसुरपतौ विष्णुना प्रभविष्णना ॥२७॥ 
तं बद्धः वारुणः पाशभेगवानाह वामनः | न्श्रियं स््थितपर्ञश्दारयशसं नृप ॥२८॥ 
पदानि त्रीणि -दत्तानि भूमेर्मह्यं त्वयासुर । द्वाभ्यां क्रान्ता मही सर्वा तृतीयसुपकल्पय।।२९॥ 
याबत्‌ तपत्यसौ गोभिर्यावदिन्दुः सहोइभिः । यावद्‌ वर्षति पर्जन्यस्तावती भूरियं तव॒ ॥३०॥ 
पर्देकेन सया क्रान्तो भूलोकः खं दिशस्तनोः । स्वरोकस्तु दवितीयेन पश्यतस्ते स्वमात्मना) ३१॥ 
्तिश्रृतमदातुर्ते निरये वास इष्यते । विश त्वं निरयं तस्माद्‌ गुरुणा चानुमोदितः ॥३२॥ 


Le oR TI का बज एए-एज््््र्ञ्न्ज्त्ण् षेदों TAT १ ठ 
डाली ॥ १६ ॥ १७॥ पाषदोंके द्वारा अपने कुपित अनुचरोंको मरते देखकर राजा बलिने शुक्रा चायेजीके 
शापका स्मरण करके उन्हें लड़नेसे रोक दिया ॥१८॥ बलि बोले-हे विप्रचित्ते! हे राहो ! हे नेमे ! मेरी 
बात सानो, अब युद्ध बन्द कर दो ओर पीछे लौट आओ । अभी यह समय कार्यसाधनका नहीं है 


॥ १९॥ हे देत्यगण ! सब प्राणियोंको सुख-दुःखादिकी प्राप्ति करानेभें समर्थ कालको कोई पुरुष पुरुन ` 


घा्थ द्वारा नहीं जीत सकता ॥ २० ॥ किसी समय जो हमारी उन्नति और देवताओंकी अवनतिके 
हेतु'थे, वे ही भगवान काल अब हमसे विपरीत हो गये हैं ॥ २१ ॥ बल, मन्त्री, बुद्धि, दुगे, मन्त्र, 
षधि तथा सामादि - उपांय==इनमेंसे किसी भी साधनसे मनुष्य कालको पराजित नहीं कर सकता 
॥ २२॥ जब विधाता अनुकूल था, तब तुमने भगवानके इन पाषेदोंको कई बार जीता है, किन्तु आज 
वे ही हमें जीतकर इस तरह गज रहे हैं ॥ २३ ॥ यदि कभी भाग्य अनुकूल होगा तो हम इन्हें फिर 
जीत लेगे। सो जिससे हमें सफलता प्राप्त दोनी है, उस कालकी प्रतीक्षा करो?॥ २४॥ श्रीशुक- 
देवजी बोले--'हे राजन्‌! स्वामीके वचन सुनकर विष्णुअगवानके पार्षदों द्वारा विताड़ित वे दैस्य 
ओर दानवयूथपति  रसातललोकको चले गये ॥ २४ ॥ तब ताइयेनन्दन गरुडजीने विराट भगवानका 
अभिप्राय जानकर यज्ञकी समासिके दिन राजा बलिको वरुणदेवके पाशोंसे जकड़कर बाँध लिया । ।२६॥ 
खवंसमर्थं भगवान विष्णु द्वारा दैत्यराज बलिके बाँध लेनेके बाद प्रथिवी तथा आकाशमें सब ओर 
महान्‌ हाहाकार मच गया ॥ २७॥ हे राजन्‌! इस तरह श्रीहीन होकर वारुण पाशोंसे बद्ध उदारकीर्ति 
एवं स्थितप्रज्ञ राजा बलिसे श्रीवामनभगवान बोले-॥ २८॥ हे असुरराज ! तुमने सुके तीन पग एथिवी 
देनेको कहा था; जिनमेंसे दो पगमें तुम्हारी सब प्रथिवी नप गयी, अब तीसरा पग भी पूरा करो ॥२९॥ 
जहाँतक सूर्यदेव अपनी किरणोंसे ताप पहुँचाते, ग्रहों समेत चन्द्रमा चमकते तथा भेघ जल बरसाते 
दें, बढो तककी सारी प्रथिवी एकमात्र तुम्हारे अधिकारमें थी ॥ ३० ॥ सो तुम्हारे देखते-देखते मैंने 
अपने एक पयसे सारा भूलोक, शरीरसे आकाश तथा दसों दिशाएँ और दूसरे पगसे स्वगेलोक नाप 
लिया है ॥ ३१॥ सरो अब प्रतिज्ञा की हुई वस्तु पूणं न करनेके अपराधसे तुम्हें नरकगामी होना 
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७२८ भोमङ्भागबते मद्दापुराणे- [ अध्याय: २२ 


बृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वः पतस्यधः । परतश्रुतस्यादानेन योऽर्थिनं विग्रसम्भते ॥३३॥ 
विप्रलब्धो ददामीति त्वयाहं चाढ्यमानिना | तद्यलीकफळं शुङक्ष्व निरयं कतिचित्‌ समा।३४॥ 
इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणेऽष्टमस्कन्धे वामनप्रादुभावे बलिनिग्रहे नामेकविंशतितमोऽध्यायः ॥२१॥ 


द्वाविंशातितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 

एवं विप्रकृतो राजन्‌ बलिभगवतासुरः। भिद्यमानोऽप्यभिन्नार्मा प्रत्याहाविकृव बच! ॥ १ ॥ 
बलिरुवाच 

यद्युत्तमश्लोक भवान्‌ ममेरितं वचो व्यलीकं सुरवय मन्यते । 

करोम्य॒तं तन्न भवेत्‌ प्रलम्भन॑ पदं तृतीयं कुरु शीण्णि भे निजम्‌ ॥ २॥ 

बिभेमि नाहं निरयात्‌ पदच्युतो न पाशबन्धाद्‌ व्यसनाद्‌ दुरत्ययात्‌ । 

नैवाथकृच्ट्राद्‌ भवतो विनितग्रहादसाधुवादाद्‌ भृशमुद्देजि यथा ॥ ३ ॥ 
पुसां ाध्यतमं मन्ये दण्डमह्तमापितम्‌ । यं न माता पिता आता सुहृदश्चादिशन्ति हि ॥४॥ 
त्वं नूनमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः । यो नोऽनेकमदान्धानां बनिश्रंशं चक्षुरादिशत्‌ ॥५॥ 
यस्मिन्‌ पैरानुब्रन्धेन रूढेन बिुधेतराः । बहवो लेभिरे सिद्धि याश्च॒ हैकान्तयोगिनः ॥६॥ 
तेनाहं निशृहदीतोऽस्मि भवता भूरिकमणा । बद्धश्च वारुणेः पाशेर्नातित्रीडे न च व्यथे ।।७॥ 

पितामहो मे भवदीयसम्मतः प्रह्लाद आविष्कृतसाधुवादः । 

भवद्विपक्षेण विचित्रवेशसं सम्प्रापितस्त्वत्परमः स्वपित्रा ॥ ८॥ 


पड़ेगा । इस बिषयमें अपने शुरुकी भी अनुमतिके अनुसार तुम नरकमें जा पड़ो॥ ३२॥ जो प्राणी 
प्रतिज्ञा की हुई वस्तु देनेमें याचकको धोखा देता दै, उसके सभो मनोरथ व्यर्थ हो जाते हैं, 
और स्वगे तो दूर रहा, उलटे उसे नरकगामी होना पड़ जाता है॥ ३३। अपनेको बड़ा धनी मानने- 
वाले तुमने “दूँगा” कहकर मुझे! धोखा दिया है। सो कुछ वर्षोतक उस मिथ्या भाषणके फलस्वरूप नरक 
भोगो ॥ ३४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे भाषाटीकायामेकबिंशोऽध्यायः॥ २१॥ 

( बामनभगवानका बलिपर प्रसन्न होकर इन्हें सुतललोक भेजना ) श्रीशुकदेवजी बोले-दे 
राजन्‌! वामनभगबानके दवारा तिरस्कृत होकर सत्यसे डिगाये जानेपर भी असुरराज बलि तनिक भी 
विचलित न होकर धेर्यपूवेक बोले ॥ १॥ राजा बलिने कहा--हे पवित्रकी तिं सुरश्रेष्ठ ! यदि आप मेरे - 
बाक्यको मूठ मानते हैं तो मैं उसे सत्य करूँगा । आपको धोखा नहीँ दिया जायगा । आइए, आप 
अपना तीसरा पेर मेरे माथे रखकर नाप लीजिए ॥ २॥ हे भगवन्‌ ! मैं अपकीर्तिसे जितना डरता 
हुँ, उतना नरक, पद्च्युति, पाशबन्धन, दुस्तर दुःख, अर्थेकष्ट एवं आपके दिये दण्डसे भी नहीं डरता 
॥३॥ मैं मचुष्योंके पूज्यतम पुरुषों द्वारा प्रदत्त दण्डको अत्यन्त वाञ्छनीय मानता हूँ । क्योंकि माता, 
पिता, भाई तथा सुहृद्‌ आदि मोदबश वैसा दणड देनेमें समर्थ नहीँ हो सकते ॥ ४ ॥ निश्चय ही आप 
परोक्षरूपसे हम असुरोंके गुरु हैं । क्योंकि अनेक प्रकारके मदोंसे अन्धे हमलोगोंको आप ,ऐश्वयनांश- 
रूपी नेत्र दे रहे हैं ॥५। अहा ! आपके साथ वैर बॉधकर भी कितने ही देत्योंने वह परमसिद्धि पा ली 
है कि जिसे केवल योगी दी पा सकते हैं और लोग नहीं॥ ६॥ उन्हीं परमपराक्रमी प्रशने मुमे पकडा 
है और मैं वारुण पाशोंसे बाँधा गया हूँ। इंसके लिए सुके न तो विशेष लज्जा आती है और न कोई . 
व्यथा दी होती दै ॥ ७।॥ हे शरभो ! जिनकी कोतिं विश्वविस्यात है, वे मेरे पितामह परह्मदजी आपके 
निजजनोंमें माने गये थे । वे एकमात्र आपहीके अधीन थे। इसलिये उन्हें आपके बिरोधी पिता 
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अध्याय: २] : अष्टमस्कन्धः । ७२९ 


किमात्मनानेन जहाति योऽन्ततः किं रिक्थहारैः स्वजनाख्यदस्युभिः । 
किं. जायया संसृतिहेतुभूतया मत्यस्य गेहे; किमिहायुषो व्ययः ॥ ९ ॥ 
इत्थं स॒ निश्चित्य पितामहो महानगाधबोधो भवतः पादपम्‌ ॥ 
धुवं प्रपेदे ह्यकुतोभयं जनाद्‌ भीतः स्पक्चक्षपणस्य सत्तमः ॥ १०॥ 
अथाहमप्यात्मरिपोस्तवान्तिकं दैवेन नीतः प्रसभं त्याजितश्रीः । 
इदं कृतान्तान्तिकति जीब्रितं ययाध्रुवं स्तव्धमतिनं बुध्यते ॥ ११ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
तस्येत्थं भाषमाणस्य ग्रह्मादो भगवत्मियः | आजगाम कुरुश्रेष्ठ राकापतिरिवोस्थितः ॥ १२॥ 
तमिन्द्रसेनः , स्वपितामहं श्रिया विराजमानं नलिनायतेक्षणप्र्‌ | 
्रांशुं पिशङ्गाम्बरमञ्जनत्विषं प्रलम्बबाहुं सुभगं समैक्षत ॥ १३ ॥ 
तस्मै वलिर्वारुणपाश्यन्त्रित समईणं नोपजहार पूवेवत्‌। | 
ननाम मूर््ाश्रुविोललोचनः सब्रीडनीचीनमुखो बभूव ह॥ १४॥ 


स तत्र हासीनदचदीक्ष्प सत्पतिं सुनन्दनन्दानुगैरुपासितम्‌ । 
उपेत्य भूमौ शिरसा महामना ननाम मूर्ध्ना पुलकाश्रविक्ृवः ॥ १५ ॥ 
्रह्मद्‌ उवाच 

त्वयैव दत्तं पदमैन्द्रमूर्जितं हृतं तदेवाद्य तैव श्रोभनम्‌। 
मन्ये महानस्य कुतो ह्यनुग्रह्दो बरिश्रंशितो यच्छ्रिय आत्ममोहनात्‌ ॥ १६ ॥ 


Hh 
दविरण्यकरिपुके द्वारा विविध पीड़ाएं (दी गयीं॥ ८॥ किन्तु मेरे उन अगाधबोध तथा साधुश्रेष्ठ 
पितामहने यह सोचकर कि 'जिसे आयु पूर्ण हो जानेपर एक दिन त्याग ही देना है, उच शरीरसे 
जो केवल धनका हरण ही जानते हैं, उन स्वजननामक चोरोंसे, जन्ममरणरूपी संसारचक्रकी हेतुः 
स्वरूपा भार्यासे तथा ग्रह आदिसे मरणधर्मा पुरुषको अला क्या लाभ होगा ? इनमें केवल अयु 
दी बरबाद होतो है। जनसंघर्षसे भयभीत हो अपने ही पक्षको नष्ट करनेवाले आपके निर्भय एवं 
निश्चल पादपद्मोंका सद्दारा लिया था ॥ ६ ॥ १० ॥ अब जिससे कि उन्मत्त होकर पुरुष मृत्थुके समीप 
पड़े अपने जीवनको अनिश्चित नहीं मानता, उस वैभवसे हठात्‌ वञ्चित करके विधाताने मुझे भी 
अपने शन्रुरूपी परमेश्वरके समीप पहुँचा दिया है ॥ ११॥ श्रीशुकदेवजीने कहा-_हे कुरुश्रेष्ठ! जब 
राजा बलि ऐसा कह रहे थे, तभी उदीयमान चन्द्रमाके सदृश भगवानके प्रिय भक्त प्रह्लादो भी 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १२॥ तब दैत्यराज बलिने अपने श्रीसम्पन्न, कमलसम विशाल नयनोंचाले, 
उन्नतकाय, पीताम्बरधारी, श्यामकान्तियुक्त, विशालबाहु एवं अति मनोहर पितामहृको अपने समन्त 
खड़े देखा ॥ १३॥। किन्तु वारुणपाशसे बँधे रहनेसे बलि उनको पूर्ववत्‌ पूजा नहीं कर सके । उन्होंने 
अश्रुपूर आँखोंसे उन्हें मस्तक झुक्ाकर प्रणाम किया ओर मारे लाजके सुख नीचे कर लिया ॥ १४॥ 
पुलकावली एवं नेत्रमें जल भर आनेसे विहल महामना प्रह्लादजीने सुनन्द-नन्द्‌ आदि पाषदोंसे 
सेवित साधुजनोंके अधिपति श्रीहरिको वहाँ विराजमान देख तथा उनके समीप जा प्रथ्वीपर माथा 
रखकर प्रणाम किया ,॥ १५॥ श्रीप्रह्मादजी बोले--हे प्रभो ! आपहीने बलिको अतिसम्रद्धिशाली 
इन्द्रपद्‌ दिया था क्षौर आपहीने उसे आज छीन लिया है--सो आपने यह बड़ा अच्छा किया, जो 
इसे आत्माके लिए मोहस्वरूपा राज्यलचतमी से भरष्ट कर दिया । इसपर आपका बहुत बड़ा अनुमह 
९२ 
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७३० भोमद्भागवते मद्दापुराणे- [ अध्याय: २२ 


यया हि विद्वानपि मुह्यते यतस्तत्‌ को विचष्टे गतिमात्मनो यथा । 
तस्मे नमस्ते जगदीश्वराय वे नारायणायाखिललोकसाक्तिणे ॥ १७॥ 
है श्रीशुक उवाच | 
तस्यानु शृण्वतो राजन्‌ प्रह्मदस्य कृताझलेः । हिरण्यगमो भगवानुवाच मधुश्नदनम ॥१८॥ 
बद्ध वीक्ष्य पतिं साध्वी तत्पल्ली भयविह्वला । ग्राञ्जलिः प्रणतोपेन्द्रं वभाषेऽञ्रा्युखी नृप ॥१९॥ 
विन्ध्यावलिरत्राच 
क्रीडार्थमात्मन इद त्रिजगत्‌ कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियोऽपर ईश कुर्युः । 
कतुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्तहियस्त्वदवरोपितकतेवादाः ।। २०.॥ 
ब्रह्मोवाच 
भूतभावन भूतेश देवदेव जगन्मय | शुञ्चेनं हृतसवंस्वं नायमहति निग्रहम्‌ ॥२१॥ 
कृत्ञ्ञा तेऽनेन दत्ता भूलोंकाः कर्माजिताश्च ये। निवेदितं च सर्वस्तरमात्माविङ्गवया धिया ॥२२॥ 
यत्पादयोरशठधीः सलिठं ग्रदाय दूर्वाहरैरपि विधाय सतीं सपर्यात्‌ । 
अप्युत्तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकीं दाश्वानविक्कवमनाः कथमाति सृच्छेत्‌ ॥ २३॥ 
श्रीभगवानुवाच 


ब्रह्मन्‌ यमनुगृह्णामि तद्विशो विधुनोम्यहम्‌ । यन्मदः पुरुषः स्तब्धो लोकं मां चावभन्यते॥२४॥ 
यदा कदाचिजञीवात्मा संसरन्‌ निजकमंभिः । नानायोनिष्वनीशोज्य पौरुषीं गतिमाव्रजञेत्‌॥२५॥ 
जन्मकमवयोरूपविद्ये्वय धनादिभिः । यद्यस्य न भवेत्‌ स्तग्भस्तत्रायं मदनुग्रहः ।।२६। 
मानस्तम्भनिमित्तानां जन्मादीनां समन्ततः । सवंश्रयःप्रतीपानां हन्त झुह्येन्न क्रत्परः ॥२७॥ 


हुआ ॥ १६॥ जिससे बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी मोहित हो जाते हैं, उस लक्ष्मीके रहते ऐसा कोन है, 
जो स्वस्वरूपको भली भाँति जान सके? अतएव लक्ष्मीको हरनेवाले आप अखिल लोकके साक्षी 
जगदीश्वर नारायणको प्रणाम है॥ १७॥ अश्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! हाथ जोड़कर खड़े 
श्रीप्रह्मदजीके समक्ष भगवान्‌ ब्रह्माजी श्रीमछुसूदनसे कुछ कहनेको हुए।। १८॥ इतनेमें अपने पतिको 
बरवा देख बलिकी परम साध्वी रानी विन्ध्यावली भयसे व्याकुल हो नीचेको मुख किये अतिशय 
विनीतभावसे हाथ जोड़कर वामनभगवानसे बोली ॥ १९॥ विन्ध्यावली बोली--हे इशा ! आपने 
क्रोडाके लिये ही तो यह.जगत्‌ रचा है। कुबुद्धिलोग उसमें अपना प्रभुत्व मानते हैं । आपने ही तो उनमें 
कठेत्वका आरोप किया है, वे निलेज पुरुष भला आपको क्या अर्पण करेंगे ? ॥ २० ॥ श्रीत्रह्माजी 
बोले-दे भूतभावन ! हे भूतेश्वर ! हे देवाधिदेव ! हे विश्वरूप ! अब आप इसे छोड़ दें। इसका 
सबंस्व छिन चुका दै, अब यह दण्डका भागी नहीं रह गया ॥ २१॥ इसने अपने मनमें मेल न 
लाते हुए सारी प्रृथ्वी, पुण्यकर्मोंसे उपाजित स्वर्गादि लोक तथा शरीर तक आपको दे दिया ॥ २९ || 
हे नाथ ! जिनके पुनीत चरणकमलोंमें कपटहीन भावसे जलका अध्ये दे और दूब तथा अंकुरोसे 
ह पूजा करके मनुष्य उत्तम गति पा लेता है, उन्हीं आपको अखिन्नचित्तसे सारी त्रिलोकी दे देनेवाला 
बलि कष्ट कैसे पायेगा ९.॥| २३ ॥ श्रीभगवानने कहा- दे ब्रह्मन्‌ ! मैं जिसपर कृपा करता हूँ, उधका 
सारा धन हर लेता हूँ। क्योंकि धनके मदसे उन्मत्त होकर प्राणी मेरे और मेरे पुण्य लोकोंकी 
निरादर करने लगता है॥ २४॥ कर्मोसे बिबश जीवात्मा विविध योनियोंमें चक्कर खाता हुँ 
कभी कभी ही मचुष्यशरीर पाता दै॥ २५॥ सानवतनभें भी यदि जन्म, कर्म, अवस्था, रूप 
विद्या, ऐश्वय तथा धनादिका गवे न दो तो इसे सेरा अबुप्रह ही समके ॥ २६॥ जो पुरुष मर 
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एष॒ दानवदैत्यानामग्रणीः कीतिवधनः । अजेषीदजयां मायां सीदन्नपि न मुद्यति ॥२८॥ 
क्षीणरिक्धरच्युतः स्थानात्‌ लिप्तो वद्धश शञ्जुभिः। ज्ञातिभिश्च परित्यक्तो यातनामनुयापितः ॥२९॥ 
गुरुणा अत्सितः शस्तो जहो सत्यं न सुत्रतः । छलैरुक्तो मया धर्मो नायं त्यजति सत्यवाक) ३०॥ 
एप मे प्रापितः स्थानं दुष्प्रापममरेरपि | सावणरन्तरस्यायं भवितेन्द्रो मदाश्रयः ॥३ १॥। 
तावत्‌ सुतरमध्यासतां विश्वक्रमविनिरमितम्‌ । यज्नाधयों व्याधयध झुमस्तन्द्रा पराभवः । 
नोपसर्गा निवसतां सम्भवन्ति ममेक्षया ।।३२॥ 
इन्द्रसेन महाराज याहि भो भद्रमस्तु ते । सुतरं स्वर्गिमिः प्राथ्य ज्ञातिभिः परिवारितः ॥३३॥ 
न त्वाममिम्रविष्यन्ति लोकेशाः किम्तापरे | त्वच्छासनातिगान्‌ दैत्यांथरक्र में खद्यिष्यति || ३४॥ 
रक्षिष्ये सतोऽ त्वां सानुगं सपरिच्छदम्‌ | सदा सन्निहितं वीर तत्र मां द्रक्ष्यते भवान्‌ ॥३५॥ 
तत्र दानवदत्यानां सङ्गात्‌ ते भाव आसुरः । इष््रा मदनुभावं वे सद्यः कुण्ठो विनङ्क्ष्यति ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्धे वामनप्रादुर्भावे बलिवामनसंचादो 
नाम द्वाविंशातितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 
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शरणमें आजाता है, उसे सब श्रेयके विरोधी मान एवं उद्धतताके हेतुस्वरूप जाति आदिके अभिमान 


किसी प्रकार मोहित नहीं कर पाते ॥ २७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! दैत्य और दानवोंमें मुख्य और अपनी कीर्ति . 


बढ़ानेवाले राज्ञा बलिने ढुर्जेय मायाको जीत लिया था। यही कारण है कि इस प्रकार कष्ट उठानेपर 
भी यह मोहको प्राप्त नहीं हुआ ॥ २८॥ यह धनहीन होकर अपने स्थानसे भरष्ट हो गया, शब्रुओं द्वारां 
तिरस्कृत किया गया, बन्धनमें डाला और जातिवालोंके द्वारा त्याग दिया गया । इस तरह इसे विविध 
प्रकारकी यातनाएँ दी गयीं। इसे गुरुके होरा भय दिखाया गया और शाप भी दिया गया । फिर 
भी इृद्संकल्प होनेके कारण इसने अपने सत्य वचनको नहीं त्यागा । यद्यपि मैंने इससे छलपूर्वक 
बातें कीं, फिर भी इस सत्यभाषीने अपना धर्म नहीं छोड़ा ॥ २९॥ ३० ॥ इसीसे मैंने इसे वह 
उत्तम स्थान प्रदान किया है कि जो देवताओंको भी हुष्प्ाप्य है। आगे चलकर सावर्णिमन्बन्तरमे 
यह मेरे आश्रयमें रहनेवाला इन्द्र बनेगा ॥ ३१ ॥ तबतक यह विश्वकर्माके बनाये सुतलोकमें रहे 
जहाँबालोंको मेरी ऋपादृष्टिसे किसी प्रकारको -आधि-व्याधि, क्लान्ति, तन्द्रा, पराभव तथा किसी 
प्रकारके भी विघ्न नहीँ सताते॥ ३२॥ दे महाराज इन्द्रसेन ! तुम्हारा मङ्गल हो, तुम अपने सब 
ज्ञाति-बन्धुओंके साथ देवताओंके भी अभीष्ट सुतललोक चले जाओ ॥ ३३॥ वहाँ रहनेपर लोक- 
पालगण भी तुम्हारा पराभव नहीं कर सकेंगे--तब औरोंकी कोन कहे । जो दैत्य तुम्हारी आज्ञाको 
टालेंगे, उन्हें मेरा चक्र नष्ट कर डालेगा ॥ ३४॥ हे वीर ! वहाँ सभी अनुचरों और भोगसामग्रियोके 
सहित रहते हुए तुम्हारी मैं सब तरहसे रक्षा करूंगा और तुम सुरे सबंदा अपने पास विद्यमान 
देखोगे ॥ ३५॥ वहाँपर दैत्य और दानवोंके सहवाससे प्राप्त तुम्हारा सारा आसुर भाव मेरे प्रभावसे 
कुणिठत होकर तत्काल विनष्ट हो जायगा ॥ ३६॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणेऽष्टमस्कन्बे प 
रामतेज्जपाण्डेयक्ृत'सामयिकी?भाषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः २२॥ 
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७३२ श्रीमद्भागवते महदाषुराणे- [ अध्यायः ३३ 


त्रयोविशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं पुरुषं पुरातनं महानुभावोऽसिलसाधुसम्मतः । 
बद्धाञ्जलिर्बाष्पकलाङ्लेक्षणो भकत्युददलो गद्गदया शिरात्रवीत्‌ ॥ १॥ 
बलिरुत्राच 
अहो प्रणामाय कृतः सञ्च्यमः प्रपन्नभक्ताथविधो समाहितः । 
यल्लोकपालैस्त्वदनुग्रहोऽमरेरलन्धपूवोंऽपसदेऽसुरेऽपितः ॥२॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्युक्त्वा हरिमानम्य ब्रह्माणं सभवं ततः । विवेश सुतलं प्रीतो बलिषटक्तः सहासुरैः ॥३॥ 
एवमिन्द्राय भगवान्‌ प्रत्यानीय त्रिविष्टपम्‌ । पूरयित्वादितेः काममशासत्‌ सकं जगत्‌ ॥४॥ 
लब्धप्रसाद॑ निश्ुक्तं पोत्रं वंशधरं बलिम्‌। निशाम्य भक्तिप्रवणः प्रह्णाद इदमब्रवीत्‌ ।।५॥ 
मरहादउबाच 
नेमं विरिश्चो लभते प्रसादं न श्रीन शबः किख्ुतापरे ते। 
¢ ¢ ¢ ha ~ 
यन्नोऽसुराणामसि दुगपालो विश्वामिवन्धरपि वन्दिताङ्‌घिः॥ ६ ॥ 
यत्पादपञ्ममकरन्दनिपे्णेन ब्रह्मादयः शारणदाइुवते विक्ूतीः । 
कस्माद्‌ वयं कुसृतयः खलयोनयस्ते दाक्षिण्यदष्टिपदवीं अग्रतः प्रणीताः ॥ ७॥ 
चित्रं तवेहितमहोऽमितयोगमायालीलाविसृष्ट्ुवनस्य बिशारदस्य । 
सर्वात्मन! समदृशो विषमः स्प्रभावो भक्तप्रियो यदसि कल्पतरुस्वभावः ॥८॥ 

( राजा बलिका सुतललोकको प्रस्थान करना और वामनभगवानका उपेन्द्र पद पाना ) 
श्रीशुकदैवजी कहते हैं-दे राजन्‌ ! भगवानके इस तरह कहनेपर अश्रुजलकी बाढ़से 
डबडबाये नेत्रोंबाले और सकल साधुसम्मानित महानुभाव राजा बलिने हाथ जोड़कर भक्तिवश 
कण्ठ रुक जानेसे गद्गद वाणीमें इस तरह कहा ॥ १॥ राजा बलि कहने लगे-अद्दो! 
आपको प्रणाम करनेके लिये किया हुआ उद्योग भी आज शरशागत भक्तको प्राप्त होनेवाला फल 
देनेमें समथ हो गया ! आपकी जो कृपा लोकपालक देवताओंको भी पहले नहीं मिली थी, 
वही आज आपने मुझ असुराधमको दे डाली ॥ २॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! यों कहकर 
महाराज बलि चरुणके पाशोंसे सुक्त होकर महादेव तथा ब्रह्माजीके समेत भगवान श्रीहरिको प्रणाम 
करके अन्य असुरगणोंको साथ लेकर प्रसन्नतापूर्वक सुतललोकको सिधारे॥ ३॥ इस तरह उन 
भगवानने बलिसे छीनकर स्वर्गलोक इन्द्रको दे दिया और अदितिकी कामना पूर्ण करके सवर्य 
उपेन्द्ररूपसे सारे संसारका शासन करने लगे ॥| ४ ॥ इसके बाद अपने वंशधर पौत्र बलिको भगवानकी 
कृपा प्राप्त करके वारुणपाशोंसे मुक्त हुआ देखकर श्रीप्रह्मादजीने भक्तिसे विनम्र हो इस तरह 
कहा | ५ ॥। प्रह्मदजी कहने लगे -दे प्रभो ! जिनको सभी चराचर जीव बन्दना करते, है, 
ब्रद्मादिक देवता भी जिनके चरणोंको नमस्कार किया करते हैं, वे ही आप हम असुरोंके दुगेपाल 
बने ! आपका ऐसा अनुग्रह तो ब्रह्माजी, लक्षमीजी तथा श्रीमहादेवजीको भी नहीं मिल सका था| 
फिर ्ौरोंके विषयमें तो कहना ही क्या है ?॥ ६॥ दे शरणदाता प्रभो ! जिनके चरणकमलके 
मकरन्दका सेवन करके ही ब्रह्मादिक देवताओंको सष्टिरचना आदिकी विभूत्तियाँ उपलब्ध हुई 


थीं, उन्हीं आपकी दयादृष्टिके पात्र हम मार्गी एतं ढुट योनिमें उत्पन्न असुर क्यों बना दिये 
गये ॥ ७ ॥ अरद्दो ! आपकी लीला भी बड़ी विचित्र होती है। जिन्दोंने अपनो अपरिमित योगमायां 
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अध्याय: २३ | अष्टमस्कन्ध: । व 


श्रीभगवानुवाच 
बर्स ग्रहाद्‌ भद्रं ते प्रयाहि सुतलालयम्‌। मोदमानः स्मरपौत्रेण ज्ञातीनां सुखमावह ॥९॥ 
नित्यं द्रष्टासि मां तत्र गदापाणिमवस्थितम्‌ । मदरशेनमहाह्णदध्वस्तकर्निमन्धनः ॥ १० ॥ 


श्रीशुक उवाच 
आज्ञां भगवतो राजन्‌ ग्रह्मदो बलिना सह । बाढमित्यमठप्रज्ञो मृ््न्याधाय कृताञ्जलिः । ११॥ 
परिक्रम्यादिपुरुषं - सर्वासुरचसूपतिः। प्रणतस्तदनुज्ञातः प्रविवेश सहाबिलष्र ॥१२॥ 


अथाहोशनसं राजन्‌ हरिर्नारायणोऽन्तिके | आसीनमृस्िजां मध्ये सदसि ब्रह्मगादिनाम॥१३॥ 
त्रह्मत्‌ संतु शिष्यस्य कमें च्छिद्रं वितन्वतः । यत्‌ तत्‌ कमसु वेषम्य॑ ब्रह्म सम॑ भवेत्‌ ॥१४॥ 
FT FSM EE 
कुतस्तत्कमवषम्य यस्य कसञ्चरो भवान्‌ । यज्ञेशो यञ्गपुरुषः सवेभावेन पूजितः ॥१५॥ 
मन्त्रतस्तन्त्रतश्छिद्र देशकालाहंवस्तुतः । सब करोति निश्छिद्रं नामसङ्डीतंनं तव ॥१६॥ 
तथापि धदतो भूमन्‌ करिष्याम्यनुश्ासनम्‌ । एतच्छ्रेयः परं पुंसां यत्‌ तवाज्ञानुपालनम्‌ ॥१७।) 
श्रीशुक उवाच 
अभिनन्य दरेराज्ञाहुशना भगत्रानिति। यज्ञच्छिद्र' समाथत बलेविग्रपिभिः सह ॥१८॥ 
एवं बलेमहीं राजन्‌ भिक्षित्वा वामनो हरिः । ददौ भत्रे महेन्द्राय त्रिदिवं यत्‌ परेददतम्‌ ॥१९॥ 
प्रजञापतिपतिब्रक्मा देवपिपितभूमिपे! । दक्षभृग्वज्धिरोमुख्यैः कुमारेण भवेन च ॥२०॥ 


की लीलाहीसे सारा जगत्‌ रचा है। उन सवंज्ञ, सर्वात्मा तथा समदर्शी आपकी यह भक्तवत्पत्ञता 
बड़ी विषम जान पड़ती है, लेकिन आप तो कल्पवृक्षकी भाँति हें॥ ८॥ श्रीभगवानने कहा-दे वत्स 
प्रहद ! तुम्हारा कल्याण हो । तुम भी सुतललोक चले जाओ ओर अपने पत्रके साथ सानन्द रहते 
हुए अपने ज्ञातिबन्धुओंको आनन्दित करो ॥ ९॥ बहाँपर तुम मुझे! हाथमें गदा धारण 
किये. सदा उपस्थित पाओगे और मेरे दशनजनित परमानन्दे तुम्हारे सब क्मेवन्धन कट 
जायेंगे ॥ १० ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! भगवानके ऐसा कहनेपर राजा बलिके सहित 
दैत्यसेनानायक एवं निमलजुद्धि प्रम्पन्न श्रीप्रह्मदजीने हाथ जोड़कर “बहुत अच्छा” ऐका कहा और 
भगवानकी आज्ञा ( विनय भावसे ) शिरोधार्य की और आदि पुरुष भगवानकी परिक्रमाकर तथा 
उनकी आज्ञा पा सुतललोक चले गये ॥ ११॥ १२॥ है राजन्‌ ! तदनन्तुर नारायण अपने पास 
वेदवादी ऋस्विज्ोंकी मण्डलीके मध्य बठे हुए श्रीशुक्राचायंजीसे बोले! १३॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यह 
कर्मानुष्ठान करते हुए आपके शिष्यके यज्ञमें यदि कोई त्रुटि रह गयी हो तो उसे आप पूणं कर दीज्ञिए। 
कमेकी विषमता तो ब्राह्मणोंकी दृष्टि पड़नेसे ही सम हो जाया करती है ॥ १४ ॥ शुकाचायंजी बोले 
हे प्रभो ! जिस यजमान बलिने अपना स्वेस्व आपको समपंण करके कम तथा यज्ञोंके अधीश्वर आप 
यज्ञपुरुषका यजन कर लिया है, तब उसके कम में भला कोई विपमता क्यों कर रह सकती है? 
॥ १४ ॥ हे प्रभो ! आपका नामसंकीतेन मन्त्र, तन्त्र, देश, काल, पात्र तथा बस्तुके कारण होनेवाली 
सभी त्रुटियोंको पूर्ण कर दिया करता दै ॥ १६ ॥ फिर भी दे भूमन्‌ ! आप कहते ही हैं तो मैं आपकी 
आज्ञाका पालन अवश्य करूँगा । संसारी मचुष्योंका सबसे बड़ा श्रय इसीमें है कि आपकी आज्ञा 
मानो जाय ॥ १७॥ श्रीशुकदेव जी कहते हैं--दे राजन्‌ ! तब भगवान शुक्रा चायंजीने भगवानको आज्ञा 
स्वीकार की और अन्य ब्रह्मपिंयोंके साथ मिलकर राजा बलिके यज्ञकी जुटियें दूर कॉ॥ १८॥ हे 
राजन्‌ ! इस्त तरह श्रीबामनभगत्रानने राजा बलिसे प्रथिवी मॉगकर अपने भाई इन्द्रदेबको वह 
खगेलोक दे दिया, जिसे कि पहले शत्रुओंने उनसे बरबस छीन लिया था ॥ १९॥ तब महादेव, 
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७३४ भीमद्भागवते महापुराणै- [ अध्यायः २३ 


कश्यपस्यादितेः प्रीत्यै सवभूतभवाय च्‌ । लोकानां लोकपालानामकरोद्‌ वाधन पतिम॥२१॥ 
वेदानां सर्वदेवानां धर्मस्य यशसः, श्रियः । मङ्गलानां ब्रतानां च करं स्वर्गापदर्गयों! ॥२२॥ 
उपेस्द्र कल्पयाश्चक्र पतिं सर्वविभूतये । तदा सर्वाणि भूतानि भृशं सुषुदिरे गृप ॥२३॥ 
ततस्त्विन्द्रः पुरस्कृत्य देवयानेन वामनम्‌ । लोकपालेदिवं निन्ये ब्रह्मणा चालुम्नोदितः ।२४॥ 
प्राप्य त्रिङ्ुनं चेन्द्र उपेन्द्रुजपालितः | श्रिया परमया जुष्टो झुछ्ुंदे गतसाध्यतः ॥रण॥ 
ब्रह्मा शवः छुमारइच भृग्वाद्या सुनयो नृष। पितरः सवंभूतानि सिद्ध। वेशानिकाइच ये ॥२६॥ 
सुमहत्‌ कम तद्‌. बिष्णोर्गायन्तः परमाङ्भुतम्‌ । िष्ण्यानि स्त्रानि ते जण्छुरदितिं च शशंसिरे ॥२७॥ 
स्ंमेतन्मयाऽऽर्यातं भवतः कुलनन्दन । उरुक्रमस्य चरितं श्रोतृणामघमोचनम्‌ ॥२८॥ 
पारं महिम्न उरु बिक्रमतो गृणानो यः पार्थिवानि बिममे स॒ रजासि प्यः । 
किं जासान उत जात उपेति मत्यं इत्याह मन्त्रदृशुपिः पुरुषस्य यस्य ॥२०॥ 
य्‌ इदं देवदेवस्य हरेङ्ुतकमेणः । अब्रतारानुचरितं शृण्वन्‌ याति परां गतिघ्‌॥३०॥ 
क्रियमाणे कमंणीदं देवे पिज्येज्य माचुपे । यत्र यत्राजुक्ीत्येत तत्‌ तेपा छुङ्कतं बिहुः ॥३१॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहस्यां संहितायामष्टमस्कन्ये वामनावतारचरिते 
त्रयोबिंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


Ce 


सनस्कुपार, दक्ष, शगु तथा अङ्गिरा आदि, देवता, ऋषि, पितर एवं राजाओं समेत सब प्रजापतियोंके 
स्वामी श्रीब्रह्माजीने प्रजापति कश्यप तथा अदितिकी प्रसन्नता और सब प्राणियोंके पाजनके मिमित्त 
बामनभगवानको सब लोक तथा लोकपालोंका अधिपति बना दिया॥ २०॥ २१॥ हे राजन्‌! वेद, 
सब देवता, धर्म, यश, लदमी, मङ्गल, ब्रत, स्वर, एवं अपवग इन सबकी रक्षा करनेमें समर्थ 
श्रीवामनभ्रमवानको उन लोगोंने सबके उत्कपके लिये उपेन्द्र बना दिया। इससे सभी प्राशियोंको बड़ा 
आनन्द हुआ ॥ २२ ॥ २३ ॥ इसके बाद ब्रह्माजीकी आज्ञा पाकर सब लोकपालों समेत देवराज इन्द्र 
यामनभगवानको विमानपर चढ़कर और अपने आगे करके देवलोक ले गये || २४॥ इस तरह उन 
उपेन्द्रभगवानके बाहुबलसे सुरक्षित देवराज इन्द्र जिलोकीका आधिपत्य पानेके बाद परम ऐश्वयसे 
सम्पन्न एवं निर्भय होकर अतिशय आनन्दित हुए | २५॥ तब हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, महादेव, सनध्कुमार 
एवं श्रगु आदि सुनि, सभी पितर, समरत जीव, सिद्ध एबं अन्य विमानारोह्दी देवता विष्णुभगवानके 
आति.अदू्चुत तथा उनके मदान्‌ कमको गाते हुए अपने-अपने स्थानोंको सिधारे । उन सबने अदितिकी 
भो बड़ी प्रशंसा की ॥ २६ ॥ २७॥ हे कुलनन्दन ! इस तरह श्रोताओंके सब पापोंको नष्ट कंरंनेबाला 
श्रीडक्रमभगवानका सारा चरित्र मैंने तुम्हें कह सुनाया ॥ २५॥ जो मनुष्य उन परम पराक्रमी 
महिमाको पार पानेकी बात सोचता है, वह कदाचित्‌ एथिवी के परमाणुओंको भी गिन ले सकता दै। 
जिन मददप्रसुके विषयमें मन्तरदरष्टा नह षि वशिष्ठ जीने कह था कि 'क्या वतमान और आगे चलकर 
भ्बिष्यमे उत्पन्त होनेबाला कोई भी ऐसा पुरुष होगा, जो आपकी महिमाका पार पा सके !? ॥ २९॥ 
जो प्राणी उन अदू्चुतकर्मा देवदेव भगवानके इस अत्रतारचरितको छुनता है, बह परमगति पाता 
है ॥ ३० ॥ देवयज्ञ, पिठ्यज्ञ तथा मजुष्ययज्ञ आदि करते समय जहाँ कहीँ भी इस चरित्रका कीर्तन 
क्रिया जाता है तो वे सब्र कम सफलतापूवक सम्पन्न हो जाते हैं--प्रद बात सबको ज्ञात है॥३१॥ 
इति श्रीयद्भागतरते मद्मापु राणउष्ट मष्कन्चे भावाटोकायां त्रयोविशेषध्याय: ॥ २३ ॥ 


— 
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अध्यायः २४ ] अष्टमस्कन्श्ष;। 
चतु विशतितमोऽध्यायः 
राजोवाच 


सगवऽ्छ्रोतुमिच्छासि हरेरङ्कतकमंणः । अवतारकथामाद्यां हिः ॥१॥ 
यदर्थमदधाद्‌ रूपं मात्स्यं लोकजुगुप्सितम्‌ | तमःप्रक्कति दुमंषं कमंग्रस्त इवेश्वरः ।२॥ 
एतन्नो भगवन्‌ सर्व यथावद्‌ वक्तमर्हसि । उत्तमस्होकचरितं सर्वलोकसुखावहम्‌ ॥३॥ 
पूत उवाच 
इत्युक्तो विष्णुरातेन भगवान्‌ वाद्रायणिः। उवाच चरितं विष्णोमंत्स्यरूपेण यत्‌ कृतम्‌ ॥|४॥ 
श्रीशुक उवाच 
शोविग्रसुरसाधूनां छन्दसामपि चेश्वरः । रक्षामिच्छ॑स्तनूथत्ते धर्मस्यार्थस्य चेव हि ॥५॥ 
उच्चावचेषु _ भूतेषु चरन्‌ वायुरिवेश्वरः | नोच्चावचत्वं भजते निगुणत्वाद्धियों गुणे! ॥६॥ 
आसीदतीतकप्पान्ते ब्राह्म नेसित्तिको ठ्यः । सबद्रोपपडतास्तत्र लोका भूरादयो नुप ॥७॥ 
कालेनागतनिद्रस्य धातुः शिक्षयिषोबली । चुखतो निःसृतान्‌ वेदान्‌ हयग्रीवोऽन्तिकेऽहरत्‌॥८॥ 
ज्ञात्वा तद्‌ दानवेन्द्रस्य हयग्रीवस्य चेष्टितस्‌। दधार शफरीरूपं भगवान्‌ हरिरीञवरः ॥९॥ 
तत्र रानऋषिः कश्चिन्नाम्ना सत्यव्रतो मद्वदान्‌। नारायणपरोऽतप्यत्‌ तपः स सलिलासनः ॥१०॥ 
योऽसावरिशन्‌ महाकल्पे तनयः स विवस्वतः । श्राद्धदेव इति मनुत्वे हरिणापितः ॥११॥ 
एकदा कृतमालायां कु तो ज़लतपंणम्‌ । तस्याञ्जल्युदके काचिच्छफयेकाभ्यपद्यत।१२॥ 
सत्यत्रतोऽञ्जलिगतां सह तोयेन भारत। उत्ससर्ज नदीतोये शफरीं द्रविडेश्वरः ॥१३॥ 


( भगवानके मत्स्यावतारकी कथा ) राजा परीक्षित्‌ कहते हैँ--हे अगवन्‌ ! मैं उन 
अदूभुतकर्मा श्रीहरिकी वह आदिम अवतारकथा सुनना चाहता हू, जिसमें कि उन्होंने अपनी 
मायासे मत्स्यरूप धारण किया था ।॥ १॥ दे स्वामिन्‌! सर्वसमर्थ होकर भी उन्होंने कमेबन्धनमें 
बंधे जीवोंकी भाँति जिसके लिये यह अत्यन्त तमो गुणी, लोकमें निन्दनीय तथा दुःसह मत्यशरीर धारण 
किया था, सबको सुखदायी वह चरित आप कहें ॥ २॥ ३॥ श्रीसूतजी बोले-राजा परीक्षितके 
यह पूछुनेपर श्रीशुकदेवभगवानका वह चरित कहने लगे, जो प्रभुने मत्स्यरूपसे सम्पन्न किया 
था ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले- हे राजन्‌ ! यद्यपि भगवान सर्वेश्वर हैं, फिर भी गो, ब्राह्मण, देवता, 
साधु, वेद, धर्म एवं अर्थके रक्तां समय-समयपर शरीरी बनते हवं ॥ ४ ॥ वे निगुण हैँ । बायु- 
सहश उच्चावच सभी प्राणियोंमें नियन्तारूपसे रहते हुए भी वे गुणों द्वारा उच्चावच भावसे 
नहीं मिलते ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! गत कल्पान्तमें जब ब्रह्मनामक्र नेमित्तिक प्रलय हुआ था, तब भू 
आदि सभी लोक समुद्रमें डूब गये थे॥ ७॥ कालक्रमसे श्रीत्रह्माजीके सो जानेपर उनके मुखसे 
निकलकर पास ही पड़े वेदोंको हयग्रीव दैत्य हरले गया।॥ ८॥ दानवराज हयम्रीषकी यह 

एठा देखकर सर्वेश्वर अगवान श्रीहरिने मत्स्यरूप धारण किया ॥ ९॥ हे राजन्‌! उसी समय 
महान्‌ राजर्षि सत्यत्रत एकमात्र भगवत्परायण हो केवल जल पीकर रहते हुए तप कर रहे थे ॥ १० ॥ 
वे इस महाकल्पमें भगवान सूयके पुत्र सत्यत्रत जो श्राद्धदेब नामसे विख्यात है और उनको श्रीहरिने 
मलुपदपर नियुक्त कर रखा है॥ ११॥ एक समय सत्यत्रत कृतमाला नदीमें त्पण कर रहे थे, 
तभी उनकी अंजलिमें एक नन्हीसी मछली आ गयी ॥ १२॥ दे भारत ! द्रविड़राज एवं सत्यत्रत 
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Se ५ ० उक्त 


७३१६ भौमड्भागवते महापुराणे= [ अध्याय: २४ 


तमाह सातिकरुणं महाकारुणिकं नृपम्‌ । यादोभ्यो ज्ञातिघातिभ्यो दीनां मां दीनवत्सल | 
कथं विसृजते राजन्‌ भीतामस्मिन्‌ सरिज्जले॥ १४ ॥ 

तमात्मनोउ्लुग्रहार्थ परीत्या मसस्यवपुर्धरम्‌ | अजानन्‌ रक्षणार्थाय शफर्याः स सनो दधे ॥१५॥ 
तस्या दीनतरं वाक्यमाश्रुत्य स महीपतिः । कलशाप्सु निधायनां दयाङुनिन्य आश्रमम्‌ ॥१६॥ 
सा तु तत्रेकरात्रेण वर्धभाना कमण्डलो । अलब्ध्याऽऽत्मावकाशं वा इदमाह महीपतिम्‌॥ १७॥ 
नाहं कमण्डलावस्मिन्‌ कृच्छं वस्तुमिहोत्सहे । कर्पयौकः सुविषुलं यत्राहं निवसे सुखम्‌ ॥१८॥ 
स एनां तत आदाय न्यधादौदश्चनोदके। तत्र क्षिप्ता झुहूर्तन हस्तत्रयमवर्धत ॥१९॥ 
न म एतदलं राजन्‌ सुखं बस्तुनुदश्चनम्‌ । एथु देहि पदं महयं यत्‌ त्वाहं शरणं गता ॥२०॥ 
तत आदाय सा राज्ञा लिप्ता राजन्‌ सरोबरे। तदावृत्यात्मना सोऽयं भहामीनोऽन्ववधत ॥२१॥ 
नैतन्मे स्तरस्तये राजन्नुदकं सलिलौकसः । निधेहि रक्षायोगेन हदे मामविनाशिनि ॥२२॥ 
इत्युक्तः सोऽनयन्मत्स्यं तत्र तत्राबिनाशिनि | जलाशये सम्मितं तं समुद्र प्राक्षिपज्ञपप्‌ ॥२३॥ 
्षिप्यमाणस्तमाहेदमिह मां मकरादयः । अदन्त्यतिबला वीर मां नेहोस्सषटुमहेसि ॥२४॥ 
एवं विमोहितस्तेन वदता वल्गुभारतीम्‌ । तमाह को भवानस्मान्‌ मत्स्यरूपेण मोहयन्‌ ॥२५॥ 
नैबंबीयों जरुचरो दृष्टोऽस्माभिः श्रुतोऽपि च । यो भवान्‌ योजनशतसह्वाभिव्यानशे सरः ॥२६॥ 
नूनं त्वं भगवान्‌ साक्षाद्वरिर्नारायणोऽव्ययः । अनुग्रहाय भूतानां घस्से रूपं जलौकसाम्‌ ॥२७॥ 


भराद्धदेवने अंजलिमें आयी मछलीको पानी समेत जलमें छोड़ दिया॥ १३॥ उस मछलीने परम 
दयालु राजा श्राद्टदेवसे बड़ी करुणाके साथ कहा-हे राजन्‌! हे दीनवत्सल ! जातिसिंहक जल- 
जन्तुओंसे डरकर आयी हुई मुझ दीनको तुम फिर इस जलमें क्यों छोड़ रहे हो ?” ॥ १४॥ 
राजा सत्यत्रतने उसपर अनुग्रह करनेके लिये मत्स्यरूपधारी भगवानको न पहचानकर मछलीकी 
रक्षा करनेका सङ्कल्प किया ॥ १५॥ मत्स्यके अत्यन्त दीन वचन सुनकर दयालु राजेश्वर उसे 
कलशके जलमें रखकर आश्रमपर ले आये || ॥ १६ ॥ वहाँ वह मछली रात्रिभरमें इतनी बढ़ी कि 
कमण्डळुमें अपने योग्य स्थान न पाकर राजासे बोली-॥। १७॥ “अब मैं बहुत कष्ट सहकर भी 
इस कमण्डलुमें नहीं रह पाऊंगी। सो मेरे लिये आप कोई ऐसा विस्तृत स्थान ठीक कर दें, जहाँ 
मैं सुखसे रह सकूँ? ॥ १८॥ तब राजाने उसे कमण्डलुसे निकालकर मटकेके जलमें रख दिया, किम्तु 
वहाँ डालनेपर वह एक मुहूतेमें ही तीन हाथ और बढ़ गयी और राजासे बोली-॥ १९॥ दे 
: राजन्‌ ! यह्‌ मटका भी मेरे सुखे रहने लायक स्थान नहीं रहा। मैं आपकी शरणमें हूँ। मेरे लिए 
कोई ओर बड़ासा स्थान चुनिए? ॥ २० ॥ हे राजन्‌ ! तब राजा सत्यत्रतने उसे मटकेसे निकालकर 
एक सरोबरमें डाल दिया, किन्तु वह महामत्स्य अपने शरीरखे उस सरोबरको भी घेरकर बढ़ गया 
और बोला-॥। २१ ॥ दे राजन्‌ ! सुरे जलचरके लिये यह सरोबर भी सुखसे रहने योग्य नहीं रहा, 
सो मुझे किसी अक्षय सरोबरमें डाल दीजिये’ ॥ २२॥ तब राजा सत्यत्रतने उसे एक एक करके 
कई सरोवरमें पहुँचाया और वह्‌ बराबर बढ़ता गया। अन्तमें उसे लेकर फिर समुद्रमें डालने 
गये ॥ २३ ॥ तब मत्स्यने कहा-'दे वीर ! यहाँ तो मुझे महाबलवान्‌ मकर आदि प्रबल जीव खा 
जायँगे | सो कृपया सुके, समुद्रमें न डालिए, ॥ २४॥ उस मधघुरभाषी मस्स्यसे मोहित होकर 
राजाने कहा-'इस अनोखे मश्थ्यस्वरूपसे मुझे मोहमें डाल देनेवाले आप कौन हैं ?॥ २५॥ 
अहो ! एक दिनमें ही आपने अपने शरीरसे सौ योजन विस्तृत सरोबर घेर लिया ! ऐसा बली 
जलजीव तो ह तक न क ओर न सुना ही था ॥ २६॥ सो अवश्य आप सात्षात्‌ अविनाशी 
हरि श्रीनारायण हैं आपने ज्ञगतके जीवोंपर कृपा करनेके लिये मश्यरूपधारण किया है ॥२७॥ जगतकी 
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अध्यायः २४ ] - अष्टमस्कन्घः। वि न 


नमस्ते पुरुषश्रष्ठ स्थित्युसपस्यप्ययेशवर । भक्तानां नः प्रपन्नानां सुख्यो ह्यात्मगतिर्विभो ॥२८॥ 
सर्व लीलावतारास्ते भूतानां. भूतिहेतवः। ज्ञातुमिच्छाम्यदो रूपं यदर्थं भवता शृतम्‌ ॥२९॥ 
न तेऽरविन्दाक्ष पदोपसपणं मृषा भवेत्‌ सर्वसुहत्मियात्मनः | - 

यथेतरेषां एथगात्मनां सतामदीदृशो यद्वपुरङ्भुतं हि नः ॥ ३० ॥ 
श्रीशुक उवाच F Fn 
इति ब्रुवाणं नृपतिं जगत्पतिः सत्यव्रतं मत्स्यवपुयुगक्षये । 
विहतुंकामः ग्रलयार्णवेऽतरवीचिकीुरेकान्तजनग्नियः प्रियम्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
सप्तमेऽद्यतनादृष्वंमहन्येतदरिन्दम । निमङ्क्षचत्यप्ययाम्मोधो त्रेलोक्यं भूइुवादिकम्‌ ३२ 
त्रिहोक्यां लीयमानायां संवर्ताम्भसि वै तदो। उपस्थास्यति नौः काचिद्‌ विशाला त्वां मयेरिता३ ३ 
त्वं तावदोषधीः सर्वा बीजान्युचचावचानि च । सप्तर्षिभिः परिब्वतः सर्वसस्ोपद्हितः ॥३४॥ 
आरुह्य बृहतीं नावं विचरिप्यस्यविक्गवः । एकाणवे निरालोके ऋषीणामेव बरचसा ॥३५॥ 
दोधूयमानां तां नाबं समीरेण बलीयसा । उपस्थितस्य मे भृङ्गे निबध्नीहि महाहिना ॥३६॥ 
अहं स्वापिभिः साकं सहनावसुदन्वति | विकर्षन्‌ विचरिष्यामि यावद्‌ ब्राह्मी निशा प्रमो ३७ 
मदीयं महिमानं च परं ब्रह्मेति शब्दितम्‌ | वेत्स्यस्यनुगृहीतं मे संगप्रस्नेविबतं हृदि ॥३८॥ 
इत्थमादिश्य राजानं हरिरन्तरधीयत । सोऽन्ैक्षत तं कालं यं हृषीकेश आदिशत्‌॥३९॥ 
आस्तीर्य दर्भान्‌ प्राकूलान्‌ राजषि प्रागुदङ्मुखः । निषसाद हरेः पादौ चिन्तयन्‌ मत्स्यरूपिणः।।४ ० 


उत्पत्ति, स्थिति. तथा विनाश करनेमें समर्थ हे पुरुषश्र्ठ ! आपको प्रणाम है। दे बिभो ! हम सरीखे 
शरणागत अक्तोंके आप ही आत्मा तथा गति हैं ॥२८॥ वैसे तो आपके सब लीलावतार प्राणियोंके झभ्युः 
दयके लिये होते हैँ । फिर भी जिसके लिए आपने मत्स्यरूप धारण किया है, वह जानेको मैं उत्सुक हूँ । 
हे कमलनयन ! देहादि अनात्मामें ही आत्मत्वके अभिमानी पुरुषोंका आश्रय जैसे व्यर्थ हो जाता है, 
वैसे सबसुहृद्‌ तथा सर्वप्रिय आस्मास्वरूप आपके चरणकमलोंकी शरणमें जाना व्यर्थ नहीं होता। 
आपने हमें जो यह रूप दिखाया है, सो बड़ा अद्भुत है ॥ २९ ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! 
भक्तोंके हितकारी जगत्पति श्रीमस्यभगवानने भक्तके कल्याण तथा कल्पके अन्तमें प्रलयकालीन समुद्रमें 
विहारार्थं राजासे कहा ॥ ३१॥ श्रीभगवान बोले-दे शाब्रुदमन ! आजसे टोक सातवें दिन ये भूः भवः 
आदि तीनों लोक समुद्रमें डूब जायेंगे । जब सारी त्रिलोकी प्रलयजलमें डूबने लगेगी तो मेरी प्ररणाः 
से तुम्हारे पास एक बहुत बड़ी नाव आ उपस्थित होगी ॥ ३२॥ ३३॥ तब तुम सभी प्राणियोंसे 
सम्मानित हो सपर्षियोंके साथ सभी औषधियों और छोटे-बड़े बीजके स्राथ उस विशाल नोकापर 
चढ़कर सूर्यादिमेंसे किसरीका प्रकाश न रहनेसे सपर्षियोंके तेजसे ही आलोकित होकर निश्चिन्तभावसे 
उस जलमें विचरोगे ॥ ३४ ॥ ३५॥ जब नौका प्रचण्ड पवनके झोकेसे डगमगाने लगेगी, तब में 
तुम्हारे पास आऊँगा । हुम नावको वासुकी नागके द्वारा मेरी सींगमें बाँध देना ॥ ३६ ॥ हे राजन्‌! 
जबतक ब्रह्माजीकी रात्रि रहेगी, तबतक मैं उप्र नोका और सप्षषियोके साथ तुमको खींचता हुआ 
प्रलयकालके समुद्रमें विचरूँ गा || ३७ ॥ तब तुम्हारे प्रश्न करनेपर मेरे अनुम्रहपूणे उपदेशसे तुम 
अपने हृदयमें अपरोक्षरूपसे अनुभूत मेरी परत्रद्मशब्दसे कद्दी जानेवाली महिमा जानोगे ॥ ३८॥ 
राजा सत्यत्रतको ऐसा आदेश देकर भगवान अन्तर्धान हो गये और भगवानने जो संकेत किया था, 
वे उस समयकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ ३९ ॥ राजिं पूर्वंको-अग्रभारा करके बिछाग्रे कुशाओंपर पूर्वोत्तर 
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७३८ भ्रीमङ्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २४ 


ततः समनदर उद्वेङः स्वेतः झावयन्‌ महीम्‌। वधमानो महामभेषेेपेङ्धिः समद्यत ॥४१॥ 
ध्यायन्‌ भगवदादेशं ददशो नावमागताम्‌ | तामारुरोह विगरदररादायौषथिवीरुधः ॥४२॥ 
तमूचुझुनयः प्रीता राजन्‌ ध्यायस्व केशवम्‌ । स बे नः सङ्कटादस्मादविता शं विधास्यति ॥४३॥ 
सोऽनुध्यातस्ततो राज्ञा ग्रादुरासीन्महाणवे | एकशृङ्गधरो मत्स्यो हेमो नियुतयोजनः ॥४४॥ 
ˆ निबध्य नाबं तच्छुङ्गे यथोक्तो हरिणा पुरा । वरत्रेणाहिना तुष्टस्तुष्टाव मधुष्वदनम्‌ ॥४५॥ 
राजोवाच 
अनादविद्योपहतात्मसंविदस्तन्मूरसंसारपरिश्रमातुराः । 
यदच्छयेहोपसृता यमाप्नुयुविंभुक्तिदो नः परमो शुरुभवान्‌ ॥ ४६॥ 
जनोऽबुधोऽयं निजकमबन्धनः सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम्‌ । 
यत्सेवया तां बिधुनोत्यसमन्मति ग्रन्थि स भिन्यादश्टदयं स नो शुः ४७॥ 
यत्सेवयाग्नेरिव रुद्ररोदनं परमान्‌ बिजह्यान्मलषात्मनस्तमः | 
भजेत वर्ण निजमेष सोऽव्ययो भूयात्‌ स ईशः परमो शुरोशुरुः ॥ ४८ ॥ 
न यतसादायुतभागलेशमन्ये च देवा गुरवो जनाः स्वयम्‌ । हर 
कतु समेताः प्रभवन्ति पुसस्तमीश्वर खां शरणं प्रपद्ये ॥ ४९॥ 
अचक्षुरन्धस्य यथाग्रणीः कृतस्तथा जनस्याविदुषोऽबुधो शुरु । 
त्वमक्ृक्‌ सवदृशां समीक्षणो तृतो शुरुनः स्वगतिं बुञचत्सताप्र्‌॥ ४० ॥ 


मुख होकर बेठे और उन मस्थ्यरूपधारी श्रीहरिके चरणोंके ध्यानमें लीन हो गये॥ ४०॥ एकाएक 
बरसते हुए महामेघोंसे बढ़ा हुआ समुद्र मर्यादाको लाँघकर चारों ओरसे प्रथिवीको डुबाता दिखायी 
पढ़ा ॥ ४१॥ तब जैसे ही उन्होंने भगवानकी आज्ञाका स्मरण किया, उसी समय वहाँ एक नौका आ 
उपस्थित हुई । उसपर वे सब औषधियों और बीजोंको लेकर सप्तर्षियोके साथ चढ़. गये ॥ ४२॥ 
राज्ञापर प्रसन्न मुनियोंने कहा-“हे राजन्‌! श्रीकेशवभगवानका ध्यान धरो। वे ही हमको 
इस महासंकटसे उबारकर हमारा कल्याण करेंगे? ॥ ४३ ॥ तदनुसार राजाके ध्यान करते ही मदाः 
समुद्रमें लक्षयोजन विस्तृत एक शङ्का सुब्णवणे महामत्स्य प्रकटा ॥ ४४॥ भगवानके पूर्व 
आदेशानुसार. राजाने बासुकिनागरूपी रस्सीसे बह नौका उसकी सींगमें बाँब दी और प्रसन्नमनसे 
श्रीमधुसूदनभगवानकी स्तुति करने लगे ॥ ४४ ॥ राजा बोले-अविद्यासे जिनका आरमज्ञान ढँक गया 
है, ऐसे अविद्यामूलक संसारश्रमसे आतुर पुरुष जिनके अंनुप्रहसे आपकी शरणमें पहुँचकर आपको 
पा लेते हैं, वे ही आप हमारे मुक्तिदाता और परमशुरु हैं || ४६॥ जिससे अज्ञानी पुरुष कमंबम्धनमें 
बँधकर सुखप्राप्िकी आशासे दुःखमय कमॉमें जा फॅसता है, उस असदूबुधिको बह जिनकी सेवाके 
प्रभावसे त्याग सकता है, वे हमारे परमशुरु आप हमारे हृदयकी ग्रन्थि खोल दे॥ ४७॥ जैसे आग 
सरोने-चाँदीका मल दूर कर देती है, वैसे ही जिनकी सेवा करके पुरुष अन्तःकरणका अज्ञानरूपी मलं 
त्यागकर शुद्धस्वरूपमें स्थित हो जाता दै, वे गुरुजनोंके.भो परमगुरु आप अविनाशी ईश्वर हमारे गुरु 
हों ॥ ४८ ॥ हे प्रभो ! देवता, गुरु तथा अन्य सभी जन मिलकर भी जिनके अनुम्रहके दस सहव 
अंशके समान भी किसीपर स्वयं कपा नहीं कर सकते, उन आप परमेश्‍वरकी मैं शरणमें हूँ॥ ४५ |! 
जैसे कोई अन्धा किसी अन्येको अगुआ बचाता है, वैसे ही अज्ञानी मनुष्योंका विवेकद्दीन पुरुषको 
गुरु बनाना व्यर्थे .हो. जाता दै। आप सूर्यके सदश प्रकाशशील तथा सभी इन्द्रिय 
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अध्यायः २४ | अष्टमस्कन्धः । ७३९ 
जनो जनस्यादिशतेऽसतीं मतिं यया प्रपद्यत दुरर्ययं तमः | 
स्वं खब्ययं ज्ञानममोघमञ्जसा प्रपद्यते येन जनो निजं पदम्‌ ॥ ५१॥ 
त्वं सवेलोकस्य सुहृत्‌ प्रियेश्वरो ह्यात्मा गुरुज्ञानमभीशपिद्धि! । 
तथापि लोको न भवन्तमन्धधीर्जानाति सन्तं हृदि बद्धकाम। ॥ ५२ ॥ 
तं त्वामहं देववरं वरेण्यं प्रपद्य ईशं प्रतिबोधनाय | 
हिन्ध्यथेदीपैमंगवन्‌ वचोभिम्रन्थीन्‌ हृदय्यान्‌ विद्वणु स्वमोकः ॥ ५३ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तवन्तं नृपतिं भगवानादिपूरुपः । मत्स्यरूपी मह्दाम्मोधौ विहरस्तच्वमन्रवीत्‌ ॥५४॥ 
पुराणसंहितां दिव्यां सांउययोगक्रियावतीम्‌ । सत्यव्रतस्य राजपेरात्मगुह्यमशेपतः ॥५५॥ 


अश्रौषीदृषिभिः साकमात्मतस्तमसंश्चयम्‌ । नाव्यासीनो भगवता प्रोक्तं बरह्म सनातनम्‌ ॥५६॥ 
अतोतप्रसयापाय उत्थिताय स वेधसे | ह्रासुरं हयग्रीवं वेदान्‌ प्रत्याहरद्वरि! ॥५७॥ 

स॒ तु सत्यत्रतो राजा ज्ञानवित्ञानसंयुतः | 

विष्णोः प्रसादात्‌ कल्पेऽरिमन्नासीद्‌ वेतरस्वतो मनुः ॥५८॥ 

सत्यव्रतस्य राजपर्मायामत्स्यस्य श्ाङ्गिणः | 

संवादं महदाख्यानं श्रुत्वा मुच्येत किस्िषात्‌ ॥५९॥ 

अब्रतारो हरेर्योऽयं कीतंयेदन्त्रहं नर! | 

सङ्करपास्तस्य सिध्यन्ति स॒ याति परमां गतिम्र ॥६०॥ 


साक्षो हैं | इलीलिए आत्मतत्त्रके जिल्ञासु हमने आपको अपना गुद बनाया है॥ ५० ॥ अज्जानी 
पुरुष तो अन्य अज्ञानीजनोंकों अश्र-कामादिविषयक्र असदबुद्धिका ही उपदेश देगा। किसे 
वे दुस्तर अन्धकारमें गिरंगे, किन्तु आप तो अक्षय और अमोब ज्ञानका छपदेंश देते डे, 
जिससे मनुत्य आसानीसे आत्मस्वरूपको प्राप्त केर लेता है॥५१॥ आष सारे झसारकै 
सुद्टद्‌, प्रिय, ईश्वर, आत्मा, गुरु, ञान एवं इच्छित फल हैं। किन्तु यह मोदान्चे तथा विषवाइछक 
संघार अपने ह॒ृदयमें विराजमान आप परमेश्वरको नहीं देख पाता ॥५२। अब वी मैं तच्चक्ञानविषयक 
उपदेश पानेक्री इच्छासे आप देवश्रष्ठ तथा परमपूजनीय परमेश्वरकी शरणमे आया हूँ । हे भगवन्‌ | 
आप अपने परमार्थ-प्रकाशक बचनोंसे मेरी हृदयमन्धि काटकर अपना स्वरूय प्रकाशित करिए ॥ ४३४ || 
श्रीशुकदेवजी बोल्षे--है राजन ! मतयरूपसे प्रलयकालीन महासागरमें विचरते हुए भगवान आदि- 
पुरुषने प्रार्थी राजा सत्यक्रतकी आत्ास्वका धपदेश दिया॥ ५४॥ मत्यक्रावानने जिसमें स्रख्य, 
योग तथा कर्मका उल्लेख है, उप आधारहस्ययुक्त मह्यपुराणसंहिताका पूणेहूयेश वणेन किया 
॥ ५५ ॥ ऋषियोंके साथ नौकामें विराजमान राजा सत्यप़तने भगवानका कहा हुआ सनातन अद्यतत्य 
निःसन्दिग्ध पावर सुना ॥ ५६ ॥ जब प्रजयका अन्त हुआ और अद्याजी सोकर उठे तो मत्यमगवाल- 
ने हयग्रीव दैत्यको मार और उससे छीनकर चारों बैद ब्रह्माको दिये ॥ ५७॥ ज्ञानविज्ञानसम्पत्त 
राजा सत्यत्रव ही श्रीविष्णुमावानकी कृपासे इस कल्प वैवस्वत मशु हुए थे ॥ ५६॥ दे राजन्‌ ! 
राजर्षि सत्यन्रत तथा मायांम्यूपधारी श्रीविष्णुंभगवाचके संवादश्वहूप इस महान आख्यानको 
घुननेखे मनुष्य सब पापोंसे शुक्त हो जात। है ॥ ९९॥ भगवान श्रीहरिके मर्त्यावतारका जों 
नित्य कीतेन करता है, उसके सब मनोरथ सिद्व हो ज्ञाते और वह पुरुष परमंगलि पा लेतां है॥ 
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उह० भोमद्भागवते महपुराणे- [ अध्याय: २७ 


प्रलयपयसि धातुः सुप्तशक्तेशेखेम्यः श्रुतिगणमपनीतं प्रत्युपादच हत्वा । 
दितिजमकथयद्‌ यो ब्रह्म सत्यत्रतानां तमहमखिलहेतुं जिह्ममीनं नतोऽस्मि ॥६१॥ 


इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायामष्टमस्कन्धे 
मत्स्यावतारचरिताचुवर्णंनं नाम चलुर्विशातितमोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


हरिः ॐ तत्सत्‌ 


जिन्होंने प्रलयकालके जलमें सोते हुए ब्रह्माजीके युखसे अपहत वेदोंको हयग्रीव दैत्यको मारकर पुनः 
प्राप्तं किया और सप्तर्षियों समेत राजा सत्यत्रतको ब्रह्मज्ञानका उपदेश प्रदान किया, उन निखिल जगतके 
कारण मायामस्स्यरूपधारी श्रीहरिको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ६१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणें5- 
मस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेय कृत'सामयिकी 'भाषाटीकायां चतुर्विशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ 


॥ इत्यष्टमस्कन्धः समाप्तः ॥ 
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4. 


55 श्रीपरमात्मने नमः 


श्रीमङ्भागवतं महापुराणम्‌ 


'सामयिकी'भाषाटीकासहितम्‌। 


Pe 6 beet 


चचासस्न्च्‌} 


व्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रुतानि में वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥१॥ 
योऽसौ सत्यत्रतो नाम राजषिद्रेविडेश्वरः । ज्ञानं योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥ 
सं वे विवस्त्रतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ । त्वत्तस्तस्य सुताथोक्ता इकष्वाङप्रभुखा नृपाः ॥३॥ 
तेषां बंश पृथग्‌ ब्रह्मन्‌ बंश्यानुचरितानि च। कीतेयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः ॥४॥ 
ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । तेषां नः पुण्यकीर्तीनां स्वेषां वद्‌ विक्रमान्‌ ॥५॥ 
| सूत उवाच 
एवं परीक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्मवादिनाम्‌ । पृष्टः प्रोवाच भगवाञ्छुकः परमधमवित्‌ ॥६॥ 
श्रीशुक उवाच 
शरूयतां मानवो वंशः प्राच्ुर्यण परंतप | न शक्यते ब्िस्तरतो वक्तं वर्षशतैरपि ॥७॥ 


परावरेषां भृतानामात्मा यः पुरुषः परः । स एवासीदिदं विश्व कल्पान्तेऽन्यन्न किञ्चन 


श्रीहरिः । ( वैवस्वतमनुके पुत्र महाराज सुद्यम्नका वृत्तान्त ) इतनी कथा सुनकर राजा परी- 
क्षित बोले-हे भगवन्‌ ! मैंने आपके द्वारा वर्णित सब मन्बन्तरों और उत्तमें किये अनन्तवीय श्रीहरिके 
पराक्रमोंका वृत्तान्त सुना ॥ १ ॥ आपहीके सुखसे मैंने यह भी सुना था कि ज़ो राजर्षि सत्यत्रतनामके 
द्रविडेश्‍्वर थे और जिन्होंने विगत कल्पके अन्तमें भगवानकी सेवाके प्रभावसे ज्ञान पाया था, (वे 
ही सूर्येभगवानके पुत्र वैवस्वत मनु हुए। आपने इच्बाकु आदि राजाओंको उनका पुत्र बतलाया 
था, सो हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग !- अब आप हमें उनके वंश तथा उसमें उत्पन्न राजाओंके चरित्र 
सुनायें । क्योंकि हम ऐसी कथायें सुननेके लिये सदा उत्सुक रहते हैं ॥ २-४॥ उस अचुबंमें जो 
राजे पहले हो गये हों, जो भविष्यमें होनेवाले हों और जो इस समय वतमान हों, उन सभी पित्न- 
कोर्तिशाली भूपालोंके पराक्रमका घृत्तान्त आप हमें सुनाइये ॥ ॥ श्रोसूतज्ी कहने लगे->दे 
मह्दामुने ! उन ब्रह्मवादी झुनोश्वरोंकी सभामें राजा परीक्षित्के इस तरह पूछनेपर परम धर्मात्मा 
भगवान शुकदेबजी कहने लगे॥ ६॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं-दे परन्तप ! तुम संक्षिप्तहृपसें मनुः 
घंशका वर्णन सुनो | उसका सनिस्तर बर्णन तो सेकड़ों बषमें भी नहीं हो सकता ॥ ७॥ जो परमात्मा 
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ऽर भौमद्भागवते मददापुराणे- [ अध्याय: १९ 


तस्य नाभेः समभवत्‌ पत्रकोशों हिरण्मय।। तस्मि्जज्ञ महाराज स्पयम्भूश्चतुराननः ॥९॥ 
मरीचिर्मनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वान भवत्‌ सुतः। १ ० 
ततो मनुः श्राद्वदेवः संज्ञायामास भारत। श्रद्धायां जनयामास दश उुत्रान्‌ स आत्मवान्‌।११।। 
इकष्वाकुनृगशर्यातिदिषटशष्टकरूषकान्‌ | नरिष्यन्तं एषध्र च नभगं च कविं विश्वु) ॥१२॥ 
अग्रजस्य मनोः पूर्व वसिष्ठो भगवान्‌ किल । मित्रावरुणयोरिष्टिं प्रजाथमकरोत्‌ प्रभुः ॥१३॥ 
तत्र श्रद्धा मनोः पत्नी होतारं समयाचत । दुहि्रर्थश्ुपागत्य प्रणिपत्य पयोत्रता ॥१४॥ 
्रेषितोऽध्वयुंणा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहितः । हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं शृणन्‌ द्विजः। १५॥ 
होतुस्तद्व्यभिचारेण कम्येला नाम सामवत्‌ | तां विलोक्य मनुः ग्राह नातिहृष्टमना गुरुए॥ १६॥ 
भगवन्किमिदं जातं कमं वो ब्रह्मवादिनाम्‌ । विपयंयमहो कष्टं मेवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 
यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दग्धक्किस्विपाः । कुतः सङ्करपवेषयभ्यमनृतं विबुधेष्विव ॥१८॥ 
तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । होतुव्यतिक्रमं ज्ञात्वा वभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१९॥ 
एतत्‌ सङ्कपवषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः | तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजास्त्वं स्वतेजसा ॥२०॥ 
एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः । अस्तोषीदादिपुरुषमिलायाः पुरुवकास्यया ॥२१॥ 
तस्मे कामबरं तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । ददाविलामवत्‌ तेन सुदयु्नः पुरुपषंभः ॥२२॥ 


संसारके छोट-बढ़े सभी प्राणियोंके आत्मा हैं, सो प्रलयकालमें सारा जगत्‌ तद्रूप था। उस समय 
उनके सिवा और कुछ भी नहीं विद्यमान था॥ ८॥ हे महाराज ! कालान्तरमें उनको नाभिसे एक 
सुवर्णा कमलकोश उत्पन्न हुआ और उससे चतुसुँख श्रीब्रह्माजी जायमान हुए ॥ ९॥ उन त्रहमाके 
मनसे मरीचि उत्पन्न हुए और उनके पुत्र कश्यपजी हुए। कश्यपजीकी पत्नी दक्षकुमारी अदितिके 
गर्भसे विवस्वान्‌ नामका पुत्र जायमान हुआ ॥ १०॥ हे भारत ! विवस्वानकी पत्नी संज्ञाके गर्भसे 
श्राद्धदेव मनु हुए। उन मद्दामनस्वी महाराज श्राद्वदेबने अपनी पत्नी श्रद्धासे इद्वाकु, ठग, 
शर्याति, दिष्ट, भ्रष्ट, करूष, नरिष्यन्ते, एषध्र, नभग तथा कवि इन दस पुत्रोंको उत्पन्न किया ॥११॥१२॥ 
जब कि वैवस्वतमनु निःसन्तान थे, तब भगवान वसिष्ठने सन्तान होनेके लिये उनके दवारा मित्रा- 
बरुणका यज्ञ कराया ॥ १३॥ तभी केवल दुग्धाहार करके रहनेवाली मनुकी पत्नी श्रद्धा होताके समीप 
गयी और उन्हें प्रणाम करके एक कन्या माँगी ॥ १४॥ तदनन्तर अध्वयुकी प्रेरणासे ब्राह्मण हाताने 
मनुपत्नीके कथनको ध्यानमें रखते हुए एकाग्रचित्तसे वपट्कारका उच्चारण करके हवि छोड़ी ॥ १५॥ 
इस होताके इस विपरीत कमंसे वह सन्तान इला नामकी कन्या होकर जायमान हुई। उसको 
देखकर मनुने चित्तमें कुछ विशेष प्रसन्न न होकर अपने गुरु बसिष्ठजीसे कहा--॥ १६॥ “हे 
भगवन्‌ ! (आप वेदवादियोंका कमे इस तरह विपरीत क्यों हो गया ? अहो ! यह बड़े ढुःखकी बात 
है । किसी भी वैदिक कंका फल ऐसा विपरीत तो न होना चाहिए॥ १७॥ आपलोग मन्त्रशाखवेत्ता 
और जितेन्द्रिय हैं। आप अपने तपके प्रभावसे अपना सब पाप भस्म कर चुके हैं । तब देवताओंमें 
झसरस्यकी प्राप्तिके सहश आपके संकल्पका यह विपरीत फल क्यों हुआ ९” ॥ १८॥ उनके इन 
चचनोंकों सुनकर हमारे प्रपितामह भगवान वशिष्ठजीने होताका व्यतिक्रम जान लिया और सूर्यपृत्र 
मलनुसे कहने लगे--। १९॥ “दे राजन्‌! आपके होताके विपरीत आचरणुके कारण ही संकल्पके 
विपरीत फल हुआ दै.। तथापि अपने तेजोबलपे मैं आपको एक श्रेष्ठ पुत्रका पिता बनाऊँग़ा ॥ २० || 
है राजन्‌! ऐसा निश्चय करके महायशस्वो अगवान वच्रिष्ठ जीने इलाको पुरुषस्व प्राप्त कराने 

लिए आदिपुरुष श्रीनारायणकी स्तुति की ॥ २१॥ तब परमेश्वर भगवान हरिने प्रसन्न ही उन्हें 
अभिलपित वर दिया ॥ इससे इला ही पुरुषश्रष्ठ सुद्ुम्नके रूपमें परिणत हो गयी ॥ २२ || 
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अध्यायः १ ] नवमस्कन्धः। ७४३ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ झृगयां वने । ब्रतः कतिपयामात्येरश्चमारुह्य सैन्धवम्‌ ॥२३॥ 
रशृह्य रुचिरं चापं शरांश्च परमारुतान्‌ । दंशितोऽनुमृगं वीरो जगाम दिशत्तराम्‌ ॥२४॥ 
स कुमारो वनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह । यत्रास्ते भगवाञ्छञ्रों रममाणः सहोमया ॥२५॥ 
तस्मिन्‌ ग्रविष्ट एवासौ सुययुस्नः परवीरहा | अपश्यत्‌ ख्नियमात्मानमश्चं च वडवां नुप ॥२६॥ 
तथा तदनुगाः सवे आत्मलिङ्गविपरययम्‌ । ष्ट्र विमनसोऽभूबन्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 
राजोवाच 
कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवान्‌ कृतः । ग्रश्नमेनं समाचक्ष्व परं कौतूहलं हि नः ॥२८॥ 
श्रीशुक उवाच 
एकदा गिरिशं द्रष्टुमृषयस्तत्र सुव्रताः । दिशो वितिमिराभासाः कुर्वन्तः सञ्चपागमन्‌॥२९॥ 
तानूबिलोक्यास्मिका देवी बिवासा ब्रीडिता भृशम्‌ । भतुरङ्कात्‌ समुत्थाय नीवीमाश्चथपयंधात्‌।३०॥ 
ऋषयोऽपि तयोर्वीक्ष्य प्रसङ्ग रममाणयोः । निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्नरनारायणाश्रमम्‌ ॥३१॥ 
तदिदं भगवानाह ग्रियायाः प्रियकाम्यया । स्थानं यः प्रविशेदेतद्‌ स वे योषिद्‌ भवेदिति॥३२॥ 
तत उध्वं वनं तद्‌ वे पुरुषा वर्जयन्ति हि। सा चानुचरसंयुक्ता बिचार वनाद्‌ वनम्‌ ॥३३॥ 
अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाध । ्रीभिः परिवृतां वीक्ष्य चकमे भगवान्‌ बुधः॥२४॥ 
सापि तं चकमे सुभूः सोमराजसुतं पतिम्‌ । स तस्यां जनयामास पुरूरवसमात्मजम्‌ ॥३५॥ 
एवं स्ीत्वमजुप्राप्तः सुचुम्नो मानवो नृपः । सस्मार स्वकुाचाय वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥३६॥ 


हे महाराज ! एक समयकी बात है, राजा सुद्यम्त कवच पहन तथा हाथमें सुन्दर धनुष एवं अति 
अद्भुत बाण लेकर एक सिन्धुदेशीय घोड़ेपर सवार हो अपने कुछ मन्त्रियोंके साथ शिकार 
खेलनेके लिए बनमें गया। वहाँसे वह वीर एक सृगका पीछा करता हुआ उत्तर .दिशाको 
चला गया ॥ २३॥ २४॥ जाते-जाते वह कुमार सुमेरु पवंतकी तलेटीके एक वनमें 
घुसा, जहाँ कि पावंतीजीके साथ-साथ भगवान शारङ्कजी विहार कर रहे थे ॥२५॥ 
हे राजन्‌! उस वनमें घुसते ही शन्ुदमन सुद्युस्नने अपनेको श्री तथा घोड़ेको घोड़ीके रूपमें 
परिणत देखा ॥ २६॥ इसी तरह उसके सब साथियोंने भी अपने-अपने रवरूपको विपरीत 
दशामें पाया । इससे वे एक-दूसरेकी ओर निहारते हुए बड़े खिन्न हुए ॥ २७॥ राजा परीक्षितने 
पूछा- हे भगवन्‌ ! उस देशमें ऐख्रा गुण क्यों था और किसने उत्पन्न कर दिया था ? कृपा करके 
आप मेरे इस प्रश्नका उत्तर दीजिये। हमें यह जाननेकी बड़ी उत्कण्ठा दै॥ २५॥ श्रौशुकदेबजो 
कहते हैं-हे राजन्‌! एक समय अपने तेजसे दसों दिशाओंका अन्धकार दूर कर देनेवाले कुछ 
ब्रतशील ऋषि श्रीशंकरजीका दर्शन करनेके निमित्त उस वनमें गये ॥ २६॥ उन्हें देखकर वसः 
विद्दीना श्रीअम्बिकादेवीको बड़ी लाज लगी और उन्होंने तुरन्त पतिदेवकी गोदसे उतरकर अपने 
बस्न पहन लिये ॥ ३० ॥ वे सब ऋषि भी शिव-पावंतीको रमण करते देखकर बहाँसे लौट पड़े और 
नर-नारायणके आश्रमको चले गये ॥ ३१॥ तब श्रीशंकरभगवानने अपनी प्रियाको प्रसन्न करनेकी 
इच्छासे कहा-“जो पुरुष इस वनमें प्रवेश करेगा, वह पुरुषसे खी हो जायगा |” दे राजन्‌ ! तभीसे 
सब पुरुषोंने उस वनको छोड़ दिया था । तदनन्तर वह खनी (सुद्युम्) अपने अडुचरोंके साथ एक वनसे 
दूसरे.बनमें विचरने लगी ॥३२॥३३॥ उस्र अति सुन्दरी जीको अन्य ल्लियोंके साथ अपने आश्रमके पास 
ही विचरती देखकर भगवान बुध उसको चाहने लगे ॥३४॥ उस सुन्दरी नारीने भी उन चन्द्रतनयको 
अपना पति बना लिया | कुछ समय बाद बुधने उससे पुरूरवा. नामक पुत्र उत्पन्न किया ॥ ३५॥ 
हे राजन्‌ ! मैंने सुना है कि इस तरह खीत्वको प्राप्त मलुझुत्र राजा सुयुम्नने अपने इुलगुरु 
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७४४ ` भी मद्भागवर्ते महापुराणे- [ अध्याय: २ 


स॒ तस्य तां दशां दष्टा कृपया भृशपीडितः । सुदुम्नस्याशयन्‌ सतवश्ुपाधावत शङ्करम्‌ ॥३७॥ 
ु्टस्तस्मे स॒भगवानुषये प्रियमावहन्‌ । स्वां च वाचमृतां इवेन्िदमाह विशाम्पते॥३८। 
मासं पुमान्‌ स भविता सासं ल्ली तब गोत्रजः । इत्थं व्यवस्थया कामं ुय्नोऽवतु मेदिनीप॥३९॥ 
आचार्या तुग्रहात्‌ कामं लब्ध्वा पुंस्त्वं व्यवस्थया। पालयामास जगता नाभ्यनन्दन्स्म तं प्रजाः।४०॥ 
तस्योरकलो गयो राजन्‌ विमलश्च सुताख्नयः। दक्षिणापथराजानो ` बभूनुधमंबर्सलाः ॥४१॥ 


ततः परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रश्ुः। पुरुरवस उत्सुज्य गां त्राय गतो वनम्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीम दूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे इलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 

| श्रीशुक उवाच 

एवं गतेऽथ सुदुञ्ने मलुबेबस्व॒तः सुते । पृत्रकामस्तपस्तेपे यशुनायां शतं समाः ॥१॥ 
ततोऽयजन्मनुदेबमपत्यार्थ हरि प्रञ्ुम्‌। इक्ष्वाङुपूवेजान्‌ ुत्रॉन्लेभे स्वसच्शान्‌ दश ॥२॥ 
पृषध्रस्तु मनोः पुत्रो गोपाली शुरुणा कृत! | पालयामास गा यत्तो रात्यां वीरासनत्रत। ॥३॥ 
एकदा प्राविशद्‌ गोष्ठं शादूलो निशि वर्षति । शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बश्रमुत्रजे ॥४॥ 
एकां जग्राह बलवान्‌ सा चुक्रोश भयातुरा । तस्यास्तत्‌ क्रन्दितं शरुत्वा पपधोऽभ्षिससार ह ॥५॥ 
खङ्गमादाय तरसा प्रलीनोइगणे निशि। अजानन्नहनद्‌ बश्रोः शिरः शादूलशङ्कया ॥ ६॥ 


MORN YS OS 
'बसिष्ठजीका स्मरण किया ॥ ३६॥ सुद्यम्नकी यह दशा देखकर वसिष्ठजी कृपावश बहुत दुःखी हुए 
अर उसे पुनः पुरुषत्व प्राप्त करामैके निमित्त भगवान शाङ्कएकी उपासना करने लगे ॥ ३७॥ हे 
राजन्‌ ! वसिष्ठजीकी उपासनासे प्रसन्न होकर श्रीशिवजीने उनका उपकार करने और अपने वचनको 
भी सत्य रखनेके लिये उनसे कद्दा--“यह सुद्युम्न एक महीना ख्ली और एक मासतक हुम्हारा 
गोत्रज पुरुष रहा करेगा | इस तरह अपनी व्यवस्थाके अनुसार यह भूमण्डलका यथेच्छ पालन 
कर” ॥ ३८॥ ३९॥ शुरु बशिष्ठजीको कृपासे इस प्रकार व्यवस्था पूर्वक पुरुषत्व प्राप्त करके वह 
प्रथिवीपर-शांसन करने लगा । लेकिन उसका इस तरह खरी-पुरुष होते रहना प्रजाको नहीं आता था 
॥ ४० ॥ हे राजन्‌! सुदुम्नके उत्कल, गय तथा विमलनामके तीन पुत्र हुए, जो बड़े धर्मात्मा 
आर दक्तिणापथके राजा थे॥ ४१॥ कालान्तरमें वृद्धावस्था प्राप्त होनेपर वे प्रतिष्ठानपुरके स्वामी 
महाराज सुयुम्न अपने पुत्र पुरूरवाको राज्य देकर वनको चले गये ॥ ४२॥ ` इति श्रीमद्भागवते 
मह्दापुराणे नवमस्कन्धे ५० राम तेजपाण्डेयक्ृत'सामयिकीभाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
(मचुपुत्र एषध्र, कवि, करूष, नरिष्यन्त तथा दिष्टके वंशोंका वृत्तान्त) श्रीशुकदेवजी कहते हैं- 
हे राजन्‌! अपने पुत्र सुयुम्तके चले जानेपर महाराज वेबस्बत मनुने पुत्रकी कामनासे यसुनातटपर से 
वर्षोंतक घोर तप किया ॥ १॥ तदनन्तर मनुने सन्तानके निमित्त यज्ञ द्वारा देवदेव भगवान श्रीदरिकी 
उपासना की । ऐसा करनेसे उनके अपने ही सदृश इच््वाकु आदि दस पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ९॥ 
गुरु वशिष्ठजीने मलुके पुत्र पषध्रको गोौओंकी रक्षापर नियुक्त कर दिया था। इसलिए 
रात्रिके समय बह सावधानतापूर्वेक वीरासनसे बैठकर गौओंकी रखवाली किया करता था॥ ३॥ 
एक रोज जब कि रात्रिमें वर्षा हो रही थी, तभी उन गोगओंके झुण्डमें एक व्याघ्र इ 
आया । व्याघ्रे भयभीत होकर वे सोयी हुई गौएँ उठ गयीं .और गोष्ठमें घूमने लगीं ॥ ४॥ 
अवसर पाकर उस बलवान्‌ व्याप्रने एक गाय पकड़ ली। तब वह विपत्तिग्रस्त गौ अत्यन्त 
भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसकी चिल्‍्लाइट सुनकर एषध्र उसके पास गया ॥ ४ ॥ 
और तुरन्त तलवार निकालकर जिसमें तारेतक छिप. गये थे, ऐसी अन्धेरी रात्रिके समय उस 
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अध्याय: २ ] नबमस्कन्ध्ः । ७४४ 


व्याघ्रोऽपि इक्णश्रवणो निम््रिशाग्राहतस्ततः | निश्चक्राम भुशं भीतो रक्तं पथि सपुत्सजञन्‌ ।७॥ 
मन्यमानो इतं व्याघ्रं पषधः परवीरहा । अद्राचीत्‌ स्वतां मशनं ्पषटायां निशि दुखित! ८॥ 
तं शशाप ङुलाचारयः कृतागसमकामतः । न क्षत्रबन्धुः शरत्वं कमणा भविताग्रुना ॥९॥ 
एवं शप्तस्तु गुरुणा प्रत्यशृह्यात्‌ कृताञ्जलि! | अधारयद्‌ व्रतं बीर ऊध्बरेता गुनि ग्रियम् ॥१०॥ 
वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽमले । एकान्तितवं गतो भक्त्या सर्वभूतसुहृत्‌ समः ॥११॥ 
विशुक्तसङ्गः शान्तात्मा संयताक्षोऽपरिग्रहः । यदृच्छयोपपन्नेन कल्पयन्‌ ब्ृत्तिमात्मन! ॥१२॥ 
आत्मन्यात्मानमाधाय ज्ञानतः समाहितः। विचचार महीमेतां जडान्धबधिराक्ृति! ॥१३॥ 
एवंदृत्तो बनं गत्वा द्रा दावाग्निश्चुर्थितम्‌ । तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म॒ प्राप परं गुनि; ॥१४७॥ 

कविः कनीयान्‌ विषयेषु निःस्पृहो विसुज्य राज्यं सह बन्धुभिवनम । 

निवेश्य चित्ते पुरुषं स्वरोचिषं विवेश कैशोरबया! परं गतः ॥ १५ ॥ 
करूषान्मानवादासन्‌ कारूषाः क्षत्रजातयः । उत्तरापथगोप्तारो ब्रह्मण्या धमवत्सलाः ॥१६॥ 
ृष्टाद्‌ धा्टंमभूत्‌ धत्रं त्रह्मभूयं गतं क्षितौ । नृगस्य वंशः सुमतिभूतज्योतिस्ततो वसुः ॥१७॥ 
बसोः प्रतीकस्तरपुत्र ओघवानोघवत्पिता । कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्र ॥१८॥ 
चित्रसेनो नरिष्यन्ताइक्षस्तस्य सुतोऽभवत्‌ । तस्य मीढ्वांस्ततः कूचं इन्द्रसेनस्तु तत्खुतः ॥१९॥ 
वीतिहोत्रस्त्विन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌। उरुश्रवाः सुतस्तस्य देवद्त्तस्ततोऽभवत्‌ ॥२०॥। 


अनज्ञानमें व्याप्र समझकर तुरन्त उस कपिला गोका सिर काट डाला ॥६॥ उसी 
तलवारके अग्रभागसे कान कट जानेके कारण व्याध भी बहुत भयभीत होकर मागेमें रुधिर 
गिराता हुआ भाग गया | ७॥ अतएव शाब्रुसूदन प्रषधरने समझा कि व्याघ्र मर गया | किन्तु रात्रि 
बीतनेपर सवेरे अपने हाथों मारी हुई गौको देखकर एषध्र बहुत दुखी हुआ ॥ ८॥ तदनन्तर इस 
तरह अनिच्छापूर्वेक अपराध करनेवाले एषध्रको कुलकुरु वशिष्ठजीने शाप देते हुए कहा--अरे ! इस 
दुष्क्मसे तो तू अधमश्रेणीका भी क्षत्रिय नहीं रहेगा, बल्कि शूद्र हो जायगा?॥ ९॥ इस प्रकार 
गुरुके शाप देनेपर वीरवर प्रषध्रने हाथ जोड़कर शापको'अंगीकार करके मुनियोंको प्रिय लगनेवाला 
प्रह्मचयत्रत ले लिया॥ १०॥ उस दशामें वह सब प्राणियोंका सुहृद तथा समदर्शी होकर बड़े 
भक्तिभावसे परम विशुद्ध खर्वीत्मा भगवान वासुदेवके अनन्य भावको प्राप्त हुआ॥ ११ ॥ उसने सब 
संग त्याग दिया ओर शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, परिम्रह-विहीन हो ओर देववश प्राप्त आहारसे ही निर्वाह 
करता हुआ अपना चित्त परमात्मामें लगाकर ज्ञानामृतसे तप्र तथा समाहित चित्त होकर जड़, अन्धे 
एवं बहरेकी नाई भूमण्डलपर विचरने लगा॥ १२॥ १३॥ ऐसी वृत्ति धारण करके वह वनमें चला 
गया और वहाँ दावानल लगा हुआ देखा, उसमें सब इन्द्रियोंको भस्म करके उस झुनिने परब्रह्म- 
स्वरूपको प्राप्त कर लिया ॥ १४ ॥ तदनन्तर मनुका सबसे छोटा पुत्र कवि भी सब विषयोंसे उदासीन 
हो तथा अपने बन्धुजनों समेत राज्य त्यागकर वनमें चला गया और अपने हृदयमें स्वयंप्रकाशशील 
पुरुषोत्तम भगवानको पधराकर किशोरावस्थामें ही परमपदको प्राप्त होकर भगवानमें लीन हो गया 
॥ १५॥ करूषसे कारूपनामके क्षत्रिय हुए, जो उत्तरीय प्रदेशके देशोंके रक्षक, ब्राह्मणभक्त और 
धार्मिक थे ॥ १६ ॥ शृष्टसे धाष्टंनामके क्षत्रिय हुए, जो ( अपने सुकमंसे ) ब्राह्मण हो गये थे | नुगका 
पुत्र सुमति, सुमतिका भूतज्योति, भूतज्योतिका बसु, बसुका प्रतीक तथा प्रतीकका पुत्र ओघवान्‌ 
हुआ और वह ओघवान्‌ नामके ही पुत्रका पिता था। उस ओघवानके ओघवती कन्यां थी, जिसका 
विवाह सुदशंनके साथ हुआ था॥ १७॥ १८॥ इसी तरह नरिष्यन्तका' पुत्र चित्रसेन, चित्रसेनका 
ऋत्ष, ऋच्षका मीढ्वान, मीढवानका कूचे तथा कूर्चका पुत्र इद्रसेन हुआ ॥ १९॥ इम्द्रसेनके 
९४ हि 
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७४६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 


ततोऽग्निवेश्यो भगवानग्निः स्त्रयमभूत्‌ सुतः। कानीन इति बरिख्यातो जातृक्ृण्यों षहानृषिः ॥२१॥ 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निवेश्यायन॑ चुप । नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दि्वंशमतः शृणु ॥२२॥ 
नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कमणा बैञ्यतां गतः । भलन्दनः सुतस्तस्य वत्सप्रीतिभेलन्दनात्‌ ॥२३ ॥ 
वत्सप्रीते! सुतः ग्रांशुस्तत्सुतं प्रमतिं बिहुः। खनित्रः अमतेस्तस्माचाक्षुपोज्थ वििशतिः ॥२४॥ 
विविंशतिसुतो रम्भः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः । करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नृप ॥२५॥ 
तस्याबीक्षित्‌ सुतो यस्य मरुतचक्बर्त्य्त्‌। संवरतोऽयाजयद्‌ यं वै महायोग्यद्विरःसुतः ॥२६॥ 
मरुत्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्य कश्चन । सवं हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किश्विचास्य शोभनम्‌ २७ 
अमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणामिद्विजातयः । मरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवा! सभासदः ॥श८॥ 
मरुत्तस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्‌ राज्यवर्धेनः। सुश्वतिस्तत्सुतो जज्ञे सौ्तेयो नरः सुतः ॥२९॥ 
तत्सुतः केवलस्तस्माद्‌ बन्धुमान्‌ वेगवांस्ततः । बन्धुस्तस्याभवद्‌ यस्य तृणबिन्दुमहीपति। ॥३०॥ 
तं भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌ । वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडाभवत्‌ ॥३१॥ 
तस्या्ुस्पादयामास विश्रवा धनदं  सुतम्‌। प्रादाय विद्यां परमाश्षियोंगिश्वरात्‌ पितुः ॥३२॥ 
विशालः शूत्यबन्धुरच धूम्रकेतुश्च तत्सुताः । विशालो वंशकृद्‌ राजा वैशालीं निमसे पुरीघ्‌॥३२॥ 
हेमचन्द्रः सुतस्तस्य धूम्राक्षस्तस्य चात्मजः । तत्पुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कृशाश्वः सहदेवजः ॥३४॥ 
कृशाथात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ योऽश्वमेधेरिङस्पतिम्‌ । इष्टा पुरुपमापाग्रचां गतिं योभेश्वराश्रितः ॥३५॥ 


बीतिहोत्र, वी तिहोत्रके सत्यश्रवा, सत्यश्रवाके उरुश्रवा . और उरुश्रवाके देवद्त्तनामका : पुत्र हुआ ॥२०॥ 
उप्त देवदत्तके घर अग्निवेश्य:नामसे प्रसिद्ध स्वयं अग्निभगवान पुत्ररूपसे अवतरे । आगे चलकर वे 
कानीन तथा महर्षि जातूकण्ये इस नामसे प्रसिद्ध हुए॥ २१॥ हे राजन्‌ ! उन्हीसे अग्निवेश्यायन 
गोन्नके ब्राह्मणवंशका विस्तार हुआ | इस तरह मैंने नरिष्यन्तकी सनन्‍्ततिक्रा वणन कर दिया। अब 
दिष्टका बंशविस्तार सुनो ॥ २२॥ दिष्टका पुत्र नाभाग हुआ | यह आगे कहे जानेवाले नाभागसे 
दूसरा नाभाग है.। यह अपने कर्मसे वैश्य हो गया था। इसका पुत्र भलन्दन और भलन्दनका पुत्र 
बस्सप्रीति हुआ ॥ २३॥ वत्सप्रीतिका पुत्र प्रांशु और उसका पुत्र प्रमति हुआ । प्रमतिसे खनित्र, खनित्रसे 
च्चालुष और चालुषसरे विविंशति नामका पुत्र हुआ ॥ २४ ॥ ,ददे राजन्‌! विविंशतिका पुत्र रम्भ और 
रम्भके पुत्र परम धर्मात्मा खनिनेत्र तथा खनिनेत्रके महाराज करन्धम हुए॥ २४ ॥ राजा करन्धमके 
अविक्षित ओर उनसे चक्रवर्ती महाराज मरुत्त हुए, जिनके द्वारा अंगिरा ऋषिके सुपुत्र महायोगी 
संबतेने यज्ञ कराया था ॥ २६ ॥ मरुत्तका जैसा यज्ञ हुआ था, पैसा और किस्रीका भी नहीं हुआ | 
उसके यज्ञमें जितने पात्रादि थे, वे सभी बड़े सुन्दर थे और सुवर्णके बने हुए थे॥ २७॥ उघ यज्ञमें 
इन्द्र सोमरंस पीकर मस्त हो गये थे ओर ब्राह्मण-दक्तिणाओंसे पूर्ण सन्तुष्ट हुए थे । उसमें परोसनेवाले 
स्वयं मरुदूगण तथा सभासद्‌ स्वयं विश्वेदेवगण थे ॥२८॥ मरुत्तके दम, दमके राब्यवर्धन, राज्यवधे के 
सुधृति और सुञ्रतिके नरनामका पुत्र जायमान हुआ '। २९ ॥ सुधरृतिका पुत्र केवल, केवलका बन्धुमान्‌, 
बन्धुमानका वेगवान्‌ और वेगवानका पुत्र बन्धु हुआ और बन्धुका पुत्र प्रथिवीपति ढणबिन्ढु इ 
॥३०॥ सभी सेबनीय गुणोंके आश्रयस्वरूप छणबिन्दुको अलम्बुषा नामकी एक श्रेष्ठ अप्सराने पति 
चुना, जिससे कई पुत्र तथा इडविडा नामकी एक कन्या जनमी ॥३१॥ सुनिवर विश्रवाने अपने पिता 
पृलस्त्यजीके पाससे उत्तम विद्या प्राप्त करके इडविडासे कुवेरनामका पुत्र उत्पन्न किया ॥३२॥ महाराज 
तशबिन्दुके विशाल, शत्यबन्धु और धूम्रकेतु ये । । उनमेंसे वंशवधेक राजा बिशालने वैशाली नामकी नगरी 

वसायी ।। ३३॥ उस विशालका पुत्र हेमचन्द्र, उसका पुत्र धूम्राक्ष, धूम्राक्षका पुत्र संयम और संयम 

कृशाश्व तथा सहदेवजनामके दो पुत्र हुए ॥३४॥ उनमेंसे कशाश्वके सोमदत्तनामका पुत्र हुआ। जिसने कई 
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सौम्नदचषिस्तु सुमतिस्तत्सुतो जनभेजयः। एते वेश्ञालभूपाहास्तृणविन्दोर्यशोधरः ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमध्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः ।। ३ ॥। 
तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
शर्यातिर्मानवों राजा ब्रह्मि्ठः स बभूव ह। यो वा अङ्गिरसां स्ने हवितीयमह छाचिवात || १॥ 
घुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमरलोचना । तया साथ वनगतो झागमच्च्यचनाश्जम ॥३॥ 
सा सखीभिः परिवृता बिचिन्वन्त्यङ्विपान्‌ वने। बन्मीकरन्ध द्यो खद्यीते इव ज्यौतिषी ॥३॥ 
ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वे | अविध्यन्युग्ममायेन शुख्नावायक ततो बह ॥७॥ 
शकृन्ूत्रनिरोधोऽभ्त्‌ सेनिकोनां च तत्वणात्‌। राजर्पिस्तमुपाठक्ष्य पुरुषान विष्तितोज्जबीत ।।५॥ 
अप्यभद्रं न युष्साभिर्भार्गवस्य विचेष्टितम्‌ | व्यक्तं केनापि नस्तस्य क्ृतमाश्रमद्षणष ।|६॥। 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित्‌ कृतं मया। ढ ज्योतिषी अजानन्त्या नि्विन कण्टकेन ये ||७॥ 
दुहितुस्त्चः श्रुत्या शर्यातिर्जातसाश्वसः | मुनिं प्रसादयामास वश्मीकान्वर्डित जने ॥७॥ 
तदभिग्रायमःज्ञाय प्रादाद्‌ दुह्दितरं ग्रनेः । कृच्छान्युक्तस्तमामन्त्य परं प्रायात सवा हित? ||६॥ 
सुकन्या च्यत्रनं प्राप्य पतिं परमकोपनम्‌ | प्रीणयामास चित्तज्ञा अग्नमत्तादुइ्चिमि। ॥१०७॥ 
कस्यचित्‌ त्यथ काठस्य नासत्यावाश्रम्नागतौ । तौ पूजयित्वा ग्रोत्राच बयो मैं दत्तषीक्वरौ ॥११॥ 
"जरेव यज्ञोके द्वारा परमपुसष भगवान, यशेश्वरका आराधन करके योगेश्‍्बरॉका आश्रय कर 
उत्तम गति पायी थी ॥ ३५॥ उस सोमदत्तका पुत्र सुमति और झुमतिके पुत्र जनमेजय इए । ये सभी 
ठृणुबिन्डुके यशक्री वृद्धि करनेवाले विशालबंशी राजे थे ॥ १६॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे आषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 
( महर्षि च्यवन तथा देवी झुकन्याका वृत्तान्त और भ्रीजलरामजीका रेवतीके सांथ विवाद ) 

।शुक्रबज 


> 


रची कहते हैं--दे राजन्‌ ! ऐसा कहा जाता है कि मलुका पुत्र राजा शयीति वेदोंका तत्वज्ञाता 

। क्योंकि उसने अङ्गिरागोत्रके ऋषियोंके यज्ञमें दूसरे दिनका कमे उनको बताया झा ॥ १॥ 
सके एक कनलनवनी कन्या थी-जिसका नाम था सुकन्या । एक बार उसके साथ वनको गए हुए 
` राजा शार्यीति महर्षि च्यवन ऋषिके आभ्रमपर ज्ञा पहुंचे ॥ २॥ सुकन्या अपनी सखियोंके साथ बनके 
ृक्षोंकी शोमा निरखती हुई विचर रही थी | इसी समय उसे किसी एक बल्मीकके डिद्रमेंसे जुशुनूकी 
भाँति दो ज्योतियाँ चमकती दीखीं ॥ ३॥ तदनन्तर उस बलाने विधाताकी प्ररशावश झुग्धभावसे 
एक कॉँटा लेकर उन दोनों ज्योंतियोंको बींध दिया । जिससे इनमेंसे बहुत-सा रक्त निकलने लगा ॥ ४॥ 
उसी समय शर्यीतिके सेनिकोंका मलमूत्र अवरुद्ध हो गया । यहद व्यतिक्रम देखकर राजिं झर्यीतिने 
अतिञ्ञय विस्मितभावसे अपने सेनिकोंके प्रति कहा-॥ ५॥ “तुस लोगोंने श्वगुबंशी महर्षि च्यवनजीका 
कोई अपकाद तो नहीं किया है ? सुझे तो ऐसा मालम होता है कि हम लोगोंमेंसे किसीने अवश्य 
उनके आश्रमपर कोई अनर्थ किया है ” ॥ ६ ॥ तब डरती-डरती सुकन्या अपने पितासे बोली--“हे 
पिताजी ! मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है। क्योंकि बिमा जाने मैंने दो ज्योतियोंमें कॉटे चुभो 
दिये हैं?? ॥ ७ ॥ अपनी पुन्रीका वचन सुनकर राज्ञा शंयीति घबड़ा उठे और धीरे-धीरे बल्मीककें 
छिपे हुए उन झुनिको मनाने लगे ॥ ८॥ कुछ देर बाद सुनिका झाभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या 
डनको दे दी और उस संकटसे युक्त हो सथा आज्ञा लेकर समाहितचित्तसे अपने नगरको लौट गये 
॥ ९॥ इधर सुक्रन्याने उन महाक्रोधी रुयबनसुनिको पतिरूपसे पां झौर उनकी मनोवृत्तिको जानकर 
बड़ी सावधानीके साथ सेबा करते हुए उन्हे प्रसन्न कर लिया।॥ १० ॥ एक समय उनके आश्रमपर 


` 
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उष्टे श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३ 


रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । क्रियतां मे वयो रूपं प्रमदानां य रीप्सितम््‌ ॥१२॥ 


(es Oe 


वाढमित्यूचतुिंग्रमभिनन्य भिषक्तमौ । निमज़तां भवानस्मिन्‌ हदे सिद्धविनिर्मिते ।१३॥ 
त्युक्त्वा जरया ्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । हदं परवेशितोऽश्चिभ्यां बलीपलितविप्रियः ।।१४। 
प्रुषास्रय उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः | पञ्मस्रजः इुण्डलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥१५॥ 
तान्‌ निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ बर्यवचंसः। अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययो ॥१ न 
दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातित्रत्येन तोषितौ | ऋषिमामन्त्र्य ययतुर्विमानेन ब्रिविष्टपम्‌ ।१७॥ 
यक्ष्यमाणोऽथ शर्यातिङ्यवनस्याश्रमं गतः । ददश दुहितुः पाइ्वे पुरुष यवरचसम्‌ ॥१८॥ 
राजा दुहितरं ग्राह कृतपादाभिवन्दनाम्र्‌ | आशिषशचाप्रयुज्ञानो नातिग्रीतमना इव ॥१९॥ 

चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रझम्भितो लोकनमस्कृतो छुनिः । 

यत्‌ तवं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं बिहाय जारं भजसेअ्सुमध्दगम् ॥ २० ॥ 

कथं मतिस्तेऽवगतान्यथा सतां ङुलप्रप्तते कुलदूषणं स्विदभ्‌ | 

बिभषिं जारं यदपत्रपा कुलं पितुथ भर्तुश्च नयस्यधस्तमः || २१ ॥ 
एवं ब्रुवाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता । उवाच तात जामाता तपैष भृशुनन्दनः ॥२२॥ 
शशास पित्रे तत्‌ सबं वयोरूपाभिलम्भनम्‌ | विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषखजे ॥२३॥ 


दोनों अश्विनी ङुमार आये । उनका यथोचित सत्कार करके च्यवनमुनिने कहा- तुम दोनों ऐसा करनेमे 
समथ दो, इसलिए मुझे युवावस्था प्रदान करो ॥ ११॥ तुम मेरा रूप और मेरी अवस्था ऐसी कर दो, 
जो युवती ख्रियोंक्रो बहुत प्रिय दो । उसके बदले में तुम्हें सोमपानका अधिकार न होते हुए भी यज्ञमें 
सोमरसका भाग प्रदान करूंगा ? ॥ १२॥ उन वेद्यश्रष्ठोने च्यवन मुनिका अभिनन्दन किया और 
“ठीक है? ऐप्ला कहा । फिर “सिद्धगणके बनाये हुए इस कुएडमें स्नान कीजिये? यों कहकर जराजीर्ण 
घमनियों ( नसों ) से व्याप्त तथा कुरिंयों एवं पके हुए बालोंके कारण अतिशय अप्रिय देहवाले उन 
च्यवनजोको अपने साथ-साथ ङुण्डमें प्रविष्ट कराया ॥ १३॥ १४॥ ऐसा करनेसे तत्काल उस कुण्डसे 
अतिशय सुन्दर ओर कामिनियोंको प्रिय तीन पुरुष प्रकटे । वे तीनों ही एक तरहके रूपवान्‌ थे और 
कमलङुसुमकी मालाए, कुएडल एवं सुन्दर वस्न पहने हुए थे ॥ १५॥ सूयके. समान तेजस्वी तथा एक 
समान रूपधारी उन तीनों पुरुषोंको देखकर परम साध्वी सुमध्यमा सुकन्याने अपने पतिको नहीं 
पहचान पाया । इस कारण उसने उन अशिविनीकुमारोंकी ही शरण गाही ॥ १६॥ उसके पातित्रतधमंसे 
सन्तुष्ट अश्विनीकुमारोंने उसे उसके पति च्यवनजीको पहचनवा दिया और फिर उन झुनिकी आज्ञा 
ले तथा विमानपर चढ़कर स्वगालोकको पयान किया ॥ १७॥ एक समयकी वात है कि राजञा शर्याति यज्ञ 
करनेके लिये उद्यत होकर च्यवनऋषिके आश्रमपर गये । सरो वहाँ उन्होंने अपनी पुत्रीके पास ( बृद्ध 
ध्यवनमुनिकी जगह ) एक सूर्यके समान तेजस्वी पुरुषको उपस्थित देखा। १८।॥ तब राजा शार्यातिमे 
अपनी चरणवन्दूना करती हुई पुत्रीसे कुछ अप्रसन्न जैसे होकर उसे आशीर्वाद न देते हुए कहा-॥ १६॥ 
“आरी व्यभिचारिणी ! तू क्या करना चाहतो हे? क्‍या यह समझकर कि “यह ( च्यवन ) बूढा 
होनेसे मेरे कामका नहीं है? तूने अपने सर्वेलोकनमस्कृत पति च्यवनमुनिको धोखा दिया और उन्हें 
व्यागकर एक राइचलते जार पुरुषको सेवा कर रही है ?। २०॥ ओ सत्कुलप्रलूते ! तेरे हृदयम 
यह विपरीत धारणा क्यों उत्पन्न हुई ! तेरा यह व्यवहार तो छुलमें कलङ्क लगा देगा । क्योंकि तूने 
निलेज् होकर एक जार पुरुषको आश्रय दिया है। अरी पापिन! तू तो अपने पिता तथा पति दोनों 
ही कुलोंको घोर नरकमें ले जानेकी योजना बना रही है? ।॥ २१॥ अपने पिताके ऐसा कहनेपर 
डस मञुहासिनी खुकन्याने कुछ सुसकाकर कहा--“पिताजी ! ये आपके जामाता श्गुनन्दन च्यव 
ही हैं? ॥ २२ ॥ फिर उसने जिस तरह च्यवनजीको रूप तथा यौवन प्राप्त हुआ था, वह षब टचा 
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अध्यायः ३ ] नवैमस्कन्बः। ७४९ 


सोमेन याजयन्‌ वीरं ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । असोमपोरप्यश्विनोरू्यवनः स्वेन तेजसा ॥२४॥ 
तुं तमाददे वज्रं सद्योमन्युरमषितः । सवज्र स्तम्भयामास भुजमिन्द्रस्य भागंवः ॥२५॥ 
अन्वजानंस्ततः सव ग्रहं सोमस्य चाश्चिनोः । भिषजाविति यत्‌ पूवं सोमाहुत्या बहिष्कृतो ॥२६॥ 
उत्तानयहिरानतों भूरिपेण इति त्रयः । शर्यातिरभवन्‌ पुत्रा आनर्ताद्‌ रेवतोऽभवत्‌ ॥२७॥ 
सोऽन्तःसशुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । आस्थितोऽशुङ्क्त विषयानानतादीनरिन्दम ॥२८॥ 
तस्य पुत्रशतं जज्ञे ककुबिज्येष्ठमरत्तमम् | ककुची रेत्रतीं कन्यां स्त्राादाय विश्च गतः ॥२९॥ 
कन्यावरं परिप्रष्टुं ब्रह्मलोकमपाब्ृतम्‌ । आवतमाने गान्धव स्थितोऽलव्धणक्षः क्षणम ॥३०॥ 
तदन्त आधयमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवेदयत्‌ । तच्छुत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तम्॒वाच ह ॥३१॥ 
अहो राजन्‌ निरुद्वास्ते कालेन हृदि ये कृताः । तसत्रपोत्रनस्णां गोत्राणि च न शृण्महे ॥३२॥ 
कालोऽभियातस्निणवचतुयुगविकल्पितः । तद्गच्छ देवदेवांशो बळदेवो महारळ; ॥३३॥ 
कन्यारल्रमिदं राजन्‌ नररल्लाय देहि भोः । शवो भारावताराय भगवान्‌ भूतमावनः ॥३४॥ 
अवतीर्णो निज्ञांशेन पुण्यश्रत्रणकीतनः । इत्यादिटोऽमितन्याजं नृपः स्वपुरवागवः | 
्यक्तं पुण्यजनत्रासाद्‌ ्रातृमिदि श्ववस्थितैः ॥३५॥ 


अपने पिताको कह सुनाया । इसपर राजा शार्यातिने अतिशय विस्मित द्ोकर अपनी कन्याको बड़े 
प्यारसे गले लगा लिया ॥ २३ ॥ तब महर्पि च्यवनने वीरवर शार्यातिसे सोमयज्ञका अनुष्ठान कराया 
अर अपने तपोबलसे उन सोमपानके अनधिकारी अश्विनीकुमारोंकों सोमरसका भाग प्रदान किया 
॥ २४ ॥ इसपर शीघ्र ही कुपित द्दो जानेवाले इन्द्रदेवने चिढ्कर महारात्र शायातिको मारन रद 
आपना वज्र ताना, किन्तु श्ृगुश्रष्ठ च्यवनने वज पहित उनकी अुजाको बीच दा में स्तन्मित कर्‌ दया 
॥ २५॥ उसी समयसे सरव देवताओँने उन अश्विनीकुमारोंकों भी सोमरसका भाग दना अधाछार 
कर लिया, जिन्हे पहले वैद्य! समझकर सोमकी आहुतियोंके अधिकारसे वद्चित कर रखा था ॥। ९६ ॥ 
हे राजन ! शार्यातिके उत्तानबर्दि, आनते तथा भूरिषेण--ये तीन पुत्र उत्पन्न हुए। उन्म ्वानर्वद् 
रेवतकी उत्पत्ति हुई || २७॥ दे शत्रुसूदन ! राजा रेवत समुद्रके बीचमें कुराश्थली नामकी एक नगरी 
चस्ाकर उप्रमें रहते हुए आनर्तादि देशोंका राज्य करते थे ॥ २८॥। डन रेवतकं खी उत्तम पुत्र 
उत्पन्न रए, जिनमें सबसे जये ककुदूमी थे । राजा ककुदूमी अपनी कन्या रेवतीको साथ लेकर दक 
लिए चर पृळनेके निमित्त किसी प्रकारकी रोकटोक न हवोनसे सीधे ब्रह्मत्षीकर्म ब्रह्माञ्जीक वाच चले 
गये । किन्तु उस समय वहाँ गागे-नजानेकी धूम धौ। इख कारण बातचीतके लिये मौका न पाकर 
वे पक क्षण बाहर ही शके रहे ॥ १९ ॥ ३०॥ तदनन्तर आदिदेव भगवान ब्रह्माको सम्रस्कार 
करके उन्हें नि उनकी अपने झागमनका आशय बचाया सी सुनकर ब्रह्माज्ीने हु धन हुए कह 4९ # 
ठ राजन | तुमने जिन-मिनकी इसका चरे बनानेऔ सचा था, वे सब कालके धारूपें खमा दे | 
इस समय नी हमें बनके पुज, पीते, सोती पंथा बंहाधरके विषयर्त भी कुछ नहीं मादय ददा ॥ ३% ॥ 
अबतक दला नतुर्युगीका सभम व्यतीत छो गया है। इस किय दुब आला । अब दवदत 
श्रीनाटायबके अंशनून भक्षा शीधपाशीभज [स्वीप आवतर कष खुळे हैं ६ ६६॥ दे दाडन्‌ ¦ 
यह कन्यार लत चुल चन्र गराणओ पै षो । जित बरराभजीका शव आह दिव बड़ा बात हे, डे 
मृदनानज अतवाज इच चमर पल्थीका जार अत।१नेके जरिये अपने अशय द्रवरदीब हुए हैं। अद्ाजीकी 
आजा दबाकर हाजा ककती कहे भाम किया और अपने नगक खीट आये। इद बीच दिखा 
१ तति ब बाय गे अञि अथे चनकों यकद व्याग दिया था /32 ॥३४॥ 
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सुता दस्रानबद्याङ्गी बलाय बलशालिने | बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रपम्‌ ॥३६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नव॑मस्कन्थे तीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
नामागो नभगापत्यं यं ततं आतरः कविशष्‌। यविष्ठं व्यभजन्‌ दां ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥ १॥ 
श्रतरोऽभाह्क्त किं मह्यं भजाम पितरं तब । त्वां ममार्यास्तताभाङ्‌ र्मा पत्रक तदादथाः।। २॥ 
इभे अङ्गिरसः सत्रमासतेऽ्य सुमेधसः । षष्ठं षष्ठुपेत्याहः कवे इह्यन्ति कणि ॥ ३॥ ` 
तांस्त्वं शंसय क्ते ढे वेश्वदेवे महात्मनः । ते स्तरय॑म्तो धनं सत्रपरिशेषितात्मनः॥ ४ ॥ 
दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छ तथा स कृतवान्‌ यथा । तस्मे दत्वा ययुः स्मरं ते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥५॥ 
तं कश्चित्‌ स्त्रीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदशंनः। उवाचोत्तरतोऽभ्येत्य अभेदं वास्तुकं बसु ॥ ६ ॥ 
मभेदभृपिभिदेत्तमिति तहि स्म मानवः । स्यान्नो ते पितरि प्रश्नः एष्वान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 
यज्ञवास्तुगतं सर्वशुच्छिषमृषयः क्कचित्‌ । चक्रुवि भागं रुद्राय स देवः सर्वमहति ॥ ८ ॥ 


इसके उपरान्त मह।बलवान्‌ बलरामजीको उन्होंने अपनी सर्वाङ्गसुन्दरी पुत्री रेवती दे दी ओर स्वयं. 
राजा कुकुदूमी तपस्या करनेके निमित्त नारायणके परमधामस्वरूप बदरीनामके आश्रमको पयान 
कर द्ये॥ ३६॥ इति श्रीमदूभागवते मह्दाएराणे नवमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेयक्तभाषाटीयां 
तृतीयोऽध्यायः॥ ३॥ _ 

( महाराज नाभाग तथा अम्बरीषका वृत्तान्त ) श्रीशुकदैवजी कहते हैं-मघुके पुत्र नभगका 
एकपुत्र नाभाग था, जिसके बड़े भाइयोंने ( अन्याय करके ) शुरुकुलसे लौटे हुए उस अपने 
छोटे भाई ब्रह्मचारी एवं विद्वान्‌ नाभागको उसके दायभागमें केबल पिताको दिया था ( और कुछ 
नहीं ) ॥ १॥ उसने ( गुरुकुलसे लौटकर ) जब अपने भाइयोंसे पूछा कि “क्ाइयों ! आप 
लोगोंने मेरे लिए क्या भाग लगाया है ?” तब उन्होंने कहा--“हम तुम्हें पिताजीको ही दिये 
देते हैं? । इसपर उसने अपने पितासे जाकर कहा--हे तात! सुे मेरे भाइयोंने आपको 
ही मेरे दायभागमें दिया है।” पिताने कहा--“पुत्र ! तू उनकी बात मत सान॥ २॥ देख, 
बे बड़े ही बुद्धिमान्‌ आङ्गिरस गोत्रके ब्राह्मण यज्ञ ठाने बेठे हैं। किन्तु हे विद्वन्‌! वे प्रत्येक 
छठ दिन उस यज्ञकममें भूल कर देते हैं ॥३॥ सो तुम जाकर उन महात्माओंको 
वेश्वदेवके उन “इदमित्थारोद्रम. तथा ये यज्ञेन दक्षिणया’ इत्यादि दो सूक्तोंको सुनाओ । यज्ञ 
समाप्त ददोनेके बाद जब वे स्वगेलोकको जाने लगेंगे तो यज्ञसे बचा हुआ अपना सब धन तुम्हें 
दे जायेंगे इसलिए अब तुम वहाँ चले जाओ |” तब नाभागने वही किया, जो पिताने. कहा था। 
तदनुसार वे ऋषिलोग यज्ञसे बचा हुआ धन नाभागको देकर स्वर्गलोकको सिधारे।॥ ४॥ ४ ॥ वह 
घन लेते समय एक कृष्णवणं पुरुष (रुद्र) ने उत्तर दिशासे आकर नाभागके प्रति कहा--“यह यज्ञ" 
भूमिमें बचा हुआ घन मेरा है” ॥ ६॥ तब मलुपुत्र नाभाग बोले--“ऋवियोंने यह धन मुझको दिया 
है। अतएव यहद धन मेरा है।” इसपर रुद्रने- कहा--“हम दोनोंके इस विवादके विषयमें तुम्हारे 
वितासे ही प्रश्न होना उचित है।” तब नाभागने इस विषयमें अपने पितासे ज्ञाकर प्रश्न किया || ७ ॥ 
नाभागके पिताने कहा-- कहीं और किली समय ऋषियोंने ऐता निश्चित कर दिया है कि यज्ञ भूमिक! 
शेष बचा साश धन रुद्रका भाग दोगा । अतएब वह सब धन उन रुद्रभगवान ही को मिलना 
चाहिए” । यह सुना तो नाभागने लौटकर उन रुदरदेवको प्रणाम करके कह्ा--'द्वे भगवन्‌ ! ये सभी 
बल्तुएं आपकी हैं- ऐसा मेरे पिताका कथन है। हे ब्रह्मन्‌! मैं नतमस्तक होकर आपसे छमा माँग 
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नाभागरतं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकंम्‌ । इत्याह मे पिता ब्रह्मञ्छिरसा सा प्रसादये ॥९॥ 
यत्‌ ते पितावदद्‌ धम रवं च सत्यं प्रभाषसे । ददामि ते मन्त्रर्शे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०॥ 
शृहाण द्रविणं दत्तं मरसत्रे परिशेपितम्‌ । इत्यु्त्वान्तहिंतो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 
य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः। कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चेव तथाऽऽत्मनः १२॥ 
नाभागादम्परीषोऽभून्महाभागवतः कृती । नास्पृशद्‌ बरह्मशापोऽपि यं न प्रतिहतः क्कचित्‌॥१३॥ 


राजोवाच 
भगवज्छ्रोतुसिच्छामि राजपस्तस्य धीमतः । न प्राभूद्‌ यत्र निशुक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ 
श्रीशुक उवाच 


अम्बरीषो महाभाग! सप्तदीपवर्ती महीम्‌ । अव्ययां च शरियं रब्ध्वा विभवं चातुल श्वि ॥१४॥ 
मेनेऽतिदुमं पृ'सां सव तत्‌ स्वमसंस्तुतम्‌ । विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 
बासुदेवे भगवति तङ्कक्तजु च साधुषु। ग्राहो भावं परं विश्वं येनेदं लोएवत्‌ स्मृतम्‌ ॥१७॥ 

स पै मनः कृष्णपदारविन्दयोर्वचांसि वैङुण्ठगुणानुबणने । 

करो हरेमन्दिरमाजनादिषु श्रुति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥ १८॥ 

एकुन्दलिङ्गारयदशने दशी तद्भृत्वगात्रस्पशेऽङ्ग सङ्गमम्‌ । 

घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनां तद्पिते ॥ १९ ॥ 

पादौ हरेः क्षेत्रपदानुसपणे शिरो हृषीकेशपदाभिवन्दने | 

कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथोत्तमशरोकजनाश्रया रतिः ॥२०॥ 


रहा हूँ? ॥5८॥१९॥ श्री रुद्रभगवान बोले--“हे सौम्य ! तुम्हारे पिताने धमंसंगत वचन कहा है और तुम 
भी सत्य बोल रहे हो । अंतएव वेदका अर्थ जाननेवाले तुमको में सनातन ब्रह्मज्ञानका उपदेश देता हूँ 
॥ १०॥ साथ ही यज्ञमें बचा हुआ यह धन भी तुम्हीं ग्रहण करो--यह मैं तुम्हें दिये दे रहा हूँ ।” 
यों कहकर वे सत्यवत्सल रुद्रभगवान्‌ अन्तर्धान हो गये ॥ ११॥ भलो भति एकाग्रचित्त होकर जो 
पुरुष प्रातः तथा सायंकालके समय इस आख्यानका स्मरण करता है, वह विद्वान्‌ तथा वेदज्ञ होता 


ओर बादमें आत्मस्वरूप तकको प्राप्त कर लेता है॥ १२॥ महाराज नाभागसे महाभगवदूभक्त एवं . 


उदारस्वभ्वाव अम्बरीषजी उत्पन्न हुए, जिनको कभी भी प्रतिहृत न होनेबाला ब्रह्मशाप भी स्पशं नहीं 
कर सका था ॥ १३ ॥ राजा परीक्षित्‌ बोले--हे भगवन्‌! मैं उस परम बुद्धिमान्‌ राजर्षि अस्बरीषका 
चरित्र सुनना चाहता हूँ कि जिसपर छोड़ा हुआ दुस्तर ब्रह्दएड तक अपना प्रभाव नहीं प्रकट कर 
सका था ॥ १४॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! उन महाभाग अम्बरीषने स्वीप युक्त एथिवी 
तथा इस भूतलपर प्राणियोंको अत्यन्त दुलेभ अविचल सम्पत्ति और अतुलित ऐश्वय पाकर भी उन 
सबको स्वप्तमें प्राप्त पदार्थोके समान ही भिथ्या समझा था | क्योंकि जिसके कारण मलुष्य झज्ञानके 
अन्धकारमें डूब जाता है, उस पऐश्वर्यके नाशका उन्हें अच्छी तरह ज्ञान था॥ १५॥ १६॥ उनको 
भगवान्‌ बासुदेव तथा उनके साधुस्वभाव भक्तोमें वह॒ परम अक्ति प्राप्त थी कि जिसके कारण सारा 
जगत्‌ मिट्टीके ढेलेके समान समभा जाता है॥ १७॥ उस भक्तप्रवरने अपना मन श्रीकृष्णचन्द्रके 
चरणोंसें, अपनी वाणी भगवानके गुणगानमें, अपने हाथोंको भगवानके मन्दिरकी सफाई करने आदियें, 
कानोंको श्री अच्युतकी कथा सुननेमें,नेत्रोंको भगवानकी मूर्ति झर मन्दिर निद्वारनेमें, अपने अज्ञोंको 


भगबड्कक्तोंकी सेवामें, नाख्िकाको भगवानके चरणकमलोंपर चढ़ी श्रीतुलसीके गन्धमें, जीभ प्रभुको - 


अर्पित नेवेद्यादिमें, चरणोंको भगवानके क्षेत्रादिको यात्रामें, मस्तक श्रीहृपीकेशाके चरणोंकी वन्दनामें 
आर माला-चन्दनादि सब भोग-साममी उन्होंने इस वास्ते भगवस्सेवामें लगा दी थी कि जिससे इरि 
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एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेड्थियज्ञ भगवत्यधोक्षजे । 
सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां तन्निष्ठविप्राभिहितः शशास ह ॥ २१॥ 
इजेऽश्रमेधेरधियज्ञमीश्वरं महाविभ्रूत्योपचिताङ्गदक्षिणः | 
ततैवसिष्ठासितगोतमादिभिधेन्वन्यभित्रोतमसौ सरस्तरतीम्‌ ॥ २२॥ 
यस्य क्रतुषु गीर्वाणेः सदस्या ऋत्विजो जनाः । तुल्यरूपाश्चानिमिषा व्यदञ्यन्त सुबाससः॥२३॥ 
स्वगो न प्राथितो यस्य मनुजैरमरप्रियः । शृष्वद्विरुपगायद्भिरुतमलोकचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 
समद्ग्यन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरिभाविता; । दुलमा नापि सिद्धानां झुकुन्दं हृदि पश्यत:॥२५॥ 
स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः । स्वधमेण हरि प्रीणन्‌ सङ्गान्‌ सर्वाञ्छनैजेहौ ॥२६॥ 
शृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु । 
अत्तय्यरल्लाभरणायुधा दिष्वनन्तकोरोष्वकरोदसन्सतिस्‌ ॥ २७॥ 
तस्मा अदाद्भरिश्चकं प्रत्यनीकभयावहम्‌ । एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्यासिरश्षणम्र ॥२८॥ 
आरिराधयिषुः कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया । युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशीत्रत्‌ ॥२९॥ 
रतान्ते कातिके मासि त्रिरात्रं समुपोषितः । खातः कदाचित्‌ कालिन्द्यां हरिं मधुवनेऽचेयत्‌।१०॥ 
महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा । अभिषिच्याम्बराकल्येगेन्धमाल्याहणादिभिः ॥३१॥ 
तद्रतान्तरभावेन पूजयामास फेशवम्‌ । ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्वार्थानपि भक्तितः ॥३२॥ 


भक्तोंके आश्रित रहनेवाली भगवज्लीति प्राप्त हो जाय॥ १८-२० ॥ इस तरह वे अपने सब कम॑ 
यज्ञपुरुष भगवान अधोक्षजको सबके आत्मा जानकर अपण करते हुए भगवदूभक्त ब्राह्मणोंके आदेशसे 
राज्य करने लगे ॥ २१ ॥ उन्होंने धन्व यानी मारवाड़ देशमें सरस्वती नदीकी बहावके सम्मुख वसिष्ठ, 
असित्‌ तथा गोतम आदि भिन्न-भिन्न आचार्योके द्वारा महान्‌ ऐश्वयंसे बढ़े हुए अङ्ग तथा बड़ी-बड़ी 
दक्षिणाओं युक्त अनेक अश्वमेध यज्ञों द्वारा यज्ञपुरुष नाराग्रणका यजन किया था ॥ २२॥ उनके उन 
यज्ञोंमें देवताओं समेत सब सदस्य तथा ऋत्विजलोग भी अपनी सुन्दर वेष-भूषासे उम्हींके सदृश सुन्दर 
ओर निर्निमेष दीखते थे ॥२३॥ उन पुण्यकीर्ति भगवानकी लीलाओंका सतत श्रवण तथा गान करने- 
वाले उनके आश्रित पुरुषतो देवताओंको प्रिय स्वर्गको भी नहीं चाहते थे ॥ २४ ॥ क्योंकि. अपने 
हृदयमें मुक्तिदाता भगवानका साक्षात्कार करनेवाले उन लोगोंको स्वर्ग तो क्या, सिद्ध पुरुषोंके लिये 
अत्यन्त दुलेम भोग्य पदार्थं भी आत्मानन्दसे तिरस्क्रत हो जानेके कारण हर्षित नहीँ कर सकते थे। 
हे राजन्‌ ! उन महाराज अम्बरीषने इस प्रकार तपोथुक्त भक्तियोग तथा अपने धर्म द्वारा भगवानको 
प्रसन्न करते हुए धीरे-धीरे सभी आसक्तियोंको दूर कर दिया ।॥ २५॥ २६॥ गृह, स्री, पुत्र, बन्धु, 
उत्तम हाथी, रथ, घोड़े, पेदल सेना, अक्षय रत्न, आभूषण तथा आयुध आदि सभी वस्तुओंमें अर 
कभी भी समाप्त न होनेवाले कोशोंमें “ये सब मिथ्या है? यह बुद्धि कर ली थी ॥ २७॥ महाराज 
अम्वरीषके अनन्य भक्तिभावसे प्रसन्न होकर श्रीभगवानने उन्हें भक्तोंका रक्षक और विरोधियोंको 
भयदायक अपना सुदशेन चक्र दे रखा था॥ २८॥ एक समयकी बात है कि वीरवर राजा अम्बरीषमे 
भगवान कृष्णकी उपासना करनेके निभित्त अपने ही सदृश स्वभावकी राजमहिषीके साथ एक वर्षतक 
द्वादशीत्रत करनेका नियम लिया ॥ २९॥ उस ब्रतकी समाप्ति होनेपर कार्तिक महीनेमें तीन रावतक 
उपवास करके उन्होंने श्रीयमुनाजीमें स्नान किया और मधुवनमें भगवान कृष्णचन्द्रका पूजन किया 
॥ ३० ॥ तदनन्तर मद्दाभिषेककी विधिके अनुसार सामग्री और सम्पत्तिके द्वारा अभिषेक करके वख 
आभूषण, चन्दन, माला तथा अध्यादिके दवारा तन्मयभावसे श्रीकेशवभगवानका पूजन किया 

सब प्रकारसे सन्तुष्ट महाभाग ब्राह्मणोंको भो बड़े भक्तिभावसे सत्कृत किया॥ ३१॥ ३२॥ 
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के 


ˆ अध्यायः ४ ] नवमस्कन्‍्ध:। 7 ‘३ 


गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङ्घ्रीणां सुवाससाम्‌। पयःशीलवयोरूपवरसोपस्करसम्पदाम्‌  ॥३३॥ 
प्राहिणोत्‌ साधुविप्रभ्यो गृहेषु न्यबुदानि पट्‌। भोजयित्वा दविजान सदन्नं गुणवत्तमम्‌ ॥३४॥ 
लब्धकामेरचुज्ञातः पारणायोपचक्रमे । तस्य तह्य॑तिथिः सान्षद्‌ दुर्वासा भगवानभूत्‌ ॥३५॥ 
तमानर्चातिथिं भूपः अत्युत्थानासनाहेणेः । ययाचेऽभ्यवहाराय ‰ पादमूलमुपागतः ॥३६॥ 
प्रतिनन्द्यस तद्याच्यां कतुंमावश्यकं गतः । निममञ्ज बृहद्‌ ध्यायन्‌ कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 
झुहूर्तार्धावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं ग्रति। चिन्तयामास धर्मज्ञो द्विनैस्तद्र्मसङ्कटे ॥३८॥ 
ब्राह्मणातिक्रमे दोपो द्वादश्यां यदपारणे | यत्‌ कृत्वा साधु मे भूयादधर्मो वा न मां स्पृशेत्‌२९॥ 
अम्भसा केवलेनाथ करिष्ये बरतपारणम्‌ । गराहुर्भक्षणं विग्रा हितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ 
इत्यपः ग्राहय राजपि िन्तयन्‌ मनसाच्युतम्‌ । प्रत्यचष्ट इुरश्रेष्ठ द्विजागमनमेव सः॥४१॥ 
दुर्वासा यशुनाकूलात्‌ कृतावश्यक आगतः । राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ।।४२॥ 
मन्युना प्रचलद्वात्रो भ्रुङुटीकुटिलाननः। बु््षितशच सुतरां कृताञ्जलिमभाषत ।।४३॥ 
अहो अस्य नृशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत | धर्मव्यतिक्रमं विष्णोरभक्तस्येशमानिनः ॥४४॥ 
यो सासतिथिमायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च | अदा शुक्तवांस्तस्य सस्ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 
एवं त्रुवाण उत्कृस्य जरां रोषविदीपितः । तया स निर्मम तस्मे कृत्यां कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


इसके बाद उन हिंजश्रेष्ठोंको अतिशय गुणयुक्त और स्वादिष्ट अन्नका भोजन करा तथा जिनकी सींग 


सुवणंसे और खुर चाँदीसे मढ़े हए थे, उन सुन्दर वख्रोंसे सुसञ्जित एवं दुग्ध, शील, नवयौवन, रूप 
तथा बश्जाभूपण युक्त साठ करोड़ गौओंको दान करके साधुनतराक्षणोंके घरोंमें भेज दिया ॥३३॥३४॥ इस 
प्रकार अपने अभिलषित पदार्थोको पाकर जब उन ब्राह्मणोंने आज्ञा दी, तब राजा अम्बरीषने पारणकी 
तैयारी की । इसी समय भगवान टुर्वासाजी उनके अतिथि होकर आ उपस्थित हुए॥ ३५॥ राजा 
अम्बरीषपने अभ्युत्थान, आसन तथा पूजादिके द्वारा अतिथिदेवकी विधिवत्‌ पूजा करके उनके चरणॉमें 
प्रणाम किया और भोज्ञनके लिये प्राथना की ॥ ३६॥ दुर्वाखाजी उनकी प्राथंना स्वीकार करके 
आवश्यक कृत्योंसे निवृत्त होनेकी चले गये और परब्रह्म परमात्माका ध्यान करते हुए श्रीयमुनाज्ञीके 
पवित्र जलमें घुसकर अवगाहन ( स्नान ) करने लगे ॥ ३७॥ जब द्वादशी केवल आधे सुहूते शेष 
रह गयी तो धर्मज्ञ अम्बरीषने बड़े धर्मसङ्कटमें पड़कर पारण करनेके बिषयमें विद्वान्‌ ब्राह्मणोंके साथ 
परामर्श किया ॥ ३८ ॥ वे बोले--“हे विग्रों ! बिना ब्राह्मणको भोजन कराये स्वयं खा लेने और 
द्वादशीका पारण न करनेमें दोनों ही तरह बहुत बड़ा दोष होता दै। अतएव इस्र समय जो करनेसे 
सेरा कल्याण हो और मुझे पाप न लगे, वह कहिये ॥ ३९॥ हे विप्रो ! केवल जल पी लेना भोजन 
करने या न करने दोनोंहीके समान होता है, यह श्रुतियोंका कथन है। अतएव मैं केवल जलसे पारण 
किये ले रहा हूँ? ॥ ४०॥ हे कुरश्रेष्ठ ! इस प्रकार विचार करके राजषिं अम्बरीष केवल जल 
पीकर अपने मनमें श्रीच्युतभगवानका थिन्तन करते हुए दुर्वासाजीके आगमनकी वाट जोहने 


. लगे ॥ ४१॥ इसी समय दुर्वासाजी सब आवश्यक कमाँसे निवृत्त होकर यमुनातटसे लौट आये और 


राजा अम्बरीषके प्रणाम करते ही वे अपने बुद्धिबलसे उनकी सब चेष्टाओंको जान गये ॥ ४२॥ उस 
समय उन्हें बड़ी भूख लगी थी । अतएब यह जानकर कि उन्होंने मेरे बिना आये ही भोजन कर 
लिया है, उनका शरीर मारे क्रोधके थर-थर काँपने लगा, शकटी चढ़ जानेसे उनका मुख विकट हो 
गया । हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्वरीषसे उन्होंने कहा--॥ ४३॥ “ओह ! भगवद्गक्तिसे रहित 
और अपनेको समर्थ माननेवाले इस धनके उन्मादी एवं छूर राजाका अन्याय तो देखो ॥ ४४ ॥ 
इसने अतिथिरूपसे आये मुश्को आतिथ्यभावसे निमंत्रित करके भोजन दिये बिना ही खयं भोजन 
कर लिया ! अच्छा, मैं शीघ्र ही तुझे इसका फल चखाता हूँ? ॥ ४४॥ यों कहते हुए उन्होंने क्रोधसे 


५९४५ 
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७५४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ४ 


तामापतन्तीं ज्वलतीमसिहस्तां पदा भुवम्‌ । वेपयन्तीं समुद्वीक्य न चचाल पदान्तृपः ॥४७॥ 
राषदष्टं भृत्यरक्षायां पुरुषेण महात्मना । ददाह कृत्यां तां चक्रं कृद्वाह्िमिव पावकः ॥४८॥ 
तदभित्रदुद्ीकष्य स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ । दुासा दुटरवे भीतो दिक्च प्राणपरीप्सया ॥४९॥ 
तमन्वधावद्‌ भगवद्रथाङ्ग दावापिरुद्ध तशिखो यथा हिस्‌ | 
तथानुषक्तं सुनिरीक्षमाणो गुहां विविज्ञः प्रससार मेरोः ॥५०॥ 
दिशो नभः क्ष्मां विवरान्‌ समुद्रा्लोकान्‌ सपालांख्निदिवं गतः सः । 
यतो यतो धावति तंत्र तत्र सुदशेनं दुष्प्रसहं ददश ॥५१॥ ` 
अलब्धनाथः स॒ यदा ङुतर्चित्‌ सम्त्रस्तचित्तोऽरणमेषसाणः । 
देवं बिरिञ्चं समगाद्विधातस्नाह्यात्मयीनेऽजिततेजसो मास्‌ || ५२ ॥ 
ब्रह्मोवाच ._ 
स्थानं मदीयं सहविश्चमेतत्‌ क्रीडावसाने द्वियरा्ेसंज्ञे । 
भ्भन्गमात्रेण हि सर्दिधक्षोः कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥ ५३॥ 
अहं भवो दक्षभृगुप्रधानाः ` प्रजेशभूतेशसुरेशश्टख्याः । 
: सवेवयं यन्नियमं प्रपन्ना मूष्न्योपितं लोकहितं बह्ामः ॥ ५४॥ 
प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः । दुर्वासाः शरणं यातः शवं कैलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 


प्रबलित होकर अपनी जटाका एक बाल उखाड़ लिया और उससे अम्बरीषको मारनेके निमित्त 
प्रलयाग्निके समान भीषण एक कत्या उत्पन्न की ॥४६॥ उस जलजलाती कृत्याको हाथमें खङ्ग लेकर पद- 
प्रहारसे एथिचीको कम्पित करते हुए अपनी तरफ आती देखकर भी राजा अम्बरीष अपने स्थानसे तनिकभी 
नहीं हटे ॥ ४७॥ परन्तु भगवान पुरुषोत्तमके द्वारा अपने भक्तकी रक्षाके लिये पहलेखे ही नियुक्त सुदशंन 
जेसे क्र सपंको जला दे, वैसे ही उस कृत्याको भस्म कर डाला ॥ ४८॥ इस तरह अपना प्रयास 
निष्फल तथा उस चक्रको अपनी ओर आते देखकर महर्षि दुर्वासा अत्यन्त भयभीत होकर अपने 
प्राण बचानेके निमित्त सभी दिशा-विदिशा ओंमें दौड़ने लगे॥ ४९॥ जिस तरह कि सपके पीछे ऊँची- 
ऊँ.ची लपटोंका दावानल दौड़ता दो, पैसे ही उनके पी छे भगवानका सुदशेनचक्र दौड़ने लगा। इस 
प्रकार उसे अपने पीछे लगा देखकर दुर्वासाजी सुमेरुपबेतकी गुफामें प्रविष्ट हो जानेके विचारसे भागे 
॥ ५० ॥ वे मुनीश्वर दिशा, आकाश, एथिबी, अतल-वितल आदि सब भूविबर, समुद्र, लोकपालोंके 
सभेत सब लोक और स्वगेलोक तक गये । किन्तु वे जहाँ कहीं भी पहुँचे, वहीं उन्होंने उस ढुःसह 
सुदशेन चक्रक्रो अपना पीछा करते देखा ॥ ५१ ॥ जब इन्हें कहीं भी कोई रक्षक नहीं मिला, तब भय' 
भीत भावसे कोई आश्रय ढूँढते हुए देवाधिदेन ब्रह्माजीके समीप गये ओर बोले--“हे विधातः ! दे 
आत्मयोने ! श्रीविष्णुभगवानके इस तेजसे आप मेरी रक्षा कर” || ४२ ॥ ब्रह्माजी बोले-द्विपराधेसंश्चक 
समयकी समाप्ति दोनेपर जब भगवानकी इस सृष्टिमयी लीलाका अन्त होनेको होगा, तब सारे जगतकी 
दुग्ध करनेके इच्छुक जिन कालरूपी श्रीहरिके केबल अभङ्गमात्रसे समस्त विश्व समेत मेरा यह स्थान 
भी छुप्र हो जायगा ॥५३॥ जिनके नियममें बँधकर मैं, महादेवजी, दत्त तथा शगु आदि सब प्रजापति; 
भूतेश्वर और सब देवेश्वर जिनकी आज्ञाको अपने सस्तकपर रखकर लोकहितमें संलग्न रहते & 
उन श्रीव्रिष्णुभगवानके भक्तसे द्रोह करनेवाले प्राणीकी रक्षा मैं न कर सकूँगा ॥ ९४ 
इस तरह ब्रह्माजीके ठुकरा (देनेपर विध्णुभगबानके चक्रसे सन्तप्त श्रीडुर्चासाजी फैलासनिवासी 
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अध्यायः ४ ] नेवमस्कन्धः । जा 


` श्रीरुद्र उवाच 

चयं न तात प्रभवाम भूतनि . यस्मिन्‌ परेऽन्येऽप्यजजीवक्ोचञाः । 

भवन्ति काले न भवन्ति हीदशाः सहस्रशो यत्र बयं अमामः ॥ ५६ ॥ 
अहं सनत्कुमासथ नारदो भगवानजः । कपिलोऽपान्तरतमो देवलो घं आसुरिः ॥५७॥ 
मरीचिप्रश्ुखा्वान्ये सिद्धशाः पारदशना। | विदाम न वर्यं सवे यन्मायां माययाऽऽवृताः ॥५८॥ 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शख्रं दुविंपहं हि नः। तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति । ।५९॥ 
ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ । बेकुण्ठाख्यं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह।।६०॥ 

सन्दह्यमानोऽजितशस्नवाह्नना तत्पादमूले पतितः सवेपथुः |. 

आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो कृतागसं माब हि विश्वभावन ॥ ६१ ॥ 

अजानता ते परमालुभावं कृतं मयाधं भवतः प्रियाणाम्‌ । 

विधेहि तस्यापचितिं बिधातशचुंच्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥ ६२ ॥ 

श्रीभगवानुवाच 


अहं भक्तपराधीनो हास्वतन्त्र इव द्विज। साधुमिग्रेस्तहदयों. भक्तेर्भक्तजनप्रिय/ ॥६३।॥ 
नाइमास्मानमाश्ासे मङ्कक्तेः साधुमिविना । श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा॥६४॥ 
ये दारागायपृत्राप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । हित्वा मां शरणं याता; कथं तांस्त्यक्तमुत्सहे । ६५। 
भयि निद्वहृदयाः साधवः समदशना। | वशीङुवन्ति मां भक्त्या सस्ल्ियः सत्पतिं यथा ६६ 


श्रीमहादेवजी की शश्ण में जा पहुँचे ॥५४॥ तब श्री महादेवजीने कहा-हे तात ! जिन महाप्रभुमें हम जैसे 
हजारों लोकपाल भटकते रहते हैं, ऐसे-ऐसे अगणित ब्रह्माएड जिन सवव्यापक परमात्मामें कालक्रमसे कभी 
उत्पन्न होते और कभी विलीन हो जाते हैं, उनके चक्रसे रक्षा करनेमें हम किसी तरह समर्थ नहीं हो 
सकते ॥ ५६ ॥ मैं, सनत्कुमार, नारद्‌, श्रीत्रह्माजी, कपिलदेव, अपान्तरतम, देवल, धमे, आसुरि ॥५७॥ 
ओर मरीचि आदि अन्य सवंज्ञ सिद्धेशवरगण-ये संब जिनकी सायाको उससे आवृत रहनेके कारणं 
नहीं जान सकते || ५८॥ उन विश्वेश्वर भगवानका यह शास्त्र सवथा हमारे लिये असह्य है। सो 
तुम उन्हींकी शरणमें जाओ। बे श्रीहरि अवश्य तुम्हारा मंगल करेगे ॥ ५९॥ अन्तमें दुर्बासाजी 
सब ओरसे निराशा होकर भगवानके वेकुए्ठलोकको गये, जहाँ लद््मीपति महरानी लद्मीजीके साथ 
नित्य निवास करते हैं ॥ ६० ॥ वेकुण्ठमें | पहुँचकर वे भगवानके सुदशेनचक्ररी ज्वालासे सन्तप्त होकर 
. कॉँपते-काँवते भगवानके चरणोंमें गिर गये ओर कहने लगे-“दे अच्युत ! हे अनन्त ! हे /भक्तप्रिय ! 
हे प्रभो ! हे विश्वभावन ! सुक अपराधीकी रक्षा करिये ॥ ६१॥ हे भगवन्‌ ! आपके प्रभावसे 
अनभिज्ञ दोनेके कारण मैंने आपके प्रिय भक्तका बहुत बड़ा अपराध किया दै। दे विधातः! आप 
सुरे उससे उबारिए। क्योंकि आपका नामोच्चारण करके नारकी प्राणी भी सुक्त हो जाता है? ॥६२॥ 
श्रीभगवान कहने लगे-हे द्विज ! मैं तो अस्वतन्त्रके समान भक्तोंके अधीन रहता हूँ। उन साधु 
भक्तोंने मेरे हृदयपर अपना अधिकार कर रखा है और मैं भी उन भक्तजनोंका सवदासे प्रिय रहता 
आ रहा हूँ ॥ ६३॥ हे ब्रह्मन्‌! जिनका ऐकमात्र परम आधार मैं हूँ, उन अपने साधुस्वभाव भक्तोंको 
स्यागकर तो मैं अपने आपकी और अनपायिनी लच््मीजीकी भी इच्छा नहीं करता ॥ ६४॥ जो 
झप्रने सत्र, पुत्र गृह्‌, परमप्रिय प्राण, धन, इहलोक तथा परलोक सब कुछ छोड़ मेरी दी शरणमें आ 
गये रहते हैं, उन भक्तजनोंको. अला मैं किस तरह छोड़ सकता हूँ !॥ १५॥ जैसे पतित्रता स्त्री 
सब्जन पतिको अपने वशमें कर लेती है, वेसे ही जिन्होंने अपना हृदय मुभमें दी लगा दिया 
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७४६ BR, श्रीम ट्रागवते महापुराणे- [ अध्याय: ६ 


मत्सेवया प्रतीत॑ च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । नेच्छन्ति सेवया पूर्णाः इतोऽन्यत्‌ कारविद्तम्‌।६७ 

साधनो हृदयं मह्यं साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । मरदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाई तेभ्यो मनागपि ॥६६ 

उपायं कथयिष्यामि तब विग्र शृणष्व तत्‌ । अयं ह्यत्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌ । 
साधुषु प्रहितं तेजः प्रहतः ङरुतेऽशिबम्‌ ॥ ६९ ॥ 

तपो विद्या च विग्राणां निःश्रेयसकरे उभे।ते एव दुबिनीतस्य कह्पेते कतुरन्यथा ॥७०॥ 

ब्रह्म॑स्तद्‌ गच्छ भत्रं ते नाभागतनयं नृपम्‌ । चमापय महाभागं ततः शान्तिभे विष्यति ।।७१॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे5म्बरीषचरिते चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


ज 


पञ्चमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
एवं भगबताऽऽदि्टो दुर्वासाश्चक्रतापितः । अम्मरीपश्चुपाइत्य तत्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥ १॥ 
तस्य सोद्यमनं वीक्ष्य पादस्पशविलजितः । अस्तावीत्‌ तद्धरेरल्न॑ कृपया पीडितो सुशम्‌ ॥ २॥ 

अम्बरीष उवाच 
स्वमग्निभँगवान्‌ सयस्त्व॑ सोमो ज्योतिषां पतिः । त्वमापस्त्वं क्षितिव्योंम वायुमात्रेन्द्रियाणि च ॥३॥ 
सुंदशन नमस्तुभ्यं सहस्राराच्युतग्रिय । सर्वात्नघातिन्‌ विग्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥ ४॥ 
वं धमसत्वमरतं सत्यं त्वं यज्ञोऽखिलयज्ञञ्चक्‌। त्वं लोकपाल) सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्‌।॥५॥ 


है, वे समदर्शी साधु पुरुष मुझको अपने अधीन कर लिया करते हैं॥ ६६॥ मेरे अनन्य भक्त तो मेरी 


सेबासे ही सन्तुष्ट रहकर उस सेवाके प्रभावसे प्राप्त होनेवाली सालोक्य, सारूप्य, साष्टि तथा साथुज्य 
मामक चारों प्रकारकी मुक्ति भी महीं चाहते। तब कालक्रमसे नष्ट हो जानेवाले अन्य भोगोंकी तो 
बात ही क्या है ? ॥ ६७ ॥ अधिक कहाँ तक कहे', वे साधु पुरुष तो साज्ञात्‌ मेरे हृदय हैं और मैं 
उनका हृदय हूँ । क्‍योंकि वे मेरे सिवाय और किसी वस्तुको प्रिय नहीँ समझते ओर मुझे भी उनके 
सिवाय और कोई वस्तु तनिक भी प्रिय नहीं है॥ ६८॥ हे विप्र! सुनो, में एक उपाय बताता हूँ। 
जिसपर अभिचारका प्रयोग करनेकें कारण तुम्हें यह विपरीत फल मिला है, तुम उस अम्बरीषके ही 
पास जाओ । क्योंकि निरपराध साधु पुरुषोंपर प्रयुक्त तेज प्रयोक्ताका ही अमङ्गल करता है॥ ६९॥ 
तप तथा विद्या, ये दोनों ब्राह्मणोंके कल्याणकारक होते हैं, किन्तु वे ही अन्यायी ब्राह्मणको विपरीत 
फल देने लगते हैं ॥ ७०॥ इस लिए हे ब्रह्मन्‌ ! तुम्हारा कल्याण हो | तुम राजा अम्बरीषके ही पास 
जाओ आर उस महाभागसे अपना अपराध क्षमा कराओ | इससे तुम्हें अवश्य शान्ति मिलेगी ॥७१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

. (महिं दुर्वासाके दुःखका निवृत्त होना ) श्रीशुकदेवज्ञी कहते है- हे राजन्‌ ! भगवानसे 
ऐसी आज्ञा पाकर सुदशेनचक्रसे सन्त दुर्वासाजी अम्बरीषके पास पहुँचे और अतिशय दुःखित 
होकर उनके पाँव थाम लिये॥ १॥ दुर्वासाजीकी यह चेष्टा देखकर उनके चरण स्पर्श करने 
लज्जित राजा अम्बरीष करुणासे अत्यन्त द्र्चीभूत होकर भगवानके उस शञ्जकी स्तुति करने ल 
॥ २॥ राज्ञा अम्बरीषने कहा- हे सुद्रान ! तुम अग्नि हो, तुम्हीं भगवान्‌ सूर्य हो और 
नक्षत्रनाथ चन्द्रमा हो ओर तुम्हीं जल, पृथ्वी, आकाश, वायु, पञ्चतन्मात्रा तथा सम्पूर्ण इन्द्रिया 
हो ॥ ३॥ हे भगवानके प्रिय एवं सहस्र धारवाले सुदशेनचक्र ! तुम्हें प्रणाम है। हे सवेशस्नसंदारग 
तथा एश्वीके रक्षक ! इन विप्रवरका कल्याण करो ॥ ४॥ तुम धर्म हो, तुम ऋत तथा सत्य हो! 
हुम्हीं यज्ञ तथा सम्पूण यज्ञोंके फल-भोक्ता यज्ञ पुरुष हो, तुम सब लोकोंके रक्षक तथा स्वेस्वरूप ह्दो | 
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अध्याय: ४ | नेवेमस्कन्धैः । wi 


नमः सुनामाखिलधमंसेतवे द्यधमंशीलासुरधूमकेतवे । 
्रहोक्यगोपाय विशुद्धवर्चसे - मनोजवायाद्भुतकर्णणे शृणे ॥ ६ ॥ 
त्वत्तजसा धर्ममयेन संहृतं तमः प्रकाशश्च शतो महात्मनापर । 
दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते ल्वद्पमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥ ७॥ 
यदा बिशृष्टस्त्वमनञ्ञनेन वै बलं प्रविष्टोऽजित दैत्यदानवम्‌ । 
बाहुदरोबंडप्रिशिरोधराणि ब्रक्णन्नजस्नं प्रधने विराजसे ॥ ८ ॥ 
स त्वं जगत्त्राण खलग्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता । 
विभ्रस्य चास्मत्कुदैवहेतवे विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः ॥ ९॥ 
यद्यस्ति दत्तमिष्टं वा स्वधमों वा स्वनुष्ठितः | कुल नो वित्रदैवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ 
यदि नो भशवान्‌-ग्रीत एक! सर्वगुणाश्रयः । सरवेभूतात्ममावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥११॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति संस्तुवतो राज्ञो ` विष्णुचक्र सुदशनम्‌ । अशञाम्यत्‌ सवतो विग्रं प्रदहद्‌ राजयाच्ञया ॥१२॥ 
स इुक्तोऽल्नागनितापेन दुर्वासा; स्वस्तिमांस्ततः।ग्रशञशंस तशुर्वीशं युञ्जानः परमाशिषः ॥१३॥ 
दुर्वासा उवाच 
अहो अनन्तदासानां महत्वं रृष्म मे कृतागसोऽपि यद्‌ राजन्‌ मङ्गलानि समीहसे ॥१४॥ 
दुष्करः को चु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । येः संगृहीतो भगवान्‌ साखतामृपभो हरिः॥१५॥ 


एकमात्र तुम्हीं परमपुरुष नारायणके उत्कृष्ट तेज हो ॥ ५॥ हे सुनाभ ! तुम धमकी मर्य्यादाके रक्षक, 
झधर्मी असुरोंको जलानेके लिये अग्निस्वरूप, त्रिलोकीके रक्षक, विशुद्ध तेजोमय, मनके समान 
हुतगामी ओर अद्भुत कर्म करनेवाले हो, मैं तुम्हारी स्तुति करता हूँ ॥ ६॥ हे वाणीके पति ! तुम्हारे 
धर्ममय तेजने अगणित महापुरुषोंकां अज्ञान नष्ट कर दिया है और सूर्यादिके तेजको धारण कर रखा 
है। तुम्हारी महिमाका पार पाना बहुत कठिन कार्य है। यह काय-कारणात्मक सारा संसार तुम्हारा ही 
स्वरूप है | ७॥ हे अजित ! जब तुम - श्रीनिरञ्जनदेवसे छोड़े जाकर दैत्यों तथा दानवोंकी सेनामें 
प्रविष्ट होते हो तब उनकी शुजा, उदर, ऊरु, चरण तथा ग्रीवा आदि काटते हुए युद्धस्थलमें बड़े सुन्दर 
मालूम पड़ते हो ॥ ८ ॥ हे विश्वरक्तक ! तुम युद्धमें शब्रुओंका प्रदार सहन करते हो। उन भगवान 
गदाधरने दुष्टोंका दमन करने लिये ही तुम्हें नियुक्त कर रखा है। अतएव तुम हमारे कुलका भाग्यो- 
दय करनेके लिये इन विप्रवरका कल्याण करो । हभपर यह तुम्हारी बहुत बड़ी कृपा होगी ॥ ९॥ 
यदि हमने दान, यज्ञ तथा अपने घरमका भली भाँति पालन किया हो आर यदि हमारा वंश 
सदासे घ्राह्मणभक्त रहता आयां हो तो ये विप्रवर सब तरहसे दुःखसुक्त हो जाय | १०॥ यदि सब 
प्राणियोंमें परमेश्वरको आर्मंस्वरूंपसे स्थिर देखनेके कारण सब युणोंके आधारस्वरूप श्रीभगवान 
हमपर प्रसन्न हों तो ये ब्राह्णंदेवता तुरन्त क्लेशमुक्त हो जाय॥ ११॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे 
राजन्‌ ! इस तरह राजा अम्वरीषके स्तुति करनेपर महासुनि दुर्वासाकों चारों आरसे जलानेवाला 
भगवानका सुद्शेनचक्र शान्त हो गया॥ १२॥ उस भयावह शख्ाग्निके तापसे मुक्त एवं स्वस्थचित्त 
श्रीदुर्वासाजी राजा अम्बरीषको आशीवाद देते हुए उनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करने लगे॥ १३॥ 
दुर्वासाजीने कहा--अहो राजन्‌! आज़ मैंने भगवान अनन्तके दासोंकी महिमा देख ली कि मेरे 
अपराध करनेपर भी तुम इस तरह मेरे मङ्गलकी कामना कर रदे हो ॥ १४॥ जिन्होंने भक्तोंके 
परम आराध्य देव भगवान हरिको धृढृताके साथ पकड़ लिया है, उन साधु पुरुषोंके लिये क्या वस्तु दुष्कर 
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एड श्रीमद्भागचते महापुराणे- [ अध्याय: ५ 


यज्नामश्रतिमात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मल! । तस्य तीर्थपदः किं वा दासानामवशिष्यते ॥१६॥ 
| राजन्ननुगृहीतोऽहं स्वयातिकरुणात्मना । मदघं पृष्ठतः कृस्या प्राणा यन्मेऽभिरक्षिताः ॥ १७॥ 
| राजा तमकृताहारः प्रत्यागमनकाङ्क्षया । चरणाबुपसड्णद्य प्रसाद्य समभोजयत्‌ ॥१८॥ 
सोऽशित्वाऽऽद्तमानीतमातिथ्यं सावंकामिकम्‌। द्तात्मा नृपतिं प्राह शुज्यतामिति सादरम्‌ ॥१९।॥ 
्रीतोऽस्म्यनुगृहीतोऽस्मि तव भागत्रतस्य वे । दशंनस्परशनालापैरातिथ्येनात्ममेधसा ॥२०॥ 
कर्मारदातमेतत्‌ ते गायन्ति स्वःत्लियो सुः । कीर्ति परमपुण्यां च कोतयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सड्जीत्य राजानं दुर्वासाः परितोषितः | ययो विहायसाऽऽमन्त्य ्र्मलोकषमहेतुकम्‌ ॥२२॥ 
संबस्सरोऽत्यगात्‌ तावद्‌ यावता नागतो गतः । युनिस्तदरशनाकाङक्षो राजाम्भक्षो बभूव ह ॥२३॥ 
गते च दुर्वाससि सोऽम््ररीषो द्विजोपयोगातिपवित्रक्षाहरत्‌ । 
ऋपेविमोक्षं व्यसनं च बुदध््ा मेने स्त्रवोयं च परानुभावम्‌ ॥ २४ ॥ 
एवंविधानेकगुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वासुदेवे । 
क्रियाकलापे सम्मुराह भक्तिं ययाऽऽविरिङच्यान्‌ निरयांश्चक्कार॥२५॥ 
अथाम्त्ररीषस्तनयेषु राज्यं समानशीलेषु विखुज्य धीरः । 
वनं बिवेश्ञात्मनि पासुदेवे मनो दधद्‌ ध्यस्तगुणप्रवाह। ॥ २६॥ 


हो सकती है ? वे महात्मा भल कौनसी वस्तु नहीं त्याग सकते ॥१५। जिनके केवल नामश्रवणसे पुरुष 
निमेलहृदय हो जाता है, उन तीर्थपाद भगवानके दासोंके लिये कौनसा कत्तव्य शेष रह जाता है? ॥१६॥ 
५ हे राजन्‌ ! परम कारुणिक-स्वभाव-सम्पन्न तुमने मेरे अपराधपर दृष्टि न डालकर जो मेरे प्राणोंकी रक्षा 
की है, इससे में तुम्हारा अत्यन्त अचुशृद्दीत हूँ ॥१७॥। तदनन्तर हवे राजन्‌ ! जो अबतक दुर्वासाजीके लौट- 
नेकी प्रतीच्षामें निराह्वार बेठे थे, उन राजा अम्बरीषने उनके पाँव पकड़ लिये और उन्हें प्रसन्न करते हुए 
भोजन कराया ॥ १८ ॥ तब उन दुर्वासाजीने उनके सादर लाये हुए सभी कामनाओंको पूणे करनेवाला 
| अन्न भोजनकर आर चित्तमें सन्तुष्ट हो राजा अम्बरीषसे आदरपूर्वक कहा--“अब जाकर तुम 
| भी भोजन करो । १६ ॥ हे राजन्‌! तुम बड़े भगवद्भक्त हो। मैं तुम्हारा अङुंगृहीत होकर तुम्हारे 
! दशेन, स्पशो, वार्तालाप तथा परमात्मामें मन लगानेवाले आतिथ्यसे अतिशय प्रसन्न हुआ हूँ ॥ २०॥ 
तुम्हारे इस पुनीत कर्मको स्वर्गक्ी देवाङ्गनाएँ बारम्बार गायेंगी और यह प्रथिवी भी तुम्हारी परम 
पावन कीर्तिको बखानेगी” ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस तरह मनमें परम प्रसन्न 
दुर्वासाजी राजा अम्बरीषका गुण कोतेनकर आरं उनसे आज्ञा ले आकाशमारगसे उस ब्रह्मलोककों 
सिधारे, जो केवल निष्काम केके द्वारा ही प्रां किया जा सकता है--अन्यथा नहीं ॥ २२॥ 
जितनी .देरमें सुदशंन चक्रके भयसे भागे हुए ठुंबौछ्ाजी लौटकर नहीं आये थे, उतनी देरमें एक 
बर्षका समय बीत गया था । किन्तु उनके द्शोनाभिलाषी महाराज अम्बरीष तबतक जलमात्र पीकर 
रहे ॥ २३ ॥ सुनिराज दुर्वासाजीके चले जानेके अनन्तर महाराज अम्बरीषने ब्राह्मणके भोजनसे 
अवशिष्ट अतिशय पवित्र अन्न भोजन किया और ऋषिके कष्ट एवं कष्टनिवृत्तिको देखकर उन्होंने अपने 
उस प्रभावको भी श्रीपरसात्माका ही प्रभाव माना ॥ २४ ॥ इस तरह उम्र अनेकगुणसम्पन्न राजाने 
विविध प्रकारके क्रियाकलापों दवारा उत परब्रह्म भगवान वासुदेवमें अपना भक्तिभाव बढ़ाया, जिस 
थे त्रह्मतोक समेत सब भागोंको नरकके समान सममने लगे ॥ २४ ॥ कुछ काल बाद जितेन्द्रिय मर्दीः 
राज अम्बरीष अपने दी सहरा स्वभावके पुत्रोंको अपना राज्य देकर बनको चल्ले गये और भगवान 
बासुदेबमें सन लगाकर गुणोंके प्रवाहरूपी संसार-बन्धनसे सदाके लिए मुक्त हो गये ॥ २६ ॥ 
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झध्यायः ६ ]  जसमस्कन्घः। dः 


इत्येतत्‌ पुण्यमाख्यानमम्यरीषस्य ` भूपतेः । सङ्कीतंयन्ञनुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो मबेत्‌॥२७॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धेऽम्बरीषचरितं नाम पञ्चमोऽध्यायः।४॥। 


षष्ठोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
विरूपः फेतुमाञ्छम्धुरम्बरीषसुताख्नयः । दिरूपात्‌ एषदश्वोऽभूत्‌ तसुत्रस्तु रथीतरः ॥ १ ॥ 
रथीतरस्याप्रजस्य भार्यायां तः्तबेऽथितः । अद्जिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ ॥ २॥ 
एते कषत्रे प्रहता वे पुनससवाङ्गिरसाः स्मृताः । रथीतराणां प्रबराः क्षत्रोपेता द्विजातयः ॥ ३ ॥ 
्ुवतस्तु मनोजज्ञ इक्ष्वाइ्घाणतः सुतः । तस्य पुत्रशतण्यष्ठा बिकुलिनिमिदण्डकाः ॥ ४ ॥ 
तेषां पुरस्तादभवन्ञार्यावर् नृपा नृप। पश्चविंशतिः पश्चाच्च त्रयो मध्ये परेऽन्यतः ॥ ५॥ 
स एकदाएकाथाद इक्ष्वाङुः सुतमादिशत्‌। मांसमानीयतां सेध्यं विजुक्षे गच्छ माचिरम्‌॥ ६ ॥ 
तथेति स वनं गरवा मृगान्‌ हत्वा क्रियाहणान्‌। श्रान्तो बुञचुक्षितो बीरः शशं चाददपस्मृति} | ७ ॥ 
शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः । चोदितः प्रोक्षणायाह दुष्टमेतदकर्मकम्‌ ॥ ८॥ 
ज्ञात्वा इतरस्य तत्‌ कमं गुरुणाभिहितं नृपः । देशान्निःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥ ९ ॥ 
स तु बिग्रण संवादं जापकेन समाचरन्‌ । त्यक्रवा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्परम्‌ ॥१०॥ 
पितयुंपरतेऽभ्येत्य विकुक्षिः एथिवीमिमाम्‌ । शासदीजे हरिं यजञेः शशाद इति विश्रुतः ॥११॥ 


राजन्‌ ! महाराज अम्बरीषके इस परमपवित्र आख्यानका संकीतन तथा मनन करनेसे प्राणी भगवानका 
भक्त हो जाता है ॥ २७॥ इति श्री मद्भागवते महापुराणे नघमस्कन्धे पं० रामतेजशास्जिक्तसामयिकी? 
भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः॥ ५॥ - 

( महाराज इच्वाकुके वंशका वृत्तान्त एवं मान्धाता और सौभरि ऋषिका वर्णन ) श्रीशुकदेवजी 
कहते हैं-हे राजन्‌ ! राजा अम्बरीपके विरूप, केतुमान्‌ तथा इम्सुनामके तीन पुत्र हुए। विरूपे 
एषदश्व और प्रषद्श्वका पुत्र रथीतर हुआ ॥ १॥ रथोतरके कोई सन्तान नहीं थी। जब सन्तानके 
लिये उसने प्रार्थना की, तब महर्षिं अङ्गिराके प्रयतन करनेपर उसकी आयासे कई ब्रह्मतेजोयुक्त पुत्र 
उत्पन्न हुए ॥ २॥ रथीतरकी भार्याके गर्भसे उत्पन्न ये पुत्र आङ्गिरस कहलाये ओर' रथीतरके अन्य 
ुत्रोंकी अपेक्षा ये श्रेष्ठ थे और ये सब क्षत्रियकमंसे युक्त ब्राह्मण हुए॥ ३॥ हे राजन्‌! एक बार 
सचुजीको छींक आ गयी और उनकी नाकसे इच्वाकुनामका पुत्र जायमान हुआ | इक्त्वाङुके सौ पुत्रोंमें 
विकुक्षि, निभि तथा दण्डक-ये तीन सर्वश्रेष्ठ थे॥ ४॥ हे नृप ! उनसे छोटे पच्चीस पुत्र आर्यावत्तदेशके 
पूर्वी भागके तथा पच्चीस पश्चिमी भागके राजे हुए। वे तीनों बड़े बेटे मध्य भागके और रोष संतालीस 
इच्वाकु-पुत्र दक्षिणादि अन्य देशोंके राजे हुए ॥ ४ ॥ एक समय राजा इच्वाकुने जब कि अछका श्राद्ध 
होनेवाला था तब अपने बड़े बेटेको आज्ञा दी-“हे विकुक्षे ! तुम शीघ्र श्राद्धके योग्य मांस ले आओ- 

री मत करना? ॥ ६॥ तदनुसार वीरवर विकुक्षि “बहुत अच्छा? कहकर वनमें गया ओर उसने 
वहाँ बहुतेरे श्राद्ययोग्य सृगोंका वध किया और बहुत थक जानेके कारण श्राद्धके लिये मारे हुए 
पशु नहीं खाना चाहिये? यह भूलकर उसने एक शाश अर्थात्‌ खरगोश खा लिया ॥ ७॥ बाकी बचा 
हुआ मांस लाकर उसने पिताको दे दिया। जब पिता इच्चवाकुने उसका भ्रोक्तण करनेके लिये कहा 

शुरू वशिष्ठज्ीने उसे दूषित तथा श्राद्धक्मके अयोग्य ठहराया ॥ ८॥ हे राजन्‌! अपने पुन्रके उस 
कंको जानकर गुरुकी आज्ञानुसार इद्वाकुने शास्रविधिका उल्लंघन करनेवाले पुत्र ( विकुक्षि ) को 
कोषवश देशस्रे निकाल दिया ॥ ९ ॥ तदनन्तर गुरु वशिष्ठके साथ तत्त्वज्ञानके विषयकी बातें कर ओर 
योगयुक्त हो बह शरीर त्याग दिया और अपनी तत्त्वनिष्ठासे परम पद पाया ॥ १० ॥ पिताका देहान्त हो 
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७६५ श्ीमङ्कागवते महापुराणे- [ अध्यायः § 


पुरञ्जयस्तस्य सुत इन्द्रवाह इतीरितः । ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः शशु नामानि कसे भि!१ २ 
कृतान्त आसीत्‌ समरो देवानां सह दानवेः । पाण्णग्राहो इतो वीरो देवद त्यपराजितैः ॥१३॥ 
वचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः । वाहनत्वे इतस्तस्य बभूवेन्द्रो महाद्वपः ॥१४॥ 
स संनद्वो धनुदिव्यमादाय विशिखान्छितान्‌ । स्तूयमानः समार्य युयुत्सुः ककुंदि स्थितः ॥१५॥ 
तेजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः । प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशे पुरम्‌१६ 
ेस्तस्य चाभूत्‌ प्रधनं तुपरलं लोमहषंणम्‌। यमाय भल्लेरनयद्‌ दत्याच्‌ येऽभिययुर्मृधे ॥१७॥ 
तस्येषुपाताभि्ुसं युगान्ताग्निमिवोल्यणम्‌ । विसृज्य दुदवदंत्या हन्यमानाः स्रमालयम्‌ ॥१८॥ 
जित्वा पुरं धनं सवं सश्रीकं वज्रपाणये । ग्रत्ययच्छत्‌ स राजि रिति नामभिराहृतः ॥१९॥ 
पुरञ्जयस्य प॒त्रोऽभूदनेनास्तत्सुतः एथुः । बिश्वरन्धिस्ततथ्न्ट्रो शु्नाइयश्च तत्सुतः ॥२०॥ 
शामस्तस्तत्सुतो येन शाबस्ती निर्ममे पुरी बृहदश्वस्तु शाबस्तिस्ततः छु्रलयाञ्वकः ॥२१॥ 
थः प्रिया्थब्ुतङ्कस्य धुन्धुनामासुरं वली । सुतानाभेकविंशत्या सहस्ेरहनद्‌ इतः ॥२२॥ 
धुन्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्बछः। धुन्धो्ृखा्निना सवे त्रय एवावशेषिताः ॥२३॥ 
इहाइवः कपिलाइवश्च भद्राश्व इति भारत। च्डाञ्वपुत्रो ह्यश्वो निङुस्भस्तत्सुतः स्मृतः| २४॥ 
बहेणाइवो निङुम्भस्यकृशाइयोऽथास्य सेनजित्‌। युषनाइयोऽभवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो बनं गतः ॥२५॥ 


जानेके बाद विकुक्षि घर लौट आया ओर प्रथिबीका शासन करने जगा और “शशाद? नामसे विख्यात 
होकर अनेक यज्ञोंद्वारा उसने श्रीहरिकी उपासना की ॥ ११॥ उसके पुत्रका नाम पुरञ्जय था, जो इन्दर 
वाह! नामसे विख्यात हुआ तथा वही “कछुरस्थ' भी कहलाया। हे राजन्‌ ! जिन कमोसे इसके ये नाम 
पड़े, वह वृत्तान्त सुनो ॥ १२॥ सत्ययुगके अन्तमें देवताओं आर दानवोंमें घोर संग्राम हुआ। उस 
युद्धम देत्योंके द्वारा पराजित देवताओंने राजा पुरञ्जयको अपनी सहायताके लिये घुलाया॥ १३॥ 
तब वाहनरूपसे वरण किये हुए देवराज इन्द्र अखिलात्मा देवदेव श्रीविष्णुभगवानके आदेशसे उनके 
लिये बड़े भारी बेल बन गये ॥ १४॥ उस्र समय युद्धके लिये तत्पर महराज पुरुझजय परम पुरुष 
परमात्मा श्रीविष्णुभगवानके तेजसे अतिशय बृद्धिको प्राप्त हुए। उन्होंने कचच धारण किया। हाथमें | 
दिव्य धनुष तथा तोखे बाण लिये और उस महावृषभूपर आरुढ होकर उसके कक्ुदूपर स्थित हुए | 
तदनन्तर देवताओंको साथ लेकर उन्होंने देत्योंके नगरको पश्चिमकी ओरतसे घेर लिया ॥ १५॥ १६॥ 
इसके बाद दैत्योंके साथ उनका घोर एवं रोमाकारी संग्राम हुआ। उस युद्धस्थलमें जो-जो दैत्य 
उन्हें: दिखायी दिये, उन्‍्हींको उन्होंने अपने बाणोंसे ,यमराजके घर भेज दिया ॥ १७॥ बहुतेरे दैत्य 
उनकी प्रलयकालीन अग्निकी भाँ ति:प्रचण्ड बाणवर्षाके समक्ष हताहत होकर युद्धस्थलसे अपने घरको 
भाग गये ॥ १८॥ तब उन राजर्षिने दैत्योंको सम्पत्तिके साथ उनका पर तथा धन जीतकर वह सब 
इन्द्रको दे दिया । इखीसे वे इन्द्रवाह? और 'ककुरस्थ? इन नामोंसे विख्यात हुए॥ १९॥ पुरञ्जयका 
पुत्र अनेना और अनेनाका पुत्र एथु हुआ । प्रथुका। पुत्र विश्वरन्धि, विश्वरन्धिका चन्द्र ओर चन्द्रक 
पुत्र युवनाश्व हुआ ॥ २० ॥ युवनाश्वका पत्र शाबस्त हुआ। जिसने कि शाबस्ती नगरी बसायी । 
झानस्तके बृहद्श्व और बृहृद्श्वके कुबलयाश्व नामका पत्र हुआ ॥ २१॥ इसी कुवलयाश्वने उत 
ऋषिका प्रिय करनेके लिये अपने इकीस हजार पुतरोंको साथ लेकर धुन्धुनामके दैत्यका वथ किया था 
॥-२२ ॥ इसी कारण उसका नाम “धुन्धुमार? पड़ा। उस घोर युद्धमें उसके सब पत्र धुन्छुके मुख 
निकले इए अग्निकी लपटोंमें जल गये, केबल तीन ही शेष रह गये ॥ २३॥ हे भारत ! उन तीनोंके 
नाम दृढाश्व, कपिलाशब तथा भद्राशव थे । ृढाश्‍वका पुत्र ह्यव और उसका पत्र निकुम्भ हुआ ॥२४॥ 
निकुम्भके व्हशाश्व नामका पुत्र हुआ । उस बहेणाश्वके कृशाश्व, कृशाश्वके सेनजित्‌ तथा सेनजिवके 
युवनाश्व नामका पुत्र हुआ । युवनाश्व पत्रद्दीन था। इसलिये खिन्न होकर अपनी सौ आार्याओं 
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धअध्यायः ६ ] नवमस्कन्धः । ७६१ 


भार्याशतेन निर्विण ऋषयोऽस्य कृपालवः । इष्टिं स्म वर्तयाशक्ररेन्द्री ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 
राजा तदू यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तपिंतः । इष्टवा शयानान्‌ विश्रास्तान्‌ पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌२७॥ 
उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । पप्रच्छुः कस्य कमंदं पीतं पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 
राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते । ईश्वराय नमश्चक्रुरहो दैवबलं बलम्‌ ॥२९॥ 
ततः काल उपावृत्ते कुक्षि निभिय दक्षिणम्‌ । युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवती जजान ह ॥३०॥ 
कं घारयति झुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते शशम्‌ । मां थाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देश्ञिनीमदात्‌॥३१॥ 
न मभार पिता तस्य बिप्रदेवग्रसादतः । युवनाश्वोज्थ तत्रेव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 
त्रसदस्युरितीन्द्रोऽङ्ग विदधे नाम तस्य वे । यस्मात्‌ त्रसन्ति ह्युद्िगना दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ 
यौबनाइवोऽथ मान्धाता चक्रवत्यंचनीं प्रश्चुः । सप्तद्वीपवतीमेकः शशासाच्युततेजसा ॥३४॥ 
ईजे च यज्ञं क्रतुधिरात्मविद्‌ भूरिदक्षिणेः | सवदेवमयं देवं सर्वात्मकमतीन्द्रियप् ॥३५॥ 
र्यं मन्त्रो विधियंज्ञो यजमानस्तथर्विजः । धों देशश्च कालश्च सर्वमेतदू यदात्मकम्‌ ॥३६॥ 
यावत्‌ सयं उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति । सवं तद्यौवनाइवस्य मान्धातुः कषेत्र्ुच्यते ॥३७॥ 
शशविन्दोदुहितरि बिन्दुमत्यामधान्तुपः । पुरुकुत्समम्बरीषं मुचुकुन्द च योगिनम्‌ । 
पां स्वसारः पञ्चाशत्‌ सौभरि वत्रिरे पतिम्‌ ॥ ३८॥ ५ 

यघुनान्तजेे मग्नस्तप्यमानः परन्तपः | निब्तिं मीनराजस्य वीक्ष्य मथुनधमिणः ॥३९॥ 


साथ वह बनको चला गया । वहाँगर कृपालु सुनीश्वरोंने युवनाश्वको पत्र प्राप्त करानेके लिए बड़े 
सावधान मनसे ऐन्द्र यज्ञ कराया | २४ ॥ २६॥ एक दिन रात्रिके समय प्याससे व्याकुल राजा 
यज्ञशाळामे गया ओर ऋषियोंको सोते देखकर वहाँ रखा हुआ मन्त्रपूत जल पी लिया॥२७॥ हे 
राजन ! सवेरे ऋषियोंने उठकर जब कलशको जलहीन देखा, तब पूछा--“यह कर्म किसका है? 
किसने यह पुंसवन ( पत्र उत्पन्न करनेवाला ) जल पी लिया है १? ॥ २८॥ तदनन्तर यह जानकर 
कि ईश्वरी प्ररणासे राजाने ही वह जल पिया है, तब उन्होंने अहो ! दैववल सवंप्रधान बल है १? 
ऐसा कहते हुए इश्वरको नमस्कार किया ॥ २९॥ जब प्रसबका समय आया तब राजा युवनाश्वकी 
दाहिनी कोख फाड़कर एक चक्रवर्ती पुत्र जायमान हुआ ॥ ३०॥ जव वह बालक दूध पीनेके लिये 
बहुत रोने लगा तो ऋषियोंने कहा-“यह दूध किसका पियेगा १? तब इन्द्रने कहा कि मां धाता 
अर्थात्‌ सुरे पियेगा, वत्स ! रोओ मत, यों कहकर अपनी तजनी अँगुली उसके मुखमें डाल दी 
॥ ३१ ॥ उसका पिता युवनाश्व भी ब्राह्मणों एवं देवताओंकी कृपासे मृत्युको नहीं प्राप्त हुआ ओर 
तपस्याके द्वारा उसी जगह सिद्धिको प्राप्त कर लिया ॥ ३२॥ हे अङ्ग (तात) ! इन्द्रने उस बालकका 
नाम अध्दृस्यु! रखा । क्योंकि उससे उद्विग्न होकर रावण आदि बड़े-बड़े दस्यु बहुत भयभीत दोजाते 
थे ॥ ३३॥ अब युवनाश्वतनय मान्धाता सावंभोम (चक्रवर्ती ) राजञा होकर भगवानके तेजसे 
सम्पन्न हो अकेले ही सातों ढ्वीपकी एथिवीपर शासन करने लगे ॥ ३४ ॥ 'तब उन्होंने आत्मज्ञान- 
सम्पन्त, होकर भी द्रव्य यानी यज्ञसामग्री, सन्त्र, विधि, यज्ञ, यजमान, ऋत्विज, घर्मे, देश 
तथा काल-ये सब जिनके स्वरूप हैं, उन सर्वदेवमय, सर्वात्मक, अतीन्द्रिय, देवाधिदेव, भगवान 
यज्ञपरुषका अनेक बड़ी-बड़ी दक्षिणा युक्त यज्ञोंसे आराधन किया ॥ ३५-३६॥ जहाँ कि सूयं उद्य 
होता और जहाँ जाकर वह अस्त होता दै, वहाँ तकका खारा देश युवाश्व-तन्य सान्धाताका ही क्षन्न 
अर्थात्‌ अधिकृत भूमण्डल कहाता था ॥ २७॥ उन राजञा मान्धाताने शशबिन्दुकी कन्या बिन्दुमतीसे 
पुरुकुस्स, अम्बरीष तथा योगी मुकुन्दनामके तीन पत्र उत्पन्न किये । उनकी पचास बहिनोंने सौभरि 
ऋषिको पतिरूपसे चुना था ॥ ३े८॥ वे परम तपस्वी सौभरि यमुनाजी के जलमें गोता लगाकर तप 
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७६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्याय: ६ 


जातस्पृहो जपं विग्रः कन्यामेकामयाचत । सोऽप्याह गह्मतां तरह्मन्‌ कामं कन्या स्वयंबरे ॥४०॥ 
स विचिन्त्याप्रियं ख्रीणां जरठोऽयमञसम्मतः। वलीपलित एजत्क इत्यह प्रत्युदाहृतः ।४१॥ 
साधयिष्ये तथाऽऽत्मानं सुरख्रीणामपीप्सितम्‌। किं पुनमं चुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रश्नः ॥४२॥ 
मुनि! प्रवेशितः क्षत्त्रा कन्यान्तःपुरस॒द्विमत्‌। वृतश्च राजकन्याभिरेकः पञ्चाशता वरः ॥४३॥ 
तासां कलिरभूद भूयांस्तदर्थऽपोह्य सौहृदम्‌ । ममालुरूपो नायं व इति तद्गतचेतसाम्‌ ॥४४।| 
स  वहचस्तामिरपारणीयतपःश्रियानव्यंपरिच्छदेषु 
गृहेषु नानोपवनामलाम्मःसरःु॒ सौगन्धिककाननेषु ॥ ४५॥ 
महाहशञय्यासनवस्रभूषणखानाजुलेपाम्यवहारमाल्यकैः । 
स्वरङकृतस्रीपुरुपेषु नित्यदा रेमेऽनुगायद्‌द्िजशृङ्गघन्दिषु ॥ ४६ ॥ 
यद्वाहस्थ्यं तु संवीक्ष्य सपद्वीपबतीपतिः। विस्मितः स्तम्भमजहात्‌ सावमौमशियान्वितम॥४७॥ 
एवं गृहेष्ाभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखैः । सेवमानो न चातुष्यदाज्यस्तोकैरिवानलः ॥४८॥ 
स कदाचिदुपासीन आत्मापहवमात्मनः। ददश बह्चाचायों सीनसङ्गसशुस्थितम्‌ ॥४९॥ 
अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विनः सञ्चरितत्रतस्य । 
अन्तजेले वारिचरग्रसङ्गात्‌ प्रच्यावितं भर्म चिरं तं यत्‌ ॥ ४०॥ 


करते थे। एक बार बहाँ मेथुनधर्ममें तत्पर एक मत्स्यराजका सुख देखकर उन्हें भी विवाह करनेकी 
अभिलाषा हो गयी । अतएब उन्होंने राजाके पास जाकर उनसे एक कन्या माँगी । इसपर राजाने 
कहा--“ हे ब्रह्मन्‌ ! यदि स्वयंवरमें कन्या आपको वर ले तो आप प्रसन्नतासे एक कन्या ले सकते हैं? 


॥ ३९ ॥ ४० ॥ तब उन ऋषि सौभरिने विचारा--राजाने यह सोचा होगा कि यह बूढ़ा है। इसलिये 


खियोंको प्रिय नहीं होगा । इसके सारे शरीरम झुरियाँ पड़ गयी हैं। इसके सब बाल सफेद हो गये 
हें और सिर कॉपने लगा है। यही सोचकर उन्होंने मुझे कोरा जवाब दे दिया है॥ ४१॥ इस लिए 
मैं अपनेको ऐसा सुन्दर बनाऊँगा कि सुरसुन्दरियाँ भी मुझे चाहने लगेंगी-यह सोचकर उन समथ 
सौभरिजीने वही किया ४२॥ तदनम्तर अन्तःपुररक्षकने उन सुनिश्रेष्ठको कन्याओंके सम्धिशाली 
अन्तःपरमें पहुँचाया । बहाँ उन पचासों कन्याओंने सौभरिको ही अपना पति चुन लिया॥ ४३ || 
और उनहीमें सबका मन लग जानेसे उन कन्याओने सौहद त्याग और 'थे तो मेरे ही योग्य हैं, तुम्हारे 
नहीं? ऐसा कहकर सौमरिजीके लिये उनमें परस्पर कलह होने लगा॥ ४४॥ दे राजन्‌! तब ऋग्वेदी 
सौभरि ऋषि अपने अपार तपोबलसे बहुमूल्य परिच्छदो युक्त गृहोंमें, अनेक उपवनोंसे सुशोभित 
निर्मल जलपूर्ण सरोवरोंमें, कहारके वनोंमें और पक्षी तथा बम्दीजनोंसे गुञ्जायमान एवं सुन्दर 
अलंकारोंसे विभूषित खी एवं पुरुषोंसे सुशोभित महलोंमें, महामूल्य शय्या, आसन, वख, आभूशए/ 
स्नान, उबंटन, सुरवाड भोजन तथा पुष्पमालाओंका उपभोग करते हुए नित्य विहार करने लगे 
॥ ४४ ॥ ४६॥ इनका गाहस्थ्य-सुख देखकर सप्तद्वीपवती प्रथ्बीके अधिपति . महाराज मान्धाताने भी 
विस्मितभावसे अपने सार्वभौम तथा सम्पत्तिमान्‌ होनेका गर्वं सर्बेथा त्याग दिया था ॥४७॥ ईर 
प्रकार गाहेस्थ्यभोगमें आसक्त होकर वे विषयोंको बिभिन्न इन्द्रियों दारा भोगाते हुए भी इसी परकी, 
सन्तुष्ट नहीं हुए, जैसे घृतकी बूँदोंसे अग्नि नहीं ठपर.होने आता | एक दिन बेठे हुए वे ऋग्वेदाचार 
मन ही मन मत्स्यके सदवाससे प्राप्त अपने तपोभज्ञपर विचार करते हुए कहने लगे-। ४९ ॥ “हो! 
जिसने अली आँति त्रतादिका पालन किया था, ऐसे मुझ तपस्वीका यह पतन तो देखो । जिस | 
मैंने बहुत समयसे धारण कर रखा था। सो मैं जलके भीतर एक जलजन्तुके संगसे भरष्ट हो गया ' 
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झेध्यायः ७ ] _ नेवमस्कन्धः । ऽहे 


सङ्गं त्यजेत मिथुनव्रतिनां मुप्नक्षु) सर्वात्मना न ब्रिसुजेद्‌ बहिरिन्द्रियाणि। 

एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त ईंशे युञ्जीत तद्वतिषु साधुषु चेत्‌ प्रसङ्ग; ॥ ५१ ॥ 

एकस्तपस्व्यहमथाम्भसि मत्स्यसङ्गात्‌ पश्चाशतासञ्ुत पश्चसहस्रसगः। 

नान्तं त्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां मायागुणेहृतमतिविषयेऽर्थभावः ॥ ५२॥ 
एवं वसन्‌ शृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । बनं जगामानुययुस्तपत्न्यः पतिदेवताः ॥५३॥ 
तत्र तप्त्वा तपस्तीक्षणमात्मकशंनमात्मवान्‌ । सहेवाशनिमिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ 
ताः स्वपत्युमहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌ । अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्निं शान्तमिवाचिषः५५॥ 
इति श्रीमदूभागवते मह्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सोभर्याख्याने षष्ठोऽध्यायः ॥ ६॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाचं 
मान्धातुः पुत्रप्रवरो योऽम्भरीषः प्रकीतितः । पितामहेन प्रवृतो योवनाश्चश्च तरसुतः । 
हारीतस्तस्य पृत्रोऽधून्मान्धातृप्रवरा इभे ॥ १॥ ह 
नमंदा आतभिदेत्ता पुरुकुत्साय योरगैः | तया रसातलं नीतो अजगेन्द्रप्युक्तया ॥२॥ 


सहवास एकदम त्याग दे और अपनी इन्दरियोको तनिक भी बहिसुंख न होने दे। बह सदा एकान्त 
देशोंमें अकेले ही विचरता हुआ एकमात्र अनन्त ईशवरमें ही अपना मन लगावे ओर यदि उसे सङ्ग 
ही करनेकी इच्छा हो तो भगवत्परायण साधु पुरुषोंका सङ्ग करे | ५१॥ अहो ! पहले मैं अकेला 
तपस्वी था । जलमें मरश्यका सङ्ग करके पचास ख्ियोंका पति होकर एकसे पचास हो गया। फिर 
सन्तानरूपसे बढ़कर पाँच हजार हो गया । विषयोंमें अब मेरी सत्यबुद्धि हो गयी है। बुद्धिके मायिक 
गुणोंमें फॅसकर मैं अपने ऐहिक तथा पारलौकिक--दोनों ही प्रकारके मनोरथोंका पार नहीं पा रहा 
हूँ? ॥ ५२ ॥ इस तरह सोचते हुए वे कुछ काल घरमें रहे और अन्तमें विरक्त हो घर त्यागकर बनको 
चले गये। उनके साथ-साथ उनकी पतिपरायणा पत्नियाँ भी चली गयीं ॥ ५३॥ वहापर आत्म- 
चिन्तनमें संलग्न सौभरिजीने शरीरको सुखानेवाले तपमें तत्पर होकर आहृवनीयादि अग्नियों सहित 
अपने आपको परमात्मामें लय कर दिया ॥५४॥ हे महाराज ! अपने पतिकी आध्यात्मिक गति देखकर 
उनकी वे पत्नियाँ भी उन्हींके प्रभावसे, अर्निमें लीन अतएव शान्त लपटोंके समान उनका अलुगमन 
करती हुई सती होकर मुक्त हो गयीं ॥ ५५ | इति श्रीमद्भागवते मह्यपुराणे नवमस्कन्घे भाषाटीकायां 
ध्यायः ॥। हु 
fe ( त्रिशंकु और हरिश्रन्द्रका इत्तान्त ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--ह राजन्‌! मान्धाताके 
पत्रोंमें सबसे बड़े पुत्र जिन अम्बरीषज्ञीका वर्णन किया जा चुका है, उन्हें उनके दादा थुवनाश्वने 
पत्र करके मान लिया था | उन अम्बरीषका पुत्र योवनाश्व ओर उससे हारीत नामका पत्र हुआ। ये 
तीनों ही मान्धाठ-गोत्रमें प्रवर अर्थात्‌ अवान्तर गोत्रके प्रवत्तक हुए ॥ १ ॥ नमंदाको उसके भाई 
नागोंने पुरुकुत्ससे ब्याह दिया था। वह नागराजके कथनाजुसार राजा पुरुङुत्सको रसातललोकमें 
के गयी ॥ २॥ बहाँपर उन्होंने विष्णुभगवानको शक्तिसे सम्पन्न होकर वधके योग्य गन्धर्वोको सारा 
आर उस नागराज्ञसे यह वर पाया कि 'जो इस आख्यानका स्मरण करें, उन पुरुषोंको सपंसे भय न 
रह जाय! ॥ ३॥ राजा पुरुकुत्सका पुत्र त्रसदृत्यु हुआ । बह त्रस्य अनरण्यका पिता था । अनरण्यका 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


tn, 


। 
| 


७६४ श्रीमद्भागवते मह्दपुराणे- [ अध्याय: इ 


तस्य सत्यत्रतः पुत्रस्िशड्डरिति विश्रुतः । प्राप्तथाण्डालतां शापाद्‌ गुरोः को शिकतेजसा ॥५॥ 
सञ्रीरो गतः स्वगंमद्यापि दिवि दश्यते । पातितोऽवाकूशिरा देवैस्तेनैव स्तम्भितो बलात्‌ ॥६॥ 
्रेशङ्कयो हरिश्चन्द्रो विश्ामित्रवसिष्ठयोः । यन्निमित्तमभूद्‌ युद्ध पक्षिणोबहुवापिकप ॥७॥ 
सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः। वरुणं शरणं यातः पुत्रों भे जायतां प्रभो ॥८॥ 
यदि वीरो महाराज तेनैव त्वां यजे इति | तथेति वरुणेनास्य पुत्री जातस्तु रोहितः ॥९॥ 
जातः सुतो ह्यनेनाङ्ग मां यजस्वेति सोऽञ्रवीत्‌। यदा पशुनिद्‌शः स्यादथ मेध्यो भवेदिति १० ॥ 
निदेशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । दन्‍्ताः पशोयंज्ञयेरञ्चथ मेध्यो भवेदिति ॥११॥ 
जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽब्रवीत्‌। यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो भवेदिति ॥१२॥ 
पञ्चोनिपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोऽब्रवीत्‌ । यदा पश्षोः पुनदंन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचिः।१३॥ 
पुनर्जाता यजस्वेति स प्रस्याहाथ सोऽब्रवीत्‌ । सान्नाहिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ पशुः शुचिः१४ 


इति पुत्राचुरागेण स्नेहयन्त्रितचेतसा । कालं वञ्चयता तं तथुक्तों देवस्तपैक्षत ॥१५॥ 
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पुत्र हश्वयं, उससे अरुण और अरुणसे त्रिबन्धन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ४॥ त्रिबन्धनका पुत्र 
सत्यत्रत हुआ । जो आगे चलकर "त्रिशंकुः इस नामसे विख्यात हुआ | बह शुरु वशिष्ठजीके शापसे 
चाण्डाल हो गया था। तथापि विश्वामित्रजीके तपोबलसे सशरीर स्वगेलोकको चला गया। वहाँसे 
देवताओंने उसे नीचे सिर करके ढकेल दिया । किन्तु विश्वामित्रजीके द्वारा हठात्‌ वहीं रोक दिये 
जानेके कारण इस समय भी वह आकाशमें- लटका हुआ दिखलाई पड़ता है। # कथान्तर # राजा 
त्रिशंकुने विवाह होते समय एक ब्राह्मणकन्याकों हर लिया था । अतएव. उसके पिताने उसे शाप दे 
दिया । इसी तरह अज्ञालवश शुरु वसिष्ठजीकी गौका बध करनेके कारण वसिष्ठजीने भी उसे शाप 
दिया था॥ ५-६ ॥ उस त्रिशंकुका पुत्र हरिशचन्द्र हुआा। जिसके लिये परशपरके शापसे वे पत्ती हुए। 
उन विश्वामित्र तथा वसिष्ठजीका कई वर्षोतक युद्ध चलता रहा । # कथान्तर # महर्षि विश्वामित्रः 
जीने हरिशचन्द्रसे राजसूय यज्ञ कराके दक्षिणामें उनका स़रारा धन ले लिया । इससे छुपित होकर 
कुलगुरु वसिष्ठजीने उन्हें शाप दिया कि तुम आडी नामके पक्षी हो जाओ |” तब विश्वामित्रज्ीने भी 
बशिष्ठजीको बक पत्ती होनेका शाप दे दिया | इस तरह परस्परके शापसे आडी और बक पक्षी हो 
जानेके बाद उनमें वर्षों युद्ध चलता रहा ॥७॥ राजा हरिश्चन्द्रके कोई पुत्र नहीं था । इसलिए वह बुत 
खिन्न होकर नारद्जीके उपदेशानुसार वरुणकी शरणमें गया और उनसे प्राथना करते हुए कहा 
प्रभो ! मेरे पुत्र हो ॥ ८॥ दे महाराज ! यदि कभो मेरे बीर पुत्र होगा तो मैं उसीसे आपका पूजन 
करूँगा ।” तब वरुणने बहुत अच्छा? कहा और उसके रोहितनामका पत्र उत्पन्न हुआ॥ ९॥ उस 
ुत्रके उत्पन्न होते ही वरुणने कहा--“हे तात ! तुम्हारे पत्र हो गया। अब इससे मेरा यज्ञन करो” तब 
राजा बोले-“यह पुत्ररूप पशु जब दख दिनका हो जायगा, तभी सेध्य ( पवित्र ) होगा? ॥ १० ॥ 
दस्र दिन बीत जानेपर फिर वरुणने आकर कहा--“अच्छा, अब यज्ञ करो ।” किन्तु राजाने कहात 
“जब पशुके दाँत निकल आयेंगे, तब वह पवित्र होगा” ॥ ११॥ दाँत निकल आनेपर बरुण 
कहा-“इसके दाँत निकल आये, अब तो तुम मेरा यज्ञन करो ।” तब हरिश्चन्द्रने कहा-“जब इसके 
थे दौत गिर जायेगे, तब मेध्य होगा” ॥ १२॥ दात गिर जानेपर जब वरुणने कहा--“अब तो 
पशुके दाँत गिर गये हैं, अतएव मेरा यजन करो ।” तब राजा बोला-“जब पशुके फिरसे दाँत निकल 
आयेंगे, तब यह मेष्य होगा” || १३॥ इसके बाद जब वरुणने कहा--“अब तो इसके दाँत फिर 
निकल आये हैं, इसलिये सेरा यजन करो ।” तब राजा बोला--“हे देवता ! जब राजपुरुषरूपी पशु 
कबच धारण करने योग्य हो जाता, तभी पवित्र समका जाता है? ॥ १४॥ इस तरह अपने पूत्र 
प्रेमबश स्ने्ासळत मनसे समय विताते हुए वह भिन्न-भिन्न समय बतलाता गया और वरुणदेव भी 
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अध्यायः ७ | . ेवमस्कन्धः । ७६४ 

रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कम चिक्रीषितम्। प्राणप्रेप्सुधेलुष्पाणिररप्यं ्रत्यपद्य॒त ॥१६॥ 
पितरं वरुणग्रस्तं भुस्या जातमहोदरम्‌ | रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यषेधत ॥१७॥ 
भूमेः पयटन पुण्यं तीर्थक्षेत्निषेवणेः । रोहितायादिशच्छक्रःसोऽप्यरण्येऽवसत्‌ समाप्‌ ॥ १८॥ 
एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थे पञ्चमे तथा। अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विश्नो भूत्वाऽऽह बत्रहा॥ १९. 
पठं संवत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः प्रीम्‌ । उपत्रजन्नजीग्ादक्रीणान्मध्यमं सुतम्‌ ॥२०॥ 
शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाय समवन्दत । ततः परुषभेधेन हरिश्चन्द्रो. मह्ायञ्ञाः ॥२१॥ 
युक्तोदरोऽयजद्‌ देवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः । विश्वामित्रोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वयुरात्मवान्‌ ॥ 
जमदय्निरभूद्‌ ब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्यसामगः । तस्मे तुष्टो ददाविन्द्रः शातकौम्भमयं रथम्‌ ॥२३॥ 
शुनःशेपस्य माहात्म्यञचुपरिष्टा्चक्ष्यते । सत्यसारां धृतिं दष्ट्रा सभायस्य च भपतेः ॥२४॥ 
विश्वामित्रो खश ग्रीतो ददावविहतां गतिम्‌। मनः पथिव्यां तामद्विस्तेजसापोडनिलेनतत्‌ ॥२५॥ 
खे वायुं धारयंस्तच्च भूतादो त॑ महात्मनि । तस्मिञ्ज्ञानकहां भ्राता तयाज्ञानं विनि्दहृ्‌ २६॥ 
हित्वा तां स्वेन भावेन निर्वाणसुखसंबिदा । अनिदेशयाप्रतक्यण तस्थौ विध्भस्तवन्धनः ।२७॥ 

इति श्रीमङ्वायबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे हरिश्चन्द्रो पाख्यानं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


उसकी प्रतीक्षा करते रह गये ॥ १५॥ जब रोहितको अपने पिताके सङ्कलिपत कमका हाल मालूम हुआ 
तो वह हाथमें धनुष लेकर अपने प्राण बचानेके निमित्त बनमें भाग गया ॥ १६॥ कुछ दिन बाद अपने 
पिताको बरुण देवतासे अस्त हो मदोदररोगसे पीडित सुतकर रोहित अपने नगरको लौटने लगा, 
किन्तु इन्द्रे उसे रोक दिया।॥ १७॥ रोहितसे इन्द्रने कहा--“हे. वत्स ! इस तरह यज्ञपशु बनकर 
मरनेकी अपेत्षा पुण्यत्तत्रमें अमण करते हुए प्रथिवीमें विचरते रहना कहीं अच्छा है।” ऐसा 
उपदेश पाकर रोहित एक वषंतक आर. वनमें छिपा रहा ॥ १८॥ इसी तरह दूसरे, तीसरे, 
चौथे तथा पाँचवें वर्षके बाद भी इन्द्र बृद्ध ब्राह्मणके. वेषमें आकर बराबर उसे 
तीथंयात्रा करते रहनेका उपदेश देते रहे ॥ १९॥ छठें बषेकी समाप्तिपर जब रोहित अपने 
नगरको आने लगा तो उसने अजीगत्तेसे उसका शुनःशेपनामका मँझला पृत्र खरीद लिया 
ओर उसे यज्ञपशुरूपमें अपने पिताको सौंप करके प्रणाम किया। ऐसा करनेपर महायशस्वी 
तथा महापरुषाँसे कीर्तित गुणवाले राजा हरिश्वन्द्रने उद्ररोगसे छुटकारा पाकर नरमेध यज्ञके 
द्वारा वरुण आदि देवताओंका आराधन किया । उस यज्ञमें विश्वामित्रजी होता, आत्मवान्‌ अध्वयुः, 
बसिष्ठ्ञी ब्रा और अयास्य मुनि उद्गाता बने थे। इससे प्रसन्न होकर इन्द्रने राजा हरिश्चन्द्रको 
एक स्वरणेरथ प्रदान किया था ॥ २०-२३ ॥ हे राजन्‌ ! शुनःरोषकी महिमा आगे चलकर विश्वामित्र- 
जीके पत्रोंके प्रसंगमें बतायेंगे । अपनी स्त्रीके साथ राजा हरिशचन्द्रकी सत्यमें ता देखकर विश्वामित्र- 
जो बहुत प्रसन्न हुए और बन्दै' तत्वज्ञानका उपदेश दिया । तदनुसार राजा हुरिरचन्द्रने अपना मन 
एथिवीमें, प्रथिवीको जलें bh तेजमें, तेजको वायुमें तथा वायुको आकाशामें स्थिर करके उसे 
भूतादिमें तथा भूतादिको महत्तर्वमें लौन कर दिया। महत्तत्त्वमें ज्ञानकलाको भावना करते हुए 
इन्होंने अपना अज्ञान भरम किया ॥ २४-२६॥ इसके वाद्‌ निर्वाणसुखके अनुभव दवारा उत ज्ञान- 
कलाको भी त्याग और सब बन्धनोंसे छूटकर जिसका कथन तथा अतुभान भो नहीं किया जा सकता, 
ऐसे स्वरूपमें जाकर स्थित हो गये ॥२७॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे नवमस्कन्ये भाषाटीकायां 


सप्तमोऽध्यायः ॥७॥ 


>> 
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७६६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: ६ 
अष्टमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तसमाद्विनििंता । चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ।१॥ 
भरुकस्तत्सुतस्तस्माद्‌ ब्ृकस्तस्यापि बाहुकः । सो5रिमिहतभू राजा समायों वनभाविशत्‌ ॥२॥ 
बृद्ध' तं पञ्चतां प्राप्त महिष्यलु मरिष्यती । ओवण जानताऽऽत्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥३॥ 
आज्ञायास्यै सपत्नीभिगरो दत्तोडन्धसा सह | सह तेनैव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥।४॥ 
सगरक्षक्रव्त्यासीत्‌ सागरो यत्सुतैः कृतः । यस्तालजङ्घान्‌ यवनाञ्छकान्‌ हेहयभर्यरान्‌ ॥५॥ 
नावधीद्‌ गुरुत्राक्येन चक्रे विकृतवेषिणः । सुण्डाञ्छमश्रुधरान्‌ कां थिन्धुक्तकेशाथुण्डितान्‌॥६॥ 
अनन्तर्वाससः कांश्चिदबहिर्वाससोऽपरान्‌ । सोऽश्वमे घेरयज्जत सबेवेदसुरात्मकम्‌ ॥७॥ 
औवोंपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्‌ । तंस्योरवृष्ट पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 
सुमत्यास्तनया दक्षाः पितुरादेशकारिणः | हयमन्वेषमाणास्ते सभन्तान्न्यखनन्महीम्‌ ॥९॥ 
प्रागुदीच्यां दिशि हयं ददुः कपिलान्तके । एष वाजिहरश्चौर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ 
हन्यतां हन्यतां पाप इति षष्टिसहस्तिणः । उदायुधा अभिययुरुन्मिमेष तदा झुनिः॥११॥ 
स्वशरीराग्निना तावन्महेन्द्रहृतचेतसः । महदूव्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्‌ क्षणात्‌॥१२॥ 


( राज्ञा सगरका चरित्र ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--दे राजन्‌! रोद्वितंका पुत्र हरित 

ओर उससे चम्प हुआ, जिखने चम्पापुरी बधायी थी । चम्पका पुत्र सुदेव और सुदेवके विजय नामक 
पत्र हुआ ॥१।। विजयका पुत्र भरुक और भरुऊसे बुक तथा वृकसे बाहुक उत्पन्न हुआ । राजा बाहुक 
शत्रुओं द्वारा एथिनी छिन जानेपर अपनी स्त्रियों समेत वनको भाग गये॥ २॥ वहाँ बृद्धावस्थामें 
राजाके मर जानेपर उनकी राजमददिषी सती दोनेक उद्यंत हुई । किन्तु गुरुवर वेने उसके शरीरको 
गर्भयुक्त जानकर उसे ऐसा नदीं करने दिया ॥ ३॥ जब उसके सौतोंने यह समाचार सुना तो उसे 
भोजनमें विष दे दिया, किन्तु वह महायशरस्वी बालक उस गर (विष) के साथ ही उत्पन्न हुआ था, 
इसलिए उस्रका “सगर” यह नाम पड़ा ॥४॥ सगर चक्रवर्ती राजा हुआ। सगरके पुत्राने सागरको . 
उत्पन्न किया था । अपने गुरु वेके कहनेसे उसने तालेजङ॑घ, यवन, शक्र, हैहय तथा बबंर जातिके 
मनुष्योंको मारा नहीं, बल्कि उन्हें कुरूप करके छोड़ दिया । उन्होंने उनमेंखे कुछके सिर मुँडवा दिये, 
कुछके मुँछ-दाढ़ी रखवा दी, कुछको खुले केशका कर दिया और कुछको अधंमुण्डित करके त्याग 
दिया ॥ ५॥ ६॥ कुछको केवल आढ्नेके वस्त्रसे युक्त तथा कुछको केवल छंगोटी पहना दी। 
महाराज सगरने आओवऋषिकी उपदिष्ट बिधिके अनुसार सम्पूणं वेद तथा देवस्वरूप सवीत्मा 
जगदीश्वर श्रीहरिका अश्वमेध यज्ञके द्वारा यजन किया । इस्री समय यज्ञमें छोड़े हुए उसके यज्ञपशु- 
रूपी घोड़ेको इन्द्रने हर लिया ॥ ७॥ ८ ॥ तब राजाकी सुमति नामकी महारानीके अतिशय गर्वीले 
तथा पिताकी आज्ञाका पालन करनेवाले पुत्रोंने उप्त यज्ञके अश्वको खोजते-खोजते सारी प्रथिवी सब 
झोरसे खोद डाली ॥ ९॥ अन्तमें उन्हें पूर्वात्तर दिशामें कपिलमुनिके पाख बँधा हुआ अपना घोड़ी 
दिखायी पड़ा । उसे देखकर वे साठों दजार पुत्र अपने अस्त्र-शस्त्र ले-लेकर अरे ! यह घोड़ेका चोर 
यहाँ आँख मूँद बढा दे। इस पापीको तुरन्त मार डालो' यों कहते हुये उनकी ओर कपटे । ते 
सुनिने अपने नेत्र खोल दिये॥ १०॥ ११॥ तदनन्तर इन्द्रकी मायासे ुग्ध चित्तवाले वे सब राज 
कुमार मदात्मा कपिलजीके अपराधी होनेके कारण उनकी दृष्टि पड़ते हो क्षणमरमें अपने दी शा 
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न साधुवादो म्ुनिकोपभर्जिता नृपेन्द्रपत्रा इति सक्तधामनि। 
कथं तमो रोषम्नयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे रजो शव! ॥ १३१ ॥ 
यस्येरिता सांख्यमयी दृढेह नोयंया सुभरुषस्तरते दुरत्ययम्‌ । 
भवाणंबं मृत्युपर्थ विपश्चितः परात्मभूतस्य कथं थञ्मतिः ॥ १४ ॥ 
` योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः । तस्य पुत्रोंऽश॒मान्‌ नाम पितामहहिते रतः ॥१५॥ 
असमञ्जस आत्मानं दशयन्नसमञ्जसम्‌। जातिस्मरः पुरा सङ्गाद्‌ योगी योगाद्‌ विचालितः।१६॥ 
आचरन्‌ गहिंतं ठोके ज्ञातीनां कमं विप्रियम्‌ । सरय्वां क्रीडतो बालान्‌ प्रास्यदुद्वेजयञ्जनम्‌ ॥१७॥ 
एवंबृत्त: परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वे । योगैश्वर्येण वाहांस्तात्‌ दशेयित्वा ततो ययौ॥१८॥ 
अयोध्यावासिनः सर्वे बालकान्‌ पुनरागतान्‌ । ष्ट्वा बिसिस्मिरे राजन्‌ राजा चाप्यन्वतप्यत १९॥ 
ग्रंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरङ्गान्वेषणे ययौ । पितृव्यखातानुपथं भस्मान्ति दशे हयम्‌ ॥२०॥ 
तत्रसीन मुनि वीक्ष्घ कपिलाख्यमधोक्षजम्‌ । अस्तोत्‌ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्‌॥२१॥ 
अंशुमानुवाच 
न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो न बुध्यतेड्यापि समाधियुक्तिभिः | ` 
कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधीबिसर्गसृष्टा वयमग्रकाशाः॥ २२॥ 


उत्पन्न अग्नि द्वारा जलकर अस्मकी ढेर बन गये॥ १२॥ हे राजन्‌! 'वे सगरके पुत्र कपिलमुनिके 
क्रोधसे भस्म हो गये? यह कहना अनुचित दै। जिनका शारीर सारे जगतको पवित्र कर रहा था, 
` इन सत्वरवरूप कपिलजीमें क्रोधरूपी तमोगुणकी कल्पना भला कैसे की जा सकती है ९ 
पृथिबोकी रज्ञका क्या कभी आकाशसे सम्बन्ध हो सकता है ! ॥ १३ ॥ जिसके सहारे 
मुमुन्तजन मत्युके मागेरूपी इसर हुस्तर संसारसागरको पार कर जाते हैं, वह सांख्यमयी सुदृढ़ नौका 
जिन्होंने इस लोकमें प्रवृत्त की है, उन परमात्मररूप तथा सवज्ञ कपिलजीको “असुक व्यक्ति शत्र है _ 
गर-अमुक मित्र है? यह भेदबुद्धि भंला क्योंकर हो सकती है ? ॥ १४॥ हे राजन्‌ ! सगरका जो पुत्र 
“असमञ्जस’ इस नामसे विख्यात था, वह सगरकी केशिनी नामकी रानीका बटा था । उस असमंजसका 
पुत्र अंशुमान्‌ सदा अपने पितामहके हितमें लगा रहता था ॥ १५॥ असमञ्जस पूवजनमें योगी था, 
किन्तु कुसंगमें पड़कर योगश्रष्ट हो गया था । उसे अपने पूर्वेजन्मकी सब बातें याद थीँ । अतएव मुझे पन: 
कुंग न प्राप्त हो जाय” इस भावनासे वह संसारमें अपने बन्धु-बान्धवोंको अप्रिय तथा निन्दनीय कम 
करता हुआ विपरीत आचरण दिखाता था। वह अपने प्रजाजनको उद्विग्न करनेके निमित्त उनके 
खेलते हुए बच्चोंको सरयू नदीमें ढकेल दिया करता था ॥ १६॥ १७ ॥ उसका ऐसा विपरीत आचरण 
देख पिताने पत्रस्नेहको त्यागकर उसे देशसे निकाल दिया । तब वह अपने योगबलसे उन मरे हुए 
वालकोंको फिरसे जीवित करके चला गया॥१८॥ अपने बालकोंको पुनः आये हुए देखकर सब अयोध्या- 
बासी बहुत विस्मित हुए ओर राजाको भी बड़ा पछताबा हुआ ॥ १९॥ इसके बाद राजा सगरकी 
आज्ञासे अंशुमान्‌ घोड़ा ढँढ़ने गया और उसने अपने पिठृव्योंके खोदे हुए मागेसे जाते-जाते उस 
घोड़ेको भस्मके समीप खड़ा देखा ॥ २० ॥ वहाँ साक्षात्‌ भगवानके अवतार कपिल मुनिको बठे देख 
बह अतिशय समाहित चित्तसे हाथ जोड़कर विनयपूर्वेक स्तुति करता हुआ कहने लगा॥ २१॥ 
अंशुमानने कहा-दे भगवन्‌! जब कि अजन्मा भगवान्‌ ब्रह्माजो भी अपनेसे अतीत आपको प्रत्यक्ष 
नहीं देख पाते और न आजतक समाधि तथा युक्तियॉसे आपको परोक्षरूपसे ही जान पाये हैं। 
फिर उनके मन, बुद्धि तथा शरीरसे दोनेवाली सुष्टिके द्वारा देव-मनुष्यादिके रूपमें रचित हम 
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ये देहभाजख्िगुणप्रधाना गुणान्‌ विपश्यन्त्युत वा तमश्च । 
यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थं न षहिःप्रकाशाः ॥ २३ ॥ 
तं . त्वामहं ज्ञानघनं ्त्रभावप्रध्वस्तमायागुणभेदमो हैः । 
सनन्दनाचे्सनिभिविमाव्यं कथं हि सूढः परिभावयामि ॥ २४॥ 
प्रशान्तमायागुणकमं लिङ्गमनामरूपं सदसद्विसुक्तस्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय गृहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुषं पुराणस्‌ ॥ २५॥ 
त्वन्मायारचिते लोफे घस्तुबुद्वया गृहादिषु । श्रमन्ति कापलोमरष्यामोहविश्रान्तचेतसः ॥२६॥ 
अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामकमेंन्द्रियाशयः । मोहपाशो व्ढस्छिन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥२७॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्थङ्गीताञुमावस्तं भगवान्‌ कपिलो घुनिः । अंशुमन्तशुवाचेदमलुणृह्य घिया नृप ॥२८॥ 
श्रीमगवानुवाच 
अश्वोऽयं नीयतां बत्स पितामहपशुस्तव । इमे च पितरो दग्धा गज्गाम्भोऽहेन्ति नेतरत्‌।२९॥ 
तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाद्य हयमानयत्‌ | सगरस्तेन पशुना ऋतुशेष॑ समापयत्‌ ॥३०॥ 
राज्यमंशुमति व्यस्य निःस्पृहो युक्तबन्धनः | ओर्वोपदिषटम्ार्गण लेभे गतिमनुत्तप्वाप्‌ ॥३१॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सगरोपाख्यानेऽष्टसोऽध्यायः ॥ ८॥ 


~ 
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अज्ञानीलोग भला आपको कैसे जान सकते हैं? ॥ २२॥ जिन आपकी मायासे मोहितचित् 
देहधारी प्राणी, जो तीनों गुणोंके वशीभूत रहा करते हैं, जो जाग्रत और 22 केवल शुणमय 
पदार्थो और आज्ञानको ही देखते हैं और बहिमुख होनेके कारण अपने अन्तःकरणमें स्थित आपको 
नहीं देख पाते॥ २३॥ उन्हीं ज्ञानघनस्वरूप आपकी भावना मैं मूढमति कैसे कर सकता हूँ! 
क्योंकि आप तो जिनका आत्मस्वरूपके अनुभवमें गुएमय भेदरूपी सब मोह दूर हो गया ज है, 
उन सनन्दनादि सुनियों द्वारा निरन्तर ध्यान किये जाने योग्य हैं ॥ २४॥ अतएव जिनमें मायिक 
गुण, कमे, लिङ्ग तथा नाम-रूपका तिरोभाव हो गया है ओर जो कार्य-कारणभावसे रहित हैं, केवल 
ज्ञानोपदेशके लिये ही शरीर धारण करनेवाले उन आप पुराण पुरुषको हम प्रणाम करते हैं॥ २५। | 
हे प्रभो ! काम, लोभ, ईष्यो तथा मोहादिसे भ्रान्तचित्तवाले पुरुष आपकी मायासे रचित इस लोकमें 
परमार्थंबुद्धि करके गृहस्थी आदिमें अटका करते हैं॥ २६॥ हे सर्वभूतात्मन्‌! हे भगवन्‌: आज 
आपका दशन पाकर विषयाभिलाघा, कम और इन्द्रियोंका आश्रयरूपी हमारा सुदृढ़ मोहपाश सबा 
नष्ट हो गया है ॥ २७ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं- हे राजन्‌! इस तरह अपने प्रभावका वणन सुनकर 
भगवान्‌ कपिल सुनि अंशुमानपर हृदयसे अनुग्रह करते हुए इस तरह कहने लगे ॥ र८॥ अगवान 
कपिल बोले- हे चत्स ! यह घोड़ा तुम्हारे :पित्तामहका यज्ञपशु है, तुम इसे ले जाओ | न 
तुम्हारे दग्ध पिदुगण केवल गङ्गाजल पाकर सुक्त हो सकते हैं॥ २९॥ तदनन्तर बप्रंशुमाच के 
कपिलजीकी परिक्रमा की और उन्हें मस्तक भुकाकर प्रसन्न किया और उस घोड़ेको यज्ञमएंड 
ले आये। तव सगरने उस यज्ञपशुसे अपना यज्ञ पूणे क्रिया॥ ३०॥ तदनन्तर अंशुमानको रोण 
देकर उन्होंने निःसृ एवं बन्धनहीन होकर ओऔवऋषिके उपदिष्ट मार्गसे परमपद पाया ॥ ३१॥ 
`. इति श्रीमदुभागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायामष्टमोउध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अंशुमांश्च तपस्तेपे गङ्गानयनकाम्यया । कालं महान्तं नाशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थितः।१॥ 
दिलीपस्तत्सुतस्तद्वदशक्तः कालमेयिवान्‌ । भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स॒ सुमहत्‌ तपः ॥२॥ 
दर्शयामास त॑ देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते। इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नृपः ॥३॥ 
कोऽपि धारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले । अन्यथा भूतलं भिक्ता नृप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 
किं चाहं न शुबं यास्ये नरा मय्यामृजन्त्यघम्‌ | मृजामि तदधं छुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 
भगीरथ उवाच 
साधनो न्यासिनः शान्ता ब्रह्मिष्ठा लोकपाबनाः । हरन्त्यघं तेऽङ्गसङ्कात्‌ तेष्वास्ते ह्यघभिद्धरिः ॥६॥ 
धारयिष्यति ते वेगं रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्यं शाटीव तन्तुषु ॥७॥ 
इत्युक्स्वा स नृपो देवं तपसातोषयच्छिवम्‌ । कालेनाल्पीयसा राज॑स्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 
तथेति राज्ञाभिहितं सर्वलोकहितः शिवः । दधाराबह्ितो गङ्गां पादपूतजलां हरे! ॥९॥ 
भगीरथः स राजर्पिनिन्यें रुवनपावनीम्‌ । यत्र स्वपितृणा देहा भस्मीभूताः स्म शेरते॥१०।। 
रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुधाब्ती । देशान्‌ पुनन्ती निदेग्धानासिश्चत्‌ सगरात्मजान्‌११ 
यञ्ञरस्पशेमात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि। सगरात्मजा दिवं जग्सुः केबलं देहभस्मभिः १२॥ 


( गङ्गाजीका अबतरण और राजा सौदासका वृतान्त ) श्रीशुकदेबजी कहते देहे ल | 
राजा अंशुमानने गङ्गाजीको लानेके लिए चिरकाल तक तप क्रिया, किन्तु बह अपने कायमें सफल 
नहीं हुआ और अन्तमें कालके उपस्थित होनेपर परम धाम चला गया ॥ १॥ ऐसे ही उसका पत्र 
दिलीप भी असफल रहकर ही मर गया। तदनन्तर दिलीपके पुत्र भगीरथने घोर तपस्या की 
॥ २॥ जिससे प्रसन्न होकर गङ्गादेवीने उन्हें दशन दिया और कह्दा कि मैं तुम्हें बर देने आयी हूँ। 
तब राजा भागीरथीने अति बिनयपूर्वेक अपना अभिप्राय कह सुनाया ॥ ३॥ गङ्गाजी बोलीं-द्दे 
राजन्‌ ! जब मैं र्वगेसे ्रथ्वीतलपर गिरूँ तो कोई मेरा वेग रोकनेवाला भी तो होना चाहिये। 
नहीं तो मैं प्रथ्बीतलको छेदकर सीधे रसातलको चली जाउँगी ॥ ४॥ इसके अतिरिक्त एक 
कारण और है, जिससे मैं प्रथ्वीपर जाऊँगी ही नहीं। क्योंकि वहाँके लोग तो मुझमें अपने सब 
पाप धो देंगे, लेकिन मैं उन पापोंको कहाँ घोऊंगी ! यह भी सोच लो ॥ ५॥ राजा भगीरय 
बोले-हे माता! तीनों प्रकारकी एषणाओंको त्यागनेवाले, शान्त, ब्रह्मनिष्ठ तथा लोकोंको 
पवित्र करनेवाले सज्जन अपने अंग-संगसे आपके सब पाथोंको धोकर दूर कर देंगे । क्योकि उनमें 
सर्वपापहारी अगवान विराजमान रहते हैं॥ ६॥ जिनमें यह सारा जगत्‌ त्तमे वस्रके समान 
ओतप्रोत रहता है, वे सब देहधारियोंके आत्मा रुद्रभगवान तुम्हारे वेगको रोकंगे ॥ र ॥ यों कहकर 
राजा भगीरथने तपके द्वारा शिवजीको प्रसन्न किया। हे राजन्‌! थोड़े ही समय भगवान शंकर 
उनपर प्रसन्न हो गये ॥ म॥ सवलोक-हितकारी श्रीशंकरभगवानने राजाके कथनको 'तथास्तु? 
कहकर स्वीकार किया और जिसका पावन जल भगवान विष्णुका चरणोदक होनेसे पवित्र माना गया 
है, उस गङ्गाको अपने समाह्वितचित्त द्वारा धारण किया ॥ ९॥ तब ` राजिं भगीरथ न्िभुवनपावनी 
श्रीगज्ञाजीकों वहाँ ले चले, जहाँ उनके पितर भस्मीभूत होकर पड़ हुए थे ॥ १०॥ बायुके 
सहश वेगवाले रथपर जाते हुए राजा भगीरथका अनुगमन करती हुई गङ्गाजीने सब देश-देशान्तरोंको 
पवित्र करते हुए अस्मीभूत सपरपुत्रोको अपने जलसे सींच दिया ॥ ११॥ अपने रारीरकी भस्मके र 
इनके जलका स्पर्शमात्र दोनेसे सभी सगरपुत्र ब्रह्मशापसरे हत होते हुए भी स्वगंवासी हो गये। 
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७५० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय; ९ 


भस्मीभूताङ्गसङगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः । किं पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते इतत्रताः ॥१ ३॥ 
न होतत्‌ परमाश्रयं स्वर्धुन्या यदिहोदितम्‌ । अनन्तचरणाम्भोजप्र्रताया भवच्छिदः ॥१७॥ 
सन्निवेश्य मनो यस्मिछ्रदरया झुनयोऽमलाः तरुण्य दुस्त्यजं हिला सद्यो यातास्तदास्मताम्‌।१५। 
श्रुतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ । सिन्धुदवीपस्ततस्तस्मादयुतायुस्ततोऽभवत्‌ ॥१॥॥ 
ऋतुपणो नलसखो योऽश्वविद्यामया्लात्‌। दस्वाक्षहृदयं चास्मे सर्वकामस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 
ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिन् प। आहुर्मित्रसह यं वे कल्मापांभिशत क्चित्‌। 
वसिष्ठशापादू रचोऽभूदनपत्यः स्वकर्मणा ॥ १८॥ 
राजोबाच 

किंनिमित्तो शुरो? शापः सौदासस्य महात्मनः | एतद्‌ वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि १९।॥ 

श्रीशुक उवाच [ 


सौदासो मृगयां किञ्चिच्चरन्‌ रक्षो जघान ह । मोच तरं सोऽथ गतः प्रतिचिकीषेया ।।२०॥ 
स चिन्तयन्नधं राज्ञः छदरूपधरों गृहे । शुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निम्ये नरामिषम्‌ ॥२१॥ 
परिवेक्ष्यमाणं भगवान्‌ विलोक्यामक्ष्यमञ्जसा। राजानमशपत्‌ क्रुद्धो रक्षो ह्येवं भविष्यसि ॥२२॥ 
रक्षःकृतं तद्विदित्वा चक्र द्वादशवार्षिकम्‌ । सोऽप्यपोऽञ्कलिनाऽऽदाय गुरु शप्तुं सञुध्यतः।२३॥ 
वारितो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोजेहौ । दिशः खमवनीं सवं पश्यञ्जीवमयं नृपः ॥२४॥ 


~—— NNN NC Ns 
अहो ! वे सब सगरके पुत्र केवल अपने अस्मीभूत शारीरोंका संसग होनेसे ही स्वर्ग चले गये 


थे--फिर जो व्रतो लोग भीगङ्कादेवीका श्रद्ध।के साथ नित्य सेवन करते हैं, उनके विषयमें क्या कहना 
है ? ॥ १२॥ १३॥ जिनमें निमंलस्वभावके सुनिजन श्रद्धाके साथ चित्त लगाकर, जिनका छूटना 
बहुत कठिन है, उन तीनों गुणोंको त्यागकर तुरन्त तदूप हो जाते हैं, उन भववन्धनाशक भगश्वरणार- 
विन्दोंसे निकली हुई श्रीगङ्गाजीके विषयभें यहाँ जो कुछ कहा गया है, वह कोई विस्मयकी बात 


. नहीं है ॥ १४ ॥ १५ ॥ राजा भगीरथसे श्रुत, उससे नाभ, नाभसे सिन्धुद्ठीप और उससे अयुतायु 


नामका पुत्र उतपन्न हुआ। उस आयुतायुसे नलका मित्र ऋतुपण जायमान हुआ | ऋतुपणने नलको 
पासा फेंकनेकी विद्याका रहस्य बतलाकर उससे अश्वविद्या सीखी थी। उसका पुत्र सर्वकाम उत्पन्न 
हुआ ॥ १६ ॥ १७ ॥ हे राजन्‌! सर्वेकामका पुत्र सुदास हुआ, जो मद्यन्तीका पति था। इसीको 
कहीं मित्रसह और कहाँ कल्माषपाद भी बताया गया है। वशिष्ठजीके शापसे वह राक्षस हो गया 
था और अपने कमंसे जीवनभर सन्तानहीन ही रह गया। इतनी कथा सुनकर, राजा परीक्षितने 
कहा-दे भगवन्‌ ! हम यह जानना चाहते हैं कि महात्मा सौदासको शुरुका शाप किस कारण मिला! 
यदि यह बात गोपनीय न हो तो आप मुझे बताइए ॥ १८॥ १९॥ अश्रीशुकदेवजी कहने लगे-दे 
राजन्‌ ! एक समयकी बात है कि राजा सौदासने म्गयाके प्रसंगमें किसी राक्षसको मार डाला, 
किन्तु उसके भाईको छोड़ द्या। तब वह राक्षघ्र॒का भाई उसका बदला लेनेकी इच्छासे रसोइया 
बनकर राजाके घर आया और भोजनके इच्छुक गुरु वशिष्ठजीको नरमांस बनाकर परोस दिया 
॥ २० ॥ २१॥ उस अभक्ष्य भोजनको परोसा हुआ देखकर श्रीबशिष्ठजीने सहस्रा कुषित दोक 
राजाको शाप दे दिया कि “सुभे नरमांस देनेके अपराधसे तू राक्षस हो जायगा? ॥ २२॥ जर 
उन्होंने यह जाना कि यह एक राक्षसकी करतूत है तो उस शापकी अवधि बारह वर्षकी निश्चित 
कर दी। सौदास भी अञ्जलिमें जल लेकर शुरु बरिष्टजीको शाप देनेके लिये उद्यत हो गया 
॥ २३ ॥ किन्तु रानी मदयन्तीके रोक देनेके कारण उसने वह तीचण जल दिशा, आकाश तथा ए 

सबको जीवमय जानकर. अपने पेरोंपर डाल लिया । इस तरह मित्र अर्थात्‌ ख्रीकी बात साननेके काण 
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झं व्यायः ९ | नवेमस्कम्धः । ७७ 


राक्षसं भावसापन्नः पादे कर्माषतां गतः । व्यवायकाले दरशें वनोकीदम्पती द्विजौ ॥२५॥। 
्रुधातों जगृहे विग्रं तत्पत्न्याहाङृतार्थवत्‌। न भवान्‌ राक्षसः साक्षादिकष्वाकूणां महारथः।।२६॥ 
मदयन्त्याः पतिर नाधमं कतुमहसि । देहि मेऽपत्यकामाया अक्ृताथ पतिं दविज॥२७॥ 
देहोऽयं मालुषो राजन्‌ पुरुषस्थाखिलाथेदः । तस्मादस्य वथो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥२८॥ 
एष हि ब्राह्मणों विद्वांस्तपःशीलगुणान्वितः । आरिराधयिषुन्रससञ महापुरुपसंज्ञितम्‌ । 
सवेभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तहितं गुणे। ॥ २९॥ 

सोऽयं ब्रह्मषिवर्यस्ते राजपिग्रवराद्‌ विभो | कथमहति धर्मज्ञ वधं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 
तस्य साधोरपापस्य भ्रुणस्य ब्रह्मवादिनः । कथं वधं यथा वश्रोमेन्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ 
यद्ययं क्रियते भक्षस्तदि मां खाद पूर्वतः | न जीविष्ये बिना येन क्षणं च झतक यथा ॥३२॥ 
एवं करुणभाषिण्या विलपन्त्या अनाथवत्‌ । व्याघ्रः पशुमिवाखाद्‌त्‌ सौदासः शापसोहितः।३३॥ 
ब्रा्णी वीक्षप दिविएुं पुरुषादेन भक्षितम्‌ । शोचन्स्यात्मानशु्वीशमशपत्‌ झुषिता सती ॥३४॥ 
यस्मान्मे भक्षितः पाप कामार्तायाः पतिस्त्वया। तवापि सृत्युराधानादङृतप्रज दशितः ॥३५॥ 
एवं मित्रसहं श्त्या पतिलोकपरायणा । तदस्थीनि समिद्धेज्मौ प्रास्य भतु्गेतिं गता ॥३६॥ 
विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः। विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारित:॥३७॥ 
विशापो दादशान्दान्त/ भुता 9 8 


वह “मित्रसह? इस नामसे विख्यात हुआ ॥ २४॥ इस तरह वह राक्षसभावको आस अर ओर उस 
शापका जल पड़नेके कारण उसके पर कल्माषवणके हो गये । इस कारण उसका कल्माषपाद्‌' यह नासं 
पड़ गया । एक दिन उसने मेथुन करते हुए एक वनवासी ब्राह्मए-दम्पती को देखा ॥ २५॥ तब 
भूखे होनेके कारण उसने ब्राह्मणको पकड़ लिया। उसकी पत्नी अपूर्णकामा-जैसी होकर बोली-- 
“वास्तवमें आप राक्षस नहीं है, बल्कि साक्षात्‌ इदवाइवंशमेंउत्पन्त ओर महारानी मदयन्तीके 
पति एक बहुत बड़े महारथी हैँ । हे बीर ! आपको अधम करना उचित नहीं है। मैं इदान 
इच्छुक हूँ । इसलिए आप मुझे मेरा अङतार्थ पति लोटा द ॥ ९९ ॥ २७॥ हे राजन्‌! यह 
मानवशरीर जीवके सभी पुरुषार्थोका दाता है। अतएव द्दे वीर! इसका वध सभी पुरुषार्थोका 
बध माना जाता है॥ २म॥ और फिर यह ब्राह्मण तो असाधारण विद्वान्‌ तथा तप, शील 
और गुणोंसे युक्त है. । यह अहंकारादि गुणोंके कार्यों द्वारा सब्‌ प्राणयोंमें छिपे हुए परमपुरुषसंज्ञक 
परन्नह्म परमात्माको सब प्राणियोंके आत्मस्वरूपसे उपासना करनेका अभिलाषी है ॥२९॥ हे समथ ! 
हे धर्म ! पिताके हाथसे पुत्रवधके समान आप राजर्षिश्रष्ठके ह्वारा त्रह्मयघ केस्ले उचित हो सकता है ? 
॥ ३० ॥ आप तो साधुसमाजमें आदरणीय माने जाते हैं । फिर एक कपिला गायके समान इस साधुः 
स्वभाव, निर्दोष, श्रोत्रिय तथा वेदवादी ब्राह्मशका वध आप क्‍यों करना चाहते हैं? ॥ ३१ हे यदि 
आपको इसे अपना भच बनाना ही झभिप्रत हो तो पहले मुझे! खाइए । क्योंकि इसके बिना सैं सतक- 
के समान होकर क्षण भर भी जीवित नहीं रह पाऊंगो?॥ ३२॥ उस करुणभाषिणो अबलाके इस 
तरह अनाथकी नाई' बहुत कुछ विलाप करनेपर भी शापमस्त सौदासने उस ब्राह्मणको इस तरह 
खा लिया, जैसे कि व्याप्त पशुको खा जाता है ॥ ३३॥ तब उस ब्राह्मणीने उस गर्भाधानकारी 
भ्राहणको राक्षस द्वारा खाया गया देखकर शोक करती हुई बहुत कुषित होकर उस राजाको 
यह शाप दे दिया-॥ ३४॥ “अरे पापी! तूने मुझ कामविहृलाका पति खा लिया है। 
झतएब ओ मन्दमते ! तेरी मृत्यु भी गर्भाधान करनेके समय ही होगी” ॥ ३५॥ मित्रसह 
( सौदास ) को इस तरह शाप देकर बह पतिपरायणा ब्राहमणी अपने पतिकी अस्थियोंको प्रउ्त्रलित 
अग्निम डाल और उनके साथ सती होकर स्वयं भी पतिको गतिको प्राप्त हो गयी ॥ ३६॥ इधर 
पूरे बारह बं बीतज्ञानेपर जघ राजा सिन्नसह शापसे सुक्त होकर मेथुन करनेको प्रबुत्त हुआ, तबे 
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५७२ श्रीमद्भागवते 'महापुराणे- [ भध्यायः ९ 


तत ध्व स तत्याज स्रीसुखं कमंणाप्रजाः । वसिष्ठस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां भजामधात्‌ ॥३८॥ 
सावे सस समा गर्भमबिभ्रन्न व्यजायत । जप्नेऽश्मनोदरं तस्याः,सोऽइमकस्तेन कथ्यते ॥३९॥ 
अस्मकान्धूरको जज्ञे यः ख्लीमिः परिरक्षितः । नारीकवच इत्युक्तो निःश्षत्रे मूलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ 
ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः । राजा विश्वसहो यस्य खट्वाङ्गशवक्रवत्यंभूत्‌ ॥४१॥ 
यो देवेरथितो दैस्यानवधीद्‌ युधि दुजंयः । सहृतमायुज्ञत्वित्य स्मपुरं सन्दथे मनः ॥४२॥ 
न मे ब्रहमकुरात्‌ प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः । न श्रियो न मही राज्यं न दाराथातिवछभाः ॥४ ३॥ 
न बाएयेऽपि मतिमंह्ममधसं रमते क्कचित्‌ । नापश्यशुत्तमः्लोकादन्यत्‌ किश्वन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 
देवैः काम्रवरो दत्तो मं ्रिश्चवनेश्वरैः । न इणे तमहं कामं भूतभावनभावनः ॥४५॥ 
थे विश्षिपेन्द्रियघियो देवास्ते स्त्रहृदि स्थितम्‌। न विन्दन्ति प्रियं शश्वदात्मानं कि्चुतापरे ॥४६॥ 

अथेशमायारचितेषु सङ्गं गुणेषु गन्धवपुरोपमेषु । 

रुहं प्रकृत्याऽऽत्मनि विश्वकतुर्भावेन हित्वा तमहं प्रपद्ये ॥४७॥ 
इति व्यवसितो बुद्धया नारायणगृहीतया । हित्वान्यभावमन्ञानं ततः स्वं भावमाश्रितः ॥४८।॥ - 
यतू तदू ब्रह्म परं दवक्ष्ममशून्यं शूत्यकल्पितष्‌ । भगवान्‌ वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे सूर्यवंशानुवर्णने नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 


oN 5 
महारानीने ब्राह्मणीके शापका स्मरण करके उसे वैसा करनेसे रोक दिया॥ ३७॥ तभीसे आगेके 


लिये उसने एकद्म.ख्ीसुख त्याग दिया। इस तरह अपने कर्मवशा जन्मभर वह सन्तानहीन बना 
रहा | तदनन्तर उसकी अनुमतिसरे वसिष्ठजीने रानी मद्यन्तीमें सन्तान उत्पन्न करनेके अभिप्राये 
गर्भाधान किया ॥ ३८ ॥ रानी सात वर्षतक उस गर्भको धारण किये रही, तो भी बालक नहीं हुआ। 
तब वसिष्ठजीने उसके पेटपर अश्म ( पत्थर ) मारा, इससे जो बालक जनमा वह “अश्मक? नामसे 
विख्यात हुआ ॥३९॥ अश्मकसे “मूलक” उत्पन्न हुआ । परशुरामजीके प्रथ्वीको क्षत्रियहीन करते समय 
श्वियोंने उसे बचा लिया था । अतएव उसका 'नारीकवच? नाम पड़ा और प्रथवी के च्षत्रियहीन हो जानेपर 
वही ज्षत्रियवंशका मूल हुआ ॥ ४०॥ उस भूलकसे दशरथ, दशरथसे ऐडविड, ऐडविडसे राजा 
'विश्वसह ओर विश्वसहका पुत्र चक्रवर्ती खट्वाङ्ग हुआ ॥ ४१॥ उस दुजेय वीर खदबाङ्गने देवताओंके 
बिनय करनेपर युद्धमें दैत्योंकी मारा और फिर अपनी आयु केबल एक झुहूत्तेकी जान और नगरमें 
आकर उसने अपना मन भगवानमें लगा दिया ॥ ४२॥ उसने सोचा--मुमे कुलदेवस्वरूप ब्राह्मण" 
वंशसे बढ़कर अपने प्राण, पुत्र, धन, धरती, राज्य तथा रानियाँ भी प्रिय नहीं हैं ॥ ४३॥ मेरी बुद्धि 
बाल्यावस्थामें भी कभी अधममें नहीं लगी और मैंने पवित्रकोर्ति श्रीहरिको छोड़कर कभी और कुछ 
देखा ही नहीं है ॥ ४४॥ त्रि्ुवनपति देवताओंने मुझे अभिलषित बर देनेको कहा था, किन्तु 
भूतभावन भगवानमें ही नित्य भावना रखनेके कारण मैंने उनसे कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं माँगा 
॥ ४५ ॥ क्योंकि जिनके चित्त तथा इन्द्रियवर्ग अत्यन्त चञ्चल रहते हैं, वे सत्त्वप्रधान होनेपर भी 
अपने अन्तःकरणमें स्थित, परम प्रिय तथा सनातन आत्मा श्रीहरिको नहीँ जान पाते । फिर औरोंके 
विषयमें क्या कहना ? ॥ ४६॥ अतएव भगवानकी आयासे रचित गन्धर्वनगरके सहृरा विषयोकी 
असक्तिको, जो कि स्वभावतः चित्तपर चढ़ी हुई है, त्यागकर जगस्कती जगदीशकी भावनासे 
उन्हींकी शरण गहता हैं? ४७॥ हे राजन्‌! भगवदाक्ृष्ट बुद्धिके द्वारा ऐसा निश्चय करके राजा खद 
वाज्ञ अनव्यभावसे शहादिमें आस्मबुद्धिपी अज्ञानको त्यागकर उस झात्मस्वरूपमें स्थित हो गया! 
जो कि अतिशय सूदरम परब्रह्म एवं शूऱ्यके सदृश होकर भी अशून्य यानी सक्यरूपसे भासमान है ओर 
जिसे भक्तजन भगवान्‌ बासुदेव” कहकर पुकारते हैं ॥ ४५॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते मदार 
नवमस्कन्धे भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 
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अध्यायः १० ] वमस्कन्धः । ७७ 
दशमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
खदवाङ्काद्‌ दी्ाहुद्च रघुस्तस्मात्‌ एथुश्रवाः । अजस्ततो महाराजस्तस्माद्‌ दशरथोऽभवत्‌ ॥ १॥ 
तस्यापि भगवानेष साक्षाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः । अंशांशेन चतुर्धागात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुरे । 
रामलक्ष्मणभरतश्रुन्ना इति संज्ञया ॥ २॥ 
तस्यानुचरितं राजन्नृषिभिस्तखदशिमिः । श्रुतं हि वणितं भूरि त्वया सीतापतेमुहुः ॥ ३ ॥ 
शुवंथे त्यक्तराज्यो व्यचरद्नुवनं पञ्चपद्भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाक्षमाभ्यां. सजितपथरुजो यो हरीन्दराचुजाभ्याम्‌ । 
वरुप्याच्छूपणर्याः ग्रियविरहरुषाऽऽरो हितशरूविजुम्भ- 
त्रस्ताब्धिषं द्भसेतः खलदवदहनः कोससेन्द्रोऽवतान्नः ॥ ४॥ 
विश्वामित्राध्चरे येन मारीचाद्या निशाचराः । पञ्यतो लक्ष्मणस्यैव हृता नेक्रतपुङ्गवाः ॥ ५ ॥ 
यो लोकवीरसमितौ धनुरैशमुग्र सीतास्वयंवरशृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 
आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टिं सज्जीकृतं नृप विकृष्य बभञ्ज मध्ये ॥ ६ ॥ 
जित्वानुरूपशुणशीलवयोऽङ्करूपां सीताभिधां श्रियस्नुरस्यभिलुव्धमानाम्‌। 
मारे व्रजन्‌ भूणुपतेव्यंनयत्‌ प्ररूढं दपं महीमकृत यख्निरराजबीजाम्‌ ॥ ७॥ 
यः सस्यपाशपरिबीतपितुनिंदेशं ख्रेणस्य चापि शिरसा जगृहे सभायंः । 
राज्यं श्रियं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनमसूनिव शुक्तसङ्गः ॥ ८ ॥ 


( श्रीरामचन्द्रजीके चरित्र ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-दे राजन्‌! राजा खद्वाङ्गसे दीघेबाहु, 
उससे महायशस्वी रघु, रघुसे अज तथा अजसे महाराज दशरथजीका जन्म हुआ ॥ १॥ 
देवताओंके प्रार्थना करनेपर राजा दशरथके यहाँ सात्षात्‌ ब्रह्मस्वरूप भगवान हरि अपने अंशांशसे 
राम, लक्ष्मण, भरत तथा श्नुन्ननामके चार रूप धारण करके पुत्रभावको प्राप्त हुए॥ २॥ 
हे राजन! उन सीतापति रामचन्द्रजीकां चरित्र बहुतेरे तत्वज्ञानी मुनीश्वरोंने बहुत तरहसे 
बेन किया है और तुम भी उसे कई बार सुन चुके हो, फिर भी इस प्रसङ्गमें संत्तेपसे यहाँ भी 
वर्णन किया जा रहा है ॥ ३॥ अपने पिताकी आज्ञा पालन करनेके लिये वे राज्यको त्याग अपनी 
प्रिया सीताके करपल्लवका स्पशे सहनं केरनेमें भी असमर्थ अपने सुकुमार चरण-कमलों द्वारा वन-वन 
विचरे । तब कपिराज हनुमान्‌ तथा लक्ष्मणजी जिनके मार्गकी थकावट दूर करते थे, ( रावणकी 
बहिन ) शूर्पणखाको विरूप करनेके कारण प्राप्त प्रियाविरहजनित क्रोधसे चढ़ी हुईं जिनकी 
भ्र कुटियोंसे समुद्र भी डर गया था.औओर जो समुद्रपर पुल बाँधकर दुष्टदलरूपी बनके लिये दावानल 
सिद्ध हुए थे, वे कोशलपति भगवान राम हमारी रक्षा करे॥ ४॥ जिन्होंने विशवाभित्रज्ञीके यज्ञमें 
लदमणजीके देखते-देखते राक्षसोंमें प्रधान राक्षस मारीच आदि निशाचरोंको मारा॥ ४ ॥ हे नुप ! 
जिन्होंने सीताके स्वयंबरमें संसारके सभो चीरोंकी सभामें तीन सौ वोरोंके द्वारा लाया हुआ 
श्रीशिवजीका अतिशय प्रचण्ड धनुष ईखको तोड़ डालनेवाले बालगजकी तरह खेल-खेलमें उठाकर 
चढ़ा दिया और फिर खींचकर बीचो-बीच तोड़ डाला॥ ६॥ पेसा पुरुषार्थ दिखाकर जिन्होंने 
पहलेद्दीसे अपने हृदयमें बसायी हुई रूप, गुण, शील, अवस्था तथा शरीरकी गठनमें अपने ही 
अनुरूप सीतानामकी लक्ष्मीको जीता ओर मारोमें जाते समय एथिवीको इकीस बार ज्षत्रियशन्य 
करनेवाले परशुरामजीके बहुत बढ़े हुए गरवेको खबे किया ॥ ७॥ जिन्होंने ख्ीके वशीभूत होकर भी 
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७७४ श्ौसद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १० 


रतत+स्त्रसुव्यकृत रूपमशुद्धबद्वस्तस्याः खरत्रिशिरद्षणशरूययन्धून्‌ । 
जघ्ने चतुदंशसहस्रमपारणीयकोदण्डपाणिरटभान उवास कृच्छ्रम्‌ ॥ ९॥ 
सीताकथाश्रवणदीपितहृच्छयेन सृष्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जघ्नेऽङ्ुतणवपुषाऽऽश्रमतोपङ्ृष्टो मारीचमाशु विशिखेन यथा कझुग्र: ॥ १० ॥ 
रक्षोऽधमेन इृकत्रद्‌ विपिनेऽसम्रक्षं वेदेहराजदुहितयंपयापितायास्‌ । 

रात्रा वने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः ख्रीसङ्गिनां गतिमिति प्रथयंथ्चचार ॥११॥ 
दग््राऽऽत्मकृत्यहतक्ृत्यमहन्‌ कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिदवितागतिं तेः। 
बुद्ध्वाथ वालिनि हते सत्रगेन्द्रसैनयेवे लामगात्‌ स मनुजोऽजभवाचिताङ्‌घ्रि। ॥१२॥ 
यद्रोपविश्रमविवृत्तकटाचपातसम्भ्रान्तनक्रमकरो मयगीणेघोषः । 
सिन्धुः शिरस्यहंणं परिशुह्य रूपी पादारविन्दश्पगस्य बभाष एतत्‌ ॥१३॥ 
न त्वां वयं जडधियो जु विदाम भूसन्‌ कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 
यत्सच्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशा मन्योश्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः ॥१४॥ 
कामं प्रयाहि जहि विश्रवसोऽवमेहं त्रेलोक्यरावणपवाप्नुहि वीर पल्लीध्‌ । 
बध्नीहि सेतुमिह ते यशसो बितत्ये गायन्ति दिग्विजयिनो यञचपेत्य भूपाः ॥ १४॥ 


सत्यपाशमें बंधे रहनेके कारण अपने पिताको आज्ञाको प्राणप्रिया सोताके समेत रामने माथे रखा और 
जो प्राणोंके समान राज्य, सम्पत्ति, प्रेमी, सुहृद एवं निवासस्थानको त्यागकर असंगभावसे वनमें चले 
गये, वे कोशलपति राम हमारा कल्याण करे ॥ ८॥ अयोध्यासे बनमें पहुँचकर श्रीरामजीने राक्षसराज 
रावणकी बह्दिन तथा अशुद्धबुद्धि शुपणखाको कुरूप किया । उस्जके एृष्ठपोषक खर, दूषण तथा त्रिशिरा 
आदि चौदह हजार राक्षसबन्धुओंको मारा और फिर हाथमें ठुजेय धनुष धारण करके विचरते हुए 
बड़ी कठिनाईसे बनमें निवाघ किया ॥ ९॥ हे राजन्‌ ! इसके बाद झार्पणखाफे सुखसे सीताजीके 
सौन्दर्येकी बात सुनकर कामातुर राबणके भेजे हुए विचित्र सुगवेषधारी आरीचके द्वारा आश्रमसे 
घड़ी दूर तक ले जाये जानेके बाद भगवान रामने उसे एक बाणसे शीघ्र ही इस तरह मार डाला, 
जैसे दक्षप्रजापतिको बीरभद्रने मारा था ॥ १०॥ इसी समय अवसर पाकर अपने परोक्षमें भेड़ियेके 
सरृश राचलाथम रावणके द्वारा विदेहराजकुमारी श्रीजानकोजीके हर ले जानेपर खोमें आसक्तपुरुषोंकी 
गति ऐसी ह्वी होती है, यह दिखानेके निमित्त अपनी प्रियासे वियुक्त होकर अत्यन्त दीन-से हो भाई 
लक्मणके साथ वनमें विचरते रहे ॥ ११ ॥ तब भगवस्सेवारूपी विचित्र कृत्यसे जिसके सब कमं समूह 
दुग्ध हो गये थे, उस जटायुका दाह करके कबन्धको मारा तथा वानरोंसे मित्रता करके बालीका वध 
करनेके बाद सुग्रीबसे अपनी प्रियाका पता लगवाया और जिनके चरणकमल ब्रह्मा तथा महादैवजी के 
द्वारा भी पूजित हैं, वे मायामचुष्यरूपधारी रघुनाथजी वानरराजकी सेनाके साथ समुद्रतटपर जा 
पहुँचे ॥ १२॥ उस्र समय जब कि क्रोधके कारण फैली हुई उनकी कटाच्षभङ्गीसे समुद्रवासी नक्र तथा 
मकर आदि खलबलाने लगे ओर भयके कारण जिसका गर्जन स्तम्भित हो गया था, वह समुद्र 
मुर्तिमान्‌ होकर अपने सिर॒पर बहुत-छी भेंट लिये उनके चरणकमलोंमें उपस्थित होकर कहने लगा 
॥१३॥ “हे भूमन्‌! जडबुद्धि होनेके कारण हम आपको नहीं जान सकेंगे । क्योंकि आप कूटस्थ आदिं 
पुरुष तथा सब लोकोंके अधीश्वर हैं| आपके सत्त्वगुणसे देवता, रजोगुणसे प्रजापति और तमोगुणसे 
भूतपति उत्पन्न हुए हैं ओर आप सब गुणोंके नियन्ता हैं॥ १४॥ हे वीर! आप प्रसन्नतासे जाई 

ओर त्रिलोकीको रुलानेवाले इस विश्रवाके मलरूपी राबणको मारकर अपनी प्रियाको प्राप्त करिए। 
झाप अपने सुयशके विस्ताराथ मुझपर ऐसा सेतु बाँ घिए कि जिसके समीप पहुंचकर सभी दिग्विजयी 
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अध्यायः १० ] नवमस्कन्श्षः | ७४ 


वद्ध्वौदधौ रघुपतिविविधाद्रिङैः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पितभूरुहाङ्गेः 
सुग्रीबनीलहनुमत्प्रुखेरनीकैरु्कां विभीषणइशाऽऽविशदग्रदग्थाम्‌ ॥१६॥ 
सा वानरेन्द्रबहरुद्धविहारकोष्ठश्रीद्वारगोपुरसदोबलम्रीबिरङ्का । 
निभेञ्यमानधिपणध्वजहेमङुम्भभृङ्गाटका गजकुलैह दिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
रच्षःपतिस्तदवलोक्य निकुम्भङुम्भधून्राचदुमृखसुरान्तनरान्तकादीन्‌ । [ 
न्न प्रहस्तमतिकायविकम्पनादीन्‌ सर्वानुगान्‌ समहिनोदथ इुम्भकर्णम्‌ ॥१८॥ 
तां यातुधानपतनामसिशूलचापप्रास ष्िशक्तिशरतोमरखङ्गदर्गाम्‌ । 
सुग्रीवक्ष्मणमरुत्सुतगन्धमादनीलाङ्गदरक्षेपनसादिभिरन्बितोऽगात्‌ ॥१९॥ 
तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य स्वे इन्द्रं वरूथमिभपत्तिरथाश्रयोधेः । 

जन्तुर भैगि रिगदेषुभिरङ्गदाद्ाः  सीताभिमशहतमङ्गलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
रक्षःपतिः स्वयलनष्टिमवेक्ष्य रुष्ट आरुथ्य यानकमथाभिससार रामप्‌ । 
स्वःस्यन्दने चुमति मातलिनोपनीते विश्राजमानमहनन्निशितैः क्षुरः ॥२१॥ 
रामस्तमाह पुरुपादपुरीष यन्नः कान्तासमक्षमसतापहृता श्ववत्‌ ते। 
्थक्तत्रपस्य फलमद्य जुशुष्सितस्य यच्छामि काल इव कतुरलङ्घचवीरयः ॥२२॥ 
एवं क्षिपन्‌ धनुपि सन्धित्ुत्ससजं बाणं स वञ्रमिव तदश्चदयं बिभेद्‌ । 
सोऽसृण्‌ वमन्‌ दशसुखैन्यंपतद्‌ विमाना द्वाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः ॥२३॥ 


linn RS EM SMO न 
भूपाल आपकी कोर्तिको गावें? ॥ १५॥ इसके बाद रघुनाथजी उगे हुए वृक्षोंकी शाखाओं युक्त एबं 


बानरवीरोंकी भुजाओंसे कम्पित अनेक शेलशिखरोंसे समुद्रपर सेतु बंधवाया और विभीषणके दिखाये 
मागेसे सुप्रीब, नील तथा हनुमान्‌ आदि वानरयूथपतियोंके साथ उस लझ्ञामें प्रविष्ट हुए, जिसे पहले 
हनुमानजीने जलाकर भस्म कर दिया था ॥ १६॥ उस लङ्कापुरीके क्रीडास्थान, धान्यागार, 
कोष, गृहद्वार, पुरद्वार, सभाभवन, छञ्जे तथा पक्षियोंके रहनेके स्थान वानरराज ( सुग्रीब ) की 
सेनासे व्याप्त हो गये और वेदी, ध्वजाएँ, सुवर्णक्लश और चोराह्ोंके टूट-फूट जानेसे गजयूथों द्वारा 
मथित नदीकी भाँति वह पुरी अस्तव्यस्त हो गयी॥ १७॥ यह दशा देखकर राक्षसराज रावणाने 
निङुम्भ, कुम्भ, धूम्रा, दुसुंख, सुरान्तक, नरान्तक अपने पुत्र सेघनाद, प्रहरत, अतिकाय तथा विक- 
म्प आदि अपने सब अनुयायियोंको और अन्तमें कुम्मकर्शको भी भगवान रामसे युद्ध करनेके 
लिये संग्रामभूमिमें भेज दिया॥ १८॥ तलवार, त्रिशूल, धनुष, पास, ऋष्टि, शक्ति, बाण, भाले 
तथा खड्ग आदि शास्रांसे दुगैम उस राक्षससेनासे लड़नेके निमित्त श्रीरामचन्द्रजी सुग्रीव, लक्ष्मण, 
हनुमान, गन्धमादन, नील, अंगद, जाम्बवान्‌ एबं पनस आदि वीरोंके साथ आगे बढ़े ॥ १९॥ 
रघुनाथजीके वे अंगदादि सभी सेनापति राक्षसोंकी हाथी, रथ, घुड़सवार तथा पदल सेनाके साथ 
इन्द्रयुद्धकी रीतिसे भिड़ गये और सीताजोका स्पशे करनेसे मंगलद्दीन रावण ही जिनका स्वामी 
था, उन वीरोंको. वृक्ष, पर्वतशिखर, गदा तथा बाणोंसे मारने लग गये ॥ २०॥ इस प्रकार अपनी 
सेनाका विध्वंस होते देखकर कुपित राक्षसराज रावण विमानपर चढ़कर भगवान रामके सम्मुख 
आया और मातलि द्वारा हॉके जाते हुए परम तेजस्वी स्वर्गीय रथपर विराजमान श्रीरामचन्द्रजीपर 
तीखे बाणोंसे आक्रमण करता हुआ भपटा ॥ २१॥ तब भगवान रामने राबणसे कहा 
“अरे राक्षसोंके विष्ठारूपी दुष्ट रावण ! तू पापी कुत्तेकी तरह जाकर हमारी अलुपस्थितिमें मेरी 
पराणप्रियाको चुरा लाया था। अतएव जैसे अमोघवीये काल पापकमा पुरुषको उसके पापका फल 
देता दै, वैसे ही तुक निजको आज मैं तेरे निन्दित कमंका फल दे रहा हूँ ॥ २२॥ इस तरह 
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७७६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १५ 


ततो निष्क्रम्य लह्ाया यातुधान्यः सहस्रशः । मन्दोदर्या समं तस्मिन्‌ प्ररुद्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 
त्रान्‌ स्त्रान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मणेषुभिरदि तान्‌। रुरुदुः सुस्वरं दीना न्त्य आत्मानमात्मना २५ 
हा हताः स्म बयं नाथ लोकरावण रावण । कं यायाच्छरणं उङ्का त्वद्विहीना परादिता ॥२६॥ 
नेवं वेद महाभाग भवान्‌ कामवशं गतः। तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥२७॥ 
कृतैषा बिधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन । देहः कृतोऽन्नं गृधाणामात्मा नरकहेतवे ॥२८॥ 
[ श्रीशुक उवाच 
सराना विभीषणश्चक्र कोसतेन्द्रानुमोदितः । पितृमेधविधानेन यदुक्तं साम्परायिकम्‌ ॥२९॥ 
ततो ददशं भगग्रानशोकवनिकाश्रमे । क्षामां स्वविरहव्याधिं शिशपासूलमास्थिताम्‌॥३०॥ 
रामः प्रियतमां भायां दीनां वीक्ष्यान्वकम्पत | आत्मसन्द्शनाह्णादविकसन्सुखपङ्कजाम्‌ ॥३१॥ 
आरोप्यारुरुहे यानं आतृम्यां हनुमद्य॒तः । विभीषणाय भगवान्‌ दश्वा रक्षोगणेशताम्‌॥३२॥ 
उङ्कामायुश्चः कर्पान्तं ययौ चीणंत्रतः पुरीम्‌-। अवकीर्यमाणः इसुमेलोकपालापितैः पथि ॥३३॥ 
उपगीयमानचरितः शतधृत्यादिभिम्नंदा । गोमूत्रयावकं श्रृत्वा आतरं वल्कलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 
महाकारुणिकोऽतप्यज्ञटिलं स्थण्डिलेशयम्‌ । भरतः प्राप्तमाकण्यं पौरामात्यपृरोहितेः ॥३५॥ 


पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्यु्तोऽग्रजम्‌ । नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिराद्‌ शीतवादित्रनिःस्वनेः२६ 


रावणका तिरस्कार करते हुए भगवानने अपने धनुषपर चढ़ाया हुआ बाण छोड़ा और उसका वज्के 
सदृश कठोर हृदय विदीर्ण कर दिया। अतएव कर्मोके समाप्त हो जानेपर स्वगेसे गिरे हुए पुण्यात्मा 
पुरुषके सदृश रावण दसों मुखोंसे रुधिर उगलता हुआ पुष्पकविमानसे गिर गया । यह देखकर वहाँ 
खड़े सब लोग हाहाकार करने लगे॥ २३॥ तब मन्दोदरी समेत हजारों राक्षखियाँ लङ्कासे बाहर 
निकलकर वहां पहुँचीं। युद्धभूमिमें लचमणजीके बाणोंसे दलित अपने-अपने बन्धु-बान्धवोंको हृदयसे 
लगाकर अपनी छाती कूटती हुई अतिशय दीन होकर वे उच्च स्वरसे बिलखने लगीं ॥ २४॥ २४॥ 
वे बोलीं-'हा सब लोकोंको रुलानेवाले महाप्रभु रावण ! आज तुम्हारे विना हम मर गयीं। अब 
तुम्हारे बिना शन्रुशंसे पीड़ित यह लङ्कापुरी किसकी शारणमें जायगी ?॥ २६॥ हे महाभाग ! कामके 
बशीभूत होकर तुमने यह नहीं समझ पाया कि सीताजीके तेजका प्रभाव ऐसा है। इसीसे तुम्हें यह 
दशा प्राप्त हुई ॥ २७॥ हे कुलनन्दन ! महारानी सीताजीका हरण करके तुमने लङ्कापुरी के साथ हम 
सबको भी विधवा कर दिया । अपना शरीर गृध्रोंका भहंय बना दिया तथा अपनी आत्माको नरकमें 
जाने योग्य बना डाला? ॥ २८॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌! तब कोशलराज श्रीरामचन्द्रजीकी 
अनुमति पाकर विभीषणने अपने कुटुम्बियोंका पितृयज्ञकी विधिसे, शासत्रने जो-जो कहा दै, वह सब 
औषध्वेदैहिक कम सम्पन्न किया ॥ २९॥ तदनन्तर भगवान रामचन्द्रने अशोकबनके आश्रममें एक 
शिंशपावृक्षके नीचे बेठी अपने विरहको व्यांधिस्रे अतिशय दुर्बल श्रीसीताजीको देखा ॥ ३०॥ 
तब अपने दशेनजनित आह्वादसे प्रसन्नमुखारविन्द्‌ अत्यन्त दीना प्राणप्रिया सीताजीको देखकर 
श्रीणमचन्द्रजीने उनपर अनुकम्पा की ॥ ३१॥ विभीषणको राक्षसोंका आधिपत्य, लङ्कापुरी तथा 
एक कल्पको आयु दे, पहले सीताजीको विमानपर चढ़ाकर फिर सुद्ददों ( लक्ष्मण तथा सुग्रीव ) एबं 
हचुमानजीके साथ स्वयं भी उसपर बठे । चोदह वे वनमें रहनेका नियम पूर्णकर मार्गमें लोकपालोके 
बरसाये पुष्पोंसे आकीण होते हुए राम अपने नगरको प्रस्थान किये || ३२॥ ३३॥ हे राजन्‌! व्रह्म 
आदि लोकेश्वरगण भी अति आनन्दित होकर जिनका गुण गाते हैं, उन महाकारुशिक श्रोरघुना थंजी 
यह सुनकर कि मेरे आई भरतजी मेरे वनवासके दिनसे भूमिकी वेदी पर सोते हुए जटा एवं वल्कल 
वल्ल धारणकर गोमून्रमें पकाया जौका दलिया खाकर रहते हैं, चे बहुत दु:खी हुए | इधर अपने ब 
आई भगवान रामका आगमन सुना तो भरतजी पुरवासी, अमात्य एवं पुरोहितोंको साथ ले भगवानकी 
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अध्याय: १० ] नवसस्कन्धः । sy 


बरह्मथोपेण च सुहु पठट्कि्रह्यादिभिः । स्वणंकचपताकाभिहेमे रिचत्रध्वजे स्थैः ॥३७॥ 
सदे रुकमसन्नाहैमंटैः पुरटवर्मभिः । श्रेणीभिर्वास्सुख्यामिर्भत्येश्वेव पदाचुगे; ॥३८॥ 
पारमेष्ठवान्युपादाय . पण्यान्युच्चावचानि च | पादयोन्यपतत्‌ प्रम्णा ्रङ्गिन्नहृदथेक्षणः ॥३९॥ 
पादुके न्यस्य पुरतः ग्राञ्लिर्षाष्पलोचनः । तमाहिष्य चिरं दोम्याँ ख्रापयन्‌ नेत्रजैज॑ले॥॥४०॥ 
रामो लक्ष्मणसीताभ्यां विग्रेभ्यो येऽहंसत्तमाः । तेभ्यः स्वयं नमश्चक्रे प्रजाभिश्च नमस्कृतः ॥४१॥ 
धुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पतिं वीक्ष्य चिरागतध्‌ । उत्तराः कोसला माल्येः किरन्तो ननृतुमुंदा ॥४२॥ 
पादुके भरतोऽणुह्ाच्चामरव्यजनोत्त मे । विभीषणः ससुग्रीवः श्वेतच्छत्रं मरुत्सुतः ॥४३॥ 
धतुनिषज्ञाब्छजुप्त। सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ | अबिभ्रदङ्गदः खङ्ग हैमं चम्षराण्‌ नप ॥४४॥ 
पुष्पकस्थोऽन्वितः स्रीभिः स्तूयमानश्च वन्दिभिः । विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः ।४५॥ 
आतृमिनेन्दितः सोऽपि सोत्सवां ग्रोविशत्‌ पुरीम्‌। प्रविश्य राजभवनं शुरुपरनीः स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 
गुरून्‌ वयस्यावरजान्‌ पूजितः प्रत्यपूजयत्‌ । वैदेही लक्ष्मणश्च यथावत्‌ समुपेयतु! ॥४७॥ 
पुत्रान्‌ स्त्रपातरस्तासत प्राणांस्तन्व इवोर्थिताः। आरोप्याङ्केऽभिषिश्चन्त्यो ब।षपौेविंजहुः शुचः४८ 
जटा निरुच्य विधिवत्‌ कुलबृद्धे! समं गुरुः । अभ्यषिश्वद्‌ यथेवेन्द्रं चतुः सिन्धुजलादिभिः ॥४९॥ 


पाढुकाएँ सिरपर रखे उनके पास चलनेको उद्यत हुए। वे अपने निवासस्थानस्वरूप नन्दरि्रामसरे ही 
वेदध्वनिके साथ पुनः पुनः स्तुतिपाठ करते, बेदवादी ब्राह्मणोंके सहित गाने-बजानेकी ध्वनि करते गये । 
साथमें सुनहले कामकी पताकाएँ और चित्र-विचित्र ध्वजाओंसे सुशोभित तथा सुनहरी साजसे सजे 
हुए सुन्दर घोड़ों युक्त स्वरथ, कनककवचधारी योद्धा, वीराङ्गनाओंकी मण्डली, पदाति सेवक तथा 
महाराजाओंके योग्य सब छोटी-बड़ी सामग्रियाँ साथ ले प्रमसे गद्गद्हृदय एवं आखोंमें ऑॉसू भरकर 
भगवानके चरणोंपर लोट गये ॥ ३४-३६ ॥ तदनन्तर भगवानके सामने उनकी पादुकाएँ रख और 
हाथ जोड़कर आखोंसे अश्रधारा बहदाते हुए उठ खड़े हुए । भगवानने भी उनको हृदयसे लगाकर बहुत 
देरतक अपने नेत्रजलसे नहलाया ॥ ४०॥ तब सीता और लक्ष्मणजीके साथ भगवान रामने भी 
प्रजावर्गसे नमस्कृत होते हुए ब्राह्मण तथा अन्य पूजनीय जनोंको स्वयं प्रणाम किया ॥ ४१॥ भगवानके 
अयोध्या पधारनेपर अपने स्वामीको बहुत दिनोंमें आये देखकर सभी उत्तरकोशलदेशके निवासी लोग 
अपना उत्तरीय बख अर्थात्‌ दुपट्टे हिलाते और फूल बरसाते हुए आनन्द्से विहल होकर नाचने 
लगे || ४२॥ तदनन्तर भरतजीने भगवानकी पाढुकाएँ उठायीं, बिभीषण और सुम्रीबने अतिशय उत्तम 
चूँवर और व्यजन लिये, दनुमानजोने.श्वेत छत्र उठाया॥ ४३॥ शब्रुष्नजीने धलुष तथा तरकस 
सम्हाला, सीताजीने तीर्थोके जलसे भरा हुआ कमण्डछ लिया और हे नुप ! बालितनय अङ्गने 
सुनहदला खन्न और जाम्बवानने ढाल ली ॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! उस समय पुष्पक विमानपर ख्ियोंके 
मध्यमें बेठे तथा बन्दीजनोंसे स्तूयमान दोते.हुए भगवान नच्षत्रमएडलके मध्यमें उदित चन्द्रमाके समान 
सुशोभित हुए ॥ ४५ ॥ इस तरह अपने आताओं द्वारा सम्मानित होकर भगवान उत्सवपूण 
अयोध्यापुरीमें प्रविष्ट हुए और राजभवनमें पहुँचकर अपनी माताओं (पिता दशरथजीकी अन्य 


'पत्नियों ) गुरुजनं समबयस्कों तथा अपनेसे छोटोंका यथोचित सत्कार किया आर उन लोगोंने भी 


उनका समुचित सम्मान किया । इसी तरह महारानी श्रीजानकीजी तथा लदमणजी भी सबके साथ 
यथोचित व्यवहार करते हुए उनके साथ-साथ गये ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ तब जैसे प्राण आजानेपर शरीर 
सजीव हो उठे, वैसे ही कौशल्या आदि माताएँ अपने-अपने पुत्रोंको गोदमें ले उन्हें नेत्रजलसे 
नइला-नहदलाकर अपना शोक दूर करने लगीं ॥ ४८॥ तदनन्तर शुरु वसिष्ठजीने अन्य कुलवृद्धोंके साथ 
विधिपूर्वक भगवानकी जटाए कटवाकर चारों समुद्रोंके जलसे वैसे ही उनका अभिषेक किया, जैसे 


९८ 
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i ७ 


अग्रहीदासनं आरात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः । प्रजा) स्वधर्मो 


४७८ भौमङ्भागबते सद्दापुराणे- [ अध्यायः ११ 


एवं क्ृतशिरःखानः सुवासाः स््व्यलंकतः । स्वलंकृते; सुबासोभिर््रतमिर्मायंया बभौ ॥५०॥ 
धर्म निरता वर्णाश्रमगुणा न्विताः । 
जुगोप पितुबदू रामो मेनिरे पितर च तम्‌ ॥ ५१ ॥ 
त्रेतायां वर्तमानायां कालः कृतसमोऽभतरत्‌ | रामे राजनि धमंज्ञे स्वभूतसुखाबहे ॥५२॥ 
वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । सवे कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतषभ ॥५१॥ 
नाधिव्याथिजराग्लानिदुःखशोकमयक्कमाः । सृत्यु्षामिच्छतां नासीद्‌ रामे राजन्यधोक्षजे ।५४ 
एकपत्नीव्रतधरो राजर्षिचरितः शुचिः । स्वथमं गृहमेधीयं शिक्षयन्‌ स्वरयमाचरत्‌ ॥५५॥ 


प्रेग्णान॒वत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती | थिया हिया च भावज्ञा मतुः सीताहरन्मनः ॥५६॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे रामचरिते दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
भगवानात्मनाऽऽत्मानं राम उत्तमकल्पकेः । सवंदेवमयं देवमीज आचार्यवान्‌ मखैः ॥१॥ 
हेत्रेऽददाद्‌ दिशं प्राचीं ब्रह्मणे दक्षिणां प्रशु! । अध्वये प्रतीचीं च उदीचीं सामगाय सः॥२॥ 
'आचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा । मन्यमान इदं कृत्स्नं ब्राह्मणोज्हति निःस्पह। ॥३॥ 
_इत्ययं तदलङ्कारासोभ्यामवशषितः । तथा राश्यपि वैदेही सौमङ्गर्यायशेषिता ॥४॥ तदरङ्कारवासोभ्यामवशेषितः । तथा राइयपि वैदेही सौमङ्गल्यावशेषिता ॥४॥ 


CNC si sisal मन 
बृहस्पतिने इन्द्रका अभिषेक किया था ॥ ४९॥ इस तरह (सिरसे स्ानकर सुन्दर व्च तथा मालाओंसे 
'बिभूषित होकर भगवान राम सुन्दर बख्जालङ्कारांसे सुसज्जित होकर भार्या तथा भाइयोंके साथ 
“विराजमान हुए ॥ ५० ॥ तदनन्तर भाई भरतके प्रणामपूर्वक ्रा्थेना करनेपर भगवान रामने अति 
प्रसन्न होकर राजसिंहासन स्वीकार किया और अपने-अपने धर्ममें तत्पर एवं वर्णाश्रमधमंयुक्त प्रजाका 
:पिताके समान पालन करने लगे । उन रामचन्द्रजीको प्रजा भी उन्हें पिताके सदृश मानती थी ॥ ५१॥ 


हे राजन! सभी प्राणियोंको सुखदायक तथा परम धर्मज्ञ श्रीरामचन्द्रजीके राजा द्दोनेपर त्रेतायुगके 
वर्तमान रहते हुए भी वह समय सत्ययुगके समान हो गया था॥ ५२॥ हे भरतश्रष्ठ ! तब वन, 
नदियाँ, पव॑त, देश, द्वीप तथा समुद्र ये सब प्रजाओंको अभिलषित फल देने लगे ॥ ५३॥ जब 


“भगवान राम राज्यशासन करते थे तब आधि, व्याधि, जरा, ग्लानि, ठुःख, शोक, भय तथा श्रमका 


सर्वथा नाश दो गया था और बिना चाहे कभी किसीकी मृत्यु भी नहीँ हुआ करती थी॥ ५४॥ 


चे श्रीरामचन्द्रजी एकपत्नीब्रती, राजरषियों जैसे आचरणशील तथा राग-हृषादिसे रहित रहते थे। 


गृहस्थोंको धमे शिक्षा देनेके लिये स्वयं भी-उस्का आचरण किया करते थे।॥ ५५॥ अपने पतिका 
मनोभाव जाननेवाली, विनयावनता सती सीताज्ीने भी प्रेम, सेवा, साधुस्वभाव, बुद्धि तथा ला 
आदि गुणोंके ढ्ारा अपने पतिदेवका मन हर लिया था॥ ५६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
नवमस्कन्धे आाष!टीकायां दशामोऽध्यायः॥ १०॥ | 
(त्रीरामचन्द्रजीके अन्य चरित ) श्रीशुकदेवज्ञी कहते हैं--े राजन्‌! उन भगवान 
रामचन्द्रजीने श्रीवसिष्ठजीको आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों युक्त यज्ञां द्वारा सवदेवमय त्था 
प्रकाशस्वरूप अपना ही यजन किया ॥ १॥ उस यज्ञमें उन्होंने होताको पूवे, ब्रह्माको दक्षिण, अध्वर 
पश्चिम और उदूगाताको उत्तर दिशाका दान करके दे दिया॥२॥ आचार्य (बसिष्ठजी)को उनके बीचको 
शेष सारी भूमि दे डाली । क्योंकि उनका यह्‌ विश्वास था कि निः्परह प्राणह्म ही सारे भूमण्डलको पा 
“पात्र हें ॥ ३ ॥ इस तरह उस यज्ञमें सव्व दान देकर उन्होंने अपने शारीरपर पड़े हुए व्न-श्रलङ्की 
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अश्यायः ११ ] _ नवसस्कन्बेः । दछ९ ` 


तेतु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सरय वीक्ष्य संस्तुतम्‌ । प्रीताः क्लिन्नधियस्तस्मे प्रत्यप्यंद बभाषिरे ॥७॥ 
अप्रत्तं नस्त्वया कि डु भगवन्‌ शुवनेश्वर । यन्नोऽन्तहंदयं विश्य तमो हंसि स््रोचिषा ॥६॥ 
नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाङण्ठमेधसे । उत्तमश्लोकधुर्याय  न्यस्तदण्डापिताङः्रये ॥७॥ 
कदाचिर्होकजिज्ञासुयूंदो रात्र्यामलक्षितः | चरन्‌ वाचोऽशणोद्‌ रामो भार्यापुद्दित्य कस्पचित्‌८ 
नाहं बिभमि स्वां दुष्टामसतीं पेरवेशगाम्‌ । ्रीलोभी विभ्यात्‌ सीतां रामो नाहं भजे पनः॥९॥ 
इति लोकाद्‌ वहुशुखाद्‌ दुराराध्यादसंविद्‌ः । पत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ १०॥ 
अन्तबेतन्यागते काले यभौ सा सुपुवे सुतौ । छुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया मुनिः। ११॥ 
अङ्गदरिवत्रकेतुथच लक्ष्मणस्यात्मजौ स्मृतौ । तक्षः पृष्कल इत्यास्तां भरतस्य महीपते ।।१२॥ 
सुबाहुः श्रुतसेनश्च शनरुतनस्य बभूवतुः । गन्धर्वान्‌ कोटिशो जम्ने भरतो विजये दिशाम॥१३॥ 
तदीयं धनमानीय सवं राज्ञे न्यवेदयत्‌ । शुनश्च मधोः पत्रं लवणं नाम राक्षसम्‌ ` 
हत्वा मधुवने चक्रे मथुरां नामन भै पुरीम ॥१४॥ 
घनौ निक्षिप्य तनयो सीता मर्त्रा विवासिता । ध्यायन्ती राक्षचरणौ वित्रं प्रविवेश ह ॥१५॥ 
तच्छरत्मा भगवान्‌ रामो रुन्धन्नपि थिया शुचः । स्मरंस्तस्या शुणांस्तांस्तान्न।शक्नोद्‌ं रोदधुमीस्तरः१६ 
रीपंप्रसङ्ग एतादक्‌ सवत्र त्रासमावहः । अपीञ्चराणां किरत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ॥१७॥ 


SSN NT Si [SMD oN 
ह अपने पास रखे। इसी तरह महारानी सीताजीके पास भी केवल माङ्गलिक बस्नाभूषण ही शेष: 
रह गये ( उन्होंने भी सब कुछ दान दे डाला )॥ ४ ॥ उन ब्रह्मणयदेच भगवान रामचन्द्रका ब्राह्मणोंके 
प्रति ऐसा प्रशंसनीय वात्सल्यभाव देखकर वे आचार्यादि बहुत प्रसन्न हुए और प्रम द्रहृदयसे उन्हें 
बह सब लौटाकर इस तरह बोले-॥। ५ ॥ “हे सबंलोकेश्‍्वर भगवन्‌ ! आप जब हमारे अन्तःकरणोंमें 
विराजमान होकर अपनी काम्तिसे हमारा अज्ञानान्धकार नष्ट कर रहे हैं, तब आपने हमको क्या 
नहीँ दे दिया ? ॥ ६॥ ब्रह्माणोंको देवता माननेवाले, अकुण्ठबुद्धि, पुण्यशलोकशिरोमणि तथा पर- 
पीडाका नाश कर देनेवाले सुनीश्वरोंके लिये अपने चरणकमल अपण करनेवाले भगवान रामको 
हम प्रणाम करते हैँ? ॥ ७॥ हे राजन्‌! एक समयकी बात है “साधारण लोग मेरे विषयमें क्या 
कहते हैं? यह जाननेके लिये अज्ञातरूपसे रात्रिके समय विचरते हुए भगवान रामने एक पुरुषको 
अपनी भार्यासे ऐसा कहते हुए सुना--॥ ८॥ “अरे ! तुम दुष्टा, असती तथा पराये घरमें रहने- 
बालीको अब मैं अपने घरमें नहीं रजूँगा । ल्लीलोभी राम ही सीताको स्वीकार कर सकते हैं, मैं तुझे 
कदापि नहीं स्वीकार कर सकता” ॥ ९॥ इस तरह विविध प्रकारकी बातें बनानेवाले, हठी तथा 
मूर्ख लोगोंसे भयभीत अपने (स्िदेवके त्याग देनेपर श्रीक्षीताजी महर्षि वाल्मीकिके आश्रमपर 
चली गयीं॥ १० ॥ तब वे गर्भवती थीं। इसलिये आश्रममें आनेपर उन्होंने कुश तथा लव नामसे 
विख्यात दो यमज ( जोडुवा ) पुत्र उत्पन्न किये। उनके जातकर्मादि संस्कार सुनिवर वाल्मीकिजीचे 
स्वयं कराया ॥ ११ ॥ दे राजन्‌ ! अंगद्‌ तथा चित्रकेतु लक््मणजीके, तक्ष और पुष्कल भरतजीके 
पुत्र कद्दे जाते हैँ॥ १२॥ सुबाहु और श्रुतसेन ये दो पुत्र शबरुभ्रजीके थे। द्ग्विजयके प्रसंगमें भरंतने 
करोड़ों गन्धर्वोक्तो मार डाला॥ १३॥ और उनका धन दर लाकर वह सब महाराज रामको अपण 
कर दिया | उधर शब्ुन्नीने मधुके पुत्र लवण राक्षसको मारकर मधुवनमें मथुरापुरी बसायी ॥ १४॥ 
उधर पतिके द्वारा निर्वासित सीताजी सुनिवर वाल्मीकिको अपने दोनों बालक सौंपकर श्रीरामके 
चरणोंका ध्यान करती हुई भूबिवरमें समा गयीं॥ १४॥ यह समाचार सुनकर श्रीरामचन्द्रजीने 
अपने बुद्धिबल द्वारा शोकावेशको बहुत कुछ रोकना चाहा, किन्तु परम समथ होकर भी वे सीताके 
भिन्न-भिन्न गुणका स्मरण हो आनेके कारण इसे रोकनेमें समं नहीं हुए॥ १६॥ ख्ी-पुरुषन्सम्बन्ध 
सर्बन्न इसी तरह त्रास देता दै। बढ़े-बड़े सामश्यंवान्‌ भी इससे बिचलितं हो उठते हैं, तब साधारण 
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७5० श्रीम द्वागवते महापुराणे- [ अध्यायः १९ 


तत ऊध्वं ब्रह्मचयं धारयन्नजुहोत्‌ परः । त्रयोदशान्दसाह्तमगिदोत्रमखण्डितम्‌  ॥१८। 
स्मरतां हृदि विन्यस्य विद्धं दण्डककण्टकैः। स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिरगात्‌ ततः ॥ १९॥ 
नेद॑यशो रघुपतेः सुरयाच्ञयाञंजत्तलीलातनोरधिकसाम्पविश्युकरधाम।। `. 
रचोवधो जलधिवन्धनमस्रपूगे! किं तस्य शत्रुहनने कपयः सहायाः ।।२०॥ 
यस्यामलं नृपसदःसु यशोऽधुनापि गायन्त्यघप्नमृषयो दिगिभेन्द्रषदटम्‌ । 
तं नाकपालवसुपालकिरीटजुष्टपादाम्बुजं रघुपति शरणं प्रपद्ये ॥२१॥ 

स येः सपृष्टोऽभिदृटो वा संबिष्टोऽनुगतोऽपि वा। कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छन्ति योगिन! २२ 
पुरुषो रामचरितं श्रवणेरुपथारयन्‌ । आनृशंस्यपरो राज्‌ कममम्धेवि्ुच्यते ॥२३॥ 
राजोवाच 
कथं स भगवान्‌ रामो श्रातृन्‌ वा स्वयमास्मनः। तस्मिन्‌ वा तेऽन्बवतेन्त प्रजाः पोराश्च इश्वरे॥२४॥ 

, श्रीशुक उवाच 
अथादिशद्‌ दिखिजये आत्‌ खिश्वुवनेश्वरः | आत्मानं दर्शयन्‌ स्वानां पुरीमेक्षत साइुगः ॥२५॥ 
आसिक्तमा्गा गन्धोदै? करिणा मदशीकरेः । स्वामिनं प्राप्तमालोक्य मचतां था सुतरामिव ॥२६॥ 
प्रासादगोपुरसभाचेत्यदेवगृहा दिषु । विन्यस्तहेमकलशेः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥२७॥ 
पूरे? सबवन्तै रम्भाभिः प ड्टिकाभिः सुवाससाम्‌। आदशेरंशुकैः स्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥ २८ 


'गृह्दासक्त विषयी पुरुषोंके विषयमें क्या कहा जाय? ॥ १७॥ हे राजन्‌! तदनन्तर प्रभु रामने 
ब्रह्मचयत्रत धारण करके तेरह वर्षतक अखण्डितरूपसे अग्निहोत्र किया ॥ १८॥ इसके बाद अपना 
स्मरण करनेवाले भक्तोंके हृदयमें दण्डकारण्यके काँटोंसे बिधा अपना चरणक्रमल स्थापित करके 
भगवान राम अपने धामको सिधारे॥ १९॥ हे राजन्‌! जिन भगवानसे बढ़कर या कि जिनके 
समान प्रतापशाली कोई नहीं है, देवताओंकी प्रार्थनासे लीलामानवरूपधारी उन रघुनाथजीका 
शब्जसमूह दवारा राक्तसोंको मारना तथा समुद्रपर पुल बाँध देना कोई बड़े भारी खुयशका काम नहीं 
है ओर उन लीलाधारीको अपने शब्रुओंका बध करनेके लिए वानरोंकी सहायताकी क्या आवश्यकता 
थी ? तात्पर्यं यह कि यह्‌ सब उनकी लीला थी ॥२०॥ सभी दिशा-विदिशाओंमें फेलकर सब दिग्गजोंको 
आच्छादित करनेवाले वस्जसदृरा जिनका पापाहारी निर्मल सुयश इस समय भी माकण्डेयादि 
मुनि युधिष्ठिर भूपालोंकी सभाओंमें गाया करते हैं और जिनके चरण-कमल देवेन्द्र और नरेन्द्रे 
मुकुटोंसे सेव्यमान हैं, मैं उन श्रीरचुनाथजीकी शरण गहता हूँ ॥२१॥ जिनलोगोंने श्री रामजीका 
स्पशे, दशेन, सहबास तथा अनुगमन किया था वे सब कोशलवासी उस स्थानको जाकर प्राप्त हुए, 
जहाँ कि अन्तमें योगीजन जाते हैं ॥२२॥ दे राजन्‌! जो प्राणी इस रामचरितको अपने श्रवणपुटसे ग्रहण 
करता है, वह सरलता-कोमलता आदि गुणोंसे युक्त होकर सब कर्मबन्धनोंसे मुक्त दो जाया करता 
है ॥ २३ ॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने कहा-ह्दे भगवन्‌ ! भगवान राम चन्द्र अपने ही अंश 
स्वरूप अपने भाइयोंके साथ स्वयं कैसा व्यवहार करते थे और ईश्वर रामके प्रति उनके भाई; प्रजाजन ' 
एवं पुरवासी लोगोंका बर्ताव कैसा था ?॥ २४॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हे राजन्‌! त्रिसुबनपति 
भगवान रामने राजसिंहासन पर बेठनेके बाद अपने भाइयोंको दिग्विजय करनेकी आज्ञा दी आर 
स्यं पुरवासियोंको दशेन देते हुए अपने अनुचरोंके साथ पुरीकी देख-भाल करने लगे॥ २५ ॥ 
रामरा्प्में अयोध्यापुरीके सभी मागे सुगन्धित जल तथा मतवाले द्वाथियोंके मदकणोंसे सिंचे 67 
थे और बह पुरी अपने स्वामीको आये देखकर जैसे मतवाली हो रही थी॥ २६॥ उसके मद! | 
पुरद्वार, सभा, चेत्य तथा देवालयोंमें सुबणके कलश रखे थे और वह चारों ओर पताकाओंसे सजायी 
हुई थी ॥ २७ ॥ फलोंके गुच्छोंमेत पूगीफल, कदलीबृक्ष तथा मनोहर बखसे बह भली भे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्याय: १२ ] सैवेमस्कन्ध: । घर 


तमुपेयुस्तत्र॒तत्र॒ पौरा अहणपाणयः । आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां रक्‌ स्वयो दताम्‌ २९ 
ततः प्रजा वीक्ष्य पति चिरागतं दिदच्योरसृष्टगृहाः स्रियो नराः । 
आरुह्य र्म्याप्यरविन्दठोचनमतपतेत्राः इसुमेरवाकिरन्‌ ॥ ३० ॥ 
अथ प्रविष्टः स्ह जष्टं स्वः पूर्वराजभिः | अनन्ताखिलकोशाल्यमनर्ध्योरुपरिच्छदम्‌ ॥३१॥ 
विद्रुमो दम्वरदारैे दयस्तम्भपङ््तिभिः । स्थलैर्मारकतैः स्वच्छेर्भातरफटिकमित्तिमिः ॥३२॥ 
चित्रस्रग्भिः पट्टिका भिर्वासोमणिगणांशुकेः । युक्ताफलैथिदुछ्ठासैः कान्तकामोपपत्तिभिः ॥३३॥ 
धूपदीपैः सुरभिभिमण्डितं पुष्पमण्डनैः । स्रीपुम्भिः सुरसंकाशेजुष्टं भूषणभूषणेः ॥३४॥ 
तस्मिन्‌ स भगवान्‌ रामः खिग्धया प्रियथेष्टया। रेमे स्वरामधीराणासषभः सीतया किल ॥३५॥ 
बुञुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्ममपीडयन्‌ । वर्षपूगान्‌ बहून्‌ नुणामभिध्याताङ्परिपछवः ॥।३६॥ 
इति श्रीमदू भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संद्दितायां नवमस्कन्धे श्रीरामो पाख्याने एकादशोऽध्यायः ॥११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषधस्तत्सुतो नभः । पुण्डरीकोऽथ तत्युत्रः धषेमधन्वामवत्ततः ॥ १॥ 
देवानीकस्ततोऽनीहः पारियात्रोऽथ तत्सुतः । ततो बलस्थरस्तस्मादजनाभोऽकसम्भवः ॥ २॥ 
लगणस्ततसुतस्तस्माद्‌ विश्वतिश्चाभवत्‌ सुतः । ततो हिरण्यनाभोऽभूद्‌ योगाचायस्तु जैमिनेः।३॥ 
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अलंकृत थी और दर्पण, वज्ञ तथा मालाओंकी उत्सवमयी बन्दनवारोंसे सुसउ्जित हो रही थी ॥ २८॥ 
तत्काल जहाँ-तहाँ अगणित पुरवासी बहुत-सी भेटें लेकर भगवानके समीप आये ओर उन्होंने प्रार्थना 
की कि “हे देव ! पूर्वेकालमें अर्थात्‌ वाराहरूपसे अपने ही द्वारा उद्धारकी हुई इस एथिवीका आप 
पालन करें? ॥ २९॥ हे राजन्‌ ! उस समय बहुत दिनोंमें अपने स्वामीको आये जानकर उन्हें देखनेके 
निमित्त नगरके सभी नर-नारी अपने-अपने घरोंको छोड़ अटारियोंपर चढ़कर कमललोचन रामको 
अपने अतप्त नेत्रोंसे निहारते हुए उनपर फूल बरसाने लगे॥ ३०॥ तदनन्तर भगवान शम अपनेसे 
पहलेवाले मह्ीपालोंसे सेबित, सब प्रकारके कोशॉसे परिपूर्ण और महामूल्य सामम्रियाँसे युक्त महललमें 
प्रविष्ट हुए॥ ३१ ॥ महलके द्वार विद्रमकी दैहलियोंके बने थे। उसके स्तम्भ वैदूर्यमणिके बने थे। 
उसकी फरो स्वच्छ मरकतमणिकी थी ॥ ३२॥ रंग-बिरंगी माला, पताका, वल्ल और सुन्दर भोगसामम्री 
सुगन्धित धूप तथा फूलके अभूषणोंसे उसे खूब सुसज्जित किया गया था और बह भवन सब आभूषणोंको 
भी विभूषित करनेवाले देवता तुल्य खी-पुरुषोंसे सुस्रेबित था ॥ ३३॥ ३४॥ हे राजन्‌! उन महलोंमें 
आत्माराम तथा जितेन्द्रिय पुरुषोंमें श्रेष्ठ भगवान रामचन्द्रने चिरकालतक अपनी परमप्रिय और अभि- 
मत प्रियतमा श्रीसीताजीके साथ चिहार किया !। ३४ ॥ सभी लोग जिनके पादपल्लवका ध्यान धरते हैं, 
उन भगवान रामचन्ट्रने धर्मका अतिक्रमण न करते हुए कई वर्षों तक सब प्रकारके भोगोंका उपभोग 
क्रिया और सब प्रजाजन उनका गुण गाते थे॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
आाषाटीकायामेकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ 

( इच््ाकुवंशके शेष राजाओंका वणेन ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! कुशका पुत्र 
अतिथि हुआ । अतिथिके निषध, निषधके नभ, नभके पुण्डरीक तथा पुए्डरीकके क्षेमधन्वा नामका 
पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १॥ उसके देवानीक, देवानीकका पुत्रे अनीह, उसका पुत्र पारियात्र, पारियात्रके 
बलध्थल तथा उससे सूयेके अंशसे उत्पन्न वच्रनाभ जायमान हुआ || २॥ वञ्जनभके खगण्‌, उसके 
विधृति, वि धृतिसे हिरण्यनाभका जन्म हुआ, जो जैमिनिका शिष्य तथा योगाचायं था। कोशलः 
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RT श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: १२ 


शिष्यः कोतल्य आध्यात्मं याज्ञवस्क्योउध्यमाद्‌ यतः। योगं महोदयसंपिहंदयग्रन्थिमेदकपए्‌ ॥४॥ 
पुष्पो हिरण्यनाभस्य धृवसन्धिस्ततोऽभवत्‌ । सुदशनोज्थामिवणः शीघ्रस्तस्य सरुः सुतः । ।५॥ 
योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्रितः | कलेरन्ते ्वर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः ॥8॥ 
तस्पात्‌ प्रसु्रुतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्यमषणः । महस्वांस्तत्सुतस्तस्माद्‌ विश्वसाह्वोऽन्यजायत ॥७॥ 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तत्तको भविता पुनः । ततो श्ृ्वलो यस्तु पित्रा ते समरे हत; ॥८॥ 
एते हीक्ष्वाकुभूपाला अतीताः शृण्द्नागतान्‌ । बृहद्वसस्य भविता पुत्रो नाम बृहद्रणः ॥९॥ 
उरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सब्ृद्वो भविष्यति । प्रतिव्योमस्ततो भानुदिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 
सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भाचुमान्‌ । प्रतीकाश्चो भालुबतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः । ११॥ 
भविता मरुदेयोऽथ सुनक्षत्रोऽथ प॒ष्करः । तस्याम्तरिक्स्तरपत्रः एुतपारतदसित्र जित्‌ ॥१२॥ 
बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्यात्‌ कृत्यः । रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥१ ३।। 
तस्माच्छाक्योऽथ शुद्रोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः| ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ छुद्रको भविता ततः १४॥ 
रणको भरता तस्मात्‌ सुरथस्तनयस्ततः। सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते बाहेद्वछान्व याः ॥| १५॥। 
इकष्वाङणामर्य वंश सुमित्रान्तो भविष्यति । यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्ययति वे कलो ।१६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कव्ये इद्त्राङुवंशावर्णनं नाप्त ह्वादशोऽध्यायः १२ 
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देशवासी याज्ञवल्क्य ऋषिने उसके शिष्य बनकर हृदयकी मन्थि छेदन करनेवाला और महान्‌ 
सिद्धिप्रद अध्यात्मयोगकी शिक्षा पायी थी ॥ ३॥ ४॥ हिरण्यनाभका पुत्र पष्य, प्यके ध्रवसन्धि 
धुबसन्धिके सुइशंन, सुदशेनके अग्निव्ण, अग्निवर्णके शीघ्र और शीघके सणुनामका पत्र जायमान 
हुआ हे ४ ॥ जो मरु इस समय योगकी सिद्धि प्राप्त करके कलापमाममें रह रहा है और वह कलियुग के 

अन्ते नष्ट सूयं बंशको पुनः उजागर करेगा ॥ ६॥ मरके रसुश्रृत, प्रसुश्रतके सन्धि और सन्धिके 
अमर्षेण, अमषेणके सहस्वान और उससे विश्वसाह्न नामका पत्र उत्पन्न हुआ ॥ ७॥ विश्वसाहके 
सेनजित्‌, प्रसेनजितृके तत्तक और तक्षके इहद्रलनासका पुत्र जन्मा, जिसका तुम्हारे पिता झभि- 


यमें बरु त्र 
बृहद्र होगा ॥ ९ ॥ बृदद्रणके उरुक्रिय, उसक्रियके वत्सवृद्ध, वत्सबृद्धके प्रतिव्योम 5 
2 


वीरवरके सहदेव र 
बृहदश्वके भालुमान्‌ , आाचुमानके प्रतीकाइब और प्रतीकाश्वके जान ER i 


र 
सुप्रतीकके मरुदेव, मरुदेके सुनक्षत्र, सुनचत्रके पुष्कर, पुष्करके अन्तरिक्ष, अन्तरिक्षके सुतपा तथा 


ग 7 ह न्त जायें प ५ 
राजाओंका वंश सुभिन्नपयन्त ही चलेगा। क्योंकि उस राजाके टी | i | इन इच्त्राकुत्रंशीय 
ज्ञायगा ॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां हताच रं हे 

2 ड्‌ यायः 
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अध्यायः १३ | ट नवमस्कन्धः । ऽ 


ज्जयोदझोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
निमिरिक्ष्वाइतनयो चसिषठमबृतत्विजम्‌ । आरभ्य सत्रं सोऽप्याह चक्रेण ग्राखतोऽस्मि भो; १ 
तं निवर्त्यागमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । तूष्णीमासीद्‌ गृहपतिः सोऽपीनदरस्याकरोन्मम्‌।।२॥ 
निमिश्चलमिदं बिद्वान्‌ सत्रमारभतात्मवान्‌ । ऋत्विण्भिरपरैस्तावन्नागमद्‌ यावता शुरु; ॥ ३ ॥ 
शिष्यव्यतिक्रमं वीक्ष्य निरवत्यं शुरुरागतः | अशपत्‌ पतताद्‌ देहो निमेः पण्डितमानिनः॥४॥ 
निमिः प्रतिददौ शापं गुरबेऽधर्मवतिने । तवापि पतताद्‌ देहो लोमाद्‌ धममजानतः ॥५॥ 
इत्युत्ससे स्व॑ देहं निमिरष्यात्मकोयिदः । मित्रावरुणयोजेज्ञे उव्यां प्रपितामहः ॥ ६ ॥ 
गन्धवस्तुषु तदेहं निधाय इुनिसत्तमाः । समामे सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥ ७॥ 
राजञा जीबतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि । तथेरुक्त निमिः ग्राह मा भून्मे देहवन्धनम्‌ ॥ ८ ॥ 
यस्य योगं न वाञ्छन्ति वियोगभयकातराः | भजन्ति चरणाम्भोजं ्ुनयो हरिमेधसः ॥ ९ ॥ 
देहं नावरुहर्सेऽंं दुःखशोकभयावहम्‌ । सर्वत्रास्य यतो सृत्युमत्स्थानामुदके यथा ॥१०॥ 

देवा ऊचुः 
विदेह उष्यतां कामं लोचनेषु शरीरिणा । उन्मेषणनिमेषाभ्यां रक्षितोऽध्यात्मसं स्थितः ॥ १ १॥ 
अराजकसय नर्णां मन्यमाना महषयः । देहं ममन्थुः स्म निमेः कुमार! समजायत ॥१२॥ 


__ (निमिबंशका शान्त ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! राजा इच्वाङुके पुत्र महाराज 
निमिने यज्ञ आरम्भ करके उसके लिये वसिष्ठनीको ऋत्विज नियत किया। तब बसिष्ठजी बोले-- 
“मेरा इनद्रने पहलेसे ही वरण कर लिया है ॥ १॥ इसलिए जबतक मैं उनका यज्ञ समाप्त करके न्न 
आजाऊँ, तबतक तुम मेरी प्रतीक्षा करते रहना।” वसिष्ठजीका यह वचन सुनकर यजमान निमि 
चुप हो गये आर वशिष्ठजीने इन्द्रका यज्ञ आरम्भ करा दिया ॥ .२॥ ( कुछ कालतक प्रतीक्षा करके ) 
आ्मज्ञानी निभिने सोचा कि जीवन बहुत चञ्चल है। इसलिए गुरुजी लौटकर नहीं आये, तभी अन्य 
ऋत्विजोंके द्वारा उन्होंने . यज्ञ आरम्भ करा दिया ॥ ३॥ इन्द्रका यज्ञ कराके लोटनेपर जब गुरु 
वसिष्ठजीने अपने शिष्यको अपनी आज्ञाका उल्लंघन करते देखा तो शाप दे दिया कि “अपनेको पण्डित 
माननेवाले इस राजा निमिका देह नष्ट हो जाय! ॥ ४॥ निभिने भी अधर्ममे प्रवृत्त गुरु वसिष्ठजीको 
उस शापके बदले यह शाप दिया कि आपने लोभवश अपना घर्म नहीं पहचाना, इसलिए आपका 
शरीर भी नष्ट हो जाय! ॥५॥ यों कहकर आत्मविद्यामें निपुण राजा निमिने अपना शरीर त्याग द्या 
ओर हमारे वृद्ध प्रपितामह महर्षि वसिष्ठजीने भी अपना शरीर त्यागकर उवशीके गर्भसे मित्रावरुणके 
वीयद्वारा जन्म ग्रहण किया ॥ ६॥ तब राजा निमिके देहको उनके ऋत्विज मुनियोंने सुगन्धित 
वस्तुओंमें रखवा दिया और उस सत्रयागके पूर्ण होनेपर वहाँ आये हुए देवताओंसे कहा-॥। ७॥ 
दे देवताओं ! यदि ( इस यज्ञसे ) आपलोग प्रसन्न हों तो राजा निमिका यह शरीर सजीव हो उठे ।? 
देवताओंके “तथास्तु? कहनेपर जीवित होते ही निमिने क॒हा--“मुझे देहका बन्धन प्राप्त न हो । क्योंकि 
सभी अगवत्परायण मुनिजन इसके वियोगसे डरकर इसका संयोग नहीं चाहते, इसी वास्ते वे सर्वदा 
श्रीभगवश्चरणारविन्दोंका भजन किया करते हैं ॥८॥ ९ ॥ इसलिए दुःख, शोक तथा भय प्राप्त 
करानेवाली यह देह महण करनेकी मुझे तनिक भो इच्छा नहीं है। क्योंकि जलमें रहनेवाली मछलीकी 
भाँति इसकी सर्वत्र मृत्यु हो सकती है? ।॥ १० ॥ देवताओंने कहा--हे मुनिज्ननों ! ये राजा निमि 
अपनी इच्छानुसार बिना शरीरके ही सब देहधारियोंके नेत्रोंकी पल्कोंपर निवास करें। ये सबके 
नेन्नोंमें स्थित रहते हुए उनके खोलने-मूँदनेसे लक्षित होंगे ॥ ११ ॥ राजाके बिना मचुष्यामें अराजकता 
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ऽद श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १३ 


जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेहस्तु विदेहजः | मिथिलो मथनाज्ञातो मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 
तस्मादुदावसुस्तस्य पुत्रोऽभून्नन्दिवर्धेनः । ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 
तस्माद्‌ बृहद्रथस्तस्य महावीयं! सुशत्पिता | सुधतेश्शकेतुव हृयश्चोऽथ मरुस्ततः ॥१५॥ 
मरोः प्रतीपकस्तस्माञ्जातः कृतिरथो यतः | देवमीढस्तस्य सुतो विश्रृतोऽथ महाशरति! ॥१६॥ 
कृतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्सुतः । स्वण्रोमा सुतस्तस्य हस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 
~ ए्‌ 
ततः सीरध्वजो जज्ञ यज्ञाथ कपतो महीम्‌ । सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्‌ सीरध्वजः स्मृतः।। १८॥| 
कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो धमंध्वजो नृपः | धमध्वजस्य द्वौ पुत्रौ कृतध्वजम्नितध्यजौ ॥१९॥ 
कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाडिक्यस्तु मितध्रजात्‌। कृतध्वजसुतो राजन्नात्मविद्याविशारद्‌ः ॥२०॥ 
खाण्डिक्यः क्मंतच्वज्ञो भीतः केशिध्परजादद्रतः। भानुमांस्तस्य पृत्रोऽभूच्छतद्यञ्नस्तु तत्मुतः॥२१॥ 
शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्‌ सनद्वाजस्ततोऽभवत्‌ । ऊध्वकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ 
अरिश्नेमिस्तस्पापि. श्रुवायुस्तत्सुपा्थकः । ततश्चित्ररथो यस्य क्षेमथिमिथिलाधिपः ॥२३॥ 
तस्पात्‌ समरथस्तस्य सुतः सत्यरथस्ततः | आप्तीदुपशुरुस्तस्मादुपगुघोऽग्निसम्भवः ॥२४॥ 
वस्वन-्तोज्य तत्पु्रों युयुधो यत्सुमाषणः । श्रुतस्ततो जयस्तस्माद्‌ विजयोऽस्मादृतः सुतः॥ २५॥ 
N 
शुनकस्तत्सुतो जज्ञ बीतहव्यों श्रतिस्ततः । बहुलाश्वो धृतेस्तस्य क्रतिरस्य भहावशी ॥२६॥ 
e ७ . 0 ee 
एते बे मंथिला राजन्नात्मविद्याविश्ारदाः । योगेश्वरप्रसादेन इन्द्वयुक्ता गृहेष्वपि ॥२७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नबमस्कन्धे निमिवंशानुवणनं नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
फेल जानेके डरसे महर्षियोंने निमिके देहको मथा, तब उनके शरीरसे एक बालक उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 
बह्‌ जन्मसे "जनक? और विदेहसे उत्पन्न होनेके कारण “वैदेह? मन्थन करके उत्पन्न होने से “मिथिल 
कहूलाया और इसीने मिथिलापुरी बसायी ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ! जनकसे उदावसु हुआ। उदावसुका 
पुत्र नन्दिवर्धेन, उसका पुत्र सुकेतु और सुकेतुका पृत्र देवरात हुआ ॥ १४ ॥ देवरातके बृहद्रथ, बृहद्रथ के 
सुधृतिका पिता महावीयं, सुधृतिके धृष्टकेतु, धृष्टकेतु हयश्व और हयश्वके मरुनामका पुत्र जन्मा ॥१४५॥ 
मरुके प्रतीपक, प्रतीपकके ऋतिरथ, कृतिरथके देवमीढ, देवमीढके विश्रुत और विश्रुतके महाधृति 
नामका पुत्र जायमान हुआ ॥ १६॥ महाध्वृतिके कृतिरात तथा कृतिरातसे महारोमाका जन्म हुआ । 
महारोमाका पत्र स्वणरोमा ओर स्वणरोमाके हस्वरोमा नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ हृस्वरोमाके 
सीरध्वज नामका पुत्र जन्मा । एक समय महाराज सीरध्वज यज्ञके लिये भूमि जोत रहे थे, तब 
उनके सीर अर्थात्‌ हलके अग्रभागसे सीताजी निकली थीं। इसी लिये वे “सीरध्वज? नामसे 
विख्यात हुए ॥ १८ ॥ सौरध्वजका पुत्र कुशध्वज और कुशध्वजका पुत्र धर्मध्वज हुआ । धर्मध्वजके 
क्तध्वज तथा मितध्वज नामके दो बेटे उत्पन्न हुए १९॥ उनमें कऋतध्वजसे केशिध्वज एवं मितध्वजसे 
खाए्डिक्य उत्पन्न हुआ । हे राजन्‌ ! कृतध्वजका पुत्र केशिध्वज आत्मविद्यामें बहुत निपुण था ॥ २० ॥ 
खाणिडक्य कर्मेकाण्डका पणिडत था । वह केरिध्वजके डरसे भाग गया । केशिध्वजका पत्र भालुमान 
और उसका पुत्र शतयुन्न हआ २१ ॥ शतयुम्नका पुत्र शुचि, शुचिका सनद्वाञ, सनद्वाजका 
ऊध्वेकेतु, उसका अज और अजके पुरजित्लामक पुत्र हुआ ॥ २२॥ उसके अरिष्टनेमि, अरिध्टनेमिके 
श्रुतायु, श्रुतायुके सुपारवक, सुपाश्वंकके चित्ररथ ओर चित्नरथके मिथिलापति क्षेमघि नामक पुत्र 
जायमान हुआ ॥ २३ ॥ क्षमधिके समरथ, समरथके सत्यरथ, सत्यरथके उपगुरु और उपगुरुके अभिरे 
अंशसे उपगुप्तनामका पुत्र न ॥ १४ | उपगुप्से वस्वनन्त और वस्वनन्तसे युयुध तथा युयुधसे 
सुभाषण, सुभाषणसे श्रुत, सा जयसे विजय एवं विजयसे ऋतनामक पुत्र जायमान हुआ ॥२४ | 
ऋतसे शुनकनामका पुत्र जन्मा । शुनकके वीतहव्य, बीतहव्यके धृति, धृतिके बहुलाश्व, बहुलाश्वके 
कृति तथा कृतिके मद्दावशी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! ये मिथिलवंशम उत्पन्न राजे 
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अध्यायः १४ ] नवमस्कन्ध: । र 


चतुर्दशोऽध्यायः 

श्रीशुक-उवाच 
अथातः शरूयतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः । यस्मिन्नेलादयो भूपाः कीर्त्यन्ते पण्यकीतंयः ॥१॥ 
सहखशिरसः पुंसो नाभिहदसरोर्हात्‌। जातस्यासीत्‌ सुतो धातुरत्रिः पितृसमो गुणे; ।।२॥ 
तस्य इगभ्पोऽभवत्‌ पुत्रः सोमोऽग्ृतमयः किल। विप्रौषध्युडुगणानां ब्रह्मणा कल्पितः पति; ॥३॥ 
सोऽयजद्‌ राजग्नयेन विजित्य ्ुयनत्रयम्‌ | पत्नीं बृहस्पतेदर्पात्‌ तारा नामाहर्वलात्‌ ॥४॥ 
यदा स देवशुरुणा याचितोऽभीक्ष्णशो मदात्‌ । नात्यजत्‌ तत्कृते जज्ञे सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 
शुक्रो दृहस्पतेद्वषादग्रहीत्‌ सासुरोइपम्‌ । हरो शुरुसुतं स्नेहात्‌ सर्वभूतगणाब्वृतः ॥६॥ 
सबदेवगणोपेतो महेन्द्रो [ुरुमन्वयात्‌ । सुरासुरविनाशोऽभृत्‌ समरस्तारकामयः ।।७॥ 
निवेदितोऽथाङ्गिरसा सोमं निरस्य विश्वकृत्‌ । तारां स्वभत्रें प्रायच्छदन्तवेत्नीमवेत पतिः ॥८॥ 
स्य त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मक््षेत्रादाहितं परैः | नाहं त्वां भस्मसात्‌ ङुया रयं सान्तानिक; सति९ 
तत्याज त्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । स्पृहातमाद्विरसथक्र कुमारे सोम एव च ॥१०॥ 
ममायं न तवेरयुच्चैस्तस्मिन्‌' विवदमानयोः । पग्नच्छुऋषयो देवा नैवोचे त्रीडिता तु सा ॥११॥ ` 


rr न मम 


श्रात्मविद्यामें कुशाल थे और याज्ञवल्क्यादि योगेश्वरोंकी ऋपासे गृहस्थाश्रममें रहते हुए भी वे सब 
प्रकारके इन्होंसे परे हो गये थे॥ २७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे आाषाटीकायां 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 

( चन्द्रवंशी राजाओंका वृत्तान्त, बुघका जन्म तथा राजा पुरूरवाका चरित्र ) श्रीशुकदेबजी 
कहते है-दे राजन्‌ ! अब मैं जिसमें पुरूरवा आदि पवित्रकीतिंवाले राजाओंका गुण गाया गया है, उस 
परम पवित्र चन्द्रवंशका वर्णन करता हूँ--सो सुनो॥ १॥ सहस्र मस्तकवाले भगवान नारायणके 
नाभिसरोवरसे जायमान कमलके द्वारा उत्पन्न ब्रह्माजीसे उन्हींके सदृश गुणवान अत्रिनामका पुत्र 
जायमान हुआ ॥ २.॥ ऐसा कह जाता है कि अन्निके नेत्रोंसे अमृतमय चन्द्रमा नामका एक पुत्र उत्पन्न 
हुआ । उसे ब्रह्माजीने ब्राह्मणियों, ओषधियों तथा नक्षत्रोंका. अधिपति बना दिया । उसने सारी त्रिलोकी 
जीतकर राजसूय यज्ञके द्वारा भगवानका पूजन किया और गवेमें भरकर बरबस ब्रृहस्पतिजीकी . पत्नी 
ताराका अपहरण कर लिया ॥ ३॥ ४॥ देवगुरु बृहस्पतिजीके बारम्बार माँगनेपर भी जब उसने 
अभिमान वश उसे नहीं छोड़ा, तब उसके लिये देवासुरसंप्राम होने लगा ॥ ५ ॥ बृहस्पतिजीके ट्रेषसे 
शुकराचार्येजीने अपने शिष्य असुरोंके साथ चन्द्रमाका पक्ष लिया और शिवजीने स्नेहवश सब भूतोंके 
साथ गुरुपुत्र बृहस्पतिजीका साथ देना स्वीकार किया । #कथान्तर# एक समय श्रोशिवजीने बृहस्पतिजी के 
पिता अंगिराके पास विद्या पढ़ी थी । इसी नाते वे उनके गुरुभाई थे॥ ६॥ उधर इन्द्रने भी सब 
देवताओंके साथ अपने गुरु बृहस्पतिजीका अनुसरण किया। इस प्रकार ताराके लिये देवता आर 
असुरोंका नाश करनेवाला घोर तारकामय संग्राम होने लगा ॥ ७॥ तब महामुनि अङ्गिराजीके 
कहनेपर जगद्रचयिता भगवान बत्रह्माजीने चन्द्रमाको मिड़ककर उससे तारा अपने पतिको वापस 
दिला दी । बृदरपतिजोने उसे गर्भिणी जानकर कहा--॥। ८॥ “ओ दुष्ट बुद्धिवाली खी ! मेरे क्षेत्रमें 
किसी अन्य पुरुष द्वारा स्थापित इस गर्भको तू अभी त्याग दे। ओ सती ! मैं तुके भस्म नहीं करूंगा । 
क्योंकि मुझे तेरे द्वारा सन्तान उत्पन्न करनेकी कामना है? ॥। ९॥ इसपर ताराने अति लञ्जित होकर 
अपने गभस एक सुवणं जैसी कान्तिवाला बालक उत्पन्न किया । उस बालकको बृहस्पति और चन्द्रमा 
दोनोंहीने अपनाना चाहा ॥ १०॥ उनको यह मेरा है, तुम्हारा नहीं” इस प्रकार कहकर परस्पर 
झगड़ते देखकर देवता और ऋषियोंने इस विषयमें तारासे पूछ-ताछ की । किन्तु वह लञ्जावश 
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७८६ श्रीमद्भागवते 'महापुराणे- [ अध्याय: १४ 


कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया | कि न वोचस्यसदूबत्त आत्मावद्यं बदाशु मे ॥ १२॥ 
ब्रह्मा तां रह आहृय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । सोमस्येत्याह शनकैः सोमस्तं तावदग्रहीत्‌ ॥१३॥ 
तस्यात्मयोनिरकृत बुध इत्यभिधां नृप । बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रेणापोइराण्बुदम्‌ ॥१४॥ 
ततः पुरूखा जज्ञे इलायां य उदाहृतः । तस्य रूपशुणौदायंशीलद्रबिणबिक्रभान्‌ ॥१५॥ 
श्रुत्योवेशीन्द्रभवने गीयमानान्‌ सुराषिणा | तदन्तिकषुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥१६॥ 
सित्रादरुणयोः शापादापन्ना नरलोकताम्‌ | निशम्य पुरुषश्रेष्ठ कन्दर्प्िव रूपिणम्‌ । 
धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥ १७॥ 
स तां विलोक्य नृपतिहंपणोत्फुल्ललोचन! | उवाच शक्ष्णया वाचा देवीं हृष्टतनूरुहः ॥१८॥ 
| राजोबाच 
स्यागतं ते चरारोहे आस्यतां करवाम किप््‌। संरमस्त्र मया साकं रतिनों शाश्वतीः समाः ॥१९॥ 
` उवश्युवाच 

कस्यास्त्वयि न सञ्जेत मनो दृश्थ्ि सुन्दर । यदङ्गान्तरमासाद्य च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 
एताबुरणको राजन्‌ न्यासौ रक्षस्त्र मानद । संरंस्ये भवता साकं श्लाध्यः स्रीणां वरः स्मृतः २१॥ 
घृतं मे वीर भक्षं स्यान्नेक्षे स्वान्यत्र मेथुनात्‌। विवाससं तत्‌ तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥ 
अहो रूपमहो भावों नरलोकविमोहनम्‌ । को न सेवेत मचुजो देवीं त्वां स्त्रयमागताब्‌ ॥२३॥ 


कुछ नहीँ कह सकी ॥ ११॥ तब बालकने स्वयं उसकी व्यर्थं लज्जासे कुपित होकर अपनी माताके प्रति 
कहा-- ओ पापाचारिणी ! त्‌ बोलती क्यों नहीं ? मुझे शीघ्र अपने कुकर्मकां हाल बतला” 
॥ १२ ॥ तब ब्रह्माजीने एकान्तमें ताराको बुला और समझा-चुझाकर पूछा । ताराने धीरेसे 
कहा--“यह गर्भे चन्द्रमाका था ।” अतएव बालकको चन्द्रमाने ले लिया ॥ १३॥ हे राजन्‌ ! 
भगवान ब्रह्माजीने उस बालकका बुध! यह नाम रखा । क्योंकि वह गम्भीर बुद्धिसे सम्पन्न 
था । वह पुत्र पाकर चन्द्रमाको बड़ा आनन्द हुआ ॥ १४॥ बुधसे इलाके गर्भ द्वारा राजा 
पुरूरवाका जन्म हुआ । जिसका उल्लेख मैं पहले ही कर आया : हूँ । हे राजन्‌! एकबार इन्द्रके 
भवनमें देवर्षि नारदके द्वारा उसके रूप, गुण, आदाय, शील, सम्पत्ति तथा पराक्रमादिकी गाथा 
सुनकर उवंशीनामको देवांगना कामबाणसे विद्ध होकर राजा पुरूरवाके पास आ प हुँची ।। १४।।१६॥ 
उेशीको मित्रावरुणका शाप था। इसलिये उसे मत्येलोकमें आना पड़ा था, किन्तु उस परुषश्रेष्ठको 
कामदेवके समान सुन्दर सुनकर उसने धेय धारण किया और वह सुरसुन्दरी राजञाके पास आ उपस्थित 
हुई॥ १७॥ उसे देखकर राजा पुरूरवाके नेत्र हघेसे खिल उठे और वह पलकितशरीर होकर 
उससे अति मधुर वाणीमें बोला । १८॥ राजाने कहा--हे सुमध्यमे ! तुम अच्छी आयीँ। बैठो, हम 
ठुम्हारी क्या सेवा करें ! सैं तो चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रमण करो और हमारा तुम्हारा बिहार 
अनन्त कालतक दोता रदे ॥ १९॥ उबंशी बोली- दे सुन्दर ! तुमको देखकर किस कामिनोके नेत्र 
और मन तुममें न उलम जायंगे ? जब कि तुम्हारा मुखमण्डल निहारकर हमारा ( मुझ देवांगनाका 
भी ) मन और हमारे नेतर तुम्हें छोड़कर अन्यत्र नहीं जा रहे हैं ॥ २०॥ हे राजन्‌! जो पुरुष 
अपने रूप-गुण आदिसे प्रशंसनीय होता है, बही लियोंको भाता है। सरो मैं तुम्हारे साथ रमण 
करुँगी । किन्तु हे मानद ! मेरा एक प्रण है। मैं ये दो भेड़के ञ्च घरोहरके ह्म म्हें देती हूँ | 
इनकी तुम यत्नपूरवक रक्षा करो ॥ २१॥ हे वीर ! मेरा आहार केवल होग पर न मेथुनके 
अतिरिक्त अन्य किसी समय तुम्हें वस्रहीन न देख सके Sl द मेँ 


ग सकूगी | यदि ये सब बातें स्वीकार हों तो मैं 
ब॒ उदारचित्त परूरवाने ' न 
तुम्हारे पास रई। त 5 गने बहुत अच्छा? कहकर उसकी बात मान ली ॥२२॥ राजाने 


'कहा-“अहो ! सारे मानवसमाजक़ो मोहित करनेवाला तुम्हारा रूप और भाव कितना सुन्दर है !. 
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अध्यायः १४ ] तवसस्कन्धः । ७ 


तया स पुरुषश्रष्ठो रमयन्त्या यथाहंतः। रेमे सुरविहारेषु कामं चैत्ररथादिषु ॥२४॥ 
रममाणस्तया देव्या पञ्चकिञ्गरगन्धया । तन्धुखामोद्ुषितो शुशुदेऽहरगणान्‌ बहून्‌ ॥२५॥ 
अपश्यन्लुरवशी मिन्द्रो गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌ । उवंशीरहितं सह्ममास्थानं नातिशोभते । ।२६॥ 
ते उपेत्य महारात्रे तमसि ्युपस्थिते । उबश्या उरणौ जदयन्यंस्तौ राजनि जायया ॥२७॥ 
निशम्याक्रन्दितं देवी पुत्रयोर्नीयसानयोः । हतास्म्यहं कुनाथेन नपुंसा दीरमानिना ॥२८॥ 
यद्विश्रम्मादहं ट्टा हृतापत्या च दस्युभिः । यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌२९ 
इति वाक्सायकविद्धः प्रतोस्त्रोरिव कुञ्जरः । निशि निस्रिंशमादाय विवल्नोऽभ्पद्रबद्‌ रुपा ॥३०॥ 
ते विसृज्योरणौ तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्युतः। आदाय मेषावायान्तं नग्नमैक्षत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 
ऐलोऽपि शयने जायामपइ्यन्‌ विमना इव । तच्चित्तो विह्वलः शोचन्‌ बश्रामोन्मत्तवन्महीस्‌।३२॥ 
स तां वीक्ष्य झरक्षतरे सरखत्यां च तत्सखीः । पञ्च प्रहष्व॒दना। प्राह दवत्त पुरूरवाः ॥३३॥ 
अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमहसि । मां त्वमद्याप्यनिबवय वचांसि कृणवावहै ॥३४॥ 
सुदेहोऽयं पतस्यत्र देवि दूरं हृतस्त्वया । खादन्त्येनं बका गृधास्त्वस्मसादस्य नास्पदम्‌ ॥३५॥ 
उवश्युवाच 
मा शृथाः पुरुपोऽसि तवं मा सत्र तवायुब्वेका इमे । कापि सख्यं नवै स्रीणां इकाणां हृदयं यथा।३६॥ 


अपने-आप आयो हुई तुम जेसो सुरुन्दरोके जाय मला केर उमा खस न ड छे उ हुई तुम जैसी सुरसुन्दरीके खाथ भला कोन मनुष्य रमण न करेगा 7? ॥ २३॥ 
हे राजन्‌ ! तब यथायोग्य सेवा करनेवाली उख देवाङ्गनाके साथ पुरुषश्रेष्ठ पुरूरवा देवताओंके क्रीडा- 
स्थान चेंत्ररथ आदि बनोंमें यथेच्छ विहार करने लगा ॥ २४॥ कमलकेसर जैसी गंध युक्त उस 
काभिनीके साथ रमण करते हुए बह उसके सुखकी सुवाससे सुग्ध होकर बहुत वर्षोतक आनन्द करता 
रहा ॥ २५॥ एक समय उवंशीको न देखकर देवराज इन्द्रने यह कहते हुए कि “उर्वशीके बिना मुझे 
यह स्थान नहीं आता! उसे लानेके लिये गन्धर्वोको भेजा ॥ २६॥ वे गन्धर्व आधी रातको अधेरेमें 
उवशीके दोनों मेषोंको, जिन्हें कि उसने राजाके पास धरोहरके छूपमें रखा था, ले भागे ॥ २७॥ 
इस तरह हरकर ले जाये जाते हुए अपने पुत्रतुल्य उन मेषोंका रुदन सुनकर अप्सराने कहा--“हाय ! 
अपनेको असाधारण वीर माननेवाले इस नपुंसक सदृश निन्दनीय पतिके कारण भेरा सर्वस्व नष्ट 
हो गया ॥ २८ || इसका भरोसा करके दस्युओं द्वारा अपने पुत्रोंके हर लिये जानेके कारण मुझे इस 
तरह नष्ट होना पड़ा। अहो ! यह दिनमें तो बड़ा मर्द बनता है, परन्तु रात्रिको भयभीत होकर 
ल्षियोंके समान पड़ा सोया करता है” ॥ २९ ॥ हे राजन्‌ ! अंकुशसे बिंधे हाथीके समान उशी के इन 
बचनबाणोंसे बिंधकर पुरूरवा बहुत कद्ध हुआ और उस रात्रिके अन्धकारमें ही हाथमें तलवार लेकर 
नङ्गा ही गन्धर्वोका पीछा करते हुए दौड़ पड़ा ॥ ३० ॥ राजाको देखकर गन्धर्बोने मेपोंको तो वहीं छोड़ 
दिया और स्वयं विशेष तेजस्वी होकर जगमगाने लगे। अतः उर्वशीने भेषोंको लाते हुए अपने पतिको 
नङ्गा देख लिया और वह तत्काल उसे छोड़कर चली गयी ॥ ३ १ ॥ राजा परूरवाने शयनागारमें जब 
अपनी प्रियाको नहीं देखा तो वह अनमना जैसा हो उसीमें मन लगाये शोकसे विहल होकर उन्म- 
त्तको आँति परश्वीमें इधर-उधर फिरने लगा॥ ३२॥ एक समय उसने कुरुक्षेत्रमें सरस्वती नदी के 
तटपर उर्वशी और उसकी पाँच प्रसन्नमुखी सखियोंको देखकर इन सुम्दर वचनोंको कहा--॥ ३३॥ 
“ओ प्रिये ! ठहरो, ठहरो । मुझे अच्छी तरह आनन्दित किये बिना घोर दुःखमें छोड़कर तुम जाओ 
मत । आओ, हम दोनों कुछ देर बातचीत तो कर लें ॥३४॥ देखो, तुमने मेरा यह सुन्दर शरीर दूर त्याग 
दिया है | अतएव यह यहीँ गिर जायगा और इसे भेड़िये तथा गिद्ध खा जाँयगे। क्या तुम मेरी इस बातसे 
भी प्रसन्न होओगी ? ॥३४॥ छवशी बोली-हे राजन्‌ ! तुम पुरुष होकर इस प्रकार प्राण न दो। 
देखो, तुम ऐसा करो कि तुम्हें भेड़िये खा सके । ख्लियोंकी किसीके भी साथ सेत्री नहीं होती । भेड़ियेके 
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- ७८८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १४ 


लियो करुणाः करा दुर्भपाः प्रियसाहसाः । झन्त्यल्पार्थपि विश्रब्धं पतिं आत्रमप्युत ॥३७॥ 
विधायालीकविश्रम्भम्षु त्यक्तसौहृदाः । नवं नवमभीप्सन्त्यः पुंश्चल्यः स्वरश्त्तयः ॥३८॥ 
संवत्सरान्ते हि भवानेकरात्रं . मयेश्वर । बत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भो?।।३९॥ ` 
अन्तवत्ी्षुपालक्ष्य देवीं स प्रययौ पुरम्‌ । पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उबशीं वीरमातरम्‌ ।।४०॥ 
उपलम्य झुदा युक्तः समवास तया निशाम्‌ । अथैनसुवंशी प्राह कृपणं विरहातुरष्‌ ॥४१॥ 
गन्धर्वानुपधावेमांस्तुम्यं दास्यन्ति मामिति । तस्य संस्तुवतस्तुष्टा अ्निस्थालीं ददुङृ प । 
उवशीं मन्यमानस्तां सोऽबुध्यत चरन्‌ बने ॥ ४२ ॥ 

स्थालीं स्यस्य बने गत्वा गृहानाध्यायतो निशि। त्रेतायां सम्प्रवृत्तायां अनसि त्रथ्यवतत ॥४३॥ 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगभं विलक्ष्य सः । तेन द्वे अरणी कृत्वा उवशीलोककाब्यया॥४४॥ 
उबंशीं सन्त्रतो ध्यायन्नधरारणिसुत्तराम्‌ । आत्मानपुभयोमध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजननं परुः ॥।४५॥ 
तस्य नि्मेन्थनाज्ञातो जातवेदा विभावसुः । त्रय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितल्िवृत्‌ ॥४६ 
तेनायजत यज्ञेशं मगवन्तमधोक्षजम्‌ । उवंशीलोकमन्विच्छन्‌ सवदेवसयं हरिस ॥४७॥ 
एक एव पुरा बेद: प्रणब! सबवाङमयः। देवो नारायणो नान्य एकोऽशनियणे एव च ।।४८॥ 
पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रेतामुखे नृप । अग्निना प्रजया राजा रोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे ऐलोपाख्याने चतुर्दशोऽध्यायः ।।१४॥ 


समान ही इनका हृदय कठोर होता है॥३६॥ द्ियाँबड़ी निदय, कूर और अलहनशील होती हैं। ये अपने 
सुखके लिये बड़ेसे बड़े साहसके काम कर गुजरती हैं। अपने तनिकसे स्वाथेके लिये ये अति विश्वास- 
पात्र पति तथा भाई तर्कको मार डालती हैं, फिर औरोंके विषयमें क्या कहा जाय || ३७॥ ये एकदम 
सौहादेशून्य होतीं ओर भोले-भाले पुरुषोंको झूठ-मूठका विश्वास दिलातीं और व्यभिचारिणी एवं 
स्वेच्छाचारिणी होकर नित्य नये-नये पतिको खोजती रहती हैं॥ ३८॥ हे राजराजेश्वर ! एक वर्ष 
बाद फिर तुम एक रात मेरे संग रहोगे। तब तुम्हारे द्वारा और भी कई सन्ताने उत्पन्न होंगी ॥ ३६॥ 
राजा पुरूरवा उवंशीको गर्भवती जानकर अपने नगरको लौट आया । एक साल बीतनेके बाद बह 
बहाँ पहुँचा और वीरमाता उवंशोको देख अतिशय अनन्दित होकर उसके साथ पक रात इहा । तब 
- उबंशीने अपनी विरहव्यथासे दुःखित और दीन राजासे कहा--॥ ४० ॥ ४१ ॥ “हे राजन्‌ ! यदि तुम 
इन गन्धर्वोक्ी स्तुति करो तो ये मुझको तुम्हें दे सकते हैं।” हे राजा परीक्षित ! पुरुरवाकी प्रार्थनासे 
प्रसन्न गन्धर्वोने उसे एक अग्निस्थाली दे दी। और वह राजा उबंशी समझकर उसीको हृदयसे 
लगाये वनमें विचरता रदा । जब उसे चेतना आयी तब उस स्थालीको वनमें ही छोड़कर अपने घर 
लौट आया । एक रान्रिको सदाकी तरह उबंशीका ध्यान करते-करते त्रेतायुगके आरम्भमें उसके 
हृदयमें एकाएक बेदत्रयीका आविर्भाव हो गया ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ तब स्थाली त्यागनेके स्थानपर उसने 
जाकर शमी अथौत्‌ ढाकके गे उत्पन्न एक पीपलका वृक्ष देखा । तदनन्तर उससे दो अरणि यानी 
मन्‍्थनकाछ बनाकर उसने उवशीलोककी इच्छावश नीचेक्री अरणिको उर्वशी, ऊपरकी अरणिको 
पुरूरवा तथा बिचले काष्ठको पुत्र समते हुए अग्नि प्रज्बलित करनेवाले मन्तरं द्वारा मथा ॥ ४४।। ४%॥ 
उनको मथनेसे जो जातवेदानामका अगिन प्रकटा, उसे उसने त्रयी विद्याके द्वारा आहवनीय, गाहंपत्य 
तथा दक्षिणाग्नि इन तीन रूपोमें विभक्त करके अपने पुत्ररूपसे स्वीकार कर लिया || ४६॥ तब 
उर्वशीलोकको पानेकी इच्छासे पुरूरवाने उस त्रिबिध अग्निके द्वारा सर्वेदेवमय, अधोक्षज एवं 
यज्ञेश्वरभगवान्‌ रिका यजन किया ॥ ४७॥ हे राजन्‌! इससे पहले अर्थात्‌ सत्ययुगमें सर्ववाङमय 
केबल ऑंकार दी वेद था, एकमात्र श्रीनारायण दवी देवता थे--उनके सिवा और कोई भी देवता नहीं 
था और एक दी लौकिक अग्ति तथा हंसनामका केबल एक हो वर्ण था ॥ ४७॥ है नुप ! त्रेतायुगके 
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अध्यायः १४ ] नवसस्कन्धः । ७८९ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
ऐलंस्प चोवेशीगर्मात्‌ पडासन्नात्सजा नृप । आयुः श्रुतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जयः ॥१॥ 
्रतायोवंसुसान्‌ पुत्रः सत्यायोश्च श्रुतञ्जयः | रयस्य हुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥२॥ 
भीमस्तु विजयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । तस्य जह्नुः सुतो गङ्गां गण्डूपीकृत्य योऽपिबत्‌। 
जह्वोस्त॒ पूरुस्ततपुत्रो बळाकथ्यात्मजोऽजकः ॥ ३ ॥ 
ततः कुशः कुशस्यापि इुशाम्बुस्तनयो वसुः। कुशनाभथ चत्वारो गाधिरासीत्‌ कुशाम्बुजः ॥४॥ 


` तस्य सत्यवतीं कन्याम्चीकोज्याचत द्विजः। वरं विसदृशं मत्या गाधिभागवमत्रवीत्‌ ॥५॥ 


एकतः व्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचसाम्‌ । सहस्रं दीयतां शुरं कन्यायाः कुशिका वयम्‌॥६॥ 
इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स॒ वरुणान्तिकम्‌ । आनीय दश्वा तानश्वानुपयेमे वराननाभ््‌ ॥७॥ 
सत्पिःप्रार्थितः पत्त्या श्वश्र्वा चापस्यकाम्यया। श्रपयित्वोभयेमन्रेश्चरुं खातुं गतो युनिः॥८॥ 
तावत्‌ सत्यवती शात्रा स्त्रचछु याचिता सती । श्रेष्ठ सस्या तयायच्छन्मात्रे सातुरदत्‌स्त्रयस्‌ ॥९॥ 
तद्‌ विज्ञाय शुनिः ग्राह पलं कष्टमकारषीः । घोरो दण्डधरः पुत्रो आता ते ब्रह्मवित्तमः ॥ १०॥ . 
प्रसादितः सत्यवत्या सैवं भूदिति भागवः । अथ तहि भवेत्‌ पौत्रो जमदद्निस्ततोऽभष्‌ ॥११॥ 


्रारम्भमें पुरूरवासे ही तीन तरहका अग्नि उत्पन्न हुआ । तब पुन्ररूपसे माने हुए उस अग्निके द्वारा - 


ही राजा पुरूरवा गन्धर्वेलोकमें जा पहुँचा ॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे 
भापाटीकायां चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४॥ 

, ( ऋचीक, जमद्ग्नि एवं श्रीपरशुरामजीका चरित्र) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! 
उवंशीके गर्भेसे पुरूरवाके आयु, श्रुतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय--ये छः पत्र हुए॥ १॥ 
उनमें श्रुतायुसे वसुमान्‌, सत्यायुसे श्रतञजय, रयसे एक ओर जयसे अगणित पुत्र हुए॥ २॥ 
विजयका पुत्र भीस हुआ। उसके काञ्चन, काञ्चनके होत्र ओर होत्रके जह, चामका पुत्र जन्मा, 
जिसने गङ्गाजीको अपनी अञ्जलीमें लेकर पी लिया था । जह के पुरु, पुरुके बालक और बालकके 
अजकनामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ अजकके कुश, कुशके कुशास्बु, भूतप, वश्तु तथा कुशनाभ 
थे चार पुत्र उत्पन्न हुए और कुशाम्बुके अकेले पुत्र गाधि इए॥ ४॥ दे राजन्‌! उन गाधिसे 
सहर्षि ऋचीकने उनकी कन्या सत्यावती साँगी । उन्हें अपनी कन्याके योग्य वर न 
समझकर राजा याधिने भ्रगुवंशन ऋचीकसे कहा--॥ ५॥ “हे छुने ! हमलोग कुशिकवंशी 

। इसलिए हमारी कन्या मिलनी बहुत कठिन बात है। ( यदि उसे पाना ही चाहें तो) आप 
श्यासवणके कानवाले एवं चन्द्रमाके समान शुभ्र एक सहस्र घोड़े हमारी कन्याके शुल्क्रमें प्रदान करिए? 
॥६॥ जब राजा गाधिने ऐसा कहा तो सुनिवर ऋचीक उनका अभिप्राय समझ गये । तब उन्होंने वरुणके 
पाससे वैसे घोड़े लाकर राजाको दे दिये और उस सुसुखीके साथ विवाह कर लिया॥७॥ एक समय महर्षि 
ऋचीकसे उनकी पत्नी तथा सासुने पृत्र-प्राप्तिके लिये प्राथना की। तदनन्तर उन दोनोंके लिये अलग- | 
अलग मन्त्रोंसे चरु सिद्ध करके मुनि स्नान करनेको नदीपर चले गये | ८ ॥ इसी बीच सत्यवतीकी साताने 
यह समझकर कि परनीपर विशेष प्रेम होनेके नाते सत्यवतीका चरु उत्तम होगा, उससे उसका चरु साँग 
लिया ओर सत्यवतीने अपना चरु माताको देकर स्वयं साताका चरु खा लिया । जब सुनिको यह बात 
ज्ञात हुई तो इन्होंने पतनीसे कहा-- “यह तूने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया । अब तेरा पुत्र बड़ा दुर्दण्ड 
एबं घोर प्रकृतिका होगा और तेरा भाई सभी ब्रह्मवेत्ताओंमें श्रेष्ठ होगा? ॥ ९॥ १० ॥ सत्यवतीके 
'ऐसा न होना चाहिए” यों कहकर प्राथना करनेपर उन श्रगु्न्दन ऋचीकन प्रसन्न होकर फहा--“अच्छा, 
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४९० श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ९४ 


¢ _ 
सा चाभूत्‌ सुमहापुण्या कौशिकी लोकपाबनी । रेणोः सुतां रेणुकां वे जमदमिरुवाह यास्‌ ॥१२॥ 
तस्यां वे भार्गवऋषेः सुता वसुमदादयः । यवीयाज्ञज्ञ एतेपां राम इत्यभिविश्नुतः ॥१ ३॥ 
यमाहुर्वाहतुदेवांशं हेहयानां ङुलान्तकम्‌ । त्रिःसप्तकृत्वों य इमां चक्र निःक्षत्रियां महीमू ॥ १४॥ 
दुष्टं क्षत्रं वो भारमन्नह्मण्यमनीनशत्‌ | रजस्तमोइतमहन्‌ फण्शुन्यपि कृतंऽहसि ॥१५॥ 
राजोवाच 
$ ° DN ~ ¢ & ° ह 
किं तदंहो भगवतो राजन्यरजितास्मभिः | कृतं येन ङुलं नष्टं क्षत्रियाणामभीक्ष्णशः ।१६॥ 
श्रीशुक उवाच 
हैहयानामधिप तिरजुंनः क्षत्रियपमः । दत्तं नारायणस्यांशमाराध्य परिकमं भिः ॥ १७॥ 
बाहून्‌ दशशतं लेभे दुधषत्वमरातिषु । अव्याइतेरद्रियौजःश्ीतेजोवीयंयशोबलष्‌ ॥१८॥ 
योगश्वरत्रमंश्वय शुणा यत्राणिमादयः | चचाराव्याहतगतिलोकेषु॒ पवनो यथा ॥१९॥ 
~ [ष ९ ४25 ~° जै 
ख्रीरलराइृतः क्रोडन्‌ रेवाम्भसि मदोस्कटः। वेजयन्तीं जं बिभ्रद्‌ ररोध सरितं युजेः ॥२०॥ 
विावितं स्त्रशिबिरं प्रतिस्रोतःसरिञ्जलैः । नामृष्यत्‌ तस्य तद्‌ वीय वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 
गृहीतो लीलया स्रीणां समक्षं कृतकिस्मिषः । माहिष्मत्यां संनिरुद्वो झुक्तो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 
स एकदा तु मृगयां विचरन्‌ विपिने बने । यदच्छयाऽऽश्रमपदं जमदसेरुपाबिशत्‌ ॥२३॥ 
तस्मे स॒ नरदेवाय गुनिरहणमाहरत्‌ । ससेन्यामात्यबाहाय ह॒विष्मत्था तपोधनः ॥२४॥ 
HT छा  * 
यह पुत्र तो ऐसा नहीं होगा, परन्तु पोत्र ऐसा ही होगा ।” तब उससे महर्षि जमदग्नि जन्मे ॥ ११॥ 
ओर सत्यवती सब लोकोंको पवित्र करनेवाली परमपुण्यचती कौ शिक्री नदीके रूपें परिणत हो गयी । 
महर्षि जमदग्निने रेणु ऋषिकी कन्या रेणुकासे विवाह किया॥ १२॥ उससे जमदग्निजीके वसुमान्‌ 
आदि अनेक पुत्र जायमान हुए । उनमें सबसे छोटा पुत्र “राम? इस नामसे विख्यात हुआ ॥ १३ ॥ उसे 
लोग भगवान वासुरेवका अंश बताते है। उसीने हैहयवंशका अम्त किया और इक्कीस बार उसने सारी 
प्रथिवीको क्षत्रियविहीन कर दिया था ॥१४॥ उस वीरने तनिकसे अपराधपर परथिवी के सारभूत, अन्न- 
हारय तथा रजोगुण-तमोगुणमयी बृत्तिवाले हु ज्षत्रियोंका अन्त कर डाला था ॥१४॥ राजा परीक्षितने 
पूछा- हे प्रभो ! = उन अजितेन्द्रिय राजाओंने भगवान्‌ परशुरामजीका क्या बिगाड़ा था कि 
क लिये उन्होने बार-बार चत्रियङ्षका संहार किया ?॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! 
क्त्रियोंमें श्रेष्ठ क्षत्रिय दैहयराज अजुनने साक्षात्‌ भगवानके अवतार दृत्तात्रेयज्ञीकी अनेक तरहसे सेवा- 
शश्रूषादि द्वारा आराधना करके उनकी कृपासे एक सहद भुज़ा, शङ्ुओंसे अजेयता, अव्याहत इन्द्रिय- 
बल, सम्पत्ति, तेज, पुरुषाथ, यश तथा शारीरिक बल प्राप्त कर लिया था । १७॥ १८॥ इसी प्रकार 
जिसमें अशिमादि सिद्धियाँ विद्यमान हैं, उस योगेश्वरत्वरूपी ऐश्वर्यको प्राप्त करके के सदृश 
अपनी अव्याहतगतिसे सब लोकोंमें मनमाना वि ल भें 
स माना विचरता था॥ १९॥ एक समयकी बात है कि गले 
वैज्ञयन्ती माला पहने और रमणीरस्नोंसे घिरा हुआ दो [3-2 (05:७7: में 
वि ड वह मदोन्मत्त सहस्राजुन नमदा नदीके जल 
जलानहार का रहा था । रस समय एकाएक उसने अपनी सुजञाओं द्वारा नदीका प्रवाह रोक दिया ॥२०॥ 
इससे नदीका बहाव उलटा बहने लगा और उसके बढ़े इए जल्में र 
असाधारण बीर माननेवाला रावण सहस्नाजुनके उस $ जल अपना शिविर डूबता देखकर ES 

स पराक्रमको नहीं स सका ॥ २१॥ तब श्लियोंके 


सामने ही ह हक करनेवाले रावणको सहस्राजुनने खेल-खेलमें पकड़कर माहिष्मतो पुरीमें 
बन्द्रकी तरह कद कर Iलया । वादभ प॒लस्त्यज्ीके बहुत कुछ कहनेसे छोड़ा | । २२ ॥ एक द्नि गहन 
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अध्याय: १४ ] नवमस्कन्धः | ७९१ 


स वीरस्तत्र तद्‌ इष्ट्रा आत्मेश्चर्यातिशायनप््‌ । तन्नाद्रिवताभिहोत्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 
हविर्धानीड्पेदर्पाच्रान हतुंसचोदयत्‌। ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां करन्ददी बलात्‌ २६ 
अथ राजनि नियाति राम आश्रम आगतः । शरुत्वा तत्‌ तस्म दौरात्म्य॑ चुक्रोधाहिरिवाहत) २७॥ 
घोरमादाय परशुं सतूणं चर्म काशम्‌ | अन्वधावत हुषो मृगेन्द्र इव यूथपम्‌ ।।२८॥। 
तमापतन्तं भृशुवयंमोजसा धनुर्थरं बाणपरश्वधायुधम्‌ । 
एणचर्माम्बरमर्कधाममियुंतं जटाभिर्ददृशे पुरीं विशन्‌ ॥२९॥ 
अचोदय द्वस्तिरथाश्वपत्तिभि्ंदासिवाण षिंशतब्निशक्तिभिः । 
अक्षौहिणीः सप्तदशातिभीषणास्ता राम एको भगवानद्वदयत्‌ ॥३०॥ 
यतो यतोऽसौ ्रहरस्परश्चथो मनोऽनिलौजाः परचक्रस्दनः । 
ततस्ततरिछिन्रशुजोरुकन्धरा निपेतुरुव्या हतसूतवाहनाः ॥३१॥ 
ष्ट्रा स्वसैन्यं रुधिरोषकदसे रणाजिरे रामकुठारसायकैः । 
विउकणचमंध्वजचापविग्रहं निपातितं हेहय आपतद्‌ रुपा ॥३२॥ 
अथाजुनः पश्चश्ञतेषु बाहुभिर्धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे । 
रामाय राभोऽस्नशृतां समग्रणीस्ताम्येकधन्वेषुभिराच्छिनत्‌ समस्‌ ॥३३॥ 
पुनः स्वहस्तैरचलान्‌ मृधेज्ड्प्रिपालुस्थिप्य वेगादभिधावतो युधि । 
शुजान्‌ कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद रामः प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 


इंए राजाका भली भाँति आतिथ्य-सस्कार किया ॥ २४ ॥ अन्य हैहय क्षत्रियों समेत वीरवर सहस्नाजुनने 
जब उन सुनीश्वरका ऐश्वर्य अपने ऐश्वयेसे भी बढ़ा-चढ़ा देखा तो उसने आतिथ्य-सत्कारका कुछ भी 
आदर न करके उनकी कामधेनुको ही ले लेना चाहा | २५॥ तदनुसार उसने गर्वमें आकर अपने 
सेवकोंको जमदग्नि ऋषिकी कामधेनु छीन लेनेकी आज्ञा दी और वे उस डकराती हुई कामधेलुक्रो 
उसके बछड़े सहित जबदर्ती माहिष्मतीपुरी ले गये ॥ २६॥ राजाके आश्रमसे निकलते ही परशुरामजी 
आ गये । उमको दुश्ताका दृत्तान्त सुनकर वे घायल स्के समान क्रद्ध हो उठे॥ २७॥ तब अपना 
भयङ्कर परशु, तरकस, ढाल एवं धनुष लेकर गजराजकी ओर दौड़ते हुए दुर्धषे सिंहकी तरह चले 
॥ २८॥ राजा सहु्नाजुंनने अपने नगरमें प्रवेश करते समय ही देखा कि हाथमें धनुष, बाण तथा परशु 
लिये, कृष्णख्रगचमे पहने और सूर्यके समान तेजोमय जटाजूट धारण किये श्रगुश्रेष्ठ श्रोपरशुरामजी 
बड़े वेगसे बढ़े आ रहे हैं ॥ २९ ॥ उन्हें देखकर उसने गदा, खड्ग, बाण, ऋष्टि, शतघ्नी तथा शक्ति 
आदि आयुधोंसे युक्त हाथी, घोड़े, रथ और पदातियोंसे सम्पन्न अति भयङ्गर सत्रह अक्षोहिणी सेना 
भेजी, किन्तु भगवान्‌ परशुरामजीने उसे अकेले ही काट डाला ॥ ३०॥ मन तथा वायुके समान वेग- 
वान्‌ एवं शज्जुकी सेनाका संहार करनेवाले परशुरामजी जिधर ही अपना परशु घुमाते थे, उधर ही जिनके 
सारथी ओर वाहन नष्ट हो गये थे ऐसे अनेक वीर भुजा, ऊरु एवं ग्रीवा आदिके कट जानेसे धरातलमें सो 
जाते थे ॥ ३१॥ परशुरामजीके कुठार तथा बाणों द्वारा ढाल, ध्वजा, धनुष एवं शरीरोंके छिन्न-भिन्न हो 
जानेके कारण अपनी सेनाको युद्धध्थलमें रुधिरकी कीचमें लोटते देखकर हैहयराज अजुन बहुत कुपित 
हुआ और स्वयं युद्ध करनेके लिये आ पहुँचा ॥ ३२॥ उसने अपनी सहस्र भुजाओंसे एक-साथ पाँच 
सो धनुषॉपर बाण चढ़ाया और उन्हें परशुरामजीकी ओर छोड़ा, किन्तु शब्रधारियोंमें श्रेष्ठ परशु- 
रामजीने उन्हें अपने एक ही धनुषके छोड़े बाणों द्वारा एक साथ काट डाला ॥ ३३॥ तदनन्तर 
अपने हाथोंमें पवेत तथा बृक्षादि लेकर युद्धस्थलमें बड़े वेगसे सामने आये हुए सहुस्राजुनकी सब 
सुजाओंको परशुरामजीने अपनी तीखी धारवाले फरसेसे बड़ी शीघ्रताके साथ सर्पोकी नाई काट 
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७९२ श्रीसङ्कागवते महदापुराणे- | अध्यायः १६ 


कृतराहोः शिरस्तस्य गिरेः शृङ्गमिवाहरत्‌ | हते पितरि तरपत्रा अधुतं दुरुर्भयात्‌ ॥३५॥ 
अगनिहोत्रीष्टुपादत्यं सवत्सां परवीरहा । सञुेतयाश्रमं पित्रे परिक्लिष्टां समपेयत्‌ ॥३६॥ 
स्वकम तत्कृतं रामः पित्रे आतृभ्य एव च | वणयामास रच्छत्वा जमदभिरभाषत ।।३७॥ 
राम राम महाबाहो भवान्‌ पापकारपीत्‌ | अवधीन्नरदेवं यत्‌ स्ंदेवसयं इथा ॥३८॥ 
वयं हि ब्राह्मणास्तात च्मया्हणतां गताः । यथा लोकगुरुदवः पारमष्ठयमगात्‌ पदम्‌ ॥३९ 
क्षमया रोचते लक्ष्मीत्रह्ली सौरी यथा प्रभा | क्षमिणामाशु भगवांस्सुष्यते हरिरीञयरः ॥४०॥ 
राज्ञो मूर्धाभिषिक्तस्य वधो ब्रह्मवथाद्‌ गुरुः तीर्थसंसेवया चांहो जहङ्गाच्युतेतनः ॥४१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महाएराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


_ षोडशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
पित्रोपशिक्षितो रामस्तथेति बुरुनग्दन। संवत्सरं तीर्थयात्रां चरिरवाऽऽश्रममातरऽत्‌ ॥१॥ 
कदाचिद्‌ रेणुका याता गङ्गायां पद्ममालिनम्‌ । गन्धवराजं क्रीडन्तसप्सरोदिरिपञ्यत ॥२॥ 
विलोकयन्ती क्रीडन्तमुदकाथ नदीं गता। होमवेलां न सस्मार किञ्चि चित्ररथस्पृहा ॥३॥ 
कालात्ययं तं विलोक्य सुने; शापविशङ्किता । आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कुताञ्जलिः ॥४॥ 
व्यभिचारं शनिज्ञात्वा पतन्या; ग्रकुपितोऽत्रवीद्‌। घ्नतेनां पुत्रकाः पापामिस्युक्तास्ते न चक्रिरे |५॥ 


डाला ॥ ३४॥ इस तरह भृजाएँ कट जानेपर उन्होंने उसका पर्वंतशिखरके समान मस्तक भी काट 
लिया । तदनन्तर अपने पिताको मारा गया सुनकर उसके द्र हजार पुत्र भयभीत होकर इधर-उधर 
भाग गये ॥ ३४ ॥ तब शक्रुओंका दमन करनेवाले श्रीपरशुरामजीने अतिपीडिता कामधेलुको उसके 
बछुड़े समेत आश्रमपर ले आकर अपने पिताजीको अपंण किया ॥ ३६ ॥ इसके बाद उन्होंने अपना 
वह स्रारा कम पिताजी तथा भाइयोंको कह सुनाया । उसे सुनकर जमद्ग्निजी बोले--॥ ३७॥ 
“है राम ! (हे राम ! हे महाबाहो ! तुमने यह बड़ा पाप किया, जो व्यर्थं उस सवंदेबमय राजाका 
वध कर डाला | ३८॥ हे तात ! हम ब्रामण हैं क्षमाके कारण ही हम पूजनीय माने जाते हैं | इस 
'क्षमाके प्रभावसे ही लोकणुर ब्रह्माजी भी ब्रह्मपद प्राप्त किये हें॥ ३९॥ क्षमासे ही ब्रह्मसम्पत्ति 
सूयकी प्रभाकी भाँति प्रकाशित द्दोती रहतो है और भगवान भी क्षमावानोंपर ही जल्दी प्रसन्न होते 
हैं॥ ४०॥ हे तात ! किसी सार्वभौम राजाका वध ब्राह्मणवधसे भी बढ़कर पाप है। इसलिए 
तुम श्रीअच्युतममवानमें अपना चित्त लगाकर तीर्थस्रेबन करते हुए यह पाप नष्ट करो”॥ ४१॥ 
“इति श्रीमदूरागबते महापुराणे नवमस्कन्धे भ।षारीकायां पञ्चदशोऽध्यायः ।। १५॥ 

( महर्षि जमदर्निका वघ, परशुरामके द्वारा क्षत्रियोंका संहार ओर विश्वामित्रकी संततिका 
वृत्तान्त ) श्रीशुकदेवजी कहते देहे राजन्‌ ! अपने पिताजीके इस प्रकार आज्ञा देनेपर परशुराम जी ने 
उसे स्वीकार ओर ब तीर्थयात्रा करके अपने आश्रममें लौट आये ॥ १॥ एक दिन 
उनकी माता रेणुका जल लानेकं लिये गङ्गातटपर गयी । बहाँ उ ण क्रिये 
गन्धवंराज चित्ररथको अप्सराओके साथ रमण करते देखा ॥ हे । | जार ames हुई 
रेशुकराको उनकी क्रीडा देखकर दोमके समयका स्मरण नहीं रह गया और उसका मन कुछ 
चित्ररथमें लग गया ॥ ३ ॥ तनिक देर बाद इवनकालको बीता हुआ जानकर वह जमदग्नि सुनिके 
शापकी आशङ्का करके तुरन्त लोट आयी और जलका कलश सामने रख और हाथ जोड़कर खड़ी 
-हो गयी ॥। ४.॥ तब अपने योगवलसे पत्नीका सानतिक व्यभिचार जानकर सुनिने अतिशय कूड 
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अध्याय: १६ ] नवमस्कनन्‍्धः । जी ७३३ 


रामः सञ्चोदितः पित्रा तन्मात्रा सहावधीत। प्रभावज्ञो सुनेः सम्यक्‌ समाधेस्तपसश्च सः ॥६॥ 
वरेण च्छन्दयामास प्रीतः सत्यवतीसुतः । बत्रे हतानां रामोऽपि जीवितं चास्ति बघे ॥७॥ 
उत्तस्थुस्ते इुशलिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । पितुबिद्रास्तपोवीयं रामश्चक्रे सुदृद्भधग्न ॥८॥ 
थेऽ्ुनस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुवंधम । रामवीर्यपराभूता लेभिरे शर्म न क्कचित्‌ ॥९॥ 
एकदाऽऽश्रमतो रामे सञ्रातरि बनं गते। वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 
ष्ट्ान्ययार आसीनमावेशितधियं मुनिम | भगवत्युत्तमछोके जध्लुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 
याच्यमानाः कृपणया राममात्रातिदारुणाः । ग्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्धुस्ते चत्रबन्धनः ॥१२॥ 
रेणुका दुःखशोकार्ता निघ्नन्त्याऽऽत्मानमात्मना। राम रामेहि तातेति विचुक्रोशोचक्ैः सती १ ३ 
तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यातंवत्‌ स्वनम्‌ । खरयाऽऽश्रममासाद्य दब्शे 'पितरं हतम्‌ ॥१४॥ 
तद्दुः खरोषामर्षार्तिंशोकवेगविमो हितः । हा तात साधो धमिष्ठ त्यक्त्वास्मान्‌ स्वरगतोभवान्‌ 
विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय तषु स्वयम्‌ । ग्रशह्य परशुं रासः चत्रान्ताय मनो दृधे ॥१६॥ 
गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रह्मघ्नविहतश्रियम्‌ । तेषां स शीर्षभी राजन्‌ मध्ये चक्र महागिरिम्‌ १७॥ 
तद्रक्तेन नदीं पोरामन्रह्मण्यभयावहाम्‌ । हेतुं कृत्वा पितृवधं कषतरेऽमङ्गहकारिणि ॥१८॥ 
त्रिःसप्तकृत्वः एथियीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रश्ुः। स्यमन्तपञ्चके चक्रे शोणितोदान्‌ हदान्‌ नृप ॥१९॥ 


होकर कहा-हे पत्रो ! तुम इस पाफिनीको मार डालो? । किन्तु उन मुनिके कहनेपरभी उन्होंने नहीं मारा 
॥ ५ ॥ अपने पिताके आज्ञा देनेपर उनके योग तथा तपके प्रभावसे भलीभाँति परिचित परशुरामजीने 
माता समेत अपने सब भाइयोंको मार डाला॥ ६॥ उनके इस कार्यसे प्रसन्न होकर सत्यवतीसुत 
जमदग्निजीने उन्हें अभिलषित वर माँगनेको कहा । इसपर परशुरामजीने मरी इई माता तथा भाइयोंके 
पुनः जीवित हो जाने और उन्हें अपनी सृत्युका भी स्मरण न शह जानेका वर माँगा । ७॥ तब चे 
सब निद्रासे उठे हुए व्यक्तियोंके समान अनायास कुशालपूर्वेक उठ बेठे । इस तरह अपने पिताके तपका 
प्रभाव जानकर ही परशुरामजीने माता और अपने बन्धुओंको मार डाला था॥ ८॥ हे राजन्‌ ! 
उधर सहस्ताजुनके जो पुत्र परशुरामजीके पराक्रमसे पराभूत होकर निकल भागे थे, उन्हें भी अपने 
पिताके वधकी याद बनी रहनेके कारण किसी समय चेन नहीं था ॥ ९। एक दिनि जब परशुरामज्ी 
भाइयों सहित आश्रमसे वनकी ओर गये हुए थे, तभी अवसर पाकर वे अपना वैर चुकानेके लिये 
वहाँ आ पहुँचे ॥ १०॥ वहाँ सुनिवर जमदरग्निको भगवान विष्णुमें मन लगाये अग्निशालामें 
बठे देखकर उनके वधरूपी पापका निश्चय करके ही आये हुए राजकुमारोंने उन्हें मार डाला और वे 
अत्यन्त क्रूर ज्षत्रियाधम रामकी माता रेणुकाके अति दीनतापूवेक प्रार्थना करनेपर भी जबदस्ती 
उनका सिर काटकर ले गये ॥ ११॥ १२॥ तब दुःख तथा शोकसे व्याकुल सती रेणुका स्वयं अपनी 
छाती पीटती हुई 'हे राम ! हे राम ! हे तात ! शीघ्र आओ? यों कहकर जोर-जोरसे चिल्लाने लगी 
॥ १३॥ दूरहीसे हा राम ! ऐसा करुण क्रन्दन सुनकर परशुरामजी बड़ी तीब्रगतिसे आश्रमपर 
आये तो उन्होंने अपने पिताजीको मरा पाया ॥१४॥ इनके वियोगसे जायमान दुःख, क्रोध, 
असहुनशीलता, दीनता तथा शोकके वेगसे विसुग्ध होकर 'हा तात! हा साधो ! हा धर्मिष्ठ ! आप 
हम सबको छोड़कर स्वर्गलोको चले गये? इस तरह विलाप करने लगे । फिर अपने पिताका शरीरं अपने 
भाइयोंको सौंप दिया और हाथमें परशु लेकर उन्होंने मन-ही-मन क्षत्रियोंका अन्त कर डालनेका द्द्‌ 
निश्चय कर लिया ॥ १४ ॥ १६॥ तदनन्तर हे राजन्‌! परशुरामजीने न घातक राजाओंके कारण 

श्रीह्दीन माहिष्मतीपुरीमें जाकर वहाँ राजकुमारोंके सिर काट-काटकर एक बड़ा आरी पत खड़ा कर 

दिया और उनके रक्तसे ब्राह्मण-द्रोहियोंको भय उपजानेवाली एक घे र नदी प्रवाहित कर दी । इस तरह 

क्षत्रियोंके अत्याचारी हो जानेपर महाप्रभु परशुरामजीने पिताके वधको हो निमित्त मानकर इक्कीस 


१ ०0 CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


_ ७९४ श्रीसद्भागवर्ते महापुराणे- [ अध्यायः १६ 


पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बहिंषि। सर्वदेवमयं देवमात्मानमयजम्मैः ॥२०॥| 
ददो प्राची दिशं ह्रे बरह्मणे दक्षिणां दिशम्‌ | अध्वयंवे अतीची वे उद्घात्रे उत्तरां दिशम्‌।२१॥ 
अस्येभ्योऽवान्तरदिशः कश्यपाय च मध्यतः । आर्यावंुपदट्र सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
ततश्चाबभृथरनानवि धूताशेषाकिल्विषः | सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यश्र इवांशुमान्‌ ॥२३॥ 
स्वदेहं जमदझिस्तु लब्ध्वा संज्ञानलक्षणम्‌ | ऋषीणां मण्डले सोऽभूत्‌ सप्तमो रामपूजितः ॥२४॥ 
जामदपन्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः । आगामिन्यन्तरे राजन्‌ वतं यिष्यति वे बृहत्‌ ॥२५॥ 
आस्तेऽद्यापि महेन्द्राद्रौ न्यस्तदण्डः प्रशान्तधी। उपगीयमानचरितः सिद्धगन्ध्नचारणेः ॥२ ६॥ 
एवं भूगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिरीञ्चरः। अवतीर्य परं भारंशु वोऽहन्‌ बहुशो नृपान्‌ ॥२७॥ 
गाधेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः । तपसा क्षात्रशुत्सुज्य यो लेभे बरह्मत्रच॑सम्‌ ॥२८॥ 
विश्वामित्रस्थ चेवासन्‌ पुत्रा एकशतं नूप । मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मधुच्छन्दस एव ते ॥२९॥ 
पुत्र कुत्वा शुनःशेपं देवरातं च भार्गवम्‌ । अजीगतं सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकल्प्पताम ॥३०॥ 
यो च हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ झुझुचे पाशबन्धनात्‌३१॥ 
यो रातो देवयजने देवेगाधिषु तापसः । देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भार्गव) ॥३२॥ 
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठाः इशळं भेनिरेन तत्‌ अशपत्‌ तान्‌ घुनिःक्रद्धो म्लेच्छा भवत दुर्जनाः ३३ 


बार सारी पथिवीको क्षत्रियदीन किया और स्यमन्तपञ्चकच्तत्रमें रुधिररूप जलसे भरे नौ तालाब बनाये 
॥ १७-१९॥ तब अपने मत पिताका सिर ला और उसे यज्ञमें उनके शरीरसे जोड़कर अनेकों 
यज्ञों द्वारा सबदेवमय सर्वात्मा श्रीहरिका यजन किया॥ २०॥ उन. यज्ञोंमें उन्होने होताको पूव, 
ब्रह्माको दक्षिण, अध्वयुको पश्चिम और उद्गाताको उत्तर दिशा दक्षिणामें दान करके दे डालो ॥२१॥ 
इसी तरह अन्य ऋत्विजोंको अग्निकोण आदि विदिशाएँ दल्षिणामें दीं, कश्यपजीको मध्य भूमि दी, 
उपद्रष्टाको आर्यावत्त देश दिया एवं सदस्योंको अन्यान्य देश दे दिये॥ २२॥ तब अवश्नथसनानके 
द्वारा सब पापोंसे युक्त होकर वे ब्रह्मनदी सरस्वतीमें भेघाबरणसे हीन सूयेके सदृश सुशोभित हुए 
॥ २३॥ तदनन्तर परशुरामजीके द्वारा पूजित महर्षि जमदग्नि भी अपना सङ्कल्पमय शरीर धारण 
करके कश्यपादि ऋषियोंके मण्डलमें सातवें ऋषिके रूपमें स्थित हुए॥ २४ ॥ हे राजन्‌! ये 


जमद्र्नितनय कमलनयन भगवान परशुरामजी आगामी मन्वन्तरे वेदका प्रचार करेंगे ॥ २५॥ 


अब भी वे सब प्रकारका दण्ड त्यागकर शान्तवित्तसे महेन्द्रपवंतपर विराजमान हैं। वहाँ सिद्ध, 


गन्धे तथा चारणगण उनका चरित्र गाते हैं॥ २६॥ हे राजन ! इस तरह उ त्मा तथा 
विश्वेश्वर भगवान हरिने भ्वगुकुलमें अबतार लेकर प्रथिबोके जा सा आर है 
क्रिया ॥ २७ ॥ महाराज गाधिसे प्रज्वलित अग्निके समान प्रभावशाली परम तेज्ञस्वी श्रीविश्वामित्रजी- 
का जन्म हुआ । उन्होंने अपनी तपस्याके प्रभावसे क्षत्रियस्व स्यागकर जद्यतेज प्राप किया था।॥ र८॥ 
ह त विलला मिदजी मी बे उतसे, विले पुत्रका नाम था मधुच्छन्दा । इसी कारण 
र मिवा पतर मघुच्छन्दस्‌ कहे जाते थे ॥ २९ ॥ विश्वामित्रजी ने भ्रगुकुलमें उत्पन्न अपने 
भांजे तथा अजीगतेके पुत्र॒शुनःशेपको, जो देवरात नामसे भी विख्यात था अपना पुत्र मानते हुए 
अपने और पुत्रोंसे कहा कि इसे तुम अपना बड़ा भाई समो ॥। ३०॥ इसीको राजा हरिश्चन्द्रन 
यज्ञमें पुरुपपशुरूपमें खरीदा था और प्रजापति आदि देवताओंको स्तुति करके इसीको विश्वामित्रजीने 
पाशबन्धनसे मुक्त किया था। यज्ञमें देवताओं द्वारा दिये ज्ञानेडे कारण गाधिकुलमें यह ( शुनःशेप ) 
'देबरात? नामसे एक प्रसिद्ध तपस्वी हुआ ॥ ३१॥ ३२॥ उनके न ह हर के कक 
उन्हें विश्वामित्रजीकी यह बात नहीं भायी । इसलिए मुनि च्छन्दा जो ज्येष्ठ पत्र थे, 


ने कुपित हो उ 
झे दूटं! म सब तनक दो आभो? ॥। २३॥ , इसपर अपनेसे छोटे सा रपट 
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झध्यायः १७ | नरवमस्कन्बँः | ७९४५ 
स होवाच मधुच्छन्दाः साथ पश्चाशता ततः । यन्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिस्तिष्ठामहे वयम्‌॥ ३ 
ज्ये्ठ मन्त्रं चक्रुस्वामन्वश्ो वयं स्म हि । विश्वामित्रः सुतानाह वीरवन्तो भविष्यथ | 
ये सानं मेज्लुगृहन्तो वीरवन्तमकतं माम्‌ ॥२५॥ 
एप वः झुशिका बीरो देवरातस्तमन्वित । अन्ये चाए्कहारीतजयक्रतुमदाद्यः ॥३ 
एवं कौशिकगोत्रं तु विशामित्रे: एथमिधम ।ग्वरान्तरमापन्नं तद्वि चेतर कल्पितम्‌ ॥ ह 
इति श्रीमद्वागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे पोडशोऽध्यायः ॥ १६॥ 


सप्तदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 

यः पुरूरवसः उव आइ॒स्तस्यामवन्‌ सुताः। नहुषः क्षत्रवृद्धथ रजी रम्मश्च वीर्यवान्‌ ॥१॥ 
अनेना इति राजेन्द्र शृणु कषत्रब्ृधोऽन्वयम्‌ । क्षत्रवृद्धसुतस्पासन ुहोतरस्यात्मजाख्नयः ॥२ 
काइ्यः इशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । शुनकः शोनको यस्य बहचप्रवरे निः 
काइ्यस्य काशिस्तस्पत्रो राष्ट्री दीवतम!पिता। धन्वन्तरिदेवेतम आयुर्वेदप्रवतकः र 
पशञम्वासदेवांशः स्पृतमात्रातिनाशनः । तत्पत्रः केतुमानस्य जङ्ग भीमरथस्ततः पा 
दिवोदासो चुभांस्तस्मात्‌ प्रतदन इति स्मृतः | स एब शत्रु जिदू वत्स ऋतध्वज इतीरितः । ‘क 
 ै. तथा कुबलयाश्चेति प्रोक्तोऽलककादयस्ततः ॥ ६ ॥ । 

भव्वसहस्जाण पष्टिवपेशतानि च। नालकदिपरों राजन्‌ मेदिनीं बुशुजे ~ cee TR NT ॥७॥ 
मधुच्छन्दाने कहा-“आप हमें आज्ञा दें, हम उसे मानेंगे” ॥ ३४॥ तदनन्तर 'हम सब तुम्हारे 


अनुयायी हैं? ऐपा कहते हुए उन्होंने उस सन्त्र 
4 न्त्रदष्टा देवरातको अपना बड़ा भा 
तब विश्वामित्रजीने उनसे कहा--“तुम सबने मेरे सम्मानकी रक्षा को हूं 


पुत्रवान्‌ किया है, अतएव लुम सब भी पुत्रवान्‌ होओगे ॥ ३५ ॥ हे कुशिको ! मेरा वीर (पुत्र 


देबरात भी तुम्दारे ही गोत्रमें सम्मिलित है । इसलिये तम रा 
विश्वामित्रजीके अष्टक, हारीत, जय तथा क्रतुमान्‌ ती सोरी कर कतो हे रद गा अतिरिक्त 
ताक सन्तानों र कौशिकगोत्रमें कई पाँ ते हो गयीं। इस प्रकार देवरातको he 
इस गोत्रका ग 
Mp हो गया ॥ ३७ र इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायां 
( क्षत्रवृद्ध, रजि, रम्भ तथा अनेनाके वंशका विस्तार ) श्र [! 
पुरूुरवाके आयुनामक पुत्रसे नहुष, क्षत्रवृद्ध, रजि, व bn Ss 0 र 
उत्पन्न हुए । उनमेंसे चत्रबद्धके वरा वृत्तान्त सुनो। क्षत्रवृद्धके पुत्र सुहोत्र हुए और है क 
काश्य, कुश तथा शृत्समद नामके तीन पुत्र थे। गृत्समदका पुत्र शुनक था ओऔ स 
ऋवेदियोंमें श्रेष्ठ मुनिवर शौनकका जन्म हुआ।॥ १-३॥ काश्यका पत्र काशि था रल ब 
पत्र दीघतमाका पिता राष्ट्र हुआ और दीघेतमाके पुत्र आयुर्वेदके प्रवर्तक धन्वन्तरिजी हुए। गी 
बे यज्ञभागके भोक्ता तथा भगवान वासुदेवके अंशज्ञ थे ओर अपने स्मरणमात्रसे सब र ग ह 
दूर कर देते थे । उनका पुत्र केतुमान्‌ › केतुमानके भीसरथ, भीमरथसे दिवोदास ओर दिवो क 
पुत्र द्यमान्‌ हुआ, जो भ्रतद्‌न' भी कहा जाता था। हे बस्स ! वही शब्नुजित्‌ खतात 
कुब्रलयाश्व इन नामोंसे भी विख्यात था । युमानके अलक आदि कई पुत्र हुए ॥ ५ ॥ ६ ॥ हे रा कद 
अलकके अतिरिक्त ओर किसी राजाने भी छासठ सहस्न वर्षतक युवा रहकर प्रथिवीक्रा राज्य नहीं भ 
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७९६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः १६ 


अलकात्‌ सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथोऽथ सुकेतनः । घ्मकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सत्यकेतुरजायत ॥द॥। 
धृष्टकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सुङुमारः क्षितीश्वरः । वीतिहोत्रस्य भर्गोऽतो भागभूमिरभून्नृपः ॥९॥ 
इतीमे काशयो भूपाः क्तरबद्धान्वयायिनः । रम्भस्य रभसः त्रो गम्भीरथा क्रियस्ततः ॥१०॥ 
तस्य क्षेत्रे र्म जज्ञे शृणु वंशमनेनसः । शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ त्रिककुद्‌ थसंसारथिः।११॥ 
ततः शान्तरथो जज्ञे कृतकृत्यः स आत्मवान्‌ । रजेः पञ्चशतान्यासन्‌ पुत्राणाम मितोजसाय्‌ ॥१२॥ ` 
दवेरभ्य्ितो देत्यान्‌त्वेन्द्रायाददाद्‌ दिवम्‌ । इन्द्रस्तस्मे पुनर्द्वा गृहीत्वा चरणो रजेः ॥१३॥ 
आस्मानमपंयामास प्रह्मादाधरिशङ्कितः । पितयुपरते पुत्रा याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 
त्वनिष्टं महेन्द्राय ` यज्ञभागान्‌ समाददुः । गुरुणा हयमानेऽ्नौ बलभित्‌ तनयान्‌ रजेः ॥१५॥ 
अवधीदू अंशितान्‌ मार्गान्न कश्चिदवशेषितः । कुशात्‌ प्रतिः क्षात्रबृद्धात्‌ सञ्जयस्तत्सुतो जयः १६॥ 
ततः कृतः कृतस्यापि जज्ञे हयंवनो नृपः। सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्सुतः ॥१७॥ 
सङ्कृतिस्तस्य च जयः क्षत्रधर्मा महारथः । कतरबृद्ान्वया भूपाः शृणु वंशं च नाइुषात्‌ ॥१८॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे चन्द्रवंशानुबणने सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
यतियंयातिः संयातिरायतिवियतिः कृतिः | षडिमे नहुषस्यासन्निन्द्रियाणीव देहिनः ॥१॥ 


पाया था ॥ ७॥ अलर्कक्े सन्तति, उनके सुनीथ, सुनीथके सुकेतन, सुकेतनफे धर्मकेतुनामक पुत्र 
उत्पन्न हुआ आर उसका पुत्र सत्यकेतु हुआ ।। ८५॥ सत्यकेतुके पुत्र धृष्टकेतु ओर धृष्टकेतुके प्रथिवीपति 
सुकुमारका जन्म हुआ । सुकुमारके वीतिहोत्र, वीतिहोत्रके भगे तथा भगके राजा भागेभूमि उत्पन्न हुए 
॥ ९॥ ये सब क्षत्रवृद्धके वंशमें जायमान काशिसे उत्पन्न राजे हुए। इसी तरह रम्भके रभस और 
रभसके गम्भीर तथा उससे अक्रिय उत्पन्न हुआ ॥ १० ॥ उसकी ख्जीसे ब्राह्मणसन्तति जायमान हुईँ। 
अब अनेनाके बंशका वृत्तान्त सुनो। अनेनाका पुत्र शुद्ध हुआ। उसके शुंचि, शुचिके त्रिकङुदू तथा 
त्रिककुदूके धर्मसारथि नामक पुत्र जायमान हुआ और धर्मेसारथिके शान्तरय हुआ। वह कृतकृत्य 
तथा आस्मज्ञानी था। इसी कारण उसने कोई सन्तान नंहीं उत्पन्न की । हे राजन्‌! भायुके 
पुत्र रजिके बड़े ही तेजस्वी पाँच सौ पुत्र उत्पन्न हुए थे॥ ११॥ १२॥ उस रजिने देवताओंके 
बिनय करनेपर दैत्योंको मारा और इन्द्रको स्वगेलोक प्रदान किया । किन्तु प्रहाद आदि अपने 
शत्रुओं द्वारा भयभीत रहनेसे इन्द्रने बह स्वरगराज्य फिर रजिको ही लौटाते हुए उसके चरण 
पकड़कर आत्मसमपेण कर दिया । पिता रजिंके मर जानेके बाद उसके पत्रोंने इन्द्रके 
माँगनेपर भी स्वर्ग नहीं लौटाया ओर वे स्वयं यज्ञोंके भाग भी भोगने लग गये। तब देवगुरु 
बृहस्पतिजीकी अभिचारिको क्रिया द्वारा अग्निमें आहुंति डालनेपर इन्द्रने धर्ममार्गसे भ्रष्ट रजिपत्रोंका 
वध कर डाला | उनमेंसे कोई भी शेष नहीं बचा। चत्रबृद्धके बंशमें जायमान कुशसे प्रति तथा 
प्रतिसे सञ्जय और सञ्जयसे जयका जन्म हुआ ॥ १३-१६॥ जयके कृत, कृतके राजा हर्यवन, 
हयेवनके सहदेव, सहदेवके हीन और हीनके जयसेन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १७॥ जयसेतके 
संकृति, संक्तिके जय तथा जयके मददारथी चत्रधर्मा उत्पन्न हुआ। ये सब क्षत्रवृद्धेके वंशज हुए । अव 
नहुषसे उत्पन्न राजाओंका बृत्तान्त सुनो ॥ १८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे आषाटीकायां 
सप्रदशोऽध्यायः॥ १७॥ ह 

_ (मह्दाराज ययातिका चरित्र ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! जैसे दै जीवकी 
सद्दायक इन्द्रियाँ दवोती है, वैसे ही राजा नहुषके यति, ययाति, छाग उ नामके 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


= 


अध्याय: १८ | नवैमस्कन्धः । ७९७ 


राज्य नेच्छद्‌ यतिः पित्रा दत्तं तत्परिणामवित्‌ । यतर प्रविष्टः पुरुष आत्मानं नावबुध्यते ॥२॥ 
चतसुष्वादिशद्‌ दिक्ष आतृन्‌ आता यवीयसः। कृतदारो जुगोपोवीं काव्यस्य वृषपर्वणः ॥४॥ 
राजोवाच 


रह्मपिभेंगवान्‌ काव्यः चत्रवन्धुश्च नाहुषः । राजन्यविग्रयोः कस्माद्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥५॥ 


श्रीशुक उवाच 
एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नाम कन्यका । सखीसहस्रसंयुक्ता शुरुपुच्या च भामिनी ॥६॥ 
देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रुमसंकुले | व्यचरत्‌ कल्गीतालिनलिनीपुलिनेऽ्रला ॥७॥ 
ता जलाशयमासाद्य कन्याः कमललोचनाः । तीरे न्यस्य दुकूलानि विजहुः सिश्चती मिथः ।।८॥ 
वीक्ष्य वरजन्तं गिरिशं सह देव्या वृपस्थितम्‌। सहसोत्तीये वासांसि पयंधुत्रीडिताः ख्यः ॥९॥। 
शमिष्ठाजानती वासो शुरुपुच्याः समव्ययत्‌ । स्तरीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदमत्रवीत ॥१०॥ 
अहो निरीक्ष्यतामस्या दास्याः कमं हयसाम्प्रतम्‌। अस्मद्धायं श्रृतवती शुनीव हविरध्वरे ॥११॥ 
यैरिदं तपसा सृष्टं छुखं पुंसः परस्य ये । धार्यते येरिह ज्योतिः शिवः पन्थाश्च दशित॥१२॥ 
यान्‌ वन्दन्त्युपतिषठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वराः । भगवानपि विश्वात्मा पावनः शी निकेतनः ॥१३॥ 
वयं तत्रापि खृगवः शिष्योऽस्या नः पितासुर;। अस्मद्धायं तरती शूद्रो वेदमिवासती ॥१४॥ 
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छः पुत्र थे ॥ १॥ जिसमें लिप्त होकर मनुष्य आत्मतत्त्वको नहीं जान पाता, उस राज्यके परिणामसे 
अभिज्ञ यतिने पिता द्वारा अपिंत राज्यको नहीं चाहा।॥२। इसलिये इन्द्राणीके साथ भोग करनेके इच्छुक 
होनेके नाते ब्राह्मणों द्वारा पिता नहुषके स्थानभ्रष्ट कर दिये जानेके बाद और उसके अजगर योनिमें 
चले जानेपर उसको जगह ययाति राजा बना ॥ ३॥ उसने अपने चारों छोटे भ्राइयोंको चारों दिशा- 
में नियुक्त कर दिया और शुक्रा चायंजी एवं वृषपर्वाकी कन्याओंको अपनी पत्नी बनाकर प्रथ्वीकी 
रक्षा करने लगा ॥ ४॥ यह बात सुनकर राजा परीक्षितने कहा--दहे भगवन्‌ ! भगवान शुक्राचायजी 
ब्राह्मण थे और ययाति क्षत्रिय था, फिर यह क्षत्रिय बर एवं ब्राह्मण-कन्याका विधिके विपरीत विवाह 
किस तरह हुआ ॥ ४ ॥ श्रोशुकदेवजी कहने लगे--एक दिन गुरुपुत्री देवयानीके साथ दानवराज 
वृषपर्वाकी मानिनी कन्या शमिष्ठा अपनी हजारों सखियोंको साथ लिये फूले-फले वृक्षोंसे परिपूर्ण 
नगरोद्यानमें भोरोंकी मनोहर गुझ्ञारसे युक्त कमलोंसे भरे जलाशयके तटपर इधर-उधर बिचर रही थी 
॥ ६॥ ७॥ वे सभी कमलनयनी कन्याएँ उस जलाशयके समीप पहुँच ओर उसके किनारे अपनी 
साड़ियाँ रखकर आपसमें एक दूसरेपर जल उछातती हुई जलविद्दार करने लगीं ॥ ८॥। इतनेमें माता 
पावंतीजीके साथ श्रीसहादेबजीको बेलपर सवार होकर उधरसे जाते देख उन अबलाओं ने लञ्जित 
हो तुरन्त सरोबरसे निकलकर अपने-अपने कपड़े पहन लिये ॥ ९॥ शर्मिष्ठाने बिना जाने गुरुपुन्नीके 
कपड़े पहन लिये । इससे देवयानीने अतिशय कुपित होकर कहद्दा--॥ १०॥ “अहो ! इस दासीका 
यद्द अनुचित व्यबद्दार तो देखो ! इसने, जैसे कुतिया यज्ञकी हवि खा ले, वैसे ही हमारे धारण 
करने योग्य बस्न स्वयं पहन लिये हैं ॥ ११॥ जिन्होंने अपने तपोबल द्वारा सम्पूणे जगतको उत्पन्न 
किया है, जो परमपुरुष परमात्माके मुख हैं, जो अपने हृदयमें उ्योतिखरूप परअद्ध को धारण किये 
रहते हैं और जिन्होंने परमकल्याणमय वेदमागे दिखाया है॥ १२॥ लोकपाल तथा देवेश्वरगण भी 
जिनका बन्दन तथा पूजन करते हैं । यही नहीं, सर्वात्मा त्रिलोकपावन लदमीपति श्रीनारायण भी 
जिनकी स्तुति किया करते हैं ॥ १३॥ उन ब्राह्मणोंमें भी हम ञ्चगुतरंशो हैं और इसका असुरजातीय 
पिता हमारा शिष्य है। तब भो जैसे शूद्र वेद पढ़ने लगे, वसे दी इस दुष्टाने हमारे पहने बस्रको 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७९६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- | अध्यायः १६ 


एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत | रुपा स्वसन्त्युरज्ञीव धिता दष्टदच्छदा ॥१४ ॥ 
आत्मवृत्तपविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुकि । कि न प्रतीक्षसे स्माक गृहान्‌ बलिश्ुजों यथा॥१६॥ 
एवंविय! सुपरुषे: क्षित्पाउज्चायसुतां सतीम्‌ । शमिष्ठा आ्राक्षिपत्‌ कये वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 
तस्यां मतायां स्त्रृहं ययातिसंगरयां चरन्‌ । प्राप्तो यदच्छया कूपे जलाथी तां ददश ह ॥१८॥ 
. SS 5 ~ 2. (फ की ST मा 
द्या स्ुत्तरं वासस्तेस्यं राजा विवाससे । शृहीत्या पाणिना पाणिमुजहार दयापरः ॥१९॥ 
तं वीरमाहौशनसी प्रमतिभरया गिरा। राजंस्त्वया शुह्दीतो से पाणिः परपुरञ्जय ॥२०॥ 
हस्तग्राहोऽपरो मा भूदं गृहीतायास्त्वया हि में। एष ईशकतो वीर सम्बन्धो नो न पौरुषः । 
यदिदं इपलश्ञाया भवतो दशनं सम॥ २१ ॥ 
न ब्राह्मणो में भविता हस्तग्राहो महाकु | कचस्य वाहस्पत्यस्य शापाद्‌ यभशपं पुरा ॥२२॥ 
ययातिरनभिप्रतं . दैवोपहृतमात्मनः । मतस्तु तद्गतं बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तद्वचः ॥२३॥ 
गते राजनि सा वीरे तत्र स्म रुदती पितुः। न्यवेदयत्‌ ततः सबश्चक्रं शमिष्ठया कृतम्‌ ॥२४॥ 
दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पोरो हित्यं विगहं यन्‌ । स्तुवन्‌ वृतिं च कापोतीं दुहित्रा स ययौ पुरात्‌॥२५॥ 
बृपपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकविवक्षितम्‌ । गुरं प्रसादयन्‌ मूर्ध्ना पादयोः पतितः पथि ॥२६॥ 
स्वयं पहन लिया दवै!” ॥ १४ ॥ इस तरहके दुवेचन बोलती हुई गुरुपुनत्नीको श्वास छोड़ती हुई 
शर्मिष्ठा अपना अधरपुट दाँतोंसे दबाकर ऐसा कहने लगी--॥ १५॥ “अरी ओ भिक्षुकी ! तू अपनी 
भिछुक्ी वृत्ति न जाननेसे ही बढू-बढ़कर ऐसी बातें कर रही हवै। बलिभोजी कुत्तों तथा कौओंकी तरह 
कया तू हमारे घरोंकी ओर नहीं देखा करती ९? || १६॥ इसी प्रकार और भी अनेक कटुवाक्योंखे 
उस साध्वी शुरुपुत्रीका तिरस्कार करके शर्मिष्ठाने मारे क्रोधके कपड़े छीनकर उसे कुएँमें ढकेल दिया 
॥ १७ ॥ शामिष्ठाके घर चले जानेके बाद राजा ययाति मृगया खेलता हुआ दैवयोगसे जल भरनेके 
लिये उस कुएँपर आया और उसमें देवयानीको पड़ी देखा ॥ १८॥ तदनन्तर उक्ष दयालु राजाने 
उस वख्नविह्दीना कन्याको दुपट्टा दे और अपने हाथों उसका हाथ पकड़कर कुएँसे बाहर निकाला 
॥ १९ ॥ शुक्रक्री पुत्री देयानीने वोरवर ययातिसे प्रम वचनोंमें कहा--“हे शन्नुओंके नगरको जीतने- 
वाले राजन्‌ ! तुमने मेरा हाथ थाम्दा है ॥ २०॥ सो अब ऐसा करो कि तुम्हारे द्वारा पाणिगृहीत 
होनेपर अब कोई अन्य पुरुष भेरा हाथ न पकड़े। हे वीर! इस समय जब कि मैं कुएँमें गिरी 
हुई थी, मुझे जो आपका अकस्मात्‌ दशेन मिला है सरो हमारा-आपका यह सम्बन्ध मनुष्यक्कत नहीं 
बल्कि ईशवरक्रत दै ॥ २१॥ दे महावाहो ! पूवेकालमें जिसे मैंने शाप दिया था, उस ब्रृदस्पतितनय 
कचके शापसे मेरे साथ विवाह करनेवाला पुरुष न्राह्मण न होकर और कोई होगा?। #कथान्तर# 
देवगुरु डृह्रपतिजीका पुत्र कच शुक्राचायेके पास रहकर मृतखङ्जोवनी विद्या पढ़ रहा था। अध्ययन 
समाप्त करनेके बाद जब वह अपने घर जानेको उद्यत हुआ तो देवयानीने उसे अपना पति बनाना 
चाहा । परन्तु गुरुपुत्रीके साथ व्याह अनुचित समझकर कचने यह बात स्वीकार नहीं की। तब 
देवयानीने उसे शाप दिया कि तुम्हारी पढ़ी हुई सब विद्या निष्फल हो जायगी । कचनै भी शाप देकर 
कहा--तो तेरा पति भी ब्राह्मण न होगा? | २२॥ तब उन राज्ञा ययातिने अनिच्छित किन्तु दैववश 
प्राप्त देववानीके बचन सुन और मनको उसकी ओर झुकता जानकर उसकी बात मान ली 
॥ २३ ॥ तदनन्तर जब वीरवर राजा ययाति चले गये, तब देवयानीने रोते-रोते अपने पिताके 
समीप जाकर वह सत्र इतान्त कह सुनाया, जैसाजैप्ा कि शर्मिष्ठाने कहा और किया था 
॥ २४॥ यह सुनकर शुक्र चायेजी मनमें दुःखित होकर पुरो हिताई बृत्तिकी निन्दा और शिलोऽछृत्तिकी 
प्रशंसा करते हुए अपनी पुत्री के साथ उघ नगरे प्रश्यान कर दिये ।। २४ ॥ तब वृषपर्वाने यह जानकर 
कि आचार्ये हमारे शत्रुओंको जय दिलाता चाहते हैं, सार्गमें जा आर गुरुतीके चरणोंमें मस्तक 
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क्षणाधमन्युभगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भार्गवः । कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे२७ 
तथेत्यवस्थिते ग्राह देवयानी मनोगतम्‌। पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥२८॥ 
स्वानां तत्‌ सङ्कटं वीक्ष्य तदस्य च गौरवम्‌ । देवयानीं पर्यचरत्‌ स्रीसहस्नेण दासवत्‌ ॥२९॥ 
नाहुवाय सुतां दच्वा सह शरमिष्ठयोशना । तमाह राजज्छमिंष्ठामाधास्तल्पे न कहि चित्‌ ॥३०॥ 
विलोक्योश्चनसीं राजञ्छर्मिष्ठा सम्रजां चित्‌। तमेव वत्र रहसि सख्याः पतिमृतौ सति ॥३१॥ 
राजुञ्याथितोऽपत्ये घम चावेक्ष्य घधवित्‌। स्मरञ्छुक्रवचः .काले दिष्टमेबाभ्यपद्यत ॥३२॥ 
यूं च तुवखुं चव देवयानी व्यजायत । दरु चालं च पूरु च शर्मिष्ठा वाषपवणी ॥३३॥ 
गर्मसम्भयभासुर्या भतुपरिज्ञाय सानिनी । देवयानी पितुगह ययौ कऋ्रोधविमच्छिता ॥३४॥ 
प्रियामजुगत। कासी वचोभिरुपमन्त्रयन्‌। न प्रसादयितुं शेके पादसंवाहनादिभिः ॥३५॥ 
शुक्रस्तमाह झपितः स्रीकामानृतपूरुष । त्वां जरा विशता मग्द दिरूपकरणी नृणाम्‌ ॥३६॥ 
ययातिरुवाच 


अतृसोऽस्म्यद्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते । व्यत्यस्यतां यथाकामं वयसा योऽभिधास्य ति। ।३७॥ 


इति रब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्येष्ठमवोचत । यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निजं बयः ॥३८॥ 
सातामहङृतां वत्स न तपो विषयेष्वहम्‌ । वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः संमाः ।।३९॥ 
SS OE RN 
नवाकर उन्हें प्रसन्न किया || २६ ॥ उन भगवान श्रोशुक्राचायंका क्रोध तो आधे ही क्षण ही ठहरता 
था । इसलिये उन्होंने उख अपने शिष्यसे कहा--“हे राजन्‌ ! मैं पुत्री देवयानीको नहीं छोड़ सकता। 
अतएव तुम जैसी इच्छा हो, वह करो”॥। २७॥ 'तब 'तथास्तु? ऐसा कहकर खड़े वृषपर्वासे देवयानीने 
अपना अभिप्राय बताते हुए इस तरह कहा--“मैं अपने पिताके कन्यादान देनेपर जहाँ-कहीं भी जाउँ 
वहीं शर्मिष्ठा अपनी सहदेलियोंके साथ मेरी दासी बनकर सेवाके लिये जाय” || २८ | अपने सभा 
सम्बन्धियोंपर सङ्कट आनेकी सम्भावना देख और उनके कार्यकी गुरुताको समभक्रर शर्मिष्ठा 
अपनी एक हजार सह्देलियोंके साथ देवयानीकी दासी वनकर सेवा करने लगी । २९॥ इसके 
बाद शुक्रजीने राजा ययातिको शर्मिष्ठाके साथ अपनी पुत्री देकर कहा--“हे राजन्‌ ! देखो, तुम 
अपनी राय्यापर रार्मिष्ठाको कभी भी न आने देना”॥ ३० ॥ कुछ दिनों बाद एक बार र 
ऋतुमतो होनेपर शुक्रछुता देवयानीको पत्रवती देखकर अहनी सहेलीके पति राजा ययातिसे पकान्तमें 
सम्भोगके लिये विनतो की ॥ ३१ ॥ इस प्रकार एक राजपन्नौके द्वारा सन्तानके लिए मार्थित हो धर्मन्न 
ययातिने अपना धर्म समझकर दैत्यगुरु शुक्राचायंजीकी बात याद्‌ रहते हुए भी दैवका ही अनुसरण 
किया।। ३२॥ इष तरह देवयानीके यडु तथा तुवंसु और बृषपर्वातनया शर्मिष्ठाके हुह्य, अलु तथा पूरु 
नामके पुत्र जायमान हुए ॥ ३३ ॥ उस मानिनी देवयानीको जब यह्‌ बात मालूम हुईं कि सेरे पति द्वारा 
र्मिष्ठाके गभे रहा तो वह क्रोधातुर होकर अपने पिताके घर चल पड़ी ॥ ३४ ॥ कामी राजा ययाति 
भी उसे सनाता हुआ पाछे-पीछे चला, किन्तु चरणस्पर्शादि करके भी वह उसे नहीं मना सका ॥ ३५ ॥ 
देवयानी द्वारा सब हाल सुन और अतिशय कुपित होकर शुक्राचार्यने कहा--“अरे ओ ल्लीकामी मरद- 
मति ओर झूठे पुरुष ! तुझे मनुष्योंको कुरूप करदेनेवाली बुढ़ौती प्राप्त हो जाय” ॥। ३६ ॥ तब ययातिने 
कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! मैं अभी आपकी पुत्रीके साथ विषय-भोग करके तप्र नहीं हुआ हूँ। शुकाचार्य 
बोले--“अच्छा, जो कोई अपनी इच्छासे तुम्हें अपना यौवन दे दे तो तुम उससे वृद्धावस्था 
बदल ले सकते हो” ॥ ३७॥ श्वसुर शुक्राचायंजीके द्वारा ऐसी व्यवस्था पाकर राजा ययाति 
अपने अ्येष्ठ पुत्र यदुसे बोले--'दे बस्ख यदो ! तुम अपने नानाकी दी हुई भेरी वृद्धावस्था ले 
लो ओर मुझे अपनी जवानी दे दो। क्योंकि मैं अभी सांसारिक विषयोंसे ठप नहीं होने आय 
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यदुरुवाच 
नोरसहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव । अविदित्वा सुखं ग्राम्यं वेतष्ण्यं नैति पूरुषः ॥।४०॥ 
तुवसुश्चोदितः पित्रा दर्यु्वालुश्च भारत । प्रत्याचस्युरधमंज्ञा ह्यनित्ये निस्यबुद्यः ॥४१॥ 
अपृच्छत्‌ तनयं पूरु वयसोनं गुणाधिकप्‌ | न त्वमग्रजबद्‌ वस्स सां प्रत्याख्यातुमहसि ॥४२॥ 

पूरुरुवाच 
को नु लोके मनुष्येर पितुरात्मकृतः पुमान्‌। प्रतिकत॒ क्षमो यस्य प्रसादाद्‌ विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 
उत्तमश्चिन्तितं ङुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यम! अधमोऽश्रद्वया ङुर्वादकतोचचरितं पितुः ॥४४॥ 
इति ग्रयुदितः पूरुः प्रत्यगृह्ाजरां पितुः | सोऽपि तद्वयसा कामान्‌ यथाबज्ञजुपे नृप ॥४५॥ 
सप्तद्वीपपतिः सम्यक्‌ पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजाः। यथोपजोषं विषयाञ्जुजुषेऽव्याहतेन्द्रिः ॥४६॥ 
देवयान्यप्यनुदिनं मनोवाग्दे्वरतुभिः । प्रयसः परमां प्रीतिझुवाह प्रेयसी रहः ॥४७७॥ 
अयजद्‌ यज्ञपुरुषं कऋतुभिभूरिदक्षिणेः | सवंदेवम्नयं देवं सर्ववेद्यं हरिम्‌ ॥४८॥ 
यस्मिन्निदं विरचितं व्योञ्नीव जलदावलिः । नानेव भाति नाभाति स्वम्ममायामनोरथः ॥४९॥ 
तमेव हृदि विभ्यस्य वासुदेवं शुहाशयम्‌ | नारायण्रणीयांसं निराशीरयजत्‌ प्रश्चस्‌ ।।५०॥ 
एबं वर्षसहस्राणि मनःपष्ठेमेनःसुखम्‌ । विदधानोऽपि नातृप्यत्‌ सा्मौ्षः कदिन्द्रियेः ५१ 

इति श्रीमदू भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां नबमस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः॥ १८॥ 


हुँ । तुम्हारी आयु पाकर मैं कुछ वषे और विहार करूंगा” ॥ ३८॥ ३९॥ यहु बोले-हे 
पिताजी ! मैं बीचहीमें प्राप्त आपकी वृद्धावस्था लेकर नहीँ जीना चाहता । क्योंकि विषय- 
सुखका अनुभव किये बिना मनुष्य उनकी ओरसे विरक्त नहीं होने आता ॥ ४० ॥ हे 
भारत ! इसी तरह तुवंसु, द्रह्म तथा अनुने भी पिताके पूछनेपर उसकी प्राथना नहीं सुनी । क्योंकि 
वे धर्मसे अनभिज्ञ और देहादि अनित्य पदार्थोको ही नित्य मानते थे ॥ ४१॥ तब राजा ययातिने 
अवस्थामें सबसे छोटे ओर गुणोंमें सबसे बड़े अपने पूरुनामक वेठेसे कहा--“वेटा ! 
इन अपने बड़े भाइयोंकी तरह तुके तो मेरी बात नहीं ठुकरानी चाहिए?॥ ४२ ॥ पूरुने कह्ा--हि 
नरेन्द्र ! जिस ( पिता ) की कृपासे मनुष्य परमपद तक पा लेता है, अपने शरीरको उत्पन्न करनेवाले 
उस पिताका इस लोकमें भला कौन बदला चुका सकेगा ? जो पत्र पिताके सोचे हुए ही कार्यको 
सम्पन्न कर देता है, वह उत्तम है । जो कहनेपर करता वह मध्यम और जो 
अश्रद्धाके साथ करता, वह अधम पुत्र होता है और जो कहनेपर भी नहीं करता बह तो 
मानो पिताका ( पुत्र न होकर ) मलममूत्र एवं विष्ठा ही है॥ ४३॥ ४४ ॥ हे राजन्‌! यों कहा 
पूरुने प्रसन्नताके साथ पिताकी वृद्धावस्था ले ली आर राजा ययाति उसका यौवन 
पाकर मनमाने तौरसे विषयसेवन करने लगे ॥ ४५॥ तब उन्होंने सातों द्वीपोंकी प्रश्ुता पाकर 
पिताके समान प्रजाका पालन करते और अपनी इन्द्रियोंकी शक्तिको अ्ुए्ण रखते हुए 
यथेच्छ बिषयोंको भोगा ॥ ४६॥ उनकी प्रेयसी देवयानी भी एकम्तमें मन, वाणी, देह तथा 
Eo से अपने पिच सबेदा प्रसन्न रखने लगी ॥ ४७॥ अपने राब्यकालमें राजा 
ययातिने सब वेदोंके आधार एवं सवदेवमय भगवान यज्ञपरुषका बहुतेरे बड़ी-बड़ी दक्षिणाओंवाले 
यज्ञों द्वारा यजन किया ॥ ४८॥ जिसमें कि आकाशस्थ मेघमालाके सदृश रचा हुआ यह जगत्‌ 
स्वप्न, माया तथा मनोरथजनित पदार्थोकी भाँति कभी विविध हूपसे भासता, उवी सर्वभूतान्तयामी 
सूदमातिसूद्म वासुदेव श्रीनारायणका अपने हृदयमें ध्यान करते हुए इन्होने निष्कामभावसे भगवानकी 
उपासना की ॥ ४९॥ ४० ॥ इस तरह जिनमें मन छठ है, उन अपनी उच्छ'खल इन्द्रियों द्वारा 
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नी 


मु 


अध्याय: १९ ] नवमस्कन्घः । ८०१ 


एकोनाविंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्रेणोऽपहववमात्मनः । बुद्ध्या प्रियाये निर्विण्णो गाथामेतामगायत।॥ १॥ 

शृणु माणव्यम्‌ गाथां मद्विधाचरितां छवि | धीरा यस्यानुशोचन्ति बने ग्रामनिवासिनः । ।२॥ 

वस्त एको वमे कथ्चिदू विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः | ददश कूपे पतितां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥३॥ 

तस्या उदरणोपायं वर्तः कामी विचिम्तयन्‌ । व्यत्त तीर्थवुद्धृत्य विषाणाग्रेण रोधसी । ।४॥ 
| : सोचीय कूपात्‌ सुश्रोणी तमेव चकमे किल । तया बृतं समुद्दीक्ष्य बह्योऽजाः कान्तकाम्निनीः ५ 
० पीवानं इसशुल्ल गरें मीढ्वांसं याभकोविदम्‌। स एकोऽजञपस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः । ` 

मु रेभे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥ ६॥ 

तमेव _ ्रछतमया रममाणमजान्यया । विलोक्य कूपसंबिगा नाम्रष्यद्‌ बस्तं तत्‌ ॥७॥ 

तं दुहुदं सुहृदय कामिनं शणसौहृदम्‌ । इन्द्रियारामश्चतसृज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥८॥ 

सोऽपि चानुगतः रणः पणस्ता प्रसादितुम्‌ । कुवन्निडविडाकारं नाशक्नोत्‌ पथि सन्धितुम्‌ ॥९॥ 


~ 


तस्यास्तत्र ढविजःकथिदजास्वाम्यच्छिनत्‌ रुपा। लम्बन्तं बृषणं भूयः सन्दधेऽर्थाय योगवित्‌ ।:१०॥ 
सम्पद्धवषण; सोऽपि हजया कूपलब्धया । कालं बहुतिथं भद्रं कामैर्नाद्यापि तुष्यति ॥११॥ 


एक हजार वर्षतक अपने मनमाने आनन्ददायक भोगोंको अहर्निशि भोगतै हुए भी वह चक्रवर्ती राजा 
ठू नहीं होने आया ॥ ५१॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे आषाठीकायामष्टाद्‌- 
शोऽध्यायः ॥ १८॥ 

( राजा ययातिका स्वगृहत्याग ) श्रीशुकदेबजी कहते हें-हे राजन्‌! इस तरह खीके वशवर्ती 
होकर सब भोगोंको भोगते हुए राजा ययातिने जब अपने आत्माका भयानक पतन जान लिया तो 
विषयोंसे एकदम विरक्त होकर एक दिन अपनी प्रियासे यह गाथा कही--॥ १॥ 'हे शुक्रपुत्रि ! इस 

' परथिवीतलपर जिसके विषयमें सभी वनवासी और जितेन्द्रिय पुरुष “हाय ! इसका उद्धार कैसे होगा ? 
ऐसा शोक करते हैं, ऐसे मेरे ही सहश एक मामनिवाधीकी आचरित यह गाथा सुनो ॥ २॥ एक 
समय एक बकरेने वनमें अपनेको प्रिय लगनेवाले ओगोंको ढूँढ़ते हुए निज कर्मबश कुएँमें एक बकरी 
गिरी देखी ॥ ३॥ तब उस कामी बकरेने उसे बाहर निकालनेका उपाय सोचकर अपनी ही सींगोंसे 
कुएँके पासकी भूमि खोदकर रास्ता बनाया ॥४॥ कुएँसे निकलकर एक सुन्दरी बकरीने उसी 
बकरेको अपना पति बना लिया। उसके द्वारा वरण किये हुए उस बकरेको पुष्टशरीर लम्बी 
दाढीवाला, प्रियतम, रतिसुखदायक तथा मेंथुनकर्ममें :कुशल्ल देखकर पतिकी इच्छा रखनेवाली और भी 
बहुतेरी बकरियोंने उसे वर लिया । इप्त तरह वह एक ही बकरा कामरूपी पिशाचकी चपेटमें पड़कर 
बहुतेरी बकरियोंका रतिसुख बढ़ाता हुआ उनके साथ रमण करने लगा और अपनी सारी सुधि-बुधि 
खो बेठा ॥ ५॥ ६॥ उसे किसी अन्य बकरीके साथ रमण करते देखकर उसकी पहलेवाली परनोको 
जिसे कि उसने कुएँसे निकाला था, उसका वह कम सहन नहीं हुआ और वह मारे क्रोधके अत्यन्त 

| दुःखित होकर उश्च इन्द्रियलोलुप कामी तथा क्षणिक प्रीतिबाले सुहृद्रूपी शाब्रुओंको त्यागकर अपने 
| स्वामी अर्थात्‌ पालनेवालेके पास लौट गयी ॥ ७॥ ८॥ ऐवी दशामें ्लीलोलुप बकरा मनानेऊे लिए 

Fe मिभियाता हुआ उसके पीछे-पीछे दोड़ा, किन्तु मागेमें वह उसे नहीं ही मना सका ॥९॥ इसी समय उस 

~~बकरीके ब्राह्मण स्वामीने क्रोधमें आकर बकरेका लटकता हुआ अण्डकोश काट लिया। फिर अपनी 
बकरोका ही स्वार्थ साधनेके निमित्त उसे जोड़नेका उपाय जाननेबाले उस ब्राह्मणने उसे फिरसे जो: 
दिया ॥ १० ॥ हे भद्रे ! अए्डकोश जुट जानेपर बकरा उस कुएँमें मिली बकरीके साथ दी्धेकालतक 
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घ०३२ ह भौमड्रागवते अह पुरणे- `  [ अध्याय: १९ 


तथाहं कृपणः सुश्च भवत्याः 'ग्रमसन्त्रितः। आत्मानं नाभिजानामि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 
यत्‌ थिव्यं ब्रीहियव॑ हिरण्यं पशवः ख्यः । न दुहन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 
न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते ॥१४॥ 
यदा न कुरुते भाबं सवभृतेष्वमङ्गछम्‌ । समदृष्टेस्तदा पुसः सर्वाः सुखमया दिशः ॥१५॥ 
या दुस्त्यजा दुर्मतिमिजीयतों या न जीयते। तां दृष्णां हुःखनिवहां शमकामो द्रुं त्यजेत॥१६॥ 
मात्रा स्वख्रा दृहित्रा वा नाविविक्तासनो भवेत्‌। बलवानिर्द्रिग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥१७॥ 
पूणं बषसहस्रं मे विषयान्‌ सेवतोऽसक्रत्‌। तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌। निद्द्द्रो निरहङ्कारश्षरिष्यामि सृगेः सह ।।१९॥ 
दष्टं श्रुतमसद्‌ बुद्ध्वा नानुध्यायेन्न संबिशेत्‌ । संसृतिं चात्मनाशं च तत्र विद्वान्‌ स आत्महक्‌२० 
इत्युक्त्वा नाहुषो जायां तदीयं पूरवे बयः । दत्ता स्वां जरसं तस्मादाददे विगतस्पृहः ॥२१॥ 
दिशि दत्तिणपवस्यां द्रं दक्षिणतो यदुम्‌ । प्रतीच्यां तुबंसुं चक्र उदीच्यामलुमीश्वरम्‌ ॥२२॥ | 
भूमण्डलस्प 'सवस्य पूरुमहत्तम॑ विशाम्‌ । अभिषिच्याग्रजांस्तस्य बरे स्थाप्य बनं ययौ २ ३॥ 
आसेन्नितं वर्षपूगाद्‌ षड्यग विषयेषु सः । क्षणेन झुछ्ुचे नीडं जातपक्ष इव द्विज; ।।२४॥ 

स तत्र निशक्तसमस्तसङ्ग आत्मानुभूत्या विधुतत्रिलिङ्गः । 

परेऽप्रले ब्रह्मणि बासुदेवे लेभे गतिं भागवतीं ` प्रतीतः ॥ २५ ॥ 


विविध प्रकारके भोग भोगता हुआ बहुत दिनोमें भी उनसे ठप्त नहीं होने आया॥ ११॥ हे सुश्र ! 

उलीकी तरह मैं भी तुम्हारे प्रेम-पाशमें बँध और अत्यन्त दीन हो और तुम्हारी मायासे मोहित होकर 

अपने आपको एकदम भूल गया हूँ ॥ १२॥ हे प्रिये ! संसारमें जितने भी धान्य, यव, सुबर्ण, पशु 

तथा ख्तियाँ हैं वे सब बर्तुयें मिलकर भी किसी एक विषयग्रस्त पुरुषके चित्तक्रो सन्तुष्ट करनेमें समर्थ 

नहीं हो सकती ॥१३॥। विषयोंको सदा भोगनेसे वाघना कभी शान्त नहीं होने आती, वह तो घृताहुतिसे 

अग्निकी भाँति उनसे ओर भी बढ़ जाती है॥ १४॥ जो मनुष्य सब प्राणियोंमें राग द्वेषका भाव 

नहीं रखता, उस समदर्शीके लिए सब दिशाएं आनन्ददायिनी हो!जाती हैं॥ १५॥ जो कुबुद्धि पुरुषोंके ` 
लिए अत्यन्त हुःत्यज दै और जो इस शरीरके जोणं हो जानेपर भी जीर्ण नहीं हो पाता, उस 

ठुःखबहुल ठुष्णाको सुखका इच्छुक पुरुष तुरन्त छोड़ दे ॥ १६ ॥ प्रत्येक पुरुषको चाहिए कि वह अपनी 

माता, बहिन |तथा पुत्रीके साथ भी एकान्तमें न बेठे। क्योंकि इन्द्रियोंका समुदाय बड़ा प्रबल 

होता है, वह विचारशील पुरुषको भी विचलित कर दिया करता है॥ १७॥ देखो न, मुझे विषयः 

सेवन करते एक हजार वषे बीत गये। तथापि नित्यप्रति उनमें मेरी लालसा बढ़ती जा रही है 

॥ १८॥ अतएब अब मैं विषयकी आशाको त्याग और अपना मन परन्नह्ममें लगाकर निद्र तथा 

अहङ्कारशूत्य होकर वनमें मगोंके साथ विचरण करूँगा ।। १९॥ ज्ञो पुरुष देखे तथा सुने हुए पदार्थो- 

को असत्‌ समझ और “उनकी आसक्तिसे जन्म-मरणरूपी संसारको प्राप्ति तथा आत्मनाश होता 
रहता हैं?--यह्‌ ज्ञानकर उनका चिन्तन एबं भोग न 


हीं करता, वही आत्मज्ञानी होता है ”॥ २० ॥ 
हे राजन्‌ ! अपनी पत्नी देवयानीसे ऐसा कहकर राजा ययातिने विषयोंसे विरक्त हो 


युबावस्था लौटाकर उससे अपनी जरावस्था ले ल्ली 
दक्षिणमें यढुको, पश्चिममें तुवेसुको और उत्तरमें 

सम्पत्तिके अतिशय न पुरुको अपने राज्यपर अभिषिक्त 
करके वे स्वयं वनको चले गये ॥ २२ ॥ २३॥ जैसे पंख निकल गॉंखला छोड़. 
देता है, वैसे ही राजा ययातिने शब्दादि सभी विषयॉमें अनेक रह en rer 


क भोगा हुआ इन्द्रियसुख एक 
चमे त्याग दिया ॥९४॥ तब लोकबिख्यात राजा ययातिने वनमें बस तु सङ्गोंसे छूटकर 
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श्रध्यायः २० ] - नेवमेस्कन्धंः । ६३ 
श्रृत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । ख्रीपुसोः स्नेहबेक्गव्यात्‌ परिहदासमिवेरितम्र २६॥ 
सा संनिवासं सुहृदां प्रपायामिव गच्छताम्‌ । विज्ञायेश्वरतस्त्राणां मायाविरचितं प्रभोः ।२७॥ 
सर्वत्र सङ्गमुत्सृज्य स्वप्नौपम्येन भागंवी । कष्णे मन समावेश्य व्यधुनो हिलिङ्गमात्मनः ॥२८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधंसे। सर्वभूताधिवासाय ज्ञान्ताय ब्रते नमः ॥२९॥ 
इति श्रीमदू भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकोनबिंशतितमोऽध्यायः ॥१९॥ 


विंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
पूरोवंशं परवक्ष्यामि यत्र जातोऽसि भारत । यत्र राजषंयो वश्या ब्रह्मवंश्याश्च जङ्चिरे ॥१॥ 
जनमेजयो ह्यभूत्‌ पूरोः प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः । प्रवीरोऽथ नमस्यु तस्माचारुपदोऽभवत्‌ ॥२॥ 
तस्या सुधुरभूत्‌ पृत्रस्तस्माद्‌ बहुगवस्ततः । संयातिस्तस्याह॑याती रोद्राश्चस्तत्सुतः स्मृतः ॥३॥ 
ऋतेयुस्तस्य इ्षयुः स्थाण्डिलेयु: कृतेघुकः | जलेयुः सन्ततेयुश्च  धमंसत्यत्रतेयवः ॥४॥ 
दशतेऽप्सरस्‌ः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः | छृताच्यासिन्द्रियाणीव युर्यस्य जगदात्मनः ॥५॥ 
ऋतेयो रन्तिभारोऽभूत्‌ त्रयस्तस्यात्मजा नृप । सुमतिश्चेवोऽप्रतिरथः ` कण्बोऽप्रतिरथात्मजः ॥३॥ 
तस्य मेथातिथिस्तर्मात्‌ प्रस्कष्वादा द्विजातयः। पुत्रोऽभूत्‌ सुमते भ्यो दुष्यन्तस्तत्सुतो मतः ॥७॥ 
दुष्यन्तो सृगयां यातः कण्बाश्रमपद्‌ं गतः । तत्रासीनां स्वप्रमया मण्डयन्तीं रमामिव ॥८॥ 
विलोक्य स्यो इुगृहे देवमायामिव ख्ियम्‌। बभाषे तां बरारोहां भटैः कतिपयेइतः ॥९॥ 


आत्मानुभवके द्वारा त्रिगुणमय लिङ्गदेह मुक्त होकर सम्पूण दोषोंसे रहित वासुदेव परब्र्मसे 
तादात्म्यरूपिणी गति पायी ॥ २५॥ देवी देवयानीने यह कथा सुनी तो उसे अपने लिये उलाहना 
समभा । वह समक गयी कि ज्री-पुरुषोंके स्नेहकी. असारताके कारण ही वैसा कहकर मेरा परिहास 
क्रिया गया है॥ २६॥ इसलिये देवयानीने ईश्वराधीन सुहृदोंके सहवासको पोसरेपर इकट्टे हुए 
बटोहियोंके छहवासकी नाइ क्षणिक तथा भगवानकीः मायासे निर्मित एवं सब संसारको स्वप्नवत्‌ 
मिथ्या समझकर सब पदार्थोकी आसक्ति त्याग दी ॥ २७ ॥ २८॥ देह त्यागते समय उसने कहा-- 
“सम्पूण जगतके रचयिता, सब प्राणियोंके आश्रय, शान्तस्वरूप तथा सर्वव्यापक आप भगवान 
वासुदेवको प्रणाम है, प्रणाम है? ॥ २९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायामे- 
कोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ + ह | 

( पूरुवंशचरित और राजा दुष्यन्त एवं भरतका वृत्तान्त ) श्रोशुकदैवजी कहते हैं-हे 
भारत ! अब जिसमें कि तुम्हारा जन्म हुआ है और जिसके वंशधर बहुतेरे राजिं तथा ब्रह्मर्षि तक 
हो चुके हैं, उस पूरुवंशका में वणेन कर रहा हूँ ॥ १॥ पूरुसे जनमेजय, उससे प्रचिन्वाच, उससे प्रवीर, 
्रवीरसे नमस्यु और नमस्युसे चारुपद हुआ॥ २॥ चारुपदसे सुद्यु, उससे बहुगव, बहुगवसे संयाति 
तथा संयातिसे अहंयाति और अहंयातिका पत्र रोद्राश्‍व उत्पन्न हुआ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! जैसे 
विश्वात्मा मुख्य प्राणसे दस इन्द्रियाँ उत्पन्न होतो हैं, बैसे ही रौद्राश्वके घृताची अप्सरासे ऋतेयु, कुत्तेयु 
स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धर्मेयु, सत्येयु, ब्रतेयु तथा सबसे छोटा वनेयु-ये दस पुत्र 
जायमान हुए॥ ४ ॥ ५ ॥ दे नुप ! उनमेंसे ऋतेयुसे रन्तिभार उत्पन्न हुआ | उध्के सुमति, धुव तथा 
अप्रतिरथ नामके तीन पुत्र हुए । उनमेंसे अप्रतिरथका पुत्र कण्व जायमान हुआ ॥ ६॥ उसका पुत्र 
मेधातिथि था, जिसके द्वारा प्रस्कएव आदि ब्राह्मण उत्पन्न हुए । सुमतिका पुत्र रेभ्य हुआ और उसका 
पुत्र हुष्यन्त नामसे प्रसिद्ध हुआ॥ ७॥ एक समय कुछ योद्धाओंके साथ राजा ठुष्यःत सृगयाके 
लिये बनमें गया और कएव मुनिके आश्रमपर जा पहुँचा । वहाँ लक्ष्मीजीके सदृश अपनी कान्तिसे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


प्छ श्रौमङ्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २० 


तददशेनप्रश्रुदितः संनिबृत्तपरिश्रमः । पप्रच्छ कामसन्तप्तः प्रहसञ्ञ्क्ष्णया भिरा ॥१०॥ 
का स्वं कमलपत्राक्ष कस्यासि हृदयङ्गमे । किं वा चिकीषितं त्वत्र भवत्या निर्जने बने । ११॥ 
व्यक्त राजन्यतनयां वेद्म्यहं त्वां सुमध्यमे | न हि चेतः पौरवाणामधर्मे रमते कचित्‌ ॥१२॥ 
शकुन्तलोवाच 
विश्वामित्रात्मजैवाहं त्यक्ता मेनकया वने । वेदैतद्‌ भगवान्‌ कण्वो वीर किं करवाम ते ॥१३॥ 
आस्यतां ह्यरविन्दाक्ष शृद्यतामहंणं च नः । ञ्च॒ज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
दुष्यन्त उवाच 
उपपन्नमिदं सुश्रु जातायाः ङुशिकान्वये । स्वयं हि इंणुते राज्ञां कन्यकाः सदृशं वरम्‌ ॥१५॥ 
ओमिध्युक्त यथाधमशुपयेमे शङुन्तलाम्‌ | गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 
अमोषवीयों राजपिमंहिष्यां वीयंमादधे । श्वोभूते सपुरं यातः कालेनाहत सा सुत्‌ ॥१७॥ 
कण्ब। कुषारस्य चने चक्रे समुचिताः क्रियाः । बद्ध्वा मगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्स स बालक! १८ 
तं दुरत्ययविक्रान्तमादाय प्रमदोत्तमा । हरेरंशांशसम्भूतं भतुरन्तिकमागमत्‌ ॥१९॥ 
यदा न जणृहे राजा भार्यापुत्रावनिन्दितों | श्रृण्वतां सर्वेभृतानां खे वाणाहःशरीरिणी ॥२०॥ 
माता भख्ना पितुः पुत्रो येन जातः स एवं सः । भरस्तर पूत्र दुष्यन्त मावमंस्थाः शाकुन्तलम्‌ ॥२१॥ 
रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमक्षयात्‌ । त्वं चास्य धाता गभेस्य सत्यमाह कुन्तला ॥२२॥ 


इस आश्रमको सुशोभित करनेवाली एक देवमाया जैक्ली मनोहारिणी ख्रीको बेटी देखकर राजा 
तत्काल मोहित हो गया और उस सुन्दरीसे बातें करने लगा ॥5॥ ९! उप्तके दर्शनसे आनन्दित 
होकर श्रम दूर हो जानेपर उस कामसन्तक्ष राजाने हँसते-हँसते मीठी वाणीमें पूछा--॥ १०॥ “हे 
कमलनयने ! तुम कोन दो और किसकी पुत्री हो ? हे मनोरमे ! इस निजेन बनें तुम किस लिए 
धूमती हो !?॥ ११॥ हे सुमध्यमे ! मुझे स्पष्ट मालूम होता है कि तुम कोई चत्रिय-कन्या हो, 
क्योंकि पूरुवंडियोंका चित्त कभी भी अधममें प्रवृत्त नहीं होता”॥ १२ ॥ शकुन्तला बोली-ैं 
मेनका अप्घरासे उत्पन्न महर्षि विश्वामित्रजीको पुत्री हूँ। सुके मेनका इसी वनमें छोड़ गयी थी । 
यह बात भगवान कण्व जानते हैं । हे वीर! कहिये, मैं आपकी क्या सेबा करू ?॥ १३॥ 
हव राजा दुष्यन्त ! यहाँ बेठिये और हमारे अर्पित आसनादि स्वीकार करिए । यहाँ कुछ नीवार 
हैं, उन्हें भोजन कीजिये और चाहें तो आज रातभर आश्रमपर ही निवास करिए॥ १४ ॥ हुष्यन्तने 
कहा-दे सुच ! कुशिकवंशमें उत्पन्न होनेके! नाते तुम्हारा कह कथन उचित ही है । क्योंकि 
राजकन्याएँ अपने अनुरूप वरको स्वयं चर लेती हैं ।॥ १४ ॥ तदनन्तर शाकुन्तलाके 'टीक है' यों 
कहकर स्वीकार करनेपर देश, काल तथा विधिके ज्ञाता राजा दुष्यन्तने उसके साथ धर्मानुसार गान्ध 


विधिसे विवाह-सम्बन्ध कर लिया ॥ १६॥ तब उस अमोघवोर्य राजर्षिने रानीमें अपना वीय स्थित 
क्रिया और दूसरे दिन सबेरे ही अपने नगरको लौट गया। तदनन्तर झाकुन्तलाने यथासमय एक 
पुत्ररत्न उत्पन्न किया ॥ १०॥ महर्षि कण्वने बनमें ही उस बालकके जातकमादि सभी संस्कार 
सम्पन्न किये | वह बीर बालक बरबस सिंहादिको बाँधकर उनके साथ खेल किया करता था॥ १८॥ 
कुछ समय बाद खियंमें श्रष्ठ शङन्तला श्रीहरिके अंशसे जायमान उस अपरिमित बलशाली बालकको 


साथ लेकर अपने प्रति राजा दुष्यन्तके पा्त गयी ॥ १ ९॥ किन त 
तु जब कि राजाने उस निर्दोष पत्नी 
तथा पुत्रको नहीं स्त्ीकार किया तो सब प्राणियोके सुनते हुए आकाशसे अशरीरिणी ( आकाशा 


बाणीने कहा ॥ २० ॥ “भाता तो धौंकनीके समान होती है, वस्ततः पत्र ह t 

द तुतः पुत्र पिताहीका होता है। क्योंकि 
बह जिससे उत्पन्न होता, उसीका स्वरूप हो जाता है। इसलिए हे राजा दुष्यन्त ! तुम इस पुत्रका 
हु क्ारकातुलाकाः अपमाज़ न करो॥ ७२१) देल्लरदेव- वीयंसेचनके द्वारा वंशकी बृद्धि 
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अध्याय: २० | नंवमेस्कन्धः । &०% 


पितर्युपरते सोऽपि चक्रवर्ती सहायशाः। महिमा गीयते तस्य हरेरंशञ्ुवो झवि ॥२३॥ 
चन्रं दृद्षिणहस्तेऽस्य पञ्नकोशोऽस्य पादयोः । ईजे मद्दाभिपेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराङ्‌ विश्वु)॥२४॥ 
पञ्चपञ्चाशता भेष्येगङ्गायामदु वाजिभिः | मामतेयं पुरोधाय यश्ुनायाम्जु प्र! ॥२५॥ 
अएसपतिमेष्याश्चान्‌ बभन्ध प्रददद्‌ दसु । भरतस्य हि दोष्यन्तेरम्निः साचीशुणे चितः । 
सहस्रं बद्ठशो यस्मिन्‌ घाणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 

त्रय्तिंशच्छतं ह्यश्वान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌ । दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ॥२७ 
मृगाञ्छुक्गदतः कुष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌ । अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥२८॥ 
भरतस्य अहत्‌ कमं न पूर्व नापरे नृपाः । नैवापनेंव प्राप्स्यन्ति बाहुस्‍्यां त्रिदिवं यथा॥२९॥ 
किरातहणाव्‌ यवनानन्धान्‌ कङ्कान्‌ खशाज्छकान। अत्रह्मण्यान्तृपांश्राहन्‌ म्लेच्छान्‌दिर्तरिजपेऽखिलान्‌ 
जित्वा पुरासुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे। देवस्नियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । समाश्चिणवसाहस्रीदिक्षु चक्रमवतयत्‌ ॥३२॥ 
स सम्राड्‌ लोकपाराख्यभैश्चर्यंमघिरा्श्रियध्‌। चक्रं चास्खलितं प्राणान्‌ शृषेत्युपरराम ह ॥३३॥ 
तस्यासन्‌ नृप वेदभ्यंः परन्यस्तिस्नः सुसम्मताः । जघ्नुस्त्यागभयात्‌ पुत्रान्‌ नाचुरूपा इतीरिते॥३४॥ 


` तश्येवं वितथे वंशे तदथं यजतः सुतम्‌ | मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजश्चपाददुः ॥३५॥ 


5 न मनन 
£ में भेके 
करनेवाला पुत्र अपने पिताको नरकमें जानेसे बचा लेता है। शङुम्तलाका कथन ठीक है। इस्त ग 


स्थापक तुम्हीं हो”॥ २२॥ हे राजन्‌! उसके पिता दुष्यन्तके परलोकवासी दोनेपर बालक भरत 

महायशस्वी तथा चक्रत्र्ती राजा हुआ । उस्न संगवदंशसे उत्पन्न बालक्रकी महिमा सारे प्रथ्वीतलपर 

अब तक गायी जा रही है ॥ २३ ॥ उसके दाहिने हाथमें चक्र और पझकोशका चिह्न विद्यमान था। 

उस परम समर्थ भरतने महाभिषेककी विधिके अनुसार राजाधिराजपदपर अभिषिक्त हो ममतापुत्र 

दीघेतमा झुनिको पुरोहित बनाकर गङ्गाजीके तटपर एकके पीछे एक करके पचपन पवित्र अश्वमेधयज्ञ 
किये और अठहत्तर पवित्र अश्‍व यमुनाके तटपर बाँचे और बहुत-सा धन दान करके दिया। दुष्यन्तः 

तनय भरतका अग्नि उत्तम गुणयुक्त स्थानमें चयन किया गया था। उस अग्निचयनके स्थानमें एक 
हजार ब्राह्मणोंने एक-एक बद्ब अर्थात्‌ १३०८४ गौए आपसमें बाँटकर पायी थीं॥ २४-२६ ॥ राज्ञा 
भरतने यज्ञोंमें तेतीस सौ घोड़े बाँधकर सभी बृपतियोंको चकित कर दिया और देवताओंके ऐश्वयेको 
भी नीचा दिखाकर परमपूजनीय श्रीहरिको प्राप्त कर लिया था ॥ २७॥ उसने मष्णारनामक यज्ञमें 
न्रा्मणोंको सुवर्णे विभूषित, श्वेत दाँतों और काले रंगके चौदह लाख हाथी प्रदान किये थे ॥ २८॥ 
जैसे कोई अपने हाथोंसे स्वगंको नहीं छू सकता बैसे ही राजा भरतके किये महान्‌ केको नतो 
उसके पूर्ववर्ती राजाओंने प्राप्त कर पाया और न भविष्यमें होनेवाले ही प्राप्त कर पायेंगे ॥ २९॥ 
दिग्विजयके अवसरपर उसने किरात, हण, यवंन, अन्ध्र, कङ्क, खश तथा शक आदि सभी विप्रविरोधी 
राजाओंका बध कर दिया था ॥ ३० ॥ पूर्वं समयमें जो बलवान्‌ दैत्य देवताओंको जीतकर रख्रातलमें 
जाकर रहने लगे थे, वे जिन देवाङ्गनाओंको पकड़कर रसातल ले गये थे, उन्हें राजा भरत फिरसे 
छुड़ा लाया था ॥ ३१॥ उसके राज्यमें परश्त्री तथा आकाश प्रजाकी सभी कामनायं पूण करते थे। 
इस तरह सत्ताईस हजार वषं तक उसने सब दिशांका शासन किया ॥ ३२॥ अन्तमं सम्राट सब 
लोकपालोंका ऐश्वर्य, साबेभोम सम्पत्ति, अटल अनुशासन तथा प्राणी--ये सभी मिथ्या हैं, यह 
विचार करके वह सब भोगोंसे उपरत हो गया॥ ३३ ॥ दे राजन्‌! तीनों विदभराजकन्याएं राज्ञा 
भरतकी प्रिय पत्नियाँ थीं। उन्होंने अपने-अपने पुत्रोंको राजाके यों कददनेपर कि ये मेरे अलुरूप 
अर्थात्‌ सेरे पुत्र कहलाने योग्य नहीं हैं, अतएव राजा हमें स्याग न दें। इस भयसे मार डाला था 
॥ ३४ ॥| इस तरह्‌ वंशके वितथ यानी व्यर्थं हो जानेपर उसने सम्तानके निमित्त मरुत्सोम नामका 
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६०६ श्रमङ्गागवते महाषुराणे- [ अध्यायः २१ 


अन्तवंत्यां आठ्पतयां मेथुनाय बृहस्पतिः । ग्रइत्तो वारितो गभं शप्त्वा वीर्यमवासृजत्‌ ॥३२६॥ 

तं त्यक्तुकामां ममतां भतेत्यागविशङ्क्ताम्‌ । नामनिवचन तस्य शोकमेनं सुरा जशुः ॥३७॥ 

मूढ़े भर डवाजमरिमं भर द्वाजं बृहस्पते । यातौ यदुक्त्वा पितरौ भरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ || दी 

चोद्यमाना सुरैरेवं मत्रा वितथमात्मजप् । व्यसृजन्‌ मरुतोऽविञ्रन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ।३२। | 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे विंशतितमोऽध्यायः || २०॥ 


अथेकविंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
वितथस्य सुतो मन्यद्ेहरक्षत्रो जयस्ततः । सहावीयों नरो गर्गः संत्किस्तु नरात्मजः ॥१॥ 
गुरश्च रन्तिदेवश्च संकृतेः पाण्इनन्दन । रम्तिदेबस्य हि यश इहापुत्र च गीयते ॥२॥ 
वियद्धित्तस्प ददतो रब्धं रब्धं बुञुक्चतः | निष्किश्चनस्य धीरस्य सकुटुव्यस्य सीदत; ॥३॥ 
व्यतीयुरष्चत्वारिशदहान्यपिबतः किल | घृतपायससंयावं तोयं मरातरुप स्थित ॥४॥ 
कच्छ्प्रासङडम्मस्य क्षुतत॒ड्भ्यां जातवेपथोः । अतिथि्राह्मणः कारे भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥५॥ 
तस्मै संव्यभजत्‌ सोऽन्नमारत्य श्रद्धयान्वितः । हरि सवत्र सम्परयन्‌ स कत्वा प्रययौ हिज) ॥३॥ 
अथान्यो भोक्ष्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते । विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मै वृषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥७॥ 
Mh CR १ २ ०२० १ ९१ ९९ हारं स्मरन्‌ ॥|७॥। 


यज्ञ किया । तब मरुदूगणने “भरद्वाज” नामका पुत्र लाकर प्रदान किया ॥ ३४ ॥ उसकी उत्पत्तिका प्रसंग 
इस प्रकार है-एक सप्रय बृहस्पतिजी अपने भाई ( उतथ्य ) की गर्भवती परनीसे मेथुन करनेको उद्यत 
हुए । तब गर्भेस्थ बालक (दीघेतमा) के रोकनेपर भी उन्होंने उसे अन्धा हो जानेक्रा शाप देकर बीर्य डाल 
दिया ॥३६॥ तब “पति सुझे त्याग देंगे! इर भयसे ब्रहस्पतिजीके बीयेसे उत्पन्न उस बालकको त्यागने- 
के इच्छुक ममतासे देवताओंने उसके नामका निवंचन करनेबाला यह श्लोक कहा--॥ ३७॥ “आरी 
मूढे ! यह द्वाज अर्थात्‌ हम दोनोंसे उत्पन्न हुआ है, अतएव तुम्हीं इसको पालो-पोसो |” यों कहकर 
इसके माता-पिता ममता तथा बृहस्पतिजी चले गये । इसके बाद यह बालक “अराज? कहलायेगा ।! ३८ 
देबताओके ऐसा कहनेपर उस बालकको व्यभिचारजनित होनेके कारण बितथ यानी अन्याय्य जानकर 
ममताने एकदम त्याग दिया था । तब मर्दूगणने उसे पाला और भरतवंशको उच्छिन्न धोता देखकर 
राजा भरतको दे दिया ॥ ३९॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे पं० रामतेजपाण्डेय- 
कतभाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ . 

( भरत-बंशका विस्तार और राजा रन्तिदेवका वृत्तान्त ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--दे राजन्‌ ! 
RF उसके हतलत्र, जय, महावीर्य, नर तथा गर्गनामके पाँच पुत्र उत्पन्न हुए । 
हसे नरका पुत्र संति था॥। १ पाण्डुनन्दनः! संकतिसे गुरु तथा रन्तिदेवका जन्म हुआ। 
जिनमेंसे रन्तिदेबका यश इस लोक तथा परलोक दोनों जगह आज भी गाया जा रहा है॥ २॥ 
निरुथोगी और प्रारव्धके अधीन रदनेवाहे, प्रप पदार्थका दान कर देनेवाले बहुत भूखे, अकिंचन 
घेयेशाली और अत्यन्त दुःखी कुडम्बवाले रन्तिदेबको एक बार बिना जल तक पिये अढ्तालीस दिन 

रों ही बीत गये । उञ्चासबें दिन सवेरे ही कहींसे न लाल 
ड : दसे कुछ शुत, खीर; लप्सी तथा जल मिला॥ ३॥ ४॥ 
ब को ल कडाका ह जो भूख-प्याससे काँप रहा था, वह राजा रन्तिदेव 
ड लगा, तभी एक अतिथि-ज्रा न 
भगवानको विराजमान देखकर उसने बड़े आदर और श्रद्धा ना डा & i | न हे 
डाला | वह को खाकर अपनी राह चला गया ॥ ६॥ 5 न कट के जो पर गे गीललकी 
लब वह आपसमें बॉटकर खाने बठा तो एक दूसरा शू अतिथि आ पहुँचा Moan ei 
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अध्याय: २१ ] नवमर्क्रन्धः । ८०७ 


याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः शभिराब्रतः | राजन्‌ मे दीयतामन्नं सगणाय बुभुक्षते ॥८॥ 
स आहत्यावशिष्ट यद्‌ बहुमानपुरस्क्ृतम्‌। तच दखा नपश्रक्रेश्रम्यः श्वपतये विश्व ॥९॥ 
पानीयमात्रशचच्छेषं तच्चेकपरितपंणपर्‌ । पास्यतः पुल्कसोऽभ्यागादपो देह्यशुभस्य से १० 
तस्य तां करुणां वाचं निशम्य विपुलश्रमाम्‌ | कृपया भृशसन्तप्त इदमाहामृतं वचः ॥११॥ 

न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामषटद्वियक्तामपुन्ेवं वा । 

आति प्रपद्यऽखिलदेहभाजामन्तःस्थितो येन भवन्त्यदु!खा। ॥ १२ ॥ 

कुत्तद्श्मो यात्रपरिश्रमश्च दैन्यं कुमः शोकविषादमोहाः । 

सर्वे निश्गत्ताः कृपणस्य जन्तोजिजीविषो्जीवजलापंणान्मे ॥ १३ ॥ 
इति प्रभाष्य पानीयं ग्रियमाणः पिपासया । पुल्कसायाददाद्वीरो निसर्गकरुणो नृपः ॥१४॥ 
तस्य त्रि्ुवनाषीशाः फलदाः फलमिच्छताम्‌ । आत्मानं दशयाश्च्रु्ाया विष्णुविनिमिताः।१५॥ 
स नै तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्गो विगतस्पृहः | वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्रे मनः परम्‌ ।।१९॥ 
ईंश्वरालम्बन॑ चित्तं कुवतोऽनन्यराधसः । माया गुणमयी राजन्‌ स्वत्‌ प्रत्यलीयत ॥ १७॥ 
तत्प्रसङ्गानुभावेन रन्तिदेवानुवतिनः । अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणा! ॥ १८॥ 
गर्गाच्छिनिस्ततो गार्ग्यः क्षत्राद्‌ बरह्म हयवतेत । दुरितन्षयो सहावीर्यात्‌ तस्य त्रय्यारुणिः कबिः। १९ 
एष्करारुणिरिस्यत्र ये ब्राह्मणगतिं गताः । बृहत्क्षत्रस्य पुत्रोऽभूदस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ ॥२०॥ 
स्मरण करते हुए उस अवशिष्ट अन्नमेंसे कुछ भाग उस झू द्रको भी दे दिया ॥ ७॥ शूद्रके चले जानेपर 
ङुत्तोसे घिरा हुआ एक और अतिथि आ गया और कहने लगा--हि राजन्‌ ! मैं बहुत भूखा हुँ । कृपा 
करके आप मेरे गणों सहित मुझे भी अन्न प्रदान कीजिये” ॥ ८ ॥ तब राजा रन्तिदेवने बड़े आदर 
ओर सम्मानके साथ शेष अन्न भी उसे देकर और उन कुत्तों एवं उनके स्वामीको प्रणाम किया ॥ ९॥ 
अन्तमें जब केवल जल भर शेष रह गया और वह भी एक ही प्राणीको तृप्त करने योग्य था, तब उसे 
ही बॉटकर पीनेको उद्यत हुआ । तभी एक चाएडाल आ गया और कहने लगा--“यह जल तो सुक 
नीचको पिल। दीजिये?” १०॥ उसकी बहुत थकाबटभरी Fi सुनकर राजाने करुणावश 
अतिराय सन्तप्त होकर अश्नतमें सराबोर ये वचन कहे-॥। ११॥ मैं भगवानसे अष्टशवयंयुक्त परमगति 
नहीं चाहता और मुझे मोक्षकी भ चाह नहीं है। मैं तो सभी देहधारियोंके हृदयमें बैठकर उनका 
दुःख स्वयं सहना चाहता हूँ, जिससे उनका दु:ख दूर हो जाय ॥ १२॥ अहो ! इस तरह जीनेको 
इच्छुक दीन प्राणीको जीवनरूपी जल देनेसे मेरे छुधा, पिपासा, श्रम, शरीरकी शिथिलिता, दीनता, 
ग्लानि, शोक, विषाद तथा मोह ये सब निशत हो गये हैँ” ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! यों कहकर वयं 
प्यासे होते हुए भी स्वभावतः कारुणिक ओर घेयंशाली राजा रन्तिदेबने वह जल उस चाएडालको 
पिला दिया ॥ १४ ॥ महाराज रन्तिदेवके धेर्यंकी परीक्षा लेनेके लिये भगवानकी मायासे ब्राह्मण तथा 
शूद्वादिका रूप दिखाकर फलके ईच्छुकोंको सब तरहके फलदाता ब्रिलोकेश्वर ब्रह्मा, विष्णु तथा 
महादेवने उसे प्रत्यन्त अपना दशन दिया ॥-१५॥ किन्तु उस निःसंग तथा निरीह राज्ञा रन्तिदेवने 
उन्हें नमस्कार करके भगवान वासुदेवमें सुद भक्ति भावसे अपना मन लगा दिया। उनसे और 
इछ माँगा नहीं ॥ १६॥ हे राजन्‌! इस प्रकार ईश्वरके सिवा किसी अन्य फलकी अभिलाषा 
न करके चित्तको अनन्यभावसे उन्हींमें लगा देनेके कारण राजा रन्तिदेवकी त्रिगुणययी साया 
स्वप्नको भाँति विलीन हो गयी अर्थात्‌ -वे जोवन्मुक्त हो गये ॥ १७॥ इससे राजा रन्तिदेवके 
सब अनुयायी भी उनके संगके प्रभावसे योगी एवं नारायणपरायण हो गये ॥ १८॥ मन्युके 
पुत्र गर्गोसे शिनिका जन्म हुआ। उससे वह गांग्य उत्पन्न हुआ, जिसके क्षत्रिय होनेपर 


भी उसके द्वारा ब्राह्मणोंकी उत्पत्ति हुई थी। महीवीयसे दुरितक्तयनामका पुत्र जायमान हुआ । 
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८०६ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २१ 


उसके त्रय्यारुणि, कवि एवं पुष्करारुण-ये तीन पुत्र उत्पन्न होकर ब्राह्मण हो गये । ब्रुइतहत्रका पुत्र 
हस्ती हुआ, जिसने हरितिनापुरी बसायी थी ॥ {९॥ २० ॥ हस्तीके पुत्र अजजमीढ, द्विमीढ तथा पुरुमीढ 
थे । उनमेंसे अजमीढके वंशज प्रियमेध आदि ब्राह्मण हुए॥ २१॥ उस अजमीढसे ही बृहदिषु उत्पन्न 
हुआ । उसका पुत्र बृहद्धनु, बृदद्धनुसे इहत्कोय और उसके जयद्रथ हुआ ॥ २२॥ उसका पुत्र विशद्‌ 
और विशदका पुत्र सेनजित्‌ हुआ । रुचिराश्व, दृढ॒हनु काश्य तथा बस्स ये सेनजिवके बेटे थे ॥२३॥ 
उनमेंसे रुचिराश्वका पुत्र पार और उसका पुत्र प्रथुसेन था। पारका दूसरा पुत्र नीप था, उसके 
सौ पुत्र हुए॥ २४॥ उस नीपके द्वारा ही शुकदेवजीकी ऋृत्वी नामकी कन्यासे ब्रह्मदत्त उत्पन्न हुआ | 
बरहमदत्त योगीश्वर था और उनसे अपनी पत्नी सरस्वतीके गर्भसे विष्वक्सेन नामका पुत्र उन्न किया | 
+कथान्तर० श्रीशुकदैवजी तो जन्मसे ही असंग थे | फिर भी उन्होंने वन जाते समय अपने पिता 
व्यासजीकों विरहाकुलभावसे अपने पीछे आते देखकर एक छायाशुकको रचकर छोड़ दिया था । 
उस छायाशुकने ही सब गृहस्थोचित व्यबद्दार किये थे || २४॥ उसीने महर्षि जैगीषव्यके उपदेशसे 
योगशास्त्र रचा | उसका पुत्र उदक्खन हुआ और उससे अल्लादका जन्म हुआ । ये सब बरृहदिपुके 
बंशज बताये गये हैं ॥ २६ || द्विमीढका पुत्र यवीनर हुआ । यवीनरका पुत्र कृतिमान्‌ कहलाया। 
उसका सत्यधृति तथा सत्यध्ृतिका पुत्र ृढनेमि हुआ, जिसने कि सुपाश्वको उत्पन्न किया ॥ २७॥ 
सुपाशवंसे सुमति हुआ, उसका पुत्र सन्नतिमान्‌ था उससे कृतीका जन्म हुआ । जिसने कि हिरण्य- 
नाभसे योगविद्या प्राप्त करके प्राच्य सामऋचाओंकी छः संहिताएँ कही । उसका पुत्र नीप, नीपसे 
उप्राथुध, उससे ज्षेम्य, ्ेम्यसे सुवीर तथा सुबीरसे रिपुञ्जय नामका पुत्र जन्मा ॥ रे८॥ ९५ || 
रिपुजयसे बहुस्थनामका पत्र हुआ | द्विमोढका भाई पुरुमीढ जीवनभर निःसम्तान रह गया । अजः 
मीढकी पत्नी नलिनीसे नील उत्पन्न हुआ और उससे शान्तिनामका पुत्र जायमान हुआ ॥ ३० || 
शान्तिसे सुशाम्ति, उससे पुरुज, प्रुजसे अर्क, अर्कसे भर्न्याश्व तथा अ््याश्‍वसे सुदूगल आदि पाँच 
पत्र जायमान हुए ॥ ३१ ॥ उन पाँचोंके नाम मुदगल, यवीनर, ब्रहदिषु, काम्पिल्य तथा सञ्जय थे। 


अम्यीशवने कहा-- मेरे ये पॉचों पुत्र पाँच देशोंका शासन करनेमें समर्थ हैं | इसीसे इनका नाम 


पराल भी है।” उनमेंसे मुद्गलके द्वारा मौद्गल्यनामके त्राह्मण-गोत्रकी उत्पत्ति हुई ॥ ३२॥३४॥ 
अम्यीश्वके पुत्र मुदूगलके दिवोदासनामक पुत्र और अहल्या नामकी कन्या--थे जुड़वा सन्ताने 
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पट 


अध्याय: २२ ] नवमस्कन्श्वः | ८०९ 


तस्य सत्पतिः पुत्रो धनुेदविशारदः। शरद्ास्तत्सुतो यस्मादुबशीदशनाद किल ॥३५॥ 
शरस्तम्वेऽपतदू रेतो मिथुनं तदभूच्छुभम्‌ । तद्‌ इष्टा कृपयागह्ञाच्छन्तलुसंगयां चरन्‌॥ 
कुपः ङुसारः कन्या च द्रोणपत्न्यमवत्‌ कृपी ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे एकविंशञतितमोऽध्यायः । ।२१॥ 


द्वाविंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
मित्रेयु्च॒दिवोदासाच्च्यवनस्तत्सुतो नृप। सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकृत्‌ ।। १॥ 
तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ प्रषतः सुतः । द्रुपदो द्रौपदी तस्य धृश्चुम्नादयः सुताः ॥२॥ 
ृटयु्ाद्‌ ष्टकेतुर्भा्म्याः पञ्चाहक्ा इमे | यौऽजमीढसुतो हन्य ऋक्षः संवरणस्ततः ॥३॥ 
तपत्यां द्व्येकन्यायां ढुरुक्षेत्रपतिः इरः | परीक्षित्‌ सुधलुजहुनिषधाश्रः करो सुताः ॥४॥ 
सुहोत्रोऽधूत्‌ सुधनुषश्च्यवनोऽथ ततः कृती । वसुस्तस्योपरिचरो बृहद्रथशुखास्ततः ॥५॥ 
इुशाम्पमत्सयभ्रत्श्रचेदिपायाथ चेदिपाः । बृहद्रथात्‌ इुशाग्रोऽभूदपभर्तस्य तत्सुतः ॥६॥ 
जज्ञे सत्यहितोऽपत्यं पृषपवांस्तत्सुतो जहुः । अन्यस्यां चापि मार्यायां शकले दे बृहद्रथात्‌॥७॥ 
ते मात्रा बहिरुत्सृष्टे जरया चाभिसन्धिते । जीव जीवेति क्रीडन्त्या जरासन्धोऽभवत्‌ सुतः॥८॥ 
ततश्च सहदेवोऽभूत्‌ सोमापियंच्छृतश्र॒वा । परीक्षिदनपत्योऽभूत्‌ सुरथो नाम जाह्नवः ॥९ 


हुईँ। उनमें अहल्यसे गौतम द्वारा शतानन्द उत्पन्न हुए ॥ ३४॥ उनका पुत्र सत्यध्ृति धचुर्िद्यामे 
निपुण था। उससे शरट्ठान नामका पुत्र जायमान हुआ । ऐसा कहा जाता है कि एक वार उर्बशीको 
देखकर कुशाके झाइपर उसका वीर्ये गिर पड़ा। उससे एक शुभ लक्षणों युक्त पत्र-पुत्रीका जोड़ा 
एत्पन्न हो गया । उसे देखकर मृगयाके लिये वनमें गये हुए राजा शन्तलु कृपाबश घर ले आये । 
उनमेंसे पुत्रका नाम कृपाचाय तथा कन्या द्रोणाचार्यकी पत्नी कृपी हुई ॥ ३५॥ ३६ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे नवमस्कन्धे भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः॥ २१ ॥ 

( पाशा, कोरव तथा मगधवंशीय राजाओं का वृत्तान्त ) श्रोशुकदेवजी कहते हैं- हे राजन ! 
दिवोदासका पुत्र मित्रेयु हुआ । उसके च्यवन, सुदास, सहदेव और जन्तुके पिता सोमक उत्पन्न 
हुए। सोमकके सो पुत्र थे, जिनमें जन्तु सबसे बड़ा तथा एषत्‌ सबसे छोटा था। प्रषतका पत्र 
हुपद हुआ । उसके द्रौपदी नामकी पुत्री और ध्रृष्टयुम्न आदि कई पुत्र उत्पन्न हुए ॥ १॥ २॥ धृष्ट- 
युम्नसे धृष्टकेतु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । अर्म्याश्वके वंशज सभी राजे “पाञ्चाल? कहे जाते थे। 
अज्जमीढके ऋक्षनामक दूसरे पुत्रसे संवरण उत्पन्न हुआ ॥ ३॥ उसके द्वारा सूरयेकी कन्या 
तपतीके गर्ससे कुरुच्तेत्रके अधिपति कुरुका जन्म हुआ । कुरुके परीक्षित, सुधन, जह तथा निषधाश्व 
नामके पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४॥ उनमें सुधज्ञुके सुहोत्र, सुहोत्रके च्यवन, च्यवनके कृती, कतीके 
चसु, वसुके उपरिचर और उसके बृहद्रथ आदि पुत्र जन्मे | ५॥ वे चेदिनरेश ब्रहद्रथ, कुशाम्ब, 
मत्स्य, प्रत्यग्र तथा चेदिप आदि नामोंसे विख्यात थे । उनमें बृहद्रथसे कुशाग्र, उसका पुत्र 
ऋषभ, ऋषभका सत्यहित, सत्यहितका पुत्र पुष्पवान्‌, पष्पवानका पुत्र जहु हुआ। बृहद्रथकी 


` दूसरी पत्नीके गभेसे उत्पन्न वालकके शरीरके दो टुकड़े हो गये ॥ ६ ॥ ७॥ उन्हें माताने 


उठाकर बाहर फेंक्रवा दिया। तब जरा नामको राक्षसीने उन दोनों ठुकड़ोंको 'जीवित हो, 
जीवित हो? यों कहकर क्रीडा करते हुए जोड़ दिया। तब वह जरासन्ध नामका बालक हो गया 
॥ ५॥ उससे सहदेव नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । सहदेवसे सोमापि तथा सोमापिसे श्रुतश्रवा उत्पन्न 
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5° श्रीमद्भागवते मददापुराणे- [ अध्यायः २२ 


ततो विदूरथस्तस्मात्‌ सावेभोमस्ततोऽभवत्‌ । जयसेनस्तत्तनयो राधिकोऽतोऽयुतो ह्यभूत्‌ ॥१०॥ 
ततश्च क्रोधनस्तस्माद्‌ देवातिथिरमुष्य च । कऋष्यस्तस्य दिलीपोऽभूत्‌ प्रतीपस्तस्य चात्मजः११ 
देवापिः शन्तनुस्तस्य बाह्लीक इति चात्मजाः । पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु बनं गतः ॥१२॥ 
अभवच्छन्तन्‌ राजा प्राइमहाभिषुसंज्ञितः । यं यं कराभ्यां स्पृशति जीण यौवनमेति सः ॥१३॥ 
शान्तिमामोति चैवाग्रयां कर्मणा तेन शन्तनुः । समा द्वादश तद्राज्ये न ववर्ष यदा विश्यु)॥१४॥ 
शनतुर््रह्मणेरुः परिवत्तायमगनुक्‌। राज्यं देखयग्रजायाश पुरराष्ट्रविदये ॥१५॥ 
एवमुक्तो डिजैज्यष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । तन्मन्त्रिप्रदितैविग्रेवंदाद्‌ बिश्रंशितो गिरा ॥१६॥ 
वेदवादातिवादान्‌ वे तदा देवो ववष ह | देवापिरयोगमास्थाय कछापग्राममाश्रितः ॥१७॥ 
सोमबंशे कलौ नष्ट कृतादौ स्थापयिष्यति | बाहीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ भू रिभू रिश्रवास्ततः १८॥ 
शलश्र शन्तनोरासीद्‌ गङ्गायां भीष्म आत्मवान्‌। सवेधमंविदां श्रेष्ठो महाभागवतः कतिः ॥१९॥ 
बीरयूथाग्रणीर्यन रामोऽपि युधि तोषितः । शन्तनोर्दाशकन्यायां जज्ञे चित्राङ्गदः सुतः ॥२०॥ 
विचित्रवीयश्चाबरजो नाम्ना चित्राङ्गदो इतः। यस्यां पराशरात्‌ साक्षादवतीणो हरेः कला ॥२१॥ 
वेदणुसो युनिः कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेहादीन्‌ भगवान्‌ वादरायणः२२ 


~ NN 
हुआ । कुरुका निःसन्तान पुत्र परीक्षित्‌ था । जहसे सुरथनामक पुत्र उत्पन्न हुआ॥ ९॥ उससे 
बिदूरथ और विदूरथसे सावंभोम तथा सावेभौमसे जयसेनका जन्म हुआ । जयसेनका पुत्र राधिक 
अर राधिका पुत्र अयुत हुआ ॥ १० ॥ अयुतके क्रोधन, क्रोधनके देवातिथि, देवातिथिके कष्य, 
ऋष्यके दिलीप तथा दिलीपके प्रतीत नामका पुत्र जायमान हुआ ॥ ११॥ प्रतीपके देवापि, शान्तलु 
ओर बाह्लीक नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें देवापि अपने पिताका राज्य त्यागकर वनको चला 
गया ॥ १२ || अतएव उसका छोट, भाई शन्तनु नामका राजा हुआ । पहले उसका नाम महाभिषु 
था । वह जिस-किसरीको अपने हाथसे छू देता था, वह बूढ़ा होनेपर भी फिर यौवन प्राप्त कर लिया 
करता था ॥ १३॥ तब उसे बड़ी शान्ति मिलती थी । इस कमंसे ही बह शन्तनु’ कहलाता था | 
एक बार जब पूरे बारह वर्षतक उसके राज्यमें पानी नहीं बरसा तो ब्राह्णोंने शम्तनुसे कहा--“अपने 
बढ़े भाईका राज्य भोगनेवाला राजा परिवेत्ता होता है। इसलिए तुम अपने नगर तथा राष्ट्रके हितके 
लिये तुरन्त अपने बड़े आईको राज्य लौटा दो ” टिप्पणी--दारागिनह्दोत्रसंयोगं कुरुते योऽग्रजे स्थिते। 
परिबेचा स विज्ञेयः परिवित्तिस्तु पूर्वजः ॥--जो पुरुष अपने बड़े भाईके रहते हुए भी उससे पहले ही. 
बिवाह तथा अग्निद्दोन्रका संयोग करता है, उसे परिवेत्ता कहते हैं और बड़ा भाई 'परिवित्ति' कहा 
जाता है॥ १४ ॥ १५॥ उन ब्राह्मणोंके ऐसा कहनेपर शन्तचुने अपने बड़े भाईसे राज्य स्वीकार 
करनेको कहा, किन्तु देवापिको राम्तचुके मन्त्री द्वारा भेजे हुए उन ब्राह्मणोंने वेदविदूषक वाक्योंके 
द्वारा वेदमागेसे भ्रष्ट कर दिया था। इस लिये उसने वेदकी निन्दायुक्त वचन कहे। इस तरह 
बेदविरोधी हो जानेके कारण देवापिको राज्यका अधिकार न रहनेसे जलकी वर्षा होने लगी । इस 
समय भी देवापि योगसाधनमें लगा हुआ कलापप्राममें रह रहा है॥ १६॥ १७॥ कलियुगमें जब 
चन्द्रवंशका अन्त हो जायगा, तब वह सऱ्ययुगके आरम्भरमें उसे फिरसे स्थापित करेगा । लघुश्राता 
शन्तनुके बाह्लीक और बाह्वीकसे सोमदत्त उत्पन्न हुआ । उससे भूरि, भूरिश्रवा और शालनामके तीन 
पुत्र उत्पन्न हुए। शन्तनुसे गङ्गा नामकी पत्नी द्वारा परम वीर भीष्मजीका जन्म हुआ। वे सभी 
घर्मचानोंमें श्रेष्ठ असाधारण भगवद्भक्त, आत्मज्ञ एबं वीरसमूहके अगुवा थे। उन्होंने युद्धमें ` 
अपने गुरु श्रीपरशुरामजी तकको प्रसन्न कर दिया था । राजा शन्तनुके एक सल्लाही पुत्रीसे चित्राङ्ग” 
दृनामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १८-९० ॥ उसके छोटे भाईका नाम विचित्रवीर्य था। चित्राङ्गदका उसी 
( चित्राङ्गद ) नामके एक गन्धने वधकर द्या। दासकन्या सत्यवतीसे पराशरजी द्वारा साक्षात्‌ 
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अध्याय: २२ ] नेवमर्कन्बे: | ः ८११ 
हयं पुत्राय शान्ताय षरं गुह्ममिदं जगौ । विचित्रेवीयोऽथोवाहे काशिराजसुते बलात्‌ ॥२३)॥ 
सयंवरादुपानीते अभ्मिकाम्यालिके उभे । तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्ष्मणा सृतः ॥२४॥ 
कत्ेऽप्रजस्य वे श्रतमात्रोक्तो बादरायणः । राष्ट्रं च पाण्डुं च बिदुरं चाप्यजीजनत्‌ ॥२५॥ 
गान्थायां' धृतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्रश॒तं चुप । तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२६॥ 
शापान्मथुनरुद्वर्य पणण्डोः इुन्त्यां महारथाः। ज्ञाता धर्मानिेन्द्रभ्यो गुथिष्टिरञ्ुखा्रयः ॥२७॥ 
लकुल। सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदस्रयोः । द्रौपद्यां पञ्च पञ्चभ्यः पुत्रास्ते पितरोऽभवन्‌ २८॥ 
युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः श्रुतसेनो वृकोदरात्‌ । अजुनाच्छतकीर्तिस्तु शतानीकस्तु नाङुलिः.।।२९॥ 
सहदेवसुतो राजब्छूतकर्मा तथापरे । युधिष्ठिरात्‌ तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥३०॥ 
मीमसेनाद्विडिस्बरायां काल्यां सवेगतस्ततः। सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजयाद्रत पार्वती ॥३१॥ 
करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथाजुनः । इरावन्तश्चलप्यां चै सुतायां ब्र वाहनम्‌ | 
मणिषूरपतेः सोऽपि तत्पुत्रः पुत्रिकासुतः ३२॥ ` 

तव तातः सुभद्रायामभिमन्युरजायत । सर्वातिरथजिद्‌ वीर उत्तरायां ततो भवान्‌ ॥३३॥ 
परिक्षीणेषु इुरुषु द््रोपेत्रह्म्रतेजसा। त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ३४॥ 
तवेमे तनयास्तात जनभेजयपूवंकाः । श्रुतसेनो भीमसेन उग्रसेनश्च वीर्यान्‌ ॥३५॥ 
जनमेजयस्त्वां विदित्वा तक्षकान्निधनं गतस्‌। सर्पान्‌ वे सपंयागाय्नौ स होष्यति रुपान्वितः।।३६॥ 


श्रीहरिके अंशस्वरूप तथा वेदोंके रक्षक कृष्णट्वेपायन व्यासने अवतार लिया। जिनसे मैंने इस श्रोमद्भाग- 
बतसंहिताका अध्ययन किया दै। उन भगवान बादरायणने इस परम गुप्त संहिताको अपने पेल 
आदि शिष्योंको न पढ़ाकर मुझ शान्तस्वभाव पुत्रको ही पढ़ाया था। उस विचित्रवी थने स्वयंबरसे 
हरकर लायी हुई काशिराजकी अम्बिका तथा अम्बालिका नामकी दो कन्याओंखे विवाह किया था। 
उनमें बहुत आसक्त रहनेके कारण वह क्तयरोगसे ग्रस्त होकर परलोकगामी हुआ ॥ २१-२४ ॥ 
तदनन्तर माता सत्यवतीके कथनालुसार सहूर्षि बादरायण व्यासने अपने सन्तानहीन भाईको ख्ियोंसे 
शृतराष्ट्र, पाण्डु तथा बिहुरनामके तीन पुत्र उत्पन्न किये ॥ २४ ॥ हे राजन्‌! धृतराष्ट्रके द्वारा उनकी 
भार्यो गान्धारीके गर्भसे सौ पुत्र उत्पन्न हुए | उन सबमें दुर्योधन बड़ाथा। इनके सिवा धृतराष्ट्रे 
डु शला नामकी एक कन्या भो उत्पन्न हुई थी ॥ २६ ॥ पाण्डु पूर्वंकालके शापवश मेथुनधमंसे रोक 
दिये गये थे । अतः उनकी पत्नी कुन्तीके धमे, वायु तथा इन्द्रके द्वारा युधिष्ठिर, अजुन तथा भीम ये 
तीन महारथी पुत्र हुए ॥२७॥ साद्रीके दोनों अश्विनीकुमारों द्वारा नकुल और सहदेव उत्पन्न हुए। उन 
पाँचोंके दारा द्रौपदीसे तुम्हारे पिठव्य पाँच पुत्र जन्मे ॥ २८॥ हे राजन्‌ ! युधिष्टिरके प्रतिविन्ध्य, 
भीमखेनके श्रुतसेन, अजुनके श्रुतकीर्तिं और नकुलके शतानीक उत्पन्न हुआ और सहदेवका पुत्र 
श्रुतकमो हुआ । इनके अतिरिक्त युधिष्ठिरके पौरवी नामकी ख्रोसे देवक, भीमसेनके हिडिम्बासे 
घटोत्कच और . कालीके सवगत, सहदेवके पर्वेतकन्यासे विजया सुहोत्र, नकुलके करेणुसतीसे 
नरमित्र तथा अजुंनके नागकन्या उल्लपीसे इरावान्‌ और पुन्रिकाधमेसे विवाही हुई मणिपूरनरेशकी 
कन्यासे बभ्रुवाहन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ, जो अजुनका पुत्र होकर भी अपने नानाका पुत्र कहलाया 
॥ २९-३२॥ अजुनकी सुभद्रा नामकी पत्नीसे तुम्हारे पिता अभिमन्यु उत्पन्न हुए, जो सभी 
महारथियोंके विजेता वीर थे । उनकी खनी उत्तराके गभंसे तुम ज्ञायमान हुए ॥३३॥ हे राजन्‌ ! कौरवोके 
नष्ट हो जानेपर जब तुम अश्वत्थामा द्वारा त्रह्म/ख्के तेजसे जलने लगे, तब भगवान कृष्णके प्रभाषसे 
ही तुम झृत्युसे बच पाये थे ॥ ३४ ॥ हवे तात ! ये बड़े पराक्रमी जनमेजय, श्रुतसेन, भीमसेन तथा 
इग्रसेन तुम्हारे पत्र हैं ॥ ३४ ॥ तुम्दारा पुत्र जनमेजय तुम्हें त्षकरके काटनेसे मुत्युको प्राप्त हुआ सुनेगा 


CC-0. ASl Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


८१३ श्रीसङ्भामबते महापुराणे- [ अध्याय: २३ 


कावषेयं पुरोधाय तुरं तुरगभेष्रयाट्‌ । समन्तात्‌ परथितं सवा जिला यक्ष्यति चाध्वरे? ३७ 
तस्य पुत्र; शतानीको याज्ञवश्यात्‌ त्रयीं पठत्‌। अल्ञज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्‌ परभेष्यति ॥३८॥ 
सहस्रानीकस्तरपुत्रस्तत्थेवाश्चमेषजञः | असीमङ्ृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥३९॥ 
गजाह्वये हृते नद्या कोशाम्ब्यां साधु वत्स्यति । उक्तस्ततश्चत्ररथस्तस्पात्‌ कविरथः सुतः ॥४०॥ 
तस्माच्च ब्वष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ भहीपतिः । सुनीथस्तस्य भविता नृचक्षुय॑त्सुखीनलः ॥४१॥ 
परिक्षवः सुतस्तस्मान्मेधावी सुनयात्मजः । बृपञ्जयस्ततो दूवेस्तिमिस्तस्माञ्जनिष्यति ॥४२॥ 
तिमेब्वहद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः । शतानीकाद्‌ दुद॑मनस्तस्यापत्यं बहीनरः ॥४३॥ 
दण्डपाणिनि मिस्तस्य चेमको भविता नृपः । ब्रहकषत्रस्य वे प्रोक्तो बंशो देवपिं सस्कृत! ॥४४॥ 
क्षेमकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वे कलौ । अथ मागधराजानो सवितारो बदामि ते ॥४५॥ 
भविता सहदेवस्य मार्जारियन्छरतशरुवाः । ततो युतायुस्तस्यापि निरित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ 
सुनचत्रः सुनक्षत्राद्‌ इहत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ । ततः सृतञ्जयाद्‌ मिग्रः शुचिस्तस्य भविष्यति।४७॥ 
क्षेमोऽथ सुत्रतस्तसमाद्‌ धमं्रत्रः शमस्ततः । धुमत्सेनोऽथ सुमतिः सुबढों जनिता ततः ॥४८॥ 
सुनीथः सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यद्‌ रिपृ्जयः। बाहद्रथाथ भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥४९॥ 
इति श्रीमदूभागवते महापुराणे पारमहंरयां संहितायां नवसस्कन्धे द्वाबिञतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


~ 
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तो अतिशय क्रुध होकर बहुत-से सर्पोको सपेसत्रके अग्निमें हवन कर देगा ॥ ३६॥ यह बालक 
अश्वमेध यज्ञ करेगा और काबपेय गोत्रमें उत्पन्न तुरनामके ऋषिको अपना पुरोहित बनाकर सब 
परथिवीको सब ओरसे जीतकर यज्ञों द्वारा नारायणका यज्ञन करेगा॥ ३१॥ जनमेजयका पत्र 
शतानीक याज्ञवल्क्यत्रहषिसे वेदत्रयी तथा क्रियाज्ञान पाकर कृपाचार्येसे अल्जविद्या सीखेगा और 
शौनकजीके पास जाकर रत्मक्षान प्राप्त करेगा॥ ३८॥ उस शतानीकका पत्र सहस्रानीक, उसका 
अश्वमेधज, अश्वमेधजका असीमकृष्ण, असीमकृष्णका पुत्र नेमिचक्र होगा ॥ ३९॥ हस्तिनापरके 
ङ्गजीमें बह जानेपर वह कोशाम्बीपुरीमें सुखपूर्वक रहेगा । उसका पुत्र चित्ररथ और चित्ररथका पुत्र 
कविरथ होगा ॥ ४०॥ उससे वृष्टिमान्‌, वृष्टिमानका पत्र प्रथिवीपति सुषेण, सुपेशका सुनीथ, सुनीथका 
नुचछ तथा छुचक्षका पुत्र सुखीनल होगा॥ ४१.॥ सुखीनलका पुत्र परिप्लव, उससे सुनय, सुनयका पुत्र 
मेधावी, मेधावीसे नृपडजय, नृपञ्जयसे दूव और दूबंका पुत्र तिमि होगा॥ ४२॥ विभिके बृहद्रथ, 
बृहद्रथके सुदास, सुदासके शतानीक, शतानीकसे दुदेसन और दुर्दमनसे वहीनर नामक पत्र उत्पन्न 
होगा ॥ ४३॥ बहीनरका पुत्र दण्डपाणि, दण्डपाणिका निभि तथा निमिका पत्र राजा क्षेमक दोगा । 
इस तरह मैंने तुम्हें देवता और ऋषियोंसे सत्कत यह बृहत्लत्रका वंश कह सुनाया ॥ ४४ ॥ यह वंशा 
राजा क्षमकके होनेपर कलियुगमें समाप्त हो जायगा | अब भविष्यमें होनेवाले मगधवंशी राजाओंके 
नाम मैं तुम्हें सुनाता हूँ ॥ ४५ ॥ जरासम्धके पुत्र सहदेवसे मार्जारि, उसके भ्रतश्रवा, श्रतश्रवाके युतायु, 
युतायुके नरमित्र नामका पुत्र उत्पन्न होगा ॥ ४६॥ नरमित्रके सुनक्षत्र, सुनक्षत्रके बृहस्सेन, बृहत्सेनके 
कर्मजित्‌, कमेजितके ख़तञ्जय, सतञ्जयके विप्र तथा विप्रके शुचिनामका पत्र उत्पन्न होगा ॥ ४०॥ 
शुचिके क्षेम, क्षेमके सुन्रत, सुन्रतके शाम, शामके युमत्सेन, चमत्सेनके सुमति और सुमतिके सुबल 
नामका पत्र होगा | ४८ ॥ सुबलका पुत्र सुनीथ, सुनीथका सत्यज्जित्‌ सत्यजित॒का विश्वजित्‌, 
एवं विश्वजितका रिपुञ्जयनामक पत्र होगा । ये बृहद्रथके वंशमें उत्पन्न सभो राजे एक सहन वर्षके 


भीतर उत्पन्न होंगे ॥ ४९॥ इति श्रीमद्भागवते महापराणे श 
` i : नव सस्कन यक्त 
“सामयिकी? आषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ `° मस्क्रन्घे पं० रापरतेज्पाणडे 
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अध्यायः २३ ] नवेमस्करन्धः । द१३ 


त्रयोविंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उबाच 
अनोः सभानस्थल्ुः परोक्षश्च त्रयः सुताः । सभानरात्‌ कालनरः सुञ्जयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥ 
जनमेअयस्तस्य एत्रो महाशीलो महामना।। उशीनरस्तितिक्षुध महामनस आत्मजौ ॥२॥ 
शिविवंनः शमिदकषश्चत्वारोशीनरात्मजाः । वृषादभः सुवीरश्च मद्रः कैकेव आत्मजाः ॥३॥ 
शिवेश्चत्वार एवासंस्तितिक्षोश्च रुशद्रथः । ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥४॥ 
अङ्गवङ्गकलिङ्गाधाः  सुह्मपुण्ड्रान्धसंज्ञिताः । जज्ञिरे दीर्घतमसो बलेः क्षेत्रे महीक्षितः ॥५॥ 
चक्र! स्वनाञ्ना विपयान्‌ पडिभान्‌ भ्राच्यकांश्च ते। खनपानोऽङ्गतो जज्ञे तस्माद्‌ दिविरथस्ततः ॥६॥ 
हुतो धर्मरथो यस्व जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः | रोमपाद इति ख्यातस्तस्मै दशरथ! सखा ॥७॥ 
शाम्तां स्वकन्यां प्रायच्छद्यभ्वङ्ग उवाह ताम्‌। देवेऽ्वषेति य॑ रामा आनिन्युहरिणीसुतम्‌ ॥८॥ 
नाव्यसङ्गीतवादिद्रे बिश्रमालिङ्गनाहंणे । स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरुप्येष्टिं मरुखतः ॥९॥ 
प्रजामदादू दशरथो थेन लेभेऽप्रजाः प्रजाः । चतुरङ्गो रोमपादात्‌ प्रथुलाक्षस्तु तस्तः ॥१०॥ 
बृहद्रथो बृहत्कर्मा वृहद्भावु्च ` तत्सुताः । आद्याद्‌ बृहन्मनास्तस्माञ्जयद्र्थ उदाहृतः ॥११॥ 
विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो श्वतिरजायत | ततो श्व॒तब्रतस्तस्य सत्कर्माधिरथस्ततः ॥१२॥ 
योऽसौ गङ्कातरे क्रीडन्‌ मञ्जूवान्तगतं शिशुम्‌ । इन्त्यापबिद्धः कानीनमनपत्योऽकरोत्‌ सुतम्‌॥ १३॥ 
बृपसेनः सुतस्तस्य ` कणस्य जगतीपतेः । द्रुह्योश्च तनयो बभ्रु सेतुस्तस्यास्मजस्ततः ॥१४॥ 


(अनु, दुह्य, तुबंसु और यढुके बंशोंका वृत्तान्त) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! राजा ययातिके 
पुत्र अ्ुके सभानर, चन्नु तथा परोक्ष नामके तीन पुत्र उत्पन्न हुए। सभानरके कालनर तधा कालनर- 
के सञ्जय 'नामका पुत्र उत्पन्न हुआ | सञ्जयके जनमेजय, जनमेजयके पुत्र महाशील, मद्दाशी लके महामना 
तथा महामनाके उशीनर एवं तितिछुनामके दो पुत्र जायमान इए ॥१॥२॥ शिबि, वन, शमी तथा दक्ष-ये 
चार उशीनरके बेटे थे । उनमें शिबिके बृषाद भे, सुवीर, मद्र तथा कैकेयनामके चार पुत्र जन्मे । उशीनरके 
आता तितिल्ुुके रशद्रधनामका पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके हेम, हेमके सुतपा एवं सुतपाके बलिनामक 
पुत्र जायमान हुआ ॥ ३॥ ४॥ हे राजन्‌ ! दैत्यराज बलिकी स्जीके गर्भसे दीघेतमा नामक सुनिके 
वीयेखे अङ्ग, बङ्क, कलिङ्ग, सुह्म, पुण्ड तथा अन्भ्रनामके पुत्र जायमान हुए ॥४॥ उन लोगोंने छ दिशाओंमें 
अपने ही नामोंके छ देश बसाये थे | अङ्गसे खनपान ओर उससे दिविरथका जन्म हुआ ॥ ६॥ 
दिविरथका पुत्र धर्मरथ था। उसके रोमपाद नामसे विख्यात चित्ररथनामका पुत्र उत्पन्न हुआ । 
चित्ररथ पुत्रविहीन था । इस वासते उसे उसके मित्र राज्ञा दशरथने शान्ता नामकी अपनी कन्या प्रदान 
कर दी । जिसे ऋष्यशज्ञने विवाहा था, जो कि हरिणीके पुत्र थे ओर जिनको राजा रोमपादके राज्यमें 
वौ न होनेसे गणिकाएँ जत्य, गान, वाद्य, हाव-भाव, आलिङ्गन तथा विविध प्रकारके उपहारों द्वारा 
मोहित करके ( अयोध्यां ) ले आयी थीं । उन्होंने पुत्रहीन राजा दशरथको इन्द्रका यज्ञ कराके वर 
प्रदान किया ओर उन्हींके यज्ञ करानेपर उन पृत्रहीन राज्ञा दशरथने राम आदि चार पुत्र पाये। 
रोमपादसे चतुर्ग तथा चतुरङ्गमा पुत्र एथुलाच् हुआ ॥ ७-१० ॥ परथुलात्तके बृददद्रथ, बृहत्कर्मा एवं 
बृहृ्भालु नामक्रे तीन पुत्र जन्मे । उनमें बृहद्रथसे बृहन्मना ओर बृहन्मनासे जयद्रथ जायमान हुआ 
॥ ११॥ जयद्रथके सम्भूति नामकी भार्यासे विज्ञय जन्मा । बिज्ञयके श्रृति, श्रृतिके श्वततन्रत, श्रृतन्नतके 
सत्कर्मा एवं सत्कर्माके अधिरथनामकां पुत्र उत्पन्न हुआ॥ १२॥ अधिरथ पुत्रहीन था और उसने 
एक बार गङ्गाजीके तटपर क्रीडा करते समय कुन्तीकी कन्यावस्थामें उत्पन्न बालक कर्णको, जिसे कि 
उसने पिटारीमें रखकर बहा दिया था, .पाकर अपना पत्र सान लिया ॥ १३।' हे राजन्‌! उस 
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६१४ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः ३३ 


आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो तः । तस्य ुमंनास्तस्मात्‌ प्रचेताः ्राचेतसं शतम्‌ १५ 
्लेच्छाधिपतयोऽभूमन्बुदीचीं दिशमाश्रिताः । तुबसोश्च हुतो वह्िवेद्देभगों्थ भाजुमाव्‌ ॥१६॥ 
त्रिभाुस्तत्सुतोऽस्यापि करन्धम उदारधीः । मरुतस्ततसुतोऽपुत्रः श्र Me ॥१७॥ 
दुष्यन्तः स पुनर्भेजे स्व बंशं राज्यकाधुकः । ययाते्यष्त्रस्य यदोवशं नरपभ॥१८॥ 
वर्णयामि महापुण्यं सर्वपापहरं णाम्‌ । यदोवशं नरः श्रुत्वा सवपापः अश्युच्यते ॥१९॥ 
तत्राबतीणों भगवान्‌ परमात्मा नराकृतिः । यदोः सहस्नजित्‌ क्रोश नलो रिपुरिति श्रृताः।२०॥ 
चत्वारः नमस्तत्र शतजित्‌ प्रथमात्मजः। महाहयो वेणुद्दयो हैहयश्चेति तत्सुताः ॥२१॥ 
धर्मस्तु हेहयसुतो नेत्रः इन्तेः पिता ततः। सोहञ्जिरभवत्‌ इन्तेमं हिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥२२॥ 
दुमद भद्रसेनस्य धनकः कृतवीयंशः । कृतायः कृतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः।२३॥ 
अजुनः कृतबीयंस्य सप्द्वीपेश्वरोऽभवत्‌ । दत्तत्रेयाद्रेरशात्‌ प्राप्योगमहाशुणः ॥२४॥ 
न नूनं कातंवी्यस्य गतिं यास्यन्ति पाथिवाः। यज्ञदानतपोयोगश्रृतबीयजयादिभिः ॥२५॥ 
पञ्चाशीतिसहस्ताणि ह्यव्याहतबलः समाः । अनष्टवित्तस्मरणो खुञच॒जेऽक्षय्यषड्बसु ॥२६॥ 
तस्य पुत्रसहस्रेषु पश्चेबोबेरिता स्थे | जयध्वजः शरसेनो इषमों सधुरूजितः ॥२७॥ 
जयध्वजात्‌ू ताठजङ्कस्तस्य पुत्रशतं त्वभूत्‌ । क्षत्रं यत्‌ तालजज्जाख्यमोबतेजोपसंहतम्‌ ॥२८॥ 
तेषां ज्येष्ठो बीतिहोत्रो इृष्णिः पत्रो मधोः स्मृतः। तस्य पुतरशचतं त्वासीत्‌ इष्णिज्ये्ठ यतः कुलघ॥२९॥ 


राजा कंका पुत्र वृषसेन हुआ । ययातिके पुत्र द्रुझ॒का पुत्र बभ्रु हुआ । उस्का पुत्र सेतु और सेतुसे 
आरब्ध उत्पःन हुआ । आरच्धके गान्धार, गान्धारके धर्म, धर्मके धृत, घृतके ।दुमेना, ढुमनाके प्रचेता 
तथा प्रचेताके सौ पुत्र उतपन्न हुए ॥ १४ ॥ १४॥ ये सब उत्तर दिशामें जा बसे और म्लेच्छोंके राजा 
घने । ययालितनय तुवेसुका पुत्र बहि, वहिसे भर्ग और भर्गेसरे भानुमान्‌ उत्पन्न हुआ ॥१६॥ उसका पुत्र 
न्रिभानु, त्रिभानुके अत्यन्त उदारः करन्धम और करः्धमके - मरुत्‌ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। मरुत्‌ 
पुत्रहीन था । :इस लिए उसने पूरुवंशी राजा दुष्यन्तो अपना पुत्र मान लिया। परन्तु दुष्यन्त 
राञ्यके.लोभसे फिर अपने ही बंशमें लौट गया। हे राजन्‌! अब . मैं ययातिके अ्येष्ठ पुत्र महाराज 
यहुके परम पित्र एवं मनुष्योंके सब पापोंको नष्ट करनेवाले वंशका व्रत्तान्त बताता हूँ। क्योंकि 
यदुबंशकी गाथा सुनकर प्राणी सब पापोंसे छूट जाता है॥ १५-१९॥ इसी पुनीत बंशमें परमात्मा 
श्रीभगवानने मोनेवरूपसे जन्म लिया था। यडुके सहस्रजित्‌, क्रोष्टा, नल तथा रिपुनामक . चार पुत्र 
जायमान हुए। उनमें पहले पुत्र .सहख्रजित्से शतजित्‌ नामका पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके महाहय, 
बेणुहय तथा हैइय नामके तीन पुत्र जायमान हुए॥ २०-२१ ॥ उनमेंसे दैहयका पुत्र धर्म और धर्मसे 
कुन्तिके पिता नेत्रकां जन्म हुआ। कुन्तिका पुत्र सोइञ्जि, सोह्जिसे महिष्मान्‌ तथा. महिष्मानसे 
भद्रसेन नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ २२॥ भद्रसेनके दुर्मद तथा क्तवीयका पिता धनक- ये दो पुत्र 
जन्मे । कृताग्नि, कृतवर्मा तथा कृतोजा-ये तीन भी धनकके ह्वी पुत्र थे॥ २३॥ कृतवीर्यकां पुत्र 
सप्तद्वीपका अधिपति अजुन हुआ, जिसने भगवानके अंशावतार श्रीदत्तात्रेयजीसे योगविद्या सीखी 
आर अणिमादि महासिद्धियाँ उपलब्ध को ॥ २४॥ यज्ञ, दान, तप, योग, विद्या, वीर्यं तथा जय 
आदि गुणोंमें कृतवीयतनय सहस्राजुनकी बराबरी संसारके राजे कद्दापि नहीं कर पायेंगे॥ २५॥ 
उसने पचासी हजार वषंतक अपना शारीरिक बल अव्याहत रखते और अपने वित्तनाशका कभी ध्यान 
न करते हुए छुद्दों इन्द्रियोंके अविनाशी विषयोंका ओग भोगा था॥ २६॥ उसके एक हजार पुत्रॉमेसे केवल 
जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु तथा ऊर्जित-ये पाँच ही परशुरामजीके साथ होते हुए उस महायुद्धमे 
बाकी बचे थे ॥२०। उनमें जयध्बजसे तालजङ्घ उस्न हुआ। उसके सौ पत्र थे, जिनसे उतपन्न ताल- 
जद्दनामके क्षत्रियोंकी राजा सगरे महर्षि झौषके प्रभाषसे भार डाला था ॥ र८॥ उपयुक्त सो 
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भाधवा बृष्णयो राजन्‌ यादवाश्चेति संज्ञिताः । यदुपुत्रस्य च क्रोशः पत्रो वृजिनवांस्ततः ।।३०॥ 
श्वाहिस्तो रुोकुयें तस्य चित्ररथस्ततः । शशबिन्दुमंहायोगी मद्दामोजो महानभूत्‌ ॥३१॥ 
चतुद शमहारल्क्रवत्यपराजितः | तस्य पल्तीसहस्नाणां दशानां सुमहायशाः ।।३२॥ 
दशळचसदस्राणि पृत्राणां तास्वजीजनत्‌ । तेषां तु षट्प्रधानानां एथुश्रबस आत्मजः ॥३३॥ 
धर्मो नामोशना तस्य हयमेधशतस्य याट्‌ । तत्सुतो रुचकस्तस्य पञ्चासन्नात्मजाः शृणु ॥३४॥ 
पुरुजिदुक्मरुक्मेषुपथुज्यामघसंज्ञिताः । ज्यामघस्त्वप्रजोऽप्यन्यां भार्या शेब्यापतिभंयात्‌३५ 
नाविन्द्च्छचुभवनाद्‌ भोज्यां कन्यामहारपीत्‌। रथस्थां तां निरीक्ष्याह शेव्या पतिममर्षिता ॥३६॥ 
केयं इुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे । स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयः्ती पतिमब्रवीत्‌ ॥३७॥ 
अहं वन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । जनयिष्यसि य॑ राज्ञि तस्ेयप्रुपयुञ्यते ॥३८॥ 
अन्वमोदन्त तददिशचेदेवाः पितर एव च । शव्या गभमधात्‌ काले कुमार सुषुवे शुभम्‌ । 
स बिदभे इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥ ३९ ॥ 
इति श्रोमद्वागवते महापुराणे नवमस्कन्धे यदुबंशानु वर्णने त्रयो विंशतितमोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुर्विशतितमो5ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


तस्यां विदभोऽजनयत्‌ पृत्रौ नाञ्ना कुशक्रथौ । तृतीयं रोमपादं च विदर्भकुलनन्दनम्‌ ॥ १॥ 
 पुन्नोमें सबसे बड़ा पुत्र वीतिददोत्र था । उस वीतिहोत्रका पुत्र मधु और उसका पुत्र बृष्णि हुआ 


मधुके सो पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा वृष्णि था। हे राजन्‌ ! इन मधु, वृष्णि तथा यदुके कारण यह 
बंश माधव, वाष्एय एवं यादव इन नामोंसे विख्यात हुआ | यहुके पुत्र क्रोष्टुका बृजिनवान्‌ नामका 
पुत्र था । उसके श्वाहि, श्वाहिके रुशेकु, रुशेकुके चित्ररथ और चित्ररथके महायोगी, महाभोगी तथा 
परम ऐशवर्यवान्‌ शशबिन्दु उत्पन्न हुआ ॥२९-३१॥ वह चौदह रत्नोंका अधिपति चक्रवर्ती और युद्धमें 
अजेय था । ( हाथी, घोड़ा, रथ, स्री, पुत्र, बाण, खजाना, माला, वृक्ष, शक्ति, पाश, मणि, छत्र तथा 
विमान-- ये चौदह महारत्न हैं ) उसके दस हजार पत्नियोंके दस लाख हजार अर्थात्‌ दस करोड़ परम 
यशरवी पुत्र जायमान हुए। उनमें छ प्रधान पुत्रोंमेसे एथुश्रवाके धर्मनामका पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
पुत्र सो अश्वमेध यज्ञका करनेवाला उशना हुआ । चशनाका पुत्र रुचक था, उसके पाँच बेटे हुए । अब 
इनके नाम बताता हूँ, सुनो ॥ ३२-३४॥ उनके नाम थे-पुरुजित्‌ , रुक्म, रुक्मेयु, पथु तथा ज्यामघ । 
राव्याका पति ज्यामघ निःसन्तान था, परन्तु उसने अपनी सार्याके भयसे दूसरा विवाह नहीं 
किया । एक बार वह अपने शन्रुके घरसे भोज्या नामकी एक कया हर लाया। कन्याको रथमें बेटी 
देखकर शब्याने क्रुद्ध होकर अपने पतिके प्रति कहा-॥ ३५॥ १६॥ “ओ कपटी ! मेरे बेठनेके 
स्थानमें आज तुमने रथमें किसे बिठा रखा है !” जब राजाने कहा कि यह तुम्हारी पतोहू है? | तब 
वह सुसकाकर पतसे बोली-॥३७॥ “मैं तो बॉक हूँ और मेरे कोई छौत भी नहीं है, तब भला यह मेरी 
पुत्रवधू केसे होगी ९” राजाने कहा--“भविष्यमें तुम जो पुत्र उत्पन्न करोगी, यह उसीको खी होगी” 
॥ ३८॥ विश्वेदेव और पितुगणने राजाके उस्र वचनका समर्थन किया। अतएव यथासरमय शेज्या 
गर्भवती हुई और उसने एक सुन्दर बालकको उत्पन्न किया । वह पुत्र. विदभे ऋहलाया और उसने 
रोच्याकी सती पुत्रवधूके साथ अपना विवाह किया ॥ ३९ ॥ इति श्रीमदूभागवते महापुराणे नवम- 
स्कन्धे आषाटीकायां त्रयोबिंशोऽध्यायः ॥ २३॥ 

( विद्भे-वंशका वर्णन ) श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हे राजन्‌! राजा विदभने ओज्यासे 
इरा, क्रथ और तीसरा पत्र विदर्भकुलनन्दन रोमपाद--ये तीन पत्र उत्पन्न किये ॥ १ ॥ रोमपादः 
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रोमपादसुतो ध्रंश्रोः ` कृतिरजायत । उशिकस्तत्सुतस्तस्माब्ेदियैद्यादयो नुप ॥ २ ॥ 
क्रथस्य कुरतः ्रोऽभद ष्टिरतस्याथ निदवतिः। ततो दशाहों नाप्नाभूच्तस्थ व्योमः सुतस्ततः ॥३॥ 
जीशूतो विक्ृतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुतः | ततो नवरथः पुत्रों जातो दशरथस्ततः ॥ ४ ॥ 
करम्भिः शङ्ुनेः पुत्रो देवरातस्तदात्मजः । देवक्षत्रस्ततस्तस्य मधुः इुरुयशादनुः ॥ ५ ॥ 
एुसहोत्ररत्वनोः पुत्ररतस्यायुः सात्वतस्ततः । भजमानो भजिदिंव्यों बृण्णदेवात्रधोऽन्धकः ॥६॥ 
सात्वतरय सुता; सप्त महाभोजश्च मारिष। भजमानस्य निम्लोचिः किङ्किणो शष्टिरेव च ॥७॥ 
एक्रयामात्मजा; पत्न्यामन्यस्यां च त्रयः सुताः। शताजिच सहस्ताजिदयुताजिदिति ग्रभो ॥८॥ 
शरद वावृधरहुतस्तयोः शोको पठन्त्यमू । यथैव शृणुमो दूरात्‌ सम्पश्यामस्तथान्तिकात्‌ ॥९॥ 
बञ्ुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवैदेवाइधादपि । एरुषाः पश्पश्थि षट्‌ सहस्ताणि चाए च ॥१०॥। 
येज्म तत्वमलुप्राप्ता बश्रोदवाव्ृधादपि | महाभोजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसंस्तदन्तय ॥११॥ 
वृष्णे; सुमित्रः पुत्रोज्भूद्‌ युधाजिच्च परंतप । शिनिस्तस्यान मित्रश्च निञ्लोऽभूदन मित्रतः ॥१२॥ 
सत्राजितः प्रसेनश्च निञ्स्याप्यासतुः सुतो । अनमित्रसुतो योऽन्यः शिनिस्तस्याथ सत्यकः १ ३ 
युयुधानः सात्यकिय जयस्तस्य इुणिस्ततः । घुगन्धरोऽनित्रस्य बृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४॥ 
शरफल्कथचित्ररथश्च गार्दन्यां च श्वफल्कतः । अक्र्रप्रझुखा आसन्‌ एत्रा द्वादश विश्रुताः ॥१५॥ 
आसङ्गः सारमेयश्च मृदुरो मृदुविद्‌ गिरिः । धर्मदृह्अः सुकर्मा च क्षेत्रोपेदोऽरिभर्दनः ॥१६॥ 
शघुन्ञो गन्धमादश्च प्रतिबाहुश्च द्वादश । तेषां स्वसा सुचीराख्या द्वावक्ररसुताबषि ॥१७॥ 


se 
का पुत्र बभ्र, था । बभ्रका कृति, उसका पुत्र उशिक और उशिकसे चेदि हुआ । जिससे चेद्य आदि 
राजे उतपन्न हुए ॥ २॥ कथका पुत्र कुन्ति, कुन्तिका घृष्टि, ध्रृष्टिका निवृति, -निव्रेतिका दशाह एवं 
दशाहंका पुत्र व्योम हुआ ।। ३॥ व्योमका पुत्र जीमूत, जीमूतका विकृति, विक्कतिका भीमरथ, 
भीमरथका नबरथ और नवरथका पुत्र दशरथ हुआ ॥ ४॥ दशरथके शकुनि, शकुनिकेः करम्भि और 
उनका पुत्र देवरात हुआ । देवरातकां देवचत्र, देवक्षत्रका मधु, मधुका कुरुवश और कुरुवशका पुत्र अनु 
हुआ ॥ ५॥ अनका पुत्र पुरुहोत्र, उसका पुत्र आयु ओर आयुका पुत्र सावत हुआ । हे आये ! 
सात्वतके भजमान, अजि, दिव्य, वृष्ण, देवावृध, अन्धक तथा महाभोज नामके सात पत्र उत्पन्न हुए | 
हे राजन्‌! उनमें भजमानकी एक ख्रीसे निम्लोचि, किङ्किणि एवं शृष्टिनामके तीन पत्र जायमान हुए । 
उसकी दूसरी ख्रीसे शताजित्‌, सह्राजित्‌ तथा अयुताजित्‌ नामके तीन बटे जायमान हुए ॥ ६-८॥ 
देवावृधके बश्र्‌, हुआ । उन दोनों ही पितानपुत्रोंके विषयमें ये दो श्लोक कहे जाते हैं--जैसा कि हमने 
दूरसे सुना था, वैस ही पाससे भी देखनेमें आया ॥ ९॥ बभ्र सब मनुष्योंमें श्रेष्ठ है और देवावृध 
देवताओंके सहृश है । क्योंकि बशर, तथा देवाबृषसे उपदेश पाकर चोदह हजार पेंसठ मनुष्य अमरपद 
प्राप्त किये थे? ॥ १०॥ सात्वततनय महाभोज भी बड़ा धर्मात्मा पुरुष था, उसकी सम्ततिमें भोजवंशी 
यादव जायमान हुए ११ ॥ दे शब्नुसूदन ! वृष्णिके सुमित्र तथा युधाजित्‌. ये दो पुत्र जन्मे। उनमेंसे 
युधाजितके शिनि और अनमित्र उत्पन्न हुए। अनमित्रसे निम्न नामका पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ १२॥ 


सत्राजित्‌ तथा प्रसेन ये दोनों निम्नके ही बटे थे। अनमित्रके सिनिनामक दूसरे पुत्रका पुत्र सत्यक 


हुआ ॥ १२॥ उस्र सत्यकका प्र युयुधान सात्यकि था। उसके जय; जयके कुणि और 
कुणिके युरान्धर नामक एत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्रका एक पुत्र वृष्णि था, जिसके श्वफल्क तथा 
चित्ररथ ये पुत्र जन्मे । उनभेंसे शवफल्कके द्वारा गान्दिनीके गर्भसे आसंग आदि बारह अर्थात्‌ अक्रूर 
समेत तेरह विख्यात पुत्र जायमान हुए ॥ १४॥ १५ ॥ जिनके नाम थे—आसङ्ग, ' सारमेय महु; 
सूढुबित्‌.; गिरि, धमंड, सुकर्मा, श्षेत्रोपेत्ञ, अरिमर्दन, शातुष्न, गन्धसाद्‌ तथा प्रतिबाहु । जी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


बा या रा 


अध्यायः २४ ] नवमस्कन्धः। ८१७ 


देववानुपदेवश्च तथा चित्ररथात्मजाः | एथुविंद्रथाद्याश्च बहनो वृष्णिनन्दनाः ॥१८॥ 
कुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबहिषः । कुकुरस्य सुतौ वह्विविंलोमा तनयस्ततः ॥१९॥ 
कपोतरोमा तस्यानुः संखा यस्य च तुम्बुरुः। अन्धको ुनदु भिस्तस्मादरिद्योतः पनर्वसु; । २०॥। 
तस्याहुकथाहुकी च कन्या चेवाहुकात्मजौ । देवकथोग्रसेनश्च चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१॥ 
देववानुपदेवश्च सुदेवो देववधेनः । तेषां स्वसारः सक्षासन्‌ ९तदेवादयो नुप ॥२२॥ 
शान्तिदेवोपदेवा च श्रीदेवा देवरक्षिता । सहदेवा देवकी च वसुदेव उवाह ताः ॥२३॥ 
कंसः सुनामा न्यग्रोधः कङ्कः शङ्कः सुहूस्तथा । राष्ट्रपालोऽथ सृष्टिश्च तुष्टिमानोग्रसेनयः ॥२४॥ 
कंसा कंसवती कङ्का शूरभू राष्ट्रपालिका । उग्रसेनंदृहितरो वसुदेवानुजह्ियः ॥२५॥ 
शूरो विद्रथादासीदू भजमानः सुतस्ततः । शिनिस्तस्मात्‌ स्वयम्भोजो हृदी कस्तत्सुती मतः२ ६ 
देवबाहुः शतधनुः कृतवर्मेति तत्सुताः । देवमीढस्य शरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥ २७॥ 
तस्याँ स जनयामास दश पूत्रानकल्मपान्‌। वसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ ॥२८॥ 
सृञ्जयं श्यामक कङ्क शभीकं वत्सकं इकमर । देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्य अन्मनि ॥२९॥ 


'बसुदे हरेः स्थानं वदर्त्यानकदुन्दुभिम्‌ । । प्रथा च श्रुतदेवा च थृतकीतिंः शरतश्रवाः ॥३०॥ 


राजाधिदेवी चतेषां भगिन्यः पञ्च कन्यकाः । इुन्तेः सख्युः पिता शूरो हपत्रस्य पृथामदात्‌ ३१ 
साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देवहूतीं प्रतोषितात्‌ । तस्या वीयंपरीक्षाथमाजुहाव रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 


सुचीरा नामकी एक बहिन भी थी । इनके अतिरिक्त 'अक्रूरजीके पुत्र देवचान्‌ और उपदेव तथा श्वफ- 
ल्कके भाई चित्ररथके पुत्र प्रथु तथा विदूरथ आदि अनेक बृष्णिवंशी यादब उत्पन्न हुए ॥ १६-१८ ॥ 
शात्वतपुत्र अन्धकके कुकुर, भज्ञमान, शुचि तथा कम्बलबर्हि नामके चार पत्र उत्पन्न हुए। उनमेंसे 
ङुङुरका पुत्र वह्नि, वहिका विलोमा, ॥ १९॥ विलोमााका पुत्र कपोतरोमा आर कपोतरोमाका पुत्र अनु 
हुआ । जिसका सखा तुम्बुरु नामका गन्धर्व था । उखके अन्धक, अन्धकके दुन्दुभि, दुन्डुभिके,आरिद्योत 
ओर अरिद्योतके पुनवंसु नामका बालक उत्पन्न हुआ ॥२०॥ पुनवसुके आहुक नामका बेटा और आहुकी 
नामकी एक कन्या जन्मी । आहुकके बालक देवक और उग्रसेन हुए। उनमें देवकके देववान्‌ , उपदेव 
तथा देववधन ये चार बालक उत्पन्न हुए | हे राजन्‌ ! उनकी धृतदेवा आदि सात बहदिनें थीं ॥२१॥ 
॥ २२ ॥ उनके नाम थे-- धृतदेवा, शान्तिदेवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरक्षिता, सहदेवा तथा देवकी । 
उन सबका विवाह वसुदेवजीके साथ हुआ था ॥ २३॥ कंस, सुनामा, न्यग्रोध, कङ्क, राङ्क, सुहू, राष्ट्रः 
पाल, सृष्टि तथा तुष्टिमान्‌-ये उग्रसेनके बेटे थे ॥ २४॥ कंसा, कंसवती, कङ्का, शूरभू तथा राष्ट्रपा- 
लिका- ये उग्रसेनकी सभी पुत्रियाँ वसुदेवजी के छोटे भाइयोंकी पत्नियाँ थीं ॥ २५ ॥ चित्ररथे बालक 
विदूरथसे श्रनामका पुत्र जन्मा। शुरके भजमान, अजमानके शिनि, शिनिके स्वयम्भोज तथा 
स्वयम्भोजके हृदौक नामका बालक उत्पन्न हुआ ॥ २६ ॥ हृदीकके पुत्र देवबाहु, शतधनु तथा कृतवर्मा 
थे। देवमीढके बालक शूरकी पत्नीका नाम मारिषा था ॥ २७॥ उसके द्वारा उन्होंने वसुदेव, देवभाग, 
देवश्रवा, आनक, सञ्जय, श्यामक, कङ्क, शमीक, वत्सक तथा बृक-ये दस पुण्यात्मा बालक उत्पन्न 
किये । उन बालकोंके जन्मसमयमें देवताओंके दुन्दुभि तथा आनक (नगाड़े) आदि बाजे अपने 
आप बजने लगे थे। अतएव श्रीहरिके जन्मस्थानरवरूप उन वसुद्रेवजीको आनकदुन्दुभि भी कहते हैं। 
श्रसेनके प्रथा, श्रुतदेवा, श्रुतिकीति, श्रुतश्रवा तथा राजाधिदेवी-ये पाँच कन्याएँ इन वसुदेव आदिको 
बहिनें थो । पिता शूरसेनने अपने सन्तानहदीन सखा कुन्तिभोजको अपनी बेटी प्रथा दे डाली थी 


` ॥ २८-३१॥ उसने अपनेपर प्रसन्न दुर्वासा ऋषिस देवताओंकी अपने पास बुला लेनेकी विद्या पायी 


थी । उस विद्याके प्रभावको जाननेके लिये उसने सर्वप्रथम शुद्धस्वरूप श्रीसूयेदेवका आवाहन किया 
१०३ 
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८१८ श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्यायः २४ 


तंदैनोपागतं देवं वीक्ष्य विस्मितमानसा । प्रत्ययार्थं भ्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व मे ॥३३॥ 
अभोषं दशनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजम्‌ । योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 
इति तस्यां स आधाय गमे रयो दिवं गतः । सथः इमारः संज ज्ञ दवितीय इव भास्करः ॥३५॥ 
तं सात्यजन्नदीतोये कच्छ्राछोकस्य बिभ्यती । प्रापितामहर्ताश्चवाह पाण्डवे सत्यविक्रमः ॥३६॥ 
अतदेवां तु कारूषो ब्॒द्धशर्मा समग्रहीत्‌ । यस्यामभूद्‌ दन्तवक्त्र ऋषिशप्तो दितेः सुतः॥।३७॥ 
कैकेयो  घृश्केतुअ श्रुतकीतिमविन्दत । सन्तदनादयस्तस्य पश्चासन्‌ कैकयाः सुताः ॥ ३८॥ 
_ राजाबिदेव्यामाबन्त्यौ जयसेनोऽजनिष्ट ह । दमघोषश्चेदिराजः शुतश्रबसमग्रहीत्‌ ॥३९॥ 
शिशुपालः सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः । देवभागस्य कंसायां चित्रकेतुशृहङ्गरौ ॥४०॥ 
कंसवत्यां देवश्रवसः सुवीर इषुमांस्तथा । कङ्कायामानकाज्जातः सत्यजित्‌ परुजित्तथा ॥ ४ १॥ 
सञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च बषदुमंपंणादिकान्‌। हरिकेश्ञहिरण्याचौ शूरभ्ृम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 
मिश्रकेत्यामप्सरसि बृकादीन्‌ चत्सकस्तथा । तक्षपुष्करशालादीन्‌ दुर्वाक्ष्यां इक आदधे ॥४३॥ 
सुमित्रा्ुनपालादीञ्छमीकात्त र दामिनी | कङ्कश्च कर्णिकायां वे ऋतधामजयाबपि ॥४४॥ 
पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला । देवकीप्रमुखा आसन्‌ पत्न्य आनकदुन्दुभेः ॥४५॥ 
बलं गदं सारणं च ठुमंदं विपुलं भुवस्‌ । वसुदेवस्तु रोहिण्यां कृतादीनुदपादयत्‌ ॥४६॥ 
सुभद्रो भद्र्वाहश्च टुमदो भद्र एव च। पौरव्यास्तनया छोते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 


॥ ३२ ॥ सूर्येभगवानको तत्काल उपस्थित देखकर उसने कहा--'भगवन्‌ ! क्षमा कीजिये, मैंने केवल 
परीक्षाके लिये इस विद्याका प्रयोग किया था, अब आप जाइए” ॥ ३३॥ सूयदेव बोले-“हे देवी! 
सेरा दशन व्यर्थ नहीं जाता । अतएव हे सुन्दरि ! मैं तुम्हारे गर्भमें इस तरह बांलक स्थापित करूँगा कि 
जिससे तुम्हारी योनि दूषित न हो”॥ ३४॥ यों कहकर आर गर्भे स्थापित करके सूर्यदेव स्वगेलोक 
सिधारे। उस गभसे दूसरे सूयेके सदरा तेजस्वी एक पुत्र तत्काल उत्पन्न हो गया ॥ ३४ ॥ लोक- 
निन्दासे भयभीत होकर उसने बड़े ठुःखसे उच्च वालकको नदीके जलमें फेंक दिया। हे राजन्‌ ! थाका 
तुम्हारे परदादा सच्चे श्रवीर महाराज पांडुके साथ विवाह हुआ था॥ ३६ ॥ हे राजन्‌ ! प्रथाकी 
छोटी बहिन श्रुतिदेबाको करूषदेशके नरेश ब्रद्धशमीने अपनाया। जिससे दन्तवक्र नामका पुत्र जायमान 
हुआ । जो कि पूर्वंजन्ममें सनकादि मुनियोंके शापसे द्तिका पुत्र हिरण्याक्ष हुआ था ॥ ३७॥ केकयः 
देशके नरेश धृतकेतुते श्रुतक्रीतिके साथ विवाह क्रिया। उप्तसे सन्तदन आदि पाँच कैकयराजकुमार 
उत्पन्न हुए ॥॥ ३८॥ राजाधिदेवी ओर राजा. जयसेनने विम्द और अनुतर न्द नामके दो अवन्ति- 
देशके नरेश उत्पन्न किये। श्रुतश्रवाका चेदिराज दमघोषके साथ विवाह हुआ ॥ ३९॥ 
उसका पुत्र शिशुपाल था। जिसके जीवनका वृत्तान्त हम पहले बता चुके हैं। बसुदेवजीके छोटे 
भाई देवभागके द्वारा कंखाके गर्भसे चित्रकेतु तथा बृहदूबलनामके दो पुत्र उत्पन्न हुए ॥ ४०॥ 
देवश्रवाके कंसवतीसे सुवीर तथा इषुमान्‌ उत्पन्त हुआ और आनकके वीयसे कङ्काके सत्यजित्‌ तथा 
पुरुजित्‌ नामके दो बालक उत्पन्न हुए ॥ ४१॥ खज्ञयकी पत्नी राष्ट्रपालिकासे वृष तथा दुर्मषेणादिका 
जन्म हुआ । श्यामकने शूरभूमिके गर्भसे हरिकेश एवं हिरण्याक्ष नामके दो पुत्र उत्पन्न किये ॥ ४२॥ 
बत्सकने मिश्रकेशो नामकी अप्घरासे व्ृक आदि और बृकने दुर्वाक्षी द्वारा तक्ष, पष्कर एवं शाल आदि 
कई पुत्र उत्पन्त किये ॥ ४३ ॥ शमीकके बीय द्वारा उसकी भार्या सुदामिनीने सुमित्र तथा अजुनपाल 
आदि, वासक और कहने कर्णिकासे ऋतधाम एवं जयको उत्पन्न किया ॥ ४४ ॥ बसुदेवज्ोकी पौरवी; " 
रोहिणी, भद्रा, मदिरा, रोचना, इला एवं देवकी आदि कई परिनियाँ थीं ॥ ४५॥ उनमेंसे बुरेबजीने 
रोहिणीके गर्भसे बल, गद, सारण, दुमद, विपुल, धुव तथा कृत आदि प॒त्रोंको जन्म दिया। ४६॥ 
उन वसुदेवजीने दी पौरवीसे सुभद्र, भद्रवाइ, दुमेद, भद्र तथा भूत आदि सुप्रसिद्ध बारद पुत्र उत्पन्न 
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अध्यायः २४ ] नवमस्कन्घः । ८१९ 


नग्दोपनन्दकृतकशराद्या मदिरात्मजाः । कोसण्या केशिनं स्वेकमहत कुलनन्दनम्‌ ॥४८॥ 
रोचनायामतो जाता हस्तहेमाङ्गदादयः । इलायाुरुवल्कादीन्‌ यदुंभुख्यानजीजनत्‌ ॥४९॥ 
विपृछोे इतदेवायामेक आनकढुन्दुभेः। शान्तिदेवात्मजा राजज्छ्रमग्रतिश्रतादयः ॥५०॥ 
राजानः कश्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश। वसुहंससुषंशादयाः श्रीदेवायास्तु पट्‌ सुताः ॥५१॥ 
देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । वसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५२॥ 
परुविश्रत्यांस्तु साक्ञाद्‌ धर्मों वद्धनिव । वसुदेवस्तु देवक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ ॥५३॥ 
कीतिमम्तं सुपेणं च मद्रसेनशुदारषीः | ऋज सम्मर्दनं भ्रं सङ्कषंणमहीश्वरम्‌ ॥५४॥ 
अमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेव हरिः किल। सुभद्रा च महाभागा तव राजन्‌ पितामही ॥५५॥ 
यदा यदेह धस्य क्षयों इद्धिथ पाप्मनः। तदा तु भगवानीश आस्मनं सृजते हरिः ॥५६॥ 
न हास्य जन्मनो हेतुः कर्मणो वा महीपते । आत्ममायां विनेशस्य परस्य द्रष्टरात्मनः ॥५७॥ 
यन्मायाचेष्टितं पुंसः स्थि्युत्पस्यप्ययाय हि । अनुग्रह्तन्निबृत्तरात्मलाभाय चेष्यते ।।५८॥ 
अक्षौहिणीनां पतिभिरसुरैनृ पलाञ्छनैः । ्ुव आक्रम्यमाणाया अभाराय कृतोद्यमः ॥५९॥ 
कर्माण्यपरिमेयाणि मनसापि सुरेश्वरैः | सहसङ्कपंणश्चक्र भगवान्‌ मधुसदनः ॥६०॥ 
कलो जनिष्यमाणानां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । अङुग्रहाय भक्तानां सुपुण्यं व्यतनोद्‌ यशः ॥६१॥ 
यस्मिन्‌ सत्कर्णपीयूपे यशस्तीर्थवरे संकृत्‌ । शरोत्राज्ञलिरुपसप्रश्य धुनुते कमंवासनाम्‌ ॥६२॥ 


किये ॥ ४७॥ नन्द, उपनन्द्‌, कृतक तथा शुर आदि मदिराके पुत्र और कोसल्याने केशो नामके एक ही 
कुलदीपक पुत्रको उत्पन्न किया । ४५॥ रोचनासे उन ( वसुदेवजी ) के हस्त तथा हदेमाङ्गदादि पुत्र 
उत्पन्न हुए और इलासे उन्होंने उर ओर बल्क आदि यहुश्रेष्ठोंको जन्म दिया॥ ४९॥ हे राजन्‌! 
उनकी पत्नी धृतदेवाके गर्भेसे विप्रष्ठ नामका एक पुत्र उत्पन्न हुआ और शान्तिदेवाके पत्र श्रम 
प्रतिश्रुत आदि हुए ॥ ४० ॥ उपदेवाके पुत्र कल्प-बषे आदि दस राजे हुए और श्रीदेवाके चसु, हंस 
तथा छुवंश आदि छः पुत्र जायमान हुए॥ ५१॥ देवरक्षितासे उनके गद आदि नौ पुत्र हुए । जैसे 
साक्षात्‌ ध्मराजने आठ वसुओंको उत्पन्न किया था, उसो प्रकार सहदेवासे उन्होंने पुरु-विश्रुत आदि 
आठ पुत्रोंको जन्म दिया । इसी तरह देवकीसे वसुदेवजीने आठ पुत्र उत्पन्न किये । जिनमें सात 
कीर्तिमान्‌ , सुपेण, उदारचित्त, भद्रसेन, ऋजु, सम्मदेन, भद्र तथा शेषावतार श्रीसंकषणजी हुए 
॥ ५२-५४ ॥ उनमें आठवें पुत्र साक्षात्‌ भगवान श्रीहरि थे | हे राजन्‌ ! तुम्हारी पितामही ( दादी ) 
महाभागा सुभद्राजी भी देवकीकी ही पुत्री थीं॥ ५४॥ संसारसें जब-जब धर्मेका नाश और अधर्शका 
अभ्युदय होत्रा है, तथी सर्वेश्वर भगवान्‌ श्रीहरि अवतार लिया करते हैं ॥ ५६॥ हे महीपते ! सब 
जगतीतलके नियन्ता, साक्षी तथा अन्तरात्मास्वरूप उन असंग परमात्माके जन्म एवं कमका रहस्य 
उनकी अपनी मायाके सिवाय और कोई भी नहीं रहता ॥५७॥। जिनका कि मायाविलास मात्र जीवकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा भरणका कारण होता है और जिनका अनुग्रह ही जन्म-मरणादिकी निवत्ति तथा 
आस्मस्वरूपकी प्रापिका हेतु होता है ॥ ५८॥ हे राजन्‌! कितनी ही अक्षौहिणो सेनाके अतिरिक्त 
राजवेषधारी असुरों द्वारा एथिवी जब आक्रान्त हो गयी, तब उसका भार उतारनेके लिये भगवान्‌ 
मघुसूदन श्रीसंकषंणजीके साथ धरातलपर आकर ऐसे अनेक कार्य किये, जिनका देवेश्वरजन भी 
मनसे अनुमान नहीं कर पाते॥ ४९ ॥ ६० ॥ उन्होंने भक्तोंपर कृपा करनेके निमित्त कलिथुगमें उत्पन्न 
सब जीवोंके दुःख, शोक तथा अज्ञानको निवत्त करनेव्राला अपना पवित्र यश संसारमें विस्तृत किया 
॥ ६१॥ जिनका यशरूपी पवित्र तीर्थ साधु पुरुषोंके कानोंके लिए अम्ृ॒तके समान सुखदायक है और 
_ जिसमें श्रोत्रूपी अङजलिसे जो पुरुष एक बार भी आचमन कर लेता है तो वह पुरुष मोक्षक्री 
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दर श्रीमद्भागवते महापुराणे- [ अध्याय: २४: 


भोजबृष्ण्यन्धकमधुश्रसेनदशाहकेः । छाघनीयेहितः शश्वत्‌ इरुसृञ्जय पाण्डभिः ॥६३॥॥ 

'खिग्बस्मितेच्तितोदारेवाक्ये विक्रमलीरुवा । नृलोक॑ रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गरम्यया ।।६४।। 

| यस्याननं मकरङुण्डल्चारुक्णश्राजत्कपोलसुमर्ग सविलासहासम्‌ । 
नित्योत्सवं न ततृपुरृंशिभिः पिबन्त्यो नायो नराश्च घुदिताः कुपिता निमेश्च ॥६५॥। 
जातो गतः पितृगृहाद्‌ त्रजमेधितार्थो हत्वा रिपून्‌ सुतशतानि कृतोरुदारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु ।६६।। 
'एथ्व्याः स वे गुरुभरं क्षपयन्‌ इरूणामन्तःसञ्चत्थकलिना युधि भूपचम्वः । 
इष्टया विधूय विजये जयशुद्विघोष्य प्रोच्योद्भबाय च परं समगात्‌ स्वधाम ॥६७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्रयां पारमहंस्यां संहितायां नवभस्कन्धे श्री लू ये- 
०, < . Ce AP 
सोमवंशाबुकीतेने यहुवंशाचुकीतंनं नाम चतुविशतितमोऽध्यायः ।। २४ ॥। 


हारिः ॐ तत्सत्‌ 

SS SSMS SE TREE PPE  >  ४४* 
प्रतिबन्धस्वरूपिणी कम वासनाको तत्जण त्याग देता है॥ ६२॥ हे राजन्‌! जिनकी मनोहारिणी 
लीलाए भोज, वृष्णि, अन्धक, मधु, सूरसेन, दशाह, कुरु, सञ्जय तथा पाण्डुबंशी वीरोंसे छबंदा 
प्रशंसित होती रहती थीं, उन श्रीहरि भगवानने अपनी स्नेहभरी मधुरमुसकानसयी चितवन, 
प्रमपूणं वचन, विक्रममयी लीला तथा सर्वौद्भसुन्दर स्वरूपसे सारे मानवस्माजको सुखी किया॥६३।' 
॥६४॥ जो मकराकृत कुण्डलसे अलंकृत कमनीय कण तथा कान्तिमय कपोलोंसे अत्यन्त सुशोसित हो 
रहा था, उनके उस विलासमय हासभरे नित्य प्रफुल्लित रहनेबाले सुखारविन्दको अपने: 
नयनपुटसे आनन्द्के साथ पीते हुए सब नर-नारी कभी भी ठप्त नहीं होने आते थे, बल्कि निमिपर 
इसलिए ङुपित होते थे कि उनकी पलक बार-बार खुलती मुँदती क्यों रहती थों॥ ६५॥ जन्म लेनेके- 
बाद वे अपने विताके घर गोकुल गये, वहाँ पत्न-पुसकर उन्होंने अपने शबन्रुओंका संहार किया और 
बहुत-सी स्त्ियोंके साथ विवाह करके सैकड़ों पुत्र उत्पन्न किये और लोगोंमें वेदकी मर्यादाको स्थापित 
करनेक निमित्त अनेक यज्ञों द्वारा भगवानने स्वयं अपना यजन किया ॥ ६६॥ इसके बाद प्रथिवीके- 
अतिशय बढ़े हुए भारको उतारनेके हेतु कौरब तथा पाण्डवोंमें उत्पन्न कलहसे महाभारतकी भूमिमें 
अपनी दृष्टिमात्रसे राजाओंकी सारी सेनाका विध्वंस करके अर्जुनका विजयघोष कराया और उद्धवको 
आत्मज्ञानका उपदेश देकर अपने धामको सिधारे ॥ ६७॥ इति श्रीमद्भागवते महापराणे नवमस्कन्धेः 
साहित्य-शास्जि प॑° रामतेजपाण्डेयक्रत सामयिकी?भाषाटी काया चतुविंशोऽध्यायः ॥ २४ ॥ ॒ 


_ ॥ समाप्नोऽयं नबमस्कन्धः | 
श्रीकृष्णापंणमस्तु 


हनन यदत्तं पढं भ्रष्ट मात्राहीनं च यदूभवेत्‌ । 
तत्सव च्तम्यतां देव प्रस्रीद्‌ परमेश्वर || 


ns 
w 
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3 श्रीपरमात्मने नसः 


Le) © 
श्रीमद्भागवतं महापुराणम्‌ 
सामयिको” भाषाटीकासहितम्‌ 
CS z+ 
ढ्श्मस्कन्कः 
( पूर्वाः ) 
—:88:— 
प्रथमोऽध्यायः 
राजोवाच 
कथितो वंशविस्तारो भवता सोमब्रयंयोः । राज्ञां चोभयवंश्यानां चरितं परमाङ्कुतम्‌ ॥१॥ 
यदोश्च HF थमंशीलस्य नितरां झ्ुनिसत्तम । तत्रांशेनावतीणस्य विष्णोवीर्याणि शंस नः॥२॥ 
वतीयं यदोवशे भगवान्‌ भूतभावनः ।कृतवान्‌ यानि विश्वात्मा तानि नो बद्‌ विस्तरात्‌३ 
निश्वतततर्षरुपगीयमानाद्‌ भवोषधाच्छ्रोत्रमनोऽभिरामात्‌ । 
क उत्तमश्लोकणुशानुवादात्‌ पुमान्‌ विरज्येत बिना पशुष्नात्‌ ॥ ४ ॥ 
पितामहा मे समरेऽमरञ्जये देवव्रताद्यातिरथेस्तिमिङ्गिलेः'। 
दुरत्ययं कौरवसेन्यसागरं कृत्वातरन्‌ वत्सपदं स्म यत्छुवाः ॥ ५ ॥ 


्रौण्यस्रविप्लुष्टमिदं मदङ्गं संतानबीजं ङुरुपाण्डवानाम्‌ । 
जुगोप कुक्षिं गत आत्तचक्रो मातुश्च मे यः शरणं गतायाः ॥ ६.॥ 


( प्रथिवीको आश्वासन, बसुदेव-देवकीका विवाह तथा कंस द्वारा देवकी के छः पुर््रोका बध ) 
महाराज परीक्षित्‌ बोले-हे महामुने ! आपने चन्द्र और सूर्यबंशके विस्तारका वर्णन किया और 
उन दोनों वंशोंमें उत्पन्न राजाओंके अति अद्भुत चरित्र भी कहे॥१॥ आपने धर्मपरायण राजा यढुके 
वंशका भी 'बणेन किया । उसी वंशमें निज अंशसे उत्पन्न भगवान विष्णुके चरित्र अब हमसे 
कहिए ॥ २॥ जीवोंके पालनकर्ता सर्वात्मा ईशबरने यहुवंशमें अवतार लेकर जो-जो लीलाएँ की हों,. 
बह्‌ सब विस्तारके साथ कहिये ॥ ३ ॥ क्योंकि उनका गुण निःस्पृह महात्मा लोग भी गाते हैं। जो 
मुमुश्चुओंके लिये संसाररूपी रोगकी एकमात्र ओषधि हैं, जो विषयी पुरुषोंके भी मन और कानोंको 
अत्यन्त प्रिय हैं, उन भगवान उत्तमश्लोकके गुणानुवादको सुननेसे आत्मघाती अथवा पशुहिसक 
पुरुषके सिवा और कोन प्राणी विमुख होगा ? ॥ ४॥ अहो ! जो कोरवसैन्यरूपी समुद्र-तिमिङ्गिल 
अर्थात्‌ समुद्रमें रहनेवाले महामत्स्यरूपी भीष्मादि देवविजयी महारथियोंके रहते--अत्यन्त. दुस्तर 
था, उसे भगवान कृष्णरूपी नोकाका आश्रय पाकर हमारे पितामहोंने गोपदके समान सुगमतासे पार ' 
कर लिया था ॥ ४ )| जिस समय द्रोणपुत्र अइवत्थामाके श्रह्माज्से कोरव-पाण्डवःवंशकां बीजरूप 
मेरा शरीर दूर हो रहा था,.तब शरणागत मेरी माताके गर्भमें प्रविष्ट होकर जिन्होंने सुदरीनचकरसे 
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२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १ 


वीर्या तस्याखिलदेहभाजामन्त्ेहिः पूरुषकालरुपेः । 

प्रयच्छतो मृत्युञ्रुतामृतं च मायामनुष्यस्य वदस्व विद्वन्‌ ॥ ७॥ 
रोहिण्यास्तनयः प्रोक्तो रामः सङ्कर्षणस्त्वया । देवक्या गर्भसम्बन्धः कुतो देहान्तरं बिना ॥८॥ 
कस्मान्युकुन्दो भगवान्‌ पितुगेहाद्‌ व्रजं गतः । क्वासं ज्ञातिभिः साध कृतवान्‌ सात्वतांपतिः ६॥ 
व्रजे वसन्‌ किमकरोन्मधुपुयां च केशवः । आतरं चावधीत्‌ कसं मातुरद्वातदर्हणम्‌ ।।१०॥ 
देहं मानुषमाश्रित्य कति वर्षाणि ब्ृष्णिभिः । यदुपुर्यां सह्दावात्सीत्‌ पत्न्यः कत्यभवन्‌ प्रभोः११ 
'एतद्त्यचच सर्वे मे मुने कृष्णविचेष्टितम्‌ । वक्तुमहसि सर्वज्ञ श्रद्दधानाय विस्तृतम्‌ ॥ १२। 
नेषातिदुःसहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते । पिबन्तं त्वन्धुखाम्भोजच्युतं हरिकथामृतम्‌ १३॥ 

छत उवाच 

एवं निशम्य भृशुनन्दन साधुवादं वेयासकिः स भगवानथ विष्णुरातम्‌ । 

प्रत्यच्यं कृष्णचरितं कलिकल्मषन्नं व्य।हतुमारभत भागवतमग्रधानः ॥१४॥ 
की श्रीशुक उवाच 
सम्यग्व्यवसिता बुद्धिस्तव राजपिंसत्तम । वासुदेवकथायां ते यज्ञाता नेष्ठिकी रतिः॥ १४॥ 
वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांख्नीन्‌ पुनाति हि। वक्तारं एच्छकं ओत स्तत्पादसलिलं यथा।। १६॥ 
भूमिद्पत्पव्याजदैत्यानीकशतायुतैः । आक्रान्ता भूरिभारेण ब्रह्माणं शरणं ययौ ॥ १७॥ 
गोभूत्वाश्रुुखी खिन्ना क्रन्दन्ती करुणं विभोः । उपस्थितान्तिके तस्मै व्यसनं स्वसवोचत ॥ १८॥ 
त्रह्मा तदुपधार्याथ सह देवेस्तया सह | जगाम सत्रिनयनस्तीरं चीरपयोनिधेः ॥१६॥ 


इसकी रक्षा की थी ॥| ६॥ जो समस्त देहधारियोंके भीतर जीव और बाहर कालरूपसे स्थित होकर 
उनको जीवन तथा मृत्यु देते हैं। हे विदन्‌! उन मायामानवरूपधारी नारायणकी लीलाओंका 
वणेन करिए ।। ७॥ हे भगवन्‌ ! आपने बलरामजीको रोहिणीका पुत्र बतलाया और देवकीके 
हा श श धी सोरा उन्म लिये बिना दो उनका देवकीके गर्मसे कैसे 
सम्बन्ध हुआ ? ॥ ८॥ भगवान कृष्ण अपने पिताका घर छोड़कर त्रजमें क्यों गये ? और उन 
यादवेशने अपनी जातिबालोंके साथ कहाँ निवास किया ? ॥ ६॥ उन भगवानने ब्रज तथा सधुरा- 
पुरीमें रहते समय क्या-क्या किया ! अपनी माताके भाई कंसऊो उन्होंने क्यों मारा ? उनके हाथसे 
'मामाका मारा जाना तो उचित नहीं जँचता॥ १०॥ मानव देह धारणकर अगवान यादवोंके साथ 
कितने वर्ष द्रारकामें रहे ! और उनके कितनी पत्नियाँ थीं ! ॥ ११॥ हे सर्वज्ञ ! श्रीकृष्णका चरित्र 
सुननेकी भेरी बड़ी इच्छा है। अतः ये और इनके सिवा उनकी और भी जो लीलाएँ हों, सो विस्तार 
पेक कहिए ॥ १२ ॥ यद्यपि मैंने अन्न-जल त्याग दिया है, किन्तु आपके मुखकमलसे निःखत हरि 
कथारूपी अम्रत पीनेसे झुझे भूख-प्यासका कोई दुःसह कष्ट नहीं है॥ १३ ॥ सूती कहते हैं--हे 
भार्गव शौनकजी ! राजा परीक्षितके इन उत्तम प्रश्नोंको सुनकर परमभक्त भगवान शुकदेबजीने उनकी 
सराहना की ऑर भगवान कृष्णके कलिमलनाशक चरित्रोंका वर्णन आरम्भ किया ॥ १४ ॥ श्रीशुक- 
देवी बोले-दे राजपिसत्तम ! तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छे ठिकाने लगी है जो ऋष्ण-कथामें ऐसा दृढ़ 
अनुराग उत्पन्न हुआ है ॥ १४॥ भगवानके चरणांसे निकली शरीगङ्गाके जलके समान उनकी कथासे 
सम्बन्ध रखनेवाला प्रश्‍न वक्ता, श्रोता और प्रश्नकर्ता इन तीनों पुरुषोंको प्रवि्न कर RR 
अब उनके प्रशनोंका उत्तर देते दैं--जब उ्मत्त राजाओंके रूपमें असंख्य दैत्य प्रथ्वीपर मनमाने 
त्याचा करते लगे तहत क भारसे पीडित होकर पथिकी गोरूप घारणकर आँखोंमें आँसू मरे 

तथा खिन्नभाव और दीन स्वरसे बिलखती हुई अह्माकी शरणुमें गयी और उसने उन्हें अपना सब्र 
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अध्यायः १ ]  _ दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) ३ 


तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं व्रषाकपिस्‌ । पुरुषं पुरुषल्नक्तेन उपतस्थे समाहितः ॥२०॥ 
गिरं समाधो गगने समीरितां निशम्य वेधास्रिदशानुवाच इ। 
गां पौरुषीं मे श्ृशुतामराः पुनविंधीयतामाशु तथेव माचिरम्‌ ॥२१॥ 
पुरेव पुंसावशतोी धराज्वरो भवङ्भिरंश्यदुषूपजन्यताम्‌ । 
स यावदुर्व्या भरमीश्वरेश्वरः स्त्रकालशक्त्या क्षपयंश्ररेह श्रवि ॥२२॥ 
वसुदेवशृहे साच्षाद्‌ भगवान्‌ पुरुषः परः । जनिष्यते तत्प्रियाथ संभवन्तु सुरस्रियः ॥२३॥ 
वासुदेवकलानन्तः सह्तवदनः स्वराट्‌ । अग्रतो भविता देवो हरे; प्रियचिकीर्षया ॥२४॥ 
विष्णोर्माया भगवती यया सम्मोहितं जगत्‌ । आदिष्टा ग्रश्ुशांशेन कार्यार्थे सम्भविष्यति २५॥ 
श्रोशुक उवाच ॒ ह 
इत्यादिश्यामरगशान्‌ ग्रजापतिपतिविंशु। । आश्चास्य च महीं गीभिंः स्वधाम परमं ययौ २६॥ 
शूरसेनो यदुषतिमंथुरामाबसन्‌ पुरीम्‌ । माथुराञ्छूरसेनांश्च विषयान्‌ बुञुजे पुरा ॥२७॥ 
राजधानी ततः साभूत्‌ सर्वयादवभू जाम्‌ | मधुरा भगवान्‌ यत्र नित्यं संनिहितो हरिः २८॥ 
तस्यां तु कहिँचिच्छीरियेसुदेवः कृतोद्वहः । देवक्या दयया साधं प्रयाणे रथमारुहत्‌ ॥२३॥ 
उग्रसेनसुतः कंसः स्वसुः प्रियचिकीर्षया । रश्मीन्‌ हयानां जग्राह रौक्मे रथशतेइंतः॥३०॥ 
चतुःशतं पारिवहं गजानां हेममालिनाम्‌ । अश्वानामयुतं साथ रथानां च त्रिषद्‌शतम्‌॥३२॥ | 
दासीनां सुङ॒मारीणां द्वे शते समलङ्कृते । दुहित्रे देवकः ग्रादाद्‌ याने टुहितृवत्सलः॥३२॥ 
शङ्खतू्यशदङ्गाश्चं नेदुर्दुन्दुभयः समम्‌ । प्रयाणप्रक्रमे तावद्‌ वरवध्वोः सुमङ्गलम्‌ ॥२२॥ 


कष्ट कह्‌ सुनाया ॥ १७॥ १८॥ उसकी व्यथाभरी गाथा सुनकर ब्रह्माजी प्रथ्वीको साथ ले मह।देवजी 
तथा अन्य देवताओं सहित क्षीरसमुद्रके तटपर गये ॥ १६ ॥ वहाँ जाकर उन्होंने एकाग्रचित्तसे देवदेव, 
जगत्पति तथा परमपुरुष भगवानकी पुरुषसूक्तसे स्तुति की ॥ २०॥ तब उन्हें समाधि-अवस्थामें 
आकाशवाणी झुमाई दी सो सुनकर ब्रह्माजीने देवताओंसे कहा-हे देवताओं.! मुझे जो ईश्वरीय 
बाणी सुन पड़ी है, उसे सुनिए और तदनुसार चलिये ॥ २१ ॥ प्रथिवी के कष्टका भगवानको पहले ही- 
से पता हे सो जबतक वे अपनी कालशक्तिसे उसका भार नष्ट करते हुए भूलोकमें रहें, तबतक तुम 
सब भी अपने अंशोंसे यदुकुलमें उत्पन्न हो-होकर वहीं रहो ॥ २२॥ साक्षात्‌ परमपुरुष परमात्माका 
` बसुदेवजीके यहाँ जन्म होगा । उनको प्रसन्न रखनेके लिए देवाङ्गनाएँ भी मृत्युलोकमें जन्मेंगी || २३॥ 
भगवान वासुदेचके कलारूप स्वयंप्रकाशशील सहखमुखवाले शेषजी भी श्रीहरिका प्रिय करनेको उनसे 
पहले ही अवतीर्णे होंगे ॥ २४॥ जिसने संम्पूणे जगत्को मोहित कर रखा है, वह भगवती विष्णु- 
माया भी भगवानकी आज्ञासे उनका कार्य करनेको अपने अंशरूपसे अबतरेगी ॥ २५॥ शुकदेबजी 
कहते हैं--प्रजापतियोंके भी पति श्रीबह्माजी देवताओंको ऐसी आज्ञा दे ओर पएथिवीको धीरज बँधा- 
कर अपने धामको चले गये ॥ २६॥ अब मूल विषय पर आते हें-पूर्वकालमें यादवेश राजा शूरसेन 
सथुरापुरीमें रहते हुए माथुर और शूरसेन देशोंका शासन करते थे॥ २७॥ उस समय मधुरापुरी ही 
` यटुबंशी राजाओंकी राजधानी थी, जहाँ कि भगवान सबदा विराजमान रहते हैं || २८॥ एक समय 
उस नगरमें शूरनन्दन वसुदेवजी देवकीके साथ विवाहकर अपने घर जानेके लिए अपनी वधूके 
सहित रथपर बैठे ॥ २६ ॥ उस समय राजा उग्रसेनका पुत्र कंस उन्हें बहुतसे सुवणेमय रथोंके साथ 
पहुँचाने चला ओर अपनी बहिनकी प्रसन्नताके लिए घोड़ोंकी रास स्वयं थाम्ही ॥ ३०॥ महाराज 
देवकने अपनी दुलारी कन्याको विदा करते समय सुवर्णमालासे आभूषित चार सो हाथी, पन्द्रह 
हजार घोड़े, अठारह सौ रथ तथा विचित्र वख्जाभूषणोंसे भूषित दो सो सुकुमारी दासियाँ दहेजमें दी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


ड ्रीमद्भागबते मंहापुराणे- [ अध्यायः 


पथि प्रग्रहणं कंसमाभाष्याहाशरीरवाक्‌ । अस्यास्त्वामष्टमो गमों हन्ता यां वहसेऽबुध ३४॥ 
इत्युक्तः स खलः पापो भोजानां कुलपांसनः ।भगिनीं हन्तुमारब्धःखड्गपाणिःकचेऽग्रहीत्‌२५॥। 
त जुगुप्सितकर्माणं नृशंसं निरपत्रपम्‌ । वसुदेवो महाभाग उवाच परिसान्त्वयन्‌।।३६॥ 
। वसुदेव उवाच 
रलाघनीयगुणः शूरेभेबान्‌ भोजयशस्करः । स कथं भगिनीं हन्यात्‌ खियशुद्वाहपर्वणि ।३७॥ 
मृत्युजन्मचतां वीर देहेन सह जायते । अद्य वाब्दशतान्ते वा मृत्युवे प्राणिनां भृवः३८।॥ 
देहे पञ्चत्वमापन्ने देही कर्मानुगोऽवशः । देहान्तरमजुग्राप्य प्राक्तनं त्यजते वपुः ॥३६॥ 
्रजंस्तिष्ठन्‌ पदैकेन यथेवकेन गच्छति | यथा तृणजलूकैवं देही कमंगतिं गतः ॥४०॥ 
स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशं मनोरथेनाभिनिविष्टचेतनः । 
इष्टश्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन्‌ प्रपद्यते तत्‌ किमपि ह्यपस्मृतिः ॥४१॥ 
यतो यतो धावति दैवचोदितं मनो विकारात्मकमाप पञ्चसु । 
गुणेषु मायारचितेषु देह्यसौ प्रपद्यमानः सह तेन जायते ॥४२।। 
ज्योतियथेवो दकपार्थिवेष्वदः समीरवेगानुगतं विभाव्यते । 
एवं स्वमायारचितष्व्सौ : पुमान्‌ गुणेषु रागानुगतो विशरुह्यति ॥४३॥ 
i aS NN र्‌तों 
तस्मान्न कस्यचिद्‌ द्रोहमाचरेत्‌-स तथाविधः ।आत्मनः चममन्विच्छनद्रगधुरवे परतोंभयम्‌॥४४॥ 
॥ ३१-३२ ॥ बर और वधूके विदा होते समय शंख, तूर्य, मृदङ्ग और दुन्दुभी आदि मङ्गलमय अनेक 
बाजे एक साथ बजने लगे | | ३३॥ जिस समय सागेमें कंस रथ हाँक रहा था, तब उसे यह आकाश- 
वाणी सुनायी दी--अरे मूखे ! इसी देवकीका आठवाँ बालक तुझे मारेगा । इस प्रकार आकाशवाणी 
सुनकर महापापी भोजङुलकलङ्क दुष्ट कंस तलवार खींच देवकीको मारनेके लिये उद्यत हो गया और 
उनके केश पकड़ लिये ॥ ३४-३४ ॥ निलेज और क्रूर कंसको यह निन्य कर्म करते देखकर महाभांग 
बसुदेबजीने उसे समभाते हुए कहा ॥ ३६॥ श्रीवसुदेवजी बोले--हे कंस ! आपने भोजवंशका यश 
बढ़ाया है ओर सभी शूरबीर आपके गुणोंकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे बीर होकर आप विवाहोत्सव के 
समय अपनी बहिनको मारनेके लिए क्यों उद्यत हो गये ! ॥ ३७ ॥ हे वीर ! मृत्यु तो सभी जन्म 
लेनेबाले प्राणियोंके शरीरके साथ ही उत्पन्न होती दै । आज अथवा सौ वर्ष बाद प्राशियोंकी मृत्यु तो 
निश्चित ही रहती है ॥ ३८॥ शारीर नष्ट हो जानेपर जीवको अपने कर्मानुसार विवश होकर अन्य 
देह म्रहणकर पहला शरीर त्यागना ही पड़ता है॥ ३६ ॥ जैसे चलते समय लोग एक पैर जमा लेनेपर 
ही दूसरा पैर उठाते हैं अथवा तृणजलूका नामक एक प्रकारके कीड़ेकी तरह जीव अपने कर्मानु- 
सार एक देहसे दूसरी *देहमें जाता है ॥ ४०॥ जैसे मनुष्य देखे-सुने पदा्थोंके संस्कारयुक्त मनसे 
चिन्तन करके स्वप्में वैसी ही कोई देह देखता और फिर उसीमें संकल्प द्वारा आत्मभाव हो जानेसे 
जाम्रत्कालीन शरीरको भूल जाता है। उसी द मिं चित्त < SIE ST 
भूर्‌ ब मकार विविध कामनाओंमें चित्त फॅस जानेके कारण 
देहान्तर प्राप्त होता और जीव उसीमें इ अभिमान कर लेता और अपने पूरे शरीरको. भूल जाता है 
॥ ४१॥ जब अन्तकाल आ उपस्थित होता तो नाना विकारयुक्त मन अपने प्रारब्ध कर्मोकी प्रेरणासे 
माया द्वारा विविध शरीररूपसे रचे हुए पञ्चभूतोंमेंसे जिस-जिसकी ओर दौड़ता है और उनमेंसे 
जिस-जिसको उपलब्ध करता दै, उसी-उसीमें आत्मभावना करके प्राणी उसीके साथ जन्म लेता 
है॥ ४२॥ जैसे सूर्य-चन्द्रादि ज्योतिमय पदार्थ जलभरे घड़े आदिमे प्रतिबिम्बित होकर वायुके 
वेगसे चञ्चल प्रतीत होते हैं। बैसे ही जीव अपनी मायासे रचित विषयोंमें अनुरक्त होकर 
मोहित हो जाता है ॥ ४३॥ अतएव अपना कल्याण चाहनेवाले प्राणी कभी किसीसे द्रोह न 
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a 
अध्यायः १ । दशमस्कन्धः ( पूर्वाध: ) % 


एषा तवानुजा वाला कृपणा पुत्रिकोपमा । हन्तु नारहसि कल्याणीमिमां स्व॑ दीनवत्सलः ४५॥ 
| श्रीशुक उवाच 
एवं स॒ सामभिमं दैवोंध्यमानोऽपि ` दारुणः | न न्यवतंत |कौरव्य पुरुपादाननुत्रतः ॥४६॥ 
निबन्धं तस्य तं जञात्वा विचिन्त्यानकदुन्दुभिः । पराप्तं कालं प्रतिठ्योहु मिद तत्रान्वपद्यत ॥४७॥ 
मृतयुबुद्विमतापो्ो यावङ्रुद्विलोदयम्‌ । यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोऽस्ति देहिनः ॥9८॥ 
्रदाय शृत्यवे पुत्रान्‌ मोचये कृपणामिमाम्‌ । सुता मे यदि जायेरन्‌ मृत्युवा न म्रियेतचेत्‌ ॥४६॥ 
विपयंयो वा किं न स्याद्‌ गतिर्धातुटुंरत्यया । उपस्थितो निवत नित्वत्तः पुनरापतेत्‌ ॥५०॥ 
अग्नेयथा दारुवियोगयोगयोरदृष्टतोऽन्यन्न निमित्तमस्ति | 
एवं हि जन्तोरपि दुविभाव्यः शरीरसंयोगवियोगहेतुः ॥५१॥ 
एवं विखृश्य तं पापं यावदात्मनिदशेनम्‌ । पूजयामास ये शौरिवेहुमानपुरःसरम्‌ ॥५२॥ 
्रसन्नवदनाम्भोजो नृशंसं निरपत्रपम्‌ । मनसा दूयमानेन विहसन्निदमब्रवीत्‌ ॥५३॥ 
वसुदेव उवाच 
न ह्यस्यास्ते भयं सौम्य यद्‌ वागाहाशरीरिशी । पुत्रान्‌ समप यिष्येऽस्या यतस्ते भयस्ुत्थितम्‌4४॥ 
श्रीशुक उवाच 
स्वसुवधान्षिवशते कसस्तद्वा्यसारवित्‌ । वसुदेवोऽपि तं ग्रीतः ्रशस्य प्राविशद्‌ गृहम्‌ ५४ 
. अथ काल उपाइत्ते देवकी सवदेवता | पुत्रान्‌ प्रसुषुवे चाष्टौ कन्यां चेवानुबत्सरम्‌॥५६॥ 
कीतिमन्तं प्रथमजं कंसायानकदुन्दुभिः । अर्पयामास कृच्छेण सोऽनृतादतिबिह्लः।५७॥ 


करें, क्योंकि द्वेषियोंको ही दूसरेसे भय हुआ करता है ॥ ४४॥ फिर यह आपकी छोटी बहिन 
अभी बच्ची है। यह अत्यन्त दीन ओर आपकी पुत्रीके समान हे। आप दीनोंपर दया करनेवाले 
हैं, इसलिये इस कल्याणी बालिकाको मारना उचित नहीं है ॥ ४५ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌! 
इस प्रकार बसुदेवजीने साम ओर भेदनीतिसे कंसको बहुत समझाया, पर राक्षसी बृत्तिका अनुसरण 
करनेवाला कंस उस दुःसाहससे निवृत्त नहीं हुआ ॥ ४६॥ उसका हठ देखकर वह समय टाल देने- 
का उपाय सोचते हुए बसुदेवजीने यह विचारा-। ४७॥ “बुद्धिमान्‌ मनुष्य जहाँतक उसकी बुद्धि 
ओर बल काम दे, वहाँ तक सृत्युको टालनेका प्रयत्न करे । फिर भी न टल सके तो इसमें मनुष्यका 
कोई अपराध नहीं है | ४८॥ अतः मैं इस मृत्युरूपधारी कंसको इसके पुत्रोंको देनेकी प्रतिज्ञाकर 
इस दीन अबलाके प्राण बचाऊँ। यदि मेरे पुत्र होंगे ओर तब तक कंस नहीं मरेगा तो भी क्या 
इसके विचारसे बिपरीत कार्य नहीं हो सकता ? विधाताकी गति दुगेम है.। कभी-कभी उपस्थित ` 
मृत्यु टल जाती ओर टली हुई भी पुनः आ उपस्थित होती है ॥ ४६ ॥ ५० ॥ जैसे अग्निके साथ 
काष्ठका संयोग होने या न होनेमें अहृष्टके सिवा ओर कोई कारण नहीं हो सकता । वैसे ही जीवके 
साथ शरीरके वियोगका हेतु भी अचिन्तनीय ही है! ॥ ४१ ॥ अपनी बुद्धिके अनुसार इस तरह 
निश्चयकर शूरनन्दन बसुदेवजीने खूब सम्मान दिखाते हुए उस पापीको प्रशंसा की ॥ ४२ ॥ फिर 
भौतरसे दुःखी होते और ऊपरसे प्रसन्नमुखसे हँसते हुए उस निलंज् तथा नृशंस कंससे बोले ॥ ५३ ॥ 
वसुदेवजीने कहा-हे सौम्य ! आकाशवाणीके_ कथनानुसार आपको देवकीसे कोई भय नहीं है। 
अतः जिनसे आपको भय है, इसके उन सब पुत्रोंको मैं आपको दे दूँगा ४४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते 
हैं-वसुदेवजीका कथन उचित समझकर कंसने बहिनको मारनेका विचार छोड़ दिया और वसुदेव- 
जी उसकी प्रशंसा करते हुए हैँसी-खुशी अपने घर चले आये ॥ ५५॥ कालक्रमसे सवंदेबतामयी 
देवकीजीके गर्भसे प्रति वर्ष एक-एक कर आठ पुत्र इए और एक कन्या जन्मी ॥ ५६॥ वसुदेवजीने 
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६. श्रीमद्भागअ ते महापुराणे-- [ अध्यायः २ 


किं दुःसहं नु साधूनां विदुषां किमपेक्षितम्‌ । किमकायं कदर्याणां दुस्त्यजं कि धतात्मनाम्‌ ५८ 
ष्ट्रा समत्वं तच्छौरेः सत्ये चेव व्यवस्थितिम्‌ । कंसस्तुष्टमना राजन्‌ प्रहसन्निदमन्रचीत्‌ ॥५३।। 
प्रतियातु कुमारोऽयं न ह्यस्मादस्ति मे भयम्‌ । अष्टमाद्‌ युवयोगर्भानम त्युमे विहितः किल ६०॥ 
तथेति सुतमादाय ययावानकदुन्दुभिः । नाभ्यनन्दत तद्वाकयमसतोऽविजितात्मनः॥६१॥ 
नन्दाद्या ये व्रजे गोपा याश्चामीषां च यापितः । वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुल्लियः ॥६२॥ 
सवें 'वे देवताप्राया उभयोरपि भारत। ज्ञातयो बन्धुसुहृदो ये च कंसमनुत्रताः ॥६३॥ 
एतत्‌ कंसाय भगवाञ्छशंसाम्येत्य नारदः । भूमेर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्‌।३४॥ 
कऋषेविनिर्गमे कंसो यदून्‌ मत्वा सुरानिति । देवक्या गर्भसंभूत॑ विष्णुं च स्ववधं प्रति ।।६५।। 
देवको वसुदेवं च निशृह्य निगडेगृहे | जातं जातमहन्‌ पुत्रं तयोरजनशङ्खया ॥६६॥ 
मातरं पितरं भ्रातृन्‌ सर्वाश्च सुहृदस्तथा । प्ञन्ति ह्यसुतृपो जुब्धा राजानः प्रायशो ्चुवि ६७॥ 
आत्मानमिह सञ्जातं जानन्‌ प्राग्‌ विष्णुना हतम्‌। महासुरं कालनेमिं यदुभिः सब्यरुध्यत ॥६८॥ 
उग्रसेनं च पितरं यदुभोजान्धकाधिपम्‌ । स्वयं निगृह्य बु्चुजे शूरसेनान्‌ महावलः ।। ६६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूवा थें श्री कूषणाबतारोपक्रमे प्रथमोऽध्यायः | 


ह्ितीयोऽध्यायः 
क; श्रीशुक उवाच 
ग्रलम्बबकचाण्रतृणावतमहाशनः | । ुष्टिकारिषटदविविदपूतनाकेशिधेनुकैः  ॥१॥ 


अपने मनें दुखी होकर भी कीतिभान्‌ नामक अपना पहला पुत्र कंसको दे दिया । क्योंकि वे झूठसे 
बहुत घबड़ाते थे ॥५७॥ ठीक ही है, साधुपुरुषके लिये क्या दुःसह है ? ज्ञानीजन किस बातकी अपेक्षा 
रखते हैं ? नीच पुरुष कोन-सा कुकम नहीं कर सकते ? और जितेन्द्रिय पुरुष क्या नहीं त्याग 
सकते ? ॥ _८॥ हे राजन्‌! वसुदेवजीकी ऐसी समता और सत्यतत्परता देखकर कंस सन्तुष्ट हो 
गया और हँसते हुए उसने कहा ॥ ५६ | आप इस बालकको ले जायें, इससे मुझे कोई भय नहीं है। 
मेरी मृत्यु तो आपके आठवें पुत्रके हाथसे होनेको है ॥ ६० ॥ “बहुत अच्छा? कह वसुदेवजी बालक- 
को लेकर अपने घर चले आये, किन्तु उन्हें कंसकी बातेका विश्वास नहीं हुआ | क्योंकि वे जानते 
थे कि कंस बड़ा दुष्ट है ओर उसका मन भी उसके वशमें नहीं है। ६१ ॥ इसी समय देवर्षि नारदने 
कंसके पास जाकर कह।--हे राजन्‌! ब्रजमें रहनेवाले नन्दादि गोप, उनकी ख्यां. वसुदेबादि 
बृष्णिवंशी यादव, देवकी आदि यढुकुलकी स्नियाँ और इन दोनोंके जातिबन्धु तथा Sms 
में तुम्हारी सेवा करते हैँ-ये सब देवता हैं। प्रथिवीके भाररूप दैत्योंका बध करनेके लिये ही 
देवताओंने यह उद्योग किया है ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ ६४ ॥ ऐसा कहकर देवर्षि नारदके चले जानेपर कंसने 
यादवोंको देवता और देवकीके बालकोंको अपना वध करनेके लिए प्रकट विष्णु जानकर वसुदेव- 
देवकीको पकड़वा मैंगाया और जंजीरोंसे जकड़वाकर कारागारमें बन्द करा दिया और त Ss 
उत्पन्न प्रत्येक बालकका विष्णुकी आशंकासे वध करने लगा॥ ६५ ॥ ६६॥ अपने ही प्रा शोको नाली 
चाले लोभी राजे अपने माता, पिता, भाई और भिन्नोंकी त्या कर डालते हैं ६७॥ कंसको आलूय 
था कि 'मैं पूवेजन्ममें कालनेमिनामक महादेत्य था और उस समय लिलि हाले ० हे i 
उत्पन्न हुआ हूँ।! इसीलिये उसने यादवोंसे विरोध ठाना था॥ ६८ || उस महा ली दैत्यने यदु 
भोज ओर अन्धकबंशी यादवोंके नायक अपने पिता उग्रसेनको भी न्दी र र र 
शूरसेन देशका राज्य करने लगा। क्योंकि कोई उसका विरोध तिलक ल्ल ५ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्क्रन्ये 'सामयिकी? भाषाटीकायां - ल्याय | के ! 


गवानका गर्भ-प्रवेश ) श्रीशुकदेवजी कहने लगे_.. ५ 
( भगव जी कहने लगे--हे राजन्‌ ! स ज 
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अध्याय: २ ] दशसस्कन्धः ( पू्वाध: ) ८ व 


अम्येश्ासुरभू पालेबाग़भौमादिभियुतः । यदूनां कदनं चक्र बली मागधसंश्रयः ॥२॥ 
ते पीडिता निविविशुः ङुरुपश्चालकेकयान्‌ । शाल्वान्‌ विदर्भान्‌ निषधान्‌ विदेहान्‌ कोसलानपि॥। 
एके तमनुरुन्धाना ज्ञातयः पर्युपासते । हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या औग्रसेनिना ॥४॥ 
सप्तमो वेष्णवं धाम यमनन्तं  प्रचत्तते । गर्भो बभूव देवक्या हर्षशोकविवर्धनः ॥५॥ 
भगवानपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजं भयम्‌ । यदूनां निजनाथानां योगमायां समादिशत्‌ ॥६॥ 
गच्छ देवि ब्रजं भद्रे गोपगोभिरलङ्कृतम्‌ | रोहिणी वसुदेवस्य भार्याऽऽस्ते नन्दगोङुले ॥ 
अन्याश्च कंससंविग्ना विवरेषु वसन्ति हि ॥७॥ 
देवक्या जठरे गर्भ शेषाख्यं थाम मामकम्‌ । तत्‌ संनिक्रष्य रोहिण्या उदरे संनिवेशय |॥८॥ 
अथाहमंशभागेन देवक्याः पुत्रतां शुभे । प्राप्स्यामि त्वं यशोदायां नन्दपत्न्यां भविष्यसि 
अचिष्यन्ति मनुष्यास्त्वां सवेकामवरेश्वरीम्‌ । धूपोपहारबलिभिः सर्वकामबरग्रदाम्‌ ॥१०॥ 
नामधेयानि कुर्ेन्ति स्थानानि च नरा अबि । दुर्गेति भद्रकालीति बिजया वैष्णवीति च ॥११॥ 
कुंछुदा चणिडका कृष्णा माधवी कन्यकेति च । माया नारायणीशानी शारदेत्यस्बिकेति च १२।। 
गमसङ्कपणात्तं वे प्राहुः सङ्कपंणं अबि। रामेति लोकरमणाद्‌ बलं बलवदुच्छ्रयात्‌ ॥१३॥ 
सन्दिष्टेवं भगवता तथेत्योमिति तद॒चः । प्रतिगृह्य परिक्रम्य गां गता तत्तथाकरोत्‌ ॥ १४॥ 
गर्भे प्रणीते देवक्या रोहिणीं योगनिद्रया । अहो विस्रंसितो गर्भ इति पौरा बिचुक्रः ॥१५॥ 


जरासन्धकी सहायतासे प्रलम्बासुर, बकासुर, चाणूर, एृणावते, अघासुर, सुष्टिक) अरिष्टासुर, द्विविद, 
पूतना, केशी, धेनुक तथा बाणासुर और भोमासुर आदि अन्य दैत्य राजाओंके साथ मिलकर यादवों- 
को सताने लगे ॥ १॥ २॥ कंससे पीड़ित होकर सब यादव कुरु, पाञ्चाल, केकय, शाल्व, विद्भे, 
निषध, विदेह और कोसल आदि देशांमें जाकर बस गये ॥ ३॥ थोडेसे यादव अलबत्ते उसकी चित्त- 
वृत्तिका अनुसरण करते हुए वहाँ रहकर उसकी सेवा करते रहे । जब कंसने देवकीजीके क्रमशः छः 
बालक मार डाले तो जिन्हें “अनन्त' कहते हैं वे भगवान विष्णुके अंश शेषजी माता देवकी के हषे 
और शोककी वृद्धि करनेवाले. सातवें गर्भरूपसे स्थित हुए॥ ४॥ ५॥ जब विइवात्मा भगवान 
विष्णुने अपने ही आश्रित यादवॉको कंससे भयभीत देखा तो उन्होंने योगमायासे कहा--॥ ६॥ 


हे देवि ! हे भद्रे ! तुम गो और गोपगणसे अलंकृत ब्रजमें जाओ। आजकल वसुदेवजीकी खी 


रोहिणी नन्दजीके पास गोकुल्में हैं, उनकी और भी ख्ियाँ कंससे भयभीत होकर छिपे स्थानॉंमें 
रहती हैं ॥ ७ ॥ मेरा शेबनामक तेजोमय अंश इस समय देवकीके गभेमें है, उसे बहाँसे निकालकर 
रोहिणीके गर्भमें प्रविष्ट करो ॥ ८॥ हे शुभे ! फिर मैं अपने अंशों सहित पूर्णरूपसे अवतार लेकर 
देवकीका पुत्र होऊँगा और तुम नम्दपत्नी यशोदाके गर्भसे जन्म लोगी॥ ६॥ तुम सब कामनाओं 
और बरोंको देनेवाली होओगी, लोग तुम्हें सब कामनाओं ओर बरोंकी ईश्वरो जानकर धूप, उपहार 
आर नाना प्रकारकी भेंटोंसे तुम्हारी पूजा करेंगे ॥ १०॥ संसारी मनुष्य तुम्हारे बहुतसे नाम रक्खेंगे 
ओर कितने ही।स्थान बनावेंगे ! तुम्हारे दुर्गा, भद्रकाली, विजया, वैष्णवी, इसुदा, चणिङका, कृष्णा, 
साधवी, कन्यक!, माया, नारायणी, ईशानी, शारदा रौर अस्बिका आदि नाम रखेंगे ॥ ११॥ १२ ॥ 
गर्मका आकर्षण करनेके कारण वह बालक संसारमें 'संकषेण' इस नामसे विख्यात होगा और लोक- 
रञ्जन करनेके कारण राम तथा बलवानोंमें प्रबल होनेसे बलभद्र? भी 'कहलावेगा ॥ १३ ॥ इस प्रकार 
भगवानके आज्ञा देनेपर भगवती मायाने 'जो आज्ञा? कह उसे स्वीकार किया ओर उनकी परिक्रमा- 
कर उसने भूलोकमें आकर वैसा ही किया ॥ १४॥ योगमायाने जब देवकीके गभेको रोहिणीके उद्रमें 
स्थित कर दिया तो सब पुरवासी “हाय ! देवकीका गर्भ गिर गया” यह कहकर जोरोंसे चिल्लाने लगे 
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तन श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्याय: २ 


भगवानपि विश्वात्मा भक्तानामभयङ्करः । आविवेशांशभागेन मन आनकदुन्दुभेः ॥१६॥ 
स विश्रत्‌ पौरुषं धाम आजमानो थया रविः । दुरासदोऽतिदुर्थषों भूतानां सम्बभूव ह ॥१७॥ 
ततो जगन्मङ्गलमच्युतांशं समाहितांशं समाहितं शूरसुतेन देवी । 
दधार सर्वात्मकमात्मभूतं काष्ठा यथाऽऽनन्दकरं मनस्तः ॥१८॥ 
सा देवकी सर्वजगन्निवासनिवासभूता नितरां न रेजे। | 
भोजेनद्रगेहेऽश्निशिखेव रुद्धा सरस्वती ज्ञानखले यथा सती ॥१६॥ 
तां वीक्ष्य कसः प्रभया जितान्तरां विरोचयन्तीं भवनं शुचिस्मिताम्‌ । 
आहेष मे 'ग्राणहरो हरिशुहां ध्रुवं श्रितो यन्न पुरेयमीदशी ॥२०॥ 
किमद्य तस्मिन्‌ करणीयमाशु में यद्थतन्त्रो न विहन्ति विक्रमम्‌ । 
स्रियाः स्वसुगुरुमत्या वधोऽयं यशः श्रियं हन्त्यनुकालमायुः ॥२१॥ 
« स एप जीवन्‌ खलु॒ सम्परेतो वर्तत योऽत्यन्तनृशंसितेन । 
देहे सरते तं मडुजाः शपन्ति गन्त तमोऽन्धं तचुमानिनो ध्रुवम्‌ ॥२२॥ 
इति धोरतमाद्‌ भावात्‌ सनिश्ृत्तः स्तयं प्रः । आस्ते प्रतीक्ष॑स्तज़न्म हरेबैंरानुबन्धक्ृत्‌ ॥२३॥ 
आसीनः संविशंस्तिष्ठन्‌ अज्ञानः पयंटन्‌ महीम्‌ । चिन्तयानो हपीकेशमपश्यत्‌ तन्मयं जगत्‌ ॥ २४॥ 
ब्रह्मा भवश्च तत्रेत्य सुनिभिर्नारदादिभिः । देवेः सानुचरेः साकं गीर्भिवंपणमेडयन ॥२४॥ 
सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये । 
सत्यस्य सत्यम्रतसत्यनेत्रं सत्यासकं त्वां शरणं प्रपन्नाः ॥२६॥ 


it er NNT SMES SFO OO Ao त्म जर्‌ 
॥ १४ तदनन्तर भक्तभयहारी विश्वात्मा श्रीभगवानने भी अपनी सम्पूण कलाओं सहित बसुदेवजी के 


अन्तःकरणुमें प्रवेश किया ॥ १६॥ भगवानका दिव्य तेज धारणकर श्रीवसुदेवजी सूर्यके समान 
चमकने लगे और समस्त प्राणियोंके लिये असह्य और अदम्य हो गये ॥ १७॥ फिर अखिल जगतके 
मङ्गलकारी आत्मस्वरूप सर्वात्मा श्रीअच्युतके दिव्य तेजके द्वारा अपनेमें आधान किये जानेपर देवी 
देबकीजीने भी विशुद्ध मनसे गभे धारण किया, जेसे पूर्व दिशा पुर्ण चन्द्रको धारण करती है ॥१८॥ 
किन्तु जगत्‌के आश्रयरूप भगवानके आश्रित होकर भी देवकी स्वथा शोभित नहीं हुई। क्योंकि 
घटादिके भीतर बन्द दीपक या ज्ञानवत्चकके अन्तःकरणमें रहनेषाली सब्रि्ाके समान वे कंसके 
कारागारमें बन्द थीं। १६ ॥ अजेय भगवान जिनके गर्भमें थे, उन मनोहर सुसकानवाली श्रीदेवकी- 
जीको अपनी छुटासे कारागृहको आलोकित करते देख कंसने मन ही मन कहा--अबकी बार अवश्य 
इसके गर्भमें मेरे प्राण लेनेवाले विष्णुने प्रवेश किया है। क्योंकि पहले यह ऐसी तेजस्विनी नहीं 
थी ॥ २०॥ अब मैं विष्णुके नाशका शीघ्र क्या उपाय -करूँ ? बीर पुरुष स्वार्थवश भी अपना | 
पराक्रम दूषित नहीं करते। इसका वध करनेसे ख्रीवध, भगिनीवध और गर्सिणीके बधका पाप 

लगेगा जो तत्काल यश, श्री ओर आयुको नष्ट कर देता है ॥२१॥ जो पुरुष अत्यन्त हिंसांवृत्तिसे रहता 

बह्‌ जीता हुआ भी मरेहीके समान रहता है। उसके मरनेपर लोग उसको निन्दा करते हैं कि 
यह अवश्य देहाभिमानियोंके योग्य तपोमय लोकोंको प्राप्त होगा ॥ २२ ॥ ऐसा सोचकर वह समर्थ 
होनेपर भी स्वयं देवकीके वधरूप विचारसे निवृत्त हो गया और भगवानसे चैर बाँध उनके 

जन्मकी प्रतीक्षा करने लगा ॥ २३ ॥ वह हा बैठते, खाते, पीते और प्रथिवीपर चल्लते-फिरते 
हर समय श्रीविष्णु भगवानकी चिन्ताहीमें मग्न रहने लगा। यहाँतक कि .उसे सम्पूर्ण जगत्‌ हरिमय 

दिखायी पड़ने लगा ॥ २४॥ हे राजन्‌! इसी समय नारदादि मुनियों तथा अनुगामी देवताओंके 

साथ श्रीत्रह्म और महादेवजी देवकीके निवासस्थानमें आये और सुमधुर वचनोंसे स्वकामप्रद 

भगवानकी स्तुति करते हुए कहने लगे--॥ २५ ॥ हे प्रभो ! आप सत्यत्रत हैं, सत्य ही आपकी परापत 
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अध्याय: २ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) - : 


एकायनोऽसौ द्विफलल्तिमूलश्चतूरसः ` पञ्चविधः षडात्मा | 
सप्तत्वगष्टविटपो नवाचो दशच्छदी द्विखगो ह्यादिब्रक्षः ॥२७॥ 
त्वमेक एवास्य सतः पग्रस्नतिस्त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च । | 
त्वन्मायया संत्रतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नाना न विपश्चितो ये ॥२८॥ 
विभषिं रूपाणयवयोध आत्मा क्षमाय लोकस्य चराचरस्य । | 
सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि अुहुः खलानाम्‌ ॥२६॥ 
' स्वव्यस्बुजा्ाखिलसक्वघान्नि समाधिनाऽऽवेशितवेतसेके । 
त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुवन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्‌ ॥३०॥ 
स्वयं सश्चत्तीयं सुहुस्तरं दुमन्‌ भवार्णवं भीममदअसौहदाः | 
भवत्पदाम्भोरुहनाबमत्र ते निधाय याताः सदनुग्रहो भवान्‌ ॥३१॥ 
येऽन्येऽरविन्दा्च विभुक्तमानिनस्त्वव्यस्तभावादविशुद्वबुद्वयः 
आरुह्य कृच्ट्रेश परं पदं ततः पतन्त्यथोऽनाृतयुष्मदङ्घ्रयः ॥३२॥ 
तथान ते माधव तावकाः क्कचिद्‌ भ्रश्यन्ति मार्गाच्वायि बद्धसौहदाः । 
त्वयाभिगुप्ता विचरन्ति निया विनायकानीकपमूर्थसु प्रभो ॥३३॥ 
सतं विशुद्धं श्रयते भवान्‌ स्थितौ शरीरिणां श्रेयडपायनं वुः | 
वेदक्रि यायोगतपःसमाधिभिस्तवा्हणं येन - जनः समीहते ॥३४॥ 


का साधन है और आप तीनों कालमें सत्य हैं । आप सत्यके आदि कारण, सत्यमें ही स्थित और 
सत्यके भी सत्य हैं। ऋत सत्य ( सुन्दरवाणी और समदशेन ) ही आपके नेत्र (नयन अथवा नेता) 
हैं। हे सत्यस्वरूप ! हम आपकी शरणमें हैं ॥ २६॥ इस संसाररूपी सनातन वृक्षका प्रकृति ही 
आश्रय ह्वै । सुख-दुःख दो फल हैं । तीन गुण मूल हैं। अर्थ, धर्म, काम और मोक्षरूपी चार रस हैं । 
पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ जाननेके साधन हैं। शोक, मोह, जरा, मृत्यु, भूख और प्यास-ये छ: स्वभाव 
हैं। सात ( घातुएँ ) त्वचा हैं। पाँच भूत और मन, बुद्धि, अहंकार--ये आठ शाखाएँ हैं। आँख- 
नाक आदि नो छिद्र हैं। दस ( प्राण ) पत्ते हैं तथा इसपर जीवात्मा और परमात्मा दो पक्षी बसते 
हैं॥ २७॥ इस संसारवृक्षके एकमात्र आप ही उस्पत्तिस्थान हैं। आप ही अधिष्ठाता और आप ही 
पालक हैं । आपकी मायासे आवृत चित्तवाले आपको अनेक रूपोंमें देखते हें ॥ २८॥ आप ज्ञानरूप 
हैं। इस चराचर जगतके कल्याणके लिये ही आप विशुद्धसत्त्वसय अनेक रूप धारण करते हैं | 
आपके वे रूप साधु पुरुषोंको सुख देने और दुष्टोका अमंगल करनेवाले हैं ॥ २६॥ हे कमलनयन ! 
कोई-कोई आप निखिलसत्त्वस्वरूपमें समाधियोगके द्वारा अपना चित्त लगाकर महापुरुषोंद्दारा सेवित 
आपके चरणकमलरूपी नौकाका आश्रय लेकर इस संसार-समुद्रको गोपदकी नाई पार कर जाते हैं 
॥ ३०॥ हे कान्तिमय ! आप सत्पुरुषोंपर कृपा करते हैं। आपके परमम्रेी भक्तजन स्वयं तो इस 
महाभयंकर ओर दुस्तर संसार-समुद्रको पार कर ही जाते हैं, बल्कि औरोंके कल्याणार्थ भी आपके 
चरणकमलरूप नौकाको यहाँ छोड़ जाते अर्थात्‌ भक्तिमाग परबृत्त कर जाते हैं॥ ३१ ॥ हे कमललोचन ! 
आपके भक्तोंके अतिरिक्त अन्य पुरुष व्यथ मुक्त होनेका अभिमान करते हैं और आपकी भक्तिसे 
रहित होनेके कारण जिनका चित्त शुद्ध नहीं है, वे बड़े परिश्रमसे प्राप्त स्वगोदि उत्तम लोकोंमें जाते 
हैं। फिर भी आपके चरणांकी आराधनासे बिसुख होनेके कारण वे वहाँसे नीचे गिरते हैं ॥ ३२ ॥ 
हे माधव ! जो आपहीमें सुद प्रेम रखनेवाले आपके भक्तजन हैं, वे ज्ञानाभिमानियोँकी भाँति कभी 
सम्मागसे भ्रष्ट नहीं होते । हे प्रभो ! आपसे सुरक्षित होकर वे विघ्रांकी सेनाके सरदारके सिरपर पैर 
रखते हुए निर्भय विचरते हैं ॥ ३३॥ हे भगवन्‌ ! आप संसारकी स्थितिके लिये विशुद्ध सक्त्वका 
आश्रय लेकर देहशारियोंके कल्याण-साधनस्वरूप दिव्य देह धारण करते हैं, जिससे लोग उस रूपके 
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१० श्रीमद्भागवते महापुराणे= [ अध्याय: २ 


ह म 
सतत्वं न चेद्‌ धातरिदं निजं भवेद्‌ विज्ञानमज्ञानभिदापमा्जनस्‌ । 
गुणप्रकाशैरचुमीयते भवान्‌ प्रकाशते यस्य च येन वा युणः ॥३४॥ 


न नामरूपे गुणजन्मकर्मभिरनिरूपितव्ये तव तस्य साक्षिणः 
मनोवचोभ्यामनुमेयवत्मेनो देव क्रियायां प्रतियन्त्यथापि हि ॥३६॥ 
शृश्वन्‌ गृणन्‌ संस्मरयंश्च चिन्तयन्‌ नामानि रूपाणि च मङ्गलानि ते। 
क्रियासु यस्त्वचरणारविन्दयोराविष्टचेता न भवाय कल्पते ॥३७॥ 
' दिष्ट्या हरेऽस्या भवतः पदो श्वो भारोपनीतस्तव जन्मनेशितुः । 
दिश्याक्लितां खत्पदकैः सुशोभनेद्रच्याम गां दां च तवालुकूभ्पिताम्‌ ॥ ३८॥ 
न तेऽभवस्येश भवस्य कारणं विना बिनोद बत तकयामहे । 
भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता यतस्त्वय्यभयाश्रयात्मनि ॥३६॥ 
मत्स्याश्चकच्छपनृसिंहवराहहंसराजन्यविग्रविबुधेgु कृतावतारः । 
त्वं पासि नस्तिभुवनं च यथाधुनेश भारं सुवो हर यदूत्तम बन्दनं ते॥४०॥ 
दिष्टयाम्ब ते कुक्षिगतः परः पुमानंशेन साचाद्‌ भगवान्‌ भवाय नः। 
मा भदू भयं भोजपतेमुमूषोर्गोप्ता यदूनां भविता तवात्मजः ॥४१॥ 
श्रीशुक उवाच न हि 
इत्यमिष्ट्य पुरुषं यद्रूपमनिदं यथा । ब्रह्मशानौ पुरोधाय देवा प्रतिययुर्दिवम्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे गर्मेगतविष्णोव्रह्या दिकृतस्दुतिनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


द्वारा आपका वेद्‌ ( ज्ञान ), क्रिया, योग, तप और समाधि आदिसे पूजन करते हैं ॥ ३४ ॥ हे 
विधाता ! यद्रि आप यहद विशुद्धसत््वमय मूर्ति धारणं न करते तो अज्ञान और भेदभावको नष्ट करने- 
वाला आपका अपरोक्ष ज्ञान न हो सकता। क्योंकि जिसके ये गुण हैं और जिससे प्रकाशित होते 
हैं, बह सर्वाधिष्ठान और स्वेसात्ती ही परमात्मा है। इस प्रकार गुणोंके प्रकाशसे ही आपका अनुः 
मान होता है ॥ ३५॥ हे देव ! मन ओर वेद-वाणी द्वारा जिनके स्वभावका केवल अनुमान किया 
जाता है, ऐसे आप साक्षीके नाम ओर रूपका गुण, कमे और जन्मादि द्वारा वर्णन नहीं किया 
जा सकता। तथापि आपके भक्तजन उपासना आदि उपायोंसे आपका साक्षात्कार करते हैं ॥ ३६॥ 
जो प्राणी आपके चरणोंमें चित्त लगाकर लोकिक-वेदिक कमं करते समय आपके मङ्गलमय नाम 
आर रूपोंका।श्रवण, कीतेन, स्मरण ओर ध्यान करते.हैं, वे फिर संसारमें नहीं लौटते ॥३७॥ अहा ! 
अब तो आप सर्वसमर्थ श्रीहरिके अवतीणे होजानेसे प्रथ्वीका भार दूर हो गया। हम बड़े भाग्यवान 
हैं, जो इस प्र्थिवीतलको आपके परम सुन्दर चरणचिहसे अङ्कित और स्वगेलोकको आपकी कृपासे 
क्तार्थ देखेंगे ॥ ३८ ॥ हे ईश्वर ! वास्तवमें आप अजन्मा हैं । हमें आपके जन्मका कारण विनोदके 
सिवा और कुछ नहीं जान पड़ता। यही नहीं, बल्कि संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर निरोध भी आप 
निर्भय अधिष्ठानरूपी स्वात्मामें अविद्याकृत ही हैं॥ ३६ ॥ जिस प्रकार आप पूर्वकालमें मत्स्य, अश्व 
अर्थात्‌ हयग्रीव, कच्छप, नर्सिह, वराह, हंस, क्षत्रिय, त्राण और देवताओंका अवतार लेकर हमारी 
ओर त्रिलोकीकी रक्षा करते आये हैं, उसी प्रकार अब भी प्रथिबीका भार उत्तारिये। हम आपकी 
चन्दना करते हैं ॥ ४० ॥ हे. माता देवकी ! तुम्हारा बड़ा भाग्य है, जो तुम्हारे गर्भमें हम सबका 
अभ्युदय करनेके लिए साचात्‌ परमपुरुष भगवान अपनी पूर्णं कलाओं सहित आये हैं। अब तुम 
मरणासन्न कंससे मत डरो। तुम्हारा पुत्र यदुकुलका रक्षक होगा ॥ ४१॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैँ 
हे राजन्‌ ! जिनका रूप इस दृश्य प्रपञ्से भिन्न है, उन श्रीहूरिकी इस प्रकार स्तुति करके ब्रह्मा-महा देव 
आदि देवता स्वगलोकको चले गये ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे 'सामायिकी? भाषाटीकायां 
्वितीयो$ध्यायः,। २ || 
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अध्यायः रे ] दशसस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) । ११ 


तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अथ स्वगुणोपेतः कालः परमशोभनः । यसेबाजनजन्मन्तं शान्तकग्रहतारकम्‌ ॥१॥ 
दिशः असेदुगंगनं निमंलोडुगणोदयम्‌ । मही मङ्गलभूयिष्ठपुरग्रमत्रजाकरा ॥२॥ | 
नद्यः प्रसन्नसलिला हदा जलरुहश्रियः | द्विजालिकुलसंनादस्तवका वनराजयः ॥३॥ 
ववौ वायुः सुखस्पशः पुण्यगन्धवहः शुचिः । अग्नयश्च द्विजातीनां शान्तास्तत्र समिन्धत ॥४॥ 
मनांस्यासन्‌ प्रसन्नानि साधूनामसुरङुहाम्‌ | जायमानेऽजने तस्मिन नेदुर्दुन्दुभयो दिवि.॥।५॥ 
जुः किन्नरगन्धर्वास्तुष्ट्वः सिद्भचारणाः । विद्याधर्यश्च ननृतुरप्सरोभिः समं तदा ॥६॥ 
ुुचुस्ुनयो देवाः सुमनांसि युदान्विताः । मन्दं मन्दं जलधरा जग्ुरनुसागरम्‌ ॥७॥ 
निशीथे तमउड्ूते जायमाने जनादेने । देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णुः स्ेगुहाशयः । 
आविरासीत्‌ यथा ग्राच्यां दिशीन्दुरिव पुष्कलः ।।८॥। 
तमङुतं वालकमम्बुजेचणं चतुद शह्ृगदार्युदायुधम्‌ । 
श्रीवत्सलक्ष् गलशोभिकोस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोदसौभगम्‌ ॥ & ॥ 
महाहबद्यकिरीटकुए्डलत्विषा ` परिष्वक्तसहसकुन्तलम्‌ । 
उद्दामकाञ्च्यङ्गदकङ्कणादिभिरविरोचमानं वसुदेव ऐक्षत ॥१०॥ 
स विस्मयोत्फुल्लविलोचनो हरिं सुतं विलोक्यानकदुन्दुभिस्तदा । 
कृष्णावतारोत्सवसंश्रमोऽस्परशन्भुदा द्वजेभ्योऽघुतमाप्लुतो गवाम्‌ ॥११॥ 


श्रीशुकदेबजी बोले--हे महाराज ! जिस समय'परम सुन्दर और स्वगुणस्रम्पन्न समय 
आया, रोहिणी नक्षत्रका उदय हुआ, अश्विनी आदि समस्त नक्षत्र, ग्रह और तारागण शान्त हो गये 
॥ १॥ सब दिशाएँ निर्मल हो गयीं ओर आकाशमें विमलकान्ति तारागण चमकने लगे। पुर, ग्राम, 
गोष्ठ ओर रल्लादिकी खानों सहित प्रथिवी मङ्गलमयी हो गयी ॥ २॥ नदियोंका जल निर्मल हो गया, 
खिले कमलोंसे सरोबरोंकी शोभा बढ गयी, वनोंकी श्रेणियाँ पत्ती और भ्रमरोंके कलरवसे गुञ्जायमान 
तथा फूलोंके गुच्छांसे सुशोभित हो गयीं ॥ ३॥ परम सुखदायक सुगन्धमय स्वच्छ वायु चलने लगा, 
अभिहोत्रगृहमें द्विजोंका सब्वित असि शान्त होकर फिर स्वयं ही प्रज्वलित हो गया॥ ४ ॥ असुर-द्रोही 
देवादिकों एवं साधुपुरुषोंके चित्त प्रसन्न हो गये। अजन्मा भगवांनके आविरभावके समय 
आकाशमें देव देन्दुभियाँ बजने लगीं ॥ ५॥ किन्नर और गन्धर्वे गान करने लगे, सिद्ध-चारणादिने 
स्तुतिगान आरम्भ किया ओर अप्सरायें तथा विद्याधरियाँ नाचने लगीं ॥ ६॥ देवता और मुनिगण 
आनन्दसे पूर्ण हो पुष्प बरसाने लगे। उस घोर अन्धकारमय अर्धरात्रिके समय श्रीजनादेनके प्रगट 
होनेपर समुद्र तथा मेघगण मन्द-मन्द्‌ स्वरसे गजेने लगे। तब जैसे पू दिशामें पूर्ण चन्द्रमाका प्राहुः 
भाव होता हे, उसी प्रकार देवीरूपिणी देवकीकी कोखसे सर्वान्तयामी श्रीहरि प्रगट हुए ॥ ७-८॥ 
उस अदूसुत बालकको जिसके नयन कमलके समान विशाल थे, जो चार भ्रुजाओंवाला था, जिसके 
चारों हाथोंमें शङ्क, चक्र, गदा आदि आयुध सुशोभित थे । जो वत्षस्थलमें श्रीवत्सलाञछन, कण्ठमें 
कोस्तुभमशि और रारीरमें मनोहर पीताम्बर धारण किये था और जिसका सुन्दर वर्ण सजल 
मेघके समान इयाम था, श्रीवसुदेवजीने देखा ॥ &॥ उसकी छितरायी हुई घधुँघराली अलकावली 
महामूल्यमय रल्ल, किरीट और कुण्डलोंकी कान्ति पड़नेसे जगमगा रही थी। उसका सुन्दर तथा 
श्याम शारीर देदीप्यमान मेखला, सुजबन्द्‌ एबं कङ्कणादिसे आभूषित था ॥ १०॥ भगवानको पुत्र 
रूपसे अवतीण देखकर बसुदेबजी के नेत्र विस्मय ओर आनन्दसे खिल गये । उन्होंने तुरन्त क्ृष्णा- 
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१२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३ 


अथेनमस्तौदवधायं पूरुषं परं नताङ्गः कृतधीः कृताञ्जलिः । 
स्वरोचिषा भारत दतिकागुहं विरोचयन्तं 'गतभीः ग्रभाववित्‌ ॥१२॥ 
| वसुदेव उवाच 
विदितोऽसि भवान्‌ साच्ात्‌ पुरुषः प्रक्रतेः परः । केव्रलानुभवानन्दस्वरुपः सवजुद्धिरक्‌ ॥१३॥ 
स एव स्वप्रकृत्येदं सृष्टराग्रे त्रिगुणात्मकम्‌ | तदच त्वं ह्यप्रविष्टः प्रविष्ट इव भाव्यसे ॥१४॥ 
यथेमेऽविक़्ता भावास्तथा ते विकृतैः सह ।नानावीर्याः प्रथग्भूता विराजं जनयन्ति हि। १५।। 
सन्निपत्य समृत्पाध दश्यन्तेऽनुगता इव । ग्राणेव वि्यमानत्वान्न तेषामिह सम्भवः ॥१६॥ 
` एवं भवान्‌ बुद्भयजुमेयलचणेग्रह्मिगुणेः सन्नपि तद्गुणाग्रहः । 
अनाइतत्वादू बहिरम्तरं न ते सवस्य सर्वात्मन आत्मवस्तुनः ॥१७॥ 
य आत्मनो दश्यशुशेषु सन्निति व्यवस्यते स्वव्यतिरेकतोऽघुधः । 
बिनानुवादं न च तन्मनीषितं सम्यण्‌ यतस्त्यक्तश्ुपाददत्‌ पुमान्‌ ॥१८॥ 
त्वत्तोऽस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ विभो वदन्त्यनीहादगुणादविक्रियात्‌ । 
त्वयीश्वरे ब्रह्मश नो विरुध्यते त्वदाश्रयत्वाटुपचर्यते गुणेः ॥१६॥ 
स त्वं त्रिलोकस्थितये स्वमायया विभषिं शुक्लं खलु वर्शभात्मनः । 
सर्गाय रक्तं रजसोपद्वंहितं कृष्णं च वशं तमसा जनात्यये ॥२०॥ 
तवमस्य लोकस्य विभो रिरचिपुगृहेऽ्वतीणोऽसि ममाखिलेश्वर । 
राजन्यसंज्ञासुरकोटियूथपेनिव्य्‌ ह्ममाना निहनिष्यसे चमूः ॥२१॥ 


ब॒तारका महोत्सव मनानेकी उताबलीमें आनन्दमम् होकर ब्राह्मणोंको दस सहस्र गौएँ देनेका सङ्करप 
कर लिया ॥ &१ ॥ हे परीक्षित ! फिर अपने तेजसे सूतिकागृहको आलोकित करते हुए उस बालकको 
साक्षात्‌ परमपुरुष जानकर उनका भ्रभाव जाननेवाले वसुदेवजीका भय जाता रहा और वे नतमस्तक 
हो तथा हाथ जोड़कर इस प्रकार स्तुति करने लगे ॥ १२॥ चसुदेवजी बोले-हे भगवन्‌! मैं आपको 
जान गया । आप प्रकृतिसे पर साक्षात्‌ परमपुरुष ह । आप विशुद्धज्ञानानन्दस्वरूप ओर सबकी 
बुद्धियोंके द्रष्टा हैं ॥ १३॥ पहले आप ही अपनी मायासे इस त्रिगुणात्मक संसारको रचते हैं और 
फिर उसमें प्रविष्ट न होते हुए भी प्रविष्ट-से प्रतीत होते हैं॥ १४॥ जैसे महत्तत्त्वादि कारण प्रथक्‌- 
प्रथक्‌ रहनेतक भिन्न-भिन्न सामथ्यवाले होते हैं, जिससे कोई विशेष कार्य नहीं कर सकते । क्योंकि 
इन्द्रियादि सोलह विकारोंके साथ मिलकर ही वे इस ब्रह्माए्डकी रचना करते हैं'और इसे उत्पन्नकर 
इसीमें अनुप्रविष्ट से प्रतीत होते हैं। वास्‍्तवमें उनका जन्म नहीं होता, क्योंकि वे तो कारणरूपसे ही 
विद्यमान रहते हैं। १४-१६ ॥ इसी प्रकार केवल बुद्धि द्वारा जिनके लक्षणोंका अनुमान किया जाता 
है और जो इन्द्रियों द्वारा अहण किये जाते हैं, उन गुणोंमें व्याप्त होते हुए भी आपका उनके ग्रहणसे 
ग्रहण नहीं होता । क्योंकि उन गुणोंसे आइत न होनेसे स्वस्वरूप, सर्वान्तर्यामी एवं परमार्थ-आत्म- 
स्वरूप आपमें बाहर-भीतरको कल्पना ही नहीं है| १७॥ जो पुरुष आत्माके दृश्य देहादिको अपनेसे 
प्रथक्‌ मानता एवं सत्य समभता है, वह अज्ञानी है। क्योंकि विचारपूर्वक जिसका बाध हो गया है, 
उसे सत्य माननेसे वह सूद दै ॥ १८॥ हे प्रभो ! लोग कहते हैं कि आप निष्क्रिय, निर्गुण और 
निर्चिकारसे ही सष्टिकी उत्पत्ति, स्थिति ओर प्रलय होते हैं। तो ठीक ही है। क्योंकि आप ईश्वर 
अर्थात्‌ सर्वेसमर्थ और ब्रह्म यानी सर्वाधिष्ठान हैं। तीनों गुण आपके आश्रित हैं, उनके कार्यस्वरूप 
उत्पत्ति आदिका आपमें आरोप किया जाता है॥ १६॥ अपनी माया छारा आप ही त्रिलोकी के 
रक्षार्थ सात्त्विक शुक्वर्ण, उत्पत्य रजश्रधान रक्तवणं ओर संहारार्थं तपोमय कृष्णवर्णं धारण 
करते हैं ॥ २० ॥ इस समय इस लोककी रच्ताके लिये आपने मेरे यहाँ अवतार लिया हे। हे विभो ! 
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अध्यायः ३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १३ 


अयं त्वसभ्यस्तव जन्म नो गृहे शरतवाग्रजांस्ते न्यवधीत्‌ सुरेश्वर । 
स. तेज्वतारं पुरुष: ममपितं श्रृत्वाधुनेवाभिसरत्युदायुधः ॥२२॥ 
श्रीशुक उवाच 
ग्रथेनमात्मजं वीचय महापुरुषलच्णम्‌ । देवकी तश्ुपाधावत्‌ कंसाद्‌ भीता शुचिस्मिता ॥ 
८ देवक्युवाच ; 
रूपं यत्तत्‌ ग्राहुरव्यक्तमाद्यं ब्रह्म ` ज्योतिनिगुणं -निविकारम्‌ । 
सत्तामात्रं निविंशेषं . निरीहं स॒ त्वं साक्षाद्‌ विष्णुरध्यात्मदीपः ॥२४॥ 
नष्टे लोके द्विपरार्धावसाने महाभूतेष्वादिभूतं गतेषु । 
व्यक्तेऽव्यक्तं कालवेगेन याते भवानेकः शिष्यते शेषसंज्ञः ॥२५॥। 
| योऽयं कालस्तस्य तेऽव्यक्तबन्धो चेष्टामाहुशचष्टते येन विश्वम्‌ । 
„ . निमेषादिवेत्सरान्तो महीयांस्तं : त्वेशानं क्षेमधाम प्रपद्ये ॥२६॥ 
मर्त्यो सृत्युव्यालभीतः पलायन्‌ लोकान्‌ सर्वान्‌ निर्भेयं नाध्यगच्छत्‌ । 
त्वत्पादाब्जं प्राप्य यदृच्छया स्वस्थः शेते मृत्युरस्मादपेति ॥२७॥ 
स त्वं घोरादुग्रसेनात्मजान्नख्राहि त्रस्तान्‌ भृत्यवित्रासहासि । 
रूपं चेदं पौरुषं ध्यानधिष्ण्यं मा प्रत्यक्षं मासदशां कृषीष्ठाः ॥२८॥ 
जन्म ते मय्यसौ पापो मा विद्यान्मधुसूदन । समुद्विजे भवद्धेतोः कंसादहमधीरधीः ॥२६॥ 
'उपसंहर विश्वात्मन्नदो रूपमलौकिकम्‌ । शङ्कचक्रगदापद्मश्रिया जुष्टं चतुञ्चंजम्‌ ।।३०॥ 


हे अखिलेश्वर ! आप इस रूपसे राजा-नामधारी करोड़ों असुरसेनापतियों द्वारा सञ्चालित असंख्य 
सेनाका संहार करेंगे॥ २१॥ हे सुरेश ! मेरे यहाँ आपके अवतार लेनेकी सूचना पाकर दुष्ट कंसने 
आपके कई भाइयांको मार डाला है। अब भी दूतों द्वारा आपके प्रगट होनेका समाचार सुनते ही 
वह श्न लेकर दोड़ पड़ेगा ॥ २२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने पुत्रमें नार।यणके लक्षण 
देखकर सन्द्‌-मन्द सुसकाती देवकीजी आनन्दित होकर कंससे डरती हुई स्तुति करने लगीं ॥ २३ ॥ 
देवकीजी बोलीं-हे प्रभो ! जिस परमाथ-तत्त्वको वेदॉमें सबका आदि कारण बतलाया गया है, 
जिसका अव्यक्त, ब्रह्म ( बृहत्‌ ), ज्योतिमंय, निगुण, निर्विकार, सत्तामात्र, निर्विशेष और निरीह 
कहकर बर्णन किया गया है, वे बुद्धि आदिके प्रकाशक साक्षात्‌ विष्णु आप ही हैं ॥ २४॥ जब 
ब्रह्माकी परमायुका द्विपरार्धे काल समाप्त होकर कालके वेगसे संसार नष्ट हो जाता और सब तत्त्व अपने 
कारणस्वरूप अहंकारमें लीन हो जाते तथा अहंकार महत्तत्त्वे ओर महत्तत्त्व प्रकृतिमें लीन हो जाता 
है, तब आप ही शेषरूपसे शेष रह जाते हैं | २४ ॥ हे प्रभो ! जिसकी चेष्टासे सारा विश्व चेष्टा कर 
रहा है, वह एक निमेषसे लेकर संवत्सरपर्येन्त महान्‌ काल भी आपहीकी लीला कहा जाता है। आप 
जगतके ईश्वर ओर अभयस्थान हैं। मैं आपकी शरण हूँ ॥ २६॥ हे प्रभो ! यह मरणधर्मा जीव 
मृत्युरूपी सर्प॑से भयभीत हो सब लोकोंमें भटकता हुआ कहीं भी निभेय स्थान नहीं पा सका । आज 
आपकी चरण-शरण पाकर यह सुखसे सो रहा है। क्योंकि अब मृत्यु इससे दूर हट गयी है ॥ २७॥ 
हे नाथ ! आप भक्तोंका भय दूर करते हैं, इस दुष्ट कंससे हमारी रक्ता कीजिये । हम इससे भयभीत 
हैं। एक प्रार्थना और है कि आप अपना यह ध्यानगस्य रूप चमचक्षुवाले पुरुषोंके सासने प्रकट न 
करें ॥ २८ ॥ हे मधुसूदन ! मेरे गर्भेसे आपके प्रगट होनेका वृत्तान्त उस पापी कंसको न विदित हो। 

अत्यन्त अधीर हूँ । सुके आपके लिये भी कंससे बड़ा डर लगता है॥ २६ ॥- हे विश्वात्मन्‌ शङ्ख, 
चक्र, गदा और पद्मको शोभासे युक्त अपना यह अलोकिंक चतुभुज रूप आप - छिपा लें॥ ३० ॥ 
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१४ . श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ३ 


विश्वं यदेतत्‌ स्वतनौ निशान्ते यथावकाशं पुरुषः परो भवान्‌ । 
बिभति सोऽयं मम गर्भगोऽभूदहो नृलोकस्य विडम्बनं हि तत्‌ ॥२१॥ 
श्रीभगवानुवाच 

त्वमेव पूर्वसर्गेऽभूः ए्निः स्वायंश्ुवे सति । तदाऽयं सुतपा नाम प्रजापतिरकल्मषः ॥३२॥ 
युवां वे ब्रह्मणाऽऽदिष्टौ प्रजासगे यदा ततः । सन्नियम्थेन्द्रियग्रामं तेपाथे परमं तपः ॥३३॥ 
वर्षवातातपहिमघमंकालगुणानलु । सहमानौ श्वासरोधविनिधूतमनोमलौ ॥३४॥ 
शीर्णपर्शानिलाहाराबुपशान्तेन चेतसा । मत्तः कामानभीप्सन्तौ मदाराधनमीहतुः ३५।। 
एवं वां तप्यतोस्तीव्रं तपः परमदुष्करम्‌ । दिव्यवर्षसह्राणि द्वादशेयुमंदात्मनोः ॥३६॥ 
तदा वां परितुष्टोऽहमशुना वपुषाऽनघे । तपसा श्रद्धया नित्यं भक्त्या च हृदि भावितः।३७। 
प्रादुरासं वरदराड्‌ युवयोः कामदित्सया । व्रियतां वर इत्युक्तं मादृशो वां इतः सुतः॥३८॥ 
अजुष्टग्राम्यविषयावनपत्यो च दम्पती । न वव्राथेऽपवर्गं मे मोहितौ मम मायया |॥३६॥ 
गते मयि युवां लब्ध्या वरं मत्सदृशं सुतम्‌ । ग्राम्यान्‌ भोगानभुञ्जाथां युतां प्राप्मनोरथौ ४ ०।| « 
अष्टान्यतमं लोके शीलौदायशुणेः समम्‌ । अहं हुतो वामभवं एश्निगर्भं इति श्रुतः ॥४१॥ 
तयोव पुनरेवाहमदित्यामास कश्यपात्‌ । उपेन्द्र इति विख्यातो वामनत्वाच्च यामनः।।४२॥ 
तृतीयेऽस्मिन्‌ भवेऽहं वे तेनेव वपुषाथ वाम्‌ । जातो भूयस्तयोरेव सत्यं मे व्याहृतं सति॥४३॥ 
एतद्‌ वां दशितं रूपं प्राग्जन्मस्मरणाय मे । नान्यथा मङ्भवज्ञानं मत्ये लिङ्गेन जायते ॥४४॥ 


युवां मां पुत्रभावेन ब्रह्मभावेन चासकृत्‌ । चिन्तयन्तौ कृतस्नेहौ यास्येथे मद्रतिं पराम्‌॥४५॥ 


प्रलयके समय जो सम्पूर्ण विश्वको अपने शरीरमें यथावकाश धारण करते हैं, वही आप परमपुरुष 
मेरे गभमें आये हैं। यह आपकी अद्भुत लीला है॥ ३१॥ श्रीभगवान बोले-हे देवि ! पूर्व जन्ममें 
स्वायम्भुव मन्वन्तरके समय तुस एसि थीं ओर उस समय निष्पाप बसुदेवजी सुतपानामक प्रजापति 
थे ॥ ३२ ॥ जब ब्रह्माजीने तुम दोनोंको प्रजा उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी तो तुम इन्द्रियांका दमनकर 
घोर तप करने लगे ॥ ३३॥ तुम दोनोंने वर्षा, वायु, घाम, शीत तथा उष्ण आदि कालके गुणोंको 
मेलते हुए बड़ी कठिन तपस्या की ओर प्राणायामसे तुम्हारे मनका सब मल दूर हो गया ॥ ३४॥ 
तुम सूखे पत्ते खाते ओर वायु पीते हुए “मुझसे मनमाना वर |माँगनेकी इच्छा करके शान्तचित्तसे 
मेरी आराधना करने लगे ॥ ३५॥। इस प्रकार परम हुष्क्रर एवं घोर तप करते और मुभमें ही चित्त 
लगाये बारह हज़ार दिव्य वषे बीत गये ॥ ३६॥ हे अनघे ! जब तुम दोनोंने इस प्रकार हल, छल 
आर भक्तिपूर्वक अपने हृद्यमें मेरा निरन्तर चिन्तन किया तो मैं प्रसन्न होकर तुम दोनोंको 
इच्छित वर देनेकी इच्छासे इसी रूपें प्रकट हुआ और जब मैंने कहा कि 'वर माँगो? तो तुमने मेरे 


समान पुत्र माँगा |२७-३८॥ उस समयतक तुम विषय-भोगसे रहित थे औरतुम्हारे कोई सन्तान नहीं ' 


थी, सो मेरी मायासे मोहित होकर तुमने मोक्ष नही माँगा ॥ ३६ ॥ मेरे चल्ले जानेपर तुम दोनों मेरे 
समान पुत्र होनेका वर पाकर सफलमनोरथ हो विषयोंके भोगमें लग गये ॥ ४० ॥ मुझे इस लोकमें 
शील-उदारता आदि गुणों अपने समान कोई और दिखायी नहीं दिया । इसलिये मैं स्वयं तुम्हारा 
पुत्र होकर प्रिनगर्भ! इस नामसे विख्यात हुआ ॥ ४१ ॥ दूसरे जन्ममें जब तुम कश्यप और अदिति 
हुए तो मैंने तुम्हारे यहाँ 'उपेन्द्र” नामसे जन्म लिया। तब मेरा शरीर छोटा-सा था। इसलिये मैं 
“वामन? कहलाया ॥ ४२ ॥ हे सती ! अब तुम्हारे तीसरे जन्ममें फिर मैं उसी रूपसे तुम्हारे यहाँ 
उत्पन्न हुआ हूँ.। इस प्रकार मैंने तुम्हें जो वचन दिया था, सो सत्य हुआ ॥४३॥ इस समय अपना 
यह रूप मैंने इसीलिए दिखलाया है कि जिससे तुम्हें मेरे पू्व अवतारोंका भी (स्मरण हो जाय । 
क्योंकि केवल मनुष्यशरीरसे मेरे जन्मका ज्ञान नहीं हो सकता ॥ ४४ ॥ अब तुम पुत्रभाव तथा 
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अध्यायः ३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) १% 


श्रीशुक उवाच 

यदि कंसाद्विभेषि त्वं तहिं मां गोङुलं नय । मन्मायामानयाशु त्वं यशोदागभसम्भवाम्‌ ॥४६॥ 
इत्युक्त्वाऽऽसीद्धरिस्तूष्णीं भगवानात्ममायया । पित्रोःसंपश्यतोः सद्यो बभूव प्राकृतः शिशुः४७।। 

ततश्च शौरिभेगवत्प्रचोदितः सुतं समादाय स ्तिकागृहात्‌ | 

यदा बहिगेन्तुमियेष तह्मंजा या योगमायाऽजनि नन्दजायया ॥४८॥ 

तया हतप्रत्ययसवंबृत्तिषु द्वाःस्थेषु पौरेष्वपि शायितेष्वथ । 

द्वारस्तु सर्वाः पिहिता दुरत्यया बृहत्कपाटायसकीलश्रङ्कलेः ॥४६॥ 

ताः कृष्णवाहे वसुदेव आगते स्वयं व्यवर्यन्त यथा तमो रवेः । 

चवर्ष पर्जन्य उपांशुगजितः शेषोऽन्वणाद्‌ वारि निवारयन्‌ फणः ।।५०॥ 


४ ७ a 


मधोनि वर्षत्यसकृद्‌ यमालुजा गम्भीरतोयौघजवोर्भिफेनिला । 

भयानकावतेशताकुला नदी मागं ददो सिन्धुरिव श्रियः पतेः ॥५१॥ 

नन्द्त्रजं शौरिरुपेत्य तत्र तान्‌ गोपान्‌ प्रसुप्तानुपलभ्य निद्र्या । 

सुतं यशोदाशयने निधाय तत्सुताञ्नुपादाय पुनग्ृहानगात्‌ ॥५२॥ 
देवक्याः शयने न्यस्य वसुदेवोऽथ दारिकाम्‌ । प्रतिसुच्य पदोलोँहमास्ते पू्वेवदाब्वतः ॥५३॥ 
यशोदा नन्दपल्ली च जातं परमबुध्यत । न तल्लिङ्गं परिश्रान्ता निद्रयापगतस्मृतिः॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे कृष्णजन्मनि ठृतीयोऽध्यायः ।|३॥। 


————— 


A SSO न न मम नननननननलल न 
ब्रह्मभावसे मेरा निरन्तर चिन्तन करते हुए मुझमें प्रीति बढ़ाओगे ओर अन्तमें मेरा परमपद प्राप्त 
करोगे ॥। ४४५ ॥ यदि तुम्हें कंसका डर है तो मुझे गोकुल ले चलो ओर वहाँसे यशोदाके गर्भसे उत्पन्न 
मेरी योगमायाको लेकर शीघ्र चले जाओ॥ ४६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-ऐसा कहकर भगवान चुप 
हो गये ओर पिता वसुदेवजीके देखते-देखते वे अपनी मायासे एक साधारण बालक बन गये ॥४७॥ 
जिस समय श्रीवसुदेवजी भगव।नकी आज्ञासे शिशुरूपधारी श्रीहरिको लेकर सूतिकागृहसे बाहर निकले, 
उसी समय नन्द्रानी यशोदाके गर्भसे भगवानकी अजन्मा ये!गमाया जन्मी ॥ ४८ ॥ उसी योगमाया 
द्वारा समस्त इन्द्रियवृत्तियोंके बोध हरण कर लिये जानेसे द्वारपाल और पुरवासी लोग अचेत होकर 
सो गये । बन्दीगृहके सब द्वार बन्द थे, उनमें बड़ी-बड़ी किवाड़ें; लोहेकी जंजीरें ओर ताले पड़े थे। 
इस कारण कोई उनके बाहर नहीं जा सकता था ॥ ४६ । किन्तु ज्यों ही वसुदेवजी श्रीकृष्णचन्द्रको 
गोदमें लिये उनके निकट पहुँचे, तब वे तुरन्त अपने आप वैसे ही खुल गयीं, जैसे सूर्योदय होनेपर 
अन्धकार नष्ट हो जाता है। उस समय मन्द्‌-मन्द्‌ गजकर मेघ जल बरसाते थे और शेषजी अपने 
फणोंकी छायासे जलका निवारण करते हुए उनके पीछे-पीछे चल रहे थे ॥ ४० ॥ निरन्तर बृष्टि 
होती रहनेसे यसुनाजीका प्रबाह अति गम्भीर ओर तीत्र हो गया, उनकी तरल 'तरङ्गाबलीसे जलपर 
फेन छाया हुआ था । अनेकों भयानक भँवर पड़ रहे थे । किन्तु सझुद्रने जैसे त्रेतामें रामचन्द्रजीको 
मार्ग दे दिया था, वैसे ही .यसुनाने भी वसुदेबको पार जानेके लिये राह दे दी ॥ ५१ ॥ नन्द्जीके 
घर पहुँचनेपर बसुदेबजीने देखा कि समस्त गोपगण निद्रासे अचेत होकर पड़े सो रहे हैं। अतः वे 
तुरन्त वालक कृष्णको यशोदाकी शाय्यापर सुला ओर उसकी योगमायारूपिशी बालिकाको लेकर 
बन्दीगृह लौट आये ॥ ४२ ॥ यहाँ पहुँचकर वह्‌ कन्या उन्होंने देबकीकी सेजपर सुला दी और अपने 
पैरोंमें बेडी डालकर फिर पहलेहीकी तरह जेलमें बन्द हो गये ॥४३॥ उधर यशोदाको केवल यह्‌ जान 
पड़ा कि कोई सन्तान हुई है, किन्तु श्रम और निद्राके कारण वे यह नहीं जान सकी कि पुत्र हुआ 
है या कन्या ॥|५४॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे सामयिकी? भाशट्ीकायां ठुतीयोऽभ्यायः ॥ ३॥ 

२ (g 
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१६ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ४ 
चतुर्थोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


बहिरन्त/पुरदारः सर्वाः पूववदाबता: । ततो बालध्वनि श्रुत्वा गृहपाला सञ्च॒त्थिताः।१॥ 
ते तु तूणमुपत्रज्य देवक्या गर्भजन्म तत्‌ । आचख्युभोंजराजाय यदुद्विग्नः प्रतीक्षते । ।२॥। 


[ees ~ 


स तल्पात्तणमुत्थाय कालोऽयमिति विह्वलः । हतीणृहमगात्‌ तूणं ग्रस्खलन्‌ युक्तमूधजः ३॥ 
तमाह भ्रातरं देवी पशा करुणं सती । स्नुषेयं तव कल्याण ख्लियं मा हन्तुमहसि ।।४॥ 
बहवो हिंसिता रातः शिशवः पावकोपमाः । स्वया दैवनिसृष्टेन पुत्रिकैका म्र दीयताम्‌ ॥५॥ 
नन्वहं ते ह्यवरजा दीना हतसुता प्रभो । दातुमहं सि मन्दाया अङ्गेमां चरमां प्रजास्‌ ॥६॥ 
श्रीशुक उवाच 

उपशुद्यात्मजामेबं रुदत्या दीनदीनवत्‌ । याचितस्तां विनिर्भत्स्यं हस्तादाचिच्छिदे खलः 
` तां गृहीत्वा चरणयोर्जातमात्रां स्वसुः सुताम्‌ । अपोथयच्छिलाषष्ठे ्वार्थोन्स्‌लितसौहृदः ।।८॥ 

सा तद्स्तात्‌ सञ॒त्पत्य सद्यो देव्यम्बरं गता । अदृश्यतानुजा विष्णोः सायुधाषटमहाशुजञा ॥६॥ 
दिव्यस्रगम्बरालेपरलाभरणश्नूषिता । धचुःशलेषचर्मासिशङ्कचक्रगदाधरा ॥१०॥ 
सिद्भवारणगन्धर्वरप्सरःकिन्नरोरगेः । उपाहतोरुबलिभिः स्तूयमानेदमत्रबीत्‌ ॥ ११ 
क़ि मया हृतया मन्द जातः खलु तवान्तकृत्‌ | यत्र कक वा पूवशत्रर्मा हिंसीः कृपणान्‌ बृथा।१२॥ 
इति प्रभाष्य तं देवी माया भगवती आुवि | बहुनामनिकेतेषु बहुनामा बभूवः ह ॥१३॥ 


( योगमायाकी भविष्यवाणी और कंसका पश्चात्ताप श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन ! 
नन्द्के यहाँसे लौटनेपर नगरके बाहर-भीतरफे सब द्वार द बन्द हो री । क Ro 
शिशुके रोनेका शब्द सुनकर सब द्वारपाल उठ खड़े हुए॥ १ ॥ उन्होंने तुरन्त राजा कंसके पास जाकर 
देबकीके सन्तान होनेका संवाद सुनाया, जिसके लिये कंस सर्वदा उद्विग्न होकर प्रतीक्षा कियां करता 
था ॥२॥ यह सुनते ही बह्‌ शय्या छोड़कर उठ खड़ा हुआ ओर नंगे सिर तथा बाल बखेरे लड़खड़ाता 
हुआ कारागारमें पहुँचा । “यह मेरा काल है” इस भावनासे बह अत्यन्त व्याकुल हो रहा था ॥.३॥ 
सामने आये हुए भाई कंससे देवकीने दुःखी होकर अत्यन्त दीन वाणीमें कहा--भैया ! यह तो 
आपकी घुत्रवधूके समान है, आप ख्रीका वध न करें ॥ ४॥ भैया ! दैववश तुमने मेरे अग्निके समान 
तेजस्वी अनेक बालक मार डाले, अब एक यह कन्या ही मुझे दे दो ॥ ५॥ हे प्रभो ! मैं तुम्हारी 
छोटी बहिन हूँ---अपने बालकोंके मारे जानेसे मैं अतिदीन हो रही हूँ। सो हे तात ! भुझ मन्दभागि- 
नीको यह अन्तिम सन्तान तो दे ही दो॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! ऐसा कह और 
कन्याको गोदमें छिपाकर देवकीजीने दीनभावसे रो-रोकर बहुत अनुनय-विनय किया, पर दुष्ट कंसने 
मिड़ककर उनके हाथसे कन्या छीन ली ॥ ७॥। तत्काल जन्मी हुई अपनी भांजीका पैर पकड़कर 
उसने एक शिलापर पटक दिया । क्योंकि स्वार्थने उसके सोहादको नष्ट करं दिया था ॥ ८ ॥ किन्तु 
चह उसके हाथसे छटकर तुरन्त देवीरूपिणी होकर आकाशमें चली गयी। वहाँ ध्वे विष्णुकी 
छोटी बहिन योगमाया आयुधो सहित अष्टभुजाके रूपमें दिखायी पड़ीं ॥ ६ ॥ वे दिव्य माला, वख; 
चन्दन और मणिमय आभूषणोंसे आभूषित थीं और हाथोंमें धनुष, त्रिशूल, बाण, चर्म ( ढाल ) 
खड्ग, शंख, चक्र और गदा लिये थीं। उनके चारों ओर सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा, किन्नर और 

नागगण बहुत-सी भेटें समपंण करके उनकी स्तुति कर रहे थे। उन देवीने कंससे कहा--.॥ १०॥११॥ 
“अरे सूखं ! सुमे मारनेसे तुझे क्या मिलेगा ? तेरा पुर्वेशनु और तुके मारनेवाला तो किसी और 
ही जगह उत्पन्न हो चुका दै । अब तू व्यर्थ निदोंष बालकोंकी हत्या नकर”॥ १२॥ उससे ऐसा 
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अध्याय: ४ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधः ) १७ 


तयाभिहितमाकण्यं कंसः परमविस्मितः । देवकों वसुदेवं च विपच्य गरश्रितोऽब्रवीत्‌ ॥१४॥ 
अहो भगिन्यहो भाम सया वां बत पाप्मना । पुरुषाद इवापत्यं बहवो हिंसिताः सुताः ॥१५॥ 
स त्वहं त्यक्तकारुण्यस्त्यक्तज्ञातिसुहत्खलः । काँज्लोकान्‌ वे गमिष्यामि ब्रह्महेव सृतः श्वसन्‌ १६॥ 
दैवमप्यनृतं वक्ति न मर्त्यां एव केवलम्‌ । यद्विश्रम्भादहं पापः स्वसुर्निहतवाज्छिश न्‌ १७॥ 
मा शोचतं महाभागावात्मजान्‌ स्वकृतंभुजः । जन्तवो न सदैकत्र दैवाधीनास्तदाऽऽसते ॥ १८।। 
झवि भौमानि भूतानि यथा यान्त्यपयास्ति च । नायमात्मा तथेतेषु विपयेति यथव भः ॥१४॥ 
यथानेवंविधो भेदो यत आत्मविपर्ययः । देहयोगवियोगौ च संसृतिने निवर्ते ॥२०॥ 
तस्माद्‌ भद्रे स्वतनयान्‌ मया व्यापादितानपि । सानुशोच यतः सर्वः स्वकृत॑ विन्दतेज्वशः ॥२१॥ 
यावद्धतोऽस्मि हन्तास्मीत्यास्मानं मन्यतेऽस्वदृक्‌ । तावत्‌ तदभिमान्यज्ञो वाध्यबाधकतामियात्‌।२ २। 
चमध्वं मम॒ दोरात्म्यं साथयो दीनवत्सलाः । इत्युक्त्वाश्रुसुखः पादो श्यालः स्वस्रोरथाग्रहीत्‌ 
मोचयामास निणडाद्‌ विश्रव्धः कन्यकागिरा । देवकीं वसुदेवं च दर्शयन्नात्मसौहृदम्‌ ॥२४॥ 
भ्रातुः समनुतप्तस्य ज्ञान्त्वा रोषं च देवकी । व्यसृजद्‌ वसुदेवश्च ग्रहस्य तस्रुवाच ह ॥२५॥ 
एवमेतन्महाभाग यथा वदसि देहिनाम्‌ । अज्ञानग्रभवाहंधीः स्वपरेति भिदा यतः ।।२६॥ 
शोकहर्षभयद्रेषलोभमोहमदान्बिताः । मिथो ब्न्तं न पश्यन्ति भावे्भावं पृथग्हशः।।२७॥ ` 


कहकर देवी योगमाया अन्तर्धान हो गयीं ओर वे ही प्रथिवीके अनेक स्थानोंमें भिन्न-भिन्न नामं।से 
विख्यात हुई ॥ १३ ॥ देवीका वचन सुनकर कंसको बड़ा विस्मय हुआ ओर उसने तुरन्त वसुदेव- 
देवकीको बन्धन मुक्तकर उनसे विनयपूर्केक कहा--)। १४ ॥ “हे भगिनि ओर हे भगिनीपते ! राक्षस- 
की तरह मुझ पापीने तुम्हारे बहुतसे बालक मार डाले ॥ १५॥ करुणा, जाति और सुहृदजनोंका स्नेह 
छोड़नेवाला मैं मरनेपर न जाने किन लोकोंमें जाऊँगा । इस समय मैं ब्रह्महत्यारेके समान इवास 
लेता हुआ मृतकतुल्य जीवित हूँ ॥१६॥ अब मालूम हुआ कि मनुष्य ही नहीं विधाता भी कूठ बोलता 
है। उसीके धोखेमें आकर तो सुक पापीने अपनी बहिनके बालक मारे हैं॥ १७॥ हे महाभाग ! 
आप. अपने पुत्रोंका शोक न करें। उनके प्रारब्धमें ऐसा ही भोग बदा था। सभी जीव दैवाधीन 
रहते हैं, वे सदा एक जगह नहीं रहते ।। १८॥ जैसे सिट्टीके बने पदाथ बनते और बिगड़ते रहते हें, 
किन्तु मिट्टीमें कोई परिवतेन नहीं होता। उसी प्रकार देहादिकी उत्पत्ति और नाश हुआ ही करता 
है। इससे आत्मामें कोई विकार नहीं होता ॥ १६ ॥ जो लोग यह. तत्त्व नहीं जानते, उन्हींकी देहादि 
अनात्मपदार्थोमें आत्मबुद्धि होती है। देहादिमें आत्मबुद्धि होनेसे ही भेदज्ञान होता है ओर भेदज्ञान- 
के कारण ही शरीरोंसे संयोग-वियोग होते हैं। इस प्रकार उनके सुख-दुःखरूप संसारकी निवृत्ति 
नहीं होती ॥ २० ॥ अतएव हे भद्रे ! तुम्हारे जो पुत्र मेरे हाथसे मरे हैं, उनका तुम कोई शोक मत 
करो। क्योंकि सभी जीव अपने कर्मोका फल भोगते हें | २१ || जबतक जीव स्वयंप्रकाश होकर भी 
अपने आपको “सैं मारा जाता हूँ या सैं मारता हूँ” ऐसा मानता है, तबतक देहके उस्पत्ति-नाशका 
अभिमान करनेसे वह अज्ञानवश बाध्य-बाधकभावको प्राप्त होता ही रहता है| तुम दोनों बड़े साधु- 
स्वभाव और दीनरक्षक हो । अतः तुम मेरी इस कुटिलताको क्षमा कर दो। ”-ऐसा कहकर कंसने 
नेत्रोंमें आँसू भरके अपनी बहिन और बहनोईके पाँव पकड़ लिये ॥२२।।२३॥ कन्यारूपिंणी योगसायाके 
कथनपर विश्वासकर स्नेह दिखाते हुए उसने वसुदेव और देवकीको बन्धनसुक्त कर दिया ॥ २४॥ 
अपने भाईको इस प्रकार पछताते देख देवकीका क्रोध शान्त हो गया और वह उसका अपराध भूल 
गयी । बसुदेवजीने भी हँसते हुए कहा-॥। २५॥ “हे महाभाग ! आप जो कहते हैं, वह ठीक है। 
देहघारियोंके अज्ञानके कारण ही अहंबुद्धि होतो है, इसीसे अपने-परायेका भेद प्रतीत होने लगता 
है॥ २६॥ वे भेददर्शी लोग हर्षे, शोक, भय, ड्रेष, लोभ, मोह और मदसे अन्धे होकर आपसमें एक 

र र 
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१5 श्रीसङ्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ४ 


श्रीशुक उवाच 
कंस एवं प्रसन्नाभ्यां विशुद्धं प्रतिभाषितः । देवकीबसुदेवाभ्यामलुञ्ञातोऽविशद्‌ शृहम्‌॥२८॥। 
तस्यां रात्यां व्यतीतायां कंस आहूय मन्त्रिणः । तेभ्य आचष्ट तत्‌ सब यदुक्त योगनिद्रया ॥२६॥ 
आक्यं भर्तुर्गदितं तमूजुर्देवशत्रवः । देवान्‌ प्रति कृतामर्षा दैतेया नातिकोविदाः॥३०॥ 
एबं चेत्तहि भोजेन्द्र पुरग्रामत्रजादिषु | अनिदेशान्‌ निर्दशांश् हनिष्यामोऽद्य थे शिशून्‌ 
करिसुद्यमेः करिष्यन्ति देवाः समरभीरवः । नित्यम्रद्धिममनसो ज्याधोपेर्धनुषस्तव ॥३२॥ 
अस्यतस्ते शरत्रातैहन्यमानाः समन्ततः । जिजीविषव उत्सृज्य पलायनपरा ययुः ॥३३॥ 
केचित्‌ ग्राज्ञलयो दीना न्यस्तशख्रा दिवोकसः । शुक्तकच्छशिखाः केचिद्‌ भीताः स्म इति वादिनः 
न त्वं विस्स्ृतशख्रास्रान्‌ विरथान्‌ भयसंब्वतान्‌ । हंस्यन्यासक्तविस्चुखान्‌ भ्नचापानयुष्यतः॥३५॥ 
कि लेमशूरेविबुधेरसंयुगविकत्थनेः । रहोजुषा किं हरिणा शम्भुना वा वनौकसा ॥ 
किमिन्द्रेणाल्पवीर्यंण ब्रह्मणा वा तपस्यता ॥३६॥ 

तथापि देवाः सापत्न्यान्नोपेक्त्या इति मन्महे । ततस्तन्मूलखनने नियुङच्वास्माननुव्रतान्‌१७॥। ` 

यथाऽऽमयोऽङ्ग सञ्चुपेल्षतो नृभिनं शक्यते रूढपदश्चिकित्सितुम्‌ । 

यथेन्द्रियग्राम उपेक्षितस्तथा रिपुमहान्‌ बद्धबलो न चाल्यते ॥ ३८ ॥ 
मूलं हि विष्णुर्देवानां यत्र धमः सनातनः । तस्य च त्रह्मगो विग्रास्तपोयज्ञाः सदक्षिणा॥॥३६॥| 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ ब्राह्मणान्‌ त्रह्ममादिनः। तपस्विनो यज्ञशीलान्‌ गाश्र हन्मो हबिटुँघाः ४०॥ 


दूसरेका नाश करानेवाले सबके प्रेरक परमात्माको नहीं देख पाते” || २७ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-- 
वसुदेव-देवकीके प्रसन्न होकर शुद्धभावसे सम्भाषण करनेपर उनकी आज्ञा पा कंस अपने घर 
आया ॥ २८॥ वह रात्रि बीतनेपर सबेरे अपने मन्त्रियोंको बुलाकर उन्हें वह सब बातें बतायीं, जो 
योगमायाने कही थीं ॥ २६ ॥ स्वामीका कथन सुनकर देबद्रोही एवं मन्दमति दैत्य देवताओंपर 
कुपित होकर कहने लगे--॥॥ ३० ॥ “हे भोजराज ! यदि ऐसी बात है तो हम आज ही सम्पूर्ण पुर, 
ग्राम ओर त्रजादिमें उत्पन्न दस दिन या इससे कम अवस्थाके सब बालकोंको मार डालेंगे ॥ ३१ ॥ 
ये रणभीरु देवता उद्योग करके भी हमारा क्या कर लेंगे? वे तो आपके धनुषकी प्रत्यञ्चाका शब्द 
सुनकर ही घबरायेसे रहते हैँ॥ ३२ ॥ पूर्वेकालमें युद्ध करते समय आपके बाणां द्वारा जब देवतालोग 
सब ओरसे बांघे जाने लगे तो उनमें जो जीना चाहते थे, वे युद्ध छोड़कर भाग निकले ॥३३।। कुछ 
देवता तो अपने शख फॅंककर आपके समक्त दीनतापूवंक हाथ जोड़ने लगे और कुछ देवता बाल 
खोले शरणमें आकर कहने लगे-हम भयभीत हैं, हमारी रक्षा कीजिये ॥ ३४॥। उस समय युद्धनीति- 
के अनुसार उनमेंसे जो अख-शख छोड़ चुके थे, जो रथहीन, भयभीत, अन्यमनस्क या युद्धसे विमुख 
हो गये थे अथवा जिनके धदुष टूट गये थे, उन युद्ध न करनेवाले शन्नुओंको आपने नहीं सारा 
था ॥ ३५ ॥ ये देवगण जहाँ भय नहीं होता, वहीं बीर बनते है और युद्धको छोड़ अन्यत्र ही बड़ी 
बड़ी बातें बनाते हैं। भला इनसे हमें क्या भय है ? इनमें विष्णु एकान्तसेबी और महादेव वन- 
वासी है। इन्द्रका पराक्रम बहुत अस्प है ओर ब्रह्मा कोरा तपस्वी है ॥ ३६ फिर भी देवता हमारे 
शत्रु हैं. इसलिये हमें उनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिये। अतएव उनका मूलोच्छेद करनेके लिये 
आप हम अलुचरोंको नियुक्त कीजिये॥ ३७॥ जैसे नुष्योंके उपेक्षा करनेसे शरीरमें बढ़ा हुआ रोग 
असाध्य हो जाता अथवा जैसे इन्द्रियोंकी उपेक्षा करनेसे वे अदम्य हो जाती हैं। उसी प्रकार शत्र" 
की उपेक्षा करनेसे जब उसका बल बढ़ जाता है तब उसे विचलित नहीं किया जा सकता || ३८॥ 
देवताओंकी जड़ विष्णु है ओर विष्णु जहाँ सनातनधर्म है, वहीं रहता है। सनातनघर्मके म्‌ सूल वेद 
गो, ब्राह्मण, तप और दक्षिणासदित यज्ञ हैं॥ ३६॥ अतएव हे राजन्‌ ! हम सब प्रकारसे वेदवेत्ता, 
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अध्यायः ४ ] दंशमस्कन्धः ( पूर्वांध: ) १६ 


विग्रा गावश्र वेदाश्च तपः सत्यं दमः शमः । श्रद्धा दया तितिक्षा चं क्रतवश्च हरेस्तन्‌ः।।४१॥ 
स॒ हि सवसुराध्यचो ह्यसुरद्विद गुहाशयः । तन्मूला देवताः सर्वाः सेश्वराः सचतुमुंखाः । 
अयं वे तदधोपायो यदृषीणां विहिंसनम्‌ ॥४२॥ 
: श्रीशुक उवाच 
एवं दुमन्त्रिभिः कंसः सह संमन्त्र्य दुमतिः । ब्रह्महिंसां हितं मेने कालपाशाब्रतोऽसुरः।४३॥ 
सन्दिश्य साधुलोकस्य कदने कदनग्रियान्‌ । कामरूपधरान्‌ दिनु दानवान्‌ गृहमाविशत्‌।४४। 
ते वे रजःप्रकृतयस्तमसा मूढचेतसः | सतां विद्वेषमाचेरुरारादागतम्ृत्यवः ॥४४॥ 
आयुः श्रियं यशो धमं लोकानाशिष एव च । हन्ति श्रेयांसि सर्वाणि पुंसो महदतिक्रमः॥४६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
नन्दस्त्वात्मज उत्पन्ने जाताह्णादो महामनाः । आहूय विश्रान्‌ वेदज्ञान्‌ खातः शुचिरलंकृतः॥। १॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं जातकर्मात्मजस्य ये । कारयामास विधिवत्‌ पितृदेवाचंनं तथा ॥२॥ 
घेनूनां नियुते ग्रादाद विश्रेभ्यः समलंकृते । तिलाद्रीन्‌ सस र्लौघशातकोम्भाम्बराब्ृतान्‌॥३॥ 
कालेन ख्नानशौचाभ्यां संस्कारेस्तपसेज्यया । शुध्यन्ति दानेःसन्तु्टया द्रव्याण्यात्मात्मविद्यया 
सौमङ्गल्यगिरो विग्राः छतमागधवन्दिनः । गायकाश्च जगुनेदुभेयो दुन्दुभयो मुहु) ॥५॥ 


तपस्वी और यज्ञपरायण ब्राह्मणों तथा हव्य देनेवाली गोओंका संहार करेंगे ॥ ४० ॥ ब्राह्मण, गो, 
वेद्‌, तप, सत्य, दम, शाम, श्रद्धा, दया, तितिक्षा और यज्ञ ये सब विष्णुके शरीर हैँ ४१ ॥ वह 
दैत्योंका द्रोही और सबका अन्तर्यामी विष्णु ही सब देवताओंका नायक है। महादेव और ब्रह्म 
सहित सब 'देवता उसीके आश्रित हैं और उसके वधका केवल एक उपाय है--ऋषियोंका वध 
करना ॥ ४२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-अपने दुष्ट मन्त्रियोंसे इस प्रकार परामशे करके कालपाशमें 
पड़े हुए दुमति क्रंसने ब्रह्महत्यामें ही अपना कल्याण समभा आर वह इच्छानुसार अनेक रूपधारी 
और हिंसा्रिय दानवोंको सब साधुजनोंका संहार करनेकी आज्ञा देकर अपने अन्तःपुरमें चला 
गया ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ उन दुषटोंकी प्रकृति रजोगुणसे आच्छन्न थी और उनका चित्त विवेकशून्य था। 
उनकी मृत्यु समीप आ गयी थी, इसलिए वे साधुजनोंसे द्वेष करने लगे॥ ४५॥ हे राजन्‌ ! महा- 
पुरुषोंका अनादर मनुष्यकी आयु, श्री, यश, घर्म, स्वर्गादि उच्चलोक, काम ओर कस्याणोंको नष्ट कर 
देता है॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे “सामयिकी? आषाटी कायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 

( गोकुलमें ष्णजन्ममहोत्सव ) श्रीशुकदेबजी कहते हें-हे राजन ! पुत्रका जन्म होनेसे 
महामना नन्दजीको बड़ा आनन्द हुआ | उन्होंने ज्योतिषी ब्राह्मणोंको बुलवाया ओर स्वयं स्नानकर 
पवित्र वख और आभूषण धारण किये ॥ १॥ ब्राह्मणोंसे स्वस्तिवाचन कराके विधिपूर्वक 
पुत्रका जातकर्मसंस्कार तथा देवता और पितरोंका पूजन किया ॥ २॥ उन्होंने भली प्रकार सजायी 
हुई बीस लाख गएँ और रत्नसमूह तथा जरीके कामके बखसे ढॅके सात तिलपबंत ब्राह्मणोंको दान 
दिये। तिलका वह ढेर जिसके दोनों ओर खड़े दो मनुष्य एक-दूसरेको न देख सकें 'तिल्रपवेत? 
कहलाता है ।। ३ ॥ सब द्रव्योंकी शुद्धि करमशः काल, स्वान, शोच, संस्कार, तप, यज्ञ, दान ओर | 
सन्तोषसे होती और आत्माकी शुद्धि आत्मविद्यासे होती है॥ ४॥ उस समय ब्राह्मण आशीर्वाद देने 

(g 
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२० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ५ 


ब्रजः सम्मृष्टसंसिक्तद्वाराजिरगृहान्तरः । चित्रष्वजपताकास्रकचेलपल्लवतोरशेः ॥६॥ 
गावो वृषा वत्सतरा हरिद्रातेलरूषिताः | विचित्र धातुबहस्रवत्काश्चनमालिनः ॥७॥ 


महाहँवस्राभरणकश्चकीष्णोषभू पिताः । गोपाः समाययू राजन्‌ नानोपायनपाणयः॥=॥। 
गोप्यश्चाकण्यं सुदता यशोदायाः सुतोद्भवम्‌ । आत्मानं भूषयाश्चक्रव्राकर्पाञ्ञनादिभिः ॥६॥ 
नवङुङ्कमकिञजल्कुखपङ्जभूतयः | बलिभिस्त्वरित जण्युः एथुश्रोण्यश्चलत्कुचाः१०॥ 


गोप्यः सुमृष्टमणिकुण्डलनिष्ककणव्यश्चित्राम्बराः पथि शिखाच्युतसाल्यवर्षाः । 

नन्दालयं सवलया त्रजतीविरेजुर्व्यालोलकुणडलपयोधरहारशोभाः ॥११॥ 
ता आशिषः ग्रयुञ्जानाश्निरं पाहीति बालके । हरिद्राचूणतैलाङ्किः सिञ्चन्त्यो जनशुञजशुः। १२॥ 
अवाद्यन्त विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे । कृष्णे विश्वश्वरेऽनन्ते नन्दस्य त्रजमागते ॥१३॥ 
गोपाः परस्परं हृष्टा दधिचीरष्ताम्बुभिः । आसिश्चन्तो विलिम्पन्तो नवनीतेश्च चिक्षिपुः १४ 
नन्दो महामनास्तेभ्यो वासोऽलङ्कारगोधनम्‌ । सूतमागधवन्दिभ्यो येऽन्ये विद्योषजीविनः॥ १५॥ 
तैस्तैः कामैरदीनात्मा यथोचितमपूजयत्‌ । विष्णोराराधनार्थाय स्वपृत्रस्योदयाय च ॥१६॥ 
रोहिणी च महाभागा नन्दगोपाभिनन्दिता। व्यचरद्‌ दिव्यवासःखकण्ठामरणभूषिता।१७॥ 
तत आरभ्य नन्दस्य व्रजः सर्वेसशर द्विमान्‌ । हरेनिबासात्मशुणे रमाक्रोडमभूननुप ॥१८॥ 


ओर सूत, मागध और बन्दीजन स्तुतिगान करने तथा गबैये गाने लगे। भेरी और दुन्दुभी आदि बाजे 
बार-बार बजने लगे ॥ ५॥ उस दिन ब्रजमण्डलके सभी घरोंके द्वार, आँगन और भीतरी भागोंको 
झाड्-बुहारकर उनमें सुगन्धित जलका छिड़काव किया गया ओर उन्हें चित्र-विचित्र ध्वजा, पताका, 
माला, रंग-बिरंगे वस्न और बन्दनवारोंसे सजाया गया ॥ ६ ॥ गो, बैल ओर बछड़ोंको हल्दी तथा 
तैलसे रञख्जितकर गेरू आदि धातु, मोरपंख, माला, वस्न और सोनेकी जंजीरें पहनायी गयां ॥ ७॥ 
सभी गोप बहुमूल्य वख, आभूषण, अंगरखे और साफोंसे विभूषित हो हाथमें,भेंटकी सामग्रियें लिये 
नन्दजीके यहाँ आने लगे ॥ ८ ॥ यशोदाजी के यहाँ पुत्रकी उत्पत्ति सुनकर गोपियोंको बड़ा आनन्द 
हुआ ओर वे सुन्दर वस्न-आभूषण ओर अञ्जनादिसे ऋंगार करने लगीं ॥६॥ उनके मुखकमल केसर- 
से सुशोभित थे, बे नाना प्रकारकी भेटें लेकर बड़ी शीघ्रतासे यशोदाके घर चल्लीं। उन स्थूल नित- 
स्ववाली ब्रजाङ्गनाओंके पीन पयोधर जह्दी-जस्दी चल्नेके कारण हिल रहे थे ।। १०॥ गोपियोंके 
कानोंमें उज्ज्वल एवं मणिमय कुण्डल ओर गलेमें पदकमय हार सुशोभित थे । वे चित्र-वि:चत्र व्च 
धारण किये थीं। मागेमें चलते समय उनके केशपाशांसे फूलोंकी बर्षा-सी होती जाती थी | उनके 
हाथोंमें जड़ाऊ कङ्कण थे और चलनेके समय उनके कुएडल, स्तन और हार हिलते जाते थे। इस. 
प्रकार नस्दभवनको जाती हुई उन गोपाङ्गनाओंकी अपूर्व शोभा थी ॥ ११॥ नन्दजीके घर पहुँचकर 


उन्होंने बालक चिरव््जीवी हो” ऐसा कहकर आशीर्वाद दिया और लोगोंपर हल्दी-तेल मिला हुआ 
जल छिड्कती हुई उच्च स्वरसे गाने लगीं॥ १२॥ जब विश्वके स्वामी अनन्तनामा श्रीकृष्ण चन्द्र 
नन्दजीके त्रजमें अवतरे, उस समय उनके आग 


३३ मन-महोत्सवमें नाना प्रकारके मङ्गलमय बाजे 
बज्ञने लगे ॥ १३॥ रजके गोप आनन्द्के साथ आपसमें दही, दूध, घृत ओर जल छिड़कने और 
सरपर मक्खन फेंकने लगे॥ १४ ॥ उदार नन्दजीने 


यके लिये यथोचित सत्कार किया ॥ १४॥ १६ ॥ 
२ माला ओर कण्ठके आभूषणोंसे विभूषित 
नन्दजीका ब्रज सब सम्पत्तियांसे पूर्ण हो 
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अध्यायः ५] द्शंसस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) २१ 


गोपान्‌ गोकुलरक्षायां निरूप्य मथुरां . गतः । नन्दः कंसस्य वार्षिक्यं करं दातु कुरूढह १ 
वसुदेव उपश्रुत्य तरं नन्दमागतम्‌ । ज्ञात्वा दत्तकरं राज्ञे ययौ तदवमोचनम्‌ ॥२०॥ 
तं दष््ा सहसोत्थाय देहः प्राणमिवागतम्‌ । प्रीतः प्रियतमं दोभ्याँ सस्रे प्रेमविह्वलः २१॥ 
पूजितः सुखमासीनः पष्ट्रानामयमादतः । प्रसक्तधीः स्वात्मजयोरिदमाह विशाम्पते॥२२॥ ` 
दिश्या आतः ग्रवयस इदानीमप्रजस्य ते । प्रजाशाया निवृत्तस्य प्रजा यत्‌ समपद्यत॥२२॥ 
दिष्टया संसारचक्रेऽस्मिन्‌ वतमानः पुनभवः । उपलब्धो भवानद्य दुलंभं ग्रियदशनम्‌ ।।२४॥ 
नेकत्र प्रियसंवासः सुहदां चित्रकर्मणाम्‌ । ओघेन व्यूह्यमानानां एवानां खोतसो यथा॥२५॥ 
कचित्‌ पशव्यं निरुजं भूयम्बुतणवीरुधम्‌ । बृहद्वनं तदधुना यत्रास्से त्वं सुहृदवृतः ॥२६॥ 
श्रातमेम सुतः कच्चिन्मात्रा सह भवहजे। तातं भवन्तं मन्वानो भवद्स्याम्ुपलालितः।। २७॥ 
पुंसख्िवगों विहितः सुहृदो ह्यनुभावितः । न तेषु छलिश्यमानेषुत्रिवगोऽर्थाय कल्पते॥ २८॥ 
नन्द उवाच 
अहो ते देवकीपुत्राः कंसेन . बहो हताः। एकावशिष्टावरजा कन्या सापि दिवं गता॥२६॥ 
नूनं ह्यदष्टनिष्ठोऽयमदृष्टपरमो जनः । अदृष्टमात्मनस्त्वं यो वेद न स मुह्यति॥३०॥ 
वसुदेव उवाच 
करो वे वार्षिको दत्तो राज्ञे इष्टा वयं च वः । नेह स्थेयं बहुतिथं सन्त्युत्पाताश्च गोङुले॥२१॥ 


गया तथा श्रीहरिके निवास और अपने स्वाभाविक शुणोंके कारण वह लक्ष्मीजीका क्रीडास्थल 
बन गया ॥ १८॥ हे कुरुपुङ्गव ! एक दिन गोकुलंको रक्षाका भार गोपांको सौंपकर श्रीनन्दजी 
कंसका वार्षिक कर चुकानेको मथुरा गये॥ १६ || जब श्रीबसुदेवने सुना कि भाई नन्दजी आये 
हैं और राजाको वार्षिक कर दे चुके हैं तो वे उनके डेरेपर मिलने आये ॥ २०॥ बसुदेबंजीको देख- 
कर नन्दजी ऐसे सहसा उठ खड़े हुए, जैसे प्राणोंके आ जानेसे प्राणहीन शरीर सचेत हो जाय। 
वे प्रेमसें विहल हो अपने प्रियतम सखा वसुदेवजीसे प्रसन्नतापू्वेक हाथ फैला ओर गले. लगकर 
मिले ॥ २१॥ नन्दजीने अध्य-पाद्यादिसे उनका पूजन किया | हे राजन्‌! तब वसुदेबजी सुखपूवंक 
आसनपर बैठकर बालकोंमें ही चित्त लगा रहनेके कारण नन्दजीसे कहने लगे--॥ २२॥ “हे साई ! 
तुम घृद्ध हो चले थे, तुम्हारे कोई सन्तान नहीं थी अर न अब होनेहीकी कोई आशा थी । यह बड़े 
नंदकी बात है कि तुम्हें इस समय पुत्र ग्राप्त हुआ। यह भी बड़े सोभाग्यकी बात है कि इस संसार- 
चक्रमे हम दोनोंका समागम हुआ | भित्रोंका दशन दुलेभ होता है। आज हमारा-तुम्हारा जैसे. पुन- 
जन्म हुआ है ॥ २३॥ २४॥ जिस प्रकार नदीके प्रबल प्रवाहमें बहते हुए ठृणकाष्ठादिका सवदा 
एकत्र रहना असम्भब है, उसी तरह भिन्न-भिन्न प्रारच्धवाले प्रियजनोंका भी एक साथ रहना सम्भव 
नहीं होता ॥ २५।। इस समय जिस विशाल बनें तुम अपने बन्धु-बान्धवोंके साथ रहते हो, उसमें 
जल, तृण और लता-पत्रोंकी बहुलता है न ! ओर वह बन तुम्हारे पशु आदिके लिये तो भला और 
रोगरहित है ? ॥ २६॥ भैया ! हमारा एक पुत्र तो आपनी माताके साथः तुम्हारे ब्रजमें रहता है, वह 
अच्छी तरह है ! बह तो ुम्हींको अपना पिता समकृता होगा। क्योंकि यशोदा ओर छुम्हींने तो 
उसका पालन किया है ॥ २७ ॥ पुरुषके लिये वही त्रिवगे ( अर्थ, धर्म और काम ) शास्न-बिहित है, 
जिससे उसके आत्मीयोंको भी सुख मिले। जिससे अपने बन्धुजनोंको क्लेश हों, उस त्रिवगेसे कोई 
लाभ नहीं होता? ॥ २८ ॥ चन्दूजी कहने लगे-हाय-हाय ! देवकीके गर्भेसे उत्पन्न तुम्हारे कई पुत्र 
पापी कंसने मार डाले । अन्तमें एक छोटी कन्या बची थी, वह भी स्वग सिधार गयी ! ॥ २६ ॥ 
सभी मनुष्योंका सुख-दुःख भाग्यपर ही अवलम्बित रहता है ओर भाग्य ही उसका एकमात्र आश्रय 
है। जो पुरुष भाग्यको ही अपने सुख-दुःखका कारण समभता है, वह उनके प्राप्त होनेपर कभी 


>C-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


२२ RE श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६ 


शौरि अनोभि ~ 
इति. नन्दादयो गोपा प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः । अनोभिरनड्य्यक्तस्तमचुज्ञाप्य गोङुलम्‌ ॥२२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महपुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध नन्दवसुदेवसङ्गसो 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ।। ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
| , श्रीशुक उवाच 
नन्दः पथि वचः शौरेन सषेति विचिन्तयन्‌ । हरिं जगाम शरण्ुत्पातागमशङ्कितः ॥१॥ 
कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी । शिझश्चचार निघ्नन्ती पुरग्रामत्रजादिषु ॥२॥ 
न यत्र श्रवणादीनि रक्षोप्तानि स्वकर्मसु । कुंबन्ति सात्वतां भतुर्यातुधान्यश्च तत्र हि ॥३॥ 
सा खेचरयेकदोपेत्य पूतना नन्दगोकुलम्‌ । योषित्वा माययाऽऽत्मानं ग्राविशस्कामचारिशी ।। 
तां केशबन्धव्यतिषक्तमल्लिकां बृहन्नितम्स्तनकृच्छ्मध्यमाम्‌ | 
सुवाससं कम्पितकणभूषणत्विषोन्नसत्कुन्तलमण्डिताननाम्‌ ॥५॥ 
वरगुस्मितापाङ्गविसर्णवीक्तितैमनो हरन्तीं वनितां -वजौकसाम्‌ । 
अमंसताम्भोजकरेण रूपिशं गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतां पतिम्‌ ॥६॥ 
बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून्‌ यदृच्छया नन्दशृहेऽसदन्तकम्‌ । 
बालं प्रतिच्छन्ननिजोरुतेजसं ददश तल्पेऽग्निमिवाहितं भसि ॥७॥ 
विबुध्य तां बालकमारिकाग्रहं चराचरात्माऽऽस निमीलितेक्षणः 
अनन्तमारोपयदङ्कमन्तक यथोरगं  सुब्षमबुद्विरिञ्जुधीः ॥८॥ 


मोहग्रस्त नहीं होता ॥ ३० ॥ वसुदेवजी कहने लग-मित्र ! तुम राजाको वार्षिक कर दे चुके ओर 
हमसे भी मिल लिये, अब यहाँ अधिक देर न ठहरो। क्योंकि आजकल गोकुलमें अनेक उत्पात 
हो रहे हैं ॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार बसुदेवजीके कहनेपर नन्द आदि सब गोप उनसे 
ज्ञा ले बैल जुती हुई बैलगाड़ियोंपर चढ़कर गोकुल चल दिये ॥ ३२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दशमस्कन्धे “सामयिकी? भाषाटीकायां पंचमोऽध्यायः ॥ £ | 

( पूतनानधको कथा ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! मार्गमे नन्दजीने यह सोचा 
कि वसुदेवजीका कथन मिथ्या नहीं होता। उत्पातकी आशङ्कासे वे मन-ही-मन नारायणकी शरण 
गये ॥ १॥ इधर कंसकी भेजी हुईं भयङ्कर रासी और बालघातिनी पूतना पुर, आम और ब्रज 
आदिमें बालकोंको मारती फिरती थी ॥ २॥ हे राजन्‌ ! जहाँके लोग नित्यकमोंमिं भक्तरक्षक और 
राक्षसादिका भय दूर करनेवाले श्रीभगवांनका श्रवण-कीतेनादि नहीं करते, वहीं इन राक्षसियोंका 
बल चल सकता है ॥ ३॥ एक दिन वह आकाशचारिणी और इच्छानुसार विचरनेवाली पूतना 
नन्दजीके गोकुलमें आयी और मायासे सुन्दरी ख्रीका वेष बनाकर गोकुलके भीतर घुसी ॥ ४॥ उस 
सुन्दरीके जूड़े मल्लिकाके फूलसे गुँथे थे, उसकी कमर पतली थी, उसके अङ्गमें सुन्दर वख सजे थे 
और उसका मनोहर मुख कानोंमें हिलते हुए छुएडलोंकी कान्ति और चमकती हुई अलकावलीसे 
सुशोभित हो रहा था॥ ४ ॥ मनोहर सुसकान ओर कटाक्षभरी चितवनसे ब्रजवासियोंका मन हरती 
हुईं उस रूपवती खीको हाथमें कमल लिये आयी देखकर गोपियोंने समझा कि मानों स्वयं लक्ष्मीजी 
अपने 5 करनेके चा हे ० ६॥ बालकोंके लिये ्रहस्वरूपा पूतना बालकोंको 
ढेढ़ती च्छापूर्वक नन्द्‌ घुस गई। वहाँ उसने णः 
देखा, जो दुषटोंके लिये कालके समान थे और उन्हें ; घ्या लो ड मालक भातो 


नि अस्ममें छिपे अञ्निके समान अपने प्रचरुड 
आपनं प्रच 
तेजको छिपा रखा था ॥ ७॥ उसे बालघातिनी ग्रह सममकर चराचर जगत्‌के आत्मा कृष्णने आँखें 
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अध्यायः ६ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) २३ 


तां तीच्छचित्तामतिवामचेट्ितां वीच्यान्तरा कोशपरिच्छदासिवत्‌। 

वर्लियं तत्प्रभया च धर्षिते निरीक्षमाणे जननी ह्यतिष्ठताम्‌ ॥8॥ 

तस्मिन्‌ स्तनं दुजरवीयंमुल्यणं घोराङ्कमादाय शिशोददावथ । 

गाढं कराभ्यां भगवान्‌ प्रपीड्य तत्म्राणेः समं रोषसमन्वितोऽपिबत्‌ ॥ १०॥ 

सा सुश्च युश्चालमिति प्रभाषिणी निष्पीव्यमानाखिलजीवमर्मणि । 

विवृत्य नेत्रे चरणौ शुजौ मुहुः प्रस्विन्नगात्रा ज्षिपती रुरोद ह ॥११॥ 

तस्याः स्वनेनातिगभीररंहसा साद्रिर्मही धौश्च चचार सम्रहा । 

रसा दिशश्च प्रतिनेदिरे जनाः पेतुः क्षितौ बज्जनिपातशङ्कया ॥१२॥ 

निशाचरीत्थं व्यथितस्तना व्यसुव्यादाय केशांश्ररणौ भुजावपि । 

ग्रसायं गोष्ठ निजरूपमास्थिता बज्राहतो ब्त्र इवापतन्तृप ॥१३॥ 
पतमानोऽपि तददेह्निगव्यत्यन्तरङ्ुमान्‌ । चूर्णयामास राजेन्द्र महदासीत्तदद्भु तम्‌ ॥१४॥ 
ईषामात्रोग्रदंट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकम्‌ । गण्डशेलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुशमूधेजम्‌ ॥१४॥ 
अम्धकूपगमीराच्ं पुलिनारोहभीषणम्‌ । बद्वसतशच॒जो्वड्रिशून्यतोयहदोद्रम्‌ ॥१६॥ 
संतत्रसुः स्म तद्‌ वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम्‌ । पूवं तु तन्निःस्वनितभिन्नहृत्कणमस्तकाः॥१७॥ 
बालं च तस्या उरसि क्रीडन्तमङुतोभयम्‌ । गोप्यस्तूणं समभ्येत्य जगृहुर्जातसम्भ्रमाः॥ १८॥ 
यशोदारोहिशीम्यां ताः समं वालस्य सवतः । रतां विदधिरे सम्यग्गोपुच्छश्रमणादिभिः। १३ 


NS mm Correos “४४ न RS MM की अप जल जी कक 
बन्द कर लीं ओर उसने अपने कालरूप श्रीअनन्त भगवानको इस प्रकार गोदमें उठा लिया, जैसे 
कोई पुरुष भ्रमसे रस्सी समझकर सोते साँपको उठा ले ॥ ८॥ सुन्दर म्यानके भीतर छिपी तीक्ष्ण 
तलवारके समान पूतनाका हृदय बड़ा कुटिल था, किन्तु ऊपरसे उसका व्यवहार बड़ा सुन्दर था। 
वह एक भद्र नारीके समान मालूम पड़ती थी। अतएव उसके तेजसे प्रभावित होकर माता यशोदा 
और रोहिणीने भी कोई रोक-टोक नहीं की । वे चुपचाप खड़ी रहीं ॥ ६॥ तभी उस घोर स्वभाव 
पूतनाने बालरूप कृष्णको गोदमें ले उनके सुखमें अपना दुर्धर तथा विषभरा स्तन दे दिया। भगवान्‌ 
बड़े क्रोधपू्वेक उसे दोनों हाथोंसे दबाते हुए उसके प्राणोंके साथ-साथ दूध पीने लगे॥ १०॥ इससे 
पूतनाके सभी ममेस्थानोंमें पीड़ा होने लगी ओर वह 'छोड़ ! छोड़ ! बसकर-बस? इस प्रकार चिल्लाती 
हुई बारम्बार हाथ-पाँव फेंककर रोने लगी । उसके नेत्र उलट गये ओर शरीर पसीने-पसीने हो गया 
॥ ११ ॥ उसके अति वेगवान्‌ घोर शब्दसे पतों सहित प्रथिवी और ग्रहाण सहित आकाश डगै- 
मगा उठा | सातां पाताल और दसों दिशाएँ गूँज उठीं। बहुतेरे लोग वञ्रपातकी आशङ्कसे प्रथिवी- 
पर गिर पड़े॥ १२॥ हे राजन्‌! इस प्रकार स्तनमें अत्यन्त पीड़ा होनेसे वह राक्षसी अपने स्वाभा- 
विक रूपसे प्रकट हुई और प्राणहीन हो, मुंह फाड़े, नाल बखेरे तथा हाथ-पाँव फेलाये गोष्ठमें इस 
तरह जा गिरी, जैसे इन्द्रके वजसे आहत होकर बृत्रासुर गिर पड़ा था ॥ १३॥ हे राजेन्द्र ! पूतना ह 
शरीरने गिरते समय भी तीन गव्यूति अर्थात्‌ छः कोसके वृषांको कुचल डाला | यह बड़ी ही अद्भुत 
घटना घटी ॥ १४॥ उसका मुख हलके समान तीक्ष्ण एवं उग्र दाढ़ोंसे युक्त था । उसकी नासिका 
गिरिकन्द्राके समान गम्भीर थी। उसके स्तन पवेतसे गिरी शिलाके समान स्थूल और चारों ओर 
फेले हुए लाल-लाल बालोंबाले थे ॥ १५॥ उसकी आँखें अन्धकूपके समान गम्भीर, जंघाएँ नदीकी 
कगारके समान भयङ्कर तथा बाहु, घुटने और पैर नदीके ऊपर बाँधे पुलके समान थे ओर उसका 
पेट सूखे सरोबरके समान था ॥ १६॥ पूतनाके शरीरको देखकर सब गोपी-गोप भयभीत हो गये । 
उसका चीत्कार सुनकर उनके हृदय, कान और मस्तक टनक उठे ॥ १७॥ परन्तु बालक कृष्ण इसके 
बक्तःस्थलपर निभेय होकर खेल रहे थे। गोपियाँ घबराकर वहाँ झटपट दौड़ आयीं और उन्होंने 
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गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनगोरजसाभकम्‌ । रचां चक्ृश्च शकृता द्वादशाङ्गेषु नामभिः ॥ २० ॥ 
गोप्यः संस्पृष्टसलिला अङ्गेषु करयोः पथक्‌ । न्यस्यात्मन्यथ बालस्य बीजन्यासमकुबंत ॥२१॥ 
अव्यादजोऽङ्गरि मणिमांस्तव जान्वथोरू यज्ञोऽच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः । 
हत्‌ केशवस्त्वदुर ईश इनस्तु कणठं रिष्णुशुजं शुख्शुरुक्रम इश्वरः कम्‌ ॥२२॥ 
चक्रचग्रतः सहगदो हरिरस्तु पश्चाच्वत्पाश्वयोधनुरसौ मधुहाजनश्च । 
कोणेषु शङ्क उरुगाय उपयुपेन्द्रस्ताक्यः क्षितौ हलधरः पुरुषः समन्तात्‌ ॥२३॥ 
इन्द्रियाणि हृषीकेशः प्राणान्‌ नारायणोऽवतु । श्वेतद्वीपपतिश्चि्तं सनो योगेश्वरोज्वतु ॥२४॥ 
प्रश्िगभस्तु ते बुद्धिमात्मानं भगवान्‌ परः । क्रोडन्तं पातु गोविन्दः शयानं पातु माधवः२४॥ 
त्रजन्तमव्याट्वेकुएड आसीनं ल्वां श्रियः पतिः । भुञ्जानं यज्ञ्ुक्‌ पातु सर्वग्रहभयङ्करः ।।२६।। 
डाकिन्यो यातुधान्यश्च कूष्माण्डा येऽभकग्रहाः । भूतग्रेतपिशाचाश्च यच्षर्ोविनायकाः ॥२७॥ 
कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः । उन्मादा ये ह्यपस्मारा देहप्राणेन्द्रियद्वुहः ॥२८॥ 
स्वप्नदृष्टा महोत्पाता ब्रद्भवालग्रहाश्च ये। सर्वे नश्यन्तु ते विष्णोर्नामश्रहशभीरवः ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 
इति प्रणयबद्धाभि्ोपीभिः क़ृतरचणम्‌ । पाययित्वा स्तनंमाता संन्यवेशयदात्मृजस्‌॥३०॥ 


ताबन्नन्दादयो गोपा मथुराया व्रजं गताः । विलोक्य पूतनादेहं. बशूबुरतिविस्मिताः॥३१॥ 
नूनं बतर्षिः संजातो योगेशो वा समास सः। स एव दष्टो ह्युत्पातो यदाहानकदुन्दुभिः ॥३२॥ 


कलेवरं परशुभिर्छिक्ता तत्त त्रजोकसः । दरे चिप्त्वावयवशो न्यदहन्‌ काष्ठ थिष्ठितम्‌॥३३॥ 


कृष्णको उठा लिया ॥ १८॥ यशोदा, रोहिणी और सब गोपियोंने गोकी पूछ घुमाना आदि उपायोंसे 


बालकके अङ्गोंकी भलीभाँति रक्षा की ॥ १६॥ उन्होंने पहले बालकको गोमूत्रसे स्नान कराया, फिर 
सब अंगोंमें गोरज लगायी ओर बारहा अङ्गोंमें गोबर लगाकर भगवानके केशवादि नामोंसे रक्षा की 
॥ २०॥ तदनन्तर गोपियोंने आचमनकर “अज’ आदि ग्यारह बीजमन्त्रोंसे अपने अङ्गोंमें अङ्गन्यास 
एवं करन्यास करके बालकके अङ्गोंमें बीजन्यास किया ॥ २१॥ 'तिरे चर्णोंकी अजन्मा भगवान, 
जालुओंकी मणिमान्‌, ऊरुओंकी यज्ञपुरुष, कटिकी अच्युत, उद्रकी हयग्रीव, हृदयकी केशव, वक्षः 
स्थलकी ईश, कण्ठकी सूर्य, सुजाओंकी विष्णु, सुखकी उरुक्रम और सिरकी ईश्वर रक्षा करें ॥ २२॥ 
आगे चक्री, पीछे गदाधर, दोनों पाश्चेमिं धनुष और खड्गधारी भगवान मधुसूदन और अजन्मा, 
चारों कोणोंमें शंखधारी उरुगाय, उपर उपेन्द्र, नीचे गरुड़, प्रथ्वीपर हलधर और सब ओर भगवान 
परम पुरुष रहते हुए तेरी रक्षा करें | २३॥ तेरी इन्द्रियांकी हृषीकेश, प्राणोंकी नारायण, चित्तकी 
श्रेतद्वीपपति, मनकी योगेश्वर, बुद्धकी प्रकरण ओर अहंकारकी घडेश्वर्यसम्पन्न परमात्मा रत्षा करें । 
क्रीडाके समय गोविन्द, सोते समय माधव, चलते-फिरते बैकुण्ठ, बैठनेमें श्रीपति और मोजन करते 
समय सब गहोंको भयभीत करनेवाले यज्ञभोक्ता भगवान रना करें ॥ २४-२६॥ डाकिनी, यातुधानी 
और कूष्माए्डा आदि बालग्रह, भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, राक्षस, विनायक, कोटरा, रेवती, ज्येष्ठा, 
पूलना और माठुका आदि तथा शरीर, इन्द्रिय ओर प्राणोंका नाश करनेवाले उन्माद एवं अपस्मार 
आदि रोग, स्वम्नमें देखे हुए मदान्‌ उत्पात तथा वृद्धमह ओर बालग्रह आदि सब अनिष्टोंको भगवान 
विष्णुका नामोच्चारण करने मात्रसे भयभीत होकर नष्ट हो जाये ॥ २७-२६ ॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं- 
प्रमपाशमें बँधी गोषियोंके इस प्रकार रचा कर चुकनेपर माता यशोदाने स्तनपान कराके बालक 
कृष्णको सुला द्या ॥ ३० ॥ इसी समय नन्दादि गोप मधुरासे ब्रजमें पहुँचे तो पूतनाका शरीर देख 
कर वे बड़े विस्मित हुए और आपसमें कहने लगे--॥ ३१॥ “निःसन्देह, LER एल 
प्रकट हुए हैं अथवा वे पू जन्म कोई योगेश्वर रहे होंगे। क्योंकि जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही 
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दहलानस्य देहस्य पूमश्वाशुरुसौरभः । उत्थितः ृष्णनिर्ुक्तसपद्याइतपाप्मनः ॥३४॥ 
पूतना लोकबालक्षी राक्षसी रुधिराशना । जिघांसयापि हरये स्तनं दच्वाऽऽप सद्ग तिम्‌॥३४॥ 
कि पुनः अद्भया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने । यच्छन्‌ प्रियतमं किं बु रक्तास्तन्मातरोयथा॥।३६।। 
पद्भ्या भक्तहृदिस्थाभ्यां वच्धाभ्यां लोकवन्दितैः। अङ्गं यस्याः समाक्रम्य भगवानपिवत्‌ स्तनम्‌३७ 
यातुधान्यपि सा स्वगमवाप जननीगतिम्‌ । ऋृष्णअक्तस्तनवीरा किस गायो जु मातरः २८॥ 
पयांसि यासामपिवत्‌ पत्रसनेहर्मुतान्यलम्‌ । भगवान्‌ देवकीपुत्रः कैवस्याद्यखिलग्रदः ॥ २६॥ 
तासामविरतं कृष्णे कुर्वतीनां सुतेक्षणम्‌ । न पुनः करपते राजन्‌ संसारोऽज्ञानसम्भवः।।४ ०॥| 
कटधूमस्य _ सौरस्यमनश्राय व्रजौकसः । किमिदं कुत एवेति वदन्तो ्रजमाययुः।।४१॥ 
ते तत्रः वितं भोः पूतनागमनादिकम्‌ । शृत्वा तन्निधनं स्वस्ति शिशोश्चासन्‌ सुिस्मिता; 
नन्दः स्मपुत्रसादाय प्रत्यागतशुदारथीः । भूषष्न्युपाघ्राय परमां सुदं लेभे कुरूदह ।४३॥। 
य एतत्‌ पूतनामोचं इष्णस्यार्भकमङ्कुतम्‌ । ्णुयाच्छ्द्वया म्यो गोविन्दे लभते रतिम्‌ ॥ 
इति श्रीसङ्भागबते सहापुराशे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


Se ल जे सकककअक 


उत्पात यहाँ दीख रहा है” ॥| ३२ ॥ तब त्रजवासियोंने कुल्हाडियोंसे पूतनाके शरीरके टुकड़े कर डाले 

आर उन्हें गोकुलसे दूर ले जाकर लकड़ियांमें रखकर जला दिया॥ ३३ ॥ जलते समय उसके शरीरसे 

जो धुआँ निकला, उसमें अगर जैसी सुगन्ध आती थी । क्योंकि भगवानके स्तनपान करनेसे उसका 

सब पाप नष्ट हो गया था ॥ ३४ ॥ पूतना संसारके बालकोंको मारने और रक्त पीनेवाली राक्षसी थो। 

उसने भगवानको मारनेकी इच्छासे दूध पिलाया था, तो भी उसे सद्गति भिल्ली ॥ ३५॥ फिर 

जिन्होंने परमात्मा कृष्णको माताके समान स्लेहपूर्वक श्रद्धा और भक्तिसे उनकी मनचाही वस्तुएँ दीं, 
उन गोपियाँकी सद्गतिके विषयमें तो कहना ही क्या है ! ॥ ३६॥ जिसके अज्ञोपर भगवानने अपने 

लोकबन्द्य देवताओंके भी पूजनीय और भक्तोंके हृदयमें निरन्तर विराजमान रहनेवाले चरणोंसे , 
चढ़कर स्तनपान किया था, वह पूतना राक्षसी होर्कर भी जब माताको प्राप्त होने योग्य परम गतिरूप 
म्व्गेलोकको प्राप्त हुई तो जिनके स्तनका पान भगवानने स्वयं किया था, उन गोओं और माताओंकी 
बात ही क्या है। ( कथान्तर ) जब ब्रह्मा ग्वालबाल और बलड़ोंको हर ले गये थे, तब भगवान्‌ स्वयं 
ही बछड़े और ग्वालबाल बनकर अपने विभिन्न रूपोसे उन्होंने अपने साथी गोप और वत्सोंकी 
साताओंका स्तनपान किया था | ३७-३८॥ हे. राजन्‌ ! केवल्य आदि युक्तिके दाता भगवान देवकी- 
नन्दने पुत्रस्नेहसे स्वयं करता हुआ जिनका दूध पिया, उन कृष्णमें निरन्तर पुत्रभाव रखनेवाली 
उन गो और गोपियोंको फिर कभी अन्ञानजन्य संसारकी प्राप्ति कैसे हो सकती थी ॥ ३६-४० ॥ 
नन्द्जीके साथ आनेबाले सब त्रजवासी चिताके धुएँकी झुगन्ध पाकर “यह क्या है, कहाँसे ऐसी 
सुगन्ध आ रही है ?? ऐसा कहते व्रजमें पहुँचे ॥ ४१ ॥ वहाँ उन्होंने गोपोंके सुखसे पूतनाके आने 
आदिका सब वृत्तान्त लुना । “पूतना सर गयी ओर बालक छुशलपूवेक बच गया? यह सुनकर उन्हें 
वड़ा आश्रये हुआ || ४२ ॥ हे कुरुनन्दन ! उदारबुद्धि नन्दजी ने मृत्युके मुखसे बचे हुए अपने बालक- 
को गोदमें उठा लिया और बारम्बार उसका माथा सूँघकर मन-ही-मन बड़े प्रसन्न हुए ॥ ४३ ॥ जो 
पुरुष बालकृष्णकी इस पूतनासोक्ष' नामकी अद्भुत लीलाको श्रद्धापूर्वक सुनता है, उसका भगवान 
कृष्णचन्द्रसें अटल प्रेस हो जाता है॥ ४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे सामयिकी? 


साषाटीकाां षष्ठाऽध्यायः।! ६ || 
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श्रीसद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ७ 


सप्तमो ऽध्यायः 
राजोवाच 
येन येनावतारेण भगवान्‌ हरिरीश्वरः | करोति कर्णरम्याणि मनोज्ञानि च नः प्रभो १॥ 
यच्छुए्वतोऽपेत्यरतिविंतृष्णा सत्वं च शुद्धयत्यचिरेण पुंसः । | 
भक्तिहरो तत्पुरुषे च सख्यं तदेव हारं बद मन्यसे चेत्‌॥२॥ 
अथान्यदपि कृष्णस्य तोकाचरितमद्भुतम्‌ । मानुषं लोकामासाद्य तज्जातिमनुरुन्धतः ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
कदाचिदोत्थानिककौतुकाप्लवे जन्मन्ष॑योगे समवेतयोषिताम्‌ । 
वादित्रगीतद्विजमन्त्रवाचकैश्चकार  सूनोरभिपेचनं सती ॥ ४॥ 
नन्दस्य पत्नी कृतमज्जनादिकं बिग्रे; कृतस्वस्त्ययनं सुपू जितैः । 
अन्नाद्यवासःस्रगभीएयेनुभिः संजातनिद्रातमशोशयच्छनः । ५ ॥ 
आत्थानिकौत्सुक्यमना मनस्विनी समागतान्‌ पूजयती त्र जोकसः। 
नेवाश्रणोद्‌ वे रुदितं सुतस्य सा रुदन्‌ स्तनाथी चरणाबुदक्षिपत्‌॥ ६ ॥ 
अघः शयानस्य शिशोरनोऽर्पकप्रवालम द्वङघ्रिहतं व्यवतंत । 
विध्वस्तनानारसकुप्यभाजन व्यत्यस्तचक्रा्तविभिन्नकूवरम्‌ || ७ ॥ 
ष्ट्र यशोदाप्रशुखा ब्रजत्निय ऑत्थानिके कमे शि याः समागताः । 
नन्दादयश्चाङ्कतदशंनाङुलाः क्थ स्वयं बे शकट विपयंगात्‌ ॥ ८ ॥ 


3) 
2) 


ऊचुरव्यवसितमतीन्‌ गोपान्‌ गोपीश्च बालकाः । रुदतानेन पादेन जिप्तमेतन्न संशयः ॥ & ॥ 


राजा परीक्षितने कहा--हे प्रभो ! भगवानने जिस-जिस अवतारको धारणकर जो-जो 
श्रबणसुखद लीलाएँ करते हैं, वे सभी मुके आनन्दित करनेवाली हैं॥ १॥ जिनको सुननेसे मनुष्य- 
का मानस मल और विषयदृष्णा दूर हो जाती, शीघ्र ही अन्तःकरण शुद्ध हो जाता तथा भगवानमें 
भक्ति और भक्तजनोंसे प्रीति होती है, उन्हीं श्रीहरिचरितांको यदि आप चाहते हों तो वर्णन कीजिये 
॥ २॥ श्रीकृष्णने मत्येलोकमें आकर मानवी लीलाओंका अनुसरण करते हुए जो अदूसुत बाल” 
लीलाएँ की हों, उनका भी वर्णन कीजिये ॥ ३॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌! एक दिन 
श्रीकृष्णका औस्थानिक अर्थात्‌ करवट बदलनेका अभिषेकोत्सव था और उसी दिन उनके जन्मनच्तत्र 
( रोहिणी ) का भी योग था। अतः यशोदाने अपने यहाँ एकत्रित गोपियोंके गाने-बजानेके साथ 
ब्राह्मणासे मन्त्रपाठ कराकर पुत्रका अभिषेक कराया ॥ ४ ॥ फिर नन्दरानीने अन्न, वस, माला और 
गो आदि मनमानी वस्तुओंसे भलीभाँति पूजित ब्राह्मणों द्वारा खस्तिवाचन कराके अभिषेकादि समाप्त 
हो जानेपर पुत्रको उनींदा देख घीरेसे शाय्यापर सुला दिया ॥ ५॥ थोड़ी देरमें जब भगवानकी आँखें 
खुलीं तो वे स्तनपानके लिये रोने लगे। उत्सवमें आये हुए ब्रजके गोप-गोपियोंके सत्कारमें तल्लीन 
हो जानेसे मनस्विनी यशोदाको उनका रोना सुनायी नहीं पड़ा । तब कृष्णचन्द्र रोते-रोते अपने पाँव 
उछालने लगे।। ६ || उस समय श्रीकृष्ण एक शाकट ( छुकड़े ) के नीचे सोये थे। उनका नवपल्लबनिभ 
कोमल और नन्हा-सा पाँव लगाते ही शकट उल्लट गया । उसपर जो दूघ-दही आदि नाना रसोंसे 
भरी हुई कुप्पियाँ आदि रखी थीं, वे फूट गयीं तथा उसके पहिये तथा धुरे छितरा गये और जूआ 
फट गया ॥ ७ ॥ यशोदा तथा आंत्थानिकोत्सवसें आयी त्रजबालाएँ और नन्दादि गोपगण यहद 
विचित्र घटना देखकर बड़े चकित हुए और आपसमें कहने लगे-यह क्या ? छकड़ा अपने आप 
कैसे उलट गया ? ॥ ८॥ वे इसका कोई कारण निश्चित न कर सके। तब वहाँ खेललते हुए बालकोंने 
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न ते श्रददधिरे गोपा बालभाषितमित्युत । अप्रमेयं बलं तस्य बालकस्य न ते विदुः ॥१०॥ 
रुदन्तं सुतमादाय यशोदा ग्रहशङ्किता । कृतस्वस्त्ययन विम क्तः स्तनमपाययत्‌॥११॥ 
पवत्‌ स्थापितं गोपेबलिभिः सपरिच्छदम्‌ । विम्रा हुत्वा्चया्चकरदध्यक्षतङुशाम्बुभिः। १२॥ 
येऽद्वयाञ्ृतदम्भे्ष्याहिंसामानविवजिताः ।न तेषां सत्यशीलानामाशिषो विफलाः कृताः 
इति बालकमादाय सामर्ग्यजुरुपाकृतैः | जलेः पवित्रौषधिभिरभिषिच्य द्विजोत्तमेः।१४॥ 
वाचयित्वा स्वस्त्ययनं नन्दगोपः समाहितः । इत्वा चाग्नि द्विजातिभ्यः प्रादादन्नं महागुणम्‌ 
विग्ा मन्त्रविदो युक्तास्तर्या: गरत्तास्तथाऽऽशिषः। ता निष्फला भविष्यन्ति न कदाचिदपि स्फुटम्‌ 
एकदाऽऽरोहमारूढं लालयन्ती सुतं सती । गरिमाणं शिशोबोंढुं न सेहे गिरिकूटवत्‌।१८॥ 
भूमौ निधाय तं गोपी विस्मिता भारपीडिता । महापुरुषमादघ्यौ जगतामास कर्मसु ॥१६॥ 
देत्यो नाम्ना तृणावतेः कंसभृत्यः प्रणोदितः । चक्रवातस्वरूपेश जहारासीनमर्भकम्‌ ॥२०॥ 
गोङलं सर्वमाबृणवन्‌ ुष्णंश्चचपि रेणुभिः । ईरयन्‌ सुमहाधोरशब्देन प्रदिशो दिशः॥२१॥ 
बुहृतमभवद्‌ गोष्ठं रजसा तमसाऽऽद्वतम्‌ ।सुतं यशोदा नापश्यत्त स्मिन्‌ न्यस्तवती यतः।२२॥ 
नापश्यत्‌ कश्चनात्मानं परं चापि विमोहितः । तृशावतेनिसृष्टामिः शकराभिरुपद्रुतः ॥२३॥ 
इति खरपवनचक्रपांसुवर्ष सुतपदवीमबलाविलच्य माता । 
अतिकरुणमनुस्मरन्त्यशोचद्‌ श्वि पतिता मृतवत्सका यथा गौः॥ २४॥ 


उन गोपी-गोपोंसे कहा - कृष्णने ही तो रोते-रोते अपने पाँवसे इसे उलट दिया है--इसमें कोई संशय 
नहीं है” ॥ ६ ॥ किन्तु गोपोंने उसे 'बालकोंकी बात” मानकर उसपर विश्वास नहीं किया । क्योंकि वे 
बालक कृष्णके अतुलित बलसे अनभिज्ञ थे ॥ १०॥ तब यशोदाने रोते बालकको गोदमें उठा लिया 
और ग्रह आदिका उत्पात समक ब्राह्मणसे वेदमन्त्रा द्वारा शान्ति कराके उसे स्तनपान कराया ॥११॥ 
बलवान्‌ गोपोंने छकड़ेको सीधाकर उसपर पूर्वेवत्‌ सब सामग्री लाद दी । तदनन्तर ब्राह्मणोंने हवन 
किया और दधि, अक्षत तथा कुशोदकसे पूजन किया॥१२। 'जो असूया अथात्‌ दोषदृष्टि, मिथ्याभाषण, 
दम्भ, ईर्ष्या, हिंसा और मानसे रहित होते हैं, उन सत्यशील ब्राह्मणोंका आशीर्वाद कभी भी बिफल 
नहीं होता? ॥ १३ ॥ यह सममकर नन्दजीने बालकको गोदमें लेकर ब्राह्मणों द्वारा ऋक , साम तथा 
यजु दके मन्त्रोंसे संस्क्रुत एवं पवित्र औषधियों मिले जलसे अभिषेक कराया । उन्होंने एकाग्रचित्तसे 
स्वस्तिवाचन कराके अम्निहोत्र किया और ब्राह्मणोंको अति उत्तम अन्नका भोजन कराया ॥ १४-१४ ॥ 
तदनन्तर उन्होंने पुत्रके अभ्युद्यकी इच्छसे चित्र-विचित्र व और सुवणमालाओंसे विभूषित बहुत- 
सी सबगुणसम्पन्न गोएँ ब्राह्मणोंको दान करके दी तथा ब्राह्मणोंने भी उन्हें अमोघ आशीवाद दिया 
॥ १६॥ वेदवेत्ता और योगयुक्त ब्राह्मणोंका आशीवाद कभी निष्फल नहीं होता-यह बात स्पष्ट है 
॥ १७ ॥ एक दिन साध्वी यशोदाजी गोदमें लिये खेला रही थीं। अकस्मात्‌ कृष्णचन्द्र पवेतशिखरके 
समान भारी मालूम पड़ने लेंगे ओर वे उनका भार नहीं वहन कर सकीं ॥ १८॥ अन्तमें श्रीक्ृषणके 
भारसे पीडित होकर यशोदाने बालकको प्रथ्वीपर बिठा दिया और विस्मित होकर वे जगदीश्वरक़ा 
ध्यान करती हुई घरके काम में लग गयीं ॥ १६ ॥ इसी समय कंसका भेजा हुआ उसका सेवक ठृणा- 
बर्त दैत्य बबण्डरके रूपमें वहाँ आया और बैठे हुए बालक कृष्णको उठाकर आकाशमें ले गया 
॥ २०॥ उसने सारे त्रजमण्डलको धूलिसे आच्छादितकर लोगोंके नेत्र बन्द कर दिये ओर अपने 
भयानक शब्द्से सब दिशा-विदिशाओंको गुञ्जायमान कर द्या ॥ २१ ॥ एक सुहूत्ततक ब्रजमें धूलि 
अर घोर अन्धकार छाया रहा। जब यशोदा पुन्रको देखने गयीं तो जहाँ बे उसे बैठा गयी थीं, वहाँ 
नहीं देखा ॥ २२ ॥ उस समय ठुणावतेकी उड़ायी हुई बालूसे लोग ऐसे उद्िम और बेसुध हो गये थे 
कि उन्हें अपना-पराया कुछ भी नहीं सूक रहा था ॥ २३ ॥ ऐसी तीक्ष्ण वायु आर धूलिवषोमें पुत्रका 
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~ (९ 
रुदितमलुनिशम्य तत्र गोप्यो बृशमनुतपतधियोऽ्रुषूशसुख्यः | 
रुरुदुरनुपलभ्य नन्दसलं पवन उपारतपांसुवषवेगे ॥२५॥ 
तृणाबतंः शान्तरयो वात्यारूपधरो हरन्‌ ।कृष्णं नभोगतो गन्तुं नाशक्रोदभूरिभारभृत॥२६॥ 
तमश्मानं मन्यमान आत्मनो गुरुमतया । गले गृहीत उत्प्रष्डु नाशक्रो दङ्कताभकस्‌।२७॥ 
गलग्रहणनिश्चेटो दैत्यो निर्गतलोचनः । अव्यक्तरावो न्यपतत्‌ सहबालो व्यसुब्रेजे।२८॥ 
तमन्तरिच्षात्‌ पतितं शिलायां विशीशसर्वाबयवं करालम्‌ । 
पुरं यथा रुद्रशरेण विद्धं ख्यो रुदत्यो ददृशुः समेताः ॥२६॥ 
्रादाय मात्र प्रतिहत्य विस्मिताः कृष्णं च तस्योरसि लस्बमानभ्‌। 
` तं स्वस्तिमन्तं पुरुषादनीतं विहायसा मृत्युसुखात्‌ प्रशुक्तम्‌ । 
गोप्यश्च गोपाः किल नन्दञ्चुर्या लब्ध्वा पुनः प्रापुरतीव मोदस्‌॥२०।। 
` अहो बतात्यड्ुतमेषरच्ससा बालो निवृत्ति गमितोऽभ्यगात्‌ पुनः 
हिंस्रः स्वपापेन विहिंसितः खलः साधुः समत्वेन भयाहिसुच्यते।। ३ १॥ 
किं नस्तपश्चीणंमधोचचजार्चनं पर्ेष्टदत्त्ठत भूतसौहृदम्‌ । 
यत्‌ संपरेतः पुनरेवं वालको दिष्टया स्वबन्धून्‌ प्रणयन्नुपस्थितः ॥३ २॥ 
ष्राङ्तानि बहुशो नन्दगोपो इहदने। वसुदेववचो शयो मानयामास विस्मितः॥३३॥ 


 एकदाभकमांदाय स्वाङ्कमारोप्य भामिनी । प्रस्नुतं पाययामास स्तनं स्नेहपरिष्खुता।३४॥ 


पता न लगनेसे अबला माता यशोदा अत्यन्त करुणासे उनकी याद करती हुई रोने लगीं और जिसको 
बछुड़ा मर गया हो, उस गायकी भाँति बेसुध होकर प्रथिकीपर गिर गयीं॥ २४॥ बबणडरके शान्तं 
हो जानेसे जब धूलिका उड़ना बन्द हुआ तो अन्य गोपियाँ यशोदाका रोदन सुनकर वहाँ आयीं और 
नन्दलालको न पाकर मन-ही-मन अति सन्ताप करती हुई आँखोंसे आँसू बहाती हुई फूट-फूटकर 
रोने लगीं ॥ २४ ॥ इधर बवण्डररूप तृणावत जब भगवान कृष्णको उठाकर झाकाशमें ले गया, तब 
उनके भारी भारको न सँभाल सकनेके कारण उसका बेग शान्त हो गया, अतः बह अधिक नहीं चल 
पाया ॥ २६॥ भगवान उससे अधिक भारी हो गये थे। अतएव वे उसे एक शिलाके समान 
मालूम पड़ रहे थे । एकाएक उन्होंने उसका गला कसकर पकड़ लिया था । इस कारण वह उस विचित्र 
बालकको छोड़ भी नहीं पाता था ॥ २७॥ अपना गला घुट जानेसे बह दैत्य निश्चेष्ट हो गया, उसके 
नेत्र बाहर निकल आये, शब्द बन्द हो गया: और वह प्राणहीन होकर बालक कृष्णे साथ ब्रजमें आ 
गिरा ॥ २८॥ वहाँ एकत्रित होकर विलाप करनेवाली खियोंने महादेवजीके बाणोंसे विद्ध त्रिपुरके 
समान उस भयानक दैत्यको आकाशसे धरतीपर गिरते और उसके अवयवोंको चू -चूर होते देखा 
॥ २६ ॥ तब उन्होंने विस्मित हो उसके वत्तःस्थलपर लटकते कृष्णको तुरन्त उठाकर माता यंशोदाको 
दे दिया । जिसे रास आकाशाभें ले गया था, उस मृत्युके युखसे सकुशल लौटे बालकको फिर पाकर 


गोपियों और नन्दादि गोपोंकों अपार आनन्द हुआ |! ३०॥ वे कहने लगे--“यह केसे आश्चर्यको ' 


7 मास गग का सत्युको प्राप्त होकर भी फिर जीता-जागता आ गया और हिंसक दुष्ट 
अपने पापसे स्वयं सारा गया * सच है, साधुजन अपनी समता द्वारा सभी प्रकारके भयसे बच जाते 
हैं ॥ ३१ ॥ हमने ऐसा कौन तप, विष्एुभगवानका पूजन, इष्टपृत्तीदि यज्ञ, दान अथवा प्राणियोंका 
भ किया था, जिससे सोभाग्यवश अपने स्वजनोंको आतेल्दित छ 
प्रिय काये किया था; | On खजनोंको आनन्दित करनेके लिये एक तरहसे मरा 
हुआ बालक i SS है ॥ इस प्रकार गोकुलमें बहुत-सी अद्भुत घटनाएँ घटती 
न्दः घ्र ता्‌ 
म 5 वएुरबजीके कथनका वारस्बार समर्थन किया ॥ ३३॥ एक दिन 


द्भें है he 
-यशोदाने पुत्रको गोदमें ले उसे अत्यन्त खेहपूर्वक अपना दूध अरा हुआ स्तन पिलाया ॥ ३४ ॥ 
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अध्यायः = ] दशंसस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) २६ 


पीतश्रायस्य जननी सा तस्य रुचिरस्मितम्‌ । दुखं लालयती राजन्‌ जम्भतो दरे इदम्‌॥३५॥ | 


खं रोदसी ज्योतिरनीकमाशाः सर्थे्दुवह्लिश्वसनास्नुधीश्च । 
्वीपान्‌ नगांस्तद हितृवनानि भूतान याच पस्थरजङ्गमान ॥ ३६ ॥ 
सा वीक्ष्य विश्व सहसा राजन्‌ सञ्जातवेपथुः । सम्मील्य मृगशावाज्ञी नेत्रे आसीत्‌ सुविस्मिता॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दुणावतमोच्तो 
नाम सप्चसोऽध्यायः। ७॥ 


अष्टमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
गगः पुरोहितो राजन्‌ यदूनां सुमहातपाः । त्रजं जगाम नन्दस्य वसुदेवप्रचोदितः ॥ १॥ 
तं दृष्ठा परमग्रीतः प्रत्युत्थाय कृताञ्जलिः | आनर्चाधोक्षजधिया प्रणिपातपुरःसरम्‌ ॥२॥ 
सूपविष्ट कृतातिथ्यं गिरा सशृतया शुनिम्‌।नन्दयित्वात्रवीह्‌ ब्रह्मन्‌ पूणस्य करवाम किम्‌॥३॥ 
महद्विचलनं नशां गृहिशां दीनचेतसाम्‌ । निःश्रयसाय भगवन्‌ कल्पते नान्यथा क्कचित्‌॥४॥ 
ज्योतिपामयनं साचाद्‌ यत्तञ्ज्ञानमतीर्द्रियम्‌ । प्रणीतं भवता येन पुमान्‌ वेद परावरम्‌ ॥४॥ 
त्वं हि ब्रह्मविदां भ्रष्ठ: संस्कारान्‌ कतुमहंसि। वालयोरनयोन शां जम्मना ब्राह्मणो गुरुः ॥६॥ 

गग उवाच 


यदूनामहमाचायंः ख्यातश्च श्वि सवतः । सुतं सया सस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतम्‌ ॥७॥ 


दे राजन्‌ ! जब बालक प्रायः दूध पी चुका था ओर यशोदा उसका मनोहर सुसकानभरा सुख चूम रही 
थी, उसी समय बालकको जमुहाई आनेपर उसने आकाश, अन्तरिक्ष, ज्योतिमेणडल, दिशाएँ, सूर्ये, 
चन्द्रमा, असि, वायु, समुद्र, द्वीप, परवत तथा उनसे उत्पन्न होनेवाली सब नदियाँ, वन तथा स्थाबर- 
जङ्गम समस्त प्राणी उसी सुखमें विराजमान देखे || ३५-३६ ॥ हे महाराज ! अपने पुत्रके मुखमें एक- 
एककर यह सारा जगत्‌ देखकर यशोदा काँपने लगी और उस सृगनयनीनें अतिशय विस्मित होकर 
अपने नेत्रोंको मूँ ढ़ लिया ॥ ३७॥ इति श्रीमद्भागवते सहापुराणे दशमस्कन्धे पं० रामतेजपाएडेयक्त्‌- 
साषाटीकायां सप्तमोडध्याय: ॥ ७॥ | 

( नम्दनन्दनका नामकरणणसंस्कार ओर बाललीला ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! 
एक बार यादवोंके कुलपुरोहित महातेजस्वी गगंजी वसुदेबजीके कहनेसे नन्दजीके गोकुलमें आये।१॥ 
' उन्हें देखते ही नन्दळी अतिशय प्रसन्न होकर उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनिको हाथ जोड़कर प्रणाम 
किया और विष्णुबुद्धिसे उनका पूजन किया ॥ २ ॥ गगेजी जब नन्दजीका आतिथ्य पाकर सुखपूबेक 
बैठ गये, तब उन्होंने अति मधुर वाणीमें गर्गेसुनिकी प्रशंसा करते हुए कहा--“हे भगवन्‌ ! आप 
- पूर्णकाम हैं, हम आपकी क्या सेवा करें ? ॥ ३॥ आप सहात्माओंका आगमन तो दीनहृद्य गृह- 


स्थोंके कल्याणके लिये ही होता है। उसको कोई ओर हेतु नहीं रहता ॥ ४ ॥ जो इनिद्रियांसे परे हैं . 


और जिसके द्वारा लोग भूत-भविष्यका वृत्तान्त प्रत्यक्ष जान सकते हैं, आपने ऐसे ज्योतिषशास्रकी 
रचना की है ॥ ४ ॥ आप ब्रह्मवेत्ताओमें श्रेष्ठ हैं। अतएब मेरे इन दोनों बालकोंका नामकरणादि 
संस्कार आप ही कीजिए। क्योंकि बाह्मण जन्मसे ही सबका गुरु होता है” ॥ ६॥ गराजीने कहा-हे 
नन्दजी ! यह तो सब लोग जानते हैं कि मैं सदासे पूथ्वीपर यदुङुलका प्रसिद्ध आचाय रहा हूँ । इस 
समय यदि मैं तुम्हारे पुत्रका संस्कार करूँगा तो लोग उसे देवकीका पुत्र समभेंगे । कंसकी बुद्धि पाप- 
मयी है और वह यह भी जानता है कि तुम्हारी ओर वसुदेवजीकी परस्पर गाढ़ मित्रता है। देव- 
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३० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ८ 


कंसः पापमतिः सख्यं तव चानकटुन्दुभेः । देवक्या अष्टमो गर्भो न स्री भवितुमहेति ॥८॥ 
इति सञ्चिन्तयञ्छुत्वा देवक्या दारिकावचः । अपि हन्ताऽऽगताशङ्कस्तहिं तन्नोऽनयोभवेत्‌॥ 8॥ 


नन्द्‌ उवाच ट 
अलक्षितोऽस्मिन्‌ रहसि मामकैरपि गोव्रजे । कुरु द्विजातिसंस्कारं स्वस्तिवाचनपूवकम्‌ ॥१०॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सम्ग्राथितो विग्रः स्वचिकीषिंतमेव तत्‌ | चकार नामकरणं गूढो रहसि बालयोः ॥११॥ 
c 
गग उवाच 


अयं हि रोहिणोपुत्रो रमयन्‌ सुहृदो गुणः । आख्यास्यते राम इति बलाधिक्याद्वलं विदुः । 
यदूनामप्रथग्मावात्‌ ससङ्कषणसुशन्त्युत ॥ १२ ॥ 
सन्‌ वर्णाख्नयो ह्यस्य शृहृतोऽनुयुगं तनूः । शुक्लो रक्तस्तया पीत इदानीं कृष्णतां गतः॥१३॥ 
प्रागयं वसुदेवस्य क्कचिञ्जातस्तवात्मजः । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥ १४॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते । गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनः ॥१५॥ 
एष बः श्रेय आधास्यद्‌ गोपगोङुलनन्दनः । अनेन स्दुर्गाशि यूयमञ्जस्तरिष्यथ ।।१६॥ 
पुरानेन व्रजपते साधवो दस्युपीडिताः । अराजके रक्ष्यमाणा जिए स्यन्‌ समे थिताः१७॥ 
य एतस्मिन्‌ महाभागाःप्रीतिं कुवन्ति मानवाः । नारयोऽभिभवन्त्येतान्‌ विष्णु पन्षानिवासुराः ॥ 
तस्मान्नन्दात्मजोऽयं ते नारायणसमो गुणः । श्रिया कीर्त्यानुभावेन गोपायस्व समाहितः॥ १६॥ 


इत्यात्मानं समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । नन्दःग्रभुदितो मेने आत्मानं पूणमाशिषाम्‌२०॥ 


वाणीके कथनानुसार उसका विश्वास हे. कि देवकीकी आठवीं सस्तान कन्या नहीं हो सकती ॥ ७ ॥ 
॥ ८ ॥ इन सब बातोंको सोचकर यदि देवकीकी कन्याके कथनानुसार ओर मेरे संस्कार करनेसे 
शांका करके वह्‌ यदि तुम्हारे बालकोंको मार डाले तो बहुत बड़ा अनर्थ होगा ॥ ६ ॥ नन्दजी कहने 
लंगे-हे सुने ! औरोंकी तो बात ही क्या, मेरे जातिवालोंसे भी छिपे रहकर आप इसी एकान्त 
गोशालामें स्वस्तिवाचन करके इनका द्विजातिसंस्कार कर दीजिये ॥१०॥ श्रीशुकदेबजी वोले-गर्गजीको 
तो यह करना ही था । अतः नन्दजीके इस तरह प्रार्थना करनेपर उन्होंने एकान्तमें गुप्रभावसे 
बालकोंका नामकरणसंस्कार किया ॥ ११॥ गर्गजीने कहा-यह रोहिणीका पुत्र अपने अगणित 
गुणोंसे स्वजनोंको रमावेगा, इसलिये इसका नाम “राम” होगा । बलकी अधिकताके कारण लोग 
इसे “बलभद्र? कहेंगे और यादवोंमें मेल करानेके कारण यह 'सङ्कषेण' कहलायेगा ॥ १२ ॥ तुम्हारा 
यह पुत्र जब पहले तीन युगोंमें अबतीण हुआ था तो इसके क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत तीन वर्ण 


थे। इस बार यह कृष्णवणं होकर भकट हुआ है। इसलिये इसका नाम कृषण होगा। यह पहले ° 


कभी वसुदेवजीके यहाँ भी उत्पन्न हुआ था, इसलिये विद्वान्‌ लोग इस श्रीमान्‌ बालकका नाम वासु- 
देव” भी बतलाते हैं ॥ १३-१४ ॥ णुण और कमके अनुसार तुम्हारे पुत्रके और भी बहुत-से नाम और 
रूप हैं। उन्हें मैं तो जानता हूँ, किन्तु साधारण लोग नहीं जानते ॥ १४॥ यह बालक तुम्हारा 


गोपों _ ON शोको 
` कल्याणसाधन करता हुआ सब गोपां ऑर गोओंको आनन्दित करेगा और इसकी सहायतासे तुम 


लोग बहुतसी दुस्तर विपत्तियॉको सहजहीमें पार कर लोगे ॥ १६॥ हे ब्रजराज ! पूवेकालमें अरा- 
जकताके समय इसने लुटेरोंसे पीडित साधुजनांकी रक्षा की थी, तब इससे रक्षित उन साधुओंने 
लुटेरोंपर विजय पायी थी ॥ १७॥ जो बड़भागी पुरुष इससे प्रेम करते हैं, उन्हें उनके शत्रु उसी 
तरह नहीं दबा सकते, जैसे विष्णुभगवानसे सुरक्षित देवताओंको : अछुरगण नहीं जीत पाते ॥ १८॥ 
अतएव हे नन्द ' तुम्हारा यह बालक गुण, कीर्ति और प्रभावमें साक्षात्‌ नारायणके समान है । तुम 
सावधानतापूवक इसकी रचा करों ॥ १६ ॥ जब इस प्रकार नन्दजीको समभाकर गर्गी अपने घर 
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अध्यायः ८ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) ३१ 


कालेन व्रजतारपेन गोङले रामकेशवौ । जानुभ्यां सह पाशिभ्यां रिङ्गमाणो विजहतुः२१॥ 
तावङ्परियुग्ममनुकृष्य सरीसृपन्तो घोषपग्रभोषरुचिरं त्रजकरदसेषु । 
तन्नादहष्टमनसावनुसृत्य लोक ुग्धग्रभीतवट्पेयतुरन्ति मात्रोः ॥२२॥ 
तन्मातरौ निजसुतौ णया खुवन्त्यौ पङ्काङ्गरागरुचिराब्ुपशुह् दोर्भ्याम्‌ । 
दत्ता त्तनं प्रपिषतो:स्म झुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशन ययतुःप्रमोदम्‌॥२३॥ 
यराज्ञनादशनीयकुमारलीलावन्तत्रजे. तदबलाः प्रगृहीतपुच्छेः | 
वत्सेरितस्तत उभावलुक्ृष्यमाणो प्रेक्न्त्य उज्भितगृहा जहप॒हसन्त्यः ॥२४॥ 
शङगयगिदष्रथंसिजलद्विजकण्टकेभ्यः क्रीडापरावतिचलौ स्वसुतौ निषेद्धुम्‌। 
गृह्याणि कतुमपि यत्र न तज्जनन्यौ शेक्ात आपतुरलं मनसोऽनवस्थाम्‌ ॥२५॥ 
कालेनार्पेन राजं रामः कृष्णश्च गोकुले । अघृष्टजानुभिः पङ्भिविंचक्रमतुरञ्जसा ॥२६॥ 
ततस्तु भगवान्‌ कृष्णो वयस्येत्रेजबालकैः । सहरामो व्रजख्नीणां चिक्रीड जनयन्‌ मुदम्‌।२७॥ 
कृष्णस्य गोप्यो रुचिरं वीक्ष्य कौमारचापलम्‌ । श्रृण्वत्याः किल तन्मातुरिति होचुः समागताः २८। 
वत्सान्‌ सुश्चन्‌ क्कचिदसमये क्रोशसंजातहासः स्तेयं स्ताद्वच्यथ दधि-पयः कल्पिते स्तेययोगेः । 
मर्कान्‌ भोक्ष्यन्‌ विभजति स चेन्नात्ति भाएडं भिनत्ति द्रव्यालाभे स शुहकुपितो यात्युपक्रोश्य तोकान्‌ 
हस्ताग्राह्मे रचयति विधिं पीठकोलूखलाधे रिच यन्ति हितवयुनः शिक्यभाणडेषु तद्वित्‌ । 


RM Rs 
चले गये, तब नन्दजीने उनके कथनसे अति आनन्दित होकर अपने-आपको पूर्णकाम समभा ।२०॥ 
कुछ दिन बाद राम और कृष्ण गोकुलमें अपने घुटनों ओर हाथोंके बल रेंग-रेंगकर विचरने लगे 
॥ २१ ॥ जब दोनों भाई अपने नरहें-नन्हें चरणांको गोष्ठके कीचड़में घसीटते चल्लते थे । उस समय 
उनके पाँवके आभूषणांका शब्द बड़ा ही मधुर लगता था| उसे सुनकर वे बड़े प्रसन्न होते थे। कभी 
थोड़ी देरतक लोगोंके पीछे-पीछे जाते और फिर मुग्ध तथा भयभीत होकर अपनी माताओंके पास 
लौट आते थे ॥ २२॥ उस समय स्नेहवश उनकी माताओंके स्तनोमें दूध भर आता, वे कीचड़रूपी 
अङ्गराग लगे रहनेसे सुन्दर प्रतीत होते हुए अपने बालकोंको दोनों हाथोंसे गोद्में लेकर हृदयसे- 
लगातीं तथा उन्हें स्तन पिलाती थीं। जब वे दोनों दूध पीने लगते तो मधुर मुसकान और छोटी- 
छोटी दन्ताबल्ीसे युक्त उनका मुखारविन्द निहारकर माताये अत्यन्त आनन्दमरन हो जातीं॥२३॥ 
वे दोनों भाई जब कुछ और बड़े हुए तो ब्रजमें रहकर गोपियोंके देखने योग्य अनूठी बाललीलाएँ 
करते हुए बछड़ोंकी पूंछ पकड़कर उनके द्वारा इधर-उधर खींचे जाते थे तो गोपियाँ अपने-अपने घर- 
से बाहर निकलकर उन्हें देख-देखकर हँसती हुई आनन्दमग्न हो जाती थीं ॥ २४॥ जब माता 
यशोदा ओर रोहिणी अपने अत्यन्त चपल बालकोंको खेलते समय याय-बैल आदि सींगोंवाले पशु- 
से, अर्निसे, कुत्ता आदि काटनेवाले जीवोंसे, तलवार आदि हाथियारोंसे तथा जल, पक्ती और 
काँटोसे बचानेके काममें फॅसकर घरका धन्धा करनेमें भी समर्थ न होतीं तो उनका हृद्य बड़ा 
उद्विग्न हो जाता था ॥ २५॥ हे राजर्षे ! कुछ ही दिनों बाद राम ओर कृष्ण गोङुलमें घुटनोंके सहारे 
के बिना ही सुगमतासे पैरोंके बल चलने लगे ॥ २६॥ तब बलरामजी तथा भगवान कृष्ण ब्रजबा- 
लाओंको आनन्दित करते हुए व्रजके अन्यान्य समवयस्क बालकोंके साथ खेलने लगे ॥ २७॥ 
श्रीकृष्ण चन्द्रजीका मनोहर बालचापल्य देखकर गोपियाँ नन्दजीके घर आतीं और माता यशोदाको 
सुना-सुनाकर इस प्रकार कहा करतीं-॥ २८॥ “ओ यशोदा ! तुम्हारा कान्हा बड़ा नटखट हो गया है। 

` कभी बिना गोदोहनका समय इए बना ही यह बछड़ोंको खोल देता है । उस समय यदि हम डॉटती हैं तो 
यह हँसने लगता है। कभी हमारे मीठे दही और दूधको चोरीसे अनेक युक्ति करके चुराता, आप खाता 
सार बन्द्रोंको बाँटकर खिलाता है। यदि बन्द्रोंसे भी बच जाता तो दूध-दहीके मटकोंको फोड़ डालता 
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३२ श्रीसङ्भागबते महापुराशे-- [ अध्यायः ८ 


ध्वान्तागारे धतमणिगर्ण स्ताङ्गमथंप्रदीपं काले गोप्यो यहिं शृहकृत्येष सु्यग्रचित्ताः ॥३०॥ 
एं धाष्ट्यान्युशति कुरुते मेहनादीनि वास्तौ स्तेयोपाये विरचितक्ृतिः सुप्रतीको यथाऽऽस्ते | ` 
इत्थं स्रीमिः सभयनयनश्री्ुखालो किनी भिर्व्याख्यातार्था प्हसितयुखी न ह्युपालब्धुमेच्छत्‌ ॥ ३ १॥ 
एकदा क्रीडमानास्ते रामाद्या गोपदारकाः । कृष्णो झदं भक्तितवानिति मात्रे न्यवेदयन्‌ ३२॥ 
सा गृहीत्वा करे क्ृष्णमुपालमभ्य हितैषिणी | यशोदा भयसंध्रान्तप्रच्षणात्मभापत ॥३३॥ 
कस्माम्सरदमदान्तात्मन्‌ भवान्‌ भक्षितवान्‌ रहः । वदन्ति तावका हेते कुमारास्तेऽग्रजोऽप्ययम्‌।३४। 
श्रीकृष्ण उवाच 
नाहं भक्तितवानम्ब सर्वे मिथ्याभिशंसिनः । यदि सत्यणिरस्तहि समन्तं पश्य मे झुखण ॥३५॥ 
यद्येवं तहिं व्यादेहीत्युक्तः स भगवान्‌ हरिः । व्यादत्ताव्याहतैथयः क्रीडामनुजबालकः ॥३६॥ 
सा तत्र ददशे किश्वं जगत्‌ स्थास्नु च खं दिशः । साद्वि्वीपाब्धिभूगोलं सबाय्वगनीन्हुतारकम्‌। ३७॥ 
ज्योतिश्चक्रं जलं तेजो नभस्वान्‌ बियदेव च । वेकारिकाणीर्द्रियाणि सनो मात्रा शुशाङ्ञयः ३८ 
एतद्‌ विचित्रं . सहजीवकालस्त्रभावकर्माशय लिङ्ग भेदम्‌ । 
बरनोस्तनौ बीळ्य विदारितास्ये वज्रं सहात्मानमवाप शङ्काम्‌ ॥३६॥ 


है। यदि कभी कोई बस्तु नहीं मिलती तो घरबालोपर कुपित हो बालकोंको रुलाकर भाग जाता है 


॥ २६ ॥ जब हम इसके डरसे दहीका पात्र ऊँचे छींकेपर रख देती हैं, तब यदि इसका हाथ उनतक 
नहीं पहुँचता तो यह पीढ़ा ओर ऊखल आदि नीचे-ऊपर रखकर उनतक पहुँचनेका उपाय निकाल लेता 


है। फिर भी यदि उन्हें नहीं उतार पाता तो उन छींकोंके बतेनोंमें रखी वस्तुओंको पहचानकर छेद 


करनेकी युक्ति हूँ ढ़ निकालता और उन भाएडोंमें छेद कर देता है। यदि हम उन वस्तुओंको अँधेरेमें 
रखती हैं तो इसने जो बहुतसे मणि-जटित आभूषण पहन रखे हैं, उनके उजालेमें इसे सब पता चल 
जाता है और मशियाँसे क्या, इसका शरीर ही सब पदार्थोको दिखानेके लिये दीपकका कास 
करता है । जिस समय हम गोपियाँ घरके धन्धेमें लगी रहती हैं, तभी यह उत्पात करता है॥ ३० ॥ 
यह. अनेकों बार धृष्टताकी बातें करता है। यहाँतक कि कभी-कभी तो हमारे लिपे-पुते घरोंमें मल-मूत्र 
तक कर जाता है। यह हर समय चोरीके ढंग ही सोचा करता है। किन्तु देखो, इस समय केसा 
भोलाभाला साधुकी तरह बना बैठा है | इस प्रकार जब वे गोपियाँ भययुक्त नेत्रोसे सुशोभित श्रीकृष्ण- 
के सुखकी ओर निहारती हुई यशोदाजीको उनकी सब करतूत सुनातीं तो यशोदाजीको भी हँसी आ 
जाती और कृष्णको डॉँटनेकी उनकी इच्छा नहीं होती थी ॥ ३१॥ एक दिन बलराम आदि सब 
ग्वाल-बाल खेल रहे थे। इसी समय उन्होंने माता यशोदासे जाकर कहा कि कृष्णने मिट्टी 
खायी है ॥| ३२॥ तब जिसके नेत्र भयके कारण चञ्चल दिखायी दे रहे थे, उस बालक क्रष्णका 
हाथ पकड़कर यशोदाजी उसके हितके लिये डॉटती हुई कहने लगी--।। ३३॥। “क्यों रे ! तूने एका- 
न्तमें छिपकर सिट्टी क्यों खायी ! देख, तेरे ये साथी बालक और तेरे बड़े मैया बलराम भी कह रहे 
हं” ॥३४॥ कृष्णचन्द्रजी बोले--'मैया ! मैंने मिट्टी नहीं खायी। ये सब झूठ बोलते हैं। यदि इनकी 
बात सच्ची है तो ले मेरा मुँह देख ले” | ३५॥ यशोदाजी बोल्लीं--“अच्छा, यदि यहीजात तो 
खोल ।” यशोदाजोके यह कहनेपर लीलाके लिये ही मनुष्यबालकका रूप धारण करनेवाले अर 
ऐश्वर्यशाली भगवानने अपना सुख खोल द्या ॥२६॥ तब यशोदाने सम्पूर्ण चराचर जगत्‌, आकाश, 
दिशाएँ, डीप और समुद्र सहित सम्पूर्ण भूलोक, बायु, अग्नि, चन्द्रमा और तारागण ` साहित निखिल 
ज्योतिमेणडल, जल, अभि, पवन) आकाश आदि पञ्चभूत, वैकारिक अहंकारके कार्य, इन्द्रियाधिष्ठाढ 
देव और मन, इन्द्रियाँ तथा पञ्चतन्सात्राएँ एवं तीनों गुण उस बालकके मुखमें एकत्र देखे ॥३७द्वाः ` 
इस प्रकार जीव, काल, स्वभाव, कम, आशय ऑर विभिन्न शरीरोंके कारण बिचित्र भेदयुक्त यह 
सम्पूर्ण विश्व और अपने सहित समस्त ब्रजमण्डलको पुत्रके थोड़े-से खुले मुखमें देखकर यशोदाका 
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किं स्वस एतटुत देवमाया किं बा मदीयो बत बुद्विमोहः । 
अथो अशचष्येव ममार्भकस्य यः कथनौत्पत्तिक आत्मयोगः ॥४०॥ 
अथो यथावच्च वितकंगोचरं वेतोमनःकर्मवचोभिरञ्जसा | 
यदाश्रयं येन यतः प्रतीयते सुदुर्विभाव्यं प्रणतास्मि तत्पदम्‌ ॥४१॥ 
अहं समासौ पतिरेष मे सुतो त्रजेश्वरस्याखिलवित्तपा सती । 
गोप्यश्च गोपाः सहगोधनाश मे यन्माययेत्थं कुमतिः स मे गतिः ४ २॥। 
इत्थं विदिततच्ायां गोपिकायां स ईश्वरः । वेष्णवीं व्यतनोन्मायां पुत्रख्नेहमयों विश्ुः।।४३॥ 
सधोनशस्ट्तिगोंपी साऽऽरोप्यारीहमात्मजम्‌ । बद्स्नेहकलिलहृदयाऽऽसीद्‌ यथा पुरा॥४४॥ 
त्रय्या चोपनिपद्किश्च सांख्ययोगेश्च सात्वतैः | उपगीयमानमाहातम्यं हरि सामन्यतात्मजम्‌ ४५।। 
राजोवाच 
नन्दः किमकरोद्‌ ब्रह्मन्‌ श्रेय एवं महोदयम्‌ । यशोदा च महाभागा पपौ यस्यास हरिः॥४६॥ 
पितरो नान्वविन्देतां कृष्णदरार्भकेहितम्‌ । गायन्त्यद्यापि कवयो यज्ञोकशमलापहम्‌ ।।४७॥। 
श्रीशुक उवाच 
द्रोणो वश्ननां प्रवरो धरया सह भायया। करिष्यमाण देशान्‌ ब्रह्मणस्तुवाच ह ४८॥ 
जातयोनौ महादेवे श्रवि विश्वेश्वरे हरौ । भक्तिःस्यात्‌ परमा लोके ययाञ्ो ुगतितरेत्‌।४8। 
अस्त्वित्युक्तः स भगवान्‌ तरजे द्रोणो महायशाः । जज्ञे नन्द इति ख्योतो यशोदा सा धरामवत्‌ ५ ०| 
ततो भक्तिभंगवति पुत्रीभूते जनादने । दम्पत्योनितरामासीद्‌ गोपगोपीषु भारत ॥।५ १॥ 


बड़ी शंका हुई ॥ ३६ ॥ वे सोचने लगी-यह कोई खप्न है, भगवानकी माया है, मेरे बुद्धिम ड कोई 
श्रम हो गया है अथवा मेरे बालकमें ही कोई अलौकिक योगसिद्धि है ॥ ४० ॥ जो चित्त, मन, वाणी 
ओर कमे द्वारा ठीक-ठीक नहीं जाना जा सकता, जिसमें यह जगत्‌ स्थित है तथा जिस इन्द्रियाधि- 
छाता ओर बुड्धिके प्रेरक द्वारा इसकी प्रतीति होती है, उस अचिन्त्यशक्ति परमपदको मेरा प्रणाम 
है॥ ४१॥ मैं हूँ, यह मेरा पति है, यह मेरा पुत्र है, मैं त्जरान नन्दकी सब सम्पत्तिकी स्वासिनी 
धमपत्नी हूँ तथा समस्त गोप, गोपी और गोधन मेरे ही अधीन हैं? जिनकी सायासे मुझे ऐसी कुमति 
घेरे हुए है, वे भगवान ही मेरी एकमात्र गति हैं॥ ४२ ॥ यशोदाको इस प्रकार तत्त्वज्ञान बह 
भगवान विअुने अपनी पुत्रस्नेहमयी वैष्णवी माया फैला दी ॥ ४३ ॥ इससे यशोदा तुरन्त उस दृश्य- 
को भूल गयी और उसने पुत्रको गोदमें उठा लिया तथा हृदयमें प्रेमकी बाढ़ उमड़ आनेसे वह जैसी 
पहले थी, वैसी ही हो गयी ॥ ४४ ॥ तीनों वेद, उपनिषद्‌, सांख्य, योग और भक्तजन जिनका सुयश 
गान करते हैं, उन श्रीहरिको यशोदा अपना पुत्र मानती थी ॥ ४५॥ इतनी कथा सुनकर राजा परी- 
जितने पृछ्ा-हे ब्रह्मन्‌ ! नन्दजीने ऐसा कोन-सा पुण्य किया था और महाभागा यशोदाने भी ऐसी 
कोन-सी तपस्या की थी, जो भगवानने उनका स्तन पिया। जो त्रिलोकीके तापको शान्त करनेवाली 
हैं तथा कबिजन जिनका आज भी गान करते हैं, भगवान कृष्णकी उन उदार बाललीलाओंको देखने- 
का सुख उनके माता-पिता वसुदेव-देवकीको भी प्राप्त नहीं हुआ । फिर जिन्होंने उनका साज्ञात्‌ अनुः 
भव किया था, उन नन्दऱ्यशोदाके भाग्यके विषयमें क्या कहना है ॥ ४६॥ ४७॥ श्रीशुकदेचजी 

कहने लगे-हे राजन्‌ ! अपनी भार्या धराके सहित बसुभ्रेष्ठ द्रोणने ब्रह्माजीकी आज्ञा स्वीकार करके 
कहा था-॥ ४८॥ “हे भगवन्‌ ! जब्र हम प्रथिवीपर उत्पन्न हों तो देवाधिदेव विश्वपति श्रीहरिमें 
हमारी ऐसी अविचल भक्ति दो, जिससे जीव सहजहीभें दु्ेतिसे पार उतर जाता है? ॥ ४६ ॥ ब्रह्माः 
जीने कहा--“ऐसा ही होगा ।” तब भहायशस्वी भगवान्‌ द्रोण अजमें उत्पन्न होकर “नन्द्‌? नामसे 
विख्यात हए ओर उनकी पत्नी, धरा यशोदा हुई॥ ५० ॥ हे भएन, हसीलिये पुत्र रूपसे अवतरित 
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कृष्णो ब्रह्मण आदेशं सत्यं कतुं व्रजे विशः । सहरामो वसंश्रक्र तेषां स्वलीलया।।५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे विश्वरूपदशेनेऽष्ठमोऽध्यायः ॥८॥ 


नवमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एकदा गृहदासीषु यशोदा नन्दगेहिनी । कर्मान्तरनियुक्तासु निर्ममन्थ स्वयं दधि ॥१॥ 
यानि यानीह गीतानि तद्वालचरितानि च । दधिनिर्मन्थने काले स्मरन्ती तान्यगायत ॥२॥ 
चौम॑ वासः प्रथुकटितटे विभ्रती स्न्रनद्धं 
तरस्नेहस्नुतकुचयुगं जातकम्पं च सुश्रृः। 
रज्ज्वाकषश्रमश्चुजचलत्कङ्कणो झङुण्ले च 
स्विनं वक्त्रं कबरविगलन्मालती निर्ममन्थ ॥३॥ 
तां स्तन्यकाम आसाद्य मथ्नन्तीं जननीं हरिः । शृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत्‌ प्रीतिम।वहन्‌॥४॥ 
तमङ्कमारूढमपाययत्‌ स्तनं स्नेहस्नुतं सस्मितमीक्षती सुखम्‌ । 
अतृप्युत्यज्य जवेन सा ययाबुत्सिच्यमाने पयसि त्वधिश्रिते ॥५॥ 
सञ्जातकोपः स्फुरितारुणाधरं संदश्य दद्भिदेधिमन्थभाजनम्‌ । 
भित्ता मरपाश्रुषदश्मता रहो जघास हैयङ्गवमन्तरं गतः ॥६॥ 
उत्ताये गोपी सुशृतं पयः पुनः प्रविश्य संदश्य च दध्यमत्रकम्‌ । 
भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कम तञ्जहास तं चापि न तत्र पश्यती ॥७॥ 


भगवानमें सब गोप-गोपियाँकी अपेक्षा इन दोनों स्री-पुरुषोंकी अत्यन्त भक्ति थी ॥ ५१॥ भगवान 
कृष्ण भी ब्रह्माजीका वाक्य सत्य करनेके लिये बलरामजीके साथ ब्रजमें रहकर सब त्रजवासियोंको 
अपनी बाललीलाओंसे सुखी करने लगे ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे सामयिको? 
भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः॥ ८॥ 

( श्रीकृष्णका उलूखलबन्धन ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे. राजन्‌ ! एक दिन घरकी दासियाँ 
चरके अन्य कामोंमें लगी थीं । इसलिये नन्दरानी यशोदाणी स्वयं दही मथने लगीं ॥ १॥ भगवानः 
की जिन-जिन बाललीलाओंका यहाँतक दशेन हुआ है, उन सबकी याद्‌ करके वे दही मथते समय 
गाती जाती थीं ॥ २॥ वे अपने स्थूल कटिभागमें कटिबन्धनसे युक्त रेशमी वस्न पहने थीं। उनके 
स्तन हिल रहे थे और पुत्रस्लेहके कारण उनसे दूध चू रहा था। नेतीके खाँचनेसे थकी हुई सुजाओंके 
कंकण और कानोंके कुण्डल हिल रहे थे उनके मुखपर पसीना छहर आया था और उनकी चोटीमें 
शथे मालतीके फूल गिरते जाते थे। इस प्रकार ्कुटिवाली श्रीयशोदाजी दही मथ रही थीं ॥ ३॥ 
जिस समय वे दधिमन्थनमें तल्लीन थीं, उसी समय श्रीहरि स्तन पीनेकी इच्छासे माताके पास आये 
और उन्हें आनन्दित करते हुए मथानी पकड़कर दही मथना रोक दिया ॥ ४॥ माताने अपने लाल- 
को गोदमें उठा लिया ओर उनके मनोहर मुसकान युक्त मुखारविन्दको देखती हुई ख्रेहके कारण अपने 
आप भरता हुआ स्तन पिलाने लगीं । इतनेहीमें अँगीठीपर खोलता हुआ दूध उफनने लगा। इसलिये 
यशोदाजी उन्हें अठृप्त ही छोड़कर जरदीसे चली गयीं ॥ ५॥ इससे झष्णचन्द्रको बड़ा क्रोध हुआ । 
उन्होंने अपने काँपते हुए अरुण अधरको दाँतोंसे दबाकर लोढ़ेसे दहीका बर्न फोड़ डाला और बना- 
बटी आँसू बहाते हुए घरके भीतर जाकर एकान्तमें मक्खन खाने लगे || ६॥ इधर यशोदाजी औटा 
हुआ दूध उतारकर फिर मन्थनगृहमें आयीं तो उन्होंने दहीका भाएड फूटा पड़ा देखा। इससे वे 
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उलूखलाइ्परुपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचि स्थितम्‌ । 

हेयज्ञव॑ चौयेविशङ्किेक्णं निरीक्ष्य पश्चात्‌ सुतमागमच्छनेः ॥८॥ 

तामात्तयष्टिं प्रसमीच्य सत्वरस्ततोऽवरुद्यापससार भीतवत्‌ । 

गोप्यन्वधावन्न यमाप योगिनां कतमं प्रवेष्टुं तपसेरितं मनः ॥&॥ 

अन्यश्चसाना जननी बृहचलच्छोणीभराक्रान्तगतिः सुमध्यमा । 

जवेन विस्रंसितकेशबन्धनच्युतप्रस्ननानुगतिः प्रास्रृशत्‌ ॥ १०॥ 

कृतागसं तं प्रर्दन्तमल्षिणी कमन्तमञ्जन्मपिणी स्वपारिना। 

उद्दीक्षमाणं भयविहलेज्ञण हस्ते ग्रहीत्वा भिषयन्त्यवागुरत्‌ ॥११॥ 
त्यक्त्वा यष्टि सुतं भीतं विज्ञायाभकवत्सला । इयेष किल तं बद्धुं दाम्नातद्वीयंको बिदा ॥ १२।। 
न चान्तर्न बहियस्य न पूरव नापि चापरम्‌ । पूर्वापरं बहिश्रान्तजंगतो यो जगञ्च यः ॥१३॥ 
तं मत्वाऽऽत्मजमव्यक्तं मत्यलिङ्गमधोच्तजम्‌ । गोपिकोलूखले दाम्ना बबन्ध प्राकृत यथा ॥१४॥ 
पद्‌ दाम वध्यमानस्य स्वाभकस्य कृतागसः । इचङ्कुलोनमभूत्तन सन्दधेऽन्यञ्चगोपिका ॥ १४॥ 
यदाऽऽसीत्तदपि न्यूनं तेनान्यदपि सन्दधे | तदपि दयजुलंनयूनं यद्‌ यदादत्त बन्धनम्‌ ॥१६॥ 
एवं स्वगेहदामानि यशोदा सम्दधत्यपि ।गोपीनां सुस्मयन्तीनां स्मयन्ती विस्मिताभवत्‌ १७ 
स्वमातुः स्िन्नगात्राया विस्रस्तकबरस्नजः ।ष्टरा परिश्रमं कृष्णः कृ पयाऽऽसीत्‌ स्वबन्धने॥ १८। 


समझ गयीं कि यह सब करतूत मेरे लालकी ही है और उन्हें वहाँ न देखकर हँसने लगीं। ७॥ 
इधर-उधर दूँ ढूनेएर उन्होंने देखा कि कृष्णचन्द्र एक उलटी ओखल्लीपर खड़े हो छींकेपर रखा माखन 
उतारकर इच्छानुसार वानरोंको लुटा रहे हैं। चोरी खुल जानेके डरसे वे चोकन्ने होकर इधर-उधर 
देखते जाते हें । यह देखकर यशोदाजी चुपकेसे उनके पास पहुँच गयीं ॥=।। माताको छड़ी लिये पास 
आती देख कृष्णजी तुरन्त ओखलीपरसे उतर और भयभीतसे होकर भागे। तब जिन्हें योगियोंका 
तपस्या द्वारा प्रेरित एवं भगवत्तत्त्वमें प्रवेश करनेमें समर्थ चित्त भी प्राप्त नहीं कर पाता, उन्हीं भग- 
वानको पकड़नेके लिये यशोदाजी उनके पीछे दौड़ीं ॥ ६॥ इस प्रकार कृष्णके पीछे दोड़ते-दोड़ते 
स्थूल नितम्बोंके कारण जिनकी गति मन्द पड़ गयी थी और बेगसे दौड़नेके कारण जिनका केशपाश 
ढीला पड़ गया था ओर उसमें गुँथे हुए फूल झड़ गये थे, उन सुन्दर कटिवाली माता यशोदाने उन्हें 
पकड़ लिया ॥ १० ॥ अपराधी तो थे ही, इससे कृष्ण रोने लगे । हाथोंसे आँखें मलने के कारण उनके 
सुखपर काजलकी स्याही फैल गयी और पिटनेके भयसे त्याछुल नेत्रोंसे वे ऊपरकी ओर देखने लगे । 
माताने उनके हाथ पकड़ लिये और डॉटती हुई डराने लंगीं ।। ११॥ बालकको बहुत डरा हुआ 
जानकर पुत्रवत्सला यशोदाने छड़ी दूर फेंक दी ओर उनका प्रभाव न जाननेके कारण उन्होंने 
उनको रस्सीसे बाँधनेकी इच्छा की ।! १२॥ जिनका कोई बाहर-भीतर अथवा पूर्वं या पर नहीं है, 
जो स्वयं सम्पूर्णं जगत्‌के बाहर-भीतर और आदि-अन्तभें जगद्रूपसे विद्यमान हैं, उन मायामान- 
बरूपधारी इन्द्रियातीत एवं अव्यक्त हरिको अपना पुत्र मानकर यशोदा साधारण बालकके समान 
रस्सीसे ऊखलमें बाधने लगां॥ १३-१४॥ जिस रस्सीसे वे अपने अपराधी बालकको बाँध रही थीं, 
वह दो अंगुल छोटी पड़ गयी। अतएव उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी ॥ १४॥ जब वह्‌ 
छोटी पड़ी तो और जोड़ी । इस प्रकार वे जितनी रस्सियाँ लायी, सभी दो अंगुल छोटी होती गयीं 
॥ १६॥ जब यशोदाजी घरकी सारी रसिसियाँ जोड़नेपर भी भगवानको नहीं बाँध सकीं तो इस 
असफलतासे मुसकाती हुई अन्य गोपियाँके साथ स्वयं भी आश्चर्यचकित होकर हँसने ड लगीं ॥ १७॥ 
अन्तर्म जब कृष्णचन्द्रने देखा कि माताका शरीर पसीनेसे भर गया है और उनके जूँ गुंयी हुई 
फूलोंकी माला खिसक गयी है तो वे उनका अथक परिश्रम देखकर दयावश स्वयं बंधनमें बंध गये 
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३६ श्रौभद्धागवते महपुराणे [ अध्यायः १०. 
एबं सन्दशिता ह्यङ्ग हरिणा मृत्यवश्यता । स्ववशेनापि कृष्णेन यस्येदं सेश्वरं यशे ॥१६॥ 
नेमं विरिञ्चो न भवो न श्रीरप्यङ्गसंश्रया ।ग्रसादं लेभिरे गोपी यत्तत्‌ प्राप विशुक्तिदात्‌।२०॥ 
नायं सुखापो भगवान्‌ देहिनां गोपिकासुतः । ज्ञानिनां चात्मभूतानां यथा भक्तिमतामिह।२१। 
कृष्णस्तु गहकरल्ेषु वयग्रायां मातरि प्रञ्चः । अद्राच्ीदङनौ एवं गुह्यको धनदात्मजौ ॥२२॥ 
पुरा नारदशापेन बक्षतां प्रापितौ मदात्‌ । नलकूबरमशिग्रीवाविति ख्यातो श्रियान्वितो। २३। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यं संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वोर्धे गोपीप्रसादो नाम नवमोऽध्यायः ६ 
दशमोऽभ्यायः 
राजोवाच 
कथ्यतां भगवन्नतत्तयोः शापस्य कारणम्‌ । यत्तद्‌ विगर्हितं कमं येन वा देवर्षेस्तमः ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
द्रस्यानुचरौ भूत्वा सुसौ धनदात्मजौ । कैलासोपवने रम्ये मन्दाकिन्यां मदोत्कटौ ॥२॥ 
बारुणीं मदिरां पीत्वा मदाधूणितलोचनौ | ख्रीजनेरनुगायद्विश्चरतुः पुष्पिते बने ॥३॥ 
अन्तः प्रविश्य गङ्गायामम्भोजवनराजिनि । चिक्रीडतुर्युवतिभिगजाविव करेणुभिः ॥४॥ 
यदृच्छया च देवर्षिभेगवांस्तत्र कौरव | अपश्यन्नारदी देवौ चीबाणो समबुध्यत ॥४॥ 
तं इष्टा त्रीडिता देव्यो विवस्राः शापश्ङ्किताः । वासांसि पयधुः शीध्रं विवख्नौ नेव गुह्यको ६॥ 


॥ १८ ॥ हे राजन्‌ ! ब्रह्मादि लोकपालों सहित यह समस्त विश्व जिनके वशीभूत है, उन परम स्वाधीन 
भगवान्‌ कृष्णने माताके बन्धनमें बैकर यह दिखला दिया कि 'मैं भक्तोंके बशमें हूँ? ॥ १६ ॥ इस 
प्रकार युक्तिदाता भगवानकी जो कृपा ब्रह्मा, महादेव ओर उनके अंगमें स्थित श्रीलक्ष्मीजीको भी 
प्राप्त नहीं हुई थी, उसे गोपी यशोदाने पा लिया ॥ २०॥ गोपिकासुबन कृष्ण जैसी सुगमतासे भक्त 
पुरुषोंको प्राप्त हो सकते हैं, वेसे अन्य मनुष्यों ओर अपने आत्मस्वरूप तत्त्वज्ञानियोंको भी नहीं प्राप्त 
हो. सकते ॥ २१ ॥ जिस समय माता घरके काम-धन्धोंमें लग गयीं, उस समय कृष्णचन्द्रकी दृष्टि द्वार- 
पर खड़े यमलाजुन नामके दो बृक्षोंपर पड़ी, जो पूर्वजन्ममें यक्षपति कुबेरके पुत्र थे ॥ २२ ॥ पूर्वजन्म 
में वे बड़े ऐश्वयेवान्‌ नलकूबर और मणिग्रीव नामसे विख्यात थे और नारदजीके शापसे इस जन्ममें 
बृ्तूप हो गये थे।॥ २३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे सामयिकी? भाषाटीकायां 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ || 
( यमलाज्ुनोद्धारकी कथा ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षिते पूछा--हे भगवन्‌ ! अर्ब 
आप हमको यंह बताइये कि नलकूबर ओर मणिग्रीबक्रे शापका कारण क्या था और उन्होंने ऐसा 
कौन-सा निन्दनीय कर्म किया था, जिससे देवर्षि नारद क्रद्ध हो गये ? ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी 
कहने लगे-हे राजन्‌ ! कुवेरके ये दोनों पुत्र रुद्रके सेवक थे । इसलिये उन्हें वड़ा गवे था । एक दिन 
वारुणी मदिरा पीनेसे नरोके कारण उनके नेत्रं घूम रहे थे । वे मदोन्मत्त यक्ष कैलासके परम रमणीय 
श्रौगङ्गाजीके तटपर गाती-बजाती खियोंके साथ एक पुष्पित उपबनमें घूम रहे थे ॥२-३॥ घूमते-घूमते 
वे जलक्रीडाके लिये कमलपंक्तियोंसे सुशोभित गङ्गाजीमें उतर गये। जैसे हथनियोंके साथ हाथी विहार 
करते हैं, वैसे ही युवतियोंके साथ मिलकर वे जलक्रीडा करने लगे ॥ ४ ॥ हे कुरुनन्दन ! तभी दैवः 
योगसे श्री नारदजी उधर आ निकले । उन्होंने उन यज्ञन्युवकोंको देखकर समझा कि ये मतवाले 
हो रहे हैं॥ ५॥ देवर्षिको देखकर वस्रहीन अप्सराओंने तो लजाबश और शापके अयसे मटपट 
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तौ दृष्ठा मदिरामत्तो श्रीमदान्धौ सुरात्मजौ । तयोरजुग्रहार्थाय शापं दास्यन्निदं जगौ । ७॥ 

नारद उवाच ह 

नह्यन्यो जुषतो जोष्यान्‌ बुद्धिअरशो रजोगुणः । श्रीमदादाभिजात्यादिर्यत्र खरी चतमासवः ॥८। 
~ 


हन्यन्ते पशवो यत्र निदयेरजितात्मभिः । मन्यमानेरिमं देहमजरामरत्युनश्वरम्‌ ॥६॥ 
देवसंजञितमप्यन्ते कृमिविडभस्मसंज्ञितम्‌ । भूतशरक्‌ तत्कृते स्वार्थ कि वेद निरयो यतः॥१ ०॥ 
देहः किमन्नदातुः स्वं निषेकतु्मातुरेव च । मातुःपितुर्वा बलिनः केतुरगनेःशुनोऽपि वा ॥११॥ 
एवं साधारण देहमव्यक्तग्रभवा प्ययम्‌ । को बिद्वानात्मसात्‌ कृत्वा हन्ति जनतूनृततेऽसतः १ २ 
असतः श्रोमदान्धस्य दारिध' परमञ्जनम्‌ । आत्मौपम्येन भूतानि दरिद्रः परमीक्षते ॥१३॥ 
यथा कणटकविद्वाङ्गो जन्तोनेच्छति तां व्यथाम्‌ । जीवसाम्यं गतो लिङ्गनेतथाविद्वकण्टकः ॥१४॥ 
दरिद्रो निरहंस्तम्भो डृक्तः सवेसदैरिह । कृच्छं यधच्छयाऽऽञ्ोति तद्धि तस्य परंतप।। १५॥ 
नित्य हुत्ताबद्हस्य दरिंद्रस्यान्रकाड्क्षिण: । इन्द्रियाणयनुशुष्यन्ति हिंसापि विनिवतते॥१६॥ 
दरिद्रस्यव युज्यन्ते साथवः समदर्शिनः । सद्भिः चिणोति तं तष तत आराद्‌ विशुद्धयति१७ 
साधूनां समचित्तानां झुुन्दचरशेषिशाम्‌ । उपेच्येः किं धनस्तम्मैरसङ्भिरसदाश्रयैः ॥१८॥ 
तदहं मत्त यो्माच्व्या वारुण्या श्रीमदान्धयोः | तमोमदं हरिष्यामि ख्रेणयोरजितात्मनोः ॥१६॥ 


अपने वख पहन लिये, किन्छु उन यचषोंने नहीं पहने ॥ ६॥ उन देवपुत्रोंको मद्यपानसे उन्मत्त और 
ऐश्वयेमद्से अन्धे देखकर देवर्षि नारदने उनपर कृपा करनेके लिए शाप देते हुए कहा ॥ ७॥ नारद्‌ज। 
बोले-विषयोंका सेवन करनेवाले पुरुषको ऐश्वयभद जितना बुद्धि अ्रष्ट करता है, उतना जातिं आदे 
मद्‌ अथवा रजोगुणके कार्य हास्यादि नहीं । क्योंकि ऐश्वयके समय खली, यत ओर मद्य आदिकी ह्री 
बहुलता रहा करती हैं ॥ ८॥ ऐश्व्यमद ते अन्धे, निदयी ओर अजितेन्द्रिय पुरुष अपने नाशवान 
शरीरको अजर-अमर मानकर पशुओंकी हत्या करते फिरते हैं ॥ ६ ॥ जो शरीर देव नामसे पुकारा 
जाता है वह भी अन्तमें कीड़ा, विष्ठा या भस्मरूप हो जाता है। उस शरीरके लिए पुरुष अन्य प्राणि- 
यासे द्रोह करता है, जिससे कि उसे नरककी प्राप्ति होती है। क्या बह अपना वास्तविक स्वार्थ जानता 
है !॥ १०॥ इस शरीरको किसकी सम्पत्ति कहें? अन्न देनेबालेकी, वीर्यदाता पिताकी, उद्रमें धारण 
करनेवालं। माताकी, माताके पिताकी, बलवानकी, सोल लेनेवालेकी, अग्निकी या कुत्तोंकी ? ॥ १९ ॥ 
यह्‌ देह अव्यक्तसे उत्पन्न होता और उसीमें लीन हो जाता है.। जब कि यह्‌ ऐसी साधारण वस्तु है 
तो असतत पुरुषके सिवा ऐसा कोन बुद्धिमान होगा, जो इसे आत्मा मानकर इसके लिए जीवोंका वध 
करेगा ॥ १९ ॥ जो असत्पुरुष ऐश्वयंके मदसे अन्धा हो रहा हो, उसके लिये दरिद्रता ही उत्तम अंजन 
है। क्योंकि दरिद्र पुरुष अन्य जीवोंको भी अपने समान देखता है ॥ १३। जिस पुरुषके अङ्गमें 
काँटा गड़ता है, वह जैसे अपनी तथा दूसरे जीवोंकी पीड़ाकी तुल्यताका अन्दाज करके दूसरोंके 
लिये उस व्यथाका होना नहीं चाहता। वैसे ही वह पुरुष जिसे कि कॉँटा लगनेकी व्यथाका अनुः 
भव नहीं है, नहीं चाहता ॥ १४॥ दरिद्र पुरुष अहंकारसे होनेवाले ओद्धत्य और सब प्रकारके मदोंसे 
रहित होता है। उसे देवयोगसे जो कष्ट प्राप्त होता, वही उसका परम तप है ॥ १५॥ जिसका शरीर. 
्षुधासे क्षीण हो जाता है ओर जो सवेदा अन्नकी चाहें रहता है, ऐसे दरिद्र पुरुषकी इन्द्रियाँ शीघ्र 
ही शुष्क हो जाती हैं और उसमें हिंसावृत्ति भी नहीं रह जाती ॥ १३ ॥ समदर्शी साधु पुरुषोंका समा- 
गम भी उनको ही होता है। उनके सत्संगसे वह विषयठृष्णाको त्याग देता और शीघ्र ही शुद्ध 
हो जाता हे॥ १७॥ भगवञ्चरणारविन्दाके रसिक समदर्शी साधु पुरुषोंको दुगुणोंसे! युक्त एवं धनके 
सदसे मत्त अतएव उपेक्षणीय ठुजनोंसे कोई प्रयोजन नहीं रहता ॥ १८॥ इसलिए मैं इन वारुणी 
मदिरा पीकर मतवाले, ऐेश्रयसे अन्ये, कामी, इन्द्रियलग्पट यच्षोंका अन्ञानजनित मद दूर कर दूँगा 
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२८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १० 


यदिमौ लोकपालस्य पुत्रौ भूत्वा तमःप्लुतौ । न विवाससमात्मानं विजानीतः सुदु दौ ॥२०॥ 
अतोऽहतः स्थावरतां स्यातां नेवं यथा पुनः । स्मृतिःस्यान्मत्प्सादेन तत्रापि मदबुग्रहात्‌।२१॥ 
वासुदेवस्य सान्निध्यं लब्ध्वा दिव्यशरच्छते । वृत्त स्वलोंकतां भूयो लब्धभक्ती भविष्यतः।२२।॥ 
श्रीशुक उवाच 

एवमुक्त्वा स देवरषिंगतो नारायणाश्रमम्‌ | नलकूषरमणिग्रीवावासतु यमलाजुनौ ॥२३॥ 
ऋषेरभागवतमुर्यस्य सत्यं कतुं वचो हरिः । जगाम शनकैस्तत्र यत्रास्तां यमलाजुनौ ॥२४॥ 
देवर्षिमे प्रियतमो यदिमौ धनदात्मजौ । तत्तथा साधयिष्यासि यद्गीतं तन्महात्मना॥२५॥। 
इत्यन्तरेणाजुनयोः कृष्णस्तु यमयोययों । आत्मनिर्वेशमात्रेण तिर्यग्गतसुलूखलम्‌ ॥२६॥ 

बालेन निष्कर्षयतान्वगुलूखलं तद्‌ दामोदरेण तरसोत्कलिताङ्प्रिबन्धो । 

निष्पेतुः परमविक्र मितातिवेपस्कन्धग्रवालविटपो क्ृतचणडशब्दो ॥२७॥ 

तत्र श्रिया परमया ककुभः स्फुरन्तो सिद्धावुपेत्य कुजयोरिव जातवेदाः । 

कृष्णं प्रणम्य शिरसाखिललोकनाथं बद्धाञ्जलो विरजसाविदभू चतुः स्म ॥२८॥ 
कृष्ण कृष्ण महायोगिंस्त्वमाद्यः पुरुषः परः । व्यक्ताव्यक्त मिदं विश्वं रूपं ते ्राह्मणा विदु॥२६। 
त्वमेकः सर्वभूतानां देहास्वास्मेन्द्रियेथरः | त्वमेव कालो भगवान्‌ विष्णुरव्यय ईश्वरः॥३०॥ 
त्वं महान्‌ प्रकृतिः ब्रच्मा रजःसस्वतमोमयी । त्वमेव पुरुषोऽध्यत्तः स्वक्षेत्रविकारवित्‌ ॥३१॥ 
ृह्यमारेस्त्वमग्रा्यो विकारेः प्राकृतेगुणेः । कोन्विहाहति विज्ञातु प्राकसिद्धं गुणसं्रतः। २२॥ 


॥ १६ ॥ अहो ! लोकपाल कुबेरके पुत्र होकर भी ये मदके कारण अज्ञानमें ऐसे डूबे हुए हैं कि इन्हें 
अपने नंगेपनका भी ज्ञान नहीं है ॥ २० ॥ अतः ये स्थावरयोनिमें जाने योग्य हैं। जिससे कि इन्हें 
फिर कभी ऐसा अज्ञान न हो। किन्तु मेरी कृपासे इन्हें उस अवस्थामें भी इस जन्मकी स्मरति बनी 
रहेगी ॥ २१ ॥ इन्हें सो दिव्य वष बीतनेपर श्रीवासुदेवकी सन्निधि प्राप्त होगी । तब भगवानूकी भक्ति 
पाकर ये फिर स्वगलोकके अधिकारी होंगे ॥ २२॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--ऐसा कहकर देवर्षि नारद 
भगवान नारायणके आश्रम बद्रिकाश्रमको चले गये तथा नलकूबर और मणिग्रीव थमलाज्ुन नामक 
वृक्ष हो गये ॥ २३ ॥ भागवतश्रे्ठ देवर्षि नारदके वचनोंको सत्य करनेके लिये श्रीहरि जहाँ यमलाजुन 
वृक्ष थे, वहाँ धीरे-धीरे पहुँचे ॥ २४॥ भगवानने सोचा--'देवर्षि नारद मेरे परमभक्त हैं ओर ये भी 
कुबेरके पुत्र हैं। अतः नारदजने जो कुछ कहा है, उसे मैं पूणं करूँगा? ॥ २५॥ यह विचारकर 
श्रीकृष्ण उन दोनों बृक्षोंके बीचमेंसे निकल गये। उनके निकलते ही ऊखल टेढ़ी होकर उनमें 
फॅस गयी । तब जिनकी कमरमें रस्सी कसी हुई थी, उन बालकृष्णने अपने पीछे लुढ़ककर आती हुई 
ऊखलको ज्योंही जोरसे खींचा, व्याही उनके परम पराक्रमसे शाखा-प्रशाखा और पत्तों सहित 
वे पेड़ बड़े जोरसे घोर शाब्द करते हुए उखड़कर गिर पड़े ॥ २६-२७॥। तत्काल उन बृक्तोमेंसे 
अग्निके समान तेजस्वी दो सिद्ध पुरुष अपनी परम दिव्य कान्तिसे सम्पूर्ण दिशाओंको देदीप्यमान 
करते हुए प्रगटे । उन निर्मेल ओर दिव्य पुरुषोंने समस्त लोकोंके स्वामी श्रीकृषणचन्द्रको सिर झुकाकर 
प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहने लगे--॥ २८॥ “हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! आप 


प्रङ्तिसे परे आदि पुरुष हैं । वेदवादी ब्राह्मण इस सम्पूणं व्यक्त और अव्यक्त विश्वको आपहीका 


रूप सममते हैं॥ २६ ॥ आप ही समस्त जीवोंके शरीर, प्राण, आत्मा और इन्द्रियोंके ईश्वर हैं। 
आप ही काल और अब्यय ईश्वर श्रीविष्णु हैं ॥ ३०॥ आप ही महत्तत्व ओर सच्त्व-रज-तमोमयी 
सूक्ष्म प्रकृति हैं तथा आप ही सब अन्तःकरणोंके विकारोंको जाननेवाले सर्वसाक्षी पुरुष हैं॥ ३१॥ 
जो ग्रहण किये जाते हैं, उन प्राकृत गुणोंके विकारों द्वारा आपका ग्रहण नहीं हो सकता । आप जीवों- 


की उत्पत्तिसे भी पहले विद्यमान रहते आये हैं। अतः देहादिसे आबृत ऐसा कोन प्राणी है, जो 
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सा दरामसकनधः ( पूर्व: ) ३६ 


तस्मे तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे । आत्मदयोतणुणेरछन्नमहिम्ने बरह्मणे नमः ॥३३॥ 
यस्यावतारा ज्ञायन्ते शरीरेष्वशरीरिणः । तैस्तैरतुल्यातिशयेवी यदे दिष्वसङ्गैः ॥३४॥ 
स भवान्‌ सवलोकस्य भवाय विभवाय च । अवतीणोंऽशकभागेन साम्प्रतं पतिराशिपाम्‌॥३५॥ 
नमः रमकल्याण नमः परममङ्गल । वासुदेवाय शान्ताय यदूनां पतये नमः ॥३६। 
अलुजानीहि नौ भूमंस्तवानुचरकिङ्करो । दशनं नौ भगवत ऋषेरासी नुग्रहात्‌ ॥३७॥। 
वाणी गुणालुकथने अवशो कथायां हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोः । 
स्मृत्यां शिरस्तव निवासजगत्प्रणामे दृष्टि: सतां दशनेऽस्तु भवत्तनूनाम्‌ ॥३८॥ 
श्रीशुक उवाच मे 
इत्थं संकी्तितस्ताभ्यां भगवान्‌ गोकुलेश्वरः । दाम्ना चोलूखले बद्धः ग्रृहसन्नाह गुद्यकौ ॥३६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
ज्ञातं मम पुरेवतद॒पिणा करुणात्मना | यच्छीमदान्धयोवाग्मिवि्रंशोज्लगह: कृतः ॥ ४०॥ 
साधूनां समचित्तानां सुतरां मत्कृतात्मनाम्‌ । दशेनान्नो भवेद्‌ बन्धः पुंसोऽक्षणोः सवितुर्यथा्१ 
तद्‌ गच्छतं मत्परमो नलङूबर सादनम्‌ । संजातो मयि भावो वामीप्सितः परमोऽभवः।।४२।। 
श्रीशुक उवाच 
त्यक्तो तौ परिक्रम्य प्रणम्य च पुनः पुनः । बद्धोलूखलमामन्व्य जग्मतुदिशश्चत्तराम्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायां दशमस्कन्धे पूर्वाधे नारदशापो नाम द्शमोऽध्यायः।१०। 


आपको जान पाये ॥ ३२॥ आप भगवान वासुदेव और जगत्के विधाता हैं। आपका स्वरूप 
आपहीके प्रकाशित गुणों /ढ्ारा आच्छादित है। आप साज्ञात्‌ परब्रह्म हैं। हम आपको नमस्कार 
करते हैं ॥ ३३॥ साधारण पुरुषोंमें जिनका होना सम्भव नहीं है, ऐसे अनुभव एवं निरतिशय कमसे 
जिन देहरहित आपका देहधारियोंमें अवतार माना जाता है, बही सब कामनाओंको पूर्ण करनेवाले 
आप सब लोकोंके रत्तार्थ और उन्नतिके लिए इस समय अपनी पूर्ण कलाओंसे अवतार लिये हैं 
|| २४-३५ ॥ अतः कल्याणस्वरूप और परम मंगलमय आप शान्तस्वरूप और यदुपति भगवान वासु- 
देवको नमस्कार है ॥ ३६ ॥ हे भगवन्‌ ! हम आपके दासोंके भी दास हैं। देवर्षि भगवान नारद्के 
अनुम्रहसे ही हमें आपका दरशन हुआ है। अब आप हमें अपने लोक जानेकी आज्ञा दें ॥ ३७॥ 
हे प्रभो ! हमारी वाणी आपके गुणानुवादमें, कान कथाश्रवणमें, हाथ आपहीकी परिचर्यामें, मन 
आपके चरणकमलोंके चिन्तनमें, सिर आपके निवासस्थानस्वरूप जगतको प्रणाम करनेमें और नेत्र 
आपके विग्रहरूप साधुजनोंके दशेन करनेमें लगे रहें” ॥ ३८॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं-यन्षकुमार 
नलकूबर और माणग्रीबके इस प्रकार स्तुति करनेपर रस्सीसे ऊखलमें बँधे हुए भगवान नन्द्नन्दनने 
हँसकर कहा ।।३६॥ श्रीभगवान कहने लगे--मैं यह पहले ही जानता था कि जब तुम दोनों ऐश्वर्यमदसे 
अन्धे हो गये थे, तब परम दयालु देवर्षि नारदने शाप दे और तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट करके तुमपर अनु- 
मह किया था ॥ ४०॥ जिनका मन निरन्तर झुमें ही लगा रहता है, उस समदर्शी महात्माओंके 
दशनसे पुरुषका संसार-बन्धन छूट जाता है । जैसे सूर्यका उदय होनेपर नेत्नोंका अन्धकार नष्ट हो 
जाता है ॥ ४१ ॥ अतएव हे नलकूबर और मणिग्रीब ! तुम दोनों मेरा स्मरण करते हुए अपने घर 
जाओ । तुम जो चाहते थे, सो संसार-बन्धनको दूर करनेवाला बह मेरा परम प्रेम तुम्हें प्राप्त हो गया 
है ॥ ४२ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--भगवानके ऐसा कहनेपर नलकूबर और मणिग्रीव ऊखलमें बँचे 
हुए श्रीकृष्णचन्द्रकी अनेक परिक्रमा ओर वन्द्नाकर तथा उनकी आज्ञा पा उत्तर दिशाको चल्न द्यि 


॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते भाडी मा. कामोऽ+ यायु ५१8 ॥॥॥ ०७७० 


४० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ११ 


एकादशोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच घ 

गोपा नन्दादयः श्रत्वा ठुमयोः पततो रवस्‌ । तत्राजण्छुः कुरुश्रष्ठ निर्धातभयशक्लिताः ॥१॥ 
भूम्यां निपतितौ तत्र ददशुर्यमलाजुमौ । श्रय्स्तदविज्ञाय -लक््य पतनकारणम्‌ ॥२॥ 
उलूखलं विकन्तं दाम्ना बूं च बालकम्‌ । कस्येदं इत आश्वयशुपात इति कातराः ॥२॥ 
' बाला उचुरनेनेति तिर्यण्गतश्ठलूखलम्‌ । विकपता मध्यगेन पुरुषावप्यचक्ष्महि ॥8॥ 
न ते तदुक्त जगहुन घटेतेति तस्य तत्‌। बालस्योत्पाटनं तरयोः केचित्‌ सन्दिग्धवेतसः॥४॥ 
उलूखलं विकन्तं दाम्ना बद्धं स्ात्मजम्‌। विलोक्य नन्दः प्रहसडदनो विख्ुमोच ह ॥६॥ 
गोपीभिः स्तोभितोऽनृत्यद्‌ भगवान्‌ बालवत्‌ कचित्‌ | उद्वायति कचिनछुगधस्तद्शो ले ॥। 
'ब्रिसति कचिदाज्ञसः पीठकोन्सानपाहुकम्‌ । बाहुच च कुरते स्वानां च ्रीतिमाबहच्‌ ॥द। 
दर्शयंस्तदविदां लोक आत्मनो शृत्यवश्यताम्‌ । त्रजस्योवाह वे हथ भगवान्‌ बालचेश्तिः a 
क्रीणीहि भोः फलानीति श्रुत्वा सत्वरमच्युतः । फलार्थी धान्यमादाय ययो सबफलभ्रदः॥१०॥ 
फलविक्रयिणी तस्य च्युतधान्यं करद्वयम्‌ । फलेरपूरयद्‌ रः फलभाणडमरार च ॥११॥ 
मरित्तीरगतं क्ष्णं भग्नाज्ञमथाह्वयत्‌ । रामं च रोहिण देवी क्रीडम्तं बालकैसेशम॥ १२॥ 
नोपेयातां सदाऽऽहूतो क्रीडासङ्गेन पुत्रकौ । यशोदां प्रेषयामास रोहिणी पुत्रवत्सलास्‌॥ १३ 


( न्रजके गोपोंका गोकुलसे बृन्दावन जाना तथा वकाझुरका बध होना ) श्रीशुकदेबजी 
बोले-हे कुरुश्रेष्ठ उन इुच्षोंके गिरनेका घनघोर शब्द सुनकर नन्दा।द्‌ सब गोप बज्जपातकी आशाङ्का- 
से वहाँ जुट गये ॥ १॥ उन्होंने पहुँचकर दोनों अजुन-इक्षोंको गिरे देखा ओर यद्यपि उन्हें _ गिराने 
बाले बालरूप भगवान कष्ण उनके सामने ही रस्सीसे ऊखलमें बेचे उसे खींच रहे थे, तथापि उनके 
पतनका कारण निश्चित नहीं कर सके । इससे वे बड़े भ्रमभें पड़ गये ओर “यह किसका किया उपद्र 
है ? ऐसा क्यों हुआ !? इस तरह आश्चये करते हुए उत्पातकी आशंकासे व्याकुल हो गये ॥२-३॥ इसी 
समय कुछ बालकोंने कहा-बृक्षोंके बीचसे ऋष्णने ही ऊुखल टेढ़ीकर और जोरसे खींचकर इष 
गिराया है । हमने तो इनमेंसे निकले हुए दो दिव्य पुरुषोंको भी देखा है ॥ ४ ॥ किन्तु गोपोंने उनकी 
बात सच नहीं मानी | वे कहने लगे-“एक नन्हा-सा बालक इतने पुराने बृक्षोंको उखाड़ डाले, यह 
नहीं हो सकता ।” उसमेंसे कुछको ऋष्णके पूव चरित्रका स्मरण आ जानेसे संशय भी हुआ॥ ४॥ 
नन्दजीने देखा कि सचमुच उनका बालक रस्सीसे बँधा ऊखल घसीट रहा है, तब उन्होंने हँसते हुए 
बन्धन खोल डाला ॥ ६॥ इसी प्रकार भगवान कृष्ण अनेकों बाललीलाएँ करने लगे। वे कभी 
गोपियोंके फुसलानेसे साधारण वालकोंके समान नाचने लगते, कभी कठपुतलीके समान उनके वशमें 
होकर उनके कहनेसे अनजान बालकके सामान जोर-जोरसे गाने लगते॥ ७॥ कभी आज्ञा देनेपर 
पीढ़ा, बाँट या खड़ाऊँ आदि उठाकर लाते और कभी अपने कुद्वम्बियोंको आनन्दित करते हुए ताल 
ठोकने लगते थे ॥ ८॥ इसी प्रकार लोकमें ज्ञानी पुरुषोंकी अपनी भक्त-परवशता दिखानेके निमित्त 
वे विविध बाललीलाएँ करते हुए त्रजवासियोंको आनन्दित करने लगे ॥ ६ ॥ एक दिनकी बात है कि 
एक फल बेचनेवाली यह कहकर पुकार रही थी कि--'फल्न ले लो, फल ।? यह सुनकर सब प्रकारके 
कल देनेवाले भगवान कृष्ण तुरन्त अनाज लेकर फल लेने दौड़ गये ॥| १०॥ अचानक भगवानके 
हाथोंका अन्न बिखर गया । तब फल वेचनेवालीने उनके दोनों हाथ फलोंसे भर दिये और भगवानने 
उसका पात्र रल्नोसे भर दिया । ११ ॥ यमलाजुन वृक्ष उखाड्नेके बाद एक दिन राम और कृष्ण 
अन्य बालकोंके साथ बहुत देरतक यशुना-तटपर खेलते रहे । उसी समय उन्हें बुलानेको श्रीरोहिणीजी 
गयीं ॥ १२॥ किन्तु वे खेलमें पेसे ममन थे कि उनके बुलानेसे भी नहीं आये। तब रोहिणीजीने उन्हें 
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क्रीडन्तं सा सुतं बालेरतिवेलं सहाग्रजम्‌ । यशोदाजोहवीत्‌ कृष्णं ुत्रखेहस्नुतस्तनी ॥१४॥ 
कृष्ण कृष्णाविन्दान्न तात एहि स्तनं पिव । अलं विहारे? चुत्चान्तः क्रीडाश्रान्तोऽसि पुत्रक १५ 
हे रामागच्छ ताताशु सानुजः कुलनन्दन । प्रातरेव कृताहारस्तद भवान्‌ भोक्तमहति॥१६।॥ ` 
प्रतीक्षते त्वां दाशार्ह भोक्ष्यमाणो ब्रजाधिपः । एह्यावयोः प्रियं घेहि स्वगृहान्‌ यात बालकाः१७। 
धूलिधूसरिताङ्गस्त्वं पुत्र मंज्जनमावह । जन्मर्षमद्य भवतो विप्रेभ्यो देहि गाः शुचिः।१८। 
पश्य पश्य वयस्यांस्ते मातृशष्टान्‌ स्वलङ्कृतान्‌। त्वं च स्नातः कृताहारो बिहरस्त स्वलंक्रृतः।। १8॥। 

इत्थं यशोदा तमशेषशेखरं मत्वा सुतं स्नेहनिबद्भधीनृप । 

हस्ते गृहीत्वा सहराममच्युतं नीत्वा स्ववाटं कृतवत्यथोदयम्‌ ॥२०॥ 
गोपप्वद्धा महोत्पातानचुभूय बृहह्वने । नन्दादयः समागम्य त्रजकार्यममन्त्रयन्‌ ॥२१॥ 
तत्रोपनन्दनामाऽऽह गोपो ज्ञानवयोऽधिकः । देशकालार्थतच्वजञः प्रियकृद्‌ रामकृष्णयोः।२२॥ 
उत्थातव्यमितोऽस्माभिर्गोकुलस्य हितैषिभिः । आयान्त्यत्र महोत्पाता बालानां नाशहेतवः। २३॥ 
क्तः कथख्िद्‌ राच्स्या बालघ्न्या वालको ह्यसौ। हरेरुग्रहान्ूनमन्योपरे नापतत्‌ ॥२४॥ 
चक्रवातेन नीतोऽयं दैत्येन विपदं वियत्‌ । शिलायां पतितस्तत्र परित्रातः सुरेश्वरेः ॥२५॥ 
यन्न भ्रियेत इुमयोरन्तरं ग्राप्य वालकः । असावन्यतमो वापि तदप्यच्युतरन्षशम्‌ ॥२६॥ 
यावदौत्पातिकोऽरिष्टो वूज्ंनाभिभवेदितः । तावद्‌ बालानुपादाय यास्यामोऽन्यत्र सानुगाः२७ 


लानेके लिए पुत्रवत्सला यशोदाको भेजा ॥ १३ ॥ पुत्र्नेह बश माता यशोदाके स्तनोंमें दूध भर आया 
था । बहुत देरसे खेलते हुए बालकोंके साथ बलराम सहित अपने पुत्र कृष्णको वे जोर-जोरसे पुकारने 
लेगी -॥ १४॥ “हे कृष्ण ! हे कमलनयन कृष्ण ! हे तात ! तू खेलते-खेलते थक गया है और भूख- 
से झुम्हला रहा है। बेटा ! आ, अब केल-कूद छोड़कर दूध पी ले ॥ १४ ॥ हे कुलनन्दन भैया राम ! 
हे तात ! अपने छोटे भाईको लेकर जल्दी आ जाओ । आज तो तुमने सवेरे ही कलेवा किया था । 
आओ, अब कुछ खा लो ॥ १६॥ हे दाशार्ह ! देखो, त्रजराज नन्दजी भोजनके लिये तुम्हारी बाट 
जोह रहे हैं । आओ, अब हमें सुखी करो। ओर, ओ बालको ! तुम भी अपने-अपने घर जाओ 
॥ १७॥ बेटा ! तेरा सारा अङ्ग धूलसे भर गया है। आ, जल्दी ख्नान कर। आज तेरा जन्म-दिन 
है। अतः ख्ानादिसे पवित्र होकर श्राह्मणोंको गोदान दे ॥ १८॥ देख, तेरे साथियोंको उनकी 
माताओंने नहला-घुलाकर कैसे सुन्दर वस्र ओर आभूषण पहना दिये हैं । तू भी नहा-धोकर भोज- 
नादिसे निवृत्त हो अच्छे-अच्छे व्नाभूषण धारण कर ले, तब खेल ।। १६॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
पुत्न-न्नेहसे बँधी हुई माता यशोदा सब चराचरे सुकुदमणि भगवान कृष्णको पुत्र मानकर बलरामजी 
के साथ उनका हाथ पकड़कर घर ले गयीं और जो मंगलङ्गत्य करना था, वह सब किया । | २० ॥ 
गोकुलमें भयङ्कर उत्पात होते देखकर नन्द आदि बूढ़े गोप एकत्रित होकर 'ब्रजवासियोंको कया करना 
चाहिये? इस विषयमें विचार करने लगे ॥ २१॥| उनमें उपनन्दनामके एक ज्ञानवृद्ध और वयोबृद्ध 
गोप थे वे देश, काल और वस्तुका तत्त्व जाननेवाले और राम तथा कृष्णके अत्यन्त हितैषी थे । 
उन्होंने कंहा-- २२ ॥ ब्रजमें बालकोंका अनिष्ट करनेवाले महान्‌ उत्पात सदा होते रहते हैं। अतएव 
यदि हम गोकुलकी कुशल चाहें तो हमें यहाँसे चल देना ही उचित है॥ २३ ॥ देखो, पहले यह बालक 
किसी तरह बालघातिनी पूतनाके पंजेसे बचा । फिर यह कहो कि भगवानकी बड़ी कृपा थी जो इसके 
ऊपर छकड़ा नहीं गिरा ॥ २४ ॥ उसके बाद इसे बवण्डररूपधारी दैत्य विपत्तिके आश्रयभूत आकाश- 
में ले गया और जब वह शिलापर गिरा तो वहाँ देवताओंने ही इस बेचारेको बचाया ॥ २५॥ यमला 
जुन वृक्षोंके गिरते समय उनके बीचमें आकर भी यह अथवा कोई दूसरा बालक जो नहीं मरा--वह 
भी श्रीअच्युत भगवानके द्वारा ही इसकी रक्षा हुई ॥ २६॥ अतएव कोई और अनिष्टकारी दैवी 
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|| वनं वृन्दावन नाम पशव्यं नवकाननम्‌ । गोपगोपीगवां सेव्यं पुण्या द्रितृशवीरुधस्‌।। २८॥ 
तत्तत्राध्ेव यास्यामः शकटान्‌ युक्त माचिरम्‌ । गोधन न्यग्रतो यान्तु भवतां यदि रोचते॥२३॥ 
तच्छत्वेकधियो गोपाः साधुं साध्विति वादिनः । वूजान्‌ स्तान्‌ स्वान्‌ समायुज्ययय्‌ रुढपरिच्छदाः।। 
बद्धान्‌ बालान्‌ खनियो राजन्‌ सवोंपकरशानि च | अनःस्वारोप्य गोपाला यत्ता आत्तशरासनाः।३१॥ 
शोधनानि परस्त्य श्रङ्गाणयापूरयं स्वतः । तूर्यधोषेण महता ययुः सहपुरोहिताः ॥३२॥ ` 
गोप्यो रूढरथा नूलङचङुङ्कमकान्तयः । कृष्णलीला जुः प्रीता निष्ककणख्चः सुवाससः ३३ 
तथा यशोदारोहिण्यावेक ५ शकटमास्थिते । रेजतुः कृष्ण्रामाभ्यां तत्कथाश्रवशोत्सुके। ।३४॥ 

| बृन्दावनं सम्प्रविश्य सबंकालसुखाबहम्‌ । तत्र चक्रुब्रजावासं शकटेरधचन्द्रवत्‌ ॥३५॥ 

वृन्दावनं गोवर्धनं यसुनापुलिनानि च। वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीती राममाधवयोनृप॥३६॥ 
एवं वूजौकसां प्रीतिं यच्छन्तो बालचेष्टितैः । कलवाक्येः स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः॥३७॥ 
अविदूरे वृजशुवः सह गोपालदारकैः । चारयामासतुवेस्सान्‌ नानाक्रीडापरिच्छदौ॥ ३८॥ 
| क्चिद्‌वादयतो वेणुं चेपणेः त्षिपतः क्कचित्‌ । कचित्‌ पादैः किङ्किणी भिः क्कचित्‌ कृत्रिमगोबपे) ॥ 

| वृषायमाणो नद॑न्तौ युयुधाते परस्परम्‌ । अनुकृत्य रुत्जन्तूंश्चेरतुः प्राक्रतौ यथा ॥४०॥ 

कदाचिद्‌ यञुनातीरे वत्सांश्रारयतोः स्वकैः । वयस्यैः कृष्णबलयो जिघांसुदैत्य आगमत्‌॥४१॥ 


अरिष्ट आकर त्रजको न घेरे, उसके पहले ही हम इन बालकोंको लेकर अपने अनुगामी गोपोंके साथ 
किसी अन्य स्थानको चले चलें। २७॥ यहाँसे पास ही नवीन वनावलीसे सुशोभित वृन्दावन नाम- 

का एक वन है, जो पशुओंके लिए बहुत ही स्वास्थ्यकर है.। उसमें आति पवित्र पर्वत, दूब और लता 
आदि हैं । वह गोप, गोपी ओर गों सभीके रहने लायक है॥ २८ ॥ सो हमलोग वहाँ आज ही चलेंगे, 
| तुमलोग छकड़े जोतो--अब देरी न करो। यदि तुम लोग भी उचित समझो तो गोधन आगे भेज 
| दिये जाये ॥ २६ ॥ उपनन्द्की बात सभी गोपोंको जँची और उन्होंने “बहुत ठीक-बहुत ठीक” कहकर 
| उसे एक मतसे स्वीकार किया और अपने-अपने गोधनको एकत्रित करके छुकड़ोंपर सामग्री लादी 
| ओर बृन्दावनको प्रस्थान कर दिया॥ ३० ॥ हे राजन्‌ ! गोपोंने अपना खब समान छकड़ोंपर लाद्कर 
| उसपर वृद्ध, बालक ओर ख्ियाक्रो चढ़ाया और स्वयं धनुष-बाण लेकर सावधान हो, उसके साथ- 
साथ चले ॥ ३१ ॥ राहमें उन्होंने गो. और बछड़ोंको आगे किया आर उनके पीछे नरसिंधे और 
तुड़ही बजाते हुए अपने छुल-पुरोहितोंके साथ चले ॥ ३२ ॥ कुचोंमें नवीन कुंकुम लगाये और नूतन 
बञ्ज तथा गलेमें हवेल पहने वे गोपाङ्गनाएँ रथोंपर चढ़कर अतिशय आनन्दपूर्वक कृष्णचन्द्रकी 
लीलाएँ गाती हुई वृन्दावनकों चलीं॥ ३३॥ अपने बालकोंकी बाललीलाओंको अत्यन्त उत्सुकतासे 
सुनती हुई यशोदा और रोहिणी कुष्ण ओर रामके साथ एक ही छकड़ेपर बैठी हुई सुशोभित हो रही 
थीं॥ ३४ ॥ इस तरह सभी ऋतुओंमें सुखदायक बृन्दाबनमें पहुँचकर गोपोंने अपने छुकड़ोंको अद्ध 
चन्द्राकाररूपमें खड़ा. करके गोधनके रहने योग्य स्थान बनाया ॥ ३४॥ हे राजन्‌! बृन्दावनका 
बन, गोवर्धन पवत तथा यमुनाका तट 4d देखकर राम ओर कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। इस प्रकार मधुर 
वाणी और बाललीलाओंसे ब्रजवासियोंको आनन्दित करते हुए बलराम और कृष्ण कुछ ही समय 
बाद वत्सपाल हो गये ॥३६-३२७॥ अब वे विविध प्रकारके वस्राभूषणोंसे विभूषित हो बृन्दावनके पास 
ही अन्य गोपबालकोंके साथ तरह-तरहके खेल करते हुए बड़े चराने लगे ॥ ३८॥ वहाँ वे कभी 
बंशी बाते, कभी ढेले फेंकते, कभी अपने पेरोंके इुँघुरू बजाते और कभी बनावटी गो या बैल 
बनकर खेलते थे ॥ ३६ ॥ वे दोनों कभी दो साँड़ोंका स्वॉग बनाकर आपसमें गर्ज-गर्जकर लड़ते तथा 
कभी साधारण बालकोंके समान मयूर आदि पत्तियोंकी बोली बोलते हुए घूमते थे ॥ ४० ॥ एक दिन 
ज़ब बलराम और कृष्ण अपने बराव्रवाले बालकोंके साथ श्रीयझुनाजीके तटपर बलुड़े चरा रहे थे, तब. 
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अध्यायः ११ | दशामस्कन्धः (.पूर्वार्थः ) , ४३ 


तं वत्सरूपिणं वीचय वत्सयूथगतं हरिः । दशेयन्‌ बलदेवाय शनेस्नग्ध इवासदत्‌ ॥४२॥ 
गृहीत्वापरपादाभ्यां सहलाङ्शूलमच्युतः । श्रामयित्वा कपित्थाग्रे श्राहिणोद्‌ गतजीचितम्‌ । 
स कपित्थमंहाकायः पात्यमानः पपात ह ॥ ४३ ॥ ह 
तं वीक्ष्यविस्मिता वालाः शशंसुः साधु साध्विति। देवाश्च परिसंतुष्टा बभूबुः पुष्पवर्षिणः ॥४४॥ 
तौ वत्सपालकौ भूत्वा सवलोकैकपालको । सम्रातराशौ गोवत्सांशरारयन्तौ विचेरतुः ॥४५।। 
स्वं स्वं बत्सङुलं सर्व पाययिष्यन्त एकदा । गत्वा जलाशयाभ्याशं पाययित्वा पृपुजेलम्‌।४६। 
ते तत्र ददशुर्वाला महासत्तमवस्थितम्‌ । तत्रसुवेञ्रनिभिन्नं गिरेः शृङ्गमिव च्युतम्‌॥।४७॥ 
स वे बको नाम महानसुरो बकरूपश्क्‌ । आगत्य सहसा कृष्णं तीक्षणतुण्डोउ्ग्रसद्‌ बली४८ 
कृष्णं महावकग्रस्तं इृष्ठा रामादयोऽ्भकाः । बभूजुरिन्द्रियाणीव विना ग्राणं विचेतसः ॥४६॥ 
तं तालुमूलं प्रदृहन्तमभिवद्‌ गोपालश्व्ञुं पितरं जगद्गुरोः । 
चच्छद॑ सद्योऽतिरुषा्षतं बकस्तुण्डेन हन्तुं पुनरभ्यपद्य॒त ॥५०॥ 
तमापतन्तं स निगृद्य तुण्डयोदोम्यां बकं कंससखं सतां पतिः । 
पश्यत्सु बालेषु पदार लीलया अ्ुदावहो वीरशवद्‌ ।दिवौकसाम्‌ ॥५१॥ 
तदा बकारि सुरलोकवासिनः समाकिरन्‌ नन्दनमल्षिकादिभिः । 
समीडिरे चानकशङ्खसंस्तवैस्तद्‌ बीच्य गोपालसुता विसिस्मिरे ॥५२॥ 
मुक्त बकास्यादुपलभ्य बालका रामादयः प्राणभिवेन्द्रियो गणः । 
स्थानागतं तं परिरभ्य निब्वताः प्रणीय वत्सान्‌ त्रजमेत्य तज्जगुः ॥५३॥ 


उन्हें मारनेकी इंच्छासे एक दैत्य आया ॥ ४१॥ भगवानने देख लिया कि वह बछड़ेका रूप बनाकर 
अन्य बछड़ोंमें मिल गया है। तब उसे बलरामजीको दिखाकर आप अनजानके समान धीरे-धीरे 

` उसके समीप पहुँच गये ॥ ४२॥ श्रीअच्युतने पूँछ सहित उसके दोनों पिछले पैर पकड़ ओर उसे 
अन्तरिच्षमें घुमाकर एक केथेके पेड़पर फेंक दिया । जिससे वह प्राणहीन होकर केथेके कई वृच्षोंको 
गिराता हुआ प्रथिवीपरं गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ यह देखकर सब विस्मित गोपबालकोंने “साधु-साधु? कहा 
ओर देवताओंने सन्तुष्ट होकर उनपर पुष्प बरसाये ॥ ४४॥ इस तरह लोकोंका पालन करनेवाले 
राम और कृष्ण बत्सपाल होकर अपना कलेवा साथ लेकर जाते ओर वनभें बड़े चराते हुए घूमा 
करते थे ॥ ४५॥ एक दिन सब गालबाल अपने-अपने बछड़ोंको जलाशयपर जल पिलाने ले गये 
ओर उन्हें जल ।पलाकर उन्होंने स्वयं भी जल पिया ॥ ४६॥ तब वालकोंने वहाँ बैठा हुआ एक 
बहुत बड़ा जीव देखा, जो बञ्रसे कटकर गिरे पर्वतशिखरके समान था। उसे देखते ही सब भयभीत 
हो गये ॥ ४७ ॥ वह बकासुर नामका महादैत्य था, जो बशुलेका रूप धारण करके आया था। उस 
तीक्ष्ण चोंचवाले महाबली दैत्यने अचानक भझपटकर श्रीकृष्णको निगल लिया ॥ ४८॥ भगवान 
कृष्णको एक भीमकाय बगुलेके मुखमें समाये देख बलराम आदि सब ग्वालबाल ऐसे अचेत हो गये, 
जैसे प्राणके बिना इन्द्रियाँ अचेत हो जाती हैं ॥ ४६ ॥ जगद्गुरु और ब्रह्माके भी पिता गोपालनन्दन 
कृष्ण बकासुरके मुखमें जाकर उसकी तालुको अँभिके समान जलाने लगे । तब उसने उनको किसी 
प्रकारकी क्षति पहुँचाये बिना ज्योंका व्या तुरन्त उगल दिया ओर फिर अत्यन्त कुपित होकर उन्हें 
चोंचसे मारने के लिये भपटा ॥ ५० ॥ कंसके मित्र बकासुरके आक्रमण करते ही देवताओंके आनन्द 
दाता और ससपुरुषोंके स्वामी भगवान कृष्णने दोनों हाथोंसे उसकी चंच पकड़ ली ओर सब ग्वाल- 
बालोंके देखते-देखते उसे सरकण्डेके समान खेल-खेलमें चीर डाला ॥ ५१॥ तब स्वगेलोकवासी 
देवताओंने बकासुरके शत्रु भगवान कृष्णपर नन्दनचनके मल्लिका आदि फूलोंकी वर्षा की और नगाड़े 
तथा शंखादि बजाते हुए उनकी स्तुति करने लगे । यह देखकर सब ग्वालबालोंको बड़ा आश्रय हुआ 
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8४ श्रीमद्भागवर्ते महोंपुराणे-- _ [ अध्यायः १३ 


र्वा तद्‌ विस्मिता गोपा गोप्यक्चातिग्रियादृताः । प्रत्यागतमिवौत्सुक्यादैचन्त तृषितेक्षणाः ॥५४॥ 
अहो बतास्य बालस्य बहवो मृत्यवोऽभवन्‌ । अप्यासीद्‌ विग्नियं तेषां कृतं पूवे यतो भयम्‌॥५५।। 
अधाप्यभिभवन्त्येनं नेव ते घोरदर्शनाः । जिधांसयेनमासाद नश्यन्त्यत्नौ पतङ्गघत्‌ ॥५६॥ 
अहो ब्रह्मविदां वाचो नासत्याःसन्ति कहिंचित्‌ । गर्गो यदाह भगवानन्वभावि तथेब तत्‌ ॥५७॥ 
इति नम्दादयो गोपाः कृष्णरामकथां सुदा । कुन्तो रममाणाश्च नाविन्दन्‌ भववेदनाम्‌॥५ ८॥ 
एवं बिहारेः कौमारेः कोमारं जहतुत्रेजे । निलायनेः सेतुबन्धेर्मर्कटोत्छवनादिधिः ॥५६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा दे वत्सबकवधो नामैकादशोऽध्यायः 


ब #न-»-»-»मा कम 


ठ्वादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
कचिद्‌ वनाशाय मनो दधद्‌ व्रजात्‌ प्रातः समुत्थाय वयस्यवत्सपान्‌ । 
प्रबोधयञ्छुङ्गरवेश चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरःसरो हरिः ॥१॥ 
` तेनेव साकं एथुकाः सहस्तशः खिग्थाः सुशिग्वेत्रविषाणवेशवः । 
||स स्वान्‌ सहस्रोपरिसंख्ययान्वितान्‌ पुरस्कृत्य विनिययुभुदा ॥२॥ 
कृष्णवत्सेरसंख्यातैय थीकृत्य. स्ववत्सकान्‌ । चारयन्तोज्मलीलाभिविंजह्‌ स्तत्र तत्र ह ॥३॥ 
फलप्रवालस्तबकसुमनःपिच्छधातुभिः । काचगुञ्जामणिस्वणेभू षिता अप्यभ्ूषयन्‌ ।४॥ 


॥ ५२॥ श्रीकृष्णचन्द्रको बशुलेके सुखसे निकलकर अपने पास आते देखकर बलराम आदि सभी 
बालकोंको ऐसा आनन्द हुआ, जैसे प्राणोंके लोट आनेसे इन्द्रियांको सुख होता है । वे अतिशय प्रसन्नता- 


पू्ेक उनके गले लगकर मिले और फिर अपने-अपने बछड़ोंको लेकर ब्जमें आये | घरपर आकर | 


उन्होंने सबसे वह सारा वृत्तान्त कहा ॥४५३॥ कृष्णका अद्भुत चरित्र सुनकर गोपियों और गोपोंको बड़ा 
आश्चर्यं हुआ ओर जैसे कोई प्रियजन मरकर लोट आवे, उसी प्रकार वे उन्हें अत्यन्त प्रेम और 
आदरपूर्वक आङुल नयनोंसे निहारने लगे ॥ ५४॥ वे आपसमें कहते थे--अहो ! आश्चर्थकी बात है, 
इस वालकको म॒त्युने कई बार घेरा, परन्तु जिन्होंने इसे भयं उपस्थित किया, उन्हींका अनिष्ट हुआ-- 
इसका कुछ नहीं बिगड़ा ॥५५। अहो ! वे भयंकर असुर इसका कुछ भी अनिष्ट नहीं कर पाये । उलटे 
इसे मारनेकी इच्छासे आनेवाले दैत्य अप्निपर गिरे पतङ्गके समान स्वयं नष्ट हो जाते हैं॥ १६॥ 
ब्रह्मवेत्ताओंके वचन मिथ्या नहीं होते देखा न, भगवान गर्गेने जो-जो बातें कहीं थीं, बे सब ज्याकी 
त्यों सच होती जा रही है. ॥ ४७ ॥ हे राजन्‌ ! नन्दादि गोपगणोंको कृुष्ण-बलरामकी कथावार्ताओंसे 
आनन्दपूवेक रमण करते रहनेके कारण कोई सांसारिक क नहीं होता था ॥ ५८ ॥ इसी तरह ्रजमें 
आ घुल बॉधना' ऑर si भाँति उछलना' आदि बाल्यावस्थाके अनेक खेल 
लते-खेलते भगवान कृष्ण ओर बलदेवकी कुमारावर 

दशमस्कन्धे 'सामयिकी'भाषाटीकायामेकादशोऽध्याय?।। ट पु चली ॥ ४६॥ इति औमङ्गागवते 

( अघासुरवघ ) श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! एक दिन भगवान सबेरे उठे और वनही 
में कलेवा करनेके विचारसे अपने नरसिंघेके मनोहर शब्दसे साथवाले ग्वालबालोंको जगाते हुए 
बछुड़ोंको आगे करके ब्रजमण्डलसे निकले ॥ १ ॥ उनके साथ उनके प्रेमी सहस्रों बालक सन्दर छींके 
लाठी, नरसिंघे ओर बाँसुरी ले तथा अपने सहसे ऊपर बचछड़ोंको आगे करके पसत पक गावे 
बाहर आये ॥ २ ॥ उन सबने ऋष्णचन्द्रके सहस्रों बछुड़ोंके साथ अपने भी बछड़े मिला दिये और 
उन्हें चराते तथा जहाँ-तहाँ नाना प्रकारकी बाललीलाएँ करते हुए बिचरने लगे॥ ३ ॥ यद्यपि व्रे 
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बष्णन्तोऽन्योन्यशिक्यादीन्‌ ज्ञातानाराचच चित्तिपु:। तत्रत्याश्च पुनदराद्भसन्तश्च पुनदंदुः ॥५॥ 
यदि दूरं गतः कृष्णो वनशोभेक्षणाय तम्‌ । अहं पूवमहं पूर्वमिति संस्पृश्य रेमिरे ॥६॥ 
केचिद वेणन्‌ वादयन्तो ध्मान्तः शृङ्गाणि केचन । केचिद्‌ शृङ्गः ग्रगायन्तः कूजन्तः कोकिलेःपरे७ 
विच्छायाभिः प्रधावन्तो गच्छन्तः साधु हंसकैः । बकैरुपविशन्तश्च नृत्यन्तश्न॒ कलापिभिः ॥<८॥ 
विकषन्तः कीशबालानारोहन्तश्च तैडु मान्‌ । विकुर्वन्तश्च तेः साकं पुवन्तश्च पलाशिषु ॥६॥ 
साकं भेकैविलङ्गन्तः सरिरग्रस्रवसम्प्लुताः । विहसन्तःप्रतिच्छायाःशपन्तश्च प्रतिस्वनान्‌ ॥ १०॥ 
इत्थं सतां बह्मसुखाम॒भूत्या दास्यं गतानां परदेबतेन । 
मायाश्रितानां नरदारकेश साकं विजहुः कृतपुण्यपुञ्जाः ॥११॥ 


ow AN NMA EA 
यत्पादपांसुबहुजन्मकृच्ड्रतो धृतात्मभियाँगि भिरप्यलभ्यः :। 
~ OS + Q ~ 
स एव यढ्द्विषयः स्वयं स्थितः किं वण्यते दिष्टमतो वूजौकसाम्‌ ॥१२॥ 
अथाघनामाभ्यपतन्महासुरस्तेषां सुखक्रीडनबीचणाक्तमः । 


नित्यं यदन्तनिजजीवितेप्सुभिः पीतामतैरप्यमरेः प्रतीक््यते ॥१३॥ 
दष्ट्राभकान्‌ कृष्णञ्ुखानघासुरः कंसालुशिष्टः स॒ बकीबकानुजः | 
आयं तु मे सोदरनाशकृत्तयोद्योममेनं सबलं हनिष्ये ॥१४॥ 


सब वालक काच, गुञ्जा, मणि तथा सुवणके आभूषणांसे आभूषित थे । तथापि उन्होंने अपने 
आपको विविध प्रकारके फल, पत्ते, गुच्छे, फूल, मयूरपुच्छ ओर गेरू आदि धातुओंसे अलंकृत कर 
रखा था ॥ ४ ॥ वे एक-दूसरेकी छींका आदि वस्तुएँ चुरा लेते और जब छींकेवालेकों इसका पता 
लगता तो उसे चुरानेवाला किसी दूसरेके पास फेंक देता और दूसरा और भी दूर फेंक देता था । 
जब छींकेवाला तंग हो जाता तो वे हँसते हुए उसे उसका छींका आदि लोटा देते थे।। ५॥ भगवान 
कृष्ण वनकी शोभा देखनेके लिए कभी कुछ आगे बढ़ जाते तो 'पहले मैं छूऊँगा--पहले मैं छूडँगा? 
इस प्रकार चिल्लाते हुए ग्वाल-बाल उन्हें छूकर आनन्दित होते थे ॥ ६॥ कोई बाँसुरी बजाता, कोई 
नरसिंद्देका शब्द करता, कोई ञ्रमरोंके साथ गाकर और कोई बालक कोयलोंके साथ कूक-कूककर 
आनन्दित होता था ॥ ७॥ कोई आकाशमें उड़ता, कोई पक्तियोंकी छायाके साथ दौड़ता, कोई हंसों 
के साथ चलता, कोई बगुलोंके पास उन्हीं जैसा बैठ जाता और कोई सयूरोंके साथ मिलकर नाचने 
लगता था ॥ ८॥ कोई बन्दरके बच्चाको पकड़कर खींचता ओर उन्हींके साथ आप भी बृक्षपर चढ़ 
जाता तथा उनकी ओर मुंह बनाकर घुड़कते हुए एक शाखासे दूसरी शाखापर उछलता फिरता था 
॥ ६ ॥ कोई यमुना नदीकी कछारमें बहते थोड़ेसे" जलमें गोता लगाता और फुदकते हुए मेढकोंके 
साथ आप भी फुदकने लगता था। कोई अपनी ही प्रतिध्वनिको भला-बुरा कहने लग जाता था।।१०॥ 
हे राजन्‌ ! इस तरह तत्त्वज्ञानी सत्पुरुषोंके लिए ब्रह्मानन्दानुभवस्वरूप, दास्यभावको प्राप्त भक्तजनोंके 
लिये परमदेवता और मायामोहित पुरुषोंके लिये मनुष्य बालकरूप श्रीकृष्णचन्द्रजीके साथ वे भाग्यः 
वान्‌ गोपकुमार सुखपूर्वंक खेलते थे ॥ ११॥ अनेक जन्मतक कष्ट सहकर अपनी इन्द्रियों तथा मनका 
संयम करनेवाले योगियोंको भी जिनकी चरणधूलि प्राप्त होना कठिन था, वे भगवान जिनकी दृष्टिके 
सामने सदा विद्यमान रहते थे, उन ब्रजवासियोंके भाग्यका वर्णन कैसे किया जाय ? ॥ १२॥ हे 
राजन्‌ ! इसके बाद एक दिन बालकोंकी आनन्दमयी क्रीडाको न देख सकंनेवाला अघासुर नामक 
महाभयङ्कर दैत्य वहाँ आया । देवगण अम्रत पीकर अमर हो गये थे, फिर भी अपनी प्राण्रत्षाके 
लिये वे इसके छिद्र अर्थात्‌ मृत्युके अवसरकी प्रतीक्षा किया करते थे ॥ १३॥ अधघासुर पूतना और 
बकासुरका छोटा भाई था । वह कंसकी आज्ञासे ब्रजमें आया ओर कुष्ण आदि बालकोंको देखकर 
विचार करने लगा--यह मेरे सहोदर भाई आर बहिन-दोनोंका घातक हे। अतः मैं इसे आज 
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एते यदा मत्सुहृदोस्तिलापः कृतास्तदा नष्टसमा वूजोकसः। 


प्राणे गते वष्मस का चु चिन्ता प्रजासवः ग्राणशृतो हि ये ते ॥१५॥ 
इति व्यवस्याजगरं बृहदू वपुः स॒ योजनायाममदाद्रिपीवरम्‌ । 
शृत्वाङ्कुतं व्यात्तगुहाननं तदा पथि व्यशेत ग्रसनाशया खलः ।।१६॥ 
धराधरोष्ठो जलदोत्तरोष्ठो दर्याननान्तो गिरिशृङ्गदंषटरः । 


ध्ान्तान्तरास्यो वितताध्वजिह्नः परुषानिलश्चासदवेत्षणोष्णः ॥१७॥ ` 


ष्ट्रा तं तादशं सर्वे मत्वा बन्दावनश्रियम्‌ । व्यात्ताजगरतुणडेन हुत्म्चन्ते स्म लीलया॥ १८॥ 


अहो मित्राशि गदत सच्कूट पुरःस्थितम्‌ । अस्मत्संग्रसनव्यात्तव्यालतुछ्डायते न वा॥ १६॥ 
सत्यमककरारक्तसुत्तराहनुवद्घनम्‌ । अधराहुवद्‌ रोधस्तत्म्रतिच्छाययारुणम्‌।।२०॥ 
्रतिस्पर्धेते सरृकरिभ्यां सव्यासव्ये नगोदरे। तुङ्गशृङ्गालयोऽप्येतास्तईष्ट्राभिश्च पश्यत॥२१॥ 


आस्तृतायाममागोंऽयं रसनां प्रतिगर्जति । एषामन्तर्णतं ध्वान्तमेतदप्यन्तराननस्‌ ॥२२॥ 


दावोष्णखरवातोऽयं श्वासवद्‌ भाति पश्यत । तहग्धसन्त्वदु्गन्धोऽप्यन्तरामिषणन्धवत्‌ ॥२३॥ 
अस्मान्‌ किमत्र ग्रसिता निविष्टानयं तथा चेद्‌ बकवद्‌ विनङ्च्यति । 
(0) ® SO 
चणादनेनेति वकायुशन्युखं वीच्योद्धसन्तः करताडनययुः ॥२४॥ 
इत्थं मिथोऽतथ्यमतज्ज्ञभाषितं श्रुत्वा विचिन्त्येत्य मृषा स्ृषायते। 
रक्तो विदित्वाखिलभूत हृत्स्थितः स्वानां निरोद्ध भगवान्‌ मनो दधे ॥२५॥ 


Le 


इसके साथियों सहित मार डाला ॥ १४॥ ये सब मरकर जब मेरे मृत बन्धुओंके लिये तिलोदकरूप 
कर दिये जायेंगे तो सब व्रजवासी मेरे जैसे ही हो जायँगे । क्योंकि सन्तान ही प्राणियोंके प्राण होते 
हैं। अतएव इत प्राणोंके नष्ट हो जानेपर शरीरको चिन्ता ही क्या रहेगी ?? ॥१४॥ ऐसा विचारकर 
उस दुष्ट दैत्यने एक योजन लस्बे महापवेतके समान अत्यन्त स्थूल, बड़ा विचित्र और बहुत लम्बाः 
चौड़ा अजगरका रूप धारण किया और उन सब बालकोंको निगल जानेके लिए कन्दराके समान 
अपना मुख फैलाऋर रास्तेमें लेट गया ॥ १६॥ उसका अधर प्रथिबीसे और ओष्ठ मेघमण्डलसे मिला 
हुआ था । उसके भयानक जबड़े कन्द्राओंके समान थे। दाढ़े गिरिशिखर जैसी थीं । सुखके भीतर 
घोर अन्धकार था। जिह्वा एक चोड़ी और लाल सड़क जैसी मालूम देती थी । उसका इवास प्रचण्ड 
बायुके सहश था ओर नेन्न दावानलके समान प्रज्वलित हो रहे थे || १७॥ अघासुरका ऐसा भीषण 
रूप देखकर बालकोंने इसे भी बुन्दावनकी शोभा समझी और वे कोतुकबश अजगरके खुले हुए मुखसे 
उसकी तुलना करने लगे । १८॥ वे बोले--“मित्रों ! भल्ला कहो तो, सामने जो यह कोई जीब-सा 
बैठा हुआ है, क्या यह हमें निगलनेके लिये अजगरका खुला हुआ मुख जैसा नहीं मालूम देता ? 
॥ १६ ॥ देखो, सूर्यकी किरणें पड़नेसे लाल-लाल मेघमण्डल ठीक इसके ऊपरी ओंठ जैसा मालूम 
होता है और इसकी परछाई से नीचेकी भूमि कुछ लाल हो जानेसे नीचेका ओंठ जान पड़ती है॥२०॥ 
देखो, ये दायीं ओर बायीं ओरकी गिरिकन्दरायें इसके जबड़ोंसे होड़ करती हैं और इची-ची शिखर- 
पंक्तियाँ इसकी दाढ़े' जैसी दीखती हैं॥ २१॥ यह चौड़ी सड़क इसकी जीभ-सी जान पड़ती है और 
भीतरका अन्धकार सुखके आन्तरिक शूत्यभाग जैसा दीखता है ॥ २२॥ यह दावानलकै समान उष्ण 
है ओर तीक्ष्ण वायु इसके नधि जैसी जान पड़ता है और इसके दग्ध जीवोंकी दुर्गन्धि अजगरके 
भीतरसे निकले मांसकी दुगन्धि जसी मालूम होती है॥ २३॥ इसके भीतर जानेपर क्या यह हमें 
निगल जायगा ? किन्तु यदि ऐसा करेगा तो बकासुरके समान यहद एक शरास ही मारे. कनहैयाके 
हाथसे मारा जायगा!” ऐसा कहकर बालकोंने बकासुरको मारनेवाले श्रीकृष्ण चन्द्रके सुन्दर सुखकी ओर 
देखा और ताली बजाकर हँसते हुए सब उसके मुखमें घुस गये ॥ २४ ॥ उन अज्ञानी बालकोंकी परस्पर 
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तावत्‌ प्रविष्टस्त्वसुरोदरान्तरं परं न गीर्णाः शिशवः सबत्साः । 

प्रतीक्षमणेन बकारिवेशनं हतस्त्रकान्तस्मरणेन रसा ॥२६॥ 

तान्‌ चीच्य कृष्णः सकलाभयप्रदो ह्यनन्यनाथान्‌ स्वकरादवच्युतान्‌ । 

दीनांश्च शृत्योजेठराभिघासान्‌ घ्रणादिंतो दिश्कृतेन विस्मितः ॥२७॥ 

कृत्यं किमत्रास्य खलस्य जीवनं न वा अभीषां च सतां विहिंसनम्‌ । 

इय कथ स्यादिति संविचिन्त्य तज्ज्ञात्वाविशत्तुण्डमशेषदग्घरिः ।।२८॥ 
तदा घनच्छदा देवा भयाद्वाहेति | चुक्रुशुः । जहषुये च कंसाद्याः कोण पास्त्वघबान्धवाः ॥२६॥ 
तच्छुत्वा भगवान्‌ कृष्णस्त्वव्ययःसाभेवत्सकम्‌ । चूर्णीचिकीर्षोरात्मानं तरसा बब्ृधे गले ॥३०॥ 

ततोऽतिकायस्य निरुद्भमागिणे द्युद्रीणद्टेरमतस्त्वितस्ततः । 

एशन्तरङ्ग पवनो निरुद्धो मूर्धन्‌ विनिष्पाटय विनिर्गतो बहिः ॥३१॥ 

तेनव सवु बहिगेतेषु॒ प्राणेषु वत्सान्‌ सुहृदः परेतान्‌ । 

इष्टया स्वयोत्थाप्य तदन्वितः पुनवक्त्रान्युकुन्दों भगवान्‌ विनिर्ययौ ॥३२॥ 

पीनाहिभोगोत्थितमङुतं महज्ज्योतिः स्वधाम्ना ज्वलयद्‌ दिशो दश । 

तीच्य खेऽवस्थितमीशनिगमं विवेश तस्मिन्‌ मिषतां दिवौकसाम्‌ ॥३३॥ 

ततोऽतिहृष्टाः स्वङ्ृतोऽक्ृताइणं पुष्पेः सुरा अप्सरसश्च नरैः । 

गीतैः सुगा वाद्यधराश्च वाद्यके! स्तवेश्च विम्रा जयनिःस्नेर्गेणाः ॥३४॥ गीते छुगा वाचया बाकैः सते विशा जयंत लगाता ॥२४॥ _ 


कट्वी हुई भ्रमपूर्ण बातें सुनकर भगवानने सोचा कि इन्हें सत्य सर्प भी भिथ्या-सा प्रतीत हो रहा है । 
भगत्रान तो सर्वान्तर्यामी थे । वे जान गये कि यह * राक्षस है और उन्होंने अपने साथियोंको उसके 
मुखमें जानेसे रोकनेका विचार किया।। २५॥ किन्तु तबतक वे सब उस दैत्यके उद्रमें घुस गये, तो 
भी अघासुरने बछड़ों सहित उन बालकोंको नहीं निगला। क्योंकि बह अपने स्वजनों ( भाई-बहन ) 
के बधका स्मरणकर बकासुरके शत्रु श्रीकृषणचन्द्रके प्रवेश करनेकी बाट जोह रहा था ॥ २६॥ सबके 
अभयदाता भगवान कृष्णचन्द्रने देखा कि उनशबालकोंका मेरे सिवाय कोई और रक्षक नहीं है । वे दीन 
बालक मेरे हाथोंसे निकलकर सृत्युके जठरानलके आस बन चुके हैं। अतएव उन्हें उनपर बड़ी 
द्या आयी ओर साथ ही दैवकी विचित्र लीलापर आश्चर्य हुआ | २७॥ बे सोचने लगे कि “अब 
कया करें, जिससे इस दुष्टका मरण हो और भोले-भाले बालकोंकी हत्या न हो । किन्तु ये दोनों काम 
कैसे हों !? इस तरह सोचते-सोचते सवंद्रष्टा भगवान अपना कतव्य समझकर स्वयं भी उसके मुखमें 
घुस गये। भगबानके प्रवेश करनेपर अघासुरने जब उन्हें, बड़ों और बालकोंको चूर्ण करना चाहा;उसी 
समय अविनाशी भगवान कृष्णने देवताओंका हाहाकर सुनकर उस असुरके गलेमें अपना. शरीर 
बढ़ा दिया ॥२८-३०॥ इससे उस अतिकाय असुरका कणठ रुध गया, उसके नेत्र बहार निकल आये और 
बह्‌ व्याकुल होकर छटपटाने लगा । जंब इवास रुक जानेसे उसका शरीर वायुसे भर गया, तब वह ` 
ब्रह्मरन्ध्र फोड़कर बाहर निकल आया ॥ ३१॥ जब प्राणके साथ-साथ उसकी सब इन्द्रियाँ भी शरीरसे 
बाहर निकल गयीं तो भगवानने मरे हुए बछड़ों और ग्वाल-बालोंको अपनी अम्रतमयी दृष्टिसे जीवित 
कर दिया और सबको साथ लेकर वे अघासुरके सुखसे बाहर निकल आये ॥ ३२॥ उस समय उस 
महासप के शारीरसे एक अति अदूसुत और महान्‌ ज्योति निकली, जो अपने प्रकाशसे सब. दिशाओं- 
को प्रकाशित करती हुई भगवानके बाहर आनेकी प्रतीक्षामें आकाशमें रुकी रही और उनके बाहर 
निकलते ही सब देवताओंके देखते-देखते उन्हींमें समा गयी ॥ ३३॥ उस समय देवताओंने फल 
बरसाकर, अप्सराओंने नाचकर, गन्धवॉने गाकर, विद्याधरोंने बाजे बजाकर, ब्राह्मणोंने स्तुति-पाठ 
कृर और पाषदोंने जयजयकार करके अपना कार्ये करनेवाले श्रीकृष्णचन्द्रका अतिशय . आनन्दपूर्वक 
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४ श्रीसङ्भागत्रते महापुराणे-- [ अध्यायः १३ 


तदङुतस्तोत्रसुवाद्यगीतिकाजयादिनेकोत्सवमङ्गलस्वनान्‌ | 
श्रुत्वा स्वधाम्नोऽन्त्यज आगतोऽचिराद्‌ इष्ट्रा मीशस्य जगाम विस्मयम्‌॥३४)। 
राजन्नाजगरं चमं शुष्क ब्रन्दावनेऽङरतम्‌ । व्रजौकसां बहुतिथं बभ्वाक्रीडगहृरम्‌ ॥३६॥ 
एतत्‌ कोमारजं कमं हरेरात्माहिमोच्तणम्‌ । शृत्योः पौगणडके बाला र ्ठोचुबि स्मिता बजे 
DN Loa ~ . 
नेतद्‌ विचित्रं मनुजाभमायिनः परावराणां परमस्य वेधसः | 
Q ° . ¢ 
अघोऽपि यत्स्पशनधोतपातकः प्रापात्मसाम्यं त्वसतां सुदुलभम्‌ ॥३८॥ ` 
सकृद्‌ यदङ्गप्रतिमान्तराहिता मनोमयी भागवतीं ददौ गतिम्‌ । 
स एव नित्यात्मसुखानुभूत्यभिव्युदस्तमायोऽन्तर्गतो हि किं पुनः ॥३६॥ 
पूत उवाच 
इत्थं द्विजा यादवदेवदत्तः श्रुत्वा स्वरातुश्चरितं विचित्रम्‌ । 
~ बे ० a ~ N 
पप्रच्छ भूयोऽपि तदेव पुण्य वयासकिं यन्निृहीतवेताः ॥ ४० ॥ 
राजोवाच 
त्रन्‌ कालान्तरक्ृतं तत्कालीनं कथं भवेत्‌ । यत्‌ कौमारे हरिकृतं जगुः पौगणडकेऽभकाः।४ १॥ 


तद्‌ ब्रूहि मे महायोगिन्‌ परं कोतूहलं गुरो । नूनमेतद्वरेरेव माया भवति नान्यथा ॥४२॥ 
बयं धन्यतमा लोके शुरोऽपि चत्रवन्धवः । यद्‌ पिमामो मुहुस्त्व्त: पुण्यं क्ृष्णकथामृतम्‌ । 


सत्कार किया ॥ ३४ ॥ उन अदूभुत स्तुति, सुन्दर बाजे, गीत ओर जयजयकारके शब्दोंसे युक्त अनेक 


प्रकारके आनन्दोत्सवकी मङ्गलध्वनि अपने लोकके पास सुनकर श्रीत्रह्माजी शीघ्र ही वहाँ आ गये 
आर उन जगत्पतिकी महिमा देखकर बड़े बिस्मित हुए ॥ ३५॥ हे राजन्‌ ! उस मरे हुए अजगरका 
अद्भुत चमे बृन्दावनमें सूखकर बहुत द्नोंतक त्रजवासी बालकोंके खेलनेके लिए एक गुफा-सा बना 
रहा॥ २६॥ अजगररूप कालके मुखसे अपनी बचाव तथा उस सर्पका मोक्ष--यह भगवानका 
कौमार अर्थात्‌ पाँच वषेकी अवस्थाका काम था, किन्तु बालकोंने उनकी पौगएड अर्थात्‌ छ सालकी 
अबस्थामें त्रजमें जाकर अति आइचयंपूर्वक वर्णन किया ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! जिनके अङ्गस्पशसे 
निष्पाप होकर अघासुर-जैसे पापीने भी वह्‌ गति पायी, जो असत्‌ पुरुषोंके लिये अत्यन्त दुलेभ है। 
उन परावर जगतूके विधाता ओर म.यासे ही मानव बालकका रूप धारण करनेवाले श्रीहरिके लिये 
यह कोई ला नहीं रे हक ॥ जिनकी मूर्तिकी मनोमयी प्रतिमा अन्तःकरणमें केवल 
एक बार धारण करनेसे प्रह्माद आदिको भागवती गति प्राप्त हुई, उन्हीं नित्य आत्मानः 

ओर मायातीत भगवानने जिसके भीतर स्वयं प्रवेश किया, Ig सद्गतिं सातल शकत 


` था ? ॥३६॥ सूतजी कहते हैं--हे डविजगण ! यदुबंशियोंके कुलदेव भगवान कृष्णने जिन्हें जीवनदान 


दिया था, उन महाराज परीक्तितने अपने प्राणदाताका यह विचित्र चरित्र सुनकर व्याससुवन श्रीशुकः 
स क Te Or a दे किया। क्योंकि इस समय उनका मन हरिचर्चा- 
| न था ॥ ४० तूने कहा--हे भगवन्‌ ! : द 
उसी समय किया हुआ केसे हो सकता है ? फिर न 5 oe य 
उनकी पौगणडावस्थामें कैसे बतलाया ? ॥ ४१ ॥ हवे गुरो ! आपकी इस बातसे मुझे बड़ा कौतूहल दो 
रहा है। दे सहायोगिन्‌ | इसका कया रहस्य है, सो युके बतलाइये । अवश्य इसमें भगवानकी कोई 
माया दोगी। कि और किखी पार देशा नही दो सकता ॥ ४२॥ हबर! हम चनिय होकर 
भी संसारमें बड़े ही भाग्यवान्‌ हैं, जो वारस्बार आपके मुखसे निकले परमपवित्र कराच्या 
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अध्यायः १३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधः ) ४६ 


छत उवाच 


इत्थं स्म पृष्टः स तु बाद्रायशिस्तत्स्मारितानन्तहृताखिलेन्द्रियः । 


क Oe धब AC © 
च्छात्‌ पुनलब्धबहिदृशिः शनेः प्रत्याह तं भागवतोत्तमोत्तम | ४४ ॥ 
इति श्रीमद्ागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूवाद द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ ` 


त्रयोदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


साधु पृष्ट महाभाग त्वया भागवतोत्तम। यन्नूतनयसीशस्य श्रृण्वन्नपि कथां मुह ।। १॥ 
सतामयं सारभृतां निसगों यदर्थवाशीश्रृतिचेतसामपि । 
आतिक्षण नव्यवदच्युतस्य यत्‌ त्रिया विटानामिव साधुवार्ता ॥२॥ 
शृणुष्वावहितो राजन्नपि गुह्यं वदामि ते। रूयुः ख्िग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमप्युत ॥३॥ 
तथाघतदनान्मृत्यो रक्षित्वा वत्सपालकान्‌ । सरित्पुलिनमानीय भगवानिद्मन्रबीत्‌ ॥४॥ 
अहोऽतिरम्यं पुलिनं वयस्याः स्वकेलिसम्पन्मरदुलाच्छवालुकम्‌ । 
स्फुटत्सरोगन्धहृतालिपत्रिकध्वनिग्रतिध्वानलसद्दुमाङुलम्‌ ॥५॥ 
अत्र भोक्तव्यमस्माभिर्दिवा रुढं चुधादिंताः । वत्साः समीपेऽपः पीत्वा चरन्तु शनकैस्तृणम्‌।।६॥ 
तथेति पाययित्वार्भा वत्सानारुध्य शाद्वले । मुक्त्वा शिक्यानि बुशुजुः समं भगवता मुदा ॥७॥ 


अश्तका पान करते हैं ॥ ४३ ॥ श्रीसृतजी बोले-हे भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ शौनकजी ! इस प्रकार राजा 
परीक्षित्के पूछनेपर श्रीअनंतका स्मरण हो आनेके कारण व्यासनंदन शुकदेवजीकी सब इन्द्रियाँ 
वत्तिशून्य हो गयीं। उन्होंने बड़ी कठिनतासे धीरे-धीरे बहाँसे शून्यता हटाकर फिर बाह्य दृष्टि 
प्राप्त की ओर राजा परीक्षित्से इस प्रकार कहने लगे ॥४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दलले 
भाषाटीकायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ . 

( त्रह्माजीका मोह और उस मोहका नाश ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे महाभाग ! हे भाग- 
वतप्रधान ! तुम्हारा प्रश्न बड़ा उत्तम है। तुम भगवानकी कथाएँ सुन-सुन और उसपर नये-नये 
प्रश्न करके उसे नवीन बना देते हो ॥ १ ॥ जिन्होंने अपने मन, वाणी और कर्म भगवानकी वाताभें 
ही लगा दिये हैं, उन सारसंग्रही साधुओंका यह स्वभाव ही होता है कि उन्हें श्रीभगवानकी कथाएँ 
क्षण-क्षणमें नवीन मालूम होती हैं । जेसे स्त्रैण पुरुषोंको स्रीविषयक चर्चामें नये-नये रसका अनुभव 
होता है ॥ २॥ हे राजन्‌ ! तुम सावधान मनसे सुनो। मैं तुम्हें एक परम गुप्त बात बताता हूँ । 
क्योंकि गुरुजन अपने प्रिय शिष्यसे गुप्त रहस्य भी कह देते हैं ॥ ३॥ भगवानने अपने साथी ग्वाल- 
. बालोंको मत्युरूप अघासुरके मुखसे बचाया और फिर उन्हें यमुनातटपर लाकर उनसे कहा--॥ ४ ।। 
मित्रों ! देखो, यह यसुनाजीका तट कितना सुन्दर है ? यहाँ हमारे खेलनेकी सब सामग्री प्रस्तुत है । 
यहाँकी बालुका बड़ी कोमल और स्वच्छ है । यह स्थान खिले हुए कमलोंकी सुवाससे आक्ृष्ट अमरो 
के शु जारों तथा पक्तियोंके कलरबोंकी प्रतिध्वनिसे सुशोभित हो बृच्षंसे कैसा हरा-भरा दीखता है ? ॥५॥ 
हे भाई ! दिन भी चढ़ गया है, हम लोग भूखसे कष्ट पा रहे हैं। आओ, यहाँ बैठकर भोजन करें 
ओर हमारे बछड़े भी पास ही पानी पीकर धीरे-धीरे चरें॥ ६॥ कृष्णचन्द्रके ऐसा कहनेपर सब 
बालकोंने “बहुत अच्छा? कह और बछड़ोंको पानी पिल्लाकर चरनेको छोड़ दिया ओर अपने-अपने 
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रब 


पद 


४०. श्रीमद्भागव्ते महापुराणे-- [ अध्यायः १३ 


कृष्णस्य विष्वक्‌ पुरुराजिमण्डलेरभ्याननाः फुल्नद्शो बजाभकाः । 

सहोपव्रिष्टा विपिने विरेजुश्छदा यथाम्मोरुहकरिकायाः ॥८॥ 
केचित्‌ पुष्पः केचित्‌ पह्नवेरडुरे! फलेः । शिम्मिस्त्वग्भिच्षद्धिथ बुः कृतमाजना॥8॥ 
सर्वे मिथो दशयत्यः स्वस्वभोज्यरुचि एथक्‌। हसन्तो हासयन्तश्चाभ्यवजहुः सहेश्वराः ॥१०॥ 
ब्रिश्रद वेणुं जठरपटयोः भङ्गवेत्रे च कचे वामे पाणौ मसृणकवलं तत्फलान्यडुलीषु। 
तिष्ठ न मध्ये स्वपरिसुहृदो हासयन्‌ नमंभिः स्रः स्त लोके मिपति बुशुजे यज्ञश्ग्‌ बालकेलिः॥११॥ 
भारतेव॑ वत्सपेषु अज्ञानेष्वच्युतात्मस । वत्सास्त्वन्तबने दूरं विविशुस्तृशलोभिताः।१२॥ 
तान्‌ दष्ट्रा भययंत्रस्तानूचे कृष्णोऽस्य भीभयम्‌ । मित्राणयाशान्मा विरमतेहानेष्ये वत्सकानहम्‌१३ 
इत्युच्तवाद्विदरीङुंजगहरेष्वात्मवत्सकान्‌ । विचिन्वन्‌ भगवान्‌ कृष्णः सपाणिकवलो ययौ१४ 
अम्भोजन्मजनिस्तदन्तरगतो मायाभकस्येशितुद्र्ं मंजु महित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान्‌ । 
नील्वान्यत्र कुरूद्रहान्तरदधात्खेऽवस्थितो यः पुरा दष्ट्राघासुरमोचणं प्रभवतः प्राप्तः परं विस्मयम्‌ ॥ 
ततो वत्सानदृष्टेल्थ पुलिनेऽपि च वत्सपान्‌। उभावपि वने कृष्णो विचिकाय समन्ततः॥ १६॥ 
्रपयदष्ट्रान्तबिपिने वत्सान्‌ पालांश्र विश्ववित्‌ । सवं विधिकृतं कृष्णः सहसावजणाम ह ॥१७॥ 
ततः कृष्णो शुदं कतु तन्मातृशां च कस्य च । उभयायितमात्मानं चक्र विश्वक्रदीश्वरः ॥१८॥ 


छोंके खोलकर प्रसन्नतापू्वेक भगवानके साथ भोजन करने बैठे ॥»। कृष्णदशेनके आ€नन्दसे जिनके 
नेत्र खिले थे, वे सब ग्बालबाल पंक्ति बनाकर भगवानके चारों ओर उन्हांकी तरफ मुँह करके एक- 
दूसरेसे सँटकर बैठे । उन बनभें ऋष्णचन्द्रके चारों ओर वे ऐसे मालूम देते थे, जेसे किसी कमलकी 
कर्शिकाके चारों ओर छोटे-छोटे दल फैले हों ॥ =॥ उनमेंसे कोई फूलोंपर, कोई 'पत्तोंपर, कोई नयी 
कोपलोंपर, कोई अंकुरों तथा कोई फलोपर, कोई छालपर और कोई पत्थरपर ही अपनी भोजन सामग्री 
रखकर खाने लगे ॥| ६॥। भगवान कृष्णके साथ वे सभी बालक भोजनमें अपनी भिन्न-भिन्न रुचि 
दिखाते और एक-दूसरेको हँसाते हुए खा रहे थे ॥ १० ॥ यज्ञभागभोक्ता भगवान कृष्ण बालली लायें 
करते हुए मुरली फेटेमें कसे, सींग और वेत बगलमें दबाये, बायें हाथमे स्निग्ध ग्रास लिये तथा 
अँगुलियोंमें फलके अचार दवाये बीचमें अपने चारों ओर बैठे हुए साथियोंको हँसीकी मीठी बाताँसे 
हँसाते हुए स करने लगे । स्वर्गवासी देवगण आकारासे उस समय भगवानकी वह बाललीला देख 
रहे थे ११ ॥ हे भारत! जब सब ग्वालबाल भगवानमें - दत्तचित्त होकर भोजन कर रहे थे तो 
उनके बछड़े नयी-नयी दूबके लोभसे वनमें बहुत दूर निकल गये ॥ १२॥ इससे अपने साथी 
बालकोंको भयभीत देख जगतूके भयको भी भय देनेवाले भगवानने कहा--“मित्रो ! तुम लोग 
भोजन करो । रुको मत, मैं बछड़ोंको अभी हाँक लाता हूँ? ॥ १३॥ ग्वालबालोंसे ऐसा कहकर भग- 
चान कृष्ण हाथमें कौर लिये अपने और साथियोंके बछड़ोंको हूँ ढ़ते हुए पवेत, कन्दरा, कुछ 
ओर गहरादि अन्यान्य अगम्य स्थानोमें घूमने लगे ॥ १४ ॥ हवे कौरव ! ब्रह्मलोकमें स्थित 
श्रीत्रह्माजीकों अघासुरका मोक्ष देखकर बड़ा विस्मय हुआ था। अतएव कमलयोनि विधाता 
मायाबालकरूपधारी श्रीहरिकी कोई और मनोहर महिमा देखनेके लिए अवसर जानकर पहले बछड़ों- 
'को चुरा ले गये और फिर बालकोंको भी अन्यत्र ले जाकर अलक्षित हो गये॥ १५॥ श्रीकृष्णचन्द्र 
बछड़े न मिलनेपर यमुनाजीकी रेतीमें आये तो उन्हें ग्वाल-बाल भी दिखायी नहीं दिये । तब व 
वनमें घूम-घुसकर सब ओर ' खोजने लगे ॥॥ १६॥ जब भगवानने बछड़ों ओर गवालबालोंकों 
वनमें भी कहीं नहीं पाया तो वे विश्ववेत्ता होनेके कारण तुरन्त ब्रह्माकी चालबाजी जान गये ॥१७॥ 
तब विश्वसचयिता भगवान कृष्णने बच्चोंकी माताओं ओर ब्रह्माजीका प्रिय करनेके लिये अपने-आपको 
ही बछडे और बालकरूप बना लिया । टिप्पणी भगवान चाहते तो ब्रह्माजीके चुराये हुए ग्वाणे' 
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अध्यायः १३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) ५१ 


याबद्वत्सपवत्सकाल्पकवपुर्यावत्करांष्रयादिकं यावद्यष्टिविषाणवेणुदलशिग्यावद्विभूषाम्बरम्‌ ॥ 
यावच्छीलगुणाभिधाकृतिवयो यावद्विहारादिक सवं विष्णुमयं गिरोऽङ्गवदजः सवस्वरूपो वमौ १६ 
स्वयमात्माऽऽत्मगोबत्सान्‌ प्रतिवार्यात्मवत्सपेः । क्रीडन्नात्मविहारेश्व सर्वात्मा ग्राविशद्‌ व्रजम्‌ २० 
तततद्वत्सान्‌ प्रथडनीत्वा तत्तद्ोप्ठ निवेश्य सः । तत्तदात्माभवद्राजंस्तत्तत्सञ्म प्रविष्टवान्‌ ॥२१॥ 

तन्मातरो वेशुरवत्वरोत्थिता उत्थाप्य दोभिंः परिरम्य निर्भरम्‌ । 

स्नेहस्नुतस्तन्यपयःसुधासवं मत्वा परं ब्रह्म सुतानपाययन्‌ ॥२२॥ 

ततो नृपोन्मदेनमज्जलेपनालङ्काररक्षातिलकाशनादिभिः । 

संलालितः स्त्राचरितैः प्रहषयन्‌ सायं य॒तो यामयमेन माधवः ॥२३॥ 

गावस्ततो गोष्ठसुपेत्य सत्वरं हुक्लारघोषे! परिहृतसङ्गतान्‌ । 

स्वकान्‌ स्वकान्‌ वत्सतरानपाययन्‌ अुहुलिहन्त्यः स्रवदौधसं पयः ॥२४॥ 
गोगोपीनां मातृता स्मिन्‌ सर्वा स्नेहद्धिकां विना । पुरोवदास्वपि हरेस्तोकता मायया विना ॥२५॥ 
बरजोकसांस्ततोकेषु स्नेहबन्नयाब्दमन्वहम्‌ । शनेनिःसीम वशे यथा कृषण त्वपूववत्‌ ॥२६॥ 
इत्थमात्माऽऽत्मनाऽऽस्मानं वत्सपालमिषेण सः । पालयन्‌ वत्सपो वषा चिक्रीडे बनगोष्ठयोः।।२७॥ 
एकदा चारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो वनमाविशत्‌ । पश्चषासु त्रियामासु हायनाप्रणीष्वजः॥२८॥ 


बाल ओर बछड़ोंको छुड़ा लाते, किन्तु इससे ब्रह्माजीका मोह न दूर होता और वे भगवानकी दिव्य- 
मायाका ऐश्वर्य भी न देख पाते । इसलिये भगवान उन ग्वालबाल और बछड़ोंको न लाकर वे स्वयं 
ग्वालबाल और बछड़े बन गये ॥ १८ ॥ उन सभी बालक और बच्चड़ोंके जैसे छोटे शरीर और हाथ- 
पाँच आदि थे। जैसी छड़ी, सींग, बाँसुरी, पत्ते और छींके थे । उनके जैसे वखर और आभूषण थे, 
जैसे उनके स्वभाव, गुण, नास, रूप और अवस्था तथा आहार-विहार थे, सर्वस्वरूप भगवान ठीक 
उसी प्रकार प्रकट होकर “सम्पूण जगत्‌ विष्णुरूप है? इस कथनको सार्थक करते हुए शोभित. हुए 
॥ १६ ॥ सर्वात्मा भगवान कृष्ण वत्सरूप अपने-आपको स्वालबालःरूपके घेरेमें घेरकर अपने ही 
साथ विहार करते हुए ब्रजमें प्रविष्ट हुए ॥ २०॥ ब्रजमें जिस-जिस गवालबालके जो-जो गाय-बछड़े थे, 
उन्हें उसी-उसीके रूपसे एथक्‌-प्रथक ले जाकर उनके ब्रनोंमें घुसा दिया और भिन्न-भिन्न बालकोंके 
रूपसे भिन्न-भिन्न घरोंमें गये ॥ २१ ॥ बच्चोंकी माताएँ बाँसुरीका शब्द सुनते ही उठ दौड़ीं और साक्षात्‌ 
परब्रह्मको ही अपने-अपने पुत्र मान उन्हें प्रेमपू्ेक गोदमें उठा लिया और गल्लेसे लगाकर स्लेहवशा 
स्वयं ही बहता हुआ अपना सुधामधुर स्तन पिलाया ॥ २२॥ हे राजन्‌ ! इसी प्रकार नित्य सन्ध्या 
समय लौटकर भगवान अपनी माताओंको अपनी लीलासे आनन्दित करते और वे भी उबटन 
लगाना, स्नान कराना, चन्दनादिका लेप करना, वस्न-आसूषण पहनाना, रक्षा करना, तिलक लगाना 
ओर भोजन कराना आदि उपायोंसे उनका लालन-पालन करती रहीं || २३॥ इसी तरह गोएँ भी 
जब जर्दी-जर्दी चलकर अपने त्रजोंमें पहुँचतीं तो हुङ्कारशब्द करके बुलानेपर अपने पास आये हुए 
अपने-अपने बछड़ोंको जीभसे चाटती ओर उन्हें अपने थनोंसे स्लेहवश बहता हुआ दूध पिल्ातीं 
॥ २४॥ भगवानके ऊपर गो और गोपियोंका पहले ही जैसा मातभाव बना रहा। हाँ, इस समय 
सरेहकी अधिकता थी । भगवानने भी पहलेहीके समान उनपर पुत्रभाव दिखलाया, किन्तु इसमें 
सम्बन्धका मोह नहीं था॥ २५॥ ब्रजवासियोंका पहले जैसे असीम खेह था, वैसेही यशोदा-नन्द्का 
श्रीकृष्णमें और अपने पुत्रोंके प्रति अन्य गोपोंका भी ख्नेह एक वषेतक प्रतिदिन बढ़कर असीम होता 
गया ॥।२६॥ इस तरह भगवान अपनेको वत्सपालोंके रूपसे बछड़ेके रूपमें परिवर्तित करके स्वयं-उन्हें: 
पालते हुए एक सालतक ब्रज और वनमें खेलते रहे ॥ २७॥ एक दिन जब कि वर्ष पूरा होनेमें केवल 
पाँच या छः रांत्रियाँ ही बाकी थीं, तब अजन्मा भगवान कृष्ण बलरामजीके साथ बढड़े चराते' हुए 
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हर: श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: १३ 


ततो विद्रात्रतो गावो वत्सालुपवृजम्‌ । गोवर्धना द्रिशिरसि चरन्त्यो ददृशुस्तणम्‌॥२३॥ 
इष्ाथ तत्स्नेहवशोऽस्ट्तात्मा स गोवूजोऽत्यात्मपदुगमागः । 
द्विपात्‌ कङद्ग्रीव उदास्यपुच्छोऽगाद््ुकृतेराख्ुपया जवेन ॥३०॥ 
समेत्य गावोऽधो वत्सान्‌ वत्सब्त्योऽप्यपाययन्‌ । गिलन्त्य इव चाङ्गानि लिहन्त्यः स्वोधसं पयः । 
गोपास्तद्रोधनायासमोघ्यलज्ञोरुमन्युा । टुर्गाध्वकृच्छुतोऽभ्येत्य गोवस्सेदंदशुः सुतान्‌ ३२ 
तदीक्षणोत्प्रमरसाप्लुताशया जातानुरागा गतमन्यवोऽर्भकान्‌ । 
उदुह्य दोभिः परिरभ्य मूर्थनि प्राशेरयापुः परमां शुदं ते ॥३३॥ 
ततः प्रवयसो गोपास्तोकाश्लेषसुनिब्रताः । कृच्छुच्छनेरपगतास्तदलुस्सृत्युदश्रवः ॥३४॥ 
बूजस्य रामः ग्रेमधेवीच्त्योत्कण्ख्यमनुक्तणम्‌ । युक्तस्तनेष्वपत्येष्वप्यहेतुविदचिन्तयत्‌ ॥३५॥ 
किमेतदङ्भतमिव वासुदेवेऽखिलात्मनि । वूजस्य सात्मनस्तोकेष्वपूर्व श्रम वर्धते ॥३६॥ 
केयं वा कुत आयाता दैवी चा नायुतासुरी । प्रायो मायास्तु मे भतुर्नान्या मेऽपि विमोहिनी 
इति संचिन्त्य दाशाहों वत्सान्‌ सबयसानपि । सर्वानाचष्ट वेङुण्ठं चक्ुषा वयुनेन सः ॥३८॥ 
नेते सुरेशा ऋषयो न चेते त्वमे भासीश भिदाश्रयेऽपि । 
सवं एथक्त्वं निगमात्‌ कथं वदेत्युक्तेन वृत्तं प्रणा बलोऽवेत्‌ ॥३६॥ 


बनमें गये |) २८ ॥ उस रोज बहुत दूर गोवर्धनके शिखरपर चरती हुई गोओंने ब्रजके पास ही अपने 
बछुड़ोंको चरते देखा ॥ २६।। अपने बछड़ोंको देखते ही गोओंका मन ख्नेहविभोर हो गया और वे 
ग्वालोंके रोकनेकी भी परवा न कर हुङ्कारती हुई उस ठुगेम मागेमें बड़े वेगसे दोड़ीं। उस समय 
उनके स्तनोंसे दूध बहता जाता था, उनकी ऊपर उठी हुईं गरदन ककुदूके पास सिकुड़ गयी थी और 
पूँछ उठाकर अत्यन्त वेगसे दोड़नेके कारण वे दो पैरकी ही जान पड़ती थों॥ ३०॥ उन गोओंके 
यद्यपि और भी बछड़े थे, तो भी वेगोवर्धनको तलैटीमें अपने पहलेवाले बछड़ोंके पास जा उन्हें ख्रेहके 
कारण अपने-आप बहता हुआ दूध पिलाने लगीं । वे उनके अङ्गांको ऐसे चावसे चाटतीं थीं मानो 
लील ही जायँगी ॥ ३१॥ यद्यपि गोपोंने उन्हें रोकनेका बहुत प्रयत्न किया, किन्तु वे उसमें सफल नहीं 
हुए । अतएव जब वे क्रोध ओर लज्जावश बड़ी कठिनतासे उस ठुर्गम मार्गको पारकर वहाँ आये तो 
उन्होंने बछुड़ों सहित अपने बालकोंको भी देखा ॥ ३२॥ उन्हें देखते ही उनका मन प्रेमरसमें डूब 
गया । बालकोंके अनुरागसे उनका : क्रोध भी ठण्डा हो गया । उन्होंने अपने-अपने बालकेंको उठाकर 
हृदयसे लगा लिया ओर मस्तक सू. घकर अतिशय आनन्दित हुए।॥ ३३ ॥ अपने बालकों के आलिङ्गन- 
से बृद्ध गोपांको बहुत सुख मिला। वे उन्हें छोड़कर बड़ी कठिनतासे जा सके। उनका स्मरण हो 
आनेके बाद भी उनके नेत्रोंमें जल भर आता था। इधर बल्लरामर्ज ने देखा कि आज त्रजवासियोंका 
अपने पुत्रापर क्षण-क्षणमें प्रेम बढ़ रहा है और जिन्होंने दूध पीना छोड़ दिया है, उन बछड़ोंपर भी 
गोओंका प्रेम अत्यन्त प्रबल है। बहुत,विचारकर भी वे इसका कोई कारण नहीं जान सके | अतः 
मन ही मन सोचने लगे--॥| ३४-३५ || यह कैसी विचित्र बात है ! सर्वात्मा भगवानमें ब्रजवासियां- 
का जैसा अपूर्व स्नेह था, वैसा ही अपने पुत्रों भी बढ़ता जा रहा है !॥ ३६ ॥ यह केसी माया है 
और कहाँसे आयी हे “ यह किसी देवता, मनुष्य या राक्षसकी माया तो नहीं है ? मालूम होता है 
कि यह मेरे श्रभ्की ही कोई लीला है। क्योंकि और किसीकी माया सुके मोहित नहीं कर सकती 
॥ ३७ ॥ यह विचारकर याद्वश्रेष्ठ बलरामजीने ज्ञानदष्टिसे देखा तो सभी बछड़े और ग्वालबाल उन्हें 
विष्णुरूप दिखलायी पड़े ॥ ३८॥ यह देखकर बलरामजीने श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा--हे भगवन्‌ ! ये 
बाल-बाल और बळड़े तो देवता तथा ऋषि कोई भी नहीं हैं । इन भिन्न उपाधियोंमें केवल आप ही 
'आप दीख रहे हैं। अब कपया सुके स्पष्टरूपसे बतलाइये कि यह सब कैसे हुआ ? भगवानके बत- 
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अध्यायः १३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाः ) ५३ 


तावदेत्यात्मभूरात्ममानेन ` दुद्यनेहसा । पुरोबदब्दं क्रीडन्तं ददशे सकलं हरिम्‌ ॥४०॥ 
यावन्तो गोकुले बालाः सवत्साः सर्वं एव हि । मायाशये शयाना मे नाद्यापि पुनरुत्थिताः।४१॥ 
इत एतेऽत्र कुत्रत्या मन्मायामोहितेतरे | तावन्त एव तत्राब्दं क्रीडन्तो विष्णुना समम्‌४२॥ 
एवमेतेषु भेदेषु चिरं ध्यात्वा स आत्मभूः । सत्या; के कतरे नेति ज्ञातु नेष्टे कथः्चय ॥४३॥ 
एवं सम्मोहयन्‌ विष्णुं विमोहं विश्वमोहनम्‌ । स्वये माययाजोऽपि स्वयमेव विमो हितः ।४४॥ 
तम्यां _तमोचन्नेहारं खद्योतायिरिवाहनि । महतीतरमायैश्यं निहन्त्यात्मनि युञ्जतः ॥४५॥ 
तावतू सब वत्सपालाः पश्यतोऽजस्य तत्लणात्‌ । व्यदृश्यन्त घनश्यामाः पीतकौशेयवाससः ४६॥ 
चतुडुंजाः शह्कचक्रगदाराजीवपाशयः । किरीटिनः कुण्डलिनो हारिणो वनमालिनः४७॥ 
श्रीवत्साङ्गद दोरल कम्बुकङ्कणपाणयः । नूपुरेः कटकैर्भाताः करिबत्राङ्गुलीयकैः ।।४८॥ 
अङप्रिमस्तकमापूर्णास्तुलसीनवदामभिः । कोमलेः सवंगात्रेषु भू रिपुण्यवदपितैः ॥४६॥ 
चन्द्रिकाविशदस्मेरेः  सारुणापाङ्कवीचितैः | स्वकार्थानामिव रजःसच्ताम्य सपालकाः५०॥ 


आत्मादिस्तम्बपर्य्तैभूतिमङ्कशरराचरे ः _। नृत्यगीताबनेकाईँः रक्‌ परथशुपासिताः॥५१॥ 
अशिमा्धेमहिमभिरजाद्यासितिभूतिभिः । चतु्विंशतिभिस्तस्वः परीता महदादिभिः॥५२॥ 
कालस्वभावर्सस्कारकामकमंगुणादिभिः । स्वमहिध्वस्तमहिभिमूतिमद्धिरुपासिताः ॥५३॥ 
सत्यज्ञानानन्तानन्दमाप्रेकरसमूर्तयः । अस्पृष्ट भू रिमाहात्म्या अपि ह्युपनिषद्दशाम्‌५४॥ 


लानेपर बलमद्रजीको ब्रह्माके मोहका वृत्तान्त ज्ञात हुआ ॥ ३६ इसी बीच अधना ब्ट्रिमात्र असज हुआ ॥ ३६ ॥ इसी बीच अपना त्रुटिमात्र अर्थात्‌ 


. बहुत ही थोड़ा काल बीतनेपर स्वयम्भू ब्रह्माने आकर देखा कि भगवान पहलेके समान बछड़ों ओर 


गवालबालेोंके साथ ब्रजमें एक सालसे क्रीड़ा कर रहे हैं॥ ४०॥ यह देखकर ब्रह्मा सोचने लगे 


DN 


गोकुलके जितने ग्वालबाल ओर वछड़े थे, उन्हें मैं अपनी मायासे अचेत कर आया था । बे अबतक 
सचेत नहीं हुए ॥ ४१॥ तब मेरी मायासे मोहित ग्वालबाल और बलड़ोंके सिवा ये उतने ही बालक 
तथा बछड़े कहाँसे आ गये, जो एक सालसे भगवानके साथ क्रीड़ा कर रहे हैं ॥ ४२॥ उन ग्वालबाल 
और बलछड़ोंके विषयमें बहुत कुछ सोच-विचारकर भी आत्मयोनि ब्रह्माजी यह निर्णय ॥नहीं कर सके 
कि इनमें कौन ग्वाल-वत्स सत्य हैं और कौन मिथ्या ? ॥ ४३॥ इस तरह संसारको मोहमें डालने- 
बाले विमोह भगवान विष्णुको मोहित करनेमें प्रवृत्त ब्रह्माजी अपनी मायासे स्वयं मोहमें पड़ गये 
॥ ४४॥ जैसे कुहरेका- अन्धकार रात्रिके अन्धकारको नहीं दबा सकता और जैसे जुगुनूका प्रकाश 
दिनके प्रकाशमें स्वयं भी मिल जाता है, वैसे ही महापुरुषोंपर प्रयोग करनेवालेकी तुच्छ माया महा- 
पुरुषाँका तो कुछ बिगाड़ नहीं प।ती, बल्कि अपनी ही साम्ये खो देती है ॥ ४५॥ ब्रह्माजीके देखते- 
देखते तत्काल सभी ग्वालबाल और बलड़े कृष्णरूप दिखलायी देने लगे। उनका वर्ण सजल मेघके 
समान इयाम था और वे सभी पीले रंगका रेशमी वझ, पहने थे ॥ ४६॥ उन सबके चार-चार भुजाएँ 
थीं जिनमें शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किये थे ओर सभी ग्वालबाल मुकुट, कुण्डल, हार और 
वनमालाओंसे सुशोभित हो रहे थे ॥ ४७॥ उन सबके वत्तःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न, भुजाओंमें बाजूबन्द, 
हाथोंमें शङ्काकार जड़ाऊ कंकण, चरणांमें नूपुर ओर हाथोंमें कड़े, कमरमें करधनी ओर अँगुलियोंमें 
अंगूठियाँ सुशोभित होरही थीं ॥ ४८॥ उनके सिरसे पैरतक समस्त अङ्ग परम पुण्यवान भक्तोंकी 
अपण की हुई कोमल और नवीन तुलसीकी मालाओंसे लढे थे || ४६ ॥ वे सब अपने अरुण वर्ण 
नेत्रोंके कटाक्ष और चन्द्रिकाके समान अति उज्ज्वल मुसकानसे ऐसे मालूम होते थे, मानों रजोगुण 

ओर सत्त्वगुणसे अपने भक्तोंके मनोरथोंकी रचना ओर पालन कर रहे हैं ॥ ४० ॥ फिर ब्रह्माजीने 

यह भी देखा कि उन अर्थात्‌ ब्रह्मासे लेकर स्तस्बपर्यन्त सभी चराचर जीव मूर्तिमान्‌ होकर नृत्य-गीत 


~ 


आदि अनेक उपचारांसे उनकी एथक-प्थक्‌ पूजा कर रहे हैं ॥ ५१॥ वे सब ओरसे अशिमादि 


सिद्धियो, माया आदि बिभूतियों तथा महत्तत्त्वादि चौबीस तत्त्वोंसे आडत हैं ॥ ५२॥ भगवानकी 
महिमासे नष्ट महिमावाले काल, स्वभाव, संस्कार, काम, कर्म आदि भी मूतिमान्‌ होन्दोकर उनकी 
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५्४ श्रीमद्भागवते महापुराशे-- [ अध्यायः १३ 


एवं सकृद्‌ ददर्शाजः परन्रह्मात्मनोऽखिलान्‌ । यस्य भासा सर्वमिदं विभांति सचराचरम्‌ ॥५५॥ 
ततोऽतिकुतुकोद्बत्तस्तिमितैकादशेन्द्रियः । तद्वाम्नाभूदजस्तूष्णी पूर्देन्यन्तीव पुत्रिका ॥४६॥ 
इतीरेशेऽतक्ये निजमहिमनि स्वप्रमितिके परत्राजातोऽतन्निरसनशुखब्रह्मकमितो । 
अनीरेऽपि द्रष्ट किमिदमिति वा बुह्यति सति चछादाजो ज्ञात्वा सपदि परमोऽजाजवनिकाम्‌॥५७॥ 
ततोऽ्वाक प्रतिलब्धा्तः कः परेतवहुत्थितः । कच्ड्रादुन्मीन्य वे इष्टीराचष्टेदं महात्मना ॥४८। 
सपचचेवाभितः पश्यत्‌ दिशोऽपश्यत्‌ पुरः स्थितम्‌ । बृन्दावनं जनाजीव्यद्ुमाकीण समाग्नि यम्‌॥५६॥ 
यत्र नेसगदुवेराः सहासन्‌ नृस्गादयः । मित्राणीवाजितावासङ्ुतरुट्‌तषेका दिकम्‌ ॥६०॥ 

तत्रोद्वहत्‌ पशुपवंशशिशुत्वनाव्यं ब्रह्माद्यं परमनन्तमगाधवोधम्‌ । 

वत्सान्‌ सखीनिव पुरा परितो विचिन्वदेकं सपाणिकवलं परमेष्ठयचष्ट ॥६१॥ 

ष्ट्रा स्वरेण निजधोरणतोज्वतीय पृथ्व्यां वपुः कनकदण्डमिवाभिपात्य । 

स्पृष्ठा ततु्घुुटकोटिमिरङघरियुग्मं नत्वा शुदशरसुजलेरक्रताभिषेकम्‌ ॥६२॥ 
उत्थायोत्थाय कृष्णस्य चिरस्य पादयोः पतन्‌ । आस्ते महित्वं प्रा्दष्टं स्मृत्वा स्मस्वा पुनः पुनः 


शनेरथोत्थायं विमृज्य लोचने .युकुन्दम॒द्वीचय विनग्नकन्धरः । 
कृताञ्जलिः प्रश्रयवान्‌ समाहितः सवेपथुगद दयंलतेशया ॥६४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥ 


उपासना कर रहे हैं । ५३॥ उन्होंने देखा कि वे सब सत्य, ज्ञान ओर अनन्त आनन्द्रूप तथा 
सजातीय-विजातीय भेदसे रहित होकर एकरसस्वरूप हैं और उनकी महामहिमाको उपनिषदादिके 
विद्वान्‌ भी नहीं जान पा रहे हैं॥ ५४॥! इस तरह ब्रह्माजीने उन सबको एक साथ उस परन्रह्मके रूपमें 
देखा, जिसकी कान्तिसे यह चराचरमय जगत्‌ भासमान हो रहा है ॥ ५५॥। तदनन्तर अत्यन्त कौतू- 
हलवश जिनकी ग्यारहे इन्द्रियाँ क्षुब्ध एवं स्तब्ध हो गयी थीं, वे ब्रह्माजी उन सबके तेजसे अभिभूत 
होकर लय हो गये । उस सभय वे ऐसे मालूम होते थे जैसे त्रजकी अधिष्ठात्री देवीके पास कई पुतलियें 
खड़ी हों ॥ ५६ ॥ इस तरह तक्रसे परे, स्वयंप्रकाशानन्द-स्वरूप, मायासे अतीत और अनात्म पदार्थो- 
का वाध करनेवाली श्रुतियांसे जानी जानेवाली अपनी महिमांके विषयमें वाक्पति ब्रह्माजीको “यह 
क्या है ?? यह सोचकर मुग्ध हो जाने तथा फिर उस ओर देखनेमें भी असमर्थ और विकल-सा 
जानकर परम पुरुष भयवानने तुरन्त अपनी मायाका पर्दा हटा लिया ॥ ५७॥। तब ब्रह्माजीको बाह्य 
ज्ञान होगया। वे मरकर उठे हुए व्यक्तिकी भाँति सचेत होकर उठे और किसी तरह नेत्र खोलनेपर 
उन्हें अपने सहित यह सम्पूर्ण जगत्‌ दिखायी पड़ा || ५८॥ फिर सामने संब ओर इष्टि डालनेपर 
उन्हें जीवोंको जीवन देनेवाले वृक्षोंसे पूणं बृन्दावनकी बह सुन्दर भूमि दिखलायी दी ॥ ५४॥ जहाँ 
श्रीकृष्णचन्द्रजीके रहनेसे क्रोध और लोभ आदिका अन्त हो गया था । जिनमें स्वभावतः वैर था, वे 
मनुष्य और सग आदि जीव सित्रोके समान हिल-मिलकर रह रहे थे ॥ ६०॥ ब्रह्माजीने देखा कि 
अद्वितीय परमपुरुष अनन्त ब्रह्म ही गोपबंशीय बालकका नाट्य बेश धारण कर वहाँ एक हाथमें ग्रास 
लिये पू्ेचत्‌ अकेला ही अपने साथी ग्वाल-बाल ओर बछुड़ोंको खोज रहा है ॥ ६१॥ उन भगवानः 
को देखते ही ब्रह्माजी तुरन्त अपने वाहनसे उतर पड़े और स्वर्णंदएडकी नाई" प्रथ्वीपर लोटकर उनके 
चरणोंको अपने चारों झुङुटोंके अभरभागसे स्पश करते हुए प्रणामकर उन्हें आनन्दाश्रओंसे अभिषिक्त 
करने लगे। श्रीहरिकी पहले देखी हुई लीलाओंका बारम्बार स्मरण करते हुए वे उठ-उठकर बार-बार 
उनके चरणोंमें गिरे और बहुत देरतक पड़े लोटते रहे ॥ ६२-६३ || बड़ी देर बाद धीरे-घीरे उठे 
आर सेत्रोंको पॉछकर भगवानकी ओर देखते हुए सिर झुकाये, हाथ जोड़े जानता हिला पीए 


साबधानतापूर्वक भयसे काँपते हुए गद्गद वाणीमें बो ह 
स्कन्ध्रे सामयिकीभाषाटीकायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ | Go RT मापते कौ 
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अध्यायः १४ | दशमस्कन्धः ( पूर्वाधेः ) हे 


` चतुर्दशोडष्यायः 
ब्रह्मोवाच 

नोमील्य तेऽभ्रवपुषे तडिदम्बराय शुञ्जावतंसपरिपिच्छलसन्युखाय । 
वन्यस्रजे कब्लवेत्रविषाणवेणुलच्मश्रिये स्रदुपदे पशुपाङ्गजाय ॥१॥ 
अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयस्य न तु भूतमयस्य कोऽपि । 
नेशे महि त्ववसितुं मनसाऽऽन्तरेण साज्ञात्ततेव किम्रतात्मसुखालुभूतेः ॥२॥ 
ज्ञाने प्रयासञ्ुदपास्य नमन्त एवं जीवन्ति सन्धुखरितां भवदीयवार्ताम्‌ । 
स्थाने स्थिताःश्रुतिगतां तनुवाङमनो भियं प्रायशोऽजित जितोऽप्यसि तैख्िलोक्याम्‌॥३॥ 
श्रेयःसृतिं भक्तिघ्ुदस्य ते विभो छ्रिश्यन्ति ये केवलबोधलब्धये । 
तेषामसौ छेशल एब शिष्यते नान्यद्‌ यथा स्थूलतुषावघातिनाम्‌ ॥४॥ 
पुरेह भूमन्‌ बहनोऽपि योगिनस्त्वदपिंतेहा निजकमलब्धया । 
विबुध्य भक्तयव कथोपनीतया प्रपेदिरेऽञ्जोऽच्युत ते गतिं पराम्‌ ॥५॥ 
तयापि भूमन्‌ महिमाशुणस्य ते विवो महत्यमलान्तरात्मभिः । 
अविक्रियात्‌ स्वानुभवादरूपतो ह्नन्यवोधात्मतया न चान्यथा ॥६॥ 
गुणात्मनस्तेऽपि गुणान्‌ विमातुं हितावतीर्णस्य क ईशिरेऽस्य । 
कालेन येवा विमिताः सुकल्पेभूपांसवः खे मिहिका युभासः ॥७॥ 


_ (न्रह्माद्ठारा कृष्णकी स्तुति तथा वत्स और ग्वाल-बालोंका मिलना ) श्रीब्रह्माजी कहते 
हैं--हे स्तुत्य प्रभो ! सजल जलधरके समान श्यामवर्णं, विद्युतृकी-सी कान्तिवाले, सुन्दर पीताम्बर- 
धारी,. शुंजाके आभूषणसे आभूषित, कुएडल ऑर मोरम॒ुकुटसे अत्यन्त उद्धासित मुख, वन- 

_मालासे सुशोभित, अत्यन्त सुकमार चरणोंवाले तथा भोजनके कोर, छड़ी, सांग और वंशी आदि 
चिह्ोंसे अपूव शोभायुक्त आप गोपालनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ १। । हे देव ! आपने सुपर 
करपा करनेके लिये जिसे अपनी इच्छासे ही धारण किया है और जो पाञ्भोतिक नहीं, अपितु शुद्ध- 
सत्त्वमय है । ऐसे आपके इस शरीरकी भी महिमा जाननेमें मैं ब्रह्मा अथवा ओर कोई भी प्राणी 
समर्थ नहीं है । साक्षात्‌ आस्मानन्दानुभवस्वरूप आपकी महिमाको भला एकाम्र चित्तसे सोचकर भी 
कोई कैसे जान सकता है ? ॥ २॥ हे नाथ ! जो लोग ज्ञानप्राप्तिके लिये प्रयास करना छोड़ अपने 
स्थानपर ही सत्पुरुषोंके सुखसे निकली आपकी कथा-वार्ताओंको सुनकर मन, वाणी ओर शरीरसे 
उनका सत्कार करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। हे अजित ! त्रिलोकीमें वे प्रायः आपको जीत लेते 
हैं ॥ ३ ॥ हे विभो ! जो लोग कल्याणनप्रप्तिकी मागरूपिणी आपको भक्ति छोड़कर केवल ज्ञानलाभ- 
के लिये क्लेश उठाते हैं, उनके लिए केवल कष्ट ही शेष रहता है-उन्हे कुछ नहीं मिलता। जैसे 
केवल भूसी कूटनेबालेको श्रमके सिवा ओर कुछ नहीं मिलता ॥ ४ ॥ है भूमन्‌! हे अच्युत ! इस 
लोकमें बहुतेरे योगीजन आपहीको अपने लोकिक-बैदिक्‌ कम अपंणकर उन कर्मों तथा आपकी 
कथा-वाताओंसे प्राप्त भक्तिके द्वारा ही ःआपका "सत्यस्वरूप जानकर सुगमतासे आपके परमपदको 
प्राप्त कर चुके हैं ॥ ५ ॥ यद्यपि आपके सगुण और निगुण दोनों ही रूपोंकी महिमा जानना बहुत 
कठिन है । फिर भी आपके निगुण रूपकी सहिसाको तो जिनका अन्तःकरण निमल हो गया है, वे 
ही पुरुष स्वयंप्रकाश आत्मरूपसे जान सकते हैं-किसी अन्य प्रकारसे नहीं। क्योंकि आप निर्विकार 
स्वानुभवस्वरूप और इन्द्रियादिसे परे हैं ॥ ६॥ है प्रभो ! लिल्होने हसा तहालाद के 
परमाणु, आकाशके हिमकण और आकाशके नह्षत्रोंकी गिन लिया हसक णी 
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श्‌ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १४ 


तत्तेऽनुकम्पां सुसमी्माणे शुञ्जान एवात्मकृतं विपाकम्‌ । 
हृढाम्वपुमिविदधन्नमस्ते जीवेत यो सझ्ुक्तिपदे स दायभाक्‌॥८।॥। 
पश्येश मेऽनायंमनन्त आद्ये परात्मनि त्वय्यपि मायिमायिनि । 
मायां ब्रितत्ये्षितुमात्मवेभवं ह्यहं कियानेच्छमिवाचिरग्नौ ॥६॥ 
अतः त्तमस्वाच्युत मे रजोश्धवो ह्यजानतस्त्वत्णृथगीशमानिनः । 
अजावलेपान्धतमोऽन्धचन्नुष एषोऽनुकम्प्यो मयि नाथवानिति ॥ १०॥ 
कां तमोमहदहंखचरामिवाभूसवेष्टिताएडघटसक्षवितस्तिकायः । 

केद खिधाविगणिताणडपराणुचर्यावाताध्वरोमविवरस्य च ते महित्वम्‌ ॥ ११॥ 
उत्लेपएं गर्भगतस्य पादयोः किं कल्पते मातुरधोक्षजागसे । 
किमस्तिनास्तिव्यपदेशभूपितं तवास्ति कुतः कियदप्यनन्तः ॥ १२ ॥ 
जगत््रयान्तोदधिसंइवोदे नारायणस्योद्रनाभिनालात्‌ । 
विनिगेतोऽजस्त्विति वाहन वे सषा किं तवीश्वर त्वन्न विनिर्गतोऽस्मि ॥ १३॥ 
नारायणस्त्ं न हि सर्वदेहिनामात्मास्यधीशाखिललोकसाच्षी । 
नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात्तच्ापि सत्यं न तवेव माया ॥ १४॥ 
तच्चेज्ञलस्थं तव॒ सञ्ञगद्दपुः कि मे न दष्टं भगवंस्तदैव । 

किं वा सुदष्टं हृदि मे तदैव कि नो सपद्येव पुनव्यदर्शि ॥ १५ ॥ 


संसारके कल्याणार्थ अवतीर्ण आए सगुण स्वरूपके गुणोंको गिन लेंगे॥ ७॥ इसलिये जो 
प्राणी “आपकी कृपा कब होगी ?! इस उत्सुकतासे समयकी प्रतीक्षा करता हुआ अपने प्रारव्घफलको 
भोगता है ओर भन, वाणी एवं शरीरसे आपको नमस्कार करता हुआ जीवन धारण करता है, वही 
आपके मुक्तिपदका अधिकारी हो सकता है॥ ८॥६॥ हे अच्युत ! मैं रजोगुणसे उत्पन्न होनेके कारण 
अज्ञानवश आपसे अलग अपने-आपको संसारका स्वामी मान बैठा था। 'में अजन्मा-जगक्कर्त हूँ 
इस प्रकारके मदरूपी घने अन्धकारसे मेरे विवेकरूपी नेत्र नष्ट हो गये थे। इसलिये यह समझकर 
कि 'मेरे होनेसे ही यह सनाथ है, अतः इसपर कृपा करनी चाहिये? आप मेरा अपराध क्षमा करे 
॥ १० ॥ हे नाथ ! कहाँ प्रकृति, महत्तत्त्व, आकाश वायु, अग्नि, जल और प्रथिवीरूप आवरणोंसे 
घिरा यह ब्रह्माएड ही जिसका सात बित्तेका शरीर है, वह मैं ? कहाँ जिनके रोमकूपरूपी भरोखोंमें 
अगणित ब्रह्माएड परमाणुके समान आते-जाते रहते हैं, उन आपकी महिमा ? ॥११॥ हे अधोक्षज ! 
गर्भमें पड़े बालकके पैर उछालनेको क्या कभी माता उसका अपराध मानती है ? तथा 'है? और 
“नहीं है? इन शब्दोंसे कही जानेवाली क्या कोई भी ऐसी बसत है, जो आपके भीतर न विद्यमान हो 
॥ १२॥ “जिस समय स्वग, मत्ये आर पाताल तीनां लोक प्रलयकालीन जलमें मग्न थे, उस समय 
नोरायणकी नाभिसे उत्पन्न कमलसे ब्रह्मा जन्म हुआ! यह कथन किसी प्रकार मिथ्या नहीं है । 
तएन हे ईशा ! क्या मैं आपहीसे उत्पन्न नहों हुआ हूँ ? ॥ १३ ॥ हे सबके अधीइवर ! सम्पूण 
जीवॉके आत्मा और सम्पूर्ण लोकोंके साची होनेके कारण क्या आप ही नारायणनामसे विख्यात 
नहीं हैं ? नरसे उत्पन्न जलमें निवास करनेके कारण जिसकी नारायण संज्ञा है, वह भी आपहीका 
अंश है। किन्तु आपका जल आदि किसी एक देशमें स्थित होना भी वास्तविक नहीं है--वह भी 
आपकी माया ही है ॥ १४ ॥ हे भगवन्‌! यदि आपका वह विराट्‌ शरीर सचमुच जलमें था तो उस 
समय कमलनालके मार्गसे जलमें सो वर्षतक बहुत कुछ खोजनेपर भी मैं उसे क्यों Fe 
फिर तपस्या करनेपर तत्काल अपने हद्यमें सके उसका दर्शन कैसे हो गया ? और तुरन्त ही वह फिर 
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अत्रेव मायाधमनावतारे ह्यस्य प्रपञ्चस्य ` बहिः स्फुटस्य । ` ` 
.; कृत्खस्य चान्तजठरे जनन्या मायात्वमेव प्रकटीकृतं ` ते ॥ १६॥ 
यस्य कुक्षाविदं सवं सात्मं भाति यथा तथा । त्तय्यपीह तत्‌ सवं किमिदं मायया विना १७॥ 
दयेच स्वदतेऽस्य कि सम न ते मायात्वमादर्शितमेकोऽसि प्रथमं ततो त्रजसुदृद्वत्साः समस्ता अपि । 
तावन्तोऽसि चतुर्शजास्तदखिलेः साकं मयोपासितास्तावन्त्येव जगन्त्यभूस्तद मितं बरहमद्व यं: शिष्यते 
अजानतां त्वत्पदवीमनात्मन्यात्माऽऽत्मना भासि वितत्य मायाम्‌ । 
सृष्टाविवाहं जगतो विधान इव त्वमेषोऽन्त इव्‌. त्रिनेत्रः ॥ १६ ॥ 
सुरेष्यूषिष्वीश यथेव नृष्वपि तिर्य्नु .यादःस्वापि तेऽजनस्य । 
जन्मासतां दुर्मदनिग्रहाय प्रभो विधातः सदनुग्रहाय च ॥ २० ॥ 
को वेत्ति भूमन्‌ भगवन्‌ परात्मन्‌ योगेश्वरोतीर्भवतल्निलोक्यांम्‌ । 
क वा कथं वा कति वा कदेति विस्तारयन्‌ क्रीडसि योगमायाम्‌ ॥ २१॥ 
तस्मादिदं जगदशेषमसत्स्वरूपं स्व्ञाभमस्तधिषणं पुरुदुःखदुःखम्‌ । 
त्वय्येव नित्यसुखनोधतनाबनन्ते मायात उद्यदपि यत्‌ सदिवावभाति ॥ २२॥ 
एकस्त्वमात्मा पुरुषः पुराणः सत्यः . स्वयंज्योतिरनन्त आद्यः। . | 
नित्योऽत्षरोऽजस्रसुखी निरञ्जनः पूर्णोऽद्वयो मुक्त उपाधितोऽग्ूतः ॥ २३ ॥ 
एवंविधं त्वां सकलात्मनामपि स्वात्मानमात्मात्मतया . विचक्षते । 
गु्वेकलब्धोपनिषत्सु चल्नुषा ये ते तरन्तीव भवानृताम्बुधिम्‌ ॥ २४ ॥ 


अन्तर्धान क्यों हो गया ? ज्ञात होता है कि यह सब अपकी मायाका ही कार्य था॥ १४ ॥ हे मायाना- 
शन ! अपने इस अबतारमें भी बाहर स्पष्टरूपसे भासनेवाला यह सम्पूण जगत्‌ अपनी माताको अपने 
उद्रमें दिखलाकर: उनकी मायिकता प्रकट कर दी है॥ १६॥ जब कि आप समेत सम्पूर्ण विश्व 
जैसा बाहर भासता हे, वैसा ही आपके उदरमें भी प्रतीत हुआ तो क्या यह सब आपकी मायाके बिना 
हो आपमें प्रतीत हुआ था ? ॥ १७ ॥ इस समय भी कया आपने मुझे अपने सिवा अखिल विशवकी. 
मायामयता नहीं दिखलायी है ! पहले आप अकेले थे, फिर सब ग्वाल-बाल और बछडे भी आप ही: 
बन गये। उसके बाद मैंने देखा कि आपकी वे सब मूर्तियाँ चतुभुज हैं और मेरे सहित सम्पूर 
तच्त्वोंसे सेवित हैं। आपने अलग-अलग उतने ही ब्रह्माएडोंक। रूप भी धारण कर लिया है और 
अब अन्तमें फिर अपने अपरिमित अद्वितीय ब्रह्मरूपसे केवल आप ही अवशिष्ट रह गये हैं ॥-१८॥ 
जो लोग.अज्ञानवश आपका स्वरूप नहीं जानते, उन्हींको अनात्मामें . स्थित आत्मारूप आप. उनके 
ऊपर अपनी मायाका पर्दा डालकर सृष्टिक समय मेरे रूपसे, पालनकालमें: विष्णुरूपसे और संहार: 
के समय त्रिनयन महादेवके रूपसे भासमान होते हैं॥ १६॥ हे जगन्नियन्ता प्रभो ! हेः विधातः ! 

आप अजन्मा हैं । फिर भी देवता, ऋषि, मनुष्य, तिर्यक्‌ ओर ,जलचरादि योनियोंमें आपके जो 
अवतार होते हैं, वे असतपुरुषोंके मदका मथन तथा सत्पुरुषोंपर कृपा करनेके लिये ही होते हैं '।।२०॥ 

हे भगवन्‌ ! आप स्ेव्यापक परमात्मा ओर योगेश्वर हैं । जिस समय आपं, अपनी योगमायाका 
विस्तार करके क्रीडा करते हैं, उस समय त्रिलोकीमें ऐसा कोन है, जो यह जान सके क्रि आपकी: 
लीला कहाँ, किस प्रकार, कितनी और कब होती है ?॥। २१॥ अतएव यह सम्पूर्ण जग॒त्‌ जो स्वप्नके 

समान: असत्‌ ; ज्ञानशून्य और उत्तरोत्तर दुःखमय है । मायासे उत्पन्न होनेपर भी नित्यानंन्दस्वरूंप 
झप अनन्तमें स्थित होनेके कारण सत्यवत्‌ प्रतीत होता है॥ २२।। आप संसारके एकमात्र आत्मा ; 

पुराणपुरुष, सत्य, स्वयंप्रकाश, अनन्तः आदिपुरुष, नित्य, अक्षर, निरन्तर सुखस्वरूप, निरंजन, 

परिपूणे, उपाधिरहित और अम्रतरूप हैं ॥ २३ ॥ उपयुक्त सब महिमाओंसे युक्त आप” परमात्माको 
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आत्मानसेवात्मतयाविजानतां तेनेव जातं निखिलं प्रपञ्चितम्‌ । 
ज्ञानेन भूयोऽपि च तत्यलीयते रञ्ज्वामहेभोंगभवाभवौ यथा ॥ २४ ॥ 
अज्ञानसंज्ञौ भववन्धमोत्तौ द्वौ नाम नाम नान्यौ स्त ऋतज्ञभावात्‌ । 
अजस्रचित्यात्मनि केवले परे विचार्यमाणे तरणाविवाहनी ॥ २६ ॥ 
त्वामात्मानं प्र मत्वा परमात्मानमेव च । आत्मा पुनन हिसेग्य अहोऽज्ञजनताज्ञता ॥२७। | 
अन्तमवेऽनन्त भवन्तमेव ह्यतत्त्यजन्तो सृगयन्ति सन्तः। 
असन्तमप्यन्त्यहिमन्तरेण सन्तं गुणं तं किस्म यन्ति सन्तः॥ २८॥ 
अथापि ते देव पदाम्बुजद्वयग्रसादलेशानुगृहीत एब हि।. 
जानाति तन्वं भगवन्महिम्नो न चान्य एकोऽपि चिरं विचिन्वन्‌ ॥ २६ ॥ 
तदस्तु मे नाथ स भूरिभागो भवेऽत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम्‌ । 
येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्‌ || ३० ॥ 
अहोऽतिधन्या त्रजगीरमण्यः स्तन्यास्तं पीतमतीव ते झुदा । 
यासां विभो वत्सतरात्मजात्मना अत्तप्येज्यापि न चालमध्वराः ॥३१॥ 
अहो भाग्यमहो भाग्यं नन्दगोपत्रजौकसाम्‌ । यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥३२॥ 
एषां तु भाग्यमहिमाच्युत तावदास्तामेकादशेव हि वयं बत भूरिभागाः । 
एतद्धषीकचषकेरसकृत्‌ पिबामः शर्वादयोऽङघ्रयुदजमध्वमृतासबं ते ॥३३॥ 
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जो लोग सब प्राशियोंकी आत्मा समभकर सूर्यरूप गुरुसे प्राप्त ज्ञाननेत्रों द्वारा आत्मारूपसे देखते हैं, 
बे मानों इस असत्‌ संसारसागरको अनायास पार कर जाते हैं | २४॥ जो पुरुष आत्माको आत्मा 
नहीं मानते, उन्हें उस अज्ञानसे ही यह सम्पूर्ण प्रपञ्च प्रतीत होता है। ज्ञान होते ही यह लीन हो 
जाता है। जैसे रञ्जुमें ्रमबश प्रतीत होता हुआ सपे श्रम दूर होते ही नष्ट हो जाता है॥ २५ ॥ 
जिनकी संज्ञा अज्ञानसे ही कल्पित है, वे संसारसम्बन्धी बन्धन और मोक्ष दोनों ही सत्य और ज्ञान 
स्वरूप परमात्मासे पथक नहीं हैं। जैसे सूयेमें दिन और रात्रिका अभाव है, वैसे ही विचार करने- 
पर अण्डचेतनस्वरूप अद्वितीय परमात्मामें बन्धन और मोक्षका भाव नहीं रहता ॥ २६॥ अहो ! 
अज्ञानियांकी कैसी ` अज्ञानता है कि आप आत्माको अन्य और अन्य देहादिको आत्मा मान- 
कर फिर आत्माको कहीं बाहर ढूँ ढ़ते हैं ॥ २७ ॥ हे अनन्त ! सन्तजन अनात्म वस्तुओंका त्याग करते 
हुए अपने अन्तःकरणमें विराजमान आपको हूँ ढते हैं । क्योंकि वे सन्तजन रख्जुका स्पश न होते 
हुए भी कया असत्‌ सपेका बाथ किये बिना सत्य रञ्जुको जान सकते हैं ? ॥ २८॥ ऐसा होनेपर भी 
हे देव ! जो पुरुष आपके चरणकमल-युगलके लेशमात्र प्रसादसे अलुप्रहीत होता दै, वही आपकी 
महिमाका तत्त्व जान सकता है। दूसरा कोई चिरकालतक खोज करते रहनेपर भी नहीं जान पाता 
॥ २६ ॥ अतएव हे प्रभो ! मुझे ऐसा सोभाग्य प्राप्त हो, जिससे सैं न उ व जाय 
किसी तियंग-योतिमें दी जन्म लेकर आपके दासोंमेसे एक दास होकर आपके चरणकमलोंकी सेवा करूँ 
॥३०॥ अदो! अभीतक्‌ सम्पूर्ण यज्ञ भी जिनकी ति नहीं कर सके, उन्हीं आप परमेश्वरने जिनके स्तनों- 
का दुरधामूत बछड़े ओर बालकरूपसे अति उमंगके साथ पिया, बे ब्रजकी गोएँ और गोपियाँ धन्य 
है | ३१॥ अहो ! नन्दादि ्जवासी गोपोके धन्य भाग्य हैं, जिनके सुहृद्‌ परमानन्दस्वरूप सनातन 
पूर्ण्रह्म स्वयं आप ही हैं ॥ ३२॥ दे अच्युत ! इन ्जवासियोंके सौभाग्यकी महिमा तो अलग रही, 
हम महादेव आदि ग्यारह इन्द्रियाधिष्ठाता देबताओंका भी बड़ा सोभाग्य आ नोनी ना दि 
्यारद्‌ इन्द्रियांको कटोरे बनाकर हम आपके चरणकमलोंकी अशृतमयी मधुर अदिराको पीते हैं. ॥३३॥ 
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तद्‌ भूरिभाग्यमिह जन्म किमप्यटव्यां यद्‌ गोङुलेऽपि कततमाङ्प्रिरजोऽभिषेकम्‌। 
यज्जीवितं तु निखिलं भगवान्‌ सुङुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रतिमृग्यमेव ॥३४॥ 
एषां घोषनिवासिनासुत भवान्‌ किं देव रातेति नश्रतो विश्वफलात्‌ फलं त्वदपरं कुत्राप्ययन्‌ मुहति। 
सद्वेषादिव पूतनापि सङुला त्वामेव देवापिता यद्वामार्थसुहत्व्रियात्मतनयम्राणाशयास्त्वत्कृते ३४ 
तावद्‌ रागादयः स्तेनास्तावत्‌ कारागृहं शृहम्‌ । तावन्मोहोऽङ्घ्रिनिगडो याबत्‌ कृष्ण न ते जनाः२६ 
्रपश्चं निष्प्रप्योडपि विडम्बयसि भूतले । प्रपन्नजनतानः्दसन्दोहं ्रथितुं ग्रमो ॥३७॥ 
जानन्त एव जानन्तु कि बहूक्त्या न मे प्रभो । मनसो वपुषो वाचो वेभबं तव गोचरः ॥३८॥ 
अनुजानीहि मां कृष्ण सवं त्वं वेत्सि सवंदृक्‌ । त्वमेव जगतां नाथो जगदेतत्तवार्पितम्‌ ॥३६॥ ` 
श्रीकृष्ण वृष्णिकुलपुष्कर जोषदायिन्‌ क्ष्मानिजरडिजपशदधिवृद्धिकारिन । 
उद्मंशावरहर चितिरा्सधरुगाकस्पमार्कमहन्‌ भगवन्‌ नमस्ते ॥४०॥ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यभिष्टय भूमानं त्रिः परिक्रम्य पादयोः । नत्वाभीष्टं जगद्भाता स्वधाम प्रत्यपद्यत ॥४१॥ 
ततोऽुज्ञाप्य भगवानूस्त्रश्ुवं प्रागवस्थितान्‌ । वत्सान्‌ पुलिनमानिन्ये यथापूर्वं स्वकम्‌॥४२॥ 
एकस्मिन्नपि यातेऽ्दे प्राशेशं चान्तराऽऽत्मनः । कृष्णमायाहता राजन्‌ क्षणाध मेनिरेऽर्भकाः।४३। 


इस ब्रजभूमिके किसी वनमें और उसमें भी गोकुलमें जन्म पाना सोभाग्यकी बात है, जिससे कभी 
किसी गोकुलवासीकी चरण्रजसे अभि पक्त होनेका अवसर मिले जाता हे। क्‍योंकि जिनकी पदरजको 
श्रुति आज भी खोजती फिरती है, वे आप भगवान झुकुन्द ही इन ब्रजबालोंके एकमात्र जीवनाधार 
हैं॥ ३४ ॥ हे देव ! इन ब्रजवासियोंको इनकी सेवाके बदलेमें आप क्या फल देंगे ? सम्पूणं फलोंके 
फलरूप आपके स्वरूपसे बढ़कर ओर कोई फल नहीं दीखता। इसीसे हमारा चित्त मोहित हो रहा है। 
यदि कहें कि मैं उन्हें अपना स्वरूप ही देकर उऋण हो जाऊँगा तो आपके स्वरूपको तो साध्वी 
सत्रीका वेष बनाकर आयी हुईं पूतनाने भी अपने सम्बन्धियां ( अघासुर-बकासुर आदि ) सहित प्राप्त 
कर लिया था । फिर जिन्होंने अपने घर, धन, स्वजन, प्रिय, शरीर, पुत्र, प्राण और मन सब आपही 
को अपेण कर दिये हैं, उन ब्रजवासियांको भी वही फल देकर आप उकण केसे होंगे ॥ ३५॥ हे 
कृष्ण ! जबतक मनुष्य आपके भक्त नहीं बनते, तभीतक उनके लिये रागट्ठेषादि चोरोंके समान, घर 
कारागारके समान ओर मीह पैरकी बेड़ियोंक समान बना रहता है ॥ ३६॥ हे प्रभो ! निष्प्रपञ्च 
होकर भी आप अपने शरणागत भक्तोंकी आनन्दराशि बढ़ानेके लिये संसारमें अवतार लेकर प्रपञ्च- 
का अनुसरण करते हैं ॥ ३७ ॥ हे स्वामिन्‌ ! बहुत कहनेसे क्या जो लोग आपका वैभव जानते हैं, वे 
जानते रहें । आपका वैभव मेरे मन, वाणी और शारीरका तो विषय नहीं है ॥ ३८॥ हे कृषणचन्द्र ! 
मुझे अब आप आज्ञा दें। आप सबके सात्ती हैं, इसलिये सब कुछ जानते हैं। आप ही सम्पूर्ण 
जगतके स्वामी हैं | यह सब प्रपञ्च आपहीमें स्थित है ॥ ३६ ॥ हे श्रीकृष्ण ! आप ब्ृष्णिकुलकमलको 
विकसित करनेवाले ( सूर्य ) तथा प्रथिवी, देवता, ब्राह्मण और पशुरूपी समुद्रको बढ़ानेवाले चन्द्रमा 
हैं। आप पाखण्डधर्मरूपिणी रात्रिका नाश करनेवाले, प्रथिवीपर राक्नसॉसे द्वेष करनेवाले और 
सू्यपर्यन्त समस्त देवताओंके पूज्य हैं । हे भगवन्‌ ! आपको कर्पपर्येन्त नमस्कार है॥ ४० ॥ श्रीशुक- 
देवजी बोले-हे राजन्‌ ! इस तरह स्तुतिकर जगद्धाता श्रीत्रह्माजी ( लीलाके लिये ही अवतीणे ) 
सर्वव्यापक भगवान कृष्णकी तीन परिक्रमाकर और उनके चरणकमलोंमें प्रणाम करके अपने लोकको 
चले गये | ४१ ॥ ब्रह्माजीको विदा करके भगवान कृष्णचन्द्र उनके द्वारा पहले ही उपस्थित किये 
बछड़ोंको लेकर यसुनाजीकी जिस रेतीमें अपने पूर्व सखाओंको छोड़ गये थे, वहाँ आये ॥ ४२ ॥ हे 
राजन्‌ ! उन बालकोंको अपने प्राणाधार ऋष्णके बियोगमें यद्यपि एक वर्ष बीत गया था, तथापि 
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६८ . श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १४ 


किं कि न. बिस्मरन्तीह मायामोहितचेतसः । यम्मो हितं जगत्‌ सर्वमभीक्ष्णं विस्मृतात्मकम्‌ ४४ 
ऊचुश्च सुहृदः कृष्णं स्वागतं तेऽतिरंह्सा । नेकोऽप्यभोजि कल एहीतः साधु शुञ्यताम्‌।४५ 
ततो हसन्‌ हृषीकेशोऽभ्यवहत्य ` सहार्भकैः । दशयंश्र्माजगर न्यवतेत : वचनाद्‌ त्र जम्‌ ॥४६॥ 
बहप्रस्नननवधातुविचित्रिताङ्गः.. ` प्रोदामवेणु दलशङ्गरवोत्सवाढ्यः । 
+ वत्सान्‌ शणन्ननुगगीतपवित्रकीतिगोंपीदगुत्सवदृशिः प्र विवेश गोष्ठम्‌॥४७॥ 
ग्रद्यानेन.. महाव्यालो यशोदानन्दख्न बुना । हतोऽबिता वयं चास्मादिति वाला बजे जशुः।४८। 


HS की; राजोवाच . 
ब्रह्मन्‌ परोद्भवे कृष्णे इथान्‌ प्रमा कथं भवेत्‌ । योऽभूतपूवस्तोकेषुस्तो द्कवेष्वपि कथ्यताम॥४६॥ 

| श्रीशुक उवाच 
सर्वेषामपि भूतानां नृप स्तरात्मेच बज्लभः । इतरेऽपत्यवित्ताद्यास्तद्ज्ञभतयेच हि ॥४०॥ 


तद्‌ राजेन्द्र यथा स्नेहः स्वस्वकात्मनि देहिनाम्‌ । न तथा ममतालम्मिपुत्रवित्तणृहादिषु ॥५१॥ 
देहात्मवादिनां  पंसामपि राजम्यसत्तम। यथा देहः प्रियतमस्तथा न ह्यु ये च तम्‌॥५२॥ 
देहोऽपि 'ममताभाक्‌ चेत्तह्मसौ नात्मवत्‌ प्रियः । यज्ञीयत्यपि देहेऽस्मि्ञीविताशा बलीयसी ।५३। 


तस्मात्‌ प्रियतमः स्वात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌ । तदर्थमेव सकलं जगदेतचचराचरम्‌ ।।५४॥ 


#ष्णमेनमवेहि _ त्वमात्मानमखिलात्मनाम्‌ । जगद्भिताय सोऽप्यत्र देहीवाभाति मायया॥५५॥ 


भगवानकी मायासे मोहित हो जानेके कारण उन्हें वह समय आधे क्षणके समान ही प्रतीत हुआ 
॥ ४३॥ जिससे मोहित होकर सारा जगत्‌ निरन्तर अपने आत्माको भूला हुआ है, उस मायाने 
जिनके चित्तोंको मोह लिया है, वे क्या-क्या नहीं भूल सकते ? ॥ ४४॥ भगवान क्रष्णचन्द्रको देखते 
ही बालकोंने उतावले होकर कहा--भाई ! तुम अच्छे आये | हमने तो तुम्हारे बिना अभी एक कौर 
भी नहीं खाया है । इधर आओ, बैठकर आनन्दसे भोजन करो ॥ ४५॥ तब भगवानने हँसते-हँसते 


'बालकोंके सांथ भोजन किया ओर उन्हें अजगर ( अधासुर ) के शारीरका ढाँचा दिखाते हुए वनसे 


त्रजको लोटे ॥ ४६॥ जिनका शरीर मयूरपिच्छ, पुष्प और गेरू आदि नवीन धातुओंसे चित्रित 
था, जो अपनी बाँसुरी और नरसिंघेके उच्चरवरसे चित्तमें उल्लास बढा रहे थे, जिनकी पवित्र 
कीर्तिका भक्तजन गान करते ओर जो अपने दर्शनोंसे गोपियोंके नेत्रोंको आनन्दित करते थे, उन 
कृष्णचन्द्रने बछड़ोंका नाम ले-लेकर पुकारते हुए अपने गोष्ठमें प्रवेश किया ॥ ४७॥ उसी दिन 
बालकोंने त्रजमें जाकर कहा-आज इन नन्द-यशोदाके पुत्रने बनमें एक बड़ा भारी अजगर मारकर 
हमें उससे बचा लिया है.।। ४८। । राजा परीक्षित्‌ कहते हैं--हे भगवन्‌ ! अब यह बतलाइये कि पराये 
पुत्र ऋष्णपर त्रजवासियोंका ऐसा प्रेम क्यों हुआ, जैसा कि उन्हें अपने 'बालकोंपर भी नहीं हुआ 
था? ॥ ४६॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! समस्त प्राशियांको अपनी आत्मा ही सबसे 

अधिक प्रिय है और पुत्र-वित्तादि तो उसके प्रिय होनेसे ही प्रिय होते हैं ॥ ५०।। अतएव हे राजेन्द्र ! 
देहधारियोंका जैसा अपने-आपमें प्रेम होता है बैंसा अपने कहलानेबाले पुत्र, धन और गृह आदिमे 
नहीं होता ॥ ५१ ॥ हे ज्षत्रियश्रेष्ठ ! देहात्मवादी पुरुषोंको भी देह जितनी प्रिय होती है, उतना उनसे 
सम्बद्ध पुत्र-मित्रादि प्रिय नहीं होते ॥ ५२॥ जब विवेक होनेपर देह भी ममताका अपात्र हो जाती है 
तो यह आत्माके समान भिय नहीं रहती, नहीं तो इस देहके जराग्रस्त हो जानेपर भी जीनेकी आशा 
प्रबल क्यों बनी रहती है ॥ ५३॥ अतएव सब देहधारियांको अपनी आत्मा ही सबसे अधिक प्रिय 
है और उसीके लिये यह चराचर जगत्‌ प्रिय मालूम होता है ॥ ५४ ॥ हे राजन्‌ ! इन कृष्णको ही तुम 
समस्त आत्माओं ( जीवों ) की आत्मा अर्थात्‌ परमात्मा समझो । थे सब संसारके कल्याणके लिये 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः १४ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाध: ) ६१ 


वस्तुतो जानतामत्र कृष्णं स्थास्नु चरिष्णु च । भगवद्ूपमखिलं नान्यद्‌ वस्त्विह किश्चन।।५६।। 
सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः। तस्यापि भगवान्‌ कृष्णःकिमतद्‌ वस्तु रूप्यताम्‌५७ 
समाश्रिता ये पदपल्लवछुवं महत्पदं पुण्ययशोमुरारे! । ` 
_ „ भेवास्ञुधिवत्सपदं परं पढं पदं पदं यद्‌ विपदां न तेषाम्‌ ॥४८॥ 
एतत्त सवमाख्या्त यत्पृष्टोऽहमिह त्वया । यत्‌ कोमारे हरिक्रृतं पौगण्डे परिक्रीतितम्‌।५६॥ 
एतत्‌ सुहद्भश्वरितं मुरारेरघारदनं शाइलजेमन च। 
, .. व्यक्ततरद्‌ रूपमजोर्वभिषटवं णवन्‌ णणन्नेति नरोऽखिलारथान्‌ ॥६०॥ 
एबं विहारः कोमारंः  कोमारं जहतुर्वजे । निलायनेः सेतुबन्धैमर्कटोत्छुवनादिभिः॥६१॥ - 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा थे ्रह्मस्तुतिर्नाम चतुर्दशोऽध्यायः। १४। 


पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


ततश्च पोगण्डवयः श्रितो त्रजे बभूवतुस्तौ पशुपालसंमतौ । 
गाश्चारयन्तौ सखिभिः समं पदैबृन्दावनं पुण्यमतीव चक्रतः ॥१॥ 
तन्माधवी वेणुश्ुदीरयन्‌ बृतो गो पेर्गृणङ्किः स्वयशो बलान्वितः । - 
पशून्‌ पुरस्कृत्य पशव्यमाविशद्‌ विहतुकामः इुसुमाकरं वनम्‌ ॥२॥ 


ft eft. Sp slp TIS SMS मिड की आफ 
ही मायावश देहवारी सरीखे दीख पड़ते हैं ॥ ५५॥ जो वास्तविक तत्त्वको जानते हैं, उनकी दृष्टिमे 
स्थावर-जङ्गम सब जीव कुष्णरूप ही दीखते हैं। सम्पूर्ण जगत्‌ कृष्णमय है । क्ष्णके अततिरिक्त कोई 
भी वस्तु नहीं है॥ ५६॥ सभी वस्तुएँ अपने कारणरूपसे स्थित हैं तथा भगवान कृष्ण उस कारणके 
भी कारण हैं, तो ये सब वस्तुएँ कृष्णरूप होनेके सिवा और भला क्या हैं ? ॥ ५७॥ जिन्होंने पुण्यः 

कीर्ति श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलरूपी नौकका--जो महापुरुषोंका आश्रयरूप है-आश्रय ले लिया 
है, उनके लिये यह संसारसमुद्र बछड़ेके खुरके समान है ओर परमपद ही उनका पद है। जो विप- 
त्तियोंका पद है, उस संसारमें उन्हें कभी नहीं आना पड़ता ॥ ५८॥ हे राजन्‌! तुमने जो मुझसे पूछा 
था कि 'भगवानने जो कर्म कोमारावस्थामें किया, उसे बालकोंने उनकी पौगण्डावस्थामें ब्रजभें जाकर 
कैसे कहा ?? सो वह सब रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया ॥ ४६ ॥ जो पुरुष बालकोंके साथ बनक्रीडा, 
अधासुरका दमन, हरी"हरी घाससे युक्त भूमिपर बैठकर भोजन करना, जड़ प्रपञ्नसे भिन्न 
शुद्धसंत्तमय बछड़े और बालकोंका रूप धारण करना तथा ब्रह्माजीकी की हुई महती स्तुति आदि 
लीलाओंको सुनता या कहता है, उसकी सब कामनाएँ पूण हो जाती हैं॥ ६०॥ हे महाराज ! इस 
प्रकार श्रीबलरामः और कृष्णचन्द्रने आँखमिचोनी, पुल बॉधना तथा बन्द्रकी भाँति उछलना-कूदना 
आदि बालसुलभ लीलाएँ करते हुए ब्रजमें' अपनी कुमारावस्था बितायी ॥ ६१॥ इति श्रीमद्भागवते 

दशमस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ । र ऊ 

मः ( भगवान. द्वारा गोचारण, घेनुक-वध और बालकोंकी कालियनागके विषसेः मुक्ति) 

श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌! पौगणड अर्थात्‌ पाँच वर्षसे अधिक अबस्थामें प्रवेश करनेपर 

बलराम और कृष्ण ब्रजभूमिमें गोएँ चराने योग्य माने गये। तब वे अपने मित्र ग्वालबालोंके साथ 

गोएँ चराते हुए अपने चरण-चिहसे समस्त इन्दावनको पवित्र करने लगे ॥ १॥ एक दिन अपना 
सुयश गाते हुए ग्वालबालोंसे घिरे श्रीकृष्णचन्द्रने वन-विहार करनेकी इच्छासे बलरामजीके साथ 

वंशी बजाते हुए गोओंको आरेकर एक पुष्पप्रचुर बनमें प्रवेश किया, जहाँ पशुओंके चरने आदि सब 
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६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १४ 


यन्मञ्जुघोषालिसृगद्विजाकुलं महन्मनःप्रझ्यपयःसरस्वता । 
वातेन जुष्टं शतपत्रगन्धिना निरीच्य रन्तुं भगवान्‌ मनो दधे।।३॥ 
स तत्र तत्रारुणपल्लवश्रिया फलप्रसनोरुभरेश पादयोः । 
स्परशच्छिखान्‌ वीचय वनस्पतीन्‌ युदा स्मयन्निवाहाग्रजमादिपूरुषः॥४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहो अमी देववरामराचितं पादाम्बुजं ते सुमनःफलाह णम्‌ । 
नमन्त्युपादाय शिखाभिरात्मनस्तमोऽपहत्ये तरुजन्म यत्कृतम्‌ ॥५॥ 
एतेऽलिनस्तव यशोऽखिललोकतीथं गायन्त आदिपुरुषानुपदं भजन्ते । 
प्रायो अमी सुनिगणा भवदीयसुख्या गूढं वनेऽपि न जहत्यनघात्मदैवस्‌ ॥ ६ ॥ 
नृत्यन्त्यमी शिखिन ईड्य मुदा हरिण्यः ङुवेन्ति गोप्य इव ते प्रियमीक्षणेन । 
सक्तेथ कोकिलगणा गृहमागताय धन्या वनौकस इयान्‌ हि सतां विसगः ॥ ७॥ 
धन्येयमद्य धरणी तणवीरुधस्त्वत्पादस्पृशो दुमलताः करजाभिमृष्टाः । 
नद्योऽद्रयः खगमृगाः सदयावलोकैगोंप्योऽन्तरेण श्ुजयोरपि यत्ह्एहा श्री! ८ ॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं बृन्दावनं श्रीमत्‌ कृष्णः प्रीतमनाः पश्चन्‌ । रेमे सञ्चारयन्नद्रः सरिट्रोधःसु सानुगः ॥ &॥ 
क्कचिद्‌ गायति गायत्सु मदान्धालिष्वनुत्रतैः । उपगीयमानचरितः रग्बी संकर्षणान्वितः। १०॥ 
क्चिच कलहंसानामनुकूजति कूजितम्‌ । अभिनृत्यति नृत्यन्तं बर्हिणं हासयन्‌ कचित्‌ ।११। 
प्रकारका सुपास था ॥ २॥ उस बनको मनोहर शुंजार करनेवाले भ्रमर, मृग और और पक्तियोंे पूर्ण, 
|i महात्माओंके चित्तोंके समान स्वच्छ जलवाले सरोवरोंसे युक्त ओर कमलगन्धसुरभित वायुसे मनोहर 
|| देखकर भगवानने वहाँ क्रीडा करनेका निश्चय किया ॥ ३॥ उन आदिपुरुष भगवानने जहाँ-तहाँ 
| नवपल्लवोंकी अरुण कान्तिसे तथा फल-फूलोंके भारी भारसे झुककर चरण छूनेवाले शाखाग्रोंसे युक्त 
बृक्षोंको देख अपने बड़े भाई बलरामजीसे आनन्दपूवंक सुसकाते हुए कहा॥ ४॥ श्रीभगवान बोले 
hl , हे देवश्रेष्ठ ! देखिये, ये वृक्ष जिनके कारण इन्हें वृक्षयोनि प्राप्त हुई है, उन पापोंको नष्ट करनेके 
| | लिये अपनी शाखाओं द्वारा फल-फूल आदि पूजनकी सामग्री लिये आपके सुरपूजित चरणकमलोंको 
| 
| 


प्रणाम कर रहे हैं॥ ५॥ हे आदिपुरुष ! ये भ्रमर सम्पूर्ण लोकोंको पवित्र करनेवाला तीर्थस्वरूप 
आपका सुयश गाते हुए आपहीको भजते हैं। हे अनध ! वास्तवमें ये आपके प्रमुख भक्त मुनिगण 
ही हैं, जो वनमें गूढ़भावसे विचरते हुए अपने इष्टदेव आपको यहाँ भी छोड़नेकी इच्छा नहीं करते 
॥६॥ हे स्तुत्य ! देखिये, आपको घर आये देख ये मयूरगण आपके दशनोंसे आनन्दित होकर नाच 
रहे हैं । झंगियाँ खगनयनी गोपिकाओंके समान अपने प्रेमकठाक्षोंसे आपका प्रिय कार्य कर रही हैं 
ओर कोकिलाएँ मनोहर वाणीसे आपका स्वागत करती हैं। ये वनवासी पशु-पक्षी भी धन्य हैं। 
क्योंकि यही सत्पुरुषोंका स्वभाव है॥ ७॥ आज तृण और लता-गुलमों सहित यहाँकी भूमि आपके 
चरणस्पशीसे इत ओर लताएँ आपके करकमलोंके नखोंके संगसे नदी, पवेत, सग और पक्षी तथां 
आपके कृपाकटाक्षसे गोषियाँ-जिनके लिये लक्ष्मीजी भी लालायित रहती हैं, उन आपकी भुजाओं 
तथा वच्षःस्थलके आलिङ्गनसे कताथ हो गये हैं॥ ८॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस तरह 
बृन्दावनको देखकर आनन्दित श्रीकृष्णचन्द्र अपने साथी स्वालबालोंके साथ प्रसन्नतापूर्वेक गिरिराज' 
के समीपवर्ती यसुनातटपर गोर चरते हुए लीलाएँ करने लगे ॥ ६ ॥ भक्तजन जिनका सुयशा गाते 
हैं, वे भगवान कृष्ण गलेमें वनगाला पहने हुए कभी बल्रामजीके साथ गाने लगते ॥ १० ॥ कभी 
अपने साथियोंको हँसाते हुए राजहंसोंके साथ आप भी कूजते, कभी नाचते हुए मयूरोंके साथ ना 
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अध्याय: १४ ] दशमस्कन्धः (पूर्वार्धः ) र्‌्‌ 


~ 


मेघगम्भीरया वाचा नामभिदूरगान्‌ पशून्‌ । कचिदाह्वयति प्रीत्या गोगोपालमनोज्ञया॥१२॥ 
चकोरकरोश्वचक्राहभारद्वाजांS बहिंणः । अनुरोति स्म सच्तानां भीतवद्‌ व्याघ्रसिंहयोः।१३। 
क्रचित्‌ क्रीडापरिश्रान्तं गोपोत्सङ्गोपबर्हशम्‌ । स्त्रयं िश्रमयत्यायं।पादसंवाहनादिमिः | १ शा 
नृत्यतो गायतः कापि वल्गतो युध्यतो मिथः । गृहीतहस्तौ गोपालान्‌ हसन्तौ प्रशशंसतुः ॥१४॥ 
क्रचित्‌ पल्लवत्पेष a नियुद्धभमकर्शितः । इच्तमूलाश्रयः शेते गोपोत्सज्लोपवर्हणः ॥१६॥ 
पादसंवाहनं चक्रः तस्य महात्मनः । अपरे हतपाप्मानो व्यजनेः समवीजयन्‌ ।।१७॥ 
अन्ये तदनुरूपाणि मनोज्ञानि महात्मनः । गायन्ति स्म महाराज स्नेहङ्रन्नधियः शने; ।१८। 

एव 'निगूढात्मगतिः स्वमायया गोपात्मजत्वं चरितैविंडम्बयन्‌ । 

रेमे रमालालितपादपल्लवो ग्राम्येः समं ग्राम्यवदीशचेष्टितः ॥ १६ ॥ 
श्रीदामा नाम गोपालो रामकेशवयोः सखा । सुबलस्तोककृष्णादया गोपाः रेम्शेदमन्रवन्‌॥२०॥ 
राम राम महाबाहो कृष्ण दुष्टनिबहंण । इतोऽविदूरे सुमहद्‌ वनं तालालिसङ्कलम्‌ ॥२१॥ 
फलानि तत्र भूरीणि पतन्ति पतितानि च । सन्ति किंलववरुद्धानि घेनुकेन दुरात्मना॥२२॥ 
सोऽतिवीयोऽसुरो राम हे कृष्ण खररूपश्॒क्‌ । आत्मतल्यबलैरन्येज्ञांतिमिबंहभिबंतः ॥२३॥ 
तस्मात्‌ कृतनराहाराद्‌ भीतेन भिरमित्रहन्‌ । न सेव्यते पशुगणेः पत्षिसङ्घेविवजितम्‌॥ २४॥ 
विद्यन्तेऽशक्तम्वाश फलानि सुरभीणि च । एष वे सुरभिर्गन्धो विषूची नोज्वगृद्यते ॥२५॥ 
अयच्छ तानि नः कृष्ण गन्धलोभितचेतसाम्‌ । वाञ्झास्ति महती राम गम्यतां यदि रोचते| २ ६॥ 


या की 90 कमी आप अत fo अनजानी DN 


लगते ॥ ११॥ कभी गो और गोपालोंका चित्त चुरानेचाली अपनी मेघसदृश गम्भीर वाणीसे दूर गये 
हुए पशुओंको उनके नाम ले लेकर पुकारते ॥ १२।। कभी चकोर, कोख, चकवा, भरद्वाज और 


मयूर आदि पत्तियों जैसी बोली बोलते तथा कभी व्याप्रसिंहादिके शब्दोंसे डरे हुए जीवोंके समान 


स्वयं भी भयभीत जेसा आचरण करते थे ।। १३॥ कभी खेलते-खेलते थककर किसी गवालबालकी 
गोद्में सिर रखकर लेटे हुए बड़े भाई बलरामजीका चरण दाबकर उनका श्रम दूर करते ॥ १४ ॥ 
कभी दोनों भाई हाथमें हाथ डालकर खड़े हो जाते तथा नाचते, गाते, ताल ठोंकते और कुइती लड़ते 
हुए साथियाँकी हँस-हँसकर प्रशांसा करते थे ॥ १५॥ कभो सल्लयुद्धमें थक जानेपर वृक्तकी जड्के 
सहारे कोमल पत्तांकी शय्यापर किसी ग्वाल॒बालकी गोदमें सिर रखकर सो जाते थे ॥ १६॥ हे. 
महाराज ! उस समय कोई-कोईं पुण्यात्मा ग्वालबाल महात्मा कृष्णके चरण दबाते, कोई उनको पंखा 
झलते और कोई अत्यन्त स्नेहाद्रे होकर मन्द-मन्द्‌ स्वरमें भगवानकी लीलाओंके अनुरूप उनके 
चित्तको प्रिय लगनेवाले मनोहर गीत गाते थे॥ १७॥ १८ ॥ सात्तात्‌ लक्ष्मीजी जिनके चरणोंकी 
सेवा करती हैं, वे ही भगवान अपनी मायासे अपने वास्तविक स्वरूपको ढॅककर अपने आचरणांसे 
गोपङ्मारोंका अनुकरण करते हुए ग्रामीण बालकोंके साथ उन्हीके समान क्रीडा करने लगे । । १६ ॥ 
एक दिनकी बात है कि बलराम ओर कृष्णके सखा श्रीदामानामक गोप तथा सुबल और तोकक्ृष्ण [ 

आदि अन्य बालकोंने दोनों भाइयंसे प्रेमपूर्वक कहा--॥। २० ॥ “हे महाबाहो बलराम ! हे दुष्टटलन 
कृष्णचन्द्र ! यहाँसे थोड़ी दूरपर तालबृक्षोंसे पूर्ण एक बहुत बड़ा वन है ॥ २१ ॥ वहाँ बहुतेरे तालफल 
पक-पककर नित्य गिरते रहते हैं और बहुत-से गिरे पड़े हैं, किन्तु दुष्ट घेनुकासुरने उन सबको अपने 
अधिकारमें कर रखा है ॥ २२॥ दे बलभद्रजी ! हे कृष्णचन्द्र ! वह गदेभरूपधारी दैत्य स्वयं बड़ा 
बलवान्‌ है और अपने ही समान ओर भी बहुतसे बलवान्‌ दैत्योंको साथ रखता है ॥ २३ ॥| हे शत्र 
दमन ! उस दैत्यने बहुतसे मनुष्य खा डाले हैं, इससे भयभीत होकर कोई उस पशु-पक्षीचिहीन 
वनमें नहीं जाता ॥ २४ ॥ उसके सुगन्धित फल हमने पहले कभी नहीं खाये। देखिये, चारों ओर 
उन्हींकी सुवास भरी पवनकी सुगन्ध आ रही हे ॥ २५॥ उनके सुबाससे हमारा मन उनके लिए 
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६४ श्रीमद्भागवते महापुराणे*-- [ अध्याय: १४ 


एवं सुहृदचः श्रत्वा सुहृमियचिकीषंया । परहस्य जममतुगो प्तौ - तालवनं प्रभू ॥२७॥ 
बलः प्रविश्य बाहुभ्यां तालान्‌ संपरिकम्पयन्‌ । फलानि पातयामास मतङ्गज इबौजसा ॥२८॥ 
फलानां पततां शब्दं निशम्यासुररासभः । अभ्यधावत्‌ ज्षितितलं सनगं प्रिकम्पयन॥२६॥ 
समेत्य तरसा प्रत्यग्‌ द्वाभ्यां पद्भ्यां बलं बली । निहत्योरसि काशब्द खुश्चन्‌ पयंसरत्‌ खलः॥३०॥ 
पुनरासाद्य संरब्ध उपक्रोष्टा पराक्‌ स्थितः । चरणावपरो राजन्‌ बलाय प्राज्षिपद्‌ रुपा।३१॥ 
स तं गृहीत्वा प्रपदोश्रीमयित्वेकपाणिना । चि्षेप तृशराजाग्रे भ्रामशत्यक्तजीवितम्‌॥३२॥ 
तेनाहतो महातालो वेपमानो ब्रृहच्छिराः । पार्श्वस्थं कम्पयन्‌ भग्नः स चान्यं सोऽपि चापरम्‌३३ 
बलस्य लीलयोत्सृ्टखरदेहहताहताः । तालाश्चकम्मिरे सर्वे महावातेरिता इव ॥३४॥ 
नेतचित्र भगवति . ह्यनन्ते जगदीश्वरे । ओतग्रोतमिद यस्िस्तन्तुष्वङ्ग यथा पटः ॥३४५॥ 
ततः कृष्ण च रामं च ज्ञातयो धेनुकस्य ये । क्रोष्टारोऽभ्यद्रबन्‌ स्वे संरब्धा हतवान्धवाः।३६॥ 
तांस्तानापततः कृष्णो रामश्च तृप लीलया । गृहदीतपश्चाचरशान्‌ प्राहिशोत्तणराजसु ॥३७॥ 
फलप्र करसक्लीण दैत्यदेहेगतासुभि; । रराज भूः सतालाग्रेघनेरिष नभस्तलम्‌ ॥३८॥ 
तयोस्तत्‌ सुमहत्‌ कर्म निशाम्य विबुधादयः । शुशुचुः पुष्पवर्षाणि चकृर्वाद्चानि तुष्टवुः ॥३६॥ 
अथ . तालफलान्यादन्‌ मनुष्या गतसाध्वसाः | तृणं च पशवश्वरुहतधेनुककानने ॥४०॥ 


ललचा रहा है । अतएव हे कृष्णचन्द्र ! हमें वह फल दीजिये। हमें उनकी बड़ी उत्कट अभिल्लाषा 
है । हे बलरामजी ! यदि आपको रुचे तो चलिये” । २६ ॥ अपने सखाओंके वचन सुनकर भगवान 
राम आर कृष्ण उनका प्रिय कार्य करनेकी इच्छासे गोपोंके साथ हँसते-खेलते तालवनको गये ॥ २७॥ 
उस वनमें पहुँचकर बलरामजीने वहाँके तालबृत्षोंको हाथीके समान बड़े वेगसे हिलाकर बहुतसे फल 
गिरा दिये ॥ २८॥ गिरते हुए फलोंका शब्द सुनकर गदेभरूपधारी धेनुक दैत्य पतों सहित समस्त 
भूमएडलको कम्पायमान करता हुआ उनके सामने दोड़ आया ॥ २६॥ उप्त महाबलवान्‌ दैत्यने बढ़े 
वेगसे बलरामजीके सामने आकर अपने पिछले पैरोंसे उनकी छातीमें लात मारी और वह दुष्ट कर्कशा 
गर्दुभनाद करता हुआ वहाँसे भाग गया ॥ ३० ॥ कुछ क्षण बाद फिर उस गधेने घोर शब्द करते हुए 
दूसरी बार बड़े वेगसे बलरामजीके पास आकर उनकी ओर पीठ करके बड़े क्रोधपूर्वंक उनपर अपने 
पिछले पैरोंकी ठुलत्ती लगायी ॥ ११॥ तब बलरामजीने अपने एक हाथसे. उसके दोनों पाँव पकड़ 
लिये और उसे अन्तरित्तमें घुमाकर पटक दिया। घुमाते समय ही उसके प्राण निकल गये | तब 
उस दैत्यको बलरामने एक तालबृक्षके ऊपर फेंका ॥ ३२॥ उसके अघातसे वह फैले हुए शिखरवाला 
महान्‌ तालबूंक्ष कम्पित होकर अपने बराबरके बृच्षोंको गिराता हुआ गिर पड़ा । वह भी दूसरेको और 
दूसरा तीसरेको इस प्रकार एक दूसरेको गिराते हुए बहुतसे तालबृक्ञ गिर पड़े ॥ ३३॥ बलरामजीके 
दवारा 'लीलापू्वेक पटके हुए घेनुकासुरके शरीरसे आहत होकर वे सब तालवृक्ष बड़े भारी बवण्डरसे 
विचलित किये जानेकी भाँति कस्पायमान हो गये॥ ३४ ॥ हे तात ! जगत्पति भगवान अनन्तकें 
लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं थी, उनमें तो कपड़ेमें तन्तुओंके समान सारा विश्व ओतप्रोत 
है ॥ ३५॥ तब घेनुकासुरके अन्य जांति-भाई अपने बन्धुके मारे जानेसे कुपित होकर रेंकते हुए बड़े 
वेगसे राम और क्ृष्णके ऊपर भपटे ॥ ३६.॥ हे राजन्‌! उनमेंसे जो-जो दैत्य उनके. पास आया! 
उसको बलभद्र और ऋष्णने लीलासे ही पिछले पाँव पकड़-पकड़कर तालबृत्षोंपर पटक दिया॥३७॥ उस 
समय फलोंके समूह, टूटे हुए इच्”और दैत्यॉके प्राणहीन शरीरसे भरकर वह भूमि मेघसे 
आच्छादित आकाशके समान सुशोभित हुई ॥ ३८ ॥ श्रीबलराम और कृष्णचन्द्रका यह महान्‌ कार्य 
देखकर देवता उनपर फूल बरसाने तथा बाजे बजाते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ ३६॥ घेनुकासुर 
मारे जानेसे उन बनमें सब लोग गिभेय होकर तालफल खाने लगे और पशु भी स्वच्छन्दतापूर्वक ढं 
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अध्यायः १४ | दशमस्कन्धः ( पूर्वाधः ) ६% 


कृष्णः कमलपत्राच्तः पुण्यश्रवणकीतनः । स्तूयमानोउ्जुगैगोंपेः साग्रजो व्रजमात्रजत्‌॥४ १॥ 

तं गोरजश्छुरतडुन्तलबर्हवन्मद्वनरुचिेच्षणचारुहासम्‌। 

वेणुं कणन्तमनुगेरनुगीतकीत्िं गोप्यो दिड न्ितरशोऽभ्यगमन्‌ समेताः ।।४२॥। 

पीत्वा झुकुन्द्ुखसारथमच्षभृङ्गस्तापं जहुरविरहजं व्रजयोषितोऽह्नि । 

तत्सत्कृति समधिगम्य विवेश गोष्ठं सश्रीडहासविनयं यदपाड़ मोक्षम ॥४३॥ 

तयोयंशोदारोहिणएयौ पुत्रयोः पुत्रबत्सले । यथाकामं यथाकालं व्यघत्तां परमाशिषः ॥४४॥ 
गताध्यानश्रमौ तत्र मञ्जनोन्मदेनादिभिः । नीवीं वसित्वा रुचिरां दिव्य स्रग्गन्धमणिडतौ।४५। 
जनन्युपहृतं  ग्राश्य स्वान्नमुपलालितौ । संविश्य वरशय्यायां सुखं सुषुपतुत्जे ॥४६॥ ` 
एवं स भगवान्‌ कृष्णो बन्दावनचरः कचित्‌ । ययौ राममृते राजन्‌ कालिन्दीं सखिभित्वतः।४७। 
अथ गावश्च गोपाथ निदाघातपपीडिताः । दुष्टं जलं पपुस्तस्यास्तृषार्ता विषद षितम्‌ ।।४८॥ 
विषाम्मस्तदुपस्शृश्य दैवोपहतचेतसः । निपेतु्यंसवः सर्वे सलिलान्ते कुरूद्वह ॥४६॥ 
वीक्ष्य तान्‌वे तथाभूता कृष्णो योभेश्वरेश्वरः । ईक्तयास्रतवषिण्या स्वनाथान्‌ समजीवयत्‌ ॥५०॥ 
ते संग्रतीतस्ट्रतयः सञ्चुत्थाय जलान्तिकात्‌ | आसन्‌ सुविस्मिताः सर्व वीक्षमाणाः परस्परम्‌५ १ 
अन्वमंसत तद्‌ राजन्‌ गोविन्दाजुग्रहेक्षितम्‌ । पीत्वा विषं परेतस्य पुनरुत्थानमात्मनः।।५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थ घेनुकवधो नाम पञ्चदशोऽध्यायः।१४। 


चरने लगे ॥ ४० ॥ सायंकालको जिनका श्रवण ओर कीतेन अत्यन्त पुण्यकारक है, वे कमलनयन 
भगवान कृष्ण अपने साथी ग्वालबालोंसे प्रशासित होते हुए बड़े भाई बलरामजीके साथ ब्रजमें 
आये ॥ ४१॥ उस समय जिनकी धुँघराली अलकें गोरजसे धूसरित थीं, जिनके सिरपर मयूरपिच्छ 
ओर वन्य पुष्प सुशोभित थे, जिनकी कमनीय कटाक्षभङ्गी और मनोहर सुसकानसे अप्व शोभा 
बरस रही थी, साथी ग्वालबालों दरारा जिनकी कीर्ति गायी जा रही थी और जो मधुर सुर्ली बजा 
रहे थे, उन कृष्णचन्द्रको देखने के लिये उत्कणिठत नेत्रोंबाली गोपियाँ मिल-जुलकर ब्रजके बाहर दौड़ 
आयी ॥ ४२ ॥ गोपियोंने दिनभरके विरहतापको अपने नेन्नरूपी ्रमरोंसे भगवानके सुखारबिन्द 
मकरन्द्का पान करके शान्त किया ओर भगवान भी उनके सलञ्ज-हास्यपूणे विनय और प्रण॒यकटा- 
त्तरूप सरकारको स्वीकार करके त्रजमें प्रविष्ठ हुए ॥ ४३॥ घर पहुँचनेपर पुत्रबत्सला यशोदा और 
रोहिणीने बालकोंको समयानुसार यथेष्ट आशीर्वाद. दिया॥ ४४ ॥ सागेका श्रम दूर होनेपर उन्हें 
उबटन आदि मलकर स्नान कराया तथा सुन्दर ब पहनाकर दिव्य पुष्पमाला और चन्द्नसे विभू- 
षित किया ॥ ४५॥। फिर माताओं द्वारा लाड़पूबेक परोसा हुआ सुस्वादु अन्न भोजन करके दोनों भाई 
गोष्ठमें सुन्दर शय्यापर लेटकर सुखपूर्वंक सो गये॥४६॥ इस प्रकार विहार करते हुए भगवान कृष्ण 
एक दिन बलरामजीके बिना अकेले ही अपने. मित्र ग्वालबालोंको . साथ लेकर यझुनातटपर चले 
गये ॥ ४७॥ उस समय ग्रीष्म ऋतुके घामसे पीडित गो ओर ग्वालबालोंने अतिशय दृषित होनेके 
कारण यमसुनाजीका विषदूषित जल पी लिया ॥ ४८॥ हे कुरुनन्दन ! उस समय 'विषसिश्रित जलके 
पीते-ही होनहारवश उनकी बुद्धि मोहित होगयी और वे सब गो और ग्वाल प्राणहीन होकर जलके 
किनारे ही गिर गये ॥ ४६ ॥ ऐसी अवस्थामें उन्हें देखकर योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान कृष्णे 
अपने आश्रित गोप और गोओंको अपनी अस्त बरसानेबाली .दष्टिसे जीवित कर दिया ॥ ४० ॥ 
स्मृतिल्लाभ हो जानेपर वे सब लोग उठ बैठे और एक-दूसरेकी ओर देखते हुए आश्चर्यचकित हो 
गये ॥ ५१॥ हे राजन्‌ ! अन्तमें उन्होंने यही समझा कि हम जो विषपानके कारण मरकर फिर जी 
उठे हैं, यह श्रीगोविन्द्की ही कृपा है ॥ ५२॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां 
पञ्चदुशोऽध्यायः ॥। १% ॥ 3 जि आ 
६. 
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९६ श्रीमङ्कागबते महापुराणे ._ [ अध्यायः १६ 


षोडशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
विलोक्य दूषितां कृष्णां कृष्ण;कृष्णाहिना विशच॒ः।तस्या विशुद्विमन्विच्छन्‌ सपं तश्चदवासयत्‌॥१॥ 
आ राजोवाच 
ऽगाधे न्यणुह्णाद्‌ भगवानहिम्‌ । स वे बहुयुगावासं यथाऽऽसीद्‌ विग्र कथ्यताम्‌।२। 
ब्रह्मन्‌ भगवतस्तस्य भूम्नः स्तरच्छन्दवतिनः | गोपालोदारचरितं कस्तृप्येतासृतं जुषन्‌ ॥३॥ 
श्रीशुक उव्राच 


कालिन्यांकालियस्यासीदधदः कश्रिद्‌ विषाभिना। श्रप्यमाणपया यस्मिन्‌ पतन्त्युपरिगाः खगा;४ 


विर्ता विषोदोमिमारुतेनाभिमशिताः । ग्रियन्ते तीरणा यस्य प्राणिनः स्थिरजङ्गमाः॥।५॥ 
तं चण्डवेगविषवीरयमवेच्य तेन दुष्टां नदीं च खलसंयमनावतारः । 
कृष्णः कदम्बमधिरुह्य ततोऽतितुङ्गमास्फोटच गाढरशनो न्यपद्‌ विषोदे ।६॥ 
सपहृदः पुरुषसारनिपातवेगसं्तो भितोरगविषोच्छ्सिताम्बुराशिः । 
पयकूप्लुतो विषकपायविभीषणो मिर्धांन्‌ धनुःशतमनन्तबलस्य किं तत्‌॥७॥ 
तस्य हृदे विहरतो भुजदणडघूणवार्घोषमङ्ग वरवारणविक्रमस्य | 
आश्रुत्य तत्स्वसदनाभिभवं निरीक्ष्य चल्नुःश्रवा समसरत्तदमृष्यमाशः ॥८॥ 
त॑ प्र्षणीयसुङुमारघनाबदातं श्रीबत्सपीतवसनं स्मितसुन्दरास्यम्‌ । 
क्रीडन्तमग्रतिभयं कमलोद्राङधिं संदश्य मर्मसु रुषा ञ्चजया चछाद ॥६॥ 


( कालियनागका दमन ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! कालियनाग द्वारा यमुनाजीके 
जलको दूषित देखकर कृष्णने उसे शुद्ध करनेके लिये उस सपंको बहाँसे निकालकर बाहर कर दिया 
॥ १॥ राजा परीज्षितने पूछा--हे विप्र ! यमुनाजीके अगाध जलमें भगवानने उस सर्पको किस प्रकार 
पछाड़ा ! और यह भी बतलाइये कि वह सर्प अनेक युगोंसे उस जलमें क्यों रहा ? ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌! 
सबेव्यापी और स्वेच्छावपुधारी भगवानकी गोपरूपसे की हुईं उदार लीलारूपिणी सुधाको पीनेसे 
कोन ठ हो सकता है! श्रीएकदेबजीने कहा--हे राजन्‌ ! यसुनाजीमें कालिय नामका एक छुरुड था । 
उसका जल विषकी उवालासे खॉलता रहता था। उसके ऊपर उड्नेवाले पक्षीतक झुलसकर गिर 
पड़ते थे उसके विषेले जलकी तरज्ञोंको छूकर बहते हुए जलकणयुक्त समीरका स्पशे होनेसे ही 
किनारेके कितने ही चर ओर अचर जीव मर जाया करते थे ॥ ३-४।। उस प्रचएड वेगवान विषकी 
शक्तिसे बलवान्‌ कालियनाग और उसके द्वारा दूषित की हुई यशुनाको देखकर दुष्टोंका दमन करनेके 
लिये ही जिनका अवतार हुआ था, वे कृष्णचन्द्र एक ऊँचे कदम्बवृन्षपर चद और कमरका फेंटा कस 
ताल ठोकते हुए विषैले जलमें कूद पड़े | ६॥ पुरुषभर छ भगवान कष्णके कूदनेके बेगसे सर्पविषके 
कारण उछलती हुईं जलराशि झुभित हो गयी, जिसमें विष मिला होनेसे बड़ी भयङ्कर लाल-पीली 


. तरङ्गें उठ रही थीं, वह कालियद्‌ह इधर-उधर छुलककर सौ धः वाहिर. ses 
__ बलशाली भगबानके लिये यह कोई विचित्र बात नहीं थी ॥ जुष ( । हाथ ) तक फैल गय 


5 | 

पराक्रमी भगवान कृष्णके उस सरोवरें जलक्रीड़ा करनेसे उ हे आ be 
की खलबली मच गयी । बह शब्द सुन ओर अपने स्थानका तिरस्कार देखकर कालियनागको असहा 
हो उठा और वह तुरन्त कष्णचन्द्रके सामने आ गया॥ ८॥ उसने देखा कि एक अत्यन्त दर्शनीय, 
श्याम मेघके समान सुन्दर एवं ससार, श्रीवत्सचिह और पीताम्बरसे सुशोभित मधुर सुसकानयुक्त 
और मनोहर सुखवाला बालक, जिसके चरण कमलकोशके समान अत्यन्त कोम हैं, निर्भय होकर 
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अध्यायः १६ ] दर्शमरंकन्ध: ( पुर्वाधः ) ६७ 


ते नागभोगपरिवीतमदृष्टवेश्मालोक्य तत्मियसखा$ पशुपा भृशार्ताः । 

कष्णेऽपितात्मघुहद्थकलत्रकामा दुःखानुशोकभयमूढधियो निपेतुः ॥१०॥ 
गावो बृषा वत्सतयः क्रन्दमानाः सुदुःखिताः । कृष्णे नयस्तेक्षणा भीता रुदत्य इव तस्थिरे॥११॥ 
अथ बजे महोत्पातात्मिविधा ह्तिदारुणाः । उत्तेतुचवि दिव्यात्मन्यासन्नभयशंसिनः ॥१२॥ 
तानालक्ष्य भयोदिय्ना गोपा नन्दपृरोगमाः । विना रामेण गाः कृष्णं ज्ञात्रा चारयितुं गतम्‌ ॥ 
तैदुनिंमित्तेनिधनं मत्वा प्राप्तमतद्विदः । तत्प्राणास्तन्मनस्कास्ते दुःखशोकभयातुराः। १४। 
आबालद॒द्धवनिताः सर्वेऽङ्ग  पशुवृत्तयः । निजयुगोकृलाद्‌ दीनाः कष्णदशनलालसाः१५। 
तांस्तथा कातरान्‌ वीचय भगवान्‌ माधवो बलः । प्रहस्य किञ्चिन्नोवाच प्रभावज्ञोऽनुजस्य सः।१६। 
तेऽन्वेषमाणा दयितं कृष्णं खूचितया पदैः । भगवल्नत्णज॑स्मुः पदव्या यञचुनातटम्‌ ॥१७॥ 

ते तत्र तत्राब्जयवाङ्कुशाशनिध्वजोपपन्नानि पदानि विश्पतेः | 

मागे ५. गवामन्यपदान्तरान्तरे निरीक्षमाणा ययुरङ्ग सत्वराः ॥१८।। 

अन्तहदे शुजगभोगपरीतमारात्‌ कृष्णं निरीहम्नुपलभ्य जलाशयान्ते । 

गोपांश्च मूठथिषणान्‌ परितः पशश संक्रन्दतः परमकरमलमाुरार्ताः ॥१६॥ 

गोप्योऽचुरक्तमनसो भगवत्यनन्ते तत्सौहृदस्मितविलोकगिरः स्मरन्त्यः। 

्रस्तेऽहिना प्रियतमे भृशदुःखतप्ताः शून्यं ग्रियव्यतिहृतं ददृशुख्रिलोकम्‌॥२०॥ 


खेल रहा है।यह देखकर उस सपने क्रोधसे श्रीक्ृष्णचन्द्रके ममस्थानों में काटते हुए उन्हें अपने शरीरके 
बन्धनसे बाँध लिया॥ £॥ श्रीकृष्णचन्द्रको नागपाशमें बँधकर निश्चेष्ट देख उनके प्रियसखा ग्वाल- 
बाल अत्यन्त पीडित हो तथा दुःख, पश्चात्ताप और भयसे मूर्च्छित होकर प्रथ्वीपर गिर पड़े । क्योंकि . 
उन्होंने अपने शरीर सुहृद, धन, स्री, पुत्र और कामनाएँ खब कृष्णचन्द्रको ही अपण कर दी थीं 
॥ १० ॥ गौ, बैल और बछिया-बछड़े अत्यन्त दुःखसे चिल्लाते हुए कृष्णचन्द्रकी ओर ही टकटकी 
लगाये भयभीत भावसे रोते हुए निश्चेष्ट होकर खड़े ताकते रहे ॥ ११॥ इधर ब्रजमें प्रथ्वी, आकाश 
और शारीरमें, जिसी आगन्तुक भयकी सूचना देमेबाले तीन प्रकारके अतिशय भयंकर उत्पात दीखने 
लगे ॥ १२॥ उन उत्पातोंको देख नन्दादि गोपगण यह जानकर कि आज श्रीकृष्णचन्द्र बलराम- 
जीके बिना अकेले ही गो चराने गये हैं, भयसे व्याकुल हो उठे ॥ १३॥ वे लोग भगवानका प्रभाव 
नहीं जानते थे, इसीलिये उन अपशकुनोंसे उनके मरणका अनुमानकर वे दुःख, शोक ओर भयसे 
. आहुर हो गये । क्योंकि उनके प्राण और मन कृष्णमें ही बसते थे ॥ १४ ॥ हे प्रिय ! तब तो पशुओं 
( गोओं ) के समान अत्यन्तं वत्सल स्वभावके बालक बृद्ध और ख्रियाँ आदि सब ब्रजवासी अत्यन्त 
दीन और श्रीकृष्णचन्द्रके दर्शनोंकी उत्कट इच्छासे उतावले होकर गोकुलसे निकल पड़े ॥ १५॥ उन्हें 
इस तरह आतुर देखकर मधुवंशमें उतपन्न श्रीवलरामजी मन-ही-मन हँसने लगे । क्योंकि वे अपने 
छोटे भाईका प्रभाव जानते थे, किन्तु ्रजवासियाँसे उन्होंने कुछ भी कहा-सुना नहीँ ॥ १६॥ अपने 
प्यारे कृष्णको हुँढ्ते-हूँ़ते बे गोप-गोपीगण भगवल्लक्षणों युक्त उनके चरण-चिहोंसे उनके जानेका 
मार्ग जानकर यमुनातटकी ओर भागे ॥ १७॥ हे राजन्‌! वे गोप गौओंके जानेके मार्गमें जहाँ-तहाँ 
कमल, यव, अंकुश, वज ऑर ध्वजा आदि चिह्ासे युक्त गोपपालक भगवान श्रीकृष्णके चरणचिहोंको 
अन्य पद्‌-चिहोंके बीच-बीचमें देखते हुए बहुत जल्दी-जल्दी चले ॥ १८॥ दूरसे ही कालियदहमें 
सपंशरीरके बन्धनमें पड़कर निश्चेष्ट छृष्णचन्द्रको तथा अचेत अवस्थामें जलाशयके किनारे पड़े 
ग्वालबालोंको और सब ओर आत्तस्वरसे डकराती गौओंको देखकर वे अत्यन्त व्याकुल तथा मूर्छित 
हो गये ॥ १६॥ गोपियाँ भी, जिनका भगवान अनन्तमें अत्यन्त अनुराग था, अपने प्रियतसको 
सर्पेके पाशमें पड़े देख उनके सौहाद, सुसकान, चितवन और सुमधुर बचनोंका स्मरणंकर बहुत दुखी 
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८६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १६ 


ताः कृष्णमातरमपत्यमनुप्रविष्टां तुस्यव्यथाः समनुगृद्य शुचः स्रवन्त्यः । 
` तास्ता ब्रजप्रियकथाः कथयन्त्य आसन्‌ कृष्णाननेऽपिंतदृशो स्ृतकप्रतीकाः।२१॥ 
कृष्शप्राणान्‌ निबिंशतो नन्दादीन्‌ वीक्ष्य तं हदम्‌। प्रत्यपेधत्‌ स भगवान्‌ रामः कृष्णालुभाववित्‌ ॥ 
` ` इत्थं स्वगोङुलमनन्यगतिं निरीक्ष्य सस्रीङुमारमतिदुःखितमात्महेतोः । 
आज्ञाय मत्यंपदवीमचुवतमानः स्थित्वा महतसुदतिष्ठ दुर्‌ड्बन्धात्‌ ॥२३॥ 
.  तत्प्रथ्यमानवपुषा व्यथितात्मभोगस्त्यक्तवोन्नमय्य कुपितः स्वफणान्‌ श्ुजङ्गः । 
तस्थो श्वसञ्छुसनरन्ध्रविषाम्बरीषस्तब्धेच्षणोल्युकुखो हरिमीचमाणः ॥२४।। 
तं जिह्वया द्विशिखया परिलेलिहानं दे सुकिणी ह्यतिकरालविषा गनिदष्टिम्‌ । 
क्रीडन्न्ुं परिससार यथा खगेन्द्रो बभ्राम सोऽप्यवसर प्रसमीच्माणः ।।२५॥ 
एवं | परिश्रमहतोजसमचुन्नतांसमानम्य  तत्पथुशिरःस्वधिरूढ आद्यः । 
तन्मू थर्ननिकरस्पर्शातिताम्रपादम्बुजोऽखिलकलादिगुरुननते ॥२६॥ 
तं  ननतुंुद्यतमवेक््य तदा तदीयगन्धर्वसिद्भसुरचारणदेववध्यः । 
ग्रीत्या सदङ्गपणवानकवाद्यगीतपुष्पोपहारनुतिभिः सहसोपसेदुः ॥२७॥ 
यद्‌ यच्छिरों नमतेऽङ्ग शतैकशीष्णस्तत्तन्ममर्द खरदण्डधरोऽङ्घ्रिपातेः । 
, -च्ीणायुषो रमत. उल्बणमास्यतोऽसृङ्नस्तो वमन्‌ परमकश्मलमाप नागः ॥२८॥ 


हुई ओर अपने कृष्ण प्यारेके बिना उन्हें सारी त्रिलोकी सूनी दिखायी देने लगी ॥ २०॥ भगवान 


कृष्णचन्द्रकी माता यशोदाको अपने लालके पीछे कुएडमें कूदते देखकर उन्हींके समान दुःखिनी 
गोपियोंने पकड़ लिया ओर वे ऋष्णचन्द्रके युखचन्द्रकी ओर निहारती एवं शोकसे खृतककी भाँति 
होकर नेत्रोंसे आँसू बहाती हुई श्रीमुरलीधरकी बातें कहने लगीं ।। २१॥ कृष्ण ही जिनके प्राण थे, 
वे नन्दादि सब गोप जब दहमें कूदने लगे तो उन्हें ऋष्णचन्द्रका प्रभाव जाननेवाले भगवान बलरामने 
रोका ॥ २२॥ जिनका अपने सिवा और कोई आधार नहीं था, उन खी और बालकोंके सहित ब्रज: 
वासियाको अपने लिये अत्यन्त व्याकुल देखकर लीलाके लिये ही मनुष्यभावका अनुसरण करनेवाले 
कृः्णचन्द्र ुहु्तेभरं सपके बन्धनमें रहकर निकल आये ॥ २३॥ बन्धनमें पड़े हुए भगवान जब 
अपना रांरीर फुलाने लगे तो शरीर अत्यन्त व्यथित हो जानेके कारण सपने उन्हें छोड़ दिया औरं 
क्रोधपूर्वेक फण उठाकर फुफकारें छोड़ता हुआ उनकी ओर टकटकी लगाकर ताकने लगा । उस समय 
उसकी नासिकासे विष निकल रहा था। उसके स्थिर नेत्र भाड़में तपाये हुए खपड़ेके समान: लाल 
हो रहें थे और उसके सुखसे आंगकी लपटें निकल रही थीं। २४॥ तब अपनी दो शिखाकी जिह्वासे 
ओठोंके किनारोंको चाटते हुए उस भयङ्कर विषाम्निमयी दृष्टिबाले सर्पके चारों ओर क्रीड़ा करते हुए 
भगवान कृष्ण गरुड़के समान निभयभाबसे चक्कर लगाने लगे | कालिय सर्प भी उनपर चोट करनेकां 
अवसर देखता हुआ चकर काटने लगा॥ २५॥ इस तरह धूमनेसे उसका बल क्षीण हो गया । तब 
सब विद्याओंके आदिपुरुष भगवान ऋष्ण उस उन्नत मस्तकबाले सर्पको नवाकर उसके स्थूल सिरेंपर 
चढ़कर नृत्य करने लगे। उस समय उसके मस्तकके मणियोंका स्पर्श होनेसे भगवानके चरणकमल 
और भी अधिक लाल दीखने लगे ॥ २९॥ भगवानको नृत्य करनेके लिये उद्यत देख उनके सेवक 
गन्धे, सिद्ध, देवता, म आर अप्सरा आदि प्रसन्नतापूर्वक मूद्न्ग, पणव, आनक आदि बाजे 
बजाकर गाने लगे तथा पुष्पोंकी वर्धा ओर प्रणाम करते हुए बे सब सहसा श्रीहरिके पास गये ॥२५। 
हे राजन्‌! कालियनागके एक सा एक मस्तक थे। बह जिस सिरको नहीं उठाता उसीको प्रचण्ड 
दुण्डघारी भगवान अपने पाद-प्रदारसे इुचल देते थे। इससे कालियनागकी आयु क्षीण हो गयी । 


‘7 ~ 
. भह मुख तथा नासिकासे तीत्र रक्त फेंकता हुआ चक्कर काटने लगा और अन्तमें मूच्छित हो गया 
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अध्यायः १६ ] द्शमस्कन्धः ( पूर्वाधेः ) ; ६६ 


तस्याक्षिमिगरलब्वद्ममतः शिरःसु यद्‌ यत्‌ सञुन्नमति निःश्चसतो. रुपोन्नेः । 
ऱृत्यन्‌ पदालुनमयन्‌ दमयाम्बभूव पुष्पः प्रपूजित - इवेह पुमान्‌ पुराणः ॥२६॥ 
तचित्रताणडवविरुरणफणातपत्रो रक्तं ` युखेरुरु वमन्‌ नृप भग्नगात्रः । 

' स्मृत्वा चराचर्णरं पुरुषं पुराणं नारायणं तमरणं मनसा जगाम ॥३०॥ 
कृष्णस्य  गभजगतोऽतिभरावसन्नं पाण्िप्रहारपरिरुणफणातपत्रम्‌ । - 
दषटराहिमादयशुपसेदुरशुष्य पत्न्य आर्ताः श्लथद्वसनभूषणकेशबन्धाः ॥३२॥ 
तास्तं सुविश्रमनसोऽथ पुरस््ृतार्भाः कायं निधाय चवि भूतपतिं प्रशेञ्चुः । ` 
साध्व्यः कृताञ्जलिपुटाः शमलस्य भतुमचषिप्सवः शरणदं शरणं प्रपन्नाः ॥३२॥ 

नागपत्न्य ऊचुः 
न्याय्यो हि दण्डः कृतकिर्बिषेऽस्मिस्तवावतारः खलनिग्रहाय । 
रिपोः सुतानामपि तुल्यद्ृ्टे्घत्से दमं फलमेवानुशंसन्‌ ॥३३॥ 
' अनुग्रहोऽयं भवतः कृतो हि नो दणडोऽसतां ते खलु कल्मषापहः । 
यद्‌ दन्दशुकत्वमसुष्य देहिनः क्रोधोऽपि तेऽनुग्रह एव संमतः ॥३४॥ 
तपः सुतप्तं किमनेन पूर्वं निरस्तमानेन च मानदेन | 
धर्मोऽथ वा सवजनानुकम्पया यतो : भ्ास्तुष्यति स्बजीवः ॥३५॥ 
कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाहप्रिरेणुस्पर्शाधिकारः । 
यद्वाञ्छया श्रीललनाऽऽचरत्तपो विहाय कामान्‌ सुचिरं श्वृतव्रता ।३६॥ 


॥॥ २८॥ अपने नेत्रोंसे विष वमन करता तथा क्रोधवश जोर-जोरसे फुफकारें छोड़ता हुआ वह अपने 
शिरोमेंसे जिस-जिसको ऊँचा उठाता, उसी-उसीको नृत्य करते हुए भगवान अपने चरणोंकी ठोकरसे 
झुकाकर रौंद डालते थे। इस समय वे देवताओं द्वारा बरसाये पुष्पों द्वारा पूजित होकर पुराण पुरुष 
रेषशांयी विष्णुभगवानके समान सुशोभित हुए ॥ २६ ॥ हे राजन्‌! भगवानके विचित्र ताण्डव 
नयसे कालियनागका फणरूप छत्र छिन्न-भिन्न हो गया, उसके अज्गत्ङ्ग चूर-चूर हो गये और वह 
अपने सुखसे खून फेंकने लगा । अन्तमं मन-ही-मन चराचरशुरु घुराणपुरुष श्रीनारायणका स्मरण 
करता हुआ उनकी शरणमें गया ॥ ३०॥ सारा विश्व जिनके गर्भमें है, उन श्रीकृषणचन्द्रके भारी 
भारसे कालियनागको रमित और उसके छत्रसदरा फणोंको उनकी एड़्यिंकी चोटसे चोटैल हुए देख 
उसकी पल्लियों अत्यन्त आत्त होकर आदिपुरुष भगवान ऋष्णके पास आयीं । आतुरतावश उनके वख, 
आभूषण और केशपाश शिथिल हो गये थे ॥ ३१ ॥ उन साध्वी नागपत्नियोंने अपने बालकोंको आगे 
कर और अत्यन्त उद्टिमचित्तसे प्रथिवीपर लोटकर निखिलभूपति भगवानको प्रणाम [किया और 
अपने अपराधी पतिको बन्ध॑न-सुक्त करानेके लिए हाथ जोड़कर आश्रयदाता श्रीहरिकी शरणामें गयीं 
॥ ३२ ॥ नागपन्नियाँ कहने लगीं-दे भगवन ! इस अपराधीको आपने दण्ड दिया सो उचित ही है। 
क्योंकि आपका अबतार दु्टोंको दमनं करनेके लिये हुआ है। किन्तु शत्रु और पुत्र दोनोंपर आपकी 
दृष्टि समान रहती है। इसलिये पापका प्रायश्चित्त समझकर ही आप अपने शत्रुओंको दणड देते हैं 
॥ ३३ ॥ आपका दण्ड दुष्टजनोंके पापका नाशक है। इस प्राणीको जो यह सपंयोनि मिली है, इससे 
इसका पाप तो प्रत्यक्ष ही है। अतः आपने हमपर कृपा ही की है, हम आपके क्रोधको भी अनुमह 
मानती हैं ॥ ३४॥ इसने पूर्वजन्ममें मानरहित होकर दूसरोंका मान करते हुए कौन ऐसा भारी तप 
किया है ? अथवा सब जीवोंपर दया करते हुए ऐसा क्या धर्म किया है ? जिससे आप सर्वात्मा 
इसपर सन्तुष्ट हुए हैं ॥ ३५ ॥ हे देव ! हम नहीं जानतीं कि यह इसके किस कमका प्रभाव हे, जिससे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: १६ 


न नाकएष्ठं न च सार्वभौमं न पारमेष्छ्यं न रसाधिपत्यम्‌ । 
न योगसिद्वीरपुनभंवं वा. वाञ्छन्ति यत्पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 
| ` तदेष ` नाथाप दुरापमन्येस्तमोजनिः क्रोधवशोऽप्यहीशः 

:`. संसारचक्र भ्रमतः शरीरिणो यदिच्छतः स्याद्‌ विभवः समन्तः ।।३८॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते . पुरुषाय महात्मने । भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने ॥३६॥ 
ज्ञानंविज्ञाननिधयें ` ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अगुणायाविकाराय नमस्तेऽप्राक्ृताय च ॥४०॥ 
कालाय कालनाभाय कालावयवसाक्षिणे ! विश्वाय तदुद्रष्रे तत्कत्रे विश्वहेतवे ॥४१॥ 
भूतमात्रेन्द्रियग्राशमनोबुद्वयाशयात्मने । त्रिणुशेनाभिमानेन गूठस्यात्मानुभूतये ॥४२॥ 
नमोऽनन्ताय द्रच्माय कूटस्थाय विपश्चिते । नानावादानुरोधाय वाच्यवाचकशक्तये ॥४३॥ 
नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्रयोनये । प्रदृत्ताय निब्वत्ताय निगमाय नमो नमः ॥४४॥ 
नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च । प्रद्युम्नायानिरुद्वाय सात्वतां पतये नमः ॥४५॥ 
नमो गुणप्रदीपाय शुणात्मच्छादनाय च। गुणबृच््युपलक्ष्याय गुणद्रप्ट स्वसंविदे ॥४६॥ 
अव्याकृतविहाराय सबे्याकृतसिद्भये । हपीकेश नमस्तेऽस्तु धुनये मौनशी लिने ॥४७॥ 
परावरगतिज्ञाय सर्वाध्य्ताय ते नमः। अविश्वाय च विश्वाय तद्दृष्रऽस्य च हेतवे॥४८॥ 


इसे आपके उस चरणरजके स्पशेका अधिकार मिला, जिसके लिये खरी होकर भी लक्ष्मीजीने सब 
कामनाएँ छोड़कर दीघेकालंतक कठोर तपस्या की थी ॥ ३६॥ अहो ! आपकी चरणरजकी शरणमें 
आये हुए भक्तजन तो स्वर्गलोक, सार्वभौम साम्राज्य, त्रह्मपद, प्रथिबीतलका आधिपत्य, योगकी 
सिद्धियाँ अथवा कैवल्यमोच् आदि किसी भी महान्‌ फलकी इच्छा नहीं करते ॥ ३७॥ हे नाथ ! 
नागराज कालिय अत्यन्त क्रोधी और तमोशुणी योनिमें उत्पन्न हुआ था। तथापि इसे आपकी वह 
पवित्र चरणरज प्राप्त हुई, जो दूसरोंके लिए दुलभ है ओर जिसकी इच्छामात्रसे संसारचक्रमें चकर 
काटते हुए जीवको सब वैभव प्राप्त हो जाता है ॥ ३८॥ हे प्रभो ! हम आपको प्रणाम करती हैं । 
आप षडेश्वर्यपूणे, सबके अन्तःकरणोंमें विराजमान, महात्मा, सब प्राणियोंके आश्रयस्थान, सवं भूत- 
स्वरूप, प्रकृतिसे अतीत परम पिता परमात्मा हें। ३६ ॥ आप ज्ञान और विज्ञानके निधान, प्रकृतिके 
प्रबतेक, निर्गुण ओर निर्विकार अनन्तशक्ति ब्रह्म हैं। हमारा आपको प्रणाम है ॥ ४० ॥ आप कालं, 
कालशक्तिके आश्रय ओर कालके अज्ञभूत सृष्टिप्र्यादि कार्योके साक्षी हैं। आप ही सम्पूर्ण विश्वके 
साक्षी, विश्वकता ओर विश्वके निदान हैं ॥ ४१॥ पञ्चभूत, भृततन्मात्राएँ, इन्द्रियाँ, प्राण, मन, बुद्धि 
ओर चित्तये सब आप ही हैं । त्रिगुणात्मक अभिमानके द्वारा आप अपने आत्मानुभवको छिपाये 
हुए हैं ॥ ४२॥ आप अनन्त, सूक्ष्म, उपाधियोंके विकारसे रहित और सर्वज्ञ हैं। आप ही अस्ति, 
नास्ति, सबज्ञ तथा अल्पज्ञ आदि नाना प्रकारके मत-मतान्तरोंका अनुवर्तन करते हैं तथा शब्द 
और अर्थ भी आपही की शक्तियों हैं । आपको नमस्कार है ॥ ४३॥ आप प्रत्यत्षादि प्रमाणोंके मूल, 
स्वतःसिद्ध, ज्ञानवान्‌ और शास्रोंके उत्पत्तिस्थान हैं तथा आप ही विधि-निषेधरूप वेद हैं।हम आपको 
बारम्बार नमस्कार करते हैं ॥ ४४ ॥ आप शुद्धसत्त्वमय वसुदेवके पुत्र ( वासुदेव ) सङ्कर्षण, प्रद्युम्न 
आर अनिरुद्ध हैं। ऐसे आप सात्वतों अथात्‌ भक्तों अथवा याद्वोंके स्वामी श्रीकृष्णको हमारा 
नमस्कार है॥ ४५॥ आप अन्तःकरणचतुष्टयरूपी गुणोंके प्रकाशक, अपने स्वरूपको गुणोंसे आच्छा- 
'दितकर विभिन्न रूपोंसे प्रकट होनेवाल्े, अन्तःकरणकी बृत्तियोसे उपलक्षित तथा उन वृत्तियोंके साक्षी 
ओर स्वयंप्रकाश है ॥ ४६ ॥ दे हृषीकेश ! आपकी लीला नहीं जानी जाती, सब व्यक्त वस्तुएँ आपी 
से सिद्ध होती हैं, आप आत्माराम हैं, आत्मामें रमण करना ही आपका स्वभाव है, आपको ह 
नमस्कार करती हैं॥ ४७॥ आप स्थूत्र-सूक्ष्म सब गतियोंके ज्ञाता, सबके साक्षी, विश्वरहिंत और 
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अध्याय: १६ ] दशमस्कन्ध: ( पूर्वाः ) ७१ 


वं हयस्य जन्मस्थितिसंयमान्‌ प्रभो गुणेरनीहोऽ्ृत कालशक्तिक्‌ | 
तत्तत्स्रभावान्‌ प्रतिबोधयन्‌ सतः समीक्षयामोघविहार ईहसे ॥४६॥ ` 
तस्यव तेऽभ्ूस्तनवह्लिलोक्यां शान्ता अशान्ता उत मृढ्योनयः । 
| शान्ताः प्रियास्ते ह्यधुनावितुं सतां स्थातुश्च ते धर्मपरीप्सयेहतः ॥५०॥ 
अपराधः सक्ृद्‌ भरा सोढव्यः स्मप्रजाकृतः । चन्तुमहसि शान्तात्मन्‌ मूढस्य त्वामजानतः।५१। 
अनुगृह्णीष्व भगवन्‌ प्राणांस्त्यजति यन्नगः । स्रीणां नः साधुशोच्यानां पतिः प्राणः ग्रदीयताम्‌।। 
विधेहि ते किङ्करोणामनुष्ठेये तवाज्ञया । यच्छरद्वयाजुतिष्ठनबे्चुच्यते स्वतोभयात्‌ ॥५२॥ 
श्रीशुक उवाच 
० ~ OQ ठि ° 
इत्थं स॒ नागपलीभिसंगवान्‌ समभिष्टुतः । मूच्छितं भम्नशिरसं विससर्जाइबिकुइने:॥९४॥ 
प्रतिलब्धेन्द्रियग्राणः कालियः शनकैहरिम्‌ । कृच्छ्रात्‌ समुच्छुसन्‌ दीनः कृष्णं प्राह कृताञ्ज लिः।। 
कालिय उवाच 
वर्यं खलाः सहोत्प््या तामसा दीर्षमन्यवः । स्त्भावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यदसद्ग्रहः५६ 
त्वया सृष्टमिदं विश्वं धातणुंण विसर्जनम्‌ । नानास्वभाववीयौंजोयोनिबीजाशयाकृति।। ५७॥ 
बयं च तत्र भगवन्‌ सर्पा जात्युरुमन्ययः । कथं त्यजामस्त्वन्माया दुस्त्यजां मो हिताःस्त्रयम्‌॥ 
भवान्‌ हि कारणं तत्र संज्ञो जगदीश्वरः । अजुग्रह निग्रहं वा मन्यसे तद्विधेहि नः ॥५६॥ 


बिश्वरूप तथा विश्वके साक्षी और उसके कारण हैं। हम आपको बारम्बार नमस्कार करती हैं ।।४८।। 
हे प्रभो ! आप निष्क्रिय होकर भी अपनी कालशक्तिको धारणकर श्रकृतिके गुणों द्वारा संसारकी 
उत्पत्ति-स्थिति आदि कार्य करते हैं । अमोघ लीलाएँ करनेवाले आप जीवोंके संस्काररूप वर्तमान 
स्वभावोंको अपनी इच्छाशक्तिसे जागृत करके विविध क्रीडाएँ किया करते हैं ॥ ४६ ॥ त्रिलोकीमें 
जो शान्त अर्थात्‌ सात्त्विक, अशान्त यानी राजस ओर मूढ अर्थात्‌ तामस योनियाँ हैं, वे सब आपही 
की क्रीड़ायें हैं । इस समय आपने साधुजनोंकी रक्ताके लिये अवतार लिया है आर उनके धर्मकी रक्षा 
करनेके लिये ही आप सतत चेष्टा कर रहे हैं। अतः आपको शान्त योनियाँ ही प्रिय लगती हैं ॥५०॥ 
हे प्रभो ! अपनी प्रजाका किया हुआ पहला अपराध तो स्वामीको सहना ही चाहिये । हे शान्तात्मन ! 
यह्‌ सपं मूढ़ है, यह आपको नहीं जानता । अतः आप इसका अपराध क्षमा करें ॥ ५१॥ देखिये, 

यह्‌ अब मरना ही चाहता है। (हे भगवन्‌ ! आप इसपर कृपा करें। साधु पुरुषोंकी दयापात्र हम 
अबला ख्मियाँको हमारा प्राणरूप पति दान करके हमें दे दीजिये ५२ ॥ हम आपकी- दासियाँ हैं, हमें 
आज्ञा करिए । हम आपकी क्या सेवा करें ! क्योंकि श्रद्धापूर्वक आपकी सेवा करनेसे प्राणी सब 
मयाँसे छुटकारा पा जाता है ॥ ५३ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा--इस प्रकार नागपत्नियोंके स्तुति करनेपर 
भगवानने चरणोंकी ठोकरोंसे जिसके फण छिन्न-भिन्न कर दिये थे और जो चेतनाशून्य हो रहा था; 
उस कालियनागको छोड़ दिया ॥ ५४ ॥ फिर धीरे-धीरे प्राणलाभ दोनेसे कुछ सचेत होनेपर कालियने 
बड़ी कठिनतासे दीर्घ निःश्वास छोड़ते हुए बड़ी दीनतापूर्वक हाथ जोड़कर भगवान कृष्णसे कहा 
॥ ५५ ॥ कालिय बोला--दे नाथ ! हम जन्मसे ही बड़े दुष्ट, तमोगुणी और महाक्रोधी हैं और स्वभाव 
सभी जीवोंके लिये मिथ्या अभिनिवेशाके समान अल्यन्त टुस्त्यज होता है ॥ ५६॥ हे विधातः ! 
आपने इस जगतको गुशविभागसे नाना प्रकारके स्वभाब, वीर्य, बल, योनि, बीज, चित्त और 
आह्ारका रचा है ॥ ५५ ॥ हे अयवन्‌ ! आपकी खृष्टिमें हम सपंगण जन्मसे ही बड़े क्रोधी होते आये 
हैं। हम मोहित जीव आपकी ठुसत्यज मायाका सवर्थ केसे त्याग सकते हैं ! ॥ ५८ ॥ आप सर्वज्ञ और 
सम्पूर्ण जयतके स्वामी हैँ । आप ही हमें उस मायासे छुड़ा सकते हैं । अब आप कृपा या दुए्डदान 
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७२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः 


MR Doce 
इत्याकण्य वचः प्राह भगवान्‌ कायमालुषः । नात्र. स्थैर्य त्वया सपं समुद्र याहि माचिरम्‌ । 
_ _ स्ञात्यपत्यदाराढयो गोबृमिश्ुज्यतां नदी ॥६०॥ 
य॒ एतत्‌ संस्मरे्मत्य॑स्तुभ्यं मदनुशासनम्‌ । कीतेयन्ुभयोः सन्ध्योन युष्मद्‌ भयमाप्तुयात्‌।६१। 
योऽस्मत्‌ खात्वा मदाक्ीडे देवादीस्तपयेजलैः । उपोष्य मां स्मरेत्‌ सबंपापेः रच्यते ॥६२॥ 
द्वीपं रमणकं हित्वा हृदमेतसुपाश्रितः । यङ्कयात्‌ स सुपणस्त्वां नाद्यान्सत्पादलाञ्छितम्‌३३ 
श्रीशुक उवाच 
एवशुक्तो भगवता कृष्णेनाङ्कुतकर्मणा । तं पूजयामास शुदा नागपस््यश्च सादरम्‌ ॥३४॥ 
दिव्याम्बरस्रङ्मणिभिः पराध्येंरपि भूषणः । दिव्यगन्धाबुलेपेश्च महत्योत्पलमालया ।॥६४॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं प्रसाद्य गरुडध्वजम्‌ । ततः प्रीतोऽभ्यलुज्ञातः परिक्रम्याभिवन्ध तम्‌६६ 
सकलत्रसुहत्पुत्रो द्वीपमब्धेजगाम ह। तदैव सासृतजला यघुना निर्विषाभवत्‌ । 
अनुग्रहाद्‌ भगवतः क्रीडामाचुषरूपिणः ।६७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कालियमोच्तणं नाम षोडशोऽध्यायः 


सप्तदशोऽध्यायः 
के राजोवाच 
नागालयं रमणकं कस्मात्तत्याज कालियः । कृतं किं वा सुपणस्य तेनेकेनासमञ्जसम्‌ ॥१॥ 
॒ | ह . श्रीशुक उवाच | उ 
उपहायेः सर्पंजनेमासि मासीह यो बलिः वानस्पत्यो महाबाहो नागानां प्राङ्निरूपितः।२॥ 


जो उचित समभें, वही करें ॥ ५६ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--कालियके वचन सुनकर लीलामानंव 
रूपधारी भगवान ऋष्णने कहा--“हे सपं ! अब तुझे यहाँ रहना उचित नहीं है। तू शीघ्र अपने 
जातिबन्धु, पुत्र और स्रियोंको साथ लेकर यहाँसे समुद्रको चला जा। जिससे यसुनाके जलका गो 
और मनुष्य उपयोग कर सके ॥ ६०॥ जो मनुष्य मुझसे तुम्हेँ प्राप्त हुए इस दमन एवं आदेशकी 
कथाको दोनों समय स्मरण तथा कीर्तन करेगा, उसे तुम जैसे सपोंसे कभी भय न होगा ॥ ६१॥ जो 
मेरे क्रीडास्थलरूप इस कालियदहमें ्रानकर देवता-पितर आदिका जलसे तर्पण करेगा और उपवास. 
तथा ध्यान करता हुआ मेरा पूजन करेगा, बह्‌ सब पापोंसे मुक्त हो जायगा ॥ ६२।। जिसके भयसे, 
तूने रमणक ढ्ीपको.छोड़कर इस कुएडका आश्रय लिया था, वह गरुड़ अब मेरे चरणचिह्णासे अङ्कित 
देखकर तुमे नहीं खायगा ॥ ६३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-अदूभुतक्मा भगवान कृष्णके इस प्रकार 
कहनेपर कालिय ओर उसकी . पल्नियोंने अति प्रसन्न होकर दिव्य बज्न, माला, मशि और महामूल्य 
आशभूषणों तथा दिव्यगन्धमय चन्दनादि लेपों और अत्युत्तम कमलमालाओंसे आदरपूवक उनका 
पूजन किया ॥ ६४-६ ॥ कालियने गरुडध्वज भगवान जगन्नाथकी इस प्रकार पूजाकर उन्हें प्रसन्न 
किया और फिर उनकी आज्ञा पा प्रसन्नतापूर्वक भगवानकी परिक्रमा ओर वन्द्नाकर पुत्र, मित्र और. 
कल्लत्रोंके सहित समुद्रके मध्यमें स्थित रमणक द्वीपको चला गया | तभीसे लीलामानवरूपधारी भंगे 
वान कृष्णके अनुप्रहसे यमुनाजी विषहीन होकर अम्रतके समान सुस्वाद जलवाली हो गयीं ।६६६॥ 

इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे सामयिकी’ भाषाटीकायां षोडशोऽध्यायः । १६ ॥ स 

_. ._ (कालियनागके कालियदहमें आनेकी कथा और भगवानका ब्रजवासियोंको दावानल 
बचाना ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्तितूने पूछा-हे भगवन्‌ ! कालियनागने सर्पोके निवासस्थान 
उमणुक द्वीपो क्यों छोड़ा था ' उस बेचारेने ग़रुढ़का क्या बिगाड़ था॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने 
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अध्यायः १७ | दशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) ७३ 


सव स्वं भागं यच्छन्ति नागाः पणि प्वेणि । गोपीथायात्मनः सर्वे सुपर्णाय महात्मने ॥३॥ 
विषवौयसदाविष्टः काद्रवेयस्तु कालियः । कदर्थीकृत्य गरुडं स्वयं त॑ बुभुजे बलिम्‌ ॥४॥ 
तच्छ्रुत्वा झुपितो राजन्‌ भगवान्‌ भगवत्प्रियः । विजिधांसुमहावेगः कालियं सञ्चपाद्रवत्‌ ॥४॥ 

तमापतन्तं तरसा विषायुधः प्रत्यभ्ययादुच्छरितनेकमस्तकः । 

द्गः सुपण व्यदशद ददायुधः करालजिह्वोच्छ्कसितोग्रलोचनः ॥६॥ 

त ताच्त्यपुत्रः स निरस्य मन्युमान्‌ प्रचण्डवेगो मधुद्वदनासनः । 

7 bi सव्येन हिरण्यरोचिषा जघान कदसुतसुग्रविक्रमः ।।७॥ 

सुपणपत्षाभिहतः कालियोऽतीव विह्वलः । हदं विवेश कालिन्यास्तदगम्यं दुरासदम्‌ ॥८॥ 
तत्रंकदा जलचर गरुडो भक्यमीप्सितम्‌ । निवारितः सौभरिशा प्रसह्य लुधितोऽहरत्‌ ॥8॥ 
मीनान्‌ सुदुःखितान्‌ इष्टा दीनान्‌ मीनपतौ इते । कृपया सौभरिः प्राह तत्रत्यक्षेममाचरन्‌ ।। १०॥ 
अत्र ग्रविश्य गरुडो यदि मत्स्यान्‌ स खादति । सथः ग्राणेवियुज्येत सत्यमेतद्‌ ब्रवीम्यहम्‌ ॥ १ १॥ 
तं कालियः परं बेद नान्यः कश्चन लेलिहः । अवास्सीद्‌ गरुडाद्‌ भीतः ऋष्णेन च विवासितः १ २ 
कृष्णं हदाद्‌ विनिष्क्ान्तं दिव्यस्रग्गन्धवाससम्‌ । महामणिगणाकीण्‌ जाम्बूनदपरिष्कृतम्‌ ।। १३॥ 
उपलभ्योस्थिताः सब लब्धप्राणा इवासवः । ग्रमोदनिसृतात्मानो गोपाः गरीत्याभिरेभिरे। १४। 
-यशोदा रोहिणी नन्दो गोप्यो गोपश्च कौरव । कृष्णं समेत्य लब्धेहा आसंँज्लव्धमनोरथाः। १४। 
रामश्चाच्युतमालिङ्गय जहासास्यानुभाववित्‌ । नगा गावो वृषा वत्सा लेभिरे परमां मुदम्‌ । १६॥ 


लगे-हे महाबाहो ! गरुङ्के भक्ष्य सर्पोने सास-माससें एक बृक्तके नीचे गरुड़को बलि ( पूजा ) देनेका 
नियम बनाया था ॥ २ ॥ उसके अनुसार प्रत्येक अभावस्याको सब सपे अपनी रच्षाके लिए महात्मा 
गरुड़को अपना-अपना भाग दे दिया करते थे। लेकिन. विषके बलसे उन्मत्त कदरपत्र कालियनाग 
गरुड्को तुच्छ समझकर उनके भागको स्वयं खा जाता था ॥३॥४॥ हे राजन्‌ ! यह सुनकर भगवानके 
प्रिय पार्षद महात्मा गरड़ने कुपित होकर कालियको मारनेके लिये बड़े वेगसे आक्रमण किया ।! ४॥ 
गरुड़जीको बड़े वेगसे अपनी ओर आते देख विष ओर दाँतका अख धारण करनेवाला जिहा ओर 
फन फैलाये उम्र नयनोंबाला नागराज कालिय अपने अनेक सस्तकोंको उठाकर उन्तकी ओर बढा 
ओर दाँतोंसे उन्हें काटने लगा ॥ ६॥ तब भगवान मधुसूदनके वाहन प्रचण्डवेगवान्‌ एवं उम्रपरा- 
क्रमी गरुड़जीने कदरपत्र कालियको अपने शरीरसे अलग हटाकर अपने सुवणे-वर्णके दाये पंखसे 
क्रोधपूर्वेक उसपर आघात किया ॥ ७ ॥ गरुड्जीके पंखकी चोटसे कालिय विहल होकर यसुनाजीके 
कुण्डमें चल्ला गया; जो गरुड़जीके लिए अगस्य ओर अत्यन्त गस्भीर होनेके कारण अन्य पुरुषोंके 
लिये भी दुर्गम था ॥ ८॥ इस विषयमै यह इतिहास है--एक बार वहाँ सोभरि ऋषिके सना करनेपर 
भी गरुड़ने अत्यन्त भूखे होनेके कारण अपनी रुचिके अनुसार भक्ष्यरूप एक भल्यक्ो जबरदस्ती 
खा लिया ॥ ६ ॥ उस मत्स्यराजके मारे जानेसे सब मछलियोंको अत्यन्त दीन और व्याकुल देखकर 
दयावश उस कुण्डमें रहनेवाले अन्य जीबोंकी कुशलताके लिये महर्षि सोभरिने कहा-।। १० || यदि 
आजसे गरुड़ इस कुए्डमें घुसकर मछलियोंको खायगा तो तुरन्त मर जायगा, मैं यह. सत्यं कहता 

हूँ ॥ ११ ॥ इस बातको कालियनागके सिवा और कोई सर्प नहीं जानता था। इसलिये बह: : गरुड़के - 
भयसे वहाँ रहने लगा था ओर इस समय श्रीक्रष्णचन्द्रने उसे बहाँसे निकाल बाहर क्रिया ॥१२॥ 

हे राजन्‌ ! इधर कृष्णचन्ट्रको दिव्य माला, गन्ध, वख, सहामूल्य मशिगण ओर सुवणेसय आभूषणों- 

से आभूषित हो उस कुए्डसे बाहर निकलते देख सब ब्रजवासी ऐसे उठ खड़े हुए, जैसे गये प्राणोंको 

पाकर इन्द्रियाँ सचेत हो जायँ। वे सभी गोप आनन्दपूर्ण चित्तसे प्रसन्नतापूबेक भगवानका आलिङ्गन 

क़रने लगे ॥ १३१४ ॥ हे कुरुनन्दन ! यशोदा; रोहिणी, नन्द, ससी. गोपी,र गोप औक्ष्णचन्द्रसे 
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७४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: १८ 


नन्दं विग्राः समागत्य गुरवः सकलत्रकाः । ऊचुस्ते कालियग्रस्तो दिश्या युक्तस्तवात्मज: १७ 
देहि दानं द्विजातीनां कृष्णनिश्क्तहेतवे । नन्दःप्रीतमना राजन्‌ गाः सुवणं तदादिशत्‌।१८। 
यशोदापि महाभागा नष्टलब्धप्रजा सती । परिष्वज्याङकमारोप्य चुमोचाश्रकलां मुहु। ॥१३॥ 
तां रात्रिं तत्र राजेन्द्र चुत्त्॒भ्यां श्रमकरिताः । ऊषुत्रजोकसो गावः कालिन्द्या उपङ्ूलतः॥२०॥ 
तदा शुचिवनोङ्ूतो दावाञनिः सर्वतो व्रजम्‌ । सुतं निशीथ आशवत्य प्रदःधुशुपचक्र मे ॥२१॥ 
तत उत्थाय संभ्रान्ता दह्यमाना त्रजौकसः । कृष्णं ययुस्ते शरणं मायामनुजमीश्चरम्‌ ॥२२॥ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग हे रामामितविक्रम । एष घोरतमो बह्लिस्तावकान्‌ ग्रसते हि नः॥२३॥ 
सुदुस्तरान्नः स्वान्‌ पाहि कालाग्नेः सुहृदः प्रभो । न शकुमस्त्वचरणं संत्यक्तुमङ॒तोभयस्‌॥२४॥ 
इत्थं स्वजनवेक्कव्यं निरीच्य जगदीश्वरः । त॑मश्निमपिबत्तीवूमनन्तोऽनम्तशक्तिश्रक्‌ ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वा ध दावा ञ्निसो चनं नास सप्तदशोऽध्यायः 


अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
ट CS ¢ [oS ® [a 
अथ कृष्णः परिव्वतों ज्ञातिभिमुदितात्मभिः । अनुगीयमानो न्यविशद्‌ व्रजं गोकुलमणिडतम्‌।१। 
प्रजे विक्रीडतोरेबं, गोपालच्छञ्ममायया । ग्रीष्मो नामतुरभवन्नातिश्रयाञ्छरीरिशाम्‌ ॥२॥ 
स॒ च बृन्दावनगुणेवसन्त इव लक्षितः । यत्रास्ते भगवान्‌ साचताद रामेण सह केशवः । ३॥ 


मिल और पूर्णमनोरथ होकर गद्गद हो गये ॥ १५॥ उस समय भगवानका प्रभाव जाननेवाले 


भ्रीबलरामजी भी उनका आलिङ्गनकर हँसने लगे तथा पवत, गौ, बैल और बछड़ोंको भी आनन्द 
हुआ ॥ १६॥ तदनन्तर गोपोंके कुलगुरु ब्राह्मणाने अपनी पत्नियोंके सहित नन्दजीके पास आकर 
कहा-“नन्द्‌जी ! तुम्हारे बड़े भाग्य हैं, जो तुम्हारा बालक कालियसे पकड़ा जाकर भी छूटकर बच 
गया है, इसलिये आप ब्राह्मणोंको दान दीजिये ।” हे राजन्‌ ! तब नन्दजीने प्रसन्न होकर ब्राह्मणों- 
को गो और सुबणे दान दिये ॥१७।१८। महाभागा यशोदाजी भी मृत्युके मुखसे लौटे हुए अपने लाल- 
को गोदमें लेकर आलिङ्गन करती हुई बारम्बार आँसू बहाने लगीं ॥ १६ ॥ हे राजेन्द्र ! सब ब्रणवासी 
ओर गोएँ भूख-प्यास तथा श्रमके कारण अतिशय दुवे हो रहे थे। इसलिये उस रातको वे यमुना- 
तटपर ही रह गये ॥ २० ॥ अचानक आधी रातके समय ग्रीष्म ऋतुके सूखे बनमें लगा हुआ दावा- 
नल सोये हुए ब्रजबासियांको सब ओरसे घेरकर झुलसने लगा ॥ २१ ।। उससे दग्ध ब्रजवासी घबड़ा- 
कर उठ खड़े हुए और मायामानवरूपी भगवान कृष्णकी शरणमें गये || २९ ॥ वे सब कहने लगे- 
“हे कुष्ण ! हे कृष्ण ! हे महाभाग ! हे अमितविक्रम बलराम ! देखिये, यह महाभयङ्कर दावाग्नि 
आपके स्वजन हम सबको भस्म किये दे रहा है ॥ २३॥ हे प्रभो ! हम आपके सुद्ृद्‌ हैं । अतः इस 
दुस्तर कालानलसे आप हमारी रा करिए। हम आपके अकुतोभय चरणोंको नहीं त्याग सकते” 
॥ २४ ॥ स्वजनोंकी ऐसी व्याकुलता देखकर अनन्तशक्तिधारी जगत्पति भगवान कृष्णने उस अग्नि” 
को पी लिया ॥२४॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कंघे 'सामयिकीःभाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ।। १७॥ 

( प्रलम्बासुरका बघ ) श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हे राजन्‌ ! अपने स्वजनोंको दावानलसे 
बचाकर श्रीक्ृष्णचन्दरने प्रसन्नचित्त सजातीय गोपोंसे घिरे एवं उनके मुखसे अपना सुयश सुनते हुए 
गौओंसे पूण ब्रजमें प्रवेश किया ॥ १॥ इस प्रकार दोनों भाइयोंके मायामय गोपालवेषसे ब्रजमें 
क्रीडा करते समय ग्रीष्म ऋतु आ गयी, जो प्राणियोंको कुछ भी प्रिय नहीं होती ॥ २॥ किन्तु जहाँ 
बलरामजीके सहित साक्षात्‌ भगवान कृष्णचन्द्र विवार करते थे, उस बृन्दावनमें अपने गुणोंके कारण 
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अध्यायः १८ | द्शमस्कन्धः ( पूबाधेः ) ७४ 


यत्र  निर्भरनिहादनिबवत्तस्वनिल्लिकम्‌ । शश्चत्तच्छीकराजीपटुममण्डलमणिडतम्‌ ॥४॥ 

सरित्सरःप्र्रवणोमिवायुना कह्ारकञोत्पलरेणुहारिणा । 

न विद्यते यत्र वनौकसां दवो निदाघबहृचर्कभवोऽतिशाद्वले ॥५॥ 

अगाधतोयह दिनीतटोमिभिद्रवतपुरीष्याः पुलिनेः समन्ततः । 

न तत्र चणडांशुकरा विषोल्बणा अवो रसं शाइलितं च गृहते ॥६॥ 
वनं कुसुमितं श्रीमन्नदचचित्र मृगद्विजम्‌ । गायन्मयूरश्रमरं कूजत्कोकिलसारसम्‌ ॥७॥ 
क्रीडिष्यमाणस्तत्‌ कृष्णो भगवान्‌ बलसंयुतः । वेणुं विरणयन्‌ गोपेरगोधनेः संद्रतोऽविशत्‌ ॥८॥ 
ग्रवालबहस्तबकस्तग्ातुकृतभूषणाः । रामकृष्णादयो गोपा ननृतुयुयुधुजंगुः ॥६॥ 
कृष्णस्य नृत्यतः केचिज्ञगुः केचिदवादयन्‌। वेणुपाणितलेः भृङ्गः प्रशशंसुरथापरे ॥१०॥ 
गोपजातिप्रतिच्छन्नौ देवा गोपालरूपिणः । ईडिरे कृष्णरामौ च नदा इव नटं नृप ॥११॥ 
्रामशेलंङ्गनेः चेपेरास्फोटनविकर्षणेः । चिक्रीडतुर्ियुद्धेन काकपच्तधरो क्कचित्‌ ॥१२॥ 
कचिन्तृत्यत्स चान्येषु गायको वादको स्व्‌ । शशंसतुमहाराज साधु साध्विति वादिनौ ॥१२॥ 
कचिद्‌ विरये; कचित्‌ कुम्भ: क चामलकशुटिमिः। अस्पृशनेत्रबन्धाचयः कचिन्मृगखगेहया ॥१४॥ 
क्वचिच्च ददुरशावेविविथरुपहासकेः । कदाचित्‌ स्पन्दोलिकया कहिचिन्तृपचेष्टया। १५। 
एवं तौ लोकसिद्धाभिः क्रीडाभिश्चरतुवेने । नधद्रिद्रोणिङुञ्जेषु काननेषु सरःसु च ॥१६॥ 


बह्‌ ग्रीष्म भी वसन्तनऋतु जैसी जान पड़ती थी ॥ ३॥ जिस वृन्दावनमें झरनोंके कल-कल निदानसे 
भीगुरोंका झनकार दब गया था और जो भूमि झरनांसे निरन्तर उड़ते हुए जलकणोंके कारण आद्र 
बक्षोंसे पूणं थी ॥ ४॥ उस अत्यन्त हरित ठणपूरणणे भूमिमें वनवासी लोगोंको भी नदी, सरोवर और 
झरनोंकी तरङ्गोंसे मिलकर बहनेवाले तथा कहार, कमल और उत्पलके परागको हरनेवाले वायुके 
चलनेसे घाम, अग्नि अथवा सूर्यका कोई ताप नहीं रहता था ॥ ५ ॥ बहाँकी अगाध जलवाली यसुना 
नदीके तटपर लहरानेंबाली तरङ्गांसे गीले कीचड़वाली तटभूमिकी आद्रता और तृणोंकी हरियालीको 
विषके समान तीखी सूर्यकी किरणें भी नहीं सुखा सकती थीं॥ ६॥ अत्यन्त सुन्दर चित्र-विचित्र 
संग ओर पत्ती जहाँ सुशोभित थे तथा गान करते हुए मयूर और भमर एवं मनोहर शब्द करते हुए 
कोकिल और सारसादि पत्षियोंसे पूणं तथा खिले हुए पुष्पोंसे युक्त इन्दावनमें विहार करनेकी इच्छा- 
से श्रीकृष्णचन्द्रने भगवान बलरामजीके सहित गोप ओर गोओंसे घिरकर मधुर मुरली बजाते हुए 
प्रवेश किया ॥ ७॥ 5॥ तब राम ओर कृष्ण आदि समस्त गोपगण अपने शरीरोंको मूँगा, मयूरः 
पिच्छ, फूलोंके गुच्छो, मालाओं तथा गेरू आदि धातुओंसे विभूषितकर. नाचने-गाने ओर परस्पर 
मल्लयुद्ध करने लगे ॥ ६ ॥ श्रीक्ृष्णचन्द्रजीके नाचते समय कुछ बालक गाते, कुछ वंशी, ताली अथवा 
नरसिंघा बजाते ओर कुछ उनकी प्रशंसा करते थे ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! एंक नट जैसे दूसरे नटकी 
प्रशंसा करता है, वैसे ही गोपजातिमें अबतार लेकर छिपे हुए गोपवेषधारी देवता श्रीकृष्ण-बलदेवकी 
स्तुति कर रहे थे ॥ ११॥ सिरपर काकपक्ष धारण करनेवाले कुष्ण ओर बलराम समय-समयपर 
घूमते, कन्दुक आदि फेंकते, ताल ठोंकते, एक-दूसरेको खींचते और परस्पर मल्लयुद्ध करते हुए खेलते 
थे॥ १२॥ हे महाराज ! वे कभी दूसरोंके नाचनेपर स्वयं गाने-बजाने लगते और कभी बाह- 
वाह !! कहकर उसकी प्रशंसा करने लग जाते थे ॥१३॥ कभी एक-दूसरेपर बेल, जल्नकुम्भी या आँब- 
लेके फल हाथमे लेकर फॅंकते कभी ऑँखमिचोनी करते तथा कभी दोड़कर छूनेवाले बालकसे दूर भागकर 
न छू जाने और कभी झृग एवं पत्तियोंकी चेष्टाओंकी नकल करने आदिके खेल खेलते थे॥ १४॥ 
वे कभी मेढकोंके समान उछलकर चलते, कभी नाना प्रकारके उपहास करते, कभी दो योपबालकोंकी 
भुजाओंकी डोली बनाकर उसपर झूला झूलते ओर कभी राजाकी नकल आदिके खेल खेलले 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


७६ श्रीसंद्भागंबते महांपुराणे-- [ अध्यायः १८६ 


पञं्ारयतोगोंपेस्तदरने रामकृष्णयोः । गोपरूपी ग्रलम्बोऽगादसुरस्तज्जिहीपेया ` १७॥ 
तं विद्वानपि दाशाहो भगवान्‌ सर्वदशंनः । अन्बमोदत तत्सख्यं वधं तस्य विचिन्तयन्‌॥१८॥ 
तत्रोपाहूय गोपालान्‌ कृष्णः ग्राह विहारवित्‌ । हे गोपा विहरिष्यासो इ्द्वीभू य यथायथम्‌ । १३। 
तत्र चक्रुः परिश्वहौ गोपा रामजनार्दनौ । कृष्णसङ्कडिनिः केचिदासन्‌ रामस्य चापरे॥२०॥ 
आचेरुविबिधाः . क्रीडा वाह्यवाहकलक्षणा! । यत्रारोहन्ति जेतारो वहन्ति च पराजिता$।२१॥ 
बहन्तो चाह्ममानाश्च चारयम्तथ् गोधनम्‌ । भाएडीरकं नाम वटं जस्मुः कृष्णपुरोगमाः॥२२॥ 
रामसङ्कड्नि यहि श्रीदांमवृषभादयः । क्रीडायां जयिनस्तांस्तान्‌ हुः कृुष्शादयो नृप २३ 
। उवाह कृष्णो भगवान्‌ श्रीदामानं पराजितः । वृषभं भद्रसेनस्तु प्रलम्बो रोहिणीसुतप्‌ ॥२४॥ 
अविषह्यं मन्यसानः कृष्ण दानवपुङ्गवः । वहन्‌ द्ुततर ग्रागादवरोहणतः परस्‌ ॥२४॥ 
` ` तथुदहन धरणिधरेन्द्रगौरवं महासुरो विगतरयो निजं वषुः । 
स आस्थितः पुरटपरिच्छदो बभौ तडिद चुमानुड्पतिवाडिवाम्बुदः ॥२६॥ 
. निरीक्ष्य तद्वपुरलमम्बरे चरत्‌ प्रदीसरश्भरुकृ टितटोग्रदषटरकस्‌ । 
'ज्वलच्छिं कटककिरीटकुण्डलत्विषाडुत हलधर ईषदत्रसत्‌ ॥२७॥ 
अथागतस्शतिरभयो रिएं बलो विहाय सार्थमिव हरन्तमात्मनः । 
` रुपाहनच्छिरि दृढेन शुष्टिना सुराधिपों गिरिमिव बजरंहसा ॥२८॥ 


थे ॥ १५॥ इस तरहं विविध लोकप्रसिद्ध खेल करते हुए राम ओर कृष्ण बृन्दावनके पर्वत, नदी; 
कन्दरा, कुञ्ज, वन और सरोबरमें नित्य विचरा करते थे ॥ १६ ॥ एक दिनकी बात हे कि जब बल- 
राम और कृष्ण अन्य गोपोंके साथ वनमें गोएँ चरा रहे थे, उसी समय उन्हें हर ले जानेके लिए 
्रलम्बासुरनामक दैत्य गोपवेष 'घारण करके वहाँ आया ॥ (७॥ सबंद्रष्टा श्रीयदुनाथने, उसे पहचान 
लिया तो भी उसे मारनेका विचार करते हुए उन्होने उसे अपने साथियोंमें मिला लेनेका अनुमोदन 
किया ॥ १८ ॥ क्रीड़ाङुशल भगवान कृष्णने सब गोपोंको बुलाकर कहा--“हे ग्वालबालों ! अब हम 
बराबर-बंराबरके दो दल बनाकर खेलेंगे” १६॥ इसपर गोपोंने राम और कृष्णको दोनों दलोंका 
मुखिया-बनाया ओर उसमेंसे कुछ ऽणचन्द्रके दलमें तथा कुछ वलरामजीके दलरमें सम्मिलित हो 
गये ॥ २० ॥ ओर जिनमें एक दल दूसरे दलको अपनी पीठपर चढ़ाकर एक निर्दिष्ट स्थांनतक ले 
जातां था, ऐसे अनेक खेल किये । उन खेलोंमें जीतनेचाला दल चढ़ता था और हारनेवाला अपनी 
पीठपरः चढ़ाता था ॥ २१ ॥ इस तरह एक दृसरेको पीठपर चढ़ते-चढ़ाते वे कृष्ण आदि सब बालक 
गोएँ चराते हुए भाएडीरक वटके पास जा पहुँचे ॥ २२ हे राजन्‌ ! उस खेलमें एक बार बलरांमजी- 
के दलवाले श्रीदामा और वृषभ आदि गोपबालक खेलें जीते तो उन्हें कष्ण आदि गोप अपनी 
पीठपर चढ़ाकर ले चले ॥ २३॥ हारे हुए भगवान श्रीकृष्णने श्रीदामाको, भद्रसेनने वृषभको और 
प्रलम्बने बलरासजीको चढ़ाया ॥ २४ ॥ प्रलम्बासुर ऋष्णचन्द्रको असह्य समझ बलरामजीको लेकर 
बड़ी तेजीसे भागा ओर पीठसे उतारनेके लिए निश्चित स्थानसे भी आगे निकल गया ॥ २४। प्रथिवी- 
को धारण करनेवाले अनन्तदेवके भारी भारको पीठपर लादकर ले जानेसे थक जानेके कारणं उस 
महादैत्यका वेग धीमा पड़ गया ऑर उसने अपना स्वाभाविक स्वरूप धारण कर लिया । उस दैत्यकें 
श्याम शरीरपर सुवर्णके आभषणं थे, उनसे वह ऐसा मालूम होता था मानों बिजली युक्त झ्याम मेघ 
चन्द्रमाको अपनेमें धारण किय इए हो ॥ २६॥ उस दैत्यके नेत्र अत्यन्त प्रज्वलित थे और डाढ़ें 
भ्रकुटीतक पहुँची हुईं थीं। वह अत्यन्त भयानक था। उसके केश अर्निशिखाके समान अरुण थे | 
बह कटक, किरीट ऑर इण्डलॉकी कान्तिसे अतिशय अद्भत जान पड़ता था। उसको वड़े 
चेगसे आकाशामें जाते देखकर पहले तो बलरामजी कुछ भयभीत-से हुए ॥ २७ ॥ फिर सावधान होने“. , 
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अध्यायः १६ | दशमस्कन्धः ( पूर्वाधैः ) ७७ 


स आहतः सपदि विदीणसस्तको मुखादू वमन्‌ रुधिरमपस्मृतोऽसुरः । 

महारवं व्यसुरपतत्‌ ससीरयन्‌ गिरियंथा मघवत आयुधाहतः ॥२६॥ 
इष्टा ग्रलम् निहतं बलेन बलशालिना । गोपाःसुविस्मिता आसन साधु साध्विति वादिनः 
अआशिषोऽभिगृणन्तस्तं प्रशशंसुस्तदहणम्‌ । प्रेत्यागतमिवालिङ्गय प्रेमविह्वलचेतसः ॥११॥ 
पापे प्रलम्बे निहते देवाः परमनिवृता।। अभ्यवपन्‌ बलं माल्ये; शशंसुः साध साम्जिति 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूवर प्रलम्बो नामाष्टादशीऽष्यायः। 


एकोनविशतितमो-ऽ्रायः 
श्रीशुक उवाच 


क्रीडासक्त॒ ग्रोपेषु तहावो दृरचारिणीः । स्वर चरन्त्यो विविशुस्तृगलोमेन गहरम॥ ?॥ 
अजा गावो माहेष्यश्चानविशन्त्यो वनादू घनम्‌ । इपीकाटवी निविविशुः क्रन्दन्त्यो दावतर्षिता;ड 
तेऽपश्यन्तः पशून्‌ गोपाः कृष्णरामादयस्तदा । जातानुतापा न व्रिदुविचिन्वन्तो ग्रां गतिम ॥ 
ठृणस्तत्खुरद च्छिन्नगांप्पदेर ङ्गितगवाम्र्‌ | मागंमन्चगमन्‌ सव नष्टाजीव्या विचेतसः ॥9॥ 
सुञ्जाटव्यां श्रष्टमाग क्रन्दमान स्वगोधनम्‌ । संग्राप्य ठपिताः श्रान्तास्ततरी संन्यवतैय न ४॥। 
ता आहता भगवता मेघगम्भीरया गिरा । स्त्नाम्नां निनदं श्रत्वा प्र तिनेदुः पद पिंता।।5॥ 


पर उनका भय जाता रहा । उन्हाने देखा कि यहद शत्रु थन चुराकर ले जानेवाले चोरकी मॉति गरक 
आकाशमार्गसे ले जा रहा हू । तव उन्होंने अत्यन्त क्रुद्ध होकर जैसे इन्द्रने पवर्ताषर चन्तरप्रडार क्रिया 
था, बेसे ही उसके मस्तकपर कसकर एक ब्रृंसा मारा ॥ ९८॥। बलमद्रजीका शसा लगते ही उसका 
सिर फट गया । वह मुखसे रक्त वमन करन लंगा | उसकी चेतना जाती रही ओर बड़ा अर्यकर शड 
करता हुआ बह इन्द्रकं वच्रस आहत पवतक खब्षान तुरन्त मरकर धराशायी हागया ॥ २५ || बलवान 
वलरामजीके हाथसे प्रललम्बासुरको मरा देखकर सब गोष अत्यन्त विस्मित हुए और ऊनहें बार-बार 
धन्यवाद देने लगे ॥ ३० ॥ वे प्रशंसाके योग्य बलरामजीकी आरीवाद्‌ देते और उनकी प्रशंसा करते 
हुए मृत्युके मुखसे लेटे हुएके समान उनके गले लगकर मिले। उस समय उनका मन प्रेमसे विदल 
हो गया था ॥३१॥ उप पापी प्रलम्वासुरके मारे जानेसे देवता बहुत आनन्दित हुए और बल्लरामजीपर 
फुलोंकी वर्षा करते हुए “साधु-साधु” कहने लगे॥ ३१२॥ इति श्रीमद्भागव्ते दशमस्कन्वेड्टा- 
दशोऽध्यायः ॥ १८ ॥। 

( भगवानका गौ ओर गोपोंकी दावानलस रक्षा करना ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--उसके 
वाद गोपगण फिर खल-क्दम लग गथ । उसा समय उनका गाए स्वच्छुन्दतासं चरती द्रई हरी-हरी 
घासके लोमसे एक गहन बनमें बहुत दूर चली गयी ॥ १ ॥ उनकी वकरी, गो ओर मेंस एक वनसे 
दूसरे बनमें जातीं और गर्मक्रे तापसे दुषित होकर डकराती हुईं अन्तमें सींकोके वनमें चुस गर्थी 
॥ २ ॥ पशुओंके न दीखनेसे रामक्रणण आदि गोप बहुत दुःखी हुए ओर इधर-उधर दूँढकर भी 
गोका पता नहीं लगा सकें । अपनी जीविकाके नष्ट हो जानेसे वे जैसे अचेत हो रहे थे। अत 
गोओंके खुर और दातिसे छिन्न-भिन्न ठु और प्रध्वीपर बने खुरोंसे उनके माग पहचानते हुए चल्न 
॥ ३-४ ॥ अन्त अपने गोबनकी माग भूल जानेसे एक मुख़्वनमें डकराते हुए पाकर वे अत्यन्त 
व्यासे और थके-मादि धोकर लीद आय ॥ ४ || जब अगवान मेघके समान गम्भीर वाणीसे उन्हें नाम 
ले-लेकर पकारने लगें और वे गावें अपने-अपने नाम सुनकर प्रसन्न दो उनके उत्तरमें प्रतिब्वनि 
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७८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: १६ 


ततः समन्ताद्‌ वनधूमकेतुयदच्छयाभूत्‌ क्षयकुद वमौकसाम्‌ । 
समीरितः सारथिनोल्बणोल्छुकैविलेलिहानः स्थिरजङ्गमान्‌ महान्‌ ॥७॥ 
तमापतन्तं परितो दवाग्नि गोपाश्च गावः प्रसमीक्ष्य भीताः । 
ऊचुश्च कृष्णं सबलं प्रपन्ना यथा हरिं सृत्युभयर्दिता जनाः ॥<८॥ 
कष्ण कृष्ण महावीर हे रामामितनिक्रम | दावाग्निना दह्यमानान्‌ प्रपन्नांख्रातुमहथः ॥६॥ 
नूनं खद्धान्धवाः कष्ण न चाहन्त्यवसीदितुम | बयं हि सवधर्मज्ञ त्व 
ः क्‌ तुम्‌ हि सवथमज्ञ त्वन्नाथास्त्वत्परायशाः॥।१०॥ 


श्रीशुक उवाच 


बचो निशम्य कुपणां बन्धूनां भगवान्‌ हरिः । निमीलयत मा भेट लोचनानीत्यभाषत ॥११॥ 
तथेति  मीलिताल्ु भगवानग्निमुखवणम्‌ । पीत्वा खेन तान कुच्छाद योगाधीशोव्यमोचयत्‌ 
ततश्च तेउ्षीण्युन्मील्य पुनर्भाएडीरमापिताः । निशाम्य विस्मिता आसन्नात्मानं गाश्च मोचिताः 
कृष्णस्य योगवीय तद्‌ योगमायालुभावितम्‌ । दावाग्रेरात्मनः चेमं बीच्य ते मे िरेऽमरम्‌॥ १४।। 
गाः सन्निवत्य सायाह्ने सहरामो जनादनः । वेणुं विरशयन्‌ गोष्ठमगाद्‌ शो परभिष्टतः।।१५॥ 
गोपीनां परमानन्द आसीद्‌ गोविन्ददशेने | चं युगशतमिव यासां येन विनाऽभवत्‌॥ १६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे दावाग्निपानं 
नामैकोनविंशतितमोऽध्यायः । १६ ॥ 


करने लगीं ॥ ६॥ इसी समय उस बनमें अकस्मात्‌ वनवासी जीवोंको नष्ट करनेवाला दावानल लग 
गया और वायुसे प्रेरित हो तथा भयानक लपटोंसे बढ़कर सब स्थावर-जंगम जीवोको भस्म करने 
लगा॥ ७॥ उस दावानलो चारों ओरसे अपनी ओर बढ़ता देखकर गो और गोपगण अत्यन्त 
भयभीत हो गये ओर मृत्युके भयसे डरे हुए जीव जैसे श्रीहरिको शरणमे चले जाते हैं, उसी प्रकार 
कृष्ण ओर बलेरामके शरणागत होकर उन्हें पुकारने लगे ॥ ८ ॥ उन्होंने कहा--“हे जय | है कृष्ण ! 
हे महावीर ! हे अमितबलशाली बलराम ! हम आपके शरणागत दला 0 द 
जलना ही चाहते हैं, आप हमारो रक्षा करें ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! आपके जाहा उदा ठ 
नहीं हैं। हे सर्वंधमंज्ञ ! हमारे तो आप ही प्रभु ओर एकमात्र गति हैं।। १०॥ श्रीशुकदेवजी कहते 
हैं--अपने मित्रोंकी दीन वचन सुनकर भगवानने कहा-«“डरो मत ज मन ब 
॥ ११ ॥ भगवानकी आज्ञालुसार जब उन्होंने 'बहुत अच्छा? कहकर अपने-अपने नेत्र भूद लिये तो 
योगेश्वर भगवान छृष्णने उस प्रचए्ड अझिको अपने सुखसे पीकर उन्हें उस महान्‌ संकटसे छुड़ा 
दिया ॥ १२॥ ्वालबालोनि जब फिर नेत्र खोले तो देखा वे भाएडीरवटके पास पहुँच गये हैं । इस 
प्रकार गोओं सहित अपने आपको दावानलसे युक्त देखकर वे विस्मित हुए ॥ १३ ॥ अ्रीक्षष्णके उस 
योग-सामश्य, योगमायाके प्रभाव तथा दावानलसे अपनी सा अ विल दीन ट 
कोई देवता समझा ॥ १४ ॥ संध्या होनेपर बल्लरामजी तथा कृष्णचन्द्रजी अपनी गौएँ लोटाकर बाँसुरी 
बजाते और साथी ग्वालबालोंसे प्रशंसित होते हुए ब्रजको लोड ॥ 0० कल टन रजत 
पाकर वहाँकी गोपियोंको बड़ा आनन्द मित्रा। क्योंकि गोविन्द्का द 


यो युगां 'अपने प्यारेके बिना उन्हें एक-एक क्षण सौ- 
सो युगोंके समान भारी हो रहा था॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते इ. 

बते ळ्‌ रः > 
विंशोऽध्यायः ॥ १६॥ रशमस्कन्धे भाषाठीकायामेकोन 
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अध्यायः २० ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) 


Re 
विशतितमो ऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तयोस्तदङुतं कर्मं दावा्नेमोचषमात्मनः । गोपाः ख्रीम्यः समाचर्य प्रलम्बवधमेव च॥ १॥ 
गोपशद्धाश्च गोप्यं तदुपाकएयं विस्मिताः । मेनिरे देवगरवरौ क्रष्णरामौ त्रजं गतौ ॥२॥ 
ततः भ्रावतत ग्राइट सर्वसत्तसमुद्भवा । विद्योतमानपरिधि विस्फुजितनभस्तला ॥३॥ 
सानद्रनीलाम्बुदैव्योम सविद्युत्स्तनयित्तुभिः । अस्पष्टज्योतिराच्छन्न त्रह्मोव सगुणं बभौ ॥४॥ 
अष्टौ मासान्‌ निपीतं यद्‌ भूम्याश्चोदमयं बसु । स्वगो भिर्मक्तुमारेभे पर्जन्यः काल आगते ।|५ ॥ 
तडित्वन्ती. महामेघाशण्डश्वसनवेषिताः । ग्रीणनं जीवनं ह्यस्य मुचः करुणा ट्च ।।६॥ 
ततः कृशा देवमीढ आसीद्‌ वर्षीयसी मही । येत्र काम्यतपसस्तनुः संग्राप्य तत्फलम्‌।७॥ 
निशाञुखेष खद्ोतास्तमसा भान्ति न ग्रहाः | यथा पापेन पाखण्डा न हि वेदाःकलौ युगे।८।। 
शरुत्वा पजन्यनिनद मण्डका व्यसृजन्‌ शिरः | तृष्णीं शयानाः ग्राग्‌ यद्वद्‌ त्रा्मणा नियमात्यने 
आसन्ुत्पथवाहिन्यः नुद्रनद्योऽलुशुष्यतीः । पुंसो यथास्ततन्त्रस्य देहद्रविशसम्पदः ॥ १०॥। 
हरिता हरिभिः शष्पेरन्द्रगोपेश्च लोहिताः । उच्छिलीन्ध्रक्ृतच्छाया नृणां श्रीरिव भूरभूत्‌ 
चेत्राणि सस्यसम्पद्भिः कपकाणां सुदं ददुः । धनिनाग्गपतापं च देवाधीनमजानताम्‌ ॥१२॥ 
जलस्थलोकसः सर्वे. नववारिनिपेवया | अविभ्रद रुचिरं रूपं यथा हरिनियेत्रया ॥?३॥ 


७९६ 


( वर्षा ओर शरदूऋतुका वर्णन ) श्रीशुकदेवजी कहते हे राजन्‌ ! घर पहुँचनेपर 
ग्वालवालोंने दावानलसे अपनी रक्षा और प्रलम्बाझुरका वध, ये श्रीकृष्ण ओर बलराम के दो अद्भत 
कम गोपियोंको विस्तारके साथ सुनाये ॥ १॥ उन विचित्र चरित्रांको सुनकर वयोवृद्ध गोप और 
गोपियोंको बड़ा विस्मय हुआ ओर उन्होंने समभा कि राम और कऋष्णके रूपें कोई बहुत बढ़े देवता 
त्रजमें पथारे हुए हैँ ॥ २॥ कुछ दिनों बाद सब जीवोंकी उत्पत्ति करनेवाली वर्षाऋतुका आगमन 
डुआ। उस समय चन्द्रमा और सूर्यके चारों ओर ग्रकाशपूर्ण मण्डल दिखायी देने लगा और आकाश- 
में कोलोहल-सा उत्पन्न हो गया || ३॥ बिजली और घोर गर्जन" युक्त घने एवं नीले मेघोंसे हँककर 
सूर्यादि ज्योतियाँ स्पष्ट न दीख पंढ़नेके कारणं आकाशके गुणोंसे आच्छन्न जीवसंज्ञक अद्यके समान 
मालूम पड़ी ॥ ४॥ सूर्यदेवने अपनी किरणोंसे आठ सहीने तक प्रथिबीका जो जलरूप धन खींचा 
था, उसे वर्षा आनेपर वे अपनी मेघरूप किरणोंसे बरसाने लगे | ५॥ जैसे दयालु पुरुष संसारको 

सन्तप्न देखकर उसे आनन्दित करनेके लिये अपना जीवन तक दे डालते हैं, वैसे दी दामिनीयुक्त 
सह्दामेघ प्रवल वायुके मोकेसे उड़-उड़कर अपना जीवनरूप जल बरसाने लगे ॥ 5 ओऔष्मऋतुके 
तापसे सूखी प्रथिवी वर्षांके जलसे अभिषिक्त होकर हरी-भरी हो गयी, जैसे किसी सकाम ठपस्यासे 
डुबल शरीर उसका फल मिल जानेपर फिर पुष्ट हो जाय || ७ ॥ रात्रिके समय बादलेंके घोर अन्ध- 
कारमें जुगुनुओंकी ज्योति चमकने लगी ओर अहनक्षत्रोंका दर्शन ढुलंभ हो गया|॥जैसे कल्रिमें पापकी 
प्रबल्लतासे पाखण्डमतोंका प्रचार अधिक हो जाता ओर वैदिक सम्प्रदाय लुप्त दो जाते हैं ॥| ८॥ अब 
तक मेढक चुपचाप पढ़े थे, वे मेधोंका गर्जन सुनकर बोलने लगे। जैसे नित्य-नियमसे निनृत्त हो 
ओर अपने आचार्यका आदेश सुनकर ब्राह्मण लोग वेदपाठमें लग जाते हैं ॥६॥ छोटी-छोटी नदियाँ 
जो ग्रीष्मऋतुमें सुख गयी थीं, बे अपनी सीमाका उल्लंघन करके उफनकर बहने लगीं, जैसे 
अजितेन्द्रिय पुरुषकी देह, धन और सम्पत्ति कुमार्गमें ही लगती हे ॥ १० ॥ हरी-भरी घाससे हरी, 
बीरबदूटियोंके कारण लाल और छत्राक ( कठपुल्ले ) के पुष्पसे छत्रयुक्त दाकर प्रथिवी नरेशोंकी 
सम्पत्ति जैसी मुशोभिव होने लगी ॥११॥ खेत अपनी अन्नरूप सम्पत्ति से किसानोंको आनन्दित करने 
और द्वानि-लाभ देवानीन है? इस बातका न माननेवाले महाजन सन्तप्त होने लगे ॥ १२ ॥ नवीन 
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=e श्रीसद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः २० 


सरिद्भिः सङ्गतः सिन्धुश्चुुभे श्वसनोमिंमान्‌ | अपक्रयोगिनश्चिचं कामाक्तं गुणयुग्‌ यथा।१४॥ 
गिरयो वर्षधारामिहन्यमाना न विव्यधुः | अभियभूयमाना व्यसनेयथाथोक्षजचेतस:॥ १४॥| 
मार्याबभूबुः सन्दिग्धास्तणेश्छन्ना हसस्कृताः । नास्यस्यमानाः श्रुतयो दिजेःकालहता इबव॥ १६॥ 
लोकबन्धु मेवेषु विद्युत्लसोहृदाः । स्थय न चक्रः कामिन्यः पुरुषे गुणिष्विव॥१७॥ 
धनुवियाति माहेन्द्रं निगुणं च गुशिन्यभात्‌ । व्यक्त गुणव्यतिकरेऽ्गुणवान्‌ पुरुषो यथा॥ १८॥ 
न रराजोड्पश्छन्नः स्वज्योत्खाराजितैधने! । अह॑मत्या सासितया स्वभासा पुरुषो यथा॥१६॥ 
मेघागमोत्सत्रा हृष्टाः रत्यनन्दञ्िषणिडनः | गृहेषु तप्ता निर्विण्णा यथाच्युतजनागसे॥२०॥ 
पीत्वापः पादपाः पङ्किरासन्‌ नानात्मसूतयः । प्राकक्षामास्तपसा श्रान्ता यथा कामालुसेवया॥ 
स्रःस्वशान्तरोधःसु न्यूषुरङ्गापि सारसाः । गृहेष्वशान्तक्कसयेडु ग्राम्या इव दुराशयाश।२२॥ 
जलौेनिरभि्न्त सेतवो वपतीश्वरे। पाखणिडनामसडादेवेंदमार्गाः कलौ यथा।२३॥ 
व्यमुश्वन्‌ वायुभिलञन्ना भूतेभ्योऽथामृतं घनाः | यथाऽऽशिषो विश्यतयः काले फाले द्विजेरिताः 
एवं वनं तद्‌ वर्षिषट पक्रखजू रजम्बुमत्‌ । गोगोपालेबवतो रम्तुं सबलः आविशद्धरि)॥२४॥ 
धेनवो मन्दगामिन्य ऊथोभारेण भूयसा । ययुरमेगवताऽऽहूता दरुतं प्रीत्या स्लुतस्तनीः॥।२३॥ 
वनौकसः ग्रञ्चदिता वनराजीर्मथुच्युतः । जलधारा गिरेर्नादानास्ना ददशो शुहाः॥।२७॥ 


जलका सेवन करनेसे जल ओर स्थलपर रहनेवाले सब जीवोंका रूप बड़ा सुहावना हो गया, जैसे 
भगवानकी सेवासे मनुष्यकी आकृति सुन्दर हो जाती है॥ १३॥ जिसकी वासनाएँ क्षीणं नहीं हुई 
होतीं, उस योगीका चित्त जैसे विषयोंके संगसे वासनापुर्ण हो जाता है, वैसेही वायुके कारण तरल 
तरङ्गोंबाला समुद्र नदियोंके जलसे क्षुभित हो उठा ॥१४॥ बर्षाकी धाराओंकी चोट खाकर भी पर्वतों- 
को कुछ व्यथा नहीं होती, जेसे कष्टोंकी थपेड़ खाकर भी भगवानके भक्त चलायमान नहीं होते. ॥१५॥ 
जिनकी कभी सफाई नहीं होती, वे मार्ग घाससे ढककर लुप्त-जेसे हो गये । जेसे अभ्यास न. करनेसे 
ब्राह्म॒णोंकी पढ़ी हुई श्रुतियाँ कालक्रमसे विस्मृत हो. जाती है॥ १६॥ लोकोपकारी मेघोंमें बिजली 
स्थिर होकर नहीं रहती, जेसे च्ल प्रेमवाली व्यभिचारिणी ख्मियाँ शुणी पुरुषोंके पास भी नहीं 
दिकतीं ॥ १७ ॥ बिना गुणका इन्द्रधनुष गर्जनादि गुणोंसे युक्त आकाशमें इस तरह सुशोभित 
होने लगा, जेसे गुणंके क्षोभसे होनेवाले प्रपत््रमें निगुण पुरुष शोभित होता है ॥ १८॥ अपनी 
कान्तिसे देदीप्यमान और वादलोंसे ढका हुआ चन्द्रमा इसी तरह शोभित नहीं होता जैसे अपने.ही 
आभाससे आभासित किन्तु अहंकारसे आच्छन्न पुरुष प्रकाशित नहीं हो पाता ॥ १६ ॥ : जिनके लिये 
मेघोंक़रा आगमन उत्सव सरीखा आनन्ददायी होठा है, वे मयूरगण्‌ हषित होकर प्रसन्नता प्रकट करने 
लगे। जैसे ग्रहस्थाश्रममें तीनों तापोंसे सन्तप्न एवं उद्ठिप्न पुरुष हरिभक्तोंके आनेसे प्रसन्न हो जाते हैं 
॥ २० ॥ ग्रीष्मऋतुमें सूखे हुए पेड़ अपनी जड़ोंसे जल पीकर अनेक रूपोंसे सम्पन्न. हो गये, जैसे 
तपस्यासे दुबेल सकास तपस्वी अपनी कामना सिद्ध हो जानेपर पुष्ट हो जाते हैं॥ २१ ॥. हे राजन्‌! 
स़रोवर्णेंके तट काँटे और कीचड्से भर जानेपर भी चक्रवाक प्रायः वहीं रहते हैं । जैसे विषयी मनुष्य 
भामटोंमें. पड़कर भी DE ही रहते हैं॥ २२॥ घोर वर्षासे जलका वेग बढ़. जानेके कारणं 
नदियोंके बॉध दृट गये, जैसे कलिमें पाखस्डियोंके मिथ्या मतोंसे वैदिक धर्म लुप्त हो जाते हैं ॥२३॥ 
्रायुसे प्रेरित होकर मेघ प्राणियांके लिए अमृत ( जल ) बरसाने लगे, जैसे ब्राह्मणोंकी प्रेरणासे 
राजा लोग समय-समयपर प्रजाकी कामनाएँ पूरी करते रहते हैं | २४ ॥ इस तरह वर्षाके कारण पके 
ख़जूर और जामुनोंसे युक्त वनमें विहार करनेके लिये बलराम और श्रीक्ृष्णेने गौओं और गोपालोंके 
साथ प्रवेश किया।। २५ ॥ थनाकि भारसे धीरे-धीरे चलनेबाली गोएँ भगवानके बुल्लानेसे दौड़ पड 
इसर समय प्रीतिवश उनके सतनोंसे दूध बहता जाता था॥ २६॥ श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्न वनवांसी 
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अध्यायः २० ] दशमस्कन्धः ( पुर्वाधे: ) ८१ 


कचिद्‌ वनस्पतिक्रोडे गुहायां. चाभिवषति । निर्विश्य भगवान्‌ रेसे कन्दमलफलाशन/॥२८। 
दध्योदनं समानीत॑ शिलायां सलिलान्तिके । सम्भोजनीयेुभुजे गोपेः सड़पणान्वित॥॥२६॥ 
शाद्वलोपरि संविश्य चेतो मीलितेक्षणान्‌ । वप्तान्‌ इपान्‌ वत्सतरान्‌ गाश्न स्वोधोभरअ्रमाः 
्ाबृट्श्रियं च तां बीच््य सर्वश्तशुदाबहाम्‌ | भगवान्‌ पूजयाञ्चक्र आत्मशक्त्युपत्वंहिताम्‌ ॥ 
एवं निवसतोस्तस्मित्‌  रामकेशवयोत्रेजे । शरत्‌ समभवद्‌ व्यभ्रा स्वच्छाम्व्वपरुपानिला। 
शरदा नीरजोत्पत्त्या नीराणि प्रकृति ययुः । श्रष्टानामिव चेतांसि पुनर्योगनिषेवया ॥॥३३॥ 
व्योम्नोऽव्दं भूतशाबल्यं श्वः पङ्कमपां मलम्‌ । शरञ्जहाराश्रमिणां कृष्णे भक्ति यंथाशुभम्‌।। ३४॥। 
सवर्स्य जलदा हित्वा विरेजुः शुश्रवच॑सः । यथा त्यक्तेपणाः शान्ता मुनयो मुक्तक्रल्तरिषाः ॥ 
गिरयो ुुुस्तोयं , कचिन्न इषुः शिवम्‌ | यथा ज्ञानामृतं काले ज्ञानिनो ददते न वा॥३६॥ 
नवाविदन्‌ चायमाणं जल गाथजलेचराः । यथाऽऽयुरन्वहं चव्यं नरा मुढाः कुट॒म्बिनः॥ 

„ गानवारचरास्तापमविन्दञ्छरदकजस्‌ । यथा दरिद्रः कृपणाः कटुम्व्यविजितेन्द्रियः।१८।। 
शनः शनजहुः पङ्क स्थलान्यामं च वीरुधः | यथाहममतां धीराः शरीरादिष्वनात्मसु ॥३६॥ 
निश्वलास्वुसभूत्ृष्णां समुद्रः शरदागमे | आत्मन्युपरते सम्यद्मुनिव्यंपरतागमः ॥9०॥ 
केदारेभ्यस्त्वपोड्यूद्वत्‌ कपका इढसेतुमिः | यथा ग्राणौः स्त्रानं तन्निरोधेन योगिन:॥2 १॥ 


भील-भीलनियोंको, सशुक्र वर्षा करनेवाली वनाचलीको और पवतसे निकलती जनधाराश्रोको देखा 
तथा उन 'निमराका निनाद सुनते हुए उनके आस-पासकी गुफाएँ भी देखी |२७॥ उन दिनों भगवान 
वर्षा होते समय कभी किसी सवन वृच्षके तले गुफामें बैठकर कन्दमूल-फल खाते हुए अपने साथियो 
के साथ क्रीडा करते थ ॥ २5॥ कभी जलके पार शिलापर वैटकर वलरामजी दथा श्रन्य गवालवालौों- 
के सङ्ग अन्य भाज्य पदार्थाके साथ घरसे जाया हुआ दहीं-मात खाते थे ॥ २६ | उस समय ऋच्छी 
तरह रृप्त होकर दरी-भरी घासापर बैठ ऑर आँख मूँ दकर पागुर करते हुए वैल, बळडे और यन्नि 
भारस लदी गॉंओंका एवं अपने ही प्रभावसे बढ़े हुए समस्त प्राणियोंद्ता आनन्दित कर्डैत्रा्ी बरका. 
ऋतुकी शोभा देखकर भगवान उसकी प्रशंसा करने लगे ॥ ३०-३१ ॥ राम और कुष्छके इस तरकार 
तरजञमें रते रखते मेत्रमालासे रदित तथा स्वच्छ जल और शान्तवायुसे सुशोमित शारद नडा ग्न 


हुआ ॥ ३२ | शरद ऋतु कमो उग जानेसे जलाशय स्वच्छ दो गवे, जेसे नोगभ्र बरुषोन्े न्कल 
चानाभ्याससं निमल हो जाते ईँ ॥। ३८ ॥ शरद ऋतुने आछाशके येच, वषोछारूमे कटे जीव, आल 
नर हि ~ ~ क्से Ee क SF NR RRR 
कीचड़ चर जलके मलको नष्ट ऋ विया, जैसे गवानी अक्ति चारों आत्रे राहुः र कर 
i F \ ~ 


EN 
समा > || 59 |] मेच्रगण्म = 
२६) & I <% 4 2T 


त्रिविध एषसाओको त्वागकर | 


अपना जलरूप सचस्व व्यागळर शुश्र कान्तये सशीहचद डरीके कने, केद 
| जङ्गब्य ८ शिर श्र काना युत डान कने, जेट 
एुर्यातया चराग रान्सम्वयाब त्रनिङ्गम श्रित ढोल Ed i 259 ff पान्‌ 
उडते आर ही नडी की छोड़ते, जसे आनीजन सक्‍यक-साययवर ऋक्ी 


कड़ी ऋरनोंसे स्वच्छ जल छोड़ 
i | करते 2 थाड़े जमे रहनेवाले जीव असली मिल 

प्रति दोनेवाली क्रीखताओो नहीं जानते, जेसे कुटुम्वमें आसतक मद आषनी नित्य कीस लेकी 
५ ॥। थोड़े जये रहनेवाले त्रा्याको आरल्काकीन वुर्वक्रा आव कद 

दरद सन्तत्र करने लगा जेसे अजितेन्द्रिय, दरिद्र ओर कपल कुटुम्बक विमिव व्चाकिक ऋ 
सवाते र्ते दँ ॥ दद ॥ प्रथिवी की चड़का और लदार्द अपनी ककाईको वीरि-वीरे इस व्रकार टोड़के 
लगीं, कैसे थीत दुदव शरीर आदि अनात्मपदाओंय थीरेन्धीरि ममता और अडन्ताकों त्याग देठ डे 
॥ ३३ ॥ शागदू्चतुळे आनेषर जलका वेग शान्त दो जानेळे कारक सुद्र गजनरद्विव दो गया | ऊदे 


सनके उद्बद दा जानेये दुनि वेदपा 


है] 
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८२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः २ १ 


शरदकांशुजांस्तापान भूतानाश॒ड्पोऽहरत्‌ । देहाभिमानजं योधो मुङुनदो त्रजयोपिताम्‌॥४२॥ 
खमशोभत निमेषं शरद्विमलतारकम्‌ । सत््ुक्तं सथा चित्त शब्दनह्ार्थदशनम्‌॥४३।। 
' अखण्डमण्डलो व्योम्नि रराजोडुगणैः शशी । यथा यदुपतिःकृष्णो बृष्णिचक्राइतो शुवि॥४४॥ 
आरिलष्य समशीतोष्णं प्रभ्ूतवनमारुतम्‌ । जनास्तापं जहुगोप्यो न कृष्णहतचेतसः॥४४। 
गावो मृगाः खगा नायः पुष्पिण्यः शरदाभवन्‌ । अन्वीयमानाः स्वपेः फलरीशक्रि या इब॥४६॥ 
उदहुष्यन्‌ वारिजानि छरयोत्थाने ङुमुद्‌ विना । राज्ञा तु निभया लोका यथा दस्यून्‌ बिना नृप॥ 

पुरग्रामेष्वाग्रयण रन्द्रियेथ. महोत्सवेः । बभौ भूः पक्सस्याढया कलाय्यां नितरां हरे॥ 
वणिङ्मुनिनृप्नाता नि्म्यार्थान्‌ प्रपेदिरे | वषरुद्धा यथा सिद्धाः स्वपिणडान्‌ काल आगते 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे प्रावट्शरहर्णन नाम 
विंशतितमोऽध्यायः ।। २० ॥ 


'एकविशतितमाोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 


इत्थं शरत्स्वच्छजलं पद्माकरसुगन्धिना। न्यविशद्‌ वायुना वातं सगोगोपालकोऽच्युतः॥१॥ 
कुंसुमितवनराजिशुप्मिभृङ्ग द्विजङुलघुष्टसरः सरिन्महीध्रस्‌ । 
मधुपतिरवगाह्य चारयन्‌ गाः सहपशुपालबलश्चृकूज वेणुम्‌ ॥ २॥ 


इन्द्रियद्ठारोंको रोककर उनके द्वारा क्षीण होनेवाले ज्ञानके रक्षक हो जाते हैं ॥ ४१॥ शारस्कालीन 
सूयेकी किरणोंसे होनेवाले प्राशियोंके तापको चन्द्रमा अपनी शीतल किरणोंसे शान्त करने लगा। 
जैसे देहाभिमानजनित दुःखको ज्ञान ओर ब्रजवनिताओंके तापको श्रीमुकुन्द दूर कर देते थे ॥ ४२.॥ 
शरदूऋतुका निमेल और मेघहीन आकाश रात्रिके समय तारागणसे सुशोभित होने लगा । जैसे वेदका 
वास्तविक अर्थे जाननेवाला सत्त्वगुणी चित्त शोभायमान होता है। आकाशमें तारागणोंके साथ 
अखण्डभए्डलसे समलंकृत चन्द्रमा शोभित होने लगा । जैसे प्रथिवीतलमें यादवोंके बीच यदुपति 
कष्णचन्द्र सुशोभित होते थे॥४३।४४॥ बनके पुष्पोंभेंसे होकर आये हुए समशीतोष्ण वायुका स्पर्श पाकर 
सब लोगोंका ताप दूर हो गया । किन्तु जिनके चित्त श्रीकृष्णने चुरा लिये थे, वे गोपियाँ अपना विरह- 
ताप शान्त नहीं कर सकी || ४५ ॥ शरदूनऋतुमें गोएँ, म्रगियाँ, पक्षिणियाँ और नारियाँऋतुमती हो 
गयीं और उनके पति उनका अनुसरण करने लगे। जैसे समर्थ पुरुषद्वारा विधिवत्‌की हुई क्रियाओंके 
फल उनका अनुसरण करते हैं॥ ४६॥ हे राजन्‌ ! जैसे राजाको देखकर चोरोंके सिवा और सब 
लोग निर्भेय हो जाते हैं, वैसे .ी सूर्यका उदय होनेपर कुमुदिनीके सिवाय अन्य सब प्रकारके सरसिज 
प्रफुल्लित हो उठे ॥ ४७॥ उस समय पुर और म्रामोंमें नवान्नम्राशन आदि वेदिक और इन्द्रियसम्बन्धी 
लोकिक उत्सबोंसे शोभायमान तथा पके अन्नसे सम्पन्न भूमि श्रीहरिकी दोनों कलाओं अर्थात्‌ राम 
और कुष्णसे ।अत्यन्त शोभित हुई॥ ४८॥ जैसे सिद्धाण समय उपस्थित होनेपर अपने देवादि 
शरीरोंको प्राप्त करते हैं, बेसे ही वेश्य झुनि राजा और ब्रह्मचारी लोग चलकर अपने-अपने कामोंमं. 
लग गये ॥ ४६ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां विंशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


( वेणुगीत ) श्रीुकदेबजी कहते .हैं-हे राजन्‌ ! शरत्कालके आनेसे जिसके जला" 
शयोंका जल स्वच्छ हो गया था आर जिसमें कमलवनकी नसे सुरभित बायु डोलने लगा 
था; उस वनमें श्रीअच्युतने गो और गोपालोंके साथ प्रवेश किया ॥ १॥ जहाँ फूले हुए वर्नोंकी 
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अध्याय: २१ ] दशमस्कन्धः ( पूवाः ) पदै 


तद्‌ व्रजल्लिय आश्ृत्य वेशुगीतं स्मरोदयम्‌ । कावित्‌ परोचं कृष्णस्य स्वसखीम्योऽनतवर्णयन्‌३ 
तद्‌ बणावतुमारब्धाः स्मरन्त्यः कृष्णाचेष्टितम्‌ । नाशकन्‌ स्मरवेगेन ` बिच्चिप्तमनसो नृप ॥४॥ 
बहापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारं बिभ्रद्‌ वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम । 
नधरान्‌ वेशोरधरसुधया पूरयन्‌ गोपडन्दैब्न्दारणयं स्वपदरमणं ग्राविशद्‌ गीतकीर्तिः ॥ ५ ॥ 
इति वेशुरयं राजन्‌ स्भूतमनोहरम्‌ । शरुत्वा रजिः सर्वा र्णयन्त्योऽभिरेभिरे॥६॥ 
गोप्य ऊचुः 
. अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननुविवेशयतोवंयस्यैः | 
वक्त्रं बजेशसुतयोरजुबेशु जुष्टं येर्वा निपोतमचुरक्तकटाचमीच्षम्‌ ॥७॥ 
चूतप्र वालबहस्तवकोत्पलाव्जमालानुपृक्तपरिधानविचित्रवेषौ | 
मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ठ्यां रङ्ग यथा नटवरो क्क च गायमानौ ॥८। 
गोप्यः किमाचरदयं कुशलं स्म वेणुर्दामोद्राधरसुधामपि गोपिकानाम्‌ । 
भुङ्क्त स्वयं यदवशिष्टरसं हदिन्यो हष्यत्तचोऽश्रृ मुमुचुस्तरवो यथाऽऽ्याः ॥६॥ 
इन्दावनं सखि श्वो वितनोति कीर्तिं यद्‌ देवकीसुतपदाम्बुजलब्धलक््मि । 
गोविन्दवेशुमु मत्तमयूरृत्यं प्ेच्षयाद्रिसान्वपरतान्यसमस्तस्तवम्‌ ॥१०॥ 


पंक्तियोंमें मतवाले भौरों और पक्षियोंके बोलनेसे सरोवर, नदी और पर्वत गुञ्जायमान हो रहे थे, 
उस बृन्दावनमें पहुँचकर श्रीकृष्णने बलरामंजी तथा अन्य ग्वालबालोंके साथ गोएँ चराते हुए वंशी 
बजायी ॥ २॥ कामदेवको उद्दीप्त करनेवाले उस वेणुनादको सुनकर गोंपियाँ अपनी सखियोंसे भग- 
वान कृष्णके गुणोंका वर्णन करने लगीं ॥ ३॥ वणन आरम्भ करते ही उन्हें श्रीकृष्णचन्द्रके चरित्रों- 
का स्मरण हो आया । जिससे कामवेगके कारण उनका चित्त चञ्चल हो गया और वे और अधिक 
नहीं बोल सकी ॥ ४ ॥ उन्होंने सोचा-'मोरसुकुट धारण किये, कानोंमें कनेरके फूल लगाये, सुवणंके 
समान प्रकाशित पीताम्बर ओर गलेमें वैजयन्ती माला पहने नटवर श्रीकृष्णने बाँसुरीके छिद्रोंको 
अधराम्रतसे पूर्णं करते हुए अपने चरणचिह्नोंसे सुशोभित ब्न्दावनमें ग्वालबालोंके साथ उनके मुखसे 
अपना सुयश सुनते हुए वनमें प्रवेश किया है? ॥ ५॥ हे राजन्‌! सब प्राणियोंके मनको हरने- 
वाल्ला झुरलीका सुमधुर स्वर सुनकर सब त्रजवालाएँ आपसमें वार्तालाप करती हुई मन ही मन भग- 
वानकी मनोहर और मधुर मूर्तिका आलिङ्गन करने लगीं ॥ ६॥ गोषियाँ बोलीं-हे सखियों ! अपने 
साथी बालकोंके साथ वनसे लोट ओर गोशंके पीछे चलकर उनको अजमें प्रवेश कराते समय दोनों 
अजराजक्कुमारोंके बजती हुई बंशीसे सुशोभित प्रणयकटाच्षयुक्त मुखामृतका जिन्होंने नेत्रों द्वारा सेवन 
अथवा पान किया है, वे धन्य हैं। क्योंकि हम तो नेन्नोंका परम लाभ यही समझती हैं और कुछ 
नहीं ॥ ७ ॥ दूसरी गोपी बोली--“अहो ! नूतन आम्रपल्लब, मयूरपिच्छ, फूलोंके गुच्छे तथा स्थल 


` और जलमें उत्पन्न होनेवाले कमलकुसुमोंकी मालाओं तथा नील और पीत वस्न पहने विचित्रवेष- 


धारी बलराम और कृष्ण गोपालोंकी गोष्ठीमें जब कभी गान करते लगते हैं तो ऐसे लगते हैं, जैसे 
रंगभूमिमें दो श्रेष्ठ नट विराजमान हों” ॥ ८॥ एक और गोपी कहने लगी-“अरी गोपियाँ ! इस 
निगोड़ी बाँसरीने न जाने ऐसा कोनसा पुण्य किया है, जो यह गोपियोंका भोग्य भगवानका अधरामृत 
स्वयं पीकर दूसरोंके लिये केवल जूठन छोड़ देती है। क्योकि उनसे जैसे भद्रजन सुखी होते हं, 
वेसे ही नदियाँ रोमाञ्नयुक्त दिखायी दे रही हैं और बे बाँसके बृत्त कुलबृद्धोके समान आनन्दाश्रु बहा 
रहे हैं?” ॥ ६ ॥ एक अन्य गोपीने कहा--“अरी सखी ! यहु बृन्दावन तो भूलोककी कीर्ति संत्र फैला 
रहा है । क्योंकि देवकीनन्द्नके चरणचिह्नोसे इसे अपूर्व शोभा प्राप्न हुई है। जिस समय भगवान 
बाँसुरी बजाते हैं तो मन्द-मन्द गर्जता हुआ मेध समझकर मतवाले मोर नाचने लगते हैं। उनका 
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प्छ श्रीमद्गागबते महापुराण [ अध्यायः २१. 
` अन्याः स्म मढमतयोऽपि हरिण्य एता या नम्दनम्दनशचु पात्तविचित्रवेषम्‌ । 

.„ आक्यं वेणुरणितं सहकुष्णसाराः पूजां दधुर्विरचितां प्रशयावलोकैः ॥११॥ 
कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सब्ररूपशीलं श्रुत्वा च तरक्रितवेणुविचित्रशीतम्‌। . . 
देव्यो बिमानगतयः स्मरनुन्नसारा अ्रश्यत्यस्तनकबंरा सुशुहुविनीव्यः ॥१२॥ 

' गावश्च कृष्णश्खनि्गतवेणुगीतपीयुपशचत्तभितकर्णपुटेः पिबन्त्यः । 
शावाः स्नुतस्तनपयः कवलाः स्म तस्थु्गोविन्दमात्मनि दशाश्रकलाः स्पृशन्त्यः।। १३॥ 
प्रायो बताम्ब विहगा सुनयो वनेऽस्मिन्‌ कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेशुगीतस्‌ । 

` शुष्य ये दरुमञ्चजान्‌ रुचिरम्रवालान्‌ शृणवन्त्यमीलितदशो विगतान्यवाचः ॥१४॥ 
नद्स्तदा तदुपथायं मुकुन्दगीतमावतेलज्षितमनोभवभग्नवेगाः । 
आलिङ्गनस्थगितम्‌ मिशुजैसुरारेशहन्ति पादयुगलं कमलोपहाराः ॥१४॥ 
इष्ट्राऽऽतपे त्रजपशून्‌ सहरामगोपेः संचारयन्तमनु वेशुञ्चदीरयम्तस्‌ । 
प्रेमप्रवृद्ध उदितः झुसुमावलीभिः सख्युव्यंधात्‌ स्ववपुषाम्बुद आतपत्रम्‌ ॥ १६॥ 

` पूर्णाः पुलिन्य उरुगायपदाब्जरागश्रीङुङ्कमेन दयितास्तनमणिङतेन । 
तदशेनस्मररुजस्टृणरूपितेन िम्पन्त्य आननङुचेषु जहुस्तदाथिम्‌ ॥१७॥। 
हन्तायमद्रिरला हरिदासवयों यद्‌ रामकृष्णचरशस्पर्ग्रसोदः । 

' मानं तनोति सहगोगणयोस्तयोर्यत्‌ पानीयह्मयवसकन्दरकन्दमूलेः ॥१८॥ 


नृत्य देखकर पवेतोंके ऊपर विचरनेवाले प्राणी निइचेष्ट होकर चुपचाप खड़े रह जाते हैँ”॥ १०॥ 
दूसरी बोली-“अरी ओ सखी ! मूढबुद्धि होनेपर भी वे मृगियाँ घन्य हैं, जो बाँसुरीका स्वर सुनते ही 
अपने पति कृष्णसार झृगोंके साथ आकर अपने प्रणयकटाक्षोंसे विचित्र वेषधारी नन्दनन्द्नकी 
पूजा करती हैं” ॥११॥ एक गोपी बोली-“जिनका रूप ओर जिनका स्वभाव सभी खियोंको आन- 
न्दित करता है, उन श्रीकृष्णचन्द्रको देख ओर उनकी बजायी बाँसुरीका'विचित्र स्वर सुनकर अपने . 
पतियोँके साथ विमानपर चढ़कर आयी हुई सुरसुन्दरियाँ कामवेगसे इतनी अधीर हो गयीं हैं कि 
उनके केशसे फूल गिरने लगे और उनके कटि-बख् खिसक गये हैं, किन्तु उन्हें इसका कुछ भी पता 
ही नहीं है॥ १२॥ एक बोली-देखो, भगवानके मुखसे निकले बेणुगीतरूपी अमृतको अपने उठे हुए 
श्रवशपुटोंसे तथा अपने सजल नयनों द्वारा उनकी मधुर मूतिको हृदयंगमकर उसका आलिङ्गत 
करती हुई गोएँ निश्चेष्-सी हो रही हैं और उनके बचड़े दूध मरते हुए स्तनोंका घूँट युखसे बहते 
हुए निश्चे्से खड़े हैं” ॥ १३॥ एक बोली-सखियों ! इस बनके सब पक्षी मुनि हैं। क्योंकि ये 
जहाँसे श्रीकृष्णका दशैन सुभीतेसे हो सके, ऐसे बत्तोंकी मनोहर पल्चवों युक्त शाखाओंपर बैठ और 
अपना कलर छोड़कर निनिमेष नयनोंसे उन्हींकी ओर निहारते हुए एकाग्रभावसे उनका मनोहर 
वेणुनाद सुन रहे हैं॥ १४ ॥ दूसरी गोपीने कहा-सचेतन ग्राणियोंकी कौन कहे, भँवरोंके कार्ण ` 
लक्षित होनेवाले कामविकारसे जिनका वेग रुक गया है, वे नदियाँ भी भगवानका वेणुगीत सुनकर 
अपनी तरज्ञरूपिणी भुजाअसि कमलकुसुमकी भेंट अर्पण करती हुई गाढ़ आलिङ्गनसे खिन्न कृष्णके 
चरणयुगलको चूम रही हैं॥१५॥ एक गोपी बोली-देखो, घोर घामके समय बल्लरामजी तथा अन्यान्य 
मोपोके सहित भग बान कृष्णको गोएं चराते और बाँसुरी बजाते देख इनमें प्रेमवश उमड़ा हुआ मेष 
ुसुमावली सरीखी फुहारों सहित शरीरसे सखा श्रीकृष्णपर छुत्र लगा रहा है ॥ १६॥ एकमे 
कहा-ये बनकी भीलनियाँ भी न्य हैं। क्योंकि जिस कुंकुमको श्रीकृष्णकी प्रियतमा गोपियाँ अपने 
स्तनोंमें लगाती हैं बही जब श्रीकृष्णके चरणकमलोंमें लगकर उनकी अरुणकान्तिसे रङिजित छुं 
बनकी घासमें लगा दीखता है तो उसे देखकर इनके मनमें काम-बेग उत्पन्न हो जाता है और ये उर 
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अध्याय: २२ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) ८5४ 
गा गोपकैरनुबनं नयतोरुदारवेणुस्वनेः, कलपदैस्तलुभृत्सु सख्यः । 


` ` स्पन्दनं गतिमतां पुलकस्तरूणां नियोंगपाशक्ृतलच्षणयोविं चित्रम्‌ ॥१३॥ 
एंवेविधा भगवतो या बृन्दावनचारिणः । वणयन्त्यो मिथो गोप्यः क्रीडास्तन्मयतां ययुः२० 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्ध वेणुगीतं नामैकाविशातितमोऽध्यायः 


ढ्वाविशतितमो ऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


हेमन्ते प्रथमे मासि नन्दव्रजङुमारिकाः । चेरुहं विष्यं शुञ्गानाः कात्यायन्यचनव्रतस्‌॥१॥। 


आप्नुत्याम्भसि कालिन्या जलान्ते चोदितेऽरुे। कृत्वा प्रतिकृति देवीमानचुनप सेकतीम्‌ ॥२॥ 
गन्धमाल्य; . सुरभिभिवलिमिधूपदीपकैः । उच्चावचेश्रोपहारे: प्रवालफलतण्डलेः ॥३॥ 
कात्यायनि महामाये . महायोगिन्यथीश्चरि । नन्दगोपसुतं देवि पतति मे ङुरु ते नमः । 

इति मन्त्रं जपन्त्यस्ताः पूजां चक्र! झुमारिकाः ॥४॥ 


i . ¢ ° (9 ~ लीं ¢ 
एवं मासं त्रतं चेरुः कुमायः कृष्णचेतसः । भद्रकालीं समानचुभूयात्नन्दसुतः पतिः ॥५॥ 


उपस्युत्थाय गोत्रैः स्तेरन्योन्याबद्भबाहवः । कृष्णमुच्चेजगुर्यान्त्यः कालिन्द्यां खातुमन्वहम्‌॥६। 


कुंकुमको अपने सुख ओर कुचोंमें लगाकर अपनी व्यथा दूर कर लेती हैं | १७ || एक सखीने कहा- . 


ओ गोपियों ! यह गोवर्धनपर्वंत अवश्य हरिभक्तोंमें श्रेष्ठ हे। क्योंकि बलराम और कृष्णके चरण” 
कमलोंका स्पशे होनेसे आनन्दित होकर यह जल, सुन्दर तथा हरी-हरी घास, कन्द्रा और कन्द्‌- 
मूलादि फल देकर गो ओर ग्वालबालोंके साथ उनका आदर-सत्कार करता है॥ १८॥ एक और 
गोपी बोली-“हे सखियों ! यह केसे आइशचयकी बात है कि जिनके कन्धेपर गोओंको बाँधनेकी 
रस्सी सुशोभित हो रही है, वे राम ओर कृष्ण जब अपने साथियोंके साथ गोएँ लेकर एक वनसे 
दूसरे बनमें जाते हैं, उस समय उनके मधुर पदों युक्त उदार वेणुनादको सुनकर जंगम प्राणी स्थिर 
हो जाते और बृत्षोंके रोमाञ्च हो आते हैं” ॥ १६ ॥ श्रीबृन्दावनविहारीकी लीलाका इस प्रकार गान 
करती हुई गोपियाँ उनके प्रेमरसमें इब गयीं ॥ २० || इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे “सामयिकी 
भाषाटीकायां एकविंशोऽध्यायः ॥ २१ || हर 
( चीरहरण ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! हेमन्त ऋतुके प्रथम मास अर्थात्‌ मार्ग- 
शीर्ष भासमें नन्द॑जीके त्रजकी बालिकाओंने केवल हविष्यान्न भोजनकर कात्यायनी देवीके पूजनका 
 ब्रंत लिया ॥१॥ हे जप ! बे सब गोपियें अरुणोद्यके समय यसुनामें नित्यस्नान करके जलके पास ही 


देवीकी बालुकामयी प्रतिमा बनाकर सुगन्धित चन्दन, माला, साँति-भाँतिके नेवेद्य, धूप-दीप, छोटे-: 


बडे नाना प्रकारके उपहार. तथा पल्लव, फल, फूल ओर तण्डुलादिसे पूजा करती थीं ॥ २-३॥ 
पूजाके अन्तभें वे कहती-हि कात्यायनि ! हे महामाये! हे महायोगिनि ! हे अधीशवरि ! आप 
नन्दगोप के पुत्रं कृष्णको हमारा. पति बनाइये । हे देवि ! हम आपको नमस्कार करती हैं?। इस 
मन्त्रको जपती हुई वे कुमारियाँ देवीकी उपासना करती थीं ॥ ४॥ इस प्रकार भगवान कृष्णचन्द्रमें 
मन लगाकर गोपकुमारियोंने एक मासतक कात्यायनी ज्रतका पालन करती हुई नन्द्के पुत्र 
हमारे पति हों, इस अभिलाषासे भद्रकालीका भली भाँति पूजन किया ॥ र ॥ वे प्रतिदिन 
सबेरे अरुणोद्यकालमें उठतीं, परस्पर नाम ले-लेकर जगातीं ओर यसुनाजीमें स्नान करनेके 
लिये एक साथ जाती थीं। उस समय वे एक-दूसरीका हाथ पकड़कर उच्च स्वरसे कष्णचन्द्रकी 
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|| 


८६ श्रीसङ्भागबते महापुराणे [ अध्यायः २२ 


नद्यां कदाचिदागत्य तीरे नित्तिप्य पूर्ववत्‌ । वासांसि क्ष्णं गायन्त्यो विजहुः सलिले मुदा ७ 
भगवांस्तदभिग्रेत्य॒ कृष्णो योगेशवरेश्वरः । वयस्येराबवतस्तत्र  गतस्तत्कमं सिद्भये ॥=॥ 
तासां वासांस्युपादाय नीपमारुह्य सत्वरः । हसङ्किः प्रहसन्‌ बालेः परिहासश्ुवाच ह ॥६॥ 
अत्रागत्याबलाः कामं सवं स्वं वासः प्रगृह्यताम्‌ । सत्यं ब्रवाणि नो नर्म यद्‌ यूयं बूतकशिताः॥ १०॥ 
न मयोदितपूव वा अनृतं तदिमे विदुः! एकैकशः ग्रतीच्छध्वं सहेवोत{सुमध्मवाः ॥११॥ 
तस्य तत्‌ च्चेलितं इष्टा गोप्यः ग्रेमपरिप्ुताः । वीडिताः प्रक्ष्य चान्योन्यं जातहासा न निर्ययुः १२ 
एवं ब्रुवति गोविन्दे नर्मणाऽऽधि्तचेतसः | आकण्ठमग्नाः शीतोदे वेपमानास्तमन्रुवन्‌॥१३।॥ 
मानयं भोः कृथास्त्वां तु नन्दगोपसुतं प्रियम्‌ । जानीमोऽङ्ग वूजश्लाघ्यं देहि वासांसि वेपिताः । - 


` श्यामसुन्दर ते दास्यः करवाम तवोदितम्‌ । देहि वासांसि धमज्ञ नो चेद्‌ राज्ञ ब्रुवामहे ॥ १५।। 


श्रीगवानुवाच 


भवत्यो यदि मे दास्यो मयोक्तं वा करिष्यथ । अत्रागत्य स्ववासांसि प्रतीच्छन्तु शुचिस्मिताः १६ 
ततो जलाशयात्‌ सर्वो दारिकाः शीतवेपिताः । पाणिभ्यां योनिमाच्छाध प्रोत्तेरःशीतकशिताः १७ 
भगवानाह ता वीचय शुद्धभावग्रसादितः । स्कन्धे निधाय वासांसि प्रीतःओवाच सस्मितम्‌।१८। 
यूयं विवत्रा यदपो शृतवृता व्यगाहतैतत्तदु देवहेलनस्‌ । 
बद्ध्वाञ्जलिं मूध्न्यपलुत्तयेंपहसः कृत्वा नमोऽधो वसनं प्रणृह्यतास्‌ ॥१६॥ 


लीलाएँ गाती जाती थों॥ ६ ॥ एक दिन सब -बालिकाएँ नित्यकी भाँति यमुनाजीपर आयीं और 


: अपने वस्न किनारे रखकर श्रीक्ृष्णचन्द्रके गुण गाती हुई प्रसन्नतापूवक जलविहार करने लगीं ॥।७॥ 


इसी समय योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान कृष्ण उनका अभिप्राय जानकर उनके ब्रतको सफल बनानेके 
लिए अपने साथी बालकोंके साथ यमुनाजीपर गये ॥ ८॥ ओर उनके वच् लेकर तुरन्त कदम्बपर 
चढ़ गये । अन्य गोपबालकोंके साथ स्वयं भी हँसते हुए उन ब्रतधारिणी गोपियोंसे कहने लगे 
॥ ६ ॥ बालिकाओं ! तुम यहाँ आकर अपने-अपने वश्ज ले जाओ। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ-- 
हँसी नहीं करता। क्योंकि त्रतके कारण इस समय तुम बहुत दुबल हो गयी हो ॥ १०॥ देखो, ये 
सब बालक जानते हैं । मैं पहले भी कभी झूठ नहीं बोला हूँ। हे सुन्दरियों ! तुम एक-एक करके 


- अथवा एक साथ आकर अपने-अपने वख ले जाओ॥। ११। भगवानको इस प्रकार उपहास करते 


देख गोपियाँ प्रेममें मग्न हो गयीं। बे लज्जावश एक-दूसरीकी ओर देखकर झुसकाती हुई जलसे बाहर 
नहीं निकलीं ॥ १२॥ भगवानके हँसी-हँसीमें इस प्रकार कहनेसे उनके मन श्री क्रषणकी ओर खिंच 
गये और वे शीतल जलभें कण्ठपरयन्त घुसकर कॉपती हुई उनसे गिड़गिड़ाकर कहने लगीं--॥ १३॥ 
“मोहन ! ऐसा अन्याय न करो, हम जानती हैं कि तुम नन्दजीके दुलारे बेटे हो और हमारे भी 
प्रिय हो । सब त्रजवासी तुम्हारी बड़ाई करते हैं। देखो, हम मारे जाड़ेके कॉप रही हैं । तुम हमारे 
चत्र हमें दे दो ॥ १४॥ हे श्यामसुन्दर ! हम तुम्हारी दासियाँ हैं। तुम जो आज्ञा दोगे, हम बही 
करेंगी । तुम बड़े ध्मज्ञ हो, अतः हमारे वजन दे दो। नहीं तो हम राजा कंस अथवा नन्द्जीसे जाकर 
कह देंगी” ॥ १५॥ भगवान बोले--हे सुहासिनियों ! यदि तुम मेरी दासी हो और मेरी आज्ञा 
माननेको तैयार दो तो यहाँ मेरे पास आकर अपने कपड़े माँगो ॥ १६॥ तब शीतके कारण कॉपती 
हुईं वे सब बालिकाएँ जाड़ेसे हारकर अपने गुप्त अङ्गोंको हाथसे छिपाये जलाशयसे बाहर आयीं । 
यह देख उनके शुद्ध भावसे प्रसन्न हो भगवानने उन सबके बल्न अपने कन्धेपर रख लिये और मुस- 
काते हुए उनसे कहने लगे--॥ १७-१८॥ तुमने कात्य 


न्न यनी देवीके पूजनका ब्रत लेकर भी जो वख” 
हीन हो जलभें ख्रान किया, इससे वरुणदेवका अपमान हुआ है। उस दोषकी शान्तिके लिये तुम 
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शप्रध्यायः २२ ] दशमस्कन्धः*( पूर्वाः ) ८७ 


इत्यच्युतेनामिहिता तरजाबला मत्वा विवस्राइवनं व्रतच्युतिम्‌ । 
तसूतिकामास्तदशेषकमंणां साचात्क्रतं नेषचुरवदयस्ृग्‌ यतः ॥२०॥ 
तास्तथावनता दृष्ट्रा भगवान्‌ देवकीसुतः । वासांसि ताभ्यःप्ायच्छत्‌ करुणस्तेन तोपितः २१ 
वढ अलब्धास्रपया च हापिताः ग्रस्तोभिताः क्रीडनवच्च कारिताः | 
. बस्राणि चेंबापहतान्यथाप्यमु ता नाभ्यद्वयन्‌ प्रियसङ्गनिब्वताः ॥२२॥ 
पारधाय स्ववासांसि प्रष्ठसङ्गमसञ्जिताः । शृहीतचित्ता नो चेजुस्तस्मिंज्लजायितेक्षणाः।२३। 
तासां विज्ञाय भगवान्‌ स्त्रपादस्पशकाम्यया । धतव्रतानां सङ्क्पमाह दामोदरोऽबलाः | ।२४॥ 
सङ्कर्पो विदितः साध्व्यो भवतीनां मदचेनम्‌ । मयाचुमो दितः सोऽसौ सत्यो भवितुमहति।२५॥ 
न मय्यावेशितधियां कामः कामाय कल्पते । भिता क्थिता धाना प्रायो बीजाय नेष्यते।२६। 
याताबला बूज सिद्धा मयेमा रंस्यथ क्षपाः। यदुदिश्य वूतमिदं चेरुा्ार्चनं सतीः ॥२७। | 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादेश भगवता लब्धकामाः कुमारिकाः । ध्यायन्त्यस्तत्पदाम्भोजं कच्छ्ान्नि विविशुब्रजम्‌र८ | 
अथ गोपः परिश्वतो भगवान्‌ देवकीसुतः । बृन्दावनाद्‌ गतो दूरं चारयन्‌ गाः सहाग्रजः। २8। 
निदाघाकातपे तिग्मे छायाभिः स्वाभिरात्मनः । आतपत्रायितान्‌ वीच्य डुमानाह वजौकसः॥३ ०॥ 
हे स्तोककृष्ण हे अंशो श्रीदामन्‌ सुबलाजुन । विशालर्षभ तेजस्तिन्‌ देवप्रस्थ वरूथप ॥३१॥ 


मस्तकपर हाथ जोड़ तथा झुककर उन्हें प्रणाम करो और फिर अपने वस्न ले लो ॥ १६॥ इस प्रकार 
भगवानके कहनेपर ब्रजबालाओंने समभा कि वस्रहीन होकर खान करनेसे हमारा त्रत खण्डित हो 
गया ह्वै। अतः उसकी निर्विन्न समाप्तिके लिये उन्होंने समस्त कर्मोके साक्षी भगवान कृष्णको प्रणाम 
किया । क्योंकि वे ही सब पापोंको दूर करनेवाले महाप्रभु थे ॥ २०॥ इस प्रकार देवकीनन्दन भग- 
वान कृष्ण उन्हें अपनी आज्ञानुसार प्रणाम करते देख बहुत प्रसन्न हुए और द्यापूवेक उनके वस्र 
लौटा दिये ॥ २१॥ हे राजन्‌ ! भगवान ऋष्णने गोपियोंसे छलकी बातें कहीं, उनकी लजा छुड़ायी 

उनसे मसखरी की, उन्हें कठधुतलियोंकी भाँति नाच नचाया ओर उनके वस्र हर लिये, तो भो बे 
उनसे रुष्ट नहीं हुईं, अपितु अपने प्रियतमके इतने सङ्गसे वे बहुत प्रसन्न हुईं ॥ २२॥ उन्होंने 
अपने ब्र तो पहन लिये, किन्तु प्रियतमके समागममें उनका चित्त ऐसा अनुरक्त होगया कि वहाँसे 
चल नहीं सकीं, बल्कि लजीली दृष्टिसे उन्हींकी ओर टकटकी लगाकर निहारती रहीं ॥ २३ ॥ भग- 
वानने देखा कि इन ब्रतवती कुमारिकाओंका कात्यायनी पूजनका सङ्कल्प मेरे चरणस्पर्शकी कामनासे 
ही है । अतः वे उनसे कहने लगे-॥। २४ ॥ “हे साध्वियों ! मैं तुम्हारा विचार जानता हूँ, तुम मेरा 
` पूजन करना चाहती हो । मैं भी इसका अनुमोदन करता हूँ | तुम्हारा यह सङ्कर्प सत्य होगां अर्थात्‌ 
तुम्हें मेरी प्राप्ति होगी ॥ २५॥ क्‍योंकि जिनका चित्त मुझमें लगा होता है, उनकी कामनाएँ सांसारिक 
भोगकी हेतु नहीं होतीं । जैसे भुने या उबाले हुए धान अङ्कुर उत्पन्न नहीं कर सकते।।२६॥। है साध्चियों ! अब 
तुम ब्रजको जाओ, तुम्हारा ब्रत पूर्णं हो गया । तुम आनेवाली शरदूकऋतुकी रात्रियोंमें मेरे साथ रमण 
करोगी । इसी लिये तो तुमने यह ब्रत लेकर कात्यायनी देवीका पूजन किया था ॥२७॥ श्रीशुकदेवजी 
कहते हैं-इस प्रकार भगवानकी आज्ञा पाकर ब्रजबालाएँ सफलमनोरथ हो उनके चरणकमलोंका चिन्तन 
करती हुईं बड़ी कठिनतासे त्रजको लौटीं ॥ २८॥ तदनन्तर गोपोंसे घिरे हुए भगवान देवकीनन्दनं 
अपने बड़े भाई बलरामजी सहित गोएँ चराते हुए वुन्दावनसे दूर निकल गये ॥ २६ ॥ मांर्गमें प्रीष्म- 
ऋतुके सूर्यके प्रचण्ड धाममें अपनी छायासे छत्रका काम करते हुए वृक्षोंकी देखकर भगवानले ब्रज- 
वासियोंसे कहा--॥ ३० ॥ “हे स्तोककृष्ण ! हे श्रीदामन्‌! हे सुबल ! हे अजुन ! हे विशाल ! 
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€ 
पश्यतैतात्‌ महाभागान्‌ पराथेकान्तजीवितान्‌ | वातवर्षातपहिमान्‌ सहन्तो वारयन्ति नः ॥३२॥ 
५ e ° AN हर 
अहो एषां वरं जन्म सवप्राएयुपजीवनम्‌ । सुजनस्येव येषां वे विसुख यान्ति नारथिनः।३३।। 


निर्यास स्थितो ho [oS 
'पनत्रपुष्पफलच्छायामूलवर्कलदारु भिः । गस्निर्यासमस्मास्थितोकमेःकामात्‌ वितन्वते 
एतावज्ञन्मसाफल्यं देहिनामिह देहिषु । प्राणरथैंधिया वाचा श्रेय एवाचरेत्‌ सदा॥३४॥ 
इति प्रवालस्तबकफलपुष्पदलोत्करेः । तरूणां नम्रशाखानां मध्येन यञ्ुनां गतः ॥३६॥ 


तत्र गाः पाययित्वापः सुसष्टाः शीतलाः शिवाः। ततो नृप स्वयं गोपाः कामं स्वादु पपुजेलम्‌॥२७॥ 
तस्या उपवने कामं चारयन्तः पशान्‌ नृप । कृष्णरामाबुपागस्य चुधार्ता इदमन्रुवन्‌ ॥३८॥ 


इत्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे गोपीवख्जापहारो नाम 
द्वाबिशतितमोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयोविशतितमोऽध्यायः 
गोपा ऊचुः 


Ee SE ER NE 
राम राम महाव कृष्ण दुष्टानबहण । एषा व बाधते लुन्नस्तच्छान्ति कतुमहथः ॥१॥ 


श्रीशुक उवाच 


इति ' विज्ञापितो गोपेर्मगवान्‌ देवकीसुतः । भक्ताया विग्रभार्यायाः रसीद निदमन्रबीत्‌। ।२॥ 


ग्रयात देवयजनं ब्राह्मणा ब्रह्ममादिनः । सत्रमा ह्किरसं नाम ह्यासते स्वणकाम्यया ॥३॥ 
तत्र गत्वौदनं गोपा याचतास्मद्विसजिताः । कीतयन्तो भगवत आयस्य मम चासिधास्‌॥४॥ ` 
इत्यादिष्टा भगवता गत्यायाचन्त ते तथा। कृताञ्जलिपुटा विग्रान्‌ दण्डवत्‌ पतिता श्रुवि॥५॥ 


हे ऋषभ ! हे तेजस्विन्‌ ! हे देवप्रस्थ ! हे वरूथप !॥ ३१॥ एकमात्र दूसरोंके लिए जीबन धारण 


करनेवाले इन महाभाग वृचषोंको देखो । ये वायु, वर्षा, धूप ओर पाला आदि कष्ट सहते इए हमारी 
रक्षा करते हैं॥ ३९॥ समस्त प्राणियोंके जीवनाधार इनका जीवन धन्य -हैं.। देखो, संत्पुरुषोंके 
समान अर्थी पुरुष इनके पास आकर कभी विमुख नहीं लौटते ॥ ३३॥ ये अपने पत्र, पुष्प, फल, 
छाया, मूल, बल्कल, का, गन्ध, गोंद, भस्म, कोपलें और अंकुरादिसे सबकी कामना पूर्ण करते-हैं 
॥ ३४ ॥ इस लोकमें . देहवानोंके जन्मकी सफलता इसीमें है कि वे अपने प्राण; घन; बुद्धि ओर 
बाणीसेः सदा श्रेयका ही आचरण करें ॥ ३५॥ इस प्रकार भगवान कृषण बृक्षोंकी प्रशंसा करते हुए 
नंवपल्लव, गुच्छे, फल; फूल ओर पत्तोंसे जिनकी शाखाएँ झुकी हुई थीं, उन तरुनिकुल्ञोंमें होकर 
यसुना-तटपर आये.॥ ३६ ॥ हे राजन! वहाँ.गोपोंने गौओंको यमुनाका मधुर, शीतल, स्वादिष्ट और 
स्वच्छ जल पिलाया ऑर फिर स्वयं भी जी भरकर पिया ॥ ३७॥ जब बे यमुनाके तटवर्ती: बनमें 
स्वच्छन्दतापूबेक गोएँ चरा रहे थे, उस समय ग्वालबालोंने भूखसे व्याकुल होकर -श्रीक्ृष्ण ओर 
बलरामके पास आकर कहा ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां द्वाविंशोऽध्यायः २२ 
. . ( यज्ञपल्नियोंपर भगवानकी कृपा) गोपगण कहने लगे-हे महाबलशाली' बलराम ! 
दुष्टदलन कृष्ण : हमें बड़ी भूख लगी है, आपलोग किसी प्रकार उसे शान्त करें ॥ १॥ श्रीशुक देवः 
जी बोले--इस प्रकार गोपोंके कहनेपर भगवान कृष्णने परम भक्त ब्राह्मणपल्लियोंपर अनुग्रह करनेके 
लिये कहा-॥। ^ ॥ यहाँसे थोड़ी ही दूरपर बेदपाठी ्राह्मण स्वगे पानेकी इच्छासे आङ्गिरस यज्ञ 
कर रहे हैं.। तुमलोग उनकी यज्ञशालामें जाओ | ३॥ हमारे भेजनेसे वहाँ जाकर तुम आये बलभद्रः 
जीका और मेरा नाम लेकर उनसे माँग इछ भात माँग ले आओ ॥ ४ ॥ इस प्रकार भगवान्नकी आज्ञा 
पाकर गोष उन ब्राहमणोंसे अन्न माँगने गये । उन्होंने प्र्थिवीपर दएडके समान गिरकर उन्हें प्रणाम 
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हे भूमिदेवाः शृणुत कृष्णस्यादेशकारिशः। आ्राप्ताज्ञानीत भद्वं वो गोपान्‌ नो रामचोदितान्‌& 
गाथारयन्तावविद्र ओदनं रामच्युतौ वो लपतो बुञु्षितौ। ` 
तयोद्विजा ओदनमर्थिनोयंदि श्रद्धा च वो यच्छत धर्मवित्तमाः ॥छ७॥ 
दीज्ञायाः पशर्सस्थायाः सौत्रामणयाश्च सत्तमाः | अन्यत्र दीच्षितस्यापि नान्नमश्चन्‌ हि दुष्यति।। ८॥। 
इति ते भगवद्याच्ञां 'उस्बन्तोऽपि न शभ्रूवः । छुद्राशा भूरिकर्माणो बालिशा बृ्वमानिनः। ३ 
देशः कालः प्थर्द्रव्यं मन्तरतन्त्रत्विजोज्ययः । देवता यजमानश्च क्रतुधमंथ यन्मयः ॥१०॥ 
प नहा परम साक्षाद्‌ भगवन्तमधोक्षजम्‌ । मनुष्यदष्टचा दुष्णज्ञामरत्यात्मानों न मेनिरे ११॥ 
नते यदोमिति प्रोचुन नेति च परंतप । गोपा निराशाः प्रत्येत्य तथोचुः कृष्श्रामयोः १२ 
तदुपाकणय भगवान्‌ प्रहस्य जगदीश्वरः। व्याजहार पुनगोपान्‌ दशंयेज्ौकिकां गतिम्‌ १३। 
मां ज्ञापयत पलीभ्यः ससंकपणमागतम्‌ । दास्यन्ति काममन्न वः खिग्धा मय्युपिता घिया१४ 
गत्वाथ पत्नीशालायां इष्ट्राऽऽसीनाः स्वलङ्कृताः । नत्वा डविजसतीगोंपाः प्रश्रिता इद्रमन्रवन्‌ ॥ १५॥ 
नमो वो विश्रपत्रौस्यों निबोधत वचांसि नः । इतोअविदूरे चरता कृष्णेनेहेषिता बयम्‌ ॥१६॥ 
गाश्चारयन्‌ स गोपालेः सरामो दूरमागतः । बुश्च्षितस्य तस्यान्नं साडुगस्य ग्रदी यताम्‌॥। १७।। 
अुत्वाच्युतश॒पायात नित्य तदशनोत्सुकाः । तत्कथात्तिप्तमनसो बभूवुर्जातसंश्रमाः ॥१८॥ 
चठाथच बहुशुणमत्नमादाय भाजने: । अभिससुः प्रिय सर्वाः समुद्रमिव निम्नगा)॥ १६॥ 


किया और हाथ जोड़कर कहा--॥ ४ ॥ हे भूदेवगण ! आपका कल्याण हो। सुनिये, हम भगवान्‌ 
कृष्णके आज्ञाकारी गोप हैं। हम उनकी और आये बलरामजीकी आज्ञासे ही आपलोगोके -पा 
आये हुए हैं ॥ ६॥ राम और कृष्ण यहाँसे थोड़ी ही दूरपर गायें चरा रहे हैं। उन्हें बड़ी री 
है । इसलिये वे आपलोगोंसे कुछ भोजन माँगते हं ज्ञॉमें श्रेष्ठ हैं पतीला 
गोगासे कुछ भोजन माँगते हैं । आपलोग धमंज्ञोभे श्रेष्ठ हैं । यदि आपकी :श्रद्ध 

हो तो उन भोजनार्थियोंके लिये थोड़ा-सा भात दे दीजिये ॥ ७॥ हे सज्जनों ! यज्ञकी दीक्षा he 
करनेके अनन्तर अग्नीषोमीय पशुके बलिदानसे पूवे ही दीक्षितका अन्न षित माना जाता है और 
सोत्रामणीमें सदा ही दीक्षित अन्न अग्राह्य होता है। इससे अन्यन्न दीक्षित पुरुषका भी अन्न खानेवाला 
दोषभागी नहीं होता ॥ = ॥। इस प्रकार भगवानके अन्नयाञ्चाकी बात उन रुद्रहृदय, कमेठ और 
अपनेको बड़ा माननेवाले मूर्ख ब्राह्मणोंने सुनकर भी अनसुनी कर दी। देश ह काल, नाना 
प्रकारके द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋत्विज्‌ , असि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म जिन भगवानके स्वरूप 
हैं, ऐसे साच्षात्‌ परत्रह्म भगवान अधोक्षजको उन मन्दसति ब्राह्मणोंने एक साधारण मनुष्य समझकर 
उनका सम्मान नहीं किया ॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ हे परंतप ! उन्होंने हाँ या नहीं कुछ भी नहीं कहा । 
तब ग्वाल-बाल निराश होकर वहाँसे राम ओर कृष्णके पास लौट आये और उन्हें सब वृत्तान्त कह 
सुनाया ॥ १२॥ उनका कथन सुनकर जगत्पति भगवान कृष्णने लौकिक गति दिखलाते हुए हँसकर 
कहा-॥। १३ ॥ अबको बार. तुम फिर जाओ ओर उनकी पत्नियोंको बलरामके सहित मेरे यहाँ 
आनेका समाचार कह सुनाओ। झुममें उनकी अत्यन्त प्रीति है और उनका चित्त सदा.युकमें लगा 
रहता है। वे तुम्हें अवश्य भरपूर भोजन देंगी” १४॥ तब गोप-बालक पत्नीशालामें गये और 
उन्होंने वस्नालङ्कारोंसे सुसड्जित होकर बैठी हुई ह्विजपत्नियोंकों देखा और नमस्कारकर विनीत 
भावसे इस प्रकार कहा-- १४ ॥ “हे विप्रवधुओं ! तुम्हें हम नमस्कार करते हैं, हमारी बात सुनो । 
यहाँसे पास हीके वनमें विचरते हुए भगवान ऋष्णचन्द्रने हमें आपके भेजा है ॥ १६॥ बे हम-ग्वाल- 
बालों और बलरामजीके साथ गाएं चराते हुए बहुत दूर निकल आये हैं। इस समय उन्हें: बहुत 
भूख लगी है । तुम उनके लिये कुछ खानेको दे दो” || १७ ॥ उन ब्राह्मणियोंका मन सर्वदा हरिचचां 
ही में लगा रहता था । अतएवं भगवानको निकट आये सुन उनके दशनोकी:लालसासे उनका चित्त 
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निषिध्यमानाः पतिभिश्रातृभिबे्धु भिः सुतैः । भगवत्युत्तमरलोके दींश्रुतताशयाः ॥२० 
यय्नुनोपवने5शोकनवपल्लनवमण्डिते । विचरन्तं बतं गोपः साग्रजं ददृशुः ख्यः ॥२१॥ | 
श्यामं हिरण्यपरिधिं वनमाण्यबह थातुग्रवालवटवेषमलुत्रतांसे । 

विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमन्जं कणोत्पलासककपोलशुखान्जहासम्‌ ॥२२॥ 

प्रायः श्रतग्रियतमोदयकणपूरे यस्मिन्‌ निमग्नमनसस्तमथाक््रिन्धरेः । 

अन्तः प्रवेश्य सुचिरं परिरम्य तापं गराजञं यथाभिमतयो -विजहुनरेन्द्र ॥२३॥ 
तास्तथा त्यक्तसर्वाशाः ग्राप्ता आत्मदिविक्षया । विज्ञायाखिलददरष्टा ग्राह प्रहसिताननः ॥२४॥ 
स्वागतं वो महाभागा आस्यतां करवाम किम्‌ । यन्नो दिदृक्षया ग्राप्ता उपपन्नमिदं हि बः ॥२५ 
नन्वद्धा मयि कुबन्ति कुशलाः स्तार्थदशनाः। अहेतुक्यव्यवहितां भक्तिमात्मग्रिये यथा ॥२६॥ 


प्राणबुद्विमनःस्वात्मदारापत्यथनादयः । यत्संपकात्‌ प्रिया आसंस्ततः को न्वपरःप्रियः२७ 
तद्‌ यात देवयजनं पतयो वो दविजातयः । स्पसत्रं पारयिष्यन्ति युष्माभिशृहमेधिनः ॥२८॥ 
'पत्न्य ऊचुः 


मेचं विभोऽहेति भवान्‌ गदितुं नृशंसं सत्यं ङुरुष्व निगमं तव पादमूल । 
प्राप्ता बयं तुलसिदाम पदाबसृष्टं केशैनिवोढुमतिलङ्घय सभस्तबन्धून्‌ ॥२६॥ 
गृह्णन्ति नो न पतयः पितरौ सुता वा न श्रातृबन्धुसुहृदः कृत एव चान्ये । 
तस्माद्‌ भवत्प्रपदयोः पतितात्मनां नो नान्या भवेद्‌ गतिररिन्दम तद्‌ विधेहि ।।३०॥ 


चञ्नल हो उठा ॥१८॥ सबंदा पुर्णकीति भगवान कृष्णकी कीर्ति सुनते रहनेसे उनका चित्त ऋष्ण/में लगा 
हुआ था। अतः वे सबकी सब अपने पति, भाई, बन्छु ओर पुत्रके रोकनेपर भरी पात्रोंमें अनेक 
गुणयुक्त चार प्रकारका अन्न परोसकर अपने प्यारे कष्णके पास ऐसे चल्लीं, जेसे नदियाँ समुद्रकी ओर 
जाती हैं ॥ १६ ॥ २० ॥ उन्होंने यसुनाके तटपर नवपल्लवविमणिडत अशोक वनमें भगवान कृष्णको 
भाई बलरामजीके साथ गोपोंसे घिरकर विचरते देखा । भगवानका श्याम शरीर था। वे स्वणबण 
पीताम्बर पहने थे । नवीन पुष्पोंकी माला, मयूरपिच्छ, चित्र-विचित्र धातु एबं नवपज्लबोंसे वे अपना 
नटवर चेष बनाये हुए थे । भगवान कृष्ण अपना एक हाथ किसी सखाके कन्धेपर रखे थे । दूसरे 
हाथसे कमलका फूल घुमा रहे थे और उनके कानोंमें कमलपुष्प, कपोलपर अलकावली और मुखार- 
बिन्दपर मनोहर मुसकानकी अपूबं शोभा बरस रही थी ॥ २१॥ २२॥ हे राजन्‌! अबतक जिनका 
प्रिय सुयश कानोंमें पड़ते रहनेसे मन तन्मय हो गया था, उन श्यामसुन्द्रको सामने पाकर ब्राह्मणि 
उन्हें अपने नेत्रद्ठारसे भीतर ले गयीं और जैसे अहंतृत्तियँ सुषुप्तिके अभिमानी प्राज्ञको पाकर उसमें 
लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बहुत देरतक उनका आलिङ्गनकर अपने हृदयका ताप मिटाती रहीं 
॥ २३ ॥ जब सबेसाक्षी भगवानने जाना कि वे और-और कामनाएँ छोड़कर केवल उनके दशीनकी 
इच्छासे ही यहाँ आयी हैं तो उनसे हँसते हुए बोले-।। २४॥ “हे महाभागाओं ! हम तुम्हारा स्वा" 
गत करते हैं। आओ, बैठो । कहो, हम तुम्हारी क्या सेवा करें ? तुम जो यहाँ हमारा दशन करगेके 
लिए आयी हो सो उचित ही है ॥ २५ ॥ क्योंकि ज्ञानीजन अपना स्वार्थ जानते हैं। इसीलिये वे 
अपने प्रियजनके समान मुभमें अहैतुकी ओर निष्क्रपट भक्ति करते हैं॥ २६ ॥ प्राण, बुद्धि, मन! 
देह, खी, पुत्र और धन ये सब जिसके संपर्कसे प्रिय मालूम होते हैं, उससे अधिक प्रिय भला और 
कौन हो सकता दै! ॥ २७॥ अच्छा, अब तुम लोग अपनी यज्ञशालाको लौट जाओ, जिससे 
तुम्हारे पति ग्रहस्थ ज्ाह्मणं तुम्हारे साथ मिलकर अपना यज्ञ पूणे करें” ॥ २८॥ द्विजपिनयो 
बोलीं-डे विभो ! आप ऐसी कठोर बात न कहें। आप अपने देववाक्योंको सत्य करिए । ग 
अपने सब स्वजनोंको ठुकराकर आपके चरणोंसे गिरी तुलसीकी मालाको अपने केशांमें धार्य 
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अध्याय: २३ | - दशंमस्केन्धे: ( धूर्वार्धेः ) a 
न श्रीभगवानुवाच 
पतयो नाभ्यस्रयेरन्‌ पितृश्रातूसुतादयः । लोकाश्च वो मयोपेता देवा अप्य्नुमन्वते॥३१॥ 
न प्रीतयेऽनुरागाय झङ्गसङ्गो नृणामिह । तन्मनो मयि युञ्जाना अचिरान्मामवाप्स्यथा।३२॥ 
a , श्रीशुक उवाच 
इत्युक्ता उजपत्यस्ता यज्ञवाट पुनगताः । ते चानहूयवः स्वाभिः ्रीभिः सत्रमपारयन्‌।२३॥ 
तत्रेका विशता भर्त्रा भगवन्तं यथाश्रुतम्‌ । हृदोपगुद्य विजहौ देहं कर्मानुबन्धनम्‌ ॥३४॥ 
भगवानपि गोविन्दस्तेनेवान्नेन गोपकान्‌ । चतुविधेनाशयित्वा स्वयं च बुञ्चजे प्रञचः॥।३५॥ 
एवं लौलानरवपुन्लोकमचु शीलयन्‌ । रेमे गोगोपगोपीनां रमयन्‌ रूपवाककृतैः ॥३६॥ 
अथाजुस्मृत्य विप्रास्ते अन्वतप्यन्‌ कृतागसः । यद्‌ बिश्वे्वरयोर्याच्ञामहन् नु विडम्बरयोः।।३७॥। 
ष्ठा ख्रीणां भगवति कष्णे भक्तिमलौकिकीम्‌ । आत्मानं च तया हीनमलुतप्ता व्यगहयन्‌॥ ३ ८॥ 
धिगूजन्म नझिदव दिं धिग्‌ वृतं धिग्‌ बहुञञताम्‌। धिक्‌ ङुलं धिक्‌ क्रियादाच्यं विना ये स्वथोचजे॥ 
नूनं भगवतो माया योगिनामपि मोहिनी । सद्‌ वयं शुरवो नणा स्वार्थ मामहे दिजा$।४०॥ 
अहो पश्यत नारीणामपि कृष्णे जगहुरों। दुरन्तभावं योऽविष्यन्मृत्युपाशान्‌ गृहाभिधान्‌४१ 
नासां दविजातिसंस्क्रारो न निवासो गुरावपि । न तपो नात्ममीमांसा न शौचं न क्रियाः शुभाः४२ 


करनेकी इच्छासे आपके चरणोंमें प्राप्त हुई हैं ॥ २६ ॥ हे नाथ ! औरोंकी तो बात ही क्या, अब तो 
हमारे पति, माता-पिता, पुत्र, भाई, बन्धु ओर सुहृद्गणं भी हमें न अपनायेंगे । अतएव हे शत्नु- 
सूदन ! आपके चरणांकी शरणमे पड़ी हुई हम अबलाओंका अब और कोई सहारा नहीं है। इस- 
लिये आप ही हमें सहारा दीजिये ॥ ३० ॥ श्रीभगवान कहते हैं-मेरी आज्ञासे वहाँ जानेपर तुम्हारे 
पति, माता-पिता, भाई ओर पुत्रादि तथा अन्य लोग भी तुम्हारा अपमान नहीं करेंगे । देखो, ये 
देवता भी मेरी बातका अनुमोदन कर रहे हैं॥ ३१॥ संसारमें मेरा अङ्गसङ्ग ही मनुष्यांकी प्रीति 
या अनुरागका कारण नहीं होता। बल्कि सुझमें चित्त लगानेसे ही तुम मुझे बहुत शीघ पा जाओगी 
॥ ३२ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा--भगवानके ऐसा कहनेपर वे सुनिपत्नियाँ फिर यज्ञशालामें चल्ली गयीं 
ओर उन ब्राह्मणोंने अपनी ्चियोंका कुछ भी अपमान न करते हुए उनके साथ अपना यज्ञ पूणं 
किया ॥ ३३ ॥ उन ख्मियोंमेंसे एकको उसके पतिने जबरदस्ती रोक लिया था। उसने भगवानका जो 
स्वरूप सुना था, उसे हृदयमें धारण करके कर्मका परिणामभूत अपना शरीर ही त्याग दिया ॥ ३४ ॥ 
इधर भगवान{कृष्णचन्द्रने ्राह्मणियोंके लाये चार प्रकारके अन्न सब गोपोंको जिसाकर स्वयं भी 
भोजन किया ॥ ३४ ॥ मायामानवरूपधारी भगवान्‌ इस प्रकार मानवचरित्रोंका अनुसरणेकर अपने 
रूप, वाणी और कर्मोसे गो, गोप और गोपियोंको आनन्दित करते हुए विविध भाँतिकी लीलाएँ 
किया करते थे ॥ ३६॥ उधर जब ब्राह्मणोंको ज्ञात हुआ तो यह सोचकर कि हमने मानवरूपधारी 
दोनों जगदीइवरोंकी याचनाका अनादर करके बड़ा अपराध किया है, वे मन-ही-मन पछताने 
लगे ॥ ३७॥ अपनी ख्रियांकी भगवान्‌ कृष्णमें इस प्रकारकी अलौकिक भक्ति देख और अपने- 
आपको उससे रहित जानकर बहुत पछताते हुए वे स्वयं अपनी निन्दा करने लगे-॥। ३८॥ हाय ! 
हम श्रीकृष्णसे विमुख हैं, इसलिए हमारे तीनों प्रकारके जन्म-शोक्ल अर्थात्‌ जो माताके गर्भसे होता 
है, सावित्र अर्थात्‌ जो गायत्रीका उपदेश ग्रहण करतेसे होता है और दैक्ञ जो यज्ञकी दीक्षा लेनेपर 
होता है--ये तीन प्रकारके जन्म व्यर्थ गये । विद्या, ब्रह्मचर्यादि त्रत और मेरे बढ़े-चढ़े ज्ञानको धिक्षार है। 
हमारे उच्च कुल ओर यज्ञादि क्रियाओंकी कुशलताको भी बार-बार धिक्कार है ॥ ३६ ॥ भगवानकी 
माया योगियोंको भी मोहित कर देती है, जिससे मलुष्योंके गुरु हम ब्राह्मण भी अपने परम स्वार्थके 
बिषयमें मोहित हो गये ॥ ४०॥ ओह ! खरी होनेपर भी इनका जगद्गुरु भगवान कृष्णमें कैसा .. 
अटूट प्रेम है ! तभी तो इन्होंने सृत्युके पारास्वरूप गाईस्थ्य-सस्बन्धको भी तोड़ डाला है ॥ ४१॥ | 
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६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः २. 


अथापि दयत्तमश्लोके कृष्णे योगेश्वरेथवरे। मक्तिइंढा न चास्माकं संस्कारादिमतामपि॥|४३।॥ 
ननुः स्तार्थेविभूढानां प्रमत्तानां शृहेहया। अहो नः स्मारयामास गोपवाक्येःसतां गतिः४४. 
अन्यथा पूर्णकामस्य कैवल्याद्याशिषां पतेः । ईशितव्येः किमस्माभिरीशस्येतद्‌ विडम्बनम्‌ ४४ 
हित्वान्यान्‌ भजते यं श्रीः पादस्पर्शाशयासकृत्‌ । आत्मदोषापवर्गेण तद्याच्ञा जनमो हिनी ॥ ४ ६॥ 
देशः कालः प्रथर्धव्यं मन्त्रत्त्रत्विजोऽञग्ययः । देवता यजमानश्च क्रतुधमंश्र यन्मयः ॥४७॥ 
स'एंष भगवान्‌ साक्षाद पिण्णुयगिश्वरेथवरः | जातो यदुष्वित्यशृएमह्यपि सूा न विद्नहे॥ ४ ८॥ 
अहो वयं धन्यतमा येषां नस्तादशीः ख्रियः । भ्या यासां मतिर्जाता अस्माकं निश्चलाहरौ ४६: 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाङुण्ठमेधसे । यन्मायामोहितथियो भ्रमामः कमवत्मसु ॥५०॥ - 
स॑व न आद्यः पुरुषः स्वमायामोहितात्मनाम्‌ । अविज्ञाताचुभावानां चन्तुमहत्य तिक्र सस्‌।।५१॥ 
इति स्वाघमचुस्म्रत्य कृष्णे ते कृतहेलनाः। दिवच्ववोऽप्यच्युतयोः कंसाद्‌ भीता न चाचलन्‌१२ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वे यज्ञपत्न्युद्धरणं नाम 
| त्रयोविशतितमोऽध्यायः ।। २३ ॥ 


` चतुविशतितमोऽभ्यायः 
श्रीशुक उवाच 
भगवानपि तत्रेव बलदेवेन संयुतः । अपश्यन्निवसन्‌ गोपानिन्द्र यागक्कतोद्यमान्‌॥१॥ 
_ तदभिज्ञोऽपि भगवान्‌ सर्वात्मा सवदशनः । ्रश्रयावनतोऽपृच्छ्‌ बद्धान्‌ नन्दपुरोगमान्‌॥२॥ 


न तो इनका द्विजातिके योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुआ है, न ये गुरुकलमें रही हैं, न इन्होंने 
तप किया है, न आत्मतत्त्वकी खोज ही की है ओर इनमें शोच तथा शुभ कर्म भी नहीं हैं ॥ ४२॥ 
तो भी सब योगेइवरोंके ईश्वर पुण्यकीर्ति भगवान कृष्णमें इनकी ऐसी दृढ़ भक्ति है। हमलोग अपने 
स्वार्थसे विमुख ओर गृहस्थीके धन्धोंमें मतवाले हो रहे थे। अबश्य इसीलिये सदपुरुषोंके इष्टदेव 
भगवान ऋष्णने हमें गोपोंकी बातोंसे सचेत किया है ॥ ४३॥ ४४ ॥ नहीं तो, जो स्वयं पूर्णकाम ओर 
सब लोगोंक़ी अभिलषित केबस्यादि कामनाओंके स्वामी हैं, उन ईश्वरको हम भृत्योंसे कया लेना- 
देना.था ? यह उनका बहाना भर था ॥ ४४ ॥ अहो ! साक्षात्‌ लक्ष्मी भी. अपनी चञ्नलता. ओर 
गर्वादि अवशुणोंको त्यागकर जिनकी चरणासेवाकी इच्छासे अन्य सब देवताओंको छोड़कर उन्हें 
भजती हैं, उनका अन्नादि माँगना हम लोगोंको मोहित करनेके लिए ही हुआ.था ॥४६।। हमने सुना था 
कि. देश, काल, समस्तः द्रव्य, मन्त्र, तन्त्र, ऋत्विज्‌, अग्नि, देवता, यजमान, यज्ञ और धर्म जिनके 
रूप हैं, उन साक्षात्‌ सबेयोगेशवरेश्वर भगवान बिष्णुने ही यहुकुलमें अवतार लिया है, फिर भी हम 
मूढ़ उन्हें नहीं जान पाये ।। ४७।। ४८॥ अहो ! हम बड़े ही भाग्यवान हैं।. म्योंकि हमारी ऐसी 
खियाँ हैं कि जिनकी भक्तिसे भगवानमें हमारी भी बुद्धि निश्चल हो चली है ॥ ४६॥ जिनकी बुद्धि 
कभी कुरिठित नहीं होती ओर जिनकी मायासे मोहित होकर ही हम कर्ममार्गमें भटक रहे थे, ऐसे 
आप भगवान कष्णचन्द्रको हमारा नमस्कार है ॥ ५० ॥ वे आदि पुरुष कि जिनकी मायासे हमारी 
आत्मायें मोहित दो गयी थीं। आपकी महिमा न जान सकनेवाले हम मूढ़ोंका अपराध आप 
क्षमा करे.।। ४१ ॥ -इस-तरह कृष्ण-तिरस्काररूप अपने अपराधका स्मरणकर भगवानके दर्शनोंकी 
प्रबल्ल. इच्छा दोनेपर भी वे लोग कंसके अयसे इष्णके पास नहीं जा सके ॥ ५२ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
दशमस्कन्धे भाषाटीकायां त्रयोविंशोऽध्यायः ।। २३ ॥ 

साथ, रहते इए पोको इन्द्रयज्ञ करनेकी तैयारी करते देखा ॥ १॥ भगवान कृष्ण तो 
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कथ्यतां मेः पितः कोऽयं संश्रमो व उपागतः । कि फलं कस्य चोहेशः केन वा साध्यते मखः ३॥ 
एतद्‌ ब्रूहि महान्‌ कामो मह्यं शुश्रपवे पितः । न हि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह॥।४॥ 
अस्तस्वपरदृष्टीनामभित्रोदास्तविद्विषाम्‌_ । उदासीनोऽरिवद्‌ वज्य आत्मवत्‌ सुहदुच्यते॥५॥ 
ज्ञात्वज्ञात्वा-च कर्माणि जनोऽयमनुतिष्ठति । विदुषः कमं सिद्धिः स्यात्तथा नाविटुषो भवेत्‌ ६॥।' 
तत्र तावत्‌ क्रियायोगो- भवतां किं विचारितः । अथवा लौकिकस्तन्मे एच्छतः साधु भण्यताम्‌॥७॥ 
! नन्द उवाच 
पजन्यो भगवानिन्द्रो भेघास्तस्यास्ममूतेयः । तेऽभिव्षन्ति भूतानां ग्रीणनं जीवनं पयः ॥८॥ः 
तं तात वयमन्ये चः वाश्चुचां पतिमीश्वरम्‌ । द्रव्येस्तद्रेतसा: सिद्धेयजन्ते कऋरतुभिर्नराः ॥8॥ 


तच्छेषेणो पजीबन्ति त्रिवगफलहेतवे । पुंसां पुरुषकाराणां पर्जन्यः फलभावनः ॥१०॥ 
य एवं विसृजेद्‌ धमं पारम्पर्यागतं नरः । कामाल्लोभाद्‌ भयाद्‌ द्वेषात्‌ स वे नाम्ञोतिशोमनम्‌॥ 
रे श्रीशुक।उवाच 
वचो. निशम्य नन्दस्य तथान्येषां त्रजोकसाम्‌ । इन्द्राय मन्युं जनयन्‌ पितरं प्राह केशवः ॥ १२ 
श्रीभगवानुवाच 


Q NE ~ . ¢ + लें CN ८ 
कमंशा जायते जन्तुः कमंणव बिलीयते | सुखं दुःखं भयं चेमं कमणवामिपदयते ॥१श॥ 
अस्ति चेदीश्वरः कश्चित्‌ फलरूप्यन्यकमंणाम्‌ । कर्तारं भजते सोऽपि न ह्यकतुःग्र्चुहिं सः ॥ १४॥ 
AEA Nw ५. तिन अनी € वविहितं ° 
किमिन्द्र्णेह भूतानां स्वस्वकर्मानु वतिनाम्‌ । अनीशेनान्यथा कतु स्वभा नणाम्‌ १४॥।. 


सबकी आत्मा और सर्बज्ञ थे, सब कुछ जनते हुए भी उन्होंने अति विनीतभावसे नन्दादि बड़े-बूढ़ोंसे 
पूछा-॥ २॥ हे पिताजी ! यह कोन-सा उत्सव होनेको है ? इस यज्ञका क्या फल है ओर किसके 
उद्देश्यसे तथा कोन लोग यह यज्ञ करते हैं ? ।। ३॥ हे पिताजी ! ये सब बातें जाननेकी मेरी प्रबल 
उत्कण्ठा हे । आप मुझे यह सारा भेद बताइये। जो सज्जन सबको अपनी आत्मा मानते हैं और 
जिन्हे अपने-परायेका भेद्‌-भाव नहीं होता, उन शत्रु-मित्र ओर उदासीनभावसे रहित साधु पुरुषोंके 
लिए कोई बात छिपाने योग्य नहीं होती ओर यदि भेदभाव माना भी जाय तो शात्रुके समान केबल 
उदासीन ही त्याज्य है, मित्र तो अपनी आत्माके समान प्रिय बतलाया गया है॥ ४॥ ४ ॥ सानव- 
समाज: कोई क्म समझकर करता है ओर कोई कोई कम बिना समझे ही कर डालता है ! सो समभ 
कर करनेवाले पुरुषोंके क्मॉका जैसा फल होता है वैसा बिना सममे-वूमे करनेवालेके कर्मोका फल 
नहीं हुआकरता॥। ६॥ अतएव इस समय आप जो करना चाहते हैं, वह कर्म शा्रसम्मत हैया 
केवलःलौकिक.? मैं यह जानना चाहता हूँ, कृपया साफ-साफ बतलाइये? ॥ ७॥ नन्दजीने कहा--' 
बेटा ! भगवान इन्द्र जलकी वर्षा करते हैं। मेघ उन' इन्द्रकी प्रिय मूर्ति हैं। वे प्राणियोंको प्रसन्न 
करनेवाला जल बरसाते हैं, जो सबका जीवन हे॥ ८॥ हे तात ! हम तथा अन्य सब लोग उनके 
बरसाये हुए रेतस्रूप जलसे उत्पन्न अन्नश्रादि द्वारा यज्ञ करके उन मेघपति भगवान्‌ इन्द्रका प्रति- 
वेषे पूजनःकिया करते हैं ॥ ६ ॥ यज्ञमें बचे हुए अन्नसे हम अर्थ, ध्म, कामरूपी त्रिवग साधनके 
लिये-अपना जीवन निर्वाह करते हैं। श्रमजीवी लोगोंके पुरुषार्थका फलदाता मेघ ही है ॥ १०॥ जो 
लोगःपरम्परासे चले आये अपने धर्मको काम, भय, लोभ या देषवश छोड़ देते हैं, उनका कभी 
कल्याण' नहीं-होता ॥ १९॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-नन्द्जी ओर अन्यान्य ब्रजचालोंके' ये वचन 
. सुनकर कृष्णचन्द्र इन्द्रको क्रुद्ध करनेके लिये.अपने' पिता: नन्दजीसे कहने .लगे ॥ १२॥ श्रीभगवान 
बोले-सभी जीव अपने कर्मानुसार उत्पन्न होते और मरते हैं। कर्मानुसार ही उन्हें सुख-दुःख 
भय और क्षेम मिलता है ॥ १३॥ यदि कोई दूसरा कर्मफल देनेवाला ईश्वर है तो वह भी कर्मठ 
पुरुषोंको ही फल दे सकता है, आलसियोंको फल देनेमें वह भी समर्थ नहीं होगा ॥ १४ ॥ जब जीवः 
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NI ~ वमलुवतते ८७ र्‌ _ 
| स्वभावतन्त्रो हि जनः स्वभा । स्वभावस्थमिदं सव सदेवासुरमानुषम्‌ ॥१६॥ 
| he ~ Q n Nr 
दहालुचचावचाञ्जन्तुः ग्राप्योत्सु जति कमणा | शञुमित्रमुदासीनः कमव गुरुरीश्वरः ॥१७॥ 
तस्मात्‌ संपूजयेत्‌ कम स्वभावस्थः स्वकमकत्‌ । अञ्जसा येन वतत तदेवास्य हि दैवतम्‌ ॥१८॥ 
आजीव्यकतरं भावं यस्त्वन्यम्ुपजीवति । न तस्माद्‌ बिन्दते चमं जारं नार्यसती यथा॥ १६॥ 
he > © ~ 
बतत ब्रह्मणा विग्रो राजन्यो रक्षया छुः । वेशयस्तुवातंया जीवेच्छरतु दविजसेवया ॥२०॥ 
कृषिवाणिज्यगोरा कुसीदं तुयुच्यते । वार्ता चतुविंधा तत्र वयं गोब्त्तयोऽनिशभ्‌॥२१॥ 
सतत्वं. रजस्तम इति स्थित्युत्पत्तयन्तहेतवः । रजसोत्पद्यते विश्वमन्योन्यं विविधं जगत्‌॥२२॥ 
रज़सा चोदिता मेघा वषन्त्यम्बूनि सवतः । प्रजास्तैरेवसिद्भयन्ति महेन्द्रःकिं करिष्यति।२ ३। 
न नः पुरो जनपदा न ग्रामा न॒ शृहा वयम्‌ । नित्यं वनौकसस्तात वनशैलनिवासिनः ॥२४॥ 
तस्माद्‌ गवा ्राह्मणानामद्र्ारभ्यतां मखः । य इन्द्रयागसम्भारास्तैरयं साध्यतां सखः।२५॥ 
पच्यन्तां विविधाः पाकाः रपान्ताः पायसादयः। संयावापूपशष्कुल्यः सर्वदोहश्च शृह्यताम्‌॥२६॥ 
हयन्तामग्नयः सस्यण्‌ ब्राहरं्रह्मयादिभिः । अन्नं बहुविधं तेस्यो देयं बो घेसुदलिणाः ॥२७॥ 
अन्येभ्यश्चाश्चचाए्डालपतितेभ्यो यथाहंतः । यवसं च गवां दच्वा गिरये दीयतां बलिः ॥२८॥ 
स्रलङ्कृता खुक्तवन्तः स्वनुलिप्ताः सुवाससः । प्रदक्षिणं च कुरुत शोबिग्रानलपर्वतान्‌ ॥२६॥ 
क __ 
अपने-अपने कर्मोका ही फल भोगते हैं तो इन्द्रके यज्ञका क्या प्रयोजन है ? क्योंकि पूब संस्कारोंबश 
मनुष्यके भाग्यमें जो कुछ बदा है, उसे वह भी नहीं मेट सकता ॥ १४॥ मनुष्य अपने स्वभाष 
( पूवसंस्कारों ) के अधीन रहता है। वह उसीका अनुसरण करता तथा देवता, असुर और मनुष्यों 
सहित यह सारा जगत्‌ स्वभावें ही स्थित रहता है ॥ १६॥ संसारका प्रत्येक जीव अपने कर्मानुसार 
I उत्तम ओर अधम शरीरोंको ग्रहण करता और छोड़ता रहता है और अपने कर्मोके अनुसार ही बह 
|| 7 त्रु, मित्र ओर उदासीनका व्यवहार करता है। इससे सिद्ध हुआ कि कर्म ही सबका शुरु और बही 
hl सबका ईइवर है ॥ १७॥ अतएव पुरुषका कतव्य है कि पूवेसंस्कारोंके अनुसार अपने वर्णाश्रमधर्मो- 
का पालन करता हुआ सदा कमका ही आद्र करे। क्योंकि इसीसे उसकी जीविका सरलतासे 
| चलती ।है, वास्तवमें कमं ही उसका इष्टदेव होता है॥ १८॥ जैसे कि व्यभिचारिणी खी कभी 
| शान्तिलाभ नहीं कर पाती, वैसे ही जो पुरुष अपनी जीविका चलानेवाले किसी एक देवताको छोड़- 
i कर ओर देबताकी उपासना करने लगते हैं तो उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता!। १६ ॥ ब्राह्मणको 
|| चाहिए कि वेदाध्ययनसे, क्षत्रिय प्रजा पालनसे, बैशय व्यापार आदिसे और शूद्र उपयुक्त द्विजातिकी 
सेवासे अपनी आजीविका चलावे॥ २०॥ वेश्योंकी वार्ताबृत्ति चार प्रकारकी होती हे--अषि; 
बाणिज्यं, गोर्षा और सूद लेना | _ हम निरन्तर गोपालनसे ही अपनी जीविका चलाते आये हैं 
| ॥ २१ ॥ संसारकी स्थिति, उत्पत्ति और अन्तके कारण क्रमशः सत्त्वगुण, रजोगुण ओर तमोगुण 


ही हैँ । यह सब जगत्‌ ्री-पुरुषके समागमसे रजोगुण द्वारा उत्पन्न होता है ॥ २२ ॥ रजोगुणसे प्रेरित 
होकर ही मेघ जल बरसाते ओर उसीसे अन्न उत्पन्न होनेके कारण सब जीब जीवनयापन करते हैं। 
इसमें इन्द्रकी क्या कृपा है 4 ॥२३॥ हमारे घुर, नगर, ग्राम या घर कुछ भी तो नहीं हैं | हे पिताजी : 
हम तो सदा वन या पवतोंमें रहनेवाले वनवासी गोप हैं ॥२४। इसलिये आप सब लोग गौ, ब्राह्मण 
और गिरिराजके पूजनकी तैयारी करें। आपने जो इन्द्रके यज्ञकी सामग्री एकत्रित की है. उसीसे इस 
यज्ञका अलुष्टान देगा" _॥ अतएव दालसे लेकर खीर, हलुआ, पूआ, पूरी आदि सब पक- 
वान तैयार करो । सब गॉर्बोका दूध जुटा लो ॥ २६॥ वेदवादी ब्राह्मणों दारा भली प्रकार अग्निहोत्र 
कराओ तथा उन्हें दक्तिणामें नाना प्रकारका अन्न और गोदान दो ॥ २७॥ तब कुत्ता, चाएडाल 
तथा पतितपर्येन्त सभीको यथायोग्य बस्तुएँ देकर गोओंको चारा दो और फिर गिरिराजको भोग 
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अध्यायः २५ | दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) ५ 


एतन्मम मतं तात क्रियतां यदि रोचते । अयं गोत्राह्मणाद्रीणां महां च दयितो मखः।।३०॥ 
श्रीशुक उवाच 
कालात्मना भगवता शक्रद जिधांसता । प्रोक्तं निशम्य नन्दाद्याः साध्वगृह्न्त तद्वचः ३१ 
तथा च व्यदधुः सवं यथाऽऽह मधुश्नदनः । वाचयित्वा स्वस्त्यनं तद्द्॒व्येण गिरिद्विजान्‌ ३२ 
उपहृत्य बलीन्‌ सर्वानादता यवसं गवाम्‌ । गोधनानि पुरस्कृत्य शिरिं चक्रः प्रदक्षिणम्‌ ३३॥। 
अनांस्यनडुधुक्तानि ते चारुह्य स्वलङ्कृताः । गोप्यश्च कृष्णवीर्याणि गायन्त्यः सद्विजाशिषः३४ 
कृष्ण्त्वन्यतमं रूपं गोपविश्रम्भणं गतः । शेलोऽस्मीतिबरवन्‌ भूरि बलिमाददबृहद्॒पु:॥३४॥ 
तस्म नमो त्रजजनेः सह चक्रऽऽत्मनाऽऽत्मने । अहो पश्यत शैलोऽसौ रूपी नोऽञुग्रहं व्यधात्‌ ३६ 
एपोऽच्जानतो मर्त्यान्‌ कामरूपी वनौकसः । हन्तिह्स्मे नमस्यामः शर्मणे आत्मनो गवाम्‌२७ 
इत्यद्विगोद्विजमखं वासुदेवग्रणो दिताः । यथा विधाय ते गोपाः सहकृष्णा ब्रज ययुः ।३८। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूवार्धे चतुरविंशतितमोऽध्यायः | २४॥ 


पञ्चविशतितमोऽध्यायःः 
श्रीशुक उवाच 


न्द्रस्तदाऽऽत्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप । गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नन्दादिभ्यश्चुकोप सः १ 
गणं सांवतकं नाम मेघानां चान्तकारिणाम्‌ । इनदरः प्राचोदयत्‌ कृद्धो वाक्यं चाहेशमान्युत।। २॥ 


it bre “४ 9: Timers ‘eS UF Ue MN 
लगाओ ॥ २८॥ फिर स्वयं भोजन करनेके अनन्तर अच्छे प्रकारके वस्र और आभूषण धारणकर 
- सुगन्धित चन्दन लगाओ और गो, ब्राह्मण, अभि तथा पर्वतराजकी प्रदक्षिणा करो ॥ २६ !। हे 
पिताजी ! मेरी तो यही सम्मति है । यदि आपको भी रुचे तो ऐसा ही करिए | यह यज्ञ गौ, ब्राह्मण, 
पर्वतराज और मुझे भी प्रिय होगा.॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हँ--हे राजन्‌ ! कालात्मा भगवानने 
इन्द्रका मद चूर्णं करनेके लिये जो बातें कहीं, उन्हें सुनकर नन्दादि गोपोंने प्रसन्नतापूवेक अङ्गीकार 
कर लिया ॥ ३१ ॥ श्रीमधुसूदनने जो-जो कहा था, उसी प्रकार सब काम हुआ | पहले उन्होंने स्वस्ति- 
वाचन कराके उसी सामग्रीसे गिरिराज गोवर्धन और सभी ब्राह्मणोंको सादर भेटें दीं और गौओंको 

. हरी-दरी घास खिलायी । तदनन्तर ब्राह्मणोंसे आशीर्वाद लेकर नन्दादि गोप तथा भलीभाँति शद्भार 
किये सब ब्रजबालाएँ गोधनको आगे करके बैलजुती गाड़ियोंपर चढ़कर श्रीकृष्णचन्द्रकी लीलाएँ 
गाती हुई गोवर्धनकी प्रदक्षिणा करने लगीं॥ ३२-३४ ॥ गोपोंको विश्वास करानेके लिये भगवान 
कृष्णेने गिरिराजके उपर एक दूसरा विशालकाय रूप प्रकटकर भैं गिरिराज हूँ? ऐसा कहते हुए सब 
भेटें ग्रहण कीं ॥ ३५॥ उस अपने स्वरूपको अन्य त्रजवासियोंके साथ भगवानने स्वयं भी प्रणाम 
किया और कहा--“देखो तो कैसे आश्च्यंकी बात है कि गिरिराजने प्रत्यक्ष प्रगट होकर हमपर कृपा 
की है ॥ ३६॥ ये इच्छानुसार रूप धारण कर सकते हैं । जो वनवासी इनका निरादर करते हैं, उन 
थे नष्ट कर देते हैं। आओ, हमलोग अपना और गोओंका कल्याण करनेवालेइन गिरिराजको प्रणाम 
करें? ॥ ३७ ॥ भगवान वासुदेवके ऐसा कहनेपर गिरिराज ओर ब्राह्मणोंका विधिपूर्वक पूजनकर 
कृष्णचन्द्रके साथ-साथ वे समस्त गोप त्रजको लौट गये ॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशस- 
स्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्विञशोऽध्यायः ॥ २४॥ ह 

. _ ( भगवानका गोवर्धन उठाता ) श्रीशुकदेवजी बोले-दे राजन्‌! अपनी पूजामें विज्ञ होते 

देख इन्द्रने कृष्ण जिनके रक्षक थे) उन नन्दादि गोपोपर बड़ा कोप किया ॥ १॥ अपने आपको 
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६६ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः २, 


अहो श्रीमदमाहात्म्यं'गोपानां काननौकसाम्‌ । कृष्णं मत्युपाशरितयःये चन्नदेंबहेलनप ॥३॥ 
यथाइढेः कर्ममयेः कतुभिर्नामनौनिभैः । विद्यामान्वीबिकीं हिरवा तितीपन्ति भवार्न। 
वाचालं बालिशं सस्तब्धमन्ञं पणिङितमानिनम्‌ । कृष्णं मत्य्ुपांशरित्य गोपा मे चक्गुरप्रियम्‌।।५।। 
एषां श्रियावलिप्तानां कृष्णेनाध्मायितात्मनाम्‌ । धुनुत श्रीमदस्तम्भं पशून्‌ नयत संक्षयम्‌ ॥६॥ 
आहं - चैरावतं नागमारह्यनुत्रजे त्रजम्‌ | मरुदरेमहावीयेरनेन्दगोष्ठजिघांसया ॥७॥ 
है श्रीशुक उवाच | 
इत्थं मघवताउजज्ञप्ता मेघा निमुक्तबन्धनाः । नन्दगोकुलमासारः पीडयामासुरोजसा | ।द। 
विद्योतमाना विद्युद्धिः स्तनन्तः स्तनयित्बुभिः । तीवेरमरुदरणेनु्ना वबृघर्जलशर्कराः ॥३।॥ 
स्थूणास्थूला वरषधारा मुअत्सश्रेष्वभीक्षणशः । जलोषेः छाव्यमाना भूर्नादृश्यत नतोन्नतम्‌॥१५।। 
अत्यासारातिवातेन पशवो जातवेपनाः । गोपा गोप्यश्च शीतार्ता गोविन्दं शरशं ययुः ॥। ११॥ 
शिरः सुतांश्च कायेन अरच्छाद्यासारपीडिताः | वेपमाना भगवतः पादभूलश्रपायुः ॥१२॥ 
कृष्ण कृष्ण महाभाग त्न्नाथं गोङुलं प्रभो । त्रातुमहसि देवान्नः कुपिताद्‌ भक्तवत्सल ॥ १३॥ 
शिलावर्षनिपातेन हन्यमानमचेतनम्‌ । निरीच्य भगवान्‌ मेने इ पितेन्दरकृतं हरिः। १४॥ 
अपत्तेत्युल्बणं वर्षमतिवातं ` शिलामयम्‌ । स्वयागे विहतेऽस्माभिरिन्द्रो नोशाय वर्षति १४॥ 
तत्र प्रतिविधिं सम्यगात्मयोगेन साधये । लोकेशमानिनां मौढयाद्वरिष्ये श्रीमदं तमः॥ १६॥ 
न हि सङ्कांवयुक्तानां सुराणामीशविस्मयः । मत्तोऽसतां मानभङ्गः प्रशमायोपकरपते ॥१७॥ 


ईश्वर माननेबाले देवराजःइन्ट्रने प्रलयङ्कर मेघोंके -खांवतेक नामके गणको त्रजपर चढ़ाई करनेकी 
आज्ञा दी और अतिशय क्रोधपूर्वक कहा-॥। २ ॥ “अहो ! वनवासी गोपोँका धनसे उत्पन्न गर्व वो 
देखो कि मनुष्य .कृष्णके बलपर उन्होंने मुझ देवताका भी अपमान कर दिया॥ ३॥ जैसे कोई 
मन्दबुद्धि मनुष्य ब्रह्मविद्या छोड़कर अन्य नाममात्रको अदृढ नौकारूप कर्ममय -यज्ञोंसे इस भवसागर- 
को पार करना चाहता हो ॥ ४॥ -गोपोंनेःइस बकबादी, मूखे, अभिमानी, अज्ञानी और अपनेको 
बुद्धिमान्‌ समभनेवाले मरणधमों कृष्णका आश्रय लेकर मेरा तिरस्क्रार किया है ॥ ५॥ अतएव तुम 
इनधनोन्मत्त और कृष्ण द्वारा फुलाये हुए ग्वालबालोंका ऐश्वर्यमद धूलमें मिला दो ओर उनके 
-पशुओंको नष्ट कर डालो ॥ ६॥ मैं भी नन्दके ब्रजका नाश करनेके लिए - महापराक्रमी. मरुदूगणोंको 
साथ ले ऐरावत हाथीपर चढ़कर तुस्हारे पीछे आता हूँ?” ।।:७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हें-हे राजन! 
इन्द्रकी ऐसी आज्ञा पाकर वे मेघगण बन्धनमुक्त हो मूसलधार जल बरसाकर नन्द्के व्रजको सताने 
लगेः॥ ८॥ बिजलीकी चमक ओर बादलोंकी -कड़कके साथ प्रचण्ड पचन ते प्रेरित होकर: वे मेध 
ओले बरसाने लगे॥ ६ ॥ मेघोंकी खम्भेके समान मोटी जलधाराएँ बरसानेसे प्रथिवी जलमग्न हो 
गयी-और उसका ऊचा-नीचापन दीखना भी दूभर होगया ॥ १०॥ अत्यन्त वर्षा और प्रबल पवनके 
कारण पशु जब काँपने लगे तथा गोपी ओर गोप शीतसे व्याकुल होगये तो वे श्रीकृष्णभगवानकी 
शरणमें आये.। धाराग्रवाह वृष्टिसे व्याकुल गौएँ अपने सिर और बछड़ोंको शरीरसे ढॉककर कॉपती- 
क्रॉपती भगवानकी चरण-शरणमें पहुँचीं॥११-१२॥ गोप और गोपियोंने बड़ी आकुलतासे कहा-+' हे 
कृष्ण ! हे. महाभाग ! इस गोकुलके एकमात्र स्वामी आप ही हैं। हे प्रभो ! हे भक्तवत्सल ! इस देवतासे 
आप हमारी रक्षा करिए ॥१३॥ अजको ओलों सहित बर्णाकी मारसे पीडित और अचेत र भगवान 
समक गये कि यह सब क्ररतूत कृपित इन्द्रकी ही है'॥ १४ ॥ हमारे द्वारा अपना यज्ञभङ्ग हुआ देख 
इन्द्र ब्रजको म न लके ही यह प्रचण्ड वायु तथा ओलों युक्त घोर जलंवर्षा 
कर र्हा है.॥ अच्छा, मैं अपनी योगमाया द्वारा भली म्रकार बदला लूँगा । मूढता वश अपनेकी 


माननेबाले इस इन्द्रका ऐश्वयेमद मैं चूर्ण कर दूँगा ॥ १६ ॥ गुणी होनेके कारण देव" 
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अध्याय: २५ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधैः ) ६७ 


तस्मान्मच्छरणं गोष्ठं मन्नाथं मत्परिग्रहम्‌ । गोपाये स्वात्मयोगेन सोऽयं मे ब्रत आहितः॥ १८।। 
र्‌ 
इत्युक्तवकेन हस्तेन कृत्वा गोबधनाचलम्‌ । दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः।। १६॥ 
अथाह भगवान्‌ गोपान्‌ हेउम्ब तात व्रजौकसः । यथोपजोषं विशत गिरिगर्त सगोधनाः ॥२०॥ 
न त्रास इह वः कार्यो मद्भस्ताद्रिनिपातने | वातवर्षभयेनालं तत्त्राणं ब्रिहितं हि बः ॥२१॥ 


e 


तथा निर्विविशुगतं कृष्णाश्चासितमानसाः । यथावकाशं सधनाः सत्रजाः सोपजी विन!॥ २२॥ 
छुचुड्ञ्यथां सुखापेचां हित्वा तैत्रजवासिमिः । वीच्यमाणो दृथावद्िं सप्ताह नाचलत्‌ पदात्‌ २३ 
कृष्णयोगानुभावं तं निशाम्ये्द्रोऽतिविस्मितः । निःस्तम्भो श्रटसङ्कल्पःस्वान्‌ मेधान्‌ संन्यवारयत्‌ 
खं व्यअ्मम्म॒दितादित्य॑ चातव च दारुणम्‌ । निशाम्योपरतं गोपान्‌ गोवर्धनधरोऽब्रवीत्‌ ॥ २४॥ 
निर्यात त्यजत त्रासं गोपाः सख्रीथनार्भकाः । उपारतं वातवर्ष व्युदग्रायाश्र निम्नगाः ॥२६॥ 
ततस्ते नियुर्गोपाः स्वं स्वमादाय गोधनम्‌ । शकटोहोपकरणं ख्रीबालस्थविराः शनेः ॥२७। । 
भगवानपि तं शेलं स्वस्थाने पूर्वत्‌ ग्रः । पश्यतां सवभूतानां स्थापयामास लीलया॥२८॥ 
तं प्रमवेगान्निशृता त्रजीकसो यथा समीयुः परिरम्भशादिभिः | 
गोप्यश्च सस्नेहमपूजयन्‌ ब्दा दध्यक्षता्लियुयुज्ः सदाशिषः ॥२६॥ 
यशोदा रोहिणी नन्दो रामश्च बलिनां वरः | कृण्णमालिङ्गच युयुजुराशिषः स्नेहकातरा;॥ ३ ०॥ 
दिवि देवगणाः साध्याः सिद्वगन्धर्वचारणा! | _ई देवगणाः साध्याः सिद्धनन्धवचारणाः । तुशा पुष्पवर्षाणि पार्थिव ।।३१॥ 


ताओंको अपने ईश्वरत्वका अभिमान न होना चाहिये । अतः उन दुष्ट देवताओक्रा मुमसे होनेवाला 
सानभङ्ग भी उनको शान्तिदायक ही होगा ॥ १७ || अतएब जिनका मैं ही एकमात्र आश्रय अर रक्षक 
हैं, उत्त शरणागत ब्रजवासियोंकी मैं अपने योगसामर्थ्यसे रक्षा करूँगा। यही मेरा निश्चित त्रत हे? 
॥ १८ ॥ ऐसा कहकर श्रीकृष्णचन्द्रने लीलासे ही अपने एक हाथसे गोवर्धन पर्बतकों उखाड़कर ऐसे 
उठा लिया, जैसे कोई बालक कठफुल्ला उठा ले॥ १६॥ तब भगवानने गोपोंसे कहा--े माता ! 
हे पिता ! ओर हे समस्त ब्रजवासियों ! अपनी गौओंके साथ इस पर्वतके गड़ढेमें आकर सानन्द 
बैठो ॥ २० ॥ मेरे हाथसे एवंत गिरनेकी ठुमलोग शक्का न करना । क्योंकि तुम्हें वर्षा और वायुके 
भयसे बचानेके लिये ही मैंने यह उपाय किया है? ॥ २१ ॥ श्रीक्ृष्णचन्द्रके इस प्रकार ढाढ़स बँधाने- 
पर सब गोप गोधन, छकड़ों और अपने पुरोहित तथा श्रत्यगणको साथ लेकर सुभीतेके अनुसार 
गोवर्धनके उस गडेमें जा बैठे ॥ २२ ॥ भगवान भूख-प्यासकी वाधा और विश्रामकी अपेक्ञासे रदित 
रहकर उन त्रजवासियांके देखते-देखते सात दिनतक पर्वत उठाये खड़े रहे । तबतक वे तनिक भी इधर- 
उधर नहीं हुए ॥ २३ ॥ श्रीक्ृष्णचन्द्रकी ऐसी योगशक्ति जानकर इन्द्रको बड़ा विस्मय हुआ । उसका 
सङ्करप नष्ट हो गया ओर उसने भौँचका-सा होकर अपने मेघोंको वर्षा करनेसे रोक दिया ॥ २४ ॥ 
भयङ्कर वर्षा और वायुके शान्त होने एवं आकाशके मेघहीन हो जानेसे सूर्यको उदित देखकर गाव- 
वेनधारी कृष्णने गोपॉसे कद्दा--॥ २५॥ “हे गोपगण ! अब लुमलोग भय त्याग दो और अपनी खी, 
गोधन तथा बालकों सद्दित वाहर निकलो । अब वर्षा और वायु शान्त होगये हैँ और नदियोंका जलल 
भी प्रायः कम हो गया है” ॥ २६॥ तब सब गोप अपने-अपने गोधन, खरी, वालक और वृढ़ोंकी साथ 
ले तथा अपनी सामग्री वैतञगाढ़ियोंपर लादकर धीरे-धीरे गिरिराजके नीचेसे निकल आये ॥ २७ ॥ 
तव सर्वसमर्थ मगवानने भी सब ध्राशियॉफि पेखते-देखते लीलाही से उस पर्वतकों पहलेकी तरह 
यथास्थान रख दिया ॥ २८॥ भ्रेमाबेशसे पूणं श्रजबासियोंने भगवानके पास आकर उनका आल्लि- 
क्नादिसे यथ्रोचित सस्कार किथा और गोपषिथोंने भी दृधिनअक्षतादिसे अति आनन्द ओर प्रेमपूवक 
पृजाकर उन्हें शुभ आशीष दि दिये ॥ २४ ॥ थशोदा, रोहिणी, हर बलवानोंमें रेष्ठ श्रीबलराम- 
जीने भी ख्नद्वातुर हाकर श्रीक्षणा चन्द्रकां आलिङ्गन किया ओर उन्हें आशीर्वाद दिया | ३० ॥ ददे 
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क्प श्रीमद्भागवते मह|षुराणे= [ अध्यायः २६ 


Ce I 
शह॒दुन्दुभयो नेटुंदिवि देवप्रणोदिता। | जगुणन्धवपतयस्तम्बुरुत्रुखा नृप ॥३२॥ 
` ततोञ्नुरक्तेः पशुपेः परिश्रितो राजन्‌ स ० सबलोऽव्रजद्वरिः । 
तथाविधान्यस्य कृतानि गोपिका गायन्त्य इयुस्रुदिता हादिस्प्ृशः ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ॥२४॥ 


षड्विंशतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एवंविधानि कमणि गोपाः कृष्णस्य वीक्ष्य ते । अतदवीय विदः प्रोचुः समभ्येत्य छुविस्मिता१॥१॥ 
बालकस्य यदेतानि कर्माण्यत्यङ्रतानि बे । कथमहत्यसौ जन्म ग्राम्येष्वात्मजुगुप्सितम्‌ ॥२॥ 
यः सप्तहायनो बालः करेणेकेन लीलया । कथं बिभ्रद्‌ गिरिवरं पुष्करं गजराडिव ॥३॥ 
तोकेनामीलिताचेण पूतनाया महौजसः । पीतः स्तनः सह प्राणेः कालेनेव वयस्तनोः ॥४॥ ` 
हिन्वतोऽधः शयानस्य म।स्यस्य चरणाबुदक्‌ | अनोऽपतद्‌ विपर्यस्ते रुदतः प्रपदाहतम्‌ ॥५॥ 
एकहायन आसीनो हियमाणो विहायसा । दैत्येन यस्तृशावतमहन्‌ कण्ठप्रहातुरम्‌ ॥६॥ 
कचिद्वयङ्वस्तैग्ये मात्रा बद्ध उलूखले । गच्छन्नजुनयोमेध्ये वाहुभ्यां तावपातयत्‌ ॥७॥ 
बने संचारयन्‌ वत्सान्‌ सरामो बालकैशेतः । हन्तुकामं बकं दोभ्यी छुखतोऽरिमपाटयत्‌ ॥८॥ 
बत्सेषु वत्सरूपेण प्रविशन्तं जिघांसया । हत्वा न्यपातयत्तेन कपित्थानि च लीलया ॥६॥ 


राजन्‌ ! उस समय आकाशमें स्थित देव, साध्य, सिद्ध और चारणादि प्रसन्न होकर भगवानकी स्तुति 
|] - करते हुए फूल बरसाने लगे ॥ ३१॥ हे राजन्‌! स्वर्गेमें देवताओंके बजाये हुए शाङ्क और दुन्दुमियोंका 
Hi नाद्‌ होने लगा और तुम्बुरु आदि गन्धे गाने लगे ॥३२॥ तदनन्तर हे राजन्‌! अपने अनुरक्त गोपाँसे 
| घिरे हुए ऋष्णने बलरामजीके साथ ब्रजमें प्रवेश किया। उनके साथ गोपियाँ भी भगवानकी लीलाओं* 
॥ का गान करती हुई गयीं ॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां पंचविंशोऽध्यायः २५ 
hl ( श्रीकृष्णके प्रभावके विषयमें गोपोंकी परस्पर बातचीत ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे 
| राजन्‌! भगवान कृष्णके अद्भुत कमं देख उनके प्रभावसे अनभिज्ञ गोपगण विस्मित होकर आपसः 
| भें कहने लगे--॥ १॥ इस बालकके सभी कम बड़े विचित्र हैं.। इसका हम ग्रामीणोंमें' जन्म लेना 
कैसे उचित हो सकता है ? अहो ! जैसे एक गजराज कमलपुष्पको घारण करता है, बैसेही केवल 
सात वर्षके इस बालकने सात दिन तक खेल-खेलमें अपने एक हाथपर गिरिराज गोवर्धनको कैसे 
if धारण किये रहा ? ॥ २-३ ॥ जैसे काल शरीरको नष्ट कर डालता है, उसी प्रकार नन्ही-सी अवस्थामें 
| | इसने नेत्र मूँ दे हुए ही महाबलवती पूतनाके प्राणों सहित उसका स्तनपान किया ।। ४॥ जब यह 
| तीन महीनेका था तब एक छकड़ेके नीचे पालनेपर लेटे हुए रोते-रोते ऊपरकी ओर पाँव उछला तो 
| इसकी लात लगनेसे छकड़ा उलट गया | ५॥ एक वर्षहीकी अवस्थामें इसने आँगनमें बैठे 
लुणावत दैत्यके आकाशमें ले जानेपर उसे गला घोंटकर मार डाला ॥ ६॥ एक बार माखनकी चोरी 
करनेपर जब माताने इसे उखलसे बाँध दिया तो यह घुटनोंके बल रेंगते-रेंगते गया और दो अजु 
ृत्तोंके बीचमें ठ उन्हें उखाड़कर धराशायी कर दिया ॥ ७॥ यह जब बल्लरामजीके साथ बहुत-से 
ग्वालबालोंसे धिरकर घनमें गाय चरा रहा था, उस समय इंसने अपने वधके इच्छुक बकासुरकी 
देख अपनी झुजाओसे उसकी चोच फाड़कर मार डाला॥ ८॥ इसी तरह इसका वध करनेक 
इच्छा से बछड़ेका रूप धारणकर बछड़ोमें मिले हुए वत्सासुरको भी इसने मार डाला और उसे कैयेके 
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अध्यायः २६ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) ६६ 


हत्वा रासभदैतेयं तद्वन्धूँथ बलान्वितः । चक्रे तालवनं चेमं परिपक्रफलान्वितम््‌ ॥१०॥ 
प्रलम्बं घातयित्वोग्रं बलेन बलशालिना | अमोचयद्‌ वृजपशून्‌ गोपां्रारणयवह्वितः।११॥ 
आशीविषतमाहीन्द्र दमित्वा विमदं हदात्‌ । ग्रसह्योद्वास्य यथ्ञुनां चक्ऽसौ निर्विषोदकाम १ २॥ 
दुस्त्यजश्चानुरागोऽस्मिन्‌ सर्वेषां नो वूजौकसाम्‌ । नन्द ते तनयेऽस्मासु तस्याप्यौत्पत्तिकःकथम्‌ १३ 
क सपहायनो वालः क महाद्रिविधारणम्‌ । ततो नो जायते शङ्का बूजनाथ तवात्मजे॥ १४॥ 
नन्द उवाच 
श्रूयतां मे वचो गोपा व्येतु शङ्का च बोऽ्भके । एनं कुंमारशुदिश्य गर्गो मे यदुवाच ह ॥१५॥ 
वर्णल्यः किलास्यासन्‌ गृहृतोज्लुयुगं तनूः ।शुकलो रक्तस्तथा पीत इदानीं कृष्णतां गत;॥ १६॥ 
ग्रााय वसुदेवस्य क्रचिज्ञातस्तवात्मजः । वासुदेव इति श्रीमानभिज्ञाः सम्प्रचक्षते ॥१७॥ 
बहूनि सन्ति नामानि रुपाणि च सुतस्य ते । णुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेद नो जनाः ॥ १८॥ 
एष वः श्रेय आधास्यद्‌ गोपगोकुलनन्दनः । अनेन सवेदुर्गाणि यूयमञस्तरिष्यथ ॥१६॥ 
पुरानेन वूजपते साधवो दस्युपीडिताः | अराजके रक्यमाणा जिम्युदस्यून्‌ समेधिताः।२० 
य एतस्मिन्‌ महाभागाः ग्रीतिं कुवन्ति मानवाः । नारयोऽमिभवन्त्येतान्‌ विष्णुपन्षानिवासुराः २१ 
तस्मान्नन्द ङुमारोऽयं नारायणसमों गुण: । श्रिया कीर्त्यानुभावेन तत्कर्मसु न विस्मयः२२॥ 
इत्यद्धा मां समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते । मन्ये नारायणस्यांशं कृष्णमङ्किष्टकारिणम्‌ २३॥ 
इति नन्दवचः भुत्वा गर्गगीत॑ व्रजौकसः । झुदिता नम्दमान्चः कृषणं च च गतविस्मया;॥ २४॥ 


वृक्तोंपर पटककर सब वृक्ष गिरा दिये ॥ ६॥ बलरामजीके साथ मिलकर इसने गर्दभरूपधारी घेनु- 
कासुर और उसके बन्धु-बान्धवांको मारा तथा पके हुए फलोंसे पूर्ण तालवनको निर्भय कर द्या 
॥ १० ॥ महाबलवान बलरामजीके द्वारा वीर दैत्य प्रलस्बासुरका वध कराके इसने पशुओं और 
ग्वालबालोंको दावानल्से बचाया ॥ ११॥ इसी तरह विषम विषधर नागाराज कालियाका दमनकर 
उसका मान-मर्दंन किया और उसे हठपूवेक कालियदहसे निकालकर युनाजीका जल विषहीन किया 
॥ १२॥ हे नन्दी ! हम तो देखते हैं कि तुम्हारे इस बालकपर हम ब्रजवासियोंका बड़ा प्रबल अनुः 
राग है और इसका भी हमपर वैसा ही स्नेह है। भला इसका क्या कारण हे ॥ १३॥ कहाँ सात 
वर्षका बालक और कहाँ महान्‌ गोवर्धनका उठाना । अतएव हे ब्रजराज ! इन अदभुत बातोंसे हमें 
तुम्हारे पुत्रके विषयमें बहुत संशय होता है ॥१४॥ नन्दजीने कहा--हे गोपगण ! भेरी बात सुनोगे तो इस 
बालकके विषयमें उत्पन्न तुम्हारी शङ्का दूर हो जायगी । इस बालकके विषयभें सुमे श्रीगगंजीने जो 
कुछ बताया था, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ ॥ १५॥ उन्होने कहा था कि इस बालकके प्रत्येक युगमें 
अवतार लेनेपर क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये तीन वर्ण थे। इस समय यह कष्णवर्णका उत्पन्न 
हुआ है ॥ १६॥ तुम्हारा बालक पहले कभी वसुदेबजीके यहाँ भी जन्मा था। इसीलिये विद्वान्‌ 
लोग इसे “वासुदेव” कहते हैं ॥ १७ ॥ गुण और कर्मोके अनुसार तुस्हारे पुत्रके बहुतेरे नाम ओर रूप 
हैं। उन्हें मैं जानता हुँ, किन्तु ऑर लोग नहीं जानते ॥ १८॥ यह बालक गोपगण और गोकुलको 
आनन्दित करेगा । इसके दवारा तुम्हारा परम कल्याण होगा । इसकी सहायतासे तुम लोग सब कठि 
नाइयोंको पार कर लोगे॥ १६॥ हे त्रजराज ! पूर्वकालमें अराजकताके समय दुष्ट दस्युओंसे 
पीडित साधुजनोंने इससे सुरक्षित ओर सबल होकर दस्युओंको परास्त किया था ॥ २० ॥ जो सोभा- 
ग्यशाली पुरुष इससे प्रेम करते हैं, उन्हें उनके शत्रु उसी तरह नहीं दबा सकते जैसे विष्णुभगवानके 
पक्षवालोंको दैत्यगण नहीं दबा पाते॥ २१॥ सो हे नन्दजी ! यह बालक गुण, श्री, कीर्ति ओर 
प्रभावकी दृष्टिसे सात्षात्‌ नारायणके समान है। इसके कर्मोको देखकर किसी प्रकारका आश्रय नहीं 
करना चाहिये ॥ २२॥ इस प्रकार आदेश देकर गर्गजी अपने घर चले गये । तभीसे मैं सर्वसमर्थ 
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१०० श्रीमद्भांगवर्ते मंहापुराणे-* [ अध्याय: २७ 


देवे वषति यज्ञविष्ववरुषा वज्जाशमवर्षानिलेः सीदत्पालपशुखि आत्मशरणं दश्ठालकम्प्युत्सयन्‌ 
उत्पाव्बेककरेण शैलमबलो लीलोच्छिलीन्ध॑ यथा बिभ्रद्‌ गोष्ठमपान्महेनद्रमद भितग्नीयाच्नइनद्रोगवाम्‌ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वी षड्विंशतितमोऽध्यायः ॥२६॥ 


सप्तविशतितमोऽ'यायः 


श्रीशुक उवाच 
गोवर्धने शते शेल आगाराद्‌ रचिते त्रजे । गोलोकादाव्रजत्‌ कृष्णं सुरभिः शक्र एव च॥१॥ 
विविक्तं उपसङ्गम्य व्रीडितः कृतहेलनः । पस्पशा पादयोरेनं किरीटेनार्कवर्चसा ॥२॥ 
इष्टश्रतानुभावोऽस्य कृष्णस्यामिततेजसः । नश्त्रिलोकेशमद इन्द्र आह कृताञ्जलिः ॥३॥ 
इन्द्र उवाच 
विशुद्धतत्व॑ तव धाम शान्तं तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कस्‌ । 
मायामयोऽयं शुणसंप्रवाहो न विद्यते तेअ्ग्रहणालुबन्धः ॥४॥ 
कुलो डु तद्वेतव ईश तत्कृता. लोभादयो येऽबुधलिङ्गभावाः । 
तथापि दण्डं भगवान्‌ बिभर्ति धमस्य गुप्त्ये खलनिग्रहाय ॥५॥ 
पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः काल उपात्तदण्डः । 
हिताय स्वेच्छातनुभिः समीहसे मानं विधुन्वञ्ञगदीशमानिनास्र्‌ ॥६॥ 


कृष्णको नारायणका अंश मानता आ रहा हूँ ॥ २३॥ नन्दजीके सुखसे गर्गजीका कथन सुनकर सब 
ब्रजबासी बहुत प्रसन्न हुए । उनका विस्मय जाता रहा ओर वे नन्द तथा कृष्णभगवानकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा तथा स्तुति करने लगे २४॥ यज्ञभङ्गसे कुपित होकर जब इन्द्र घोर वर्षा करने लगे, उस 
समय स्री और पशुओंके साथ समस्त त्रजवासियोंको बज्त्रपात, ओलोंकी बौछार और प्रचए्ड पवनसे 
पीडित होकर अपनी शरणमें आये देखा तो कृषणने उनपर कृपा करनेके लिए जैसे कोई निबंल 
बालक खेल-खेलमें कठफुल्ला उखाड़ ले, वैसे ही हँसते-हँसते एक हाथसे गोवर्धनको उँगलीपर उठा 
लिया और सम्पूण ब्रजकी रक्षा की । इन्द्रका मद चूर्ण करनेवाले वे श्रीगोबिन्दभगवान हमपर प्रसन्न 
रहें ॥ २५॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां षड्विशतितमोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

( भगवान कृष्णचन्द्रका अभिषेक ) श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌! गिरिराज गोवर्धनः 
को उठाकर मूसलधार बृष्टिसे त्रजवालोंकी रक्षा कर लेनेपर श्रीकृष्णचन्द्रके पास गोलोकसे कामधेडु 
ओर स्वगेसे देवराज इन्द्र त्रजमें आये॥ १॥ भगवानकी अवहेलना 'करनेसे मन ही मन लञ्जित 
इन्द्रने एकान्तमें उनके पास जाकर अपने सूरयेसहृश तेजस्वी सुकुटसे उनका चरण स्पशे किया ॥ २॥ 
असाधारण तेजस्वी भगवान कृष्णका प्रभाव देख ओर सुनकर इन्द्रका त्रिलोकाधिपति होनेका मद 
चूर हो गया ओर हाथ जोड़कर उन्होने कहा ॥ ३॥ देवराज इन्द्र बोले-हे प्रभो ! आपका शुद्धः 
सर्वमय तेज शान्त, ज्ञानमय ओर रजोगुण-तमोगुणसे रहित है। यह गुणप्रवाहस्वरप प्रपञ्च 
मायामय है.। आपमें मायाका लेश भी नहीं हैं। यह आपमें अज्ञानसे ही भासमान हो रहा है | ४॥ 
-प्रापका सम्बन्ध अज्ञान तथा उससे दोनेवाले देहादिसे भी नहीं है । फिर उन देहादिकी प्राप्तिके मूल 
कारण और उन्दीसे होनेबाले लोभादिका तो कहना ही क्या है ? थे लोभादि तो अज्ञानके ही लक्षण 
हैं। इस तरह यद्यपि इस अज्ञानजनित जगत्से आपका कोई सम्बन्ध नहीं है तो भी धर्मकी रक्षा 
ओर दुष्टोंका दमन करनेके लिये आप समय-समयपर दण्ड धारणे किया करते हैं ॥ ५॥। आप 
जगतके पिता, श ओर स्वामी हैं। आप इसका संचालन करनेके लिये कालरूपी दुस्तर दण्ड 
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अध्यायः २७ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) १०१ 


ये मद्विधाज्ञा जगंदीशमानिनस्त्वां वीक्ष्य कालेऽभयमाशु तन्मदम्‌ । 
हित्वा55यमाग प्रभजन्त्यपस्मया ईहा खलानामपि तेऽनुशासनम्‌ ॥७॥ 
स त्वं मर्ेश्वयंमदप्लुतस्य कृतागसस्तेऽविदुषः ग्रभावम्‌ | 
चन्तुंग्रभोऽथाहेसि मूढचेतसो मेवं पुनर्भून्मतिरीश मेऽसती ॥८॥ 
तवावतारोऽयमधोच्षजेह स्वयम्भराणाम्रुभारजन्मनाम्‌ । 
_ चम्रूपतीनामभवाय देव भवाय युष्मचरणानुवतिनाम्‌ ॥६॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने । वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः १०॥ 
स्वच्छन्दोपात्देहाय विशुद्धज्ञानमू्तये । स्वस्मे सरबबीजाय सर्वभूतात्मने नमः ॥११॥ 
मयेदं भगवन्‌ गोष्ठनाशायासारवायुभिः । चेष्टितं विहते यज्ञे मानिना तीवूतन्युना ॥१२॥ 
त्वयेशाुणृहीतोऽस्मि ध्वस्तस्तम्भो इथोद्यमः । ईश्वरं गुरुमात्मानं त्वामहं शरणं गतः ॥ १३॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं संकीतिंतः कृष्णो मघोना भगवानस्ुम्‌ | मेघगम्भीरया वाचा प्रहसन्निदमत्रवीत्‌ ॥१४॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
मया तेऽकारि मधवन्‌ मखमङ्गोऽचुगृ हृता । मदुस्मतये नित्यं मत्तस्वेन्द्रश्रिया भृशम्‌ ॥१४॥ 
सामश्वयश्रीमदान्धो दण्डपाणि न पश्यति। तं भ्रंशयामि सम्पङ्कयो यस्य चेच्छाम्यनुग्रहम्‌ १६ 
गम्यतां शक्र भद्रं वः क्रियतां मेऽनुशासनम्‌ । स्थीयतां स्वाधिकारेषुयुक्तेवः स्तम्भवर्जितेः १७॥ 


लिये हुए हैं । आप अपनी इच्छासे लीलामय शरीर धारणकर हम जैसे अभिमानियोंका मान- 
मदेन करते और संसारके कल्याणार्थ विविध लीलाएँ किया करते हैं ॥ ६॥ जो मेरे समान अज्ञानी 
एबं जगदीश्वरताके अभिमानी हैं, वे आपको भयके अवसरपर भी निर्भय रहते देखकर शीघ्र ही 
अपना मद छोड़ निरभिमान हो भद्र पुरुषोंके योग्य भक्तिमागका अवलम्बन करते हैं। आपकी 
चेष्टाएँ भी दुष्टजनोंपर ही शासन करती हैं॥ ७॥ हे भगवन्‌ ! मैं ऐश्वर्यके मदसे मत्त होकर 
आपका प्रभाव नहीं जान सका था। अतएव हे ईशा ! आप मुझ मन्दमति और अपराधीका यह 
अपराध क्षमा करें और ऐसो कृपा करें कि जिससे फिर कभी झुझमें ऐसी ढुबुद्धि न उपजे ॥ = ॥ 
हे देव ! हे अधोक्षज ! जो असुरसेनापति केवल अपना भरण-पोषण करनेवाले और प्रथ्वीपर 
बहुत बड़े भारकी उत्पत्तिके कारण हैं, उनका नाश करने तथा अपने चरणचिद्नोंके अनुगामी भक्तः 
जनोंकी रत्षाके लिये ही आपने अवतार लिया है ॥ ६॥ हे भगबन्‌ ! सब जीवोंके अन्तःकरणोंमे 
विराजमान सवेव्यापक वासुदेव तथा याद्वाधीश आप भगवान श्रीक्ृष्णचन्द्रको मेरा बारम्बार 
नमस्कार है ॥ १०॥ आप स्वेच्छाशरीरधारी, विशुद्ध विज्ञानरूप, सबंमय, सबके मूल कारण ओर 
सर्वभूतमय हैं । आपको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ हे भगवन्‌ ! सैं बड़ा अभिमानी था | इसलिए 
अपना यज्ञभङ्ग देखकर मैंने अतिशय क्रोधपूर्वक वर्षा और वायुसे ब्रजको नष्ट करनेकी चेष्टा की थी 
॥ १२॥ किन्तु हे ईश ! आपने सुझपर बड़ी कृपा की। क्योंकि इस प्रकार उद्यम व्यर्थ हो जानेसे 
मेरा जगदीश्वरतासम्बधी अभिमान जाता रहा । आप मेरे स्वामी, गुरु और आत्मा हैं । मैं आपकी 
शरण हूँ ॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! इस प्रकार स्तुति करनेपर भगवान कृष्णने 
हसकर अपनी मेघके समान गम्भीर वाणीमें कहा ॥ १४॥ श्रीभगवान कहने लगे--हे इन्द्र ! तुम 
ऐश्वर्थेके मदसे अतिशय मतवाले हो रहे थे । अतएव तुमपर कृपा करनेके लिये ही मैंने तुम्हारा यज्ञः 
मंग किया है । जिससे तुम्हें मेरा स्मरण बना रहे ॥ १५॥ जो ऐश्वर्य और लक्ष्मीके दसे न्धा 
हुआ रहता है, वह पुरुष सुक दण्डपाणि हरिको नहीं देख पाता | इसलिए मैं जिसपर कृपा करना 
चाहता हूँ, उसका ऐश्व्य हर लेता हूँ ॥ १३ ॥ हे इन्द्र ! तुम्हारा कल्याण हो। अब तुम जाओ और 


७ 0-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१०२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: २७ 


अथाह सुरभिः कृष्णमभिवन्ध मनस्विनी । स्वसन्तानेरुपामन्य गोपरूपिणमीशरप्‌॥१८॥ 
सुरभिरुवाच 
कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ विश्वात्मन्‌ विश्वसम्भव । भवता लोकनाथेन सनाथा वयमच्युत ॥१६॥ 
त्ब नः परमकं दैवं त्वं न इन्द्रो जगत्पते । भवाय भव गोवि्रदेवानां ये च साधवः ॥२०॥ 
इन्द्र॑ नस्त्वाभिषेक्त्यामो ब्रह्मणा नोदिता बयम्‌ । अवतीर्णोऽसि विश्वात्मन्‌ भूमेमारापनुत्तये।। २१॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं कृषण्रुपामन्तर्य सुरभिः पयसाऽऽत्मनः | जलेराकाशगङ्गाया एऐरावतकरोद्‌श तैः ॥२२॥ 
इन्द्र: सुरभिभिः साकं नोदितो देवमातृभिः । अभ्यपिश्वत दाशाहं गोविन्द इ ति चाम्यधात्‌२२ 
त्रागतास्तुम्बुरुनारदादयो गम्धवविद्याषरसिद्भचारणाः | 
जगुयशो लोकमलापहं हरेः सुराङ्गनाः संननृतुम्रुदान्विताः ॥२४॥ 
तं तुष्ड्वु्देवनिकायकेतवो व्यवाकिरंशाङ्लुतपृषपशृष्टिभिः । 
लोकाः परां निब्वतिमाप्सुबं्नयो गावस्तदा गामनयन्‌ पयोडताम्‌ ॥२४॥ .. 
नानारसौघाः सरितो वृत्षा आसन्‌ मधुस्रवाः । अकृष्टपच्योषथयो णिरयोऽबिश्रदुन्मणीन्‌॥२६॥ 
कृष्शेऽभिषिक्त एतानि सच्चानि कुरुनन्दन । नि्ेराणयभवंस्तात क्रराण्यपि निसर्गतः ॥२७॥ 
इति गोगोङुलपतिं गोविन्दमभिपिच्य सः । अनुज्ञातो ययौ शक्रो बृतो देवादिभिर्दिवम|। २८॥ 
इति श्रीमद्भागबते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्धे इन्द्रस्तुतिर्नाम सप्रबिशतितमोऽध्यायः ॥२७॥ 


भेरी आज्ञाको मानते हुए अपने गवेरहित साथियोंके साथ अपने अधिकारका उपभोग करो ॥ १७॥ 


अब अपनी सन्तानसंहित महामनस्विनी कामधेनुने गोपरूपधारी भगवान कृष्णको सम्बोधित किया 
ओर उनकी बन्दना करते हुए कहा ॥ १८॥ सुरभी कहने लगी-हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायो- 
गिन्‌ ! हे विश्वके उत्पत्तिस्थान ! हे अच्युत ! आप त्रिलोकीनाथ द्वारा हम सब सनाथ हो चुकी 
हैं। क्योंकि हमें मारनेको उद्यत इन्द्र्की चेष्टाको विफल करते हुए आपने हमारी रक्षा की है | १६॥ " 
हे जगत्पते ! आप हमारे परम पूजनीय देवता हैं। इसलिए आप ही गो ब्राह्मण, देवता और 
साधुअनोंकी रक्षाके निमित्त हमारेइन्द्र बनिए। हम ब्रह्माजीकी प्रेरणासे आपको अपना इन्द्र मानकर 
अभिषेक करेंगी । हे विश्वात्मन्‌ ! आपने प्रथ्वीका भार उतारनेके लिए ही इस भूमण्डलमें अवतार 
लिया है ॥ २० ॥ २१ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-काम-घेनुने भगवान ऋष्णके प्रति ऐसा कहकर अपने 
दूधसे ओर देवमाता अदितिकी प्रेरणासे देवर्षियोंके साथ देवराज इन्द्रने ऐरावत द्वारा अपनी सँड 
में लाये आकाशगङ्गाके जलसे श्रीकृष्णका अभिषेक किया और उन्हें “गोविन्द? नामसे पुकारा 
॥ २२ ॥ २३ ॥ इसी समय नारद्‌ ओर तुम्बुस आदि गन्धर्वगण वहाँ आये । देवता, विद्याधर, सिदध 
अर चारण भगवानका संस्रतिदोषापहारी निर्मेल यश गाने लगे तथा अप्सराएँ अत्यन्त आनन्दित 
होकर नृत्य करने लगीं॥ २४॥ उस समय मुख्य-मुख्य देवताओंने भगवानकी स्तुति करते हुए उनपर 
स्वगीलोकसे विचित्र पुष्पोंकी वर्षा की। तीनों लोकोंमें परमानन्द छा गया ओर गोओंके स्तनोंसे 
अपने ही आप भरते हुए दूधसे पृथ्वी गीली हो गयी ॥ २५॥ सब नदियाँ भाँति-भाँतिके रखोंसे पूर्ण 
हो गयी ब॒क्षोंसे मधु चूने लगा और जिनसे बिना जोते-बोये औषधियाँ अर्थात्‌ अन्न उत्पन्न होता दै? 
उत्त प्बेतोंने प्रगटरूपसे मणि धारण किये ॥ २६॥ हे कुरुनन्दन ! भगवान कृष्णका अभिषेक हो 
जानेपर जो जीव स्वभावसे ही क्रर थे, वे भी वैरभाबहीन हो गये ।। २७॥ गों और समस्त गोकुल" 
के अधिपति श्रीगोविन्द्का इस प्रकार अभिषेककर और उनकी आज्ञा पा इन्द्र अपने साथी देवताओं” 
के साथ स्वगलोक चले गये ॥ २८। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सप 
विंशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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अध्यायः २८ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १०३ 


अष्टाविशतितमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
एकादश्यां निराहारः समभ्यर्च्य जनार्दनम्‌ । हुं नद्धस्तु कालिन्या द्वादश्यां जलमाविशत्‌? 
तं गृहीत्वानयद्‌ भृत्यो वरुणस्यासुरोऽन्तिकम्‌ । अविज्ञायासुरीं वेलां प्रविष्मुदक निशि ॥२॥ 
चक्रुशुस्तमपश्यन्तः कृष्ण रामेति गोपकाः । भगवांस्तदुपभ्रुत्य पितरं वरुणाहृतम्‌ । 

! तदन्तिकं गतो राजन्‌ स्वानामभयदो विश्व ॥३॥ 
ग्रासं वीचय हपीकेशं लोकपालः सपर्यया । महत्या पूजयित्वाऽऽह तदशनमहीत्सवः ।।४॥ 

वरुण उवाच 

अद्य मे निभृतो देहोऽधयेवा्थोऽधिगतः प्रभो । त्वत्पादभाजो भगवन्नवापुः पारमध्चनः ॥४॥ 
नमस्तुभ्यं भगवते बह्मणे परमात्मने | न चत्र श्रूयते माया लोकसृश्टिविकर्पना ॥६॥ 
अजानता . मामकेन मूढेनाकार्यवेदिना । आनीतोऽयं तव पिता तद्‌ भवान्‌ च्न्तुमहति।७। 
समाप्यजुग्रह कृष्ण कतुमहस्यशेषदक्‌ | गोविन्द नीयतामेष पिता ते पितृवत्सल ॥८॥ 
द श्रीशुक उवाच 
एवं प्रसादितः कृष्णे भगवानीश्वरेश्वरः | आदायागात्‌ स्वपितरं बन्धूनां चावहन्सुदम्‌ ॥६॥ 
नन्दस्त्वतीन्द्रियं इषा लोकपालमहोदयम्‌ । कृष्णे च सन्नतिं तेषां ज्ञातिभ्यो विस्मितोऽत्रवीत्‌॥ 
ते त्वौत्सुक्यधियो राजन्‌ मत्वा गोपास्तमीश्वरम्‌। अपि नः स्वगतिं सक्त्मामुपाधास्यदधीश्वर:॥ १ १॥ 


( भगवानका नन्द्जीको वरुणके यहाँसे छुड़ाकर लाना ) श्रीशुकदेवजी बोले हे राजन्‌ ! 
एक दिनकी बात है, नन्दजीने एकादशीको निराहार ब्रत करके भगवानका पजन किया और द्वादशीः 
को स्नान करनेके लिये यमुनाजलमें उतरे || १ ॥ यद्यपि उस समय कुछ रात्रि शेष थी, किन्तु अन- 
जानमें नन्दजीने ज्यों ही उस आसुरी वेलामें जलमें प्रवेश किया, त्यों ही वरुणंका एक असुरदूत उन्हे 
पकड़कर अपने स्वामी वरुणंदेवके पास ले गया ॥ २ ॥ नन्दूजीको गायब देखकर संब गोप है कृष्ण्‌ ! 
हे राम !? ऐसा कहकर रोने लगे। हे राजन्‌ ! आत्मीयोके अभयदाता भगवान उनका वह क्रन्दन 
सुन और यह जानकर कि “पिताजीको वरुणके दूत ले गये हैं? वरुणके पास जा पहुँचे || ३ ॥ भग- 
वान हृषीकेशको सम्मुख देखकर लोकपाल वरुणेने उनके दशेनसे अत्यन्त आनन्दित हो बहुत-सी 
पूजन-सामग्री द्वारा उनका पजन किया और कहा ॥ ४॥ वरुण बोले-है प्रभो ! आज भेरा शरीर 


धारण करना सफल हुआ और आज सेरा सब मनोरथ सिद्ध हो गया। हे भगवन्‌ ! आपके चरणों- “ 
की सेवा करनेवाले लोग संसार-सागरसे पार उतर जाते हैं॥ ५॥ जिन महाप्रभमें लोकसृष्टिकी 


कल्पना करनेवाली माया" नहीं सुनी जाती, वे आप षडेइवर्यपणे, सबत्र व्याप्त और सबके परम 
आत्मा हैं। मेरा आपको प्रणाम है ॥ ६ ॥ हे प्रभो ! अपने कर्तव्यसे अनभिज्ञ मेरा एक मूढ भृत्य 
अनजानमें आपके पिताको यहाँ ले आया है, आप उसका यह अपराध च्मा करें ७॥ हे पितूवस्सल 
कृष्ण ! ये आपके पिता हैं, आप इन्हें ले जाइये । आप सबके साथी हैं। अतः हे गोबिन्द ! आप 
मुझ दासपर कृपा करें॥ ८॥ श्रीशुकदेवजीने कहा-न्रह्मादि ईश्वरोंके भी ईश्वर ली कृष 
वरुण द्वारा इस तरह अपनी मनुहार किये जानेपर अपने बन्धुःबान्धवोंको प्रसन्न करते हुए अपने 
पिता नन्दजीको ब्रजमें लौटा लाये ॥ ६ ॥ नन्दजीने लोकपाल वरुणके अतीन्द्रिय एवं महान्‌ वैभव 
और श्रीकृष्ण चन्द्रके मति उनके विनयको देखकर अति विस्मितभावसे अपने जाति-भाइयोंको सारा 
वृत्तान्त कह सुनाया ॥ १० ॥ इससे हा उन्हें ईश्वर समझा और वे अति उत्सुक होकर र 
मन्‌ सोचने लगे--क्या श्रीकृष्ण कभी हमें भी अपनी सूक्ष्म गतिका द्शेन करायेंगे ?? ॥ ११॥ 
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१०४ 5 श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः २६ 


इति स्वानां स भगवान्‌ विज्ञायाखिलदकस्वयम्‌ । संकल्पसिद्ये तेषां कृपयेतद चिन्तयत्‌ ॥१२॥ 
जनो वे लोक एतस्मिन्नविद्याकामकम मिः । उ चचावचासु गतिषु न वेद स्वां गतिं ्रमन्‌॥१३॥ 
इति सञ्चिन्त्य भगवान्‌ महाकारुणिको हरिः । दशयामास लोकं स्वं गोपानां तपसः परम्‌।१४॥। 
सत्यं ज्ञानमनन्तं यद्‌ ब्रह्मञ्योतिः सनौतनम्‌ । यद्धि प्‌ श्यन्ति मुनयो गुणापाये समाहिता॥१५॥ 
ते तु ब्रह्महदं नीता मग्नाः कृष्णेन चोद्षताः । दर्शुब्रह्मणों लोक यत्राक्र्रोऽध्यणात्‌ पुरा॥ १६॥ 
नन्दादयस्तु तं दृष्टा परमानन्दनिशृताः । कृष्णं च तत्र च्छन्दो भिः स्तूयमानं सुबिस्मिताः। १७ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूवे ऽष्टाविंशतितमोऽध्यायः ॥२८॥ 


[ad he 
एकोनात्रशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
भगवानपि ता रात्रीः शरदोत्फुल्लमल्ञिकाः । वीच्य रन्तुं मनश्चक्रं योगमायाश्चुपाश्रितः ॥१॥ 

तदोडुराजः कङुभः करेश्ेखं ग्राच्या बिलिम्पन्नरुणेन शन्तमेः 
स चषेशीनाम्चुदगाच्छुचो मृजन्‌ प्रियः प्रियाया इव दीर्घदशनः ॥२॥ 
दृष्ठा कुमुदन्तमखण्डमण्डल॑ रमाननाभं नङुङ्कमारुणस्‌ । 
चनं च तत्कोमलगोभिरञ्जितं जगो कलं वामदृशां मनोहरम्‌ ॥३॥ 
निशम्य गीतं तदनङ्गवर्थनं व्रजञ्नियः कृष्णगृहीतमानसाः । 
अआजग्पुरन्योन्यमलत्तितोद्यमाः स यत्र कान्तो जवलोलङुणडला ।४॥ 


अन्तर्यामी भगवान स्वजनोंका यह संकल्प जान गये और उसी विषयपर सोचने लगे-।। १२॥ 
“इस लोकमें जीव अज्ञान, कामना ओर कमोंके कारण ऊँची-नीची योंनियोंमें चक्कर काटता हुआ 
पनी वास्तविक गतिको नहीं जान पाता” || १३॥ परम कारुणिक भगवान ने मनमें ऐसा विचारकर 
डन गोपोंको अपना अज्ञानातीत धाम दिखलाया ॥ १४ ॥ जो सत्य, ज्ञान, आनन्त, सनातन ब्रह्म और 
ज्योतिरूप है.। जिसे सुनिजन गुणसम्बन्ध त्याग देनेपर एकाग्रचित्त होकर देखते हैं।। १५॥ उस 
ब्रह्मपदको पाकर वे सब गोप उसीमें लीन हो गये । तब भगवान कृष्णने उन्हें उसमेंसे निकाला । उससे 
बाहर आकर गोपोंने सगुण त्रह्मका बह लोक देखा, जिसे पहले अक्रूरजी भी देख चुके थे॥ १६॥। बह | 
दिव्य लोक देखकर नन्दादि गोपोंको परमानन्द प्राप्त हुआ । वहाँ शरीकृष्णचन्द्रको बेदों द्वारा स्तूयमात 
देखकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ ॥ १७॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे पर्वा्धे ‘सामयिकी’ 
भाषाटीकायामष्टाविंशतितमोऽध्यायः॥ २८॥ ञे 


( रासलीला ) श्रीशुकदेवजी कहते हँ--हे राजन्‌! सल्लिकाके विकसित कुसुमोंबाली शरद 
ऋतलुकी रमणीय रात्निको देखकर भगवानने योगमायाका आश्रय लेकर रमण करनेकी इच्छा की ॥१॥ 
जैसे विदेशसे बहुत दिनॉपर लौटा हुआ पति अपनी प्रियाको कुंकुमरागसे रञ्जितकर उसे आनन्दित 
करता दै. वैसेही किरणं द्वारा अपनी लालिमासे प्राची दिशाका सुख रञ्जित करता हुआ पूर्णचन्द्र 
उदित हुआ । किरणोंके निकलते ही सब जीवोंका ताप दूर हो गया ॥ २॥ आकाशमें लक्ष्मीजीके 
मुखमण्डलं सदरा सुन्दर ऑर नवङुंङुमके समान अरुण. अखण्डमर्डल चन्द्रदेव तथा उनकी कोमल 
किरणाँसे रञ्जित बृन्दावनको देखकर भगवानने ब्रजसुन्दरियोंका मन हरनेवाला मधुर गायन गाया 
॥ ३॥ उस कामोद्दीपक गानको सुनते ही सब ब्रजबालाएँ कृष्णमें तन्मय होकर एक-दूसरी 
अपनी चेष्टा छिपाती हुई अपने कान्तके पास दौड़ पड़ीं । उस समय अतिशय वेगसे चलनेके कारण 
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अध्यायः २६ ] दशमस्कन्ध: ( पूर्वार्धः ) | १०४ 


दुहन्त्योऽभिययुः काश्चिद्‌ दोहं हित्वा सञ्चत्सुकाः। पयोऽधिश्रित्य संयावमनुद्वास्यापरा ययुः ॥ ३ ॥ 
परिवेषयन्त्यस्तद्धित्वा पाययन्त्यः शिशून्‌ पयः । शुश्रूषन्त्यः पतीन्‌ काश्चिदश्नन्त्योऽपास्य भोजनम्‌ 
लिम्पन्त्यः प्रमृजन्त्योज्न्या अञजनत्यः काश्च लाचने। व्यत्यस्तवस्राभरणाः काश्रित्‌ कृष्णान्तिकययुः 
ता वायमाशाः पतिभिः पितभिश्रातयन्धुभिः । गोविन्दापहतात्मानो न न्यवतन्त मो हिताः।८॥ 
अन्तशूहगताः काश्रिद्गोप्योब्लब्धविनिगमाः । कृष्णं तद्भावनायुक्ता दष्युर्मीलितलोचनाः।8॥ 
दुःसहग्रष्ठ विरहतीत्रतापधुताशुभाः । ध्यानगरा्ताच्युतारलेषनिब्वत्या च्षीणमड़लाः? ०॥ 
तमेव परमात्मानं जाखुद्धथापि संगताः । जहुगुणमय देहं सद्यः प्रीणबन्धनाः ॥११॥ 
, राजोवाच 
कृष्णं विदुः परं कान्तं न तु ब्रह्ततया युने। गुणप्रवाहोपरमस्तासां गुणधियां कथम्‌ ॥१२॥ 
5 २ «5४ व श्रीशुक उवाच 
उक्त पुरस्तादेतत्त च्यः सिद्धि यथा गतः । द्विपन्नपि हृषीकेशं किसुताधोक्षजप्रियाः ।१३॥ « 
तणा निःश्रयसार्थाय व्यक्तिअंगवतो नृप । अव्ययस्थाप्रमेयस्य निर्गुणस्य गुणात्मनः। १४॥ 
कामं क्रोथं भयं स्नेहमक्यं सौहृदमेव च । नित्यं हरौ विदधतो यान्ति तन्मयतां हि ते॥१४॥ 
न चवं विस्मयः कार्यो भवता भगवत्यजे । योभेश्चरेशवरे कृष्णे यत एतद्‌ विश्युच्यते ॥१६॥ 


उनके कमनीय कुण्डल हिलते जाते थे | ४ ॥ उस समय उनमेंसे कुछ गोपियें दूध मथ रही थीं, वे 
उत्सुकतावश दूध दुहना छोड़कर चल पड़ीं। कुछ चूरहेपर चढ़ा हुआ दूध वहीं छोड़कर और कुछ 
उबलती हुई लप्सी उबलती ही छोड़कर भाग चलीं॥ ५ ॥ कोई पतिःपुत्रके लिए भोजन परोस रही 
थी, वह परोसना छोड़कर दोड़ी । इसी तरह बालकोंको दूध पिलानेबाली पिलाना छोड़कर, पतियोंकी 
सेवा करनेवाली सेवा छोड़कर और भोजनमें लगी गोपी भोजन छोड़कर चल पड़ी ॥ ६॥ उनमेंसे 
कुछ गोपियें चन्दनादिके उबटन मल रही थीं ओर कुछ नेत्रोंमें अञ्जन लगा रही थीं। वे सब 
अपना-अपना शङ्कार छोड़कर उठ दोंड़ीं । कोई-कोई उताबलीसे शरीरमें उल्नटे-सीघे वस्जाभूषण पहूनः 
कर कृष्णचन्द्रके पास भाग गयीं ।। ७ ॥ यद्यपि उनके पति, पिता, आता और बन्धुओंने उन्हें बहुत 
रोका, किन्तु श्रीकृष्णने उनका मन ऐसा हर लिया था कि वे सुपथा गोपियें उनके रोके नहीं रुकी 
॥ ८॥ कुछ गोपियाँ घरोंके भीतर थीं, वे घरवालोंसे रोकी जानेके कारण बाहर नहीं आ पायीं । तब 
श्रीकृष्णकी भावनासे उनमें तन्मय हो नेत्र मूं दकर वे अपने हृदयोंमें उनका ध्यान करने लगीं || ६ ॥ 
अपने प्रियतम कृष्णके ढुःसह विरहकी तीत्र वेदनासे उनके सब अशुभ कर्म भस्म होगये और ध्याना- 
वस्थामें ग्राप्त श्रीहरिका आलिङ्गन करनेके परमानन्दसे उनके शुभ कर्म भी नहीं रहे ॥ १०॥ इस 
तरह जारबुद्धिसे भी परमात्मा कृष्णका सङ्ग होनेसे उनके कर्मबन्धन टूट गये और उन्होंने तुरन्त 
अपनी त्रिगुणमयी देह त्याग दी ॥ ११॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितूने पूछा-हे मह्दासुने ! 
वे ब्रजबालाएँ तो भगवान कृष्णचन्द्रको अपना परम प्रिय पति मानती थीं, उनका तो उनमें प्रह्मभाव 
कभी भी नहीं था। तब गुणमयी बुद्धिसे युक्त होनेपर भी उनका गुणाप्रवाहरूप संसार कैसे समाप्त हो 
गया ? ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेवजीने कहा-हे राजन्‌ ! मैं पहले ही कह चुका हूँ कि शिशुपाल द्वेषभावसे 
भगवानका चिन्तन करके भी परमपदको प्राप्त 'इआ था । फिर जो श्रीकृष्णको अत्यन्त प्रिय थीं, उन 
गोपियोंके विषयमें क्या कहना ! ॥ १३॥ हे राजन्‌! वास्तवमें भगवान अव्यय, अप्रमेय, नियुंण 
और गुणोंके अधिष्ठान हैं। मनुष्यके कल्याणाथ ही उनका सगुण अबतार होता है ॥ १७ ॥ जो लोग 
निन्तर भगबानमें काम, क्रोध, भय, स्नेह, ऐक्य या सौहार्दका ही भाव रखते हैं, वे भी उनकी तन्म- 
यताको प्राप्त हो जाते हैं ॥ १५ ॥ दे राजन ! तुम्हें योगेश्वरेश्वर और अजन्मा भगवान कृष्णके विधा 
में ऐसा न सोचना चाहिये | क्योंकि उनकी तंनिक कृपासे स.रा संसार मुक्त हो सकता है ॥ १६ ॥ हाँ, 
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१०६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: २६ 


ता दष्ट्रान्तिकमायाता भगवान्‌ व्रजयोषितः । अवदद्‌ वदतां श्रेष्ठ वाचःपेशेविमोहयन्‌ ॥१७॥ 
झा; | ` श्रीभगवानुवाच 

स्वागतं वो महाभागाः प्रियं किं करवाणि वः । व्रजस्यानामयं कचिद्‌ ्रृतागमनकारणम्‌॥ १६ 
रजन्येषा घोररूपा घोरसत््तनिषेविता । प्रतियात व्रजं नेह स्थेयं खरीभिः सुमध्यमाः।१३॥ 
मातरः पितरः पुत्रा आतरः पतयश्च वः। विचिस्बन्तिह्मप्श्यस्तो मा कद्व बन्ुसाध्वसम्‌२, 
इष्टं वनं ङुंसुमितं राकेशकररञ्जितम्‌। यश्ुुनानिललीलेजत्तरुपज्लवशोभितम्‌ ॥२१ ॥ 
तद्‌ यात माचिरं गोष्ठं शुभ्रुषध्य॑ पतीन्‌ सतीः । क्रन्दन्ति वत्सा बालाश्च तान्‌ पाययत दुद्यत॥ २२॥ 
अथवा मदभिखेहाद्‌ भवत्यो यन्त्रिताशयाः | आगता ह्यपपन्नं वः श्रीयन्ते मयि जन्तवः ॥२३॥ 
भतुः शुश्रूषणं ्रीणां परो धमो द्यमायया । तद्वन्धूनां च कल्याण्यः प्रजानां चाजुपोषणम्‌॥२४ 
दुःशीलो दुभगो बद्धो जडो रोग्यघयोऽपि वा । पतिः स्ीभिन हातव्यो सोकेप्सुभिरपातकी।२५॥ 


« + ~ ° 0 ञँ ° ~ 
„ अस्तर्यमयशस्यं च फर्म कृच्छं भयावहम्‌ । जुगुप्सितं च सवत्र औपपत्यं कुलस्मियाः ॥२६॥ 


श्रवणाद्‌ दशनाद्‌ ध्यानान्मयि भावोऽनुकीतनात्‌। न तथा सन्निकर्षेण प्रतियात ततो गृहान।२७॥ 

[ श्रीशुक उवाच [ 

इति विश्रियमाकण्य गोप्यो गोविन्दभाषितम्‌। विषण्णा भग्नसङ्कख्पाशचिन्तामापुदुरत्ययाम्‌॥२८॥ 
कृत्वा मुखान्यवशुचः श्वसनेन शुष्यद्बिम्बाथराशि चरणेन थ्रुव॑ लिखन्त्यः । 
असरेरुपात्तमषिभिः ङुचङुङ्कमानि तस्थुमजन्त्प उरूदुःखभराः स्म तूष्णीम्‌ ॥२६॥ 


तो उन ब्रजबालाओंकों अपने पास आयी देखकर वक्ताओंमें श्रेष्ठ भगवान कृष्णने अपनी वाक्चा- 


तुरीसे मोहित करते हुए कहा ॥ १७. श्रीभगवान कहने लगे--हे महाभागाओं ! तुम्हारा स्वागत है | 
कहो, मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं ? ब्रजमें तो सब कुशलसे हैं न ? इस विकट रात्रिके समय तुम यहाँ 
अपने आनेका कारण बतलाओ ॥ १८॥ हे सुन्दरियों ! रात बड़ी भयानक है, बहुतसे भयानक जीव 
इधर-उधर घूम रहे हैं। अतएव तुम तुरन्त ब्रजको लौट जाओ। यहाँ ख्तरियोंको अधिक देर तक 
ठहरना उचित नहीं है ।१६॥। तुम्हें न देखकर तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई और पति आदि स्वजन हूँ हृते 
होंगे । तुम अपने बन्धुओंको व्यर्थे घबराहटमें न डालो ॥ २० ॥ यहाँ आकर तुम चन्द्रमाकी किरणांसे 
रङ्गीन और यसुनाजलके स्पशेसे शीतल तथा मन्द-पवनकी गतिसे हिलते नव-पल्लवोंसे सुशोभित 
एवं मनोहर वृन्दावनकी शोखा निरख चुकीं ॥ २१॥ अतएव हे सतियों ! अब देर मत करो | तुरन्त 
ब्रजको जाओ और अपने पतियोंकी सेवा करो। घरपर तुम्हारे बालक और बछडे रो रहे होंगे, उन्हें 
दूध पिलाओ और गौओंको दुहो ॥ २२॥ यदि मेरे खेहबश तुम आसक्तचित्त होकर यहाँ चली आयी 
हो तो यह भी अनुचित नहीं है। क्योकि सब प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं॥ २३॥' हे. कल्याणियों ' 
पति और पतिके बन्धुओंकी निष्कपट भावसे सेवा करना तथा सन्तानका पालन-पोषण करना ही 
खियाँका सर्वश्रेष्ठ धरम है ॥ २४॥ जिन ख्रियोंको शुभ गति प्राप्न करनेकी इच्छा हो, वे पातकीको 
छोड़कर ऑर्‌ किसी भी प्रकारके पतिको न त्यागें। फिर चाहे वह बुरे स्वभावका, अभागा, वृद्ध, मूख 
रोगी या निधन ही क्यों न हो ॥ २५॥ कुलवधुओंके लिये जारसेवा सवथा निन्दनीय कार्य है। 
इससे उन्हें स्वगकी प्राप्ति नहीं होती और संसारमें उनका अपयश होता है। यह अत्यन्त तुच्छ 
कष्टदायक और अयदायक कमे है॥ २६॥ यदि तुम्हें मेरे अनन्य प्रेमकी ही चाह हो तो मेरा एणं, 
श्रवण, दशन, ध्यान ओर नामकीतेन करनेसे मुके जैसा प्रेम होता है. वैसा मेरे पास रहनेसे नहीं 

होता । अतः तुम अपने घरोंको लौट जाओ ॥ २७॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! श्रीगोविन्दर्गी 


_ यह कठोर भाषणे सुनकर गोपियाँ उदास हो गयीं और आशा टूट जानेसे उन्हें बड़ी चिन्ता 


॥ २८ ॥ शोकवशा दी और उष्ण निम्चाससे जिनके अधरपुट सूख गये, ऐसे मुखोंको नीचा वि 
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अध्यायः २६ ] दृशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) ५०७ 


रेष भ्रियेतरमिव प्रतिभाषमाणं . कृष्णं तदर्थविनिवर्तितसवंकामाः । 
नत्र विस्रज्य रुदितोपहते स्म किब्चितसंरम्भगह दगिरोऽञ्रुवतानुरक्ताः ॥३०॥ 
J STR 505 गोप्य सुभ है 

मवे विभो5हति भवान्‌ गदितुं नृशंसं संत्यज्य सबंविषयांस्तव पादमू लम्‌ । 
भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजास्मान्‌ देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुम्न॒न्नन ॥३१॥ 
यत्पत्यपत्यसुहृदामनुबृत्तिरङ्ग रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्योक्तम्‌ | 
अस््वेबमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठो भवांस्तनुशृतां किल बन्धुरात्मा ॥३२॥ 
झुवन्ति हि त्वयि रतिं कुशलाः स्व आत्मन्‌ नित्यप्रिये पतिसुतादिभिरातिं दैः किम्‌ । 

तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा स्म छिन्धा आशां भृतां त्वयि चिराद्रविन्दनेत्र ।।३३॥ 
चित्तं सुखेन भवतापहृतं गृहेषु यन्निविशत्युत करावपि गृह्यकृत्ये । 
पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद्‌ यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा ॥३४॥ 
सिञ्चाङ्ग नस्त्वदधराम्ृतपूरकेण . हासावलोककलगीतजहच्छयाग्निम्‌ । 
नो चेदू वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते ॥३५॥ 
यहाम्बुजाज्॒ तव पादतलं रमाया दत्तक्षणं क्चिदरण्यजनप्रियस्य । . 
अस्प्राच्म तत्प्रभृति नान्यसमच्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता बत पारयामः ॥३६॥ 
री्यत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पदं किल भृत्यजुष्टम्‌ । 
यस्याः स्ववीच्णक्ृतेऽन्यसुरग्रयासस्तद्वद्‌ बयं च तव पादरजः प्रपन्नाः ॥३७॥ 


वे गोपियाँ अपने चरणनखोंसे प्रथिवी कुरेदने लगीं ओर नेत्रोंके कजलकी कालिमासे मिलकर 
निकले आँसुओंसे अपने कुच-कुंकुमको धोती हुई ठुःखके भारी भारसे दबकर चुपचाप खड़ी रहीं 
॥ २६ ॥ अपने प्यारे कृष्णके लिये जिन्होंने सभी विषय छोड़ दिये थे, वे अनुरागिणी गोपियाँ रोती- 
रोती आँसुओं भरे नेत्रोंकी पोंछकर प्रणयकोपयुक्त गदगद वाणीसे प्रियतम होकर भी ऐसा अप्रिय 
भाषणं करनेवाले कृष्णचन्द्रसे कहने लगीं ॥ ३० ॥ गोपियोंने कहा--हे विभो ! ! आपको ऐसे कठोर 
बचन न कहने चाहिये। हम अन्य सब विषयोंको छोड़कर केवल आपके चरणकमलोंमें ही संलग्न 
हैं। अतएव हे स्वच्छन्द ! जैसे आदिपुरुष श्रीनारायणं मुमुक्षुजनोंकों भजते हैं, वैसे ही आप हमें 
अङ्गीकार करिए--त्यागिये मत ॥ ३१ ॥ हे कृष्ण ! धमके विशेषज्ञ आपने कहा कि पदि, पुत्र ओर 
बन्धु-बान्घवोंकी सेवा करना ही ख्रियोंका परम धम है । सो इस उपदेशके विषयभूत आप ईश्वरमें ही 
हमारे ये सब भाव ऐसेही हों । क्योंकि सब देहथारियांके प्रियतम बन्धु ओर आत्मा एकमात्र आप ही 
हैं ॥ ३२॥ कुशल पुरुष नित्यप्रिय आत्मस्वरूप आपहीमें प्रेम करते हैं। संसारमें सदा दुःख देनेवाले 
पति-पुत्रादिसे उन्हें क्या मतलब ? अतएव हे परमेश्वर ! आप हमपर प्रसन्न हों। हे कमलनयन ! हम 
बहुत दिनोंसे आसरा लगाये हैं । आप हमारी आशालताको' छिन्न न करें॥ ३३॥ अबतक हमारा 
चित्त आनन्दसे घरमें आसक्त था, उसे आपने हर लिया । .हमारे हाथ घरके घन्धोंमें लगे हुए थे, वे 
भी निश्चेष्ट हो गये ओर हमारे पैर आपके र चरणकमलोंके निकटसे एक पग भी पीछे नहीं हटना 
चाहते, तब हम कैसे त्रजको .जायँ और वहाँ जाकर भी क्या करें ? ॥ ३४॥ हे प्यारे ! आपकी भन्त्‌- 
मुसकान भरी चितवन और आपके मनोहर गीतसे हमारे हृदयमें प्रबल कामानल  प्रउबलित हो रहा 
है । उसे अपने अधराम्तके प्रवाहसे शान्त करिए, नहीं तो आपके विरहसे उत्पन्न अझिसे. हमारे शरीर 
भस्म हो जायँगे । हे सखे! हम आपका ध्यान करके आपके चरणांकी समीपता प्राप्त करेंगी ॥३४॥ 
हे कमलनयन ! वनवासियोंके प्रिय आप लक्ष्मीजीको भी अपने जिन चरणोंकी सेवाका मौका कभी 
ही कभी देते हैं, आपके उन चरणकमलाका हमने जिस समय स्पश किया था ओर आपने हमें 
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१०६ ` श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः २६ 


तन्नः प्रसीद इजिनार्दन तेड्ड्घ्रिमूलं ग्राप्ता विसृज्य वसतोस्त्वदुपासनाशाः | 
त्वस्तुन्द्रस्मितनिरीज्षणतीवकामतप्तात्मनां. पुरुषभूषण देहि दास्यम्‌ ॥३८॥ 
वोक्ष्यालकाइतमुख॑ तव ङुण्डलश्रीगण्डस्थलाधरसुधं हसितावलोकम्‌ । 
दत्ताभयं च शुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियेकरमणं च भवाम दास्यः । ।३३॥ 
` कास्त्यङ्ग ते कलपदायतमूर्च्छितिन सम्मोहिताऽऽयचरितान्न चलेत्त्रिलोक्याम्‌ । 
्रलोक्यसौभंगमिदं च निरोक्य रूपं यद्‌ गोद्विजड्ुममृशाः पुलकान्यवि्रन्‌ ॥४०॥ 
व्यक्त भवान्‌ व्रजभयातिहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता । 


तन्नो निधेहि करपङ्कजमा्तबन्थो तमस्तनेषु च शिरःस च किङ्करीणाम्‌ ॥४१॥ 
esi! FF7 श्रीशुक उवाच [ 
इति बिक्कवितं तासां श्रृत्वा योभे्वरेशवरः । प्रहस्य सदयं योपीरात्मारामोऽप्यरीरमत्‌॥४२॥ 

ताभिः समेताभिरुदारचेष्टितः प्रियेच्षणोत्फुल्लप्ुखीभिरच्युतः । 
उदारहासद्विजङुन्द्दीधितिव्यरोचतेशाङ्क इवोडुभिश्वतः ॥४३॥ 
उपगीयमान उट्टायन्‌ वनिताशतयृथपः । मालां विश्रद्‌ वेजयन्तीं व्यचरन्सण्डयन्‌ वनम्‌॥ 
नद्याः पुलिनमाविश्य गोपीभिहिमवालुकम्‌ | रेमे तत्तरलानन्दङुसुदामोदवायुना ॥४५॥ 
बाहुग्रसारपरिरम्भकरालको रुनीवीस्तनालभननमेनखाग्रपातैः | ह 
स्वेस्वावलोकहसितैत्रेजसुन्द्रीणामुत्तम्भयत्‌ रतिपतिं रमयाश्वकार ॥४६॥ 


आनन्दित क्रिया था, तभीसे हम और किसीके सामने नहीं ठहर सकीं || ३६॥ जिनके कृपाकटात्तके 
लिये सब देवता अत्यन्त प्रयास करते हैं, ।वे लक्ष्मीजी बिना किसी प्रतिद्वन्द्दीको आपके वच्तःस्थलमें 
स्थान पाकर भी तुलसी तथा अन्य भक्तजनोंसे सेवित आपकी जिस चरणरजकी इच्छा करती हैं। 
उन्हींकी तरह हम भी आपकी उसी चरणरजकी शरणमें आयी हुई हैं।। ३७॥ अतएव हे दुःखदलन ! 
आप हमपर प्रसन्न हों । हम आपकी सेवा करनेकी आशासे ही अपने घरोंको छोड़कर आपकी चरण- 
शरणमे प्राप्त हुई हैं। दे पुरुषभूषणं ! आपकी सुन्दर मुसकान भरी चारु चितवनसे हमारा चित्त 
अत्यन्त कामसन्तप्न हो रहा है, आप हमें अपनी दासी वनाइये।। ३८॥ हे प्यारे ! अलकावलीसे 
आडत आपका मुख, कुए्डलकान्तिसे सुशोभित कपोल तथा अधरामृत, मनोहर सुसकानभरी चितवन, 
अभयदायक दोनों हाथ आर एकमात्र लक्ष्मीजीका क्रीडास्थल विशाल वक्ष:स्थल देखकर हम आपकी 
दासी बन चुकी हैं ॥ ३६ ॥ हम ही नहीं--त्रिलोकीमें ऐसी कोन खरी होगी, जो मधुर पदावलीसे युक्त 
उच्चस्वरसे गाये जानेवाले आपके स्व॒रालापोंको सुन और इस त्रित्नोकसुन्दर तजा देखकर--जिस 
गो, पक्षी, इक्त और झुगॉंको भी रोमाञ्च हो जाता है--अपने आर्यचरित्रसे विचलित न हो जायगी ! 
॥४०॥ यह बात स्पष्ट हे कि आदिपुरुष नारायणके समान देवताओंके रक्षक आप ब्रजमएडलका भय 
और ह दूर करनेको अवतार नि । अतः हे दीनबन्धो ! आप हम दासियोंके जलते हुए वत्षःस्थल 
आर सिरांपर अपना करंकमल रखिये ॥ ४१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--गोपियांकी ऐसी विहलता भरी 
बातें सुनकर योगेश्वरेश्वर भगवान कुष्ण द्यापूर्वक्र मुसकाये और आत्माराम होकर भी उन गोपियोंके 
साथ रमण करने लगे ॥ ४२॥ मनोहर कटाक्ष ओर प्रफुल्लबद्ना गोपाङ्गनाओंसे घिरे उदार चरित्र 
भगवान कष्ण मनोहर सुसकान ओर छुन्द्कलीके समान दाँतोंकी कान्तिसे ऐसे सुशोभित हुए, जैसे 
तारामण्डलसे आदृत चन्द्रमा || ४३ ॥ उन सब ञ्ियोंके यूथपति भगवान कृष्ण उनके द्वारा कीतितं 


Et त द a हो ॥ हे कल गलेमें वैजयन्ती माला धारण किये बनको विभू: 
इसके बाद उन्होंने हर 
गोपियोंके साथ क्रीडा की । वह स्थान न्दॉन शीतल बालुकामय यमुनातटपर जा 


यभुनाको चञ्चल तरङ्गोंके सम्पकसे शीतल और कुमुदिनी 
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अध्यायः ३० ] दंशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १०६ 


एवं भगवतः कृष्णाल्ञव्धमाना महात्मनः । आत्मानं मेनिरे ्लीणां मानिन्योऽभ्यधिकं स्वि 
तासां तत्‌ सौभगमदं वीक्ष्य मानं च केशवः । प्रशमाय. प्रसादाय तत्रेवान्तरधीयत॥|४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे भगवतो रासक्रीडावरणन 
नामैकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥२६॥ 


त्रशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अन्तहिते भगवति सहसेव व्रजाङ्गनाः । अतप्यंस्तमचच्षाणाः करिण्य इव यूथपस्‌ ॥१॥ 
गत्यानुरागर्मितवित्र मे क्षितैमनोरमालापविहारविश्रमेः 
आच्तिपचित्ताः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः ॥२॥ 
गतिस्मितप्रेचणभाषणादिषु॒ प्रियाः प्रियस्य प्रतिरूढमूतयः । 
असावहं त्वित्यबलास्तदात्मिका न्यवेदिषुः कृष्णविह्वारविभ्रमाः ॥३॥ 
गायन्त्य उच्चेरस्ुमेव संहता विचिक्युरुन्मत्तकवद्‌ वनाद्‌ वनम्‌ । 
पप्रच्छुराकाशवदन्तरं बहिभूतेषु सन्तं पुरुषं वनस्पतीन्‌ ॥४॥ 
इष्टो वः कच्चिदश्चत्थ एच्च न्यग्रोध नो मनः। नन्दस्ूचुगंतो हत्वा प्रेमहासावलोकनेः ॥५॥ 
कचित्‌ कुरवकाशोकनागपुन्नागचम्पकाः । रामालुजो मानिनीनामितो दपहरस्मितः ॥६॥ 
कचित्तलसि कल्याणि गोविन्दचरणप्रिये | सह त्वालिकुलेबिश्रद्‌ इष्टस्तेऽतिग्रियोऽच्युतः॥ 


गन्धयुक्त सुगन्धित वायुसे सेवित होनेके कारणे अतिशय आनन्दपूणे हो रहा था ॥ ४५॥ हाथ 
फैलाना, आलिङ्गन करना, कर, अलक, जंघा, कटिबस्के बन्धन ओर स्तन आदिका स्पश, मजाक 
तथा नखक्षत करना, विनोदपूण चितबनसे ताकना और मन्द-मन्द सुसकाना आदि चेष्टाआंसे 
ब्रजबालाओआँका कामरस उद्दीप्त करते हुए भगवान कृष्ण उन ब्रजबनिताओंके साथ खेलने लगे ॥४६॥ 
परमात्मा भगवान कृष्णसे इस तरह मान पाकर उन मानवती गोपाङ्कनाओंने अपनेको संसारकी सब 
खियाँसे श्रेष्ठ समझा ॥ ४७।॥ उस सोन्दर्यमद्को शान्त और उनपर कृप! करनेकी इच्छासे भग- 
वान कृष्णचन्द्र उनके बीचसे अन्तर्धान होगये ॥ ४८ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकाया- 
मेकोनत्रिशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 

( श्रीकृष्णभगवानकी खोज ) श्रीशुकदेवजी बोले-भगवानके एकाएक अन्तर्धान हो जाते- 
पर उन्हें न देखकर गोषियाँ ऐसी व्याकुल हो गयीं, जैसे यूथपति गजराजके बिना हथिनियाँ व्याकुल 
हो जाती हैं ॥ १॥ उन भगवान कुष्णकी चाल-ढाल, प्रेममयी सुसकान, विलासमयी चितबन, मनो- 
रम बातचीत और लीलाविलाससे जिनके चित्त उनकी ओर आकर्षित हो चुके थे, वे गोपाङ्गनाएँ 
तन्मयभावसे उनकी भिन्न-भिन्न चेष्टाओंका अभिनय करने लगीं ॥ २॥ (अपने प्रियतमकी गति, मुस- 
कान, चितवन ओर भाषणादिमें आसक्त होकर तन्मय हो जानेवाली वे ब्रजबालाएँ भगवानकी 
लीलाओंका अभिनय करती हुई “कृष्ण मैं ही हूँ” ऐसा परस्पर कहने लगी ॥ ३ ॥ वे सब मिलकर 
उच्चस्वरसे उन्हींके गुण गाती हुई उन्मत्तकी भाँति एक वनसे दूसरे वनमें जा-जाकर बनके वृत्षोंसे 
सब प्राणियोंके भीतर-बाहर व्याप्त आकाशके समान सवॉन्तर्यामी श्रीहरिका पता पूछने लगीं ॥ ४॥ 
वे बोलीं-हे अश्वत्थ ! हे प्लक्ष ! हे न्यग्रोध ! हमारे प्यारे नन्दनन्दन अपनी प्रणयमुसकानभरी 
चितवनसे हमारा मन हरकर चले गये हैं, तुमने इधर उन्हें देखा है ! ॥ £ ॥ हे कुरबक ! हे अशोक ! 
हे नाग ! हे पुन्नाग ! हे चम्पक ! अपनी मीठी सुसकानसे मानिनियोंका मान मदेन करनेवाले 
बलरामजीके छोटे भाई कष्ण इधर आये थे ! ॥ ६॥ हे कल्याणि तुलसि ! हे गोविन्दचरणप्रिये ! 
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११० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३५ 


मालत्यदर्शि वः कचिन्मञ्िके जाति यूथिके । परीतिं वो जनयन्‌ यातः करस्पशेन माधवः ॥८॥ 
चूतम्रियालपनसासनकोविदारजम्ब्वकबिल्वबङुलाम्रकदम्बनीपाः ] 

. येऽन्ये पराथभवका यम्जनोपकूलाः शंसन्तु कृष्णपदवीं रहितात्मनां नः ॥६॥ 
किंते कृतं क्षिति तपो बत केशवा ङप्रिस्पशोंत्सवोत्पुलकिताङ्गरुहे विभासि । 
अप्यङ्घ्रिसम्भव उरुक्रमविक्रमाद्‌ वा आहो वराहवपृषः परिरम्भशेन।।१०।। 
अप्येणपतन्युपगतःग्रिययेह गात्रेस्तन्वन्‌ दशां सखि सुनिब्वेतिमच्युतो वः | 
कान्ताङ्गसङ्गङुचङुङ्कमरञ्जितायाः इन्द्रः कुलपतेरिह वाति गन्धः ॥११॥ 
बाहु प्रियांस उपधाय गृहीतपत्मो रामानुजस्तुलसिकालिकुलेमंदान्धेः । 
अन्वीयमान इह वस्तरवः प्रणामं किं वाभिनन्दति चरन्‌ प्रणयावलोके:॥ १ २॥ 

पृच्छतेमा लता बाहूनप्यारिलिष्टा वनस्पतेः । नूनं तत्करजस्पृष्टा बिश्रत्युत्पुलकान्यहो॥१३॥ 
इत्युन्मत्तवचो गोप्यः कृष्णान्वेषणकातराः ।लीला भगवतस्तास्ता ह्यनुचक्रस्तदात्मिका।१४॥ 
'कस्याश्चित्‌ पूतनायन्त्याःकृष्णायन्त्यापिबत्‌ स्तनम्‌। तोकायित्वा रुदत्यन्या पदाहञ्छकटायतीम्‌ १५ 
दैत्यायित्वाजहारान्यामेका कृष्णामेभावनाम्‌ । रिङ्गयामास काप्यड्घ्री कर्षन्ती घोषनिःखनेः ॥ 
कृष्णरामायिते द्वे तु गोपायन्त्यश्च काश्चन । वत्सायतीं हन्ति चान्या तत्रेका तु बकायतीम १७ 
आहूय दूरगा यद्वत्‌ क्ृष्णस्तमनुङुवतीम्‌ । वेणुं क्रणन्तीं क्रीडन्तीमन्याः शंसन्ति साध्यिति॥ 


्रमरनिकर सहित तुझें धारण किये मेरे प्रियतम कृष्णको क्या तूने देखा है ? हे मालती ! हे 
मल्लिके ! हे जाति ! हे यूथिके ! तुमने माधवको देखा है ? वे तुम्हें अपने करस्पर्शसे आनन्दित 
करते हुए इधरसे गये हें? ॥ ७॥ ८ ॥ हे रसाल, हे प्रियाल, हे पनस, हे असन, हे कोविः 
दार, हे जामुन, हे आक, हे बिस्व, हे आम, हे कदम्ब, हे नीप और हे. परोपकारके लिये ही 
जीबन धारण करनेवाले यसुनातटती अन्य तरुवरों ! हम कृष्णके विरहमें अचेत हो रही हें। तुम 
हमें उनकी राह बात दो ॥ ६ ॥ हे धरणि ! तुमने ऐसा कौन तप किया है, जो श्रीकृष्णंचन्द्रके चरण- 
स्पशेसे आनन्दित होकर ठृण-लतादिके रूपमें अपना रोमाञ्च प्रकट कर रही हो ? तुम्हारा यह उल्लास 
श्रीकृष्णचन्द्रके चरणस्पशीके कारण ही है या त्रिविक्रम भगवानके पादक्रमणसे है अथवा उनसे भी 
पहले वाराहभगवानके अङ्गसङ्गके कारण है ? ॥ १०॥ झो सखी भृगियों ! अपने अङ्गोंके सौन्दर्यसे 
तुम्हारे नेत्रोंकी आनन्दित करते हुए श्रीकृष्णचन्द्र अपनी प्रियतमाके साथ इधरसे गये हैं? क्योंकि 
यहाँ प्रियाके अङ्गसंज्गसे उसके कुचकुंकुमसे रञ्जित कुलपति कृष्णकी कुन्दकली मालाकी मीठी गन्ध 
आ रही है ॥ ११॥ हे तरुवरगण ! जिनके पीछे तुलसीकी गन्धके लोभी मदान्ध भ्रमर जा रहे हैं, 
उन कृष्णचन्द्रने एक हाथमें क्रीडाके लिये कमल धारण. किये और दूसरा हाथ प्रियाके कंधेपर रखे 
यहाँ विचरते हुए क्या अपने प्रणयकटाच्षसे तुम्हारी वन्दनाका अभिनन्दन किया है ?.॥ १२॥ 
इसी बीच एक गोपी बोली--हे सखियों ! इन लताओंसे पूछो । देखो, थे. अपनी सुजाओंसे ऱृत्तोंको 
आलिङ्गन किये हुए हैं तो भी भगवानके नखोंका स्पश होनेसे रोमाञ्चित हो रही हैं॥ १३ ॥ हे. 
राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रकी खोजभें व्याकुल गोपियाँ उन्मत्तके समान प्रलाप करती हुई तद्रूप होकर 
भगवानकी 'लीलाआंँका अनुकरण करने लगीं ॥ १४॥ एक कृष्ण बनी हुई गोपीने दूसरी पृतना बनी [ 
हुई गोपीका स्तन पिया ऑर एक बालक बनी हुई गोपीने छकड़ा बनी हुई दूसरी गोपीको पाँवमारकर 
उलट दिया ॥ १%॥ एक गोपी ठृणावत दैत्य बनी, वह कृष्ण बनी हुई . अन्य गोपीको हर ले गयी । 
एक गोपी अपने नूपुरोंका शब्द करती हुई पाँव खींच-खींचकर घुटनोंके बल बकैयाँ चलने लगी ॥१६॥ 
दो गोपियाँ कृष्ण और बलराम बनीं ओर छुछ ग्वालबाल बनीं । उनमेंसे एकने कृष्णका अनुकरण 
करती हुईं वत्सासुर बनी गोपीको और दूसरीने बकासुर बनी हुई गोपीको मार डाला ॥ १७ ॥ फिर 
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अध्यायः ३० | दुशमस्कन्ध: ( पूर्वाः ) १११ 


कस्यांचित्‌ स्वश्ुजं न्यस्य चलन्त्याहापरा ननु । कृष्णोऽहं पश्यत गतिं ललितामिति तन्मना॥॥ 
मा भेष्ट बातव्षास्यां तत्त्राणं विहितं मया । इत्युक्त्वेकेन हस्तेन यतन्त्युनिदधेऽम्बरम्‌॥२०॥ 
आरुह्येका पदाऽऽक्रम्य शिरस्याहापरां नृप । दुष्टाहे गच्छ जातोऽहं खलानां ननु दणडघ्ृक्‌॥ 
त्रेकोवाच हे गोपा दावाझिं पश्यतोल्बणम्‌ । चचत प्याश्चपिदध्वं वो विधास्ये ेममञ्जसा २२ 
बद्धान्यया स्रजा काचित्तन्वी -तत्र उलूखले । भीता सुक्‌ पिधायास्यं भेजे भीतिविडम्बनम्‌।। 
एवं कृष्णं पच्छमाना बृन्दावनलतास्तरून्‌ । व्यचक्षत वनोद्देशे पदानि परमात्मनः ।।२४॥ 
पदानि व्यक्तमेतानि नन्दस्नोमहात्मनः । लच्यन्ते हि ध्वजाम्भोजवजाङ्कुशयबादिभिः॥ 
तैस्तैः पदैस्तत्पदवीमन्विच्छनत्योऽग्रतोऽबलाः । वध्वाः पदैः सुएक्तानि विलोक्यातांः समत्र॒वन्‌॥ 
कस्याः पदानि चेतानि यायाया नन्दद्ननुना । अंसन्यस्तप्रकोष्ठायाः करेणोः करिणा यथा२७ 
अनयाऽऽराधितो नूनं भगवान्‌ हरिरीश्वरः । यन्नो विहाय गोविन्दः ग्रीतो यामनयद्‌ रहः 
धन्या अहो अमी आल्यो गोविन्दाङऽयन्जरेणत्रः। यान्‌ ब्रह्मेशो रमा देवी दधधुमूध्न्यघलत्तये ॥२३॥ 
तस्या असूनि नः चषोभं ङवनत्ुच्चेःपदानि यत्‌ । येकापहत्य गोपीनां रहो शुङक्तऽच्युताथरम्‌ ॥ 
न लक्ष्यन्ते पदान्यत्र तस्या नूनं तृणाङकुरेः | खियत्सुजाताङ्प्रितलाश्चनिन्ये प्रेयसीं प्रिय/३१ 


श्रीकृष्णके समान उन्हींका अनुकरण करके बाँसुरी बजाकर दूर गये हुए पशुआँको बुलानेकी क्रीडा 
करनेवाली एक गोपीकी वाह-वाह कहकर अन्य गोपियाँ.बड़ाई करने लगीं ।। १८॥ एक सखीके गले- 
में बाँह डालकर चलती हुई दूसरी कृष्णमना गोपीने अन्य गोपाङ्गनाओंसे कहा-“मित्रों ! मैं कृष्ण 
हूँ, तुम मेरी मनोहर गति देखो ॥ १६ ॥ ओरे ओ ब्रजवासियां ! तुम वर्षा और बांयुसे मत डरो । 
मैंने उनसे बचनेका उपाय खोज लिया है” ऐसा कहकर एक कृष्ण बनी हुई गोपीने गोवधेन-धारणका 
अभिनय करते हुए अपनी ओढ़नी फैलाकर ऊँचे तान दी ॥ २० ॥ हे राजन्‌! एक गोपी कालिया 
बनी हुईं दूसरी गोपीके सिरपर पाँव रखकर चढ़ गयी और कहने लगी-“रे दुष्ट सपं ! तू यहाँसे 
चला जा । मैं दुष्टॉंका दमन करनेके लिए ही उत्पन्न हुआ हूँ? ॥ २१॥ इतनेहीमें एक गोपी बोली-- 
“ओ गोपगण्‌ ! देखो उधर महाभयङ्कर दावानल लगा हुआ है. । तुमलोग शीघ्र अपने नेत्र मूँ द्‌ लो । 
मैं तुम लोगोंको सहजहीमें बचा लूँगा”.।॥ २२ ॥ एक सुकुमारी गोपीको यशोदा बनी हुईं दूसरी गोपीने 
फूलांकी मालासे ऊखलमें बाँध दिया | तब वह सुनयनी गोपी हाथाँसे मुख ढाँपकर भयका अभिनय 
करने लगी ॥ २३ ॥ इस प्रकार कृष्णलीला करनेके बाद फिर भी बृन्दावनके बृक्ष और लता आदिसे 
कृष्णचन्द्रका पता पूछते-पूछते गोपियोंने वनमें एक स्थानपर भगवानके चरणचिह्न देखे ॥ २४ ॥ 
उन्हें देखकर वे आपसमें कहने लगीं--अवश्य ही ये ध्वजा, वञ्र, अंकुश और यवादिके चिह्वॉसे युक्त 
महात्मा नन्दनन्दनके ही चरणचिह हैं ॥:२५॥ उन चिह्णोसे भगवानको खोजती-खोजती उन अब- 
लाओंने आगे बंढ़नेपर उनके साथ किसी खीके भी चरणचिह् देखे। उन्हें देख वे. व्याकुल होकर 


. आपसमें कहने लगीं-॥। २६ ॥ “जिस प्रकार हथिनी हाथीके साथ जाती है, उसी प्रकार नन्द्नन्द्न- 


के. साथ उनके कन्धेपर हाथ रखे गयी हुई किस बड़भागिनी गोपीके ये चरणचिह्न हैँ ? ॥ २७॥ 
अवश्य ही इसने भगवान कष्णकी आराधनाकी होगी । इसीलिये तो प्रसन्न होकर श्रीगोबिन्द्‌ हमें 
छोड़कर इसे एकान्तमें अपने साथ ले गये हैं॥ २८॥ अहो सखियो ! श्रीकृष्णचन्द्रके चरणकमलोंके 
वे रजःकण्‌ धन्य हैं जिन्हे ब्रह्मा, महादेव ओर लक्ष्मी आदि भी अपना पाप दूर करनेके लिए माथे 
चढाते हैं”? ॥ २६॥ एक गोपी बोल उठी-“कुछ भी हो, यह्‌ हम सबके सवसव श्रीक्ृष्णचन्द्रको 
एकान्तमें ले जांकर अकेली ही उनके अधराम्रतका पानकर रही है.। इस गोपीके उभरे हुए चरण- 
चिह् हमारे चित्तमें अत्यन्त क्षोभ उत्पन्न. कर रहे हैं? ॥ ३० ॥ कुछ आगे जानेपर उसके चद्चिहू न 
देखकर वे कहने लगी--देखे) यह उस खोके पाव नहीं दिखलाबी देते। जान पढ़ता है कि यहाँ 
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११२ श्रीमद्भागत्रते महापुराणे-- [ अध्याय: ३० 


इमान्यधिकमग्रानि पदानि . a वधूम्‌ । गोप्यः पश्यत कृष्णस्य भाराक्रान्तस्य कामिनः 

अत्रावरोपिता कान्ता हात्मना । त्र प्रस्ननावचयः प्रियार्थ प्रेयसा कृतः | | 
ग्रपदाक्रमशे एते पश्यतासकले पदे ॥३३॥ 

केशप्रसाधनं त्वत्र कामिन्याः कामिना कृतम्‌ । तानि चूडयता कान्ताश्चुपविष्ट मिह भुवम्‌ ३४॥ 


. रेमे तया चात्मरत आत्मारामोऽप्यखणिडतः । कामिनां दशयन्‌ दैन्यं ख्रीणां चेव दुरात्मताम्‌ ॥ 


त्येवं दर्शयन्त्यस्ताशररुगोप्यो विचेतसः । यां गोपीमनयत्‌ कृष्णो विहायान्याः तियो बने 
सा च मेने तदाऽऽत्मानं वरिष्ठ सवयोषिताम्‌ । हित्वा गोषीः कामयाना मामसौ भजते प्रिय/॥ 
ततो गत्वा वनोइेशं दस्ता केशवमनरवीत्‌ । न पारयेऽहं चलितुं नय मां यत्र ते मनः ॥३८॥ 
एबयुक्तः ग्रियासाह स्कन्ध आरुक्षतासिति । ततश्चान्तर्दधे कृष्णः सा वधूरन्वतप्यत ॥३६॥ 
हा नाथ रमण प्रष्ठ कासि कासि महाशुज । दास्यास्ते कृपाया मे सखे दशय सन्निधिम्‌। 
अन्वच्छ्त्यो भगवतो मार्ग गोप्योऽविदूरतः । ददृशुः प्रियविश्लेषमोहितां दुःखितां सखीम्‌ ॥ 
तया कथितमाकण्यं मानभ्राप्तिं च माधवात्‌ । अवमानं च दोरात्म्याद्‌ विस्मयं परमं ययुः४२ 
ततोऽविशन्‌ वनं चन्द्रज्योत््ञा यावद्‌ विभाव्यते। तमः प्रबिष्टमालच््य ततो निवश्व॒तुः स्ियः४३ 
तन्मनस्कास्तदालापास्तद्िचेषटास्तदात्मिकाः । तद्गुणानेव गायन्त्यो नात्मागाराणि सस्मरुः 


अपनी प्रियाके सुकुमार चरणोंको घासकी .नोकसे कष्ट होता देखकर हमारे प्राणप्यारेने उसे 
अपने कन्धेपर चढ़ा लिया है ॥ ३१॥ इधर देखो, उन कामी कृष्णने जब अपनी प्रेयसीको 
कन्धेपर चढ़ाया है तब बोझ .वढ जानेके कारण उनके पेरोंके चिह्न गहरे हो गये हैं॥ ३२॥ 
यहाँ मानो महात्मा कुष्णने फूल चुननेके लिये अपनी प्रियाको नीचे उतारा है और यहाँ 
उसके लिये प्रियतमने पुष्पचयन किया है.। इस लिए देखो, उचककर फूल तोड़नेसे यहाँ 
उनके चरणोंके अप्रभागके ही चिह्न दीखते हैं ॥ ३३॥' यहाँ उन कामी ऋणने प्रियाके केश 
सँवारे हैं॥ अपने एकचित किये हुए पुष्पोंसे प्रियाके केशपाशको विभूषित करनेके लिये श्रीक्ृष्ण- 
चन्द्र यहाँ अवश्य बैठे होंगे” ॥ २४ ॥ हे राजन्‌! अपने आपमें ही रमण करनेवाले और निरन्तर 
आत्मरत होकर भी भगवान्‌ कृष्णने कामियोंकी दीनता और ख्रियोंकी दुरात्मता दिखानेके लिये वहाँ 
वास्तवमें उस गोपीके साथ रमण किया था ॥ ३५॥ इस प्रकार उन्मत्त जैसी होकर कृष्णचन्द्रको 
ढूँढती हुई वे सब गोपियाँ वनमें विचर रही थों। इधर भगवान कृष्ण और सब गोपियोंको वनमें 
छोड़कर जिस गोपीको एकान्तभें ले गये ये, उसने समझा कि सब गोपियोंमें मैं ही शर्ट हैं। तभी वो 
ओर सब कामातुरा कामिनियोंको छोड़कर मेरे प्राणप्यारेने मेरा ही सम्मान किया है ॥ ३६ ॥ ३७॥ 
इ लिये उस प्रेमगर्विता गोपाङ्गनाने वनमें पहुँचकर भगवान कृष्णचन्द्रसे कहा--“ प्यारे ! अब तो 
मुझसे ओर अधिक नहीं चला जाता। हु्हारी जहाँ चलनेकी इच्छा हो सुके अपने कन्धेपर चढ़ाकर 
ले चलो” ॥ ३८॥ ऐसा कहनेपर भगवानने उससे कहा--“अच्छा आओ तुम मेरे कन्धेपर चढ़ लो” 
यह सुनकर ज्यों दी वह कन्वेपर चढ़नेके लिये तैयार हुई, त्यों ही भगवान अन्तर्धान हो गये और 
ह पछताकर कहने लगी-॥ ३६॥ “हा नाथ ! हा रमण ! हा प्रियतम ! हा.महाबाहो ! तुम 
कहाँ हो--कहाँ हो ! हे प्यारे ! इस दीन दासीके पास आकर इसे शीघ्र RR ov 
भगवानका मागे ढू ढती हुई अन्य गोपियोंने प्रियतमके वियोगसे व्याकुल ओर अदेत.जस सखीको 
पास आकर देखा ॥ ४१ ॥ उसके दवारा श्रीकृष्णचन्द्रसे सम्मान्नित होने आर फिर अपनी कुटिलतासे 
तिरस्क्रत होनेका समाचार सुनकर उन सबको बड़ा आइचर्य हुआ ॥ ४२ ॥ ae 
चन्द्रसाका प्रकाश था, तबतक वे गोपिकाएँ कृष्णचन्द्रको खोजती Re किन se र 
निराशा होकर लौट पढी ।। ४३ ॥ कृष्णचन्द्रमे मन लगा रहने, उन्हींकी ज अ करने 
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अध्याय: ३१ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधः ) ११३ 


पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः क्ृष्णभावनाः । समवेता जु कृष्णं तदागमनकांजिताः ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्घे पूर्वारधे रासक्रीडायां कृष्णान्वेषणं नाम त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३०॥ 


[ (७० 
एकात्रशत्तमोऽध्यायः 
गोप्य ऊचुः 
जयति तेऽधिकं जन्मना त्रजः श्रयत इन्दिरा शश्चदत्र ह । 
दयित इश्यतां दिज्लु तावकास्त्वयि श्रतासवस्त्वां विचिन्वते ॥१॥ 
शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्री्ुा दशा। | 
सुरतनाथ तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं बधः ।।२॥ 
विषजलाप्ययाद्‌ व्यालराक्षसाद्‌ वर्षमारुताद्‌ वेद्यतानलात्‌ | 
वृषमयात्मजाद्‌ विश्वतोभयादृषभ ते वयं रक्षिता मुह! ॥३॥ 
न खलु गोपिकानन्दनो भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदृक्‌ | 
बिखनसाथितो विश्वगुप्ये सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥४॥ 
विरचिताभयं वृष्णिधुय ते चरणमीयुषां संसृतेर्भयात्‌ । 
करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्‌ ।।५॥ 
ब्रजजनातिंहन्‌. वीर योषितां निजजनस्मयध्वंसनस्मित । | 
भज सखे भवस्किङ्करीः स्म नो जलरुहाननं चारु दशय ॥६॥ 


और उन्हींके ध्यानमें लीन हो जानेसे गोपियाँ उन्हींका गुण गान करती रहीं। उन्हें अपने घरोंकी 

भी सुधि नहीं रही ॥ ४४ ॥ कृष्णचन्द्रके आगमनके लिए अत्यन्त उत्सुक वे सब गोपियां उन्हींका स्मरण 

करती हुई फिर यसझुनाजीकी रेतीमें लौट आयीं और मिल-जुलकरं उन्हींका गुणगान करने लगीं ॥४५। 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे “सामयिकी? भाषाटीकायां त्रिंशत्तमोऽध्यायः ।। ३० ॥ 

( गोपीगीत ) गोपियाँ बोलीं--हे प्रियतम ! यह ब्रजभूमि आपके जन्म लेनेसे ही सबसे 
बढ़ी-चढ़ी मानी गयी है. ओर इसीलिये लक्ष्मीजी भी यहाँ सबंदा निवास. करती हैं। एकमात्र आप- 
हीके लिये जीवन धारण करनेवाली हम आपकी दासियाँ आपको सब दिशाओंमें खोज रही हैं । 
आप हमें अपना दशेन दीजिए ॥ १॥ हे सुरतनाथ ! आप शरत्कालीन सरोवरमें उत्पन्न सुन्दर 
कमलोंके मध्यभागकी शोभा हरनेवाले अपने नयनोंकी चोटसे इन विदा मूल्यको क्रीत दासियोंको 
मार गये हैं । हे वरदायक ! क्या यह ख्ीवध नहीं कहा जायया? ॥ २॥ हे नरपते ! आपने 
कालियके विपेले जलसे होनेवाली झूत्यु, अजगररूपी अघासुर, वर्षा, आँधी, बिजली, दावानल, 
बत्सासुर ओर मयासुरके पुत्र व्योमासुर तथा अन्य सब संकटोंसे हमारी बारम्बार रक्षा की है ॥ ३॥ 
आप केवल यशोदाके पुत्र ही नहीं हैं, बल्कि सब देहधारियोंके साच्षी हैं। हे सखे! ब्रहझमाजीकी 
्रार्थनासे आपने सारे संसारकी रक्षा करनेके लिये यदुकुलमें अबतार लिया है | ४ ॥ हे यदुश्रेष्ठ ! 
जो लोग संसारके भयसे डरकर आपके चरणोंकी शरण में प्राप्त हुए हैं, उन्हें आपने अभय कर दिया 
है। हे कान्त ! जिससे आपने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा था, अपना वह कामपूरकं कर-कमल आप 
हमारे मस्तकोंपर रखिये ॥ ५॥। हे त्रजवासियोंका दुःख दूर करनेवाले यढुवीर ! आपकी मनोहर सुस- 
कान भक्तज़नोंका गव दूर कर देती है । हम आपकी दासियां हैं । हे सखे ! आप हमें स्वीकार करिए 
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११४ श्रीमद्भागबते महापुराणे-- [ अध्याय: ३१ 


प्रशतदेहिनां पापकशंनं ठृणचरानुगं श्रीनिकेतनम्‌ । 
फणिफणापितं ते पदाम्बुजं कृणु कुचेषु नः कृन्धि हृच्छयम्‌ ॥७॥ 
मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेण । 
विधिकरीरिमा वीर सुह्यतीरधरसीधूनाऽऽप्याययस्व नः ॥=॥ 
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम्‌ । 
श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं श्वि गृणन्ति ते भूरिदा जनाः ॥६॥ 
प्रहसितं प्रिय प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्‌। | 
रहसि संविदो या हृदिस्प्रशः कुहक नो मनः चोभयन्ति हि ॥१०॥ 
चलसि यद्‌ व्रजाचारयन्‌ पशून्‌ नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्‌ । 
शिलत्णाङ्करः सीदतीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति ॥११॥ 
दिनपरिचये नौलङ्न्तलेवेनरुहाननं बिभ्रदावृतम्‌ । 
घनरजस्वलं दशयन्‌ मुहुर्मनसि नः (स्मरं बीर यच्छसि ॥१२। 
प्रणतकामदं पञ्जाचितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि । 
चरणपङ्कजं शन्तमं च ते रमण नः `. स्तनेष्वर्पयाधिहन्‌ ।। १३॥ 
सुरतबथनं शोकनाशनं स्वरितिवेणुना सुष्ठु चुम्बितम्‌ । 
इतररागव्रिस्मारणं नृणां वितर वीर नस्तेऽधरामृतम्‌ ॥१४॥ 
अटति यद्‌ भवानह्नि काननं ज्रुटियुगायते त्वामपश्यताम्‌ । 
कुटिलङुन्तलं श्री्ुखं च ते जड उदीक्षतां पत्त्मकृद्‌ दशाम्‌ ॥१५॥ 


ओर हम अबलाओको अपना मनोहर मुखकमल दिखलाइये ।। ६॥ जो शरणागत जीवोंके पापोंको 
नष्ट करते और वनमें पशुओंके पीछे-पीछे विचरते हैं, जिन्हें आपने कालियके फणपर अङ्कित 
किया था, अपने उन शोभाधाम चरणकमलोंको हमारे स्तनोंपर रखकर हमारी कामाग्नि बुझा दीजिए 
॥७॥ है कमलनयन ! हे बीर ! विद्वानोंके भी मनको प्रिय लगनेवाली और मनोहर पदोंसे युक्त आपकी 
मधुर वाणीसे हम आपकी दासियाँ मोहित हो रही हैं। अतः आप अपना अधरास्रत पिलाकर हमें 
जीवनदान दें ॥ ८॥ हे प्रभो ! जो सन्तप्त जीवोंको जीवन देनेवाली, कविजञनकीर्तित, पापनाशिनी; 
सुननेमात्रसे मङ्गल करनेवाली ओर अत्यन्त शान्तिदायिनी आपकी असृतमयी कथाओंका संसारमें 
प्रचार करते हैं, वे ही सबसे बड़े दानी हें॥ ६॥ हे कपटकुशल प्रियतम ! ध्यानमात्रसे मङ्गल करने- 
वाली तुम्हारी मुसकान, प्रेमभरी चितवन, क्रीडाएँ और एकान्तकी हृदयहारिणी ठठोलियाँ हमारे 
चित्तोंको क्षुब्ध कर रही हैं ॥ १०॥ हे नाथ ! जब आप ब्रजसे गोएँ चरानेके लिए जाते हैं तो 
आपके कमल समान कोमल ओर सुन्दर चरण कङ्क, तृण और काँटोंसे व्यथित होते होंगे । 
कान्त ! इस चिन्तासे हमारे चित्त उद्विग्न हो उठते हैं ॥ ११॥ हे बीर! दिन ढलनेपर जब आप 
घर लौटते हैं, तो धूलिधूसरित नील अलकाबलीसे आबृत अपना मनोहर मुखारबिन्द दिखाकर आप 
हमारे चित्तांमें कामवासना उत्पन्न कर दिया करते हैं । १२॥ हे रमण ! हेआर्मिनाशन ! शरणागव 
भक्तोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले, लक्ष्मीजीसे पूजित, एथिवीको विभूषित करनेवाले और आपः 
न्तिके समय स्मरण किये जाने योग्य अपने उन परम शान्तिमय चरणकमलोंको आप हमारे तस 
स्तनोंपर रखिये ॥ १३॥ हे वीर! कामसुखको बढ़ानेवाला, शोकको. दूर करनेवाला, बजती हुई 
अपनी बाँसुरीसे भल्ली भाँति चुस्वित और सनुष्यॉंकी आसक्तियोको भुला: देनेवाला अपना मधुर 
अधरामृत हमें दान दीजिये ) १४॥ जब आप दिनको बनमें विचरे जाले हैं. तो आपको न देख 
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अध्याय: ३२ | दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) ११४ 


पतिसुतान्वयश्रातृबान्धवानतिविलङ्कय तेऽन्त्यच्युतागताः । 
गतिविदस्तवो द्वीतमोहिताः कितव योषितः कस्त्यजेन्निशि ॥१६॥ 
रहसि संविदं हृच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम्‌ । 
बृहदुरः श्रियो वीक्ष्य धाम ते मुहुरतिस्पृह्य मह्यते मनः ॥१७॥ 
वजवनौकसां व्यक्तिरङ्ग ते बृजिनहन्त्यलं विश्वमङ्गलम्‌ । 
त्प मनाक्‌ च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृडुजां यन्निषूदनम्‌ ॥१८॥ 
यत्त सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनेः प्रिय दधीमहि ककेषु । 
तेनाटनीमटसि तद्‌ व्यथते न किंस्वित्‌ कू्पादिभिश्रमति धीर्भवदायुषां नः ॥१६॥ 

इति श्रीमङ्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पू्ा द्धे रासक्रीडायां गोपीगीतं नाभैकत्िशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


Co = < 
इाात्रशत्तमाऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इति गोप्यः ्रगायन्त्यः प्रलपन्त्यश्च चित्रधा । रुरुहुः सुस्वरं राजन्‌ कृष्णद्शनलालसाः ॥ १॥ 
तासामाविरभू च्छौरिः स्मयमानमुखाम्बुजः । पीताम्बरधरः स्रग्वी साच्ान्मन्मथमन्मथः ॥२॥ 
0 ० Ae ° ( [a 
तं विलोक्यागतं प्रष्ठं ग्रीत्युत्फुल्लरशोऽबलाः । उत्तस्थुयुगपत्‌ सवास्तन्वः प्राणमिवागतम्‌ ॥३॥ 


काचित्‌ कराम्बुजं शौरेजेगृहेऽञ्जलिना युदा | काचिद्‌ दधार तद्वाहुमंसे चन्दनरूषितम्‌ ॥४॥ 


सकनेके कारण हमें एक-एक क्षण युगके समान जान पड़ता है । फिर सायंकालको जब हम घुँधराली 
अलकावलीसे मण्डित आपका सुन्दर मुख देखती हैं तो हमें नेत्रोंकी पलक बनानेवाला ब्रह्मा जड़ 
मालूम होता है ॥ १५ ॥ हे अच्युत ! हम गानविद्याको जाननेवाली कामिनियाँ आपके गानसे मोहित 
होकर अपने पति, पुत्र, कुठुस्ब, भ्राता और बन्धुओंको छोड़कर आपके समीप आयी हैं । हे कपटी ! 
इस प्रकार रात्रिसें अपने-आप आयी हुई हम नारियोंको तुम्हारे सिवा भला और कौन त्याग सकता 
है! ॥ १६॥ हे प्यारे! कामदेवकी उद्दीपक तुम्हारी एकान्तकी ठठोलियाँ, मधुर मुसकानभरा 
सुखारविन्द, प्रेमभरी सरस चितवन ओर लक्ष्मीजीका निवासस्थान विशाल वक्षःस्थल देखकर हमें 
तुम्हारी सन्निधिकी अभिलाषा होती है ओर हमारा मन वारम्वार मोहित होने लगता है ॥ १७॥ हे 
प्रिय ! आपका अबतार सब त्रजवासियाँके दुःख दूर करने और संसारके कल्याणके लिये हुआ हवै । 
हमारा मन आपके लिये बहुत व्यप्र है । आप कोई ऐसी ओषधि दीजिये, ओ हम स्वजनोंके हृद्यः 
तापको शान्तकर सकती हो ॥ १८॥ हे प्रियतम ! आपके जिन सुकुमार चरणकमलोंको हम डरती- 
डरती धीरेसे अपने कठिन कुचाँपर रखती हैं, उन्हीं चरणोंसे आप वनमें विचर रहे हैं ! क्या 
कङ्कड़ आदिसे उन्हें कुछ भी व्यथा नहीं होती ? आपहीके लिये जीवन धारण करनेवाली ह्म 
अवलाओकी बुद्धि यही विचार करती हुई भ्रमित हो रही है ॥ १६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
दशमस्कंधे ‘सामयिकी? भाषाटीकायामेकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 

( श्रीकृष्णा प्रगट होकर गोपियोंको आश्वासन देना ) श्रीशुकदेवजी कहते हँ--द्े राजन ! 
इस तरह भाँति-भाँतिसे गाती और प्रलाप करती हुई वे गोपिकाएँ ऋष्णदशनकी लालसासे बिल्लबि्ा- 
कर रोने लगीं ॥ १॥ इसी समय कामदेवके भी मनको मथित करनेवाले भगवान कृष्ण पीताम्बर 
आर बनमाला धारण किये मधुर मुसकानभरे मुखारविन्दसे उनके आगे आ प्रकट हुए ॥ २ ॥ प्रियः 
तमको शप्र समन्त ऐैखकण ब्रजबालाश्रेंकि नेत्र विकसित हो गये ओर वे सब इस तरह एक साथ 
उठ खड़ी हुईं; जैसे प्राणॉके आजानेसे शरीर उठ बैठ || ३ ॥ उनमेंसे किसी गोपीने अतिशय आन- 
न्दत होकर अपनी हथेज्ञीसे उनका करकमल पकड़ लिया, किसीने उनकी चन्दनचचित सुजा अपने 
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काचिद्ञ्जलिनाशुह्णात्तन्बी ताम्बूलचबितम्‌ । एका तदङ्प्रिकमलं संतप्ता स्तनयोरधात्‌ ।।५ ॥ 
एका भ्ुङुटिमाबध्य  ग्रेमसंरम्मविह्वला । प्तीवेज्ञत्‌ कटाज्षेप: संदष्टदशनच्छदा ।।६॥ 
अपरानिमिषद्डऽ्भ्यां जुषाणा तन्सुखाम्बुजम्‌ | आपीतमपि नाठृप्यत्‌ सन्तस्तचचरणं यथा ।।७। 
तं काचिच्ेत्ररन्ध्रेण हृदि कृत्य निमील्य च । पुलकाङ्गयुपयुद्यास्ते योगोवानन्दसंप्लुता ॥८॥ 
सर्वास्ताः केशवालोकपरमोत्सवनिब्वताः । जष्टुविरहजं तापं ग्रज्ञं प्राप्य यथा जनाः ॥६॥ 
तामिविंधूतशोकाभिर्भगवानच्युतो ब्वृतः। व्यरोचताधिकं तात पुरुषः शक्तिमिर्यंथा॥१०॥ 
ताः समादाय कालिन्द्या निविश्य पुलिनं विश्चः । बिकसत्ङुन्दमन्दारसुरभ्यनिलपट्पदस्‌ ।११॥ 
शरचन्द्ांशुसंदोहध्वस्तदोपातमः शिवस्‌ । कृष्णाया हस्ततरलाचितकोमलवालुकम्‌ ॥१२॥ 
तददशेनाह्णादविधूतहृदुजो मनोरथान्तं श्रुतयो यथा ययुः। 
स्वरुत्तरीय: कुचकुडुमाडितिरचीक्लपन्नासनमात्मबन्धवे ॥१३॥ 
तत्रोपविष्टो भगवान्‌ स ईश्वरो योगेश्वरान्तहेदि कल्पितासनः । 
परिषद्गतो fr स्रेलोक्यल ~ ° 
चकास गोपीपरिपद्भतोऽचितख्लोक्यलच्म्येकपदं वपुदथत्‌ ॥ १४॥ 
सभाजयित्वा तमनङ्गदीपनं सहासलीलेक्षणविश्रमश्रुवा । 
संस्पशनेनाङ्ककृताङ्प्रिहस्तयोः संस्तुत्य ईषत्कुपिता बभाषिरे ॥ १५।। 
_ गोप्य ऊचुः / 
भजतोऽचुभजन्त्येक एक . एतहिपययम्‌ । नोभयांश्व भजन्त्येक एतन्नो बृहि साधु भोः॥१६॥ 


कन्धेपर रख ली ॥ ४ ॥ किसी कृशाङ्गीने उनका चबाया हुआ पान अपने हाथमें ले लिया। एक 
विरहसन्तप्ना गोपीने अपने कुचोंपर उनका कोमल चरणकमल रख लिया ॥ ५.॥। एक गोपी प्रणय- 
कोपके कारण अपनी धनुषके समान टेढ़ी भ्रकुटी चढ़ा. दाँतोंसे ओऑंठ दबाकर कटाक्षबाणोंसे बींधती 
हुईं उनकी ओर निहारने लयी ॥ ६॥ एक ओर गोपी निर्निमेष दृष्टिसे भगवानका मुखकमल निहा- 
रने. लगी। जैसे भक्तजन भगवानके चरणोंको देखते-देखते कभी तृप्त नहीं होते, वैसे ही बह बारम्बार 
उनका सुखास्त पान करके भी ठप्र नहीं होने आ रही थी ॥ ७॥ एक ब्रज्गोपीने भगवानकी मधुर 
मूर्तिको नयनोंके छिद्रसे हृदयमें ले जाकर आँखें मूँ द लीं । मनही मन आलिङ्गन करनेसे उसके शारीरः 
में रोमा हो आया ओर वह योगियोंके समान परमानन्द्में निमग्न हो गयी ॥ ८ ॥ मुमुक्षुजन जैसे ` 
्रह्मवेत्ताको पाकर संसारतापसे छूट जाते हैं, वैसेही कृष्ण दशनके परमोज्ञाससे आनन्दित होकर समस्त 
गोपाङ्गनाओंका विरहताप दूर हो गया ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! उन शोकहीन सुकुमारियोंसे घिरे हुए भग" 
त्रान्‌ कृष्ण इस प्रकार सुशोभित इए, जैसे अपनी शक्तियोंसे घिरे हुए पुराणपुरुष परमात्मा शोभित 
होते हैं ॥ १०॥ तदनन्तर भगवान कृष्ण उन त्रजसुन्दरियोंको साथ लेकर यसुनाजीके . तटपर,आये | 
वहाँ खिले हुए कुन्द ओर मन्दारके पुष्पोंसे सुगन्धित वायु चल रहा था ओर उसके साथ मतवाले 
औंरे इधर-उधर उड़ रहे थे । ११॥ शरद्कालके कमनीय किरणजालसे अन्धकार दर हो जानेके 
कारणों वह्‌ स्थान परम रमणक हो रहा था तथा यमुनाके कररूपी तरङ्गाने वहाँ सुकोमल बालुका 
बिछा दी थी ॥ १२॥ श्रीकृष्णद्शनके ्रानन्दसे गोपियोंके हृदयका ताप शान्त हो जला | वे ज्ञानः 
काएडकी श्रतियोंके समान पृणकाम हो गयीं ओर उन्होंने अपने प्रियबन्धु भगवान कुष्णको बैठनेके 
लिये अपने कुचङुंझ्ममणिडत दुकूलोंको आसन बनाकर बिछा दिया॥ १३॥ योगियोंके अन्तःकर्णमें 
बैठनेबाले भगवान इष्णचन्द्र, गापियोंकी गोष्ठीमें बैठे हुए उनसे पूजित होकर त्रिलोकीकी शोभाके 


एकमात्र क ह सुन्दर शरीर धारण किये रहनेके कारण बहुत शोभित हुए ।! १४॥ फिर 
मघुर युलकान उक्त लॉलाकटाल थर अविक्षेपसे तथा अपनी गोदमें रखे हुए उनके चरणों और 


पाशिपल्लचोका स्पशो करके अपने कामोहीपक प्रियतमको सम्मानितकर गोपियोंने उनकी प्रशंसा करके 
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अध्यायः ३३ | दशभस्कन्धः ( पूर्वाः ) ११७ 


:- 44288 फ, श्रीभगवानुाच . [  «& | 
मिथो भजान्त ये सख्यः स्वार्थकान्तोद्यमा हि ते । न तत्र सौहृदं धमः स्तार्था्थ तद्वि नान्यथा॥१७॥ 
मजन्त्यभजतो ये वे करुणाः पितरो यथा । थमों निरपवादोऽञ्र सौहृदं च सुमध्यमाः ॥१८॥ 
भजतोऽपि न वे केचिद्‌ भजन्त्यभजतः कुतः । आत्मारामा ह्याप्तकामा अकृतज्ञा गुरुदुह॥ १६॥ 

नाहं तु स्यो भजतोऽपि जन्तून्‌ भजाम्यमीषामलुवृत्तिवृत्तये । 

यथाधनो लब्धधने विनष्ट तचिन्तयान्यन्निभृतो न वेद्‌ ॥२०।। 

एवं मदर्थोज्कितलोकवेदस्वानां हि वो मय्यलुवृत्तयेज्बलाः । 

मया परोक्तं भजता तिरोहितं माद्नयितुं माहथ तत्‌ ग्रियं प्रियाः ॥२१॥ 

न पारयेऽहं निरवद्यसंयुजां स्वसाधुकृत्यं विबुधायुषापि वः । 

या माभजन्‌ दुजरगेहश्ृ्नलाः संबृश्च्य तद्‌ वः प्रतियातु साधुना ॥२२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थे रासक्रीडायां गोपीसान्त्वनं नाम द्वात्रिशत्तमोऽध्यायः । 


९७ fs 
त्रया्नशत्तमोऽध्यायः 
| श्रीशुक उवाच 
इत्थं भगवतो गोप्यः श्रृत्वा वाचः सुपेशलाः । जहुविरहजं तापं तदङ्गोपचिताशिषः ॥१॥ 
~ तै ~ ~ ग्रीतेर ho ~ 
तत्रारभत गोविन्दो रासक्रीडामनुत्रतेः । ्रीरलरन्वितः न्योन्याबद्भवाहभिः ॥२॥ 


तनिक प्रणयकोप दिखल्लाते हुए कहा ॥ १४ ॥ गोपियाँ कहने लगीं-हे कृष्ण ! कुछ लोग तो अपने 
प्रेमियोंसे ही प्रेम करते हैं । कुछ प्रेम न करनेवालोंसे भी ख्रेह करते हैं ओर कुछ लोग दोनांहीसे प्रीति 
नहीं करते। इन तीनोंमें कोन-सा प्रकार उत्तम है, आप यह हमें बतलायें ॥ १६॥ श्रीभगवानने 
कहा-हे सखियों ! जो आपसमें एक-दूसरेको प्यार करते हैं, उनका प्रेम केवल स्वार्थके लिये होता 
है । उनमें न सोहादं होता और न धर्मका भाव ही रहता है। उनका व्नेहस्तार्थके लिये होता है, उनके 
स्ञेहका और कोई हेतु नहीं रहता ॥ १७ ॥ हे सुन्दरियां ! जो पुरुष सेवा न करनेवालासे भी स्नेह करते 
हैं, वे कृपालु और माता“पताके समान स्नेही होते हैं। इनके व्यवहारमें निर्दोष धर्म और सोहाद 
दोनोंहीका समावेश होता है ॥ १८॥ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनेको न भननवालॉको कोन कहे, 
भजञनेवालाँको भी नहीं भजते । वे. पूर्णकाम, आत्माराम, कृतन्न ओर गुरुद्रोही-चार प्रकारके होते हैं 
॥ १६ ॥ किन्तु हे सखियों ! जो लोग मुझे भजते हैं, उन्हें भी मैं नहीं भजता। सो इसी कारण कि 
उनकी मनोवृत्ति निरन्तर मेरी ओर लगी रहे | जैसे निधन पुरुष ग्राप्त धनके नष्ट हो जानेपर उसकी 
चिन्तासे आकुल होकर और कुछ नहीं जानता । उसी प्रकार हें अबलाओं ! मेरे लिये लोक, धर्म 
और कुट्स्बियांको छोड़नेवाली तुम सबकी मनोबृत्ति मुभमें लगी रहे । इसीलिये जिससे तुम लोग 
मुझे देख न सको, में इस ढङ्गसे छिप गया था | अतएव हे प्रियाओं ! तुम मुकपर दोषारोपण न करो 
॥२०-२४॥ तुमने दुस्तर गृहम्शद्लला तोड़कर मेरा भजन किया है । तुम्हारा मिलन सवथा निर्दोष है । 
में देबताओंके समान लम्बी आयु पाकर भी तुम्हारे इस उपकारका बदला नहीँ चुका सकता । तुम्हारी 
ही सुशीलतासे तुम्हारे उपकारका बदला चुक सकता हे—मेरे पुरुषाथसे नहीं, अथात्‌ दुम चाहो तो. 
मुझे उऋण कर सकती हो। मैं अपने उद्योगसे उकण नहीं हो सकूँगा || २२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराणे दशमस्कन्धे सामयिकी? भाषाटीकायां दवात्रिंशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ ss 

श्रीशुकदेवजी कहते हैं-दे राजन्‌ ! भगवानके मधुर वचन सुनकर गोपियाँका विरहजनित 
ताप दूर हो गया ऑर'उनका अङ्गसङ्ग हो जानेसे वे सफल-मनोरथ हो गयीं ॥ १॥ तदनन्तर 
बहाँपर श्रीकृष्णचन्द्रने परम प्रसन्न, अनुगत एवं परस्पर वाँहें-वोद डाले हुए उन खरीरन्नोंके साथ 
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११८ श्रीसङ्भागवते सहापुराशे- [ अध्याय: ३३ 


रासोत्सवः संश्रबृत्तो गोपीमण्डलमण्डितः । योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये इयोद्वयोः | 
प्रविष्टेन गृहीतानां कण्ठे स्वनिकटं स्रियः ॥ ३॥ 
यं सन्येरन्‌ नभस्तावद्‌ विमानशतसंकुलम्‌ । दिवौकसां सदाराणामोत्सक्यापहतारमनाम्‌ ।४॥ 
ततो दुन्दुभयो नेहुनिपेतः पुष्पवृष्टयः । जशुगन्धवपतयः सस्नीकास्तद्यशोऽमलम्‌ ॥५॥ 
बलयानां नृपुराणां किंकिणीनां च योषिताम्‌ । सप्रियाणामभूच्छब्दस्तुमुलो रासमण्डले ॥६॥ 
तत्रातिशुशुभे ताभिभंगवान्‌ देवकीसुतः । मध्ये मणीनां हेमानां महामरकतो यथा । ।७॥। 
पादन्यासैर्खुजविधुतिभिः सस्मितैश्र्‌ विलासेभज्यन्मध्येश्रलकुचपटेः कुएडलेगंण्डलोलेः । 
स्दन्सुख्यः कबररशनाग्रन्थयः कृष्णवध्वो गायन्त्यस्तं तडित इव ता सेघचक्र विरेजुः ॥८॥ 
उचचजशुनत्यमाना रक्तकण्ठयो रतिप्रियाः । कृष्णाभिमशञ्ुदिता यद्वीतेनेदमा ब्वतम्‌ ॥ ३॥ 
काचित्‌ समं सुङुन्देन स्वरजातीरमिश्रिताः । उन्निन्ये पूजिता तेन प्रीयता साधु साध्विति । 
ह _ तदेव भरुवशुन्निन्ये तस्यं मानं च बह्ृदात्‌॥ १० ॥ 
काचद्‌ रासपारंश्रान्ता पाश्वस्थस्य गदाभृतः । जग्राह बाइुना स्कन्धं क्थद्वलयमल्लिका ॥११॥ 
तत्रकांसगतं बाहुं कुष्णस्योत्पलसौरभम्‌ । चन्दनालिप्माघ्राय हृष्टरोमा चुचुम्ब ह ॥१२॥ 
कस्याश्िन्नाव्यविति्तृण्डलस्विषमणिडतम्‌ । गण्डं गंडे सन्दधत्या अदात्ताम्बूलचितम्‌॥१३॥ 
नृत्यन्ती गायती काचित्‌ कूजन्ूपुरमेखला । पार्थस्थाच्युतहस्ताब्जं श्रान्ताधात्‌ स्तनयोः शिवम्‌ 


रासक्रीडा आरम्भ की ॥ २ ॥ गोपियोंके मण्डलसे सुशोभित रासोत्सवका आरम्भ हुआ । उन ख्लियों- 
मेंसे दो-दोके बीचमें एक-एक योगेश्वर भगवान कृष्ण उनके गलेमें हाथ डालकर खड़े हुए । उस समय 
सब खनियोंने उन्हें अपने ही निकट समभा ॥ ३॥ उस समय अपनी ख्ियोंके सहित रासोत्सव देखने- 
के लिये आये हुए ओर अत्यन्त उत्सुक देवताओंके सैकड़ों विमानोंसे सारा आकाशमण्डल भर 
गया ॥ ४ ॥ तत्काल दुन्दुभियोँकी गड़गड़ाहटके साथ आकाशसे फूलोंकी वर्षा होने लगी ओर गन्धर्व- 
गण अपनी प्रियाओंके साथ भगवान कृष्णका पवित्र यश गाने लगे ॥ ५॥ इधर उस रास- 
मण्डलमें भी अपने प्रियतमके साथ नृत्य करती हुई गोपाङ्गनाओंके कङ्कण, पायजेब ओर करधनीके 
घुंघुरुओंका सम्मिलित शब्द होने लगा ॥ ६॥ उन त्रजसुन्द्रियोंके मध्य सुवर्णमय मणियोंके बीच 
सरकत मरिए सदृशा भगवान देवकीनन्दन अत्यन्त सुशोभित हुए॥ ७ ॥ उनके मुखपर पसीनेकी बूँदें 
झलक रहीं थीं ओर वे अपने केश ओर कटिके बन्धन कसकर बाँचे हुए थे और सब क्ृष्णप्रिया 
गोपियाँ भगवान ऋष्णका पुनीत यशोगान करती हुई विचित्र पद्विन्यास, बाहुविक्तेप, मधुर मुस- 
कानभरा झुकुटि-विलास, कमरकी लचक, चञ्चल ओर कपोलोंके पास हिलते कुण्डलोंसे मेघमण्डलमें 
चमकती हुईं बिजलीकी भाँति सुशोभित हुई ॥ ८॥ वे क्रीडासक्त कल्कर्ठी गोपियाँ कृष्णुचन्द्रके ` 
अङ्गसङ्गसे आनन्दित होकर नाचती हुई बड़े उच्चस्वरसे मनोहर गायन गाने लगीं। उनके सुमधुर 
गानसे समस्त भूमण्डल गूँज उठा ॥ ६॥ एक गोपी श्रीकृष्णके साथ गाती-गाती अत्यन्त उच्चस्व रसे 
अलापने लगी। उसके अलापकी गति भगवानसे भी उत्तम और विलत्तण थी । अतः उससे प्रसन्न 
होकर उन्होंने 'बाह-वाह” कहकर उसकी प्रशंसा की। उसी गोपीके लयको एक-दूसरी सखीने ध्रुव” 
करके सराहना की ॥१०॥ कोई गोपी नाचते-नाचते थक गयी । उसकी कलाइयोंके कङ्कण और केशाके 
मल्लिकापुष्प खिसकने लगे ।तब उसने पास ही खड़े श्रीश्यामसुन्द्रके कन्धेको अपनी भ॒जाओंसे जकड़ 
लिया ॥ ११ ॥ किसी गोपीने अपने कन्धेपर रखी कमलकुसुम सदृश सुगन्धित र चन्दनचचित 
भगवानकी झुजाको सूघा ओर आनन्द्से पुलकित होकर चूम लिया ॥ १२॥ एक गोपीने नाचमेके 
कारण हिलते हुए कएडलकोंकी कान्तिसे दमकता हुआ अपना कोमल कपोल. कृष्णचन्द्रके कपोलसे 
सँटा दिया । तब भगवानने उसक सुखमें अपना चबाया हुआ पान उगल दिया ॥ १३॥ एक गोषी 
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शप्रध्यायः ३३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) " ११ 


गोप्यो लबध्याच्युतं कान्तं श्रिय एकान्तवज्लभम्‌ । गृहीतकणठधस्तद्ोम्या गायन्त्यस्तं विजदिरे | 
कर्शोत्पलालकविटङ्ककपोलघर्मवकत्र श्रियो वलयनुपुरघोषवाद्येः । ' 
गोप्यः समं भगवता ननृतुः स्वकेशस्रस्तस्रजो अमरगायकरासगोष्ठ चाम््‌ ॥१६॥ 
एवं परिष्वङ्गकराभिमशेखिग्धेणोहामविलासहासेः । 
रेमे रमेशो त्रजसुन्दरीभियथार्भकः स्वग्नतिविम्बविश्रम/ ॥ १७ ॥ 
तदज्गसज्ञ प्रमुदाकुलेन्द्रियः केशान्‌ दुकूलं कुचपट्टिकां वा। 
नाञ्जः प्रतिव्यो़मलं त्रजञ्नियो विस्नस्तमालाभरणाः कुरूद्वह ॥ १८ ॥ 
कृष्णविक्रीडितं वीक्ष्य अुमुहुः खेचरस्त्रियः । कामादिताः शशाङ्गश्र सगणो विस्मितोऽभवत्‌ ॥ 
कृत्वा 'ताबन्तमात्मानं यावतीगोपयोपितः | रेमे स भगवांस्ताभिरात्मारामोऽपि लीलया ।२०। 
तासामातावहारेण श्रान्तानां वदनानि सः । प्रासृजत्‌ करुणः ग्रेम्णा शन्तमेनाङ्ग पाणिना || 
गोप्यः स्फुरत्पुरटकुणडलङुम्तलत्विड्गणडश्रिया सुधितहासनिरीक्षणेन । 
मानं दधत्य ऋषभस्य जशुः कृतानि पुण्यानि तत्कररुहस्पर्शप्रमोदाः || २२ ॥ 
तामियुतः श्रममपोहितुमङ्गसङ्गघ्ट्रजः स कुचकुडुमरज्जिताया: । 
गन्धवपालिभिरनुडुत आविशद्‌ वाः श्रान्तो गजीभिरिभराडिव भिन्नसेतुः ।।२३॥ 


नूपुर और मेखलाकी नकार करती हुई नाच और गा रही थी । वह जब बहुत थक गयी तो उसने 
बगलमें स्थित श्रीकृष्णचन्द्रका कल्याणकारी कर-कमल अपने स्तनोंपर रख लिया ॥ १४ ॥ Es 
राजन्‌! एकमात्र लक्ष्मीजीके प्रियतम भगवान कृष्णको कान्तरूपसे पाकर गोपियाँ, जिनका कण्ठ 
उनके भुजपारामें वैंधा हुआ था, भगैवानके गीत गाती हुई उनके साथ रमण करने लगीं ॥ १५ || 
कानोंमें कमलकुसुम, अलकावलीसे अलंकृत कपोल ओर पसीनेकी बँ दोसे सुशोभित मुखवाली वे 
गोपियाँ भ्रमर ही जिसमें गवेये थे, उस रासमण्डलमें अपने कङ्कण ऑर नूपुररूपी बाजोंका शाब्द 
करती हुई भगवानके साथ नृत्य करने लगीं । उस समय उनके केशपाशोंमें गुँथे पुष्पाँक्री मालाएँ द्व्ट 
टूटकर बिखरती जाती थीं ॥ १६॥ जैसे वालक अपने प्रतिबिस्वके साथ स्वयं खेलता है वैसे ही 
रमारमण भगवान इष्णने आलिङ्गन, अन्गस्पश, प्रणयकटाक्ष और मनोहर मुसकान करते हुए उन्न 
ब्रजरमणियोंके साथ रमण किया ॥ १७॥ हे कुरुनन्दन ! भगवानके अङ्गस्पर्शजनित आनन्दसे 
इन्द्रियोंके विह्वल हो जानेके कारण जिनके पुष्पहार और वस्र-आभूषण अस्त-व्यस्त होगये थे, वे 
ब्रजबालाएँ अपने केशवन्धन, दुकूल ओर कञ्चुकीको भी नहीं सम्हाल सकीं।। १८॥ भगवानकी 
रासक्रीडा देखकर आकाशमें विराजमान सुरसुरन्दरियाँ कामातुरा होकर मोहित हो गयीं और अहगण 
समेत चन्द्रदेव चकित होगयें ॥ १६ ॥ यद्यपि भगवान आत्माराम थे, तो भी उन्होंने वहाँ जितनी 
गोपियाँ थीं, उतने ही रूप धारण करके उन्होंने लीलापूबंक उनके साथ रमण किया। हे तात ! 
अत्यन्त विद्वार करनेसे थकी हुई उन गोपाङ्गनाओंके मुखोंको करुणाधाम कृष्णचन्द्रने प्रेमपूर्वक 
अपने शान्तिदायक करकमलसे पाँछा ।। २०-२१ ॥ भगवानके'नखस्परसे आनन्दित गोपियाँ अपने 
मिलभिलाते सुवर्णकुए्डल ओर धुँबराली अलकावली कान्तिविमणिडित कपोलोंकी शोभा तथा सुधा- 
मधुर मुसकानमयी चितबनसे सम्मानित करती हुई उन नरश्रेछक्री परमपवित्र लीलाओंको गाने 
लगीं ॥ २२॥ तदनन्तर जैसे थका हुआ गजराज अपनी प्रियतमा हृथिनियोंके साथ जलमें घुसकर 
जलविहार करता है, उसी प्रकार लोक ओर वेदकी मर्यादाको तोडकर भगवान अपनी थकान दूर 
करनेके लिए उन कामिनियोंके साथ जलक्रीडा करनेके लिए यमुनाके जलमें उतरे। उस समय 
ग़ोपियोंके अङ्गसङ्गसे मली और उनके कुचकुंकुमसे रञ्जित वनमालापर गुञजारते हुए भंहिंगन्वर्व- 
छ 
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सोऽम्मस्यलं युवतिभिः परिषिच्यमानः ग्रम्शेत्षितः प्रहसतीभिरितस्ततोऽङ्ग । 
' वैमानिकैः ङुसुमवर्षिभिरीब्चमानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलीलः ॥२४॥ 
ततश्च कृष्णोपवने जलस्थलप्रस्नगन्धानिलजुष्टदिक्ते । 
चचार ' भृङ्गप्रमदागणाब्रतो यथा मदच्युद्‌ द्विरदः करेणुभिः ॥२५॥ 
एवं शशाङ्कांशुविराजिता निशाः स सत्यकामोऽनुरताबलागणः । 
सिषेवे आत्मन्यवरुद्भसौरतः सर्वाः शरस्काव्यकथारसाश्रयाः ॥२६॥ 
राजोबाच 
संस्थापनाय धममस्य प्रशमायेतरस्य च। अवतीणों हि भगवानंशेन जगदीश्वरः ॥२७॥ 
स॒ कथं धर्मसेतूनां वक्ता कर्ताभिरत्षिता। प्रतीपमाचरद्‌ ब्रह्मन्‌ परदाराभिमर्शनम्‌ ॥२८॥ 
~ ` ~ ~ ~ , , OES 
आप्तकामी यहुपातः कृतवान्‌ व जुशाप्सतम्त्‌ । कमाभग्राय एत नः सशय (छात्ध छुत्रत ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच 
3 Fe हर ० ~ © 
धमेव्यतिक्रमो दष्ट ईश्वराणां च साहसम्‌ । तेजीयसां न दोषाय वह्नेः सवेशुजो यथा ॥३०॥ 
नेतत्‌ समाचरेज्ञातु मनसापि ह्यनीश्वरः । विनश्यत्याचरन्‌मोढयाद्‌ यथारुद्रोऽग्धिजं विषम्‌ 
$श्वराणां वचः सत्यं तथेवाचरितं क्कचित्‌ । तेषां यत्‌ स्ववचोयुक्त बुद्धिमांस्तत्‌ समाचरेत्‌३२। 
. कुशलाचरितेनेपामिह स्वार्थो न विद्यते विपर्ययेण वानथों निरहंकारियां प्रभो ॥३३॥ 
राजोंके समान गुञ्जार करते हुए जके समान गुञ्जार करते हुए उनके पीछे-पीछे चले ॥ २३ ॥ हे राजन्‌! जल्लमें पहुँचनेपर पीछे-पीछे चले ॥ २३॥ [! हे राजन्‌! जलमें पहुँचनेपर सब 
ब्रजबालाएँ चारों ओरसे प्रणयकटाक्ष करती तथा खिलखिलाकर हँसती हुई भगवानपर जलके छे 
फेंकने लगीं और विसानोंपर बैठे देवगण पुष्प बरसाकर उनकी स्तुति करने लंगे। इस तरह वहाँ 
स्वयं आत्माराम भगवानने एक गजराजके समान जलक्रीडा की ।। २४॥ तदनन्तर युवतीमण्डल और 
भौरोंकी भीड़से घिरे भगवान जहाँ सब ओर जल और स्थलके पुष्पोंकी सुगन्धसे सुवासित बायु 
डोल रहा था, यसुनातटके उस रमणीक उपवन्तमें ऐसे विचरने लगे, जैसे मद बहाता हुआ हाथी । 
हथिनियोंके कुण्डके साथ विचरता हो॥ २५॥ हे राजन्‌! चन्द्रमाकी न्द्रिकासे चर्चित और 
काव्यवर्गित शरत्कालीन तथा सब सामग्रियोंसे सम्पन्न उन रात्रियोंमें सत्यसङ्करप और अस्खलित- 
बीर्य श्रीहरिने अपनी अनुचरी ललनाओंके साथ बिहार किया ॥ २६॥ इतनी कथा सुनकर राजा 
परीक्षितने कहा-दे भगवन्‌ ! जगत्पति भगवान कृष्ण धर्मकी स्थापना और अधमे उच्छेद करनेके 
लिये ही अपने पूर्ण अंशसे अवतीण हुए थे | २७॥ तब फिर धसेमरयांदाके वक्ता, रचयिता और 
रक्षक होंकर भी उन्होंने परल्लीगमन-जैसा धर्मविरुद्ध काये क्यों किया ?॥ २८॥ भगवान कृष्णने 
पूणेकाम होकर भी इस प्रकारका निन्दनीय काये क्यों किया-इसका आशय सेरी समभमें नहीं 
आया | हे सुत्रत ! आप हमारा सन्देह निवृत्त कर दें॥ २६॥ श्रीशुकदेवजीने कहा--हे मा 
ईश्वर अर्थात्‌ समथ पुरुषों डारा धमका उल्लङ्घन करके भी हठपूर्वक साहसिक कार्य होते देखे जाते हैं 
किन्तु उनसे उन तेजस्वियोंको त दोष नहीं होता। जैसे सबका भक्षण करनेवाला अमि असत. 
पदार्थोके गुण-दोषसे दूषित नह होता ॥ ३० ॥ जो लोग असमर्थ हैं, उन्हें वैसे आचरण कभी मनसे' 
भी न करना चाहेये। याद्‌ कोई मुखतावश वैसा आचरण करेगा तो वह नष्ट हो जायगा ।. जे 
‘ उत्पन्न विषको | शाङ्करने पी लिया’ सो शङ्करभगवानका अनुकरण करनेवाला पुरुष 
नष्ट हो जाता है.॥ ३१॥ ईश्वरोंके बचन सत्य होते हैं। अतएव उन्हींका पालन करना उचित है। 
कहीं-कहीं उनका आचरण भी अनुकरणीय होता है। अतः उनका जो आचरणं उनके उपदेशाके 
हो, बुद्धिमान पुरुष उसीका अनुकरण करे ॥ ३२॥। हे राजन्‌ ! अहंकारहीन समर्थ पुरुषोके 
शुभ उद्योगमें उनका कोई निजी स्वाथ नहीं रहता । अतएव अशुभ कमसे उनका कोई अनर्थ भी नह! 
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ध्ध्यायः ३४ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधेः ) १२१ 
क्िषुताखिलसत्तानां तियङ्सत्यदिवौकसाम्‌ । ईशितुश्चेशितव्यानां इुशलाङुशलान्वयः ।३४॥ 
यत्पादपङ्जपरागनिपेवत्ता योगप्रभावविधुताखिलकमन्धाः । 


स्वर चरन्ति सुनयोऽपि न नह्यमामास्तस्येच्छयाऽऽत्तवपुषः कुत एव वन्धः ॥३५॥ 
गोपीनां तत्पतीनां च सवषामेव देहिनाम्‌ ! योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षः क्रीडनेनेह देहमाक।३६। 
अलुग्रहाय भृतानां माचुष देहमास्थितः । भजते तादशीःक्रीडा याःश्रुत्वा तत्परो भवेत्‌।३७। 
नाब्वयन्‌ खु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया । मन्यमानाः स्वपाश्चस्थान्स्वान्स्वान्दारान्‌ त्रजौकसः 
ब्रह्मरात्र उपात्त वासुदेवानुमोदिताः । अनिच्छन्त्यो ययुर्गोप्यः स्त्रगृहान्‌ भगवत्प्रियाः || 

विक्रीडितं त्रजवधूभिरिदं च विष्णोः श्रद्धान्वितोऽनुश्ुयादथ वर्णयेद यः । 

भक्ति परां भगवांत प्रतिलभ्य कामं हृट्रोगमाश्चपहिनोत्यचिरेण धीरः ।।४०॥ 
इति श्रीसद्भागवते सहापुराण्‌ दशमस्कन्धे पूवार्थ रासक्रीडावण्नं नाम त्रयञ्जिशत्तमोऽध्यायः || ३३ | 


[a ~ 
चतुत्रशत्तमाऽव्यायः 
श्रीशुक उवाच 
एकदा देवयात्रायां गोपाला जातकोतुकाः | अनोमिरनड्य॒क्तः प्रययुस्तेऽम्बिकावनम्र ।।१॥ 


तत्र ख्नात्तवा सरस्वत्यां देतं पशुपतिं विश्वम्‌ | आनचुरहरेर्भक्या देवीं च नृपतेडम्बिकाम ॥२॥ 
गावो हिरण्यं वासांसि मधु मध्वन्नमादताः । ब्राह्मणेभ्यो ददः सर्वे देवो नः प्रीयतामिति ।।३॥| 


होता ॥ ३३ ॥ जव ईश्वरोंको शुभाशुभ कमाँसे कोई दानि-लाम नहीं होता तो तिर्यक, मनुष्य और 
देवता आद समस्त शासित ज्ञीबॉके एकमात्र य सबश्चर श्राह्ारका द्रिका किसी शुभ या अशुम कम्रसे 
संसग केसे हो सकता है ? |! ३४ ॥ जिनके चरणकमलकी धूलिके सेवनसे तृध्र भक्तजन और योग 
साधनके प्रभावसे समस्त कमंबन्यर्नोसे मुक्त योगीजन सव प्रकारके विधि-निषेवरूपी बन्चनसे मच्छ 
स्वच्छन्द विचरते हैँ; तव उन स्वेच्छाशरीरवारी श्रीकृष्णको केसे किसी कमका बन्चन दो 
सकता था ?4 ३५ ॥ जो गोपियों, डनके पतिर्वा ओर सब देहवारियोंके अन्तःकरखो में विराजमान 


थे, डन सबंसाक्ती सगवानने ही लीलाखे शरीर वारणकर संसारमें अवतार लिया था ॥ ३६ 


भगवान जीवोंपर कृपा करनेके लिये ही मनुष्यरूप वारण करके देसी-ऐसी ल्लीकाएँ किया करते है 

कि जिनका स्मरण करके लोग सगवत्परायण हो जाय ॥ ३५॥ उवर कज़में अगवानी मकारे 
| मोडित ब्रजवासियोने अपनी-अपनी खियाको अपने पासडी सममा ओर अगवान ऋशखचन्द्र- 
ही ओरये मनमें कुळ मी मैल नहीं आने दिया ॥ ३८ ॥। राझमुडूचेके आनेपर मगवानकी आखा था 


उनकी प्रिया गाषाइनाएँ इच्छा न दोनेपर भी अपने-अपने घरोंछा चली गयीं ॥ 3६ ॥ जो पैवंशा्ली 
परुष त्जवालाओंके साथ किये भगवान विघ्युके रास-विद्यारकी इस कथाको श्रद्धायवक बार-बार छुने 
या कटेंगा, बढ शीव भगवानकी परा अक्ति श्राप्रकर हृदबके रोगरूपी कामविकारका दूर अगा देगा 
॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते बद्मायुराणे दशमस्कन्वे वे भावादीकायां त्रवल्षिशोडब्याब: ॥ ३३ | 

( सुदरशनका उद्धार ओर शंखचूडका वव) श्रीशुकदेवजी कहते ढें-दे राजन्‌ ! एक बार देव- 
यात्राके प्रसंगर्मे सब गाप आंदझशाय उत्छादुस वळळुत छकड़ापर बैठकर अम्विकाबनको गये IH 
ब्रह सरस्वती नदीमें स्तान करके उन्होंने विविव प्रकारकी सामग्रीले शंकरभगवान और अम्बिका: 
्रत्रीका अतिशाय भक्तिसे पूजन किया ॥ २ ॥ फिर ' देवदेव महादेव हमपर प्रसन्न हों? इस कामनासे 
उन्होंने अति आदरसे बढुतसी गौएँ, सुवण, वख, सु ओर मधुर अन्न ब्राह्मको दान दिये ॥ ३ ॥ 
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१२२ श्रीमद्भागवते महापुराणे | अध्यायः ३३ 


ऊषुः सरस्वतीतीरे जलं प्राश्य इतब्रताः । रजनीं तां महाभागा नन्दसुनन्दकादयः ॥8॥ 
कशचिन्महानहिस्तस्मिन्‌ विपिनेऽतिद्ुश्ुितः | यद्च्छयाऽऽगतो नन्दं शयानशुरगोऽभ्रसीत्‌ ॥३॥ 
स चुक्रोशाहिना ग्रस्तः कृष्ण कृष्ण महानयम्‌ । सर्पो मां ग्रसते तात अपने परिसोचय ॥६॥ 
तस्य चाक्रन्दं श्रत्वा गोपालाः सहसोत्थिताः । र्तं च इटा विश्रान्ताः सपं विव्यधघुरुत्मुकै/॥७॥ 
अलातैदेह्यमानोऽपि नामुअत्तमुरज्मः । तमस्पृशत्‌ पदाभ्येत्य भगवान्‌ सात्वतां पतिः।=।। 


[es] 


स वै भगवतः श्रीमत्पादस्पशहताशुभः । भेजे सपवपुहित्वा रूपं विद्याधरा चितम्‌ ॥६॥ 
तमणच्छद्श्रषीकेशः प्रणतं सञ्चुपस्थितम्‌ । दीप्यमानेन वपुषा पुरुषं हेममालिनम्‌ ॥१०॥ 
को भवान्‌ परया लक्ष्म्या रोचतेऽङ्रुतदर्शनः । कथं जशुष्सितासेतां गतिं वा ्रापितोऽवशः। १ १॥ 
सपं उवाच 
अहं विद्याधरः कश्चित्‌ सुदशन इति श्रृतः । श्रिया स्वरूपसंपच्या विसानेनाचरं दिशः॥ १२॥ 
ऋषीन्‌ विरूपानङ्गिरसः प्राहसं रूपदपितः। तैरिमां प्रापितो योनिं प्रसब्धैः स्वेन पाप्मना१३ 
शापो मेउलुग्रहायेव कृतस्तैः करुणात्मभिः। यदहं लोकगुरुणा पदा स्पृष्टो हताशुभः ॥ १४॥ 
तं त्वाहं भवभीतानां प्रपन्नानां भयापहम्‌ । आणच्छे शापनिशुक्तः पादस्पर्शादभीवहन्‌ । १४॥ 
प्रपन्नोऽस्मि महायोगिन्‌ महापुरुष सत्पते | अनुजानीहि मां देव स्लोकेश्वरेश्वर ॥१६॥ 
ब्रह्मदण्डाद विशुक्तोऽहं सदयस्तेऽच्युत दशनात्‌ । यन्नाम शृह्नन्नसिलान्‌ श्रोतृनात्मानमेव च । 
सद्यः पुनाति किं भूयस्तस्य स्पृष्टः पदा हि ते ॥१७॥ 


उस रात्रिक्ो केत्रल जल पीकर महाभाग नन्द आर सुनन्द आदि गापगण वहाँ सरस्वतीके तीर 
पर उपवास करके रहे। इसी बीच दैववश उस वनमें एक बहुत भूखा सप आकर सोये हुए 
नन्दजीको पकड़कर निगलने लगा॥ ४॥ ४ ॥ सपेके द्वारा निगले जानेपर नन्दजी भयभीत होकर 
चिल्लाने लगे-/हे कृष्ण ! हे कष्णे ! देखा, यह महासर्प मुझे निगले जा रहा है. । बेटा ! सुक शरणा- 
-गतको इस संकटसे छुड़ाओ?” ॥ ६ ॥ नन्दजीको चिल्लाहट सुनकर सब गोप सहसा उठ खड़े हुए. ओर 
| नन्दको अजगरके मुखमें देखकर बहुत घत्रराये ओर सपको जलती हुई लकड़यांसे मारने लगे ॥७॥ 
| | किन्तु जलती हुई लकड़ियोंसे दग्ध होनेपर भी उस झुजङ्गने नन्दजीको नहीं छोड़ा । इतनेमें यदुपति 
{ कृष्णचन्द्रने वहाँ आकर उसे अपना चरण छुला दिया || ८ ॥ "श्रीकृष्णभगवानके चरणका स्पश दोते 
ही उसके सब अशुभ नष्ट हो गये ओर उसने तुरन्त शर्पंशरीर छोड़कर विद्याधरोंसे वन्दनीय परम 
सुन्दर रूप प्राप्त कर लिया ॥६॥ उसका शरीर दिव्य तेजसे दमक रहा था ओर उसके गलेमें सुवणकी 
माला पड़ी हुई थी। उसे अत्यन्त विनयपू्वेक खड़ा देखकर भगवानने पूछा--। १० ॥ “तुम. कोन 
हो ? तुम्हारा दिव्य शरीर बड़ा झुन्द्र लग रहा है। तुम अद्भुत तेजस्वी दीखते हो। तब तुम्हें यह 
निन्दनीय गति अर्थात्‌ सर्पयोनि क्यांकर मिली ?? ॥ ११॥ सर्पने कहा--मैं सुदशन नामका एक 
विख्यात विद्याषर था । उस समय अपनी कान्ति ओर रूपसम्पत्तिसे सम्पन्न होकर विमान द्वारा 
जहाँ चाहता घूमा करता था ॥ १२॥ मैं अपने सोन्दर्यमदसे उन्मत्त था । अतएब एक बार मार्गमें 
आअङ्भिराबंराके कुलूप सुनियोंको देखकर झै हसने लगा । सेरे इस पापकमसे कुरित हो उन मुनियोंने 
सुके शाप देकर इस अधम योनिमें भेज दिया ॥ १३॥ सच तो यह है. कि उन कारुशिक मुनियोंने 
मुझपर कृपा करनेके 'लियेही यह शाप द्या था। उसीके प्रभावसे आज आप लोकशुरुका चरणस्पर्श 
हुआ और मेरे सब पाप नष्ट होगये । १४॥ आप संसारके भयसे भयभीत अपने शरणागत अक्तोंका 
भय दूर कर देते दैं। हे प्रभो ! आपके चरणस्पर्शसे शापसुत्त होकर अब सैं अपने लोकको जानेकी 
आज्ञा चाहता हूँ ॥ १५॥ हे महायोगिन्‌ ! हे परमपुरुष ! हे सज्जनोंके स्वामी ! हे सर्वलरोकेखर ! 
आपकी रारण है आव मुझे आज्ञा दें ॥ १६॥ हे अच्युत ! में आपका दर्शन पातेही ब्राह्मणोंके दि 
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अध्यायः ३४ ] दृसमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) १२३ 


इत्यचुज्ञाप्य दाशाह परिक्रम्याभिवन्ध चं । सुदशनो दिवं यातः कृच्छान्नन्दथ मोचितः।१८। 
निशाम्य कृष्णस्य तदात्मवेभवं व्रजौकसो विस्मितचेतसस्ततः । 
समाप्य तस्मिन्‌ नियमं पुनत्रजं नृपाययुस्तत्‌ कथयरत आदृताः ॥१६॥ 
कदाचिदथ गोविन्दो रामथाङ्ुतविक्रमः । बिजहृतुबने रात्यां मध्यगौ व्रजयोपिताम्‌ ॥ २०॥ 


` उपगीयमानौ ललितं ख्रीजनेवेद्रसोहदैः । स्तलङ्कततावुलिस्ाङ्गौ स्रग्विणौ विरजोऽम्बरो२१ 


निशाझुलं  मानयन्ताबुदितोडुपतारकम्‌ । मह्लिकागन्धमत्तालिजुष्टं इु्नुदवायुना ॥२२॥ 
जगतुः सवभूतानां मनःश्रवणमङ्गलम्‌ । तो कल्पयन्तौ युगपत्‌ स्वरमण्डलमू च्छितम्‌ ॥ २३ 
गोप्यस्तद्वीतमाकएय मूच्छिता नाविदन्‌ नृप । स्ंसद्‌दुकूलमात्मानं स्स्तकेशस्रजं ततः ॥२४॥ 
एवं विक्रीडतोः स्तर गायतोः संप्रमत्तवत्‌ । शह्कचूड इति ख्यातो धनदानुचरोऽभ्यगात्‌।२५। 
तयोनिरीच्षतो राजंस्त्नार्थं प्रमदाजनम्‌। क्रोशन्तं कालयामास दिशयुदीच्यामशङट्कितः।२६। 
क्रोशन्तं कृष्ण रामेति विलोक्य स्वपरिग्रहम्‌ । यथा गा दस्युना ग्रस्ता आ€तरावम्वधावताम्‌।२७ 
सा भेष्टत्यभयारावो शालहस्तौ तरस्विनो । आसेदुस्तं तरसा स्वरितं गुह्यकाधमम्‌ ॥२८॥ 
स वीक्य तावचुप्राप्तौ कालमत्यू इवो द्विजन्‌ । विसृज्य ख्रीजनं मूढः ग्राद्रवज्जीवितेच्छया ॥२६॥ 


शापसे छुटकारा पा गया । आपका नाम उच्चारण करनेसे प्राणी श्रोताओंके सहित अपने आपको 
तत्काल पवित्र कर लेता है। तब साच्तात्‌ उन्हीं आप परमेश्वरका चरणस्पर्श होनेपर मेरा शाप छूट 
जाना कौन-सी बड़ी बात है ? ॥ १७॥ इस प्रकार स्तुति करके उन द्याधाम भगवानकी आज्ञा पा 
ओर उनकी परिक्रमाकर सुदशेनने प्रणाम किया ओर तत्काल स्वयेलोक चला गया। उधर नन्दृजी 
भी इस बड़े भारी सङ्कटसे मुक्त होगये ॥ १८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हँ--हे राजन्‌ ! भगवान कृष्ण- 
'न्द्रका ऐसा अद्भुत प्रभाव देखकर उन व्रवासियोंको वड़ा आश्चयं हुआ और वे वहाँ अपना 
नियम समाप्तकर सादर भगवानकी कथाएँ कहते हुए फिर अजको वापस चले गये॥ १६ ॥ एक 
दिनकी बात है कि भगवान कृष्ण ओर अद्भुत पराक्रमी बलरामजी रात्रिके समय ब्रजकी सुन्दरियोंके 
साथ बनमें विहार कर रहे थे ॥ २०॥| उस समय उनपर अनुराग रखनेवाली ब्रजबालायें सुमधुर 
स्वरसे उनके गुण गा रही थीं। वे दोनों भाई सुन्दर अलङ्कार, मनोहर मालाएँ तथा स्वच्छ वस्न 
धारण किये हुए थे ओर उनके सब अङ्ग सुगन्धित चन्दनसे चर्चित थे ॥ २१ ॥ तब जिसमें तारागण 
सहित चन्द्रदेवका प्रादुर्भाव हुआ था, जो मल्लिकाकी सुगन्धिसे उन्मत्त अमरगण तथा ङुमुदङुसुमकी 
सुगन्धिसे सुवासित वायुसे युक्त थी, उस रात्रिके पहले प्रहरका आदर करते हुए दोनों भाई संसारके 
समस्त प्राणियोंके मन और श्रवणोंको पुलकित करनेवाला मधुर राग स्वरोंके उतार-चढ़ावके साथ 
मिलकर गाने लगे ॥ २२-२३ ॥ हे राजन्‌ ! उनका मनोमोहक गायन सुनकर वे गोपियाँ इस प्रकार 
मोहित हो गयीं कि उन्हें अपनी साड़ी खिसक जाने और केशकलापकी माला गिर जानेपर भी अपने 
शरीरका कुछ ज्ञान नहीं रहा ॥ २४॥ जब भगवान कृष्ण और बलराम इस प्रकार स्वच्छन्दतापूर्वक 
बिहार करते हुए उन्मत्त प्राणीके समान गा रहे थे, उसी समय शङ्कचूडं नामक कुबेरका एक विख्यात 
सेवक वहाँ आया ॥ २५॥-हे राजन्‌ ! उन दोनों भाइयोंके सामने ही उनसे सुरक्षित अजसुन्दरियांको 
निः्शङ्कमावसे बरजोरी उठाकर वह उत्तर दिशाकी ओर भागा। उस समय वे सभी गोपियाँ रोने 
लगीं ॥ २६॥ डाकूके द्वारा हठपूबंक हरी जाती हुई गोओंके समान अपनी प्रियाओंको हा कृष्ण ! 
हा राम !! कहकर चिल्लाती देख वे दोनों भाई उसके पीछे दौड़ पड़े॥ २७॥ उन्हें अभय करनेके 
लिए ‘डरो मत-डरो मत” ऐसा कहते हुए हाथमें एक-एक शालबृक्ष लिये वे बड़े बेगसे दोड़ते हुए उस 
दष्ट यक्षके पास पहुँच गये ॥ २८॥ काल ओर मृत्युके सदृश उन दोनों भाइयोंको अपने पास आया 
देखकर वह मूह घबरा गया ओर अपने प्राण बचानेके लिये उन खियोंको वहीं छोड़कर भाग निकला 
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१२४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ३४ 


तमन्वधावद्‌ गोविन्दो यत्र यत्र स धावति । जिहीपुसतच्छिरोरतं तस्थौ रचन्‌ खनियो बलः।३०। 
अविदूर इवाभ्येत्य , शिरस्तस्य दुरात्मनः । जहार भुष्टिनवाङ्ग सहचूडामणि विचः ॥३१॥ 
शह्णचूडं निहत्येवं मणिमादाय भास्वरम्‌ । अग्रजायाददात्‌ रीत्या पश्यन्तीनां च योषिताम्‌३२ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वाे शङ्कचूडवधो नाम चतु्धिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३४॥ 


—— त+ 


पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच | 
गोप्यः कृष्णे बनं याते तमलुद्वतचेतसः । कृष्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्‍्युदु!खेन वासरान्‌।१। 
गोप्य ऊचुः 
वामबाहुकृतवामकपोलो -वह्गितश्रुरथरापितवेणु््‌ । 


कोमलाङ्कलिभिराश्रिमागं गोप्य ईरयति यत्र झुङुन्दः ॥२। 
व्योमयानवनिताः सह सिद्धैविस्मितास्तदुषधायं सलज्जाः । 
काममार्गणसमरपितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्मृतनीव्यः ॥३॥ 
हन्त चित्रमबलाः श्रणुतेदं हारहास उरसि स्थिरविदयत्‌ । 
नन्दनुरयमातजनानां नमंदो यहिं - कूजितवेणुः ॥४॥ 
वृन्दशो त्रजब्रषा सृगगाबो वेणुवाद्यहतचेतस आरात्‌ । 
दन्तदष्टकवला शतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन्‌ ॥५॥ 


॥ २६॥। तब बलरामजी उन ख्ियाकी रत्ताके लिये वहीं खड़े रहे, किन्तु कृष्णचन्द्र उसके सिरका 
चूड़ामणि प्राप्त करनेके लिये उसके पीछे दोड़े ॥ ३० ॥ हे न्प ! कुछ ही दूर आगे जाकर उन्होंने उसे 
पकड़ लिया ओर एकही घूँसेमें चूड़ामणि समेत उसका सिर घड़से अलग कर डाला ॥ ३१॥ इस 
तरह शङ्कचूडको मार आर उसका प्रकाशमय मणि लेकर भगवान लोट आये ओर सब ख्लियोंके 
समक्ष वह दिव्य मणि उन्होंने प्रसन्नतापू्वक अपने बड़े भाई बलभद्रजीको दे दिया ॥ ३२॥ इति 
श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे सामयिकी? भाषाटीकायां चतुस्रिशोऽध्यायः ॥ ३४॥ | 
( युगलगीत ) श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌! जब भगवान कृष्णचन्द्र बनमें गो 

चराने चले जाते तो ब्रजकी गोपियाँका मन उन्हींमें अटका रहता और वे उनके चरित्रोंको गाती हुई 
बड़ी कठिनाईसे दिन बिताती थीं ॥ १॥ बे गोपियाँ कहती--हे सखियों ! जब बायीं भुजापर बाय 
कपोल रख ओर अपनी बॉकी श्ुकुटि नचाते हुए श्रीकृष्ण ओंठोंपर रखी बाँसुरी के छिद्रोंपर कोमल 
गुलिया फेरते हुए बजाते हैं तो उसका सुमधुर स्वर सुनकर आकाशमें अपने पति सिद्धगणांके सार्थ 

विमानोंपर चढ़ी हुई सिद्धपल्नियाँ कामबाणसे चिद्ध हो जानेसे लज्ञाबश अतिशय विस्मित होकर ऐसी 

अचेत हो जाती हैं कि उन्हें अपनी नीवीके खिसक जानेका भी होश नहीं रहता ॥२-३॥ हे अबलाओं ' 

एक और विचित्र बात सुनो। जिनकी हँसी हारके समान शुश्र है ओर जिनके वत्षःस्थलमें चञ्चला 

लक्ष्मी बिजलीकी भाँति अचल होकर विराजमान रहती हैं, वे आर्तजनोंके आनन्द्दाता नन्दनन्दग 

जब बाँसुरी बजाते हैं तो दूरसे ही उसके शब्दसे मुग्ध होकर ब्रजके झुए्डके-भुएड बैल, गाय और 

मग आदि दाँतोंसे चारा थास्हें, कान उटेरे और निद्रितके समान आँख मूँदे चित्रलिखित सरीखें 
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अध्यायः ३४ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १२५ 


बहिणस्तबकधातुपलाशेब द्रमब्नपरिवह विडम्बः | 
कर्हिचित्‌ सबल आलि स॒गोपेर्गाः समाह्वयति यत्र मुकुन्दः ॥६॥ 
तहि भग्नगतयः सरितो वे तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्‌ । 
स्पृहयतीबंयमिवाबहुपुएया: प्रेमवेषितश्ुजाः स्तिमितापः ॥७॥ 
अलुचरे: समनुवणितबीयं आदिपूरुष इवाचलभूतिः । 
वनचरो गिरितटपघु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्वयति गाः स यदा हि ॥<८॥ 
वनलतास्तरव आत्मनि विष्णुं व्यञ्जयन्त्य इव पुष्पफलाढचाः । 
ग्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहष्टतनवः ससृजुः स्म ॥8॥ 
दशनीयतिलको वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तेः 
अलिङुलेरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन्‌ यहिं सन्धितवेणुः ॥१०॥ 
सरसि सारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहृतचेतस एत्य । 
हरिमपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितदृशो ध्वतमौनाः ॥११॥ 
सहबलः ख्रगवतंसविलासः सालुषु च्षितिभ्रृतो त्रजदेव्यः । 
हषयन्‌ यहिं वेणुरवेश जातहष॑ उपरम्भति विश्वम्‌ ॥१२॥ 
महदतिक्रमणशङ्कितचेता मन्दमन्दमनुगर्जेति मेघः। 
सुहृदमभ्यवर्षत्‌ सुमनोभिश्छायया च विदधत्‌ प्रतपन्रम्‌ ॥१३॥ 
विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजशिक्षाः । 
तव सुतः सति यदाधरबिम्बे दत्तवेणुरनयत्‌ स्वरजातीः ॥१४॥ 


तन 


खड़े रह जाते हैं ४-५॥ हे सखी ! जब कभी मयूरपिच्छ, फूलोंके गुच्छों, गेरू आदि धातुओं और 
कोमल पल्लवोंसे पहलवानोंका-सा वेष बनाये हमारे प्यारे कृष्ण बलरामजी तथा अन्य ग्वालबालोंके 
साथ गोओंको पुकारते हैं, तब वायु द्वारा उड़ाये हुए उनके चरणरजको पानेके लोभसे यमुनाजी 
तककी गति रुक जाती है । किन्छु वह भी हमारे ही समान अभागिनी है, जो प्रेमके वश कापती हुई 
भुजाओंके समान दो-चार तरङ्गे उठाकर फिर निश्चल हो जाती है ॥ ६-७॥ हे सखियों ! जिनके 
अनुगामी गोप भगवानके विचित्र चरित्रोंको गाते हैं, वे आदि-पुरुष नारायणकी भाँति अविचल 
ऐश्वययुक्त भगवान कृष्ण जव वनमें विचरते हुए गिरिशिखरपर चरती गोओंको बाँसुरी बनाकर 
बुलाते हैं, तब पुष्प और फलोंके भारसे नम्र वन॒वृक्ञ और लताएँ अपनेमें विष्णुभगवानकी सत्ता 
प्रकट करते हुए प्रेमसे पुलकित होकर मधुकी धाराएँ बहाने लगती हैं॥८-& ॥ जिन भगवानके मस्तक- 
पर दशनीय तिलक सुशोभित है, जो सुन्दर पुरुषोंमें श्रेष्ठ हैं, बे श्रीकृष्णचन्द्र जब अपने गलेमें पड़ी 
बनमालाकी दिव्य गन्धयुक्त तुलसीके मधुर मधुसे उन्मत्त मधुपोंके उच्च स्वरसे गाये गये अनुकूल 
गानका आदर करते हुए अपनी वंशी बजाते हैं, उस समय मधुर गीतसे मुग्ध होकर सरोवरमें रहने- 
बाले सारस और हंस आदि पत्ती भगवानके पास आ अपनी आँखें मूँ द ओर मौन धारणकर संयत 
चित्तसे श्रीकृष्णभगबानकी उपासना करते हैं॥ १०-११॥ हे सखिया ! पुष्पोंके कर्शभूषणोंसे 
जिनकी अदूसुत शोभा हो रही है, वे श्यामसुन्दर भाई बलरामजीके साथ पर्वतके ऊपर खड़े हो स्वयं 
आनन्दित होकर सारे संसारको आनन्दित करते हुए जब जगतको वेणुनादसे पूरित करते हैं, तो 
महान्‌ पुरुष श्रीकृष्णचन्द्रका अतिक्रमण न हो जाय, इस भयसे मेघ उनकी वंशीध्वनिके साथ मिल- 
कर बहुत घीरे-धोरे गजेता है ऑर अपने सुहृदपर अपची छायाका छत्र लगाकर उनपर फूल बरसाता 
है॥ १२-१३॥ हे सखी ! त्रजके गोपाँकी विविध क्रीडाओंमें निपुण तुम्हारे पुत्र कृष्णचन्द्र जब 
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१२६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ३५ 


ह ~ ° ~ 
सवनशस्तदुपधार्यं सुरेशाः शक्रशवपरमेष्ठिपुरोगाः। ` 
कवय आततकन्धरचित्ताः केश्मलं ययुरनिश्चिततत्ता। ॥१५॥ 
~ SC ~ र 
निजपदाब्जदलष्बजबजनीरजाङ्ुशविचित्रललामः ह. 
त्रजञ्ुवः शमयन्‌ खुरतोदं वष्मधुयगतिरीडितवेणुः ॥१६॥ 
ब्रजति तेन वयं साविलासवीचणार्षितमनोभववेशाः । 
कुजगतिं गमिता न विदामः कश्मलेन कबरं वसनं वा ॥१७॥ 
मणिधरः क्कचिदगणयन्‌ गा मालया दयितगन्धतुलस्याः । 
्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे प्र्तिपन्‌. श्ुजमगायत यत्र ॥१८॥ 
क्शितवेणुरववश्चितचित्ताः कृष्णमन्वसत क्ृष्णगृहिश्यः । 
° f ~ ¢ 
गुणगणाणमचुगत्य हरिण्यो गोपिका इव विश्ुक्तशृहाशाः ॥१६॥ 
कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनइतो यप्मनायाप्‌ । 
नन्दसूनुरनघे तव वत्सो नमंदः प्रणयिनां विजहार ॥२०॥ 
मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन्‌ मलयजर्पशन । 
वन्दिनस्तम्ुपदेवगणा ये वाद्यगीतबलिभिः परिवत्रुः ॥२१॥ 
वत्सलो व्रजगवां यदगध्रो वन्धमानचरणः पथि वृद्धेः । 
कृत्खगोधनसुपोह्म दिनान्ते गीतवेणुरनुशेडितकीतिः ॥२२॥ 
उत्सव श्रमरुचापि दशीनाषुन्नयन्‌ खुररजश्छरितस्रक 
[aS येति ¢ ~ Sw ~ 
दित्स सुहृदाशिष एष देवकोजठरभूरुड्राजः ॥२३॥ 
अंपने अधरपर बाँसुरी रखकर स्वयं सीखे हुए ऋषभ, निषाद, षड्ज आदि विविध स्वरोंको हृस्व, 
मध्यम ओर दीघ आदि भेदासे अलापते हैं, उस समय वंशीकी ध्वनि सुनकर उसके स्वरॉका मम न 
जान सकनेके कारण इन्द्र, शिव ओर ब्रह्मा आदि प्रधान देवता भी सिर नीचा करके मोहित हो 
जाते हैं॥ १४-१४ ॥ हे सखियों ! जब भगवान कृष्ण ध्वजा, वज्ज, कमल ओर अंकुशादि विचित्र 
तथा सुन्दर जिन्हों युक्त अपने पल्लव सदरा सुकुमार चरणकमलोंसे ब्रजभूमिकी गोखुरजनित व्यथा 
मिटाते और गजराजकी भाति चलते हुए बाँसुरी बजाते हैं, उस समय उनकी लीलाविलासभरी चितः 
वनसे प्राप्त कामवेगवश वृक्षों के समान जड हो जानेके कारण मोहवश हमें अपने वस्न और वेणीके 
शिथिल हो जानेकी भी चेतना नहीं रहती ॥ १६-१७॥ सणियोंके हार ओर प्रियगन्धयुक्त तुलसीकी 
माला धारण किये श्रीकृष्णचन्द्र जब गाको गिनते हुए किसी प्रिय सखाके गलेभें बाँह डालकर 
गाने लगते हैं, तो उनकी बजती हुई वंशीके स्वरसे मोहित मगियाँ आकर गुणसागर श्रीकृष्णको घेर 
लेती और हम गोपियोंके अ लॉटनेकी इच्छा छोड़कर चुपचाप वहीं खड़ी रह जाती हैं ॥१८॥ 
॥ १६ ॥ हे पापहीन यशोदा ! जब छुन्दकलीकी मालाओंसे अपना विचित्र वेष बनाये अपने प्रेमियों 
को आनन्दित क तुम्हारे पुत्र श्रीनन्दनन्दन यमुनाके तटपर गोप ओर गोओंसे घिरे हुए 
विहार करते हैं. तो चन्दनके समान अपने शीतल स्पर्शसे उनका सम्मान करता हुआ मन्द-मन्द 
अनुकूल वायु चलने लगता है और बन्दीगणकी भाँति गन्धवादि उपदेवगण गाते-बजाते एवं नाना 
८ प्रकारकी भेंट देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी उपासना करने लगते हैं ॥ २०-२१ ॥ देखो, दिनका 
न्त दोनेपर ps एकत्रितकर अजवासियों आर गोओंके हितकारी कृष्ण अपने सखाओं 
कीर्तित और मागमे त्रह्मा आदि लोकगुरुओंसे वन्दित हो वेणु-गान करते आ रहे हैं । उनके गलेकी 
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अध्यायः ३६ | दशमस्कन्धः ( पूर्वाध: ) 


मदविघूंशितलोचन ईपन्मानदः स्तसुहृदां वनमाली । 
बद्रपाण्ड्वदनो खटुगएडं मणडयन्‌ कनककुणडललक्ष्म्या ॥२४॥ 
यदुपतिद्विरदराजविहारो यामिनीपतिरिवेष दिवान्ते । 
सुदितवक्त्र उपयाति 'दुरन्तं मोचयन्‌ त्रजगवां . 'दिनतापम्‌ ॥२५॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं त्रजस्मियो राजन्‌ कृष्णलीला नु गायतीः । रेमिरेऽहःसु तचचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः।२६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पू्ोर्धे बृन्दावनक्रीडायां 
गोपिकायुगलगीतं नाम पञ्चत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३५॥ 


१२७ 


जज न +++5 


षट्त्रिशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच | , 
अथ तहांगतो गोष्ठमरिट्टो बृषभासुरः । महीं महाकङुत्कायः कम्पयन्‌ खुरविचताम्‌॥१॥ 
रम्भाणः खरतरं पदा च विलिखन्‌ महीम्‌ । उद्यम्य पुच्छं बग्राणि विषाणाग्रेण चो द्धरन्‌ ॥२॥ 
किञ्चित्‌किश्चिच्छङरनयुञ्चन्‌ मूत्रयन्‌ स्तव्धलोचनः। यस्य निहा दितेनाङ्गनिष्ठुरेणगवां नृणाम्‌ ॥३॥ 
पतन्त्यकालतो गर्भाः स्रवन्ति स्म भयेन वे । निविशन्ति घना यस्य ककुद्यचलशङ्कया ।।४॥ 
तं तीचष्णशवृङ्गघुद्वीच्य गोप्यो गोपाश्च तत्रसुः । पशवो दुटुबुभीता राजन्‌ संत्यज्य गोङुलम्‌ ॥५॥ 
कृष्ण कृष्णेति ते सर्वे गोविन्दं शरणं ययुः । भगवानपि तद्‌ बीक्ष्य गोकुलं भयविद्ुतम्‌ ॥६॥ 
मा मैशेति गिराऽऽश्वास्य वृषासुरम॒पाहयत्‌ । गोपालेः पशुभि्मन्द त्रासितैः क्रिमसत्तम ॥७॥ 


नयनांको आनन्दित कर रहे हैं। देखो, अपने मित्रोंकी कामनाओंको पूर्ण करनेकी इच्छासे देवकीके 
गभसे उत्पन्न चन्द्रमा सदृश श्रीकृष्ण आ रहे हँ ॥ २२-२३ ॥ अहो ! जिनकी आँखें मदके कारण 
कुछ अरुणवण हो रही हैं, कनकनिमित कुएडलोंकी कान्ति तथा कपोलोंकी शोभासे जिनका वदन 
पके बेरके समान पाए्डुवर्णंका दीखता है, अपने सुहृदोंको मान देनेबाले वे श्रीयहुनन्द्न प्रसन्नवदन 
हो ब्रजवासियों ओर गौओंके दुरन्त तापको दूर करते हुए सायंकालके समय घन्द्रमाके समान तथा 
गजराजकी भाँति धीरे-धीरे आ रहे हैं ॥ २४-२५ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रमें 
ही जिनके मन लगे हुए थे, वे गोपियाँ इस प्रकार उन्हींका चिन्तन करती हुई और उन्हींकी लीलाओं- 


-का गान करती हुई सारे दिन उन्हींके साथ रमण किया करती थीं ॥ २६ ॥ इति श्रीमद्भागवते सहा- 
'पुराणे दशमध्कन्षे “सामयिकी? भाषाटीकायां पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३४॥ 


( अरिष्ट दैत्यवध ओर अक्रूरजीको ब्रज भेजना ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! उसी 


. समय अरिष्टासुर बैलका रूप धारण करके अपने खुरोंसे प्रथिवीको खोदता और कँपाता हुआ ब्रजमें 


आया | उसका कुदू और डील-डौल बड़ा भारी था ॥ १॥ बह्‌ बड़े जोरसे रँभाता, खुरांसे प्रथिवी 
खोदता और पूँछ उठाकर सींगोंसे खेतोंकौ मेढ़े तोड़ता चलता था ॥ २॥ बीच-बीचमें बारस्बार 


- मल-मूत्र त्याग करता हुआ आँख फाड़कर वह इधर-उधर दोंड़ रहा था । उसके कठोर निनादसे अकाल- 


हीमें मारे भयके गोंओं अथवा मानवी ख्रियोंके गर्भ गिर जाते और मेघगण उसके ककुदूपर पबत 
सममकर ठहर जाते थे ॥.३-४॥ हे राजन्‌! उस तीक्षणश््वङ्ग दैत्यको देखकर गोप और गोपीगण 
बहुत भयभीत हुए ओर ब्रजके पशु भयसे गोष्ठ छोड़कर भाग निकले ॥ ५॥ तब सब त्रजवासी हे 
कृष्ण ! हे कृष्ण !' ऐसा चिल्लाते हुए श्रीकृष्णभगवानकी शरणमें आये। भगवानृने जब योछुलको 
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१२८ श्रीसद्धागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ३६ 


बलदपहाहं दुष्टानां त्वद्विधानां दुरात्मनाम्‌ । इत्यास्फोटवाच्युतोऽरिष्टं तलशब्देन कोपयन्‌॥=। 
सख्युरंसे श्ुजाभोगं ्रसार्यावस्थितो हरिः । सोऽप्येवं कोपितोऽरि्ः खुरेणावनिशचह्लिखन्‌। 
उद्यतपुच्छश्रमन्मेघः क्रद्धः कृष्णञ्चुपाद्रवत्‌ ॥ & ॥ 
अग्रन्यस्तविषाणाग्रः स्तव्धासृग्लोचनोऽच्युतम्‌ । कटाजिप्याद्रवत्तणमिन्द्रक्तोड्शनिय था ॥१०। । 
गुहीत्वा शृङ्गयोस्तं वा अष्टादश पदानि सः । ग्रत्यपोवाह भगवान्‌ गजः प्रतिगजं या ॥११॥| 
सोऽपविद्वो भगवता पुनरुत्थाय सत्वरः । आपतत्‌ स्विननसर्वाङ्गो निःश्वसन्‌ करो धमृ छितः१२ 
तमापतन्तं स निगृह्य श्रङ्गयोः पदा समाक्रम्य निपात्य „भूतले । 
निष्पीडयामास यथाऽऽद्रमम्बरं कृत्वा विषाणेन जघान सोऽपतत्‌ ॥१३॥ 
असृग्‌ वमन्‌ मूत्रशकृत्‌ समुत्सृजन्‌ त्षिपं्च पादाननवस्थितेक्षणः । 
जगाम कृच्छं निऋतेरथ क्षयं पुष्पः किरन्तो हरिमीडिरे सुराः ॥१४॥ 
एवं ककुंत्रिन हत्वा स्तूयमानः स्वजातिभिः । विवेश गोष्टं सबलो गोपीनां नयनोत्सवः॥१५॥ 
अरिष्टे निहते दैत्ये कृष्णेनाङ्तकर्मणा । कंसायाथाह भगवान्‌ नारदो देवदर्शनः ॥१६॥ 
यशोदायाः सुतां कन्यां देवक्याः क्रृष्णमेव च । रामं च रोहिणीपूत्र बसुदेवेन बिभ्यता ॥१७॥ 
न्यस्तौ स्वमित्रे नन्दे वे याभ्यां ते पुरुषा हताः । निशम्य तद्‌ भोजपतिः कोपात्‌ ग्रचलितेन्द्रियः१८ 
निशातमसिमादत्त वसुदेवजिघांसया । निवारितो नारदेन तत्सुतौ मृत्युमात्मनः॥१8॥ 


अत्यन्त भयभीत देखा तो 'मत डरो? इस अभयवाणीसे उन्हें धेय बँधाया और वृषभासुरको लल- 
कारते हुए कहा--“अरे मन्दमति महाादुष्ट ! इन गोओं और गोपालोंको व्यर्थे डरानेमें क्या पुरुषार्थ 
है ? देख, तुम-जैसे दुष्ट ठुरात्माओंके बलदपंको नष्ट करनेवाला तो मैं हूँ? ऐसा कहकर भगवानने 
ताल ठोककर अरिष्टासुरको चिढ़ा दिया | ६-८॥। उस समय भगवान एक मित्रके कन्धेमें सपेके 
समान बाँह डाले खड़े थे। उनकी इस चुनोतीसे कुपित अरिष्टासुर खुरसे एथिबी खोदता ओर आकाश- 
में उठायी पूँछसे मेघोंको घुमाता हुआ श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर झपटा ॥ ६ ॥। वह दुष्ट अपनी सींगका 
अग्रभाग आगे किये और लाल-लाल आँखोंसे टकटकी लगाकर कृष्णचन्द्रपर तिरछी नजर डालता 
हुआ इन्द्रके हाथसे छूटे वजकी भाँति बड़े वेगसे दौड़ा ॥ १०॥ जैसे एक हाथीसे भिड़ा हुआ दूसरा 
हाथी उसे पीछे हटा दे, उसी तरह भगवानने सींग पकड़कर उसे अट्टारह पग पीछे ढकेल दिया 
॥११॥ भगवानके हटानेपर भी वह तुरन्त फिर उठ खड़ा हुआ । किन्तु श्रीकृष्ण के एकही धकेसे उसका 
सांरा शरीर पसीनेसे सराबोर होगया । फिर भी क्रोधसे अच्चेत होकर दीघ निःश्वास छोड़ता हुआ 
उनपर फिर लपका ॥ १२ ॥ सामने आनेपर श्रीकृष्णने उस असुरकी सींग पकड़ ओर उसे प्रथिवीपर 
गिराकर अपने पाँवोंसे इस प्रकार रौंदा, जैसे लोग गीले बस्नको निचोड़ते हैं। तब उसकी सींग उखाड़” 
कर उसपर प्रहार किया और वह दैत्य मुखसे रक्त वमन करता और मल-मूत्र त्यागता हुआ गिर 
पड़ा । उसके नेत्रोंकी पुतली चढ़ गयी ओर वह पैर पटक-पटक कर बड़ी कठिनतासे यमराजके घर 
गया । उसे मरा देखकर देवता भगवानपर फूल बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ १३-१४ ॥ 
गोपियोंके नयनोंको आनन्दित करनेवाले कृष्ण इस तरह बृषभासुरको मारकर अपने जाति भाइयोंसे 
प्रशासित होते हुए बलरामजीके साथ ब्रजमें प्रविष्ट हुए ॥ १४ ॥ हे राजन्‌ ! अदूभुतकर्मा भगवान 
कृष्णचन्द्रके ्ारा अरिष्टासुरके मारे जानेपर एक दिन देवदशन नारदजीने जाकर कंससे कहा- 
॥ १६ ॥ “जो कन्या देवकीके गर्भसे उत्पन्न हुई कही गयी थी, वास्तबमें बह यशोदाकी पुत्री थी। 
देवकीके आठवें पुत्र कृष्णही हैं और रोहिणीके पुत्ररूपसे प्रसिद्ध बलराम भी देवकीके ही सातवें 
पुत्र हैं । इन दोनोंको वसुदेवजीने तुमसे डरकर अपने मित्र नन्‍्दजीके यहाँ भेज दिया था। उन्दी 
दोनोंके दवारा तुम्हारे अनेक सेवक मारे गये हैं ।” यह बात सुनते ही भोजराज कंसकी सब इन्द्रियां 
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अध्यायः ३६ ] दशमस्कन्धः ( पूवाः ) १२६ 


ज्ञात्वा लोहमयेः पाशैबबन्ध सह भार्यया । प्रतियाते तु देवों कंस आमाष्य केशिनम्‌॥२०॥ 
प्रेषयामास इन्येतां भवता रामकेशवौ । ततो शष्टिकचाण्रशलतोशलका दिकान्‌ ॥२१॥ 
अमात्यान्‌ हस्तिपांश्चेव समाहृयाह भोजराट्‌ । भो भो निशम्यतासेतद्‌ बीरचाणरश्ुष्टिको ॥२२॥ 
नन्दत्रजे किलासाते सुतावानकदुन्दुभेः । रामकृष्णौ ततो महयं मृत्युः किल निद शितः।२३। 
भवद्भ्यामिह संग्रा्तौ इन्येतां मन्नलीलया । मश्वाः क्रियन्तां विविधा मञ्ञरङ्गपरिश्रिताः। 
पौरा जानपदाः सर्वे . पश्यन्तु स्वेरसंघुगम्‌ ॥२४॥ ` 

महामात्र त्यया भद्र रङ्गदायुपनीयताम्‌ । द्विपः कुवलयापीडो जहि तेन ममाहितौ ॥२४॥ 
आरम्यतां ५ धजु्यागश्चतुदंश्यां यथाविधि । विशसन्तु पशून्‌ मेध्यान्‌ भूतराजाय मीढुषे।२६। 
इत्याज्ञाप्याथतन्त्रज्ञ आहूय यदुपुङ्गवम्‌ । गृहीत्वा पाणिना पाणि ततोऽक्ररञ्ुवाच ह॥२७॥ 
भो भो दानपते मह्यं क्रियतां मेत्रमादतः । नान्यस्त्वत्तो हिततमो विद्यते भोजबृष्णिष ॥२८॥ 
अतस्त्वामाश्रितः सौम्य कार्यगौरवसाधनम्‌ । यथेन्द्रो विष्णुमाश्रित्य स्वार्थमध्यगमद्‌ विश्चः२8 
गच्छ नन्दव्रजं तत्र सुतावानकदुन्दुभेः । आसाते ताविहानेन रथेनानय माचिरम्‌ ॥३०॥ 
निसृष्टः किल मे सृत्युदेव वेकुण्ठसंश्रयेः | तावानय समं गोपे्नन्दाचेः साभ्युपायनेः ॥ ३ १॥ 
घातयिष्य इहानीतौ कालकल्पेन हस्तिना । यदि शुक्तौ ततो मन्लेर्ातये वेदुतोपमेः ॥३२॥ 
तयो निंहतयोस्तपान्‌ वसु देवपुरोगमान्‌ ।तद्वनधू ्‌ निहनिष्यामि बृष्णिभोजदशाहकान्‌ ३३ 


क्रोधसे चञ्चल हो उठीं॥ १७-१८ ॥ अर उसने वसुदेवजीको मारनेके लिये अपनी तीक्ष्ण तलवार 
निकाल ली, किन्तु नारदजीने रोक दिया । तब बसुदेवजीके पुत्रॉंको ही अपना काल समझकर उसने 
उनकी भार्या देवकीको तथा उन्हें लोहेकी जञ्जीराॉसे कस दिया। नारदजीके चले जानेपर कंसने 
केशीको बुलाया और उसे आज्ञा दी कि “तुम जाकर बलराम और कृष्णको मार डालो ।? तदनन्तर 
मुष्टिक, चाणूर, शल और तोशल आदि सल्ञों, मन्त्रियां और महावतोंको बुलाकर भोजदेशके राजा 
कंसने कहा-हे वीरवर चाणूर ओर मुष्टिक ! सुनो ॥ १६-२२ ॥ वसुदेवके दो पुत्र राम और कृष्ण 
नन्द्गोपके ब्रजमें रहते हैं। सुमे मालूम हुआ हे कि उन्हींके.हाथ मेरी मृत्यु निश्चित है॥ २३॥ 
अतएव जब वे यहाँ आवें तो तुम उन्हें सल्लयुद्धके बहाने मार डालना । अब तुम भाँति-भातिके मञ्च 
बनाओ ओर उन्हें अखाड़ेके चारों ओर गोलाकार सजा दो। उनपर बैठकर सब पुरवासी और 
प्रान्तीय लोग यह दङ्गल देखें॥ २४ ॥ महावत ! देखो, तुस रङ्गभूमिके ढ्वारपर कुबलयापीड हाथीको 
ले जाना और मेरे शत्रुओंको उससे रौंदबाकर मरवा डालना ॥ २४॥ इसी चतुर्दशीको विधिवत्‌ 
धनुषयज्ञ आरम्भ कर दो और उसकी सफलताके लिये वरदायक भूतनाथ भैरवको बहुतसे पवित्र 
पशुओंकी बलि दो” ॥ २६ ॥ अपना स्वार्थ साधनेमें निपुण कंसने. महावत ओर मल्लोंको इस प्रकार 
आज्ञा दे यादवश्रे छ अक्रूरको बुलाया और उनका हाथ अपने हाथमें लेकर आदरपुर्वक कहा-- 
॥ २७॥ “हे यादवपते ! आप मेरे आदरके पात्र हें । आज आप मेरे लिये एक मित्रोचित कार्य 
करिए । क्योंकि सब भोज और बृष्णिवंशी यादवोंमें मेरा आएसे हितकारी और कोई भी नहीं है 
॥ २८॥ हे सौम्य ! इस बड़े कार्यको करनेके लिये. मैंने वैसे ही आपका सहारा लिया. है, जैसे 
समर्थ होनेपर भी इन्द्रने विष्छुभगवानकी सहायतासे अपने कार्य सिद्ध किये थे ॥ २६ ॥ आप यहाँसे 
नन्दके ब्रजको जाइये । वहाँ वसुदेवके दो बालक हैं। उन्हें इस रथपर बैठाकर यहाँ ले आइये 

बंस, अब देरी मत करिये ॥ ३० ॥ विष्णुके आश्रित देबताओंने उन्हें मेरा काल बनाकर भेजा है । 

इसलिये आप भेटें लेकर आते हुए नन्दादि गोपोंके साथ उन्हें भी लेते आइये ॥ ३१ ॥ यहाँ आनेपर 

मैं उन्हें साक्षात्‌ कालसहश कुबलयापीड हाथीसे मरवा डालूँगा। यदि किसी तरह बे उससे बच गये 

तो मेरे वतत्रके समान सुदृढ़ बीर तथा चुस्त सल्ल उन्हें मार डालेगे॥ ३२॥ उनके मारे जानेपर 
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sis. 


१३० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३७ 


उग्रसेनं च पितरं स्थविरं राञ्यकाश्कम्‌। तद्भातरं देवकं च ये चान्ये विद्विषो मम ॥३४॥ 
ततश्चेषा मही मित्र भवित्री नष्टकण्टका । जरासन्धो मम शुरुद्विविदो दयितः सखाः॥३४॥ 
शम्बरो नरको बाणो मय्येव कृतसौहृदाः । तैरहं सुरपक्षीयान्‌ हत्वा भोच्ये महीं नृपान्‌॥३६। 
एतज्ज्ञात्वाऽऽनय चिरं रामक्रष्णाविहार्भकौ । थनुर्मखनिरीचाथ द्रष्टुं यदुपुरश्रियम्‌ ॥३७॥ 
अक्रर उवाच 
राजन्‌ मनीषितं सध्यक तव स्वाबद्यमाजनम्‌ । सिद्धयसिद्धयोः समं कुर्याद्‌ दैवं हि फलसाधनम्‌ 
मनोरथान्‌  करोत्युचेजेनो दैवहतानपि । युज्यते हषशोकास्यां तथाप्याज्ञां करोमि ते॥३३॥ 
[ श्रीशुक उवाच 
एवमादिश्य चाक़्रं मन्त्रिणश्च विसृज्य सः । प्रविवेश गृह कंसस्तथाक्ररः स्वमालयम्‌ ।।४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पूर्वार्थेऽक्रूरसम्प्रेषणं नाम षट्त्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६॥ 


ब कननन वन्‍ 


सप्तत्रिशत्तमोऽष्यायः 
श्रीशुक उबाच 
केशी तु कंसग्रहितः खुरेमेहीं महाहयो निर्जरयन्‌ मनोजवः । 
सटावधूताश्रविमानसङ्कलं कुवन्‌ नभो हेषितभीषिताखिलः ॥ १॥ 
विशालनेत्रो विकटास्यकोटरो बृहद्रलो नीलमहाम्बुदोपमः । 
दुराशयः कंसहितं चिकीषु व्रजं स॒ नन्दस्य जगाम कम्पयन्‌ ॥२॥ 


शोकाकुल वसुदेव आदि उनके वृष्णि, भोज ओर दाशाहवंशी बन्धुओंको भी मैं मार डालूँगा॥ ३३॥ 


तदनन्तर राज्यके लोभी अपने बूढ़े पिता उप्रसेनको, उसके भाई देवकको तथा और भी जो-जो मुमसे 
द्वेष करनेवाले यादव हैं, उन सबको नष्ट कर डालूँगा ।। ३४॥ हे सखे ! तब प्रथिवी निष्कण्टक हो 
जायगी । हमारे ससुर जरासन्ध बड़े-बूढ़े हैं ॥ ३५।। उनके अतिरिक्त शाम्बरासुर, नरकासुर ओर 
बाणासुर भी मुझसे मित्रता रखते हें। उन सब लोगोंकी सहायतासे मैं देवपक्षके सब राजाओंको 
मारकर एथिबीका निष्कण्टक राज्य भोगूगा ॥ ३६॥ ऐसा समझकर आप शीघ्र ही धनुषयज्ञ तथा 
यादवॉकी राजधानी मधुराकी शोभा देखनेके लिए कृष्ण और बलदेव दोनों बालकोंको यहाँ ले 
आइये??॥। ३७ ॥ अक्र्रजी कहते हें-हे राजन्‌! आप अपना कल्याण चाहते हैं सो ठीक ही है.। 
मनुष्यको सिद्धि-असिद्धिमें समान रहकर अपना कतेव्य पालन करना चाहिये । क्योंकि फलदाता तो 
दैव ही है ॥ ३८॥ मनुष्य प्रारब्ध द्वारा नष्ट किये हुए भी बड़े-बड़े मनोरथोंकी अभिलाषा करता दै 
उनकी सिद्धि या असिद्धिसे उसे हष-शोक दोनों ही उठाने पड़ते हैं। तो भी मैं आपकी आज्ञाका 
पालन करूँगा ॥ ३६ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-इस प्रकार अक्ररजीको आज्ञा देकर कंसने मन्त्रियोंको 
बिदा किया । तब वह अपने अन्तःपुरमें चला गया और अक्ररजी अपने घरको चले गये ॥ ४० ॥ 
इति श्रीसङ्भागबते दशमस्कन्धे आषाटीकायां षड्विंशोऽध्यायः ॥ ३६॥ 

( केशी तथा व्योमासुरका वध और नारद द्वारा भगवानकी स्तुति) श्रीशुकदेवजी कहते 
हैं--हे राजन्‌! इधर कंसका भेजा हुआ केशीनामक दैत्य एक विशालकाय घोड़ेका रूप धारण 
करके मनके समान बड़े वेगसे दौड़ता, अपनी टापोंके प्रहारसे प्रथिवीको चीरता, अपनी सदाओं 
से छितराये हुए मेघ और विमानोंसे भरे आकाशको व्यग्र करता ब्रजमें आया ॥ १॥ विशालने 
विकट सुख; लम्बी गदेन, मेघ सदरा भीषण, कंसका शुभचिन्तक बह दैत्य सारे ब्रजको कँपा रदी 
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अध्यायः ३७१] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्ध: ) १३१ 


तं त्रासयन्तं भगवान्‌ स्वगोङुलं तद्धेषिते्वालविघूशिताम्बुदम्‌ । 

आत्मानमाजौ स्रगयन्तमग्रणीरुपाह्वयत्‌ स व्यनदन्मगेन्द्रवत्‌ ॥३॥ 

स तं निशाम्याभिस्ुखो सुखेन खं पिबन्निवाभ्यद्रवदत्यमर्षणः । 

जघान पड्कयामरविन्दलोचनं दुरासदश्रण्डजवो दुरत्ययः ॥४॥ 

तद्‌ वञ्चयित्वा तमधोच्जो रुषा प्रगृह्य दोभ्या परिविध्य पादयोः | 

सावज्ञम॒ुत्सुज्य थनुःशतान्तरे यथोरगं ताच्यंसुतो व्यवस्थितः ॥५॥ 

स लब्धसंज्ञः पुनरुत्थितो रुषा व्यादाय केशी तरसाऽऽपतद्धरिम्‌ । 

सोऽप्यस्य वक्त्रे आुजमुत्तरं स्मयन्‌ प्रवेशयामास यथोरगं बिले ॥६॥ 

दन्ता निपेतुभ॑गबङुजस्प्रशस्ते केशिनस्तप्तमयःस्प्शो यथा । 

बाहुश्च तद्दगतो महात्मनो यथाऽऽमयः संवबधे उपेक्षितः ॥७॥ 

समेधमानेन स कृष्णबाहुना निरुद्धवायुश्ररणांश्च विक्षिपन्‌ । 

प्रस्विन्न गात्र : परिवृत्तलोचनः पपात लेणडं विसृजन्‌ च्षितौ व्यसुः।८॥ 

तददेहतः ककटिकाफलोपमाद्‌ व्यसोरपाकृष्य भुजं महाश्ुजः । 

अविस्मितोऽयल्रहतारिरुत्स्मयेः प्रस्नव दिविषङद्भिरीडितः ॥६॥ 
देवषिरुपसङ्गम्य भागवतप्रवरो नृप । कृष्णमङ्किष्टकर्माणं रहस्येतदभाषत ॥१०॥ 
कृष्ण कृष्णाग्रमेयात्मन्‌ योगेश जगदीश्वर | वासुदेवाखिलावास सात्वतां प्रवर प्रभो ॥११॥ 
त्वमात्मा सवेभूतानामेको ज्योतिरिवेधसाम्‌ । गूढो गुहाशयः साक्षी महापुरुष ईश्वरः ॥१२॥ 


था ॥ २॥ भगवानने देखा कि वह बार-बार हिनहिनाकर सारे गोङुलको डरा रहा है। अपनी 
पूँछके बालोंसे वादलोंको छिन्न-भिन्न किये देता और युद्धके लिये सुमे खोजता है. तो आगे 
आकर उन्होंने उसे ललकारा और सिंहकी भाँति भयङ्कर गजेन किया || २॥ भगबानका भयानक 
सिंहनाद सुनकर उसे न सह सकनेके कारण वह भ्रचए्ड वेगशाली, दुजेय एवं दुदुम्य दैत्य मानो 
आकाशको पी जायगा, इस तरह सुख फाड़कर उनकी ओर दौड़ा और कमलनयन भगवानपर उसने 
एक दुलत्ती चलायी ॥ ४॥ उसे बचाकर कृष्णभगवानने अति क्रुद्ध होकर अपने दोनों हाथोंसे उसके 
पिछले पैर पकड़ लिये और जैसे गरुड़जी किसी सपंको कटककर फेंक दें, उसी प्रकार उसे अवज्ञा- 
पूर्वक सो धनुष अर्थात्‌ चार सो हाथकी दूरीपर फेंक दिया॥ ४ ॥ कुछ देर बाद होश आनेपर केशी 
उठा और अत्यन्त रोषसे मुख फाड़कर बड़े वेगसे भगवानपर भपटा। तब भगवानने सुसकाकर 
जैसे बिलमें सर्प चला जाता है, उसी प्रकार उसके सुखमें अपनी बायीं सुजा ठेल दी ।। ६॥ भगवान 
की भुजाका स्पर्श होते ही केशीके सब दाँत हृटकर गिर गये। जैसे उनसे तपा हुआ लोहा छू ग्या 
हो । उसके मुखमें गयी हुई भगवानकी सुजा उपेक्षित रोगकी भाँति बढ़ने लगी ॥ ७॥ श्रीक्ष्णकी 
सुजाके अधिक बढ़नेसे उसका इवास रुक गया, शरीरसे पसीना चूने लगा तथा नेत्र फट गये और 
वह पैर पटकता तथा मल-त्याग करता हुआ प्राणहीन होकर धराशायी हो गया ॥| 5॥ तब 'सहाबाहु 
भगवान कृष्णने ककड़ीके फलोंकी नाई फटे हुए उसके प्राणह्दीन शरीरसे अपनी सुजा निकाल ज्ी। 
उन्हें इससे कुछ विस्मय नहीं हुआ । किन्तु स्वर्गके'देवता अत्यन्त विस्मित हो बिना प्रयल्नके शन्रुको 
मारमैवाले भगवानपर फूल बरसाते हुए उनकी स्तुति करने लगे ॥ & ॥ हे राजन्‌ ! इसी समय भारा- 
बतप्रवर देवर्षि नारदजीने अक्लिष्टकर्मा भगवान कृष्णके पास आकर उनसे एकान्तमें कहा-।।१०।। 
“हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे अम्रमेयस्वरूप ! हे योगेश्वर ! हे जगत्पते! हे वासुदेव ! हे सर्वा- 
धिष्ठान ! हे यदुवंशियोंमें हे श्रोछ्ठ ! हे प्रभो ! ॥ ११॥ लकड़ियोंमें समाये अग्निके समान केबल 
आप ही सब प्राणियोंकी आत्मा तथा बुद्धिके आश्रय और साक्षी हैं। हे. प्रभो / आप महापुरूष और 
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१३२ श्रीमद्भांगबते महापुराणे-- [ अध्यायः ३७ 


आत्मनाऽऽत्माश्रयः पूवं मायया ससृजेगुणान्‌ । तेरिदं सत्यसङ्कल्पः सृ जस्यत्स्यवसीश्वरः।।१३।। 
स त्वं भूषरभूतानां दैत्यप्रमथरक्षसाम्‌ । अवतीशों विनाशाय सेतूनां रक्षणाय च ॥१४॥ 
दिष्टया ते निहतो दैत्यो लीलयायं हयाकृतिः । यस्य हेषितसंत्रस्तास्त्यजन्त्यानिमिषा दिवम्‌। १४। 
चाणूरं बुटिक चेव मन्लानन्यांश्च हस्तिनम्‌ । कंसं च निहतं द्रक्ष्ये पर्षोऽहनि ते विभो ॥१६॥ 
तस्यानु शह्कयवनश्ुराणां नरकस्य च । पारिजातापहरणमिन्द्रस्य च पराजयम्‌ ॥१७॥ 
उद्वाहं वीरकन्यानां बीयंशुलकादिलक्तणम्‌ । नृगस्य मोक्षणं शापाद्‌ द्वारकायां जगत्पते।१८। 
स्यमन्तकस्य च मणेरादानं सह भार्यया । सृतपुतरप्रदानं च ब्राह्मणस्य स्वधामतः ॥१६॥ 
पौणद्रकस्य वधं पश्चात्‌ काशिपुर्याश् दीपनम्‌ । दन्तवक्त्रस्य निधनं चेद्यस्य च महाक्रतौ ॥२०॥ 
यानि चान्यानि वीर्याणि द्वारकामावसन्‌ भवान्‌ । कर्ता द्रच्याम्यहं तानि गेयानि कविभिश्चुवि ।२१। 
अथ ते कालरूपस्य च्षपयिष्णोरमुष्य बे । अक्षौहिणीनां निधनं द्र च्ष्याम्यजुनसारथेः।२२॥ 

बिशुद्वविज्ञानधनं स्वसंस्थया समाश्स्वार्थममोघवाञ्छितम्‌ । 

स्वतेजसा नित्यनिबृत्तमायागुणग्रवाईं भशगवन्तमीसहि ॥२३॥ 

त्वामीश्वरं स्वाश्रयमात्ममायया विनिमिताशेषविशेषकल्पनम्‌ । 

क्रीडाथमद्यात्तमनुष्यविग्रहं नतोऽस्मि धयं यदुब्वष्णिसात्वताम्‌ ॥२४। | 

श्रीशुक उवाच | 

एवं यहुपतिं कृष्णं भागवतप्रवरो प्ुनिः । प्रणिपत्याभ्यनुज्ञातो ययौ तदशनोत्सवः ॥२५॥ 


सबके प्रभु हैं ॥ १२ ॥ स्रष्टिके आदिमें आपने अपनी मायाके ही सहारे तीनों गुणोंकी रचना की 
थी । आप सत्यसंकल्प परमेश्वर हैं। तीनों गुणोंकी सहायतासे ही आप संसारकी उत्पत्ति, स्थिति 
ओर संहार क्रिया करते हैं ॥ १३॥ इस समय आपने राजवेषधारी दैत्य, प्रमथ तथा राक्षसोंको नष्ट 
करने और धर्ममर्यादाकी रत्ताके लिये अवतार लिया है॥ १४॥ यह बड़े आनन्दकी बात है कि 
आपने इस अश्वरूपधारी दुष्ट दैत्यको मार डाला । इसकी हिनहिनाहटसे भयभीत होकर देवता भी 
स्वगलोक छोड़कर भाग जाते थे ॥ १५॥ “हे बिभो ! परसों मैं आपके हाथसे चाणूर, मुष्टिक और 
दूसरे मल्लं तथा झुबलयापीड हाथी और कंसको मरा हुआ देखूँगा ॥ १६॥ उसके बाद हे जगत्पते ! 
शंखासुर, कालयवन, मुर, नरकासुर आदिका मारा जाना, स्वर्गेसे पारिजात हर लाना, इन्द्रका परा" 
जय, पराक्रमके मूल्य द्वारा राजकन्याओंसे विवाह करना, द्वारकामें रहकर राजा नुगको शापमुक्त 
करना, अपनी भार्या जाम्बवंतीके साथ स्यमन्तकमणि लाना, त्राह्मणके मरे हुए पुत्रको अपने धाम 
अर्थात्‌ महाकालपुरसे लाकर देना, पौए्ड्कका वध, काशीपुरीको जलाना,  दन्तवक्त्रका वध तथा 
राजसूय महायन्ञमें शिशुपालका निधन आदि आपके चरित्रोंको भी मैं देखा ॥ १७--२०॥ इनक 
अतिरिक्त आप डारकामें रहकर प्रथिबीतलमें कवियों द्वारा गाये जाने योग्य और भी जो-जो कम 
करेंगे, वह सब मैं अपनी आँखों देखूँगा ॥ २१॥ फिर आप अपने कालरूपसे प्रथिबीका भार उतारने” 
के निमित्त अजुनके सारथी होकर कई अक्तोहिणी सेनाका संहार करेंगे-यह भी देखैँगा ।। २१ ॥ 
हे देव ! आप विशुद्ध विज्ञानघन हैं। अपने परमानन्दस्वरूपमे स्थित रहनेके कारण आपको सन 
पदार्थ नित्य सुलभ हैं । आपकी इच्छाशक्ति अमोघ है। आपके तेजसे यह गुणप्रवाहरूप संसार 
सदा बाधित रहता है। मैं आप षडेश्वयेसम्पन्न भगवानकी शरणमें हूँ ॥| २३॥ आप सर्वेश्वर, रंव" 
तन्त्र और अपनी मायासे समस्त भेदकल्पनाओंकी रचना करते हैं। आपने लीलाके लिए ही इस 
समय मानवशरीर धारण किया है। आप यहु, वृषिण और सात्वतवंशियोंके अग्रणी हैं । मैं आपको 
शतशः नमस्कार करता हूँ” ॥ २४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! तदनन्तर भक्तश्रे छ तथा सुनि, 
बर नारदजी यदुपति श्रीकृषणचनद्रको प्रणामकर उनके दुर्शनोंसे अति आनन्दित हो ओर उनकी 
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अध्यायः रे८ | दशमस्कन्धः ( पूरेः ) १३३ 


भगवानपि गोविन्दो हत्वा केशिनमाहवे | पशूनपालयत्‌ पालेः ग्रीतैबंजसुखावहः ॥२६॥ 
एकदा ते पशून्‌ पालाश्रारयन्तोऽद्रिसानुषु । चक्रूनिलायनक्रीडाश्रोरपालापदेशतः ॥२७॥ 
तत्रासन्‌ कतिचिचचोराः पालाश्च कतिचिन्नुप । मेषायिताश्च तत्रेके विजहुरङुतोभयाः ॥२८॥ 
मयपुत्रो महामायो व्योमो गोपालवेषश्टक्‌। मेषायितानपोवाह प्रायश्योरायितो बहून्‌ ॥२६॥ 
गिरिदयां विनिच्षिष्य नीतं नीतं महासुरः । शिलया पिदधे द्वारं चतुःपञ्चावशेषिताः।।२०॥ 
तस्य तत्‌ कम बिज्ञाय कृष्णः शरणदः सताम्‌ । गोपान्‌ नयन्तं जग्राह इक हरिरिवोजसा ॥३१॥ 
स निजं रूपमास्थाय गिरीन्द्रसदृशं बली । इच्छन्‌ विमो क्तुमात्मानं नाशक्रोद्‌ ग्रहणातुरः २२ 
तं निगृह्याच्युतो दोभ्यां पातयित्वा महीतले । पश्यतां दिवि देवानां पशुमारममारयत्‌ ॥३३॥ 
शुहापिधानं निर्भिध् गोपान्‌ निःसाय कृच्छ्रतः । स्तूयमानः सुरेगपेः प्रविवेश स्वगोङुलम्‌॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे व्योमासुरवधो 
नाम सप्नत्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३७॥ 


अष्ठत्रिशत्तमो ऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अक्र्रोऽपि च तां रात्रिं मधुपुयां महामतिः । उषित्वा रथमास्थाय प्रययो नन्दगोङुलम्‌ ॥१॥ 
गच्छन्‌ पथि महाभागो भगवत्यम्बुक्षणे | भक्ति पराद्ुपगत एवमेतदचिन्तयत्‌ ॥२॥ 
किं मयाऽऽचरितं भद्रं किं तप्तं परमं तपः । किं वाथाप्यहते दत्तं यद्‌ द्रच्याम्यद्य केशवम्‌॥ २॥ 


आज्ञा पाकर अपने लोकको चले गये ॥ २४ ॥ इधर भगवान कृष्ण युद्धमें केशीको पछाड्कर त्रज- 
बासियोंको सुख देते हुए अन्य ग्वालबालोंके साथ प्रसन्नतापूर्वक गएँ चराने लगे ॥ २६॥ एक दिन 
सब ग्वालबाल पर्वतपर गौएँ चराते हुए चोर और रक्षक बनकर लुकोबलका खेल खेलने लगे ॥२७॥ 

उनमेंसे कुछ ग्वालबाल चोर बने, कुछ गँडेरिया बने और कुछ भेड़ बने। इस प्रकार वे निःशाङ्कभाव- 
से खेलने लगे॥ २८॥ इसी अवसरपर मयासुरका महामारावी पुत्र व्योमासुर ग्वालबाल बनकर 
वहाँ आया और चोर बनकर बहुतसे भेड़ बने हुए बालकोंको ले जाकर छिपा आया ॥ २६ ॥ इस 
तरह वह महादैत्य उन्हें ले जाकर एक पर्वेतकी शुफामें डाल देता और उसके द्वारको शिलासे ढॉक 
देता था। धीरे-धीरे सब लुप्त होकर चार-पाँच बालक दोष रह गये ॥ ३० ॥ तब सञ्जनोंके शरण- 
दायक भगवान उसका यह कुकर्म जान गये और जब वह ग्वालबालोंको ले जा रहा था, उसी समय 
उन्होंने सिंह जैसे भेड़ियेको दबोच लेता है, उसी तरह उसे पकड़ लिया |! ३१ ॥ अब उस महाबलवान्‌ 
असुरने तुरन्त अपना पर्दताकार विकटतम रूप प्रकट किया । भगवानके पंजेमें पड्नेसे व्याकुल होकर 
उसने छूटनेकी बहुत चेष्टा की, किन्तु सफल नहीं हुआ । तब भगवानने उसे दोनों हाथोंसे पकड़कर 
प्रथिबीपर पटक दिया और आकाशमें स्थित देबताओंके देखते-देखते बलिपशुके समान मार डाला 
॥ ३२-३३ ॥ तदनन्तर गुहाकी शिला हटाकर भगवानने स्वालबालोंको उस संकटपूर्ण गुफासे बाहर 

निकाला और देवगण तथा गोपगण द्वारा प्रशासित होते हुए ब्रजभें प्रवेशा किया ॥३४॥ इति श्रीमद्भागवते 
दशमस्कंघे ‘सामयिकी? भाषाटीकायां सप्तविंशोऽध्यायः ॥ ३७॥ 

( अक्रूरजीका ब्रजको पयान 2 श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! कंसकी आज्ञा पाकर महा- 
मति अक्रूरजी उस रात तो मथुरापुरीमें ही रहे, दूसरे दिन सबेरा होते ही चढ़कर नन्द्जीके 
गोकुलको चल दिये ॥ १॥ मागेमें जाते-जाते महाभाग अक्रूरजीके हृदयमें भगवान कमलनयनकी 
परा भक्तिका उदय हुआ और वे इस तरह विचारते लगे-॥ २ ॥ मैंने ऐसा कोन-सा शुभकसे किया 
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१३४ श्रीसद्भागवते महापुराणे [ अध्याय: ३५ 


ममेतद्‌ दुलेभं मन्य उत्तमश्लोकदशनम्‌ | विषयात्मनो यथा अरहमकीतनं जन्मनः ॥४॥ 
मेवं ममाधमस्यापि  स्यादेवाच्युतदशेनम्‌ । हियमाणः कालनद्या क्चित्तरति कथन ।।५। 
ममाद्यामङ्गलं नष्टं फलवांशेव मे भवः। यन्नमस्ये भगवतो योगिध्येयाङघ्रिपङ्कजम्‌ ॥६॥ 
कंसो बताद्याकृत मेऽत्यनुग्रहं दरच्येऽङ्प्रिञ्ं प्रहितोऽछुना हरेः । 
कृतावतारस्य दुरत्ययं तमः पूर्वेऽतरन्‌ यन्नखमणडलत्विषा ॥७॥ 
यद्चितं ्रह्मभवादिभिः सुरेः श्रिया च देव्या मुनिभिः ससात्वतैः । 
गोचारणायानुचरेश्चरद्‌ वने यद्‌ गोपिकानां कुचङुङ्कमा ङ्कितम्‌ ॥८॥ 
्रच्यामि नूनं सुकपोलनासिक स्मितावलोकारुशकञ्ज लो चनम्‌ । 
मुख मुकुन्दस्य गुडालकाबतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वे झगाः ॥8॥ 
अप्यद्य विष्णोर्मनुजत्वमीयुषो भरावताराय भुवो निजेच्छया । 
लावण्यधाम्नो भवितोपलम्भन मह्यं न न स्यात्‌ फलमञ्जसा शः॥ १० , 
य ईच्षिताहंरहितोऽप्यसत्सतोः स्वतेजसापास्ततमोभिदाश्रमः । 
स्वमाययाऽऽत्मन्‌ रचितैस्तदीक्षया प्राणाक्तधीभिः सदनेष्वभीयते ॥।११॥ 
यस्याखिलामीवहभिः सुमङ्गलेरवांचो विमिश्रा गुणकमंजन्मभिः । 
प्राणन्ति शुम्भन्ति पुनन्ति वे जगद्‌ यास्तद्विरक्ताः शवशोभना मताः॥१२॥। 


है, कोन बड़ा तप किया है अथवा किसी सत्पात्रको कया वस्तु दानमें दी हे, जिससे मुझे आज 


श्रीकेशवका दशन मिलेगा ॥ ३॥ मैं तो अपने लिये पुण्यकीर्ति भगवानका दर्शेन प्राप्त होना ऐसाही 
ठुलेभ सममभता हूँ, जैसे विषयी तथा शूद्रकुलमें उत्पन्न पुरुषका वेद पढ़ना ॥ ४॥ लेकिन संथा ऐसी 
बात भी नहीं है । मुझ अधमको भी भगवान दशेन दे सकते हैं। क्योंकि कालरूपिणी नदीमें बहते 
हुए जीवॉमेंसे कभी कोई जीव अनायास संसारसे तर भी जाते हैं॥ ५॥ अहो ! आज मेरे सब पाप 
नष्ट होगये और मेरा जन्म सफल होगया। क्योंकि आज सैं भगवानके उन चरणकमलोंको प्रणाम 
करूँगा, जिनका योगीजन ध्यान करते हैं॥ ६॥ कंसने आज मुझपर बड़ी कृपा की है। क्योंकि उसके 
भेजनेसेही मैं इस समय प्रथिवीमें अवतार लेनेवाले उन भगवानके चरणकमलोंका दशन करूँगा; 
जिनके नखोंकी निर्मल कान्तिका ध्यान करके पूवे समयमें बहुतेरे महानुभाव इस दुस्तर अज्ञानान्ध" 
कारसे पार होगये हैं॥ ७॥ ब्रह्मा-महादेव आदि देवगण, देवी लक्ष्मीजी तथा भक्तमण्डल सहित 
समस्त मुनिजन जिन्हें पूजते हैं, जो गोएँ चरानेके लिये अपने साथी ग्वालबालोंके साथ वनमें 
विचर रहे हैं ओर जो ब्रजकी गोपियोंके कुचङुंकुमसे रञ्जित हैं॥ ८ ॥ मैं उन सुन्दर कपोल, ना सिका; 
मनोहर सुसकानमयी चितवन, अरुणकमलनयन और घुँघराली अलकावलीसे अलंकृत भगवान 
क्ृष्णचन्द्रका मुखकमल आज अवश्य देखूँगा | क्योंकि सृगगण मेरी दायीं ओर से निकल रहे हैं ॥६। 
जो प्रथिवीका भार उतारनेके लिये अपनी इच्छासे ही मनुष्यशरीर धारण किये हैं, क्या आज झुमे 
उन लावण्यधाम चिष्णुभगवानका दशैन होगा ? क्या इससे अनायास मुझे नेत्रोंका लाभ न मिल 
जायगा ! ॥ १०॥ जो अहङ्काररहित होकर भी कार्य-कारणरूप इस प्रपञ्चके द्रष्टा हैं और जो अपने 
चिन्मात्र तेजसे अज्ञानजनित भेद-अमको नष्ट कर देते हैं, फिर भी अपनी मायाके सहारे वे महाप्रभु 
प्राण, इन्द्रिय ऑर बुद्धि आदिके सहित अपने आपमें रचे हुए सब जीवोंके साथ बृन्दावनके कं 
आर गोपियोंके घरोंमें खेलते दिखायी देते हैं॥ ११॥ उनके सर्वपापनाशक और मङ्गलमय गुण, 
कमे और जन्मोंकी कथाओंसे मिश्रित वाणी संसारको जीवित, शोभित तथा पवित्र करती है. और 
उन भगवद्गुए आदिके चिना वाणी केवल सुसेजित शबके समान शोभायमान मानी जा 
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अध्यायः ३८ ] द्शसस्कन्धः ( पूर्वाः ) १३५ 


स॒ चावतीणः किल सात्वतान्वये स्वसेतुपालामरवयं शर्मकृत्‌ । 

यशो वितन्वन्‌ ब्रज आस्त ईश्वरो गायन्ति देवा यदशेषमङ्गलम्‌ ॥१३॥ 
तं तवदय नूनं महतां गति गुरं त्रेलोक्यकान्तं दशिमन्महोत्सवम्‌ । 

रूपं दधानं श्रिय ईप्सितास्पदं दरच्ये ममासन्नुषसः सुदशेनाः ॥१४॥ 
अथावरूढः सपदीशयो रथात्‌ प्रधानपुंसोश्वणं स्वलब्धये । 
थिया. शृतं योगिभिरप्यहं धवं नमस्य आम्यां च सखीन्‌ वनौकसः १५॥ 
अप्यंघ्रिमूले पतितस्य मे विश्च शिरस्यधास्यन्निजहस्तपङ्कजम्‌ । 
दत्ताभयं कालञुजङ्गरंहसा ग्रोद्वेजितानां शरणैषिशां नृणाम्‌ ॥१६॥ 
समहण' यत्र निधाय कौशिकस्तथा बलिश्चाप जगन्त्रयन्द्रताम्‌ । 

यदू वा बिहारे ब्रजयोषितां श्रमं स्पशेन सौगन्धिकगन्ध्यपानुदत्‌॥१७॥ 
न मस्युपेष्यत्यरिुद्विमच्युतः कंसस्य दूतः ग्रहितोऽपि विश्वद्क्‌ । 
योऽन्ते हिश्रतस॒एतदीहितं चेत्रज्ञ ईच्षत्यमलेन चन्ुषा ॥१८॥ 
अप्यडप्रिमूलेज्वहितं कृताञ्जलि मामीचषिता सस्मितमाद्रंया दशा । 
सपद्यपध्वस्तसमस्तकिल्बिषो वोढा सुद्‌ वीतविशङ्क  ऊजिताम्‌ ॥१६॥ 
ुहृत्तमं ज्ञातिमनन्यदैवतं दोभ्यां क्रृहङ्कयां पारिरप्स्यतेऽथ माम्‌ । 
आत्मा हि तीर्थीक्रि यते तदैव मे बन्धश्च कर्मात्मक उच्छूसित्यतः ॥२०॥ 
लब्धाङ्गसङ्गं प्रणतं कृताञ्जलिं मां वत्षयतेऽक्र्र ततेत्युरुअवाः । 

तदा वयं जन्मभृतों महीयसा नेवादतो यो धिगञचुष्य जन्म तत्‌ ॥२१॥ 


eters moe furs spose fees » Mi Ce Se  ा 
॥ १२॥ सुना है कि अपने रचे हुए बर्शाश्रमधमंकी मर्यादाका पालन और देवताआंका कल्याण 
करनेके लिये उन्हीं श्रीहरिने यढुकुलमें अवतार लिया है और इस समय वे ईश्वर, जिनका सबंमङ्गल- 
मय सुयशा देवता भी गाते हैं, अपनी कीर्तिका विस्तार करते हुए ब्रजमें बिद्यमान हैं ॥ १३॥ वे प्रभु 
महापुरुषोंके एकमात्र आश्रय और गुरु हैं। उन्होंने नेत्रबानोंको परमानन्द देनेवाला ओर लक्ष्मीजीकी 
इच्छाका आश्रय त्रिलोकसुन्द्र स्वरूप धारण किया है। आज सैं उनका दशेन अवश्य करूँगा । 
क्योंकि उषाकालसे ही सुके बहुत अच्छे-अच्छे रान दीख रहे हैं॥ १४॥ उनका दर्शन करते ही सैं 
रथसे उतर पड़ेगा और उन प्रधानपुरुषस्वरूप बलराम ऑर कुष्णके चरणकमलोंको, जिनका योगीजन 
आत्मलाभके लिये केवल मनसे ध्यान धरते हैं, प्रणाम करूँगा ओर उनके पीछे उनके वनवासी 
सखा ग्वालबालोंको भी नमस्कार कछूँगा॥ १५॥ क्या वे अगवान अपने चरणोंपर पड़े हुए मेरे 
सिरपर अपना करकमल रखेंगे, जो कालसपके भयसे उद्डिम होकर उनके इच्छुक पुरुषोंको अभयदान 
देते हैं ? ॥ १६॥ जिसको सब पूजासामग्री समपणकर इन्द्र ओर बलिने तीनों लोकोंका आधिपत्य 
प्राप्त किया है और जिस कमलकी-सी गन्धयुक्त करकमलने' विहारके समय ब्रजबालाओंका श्रम दूर 
किया था ॥ १७॥ यद्यपि मुझे कंसने अपना दूत बनाकर भेजा है, किन्तु वे सवसाक्षी भगवान मुझसे 
शत्रबुद्धि नहीं रखेंगे । क्योंकि वे ेत्रज्ञरूपसे सबके अन्तःकरणंके भीतर ओर बाहरके सब व्यापारों- 
को अपनी निर्मल ज्ञानदृष्टिसे देखते रहते हैं॥ १८ ॥ जब मैं उनके समक्ष विनीतभाबसे हाथ जोड़कर 
खड़ा हो जाऊँगा, उस समय वे अपनी मधुर झुसकान भरी द्यादृष्टिसे मेरी, ओर निहारेंगे । उनकी 
दृष्टि पड़ते ही सेरे सब पाप नष्ट हो जायेंगे ओर मैं निःशाङ्कभाबसे परमानन्दमें मम हो जाऊँगा ॥१६ ॥ 
मैं उनका प्रियतम जातिभाई हूँ, उनके सिवा मेरा कोई अन्य इष्टदेव नहीं है, यह सोचकर जब वे 
अपनी विशाल बाहुओंसे मेरा आलिङ्गन करेंगे, तब मेरा शरीर पवित्र हो जायगा ओर मेरे सब 
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१३६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ३५ 


न तस्य कश्चिद्‌ दयितः सुहत्तमो न चाग्रियो द्वेष्य उपेक्तय एव्‌ वा । 
तथापि भक्तान्‌ भजते यथा तथा सुरद्ुमो यद्वदुपाश्रितोऽथदः ॥२२॥ 


किश्चाग्रजो मावनतं यदूत्तमः स्मयन्‌ परिष्वज्य शृहीतमञ्जलौ । 
गृहं प्रवेश्या्तसमस्तसत्कृतं संग्रच्यते कंसकृत स्वबन्धुषु ॥२३॥ 


श्रीशुक उवाच f 
इति सञ्चिन्तयन्‌ कृष्णं श्वफल्कतनयोऽध्वनि । रथेन गोकुलं प्राप्तः ख़यश्रास्तगिरिं नृप ॥२४॥ 
पदानि तस्याखिललोकपालकिरीटजुष्टामलपादरेणोः । 


ददशे गोष्ठे क्षितिकौतुकानि विलवितान्यव्जयवाङ्कशाचैः ॥२५॥ 
तददशेनाह्णादविशवद्सम्प्रमः  ग्रेम्णोध्वरोमाश्रकलाङुलेच्षणः । 
रथादवस्कन्द्य स तेष्तरचेष्टत प्रभोरमूम्यङ्घ्रिरजांस्यहो इति ॥२६॥ 
देहंस्तामियान्थो हित्वां दम्भं भियं शुचम्‌ । संदेशाध्यो हरेलिङ्गदशनश्रवणादिभिः ॥२७॥ 
0 4 ४ 
ददश कृष्णं रामं च व्रजे गोदोहनं गतौ । पीतनीलाम्बरधरो. शरदम्बुरुहेजणौ ॥२८॥ 
किशोरौ श्यामलश्वेतो श्रीनिकेतो बृहद्भुजो । एष्टौ सुन्दरवरौ वालद्विरदविक्रमौ ॥२६॥ 
“वजवज्राङ्कुशाम्मोजैश्नि ह्वितैरङ्घ्रिमिव्जम्‌ । शोभयन्तौ महात्मानावनुक्रोशस्मितेक्षणे।॥३०॥ 


कर्मबन्धन टूट जायेंगे ॥२०॥ उनके अङ्गसङ्गसे आनन्दित होकर जब मैं हाथ जोड़कर विनीतभावसे 
उनके आगे खड़ा हो जाऊँगा और वे अनन्तकीतिं भगवान झुमे “तात अक्रूर ! कहकर पुकारेंगे तो 
मैं अपनेको सब प्रांणियामें भाग्यवान्‌ समभूँगा। जो लोग परम महान्‌ श्रीकृष्ण भगवानके आद्र- 
पात्र नहीं होते, उनके जीवनको धिक्कार है॥ २१ ॥ भगवानको कोई पुरुष न प्रिय है, न सुहृद्‌ है, न 
अग्रिय है, न शत्रु है और न उपेक्षणीय ही है । तथापि जैसे कल्पबृक्त अपने निकट आनेवालोंकी सब 
कामनाएँ पूणे कर देता है, उसी प्रकार भगवान अपने भक्तोंको उनके भावानुसार फल देते हैं ॥२२॥ 
अहो ! सामने विनीतभावसे खड़े मुझको यदुश्रेष्ठ बलरामजी मुसकाते हुए आलिङ्गनकर मेरे दोनों 
हाथ थामकर घरके भीतर ले जायेंगे और मेरा सब तरहसे सत्कारकर मुझसे अपने बन्धुओंके प्रति 
कंसके व्यवहारके विषयमें प्रश्न करेंगे ॥ २३॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! श्फर्कतनय अक्रूरजी 
श्रीक्ृष्णचन्द्र्का इस प्रकार चिन्तन करते-करते रथपर बैठे हुए नन्दगाँब पहुँचे और इधर सूर्यदेव 
अस्ताचंलपर जा विराजे ॥ २४ ॥ जिनकी निमेल पदरजको समस्त लोकपाल. अपने मुकुटोंपर धारण 
करते हैं, वहाँ पहुँचकर अक्ररजीने उन श्रीकृष्णचन्द्रके परम पुनीत चरणचिन्ह देखे । जो प्रथिवीकी 
शोभा बढ़ानेवाले ओर कमल, यव तथा अंकुशादि चिन्होंसे सुशोभित थे ॥ २५॥ उनके दशेनजनित 
आनन्द्से वे अतिशय विह्लल होगये। प्रेमवश उनके शरीरमें रोमाञ् हो गया और नेत्रोंमें जल भर 
आया । वे अपने रथसे उतर पड़े और यह कहते हुए कि “अहो ! यह प्रभुके चरणोंकी रज है? वहाँकी 
धूलमें लोटने लग गये ॥ २६ ॥ जब कंसकी आज्ञा मिली थी, तबसे यहाँ आने तक अक्रूरकी विचित्र 
दशा रही । क्योंकि दम्भ, भय ओर शोक त्यागकर भगवानके विग्रहका दशन और उनकेगुण श्रवण 
आदि सौभाग्योंको उपार्जन करना ही देहधारियोंका सबसे बड़ा लाभ है॥ २७॥ ब्रजमें पहुँचकर 
अक्ररजीने कृष्ण और बलराम-दोनों भाइयोंको गोदोहनके स्थानमें विद्यमान देखा । वे उस समय 
क्रमशः पीला और नीला बसन पहने थे और उनके नेत्र शारत्कालमें उत्पन्न कमलके सदृशा खिले थे 
॥ रु= ॥ उस समय उनकी किशोर अवस्था थी, दोनोंका क्रमशः श्याम और गोर शारीर था और 
दोनोंकी बड़ी'बड़ी सुजाएँ थीं । वे लक्मीजीके आश्रयस्थान, सुन्दरवदन, महामनोहर और बालगज' 
राजकी भाँति पराक्रमी थे ॥ २६॥ वे दोनों ही महात्मा ध्वजा, बज, अंकुश ओर कमल आदि 
चिन्होंसे युक्त अपने चरणोंसे ब्रजकी शोभा बढ़ा रहे थे और उनकी मुसकानभरी चितवनसे शर 
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आध्यायः ३८] दशमस्कन्धः ( पुर्वाधे: ) १३७ 


उदाररुचिरक्रीडौ स्म्विणे वनमालिनौ । पुण्यगन्धानुलिह्घङ्गौ रातौ विरजवाससौ ॥३१॥ 
'्रधानपुरुषावाद्यौ जगद्धेतू जगत्पती। अवतीणौं जगत्यर्थे स्वांशेन बलकेशवौ ॥३२॥ 
दिशो वितिमिरा राजन्‌ इुर्वाशौ प्रभया स्वया । यथा मारकतः शैलो रौप्यश्च कनकाचितौ ॥३३॥ 
रथात्तणंमवप्डुत्य सोऽक्र्रः स्नेहिह्वलः । पपात चरणोपान्ते दण्डवद्‌ रामक्रष्णयोः ॥३४॥ 
भगवदशनाहसबाष्पपर्याकु लेक्षण! । पुलकाचिताङ्ग औत्कणव्यात्‌ स्वाख्याने नाशकन्नप 
भगवांस्तममिग्रेत्य रथाङ्गाङ्कितपाणिना । परिरेभेज्थ्युपाकृष्य प्रीतः प्रणतवत्सलः ॥३६॥ 
संकषंशय॒ प्रणतपुपगुद्य. महामनाः । गृहीत्वा पाणिना पाणी अनयत्‌ सानुजोगृहम्‌ ३७ 
पृष्ठाथ स्वागतं तस्मे निवेद्य च वरासनम्‌ । प्रार्य विधिवत्पादौ मधुपर्काहणमाहरत्‌॥३८॥ 
निवेद्य शां चातियेथे संबाह्य श्रान्तमादृतः । अन्नं बहुगुणं मेध्यं श्रद्धयोपाहरद्‌ विश्वुः ॥३६॥ 
तस्मे शुक्तवते प्रीत्या रामः परमधर्मवित्‌ । सुखवासेगन्धमास्येः परां प्रीतिं व्यधात्‌ पुनः ४० 
पप्रच्छ सत्कृतं नन्दः कथं स्थ निरनुग्रहे । कंसे जीवति दाशाह सौनपाला इवावयः ॥४१॥ 
योऽवधीत्‌ स्वस्वसुस्तोकान्‌ क्रोशन्त्या असुठ प्‌ खलः। किं जु स्वित्तत्मजानां वः कुशलं विस्ृशामहे 
इत्थं दरनुतया वाचा नन्देन सुसभाजितः। अक्ररः परिषष्टन जहावध्यपरिश्रमभ्‌ ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे पू्वा्घेऽक्रूरागमनं नामाष्टत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥३॥ 


ग्राव टपक रहा था ॥ ३० ॥ उनकी लं लायें बड़ी उदार ओर मनमोहिनी थीं । उनके गलेमें मशि 
माला और वनमाला सुशोभित थी और ख्नानकर उन्होंने अपने शरीरमें सुगन्धित अङ्गराग मलकर 
स्वच्छ वस्न धारण किये थे ॥ ३१॥ अक्रूरने देखा कि समस्त जगतके आदि कारण स्वयं जगत्पति 
प्रधान पुरुष ही संसारकी रत्षाके निमित्त अपने सब अंशोंसे बलराम ओर कृष्णके रूपमें अवतीर्ण 
होकर सुबणेविभूषित मरकतमणि ओर चाँदीके पवतोंके समान अपनी प्रभासे सब दिशाओंका 
अन्धकार दूर करते हुए विराजमान थे ॥ ३९-३३ ॥ उन्हे देखते ही अक्रूरजी छरहाङुल हो रथसे नीचे 
उतर पड़े और कृष्ण तथा बलरामके चरणांमें दण्डके समान गिर गये ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! =भगव- 
द्शनके आनन्दसे उनके नेत्रॉमें जल भर आया, उनका सारा शरीर पुलकित हे।गया ओर गला भर्‌ 
आनेसे वे अपना परिचय भी न दे पाये ॥ ३५॥ शरणागतवत्सल भगवान उनका भाव जान गये 
और उन्हें बड़ी प्रसन्नतापूर्वक अपने चक्राङ्कित हाथाँसे खींचकर गलेसे लगा लिया । तब महामना 
बलरामजीने बड़े नन्रभावसे खड़े अक्रूरजीको गले लगाया ओर हे है पाक उतार होती पाए 
पकड़कर भाई कृष्णके साथ उन्हें घरपर ले गये ॥ ३६-३७ || वहाँ पहुँचकर कुशलप्रभ्रके अनन्तर 
उन्हें सुन्दर आसन दिया आर विधिवत्‌ चरण पखारकर मधुपक आदि पूजनसामग्री अपण की 
॥ ३= ॥ भगवानने अतिथि अक्रूरको एक गो देकर चरणसेवा आदिसे उनका श्रम दूर किया 
अर अनेक गुणयुक्त पवित्र अन्न लाकर उन्हें बडे प्रेमसे भोजन कराया ॥ ३६॥ भोजन कर चुकनेके 
बाद उन्हें परम धर्मज्ञ बलरामजीने मुखवास और सुगन्धित माला आदि देकर अतिशय आनन्दित 
किया ।। ४०॥ सत्कार हो चुकनेके बाद नन्दजीने पूछा--“हे दाशाह ! जिनका रक्षक कसाई हो, 
ऐसी भेड़ोंके समान आपलोग पापी कंसके जीवित रहते कैसे अपने दिन बिताते हैं ?॥ ४१॥ अहो ! 
अपने ही प्राणोंका पोषण करनेवाले जिस दुष्टने अपनी बिलखती हुईं बहिनके वालकोंक्रो निदेयभावसे 
मार डाला, उसकी प्रजास्वरूप आप लोगोंकी कुशालताका तो हम विचार भी केसे कर सकते हैं ?! 
॥ ४२ ॥ जिन सबदूजीसे अक्रूरजीने कुशलब्प्रश्न किया था, उनके द्वारा इस प्रकार विनम्रवाणी द्वारा 
सत्कार पा सेमेपर अक्ररजीकी सारी थकावट दूर होगयी ॥ ४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते दामस्कन्धे भाषाटी कायामष्टत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३८॥ 
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शः श्रीमद्भागवते महापुराशे-- [ अध्यायः ३६ 
कोन | cn; ad ध्टु ३ 
एकोनचत्वारशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
सुखोपविष्टः पर्यङ्गे रामङ्गष्णोरुमानितः । लेभे मनोरथान्‌ सर्वान्‌ पथि यान्‌ स चकार ह १॥ 
किमलभ्यं भगवति प्रसन्न श्रीनिकेतने । तथापि तत्परा राजन्‌ न हि वाञ्छन्ति किञ्चन २ 
सायंतनाशनं कृत्वा भगवान्‌ देवकोसुतः । सुहृत्छु बच कसस्य पप्रच्छान्य चिकी पितम्‌ ॥३॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तात सौम्यागतः कचित्‌ स्वागतं भद्रमस्तु वः । अपि स्वञ्ञातिबन्धू नामनमीवसनायस्‌ ॥४॥ 
कि नु नः कुशल एच्छे एधमाने ङुलामये । कसे मातुलनाम्न्यङ्ग स्वानां नस्तत्प्रजासुच ॥५।) 
पित्रोव Ce ° hn ’ जी ० 
अहो अस्मदभूद्‌ भूरि जिनमाययोः । यद्धेतोः पुत्रमरणं यद्भतोर्षन्धनं तयोः ॥६॥ 
~ 09५ ५ , ५ ५ ° ° . 
दिश्याद्यदशन स्वानां मह्यं वः सौम्य कां्षितम्‌। संजातं वण्यतां तात तवागमनकारणम ॥७॥ 
श्रीशुक उवाच 
९ ~ [4 ~ 
पृष्टो भगवता सव वर्णयामास माधवः । वेरानुबन्धं ` यदुषु वसुदेववधोद्यमम्‌ ॥८॥ 
+ oe ° न द 
यत्संदेशो यदर्थे वा दूतः संप्रेषितः स्वयम्‌ । यदुक्तं नार्देनास्य स्वजन्मानकदुन्दुभेः ॥६॥ 
्रु्वाक्ररवचः कृष्णो बलश्च परवीरहा । प्रहस्य नन्दं पितरं राज्ञाऽऽदिषटं विजज्ञतुः ॥१५॥ 


गोपान्‌ समादिशत्‌ सोऽपि गृह्यतां सवंगोरसः । उपायनानि गृह्णी ध्वं युज्यन्तां शकटानि च ११ 


( कृष्ण-बलरामका मथुराको प्रस्थान ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-श्रीकृष्ण र बलराम द्वारा 
भली भाँति सम्मानित होकर अक्रूरजी आनन्दपूर्वंक पलंगपर जा बैठे । उन्होंने मार्गेमें जो-जो इच्छायें 
की थीं, वे सब पूर्ण हो गयीं ॥ १॥ हे राजन्‌ ! लक्ष्मीपति भगवानके प्रसन्न होनेपर ऐसी कोन-सी 
वस्तु है, जो न मिल सके फिर भी भगवत्परायण जन किसी पदार्थकी इच्छा नहीं करते॥ २॥ 
सायंकालको भोजन कर चुकनेके बाद भगवान देवकीनन्दन कृष्णने अक्रूरके पास जाकर अपने 
बन्धु-बान्धवोंके साथ कंसका कैसा व्यवहार है और अब वह क्या करना चाहता है, इस विषयमें 
बहुतसी बातें पुछीं ॥ ३ ॥ श्रीभगवान बोले--हे तात ! हे सौम्य ! आप यहाँ निर्विघ्न आ गये न! 
आपका स्वागत है, आपका कल्याण हो। आपके सब जातिभाई आनन्दसे ओर नीरोग हैं न ?॥।४॥ 
हम अपने कुलकी कुशल क्या पूछें ? भला हमारे कुलके लिये रोगरूप ओर नाममात्रके मामा कंसके 
जीवित रहते हमारे स्वजन या उनकी सन्तान सकुशलं कैसे रह सकती! ? ॥ ५ ॥ अहो ! हमारे 
कारण हमारे भद्र माता-पिताको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा हमारे ही कारण उनके अनेक पुत्र मारे गये 
और हमारे ही लिये उन्हें बहुत दिनों तक बन्धनमें रहना पड़ा ॥ ६॥ हे सौम्य ! आज बड़े भाग्यसे 
मुझे अपने स्वजन आपका दर्शन लाभ हुआ। मुझे भी इसकी बड़ी अभिलाषा थी । हे तात ! अव 
आप यहाँ अपने आनेका कारण बतलायें ॥ ७॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! इस तरह 

अगवानके पूछनेपर मधुवंशीय अक्रूरजीने यदुबंशियोंके साथ वैर बाँधने और बसुदेवजीके बधका 
उद्योग करने आदिका सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ८॥ कंसका जो धनुर्यज्ञविषयक कपटपूर्ण संदेश 
था, जिसके लिये. उन्हें दूत बनाकर भेजा गया था और नारद्जीने जो वसुदेबजीके द्वारा भगवानके 
जन्मका रहस्य कंसके सामने खोला था, वह सब वृत्तान्त भी अक्ररजीने भगवानको कह सुनाया ॥। | 
जिपक्ञी वीरोंका संहार करनेमें निपुण कृष्ण और बलराम अक्ररजीके बचन सुनकर हँसे।और उन्हें 

विता नन्दजीको राजा कंसकी आज्ञा सुनायी ॥ १०॥ तब नन्दजीने सब गोपोंको आज्ञा दी कि 
“सारा गोरसं एकत्रित करलो, भेंटकी सामग्री जुटाओ और अपने-अपने छुकड़े ठीक कर लो॥ ११ ॥ 
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यास्यामः श्वो मधुपुरीं दास्यामो जपते रसान्‌ । द्रच्यामः सुमहत्‌ पव यान्ति जानपदाः क्रिल । 
एवमाघोषृयत्‌ च्तत्त्रा नन्दगोपः स्वगोङुले ॥ १२॥ 
गोप्यस्तास्तदुषश्ुत्य बभ्ूबुव्याथिता भृशम्‌ । रामकृष्णो पुरीं नेतुमक्र्रं त्रजमागतम्‌ ॥१३॥ 
काशथित्तत्कृतहत्तापश्चासम्लानपु खश्रियः । स्रंसद्दुकूलवलयकेशग्रन्थ्यश्च काश्चन ॥१४॥ 
अन्याश्च तदजुध्याननिवत्ताशेषबृत्तयः । नाभ्यजानन्नमं लोकमात्मलोकं गता इब॥१४॥ 
स्मरम्त्यश्षाषराः शौरेरनुरागस्मितेरिताः । हृदिस्पृशश्रित्रपदा गिरः संसुमहुः ्ियः ॥१६॥ 
गति सुललितां चेष्टां स्ग्थहासावलोकनम्‌ । शोकापहानि नर्माणि ग्रोद्दामचरितानि च।१७॥ 
चिन्तयन्त्यो शुुन्द्स्य - भीता विरहकातरः । समेताः सङ्घशः गरोचुरभरृुख्योऽच्युताशयाः १८ 
गोप्य ऊचुः | 

आहो विधातस्तव न क्कचिद्‌ दया संयोज्य मेज्या प्रणयेन देहिनः । 

तांश्वाकृतार्थान्‌ वियुनङक्षचपार्थृकं विक्रीडितं तेऽ्भकचेष्टितं यथा ॥१६॥ 

यस्त्वं प्रदश्यासितङुन्तलाब्वृतं घुङुन्दवकत्रं सुकपोलमुन्नसम्‌ । 

शोकापनोदस्मितलेशसुन्दरं करोषि पारोच्यमसाधु ते कृतम्‌ ॥२०॥ 

क्ररस्त्वमक्ररसमार्यया स्म नअल्ुुहि दत्तं हरसे वताज्ञवत्‌। 

थेनेकदेशेऽखिलसर्ग सौष्ठवं स्वदीयमद्राच्स वयं मधुद्विषः ॥२१॥ 

न नन्दष्ननुः णभङ्गसौहृदः समीक्षते नः स्वकृतातुरा बत । 

विहाय गेहान्‌ स्वजनान्‌ सुतान्‌ पतींस्तदास्यमद्गोपगता नबप्रियः ॥२२॥ 


कल हम सब लोग मथुरापुरीको चलेंगे ओर राजा कंसको गोरस अपण करेंगे । वहाँ चलकर हमलोग 
एक बहुत बड़। उत्सब देखेंगे, जिसको देखनेके लिये दूर दूरके लोग आ रहे हैं! नन्द॒जीने अपने 
ब्रजमें यह घोषणा करा दी ॥ १२॥ जब गोपियोंने सुना कि राम और कृष्णको मधुरा ले जानेको 
ब्रजमें अक्रूरजी आये हैं, तो वे बहुत दुःखित हुई ॥ १३ ॥ कुछके मुख हृत्तापजनित उष्ण श्वाससे 
मुरा गये, कुछ ऐसी अचेत हो गयीं कि उनके वस्र खिसक गये और कङ्कणे तथा केशपाश ढीले 
पड़कर गिर गये ॥ १४॥ भगबानके सतत स्मरणसे कुछ गोषियाँकी समस्त चित्तबृत्तियाँ शान्त हो गयीं 
ओर मुक्त पुरुषोंके समान उन्हें अपनी देहका कुछ भी ज्ञान नहीं रहा ॥ १५॥ कुछ गोपियाँ भगबान- 
की प्रणय सुसकानयुक्त विचित्र पदावली युक्त हृदयहारिणी बातें याद आनेसे मोहित हो गयीं ॥१६। 
भगवानकी ललित गति, विचित्र लीला, स्नेहयुक्त तथा मुसकानभरी चितवन, शोक दूर करनेवाली 
ठठोली ओर उदार चरित्रोंका स्मरणेकर उनके वियोगकी सस्भावनासे व्याकुल ओर भयभीत होकर 
वे सब गोपिएँ, जिनका चित्त सर्वदा भगवान कृष्णमें ही लगा रहता था, एक जगह झुएड-की-कुएड 
एकत्रित होकर आँखोंसे आँसू बहाती हुई आपसमें इस प्रकार कहने लगीं॥ १७॥ १८॥ गोपियाँ 
बोलीं-अरे ओ विधाता ! तुके किसीपर दया नहीं आती ? तू प्राणियोंको मित्रता ओर स्नेहके 

बन्धनमें बाँधकर मनोरथ सिद्ध होनेसे पहले ही उनका वियोग करा देता है । तेरा यह खेल बालकोंके 
खेलवाड़के समान ओळा है ॥ १६ ॥ तू जो हमको श्रीमुकुन्दका. श्याम अलकावलीसे आडत सुन्दर 
कपोल तथा उन्नत नासिकासे सुशोभित और शोक दूर करनेवाला सन्दसुसकान युक्त मनोहर मुख 
दिखाकर अब उसे हमारी आंखोंसे दूर करना चाहता है सो तेरी यह करनी अच्छी नहीं कही जा 
सकती ।। २० ॥ अरे विधाता ! तू बड़ा क्रूर है.। तू ही आज अक्ूरके नाससे मूर्खोके समान आकर 
अपने ही दिये हमारे उन नेत्रोंको हरे लिये जारहा है, जिनसे कि हम भगवान्‌ मधुसूद्नके एक-एक 
अङ्गभें तेरी सुष्टिका सम्पूर्ण सोन्दये निहा करती थीं ॥ २१॥ किर वे सब आपसमें कहने लगीं-- 
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सुखं प्रभाता रजनीयमाशिषः सत्या बभूषुः पुरयोपषितां धुवम्‌ । 

याः संप्रबिष्टस्य सुखं त्रजस्पतेः पास्यन्त्यपाङ्गोत्कलितस्मितासवस्‌॥ २३।। 
तासां मुकुन्दों मधुमञ्जुभाषितैग्रृहीतचित्तः परवान्‌ मनस्व्यपि । 

कथं पुननेः प्रतियास्यतेऽबला ग्राम्याः सलञ्जस्मितविभ्रमे भ्रमन्‌ ॥२४॥ 
द्य भ्रुवं तत्र दशो भविष्यते दाशाह॑भोजान्धकब्वृष्णिसात्वताम्‌ । 
महोत्सवः श्रीरमणं गुणास्पदं द्रक्ष्यन्ति ये चाध्वनि देवकीसुतम्‌ ॥२४॥ 
नेतद्विघस्याकरुणस्य नाम भूदक्रर इत्येतदतीब दारुणः 
योऽसावनाश्चास्य सुदुःखितं जनं ग्रियात्म्रियं नेष्यति पारमध्वनः ॥२६॥ 
अनाद्रधीरेष समास्थितो रथं तमन्वमी च त्वश्यन्ति हुम दाः । 

गोपा अनोभिः स्थविरेरुपे्षितं देवं च नोऽद्य प्रतिकूलमीहते ।। २७॥ 
निवारयामः सञ्चुपेत्य माधवं कि नोऽकरिष्यन्‌ कुलशद्भबान्धवाः । 
घुकुन्दसङ्गान्िमिषा्दुस्त्यजाद्‌ दैवेन विध्वंसितदीनचेतसास्‌ ॥२८॥। 
यस्यालुरागललितस्मितवल्णुमन्त्रलीलावलोकपरिरम्भशरासगोष्टयास्‌। 

नीताः स्म नः चणमिव च्णदा विना तं गोप्यः कर्थं न्वतितरेम तमोदुरम्तघ्‌॥२६॥ 
योऽ चये व्रजमनन्तसखःपरीतो गो पेविंशन्‌ खुररजरश्छुरितालकस्रक्‌ । 

वेणु क्कणन्‌ स्मितकटाक्षनिरीक्षणेन चित्तं ज्षिणोत्यम्रुमते जु कर्थं भवेम॥ ३०॥ 


अहो ! इन नन्दनन्दनको भी नित्य नये-नये लोगोंसे नेह लगाना ही पसन्द हे। इनका नेह एक 
क्षणमें ही भंग हो जाता है। देखो, हमने अपने घर, स्वजन, पुत्र ओर पति आदि सब कुछ छोड़कर 
इनकी दासी बनना स्वीकार किया, किन्तु ये अपने ही लिये आतुर हम गोपियाँकी ओर निहारते भी 
नहीं हैं ॥| २२॥ अवश्य मथुराकी नारियोंको आगामिनी रात्रि बड़ी मंगलमयी होगी। उनकी सब 
इच्छाएं पूणे हो जायँगी । क्‍योंकि वे ब्रजराजके नगरमें प्रवेश करनेपर अपने कटात्षोंसे उनके 
मधुरसुसकान युक्त सुखकी माधुरीका पान करेंगी | २३॥ यद्यपि कृष्ण बड़े मनस्वी हैं तो भी उन 
मथुरावालियाँके मधुनिभ मधुर भाषणोंसे आसक्तचित्त हो और लञ्जामय हास-बिलासोंमें बिभोर 
होकर हम गँबारी ग्वालिनियोंकी ओर फिरकर केसे आ सकेंगे ? ॥ २४॥ अहो ! आज भगवानका 
दर्शन करके अवश्य ही मधुरापुरीके दाशाह, भोज, अन्धक ओर बृष्णिवंशीय यादवोंके नेत्रोंको 
परमानन्द प्राप्त होगा । जो मार्गमें रमारमण ओर गुणागार भगवान देवकीनन्दनका दशन करेंगे, 
उनके लिये भी बहुत बड़ा उत्सव होगा ॥ २५॥ फिर अक्ररजीकी ओर लक्ष्य करके गोपियाँ बोलीं 
अहो ! यह अक्रूर बड़ा निठुर है, जो हम दुःखिनी अबलाओंको धीरज बँधाये बिना ही हमारे प्राण” 
प्यारे नन्दडुलारेको हमारे दृष्टिपथसे दूर भगा ले जाना चाहता है। ऐसे ऋर पुरुषका नाम “अनू 
किसने रखा होगा || २६॥ देखो, वह निष्ठर कृष्णचन्द्र रथपर जा बैठे । मतवाले ग्वाले भी छकडौं 
द्वारा उनके साथ जानेको कितनी जल्दी मचा रहे हैं ? इस समय गाँव के बड़े-वूढ़े भी उदासीन होकर 
बैठे हैं-वे भी इन्हें नहीं रोकते। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधाता भी आज हमारे प्रतिकूल 
ही सब काम कर रहा है ॥ २७॥ चलो, हम स्वयं चलकर कृष्णचन्द्रको रोकेंगी । कुलके बड़े 
ओर बन्धु-बान्धव हमारा क्या कर लेंगे । क्योंकि जिसे आधे पल्के लिये भी छोड़ना अत्यन्त कठिन 
है, उन कृष्णके सहवासका दुर्देववश विच्छेद हो जानेके कारण हम तो स्वयं दीन हो रही हैं ॥२८॥| 
जिनकी प्रेमपूर्ण तथा ललित मुसकानयुक्त मीठी बातों, लीलामय कटाच्षों और आलिद्ञनोंसे युक्त 
राससभामें हमने बह रात्रियाँ एक क्षणके समान बितायी थीं। हे सखियों ! अब उन्हींके बिना हम 
उनकी विषम विरहव्यथासे कैसे पार होंगी ?॥ २६॥ साँकके समय गौओंके खुरोंसे उड़ी धूलिसे 
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एवं ब्रुवाणा विरहातुरा भृशं त्रजख्ियः कृष्णविषक्तमानसाः । 

विस्तज्य लज्जां रुरुदुः स्म सुस्वरं गोविन्द दामोदर माधवेति ॥३१॥ 
ख्रीणामेवं रुदन्तीनामुदिते सवितर्यंथ। अक्र्रथोदयामास कृतमेत्रादिको रथम्‌ ॥३२॥ 
गोपास्तमन्वसञ्जन्त नन्दाद्याः शकटेस्ततः । आदायोपायनं भूरि कुम्भान्गोरससम्भ्ृतान्‌।३३ 
गोप्यश्च दयितं कृष्णमचुत्रज्यानुरञ्जिताः । प्रत्यादेशं भगवतः काङ्चषन्त्यश्चावतस्थिरे॥३४॥ 
तास्तथा तप्यतीर्वीच््य स्वप्रस्थाने यदृत्तमः । सान्त्वयामास सप्नेमेरायास्य इति दोत्यकेः।२४। 
यावदालक्ष्यते केतुर्यावद्‌ रेण रथस्य च। अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानीवोपलच्षिताः। ३६ 
ता निराशा निवद्वतुर्गोबिन्द्विनिवतने । विशोका अहनी निन्युर्गायन्त्यःग्रियचेष्टितम्‌ ३७ 
भगवानपि संग्राो रामाक्र्रयुतो जप । रथेन वायुवेगेन कालिन्दीमघनाशिनीम्‌ ॥३८॥ 
तत्रोपस्पृश्य पानीयं पीत्वा सृष्टं मणिप्रभम्‌ । इृक्षषण्डपुपत्रज्य सरामो रथमाविशत्‌ ॥३६॥ 
अक्र्रस्तावुपामन््य निवेश्य च रथोपरि । कालिन्द्या हदमागत्य रानं विधिवदाचरत्‌।४०। 
निमज्ज्य तस्मिन्‌ सलिले जपन्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । तावेव दद्शेऽकररो रामङ्ष्णौ समन्वितौ॥४१॥ 
तौ रथस्थौ कथमिह सुतावानकदुन्दुभेः ।तहिं स्तित्‌ स्यन्दने न स्त इत्युन्मज्ज्य व्यचष्ट सः॥ 


धूसरित अलकावली ओर पुष्पमालाओंसे मण्डित हो जो श्रीकृष्णचन्द्र अनेक गोपमित्रांसे घिरे हुए 
बाँसुरी बजाते अपनी मधुर सुसक्रान ओर कटाक्तयुक्त चितवनसे हमारे हृदयको बेघे डालते हैं, उनके 
बिना हम केसे जायेंगी ? ॥ ३० ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! विरहसे आतुर इस प्रकार 
« बातें करनेवाली ओर कृष्णभें आसक्तचित्त वे ब्रजाङ्गनाएँ लोकलाज त्यागकर “हे गोविन्द ! हे 
दामोदर ! हे माधव !” ऐसा कहती हुई रोने लगीं ॥ ३१ ॥ ख्नियोंके इस प्रकार रोते-रोते रात बीती 
ओर सूर्योदय हुआ | तब अक्रूरजीने सन्ध्यावन्द्नादि प्रातःकालीन कृत्यसे निपटकर रथ हाँका 
॥ ३२॥ उनके साथ ही नन्दादि गोप भी बहुत-सी उपहारकी वस्तुएँ और गोरस भरे घड़े साथ ले 
छुकड़ोंपर चढ़कर चले ॥ ३३॥ इसी समय गोपियाँ भी अपने प्यारे कृष्णके पास दशनसे कुछ 
आश्वासित होकर भगवानका आदेश पानेकी आकांत्षासे उनके समक्ष खड़ी हो गयीं ॥ ३४ ॥ अपनी 
मथुरायात्रासे गोपियाँको सन्तप्त देखकर श्रीयदुनन्दनने प्रेमपूचक यह्‌ सन्देह देकर कि 'में फिर जल्दी 
ही लौट आऊँगा? धीरज बँधाया | ३५॥ विरहव्यथित गोपियोंकों जबतक रथकी ध्वजा आर 
पहियोंसे उड़ती धूल दीखती रही, तबतक वे चित्रलिखितकी तरह उसी स्थानपर खड़ी pi 
निहारती रहीं । किन्तु उनका मन तो अपने प्यारे कृष्णके साथ चला गया था ॥ ३६॥ जब श्रीगोवि- 
न्द्के लौटनेकी कोई आशा नहीं रह गयी तो वे निराश होकर अपने घर लौट आयीं ओर अपने 
प्रियतमके चरित्र गा-गाकर शोक शान्त करती हुई दिन-रातका समय बिताने लगीं ॥ ३७॥ इधर 
भगवान कृष्ण भी बलराम और क्रूरके साथ वायुके ससान वेगसे चलनेवाले रथपर चढ़कर थोड़ी 
ही देर बाद पाप-नाशिनी यसुनाजीके तटपर जा पहुँचे ॥ १८॥ वहाँ उन लोगोंने मुह-हाथ धोकर 
इ्द्रनीलमणिके समान स्वच्छ जल पिया ओर बृत्तोंकी झुरमुटमें जाकर बलरामजीके सहित रथपर 
चढ़गये ॥ ३६ ॥ अक्रूरजी उन दोनों भाइयोॉको रथपर बिठा और उनकी आज्ञा ले यसुनाजीके कुण्ड 
अर्थात्‌ अनन्ततीर्थेके जलमें उतरकर विधिवत्‌ स्नान किये ॥ ४०॥ स्नानके बाद्‌ वे जलमें डुबकी 
लगाकर गायच्रीका जप करने लगे । जप करते-करते अक्रूरजीने वहाँ राम अर कृष्ण दोनों भाइयोंको 
एक साथ बैठे देखा ॥ ४१॥ तब यह सोचकर कि “बसुदेबजी के ये दोनों बालक तो रथपर बैठे थे, 
तब यहाँ कैसे आ गये ? जब यहाँ हैं तो सम्भव है कि वहाँ न होंगे” उन्होंने जलसे बाहर सिर 
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१४२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ३६ 


° , Mg 
तत्रापि च यथापूवमासीनौ पुनरेव सः । न्यमञ्द्‌ दशनं यन्मे मृषा किं सलिले तयोः।४३। 
भू ~ = ~ 
यस्तत्रापि सोऽद्राचीत्‌ स्तयमानमहीश्वरम्‌ । सिद्धचारणगन्धवरसुरेनेतकन्धरेः  ।। ॥ 


सहस्नशिरसं देवं सहस्तफणमौलिनम्‌ । नौलाम्रं विसश्रेत शङ्गः तमिव स्थितम्‌॥४५। 


तस्योत्सङ्गे घनश्यामं पीतकौशेयवाससम्‌ । पुरुषं चतुशुंजं शान्तं पत्मपत्रारुणेक्षणय्‌ ॥४६॥ 


चारप्रसन्नवदनं चारुहासनिरीहणम्‌ । सुभ्रूं चारुकर्ण सुकपोलारुणाथरम्‌ ।।४७॥ 
ग्रलभ्बपीवरश्चुजं तुङ्गांसोरःस्थलश्रियब् । कम्बुकणठ निम्ननाभि बलिमत्पज्लवो दरम्‌ ४८ 
इहर्कटितटश्रो णिकरभोरदवयाम्वितम्‌ । चारुजाडुयुणं चाए्जङ्कायुगलसंयुतम्‌ ।।४३॥ 
ु्गगुर्फारुणनखत्रातदीथितिभिद्वतम्‌ | नवाङुल्यडुष्ठदलेविलसत्पादपङ्कजम्‌ ॥५०॥। 
सुमहाहमणिव्रातकिरीटकटकाङ्गदैः । करिदत्रन्रहमहवत्रहारन्‌ पुरकुण्ड लेः ॥४१॥ 


आजमाने पञ्चकरं _ शह्न॑चक्रगदाधरब्‌ । श्रीवत्सवक्षसं आजत्कौस्तुभं वनसालिनस्‌।।५२।। 
सुनन्दनन्दप्रशुखः पाषंदैः सनकादिभिः । सरेशे्हमरुद्राधेर्नवभि्च द्विजत्तमेः ॥४ ३॥ 
प्रह्दनारदवसुप्रमुखर्भागवतोचमेः । स्तूयमानं एथण्भावेवेचोभिरमलात्मभिः ॥५४॥ 
शरिया पुष्या गिरा कान्त्या कीर्त्या तुश्येलयोजया । विधया विधया शक्त्या मायया च निषेवितम्‌५५ 
विलोक्य सुभ्रशां प्रीतो भक्त्या परमया युतः । हष्यत्तनूरुहो भावपरिक्किश्नात्मलोचनः ॥४६॥ 


निकालकर देखा ॥ ४२॥ तो वे वहाँ भी पहलेहीके समान रथपर बैठे दिखायी पड़े तब यह सोच- 
कर कि 'मैंने जो उन्हें जलमें देखा था, वह क्या मेरा भ्रम था? उन्होंने फिर गोता लगाया तो वहाँ 
फिर श्री्नन्तदेबको बिद्यमान देखा कि जिनकी सिद्ध, चारण, गन्धर्वे और असुरगण मस्तक कुः 
कर स्तुति कर रहे थे ॥ ४३-४४ ॥ उन श्रीअनन्तदेवके हजार सिर थे। बे अपने हजार फणोंपर 
हजारही मुकुट ओर अपने कमलनाल सदृश श्वेत शारीरमें नीलास्बर पहने थे। उसका सुन्दर शरीर 
सहस्र शिखरयुक्त कैलासपवतके समान शुभ्र दीख पड़ता था ॥ ४५॥ उन्होने देखा कि उन शेषभग- 
बानकी गोदमें रेशमी पीतास्वर धारण किये मेघके समान श्याम शरीर एक चतुभुज पुरुषकी शान्द 
मूर्ति बैठी है। उसके नेत्र कसलदलकी भाँति विशाल और अरुणवणे थे ॥ ४६॥ उसका मुख अति 
सुन्दर ओर प्रसन्न था । उसकी सुसकान भरी चितवन बड़ी मनोहर थी । कुटि और नासिका ऊँची 
आर सुहावनी थी तथा बह सुन्दर कर्णपुट, मनोहर कपोल और अरुण अधरोंसे सुशोभित था ॥४७॥ 
उसकी भुजाएं लम्बी ओर स्थूल थीं । कन्धे ऊँचे थे । बच्षःस्थलमें श्री लक्ष्मीजी विराजमान थीं । कण्ठ 
शङ्खके समान सुडौल और नाभि नीची थी ओर त्रिबलीथुक्त उदर पीपलके पत्तेके समान शोभाय- 
मान था ॥ ४८॥ उसका विशाल कटिप्रदेश और नितम्बांसे तथा हाथीके सुँड़के समान दो उरुओंसे 
सुशोभित था ओर उसके अति सुन्दर दो जानु एवं दोनोंही जह्काएँ थीं ॥ ४६ ॥ बह ऊँचे गुल्फों और 
अरुणवर्ण नखोंकी कान्तिसे युक्त था तथा उसके चरणकमल कोमल अँगुलियां और अंगूठोंसे 
शोभायमान थे ॥ ५० ॥ बह महामूल्यवान्‌ मशियोंसे जटित किरीट, कटक, अङ्गद कटिसूत्र, यज्ञो" 
पबीत, हार, नूपुर और कुण्डल.से देदीप्यमान हो रहा था| उसके हाथोंमें शा, चक्र, गदा ओर पम, 
वक्षःस्थलमें श्रीवत्स और गलेमें वनमाला तथा कोस्तुभसणि विराजमान था || ५१-५२॥ वह नन्द" 
सुनन्दादि पाषेदों, सनकादि महर्षियों, न्मा महादेव आदि देवताओं, मरीचि आदि नौ ब्राह्मणों और 
प्रह्माद, नारद तया अध्वसु आदि अक्तश्रष्ठों हारा भिन्न-भिन्न बुद्धिसे स्तूय सान हो रहा था ॥५३-५४॥' 
श्री, पुष्टि, वाणी, कान्ति, कीतिं तुष्टि, इला, ऊर्जा विद्या आदि शक्तियाँ तथा माया उसकी सेवा कर 
रही थीं ॥ ४४५ ॥ यह दृश्य देखकर अक्रूरजीको बड़ा आनन्द हुआ | वे नियूढ़ अक्तिभावसे भर गये 
उनके शारीरमें रोमाख् होगया ओर भावोद्रेकके कारण उनके नेत्रोंसे आँसू बरसने लगा || ४६ | 
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अध्यायः ४० ] द्शमस्कन्धः ( पूवाधेः ) १४३ 


गिरा गहूदयास्तौषीत्‌ सत्लमालस्ब्य सात्वतः । प्रणम्य मूर्ध्नावहितः कृताञ्जलिपुटः शने;॥।५७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्थे ऽक्रूरप्रतियाने 
एकोनचर्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ BE 


चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 
अक्र उवाच 

नतोऽस्म्यहं त्वाखिलहेतुहेतुं नारायणं पूरुषमाद्यमव्ययम्‌ । 

यन्नाभिजातादरविन्दकोशाद्‌ ब्रह्माऽऽविरासीद्‌ यत एष लोकः ॥१॥ 

भ्ूस्तोयमग्निः पवनः समादिर्महानजादिमन इन्द्रियाणि । 

सर्वेन्द्रियार्था विश्व॒धाश्च सर्वे ये हेतवस्ते जगतोऽङ्गभूताः ॥२॥ 

नेते स्वरूपं विदुरात्मनस्ते ह्यजादयोऽनात्मतया गृहीताः । 

अजोऽचुबद्धः स गुणेरजाया गुणात्‌ परं वेद न ते स्वरूपम्‌ ॥३॥ 
त्यां योगिनो यजन्त्यद्धा महापुरुषमीश्वरम्‌ | साध्यात्मं साधिभूतं च साधिदैवं च साधवः॥४॥ 
त्रय्या च विद्यया केचिच्वां वे बेतानिका द्विजाः | यजम्ते विततैयज्ञेनानारूपामरार्यया ॥४॥ 
एके स्वाखिलकर्माशि संन्यस्योषशसं गताः । ज्ञानिनो ज्ञानयज्ञेन यजन्ति ज्ञानविग्रहम्‌ ॥६॥ 
अन्ये च संस्कृतात्मानो विधिनाभिहितेन ते । यजन्ति स्वन्मयास्तां वे बहुमू त्येकमू तकम्‌ ॥७॥ 
त्वामेवान्ये शिवोक्तेन मार्गेण शिवरूपिणम्‌ | बह्वाचार्यविभेदेन भगवन्‌ समुपासते ॥८॥ 
सर्व एब यजन्ति त्वां स्वदेवमयेश्वरम्‌ । येऽप्यन्यदेवताभक्तो यद्यप्यन्यधियः ग्रभो ।।8॥ 


तब अक्रूरजीने धेयं धारणपूर्वक भगवानके चरणोंमें सिर नवाकर प्रणाम किया ओर हाथ जोड़कर 
गद्गदबाणीसे घीरे-घीरे सावधानतापू्वक इस तरह स्तुति करने लगे ॥ ५७॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटी कायामेकोनचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 

( अक्रूर द्वारा की हुई भगवत्स्तुति ) अक्ररजी कहने लगे--हे कृष्णचन्द्र ! जिनसे यह 
सम्पूर्णं लोक उत्पन्न हुआ है, वे ब्रह्माजी जिनकी नाभिसे उत्पन्न कमलेकोशसे प्रकट हुए हैं, उन.सब 
कारणोंके कारण, अविनाशी आप आदिपुरुष नारायणको मैं नमस्कार करता हूँ ॥१॥ प्रथिवी, जल, 
ञ्नि, पवन, आकाश, महत्तत्व, माया ओर पुरुष तथा मन, इन्द्रियाँ, इन्द्रियोंके विषय और इनके 
अधिष्ठाता देवता ये जितने भी जगतके मूल कारण हैं, वे सब आपके ही अङ्ग हैं ॥२॥ अनात्मरूपसे 
ग्रहण किये जानेवाले माया आदि सबके आत्मरूप आप परसात्माकं स्वरूपको लोग नहीं जान पाते | 
ब्रह्माजी भी आपकी मायाके शुशोंसे युक्त हैं । अतः वे भी आपके गुणातीत स्वरूपको नहीं जान 
पाते ॥ ३॥ योगीजन भी अध्यात्म, अधिभूत अर अधिदैव सहित आप परमपुरुष परमेश्वरका ही 
पूजन करते हैं ॥ ४। इसी तरह कितनेही कमक एडी ब्राह्मण देवत्रयीकी विधिसे अनेक यज्ञोद्वारा 
इन्द्रादि विभिन्न नाम और रूपोंसे आपहीका याग-यजन करते हैं || ५॥ कितने ज्ञानीजन भी अपने 
सब कर्मको त्याग और शान्तभावमें स्थित होकर ज्ञानयज्ञ द्वार आप ज्ञानस्बरूपका ही यजन करते 
हैं ॥ ६॥ इसी तरह बहुतसे शुद्धचित्त वैष्णव आपहीकी बतलायी हुई पाञ्चरात्र आदि विधियोंसे 
तन्मय होकर बासुदेव-सङ्कषेण आदि अनेक ओर नारायण नामक रा मूर्तिस आपहीकी पूजा करते 
हैं॥ ७॥ है भगवन्‌! कुछ लोग शिवजी के बतलाये आचार्यमेदसे श्र कायत आदि अनेक भेदों- 
वाले मार्मसे शिवरूपमें आपकी उपासना करते हैं ॥ ८॥ हे प्रभो ! जो अन्य देवताओंके भक्त हैं, 
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यथाद्रिप्रभवा नद्यः पजन्यापूरिताः प्रभो । विशन्ति सवतः सिन्धुं तद्वस्वां गतयोऽन्तत; १७ 
सतं रजस्तम इति भवतः प्रकृतेयुणाः। तेषु हि प्राकृताःओ्ोता आन्रहमस्थावरादयः ॥|! १॥ 
तुभ्यं नमस्तेऽस्त्वविषक्तदृष्टये सर्वात्मने सर्वधियां च साक्षिणे । 
गुणप्रवाहोऽयमविद्यया कृतः प्रवतते देवनृतियंगात्मसु ॥१२॥ 
अगनि्ुुखंतेऽवनिरद्प्रिरीक्षणं र्यो नभो नाभिरथो दिशः श्रुतिः 
यौः कं सुरेन्द्रास्तव बाहवोऽणंवाः कुज्षिमरुत्‌ प्राणबलं प्रकल्पितम्‌ ॥१३॥ 
रोमाणि व्रक्ञोषधयः शिरोरुहा मेघाः परस्यास्थिनखानि तेऽद्रयः । 
निमेषणं रात्र्यहनी प्रजापतिमद्स्तु ब्वष्टिस्तव वीयमिष्यते ॥१४॥ 
त्वस्यव्ययास्मन्‌ पुरुषे प्रकल्पिता लोकाः सपाला बहुजीवसछूलाः । 
यथा जले सञ्जिहते जलोकसोऽप्युदुम्बरे वा मशका मनोमये ॥१५॥ 
यानि यानीह रूपाणि क्रीडनाथं बिभर्षि हि । तैरामृष्टशुचो लोका घुदा गायन्ति ते यशः ॥१६॥ 
नमः कारणमत्स्याय प्रलयाब्धिचराय च । हयशीष्ण नमस्तुभ्यं मधुकैटभमृत्यवे ॥ १७॥ 
अङ्ूपाराय ब्रहते नमो मन्दरधरिणे । चित्युद्धरविहाराय नमः शूकरमृतेये ॥१८॥ 
नमस्तेऽङ्रुतसिंहाय साधुलोकभयापह । वामनाय नमस्तुभ्यं क्रन्तत्रि वनाय च ॥१६॥ 
नमो भृगूणां पतये सप्तचत्रवनच्छिदे । नमस्ते रघुवर्याय रावणान्तकराय च ॥२०॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषेणाय च । प्र्ुम्नायानिरुद्धाय सात्वतां पतये नमः ॥२१॥ 


वे यद्यपि भेदबुद्धिवाले हैं | तथापि आप सवदेवमय हैं, इसलिये वे सब भी आप परमेश्वरका ही 
यजन करते हैं ॥ ६ ॥ जैसे पवतासे निकली नदियाँ मेघके जलसे उतराकर सब ओरसे बहती हुई 
समुद्रहीमें जा गिरती हैं । हे प्रभो ! उसी प्रकार सब उपासनामाग अन्तमें आपहीकी प्राप्ति कराते हैं 
॥ १० ॥ सत्त्व, रज ओर तम ये आपहीकी मायाके गुण ( धागे ) हैं और इन्हींमें ब्रह्मासे लेकर 
स्था्रपयेन्त सब जीव गुँथे हुए हैं ॥ ११॥ आप सवेरूप और सबकी बुद्धियोंके साक्षी हैं। अतः 
आपकी दृष्टि निलिप्त है। आपको मैं प्रणाम करता हूँ । अविद्याकृत गुणप्रवाहसे देव, मनुष्य और 
तियेगादि योनियोंमें ही प्रवृत्त हें। आप तो इससे सवथा अलिप्त रहते हैं॥ १२॥ असि आपका 
मुख है, प्रथिवी चरण है, सूये नेत्र हैं, आकाश नाभि है, दिशाएँ कान हैं, स्वर्ग सिर है, देवेन्द्रगण 
भुजाएँ हैं, समद्र कोख है, वायु प्राणशक्ति है ॥ १३ ॥ वृक्ष और औषधियाँ रोम हैं, मेघ सिरके केश 
हैं, पबत आप परमात्माके अस्थिसमूह ओर नख हैं, रात्रि और दिन पलकोंका खोलना मूँ दना है, 
प्रजापति लिङ्ग हैं तथा वृष्टि आपका वीरे है | १४॥ हे अव्ययात्मन्‌ ! लोकपालों सहित अनेक 
प्राणियोंसे परिपूर्ण लोक जैसे जलमें बहुत-से जलचर जीव और गूलरोंमें मच्छड़ आदि रहते है 
उसी प्रकार आप मनोमय ज्ञानस्वरूप परमपुरुषमें ही सब कल्पित हैं ॥ १५।। आप लीलाके लिये 
प्रथिवीपर जो-जो रूप धारण करते हैं, उनके प्रभावसे शोकरहित होकर लोग आनन्दपूर्वक आपका 
गुणगान करते हैं ॥ १६॥ कारणवश मत्स्यावतार धारणकर प्रलयसागरमें क्रीडा करनेवाले आप 
परमेश्वरको अनेकशः नमस्कार है | मधु और केटभनामक दैत्यको मारनेवाले आप हयग्रीव भगवानः 
को नमस्कार है ॥ १७ ॥ मन्दराचल पर्वतको धारण करनेवाले बृहत्काय कूमेभगवानको नमस्कार 
है। एथिवीका लीलापूबक उद्धार करनेवाले वाराहरूप भगवानको नमस्कार हे॥ १८॥ हे सञ्जनोंका 
अय दूर करनेवाले प्रभो ! अद्भुत नृसिंहरूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार हे । अपने पैरोंसे 
तीनों लोकोंको नाप लेनेवाले वामनरूप आपको नमस्कार है॥ १६॥ उन्मत्त क्षत्रियोंके वतको 
( अपने परशुसे ) काटनेवाले श्रीश्वगुपति परशुरामरूपधारी आपको नमस्कार हे। रावणका अन्त 
करनेवाले आप श्रीरघुनन्दनको नमस्कार है ।। २० ॥ यादवोंके स्वामी श्रीवासुदेव, सङ्कषण, बरद 
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नमो बुद्धाय श॒द्धाय लक । म्लेच्छप्रायत्षत्रहन्त्र नमस्ते कल्किरुपिणे ॥२२॥ 
मगवञ्जीवलोकोय तस्तव मायया । अहंममेत्यसद्ग्राहो आम्यते कर्मवर्त्मसु ॥२३॥ 
अह चात्मातमजागारदाराथस्वजनादिषु । अमामि सकलेषु मूढः सत्यधिया विभो॥२४॥ 
्रनित्यानात्मदुःखेष्‌ विपयंयमतिष्यहम्‌ ।इनदवारामस्तमोविषटो नजाने त्वाऽऽत्मनः प्रियम्‌२५ 
यथाबुथो जलं हित्वा प्रतिच्छन्नं तहुङभवेः । अभ्येति सृगतुष्णं वे त्साह पराडयुख/॥२६॥ 
नोत्सहेऽहं कृपणधीः कामकर्महतं सनः । रोद्धुं ्रमाथिभिश्चान्षेहियमाणमितस्ततः ।।२७॥ 
सोऽहं तवाङ्घ्रचु पगतोऽस्म्यसतां दुरापं तच्चाप्यहं भवदनुग्रह इश मन्ये । 
पुंसो भवेद्‌ यहिं संसरणापवर्गस््वय्यव्जनाभ सदुपासनया मतिः स्यात्‌।२८॥। 
नसो विज्ञानमात्राय सर्वग्रत्ययहेतवे । पुरुपेशग्रथानाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये ॥२६॥ 
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नमस्ते वासुदेबाय सवभ्ूतद्याय च । हृषीकेश नमस्तुभ्यं प्रपन्न पाहि मां प्रभो ॥३०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां सं हितायां दशमस्कन्धे पूर्वोर्घेऽकररस्तुतिर्नाम चत्वा रिंशत्तमोऽध्यायः 


एकच्वारिशत्तमो ऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


स्तुवतस्तस्य भगवान्‌ दर्शयित्वा जले वपुः । भूयः समाहरत्‌ कृष्णो नटो नाटयमिवात्मनः।१॥ 
सोऽपि चान्तहितं वीच्य जलाुन्मञ्ज्य सत्वरः। कृत्वा-चावश्यकं सवं विस्मितो रथमागमत्‌ ॥२॥ 


ओर अनिरुद्धरूप आप परमेश्वरको नमस्कार है ॥ २१॥ दैत्य और दानवोंको मोहित करनेवाले तथा 
शुद्धचित्त बुद्धभगवानको नमस्कार है ओर स्लेच्छोंके समान आचरणशील क्षत्रियोंका संहार करने- 
वाले कल्किभगवानको नमस्कार हे॥ २२ ॥ हे भगवन्‌ ! सृष्टिके सम्पूर्ण जीव आपकी मायासे मोहित 
होकर ही 'मैं हूँ, यह मेरा है? ऐसा असत्‌ आग्रहकर कममागमें भटक रहे हैं ॥ २३॥ हे विभो ! मैं 
मूखे भी शारीर, पुत्र, घर, खी, धन और स्वजन आदि स्वप्तसदश पदार्थोकों सत्य मानकर उनमें 
भटक रहा हुँ ॥ २४॥ मैं अनित्य, अनात्म और दुःखरूप पदार्थोमें विपरीत अर्थात्‌ नित्य, आत्मा 
ओर सुखबुद्धि करके अज्ञानवश सुख-दुःखादि इन्दोंमें रम रहा हूँ ओर अपने प्रिय आप परमेश्वरको 
नहीं जानता ॥ २४॥ जैसे कोई अज्ञानी पुरुष जलहीसे उत्पन्न तृण-शैवालादि पदार्थोसे ढके हुए 
जलको छोड़कर म्रगतृष्णाकी ओर दोड़ता है, वैसे ही अपनी मायासे ढँके हुए आपको छोड़कर मैं 
विषयोंमें भटकता फिर रहा हूँ ॥ २६॥ वासनाओंके कारण मेरी बुद्धि हीन होगयी हे । इसलिये 
काम्यकर्मो और कामनाओंसे चञ्चल तथा बलवान्‌ इन्द्रियों द्वारा इधर-उधर भटकाये हुए अपने 
चित्तको रोकनेमें में समर्थ नहीं हो रहा हूँ || २७॥ हे ईश ! अब मैं आपकी चरणशरणमें आया हूँ । 
आपके चरण असत्पुरुषोंके लिये सवथा दुष्प्राप्य हैं। मुझ अधमको उनका दशन हुआ? यह मैं 
आपहीकी कृपाका फल मानता हूँ । हे पद्मनाभ ! जब प्राणीके संसारबन्धनका अन्त होनेको होता है, 
तभी उसकी बुद्धि आपमें लगती है ॥ २८॥ हे प्रभो ! आप केवल विज्ञानमूर्ति, समस्त प्रतीतियोंके 
आश्रय तथा पुरुषोंको सुख-दुःखादि प्राप्त करानेवाले काल और स्वभावादिके नियन्ता हैँ । ऐसे आप 
अनन्तशक्ति परन्रह्मको मेरा नमस्कार है ॥ २६। आप वासुदेव, सब प्राणियोंके आश्रय अर्थात्‌ 
संकर्षणदेव, हृषीकेशा अर्थात्‌ बुद्धि और मनके अधिष्ठाता, प्रद्युज्न आर अनिरुद्धको नमस्कार है। हे 
प्रभो ! आप झुक शरणागतकी रल्षा करिये ॥ ३०॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां 
चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 

( श्रीकृष्णका मधुरा-प्रवेश ) श्रीशुकदेबजी बोले-है राजन्‌! इस तरह स्तुति करते हुए 
अक्रुजीको जलके भीतर अपना अनुपम रूप दिखाकर भगबानने उसे नाट्चवेषधारी नटके समान 
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तमएच्छदश्रषीकेशः कि ते दृ्टमिवाद्भुतम्‌ | भूमौ वियति तोये वा तथा त्वां लक्षयामहे ॥३॥ 
अक्रर उवाच 
अङ्कुतानीह यावन्ति भूमौ वियति वा जले । त्वयि विश्वात्मके तानि किं मेऽदष्टं विपश्यत:॥8॥ 
त्राङ्कुतानि सर्वाणि भूम वियति वा जले । तं त्वाचुपश्यतो ब्रह्मन्‌ किंमे दृष्टमिहाहुतम ।।५। 
इत्युकत्वा चोदयामास स्यन्दनं गान्दिनीसुतः | मथुरामनयद्‌ रामं क्ष्णं चेव दिनात्यये ॥६॥ 
मागे ग्रामजना राजंस्तत्र तत्रोपसंगताः । बसुदेबसुतौ वीच्य ग्रीता दृष्टि न चादहुः ॥७॥ 
तावद्‌ व्रजौकसस्तत्र नन्दगोपादयोऽग्रतः | पुरोपवनमासाद्य॒ ग्रतीक्षन्तोज्वतस्थिरे ॥८॥ 
तान्‌ समेत्याह भगवानक्र्रं जगदीश्वरः । गृहीत्वा पाणिना पाणिं प्रश्रितं प्रहसन्निव ॥६॥ 
भवान्‌ ग्रविशतामग्रे सहयानः पुरीं गृहम्‌ | वयं त्विहावश्ुच्याथ तती द्रच्यामहे पुरीम्‌।। १०॥ 
अक्रर उवाच 
नाहं भवद्भ्यां रहितः प्रवेच्ये मथुरां प्रभो । त्यक्तुं नाहेसि मां नाथ भक्त ते भक्तवत्सल॥ ११॥ 
आगच्छ याम गेहान्‌ नः सनाथान्‌ कुंवधोक्षज । सहाग्रजः सगोपालेः सुहृद्भिश्च सुहृत्तम ॥१२॥ 
पुगीहि पादरजसा गृहान्‌ नो गृहमेधिनाम्‌ । यच्छौचेनानुतप्यन्ति पितरः साग्नयः सुराः॥। १३॥ 
अवनिज्याङ्प्रियुगलमासीच्छ्लोक्यो बलिमहान्‌। ऐेश्चर्यमतुलं लेभे गतिं चेकान्तिनां तु या ॥ १४॥ 
श्पस्तेऽह्घ्रयवनेजन्यस्राज्लोकाञ्छुचयोऽपुनन्‌ । शिरसाधत्त याः शबः स्वर्याताः सगरात्मजाः१४ 


फिर छिपा लिया ॥१॥ उस रूपको अन्तर्धान देख अक्र,रजी जलसे बाहर निकल आये आर शीघ्र ही 
सब आवश्यक कर्मोसे निवृत्त होकर विस्मयपूबक रथपर लोट पड़े ॥ २॥ तदनन्तर कृष्णुभगवानने 
कहा-“हे अक्रूरजी ! आपने प्रथिवी आकाश या जलमें कोई विचित्र बात देखी है ? क्यांकि 
आपकी आकृतिसे कुछ ऐसा ही ज्ञात होता है” || ३॥ अक्र,रजीने कहा-हे प्रभो ! प्रथिवी, आकाश 
ओर जलमें जितने अद्भुत पदाथ हैं आप सकरूपके देख लेनेपर उनमेंसे मेरे लिये कोई भी बिना 
देखा नहीं रह जाता ॥ ४ ॥ प्रथिवी, आकाश या जलमें जितने अदूभुत पदार्थ हैं वे सब आपही में 
तो विराजमान हैं। अतएव हे ब्रह्मन्‌ ! आपको देख लेनेपर मैंने आपके सिवा और कौनसी अद्भुत 
वस्तु देखी होगी ॥ ५॥ भगवानसे ऐसा कहकर गान्दिनीपुत्र श्री अक्रूरजीने अपना रथ हाँका ऑर 
सायंकालको राम ओर कृष्णको लिये हुए मधुरापुरीमें पहुँच गये || ६ ॥ हे राजन्‌ ! मागमे जहाँ-तहाँ 
मिलनेबाले ग्रामीण लोग वसुदेव-देवकीके बालकको देखकर उनकी रूपमाधुरीसे आनन्दित हो 
उनकी ओरसे अपनी दृष्टि नहीं हटा पाते थे ॥ ७॥ नन्द आदि सब व्रजवासी गोपगण राम ओर 
कष्णके पहुँचनेसे पहले ही मथुरा पहुँच गये थे ओर नगरके बाहर उपवनमें ठहरकर उनकी प्रतीक्षा 
कर रहे थे ॥८।। उनके निकट पहुँचनेपर जगत्पति भगवान कृष्णने विनयशील अक्ररका हाथ पकड़- 
कर कुछ मुसकाते हुए नम्र वाणीमें कहा! ६ ॥ “आप रथ लेकर नगरमें प्रवेश करते हुए अपने 
घर जाइये । हम कुछ देर यहाँ ठहरकर फिर नगरकी शोभा देखने निकलेंगे”॥ १०॥ अक्रूरजीने 
कहा-हे प्रभो ! मैं आपके बिना मधुरा नहीँ जा सकता। हे भक्तवत्सल ! सैं आपका भक्त हूँ । दे 
नाथ ! आप मुझे न छोड़िये ॥ ११॥ हे अधोक्षज ! आइये साथ चलें। हे सुहृत्तम ! बड़े भाई 
बलराम और सखा ग्वालबालोंके साथ चलकर आप हमारे घरको सनाथ करिए ॥ १२ ॥ हे नाथ ! 
आप हम गृहस्थोंके घरोंको अपने उस चरणके रजसे पवित्र कीजिये, जिस चरणके थोत जल अर्थात्‌ 
गङ्गाजीसे अग्नियों सहित पितृगण और सब देवता तृप्त हो जाते हैं ॥ १३ ॥ हे प्रभो ! आपके चरण” 
युगलको धोनेसे ही महात्मा बलि परम यशस्वी हुए थे और उन्हें अतुल ऐश्वय तथा आपके अनन्य 
भक्तोंको प्राप्त होने योग्य गति प्राप्त हुई थी ॥ १४॥ आपके पवित्र चरण-जलने तीनों लोकोंको पवित्र 
किया है। इसे श्री महादेव जी भी अपने सिरपर धारण करते हैं ओर इसीका स्पर्श होनेसे सगरके सौ पुत्र 
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अध्यायः ४१ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) ८ १४७ 


देवदेव जगन्नाथ पुण्यश्रवणकीर्तन । यदृत्तमोत्तमश्लोक नारायण नमोऽस्तु ते॥१६॥ 


श्रीभगवानुवाच 
आयास्ये भत्रतो गेहमहमायसमन्वितः । यदुचक्रदुह हत्वा वितरिष्ये सुहृत्म्रियम्‌॥१७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवशुक्तो भगवता सोऽक्ररो विमना इव । पुरी प्रविष्टः कंसाय कर्मविदय शृं ययौ ॥१८॥ 


` ~ 
अथापराह् भगवान्‌ कृष्णः सङ्कषंणान्वितः । मथुरां प्राविशद्‌ गोपेदिर च्चः परिवारितः॥१३॥ 

ददश तां स्फाटिकतुङ्गगोपुरद्वारां बृहद्धेमकपाटतोरणाम्‌ । 
ताम्रारकोष्ठा द परिखादुरासदाष््यानरम्योपवनोपशोभिताम्‌ ॥२०॥ 
सौबणशृञ्ञटकहमयनिषडुटेः श्रेणीसभाभिभवनैरुपस्कृताम्‌ । 
बदूयवज्जामलनीलविदवमक्ताहरिङ्किवेलभीषु वेदिषु ॥२१॥ 
 जुषटु जालामुखरन्प्रकुट्टिमेष्वाविष्पारावतबहिंनादिताम्‌ । 
संसिक्तरथ्यापणमा्गचत्वरां  प्रकीणंमाल्याङ्करलाजतण्ड्लाम्‌ ॥२२॥ 
आपूर्णकुम्मैदेधिचन्दनोचितैः प्रप्ननदीपावलिभिः सपल्लवेः । 
सबृन्दरम्भाक्रसुकैः सकेतुभिः स्त्रलङ्कृतद्वारगृहां सपङ्गिकिः ।२३॥ 
तां संप्रविशे बसुदेवनन्दनौ बृतौ वयस्येनरदेववत्मना | 
द्रष्ड समीयुस्त्व॒रिताः पुरक्चियों हर्म्याणि चेवारुरुहुनंपोत्सुकाः ॥२४॥ 
काथिद्‌ विपयग्शृतबस्रभूषणा विस्मृत्य चेक युगलेष्वथापराः । 
कृतैकपत्रश्रवणेकन्‌पुरा नाङ्क्त्वा द्वितीयं त्वपराश्च लोचनम्‌ ॥२५॥ 


स्वर्गलोग सिधारे थे ॥ १५॥ हे देवदेव ! हे जगन्नाथ ! हे पुण्यश्रवणकीतन ! हे यदुश्रेष्ठ ! हे पुएय- 
कीते ! हे नारायण ! आपको अनेकशः नमस्कार हे ॥ १६॥ श्रीभगवान बोले--मैं यढुवंशके द्रोही 
कंसको मारकर बलरामजीके साथ आपके घर अवश्य आऊँगा ओर अपने सुहृदोंका प्रिय करूँगा 
॥ १७॥। श्रीशुक देवजी कहते हें-भगवानके इस प्रकार कहनेपर अक्रूरजीने न रतत श 
मथुरामे प्रवेश किया ओर कंसको कृष्ण-बलदेवके आगमनका समाचार सुनाकर अपने घर चले गये 
॥ १८॥ तब सङ्क्षण सहित भगवान कृष्णने अपराहृकालमें मधुरापुरी देवनेके लिये गोपालोंके 
सहित नगरमें प्रवेश किया ॥ १६॥ वहाँ भगवानने देखा कि नगरके ऊँचे-ऊँचे द्वार स्फटिक मशिके 
बने हुए हैं, उनमें बड़ी-बड़ी सोनेकी किवाड़े' लगी हैं ओर उत्सवके कारण सब ओर बन्दनवारे बँधी 
हुई हैं। धान्यागार और कोष ताँबे ओर पीतलसे मढ़े हुए हैं। नगरके सब ओर एक खाई खुदी है, 
जिसके कारण पुरीमें शात्रुके लिये प्रवेश करना बहुत कठिन है ओर वह पुरी सब ओरसे सुरम्य 
उद्यान और उपवनोंसे सुशोभित हो रही है ॥ २० ॥ सुवर्णमय चोराहा है। धनियोंके महल, महल्लोके 
बगीचे तथा श्रेणीबद्ध सभाभवन और अन्यान्य भवन नगरकी शोभा बढ़ा रहे हैं। वैदूये, वजा, 
निर्मल नीलमणि, विद्रुम, मोती और हीरा आदिसे ज़ड़े हुए वलभी अर्थात्‌ भाप, वेदी, झरोखे एवं 
फर्श आदि जगमगा रहे हैं । उनमें ठोर-ठौर कबूतर और मयूर आदि पत्ती भाँति-भाँतिकी बोली बोल 
रहे हैं। गली, बाजार, मागे और चवूतरोंपर छिड़काव किया गया है ओर जहाँ-तहाँ फूलोंकी माला, 
दूब, खील ओर चावल बिखरे पड़े हैं ॥ २१-२२ ॥ नगरमें सब भवनोंके द्वार दही और चन्द्नादिके 
चर्चित जलसे भरे हुए कलशों तथा पुष्प, दीपक, नवपल्लव फलसहित केलेके इक्ष सुपारीके बृक्त ओर 
छोटी-छोटी झणिडयों तथा रेशमी बख्नसे भली प्रकार सजे हैं ॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! मधुरापुरोमें पहुँचे 
हुए वसुदेवनन्दन बलराम और कृष्ण जब अपने साथियोंके -साथ राजमार्गसे होकर जाने लगे, तब 
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१४८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ४१ 


अश्चन्त्य एकास्तदपास्य सोत्सवा अभ्यज्यसाना अक्गतोपमञ्जनाः | 

स्वपन्त्य उत्थाय निशम्य निःस्वनं प्रपाययन्त्योऽ्भमपोह्य मातरः ॥२६॥ 

मनांसि तासामरविन्दलोचनः प्रगल्भलीलाहसितावलोकनेः 

जहार मत्तद्विरदेन्ट्रविक्रमो दशां ददच्ट्रीरमणात्मनोत्सवस्‌ ॥२७॥ 

ष्टा बुहुःश्रुतमनुडुतचेतसस्तं त्प्रचणोत्स्मितसुथोत्षणलब्धमानाः । 

आनन्दमूतिश्चुपयुह्य दशाऽऽत्मलब्धं हृष्यच्वचो जहुरनन्तमरिन्दमाधिम्‌॥२८॥ 
प्रासादशिखरारूढाः प्रीत्युत्फुन्नसुखाम्बुजाः । अभ्यवषन्‌ सौमनस्येः प्रमदा बलकेशवौ ॥२६॥ 
दध्यक्षतैः सोदपात्रेः स्रगगन्धेरभ्युपायनेः । तावानचुः प्र्चुदितास्तत्र तत्र द्विजातयः ॥३०॥ 
ऊचुः पोरा अहो गोप्यस्तपः किमचरन्‌ महत्‌ । या ह्येताववुपश्यान्ति नरलोकमहोत्सबौ ॥३१॥ 
रजकं कश्चिदायान्तं रङ्गकारं गदाग्रजः । दष्ट्रायाचत वासांसि धौतान्यत्युत्तमानि च।।३२॥ 
देह्यावयोः सञ्चुचितान्यङ्ग वासांसि चाहतोः । भविष्यति परं श्रयो दातुस्ते नात्र संशयः ॥३३॥ 
स याचितो भगवता परिपूर्णेन सवतः । साक्षेपं रुषितः प्राह भृत्यो राज्ञः सुदुमंद। ॥३४॥ 
इदृशान्येव वासांसि नित्यं णिरिवनेचराः । परिधत्त किश्ुदवत्ता राजद्र व्याएयभीप्सथ॥॥३५॥ 


उनको देखनेके लिये तुरन्त एकत्रित होकर नगरकी नारियाँ अत्यन्त उत्सुकतासे अपने-अपने महलोंकी 
छतोंपर चढ़ गयीं ॥ २४॥ हुड़बड़ीके कारण कोई उलटे वस्र और आभूषण पहनकर, कोई दो-दो 
पहने जाने वाले आभूषणोंमेंसे भूलसे केवल एक-एक ही पहनकर, कोई एक ही कानके आगे पत्ररचना 
करके, कोई एकही पॉवमें नूपुर पहनकर ओर कोई एक ही आँखमें अञ्जन लगाकर दूसरी आँखमें 
बिना ऑजन लगाये ही चल पड़ी ॥ २४ ॥ कुछ ओजन कर रही थीं, वे उत्साहके कारणे हाथका ग्रास 
वहीं छोड़कर भागीं । कोई उबटन लगवा रही थीं, वे बिना ख़ान किये ही दोड़ीं। इसी तरह जो सो 
रहीं थीं, वे कोलाहल सुनकर उठ दोड़ीं और जो बालकोंको दूध पिला रही थीं, वे दूध पीते बालकों- 
को वहीं छोड़कर चल पड़ीं २६॥ मस्त गजराजके समान पराक्रमी कमलनयन कृष्णने अपने 
रमारमण श्याम शरीरसे वहाँकी पुरनारियोंके नेत्रोंको आनन्दित करते हुए अपनी बिलासमयी 
प्रगल्भ हँसी और चितवनसे उनके चित्तांको बरबस हर लिया | २७॥ हे शात्रदमन ! बहुत दिनोंसे 
कृष्णचन्द्र सम्बन्धी बातें सुनते रहनेके कारण उनके चित्त चञ्चल हो रहे थे। आज उन्हें बारम्बार 
देख ओर उनकी चितवनकी हास्य सुधासे सींची जाकर वे. सत्कृत हुई । उन्होंने उस आनन्दमयी 
ओर मनोहर मूतिको अपने नयनपथसे हृदयमें उतारकर उसका आलिङ्गन किया ओर पुलकित 
होकर उनकी अनन्त विरह-व्यथासे मुक्त हो गयीं ॥ २८।। अत्यन्त प्रसन्नताके कारण जिनके सुखः 
कमल खिले हुए थे, वे मथुराकी ख्रियाँ अपने घरोंकी अटारियोंपर चढ़कर बलराम और कृष्णपर 
फूलाकी वरषा करने लगीं ॥ २६ ॥ ब्राह्मणादि द्विजातियोंने जहाँ-तहाँ दही, अक्षत और जलसे भरे 
पात्र, फूलोंकी माला एबं चन्दनादि सामग्रियोंसे उन दोनों भाइयोंको अतिशय प्रसन्नतासे पूजा की 
॥ ३० ॥ भगवानको देखकर सब पुरवासी कहने लगे--“अहो ! ब्रजकी गोपियोंने ऐसा कोन महान्‌ 
तप किया था, जिससे वे मघुष्यमात्रको आनन्दित करनेवाली इन दोनों मनोहर मूर्तियांको नित्य 
देखती हैं ॥ ३१॥ इसी समय एक धोबी जो कपड़े घोनेका भी काम करता था, अपनी ओर आतां 
दिखाई पड़ा । भगवान कृष्णने उससे अति उत्तम धुले हुए कपड़े माँगे ॥ ३२॥ भगवान बोले-- दि 
आई ! तुम हमें हमारे अङ्गोंमें ठीक आने लायक वस्न दे दो। ये बख् हमारे ही योग्य है। हमें कपड़े 
देनेसे तुम्हारा कल्याण होगा--इसमें कोई सन्देह नहीं है” ॥ ३३ ॥ वह रजक राजा कंसका सेवक 
था, इसलिये बड़ा अभिमानी था । पूणकाम भगवान कृष्णके वख माँगनेपर उसने कद्ध होकर आच्ेप 
करते हुए कहा--) १४ ॥ “तुम पहाड़ ऑर चन॑में विचरनेबाले अहीर सदा ऐसेही बस्न तो पहनते 
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याताशु बालिशा मेवं रथ्यं यदि जिजीविषा । बध्नन्ति ध्नन्ति लुग्पन्ति पं राजङलानि मै ३६ 
एव विकत्थमानस्य पितो देवकीसुतः । रजकस्य कराग्रेण शिरः कायादपातयत्‌ ॥३७॥ 
तस्या्ुजीविनः सर्वे वासःशोशान्‌ विसृज्य वे । दुहुः सरवतो मार्ग वासांसि जगृहेऽच्युतः 
सित्वाऽऽत्मरिे बे हेऽच्ुतः॥३८॥ 
अं पलाउ लागत देख ष्णः सङ्कपणस्तथा । शेषाणयादत्त गेभ्यो विसृज्य श्वि कानिचित ३३ 
ततस्तु वायकः प्रीतस्तयोवेषमकरपयत्‌ । विचित्रवशश्लेयैराकस्पेरनुरूपतः ॥ र ॥ 
नानालदणवेपाभ्यां कृष्णरामौ विरेजतुः । स्वलडकृतो बालगजौ पर्वशीब सितेतरो ॥४१॥ 
तस्य प्रसन्नो भगवान्‌ प्रादात्‌ सारुप्यमात्मनः । शरियं च परमां लोके बलश्च्स्मृतीनद्रियम्‌॥४२॥ 
ततः सुदाम्नो भवनं मालाकारस्य जग्मतुः । तौ ष्ट्रा स समुत्थाय ननाम शिरसा शुवि॥४३॥ 
तयोरासनमानीय पाद्यं चार्ध्याहणादिभिः । पूजां सानुगयोश्क्र सकताम्बूलानुलेपनेः।४४॥ 
आह नः सार्थक अन्म पावितं च इलं प्रभो । पितदेवषयों महं तष्टा ह्यागमनेन वाम्‌ ॥४४॥ 
मवम्तौ किल विश्वस्य जगतः कारणं परम्‌ ।अवतीर्णाविहांशेन क्षेमाय च भवाय च ॥४६॥ 
न हिं वां विषमा इष्टिः सुहृदोजंगदात्मनोः | समयोः सर्वेभूतेष भजन्तं भजतोरपि ॥४७॥ 
तावाज्ञापयत भ्रृत्य किमहं करवाशि वाम्‌ । पुंसोऽसयनुग्रहो ह्येष भवद्िय॑न्रियुज्यते ॥४८॥ 
इत्यभिश्रत्य राजेन्द्र सुदामा ग्रीतमानसः । शस्तैः सुगन्धे; कसुमर्मालां विरचितां ददौ ॥४६॥ 


हो ! हैं हैं ! ऐसे बढ़कर क्यों चलते हो ? तुम तो राजाकी चीजोंको पहननेके लिए बढ़ चले ! ॥३४॥ 
अरे सूखों ! जाओ, यदि जीना चाहते हो तो फिर कभी ऐसी बस्तुएँ मत माँगना । देखो तुम-जैसे 
उद्धत लोगोंको राजकर्मचारीगण वाँधते ओर मारते हैं और उनके पास जो कुछ रहता है, वह 
छीन लेते हैं?” । ३६॥ इस तरह डींग हॉकनेवाले उस रजकपर कुपित होकर भगवान देव मत 
अपने हाथके अग्रभाग ( नाखून ) से उसका सिर काटकर घड़से अलग गिरा दिया ॥ ३७॥ यह 
दृशा देखकर जो धोबी उसीके आश्रित रहकर अपनी जीविका चलाते थे, वे सब कपड़ोंके गटर वहीं 
छोड़कर इधर-उधर भाग निकले। तब भगवानने उन सब वख्जोंको ले लिया ॥ ३८॥ श्रीकृष्ण और 
बल्लरामजीने उनमेंसे मनमाने वख पहने ओर जो बचे सो गोपोंको दे दिये और कुछ प्रथिवीपर पड़े 
छोड़ दिये ॥ ३६ ॥ कुछ आगे बढ़नेपर एक दर्जी मिला, उसने उनके अनुपम रूपपर प्रसन्न होकर 
रंग-बिरंगे कपड़ोंकी सजावटसे उनका बड़ा सुन्दर वेष बना दिया ॥ ४० ॥ उन नाना प्रकारके बखोंसे 
विभूषित राम और कृष्ण उत्सवके समय भली प्रकार सजाये हुए खेत और इश्यामवर्णके दो छोटी 
अवस्थावाले हाथियांके समान दीखे ॥ ४१॥ भगवानने उस दर्जीपर प्रसन्न होकर उसे परलोके 
सारूप्य मोक्ष दिया और इस लोकमें अत्यन्त लक्ष्म", बल, ऐश्वय, स्मरति और कभी शिथिल न होने- 
वाली इन्द्रियोंकी शक्ति दी ॥ ४२॥ इस प्रकार विचरते हुए वे सुदामा मालीके घर गये । भगवान 
कृष्ण और बलरामजीको देखकर सुदामा उठ खड़ा हुआ ओर प्रथिवीपर सिर रखकर प्रणाम किया 
॥४३॥ फिर उन्हें आसन देकर स्वालबालोंके साथ दोनों भाइयोंका पाय, अध्ये, माला, ताम्बूल और 
चन्दनादिसे उसने पूजा की ॥ ४४॥-फिर कहा-“हे प्रभो ! आपके पधारनेसे हमारा जन्म सफल हो 
गया और कुल भी पवित्र होगया तथा पिटृगण, ऋषिगण और देवगण मुझसे सन्तुष्ट होगये ॥ ४४ ॥ ` 
आप अवश्य समस्त संसारके परम कारण हैं। आप संसारके कल्याणार्थ और उन्नतिके लिये ही 
अपनी कलाओं सहित इस प्रथिवीपर अबतीण हुए हैं ॥ ४६॥ यद्यपि आप भजनेवालोंको ही भजते 
हैं तो भी आपमें विषम दृष्टि नहीं है क्योंकि आप जगत्‌के परम सुहृद्‌ ओर आत्मा हैं। आपकी 
दृष्टिमें सभी जीव बराबर हैं ॥ ४७ ॥ हे नाथ ! मैं आपका दास हूँ | आप मुझे आज्ञा दें। मैं आपकी 
क्या सेवा कहूँ? हे भगवान ! आपकी आज्ञा पालन करनेका अवसर सिले--यही जीवपर आपकी 
सबसे बड़ी दया है? ॥ ४८॥ हे राजेन्द्र! ऐसा कहकर सुदामाने उका अभिप्राय जानकर उन्हें: 
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ताभिः स्वलडकतौ ग्रीतौ कृष्णरामौ सदाचुगौ । प्रणताय प्रपन्नाय ददतुबरदौ वरान्‌ ॥४०॥ 
सोऽपि वत्रेड्चलां भक्ति तस्मन्नेवाखषलात्मनि । तङ्क्तेष चसौहाद भूतेषु च दयां पराम्‌ ॥५१॥ 
इति तस्मे बरं दसा श्रियं चान्वयवधिनीम्‌ । बलमायुर्यशः कान्ति निजेगाम सहाग्रजः ॥४ शा 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वाद्धे पुरप्रवेशो नाम 
एकचस्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
अथ व्रजन्‌ राजपथेन माधवः स्रियं शृहीताङ्गविलेपभाजनाम्‌ । 
विलोक्य कुब्जां युवतीं वराननां पप्रच्छ यान्तीं प्रहसन्‌ रसम्रद्‌ः ॥१॥ 
का त्वं वरोर्वेतदुहानुलेपनं कस्याङ्गने वा कथयस्व साधु नः । 
देह्यावयोरङ्गविलेपश्ु्तमं श्रयस्ततस्ते नचिराद्‌ भविष्यति ॥२॥ 

सेरन्ध्युवाच 
दास्यस्म्यहं सुन्दर क॑ससंमता त्रिवक्रनामा ह्यनुलेपकमंणि । 
मङ्काबितं भोजपतेरतिप्रियं बिना युत्रां कोऽन्यतमस्तदहति ॥३॥ 


रूपपेशलमाधुयंहसितालापवी लितैः । धर्षितात्मा ददौ सान्द्रशुभयोरचुलेपनम्‌ ॥४॥ 
ततस्तावङ्गरागेण स्वव्णंतरशोभिना । सम्प्रापपरभाणेन शुशुभातेऽनुरञ्जितौ ॥५॥ 


प्रसन्नो भगवान्‌ कुब्जां त्रिवक्रां रुचिराननाम्‌ । ऋज्वीं कतुं मनश्चक्रे दशेयन्‌ दशेने फलम्‌ ॥६॥ 


प्रसन्न मनसे परम प्रशंसनीय सुगन्धित पुष्पोंकी बनी मालाएँ पहनायीं ॥ ४६॥ साथी ग्वालबालोंके 


सहित अच्छी तरह अलंकृत होकर वरदायक कृष्णचन्द्र और बलदेवने अति प्रसन्न होकर विनीत 
ओर शरणागत सुदामासे वर माँगनेके लिए कहा ॥ ५० ॥ तब सुदामाने उन सर्वात्मा श्रीहरिं 
अचला भक्ति, उनके भक्तोंमें प्रम ओर सब जीवोंके प्रति परम दयाका वर माँगा ॥ ५१ ॥ उसके 
माँगे हुए बर ओर साथ-साथ सन्तानकी बृद्धि करनेवाली लक्ष्मी, बल, आयु, यश और कान्ति आदि 
देकर वलरामजीके साथ श्रीकृष्ण बहाँसे चल पड़े ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
भाषाटीकायामेकचस्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४१॥ 

( कुब्जा पर कृपा, धनुभड़ और मल्लशमलाकी सजावट ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌. 
तत्र भगवान कृष्णने राजमार्गेसे जाती हुई एक युबती ख्रीको, जिसका सुन्दर सुख था, किन्तु वह 
कुब्जा ( कुबड़ी ) थी, देखा । वह अपने हाथमें चन्दनका पात्र लिये थी । उसे देखकर प्रेमरस प्रदान 
करनेवाले श्रीभगबानने हँसते इए पृछा-। १॥ “हे वरोरु ! तुम कौन हो ? यह चन्दन किसके 
वास्ते लिये जा रही हो ? हे कल्याणि ! हमें सब बातें सच-सच बता दो । यह अत्युत्तम अनुलेप हमें 
भी दो, इससे शीघ्र तुम्हारा कल्याण होगा” ॥ २॥ सैरन्ध्रीने कहा-हे सुन्दर ! मैं कंसकी प्रिय दासी 
हूँ, मेरा नाम त्रिवक्रा है । मैं राजाके यहाँ चन्दन लगानेका काम करती हूँ । मेरा घिसा हुआ चन्दन 
भोजराज कंसको बहुत पसन्द है। लेकिन अब आपके सिवा और कोन उसका सबसे अधिक उपयुक्त 
पात्र हो सकता है ? ॥ ३॥ ऐसा कहकर कुब्जाने भगवानके रूप, सुकुमारता, माधुर्य और मुसकान 
भरी बातचीत एवं चितवनसे सुग्ध होकर उन दोन भाइयांको वह. सुन्दर चन्दन दे दिया॥ ४ हा 
तब अपने श्याम और गौर वणसे भिन्न पीत तथा रक्त वर्णके अङ्गरागको नाभिसे ऊपरी भा 
अनुरक्षित श्रीकृष्ण ओर बलदेव बड़े सुन्दर लगने लगे ॥ ५॥ तब प्रसन्न भगवानने अपने दर्शनका 
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पद्धचामाक्रम्प प्रपदे इचडुल्युत्तानपाणिना । प्रगृद्य चुवुकेऽष्यात्मशुदनीनमदच्युतः ।।७॥ 
सा तद्‌ङुसमानाजङ्गी बृहच्छाणिपयोधरा । मुकुन्दस्पशनात्‌ सद्यो बभूव ग्रमदोत्तमा ॥८॥ 
ततौ रूपगुणौदायसंपन्ना प्राह केशवम्‌ । उत्तरीयान्तमाक्ृष्य स्मयन्ती जातहच्छया ॥६॥ 
एहि वीर गृह यामो न तयां त्यक्तुमिहोत्सहे । त्वयोन्मथितचित्तायाः प्रसीद पुरुषषभ ॥१०॥ 
एवं खिया याच्यमानः कृष्णो रामस्य पश्यतः । सुखं वीच््यानुगानां च प्रहसंस्ताम॒वाच ह ॥ ११॥ 
एष्यामि ते गृहं सुभ्रूः पुंसामाधिविकशनम्‌ । सावितार्थोऽगृहाणां नः पान्थानां तवं परायणम्‌ १२ 
विस नय साध्य्या वाण्या ताँ व्रजन्‌ मार्गे वणिक्पथे: । नानो पायनताम्बूलसतगगन्धैः साग्रजोडचिंतः १ ३ 
तद्रशनस्मरचोभादात्मानं नाविदन्‌ ख्नियः । विस्तस्तवासःकबरवलयालेख्यमूतयः ।१४॥ 
ततः पौरान्‌ एच्छमानो पजुपः स्थानमच्युतः । तर्मन्‌ प्रविष्टो दृशे धत्तरेन्द्रमिबाइुतम ॥ १४॥ 
पुरुषबहुभिगुप्तमचित॑ परमद्विमत्‌ । वार्यमाणो नृप्निः कृष्ण! प्रसह्य धनुराददे ॥१६॥ 

करेण वासेन सलीलमुद्ध॒तं सज्यं च कृत्वा निमिषेण पश्यताम्‌ । 

तृणां विक्ष्य ग्रवमञ्ञ मध्यतो यथेल्नुदणडं मदकर्यु क्रमः ॥१७॥ 
धलुषो भज्यमानस्य शब्दः खं रोदसी दिशः । पूरयामास यं श्रुत्वा कंसस्रासशुपागमत्‌ ॥ १८h 
तद्राच्षणः सानुचराः कुपिता आततायिनः । ग्रहीतुकामा आवब्रगरृद्यतां बध्यतामिति ॥१8॥ 
अथ तान्‌ दुरमिप्रायान्‌ विलोक्य बलकेशवौ । क्रुद्धौ धन्वन आदाय शकले तांत्र जन्नतुः ॥ २०॥ 


प्रत्यक्ष फल दिखानेके लिये तीन जगहसे टेढ़ी किन्तु सुन्दर सुखवाली कुब्जाको सीधी करनेका विचार 
किया ॥ ६॥ उसे सुधारनेका निश्चय करके भगवानने अपने पेरासे कुब्जाके पञ्जोंको दबाया आर 
ऊपर की हुई अपने हाथकी दो अँशुलियाँ उसकी ठोड़ीमें लगाकर उसके शरीरको ऊपर उठा द्या 
|| ५॥ इतनेसे ही उसके अङ्ग समान ओर सीधे हे.गये । श्रीमुकुन्दके करस्पशंसे वह तत्काल विशाल 
नितम्ब अं.र पीन पयोधरोंसे युक्त एक उत्तम नारी बन गयी॥ ८ ॥ रूप, गुण और उदारतासे सम्पन्न 
होनेपर उसके हृदयमें प्रेम उत्पन्न होगया और उसने भगवानके दुपट्टेका एक छोर पकड़कर मुसकाते 
हुए कहा--॥ ६ !। “हे वीर ! आइये घर चलें। अब में आपको यहाँ नहीं छोड़ सकती। क्योंकि 
आपने मेरे हृदयमें हलचल उत्पन्न कर दिया है। हे पुरुषश्रेष्ठ ! आप इस दासीपर प्रसन्न हां” | १० ॥ 
बलरामजीके समन्त उस रमणीके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर कृष्णने गोपोंके मुखकी ओर देखकर 
हँसते हुए कहा-॥ ११॥ “हे सुश्रु ! मैं अपना कार्य पूरा करनेके बाद पुरुषांकी मनोव्यथा दर 
करनेवाले तुम्हारे घरपर अवश्य आङँगा । हम-जैसे निराश्रय पथिकोंके लिये तुम परम आश्रय हो? 
॥ १२॥ इस तरह उसे अपनी मधुर वाणीसे विदा करके भगवान आगे बड़े । जब व्याप।रियोंके 
मार्गमें पहुँचे तो उनकी तथा श्रीबलरामजी ताम्बूल, माला और चन्दनादिसे भली प्रकार पूजा हुई 
॥ १३॥ केबल उनके दशनसे ही प्रेमका आवेग बढ़ जानेके कारण खियोंको अपने शारीरकी भी सुखि 
नहीं रह जाती थी। उनके वस, केशबन्धन ओर कङ्कण ढीले पड़े जा रहे थे और वे चित्रलिखित 
मूर्तियोंकी भाँति चुपचाप खड़ी रह जाती थीं ॥ १४॥ तदनन्तर घुरवासियासे धनुषका स्थान पूछते 
हुए श्रीकृष्ण रङ्गशालामें पहुँचे और वहाँ इन्द्रथनुषके समान एक विचित्र धनुष रखा देखा ।। १४॥ 
वह धनुष अगणित रत्तियांसे सुरक्षित, भली प्रकार पूजित और अत्यन्त वैभवशाली था। भगवान 
कृष्णने रक्तकोंके रोकनेपर भी उस धनुषको बरजोरी उठा लिया । जैसे कोई महापराक्रमी और मत- 
वाला हाथो ईखक तोड़ डालता है, बैसेही भगव!नने सब लोगोंके समन्त उस धनुषको बायें हाथसे 
उठाया और उसे चढ़ाते हुए एक पलमें खंचकर बीचसे दो डुकड़े कर डाला ॥ १६-१७॥ धनुषके 
टूटनेके शब्दसे आकाश, प्रथिवी और द॒सों दिशाएँ भर गयीं, जिसे सुनकर कंसको बड़ा डर लगा 
॥ १८ ॥ उस धनुषकी रक्षा करनेवाले आततायी असुर अपने अडुचरोंके साथ अत्यन्त कुपित हो 
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क श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ४२ 


बलं च कंसप्रहितं हत्वा शालाप्रखात्ततः । निष्क्रम्य चेतु निरीक्ष्य पुरसम्पदः || २ १। 
तयोस्तदङ्रुतं बीयं निशाम्य पुरवासिनः । तेजः प्रागलभ्यं रूपं च मेनिरे विवुधोत्तमो। री 
तयोविचरतोः स्वेरमादित्यो्स्तम्नपेयिवान्‌ । कृष्णरामौ इतौ गोपः पुराच्छकटमीयतु;।। २ | 
गोप्यो मुकुन्दविगमे विरहातुरा या आशासताशिष ऋता मधुपुर्यभूवन्‌ । 
सम्पश्यतां पुरुषभूषणगात्रलच्मीं हित्वेतरान्‌ हु भजतश्षकमेऽयनं श्रीः ।।२४॥। 
'अवनिक्ताइप्रियुगलौ सुकत्वा चीरोपसेचनम्‌ । उषतुस्तां सुखं रात्रि ज्ञात्वा कंसचिकी पितम्‌॥२५। 
कंसस्तु धनुषो भङ्ग रक्षिणां स्वबलस्य च । वधं निशम्य गोविन्द्राम बिक्री डित॑ परम्‌।।२६।| 
दीघंग्रजागरो भीतो दुनिमित्तानि दुर्मतिः । बहून्यचष्टोभयथा मृत्योदौत्यकराशि च ॥ २७॥ 
अदशनं स्वशिरसः प्रतिरूपे च सत्यपि । असत्यपि द्वितीये च दवेरूपयं ज्योतिषां तथा॥२८॥ 
छिद्र॒प्न तीतिश्छायायां.. प्राणघोषालुपश्रुतिः । स्वणग्रतीतिश्वेचेषु॒स्त्रपदानामदर्शलम्‌ ।२३॥ 
स्वप्न प्रतपरिष्यङ्गः खरयानं विषादनम्‌ । यायान्रलदमास्येकस्तेलाभ्यक्तो दिगम्बरः॥३०॥ 
अन्यानि चेत्थंभूतानि स्वरमजागरितानि च । पश्यन्‌ मरशसंत्रस्तो निद्रां लेभे न चिन्तया।३१। 
व्युष्टायां निशि कोरव्य प्रये चाङ्कचः सञ्चुत्थिते । कारयामास वे कंसो मल्लक्रीडासहोत्सवम्‌॥३२॥ 
आनः पुरुषा रङ्गं तूयभेयश्च जन्निरे। मश्चाश्वालङ्कृताः स्रग्भिः पताकाचेलतोरणेः ३३ 


पकड़नेकी इच्छासे 'पकड़ लो, बाँध लो? ऐसा कहकर कोलाहल मचाने लगे || १६॥ उनका दषित 
अभिप्राय जानकर श्रोबलराम और कृष्णको भी क्रोध आ गया ओर वे धनुषके डुकड़ोंको ही लेकर 
मारने लगे ॥ २०॥ इस प्रकार कंसकी भेजी हुई सारी सेनाको विध्तंस करके वे धनुःशालासे बाहर 
निकल आये और अनन्दके साथ मथुराकी शोभा निहारते हुए घूमने लगे ॥ २१॥ उन दोनों 
भाइयोंके अद्भुत पराक्रम, प्रचण्ड तेज, प्रगभता ( ढिठाई ) ओर अनुपम रूपको देखकर पुरवा- 
सियोने उन्हें कोई श्रेष्ठ देवता समझा ॥ २२॥ इस प्रकार कृष्ण और बलराम स्वेच्छापूर्वक नगरमें 


विचर रहे थे और सूर्य अस्त होगया । तब गोपोंसे आबृत कृष्ण तथा बलराम मधुरापुरीसे बाहर 


अपने डेरेपर, जहाँ छकड़ा खड़ा था, लौट आये ॥ २३॥ अपनेको चाहनेवाले ब्रह्मादिक अन्य देग- 
ताओंको छोड़कर श्रीलक्ष्मीजी जिनको निश्चल भावसे भजती हैं, उन पुरुषप्रवर अगवान कृष्णकरे 
अङ्गोंकी शोभा निरखनेवाले मधुरावासियोंके विषयमें भगवानसे बिछुड़ते समय विरहातुरा गोपिका- 
ले जो-जो बातें कहीं थीं, वे सब मधुरापुरीमें अक्षरशः सत्य हुई । । २४॥ हे राजन्‌ ! तब हाथ- 
पाँब धोकर कृष्ण और बलरामने दुग्धमिश्रित (खीर आदि ) अन्नका भोजन किया ओर 'कंसकी 
क्या इच्छा है ?? यह जानकर उस रात्रिको सानन्द सोये | २५॥ जब कंसने सुना कि रामन्कर्णरे 
खेलःखेलमें धनुष तोड़ डाला और धनुषके रखवालों तथा मेरी सेनाका वध कर दिया तो बह भयः 
बश रात्रिको बहुत देरतक जागता रहा और उस दुर्मेतिको सोने तथा जागनेमें विविध मृत्युसूचक 
अपशकुन दिखायी पड़े ॥| २६-२७॥ उसने देखा कि जल या दर्पणमें उसका प्रतिबिम्ब है, परन्तु 
उसमें सिर नहीं हे । कोई आड्‌ न रहनेपर भी चन्द्रमा, तारों और दीपक आदिकी ज्योतियाँ दो-वं। 
होकर दीखती हैं। छायामें अनेक छिद्र दिखायी देते हैं, कानोंमें प्राणोंका धू-धू शब्द सुनायी नही 
पड़ता, इचषोंका रङ्ग सुवणेके समान पीला दिखायी देता और बालू या कीचड़में पैरोंके चिह्न नहीं 
दिखायी पड़ते थे ॥ २८-२६ ॥ कंसने सवपनभें देखा कि बह प्रेतॉसे गले लगकर मिल रहा है, गषेपर, 
चढ़कर चलता है, विष-भक्षण कर रहा है और सिरसे पैरतक तेलसे- तर हो गलेमें जपाछुछुमकी 
माला पहने नंग-धडङ्ग अकेला ही चलता हे॥ ३० ॥ स्वप्न और जाग्रत्‌ अवस्थामें उसने ऐसे- 

और भी बहुत-से अपशन देखे। चिन्ता और मत्युके भयसे उसे उस रोज रातभर नींद नही आयी 
॥| ३१ ॥ किसी तरह रात्रि बीती और सूर्यनारायण समुद्रके जलसे ऊपर उठे | तब दे कुरुनम्द्न ! 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


/ 


अध्यायः ४३ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधे: ) १५३ 


तेषु पौरा जानपदा ब्रह्मचत्रपुरोगमाः । यथोपजोषं विविशू राजानश्च कृतासनाः॥ ३४॥। 
कसः परिवतोथ्मात्य राजमश्च उपाविशत्‌ । मण्डलेश्वरमध्यस्थो हृदयेन विद्‌ यता ॥३४॥ 
वाद्यमानेषु तूयंप मन्नतालोत्तरेष च ।सल्लाः स्वलङ्कृता प्ताः सोपाध्यायाः समाविशन्‌ 
चाणरो शुष्टिकः कूटः शलस्तोशल एव च। त आसेदुरुपस्थानं वल्गुाद्यग्रहषिताः ।।३७॥ 
नन्दगोपादयो गोपा भोजराजसमाहुताः । निवेदितोपायनास्ते एकस्मिन्‌ मश्च आविशन्‌ ३८ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धं पूर्वार्धे मल्लसज्ञोपवर्णन 
नाम हिचर्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४२॥ 


LoS [0४ 
त्रिचत्वारंशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 

अथ कृष्णश्च रामश्च कृतशोचौ परंतप । म्नदुन्दुभिनिोषं श्रत्वा दरषडसुपेयतुः ॥१॥ 
ङगद्वार समासाय तस्मिन्‌ नागमबस्थितम्‌। अपश्यत्‌ कुवलयापीडं कृष्णोऽम्भष्ठप्रचो दितम्‌,२ 
बद्ध्वा परिकरं शौरिः सब्य कुटिलालकान्‌ । उवाच हस्तिपं वाचा मेघनादगभीरया ॥३॥ 
अम्बष्ठास्थष्ठ माग नौ देह्पक्रम माचिरम्‌ । नो चेत्‌ सङुञ्जर स्वादय नयामि यमसादनम्‌ ॥४॥ 
एवं निभंत्सितोऽम्र्ठः पितः कोपितं गजम्‌ । चोदयामास कृष्णाय कालान्तकयमोपमम्‌ ॥५॥ 
करीन्द्रस्तमभिडुत्य करेण तरसाग्रहीत्‌ । कराद्‌ विगलितः सोऽञ्चं निहत्याङ्प्रिष्वलीयत।६। 
संक्रुद्धस्तमचक्षाणों घ्राणदृष्टिः स केशवम्‌ । परामृशत्‌ पुष्करेण स प्रसह्य विनिर्गतः ॥७॥ 


राजा कंसने मल्लक्रीडाका उत्सव आरम्भ कराया ॥ ३२॥ सेवकोंने रङ्गभूमिको भली प्रकार सजाया । 
तुड़ही और भेरी आदि बाजे बजने लगे और सभी मञ्च माला, पताका, भण्डी और तोरणादिसे . 
भलीभाँति सजाये गये ॥ ३३॥ उनपर ब्राह्मण और क्षत्रिय आदि पुरवासी तथा जनपद्वासी लोग 
अपनी-अपनी योग्यताके अनुसार बैठे और सब राजे भी अपने-अपने आसनोंपर जा विराजे ॥३४॥ 
स्वयं राजा कंस अपने मन्त्रियोंके साथ मण्डलेश्वरोंके बीचमें राजसिंहासनपर बैठा | इस समथ भी 
उसका चित्त उद्धिम्न था ॥ ३४ ॥ तब मल्लोंके ताल ठोंकनेके साथ वाजे बजने लगे और गर्बीले मल्ल 
भलीभाँति सजधजकर अपने शिक्षकोंके साथ रज्गभूमिमें उतरे ३६॥ विविध बाजोंकी मधुर 
ध्वनिसे उत्साहित चाणूर, सुष्टिक, कूट, शल ओर तोशल आदि बड़े-बड़े पहलवान अखाड़ेमें आकर बैठे 
॥ ३७॥ इसी समय नन्द्‌ आदि सब गोप कंसके .बुलानेसे रङ्गभूमिमें आये और लायी हुई भेटें 
राजाको समर्पण करके एक मञ्चपर जा बैठे॥ ३८॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां 
द्विचत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४२ ॥ , 

( कुवलयापीडवध और राम कृष्णका सल्लशालामें प्रवेश) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे 
परन्तप ! सबेरे राम और कृष्ण शौचादिसे निवृत्त हो मल्लोंकी ताल और दुन्दुभीका शब्द सुनकर 
मल्ञक़ीड़ा देखनेके लिए उत्सवभवनको चले ॥१॥ रङ्गभूमिके द्वारपर पहुँचकर श्रीकृष्णचन्द्रने देखा 
कि वहां सहावतकी प्रेरणासे कुवलयापीड हाथी खड़ा है ॥२। तब श्रीवसुदेवनन्दनने अपनी कमर 
कस और धुँघराली अलकावलीको समेटकर उस महावतसे मेघके सदृश गम्भीर वाणीमें कहा-॥३॥ 
“हे महावत ! हमको रास्ता दो, मार्गसे परे हट जाओ, देरी मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथी सहित 
तुमको अभी यमपुर भेजता हूँ” ॥४ भगवान कृष्ण द्वारा इस प्रकार डाँटे जानेपर महावतने कुपित 
होकर अन्तक, काल और यमके समान उस भयंकर कुवलयापीड दाथीको अंकुशप्रहारसे कुपित करके 
उन दोनोंकी ओर बढ़ाया ॥५॥ हाथीने कृष्णचन्द्रकी ओर झपटकर उन्हें बड़ी तेजीसे सूँडसे पकड़ा, 
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१५४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ४३ 


पुच्छे प्रशृह्यातिबलं धनुषः पञ्चविंशतिम्‌ । दिचक यथा नागं सुपण इव लीलया ॥८॥ 
स॒ पर्यावमानेन सन्यदन्षिणतोऽच्युतः । बश्राम आम्यमाणेन गोवत्सेनेव वालकः ॥8॥ 
ततोऽभिग्नुखमभ्येत्य पाणिनाऽऽहत्य वारणप्‌ । प्राद्रवन्‌ पातयामास स्परयमानः पद पढे ।१ ०॥। 
स धावन्‌ क्रीडया भूमौ पतित्वा सहसोत्थितः । तं मत्वा पतितं करुद्ध दन्ताभ्यां सोऽहनत्‌ ज्षितिष १ 
स्वविक्रमे प्रतिहते ङु्रन्द्रोऽत्यमितः । चोधमानो महामात्रः कृष्णमभ्यद्रवद्‌ रुषा।१२॥ 
तमापतन्तमासाद्य भगवान्‌ मधुष्रदनः । निगृह्य पाणिना हस्तं पातयामास भूतले ।। १३॥ 
पतितस्य पदाऽऽक्रम्य मृगेन्द्र इब लीलया । दन्तशुत्पाटच तेनेभं हस्तिपांश्वाहनद्वरिः ॥१४॥ 
मृतकं द्विपशुत्सृञ्य दन्तपाणिः समाविशत्‌ । अंसन्यस्तविषाशेऽसृ ङ्मद बिन्दुभिरङ्कितिः । 
विरूदस्वेदकणिकावदनाम्बुरुहो बभौ ॥ १५ ॥ 
वृतौ गोपैः कतिपयेर्वलदेवजनादनौ । रङ्गं विविशत्‌ राजन्‌ गजदन्तबरायुधौ ॥१६॥ 
मल्लानामशनिरणां नरवरः ख्रीणां स्मरो सूर्तिमान्‌ 
गोपानां स्वजनोऽसतां लितिशुजां शास्ता स्वपित्रोः शिशुः । 
मृत्युर्मोजपतेबिराडबिदषां तस्यं परं योगिनां 
वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रज: ॥१७॥ 
हतं कुवलयापीडं दृष्ट्रा तावपि दुर्जयौ । कंसो मनस्व्यपि तदा भृशाश्चुद्विविजे नृप ॥१८॥ 


किन्तु वे उससे निकल गये और एक घूँसा मारकर उसके पैरोंमें जा छिपे ॥६। भगवानको अपने 
सामने न देखकर कुवलयापीडको बड़ा क्रोध आया। तब सूँघकर ही जाननेवाले उस गजराजने भगबान- 
को अपनी सूँडसे टटोल लिया, किन्तु वे फिर भी हठात्‌ उससे छूट गये ।।७॥। तब श्रीकृष्णभंगवान उसे 
महाबलशाली गजराजकी पूँछ पकड़कर लीलाहीसे गरुड़जी जैसे सपंको खींच ले जाते हैं, वैसे ही 
पञ्चीस धनुष अर्थात्‌ सौ हाथ दूर खींच ले गये ॥८॥ पूँछ पकड़ जानेपर घूमते हुए बछड़ेके साथ 
जैसे बालक घूमता है, उसी प्रकार भगवान भी दार्यी-बायीं ओर घूमते हुए उस हाथीके साथ स्वयं भी 
चक्कर काटने लंगे ।।६।। एकाएक भगवानने हाथीके समक्त आकर उसे एक थप्पड़ मारां और पद्‌-पद- 
पर स्प्र॒श्यमान होकर उसके आस-पास दौड़ते हुए उसे गिराने लगे ॥१०। उसी तरह दो ड़ते-दोड़ते 
भगवान खेल करनेके लिए एक बार परथ्वीपर गिरकर तुरन्त उठ खड़े हुए । उन्हें गिरा जानकर हाथीने 
क्रोधित हो अपने दाँतोंसे प्रथिवीपर कठोर प्रहार किया ॥११॥ अपना आक्रमण व्यर्थ हो जानेसे 
गजराज कुवलयापीडको बड़ा क्रोध हुआ और बह्‌ महावतोंकी प्रेरणासे अतिशय क्रोध करके कृष्ण- 
चन्द्रपर टूट पड़ा ॥१२॥ उसे आता देखकर भगवान मंधुसूदनने अपने हाथों उसकी र 
प्रथिबीपर गिरा दिया ॥१३।) गिरे हुए गजराजको पैरोंसे दबाकर भगवानने सिंहके समान लीलाहीसे 
उसके दोनों दाँत उखाड़ लिये और उन्हीं दाँतोंकी मारसे हाथी और महाबतोंको भी धराशायी कर 
दिया ॥१४॥ तदनन्तर मरे हुए हाथीको छोड़कर भगवान कृष्णरे हाथमे दाँत or लमिय 
कर 
प्रवेश किया । उनके कन्धेपर दांत रखा था। उनका शरीर रक्त और मदकी : से रंग ढ़ रभूम 
मुखकमल पसीनेकी वू दोसे भरा था ॥१४। हे राजन्‌! इस तरह हांसे i [गया था ओ 
लिये श्रीबलराम और कऋष्णने ग्वालबालोंके साथ रङ्गभूमिमें प्रवेश किया i [युक रूपम BE 
साथ रज्गभूमिमें पथारे हुए भगवान कष्ण सल्लोंको बज, मनुष्योंको नररत्न पर आया 
ड मा अपना शासक, पिता-माताको लाक उक्त 
को परम तत्त्व ऑर वृष्णिवं हज त्यु, - 
को बिरादू, योगियों ओर शी न इष्टदेवके रूपमें देख पड़े ॥१७॥ हे 


राजन्‌! कंस बड़ा बीर था। फिर भी कुबलयापीडके सारे जानेसे उन दोनों भाइयोंको दुजेय समभ 
| , be; रे $ + iF R हा 
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तौ रेजतू रङ्गगतो महाशुजौ विचित्रवेषाभरणस्नगम्बरो । 

यथा नटावुत्तमवेषधारिणो मनः क्षिपन्तौ प्रभया निरीच्षताम्‌ ॥ १६॥ 

निरीक्ष्य तावुत्तमपूरुषौ जना मश्चस्थिता नागरराष्ट्रका नृप | 

प्रहषवेगोत्कलितेज्ञणाननाः पुन तृप्ता नयनेस्तदाननम्‌ ॥२०॥ 
पिबन्त इव चन्ञुभ्यो लिहन्त इव जिह्वया । जिघ्रन्त इव नासाभ्यां श्लिष्यन्त इव बाहुभिःर १ 
ऊचुः परस्परं ते वे यथादइष्टं यथाश्रुतम्‌ । तद्रूपशुणमाधुयंप्रागल्भ्यस्मारिता इव ॥२२॥ 
एतौ भगवतः साचाद्वरेनारायशस्य हि । अवतीर्णाविहांशेन वसुदेवस्य वेश्मनि ॥२३॥ 
एष वे किल देवक्यां जातो नीतश्च गोङुलम्‌ । कालमेतं वसन्‌ गुढ वबृधे नन्द्वेश्मनि॥२४॥ 
पूतनानेन नीतान्तँ चक्रवातथ दानवः । अर्ुनौ गुह्यकः केशी घेनुकोऽ्ये च तद्विधाः२५ 
गावः सपाला एतेन दवाग्नेः परिसोचिताः । कालियो दमितः सपं इन्द्रश्च विमदः कृतः॥२६॥ 
सप्षाहमेकहस्तेन धृतोऽद्रि्रबरोऽछ्ुना । वर्षवाताशनिभ्यश्च परित्रातं च गोङुलम्‌॥२७॥ 
गोप्योऽस्य॒निस्यश्ुदितहसितप्रे्षणं बुखम्‌ । पश्यन्त्यो विविधांस्तापांस्तरन्ति स्वश्रमं सुदा २८ 
बदन्त्यनेन वंशोऽयं यदोः सुबहुविश्रृतः । श्रियं यशो महत्त्वं च लप्स्यते परिरक्षितः ॥२६। 
अयं चास्याग्रजः श्रीमान्‌ रामः कमललोचनः । प्रलम्बो निहतो येन वत्सको ये बकादयः।३०॥ 
जनेष्वेयं श्रुवाशेषु तूर्येषु निनदत्सु च । कृष्णरामो समाभाष्य चाण्रो वाक्यमब्रवीत्‌।२१ 
हे नन्दनो हे राम भवन्तो वीरसंमतौ । नियुद्धकुशलो श्रुता राज्ञाहूता दिच्छुणा ॥३२॥ 
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-कर बह बहुत सहमा ॥१८॥ विचित्र वेष; आभूषण, माला और वख्ादि धारण किये वे महाबाहु 
नररत्न राम-कृष्ण रङ्गशालामें अपनी कान्तिसे दशेकोंके चित्त चुराते हए ऐसे मालूम पड़े, मानो दो 
सुन्दरवेषसे सुसज्जित नट हों ॥ १६॥ हे राजन्‌ ! मश््रोंपर बैठे हुए नगरनिवासी तथा देशवासी लोगोंके 
नेत्र और मुख उन दोनों नरवीरोंको देखकर आनन्दसे खिल उठे । अपने नयनोंसे उनके मुखमाधुये 
को पीने लगे, किन्तु बहुत देरतक टकटकी बाँधकर निहारते रहनेपर भी ठप्त नहीं हुए ॥२० उनको 
देखनेसे जान पड़ता था कि मानों वे उन्हें नेत्रोंसे पी जायँगे, जिह्वासे चाट लेंगे, नासिकसे सूँघ लेंगे 
या भुजांओंसे समेट लेंगे ॥२१॥ दोनों भाइयोंके रूप, गुण, माधुये और निभयताने मानो दशेकोंको 
उनकी लीलाओंका स्मरण करा दिया था। इस प्रकार वे लोग जैसे उनके विषयमें सुना ओर देखा था, 
उसी तरह आपसमें बातें करने लगे ॥२२। वे बोले--“ये दोनों बालक साक्षात्‌ नारायणके अंशसे 
प्रथिवीपर वसुदेवजीके यहाँ अबतरे हैं ॥२३॥ ये श्यामसुन्दर देवकी के गर्भसे उत्पन्न हुए थे । इन्हें 
बसुदेवजी गोकुल पहुँचा आये थे और अबतक ये नन्दजीके यहाँ गुप्रभावसे रहकर ही बढ़े हैं । इन्हीके 
हाथोंसे पूतना, तृणावते, यमलार्जुन, शंखचूड, गुह्यक, केशी, धेनुक आदि बहुत-से दानबोंका वध 
“हुआ है ॥२४-२४ इन्होंने ही गोपां सहित गोओंको दावानलसे बचाया था। इन्होंने कालियानाग 
तथा इन्द्रका मद-मदेन किया था ॥२६॥ ये ही सात दिनतक एक हाथपर गिरिराजको उठाये रहे और 
उससे गोकुलकी वर्षा, वायु और बिजलीसे रक्षा की थी ॥२७॥ इनके नित्यप्रसन्न ऑर मधुर सुखकान 
भरी चितबनयुक्त सुन्दर युखारविन्दके दर्शनसे आनन्दित होकर गोपियाँ नाना प्रकारके तापोंसे 
अनायास पार हो जाती थीं ॥२८॥ लोग कहते थे कि इनसे सुरक्षित होकर यह विख्यात यदुवंश 
महत्त्व, श्री, यश और गौरव प्राप्त करेगा ॥२६॥ ये इनके दूसरे बड़े भाई कमलनयन श्रीमान्‌ बलरास- 

जी हैं। इन्होंने प्रलम्बासुर, बल्सासुर और बकासुर आदि दैत्योंको मारा दै” ॥२०॥ दशकोमें जिस 

. समय यह चचा हो रही थी और अखाड़ेमें भेरीका शब्द हो रहा था, i समय चाणरने राम और 

कृष्णको पुकारकर कहा--॥३१॥ “हे नन्दनन्दन ! हे बलराम : तुम दोना बड़े वीर माने जाते हो। तुम्हें 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


१५६ | श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ४४ 


रियं रज्ञः प्रकुवन्त्यः श्रेयो विन्दन्ति बै प्रजाः | मनसा कर्मणा वाचा विपरीतमतोऽन्यथा॥३३॥ 
नित्यं प्रमुदिता गोपा वत्सपाला यथा स्फुटम्‌ । वनेषु मन्लयुद्धेन क्रीडन्तश्वारयन्ति गाः ॥३४॥ 
तस्माद्‌ राज्ञः प्रियं यूयं बयं च करवामहे । भूतानि नः प्रसीदन्ति सवभूतमयो नृपः ॥३४॥ 
तन्निशम्यात्रवीत्‌ कृष्णे देशकालोचितं वचः । नियुद्धमात्मनोअभीष्ट मन्यमानोऽभ्िनन्द्य च।३६। 
प्रजा भोजपतेरस्य वयं चापि वनेचराः। करवाम प्रियं नित्यं तन्नः परमनुग्रहः ॥३७॥ 
बाला वयं तुल्यबलेः क्रीडिष्यामो यथोचितम्‌ । भवेज्नियुद्धं माधमंः स्पृशेन्मन्न समासदः ॥३८॥ 
चाण्र उवाच 
न वालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरः । लीलयेभो हतो येन सहस्रदविपसत्वशृत्‌ ॥३६॥ 
तस्माद्‌ भवङ्कयां बलिभियोंद्वव्यं नानयोऽत्र वे । मयि विक्रम वारष्णय बलेन सह झुशिकिः ॥४०॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पू्वर्धे कुवलयापीडवधो 
नाम त्रिचत्वारिशत्तमोऽध्यायः ॥ ४३॥ 


चतुश्रत्वारिशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


एवं चचितसङ्कल्पो भगवान्‌ मधुष्रदनः। आससादाथ चाणरं शुष्टिकं रोहिणीसुतः ॥१॥ 
हस्ताभ्यां हस्तयोबद्ध्वा पद्भ्यामेव च पादयोः। विचकषतुरन्योन्यं प्रसह्य विजिगीषया ॥२॥ 
अरली इ अरलिभ्यां जानुभ्यां चव जानुनी । शिरः शीर्ष्णोरसोरस्तावन्योन्यमभिजप्नतुः॥३॥ 


सल्युद्ें निपुण मानकर महाराज कंसने तुम्हारा कोशल देखनेके लिये यहाँ बुलाया है ॥३२॥ मन, 
बचन और कमेसे राजाका प्रिय करनेसे प्रजाका कल्याण होता है । जो ऐसा नहीं करते, उन्हें इसके 
बिपरीत फल भोगना पड़ता है ॥३३॥ यह सब लोग जानते हैं कि गौ और बछड़े चरानेबाले ग्वाल 
नित्यप्रति आनन्दपू्वक वनमें मल्लयुद्धका खेल खेलते हुए गोएँ चराते हैं॥३४। तब आओ, हम और 
तुम मिलकर राजाका प्रिय करें। ऐसा करनेसे हमपर सभी लोग प्रसन्न होंगे । क्योंकि राजा सर्व- 
देवसय माना ल है” ॥३४॥ उनके साथ सल्लयुद्ध करनेकी तो भगवानको इच्छा ही थी । अतएव 
यह सुनकर उन्हाने चाणूरकी प्रशंसा की ओर देश-कालके अनुसार बातें कहीं ॥३६। वे बोले-हम 
भी इन भोजराज महाराज कंसकी वनवासी प्रजा हैं। अतएव हमें इनको प्रसन्न करनेका प्रयत्न 
करना ही चाहिये । इसीसे ये हमपर प्रसन्न होंगे। हे मल्ञ ! हम तो अभी बालक RS 
लोग अपने समान बलवाले बालकोंके साथ ही मल्लयुद्ध करेंगे । कुश्ती समान उलरातीहः ह 5 
चाहिये। जिससे सभासदको अन्याय न मालम पड़ ॥ ३७-३८॥ चारारने कहा--तुम बलवानांमें 
शेठ हो-बालक या कुमार नहीं दो । तुमने अभी-अभी हजार हाथियोंके समान बलवान्‌ कुवलयापीडको 
खेल-खेलमें मारा है ॥ २६ इसलिये ठम दोनोंको हम-जैसे बलवानोंके साथ ह 
चाहिये । इसमें कोई अन्यायकी बात नहीं है। हे वा्ष्णोय कृष्ण ! उले हा मल्लयुद्ध करना 
ओर बलरामजीके साथ सुष्टिक अपना पुरुषार्थ प्रकट जग 0 ना पराक्रम दिखाओ 
भ्राषाटीकायां त्रिचव्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते दृशमस्कंथे 


( चाणर-खष्टिक आदि मलों और कंसका वध ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! ऐसा 


Do 2 5 ह सि 
हाथसे हाथ र पेर बॉयकर जीतनेकी इच्छासे 7 
लगे ॥ २॥ उन दोनोंने एक दूसरेको कल्लाइयोंपर कलोइयोंसे, जानुओंपर हातो 
9 
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ब्रध्यायः ४४ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाधेः ) १४७ 


i ~ c ° 
परिश्रामणविच्तेपपरिरम्भावपातनेः । उत्सपंणापसपेणेान्योनयं गरत्यरुन्धताम्‌ ॥४॥ 
र ~ Da ® [aN 
उत्थापनेरुन्नयनेश्रालनेः स्थापनेरापि । परस्परं जिगीषन्तावपचक्रतुरात्मनः॥५॥ 


तद्‌ बलाबलवधुदं समेताः सवेयोषितः । उचुः परस्पर राजन्‌ साजुकम्पा वरूथशः ॥६॥ 
महानयं वताथसं एषां राजसभासंदाम्‌ । ये बलावलवचुद्ध राज्ञोऽन्विच्छन्ति पश्यत॥|७॥ 
क़ वज्रसारसर्वाङ्गौ मल्लौ शैलेन्द्रसन्निभौ । क चातिसुङुमाराङ्गौ किशोरी नाप्तयौवनौ ॥८॥ 
धर्मव्यतिक्रमो ह्यस्य समाजस्य धवं भवेत्‌ । यत्राधमंः समुत्तिष्ठे्न स्थेयं तत्र कर्हिचित्‌ ॥६॥ 


Oe 


न सभां प्रविशेत्‌ ग्राज्ञः सभ्यदोषाननुस्मरन्‌ । अन्रुवन्‌ वित्रुवन्नज्ञो नरः किल्बिषमश्नुते ॥ १०॥ 

वल्गतः शत्रुमभितः कृष्णस्य वदनाम्बुजम्‌ । वीक्ष्यतां श्रमवायुप्त॑ पद्मकोशमिवाम्बुभिः॥११॥ 

किं न पश्यत रामस्य सुखमाताम्रलोचनम्‌ । भुष्टिकं प्रति सामषं हाससंरम्भशोभितम्‌॥ १२॥ 
पुएया बत ब्रजशुवो यदयं नृलिङ्गगृढः पुराणपुरुषो वनचित्रमाल्यः । 
गाः पालयन्‌ सहबलः क्कशयश्च वेणुं विक्रीडयाञ्चति गिरित्ररमाचितङघ्रि।।१३॥ 
गोप्यस्तपः किमचरन्‌ यदसुष्य रूपं लावण्यसारमसमोध्वेमनन्यसिद्भम्‌ । ` 
दृण्मिः पिबन्त्यनुसवाभिनवं दुरापमेकान्तथाम यशसः श्रिय ऐश्वरस्य ॥१४॥ 
या दोहनेज्वहनने. मथनोपलेपग्रह्नेह्ननाभरुदितोत्तणमाजनादौ । 
गायन्ति चेनमलुरक्त थियोऽश्रुकण्ठयो धन्या त्रजख्निय उरुक्रमचित्तयानाः॥ १५॥ 


और छातीपर छातीसे प्रहार किया ॥ ३॥ वे परिश्रमण अर्थात्‌ हाथ पकड़कर चारों ओर घूमना, 
विक्षेप अर्थात्‌ केलना, परिरम्भ अर्थात्‌ लिपटना, अवपातन अथांत्‌ गिराना, उत्सपण अर्थात्‌ 
छूटकर अलग हो जाना और अपसर्पण अर्थात्‌ पीछे हटना आदि दॉवोंसे एंक दूसरेको रोकते हुए 
जीतनेकी इच्छासे लड़ने लगे। उस्थातपन अर्थात्‌ नीचे गिरे सल्लके पाँव ओर जंघा एकत्र करके 
उठाना, उन्नयन अर्थात्‌ हाथोंसे पकड़कर उठाना, चालन अर्थात्‌ गलेसे लिपटे हुएको हटाना और 
स्थापन यानी हाथ-पाँब समेटकर बैठ जाना आदि उपायाँसे दोनोंने एक दूसरेके शरीरोंपर प्रहार 
किये ॥ ४-५॥ हे राजन्‌ ! वह बलवान्‌ और निबलका युद्ध देखकर यूथकी यूथ नगरकी नारियाँ 
एकत्र होकर आपसमें कहने लगीं--॥ ६ ॥ “ये राजसभासदू यह बड़ा अन्याय कर रहे हैं, जो राजाके. 
सामने बलवान्‌ और निबेलोंके युद्धका समर्थन करते हैं ॥ ७॥ देखो न, कहाँ ये वजके सदृश अङ्गो 
वाले पर्वतराजके समान दोनों पहलवान और कहाँ जिन्होंने अभी युवावस्थामें भी प्रवेश नहीं किया 
है, ऐसे परम सुकुमार शरीरोंवाले ये बालक :॥ ८५॥ इस सभाको अवश्य ही धर्मोल्नइ्ननका पाप 
लगेगा । चलो, अब हम यहाँसे चल दें। क्योंकि जहाँ अधमकी अधानता हो, वहाँ कभी भी न 
रहे ॥ ६ ॥ सभासदोंके अवगुणं जाननेबाले बुद्धिमान पुरुषका कतव्य है कि यथासम्भव सभामें न 
जाय, क्योंकि उन अबशुणोंको कहने, न कहने अथवा "मैं नहीं जानता! ऐसा कहनेसे भी मनुष्यको 
पापका भागी तो होना ही पड़ता है। ॥ १० ॥ देखो न, शब्रुके चारों ओर चक्कर लगाते हुए भगवान 
कृष्णका मुखकमल कमलकोशकी नाईँ पसीनेकी बँ दोसे भर गया है? ॥११ ब ॥ एक दूसरी स्री बोली 
“अरी सखियों ! तुम श्रीबलरामजीका अरुणंनयनयुक्त मनोहर मुख नर्ह यी ! देखो, सुष्टिकके 
ऊपर क्रोधयुक्त होकर भी वह कैसे मनोहर हास्यसे सुशोभित है ॥१२॥ अहो ! ब्रजभूसि भी हस 
है, जहाँ मनुष्यवेषमें छिपे हुए साक्षात. भगवान पुराणपुरुष, जिनके चरणोंकी श्रीमहादेव ओर लक्ष्मी 
जी भी पूजा करती हैं, विचित्र वनमाला धारण किये, कप बजाते श्रीबल्भद्रजीके साथ गोएँ 
चराते ओर विविध प्रकारकी लीलाएँ करते वन-बन विचरते हैं ॥ १३॥ उन गोपियोंने न जाने 
कौन-सा तप किया था कि जिससे वे अपने नेत्रों द्वारा इनके नित्यनूतन ऑर डुलेभ रूपमाधुयका 
निरन्तर पान करती हैं । भगवानका यह रूप सुन्दरताका सार है। इसके समान अथवा इससे बढ़- 
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्रातब्रेजाद्‌ वजत आविशतश्च सायं गोभिः समं कशयतोऽस्य निशम्य वेणुभ्‌। 
निर्गम्य तू्णमबलाः फथि भूरिपुण्याः पश्यन्ति सस्मितशुखं सदयावलोकम्‌॥ १६॥ 
एवं प्रभाषमाणासु ख्रीषु योगेश्वरो हरिः । शत्रु हन्तुं मनश्चक्र भगवान्‌ भरतषभ ॥१७॥ 
सभयाः स्रीगिरः श्रृत्वा पुत्र्रहशुचाऽऽतुरो । पितरावन्वतप्येतां पृत्रयोरबुधो बलम्‌ ॥१८॥ 


तैस्तै नियुद्वविधिभिवि विधेरच्युतेतरौ । युयुधाते यथान्योन्यं तथेव बलसुश्टिको ॥१६॥ 
o ते ~ ~ € 
भगवद्गात्र नष्पातैबज्निष्पेषनिष्ुरेः । चाणुरो भज्यमानाङ्गो युहुग्लौनिमवाप ह ॥२०॥ 


स श्येनवेग उत्पत्य' झुष्टीकृत्य कराबुभौ । भगवत्तं वासुदेवं क्ुद्रो वत्षस्यचाथत ॥२१॥ 
नाचलत्तत््रहारेण मालाइत इव द्विपः । बाह्वोनिगृह्य चाणरं बहुशो भ्रामयन्‌ हरि॥र २॥ 
भू पोथयामास तरसा चीणजीवितम्‌ । विस्रस्ताकर्पकेशस्रगिनद्र्वज इवापतत्‌ ॥२३॥। 
तथेव श्रुष्टिकः पूव स्वमुष्टयाभिहतेन वे । बलभद्रे बलिना तलेनाभिहतो भृशम्‌ ॥२४॥ 
्रवेपितः स॒ रुधिरघुद्मन्‌ स्ुखतोऽदितः । व्यसुः पपातोव्यु पस्थे वाताहत इवाङ्‌प्रिपः।। २५॥ 
ततः ङूटमनुप्रासं रामः प्रहरतां वरः | अवधीज्लीलया राजन्‌ सावज्ञं वामघुष्टिना ॥२६॥ 
तर्ब हि शलः क्ृष्णपदापहतशीर्षकः । द्विधा विदीशस्तोशलक उभावपि निपेततुः। २७। 


कर ओर कोई रूप नहीं है तथा स्वयं सिद्धि और यश, श्री एवं ऐउवर्यका एकमात्र आश्रय है ॥ १४ ॥ 
हे सखियों ! बे ब्रजाङ्गनाएँ धन्य हैं, जो सदा भगवानमें ही चित्त लगाकर गो दुहना, धान आदि 
कूटना, दही मथना, लीपना, बालकोंको झूला झुलाना, रोते बालकोंको चुप कराना 
नहुलाना-धुलाना तथा घरोंको झाइना-बुहारना आदि सब काम करते समय तन्मयभावसे 
गद्गद्‌ कण्ठ द्वारा उनका गुणगान करती हैं॥ १४ ॥ कृष्णचन्द्र सबेरे ही वनमें गोऐँ चरानेके लिए 
चले जाते हैं। सायंकालके समथ जब गोंओंको लेकर बाँसुरी बजाते हुए ब्रजमें आते हैं तो इनकी 
मुरलीकी मधुर ध्वनि सुनकर जो गोपियें तुरन्त अपने घरोंसे बाहर निकलकर मार्गमें खड़ी हो इनका 
मधुर सुसकान युक्त मुख और कृपाकटाच निहारती हैं, अवश्य ही उन्होंने पूर्व जन्ममें कुछ बड़े पुण्य किये 
होंगे॥१६॥ हे भरतश्रेष्ठ ! जिससमय पुरनिवासिनी खियाँ इस प्रकार बातें कर रही थीं, उसी समय योगेश्वर 
भगवान कृष्णने शान्रुको मारनेका विचारकिया ॥१७॥ इधर ख्ियोंकी बातें सुनकर अपने पुत्रोंका बल न 
जाननेवाले पिता वसुदेव ऑर माता देवकी पुत्रस्नेहसे विहल होकर अत्यन्त चिन्ताग्रस्त होगये ( क्योंकि 
वसुदेव-देवकी दोनों वहीं कैद थे) ।।१८॥ भगवान कृष्ण और उनका प्रतिद्वन्दी चाणूर दोनोंही तरह-तरहके 
दाँव-पेचोंसे आपसमें लड़ रहे थे । इसी तरह श्रीबलराम और ुष्टिक भी परस्पर शुँथे हुए थे ॥ १६ ॥ 
भगवानके वज्रकूटसहश कठोर अङ्गोंकी रगड़से चाणूरके अङ्ग-अङ्ग ढीले पड गये I 
व्ययित होकर मूच्छित होने लगा ॥ २०॥ तब अत्यन्त करुद्ध हो वाजके समान झपटकर उने 
दोनों हाथोंके सुके बॉधकर भगवान कृष्णकी छातीपर मारा ॥ २ १ ॥ किन 
राजकी भाँति उसके प्रहारसे भगवान तनिक भी बिचलित नहीं हु 

22% मी गओ हु 


उसके प्राण निकल गये और वेष-भूषा, 
की ध्वजाके समान पथिवीपर लोट गया॥ २२-२३ || इसी- हा 
महाबलवान्‌ श्रीबलभंद्रजीने उसको एक थप्पड़ ह | के के ह अ € 
आँधीसे उखड़े के समान अत्यन्त व्यथित होकर मुखसे रक्त दर व ह्‌ कॉप उठा ह i 

धराशायी होगया ॥ २५ ॥ तब हे राजन्‌ ! प्रहार करनेवालोमे श्रेष्ठ श्र हुआ प्राणहीन होकर 
आये हुए कूटनामक मल्लको लीलासे ही उपेक्षापूबक अपने बाय हाथके Uo अपने सामने 
होगया ॥ २६ ॥ इसी समय शल और तोशल्ल भी भगवान ऋृष्णके ह चह ह 

ह्‌ फट जा 
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अध्यायः ४४ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १४६ 


चाणरे स्ष्टिके कटे शले तोशलके हते। शेषाः प्रदुदरवुर्मज्नाः सर्वे प्राशपरीप्सवः ॥२८॥ 
गोपान्‌ वयस्यानाङृष्य तैः संसृज्य विजहतुः । वाद्यमानेषु तयेष बलगन्तौ रुतनपुरौ ॥२६॥ 
जनाः ग्रजहृषः सर्व कमंणा रामकृष्णयोः ।ऋते कसं वित्रम्ुख्याः साधवः साधुसाध्विति ३० 
हतेषु मझबयघु विद्वतेष च भोजराद । न्यवारयत्‌ स्वतूर्याणि वाक्यं चेदमुवाच ह ।३१। 
निःसारयत वतौ वसुदेवात्मजो पुरात्‌ । धनं हरत गोपानां नन्दं बध्नीत दुमंतिम्‌॥३२॥ 
वसुदेवस्तु दुर्मेधा हन्यतामाश्चसत्तमः । उप्रसेनः पिता चापि सालुगः परपक्षणः ॥३३॥ | 
एवं विकत्थमाने वे कसे प्रङुपितोऽव्ययः । लघिम्नोत्पत्य तरसा मञ्च शुत्तङ्गमारुहत्‌ ॥२४॥ 
तमाविशन्तमालोक्य (सृत्युमात्मन आसनात्‌ । मनस्वी सहसोत्थाय जगृहे सोऽसिचमंणी।३५॥ 

तं खड्गपाशि विचरन्तमाशु श्येनं यथा दक्षिणसव्यमस्बरे । 

समग्रहीद्‌ दुविषहोग्रतेजा यथोरगं ताच्यसुतः प्रसह्य ॥३६॥ 

प्रगृह्य केशेषु चलस्किरीटं निपात्य रङ्गोपरि तु्गमश्चात्‌ । 

तस्योपरिष्टात्‌ स्वयमव्जनाभः पपात विश्वाश्रय आत्मतन्त्रः ॥३७॥ 

तं संपरेतं विचकर्ष भूमौ हरियथेभं जगतो विपश्यतः । 

हाहेति शब्दः सुमहांस्तदाभूदुदीरितः सबेजनेनेरेन्द्र ॥३८॥ 

स नित्यदोद्विग्नथिया तमीश्वर पिबन्‌ वदन्‌ वा विचरन्‌ स्वपञ्छ्रसन्‌ । 

ददश चक्रायुधमग्रतो यस्तदेव रूपं दुरवापमाप ॥३६॥ 


कारण मरकर गिर गये ॥ २७ ॥ इस प्रकार चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल ओर तोशलके मारे जानेपर 
शेष सब मल्ल अपने-अपने प्राण बचानेकी इच्छासे भाग निकले ॥ २८॥ महल्लोके चले जानेपर भग 
वान कृष्ण और बलराम अपने समवयस्क गोपोंको अखाड़ेमें खींचकर उनके साथ सिड़ते हुए तथा 
नाचन्ताचकर भेरीके शब्दके साथ अपने चरणनूपुरोंकी ध्वनि मिलाते हुए सल्लयुद्ध करने लगे ॥२६॥ 
भगवान बलराम और कृष्णके अद्भुत पराक्रमको देखकर कंसके सिवाय ओर सभी ब्राह्मणादि 
सज्जन पुरुष “धन्य हे--धन्य है? ऐसा कहते हुए अत्यन्त प्रसन्न हुए। अपने प्रधानन्प्रधान सल्ञोंके 
मारे जाने और बचे हुओंके भाग जानेपर भोजराज कंसने भेरीका शब्द बन्द करा दिया ओर कहा : 
॥ ३०-३१ ॥ “अरे ! कोई हवै, वसुदेवके इन दुश्चरित्र बालकोंको नगरसे बाहर निकाल दो । गोपोंका 
सारा धन छीन लो ओर मन्द्मति नन्दको अभी मार डालो ॥ ३२॥ बसुदेब बड़ा दुबुद्धि और 
असाधु है, उसे तुरन्त मार डालो । मेरा पिता उग्रसेन भी अपने अनुयायियों सहित शत्रुपन्षसे सिला 
हुआ है । अतएव उसे भी समाप्त क़र दो ॥ ३३॥ कंस इस प्रकार बड़बड़ा ही रहा था कि भगवान 
कृष्ण अत्यन्त कुपित हो वेगसे उछलकर उसके ऊँचे मंच पर हो रहे ॥३४॥ कंस बड़ा धीर-बीर था । 
उसने मृत्युरूप भगवान कृष्णको निकट देख सहसा आसनसे उठकर ढाल ओर तलवार उठाली 
॥ ३५॥ हाथमें तलवार लेकर वह प्रद्दार करनेका अवसर पानेके लिये आकाशामें उड़ते हुए बाजके 
समान भगवानकी दायी-बायीं ओर चक्कर लगाने लगा । किन्तु जिनका प्रचण्ड तेज अत्यन्त दुःसह 
था, उन श्रीक्रष्णचन्द्रने-गरुड़ जैसे सपंको पकड़ लेते हैं-वैसे ही उसे पकड़ लिया ॥ ३६ ॥ इससे 
कंसका मुकुट शिर गया और भगवानने केश पकड़कर उसे उस ऊँचे मञ्चसे रङ्गभूमिमें पटका और 
उसके ऊपर विश्वके आश्रय तथा आत्मतन्त्र भगवान कमलनाभ कृष्ण स्वयं भी कूद पड़े॥ ३७॥ 
इससे उसके प्राण निकल गये | तब.भगवान कंसके मरे हुए शरीरको सब लोगोंके देखते-देखते सिंह 
जैसे हाथीको खींचता है, उसी प्रकार केश पकड़कर प्रथिवीपर घसीटने लगे । हे नरेन्द्र ! उस समय 
वहाँ बैठे सब लोगोंके सुखसे घोर हाहाकारका शब्द निकल पड़ा ॥ ३८॥ कंस अत्यन्त व्यम्रताके साथ 
खीने-पीने, बातचीत करने, घूमने, सोने ओर्‌ श्वास लेने आदि सभी क्रियाओंके समय सवदा भगवान्‌ ` 
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१६० श्रीमद्भागवते महापुराणे ` | अध्यायः ४४ 


तस्थानुजा ्रातरोऽष्टौ कङ्कन्यग्रोधकादयः । अभ्यधावन्नमिक्रद्धा आत॒निर्वेशकारिण: ॥४ ०॥ 
तथातिरभसांस्तांस्तु संयत्तान्‌ रोहिणीसुतः | अहन्‌ परिषश्च्यम्य पशूनिव खगाधिपः ॥४१॥ 
नेदुर्दुन्दुभयो व्योम्नि ब्रह्मेशाद्या विभूतयः । पुष्पः किरनतस्तं प्रीताः शशंसुननृतुःखियः ॥४२॥ 
तेषां स्रियो महाराज सुहन्मरणदुःखिताः । तत्राभीयुविनिप्नम्त्यः शीर्षाण्यश्रु विलोचनाः।४३। 
शयानान्‌ वीरशय्यांयां पतीनालिङ्गय शोचतीः। विलेपुः सुस्वरं नारयो विसृजन्त्यों सुहुःशुचः।४४। 
हा नाथ प्रिय धर्मज्ञ करुणानाथवत्सल । त्वया हतेन निहता वयं ते सथृहप्रजाः ॥४५॥ 
त्वया विरहिता पत्या पुरीयं पुरुषषभ। न शोभते वयमिव नित्रत्तोत्सवमङ्गला ।४६।। 
ञनागसां त्वं भूतानां कृतवान्‌ द्रोहशुल्बणम्‌ । तेनेमां भो दशां न्तो भृतध्रक्‌ को लभेत शम्‌।४७। 
सवेषामिह भूतानामेष हि प्रभवाप्ययः । गोप्ता च तदवध्यायी क्कचित्‌ सुखमेधते॥४८॥। 
राजयोषित आश्वास्य भगवॉज्लोकभावनः । यामाइलौं किका संस्था हतानां समकारयत्‌॥ ४ ६॥ 
मातरं पितरं चेत्र मोचयित्वाथ बन्धनात्‌ । कृष्णरामा बबन्दाते शिरसाऽऽस्पृश्य पादयोः ५० 
देवकी वसुदेवश्च विज्ञाय जगदीश्वरो । कृतसंवन्दनो पुत्रौ सस्वजाते न शङ्कितौ ।।५१॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे कंसवधो नाम 
चतुश्चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ।। ४४ ॥ 
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चक्रधर नारायणको ही अपने नेत्रोंके समक्ष देखता था, इसलिये अत्यन्त हुष्प्राप्य होनेपर भी उसे 
. Do _ 
उसी रूपकी प्रापि हुई ॥ ३६ ॥ कंसके कङ्क ओर न्यग्रोध आदि आठ छोटे भाई थे । उस समय वे 
भाईका बदला चुकानेके लिये अति क्रुध होकर कृष्ण और बलदेवके सम्मुख आये ॥ ४० ॥ किन्तु 
सिंह जैसे पशुआंको मार डालता है, उसी प्रकार युद्धके लिये उद्यत हो अत्यन्त वेगसे आये हुए उन 
सबको रोहिणीनन्दन बलरामने एक परिघ उठाकर उसीसे मार डाला ॥ ४१॥ तब आकाशमें दन्दर- 
FE AN SS 53 + 
भियाँ बजने लगीं ओर भगवानके विभूतिस्त्रूप ब्रह्मा और महादेव आदि देवता फूलोंकी वर्षा करते 
र e a _ w 
हुए प्रेमपुेक उनकी प्रशंसा करने लगे और अप्सराएँ नृत्य करने लगीं ॥ ४२ ॥ हे महाराज ! उनकी 
खियाँ अपने स्वजनोंकी त्से ठुःसित होकर नेत्रोंसे जल बरसाती और सिर पीटती हुई वहाँ आयीं 
॥ ४३ ॥ वे वीरशय्यापर सोये हुए अपने पतियोंसे लिपटकर बड़े शोकसे आँसू बहाती उच्चस्वरसे इस 
तरह विलाप करने लगी--। ४४ ॥ “हा नाथ ! हा प्रिय ! हा धमंज्ञ ! हे करुणामय ! हे अनाथ 
वत्सल ! आपके मारे जानेसे घर और सन्तान सहित हम सब भी मारी गयीं ॥। ४५॥ हे नर्र ठ ! 
अपने स्वामी आपसे रहित होकर सब उत्सवो और मंगलोंसे हीन यह पुरी भी हमारे समान ही 
उदास होगयी है ॥ ४६॥ र * आपने निरपराध प्राशियोंके साथ बड़ा विद्वंष किया था, इसीसे 
आपकी यह गति हुई । सच है, सच प्राणियोसे ट्रोह करनेवाला कौन पुरुष शान्ति प्राप्त कर सकता 
है ? ॥ ४७॥ सब प्राशियोंकी उत्पत्ति और लयके स्थान थे श्रीक्ष णुचः हैँ 
हे रे कृष्णचन्द्रजी ही हैं । येही सबकी रक्षा 
करते हैं । इनका अपमान करनेवाला प्राणी कभी सुखी नहीं रह सकता ॥ ४८ ॥ श्री 
न ! तब संसारका पालन करने : हुकुइनजी कहते 
हें हे राजन्‌ न करनेबाले भगवान कृष्ण (rN FS) 
+सादिकी, शाखोमें जो न्छछ | ने राजमहिषियोंको ढाढ्स बँधाकर 
मरणको पराप्त उन कंसादिकी, शाखोमें जो अन्सेषटि आदि लोकिकी छ है 
४६ ॥ तदनन्तर भगवान राम ओ ने ९ सी जिया 
करायी ॥। न्‌ ओर कृष्णने माता-पिताको बः : न 
सिर रखकर प्रणाम किया || ५० ॥ किन्तु उनके प्रणाम हस Fo उनके चरणाम 
a वको ओं न्ह 
साक्षात्‌ जगदीश्वर सममकर शङ्कितचित्त हो हृदयसे नहीं लगाया, बल्कि हाथ अल हे द्‌ 
: खडे 
रह गये ॥ ५१ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाएुरारे भाषाटीकायां चतुश्चत्वारिंशोऽध्यायः i छी सड 
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अध्यायः ४५ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाः) १३१ 
पञ्नचत्वारिशत्तमो 5ध्याय: 
श्रीशुक उवाच i 


पितरावुपलब्धाथों विदित्वा पुरुषोत्तमः । मा भूदिति निजां मायां ततान जनमोहिनीम्‌॥१॥ 
उवाच पितरावेत्य साग्रजः सात्वतर्षभः । प्रश्रयावनतः प्रीणन्नम्ब तातेति सादरम्‌ ॥२॥ 
नास्मत्तो युवयोस्तात नित्योत्कण्टितयोरपि । बाल्यपौगण्डकैशोराः पुत्राभ्यामभवन्‌ क्चित्‌।३। 
न लब्धो देवहतयोवासो नो भवदन्तिके । यां बालाः पितृगेहस्था विन्दन्ते लालिता ब्ुदम्‌।४।। 
सर्वाथसम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः । न तयोर्याति निवेशं पित्रोमत्यः शतायुषा ५॥ 
यस्तयोरात्मजः कर्प आत्मना च धनेन च। बृत्ति न दद्यात्तं प्रत्य स्वमांसं खादयन्ति हि।॥६॥ 
मातरं पितरं वृद्धं भाया साध्वीं इतं शिशुम्‌ । शुरं विग्रं प्रपन्नं च कल्पोऽबिश्रच्छ्रसन्‌ सृतः।।७॥ 
तन्नावकरपयोः कंसान्नित्यञचुद्विवेतसोः । मोघमेते व्यतिक्रान्ता दिवसा बामनचंतोः ।। ८॥ 
तत्‌ चन्तुमहथस्तात मातनौं परतन्त्रयोः । अङुवतोर्वा शुश्रपां रिष्टयोदुंहृदा भृशम्‌ ॥६॥ 
श्रीशुक उवाच 


इति मायामनुष्यस्य -हरेविंश्वात्मनो गिरा । मोहितावङ्कमारोप्य परिष्वज्यापतुब्चुदस्‌ ॥१०॥ 
सिञ्चन्तावश्रृधाराभिः खेहपारेन चावृतौ । न किञ्चिदूचतू राजन्‌ बाष्पकणठो विमो हितौ।१ १। 
एवमाश्वास्य पितरौ भगवान्‌ देवकीसुतः । मातामहं तूग्रसेनं यदूनामकरोन्नृ पम्‌ ॥१२॥ 


(श्रीकृष्ण ओर बलरामका यज्ञोपवीतसंस्कार तथा विद्याध्ययन ) श्रीशुकदेवजी कहते हँ--हे 
राजन्‌ ! पुरुषोत्तम भगवान कृष्णने यह देखकर कि हमारे माता-पिताका हमारे पारमार्थिक स्वरूपका 
ज्ञान होगया है, उनकी बुद्धिपर अपनी मोहिनी मायाका पर्दा डाल दिया । जिससे वह ज्ञान न रहे । 
तब श्रीयदुनाथने बड़े भाई बलरामजीके साथ उनके पास आकर उन्हें अतिशय आद्र और विनय- 
पूर्वक हे माता ! हे पिता ! आदि मधुर वाक्योंसे. प्रसन्न करके कहा--॥ १-२॥ “हे तात ! हम 
आपके पुत्र हैं। आप हमारे लिये सदा उत्कणिठत रहे हैं। फिर भी आपको हमारी बाल्य, पौगण्ड 
आर किशोर अवस्थाओंका सुख नहीं मिला ॥ ३॥ अभाग्यवश हम दोनांको आपके पास रहतेका 
सोभाग्य नहीं मिल सका । इससे हमें भी, साता-पिताके घरमें रहकर उनके लाड़-प्यारक़ा जो आनन्द 
मिल सकता था, वह नहीं मिला ४॥ जिनसे सब फलोंका साधनभूत शरीर उत्पन्न होता हे और 
जिनके द्वारा इसका पालन-पोषण होता है, उन माता-पितासे सो वर्षकी आयुतक सेवा करके भी 
मनुष्य उऋण नहीं हो सकता ॥ ५॥ जो माता-पिताके समर्थ पुत्र होकर भी शरीर ओर धनसे उनकी 
सेवा नहीं करते तो उनके मरनेपर यमके दूत उन्हें उनके ही शरीरका मांस खिलाते हैं ॥ ६॥ जो 
पुरुष समर्थ होकर भी माता-पिता, बृद्ध, सती भायां, बालक, सन्तान, गुरु, ब्राह्मण तथा रारणारातकी 
रक्षा नहीं करता, बह्‌ जीता हुआ भी सुर्देके समान रहता है ॥ ७॥ हमारे इतने दिन व्यर्थे बीत 
गये। क्योंकि कंसके भयसे नित्य उद्धिम्न रहनेके कारण हम आपकी सेवा करनेमें भी समथ नहीं हो 
सके ॥ -.॥ अतएव हे तात ! और हे माता ! आप दोनों हमको क्षमा करें। दुष्ट कंसने आपको 
कितना कष्ट पहुँचाया, परन्तु परतन्त्र होनेके कारण हम आपकी कोई सेवा नहीं कर पाये” ॥ & ॥ 
श्रीशुकदेबजी बोले--मायान्मानवरूपधारी विश्वात्मा श्रीकृष्णके वचन सुनकर क ओर देवकी 
मोहित हो गयीं। उन्होंने ऋृष्ण-ओर बलदेबको गोदमें उठा लिया क .पुत्नल्लेहके कारण छातीसे 
लिपटाकर दोनों आनन्दमम्न होगये॥ १०॥ हे राजन्‌ ! स्लेहपाशमें बंधकर मोहित वसुदेव ओर 
देवकी उन्हें आँसुओंकी धाराओंसे भिगोने लगीं और उनके कण्ठ रुष गये । इस कारण वे कुछ बोल 
नहीं सके ॥ ११॥ इस ढङ्गसे अपने माता-पिताको सान्त्वना देकर भगवान देवकीनन्दूनने अपने 
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१६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ४४ 


आह चास्मान्‌ महाराज ग्रजाआज्ञप्तुमहसि | ययातिशापाद्य दुभिनासितव्यं नृपासने ॥१३॥ 
मयि सृत्य उपासीने भवतो विबुधादयः । बलिं हरन्त्यवनताः किसुतान्ये नराधिपाः। १४॥ 
सर्वान्‌ स्वाञ्ज्ञातिसम्बन्धान्‌ दिग्भ्यः कसभयाङुलान्‌। यदुदुष्णयन्धकमधु दाशा्हकुङुरादिकान्‌। १५। 
सभाजितान्‌ समाश्वास्य विदेशावासकरितान्‌ । न्यवासयत्‌ स्वगेहेषु वित्तः संतप्य विश्वकृत्‌ १६॥ 
कृष्णसङ्कपणशुजैगुसा लब्धमनोरथाः । गृहेषु रेमिरे सिद्धाः कृष्शरामगतञ्बराः ।। १७॥ 
वीचन्तोऽहरहः प्रीता मुकुन्दवदनाम्बुजम्‌ । नित्यं प्रमुद्ति श्रीमत्‌ सदयस्मितवीच्षणम्‌॥ १८॥ 
तत्र ग्रवयसोऽप्यासन्‌ युवानोऽतिबलोजसः । पिबन्तोउ्तेमुकुन्दस्य मुखाम्बु जसुधां मुहु॥॥ १६॥ 
अथ नन्दं समासाद्य भगवान्‌ देवकीसुतः । सङ्कपणश्च राजेन्द्र परिष्वज्येदमूचतुः ॥२०॥ 
पितरयुबाभ्यां खिग्धाभ्यां पोषितौ लालितौ भृशम्‌। पित्रोरभ्यधिका प्रीतिरात्मजेष्यात्मनोऽपिहिर१ 
स पिता सा च जननी यो पुष्णीतां स्वपुत्रवत्‌ । शिशून्‌ बर्धुभिरुत्सृष्टानकल्पेः पोषरक्षणे ॥२२॥ 
यात यूयं त्रजं तात वयं च स्नेहदुःखितान्‌ । ज्ञातीन्‌ वो द्रष्टुमेष्यामो विधाय सुहृदां छुखम्‌।२३। 
एवं सान्त्वय्य भगवान्‌ नन्दं सब्रजमच्युतः । वासोऽलङ्कारङुप्याद्यरह यामास सादरस्‌ ॥२४॥ 
इत्युक्तस्तो परिष्वज्य नम्दः प्रणयविहलः । पूंरयन्रशरुभिनेत्रे सह गोपेव्रेजं ययौ ॥२५॥ 
अथ शूरसुतो राजन्‌ पत्रयोः समकारयत्‌ । पुरोधसा ब्राह्मणश्च यथावद्‌ द्िजसंस्क्र तिस्‌ ॥२६॥ 


मातामह अर्थात्‌ नाना उप्रसेनको यादवोंका स्वामी बनाया ॥ १२॥ ओर कहा--/हे महाराज ! हम 
आपकी प्रजा हैं, आप हमें आज्ञा दीजिये । स्वर्गीय महाराज ययातिका शाप होनेके कारण यहुबंशी 
राजसिंहासनपर नहीं बैठ सकते । यद्यपि आप भी यदुकुलमें ही उत्पन्न हुए हैं, किन्तु मेरी आज्ञाके 
कारण आपको कोई दोष नहीं लगेगा ॥ १३॥ मुझ सेवकके रहते अन्य राजाओंका तो कहना ही 
कया, देवता भी अतिशय विनीत भावसे आपको भेंटें अर्पण करेंगे॥ १४॥ तदनन्तर विश्वकर्ता 
श्रीकृष्ण भगवानने यदु, वृष्णि, अन्धक, मधु, दाशाहं और कुकुर आदि बंशोंमें उत्पन्न अपने समस्त 
सजातीय सम्बन्धियाँको, जो कंसके भयसे दिशा-बिदिशाओंमें भाग गये थे, बुलाया । वे विदेशमें 
रहने के कष्टोंसे बहुत कृश होगये थे । भगवानने उनका सत्कार करके सान्त्वना दी और उन्हें धन आदिसे 
तृप्तकर अपने-अपने घरोंमें विहार करने लगे ॥ १५-१६॥ श्रीकृष्ण और बलरामकी सुजाओंसे सुर- 
क्षित यादव राम-क्ृष्णकी कृपासे निर्भय, पूर्णकाम तथा सफलमनोरथ होकर नित्य श्रीमुकुन्दका 
सद्य हासं और कृपाकटाक्ष युक्त नित्य प्रसन्न श्रीमुख निहारकर आनन्दित होते हुए अपने-अपने 
घरोंमें विहार करने लगे। १७-१८ ॥ अपने नेत्रोंसे निरन्तर श्रीमुकुन्दके सुखका सौन्दर्याम्रत पान 
करते रहनेसे वहाँ बृद्ध पुरुष भी युवकोंके समान अत्यन्त बलवान तथा उत्साही दिखायी देते थे 
॥ १६ ॥ हे राजेन्द्र तब भगवान देवकीनन्दन और बलरामजीने नन्दजीके पास आ और उनके 
गले लंगकर कहा--॥। २० ॥ “हे पिताजी ! माता यशोदा और आपने हमारा अति ख्नेहपूवेक लालन- 
पालन किया है । इसमें कोई संशय नहीं। सन्तानपर पिता-माताकी प्रीति अपने शारीरसे अधिक 
हुआ करती है ॥२१ जिनको पालने-पोसनेमें असमर्थ होनेके कारण स्वजनोंने त्याग दिया हो, उन 
ह ह क कि ह न तरह पालते हैं, वे ही उनके वास्तविक पिता और माता 
॥ २२ ॥ हे पिताजी ! आप त्रजको जायँ। हम अपने सङहदों द 

अपने विसे व्याइल आप अपने ही कुस सिलनेके लिये ज रित शव 
ब्रजवासियोंके साथ नन्द्जीको इस तरह समभा-बुझाकर श्रीकृष्णने व्न-आभूषण जीर विविध 
घातुओंके al वालस्य किया ॥ २४ ॥ श्रीकृष्णभगवानके बचन सुन नन्दजीने 
ल्लौठे । ह तब शूरनन्द्न न ह Fe गोषोके | हुता 
5 {रहत तथा अन्य ब्राह्मणोंसे दोनों पुत्रोंका 
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अध्याय: ४% | दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १६३ 


तेभ्योऽदाद्‌ दक्षिणा गावो रुक्ममालाः स्वलङ्कृताः । सवलंकृतेभ्यः सम्पूज्य सवत्साः चौममालिनीः 
याः कृष्णरामजन्मर्षे मनोदत्ता महामतिः । ताश्चाददादचुस्म्रत्य कंसेनाधमंतो हृताः।।२८॥। 
ततश्च लब्धसंस्कारो द्विजत्वं पराप्य सुव्रतौ । गर्गाद्‌यदुङकलाचार्याद्‌ गायत्र ब्तमास्थितौ।२६। 
प्रभौ स्वद्यानां सवज्ञौ जगदीश्वरौ । वान्यसिद्वामलङ्ञानं गूहमानौ नरेहितेः ॥३०॥ 
अथो गुरुङले वासमिच्छन्ताबुपजग्मतुः । काश्यं सान्दीपर्नि नाम ह्वन्तीपुरवासिनम्‌॥३१॥ 
यथोपसाद्य तौ दान्तौ शुरो बृत्तिमनिन्दिताम्‌ । ग्राहयन्ताबुपेतौ स्म भक्त्या देवमिवादृतौ॥ ३२।। 
तयो द्विजवरस्तु्ः शुद्वभावाचुब्त्तिभिः । प्रोवाच वेदानखिलान्‌ साङ्गोपनिषदो गुरुः।३३। 


(5 


सरहस्यं धनुर्वेदं धर्मान्‌ न्यायपरथाँस्तथा ।तथा चान्वीक्षिकी विद्यां राजनीतिं च पृड्विधास्‌२४ 
सवं नरवरशरेष्ठौ स्वविद्याप्रवतकौ | सकृन्निगदमात्रेण तौ संजगरहतुन्प ॥३७॥ 
रहोरात्रशवतुःपष्टथा संयच्तौ तावतीः कलाः । शुरुद्षिणयाऽऽचायं छन्दयामासतुन्प ॥३६॥ 
द्विजस्तयोस्तं महिमानमझुतं संलक्ष्य राजन्नतिमानुषीं मतिम्‌ । 
सस्मन्ञ्य पत्न्या स महा्शबे सृतं वालं प्रभासे बरयाम्बशूव ह ॥३७॥ 
तथेत्यथारुद्म महारथौ रथं प्रभासमासा् दुरन्तविक्रमौ । 
बेलाझुपत्रज्य निषीदतुः क्षणं सिन्धुरिदित्वाईणमाहरत्त योः ॥३८॥ 
तमाह भगवानाशु गुरुपुत्रः प्रदीयताम्‌ । योऽसाविह त्वया ग्रस्तो बालको महतोमिंणा॥३६॥ 


यथाविधि यज्ञोपवीत-संस्कार कराया ॥ २५-२६॥ उन्होंने विप्रोंको नाना प्रकारके वस्जाभूषणासे 
अर्लङृत करके उनका पूजन किया और उन्हें गलेमें सोनेकी माला और पीठपर रेशमी कूलोसे. 
सुसज्जित बहुत-सी सवत्सा गौएँ दक्षिणामें दीं | २७॥। महासतिसान्‌ बसुदेवजीने कुष्ण और बलराम- 
के जन्मनच्षत्रके समय जितनी गोएँ मनसें सङकलप करके दानकी थीं और उन्हें कंसे अधमंपूर्वक 
हर लिया था, उन सबको भी स्मरण करके दिया॥ २८ | यहुकुलके पुरोहित गगांचायसे संस्कारद्वारा 
द्वित्व प्राप्त करनेके अनन्तर सुन्रत राम और कृष्णाने ब्रहमचर्ये्रत धारण किया ॥ २६॥ कृष्ण अगः 
वान ओर बलराम सब विद्याओंके उत्पत्तिस्थान, सर्वज्ञ और जगदीश्वर होते हुए भी अपने स्वतः 
सिद्ध ज्ञानको मानवलीला करके छिपाये हुए थे ॥ ३० ॥ तढुपरान्त गुरुकुलमें रहनेकी इच्छासे दोनों 
भाई काशीमें उत्पन्न और अवन्तीपुरके निवासी सान्दीपनिनामक 'आचार्यके पास गये ।! ३१॥ 
नियमानुसार गुरुके पास जाकर इन्द्रियदमनपूर्वक रहते और शुरुसे भी सत्कृत होते हुए वे दोनों 
भाई संसारको उत्तम गुरुसेवाकी शिक्षा देते हुए इश्देवके समान समझकर भक्तिपूवेक शुरुकी सेवा 
करने लगे ॥ ३२॥ उनकी निष्कपटसे सेवासे सन्तुष्ट होकर ब्राह्मणम्रबर गुरु सार्‍दीपनिने उन्हे हों 
अङ्ग ओर उपनिषदों समेत चारों वेदोंकी शिक्षा दी ॥ ३३॥ इनके सिवा रहस्य अर्थात्‌ सन्त्र अर 
देवताज्ञान सहित धनुर्वेद, मनु आदिके धर्मशाख, मीमांसा, न्यायशाख, आन्वीक्षिकी, तकेविद्या, 
आत्मविद्या और सन्धि आदि छः प्रकारकी राजनीतिक शिक्षा दी ॥ ३४॥ हे राजन्‌! सब 
विद्याओंके प्रवेक नरवरोंमे श्रेष्ठ श्रीकृष्ण और बलरामने उन विद्याओंको केवल एकबार बतलानेसे 
ही ग्रहण कर लिया ॥ ३४ ॥ हे महाराज ! तब दोनों भाइयोंने संयतचित्त हो चौसठ कलाएँ दिनरात- 
में ही सीख लीं । इस तरह अध्ययन समाप्त हो जानेके अनन्तर उन्होंने गुरुसे इच्छा्॒सार गुरुदक्षिणा 

लेनेकी प्रार्थना की ।। ३६॥ भगवान क्ृष्णकी अद्भत महिमा और अलौकिक बुद्धि देखकर गुरुजीने 

अपनी भार्यासे सलाह करके प्रभासच्षेत्रके समुद्रमें डूबकर मरे हुए अपने बालकको माँगा ॥ ३७॥ 

तत्पश्चात्‌ वे दोनों महापराक्रमी एवं महारथी “बहुत अच्छा? कह और रथपर चढ़कर सममुद्गरतटपर पहुँचे । 

वहाँ कुछ देर बैठे । उन्हें साक्षात्‌ परमेश्वर जाना तो समुद्र बहुत-सी सामग्री लेकर उनके सस्सुख उप- 

स्थित हुआ ॥ ३८॥ भगवानते ससुद्रसे कहा--ठुम यहाँ जिस बालकको अपत्ती बड़ी वरज्ञोमें बहा ले 
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१६४ श्रीमद्भागबते महापुराणे-¬ [ अध्यायः ४४ 


समुद्र उवाच 
नैवाहापमहं॑ देव दैत्यः पञ्चजनो महान्‌। अन्तर्जेलचरः कृष्ण शहृरूपधरोज्सुरः ॥४०॥ 
स्ते तेनाहृतो नूनं तच्छुत्वा सत्वरं प्रश्चः । जलमाविश्य त॑ हत्वा नापश्यदुदरेऽभकम्‌। ।४१॥ 
तदङ्गप्रभवं शह्मादाय रथमागमत्‌। ततः संयमनीं नाम यमस्य दयितां पुरीम्‌ ॥४२॥ 
गत्वा जनार्दनः शङ्कं प्रदध्मौ सहलायुधः । शह्ननिहादमाकण्यं प्रजासंयमनो यमः ॥४३॥ 
तयोः सपर्या महतीं चक्रे शक्त्युपदवहिताम्‌ । उवाचावनतः कृष्णं सवभ्ूताशयालयम्‌ । 
लीलामनुष्य हें विष्णो युवयोः करवाम किम्‌ ॥ ४४ ॥ 


श्रीभगवानुवाच 
गुरुपत्रमिहानीतं निजकर्मनिबन्धनम्‌ । आनयस्व महाराज मच्छासनपुरस्कृतः ॥४५॥ 
तथेति तेनोपानीतं गुरुपुत्रं यदृत्तमौ । दस्ता स्वशुरवे भूयो बणीष्वेति तमू चतुः ४६॥ 
गुरुरुवाच । 


सम्यक्‌ सम्पादितो वस्स भवङ्कयां गुरुनिष्कि यः । को जु युष्मद्विथणुरोः कामानामवशिष्यते ॥४७॥ 
गच्छतं स्वगृहं बीरौ कीतिवामस्तु पावनी । छःदांस्ययातयामानि भवन्त्विह परत्र च॥४८॥ 
शुरुणेवमचुज्ञातौ रथेनानिलरंहसा । आयातौ स्वपुरं तात पर्जेन्यनिनदेन वे ॥४६॥ 
समनन्दन्‌ प्रजाः सर्वा दृष्ट्रा रामजनादेनौ। अपश्यन्त्यो बह्वहानि नष्टलब्धधना इव ॥५४०॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे शुरुपुत्रानयनं नाम 
पश्चचत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


SS 
आये थे, उस हमारे शुरुपुत्रको लाकर हमें तुरन्त वापस दे दो॥ ३६॥ समुद्रने कहा--हे भगवन्‌! 
मैंने उस बालकको नहीं हरा थां। मेरे जलमें शा्करूपधारी पञ्चजन नामका एक महन्‌ दैत्य रहता है । 
उसने ही उसे हरा है। यह्‌ सुनकर भगवान तुरन्त जलमें घुस गये और उस दैत्यको मार डाला, 
किन्तु वह बालक उसके पेटमें भी नहीं मिला ॥ ४०-४१॥ तब उसके शरीरसे निकले शाङ्कको लेकर 
भगवान रथंपर चढ़े और यमराजकी संयमनी पुरीमें पहुँचे। बलरामजीके सहित वहाँ पहुँचकर 
उन्होंने शाङ्कनाद किया । प्रजाका संयम करनेवाले यमराजने शङ्का शब्द सुनकर बड़ी भक्तिसे भग- 
वानकी पूजा की और सब जीवोंके अन्त:करणोंमें रहनेवाले भगवान कृष्णसे अतिशय विनयपूर्वक 
कहा--“हे मायामानवरूपधारी श्रीविष्णो ! मैं आप दोनोंकी क्या सेवा करूँ ?” ॥ ४२-४४ ॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे महाराज : हमारे शुका पुत्र अपने कमेबन्धनमें बाँधकर यहाँ लाया गया है | 
उसे तुम हमारी आज्ञासे ले आओ ॥ ४५॥ तब यमराजने “बहुत अच्छा? कह उसे लाकर दे दिया 
और उस बालकको लाकर यडश्र ४ कृष्ण और बलराभने शुरुको सौंपकर कहा--“अब ओर कोई बर 
BSG ह दोनोंने अपनी गुरुदक्षिणा भलीभाँति दे दी । जो पुरुष 
तुम-जैसोंका शुरु है; उसकी कॉन-सी इच्छा पूण हुए बिना रह सकती है ?॥ ४७॥ हे बीरों ! अब 
तुम अपने घर जाओ। तुम्हारा छुयरा लोगोंको पवित्र करनेवाला हो और तुम्हारी पढ़ी हुई विद्या 
इहलोक और परलोक दोनों जगह सदा नवीन बनी रहे--कभी भी भूले नहीं॥ ४८॥ हे तात ! 
इस प्रकार गुरुके आज्ञा देनेपर बलराम और कृष्ण बायुके समान वेगवान्‌ ओर मेघके समान शब्द 
य क लि लौटे ॥ ४६॥ जिन्हें बहुत दिनोंसे नहीं देख पाया था, उन राम 
i श्रीमद्भागवते | ह ह हुई जैसे उनको खोया हुआ धन मिल गया दो 

तभे भाधाटीकायां पञ्चचरवारिंशोऽध्यायः ॥ ४४५॥ | 
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अध्यायः ४६ | दशमस्कन्धः ( पूर्वाधः ) रस 


षट्चत्वारिशत्तमोऽः्यायः 

श्रीशुक उवाच 
वुष्णीनां प्रवरो मन्त्री कृष्णस्य दयितः सखा । शिष्यो बृहस्पतेः साक्ादुद्धवो बुद्धिसत्तमः ॥१॥ 
तमाह भगवान्‌ प्रेष्ठं भक्तमेकान्तिनं कचित्‌ । गृहीत्वा पाणिना पाणि प्रपन्नातिहरो हरिः॥२॥ 
गच्छोद्भव व्रजं सौम्य पित्रोनों प्रीतिमावह । गोपीनां मद्वियोगाधि मत्सन्देशेविमोचय॥३॥ 
ता मन्मनस्का मतठ्याणा मदर्थे त्यक्तदैहिकाः । मामेव दयितं प्रष्ठमात्मानं मनसा गताः । 

थे त्यक्तलोकधर्माश्च मदे तात्‌ बिभम्यहस्‌ ॥ ४ ॥ 

पयि ताः प्रेयसां श्रेष्ठ दूरस्थे गोङुलञ्नियः । स्मरन्त्योऽङ्ग विशचह्मन्ति विरहौस्कण्ठयबिह्ृलाः।३ 
धारयन्त्यतिङृच्ड्रेश प्रायः प्राणान्‌ कथञ्चन । ्रत्यागमनसन्देशेषेज्ञव्यो मे मदात्मिकाः॥६।। 

श्रीशुक उवाच 


इत्युक्त उद्भवो राजन्‌ सन्देशं भतुरादृतः । आदाय रथमारुह्य प्रययौ नन्दगोकुलम्‌ ॥७॥ 
राप्ती नन्दब्जं श्रीसान्‌ निम्लोचति विभावसौ । छन्नयानः प्रविशतां पञ्चनां खुररेणुभिः ॥८॥ 
बासितार्थेऽभियुध्यङ्किादितँ शुष्पिमिवृषेः । धावन्तीभिश्च वा्तामिरूधोभारेः स्ववत्सकान्‌।8 
इतस्ततो विलङ्घङ्लिगोंगत्सेसंणिडतं सितैः । गोदोहशब्दाभिरवं वेणूनां निःस्वनेन च ॥१०॥ 
गायन्तीभिश्च कर्माणि शुभानि बलकृष्णयोः । स्वलङ्कृताभिगोंपीभिोपेश्च सुविराजितम्‌।११। 


न्यक्कातिथिगो [oho 


अर्न्यर्कातिधिगो विग्र पितृदेवाचेनान्बितैः । धूपदीपेश्च मास्येश् गोपाबासेमेनोरमम्‌॥१२॥ 


( उद्धवकी ब्रजयात्रा ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! ब्रष्णिबंशी यादवोंमें श्रेष्ठ और 
साक्षात्‌ बृहस्पतिके शिष्य परम बुद्धिमान उद्धवजी भगवान कृष्णचन्द्रके प्रिय मित्र और सन्त्री दोनों 
थे | १॥ एक दिन शरणागतकी पीड़ा हरनेवाले श्रीहरिने उन अपने एकमात्र परस प्रिय भक्त उद्धव- 
कान्हाथ अपने हाथमें लेकर कहा-_॥ २ ॥ हे सौम्य उद्धव ! तुम त्रजको जाओ और मेरे साता-पिता- 
को आनन्दित करो और उन गोपियोंको, जो मेरे वियोगसे मानसिक वेदना भोग रही हैं, उन्हें मेरा 
संदेश सुनाकर शान्त कर दो ॥ ३॥ उनका चित्त सर्वदा मुझमें ही लगा रहता है। में ही उनका प्राण 
हूँ । मेरे लिये उन्होंने अपने पति-पुत्रादि सब सगे-सस्बन्धी छोड़ दिये हैं। जो लोग मेरे लिये अपने 
सम्पूण लौकिक और पारलौकिक धर्मोको छोड़ देते हैं, उनका भरण-पोषण सैं स्वयं किया करता 
हैं ॥ ४ ॥ हे प्रिय ! मैं उनका परस प्रियतम हूँ । मेरे दूर चले आनेमें वे गोकुलकी ख्रियाँ मेरा स्मरण 
करती हुई विरहव्यथासे विह्वल होकर अचेत हो रही हैं॥ ५॥ मैंने चलते समय उनसे फिर लौट 
आनेको कहा था । मेरे लोटनेके संदेशकी आशासे ही मुझमें तन्मय गोपियाँ जैसे-तैसे बड़ी कठिनता- 
से प्राण बचाये हुए हैं ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! यह सुन ओर स्वामीका सन्देश आदर- 
पूवक ग्रहणकर श्रीउद्धवजी रथपर सवार हुए र नन्दजीके गोकुल अर्थात्‌ नन्दगाँबको पयान कर 
दिये || ७॥। श्रीमान्‌ उद्धवजी सुर्यास्त होते-होते नन्दजीके त्रजमें पहुँचे। उस समय वनसे ब्रजमें 
लौटती गौओंके खुरोंसे उड़ी हुई धूलिसे उनका रथ छिप गया था ॥ ८ ॥ ६ ॥ बह्‌ आ ऋतुमती 
गौओंके लिये आपसमें लड़ते हुए उन्मत्त सॉड़ोंके शब्द और थनोंके भारसे दबी हुई bu बज्ञड़ोंकी 
ओर दौडनेबाली गोसे सशोभित हो रही थी । इधर-उधर उछलते हुए षहुतसे शषेत बशेके बछड़ों 
दथा योदोइन और बाँदरीके शब्दोंसि उस समय बहाँकी अपू्षे शोभा थी | १९ | श्रीक्षषण«बल्लदेब जी « 
दी पत्रित्र लीलाओंका गान करती हुई सुन्दर चज्ञाभूषण?से सुसज्जित गोपियें और गोष बहाँकी शोभा 
बढ़ा रदे थे ॥ ११ ॥ ग्नि, म्य) अतिथि, गौ, ज्मया, पिए्गण और वैच पुजासे संक रखते» 
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१६६ न्‍ श्रीसद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्याय: ४६ 


6 ह he गन | Xr NN 
सवतः पुष्पितवनं द्विजालिकुलनादितम्‌ । हंसकारण्डवाकीणः पद्भखण्डश्च मण्डितम॥१३॥ 
तमागतं समागम्य कृष्णस्यानुचरं प्रियम्‌ । नन्दः प्रीतः परिष्वज्य वासुदेवधियाचेयत्‌ ।१४॥ 
भोजितं परमान्नेन संविष्टं कशिपौ सुखम्‌ । गतश्रमं पर्य प्च्छत्‌ पादसंवाहनादिभिः ॥१५॥ 
कब्चिदङ्ग महाभाग सखा नः शूरनन्दनः। आस्ते कुशल्यपत्याघेयुक्तौ युक्तः सुहृद्वृतः १६ 
दिष्टया कंसो हतः पापः सानुगः स्वेन पाप्मना । साधूनां धर्मशीलानां यदूनां द्वेष्टि यः सदा।१७। 
अपि स्मरति नः कृष्णो मातर सुहृदः सखीन्‌ । गोपान्‌ व्रजं चात्मनाथं गावो इन्दावनं गिरिम्‌ १८ 
अप्यायास्यति गोविन्दः स्वजनान सकृदीतषितुम्‌। तहिं द्रच्याम तदववत्रं सुनसं सुस्मितेत्ष णप्‌॥ १६॥ 
दावाम्नेर्वातवर्षाच व्वृषसर्पाच रत्तिताः । टुरत्ययेभ्यो मृत्युभ्यः कृष्णेन सुमहात्मना॥२०॥ 
स्मरतां कृष्णवीर्याशि लीलापाङ्गनिरीक्षितम्‌ । हसितं भाषितं चाङ्ग सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः २१ 
सरिच्छेलवनोद्दंशान्‌ युकुन्दपदभूषितान्‌ । आक्रीडानीक्षमाणानां मनो याति तदात्मताम्‌२२ 
मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ताविह सुरोत्तमौ । सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनं यथा ॥२३॥ 
कंसं नागायुतग्राणं मज्ञौ गजपतिं तथाः। अवधिशं लीलयेव पञ्चूनिव खगाधिपः ॥२४। 
तालत्रयं महासारं धलुयष्टिमिवेभराट्‌ । बभञ्जेकेन हस्तेन सप्ताहमदधाद्‌ गिरिम्‌ ।।२४॥ 
प्रलम्बो धेनुकोऽरिष्टस्तृणाबतों बकादयः । दैत्याः सुरासुरजितो हता येनेह लीलया ।।२६॥ 


वाले धूप, दीप और मालाओसे सुसज्जित गोपोंके घरोंसे वह भूमि अत्यन्त मनोरम मालूम देती थी 
॥ १२॥ वहाँ सब ओर पत्ती और भ्रमरगणसे गुंजायमान कुसुभित बन थे और इंसकारणडवादि 
पत्षियोंसे युक्त. कमलवन वहाँकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ १३ ॥ हे राजन्‌! कृष्णचन्द्रके प्रिय अनुचर 
उद्धवके पहुँचनेपर नन्दूजी उनसे मिलकर बहुत आनन्दित हुए और गले लगाकर उन्होंने उनको 
साक्षात्‌ वासुदेव कृष्ण समझकर उनकी पूजा की ॥१४॥ उन्हें स्वादिष्ट उत्तम अन्नका भोजन कराया 
ओर जब वे सुखपूबंक शय्यापर बैठ गये तब पाँव दबाने आदि सत्कारसे उनकी थकाबट दूरकी 
गयी । नन्द्जीने पूछा--॥| १५॥ “हे महाभाग उद्धवजी ! हमारे सखा शूरनन्दन ` श्रीबसुदेवजी 
बन्धनमुक्त होकर अब अपने सुहृद्गणां और पुत्रादिके साथ सकुशल हैं ! ॥ १६ ॥ अच्छा हुआ, 
पापी कंस अपने अनुगामियोंके साथ अपने ही पापसे सारा गया। वह ध्मेशील और साधुस्वभाव 
यादबोंसे सबंदा ढवेष रखा करता था ॥ १७॥ हाँ, कृष्णचन्द्र कभी हम लोगोंकी, अपनी माताकी 
छुहृदोंकी, सखाओंकी, गोपोंकी, अपने ही आश्रित ब्रजकी, गोओंकी, बुन्दावनकी आर गोवर्धन 
पबेतकी भी याद कहते हैं ! ॥ १८॥ क्या श्रीगोविन्द एक बार फिर हम आत्मीयोंको देखने के लिये 
यहाँ आयेंगे ! हम तो उसी समय सुन्दर नासिका और मनोहर झुसकानमयी चितवन युक्त उनका 
मुखमंडल देख सकेंगे ॥ १६ ॥ उन महात्मां कृष्णने दावानल, बवण्डर, वर्षा, वृषासुर और सर्परूपी 
अघासुर आदि दुस्तर मत्युओंसे हमारी बार-बार रत्षाकी थी ॥ २० ॥ २१। ः हे तात ! प्रिय न 
बिचित्र चरित्र, लीलाकटाक्ष भरी चितवन, मनोहर हास्य और बातचीत याद आ जानेप री ह 

DRE i हर डा “ब चरणचिहोंसे भूषित नदी, पर्वत और बनं र र 
करडास्थानोंको देखनेसे हमारा चित्त कष्णमय हो जाता है ॥ २२ ॥ मैं तो गगेजीके कथनानुसार यही 


ही उन्होंने दस हजार हाथियोंके बलवाले कंस, दोनों मन्लों 
मार डाला ॥ २४ ॥ उन्होंने तीन ताल अर्थात्‌ दो सौ हाथ 
डाला, जैसे हाथी किसी छड़ीको तोड़ डाले और सात हिल 

उठाये रहे ॥ २४ ॥ जिन्होंने देवता और असुर सभीको जी एक 
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ध्यायः ४६ ] दशमस्कन्ध: ( पूर्वाधेः ) १६५ 
श्रीशुक उवाच 
इति संस्श््य संस्श्त्य नन्दः कृष्णालुरक्तथी: । अत्यत्कणोऽभवत्षणग्रेमग्रसरतिह्लः॥२७॥ 
यशोदा वर्यमानानि पुत्रस्य चरितानि च । शृणयन्त्यशरूणयवास्नाचीत्‌स्रेह्तपयोधरा॥२८॥ 
तयोरित्थं भगवति कृष्णे नन्दयशोदयोः । वीक्ष्यालुरागं परमं नन्दमाहोद्धवो मुदा ॥२६॥ 
उद्धव उवाच 
युवां श्लाध्यतमो नूनं देहिनामिह मानद । नारायणेऽखिलयुरौ यत्कृता मतिरीदृशी ॥३०॥ 
एतौ हि विश्वस्य च बीजयोनी रामो झुुन्दः पुरुषः प्रधानम्‌ । 
अन्वीय भूतेषु बिलचणस्य ज्ञानस्य चेशात इमौ पुराणौ ॥३१॥ 
यस्मिञ्जनः प्राणवियोगकाले कणं समावेश्य मनो विशुद्धम्‌ । 
निहत्य कर्माशयमाशु याति परां गतिं ब्रह्ममयोऽर्कवणः ॥३२॥ 
तस्मिन्‌ भवन्तावसिलात्महेतो नारायणे कारणमर््यमूतों | 
भाव विधत्तां नितरां महात्मन्‌ कि वावशिष्ट युवयोः सुकृत्यम्‌ ॥३३॥ 
अ्रागमिष्यत्यदीर्घेश कालेन व्रजमच्युतः । प्रियं विधास्यते पित्रोरभेगवान्‌ सात्वतां पतिः।३४। 
हत्वा कंस रङ्गमध्ये प्रतीपं स्वेसात्वताम्‌ । यदाह वः समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्‌।३५। 
मा खिद्यतं महाभागौ द्रच्यथः कृष्णमन्तिके । अन्तदि स भू तानामास्ते ज्योतिरिबेधसि॥३६॥ 
नह्यस्यास्ति प्रियः कथिन्नाप्रियो वास्त्यमानिनः। नोत्तमो नाधमो नापि समानस्यासमोऽपि वा३७ 
न माता न पिता तस्य न भार्या न सुतादयः । नात्मीयो न परश्चापि न देहो जन्म एवं च॥३८॥ 
न चास्य कर्म वा लोके सदसन्मिश्रयोनिषु । क्रीडाथः सोऽपि साधूनां परित्राणाय कल्पते३& 


< 


अरिष्ठासुर, ठृणावते और बकासुर आदि दैत्योंको यहाँ लीलाहीसे मार डाला था ॥ २६॥ श्रीशुकदेव- 
जी बोले-हे राजन्‌ ! ऋष्णमें जिनका चित्त अत्यन्त अनुरक्त रहता था, वे नन्दजी उनका इस तरह 
बारम्बार स्मरणकर प्रेमके प्रवाहसे विहृल हो अति उत्कण्ठावश चुप हो गये ॥ २७॥ अपने घुत्रके 
चरित्रोंका वर्णन सुनकर साता यशोदाके नेत्रॉमें जल भर आया ओर स्तेहवश उनके स्तनोंसे दूधकी 
धारा बहने लगी ॥ २८॥ भगवान कृष्णमें नन्द और यशोदाका ऐसा प्रबल अनुराग देख उद्धवजी 
अतिशय प्रसन्न होकर नन्दजीसे कहने लगे ॥ २६॥ उद्धवजी बोले--हे मानद ! इसमें संशय नहीं 
कि आप दोनों ख्ी-पुरुष सब देहधारियोंमें अत्यन्त प्रशंसाके योग्य हैं। क्योंकि जगद्गुरु श्रीक्ष्णसें 
आपने इस तरह अपनी बुद्धि लगा दी हे ॥ ३० ॥ ये रास ओर कुष्ण ही अधान पुरुषरूपसे सारे 
संसारके मूल कारण हैं। ये ही पुराणेपुरुषरूपसे समस्त प्राणियोंमें अलुप्रविष्ट होकर उनकी भिन्न- 
भिन्न उपाधियोंका और ज्ञानस्वरूप जीवका नियमन करते हैं ॥ ३१ ॥ प्राणान्तके समय क्षणभर भी 
इनमें अपना चित्त लगानेसे जीव कमंवासूनाको छोड़कर ब्रह्ममय और सूर्ये सहश तेजस्वी स्वरूप 
धारण करके परम गति पाता है॥ ३२ ॥ हे महात्मन्‌ ! उन सबके आत्मा, कारण ओर प्रथिवीका 
मार उतारनेके लिए मनुष्यरूप धारण करनेवाले श्रीकृष्शभगवानमें आप ऐसा दृढ़ अनुराग रखते हैं, 
` त्रफिर आपके लिये और कौन-सा शुभ कर्म करना बाकी रह जाता है ! ॥ ३३ ॥ यादवोंके स्वामी 
भगवान अच्युत कुछ ही समय बाद्‌ ब्रजमें आयेंगे ओर अपने माता पिताको प्रसन्न करेंगे ॥ ३४ ॥ 
सब यादवोंके शत्रु कंसको रङ्गभूमिमें मारनेके पश्चात्‌ श्रीकृष्ण चन्द्रने आपके पास आकर जो कुछ कहा 
था, वह्‌ सब सच करेंगे ॥ ३५॥ हे महाभाग ! आप ल शोक क्या कट के जय शहर 

ही देखें में व्याप्त अग्निके सदृश वे सब प्राशय दो है। वे सस के 

५3 हि ॥ वे द र हैं। उनका कोई प्रिय या अप्रिय नहीं है । वे ससदशी हूँ। ऋत- 

एव उनकी दृष्टिमें कोई उत्तम, अधम या असम नहीं हे ॥ २७ ॥ उनका न कोई माता है, न पिला है, 

न खरी है, न पुत्रादि हैं, न अपना है, न पराया है और न देह या उसका जस्स ही है॥ ३= ७ इस 
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१६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ४६ 


स्तं रजस्तम इति भजते निशुणो गुणात्‌ । करोडन्तीतोऽत् गुशेः सृजत्यवति हन्त्यजः॥४ ०॥ 
aN त्मा सी, हि 

यथा भ्रमरिकाहष्टया श्राम्यतीव महीयते । चित्त कतरि तत्रात्मा कतवाहथिया स्मृतः॥४१।। 
युवयोरेव नेवायमात्मजो भगवान्‌ हरिः । सवेषामात्मजो ह्यात्मा पिता माता स इश्वरः ।४२। 

दष्टं श्रुतं भतभवङ्कविष्यत्‌ स्थास्नुरिष्णुमंहृदल्पक च । 

विनाच्युताद्‌ वस्तुतरां न वाच्यं स एव सवं परमार्थभूतः ॥४३॥ 

एवं निशा सा ब्रुवतोव्यंतीता नन्दस्य कृष्णालुचरस्य राजन्‌ । 

गोप्यः समुत्थाय निरूप्य दीपान्‌ वास्तून्‌ समभ्यच्यं दधीन्यमन्थन्‌॥४४॥। 

ता दीपदीपैमेणिमिबिरेज्‌ _ रज्जूविकपछुजकड़ू णस्रजः । 

चल न्नितम्बस्तनहारङुण्डलत्विषत्कपोलारुणङुङ्गमाननाः ॥४४॥ 

उद्गायतीनामरविन्दलोचन्‌ं त्रजाङ्गनानां द्वमस्पृशद्‌ ध्वनिः । 

दध्नश्च निमन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्‌ ॥४६।। 
भगबत्युदिते सूर्ये नन्दद्वारि व्रजौकसः । इष्टा रथं शातकोम्भं कस्यायमिति चातरुवन्‌। ४७। 

~+ ¢ ° Ne 
अक्र्र आगतः किं वा यः कंसस्याथसावकः । येन नीतो मधुपुरीं कृष्णः कमललोचनः ॥४८॥ 
किं साधयिष्यत्यस्माभिभतुः प्रेतस्य निष्कृतिम्‌ । इति ख्रीणां वदन्तीनाश्चद्ववोऽगात्‌ कृताह्निकः ४६ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे नन्दशोकापनयनं 
नाम षट्चत्बारिंशत्तमोऽध्यायः ।। ४६॥ 

लोकमें उनको कोई कर्म नहीं करना रहता । तथापि साधुओंकी रक्षा और केवल लीला करनेके लिये 
ही बे उत्तम अर्थात्‌ देवादि सात्त्विक) अधम अर्थात्‌ मत्स्यादि तामस और मिश्र अर्थात्‌ मनुष्यादि 
राजस योनियोंमें शरीर धारण करते हैं॥ ३६॥ वे अजन्मा कृष्णभगवान वास्तवमें गुणहीन हैं । 
तथापि केवल लीलाके लिये सत्त्व, रज और तम इन तीनों गुणोंको स्वीकार करते और गुणातीत 
होकर भी बे मायाके गुणोंसे संसारकी रचना, पालन तथा संहार करते हैं॥ ४०॥ जैसे वेगके साथ 
चक्कर लगानेवाले पुरुषोंकी इृ्टिमें प्रथिवी घूमती-सी प्रतीत होती है, वैसे ही चित्तके कर्ता होनेपर भी 
अहंबुद्धिके कारण लोगोंको आत्मा ही कर्ता मालूम होता है ॥ ४१॥ ये भगवान श्रीकृष्ण केबल 
क्रष्णानुचर तुम दोनोंहीके पुत्र नहीं हैं । ये तो सभीके पुत्र, आत्मा, पिता, माता और ईश्वर सब कुछ 
हैं॥ ४२ ॥ ऐसा कोई देखी, सुनी, भूत, भविष्यत्‌, स्थावर, जज्गम, महान्‌ या अल्प वस्तु नहीं है, जो 
श्रीअच्युतभंगवानसे एथक हो । श्रीअच्युतके सिवाय “वस्तु! कहलाने योग्य कुछ है ही नहीं । एकमात्र 
वे ही परमार्थ वस्तु हैं॥ ४३॥ हे राजन्‌ ! उद्धव तथा नन्दुजीके इस तरह बातें करते-करते बह: रात्रि 
बीत गयी । कुछ रात शेष रहनेपर गोपियाँ उठीं और दीपक जला तथा घरकी देहलियोंपर वास्तुदेवका 
पूजन करके दही मथने लगीं । ४४॥। तब जिनके रस्सी खींचते हुए हाथोंमें कङ्कण वलय सुशोभित थे, 
जिनके नितम्ब, स्तन और हार हिल रहे थे तथा हिलते हुए कुएडलोंकी कान्ति पड़नेसे जिनके कुंकु- 
ममझिडित कपोल कुछ लाल हो रहे थे, वे गोपांगनाएँ दीपककी दी्षिसे दमकते हुए आभूषणोंके मशि- 
योंसे अत्यन्त शोभायमान प्रतीत होती थीं ॥ ४५॥ उस समय श्रीकमलनयन भगवानके पवित्र 
चरित्रको, जिससे सब दिशाओके पाप दूर हो जाते हैं, उच्चस्वरसे गाती हुई ब्रजबत्तिताओंकी ध्वनि 


सथनेके शब्दसे मिलकर स्वगेलोकतक पहुँच गयी थी।।४६।। सूयेभग 
या नन्दजीके ारपर एक सुवर्णमय रथ खड़ा देखकर ह सूयृभगवानके उदय होनेपर ब्रजकी 


कि पससे कहने लगी-“यह किसका रथ 
है? ॥ ४७ ॥ कंसका काय सिद्ध करनेवाला अक्रूर ही तो फिर नहों आया है, जो यहले हमारे कमल- 
नयन हमारे प्यारे कृष्णको यहाँसे मधुरा ले गया था? ॥४८।॥ वह्‌ क्या अब हमेंले यहाँसे हमारे मांससे 


RS चे र 
अपने मरे हुए स्वामीका औष्वंदैहिक कमे अर्थात्‌ पिण्डदानादि करेगा ?? जब ब्रजकी गापियाँ इस 


कार बातें कर रही थीं, उसी समय उद्धवजी नित्यकर्म र 
गवते दशमस्कंघे भाषाटीकायां पट्चारिरोह होकर लौट आये ॥ ४६॥ इति श्रीम 
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अध्यायः ४७ ] दशमस्कन्धः ( पूर्वाध: ) १६६ 


सपतचत्वारिंशत्तमोऽभ्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तं वीचय कृष्णानुचरं व्रजद्धियः प्रलम्बबाहुं नवकञ्जलोचनम्‌ | 
पीताम्बरं पुष्करमालिनं लसन्छुखारविन्दं मणिमृश्कुए्डलम ॥१॥ 
शुचिस्मिताः कोऽयमपीच्यदशेनः कुतश्च कस्याच्युतवेषभषणः । 
इति स्म सर्वाः परिवतरुरुत्सुकास्तशुततमश्लोकपदाम्बुजाश्रयम्‌ ॥२॥ 
तं ग्रश्रयेशावनताः सुसत्क्ृतं सव्रीडहासेच्षणस्नृतादिभिः । 
रहस्यणच्छन्नुपबि्मासने विज्ञाय संदेशहरं रमापतेः ॥३॥ 
जानीमस्त्वां यदुपतेः पार्षदं समुपागतम्‌ । भत्रे प्रेषितः पित्रोर्भवात्‌ प्रिय चिकीर्षया ॥४॥ 


: अन्यथा गोव्रजे तस्य स्मरणीयं न चच्तमहे । खेहानुबन्धो बन्धूनां घुनेरपि सुदुस्त्यजः ॥५॥ 


अन्येष्वर्थकृता मेत्री यावदर्थविडम्बनम्‌ । पुम्भिः ख्रीषु कृता यद्वत्‌ सुम्नःस्विषटप॒दैः ॥६॥ 
निःस्वं त्यजन्ति गणिका अकल्प॑ न पति प्रजाः । अधीतविद्या आचार्यम्‌ त्विजो दत्तदन्षिशम्।७॥ 
खगा बीतफलं वृषं बुवा चातिथयो गृहम्‌ । दग्धं सगास्तथारण्यं जारो अक्त्वा रतां द्यम्‌ = 
इति गोप्यो हि गोविन्दे गतवाकायमानसाः । कृष्णदृते त्रजं याते उद्भवे त्यक्तलौकिकाः ॥8॥ 
गायन्त्यः प्रियकर्माणि रुदत्य गतहियः । तस्य संस्मृत्य संस्सृत्य यानि कैशोरबाल्ययोः १० 


( उद्धव और गोपिकाओंका वार्तालाप तथा भ्रमरगीत ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌! 
नूतन कमलके समान नेत्रोंवाले पीताम्बरधारी कमलकङुसुमकी माला धारणे किये तथा मणिजटित 
कुण्डल पहने, देदीप्यमान मुख और आजानुबाहु कृष्णानुचर उद्धवजीकों देखकर सुन्दर सुसकान- 
वाली ब्रजबालाएँ देखनेमें परम सुन्दर और श्रीकृष्ण भगवानके समान ही वेषःभूषासे युक्त यह पुरुष 
कोन है ? कहाँसे आया है ? किसका दूत है ?” यह्‌ जाननेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठावश पविन्नकीर्ति 
श्रीहरिके चरणकमलोंके आश्रित उद्धवजीको चारों ओरसे घेरकर खड़ी हो गयीं ॥ १ ॥ २॥ जबः 
गोपियोंको विदित हुआ कि वे श्रीकृष्णका सन्देश लाये हैं तो उन्होंने अत्यन्त विनयावनत होकर 
लजीली सुसकान भरी चितवन ओर मधुर वाणीसे उनका भली-भाँति सस्कार किया और एकान्तभें 
पाकर कहा--॥। ३॥ “हमें मालूम है कि आप यहाँ श्रीक्ृष्णके दूत बनकर आये हैं। आपके स्वामीने 
अपने माता-पिताका प्रिय करनेकी इच्छासे ही आपको यहाँ भेजा है ॥ ४॥ उनके सिवाय इस गोङुल- 
में और तो कोई ऐसा नहीं दै, जिसकी उन्हें याद आवे । हाँ, अपने स्वजनोंका स्नेहबन्धन तोड़ना 
तो सुनियोंके लिये भी कठिन होता है। इसलिये अपने माता-पिताकी याद तो उन्हें भी अवश्य 
आती रहती होगी ॥ ५॥ स्वजनोंके सिवाय औरोंके साथ किसी-न-किसी प्रयोजनसे ही प्रेम किया 
जाता है। जबतक प्रयोजन रहता है, तबतक स्नेह भी किया जाता है। काम निकल जानेके साथ ही 
उस बनावरी प्रेमका भी अन्त हो जाता है। पुरुषोंका ख्रियोंसे और भ्रमरोंका पुष्पोंसे प्रायः ऐसा 
ही प्रेम हुआ करता है॥ ६॥ संसारमें ऐसी प्रीति ही अधिक देखी जाती है। देखो न, वेश्या अपने 
धनहीन प्रेमीको त्याग देती है, प्रजा असमर्थ राजाको छोड़ देती हवै, विद्या पराप्त कर लेनेपर शिष्य 
गुरुको छोड़ देते हैं और दक्षिणा पानेपर ऋत्विकूगण यजमानको छोड़कर चल देते हैं ॥ ७॥ फल 
चुक जानेपर पक्षी वृक्षको त्याग देते हैं, भोजन कर चुकनेपर अतिथि उस घरको छोड़कर चले जाते 
हैं, आग लगनेपर मृगगण वनको छोड़ जाते हैं और लम्पट पुरुष भोग कर चुकनेपर अतप्त तथा 
अनुरागिणी ख्ीको त्याग देते हैं” ॥ ८॥ इस तरह जिनके मन, वाणी और शरीर सदा शीयोबिन्द्से 
ही लगे रहते थे, वे गोपियें श्रीकृष्णके दूत श्रीउद्धवजी के त्रजमें आनेपर अपने सब लोकिर कायको 
छोड़कर एकमात्र उन्हींकी चर्चा करने लग गयीं ॥ ६ ॥ प्यारे कृष्णकी किशोर ओर बाल्य अउसस्‍्थाके _ 
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१७० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ४७ 


काचिन्मधुकर दृष्ठा ध्यायन्ती कृष्णसङ्गमस्‌ । ग्रियप्रस्थापितं दूतं कल्पयित्वेदमत्रवीत्‌॥।११।। 
गोप्युवाच , 

मधुप कितवबन्धों मा स्प्ृशाङघ्रि सपत्न्याः कुचबिलु लितमालाइङ्कमर्मश्रूभिनः | 
बहतु मधुपतिस्तन्मानिनीनां प्रसादं यदुसदसि विडम्ब्यं यस्य॒ दूतस्त्वसीदृक्‌ ॥१२॥। 
सकृदधरसुधां स्तां मोहिनीं पाययित्वा सुमनस इव सद्यस्तत्यजेऽस्मान्‌ भवादृक्‌ । 
परिचरति कथं तत्पादपद्मं तु पद्मा ह्यपि बत हतचेता उत्तमश्लोकजल्पेः ॥१३॥ 
किमिह बहु पडङ्घ्रे गायसि स्वं यदूनामधिपतिमशृहाशामग्रतो नः पुराणस्‌ । 
विजयसखसखीनां गीयतां तत्प्रसङ्गः क्षपितकुचरुजस्ते कल्पयन्तीष्टसिष्टाः ॥१४॥ 
दिवि ्चुवि च रसायां काः ख्ियस्तदुरापाः कपटरुचिरहासश्रूविजुम्भस्य या; स्युः । 
चरणरज उपास्ते यस्य भूतिर्वयं का अपि च कृपणपच्षे हय्तमश्लोकशब्दः ॥१५॥ 
विसुज शिरसि पादं वेश्चचहं चाङ्कारेरतुनयविदुपसतेऽभ्येत्य दौत्ये््ात्‌ । 
स्वकृत इह विसृष्टापत्यपत्यन्यलोका व्यसृजदक्ृतचेताः किं चु सन्धेयसस्मिन्‌ ॥१६॥ 
मृगयुरिब कपी्द्रं विव्यथे लुब्धधर्मा स्तियमक्ृत विरूपां ख्रीजितः कामयानाम्‌ । 
ब्रलिमपि बलिमस्तावेष्टयद्‌ ध्वांचवद्‌ यस्तदलमसितसख्येटुस्त्यजस्तत्कथार्थः ।। १७॥ 


____:/ 2 किम मी िनिक नील की 
अदूभुत कर्मोंको बारम्बार सोचकर उन्हींका गुणगान करती हुई वे लज्जा त्यागकर रोने लगीं ॥१०॥ 
'उनमेंसे एक गोपी कृष्णसमागमका स्मरण कर रही थी । इतनेमें उसे एक भौंरा दिखलायी पड़ गया। 
उसे अपने प्रियतमका भेजा हुआ दूत कल्पित करके वह कहने लगी ॥११॥ गोपी बोली--अरे धूतके 
साथी भ्रमर ! तेरी मूछें मेरी सौतके स्तनोंपर पड़ी हुई मालामें लगे कुंकुमसे लिप्त हैं, उनसे तू हमारे 
चरण मत छू । ऐसा क्षणिक प्रेमी तू जिनका दूत है, वे मधुपति श्रीकृष्ण अपनी मानिनियोंका यह 
प्रसाद, जो यादवोंकी सभामें उपहास पाने योग्य है, अपने ही पास रखें ॥ १२॥ वे भी तेरे जैसे ही 
भवार्थी हैं.। क्योंकि उन्होंने हमें एक बार अपना अधरामृत पिल्लाकर वैसे ही छोड़ दिया है, जैसे तू 
रस चूसकर फूलोंको छोड़ देता है। न जाने वह चन्नला लक्ष्मी कैसे उनके चरणकमलोंकी सेवा 
करती है ? सम्भवतः उन पुण्यकीतिं भगवानकी चटकीली बातोंने उसका चित्त भी अपनी ओर खींच 
लिया है ॥ १३॥ ओ भरे ! तू हम वनवासिनियोंके आगे बारम्बार पुराणपुरुष यदुनाथ कृष्ण॒के 
गुण क्यों गाता है ? तू यह कीर्तिकथा पार्थंसखा श्रीकृष्णचन्द्रकी मथुरावासिनी नयी प्रियाओंको 
जाकर सुना । श्रीकृष्णेके दशनोंसे जिनका हृदयरोग शान्त हो गया है, वे ही इस चाटुकारीसे प्रसन्न 
होकर तेरी इच्छा पूर्णं करेंगी ॥ १४ || यदि तू कहे कि 'ऐसा मत कहो, मुझे ऋष्णने तुम्हें मनानेके 
लिये ही भेजा है? तो यह बात भी ठीक नहीं है। क्योंकि स्वर्ग प्रथिवी ओर पातालमें ऐसी कौन-सी 
जी है, जो उस कपटभरी मनोहर झुसकान ओर बक्रश्कुटिबिलासयुक्त श्यामसुन्दरको नहीं मिल 
सकती। साज्ञात्‌ लक्ष्मीजी जिनकी चरणरजका सेवन करती हैं, उनके लिए हम गोपियें क्‍या चीज 
हैं ? किन्तु उनसे कहना कि आपका 'उत्तमश्लोक' नाम तो दीनोंपर दया करनेसे ही सार्थक होगा-- 
अन्यथा नहीं॥ १५ ॥ उसे अपने चरणोंके समीप शुनशुनाते देख यह समझकर कि वह क्षमा कराना 
चाहता है । गोपी कहने लगी-अरे अमर ! तू मेरे चरणोंसे अपना सिर हटा ले। मैं जानती हूँ 

कि तू कृष्णसे सीख आया है ओर दूतकर्म ओर चिकनी-चुपड़ी बातोंसे अनुनय-विनय करनेमें बड़ा 

निघुण है । किन्तु जिस अकृतज्ञने अपने ही लिये पुत्र, पति और समस्त लोकको त्यागनेवाली हम 

गोपियोंको इस तरह त्याग दिया, क्या उसका फिर कभी विश्वास किया जा सकता हे? ॥ १६॥ 

देख, कृष्ण बड़े करर हैं। उन्होंने रामावतारमें व्याधके समान क्रर बनकर रि र 

डाला । सूर्पणखा कामवश होकर उनके पास गयी थी, ह मतु उन्हों oT 
i, ` ` नए किन्तु उन्होंने ख्रीके वशीभूत होकर उस 
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अध्यायः ४७ | दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) छ 


यदतुचरितलीलाकणपीयृषविमुट्सकृददनविधू तहन्दधर्मा विनष्टाः । 
सपदि शृहङुट्म्बं दीनमुर्सृज्य दीना ,बहव इह विहङ्गा भिल्नुचर्यां चरन्ति ।।१८॥ 
वयम्तमिव जिहमवयाहृतँ श्रहधानाः ङुलिकरुतमिवाज्ञाः कृष्णवध्वो हरिण्यः । 
ददृशुरसकृदेतततन्नखस्पशंतीत्रस्मरुज उपमन्त्रिर्‌ भण्यतामन्यवार्ता ॥१६॥ 
प्रियसख पुनरागाः प्रेयसा ग्रेषितः किं वरय किमनुरुन्ये माननीयोऽसि मेऽङ्ग । 
नयसि कथमिहास्मान्‌ टुस्त्यजदवन्द्रपाश्वं सततघ्ुरसि सौम्य ्रीवघूः साकमास्ते ॥२०॥ 
अपि बत मधुपुर्यासायुत्रोऽधुनाऽऽस्ते स्मरति स पितृगेहान्‌ सौम्य बन्धुश्च गोपान्‌ । 
क्कचिदपि स कथा नः किङ्करीणां शृशीते शुजमगुरुसुगन्ध॑ मूध्न्यधास्यत्‌ कदा चु ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच 
ग्थोद्भवो निशम्यैवं कृष्णदशनलालसाः । सान्त्वयन्‌ प्रियसंदेशेगोपीरिदमभाषत ॥२२॥ 
उद्धव उवाच 
आहो यूयं स्म पूर्शार्था भवत्यो लोकपूजिताः । वासुदेवे भगवति यासामित्यपिंतं मनः ॥२३॥ 
दानत्रततपोहोमजपस्वाथ्या यसंयमः । श्रेयो मििविधेश्रान्ये कृष्णे भक्ति हि साध्यते २४ 
भगवत्युत्तमश्लोके भवतीभिरलुत्तमा । भक्तिः प्रवर्तिता दिश्या मुनीनामपि दुलभा॥ २४॥ 
दिश्या पुत्रान्‌ पतीन्‌ देहान्‌ स्वजनान्‌ भवनानि च । हित्वाव्ृशीत यूयं यत्‌ कृष्णाख्यं पुरुष परम्‌२६ 


अबलाको नाक-कान काटकर कुरूप कर दिया । वामनावतारमें कौएके समान कुटिल ददोकर उन्होंने 
बलिकी पूजा ले करके भी उसे वरुणपाशसे बाँधा । अतएव हम इस काले कृष्णकी मित्रतासे बाज 
आयीं अब हम उसकी चर्चा भी न करेंगी ॥ १७ ॥ क्योंकि कानोंको अमृतके समान 
मधुर लगनेवाली उनकी लीलाओंके एक कणका भी एक बार आस्वादन कर लेनेसे बहुतेरे 
धीर पुरुष रागट्ठेषादि इन्होंसे छूटकर दीनतामय घर ओर कुट्ुम्बको तुरन्त त्याग तथा 
निष्किञ्चन होकर पक्षियोंके समान सित्तावृत्तिपर रहने लग जाते हैँ॥ १८ ॥ जैसे काले 
मृगकी पत्नी अबोध सृगियाँ व्याधके शब्दका विश्वास करनेसे मारी जाती अथवा महान्‌ कष्ट 
भोगती हैं। वैसे ही उन कृष्णकी कपटभरी वातोंपर विश्वासकर हम भी वारम्वार 'उनके नखस्पशसे 
होनेवाली कामव्यथाका अनुभव कर चुकी हैं । अतएव हे दूत ! अव कोई ओर बात बताओ ॥१६॥ 
भौंरा कुछ दूर जाकर फिर लौट आया । यह देखकर गोपी बोली-हे मेरे प्रियतमके सखा ! तुस फिर 
लोट आये ? क्या वास्तबमें तुम्हें हमारे प्रियतमने ही भेजा है ? हे तात ! तुम हमारे माननीय हो, 
कहो तुम क्या चाहते हो ? जिनका सङ्ग छोड़ना अत्यन्त कठिन हैँ, उन कृष्णचन्द्रके पास तुम हमको 
कैसे ले चलोगे ? क्‍योंकि हे सोम्य ! उनके वत्तःस्थलकें तो सदा लक्ष्मीरूपिणी नववधू बैठी रहती 
है॥ २०॥ हे सौम्य ! क्या आर्यपुत्र कृष्णचन्द्र इस समय मधुरामें ही हैं? क्या वे अपने पिता 
नन्दजीके घर और गोपोंकी भी कभी याद करते हैं ? वे कभी हम दासियाँकी भी कोई चर्चा चलाते 
हैं? अहो, वे अगुरुकी सुगन्धिसे युक्त अपनी झुजाको कभी हमारे मस्तकोंपर रखेंगे ! ॥ २१ ॥ 
श्रीशुकदेवज्ञी कहते हैं-हे राजन्‌ ! कृष्णदशनके लिये तड़पती हुई उन त्रजबालाओंके वचन सुनकर 
श्रीडद्धवने उन्हें प्यारके सन्देशसे सान्त्वना देते हुए कहा ॥ २२॥ उद्धवजी कहने लगे-हे गोपियों ! 
तुम सचमुच कृतार्थ हो। तुम संसारकी पूजनीया हो । क्योंकि भगवान वासुदेवमें तुम्हारा चित्त इस 
तरह लगा हुआ है ॥ २३ ॥ दान, त्रत, तप, होम, जप, स्वाध्याय और इन्द्रियदमन तथा दूसरे अनेक 
कल्याणकारक कमासे केवल श्रीकृष्ण उन्द्रकी भक्ति दी सिद्ध की जा सकती है ॥ २४॥ किन्तु तुमने 
तो सोभाग्यवश मुनिजनोंके लिये भी दुष्प्राप्य परम पवित्रकीर्तिं भगवान ऋष्णकी उत्तम प्रेमल्क्षणा 
भक्ति प्राप्त करके संसारमें उसका प्रसार किया है ॥ २५॥ तुमने अपने पुत्र, पति, देह, स्वजन और 
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१७२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ४७ 


सर्वात्मभावोऽधिकृतो भवतीनामधोचजे । विरहेण महाभागा महा्‌ मेऽलुग्रहःक्रतः ॥२७॥ 

श्रयतां ग्रियसन्देशो भवतीनां सुखावहः । यमादायागतो भद्रा अहं भतू रहस्करः ॥२८॥ 

F श्रीभगवाडुवाच ! 

भवतीनां बियोगो मे न हि सर्वात्मना क्रचित्‌ । यथा भूतानि भृतेषु खं वाय्वभिजल मही । 
तथाहं च मनःग्राणभ्ृतेन्द्रियगुणाश्रयः ॥ २६ ॥ 

आस्मन्येयात्मनाऽऽत्मानं सृजे हन्म्यनुपालये । आत्ममायाशुभावेन भृतेन्द्रियशुशात्मना ॥३०॥ 

आत्मा ज्ञानमयः शुद्धो व्यतिरिक्तोऽशुणान्वयः । सुषुप्तिस्वप्नजाग्रद्धिर्मायाइत्तिभिरीयते ॥३१॥ 


NO OE 


येनेर्दरियार्थान ध्यायेत सूषा स्वप्नवदुत्यितः । तन्निरुन्ध्यादिन्द्रियाणि विनिद्रः प्रत्यपद्यत ३२। 
एतदन्तः समाम्नायो योगः सांख्यं मनीषिणाम्‌ । त्यागस्तपो दमः सत्यं समुद्रान्ता इवापगाः।३३॥ 
यस्वहं भवतीनां वे दूरे वते प्रियो इशाम्‌। मनसः सन्निकर्षाथं ददुध्यानकाम्यया॥३४॥ 
यथा दूरचरे प्रेष्ठ मन आविश्य वतते | ख्रीणां च न वथा चेतः सन्निकृष्टऽ्षिणोचरे॥२४॥ 
मय्यावेश्य मनः क्रतं विसुक्ताशेषद्वत्ति यत्‌ । अनुस्मरन्त्यो मां नित्यमचिरान्माञठपेष्यथ।३६। 
या मया क्रीडता राज्यां वनेऽस्मिन्‌ त्रज आस्थिताः। अलब्धरासाः कल्याण्यो माऽऽपु्म वीयं चिन्तया 
। : श्रीशुक उवाच 
एवं प्रियतमादिष्ठमाकण्य ब्रजयोषितः । ता ऊचुरुद्ध वं प्रीतास्तत्सन्देशागतस्मृतीः॥ २८॥ 


घरोंको भी छोड़कर परमपुरुष भगवान कृष्णको अपनाया है। यह कम सोभाग्यकी बात नहीं है 
॥ २६॥ हे महाभागा गोपियों ! कृष्णंके वियोगसे तुमने उनकी दृढ़ भक्ति पायी है । उसे दिखाकर 
तुमने सुभपर बड़ी कृपा की है ॥ २७॥ हे कल्याणियां ! मैं अपने स्वामी कृष्ण॒का गुप्त कार्यकर्ता हूँ 
शरोर यहाँ उनका कुछ सन्देश लेकर आया हूँ। तुम अपने प्रियतमके उक्त परमानन्ददायी सन्देशको 
सुनो । भगवानने कहा है. कि मैं सबका आत्मा हूँ । इसलिये मुझसे कभी तुस्हारा वियोग नहीं हो 
सकता । जैसे आकाश, वायु, अभि, जल ओर प्रथिवी ये पाँचों तत्त्व सम्पूण पदाथोमें व्याप्त रहते 
हैं वैसेही मैं भी मन, प्राण, भूत, इन्द्रिय और शुणोंका आश्रयरूप होकर सबत्र व्याप्त हूँ ।। २८-२६ ॥ 
अपनी मायाके प्रभावसे सैंही भूत, इन्द्रिय और गुणरूप होकर अपने ही द्वारा आपहीको रचता, 
पालता और फिर लीन कर लेता हूँ ॥ ३०॥ आत्मा माया और मायाके कायसे सदा पथक रहता 
है। वह ज्ञानस्वरूप, शुद्ध और गुणातीत है। सुषुप्ति, स्वप्न और जाग्रत्‌ मायाकी वृत्तियोंमें ही बह प्राज्न, 
तैज्स और विश्वरूप जैसा प्रतीत होता है ॥३१॥ मनुष्यका यह कतव्य है कि स्वप्नमें दीखनेवाले पदार्थों- 
की भाँति भिथ्या प्रतीत होनेवाले इन्द्रियोंके सभी विषयोंका जिस मनके द्वारा चिन्तन करता है, उसे 
इन्द्रियों सहित रोके आर सोकर उठे मनुष्यकी तरह अज्ञाननिद्रासे रहित हो मेरा साक्षात्कार करे 
॥ ३९॥ जैसे सब नदियों जाकर समुद्रमें ही मिलती हैं, वैसे ही मनस्वी पुरुषोंका वेदाभ्यास, योग, 
आत्मानात्मविवेक, त्याग, तप, दम तथा सत्य आदि सब धम भेरी प्राप्तिमें ही समाप्त होते हैँ ॥३३॥ 
मैं जो तुम्हारे नयनोंका प्रिय होकर भी तुमसे इतनी दूर हूँ, उसका एकमात्र यही कारण हे कि जिससे 


ge RS कि जिस 
रन्तर मेरा ध्यान धरो ओर हीमे SR cy क 
हुम नि । उम्हारा भन सदा भेरेहीमें रमा रहे ॥ ३४ ॥ क्योंकि स्लियोंका 


तथा अन्यान्य EI चित्त जितना दूर गये हुए प्रियतमं लगा रहता है, उतना आँखों: 
के सामने Ti स ह 9 ॥ इस तरह जिसकी सङ्करप-विकरुपादि सब बृत्तियाँ 
शान्त होगर्य श भनको पूर्णतया मुझहीमें लगाकर तुम सब निन्तर : 

करती हुई शीघ्र सुके प्राप्त कर लोगी ॥ ३६॥ हे कल्याणियों ! र जब Ss तरिके 
समय लीला की i र गोषियाँ स्वजनोंके रोक लेनेसे मेरे साथ रासविहारमें सम्मिलित 
नहीं हो सकी थीं, वे केवल मेरी लीलाओंका स्मरण करके ही मुझे पा गयी थीं ॥ ३७ ॥ श्रीशुकदेवजी 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः ४७ ] दशमस्कन्घ: ( पूर्वाधः ) १७३ 
गोप्य ऊचुः 
दिष्टयाहितो हतः कंसो यदूनां साबुगोऽघङ्गत्‌ । दिष्टयाऽऽपेलंब्धसर्वा्थेः कुशन्यासतेऽच्युतोऽधुना 
कचिद्‌ गदाग्रजः सौम्य करोति पुरयोषिताम्‌ । प्रीति नः खिग्धसब्रीडहासोदारेच्षणाितः।४०॥ 
कथं रतिविशेषज्ञः प्रियश्च वरयोषिताम्‌ । नानुबध्येत तद्ाक्येबिश्रमेश्रालुभाजितः ॥४१॥ 
अपि स्मरति नः साधो गोविन्दः प्रस्तुते कचित्‌। गोष्टीमध्ये ुरख्नीणा ग्राम्याः स्वैरकथान्तरे।४२। 
ताः किं निशाः स्मरति यासु तदा प्रियाभिवृन्दावने कुमुदकुन्दशशाडूरम्थे । 
रेमे कशचरणनपुररासगोष्ठयामस्माभिरीडितमनोज्ञकथः कदाचित्‌ ॥४३॥ : 
अप्येष्यतीह दाशाहस्तप्ताः स्वकृतया शुचा । संजीवयन्‌ ज नो ातरे्ययेदरो वनमम्बुदैः ॥४४॥ 
कसमात्‌ कृष्ण इहायाति प्राप्तराज्यों हताहितः । नरेन्द्रकन्या उद्वह ्रीतः सर्वसुहृदब॒तः ॥४४॥ 
क्िमस्माभिवणौकोभिरम्याभिर्वा महात्मनः । श्रीपतेराक्तकामस्य क्रियेतार्थः कृतात्मनः॥४६॥ 
परं सौख्यं हि नेराशयं स्वैरिण्यप्याह पिङ्गला । तञ्जानतीनां नः कृष्णे तथाप्याशा दुरत्यया ४७। 
क उत्सहेत संत्यक्तसत्तम्लोकसंविदम्‌ । अनिच्छतोऽपि यसय शरीरङ्गान्न च्यवते क्षचित्‌४८ 
सरिच्छेलवनोइशा गावो वेणुरवा इमे । सङ्कषणसहावेन कृष्णेनाचरिताः प्रभो ॥४६॥ 


बोले-हे राजन्‌ ! अपने प्रियतसका सन्देश सुनकर गोपियोंको वड़ा आनन्द प्राप्त हुआ। अपने प्यारेके 
सन्देरासे उन्हें उनका स्मरण हो आया ओर वे उद्धवजीसे कहने लगीं ॥ ३८॥ गोपियें बोलीं-हे 
उद्धवजी ! यह बड़े आनन्दकी वात है कि यादवोंको कष्ट देनेवाला दुष्ट कंस अपने साथियों समेत 
मारा गया और अब कृष्णचन्द्र सब प्रकार धन-धान्यसे पूर्ण होकर अपने कुटुस्वियोंके साथ सकुशल 
हैं, यह भी कम सोभाम्यकी बात नहीं है ॥ ३६ ॥ किन्तु हे सोम्य ! अब यह बताओ कि जैसे प्यारे 
श्यामसुन्दर हमारी ख्लेहयुक्त लजीली सुसकान तथा मनोहर चितवनसे पूजित होकर हमसे प्रेम करते 
थे, वैसे ही अब सथुरापुरीकी द्वियोंसे करते हैं या नहीं ?॥ ४०॥ श्रीकृष्णचन्द्र बड़े रतिचतुर हैं ओर 
सभी अच्छी ब्वियाँ उन्हें चाहती हैं | तब बे मथुरापुरीकी भद्र महिलाओंके वाग्विलास और केलिक- 
लापोंसे सम्मानित होकर उनमें क्यों न आसक्त होगये होंगे ?॥ ४१॥ हे साधो ! यह तो बताओ 
कि जब कभी पुरनारियोंकी सभामें कोई बात चलती हे तो अपने स्वतन्त्र वार्तालापके प्रसङ्गमें वे 
' श्रीगोविन्द्‌ कभी हम गँवारी ग्वालिनियोंकी भी याद करते हैं ? ॥ ४२॥ जब कुन्द-कुसुमसे शोभित 
तथा चन्द्रिकाचर्चित इृन्दावनमें रास रचकर हम प्रियाओंके साथ चरणके नूपुरोंकी ध्वनि करते हुए 
रमण किया था और हम सब उन्हींकी मनमोहिनी गाथायें गाती थीं, तो क्या उन रात्रियोंकी भी बे 
सुधि करते हैं ? ॥ ४३॥ हे उद्धव ! हम सब तो उन्हींके विरहानलमें जल रही हैं। इन्द्रदेव जेसे 
जल बरसाकर बनको हरा-भरा कर देते हैं, वेसेही अपने करस्पश आदिसे हमें जीवनदान देनेके 
निमित्त श्रीकृष्णचन्द्र भला कभी यहाँ आवेंगे ? ॥ ४४॥ एक गोपी बोली-ओ सखी ! अब उन्होंने 
शत्रुको मारकर राज पा लिया है। वे राजकन्याओंके साथ विवाह करके अपने स्वजनों सहित सुखपूर्वक 
सथुरामें रहेंगे। उन सब भोगोंको छोड़कर यहाँ क्यों आयेंगे ? ॥ ४४ ॥ दूसरीने कहा-नहीं, श्रीकृष्ण 
साक्षात्‌ लक्ष्मीपति हैं । वे पूणंकाम ओर कृतक्कत्य हैं। हम वनवासिनी स्वालिनियाँ तथा दूसरी 
राजकन्या आदिसे उनको क्या प्रयोजन ? ॥ ४६॥ कामचारिणी वेश्या पिङ्गलाने भी तो कहा था कि 
'संसारमें किसीकी आशा न करना ही सवश्र छ सुख है? हम भी यह बात जानती हैं। तथापि कृष्ण 
चन्द्रकी आशाका स्यागना हमारे लिये बहुत कठिन काम है ॥ ४७ ॥ पुण्यकीर्ति श्रीकंष्णकी चर्चाको 
त्यागनेका दु:साहस भला कोन कर सकता है ! देखो, भगवानकी इच्छा न रहनेपर भी लक्ष्मीजी 
कभी उनका अङ्ग-सङ्ग नहीं छोड़तीं ॥ ४८॥ हे प्रभो ! बलरामजी तथा श्रीकृष्णचन्द्रके द्वारा सेवित 
नदी, पचत, बन और गोएँ तथा वंशीकी ध्वनि हमें बार-बार नन्दगोपसुत कृष्णका स्मरण कराया 
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१७४ श्रीमद्भागवतेमहापुराणे-- [ अध्याय: ४७ 


है पदकैर्विर ९ 

पुनः पुनः स्मारयन्ति नन्दगोपसुतं बत। श्री निकेतैस्तत्पदकैरविस्मतु नेव शङ्नुमः॥।५०॥ 

गत्या ललितयोदारहासलीलावलोकनेः । माध्व्या गिरा हृतथियः कर्थ तं विस्मरामहे ।५ १। 

हे नाथ हे रमानाथं ब्रजनाथातिंनाशन । ममनशुद्वर गोविन्द गोलं बजिनाणवात्‌ ॥५२॥ 

श्रीशुक उवाच 4483 

ततस्ताः कृष्णसन्देशेव्यपेतविरहज्वराः । उद्धवं पूजयाश्चकरर्ञात्वाऽऽत्मानमधोचजस्‌॥।५३॥ 

उवास कतिचिन्मासान्‌ गोपीनां विनुदञ्छुचः । कृष्णलीलाकथां गायन्‌ रमयामास गोकुलम्‌ ५४ 

यावन्त्यहानि नन्द्य त्रजेऽवात्सीत्‌ स उद्धवः । त्रजौकसां चणग्रायाण्यासन्‌ कृष्णस्य वातेया ५४ 

सरिद्रनगिरिद्रोणीर्वीच्न्‌ कुसुमितान्‌ ढुमान्‌ । कृष्णं संस्मारयन्‌ रेमे हरिदासो व्रजौकसाम्‌ ५६। 

ष्ट्रेबमादि गोपीनां कृष्णावेशात्मविक्कवम्‌ | उद्भवः परमग्रीतस्ता नमस्यन्निदं जगो ॥५७॥ 
एताः परं तनुभृतो श्वि गोपवध्यो गोविन्द एव निखिलात्मनि रूढभावाः। 
वाञ्छन्ति यद्‌ भवभियो श्ुनयो बयं च कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसंस्य ।४८॥ 
क्वेमाः ख्ियो वनचरीव्यभिचारदुष्टाः कृष्णे क्क चेष परमात्मनि रूढभावः । 
नन्वीश्वरोऽनुभजतोऽविदुषोऽपि साव्ाच्छ्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः ॥४६॥ 
नायं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वर्योषितां नलिनगन्धरुचां झुतोऽन्याः । 
रासोत्सवेऽस्य अ्रुजदण्डगृहीतकण्ठलब्धाशिषां थ॒ उदगाद्‌ ब्रजवज्लवीनाम्‌ ॥६०॥ 


करते हैं। यहाँकी भूमिपर विद्यमान उनके श्रीनिकेतन चरणचिन्होँके कारण हम उन्हें किसी तरह 
नहीं भूल सकतीं ॥ ४६-५० ॥ उनकी ललित चाल, उनकी उदार हसी, उनकी विचित्र लीला, उनकी 
बाँकी चितवन और उनकी मधुर वाणीने हमारा मन हर लिया है, तब हम उन्हें कैसे भूलें ? ॥५१॥ 
हे नाथ ! हे रमानाथ ! हे ब्रजनाथ ! हे ्ातिमञ्न ! हे गोविन्द! आज आपका गोकुल दुःखके 
महासागरमें इब रहा है, आप इसका उद्धार करिये ॥ ५२ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले --हे राजन्‌ ! भगवान 
क्ृष्णचन्द्रका सन्देश सुनकर रजकी गोपियोंका विरहताप शान्त होगया । उन्होंने भगवानको इन्द्रियों- 
से अतीत तथा सबका आत्मा जानकर श्रीउद्धवजीका अले प्रकार स्वागत-सत्कार किया || ५३॥ इस 
, प्रकार उद्धवजी गोपियाँकी विरहव्यथा शान्त करते हुए कुछ महीने ब्रजमें ही रहे और श्रीकृष्णचन्द्रकी 
लीलाकथाएँ कह-कहकर ब्रजवासियोंका मनोरञ्जन करते रहे॥ ५४॥ जितने दिन उद्धव नन्दजीके 
गोकुल तथा नन्दगाँवमें रहे उतने समय ब्रजवासियोंको कृष्णचर्चाके कारण एक क्षणके समान बीता 
मालूम हुआ ॥ ५५॥। वे भक्तवर उद्धवजी ब्रजके नदी, बन, पर्बत, कन्दरा और फूले हुए बृक्षोंको 
निहारते तथा ब्रजवासियाँको श्रीकृष्णचन्द्रका स्मरण कराते वहाँ बड़े आनन्दसे रहे || ५६॥ कृष्ण 
प्रेमके कारण गोपियोंके मनकी विकलता देखकर उद्धबजी बड़े आनन्दित हुए और उन्हें प्रणामकर 
हल मे मोम हिना संसारके समस्त देहधारियोंसे श्रेष्ठ हैं। क्योंकि इनका चित्त उन 
सर्वात्मा श्रीकृष्णमें ही आसक्त हो रहा है. कि संसारके भयसे डरनेबाले मुनिजन और हम भक्तजन 
भी जिनकी इच्छा करते हैं। सच तो यह है, जो श्रीअनन्तकी कथाके रसिक हैं: उन्हें त्राह्मणोंके 
पोक्त अर्थात्‌ माठ्गभेसे होनेवाले, सावित्र अर्था हैं, उन्हें ब्रा 
शोक अथात्‌ ! सावित्र अथात्‌ यज्ञोपवीत-संस्कारजन्य और याहि नी 
नेवाले जन्माँकी क्या आव है? याश्ञक यानी यज्ञ- 
दीक्षासे हो श्यकता है : || ५८॥ अहो ! कहाँ ये 5 
खियाँ और कहाँ इनका परमार भे - कहाँ ये व्यभिचार-दृषिता वन- 
वासिनी ख्यां ऑर कहाँ इ समात्मा कृष्णमें ऐसा सुद अनुराग ! इससे सि 
अज्ञानी भी भगवानका भजन करे तो वे उसका भी परम 2४ ब i ड है कि यदि 
जाने पीनेसे भी FE) असर कर देता है ॥५६॥ रासोत्सव के समय गलेमें ङ र अ 
का संग पानेसे पूणंकाम गोपियोंको श्रीहरिकी जो कपा प्राप्त हुईं है भगवानकी आुजाओं- 


वह निर्न न्होंके हर गे 
स्मणशील लक्ष्मीजी तथा कमलसरीखी कान्ति और गन्धम”... उन्होकि वक्तास्थलमें 


न्धसे युक्त सुर-सुन्दरियोंको भी नहीं मिल॑ 
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आसामहो चरणरेणुजुषामह स्यां बृन्दावने किमपि शुल्मलतोषधीनाम्‌ । 

या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुमुकुन्दपदवीं श्रृतिभिविंसम्याम्‌ ॥६१॥ 

या वै श्रियाचितसजादिभिरापतकामेयोंगिश्वरेरपि यदात्मनि रासगोष्ठयाम । 

कृष्ण्स्य तद्‌ भगवतश्चरशारविन्दं न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम्‌ ॥६२॥ 
बन्दे नम्दत्रजत्रीणां पादरेणुमभीच्णशः । यासां हरिकथोहीतं पुनाति भुवनत्रयम्‌॥६३॥ 


श्रीशुक उवाच 
अथ गोपीरलुज्ञाप्प यशोदां नन्दमेव च। गोपानामन्त्य दाशाहों यास्यन्नारुरुहे रथम्‌ ॥ 


तं निर्गतं समासाद्य नानोपायनपाणयः । नन्दादयोऽनुरागेण ग्रावोचन्नश्रुलोचनाः।६४॥ 
मनसो वृत्तयो नः स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः । वाचोऽभिधायिनीनाम्नां कायस्तत्प्रह्ृणादिषु ॥ 
कर्म भिभश्राम्यमाणानां यत्र क्ापीश्वरेच्छया । मङ्कलाचरितै्दाने रतिर्न; कृष्ण ईश्वरे ॥६७॥ 
एवं सभाजितो गोपैः कृष्णभक्त्या नराधिप । उद्धवः पुनरागच्छन्मथुरां कृष्णपालिताम्‌॥६ ८॥ 
कृष्णाय प्रणिपत्याह भकत्युद्रेकं त्रजौकसाम्‌ । वसुदेवाय रामाय राज्ञे चोपायनान्यदात्‌॥६8॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्वे पूर्वार्थे उद्धवप्रतियाने 
सप्तचत्वारिंशत्तमोध्यायः ॥ ४७ ॥ 


सकी, फिर और ख्लियोंके विषयमें कहना ही क्या है ॥ ६० ॥ अहो ! यदि मैं भी बृन्दावनमें गोपियों 
की चरण-रजका सेवन करनेवाली लता, ओषधि या भाड़ियोंमेंसे कोई हो जाऊँ तो क्या बात है । 
धन्य हैं ये गोपियाँ, जिन्होंने अपने स्नेही बन्धुओं तथा आयेधम तकको ठुकराकर श्रु तियांसे खोजे 
- जाने योग्य भगबस्पराप्तिके मागका अनुसरण किया है ॥ ६१ ॥ अहो ! साक्षात्‌ लक्ष्मीजी जिनकी पूजा 
करती हैं तथा ब्रह्मादि पूर्णकाम योगेश्वर भी जिनका चिन्तन करते हैं, भगवान कृष्णके उन चरणों- 
को रासविलासके समय अपने हृदयांपर रखकर जिन्होंने अपनी विरहूव्यथा मिटाई थी ओर जिनका 
हरिकथामय गान त्रिलोकीको पवित्र करता है, नन्दजीके त्रजकी उन गोपियांकी चरणरजको मैं 
वारम्वार प्रणाम करता हूँ ॥ ६२ ॥ ६३ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! ब्रजमें कई मास विताकर 
उद्धवजी गोपियों, नन्द-यशोदा तथा अन्य योपोंसे पूछ और उनकी अनुमति लेकर मधुरा जानेको 
रथपर बैठे ॥ ६४ ॥ ब्रजसे बाहर आनेपर नन्दादि गोप बहुत-सी भेंटें उनके पास लेकर आथे और 
प्रेमवश आँखोंमें आसू भरकर बोले-॥ ६५ ॥ “अब हमारी इच्छा हे कि हमारे मनकी वृत्तियाँ सदा 
श्रीकृष्णके चरणकमलेमें रमी रहें, हमारी वाणी सदा उन्हींका नामसंकीतन करे ओर हमारा शरीर 
स्ंदा उन्हींको प्रणामादि करनेमें लगा रहे ॥ ६६॥ विविध कर्मोवश घूमते हुए हमारा भगवानकी 
इच्छासे जहाँ-जहाँ जन्म हो, वहीं हमारे शुभकर्म और दानादिके परिणाममें हमको ऋष्णकी ही भक्ति 
मिले” हे राजन्‌ ! गोपोंद्वारा इस प्रकार श्रीकृष्णभक्तिसे सम्मानित हो उद्धवजी भगवान कृष्णके द्वारा 
सुरक्षित मधुराुरीमें लोट आये ॥ ६७ ॥ ६८॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने श्रीकृष्णचन्द्रको प्रणाम किया 
और उन्हें ्रजवासियोंकी भक्तिकी अतिरेकताका वर्णन तरिस्तारसे किया। नन्द्जीने जो भेंटकी सामग्री 
दी थी बह सब उन्होंने बसुदेव, बलराम और राजा उप्रसेनको अपण कर दी ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सपतचत्वारिरोऽध्यायः ॥ ४०॥ 
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अथाष्टचत्वारिशत्तमोऽभ्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अथ विज्ञाय भगवान्‌ सर्वात्मा सर्वदशनः । सेरन्थ्याः कामतप्तायाः ग्रियमिच्छन्‌ गृहं ययो।। 
महाहोंपस्करराठ्लं कामोपायोपद्वंहितम्‌ । युक्तादामपताकाभिवितानशयनासनेः | 
धृषेः सुरभिमिर्दीपेः स्ग्गन्धेरपि मण्डितम्‌ ॥ २ ॥ 
गुहं तमायान्तमवेच्य साऽऽसनात्‌ सधः सञ्च॒त्थाय हि जातसम्भ्रमा । 
` तथोपसङ्गम्य सखीभिरच्युतं सभाजयामास सदासनादिभिः | ३ ॥ 
तथोद्भवः साधु तथाभिपूजितो न्यपीददुर्व्यासभिस्ृश्य चासनम्‌ । 
क्रष्णोऽपि तूणं शयनं महाधनं विवेश लोकाचरितान्यनुत्रतः ॥ ४ ॥ 
सा मञ्जनालेपठ्कूलभूपणस्रण्गन्धताम्बूलसुधासवादिभिः |« 
प्रसाधितात्मोपससार माधव सत्रीडलीलोस्स्सितविश्र मेक्षितेः ॥ ५ ॥ 
आहय कान्तां नवसङ्गमहिया विशङ्कितां . कङ्णभूपिते करे । 
प्रगृह्य शय्यामधिवेश्य रामया रेमेज्लुलेपापणपुण्यलेशया ॥ ६ ॥ 
सानङ्गतपकुचयोरुरसस्तथाच्णोजिघ्रन्त्यनन्तचरणेन रुजो मजन्ती। 
दोभ्या स्तनान्तरगतं परिरभ्य कान्तमानन्दमू तिमजहादतितीर्घतापम्‌ ॥ ७ ॥ 
सेवं कैवल्यनाथं तं प्राप्य दुष्प्रापमीश्वरम्‌। अङ्गरागापणेनाहो ुर्भनेदमयाचत ।८॥ 
आहोष्यतामिह प्रेष्ठ दिनानि कतिचिन्मया । रमस्व नोत्सहे त्यक्तुं सङ्गं तेऽम्बुरुहेच्षण ।।8॥ 
तस्ये कामवरं दर्वा मानयित्वा च मानदः । सहोद्धवेन सवेशः स्त्रथामागमदचितम्‌ ॥१०॥ 


लगे ॥ ६॥ उसने श्रीअनन्तके चरणोंको अपने हृ 


द्य, oo और नेत्रोंपर रख सूँघते हुए अपनी 
ते पथारकर अपनी चिरकालीन विरहव्यथा 


५ अत्यन्त दुष्प्राप्य तथा 
कृष्णको पाकर भी उस ठुभंगाने केवल यही बर माँगा कि हि प्रियतम ! ल धतत 


न्‌! सैं आपका oe द 
-° साथ नहां छोड़ पाऊँगी! 
ल तमाले सेरे उसे अभीड़ वर देकर सुस्मान किया और: खवयं भी उससे मू हो मर 
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दराराध्यं समाराध्य विष्णुं सर्वश्रेश्वरम्‌ । यो इशीते भनोग्राहमसच्वात्‌ ङुसनीष्यसौ ॥ 
अक्र्रभवनं छष्शः सहरासोद्धवः प्रषः । किश्चिचिकीयन्‌ ग्रागादक्ररप्रियकाम्यया॥१२॥ 
स॒ तान्‌ नरवरश्रेष्ठानाराद्‌ वीचय स्वबान्धवान्‌ । प्रत्युत्थाय प्रश्ुदितः परिष्वज्यास्यनन्द्त।१३॥ 
ननाम कृष्णं रामं च स तैरप्यभिवादितः । पूजयामास विधिवत्‌ कृतासनपरिम्रहान्‌॥१४॥ 
पादावनेजनीरापो धारयञ्छिरसा वृप। अहशेनाम्बरेदिन्येगन्धस्रम्ूषशोत्तमेः ॥१५॥ 
अचित्वा शिरसाऽऽनम्य पादावङ्कगतौ सृजन्‌ । प्रश्रयावनतोऽक्ररः कृष्ण्रामावभाषत ॥१६॥ 
दिष्टया पापो हतः कंसः सानुगो वामिदं लम्‌ । भवद्भ्याङचुद्ृतं इच्ड्राद्‌ दुरन्ता्च समेधितम्‌॥ 
युवां प्रधानपुरुष जगद्धेत्‌ जगन्मयौ । भवद्भ्यां न विना किञ्चित्‌ परमस्ति न चापरम्‌ 
आत्मसृष्टमिदं विश्वमन्वाविश्य स्वशक्तिभिः । ईयते बहुधा ब्रह्मन्‌ श्रुतपरत्यक्षगोचरम्‌ ॥१६॥ 
यथा हि भूतेषु चराचरेषु मह्यादयो योनिषु भान्ति नाना। 
एवं भवान्‌ केवल आत्मयोनिष्वात्माऽऽत्मतन्त्रो बहुधा बिभाति ॥२०॥ 
सृजस्यथो लुम्पसि पासि विश्वं रजस्तमःसच्तगुशेः स्वशक्तिभिः 
न बध्यसे तद्शुणकर्मभिर्वा ज्ञानात्मनस्ते क्क च बन्धहेतुः ॥२१॥ 
देहादयुपाधेरनिरूपितत्वाद्‌ भवो न साक्षान्न भिदाऽऽत्सनः स्यात्‌ 
अतो न बन्धस्तव नेव मोक्षः स्यातां निकामस्त्वयि नोऽविवेकः ॥२२॥ 
त्वयोदितोऽयं जगतो हिताय यदा यदा भेदपथः पुराणः 
बाध्येत पाखण्डपथेरसद्भस्तदा भवान्‌ सत्तशुणं त्रिभति।२३॥ 


भक्त उद्धवके साथ लौट आये ॥ ६ ॥ १० ॥ ईश्वरोंके भी ईशवर ओर अति कठिनतासे आराधनीय 
श्रीविष्णुभगवानकी आराधना करके भी जो पुरुष उनसे अति तुच्छ ओर सिथ्या विषयसुख साँगता 
है, वह बहुत बड़ा अभागा है ॥ ११॥ एक दिन प्रभु श्रीकृष्णचन्द्र अक्र्रजीका प्रिय करने और उनसे 
कुछ काये करानेकी इच्छासे बलराम तथा उद्धवके साथ उनके घर गये ॥ १२ ॥ स्वजनोंको अकस्मात्‌. 
आये देख अक्र रजी अति आनन्दित होकर उठ खड़े हुए उन्होंने श्रीकृष्ण ओर बलरामका अभिनन्दन 
एवं अ'लिङ्गन करके उन्हें प्रणाम किया। उन तीनोंने भी अक्रूरजीको अभिवादन किया और उनके 
बेठ जानेपर अक्रूरजीने विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १३॥ १४ ॥ हे राजन्‌! अक्ररजीने उनका पवित्र 
चरणोदक माथे चढ़ाया और विविध पूजासामग्री, वस्न, दिव्य गन्ध, माला तथा श्रेष्ठ आभूषणोंसे 
पूजा करके उन्हें नतमस्तक होकर प्रणाम किया । तब श्रीकृष्ण और बलरामके चरणोंको गोदमें रखकर 
दबाते हुए अक्रूरने नस्रतापूर्वक कहा-॥। १५ ॥ १६॥ “सोभाग्यकी बात है कि पापी कंस अपने 
साथियों समेत मारा गया | उसे मारकर आप दोनोंने अपने कुलको बड़े भारी संकटसे निकालकर 
उन्नत और समृद्ध किया है। ॥ १७॥ आप दोनों जगत्के कारण और जगद्रूप प्रधान पुरुष हैं । 
संसारकी कार्य-कारणेरूप कोई भी वस्तु आपसे प्रथक्‌ नहीं है॥ १८॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस स्वरचित विश्व- 
में अपनी काल-मायादि शाक्तियोंसे प्रविष्ट होकर आप देखे और सुने हुए विविध रूपसे प्रतीत होते 
हैं॥ १६॥ जैसे प्रथिवी आदि कारणतत्त्व अपने कार्यं स्थावर-जङ्गम प्राणियोंमें अनुप्रविष्ट होकर 
विविध रूपसे भासमान होते हैं, वैसे ही आप स्वतन्त्र आत्मस्वरूपसे एक होकर भी अनेक मालूम 
होते हैं ॥ २०॥ आप रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणरूपिणी अपनी शक्तियोंसे जगत्की उत्पत्ति, 
स्थिति तथा संहार करते हैं । किन्तु उन गुणां अथवा उन कर्मोके बन्धनमें नही बैंधते। क्योंकि आप 
शुद्ध ज्ञानस्वरूप है । अतः आपके बन्धनका कोई कारण ही नहीं है॥ २१॥ थह देहादि उपाधिये 
मिथ्या हैं । इसलिये जीवात्मामें भी जन्म या जन्मजनित भेद सिद्ध नहीं हो सकता। अतएद आपसे 
बन्धःसो्तकी कल्पना करना लोगोंका अज्ञान ही है ॥२२॥ आपने संसारफे कश्चाशाचे सालस डेक 
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स त्वं प्रभोऽद्य वसुदेवगृहेऽबतीशंः स्वांशेन भारमपनेतुमिहासि भूमेः । 
अक्षौहिणोशतवधेन सुरेतरांशराज्ञामसुष्य च कुलस्य यशो वितन्वन्‌ ॥२४॥ 
अद्येश नो वसतयः खल भूरिभागा यः सवदेवपितभूतनृदेवस्‌ तिः । 
यत्पादशौचसलिलं त्रिजगत्‌ पुनाति न त्वं जगद्गुरुरधोच्ज याः प्रविष्टः ।। २ ५॥। 
कः पणिडतस्त्वदपरं शरणं समीयाद्‌ भक्तप्रियादतगिरः सुहृदः कृतज्ञात्‌। 
सर्वान्‌ ददाति सुहृदो भजतोऽभिकामानात्मानमप्युपचयापचयौ न यस्य।।२६॥ 
दिष्टया जनार्दन भवानिह नः प्रतीतो योगेश्वरैरपि दुरापगतिः सुरेश | 
छिन्ध्याशु नः सुतकलत्रधनापतगेहदेहादिमोहरशनां भवदीयमायाम्‌॥। २७१! 
श्रीशुक उवाच 
इत्यचितः संस्तुतश्च भक्तन भगवान्‌ हरिः । अक्ररं सस्मितं ग्राह गीमिः संमोहयन्निव ।।२८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
्वंनो गुरुः पितृव्यश्च श्लाघ्यो बन्धुश्च नित्यदा । बयं तु रक्त्याः पोष्याश्च अनुकम्प्याः प्रजा हिवः 
भवद्विधा महाभागा निषेव्या अहसत्तमाः । श्रेयस्कामेनेभिनित्यं देवाः स्वार्था न साधवः३० 
न ह्यम्मयानि तीर्थानि नदेवा मृच्छिलामयाः । ते पुनन्त्युरुकालेन दशेनादेव साथवः ॥।३१॥ 
सभवानूसुहदां वे नः श्रेयाइ््रेयश्रिकीषया । जिज्ञासार्थे पाणडवानां गच्छस्व त्वंगजाह्ृयम्‌३२ 
पितयुपरते बालाः सह मात्रा सुदुःखिताः | आनीताःस्वपुरं राज्ञा वसम्त इति शुश्रुम ॥३३॥ 


मारेको प्रकट किया है। जब-जब इसे मिथ्या पाखण्डपूर्ण पनन्‍्थोंसे कोई क्षति पहुँचती है, तब-तब 
आप शुद्धसत्त्वमय शारीर धारण करते हैं ॥| २३ ॥ हे प्रभो ! इस समय आप असुरोंके अंशज राजाः 
ऑंकी सैकड़ों अक्षो हिणी सेनाका संहारकर प्रथिवीका भार उतारनेके लिये अपने अंश श्रीबलरामजी- 
के साथ बसुदेकजीके यहाँ अवतार लेकर यहुकुलका यश बढ़ा रहे हैं ॥२४॥ हे ईश्वर ! हे अधोक्षज ! 
पञ्चयज्ञके देवता, पितुगण ओर सब राजे जिनकी मूर्ति हैं ओर जिनका चरणोद्क त्रिलोकपावन है 
वे आप जगद्गुरु भगवान हमारे. घर आये हैं। अतएव आज हम अपना बड़ा सोभाग्य न 
हैं ॥ २५॥ हे प्रभो ! आप भक्तोंके हितकारी, सत्यवक्ता, सुहृद्‌ और कृतज्ञ हैं । तब कोई बुद्धिमान्‌ 
आपके सिवा भला किसी औरकी शरणमें क्‍यों जायगा ? आप अपने भक्तकी सब जा पूण 
कर देते हैं। यहाँतक कि जिसकी कभी कति या बृद्धि नहीं होती, ऐसे आप अपने-आपको भी दे डालते 
हैं ॥ २६॥ डे जनादन ! बड़े-बड़े योगी. और सुरेश्वर भी आपकी गति नहीं जान सकते। किन्तु द में 
आपका दशान प्राम हुआ, यह हमारा सौभाग्य है। हे प्रभो ! पुत्र, खी, धन; स्वजन, भवन और. दे 
प्रादि मोहपाशरूपी अपनो मायाके बन्धनोंको आप तुरन्त काट डालिये” ; श्री पी ह द 
राजन्‌ ! भक्त अक्र,रजीके दवारा पूजित ओर प्रार्थित होकर EN 
मोहित करते . हुए मुसकाकर कहा ॥ २७-२६ ॥ 
ह द I स्वजन हैं। हम आपके बालक है 
रहते आये हैं। अपने शुभचिन्तक पुरुषोंको आप जै पूः गः 
चाहिये । क्योंकि देवता स्वार्थसाधन में RE अ महाभागोंकी सदा. सेवा करनी 
तीर्थ और मिट्टी या रिलाके बने देवता ही शा हान ऐसे नहीं होते ॥३०॥ जलमय 
ओर देवता होते है। तीर्थ और मूर्ति तो बहुत दि नहीं होते। साधुजन उनसे मी बड़े तीर्थ 
साधुजन द्शनसे ही कृतार्थ कर देते हैं ॥३१॥ हे तात ! कक सेवा करनेसे पवित्र करते हैं, किन्तु 
पाए्डवोंके कल्याणाथ तथा उनका कुशल-च्तेम जाननेने हा साल महान्‌ है.। सो आप 
है कि पिता पाण्डुके मर जानेपर दुःखी युधिष्टिर आदि A जाइये ॥ ३२॥ हमने सुना 
| ` ° 'लिकोको उचकी साता सहित राजा धृतराष्ट्र 
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तेष॒राजाम्बिकापुत्रो आतपुत्रेष दीनधीः । समो न वतते ननं दुष्पुत्रवशगोउन्धव्क्‌ ॥३४॥ 
गच्छ जानीहि तदुत्तमधुना साध्वसाधु वा। विज्ञाय तद्‌ विधास्यामोयथा शं सुहृदां भवेत्‌३५ 
इत्यक्ररं समादिश्य भगवान्‌ ` हरिरीश्वरः । सङ्कपशोद्वाभ्यां वे ततः स्वभवन ययौ ॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्ध अष्ट चत्वारिंशत्तमोऽध्यायः ॥४८॥ 


न लत लता 


एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
स गत्वा हास्तिनपुरं पौरवेन्द्रयशोऽङ्गितम्‌ । ददश तत्राम्बिकेयं सभीष्मं विदुरं पृथाम्‌ ॥१॥ 
सहपुत्रं च बाह्णीकं भारद।जं सगौतमम्‌ । कण सुयोधनं द्रौणिं पाण्डवान्‌ सुहृदोऽपरान्‌ २ 
यथावदुपसङ्गस्य बन्धुभिर्गान्दिनीहुतः । संगषटस्तैः सुहृदवातां स्वयं चाएच्छदव्ययम्‌ ॥३॥ 
उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञो बृत्तविवित्सया । दुष्प्रजस्याल्पसारस्य खलच्छन्दानुवतिनः ।४॥ 
तेज ओजो बलं वीय प्रश्नयादींथ सहुशान्‌ । प्रजानुरागं पार्थेषु न सहड्विथ्रिकीषिंतम ॥५॥ 
कृत च धातंराष्ट्रेयर्‌ गरदानाद्यपेशलम्‌ । आचख्यौ सर्वमेवास्मे पृथा बिदुर एव च ॥६॥ 


प्रथा तु आतर आप्तमक्रस्युपसृत्य तम्‌ । उवाच -जन्मनिलयं स्मरन्त्यश्रुकुले्षणा ॥७॥ 


अपि स्मरन्ति नः सौम्य पितरौ भ्रातरश्च मे । भगिन्यो भ्रातपुत्रा्च जामयः सख्य एव च ॥८॥ 

्रात्रेयो भगवान्‌ कृष्णः शरण्यो भक्तवत्सलः । पेतष्वस्नयान्‌ स्मरति रामश्चाम्बुरुहे्षणः ॥&॥ 
> र न्तीं ° CN ~ ° Ne हीनाँ 

सापत्रमध्ये शोचन्तीं वृकाणां हरिशीमिव । सान्त्वयिष्यति मां वाक्यः पितृहीनाँथ वालकान्‌ 


हस्तिनापुरमें ले आये हें ओर वे सब अब वहाँ ही हें॥ ३३ ॥ अस्बिकातनय महाराज धृतराष्ट्र अन्धे 
और दीनबुद्धि हैं । वे सदा अपने कुटिल पुत्र दुर्योधनके अधीन रहते हैं । अतएव अपने भतीजोंके - 
साथ उनका अपने पुत्रोंके समान व्यवहार नहीं रहता ॥ ३४॥ सो आप जाइये ओर उनकी स्थिति 
मालूम करिए। उनका समाचार पाकर मैं ऐसा उपाय करूँगा कि जिससे मेरे सुहृदोंको सुख मिले 
॥३४॥ अक्रुरजीको ऐसी आज्ञा देकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्र बलराम तथा उद्धवके साथ अपने भवनका 
चले गये ॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे साघाठीकायाम्चत्वारिशोऽध्यायः ॥४८॥ 
( श्रीअक्ररजीका हस्तिनापुर पयान ) श्रीशुकदेवजी बोलें--हे राजन्‌ ! पुरुबंशी राजाओंके 
सुयशसे व्याप्त हस्तिनापुरीमें पहुँचकर अक्रूरजी धरृतराष्ट्र, भीष्म, बिढुर, ङन्ती, सोमदत्त, वाह्लीक, 
द्रोणाचायं, कृपाचार्य, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा, पाएडवगण तथा अन्यान्य सुहृदोंसे मिले ॥ १-९ ॥ 
गान्दिनीनन्दन अक्रूरजी सब सुहृदुजनोंसे मिले ओर उनके कुशल-अभ करने के वाद उन्होने स्वयं 
भी उनका कुशल-च्षेम पूछा ॥ ३॥ कणे आदि कुटिल मन्त्रियोंकी सलाहसे' चलनेवाले ओर दुष्ट पुत्राँ- 
चाले अस्पवीर्थ राजा शृतराष्ट्रकी प्रवृत्ति जाननेके लिए वे कुछ महीने हस्तिनापुरभें रहे ॥ ४॥ इसी 
बीचमें कुन्ती तथा : विदुरजीने उन्हें पाएडवोंके तेज, शख-कोशाल, बल, वीये और विनय आदि 
सदूगुणोंका, - उनके प्रति .प्रजाके अनुरागका, उनका उत्कर्ष सहन न कर सकनेवाले श्रृतराष्ट्रपुत्र 
दुर्योधन आदि जो कुछ करना चाहते थे तथा 'विषदान! आदि जो कुछ अनुचित व्यवहार वे पहले 
किये थे, उन सबका वृत्तान्त कह सुनाया ॥ २-१॥ भाई अक्रूरको देखकर ङुन्ती उनके पास गयी ओर 
अपने जन्मस्थानका स्मरण करके नेत्रोंमें जल भरकर कहने लगी--॥ ७॥ “है सोम्य * हार साता- 
पिता, भाई, बहिन, भतीजे, कुलकी खियाँ तथा सखियाँ क्या कभी हमें याद करती हैं ! ॥ ८ ॥ 
हमारे आहदपुत्र शरणागत-वत्सल सर्क्ताहतकारी भगवान कृष्ण ऑर कमलनयतन बलरासजी क्या 
कभी अपनी फूआके लड़कांका भी स्मरण करते हैं !॥ ६॥ भेड़ियोंके बीचमें पड़ी झृगीके समान 
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१८० श्रीसङ्कागबते महापुराणे [ अध्यायः ४६ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌विश्वात्मन विश्वभावन । प्रपन्नां पाहि गोविग्दशिशुभिश्चावसीदतीस्‌ ११ 
नान्यत्तव पदाम्भोजात्‌ पश्यामि शरणं नृणाम्‌ । विभ्यतां श्ृत्युसंसारादीश्वरस्यापवगिकात्‌॥१२॥ 
नमः कृष्णाय शुद्धाय ब्रह्मणे परमात्मने । योगेश्वराय योगाय त्वामहं शरणं गता ॥१३॥ 
| श्रीशुक उवाच 
इत्यनुस्म्रत्य स्वजनं कृष्णं च जगदीश्वरम्‌ । प्रारुदद्‌ दुःखिता राजन्‌ भवतां प्रपितामही ॥१४॥ 
सम्न॒दुःखसुखोऽक्र्रो विदुरश्च महायशाः । सान्त्वयामासतुःकुन्तीं तत्पुत्रोत्पत्तिहेतुभिः १५ 
यास्यन्‌ राजानमभ्येत्य विषमं पुत्रलालसम्‌ | अवदत्‌ सुहृदां मध्ये बन्धुभिः सौहृदोदितम्‌॥ १६॥ 
$ अक्रर उवाच 
भो भो वैचित्रवीर्य त्वं कुरूणां  कीतिंवर्थन । तर्युपरते पाणडावधुनाऽऽसनमास्थितः १७ 
धमेण पालयन्नुवीं प्रजाः शीलेन रञ्जयन्‌ । वतमानः समः स्वेषु श्रेयः कीर्तिमाप्स्यसि १८ 
अन्यथा त्वाचरजञोके गितो यास्यसे तमः । तस्मात्‌ समत्वे वतेस्व पाएडवेष्वात्मजेषु च॥१६॥ 
नेह चात्यन्तसंवासः कचिंहित्‌ केनचित्‌ सह । राजन्‌ स्वेनापि देहेन किछु जायात्मजादिभिः २० 
एकः प्रतृयते जन्तुरेक एव प्रलीयते । एकोऽनुभुङक्त सुक्रतमेक एव च दुष्क्ृतय ॥२१॥ 
अधर्मोपचितं वित्तं हरन्त्यन्येऽर्पमेधसः । सम्भोजनीयापदेशेजेलानीव जलौकसः ॥२२॥ 
पुष्णाति यानधर्मंण स्वबुद्धथा तमपणिडतम्‌ । तेउक्ृताथ प्रहिए्वन्ति प्राणा रायःसुतादयः।।२३॥ 


अपने शत्रुओंके बीचमें रहती हुईं मैं बड़े दुःखमें हूँ । कया वे कभी यहाँ आकर मुझे ओर मेरे पितृ- 
हीन बालकोंको सान्त्वना देंगे ?।। १०॥ हे कृष्ण ! हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे विश्वरूप ! हे 
बिश्वपाल ! हे गोबिन्द ! अपने बालकोंके साथ मैं बड़ा दुःख भोग रही हूँ । आप मेरी रक्षा करिए 
॥ ११ ॥ हे देव ! इस मृत्युरूपी संसारसे भयभीत जीवोंके लिये मुझे आप ईश्वरके मोत्तप्रद चरण- 
कमलोंको छोड़कर और कोई निर्भय आश्रय नहीं दीखता ॥ १२।। आप शुद्धस्वरूप, ज्ञानात्मा, योगे- 
श्र और परब्रह्म परमात्मा भगवान कृष्णको मैं नमस्कार करती हूँ । हे देव ! मैं आपकी शरणमे हूँ 
॥ १३॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌! इस तरह जगत्पति कृष्ण और अपने बान्धवोंकी याद 
करके तुम्हारी प्रपितामही छन्ती दुःखित हो फूट-फूटकर रोने लगीं ॥ १४॥ तब सुख-दुःखमें सबदा 
समान रहनेवाले अक्रूरजी ओर महायशस्वी बिदुरजीने उन्हें उनके पुत्रोंकी उत्पत्तिके कारणभूत धमे, 
चायु तथा इन्द्रादि देवताओंकी याद दिलाते हुए सान्स्व॒ना दी ॥ १५॥ जब अक्ररजी मथुरा लौटने 
लगे तो वे भतीजोंके साथ विषम व्यवहार करनेवाले पुत्रवत्सला राजा धृतराष्ट्रके पास गये और 
उन्हें क्रष्ण-बलदेव 3० याद्वबच्घुओंने जो सन्देश दिया था, बह कह सुनाया । धृतराष्ट्र उस 
संमय.अपने बन्धु ओंके बीचमें बैठे थे । अक्र्रजी बोले-हे कोरबकुलकी कीति ओर बिचित्रवौरयके 
पुत्र महाराज घृतराष्ट्र ' आपने अपने भाई पाण्डुके परलोक सिधारनेपर यह्‌ राजसिंहासन पाया है 
॥ १६-९७ ॥ सो आप यदि प्रथिवीका धमेपूर्वक पालन करेंगे, अपने सुस्वभावसे प्रजाको प्रसन्न रखेंगे 
तथा अपने स्वजनोंके साथ उचित व्यवहार करेंगे तो आपका कहंयाण होगा रा ues 
केलेगी ॥ १८॥ ऑर यदि ऐसा न करेंगे तो लोकमें निन्दा. होगी ठी लसरी सारमें क 
व ; र पुत्रोंके नरंकगामी होना 
पड़ेगा । अतः आप पाण्डु ओर अपने पुत्रोंके साथ समान बर्ताव करिए ॥ १६ ॥ है राजन्‌! यहाँ कोई 
किसीके साथ बहुंत दिनतक नहीं रहता । ख््री-पुत्रादिकी: कोन/कहेःल्यपना शरीर भी: न्‌! यहाँ क 
॥॥२० ॥ यह जीव अकेला ही जन्म लेता, अकेला ही यहाँसे षता र र र भी सदा नहीं रहता 
कल भोगता दै॥ २१॥ ये खी-ुत्रादि सब साथ. रहते हैं. तब भी । आर अपने सुक्त तथा दुष्क्ृतोंका 
हैं? इस बहाने अल्पबुद्धि पुरुषका अधमंसे एकत्रित धन हर लेते हैं < उरे SS 
नांधार जलपर उसके खी'पुत्रादि अपना स्त्व जमा लेते हैं ॥ २२ । जलनिवासी अस्स्यके जीव- 
यह मुखं जीव जिन्हें अपना 
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अध्यायः ४६ | दशमस्कन्धः ( पूर्वार्धः ) १०१ 


स्वयं किल्बिषमादाय तैसत्यक्तो नार्थकोविदः । असिद्धाथों विशत्यन्ध॑ स्वथर्मविम्ुखस्तम:॥२७॥ 
तस्माज्लोकमिमं राजन्‌ स्वप्नमायामनोरथम्‌ । वीच््यायम्यात्मनाऽऽत्मानं समः शान्तोभव प्रभो 
धृतराष्ट्र उवाच 
यथा वदति कल्याणों वाचं दानपते भवान्‌ | तथानया न तृप्यामि मत्यः प्राष्य यथाम्रतम्‌ ॥ 
` तथापि सनता सौम्य हृदि न स्थीयते चले । पुत्रानुरागविषमे विद्युत्‌ सौदामनी यथा॥२७॥ 
ईश्वरस्य विधि को जु विधुनोत्यन्यथा पुमान्‌ । भूमेर्भारावताराय योज्वतीर्णों यदोः कुले॥२८॥ 
यो दु्विमशंपथया निजमाययेदं सृष्ट्रा गुणान्‌ विभजते तदनुम्रबिष्टः | 
तस्मे नमो दुरवबोधविहारतन्त्रसंसारचक्रगतये परमेश्वराय ॥२६॥ 
श्रीशुक उवाच [ | 
इत्यभिप्रेत्य नृपतेरभिग्रायं स॒ यादव! । सुहृद्धिः समनुज्ञातः पुनयंदुपुरीसगात्‌ ॥३०॥ 
शशंस रामक्कष्णाभ्यां शतराष्ट्रविचेष्टितम्‌ । पाण्डवान्‌ प्रति कोरव्य यदथ प्रेषितः स्वयम्‌॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यासष्टाद्शसाहस्रां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पुवाधें 
एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः । ४६ ॥ 


सममकर अधमंपूर्वेक पालता है वे प्राण, धन तथा खरी-पुत्रादि इसे असन्तुष्ट अवस्थामें ही छोड़कर 
अलंग हो जाते हैं २३॥! तब स्वधर्मविसुख तथा सन्चे स्वार्थेसे अनभिज्ञ प्राणी उनके त्याग देनेसे 
स्वयं विफलमनोरथ हो और अपने पापका बोझ लेकर घोर नरकमें जा पड़ता है ॥ २४ ॥ अतएव हे 
राजन्‌ ! हे प्रभो ! आप इस संसारको स्वप्र, माया और मनोराजकी भाँति मिथ्या समझकर अपने 
चित्तका स्वयं संयम करके समदर्शी और शान्त बन जाइए ॥ २५॥ धृतराष्ट्र कहने लगे--हे दानपते 
अक्रूरजी ! आपने जैसे शुभ वचन कहे हैं, उनसे मेरा चित्त वैसे ही तृप्त नहीं होता जैसे अमूत पीकर 
मनुष्यकी तृप्ति नहीं होती ॥ २६॥ फिर भी हे सौस्य ! मेरा चित्त पुन्रम्रेमसे ऐसा विषम और चन्न 
होगया है कि उसपर आपकी यह उत्तम शिक्षा बादलमें चमकती बिजल्लीके समान नहीं ठहरती । 
ऐसा कौन पुरुष है, जो ईश्वरके विधानको पलट सके ? जिन्होंने प्रथिवीका भार उतारनेके लिये 
यठुवंशमें अवतार लिया है, जो अपनी अचिन्त्यगाति मायासे संसारको रचकर इसमें झनुप्रविष्ट हो 
कम ओर कर्मफलका विभाग करते हैं और जिनकी अगम्य लीला संसारचक्रकी गतिका प्रधान कारण 
है, उन परमेश्वरको प्रणाम है ॥ २७-२६ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! इस प्रकार महाराज ध्रृत- 
राष्ट्रका अभिप्राय समझकर श्रीअक्र्रजी कुरुबंशीय सुहृदजनोंसे विदा हो पुनः मधुर लौट आये । 
यहाँ भगवान कृष्ण और बलरामसे पाएडवोंके साथ राजा धृतराष्ट्रके व्यवहारका वह सब हाल कह 
सुनाया, जिसके लिये वे हस्तिनापुर गये थे ॥ ३०-३१ ॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीका- 
मेकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


इति दशमस्कन्धः पूर्वार्धः समाप्तः। 
हारिः ॐ तत्सत्‌ 
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२४ श्रीपरमात्मने नमः 
७९ ® 
श्रीमद्धागवर्त महापुराणम्‌ 
‘सामयिकी? भाषाटीकासहितम-॥ 
दुश्मन रकन 
( उत्तराद्धः ) 
CP] 
पञ्चाशत मोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
अस्तिः प्राप्तिथ कंसस्य महिष्यौ भरतषभ । मृते भतरि दुःखात इयतुःस्म पितुगृहान्‌॥१॥ 
पित्र मगधराजाय जरासन्धाय दुःखिते । वेदयाञ्चक्रतुः सवमात्मवेधव्यक्ारणम्‌ ॥२॥ 
स. तदग्रियमाकण्य शोकामषयुतो - नृप। अयादवीं महीं कतु चक्रे परमबुद्यमम्‌ ॥३॥ 
्रच्तौहिणीमिर्विशत्या तिसृभिश्चापि संबृतः । यढुराजधानीं मथुरां न्यरुशत्‌ सबतोदिशम।४॥ 
निरीच्य तद्वलं कृष्ण उद्वेलमिव सागरम्‌ । स्वपुरं तेन संसुद्धं स्वजनं च भयाङुलम्‌॥५॥ 
चिन्तयामास भगवान्‌ हरिः कारणमानुषः । तहेशकालानुगुणं स्वावतारग्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
हानिष्यामि बलं ह्यतद्‌ श्वि भारं समाहितम्‌ | मागधेन समानीतं वश्यानां सवभू सुजाम्‌॥७।। 
अन्ञौहिशीभिः संख्यातं भटाश्वरथङुञ्ञरैः । मागधस्तु न हन्तव्यो- भूयः कर्ता बलोद्यमम्‌॥ 
एतदर्थोऽवतारोऽयं भूभारहरणाय  मे। संरक्षणाय साधूनां कृतोऽन्येषां वधाय च॥&॥ 


`  (मगधराज जरासन्धसे युद्ध और द्वारकाके दुगगंकी रचना ) श्रीशुकदेवजी बोले-दे 
भरतश्रेष्ठ ! पतिके मारे जानेपर कंसकी रानियाँ अस्ति और प्राप्ति दुःखसे पीडित होकर अपने पिताके 
घर चली गयीं ॥ १॥ वहाँ जाकर उन्होंने अति दुःखित होकर अपने पिता मगधराज जरासन्धको 
अपने विधवा होनेका जो कुछ कारण था, वह सब वृत्तान्त कह सुनाया ॥२॥ - हे राजन्‌ यह अम्रिय | 
संवाद सुनकर राजा जरासन्धने अत्यन्त शोक और क्रोधपूर्वक सारी प्रथिबीको याद्वोंसे शून्य कर 
की बड़ा भारी योजना बनाई ॥ ३॥ तदनुसार वह तेईस अत्तौहिणी सेना साथ लेकर यादबोंकी 
राजधानी मधुरापर चढ़ आया और उसे घेर लिया ॥ ४॥ उमड़ते हुए समुद्रके समान उस अपार 
ना और उससे अपना नगर घिर जानेपर स्वजनोंको भयभीत देखकर कारणवश मझुष्यरूपधारी 
श्रीकृष्णने देश और कालके अनुसार अपने अवतारके प्रयोजनपर इस तरह विचार किया 
॥ ५-६ ॥ “मगधराज जरासन्ध अपने वशवर्ती सब राजाओंको पैदल, घुड़सवार, र्थी तथा हाथियाँ 
युक्त कई अक्षौ हिणी सेना इकट्टी करके लाया है। यह मानों सारी प्रथिवीका भार ही र एकत्रित होकर 
यहाँ आगया है । मैं इस सेनाको तो मार डालूँगा, किन्तु अभी जरासन्धको 4 .ताःठीक न होगा । 
क्योंकि अभी वह और सेना सञ्भित करनेका उद्योग करेगा ॥ ७-5 ॥ सस 
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९८ श्रीमद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ५० 


अन्योऽपि धर्मरज्षाये देहः संश्रियते मया । विरामायाप्यधमस्य काले प्रभवतः कचित्‌॥ १०॥ 
एवं ध्यायति गोविन्द आकाशात्‌ ्रयवचंसौ । रथाबुपस्थितौ सद्यः सब्रतौ सपरिच्छदौ॥ ११॥ 
आयुधानि च दिव्यानि पुराणानि यदच्छया । दष्ट्वा तानि हृषीकेशः सङ्कषणमथात्रवीत्‌। ।१२॥। 
पश्यार्यं व्यसनं प्रासं यदूनां त्वावतां ग्रमो | एष ते रथ आयातो दयितान्यायुधानि च॥१३॥ 
यानमास्थाय जद्येतद्‌ व्यसनात्‌ स्वान्‌ समद्Vर । एतदथ हि नौ जन्म साधूनामीशशमकृत्‌॥ १४॥ 
्रयोनिंशत्यनीकाख्यं  भूमेर्भारमपाङुरु । एवं सम्मन्त्य दाशाहों दंशितौ रथिनौ पुरात्‌॥ 
निजम्मतुः स्वायुधाव्यौ बलेनारपीयसाऽऽघ्तौ । खङ्कं दध्मौ विनिगत्य हरिर्दारकसारथिः॥१६॥ 
ततोऽभूत्‌ परसेन्यानां हृदि वित्रासवेपधुः । तावाह मागधो वीक्ष्य हे कृष्ण पुरुषाथस। १७॥ 
न त्वया योद्वमिच्छामि बालेनेकेन लज्जया । शुप्तन हि त्वया मन्द न योत्स्ये याहि बन्धुहन्‌ 
तव राम यदि श्रद्धा युध्यस्व घेग । हित्वा वा मच्छरेरिछन्न देहं स्वर्याहि मां जहि 
श्रीभगवानुवाच 
न ने शूरा विकत्थन्ते दर्शयन्त्येव पौरुषम्‌ । न गृह्णीमो वचो राजन्नातुरस्य शुम्षेतः ॥२०॥ 
श्रीशुक उवाच 


जरासुतस्तावभिसृत्य माधवौ महाबलौघेन बलीयसाऽऽब्वणोत्‌ । 
ससेन्ययानध्वजवाजिसारथी खरयोनौ वायुरिवाश्ररेणुभिः ॥२१॥ 


तथा दुष्टोंका संहर करने और एथिवीका भार उतारनेके लिये ही. हुआ है॥ ६ ॥ जब कभी मैं अव- 
तार लेता हूँ, तब मेरे देहधारणका प्रयोजन धर्मेकी रचा और समयानुसार बढ़ते हुए अधर्मका नाश 
होता है” ॥ १० ॥ भगवान कृष्ण ऐसा विचार कर ही रहे थे, इसी समय वहाँ सारथी तथा सब युद्ध- 
सामग्रीसे सम्पन्न सूर्येके समान देदीप्यमान दो रथ आकाशसे नीचे उतरे॥ ११॥ इसी समय उनके 
सनातन तथा दिव्य श्न भी वहाँ आकर अपने आप उपस्थित होगये। उन्हें देखकर श्रीकृष्णने बलरामजी- 
से कहा-_॥ १२॥ “हे आयं ! देखिये, जिनके आप ही रक्षक हैं उन यादवॉपर बहुत बड़ी विपत्ति 
आ पड़ी है.। हे प्रभो! आपके ये प्रिय शख् और रथ भी आकर उपस्थित हैं | १३॥ अब आप 
रथपर चढ़कर शत्रसेनाका संहार करके अपने बन्धुओंका इस विपत्तिसे उद्धार करें। हे ईश ! हम . 
दोनोंका जन्म सज्जनोंका कल्याण करनेके लिए ही हुआ है ॥ १४॥ अतंएब आप तेईस अक्षौहिणी 
सेनारूषिणी प्रथिबीका भार उतारिये ।” इस प्रकार सलाह करके बे दोनों यदुबीर कबच धारण- 
कर रथपर सवार हुए और अपने निजी आयुधों सहित थोड़ी-सी सेना साथ लेकर नगरसे बाहर 
आये । तब दारुकसारथी श्रीकृष्णे अपना पांचजन्य शङ्क बजाया ॥ १५-१६॥ उस शङ्खनादसे 
भयभीत विपक्षे बीरोंके हृद्य कॉपने लगे। उन्हें देखकर मगधराज जरासन्ध बोला--“ओ पुरुषाः 
घम कृष्ण ! तू एक बालक है, तुझसे लड़नेमें मुझे लज्जा मालूम पड़ती है।. 


अतएव मैं सबके बीचमें 
छिपे हुए तुमसे लड़ना नहीं चाहता यहाँ अरे मन्द ! यद्यपि तूने मेरे आत्मं य बन्धुको मारा है, तथापि 
में तुझसे नहीं लड़ गा। अभी तू यहाँसे भाग जा ॥ १५-१८॥ हाँ बलराम ! यदि तेरी इच्छा हो तो 


अले ही कुछ हिम्मत बॉब ओर मेरे साथ लड़ । फिर या तो णां - री 
छोडकर तू स्वगेको जा या मुझे ही मार दे ॥ १६॥ i nm meso 
नहीं हाँकते, बल्कि अपना पुरुषाथ दिखाते हैं । तुम इस समय आतुर हो ओर शीघ्र मरना चाहते 
हो। इस कारण मैं तुम्हारी बातोंको बुरा नहीं मानता ॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी बोले-दे राजन्‌! तब 
जैसे बायु मेघमण्डल ओर धूलिसे सूये तथा अनिको आच्छादित कर लेता है, वैसे ही जरासुत मगध" 
आजने राम और इष्णके समक्ष आ उन्हें अपनी प्रचण्डसेनाके प्रचाहसे सेना, रथ, ध्वजा, अश्व और 
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अध्याय: ४० ]. दशमस्कन्धः (उत्तराघेः ) {चः 


सुपर्णंतालध्वजचिह्वितो रथावलक्षयन्त्यो हरिरामयोमथे । 
ख्यः पुराहलकहम्यगोपुरं समाश्रिताः संशुग्नहः शुचादिंताः ॥२२॥ 
हरिः परानीकपयोशचां सुः शिलीमुखात्युल्वणवरषपीडितम्‌ । 
स्त्रसेन्यमालोक्य  सुरासुराचितं  व्यस्मूजयच्छाङ्गशरासनोत्तमम्‌ ॥२३॥ 
गृह्णन्‌ निषङ्गादथ सन्दधच्छरान्‌ विकृष्य मुञ्चञ्छितबाणपूगान्‌ । 
निघ्नन्‌ रथान्‌ कुञ्जरवाजिपत्तीन्‌ निरन्तरं यद्वदलातचक्रम्‌ ॥२४॥ 
निर्भिन्नकुम्भाः करिशो निपेतुरनेकशोऽधाः शरब्रक्णकन्धराः । ] 
रथा हताश्चध्वजस्तनायकाः  पदातयशिछन्नआुजोरुकन्धरा। ॥२५॥ 


संछि्यमानद्विपदेभवाजिनामङ्ग्रसताः शतशोऽसृगापगाः । 
झुजाहयः  पूरुषशीर्षकच्छपा हतद्विपद्वीपहयग्रहाकुलाः ॥२६॥ 
करोर्मीना  नरकेशशेवला ' धनस्तरङ्गायुधणुल्मसङ्कलाः । 
अच्छरिकावतंभयानका महामणिप्रवेकामरणाश्मशकराः ॥२७॥ 


प्रवर्तितः भीरुभयावहा सधे मनस्विनां ह्षकरी! परस्परम्‌ । | 
विनिप्नतारीन्‌ य्रुसलेन दुमंदान्‌ संकर्षशेनापरिमेयतेजसा ॥२८॥ 
बलं तदङ्गाणवदुर्गभैरवं दुरन्तपारं  मगपधेन्द्रपालितम्‌ । 
क्यं प्रणीतं वसुदेवपुत्रयोविंक्रीडितं तञ्जगदीशयोः परम्‌ ॥२६॥ 
स्थित्युङ्भवान्तं श्ुुवनत्रयस्य यः समीहतेऽनन्तगुणः स्वलीलया । 
न तस्य चित्रं परपक्ष निग्रहस्तथापि मरत्यानुविधस्य वण्यते ॥३०॥ 


सारथियों सहित ढाँक लिया ॥ २१॥ उस समय मधुरापुरीकी ख्रियाँ अपने महूलोंकी अटारियों तथा 
छुज्ञोंपर चढ़ी हुई युद्धका भीषण दृश्य देख रही थीं। वे भगवान कृष्ण तथा बलणामके गरुड़ तथा 
तालचिह्ययुक्त ध्वजाओंबाले रथोंको न देख शोकाकुल होकर मूच्छित हो गयीं॥ २९ ॥ तब कऋष्णने 
अपनी सेनाको शब्रुसेनारूपी मेघमण्डलसे बारम्बार बरसती हुई अतिशय प्रचण्ड बाणवर्षासे पीडित 
देखकर अपने शाङ्गनामक सुरासुरपूजित श्रेष्ठ धनुषका टङ्कोर किया ॥ २३॥ बारस्बार तरकसभेंसे 
बाणोंको खींच-खींचकर उन तीखे बाणोंके समूहकी वर्षां करते हुए भगवान कृष्ण रथ, हाथी, घोड़े 
और पैदलोंकी सेनाको बुरी तरह मारने लगे । उस समय उनका विशाल धनुष निरन्तर घूमनेबाले 
अल्ातचक्रके समान दीखता था ॥ २४ ॥ इससे बहुतेरे हाथी सिर फट जानेसे मरकर गिर पड़े और 
बाणोंकी बोछारसे कितने ही घोड़ोंके सिर धड़से अलग होगये |. घोड़े, ध्वजा, सारथी और रथियोंके 
नष्ट हो जानेसे अनेक रथ चकनाचूर होगये और पैदल सिपाहियोंकी भुजा, जङ्घा तथा मस्तकादि 


` अङ्ग छिन्नभिन्न होगये ॥ २५॥ उस युद्धमें अतुल तेजस्वी भगवान बलरामने अपने प बहुतेरे 


मदमत्त शत्रुओंको मारकर मनुष्य, हाथी और घोड़ेके कटे हुए अज्ञोंसे उत्पन्न रुधिरक | नदियाँ 
बहा दीं । वे मनुष्योंके भुजारूपी सपो ओर सिररूप कछुओंसे भरी. थीं। उनमें मरे हुए हाथियोंके 
शरीर द्वीप जैसे और घोड़े ग्राहोंके. समान दीखते थे वे हाथ ओर जब्ब/रूपी मछलियों, मुष्यके 
केशरूप शैवाल ( सेवार ) धलुषरूपी तरज्ञों और अख-शखरूपी लता-गुल्मोंसे भरी थीं। उनमें ढालें 
भयानक भेबरोंके सदश और महामूल्यमय मणियोंके आभूषण पत्थरकी रोड़ियोंके समान जे कहे 
थे। वे नदियाँ कायरोंको भयभीत और वीरोंको उत्साहित करती थीं ॥ ९ ह ॥ हे राजनू ! सगध- 
राजके द्वारा सुरक्षित उस समुद्रके समान ठुगस, भयावह र i बसुदेबनन्दन बलराम 
ओर कष्णे कुछ ही समयमें न्ट कर दिया । उन जगदीश्वरोंके लिये: बह एक साधारण खेलबाड 
२४ 
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मकर श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ५० 


जग्राह विरथं रामो जरासन्धं महाबलम्‌ । हतानीकावशिष्टासुं सिंहः सिंहमिवौजसा॥३१॥ 
बध्यमानं हतारातिं पाशेर्वारुणमानुपेः | वारयामास गोविन्दस्तेन कायचिकोषया ॥३२॥ 
स मुक्तो लोकनाथाभ्यां ब्रीडितो वीरसम्मतः । तपसे कृतसङ्कल्पो वारितः पथि राजभिः॥ ३३॥ 
वाक्येः  पतत्ार्थपदैनयनेः ` प्राकृतैरपि । स्वकमबन््रातऽयं यदुभिस्ते पराभवः ॥३४॥ 
हतेषु सर्वानीकेषु नृपो बाइद्रथस्तदा । उपेल्षितो भगवता भगवान्‌ दुमंना ययौ ॥३४।। 
ुकन्दोऽप्यक्ततबलो निस्तीर्णारिषलाशवः । विकीयंमाशः ङुखुमे ख्निदशेरनुमो दितः ॥३६॥ 
माथुरेरुपसङ्गम्यः विज्वरे दितात्मभिः | उपगीयमानविजयः सूतमागधवन्दिभिः ॥३७॥ 
शङ्खदुन्दुभयो नेदु्भेरीतूर्याण्यनेकशः । बीणावेणुम्रदङ्कानि पुरं प्रविशति प्रभौ ॥३८॥ 
सिक्तमागे हृष्टजनां  पताकाभिरलंक्रताम्‌ । निघु शं ब्रह्मघोषेण कोतुकाबद्धतोरणाम्‌ ॥३8॥ 
निचीयमानो नारीभिर्माल्यदध्यक्षताइरेः । निरीक्ष्यमाणः ससन गरीत्युत्कलितलोचनेः॥।४०॥ 
ग्रायोधनगतं वित्तमनन्तं वीरभ्ूषशम्‌ । यदुराजाय तत्‌ सबेमाहृतं प्रादिशत्म जा ॥४१॥ 
एवं सप्तदशकृत्वस्तावत्यक्ञौहिणीबलः । युयुधे मागधो राजा यदुभिःकृषणपालितैः ॥ ४ २॥ 
अच्तिण्व॑स्तद्वलं सर्वे वृष्णयः क्ृष्णतेजसा । हतेषु स्वेष्वनीकेषु त्यक्तोज्यादरिमि्प१ ॥४३॥ 


था ॥ २६ ॥ ज़ो अनन्त गुणयुक्त श्रीकृष्ण लीलाहीसे त्रिलोकीकी उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार करते 
हैं, उनके लिये विपक्षियांका दमन करना कोई बड़ी बात नहीं थी | तथापि उन्होंने मानवचरित्रका 
अनुकरण किया था । इसीलिए उनके इन कर्मोका वर्णन किया जा रहा है ।। ३० || इस प्रकार जरा- 
सन्धकी सब सेना मार डाली गयी, उसका रथ टूट गया और केवल उसका प्राणमात्र शेष रह गया । 
तब उस महाबली वीरको, सिंह जैसे सिंहको पकड़ता है, वैसे ही श्रीबलभद्रजीने बलपूर्वक पकड़ 
लिया ॥ ३१-३२ ॥। जरासन्धने बहुतेरे विपक्षी राजाओंको मारा था, इसलिये वह बधके योग्य था । 
किन्तु जब श्रीबलरामज्ी उसे मारनेके निमित्त अपने वारुण और मानुष पाशोंसे बाधने लगे तो भग- 
बान कृष्णंने उससे अपना कार्ये सम्पन्न करानेकी इच्छासे उन्हें रोक दिया। जरासन्ध वीरोंमें मान" 
नीय था। इसलिये उन जगदीश्वरोंके हाथसे छूट तथा लज्जित होकर उसने तपस्या करनेका निश्चय 
किया, परन्तु मागेमें साथी राजाओंने श्रारब्घसे ही तुच्छ यादवोंके सामने आपको झुकना पड़ा? ऐसे 
घर्मशित्षापूणे वाक्या और अलोकिक नीतियोंसे समभा-बुाकर रोक लिया ॥ ३३-३४ ॥ उस समय 
सब सेनाके मारे जाने तथा बलभद्रजीके द्वारा उपेत्तापूवक छोड़ दिये जानेपर जरासन्ध उदास मन 
हो अपने मगधदेशको लौट गया॥ ३५ ॥ इधर जिनकी सेनाका एक सिपाही भी घायल नहीं हुआ, 
वे श्रीकृष्णचन्द्र शत्रसेनारुपी समुद्रको अनायास पारकर भयसे मुक्त अतएव प्रसन्नचित्त मथुरावासि- 
यासे आ मिले। उस समय देवता उनकी प्रशंसा करते हुए उनपर फूल बरसाते तथा सूत, भांग 
ओर बन्दीजन उनको विजयकीतिं गा रहे थे॥ ३६-३७॥ जब भगवान नगरमें घुसे तो बहा शाङक, 
दुन्दुभी, भेरी, ठड़ही, वीणा, बॉछुरी ऑर मृदज्ञ आदि अनेक प्रकारके बाजोंका घोष होने लगा ॥ ३=॥ 
उस समय मधुराघुरीकी सड़कॉपर छिड़काव किया गया था। सब ओरसे प्रसन्न नागरिकांकी चहूल- 
पहल थी और सारा नगर ध्वजा-पताकाओंसे सुसजित, वेदध्वनिसे गुञ्जायमान तथा उत्सबके कारण 
बन्दनवारोंसे अलंकृत था ॥ ३६॥ उस समय ख्ियोंने प्रीतिग्रफुल्लित नयनासि सेहपबंक निह र 
प्री [मको फूलोंकी उललित नयनासे खेहपूवक निहारते हु 

श्रीकृष्ण और बलरामको फूलॉकी माला, दही, अक्षत तथा यबांकुरा दिसे ढाँक दिया ॥ ४०॥। भगवान 
कृष्ण रणंभूमिसे वीरोंका आभूषणरूप जो अपरिभित घन लाये थे बह व सन्न हे 2 
सेनको दे दिया ॥ ४१ ॥ इसी तरह इतनी-इतनी ही सेना एकश्रितक ह सब उन्होंने यादृवराज उम्र 
चन्द्र त वीर यादवोंके {4तकर मगधराज जरासन्धने श्रीकृष्ण 

न्द्र द्वारा सुरक्षित = कि साथ सत्रह बार युद्ध किया ॥ ४२ ।। किन बने 

कृष्णुके प्रभावसे हर बार उसकी सारी सेना नष्ट की आर जरासन्ध : किन्तु यादबॉने भगवान 
; Re 7९ जरासन्ध अपनी सेनाके मारे जानेपर 
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अध्याया ४ द्शमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) रद७ 


गष्टादशमसंग्रामे आगामिनि तदन्तरा । नारदग्रेपितो वीरो यवनः प्रत्यदश्यत ॥४४॥ 
हरोध मधुरामेत्य _ तिसृभिम्लेच्छकोटिभिः । वृलोके चाप्रतनेबृषणीजडरतवाऽऽतमसम्मितान्‌ 
तं ष्ट्वाचिन्तयत्‌ कुष्णः सङ्गषणसहायवान्‌ । अहो यदूनां इजिन प्राप्त द्युमयतो महत्‌ ॥४६। 
यवनोऽयं निरुन्धेऽस्मानद्य तावन्महावलः । मागधोऽप्यद्य वा श्वो वा परश्चो वाऽऽगमिष्यति॥ 
ग्रावयोर्युध्यतोरस्य यद्यागग्ता जरासुतः । बन्धून्‌ वधिष्यत्यथवा नेष्यते स्वपुरं बली॥४८॥ 


पा [aS क ९ La ° 
तस्मादद्य विधास्यामो दुगं द्विपददुगेमम्‌ । तत्र ज्ञातीन्‌ समाधाय यवनं घातयामहे ॥४६॥ 


¢ € ` ° 
इति सँमम््य भगवान्‌ दुग दशयोजनम्‌ । अन्तःसञचद्र नगर कृत्स्नाङ्कतमचीकरत्‌ ।५०॥ 
Ca ०. ४५ ¢ ¢ शाल थीभिय के 
दृश्यते यत्र हि त्वाएँ विज्ञानं शिल्पनपुणम्‌ । रथ्याचत्वरवीथीभियंथावास्तु विनिर्मितम्‌ ५१ 


सुखुमलतोद्यानविचित्रोपवनान्बितम््‌ | हेमथज्लेदिविस्पृम्मिः स्फाटिकाइलगोपूुरे! ५२ 
A) ते टेगृहे CNN लै 
राजतारछुटेः कोष्ठह मकुम्भैरलंकृते! । रलकूटगृहेह मम ह्ामरकतस्थलैः ॥४३॥ 


वास्तोष्पतीनां चं शुदैवेलभीभिश्च निर्मितम्‌ । चातुबंण्यजनाकीण यदुदेवशृहोज्लसत्‌ ॥५४॥ 
सुधर्मा पारिजातं च महेन्द्र: प्राहिशोद्धरेः । यत्र चावस्थितो मत्यं मर्त्यम युज्यते ॥१४॥ 
श्यामैककर्शान्‌ वरुणो हयाञ्लुक्कान्‌ सनोजवान्‌ । अष्टौ निथिपतिः कोशान्‌ लोकपालोनिजोदयान्‌ 
.यदू यद्‌ संगवता दत्तमाधिपत्यं स्वसिद्धये । सवं गरत्यपेयामासुहरौ भूमिगते नृप ॥१७॥ 


शत्रओंके उपेचतापूर्वक छोड़ देनेसे ( उदांस होकर ही ) अपनी राजधानीको लोटा ॥ ४३॥ जब 
अठारहवाँ संग्राम छिड़नेको था, तब नारदजीका भेजा हुआ यबनवीर कालयवन दिखायी दिया। 
युद्धभूमिमें कालयवनके सामने टिकतेवाला बीर संसारमें कोई नहीं था॥ ४४॥ उसने यांदवॉको 
अपने समान बलवान्‌ सुना तो तीन करोड़ स्लेच्छसेना साथ लेकर मथुरापुरीपर चढ़ आया ओर 
उसे सब ओरसे घेर लिया ।| ४५॥ उस अपार सैन्यसमुद्रको देखकर भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने बल* 
रामजीके साथ परामशं किया--अहो ! इस समय यादवोंपर दोनों ओरसे बहुत बड़ी विपत्ति आ 
पड़ी है. ॥४६। आज इस महाबली यवचने तो हमें आकर घेर ही लिया है। मगधराज जरासन्ध भी 
आज कल या परसों तक आयेही गा ॥४७॥ यदि इसके साथ युद्ध करते समय ही महाबली जरासन्ध 
भी आ गया तो वह या तो हमारे बन्घुओंको मार डालेगा या कैद करके अपने नगरको ले जायगा 
॥ ४८॥। अतएव आज हम ऐसा दुर्गे रचेंगे, जिसमें किसी भी मनुष्यका जाना अत्यन्त कठिन होगा। 
तब अपने स्वजनोंको उसीमें पहुँचाकर हम इस यवनका बध करायेंगे! | ४६ ॥ इस प्रकार बलरामः 
जीसे सलाह करके भगवानने समुद्रके बीचमें बारह योजन का विस्ट्त तथा दुगेम नगर बनवाया। 
जो सब विचित्रताओंसे पूर्ण था ॥ ५० ॥ उसमें विश्वकर्माका सारा विज्ञान ओर शिह्पचातु्य स्पष्ट 
दिखता था ।. वह नगर शिह्पशाख्रके अनुसार राजमार्गो, चोराहो और गलियोंका विभाग करके 
बनाया गया था । ५१ ॥ उसके सब ओर देवबृक्ष, पुष्पित लता, उद्यान ओर विचित्र बगीचे थे तथा 
गगनस्पशी सुवर्णमय शिखर स्फटिकमणिके चौबारे एवं फाटक उसकी शोभा बढ़ा र थे॥ ४२॥ 
उसमें सुवर्णकलशांसे सुशोभित चाँदी तथा पीतल जड़े अन्नकोष्ठ तथा अश्वशालाल ॥। ओर रन्नजटित 
शिखर एवं मरकतमणियुक्त भूमिवाले सुवर्णनिर्मित भवन बने थे॥ ४३ ॥ उस नगरमें वास्तुदेबताओं- 
के मन्दिर, चन्द्रशालाएँ और अट्टालिकाएँ बनायी गयी थीं। उसमें चारों बर्णके लोग रहते थे और 
बीचमें भगवान कृष्णचन्द्रका महल उस नगरकी शोभा बढ़ा रहा था ॥ ४४ | 5 अक ज. इन्द्रने श्री 
कृष्णभगवानके पास कल्पवृक्ष और सुधर्मा सभा भी भेज दी। सुधर्मा स बैठनेवाला मनुष्य 


भूख-प्यास आदि मानवधमेसि युक्त नहीं होता था॥ ५४-५६ ॥ वरुणदेवने जिनके एक कान इयाम- 


के के समान वेगबाले बहुतसे सफेद घोड़े भेजे । धनपति छुबेरने आठ निधियाँ 
वणके थे, ऐसे मनके समा हु के पास भेज दीं। दे राजन्‌ ! 


भेजी तथा अन्यान्य लोकपालोंने भी अपनी-अपनी विभूतियाँ भगवान 
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१८५ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ५१ 


तत्र योगम्रभावेश नीत्वा सर्वजनं हरिः । प्रजापालेन रामेण कृष्णः सम नुमन्त्रितः । 
निर्जगाम पुरदवारात्‌ पद्ममाली निरायुधः ॥ ५८ ॥ 


इति श्रीमद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराद्धे हुर्गनिवेशनं 
नाम पञ्नाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


एकपश्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच [ 
तं विलोक्य विनिष्क्ान्तश्चजिहानमिवोड॒पम्‌ । दशनीयतमं श्यामं पीतकौरेयवाससभ्‌ ॥१॥ 
श्रीबत्सवत्तं आआजत्कोस्तुभामुक्तकन्धरम्‌ । एथुदीष चतुर्बाहु नवकञ्जारुणेक्षणस्‌ ॥२॥ 
नित्यप्रयुदित श्रीमत्सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ । युखारविन्द बिश्राणं स्फुरन्मकरकुएडलप ॥३॥ 
वासुदेवो ह्ययमिति एमाञ्डरीयत्सलाञ्छ्नः । चतुर्ुजोऽरविम्दा्ो वनमाल्यतिसुन्दरः ॥४॥ 
लचषणर्नारदपरोकतनान्यो भवितुमहति । निरायुधश्चलन्पङ्कयां योत्स्येऽनेन निरायुधः ५ 
इति निथित्य यवनः द्रवन्तं पराङ्हुखम्‌ । अम्यधावजञिञुसतं दुरापमपि योणिनाम्‌ ॥६॥ 
हसतप्राप्तमिवात्मानं हरिणा स॒ पदे पदे। नीतो दशेयता दूरं यवनेशोऽद्रिकन्द्रम्‌ ।।७॥ 
पलायनं यदुकुले जातस्य तव नोचितम्‌ । इति चिपन्ननुगतो नेनं प्रापाहताशुभः ॥८॥ 
एवं चिसोऽपि भगवान्‌ प्राविशद्‌ गिरिकन्दरम्‌ । सोऽपि प्रविश्स्तत्रान्यं शयानं दे नरम्‌ ॥8॥ 
का प्रभुत्व दिया था, वे सब सिद्धियाँ उन्होंने भगवानके भूलोकमें पधारनेपर उन्हें लौटा दीं ॥ ५७॥ 
तब श्रीकृष्ण भगवानने अपने योगबलसे मधुराके सब पुरवासियांको उस नगरमें पहुँचा दिया और 
प्रजापालनके लिये श्रीबलभद्रजीसे सम्मति लेकर आप नगरके द्वारसे बाहर चले आये । उस समय 


भगवान कमलकुसुमोंकी माला पहने हुए थे और उनके पास कोई शस्र नहीं था || ५८॥ इति श्रीम- 
द्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां पञ्नाशत्तमोऽध्यायः ।। ५७ ॥ ः 


श्रीवत्स और गलेमें देदीप्य- 
थूल थीं और नेत्र नूतन रक्त- 
युक्त मुख, सुन्दर कपोल एवं 
डल हिलते रहते थे । उन्हें देखकर 
क्योंकि नारद्जीके बतलाये लक्षणोंके 


® नहीं हे कमलनयन तथा वनमालाधारी 
और कोई नहीं हो सकता । यह बिना कोई अना लिये पैदल ही आ रहा मा 


को भी दुलेभ अपने सामनेसे भागे हुए उन श्रीहरि र ऐसा निश्चय करके वह्‌ यवन, योगियों- 
श्रीभगवान पग-षगपर यह दिखाते हुए कि मानो अब हू 
एक पर्वतकी शुफामें ले गये | ७॥ तब पापी कालयच ख का यवनको बहुत दृ 
है । तेरा भागना ठीक नहीं है” इस प्रकार आत्तेप करता हुआ बह vo 
गा, कितु उनदै पक नहीं सका।॥ ८॥। इस तरह कालयवनके LR का ला 
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अध्यायः ४१ ] दृशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) बट 


नन्वसौ दूरमानीय शेते मामिह साधुवत्‌ । इति मत्वाच्युतंमूठस्तं पदा समताडयत्‌ ॥१०॥ 

स उत्थाय चिरं सुप्तः शनेरुन्मील्य लोचने । दिशो विलोकयन्‌ पाश्वे तमद्राक्षीदवस्थितम्‌११ 

स तावत्तस्य रुष्टस्य दृष्टिपातेन भारत । देहजेनागनिना दग्धो भस्मसादभवत्‌ क्षणात्‌ १२ 
राजोवाच 


की नाम स पुमानअह्मत कस्य किं वीयं एव च । कस्माद्‌ गुहां गतःशिश्येकिं तेजो यवनादनः१३ 


श्रीशुक उवाच 
स इच्वाङुकुसे जातो मान्धाततनयो महान्‌ । झुचुकुन्द इति ख्यातो ब्रह्मण्यः सत्यसङ्गरः।१४॥ 
स याचितः सुरगणेरिन्द्राध्यरात्मरक्षणे । असुरेभ्यःपरित्रस्तैसतद्रच्ां सोऽकरोच्चिरम्‌।१४॥ 
लब्ध्वा गुहँ ते स्तरःपालं शुचुकुन्दमथात्रुवन्‌ | राजन्‌ विरमतां कृच्छ्राद्‌ भवान्‌नः परिपालनात्‌ 
नरलोके परित्यज्य राज्यं निहतकण्टकम्‌ । अस्मान्‌ पालयतो वीर कामास्ते सवं उज्भिताः ॥ 
सुता महिष्यो भवतो ज्ञातयोऽमात्यमन्त्रिणः | गजाश्च तुस्यकालीयानाधुना सन्तिकालिताः१८ 
कालो बलीयान्‌ बलिनां भगवानीश्वरोऽव्ययः । प्रजाःकालयते क्रोडन्‌ पशुपालो यथा पशून्‌ १६ 
वरं वृशीष्य भद्रं ते ऋते केवस्यमद्यः नः। एक एवेश्वरस्तस्य भगवान्‌ विष्णुरव्ययः॥२०॥ 
एवमुक्त! स वे देवानभिवन्ध महायशाः | अशयिष्ट गुहाविशे निद्रया देवदत्तया ॥२१॥ 
स्वापं यातं यस्तु वोध्ये वोधयेस्वामकेतनः। स स्वया इषट्टमात्रस्तु भस्मीभवतु तत्तणात्‌॥२२॥ 


भगवान बढ़े ही चले गये और एक पर्वतकी कन्दरामें जा घुसे। कालयवन भी उनके पीछे उस 


गुफामें घुसा और उसने वहाँ एक अन्य पुरुषको सोये हुए देखा ॥ ६ ॥ किन्तु मूर्ख कालयबनने उसे 
ही श्रीकृष्ण समभा और यह सोचकर कि “मुझे इतनी दूर लाकर यहाँ केसा साधु बनकर सोगया है? 
उसको एक लात मारी ॥ १० ॥ वह पुरुष वहाँ बहुत दिनोंसे सो रहा था, उसने जागकर धीरे-धीरे 
नेत्र खोले और सब दिशाओंमें इधर-उधर देखनेपर पास ही खड़े कालयवनको देखा ॥ ११॥ हे 
भारत ! उस क्रुद्ध पुरुषकी दृष्टि पड़ते ही कालयवन अपनी देहसे उत्पन्न अग्निसे जलकर एक क्षणमें 
ही भस्मका ढेर बन गया ॥ १२॥। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित्‌ने पूछा-हे ब्रह्मन्‌ ! कालयवन- 
को भस्म करनेवाला वह पुरुष कौन था ? किसका पुत्र था ? उसका पराक्रम ओर तेज केसा था ? 
ओर बह क्यों उस शुफामें जाकर सोया हुआ था॥ १३॥ श्रीशुकदेबजीने कहा-दे राजन्‌! वे 
इक्वाकुलमें उत्पन्न महाराज मान्धाताके पुत्र, ब्रह्मण्य और सत्यप्रतिज्ञ महाराज सुचुङुन्द थे॥ १४॥ 
एक बार इन्द्र आदि देवताओं ने दैत्यों द्वारा अत्यन्त त्रस्त होनेके कारण उनसे अपनी रज्ाके लिये 
प्रार्थना की । तब उन्होंने बहुत समयतक उन देवताओंकी र्षा की थी ॥ १५ हा कालान्तरमें देवता- 
ओंको स्वर्गकी रक्षाके निमित्त देवसेनापति श्रीकार्तिकेयजी मिल गये। र तब उन्होंने राजा मुचुकुन्दसे 
कहा--“हे राजन्‌ ! अब आप हमारी रक्षाके कसे निवृत्त हो सकते हैं ॥ १६॥ हे वीर ! मत्यैलोक- 
का अपना निष्कण्टक राज्य छोड़कर आपने हम लोगोंका पालन करते हुए अपने सम्पूर्ण भोग त्याग 
दिये थे ॥ १७॥ अब आपके पुत्र, खी, जातिबन्धु, अमात्य, सन्त्री एवं समकालीन ग्रजावगमेंसे 
कोई भी नहीं रहगया है, वे' सब कालके गालमें जाचुके हैं ॥ १८।॥ काल सबसे बली है। यही 
अविनाशी भगवान ईइवर है । जैसे गोपगण पशुओंका सञ्चालन करते हैं, pl यह खेलखेलमें 
प्रजाका नियन्त्रण करता है ॥ १६ ॥ हे राजन्‌! आपका कल्याण हो । आप मोक्षके सिवाय आर 

कोई भी बर माँग लें। क्योकि मोक्ष देनेकी सामथ्ये तो एकमात्र अव्यय भगवान विष्युमें हो है” 

॥ २० ॥ इस प्रकार देवताओंके कहनेपर महायशस्वी मुचुकुन्दने उन्हें दे RR क दिनोंसे 

थके होनेके कारण निद्राका वर माँगा | देवताओंने कहा--हि राजन: हर का र हक तुमको 

जगावेगा, वह तुरन्त भस्म हो जायगा ।” इस तरह देवताओंको दी हुई निद्राके वशीभूत होकर सुचु- 
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यवने भस्मसान्नीते भगवान्‌ सात्वतर्षभः । आःत्मानं दर्शयामास सुचुकु-दाय धीमते । २३॥ 
तमालोक्य घनश्यामं पीतकौशेयवाससप्‌ । श्रीवत्सवच्तसं श्राजत्कौस्तु भेन विराजितय॥ २४॥ 
° ew - 
चतु्जं रोचमानं बजयन्त्या च मालया । चारुप्रसन्नवदन॑ स्फुरन्मकरकुणडलप्‌ ॥२५॥ 
रच्षणीयं नृलोकस्य सानुरागस्मितेच्षणम्र्‌ । अपीच्यत्रयसं मत्तमगेस्द्रोदारविक्रमम्‌ ॥२६॥ 
पि ¢ Ce 
पयंृच्छन्महाबुद्विस्तेजसा तस्य धर्षितः | शङ्कितः शनकै राजा दुर्थषमिव तेजसा ॥२७॥ 
को भवानिह सम्प्राप्तो विपिने गिरिगहरे | पद्भ्यां प्रपलाशाभ्यां विचरस्युरुकणटके।। २८॥। 
कैत्वित्तजस्वि ~ + ~ ९, ~ _ 
किंत्वित्तजस्विनां तेजो भगवान्‌ वा विभावसुः । रयः सोमो महेद्रो वा लोकपालोऽपरोऽपि वा २६ 
मन्ये त्वां देवदेवानां त्रयाणां पुरुषषभस्‌ । यद्‌ बाधसे गुहाध्वान्तं प्रदीपः प्रभया यथा।।३०॥ 
९ 8) गोत्र ~ 
शुश्रूतामव्यलीकमस्माकं ` नरपुङ्गव । स्वजन्म कम गोत्रं वा कथ्यतां यदि रोचते ॥ ३ १॥ 
बय ठु पुस्वव्याघ एच्याकाः चत्रमन्धत्रः । मुचुकु-द इति प्रोक्तो योवनाश्रात्मजः प्रभो ३ २॥ 
'चिरप्रजागरश्रान्तो  . निद्रयोपहतेन्द्रिय: । शयेऽस्मि्‌ विजने कामं केनाष्युत्थापितोऽधुना३३ 
सोऽपि भस्मीकृतो नूनमात्मीयेनेव पाप्मना । अनन्तरं भवाज्छीमान्‌ लक्षितोउमित्रशातनः ३४ 
तेजसा तेऽविषह्मश भूरि द्रष्ट न शक्नुमः । हतौजसो महाभाग साननीयोऽसि देहिनाम्‌।२५।' 
एवं संभाषितो राज्ञा भगवान्‌ भूतभावनः । प्रत्याह प्रहसन्‌ वाण्या मेघनादगभीरया ॥३३॥ 
_.._ + आ श्रीभगवानुवाच , 
जन्मकर्माभिधानानि सन्ति मेऽङ्ग सहस्रशः । न शक्यन्तेऽनुसंख्यातुमनन्तत्वान्मयापि दि।३७। 
कुन्द उसी शुफामें आकर सो गये थे ॥ २१॥ २२॥ कालयवनके भस्मीभूत होजानेपर यदुओछ भग- 
वान श्रीकृष्णने परम बुद्धिमान्‌ राजा झुचुङुन्दको अपना दर्शन दिया। २३॥ भगवानका शरीर 
मेघकी भाँति श्याम था। वे रेशमी पीताम्बर पहने ओर वक्षःस्थलमें श्रीवत्सचिह्न तथा कोस्तुभमणि 
धारण किये थे। उनकी लस्बी-लस्बी चार भुजायें थी और वे वैजयन्ती मालासे विभूषित थे । 
उनका मुख अतिशय सुन्दर ओर प्रसन्न था। उनके कानोंमें मकराकृत कुएडल चमक रहे थे । उनकी 
चितबन प्रणय मुसकानसे भरी थी । वे मनुष्यमात्रके लिये दर्शनीय थे । उनकी अतिसुन्दर तरुण 
अवस्था थी आर सत्त मगराजके समान उनमें प्रबल पराक्रम था। भगवानके उस दुर्धष तेजोयुक्त 
दिव्य रूपको देखकर महाबुद्धिमान्‌ राजा मुचकुन्दने उस तेजसे प्रतिहत आ र 
SF कर ते तहत आंर शाङ्कितचित्त होकर घीरे- 
कसलद्लसदश सुकुमार चरणारनि न्दोसे रस पहला कमेंकआापते 
गदुलसच्श सु रिपिन्द]सि विचरते हुए इस गिरिकन्दरामें क्यों आये हैं ? ॥२८॥। आप 
सब तेजस्वियोंके तेज अथवा साक्षात्‌ भगवान आदिदेव तो नहीं हैं! या सूर्य, चन्द्र अः् हर न्मा 
लोक-पालोंमेंसे कोई हैं ॥२६॥ मेरे बिचारसे तो आय देवताओंके भी दे FE Na 
देवमेंसे सात्तात्‌ पुरुषोत्तम श्रीनारायण ही हैं। क्योंकि आप >> वता ब्रह्मा, विष्णु आर महा“ 
गुफाका अन्धकार नट कर रहे हैं ॥ ३० ॥ हे नरश्रेष्ठ ! यदि लो दीपकके समान अपने तेजसे इस 
_ जन्म, कर्म तथा गोत्र बतलाइये । उन्ह सुननकी अं कक इच्छा हो तो हमें अपना यथार्थ 
बड़ी इच्छा है ॥ ३१ ॥ हे पुरुषसिंह ! मैं तो 


ताना ३२॥ मैं बहुत दिनतक जा सुचुङुन्द हे ओर मैं युवनाश्वनन्दन महाराज 


हुए ॥ ३४ ॥ दे महाभाग ! आप समष्त देहधारियोंके ठ 
होजानेके कारण मैं अधिक देरतक आपकी ओर नहीं दा आपके अस जे 
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क्कचिद्‌ रजांसि विममे पार्थिवान्युरुजन्मभिः | शुणकर्माभिधानानि न मे जन्मानि कर्हिचित्‌ ३८ 
कालत्रयोपप्नानि जन्मकर्माणि मे नृप। अलुक्रमन्तो नेवान्तं गच्छन्ति परमर्षयः ॥३६॥ 
तथाप्यद्यतनान्यङ्ग शृणुष्व गदतो मम । विज्ञापितो विरिश्चेन पुराहं धर्मगुप्तये । 
भूमर्भारायमाणानामसुराणां च्याय च ॥ ४० ॥ 

अवतीर्णों है यदुकुले शुह आनकदुन्दुभेः । वदन्ति वासुदेवेति वसुदेवसुतं हि माम्‌ ॥४१॥ 
कालनेमिहतः कसः ग्रलस्वाद्याथ सद्द्विषः | अयं च यवनो दग्धो राजंस्ते तिण्मचल्ुषा ॥४२॥ 
सोऽहं तवाड्ग्रहाथं गुहामेताम्ुपागतः । प्रार्थितः प्रचुरं पूव त्वयाहं भक्तवत्सलः ॥४३॥ 
वरान्‌ व्ृशीष्व राजष सर्वान्‌ कामान्‌ ददामि ते | मां प्रपन्नो जनः कश्चिन्न भूयोऽ्हति शोचितुम्‌४४ 


श्रीशुक उवाच 
इत्युक्तस्तं प्रणम्याह मुचुकुन्दों ब्रुदान्वितः । ज्ञात्वा नारायणं देवं ग्गेवाक्यमनुस्मरन्‌।।४५॥ 
सुचुकुन्द उवाच 


विमोहितोऽयं जन ईश मायया त्वदीयया त्वां न भजत्यनर्थहक्‌ | 
सुखाय दुःखग्रभवेषु सजते गृहेषु योषित्‌ पुरुषश्च वञ्चितः ।४६॥ 
लब्ध्वा जनो दुलेभमत्र मानुषं कथश्चिदव्यङ्गमयत्ततोऽनघ । 
पादारविन्दं न भजत्यसन्मतिगृहान्धकृपे पतितो यथा पशुः ॥४७॥ 


के कहनेपर भगवान कृप्णने हँसते हुए मेघके समान अपनी गम्भीर वाणीमें कहा ॥ ३६ ।। श्रीभग- 
वान कहते हैं-हे तात ! मेरे जन्म-कमे ओर नाम हजारों हैं। उनका कोई अन्त नहीँ है। अतएब 
स्वयं मैं भी उनकी गणना नहीं कर सकता |! ३७ | यह हो सकता है कि कोई पुरुष कई जन्मोंमें 
प्रथिवीके कणाँको गिन ले, किन्तु मेरे जन्म, गुणा, कमे ओर नामांको कोई कदापि नहीं गिन 
सकता ॥ ३८ ॥ है राजन्‌ ! सब महर्षि भी मेरे त्रिकालसिद्ध जन्म तथा कर्मोका वर्णन करते रहनेपर 
भी कभी उनका अन्त नहीं पाते ॥ ३६ ।। फिर भी मैं अपने वतेमान जन्म-कमे और नामोंका वर्णन 
करता हूँ, सुनो । पूवकालमें मुझसे ब्रह्माजीने धर्मकी रक्षा तथा प्रथिवीके भारभूत दैत्योंका संहार 
करनेके लिये प्रार्थना की थी ॥ ४० ॥ उनकी प्रार्थनासे ही मैंने यढुकुलमें वसुदेवजीके यहाँ अवतार 
लिया है । वसुदेवजीका पुत्र होनेके कारण लोग मुझे “वासुदेव? कहते हैं ॥ ४१ ॥ अबतक मेरे हाथसे 
कालनेमिका दूसरा अवतार कंस ओर प्रलम्बासुर आदि अनेक साधुआंके द्रोही मारे जा चुके हैं। हे 
राजन्‌ ! इस समय भी यह कालयबन मेरी ही प्रेरणासे तुम्हारी तोहण दृष्टिसे भस्म हुआ है॥ ४२॥ 
बही मैं तुमपर कृपा करनेके लिये इस गुफामें आया हुँ । मैं भक्तवत्सल हूँ और तुमने पहले मेरी बहुत 
आराधना की है ॥ ४३ ॥ हे राजर्षे ! तुम मुझसे अपना इच्छित वर माँगो--मैं तुम्हारी सब इच्छायें 
पूणे कर दूँगा । जो पुरुष मेरी शरणमें आ जाता है, उसे फिर काई चिन्ता नहीं रह जाती ॥ ४७ ॥ 
श्रीशुकदेवजी बोले-भगवानके ऐसा कहनेपर सुचुकुन्दको बड़ा आनन्द हुआ। उन्होंने वृद्ध गयेके 
वाक्योंका अर्थात्‌ 'अढ्टाइसवें द्वापर युगमें विष्णुभगबान वसुदेवजीके घर अबतार लेंगे? स्मरण करते 
हुए उन्हें साक्षात्‌ नारायण समझा ओर कहने लगे।॥ ४५॥ मुचुकुन्द बोले-दे ईश ! आपकी 
मायासे मोहित होकर संसारके नर-नारी आपको नहीं भजते । उनको दृष्टि सदा अनर्थेरूप संसारसें 

दी लगी रहती है ओर वे परस्पर एक-दूसरेके द्वारा ठगे जाकर भी सुखकी आशासे दुःखपूरो गृह 

आदिमें ही फँसे रहते हैं ॥ ४६ ॥ हे अनघ ! इस कमंभूमिमें सम्पूर्ण अङ्गांसे युक्त अति दुलंभ मनुष्य 

शरीर पानेपर भी जीव तुच्छ विषय-सुखांमें आसक्त रहनेके कारण आपके चरणकमलोंका अजन 

नहीं करता ओर ठृणके लाभसे अन्धकूपमें पड़े हुए,पशुके समान ग्रहरूपी अन्धकूपमें जा गिरता हे 
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१६२ श्रीमङ्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ४१ 


ममैष कालोऽजित निष्फलो गतो राज्यश्रियोन्नद्मदेस्य भूपतेः । 
रत्यातमबुद्रः सुतदारकोशभूष्वासजजमानस्य दुरन्तचिन्तया ॥४८॥ 
कलेवरेऽस्मिन्‌ घटकुब्चसन्निमे निरुढमानो नरदेव इत्यहम्‌ । 


ON 


वृतो रथेभाश्चपदात्यनीकपंगाँ पर्यट॑स्त्वागणयन्‌ सुदुमंदः ॥४8॥ 
्रमत्तसुचेरितिकृत्यचिन्तया ग्रब्ृद्वलोभं विषयेषु लालसम्‌ । 
तमग्रमत्तः सहसाभिपद्यसे चुल्लेलिह्ानोऽहिरिबाखु मन्तकः ॥५०॥ 
पुरा रथेहेंमपरिषकृतैश्वरन्‌ मतङ्गज्वां नरदेवसंज्ञितः । 
स एवं कालेन दुरत्ययेन ते कलेवरो विट्कृमिभस्मसंज्ञितः ॥४१॥ 
निजित्य दिक्चक्रममूतविग्रहो बरासनस्थः समराजवन्दितः । 
गृहेषु मेथुन्यसुखेषु योषितां क्रीडामृगः पूरुष ईशा नीयते ॥५२॥ 
करोति कर्माणि तपःसु निष्ठितो निब्वतभोगस्तदपेक्तया ददत्‌ । 
पुनश्च भूयेयमहं स्वराडिति प्रद्रा न सुखाय कल्पते ॥५३॥ 
भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेज्ञनस्य तह्यंच्युत सत्समागमः । 
सत्सङ्गमो यर्हि तदैव सद्गतौ परावरेशे त्वयि जायते मतिः ॥५४॥ 


मन्ये ममाजुग्रह इश ते कृतो राज्यानुबन्धापगमो यदच्छया । 

य; प्राथ्यते साधुभिरेकचर्यया वनं विविच्षद्विरखण्डभूमिपेः ।।५४॥ 
न कामयेऽन्यं तव पादसेवनादकिक्चन ग्रारथ्यंतमाद्‌ बरं बिभो। _ 
आराध्य कस्त्वां ह्पवर्गंदं हरे ब्ृणीत आर्यो वरमात्मबन्धनस्‌ ॥१६॥ 


॥४७॥ हे अजित ! मैं राजा था और राज्यलक्ष्मीके मदने मुझे उन्मत्त कर दिया था । ~ उजाड अजित ! मैं राजा था और राज्यलक्ष्मीके मदने सुके उन्मत्त कर दिया था। मैं अपने शरीर- 
को ही आत्मा मानता था और पुत्र, ली एवं राजकोषादिमें मेरी बड़ी आसक्ति थी । इस तरहकी 
दुरन्त चिन्ताभें लगे-लगे मेरा i काल व्यथ ही बीत गया॥ ४८॥ घड़ा ओर भीतके सदृश इस 
शरीरमें सें राजा हूँ? ऐसा सुमे दृढ़ अभिमान हो गया था और मैं आपका कुछ भी विचार न करता 
हुआ रथ, हाथी, घोड़े और पेदल चतुरंगिणी सेनाके साथ अति मदान्ध होकर प्रथिवीपर घूमता था 
॥ ४६ ॥ “मुके ऐसा करना चाहिये! इस चिन्तामें मनुष्य अत्यन्त उन्मत्त रहता है, उसे विषयोंकी 
त्यन्त लालसा रहती है और विषय भिल जानेपर भी दिनांदिन उनकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है। 
किन्तु जैसे क्ुवाबश जीभ लपलपाता हुआ सपं असावधान चूहेकी दबोच' लेता है, वैसे ही सदा 
साबधान रहनेबाले कालरूपी आप उसे अकस्मात्‌ आकर पकड़ लेते हैं ॥५०॥ पहले जो शरीर “राजा' 
बनकर सुवणेमय स्थो और मतवाले हाथियोंपर चढ़कर चलता था, वही एक दिन दुर्निवार कालरूप 
आपसे कवलित होकर विष्टा, कृमिं या भस्म बन जाता है॥ ५१॥ हे इशा ! मरणसे पहले भी जो 
सब दिशाको जीतकर युद्धका अन्त कर चुका है तथा श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठकर अपने समकक्ष 
राज्ञाओसे पूजित होता है, बही पुरुष विषय-सुखके लिये ख्मियोंका क्रीडामृंग ( पालतू पशु ) बन 

जाता है.॥ ५२॥ फिर वह उन्हीं राज्यादि भोगोंकी इच्छासे दान-पुण्य करता ओर भोगको छोड़कर 

तपस्यामें स्थित रहता हुआ 'मैं दूसरे जन्ममें स्वतन्त्र सम्राट होडँ, इस अभिलापासे नाना प्रकारके 
कसे करता है। अतएव ठष्णा बढ़ जानेसे वह तनिक भी चैन नहीं पाता । हे अच्युत ! जब संसार- 
बन्धनका अन्त निकट आता है, तब प्राणीको सत्पज्ञ प्राप्त होता और जब सत्सङ्ग प्राप्त होता है, तभी 
a ठ 
सत्युहषोकि आशय । ३ कारके भयन्ता आपे उसका भन लगता हे ॥ ५३॥ ५४॥ दे ईश ! 
मेरा न इसे de अजुराह ही मानता हूँ। क्योंकि जो साधुस्वभाव 
र्वी राजि राज्ज शोङकद तरणा करनेके लिए बनमें जाना चाहते हैं, वे भी उस राज्यानुरागसे 
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अध्यायः ४१ ] दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) FE 


तस्माद्‌ विसृज्याशिषः ईश सवतो रजस्तमःसन्चगुणानुबन्धनाः 

निरञ्जनं निणुणमद्वयं परं त्वां ज्ञसिमात्रं पुरुषं त्रजाम्यहम्‌ ॥५७॥ 

चिरमिह बूजिनातस्तप्यमानोऽचुतापैरवितृषषड मित्रोऽलब्धशान्तिः कथञ्चित्‌ | 

शरणद समुपेतस्त्वत्पदाव्जं परात्मन्नभयमृतमशोकं पाहि माऽऽपन्नमीश ।[८।। 
_ श्रीभगवानुवाच 


सार्वभौम महाराज मतिस्ते विमलोजिता । बर प्रलोभितस्यापि न कामे विंहता यतः ५8 
प्रलोभितो ` वरयस्वमप्रमादाय' बिद्धि तत्‌ । न थीम्येकभक्तानामाशी मिंभिद्यते क्चित्‌।६०। 
युञ्ञानानामभक्तानां ग्राणायामादिभिमनः | अक्तीणवासनं राजन्‌ इश्यते पुनरुत्थितम्‌॥।६१॥ 
विचरस्व महीं . कामं . मय्यावेशितमानसः.। अस्त्वेव नित्यदा तुभ्यं भ क्ति्मय्यनषायिनी।६२। 
च्ात्रथमस्थितो जन्तूक न्यवधीसंगयादिभिः । समाहितस्तत्तपसा जह्यघं मदुपाश्रितः ॥६३॥ 
जन्मन्यनन्तरे राजन्‌ ` सवेभूतसुहृत्तमः,। भूत्वा दविजबरस्तवं वे माम्रुपष्यसि केवलम्‌ ॥६४॥ 


ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे मुचुकुन्दस्तुति 
: नासेकपञ््राशत्तमोऽध्यायः ॥ ५१ ॥ .. : 


मुक्त होनेके लिये आपसे प्रार्थेना किया करते हैं॥। ५५॥ हे विभो ! निरमिमानी पुरुषोंको जो अत्यन्त 
प्राथेनीय है, उस आपकी चरणसेवाके अतिरिक्त मैं ओर कोई भी बर नहीं माँगना चाहता । हे हरे । 
आप जैसे मोत्षप्रद प्रभुकी आराधना करके कोई भी विवेकी पुरुष अपनेको बन्धनमें डालनेवाला वर 
कैसे माँग सकता है ? ॥ ४६ ॥ हे इंशा ! मैं सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुणसे' सम्बद्ध सच कामना- 
ओको छोड़कर आप निमेल, निगुण, अद्वय.और चिन्मात्र परम पुरुषकी शंरण गहता हूँ.॥-४७ ॥ मैं 
चिरकालसे अपने कमफलोंसे पीडित था। उनके दुःखद परिणाम मुझे निरन्तर जला रहे थे । अपने 
छः शत्रुओं अर्थात्‌ पाँच ज्ञानेन्द्रिय और' मनकी ठृष्णा शान्त न होनेके कारण मुझे तनिक भी चेन 
नहीं मिलती थी । हे शरणप्रद परमात्मन्‌ ! अब मैं आपके भय, मृत्यु और शोकसे रहित चरंणकमलों 
में आया हूँ। हे ईश ! आप मुझ शरणागतको रक्षा करिए || १८ ॥ -भगवांन चोले-हे सावभौम 
महाराज ! तुम्हारी बुद्धि बड़ी निमेल ओर ऊँची है, जो मेरे बारबार वरके लिये प्रलोभित'करनेंपर भी 
कामनाओंके वशमें: नहीं आयी ॥ ५६ ॥ मैंने जो तुम्हें-बर देनेका' प्रलोभन'दियां था; उसे तुम अपनी 
सावधानीकी परीक्ताके लिये ही संमंकना क्योंकि मेरे अनन्य भक्तोंकी बुद्धि कभी कामंनाओंसे 
विद्ध नहीं होती॥ ६०॥ जों मेरे भक्त नहीं होते, उनका मनः प्राणायामादि साधनोंसे अपने -वशंमें 
करनेका' उद्योग करते रहनेपर भीं वांसनांओंका क्षय न होकर विष्रयोंकी ओर जाता दीखता है ॥६२।। 
अब तुम, मुझमें मनः लगाकर स्वेच्छानुसार प्रथिवीपर विचरो।' अुममें तुम्हारी सवदा अनपायिनी 
भक्ति बनी रहेगी ॥ ६२॥ तुमने क्षात्रधमकां आचरण करते समय मृगया आदिमं बहुतसे जीचोंको 
मारा है । अब उस पांपको समाहिंत-चित्तसे मेरी उपासना-करते हुएं कठोर तपस्या द्वारा तीण करो । 
अगले जन्ममें तुमं सबं प्राणिंयाँके परम सुहद्‌ श्रेष्ठ त्राह्मण होंओगें। उसं समय तुम मुझ केवलस्वरूप 
परमांत्माको अवश्य प्राप्त हों जाओगे ६३-६४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषा- 
ठीकांयासेकपञ्राशत्तमोऽध्यायः ।। ४१ ॥ I - 
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१६७ ` श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ४२ ` 


द्विपञ्चाशत्तमोऽ'्यायः 
श्रीशुक उवाच 
इत्थं सोऽलुगरहीतोऽङ्गकृष्णेनेच्याङनन्दनः । तं परिक्रम्य सन्नम्य निश्रक्राम गुहाशुखात्‌। ।१॥ 
स वीक्ष्य चुल्लकान्‌ मर्त्यान्‌ पशन्‌वीरुदरनस्पतीन्‌। मत्वा कलियुग ग्रासं जगाम {दश्त्तराम्‌ ॥२॥ 
तपःश्द्ायुतो धीरो निःसङ्गो मुक्तसंशयः | समाधाय मनः कृष्णे ग्राविशद्‌ गन्धमादनम्‌॥३॥ 
बदर्याश्रममासा्य नरनारायशालयम्‌ । सबद्न्द्सहः शान्तस्तपसाऽऽराथयद्वरेम्‌ ॥४॥ 
भगवान्‌ पुनराव्रज्य पुरीं यवनवेष्टिताम्‌ । हत्वा म्लेच्छं निन्ये तदीयं द्वारकां घनम॥५॥ 
नीयमाने धने गोभिनृमिश्राच्युतचोदितेः । आजगाम जरासन्धख्नयोिशत्यनीकपः ॥६॥ 
विलोक्य वेगरभसं रिपुसेन्यस्य माधवौ । मनुष्यचेष्टामापन्नो राजन्‌ दुडुयतुङ तम्‌ ॥७॥ 
विहाय वित्तं प्रचुरमभीतो भीरुभीतवत्‌ । पङ्कां पञ्नमपलाशाभ्यां चेरतुबहयोजनम्‌ ॥८॥ 
पलायमानौ तौ दष्ट्रा मागधः प्रहसन्‌ बली । अन्वधावद्‌ रथानीकेरीशयोरग्रमाणवित्‌ ॥६॥ 
रत्य दूरं संत्रान्तौ तुङ्गमारुहतां गिरिम्‌ । प्रवषणार्यं भगवान्‌ नित्यदा यन्न वषति ॥१०॥ 
शिरो निलीनावाज्ञाय नाधिगम्य पदं नृप । ददाह गिरिमेधोभिः समन्तादशनिषुत्सृजन्‌॥११॥ 
तत उत्पत्य तरसा दह्यमानतटाटुभौ । दशैकयोजनोत्ङ्गान्निपेततुरधो श्वि ॥१२॥ 
अलच्यमाशौ रिपुणा सानुगेन यद्त्तमौ। स्वपुरं पुनरायातौ सस्नुद्रपरिखां त्रप ॥१३॥ 
सोऽपि दग्धाविति सूषा मन्वानौ बलकेशवौ । बलमाकृष्य सुमहन्मगधान्‌ मागधो ययौ ॥ १४॥ 
RS © ©. 


( भगवानका द्वारकागमन, बलरामजीका विवाह तथा श्रीकृष्णचन्द्रको रक्मिणीका विवाह- 
सन्देश ) श्रीशुकदेबजी बोले--हे तात ! इक्षवाकुतनय महाराज मुचुकुन्द श्रीकृष्णचन्द्रसे इस प्रकार 
अनुगृहीत हो और उनकी परिक्रमा तथा प्रणामकर उस गुफासे बाहर आये ॥ १॥ उन्होंने बाहर 
कर्‌ देखा कि सब मनुष्य, लता और वृक्ष छोटे-छोटे आकारके होगये हैं | इन लक्षणोंसे यह जानः 
कर कि अब कलियुग आ गया है, वे तप करनेके लिये उत्तर दिशाको चले गये॥ २॥ महाराज 
मुचुकुन्द श्रद्धासे सम्पन्न, परम घीर तथा सब प्रकारके सङ्ग और संशयसे रहित थे । वे श्रीकृष्ण चन्द्रमें 
चित्त लगये हुए गन्धमादन पवेतपर जा पहुँचे ॥ ३॥ 'वहाँ श्रीनर-नारायणके स्थान बद्विकाश्रम- 
में जाकर सब इन्होंको सहन करते हुए शान्तभावसे' तपस्या द्वारा श्रीकृष्णभगवानकी आराधना 
करने लगे ॥ ४ ॥ इधर भगवान कृष्णचन्द्र मथुरा लौट आये और उस स्लेच्छदलको मारकर उसका 
सारा धन साथ ले द्वारकाको चल पड़े ॥ ५॥ जब वह धन श्रीअच्युतकी आज्ञासे बैल तथा मजदूरों- 
पर लादुकैर ले जाया जा रहा था, तब सेनासे घिरी मधुरापुरीमें जरासन्ध फिर तेईस अक्षौहिणी 
सेना लेकर आ धमका ॥ ६॥ हे राजन्‌! शत्रुसेनाका प्रबल वेग देखकर श्रीकृष्ण और बलराम 

मानवी लीलाका अनुकरण करते हुए उनके सामनेसे शीघ्र भागे ॥ ७॥ यद्यपि उन्हें. कोई भय नहीं 
था; फिर भी “मानों अत्यन्त डर गये हों, इस प्रकार वह भारी सम्पत्ति pn मादा, 
सहृ सुङुमार चरणोंसेही पैदल कई योजनतक भागते चले गये ॥ ८॥ उन्हें भागते देख महाबली 
मगधराज उन ईश्वरोंका श्रभाव न जान सकनेके कारण अपने र॒थी सैनिकोंके साथ उनके पीछे 
पटा ॥ & ॥ जब बहुत दूरतक देड़नेसे भगवान थक गये तो ऊँचे प्रवर्षण पर्वतपर चढ़ गये, जहाँ 
नित्य वर्षों दोती रहती थी ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! उन्हें पबंतपर छिपे ज्ञान और उनका कहीं पता न 
पाकर जरासन्धने इन्धनसे पूर्ण उस प्बतके चारों ओर आग लगवा दी ॥ ११॥ जब उक्षका पार्थैः 
भाग जलने ६ हक हे वेगसे उछलकर ग्यारह योजन उँचे पहाड़से नीचे प्रथिबीपर कूद 
पड़े ॥ १२ |: ब दाना यदुश्रेष्ठ जरासन्धसे छिपकर अपने ज माप 
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ध्यायः ४२- | दशमस्कन्धः ( उत्तराधः ) १६४ 
आनर्चाधिषतिः श्रीमान्‌ रैवतो रेवतीं सुताम्‌ ।ब्रह्मणा चोदितःप्रादादू बलायेति पुरोद्तिम]॥१५॥ 
भगवानपि गोविन्द उपमेये कुरूद्वह । वेदर्भी भीष्मकसुतां श्रियो मात्रां खयबरे ॥१६॥ 
र्थ्य तरसा राज्ञः शाल्वादीश्रेधपक्षणान्‌ । पश्यतां सबेलोकानां ताच्यपुत्रः सुधामिव।१७॥। 
राजोवाच फ 
भगवान्‌ भीष्मकसुतां रुक्मिणीं रुचिराननाम्‌ । रातसेन विधानेन उपसेय इति श्रुतम्‌ ॥१८॥ ` 
भगवञ्छ्रोतुमिच्छामि  कृष्णस्यामिततेजसः । यथा मागधशाल्वादीन्‌ जित्वा कन्याञ्पाहरत्‌१& 
ब्रह्मन्‌ कृष्णकथाः पुण्या साध्यीलोंकमलापहाः । को जु तप्येत शृणवानः श्रुतजञो नित्यनूतनाः २० 
श्रीशुक उवाच 
राजाऽऽसीद्‌ भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिमंहान्‌ । तस्य पञ्चाभवन्‌ पुत्राः कन्येका च वरानना॥ २१॥ 
रुकम्यग्रजो रुक्मरथो . रुक्मवाहुरनन्तरः । रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मिण्येषां स्वसा सतो२२ 
सोपश्रृत्य ुुन्दस्य ` रूपवीयगुशश्रियः । शहागतैगीयमानास्तं मेने सदशं पतिम्‌ ॥२३॥ 
तां बुद्विलचषशौदायंरूपशीलगुशाश्रयाम्‌ । कृष्णश्च सदृशीं भाया सबचुद्रोढं मनो दबे ॥२४॥ 
बन्धूनामिच्छतां दातुं कृष्णाय भणिनीं नृप । ततो निवायंकृष्णदिङ रुक्मी चेयममन्यता।२५॥ 
तदवेत्यासितापाङ्गी वेदर्भी दुर्मना भृशम्‌ । विचिन्त्यापतंदविजं कञ्चित्‌ कृष्शायग्राहिणोद्दुतम्‌ 
द्वारकां स. समभ्येत्य प्रतीहारैः प्रवेशितः | अपश्यदाद्यं पुरुषमासीनं काश्चनासने ॥२७॥ 


आ गये, जिसके चारों ओर समुद्रकी खाई थी ॥ १३॥ इधर जरासन्ध भूठमूठ यह समझकर कि 
“कुष्ण और बलराम दोनों भाई जल गये? अपनी सेना लेकर मगवदेशको वापस चला गया ॥ १४ ॥ 
हे राजन्‌ ! यह बात पहले ही बतायी जा चुकी है. कि आनत्तेनरेश श्रीमान्‌ रैवतने ब्रह्माजीके कथनसे 
अपनी पुत्री रेबतीका विवाह बलरासजीके साथ कर दिया .था॥। १५॥ तटुपरान्त हे कुरुनन्दन ! 
श्रीगोविन्दने भी स्वयंवरमें आये हुए शिशुपालके पक्षपाती शाल्वादि अनेक राजाओंका मानमर्दन 
करके गरुडजीके द्वारा अग्रतहरणके समान उन सबके सामनेसे विदभेदेशमें उत्पन्न महाराज भीष्मकको 
कन्या ल्क्ष्मीजीकी अंशावतार श्रीरकिमिणीजीका हरण कर लिया था ॥ १६-१७॥ यह सुनकर राजा 
परीक्षितने कहा--हमने सुना था कि भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने महाराज भीष्सकको सुन्दरी पुत्री 
रुक्मिणीसे राक्षसविवाहकी बिधिसे विवाह किया था ॥ १८॥ सो हे भगवन्‌ ! अमित पराक्रसी 
भगवान कृष्णने जरासन्ध और शाल्बादि शूरवीरोंको परास्तकर कैसे कन्याहरण किया, यह इृत्तान्त 
मैं सुनना चाहता हूँ ॥ १६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! कृष्णभगवानकी गाथाएँ अतिशय पवित्र, मधुर ओर संसार 
मलका मार्जन करमेवाली होती हैं । नित्य नूतन कथाओंको सुनते रहनेसे कोन मर्मज्ञ श्रोता ठप्त हो 
'सकता है !॥ २० ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हे राजन्‌ ! महाराज भीष्मक विदसेदेशके स्वामी थे। 
उनके पाँच पुत्र और एक सुसुखी कन्या थी ॥ २१॥ उन सन्तानोंमें रुक्मी सबसे बड़ा था । उसके 
अतिरिक्त रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रक्मकेश तथा रुक्मसाली ये चार भाई थे ओर सती रुक्मिणी इनकी 
छोटी बहिन थों ॥ २२॥ रुक्मिणीने अपने यहाँ आनेवाले लोगोंके द्वारा भगवान ऋष्णके रूप, बल, 
गुण ओर वैभवकी प्रशंसा सुनकर उन्हें ही अपना अनुरूप पति समझ रखा था ॥ २३॥ इधर 
श्रीकृष्णचन्द्रने भी बुद्धि, लक्षण, उदारता, रूप, शील ओर सब गुणोंकी खानि रुक्मिणीको अपने योग्य 
भार्या समझकर मनही मन उनसे विवाह करनेका निश्चय कर लिया था ॥ २४ ॥ कृष्णद्रोही रुक्मीने 
जब देखा कि पिता-माता आदि सभी बान्धव बहिन रुक्मिणीका विवाह श्रीकृष्णचन्द्रके ह्वी साथ 
करना चाहते हैं तो उसने रोक दिया और चेदिराज शिशुपालको रुक्मिणीके योग्य बर साना ॥२५॥ 
रुक्मीका विचार जानकर श्यामलोचना विदरभेराजङुमारी रुक्मिणी बहुत दुःखित हुई । उन्होंने सोच- 
सममकर एक विश्वासपात्र ब्राह्मणको तुरन्त श्रीकृष्णके पास द्वारका भेजा ॥ २९॥ रका पहुँचनेपर 
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१६६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ४२. 


ष्ट्रा ्रह्मणयदेवस्तमवरु्चः निजासनात्‌ ।उपवेर्याह याश्चक्र यथाऽऽत्मानं दिवौकसः रा 
तं श्क्तंवन्तं विान्तमुपगम्य सतां गतिः | पाणिनाभिसशन्‌ पादाव्यग्रस्तमएच्छत ॥२६॥ 
कचिद्‌ द्विजवरश्रेष्ठ धर्मस्ते इद्धसम्मतः | वतते नातिक्ृच्छेणं संतुश्मनसः सदा ॥३०॥ 
संतुष्टो यहिं बेत ब्राह्मणो येन केनचित्‌ । अहीयमानः स्वाद्‌ धर्मात्‌ स ह्यस्याखिलकामधुक्‌ 
असनतुषटोऽसङृ्लोकानाम्मोत्यपि सुरेश्वरः । अकिश्चनोऽपि संतुष्टः शेते सर्वाङ्गविज्वरः।२२॥। 
बिग्रान्‌ स्वलाभसंतुष्टान्‌ साधून्‌ भूतसुहत्तमान्‌ । निरहङ्कारिणः शान्तान्‌ नमस्ये शिरसाऽसक्ृत्‌३३ 
कचिद्‌ वः इुशालं ब्रह्मन्‌ राजतो यस्य हि प्रजाः । सुखं बसन्त विषये पाल्यमानाः स मे प्रिय/॥३४॥ 
यतस्त्वमागतो दुगं निस्तीयेंह यदिच्छया । सब नो बरह्युहय चेत्‌ किं कायं करवाम ते ॥३५॥ 
एवं सम्पृष्टसम्प्रशों बआाह्मणः परमेष्ठिना । लीलागृहीतदेहेन तस्मे सबमवशेयत्‌ ॥३६॥ 


रुक्मिण्युवाच 
श्ु्ा शुणान्‌ आवनसुन्दर  शणवतां ते निर्विश्य कणविवरेहरतोऽङ्गतापस्‌ । 


रुपं दशां इशिमतामखिलाथलाभं खय्यच्युताविशति चित्तमपत्रयं से ॥३७॥ 
का त्वा झुकुन्द महती कङुलशीलरूपविद्यावयोद्रविणधामभिरात्मतुस्यम्‌ । 


शरीरा पतिं कुलवती न. ब्ृशीत कन्या काले नृसिह नरलोकमनोऽभिरामस्‌ ॥३८॥ 


समस्त प्राणियाँके परम सुहृद्‌, अह- 
: SN Pe हे ऐके है है| 
छारहीन ओर शान्तस्वभाव हैं, उन. ब्राह्मणोंको मैं सदा मस्तक झुकाकर प्रणाम करता हूँ ।। ३३॥ 


तो आप सबलोग सकुराल हैं ? जिस 
आनन्दपूवेक रहती हे, वही राजा मुझे 
लये समुद्की खाई पारकर इस नगरमें 


हसरे नकि कणेकुहरोंमें प्रविष्ट 
2 गुणों और नेत्रवालोंको दृष्टिक र लाभ 
नस दृष्टिका सम्पूण ला 
देनेवाले आपके रूपकी महिमा सुनकर हे अच्युत ! मेरा लत ललल ES 


[ में ह 
॥ ३७॥ हे सुङन्द ! आप कुल, शील; रूप, विद्या, Beara 


इल) ` हे अवस्था और घन-घ | 
आप मलुष्यमात्रके सनको आनन्ददायक हैं। हे पुरुषसिंह ! विवाहके Feed द 
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तन्मे सवान्‌ खलु इतः पतिरङ्ग जायासात्मापितश्च सवतोऽत्र विभो विधेयः । 
मा वीरभागसभिमशेतु चेच आराद्‌ गोसायुवत्सणपतेबलिसम्ब॒ुजाक ॥३३॥ 
ूतेटदत्तनियसब्रतदेवविप्रशुवर्चनादिभिरलं भगवान्‌ परेशः । 
आराधितो यदि गदाग्रज एत्य पाशि गृह्णातु से न दसघोषसुतादयोऽन्ये ॥४०॥ 
शोभाविनि त्वमजितोद्वहने विदान्‌ शुप्तः समेत्य एतनापतिभिः प्रीतः। 
निर्मथ्य चेयसरधेन्द्रबलं प्रसञ्च सां राक्षसेन विधिनोइह तीयशुल्काम्‌ ॥४१॥ 
अन्तःपुरात्तरचरीसनिहत्य ब्धृस्त्वाइइहे कथसिति प्रवदाम्युपायण | 
वेयरस्ति महती ङुलदेवियात्रा यस्यां बहिनंदवधूगिरिजाइपेयात्‌ ॥४२॥ 


_ 


~ 


~ « वाञ्छन्त्युसापतिरिवात्तमोः ऽप्हत्वे 
यस्याइघ्रिपङ्जरजःस्नपनं महान्तो त्युमापतिरिवात्मतमोज्षहत्य ) 
यह्येम्बुजाच न लभेय भवस्रसादं जज्लासइन्‌ त्रतङशाञ्छतञन्सभ्षिः स्यात्‌ ॥७३॥ 
ब्राह्मण उवाच 
इत्येते शुछ्सन्देशा यदुदेव मयाऽऽहृताः। विशृश्य कतु यज्चात्र क्रियतां तदनन्तरम्‌ ॥७७॥ 
सति झ्ोसद्भागवते सहापुराणे पारसहंस्यां संहितायां दशसस्कन्धे उत्तराधे रुक्सण्थिदवाहपरस्ताचे 


ङ्िञ्खाशत्तसोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


परस ठी और घेचेवती कन्या होगी, जो आपको पतिरूपमें बरण न करेगी ॥ ३=॥ इसीलिये 


नाथ | हें आपको आत्मससपंण कर चुकी हूँ ? हे विसो ! आप यहाँ पधारकर मुझे अपनी पत्नी 


£ 
7) 
छ। 


बी Ah? ८ 
a 
+ 


? | | | | 


आपका भाग हैं। देखिये, चेदिराज शिशुपाल मेरे निकट आकर मुझे स्पशे न कर सके ॥ ३६ .॥ पूले 
अर्थात्‌ कुआँ आदि खुदवाना, इष्ट अर्थात्‌ यज्ञादि करना, दान, त्रत तथा देवता, ब्राह्मण ओर गुरु 


आदिको पजा द्वारा मेंते यदि भगवान परसेश्वरकी कुछ भी आराधना की हो तो श्रीकृष्णचन्द्र आकर 
मेरा पालिग्रहर करें । उनके सिवाय दमघोषतनय शिशुपाल आदि कोई ओर पुरुष मुझे न छू सके 


4]! 
a 
| 
A] "` 
Pe तय) 
£] 
x] ° 
0 


र्दे कैसे का सकता हूँ । तो उसका मैं एक उपाय बतलाती हूँ । हमारे यहाँ विवाहके पहले दिन 
कुलदेवीकी यात्रा होती है । उसमें नववधू नगरके बाहर श्रीपावेतीजीके मन्दिरमें जाती हे। उस 
समय आप मुककों हर ले जा सकते हैं ॥ ४२ ॥ हे अम्युजनयन ' उमापति शज्लरभगवान के समान 
हायुरुष मी अपने अन्तःकरशका अज्ञान नष्ट करनेफे निमित्त जिसकी चरणकमलरणसे ख़ान 
करना चाहता है, आपका बर प्रसाद यदि मैं न पा सकी तो ब्रतद्वोरा शरीर सुखाकर अपने प्राण 
त्याग दूंगी । सौ जन्मोंमें तो आपकी कृपा होगी ॥ ४३॥ मरादाण बोला--हे थहुदेच ! मैं आपके पास 
नकली जीका यह गुम्न सन्देश लाया हूँ. । इस बिषयमें ज्ञो कुछु करा हो, इसपर चिंचार करके 
आप तुरन्त कर डालें | ४४ ॥ इति श्रीमद्भांगवत्ते' महापुराणे दशमस्कन्वे भोषाटीकायां द्विशः 
समोडध्यायः ॥ ५२ || ! र र 
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त्रिपञ्जाशत्तमोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच 
वेदर्भ्याः स तु सन्देशं निशम्य यदुनन्दनः । प्रशृह्य पाणिना पाणिं प्रहसन्निदमन्रवीत्‌॥१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
तथाहमपि तच्चित्तो निद्रां च न लभे निशि । वेदाहं रुक्मिणो दरपान्ममोद्वाहो निवारितः ॥२॥ 
तामानयिष्य उन्मथ्य राजन्यापसदान्मृधे । सत्परामनवधाङ्गीमेधसोऽग्निशिखामिच ॥३॥ 
श्रीशुक उवाच 
उद्वाहचष च विज्ञाय रुक्मिण्या मधुश्नदनः | रथः संयुज्यतामाशु दारकेत्याह सारथिम्‌॥४। 
स॒ चाश्वः शब्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकैः । युक्तं रथश्ुपानीय तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥४॥ 
` आरुह्य स्यन्दनं शौरि्विजमारोप्य तूणेगेः । आनत्तादिकरात्रेश विदर्भानगमद्वयेः ॥६॥ 
राजा स कुंण्डिनपतिः पुत्रस्नेहवशं गतः । शिशुपालाय स्वां कन्यां दास्यन्‌ कर्माएयकारयत्‌७ 
पुरं  सम्मृष्टसंसिक्तमागरथ्याचतुष्पथम्‌ । चित्रध्वजपताकाभिस्तोरशेः समलङ्कृतम्‌ ॥८॥ 
स्गन्धमाल्याभरणेविरजोऽम्परभू षितः । जुष्टं नीपुरुषेः ` श्रीमदशहैरगुर धू पितः ॥8॥ 
पितुन्‌ देवान्‌ समभ्यच्यं विगनांश्च विधिवन्नुप । भोजयित्वा यथान्यायं वाचयामास मङ्गलम्‌ ॥१०॥ 
सातां सुदती कन्यां कृतकोतुकमङ्गलाम्‌ । अहतांशुकयुम्मेन भूषितां भूषशोत्तमेः ॥११॥ 
चक्रुः सामग्यजुमनत्रवध्वा रचां द्विजोत्तमाः। पुरोहितोऽथवेिद्‌ वे जुहाव ग्रहशान्तये ॥१२॥ 


( रुक्मिणीहरण ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! विदर्भराजकी पुत्री रक्मिणीका यह 
सन्देश सुनकर यदुनन्दन कृष्णचन्द्रने ब्राह्यणका हाथ अपने हाथमें हे लिया और हँसते हुए कहा 
॥ १॥ भगवान बोले--हे विप्र ! जिस तरह बिदर्भराजङुमारीका चित्त मुझमें लगा है, उसी प्रकार 
मेरा भी मन उन्हीमें आसक्त है । मुझे रात्रिको नींद नहीं आती । यह भी सुके मालूम हे कि रुक्मीने 
द्वेषबश मेरे साथ उनका विवाह सम्बन्ध नहीं होने दिया है ।। २ ॥ किन्तु कोई बात नहीं जैसे काष्ठको 
मथकर मनुष्य उसमेंसे अभि निकाल लेते हैं। उसी तरह मैं भी सब अधम राजाओंको युद्धमें परास्त 
करके उस एकमात्र अपनेको भजनेबाली सुन्द्री राजकन्याको अवश्य ले आउँगा ॥ ३ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले-हे. राजन्‌! रुक्मिणी के विवाहका नचत्र परसों रातको ही है। यह जानकर सगवानने सारथी- 
को बुलाकर कहा--“हे दारुक ! तुस बहुत शीघ्र रथ जोत लाओ?” || ४॥ अगबानकी आज्ञा पा 
दारक शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बलाहक नामके चार घोड़ोंसे जुता रथ ले आया और हाथ जोड़कर 
सामने खड़ा होगया ॥ ५॥ तब भगवान उन विप्रबरको रथपर चढ़ाकर स्वयं भी सवार हुए और 
शीघ्रगामी घोड़ों दवारा एक रात्रिमें ही आनत्तसे विदर्भदेशमें जा पहुँचे ॥ ६ ॥ इधर कुणिडनपुरीपति 
महाराज भीष्मक पुत्रेहवरा अएनी कन्या शिशुपालही को देनेके लिये विवाहोस्सवकी तैयारीमें लगे 
थे॥ ७ ॥ नगरके राजपथ, गली-कँचे और चोराहोंको झाइ-बुहारकर उनमें छिड़काव कराया गया 
ओर उन्हें चित्र-विचित्र ध्वजा, पताका और तोरणादिसे भल्लीमाँति सजाया गया था। सारा नगर 
माला, चन्दन) हार आभूषण ओर स्वच्छ वख्नोसे विभूषित नर-नारियोंसे Ee 
भव्य भवन अगुरु ओर धूपके धूएँसे सुवासित होकर उस नगरकी श्री बढ़ा रहे ये ॥ ८॥ ६ ॥ राजा 
भीष्मकने पितरों और देवकन्याओंका यथाविधि पूजनकर आह्मणोंको भोज | ट 
यथानियम मङ्गलःपाठ करवाया ॥ १०॥ उन ब्राह्मणानि भली प्रकार स्नान हर कर मा र - 
सूत्र, नवीन बल्लों और विचित्र आभूषणोंसे विभूषित उस सुन्दर दाँतोंवाली के कि को 
साम, ऋक और यजुर्बेदके मन्त्रांसे अभिमन्त्रितकर उसकी रक्षा की फिर र हा 
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हिरश्यरूप्यवासांसि तिलांब गुङमिञ्रितान्‌ ¦ प्रादाद्‌ चेन्‌ विप्रभ्यो राजा विधिविदां इरः१३ 

एवं चेदिपती राजा दसघोषः हुताय वे । कारयामास सन्त्र सबंसस्यृदयोचितश ॥१४॥ 
5 SN) 


मदच्युङ्भिगेजानीकैः स्पन्दनेहममालिभिः । पच्यछ्षसडुले: सेन्येः परीतः कुण्डिनं ययो॥ शशा 
तं वे विदर्भाधिपतिः समभ्येत्याभिएज्य च । निवेशवासास सुदा कल्पितान्यनिवेशने ॥१ ६॥ 
त्र शान्तो जरासन्धो दल्तबक्त्रो विद्रथः। आजस्छु्ेयप्ीयाः पौण्डरायाःसहसशः।१७ 
कुष्श्रामडिषी यत्ताः कन्यां च्याय साधितुम्‌ । यद्यागत्य हरेत्‌ ऊश्शे रासायेयेदुभिइतः॥१८॥ 
योत्स्यामः संहतास्तेन इति निञ्चितसानसाः । आजसुश्ेशुजः सवे समग्रवलवाइनाः ॥१३॥। 
श्रुत्वेतद्‌ भगवान्‌ रासो विपल्षीयनृपोद्यमस्‌ । कृष्ण चेक गर्त हतुं कन्यां कलहशङ्कतिः॥२०॥ 
इलेन सहता साधे भ्रातखेहपरिप्लुतः । त्वरितः कुण्डिनं प्रागाद गजाश्वरषषत्तिसिः)र ९। 
भीष्सकन्या वरारोहा काङ्न्त्यागसनं हरेः । प्र त्यापत्तिमपश्यन्ती दविजस्याचिन्तय्तदा॥२२। 
अहो त्रियामान्तरित उद्घाहों सेऽल्पराधसः । नागच्डत्यरविन्दाच्ो नाहं वेद्स्यत्र कारशष्‌। 
सोऽपि नावततेज्यापि मत्सन्देशहरो द्विजः ॥२३॥ 

अपि झव्यनवद्यात्मा इष्डा किञ्चिञ्जुगुप्सितम्‌ । मत्पाणिग्रहणे नूनं नायाति हि कृतो्यम:॥२७॥ 
दुभगाया न मे धाता नानुङ्लो महेश्वरः | देवी वा विशुखा गोरी रुद्राणी थिरिजा सती २४ 
एवं चिन्तयती वाला गोविन्दहृतमानसा । न्यसीलयत कालङ्चा नेत्रे चाभ्रुकलाङले ॥२६॥ 
एवं वध्चाः प्रतीक्षन्त्या गोविन्दागमनं चुप । वास ऊरुशजो मेत्रमस्फुरन्‌ ग्रियमाषिशः।२७॥ 


पुरोहितने प्रह-शान्तिके लिये हवन किया ॥ ११-१२॥ समम्र वेदविधि जाननेवालोंमें श्रेष्ठ राजा 
भोष्मकने त्राह्मणोंको सोना, चाँदी, वस, शुडसिश्रित तिल तथा बहुत-सी गोएँ दान दों ।। १३॥ उधर 
चेदिपति महाराज दसघोषने भी मन्त्रविद्‌ ब्राह्मणों द्वारा पुत्रके अभ्युदय योग्य सब कृत्य कराये ॥१४॥ 
फिर मद चुआनेबाले हाथियोंकी, सुवर्णंसालामण्डित रथों तथा पदाति ओर घुड्सवारोंकी सेना 
साथ लेकर वे कुणिडनपुरमें जा पहुँचे॥ १५॥ तब विदभेराज महाराज भीष्मकने आगे आकर उनका 
पूजन किया और उन्हें बड़े आनन्दसे प्वेनिश्चित एक भवनमें जनवासा दिया ॥ १६ ॥ उस बारातमें 
शाल्व, जरासन्ध, दन्तवक्त्र, विदूरथ और पोण्ड्क आदि शिशुपालके हजारों मित्र राजे आये थे 
॥ १७॥ वे सभी राजे कृष्ण-बलदेवके विरोधी थे ओर उन्होंने शिशुपालको ही कन्या दिल्लानेके लिये 
अपने सनमें यह्‌ निश्चय किया था कि “यदि कृष्ण बलराम आदि यादवोंके साथ आकर कन्या-हरण 
करेंगे तो हम सब मिलकर उनसे लड़े गे! इसी कारण वे अपनी-अपनी सेनासे सुसज्जित होकर 
आये थे ॥ १८-१६ ॥ द्वारकामें जब बलरामने विपत्ती राजाओंके उद्यम ओर श्रीक्ृष्णचन्द्रके अकेले 
ही कन्याहरणके लिये जानेका समाचार सुना तो कलहके भयसे भ्राठस्नेहवरा हाथी, घोड़े, रथ आर . 
पदाति ( पैदल ) चतुरङ्गिणी सेना लेकर तुरन्त कुण्डितपुरको चल पड़े ॥ २०-२१ ॥ इधर भीष्मक- 
पुत्री बरारोहा रुक्मिणी भगवान कृष्णके आनेकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह त्राह्मणको ललोटकर 
आया न देख सोचने लगी--॥ २२॥ “अहो ! अब मुझ अभागिनीका विवाह होनेमें केवल एक 
रात्रि बाकी रह गयी है, किन्तु कमलनयन श्रीकृष्णचन्द्र अबतक नहीं आये । इसका कोई कारण नहीं 
जान पड़ता । यही नहीं, जो त्राह्मण-देवता मेरा सन्देश लेकर गये थे, वे भी अबतक नहीं लोटे ॥२३॥ 
मालूम होता है कि अनिन्दितातमा भगवान कृष्ण सुझमें कुछ बुराई देखकर ही मेरा पाणिग्रहण करने- 
का कोई प्रयत्न करके नहीं आ रहे हैं ॥ २४॥ मालूम होता है कि विधाता ओर श्रीमहेश्वर सुक 
अभागिनीके अनुकूल नहीं हैं ओर रुद्रपल्ली गिरिराजकुमारी सती पावतीजी भी मुझसे विसुख हें? 
॥ २४५ ॥ भगवानके द्वारा हृतहृदय तथा समयको जाननेवाली उस राजकन्या रुक्सिशीने चिन्ता 
कृरते-करते अपने अश्रुविह्ल नेन्न मूँद लिये ॥ २६॥ हे राजन्‌! जब नववधू रुक्सिणी इस तरह 
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२०० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ४३ 


अथ. कृंष्णंविनिर्दि्टःः स एवं द्विजसत्तमः । शरन्तःषुरचरीं देवीं राजएुत्रीं ददश ह was रद 
साःः तं प्रहष्टवदनमन्यग्रात्मगतिं सती | आलत्त्य लक्षणामिज्ञा समएच्छच्छुचिस्मिता२३ 
तस्या आवेदयत्‌ ग्रां शशंस यदुनन्दनम्‌ । उक्त च सत्यवंचनमात्मोपनयन- अंति ॥३०॥ 
तमागतं ` संमांज्ञाय. वेदीं हृष्टमानसा । न पश्यन्ती ब्राह्मणाय प्रियमन्यज्ञनाम सा।३१॥ 
ग्राप्तौ- श्र सबुहितुुढहगरेशोत्सकौ । अरम्ययात्ूयघोषेण रामङृष्शौ समहंणः ॥३२॥ 
मधुपकंशपानीय ` वासांसिं विरजांसि सः | उपायनान्यभीष्टानि विधिवत्‌ समपूजयत्‌ ॥३३॥ 
तयोनिंवेशनं  श्रीमदुपकहप्य . महामतिः । ससेन्ययोः सालुगयोरातिश्य विदधे तथा॥३४॥ 
एवं ` राज्ञां समेतानां यथावीय यंथावंयः । यथाबलं यथावित्तं. सवः कामः समहयत्‌॥३५॥ 
कृष्णमागतमाकणयं . विदर्भपुरवासिनः । आगत्य नेत्राज्जलिभिः पपुस्तन््खपङ्कजम्‌।३६। 
अस्येव भाया भवितुं रुक्मिएयदति नापरा । असावप्यनवद्यात्मा भेष्म्याः सश्चितः पतिः ३७ 
किश्चत्‌ सुचरितं यन्नस्तेन तुश्खिलोककृत्‌। अडुगृ हात गृहात वदर्याः पाशिमच्युतः॥ ३८॥ 
एबं प्रेमकलाबद्धा वदन्ति स्म॒ पुरौकसः । कन्या चान्तःपुरत्‌ ग्रागाद्‌ भटशुसास्बिकालयम्‌३& 
पह्कवां: विनियेयो द्रष्डं भवान्याः पादपत्नवम्‌ । सा चाइुष्यायती सम्यङ्ुङन््चरशामबुजम्‌४० 
यतवांड्मातभिः साध सखीभिः परिवारिता । गुसा राजभटेः शरेः सननद्वेस्यतायुधेः । ` 
- ` ` मुदङ्गशङ्खपणवास्तूय भेर्यश्च जप्तिरे ॥७१॥ | | 


किसी भावी प्रियकी सूचना देती हुई फड़क उठी ॥ २७॥ इतनेमें श्रीकृष्णचन्द्रके भेजे हुए वे ब्राह्मण 
महोदय झन्तःपुरमें विराजमान राजकुमारी रुक्मिणीसे आकर मिले ॥२८॥ लच्षणोंको जानकर 
सती रुक्मिणीने उन्हें प्रसन्नवदन ओर अव्यग्र देखकर मनोहर मुसकानकेः साथ कार्यकी सफल्रताके 
विषयमें उनसे पूछा ॥ २६ ॥ तब ब्राह्मण महो दयने श्रीकृष्णचन्द्रकी प्रशंसा करते हुए उनके पधारने- 
का. संवाद सुनाया और कष्णभगवानने रुक्मिणीजीको ले जानेके लिये जो सत्य प्रतिज्ञा की थी, बह 
भी सुनता दी ॥३०॥ भगवानको आये हुए जानकर -विदभनन्दिनी रुक्मिणीजी बहुत प्रसन्न हुई 
ओर ब्राह्मणको.उस समय देने योग्य कोई. और प्रिय वस्तु न देख केवल नमस्कार भर कर दिया 
॥ ३१.॥ महाराज भीष्मकने बलराम तथा कृष्णको अपनी कन्याका विवाहोत्सव देखनेके लिये आये 
सुनकर भेरीनादःऔर विविध प्रकारकी पूजासाममरियोंसे स्वागत किया॥ ३२ ॥ और मधुपर्क, निर्मल 
चख तथा उत्तम उपहार अपण करके विधिपूर्वक पूजा की ॥ ३३-३४ ॥ तब महामति भीष्मकने उन्हें 
सेना और साथियोंके साथ सबेभोगसम्पन्न निवासस्थान देकर उनका यथायोग्य आतिथ्यसत्कार 
_ किया॥ इसी तरह विदर्भेराजने.अपने यहाँ निमन्त्रणमें आये सब राजाओंका उनके वीर्य, अवस्था, 

भाँति सरकार. किया ॥.३५॥ भगवान 
उनके निवासस्थानपर आये और अपनी 
। ओर बोले--“रुक्मिणी इन्हींकी खी 
योग्य वर हैं, और कोई भी कन्या इनकी खरी 
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श्रष्याय: ५ ] द्शसस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २०१ 


नानोपहारबलिभिर्वारष्ुख्यः सहस्रशः । सग्गन्धवस्जाभरणेद्विजपत्न्यः स्वलङ्कृता$।४२॥ 
गायन्तश्च स्तुवन्तश्च गायका वाद्यवादकाः । परिवार्य वधूं जग्युः खतमागधवन्दिनः ॥४३॥ 
आसाद्य देवीसदनं धौतपादकराम्बुजा ।उपस्पृश्य शुचिः शान्ता प्रविवेशाम्बिकान्तिकए ४ ४ 
तां ये प्रवयसो बालां विधिज्ञा विप्रयोषितः । भवानीं वन्दयाअक्रभवपत्ञी भवान्विताम्‌।४५॥ 
नमस्ये त्वास्मिकेऽभीच्णं स्वसन्तानयुतां शिवास्‌। भूयात्‌ पतिम भगवान्‌ कृष्णस्तद्नुमोदताम्‌ ४६ 
्रद्भिगेन्ाचतेपेर्वासःस्रङमाल्यभूषणेः । नानोपहारबलिभिः प्रदीपावलिभिः एथक।४७॥ 
विप्रस्रियः पतिसतीस्तथा तैः समपूजयत्‌ | लवशापूपताम्बूलकण्उह्न्रफलेल्ञुभिः ॥४८॥ 
तस्ये खियस्ताः प्रददुः शेषां युयुजुराशिषः;। ताभ्यो देव्ये नमश्चक्रे शेषां च जगृहे वधू! ॥४६॥ 
मुनिव्रतमथ त्यक्त्वा निक्षक्रासास्बिकागृहात्‌ । प्रशृह्य पाणिना अ्चत्यां रत्रझ॒द्रोपशोसिना ॥५०॥ 

तां देवमायामिव वीरमोहिनीं सुमध्यसां कुएडलमण्डिताननाम | 

श्यामां नितम्बापितरब्मेखलां व्यञ्जत्स्तनीं इन्तलशङ्क्तिक्षणाम्‌ ॥४१॥ 

शुचिस्मिता बिम्बफलाधरधुतिशोणायमानद्विजङुन्दकुडसलास्‌ । 

पदा चलन्तीं कलहंसगामिनीं सिश्चत्कलान्‌पुरघामशोसिना । 

विलोक्य वीरा झु्हुः समागता यशस्विनस्तत्क्ृतहृच्छयादिताः ॥१२॥ 


वृद्धाओं तथा सखियोंसे घिरी हुई हाथमें खुले हथियार लिये सन्नद्ध शूरवीर राजसैनिकोंकी रत्ताभे 
जा रही थीं। उस समय सुदङ्ग, शङ्क, पणेव, तूये और भेरी आदि बाजोंका तुमुल शब्द्‌ हो रहा था 
॥ ४१ ॥ माला, गन्ध एवं वञ्जालङ्कारादि विविध उपहारों और पूजनसामग्रियाके साथ भलीभोंति 
अलंकृत द्विजपल्रियाँ, सहस्रों वारवघुएँ, गान ओर स्तुति करते हुए , गायक, बाजेबाले तथा 
सूत, मागध और बन्दीजन--ये सब नववधू रुक्मिणीको चारों ओरसे घेरे हुए चले जा रहे थे 
॥ ४२-४३ ॥ देवीके सन्दिरमें पहुँचनेपर रुक्मिणीने हाथ-पाँब धोये ओर आचमन करके पवित्र हो 
शान्तभावसे वे अस्बिकादेवीके निकट गयीं ॥४४॥। तब बिधिको जाननेवाली बृद्धा ब्राह्मणाने उनसे 
भगवान शाङ्कर तथा उनकी प्रिया पार्वतीजीको प्रणाम कराया ॥४५॥ श्रीरुक्मिणीजी प्रार्थना करती हुई 
वोलॉ--“हे अस्बिके ! अपने पुत्र गणेशजीके सहित आप कल्याणकारिणी देवीको में बारम्बार 
प्रणाम करती हूँ । आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें कि जिससे भगवान कृष्ण ही मेरे पति ह” ॥ ४६॥ 
तदनन्तर ,रुक्मिणीने जल, गन्ध, अक्षत, धूप, वस्न, माला, हार, आभूषण, नाना. प्रकारके उपहार, 
भेंट तथा दीपावली आदि सामम्रियाँसे श्री अम्बिका देवीका पूजन किया ॥४७॥ तढुपरान्त इन्हीं साम: 
प्रियों तथा नमकीन पूछ, पान, कण्ठसून्र, फल और ईखसे सधवा त्राह्मणियोंकी पूजा की ॥ ४८॥ 
त्राह्मणपत्नियोंने उन्हें प्रसाद देकर आशीर्वाद दिये और नववधूने ब्राह्मणियों तथा देवीको नमस्कार 
करके प्रसाद पाया ॥ ४६ ॥ तब मोनत्रत छोड़ अपने रन्नसुद्विकाशोभित करकमलसे एक सखीका हाथ 
थामे हुए वे देवीके भवनसे बाहर निकलीं ॥ ५० ॥ रुक्मिणीजी देवमायाके समान बड़ेन्बड़े धीर- 
वीरोंको भी मोहित कर लेती थीं। उनकी कटि अति सुन्दर थी और सुखमण्डल ङए्डरको कान्तिसे 
सुशोभित था । उनकी नूतन अवस्था थी । कटिभागमें रल्लजटित मेखला पड़ी हुई थो । रोच पदोर 
दिखायी दे रहे थे। उनके गुखपर अलकाबली बिखरी थी योर वे सशङ्क हिरे इइर-उशर देरशरो 
जाती थीं । उनकी मुसक्रान बड़ी मनोहारिणी थी । बिस्वफलके सहश अर्ष अररक 

उनकी कुन्दकलिकासद्श दन्तावली कुण अरुणबणो हो रही थी। घे झतकारले र शज म्ह स 
सुशोभित अपने मुकुमार 'चरणकमले|से राजहंसको गतिसे पैदल ही चश्च रही जे बः से की 
तथा छुविमयी मनोहर मूर्ति देखकर बत्तेजित कासवैचको पोड़ाले बेड डद सहचरी चे 
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२०२ श्रीसङ्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ५४ 


याँ वीक्ष्य ते हा मम | 

पेतुः क्षितौ गजरथाश्वगता विमूढा यात्राच्छलेन हरये स्वशोभास्‌ ॥५३॥ 
सेवं शनेश्चलयती चलपञ्मकोशौ प्रासिं तदा भगवतः प्रसमीक्षमाणा । 
उत्सार्य वामकरजैरलकानपाङ्गः ग्रा्ान्‌ हिये्षत नृ पान्‌ ददशेऽच्युतं सा॥५४॥ 
तां राजकन्यां रथमारुरुच्तों जहार कृष्णो द्विषतां समीच्षतास्‌ । 

रथं समारोप्य सुपर्णलच्षणं राजन्यचक्रं परिभूय साधवः ॥५४॥ 
ततो ययौ रामपुरोगमेः शनेः श्रगालमध्यादिव भागहृद्धरिः ।५६॥ 


3०. 


तं मानिनः स्वाभिभवं यशःच्षयं परे जरासन्धवशा न सेहिरे । 
अहो घिगस्मान यश आत्तथन्वनां गोपेहंतं केसरिणां झगैरिव ॥५७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुत्रिमणीहरणं 
नाम त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः | ५३ ॥ 


चतुःप्चाशत्तमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
~ , , N NCS ~ Q 0 हि 
इति सर्व सुसंरब्धा वाहानारुद्य दंशिताः । स्वः स्वेबलः परिक्रान्ता अन्यीयुश्टतकाझुका॥ १॥ 
तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः । तस्थुस्तत्संमुखा राजन्‌ विस्फूज्ये स्वधनूषि ते ॥२॥ 
अश्चए्ठें गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः । शुशुचुः शरवर्षाणि मेधा अद्विष्वपो यथा ॥३॥ 


मोहित होगये ॥ ५९-५२ ॥ रुक्मिणीजी जब चलनेके बहाने श्रीहरिको अपनी शोभा दिखा रही थीं, 
उसी समय उनको देखकर उनकी मनोहर भुसकान और लजीली चितवनसे वहाँ आये हुए राजाओंके 
चित्त हर गये, उनके हाथोंसे अख्न-शख गिर पड़े और वे स्वयं भी मोहित होकर हाथी, रथ और 
घोड़ेसे एथिबीपर आ गिरे॥ ५३ ॥ इस प्रकार रुक्मिणी भगवान कृष्णके आगमनकी प्रतीक्षामें कम- 
लकोशकी नाई अपने सुकुमार चरणोंको धीरे-धीरे बढ़ाती चली जा रही थीं। इसी समय उन्होंने 
अपने बायें हाथकी अंगुलियोंसे मुखपर बिखरी अलकोंकों हटाकर वहाँ आये हुए वीर .राजाओंकी 
ओर लाज भरी दृष्टिसे निहारा तो उन्हें श्रीकृष्णचन्द्र दिखायी पड़े ॥ ५४॥ राजकन्या रुक्मिणी- 
जी अपने रथपर चढ़ना ही चाहती थीं कि श्रीकृष्चन्द्रने सब शंत्रुओंके देखते-देखते ऋपटकर उन्हें 
उठाया और समस्त क्षत्रियमण्डलका तिरस्कारकर अपनी गरुड्चिहूवाली ध्वजासे चिह्नित रथपर चढ़ा 
लिया। सिंह जैसे सियारोंसे अपना भाग छीन ले जाता है, उसी प्रकार रुक्मिशीजीको लेकर 
श्रीकृष्ण चन्द्र बलराम आदि यादवोंके साथ वहाँसे चल पड़े॥१५-५६॥ यह देख जरासन्धके अधीन 


दूसरे मानी राजे अपनी यह पराजय तथा अपकीति सहन न कर सके और कहने लगे--“अहो ! 
हमको धिक्कार है! आज हम धनुधारियोंके यशको ग्वाले ऐसे हर ले गये, जैसे सिंहोंके भागको 


मृग छीन कि ॥ ५७ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे आषाटीकायां ज्िपब्ाशत्तमो5- 
ध्यायः ॥ ४ ; ; 
( शिशुपालके पक्षवाले राजाओं तथा रुक्मीकी हार और 

हें कष्ण-रुक्मिंणी-विवाह ) श्रीशुकः 
देवजी कहते हैं-दे राजन्‌! इस तरह वे सब राजे अत्यन्त कुपित हो कबच धारणकर नम 
बाहनोंपर चढ़े ओर अपनी-अपनी सेना साथ ले तथा धनुष धारणकर श्रीकृष्णचन्द्रजीके पीछे 
चले ॥ १ ॥ pe र A यादवसेनाके नायक उनकी ओर लौटकर खड़े हो गये और अपने 
धनुषोंकी टोर करन लगे ॥ २ ॥ तब घोड़े और हाथियोंकी पीठों तथा रथोंपर बैठे शब्रकुशल राजे 
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अध्यायः २४ ] इंशसस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २०३ 


पत्युबंल शरासारेश्छन्नं वीचय सुमध्यमा । सब्रीडमे चत्दरकत्रं भयविह्ललोचना ॥४॥ 
प्रहस्य भगवानाह मा स्म भेर्वासलोचने । विनह्नयत्यधुनेबेतत्तावकैः | शात्रवं बलम्‌ ॥श। 
तेषां तद्विक्रमं वीरा गदसङ्कषणादयः । अमृष्यमाणा नाराचेजघ्नुहयगजान्‌ रथान्‌॥६॥ 
पेतुः शिरांसि रथिनामध्चिनां गजिनां वि | सङुण्डलकिरीटानि सोष्णोषाणि च कोटिश॥७॥ 
हस्ताः सासिगदेष्वासाः करभा ऊरवोऽद्घ्रयः । अश्वाश्वतरनागोष्टूखरमत्यशिरांसि च ॥८॥ 
हन्यमानवलानीका - इष्णिभिजेयकाङ्किभिः । राजानो विश्युखा जग्छुर्जरासस्धपुरःसराः ॥&॥ 
शिशुपालं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरम्‌ । नष्टस्तिषं गतोत्साहं शुष्यद्दनमन्रुवन्‌ ॥१०॥ 
भो भोः पुरुषशादूल दौर्मनस्यमिदं त्यज । न प्रियाप्रिययो राजन्‌ निष्ठा देहिषु दश्यते॥११॥ 
यथा दारुमयी योषिन्तृत्यते कुहकेच्छया । एवमीश्वरतन्त्रोऽ्यमीहते सुखदुःखयोः ॥१२॥ 
शौरेः सप्तदशाहं वे संयुगानि पराजितः । त्रयोविंशतिभिः सेन्येजिग्य एकमहं परस्‌ ॥१३॥ 
तथाप्यहं न शोचामिन प्रहृष्यामि कहिंचित्‌ । कालेन दैवयुक्तन जानन्‌ विद्रावितं जगत्‌॥१४॥ 
अधुनापि बयं सर्वे वीरयृथपययृथपाः । पराजिताः फल्युतस्त्ेयदुमिः कृष्णपालितेः॥१७॥ 
रिपवो जिम्युरधुना काल आत्माबुसारिणि । तदा वयं विजेष्यामो यदा कालः प्रदक्षिण १९ 
एवं प्रबोधितो सित्रेथे्योऽगात्‌ सानुगः पुरम्‌ । हतशेषाः पुनस्तेऽपि ययुः स्व स्वं पुरं नुपा)॥१७॥ 
इवमी ठु रातसोद्वाहं कृष्णद्विङसहन्‌ स्वसुः । एष्ठतोऽन्वगमत्‌ कृष्णमक्षोहिण्या इतो बली १८ 


यादवसेनापर इस तरह बाण बरसाने लगे, जैसे मेघ पबतांपर जल बरसाते हैं॥ २॥ अपने पति 
श्रीकृष्णकी सेनाको बाणवर्षासे आच्छन्न देखकर सुन्दर कमरवाली रुक्मिणी भयवश चञ्चल नेत्रोंसे 
भगवान कुऽ्णकी ओर लज्जापूर्वक देखने लगीं ॥ ४॥ भगवान कृष्णेने हँसते हुए कहा-- हि 
सुनयने ! तुम डरो सत, तुम्हारी सेना द्वारा तुम्हारे शत्रुओंकी सेना शीघ्र नष्ट हो जायगी? ॥५॥३॥ 
इधर गद ओर सङ्क्षण आदि यादव वीर अपने शत्रु ओंका पराक्रम ओर अधिक नहीं सह सके ओर 
उनके हाथी तथा रथोंको अपने बाणोंसे छिन्न-भिन्न करने लगे ॥ ७॥ उनके बाणोंसे रथ ओर 
हाथियोंपर बैठे विपक्षी वीरोंके कुए्डल, किरीट और पगड़ियोंसे सुशोभित करोड़ों सिर खङ्ग, गदा 
और धनुष्युक्त हाथ, पहुँचे, ऊरु ओर चरण कट-कटकर प्रथिवीपर गिरने लगे । इस तरह घोड़े, 
खच्चर, हाथी, ऊँट, गवे ओर मलुष्योंके सिर भी कट-कटकर युद्ध-भूमिमें लोटने लगे। अन्तभें जयके 
इच्छुक यादवों द्वारा अपनी सेनाको नष्टप्राय देख जरासन्ध आदि राजे युद्धसे पराङ्सुख होकर भाग 
निकले ॥ ८॥ ६ ॥ वे सब सत्रीके छिन जानेसे आतुर, तेजोहीन, हतोत्साह ओर सुखे मुखवाले 
शिशुपालके पास आकर कहने लगे--॥ १० ॥ हे पुरुषसिंह ! उदासी छोड़ दो। क्योंकि हे राजन्‌ ! 
जीवक! कोई प्रिय या अग्रिय सदा स्थित-नहीं देखा जाता ॥ ११॥ जैसे काठकी पुतली स इच्छा- 
नुसार नाचती है, वैसे ही यह जीव ईश्वरके अधीन रहकर ही सुख-ढुःखकी चेष्टाएँ करता है ॥ १२॥ 
जरासन्ध बोला--“देखो, ऋष्णचन्द्रने मुके तेईस अक्षो हिणी सेनाके साथ सन्रह बार युद्धमें परास्त 
किया और अठारहवी बार मैंने उन्हें हराया ॥ १३ ॥ किन्तु इससे न तो मैं कभी शोक करता और 
न कभी हषे ही करता हूँ। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सारा जगत्‌ दैवप्रेरित कालसे er 
अवस्थाओंमें पड़ता है ॥ १४॥ इस समय हम वीर यूथपोंके यूथपति होकर भी छ सुरक्षित 
याद्वोंकी थोड़ी-सी सेनासे परास्त हो गये ॥ १५॥ इस बार फिर इ ह जीते । क्योंकि 
समय उन्हींके अनुकूल था । जब वह हमारे अनुकूल होगा, तब हम उन जीत Es ह ॥१६॥ भ 
सिन्रोंके समझानेसे चेदिराज शिशुपाल अपने अनुचरसहिंत राजधानीको लोट त [व्‌ 
साथी राजाओंमेंसे जो मरनेसे बचे थे, वे भी अपने-अपने नगरोंको चले गये ॥ १७ ॥ किन्तु ऋषएँ- 
रोही महाबली रुक्मी अपनी बहिनका राक्षसविवाहकी विधिसे - हरण किया जाना सहन नहीं कर 
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२०४ श्रीमेद्धागवतै महापुराणे [ अध्यायः ५४ 


सम्यमी सुसंरब्धः शरएवतां सवभूशुजाम्‌। प्रतिजज्ञे महाबाहुदंशितः सशरासनः ॥१३॥ 
अहत्वा समरे कृष्णमप्रत्यूध्न च रुक्मिणीम्‌ । झण्डनं न प्रवेक््यामि सत्यमेतद्नरवीमि वः।२०| 
इत्युक्ता रथमारुह्य सारथिं प्राह स्वरः । चोदयाश्वान्‌ यतः कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत्‌।२१। 
अद्याह॑ निशितैर्ाणेगोपालस्य सुदुर्मतेः । नेष्ये वीरयमदं येन स्वसा में प्रसभं हृता ॥२२॥ 
बिकत्यमानः ङमतिरीश्चरस्याप्रमाणवित्‌ । रथेनेकेन गोविन्दं तिष्ठ तिष्ठत्यथाह्ृयत्‌ ॥२३॥ 
धलुविक्षष्य सुडढं जघ्ने कृष्णं त्रिभिः शरेः | आह चात्र षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांसन ॥२४।। 
कुत्र यासि सार मे शुपित्वा ध्वाव्नवद्धविः । हरिष्येज्य मदं मन्द मायिनः कूटयोधिनः॥२५॥ 
यावन्नमे हतो वाणेः शयीथा सुश्च दारिकाम्‌ ।स्मयन्‌ कृष्णो घनुरिकिच्या पड्भिविंव्याध रुक्मिणम्‌ 
परष्टमिश्चतुरो वाहान्‌ वाभ्यां हूतं ध्वजं त्रिभिः । स चान्यद्‌ धनुरादाय कृष्णं विव्याध पश्चमिः २७ 
तेस्ताडितः शरोधेस्तु चिच्छेद धनुरच्युतः । पुनरन्यदुपादत्त तदप्यच्छिनदव्ययः ॥२८॥ 
परिघं पट्टिशं शलं चर्मारी शक्तितोमरौ । यद्‌ यदायुधमादत्त तत्‌ सबं सोऽञ्छिनद्धरिः। २8। 
ततो रथादवप्लुत्य खड्गपाणिजिंघांसया । कृष्णमभ्यद्रवत्‌ क्रुद्धः पतङ्ग इव पावकम्‌ ॥३०॥ 
तस्य 'चापततः खड्गं तिलशश्रमं चेषुभिः । छिस्ासिमाददे तिम्मं रुक्मिय हन्तुम॒धतः ।३१। 


ष्ट्रा आतृवधषोद्योगं रुक्मिणी भयविह्वला । पतित्वा पादयोर्भेतुरुवाच करुणं सती ॥३२॥ 


[$ 


सका और एक अक्षो हिणी सेना साथ लिये भगवानके पीछे चला ॥ १८॥ इस अपमानको असहा 
समझनेबाले महाबली रुक्मीने कबच तथा धनुष-बाण धारणकर सब राजाओंको सुनाते हुए अतिक्रोध 
पूवक कहा--१६॥ “में आपलोगोंके समक्ष यह सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि संग्राममें कृष्णको बिना मारे . 
आर सुक्मिणीको वापस लाये बिना कुण्डिनपुरमें वापस नहीं लौदगा !” ॥ २०॥ राजाओंसे 
इस तरह प्रतिज्ञा करके बह रथपर सवार हुआ और उसने सारथीको आज्ञा दी कि “जिधर कृष्ण 
हो, उधर शीघ्र ही घोड़ोंको ले चल । क्योंकि आज मेरा उसके साथ युद्ध होगा ॥ २१॥ आज मैं 
अपने तीखे बाणोंसे उस हुबुद्धि ग्वालेके वीर्यमदको चूणे कर दूँगा । जिससे उन्मत्त होकर बह मेरी 
बहिनिको जबंदस्ती हर ले गया दै, ॥ २२॥ ईश्वरकी महिमासे अनभिज्ञ मन्द्मति रुक्मी सार 
बढ़-बढ़कर बातें बनाता अकेला ही रथपर चढ़कर दोड़ता हुआ भगवानके पास पहुँचा और “खड़ा 
रह्‌? कहकर पुकारने लगा ॥ २३ ॥ उसने अपना सुदृढ़ धनुष खींचकर भगवानको तीन बाण मारा 
ओर कहा-आ यहुङलकलङक : एक ज्ण खड़ा तो रह्‌ ॥२४॥ अरे चोर !कोआ जैसे हविको चुरा ले जाता 
है, वैसे ही मेरी बदिनको लेकर तू कहाँ भाग रहा है ! अरे मन्द ! तू बड़ा मायावी है। तू कपटयुदमें 
ही कुशल है। आज मैं तेरा सारा गव चूर्ण कर दूँगा ॥ २५ ॥ देख, मेरे बाशोंसे मरकर तू प्रथिबीपर 
नहीं लोट जाता, उसके पहले ही इस वालिकाको छोड़ दे। यह सुनकर श्रीकृष्णचन्द्र ये ओर 
्होंने रुक्मीका धनुष काटकर उसे छः बाणोंसे बींध : र ङष्णचन्द्र मुसकाये आ 
उन्ह Re छः बा बींध डाला ॥ २६ ॥ भगवानने णोंसे के 
रां घोड़ोंको, दोखे सारथीको ओर तीनसे ५ आठ बाणोंसे उस 
चारों घोड़ोंको, दोसे सारथीको और तीनसे रथकी ध्वजा काट हातत ने देसरा पल 
लेकर भगवान कृष्णको पाँच बाणोंसे मारा ॥ २७॥ बाणोंके लगनेपर श्रीअर पे जे 
भी काट डाला | तब रुक्मीने एक और धनुष लिया, किन हे च्युतने उसका वह धनु 
इस प्रकार रुक्मीने परिघ, पटव ? किन्तु भगवानने उसे भी काट दिया॥ २८॥ 
इस प्रकार ? 27 शल, ढाल, तलवार और तोमर आदि जो-जो ये 
उन सबको श्रीहरिने काट डाला ॥ २६ ॥ अन्तमें दे जो-जो अन्न-शस्न उठाये, 


> Pe श्रीकृष्णच- द्र्को से ज = 
चार ले कर रथसे कूद पड़ा और फतिंगा जेसे अग्निकी ओर हित ब Cs 
३ १ 


श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर लपका ॥ ३० ॥ रुक्मीको अपनी 

| ओर आता 
उसकी ढाल i: ५०५ तिल-तिल करके काट डाला और उसे i gp नाल 
तीदश तलवार निकाली ॥ ३१॥ अपने भाईके वधकी तेयारी देखकर रकम A लहो 
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अध्यायः दडे दशसस्कन्धः (उत्तराः ) सेब 


योगेशवराप्रमेयात्मर_ देवदेव जगत्पते । हन्तुं नाहेसि कल्याण तरं मे महाशु ॥३३॥ 
` श्रीशुक उवाच 
तया परित्रासविकम्पिताङ्गपा शुचावशुष्यन्सुखरुद््कण्ठया । 
कातयेविस्रंसितहेममालया शहीतपादः करुणो न्यतरतंत ॥३४॥ 
चेलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणं सश्मश्रुकेशं अवपन्‌ व्यरूषयत्‌ । 
तावन्ममदुः परसेन्यमङ्भतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः ॥३३॥ 
कृष्णान्तिकष्टुपत्रज्य ददशुस्तत्र रुक्मिशम्‌ । तथाभूतं हतप्रायं इष्ट्रा सङ्षशो विद्धः । 
विसुच्य बद्धं करुणो भगवान्‌ कृष्णमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ 
साध्विदं त्वया कृष्ण कृतमस्मज्जुगुप्सितम्‌ । बपनं श्मश्रुकेशानां वेरूप्यं सुहृदो वधः ॥३७॥ 
मैवास्मान्‌ साध्व्यप्येथा श्रातु्ेरूप्यचिन्तया । सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्तरकृतञ्चकपुभान्‌ 
बनधु्वेधाइदोपोऽपि न बन्धोवेधमहहि । त्याज्यः सवेनेव दोषेण हतः कि हन्यते पुनः।३६॥ 
चत्रियाणामयं धमः प्रजापतिविनिमिंतः । आतापि श्रातरं हन्याद्‌ येन घोरतरस्ततः।४०॥ 
राज्यस्य भूमे वित्तस्य ख्यो मानस्य तेजसः । मानिनोऽन्यस्य वा हेतोः श्रीमदान्धाः ल्षिपन्तिहि॥ 
तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु हुहंदास्‌ । यन्मन्यसे सदाअभद्रं सुहदां भद्रमज्ञवत्‌ ॥४२॥ 
आत्ममोहो त्॒णाम्रेष कल्प्यते देवमायया । सुहद दुहदुदासीन इति देहात्ममानिनाम्‌॥४३॥ 


गयीं और उस परम साध्बीने पतिके चरणोंमें गिर ओर गिड़गिड़ाकर कहा--॥३२॥ “हे योगेइवर ! 
हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे देवदेव ! हे जगत्पते ! हे कल्याणस्वरूप ! हे महाबाहो ! यह मेरा ,भाई है। 
इसे मारना उचित नहीं है ॥ ३३ ॥” श्रीशुकदेवजी बोले--श्री रक्मिणीजीका शरीर भयसे काँप रहा 
था, शोकसे उनका मुख सूख गया और गला रुँध गया था। आतुरतावश सुवणकी मालाएँ उनके 
गलेसे गिर गयी थीं। जब उन्होंने चरण पकड़कर प्रार्थना की तो करुणामय भगवानने रुक्मीके वध 
करनेका विचार त्याग दिया ॥ ३४ ॥ तदनन्तर उस कुकर्मीको डुपट्टेसे बाँध उसकी दाढ़ी ओर केश 
जहाँ-तहाँसे काटकर उसे कुरूप कर दिया | इसी बीच उन यादव वीरोंने हाथी जैसे कमलवनको रोंद 
डालता है, बैसे ही उस अद्भुत शत्रसेनाको कूँच डाला ॥ ३५॥ तब वे भगवान कृष्ण्के पास आये 
और उन्होंने रुक्मीको पूर्वोक्त हतप्राय अबस्थामें देखा । उसे ऐसी दशामें देखकर भगवान बलरामः 
को बड़ी दया आयी और उन्होंने बन्धन खोलकर उसे छोड़ दिया ओर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहा-॥।३६॥ 
“हे कृष्ण ! तुमने यह अच्छा नहीं किया। हमारे लिये यह बड़ी निन्दाकी बात है । अपने सम्बन्धी 
के दाढ़ी-मूँ मृड़कर कुरूप कर देना, उसका वध करनेके समान है” ॥ ३७ ॥ फिर वे रुक्मिणीसे 
बोले -“हे साध्वि !' भाईको कुरूप करनेक्रा विचारकर तुम हमपर दोषारोप मत करना । किसी 
पुरुषको सुख-दुःख देनेवाला कोई ओर नहीं होता, वह अपने ही कियेका फल भोगता है”॥। ३८ ॥ 
श्रीकृष्ण जीसे उन्होंने कहा--“अपना कोई बन्धु यदि बधके योग्य भी अपराध करे तो भी वह बन्धुके 
द्वारा मारे जाने योग्य नहीं होता, उसे छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि वह तो अपने दोषसे ही 
मरा रहता है, मारनेमें क्या : पुरुषाथ हैं॥ २६ ॥ फिर रुक्मिणीसे बोले-“प्रजापति रह्मने 
क्षत्रियोंका धर्म ही ऐसा बनाया है कि जिससे भाई आईको मार डालता हैँ। इसलिये यह धम अत्यंत 
कठोर है”? || ४० ॥ फिर श्रीकृष्णचन्द्रसे कहने लगे--“हे भाई ! यह ठीक है कि जो अभिमानी लोग 
ऐेश्वयभदसे अन्धे हो रहे हैं, वे राज्य, थिवी, धन, खरी, मान, तेज अथवा किसी और कारणसे 
अपने बन्धुओंका भी तिरस्कार करते हैं, किन्तु हमारे लिये ऐसा करना उचित नहीं हे ॥ ४१ ॥ फिर 
उन्होंने रुक्मिणीसे कहा--“समस्त प्राणियोंसे द्रोह करनेवाले अपने बन्धुजनोंके लिये ला 
दश्डविधानको भी जो तू अज्ञानियोंके समान अमङ्गल मान रही है, यह तेरी बुद्धिका ।फेर हैं 
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ˆ कर दिया ओर विवेक-बुद्धिसे चित्तको शान्त किया | 


२०३ श्रीमद्भागबते मद्वाषुराणे- [ अध्यायः ५४ 


एक एव. परो द्यात्मा स्वेषामपि देहिनाम्‌ । नानेव शहत मूढे्यथा व्योतिरयंथा नभः॥४४॥ 
देह आद्न्तवानेप द्रव्यत्राणगुणात्मकः । आत्मन्यविद्वया क्लूसः संसारयति देहिनय्‌। ७४ 
नात्मनोऽन्येन संयोगो बियोगश्चासतः सति । सद्भृतुल्लात्तगसिद्ध ध्यूवाध्यां यथा रवेः ॥४६॥ 
जन्मादयस्तु देहस्य बिक्रिया नात्मनः कचित्‌ | कलानामिव नवेन्दीखतिद्यस्य कुहूरिव ॥४७॥ 
यथा शायान आत्मानं विषयान्‌ फलमेव च । अनुबुङ्क्तऽ्यसत्यर्थ तथाऽऽग्नोत्यवुधो भवम्‌। 
तस्मादज्ञानजं शोकमात्मशोषविमोहनम्र्‌ । तः्वज्ञानेन निहत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते ।४३। 
श्रीशुक उवाच | 
एवं भगवता तन्वी रामेण ग्रतिबोधिता । वंमनस्यं परित्यज्य मनो बुद्भथा समादधे।।१०॥ 
प्राणावशेष उत्सृष्टो ढिडूमिहंतबलग्रभः । स्मरन्‌ विरूपकरणं वितथात्ममनोरथः ॥४१॥ 
चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्‌ पुरम्‌ । अहत्वा दुमतिं कृष्णमग्रत्यृह् यवीयसीम्‌ । 
कुणिडनं न प्रवेच्यामीत्युक्त्वा तत्रावसद्‌ रुषा ॥ ५२ ॥. 
भगवान भीष्मकखुतामेचं निजित्य भूमिपान्‌ । पुरमानीय विधिवदुपयेमे इुरूद्वह ॥४३॥ 


> 


तदा महोत्सवो नुणां यदुपुर्यां गृहे गृहे | अभूदनन्यभावानां कृष्णे यहुपतो नृप ॥५४॥ 


नरा नायंश्च रुदिता; ग्रमृष्टमणिकुण्डलाः । पारिचर्हश्ुपाजहुवरयोधचित्रवाससोः ॥५४॥ 


॥ ४२ ॥ ४३ ॥ जो लोग देहको ही आत्मा मानते हैं, उन्हें ही यह मित्र है, यह शत्र है, यह उदा- 


सीन है? ऐसा आत्मविषयक मोह भगवानकी मायासे उत्पन्न होता है। सब देहधारियोंका आत्मा 
एक ही है ओर वह अत्यन्त शुद्ध है । जल ओर घटादि उपाधियाके कारण जैसे एक सूर्य-चन्द्रादि 
ज्योतियाँ तथा आकाश अनेककी आँति प्रतीत होते हैं, वैसे ही अज्ञानीजन उस एकमात्र शुद्ध आत्मा- 
को ही अनेकवत्‌ देखते हैं ॥॥४४॥ यह देह द्रव्य, प्राण और गुणमय है तथा आदि और अन्तयुक्त है। 
यह आत्मामें अविद्यासे कल्पित है ओर अविद्याही जीवको संसारचक्रमे डालती है | ४५॥ हे सती ! 
जैसे सूर्यहीसे प्रकाशित होनेके कारण नेत्र और रूपका उसके साथ संयोग या वियोग नहीं होता, 
बैसे ही आत्माका अन्य असत्‌ पदार्थोसे संयोग-वियोग नहीं होता। क्योंकि उनकी प्रसिद्धि तो 
आत्माद्दीके अधीन रहती है॥ ४६॥ जन्मादि भी देहके ही विकार हैं, आत्माके नहीं। तथापि 
आस्माकी मृत्यु कही जाती है । जिस तरह क्षय कलाओंका ही होता है, चन्द्रमाका नहीं। तो भी 
अमावस्याके द्नि चन्द्रमाका ही क्षय माना जाता है ॥ ४७॥ जेसे कोई सोया हुआ पुरुष किसी 
पदाथेके न दोनेपर भी स्वप्नमें ओक्ता, भोग्य ओर भोगके फलोंका अनुभव करता है, उसी तरह 
अन्ञानीजन मिथ्या संचारचक्रमें पड़ते हैं। ४८॥ अतः हे शुचिस्मते ! चिन्तको सखाने और मोहित 
करनेवाले इस हाजा शोकको तच्वज्ञानसे दूर करके तुम शान्त हो जाओ | ॥ श्रीशुकदेव 
जी बोले==हे राजन्‌ ! बलभद्रजीके इस प्रकार समभानेसे कृशाङ्गी रुक््मिणीने अपना बेमनस्य दूर 
५०॥ जिसकी सेना और तेज नष्ट हो गया था 


तथा जिसके प्राणमात्र शेष रह गया था, उस रुक्‍्मीने अर स 
- क अपने शत्र 
अपने विरूप किये जानेका स्मरणकर वहाँ ही अपने हनक नुआंके हाथसे छूटकर कृष्ण द्वारा 


नगर बसाया। क्योंकि वह ऐसी प्रतिज्ञा करके आया था # ग 
था ¢ 
अपनी छोटी बहिनको वापस लाये मैं कुरिडिनपुरमें प्रबेश क बिना दुबुद्धि कृष्णको मारे और 


कुष्ण क ~ हे 
ग अनन्य प्रेम रखनेबाले यादवांके घर-घर बड़ा 
3>उल धारण किये द्वारकाके प्रसन्नचित्त नर-नारियोंने 
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ख्रध्यायः ४% | दशमस्कन्धः ( उत्तराघेः ) २०७ 
सा बइष्णिपुयुत्तमितेन्द्रकेतमिविवित्रमास्याम्बरलतोरणः । 
बभौ ्रतिद्वा्युपक्लसमङ्गलेरापूणङकुम्भागुरुधूपदीपकैः ॥ ५६॥ 
सिक्तमा्गा मदच्युद्धिराहतप्रष्ठभूज॒जाम । गजैद्दो:स महामृश्स्म्भापूगोषशोमिता ॥५७॥ 
कुुसृञ्ञ यकैकेय विदभेयदुङुन्तयः । मिथो सुस्ुदिरे तस्मिन्‌ सम्भ्रमात्‌ परिधावताम्‌ । 


+ 


रुक्मिण्या हरणं शरुत्वा गीयमानं ततस्ततः । राजानो राजकन्याश्च बभूवुश विस्मिताः ॥१६॥ 
द्वारकायासभूद्‌ राजन्‌ महामोदः पुरौकसाम्‌ । रुक्मिण्या रमयोपेतं दष्ट्वा कृष्ण श्रियः पतिम्‌ । 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधे रुक्मिय्युद्वाहे 
चतुःपञ््राशात्तमोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


पञ्चपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 
॒ श्रीशुक उवाच | 
कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः. प्राग्‌ रुद्रमन्युना । देहोपपत्तये hia प्रत्यपद्यत ॥ १॥ 
स॒ एव जातो वेदभ्या क्ृष्णवीयंसमुदधवः । परद्युम्न इ ति विख्यातः सवतोऽनवमः पितुः॥।२॥ 
तं शम्बरः कामरूपी हृत्वी तोकमनिदशम्‌ । स विदित्वाऽऽत्मनः शत्रु ्ास्योदन्वत्यगाद्‌ गृहम्‌ 
_तं निर्जगार बलवान्‌ मीनः सोऽप्यपरैः सह । इतो जालेन सहता गृहीतो मत्स्यजौविभिः ॥४॥ 
'तं शम्मराय कैवर्ता उपाजहुरुपायनम्‌। खदा महानस नीत्वावधन्‌ स्वधितिनाहुतम्‌ ॥५ || 
इष्ठ तदुदरे बालं मायावत्ये न्यवेदयत्‌ । नारदोऽकथयत्‌ सब तस्याः शङ्कितचेतसः । 
बालस्य तच्चमुत्त्पत्ति मत्स्योदरनिवेशनम्‌ ॥ ६ ॥ 


= 


विचित्र बस धारण किये हुए बधूको बहुत-सी भेंटें उपहारमें दां ॥ ५५ ॥ ऊँचे कहती i 
पताकाओं, रंग-बिरंगी सालाओं, वखों और रत्नॉकी बन्दनवारा तथा द्वार-द्ठारपर र लः ट 
मांगलिक वस्तुओं तथा भरे हुए कलश, अशुर, धूप और दीपादिसे Rs ककती 
हो रही थी ॥ ५६ ॥ निमन्त्रित इष्ट-मित्र राजाओंके मदखावी हाथियोंके म करक 
हो गया था। द्वारोंपर लगाये कदलीस्तस्ब और सुपारीके गुच्छोंसे दवारकाण गो, डी संजय 
'रही थी ॥ ४७ ॥ उस उत्सवमें कुतूहलवश इधर-उधर दड़-धूप करते हुए हे है हे पहा 
केकेय, विदर्भ, यदु. और कुन्तिभोज आदि वंशोंके लोग परस्पर आनन्द दाहि 
तहा रुविमणीहरणकी चचा सुनकर राजाओं और राजकन्या हि देखकर द्वारकाके 
राजन्‌ ! लक्ष्मीपति भगवान कृष्णको लेक्ष्मीजीका अवतार श्रीरुक्मि गरकनवे उत्तरा चतुःपंचाशत्त- 
नागरिकोंको अतिशय आनन्द हुआ ॥ ० ॥ इति श्रीमद्भागवते दशसस्कः 
मोऽध्यायः ॥ ५४ ॥ जन! - 
| ( मी जन्म और शम्बरासुरका वध ) श्रीशुकदेवजी बोले--हे RS dr 
देवके अंश कामदेवने-जो पहले भगवान शङ्करके क्रोधसे भस्म र हो औकृष्णचन्दके वीये द्वार 
निमित्त उन वासुदेव ऋष्णहीका आश्रय लिया। १ ॥ बद 2 अपने पितासे किसी बात- 
रुक्मिणीजी के गर्भसे उत्पन्न होकर 'प्रद्युन्न र नामसे विख्यात हुआ मैं वी कामरूपधारी शास्बरा- 
में कम नहीं था ॥ २ || बालक प्रदयन्न जब दस दिनका भी नहीं तस चला गया ॥ ३॥ उसे एक 
सुर अपना पूवशात्र जानकर हर ले गया और समुद्रम फेककर लयोकि साथ मछुओने एक बहुत बड़े 
बलवान्‌ मत्स्यने निगल लिया और उस मत्स्यको दूसरी be ले आये। शम्बरासुरके स्सो- 
जालमें फँसाया ॥ ४ ॥ वे केवट उसे शम्बरासुरके पास उपहार Wii. ` 
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२०८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ५४ 


सा च कामस्य वे पल्ली रतिर्नाम यशस्विनी । पत्युनिदग्धदेहस्य देहोत्पत्ति प्रतीक्षती ॥७॥ 
निरूपिता शम्बरेश सा द्वपौदनसाधने । कामदेवं शिशु बुद्ध्वा चक्र खेहं तदार्भके ॥८॥ 
नातिदीर्घेण कालेन स काष्णी रुढयौबनः । जनयामास नारीणां वीचन्तीनां च विश्रमम॥६॥ 
सा तं पतिं पद्मदलायतेक्तणं प्रलम्बबाहुं नरलोकसुन्द्रस्‌ । 
सब्रीडहासोत्तमित्रुवेच्षती प्रीत्योपतस्थे रतिरङ्ग सौरतैः || १० ॥ 
तामाह भगवान्‌ काण्णि्मातस्ते मतिरन्यथा । मातृभावमतिक्रम्य वतसे कामिनी यथा | ।११॥ 
रतिरुवाच 
भवान्‌ नारायणसुतः शम्बरेणाहृतो शृहात्‌। अहं तेऽधिक्ृता पत्नी रतिःकासो भवान्‌ प्रभो ॥ 
एप त्वानिदशं सिन्धावब्विपच्छम्बरोऽसुरः । मत्स्योऽग्रसीत्तटुदरादिह ग्राप्ती भवान्‌ प्रभो | १३। 
तामम जाहि दुधषं दुजेय शत्रुमात्मनः | मायाशतविद्‌ त्वं च मायाभिर्मोहनादिभिः।। १४॥ 
परिशोचति ते माता ङुररीब गतप्रजा । पुत्स्नेहाङंला दीना विवत्सा गौ रिवालुरा॥ १४॥ 
्रभाष्यें ददौ विद्यां प्रद्युम्नाय सहात्मने । मायावती महामायां सर्वमायाविनाशिनीम्‌। १६। 
स च शम्बरमभ्येत्य संयुगाय समाह्वयत्‌ | अविषहयेस्तमाचषेपः चषिपन्‌ सञ्जनयन्‌ कलिम्‌।१७। 
सोऽधिच्षि्ो दुवचोभिः पादाहत इवोरगः । निश्चक्राम गदापाशिरमर्पात्ताप्रलोचनः ।। १८।। 
गदामाविध्य तरसा प्रद्य॒म्नाय महात्मने । प्रक्षिप्य व्यनदन्नादं ह उ प्रयुस्ताय महात्मने। प्रत्िष्य व्यनदलाद वजनिष्पेषनिष्ठुरम्‌ ॥१६॥ ॥१६॥ 


ईंदारोंने उस अदूभुत मत्स्यको भोजनालयमें ले जाकर छुरेसे चीरा ॥ ५ ॥ उसके उद्रमें एक जीवित 
बालक पाकर रसोइयोंने उसे मायाबतीका सौंप दिया। उसकाृत्तान्त जानकर मायावतीको बड़ा विस्मय 
हुआ। तभी नारदजीने वहाँ आकर उस बालककी उत्पत्ति और मतस्यके उद्रमें जानेका सारा भेद 
मायावतीको सुना दिया ॥ ६ ॥ मायावती कामदेवकी यशस्विनी पत्नी रति थी । वह भगवान शाङ्करः 
के कोपानलसे दग्ध पतिके देहकी उत्पत्तिकी प्रतीक्षा कर रही थी ।। ७॥ मायावतीको शम्बरासुरने 
रसोईघर में नियुक्त कर रखा था। इस बालकको कामदेवका अवतार जानकर वह उसमें अपना 
स्नेह बढ़ाने लगी ॥ ८॥ कुछ ही समय बाद कृष्णकुमार प्रसुन्न युवावस्थामें पहुँचकर अपनी ओर 
तिरा गा जोहनेःलो॥ ® ॥। राम्‌ तब भागवत कमसलद्लके समान विशाल- 
नयन; आजानुबाहु तथा नरलोकसुन्दर स्वामीको लजापूर्ण हास और तिरछी चितवनसे निहारती 
ओर रतिकालोचित चेष्टाओं प्रदर्शन करती हुई बड़े प्रेमसे उनकी सेवा करने लगी ॥१०॥ उसके भयो 
में परिवतन देखकर कृष्णतनय भगवान भ्रद्युग्नने कह्ा--“हे माता ! तुम्हारी बुद्धि कुछ औँ री 
क्यों होगयी दै! मैं देखता हूँ कि तुम मेरे साथ मातृभाव छोड़कर काम्निनीके कुछ और प्रकारक 
रंदी ।हो”॥ ११॥ रति बोली-े प्रभो ! आप साच्ात्‌ न i सदृश आचरण कर 
दर ले आया था। आप साचात्‌ कामदेव हैं और मैं आपको धर्मपत्नी पुत्र हैं। शम्बरासुर आपको 
दस दिनके भी नहीं थे, तब इस शम्बरासुरने आपको मपल्नी रति 
मत्स्य निगल हा हे रह पेटसे आप यहाँ आ निकले 
हुदेभ्य, ठुजय और सेकड़ों मायाएँ जानने ह 
अपने बछड़े नष्ट हो जानेसे जैसे गो का मोहन आदि मायाओंसे मार डालिये॥ १४ ॥ 


ऑओंको 


करते हुए उसे उत्तेजित करके युद्धके लिये ललकारा | 7. ओर असह्य कटुबचनोंसे तिरस्कार 
समान उनके दुवंचनोंसे क्रुभित होकर क्रोधसे लत. वेव शम्बरासुर पादप्रहारसे कुपित सर्पके 
in ` > ` = ^ कायल लाल-लात नेत्र किये हाथमें गदा लले कर से बाहर 

~ = 5 हाथमे ,गदा ले कर घरसे बाहर 
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अध्यायः ४४ ] दशमरकन्धः ( उत्तरार्धः ) २४ 


तामापतन्तीं भगवान्‌ प्रथ्युम्नो गदया गदाम्‌ । अपास्य शत्रवे कृद; ग्राहिणोत्‌स्वगदां नृपो २०। 
सं च मायां समाश्रित्य दैतेयी मयदशिताम्‌ । मुमुचेऽखनमयं व काष्णों वेहायसोब्सुरः ॥२१॥ 
बाध्यमानोऽल्रवपेण रौक्मिणेयो महारथः। सच्तास्तिकां महाविद्या सर्वमायोपमदिीम्‌ । 
ततो गौहकगान्धवेपेशाचोरगराचतसीः । ग्रयुङ्क्त शतशो दैत्यः काब्णिव्यंधमयत्‌ सं ता; 
निशातमसिशुद्यम्य सकिरीटं सङुएडलम्‌ । शम्बरस्य शिरः कायात्ताग्रश्मश्चोजसाहरत्‌ ।२४। 
आकीयमाणो दिविजेः स्तुवद्धिः ङुसुोत्करेः । भार्ययाम्बर्चारिणया पुरं नीतो विहायसा ।२५॥ 

अन्तःपुरवरं राजन्‌ शलनाशतसङ्कलम्‌ । विवेश पत्न्या गगनाद्‌ विद्युतेव वलाहकः ॥२६॥ 
तं दृष्ठा जलदश्यामं पीतकोरेयचाससम्‌ । प्रलम्बबाहु ताम्रां सुस्मित रुचिराननम्‌ ॥२७॥ 
सलं कृतणुखाम्मोजं a नीलवक्रालकालिभिः । कृष्णं सत्वा खनियो हीता निलिल्युस्तत्र तत्र ह । 
अवधाय शनरीषट्टेलकषण्येन योषितः । उपजस्यः प्रशनदिताः सल्लीरत्न सुविस्मिताः ॥२६॥ 
अथ तत्रासितापाङ्गी वेदी वल्गुभाषिणी । अस्मरत्‌ स्वसुतं नष्टं स्नेहस्नुतपयोधरा ॥३०॥ 
को न्वयं नरवैदूर्यः कस्य वा कमलेक्षणः । शतः कया वा जठरे केयं लब्धा त्वनेन वा ॥३२॥ 
मम चाप्यात्मजो नशो नीतो यः झतिकागृहात्‌ । एतत्तुल्यवयोरूपो यदि जीवति कुत्रचित्‌ ।।३२॥ 
कथं त्वनेन सम्प्राप्तं सारूप्यं शाङ्गंधन्वनः । आक्रत्यावयवेगत्या स्वरहासावलोकनेः ॥३ ३॥। 


निकला ॥ १८॥ उसने वह गदा बड़े वेगसे कई बार घुमाकर महात्मा प्रयुम्नजीपर चला दी और स्व॒यं 
बिजलीकी कड़कके समान जोरसे चिघाड़ने लगा ॥ १६ ॥ गदांको अपनी ओर आती देखकर भग- 
वान प्रदयुम्नने उसे अपनी गदासे नष्ट कर डाला और अतिशय कुद्ध होकर शन्नुपर अपनी गदाका 
प्रहार किया ।। २० ॥ तब बह दैत्य मयासुरकी सायाका आश्रय करके आकाशे उड़ा ओर श्रीभ्रद्युम्न- 
जीपर विविध अद्य-शत्रोंकी वर्षा करने लगा ॥ २१॥ उस अस्नवर्षांसे व्यथित होकर महारथी 
मयुञ्नने सब सायाओंको शान्त करनेवाली सत्त्वमयी महाविद्याका प्रयोग किया ॥ २२ ॥ तब शस्ब- 
'रासुरने यक्ष, गन्धर्व, पिशाच, सपे और राक्षसोंकी सैकड़ों मायाओंका एक साथ प्रयोग कर डाला, 
किन्तु श्रीकृष्ण कुमार प्रयुम्नने उन सबको शान्त कर दिया ॥ २३ ॥ और एक तीखी तलवार निकाल- 
कर शस्बरासुरका किरीट-कुण्डल-विमसिडित अरुणबणेकी दाढ़ी-मूछोंयुक्त सिर धड़से अलग कर दिया 
॥ ९४ ॥ तब स्तुति करते हुए स्वगेनिवासी देवताओंकी पुष्पवृष्टिसे आच्छादित प्रद्युम्नजीको उनकी 
आकाशचारिणी भार्यां मायावती आकाशमागेसे द्वारकापुरीमें ले आयी ॥ २४ ॥ तदूनन्तर हे राजन्‌! 
दासिनीविमण्डित श्याम मेघके समान प्रद्युम्नजीने अपनी सार्या मायाबतीके साथ आकाशसे उतर- 
कर सैकड़ों रमणीरल्लोंसे आवृत द्वारकाके राजभवनमें प्रवेश किय ॥ २६ ॥ मेघके समान श्यामवणे 
पीताम्बरधारी बिशालबाहु अरुणनयन मधुरमुसकामयुक्त सुखवाले तथा नीली और धुँघराली अल- 
कावलीरूपी भरोसे अलंकृत झुखारचिन्दयुक्त पर्यु्नको देखकर महिलाओंने उन्हें साक्षात्‌ ष्ण 
सममा । इससे वे लजापूर्वक जहाँ-तहाँ छिपने लगीं || २७-२८॥ धीरे-धीरे कुछ विलक्षणता देख- 
कर उन्होंने जाना कि ये श्रीकृष्ण नही हैं। तब वे अति आनन्दित और विस्मित होकर अपनी 
सुन्द्री श्लीके साथ आये हुए उन पुरुषरत्नके पास आयीं॥ २६ ॥ इसी समय श्यामनयना तथा 
मञ्जुभाषिणी रुक्मिणीको अपने खोये हुए बालकका स्मरणं हो आया ओर पुत्रल्नेहके कारण उनके 
स्तनोंसे दूधकी धारा बह चली ॥ ३० ॥ उन्होंने सोचा--“यह नररत्र कौन है ! यह कमलनयन पुत्र 
किसका है ! किस बड़भागिनीने इसे अपने गर्भमें धारण किया होगा ! इसे यह कोन खी मिली है ! 
॥ ३१ ॥ मेरा भी पुत्र, जो सूतिकागृहसे किसीके द्वारा हर लिये जानेसे नष्ट होगया था, वह यदि 
कहीं जीता होगा तो उकी अवस्था और रूप इसीके संहश होगा ॥ ३२॥ आकृति, अज्लोंकी गठन, 
चाल-ढाल, बोल:चाल, हँसी और चितवनमें इसको श्रीकृष्णचन्द्रका सादृश्य केसे प्राप्त हुआ ? ॥३३॥ 
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२१० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ४६ 


स एव वा भवेन्नन॑ यों में गम तोऽ; । शर्म ग्रीतिरधिका वामः स्फुरति मे शुज:३३ 
एवं मीमांसमानायां वेदभ्यां ` देवकीसुतः । देवक्यानकहुनदुभ्याु्तमर्लोक आगमत्‌ ।३५। 


विज्ञातार्थोऽपि भगवांस्तृष्णीमास जनाद॑नः । नारदोऽकथयत्‌ सवं शम्बराइरशादिकस्‌ ॥३६॥ 
तच्छत्वा महदाश्चयं ` कृष्णान्तःपुरयोषितः । अभ्यनन्दन्‌ बहूनव्दान्‌ नथ छतामिवाणतस्‌॥२७॥ 
देवकी- बसुदेवश्च कुष्णरामौ तथा ख्तियः । दम्पती तो परिष्वज्य रुविमशी च यञुसुदस्‌। ३) 
न्ट प्रधुम्नमायातमाकएय द्वारकौकसः । अहो शृत इवायातो बालो दि्टयति हाब्रवन्‌|३६। 


ON 


य॑ वे मुहुः पिठसरूपनिजेशभावास्तन्मातरो यदभजन्‌ रहरुढभावाः | 

चित्रं न तत्‌ खलु रमास्पद विम्ब बिस्वे कामे स्मरेऽन्षिविषये किसुतान्यनायें)॥४ ०|। 
इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा ्रदुस्नोत्पत्तिनिरूपणं 

ङ्‌ नाम पञ्भपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५४॥ 


षट्पञ्चाशत्तमोऽप्यायः 
श्रीशुक उचाच 


~ 


सत्राजितः स्वतनयां कृष्णाय कृतकिल्बिषः । स्यमन्तकेन मणिना स्वयशचुद्यम्य दत्तवान्‌ ॥। १॥ 


र राजोवाच 
सत्राजितः किमकरोद ब्रह्मन्‌ कृष्णस्य किल्बिषम्‌ । स्यमन्तकः ङुतस्तस्य कस्माद्‌ दत्ता खुता हरेः २ 


यह वही बालक तो नहीं है, जिसे मैंने अपने गर्भेमें धारण किया था ? क्योंकि इस पर मेरा खेह 
बराषर बढ़ता जा रहा है और मेरी बायीं सुजा फड़क रही है,॥ ३४॥ जब महारानी रुक्मिणी 
इस उषेड़-बुनमें पड़ी थीं, उसी समय “माता देवकी ओर वसुदेवजीके पुण्यकीर्ति पुत्र भगवान 
कृष्ण भी वहाँ आ गये ॥ ३५॥ श्रीजनादन इसका सारा रहस्य जानते थे, किन्तु उन्होंने कुछ भी 
नहीं कहा-सुना । इतनेमें नारदजी आगये और उन्होंने वहाँ आकर प्रद्ुम्नजीके शम्बरासुर द्वारा हरे 
जानेका सारा वृत्तान्त कह सुनाया ॥ ३६॥ नारदजीके द्वारा वहं विचित्र वृत्तान्‍न्त सुनकर भगवान 
कृष्णके अन्तःपुरकी खियाँ, जैसे कोई मरा हुआ सुहृदू फिर जी जाय, बैसे ही उन्हें कई वर्ष बाद 
आया देखकर बहुत प्रसन्न हुईं ॥ ३७॥ देवकी, वसुदेव, कृष्ण, बलराम, रुक्मिणी तथा अन्तःपुरकी 
अन्य याँ नववधूके साथ बालक प्रद्युग्नको गले लगाकर बहुत प्रसन्न मनसे मिलीं ॥ ३८ ।( खोये 
हुए प्रद्युम्नको फिर आये सुनकर सब द्वारकावासी कहने लगे--अहो ! कैसे सौभाग्यकी बात है कि 
जो बालक इतने दिन पहले खो गया था, वह फिर मरकर लौटे हुएके समान लौट आया है.!' ॥३६॥ 
इस समय जिन प्रदयुस्नजीको बार-बार देखकर पिताके समान ही उनका स्वरूप होनेके कारण उनमें 
अपने पतिदेव अथात्‌ श्रीकृष्णकी भावना होगयी थी और उनकी माता रुक्मिणी आदि खनियाँ मधुर 
आवमें मञ्न होकर एकान्तभें चली गयी थीं। लक्ष्मीनिवास भगवानके प्रतिबिस्बस्वरूप और स्मरण" 
मात्रसे ज्ञोभ उत्पन्न करनेवाले कामदेवके अवतार भ्रदयुम्नके मिल जानेपर ऐसा होना कोई आश्चर्थकी 
बात नहीं है । जब उन्हें देखकर उनकी माताओंको भी आवोदय होगया तो अन्य ख्ियोंके विषयमें 
क्या कहा जाय ! ॥ ४० ॥ इति श्रीसद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां पद्नपद्चाशत्तमो5- 
ध्यायः ॥ ४४ ॥ Rs RETF RF? 

शक] क (-स्यमन्तकोपाख्यान प 'जास्ववती और सत्यभामाके साथ कृष्णभगवानका विवाह ) 
नी कहते हैं--हे राजन्‌ ! सत्राजित्‌ नामके यादवने एकबार श्रीकृष्णचन्द्रको कलङ्क लगाया 
था । उस अपराधकी शान्तिका प्रयत्न करते हुए उसने स्यमन्तक मणिके साथ कहे n न्या दे 
डाली थी ॥ १॥ इसपर राजा परीत्तितूने पूछा--हे ब्रह्मन्‌ ! 2s Ne है 

र्ल ६ नह्मन्‌ . उस सत्राजितने भगवान कृष्णका कोन 
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अध्यायः ४६ ] दृशमस्कन्धः ( उत्तराध: ) २११ 


( श्रीशुक उवाच '' | 

आसीत्‌ सत्राजितः यों भक्तस्य परमः सखा । प्रीतस्तस्मै सणि प्रादात्‌ दर्यस्तुष्टः स्यमम्तकप्‌ ३ 
स तं बिभ्रन्‌ मिं कण्ठे श्राजमानो यथा रविः । प्रविशे द्वारकां राजंस्तेजसा नोपलक्षितः ॥४॥ 
तं विलोक्य जना दूरात्तजसा थुश्टदृष्टयः । दीव्यतेज्लेमगवते शशंसुः पर्यशङ्किताः ॥श। 
नारायण नमस्तेऽस्तु शह्कचक्रगदाधर । दामोदरारविन्दाक्ष गोविन्द यदुनन्दन ॥६॥ 


~ ( 


एप आयाति सविता त्वां दिश्ुजंत्पते । युष्णन्‌ गभस्तिचक्रेण नृणां चच पि तिम्मशुः।७॥ 
नन्वन्तिच्छन्ति ते भाग त्रिलोक्यां विवुधपभाः । जञात्वा गृह यदुषु द्रष्टं त्वां यात्यजः प्रभो॥८। 
श्रीशुक उवाच ॒ 
निशम्य पालवचनं प्रहस्याम्बुजलोचनः । प्राह नासौ रविदेवः सत्राजिन्मणिना ज्वलन्‌ ।8। 
सत्राजित्‌ स्वणृहं श्रीमत्‌ कृतकौतुकमङ्गलम्‌ । प्रविश्य देवसदने मशि विप्रेन्यवेशयत्‌ ॥१०॥ 
दिने दिने स्वणभारानशे स सूजति प्रभो । दु्िचमार्यरिष्टानि सर्पाधिव्याधयोऽशुभाः । 
न सन्ति मायिनस्तत्र यत्रास्तेऽभ्यचितो मणिः ॥ ११ ॥ 

स याचितो सशि क्कापि यढुराजाय शौरिणा । नेवार्थकायुकः प्रादाद्‌ याच्ञाभङ्गमतर्कयन्‌।१२। 
तमेकदा मणि कण्ठे प्रतिश्ुच्य महाग्रभम । असेनो हयमारुह्य सृगयां व्यचरद्‌ वने ॥१३॥ 
प्रसेनं सहयं इत्वा मणिमाच्छिद्य - केसरी । गिरिं विशज्ञाम्बवता निहतो मणिमिच्छता।१४। 
सोऽपि चक्रे कुमारस्य सरि क्रीडनकं विले । अपश्यन्‌ आतरं आता सत्राजित्‌ पर्यतप्यत ।१४। 


सा अपराध किया था ? उसे स्यमन्तकमणि कहाँसे मिला था ? ओर क्यों उसने अपनी पुत्री श्री 
कृष्णचन्द्रको दी ? ॥ २॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे-भगवान सूये अपने भक्त सत्राजितकी भक्ति 
देखकर उसके बहुत बड़े मित्र होगये थे । उन्होंने सत्राजितकी तपस्यासे सन्तुष्ट होकर उसे बड़ी प्रस- 
न्तताके साथ स्यमन्तक मणि दिया था ॥ ३॥ उस मणिको पहनकर सत्राजित सूयेके समान देदीप्य- 
मान होता हुआ द्वारकामें आया । हे राजन्‌ ! उस मणिके प्रचण्ड तेजसे उस समय उसे कोई पहचान 
ही नहीं सका ॥ ४ ॥ उसे दूरहीसे देखकर लोगोंकी आँखें चौंधिया गयीं और उसको सूर्य समझकर 
उन लोगोंने चौसर खेलते हुए भगवान कृष्णचन्द्रसे कहा--॥ ५ ॥ “हें नारायण ! हे शङ्कचक्रगदा- 
धर्‌ ! हे दामोदर ! हे कमलनयन ! हे गोविन्द ! हे यढुनन्दन ! आपको नमस्कार है ॥ ६॥ हे जग- 
सते ! देखिये, अपने किरणसमूहसे लोगोंके नेत्रोंकी चकार्चोंधमें डालते हुए प्रचए्डरद्मि सूर्यभगवान 
आपका दर्शन करनेके लिये यहाँ आ रहे हैं॥ ७॥ हे प्रभो ! त्रिलोकीमें सभी देवता आपके मार्गको 
सदा दूँढते रहते हैं। आज यदुकुलमें छिपे जानकर सूर्यनारायण आपको देखने आ रहे हैं” 
॥ ८॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! उन अनजान पुरुषोंके ये वचन सुनकर भगवान कमलनयनने 
हसकर कहा--“ये सूर्यदेव नहीं, मणिसे देदीप्यमान सत्राजित्‌ आरहे हैं”! सत्राजितने मङ्गलो- 
त्सवकेः लिये अतिशय शोभायभान अपने घरमें जाकर एक देवमन्दिरमें ब्राह्मणों द्वारा उस मशिकी 
प्रतिष्ठा करायी थी ॥ ६ ॥ हे राजन्‌! वह मणि प्रतिदिन आठ भार सुवणं दिया करता था और जहाँ 
उसकी: पूजा की जाती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रहपीडा, सर्पभय, मानसिक ओर शारीरिक दुःख 
तथा सायावियोंका उपद्रव आदि कोई अशुभ नहीं होता था ॥ १०-११॥ एक रोज श्रीकृष्णचन्द्रने 
वह मणि राजा' उग्रसेनक्रो देनेके लिये सत्राजितसे माँगा, किन्तु उस लोभीने उनकी आज्ञाभङ्गका 
कोई विचार न करते हुए मणि नहीं दिया ॥ १२॥ एक दिन सन्राजितका भाई प्रसेन उस प्रकाशमय 
मशिको अपने गलेमें पहन तथा घोड़ेपर चढ़कर वनमें शिकार खेलने गया ॥ १३॥ बहाँ-एक सिंहने 
घोड़े समेत प्रसेनको मार डाला और उस मणिको लेकर वह एक गिरिगुहामें धुसना ही चाहता था कि 
वह मणि चाहने वाले जा म्बवानमे उसे बीचहीमें सार डाला । १४॥। आर अपनी गुफामें ल्ल जाकर चह 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


२१२ श्रीसङ्कागबते महापुराणे [ अध्यायः ५६ 


हैक 


प्रायः कृष्णेन निहतो मणिग्रीवो चनं ग्रतः । आता ममेति तच्छुल्वा कणे कर्णंऽजपञ्जनाः।१६। 
भगनां्तदुषश्रु्य दुसंशो  लिपतमातमनि । माष्डे असेनपदवीसल्वपद्यत नारेः ॥१७॥ 
इतं प्रसेनमश्वं च वीक्ष्य केसरिणा बने । तं चाद्रिएछ निहतरक्षण दद्शुजेनाः ॥१०८॥ 
ऋच्राजबिलं  भीममन्धेन तमसा55इतम्‌ । एको विवेश भगवानवस्थाप्य बहिःप्रजाः।१३॥ 
तत्र दष््रा मिश्रं बालक्रीडनकं क्तम्‌ । हतु कृतमतिस्तस्मिञ्वतस्थेऽभेकान्तिके॥२०॥ 
तमपूर्व॑ नरं इष्ट्वा धात्री चुक्रोश भीतवत्‌। तच्छुत्वाम्यद्रवत्‌ करर जाम्भवान्‌ बलिनां वरः २१ 
स ने भगवता तेन युयुधे स्वामिनाऽऽत्मनः । पुरुषं प्राकृतं मत्वा कुपितो नाचुभाववित्‌॥२२॥ 


दन्द्युद् सुत॒प्लघ्॒भयोविजिगीषतोः । आयुधारमडुेदोभिः क्रव्याथ श्येनयोरिव ।२३। 
्रासीत्तदष्टाविंशाहमितरेतरघुष्टि भिः । वज्रनिष्पेषपरुषेरविश्रममहर्निशस्‌ २४ 


कृष्ुष्टिविनिष्पातनिष्पिष्टङ्गोरुमन्धनः । चोणसश्वः स्विज्गात्रस्तमाहातीव विस्मितः २४ 
जाने त्वां सवभूतानां प्राण ओजःसहो बलम्‌ । विष्णुं पुराणपुरुषं प्रभविष्णुमधीश्वरस्‌ ॥२६॥ 
खं हि विश्वसृजां स्रष्टा सृज्यानामपि यञ्च सत्‌ | कालःकलयतामीशः पर आत्मा तथाऽऽत्मनाम्‌२७ 
यस्येषदुत्कलितरोषकटाचमोचेवत्मादिशत्‌ चुभितनक्र तिमिङ्गिलोऽब्धिः । 
सेतुः कृतः स्वयश उज्ज्बलिता च लङ्का रचःशिरांसि चवि पेतुरिषुष्तानि॥२८॥ 
इति विज्ञातविज्ञानमच्राजानमच्युतः । व्याजहार महाराज भगवान्‌ देवकीसुतः ॥२६॥ 
अभ्नि्ृश्यारविम्दा्तः पाणिना शङ्करेण तम्‌ । कृपया परया भक्त प्रमगम्भीरया शिरा ॥३०॥ 


मणि अपने बालकको खेलनेके लिये दे दिया। प्रसेनका भाई सत्राजित्‌ अपने भाईको न देखकर 
बहुत शोक करने लगा ॥ १४॥ उसने कहीं किसीसे कहा--“मेरा भाई गलेमें स्यमन्तक मणि पहनकर 
वनको गया था, सम्भवतः उसे ऋष्णने ही सरवा डाला होगा” यह सुनकर धीरे-धीरे लोगोंमें काना" 
फूसी होने लगी ॥ १६।। जब भगवानने अपनेपर यह्‌ कलङ्क लगा सुना तो उसे मिटानेके लिये वे 
ढवारकाबासियांको साथ लेकर वनमें उसे ढूँढ़ने गये ॥ १७॥ बह्दाँ खोजनेपर लोगोंने सिंह हारा मरे 
हुए प्रसेन और उसके घोड़े तथा ऋक्षराज जाम्बवानके हाथों पर्बेतपर मारे हुए सिंहको देखा ॥१८॥ 
तब क्रष्णुभगवान उन सब लोगोंको बाहर ही छोड़कर घोर अन्धकारसे भरी हुई ऋक्षराजकी महा" 
भयङ्कर गुफामें अगे ले घुसे | १६.॥ भीतर पहुँचकर भगवानने देखा कि वह श्रेष्ठ मणि बालकका 
खिलौना बना हुआ है । उसे लेनेकी इच्छासे भगवान बालकके पास जा पहुँचे ॥ २०॥ वहाँ एक 
मनुष्यको देखकर बालककी धाय भयभीत होकर चिल्लाने लगी। उसका शब्द सुनकर बलवानोंमें 
श्रे छ जाम्बचान्‌ कुपित होकर वहाँ दौड़ आये ॥ २१-९२ ॥ उन्हें साधारण मनुष्य समझ और उनका 
प्रभाव न जान सकनेके कारण जास्बवान अपने प्रभु भगवान कृष्णस कुपित होकर लड़ने लगे। जैसे 
मांसके लिये दो बाज परस्पर लड़ते हों वैसे ही जयके अभिलाषी उन दोनों वीरोंमें अख्ञःराख, पत्थर, 
बृत्त और घूँसे आदिसे घोर इन्द्रयुद्ध होने लगा ॥ २३॥ इस प्रकार अट्टाईस दिनतक निरन्तर 
त्रअप्रहारके सच्श कठोर पूँसोंसे परस्पर युद्ध नोठो रहा॥ २४॥ अन्तमं भगवान इष्णके 
साकी मारसे जाम्बवानके सु अन्ग-बन्धन चूर-चूर होगये, उत्साह नष्ट होगया तथा शरीर पसीनेमें 
डूब गया और वे अतिशय विस्मित होकर कहने लगे--॥ २४॥ “मैं जान गया--आप सब जीवोंकें 
gs र Ce विष्णु हैं । आप ही सब प्राणियोंके प्राणु, इन्द्रियबल; 
7 = थप विश्वके रचयिता ब्रह्मादिको भी उत्पन्न करनेवाले, 
सृष्टिके उपादान कारण, नाश करनेवालोंके नियामक भगवान द 8 ; 
परमात्मा हैँ ॥ २७ ॥ हे प्रभो ! जिनके किञ्चित्‌ रोष भरे कटाक्षसे [ल तथा सब आत्माओंके आत्मा 
डानेपर सबुद्रने रामको लङ्का जानेका मार्ग दे दिया ओ हि नक्र और तिभिङ्गलादिके कुब्ध हो 
ऑर तब जिन्होंने उसपर अपना यशस्वरूप सेतु 
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अध्यायः ४६ „ दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २१३ 


मशिहेतोरिद प्रोता वयस्क्षपते बिलम्‌ । मिथ्याभिशापं परमृजन्नात्मनो मणिनागनुना॥३१॥ 
इत्युक्तः स्त्र दुहितरं कन्यां जाम्बवतीं शुदा । अहंशार्थंस मणिना कृष्णायोपजहार इ ॥३२॥ 
अदष्ट्रा निगमं शौरेः प्रविष्टस्य बिलं जनाः । प्रतीक्ष्य द्वादशाहानि दुःखिताः स्वपुरं यञु।३३। 
निशम्य देवकी देवी रुक्मिण्यानकहुम्दुभिः । सुहदो ज्ञातयोऽशोचन्‌ बिलात्‌ कष्णमनिर्गतम ३४ 
सत्राजितं शयन्तस्ते दुःखिता द्वारकोकसः । उपतस्थुमंहामायां दुर्गा कृष्णोपलब्धये ।(३४॥ 
तेषां ठु देव्युपस्थानात्‌ प्रत्यादिष्टाशिषा स च । प्रादुर्बभूव सिद्धार्थ सदारो हर्षयन्‌ हरिः ॥३६॥ 
उपलभ्य हृषीकेशं स्तं पुनरिवागतम्‌ । सह पतन्या मणिग्रीवं सर्वे जातमहोत्सवाः॥३७॥ 
सत्राजितं समाहूय सभायां राजसन्निधौ । प्राप्तिं चार्याय भगवान्‌ मणि तस्मे न्यवेदयत्‌।३८। 
स चातित्रीडितों रलं गृहीत्वावाङ्भुखस्ततः । अनुतप्यमानो भवनमगमत्‌ स्वेन पाप्मना॥३६॥ 
सोऽुध्या य॑स्वदेवाघं बलविग्रहाङुलः । कथं खृजाम्यात्मरजः प्रसीदेद्‌ वाच्युतः कथम्‌।४० 
किं कृत्वा साधु सहं स्यान्न शपेद्‌ वा जनो यथा । अदीर्षदशनं चुदरं भूढं द्रविणलोङ्पम्‌ ॥४१॥ 
दास्ये दुहितरं तस्मे नीरं रत्रमेव च। उपायोऽयं समौचीनस्तस्य शांतिन चान्यथा । 
एवं व्यवसितो बुद्भया सत्राजित्‌ स्वसुतां शुभाम्‌। मणि च स्तयश्नुद्यम्य कृष्शायोपजहार ह॥४३॥ 
तां सत्यभामां भगवानुपयेमे यथाविधि । बहुभिर्याचितां शीलरुपौदार्यगुणान्िताम्‌ ।४४। 


बाँधकर लङ्काको विध्वंस किया, जिनके बाणांसे कट-कटकर राक्षसोंके सिर प्रथ्वीपर लोटने लगे थे, 
वे भगवान रास आप ही हैं । हे महाराज ! ऋक्षपति जास्बवानको अपने भगवस्स्वरूपका ज्ञान हुआ 
देखकर कमलनयन भगवान देवकीनन्दनने उनकी पोड़ा दूर करनेके निमित्त अपने कल्याणकारी 
हाथसे स्पर्श किया और फिर अत्यन्त कृपापूर्वक प्रेमगम्भीर वाणीमें उन अपने प्रिय भक्तसे कहा-- 
॥ २८-३० ॥ “हे ऋक्षराज ! हम इस मरि द्वारा अपना मिथ्या कलङ्क दूर इरने और इसीको लेनेके 
लिये तुम्हारी कन्दरामें आये हैं? ॥ ३१॥ भअगवानके ऐसा करनेपर जाम्बवानने अति प्रसन्न हो 
उनकी पूजा करनेके लिये मणि तथा अपनी कन्या जास्बवती उन्हें अरपेण कर दी ॥ ३२॥ इधर 
कन्द्रामें गये भगवान कृष्णको उससे बाहर निकलते न देखकर द्वारकावासी लोग बारह दिनतक 
प्रतीक्षाकर अत्यन्त ठुःखित हो आपने नगरको वापस लोट गये ॥ ३३॥ कृष्णचन्द्रको बिलसे बाहर 
न आये सुनकर देवी देवकी, रुम्मिणी और वसुदेबजी आदि सुहृदूगण तथा अन्य ज्ञातिबन्धुओंको 
बड़ा शोक हुआ ॥ ३४॥ सब द्रारिकावासी अतिशय दुःखित हो सत्राजितृको बुरा-भला कहते हुए 
भगवान कृष्णको पानेके लिये महामाया दुर्गादेवीकी उपासना करने लगे॥ ३५॥ उनकी उपासनासे 
प्रसन्न होकर देवीने उन्हें इच्छित आशीवाद दिया और उसी समय भगवान कृष्ण सफलमनोरथ 
होकर सबको प्रसन्न करते हुए नववधू जाम्बबतीके साथ वहाँ आगये ॥ ३६ ॥ समस्त द्वारिकावासी 
श्रीक्ृष्ण्चन्द्रको जैसे कोई मरकर लौट आवे, वैसे ही गलेमें मणि पहने ओर साथमें एक सुन्दरी खरी 
लिये आते देखकर प्रसन्न हुए ॥ ३७॥ तब भगवानने सन्नाजितको राजा उम्रसेनके सामने सभामें 
बुलाकर मणि पानेका सब वृत्तान्त सुनाया और वह मणि उसे सौंप दिया ॥ देम ॥ सत्राजितने बड़े 
सङ्कोचसे वह मणि लिया और अपने अपराधके लिये अत्यन्त पश्चात्ताप करता हुआ माथा नीचा 
किये घर लौटा ॥ ३६ ॥ अपने अपराधपर विचार करते हुए और बलवान्‌ मनुष्यके साथ विरोध 
ठाननेसे व्याकुल होकर वह सोचने लगा--मैं कैसे अपने: अपराधका साजेन करूं ? श्रीहरि केसे 
मुझसे प्रसन्न हों ॥ ४० ॥ मैं ऐसा क्या शुभ कर्म करूँ, जिससे मेरा कल्याणं हो ओर लोग मुझ अदूर- 
दरश, क्षुद्र, मूख तथा अर्थलोलुपको बुरा-भला न कहें ॥ ४१ ॥ अच्छा, सैं भगवान कृष्णको ख्ियासें 
रत्नस्वरूपा अपनी कन्या और यह मणि दे दूँगा । हाँ, यही उपाय ठीक हैं। इस विरोधकी शान्ति 
अर किसी तरह नहों हो सकती? ॥ ४२॥ आपने मनें ऐसा निश्चयकर सत्राजितूने अपनी शुभ- 
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२१४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ४७ 


भगवानाह न मणिं प्रतीच्छामो वर्थ नृप । तवास्तां देवभक्तस्य वयं च फलभागिनः ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यसन्तको पाख्याने 
पट्पञ्राशत्तमोऽध्यायः ॥ ४5 ॥ 


सपप्चाशत्तमोऽभ्यायः 


श्रीशुक उवाच 
विज्ञातार्थोऽपि गोविन्दो दग्धानाकण्य पांडवान्‌ । कुन्तीं च कुल्यकरशे सहरासो ययौ कुरून्‌ ॥१॥ 
भीष्मं क्रपं सविदुर गान्धारीं द्रोणमेव च । तुल्यहुःखौ च सङ्गम्य हा कष्टमिति होचतुः॥२॥ 
लब्ध्वेतदन्तर॑ राजन्‌ शतधन्वानमूचतुः । अक्र्रकृतवर्माणो मणिः कस्मान्न शह्यते ॥२॥ 
योऽस्मभ्यं सम्प्रतिश्रुत्य कन्यारलं विग्य नः । कृष्णायादान्नसंत्राजित्‌ कस्माद्‌ आतरमन्वियात्‌ 
एवं भिन्नमतिस्ताभ्यां सत्राजितमसत्तमः । शयानमवधीज्लोभात्‌ स पापः चौणजी वितः ।।५॥। 
स्रीणां विक्रोशमानानां क्रन्दन्तीनामनाथवत्‌ । हत्वा पशून्‌ सौनिकवन्सणिमादाय जग्मिवान्‌ । 


सत्यभामा च पितरं हतं वीक्ष्य शुचापिंता । व्यलपत्तात तातेति हा हतास्मीति झुद्यती ॥७॥ 


तैलद्रोण्यां मृतं प्रास्य जगाम गजसाह्वयस्‌ । कृष्णाय विदितार्थाय तप्ताउडचखूयों पितुयेधम्‌ 


तदाकथरयेश्वरौ राजन्ननुसृत्य लोकताम्‌ । अहो नः परमं कष्टमित्यस्रा्ौ विलेपतुः ॥६॥ 


लक्षणा कन्या ओर वह स्यमन्तकमणि स्वयं उद्योग करके श्रीकृष्णचन्द्रंको दे दिया॥ ४३ ॥- सत्रा- 
जितकी कन्या सत्यभामा शील, रूप ओर उदारता आदि गुणोंसे युक्त थीं। उनको बहुतसे राजाओंने 
सत्राजितूसे याचना की थी । किन्तु उनके साथ भगवान कृष्णने विवाह किया ॥४४॥ हे राजन्‌ ! तब 
भगबानने सत्राजितसे कहा--“हम यह मणि नहीं लेंगे। आप सूर्थेदेवके भक्त हैं। इसलिये यहं 
उनका प्रसाद आपहीके पास रहना चाहिये । हम तो केवल इसके फलके ही भागी हो सकते हैं अर्थात्‌ 
इससे ग्राप्त सुवणं हमको दे दीजियेगा”॥ ४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरां 
भाषाटीकायां षट्पञ्राशत्तमोऽध्यायः || ५६॥ 


( स्यमन्तकहरण, शतधन्वावध और अक्रूरको फिर द्वारकामें बुलाना ) श्रीशुकदेचजी 
कहते हैं--हे राजन्‌ ! भगवानको यद्यपि पाण्डवोंके बच जानेका पता था, फिर भी कुन्ती ओर 
पाण्डवॉको लाक्षाभवनमें भस्म हुए सुनकर वे कुलोचित व्यवहारका पालन करनेके लिये बलरामजी- 
के साथ कुरुदेश गये ॥ १॥ वहाँ भीष्म, झपाचार्य, बिदुर, गान्धारी और द्रोणाचार्यसे मिले और 
उन्हीके समान दुःखित होकर छृष्ण-बलदेवने कहा -“हाय ! यह केसे कष्टकी बात है !” ॥ २॥ इसी 
समय अवसर पाकर अक्रूर तथा कृतवमांने शतधन्वासे कहा-“तुम सत्राजित्से वह मणि क्यों 
नहीं छीन लेते I । ३ ॥ जिसने हमें अपनी कन्या देनेका वचन देकर भी हमारा तिरस्कार करते हुए 
ऋष्णच॑न्द्रको दे दिया, वह क्‍यों न अपने भाईका अनुसरण करे !”॥ ४ ॥ जिसका जीवन क्षीण 
हो चुका था; उस पापाचारी और सहादुष्ट शतधन्वाने इस प्रकार उनके बहकावेभे आकर लोभवश 
एक रातको सोये हुए सत्राजित॒को मार डाला ॥ ५॥ जैसे कसाई पशुओंको नता है, वैसे ही 
पापी शतधन्वा सत्राजितको मार तथा ख्रियोंको रोती-बिल्लखती न सामरिक 


S_- ’ 

गया ॥ ६॥ पिताको मरे हुए देख सत्यभामा अत्यन्त शोकाकुल र ददा है के हा 
तात ! हा तात ! मैं मारी गयी? ऐसा कहकर विलाप करने लगीं। फिर le es 
रखवाकर वे हस्तिनापुर गयीं | वहा पहुँचकर पहले ही से सब वृत्तान्त जानने न गव र स 
उन्होने अतिसन्तापपूवक पिताके वथका सब समाचार कह सुनाया || ७॥। ८ | द कत अहु 
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अध्यायः ४७ ] दशसस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) से 


आगत्य भगवास्तस्मात्‌ सभार्यः साग्रजः पुरम्‌ । शतधन्वानपारेमे इन्त' इद मशिततः॥ जा 
सोऽपि कब्णेथम जञात्वा भीतः प्रासपरीष्सया ¦ साहाय्ये कृतवर्माणमयाचत स चात्रवीत्‌ ॥११॥ 
नाहमीश्वरयोः इया ` हेलनं रामकृष्णयोः । को नु चेमाय कल्पेत तयोड्गेजिनमाचरन्‌ ॥१२॥ 
कंसः सहालुगोऽपीतो यद्‌ देयात्‌ त्याजितःश्रिया। जरासन्धः सप्तदश संयुगान्‌ विरथो गतः ॥१३॥ 
्रत्याख्यातः स॑ चाकरं पाष्णिग्राहमयाचत । सोऽप्याह को विध्येत विद्वानीश्वरयोर्बलम्‌ ।१४। 
य इदं लीलया विश्व सृजत्यवति हन्ति च । चेष्टां विश्वसृजो यस्य न विदुर्मोहिताजया॥ १ ४॥ 
यः सप्तहायनः रालशुतपाव्यकेन पाणिना । दधार लीलया बाल उच्लिलीन्ध्रमिवार्भक; ।१६। 
नमस्तस्म. भशवतं कृष्णायाहुतकर्मंणे । अनन्तायादिभ्ताय कूटस्थायात्मने नमः ॥१७७॥ 
प्रत्याख्यातः स तेनापि शतथन्वा महामणिम्‌ । तस्मिन्‌ न्यस्याश्चमारद्य शतयोजनं ययौ ॥१८॥ 
गरुडध्यजमाइह्य रथं रामजनादंनौ । अम्वयातां सहावेगेरथ्वे राजन्‌ शुरुड॒हम्‌ ॥१६॥ 
मिथिलायाइपवने विसृज्य पतितं हयम्‌ । पङ्कयामधावत्‌ संत्रस्तः कृष्णोउप्यन्चद्रवद्‌ रुपा। 
पदातेभंगवांस्तस्य पदातिस्तिम्मनेभिना । चक्रेश शिर त्क्ृत्य वाससो व्यचिनोन्मणिप्न्‌ । 


अलब्धमणिरागस्य कृष्ण आहाग्रजान्तिकस्‌ | बृथा हतः शतधचुमशिस्तत्र न बिद्यते ॥२२॥ 
तत आह वलो नूनं स मणि! शतधन्वना । कस्सिश्रित्‌ पुरुषे न्यस्तस्तमन्बेष पुरं बज ॥२३॥ 


समाचार सुनकर कृष्ण और बलराम ईश्वर होकर भी मनुष्यलीलाका अनुसरण करते हुए 'झहो। 
हमपर यह घोर विपत्ति आ पड़ी? ऐसां कहते हुए नेत्रोंमें जल भरकर विलाप करने लगे ॥ ६ ॥ तब 
भगवान कृष्ण भाई बलरामजी तथा सत्यभामाके साथ हस्तिनापुरसे द्वारका आये और शतंधन्वाको 
मारने तथा उससे सणि छीननेका उपाय करने लगे ॥ १०॥ कृष्णचन्द्रको अपने मारनेका उद्योग 
करते जानकर शतधन्वाको बड़ा भय हुआ और उसने अपनी प्राणरक्षाके लिये कृतवर्मासे कहा । 
कृतवर्मा बोला--॥ ११॥ में सर्वसमर्थ कृष्ण और बलरामकी अवहेलना नहीं कर सकता । उनका 
अपराध करके अला किसका कुशल हो सकता है ! जिनसे द्वेष करनेके कारण कंस अपने अनुगा- 
मियां सहित राज्यलक्ष्मीसे भ्रष्ट हुआ और जरासन्ध जैसा शूरशिरोमणि भी सञ्नह बार युद्धसें हार 
ओर रथहीन होकर लोट गया था” ॥ १२॥ १३ ॥ कृतवर्मासे ऐसा कोरा उत्तर पाकर उसने अक्रूरजी- 
से सहायताके लिये प्रार्थना की । अक्रूरजी कहने लगे--“भाई ! उन ईश्वरोंका बल जाननेवाला 
ऐसा कोन पुरुष होगा, जो उनसे विरोध करेगा ? ॥ १४॥ जो लीलासे ही सम्पूर्ण विश्वकी रचना, 
पालन तथा संहार करते हैं । जिनकी चेष्टाको ब्रह्मादि विश्वरचयिता भी उन्हींकी मायासे मोहित होनेके 
कारण नहीं जान सकते और जिन्होंने सात वर्षकी अवस्थामें गिरिराज गोवर्धनको उखाड़कर बालक 
जैसे छत्राकः( कठफुल्ला ) उठा लेते हैं, वैसे ही उसे लीलापूर्वंक एक हाथपर उठा लिया था। उन 
अद्भुतकर्मा, अनन्त, सबके आदिकारण, कूटस्थ आत्मा भगवान कृष्णको मैं बारम्बार नमस्कार 
करता हूँ? ।। १४॥ १६॥। १७॥ अक्ररजीसे भी. सहायता न पाकर शतधन्वाने वह मणि उन्हींको 
सौंप दिया और स्वयं एक सौ योजनतेक जानेवाले घोड़ेपर चढ़कर वहाँसे भाग निकला ॥ १८॥ हे 
राजन्‌! कृष्ण और बलरामने भी गरुड़की ध्वजायुक्त रथपर चढ़कर बड़े वेगवान घोड़ों डरा 
अपने गुरुजन अर्थात्‌ श्वसुरसे द्रोह करनेवाले शतधन्वाका पीछा किया ॥ १६ ॥ इसी बीच मिथिला- 
पुरीके निकट एक उपबनमें पहुँचनेपर शतघन्वाका घोड़ा गिर गया। उसे छोड़कर वह अत्यन्त भयः 
भीत हो पैदल ही भागा । तब कृष्णेचन्द्रने अति क्रुद्ध होकर उसका पीछा किया ॥ २० ॥ शतधन्वा 
पैदल भाग रहा था, इसीलिये भगवानने भी पैदल ही दोड़कर अपने तीक्ष्ण धारवाले चक्रसे उसका 
सिर काट लिया और बख्नों में बह मणि हूँ दने लगे ॥ २१॥ जब उसके पास मणि नहीं सिल्ला तो 
बल्लनरासजीके पास आकर उन्होंने कहा -“हमने शातधन्वाको व्यथे मारा । क्योंकि स्यमन्तक सणि 
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२१६ श्रीमद्भागवते महापुराणे _ [ अध्यायः ५७ 


आहं विदेहमिच्छामि द्रष्टं प्रियतमं मम । इस्युत्वा मिथिलां राजन्‌ विदेश यदुनन्दनः । 
त॑ दष्ट्वा सहसोत्थाय मैथिलः त्रीतमानसः । अर्दयामास विधियदहशीरयं समहः ॥२५॥ 
उवास तस्यां कतिचिन्मिथिलायां समा विचः । मानितः ग्रीतियुक्तन जनकेन सहात्मना | 
ततोडशिक्ञद्‌ गदां काले थातराष्ट्रः छुयो धनः ॥ RRP orhe 

केशयो  दवारकामेत्य निधनं शतधन्वनः । अशासं च मशे; पाह ग्रियाया: ्रियद्‌ विशः 
ततः स कारयामास क्रिया बन्धोहतस्य ये । साकं सुहा भगवान्‌ या याः स्युः साम्परायिकाः 
अक्ररः कृतवर्मा च श्रत्वा शतधनोवेधम्‌ । व्यपतुभयवित्रस्तो द्ारकायाः प्रयोजकौ ॥२६॥ 
अक्रे प्रोषितेऽरष्टान्यासन्‌ वे दरारकौकसाम्‌ । शारीरा मानसास्तापा इहुदैविकभौतिकाः ।३०। 
हत्यज्ञोपदिशन्त्येके विस्मृत्य  प्राशुदाहृतम्‌ । छुनिवासनिवासे कि यटेतारिष्टदशनम्‌ ॥३१॥ 
देवेऽवर्षति काशीशः श्वफल्कायागताय वे। स्वसुतां गान्दिनी प्रादात्‌ ततोऽवषत्‌ स्म काशिषु 
तत्सुतस्तत्प्रभावोऽसावक्र्रो यत्र यत्र ह। देबोऽभिवषते तत्र नोपतापा न मारिकाः ॥३३॥ 
इति बृद्धवच!ः श्रुत्वा नेतावदिह कारणम्‌ । इति सत्वा समानाय्य प्राहाक्रूर जनादनः॥३४॥ 
पूजयित्वाभिभाष्येनं कथयित्वा प्रिया: कथाः । विज्ञाताखिलवित्तज्ञः स्मयमान उवाच ह॥३५॥ 
न॒ दानपते न्यस्तस्त्वय्यास्ते शतधन्वना । स्यमन्तको मणिः श्रीमान्विदितः पूवमेव नः।३६। 


IOS SE ON नम 
उसके पास नहीं है” ॥ २२॥ बलरामजी बोले--“शातधन्वाने अवश्य बह सणि किसी के यहाँ धरोहर 
रख दी होगी । अतएव तुम द्वारका जाकर उस पुरुषको खोजो ॥ २३॥ इस समय मैं अपने परमप्रिय 
मित्र विदेहराजसे मिलना चाहता हूँ? । ऐसा कहकर यदुनन्दन बलरामजी भिथिलापुरीको चल पड़े। 
पूजनीय बलरामजीको आये देख मिथिलानरेशने सहसा उठकर विविध सामग्रियोंसे प्रसन्‍नताके 
साथ उनकी विधिवत्‌ पूजा की ॥ २४ ॥ २४ ॥ महात्मा जनकजीसे प्रीतिपूर्वक सम्मानित होकर भग- 
वान बलराम कुछ वर्ष उनकी राजधानी मिथिलापुरीमें ही रह गये। इसी समय अवसर पाकर 
धृतराष्ट्रपुत्न ुयोधनने उनसे गदायुद्ध सीखा ॥ २६॥ इधर, अपनी प्रियाका प्रिय. करनेवाले भगवान 
कृष्णने इारकामें आकर प्रियतमा सत्यभामाको शतधन्वाके वध और मणि न मिलनेका वृत्तान्त 
बताया ॥ २७॥ फिर जो-जो कमें मृतककी शुभगतिके लिए आवश्यक होते हैं, भगवानने सत्रा- 
जितके वे सब औष्वंदेहिक कमे उनके सुहृदों वारा कराया ॥ २८॥ अक्रर और कृतवर्माने शतधन्वा- 
को सत्राजितके वधके लिये उभाड़ा था । इसलिये शतधन्वाकी मृत्युका समाचार पाकर वे बहुत भय- 
भीत हुए और द्वारकासे परदेश भाग गये ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ ! कुछ लोग कहते हैं कि अक्रूरजी के चले 
जानेपर द्वारकावासियाँपर क प्रकारके दुःख आये ओर वे निरन्तर शारीरिक, मानसिक, दैविक 
आर भौतिक तापोंसे सन्तप्त रहने लगे। इन उपद्रबोंकी शान्तिके लिए अक्र्रको फिर बुलाया गया 
॥ ३०॥ किन्तु भगवानके पूर्वोक्त माहारम्यको भूलकर ही ऐसा कहा गया है। नहीं तो जिनमें सदा 
मुनिगण निवास करते हैं, उन श्रीकृष्णके रहते क्या कभी कोई अनर्थ हो सकता था ? ॥ ३१ ॥ 
द्वारकाके बृद्धलोगोंका कथन था--“पू् समयमें एक बार काशीराय्यमे बर्षा नहीं हुई तो काशीनरेश- 
ने अपने नगरमे के हुए ह रवफर्कक साथ अपनी गान्दिनी नामकी कन्याका विवाह कर 
दिया, तब वहाँ वर्षा हुई ॥ ३२॥ उनके पुत्र अक्रूरजीका भी ऐसा ही प्रभाब है। वे जहाँ कहीं रहते 
हैं, वहाँ खूब वर्षा होती है और किसी प्रकारका कष्ट या महामारी आदि उपद्रव उस स्थानपर नहीं 
होते” ॥ ३३ || वृद्ध पुरुषाकी बातें सुनकर भगवानने यह जानते हुए भी कि इस डपद्रवका कारण 
केवल अक्रूरजीकी अनुपस्थिति ही नहीं है, फिर भी अक्रजीको बुलाकर उन्होंने उनसे बात की 

॥ ३४ ॥ सबके मनकी बात जाननेवाले भगवान कृष्ण बक्ररजीका J कि ह 
बातें करते हुए कहने लगे--। ३५ ॥ हे दानपते ! रातथन्बा तुम्हें स्यमन्तक मशि सौंप गया था और 
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अध्यायः ४८ |] दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २१७ 


सत्राजितोऽनपत्यत्वाद्‌ गृहणीयुुहितुः सुताः । दायं निनीयापः पिणडान्‌ विमच्यरणंच शेषितम्‌ । 
तथापि दु्थरस्त्व्यस््य्यास्तां सुब्रते मणिः । किन्तु मामग्रजः सम्यङ्न प्रत्येति मशि प्रति।३८ 
दर्शयस्व महाभाग बन्धूनां शान्तिमावह । अव्युच्छिन्ना मखास्तेऽद्य वतन्ते रुक्मवेदयः ।३। 
एवं सामभिरालब्धः श्वफल्कतनयो मणिम्‌ । आदाय वाससाच्छन्नं ददौ खरयंसमग्रभम्‌ ।।४०॥ 
स्यमन्तकं दशयित्वा ज्ञातिभ्यो रज आत्मनः । विस्रज्य मणिना भूयस्तस्मे ग्रत्यरपयत्‌ प्रञ्ुः ॥ 
यसत्वेतद्‌ भगवत ईश्वरस्य विष्णोीयाढयं बृजिनहर॑ सुमङ्गलं च । 
आख्यानं पठति शृणोत्यचुस्मरेद्‌ वा दष्कीतिं दुरितमपोह्य याति शान्तिम्‌ ॥४२॥ 


इति श्रीमङ्भागतते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे स्यमन्तकोपाख्याने 
सप्षपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ४७॥ 


——— 


खष्टपञ्चाशत्तमोऽष्यायः 


श्रीशुक उवाच 
e ’ ne QC 
एकदा पाण्डवान्‌ द्रष्टं प्रतीतान्‌ पुरुषोत्तमः । इन्द्रप्रस्थं गतः श्रीमान्‌ युयुधानादिभिब्रतः ॥१॥ 
इष्टा तमागतं पार्था घ्ुङुन्दमखिलेश्वरम्‌ । उत्तस्थुयुंगपद्‌ वीराः प्राणा इुर्यमिवागतम्‌ २॥ 
परिष्वज्याच्युतं वीरा अङ्गसङ्गहतैनसः । साचुरागस्मितं वक्त्रं वीच्त्य तस्य मु ययु॥॥३॥ 
युथिष्ठिरस्य भीमस्य कृत्वा पादाभिवन्दनम्‌ । फाल्णुनं परिरभ्याथ यमाभ्यां चाभिवन्दितः।।४॥ 


वह तेजोमय मणि तुम्हारे ही पास है--यह बात हम पहलेसे ही जानते हैं ॥ ३६॥ सन्नाजितके कोई 
पुत्र नहीं है । इसलिये उनकी कन्याके पुत्र ही उन्हें तिलोदक ओर पिश्डदान देकर उनका ऋण 
चुकानेसे बचे धनको ग्रहण कर सकते हैं ।। ३०॥ किन्तु आपके सिवा ओर किसीके लिये उसे रखना 
कठिन है। आप सदा उत्तम ब्रतका पालन करते हैं। इसलिये वह मणि आपहीके पास होना 
चाहिये, किन्तु मेरे बड़े भाई बलरामजीको मणिके सम्बन्धमें मेरी बातका पूरा विश्वास नहीं है ॥३८॥ 
अतः हे महाभाग ! आप वह मणि दिखाकर मेरे a सन्देहको दूर कर दीजिये। उनके 
प्रतापसे ही आपके यहाँ सुबणेकी बेदीबाले अखण्ड यज्ञोंका ताँता लगा हुआ है” ॥ ३६ ॥ इस तरह 
सामनीतिसे समभाये जानेपर अक्रूरजीने बख्में लपेटा हुआ सूर्यके सदृश देदीप्यमान वह मणि निकाल- 
कर भगवान कृष्णको दे दिया ॥ ४० ॥ तब भगवानने स्यमन्तकमणि अपने ज्ञातिबान्धवोंको दिखाकर 
अपना कलङ्क मिटाया और मणि फिर अक्रूरजीको लौटा दिया॥ ४१॥ जो भ्राणी सर्वेश्वर 
कृष्णभगबानके पराक्रमोंसे ओत-प्रोत इस पापनाशक तथा मङ्गलमय आख्यानको पढ़ता, सुनता या 
स्मरण करता है, वह सब तरहकी अपकीर्ति तथा पापसे छूटकर शान्ति पाता है ॥४२॥ इति श्रीमद्भा- 
गवते म्रहापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५७ ॥ जज 
( भगवान कृष्णके और विवाह ) श्रीशुकदेवजी कहते हें-दे राजन्‌! एक दिन पुरुषोत्तम 
भगवान कृष्ण सात्यकि आदि यादवोंको साथ लेकर पाण्डबोंको देखने गये ॥ १॥। सर्वेश्वर भगवान कृष्णको 
देखकर वीर पाण्डव इस प्रकार एक साथ उठ खड़े हुए, जैसे मुख्य प्राणके आ जानेसे सब अचेत 
इन्द्रियाँ सचेत हो जाये ॥ २॥ उन्होंने श्रीअच्युतको गले लगाया । भगवानके अङ्गसङ्गसे पाएडवोंके 
सब पाप नष्ट हो गये और उनका प्रणयस्ुसकानयुक्त मुखारविन्द्‌ देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३॥ 
भगवानने युधिष्ठिर और भीमसेनके चरण छूकर प्रणाम किया, अजुनको गले लगाया ओर नकुल- 
२८ 
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परमासन आसीनं कृष्णा कृष्णमनिन्दिता । नवोढा ब्रीडिता किखि च्छनेरेत्याभ्यवन्दत।|५। 
तथैव सात्यकिः पायें: पूजितश्राभिवन्दितः निषसादासनेऽन्ये च पूजिताः पर्युपासत ॥३॥ 

पृथां समागत्य कृताभिवादनस्तयातिहार्ाद्रशाभिरम्भितः । 

आए श्टवांस्तां कुशलं सहस्लुषां पिठृष्वसारं परिएए्बान्धवः ॥७॥ 
तमाह ग्रमवेक््लव्यरूद्वकण्ठाश्रलोचना । स्मरन्ती तन्‌ महन्‌ ेशान्‌ छेशापायात्मदर्शनघू८ 
तदै इुशलं नोऽभूत्‌ सनाथास्ते कृता वयम्‌ । ज्ञातीन्‌ नः स्मरता कृष्ण आता मे प्रेषितस्त्वया & 
न तेऽस्ति स्वपरश्रान्तिविश्वस्य सुहृदात्मनः । तथापि स्मरतां शश्चसक्केशान्‌ हंसि हृदि स्थितः१० 

युधिष्ठिर उवाच 

कि न आचरितं श्रेयो न वेदाहमधीश्वर । योगेश्वराणां दुदंशों यो ध्टः छमेघसाश॥ ११॥ 
इति व वार्षिकान्‌ मासान्‌ राज्ञा सोऽभ्यर्थितः सुखम्‌ । जनयन्‌ नयनानन्दमिन््रग्रस्थौकसां विश्व: १२ 
एकदा रथमारुह्य विजयो वानरध्वजम्‌ | गाणडीवं धनुरादाय तूशौ चाज्षयसायकौ |) २ ३॥ 
साक कृष्णेन सन्नद्धो गहनं विपिनं वनम्र्‌। बहुव्यालसृगाकीण प्राविशत्‌ परवीरहा ॥१४॥ 
तत्राविध्यच्छैर्याघ्रान्‌ प्रकरान्‌ महिषान्‌ ररून्‌ । शरभान्‌ गवायान्‌ खड्गान्‌ हरिशाञ्छशशल्ञकान्‌॥ 
तान्‌ निस्युः किङ्कर रज्ञे मेध्यान्‌ पर्वणयुपागते । तृटपरीतः परिश्रान्तो वीभत्सर्यश्ुनामात्‌।१६॥ 
तत्रोपस्पृश्य विशदं पीत्वा वारि महारथौ । कृष्णौ दृशतुःकन्यां चरन्तीं चारुदर्शनाम्‌ १७॥ 


सहदेवने श्रीकृष्णकी चरणवन्दना की ॥ ४॥ इसके बाद नवविवाहिता सुन्दरी द्रौपदीने लजापूर्वक 
धीरे-घीरे वहाँ आकर श्रेष्ठ सिंहासनपर . विराजमान भगवान कृष्णचन्द्रको प्रणाम किया ।। ५ ॥ 
सात्यकि भी इसी प्रकार पाण्डवोंसे सम्मानित और अभिवादित होकर एक आसनपर बैठे तथा 
अन्य यादव भी यथायोग्य सरक्त होकर बैठ गये ॥ ६॥ तब भगवान कृष्णने छुन्तीके पास जाकर 
उन्हें प्रणाम किया ओर उन्होंने स्नेहवश नेत्रॉमें जल भरकर भगवानको गले लगाया और उनसे 
अपने बन्धु-बान्धवोंका कुशल-चेम पूछा । भगवानने भी अपनी फूआसे उनका तथा. उनकी पुन्न 
पाका ल उमंगसे रुँघे गले और नेत्रोंमें प्रेमाश्र॒ अर कुन्ती पहलेके बहुतसे 
क्लेशोंका स्मरणा करती हुईं भक्तोंका क्लेश मिटानेके लिये आनेबाले भगवान कृण्णसे बोलीं--॥८5॥ 
` “हे कृष्ण ! जब आपने हम अपने स्वजनोंका स्मरण करके मेरे भाई अक्ररको हमारा कुशल जाननेके 
लिये भेजा था, तभी हम लोग सकुशल हो गये थे और आपने हमें सनाथ कर दिया था ॥ ६ ॥ आप 
सारे जगतके सुहृद्‌ ओर आत्मा हैं। आपकमें अपने-परायेका भेद नहीं है। तो भी जो लोग संदा 
- आपका स्मरणा करते हैं, उनके हृदयमें बेकर आप उनका दुःख दूर कर दिया करते हैं॥ १०॥ 
युधििरने कहा-- दे अधीरवर ' मैं नहीं जानता कि हमने ऐसा कौनसा पुण्य किया है, -जिससे 
योगेश्वरोंकी भी कठिनतासे दीखनेवाले आपने हम ङुडुस्बियोंको दर्शन दिया है? ॥ ११॥ ह प्रकार 
भगवान कृष्णा राजा युविष्ठिरसे सम्मानित हो इन्द्रप्स्थनिवासियोंके नेत्रोंको वताल 
वर्षाऋतुके कई महीनेतक वहाँ सुखसे रहे ॥ १२॥ एक बार A अमल्ट आन ह हुए 
तथा अच्तयबाणपूणे दो तरकस ले और कवच घारणकर दतर सि अजुंन गाएडीव धनुष 
कृष्णके साथ. सवार होकर बहुतसे सिंह और मृगादि भरे एक अर्थक ई रथपर भगवान 
॥ १३ ॥ १४ ॥ वहाँ बहुतेरे व्याघ्र, सूकर, मैंसे, कृष्णस्ग, शार - र वनमें शिकार खेलने गये 
शल्लकादि जीवोंको उन्होंने मारा ॥ १५॥ उनमेंसे i भ, वनगाय, रडे, हरिण, खरगोश और 
उपस्थित होनेपर युधिष्टिरके पास-ले गये। उस समय यज्ञयोग्य पशुओंको उनके सेवक पर्चकाल 
उन्हें प्यास लग रही थी। इसलिये वे यमुनाजीके ल बाकि परिश्रमसे थक गये थे. और 
एथियोंने दाथ-पाँव धोकर यमुनाका निर्मल जल पि पय वहाँ कृष्णे और अर्जुन दोनों महा- 
। ु _ ` "पा! उसी समय उन्हें यमुनाजीके तटपर 
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कु 


तामासा् वरारोहां सुह्िजां रुचिराननाम्‌ । पत्नच्छ प्रेषितः सख्या फार्गुन! प्रमदोत्तमाम्‌१८ 
का तं कस्यासि सुओणि कुतोऽसि किं चिकीषसि। मन्ये त्वां पतिमिच्छन्ताँ सवं कथय शोभने ।१६॥ 
f कालिन्युवाच 
आहं देवस्य सवितुदुहिता पतिमिच्छती । विष्णुं वरेण्यं वरदं तपः परममास्थिता ॥२०॥ 
नान्यं पतिं वृणे वीर तमृते श्रीनिकेतनम्‌ । तुष्यतां मे स भगवान्‌ सुङन्दोऽनाथसंश्रयः।२१॥ 
कालिन्दीति समाख्याता वसामि यश्ुनाजले । निमिते भवने पित्रा याबदच्युतदशेनम्‌ ॥२२॥ 
तथाबदद्‌ गुडाकेशो वासुदेवाय सोऽपि ताम्‌ । रथमारोप्य तद्‌ विद्वान धर्मराजश्टपागमत्‌॥२३॥ 
यदैव कृष्णः सन्दिष्टः पार्थानां परमाङ्कुतम्‌ । कारयामास नगरं विचित्रं विश्वकर्मणा ॥२४॥ 
भगवांस्तत्र निवसन्‌ स्वानां प्रियचिकीर्षया । अग्नये खाणडवं दातुमजुनस्यास सारथिः ॥२५॥ 
सोऽग्निस्तुष्टो धनुरदाद्गयाञ््केतान्‌ रथं नृप । अर्जुनायाक्तयौ तूणौ बमं चाभेद्यमल्निमि।।२६॥ 
मयश्च मोचितो वह्नेः सभां सख्य उपाहरत्‌ । यस्मिन्‌ दुर्योधनस्यासीज्ञलस्थलदशिञ्रमः ।२७। 
स॒तेन समनुज्ञातः ` सुहद्भश्रानुमोदितः । आययौ द्वारकां भूयः सात्यकिमरमरुखेब्वतः ॥२८॥ 
अथोपयेमे कालिन्दीं सुपुण्यत्व्क्त ऊजिते। वितन्वन्‌ परमानन्दं स्वानां परममङ्गलम्‌॥२8॥ 
विन्दालुविन्दावावन्त्यौ दुर्योधनवशाुगो । स्वयंवरे स्वभगिनीं कृष्णे सक्तां न्यषेधताम्‌।२०। 
राजाधिदेव्यास्तनयां सित्रविन्दां पितृष्वसुः । प्रसद्य हृतवान्‌ कृष्णो राजन्‌ राज्ञां प्रपश्यताम्‌ ३१ 


विचरंती हुई एक सुन्दरी कन्या दिखायी पड़ी ॥१६॥१७॥ अपने सखा कृष्णचन्द्रके भेजनेपर वीरवर 
अजुनने सुन्दर ऊरू; सुन्दर दाँत और सुन्दर सुखबाली उस सुन्दरी रमणीके पाध जाकर पुछा-- 
॥ १८॥ “हे सुश्रोणि ! तुम कोन हो ? किसकी पुत्री हो? कहाँसे आयी हो ? ओर कया करना चाहती 
हो ? मुझे ऐसा मालूम होता है कि तुम अपने योग्य पतिकी खोजसें दो,सो तुम अपना सब बृत्तान्त कह 
सुनाओ। कालिन्दीने कहा--मैं भगवान्‌ सूयदेचकी कन्या हूँ और श्रेष्ठतम वरदायक श्रीविष्णुभगवानको 
अपना पति बनानेकी इच्छासे यहाँ कठोर तपस्या कर ही हूँ ॥१७।।२० हे वीर ! लक्ष्मी के आश्रयस्थान 
श्रीकृष्णभगवानके सिवा मैं और किसीको वरण नहीं कर सकती। वे अनाथोंके नाथ कृष्णभगवान मुझे 
पर प्रसन्न हों ॥२१॥ सेरा नाम कालिन्दी है.। जब तक मुझे श्रीकृष्णका दशन नहीं मिलेगा तब तक मैं 
यसुनाजलमें अपने पिताके बनवाये भवनमें रहूँगी ॥ २२॥ तब अजुनने आकर वह सब _बृत्तान्त 
कृष्णको सुनाया । वे तो सब बातें पहले ही से जानते थे । अतएब कालिन्दीके पास पहुँचे ओर उन्हें 
अपने रथपर चढ़ाकर युधिषठिरके पास ले गये ॥| २३ ॥ पाएडबोंके प्राथेना करनेपर भगवान कष्णने 
विश्वकर्मासे पाण्डबोंके रहनेके लिये अति अद्भुत तथा विचित्र नगर बनवाया ॥२४।। इस तरह अपन 
स्वजनोंका प्रिय करनेके लिये भगवान वहाँ बहुत दिनोंतक रहे। इसी बीच अञ्निको खाण्डव वन 
दिल्लानेके लिये इन्द्राजुन-संग्रामके समय वे सारथी बने || २५।। उस खांडबदाहसे प्रसन्न अग्निने 
अजुनको गाएडीच धनुष, चार सफेद घोड़े, एक रथ, दो अक्षय बाणवाले त्रकस और अख्धारियोंसे 
अभेद्य एक कवच दिया ॥ २६॥ खाण्डवदाहदके समय अजुंनने मयदानवको भस्म होनेसे बचाया 
था । इस वास्ते उसने अजुनसे मित्रता करके उनके लिये एक ऐसी सभा बनायी, जिससे दुर्योधनको 
जलमें स्थल और स्थलमें जलका अ्रम हो गया था॥२७॥ तदनन्तर अजुनकी आज्ञा ओर अन्य सुहृदोंकी 
अनुमति लेकर भगवान कृष्ण सात्यकि आदिके साथ फिर द्वारकापुरी लॉट आये ॥ २८॥ यहाँ 
आकर विचाहके योग्य और अतिशय पुनीत नक्षत्न उपस्थित होनेपर अपने खड़ा परका 
तथा मङ्गल प्रदान करते हुए उन्होंने कालिन्दीके साथ विवाह किया ॥ र कह ल र सा 
विन्द तथा अनुविन्द ठुर्योधनके अधीन सामन्त राजे थे । उन्होंने स्वयंबरमें श्रीक he प्रतिरूप 

चाहनेवाली अपनी बहिनको कृष्णका वरण करनेसे रोक दिया था॥३०॥ हे राजन्‌! अपनी फूआ राजा- 
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२२० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ४८ 


नगजिन्नाम कोसल्य आसीद्‌ राजातिधामिंकः । तस्य सत्याभवत्‌ कन्या देवी नाग्नजिती नृप॥३२॥ 
न तां शेकुन्नपा वोढुमजित्वा सप्ष गोइपान्‌ ।तीक्णशङ्गन्‌ सु दुधर्षान्‌ वीरगन्धासहान्‌ खलान्‌ २३ 
तां श्रुत्वा बृषजिज्लम्यां भगवान्‌ सात्वतां पतिः । जगाम कौसस्यपुरं न्येन महता इतः ॥३४॥ 
स कोसलपतिः ग्रीतः ग्रत्युत्थानासनादिभिः | अहंणेनापि गुरुणा पूजयन्‌ प्रतिनन्दितः ॥३४॥ 
'र॑ विलोक्याभिमतं समागतं नरेन्द्रकन्या चकमे रमापतिम्‌ । 
भूयादय मे पतिराशिषोऽमलाः करोतु सत्या यदि मे इतो व्रतैः।।३६॥ 
यत्पादपङ्कजरजः शिरसा बिभति श्रीरव्जजः सणिरिशः सह लोकपालैः । 
लीलातन्‌;स्वक्ृतसेतुपरीप्सयेशःकाले दधत्‌ स भगवान्‌ मम केन तुष्येत्‌ ॥३२७॥ 
अचिंतं ` पुनरित्याह नारायण जगत्पते । आत्मानन्देन पूर्णस्य करवाणि किमरपकः॥ ३८॥ 
श्रीशुक उवाच 
तमाह भगवान्‌ हृष्टः कृतासनपरिग्रहः । मेघगम्भीरया वाचा सस्मितं कुरुनन्दन ॥३६॥ 
श्रीभगवानुवाच 
नरेन्द्र याच्ञा कविभिविंगहिता. राजन्यबन्धोर्निजधमवर्तिनः | 
तथापि याचे तव सौ हृदेच्छया कन्यां त्वदीयां न हिं शुल्कदा वयम्‌ ॥४०॥। 
राजोवाच 


कोऽन्यस्तेऽभ्यथिको नाथ कन्याबर इहेप्सितः । गुशेकथाम्नो यसयाङ्गश्रर्वसत्यनपायिनी।४१॥ 
OS ९ 
किं त्वस्माभिः कृतः पूव समयः सात्वतषभ । पुंसां वीयपरीक्षाथ कन्यावरपरीप्सया ॥४२॥ 


धिदेवीकी पुत्री मित्रविन्दाको भगवान कृष्णेने सब राजाओंके देखते-देखते हर लिया ॥ ३१॥ 


हे राजन्‌ ! इसी तरह कोशलदेशके नग्नजित्‌ नामक एक अति धार्मिक राजा थे । उनके नाग्नजिती 
सत्या नामकी एक कान्तिमती कन्या थी ॥ ३२॥ तीखे सींगांवाले, दुदेम्य और वीरोंकी गन्धको भी 
सहनेमें असमर्थ सात वैलोंको न जीत सकनेके कारण कोई भी राजा उससे विवाह नहीं कर सका 
था ॥ ३३॥ यह समाचार सुनकर कि वह कन्या बैलोंको जीतनेवालेको ही भिल्ल सकेगी, भगवान 
कृष्ण एक बहुत बड़ी सेना साथ लेकर कोशलपुरी गये ॥ ३४॥ कोशलनरेश महाराज नग्नजितने 
अति प्रसन्न होकर प्रत्युत्थान ओर आसनादि विविध सामग्रियों द्वारा सत्कार किया और भगवानने 
उनको अभिवादन किया ।। ३५॥ राजकन्या सत्याने अपने अभिलषित बर श्रीलक्ष्मी पति कृष्णको 
देखकर मन ही मम कहा कि यदि मैंने ब्रतनियमादि किया हो तो थे ही मेरे पति हों और भगवान 
मेरी शुद्ध कामनाको सत्य करें ॥ ३६॥ जिनके चरणकमलोंकी रज लक्ष्मीजी, महादेव तथा 
अन्य लोकपालों समेत श्रीतरह्माजी अपने मस्तकपर धारण करते और अपनी बाँधी धर्ममर्यादाकी 
रक्षाके लिये जो धमहासके समय लीलावतार धारण करते हैं, वे अगवान युभपर केसे प्रसन्न हों? 
॥ ३७ ॥ इधर भगवान इष्णका सत्कार हो चुकनेपर राजा नग्नजित्‌ बोले--“हे नारायण ! हे 
जगत्पते ! आप आत्मानन्दसे पूर हैं । मैं तुच्छ मनुष्य भल्ला आपकी क्या सेवा करूँगा ?” || ३८ ॥ 
श्री शुकदेबजी कहते हैं-हे कुरुनन्दन ! आसनादि ग्रहण कर लुकनेकेल्बाद सकारे” ह र 
कृष्ण अति प्रसन्न होकर मेघके समान गम्भीरबाणी बोले ॥ I अ ठव 
यद्यपि विद्वानोंने अपने धर्ममें स्थित क्षत्रियके लिये कुछ मॉगनेका निधे वानने कहा--हे राजन्‌ ! 
सम्बन्ध करनेकी इच्छावश मैं आपकी कन्या माँगता हैं। हि ला थ किया है, तो भी आपसे 
दिया जाता ॥ ४० ॥ राजा नग्नजित्‌ बोले--हे नाथ | केम यहाँ हिल ली कोई मूल्य नहीं 
रहता दवै, उन एकमात्र गुशधाम आपसे बढ़कर मेरी कन्याके लिए ओ नरन्तर लक्ष्मीजीका निवास 

ओर कोन अच्छा वर हो सकता 
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झंच्यायः ४८ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) २२१ 


सगेते गोबषा वीर टुदान्ता दुरवग्रहाः । एतैमग्राः सुबहवो भिन्नगात्रा चुपात्मजाः॥४३॥ 
यदीमे निगृहीताः स्युस्त्वयेव यदुनन्दन । वरो भवानभिमतो दुहितुर्मे श्रियः पते ॥४४॥ 
एवं समयमाकंणय वद्ध्वा परिकरं प्रभुः । आत्मानं सप्तधा कृत्वा न्यगुह्णज्लीलयेचर तान्‌४५ 
बद्ध्वा तान्‌ दासभिः शौरिमग्दर्पान्‌ हतौजसः । व्यकर्षन्नीलया बद्धान्‌ बालो दारुमयान्‌ यथा।४६। 
ततः प्रीतः सुतां राजा ददौ कृष्णाय विस्मितः । तां प्रत्यणृह्णाद्‌ भगवान्‌ विधिवत्‌ सदृशीं प्रश्ुः४७ 
राजपत्न्यश्च दुहितुः कृष्णं लब्ध्वा प्रियं पतिम्‌ । लेभिरे परमानन्दं जातश्च परमोत्सवः ॥४८॥ 
शङ्क भेर्यानका नेदुर्गीतवाद्य द्विजाशिषः । नरा नायः प्रश्नुदिताः सुवासःस्रगलंक्रताः४६। 
दशधेचसहस्ाणि  पारिबर्हसदाद्‌ विश्वः । युवतीनां त्रिसाहस्तं निष्कम्रीवसुवाससाम्‌॥५०॥ 
नवनागसहस्वाणि नागाच्छतशुणान्‌ रथान्‌ । रथाच्छतगुणानश्चानश्वाच्छतगुणान्‌ नरान्‌ ५१ 
दम्पती रथमारोप्य महत्या सेनया बतो। स्नेहप्रक्तिनहदयो यापयामास कोसलः ।।५२॥ 
श्रत्वेतद्‌ रुरुधुर्भूपा नयन्तं पथि कन्यकाम्‌ । भम्नवीर्याः सुदुमषा यदुभिगेव्िषें! पुरा ॥५३॥ 
तानस्यतः शरत्रातान्‌ व्धुप्रियक्ृदज्ुनः । गाण्डीवी कालयामास सिंहः चुद्रस्ृगानिव।५४॥ 
पारिवर्हशुपागृ्य द्वारकामेत्य सत्यया । रेमे यदूनामूषभो भगवान्‌ देवकीसुतः ॥५५॥ 
श्रुतकीतेंः सुतां भद्रापुपयेमे  पितष्वसुः ।कैकेयीं ्ातभिदंतां कृष्णः सन्तरदनादिभिः।५६॥ 


है ?॥ ४१॥ किन्तु दे सात्वतर्षभ ! हमने कन्याका वर चुननेकी इच्छासे लोगोंके बलकी परीत्तार्थ 
पहलेसे ही एक प्रण कर रखा है॥ ४२॥ हे बीर ! हमारे पास ये अत्यन्त दुदमनीय और बिना 
सधाये हुए सात बैल हैं। इन्होंने बहुतेरे राजकुमारोंका अङ्ग-भङ्ग करके उन्हें निरुत्साहित कर दिया हे 
॥ ४३॥ हे यदुनन्दन ! यदि इन्हें आप अपने बशमें कर लीजिए तो हे लक्ष्मीपते ! आप मेरी 
कन्याके उपयुक्त वर हो सकते हैं ॥ ४४ ॥ राजाकी प्रतिज्ञा सुन भगवान कृष्णन कमर कसकर 
अपने सात रूप धारण किये और खेल-खेलमें उन सातों बैलोंको नाथ दिया ॥ ४५ ॥ इससे उनका 
दर्ष चूणे हो गया और वे तेजहीन हो गये। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें रस्सीसे बाँधकर जैसे बालक 
लकड़ीके बैलोंको खाचे वैसे ही घसीटा ॥ ४६॥ इससे राजा नग्नजित्ने विस्मित ओर प्रसन्न होकर 
अपनी कन्या श्रीकृष्णचन्द्रकों दे दी और सवंसमर्थ भगवानने भी उस अपने योग्य भार्याको 
विधिवत्‌ स्वीकार कर लिया ॥ ४७ ॥ अपनी कन्याके अलुरूप पति श्रीकृष्णचन्द्रको प्राप्त देखकर 
राजपत्नियोंको बड़ा आनन्द प्राप्त हुआ । उस समय सवत्र बड़ा उत्सव मनाया गया ॥४८॥ उत्सवके 
उपलक्ष्यमें शंख, भेरी और ढोल आदि बाजे बजने लगे । सब ओर गाना-बजाना आरम्भ हुआ। 
ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे और नगरके नर-नारी अति आनन्दित होकर सुन्दर वख तथा माला 
आदिसे अलंकृत हुए ॥ ४६ ॥ राजा नग्नजितूने दस हजार गोएँ, सुन्दर वख ws हमेल पहने 
तीन हजार युवती ख्ियाँ, नौ हजार हाथी, हाथियोंसे सोणुने ( नो लाख ) रथ, रथ सोगुने अर्थात्‌ 
नौ करोड़ घोड़े और घोड़ोंसे सौगुने अर्थात्‌ नौ अरब सेवक दहेजमें दिये ॥ ५० ॥ Lt । कोशलपति 
राजा नग्नजिंतने कन्या और दामादको रथपर चढ़ाकर बहुत बड़ी सेनाके साथ स्ने विदा 
किया ॥ ५२ | यह समाचार सुनकर बहुतसे राजाओंने जिनका पराक्रम पहले यादवों ओर बैलोंने 
नष्ट कर दिया था, भगवानकी विजयको सहन न कर सकनेके कारण कन्याको ले जाते हुए उन्हें 
मार्ममें रोक लिया ॥ ५३॥ तब बाणोंके समूह बरसाते हुए उन राजाओंको अपने बन्धुका प्रिय करने- 
वाले गाण्डीवधारी अर्जुने, सिंह जैसे छोटे-मोठे पशुओंको भगा दे वैसे ही मार-पीटकर तितर" 
बितर कर दिया ॥ ५४ ॥ यदुश्रेष्ठ भगवान देवकीनन्दन दहेज ऑर कन्याके साथ ड्रारकामें आये 
और बहाँ रहकर आनन्द करने लगे ॥ ५५॥ तदनन्तर भगवान ऋष्णने अपनी फूआ शुतकी्तिकी 
पुत्री केकयदेशीया भद्रासे विवाह किया, जिसे उसके भाई सन्तदेनादिने स्वयं ही भगवानको अपण 
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२२२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्याय: ४६ 


स्वयंवरे (९ 
सुतां च मद्राधिपतेलंचमणां लकणम्‌ । स्वयंवरे जहारैकः सं सुपशः सुधामिव ॥५७॥ 
अन्याश्चैवंविधा भायाः कृष्णस्यासन्‌ सहस्रशः । भौमं हत्वा तन्निरोधादाहताथारुदशंनाः ॥४८॥ 
इति श्रीमंद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे ऽष्ट महिष्युद्वाहो 
नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः || ५८ ।। 


एकोनषष्टितमोऽध्यायः 
राजोवाच े 
यथा हतो भगवता भौमो येन च ताः ख्रियः। निरुद्धा एतदाचक्ष्य विक्रमं शाङ्गधन्वनः ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 
इन्द्रश हतछत्रेण हतकुण्डलबन्धुना । हृतामराद्रिस्थानेन ज्ञापितो भौमचेष्टितम्‌ । 
सभायों गरुडारूढः प्राग्ज्योतिषपुरं ययौ ॥ २॥ 
गिरिदुगेः  शल्रदेजेलाग्न्यनिलदुरगमम्‌ । शुरपाशायुतेो रेः सर्वत आश्वतम्‌ ॥३॥ 
गदया निबिभेदाद्रीन्‌ शख्रदुगाशि सायकैः । चक्रेशामिं जलं वायुं घुरपाशांस्तथासिना ॥४॥ 
शङ्कनादेन यन्त्राणि हृदयानि मनस्विनाम्‌ । प्राकारं गदया गुव्या निर्विभेद गदाधरः ॥५॥ 
पाञ्चजन्यध्वनि श्रृत्वा युगान्ताशनिभीषशम्‌ । मुरः शयान उत्तस्थौ दैत्यः पञ्चशिरा जलात्‌॥६॥ 
त्रिशूससुद्यम्य सुदुनिरीक्षणो युगान्त्वर्यानलरोचिरुल्बशः । 
्रसंख्रिलोकीमिव पश्च मिशुखेरभ्यद्रवत्ताच्यंसुतं यथोरगः ॥७॥ 
कर दिया था ॥ ५६॥ इसके बाद गरड जैसे असूत छीन लाये ये, उसी तरह श्रष्णनन् माज. 
की कन्या तथा सवसुलक्षणसम्पन्ना लक्मणाको अकेले ही उसके स्वयंबरसे हर लाये ॥ ५७॥ इसी 


प्रकार भगवान ऋष्ण की ओर भी हजारों ख्लियाँ थीं। उन सुन्दरियोंको वे भौमाछुरको मारकर उसके 


बन्दीणहसे छुड़ाकर ले आये थे ॥ ४८॥ इति श्रीसङ्भागवते महापुराणे दशमस्कंधे भाषाटीकायाम४- 
पंचाशत्तमोऽध्यायः | ५८ ॥ ‘ 


~ ~ : \ 
, __(औकृष्णअगवानका औमासुरको सारकर सोलह हजार एक सौ राजकन्याओंसे विवाह 
करना ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने पूछा--हे भगवन्‌! भगवान #ऋष्णचन्द्रने भौमासुरको 
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आविष्य शूलं तरसा गरुत्मते निरस्य वत्रेव्येनदत्‌ स पञ्चभिः । 
स्‌ रोदसी सवदिशोऽन्तरं महानापूरयन्नण्डकटाहमाइशोत्‌ ॥८॥ 
तदापतद्‌ व॑ त्रिशिखं गरुत्मते हरिः शराभ्यामभिनलिधौजसा | 
बलेण तं चापि शरेरताडयत्तस्मे गदां सोऽपि रुपा व्यमुश्वत ॥६॥ 
तामापतन्तीं गदया गदां मृधे गदाग्रजो निर्बिभिदे सहस्रधा । 
उद्यम्य बाहूनसिधावतोऽजितः शिरांसि चक्रेण जहार लीलया ॥१०॥ 
व्यसुः ` पपाताम्भसि कृत्तशीर्षो निकृत्तश ड़ोउद्रिरिवेन्द्रतेजसा | 
तस्यात्मजाः सप्त पितुवधातुराः ` गरतिक्रियामर्षजुषः ` सबनुद्यताः ॥११॥ 
ताग्रोऽन्तरि्ः ` श्रवणो विभावसुवेसुनेभस्वानरुणक्च सप्तम | 
पीठं पुरस्कृत्य चशूपतिं स्थे औमग्रयुक्ता निरगन्‌ घतायुघाः ॥१२॥ 
ग्रायुञ्जञतासाद्य शरानसीन्‌ गदाः शक्त्ृष्टिशूलान्यजिते रुपोल्बणाः । 
तच्छ्लकूटं भगवान्‌ स्वमागणेरमोघवीरयस्तिलशश्रकर्त ह ॥१३॥ 
तान्‌ पीठप्ुख्याननयद्‌ यमक्षयं निक््शीरषोरुश्चजाङ्रिवर्मणः । 
स्वानीकपानच्युतचक्र सायकैस्तथा निरस्तान्‌ नरकी धरासुतः ॥ १४॥ 
निरीच्य दुमपेण आख़वन्मदैगजैः पयोधिप्रभवैनिराक्रमत्‌ । 
ष्ट्र समाय गरुडोपरि स्थितं त्वर्योपरिशत्‌ सतडिद्घनं यथा। 
कृष्णं स तस्मे व्यसूजच्छत्षीं योधाश्च सवे युगपत्‌ स्म विव्यधुः ॥१४॥ 


मानों अपने पाँच मुखोंसे सारी त्रिलोकीको लील जायगा, इस तरह बड़े वेगसे सर्पके समान गरुड़जी- 
की ओर पटा ॥ ७॥ उसने वह त्रिशूल बड़ी फुर्तीसे गरुड़जीपर फेंका और अपने पाँचों मुखोंसे 
घोर सिंहनाद किया । वह महान्‌ शब्द अन्तरिक्ष, समस्त दिशाओं और आकाशमणडलमें फैलकर 
सारे ब्रह्माएडमें शूँज उठा ॥ ८॥ त्रिशूलको गरुड़की ओर आता देखकर श्रीहरिने अपना शख्कौशल 
दिखाते हुए दो बाण छोड़कर उसके तीन टुकड़े कर डाले और उस दैत्यके फेले हुए भुखमें भी अनेक 
बाण मारे | तब झुरने अतिशय क्रुद्ध होकर भगवानको एक गदा मारी ॥ ६ ॥ उसे अपनी ओर आती 
देख गदके बड़े आई श्रीकृष्णचन्द्रने अपनी गदा द्वारा उसकी गदाके सैकड़ों ड़कड़े कर दिये। तब वह 
दोनों बाँडे फैलाकर भगवानकी ओर दौड़ा और श्रीहरिने अपने सुदशनचक्र द्वारा लीलाहीसे इसके 
पाँचों सिर काट डाले ॥ १० ॥ सिर कट जानेपर प्राणहीन होकर वह, इन्द्रके तेजसे जिसके शिखर 
कट गये हों ऐसे पबतके समान, जलमें जा गिरा। तब उसके सात पुत्र ताम्र, अन्तरिक्ष, श्रवण, 
विभावसु, बसु, नभस्वान्‌ और अरुण अपने पिताके वधसे व्याकुल हो अतिशय क्रोधपूबेक उसका 
बदला लेनेके लिये उद्यत भौमासुरकी आज्ञासे पीठनामक असुरको सेनापति बनाकर अस्न-शस्जसे 
सुंसञ्जित हो रणांगणमें आये ॥ ११॥ १२॥ वहाँ आकर वे श्रीक्ृष्णपर बाणे, खड्ग, गदा, शक्ति, 
ऋष्टि और त्रिशूल आदि प्रचण्ड शस्र बरसाने लगे। असोघवीये भगवान कष्णने उसके शत्रोंको 
अपने बाणोंसे तिल-तिल करके काट डाला ॥१३॥ जिनके सिर, ऊरु, भुजा, चरण और कवच 
कट गये. थे, उन पीठ आदि शूरवीर दैत्योंको उन्होंने यमपुर भेज दिया | श्रीकृष्णके चक्र तथा बाणोंसे 
अपने सेनापतियोंको मत देखकर प्रथिबीका पुत्र नरकासुर अर्थात्‌ भोमासुर अतिशय क्रुद्ध होकर 
समुद्रे उत्पन्न मदखावी हाथियोंकी सेनाके साथ नगरसे बाहर निकला । डस समय सूरयके ऊपर जैसे 
बिजलीयुक्त श्याम मेघ सुशोभित हो, वैसे ही भगवान कृष्णको सत्यभामाके साथ ररुड़पर विराजमान 
देखा तो उनपर एक शतन्नी चलायी और उसके सब सेनिकोंने भी पक साथ भगवानपर छापा मारा 
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तद भौमसेन्यं भगवान्‌ गदाग्रजो विचित्रवाजैनिंशितेः शिलीमुखेः । 

निक्ततबाहूरुशिरोधविग्रह॑ चकार तेव हताश्चकुञ्जरम्‌॥१६॥ 
यानि योधैः प्रयुक्तानि शख्रात्राणि कुरूदह । हरिस्तान्यच्छिनचीच्णंः शरेरेकैकशस्निभिः ।१७। 
उह्यमानः सुपर्णेन पत्ञाम्यां निम्नता गजान्‌ । गरुत्मता हन्यमानास्तुए्डपच्नखगंजाः ॥ १८ 
परमेवाविशक्राता नरको युध्ययुध्यत । इष्टा विद्रावितं सेन्यं गरुडेना दितं स्वकम्‌ ॥ १६॥| 
तं भौमः प्राहरच्छक्रत्या वज्रः प्रतिहतो यतः | नाकम्पत तया विद्वो मालाहत इव द्विपः।।२०। 
शूलं भौमोऽच्युतं हन्तुमाददे बितथोद्यमः । तदविसर्गात्‌ पर्वमेत्र नरकस्य शिरो हरिः । 

अपाहरद्‌ गजस्थस्य चक्रेण चुरनेमिना ॥ २१ ॥ 

सकुण्डलं चारुकिरीटभूषणं बसों प्रथिव्यां पतितं समुज्ज्यलत्‌ । 

हाहेति साध्वित्यूपयः सुरेश्वरा माल्येमुकुन्द विकिरन्त ईडिरे ॥२२॥ 

ततश्र भूः क्रष्ण्ुपेत्य कुण्डले प्रतप्जाम्बूनदरल भास्वरे | 

सवेजयन्त्या वनमालयापयत्‌ प्राचेतसं छत्रमथो महामणिम्‌ ॥२३॥ 
अस्तौषीदथ विश्वेशं देवी . देववराचितम्‌ । प्राञ्जलिः प्रणता राजन्‌ भक्तिप्रवशया धिया।२४। 


भूमिरुवाच 
नमस्ते देवदेवेश शह्कृचक्रगदाधर । भक्तच्छोपात्तरूपाय परमात्मन्‌ नमोऽस्तु ते | २४। 
नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्जमालिने । नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये ॥२६॥ 


(३) 
~) 
०९, 


॥ १४ ॥ १५ ॥ तब भगवान ऋृष्णने भी तत्काल अपने विचित्र पत्रवाले तीक्ष्ण बाणोंसे भौमासुरकी 
सेनाके सैनिकोंकी भुजा, जंघा, कण्ठ और देह काट डाली और उनके घोड़े और हाथी नष्ट कर 
दिये ॥ १६॥ हे कुरुनन्दन ! उन सेनिकॉने भी जो-जो अख-शख् चलाये थे, उनमेंसे प्रत्येक शब्रको 
भगवानने बीचहीमें तीन-तीन वाणोसे काट दिया | १७ ॥ भगवान अपने पंखोंसे ही हाथियोंको 
मार डालनेवाले गरुड़जीके ऊपर सवार थे। गरुड़जीके चोंच, पंख और पंजोंकी मारसे 
पीड़ित हो वे हाथी लौटकर नगरमें घुस गये और नरकासुर अकेला ही भूमिमें' खड़ा लड़ता 
रहा । उसने अपनी सेनाको गरुड़जीकी मारसे पीडित होकर भागते देख उनपर एक ऐसी शक्ति 
छोड़ी, जिसने इन्द्रके वजको भी विफल कर दिया था। किन्तु पक्षिराज गरुड पुष्पमाल्ासे 
आहत हाथीकी भाँति तनिक भी नहीं हिले-डुले ॥ १८॥ १६ ॥ इस तरह अपना उद्योग विफल देख- 
कर भोमासुरने भगवानपर प्रहार करनेके लिये त्रिशूल उठाया । उसे छोड़नेके पहले ही कृष्णने हाथीपर 
बैठे ही बैंठे छुरेके समान तीक्षण धारवाले अपने सुदशीनचक्रसे नरकासुरका सिर काट दिया 
|। २० ॥ २१ ॥ नरकासुरके चमकते कुण्डल और सुन्दर किरीटसे सुशोभित तथा जगमगाते 
सिरको प्रथ्वीपर गिरा देखकर उसके सब सम्बन्धी हाहाकार करने लगे । ऋषिगण 'साध-साधुः कहने 
आर देवता भगवानपर फूल बरसाते हुए स्तुति करने लगे।॥ २२॥ इसी सम पथिवीने 
भगवान कृष्णके पास जाकर उन्हें तपाये हुए सुवर्णके बने रन्नजटित कुए्डल, वै र साला 
Eps , बरुणका छत्र और अहामरि ये सब बस्तुएँ अर्ण की । रा राजन्‌! 
Eis स्तुति Se Le तथा प्रणामकर देववरवन्दित उन विश्वेश्वरकी इस 
कहा-- शङ्क गो 
वार है. । अपने भक्तोंकी इच्छाके अनुसार पे FR leis न देवदेवेश्वर ! आपको 
मेरा आपको दरि los ॥ be नाभिसे कमल उत्पन्न हुआ था, रो नह क जना 
नके नेत्र कमलके समा ’ 
El ता जिनके चरण कमलके समान सुन्दर हैं, उन 
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नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय विष्णवे । पुरुषायादिबीजाय पूर्णवोधाय ते नमः ॥२छ। 
जाय जनयित्रऽस्य॒ ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । परांवरात्मन्‌ भूतात्मन्‌ परमात्मन्‌ नमोस्तु तेर८ 

त्वं वे सिसृच्त रज उत्कटं प्रभो तमो निरोधाय विभष्यसंब्रतः॥ 

स्थानाय सत्त्वं जगतो जगत्पते कालः प्रधानं पुरुषो भवान्‌ परः ॥२६॥ 

अहं पयो ज्योतिरथानिलो नभो मात्राणि देवा मन इन्द्रियाणि । 

कता महानित्यखिलं चराचरं त्रय्यद्वितीये भगवन्नयं श्रमः ॥३०॥ 

यस्यात्मजोऽयं तव पादपङ्कजं भीतः ` प्रपन्नातिपरोपसादितः । 

तत्‌ पालयेनं कुरु हस्तपङ्कजं शिरस्युष्याखिलकल्मषापहम्‌ ॥३१॥ 

श्रीशुक उवाच 

इति भूम्यार्थिता वाग्मिभेगवान्‌ भक्तिनम्रया । दच्वाभयं भौमगृहं प्राविशत्‌ सकल द्वित्‌ ॥३२॥ 
यत्र॒ राजन्यकन्यानां पट्सहस्राधिकायुतम्‌ ।भोमाहतानां विक्रम्य राजभ्यो दशे हरि)॥३३॥ 
त॑ प्रविष्टं ख्यो वीचय नरवीरं विमोहिताः | मनसा बत्रिरेऽभीष्टं पतिं दैवोपसादितम्‌॥२४॥ 
भूयात्‌ पतिरयं महं धाता तदनुमोदताम्‌ । इति सर्वाः प्रथक्‌ कृष्ण भावेन हृदयं दधुः॥३४॥ 
ताः प्राहिणोद्‌ द्वारवतीं सुसष्टविरजोऽम्बराः । नरयानेमेहाकोशान्‌ रथाश्ान्‌ द्रविणं महत्‌॥३६॥ 
ऐरावतङुलेभांश्च चतुर्दन्तांस्तरविनः । पाण्ड्रांश्च चतुःषष्टि ग्रषयामास केशवः ।।३७॥ 
गत्वा झुरेन्द्रभवनं दस्वादित्ये च कुण्डले । पूजितखिदरेन्द्रेण सहेन्द्राएया च सम्रियः ॥३८॥ 


उन आप देवदेवको बारम्बार प्रणाम है ॥ २६॥ आप घडेश्वयंपूणे, समस्त भूतोंके आश्रय और 
व्यापक हैं । आप सम्पूर्ण कार्येवर्गसे पृवसिद्ध हैँ। आप जगत्के आदि कारणके भी कारण तथा 
पूर्ण बोधस्वरूप हैं । आपको नमस्कार है ॥ २७॥ जो स्वयं जन्मरहित हैँ तथा इस संसारकी उत्पत्ति 
करते हैं, उन अनन्तशक्ति ब्रह्मका नमस्कार है.। हे कार्य-कारणरूप तथा सबेभूतमय परमात्मन्‌ ! 
आपको बारम्बार नमस्कार है ॥ २८॥ हे प्रभो ! जब आप जगत्को रचना चाहते हैं, तब उत्कट 
रजोगुण स्वीकार करते तथा संसारके लिये तमोगुण ओर पालनके लिये सत्त्वगुणको स्वीकार करते 
हैं। फिर भी इन सामयिक गुणोंमें आप लिप्त नहीं होते। हे जगत्पते ! आप काल, पुरुष और 
प्रधान होकर भी बास्तवमें उनसे परे हैं॥ २६ ॥ हे भगवन्‌ ! सैं प्रथिवी, जल, अझ्नि, वायु, आकाश, 
भूततन्मात्रा, इन्द्रियाधिष्ठात्री देवता, मन, इन्द्रिया, अहङ्कार और महत्तत्त्व--इस सब चराचर जगत्‌: 
का आप अद्वितीय ब्रह्ममें ही श्रम हो रहा है ॥ ३०॥ हे शरणागतवत्सल ! यह भोमासुरका पुत्र 
अर्थात्‌ भगदत्त अत्यन्त भयभीत है और आपकी चरण-शरणमें लाया गया है। हे प्रभो ! आप 
इसकी रक्षा करें ओर इसके सिरपर अपना सबकल्मषहारी करकमल रखें | ३१॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले--भक्तिविनम्र एथिवीके प्रार्थना करनेपर भगवान भगद्त्तको अभयदान देकर आमासुरके 
सबेसस्पत्तिपरिपूर्ण भवनमें गये ॥ ३२॥ वहाँ श्रीकृष्णने भौमासुरके द्वारा राजाओंसे बलपूर्वक 
हरकर लायी हुई सोलह सहख्न राजकन्याएँ देखीं॥ ३३ || नरवीर भगवान कृष्णको अन्तःपुरमें आये 
देखकर सब रमणियाँ मोहित हें।गयीं और उन्होंने दैववश प्राप्त श्रीकृष्णको मनही-मन अपना ग्रिय 
पति चुन लिया ॥ १४ ॥ 'विधाता मेरी इस इच्छाको पूर्ण करें और ये नरश्रेष्ठ ही मेरे -पति हों? इसी 
भावसे उन सब कन्याओंने अलग-अलग अपना चित्त श्रीकृष्णचन्द्रसें लगा दिया ॥ ३५॥ तब भग- 
बानने उन सुन्दर और निर्मलवस्रधारिणी राजकुमारियोंको पालकियोंपर चढ़ाकर' द्वारका भेजवा 
दिया और उनके साथ बहुत-सा कोष, रथ, घोड़े, अहृट सम्पत्ति और ऐराबतके कुलमें उत्पन्न अत्यन्त 
वेगवान्‌ चार दाँतवाले शुक्कबणेके चौंसठ हाथी भी द्वारकापुरीको भेजे ॥ ३६-३७ ४ तब भगवानने 
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चोदितो भार्ययोत्पाव्व पारिजातं गरुत्मति | आरोप्य सेन्द्रान्‌ विबुधान्‌ निजित्ये ीपानयस्युरम 
स्थांपितः सत्यभामाया शहोद्यानोपशोभनः । अन्वमुभरमराः स्वर्गात्तहन्धासवलस्पटा॥॥8०॥ 
ययाच आनस्य किरीठकोटिमिःः पादौ स्पृशन्नच्युतमर्थसाधनम्‌ । 
' सिद्धार्थं एतेन. विशृह्यते महानहो सुराणां च तमो धिगाढ्यताम्‌ ॥४१॥ 
अथो द्रुतं एकस्मिन्‌ नानागारेषु ताः ख्तियः। 
यथोपयेमे : भगवांम्तावदूपधरो5्व्ययः ॥ ४२॥ 
गृहेषु तासामनपास्यतक्यंकृन्निरस्तसाम्यातिशयेऽ्ववस्थितः । 
रेमे रमाभिनिंजकामसंप्ु्तो यथेतरो गार्हकमेधिकांश्चरन्‌ ।।४३। 
इत्थं रमापतिमवाप्यपतिं ख्नियस्ता ब्रह्मादयोऽपि न विदुः पदवीं यदीयाम्‌ । 
भेजु्गदाविरतमेितयाबुरागहासावलोकनवसङ्गमजल्पलज्जाः ॥४४॥ 
र त्युद्गमासनबराहशपादशौचताम्बूलविश्रमणबीजनगन्धमाल्येः । 
केशग्रसारशयनखपनोपहायेर्दासीशता अपि विभोतिदधुः स्म दास्यम्‌ ॥४५।। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पारिजातहरणनरकवधो - 
नामेकोनषष्टितमोऽध्यायः ॥ ५६ ॥| 


वहाँ लाकर उसे सत्यभामाके महलके बगीचेमें लगा दिया । इससे उस बगीचेकी शोभा बहुत बढ़ 
गयी । पारिजातके साथ-साथ उसकी गन्ध और मकरन्दके लोभी भौरे भी ्वर्गसे चले आये थे ॥४०॥ 
हे राजन्‌! देखो, जिस इन्दरने अपना काम बनानेके लिये सिर झुकाकर अपने मुकुटके अग्रभागसे 
श्रीकृष्णके चरणांका स्पशे करके प्राथेना की थी, उसीने काम बन जानेपर उनसे विरोध किया। 
अहो ! इन देवताओंकी प्रकृति भी कितनी तामसी होती है, इनके बड़प्पनको धिक्कार है ॥ ४१॥ 


न्द्रियाँ अनुरागमय हास्य, 
र बढ्नेवाली प्रसन्नतासे भगः 
सेवामें सैकड़ों दासियाँ रहती थीं, किन्तु 
लाने, आसन. देने, अर्ध्या दिसे पूजा करने, 
बाल सँबोरने; शयन तथा स्नान कराने और विविध खा र कारि 


तमोऽभ्यायः।शक॥। ` 
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आध्यायः ६० ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३५७ 


षष्टितमोऽध्यायः 
` श्रीशुक उवाच । ४ 
कहिंचित्‌ सुखमासीनं स्वतल्पस्थं जगहुरुम्‌ | पतिं पर्यचरन्‌ भैष्मी व्यजनेन सखीजनेः ॥१॥ 
यसत्वतल्लीलया विश्व सुजत्यस्यवतीश्वरः । स हि जातः स्रसेतूनां गोपीयाथ यदुष्वजः ॥२॥ 
तस्मिन्नन्तयृहे भ्राजन्धुक्तादामविलम्बिना । विराजिते वितानेन दीपैमशिमयेरपि ।।३॥। 


मल्लिकादामभिः पष्पेद्िरिफकलनादितैः । जालरन्श्रप्रविश्थ गोभिश्चस्द्रमसोऽमलैः ।।४॥। 
पारिजातवनामोदवायुनोद्यानशालिना । । धूपैरशुरुजै राजन्‌ जाल्लरन्ध्रविनिगतैः ॥४॥ 


पयःफेननिभे शुञ्रे पर्यङ्के कशिपूत्तमे । उपतस्थे सुखासीनं जगतामीश्वरं पतिम्‌ ॥६॥. 
बालव्यजनमादाय रत्नदण्डं सखीकरात्‌ । तेन वीजयती देबी उपासाश्चक्र ईश्वरम्‌ ॥७॥ 
सोपाच्युतं क्वणयती मणिनुपुराभ्यां  रेजेऽङ्गलीयवलयव्यजनाग्रहस्ता । 

बस्नान्तगूढङचङुङ्कमशोणहारभासा ` नितम्बश्तया च पराध्येकाङ्च्या ॥८॥ ` 
तां रूपिणां श्रियमनन्यगतिं निरीक्ष्य या लीलया ृततनोरलुरूपरूपा । 
प्रीतः स्मयन्नलककुण्डलनिष्ककश्ठवकत्रोज्ञसत्स्मितसुधां  हरिराबभाषे ॥६॥ 
_ श्रीभगवाजुवाच | | 
राजपुत्रीप्सिता  भूपैलोकपालविभूतिभिः । महालुभावे! श्रीभङ्की रूपौदायंबलोजितैः ॥१०॥ 
तान प्राप्तानर्थिनो हित्वा चेद्यादीन्‌ स्मरदु मंदान। दत्ता आत्रा स्वपित्रा च कस्मान्नो बडषेऽसमान्‌ 


Ps See ree 


( कृष्ण-रुक्मिणी संवाद ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! एक. दिन अपनी सखियोंके 
साथ श्रीरक्मिणीजी शाय्यापर सुखसे बैठे हुए अपने पति जगद्गुरु सगवान कृष्णको पंखा झलती 
हुई उनकी सेवा कर रही थीं ॥ १॥ जो लोलासे ही इस विश्वकी रचना, पालन ओर संहार करते 
हैं वे स्वयं अजन्मा भगवान ही अपनी निश्चित की हुई धर्ममय्यांदाकी रक्षा करनेके लिये यदुङुलमें 
अवतीर्ण हुए थे ॥ २॥ हे राजन्‌! जो सोतियोंकी झालरोंबाले चँंदोवेसे, मणिमय दीपकोंसे, 
मल्लिकाकी मालाओंसे, भ्रमरों द्वारा गुंजायमान पुष्पोंसे, मरोखोंके छिद्रोंमें होकर आती हुई जिमेल 
चन्द्रकिरणोंसे, पारिजातके उपवनकी मीठी सुगन्धिसे, सुवासित वायुके कोकोंसे ओर भरोखोंमें 
होकर निकलते हुए अगुरुके धूँसे सुशोभित था। उस भवनभें दुग्धफेतके सदृश उज्ज्वल ओर उत्तम 
बिछोनोंसे युक्त सुन्दर पलंगपर सानन्द बैठे हुए अपने पति जगत्पति यदुनाथकी रुक्मिणीजी स्वयं 
सेवा कर रही थीं॥ ३-६ ॥ श्रीरक्मिणीजीने एक सखीके हाथसे र्नदण्डयुक्त चँवर ले लिया और 
उसे स्वयं डुलाती हुई पतिदेवकी सेवा करने लंगीं।| ७॥ उस ससय रुक्मिणीजीने हाथोंमें रत्न- 
जटित अंगूठियाँ, कंकण और पंखा धारण कर रखे थे। वे श्रीकृष्णके पास अपने मणशिजटित 
नूपुरोंकी सुमधुर ध्वनि करती हुई अञ्लमें छिपे स्तनोंके छुंकुमसे अरुणबणे हारोंकी कान्ति तथा 
नितस्बापर पड़ी हुई महामूल्यमयी करथनीसे अत्यन्त सुशोभित हो रही थीं ॥ ८ ॥ उनका सुखचन्द्र 
अलकों, कुएडलों तथा पदकविभूषित कण्ठसे शोभायमान एबं मधुर सुसकानमय असृत्से सुशोभित: 
था । उन्होंने लीलाहीसे मानवरूपधारी श्रीकृष्णके अनुरूप रूप धारण किया था। उन कभी भी 
प्रथक्‌ न होनेवाली मूर्तिमयी लक्ष्मीको देखकर श्रीकृष्णने प्रसन्नतापूवेक युसकाकर कहा॥ ७: 
भगवान कहने लगे--हे राजकुमारी ! रूप, उदारता. और बल आदिः शुरोंमें बढ़े. हुए कितने ही 
श्रीमान्‌ और लोकपाल सरीखे. ऐश्वयंशाली महानुभव राजे: तुमसे विवाह करना चाहते थे ॥-१०.॥- 
तुम्हारे पिता और भाईकी भी. उन्हीके. साथ तुम्हारा विवाह करनेकी इच्छा थी।. फिर भी : तुमने: 
विवाहके लिये आये हुए कामोन्मत्त शिशुपालादिको छोड़कर जो किसी तरह तुम्हारे सच्श नहीं हैं, 
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२२ श्रीमद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ६० 


राजभ्यो बिभ्यतः सुश्रः समुद्रं शरशं गतान्‌ । बलवद्धिः कृतद्ा्‌ प्रसस्त्यक्तनृपासनान्‌।१२। 
अस्पष्टवत्मनां  पुंसामलीकपथमीयुषास्‌ । आस्थिताःपदवीं सुञः प्रायः सीदन्ति योषितः 
निष्किञ्चना वयं शश्चन्निष्फिश्चनजनप्रियाः । तस्मात्‌ प्रायेण न ह्याव्यामां भजन्ति सुमध्यमे १४ 
ययोरात्मसमं वित्त. जम्मेश्रर्याक्ृतिभंवः | तयो विवाहो मेत्री नो्माथमयोः कचित्‌ १४ 
वदभ्यतदविज्ञाय त्वयादीघसमीच्षया । बता वयं गुणहोंना मिन्नुभिः श्लाघिता मुधा १६ 
अथात्मनोऽनुरूपं वे भजस्व चत्रियर्षभम्‌ । येन त्वमाशिषः सत्या इहाशुत्र च लप्स्यसे १७ 
चद्यशालंवजरासन्धदन्तवक्त्रादयो नृपाः । मम द्विषन्ति वामोरु रुक्मी चापि तवाग्रजः १८ 
तेषां वीयमदान्धानां दृप्तानां स्मयनुत्तये । आनीतासि मया भ्र तेजोऽपहरतासताम्‌ ॥ १६॥। 
उदासीना बयं नूनं न सतरयपत्यार्थकाश्ुकाः । आत्मलब्ध्याऽऽस्महे पूर्णा गेहयोज्यों तिरक्रियाः 


श्रीशुक उवाच 


एतावदुक्त्वा ` भगवानात्मानं बज्लभामिव। मन्यमानामविश्लेषात्‌ तह प्न उपारमत्‌ ॥२१॥ 
इति ` त्रिलोकेशपतेस्तदाऽऽत्मनः ` प्रियस्य देव्यश्रतपूरवम प्रिय । 
श्रुत्य भीता हदि जातवेपथुश्चिन्तां दुरन्तां रुदती जगाम ह ॥२२॥ 
पदा सुजातेन नखारुणश्रिया शुबं लिसन्त्यश्रुमिरञ्जनासितैः । 
आसिञ्चती कुंडुमरूषितो' स्तनौ तस्थावधोश्वर्यतिदुःखरुद्रवाक्‌ ॥२३॥ 


डन हम-जैसोंको क्यों पति चुना ? ॥ ११॥ हे सुश्रु! हम तो राजाओंसे डरकर इस समुद्रकी शरण में 
आ बसे हैं, बहुतेरे बलवानोंसे हमने वैर बाँध रक्खा है और हम प्रायः राजसिंहासनके अधिकारसे 
भी हीन हैं॥ १२॥ हे प्रेयसि ! जिनका कोई स्पष्ट मार्ग नहीं है, जो सदा अलौकिक मार्ग पर चलते हैं 
अर्थात्‌ जो ख्ियोंके बशवर्ती नहीं होते, उन पुरुषोंका अनुसरण करनेवाली ख्ियोंको प्रायः कष्ट ही 
उठाना पड़ता है ॥ १३॥ हे सुमध्यमे ! हम तो सदासे अकिञ्चन रहते आये हैं और अकिञ्चन 
लोगोंसे ही भ्रेम कक । अतएवं सम्पत्तिशाली पुरुष प्रायः हमें. नहीं भजते ॥ १४ ॥ जिनका घन, 
जाति, पेश्वय, रूप ओर आयु समान होती है, विवाह या मित्रताका सम्बन्ध प्रायः उन्हींमें होता है। 
उत्तम या अधमेमिं कभी होना उचित नहीं है ॥ १४ ॥ हे विदर्भनन्दिनी ! तुमने अपनी अदूरदर्शितासे 
इन सब बातोंको बिना विचारे ही नारद आदि भिशषुकों द्वारा प्रशंसित हम जैसे > 
लिया॥ १६॥ अतएव तुम अब भी अपने अनुरूप किसी च्षत्रियश्र को बरलो तो अच्छा हो। 
इससे तुम्हारी सब अलोकिक कामनाएँ. पूरी हो जायँगी ॥ १७ ॥ हे छतर शातात /0रिशपाल 
चअ आदि राजे और स्वयं तुम्हारा बड़ा भाई रुक्मी--ये सब भसे 
जलते हैं॥ १८॥ हे भद्दे oR न्स तथा मतवाले राजाका सानमद्‌न करनेके लिये 
र DU Ue tins करनेबाला हुँ ॥ १६॥ हमलोग आत्मलाभसे 
ज्योतिकी तरह निषकिय और केवल साक्षमात्र ह बह वदसीन बज रबीपक्रविकी 


..... पजत उनका गर्वे दूर करनेके लिये भ से 
ऐसा कहकर मौन हो गये ॥ २१ ॥ तीनों लोकोंके = गवे दूर करनेके लिये भंगबान उन 
पहले कभी ल खाल रल अप्रिय भाषण खामी और अपने प्रियतम पतिके मुखसे जैसा 
हृद्य घड़कने लगा ओर हुई अपार चिन्तामें गयीं 
अरुण छविवाले सुन्दर चरणसे एथिवीको खोद्ती इब गयीं ॥ २२॥ वे अपने नखोंकी आभायुक्त 
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तस्याः सुदुः्खमयशोकविनशटवद्रर्हस्ता च्छ्लथद्ठलयतो व्यजनं पपात । 
देहश्च विक्रवधियः सहसेव सुन्‌ रम्भेव वायुविहता ग्र विकीर्य केशान्‌ ॥ २४. 
तद्‌ दृष्टा भगवान्‌ कृष्णः प्रियायाः प्रेमवन्धनम्‌ । हास्यग्रौ ढिमजानन्त्याः करुणः सोऽन्वकस्पत२५ 
पर्यङ्गादवरुह्या्ु तामुत्थाप्य चतुर्धुजः । केशात्‌ समुह्य तवत प्राम्जत्‌ पद्मपाणिना २६ 
्रमृज्याश्रुकले नेत्रे स्तनौ चोपहतौ शुचा । आरिलष्य वाहुना राजन्ननन्यविषयांसतीम्‌ २७ 
सान्त्वयामास सान्त्वज्ञः कृपया कृपणां प्रञ्चः । हास्यम्रोिभ्रमञ्चि्तामतदहां सतां गतिः ॥२८॥ 
श्रीमगवानुवाच 
मा मा बेदर्भ्यस्येथा जाने त्वां मत्परायणाम्‌ । त्वद्वचः ओतुकामेन च्वेल्याऽऽचरितमङ्गने२६ 
बलं च प्रेमसंरम्भस्फुरिताधरमीचितुम्‌ । कटाचषपारुणापाङ्गं सुन्दरअकुटीतटम्‌ ॥३०॥ 
गयं हि एरमो लाभो गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । यन्नमेंनायते यामः प्रियया भीरु भामिनि ॥३१॥ 
हे श्रीशुक उवाच \) ह 
सेवं भगवदा राजन्‌ वेदी परिसान्त्विता । ज्ञात्वा तत्परिहासोक्ति ग्रियत्यागभयं जहौ ३२ 
बाप ऋषभं पुंसां वीततन्ती भगवन्सुखम्‌ । सत्रीडहासरुचिरखिग्धापाङ्गन भारत ॥३३॥ 
'रुक्मिएयुवाच [ 
नम्वेवमेतद्रविन्दविलोचनाह यद्‌ वे भवान्‌ भगवतोऽसदृशी विभूम्नः | 
छ स्वे महिस्न्यभिरतो भंगवांस्व्यधीशः कहं गुणप्रकृतिरज्ञगहीतपादा ॥३४॥ ` 


५) 
A) 
i 


कुचोंको भिगाती हुईं अत्यन्त इुःखसे नीचा मस्तक किये मोन खड़ी रह गयीं ॥२३॥ अत्यन्त दुःख, भय 
तथा शोकसे उनकी बुद्धि नष्ट हो गयी । उनके हाथसे, जिससे कि कङ्कण खिसक गया था; पंखा गिर 
गया और बुद्धिके व्याकुल हो जानेसे उनका शरीर भी सहसा मूच्छित हो वायुसे उत्पाटित कद्ली- 
स्तम्भके समान गिर पड़ा। उस समय उनकी वेणी खुल गयी ओर सिरके बाल बिखर गये ॥ २४॥ 
तब हास्यविनोदको न जाननेवाली अपनी प्रिया संक्मिणीका वह प्रेमालुबन्ध देखकर करुणामय 
भगवान कृष्णने उनपर दया की ॥ २५॥ वे तुरन्त चतुभुज हो पलंगसे उतर पड़े ओर उन्हें उठा 
तथा उनके केश सँबार्‍ते हुए अपने करकमलोंसे सुख पाछा ॥ २६॥ ज ! तब अश्रुकणपरिपूण 
नेत्र और शोकाश्रसिद्धित स्तनोंको पोंछुकर भगवानने जिनका कोई ओर आश्रय नहीँ था, उन सती- 
शिरोमणि रुक्मिणीजीको अपनी भ्ुजाओं में _जकड़ लिया॥ २७ ॥ तब सममाने-बुमानेमें कुशल ओर 
सज्जनोंके एकमात्र आश्रय भगवान ऋष्णने हँसीके कारण आन्तचित्त और दीनबुद्धि तथा हास्यके 
योग्य श्रीरुक्सिणीको कृपापूबक इस तरह ढाढ़स बैंधाया ॥ २८॥ श्रीकृष्णुभगवानने कहा-हे वैद्सि ! 
तुस मुझसे रुष्ट न होओ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम एकमात्र सुमे ही भजती हो। हे 
कल्याणि ! मैंने तुम्हारी बातें सुनने तथा प्रणयकोपसे फड़कते हुए अधराँसे, जि फेक का 
तिरछे और अरुणवर्ण नयनों एवं सुन्दर भ्रुकुटियांयुक्त तुम्हारा मनोहर मुख देखने के कि हो ऐ' ४५०५ 
हँसी की थी ॥२६।।३०॥ हे भीरु ! हे सुन्दरि | गृहस्थ पुरुषॉको घरमें समय रहते यही सबसे बड़ा भ 
है कि उनका समय अपनी प्रियाके साथ हास्य-विनोद करते हुए बीतता है ॥ र ३१॥ श्रीशुकदेवर्ज 

बोले--हे राजन्‌! भगवांनके ऐसा समभानेसे जब रुक्मिणीजीने यह जान लिया कि बह ही 
बात थी; तब उन्होंने प्रियतमद्वारा त्यागी जानेका भय त्याग दिया ॥ ३२॥ आ रा ०९ वे 
सलजा हास्य तथा सुन्दर और प्रेमपूर्ण चितबनसे पुरुषपुंगव भगवान के श्वय पा कि 
निहारती हुई कहने लगीं ॥ ३३ ॥ रुक्मिणीजी बोलीं-दे कमलनयन beds a वाक 
है। वास्तवमें ऐश्वर्यांदि गुणोंसे युक्त ओर सबव्यापक आप | कट र हँ | 
अहो ! कहाँ अपनी ही भहिमामें रमण करनेवाले और तीनों गुणोंके स्वामी आप ओर कहाँ अज्ञानी 
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सत्यं भयादिव गुणेभ्य  उुक्रमान्तः शेते समुद्र उपलम्भनमात्र आत्मा । 
नित्यं कदिन्द्रियगुणेः कृतविग्रहर्त्वंत्वत्सेवकैतेपपदं विधुतं तमोऽन्धम्‌ ॥३४।। 
त्वर्पादपद्ममकरन्द्डुषां सनीनां वर्त्मास्फुटं नृपशुभिनेलु दुर्विभाव्यम्‌ । 
यस्मादलोकिकमिवेहितमीश्वरस्य ` भूम॑स्तवेहितमथो अनु ये भवन्तम्‌ ॥३६॥ 
निष्किञ्चनो ननु भवान्‌ न यतोऽस्ति किञ्चिद्‌ यस्मे बलिं बलिश्चुजोऽपि हरम्त्यजाद्याः। 
नत्वा विदन्त्यसुहपोऽन्तकमाढचतान्धाः प्रे भवान्‌ बलि्चजामपि तेऽपि तुभ्यम्‌ ॥३७॥ 
त्व वं समस्तपुरुषाथमयः फलात्मा -यद्वाञ्छ्या सुमतयो विसृजन्ति कृस्नम्‌ । 

तेषां विभो सञ्चितो भवतः समाजः पुंसः ख्लियाश्व॒ रतयोः सुखदुः खिनोर्व ॥३८॥ 
त्व॑ ्यस्तदणड्ुनिभिगं दितानुभाव आत्माऽऽत्मदश्च जगतामिति मे वृतोऽसि । 
हित्वा भवद्भुव उदीरितकालवेगश्चस्ताशिषोऽजभवनाकपतीन्‌ ` कुतोऽन्ये |३६॥ 
जाड्य वचस्तव गदाग्रज यस्तु भूपान्‌ विद्राव्य शाङ्गनिनदेन जहथ मा त्वम्‌ । 

सिहो यथा स्वबलिमीश पशून्‌ स्वभागं तेभ्यो भयाद्‌ यहुदधि शरणा प्रपन्नः ॥४०॥ 
यदवाञ्छया नृपशिखामशयोऽङ्कवेन्यजायम्तनाहुषणयादय ` ऐक्यपत्यश् | 
राज्यं विश्वज्य विविशुवेनमम्बुजाच्त सीदन्ति ते नु पदवीं त इहास्थिताः किम्‌ ॥४१॥ 


पुरुष ही जिनकी  चरण-सेवा करते हैं, बह त्रिगुणमय स्वभावकी मैं ! ॥ ३४ ॥ हे उरुक्रम ! आपका 


यह कथन भी सर्वथा उचित ही है। आप सचमुच गुणोंसे डरकर अगाध समुद्ररूप ्रन्तःकरणमें 
चैतन्यधन आत्मारूपसे शयन करते हैं। कुत्सित इन्द्रियरूपी राजांओंसे आपका सदा कलह होता 
रहता है और घोर अन्धकाररूपी राजसिंहासनकों तो सदा आपके भक्तोने ही छोड़ रखा है, फिर 
आपके विषयमें क्या कहा जाय ? ॥। ३५॥ आपके चरणकमलके मकरन्दका पान करनेवाले झुनि- 
जनोंका मांगे भी स्पष्ट नहीं होता, नररूप पशुओंके लिये उसे समझना तो अत्यन्त कठिन है । अतः 
एब हे भूमन्‌! आप सर्वेश्वर तथा आपके अनुगामियांकी चेष्टाएँ अलोकिक-सी होतो 
आप निष्किञ्चन अवश्य हैं, क्योंकि आपके सिवा और कुछ है ही नहीं 
5 आपकी ला करते हैं, हा उन पूजनीय देवश्र छोंके प्रिय हैं 
। जो लोग धन-सम्पत्ति आदिके मदसे अन्धे हैं 
जानते.। इसलिये वे केवल अपने प्राणोंका ही पो हो रहे हैं, वे कालस्वरूप आप परमेश्वरको नहीं 
समस्त पुरुषार्थमय और उनके फल परमानन्द्रूप हैं। जिसकी इच्छसे 
त्याग देते हैं। हे विभो-! उन विवेकी पुरुषोंका ही आपके साथ सेठ र द्वमान्‌ 
चादिए। जो लोग खी-पुरुषके रमणसे प्राप्त सुख-हुःखके चशी भूत हैं >य-संवकरूप 
नहीं हो पाता ॥ ३८ ॥ जिन्होंने सब प्राणियोंको पीडारूप दण्ड देना ) 


लोग सब कुछ 
सम्बन्ध ` होना 
उनका सम्बन्ध आपके साथ 


उन नह्ा-महादेव ओर इन्द्रादिको भी त्यागकर 
हर ले जाता है. वैसे ही शाङ्ग धनुषकी टङ्कोरसे जरासा ह पशुओंके ३०७४० अपना भाग 
पजाओको भगाकर आप मुझे 

बसे कहना कि हम प्रो ; शरणमे 
र 382 के Ss अपना-अपना एकछत्र राज्यः हि इच्छासे अङ्ग, एडु, भरत, 
आपके म ण करनेवाले इन रपपतियोंको कया कोक OR! होः ने थे, सो 
ै पड़ा था ?॥ ४१॥ 
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| अध्यायः ६० ] ---दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २३१ 


कान्यं श्रयेत नव पादसरोजगन्धमाप्राय  सन्छुल्रितं - जनतापवर्गम्‌ । 
लच्म्यालयं  त्वविगणय्य शुणालयस्य मर्त्या सदोरुभयमर्थविविक्तदष्टिः ॥४२॥ 
`तं त्वाडुरूपमभजं  जगतामधीशमात्मानमत्र च परत्र च  कामषूरस्‌ । 
स्यान्मे तवाङ्प्रिरणं  सृतिभिर्भ्रमन्स्या यो वे भजन्तपचपयात्यनृतापवर्गः ॥४३॥ 
तस्याः स्पुरच्युत नृपा भवतोपदिष्टाः स्रीणां गृहेषु खरगोऽश्वबिडालभृत्याः । 
यत्कणंमूलमरिकषण नोपयायाद्‌ युष्मत्कथा मृडविरिश्वसभासु गीता ॥४४॥ 
त्यक्रमश्ररोमनखकेशपिनद्वमन्तमासास्थिरक्तक्रमिविट्कफपित्तवातम्‌ | 
जीवच्छवं भजति कान्तमतिविमूढा या ते पदाब्जमकरन्दमजिप्रती ख्री ॥४४॥ 
अस्तवम्बुजा् सम ते चरशाचुराग आत्मन्‌ रतस्य मयि चानतिरिक्तदृष्टेः । 
यह्मस्य वृद्धय उपात्तरजोऽतिमात्रो मामीक्षसे तठ ह नः परमानुकम्पा ॥४३॥ 
नेवालीकमहं मन्ये वचस्ते मधुद्ूदन । अम्बाया इव हिग्रायः कन्यायाः सयाद्रतिःक्कचित्‌ ४७ 
व्यूढायाश्चपि पुंश्चल्या मनोऽभ्येति नवं नवम्‌ । बुधोऽसतौं न बिभरयात्तां बिश्रदुभयच्युतः ।।४८॥ 


श्रीभगवानुवाच 
साध्व्येतच्छोतुकामेरत्व॑ राजपुत्रि ग्रलम्मिता । मयोदितं यदन्वात्थ स्तत्‌ सत्यमेव हि ॥४६॥ 


अपने हिताहितको विचारनेवाली ऐसी कोन मानवी खरी होगी, जो सबंगुणुधाम आपके, सत्पुरुषों 
द्वारा कीर्तित, लोगोंका सोच्षदायक तथा लक्ष्मीजीके आश्रयस्थल चरणकमलोकी गन्ध सुँघ और फिर 
उनका तिरस्कारकर जिससे निरन्तर अधिकाधिक भय रहता है, ऐसे किसी अन्य पुरुषको पतिरूपमें 
चरेगी ? ॥ ४२॥ हे नाथ ! आप सकल जगत्के अधीश्वर, आत्मा तथा लोक ओर परलोकमें सब 
कामनाएँ पूणे करनेवाले प्रश्न हैं । मैंने अपने अनुरूप समझकर ही आपको वरण किया है । . अब 
मेरी यही इच्छा है कि अपने कर्मानुसार भिन्नःभिन्न योनियामें श्रमती हुई मैं सदा अपनेको मिथ्या 
संसारश्रम निवृत्त करनेवाले. तथा उन्हें अपना स्वरूपतक दे डालनेवाले आप परमेश्वरके चरणोंकी 
शरणमें ही रहूँ ॥ ४३ ॥ हे अच्युत ! हे शत्रुसूदन ! आपके बतलाये रिशुपालादि राजे जो गधों, 
कुत्तों तथा बिलावके समान कृपण और हिंसक तथा चाकरोंके समान ख्रीकी सेवामें रत रहनेवाले हे, 
वे उसी मन्दभागिनी खीके पति हों जिनके कानोंमें श्रीमहादेव तथा ब्रह्मा आदि देवेश्‍वरोंकी सभाओंमें 
कीर्तित आपकी कथाओंने प्रवेश नहीं किया हे.॥ ४४ ॥ हे प्रभो ! जिसने आपके चरणेकमलके 
मकरन्द्का आघ्राण नहीं किया है, वह अत्यन्त मूढ़ा ली ही, जो उपरसे त्वचा, शमश्रु, रोम, नख 
और केशादिसे आवृत है ओर भीतरसे मांस, अस्थि, रक्त, कृमि, विष्ठा, कफ, पित्त और वातसे पूणं 
है, ऐसे इस जीते ही मरेके समान कुत्सित शरीरको कान्तभावसे. भजेगी ॥ ४५॥। हे कमलनयन ! 
आप आत्माराम हैं और सुपर आपकी विशेष कृपादृष्टि रहती है । हे प्रभो ! आपके चरणोमें मेरा 
हृढ़ अनुराग बना रहे । आप जो संसारकी बृद्धिके लिये उत्कट रजोशुण स्वीकार करके मेरी ओर 
देखते हैं, उसे भी मैं आपकी परम अनुकम्पा मानती हूँ ॥ ४६॥ हे. मधुसुदन ! आपने जो कहा कि 
अब भी “किसी अनुरूप वर्को चुन लो” सो आपके इन वचनोंको मैं मिथ्या नहीं मानती । क्योंकि 
कभी-कभी एक पुरुषके, द्वारा जीती जानेपर भी काशिराजकी कन्या अम्बाके समान किसी-किसी 
कन्याकी अन्य पुरुषोंमें भी प्रीति रहती हे॥ ४७ ॥ व्यभिचारिणी ख्रीका मन विवाह ह। जानेपर भी 
नये-नये पुरुषकी ओर जाता रहता है । बुद्धिसान्‌ पुरुष ऐसी दुराचारिणी स्रीका भरण-पोषण न 
करें | क्योंकि उसका पालन करनेवाला प्राणी इहलोक-परलोक दोनोंसे पतित हो जाता हे ॥॥ ४५ | 
श्रीभगव्‌।न बोले-हे_ साथ्वि ! हे राजकुमारी ! ये सब बात: सुननेके लिये . ही मैंने तुमसे हँसी 
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आ 


२३२ श्रीमद्भागवते महापुराशे- [ अध्यायः ६५ 


यान्यान्‌ कामयसेकामान्‌ सय्यकामाय भामिनि। सन्ति हयेकान्तभक्तायास्तव कल्याणि नित्यदा 
उपलब्धे पतिप्रेम पातित्रत्यं च तेऽनमे । तद्वाकयेश्चास्यमानाया न थीमंस्यपकर्षिता ५१ 
ये मां भजन्ति दाम्पत्ये तपसा व्रतचर्यया । कामात्मानोऽपवर्गेशंसोहिता मम मायया।।५२। 
मां प्राप्य मानिन्यपवर्गसम्प्द वाञ्छन्ति ये सम्पद एव तत्पतिम्‌ । 
` ते मन्दभाग्या निरयेऽपि ये नृणां मात्रात्मकत्वानिरयः सुसङ्गमः ॥।१३॥। 
दिष्टचा ` गृहेश्वर्यसक्रम्मयि त्वया कृतानुदृत्तिर्भवमोचनी खलैः 
ुदुष्करासौ सुतरां दुराशिषो ह्यसुम्भराया निकृतिज्ञपः ख्ियाः ॥५४॥ 
न त्वादृशी प्रणयिनीं शृहिशीं गृहेषु पश्यामि मानिनि यया स्वविवाहकाले | 
ाप्तान्‌ नृपावगणय्य रहोहरो मे प्रस्थापितो द्विज. उपश्रुतसत्कथस्य ॥५४॥ 
श्रातुर्विरूपकरणं युधि निजितस्य परोड्ाहपर्येणि च तदधमक्षगोष्ठ याघ । 
दुःखं सप्त्थमसहोऽस्मदयोगभीत्या नेवात्रवीः किमपि तेन वयं जितास्ते॥ १६॥ 
दूतस्त्वयाऽऽत्मलभने सुविविक्तमनतरः प्रस्थापितो मयि चिरायति शृन्यमेतत्‌। 
मत्वा जिहास इदमङ्गमनन्ययोग्यं तिष्ठेत तत्वयि वथं प्रतिनन्दयामः ॥॥५७॥ 
श्रीशुक उवाच 
एवं सौरतसंलापैभगवाज्ञगदीश्वरः । स्वरतो रमया रेमे नरलोक॑ विडम्बयन्‌. ।। ५८।।. 
3 


ST TTR MI 


की थी। मेरे कथनका जो मतलब तुमने समभा है, वह बिल्कुल यथार्थ है ॥ ४६ ॥ हे भामिनि ! 
तुम मेरी अनन्य भक्ता हो । सकामभावकी निवृत्तिके लिये तुम मुझसे जो कुछ भी चाहो, सो हे 
कल्याणि ! वह तुम्हें नित्य प्राप्त है ॥ ५० ॥ हे अनघे ! मैंने तुम्हारा पतिप्रेम और पातित्रत भी भली 
भाँति देख लिया है। मैंने अपना दोष बताकर तुम्हारी बुद्धिको विचलित करना चाहा था, किन्तु 
वह त्तिक भी बिचलित नहीं हुई ॥ ५१॥ जा सकाम पुरुष नाना प्रकारके ब्रत और तपस्या करते 
हुए स्त्री-पुरुषोंकी विषयजनित सुखको अभिलाषासे मुझ मोक्षाधीशका भजन करते हैं, वे मेरी माया- 
से मोहित प्राणी हैं ॥ ५२॥ हे मानिनी ! मोक्ष तथा सब सम्पदाओंके आश्रय 22% 5०५: के 
परमात्माको पाकर जो लोग केवल लौकिक सम्पत्ति चाहते हैं, वे बड़े अभागे हैं। क्योंकि वसह 
तो नरकमें भी मिल सकते हैं। किन्तु उन अभागे पुरुषोंका मन विषयोंमें ही लीन रहता है । अतः 
उन्हें नरककी प्रापि भी अच्छी लगती है.॥ ५३ ॥ हे गृहेश्बरि ! यह बड़ी अच्छी बात है कि कने 
अब तक सदा संसारबन्धनसे मुक्त करनेवाली मेरी निष्काम सेवा की है । नोन पेसा बाही 


छन्दः करती हैं। उनके लिये तो ऐसा ( शुभ कार्य ) करना और कठि 
मुझे अपने घरमें तुम-जैसी प्रशियिनी गृहिणी और कोई दि ह 

प्रशंसा सुन अपने विवाहके समय आये [सा Md । क्योंकि तुमने मेरी 
शुक्त दृत बनाकर मेरे पास भेजा था ॥ ५५॥ तुम्हारे हरणके सना कर के त्रामणको अपना 
कर कुरूप कर दिया और अनिरुद्धके विवाहोत्सवमें बलमद्रजीने 
फिर भी हमसे वियोग दो जानेकी आशङ्कासे तुमने चुपचाप वह. असह्य दः 
और हमसे कुछ नहीं कहा। तुम्हारी इस उदारताने हमें अपनी हज खाल भी सहन कर लिया 
मेरी प्राप्तिके लिये अपना निश्चित व्रिचार कहकर मेरे पास ब्रज तो र लिया है ॥ ४६ ॥ तुमने 
चिलम्ब हुआ तो इस जगतको शून्य समझ और अपना यह शरीर र आर जब मेरे पहुँचनेमें कुछ 
इसे त्यागने तकका सङ्कशप कर लिया था। तुम्हारा केसी दूसरेके 


यह्‌ काम 


योग्य न मानकर 
हे ही योग्य था। हम इसका बदला 
: | ४७ || श्रीशुकदेबजी बोले--दे 
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अध्यायः ६१ | दशमस्कन्धः ( उत्तरार्थः ) २३३ 
ET ~ ९ & क मेघीयोंन्‌ nse ह्लोकेगुरुहरि ee मं 
तथान्यासामेपि विुगृहेषु गृहवानिव । आस्थितो गृहमेधीयान्‌ 'र्माज्लोकशुरुहरिः।५७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराद्धे कष्णरुक्मिया 
संवांदो नाम षष्टितमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ 


एकषष्टरितमोऽभ्यायः 
श्रीशुक उवाच 


एकेकशस्ताः कृष्णस्य पुत्रान्‌ दश दशाबलाः | अजीजनन्ननवमान्‌ पितुः सर्वात्मसंम्पदा ॥१॥ 

शृहादनपगं वीक्ष्य राजपुतर्योऽच्युतं स्थितम्‌ । प्रेष्ठ न्यमं सत स्वं स्वं न तत्तत्त्वविदः ख्रियः ।॥२॥ 
चावन्जकोशवदनायतबाइनेत्र सप्र महासरसवीक्षितवल्गुजल्पेः | 
सम्मोहिता भगवतो न मनो विजेतु सवेविश्रमेः समशकन्‌ वनिता विभूम्नः ॥३॥ 
स्मायावलोकलवदशितभावहारिश्रमण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशौणडे; ] 


ऐयस्यैन्द्रिय RT) NC शु 
पत्व्यस्तु पोडशसहस्नमनङ्गबांणयस्येन्द्रियं विमथितुं करणन शेकुः ॥४॥ 


इत्थं रमापतिमवाप्य पतिं ख्रियस्ता ब्रह्मांदयीऽपि न विदुः पेदवीं येदीयाम्‌ । 
CL Jee ~ Ee हासावलौर्कनेवंसङ्ग न 
मेजु्ुदाविरतमे घितयानुरागहासावंलोर्कनेवंसङ्गमलालसाच्यम्‌ ॥५॥ 


se, 


प्रत्युद्वभांसनवराह शपादंशौचताम्बूलंविश्रंमणवीजनंगन्धमाल्यः | 
केशग्रसारशंयनख्नपनोषहायेरदासीशता अपिं विभोविंदुः स्म दास्यम्‌ ॥६॥ | 


राजन्‌ ! जगत्पति भगवान कृष्ण इस प्रकार मानवचरित्रका अनुसरण करते इए आत्माराम होकर 
भी विनोदपूर्ण वार्तालाप करके लक्ष्मीरूपिणी रुक्मिणीजीके साथ रमण करने लगे ॥ ५८॥ 
जगद्गुरु भगवान कृष्ण अन्य रानियोंके घरोंमें भी रहकर इसी तरह साधारण ग्रहस्थके समान ग्रहस्थ- 
धर्मका पालन करते थे॥ ४६ || इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कंघे भाषाटीकायां षष्टिः 
तमोऽध्यायः ॥ ६० ॥ । ह 

(भगवान कृष्णचन्द्रकी सन्ततिका वर्णन “और अनिरुद्धके विवाहमें रुक्सीके वघकी कथा) 
श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रकी भार्याओंमेसे प्रत्येक भार्याके दसन्दस पुत्र हुए । 
वे रूप-बल आदि गुणोंमें अपने पिताके ही समान थे ।।१। भगवानकी प्रत्येक रानी श्रीक्कष्णको कहीं 
अन्यत्र न जाकर निरन्तर अपने-अपने महल ही में रहते देखकर उनकी वास्तविक तत्त्व न जाननेके 
कारण यही सममती थी कि भगवानकी सैं ही सबसे अधिक श्रिय पत्नी हूँ? ॥ २॥ किन्तु वे सुन्दरियाँ 
निज्ानन्दपूणे भगवान कृष्णके कमलकोशत्तिभ मनोहर सुखारविन्द, विशाल नेत्र; प्रणय मुसकान- 
भरा कटात और मनमोहिनी बातचीतसे स्वयं ही मोहित होकर उन्हें अपने हाव-भावसे मोहित नहीं 
कर सकी ॥ ३॥ वे सोलह हजार रानियाँ गूढ़ हास्यभरी चितवन तथा मनोहर भावपूणे 
भूमण्डलसे छोड़े हुए सरतमन्त्र-परिपुष्ट कामबाणों तथा अन्यान्य साधनोंसे भी उनके इन्द्रियग्रामको 
चंबल नहीं कर पायीं ॥ ४॥ इस तरह त्रह्मादिक देवता भी जिनका स्वरूप नहीं जान पाते, उन 
लक्ष्मीपतिको पतिरूपमें पाकर उन स्त्रियोंने निरन्तर बढ़ते हुए अनुराग, सुसकानमयी चितबन और 
नवसङ्गमकी लालसा आदि विविध हाव-भांवोंसे प्रसन्नतापूचेक उनकी सेवा की ॥५॥ उनभेंसे प्रत्येक 
रानीकी सेवामें सैकड़ों दासियाँ रहती थीं, किन्तु भगवानके पधारनेपर क जाकर उन्हें आदर- 
पूबेक लाने, आसन देने, अध्योदिसे पूजा करने, चरण धोने, पान देने, पाँव दबाकर श्रम दूर करने, 
पहला झलने, चन्दनादिसे विभूषित करने, बाल सँबारने, रायन ऑर खान कराने तथा विविध प्रकारः 

ल हर 
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के उपहार देने आदि कार्योंसे वे स्वयं उनकी सेवा करती थीं॥ ६॥ हे राजन ! श्रीकृष्णचन्द्रकी 


२३४ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- | अध्याय: ६१ 


तासां या दशपुत्राणां ऋष्णख्रीणां पुरोदिताः । अष्टो महिष्यस्तत्युत्रान्‌ प्रधुम्नादीन्‌ शुशामि ते।७। 
चारुदेष्णः सुदेष्णश्च चारुदेहश्च वीर्यवान्‌ । सुचारुश्वारुशुप्त्च  भद्रचारुस्तथापरः ॥८॥ 
चारुचन्ट्रो विचारश्च चारुश्च दशमो हरेः । प्रधुम्नप्रसुखा जाता रुक्मिण्यां नावमाः पितुः 8। 
भानुः सुभानुः स्वर्भानुः प्रभानुर्भानुमांस्तथा । चन्द्रभानु इंहद्भालुरतिभालुस्तथाष्टमः ॥१०॥ 
श्रीभानुः प्रतिभानुश्च सत्यभामात्मजा दश । साम्बः सुमित्रः पुरुजिच्छतजिचच सहस्नजित्‌।११। 
विजयश्नित्र केतुश्च वसुमान्‌ द्रविडः क्रतुः । जाम्बवत्याः सुता ह्यते साम्बाद्याः पितृसम्मताः १२ 
वीरश्चन्द्रोऽश्वसेनश्च चित्रशुर्वेगवान्‌ वृषः । आमः शङ्ुवसुः श्रीमान्‌ कुन्तर्नाग्नजितेःसुताः१३ 
श्रुतः कबि्वषो वीरः सुबाहुमंद्र एकलः । शान्तिदः पूर्णमासः कालिन्याः सोमकोज्वरः १४ 
्रधोषो गात्रवान्‌ सिंहो बलः प्रबल ऊर्ध्वगः । माद्र्याः पुत्रा महाशक्तिः सह ओजोउपराजितः १ ४ 
बको हपॉऽनिलो गधों वर्धनोऽन्नाद एव च । महाशः पावनो वह्निमित्रविन्दात्मजाः च्ुधिः १६ 
सङ्ग्रामजिद्‌ बृहत्सेनः शूरः प्रहरणोऽरिजित्‌ । जयः सुभद्रो भद्राया वाम आयुश्च सत्यकः १७॥ 


` दीस्षिमांस्ताम्रतप्ाद्या रोहिण्यास्तनया हरेः । प्रधुम्नाचानिरुद्वोऽभूद्‌ रुक्मवत्यां महाबलः १८ 


त्यां तु रुक्मिणो राजन्‌ नाम्ना भोजकटे पुरे । एतेषां पुत्रपौत्राश्च बमूयुः कोटिशो नृप । 
मातरः कृष्णजातानां सहस्राणि च षोडश ॥ १६ ॥ 


राजोवाच 
कथं रुक्म्यरिपुत्राय प्रादाद्‌ दुहितरं युधि। कृष्णेन परिभूतस्तं हन्तुं रन्ध्रं प्रतीक्षते । 
` एतदाख्याहि मे विद्वन्‌ द्विपोवेवाहिकं मिथः ॥ २०॥ 


ख्नियोंमेंसे जिन आठ पुत्रवती पटरानियाँका पहले वर्णन किया जा चुका है, उनके प्रद्म्न आदि 
पुन्नोंका बिबरण मैं तुम्हें सुना रहा हूँ ॥ ७॥ रुक्मिणीके गर्भसे परद्युम्न, चारुदेष्ण, सुदेष्ण, चारुदेह, 
सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचन्द्र, विचारु ओर चारु ये दस पुत्र हुए। ये सब अपने पितासे 
किसी बातमें कम नहीं थे ॥ ८-६ ॥ इसी तरह भाजु, सुभानु, स्वर्भानु, प्रभानु, भानुमान्‌, चन्द्रभानु, 
बृहद्धालु, अतिभानु, श्रीभाठु और प्रतिभानु, ये दस सत्यभामाके पुत्र थे । साम्ब, . सुमित्र, पुरुजित्‌, 
शतजित्‌, सहस्रजित्‌, विजय, चित्रकेतु, वसुमान्‌, द्रविड और क्रतु-ये अपने पिताके समान पराक्रमी 
सास्बादि दस पुत्र जाम्बबतीके थे ॥ १०-१२ ॥ वीर, चन्द्र, अश्वसेन, चित्रगुप्त, वेगवान, वृष, आम, 
शाकु, बसु तथा परमतेजस्वी कुन्ति--ये दस नाप्नजितीके पुत्र थे ॥ १३॥।श्रत, कवि, वृष, बीर सुबाहु, 
भद्र, एकल, शान्ति, दशे, पूर्णमास ओर सबके छोटा ३सोमक--ै पुत्र कालिन्दीसे उत्पन्न 
हुए थे॥ १४॥ मद्रदेशीया लक्ष्मणाके गर्भसे प्रघोष, गात्रबान्‌, सिंह, बल, प्रबल, ऊध्वर्ग महाशक्ति 
अन्नाद, मद्दाश/ पावन, वहि तथा शुषि ये दस पुत्रः उत्पन्न हुए। संमामजित्‌ हहत श्र, 
प्रहरण, अरिजित्‌ , जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्यक--ये भद्गाके दस पुत्र हुए ॥ १६-१७॥ | नके 
अतिरिक्त रोहिणी" आदि जो अन्य सोलह हजार एक सौ चिया थीं, उससे मन के ममि 
तथा ताम्रतप्त आदि. पुत्र हुए। हे राजम्‌! प्रद्यम्नजीके की झा से श्रीकृष्ण के दीप्तिमान्‌ 
नामके नगरमें रहनेवाले सक्मीकी पुत्री थी; महाबली अनिद +. भार्या रुक्मवतीसे, जो ओजकट 
भी पुत्र-पौत्र आदि मिलकर वे यांदव करोड़ोंकी संख्यामें न जन्म हुआ। हे राजन्‌ ! इन सबके 
सोलह हजारसे अधिक थीं॥ १८-१६ ॥ इतनी कथा न ये । क्योंकि उन कृष्णपुत्रोंकी तो माताएँ ही 
रुक्मीने अपने शात्र श्रीकृष्ण चन्द्रजीके पुत्रके साथ हिन कर राजा परीक्तितने : कहा--हे भगवन्‌! 
अ ` ननो कन्या केसे च्याही? वह तो एकबार भगः 
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अनागतमंतीत॑ च वतेमानमतीन्द्रियम्‌ । विग्रकृष्ट व्यवहितं सम्यक्‌ पश्यन्तियोगिनः२१॥ 
श्रीशुक उवाच 

वृतः स्वयंवरे साच्षादनङ्गोऽङ्गयुतस्तया । राज्ञः समेतान्‌ निजित्य जहारैकरथो युधि॥२२॥ 

यद्यप्यचुस्मरन्‌ वेरं रुक्मी कृष्णावमानितः । व्यतरद्‌ भागिनेयाय सुतं कु्वन्‌ स्वसुः प्रियम्‌ २३ 

हक्मिणयास्तनयां राजन्‌ क्ृतेवर्मसुतो बली । उपयेमे विशालाच्ी कन्यां चारुमतां किला।२४॥ 

दौहित्रायानिरुद्वाय पोत्री रुक्म्यददाद्रेः । रोचनां बद्धवेरोऽपि स्वसुः ग्रियचिकीर्षया । 
जानन्नधमं तद्‌ यौनं स्नेहपाशानुबन्धनः ॥ २५ ॥ 

तस्मिन्नभ्युदथे राजन्‌ रुक्मिणी रामकेशवो । पुरं भोजकटं जगुः साम्बप्रचुम्नकादयः ॥२६॥ 

तस्मिन्‌ निवृत्त उद्दाहे कालिङ्गग्रसुखा नृपाः । इपतास्ते रुक्मिशं प्रोचुबेलमच्षेविनिजय ॥ २७॥ 

अनचषज्ञो ह्ययं राजन्नपि तदूव्यसनं महत्‌। इत्युक्तो बलमाइृय तेनाच्षे रुक्म्यदीव्यत ॥२८॥ 

शतं सहस्रमयुतं [ रामस्तत्राददै पणम्‌ । तं तु रुकम्यजयत्‌ तत्र कालिङ्गः प्राहसद्वलम्‌ ॥ 
दन्तान्‌ सन्दशयन्नृचनासृष्यत्‌ तद्वलायुधः ॥ २६ ॥ 

ततो लक्तं रुकम्यगृह्णाद्‌ ग्लहं तत्राजयद्‌ बलः । जितवानहमित्याह रुक्मी कैतवमाश्रितः ॥३०॥ 

मन्युना हुभितः श्रीमान्‌ समुद्र इब पवणि । जात्यारुणाक्षोऽतिरषा न्यबुंदं ग्लहमाददे ॥३१॥ 

तं चापि जितवान्‌ रामो धर्मेण छलमाश्रितः । रुक्मी जितं मयात्रेम वदन्तु प्राश्षिका इति ॥३२॥ 


वान कष्णसे परास्त होगया था और सवेदा कृष्णको मार डालनेका मौका देखता था। हे विद्वन्‌ ! 
उन शत्रुओंमें परस्पर कैसे विवाहसम्बन्ध हुआ सो आप सुमे बतला दीजिये ॥ २०॥ योगीजन 
तो भूत, भविष्य, वर्तमान, अतीन्द्रिय, दूरस्थ ओर व्यवहृत सभी बातोंको स्पष्टरूपसें देख लेते दे 
॥ २१ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हें राजन्‌ ! रुक्मीकी पुत्री रक्मवतीने स्वयंवरमें मूर्तिमान कामदेव 
रप्रयुम्नजीको ही वरण किया था । तदनुसार प्रदुस्नजी वहाँ एकत्रित सब राजाओंको युद्धमें परास्त- 
कर अकेले ही उसे हर लाये थे ॥ २२ ॥ यद्यपि भगवान कृष्णचन्द्रसे अपमानित रुक्मीको पू वैरका 
स्मरण था; तथापि उसने अपनी बहिनका पय करनेके लिये अपनी कन्या भॉनजेको ब्याह दी 
॥ २३ ॥ हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रकी रानियोंमेसे प्रत्येक रानीके एक-एक कन्या भी हुई थी। उनमेंसे 
रुक्मिणीकी पुत्री विशाललोचना चारुमतीका विवाह कृतवर्माके महाबलवान्‌ पुत्रके साथ हुआ था 
॥ २४ ॥ यद्यपि रुक्मीका भगवान कृष्णके साथ पुराना वैर था, किन्तु उसने ख्नेहपाशमें बॅधकर 
अपनी भगिनीको प्रसन्न करनेके लिये अनिरुद्धजीके साथ अपनी पौत्री रोचनाका विवाह कर दिया 
॥ २५॥ हे राजन्‌! उस: विवाहके उत्सवमें रुक्मिणी, बलराम, श्रीकृष्णचन्द्र ओर प्रय्युम्त तथा 
साम्बादि यादव भोजकट नगरको गये ॥ २६॥ विवाहसंस्कार समाप्त हो जानेपर कलिङ्गनरेशादि 
अभिमानी राजाओंने रुक्मीसे कहा--“राजन्‌ ! तुम बलरामजीको जुएमें जीत लो। यद्यपि बलभद्र 
दयतक्रीडामें कुशल नहीं हैँ तो भी उन्हें इसका व्यसन अधिक हे ।” इस प्रकार राजाओंके 'कहनेपर 
रुक्मीने बलरामजीको बुलाया और उनके साथ चोसर खेलना आरम्भ किया ॥ २७-२८॥ . बलरामः 
जीने क्रमशः सो, हजार और दस हजार सुद्राआंका दाँव लगाया । he उन्हें रुक्मीने जीत'लिया। तब 
कलिङ्गनरेश बलरामजीकी ओर दाँत निकाल ओर ठहाका मारकर हुँसने लगा । श्रीबलरामजीको यह 
सहंन नहीं हुआ || २६॥ अब रुक्मीने एक लच सुद्राका दाँब लगाया। उसे बलरामजी जीत गये, 
किन्तु रुक्मीने कपंटंपूर्वेक कहा कि तुम नहीं, मैं जीता हूँ? ॥ ३० ॥ रुक्मीकी इस श्ष्टतासे श्रीमान्‌ 
बलभद्रजी जिनके नेत्र स्वमावसे ही अरुण वर्शके थे, पर्वकालमें उमड़ते समुद्रके समान छ्ुमित हो 
` गये और उन्होंने अत्यन्त करुद्ध होकर दस करोड़ सुहरोंका दाँव लगा दिया ॥ २६ ॥ उसे भी वास्तबसें 
बलरामजीने ही जीता था, परन्तु रुक्मीने छल करके कह--“इसे भी मैं ही जीता हूँ। ये सेरे पास 
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तदाऽतरवीन्रभोवाणी बलेनेव जितो ग्लहः । धर्मतो वचनेनेव रुक्मी बदति वे सषा ॥३३॥ 
तामनादत्य वेंदभों दुष्टराजन्यचोदितः। सङ्कषेणं परिहसन्‌ बभाषे कालचोदितः ॥३४॥ 
नेवा्षकोविदा यूयं गोपाला वनगोचराः । अच्षेदौ्यन्ति राजानो बाणेश्च न भवादशा॥३ ४॥ 
रुक्मिशेवमधिन्षिी राजभिश्रोपहासितः । कुद्धः परिघम॒द्यम्य जप्ते त॑ नृम्शसंसदि ॥३६॥ 
कलिङ्गराजं तरसा गहीत्वा दशमं पदे । दन्तानपातयत्‌ करद्धो योऽहसद्‌ विद्ते ्विंजेः।३७। 
अन्ये निभिंत्रबाहुरुशिरसो रुधिरोक्षिताः । राजानो दुठुवु्भीता बलेन परिधादिताः ॥३८॥ 
निहते रुक्मिशि श्याले नाब्रवीत्‌ साध्वसाधु बा । रुक्मिणीबलयो राजन्‌ खेहमङ्गभयाद्वरिः ॥३६॥ 

ततोऽनिरुद्धं सह.द्रयंया वर॑ रथं समारोप्य ययुः कुशस्थलीम्‌ । 

रामादयो भोजकटाद दशाहः सिद्वाखिलार्था मधुब्रदनाश्रयाः ॥४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे अनिरुद्धविवाहे 
रुक्मिवधो नाझैकषष्टरितमोऽध्यायः॥ ६१ ॥ 


द्विषष्टितमोऽऽ्यायः 
राजोवाच 
बाणस्य तनयामूषासपयेमे. यदूत्तमः | तत्र युद्धमभूद्‌ थोर हरिशङ्करयोमंहत्‌ । 
एतत्‌ सर्व महायोगिन्‌ समाख्यातुं महसि ॥ १ ॥ 


श्रीशुक उवाच 
बाणः पुत्रशतज्येष्ठो बलेरासीन्महात्मनः | येन वामनरूपाय हरयेऽदायि मेदिनी ।।२॥ 


बैठे हुए प्रश्न-निर्णायक कलिङ्गतरेरा आदि ही बता दें कि यह दाँव किसने जीता है” ॥ ३२॥ उसी 


ससय आकाशवाणी हुई कि “धमेपूवेक कहा जाय तो यह दॉव बलरामजीने जीता है। रक्सी 
भूठ बोल रहा है”।! ३३ || किन्तु कालसे प्रेरित रुक्मीने दुष्ट राजाओंके फुसलानेसे आकाशचाणीकी 
कुछ भी परवा नहीं की ओर बलरामजीकी खिल्ली उड़ाते हुए उसने कहा--॥।३४॥ आखिर, आपलोग 
वनमें गायें चरानेवाले रवाले ही तो ठहरे। आप भला चोसर खेलना क्या जानें ? पासो और बाणोंसे 
तो राजा लोग ही खेलते हैं, आप-जैसे अहीर नहीं खेल सकते” ॥ ३५॥ इस प्रकार रुक्‍्मीके आचेप 
करने और राजाओंके हसी उड़ानेपर बललरासजीने अति क्रोधित होकर एक परिघ उठाया और उसीसे 
उस माङ्गलिक सभामेंही रक्सीको सार डाला ॥ ३६॥ कलिज्ञराज बलरामजीकी ओर दाँत निकाल- 
कर हँसा था, उसे उन्होने दख पगपर ही पकड़ लिया और अतिशय क्ोधपूबेक उसके सब दाँत तोड़ 
डाले॥ ३७॥ इनके सिवाय अन्य राजे भी बलरामजीके परिघकी चोट खाकर भुजा . जङ्घा और 
खिर आदि फूट जानेसे रुविस्में लथपथ हो भयके सारे अपने-अपने प्राण लेकर भाग निकले ॥ ३८ 
हे राजन्‌! रुक्मिणी ऑर बलरामजीके स्नेहमें अन्तर न पड़ उ दा हम हे नकले 4 
रुक्मीकें मारे जानेपर क्रिसीको भला या बुरा कुछ नहीं कहा । i इ लय श्रीकृष्णने अपने सा 

अनिरुद्धके विवाह आदि सब क़रार्योंके निबट जाने इसी प्रकार शात्रुका वध और 


पर्‌ श्रीकृष्णचन्द्र के 
यादव नवधूके साथ अनिरुद्धको उत्तम रथपर चढ़ाकर जल आश्रित बलरामजी आदि सब 


कृष्ण और राक्करका परस्पर घोर संग्राम हुआ हो, 
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तस्यौरसः सुतो बाणः शिवभक्तिरतः सदा । मान्यो वदान्यो धीमां सत्यसन्धो ढब्रतः ॥३॥ 
शोणिताख्ये पुरे रम्ये स राज्यमकरोत्‌ पुरा । तस्य शम्भो प्रसादेन किङ्करा इव तेऽमराः । 
सह्नबाइुवां्ेन ताएडवेऽतोषयन्सृडम्‌ ॥ ४ ॥ 

भगवान्‌ सवेभूतेशः शरण्यो भक्तवत्सलः । वरेणछन्दयामास स॒ तं बन्ने पुराधिपम्‌ ॥५॥ 
स एकदाऽऽह शिरिशं पाश्वस्थं वीयदुमंदः । किरीेनाकंवर्शेन संस्पृशंस्तत्पदाम्बुजम ॥६॥ 
नमस्ये त्वां महादेव लोकानां शुरुमीश्वरम्‌ । पुंसामपूणकामानां कामपूरामराङ्घ्रिपम्‌ ।।७॥ 
दोःसहस्ं त्वया दत्तं परं भाराय मेऽभवत्‌ । त्रिलोक्यां प्रतियोद्धारं न लमे त्वरते समम्‌ ॥८॥ 
कणड्त्या निश्ृतैदोंभियुय॒त्सुदिग्गनानहम्‌ । आद्यायां चूर्णयन्द्रीन भीतास्तेऽपि परदुः 8॥ 
तच्छुत्वा भगवाम्‌ क्रुद्धः केतुस्ते भज्यते यदा । त्वदपन्न॑ भवेन्मूढ संयुगं मत्समैन ते ।।१०॥ 
इत्युक्तः कुमतिहे्ट! स्वगृहं प्राविशन्तरृष । प्रतीचन्‌ गिरिशादेशं स्ववीर्यनशनं कुधीः ११॥ 
तस्योषा नाम दुहिता समे प्राधुम्निना रतिम । कन्यालभत कान्तेन प्रागच्शश्रतेन सा ॥१२॥ 
सा तत्र तमपश्यन्ती क्वासि कान्तेति वादिनी । सखीनां मध्य उत्तस्थौ विहला वीडिता भृशम्‌१३॥ 
बाशस्य मन्त्री झुम्भाएडब्चित्रलेखा च तत्सुता । सख्यएच्छत्‌ सखीमूषां कौतूहलसमन्विता ॥१४॥ 
कं त्वं सृगयसे सुभूः कीद्श्ते मनोरथः । हस्तग्राहं न तेऽद्यापि राजपुच्युपलक्षये ॥१५॥ 


कहने लगे--हे राजन्‌ ! जिन महात्मा बलिने वामनरूपधारी श्रीहरि सारा भूमएडल दान दे दिया था, 
उनके सो पुत्रोंमें सबसे बड़ा पुत्र बाणासुर ही था ॥ २॥ बलिका औरस पुत्र बाणासुर 
सदा अगवान शाङ्करकी भक्तिमें रत रहता था। वह बड़ा माननीय, उदारचरित, बुद्धिसान्‌, 
सत्यग्रतिज्ञ और हृदृत्रत था ॥ ३॥ पहले बह अति सुरस्य शोणितपुरमें राज्य करता था । भगवान 
शङ्करकी कपासे सब देवता उसके सेवकोंके सहश आज्ञाकारी थे। एक बार ताएडवनृत्यमें उसने 
अपनी सहस्र भुजाओंसे एक खाथ ही बहुतेरे बाजे बजाकर श्रीभोलानाथको प्रसन्न किया। तब 
शरणोगतवत्सल तथा भक्तहितकारी भगवान भूतनाथने उससे अभिलषित वर माँगनेको कहा । 
उसने यही वर माँगा कि आप मेरे नगरकी र्षा करते रहें ४ ॥ ५ एक दिन बीर्योन्मत्त बाणासुरने 
समीपस्थ शङ्करभगवानके प्रति अपने सूर्यसदृश देदीप्यसान झुकुटसे उनके चरणकमल छूते हुए कहा- 
॥ ६॥ “हे महादेव ! मैं आपको प्रणाम करता हूँ । आप सब लोकोंके गुरु और स्वामी हैं। जि 
लोगोंकी कामनाएँ पूर्ण नहीं हुई रहती, उनकी इच्छाओंको पूर्ण करनेके लिये आप कल्पवृक्ष हैं ॥ ७॥ 
हे प्रभो ! आपने जो मुझे एक हजार भुजाएँ दी हैं, ये युके भाररूप मालूम देती हैं। क्योंकि त्रिलोकीमें 
मुझे आपके सिवा ओर कोई योद्धा अपने समान बलवान नहीं दिखायी देता ॥ ८॥ हे आदिदेवः! 
जब मेरी सुजाओंमें बड़ी खुजलाहट उत्पन्न हुई तो मैं दिग्गजोंसे लड़नेके लिये मागेके पबतांको चूण 
करता हुआ चला, किन्तु वे भी मारे डरके भाग गये”॥ ६।॥ यह सुनकर भगवान शङ्कर क्रुद्ध हो 
और उन्होंने कहा--“अरे मूढ़ ! जब तेरी ध्वजा टूठकर गिर जायगी, तब मेरे समान योद्धासे तेरा 
सारा गरवे नष्ट हो जायगा” ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार महादेवजीके कहनेपर मन्द्सति बाणासुर 
अतिशय आनन्दित होकर अपने घर चला आया ओर शङ्करभगवानके बतलाये हुए अपना दप दलन 
करनेवाले युद्धकी प्रतीक्षा करने लगा । ११ /। उसके उषा नामकी एक कन्या थी ।- उसे बाल्यकालमें 
ही स्त्रप्तके समय जिसे पहले कभी देखा या सुना नहीं था, उस परमसुन्दर प्रद्ुम्नकुमार अनिरुद्धसे 
रतिसुख प्राप्त हुआ ॥ १२॥ फिर अकस्मात्‌ नींद उचटनेपर उन्हें न देखकर उषा--'हे कान्त ! तुम 
कहाँ हो ?? ऐसा कहती हुई अति व्याकुल . होकर उठ बैठी और अपनेको सखियोंके बीच देख बहुत 
ञ्जित हुई ॥ १३॥ बाशासुरका मन्त्री था-_कुम्भाएड | उसकी पुत्री चित्रलेखा उषाको सखी थी। 
उसने अपनी सखी ऊषासे कतूहलवश पूछा--॥ १४ ॥ “हे सुश्च! तुम किसे हँ इती हो ! हे राजपुत्नि ! 
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२३८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३२ 
ऊषोवाच 
ष्टः कथिन्नरः स्वे श्यामः कमललोचनः । पीतवासा व्ृहद्वाहु्योषितां हृदयङ्गमः ॥१६॥ 
तमहं मृगये कान्तं पाययित्वाधरं मधु । कापि यातः स्पृहयतीं लिप्त्वा मां इजिनाणवे १७ 
| चित्रलेखोवाच 
व्यसनं तेऽपकषामि त्रिलोक्यां यदि भाव्यते । तमानेष्ये नरं यस्ते मनोहतां तमादिश ॥१८॥ 
इत्युक्ता देवगन्धर्वसिद्धचारणपन्नगान्‌ । दैत्यविद्याधरान्‌ यज्ञान्‌ मनुजांश्च यथालिखत्‌ १६ 
मनुजेषु च सा वृष्णीन्‌ शूरमानकदुन्दुमिम्‌ । व्यलिखद्‌ रामकृष्णौ च गरधुस्नं वीचय लज्जिता२० 
अनिरुद्ध विलिखितं वीच््योषावाङ्युखी हिया । सोऽसावसाविति प्राह स्मयमाना महीपते ॥२१॥ 
चित्रलेखा तमाज्ञाय पौत्रं कृष्णस्य योगिनी । ययौ विहायसा राजन्‌ द्वारकां कृण्णपालिताम्‌२२ 
त्र सुतं सुपयङ्के प्राधुम्नि योगमास्थिता । गृत्वा शोणितपुरं सख्यै प्रियमदशंयत्‌ ॥२३॥ . 
साच तं सुन्द्रवरं विलोक्य घुदितानना । दुषप्रच्ये स्वगृहे पुम्भी रेमे गराद्युस्निना समम्‌।२४। 
पराध्यवासःस्रगगन्धधूपदीपासनादिभिः  । पानभोजनभच्येश् वाक्ये; ुश्रूषयाचितः॥२४॥ 
गूढः कन्यापुरे शश्रत्मवृद्धललेहया तया । नाहगंणान्‌ स बुबुधे ऊषयापहतेन्द्रियः ॥२६॥ 
तां तथा यदुवीरेण अुज्यमानां हतब्रताम्‌ । हेतुभिलेज्षयाश्रक्र्राप्रीतां दुरवच्छदैः ॥२७॥ 
भटा आवेदयाश्चक्र्‌ राजंस्ते दुहितुेयम्‌ । विचेष्टितं लक्षयामः कन्यायाः इलदूषणम्‌॥२८॥ 


अभीतक हमने तुमसे विवाह सम्बन्ध करनेवाला भी कोई नहीं देखा । तब तुम्हारा यह मनोरथ क्यों 


हुआ !” ॥ १५॥ ऊषा बोली-हे सखि ! मैंने स्वप्नमें एक श्यामवर्णा, कमलनयन, पीताम्बरधारी, 
बिशालबाहु और ख्ियोंका हृदयहारी नररत्न देखा है॥ १६॥ वह मुझे अपना अधरामृत पिला 
ओर अठुप्रावस्थामें ही दुःखसमुद्रमें डालकर कहाँ चला गया हे। मैं उसी प्रिय पुरुषको हूँढ रही हूँ 
॥ १७॥ चिन्रलेखाने कहा-्दे सखि ! यदि तुम्हारा चितचोर त्रिल्लोकीमें कहीं भी होगा तो मैं तुम्हारी 
विरहव्यथा शान्त कर दूँगी । तुम अपने प्रियतमको बता दो, मैं उसे ले 'आउँगी ॥ १८॥ यह कहकर 
चित्रलेखाने देवता गन्धे, सिद्ध, चारण, पन्नग, दैत्य, विद्याधर, यक्ष और मनुष्याँके चित्र खींचे 
॥ १६ ॥ मनुष्याँमें उसने बृष्णिबंशी, शूरसेन, वसुदेव, बलराम और भगवान कृष्णके चित्र बनाथे। 
जब उसने प्रद्युस्तका चित्र खींचा तो उसे देखकर ऊषा लजा गयी ॥ २०॥ हे राजन्‌ ! अनिरुद्धका 
चित्र देखते ही ऊषाने लज्ञासे सिर नीचा कर लिया और मन्द्‌-मन्द सुसकाकर कहा--“बह यही है; 
यही है? ॥ २१ ॥। चित्रलेखा योगिनी थी । अतएव वह जान गयी कि ये श्रीक्रष्णचन्द्रके पोत्र अनिरुद्ध 
हैं। तब वह आकाशमागेसे श्रीक्कष्णचन्दर द्वारा पालित द्वारकापुरीमें जा पहुँची. ॥ २२॥ प्रद्युम्नतनय 
अन्निरुद्ध पल॑गपर सोये थे। चित्रलेखा उन्हें अपनी योगसिद्धिके बलसे शोणितपुरमें ले आयी और 
अपनी संखीको उसके प्रियतमंका दशन करा दिया ॥ २३ ॥ उत परमसुन्द्र वरको--पाकर ऊषा बहुत 
प्रसन्न हुई ओर जहाँ कभी किसी. पुरुषकी दृष्टि नहीं पड़ सकती थी, ऐसे अपने महलमें प्रद्युम्नः 
कुमारके साथ क्रीडा करने लगी ॥ २४॥ जिसका प्रेम निरन्तर बढ रहा था; उस ऊघाने बहुमूल्य 
बख, माला, चन्दन, धूप, दीप ओर आसनादि सामग्रियों, सुमधुर पेय पारया पदार्थों एबं 
मनोहर वाणी ओर सेवा-शुश्रूषासे सम्मानित करके अनिरुद्धजी के सिति ऐसा बशी हैं ल्या 
कि उस कन्याके अन्तःपुरमें ऊषाके साथ बहुत दिनोंतक रहनेपर भी कहें न भित ह 
मालूस दिया ॥ २४ | २६॥ यदुवीर अनिरुद् द्वारा भोगी जातो हुई ङषाको [ समय ws 
छिपाया जा सकता था, ऐसे चिहों द्वारा कुमारीब्रतसे स्वर न हुई ऊषाको, जिन्हें क न 
बाहुर लित ओर अति पालों' 

ने बाणाछुरने कहा-हे राजन्‌ ! आपकी अविवा प्रसन्नवदन देखकर द्वार हे 
हिता पुत्रीकी चाल-चलन अपने कुलको कल ङ्क 
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अध्यायः ६३ | दृशमस्कन्धः ( उत्तराः ) २३६ 


अनपायिभिरस्माभिगु्ताया्च गृहे प्रभो । कन्याया दषणं पम्मिदुष्म्र्षाया न विद्महे २६॥ 
ततः प्रव्यथितो बाणो दुहितुः श्र॒तदूषणः । त्वरितः कन्यकागारं रासोऽद्राच्ीद्‌ यदृद्वहम्‌ ३० 
कामास्मजं तं शुवनेकसुन्द्रं श्यामं पिशङ्गाम्बरमम्बुजेक्षणम््‌ । 

बहरुज इण्डलइन्तलत्विषा स्मितावलोकेन च मणिडताननम्‌ ॥३१॥ 

दीव्यन्तम्षेः ग्रिययाभिनृस्णया तदङ्गसङ्गस्तनङङकमस्रजम्‌ । 
बाह्रोदधानं मधुमल्लिकाश्रितां तस्याग्र आसीनमवेक्त्य विस्मितः ॥३२॥ 
स तं ग्रविष्टं इ्ृतमाततायिभिभंटेरनीकैरवलोक्य माधवः । 
उद्यम्य सौव परिश्रं व्यवस्थितो यथान्तको दण्डधरो जिघांसया ॥३३॥ 
जि्कषया तान्‌ परितः प्रसर्पतः शुनो यथा ब्रकरयृथपोऽहनत्‌ । 
ते हन्यमाना भवनाद्‌ विनिर्गता निभिंननमूर्धोरुछुजाः ग्रदुदुबुः ॥३४॥ 
तं नागपाशेवेलिनन्दनो बली घ्नन्तं स्वसेन्यं कुपितो बबन्ध ह । 
उषा भृशं शोकविषादविह्वला बद्धं निशम्याश्रुकलात्त्यरौदिषीत्‌ ॥३४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धेऽनिरुद्बन्धो 
नाम द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ 


त्रिषष्टितंमोऽभ्यायः 


[ श्रीशुक उवाच ह 
अपश्यतां चानिरुद्धं तद्वन्धूनां च भारत । चत्वारो वार्षिका मासा व्यतीयुरनुशोचताम्‌॥ १॥ 


करनेवाली दिखाई पड़ती है ॥ २७॥ २८॥ हे प्रभो ! हम सदा उस भवनकी रक्षा करते हैं। कोई 
पुरुष राजकन्याकी ओर माँक भी नहीं सकता, तब उसे किसने दूषित कर दिया-यह हमें नहीं 
मालूस” ।। २६ ॥ कन्याके दूषित होनेका समाचार पाकर बाणासुर बहुत दुःखी हुआ | वह तुरन्त 
कन्याके अन्तःपुरमें पहुँचा ओर वहाँ कामदेचके पुत्र, त्रिलोकोमें एकमात्र सुन्दर, श्यामशरीर, 
पीतास्बरधारी, विशालबाहु तथा कुण्डल एवं अलकावलीकी झलक ओर मुसकानभरी चितवनसे 
सुशोभित मुख यदुनन्दन अनिरुद्धज्ञीको उपस्थित देखा ॥।३०-३१॥ उस समय वे सुजाओंमें जकड़े अपनी 
प्रियाके अङ्ग-सङ्ग तथा उसके कुचकुंकुमसे रञ्जित मालिका-कुसुमांकी माला धारण किये हुए उसके 
समन्त बैठे चौसर खेल रहे थे। उन्हें देखकर बाणासुरको बड़ा विस्मय हुआ॥ ३२॥ बाणासुरको 
अगणित सशस्त्र सैनिकोंके साथ भवनमें प्राप्त देख अनिरुद्धजी एक लोहेका परिघ लेकर दण्डधारी 
कालके समान उन सबको मारनेके लिये उद्यत होगये ॥ ३३॥ अपनेको पकड़नेके लिये सब ओरसे 
दोड़ते हुए सेनिकोंको अनिरुद्धनी इस तरह मारने लगे, जैसे सूकरयूथपति कुत्तोंको मारता हो। 
अनिरुद्धजीके आघातसे अपने सिर, भुजा तथा जङ्घा आदि अवयब टूट-फूट जानेके कारण वे महूलसे 
निकलकर भाग खड़े हुए ॥ ३४ ॥ तब महाबली बाणासुरने क्रद्ध होकर अपने सेनिकोंका संहार करने- 
वाले अनिरुद्धजी को नागपाशमें बाँध लिया । अपने प्रियतमको बन्धनमें पड़े देखकर ऊषा अत्यन्त 
शोक और विषादसे विहल हो आँसू बहाती हुई रोदन करने लगी ॥ ३४ ॥ .इति श्रीमद्भागवते महा- 
पुराणे दशमस्कंघे भाषाटीकायां द्विषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६२ ॥ हि 

( श्रीकृष्ण और बाणासुरका संग्राम) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-ै भारत ! इधर द्वारकामें 
अनिरुद्रजीका बिना देखे उनके बन्धुओंको शोक करते हुए वर्षके पूरे चार महीने बीत गये ॥ १॥ 
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२४० श्रीसद्भांगवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६३ 


नारदात्तदुषाकणयं वार्ता बद्धस्य कमं च। प्रययुः शोशितपुरं वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥१॥ 
प्रथम्नो युयुधानश्च गरदैः साम्बोऽथ शारणः । नन्दोपनन्दभद्राद्या रामक्रृष्णाचुवरतिनिः ॥३॥ 
अक्तौहिणीभिदादिशमि! समेताः सर्वतो दिशम्‌। ररधुर्वाणनगरं समन्तात्‌ सात्वतर्षभाः ॥७॥ 
भज्यमानपुरोद्यानग्राकाराइालगोपुरम्‌ । प्रेमाशो रुषाविषटस्तुल्यसेन्योऽभिनियंयो ॥५।॥ 
बाणार्थं भगवान्‌ रुद्रः ससुतेः ग्रमथेद्वेतः । आरुह्य नन्दित्ृषभं युयुधे रामकृष्णयोः ॥६॥ 
आसीत्‌ सुतुश्लं युद्वमङ्रुतं रोमहर्षणम्‌ । कृण्णशङ्करयो राजन्‌ प्रचुस्नशुहयोरपि ॥७॥ 
कुम्भाएडकूपकर्णाभ्यां बलेन सह संयुगः । साम्बस्य बाणपृत्रेण बाणेन सह सात्यकेः ॥८॥ 
ब्र्ादयः सुराधीशा सुनयः सिद्धचारणाः । गन्धर्वाप्सरसो यक्षा विमानेद्रष्टुमागमन्‌ ॥६॥ 
शह्रानुचराब्छौरिभृतप्रमथंगुद्यकान्‌ । डाकिनीर्यातुधानांश्च वेतालान्‌ सविनायकानू १ ० 
्रेतमातृपिशाचांश्च कृष्माए्डान्‌ अहाराक्षसान्‌ । द्रावयामास तीच्णाग्रेः शरैः शार्ङ्ग धनु शच्युतैः। ११। 
प्रथम्विधानि प्रायुदक्तपिनाक्यस्राणि शाहिणे । प्रयः शमयामास शाह पाणिरविस्मित: ।१२। 
ब्रक्षास्नस्य च त्रह्मात्नं वायव्यस्य च पावतम्‌ । आग्नेयस्य च पाजन्यं नेजं पाशुपतस्य च ॥१३॥ 
मोहयित्वा तु गिरिशं जुम्भशास्नेण जुम्मितम्‌ । बाणस्य एतनां शौरिजेघानासिगदेष॒ुमिः ॥ {४॥ 
स्कन्दः प्रधुम्नवाणोध र्यमानः समन्ततः । असृग्‌ विश्युश्नन गात्रेभ्यः शिखिनापाक्र मद्रणात्‌ 
कुम्भाणएडः कूपकण्च पेततुम्रुसलादिंतौ । दुड॒घुस्तदनीकानि हतनाथानि सर्वतः ॥१६॥ 
बिशीयंमाणं स्वबलं द्ष्ट्वा वाणोऽत्वमर्षशः । कृष्णमभ्यद्रवत्‌ संख्ये रथी हित्वेव सात्यकिम्‌१७ 


तब नारदजीके मुखसे अनिरुद्धके पराक्रम ओर अन्तमें बाणासुर द्वारा बन्दी बनाये जानेका समाचार 
सुनकर जिनके श्रीकृष्णचन्द्र ही इष्टदेब भे, वे यादवगण शोणितपुरको चले ॥ २॥ भगवान बलराम 
ओर श्रीकृष्णचन्द्रके अनुयायी प्रद्युम्न, सात्यकि, गद्‌, साम्ब, नन्द, उपनन्द्‌ तथा भद्र आदि श्रेष्ठ 
यादवॉने अपनी बारह अक्षौहिणी सेना द्वारा बाणासुरके नगरको सब ओरसे घेर लिया॥ ३-४॥ 
याद्वसेनाकें द्वारा नगरके उद्यान, परकोटे, अटारी और सिंहद्धारोंको तोड़े जाते देखकर बाणासुर बहुत 
कुपित हुआ और उतनी ही सेनाके साथ नगरसे बाहर निकल पड़ा ॥ ५॥ उस समय अपने पुत्रों 
ओर गणोंको साथ लेकर भगवान शङ्करने भी नन्दीश्वरपर सवार हो बाणांसुरकी ओरसे बलरांमजी 
तथा श्रीकृष्णचन्द्रके साथ युद्ध किया ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! तब भगवान कृष्ण ओर शाङ्करमें, प्रद्युम्न 
और स्वामिकार्तिकेयमें, ुम्भाएड, कूपक ओर बलरामजीमें, साम्ब और बाणासुरके पुत्रमें तथां 
सात्यकि और बाणासुरमें अतिशय विचित्र और रोमाञ्चकारी युद्ध छिड़ गया ॥ ७-=॥ उस संग्राम" 
को देखनेके लिये वहाँ ब्रह्मादिक देवेश्वर, मुनि, सिद्ध, चारण, गन्धर्व, अप्सरा तथा यक्ष आदि 
विमानोंपर चढ़-चढ़ कर आये ॥ ६ ॥ भगवान कृष्णने अपने राङ्गेनामक धनुष द्वारा छोड़े गये तीखे 
बाणोंसे श्रीमहादेवजीके अनुचर भूत, प्रमथ, गुह्यक, डाकिनी, यातुधान, बेताल, विनायक, प्रेतगंए, 


माठ्गण, विशाल, कूष्माण्ड और ब्रह्रात्तसादिकोंको मारकर खदेड़ दिया ॥ १० शि 
[ शिवने गतिः २ न पिनाकपाण 
भगवान शिवने श्रीकृष्णचन्द्रपर भाँति- ११॥ पि 


तिके श्न चलाये, किन्तु शाङ्ग र र 
उन्हें अपने विरोधी शखसे शान्त कर दिं कन्तु शाङ्गपाणि श्रीहरिने अनायार 


2a या ॥ १२॥ ब्रह्माको ब्रह्मा्रसे, वायः ताले, 
: पजन्याखसे और शिवके पाशुपताखकों अपने नारायणाखसे यार १३॥ 
तब जुम्भशाखसे श्रीकैलाशपतिको मोहित करके उन्‍हें जमुहाई लेते छोड़कर भगवान खड्ग, गदा तथां 
बाणादि आयुधोसे बाणासुरकौ सेनाको नष्ट करने लगे ॥ १४। । उधर प्रुम्नजीके हासे वामिका 
तिकेयजीको अत्यन्त कष्ट हुआ । उनके रारीरसे रुधिर बहने लगा और बे अपने बाईने मयूर ता चढ़ 
पे रणभूमिसे भाग निकले ॥ १५॥ कम्भारड और कूपक ये दोनों ही श्रीबत्नरामजीके मसलकी 
गीटसे मूच्छित होकर धराशायी होगये और उनकी सेना अपने स्वामियोंको परे देखकर भाग गयी 
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अध्यायः ६३ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) E> 


धनूंष्याकृष्य युगपद्‌ बाणः पञ्चशतानि वे । एकैकस्मिञ्छरौ द्वौ दरौ सन्दधे रणदुर्मदः॥१८॥ 
तानि चिच्छेद भगवान्‌ धनूंषि युगपद्भरिः। सारथिं रथमश्वांश्च हत्वा शङ्कमूरयत्‌ ॥१६॥ 
तन्माता कोटरा नाम नशा बुक्तशिरोरुहा । पुरोऽवतस्थे कृष्णस्य पुत्रग्राणरिरन्तया ॥२०॥ 
ततस्तियङ्शुखो नञ्ामनिरीचन्‌ गदाग्रजः । वाणश्च तावद्‌ विरथश्छिन्नधन्वाविशत्‌ पुरम्‌।२१। 
विद्राविते ्ूतगणे ज्वरस्तु त्रिशिराखिपात्‌ | अभ्यधावत दाशाह दहन्निव दिशो दश॥२२॥ 
आथ नारायशो देवस्तं इष्ट्रा व्यसृजञ्ज्वरम्‌ । महेश्वरो वेष्णवश्च युयुधाते ज्वराबुभौ ।।२३॥ 
माहेश्वरः समाक्रन्दन्‌ वेष्णवेन बलादितः । अलब्ध्वऽभयमन्यत्र भीतो महेश्वरो ज्वरः । 
शरणार्थी हृषीकेशं तुष्टाव प्रयताञ्जलिः ॥ २४ ॥ 
ज्वर उवाच 

नमामि त्वानन्तशक्ति परेशं सर्वात्मानं केवलं ज्ञसतिमात्रम्‌ । 

विश्वोत्पत्तिस्थानसरोधहेतुं यत्तद्‌ ब्रह्म ब्रह्मलिङ्गं प्रशान्तम्‌ ॥२५॥ 

कालो दैवं कर्म जीवः स्वभावो द्रव्यं क्षेत्र प्राण आत्मा विकारः | 

तत्सङ्घातो बीजरोहप्रवाहस्त्वन्मायेषा तन्निषेधं प्रपद्ये ॥२६॥ 

नानाभावेर्लीलयेचोपपनेदेवान्‌ साधुँज्लोकसेतून्‌ बिभि 

हंस्युन्मार्गाव हिंसया वर्तमानान्‌ जन्मेतत्ते भारहाराय भूमेः ॥२७॥ 

तप्लोऽहं ते तेजसा दुःसहेन शान्तोग्रणात्युल्बणेन ज्वरेण । 

तावत्तापो देहिनां तेऽङ्घ्रिमूलं नो सेवेरन्‌ याबदाशाचुबद्धाः ॥२८॥ 


॥ १६ ॥ इस प्रकार अपनी सेनाको छिन्नभिन्न होती देखकर महारथी बाणासुर बहुत क्रद्ध हुआ । 

तब बह्‌ सात्यकिको छोड़ रणभूमिमें श्रीकृष्णचन्ट्रके सामने आ धसका || १७॥ वहाँ आकर उस 

रणोन्मत्त बांणासुरने एक साथ पाँच सौ धनुषोंको खींचकर उनमेंसे प्रत्येक धनुषपर दो-दो बाण 

चढ़ाये ॥ १८॥ परन्तु भगवानने उन धनुषाको एक साथ ही काट दिया और बाणासुरके सारथी, रथ 
ओर घोड़ोंको नष्टकर अपना शङ्क बजाया ॥।१६॥ तब बाणासुरकी साता कोटरा अपने पुत्रकी प्राणरक्षा- 
के लिये नम्नावस्थामें बाल बखेरे हुए भगवान कुष्णके सासने आ खड़ी हुई॥ २०॥ उसे नम्नावस्थामें 
न देखने के लिये भगवानने अपना मुख फेर लिया । इसी बीच रथ और धनुषहीन बाणासुर अपने 
नगरमें भाग गया || २१॥ इधर, भूतगणके छिन्न-भिन्न हो जानेपर भगवान शङ्करका छोड़ा हुआ 
तीन सिर और तीन पैरोंबाला ज्वर दसों दिशाओंको दुग्ध करता हुआ श्रीकृष्णचन्द्रकी ओर बढ़ा 
॥ २२॥ उसे आता देखकर श्रीनारायणने भी अपना शीतंज्वर छोड़ा। तब दोनों ज्वर आपसमें 

लड़ने लगे || २३॥ अन्तमें माहेश्वर उवर वेष्णव उ्वरके तेजसे पीडित हो अत्यन्त भयभीत होकर 

चिल्लाने लगा और कहीं अन्यत्र निर्भय स्थान न देख अतिशय विनयपूवेक हाथ जोड़कर भगवान ' 
कृष्णसे शरणदानके लिये प्रार्थना करने लगा ॥ २४ ॥ उस ज्वरने कहा-हे देव ! जो अनन्तशक्ति, 
सबके अन्तरात्मा, एकमात्र, ज्ञानस्वरूप, संसारकी उत्पत्ति, स्थिति ओर लयके कारण तथा वबेद- 
वाक्योंसे लक्षित शुद्ध बरह्म हैं, उन आप परमेश्वरको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २५॥ काल, देव, कमं, 
जीव, स्वभाव, भूतसूक्ष्म, शरीर, सूत्र, अहङ्कार, एकादश इन्द्रियाँ तथा पद्नभूत, इन सबका सङ्घातरूप 
लिङ्गदेह तथा उसके बीजका उगना और बढ़ना--यह सब आपकी माया ही है। आप इन सबसे 
अलग रहते हैं । मैं आपकी शरण हूँ ॥ २६॥ हे नाथ ! आप लीलाहीसे धारण किये अनेक रूपोंसे 
देबगण साधुगण और लोकम्यांदादादिकी रक्षा करते हैं आर कुमागेमें जानेवालों तथा हिंसासे 
आजीविका चलानेवालोंका संहार करते हैं। आपका यह अवतार भी एथिवीका भार उतारनेके लिये 
ही हुआ है ॥ २७॥ हे प्रश्रो ! आपके शान्त, उम्र तथा अत्तिभयानक दुःसह तेजरूप ज्वरसे मैं बहुत 
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२४२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६३ 


: श्रीभगवानुवाच | 

त्रिशिरस्ते प्रसन्नोऽस्मि व्येत ते मज्ज्वराद्‌ भयम्‌। यो नौ स्मरति संवादं तस्य त्वन्न भवेद्‌ भयम्‌।२8। 

इत्युत्तोऽच्युतमानम्य गतो माहेश्वरो ज्वरः । वाणस्तु रथमारूढः रागाद्‌ योत्स्यञ्ञनादेनम्‌३ 5 

ततो बाहुसहस्रेण नानायुधधरोऽसुरः । सुमोच परमक्रु्ों बाशांक्रायुधे नृप ॥३१॥ 

तस्यास्यतोऽद्नाण्यसकृञ्चक्रश ल्ुरनेमिना | चिच्छेद भगवान्‌ बाहून्‌ शाखा इव वनस्पतेः३२ 

बाहुषु छिद्यमानेषु बाणस्य भगवान्‌ भवः । भक्तानुकम्प्युपत्रज्य चक्रायुधमभाषत ॥३३॥ 
श्रीरुद्र उवाच 


त्वं हि ब्रह्म परं ज्योतियूदं ब्रह्मणि वाङ्मये । यं पश्यन्त्यमलात्मान आकाशमिव केवलस्‌।३४। 
नाभिनभोउमिप्नुंखमम्बु रेतो दयौः शीषमाशा अ्रुतिरड्प्रिरुवी । 
चन्द्रो मनो यस्य दृगक आत्मा अहं सपुद्रो जठरं अजेन्द्र/ ॥३४॥ 
रोमाणि यस्यौषधयोऽम्बुवाहाः केशा विरिश्चो धिषणा विसर्गः । 
प्रजापतिहृदयं यस्य धर्मः स वे भवान्‌ पुरुषो लोककल्पः ।¦२६।! 
तवावतारोऽयमकुण्ठधामन्‌ धर्मस्य शुप्त्ये जगतो भवाय । 
वयं च सवे भवतालुभाविता विभावयामो भुवनानि स्त ।।३७॥ 
त्वमेक आद्यः पुरुषोऽद्वितीयस्तुयः स्वहभ्धेतुरहेतुरीशः । 
प्रतीयसेऽथापि यथाविकारं स्त्रमायया सबंगुण्रसिद्धये । ३८॥ 


सन्तप् हो रहा हूँ | हे भगबन्‌ ! देहधारी जीबोंको तभीतक क्लेशा रहता है, जबतक कि वे आशापाइामें 
फॅसे रहनेके कारण आपके चरणकमलोंका आश्रय नहीं लेते। इसलिए अब मैं आपकी शरण आया 
हुं, आप मेरा ताप दूर कर दें ॥ २८। श्रीभगवान कहते हैं--हे त्रिशिरा ज्वर ! मैं तुझपर प्रसन्न हूँ, 
अब तू मेरे ज्वरसे मत डर । यही नहीं, जो लोग हमारी इस कथाका स्मरण करेंगे, उ ठे 
भय नहीं रह जायगा ॥ २६ ॥ इस प्रकार भगवानके कहनेपर शिवजीका उवर उन्हें प्रणाम करके 
चला गया । इतनेही में बाणासुर फिर रथपर सवार होकर भगवानसे युद्ध करनेके लिये रणभमिमें 
आ डटा ॥ ३० ॥ है राजन्‌ ' बाणासुर अत्यन्त कुछ हो विविध अख-शख्न धारण किये अपनी हजार 
सुजाओंसे चक्रपाशि भगवान कष्णपर बाणोंकी वर्षा करने लगा ॥ ३१॥ जब उसने अख-शाख्रोंकी 
माड़ी लगा दी तो भगवान अपने तीक्ष्ण धारवाले सुदशनचक्रसे उसकी भुजांको बृक्षकी शाखा- 
की आति काटने लगे॥ ३२॥ बाणासुरकी हजारों भुजाओंको कटते देखकर भक्तवत्सल भगवान 
शङ्कर चक्रधारी श्रीकृष्णचन्द्रके पास गये और बोले ॥ ३३ ॥ श्रीमहादेवजीने कहा--हे प्रभो ! आप 
वेदवाक्योंमें छिपे हुए. परमञ्योतिःस्वरूप परन्नहम हैँ । शुद्धचित्त जलन न चल bk 
समान व्यापक तथा निविकार देखते हैं ॥ २४॥ आकाश आपकी नासि है, अग्नि सुख है, जल बीर्य 
देकामासक हे, विधा अब प्रथिवी चरण है, चन्द्रमा मन है, सूये नेत्र हैं, मैं शि न हङ्कार 
नस पेट EE सुाएँ हैं र ५॥ औषधियाँ आपके रोम हैं, मेघ केश हैं ब्रह्मा 
प्रज [र धस हृद्य र १ 
जाती है, वह परमपुरुष एकमात्र आप ही हैं लि! है ~ Ra सिक अङ्गोंकी तुलनाकी 
धर्मकी खाई 5 और आ अभ्युदये निमित्त हुआ जोमय प्रभो ! आपका यह अबतार 
तो सुबनोंका पालन-पोषण करते हैं॥ ३७ 
Fe सबके कारण, स्वयं कारणरहित चोर = (4 हिच अह्वितीय, तुरीय, 
कुरनेके लिये अपनी मायाका आश्रय लेकर शु भी आप सब विषयोंको प्रकाशित 
र द ः “तिथकू मनुष्य आदि शर्रीरोमें 
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अध्याय: ६३ ] देशमंस्कस्ध: ( उत्तरार्धः ) २४३ 


यथेव खयः पिहितश्छायया स्तया छायां च रूपाणि च सञ्चकास्ति। 
एवं गुणेनापिहितो . युशांस्त्वमात्म्रदीपो गुणिनथ भूमन्‌ ॥३६॥ 
यन्मायामोहितधियः ` ` ` पुत्रदारगृहादिषु । उन्मजन्ति निमजन्ति प्रसक्ता बजिनारवे॥४ ० 
देव॑दत्तेमिय लब्ध्वा नृलोकमजितेन्द्रियः । यो नाद्रियेत त्वत्पादौ स शोच्यो ह्यत्मवश्वकः४ १ 
यस्त्वां विसृजते मत्य आत्मानं प्रियमीश्चरस्‌ । विषययेन्द्रियार्थाय विषमच्तसृतं त्यजन्‌ ॥४२॥ 
अहं ब्रह्माथ विबुधा छुनयश्चामलाशयाः । सर्वात्मना प्रपन्नास्त्वामात्मान प्रेषठमीश्वरम्‌॥४३॥ 
तं त्वा जगस्स्थित्युदयान्तहेतुं समं प्रशान्तं सुहृदात्मदैवम्‌ । 
अनन्यमेकं जगदात्मकेतं भवापवर्गाय भजाम देवम्‌ ॥४४॥ 
अयं ममेष्टो दयितोऽनुवतो  मयाभयं दत्तममुष्य देव | 
सम्पाद्यतां तद्‌ भवतः प्रसादो यथा हि ते दैत्यपतौ प्रसादः ॥४४॥ 
श्रीभगवानुवाच कर 
यदात्थ भगवंस्त्वं नः करवाम प्रियं तव । भवतो यद्वचवसितं तन्मे साध्वनुमोदितम्‌॥४६॥ 
अवध्योऽयं ममाप्येष वेरोचनिसुतोऽसुरः । प्रह्ादाय वरो दत्तो न वध्यो मे तवान्वयः॥ ४७ 
दर्पोपशमनायास्य प्रब्वक्शा वाहवो मया। दितं च बलं भूरि यच्च भारायितं्व।४वा। 
चत्वारोऽस्य शुजा; शिष्टा भविष्यन्त्यजरामराः । पा्षदसुख्यो भेवतो न ङुतथिङ्गयोऽसुरः ॥४६॥ 
इति लब्ध्वाभयं कृष्णं प्रणम्य  शिरसासुरः । ग्राद्युम्नि रथमारोप्य सवध्वा सञ्चपानयत्‌ ॥५०॥ 


भिन्न-भिन्नरूपसे भासमान होते हैं ॥ ३८॥ हे भूमन्‌ ! जैसे सूर्य मेघोंकी छायासे आच्छादित होकर 
उस छायाको भिन्न-भिन्न रूपाँसे प्रकाशित करता है, वैसे ही स्वयश्रकाश आप गुणोंसे आच्छा- 
दित होकर उन सभी गुणोंको तथा गुणाभिसानी जीवोंको प्रकाशित करते हैं ॥ ३६-४० ॥ हे 
प्रभो ! आपकी सायासे मोहित बुद्धिबाले तथा पुत्रनल्ली ओर गृह आदिमें आसक्त पुरुष ही बार-बार 
संसाररूपी दुःखसमुद्रभें डूबते-उतराते हैं। जो अजितेन्द्रिय पुरुष आपके चरणाँमें अनुराग नहीं 
करता, वह अपने-आपको घोखा देनेवाला अत्यन्त शोचनीय मनुष्य होता है॥ ४१॥ जो पुरुष 
देःखरूप इन्द्रिय-सुखोंके लिये अपने प्रिय आत्मारूप आप ईश्वरको त्याग देता है, बह्‌ प्राणी मानों 
अमृत छोड़कर विष पीता है'।। ४२ ॥ मैं, ब्रह्मा, सब देवता ओर शुद्धचित्त मुनिगण अपने आत्मा, 
प्रियतम ओर प्रभुरूप आप परमेश्वरके सब प्रकारसे शरणागत रहते हैं ॥ ४३॥ हे देव ! जगतकी 
उत्पत्ति-स्थिति ओर प्रलयके कारण, स्वेत्र समान, अत्यन्त शान्त, सबके सुहृद, आत्मा एवं इश्वर, 
अद्वितीय तथा जगतके अधिष्ठानरूप आपको हम संसारसे युक्त होनेके लिये भजते हैं ॥ ४४॥ हे 
देव ! यह बाणासुर मेरा परमप्रिय और इष्ट सेवक है। मैंने इसे अभयदान दे रखा है । हे प्रभो ! 
जैसे देत्यपति प्रह्मदपर आपकी कृपा थी, बैसे ही यह भी आपकी कृपा प्राप्त करे ॥ ४५॥ श्रीभगवान 
ने कहा - हे भगवन्‌ ! आप जो कुछ कहते हैं, आपका वह प्रिय काये हम अवश्य करेंगे। आपने 
जैसा सोचा था, हमने उसका अनुमोदन किया है ॥ ४६॥ यह असुर विरोचनसुत राजा बलिका पुत्र 
होनेके कारण अवध्य है। ैने प्रह्मादको भी यही वर दिया था कि मेरे हाथसे तुम्हारी सन्तानका 
वध नहीं होगा ॥ ४७॥ सो मैंने इसका दपं दलन करतेके लिये केवल इसकी भुजाएँ काट दी हैं और 
प्रथ्वीके लिये भारभूत इसकी बहुत-सी सेनाका संहार कर दिया है ॥ ४८ क । अब जो इसकी चार. 
भुजाएँ बाकी रह गयी हैं, वे अजर-अमर होंगी ओर यह आपके पाषदोंसें प्रधान होगा । अब इसे 
किसी प्रकारका भय नहीं रहेगा ॥ ४६॥ भगवानके द्वारा इस प्रकार अभयदान पाकर बाणासुरने 
उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और प्रद्ुम्ततनय अनिरुद्धजीको नववधूके साथ रथपर चढ़ाकर 
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२४४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः.६४ 


अत्तौहिएया परितं सुब्रासःसमंलङ्कृतम्‌ । सपलीक पुरस्कृत्य- ययौ रुद्राइमोदितः ॥५१॥ 
स्वराजधानां ' समलंकृतां ध्वजेः सतोरणरुल्षितमागंचत्वराम्‌। 
:. .  व्रिवेश . शह्कानकहुन्दुभिस्वनेरभ्युद्यतः . पौरणुहृदडिजातिमिः ॥४२॥ 
य एवं कृष्णबिजयं ` शङ्करेण च संयुगम्‌ । संस्मेरत्‌ प्रातरुत्थाय न तस्य स्यात्‌ पराजयः ५३; 
. - इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराघेऽनि रुद्धानयनं ` 
, नाम त्रिषष्टितमोऽध्यायः ।। ६३ ॥ 


ee  भता5 


चतुःषष्टितमोऽष्यायः 
श्रीशुक उवाच 


एकदोपवनं राजन्‌ जश्छ्यदुकुमारकाः । विहतुं साम्बग्रधुम्नचारुभाुगदादयः ॥१॥ 
क्रीडित्वा सुचिरं तत्र विचिन्वन्तः पिपासिताः । जलं निरुदके कूपे ददशुः सच्वमङ्लुतस्‌ ॥२॥ 
कृकलासं गिरिनिभं - चीक्त्य विस्मितमानसाः। तस्य चोद्वरशे यतनं चक्रस्ते कृपयान्ब्िताः ॥३॥ 
चमजेसतान्तवेः  पाशेबेद्ध्वा पतितमर्भकाः । नाशक्नुवत्‌ सञद्वतं कृष्णायाचस्युरुत्सुकाः ॥४॥ 
तत्रा्रत्यारविन्दाक्षो भगवान्‌ विश्वभावनः । वीच्ष्योज्ञहार वामेन तं करेश स लीलया ॥४॥ 
. स ` उत्तमश्लोककराभिम्रष्टो विहाय . सद्यः कृकलासरूपस्‌ । 
सम्तप्तचामीकरचारवर्णः स्वग्येद्भुतालडू रणाम्बरखक्‌ ॥६॥ 
पप्रच्छ विद्वानपि तन्निदानं जनेषु विर्यापयितुं गुकुन्दः । 
कस्त्वं महाभाग वरेण्यरूपो देवोत्तमं त्वां गणयामि नूनम्‌ ॥७॥ 


सेवामें ला उपस्थित किया ॥ ५०॥ तब भगवान कृष्णने श्रीमहादेवजीकी सम्मति लेकर एक अत्तो- 
हिणी सेनासे घिरे सुन्दर वज्रालङ्कारोंसे अलंकृत नववधूसहित अनिरुद्धनीको आगे करके द्वारकाके 
लिये प्रस्थान किया ॥५१॥ तदनन्तरं श्रीक्षणचन्द्रने पुरवासी, स्वजन और ब्राह्मणों द्वारा स्वागत किये 
जाते हुए शाङ्क, ढोल, दुन्दुभी आदि वाजोंकी ध्वनिके साथ, जो ध्वजा और बन्दनवार आदिसे 
भली प्रकार सजायी गयी थी और जिसके मार्ग तथा चौराहोंपर छिड़काव किया गया था; ऐसी 
अपनी राजधानी दास्कापुरीमें प्रवेश किया॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! जो प्राणी भगवान शाङ्करके साथ 
22262 उ Ee | ae इस कथाका प्रातःकालके समय सो उठकर स्मरण करेगा, 
उसका कह ऑर कभा पराभव नह होगा ।। ५३॥ इति हर 2 
टीकायां त्रिषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे ६४४ 
( राजा कुगका इत्तान्त ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌! एक दिन साम्य, प्रयुम्न) 
चारुभालु और गद आदि यादवकुमार उपवनमें खेलने गये ॥ १॥ बहुत देरतक खेलते रहनेके 
कारण उन्हें प्यास लग 5४ । तब उन्होने जल ढूँढते समय एक सूखे कुएँमें एक विचित्र जीव बैठा 
देखा ॥ २॥ उस कूप पवतके सदृश बहुत बड़ा गिरणिट देखकर इन्हें बड़ा विस्मय हुआ और वे 
कृवाचशा उसे ङुएँसे निकलनेका प्रयत्न करने लगे ॥ ३॥ लिलालव सोल लसि र er 
और सूतकी डोरियोंसे बॉँवकर नहीं निकाल पाये, तब उन्होंने उत्सक हो र र 
चन्द्रसे कहा || ४॥ तब कमलनयन भगवान विशम्भरने स होकर सब हा 
बायें हाथके सहारे अनायास कुएँसे बाहर कर दिया ।। ५ ॥ oe र उसे देखा और अप 
स्पर्श होते दी तत्काल उसने Se रूप त्याग दिया. और DS का कृष्णे ह 
वख, आभूषण और सालाएँ समान सुन्दर 
अतिविचित्र वख आभूषश और मालाएँ घारण किये देवता सदर हो गया॥। ६ | ली 
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अध्याय: दै | देशमस्कन्धः ( उत्तराघे:) २४४: 


दशामिमां वा” कतमेन. कर्मणा सम्म्रापितोऽस्यतदहः सुभद्र ॥ ` 
आत्मानमाख्याहि' “विवित्सता नो यन्मन्यसे ` नः ज्ञममत्र वक्तुम्‌ ॥८॥ ` | 
"277 कक 2 हुक उवा रहए 

इतिं स्म राजा सम्पृष्टः कृष्शेनानेभ्यम्‌ तिना । माधवं प्रणिपत्याह किरीटेनारकवचंसा ॥&॥। 
=< ` जुदा उवाच FB सिला" 
वंगो नामं नरेन्द्रोऽहमिच्वाङुतेनयः ` प्रभो । दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते कणंमस्प्रशम्‌। १० 
किं जु तेऽविदितं नाथ सवभू तात्मसाबिणः । कालेनाव्याहतरशो वच्येऽथापि तवाज्ञया ११ 
यावत्यः सिकता भूमेर्यावत्यो दिवि तारकाः । यावत्यो वषेधाराक्च तावतीरददां स्म गाः ॥१२॥। 

पयस्विनीस्तरुशीः ` शीलरूपशुशोपपन्नाः कपिला हेमभङ्गीः । 

न्यायाजिता रूप्यखुराः सवत्सा दुकूलमालाभरणा ददावहम्‌ ॥१३॥ 

स्वलंकृतेभ्यो गुणशीलवङ्लचः सीदत्कुट्म्बेभ्य ऋतव्रतेभ्यः 

तपःश्रतत्रह्मवदान्यसङ्कयः ` प्रादां युवभ्यो द्विजपुन्गवेभ्यः ॥१७॥ 

गोभूहिरण्यायतनाश्वहस्तिनः कन्याः सदासीस्तिलरूप्यशय्याः | 

वासांसि रल्लानि परिच्छदान्‌ रथानिष्टं च यज्ञेत्ररितं च पूतम्‌ ॥१५॥ 
कस्यचिद्‌ द्विजश्ुल्यस्य श्रष्टा गौमंम गोधने । सम्पृक्ताबिदुषा सा च मया दत्ता द्विजातये १६ 
तां नीयमानां तत्स्त्ामी इष््रोवाच ममेति तम्‌ । ममेति प्रतिग्राह्याह नृगो मे दत्तवानिति ॥१७॥ 


~ 


मुकुन्द सर्वज्ञ थे, फिर भी 'सबको उसके इस अधम योनिमें जानेके कारण विदित हो जाय? इसलिये 
उन्होंने पूछा--'हे. महाभाग ! तुम कोन हो ! तुम्हारा रूप अतिसनोहर है । मैं तो समझता हूँ, हुम 
निश्चित रूपसे कोई श्रेष्ठ देवता हो॥ ७॥ हे कस्याणमूते ! तुम्हें किस कुकमसे यह अधम योनि. 
मिली थी ? तुम इसके योग्य तो नहीं हो सकते । हम तुम्हारा बृत्तान्त जानना चाहते हैं। यदि उसे 
हमसे कहने योग्य समझो तो अपना सब हाल कह सुनाओ” ।। ८ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌ ! 
अनन्तमूर्ति भगवान कृष्णके इस तरह पूछनेपर राजा नुगने अपना सूयेके सदृश तेजस्वी तथा मुकुट 
युक्त मस्तक भुकाकर भगवानको प्रणाम किया और कहने लगे।॥ ६॥ नृग बोले--हे प्रभो ! 
मैं महाराज इक्ष्वाकुका पुत्र राजा नृग हूँ । सम्भवतः दानियाँकी गणनाके समय कभी आपके कानोमें 
मेरा भी नाम पड़ा होगा ॥ १० ॥ हे नाथ ! आप सब प्राणियोंके अन्तःकरणांके साक्षी हैं-आपसे 
छिपा ही क्या है? क्योकि आपकी दृष्टिको काल भी. रोकनेमें समर्थ नहीं हो सकता। फिर भी 
आपकी आज्ञासे में अपना वृत्तान्त सुनाता हूँ ॥ ११ ॥ हे प्रभो ! प्थ्वीमें जितने रजःक ण हैं, आकाशे 
जितने तारे हैं और वर्षामें जितनी , जलधाराएँ. गिरती हैं, मैंने उतनी ही गाये दान करके दी थीं 
॥ १२॥ मैंने: दूध देनेवाली, तरुणी, शील; गुण और रूपसे सम्पन्न, बहुत-सा घी देनेवाली तथा 
सुबणेकी सींग और चाँदीके खुर मढ़ी न्यायपूवेक प्राप्त तथा वञ्न-मालादिसे अलंकृत बचड़ोंयुक्त गोएँ 
दान की थीं ॥१३॥ मैंने वे गौए ब्रादिसे अलंकृत करके, गुणशीलसम्पन्न, बहुकुुम्बी, सत्यपरायण, 
तपस्वी, वेदपाठी और शिष्योंको पढ़ानेबाले तथा सञ्चरित्र युवक ब्राह्मणाको दी थीं ॥ १४॥ इस 
प्रकार मैंने बहुत-सी गोऐँ, प्थ्बी, सुबणे, घर, घोड़े, हाथी तथा दासियोँके सहित कन्याएं, तिलपबेत, 
चाँदी, शय्या, बख्र, रत्न, परिच्छद अर्थात्‌ गृह-सामग्री ओर रथ आंद दान द्यि) अनेकों यज्ञ किये 
अर्‌ बहुतसे कुएँ-बावली आदि भी बनवाये ॥। १४॥ एक बार एक न्राणकी गो बिछुड़कर मेरी 
दान की जानेवाली गोओंके बीच आ मिली। सुमे इस बातका कुछ भी पता न था। इसलिये भैंे 
उसे किसी अन्य ब्राह्मणको दान करके दे दी ॥ १६॥ उसे ले जाते देखकर उसके स्वामी त्राह्मणने 
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२४६ 'औमङ्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३ 


बिग्रौ विवदमानौ मामूचतुः स्वार्थसाधको । भवान्‌ दातापहतेति तच्छुत्वासेऽभवद्श्रमः।१८।॥। 
अनुनीताचुभौ बिग्रौ. ` धमंकृच्छ्रगतेन वे । गवां लकं गर्वीः दास्याम्येषा प्रदीयताम्‌ १३ 
भवन्तावनुग्हीतां किङ्करस्याविजानतः.|; समुद्धरत मां कच्छात्‌ पतन्तं निरयेऽशुचौ ॥२०॥ 
नाहं ग्रतीच्छे वे राजन्नित्युकत्वा स्वाम्यपाक्रमत्‌ । नान्यद्‌ गवामप्यशुतमिच्छामौत्यप्रो ययौ. २१ 
एतस्मिन्नन्तरे याम्येदुनीतो यमन्षयम्‌ । यमन. एष्टस्तत्राहं देवदेव जगत्पते ॥२२॥| 
पूवं खमशुमं शुङ्चे उताहो नृपते शुभम्‌ । नान्तं दानस्य थमस्य पश्ये लोकस्य भास्वतः २३ 
पूव देवाशुभं अुज्ञ इति प्राह पतेति सः । तावदद्राक्षमात्मानं कृकलासं पतन्‌ प्रभो ॥२४॥ 
त्रहमणयस्य वदान्यस्य तव दासस्य केशव । स्मृतिर्नाद्यापि विध्वस्ता भवत्सन्दशेनाथिनः२५ ` 
स त्वं कथं मम बिभोऽत्षिपथः परात्मा. योभेश्वरैः श्रुतिहशामलहृद्विभाव्यः । 
सा्ादधोचज उरुव्यसनान्धबुद्धेः स्यान्मेऽुदृश्य,इह यस्य भनापवर्णः ॥२६॥ 
देवदेव जगन्नाथ गोविन्द. पुरुषोत्तम । नारायण हृषीकेश पुण्यश्लोकाच्युताव्यय २७ 
अनुजानीहि मां कृष्ण यान्तं देवगतिं प्रभो । यत्र कापि सतश्वेतो भूयान्मे स्वत्पदास्पदभ्‌र८ 
नम्स्ते सरवेभावाय  त्रह्मशेऽनन्तशक्तये । कृष्णाय वासुदेवाय योगानां पतये नमः २६ 
इत्युक्त्वा तं परिक्रम्य पादो स्पृष्ठा स्वमोलिना । अनुज्ञातो विमानाऽ्यमारुहत्‌ पश्यतां बृशाम्‌ ३० 


कहा--“यह गौ मेरी है” ओर उसे दान कराकर ले जानेवाले ब्राह्मणैने कहा-“नहीं यह गो मेरी 
है। सुझे राजा नृगने दान करके दिया है” ॥ १७॥ तब वे दोनों ब्राह्मण. आपसमें झगड़ते हुए 
झगड़ा तें करानेके लिये मेरे पास आये। उनभेंसे ले जानेबालेने कहा-“यह गो तुमने मुझे दान 
करके दी है” और गोके स्वामीने उससे कहा--“तुमने मेरी गाय चुराई है।” पूरा प्रसङ्ग सुनकर 
मुझे बड़ा भ्रम हुआ ॥ १८॥ धर्मसङ्कटमें पड़कर मैंने उन दोनों ब्राह्मणोसे प्रार्थना की कि “आपमें से 
कोई एक इस गोको छोड़ दें। मैं उनको इसके बदलेमें एक लाख उत्तम गौएँ दूँगा ॥ १६ ॥ अनजानमें 
मुझसे यह अपराध हो गया है. । आप लोग मुझ सेवकपर कृपा करें और मुझे घोर नरकमें जानेके 
कष्टसे बचाबें” ।। २०॥ तब गोके स्वामीने कहा--“मैं इसके :बदलेमें कुछ नहीं चाहता” और वह 
तुरन्त बहाँसे चला गया। उसे ग्रहण करनेवाला उस गायका स्वामी दूसरा ब्रामण भी आब तुम 
“लाख ही नहीं, बल्कि दस हजार गाय और भी दो तो मैं इसके बदलेमें नहीं लूँगा” ॥ २१॥ काला- 
न्तरभें यमके दृत सुके यमराजके पास ले गये । हे देवदेब जगदीश्वर ! मुझसे यमराजने पछा--॥२२॥ 
“हे राजन्‌ ! यह बताओ कि तुम पहले अपने पापकर्मोका फल भोगोगे या पुण्यकर्मोका ? तुम्हें तेजो- 
मय लोक प्राप्त करानेवाले तुम्हारे दान और पुण्यकर्मोका कोई अम्त नहीं दीखता” || २३॥ मैं 
बोला-“हे देव ! पहले मैं पापकर्मोका ही फल भोगूँगा ।” तब यमराजने कहा--“अच्छा तो गिरो।” 
हे प्रभो ! उन यमराजके ऐसा कहते ही मैंने अपनेको गिरगिट होकर नीचे गिरते देखा ॥ २४ ॥ दे 
केशव ! मैं त्राह्म॒णोंका भक्त, दानी और आपका दास था और मुके आपके दर्श सा 
न भर नलन्सको दशनकी प्रबल लाल र 
थी । अतएव आजतक मर गबजन्मकी स्मृति नष्ट नहीं हुई॥ २५॥ हे विभो ! आप परमातमा हैं 
शुद्धचित्त i आ टेष्टिसे अपने हृदयमें आपका ध्यान किया करते हैं। दे 
अधोक्षज ` “से आप अनेक व्यसनोसे अन्धचुद्धि मुक्त भन्दूभतिके समक्ष कैसे प्रकट हुए ! 
क्योंकि जिसका संसारचक्र निवृत्त होनेवाला होता है, उसीको रु हे 
देवदेव ! दे जगन्नाथ! दे गोविन्द ! हे पुरपोत्तम! ह आपका दशान मिलता है॥ २६। | 
अच्युत ! दे अविनाशिन्‌॥ २७॥ हे कृष्ण ! अब में द... ` हे हृषीकेश ! हे पुण्यइलोक ' 
प्रभो ! आप ऐसी कपा कीजिए कि मे कहीं भी द, मेरा आ जा रहा ह। आप मुझे आज्ञा दें | 
सारे जगतकी उत्पत्तिके स्थान, त्रहमस्वरूप, भगाने ५... सदा आपके चरणोंमें लीन रहे ॥२८। 
की अनन्त शक्तिसे सम्पन्न, नित्यानन्दस्वरूप 
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अध्या . पु . + 
यः ६४ |] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) २४७ 


कृष्णः परिजनं. आह भगवान्‌ देवकीसुतः । ब्रह्मण्यदेवो धर्मात्मा राजन्याननुशिष्षयन्‌ ३१ 
दुजेरं ` बत ` ब्रह्मस्व  अक्तमभमनागपि । तेजीयसोऽपि किरु ाज्ञामीश्वरमानिनाम्‌ ३२ 
नाहं हलाहलं मन्ये विषं यस्य प्रतिक्रिया । बरसत हि विष प्रोक्तं नास्य प्रतिविधिति ३३ 
हिनस्ति विषमत्तार वहिरद्धि! प्रशाम्यति । ङुलं समूलं दहति ब्रह्मस्वारणिपावकः ॥ ३४॥ 
ब्ह्मस्वं दुरजुञ्ञातं शक्त हन्ति त्रिपूरुषम्‌ । प्रसह्मतुबलाद शुक्तं दशपूर्वान्‌ दशापरान्‌ ३४ 
राजानो राजलच्म्यान्था नात्मपातं विचन्षते । निरयं येऽभिमन्यन्ते ब्रहमस्त साधु बालिशाः ३६ 
शृहृन्ति यावतः पांखल करन्दतामशरुबिन्दवः | विश्राणां हतइत्तीनां बम्दान्यानां कुटुम्बिनाम्‌ ३७ 
राजानो राजकृत्याश्च तावतोऽब्दान्निरङ्कशाः । इम्भीपाकेषु पच्यन्ते ब्रह्मदायापहारिणः । ३०॥ 
स्वदत्तां परदचां वा ब्रह्मवृत्ति हरेच्च यः | षटटिवर्षेसहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः ॥ ३६॥ 
नमे ब्रह्मघन भूयाद्‌ यदू गृद्ध्वाल्पायुषो नराः । पराजिताशच्युता राज्याद्‌ भवन्त्ुद्वेजिनोऽहयः 
विग्रं कृतागसमपि नेव दुह्यत मामकाः । मन्तं बहु शपन्तं वा नमस्कुरुत नित्यशः ।।४ १॥ 
यथाहं प्रणमे बिग्राननुकालं समाहितः । तथा नमत ययं च योऽन्यथा मे स दएडभाक्‌४२ 
ब्राह्मणार्थो ह्यपहृतो हर्तारं पातयत्यघः । अजानन्तमपि ह्येनं नृगं ब्राह्मणगौरिव ॥४३॥ 


योगेश्वर और श्रीवासुदेवको अनेकशः नमस्कार है ॥ २६-३० ॥ ऐसा कहकर नृगने भगवानकी परि- 
क्रमा की और उनके चरणांपर मस्तक रखकर प्रणम किया और उनकी आज्ञा पाकर सब मनुष्योंके 
देखते-देखते एक विमानपर आरूढ़ होगये ॥ ३० ॥ तब ब्रह्मण्यदेव देवकीनन्दन भगवान क्रष्णने 
यादबराजकुमारोंको शिक्षा देते हुए अपने बान्धवाँसे कहा--॥ ३१॥ “अहो ! ब्राह्मणोंका धन बड़ा 
ठुजेर होता है। उसे थोड़ेसे-थोड़ा खाकर अस्िके समान तेजस्वी पुरुष भी नहीं पचा सकते । फिर 
अपनेको ईश्वर माननेवाले राजाओंकी क्या बात है ? ॥ ३२॥ मैं हलाहल विषको विष नहीं मानता । 
क्योंकि उसका प्रतीकार किया जा सकता है। मेरे विचारसे तो त्राझणका धन ही सबसे विषम विष 
है। संसारमें इसका शामन करनेवाला कोई भी पदार्थ नहीं हवै ॥ ३३॥ विष केवल खानेवालेको ही 
मारता है और अम्नि भी जलसे शान्त हो जाता है, परन्तु ब्राह्मणके धनरूप अरणीसे उत्पन्न अग्नि 
सारे छुलको समूल भस्म कर देता है ॥ ३४ ॥ यदि ब्राह्मणका धन उसकी सम्मति लिये बिना भोगा 
जाय तो बह तीन पीढ़ियांको और यदि बलात्कारसे हठपूर्वेक भोगा जाय तो पहली और पिछली 
बीस पीढ़ियोंको नष्ट कर देता है ।। ३५॥ जो राजे नरकमें ले जानेवाले ब्राह्मणके धनको हर लेना 
उचित समझते हैं, वे मूखे मानों राजलक्ष्मीसे अन्धे होकर अपने पतनका विचार नहीं करते॥ ३६॥ 
जिनकी वृत्ति छिन जाती है, उन उदार और कुड़म्बी ब्राह्मणोंके रोनेपर उनके आँसुओंकी बूं दोसे 
जितने रजःकण्‌ भींगते हैं तो उनका सर्वस्व हरण करनेवाले निरंकुश राजे और उनके कुट्म्बी उतने 
ही वर्षतक कुम्भीपाक नरकका कष्ट भोगते हैं ॥ ३७-३८ ॥ जो अपनी दी अथवा किसी औरकी दी 
हुई त्राह्मणका बत्तिको हर लेता है; वह प्राणी साठ हजार वर्षतक विष्ठका कमि होता रहता है ॥३६॥ 
इसलिये मैं तो यही चाहता हूँ कि मेरे हाथों कभी किसी ब्राह्मणके धनका अपहरण न हो। क्योंकि 
उसकी इच्छा करनेवाले लोग अल्पायु, शत्रुओंसे पराजित तथा राज्यश्रष्ट होते हें और प्राणत्याग 
करनेपर वे औरोंको दुःखदायक सपं होते हैं ॥ ४०।। अतएव हे सुहृद्गण ! ब्राह्मण अपराध करे तो 
भी उससे द्वेष मत करो, उसके मारने और अनेकों बार शाप देनेपर भी उसे सदा नमस्कार ही करो 
॥ ४१ ॥ जैसे मैं समय-समयपर ध्यान रखकर ब्राह्मणोंको प्रणाम करता हुँ, वैसे ही तुमको भी करना 
उचित है । जो ऐसा नहीं करेगा, वह मेरा दण्डनीय होगा ॥ ४२ ॥ ब्राह्मणका धन हरण किये जाने 
प्र हरण करनेवालेको अधोगतिमें डालता है । जैसे उस ब्राह्मणकी गायने बिना जाने हरण की जाने- 
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२७८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६६ 


हे बलों ¢ fa 65 
एवं विश्राव्य भगवान्‌ सुङुन्दो दारकोकसः । पावनः सवेलोकानां विवेश निजमन्दिरम्‌॥ ४३ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे _नृगोपाख्यानं 
नाम चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४॥ ; 


पञ्चषष्टितमोऽष्यायः 
श्रीशुक उवाच 


बलभद्रः कुरुओ्रेष्ठट भगवान्‌ रथमास्थितः । सुहृदिद्ुरुस्कणठः प्रययो नन्दगोङुलम्‌ ॥१॥ 
परिष्वक्त श्ररोत्कण्ठेगो पेगोंपीभिरेव च । रामोऽभिवाद्य . पितरावाशीभिंरनन्दितः ॥२॥ 
चिरं नः पाहि दाशाहं सानुजो जगदीश्वरः । इत्यारोप्याङ्कमालिङ्गच नेत्रः सिपिचतुजलेः॥ ३॥ 
गोपवृद्धांथ विधिवद्‌ यबिष्ठेरभिवन्दितः । यथावयो यथासख्यं यथासम्बन्धमात्मनः ॥४8॥ 
सप्रपेत्याथ गोपालान्‌ हास्यहस्तग्रहादिभिः । विश्रान्तं सुखमासीन पप्रच्छुः पर्युपागताः ॥५॥ 
ृष्टाश्चानामयं स्वेषु प्रेमगद्गदया शिरा । कृष्णे कमलपत्राज्षे संन्यस्ताखिलराधसः ॥३॥ 
कचिन्नो बान्धवा राम सर्व कुशलमारुते | कच्चिरस्मरथ नो राम यूयं दारझुतान्विता।॥७॥ 
दिष्टया कंसो हतः पापो दिष्टा बुक्ता: सुह्जना। निहत्य निजित्य रिपून्‌ दिष्टया दुगं समाश्रिताः 
गोप्यो हसन्त्यः पप्रच्छू रामसन्द्शेनादताः । कचिदास्ते सुखं कृष्णः पुरक्षीजनवल्लमः ॥६॥ 
कचित्‌ स्मरति वा बन्धून्‌ पितरं सातरं च सः ।-अप्यसौ मातरं दरष्टुं सकृदप्यागमिष्यति । 

| आपि वा स्मरतेऽस्माकमनुसेवां महाभुज! ॥१०॥ 


Do mat 


~ ्््््््ि्््nत न 7 -ए्णन्‍नन्कनाननाणछछनाकमानममकणाएत्णत' 
से भी इस महादानी नृगको अधम योनिमें लाकर डाल दिया” ॥ ४३ ॥ सब लोकोंको पवित्र करने- 
बाले भगवान कृष्णचन्द्र द्वारकावासियोंकों ऐसां उपदेश देकर अपने महत्लोंमें चले गये ॥ ४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते भहापुराणे दशमस्कन्धे साषाटीकायां चतुःषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६४ ॥ 

( बलभद्रजीका ्रजमें आगमन ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे कुरुश्रे छ ! एक बार भगवान 
बलरामजी अपने बन्धु-बान्धवोंको देखनेके लिये उत्कणिठत हो रथपर चढ़कर नन्दजीके गोकुलेको 
गये ॥ १ ॥ बहाँ चिरकालसे दशेनोंके लिये उत्कण्ठित गोप और गोपियोसे आलिङ्गित होकर श्रीबल- 
रामजीने अपने माता-पिता अर्थात्‌ यशोदा और 'नन्दजीको प्रणाम किया और उन्होंने आशीर्वाद 
देकर उनका अभिनन्दन किया ॥ २॥ वे बोले-हे दाशाह ! तुम जगत्पति हो। तुम अपने छोटे 
भाई कृष्एके साथ हमारी चिरकालतक रक्षा करो। ऐसा कह नन्दन-यशोदाने उन्हें गोदमें लेकर 
हृदयसे लगा लिया और अपने प्रेमाश्ओंसे सींचने लगे | ३ तब बलरामजीने बृद्ध गोपोंको और 
छोटी अवस्थाबालोंने श्रीबलरामजीको अपनी आयुके मेल-जोल तथा सम्बन्धके अनुसार विधिवत्‌ 
अभिवादन किया॥ ४॥ फिर वे समवयस्क खालबालोंके पास आये और उनसे हँसते हुए हाथ 
मिलाकर सिले । जब 3 सुस्ताकर सुखपूबेक आसनपर बैठे, तब कमलनंयन भगवान कृष्णके 
लिये सम्पूणै भोग त्याग देनेवाले ग्वालबालोने समीप आकर प्रेमगदूगद चाणीसे यादवोंका कुशल 
पूछा और बलरामजीने उनसे भी आरोग्यादिके विषयमें प्रश्न किया ॥ ५॥ ६॥ ग्वालबाल बोले- 
हि Fad ` बसुदेचजी आदि हमारे सब बनधु-बान्धव सकुशल हैं? अब तो आपलोग खो और 
बालबच्चोंवाले हो गये हैं । क्या आपको कभी हमारी भी याद आती है ! = सोमाम्य 
की बात है कि पापी कंस मार डाला गया, आपके सुहृदूजन उसके ब हु !)) ७ ॥ यह्‌ ०-2 सं be 
लोग अंब अपने शत्रुओंको मार तथा जीतकर एक अभेद्य दम बन्धनसे मुक्त हो गये आर आ 


_ ठुगमें रहते ते हैँ [मजी 
बढ़े-बुढ़ॉसे दी मिले थ । उभर वलरामजीकी सेहष्टिसे सम्मानित गोपियोंनि, तु कहा-- दे 
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श्रध्यायः ६४ || दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २४६ 


मातरं पितरं तृन्‌ पतीन्‌ पुत्रान्‌ स्वसुरपि । यदर्थे जहिम दाशाह दुस्त्यजान्‌ स्वजनान्‌ प्रभो 
ता नः सद्यः परित्यज्य गतः संछिन्नसौहृदः । कथं नु तादशं ख्रीमिन शरद्धीयेत भाषितम्‌॥१२॥ 

कथं नु शुहन्त्यनवस्थितात्मनो वचः कृतघ्नस्य बुधाः पुरख्नियः । 

शुह्न्ति वे चित्रकथस्य सुन्द्रस्मितावलोकोच्छ्रसितस्मरातुराः ॥१३॥ 
किं नस्तत्कथया गोप्यः कथाः कथयतापराः । यात्यस्माभिविना कालो यदि तस्य तथेव नः१४ 
इति ग्रहसितं सौरेजेल्पितं चारु वीक्षितम्‌ । गतिं प्रमपरिष्वज्ञ स्मरन्त्यो रुरुदुः ख्रियः॥ १५॥ 
सङ्कषणस्ताः कृष्णस्य सन्देशैहदयङ्गमेः । सान्त्वयामास भगवान्‌ नानालुनयकोविदः १६ 
द्वौ मासौ तत्र चावास्सीन्मधुं माधवसेव च । रामःच्पासु भगवान्‌ गोपीनां रतिमावहन्‌॥ १७॥ 

( 2 कौप्न i र निते OS 

पूणचन्द्रकलामृष्ट दीगन्धवायुना । यस्ुनोपवने रेमे सेविते स्रीगणब्रृतः ॥१८॥ 
वरुणप्रेपिता देवी वारुणी बृक्षकोटरात्‌ । पतन्ती तद्‌ वनं सवं स्वगन्धेनाध्यवासयत्‌॥१६॥ 
तं गन्धं सधुधाराया वायुनोपहृतं बलः । आघायोपगतस्तत्र ललनाभिः समं पपौ ॥२०॥ 
उपगीयमानचरितो वनिताभिहलायुधः । वनेषु व्यचरत्‌ क्ञीबो मदविह्न ललोचनः ॥२१॥ 
स्व्येकुडलो मत्तो वेजयन्त्या च मालया । विश्रत्‌ स्मितमुखाम्भोज स्वेदग्रालेयभूषितम्‌ २२ 


राम ! नगरकी नारियोंके वर्लभ श्रीकृष्णचन्द्र तो प्रसन्न हैं ? ॥ ६ | क्या वे कभी अपने बन्धु- 
बान्धवों तथा साता-पिताका भा स्मरण करते हैं ? क्या वे अपनी माताको देखनेके लिये एक बार 
यहाँ आयेंगे ? उन महाबाहुको क्या कभी हमारी सेवाओंकी भी याद आती है ? ॥ १० ॥ हे दाशाह ! 
जिनके लिये हमने अपने साता, पिता, भाई, पति, पुत्र और बहिन आदि सभी हुस्त्यज बन्धुआं , 
तकको त्याग दिया था। हे प्रभो ! वे हमारे स्नेहबन्धनको इतनी जल्दी तोड़ और हमें त्यागकर चले 
गये ! यदि आप कहें कि उन्हें तुमने रोक क्‍यों नहीं लिया तो भैं तुम्हारे उपकारका बदला कभी 
नहीं चुका सकता? आदि उनकी कपटम्रेमकी बातोंका भला कोन खरी विश्वास न करेगी !॥।११।।१२॥ 
एक गोपीने कहा--“हे बलभद्रजी ! नगरकी ख्रियाँ तो बड़ी चतुर होती हैं, वे अव्यवस्थितःचित्त 
तथा कृतघ्न कृष्णकी बातोंपर विश्वास किस तरह करती होंगी ?” दूसरी गोपी बोली--कृष्ण बड़ी 
विचित्र तरहसे बातें बनाना जानते हैं । उनकी मनोहर सुसकान भरी चितवन ओर उद्दीपत प्रेमावेशसे 
आकुल होकर वे अवश्य उनपर विश्वास कर लेती होंगी” ॥ १३॥ एक दूसरी सखीने कहा--अरी 
गोपियो ! हमें उनकी बातोंसे. क्या मतलब ? कोई और बात करो | यदि हमारे बिना उनका समय 
बीत जाता है तो हमारा समय भी तो उनके बिना बीत ही जाता है ॥ १४॥ इस तरह 
श्रीकृष्णचन्द्रकी हँसी, उनकी बोलचाल, उनकी मनोहर चितवन, गति और प्रेमालिङ्गनादिका स्मरण 
करती हुई वे सब ब्रजबालाएँ बिलबिलाकर रोने लगीं ॥ १५॥ तब विविध अनुनय-विनयमें कुशल 
भगवान सङ्कषेणने उन्हें कृष्ण चनद्रके ममस्पर्शी सन्देश सुनाकर धीरज बॅधाया॥ १६॥ इसके बाद 
भगवान बलेरामजी रात्रिमें गोपियोंका प्रेम बढ़ाते इए चैत और वैशाखके दो महीने वहीं रहे ॥१७॥ 
ब्रजस्रियोंसे घिरे हुए श्रीरोहिणीनन्दनने पूर्णचन्द्रकी कान्तिसे शोभायमान तथा कुमुद-कुसुमकी 
सुगन्धसे सुबासित यमुनाजीके सुरम्य कुझ्जमें विहार किया ॥ १८॥ उसी समय वरुणदेवकी भेजी 
हुई बारुणीदेवीने बृक्षकोटरसे मधुधाराके रूपमें बहकर सारे वनको अपची सुगन्धिसे सुबासित क्र 
दिया । बलरामजी वायुद्वारा उड़ाकर लायी हुईं उस मधुधाराकी सुगन्धिको सूंघकर वहाँ गये ओर 
खियोंके साथ उसका पान किया । तब नशेके आनन्दमें जिनके नेत्र विहल थे, जिन्होंने गलेमें वन- 
माला और एक कानमें कुएडल पहन रखा था, जो स्त्रभावसे ही मत्त थे ओर जानुपर्यन्त i 'लस्बायमान 
चैजयन्ती-माला पहने हुए थे और जिनका हास्ययुक्त सुखारविन्द स्वेदरूप तुषार-कर्णोंसे विभूषित 
था, वे आनन्दोन्मत्त बलभद्र्जी ब्रजनारियों द्वारा अपना सुयश सुनते हुए वनमें इधर-उधर विचरने 
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२४० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- | अध्याय: ६६ 


स आजुहाव यनां जलक्रीडार्थमीश्वर! । निज वाक्यमनादृत्य मत्त इत्यापगां बलः । 
अनागतां हलाग्रेण कुपितो विचक्ष ह॥ २३॥ 

पापे त्वं मामवज्ञाय यन्नायासि मया5हुता। नेष्ये तवां लाङ्गलाग्रेश शतधा कामचारिणीम्‌२४ 
एवं नि्भेत्सिता भीता यय्युना यदुनन्दनम्‌ | उवाच चकिता वाचं पतिता पादयोनरप ।।२५ ॥ 
राम राम महाबाहो न जाने तब विक्रमम्‌ । यस्येकांशेन विशता जगती जगतः पते ॥२६॥ 
परं भावं भगवतो भगवन्‌ मामजानतीम्‌ । मोक्तुंमहसि विश्वात्मन्‌ प्रपन्नां भक्तवत्सल २७ 
ततो व्यग्य्चद्‌ यञ्चुनां याचितो भगवान्‌ बलः । विजगाह जलं खरीभिः करेणु भिरिवेभराद्‌ ॥२८॥ 
कामं विहत्य सलिलाटुत्तर्शायासिताम्बरे | भूषणानि महार्हाणि ददौ कान्तिः शुभां स्रजम्‌ 
वसित्वा वाससी नीले मालामाझुच्य काञ्चनीम्‌ । रेजे स्वलंकृतो लिप्तो माहेन्द्र इव वारणः ॥३०॥ 
अद्यापि इश्यते राजन्‌ यसुनाऽऽ्ष्टवत्मेना । बलस्यानन्तवीर्यस्य वीयं छचयतीव हि ॥३१।। 
एवं सर्वा निशा याता एके रमतो त्रजें। रामस्याच्तिपतचित्तस्य माधुयेत्रजयोषिताम्‌ ३२ 


'इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बल देवविजये 
(७. 3 
' यम्ुुनाकषणं नाम पञ्नषष्टरितमोऽध्यायः ॥ ६४ | 


षट्षष्टितमोऽष्यायः 


श्रीशुक उवाच 
नन्दव्रजं गते रामे करुषाधिपतिनृप । वासुदेवोऽहमिरयतञो दूतं कृष्णाय प्राहिणोत॥ १॥ 


लगे ॥ १६॥ २० ॥ २१ ॥ २२ ॥ इसी समय सर्वसमर्थ श्रीबलभद्र्जीने जलक्रीडाके लिये यमुनाको 
बुलाया । लेकिन जब वह उनको मतवाला समझकर उनकी आज्ञाका अनादर करती हुई नहीं आयी 
तो उन्होंने कुपित' होकर उसे अपनी हलकी नोंकसे खींचा ॥ २३ ॥ और कहने लगे-“अरी पापिनी ! 
तूने जो मेरे बुलानेपर भी मेरी अवहेलना की और मेरे पास नहीं आ रही है । अतएव अब मैं इस 
हलकी नोकसे तुम सेच्छाचारिशीके सेकड़ों कड़े कर दूँगा ।” हे राजन्‌ ! बलरामजी द्वारा इस प्रकार 
डॉटी ज़ानेपर यमुना बहुत डरी और चकित होकर आयी और यहुकुमार बलभद्रजी के चरणोंमें गिरकर 
गिड़गिड़ाने लगी-॥ २४॥ २५ ॥ “हे राम”! हे महाबाहो ! हे जगत्पते ! आपने अपने एक अंशसे ही 
यह सम्पूर्ण विश्व उठा रखा है, मैं आपका पराक्रम नहीं जानती थी | २६॥ हे भगवन्‌ ! मैं आपके 
सच्चे स्वरूपको नहीं समम सकी थी । अतएव हे विश्वात्मन्‌ ! आप मुझे छोड़ दें । हे भक्तवत्सल ! 
मैं आपकी शरण में हूँ” ॥ २०॥ इस प्रकार यमुनाजीके | ड त्सल्न ! 
उनको छोड़ दिया और फिर हाथी जैसे हथिनियोंके साथ जलक्रीडा करता है, उसी तरह गोपियोंके 
साथ जलमें घुसे ॥ ९८॥ जब यथेष्ट जलविहार करके वे यमुनासे बाहर निकले तब लक्ष्मीजीने उन्हें 


सुशोभित हुए ॥ ३० ॥ 'हे राजन्‌! अब भी यमुनाजी उन्हीं 
जीके अपरिमित पराक्रमकी सूचना दे रही हैं॥३१॥ हे 


~» | _s धुरयसे 
होकर उनके साथ त्रजमें क्रीडा करते हुए बलरामजीको हे न * ्रजबालाओंके मा आकृष्ट 


महीनेकी रात्रियाँ एक रात्रिकी तरह 
ध्यायः | ६४ ।॥| ` उत्तराध भाषाटीकायां पंचषष्टितमोऽ- 


( पौर्ड़कके वधकी कथाः) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! 


ज़ानिपर करूषदेशके अधिपति पोसडूकने अज्ञानवश यह निश्चय कर हवा कि” को रब है 
ः सं । च र 
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तव॑ वासुदेवी भगवानवतीणों जगत्पतिः । इति परस्तोभितो बालैमेंन आत्मानमच्युतम्‌ ॥२॥ 
दूतं च ग्राहिणोन्मन्दः कृष्णायाव्यक्तवत्मने । द्वारकायां यथाबालो नृपो बालकृतोऽबुधः॥३॥ 
दूतस्तु डारकामेत्य सभायामास्थितं ग्रश्च॒म्‌ | कृष्ण कमलपत्राक्ष राजसन्देशमत्रवीत्‌ ॥४॥ 
वासुदेवोऽवतीणोऽहमेक एव न चापरः । भूतानामलुकम्पाथ त्वं तुमिथ्याशचिधां त्यज॥५॥ 
यानि स्वमस्मबिह्वानि मौठयाह्विभर्षि सात्वत । त्यक्त्वेहि मां त्वं शरणं नोचेद्‌ देहि समाहवम्‌ ६ 

| द् श्रीशुक उवाच 
कत्थनं तदुपाकणयं पौणद्रकस्यारपमेधसः । उग्रसेनादयः सभ्या उच्चकैजहसुस्तदा ॥७॥ 
उवाच दूतं भगवान्‌ परिहासकथामचु । उतस्च्ये सूढ चिहान ये्त्रमेवं विकत्थसो।=। 
बुल तदपिथायाज्ञ कङ्कगृध्रवटेतः । शयिष्यसे हतस्तत्र भत्रता शरणं शुनाम्‌ ॥8॥ 
इति दूतस्तदाच्षपं स्वामिने  सवमाहरत्‌ । कृष्णोऽपि रथमास्थाय काशीमुपजगाम ह॥१०॥। 
पौणट्रकोऽपि तदुधोगशुपलभ्य महारथः । अचौहिणीभ्यां संयुक्तो निश्षक्राम पुराद्‌ छुतम्‌ १ 
तस्य काशिपतिमिंत्रं पाष्णग्राहोऽन्वयान्न्ृप । अच्तौहिशीभिस्तिसृ भिरपश्यत्‌ पोण्ड्रक हरिः १२ 
शङ्कायंसिगदाशाङ्ग्रीवस्साद्युपलक्षित्‌  । विश्राशं कौस्तुभमणिं वनमालाविभूषितम्‌ ॥१३॥ 
कोशेयवाससी पीते वसानं गरुडध्वजम्‌ | अमूल्यमौल्याभरणं स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌॥१४॥ 
दृष्ट्रा तमात्मनस्तुल्यवेष॑ क्रत्रिममास्थितस्‌ । यथा नट रङ्गगतं विजहास भृशं हरिः ॥१४॥ 


ओर उसने भगवान कृष्णके पास अपना दूत 'भेजा॥ १॥ “आप ही जगत्पति भगवान वासुदेव 
होकर एथिवीमें अवतीण हुए हैं? इस तरह मूर्खों अथवा खुशोमदियोंके बहुकानेसे वह अपनेहीको 
श्रीअच्युत समझने लगा ॥ २ ॥ बालकों द्वारा खेलमें बनाये हुए राजाके समान कुष्ण बने उस सन्दु- 
मतिने द्वारकापुरी में अचिन्त्यगति श्रीहरिके पास अपना दूत भेज दिया ॥ ३॥ उस दूतने द्वारकामें 
आकर सभाभवनऊें विराजमान कमलनयन भगवान कृष्णको अपने स्वामीका जो सन्देश सुनाया, 
वह यह था-॥ ४ ॥ “एकमात्र मैं ही वासुदेव हूँ और कोई नहीं। मैंने ही जीबॉपर दया करनेके 
लिये अबतार लिया है। तुम भूठ-मूठ अपनेको “बासुदेब? कहलाना छोड़ दो ॥ ५ ॥ हे यादब ! तुम 
मू्खेताबश मेरे जिन-जिन चिह्नोंकी धारण किये रहते हो, उन्हें छोड़कर या तो मेरी शरणमे आ 
जाओ, नहीं तो मुके अपने साथ लड़नेका मौका दो! ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌ ! उस 
मन्द्मति पोण्ड्कको आत्मप्रशंसासे भरा हुआ सन्देश सुनकर उग्रसेन आदि सब सभासद्‌ जोरसे 
खिलखिलाकर हसने लगे || ७॥ तब भगवानने पोण्डूककी हँसी उड़ाते हुए उस दूतसे कहा-“तुम 
जाकर अपने राजासे कह दो कि अरे मूढ़ ! मैं अपने सुदशेनचक्रादि चिह्ोंको-जिन्के बहकानेसे तू 
बड़ी-बड़ी बातें बनाता है--उनपर और तुमपर छोड़ंगा। जिससे तू इतनी बढुःबढ्कर बातें करता 
है, उस अपने मुखको छिपाकर जब तू.कङ्क) गृभ्र ओर बट आदि पक्षियोंसे घिरा हुआ रणभूमिमें 
सरकर लोटेगा, तब तू कुत्तोंकी शरणुमें जायगा” || ८॥ ६ | दूतने भगवानका वह तिर्स्कारपूरण 
उत्तर अपने स्वामीको जा सुनाया ओर श्रीकृष्णचन्द्र भी स्थपर सवार हा काशीको चल दिये ॥१०॥ 
युद्धके लिये श्रीकृष्णाचन्द्रका उद्योग देखकर महास्थी पौए्डूक भी दो श्रक्षौहिणी सेना साथ म लेकर 
_ तुरन्त अपने नगरसे बाहर निकल आया । हे राजन्‌ ! पोण्डूकका मित्र काशिराज भी उसकी सहा- 
यताके लिये तीन अक्षोहिणी सेना लेकर उसके पीछे-पीछे रा पहुँचा। उस समय भगवानने 
पोण्ड्कको देखा कि बह शंख, चक्र, खड्ग, गदा, शाङ्गधनुष ओर श्रीवत्सादि चिहोंसे युक्त हे ओर | 
गलेमें कौरतुभमणि धारण किये हुए बनमालासे सुशोभित है॥ ११॥ : २॥ १३॥ वह्‌ रेशमी 
पीतास्बर, महामल्यवान्‌ मुकुठ, आभूषण तथा मिल्लमिलाते हुए ge कुण्डल ह आर 
गरुड़चिह्ययुक्त ध्वजावाले रथपर बैठा है ॥ १४ ॥ नाव्यशालामें उपस्थित नटके समान उसे अपने ही 
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२५२ श्रीसङ्कागवेते महाषुराणे-- [ अध्यायः ६६ 


शूलेगेदाभिः परिषेः शक्त्यष्िप्रासतोमरेः । असिभिः पइ्शेरवाशः ग्राहरन्नरयो हरिम्‌ ॥१६॥ 
कृष्णस्तु तत्पण्ड्रककाशिराजयोरबेलं गजस्यन्दनवाजिपत्तिमत्‌ । 
गदासिचक्रेषुमिरादंयद्‌ सृशं यथा युगान्ते इतश्‌ एथक्‌ प्रजाः ॥१७॥ 
आयोधनं तद्रथवाजिङुल्ञर दविपत्सरोष्ट्रेररिणावखणिडतैः । 
बभौ चितं मोदवहं मनस्विनामाक्रीडनं भूतपतेरिवोर्बणम््‌ ॥१०८॥ 

अथाह पौण्ड्रकं शौरिभों भोः पौण्ड्रक यद्‌ भवान्‌। दूतवाक्येन मामाह तान्यख्नाणयुत्सृजामि ते।१8। 

त्याजयिष्येऽमिथानं मे यत्‌ त्वया मृषा शृतम्‌ । व्रजामि शरणं तेज्य यदि नेच्छामि संयुगम्‌।२०। 

इति चिप्त्वा शितै्बाणेविरथीकृत्य पौणड्रकम्‌ । शिरोज्वथद्‌ रथाङ्गेन वजेणेन्द्रोयथागिरे! ॥२१॥ 

तथा काशिपतेः कायाच्छिर उत्कृत्य पत्रिभिः । न्यपातयत्‌ काशिपुर्यों पत्रकोशमिवानिलः॥ २२॥ 

एवं मत्सरिणं हत्वा पौण्ड्रकं ससखं हरिः । ड्ारकामाविशत्‌ सिद्वैगीयमानकथासृतः ॥२३॥ 

स नित्यं भगवद्धयानग्रध्वस्ताखिलवन्धनः । बिश्राणश्च हरे राजन्‌ स्वरूपं तन्मयोऽभवत्‌। २४॥ 

शिरः पतितमालोक्य राजद्वारे सकुण्डलम्‌ । किमिदं कस्य वा वक्त्रमिति संशिश्यिरे जनाः २५ 

राज्ञः काशिपतेज्ञात्वा महिष्यः पुत्रबान्धवाः | पौराश्च हा हता राजन्‌ नाथ नाथेति ग्रारुद्न्‌।२६। 

सुदक्षिणस्तस्य सुतः कृत्वा संस्थाविधि पितुः। निहत्य पितृहन्तार यास्याम्यपचितिं पितुः ।२७। 

इत्यात्मनाभिसन्धाय सोपाध्यायो महेश्वरम्‌। सुदच्षिणोऽचयामास परमेण समाधिना ॥२८॥ 


अनुरूप बनाबटी वेष धारण किये देखकर श्रीकृष्ण बहुत हँसे || १५॥ तब सब शात्रु न्रिशूल, 
गदा, परिघ, शक्ति, ऋष्टि, प्रास, तोमर, खड्ग, पट्टिश ओर बाण आदि अञ्जोंसे प्रहार करने लगे 
॥ १६॥ जैसे प्रलयकालमें अग्नि भिन्न-भिन्न प्रकारके प्राणियोंकों सताता है, उसी प्रकार श्रीकृष्ण 
चन्द्रसे भी पोण्डूक तथा काशिराजके हाथी, घोड़े और पेदल सेनाको अपनी गदा, खड्ग, चक्र और 
बाण आदिसे कुचल दिया ॥ १७॥ उस समय भगवानके चक्रके आघातसे खण्ड-खरड हुए रथ, 
घोड़े, हाथी, मनुष्य, गधे ओर ऊँटॉसे भरी वह रणभूमि भूतनाथ शंकरकी भयङ्कर क्रीडास्थलीके 
सदृशा शूरवीरोंको आनन्ददायिनी मालूस पड़ी ॥ १८॥। तब भगवान कृष्णने पौण्ड्कसे कहा -“हे 
पोण्डूक ! तूने जो मुझसे दूतके द्वारा कहलाया था सो उन सुदर्शनादि आयुधोंको मैं तुझपर छोड़ रहा 
हूं ॥ १६॥ ओ मूर्ख ! तूने जो कूठ-मठ मेरा नाम धारणकर रक्‍्खा है, उसे भी छुड़ा दूँगा । 
यदि झुमे तेरे साथ युद्ध करनेका साहस न होगा तो आज मैं तेरी शरण गह लूँगा” ॥२०॥ पौणड्क- 
का इस प्रकार तिरस्कार करके भगवानने अपने तीक्षण बाणोंसे उसे रथहीन कर दिया । इन्द्रने जैसे 
अपने वजसे पर्वतोके पंख काट डाले थे, वैसे ही सुदर्शन चक्रसे उसका सिर काटकर धड़से अलग 
कर दिया। अपने बाणोंसे काशिराजका भी सिर काटकर उसे वाथुसंचालित कमलकोशकी नाई 
काशीपुरीमें गिराया ॥ २१ ॥ २२ || इस प्रकार जिनके कथामृतका सिद्धाण गान किया करते र 
उन भगवान ऋष्णने अपने साथ द्वेष रखनेवाले पौर्ड़क और उसके मित्र अशान वार 
डासुर १ दे अ ढवेषभावसे नित्यप्रति भगवानका ध्यान करे उसके 
ess र गये ओर अब पौरड्क श्रीकृष्णके रूप धारण करनेके कारण तद्रूप हो 
गया ॥ २४ ॥ काशी राजद्वारपर एक कुण्डलविमरिडत मस्तक हि कारण तद्रूप 
करने लगे कि “यह क्या है ! किसका मस्तक है !? | २५ ॥ St देखकर सब लोग सन्दे 
कर सब रानियाँ, राजपुत्र, बन्धु-बान्धव और सना काशिराजका मस्तक जान” 
नाथ ! ऐसा कहकर विलाप करने लगे॥ २६।) तब कारि हाय ! हम मारे गये ! हे राजन्‌! हैं 
अन्त्येष्टिसंस्कार करके यह निश्चय किया कि मैं अपने पित शराजके पुत्र सुदक्तिणने अपने पिताका 
कतए होगा । अतः उपाध्यायकों साथ लेकर क. [का वध करनेवालेको मारकर पिठुऋणसे 
माधि द्वारा श्रीशिवजीका आराधन करने 
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} 


ख्ध्याय: ६६ ] दशमस्कन्धः (उत्तरार्धः ) >) 


pS 5 क 
प्रीतोऽविशुक्त भगवास्तस्मं वरमदाद्‌ भवः । पितहन्तृवधोपायं स त्रे वरमीप्सितम्‌ ॥२६॥ 
दक्षिणासि परिचर ब्राह्मणः समसस्वरिजम्‌। अभिचारविधानेन स चाप्िः परमथत; ॥३०॥ 
साधयिष्यति सङ्कल्पमन्रह्मणये प्रयोजितः । इत्यादिष्टस्तथा चक्रे कृष्णायाभिचरन्‌ ब्रती ॥३१ 
ततोऽग्निरुत्थितः इणडान्मूतिमानतिमीषणः । तपताम्रशिखाशमश्रङ्गारोद्ारिलोचनः ॥३२॥ 
ष्ट्रोग्रश्रूकुटीदणडकठोरास्यः ` स्वजिह्वया । आलिहन्‌ सृक्िशी नग्नो विधुन्वंत्रिशिखं ज्वलन्‌३ ३ 
पद्भ्यां तालप्रमाणाभ्यां कम्पयन्नवनोतलम्‌ । सोऽभ्यधावद्‌ बतो भूवैद्वारकां प्रदहन दिशः।३४। 
तमाभिचारदहनमायान्तं _दारकोकसः । विलोकय तत्रसुः सवं वनदाहे मगा यथा॥३४॥ 
अतः समायां क्रॉडन्त भगवन्त भयातुराः । त्राहि त्राहि त्रिलोकेश वह्नेः ग्रदहतः पुरम्‌ ॥३६॥ 
श्रुत्वा तजनवेक्लव्य ददा स्वानां च साध्वसम्‌ । शरण्यः सम्प्रहस्याह मा भेष्टेत्यवितास्म्यहम्‌। ३७। 
सवस्यान्तवंहिःसाची कृत्यां माहेश्वरीं विशः | विज्ञाय तद्विघातां पार्श्वस्थं चक्रमादिशत्‌॥ ३८॥ 

तत्‌ ््यकोरिप्रतिमं सुदर्शनं जाज्वल्यमानं प्रलयानलप्रभम्‌ । 

स्वतेजसा खं कङुभोऽथ रोदसी चक्रं झुङुन्दाख्रमथाशिमार्दयत्‌ ॥३६॥ 

कृत्यानलः प्रतिहतः स रथाङ्गपाणेरख्रोजसा स नृप भग्नयुखो निवृत्तः । 

वाराणसी परिसमेत्य सुदक्षिणं त॑ सत्विग्जनं समदहत्‌ स्वक्ृतोऽभिचारः॥४०॥ 


लग॥ २७॥ २८ ॥ अविमुक्त-क्षेत्र काशीधाममें उसकी उपासनासे प्रसन्न होकर भगवान शङ्करने 
उससे बर साँगनेको कहा । तब उसने अपने पिताके मारनेवालेके वधका उपायस्वरूप अपना अभिः 
लषित बर साँगा ॥ २६ ॥ इसपर भगवान रुद्रने कहा-“तुम ब्राह्मणोंके साथ यज्ञके देवता तथा 
ऋत्विग्भूत दक्तिणारिनकी अभिचारविधिसे आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रमथगणके साथ 
प्रगट होकर जो ब्राह्मणोंका भक्त नहीं है, उसपर प्रयुक्त होनेपर तुम्हारी कामना पूरी करेगा।” भगः 
बान शंकरको ऐसा आदेश पाकर सुदक्षिण व्रह्मचयादि नियमोंका पालन करता हुआ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रपर अभिचारमय अनुष्ठान करने लगा ।। ३० ॥ ३१॥ उस अभिचारके पूणं होते ही हवनकुण्डसे 
बड़ा भयानक अझ्ि मूर्तिमान्‌ होकर प्रकट हुआ । उसके केश ओर दाढ़ी-मूछ तपाये हुए ताँबेके समान 
लाल थे और उसकी आँखोंसे अग्निके अंगारे निकल रहे थे ॥ ३२ ॥ उसका सुख उग्र 'डाढ़ों और 
बाँकी ञ्रुकुटियोंके कारण बड़ा क्रूर जान पड़ता था । उसका शरीर नग्न था ओर वह अपनी जिहासे 
होंठ चाटता हुआ तेजस्वी त्रिशूल घुमा रहा था ॥ ३३ ॥ हे राजन्‌ ! वह अपने तालके समान पैरांसे 
प्रथिवीको कॅपाता और दसों दिशाओंको दग्ध करता भूतगणसे घिरा हुआ डवारकाकी ओर चला 
॥३४॥ उस अभिचारात्मक अग्निको आता देखकर समस्त द्वारकावासी ऐसे भयभीत हुए, जैसे बनमें 
आग लगनेपर वनवासी प्राणी व्याकुल हो जाते हैं ॥ ३५॥ उन भयातुर द्वारकावासियोंने सभामें 
चोसर खेलते हुए भगवान कृष्णके पास जाकर दीनस्वरसे कहा--“हे त्रिलोकीनाथ ! आज द्वारका- 
पुरी अग्निसे दग्ध हो जाना चाहती है। आप इसकी रक्षा करिए” ॥ २६ ॥। प्रजाका आत्तनाद सुन 
और बन्धुआंकी व्याकुलता देखकर शरणागतवत्सल श्रीकृष्णने हँसकर कहा--“डरो मत, मैं तुम्हारी 
रक्षा करूँगा? ॥ ३७॥ भगवान तो सबके बाहर-भीतरके साक्षी थे। वे जान गये कि यह उनके 
नाशके लिये प्रयोग की हुई माहेश्वरी कृत्या है। अतएव उसे नष्ट करनेके लिए भगवानने अपने 
पास ही विद्यमान सुदशनचक्रको आज्ञा दी ॥ ३८॥ करोड़ों सूयोके सदश टा आ 
याभ्िके समान तेजस्वी विष्णुभगबानका सुदशीन चक्र अपने तेजसे आकाश, दिशा और है ३००२ 
आलोकित करता हुआ उस अझ्िको पीडित करने लगा॥ २६ || भगवान कृष्णके ws अभि 
भूत और भग्नमुख हो जानेके कारण कृत्यानल लौट पड़ा ऑर काशीमें प हुँचनेपर र .ऋस्विग्गणः 
फे सहित सुदक्षिण ही को जलाकर भस्म कर डाला | उसका अपना किया हुआ अभिचार ही उसके 
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२५४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ६७ 


चक्र च विष्णोस्तदनुप्रविष्टं वाराणसीं साइसभालयापणास््‌ । 
सगोपुराट्टालककोष्ठसड्कलां सकोशहस्त्यश्वरथानशालास्‌ ॥४ १॥ 
ध्वा वाराणसीं सवां विष्शोश्क्र सुदर्शनम्‌ । भूयः पार्थ्॒पातिष्ठत्‌ ऋष्णस्याक्षिश्कमणश४२ 
य ` एतच्छरावयेन्मत्यं उत्तमश्लोकविक्रमम्‌ । समाहितो वा शरणुयात्‌ सर्वपापेः प्रशनच्यते | ७ ३॥ 
इति श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तरार्धे पोण्ड्रकादिवधो नाम षट्घष्टितमोऽध्यायः | ६३ 


सप्तषष्टितमो ऽध्यायः 
राजोवाच 
भूयोऽहं श्रोतुमिच्छामि रामस्याङ्ुतकमंशः । अनन्तस्याप्न मेयस्य यदन्यत्‌ कृतवान्‌ परश्च ॥ १॥ 
ँ श्रीशुक उवाच 


LAN Aha 


नरकस्य सखा कश्चिद्‌ द्विविदो नाम वानरः । सुग्रीवसचिवः सोऽथ आता मेन्दस्य वीयबान्‌॥२॥ 
सख्युः सोऽपचिति कुवन्‌ वानरो राष्ट्रविवम्‌ । पुरग्रामाङरान्‌ घोषानदहद्‌ वह्विप्च॒त्सृजन्‌ ॥३॥ 
कचित्‌ स शेलानुत्पाटच तैदेंशान्‌ समचूणयत्‌ । आनर्तान्‌ सुतरामेव यत्रास्ते सित्रहा हरिः॥8॥ 
कचित्‌ समुद्रमध्यस्थो दोर्भ्याप॒ त्चिप्य तज्जलम्‌ । देशान्‌ नागाघुतग्राणो वेलाकूलानमञ्ययत्‌॥५॥ 
आश्रमानृषिसुख्यानां कृत्वा भग्नवनस्पतीन्‌ । अद्षयच्छकृनसत्रेरमीन्‌ बेतानिकान्‌ खलः ॥६॥ 
पुरुषान्‌ योषितो इः च्माश्ददरोणीशुहासु सः । निच्िप्य चाप्यधाच्छेलैः पेशस्कारीव कीटकम्‌।७। 
एवं देशान्‌ विग्रकुवेन्‌ दृषयंश्च झलख्नियः । भत्वा सुललितं गीतं गिरिं रैवतकं ययौ ॥८॥। 


नाशका कारणे बन गया ॥ ४०॥ उसके पीछे सुदर्शनचक्रने भी. अट्टालिका, बाजार, नगरद्वार, 
डवारोंके शिखर तथा कोठे आदिसे पूरणे ओर कोश, हस्तिशाला, अश्वशाला, रथशाला और धान्या- 
गारयुक्त काशीपुरीमें प्रवेश किया ॥ ४१॥ विष्णुभगवानका सुदर्शनचक्र सारी काशीको जलाकर 
फिर अनायास महान्‌ कमे करनेवाले भगवान कृष्णके पास लोट आया ।। ४२ ॥ जो प्राणी पुण्य- 
कीर्ति भगवान ऋष्णके इस चरित्रको सुनता अथवा सावधानतापूर्वक सुनाता है, बह सब पापांसे 
छूट जाता है.॥ ४३॥ इति श्रीमद्गागवते महापुराणे दशमस्कन्धे आषाटीकायां घटषष्टितमो5- 
ध्यायः ॥ ६६ ॥ के 
इतनी कथा सुचनेके बाद राजा परीक्षितूने कहा--हे भगबन्‌ ! मैं अनन्त, अप्रमेय और 
अड्भू तकर्मा भगवान बलरामजीके ओर चरित्र सुनना चाहता हूँ। सर्वेसमर्थ त ओर जो 
काये किये हों, सो कहिये ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! एक महाबली ड्विविद नामक 
बानर नस्कासुरका मित्र था। वह सुग्रीवका मन्त्री और सैन्दका भाई था ॥ २।। क Rr म 
देशमें ता हुआ पुर, आम, खान और घोषोंमें 
जहाँ कि उसके भित्रको सारनेवाले श्रीकृष्ण 


9० 


इक चट्टान लुढ़काकर कितने देशाको चूर्ण कर 


ऋषीश्वरोंके आश्रसोंमें बृत्त आदि उखाड़कर उनके अभिकुए्डोंको मल 
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अध्यायः ६७ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) 
त्रापश्यद्‌ यदुपतिं रामं पुष्करमालिनम्‌ सुदर्शनीयसर्वाङ्ग 
गायन्तं वारुणीं पीत्वा मदविह्वललोचनम्‌ | विभ्राजमान वपुष प्र 
दृटः शालाटगःशाखामारुढः कम्पयन्‌ दुमान्‌ । चक्रकिलकिलाशब्दमात्मान॑ सम्प्रदर्शयन्‌ ॥११ 
तस्य धाष्टय कपेर्वीचष्य तरुण्यो जातिचापलाः । हास्यग्रियाः विजहसुबंलदेवपरिग्रहा र 
र चय तर मलाः । हार :॥१२॥ 
ता हेसयामास कपिश्रू चपेः सम्भुखादिभिः। दशयन्‌ स्वशुदं तासां रामस्य च निरीक्षतः ॥ १३॥ 
त॑ ग्राव्णा आहरत्‌ कद्वो „गणः हरतां वरः । स वञ्चयित्वा ग्रावाणं मदिराकलश कपिः ॥१४॥ 
गृहीत्वा हेलयामास तस्तं कोपयन्‌ हसन्‌ । निभिय कलशं दष्टो वासांस्यास्फालयद्‌ लम्‌ १५ 
कदर्थङत्य बलवान्‌ विश्नचक्र सदोद्धतः | तं तस्याविनयं ष्ट्रा देशाश्च तदुपङुतान्‌ ॥१६। 
कुद्धो इसलमादच इलं चारिजिवांसया । दविविदोऽपि महावीर्यः शालमुधम्य पाशिना १७ 
अभ्येत्य तरसा तेन बलं ूरथन्यताडयत्‌ । त॑तुसङ्षशो मूरथ्नि पतन्तमचलो यथा ॥१८॥ 
्रतजग्राह बलवान्‌ सुनन्देनाहनच्च तम्‌ । मुसलाहतमस्तिष्को विरेजे रक्तधारया ॥ १६॥ 
गिरियेथा गेरिकया प्रहारं नाइुचिन्तयन्‌ । पुनरन्यं समत्त्ष्य कृत्वा निष्पत्रमोजसा ॥२०। 
तेनाहनत्‌ स्कर द्स्तं बलः शतधाच्छिनात्‌ । ततोऽन्येन रुषा जघ्ने तं चापि शतधाच्छिनत्‌ २१ 
एवं चुष्यन्‌ भगवता भे भे पुनः पुनः । आक्ृष्य सवतो बत्तान्‌ निइच्मकरोद्‌ कनम्‌।२२॥ 
ततोुश्च च्छिलावष बलस्योपय॑मर्षितः । तत्‌सवं चूणंयामास लीलया गरुसलतायुधः ॥२३॥ 


२५५ 


ललनायूथमध्यगम्‌ ॥६॥ 
भिन्नमिव वारणम्‌॥१०॥ 


तथा कुलाज्ञनाओंको दूषित करता हुआ मनोहर गानकी ध्वनि सुनकर रैवतक पर्वतपर जा पहुँचा 
॥ ८ ॥ वहाँ उसने सामिनियोंके बीचमें पद्ममाला विभूषित तथा सर्वाज्सुन्दर यदुपति बत्नरामजीकों 
मदिरा पीकर गाते हुए देखा । उस समय उनके नेत्र नशेमें आनन्द्से विहल्न हो रहे थे और उनका 
तुन्दिल शरीर मदखावी हाथीकी भाँति सुशोभित हो रहा था ॥ ६-१० ॥ वह दुष्ट वानर वृत्तकी 
शाखाओंपर चढ़ गया और उन्हें मकफोरता हुआ बार-बार ञ्जियोंके सामने आकर किलकिला शब्द्‌ 
करने लगा ॥ ११॥ प्रायः सभी तरुणी खियाँ खभावतः चञ्चल ओर हास्यप्रिय होती हैं। सो उस 
वानरकी धृष्टता देखकर बलरामजीकी ख्त्रियाँ हँसने लगीं ॥ १२॥ तब वह वानर बलरामजीके सामने 
ही उन्हें अपनी गुदा दिखाता हुआ भौं मटका और घुड़की दिखाकर चिढ़ाने लगा॥ १३॥ इससे 
हार करनेवालोंमे श्रेष्ठ श्रीबलरामजीने करुद्ध होकर उसकी ओर पत्थर फेंका, किन्तु बह धूते उन 
पत्थरोंको बचाते हुए मदिराका घड़ा लेकर भाग गया । उस दुष्ट वानरने घड़ा फोड़ दिया और ख्रियोंके 
चञ्ज खींच-खींचकर फाड़ डाले इस तरह बलरामजीकी अवज्ञा करते हुए उसने उनकी अवद्देलना 
करके उन्हें बहुत क्रुद्ध कर दिया ॥ १४-१५॥ उस मदोन्मत्त और बलवान्‌ वानरने बलर।मजीकी 
उपेक्ताकर ऐसी अवज्ञा की तो उसकी इस धृष्टता और उसके उजाड़े देशोंकी बात सोचकर उन्होंने 
राजका संहार करनेके विचारसे अति कुपित हो अपना हल और सूसल सम्हाला। महापराक्रमी 
द्विविद भी अपने हाथमें एक शालका वृक्ष लेकर बलभद्रजीकी ओर दौड़ा और उसे बड़े वेगसे'उनके 
सस्तकपर पटक दिया । तो भी महाबलवान्‌ बलरामजी पवेतके समान स्थिर रहे और अपने भस्तक- 
पर्‌ गिरते हुए उस वृक्षको बीचहीमें पकड़कर उस वानररर अपने सुनन्दनामक मूसलका प्रहार कर 
द्या। उस मूसलके लगनेसे द्विविदके मस्तकसे. रक्तकी धारा बह चली। इससे वह गेरूकी धारासे 
उक्त पवतकी भाँति सुशोभित हुआ | लेकिन उसकी कुछ भी परवा न करके द्विविदने क्रुद्ध होकर 
एके दूसरा वृक्त उखाड़ लिया और उसके पत्ते झाड़कर अत्यन्त वेगसे बलरामजीपर आक्रमण किया । 
वलभद्रजीने उसके भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले । तदनन्तर उसने उनपर दूसरा वृक्ष उखाड़कर फेंका, 
किन्तु बलरामने उसके भी सैकड़ों टुकड़े कर डाले ॥ १६-२१ ॥ श्रीबलभद्रजीके साथ इस तरह युद्ध 
करते डुर द्विविद एक वृके, कट जानेपर बराबर दूसरा वृत्त उखाड़कर फेकता रहा । इस मकार सब्‌ 
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२५६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ६८ 


स बाहू. तालसक्लाशों मुष्टीकृत्य कपीथरः | आसादय रोहिणीपूर्त ताभ्यां वक्षस्यरुरुजतू २४ 
याददेन्दरोऽप तं द्यं सयका मुसललाइले । अत्रावभ्यदयत्‌ सोऽपतद् रुधिरं भनम्‌ ॥२४॥ 
चकम्पे तेन पतता सटङ्कः सवनस्पतिः । पर्वतः कुरुशादूल वायुना नौरिवाम्भसि ॥२६॥ 
जयशब्दो नमःशब्दः साधु साध्विति चाम्बरे । सुरसिद्धछ्ुनीनद्राणामासौत्‌ इसुमवर्षिशाम्‌। 
एवं निहत्य द्विविदं जगद्व्यतिकरावरहम्‌ । संस्तूयमानो भगवान्‌ जनः स्वपुरमाविशत्‌ ॥२८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे द्विविदचधो नाम 
सप्रषष्टितमोऽध्यायः ।। ६७॥ 


अष्टपश्तिमो ध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
दुर्योधनसुता राजन्‌ लच्मणां समितिञ्जयः । स्वयंवरस्थामहरत्‌ साम्बो जाम्बवतीसुतः ॥१॥ 
कौरवाः कुपिता ऊचचुटुविनीतोऽयमर्भेकः । कदर्थीकृत्य नः कन्यामकामामहरद्‌ बलात्‌ ॥२॥ 
बध्नीतेमं दुविनीतं किं करिष्यन्ति बृष्णायः । येऽस्मत्प्रसादोपचितां दत्तां नो ञ्जते महीम्‌॥३॥ 
निगृहीतं सुतं श्रृत्वा यद्े्यन्तीह वृष्णयः । भ॑गदर्पाः शमं यान्ति प्राणाइव सुसंयताः ॥४॥ 
इति कणेः शलो भूरिज्ञकेतुः सुयोधनः । साम्बमारेभिरे बद्धुं कुरुवृद्धाठुमोदिताः ॥४॥ 
षठरानुधावतः साम्बो धातंराष्ट्रान्‌ महारथः । प्रगृद्य रुचिरं चापं तस्थौ सिंह इषेकलः !।६॥ 


ओरके वृत्तोंको उखाइते-उखाड़ते उसने सारा वन वृक्षविहोन कर डाला ॥ २२॥ वृक्षोंके अभावमें 
बह्‌ अतिशय क्रोधित हो बलरामजीपर पत्थरोंकी वर्षा करने लगा, किन्तु मूसलधारी बलरामजीने 
ल्लीलाहीसे उनको भी चूर कर दिया ॥ २३॥ अन्तमें बह कपीश्वर अपनी तालके समान सुजाओंसे 
घूँसा तानकर रोहिणीनन्दन बलरामकी ओर झपटा और वक्षःस्थलमें प्रहार कर दिया || २४॥ तब 
श्रीबलरामजीने भी कुपित हो हुल ओर मूसल रख अपने दोनों हाथोंसे उसकी भुजा तथा कण्ठके 
मूलमें प्रहार किया । इससे बह मुँहसे खून फेंकता हुआ प्रथिवीपर लोट गया॥ २५॥ हे कुरुश्रे्ठ ! 
आँधीके कारण जैसे जलमें नाव डगमगाती है, वैसे ही उसके गिरनेसे सजल कुएडों और वृत्त समेत 
सारा पबत हिल उठा ॥ २६॥ तब बलरामजीपर पुष्प बरसानेवाले देवता, सिद्ध और झुनीश्वरोंका 
जय-जयकार, नमस्कार और साधु-साधुके शब्दसे सारा आकाश गूँज उठा ॥ २७॥ इस तरह संसारको 
कष्ट देनेवाले दुष्ट द्विविदको मारकर श्रीबलभद्रंजी अपने परिजनोंसे स्तूयमान होते हुए नगरमें पधारे 
॥ २८ ॥ इति श्रीसङ्कागबते सहापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्षषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६७ ॥ 


` . ( जास्बवतीतनय साम्बका विवाह ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-- ] त्र 
रणधीर साम्बने दुर्योधनकी पुत्री लक्ष्मणाको I ह १ अप 
अत्यन्त कुपित होकर परस्पर कहने लगे-“यह बड़ा ढीठ है। देखो, इसने हमारी अवहेलनाकर 
अपनी कामना न करनेवाली कन्याको बरबस हर लिया है।॥ २॥ इस पाजीको पकड़कर बाँध लो; 
याहक्राएाइहमाडा कया कर लेंगे। वे तो हमारी ही दी हुई और हमारी ही कृपासे धन-धान्य-सम्पन्न 
प्रथिवीका राज्य भोगते हैं ॥ ३ ॥ यदि अपने लड्केको बन्धनसें पड़ा सुनकर यादव यहाँ आयें भी 
तो की हुई इन्द्रियोंके समान दर्पहीन a जायेंगे 

४ ॥ एसा हर सको भ अनुः मति क < RS 

दुर्योधनादि चीर साम्ब॒को पकड़नेकी तैयारीमें लग गे के हर का लत 
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_ अध्यायः $८ | दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) 


त॑ ते जिश्क्ञवः] कुद्वास्तिष्ठ तिष्ठति भाषिणः । आसा घन्विनो बारे कर्णाग्रए्यः समाकिरम्‌ऽ 
सोऽपविद्धः “के इसु अर भिय॑दुनन्दनः । नामृष्यत्तदचिन्त्याभः सिंहः चुदरमृगेरिव ॥ द| 
बिस्फूज्य रुचिरं चापं सर्वान्‌ विव्याध सायकैः । कर्णादीन्‌ पद्रा्‌ वीरास्तावद्भियुगपत्‌ पृथक्‌ & 
चतुर्मिथतुरो वाहानेकेकेन च सारथीन्‌ । रथिनश महेष्वासांस्तस्य त्‌ तेऽभ्यपूज्यन्‌।। १०॥ 
तंतु ते विरथं चक्रुथत्यारश्चतुरो हयान्‌ । एकस्तु सारथि जपने चिच्छेदान्यः शरासनम्‌ ११ 
तं बद्ध्वाविरथीकृत्य ऋण इुरवो युधि । मारं सवस्य क्यं च सुर जतरिनोऽविशन्‌ १२ 
तच्छुत्ता नारदोक्तन राजन्‌ सञ्जातमन्यवः । इरून्‌ परत्युद्यमं चक्ररुग्रसेनप्रचोदिताः ॥ १३॥ 
सान्त्वयित्वातुतान्रामःसन्द्वाचष्शपु्गवान्‌ । नेच्छत्‌ करुणां वृष्णीनां कलि कलिमलापहः १३ 
जगाम हास्तिनपुरं रथेनादिस्यवचंसा । बराह्मशेः कुलइद्ेथ वृतथन्द्र इव गर्वः ॥१४॥ 
गला गजाह्वयं रामो वाह्योपवनमास्थितः । उद्धवं प्रेषयामास शृतराष्ट्र ुञ्चत्सया ॥१६॥ 
सो5भिवन्धाम्बिकापुत्रं भीषम द्रोणंचबाह्लिकम्‌। दुर्योधनं च विधिवद्‌ राममागतमश्रवीत्‌ ॥ १७॥ 
तेऽतिग्रीतास्तमाकण्यं ग्रापं रामं सुहृत्तमम्‌ । तमचे यित्वाभिययुः सर्वे, मङ्गलपाणयः ॥१८॥। 
तं सङ्गम्य यथान्यायं गामध्य च न्यवेदयन्‌ । तेषां ये तत्म्भावज्ञाः प्रशेगुः शिरसा बलम्‌ ॥ १8॥ 
बन्धून्‌ कुशलिनः श्रृत्वा एष्टा शिवमनामयम्‌ | परस्परमथो रामो बभाषेऽविक्कवं वचः ॥२०॥ 


२५७ 


अपना पीछा करते देखकर एक सुन्दर धनुष चढ़ा सिंहके सदृश अकेले ही डट गये ॥६।। इधर उन्हे 
पकड़नेकी इच्छासे आये हुए कर्णादि कौरव धनुष धारणकर अति क्रोधित हो “खड़ा रह ! ऐसा. 
कहकर पुकारते हुए उनपर बाण बरसाने लगे ॥ ७॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! इस तरह कौरवोंके आक्रमण 
करनेएर यदुनन्दन कृष्णतनय साम्ब उनके पराक्रमको वैसेही नहीं सह सके, जैसे क्षुद्र सृगोंका पराक्रम 
सिंह नहीं सह पाता ॥ ८॥ उन्होने अपने सुन्दर थनुषकी टड्कोर करके उसके एक साथ छोड़े हुए छः छः 
बाणांसे उन कर्णादि छहों वीरांको अलग-अलग-बींध दिया ॥ ६ ॥ उन्होंने अपने चार-चार बाणोंसे 
चार-चार घोड़ों ओर एक-एकसे महान्‌ धलुधर छहों रथियोंको बींधा। उनके इस पराक्रमको विपत्ञी 
वीर भी सराहने लगे ॥ १०॥ तब्र उन छहों कोरवोंने मिलकर साम्बको रथहीन कर डाला, 
चारने चारों घोड़ोंकों मार दिया, एकने सारथीका वध किया और एकने उनका धनुष काट दया 
॥ ११॥ इस तरह कोरवोंने बड़ी कठिनाईसे साम्बको युद्धमें रथहीन किया और/न्हेँ बाँधकर अपनी 
जय बखानते हुए कन्याके साथ हस्तिनापुर ले आये ॥ १२॥ हे राजन्‌ ! इधर नारदजीके मुखसे यह 
सन्देश पाकर यादवोंको बड़ा च्ञोभ हुआ ओर वे महाराज उग्रसेनकी आज्ञासे कोरवोंपर चढ़ाई करने: 
की-तैयीरीमें लग गये ॥ १३॥ कलिमलेविनाशक बलराम यह नहीं चाहते थे कि कोरवों और 
यांद्वोंमें कलह हो । अतएव उन्होंने युद्धके लिये तत्पर यादववीरोंको समभा-बुकाकर शान्त कर 
दिया॥। १४॥ ओर म्रहाँसे घिरे चन्द्रदेवके समान ब्राह्मणों तथा कुटुस्बके बड़े-बूढ़ोके साथ वे एक 
सूयेसरश तेजस्वी रथपर सवार होकर हस्तिनापुरको चल दिये ॥ १५ ॥ हस्तिनापुर पहुँचनेपर उन्होंने 
नगरके बाहर एक बगीचेमें डेरा डाला ओर कोरवोंका अभिप्राय जाननेके लिये उद्धवजीको घतराष्ट्रके 
पास भेजा ॥ १६॥ उद्धवजीने कौरवोंकी सभामें जाकर अम्बिकासुवन ध्वृतराष्ट्र, भीष्म, द्रोण, बाहिक 
वथा दुर्योधनकी यथाविधि अभ्यर्थना करके उन्हें बलरामजीके पधारनेको सूचना दी ॥ १७॥ अपने 
अति प्रिय सुहृद्‌ बलरामजीके आनेका समाचार सुनकर बे बहुत प्रसन्न इए और उद्धवजीका सत्कार- 
कर बहुत-सी माङ्गलिक वस्तुएँ साथ लेकर बलरामजीके समक्त आये ॥ १८॥ तब अपनी-अपनी 
अवस्था तथा सम्बन्धके अनुसार यथायोग्य वे सब बलरामजीसे मिले और उन्हें गो और अघ्यं 
अपेण ,किया। उनमेंसे जो लोग बलभव्रजीका प्रभाब जानते थे, उन्होंने उनको मस्तक झुकाकर 
प्रणाम किया ॥ १६ ॥ तब उन्होंने परस्पर एक दूसरेका कुशल पूछा और यह सुनकर कि हमारे 
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२५८ श्रीमङ्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ६८ 


उग्रसेनः कषितीशेशो यद्र आज्ञापयत्‌ प्रश्न! । तदव्यग्रथियः शरुत्वा कुरुध्वं माविल्बितम्‌ २१ 
यदू यूयं बहवसत्वेकं  जित्वाधर्मेण धार्मिकम्‌ । अबध्नीताथ तन्सृध्ये वन्धूनामेक्यकाम्यया २२ 
नीयंशौरयबलोनद्मात्मशक्तिसमं वचः । कुखो बलदेवस्य निशम्योचुः प्रकोपिताः ॥२३॥ 
अहो महच्चित्रमिदं कालगत्या दुरत्यया । आरुरुचत्युपानद्‌ वे शिरो छुङुटसेवितम्‌ ॥२४॥ 
एते यौनेन सम्बद्धाः सहशय्यासनाशनाः । इष्णयस्तुल्यतां नीता अस्मद ततृ पासनाः॥। २४।) 
चामरव्यजने शह्कमातपत्रं च पाण्डुरम्‌ । किरीटमासनं शय्यां अज्ञन्त्यस्म॒दुपेज्ञया॥२६॥ 
अलं यदूनां नरदेवलाञ्छनेदातुः प्रतीपेः फणिनाम्िवामृतम्‌ । 
येऽस्म्रसादोपचिता हि यादवा आशज्ञापयन्त्यद्य गतत्रपा बत ।२७॥ 
कथमिनद्रोऽपि कुरुमिभीष्मद्रोणाजुनादिभिः | अदत्तमवरुन्धीत ` सिंहग्रस्तमिवोरणः ॥२८॥ 
Ht Tp श्रीशुक उवाच | 
` जन्मबस्धुश्रियोचद्भमदास्ते भरतषभ । आश्राव्य रामं दुर्वाच्यमसभ्याः पुरमाविशन्‌ २६ 
ष्ट्ाङुरूणां दौःशील्यं शरुत्वावाच्यानिचाच्युतः । अवोचत्‌ कोपसरब्धो दुष्प्रेक्ष्यः ग्रहस्‌ मुहु। ३० 
नूनं नानामदोन्रद्ाः शान्ति नेच्छन्त्यसाधवः । तेषां हि प्रशमो दण्डः पशूनां लगुडो यथा॥३१॥ 
अहो यदून्‌ सुसंरब्धान्‌ कृष्णं च कुपितं शनेः । सान्त्वयित्वाहमेतेषां शममिच्छन्निहागतः ३२ 
त इमे मन्दमतयः कलहाभिरताः खलाः । तं मामवज्ञाय मुहुदु्मपान्‌ मानिनोऽन्रुवन्‌।३३॥ 


बन्धुगण सकुशल हैं, श्रीबलरामजी ऐसे निर्भीक वाक्य बोले-।। २०॥ “राजाधिराज उम्रसेनने तुम 
लोगोंको जो आज्ञा दी है, उसे शान्तचित्तसे सुनकर तुरन्त उसका पालन करो ॥ २१॥ तुम कई 
वीरोंने मिलकर धार्मिक ओर अकेले सास्बको जो अधर्मपू्वेक जीतकर बाँध लिया हैं, उसे मैंने 
'बन्धुओंमें एकता बनी रहे-इस विचारसे सहन कर लिया है। २२॥ वीर्य, शौर्य और बलके 
उत्कर्षे भरे तथा उनकी शक्तिके अनुरूप बलरामजीके वचनोंको सुनकर कौरव बहुत क्रुद्ध हुए और 
कहने लगे--॥ २३ ॥ “अहो ! यह बड़ी विचित्र बात है। कालकी गति भी दुल॑द्नय होती है, जिससे 
आज पेरोंकी जूती सुकुटसेबित मस्तकपर चढ़ना चाहती है ॥ २० ॥ ये यादव छुम्तीके विवाहसम्बन्ध- 
से हमारे सम्बन्धी हुए हैं और हमसे रांज्याधिकार पाकर ही हमारे साथ सोने, उठने, बैठने और 
खानेके कारण हमारी बराबरीके पदपर पहुँचे हैं॥ २५॥ हम लोगोंकी उपेक्षासे ही ये आज चमर, 
Fe शाख, र मुकुट, | कर तथा शय्यादिका उपभोग करते हैं ॥ २६।| सपेको 
पिलाया हुआ दूध :खकारक होता त्रः 
दावी ही ्रतिकूल र हे. हे। ब ss यादवोंके छत्र-चामरादि राजचिह्न अपने 


आदि र बिना दिये इन्द्र भी किसी बस्तुका 2 सकता वैसे ही भीष्म, द्रोण और अजुन 
जी कहते हैं-हे भरतश्रेष्ठ ! उस संमय,वे असभ्य कौरव कुल, कुटः उन्मत्त 
न ग के 
दुष्टता देख श्रो उनके वे अवाच्य वचन सुन श्रीबलरामजी ठठाकर हँसते हए बोले। उस समय 
क्रोघवश उनर्क र ऐसी उग्र हो गयी थी कि उनकी ओर देखा ही नहीं ज्होन 
कहा-=नाना मदोंसे उन्मत्त हुष्टजन शान्ति नहीं चाहते । सो प yb जे ' समान 
उनको काका का कक ही हो सकता है॥३१॥ अहो ! इन्हींके कल्ये जम भा पूवक 
के लिये तत्पर य र कछ कृष्णको ज्यॉ-त्यों समभा-बुफाकर Sid हि 

मन्दमति तथा कलहप्रिय दुष्ट ऐसे अभिमानी हो रहे है कि मेरा हि यहाँ आया ॥३२॥ लेकिन 
` eS । तिरस्कारकर इन्होंने ऐसा कठोर 
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अध्यायः 65 | दंशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः )| २५६ 
नोग्रसेनः किल विधर्मोजबृष्णयन्धकेश्वरः । शक्रादयो लोकपाला यस्यादेशानुवतिनः॥।३४॥ 
सुधर्माऽऽक्रम्यते येन पारिजातोऽमराङ्प्िपः | आनीय अुज्यते सोऽसौः नन किलाष्यासनाईणः 
यस्य पादयुगं साज्ञात्‌ श्रीरुपास्तेऽखिलेश्वरी । स नाईति किल श्रीशो नरदेवपरिच्छदान्‌॥ ३६॥ 
यस्याङ्परिपङ्कजरजोऽखिललोकपालेमो्युत्तमेश्तदचपासिततीर्थतीर्थम्‌ । 
रह्मा भवोऽहमपि यस्य कलाः कलायाः श्रीश्ोद्वहेम चिरमस्य नुपासन क ॥३७॥ 
बुञ्जते इुरभद्चत भूखणड इष्यः किल । उपानहाः किल बयं स्वयं तु कुरवः शिरः ॥३८॥ 
हो ऐश्चयमत्तानां मत्तानामिव मानिनाम्‌ । असम्बद्धा गिरो रुक्षाः कः सहदेतानुशासिता॥३६॥ 
अद्य निष्कोरबीं पृथ्वीं करिष्यामीत्यमषिंतः । गृहीत्वा हलशुततस्थौ दहन्निव जगनत्त्रयम्‌॥।४०॥। 
लाङ्गलाग्रश नगरशुद्विदायं गजाह्वयम्‌ । विचकपं स शङ्गायां प्रहरिष्यन्नसर्षितः ॥४१॥ 
जलयानमिवाधूणं ` गङ्गायां नगरं पतत्‌। आकृष्यमाणमालोक्य कौरवा जातसम्भ्रमाः ४२ 
तमेव शरण जग्छुः सङुडम्या जिजी्रवः । सलच्मणं पुरस्कृत्य साम्ब पराञ्जलयः परुम्‌॥४३॥ 
राम रामाखिलाथार प्रभावं न विदाम ते । मूढानां नः कुबुद्धीनां चन्तुमहस्यतिक्रमम्‌॥४४॥ 
स्थित्युत्पस्यप्ययानां त्वमेको हेतुनिराश्रयः । लोकान्‌ क्रीडनकानीश क्रीउतस्ते वदन्ति हि ४५ 
त्वमेव मूध्ाँदमनन्त लीलया भूमण्डलं बिभषिं सहमूर्घन्‌ । 
अन्ते च यः स्वात्मनि रुद्धविश्वः शेषेऽद्वितीयः परिशिष्यमाणः ॥४६॥ 


भाषण किया!।३३॥ इन्द्रादि लोकपाल भी जिनकी आज्ञा मानते हैं वे भोज,बृष्णि ओर अन्धकवंशीय 
याद्वोंके अधिपति महाराज उप्रसेन क्या इन्हें आज्ञा देनेकी सामथ्ये नहीं रखते॥३४॥ जो सुधर्मा सभामें 
जाते हैं और जो देवताओंके पारिजात वृक्षको लाकर भोगते हैं, उन श्रीकृष्णको क्या भनुष्योंके: 
राज्यासनका अधिकार प्राप्त नहीं है ? ॥ ३४ ॥ जिनके चरणोंकी सेवा साच्षात्‌ सर्वेश्वरी श्रीलक्ष्मीजी. 
करती हैं, वे लक्ष्मीपति भगवान छनत्र-चामरादि राजचिह्नोंके योग्य नहीं हैं ? ॥ ३६॥ सन्तों द्वारा 

सेवित गङ्गादि तीर्थोंको भी पवित्र करनेवाली जिनकी चरणंकमलके रजको सब लोकपाल अपने. 
सुकुटमणिडत मस्तकोंपर धारण करते हैं,--ब्रह्मा, महादेव, में ओर लक्ष्मीजी जिनके अंशसे उत्पन्न 

होकर निरन्तर उन्हींकी चरणेरजको माथे चढ़ाते हैं, उन श्रीकृष्णचन्द्रके लिये यह तुच्छ राजसिंहा- 
सन भला क्या चीज है ? ॥ ३७॥ यह तो ठीक ही है कि यादव कोरवोंका दिया राज्य भोगते हैं ! 
और यह भी ठीक है कि हम जूती हैं ओर कोरव मस्तक हैं॥ ३८ । अहो ! मतवाले पुरुषां सरीखे 
ऐ३वर्यमदसे उन्मत्त इन अभिमानी कौरवोंकी इन रूखी ओर असम्बद्ध बातोंको, इनका शासक 
होकर भी कोन पुरुष सह सकता है ? ॥ ३६ ॥ अतएव आज सैं प्रथिवीको कोरवोंसे हीन कर 
दूँगा ।” ऐसा कहकर मानों त्रिलोकीको भस्म कर देंगे, इस भावसे अमषयुक्त हो बलभद्रजी हल लेकर 
उठ खड़े हुए ।। ४०॥ उस हलकी नोकसे -हस्तिनापुरको उखाड़ तथा अतिशय क्रुद्ध होकर नष्ट-, 
कर देनेको गङ्गाजीकी ओर खींचने लगे ॥ ४१॥ उनके हलसे खांचे नगरको नोकाके सदृश चक्कर 

खाकर गङ्गाजीमें गिरते देख सब कोरव घबड़ा उठे ॥ ४२॥ ओर लक्ष्मणा समेत साम्बको आगे 
करके अपने प्राण बचानेके लिये परिवारसहित अति विनीतभावसे हाथ जोड़े उनकी शरणमें गये 
॥ ४३ ॥ और कहने लगे-“हे राम ! हे राम ! हे अखिल जगत्तके आधार ' हम आपका प्रभाव नहों 

जानते थे । हे प्रभो ! हम मूढ़ ओर कुबुद्धियोंका अपराध आप क्षमा कर ६॥ ॥ ४८॥ आप ही सम्पूर्ण 
जगत्की उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके कारण हैं। आपका कोई आधार नहीं है। दे ईश ! जब आप 

कीडा करते हैं, तब ये सम्पूर्ण लोक आपके खिलौने बन जाते हैँ-ऐसा मुनियोंका कथन है॥ ४५॥ 
हे सहस्रमूधेन्‌ ! हे अनन्त ! जो समस्त भूमण्डल्को लीलासे अपने मस्तकपर धारण करते तथा. 
प्रलयकालमें सम्पूर्ण जगत्‌को अपनेमें लीन करके रवं बचे रहते हैं, वे शेषशायी. अद्वितीय. 
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२६० श्रोमद्कांगवते मेहापुराणे-- | अध्यायः ६६ 


कोपस्तेडखिलशित्ञाथ न द्रेपान्न च मत्सरात्‌ | विश्रतों भगवन्‌ सं स्थितिपालनतत्परः।।४७॥ 
नमस्ते सर्वभूतात्मन्‌ सर्वशक्तिधराव्यय । विश्वकमंत्‌ नमस्तेऽस्त त्वा बयं शरणं गता।४ ८ 
श्रीशुक उवाच 
एवं प्रपन्ने संबिसेवपमानायनेबलः । प्रसादितः सुप्रसन्नो मा भेष्टेत्यभयं ददौ ।।४३। । 
दुर्योधनः पारिबह इञ्जरान्‌ पष्टिहायनान्‌ | ददौ च ्वादशशतान्ययुतानि तुरङ्गमान्‌ ॥५०॥ 
रथानां पट्सहस्ताशि रौक्माशां हयवचंसाम्‌ । दासीनां निष्ककण्ठीनां सहस दुहितृवत्सलः।५१ 
रिश्च हु तत्‌ सबं भगवान्‌ सात्वतषभः । ससुतः सखुषः प्रागात्‌ सहद्धि रभिनन्दितः ॥ ५ २॥ 
ततः प्रविष्टः स्रं हलायुधः समेत्य बन्धूननुरक्तचेतसः । 
शशंस सव युपुङ्गवानां मध्ये सभायां कुरुषु स्वचेष्टितम्‌ ॥५३॥ 
अद्यापि च पुरं ह्यतत्‌ खचयद्‌ रामविक्रमम्‌ । समुन्नतं दक्षिणतो गङ्गायामनुदृ श्यते ॥५४॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे हास्तिनपुरकषण रूप सङ्कर्षण 
| बिजयो नामाष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६८ || 


एकोनसप्ततितमो ऽध्यायः 


| श्रीशुक उवाच 
नरक निहतं श्रुत्वा तथोद्वाहं च योषिताम्‌ । कृषणेनेकेन बह्वीनां तद्‌ दिशनः स्म नारदः ॥ १॥ 
चित्रं बतैतदेकेन वपुषा युगपत्‌ एथक्‌ । गृहेषु ्चष्टसाहस्त सिय एक उदावहत्‌ ॥२॥ 
इत्युत्सुको द्रारवतीं देवविद्रष्टमागमत्‌ । पुष्पितोपवनारामद्विजालिङुलनादिताम्‌ ॥३॥ 


नारायण आप ही हैं ॥ ४६ ॥ हे भगवन्‌! आप जगत्‌की स्थिति और पालनमें तत्पर रहते, इसीलिये 
शुद्ध सत्त्वको धारण करते हैं । आपका क्रोध सब प्राणियोंको शिक्षा देनेके लिये ही होता है, द्वेष या 
मत्सरके कारण नहीं ॥ ४७॥ है सवेभूतात्मन्‌ ! हे स्वेशक्तिधर ! हे विश्वकर्मन्‌ ! आपको नमस्कार 
है। हम आपके शरणागत हैं”॥ ४८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! जिनके घर डगमगा 
रहे थे और जो बहुत घबड़ाकर शरणमे आये-थे, उन कोरवोंके इस प्रकार प्रार्थना करनेपर श्रीबल्ल- 
रामजीने प्रसन्न होकर 'डरो मत? ऐसा कहकर उन्हें अभय कर दिया॥ ४६ ॥ तब पुच्रीबत्सलल दुर्यों- 
धनने लक्मणाके दहेजमें साठ वर्षकी अवस्थाके बारह सो हाथी, दस हजार घोड़े उ शा तेजस्वी 
तथा सुवणमण्डित छ हजार रथ और गलेमें पदक धारण किये एक हजार दासियाँ दीँ ॥ ४० ॥| 


स्बजनोंसे मिले ओर उन यादवोंकी सभामें उन्होंने कुरुदेशमें' 
सुनाया ॥ ४३ ॥ इस समय भी हस्तिनापुर श्रीबलरामजीके पः 


पुराणे दशमस्कन्धे' भाषाटीकायामष्टषष्टितमोऽध्यायः ॥ ६३॥ 
काझुरके । adm ही चो अवलोकन ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! 
नर गाः भगवान गे 2 चन्द्रका बहुतेरी ख्ियोंके साथ विवाह होनेका समाचार सुनकर 
न र गहूचयां देखनेकी आकाच्षा हुई ॥ १ ॥ उन्होंते सो क “अर 
बात हे कि भगवानने अकेले शरीरसे एथक्‌-एथक्‌ एक साथ न a he 
| साथ 
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अध्यायः ६६ ] दशमस्कन्धंः ( उत्तरार्थः ) रह 


उत्पुझेन्दीवराम्भोजकहारङुदोत्पलैः । छरितेषु सरःचचः कूजतां इससारतेः ॥४॥ 
प्रासादलक्षेनभिजश॑ स्फाटिकराजतैः । महामरकततरख्वः स्व॒रारत्रपरिच्छदेः ॥५॥ 
विभक्तरथ्यापथचल्वरापण: शालासभाभी रुचिरां सुरालयैः । 
संसिक्तमागाङ्गशवीथिदेहलीं पतत्पताकाध्वजवारितातपाम्‌ ॥६॥ 
तस्यामन्तःपुरंश्रीमदचितं सवधिष्णयपैः । हरे स्वकोशलं यत्र ल्ट्ाकात्स्यन दर्शितम॥७॥ 
त्र पोडशभिः स्सहसे: _ समलङ्कृतम्‌ । विवेशेकतमं शौरेः पत्नीनां भवनं 'महत्‌ ॥८॥ 
विछ विडुमस्तम्मेवदूयफलकोत्तमेः । इन्दरनीलमयेः कब्येजंगत्या चाहतत्विषा ॥३॥ 
बितानेनिमितेस्त्वष्टरा मुक्तादामविलम्बिमिः । दान्तैरासनप्ङ्केमणयुत्तमपरिष्कृतेः  ॥१०॥ 
दासी भिर्निष्ककण्ठीभिः सुवासोभिरलङ्कृतम्‌ । पुम्भिः सकश्च॒कोष्णीषसुवस्नमणिकुणडलैः।।११॥। 
रल्प्रदीपनिकरयुतिभिनिरस्तध्यान्तं विचित्रबलभीषु शिखणिडनोऽङ्ग। 
नृत्यन्ति यत्र विहितागुरुधूपमचेनिर्यान्तमीच्य घनबुद्धय उन्नदन्तः ॥१२॥ 
तस्मिन्‌ समानगुणरूपवयःसुवेषदासीसहस्रयुतयानुसवं गृहिण्या | 
विश्रो ददश चमरव्यजनेन रुक्मदणडेन सात्वतपतिं परिवोजयन्त्या ॥१३॥ 
तं सन्निरीक्ष्य भगवान्‌ सहसोत्थितः श्रीपयंङ्गतः सकलधर्मं भृतां वरिष्ठः । 
आनस्य पादयुगलं शिरसा किरीटजुष्टेन साञ्जलिरवीविशदासने स्वे.॥ १४।। 


aS 


कैसे कर लिया ॥ २॥ इस तरह कृष्णलीलाको देखनेके लिये अति उत्सुक होकर देवि नारदजी 
फूले हुए बाग-बगीचोंसे सुशोसित पक्षियों और भ्रमरोंके कलवरसे गुञ्जायमान द्वारकापुरीमें आये 
॥ ३॥ वह द्वारकापुरी खिले हुए इन्दीवर, अम्भोज, कहार, कुसुद तथा उत्पलोंसे भरे सरोवरोंमें 
हंसन्सारस आदि जलपच्तियांसे कूजित हो रही थी ॥ ४॥ सुवण और रल्रमय वस्तुओं एवं महाम- 
रकत मणिके सह्श उज्ज्वल स्फटिक तथा चाँदीके नो लाख मन्दिरोंसे सुशोभित थी ॥ ५॥ भिन्न-भिन्न 
गली, मार्ग, चौराहे, हाट, शाला, सभा तथा देवालयोंके कारण बह बहुत भली लगती थी। उसके 
सभी मार्ग, चोक, गलियों और देहलियोंपर छिड़काव किया गया था और उड़ती हुई ध्वजा तथा 
पताकाएँ वहाँ घामका निवारण करती थीं ॥ ६॥ उसी द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णका उनकी पत्तियोंके 
सोलह हजार महलोंसे सुशोभित सब लोकपालोंसे पूजित तथा परम श्रीसम्पन्न रनिवास था। जिसकी 
रचनामें विश्वकर्माने अपना सारा शिल्पचातुर्य खच कर दिया था। उनमेंसे एक विशाल भवनमें 
श्रीनारद्‌जी गये ॥ ७-८ ॥ वह घर मूँ गेके खम्भों, वैदूर्यसे बनी उत्तम चोखटों, इन्द्रनीलमशिकी 
दीवारों और जिसकी कान्ति कभी भी फीकी नहीं पड़ती थी, ऐसी इन्द्रनीलमशिनयी भूमिसे सुंशो- 
भित हो रहा था ॥ ६ ॥ विश्वकर्माके बनाये सोतियोंकी भालसों युक्त चॅदोवां तथा उत्तम मणियोंसे 
जटित हाथीदाँतके आसन और पलङ्गोंसे भलीभाँति सुसज्जित था ॥ १०॥ घुन्दर वख और गलेमें 
पदक पहने बहुतेरी दासियाँ ओर मणिमय कुएडल तथा जामा-पगड़ीसे सुशोभित परिचारकगण 
अपनी शोभासे उसे और भी शोभायमान बना रहे थे ॥ ११॥ रल्रनिर्मित दोषॉंकी जगमगाहटके 
कारण उसमें कहीं भी अन्धकार नहीं था, उसके छज्जोंपर बैठे मयूर झरोखोंसे निकलते अगुरुके धूएँ 

खकर उसे मेघ समझते हुए जोर-जोरसे केकारव करके नाच रहे थे ॥ १२॥ उस भव्य भवनमें 
शरीनारद्‌जीने यहुनाथ श्रीक्रष्णचन्द्रको उनकी गृहिणी रुक्मिणीजीके साथ देखा । 'श्रीरक्मिणीजी 
अपनेही समान शुणु, रूप अवस्था और वेषवाली दस हजार दासियोंसे घिरी थीं और सोनेकी 
डॉड्रीवाला चमर डुलाती हुई वे निरन्तर भगवानकी सेवा कर रही थीं॥ १३॥ श्रीनारद्जीको 

देखते ही धार्मिकोंमें श्रेष्ठ भगवान श्रीृष्णचन्द्रजी सहर्ष रुक्मिणीजीके पलङ्गसे उठ खड़े हुए और 
उनके चरणोंमें अपना मुकुटविमस्डित मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर आसन- 
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२६२ श्रीमद्भागबते महापुराणे '[ अध्यायः ६६ 


तस्याबनिज्य चरणौ तदपः स्वमूर्ध्ना बिश्रजगहुरुतरो5पि सतां पति । 

्रह्मणयदेव इति यहुणनाम युक्तं तस्येव यचचरणशौचमशेपतीथम्‌ ॥१५।। 

सम्पूज्य देवऋषिवयसूषिः पुराणो नारायणो नरसखो विधिनो दितेन । 

वाण्याभिभाष्य मितयास्रतमिष्टया तं ग्राह प्रभो भगवते करवामहे किस्‌ ॥१६॥ 
नारद उवाच 

नेवाडुतं त्वयि विभोऽखिललोकनाये मेत्री जनेषु सकलेषु. दमः खलानाम्‌ । 

_ निःश्रेयसाय हि जगत्स्थितिरक्षणाभ्यां स्वेरावतार उरुणाय विदाम सुष्ठु ॥१७॥ 
दष्टं तवाङ्प्रियुगलं जनतापवगं ब्रह्मादिभिहेंदि विचिन्त्यमगाधवोेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणावलम्बं ध्यायंश्वराम्यनुगृहाण यथा स्घृतिः स्यात्‌ ॥१८॥ 

ततोऽन्यदाविशद्‌ गेहं कृष्णपत्न्याः स नारदः । योभेश्चरेश्वरस्याङ्ग योगमायाविवित्सया ॥ १६॥ 
दीव्यन्तमचषेस्तत्रापि प्रियया चोद्भवेन च। पूजितः परया भक्तया प्रत्युत्थानासनादिभिः।२०। 
पृष्ट्चाविदुषेवासौ कदाऽऽयातो भवानिति | क्रियते किं जु पूर्शानामपूशेरस्मदादिभिः।२१। 
अथापि बूहि नो ब्रह्मन्‌ जन्मेतच्छोभनं कुरु । स तु विस्मित उत्थाय तूण्शीमन्यदगाद्‌ गृहम्‌२२ 
तत्राप्यचष्ट गोविन्दं लालयन्तं सुताञ्छिशून्‌ । ततोऽन्यस्मिन्‌ गृहेऽपश्यन्मञ्नाय कृतोद्यमघ २३ 
जुहन्तं च वितानामीन्‌ यजन्तं पश्चभिमंखेः। भोजयन्तं द्विजान्‌ कापि सुज्ञानमवशेषितम| २४। 
क्कापि सन्ध्याञ्रुपासीनं जपन्तं ब्रह्म वाम्यतम्‌ । एकत्र चासिचमेभ्यां चरन्तमसिवससु ॥२५॥ 


पर बैठाला ॥ १४ ॥ जिनका चरणोद्क ( श्रोगङ्काजी) सबको पवित्र करता तथा जो स्वयं सब 
जगतके परम शुरु ओर सत्पुरुषोंके स्वामी हैं, उन श्रीहरिने नारदजीके पाँव धोकर वह जल अपने 
साथे चढ़ाया । उनका 'ब्रह्मण्यदेव नाम? उनके गुणके अनुरूप और उचित ही था॥। १४॥ इस प्रकार 
नरके सखा आदि ऋषि नारायणने देवर्षिश्रेष्ठ नारदजीकी विधिवत्‌ पूजाकर और उनसे अम्रतसदृश 
मधुर और स्वल्प वाणीमें सम्भाषण करते हुए कहा-- हे प्रभो ! कहिए, हम आपकी क्या सेवा 
करें !”॥। १६ ॥ श्रीनारदजी कहने लगे-हे विभो ! आप सब लोकोंके स्वामी हैं। अपने भक्तोंके 
प्रति मैत्री और दुष्टोंका दसन करना--ये दोनों गुण आपके ही हैं। इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है । हे महायशस्विन्‌ ! हम अच्छी तरह जानते हैं कि आप जगतूकी स्थिति तथा रक्षा करके उसका 
कल्याण करनेके लिएदी स्बेच्छासे यहाँ अवतीणं हुए हैं॥ १७॥ जो संसारको मोक्ष देनेवाले, 


अगाधबोध, ब्रह्मादिक देवताओं द्वारा हृदयमें चिन्तनीय तथा संसारकूपमें गिरे पुरुषको बाहर 
निकालनेमें एकमात्र अवलम्ब हैं, उन आपके चरणयुगलोंका आज मुझे दशन हुआ है । अब आप 
ऐसी कृपा करें कि जिससे मैं उन चरणोंका ध्यान करता हुआ भ्रमण करूँ और सदा मुझे उका स्मरण 
होता रहे ॥ १८॥ है तात ! तब योगेश्वरोंके ईश्वर भगवान कष्णकी : योगमायाको देखमेके निमित्त 
अलाहवरी उतम, दूसरी पत्नीके महुलमें गये ॥ १६॥ वहाँ भगवान अपनी प्रिया और उद्धवजीके 
साथ बैठे चोसर खेल रहे थे। वहाँ भी प्रत्युत्थान तथा आसनादि द्वारा नारदजीका भलीभाँति 
सत्कार हुआ ॥ २०॥ तब भगवानने अनजानकी नाई उनसे पूछा--“कहिये, आप कब आये ? 
कोई 3 (म लोग भला क्‍या सेवा कर सकते ह १॥ २१॥ फिर भी हमें 
व _ हेसारा जन्म सफल करें ।?? ° 
hl महाह म घरमे गये तो भगवानको खानकी तैयारी करते 
ताओंक्री आराधना करते, कहीं ब्राह्मणों को ठ वनी पञ्चमदायज्ञासे देवताओंकी द्रव 
? कह यज्ञसे अवरिष्ट अन्नका भोजन करते; 
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अध्यायः ६६ | दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २६३ 


अवगजे रथैः कापि विचरन्तं गदाग्रजम्‌ । कचिच्छयानं र्यङगेस्तूयमानं च बन्दिभिः २६ 
मन्त्रयन्तं च कस्मि शिन्मन्त्रिभिोद्भवादिभिः । जलक्रीडारतं कापि वारमुख्यावलाब तम्‌ ॥२७॥ 
कुत्रचिद्‌ ढिजसुख्येभ्यो ददतं गाः स्वलङ्कृताः । इतिहासपुराणानि भृएवन्तं मङ्गलानि च।।२८॥ 
हसन्तं हास्यकथया कदाचित्‌ प्रियया गृहे । कापि धमं सेवमानमर्थकामौ च कुत्रचित्‌ ॥ २६॥ 
ध्यामन्तमेकमासीन॑ पुरुष ग्रकृतेः परम्‌ । शुभ्पन्तं गुरून्‌ कापि कामेभोगेः सपर्यया॥३०॥ 
नतं विग्रहं कैथित्‌ सन्धि चान्यत्र केशवम्‌ । त्रापि सह रामेण चिन्तयन्तं सतां शिवम्‌३१ 
पुत्राणां दुहितृणां च काले विध्युपयावनम्‌ । दारेवरेस्तत्सहशैः करपयन्तं विभूतिभिः ॥३२॥ 
प्रस्थापनोपानयनेरपत्यानां महोसवान्‌ । वीक्ष्य योभेश्वरेशस्य येषां लोका विसिस्मिरे ३३ 
यजन्तं सकलान्‌ देवान्‌ क्वपि क्रतुभिरू जितैः । पूतेयनतं क्कचिद्‌ धमं कूपारामालयादिभिः॥३४॥ 
चरन्त शृगया काप हयमारुश्च” सन्धवम्‌ । भन्तं ततः पशून्‌ मेध्यान्‌ परीतं यदुपुङ्गवः ॥३५॥ 
अव्यक्त लिङ्गं प्रकृतिष्वन्तःपुरगृहादिषु । क्चिचरन्त योगेशं तत्तद्भावबुञ्चुत्सया ॥३६॥ 
अथोवाच हपीकेशं नारदः प्रहसन्निव । योगमायोदयं बरीच्य माजुषीमीयुषो गतिम्‌ ३७ 
विदाम योगमायास्ते दुदेशा अपि मायिनाम्‌ । योगेश्वरात्मन्‌ निर्माता भवत्पादनिषेब्रया ॥३८॥ 
अनुजानीहि मां देवलोकांस्ते यशशाऽऽप्लुतान्‌। परयटामि तवो द्गायन्‌ लीलां भुवनपावनीम्‌ ३६॥ 
श्रीमगवानुवाच 


ब्रह्मन्‌ धर्मस्य वक्ताहं कर्ता तदनुमोदिता । तच्छिततयंज्लोकमिममास्थितः पुत्र मा खिदः ४० 


कहीं सन्ध्योपासन करते, कहीं मोन धारणकर गायत्री जपते, कहीं ढाल-तलवार लेकर चलानेकी 
रीति दिखाते, कहीं घोड़े, हाथी और रथोंपर चढ़कर विचरते, कहीं बन्दीजन द्वारा स्तूयमान होते, 
कहीं पलङ्गपर शयन करते, कहीं उद्धवादि मन्त्रियामें सलाह करते, कहीं ख्रियोंके साथ जलक्रीडा 
करते, कहीं श्रेष्ठ ब्राह्मणोंको भली प्रकार सजायी हुई गोएँ दान देते और कहीं इतिहासःपुराण तथा 
स्वस्तिवाचन आदि सुनते हुए देखा ॥ २४-२८॥ उन्होंने कहीं देखा कि भगवान अपनी प्रियाके साथ 
हँसीकी बातें करके हँसते हैं, कहीं धर्मका पालन कर रहे हैं ओर कहीं काम और अर्थका सञ्चय कर 
रहे हैं ।! २६॥ कहीं नारदजीने देखा कि भगवान कृष्ण एकान्तमें बैठे अपने ही स्वरूप, प्रकृतिसे 
अतीत पुराणपुरुषका ध्यान कर रहे हैं और कहीं विविध प्रकारके इच्छित पदार्थ तथा भोगसामग्री 
समर्पणकर शुरुजनोंकी सेवा कर रहे हैं॥ ३०॥ ऐसे ही कहीं किसीके साथ विग्रह ओर किसीके 
साथ सन्धि करते, कहीं बलरामजीके साथ सत्पुरुषोंके कल्याणके विषयमें परामश करते, कही समय- 
समयपर पुत्र तथा कन्याओंका उनके सदृशा स्री तथा बरोंके साथ बड़ी धूमधामसे विधिवत्‌ विबाह 
करते और कहीं कन्याओंको विदा करने तथा अन्यत्रसे बुलाने और बालकोंके जन्मदिवस आदि 
मनानेके महोत्सब करते देखा । योगेश्वरोंके भी ईश्वर भगवानके उन विचित्र महोत्सबोंको देखकर 
सब लोग विस्मित हो जाते थे ॥ ३१-३३ ॥ कहीं उन्होंने देखा कि भगवान बड़े-बड़े यज्ञोंसे देवताओं- 
का यजन कर रहे हैं, कहीं कूएँ बगीचे और धर्मशाला आदि बनाकर पूत्त-धर्मोॉका आचरण कर रहे 
हैं, कहीं सिन्धुदेशके घोड़ेपर चढ़कर अन्य यादवोंके साथ यज्ञके निमित्त म्रगया कर रहे हैं और 
कहीं प्रजा तथा अन्तःपुरमें वहाँके निवासियोंके मनोभाव जाननेके लिये योगेश्वर कृष्ण वेष बद्ल- 
कर विचरण कर रहे हैं । इस प्रकार मानवी लीला करते हुए भगवान हृषीकेशकी sr ऐश्वर्य 

खकर श्रीनारदजीने भगवानसे हँसते हुए कहा--॥ ३४-२७ ॥ “हे योगेश्वर : हे आत्मन्‌ ! मैं जानता 
हुँ कि आपकी योगमाया ब्रह्मादिक मायावियोंको भी दिखायी देना कठिन है और आपके चरणोंके 
सेवनसे ही बह सुमे भासित दुई है. ॥ ३८॥ हे देव ! आप मुझे ऐसी आज्ञा दें, जिससे मैं आपके 
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२६४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ` 


ह; श्रीशुक उवाच 

इत्याचरंतं सद्धर्मान्‌ पावनान्‌ गृहमेधिनाम्‌ । तमेव सर्वगेहेष सम्तमेकं ददश ह ॥४१॥ 

कृष्णस्यानन्तवीर्यस्य योगमायामहोदयम्‌ । सुषा ऋषिरभूद्‌ विस्मितो जातकौतुकः ४२॥ 

त्यर्थकामधसेंु कृष्णेन ्रद्वितात्मना । सम्यक्‌ सभाजितः गरीतस्तमेवानुस्मरन्‌ ययौ४३ 
एवं मनुष्यदवीमनुवर्तमानो नारायशोऽखिलभवाय शृहीतशक्तिः । 
रेमेऽङ्ग पोडशसहस्नवराङ्गनानां सब्रीडसौ हृदनिरीक्षणहासजुष्टः ॥४४॥ 
यानीह विश्वविलयोङ्कववृत्तिहेतुः कर्माणयनन्यविषयाशि हरिश्चकार । 
यस्त्वङ्गगायति शृणोत्यनुमोदते वा भक्ति भवेद्‌ भगवति ह्यपवर्गमा्े ॥४४॥ 


इति श्रीमद्भागवते मद्दापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे ऋष्णगाहस्थ्यद्शन 
नाभैकोनसप्ततितमोऽध्यायः ।। ६६ ॥ 


सप्ततितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अथोषस्युपवृत्तायां ङुकुटान्‌ कूजतोऽशपन्‌ । ग्रहीतकण्ठयः पतिभिर्माधव्यो विरहातुराः॥१॥ 
बयास्यरुरुवन्‌ कुष्ण बोधयन्तीव वन्दिनः । गायत्स्वलिष्वनिद्राशि मन्दारवनवायुभिः ॥२॥ 
मुहूत ते तु वंदर्भी नाम्ृष्यदतिशोभनम्‌ । परिरम्भणविष्लेशात्‌ ग्रियभाह्नन्तरं गता ॥३॥ 


सुयशसे पूणे लोकोंमें आपकी न्रिभुवनपावनी लीलाओंको गाता हुआ विचरण करूँ || ३६ ॥ श्री 
भगवान बोले--हे ब्रह्मन्‌! मैं धर्मका वक्ता, कतां और अनुमोदन करनेवाला हूँ । संसारको धर्ममार्ग- 
की शिक्षा देनेके लिये ही मैं ऐसा आचरण करता हूँ । अतएव हे बत्स ! तुम मेरी योगमायाको देखकर 
मोहित न होओ ॥ ४० ॥ श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌ ! नारदजीने इस तरह सब घरोंमें 
कृष्णचन्द्रको. हस्थोके परमपवित्र सद्धमोंका आचरण करते देखा ॥ ४१ ॥ बार-बार अनन्तवीर्य 
_ भगवान कृुष्णकी योगमायाका वेभंव देखकर देवर्षि नारदजीको कोतूहल और विस्मय दोनों हुआ 
॥ ४२ ॥ इस तरह अथ, धम ओर काममें जिनकी अत्यन्त श्रद्धा थी, उन कृष्णचन्द्रसे सम्मानित 
होकर नारदजी प्रसन्न चित्तसे उन्हींका स्मरण करते हुए चल दिये ॥ ४३ ॥ इस तरह जिन भगवानने' 
सारे संसारके उत्कषके लिये ही अपनी सायाशक्तिको स्वीकार किया था वे न ६ मानवी 
लीलाका अनुसरण करते हुए सोलह हजार सन्दरियोंके लाज भरे प्रणयकटाक्ष तथा मन्द मुसकानसे 
सत्क्रत होते हुए उनके साथ रमण करते थे ॥ ४४॥ विञ््क्गी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके एकमात्र 
कारण श्रीहरिने दूसरे किसीके द्वारा न करिये जाते - योग्य जो-जो जी किये थे। हे रय ! उन्हे जो 
प्राणी गाता, सुनता या अनुमोदन करता है, उसकी मोक्षदाता भगवानमें अटल भत्ति हो री है ॥४५॥ 

इति Fr हा ह आषाटीकायामेकोनसप्ततितमो उच्यायः । । ६६ [ES 

`. भगवान नेक हि | 

नरेशोंका दूत आना ) श्रीशुकदेवजी कहते क ड हल हनक 
मुर्गे बोलने लगे, तब भगवानसे आलिङ्गित उनकी भारि ब 
CC vee FO ह प्रियवियोगकी- आशंकासे व्याङुल् हो 

हालहाल कप ह ॥ उस पारिजातके उपवनके वायु 
चुंन्द्रको जंगाते हुए चहुचहांने लगे।| २ ॥ किन्तु अपने Fr ens 
न्द्र "३ अपने प्रियृतसकी ` भुजाओंमे बैंधकर पड़ी हुई 
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ध्यायः ७० ] दशमस्कन्धः रः 
शध्यायः ५० | {शामस्कन्धः ( उत्तराधः ) २६५ 


ब्राह्मे सुहृत उत्थाय वायुपस्पृश्य माधवः । दध्यौ ग्रसन्रकरण आत्मानं तमसः परम्‌ ॥४॥ 
एक स्वयंज्योतिरनन्यमव्ययं स्वसंस्थया नित्यनिरस्तकल्मषस्‌ । | 
्र्माख्यमस्योङवनाशहेतुभिः  स्त्रशक्तिभि्ल्तितभावनित्वतिम्‌ ॥५॥ 
अथाप्ुतोऽम्भस्यमले यथाविधि क्रियाकलापं परिधाय वाससी | 

` चकार सन्ध्योपगमादि सत्तमो इतानलो ब्रह्म जजाप वाग्यतः ॥६॥ 
उपस्थायाकश्रुद्यन्तं तपयित्वाऽऽत्मनः कलाः । देवानृषीन्‌ पितन्‌ वृद्धान्‌ विग्रानभ्यर्च्य चात्मवान्‌ 

धेनूनां रुक्मशङ्गीणां साध्वीनां मौक्तिक्जाम्‌ । पयस्विनीनां गृष्टीनां सवत्सानां सुवाससाम्‌ ८ 

ददौ रूप्यखुराग्राशां चौमाजिनतिलेः सह । अलंकतेम्योविग्रेभ्यो बढ बढ दिने दिने ॥8॥ 

गोविप्रदेवताइद्वणुरूर्‌ भृतानि सवशः । नमस्कृत्यात्मसम्भूतीम॑ज्ञलानि समस्पृशत्‌ १० - 

आत्मानं भूपयामास ` नरलोकविभूपणम्‌ । वासोभिरथूषणेः स्वीयेदिवयस्रगनुलेपनेः ॥११॥ 

अवेक्त्याज्यं तथाऽऽदशं गोवृषद्विजदेवताः । कामांश्च सववर्णानां पौरान्तःपुरचारिशाम्‌ । 

प्रदाप्य प्रकृतीः कामेः प्रतोष्य प्रत्यनन्दत ॥ १२॥ 

संबिभज्याग्रतो विप्रान्‌ खक्ताम्बूलालुलेपने: । सुहृदःप्रकृतीदाराचुपायुङ्क्त ततः स्वयम्‌ ॥१३॥ 

तावत्‌ सूत उपानीय स्यन्दनं परमाङ्ुतम्‌ । सुग्रीवादयेहेयेयुक्त प्रणम्यावस्थितोऽग्रतः ॥ १४॥ 

गृहीत्वा पाणिना पाणी सारथेस्तमथारुहत्‌ । सात्यक्युद्भवसंयुक्तः पूर्वाद्रिमिव भास्करः॥१५॥ 


रुक्मिणी आलिंगन-विश्लेषके भयसे उस अतिशय मनोहर समयको भी नहीं सह सकीं॥ ३॥ तब 
श्रीकृष्णचन्द्रजी ब्राह्ममुहत्तेमें उठे ओर हाथ-मुँह[घो तथा स्वस्थेन्द्रिय हो अपने मायातीत, अखण्ड, 
स्वयंप्रकाश, अद्वितीय एवं अविनाशी स्वरूपसे नित्य, निमेल तथा जगतकी उत्पत्ति और नाशादिकी 
हेतुभूत अपनी शक्तियाँसे लक्षित होनेवाले सदानन्दस्वरूप ब्रह्मनामक आत्माका चिन्तन करने लगे 
॥ ४॥ ४ ॥ इसके बाद स्वच्छ जलमें विधिवत्‌ नहा तथा वस्न पहन सत्पुरुषोंमें श्रेष्ठ श्रीकृष्ण- 
चन्द्रने विधिवत्‌ सन्ध्योपासनादि कमे किये और अभ्निहोत्रकर तथा मौन होकर गायत्रीका जप 
करने लगे ॥ ६॥ तदनन्तर उदय होते हुए सूर्यदेवको प्रणामकर महामनस्वी भगवान . कृष्णने 
अपने ही अंशस्वरूप देवता, ऋषि और पितरोंका तर्पण करके वृद्धजनों और ब्राह्मणोंके साथ सूय- 
देवकी पूजा की | ७॥ तदनन्तर बस्ाभूषणोंसे भली प्रकार सुसञ्जित ब्राह्मणोंको रेशमी वल्ल, खृगचमं 
तथा तिलोंके साथ बड़ी सीधी, दूध देनेवाली पहले बारकी ब्याई और बछड़ोंवाली गोए दान करके 
दीं, जिनके सींग सुवणसे और खुर चाँदीसे मेंढ़े हुए थे। उनके गलेमें मोतियोंकी मालाएँ पड़ी रहती 
थीं और वे सुन्दर बस्रों अर्थात्‌ कूलोंसे विभूषित होती थीं । इस प्रकार वे प्रतिदिन एक-एक बद 
अर्थात्‌ तेरह हजार चौरासी गोएँ दान करके देते थे॥ ८॥ ६ ॥ फिर उन्होंने अपनी विभूतिस्वरूप 
गो, ब्राह्मण, देवता, बृद्ध, गुरु तथा सब प्राशियोंको प्रणामकर मांगलिक वस्तुओंका स्पशा किया 
॥ १०॥ इसके बाद अपने नरलोकविसूषण दिव्य देहको पीताम्बरादि बख्ाभूषणों तथा दिव्य 
साला और चन्दनादिसे विभूषित किया ॥ ११॥ तब उन्होंने घृत तथा दर्षशमें मुख देख गौ, बैल, 
ब्राह्मण और देवताओंका दर्शन किया और नगर तथा अन्तःपुरमें रहनेवाले सब वर्णे एवं 
मन्त्रियोंको उनके इच्छित पदार्थोसे सन्तुष्टकर आनन्द पाया॥ १२॥ इसके बाद साला, ताम्बूल 
और चन्दनादि भोगसाम्रियोंको पहले ब्राह्मण, सुहृद, मन्त्री और स्त्रियोंकी बॉटकर फिर स्वयं 
उनका उपयोग किया || १३ ॥ इतनेहीमें दारुक सारथी सुग्रीवादि घोड़ों युक्त भगवानका अति अद्भत 
रथ ले आया और प्रभुको प्रणाम करके उनके सामने खड़ा हो गया॥ १४॥ उस रथको आया देख 
भगवान सारथीके हाथमें हाथ डाल़कर सात्यकि तथा उद्धवके साथ उद्याचलपर ' उदीयमान 

३४ 
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२६६ श्रीमद्धागव्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ७० 


ईच्षितोऽन्तःपुरस्रीणां ... सवीडग्रमवीचितेः । $च्छाद्‌ विसृष्टो निरगाजातहासो हरन्‌ मनः॥१६।। 
सुधर्माख्यां समां सर्वेज्ष्णिभिः परिवारितः । प्राविशद्‌ यन्निविष्ानां न सन्त्यज्ञ पड्मय॥१७॥ 
तत्रोपविष्टः परमासने विश्वुवभो स्वभासा ककुमोज्वभासयन्‌ | . ˆ 
बृतो जृसिहयदुभियंदृत्तमो यथोडुराजो दिवि तारकागशेः ॥१८॥ 
तत्रोपमन्त्रिशो राजन्‌ नानाहास्यरसेवि्च्‌ | उपतस्थुनंटाचार्या नर्तक्यस्ताणडचेः पथक्‌ १३॥ 
गदङ्गवीणामुरजवेणुतालदरस्वनेः । ननृतु्शुस्तुष्टुबु्च सूतमागधवन्दिनः ॥२०॥ 
त्रहु्नराह्मणाः केचिदासीना ब्रह्मवादिनः । पूवषां पुणययशसां राज्ञां चाकथयन्‌ कथाः॥२१॥ 
तत्रेकः पुरुषो राजन्नागतोऽपूर्वदशनः । विज्ञापितो भगवते प्रतीहारः प्रवेशितः ॥२२॥ 
स नमस्कृत्य कृष्णाय परेशाय - कृताञ्जलिः । राज्ञामावेदयद्‌ दुःखं जरासन्धनिरोधजम्‌॥२३॥ 
ये च दिखिजये तस्य सन्नतिं न ययुनपाः । प्रसह्य रुद्वास्तेनासन्नयुते ढे गिरिवजे ॥२४॥ 
कृष्ण कृष्णाम्रमेयात्मन्‌ ग्रपन्नभयभञ्जन । वयं त्वां शरणं यासो भवभीताः एथण्धियः॥२४। 
लोको विकर्मनिरतः कुशले प्रमत्तः कर्मश्ययं त्वदुदिते भवदचेने स्वे । 
यस्तावदस्य बलवानिह जीविताशां सद्य श्छिनत्यनिमिषाय नमोऽस्तु तस्मे ।। २६॥ 
लोके भवाञ्जगदिनः कलयावतीणः सद्र्तणाय खलनिग्रहणाय चान्यः । 
: कश्चित्‌ त्वदीयमतियाति निदेशमीश कि वा जनः स्वकृतमृच्छति तन्न विज्ञः ।। २७॥ 


सूयेदेंवके समान उसपर आरूढ हुए ॥१५॥ तदनन्तर अपने अन्तःपुरकी स्त्रियों द्वारा सलज्ज प्रणय- 
कटाक्षसे देखे जाते हुए कुछ हँसी आ जानेके कारणे मानो उनका चित्त चुराकर उनसे बड़ी कठि- 
नतासे विदा होकर राजसभाको गये ॥ १६॥ हे तात ! फिर भगवान समस्त थादवोंसे घिरे हुए 
सुवर्मा सभामें प्रविष्ट इए । जिसमें प्रवेश करनेवालोंको कभी छ उर्मियाँ अर्थात्‌ क्रुधा, पिपासा, शोक, 
मोह्‌, जरा ओर सृत्यु नहीं सताती थी ॥ १७॥ सुधर्मा सभामें अन्यान्य यहुबंशी नरवीरोंसे घिरकर 
उत्तम राजसिंहासनपर आसीन यदुश्रेष्ठ भगवान कृष्णचन्द्र अपनी कान्तिसे दसों दिशाओंको आलो- 
कित करते हुए ऐसे लगे, जैसे आकाशमें नच्ञत्रोंके बीच चन्द्रदेव सुशोभित होते हें॥ १८॥ हे 
राजन्‌ ! सभामें हास्यकुशल उपमन्त्रीगण विविध प्रकारकी हास्यरसपूर्ण बातोंसे भगवान कष्णकी 
उपासना करने लगे। नटाचाय ऑर नतकियाँ अलग मृदङ्ग, वीणा, भुरज और बाँसुरीके लय तथा 
शंखध्वनिके अनुसार नाचने-गाने लगीं और सूत, मागध तथा बन्दीजन उनकी स्तुति करने 
लगे ॥-१६ ॥ २० ॥ वहाँ बैठे छछ वेदवादी ब्राह्मण वेद्मस्त्रोंकी व्याख्या करते हुए पूर्वकाल्लीन 
पवित्र कीर्विबाले राजाओंका इत्तान्त कहने लगे ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! इसी. समय वहाँ एक पुरुष 
आया, जिसको पहले कभी किसीने नहीं देखा था। भगवानको उसके आनेकी सूचना दी 
गयी और उनकी के द्वारपालोने उसे सभामें लाकर उपस्थित किया॥ २२ ॥ २३ ॥ 
सुधर्मा सभामें ` पहुँचनेपर उसने परमेश्वर भगवान कृष्णको हाथ जोड़कर प्रणाम :किया 
आर उसने जरासन्धके बन्दीगृहमें पड़े राजाओंका कष्ट बताया। जरासन्ध प्रसंगमें 
जिन्होंने उसके आगे माथा नहीं जरासन्धके दिग्विजय 
जि दी बन है झुकाया था, उन बीस हजार राजाओंको ने जबरदस्ती अपने 
गिरिन्रजनामके ढुगेमें बन्द कर दिया था ॥ २४॥ उन राजाओंका सन “Rl 
“हे कृष्ण ! हे कष्ण ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे शरणागतका 'का सन्देश सुनते हुए दूतने कहा 
रसो संसारके भयसे डरकर आपकी शरणमे ह ॥ र५ भय भञ्जन करनेवाले ! हम भेदबुद्धिवाले 
स्वरूप कल्याणकारी कर्मसे विमुख हो सकाम कमे सला यह जीव आपके बतल्ाये आपके पूजन" 
जीवकी जीवनन्आशाको तुरन्त नष्ट कर देते हैं उन झू लग्न रहता है। ऐसी दशामें जो इस विमूढ 
आप प्रझुको प्रणाम है ॥ २६॥ आप समस्त जगतूके प ? नित्य सावधान एवं कालरूप 
ए ईरवर हैं, सत्पुरुषोंकी रक्षा और दुष्लोंका दमन 
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अध्यायः ७० ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) २६७ 


स्वम्ायित तृपसुखं , परतन्त्रमीश शश्वद्कयेन मृतकेन धुरं वहामः । 
हित्वा तदात्मनि सुख त्वदनीहलभ्यं ङिश्यामहेऽतिक्रपशास्तव माययेह | २८॥ 
तन्नो भवान्‌ प्रणतशोकहराङ्प्रियुग्मो बद्धान्‌ वियुङ्च्च मगधाहयकर्मपाशात्‌ । 
यो ,शू्षजोऽवुतमतङ्गजवीयमेको विश्रद्‌ रुरोध भवने मृगराडिवावीः ॥२६॥ 
यो वे स्वया द्विनवकृत्व उदात्तचक्र भगो मृधे खलु भवन्तमनन्तवीर्यम्‌ । 


जित्वा नृलोकनिरतं सकृदूहदपों युष्मस््जा रुजति नोऽजित तद्‌ विधेहि ॥३०॥ 
दूत उवाच 
~ १5 भ वह C ~ ° दीनानां +¢ 
इति सागधसंरुद्वा बदशंनकाङ्िणः । प्रपन्नाः पादमूलं ते दीनानां शं ब्रिथीयताम्‌॥३१॥ 
श्रीशुक उवाच 
राजदूते त्रवत्येवं देवर्षिः र परमद्युतिः । बिश्रत्‌ पिङ्गजटाभारं प्रादुरासीद्‌ यथा रविः।३२। 
तं इष््रा भगवान्‌ कृष्णः सवलोकेश्चरेश्वरः । ववन्द उत्थितः शीषष्णा ससभ्यः सानुगो मुदा३३ 
सभाजयित्वा विधिवत्‌ कृतासनपरिग्रहम्‌ । बभाषे नृैर्वाक्येः शरद्धया तर्पयन्‌ सुनिम्‌॥३४॥ 
अपिस्विदद्य लोकानां त्रयाणामङुतोभयम्‌ । नड भूयान्‌ भगवतो लोकान्‌ पर्यटतो गुणः॥३४॥ 
न हि तेऽविदितं किश्िल्लोकेप्वीश्वरकतेषु । अथ एच्छामहे युष्मान्‌ पाणडवानां चिकीर्षितम्‌ ३६ 


करनेके लिये ही आप इस लोकमें अपनी सब कलाओंके साथ अवतीण हुए हैं। हे ईश ! क्या कोई 
ऐसा बलवान्‌ पुरुष है, जो आपकी आज्ञाका उल्लङ्घन कर सके। प्रत्येक मनुष्य अपने किये 
कर्मका फल भोगता ही है, सो हमें नहीं मालूम ॥ २७॥ हे ईश ! हम अपनी आत्मामें प्राप्त स्वत:सिद्ध 
सुखको छोड़कर आपकी मायासे दीन होकर महान्‌ कष्ट भोग रहे हैं। क्योंकि प्रारव्धाधीन होनेके 
कारण हम परतन्त्र हैं ओर स्वप्नके समान राजसुखको पानेके इच्छुक रहते हैं. जिसमें सदा भय 
बना रहता है, उस स्ृतकतुस्य शरीरसे हम केवल खी-पुत्रादिकी चिन्ताका बोझ ढोते हैं ॥ २॥ हे 
प्रभो! आपके चरणयुगल शरणागतोंका दुःख दूर करते हैं । अतएव आप ही जरासन्धरूपी कमबन्ध न- 
से बँधे हमलोगांको आकर छुड़ाइये । बह अकेले ही दस हजार हाथियोंका बल रखनेके कारण हमें 
भेड़ोंको सिंहके समान अपने भवनमें कैद किये हुए है॥ २६ ॥ हे उदात्तचक्र ! जरासन्धने आपके 
साथ अठारह बार युद्ध किया । उसमें यद्यपि आपने सत्रह बार उसका मानमर्दन किया था, फिर भी 
जब अठारहवीं बार मनुष्यलीलामें निरत तथा अनन्त पराक्रमी आपको एक बार जीत लिया, तबसे 
वह अतिशय गर्वित हो आपकी प्रजारूप हम लोगोंको और अधिक कष्ट देने लगगया है । हे अजित ! 
अब आप जो उचित सममें सो करें” ॥ ३०॥ दूतने कहा--हे भगवन्‌ ! मगधराज जरासन्धके बन्दी. 
बने हुए आपके दर्शनेच्छुक राजाओंने आपके चरणोंकी शरण गही है। कृपा करके आप उन दीनों- 
का कल्याण करिए ॥ ३१ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! वह दूत इस तरह प्राथना कर ही रहा. 
था, इसी समय पिङ्गलवणं जटाजूटधारी तथा परमतेजस्वी सूर्यके समान प्रकाशमान देचषि नारद्जी 
वहाँ आगये ॥ ३२ ॥ उनको देखते ही सब लोकपालोंके प्रभु श्रीकृष्ण सब सभासद ओर अनुचरोंके 
साथ उठ खड़े हुए ओर प्रसन्नतासे माथा झुकाकर उनको प्रणास किया ॥ ३२ ॥ तब उन्होंने विधिवत्‌ 
आसनादि देकर उनका सत्कार किया और बड़ी श्रद्धासे मुनिवरको सन्तुष्ट करते हुए मञ्जुर वाणीमें 
कहा--)॥ ३४ ॥ “हे नारद्‌जी ! अब त्रिलोकीको किसीसे भय तो नहीं है? आप तीनों लोकोंमें 
विचरते हैं, इससे हमको यह बड़ा लाम होता है कि सब लोकोंका इृत्तान्त अनायास ज्ञात हो जाता है 
॥ ३५॥ इइबरकी रची हुई त्रिलोकीमें ऐसी कोई बात नहीं है, जो आपको अज्ञात हो | सतुम 
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३६५ श्रौसद्भागेवते महापुराणे [ अध्याय: ७७ 
श्रीनारद उवाच 
ष्ट्रा मया ते बहुशो दुरत्यया माया विभो विश्वसृजश्च मायिनः । 
भूतेष भूमंश्ररतः स्वशक्तिभियह्विवच्छन्नरुचो न मेऽह्ुतम्‌ ॥३७॥ 
तवेहितं कोऽहति साधु वेदितुं स्वमाययेदं छुजतो नियच्छतः । 
यद्‌ विद्यमानात्मतयावभासते तस्मे नमस्ते स्वविलक्षणात्मने ॥३८॥ 
जीवस्य यः संसरतो विमोच्णं न जानतोऽनर्थवहाच्छरीरतः । 
लीलावतारैः स्वयशःग्रदीपकं प्राज्वालयत्‌ त्वा तमहं प्रपद्ये ॥३६॥ 
अथाप्याश्रावये ब्रह्म नरलोकविडम्यनम्‌ । राज्ञ/पैदष्वसेयस्य भक्तस्य च चिकी षिंतम॥४ ०॥| 
यच््यति त्वां मखेन्द्रेण राजह्येन पाणडवः । पारमेछ्ठयकामो नृपतिस्तद्‌ भवाननुमोदताम्‌।४१। 
तस्मिन्‌ देव क्रतुवरे भवन्तं वे सुरादयः । दिदृक्षवः समेष्यन्ति राजानश्च यशस्विनः।४२॥ 
श्रवणात्‌ कीतेनाद्‌ ध्यानात्‌ पूयन्तेऽन्तेबसायिनः। तव त्रह्ममयस्येश ` किछुते्ाभिम शिनः ॥४३॥ 
यस्यामलं दिवि यशाः प्रथितं रसायां भूमौ च ते श्ुवनमङ्गस दिग्वितानम्‌ । 
मन्दाकिनीति दिवि भोगबतीति चाधो गङ्गेति चेह चरणाम्बु पुनाति विश्वम्‌ ॥४४॥ 
, _ श्रीशुक उवाच | 
तत्र तेष्वात्मपचेष्वशुह्ृत्सु्‌ विजिगीषया । वाचःपेशःस्मयन्‌ भृत्यश्चुद्ववं ग्राह केशवः ॥४५॥ 
i श्रीभगवानुवाच 
त्व॑ हि नः परमं चल्नुः सुहन्मन्त्राथतस्ववित्‌ । तथात्र ब्ब्मनुष्ठयं श्रदध्मः करवाम तत्‌ ॥४६॥ ` 


आपसे यह जानना चाहते हैं कि पाएडवलोग अब क्या करना चाहते हैं ? ॥ ३६॥। श्रीनारदजीने 


कहा-हे विभो ! हे भूमन्‌! आप समस्त विश्वके रचयिता और बड़े मायावी हैं। मैंने आपकी 
दुस्तर मायाको अनेक बार देखा है। जैसे ईंधनमें ज्वालाविहीन अग्नि छिपा रहता है, वैसे ही आप 
अपनी मायाशक्तिके द्वारा सब प्राणियोंमें व्याप्त रहते हैं। अतएव आपका ऐसा प्रश्न मेरे लिये कोई 
अदूसुत बात नहीं है ॥ ३७ | हे प्रभो ! मिथ्या होनेपर भी सत्यके समान प्रतीत होनेबाले प्रपञचको 
अप अपनी मायासे रचते ओर लय करते हैं। अतः आप परमेश्वरके अभिप्रायको भला कोन जान 
सकता है ? आप अचिन्त्य मूति ईश्वरको नमस्कार है ॥३८॥ इस अनर्थबाही शरीरसे मुक्त होनेका 
उपाय न जाननेके कारण संसारचक्रमें चक्कर खाते हुए जीवको मुक्त करनेके लिये आपने विविध 
लीलावतार घारणकर ह सुयशरूपी दीपक प्रज्वलित किया है। मैं आपकी शारणमें हूँ॥ ३६॥ 
हे प्रभो ! आप साज्ञात्‌ ब्रह्म हैं, किन्तु इस समय मानवी लीलाका अनुसरण कर रहे हैं। इस लिए मैं 
आपकी फुआके पुत्र और आपके अनन्य भक्त राजा युधिष्ठिरकी जो करनेकी इच्छा है , सो सुनाता 
हूँ ॥ ४० ॥ पारडुत्नय महाराज युषिषिर चक्रयतित्वपदक इच्छसे राजसूय यज्ञ द्वारा आपका पूजन 
करना चाहते हैं, सो आप उसका अलुमोदन करें ॥ ४१॥ हे देव ! उस उत्तम यज्ञम सब देवता और 
बड़े-बड़े यशस्वी राजे आपके दरानोके लिए आयेंगे । हे ईश ! आप परब्रह्मरूप 
ईश्वरका श्रवण, कौतेन तथा ध्यान करनेसे तो चाएडाल भी पवित्र हो जाते हैं, फिर आपका साक्षात 
द्शेन तथा ERO SSIS vl rt (RR N हे त्रिभुवनमङ्ग कल ! आपका पुनीत 
यश स्त्रे, पाताल और एथिवी तथा दसों दिशाओंमें व्याप्त है । हे प्रभो ! प णोदक स्वगमें 
मन्दाकिनी, पातालमें भोगवती तथा भूलोकमें गङ्गा नाससे बि हो आपका चरणोदक न 
करता है ॥ ४४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! अपने के होकर समस्त विश्वको प के 
अति उत्सुक होनेके कारण नारद्जीकी बात स्वीकार न क्‌ पक्तवाले यादवोंकी बिजयप्राप्तिके लि 


उद्धरसे मुसकाते हुए कहा ॥ ४५ ॥ श्रीकृष्णजी बोले रते देखकर श्रीक्ष्णचन्द्रने अपने भक्त शत्य 


उद्धव ! गो | 
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QC ~ oe 
इत्युपामन्त्रितो भत्रं सवज्ञनापि मुग्धवत्‌। निदेशं शिरसाऽऽधाय उद्धवः प्रत्यभाषत ।४७॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे भगवद्यानविचारे 
5 सप्नतितमोडध्याय: ॥ ७० ॥ 


es “नम कम 


एकसप्ततितमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
इत्युदीरितमाकणयं देवषरुद्ववोऽब्रवीत्‌ । सभ्यानां मतमाज्ञाय कृष्णस्य च महामतिः॥१॥ 

उद्धव उवाच 
यदुक्तशपिशा देव साचिव्यं यत्त्तस्त्वया । काय पेतृष्वसेयस्य रक्षा च शरणेषिणाम्‌ ॥२॥ 
यष्टव्यं राजस्नयेन दिक्चक्रजयिना विभो | अतो जरासुतजय उभयाथो मतो मम ॥३॥ 
अस्माकं च महानथों होतेनेव भविष्यति | यशश्च तव गोविन्द्‌ राज्ञो बद्धान्‌ विशरुश्चतः ।।४॥ 
स वे दुर्विषहो राजा नागायुतसमो बले । बलिनामपि चान्येषां भीमं समबलं बिना ॥५॥ 
्वेथे स तु जेतव्यो मा शताक्षौहिणीयुतः । ब्रह्मणयोऽभ्यथितो विये ्रत्याख्याति कहिंचित्‌ 
्रहमवेषथरो गत्वा तं भिक्षेत बृकोदरः । हनिष्यति न सन्देहो द्वरथे तव सन्निधौ ॥७॥ 
निमित्तं - परमीशस्य  विश्वसगनिरोधयोः । हिरण्यगर्भः शर्वश्च कालस्यारूपिणस्तव ॥८॥ 


उत्तम चक्लु ओर शुभसम्मतिके ममज्ञ और प्रिय सुहृद्‌ हो । अब तुम्हीं बताओ कि हमें क्या करना 
उचित है. ? तुम जैसा कहोगे, हम उसीपर विश्वास करेंगे और वही करेंगे भी ॥ ४६ ॥ जब सवेज्ञ 
होकर भी स्वामीने उद्धवसे अनजान बनकर अपना कत्तेव्य पूछा तो उन्होंने भी प्रभुकी आज्ञा शिरो- 
धार्य करके इस तरह उत्तर दिया ॥ ४७॥ इति श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्ततितमोऽ- 
ध्यायः ॥ ७०॥ 

( भगवानका इन्द्रप्रस्थःप्रयाण ) श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! श्रीकृष्णचन्द्रके इन 
वचनोंको सुनकर देवर्षि नारद, सब सभासद ओर भगवान कृष्णका प्रथक्‌-प्रथक भाव जानकर महाः | 
मति उद्धबजीने कहा ॥ १॥ उद्धवजी बोले-हे देव ! जैसा कि देवषिं नारदने कहा है; तद्नुसार तो 
आपको यज्ञ करनेके इच्छुक अपने फुफेरे भाई थुधिष्ठिरकी ही सहायता करनी चाहिये ओर उन शर- 
णागत राजाओंकी रक्षा करना भी आवश्यक ही है || २॥ किन्तु हे बिभो ! राजसूय-यज्ञ तो वही 
पुरुष कर सकता है, जो सब दिशाओंको जीत ले सके । अतएव उस" दिग्विजयकेंप्रसंगमें जरासन्ध- 
को भी जीतना आवश्यक होगा और जरासन्धको जीत लेनेसे युधिष्ठिरका यज्ञ ओर शरणागतांकी . 
रक्षा दोनों ही कार्य एक साथ सिद्ध हो जायँगे, ऐसा मेरा ख्याल है॥ ३॥ हे गोबिन्द ! यदि ऐसा 
किया जाय तो दिग्विजयका भी उद्देश्य सफल होगा ओर उन बन्दी बने हुए राजाओंके सुक्त हो जाने- 

आपका सुयशा भी फेलेगा ॥ ४॥ राजा जरासन्ध दस सह हाथियोंके समान बलवान्‌ है। 
उसे उसीके समान बलवान भीमसेनके सिवा ओर कोई अधिक बलवान्‌ होकर भी नहीं पछाड़. 
सकता । क्योंकि उसकी मृत्यु भीमसेनके हाथसे ही होनी निश्चित है ॥५॥ उसे क ह ही 
जीतना उचित होगा और उसको जीतनेके लिये सैकड़ों अन्तोहिणी सेनाके साथ जानको 
आवश्यकता नहीं है। वह बड़ा प्रबल ब्राह्मणभक्त है। वह ब्राहमणोंकी प्राथनाको कदापि नहीं 
टालता ॥ ६॥ अतएव भीमसेन ब्राह्मण बनकर उसके आ और इन्द्युद्धकी भित्ता मांगें। तब 

आपके समन्त उसे इन्द्रयुद्धमें अबश्य मार डालेंगे, इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हे या ७॥ झाप 
निराकार और कालस्वरूप ईश्वर हैं । आपहीके द्वारा जगतकी उत्पत्ति ओर प्रलयमें ब्रह्मा ओर 
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गायन्ति ते विशदकम गृहेष॒ देव्यो राज्ञां स्वशत्रुवधमात्मविमोच्षणं च । 
गोप्यश्च कुञ्चरपतेजेनकात्मजायाः पित्रोश्च लब्धशरणा सुनयो वयं च ॥६॥ 
जरासन्धवधः कृष्ण भूयर्थायोपकल्पते । प्रायः पाकविपाकेन तव चाभिमतः क्रतुः। १० 
श्रीशुक उवाच, 
त्युद्धववचो राजन्‌ सर्वतोभद्रमच्युतम्‌ । देवर्षियदुशवद्धा्च कृष्णश्च प्रत्यपूजयन्‌ ॥११॥ 
अथादिशत्‌ प्रयाणाय भगवान्‌ देवकीसुतः । भृत्यान्‌ दारुकमैत्रादीनलुज्ञाप्य शुरून्‌ बिश्चुः।१२। 
निगमय्यावरोधान्‌ स्वान्‌ ससुतान्‌ सपरिच्छदान्‌। सङ्कषणमचुज्ञाप्य धयदुराजं च शन्रुहन्‌ । 
| हूतोपनीतं स्वरथमारुहद्‌ गरुडध्वजम्‌ ॥ १३ ॥ 
ततो रथद्विपभटसादिनायफैः करालया परिवृत आत्मसेनया । 
मृदङ्गभेयानकशह्णगोशखेः प्रधोषधोषितकक्ुमो ` निराक्रमत्‌ ॥१४॥ 
नवाजिकाञ्चनशिबिकाभिरच्युतं सहात्मजाः पतिमनु सुत्रता ययुः 
बराम्बराभरणविलेपनस्रजः सुसंबता नृभिरसिचमपाणिभिः ॥१४॥ 
नरोष्टरगोमहिषखराश्चतर्यनःकरेणुभिः परिजनवारयोषितः 
ˆ स्वलंकृताः कटकुटिकम्गलाम्बराद्ुपस्करा ययुरधियुज्य सर्वतः ॥१६॥ 
बलं बृहद्ध्वजपटङत्रचामरेवेरायुधाभरणकिरीटवमंभिः । 
दिवांशुभिस्तुञ्ुलरवं बभौ रवेर्यथाणंवः ज्ुुभिततिमिङ्गिलो मिंभिः ॥१७॥ 


_ शिव निमित्तमात्र हैं ॥ ८ ॥ जरासन्धके मर जानेपर उसके बन्दी.बनाये राजाओंकी 'ल्ियाँ शात्रके: 
बंध तथा अपने पतियोंके बन्धनसुक्त किये जानेकी आपकी पवित्र लीलाका आनन्दपूर्वक अपने 
घरोंमें गान करेंगी । जैसे गोपियें शंखचूडसे छुटकारा पाकर ओर सुनिगश ग्राहके सुखसे गजराजको 
छुड़ाने तथा रावणके यहाँसे सीताजीको लानेकी लीलाओंको गाते हैं और हम यादब कंसका मरने 
आर माता-पिताको उसकी केदसे छुड़ानेकी कीर्तिको बखानते हैं ॥ ६ ॥ हे कृष्ण ! जरासन्धके वधे . 
अनेक काये एक साथ सिद्ध हो जायेंगे ओर राजाओंके पुण्यकर्मविपाक अथवा जरासन्धके पाप- 
विपाकसे आपको भी यज्ञ ही मान्य है । अतएव पहले राजसूय यज्ञहीमें चलिए || १०॥ श्रीशुकदेव- 
जी कहते हैं--हे राजन्‌ ! देवर्षि नारद, वयोवृद्ध यादवों और श्रीकृष्णचन्द्रने उद्धवजीके बचनोंका 
आद्र किया ॥ ११ ॥ तब भगवान देवकीनन्दनने वसुदेवजी आदि गुर्जनोंसे आज्ञाः ली और 
दारुक तथा जैत्र आदि सेवकोंको इन्द्रप्रस्थ जानेकी तैयारी करनेकी आज्ञा दी ॥ १२॥ पहले पुत्र 
तथा na साथ राशुनाशन बलरामजीको आज्ञा लेकर भगवान कृष्ण सारथीके लाये 
हुए गरुडचिह त ध्वजायुक्त रथपर सवार हुए॥ १३॥ ओर मृदङ्ग ला 
अयङ्कर सेनासे विरकर नगरसे बाहर आये ॥१४॥ ऋष्ण॒की पतिपरायणा परिनयाँ सन्दर र भूषण 
चन्दन तथा माला आदिसे अलंकृत हो अपने-अपने बालकोंके साथ नरयान ( हा र अश्वयान : 
तथा सुबणमण्डित शिविकाओंपर बैठकर श्रीकृष्णचन्द्रजीके bo ba ); ह 
चारों ओर ढाल-तलवारसे सुसज्जित सैनिकगण पहरा दे 5 र । उनकी रक्त रह 
की ख्लियों ओर वीराइनाएँ भलीभाँति शद्धार करके खस आदिके बने रा तरह उनके अल 
बस्जादि घरेलू सामग्रीको वैल आदिपर लादकर डोली, इट बैल, जैसे म भवन तथा कम्बल ओ 
हथिनियोंपर सवार होकर चलां ॥ १६॥ इस महासमवायके 3 हर ) गधे, खच्चर, छकड़े तथा 
बड़ी ध्वजा-पताका, छत्र, चबर, उत्तम अख-शख्र, आभूषण तुसुल कोलाहुलसे व्याप्त वह सेना बढ़ी- 
हुई, जैसे दिनके समय सूर्यकी किरणें पड़ने तथा बज, सुट तथा कबचोंके कारण ऐसी शोभित: 
इए मगर ओर तरज्गोंसे समुद्रकी शोभा ' 
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अथो मरुनियदुपतिना सभाजितः प्रशमय तं हृदि विदधद्‌ विहायसा । 
निशम्य तदूव्यवसितमाहताहणो शङन्दसन्दर्शननिब्तन्द्रियः ॥१८॥ 
राजदूतसुबाचेदं भगवान्‌ प्रीणयन्‌ शिरा । मा भेष्ट दूत भद्रं वो घातयिष्यामि मागधम्‌॥ १६॥ 
इत्युक्तः ग्रस्थितो दूतो यथावदबदन्नृपान्‌ । तेऽपि सन्दर्शनं शौरेः ्त्येचन्‌यन्सरुच्तवः।२०॥ 
आनतसौवीरमरूंस्तीर्या विनशनं हरिः । गिरीन्‌ नदीरतीयाय पुरग्रामत्रजाकरान्‌ ॥२१॥ 
ततो दृषद्वतीं तीत्वा मुझुन्दोउ्थ सरस्वतीम्‌ । पश्चालानथ मत्स्यांश्च शक्र प्रस्थमथागमत्‌॥२२॥ 
तशुपागतमाकण्य प्रीतो दुदंशनं नृशाम्‌। अजातशतरुनिरगात्‌ सोपाध्यायः सुहृद्वृतः ॥ २३॥ 
गीतवादित्रधोषेश ब्रह्मघोषेण भूयसा | अभ्ययात्‌ स॒ हृषीकेशं प्राणाः ग्राणमिवादृतः २४ 
ष्ठा विङ्िन्नहृदयः कृष्णं स्नेहेन पाणडवः । चिराद्‌ दष्टं परियतमं सस्वजेऽथ पुनः पुन! ॥ २५॥ 
; दोर्भ्यां परिष्वज्य रमामलालयं पुकुन्दगात्र नृपतिहेताशुभः । 
लेभे परां निब्वतिमश्रुलोचनो हष्यत्तजुर्विस्पृतलोकविश्रमः ॥२६॥ 
ते मातुलेयं परिरभ्य निद्वंतो भीमः स्मयन्‌ ग्रेमजवाङुलेन्द्रियः । 
कि यमौ किरीटी च सुहत्तम॑ गुदा प्रवृद्धबाष्पाः परिरेभिरेऽच्युतम्‌ ॥२७॥ 
न॒ परिष्वक्तो यमाभ्यामभिवादितः । ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य वृद्धभ्यश्च यथाहतः॥ २८॥ 
मानितो मानयामास इुरुसृञ्जयकैकयान्‌ । ्ृतमागधगन्धर्वा वन्दिनश्रोपमन्त्रिणः । |२६॥ 


२७१ 


- हुआ करती है ॥ १७ ॥ तब श्रौयदुनाथके द्वारा सम्मानित हो और उनके दशनसे प्रसन्नचित्त नारदजी 
उनसे पूजा पा उनका राजसूयज्ञमें जानेका दृढ़ निञ्चय देख तथा भगवानको प्रणाम करके हृदयमें 
'उन्हींका स्मरण करते हुए आकाशमार्गसे चले गये ॥ १८॥ तदनन्तर भगवानने राजाओंके उस दूतको 
अपनी मिठास भरी बाणीसे प्रसन्न करते हुए कहा-“हे दूत ! तुम जाकर राजाओंसे कह दो कि वे 
डरें नहीं । मैं शीघ्र जरासन्धका वध कराके उनका कल्याण करूँगा” || १६ ॥ भगवानके ऐसा कहने- 

पर दूतने बहाँ जाकर राजाओंको सब वृत्तान्त यथावत्‌ सुना दिया। तब वे राजे शीघ्र बन्धनमुक्त 

'होनेकी इच्छासे भगवान कृष्णके दर्शनोंकी प्रतीक्षा करने लगे ॥ २०॥ इधर भगवान भी आनर्त) 

सौवीर, भरु तथा कुरुक्षेत्र लाँघ पर्वत, नदी, पुर, ग्राम, ब्रज एवं आकरोंको पारकर हषद्वती और 

सरस्वती नदी उतरकर पाञ्चाल और मत्स्यदेशका उल्लङ्घन करते हुए इन्द्रप्रस्थके समीप पहुँचे ॥ २१ ॥ 

॥ २२॥ जिनका दर्शन मनुष्योंको अत्यन्त हुलेभ था, उन श्रीकृषएके आगमनका संवाद पाकर अपने 

बन्धुवगेसे घिरे हुए अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर अतिशय प्रसन्न होकर अपने उपाध्याये साथ 
अगवानीके लिए नगरसे बाहर आये ॥ २३ ॥ जैसे इन्द्रियाँ प्राणसे मिलने जा रही हों, बैसेही वे 

गाने-बजानेके तुमुल घोष तथा वेदकी मङ्गलमयी ध्वनिके साथ श्रीहृषीकेशके समक्ष गये । श्रीकृष्ण- 
चन्द्रको देखकर महाराज युधिष्ठिरका चित्त प्रेमातिरेकसे गद्गद होगया और.वे बहुत दिनों बाद प्राप्त 
अपने प्रिय सुहृदको बारम्बार गले लगाकर भेंटे ॥२७॥२५॥ लक्ष्मीके परमपवित्र आश्रयस्वरूप भगवान 
कृष्ण के दिव्य शरीरका दोनों भुजाओंसे आलिङ्गन करनेसे ही महाराज युधिष्ठिरके सत्र अशुभ दूर 
हो गये और उन्हें परमानन्द लाभ हुआ | उस समय उनके नेत्रामें आँसू भर आये । शरीरमें रोमा 
होगया और वे सारे प्रपञ्च और भ्रमको भूल गये ॥ २६॥ इसके उपरान्त भीमसेनने भी अपने मामा- 
के पुत्रका मुसकाते हुए आलिङ्गन किया और परम शान्ति पायी। प्रेसके उद्देगसे उनका भी चित्त 
चञ्चल हो उठा । तब नकुल-सहदेव और आनन्दके कारण उमड़े हुए आँसुओंवाले अजुनने भी उना 
आलिङ्गन किया ॥ २७॥ अज़ुनसे आलिङ्गित और नकुल-्सहदेवसे नमस्कृत होकर कट ता लोन 
ब्राह्मणों और बड़े-बूढ़ोंको यथायोग्य नमस्कार किया और कुरु, खञ्जय तथा केकयदेशवाले राजाओंसे 
सम्मानित होकर उनका स्वयं भी सम्मान किया । तब सूत, मागध, गन्धव) बन्दौजन, उपासक तथा 
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२७२ श्रीमद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ७१ 


मृदङ्गशह्पटहवीणापशवगोष्खेः । बरह्मणाश्वारविन्दाचषं ` तुशुब॒ुननतुजगुः॥३०॥ 
एवं सुहृद्भिः पर्यस्तः पुण्य्लोकशिखामणिः । संस्तूयमानो भगवान्‌ विवेशालङ्कृतं पुरम्‌।।३१।| 
संसिक्तवत्मं करिणां मदगन्धतोये्ित्रध्वजेः कनकतोरणपूणकुम्मैः । 
ष्टात्मभिनवदुक्रलविभूषणसतगगन्ेेभियुचतिभिश्च विराजमानम्‌ ॥३२॥ 
उद्दीप्तदीपबलिभिः प्रतिसअजालनिर्यातधूपरुचिरं विलसत्पताकष्‌ । 
` मूर्धन्यहेमकलश रजतोरुभङ्गजुष्टं ददश भवनेः कुरुराजधाम ॥३३॥ 
प्राप्त निशम्य नरलोचनपानपात्रमोत्सुक्यविश्लथितकेशदुकूलबन्धाः । 
स्यो विसृज्य गृहकर्म पतींश तल्पे द्रष्ट ययुयुवतयः स्म नरेनदरमागे ॥३४॥ 
तस्मिन्‌ सुसङ्कल इभाश्वरथद्विपद्िः कृष्णं सभा्य्ुपलभ्य गृहाधिरूढाः । 
नायों विकीये कुसुभेमनसोपशुझ सुस्वागतं विदधुरुत्स्मयवीच्षितेन ॥३५॥ 
ऊचुः ख्यः पथि निरीच्य सुकुन्दपल्ीस्तारा यथोडुपसहाः किमकायमू भिः । 
यच्चज्लुषां  पुरुषमौलिरुदारहासलीलावलोककलयोत्सवमातनोति ।।३६॥ 
तत्र तत्रोपसङ्गम्य पौरा मङ्गलपाणयः । चक्रु; सपयो कृष्णाय श्रेणीशुख्या हतैनसः॥।३७॥ 
अन्तःपुरजनेः प्रीत्या -मुकुन्दः एल्ललोचनेः । ससंभ्रमेरभ्युपेतः ग्राविशद्‌ राजमम्दिरम्‌॥३८॥ 
पृथा विलोक्य आत्रेयं कृष्णं त्िशचनेश्वरम्‌ । प्रीतात्मोत्थाय पर्यङ्कात्‌ सस्लुषा परिषस्वजे ॥३8॥ 


त्राह्मणगण, स्रदङ्ग, शङ्क, पटह, वीणा, पणव ओर गोमुख आदि बाजे बजाते हुए श्रीकमलनयन भग- 
बानकी स्तुति करने तथा नाचने-गाने लग गये ।। २८-३०॥ इस तरह अपने बन्धुओंसे घिरे हुए 
पुण्यश्होकशिरोमणि भगवान कृष्ण बन्दीजनों द्वारा स्तूयमान होते हुए नगरमें प्रविष्ट हुए ॥ ३१॥ 
जिसकी सङ्कोंपर हाथियोंके मदसे सुगन्धित जलका छिड़काव किया गया था, जो रज्गगबिरङ्गी 
ध्वजाओं, सुनहरी बन्दनवारों, जलसे पूर्ण कलशों तथा खानादिसे स्वच्छ हो सुन्दर वञ्जाभूषण एवं 
सुगन्धित मालाओंसे अलंकृत नर-नारियोंसे सुशोभित हो रहा था॥ ३२ ॥ श्रीकृष्णभगवानने ध्म 
राजकी राजधानीको प्रज्वलित दीपक तथा उपहारोंसे घर-घरके झरोखोंमें होकर निकलते हुए अशुरु- 
धूम, पताकाओं तथा स्वणकलशविराजित चाँदीके शिखरोंसे अलंकृत भवनोंसे भरा देखा ॥ ३३॥ 
सभी मनुष्योंके नेत्रोंके. लिये अत्यन्त दशनीय भगवान कृष्णचन्द्रका आगमन सुनते ही नगरकी 
नारियाँ. घरके घन्धोंको तथा शय्यापर सोये अपने पतियोंको वहीं छोड़कर श्रीकृष्णको देखनेके लिये 
राजमागेपर आ गयीं। उस समय उत्सुकताके कारण उनके केश और बस्रोंके बन्धन शिथिल्ल हो गये 
थे। तब अपने घरोंकी अटारियोपर चढ़ी हुई उन खियोंने हाथी, घोड़े, रथ तथा पैदल सेनासे 
आदृत श्रीकृष्णचन्द्रको अपनी रानियोंके सहित राजमार्गमें चलते देखकर उनपर फूलोंकी वर्षा की 


क अरे उत्क मुसकानभरी चितवनसे स्वागत किया ॥ ३४।३%॥ 
तब चन्द्रमासहित विराजमान तारागएकी भाँति राजमार्गमें श्रीकृष्णके साथ सुशोभित उनकी रानि- 
योंको देखकर वे: नगरकी नाशियें कहने लगी र्‌ 


“इन बड़भागिनियों अन-सा पुण्य 
किया है, जिससे पुरुषपुङ्गव श्रीकृष्णचन्द्र अपनी UE अ po न 

नयनोंको आनन्द प्रदान करते हैं ।” ॥ ३६॥ ऐसे ही जहाँ-तहाँ बहुतेरे पुण्यात्मा; घनी-मानी तथां 
शिह्पजीवी की माङ्गलिक वस्तुएँ लेकर आगे आ श्रीकृष्ण भगवानकी पूजा की। ३ 
तब श्रीमुकुन्द र रहनेवाले पुरुषों द्वारा विकसित अर विहल नेत्रोसे प्रीति पूव के स्वागत करने” 
पर राजभवन गय ॥ ३८॥ तदनन्तर श्रीकुन्तीजीने भी अपने भाईके पुत्र एवं त्रिल्ञोकीनाथ 


कुएएचन्द्रको आये देख प्रसच्नतापूबक पलङ्गसे उठ और अपनी पुत्रबधू द्रोपदीके साथ आगे जाक 
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अध्यायः ७२ | दशमस्कन्धः ( उत्तरार्थः ) न्क 


गोविन्द  शृहमानीय  देवदेवेशमादतः । पूजायां नाविदत्‌ कृत्य प्रमोदोपहतो नृपः ॥४०॥। 
क | as ज । स्वयं च कृष्णया राजन्‌ भगिन्या चामिवन्दित:॥ 
श्वश्चा सञ्चोदिता कृष्णां कृष्णपल्लीथ सवशः । आनर्च रुक्मिणीं सत्यां भद्रां fT 

कालिन्दीं मित्रविन्दां च शेब्यां नाग्रजितीं सतीम्‌। अन्योभाग्पागत्ततारा मत १ 
सुख निवासयामास धमराजों जनाद॑नम्‌ । ससेन्यं सानुगामात्यं सभाय च नवे नवम्‌॥ ४४॥ 
तपायेत्वा खाएडवेन वाहन फाल्शुनसंयुतः । मोचयित्वा मयं येन राज्ञे दिव्या सभा कृता ।४५। 
उवास कतिचिन्मासान्‌ राज्ञः प्रियचिकीर्षया । विहरन्‌ रथमारुह्य फाल्युनेन भटे्ेतः ॥४६॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरे कृष्णस्येन्द्रप्रस्थगमनं 
नामैकसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७९॥ 


इिसक्षतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


एकदा तु सभामध्य आस्थितो मुनिभिवृतः । ब्राह्मण लत्रियवें श्येश्राद्मिश युधिष्ठिरः ॥१॥ 
आचायः कुलबृद्भेश् ज्ञातिसम्बन्धिबान्धवंः । श्ृणवतामेव चेतेषामाभाष्येदयुवाच ह^।२॥ 
| युधिष्ठिर उवाच 

क्रतुराजेन गोविन्द राज्येन पावनीः । यच्छे विभूतीरभेवतस्तत्‌ सम्पादय नः प्रभो ॥३॥ 


आलिङ्गन किया ॥ ३६॥ देव देवेश्वर भगवान कृष्णको सादर अपने महलमें ले आनेपर महाराज 
युधिष्ठिरको आनन्दातिरेकके कारण पूजादि करनेका क्रम ही भूल गया ॥ ४०॥ हे राजन्‌! तब 
द्रौपदी अपनी बहिन सुभद्रासे नमस्कृत होकर भगवान कृष्णने पिताकी बहिन छुन्ती तथा वहाँकी 
अन्य बड़ी-वूढ़ी ख्लियोंको प्रणाम किया ॥ ४१ ॥ तदनन्तर सासुकी प्रेरणासे द्रौपदीने रुक्मिणी, सत्यः 
भामा, भद्रा, जाम्बवती, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा तथा परमसाध्वी सत्या -क्रष्णचन्द्रकी इन सब पत्नियों 
ओर इनके साथ जो अन्य ख्ियाँ थीं उन सबका वस्र, माला तथा आभूषणादिसे भलीभाँति सस्कार 
किया ॥ ४२-४३ ॥ तब अजुनके साथ मिलकर खाएडव वनका दाह कराकर असिको ठप्र किया और 
उस प्रचण्ड अम्निकाएडसे मयदानवकी रक्षा करके उससे महाराज युधिष्ठिरके लिये एक दिव्य सभा 
तैयार करानेवाले श्रीजनादनको धमेराज युधिष्ठिरने उनकी सेना, अनुचरगण, मन्त्रिमण्डल एबं 
पत्नियोंको ऐसे स्थानोंमें ठहराया जहाँ उन्हें नित्य नया सुख मिल सके ॥ ४४-४५ ॥ तदनन्तर भग- 
वान कृष्ण अर्जुनके साथ रथपर सवार हो बहुतसे सैनिकोंके साथ विचरते हुए महाराज युधिष्ठिरका 
प्रिय करनेके लिये वहाँ कुछ महीने रहे ॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषादीकाः 
यामेकसप्ततितमोऽध्य़ायः ॥ ७१ ॥ 

( युधिष्ठिरके राजसूय यज्ञका आयोजन और जरासन्धका वध ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-- 
हे राजन्‌! एक दिन महाराज युधिष्ठिरमे जब बहुतसे मुनि, विर क्षत्रिय, वैश्य, भीमसेन आदि 
भ्राता, आचार्य, कुलके बड़े-बूढ़े तथा जातिसम्बन्धी और बन्धु-बान्धबोंसे घिरकर राजसभामें बैठे 
हुए थे। इसी समय उन्होने इन सबके समक्त भगवान कृष्णको सस्बोधित करके कहा ॥ १॥ २॥ 
युधिष्ठिर कहने लगे--हे गोविन्द ! यज्ञम शरेष्ठ राजसुय यज्ञके द्वारा मैं आपकी मा विभूति- 
रूप इन्द्रादि देवताओंका पूजन करना चाहता हूँ। हे प्रभो ! आप मेरा यह संकल्प पूरे कर दें ॥३॥ 
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के 


२७४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ७२ 


त्वत्पादुके अविरतं परि ये चरन्ति ध्यायन्त्यभद्रनशने शुचयो गृणन्ति। 
विन्दन्ति ते कमलनाभ भवापवगमाशासते यदि त आशिष ईशा; नान्ये ॥४॥ 
तद्‌ देवदेवभवतश्चरणारविन्दसेवानुभावमिह पश्यत्‌ लोक एषः। 
ये त्वां भजन्ति न भजन्त्युत वोभयेषां निष्ठं अदर्शय विभो इरुसृ ्ञयानाम्‌ ॥४॥ 
न ब्रह्मणः स्वपरमेदमतिस्तव स्यात्‌ सर्वात्मनः समदृशः स्वसुखालुभूते!। ` 
संसेबतां सुरतरोरिव ते प्रसादः सेवाचुरूपञ्चुदयो न विपर्ययोऽत्र ॥६॥ 
श्रीभगवाचुवाच 
सम्यग्‌ व्यव्रसितं राजन्‌ भवता शत्रुकशन । कल्याशी येन ते कीरतिलोकाननुभ विष्यति । ।५॥ 
ऋषीणां पिटृदेवानां सुहृदामपि नः प्रभो । सर्वेषामपि भूतानामीप्सितः क्रतुराडयम्‌ ॥८॥ 
विजित्य नृपतीन्‌ सर्वान्‌ कृत्वा च जगतीं वरे । सम्भृत्य सर्वसम्भारानाहरस्त महाक्रतुम्‌ । 8 
एते ते भ्रातरो राजन्‌ लोकपालांशसम्भवाः । जितोऽस्म्यात्मवता तेऽहं दुज॑यो योउक्ृतात्ममिः 
न कश्चिन्मत्परं लोके तेजसा यशसा i । विभ्ूतिभिर्वाभिभवेद्‌ देवोऽपि किन पार्थिवः ११ 
क उवाच 
निशम्य भगवद्गीत॑ प्रीतः फुङ्लघुखाम्बुजः। श्रातन्‌ दिग्विजयेज्युडक्त विष्णुतेजोपञ्वंहितान्‌ 
सहदेवं दच्षिशस्यामादिशत्‌ सह सूञ्जयेः। दिशि प्रतीच्यां नहुलपुदीच्यां सव्यसाचिनम्‌ । 
प्राच्यां बकोदरं मत्स्येः केकयेः सह मद्रकैः ॥ १३ ॥ 
ते विजित्य नृपान्‌ बीरा आजह दिभ्य ओजसा । अजातशत्रवे भूरि द्रविणं बृप यक्ष्यते ॥ १४॥ 


CR ते जो कोई भी [शुद्धचित्त पुरुष आपकी पापनाशिनी चरणपादुकाओंका निरन्तर 
सेवन, ध्यान ओर्‌ कथोपकथन करते हैं, वे संसारके बन्धनसे सदाके लिये ट शोश्नागेक रो 
यदि वे भोग चाहते हैं तो उन्हें सब प्रकारके ऐसे भोग अनायास प्राप्त हो जाते हैं, जो ओरोंको कांदीपि 
प्राप्त नहीं हा सकते। आप ऐसा करें कि सब लोग आपके चरणकमलोंकी सेवाका महत््व समक सकें। हे 
प्रभो ! आप कुरु तथा स्रञ्जयवंशी राजाओंको अपनी सेवा करने और न करनेवाले दोनों तरहके 
ुरुषॉकी निष्ठा दिखायें ॥ ४ ॥ दै प्रभो ! आप सर्वात्मा, समदशी तथा आत्मानुभवस्वरूप परत्रह् 
हैं। आपमें अपने-परायेका भेद-भाव तनिक भी नहीं हर । फिर भी जैसे कल्पवृत्त अपनी सेवा 
करनेताोको/उनकी आवनाके 'अहुसार फल देता है, बैसे ही प्राणीको आपकी सेवाके अनुरूप फल ' 
मिलता है । इससे आपपर भेद-भाव अथवा निर्देयताका दोषारोप नही सक्रता॥।५॥।६॥ भ्ीभयरबाने 
कहा--है रातरदमन राजन्‌ ! आपने बहुत ठीक सोचा है। इससे लोकोंमें आपकी कल्याएमती कीर्ति 
बढ़ेगी ॥ ७॥ है प्रभो ! यह यज्ञ राजा, ऋषि, पितर, देवता a स्याशमः i 
कादिको भी इष्ट हे ।। ८ | आप सब राजाओंको जीत और समस्त भूमण्डलको लह nes ब 
यज्ञकी सब सामग्री . एकत्रित कर लेनेके बाद इस महायज्ञका अनुष्ठान करें | अपने वर्श भूत र 
ये चारों भाई इन्द्रादि लोकपालोंके अंशोंसे उत्पन्न 6 ६॥ हे राजन्‌ ! आए ह 
लोकमें य Spe पुरुषों द्वारा मैं जीता नहीं ee | १०॥ 
फिर साधारण राजे उसका क्या बिगाड़ सकते हे त तिमूणि ह तिरस्कार नहीं कर सकता । 
वानका कथन सुनकर युधिष्ठिरका सुख-कमल : प्रसन्नतासे शुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! भग- 
तेजसे तेजस्वी भाइयोंको दिग्विजयके कार्यमें ce 

साथ दक्षिण दिशामें जानेका आदेश दिया और य 
सीमसेनको मत्स्य, केकय-और सद्रदेशीय वीरोंके साय भेज दिया 


~ 
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अध्यायः ७९ ] दंशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २७४ 


श्रुत्वाजितं जरासन्धं नृपतेध्यायतो हरिः । आहोपायं तमेवाद्य उद्धवो यञ्ुवाच ह ॥१५॥ 
भीमसेनोऽडनः कृष्णो अह्मलिङ्गधरास्यः । जम्मुगिरिवज॑ तात बृहद्रथसुतो यतः ॥१६॥ 
ते गत्वाऽऽतिथ्यवेलायां गृहेषु गृहमेधिनाम्‌ । ब्रह्मण्यं समयाचेरन्‌ राजन्या त्रह्मलिङ्गिनः२७ 
राजन्‌ विद्धयतिथीन्‌ आप्तानथिनों दूरमागतान्‌ । तन्नः प्रयच्छ भद्र॑ ते यद्‌ बयं कामयामहे ॥१८॥ 
कि दुमषं तितिनणों किमकायमसाधुभिः | कि न देयं वदान्यानां कः परः समदशिनाम्‌ १६ 
योऽनित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवम्‌ | नाचिनोति स्वयं कपः स वाच्यः शोच्य एव सः 
हरिशषन्द्रो रन्तिदेव उञ्छद्वत्तिः शिविबंलिः । व्याधः कपोतो बहवो ह््रवेण ध्रवं गताः ॥२१॥ 
श्रीशुक उवाच कज 
स्रैराक्र तिभिस्तांस्तु रको छे््याहतैरपि । राजन्यबन्धून्‌ विज्ञाय दृष्टपूर्वानचिन्तयत्‌॥२२॥ 
राजन्यबन्धवों ह्येते ब्रह्मलिङ्गानि विश्रति । ददामि भिवितं तेभ्य आत्मानपि दुस्त्यजम्‌ २३ 
बले्ु श्रयते कीतिवितता दिव्यकल्मषा । ऐश्वर्याद्‌ अंशितस्यापि विग्रव्याजेनविष्णुना२४ 
श्रियं जिहीषतेनदरस्य विष्णवे द्विजरूपिणे । जानन्नपि महीं प्रादाद्‌ वार्यमाणोऽपि दैत्यराट्‌ 
जीवताऽत्राह्मणार्थाय को न्वर्थः चत्रबन्धुना । देहेन पतमानेन नेहता विपुलं यशः ॥२६॥ 
इत्युदारमतिः प्राह क्ृष्णार्चुनब्रकोदरान्‌ । हेविग्रा व्रियतां कामो ददाम्यात्मशिरोऽपि बः 


आदि बीरोंने अपने पराक्रमसे सब दिशाओंके राजाओंको जीतकर यज्ञके लिये उद्यत महाराज 
युधिष्ठिरको प्रचुर धन लाकर दिया ॥१४॥ लेकिन जब महाराज युधिष्टिरने जरासन्धको अजेय सुना तो 
उसे जीतनेकी चिन्तामें पड़ गये। तब आदिपुरुष श्रीभगवानने उन्हें बही उपाय बताया, जो पहले 
उद्धवजीने बताया था ॥ १४ ॥ हे तात ! ` तद्नुसार भीमसेन अजुन तथा कृष्णचन्द्र तीनों. ब्राह्मण-. 
वेश धारणकर गिरित्र दुर्गको गये, जहाँ बृहद्रथका पुत्र जरासन्ध रहता था ॥ १६ ॥ ब्राह्मणवेषधारी 
उन ज्ञत्रियोंने ब्राह्मण-भक्त तथा गृहस्थाश्रमी राजा जरासन्धके घर ठीक आतिथ्यके समय पहुँचकर 
यह प्रार्थना की ॥ १७ ॥ उन्होने कहा--“हे राजन्‌! आपका कल्याण हो। आप ऐसा समरें कि 
हम तीनों अतिथि बहुत दूरसे यहाँ आये हैं। सो हम आपसे जो माँगना चाहते हैं, वह. कृपा करके 
आप हमें दें ॥ १८ ॥ तितिक्षुजनोंके लिये क्या असह्य है ? दुष्टजन क्या नहीं कर सकते ! उदार 
पुरुषोंके लिये कौन-सी बस्तु अदेय है और समदर्शियोंकी दृष्टिमें कोन वस्तु परायी है ? ॥ १६॥ 
जो पुरुष समर्थ होकर भी इस नाशवान्‌ शरीरसे सञज्जनोंके गाने योग्य सुयशका सस्पादन नहीं 
करता,-बही निन्दनीय और शोचनीय हो जाता है.। देखो हरिश्चन्द्र, रन्तिदेव, शिलोड्छव्वत्तिपर 
चलनेवाले मुद्गल ऋषि, शिवि, बलि, - व्याध और कपोत आदि अनेक प्राशियोंने इस शारीरसे ही 
अविनाशी पद्‌ प्राप्त किया था” ॥२०॥२१॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! तब जरासन्धने उनके 
स्वर आक्ृति तथा भुजाओंपर पड़े हुए धनुषकी डोरीके चिह्नोंसे उन्हें अपने पहले देखे हये क्षत्रिय 
समझकर सन ही मन सोचा-॥।२२॥। ये लोग वास्तवभें क्षत्रिय हैं, किन्तु इन्होंने भयबश ब्राह्मण जैसा 
वेष धारण किया है । अतएव इनके माँगनेपर मैं अपना अत्यन्त दुस्त्यज शरीर भी दे दूँगा ॥ २३॥ 
` सुना जाता है कि बलिके यहाँसे इन्द्रकी राज्य-लक्ष्मी हर लेनेके इच्छुक विष्णुने बाह्यण बनकर. 
बलिको छलपूर्वक ऐेइवयश्रष्ट कर दिया था। फिर भी दसों दिशाओंमें फैली हुई उनको निर्मल 
कीर्ति व्याप्त हे। शुक्राचा्यजीके रोकनेपर भी उस दैत्यराजने विप्रवेषधारी श्रीविष्णुभरवानको 
जान=बूझकर सारी प्रवी दे दी थी ॥ २४ ॥ २५॥ जो क्षत्रिय ब्राह्मणके लिये जीबन त धारण 
करता और जो महान्‌ यशका संचय नहीं करता, उसके नाशवान्‌ शरीरसे क्या. लाम" ॥ २६॥ 
ऐसा मन ही मन विचारकर उदारबुद्धिवाले राजा जरासन्धने कृष्ण, अञ्जुन तथा भीमसेनसे 
कहा--“हे विप्रो ! तुम्हारी जो इच्छा दो सो माँग लो, मैं तुम्हें अपना मस्तक भी उतारकर दे 
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२७६ श्रीसङ्भागबते महापुराणे | अध्यायः ७२ 
श्रीभगवानुवाच 
युद्ध नो देहि राजेन्द्र इन्दरशो यदि मन्यसे । युद्धार्थिनो वयं ग्रासा राजन्या नान्नकाङ्विणः२८ 
असौ वृकोदरः पार्थस्तस्य आताजुनों ह्ययम्‌ | अनयोर्माुलेयं मां कृष्णं जानीहि ते रिपुम्‌ २३ 
एवमावेदितो राजा जहासोच्चेः स्म मागधः । आह चामपितो मन्दा युद्वं तहिं ददामि वः३५ 
न त्वया भीरुणा योत्स्ये युधि बिक्कवचेतसा । मथुरां स्वपूरीं त्यक्त्वा समुद्र शरणं गतः ३१ 
अयं तु वयसा तुल्यो नातिसत्तो न मे समः । अर्जुनो न भवेद्‌ योद्धा भीमस्तुल्यवलो मम३२ 
इत्युक्त्वा भीमसेनाय प्रादाय महतीं गदाम्‌ । द्वितीयां स्वयमादाय निर्जगाम पुराद्‌ बहिः।३३। 
ततः समे खले वीरो संयुक्तावितरेतरौ । जञ्नतुवेजकल्पाम्यां गदाम्यां रणदुर्मदौ ॥३४॥ 
मण्डलानि विचित्राणि सव्यं दक्षिणमेव च । चरतोः शुशुभे युद्धं नटयोरिव रङ्गिणोः ॥३५॥ 
ततश्चटचटाशब्दो बञ्जनिष्पेषसंनिभः । गदयोः त्तिप्तयो राजन्‌ दन्तयोरिव दन्तिनोः ३६ 
ते चे गदे श्रुजजवेन निपात्यमाने अन्योन्यतोंऽसकटिपादकरोरअतरू्‌ । 
चणीबभूवतुरुपेत्य यथार्कशाखे संयुध्यतोिरदयोरिवि दीक्षमम्य्मोः ॥३७॥ 
इत्थं तयोः प्रहतयोगदयोर्यृवीरौ क्रुद्धो स्तरश्ष्टिभिरयःस्पशरपिषटाम्‌ । 
शब्दस्तयोः प्रहरतोरिभयोरिवासीन्िर्घातवज्जपरुषस्तलताडनोत्थः ॥३८।। | 
तयोरेवं प्रहरतोः समशिच्षाबलौजसोः । निविशेषमभूद्‌ युद्वमचीणजवयोर्गप ॥३६॥ 


सकता हूँ ॥ २७ ॥ श्रीभगवानने कहा-हे राजेन्द्र | यदि उचित समभो तो तुम हमें हन्हयुद्धकी 
भीख दो। हम ज्षत्रिय हैं ओर युद्धकी इच्छासे ही तुम्हारे पास आये हैं। हम अन्नके इच्छुक. 
ब्राह्मण नहीं हैं ॥ २८ ॥ ये प्रथापुत्र भीमसेन हैं और ये इनके दूसरे भाई अज्जुन हैं और मैं 
इनके मामाका पुत्र तथा तुम्हारा शत्रु कृष्ण हँ--ऐसा समझो ॥ २६॥ इस प्रकार भगवान कृष्ण 
द्वारा सूचित किये जानेपर मगधराज जरासन्ध ठहाका मारकर हँसने लगा ओर उसने तनिक 
क्रुध होकर कहा--“ओ मूखों ! यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम्हें इन्दरयुद्धकी भित्ता देता हूँ 
॥ ३०॥ र तो बड़े Ki Fi इ घबड़ा जानेवाले जीव हो । इसी लिये अपनी राज- 
घानी मथुरा छोड़कर समुद्रको शरणमे जा बसे। अतः मैं तुमसे तो लङ्गा नहीं॥ ३१॥ अजुन 
भी वैसे कोई योद्धा नहीं है। ne ये अवस्थामें मेरे समान हैं तो भी कोई विशेष पराक्रमी 
न्‌ होनेके कारणों मेरी जोड़ नहीं आते \ हाँ, भीस अवश्य सेरे ही समान बलवान्‌ है” | 
ऐसा कहकर जरासन्ध भीमसेनको एक बहुत बड़ी गदा दी और दूसरी गदा अपने हाथमें लेकर 
नगरके बाहर निकल आया ॥ ३२-३३ || तब वे दोनों रणके मतवाले बीर एक समतल भूमिपर 
परस्पर भिड़ गये और अपनी बञ्रसदश कठोर गदाओंसे एक-दूसरेपर प्रहार करने लगे ॥ ३४ ॥ वे 
दोनों दाचे-बाये विविध तरहसे पैतरे बदलते थे, जैसे दो नट रन्गभूमिमे' युद्ध कर रहे हों ॥ ३५॥ हे 
राजन्‌ ! उस समय LT फेंकी हुई गदाओंकी टकरसे युद्ध करनेवाले दो हाथियोंके दाँतोंकी 
कड़क ‘ism तड़पके सदृश चट-चट शब्द होने लगा | ३६॥ तब वे गदाएँ बड़े वेगसे एक: 
द गयीं सी अत कप ज्वा पजा सैजाओंके पुद्ठोंपर पंड़नेसे उनसे टकराकर इस तरह 
जा शाखाएँ उनके हस टकराकर कराकर =. न रालाओमें टक्कर खाते हुए दो हाथियोंसे पकड़ी. 
हुई शाखा ज्ञसे टकराकर चूर-चूर हो जाती हैं | ३७। ] लि तासे ह 
जानेपर वे न्वीर अपने लोहदेके घनसदृश लग सिक दासं इस तरह चूर ८ 
समान परस्पर प्रहार करते हुए उनके घूँसोंसे उसे एक दूसरेको कूँचने लगे। हवाथीकें. 
सत डे पूंससि आधातका शब्द वि 
देने लगा ॥ ३८॥ हे राजन्‌! न्द बिजलीकी कड़कके समान प्रचण्ड 
मालूम न्‌ ' समान शिक्षा, बल तथा उर र क 
साह सम्पन्न उन वीरोंका असाधारण 
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अध्यायः ७३ ] दृशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) बे 


एवं तयोमहाराज युध्यतोः सप्तविंशतिः । दिनानि निरगंस्त्र सहदवन्निशि तिष्ठतोः ॥9 ग। 
एकदा मातुलेयं वे प्राह राजन्‌ ब्रकोद्रः । न शक्तोऽहं जरासन्धं निर्जेतुं युधि माधव ॥४१॥ 
शत्रोजन्ममृती विद्वान्‌ जीवितं च जराकृतम्‌ पार्थमाप्याययन्‌ सवेन तेजसाचिन्तयद्वरि।|४॥ 
सञ्चन्त्यारिविधोपायं भीमस्यामोषदशंनः । दर्शयामास विटपं पाटयन्निव संज्ञया ॥४३॥ 
तद्‌ विज्ञाय महासक्चो भीमः प्रहरतां वरः । गृहीत्वा पादयोः शत्रु पातयामास भूतले॥४४॥ 
एकं पादं पदाऽऽक्रम्य दोर्भ्यामन्यं ब्रगृह्य सः । शुदतः पाटयामास शाखामिव महागजः॥।४४॥ 
एकपादोरुबृषणकटिपृष्ठस्तनांसके | एकबाह्वदिश्रकर्णं शकले ददृशुः प्रजा; ॥४६॥ 
हाहाकारो. महानासीन्निहते मगधेश्वरे | पूजयामासतुभींमं परिरभ्य जयाच्युतौ ॥४७॥ 
सहदेचं तत्तनयं भगवान्‌ भूतभावनः । अभ्यपिश्चदमेयात्मा मगधानां पतिं प्रभु! । ` 
मोचयामास राजन्यान्‌ संरुद्धा मागधेन ये ।॥ ४८॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराघें जरासन्धवधो नाम | 
द्विसप्वतितमोऽध्यायः ॥ ७२॥ 


त्रिसश्षतितमोऽभ्यायः 


श्रीशुक उवाच 
\ ~ ~ At CS Lo oS द्रोण्यां e 
अयुते द्वे शतान्यष्टौ लीलया युधि निजिताः । ते निगता गिरिद्रोण्यां मलिना मलवाससः॥ १॥ 


युद्ध हुआ । इस युद्धमें उन दोनोंमेंसे किसीका भी उत्साह भङ्ग नहीं हो पाया ॥ ३६॥ हे महाराज ! 
इस तरह दिनमें युद्ध करते ओर रात्रिको मित्रभावसे रहते हुए उनके सत्ताईस दिन व्यतीत होगये 
॥ ४० ॥ एक दिन भीमसेन अपने मामाके बेटे भगवान कृष्णसे बोले-“हे कृष्ण ! मैं तो सगधराज- 
को युद्धमें परास्त करनेमें असमर्थ हूँ” ॥ ४१ ॥ श्रीक्ृष्णुभगवान जरासन्धके जन्म ओर मरण दोनोंका 
रहस्य जानते थे । जिस तरह जरा राक्षसीने उसे जीवनदान दिया था, उसका भी उन्हें पता था । 
अतएव छुन्तीसुवन सीमसेनको अपने तेजसे उत्साहित करते हुए वे जरासन्धके बधका उपाय सोचने 
लगे ॥ ४२ ॥ दूसरे दिन अमोघद्शेन श्रीक्ष्णने युद्धके समय भीमसेनको एक वृक्षकी शाखा चीरकर 
दिखाते हुए सङ्केतसे उसके मारनेका उपाय बता दिया ॥| ४३॥ प्रहार करनेबालोंमें श्रेष्ठ एवं महापरा- 
क्रमी भीम कृष्ण भगवानके इस सङ्केतसे उसे मारनेका ढङ्ग जान गये ओर उन्होंने शत्रुके पाँव पकड़- 
कर उसे प्रथिबीपर पटक दिया ॥ ४४॥ तब भीमने उसके एक पाँवको अपने पावसे दबाकर दूसरे 
पैरको दोनों हाथोंसे पकड़ लिया और जैसे कोई महागज किसी बृ॒क्षकी शाखाको चीर डाले, वैसे ही 
गुदाकी ओरसे उसे चीरकर दो खण्ड कर दिये ।। ४५॥ उस समय प्रजाने देखा कि उसके शरीरके 
चरण, जङ्घा, अण्डकोश, पीठ, स्तन, कन्धा, सुजा, नेत्र, श्रुकुटि और कान एक-एकके दो खण्ड हो 
गये थे॥ ४६ || इस तरह जरासन्धके मारे जानेपर वहाँ बड़ा हाहाकार सच गया तथा अज्जुन ओर 
कृष्णेचन्द्रने भीमसेनका आलिङ्गन करके उनका सत्कार किया ॥ ४७॥ इसके बाद उन अमेयात्मा 
तथा भूतभावन भगवान कृष्णने जरासन्धके पुत्र सहदेवको मगधदेशके राजसिहासनपर अभिषिक्त 
किया और जरासन्धने जिन राजाओंको केदकर लिया था, उन्हें कारागारसे सुक्त कर दिया ॥ ४८॥ 
इति श्रीमद्भागबते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां दविसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ४%॥॥ sss 
( बन्दीशृहसे मुक्त राजाओंकी विदाई ओर भगवानका इनद्रप्रस्थको प्रस्थान करना ) श्री: 
शुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! जरासन्धके द्वारा युद्धमें लीलासे ही पसजित बीस हजार आठ सो 
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२४ श्रीमद्भारावने महापुराण [ अध्यायः 


छुत्वामाः शुष्कवदनाः संगेध्रपरिकशिताः | ददशुम्ते धनर्यामं पीतकौज्रेयवाससम्‌ ॥२॥ 
श्रीवत्साईं चतुर्वारं पद्मगर्धारुणेत्रणम | चारुप्रसन्नवदन रफुरल्मककुण्डलब ॥३॥ 
पञ्चदवम्तं गदाशङ्कर्थाङ्गर्पलत्चितम । किरीटढारकटककटिकत्राङ्कदाचितव्‌ igh 
श्राज्द्ररमणिग्रीवं नित्रीतं वनमालया | पिवन्त इव चछया लिदन्त इव जिह्वया ॥४॥ 
जिघ्रन्व इव नासाभ्यां रम्मन्त इव वाढुमिः । ग्रसमद्वतपाप्मानो सूथ्मिः पादयोहरेः ॥६॥ 


= 
fe 


कृष्णमन्दर्शनाह्वादध्वस्तसंरोधनक्रमाः | ्रशंशमुद्ृपीकेशं गीमिः ग्राद्जलयो पाः ॥७॥ 
राजान ऊचुः 
नम्स्ते देवदेवेश प्रपन्नातिदराव्यय प्रपन्नान्‌ पादि नः कृष्ण नि्विएणान घोरसंस तेः८ 


नैनं नाथान्वद्रयामो मागर्थं मधुस्रदन | अनुग्रदो यद्‌ भवतोराङ्ञां राज्यच्यृतिविभो ॥३॥ 
गाज्यशव्यमदोन्रद़्ो न श्रेयो विन्दते वृपः । त्वन्मायासोदितोऽनित्या मन्यते संपदोऽचल्ाः 
म्ृगळव्णां यथा बाला मन्यन्त उदकाशायम्‌ । एवं वंकारिकीं मायामयुक्त। वस्तु चक्षते ॥११॥ 
वर्य पुरा श्रीमदनश्टटष्टयो जिगीपयास्या इतरेतरस्परथः | 
ब्रन्तः प्रजाः स्वरा अतिनिध्रृणाः ग्रमो मृत्यु पुरस्वाविगणय्य दुमंदाः ॥१२॥ 
त एव क्रृष्णाद्य गभीररंहसा दुरन्तवीर्येण विचालिताः श्रियः । 
कालेन तन्वा भवतोऽनुकम्पया विनट्टदर्पा्वरणो स्मराम ते ॥१३॥ 
अथो न राज्यं स्रगतृष्णिरूपितं देहेन शश्वत्‌ पतता रुजां दुवा । 
उपासितव्यं स्पृहयामहे विभो क्रियाफलं प्रत्य च कशेरोचनम्‌ ॥१४।। 


राजे जब मैले-कुचैले कपड़े पहने, भूखसे दुबल, मलिनझुख तथा बन्धनके क्लेशसे कृषित गिरिब्रज- 
नामक दुर्गसे निकले तो उन्होंने भगवान कृष्णको सामने खड़े देखा | वे मेघके ससान श्यामवर्णं थे 
र रेशमी पीतास्त्रर धारण किये थे ॥ १-२॥ उनके श्रीबत्स-चिह्ण, चार सुज्ाएँ, कमलकोरके 
समान अरूण नेत्र ऑर मंनोहर एवं प्रसन्न सुखारविन्द॒ था और कानोंमें मकराकृति कुण्डल किलः 
मिला रदे थे ॥ ३ ॥। वे एक हाथमें कमल लिये थे। गदा, शङ्क और चक्रादि आयुध अन्य हाथोंमें थे 
और किरीट, द्वार, कटक), करथनी तथा केयूरादिसे विभूषित थे॥ ४॥ इस तरह वे गलेमें कोस्तुभ" 
मणि पहने और बनमालासे वेष्टित थे। उन श्रीहरिको उन राज्ञाओंने नेत्रांसे पीते, जिह्वासे चाटते, 
नासिकासे सुँवते और भुजाओंसे आलिङ्गन करते हुएके समान उनके चरणोंमें सिर रखकर प्रणाम 
किया ॥५-6॥ तब कृष्ण्दशनकी प्रसन्नतासे जिनका कैदमें रहनेका सारा क्लेश नष्ट हो गया था, वे राजे 
दाथ जोड़कर नम्रवाणीमे हपीकेशकी इस प्रकार स्तुति करने लगे॥ ७॥ राजालोग बोले--हे शरणा” 
गतभयहारी तथा अविनाशी देवदेवेश्वर ! आपको प्रणाम है। हे कष्ण ! हम इस घोर संसारसे 
उदासीन होकर आपकी शारणमें आये हैं, आप हमारी रक्षा करें ॥ ८ ॥ हे नाथ ! हे मधुसूदत ! हम 
जरासन्थको कोई दोष नहीं देते। क्योंकि इसके द्वारा जो हम राजाओंको राज्यप्रष्ट होना पड़ा, वर्द 
Fam कल a 7b मदसे उन्मत्त राजाका कभी कल्याण नहीं हो सकता | 
बह त Se हनक कारणे अनित्य तथा चञ्चल धनको ही नित्य और निश्चल 
माने बैठा रहता हे ॥ १० ॥ जैसे मूढ़लोग गढृष्ण नको ही नित्य और 
विकारमयी मायाको सत्य वस्तु मानते हैं ॥ हा त मानते हैं, वैसे ही पडा 
एक-दूसरेसे डाह करते तथा उसे जीतनेकी इच्छासे क पहले हम लक्ष्मीके मदसे अन्धे हे 
अत्यन्त मद॒के कारण कुछ न गिनकर अति निर्दयताके सा सम्मुख रहनेवाले मृत्युरूप आपको भं 
हे ऋष्ण ! वे दी इम इस समय आपके स्वरूपभूत तथा अनन्तवीय तिसे श्रीहीत 
हो जानेके कारण आपकी कृपासे गर्वरहिल होक य कालकी गम्भीर गतिसे श्री 
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तं नः समादिशोपार्यं येन ते चरणाब्जयोः । स्मरतियंथा न बिरमेदपि संसरतामिह ॥१४॥ 
कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने । प्रणतक्रशनाशाय गोविन्दाय नमो नम॥१६॥ 


, श्रीशुक उवाच 
संस्तूयमानो ` भगवान्‌. राजभिश्चक्तवन्धनेः । तानाह करुणस्तात शरणयः श्लक्ष्णया गिरा १७ 
श्रीसगवानुवाच 


द्ग्रशति वो भूपा मय्यात्मन्यखिलेश्वरे । सुदृढा जायते भक्तिर्बाढमाशंसितं यथा ॥१८॥ 
दिष्टया व्यवसितं भूपा भवन्त ऋतभाषिणः । श्रियेरवयमदोन्नाहं पश्य उन्मादः नृणाम्‌। १६॥ 
हैहयो नहुषो वेनो रावणो नरकोऽपरे। श्रीमदाद्‌ अंशिता+स्थानाद्‌ देवदैत्यनरेश्वराः २० 
भवन्त एतद्‌ विज्ञाय देहादुत्पाद्यनन्तवत्‌ । मां यजन्तोऽध्वरेयुक्ताः प्रजाःधेण र्षथा।२१॥ 
सन्तन्वन्तः ग्रजातन्तून्‌ सुखं दुःखं भवाभवौ । ग्रास ग्राप्त च सेवन्तो मच्चित्ता विचरिष्यथ।।२२॥ 
उदासीनाश्च देहादावात्मारामा शृतत्रताः। मय्यावेश्य मनः सम्यङ्मामन्ते ब्रह्म यास्यथ २३ 
श्रीशुक उवाच 
इत्यादिश्य तृपान्‌ कृष्णो भगवान्‌ झ्ुबनेश्वरः । तेषां न्ययुङ्क्त पुरुषान्‌ रियो मजनकमणि २४ 
सपर्यां कारयामास सहदेवेन भारत । नरदेवोचितैबखेभूषणेः स्रम्बिलेपनेः ॥२४॥ 
भोजयित्वा वरान्नेन सुखातान्‌ समलङ्कृतान्‌ । भोगश्च विविधेयुक्तास्ताम्बूलाचेनृपोचितैः २६ 
ते पूजिता झुझुन्देन राजानो सृश्कुण्डलाः । बिरेजुमोचिताःक्लेशात्‌ प्राइडन्ते यथा ग्रृहाः२७ 


विभो ! निरन्तर क्षीणं होनेवाले रोगांकी क्रीडाभूमिस्वरूप शरीरसे ही सेवन किये जानेयोग्य मृग- 
नृष्णाकी भाँति मिथ्या राज्य तथा मरनेके पश्चात्‌ मिलने ओर कानोंको प्रिय लगनेवाले स्वर्गादि 
कमफलकी भी इच्छा अब हमें नहीं है | १४॥ अतएव हे प्रभो ! अब आप वही उपाय बतलाइये 
कि जिससे इस संसारकी विविध योनियोंमें ्रमते हुए भी हमें आपके चरण-कमलोंकी स्मृति बनी 
रहे ॥ १४ ॥ वासुदेव, हरि, परमात्मा तथा शरणगतोंका केश नष्ट करनेवाले गोविन्द श्रीकृष्ण भग- 
वानको अनेकशः प्रणाम है ॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! उन बन्धनसे छूटे हुए राजाओं 
दवारा इस प्रकार स्तूयमान होकर शरणागतवत्सल तथा करुणामय श्रीभगवानने उनसे अतिशय मधुर- 
वाणीमें कहा ॥ १७॥ श्रीभगवान बोले-हे राजाओं ! तुमने जो कुछ कहा है, वह ठीक है । अबसे 
सबके आत्मारूप मुझ सर्वेश्वरमें तुम्हारी भक्ति दृढ़ होगी ॥ १८॥ हे राजाओं ! तुमलोग सच कहते 
हो। श्री ओर ऐश्वर्यके मदसे होनेवाली उच्छुङ्कलताको मैं मनुष्यको बहुत मतवाला बना देनेबाली 
मदिरा समभता हूँ ॥१६॥ देखो न, ऐश्वर्यमदके कारण ही हैहयबंशीय सहस्राजुन, नहुष, वेन, रावण 
तथा नरकासुर आदि बहुतेरे देवता, दैत्य तथा राजे अपने स्थानसे भ्रष्ट हो चुके हैं ॥ २० ॥ अतएव 
तुम उस्पन्नधर्मा देहादिको नाशवान्‌ समझ साबधानतापूर्वेक यज्ञादिके वारा सेरा यजन करते हुए 
धर्मानुसार प्रजाका पालन करो ॥ २१॥ अब तुम लोग सन्तानकी वृद्धि करते ओर प्रारब्धानुसार 
रापत हनेवाले जन्म-मृत्यु, सुख-दुःख ओर लाभालाभको भोगते हुए मुझमें चित्त लगाकर कालयापन 
करो ॥ २२॥ इससे देहादिसें उदासीन, आत्माराम तथा नाना प्रकारका त्रत पालनेवाले बनो और 
चित्तको अली प्रकार मुझमें लगाकर अन्तमें तुम सुक ब्रह्मको ही प्राप्त हो जाओगे ॥ २३॥ श्रीशुक- 
देवजी कहते हैं--जगत्पति भगवान कृष्णने राजाओंको ऐसी आज्ञा दे और उन्हें ख्रानादि करानेके 
लिये ख्री ओर पुरुषसेबकोंको नियुक्त कर दिया ॥ २४ ॥ हे भारत! जरासन्धके पुत्र सहदेव द्वारा 
उनको राजोचित वख, आभूषण, माला तथा चन्दनादिके द्वारा सम्मानित कराया ॥ २५ ॥ इस प्रकार 
भलीभाँति ख्ानकर बख्नाभूषशोंसे अलंकृत उन राजाओंको उत्तम अन्न भोजन द उन्हें ताम्बूल 
शादि विविध प्रकारके राजोचित भोग समर्पण कर दिये ॥ ९६॥ श्रङृष्णचन्द्र द्वार कारागारके 
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स्वान्‌ सदश्चानारोप्य मशिकाश्वनभूषितात्‌ । प्रीणय्य सृतै्ाक्येः ्वदेशान्‌प्रस्ययाफसत्‌ २८ 
त एवं मोचिताः ऋच्छात्‌ कृष्णेन सुमहात्मना । ययुस्तमेव ध्यायन्तः कृतानि च जगत्पतेः ।२३्‌। 
जगदुः प्रक़्तिभ्यस्ते महापुरुषचेष्टितम्‌ | यथान्वशासद्‌ भगवांस्तथा चक्ररतन्द्रिताः |३५| 
जरासन्धं चातयित्वा भीमसेनेन केशवः । पार्थाभ्यां संयुतः प्रायात्‌ सहदेवेन पूजितः ।३१। 
गत्वा ते खाण्डवप्रस्थं शङ्खान्‌ दष्सजितारयः । हषयन्तः स्वसुहदो हुहृदां चासुखायहाः ॥३२॥ 
तच्छुत्वा ग्रीतमनस इन््रप्रस्थनिवाहिनः । मेनिरे मागधं शान्तं राजा चाप्मनोरथः ॥३३॥ 
अभिवन्याथ राजानं ` भीमार्जुनजनादंनाः । सर्वमाश्रावयाश्वक्ुरात्मना यदनुष्ठितम्‌ ॥३४॥ 
निशम्य ध्मराजस्तत्‌ केशवेनालुकम्पितम्‌ । आनन्दाश्रुकलां सुश्चन्‌ प्रेम्णा नोवाच कविश्चन 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे कृष्णाद्यागमने 
त्रिसप्वतितमोऽध्यायः॥ ७३ ॥ 


= 


चतुःसप्ततितमो ऽध्यायः 
एवं युधिष्टिरो राजा जरासन्धवधं विभोः । कृष्णस्य चानुभार्ं तं श्रृत्वा प्रीतस्तमब्रवीत्‌ ॥१॥ 
Pr युधिष्टिर उत्राच 
ये स्युख्रेलोक्यशुरवः सर्वे लोकमहेश्वराः | वहन्ति हुर्लभ लब्ध्वा शिरसेवानुशासनम्‌ ॥२॥ 
स॒भवानरविन्दाचो दीनानामीशमानिनाम्‌ । धत्तञनुशासनं भूमंस्तदत्यन्तविडम्बनम्‌ ॥३॥ 


केशसे छुड़ाये तथा सम्मनित वे लृपतिगण स्वच्छ कुए्डलोंकी कान्तिसे इस तरह सुशोभित हुए, जैसे 
वर्षा ऋतुके बाद तारागण सुशोभित होते हैं ॥ २७॥ तदनन्तर सुन्दर घोड़े जुते हुए मणि ओर 
सुबणेजटित रथोंपर चढ़ाकर मधुरवाणीसे प्रसन्न करते हुए उनको अपने-अपने देशांको भेज दिया 
॥ २८॥ महात्मा कृष्णचन्द्र द्वारा क्वेशमुक्त होकर वे सब राजे उन जगत्पति और. उनकी लीलाओं- 
का ध्यान करते हुए अपने-अपने देशोंको चले गये ॥ २६॥ अपने मन्त्री आदिको महापुरुष भगवान 
कृष्णके जरासन्ध-वथ आदि अद्भुत कमे कह सुनाये और भगवानने उन्हें जैसा. करनेका आदेश 
दिया था, वैसे ही सावधानतापूर्वंक करने लगे ॥३०॥ इधर भीनसेनके द्वारा जरासन्धका बध कराके 
भगवान कृष्ण भीम तथा अजुनके साथ सहदेबसे सम्मानित होकर इन्दरप्रस्थको चले ॥ ३१ ॥ शत्रुओं 
पर विजय प्राप्त किये हुए डन वीरोंने इन्द्रप्रस्थ नगरमें पहुँचकर सुहृदोंको आनन्दित करते और 
द्वेषियोंकों दहलाते हुए अपने-अपने शङ्क बजाये॥ ३२॥ वह शह्नध्वनि सुनकर इन्द्रप्रस्थनिवासी 
प्रजाजन बहुत प्रसन्न हुए और उन्हनि समझ लिया कि जरासन्ध मारा गया और महाराज युधिष्टिर 
का दिग्विजयस्वरूप अनोरथ पूणे हो चुका॥ ३३ ॥ तब भीम, अर्जुन तथा भगवान कृष्णाने धर्मराज 
युयिष्ठिरकी वन्दनां की ऑर उन्हें अपने सम्पूर्ण कृतकाये कह सुनाया ॥ ३४॥ भगवान कृष्णे 
उस अहुग्रहपूरणे कायका वृत्तान्त सुनकर ध्मराजके नेत्रोंमें अनन्दाश्र उमड़ आये और वे कुछ 


भी नहीं बोल सके ॥ ३४॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां त्रिसप्नतितमोऽ 
ध्यायः ॥ ७३ 

| ( Wi पे राजसूय यज्ञम भगवान कृष्णकी अग्रपूजा तथा शिशुपालवध ) श्री” 
Sp ass “oem ओर भगवान कृष्णका प्रभाव सुनकर महाराज 
ही दुलभ आन्ञाको अपने = और सम्पूणं लोकोंके महान्‌ ईश्वरस्वरूप ब्रह्मादिक देवता 
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न  ्ेकसयदवितीयस्य तरणः परमात्मनः । क्ममिवर्धते तेजो हसते च यथा खेः ॥४॥ 
न चें तेऽजित भक्तानां ममाहमिति माधव । त्वं तवेति च नानाधीः पञ्नामिव वैकृता ॥४॥ 


श्रीशुक उवाच 


इत्युकत्वा यज्ञिये काले वत्रे युक्तान्‌ स ऋत्विजः । कृष्णानुमोदित; पार्थो त्राह्मणान्‌ ब्रह्मवादिनः ६ 
द्पायनो भरद्वाजः सुमन्तुगोंतमोऽसितः । बसिष्ठश्च्यवनः कणवो मेत्रेयः कवषस्तितः ॥७॥ 
विश्वामित्रो वामदेवः सुमतिजेमिनिः क्रतु । पेलः पराशरो गो वेशम्पायन एव च ।।८॥ 
अथवा कश्यपो धौम्यो रामो भार्गव आसुरिः । वीतिहोत्रो मधुच्छन्दा वीरसेनोऽक्गतत्रणः॥। ६ 
उपहूतास्तथा चान्य द्रोणभीष्मकृपादयः । धृतराष्ट्र: सहसुतो विदुरश्च महामतिः ॥१०॥ 
ब्राह्मणाः ज्षत्रिया वेश्याः शद्रा यज्ञदिदक्तवः । तत्रेयुः सर्वराजानो राज्ञः प्रकृतयो नृप ॥११॥ 
ततस्ते देवयजनं ब्राह्मणाः स्वणलाङ्गलैः । कृष्टा तत्र यथाम्नायं दीक्षयाश्चक्रिरे नृपम्‌।१२।¦ 
हेमा! किलोपकरण वरुणस्य यथा पुरा। इन्द्रादयो लोकपाला विरिश्चभवसंयुताः।।१३॥ 
सगशाः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । शुनयो यक्षरक्षांसि खगकिन्नरचारणाः ॥१४॥ 
राजानश्च समाहृता राजपत्न्यश्च सवशः । राज्यं समीयुः स्म राज्ञः पाणड्सुतस्य व।१५॥ 
मेनिरे कृष्णभक्तस्य स्रपपन्नमविस्मिताः | अयाजयन्‌ महाराजं याजका देववचसः । 
राजसयेन विधिवत्‌ प्राचेतसमिवामराः ॥ {६ ॥ 
सौत्येऽहन्यवनीपालो याजकान्‌ सदसस्पतीन्‌ । अपूजयन्महाभागान्‌ यथावत्‌ सुसमाहितः।१७॥ 


अपनेको समर्थ समझनेवाले हम दीनोंकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सब आपकी लीला ही है 


॥ २१ ३॥ जैसे सूर्यका तेज उदय तथा अस्त होनेसे घटता-बढ़ता नहीं, बैसे ही अद्वितीय एक ब्रह 
परमात्मारूप आपका तेज कम करने अथवा न करनेसे घटता बढ़ता नहीं॥ ४॥ हे अजित ! हे 
माधव ! आपके भक्तोंकी पशुओंके समान अपने शरीर और पुत्रादिमें 'मैं ओर मेरेपन? की तथा 
ओऔरोंमें 'तू और तेरेपन’ की सविकार भेदबुद्धि नहीं होती ॥ ५ ॥ श्रीशुकदेबजी कहते हँ--हे राजन्‌! 
ऐसा कहकर महाराज युधिष्ठिरने भगवान कृष्णकी अनुमति लेकर यज्ञके अनुकूल समय आनेपर यज्ञ 
क्रियामें कुशल वेदवादी ब्राह्मणोंका ऋत्विजादिरूपमें वरण किया ॥ ६॥ उनमें द्वेपायन, भरद्वाज, 
सुमन्तु, गोतम, असित, वसिष्ठ, च्यवन, कण्व, मेत्रेय, कवष, त्रित, विश्वामित्र, बामदेव, सुसति, 
जैमिनि, क्रतु, पैल, पराशर, गे, वैशम्पायन, अथर्वा, कश्यप, धौम्य, राम, भार्गव, आसुरि, वीतिहोत्र, 
मधुच्छन्द, वीरसेन तथा अक्ृतत्रण थे ॥ ७-६ ॥ इनके अतिरिक्त द्रोण, भीष्म और कृपाचाये आदि 
तथा पुत्रों समेत धृतराष्ट्र, महामतिमान्‌ विढुर तथा कितने ही अन्य ब्राह्मण, क्षत्रिय, बेश्य और शूद्र 
चारों बणेके लोग निमंत्रित थे। हे गप! वे सब तथा अन्यान्य राजे और उनके मन्त्रिणे यज्ञ 
देखनेकी इच्छासे वहाँ आ उपस्थित हुंए | १०॥ ११॥ वरण हो जानेके बाद उन ऋत्विज्‌ ब्राह्मणोंने 
उस यज्ञभूभिको स्वर्णनिर्मित हलसे जुतवाकर राजा युधिष्ठिरको शाब्रविधिसे यज्ञकी दीक्षा दी ॥१२॥ 
पूर्चेकालीन वरुणके यज्ञके समान इस यज्ञमें भी सब पात्र सुबणंके थे। पाण्डुनन्दन महाराज युधि- 
दठिरके इस राजसूय यज्ञमें श्रीमहादेव, त्रद्माजी, इन्द्रादि लोकपाल, अपने-अपने गणोके. साथ सिद्ध, 
गन्धवे, विद्याधर, सपे, मुनि, यक्ष, राक्षस, पत्ती, किन्नर, चारण तथा सब राजे ओर रानियाँ-ये 
सब निमन्त्रित होकर आये ओर उन्होंने किसी प्रकारका आश्चयं किये बिना ही कृष्णभक्त धमराजका 
यह्‌ यज्ञानुष्ठान टीक समभा । तब देवताआंके सदश तेजस्वी याजकोंने महाराज युधिष्ठिरसे राजसूय- 
यज्ञ द्वारा वैसे ही विधिवत्‌ यज्ञ कराया, जैसे पूवेकालमें देवताओंने वरुणसे यज्ञ कराया था ॥ १३-१६॥ 
सोमवल्लीसे रस निकालनेवाले दिन प्रथिवीपाल महाराज युधिष्टिरने महाभाग याजकों तथा सभा- 
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२८२ | श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ७४ 


सदस्याऱ्याहणाहं वे विमृशन्तः सभासदः । नाध्यगच्छन्नेकानत्यात्‌सहदेवस्तदातरवीत्‌ १८ 
अहेति दच्युतः श्रष्ठयं भगवान्‌ सात्वतां पतिः । एष ये देवताः सवा देशकालधनादयः ॥ १३, 
यदात्सकमिदं विश्व क्रतवश्च यदात्मकाः । अग्निराहुतयो मन्त्राः सांख्यं योगश्च यस्परः।२०॥| 
एक एवाद्वितीयोऽसाबेतदार्म्यमिदं जगत्‌ । आत्मनाऽऽत्माश्रयः सभ्याः सृजत्यवति हन्त्यजः 
विविधानीह कर्माणि जनयन्‌ यदवेज्ञया | ईहते यदर्य सवः श्रयो ध्मादिल्णम्‌॥रशी 
तस्मात्‌ कृष्णाय महते दीयतां परमाहणम्‌ | एवं चेत्‌ सवभूतानामास्मनथाहण भवेत्‌ ॥२३॥ 
सर्वभूतात्मभूताय क्ृष्णायानन्यद ने । देयं शान्ताय पूर्णाय दत्तस्यानन्त्यमिच्छता।२४। 


त्युक्त्वा सहदेवोऽभूत्‌ तृष्णी कृष्णानुभावित्‌। तच्छुत्वा तुष्टुवुः सर्वे साधु साध्विति सत्तमाः।२५।। 
° ४ el | धृ केशां : ~ RP 
रु द्विजेरितं राजा ज्ञात्वा हाद सभासदाम्‌ । समइयद््षीकेशं ग्रीतः प्रशयविहलः ॥२की 


तत्पादाववनिज्यापः शिरसा लोकपावनोः । सभार्यः साबुजामात्यः सक्ुटु म्वो ज्वहन्युदा। २७ 
वासोभिः पीतकोशेयेभूपणेश्च महाधनेः । अह यितवाशरुपर्णाचो नाशकत्‌ समवेल्षितुम्‌।२दा 
` इत्यं सभाजितं बीच्य सवे प्राञ्जलयो जनाः । नमो जयेति नेश्चु्तं निपेतुः पुष्पबृष्टयः ॥२६॥ 
इत्थं निशम्य दमघोषसुतः स्वपीढादुत्थाय कृष्णगुशवर्शनजातमन्युः । | 

उत्किप्य बाहुमिदमाह सदस्यमर्षी संश्रावयन्‌ भगवते परुपाण्यभीतः ॥३०॥ ` 


ईशो दुरत्ययः काल इति सत्यवती श्रुतिः । बद्घानामपि यदू बुद्विबीलवाक्ये विभिद्य ते॥३१॥ 


पतिका सावधानतासे विधिवत्‌ पूजन किया ॥ १७ ॥ जब सब सभासद्गण अग्रपूजाके योग्य सदस्यः 
का विचार करनेके समय एकमत न होनेके कारण कोई निर्णय नहीं कर सके, तब सहदेबने कहा-॥। १८।। 
“हे सभासदों ! इस श्रेष्ठ पदके योग्य यदुनन्दन भगवान कृष्ण ही हैं। क्‍योंकि ये ही सब देवता 
और देश, काल एवं धनादिरूप हैं ॥१४॥। समस्त विश्व इन्हींका रूप हैँ ओर सब यज्ञ कृष्णरूप ही दै। 
अझ्ि, आहुति; मन्त्र, सांख्य तथा योगसाधन भी इन्दके लिये किये जाते हैं ॥ २० ॥ ये ही एक ओर 
अद्वितीय ब्रह्म हैं । सम्पृणे जगत्‌ इन्हींका स्वरूप है। हे सभ्यगण ! ये अजन्मा कृष्ण ही स्वयं अपनेमें 
इसकी रचना, पालन तथा संहार करते हैं।॥ २१॥ क्योंकि सारा जगत्‌ इन्हींके अनुग्रहसे विविध: 
प्रकारके कमे करता हुआ धर्मादि सब पुरुषार्थोकी सिद्धि करता है ॥ २२ ॥ अतएव महात्मा कृष्णकी 
ही अग्रपूजा होना उचित है। इनकी पूजा हो जानेसे सब प्राणियाकी और अपनी भी पूजा हो 
जायगी ॥ २३॥ अपने दानका अनन्त फल चाहनेवाला प्राणी सब प्राणियांके अन्तरात्मा, भेदभावः 
शून्य, शान्त तथा परिपूर्ण भगवान क्ृष्णके ही तृप्त्यथे दान करे? ॥ २४ ॥ कृष्णभगवानका प्रभाव 
जाननेवाले सहदेव ऐसा कहकर मौन हो गये। उनका कथन सुनकर सब साधुजनोंमें श्रेष्ठ लोग 
“बहुत ठीक? ऐसा कहते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे ॥ २४ ॥ ब्राह्मणोंका कथन सुन तथा. सभासदों- 
का अभिप्राय जानकर महाराज युधिष्ठिरने प्रेमबिह्ल हो अति प्रेमपूर्वक भगवान कृष्णकी पूजा की 
॥ २६॥ फिर खी; भाई, मन्त्री और छुटुभ्बियोंके साथ अति आनन्दित होकर उन्होंने भगवानका 
जिल्लोकपावन चरणोदक मस्तकपर धारण किया ॥ २७ ॥ रेशमी पीताम्बर तथा महामुल्यमय आभू: 
षणोँसे उनकी पूजा की । उस समय नेत्रॉमें आँसू भर आनेके कारण वे कोई भी वस्तु स्पष्ट नहीं देख 
पाते थे ॥ २८॥ इस प्रकार पूजित कुष्ण भगवानको देखकर सब प्रजाजनोंने हाथ जोड़कर तमः 
ओर जय-जय शब्द करते हुए उन्हें प्रणाम किया और उनपर फूलोंकी वर्षा हुई २६॥ इस तरह 
अगवान ऋष्णके गुणोंका वन सुनकर दमघोषके पुत्र शिशुपालने अपने आसनसे उठ और उनके 
यशका वर्णन सुनकर छु हो सभामें हाथ उठाकर निर्भयत्तापूवंक कृष्णभगवानको कठोर बचन 
सुनाते हुए हे Se हज है, कालका कोई पार नहीं पा सकता, यहु श्रुतिवचन 
सत्य दी है । देखो न, इस सभामें जो लोग अवस्था और ज्ञानमें बड़े हैं, उनकी बुद्धि भी बालकोंकी 
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अध्याय: ७४ ] दंशमस्कन्धः ( उत्तराध: ) २८३ 
यूयं पत्रविदां श्रेष्ठा मा मन्ध्वं बालभाषितम्‌ । सदसस्पतयः सर्वे कृष्णो यत्‌ सम्मतोऽहणे॥३२॥ 
तपोविद्यात्रतथरान्‌ ज्ञानविध्वस्तकल्मपान्‌ । परमर्षीन ्रह्मनिष्ठान्‌ लोक्पालेश्च पूजितान्‌।३३। 
सदस्पतीनतिक्रम्य गोपालः ङुलपांसनः । यथा काकः पुरोडाशं सपर्या कथमईति ॥३४॥ 
रणश्रमङुलापेतः ` सर्वधमंबहिष्कृत: । स्वेखवर्ती गुणेहीनः सपर्या कथमहति ॥३४॥ 
ययातिनषां हि इलं शमं सङ्भिबहिष्कृतम्‌ | बथापानरत शश्चत्‌ सपर्या कथमईति ॥३६॥ 
` ब्रह्मपिंसेवितान्‌ देशान्‌ हिव्वेतेऽञ्रह्मवचेसम्‌ । समुद्र दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजा;॥३७॥ 
एवमादीन्यभद्राणि बभाषे नष्टमङ्गलः । नोवाच किञ्चिद्‌ भगवान्‌ यथा सिंहः शिवारतम्‌॥ 
भगवन्निम्दनं श्रुत्वा दुःसहं तत्सभासदः । कणों पिधाय निजंस्सुः शपन्तश्रेदिय रुषा ॥३६॥ 
निन्दां भगवतः श्ृण्व॑स्तत्परस्थ जनस्य वा । ततो नापैति यः सोऽपि यात्यधः सुकृताच्च्युतः४ ० 
ततः पाण्ड्सुताः क्रुद्वा मत्स्यकैकयसृञ्जयाः । उदायुधाः सञचुत्तस्थुः शिशुपालजिघांसवः।४१॥ 
ततश्चेद्यसत्वसम्भ्रान्तो जगृहे खड्गचमणी । भर्त्सयन्‌ कृष्णपच्षीयान्‌ राज्ञः सदसि भारत।४ २॥ 

तावुत्थाय भगवान्‌ स्वान्‌ निवार्य स्वयं रुषा । शिरः चुरान्तचक्रेश जहारापततो रिपोः॥४३॥ ` 
शब्दः कोलाहलोऽप्यासीत्‌ शिशुपाले हते महान्‌। तस्या्ुयायिनो भूपा दुटुवु्जीबितेषिणः ॥४४॥ 
चेदयदेहोत्थितं ` ` ज्योतिर्वासुदेवश्ुपाविशत्‌ । पश्यतां सर्वेभूतानाुल्केव भ्रुवि खाच्च्युता ।४३। 
जन्मत्रयाचुगुणितवेरसंरब्धया ` _`__ शिया । ध्यायस्तन्मयतां यातो भावो हि भवकारणम्‌।४६। | धयायंस्तन्मयताँ यातो भावो हि भवकारणम्‌ ।४६। 


बातोंसे ञ्रान्त हो गयी है ॥ ३१ ॥ हे सभापतियां ! आप सब लोग सत्पात्रोंके ज्ञाताओंमें श्रेष्ठ हैं । 
इसंलिये “कृष्ण.ही. अग्रपूजाके लिये योग्य हैं” बालकोंके इस कथनको आप ठीक न मानें ॥ ३२॥ 
क्योंकि यह कुलकलङ्क ग्वाला बड़े-बड़े तपरुवी, विद्वान्‌, ब्रती तथा ज्ञानाम्निसे नष्टकल्मष, ब्रह्मनिष्ठ 
तथा लोकपालगणसे पूजित यज्ञके सभापति एवं महर्षियांके रहते यह कैसे इस पूजाका पात्र हो 
सकता है! कोआ भी क्या कभी यज्ञके पुरोडाशका भागी हुआ है ?॥ ३३॥ ३४ ॥ तब वणे, 
आश्रम तथा छुलसे प्रथक्‌, सब धर्मोसे बहिष्कृत, स्वेच्छाचारी और गुणहीन कृष्ण केसे पूजाके योग्य 
हो सकता है ? ॥ ३४ ॥ राजा ययातिने इत यादवोंके कुलको शाप दिया हे, इसलिये यह कुल 
सत्पुरुषाँसे बहिष्कृत तथा निरन्तर मद्यपानादि दुष्करमेमें तत्पर रहता है। तब यह पूजाके' योग्य केसे 
हो सकता है ?॥ ३६॥ ये चोट्टे यादव ब्रह्मर्षिंगणसेवित तथा ब्रह्मतेजयुक्त मथुरा आदि देशोंको 
छोड़कर : समुद्रस्थित किलेका आश्रय लेकर अपनी प्रजाको कष्ट देते रहते हैं”॥ ३७॥ जिसका 
सौभाग्य नष्ट हो चुका था, उस शिशुपालने ऐसे बहुतसे कडु वाक्य कहे । किन्तु जैसे यीदड़के 
शब्दोसे सिंह कुछ नहीं बोलता, वैसे ही भगवानने कुछ नहीं कहा ॥३८॥ कितने ही सभासद्‌ भगवानको 
वह दुःसह निन्दा सुनकर रोषसे चेदिराज रिशुपालको बुरा-भला कहते हुए कान मूं दकर बहाँसे 
खिसक़रने लगे ॥ ३६ ॥ क्योंकि जो पुरुष भगवानकी अथवा भगवस्परायण भक्तोंकी निन्दाके बचन 
सुनकर बहाँसे दूर नहीं हट जाता, वह शुभकमसे : भ्रष्ट होकर नीच गतिको जा पहुँचता है ॥ ४० ॥ 
तब सब पाएडव तथा मत्स्य, केकय और खञ्जयदेशीय राजे क्रोधित हो शिशुपालको मारनेके लिये 
अपने अख-शख सम्हालकर उठ खड़े हुए ॥ ४१ ॥ हे भरतनन्दन ! शिशुपालने भी उस समय बिना 
हिचकिचाहटके भरी सभामें कृष्णपक्षीय राजाओंको ललकारते हुए ढाल-तलवार उठा ली॥ ४२॥ 
तब भगवानने उठकर अपने सुहृदोंको शान्त किया और अपने ऊपर आक्रमण करनेवाले शत्रुका 
सिर छुरेके समान तीक्षण धारवालि अपने सुदर्शन चक्रसे काट डाला ॥४३।। इस तरह शिशुपालके सारे 
जानेपर वहाँ बड़ा भारी कोलाइल सच गया और उसके अनुयायी सभी राजे अपने-अपने प्राण 
लेकर भाग खड़े हुए। इसी बीच शिशुपालके शरीरसे निकला हुआ तेज सब प्राणियोंके देखते- 
देखते.इस तरह भगवान कष्णमें समा गया, जैसे-आकाशसे गिरी हुई. ज्योति प्रथिवीमें समा जाती 
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रद श्रीमद्भागवते महापुराणे | अध्यायः ७६ 


ऋत्विग्भ्य; ससदस्येभ्यों दक्षिणां विएलामदात्‌। सर्वान्‌ सम्पूज्य विधिवचक्रऽवभथमेकराट्‌ ।४७ 
साधयित्वा क्रतुं राज्ञः कृष्णो योभेश्वरेश्वरः | उवास कतिचिन्मासान्‌ सुह ङ्किरभियाचितः।\४८। 
ततोऽलुज्ञा'्य राजानमनिच्छन्तमपीश्वरः । ययौ सभायः सामात्यः स्वपुरं देवकीसुतः॥४३॥ 
बशितं यदुपाख्यानं मया ते बहुविस्तरम्‌ । बेङुए्ठवासिनोजन्म विग्रशापात्‌ पुनः पुनः ।४० 
राजब्रयावभृथ्येन खातो राजा युधिषिरः । अक्क्षत्रसभामध्ये शुशुभे सुरराडिव ॥४१॥ 
राज्ञा सभाजिताः सर्वे सुरमानवखेचराः । कृष्णं क्रतुंच शंसन्तः स्वधामानि ययुसुदा ४२ 
दुयोधनसृते पापं कलिं कुरुकंलामयम्‌ । यो न सेहे श्रियं स्फीतां टटा पाण्डुसुतस्य ताम्‌५३ 
य इदं कीतेयेद्‌ विष्णोः कर्म चेद्यवधादिकम्‌ । राजमोचं वितानं च सवपापैः प्रसुच्यते ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराद्धे रिशुपालवधो 
नाम चतुःसप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७४ ॥ 


पञ्चस्ततितमोऽध्यायः 
7) राजोवाच 
अजातशत्रोस्तं दष्ट्रा राजस्नयमहोदयम्‌ । सर्वे झु्ुदिर ब्रह्मन्‌ जृदेवा ये समागताः ॥१॥ 
दुर्योधनं बजेयित्वा राजानः सषयः सुराः । इति श्रृतं नो भगवंस्तत्र कारशश्ुच्यताम्‌ ॥२॥ 
ऋषिरुवाच” 
पितामहस्य ते यज्ञ राज्ये महात्मनः । बान्धवाः परिचर्यायां तस्यासन्‌ ्रेमघन्धनाः।।३॥ 


है ॥४४॥४४५॥ तीन जन्मतक बराबर वैरभव तथा द्वेषपूण बुद्धिसे भगवानका ध्यान करनेके कारण वह 
भगवानभें तन्मय हो गया था। क्योंकि भाव ही ध्येयाकारतादिकी प्राप्तिका कारण होता है ॥ ४६॥ 
तब चक्रवर्ती महाराज युधिष्ठिरने तदस्यां तथा ऋत्विजोंको बहुत-सी दक्षिणा दी और सबका सत्कार 
करके विधिपूवेक अवभृथस्नान किया ॥ ४७॥। इस तरह महाराज युधिष्ठिरका राजसूय यज्ञ पूर्ण 
कराके सबयोगेश्वर भगवान कृष्ण सुहृद्गणके आम्रहसे कुछ दिन वहाँ रहे, फिर पाण्डवोंकी इच्छा 
न होनेपर भी राजा युधिष्ठिरसे आज्ञा लेकर देवकीनन्दन स्त्री और मन्त्रियोंके साथ अपनी राज- 
घानीको लौट गये ।। ४८॥ ४६ ॥ हे राजन्‌ ! वैकुए्ठबासी जय और विजयको सनकादिके शापसे 
जैसे बारम्बार जन्म हुआ था, वह सब वृत्तान्त सैंने विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दिया ॥ ५०॥ उधर 
महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञका अवश्वथ स्नानकर ब्राह्मणों और क्षत्रियोंकी सभामें इन्द्रके 
समान सुशोभित हुए ।। ५१ ॥ इस समय पाएडवोंकी बढ़ी हुई सम्पत्ति देखकर जो उसे सहन नहीं 
कर सका था, उस कुरुकुलकलङ्क कलिरूप पापी दुर्योधनके सिवा अन्य सब देवता, मनुष्य ओर 
प्रमथगण्‌ राजा युधिष्ठिरसे सम्मानित हो कृष्णचन्द्र तथा राजसूय यज्ञकी प्रशंसा करते हुए बढ़ी 
- प्रसन्ततासे ,अपने अपने लोकोंको लोटे ॥ ४५२ ॥ ५३॥ जो भगवान कृष्णके शिशुपालवध आदि 
काँ पक a on ee यज्ञानुष्ठानका वृत्तान्त कीर्तन करता है, वह सब 
से छूट जाता ॥ इति १ शो = * चतः 
ह तमो डक इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्क्रन्धे भाषाटीकायां चतुःसप्त 
( राजसूयके अवश्वथस्नानमहोत्सवके अवसरपर दुर्योधनका अपमान ) इतनी कथा सुनकर 


राजा परीक्षितने नर्मन्‌ * अभी आपने कहा है कि अजातशत्र महाराज युधिष्ठिरके उस 
बहान अ es राजे, ऋषिगण और देवगण आये थे, उनमेंसे दुर्योधन कें 
चबा अन्य आनन्दित हुए । सो दुर्योधनको प्रसन्नता कयो ज | 

f ्‌ ता क्‍यों नहीं हुई ? इसका कयां | 
कारण था ! ॥ १॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे--हे राजन्‌! हुषार पिता eee 
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अध्याय: ७४ | दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) रद्द 


भीमो महानसाध्यच्तो धनाध्यक्षः सुयोधनः | सहदेवस्तु पूजायां नकुलो द्रव्यसाधने ॥४॥ 

गुरुशुश्रूषणे जिष्णुः कृष्णः पादावनेजने । परिवेषशे दुपदुजा कणो दाने महामनाः ॥५॥ 

युयुधानो विकणश्र हार्दिक्यों विदुरादयः । बाह्नीकपुत्रा याद्या ते च सन्तर्दनादयः ॥६॥ 

निरूपिता महायज्ञे नानाकर्मसु ते तदा। परतरतन्ते स्म राजेद्र राज्ञः प्रियचिदीत्रः ॥७॥ 
ऋत्विक्सदस्यबहुबित्स सुहत्तमेषु स्विषटेषु नृतसमहणदक्षिणामिः । 
चद्य च सात्वतपतेश्चरशं प्रविष्टे चक्रृस्ततस्त्ववसृथख्रपनं दयनद्याम्‌ ॥८॥ 


ृदङ्गशह्णपणबधुुर्वानकगोसुखाः । वादित्राणि विचित्राणि नेदुरावमृथोत्सवे ॥६॥ 
नतंक्यो ननृतुहश गायका यूथशो जगुः। वीणावेणुतलोन्नादस्तेषां स दिवमस्प्ृशत्‌ ॥१०॥ 
चित्रष्वजपताकाम्ररिभेनद्रस्यन्दनावेभिः  । स्वलङ्कृतैभंटेभूपा निंयू रुकममालिनः॥ ११॥ 
यदुसृञ्ज यकाम्बोजङुरुकेकयकोसलाः । कम्पयन्तो शचं ` सेन्येयेजमानपुरःसराः ॥१२॥ 


सदस्यत्विर्दरिजशरेष्ठा ब्रह्मघोषेण भूयसा । देवषिपित्गन्ध्वास्तष्टवुः पुष्पवर्षिणः ॥१३॥ 
स्वलङ्कृता नरा नायों गन्धसम्भृपणाम्तरेः | िलिम्पन्स्योऽभिषिश्चन्त्यो विजह विविधे रसेः १४ 
तैलगोरसगन्धोदहरिद्रासान्द्रकुङ्कुमेः ।पुम्भिर्लिप्ता प्लिम्पन्त्यो विजहुर्वारयोषितः।१५। 
गुप्ता नृभिनिरगमन्बुपलब्धुमेतद्‌ देव्यो यथा दिवि विमानवरैन्देव्यः । 
ता मातुलेयसखिभिः परिषिच्यमानाः सब्रीडहासविकसद्वदना विरेजुः ॥१६॥ 


राजसूय यज्ञमें सब बन्धु-बान्धवोंने प्रेमबश भिन्न-भिन्न सेवाकाय अपने-अपने हाथोंमें लिया था 
॥ १॥ २॥ ३ ॥ जिनमें भीमसेन पाकशालाकी देख-रेख करते थे, दुर्योधन कोषाध्यक्ष थे, सहदेब 
आने-जानेवालोंके पूजन-सत्कारका कार्ये करते और नकुल अनेक प्रकारकी सामग्री एकत्रित करनेका 
कायं करते थे ॥ ४॥ अज्जुन पूज्य सहानुभावोंकी सेवामें लगे रहते थे, भगवान कृष्ण अतिथियोंके 
पाँव पखारते थे, द्रौपदी भोजन परोसतीं और महामना कर्ण दान देते थे॥ ५॥ हे राजेन्द्र ! इसी 
तरह सात्यकि, विकणं, हार्दिक्य, विदुर तथा भूरिश्रवा आदि बाह्वीकपुत्र और सन्तदेनादि भी उस 
महायज्ञमें भिन्न-भिन्न कार्योपर नियुक्त होकर राजा युधिष्ठिरका प्रिय करनेके लिये अपने-अपने काये में 
लगे थे ॥ ६॥ ७॥ तब ऋत्विक्‌, सदस्य ओर बहुत पुरुषों तथा अपने बन्धु-बान्धवोंके सुमधुर बचन 
तथा नाना प्रकारकी सामग्री ओर दक्षिणादिसे भली भाँति सत्कार पा जाने तथा-चेदिराज.शिशुपाल= 
के शारीर त्यागकर भगवान यदुनाथके चरशोंमें प्रविष्ट हो।जानेपर महाराज युधिष्ठिरने जाकर गङ्गाजी- 
में अवश्रथस्नान किया ॥| ८॥। उस अवश्रथस्नानके उत्सव के अवसरपर मृदङ्ग; शंख, पणब, ढोल, 
आनक और गोसुख आदि विविध प्रकारके बाजे बजने लगे।॥ ६॥ नतेकियाँ आनन्दित होकर 
नाचने लगीं, झुएड-के-झुएड गायक गाने लगे तथा उन लोगोंकी वेणु ओर तालियांका महान्‌ शब्द 
सारे आकाशमण्डलमें गूँज उठा ॥ १० ॥ तब यजमानको आगेकर यदु, सज्ञय, काम्बोज, कुर, केकय 
ओर कोसलदेशके राजे सुवर्णमय हारोंसे विभूषित हो नाना प्रकारकी ध्वजा-पताकाओंको उठाये 
हाथी, रथ, घोड़े और भली भाँति सजी हुई पैदल सेनाके साथ भूमए्डलको कॅपाते हुए नगरसे बाहर 
आये ॥ ११॥ १२ ॥ उनके साथ सदस्य तथा ऋत्विक्‌ आदि द्विजश्रेष्ठ महान्‌ वेद्वनि करते हुए चले 
ओर देवता, पिठुगण तथा गन्धर्वे फूल बरसाकर स्तुति करने लगे॥ १३ ॥ चन्दन, माला, आभूषण 
तथा बञ्जादिसे भली भाँति अलंकृत ख्ी और पुरुष एक-दूसरेके शारीरपर नाना प्रकारके रसोंका लेपन 
करतेआऔर भिगोते हुए खेलने लगे॥१४। वाराङ्गनायें पुरुषों द्वारा तैल, गोरस, चन्दन, हल्दी और गाढ़ी 
केसरसे अनुलिप्त हो स्वयं भी उनके अङ्गोंपर वे ही वस्तुएँ मलती हुई क्रीडा करने लगीं ॥ १५॥ उस 
समय बह उत्सब देखनेके लिये आकाशमें विमानोंपर चढ़कर आयी. देवाङ्गताओंके समान राज- 
महिलाएँ रथ आदिपर चढ़कर बहुतसे सैनिकों द्वारा सुरक्षित हो नगरके बाहर निकलीं पाएडवोंके, 
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श्दरे श्रीमङ्भागवते महापुराशे- [ अध्यायः ७४ 


ता देवरालुत सखीन्‌ सिषिचुइंतीभिः क्लिन्नाम्मरा विद्वतगात्रकुचोरुमध्याः | 
आत्सुक्यघुक्तकबराच्च्यवमानमाल्याः चोभे दधुर्मलथियां रुचिरैबिहारेः ॥१७॥ 
स॒ सम्राड्‌ रथमारूढः सदश्वं रुक्ममालिनम्‌ । व्यरोचत स्वपल्लीभिः क्रियाभिः क्रतुराडिव। १८।। 
पल्लीसंयाजावमृथ्येश्वरित्वा ते ` तमृत्विजः । आचान्तं खापयाश्चक्रगङ्गायां सह कृष्णया १४॥ 
देवदुन्दुभयो नेदु्रदुन्दुभिभिः समम्‌ । शरः पुष्पवर्षाणि देवर्षिपितृमानवाः ॥२०॥ 
सस्नुस्तत्र ततः सर्व वर्णाश्रमयुता नराः। महापातक्यपि यतः सदो सुच्येत किल्बिषात्‌।२१। 
अथ राजाहते चौमे परिधाय स्वलङ्कृतः | ऋत्विकसदस्यविग्रादीनानर्चाभरशाम्बरेः।।२२॥ 
बन्धुज्ञातिनुपान्‌ . मित्रसुहृदोऽन्यांश्च सवशः । अभीच्णं पूजयामास नारायणपरो ब्ृपः॥२३॥ 
सर्वे जनाः सुररुचो मणिङुण्डलस्रगुष्णीपकश्चकदुकूलमहारध्यंहाराः । 
नार्यश्च कुण्डलयुगालकब्न्दजुष्टवकत्र श्रियः कनकमेखलया विरेजुः ॥२४॥ 
अथत्विजो महाशीलाः सदस्या ब्रह्मादिनः । ब्रह्मच्षत्रियविद्‌शूद्रा राजानो ये समागताः २५॥ 
देवि पितृभूतानि लोकपालाः सहानुगाः | पूजितास्तमलुज्ञाप्य स्वधामानि ययुन्प ॥२६॥ 
हरिदासस्य राजष राजख्नयमहोदयम्‌ । नेवातप्यत्‌ प्रशंसन्तः पिबन्‌ मत्योंड्मृर्त यथा २७ 
ततो युधिष्टिरो राजा सुहत्संबन्धिवान्धवान्‌ । प्रेम्णा निवासयामास कृष्णं च स्यागकातरः।२८। 


मामाके पुत्र कष्ण तथा उनके मित्रों द्वारा भिगोई हुई राजरानियाँ लज्ञापूर्ण मुसकानसे प्रफुल्लबदन 
होकर अत्यन्त शोभाको प्राप्त हुई ॥ १६॥ वख्रोंके भीग जानेसे जिनके शरीर, कुच, जंघा तथा मध्य 
भांग आदि कुछ-कुछ दीख रहे थे, वे राजमहिलाएँ अपने देवरों और सखाओंको पिचकारियोंसे 
भिगोनेः लगीं। अत्यन्त उत्सुकतावश उनके केशपाश ढीले पड़ गये और उनमें गुथी हुई फूलोंकी 
मालाएँ खिसक पड़ीं । इस प्रकार अपनी मनोहर क्रीडाओंसे वे मलिनबुद्धि पुरुषोंके मनमें क्षोभ 
उत्पन्न करने लगीं ॥१७॥। तब एक सुन्दर घोड़ोंयुक्त और सुवणेमालाविमणिडत रथमें अपनी पत्नियों- 
के साथ सवार सार्वेभोम महाराज युधिष्ठिर क्रियाओं सहित साचात्‌ यज्ञपुरुषके समान सुशोभित हुए 
॥ १८ ॥ तदनन्तर ऋत्विग्जनोंने उनसे परनीसंयाजनामक यज्ञ तथा अवश्वथस्नांन-सम्बन्धी कमे एवं 
आचमन कराके द्रीपदीके सहित गङ्गाजीमें स्नान कराया ॥ १६ ॥ उस समय मनुष्योंकी दुन्दुभियोंका 
भी शब्द होने लगा ओर देवता, ऋषि, पितर और मनुष्य फूल बरसाने लगे।। २०॥ इस तरह अव- 
श॒थस्तान होजानेपर सब वणे और आश्रमके लोगोंने गङ्काजीमें स्नान किया। क्योंकि अवभृथे 
अवसरपर स्नान करनेसे महापातकी पुरुष भी तुरन्त पापसे मुक्त हो जाता है॥ २१॥ तब. महाराज 
युधिष्ठिरने दो नवीन रेशमी वख तथा और भी नाना प्रकारके आभूषण पहने और ऋत्विक्‌ , सदस्य 
ओर अन्य त्राह्मणोंको विविध प्रकारके बस्राभूषण देकर' सत्कार किया ॥ २२॥ ऐसे ही भगवत्परा" 
यण महाराज युधिष्टिरने अपने बन्धु-बान्धव, जाति-भाई, राजाओं, मित्र, सुहृदू तथा और सबका 
यथोचित सम्मान किया॥ २३ ॥ तब संब लोग मणिमय कुएडल, माला, पगड़ी, अंगरखा, डुपट्टा तथा 
बहुमूल्य हार पहनकर देवताओंके सदरा तेजोमय प्रतीत होने लगे। युगल कुएडल तथा.अल्लकावली- 
से उनके मनोहर सुखारबिन्द सुशोभित थे । वे स्त्रियाँ कमरमें सुबणेमेखला धारण करके अत्यन्त 
शोभित हुईं ॥ २४॥ हे राजन्‌! सर्वाधिक शोभित महामना ऋत्विग्गण तथा वेद्बादी सदस्यगण 
यज्ञोत्खव देखनेके लिए आये हुए नाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और राजे तथा अपने अनुयायियों 
सहित देवता, ऋषि, पितर, भूत और लोकपाल महाराज युधिष्ठिरसे भली-भाँति सम्मानित हो और 
उनकी अलुमति लेकर अपने-अपने स्थानोंको चले गये ॥ २४ ॥ २६ ॥ हे राजर्षे ! जैसे अमृत 
मनुष्य कभी नहीं अघाते आता, वैसे ही भगवद्भक्त महाराज युधिषि स Sse 
करते भी उनको ठस नहीं हुईं ॥ २७ ॥ उस समय वियोगको 4 राजसूय यज्ञकी प्रशंसा कर 
को” सहनेमें असमथ होनेके कारण राजा 
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अध्याय: ७४ ] दशमस्कन्ध: ( उत्तरार्धे; ) २८७ 


भगवानपि तरङ्ग न्यवात्सीत्तत्मियहुरः । प्रस्थाप्य यदुवीरां साम्तादींश्च कुशस्थलीम्‌।२8। 
इत्थं - राजा थमसुतोः मनोरथमहाशम्‌ । सुदुस्तरं समत्तीय कृष्णेनासीद्‌ गतज्वरः ।।३०॥ 
एकदान्तःषुरे तस्य वीच्य दुर्योधनः श्रियम्‌ | अतप्यद्‌ राजहनयस्य महित्व॑ चाच्युतात्मनः॥३१॥ 
यस्मिन्‌ नरेनदरदितिजेन्दररेन्द्रलच्मीर्नाना विभान्ति किल विश्वसुजोपक्लुप्ताः । 
ताभिः पतीन्‌ ।दुपदराजसुतोपतस्थे यस्यां ` बिषक्तहृदयः कुरुराडतप्यत्‌ ॥३२॥ 
यस्मिस्तदा मधुपतेमदविपीसहस्ंश्रोणीभरेण शनकैः क्षणद्प्रिशोभम्‌ । 
मध्ये सुचारु कुचकुडकुसशोणहारं ` श्रीमन्युखं प्रचलकुण्डलक्षन्तलात्यम ॥३३॥ ` 
समायां मयक्लप्षायां कापि धर्मसुतोडधिराद । वृतोऽचुजैर्रधुभिश्च कृष्णेनापि स्वचन्नुषा ॥३४॥ 
आसीनः. काञ्चने साक्षादासने मघवानिव। पारमेष्ठचश्रिया जुष्टः स्तूयमानश्च बन्दिभिः।।३५॥ 
तत्र दुयोधनो सानी: परीतो - आतृभिृप । किरीटमाली न्यविशद्‌सिइस्त; लिपन रुषा।३६॥ 
स्थलेऽभ्य एहाद्‌ वस्नान्तं जलं मत्वा स्थलेऽपतत्‌ । जले च स्थलवद्‌ श्रान्त्या, मयमायाविमो हितः३७ 
जहास भीमस्तं `इष्टा खनियो न्रपतयोऽपरे। निवायमाणा अप्यङ्ग राज्ञा कृष्णानुमोदिताः३८ 
स॒ ब्रीडितोऽवाग्वदनो रुषा ज्वलन्‌ निष्क्रम्य तूष्णीं प्रययौ 'गजाह्ण॑यम्‌। | 
हाहेति ` शब्दः ` सुमहानधूत्‌ सतामजातशत्रुविमना ` इवाभवत्‌ । 
बभूव तूष्णं भगवान्‌ धुवो भरं समुजिहीपुश्रमति स्म यद्डशा ॥३8॥ 


युधिष्ठिरने अपने सुहृद्‌ सम्बन्धी और बान्धवों तथा भगवान कृष्णको अति प्रेमपूवेक कुछ दिनों अपने 
ही यहाँ टिका रक्खा ॥२८॥। हे तात ! युधिष्ठिरके शुभचिन्तक भगवान कृष्णने साम्बादि यादवोंको 
द्वारका भेज दिया और स्वयं वहीं रह गये॥ २६॥ इस तरह धमंपुत्र महाराज युधिष्ठिर श्रीक्कष्णकी 
कृपासे अपने मनोरथरूप, दुस्तर समुद्र पार करके निश्चिन्त हो गये ॥ ३०॥ एक दिन भगवद्धक्त 
महाराज युधिष्ठिरके राजमहुलकी सम्पत्ति और 'राजसूय यज्ञ द्वारा प्राप्त सम्मान देखकर दुर्योधनको 
बड़ा सन्ताप हुआ ॥ ३१॥ जिस सभामें मयदानवकी लायी हुई नरेन्द्र, दैत्येन्द्र और सुरेन्दरोंकी 
विविध सम्पत्तियाँ सुशोभित थीं और उन सम्पत्तियोंसे राजरानी द्रोपदी अपने पतियोंकी परिचर्या 
करती थीं। जिस राजभवबनमें भगवान कृष्णके, कुचकुंकुमरञ्जित रक्तबणे हार तथा चञ्ल कुण्डल 
ओर अलकावलीसे मणिडत मनोहर मुखारविन्दसे सुशोभित सहस्रो रानियाँ कटिभारवश मन्द्गतिसे 
चलती हुई चरणके नूपुरोंक्री झनकार करती थीं, उसे देखकर द्रोपदीमें आसक्त दुर्योधनको बड़ा डाह 
हुआ ॥ ३२॥ ३३ ॥ एक दिन महाराज युधिष्ठिर मयदानवकी बनायी हुई सभामें अपने भाइयों, 
बन्धुजनों और अपने नेताखरूप भगवान श्रीकृष्णस घिरे हुए साम्नाज्य-लक्ष्मीसे' सुसम्पन्न होकर 
साक्षात इन्द्रके समान स्वर्णसिंहासनपर आसीन थे: और बन्दीजन उनकी स्तुति कर रहे थे। इसी 
समयःमहामानी दुर्योधन, किरीट-सुकुट, माला तथा खड्गादिसे सुसज्जित हो अपने भाइयोंके साथ 
ढ्वारपालोंको क्रोधसे भिड़कता हुआ वहाँ आया.॥३४। ३५॥। ३६॥ उसने मयासुरकी मायासे मोहित 
होकर.स्थलको जल समभकर अपने कपड़े समेट लिये और जलमें स्थलका भ्रम हो जानेसे वह उसमें 
जा गिरा ॥ ३७॥ हे तात ! उसको गिरा देखकर भीमसेन, राजमहिलाएँ तथा अन्य दूसरे राजे महा- 
राज युधिष्ठिर द्वारा मना किये जानेपर भी भगवान छष्णका रुख देखते हुए हँसने लगे ॥३८॥ इससे 
वह बहुत लड्जित हुआ और सिर नीचा किये सननही सन क्रोधानलसे जलता हुआ सभाअवनसे 
उठकर हस्तिनांपुरको चला गया । इस उपहाससे भावी अनथकी सम्भावना देखकर सज्जन पुरुषोंमें 
मह! हाहाकार सच गया ओर धर्मराज कुछ अनमने-से हो गये । जिनकी दृष्टिसे दुर्योधन भ्रममें पड़ 
राया था, वे भूमिका भार उनारनेके इच्छुक भगवान कृष्ण उस समय + नहीं बोले ।। ३६ ॥| 
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र्पः श्रीमद्भागबते महापुराणे- [ अध्यायः ७६ 


एतत्तेऽभिहितं राजन्‌ यत्‌ एटोऽहमिह त्वया । सुयोधनस्य दौरात्म्यं राजझये महाक्रतौ ॥४०॥ 
` इति श्रीसङ्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे दुर्योधनमानभज्ले 
नाम पञ्नसप्ततितमोऽध्यायः । ७४ |। 


षट्सप्ततितमो ऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


अथान्यदपि कृष्णस्य शृणु कर्माडुतं प । क्रीडानरशरीरस्य यथा सौभपतिः ॥१॥ 
शिशुपालसखः शाल्वो रुक्मिणयुद्वाह आगतः । यदुभिनिजितः संख्ये जरासन्धादयस्तथा ॥२॥ 
शाल्वः प्रतिज्ञामकरोत्‌ शणवतां सर्वभू्ुजाम्‌ । यादवीं कतमां करिष्ये पौरुषं मम पश्यत ॥३॥ 
इति मूढः प्रतिज्ञाय देवं पशुपतिं प्रशुम्‌ । आराधयामास नृप पांसुपष्टि सकृद्‌ ग्रसन्‌ ॥४॥ 
संवत्सरान्ते भगवानाशुतोष उमापतिः । वरेणच्छन्दयामास शास्तं शरणमाणतस्‌ ॥५॥ 
देवासुरमनुष्याणां' गन्धर्वोरगरच्साम्‌ । अभेद्यं कामगं वव्ने स यानं वृष्णिभीषशम्‌ ॥६॥ 
तथेति गिरिशादिष्टो मयः परपुरञ्जयः । पुरं निर्माय शाल्वाय प्रादात्‌ सौभमयस्मयम्‌॥७। 
स लब्ध्या कामगं यानं तमोधाम दुरासदम्‌ । ययौ द्वारवतीं शारो वेर वृष्शिक्रतं स्मरन्‌॥८॥ 
निरुद्धय सेनया शाल्बो महत्यां भरतषभ । पुरीं बभञ्गोपचनान्युद्यानानि च सवशः ॥8॥ 
सगोपुराणि द्वाराणि प्रासादाट्टालतोलिकाः । विहारान्‌ स विमानाग्रयान्निपेतुः श्नष्टयः।१०।` 
शिला ड्रमाश्चाशनयः सर्पा आसारशर्कराः । प्रचण्डश्रक्रवातोऽभू द्‌ रजसा55च्छादिता दिशः॥ 


हे राजन्‌ ! तुमने मुझसे जो पूछा था,वह्‌ सब मैंने उस महान्‌ राजसूय यज्ञमें दुर्योधनकी दुष्टताका वृत्तान्त 
तुम्हें सुना दिया ॥ ४०॥ इति श्रीमद्भागवते सहापुराणे दशमस्कन्धे भाषांटीकायां पञ्चसप्ततितमोऽ- 
ध्यायः ॥ ७५ ॥ दर * 

( शाल्व॒ तथा यादवोंका युद्ध ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! अब जैसे सोभ 
विमानका स्वामी शाल्घ मारा गया था, सो लीलाके लिये मानवशरीरधारी भगवान कृष्णका वह 
मे 
अद्भुत कर्म सुनो ॥ १॥ शास्व शिशुपालका बड़ा मित्र था। जब वह रुक्मिणीके विवाहमें कुश्डिन- 
पुर आया था, और जरासन्धादि राजाओंके समान ही स्वयं भी यादवोंसे थुद्धमें पराजित हो गया 
॥ २ ॥ तब शाल्वने सब राजाओंको सुनाते हुए प्रतिज्ञा की थी कि “तुम मेरा पुरुषार्थ देखना, एक 
दिन मैं समस्त धरातलको याद्वविहीन कर दूँगा” ॥ ३ ॥ हे राजन्‌ ! ऐसी प्रतिज्ञा करके वह मूढ़ 
अहोरात्रमें केवल एक बार मुद्दी भर अस्म फॉकता हुआ देवाधिदेव भगवान पशुपतिका आराधन 
करने लगा।॥ ४ ॥ एक बष व्यतीत हो जानेपर आशुतोष भगवान शङ्करने अपने शरणागत भक्त 
शाल्वसे अभिलषित वर Ss कदा ॥ ५ ॥ तब उसने यादवोंको भयभीत करनेवाला एक ऐसा 
विमान माँगा, जो 3328 अता सवत्र जा सके ओर जिसे देवता, असुर, मनुष्य, गन्धव, 
सपे तथा राक्षस भ न तोड़ पाय ॥ ६॥ भगवान शंकरने “तथास्तु कहा और उनकी आज्ञासे 
शत्रुओंके नगरोंको जीत 30७ सयदानवने सोभनामका एक लोहेका विमान बनाकर शाल्वको 

इच्छु न्व के द्षों 
दिया ॥ ७४॥ उख इच्छाचारो, अन्धकारमय तथा अभेद्य विसानको पाकर शाल्व अपने शत्र यादषोंके 
चैर स्मरण करता हुआ इारकापुरीमें पहुँचा ॥ ८॥ हे भरतर्षभ ! ने डी सेना 
तको चिर शियाओऔर उसके भ : उसने एक बहुत बड़ी सेन 
सारी ड्वारकापुरीको घर लिया ऑर उसके उपवन, उद्यान, गोपुर, द्वार, प्रासा लिका, तालिका 
मुंडेरों और विहारगृहोंको तोड़ने i Da ae 
ह लित बेगा। उस समय उस श्रेष्ठ विमानसे विविध अस्त्र-शल्तरोंकी 
होने लगी ॥ ६ ॥ १० शिला, स॒र्प 
वर्षा होने लग be ? दत्त, वज्र, सप तथा ओलोंकी भड़ी लग गयी ओर प्रण्चरड 
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अध्यायः ७६ ] दशभस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ` र्द 


इत्य्धमाना सौभेन कृष्णस्प नगरी भृशम्‌ । नाभ्यपद्यत शं राजंख्िपुरेण यथा मही ॥१२॥ 
द्युम्नो भगवान्‌ वीच्य बाध्यमाना निजा/प्रजा:। मा भे्टेत्यभ्यधाद्वीरो रथारुहो महायशा ।१ द | 
सात्यकिकवारुदेष्श्थ साम्मोऽक्ररः सहानुजः । हार्दिक्यो भालुविन्दश गदश शुकसारणौ ॥ १४॥ 
अपरे च महे्वासा रथयूथपयूथपाः । निरययुदंशिता गुप्ता स्थेभाश्वपदातिमिः ॥१४॥ 
ततः ग्रवश्ृते युद्धं शाल्वानां यदुभिः सह । यथासुराणां विचेतुं लोमहर्षणम्‌ ॥१६॥ 
ताश्च सौभपतेर्माया दिव्याख्ने रुक्मिणीसुतः । शेन नाशयामास नेशं तम इवो ष्णुः ॥ १७॥ 
विव्याध पञ्चविंशत्या स्वणपुहणरयोसुखंः । शाल्वस्य ध्वजिनीपालं शरेः सन्नतपर्वमि:॥ १८॥ 
शतेनाताडयच्छाल्वमेकैकेनास्थ सेनिकान्‌ । दशभिदंशभिनेतृन्‌ वाहनानि त्रिमिखिमि:॥ १६॥ 
तददूअुत महत्‌ कम्ते अद्युम्नस्थ महात्मनः | इष्ट्वा तं पूजयामासुः स्वे स्वपरसेनिकाः ॥२०॥॥ 
बहुरूपेकरूपं तद्‌ दश्यते न च दश्यते। मायामयं सयकतं दुर्विभाव्यं परैरभूत ॥२१॥ 
कचिद्भूमो कचिद्॒योम्नि गिरेम ष्नि जले कचित्‌। अलातचक्रवद्धाम्यत्‌ सौमं तद्‌ दुरवस्थितम्‌।२२॥ 
यत्र यत्रोपलच्येत ससौभः सहसेनिकः । शाख्वस्ततस्ततोऽग्ुञ्चन्‌ शरान्‌ सात्वतय॒थपाः २३ 
शरैरण्न्यकसंस्पशेराशी विषदुरासदैः । पीड्यमानपुरानीकः शान्वोऽब्ुत्‌परेरिैः ।२४। 
शाल्वानीकपश्ोतरेत्वष्णिवीरा भृशा्दिताः । न तत्यजू रणं स्वंस्वं लोकद्वयजिगीषवः ॥२५॥ 
शान्वामात्यो चुमान्‌ नाम प्रचुम्न प्राकग्रपीडितः। आसाद्य गदया मौर्व्या व्याहत्य व्यनदद्‌ बली २६ 


ववश्ड्रके कारण सब दिशाएँ धूलिसे ढक गयीं ॥ ११॥ हे राजन्‌ ! पू्वकालमें जैसे नरिपुरासुरसे 
सम्पूणं पृथ्वी पीडित हो गयी थी, वेसे ही सोभके कारण अत्यन्त पीड़ित द्वारकापुरीको शान्ति नहीं 
मिल पाती थी ॥ १२॥ सहायशस्वी तथा वीरवर भगवान प्रद्युन्नने अपनी प्रजाको अत्यन्त पीडित 
देख और रथपर सवार हो 'डरो सत? ऐसा कहकर धैर्य बँधाया ॥ १३ ॥ उस समय उनके साथ 
सात्यकि, चारुदेष्ण, साम्ब, भाइयों सहित अक्रूर, हार्दिक्य, भानुबिन्द, गद, शुक, हाथी, घोड़े और 
पदाति सेनासे सुरक्षित हो तथा कवच धारण करके नगरके बाहर आ गये ॥ १४ ॥ १४ ॥ तब देव- 
ताओंके साथ जैसे दैत्योंका संग्राम हुआ था, वैसे ही यादवोंके साथ शाल्वके सैनिकोंका अति घोर 
तथा रोमाञ्चकारी युद्ध होने-लगा ॥ १६॥ सूर्य जैसे रात्रिके अन्धकारको दूर कर देते हैं, वेसे ही 
रुक्मिणीनन्दन श्रीप्रद्युम्नजीने शास्वकी वह सब माया एक क्षणमें अपने दिव्य शख्रोंसे दूर कर दी 
॥ १७॥ और शाल्बके सेनापतिको सोने के पंख, लोहेकी नोकवाले तथा जिनके जोड़ जान नहीं 
पड़ते थे, ऐसे पश्चीस बाणांसे बींध दिया ॥ १८॥ ऐसे ही उन्हाने सो बाणांसे शाल्वको, एक-एकसे 
सब सैनिकोंको, दस-दससे सेनानायकों और तीन-तीन बाणोंसे उनके वाहनोंको घायल कर डाला 
॥ १६॥ महात्मा प्रद्युम्नका यह अद्भुत तथा महान्‌ पराक्रम देखकर अपने ओर पराये सभी सैनिक 
प्रशंसा करने - नग गये ॥ २० ॥ शाल्वका वह सयदानवनिर्मित मायामय विमान कभी अनेकरूप 
ओर कभी एकरूपका दिखायी देता था, वह कभी दीखता ओर कभी अदृश्य हो जाता था। इस 
तरह शन्नुओंको उसकी गतिं कुछ भी नहीं मालूम पड़ती थी ॥ २१॥ उस सौभविसानकी किसी एक 
स्थानमें स्थिति नहीं होती थी । वह कभी प्रथिबीपर, कभी आकाशमें, कभी पर्वतशिखरपर ओर कभी 
जलमें अलातचक्रके समान घूमता हुआ दिखायी पड़ता था ॥ २२॥ जहाँ-नहाँ सोभ और अपने 
सैनिकोंके साथ शाल्ब दिखायी देता तो यादवयूथपति वहीं-वहीं बाणोंकी कड़ी लगा देते थे ॥ २३॥ 
इस तरह शत्रुओंके छोड़े हुए सूयं तथा अग्निके समान उष्ण स्पशयुक्त तथा विषम विषघरोंके समान 
असह्य बाणोसे विमान और सैनिकोंके सहित पीडित होकर शाल्व मूच्छित हो गया ॥ २४ ॥ इधर 
इहलोक ओर परलोक दोनोंको जीतनेके इच्छुक यादववीरोंने शाल्वके सैनिकोंकी शखवर्षांसे 
अत्यन्त पीडित होकर भी रणभूमि नहीं छोड़ी॥ २५॥ इसी अवसरपर शाल्वके महाबली सन्त्री 
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२६०. „ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्याय: ७७ 


प्रथम्न॑ गदया ` शीर्ष्णवक्तःस्थलमरिन्दमम्‌ । अपोवाह रणात्‌ सतो धमविद्‌ दारुकात्मजः २७ 
लब्धसंज्ञो हतेन काम्णिः लारथिमत्रनीत्‌ । अहो असाध्विदं खत यद्‌ रणान्मेऽपसपंशम्‌ २८ 
न यंदूनां कुले जातः श्रूयते रणविच्युतः | विना मत्‌ क्लीबचित्तन रेन ग्राप्तकिस्विषात्‌२३ 
किं नु बरच्येऽभिसङ्गम्य पितरौ रामकेशवौ । युद्धात्‌ सम्यगपक्रान्तः पृष्टस्तत्रात्मनः तमम्‌ ३० 
व्यक्त॑ मे कथयिष्यन्ति हसःत्यो आठृजामयः । क्लैब्यं कथं कथं वीरतवान्येः कथ्यतां सृधे॥३१॥ 
, सारथिरुवाच | 
धं विजानताउव्युष्मन्‌ कृतमेतन्मया विभो । सतः कृच्छ्रगतं रषद रथिनं सारथि रथी॥३२॥ 
एतद्‌ विदित्वा तु भवान्‌ सयापोवाहितो रशात्‌। उपसृष्टः परेणेति मूच्छितो गदया हतः ॥३३॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे शार्वयुद्धे 
षट्सप्रतितमोऽध्यायः ॥ ७६॥। 


` सप्तमप्ततितमोध्याय: 
RFI :FPTS , ` श्रीशुक उवाच | 
से तूपस्पृश्य सलिलं दंशितो धतकासुकः । नय मां चुमतः पाश्च वीरस्मेत्याह साराथिम्‌॥१॥ 
विधमन्तं ,स्वसेन्यानि दयुमन्तं. रुक्मिणीसुतः । प्रतिहत्य परत्यविध्यन्ञाराचेरष्टभिः स्मयन्‌ ॥२॥ 


चतुमिश्रतुरो वाहान्‌ ` खतमेकेन चाहनत्‌ । दवाभ्यां धु केतुं च शरेणान्येन वे शिरः॥ ३॥ 
गदसात्यकिसाम्बाद्या जघ्नुः सौभपतेबलम्‌। पेतुः समुद्रे सौभेयाः सर्वे संछिन्नकन्धराः ॥४। 


शुमानंने/ जिसे एकबार प्रदयुस्तजीने अत्यन्त व्यथित किया था, प्रद्युस्नजीके .पास आ और उनपंर 
बज्रलौहत्तिमित गदाका प्रहारकर भयंकर सिंहगर्जेन किया ॥:२६॥ उस गदाके प्रहारसे शात्र दमनकारी 
्र्ुम्नजीका चत्तःस्थल विदीर्णे देखकर सारथ्यधमे जाननेवाले उनके सारथी दारकपुत्रने उनहें.रण- 
भूमिसे अलग पहुँचा दिया ॥ २७॥ एंक मुहूत्ते बीतनेपर जब प्रयु म्नजीको होश हुआ तो वे सारश्रीसे 
कहने लगे--सूत ! यह्‌. बड़ा बुरा हुआ कि जो मुझे रणभूमिसे हटना पड़ा ॥ २८॥। कायर सारथीके 
कारण जिसे. यह कलङ्क प्रात हुआ हो, ऐसे मुझको छोड़कर यदुकुलमें और कोई भी वीर रणभूमिसे 
हटा हुआ नहीं सुना गया ॥ २६ ॥ भला युद्धसे भागा हुआ मैं अपने पिता राम तथा . क्रष्णसे मिल“ 
कर ओर उनके पूछनेषर उन्हें क्या उत्तर दूँगा ?॥ ३०॥ अहो ! मेरी भाभियाँ मेरी हँसी उड़ाती 
हुई मुझसे जब पूछेंगी--कहो बीर ! 'युद्धमें शत्रुओंने तुम्हें कायर कैसे कर दिया ?” ॥३१॥। सारथीने 
कहा--हे आयुष्मन्‌ ! हे विभो! सारथीका कतव्य है कि सङ्कटमें पड़े हुए रथीकी रक्षा करे और 
र॒थी सारथीको बचावे-इस धमको उचित समभकर ही मैंने ऐसा किया था ॥ ३२॥ यह जानकर 
कि आप शबत्रुकी गदाके प्रहारसे अचेत हो गये हैं तो मैं आपको रणभूमिसे हटाकर यहाँ ले आया 
॥ ३३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महपुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां षट्सप्नतितमोऽध्यायः | ७६॥ ` 
छल - ( शाल्वके वधकी कथा ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! तब वासने जलसे' 
न का रो र कहा के वार 
झसं। , "लं त्वः ३६ ३, समय स ५ ५ 
उसके पांस पहुँचकर रुक्मिणीनन्दन भुमननीचै उसे दा Sadia कण र 
दिया ॥ २॥ अपने चार बाणोंसे उसके चार घोड़ोंको ब “५ 5 al 
र्‌थकी ध्ब्रज। तथा एकसे उसका. सिर बींध डाला | | ३ ॥ हि सारा) दोसे 8० 
। ` `“ | २॥ इधर गद्‌, सात्यकि और साम्ब आदिं 
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अध्याय: ७७ | दशमस्कन्ध: ( उत्तरार्धः ) द २६१ 


एवं यदूनां शास्वानां निघ्नतामितरेतरम्‌ । युद्वं त्रिणवरात्र तदभत्तमुलमुल्यणम्‌ ।।५। 
इन्द्रप्स्थं गतः कृष्ण आहतो धर्मचजुना। राजयेऽथ निचे शिशुपाले च संस्थिते ॥६॥ 
इरुशढानडतञाम शनाथ ससुतां पथाम्‌ । निमित्तान्यतिषोराणि पशयन्‌ दवाखतीं ययौ॥७॥ 
आह चाहमिहायात आयोमिश्राभिसङ्गतः । राजन्याश्रेधपक्षीया नूनं हन्युः पुरं मम ॥८॥ 
वीक्ष्य तत्‌ कदन स्वानां निरूप्य पुररक्षणम्‌ | सौभं च शाल्वराजं च दारुकं ग्राह केशव; ॥ 8 
रथं ग्रापय से सत शाख्वस्यान्तिकमाशु वे । संभरमस्ते न कर्तव्यो मायावी सौभराडयम्‌ ॥१०॥ 
तयुक्तथोदयाभास रथमास्थाय दारुकः । विशन्तं ददशुः सर्वे स्वे परे चारुणाचुजम॥११॥ 
शास्तर्च॒ कष्णसालोक्य हतप्रायबलेश्वरः । प्राहरत्‌ कृष्णस्रताय शक्ति भीमरवां मवे ॥ १२॥ 
तामापतन्तीं नभसि महोल्कामिव रंहसा । भासयन्तीं दिशःशोरिः सायकैःशतधाच्छिनत्‌१३ 
तं च पोडशभिर्विद्ध्या वाणेः सौभं च खे अमत्‌ । अविष्यच्छरसन्दोदैःसं सर्य इव र शिमभिः॥१४॥ 
शाल्वः शौरेस्तु दोःसव्यं शाङ्ग शाङ्गधन्वनः । बिभेद न्यपतदवस्तात्‌ शाङ्गासीत्‌ तदुतम्‌। १५। 
हाहाकारो महानासीद्‌ भृतानां तत्र पश्यताम्‌ । विनद्य सौभराड्चेरिदमाह जनादनम्‌ ॥१६॥ 
यक्तया शूढ़ नः सख्युअरातुर्भा्या हतेज्षताम । प्रमत्तः स सभामध्ये त्वया व्यापादितःसखा।। १७॥ 
तं लाद्य निशितैर्वाणेरपराजितमानिनम्‌ । नयाम्यपुनराइचिं यदि तिष्ठेममाग्रतः ॥१८॥ 


यादव शास्वकी सेनाका संहार करने ओर सोंभविमानपर चढ़े हुए समस्त सैनिकगंण उनके बाणा 
द्वारा सिर कट जानेके कारण समुद्रमें गिरने लगे | ४॥ इस तरह सत्ताईस दिन तक यादव और 
शाल्व सेनामें परस्पर एक दूसरेपर प्रहार करते हुए घमासान युद्ध हुआ ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! उस समय 
कृष्णुभगवान युधिष्ठिरके बुलावेपर इन्द्रप्रस्थ गये हुए थे । वहाँ राजसूय यज्ञ समाप्त हो जाने तथा 
शिशुपालके परलोक सिधारनेपर बहुतेरे अपशकुन होते देख कुरुवंशी बड़े-वूढ़े मुनीश्वरा और घुत्रोंके 
साथ कुन्तीजीसे आज्ञा लेकर श्रीकृष्ण द्वारकापुरीको चले || ६-७ ॥ वे मनही मन सोचने लगे 
सैं आये बल्लरामजीके साथ यहाँ आया हूँ, उधर शिशुपालके पत्तवाले राजाओंने अबश्य मेरी पुरीपर 
आक्रमण कर दिया होगा” ।। ८॥ वहाँ पहुँचकर उन्होंने अपने स्वजनॉका कष्ट तथा सौभविमान 
ओर राजा शाल्वको उपस्थित देखकर बलरामजीपर नगरकी रक्षाका भार सौंपकर दारुक सारथीसे 
कहा--॥ ६ ॥ “हे सूत ! मेरे रथको तुरन्त शास्वके पास ले चलो । सौभराज बड़ा मयावी है, किन्तु 
तुम उससे मत डरो” ॥ १० ॥ भगवानकी आज्ञा पाकर दारुकने रथपर चढ़कर घोड़ोंकों हॉँका। उस 
समय यादव तथा शास्व दोनों पक्तके वीरोंने युद्धभूमिङें गरुडध्वज रथको अपनी ओर आते देखा 
॥ ११॥ तब जिसके प्रायः सभी सेनापति नष्ट हो चुके थे, उस शास्वने भगवान कृष्णको युद्धभूमिमें 
देखकर उनके सारथी दारुकपर एक भयङ्कर शब्द करनेवाली शक्ति छोड़ी ॥ १९॥ उसे आकारामें 
विद्युतके समान दसों दिशाओंको प्रकाशित करती हुई अति वेगसे अपनी ओर आती देख श्रीक्रष्ण- 
चन्द्रने बाण बरसाकर उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिये ।। १३॥ फिर सोलह बाणांसे शास्वको बींधकर 
उन्होंने, सूय जैसे अपनी किरणोंसे आकाशको व्याप्त कर देता दै, बैसे ही आकाशमें घूमते हुए 
सोभविमानको भी बाणसमूहसे बींध डाला ॥ १४॥ शास्वने भी अपने बारासे शाङ्गधन्वा भगवान 
कृष्णका शाङ्गधलुषदुक्त बायाँ हाथ बींध दिया । इससे उनके हाथका शाज्ञधलुष छूटकर गिर पढ़ा 
यह्‌ बड़ा ही आश्चयजनक कार्य हुआ ॥ १४ || इस महान्‌ आश्चर्यको देखकर सब दशक बड़ा हाहाकार 
करने लगे और सौभराजने घोर सिंहनाद करते हुए भगवान ऋष्णसे कद्या--॥ १६॥ “अरे मूढ़ ! 
तू हम सबके समक्ष हमारे मित्र और भाई शिशुपालकी पत्नी सुक्मिणीको हर लाया ऑर्‌ फिर तूने 
उस हमारे सखाको भी असावधान दशामें सभाके बीच मार डाला। इससे तू अपनेको अजेय मानने 
लगा था । सो आज यदि तू मेरे सामने आया तो मैं तुझे अपने तीखे बाणासे उस लोकको भेज दूगा, 
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२६२ श्रीमद्भागवते मंहापुराणे-+ [ अध्यायः ७७ 


श्रीमगवानुवाच 
बृथा त्वं कत्थसे मन्द न पश्यस्यन्तिकेऽन्तकम्‌ । पौरुषं दर्शयन्ति स्म शूरा न बहुभाषिणः १६॥| 
इत्युक्त्वा भगवाञ्छाल्वं गदया भीमवेगया । तताड तरौ संरब्धः स चकम्पे वमन्नसुक्‌। ।२३॥ 
गदायां सन्निशृत्तायां शाल्पस्त्वन्तरधीयत । ततो सुहृत आगत्य पुरुषः शिरसाच्युतम्‌ । 
` देवक्या प्रहितोऽस्मीति नत्वा प्राह वचो रुदन्‌ ॥ २१ ॥ 
कृष्ण कृष्ण महाबाहो पिता ते पितृवत्सल । बद्ध्वापनीतः शाल्वेन सौ निकेन यथापशुः।२२। 
निशम्य विप्रियं कृष्णो माजुषीँ प्रकृतिं गतः । बिमनस्को छूणी खेहाद्‌ बभ पे प्राकृतो यथा।२३। 
कथं रापरमसंश्रान्तं जित्वाजेयं सुरासुरैः । शाख्बेनारपीयसा नीतः पिता मे बलवान विधिः२४ 
इति ब्रबाणे गोविन्दे सौभराट्‌ प्रत्युपस्थितः । वसुदेवमिवानीय कृष्णं चेद्ुवाच सः ॥२५॥ 
एष ते जनिता तातो यदर्थमिह जीवसि । वधिष्ये वीच्षतस्तेऽप्ुमीशश्चत्‌ पाहि बालिश।।२६॥ 
एवं निर्भस्यं मायावी खड्णेनानकदुन्दुभेः । उत्कृत्य शिर आदाय खस्थं सौभं समाविशत्‌२७ 
ततो मुहत प्रक़वाबुपण्लुतः स्ववोध आस्ते स्वजनानुषङ्गतः । 
महानुभाचस्तदबुद्भच दासुरीं मायां स शाल्वप्रस्तृतां मयोदितास्‌ ॥ २८ 
न तत्र दूतं न पितुः कलेबरं प्रबुद्ध आजौ समपश्यदच्युतः । 
स्वां यथा चाम्बरचारिणं। रिं सौमस्थमालोक्य निहन्तु्ुधतः ॥२६॥ 
एवं वदन्ति राजष ऋषयः केचनान्विताः । यत्‌ स्त्रवाचो विरुध्येत नूनं ते स्मरन्त्युत।३०॥ 


जहाँ जाकर प्राणी फिर लौटकर नहीं आता?॥. १७-१८॥ श्रीभगवान बोले-अरे मन्द ! तू बृथा 
बकवाद करता है । अपने सिरपर नाचते हुए कालको नहीं देखता । अरे मूर्ख ! शूरवीर लोग केबल 
अपनी वीरता दिखलाया करते हैं, व्यर्थ बढ़-बढ़कर बातें नहीं करते ॥ १६॥ ऐसा कहकर भगवानने 
क्रोधमें भरकर एक अत्यन्त वेगशालिनी गदासे शारवके कन्धेपर प्रहार किया, जिससे वह रक्त वसन्‌ 
करता हुआ काँपने लगा ।| २० ॥ गदाके लौट जानेपर शाल्ब अन्तर्धान होगया । उसके एक मुहूत 
बाद एक पुरुषने भगवान कृष्णको मस्तक झुकाकर प्रणाम करते हुए रोकर कहा--“मुझे देवकीजीने 
भेजा है और कहा है. कि हे कष्ण ! हे कृष्ण ! हे महावाहो ! हे पितृवत्सल ! जैसे कसाई पशुको ले 
जाता है, वैसेही तुम्हारे पिताको शाल्व बाँधकर ले गया है” ॥२१-२२॥ यह अप्रिय संवाद सुनकर 
भगवान कृष्ण मानव स्वभावके अनुसार करुणावश उदास हो साधारण पुरुषोंके समान सनेहाकुल 
होकर कहने लगे-॥। २३ ॥ “अहो ! दैव बड़ा बलवान्‌ है ! जिन्हें देवता-असुर कोई भी नहीं जीत 
सकता था, उन सदा सावधान रहनेवाले भगवान बलभद्रजीको जीतकर अति अल्पवीर्य शाल्व कैसे 
मेरे पिताजीको बाँध ले गया !”॥ २४॥ भगवान ऐसा कह ही रहे थे कि उसी समय सौभराज 
वसुदेवजीके समान एक मायारचित पुरुषको लिये हुए वहाँ आया और कहने लगा -॥ २५॥ “अरे 
मूखे ! देख, यह तेरा जन्मदाता पिता है--जिसके लिये तू जीवन धारण करता है। मैं इसे तेरे 
सामने दी मार डालता हूँ, यदि तुममें सामथ्ये हो तो आकर बचा || २६ ॥ उस महामायावी शारबगे 
अ कृष्णको इस SR ह वसुदेवजीका सिर काट डाला और उसे लेकर आकाशस्थ 
अविमानपर जा बैठा ॥ २७॥ तब महानुभाव भगवान कृष्ण स्वयंसिद्ध भी अप 
स्वजन वसुदेवजीके वियोगसे दो घड़ीके लिये साधारण ह समा पाक । ल्लेकिन 
फिर जान गये कि यह तो शाल्वकी फैलायी हुई मयदानवकी आसुरी माया थी ॥ २८॥ सचेत होगे 
पर श्रीअच्युतने स्वम्रके समान उस रणभूमिमें न दूतदी देखा और न अपने पिताका शरीरही उन 
मिला । बे अपने शत्रु शास्वको सौभविमानमें स्थित होकर आकासे नेको तैयार 
गये ।। २६ ॥। हे राजर्षे ! पूर्वापरका विचार Mp शते ‘RA कन्तु वे 
हे न करनेवाले कुल मुनीखरोंका यह कथन है, किन्तु 
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अध्याय: ७७ | दशमस्कन्धः (उत्तराधः ) २६३ 
«ट. 


क़ शोकमोहौ स्नेहो वा भयं वा येऽञ्ञसम्भवाः । क् चाखणिइतविजञानज्ञनेरवर्यस्त्वखणिडतः 
यत्पादसेवो जितयाऽऽत्मविद्यया 'हिनवनत्यनाद्यातमविपर्ययग्रहम्‌ । न 
लभन्त आत्मीयमनन्तमेधर कुतो चु मोहः परमस्य सहतेः ॥३२॥ 
त श्रः गरहरन्तमोजसा शास्त्रं शरैः शौरिरमोघविक्रमः । 
विदृध्वाच्छिनद्‌ वम धनुः शिरोमणिं सौम च शत्रोर्गदया रुरोज ह ॥ ३३॥ 
तत्‌ छष्णहस्तेरितया विचूर्णितं पपात तोये गदया सहसधा। 
विसृज्य तद्‌ भूतलमास्थितो गदापुद्यम्य शाल्वोऽच्युतमभ्यगाद्‌ दुतम्‌ ॥३४॥ . 
आधावतः सगदं तस्य बाहुं भन्नेन छिख्राथ रथाज्मदुतम्‌। 
वधाय शारवस्य लयाकसन्निमं बिभ्रद्‌ बभौ सार्क इवोदयाचलः ॥३४॥ 
जहार तेनेव शिरः सकुण्डलं किरीटयुक्तं पुरुमायिनों हरिः । 
भञ्ण इत्सय यथा पुरन्दरो बभूव हाहेति वचस्तदा नृणाम्‌॥३६॥ | 
तस्मिन्‌ निपतिते पापे सौभे च गदया हते । नेदुर्दुन्दुभयो राजन्‌ दिवि देवगणेरिताः । 
सखीनामपचितिं इुवेन्‌ दन्तवक्त्रो रुपाभ्यगात्‌॥ ३७॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधे सोभवधो 
नाम सप्तसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७७ ॥ 


इस बातका विचार नहीं करते कि ऐसा कहनेमें उन्हींके वाक्यभे विरोध आ जाता है ॥ ३०॥ कहाँ 
अज्ञानियांमें होनेवाले शोक, मोह, स्नेह और भय आदि ! और कहाँ कभी भी खण्डित न होनेवाले 
विज्ञान और ऐेश्वयं परिपूणं श्रीकृष्णचन्द्र ॥ ३१॥ जिनकी चरणसेवासे प्राप्त आत्मज्ञान 
द्वारा मुनिनन अनादि अविद्याजनित विपरीतज्ञानका नाश करते ओर अत्यन्त आत्मवैभव 
प्राप्त करते हैं, उन सत्पुरुषोंको एकमात्र गति परमात्माको मोह केसे हो सकता है? हे राजन ! 
उस समय शार्व बड़े वेगसे शख्रसमूहको वर्षांक रहा था। अतः अमोघवीये श्रीक्रष्णने 
उसे घायलकर भयङ्कर गदाप्रहारसे उसका कवच, धनुष, शिरखाण तथा सौभविसान चूर-चूर कर डाला 
॥ ३२॥ ३३ ॥ बह विमान कृष्णंचन्द्रके हाथों छूटी गदासे हजारों भागोंमें खण्ड-खण्ड होकर जलमें 
जा गिरा । तब शाल्व उसे छोड़कर प्रथिवीपर खड़ा हो गया और गदा उठाकर बड़े वेगसे भगवानकी 
अर दौड़ पड़ा ॥ ३४॥ उसे अपनी ओर दौड़कर आते देख भगवानने एक बाणसे गदा समेत उसका 
हाथ काट डाला और फिर शाल्वको मारनेके लिये प्रलयकालीन सूर्येसदृश तेजस्वी अपना सुदशेन- 
चक्र उठाया। तब वे सूर्ययुक्त उदयाचल पवेतके समान मालूम पड़े ॥ ३५॥ भगवानने उस चक्रसे 
महामायावी शाल्बका किरीट-कुणडलयुक्त मस्तक इस तरह काट डाला, जैसे पूर्व समयमें इन्द्रने वञ्जसे 
ृत्रासुरका सिर काटा था। यह देखकर शाल्वपच्षके वीरोंमें बड़ा हाहाकार मच गया ॥ ३६ ॥ हे 
राजन्‌! उस पापी शाल्बके मर जाने और गदाप्रहारसे सौभके चूर-चूर हो जानेपर आकाशमें देवः 
ताओं द्वारा बजायी हुन्दुभीका निनाद होने लया। तब अपने मित्र शिशुपालादिका बदला लेनेके 
विचारसे दन्तवम्त्र अत्यन्त कुपित होकर युद्धभूमिमें आ उपस्थित हुआ ॥ ३७॥ इति श्रीमङ्भागवते . 
महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तसप्ततितमोऽश्यायः ॥ ७७ ॥ 
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२६४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ७८ 
अष्टसप्ततितमोऽभ्यायः ` 
श्रीशुक उवाच 
शिशुपालस्य शाल्वस्य पोण्ड्रकस्यापि दुमंतिः | परलोकगतानां च कुवन्‌ पारोच्यसौहृदम्‌ ॥१॥ 
एकः पदातिः संक्रृद्ठो गदापाणिः प्रकम्पयन्‌ । पद्भ्यासिमां महाराज महासस्वो व्यदृश्यत॥२॥ 
तं तथाऽऽयान्तमालोक्य गदामादाय सत्वरः | अवप्लुत्य रथात्‌ कृष्णः सिन्धु ले प्रत्ययात्‌ 
गदामुद्यम्य कारूषो युङुन्दं प्राह दुमंदः। दिष्टया दिश्या भवानच मस दृष्टिपथं गतः ॥४॥। 
तवं मातुलेयो नः कृष्ण मित्रभ्ुडमां जिघांससि । अतरंत्यां गदया मन्द्‌ हनिष्ये वज्रकरपया ॥५॥ 
त्मानृण्यगचपैम्यज्ञ मित्राणां मित्रवत्सलः । बन्धुरूपमरिं हत्वा व्याधिं देहचरं यथा ॥६॥ 
एवं रूचेस्तुदन्‌ वाकयेः कृष्णं तोत्रेरिव द्विपम्‌ । गदयाताडयन्सू श्नि सिंहयद्‌ व्यनदचच सः ॥७॥ 
गदयाभिहतोऽप्याजौ न चचाल यदूद्वहः । कृष्णोऽपि तमहन्‌ गुर्व्या कोमोदक्या स्तनान्तरे 
गदानिभि्रहृदय उद्ठमन्‌ रुधिरं शुखात्‌। प्रसायं केशवाह्वड्घ्रीन्‌ धरण्यांन्यपतद्‌ व्यसुः 8 
ततः स्रच्मतरं ज्योतिः क्ृष्णमाविशदद्धुतम्‌ । पश्यतां सर्वभूतानां यथा वेच्यवधे नृपं ॥१०॥ 
विदूरथस्तु तद्धाता भाठशोकपरिप्लुतः । आगच्छदसिचमभ्याइुचछसंस्तजिघांसया॥११॥ 
तस्य चापततः कृष्णश्चक्रण चुरनेमिना। शिरो जहार राजेन्द्र सकिरीटं सङुण्डलम्‌।। १२॥ 
एवं सौभं च शाख्वं च दन्त्रवक्त्रं सहानुजम्‌ । हत्वा दुर्िषहानन्येरीडितः सुरमानवेः ॥१३॥ 


( दन्तवक्त्र तथा विदूरथका वध ओर तीर्थयात्राके प्रसंगमें बलरामजीके हाथों सूतजीका 
सिर काटना ) श्रीशुकदेबजी बोले-हे महाराज ! अपने परलोकगत मित्र शिशुपाल, शाहब और 
पौण्ड्कादिका परोचमें प्रिय करनेके लिये आया हुआ महापराक्रमी हुबुद्धि दन्तवक्त्र क्रुद्ध होकर 
हाथमें गदा ले प्रथिवीको कॅपाता हुआ अकेला और पैदल ही ड्वारकाके निकट दिखायी पड़ा ॥१।२॥ 
उसे आया देखकर भगवान कृष्णे हाथमें गदा लिए हुए तुरन्त रथसे कूद पड़े ओर जैसे किनारा 
समुद्रको रोक देता है, वैसे ही उसे वहीं रोक दिया ॥ ३ ॥ तब करूषदेशके अधिपति दुर्मद दन्तवक्त्र" 
ने गदा उठाकर श्रीकृष्णसे कहा--“आज बड़े भाग्यसे तू मेरी आँखोंके सामने आया हे ॥ ४॥ ओ 
कण ! तू हमारे मामाका बेटा हे। इसलिए मारने योग्य नहीं था, किन्तु अब तू मेरे मित्रोंका हिंसक 
है. ओर मुझे भी मारनेको उद्यव है, अतएव ओ मन्द ! मैं तुके अपनी बञ्सदृश- गदासे मार डालँगा 

॥ ५ ॥ अरे अज्ञ ! अपने मित्रोंका कल्याण करनेवाला मैं अपने ही शरीरसे उत्पन्न रोगके समान 
अपने बन्धुरूप शत्रु तुके मारकर अपने मित्रोंसे ऋण हो जाडँगा”॥ ६॥ तब अंकुशसे जैसे लोग 
हाथीको उत्तेजित करते हैं, वैसे ही भगवानको कटुवचनांसे उत्तेजित करके उसने उनके मर्तकमें 
गदाका प्रहार करके सिंहक्े समान भयङ्कर गर्जन किया ॥७॥। किन्तु यदुनन्दन श्रीकृष्ण उसकी गदासे 
आहत होकर रणभूमिमें तनिक भी विचलित नहीं हुए और उन्होंने अएनी कोमोदकी गदासे दन्तवः 
कत्रके च क्तःस्थलमें आघात किया ॥ ८ ॥ गदाके लगनेसे उसका हृदय फट गया सुखसे रुधिरको 
धारा बहने लगी और बह प्राणहीन हो केश, वाहु तथा पाँच फेलाकर धराशायी न गया ॥ ६ ॥ दे 
राजन्‌! जैसे रिशुपालके मरनेपर उसके सुखसे निकली हुई ज्योति भगवानमें लीन हो गयी थी । 
उसी तरह दन्तवक्त्रके सुखसे निकली हुई सूक्ष्म ज्योति भी सब ल्ोगोंके देखते-देखते भगवान श्री” 
क्ष्णमें समा गयी || १० ॥ तब दन्तवक्त्रका भाई विदृश्थ आतृशोकसे व्याकुल हो भगवान श्रीक्षष्ण- 
को मारनेकी इच्छासे ढाल-तलबार लेकर दीर्घ निःश्वास छोड़ता हुआ आ पहुँचा ॥ ११॥ हे राजेन्द्र! 
उसे आया देखकर भगवान ऋष्णने उसका भी किरीट-कुएडल-मणिडित मस्तक अपने छुरेके समान 
तीका घारवाले चक्रे काटकर घढ़से अलग कर दिया॥ १२॥ इस तरद सो भ, शाल तथा भाई 
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अध्यायः ७८ | दशमस्कन्धः ( उत्तराधे: ) जज 


बुनिभिःः सिद्धृगन्धवर्षि्याधरमहोरगेः । अप्सरोभि! पित्गणेयत्तेः किन्नरचारणेः।१४॥ 
उपगीयमानविजयः `  ङसुमेरभिवपिंतः । इतश्च बृष्णिप्रवरैविवेशालंक॒तां पुरीम्‌ ॥१४॥ 
एवं योगेश्वरः ` कृष्णे भगवाञ्जगदीश्चरः । ईयते पशुदृष्टीनां निर्जितो जयतीतिसः ॥१६॥ 
श्रुत्वा युद्धोद्यमं रामः कुरूणां सह पाणडवेः । तीर्थाभिपेकव्याजेन मध्यस्थः प्रययौ किल। १७॥ 
खांत्वा प्रभासे संतप्य देवषिपिदमानवान्‌ । सरस्वतीं प्रतिस्रोतं ययौ ब्राह्मणसंवृतः ॥१८॥ 
एथूदकं विन्दुसरञ्नितक्ूपं सुदशनम्‌ । विशालं ब्रह्मतीय च चक्र ग्राचांसरस्वतीम्‌।१६॥ 
यञ्चुनासनु यात्येव गङ्गामचु च भारत। जगाम नेमिषं यत्र ऋषयः सत्रमासते ॥२०॥ 
तमागतमभिम्नेत्य. . अुन॒यो... दीर्घसत्रिणः । अभिनन्दय यथाम्यायं प्रणम्योत्थाय चार्चयन्‌ 
सोऽचितः सपरीवारः कृतासनपरिग्रहः । रोमहषणमासीनं महर्षः शिष्यमेक्षत ॥२२॥ 
अप्नत्युत्थायिनं ` सतमकृतप्रह्ृणाञ्जलिम्‌ | अध्यासीनं च तान्‌ वित्रांश्चुकोपोद्वीच्य माधवः 
कस्मादसांविसान्‌ ` विप्रानध्यास्ते प्रतिलोमजः । धर्मपालांस्तथेवास्मान्‌ वधमहति दुर्मतिः ॥२४॥ 
ऋषेर्भ॑गयतो भूत्वा शिष्योऽधीत्य बहूनि च । सेतिहासपुराणानि धमंशाख्राणि सर्वशः।२५॥ 
अदान्तस्याविनीतस्य वृथा पणिडतमानिनः । न गुणाय भवन्ति स्म नटस्येवाजितात्मनः २६ 
एतदो हि  लोकेऽस्मिन्नतोरो मया कृतः । वध्या से धर्म ध्वजिनस्ते हि पातकिनोऽधिकाः 


समेत दन्तवक्त्र इन दुर्घषे शत्रुओंको मारकर देवता तथा मनुष्यों द्वारा स्तूयमान और सुनि, सिद्ध, 
गन्धव, विद्याधर, सर्प, अप्सरा, पितृगण, यक्ष, किन्नर और चारणादिके विजयगान और पुष्पबषा- 
से. अभिवर्षित भगवान कृष्णने अपने प्रमुख यादवोंके साथ भल्ली भाँति सजायी हुईं द्वारका- 
पुरीमें प्रबेश किया ॥ १३॥ १४॥ योगेश्वर जगत्पति भगवान कृष्ण इसी तरह अनेक लीलाएँ . 
करते रहते हैं, किन्तु पशुओं अर्थात्‌ अज्ञानियोंकी दृष्टिमें वे कहीं जीतते और कहीं हारते हुएसे 
दीखते हैं ॥ १५॥ १६॥ एक बार श्रीबलरामजी कोरवों और पाएडवोंमें युद्धकी तैयारी सुनकर 
उनमेंसे कोई पक्ष न लेक्रर मध्यस्थ होनेके विचारसे तीर्थस्नानके बहाने द्वारकासे चले ॥ १७॥ 
बहाँसे चलकर उन्होंने प्रभासत्तेत्रमें स्नान किया ओर देवता, ऋषि, पितृगण आर मनुष्योंको तृप्त 
करनेके बाद विप्रमण्डलीके साथ प्रवाहाभिमुख हो सरस्वतीके किनारे-किनारे चलने लगे॥ १८॥ 
वेहाँसे प्रथूदक, बिन्दुसर, त्रितकूप, सुदशेन, विशाल, ब्रह्मतीर्थ, चक्रतीर्थं तथा पूर्वेबाहिनी सरस्वती 
आदि तीर्थोको गये॥। १६ ॥ हे भारत ! तब यमुना ओर गंगाजीके तटवर्ती तीथॉमें होते हुए वे 
नैभिषारण्य गये, जहाँ बहुतेरे ऋषि यज्ञं कर रहे थे ॥ २० || बलरामजीको आये जानकर दीघे- 
कालीन यज्ञका अनुष्ठान करनेवाले उन ऋषियोंने अपने-अपने आसनोंसे उठ उनका यथायोग्य 
अभिनन्दन करते हुए प्रणाम करके विधिवत्‌ पूजन किया ॥ २१ ॥ साथियोंसहित उनसे भली प्रकार 
सम्मानित होकर बलरामजी योग्य आसनपर आसीन हुए। इसी समय उनकी इष्टि व्यासगद्दीपर 
बैठे महर्षि ट्वेपायन ( व्यास ) के शिष्य रोमहर्षणपर जा पड़ी ॥ २९ ॥ यह देखकर कि सूतजातिसें 
उत्पन्न होकर भी वे बलभद्रके आनेपर न तो आसनने खड़े हुए ओर न हाथ जोड़कर प्रणाम ही 
किया ओर वे ब्राह्मणोंसे भी ऊँचे आसनपर बैठे हुए हैं, इससे बलभद्रजीको बड़ा क्रोध आया ॥२३॥ 
वे बोले-“यह रोमहर्षण प्रतिलोमजातिका होकर भी इन ब्राह्मणों तथा धमके रक्षक हम लोगोंसे 
भी ऊँचे आसनपर बैठा हुआ है, इसलिये यह दुष्ट वधके योग्य है Il ॥ सुनिबर भगवान व्यास= 
का शिष्य होकर यद्यपि इसने बहुतसे इतिहास, पुराण और धमंशाखोंको पढ़ा है, किन्तु इस अजिते- 
्ट्रिय, अशिष्ट तथा अपनेको बृथा बड़ा पिडित माननेवाले अजितात्मा सूतको उन. सब शाखोंसे 
कोई लाभ नहीं हुआ, जैसे नटकी सब चेष्टाएँ केवल दिखावेके लिये ही होती : हैं ॥ २५॥ २६॥ 
धर्मका चिह्न धारण करनेवाले जो लोग धर्माुसार आचरण नहीं करते, वे आर भी अधिक पापी 
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२९६ श्रीमङ्भागबते महापुराणे-- [ अध्याय: ७८ 


एतावदुक्त्वा भगवान्‌ निवत्तोज्सडधादपि । भावित्वात्‌ तं कुशाग्रेण करेस्थेनाहनत्‌ प्र: २८ 
हाहेति वादिनः सर्वे युनयः सिन्नमानसाः। उच्चः सङ्कषंणं देवमधमस्ते कृतः प्रभो ॥२३॥ 
अस्य॒ ब्रह्मासनं दत्तमस्माभियदुनन्दन । आयुश्चात्माक्लमं तावद्‌ यावत्‌ सत्रं समाप्यते३० 
ग्रजानतैवाचरितस्त्वया ब्रह्ममथो यथा । योगेश्वरस्य भवतो नाम्नायोऽपि नियामकः ३१ 
यद्येतद्न्रहमहत्यायाः पावनं लोकपावन । चरिष्यति भ्वाँज्लोकसंग्रहोऽनन्यचोदितः ॥३२॥ 


| श्रीभगवानुवाच 
करिष्ये वधनिर्वेशं लोकानुग्रहकाम्यया । नियमः प्रथमे कर्पे यावान्‌ स तु विधीयताम्‌ ३३ 
दी घेमायुबेतैतस्प सत्त्वमिनद्रियमेव च । आशासितं यत्तद्‌ ब्रृत साथयेयोगसायया॥३४॥ 
| ऋषय ऊचुः 
र्नस्य तब वीर्यस्य म्रत्योरस्माकमेव च । यथा भवेदूवचः सत्यं तथा राम विधीयताम्‌३५ 
श्रीभगवाडुवाच 


आत्मा वें पुत्र उत्पन्न इति वेदानुशासनस्‌ । तस्मादस्य भवेद्वक्ता आयुरिन्द्रियसस्वान्‌ 

कि बः कामो सनिश्रेष्ठा ब्रताह॑ करवाण्यथ । अजानतस्त्वपचितिं यथा मे चिन्त्यतां बुधाः३७ 
ऋषय ऊचुः 

इल्वलस्य सुतो घोरो बर्घलो नाम दानवः । स दूषयति नः सत्रमेत्य पर्वणि पर्षणि ॥३८॥ 

तं पापं जहि दाशाह तन्नः शुश्रूषणं परम्‌ । पूयशोणितविएूतरसुरामांसाभिवर्षिशम्‌।३६॥ 


होते हैं ओर वे मेरे बध्य हैं ।” ॥ २७॥ हे राजन्‌! यद्यपि भगवान बलरामजी दुष्टोंकी मारनेका 
विचार भी त्याग चुके थे, फिर भी भावीवश उन्होंने ये शब्द कहकर हाथमें लिए कुशाओंसे सूतजी- 
श्रीसङ्क्षेणसे कहने लगे“ प्रभो ! आपने यह बहुत बड़ा अधम कर डाला ॥ २६ ॥ हे यदुनन्दन ! 
इनको तो हमने ही इस ब्रह्मासनपर बैठाया था ओर जबतक हमारा यज्ञ समाप्त न हो, तबतकके 
लिये शारीरिक कष्टसे हीन आयु भी इनको दी थी ॥ ३०॥ आपने बिना जाने ब्रह्महत्याके समान 
यह घोर पाप कर डाला है. । आप योगेश्वर हैं। वेद भी आपपर शासन नहीं करता ॥ ३१॥ फिर 
भी हे. लोकपावन ! यदि आप किसीके आदेशमें न बँधकर इस ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त करेंगे तो 
इससे समस्त संसारको, शिक्षा मिलेगी? ॥ ३२ ॥ श्रीभगवान कहने लगे--मैं लोगोंपर अनुमरह करनेके 
लिये ही इस हत्याका प्रायश्चित्त करूँगा। इसके लिये जो सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित्त हो, आप मुझे बत- 
लाइये ॥ ३३ ॥ इस सूतके लिये दीघ आयु, बल और इन्द्रियोंकी अक्लुएणता आदि जो कुछ भी 
आप कहें, वह मैं अपने योगबलसे दे सकता हूँ ॥ ३४ ॥ ऋषि बोले--हे बलरामजी ! अब आप 
कोई ऐसा उपाय करें जिससे आपका शस्त्र तथा वीर्यं और इसकी मृत्यु व्यर्थ न हो और हमारा वचन 
भी सच हो जाय ॥ ३५ ॥ श्रीभगवान कहने लगे-वेदमें कहा गया है कि 'पिताका आत्मा ही पुत्र: 
रूपसे जायमान होता है” अतएव इसका पुत्र इसके स्थानपर वक्ता बने और वह दीर्घ आयु, इन्द्रिय 
तथा बलसे सम्पन्न हो॥ ३६॥ हे मुनिश्रेष्ठ ! इसके सिवा भी आप लोग और जो चाहते हों वह 
अ | ह | स Fe न किये हुए पापका प्रायश्चित्त कया है! सो 
भा स i नह।षिय कहा—- भगवन ! पुत्र गा का 
एक घोर राक्षस है। वह हर पर्वेपर आकर हमारा यज्ञ म उ Me 


उस कीन; रुधिरः विशन, मदय तथा सांसकी रष करनेवाले उस पापी राससको आप भार डालिये-: 
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अध्यायः ७६ | दशमस्क्न्धः ( उत्तराधे: ) २६७ 


है + ९ 
ततश्च भारतं वष परीत्य सुसमाहितः । चरित्वा द्वादश मासांस्तीर्थल्लायी विशुद्धयसे४ ० 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे बलदेवचरित्र 
बस्बलवधोपक्रमो नामाष्टसप्षतितमोऽध्यायः | ७८ ॥ 


एकोनाशीतितमोऽध्यायः 
. श्रीशुक उवाच 
ततः पवस्युपावृत्त प्रचण्डः पांसुवर्षणः । भीमो वायुरभूद्‌ राजन्‌ पूयगन्धस्त सर्वशः॥१॥ 
ततोऽसे्यमयं वर्ष बल्वलेन विनिमिंतम्‌ । अभवद्‌ यज्ञशालायां सोऽन्वदृश्यत शूलधृक्‌ २ 
तं विलोक्य बृहत्काय॑ भिन्नाज्जनचयोपमम्‌ । तप्तताग्रशिखाश्मश्र दंष्रोग्रभुकुटीमुखम ॥३॥ 
सस्मार शुसलं रामः परसेन्यबिदारशम्‌ | हलं च दैत्यदमनं ते तूणञ्नुपतर्थतुः ॥४॥ 
तमाकृष्य हलाग्रेण बल्वलं गगनेचरम्‌ । युसलेनाहनत्‌ क्रो मूध्नि ब्रह्मडुहं बलः ॥३॥ 
सोऽपतद्‌ श्वि निर्भिन्नललाटोऽसुक्‌ समृत्यू जन्‌ । घुञ्चन्नातस्वरं शेलो यथा वज्रहतोऽरुणः ॥६॥ 
संस्तुत्य शुनयो रामं ग्रयुञ्यावितथाशिषः । अभ्यषिञ्चन्‌ महाभागा वृत्रघ्नं विबुधा यथा ७ 
वेजयन्तीं ` दुर्मालां श्रीधामाम्लानपङ्कजाम्‌ । रामाय वाससी दिव्ये दिव्यान्याभरणानि च ८ 
अथ तेरभ्यचुज्ञातः कोशिकीमेत्य त्राह्मणेः । खात्वा सरोवरमगाद्‌ यतः सरयुरास्रवत्‌ ॥8॥ 
अलुस्तोतेत सरय्‌ प्रयागणुपगम्य सः । खात्वा संतप्य देवादीन्‌ जगाम पुलहाश्रमम्‌ १० 


यही हमारी बहुत बड़ी सेवा होगी ॥ ३६॥ बारह महीनेतक सावधान मनसे निरन्तर तीथोमें 
स्नान करते हुए भारतवर्षकी परिक्रमा कर लेनेपर आप पापमुक्त हो जायँगे ॥४०॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायामष्टसप्ततितमोऽध्यायः ॥ ७८ ॥ 

(बलरामजीका तीर्थयात्रा करना) श्रीशुकदेवज्ञी कहते हँ--हे राजन्‌ ! सन्ध्याकाल उपस्थित 
हे।नेपर धूलि बरसाता हुआ बड़ा तीत्र ओर प्रचण्ड वायु चलने लगा, जिससे सब ओर बड़ी दुर्गन्धि 
फैल गयी ॥ १॥ यज्ञशालमें बल्ल द्वारा की हुई मल-मूत्रादि अपवित्र वस्तुएँ गिरने लगीं आर 
कुछ ही देर बाद वह भयङ्कर राक्षस होगये त्रिशूल लिये दिखायी पड़ा २॥ तपाये हुए ताँबेके 
समान अरुणवर्णके केश और दाढ़ी-मूछ तथा टेढ़ी डाढ़ों और भ्रुकुटियोंके कारण अति भयाबने 
तथा कञ्जलपुञ्जके समान अत्यन्त कृष्णवर्ण और बड़े डीलवाले उस दैत्यको देखकर श्रीबलराम- 
जीने शत्रुसेनाका संहार करनेवाले अपने मुसल ओर दैत्यदलको दलित करनेवाले हलका स्मरण 
किया और वे तुरन्त उनके पास आ उपस्थित हुए ॥ ३-४ ॥ तब बलरामजीने उस आकाशचारी 

` तथा विप्रदोही बरबलको अपने हलके अग्रभागसे खींच लिया ओर क्रोधित होकर उसके सिरपर 
मृसलसे सारा ॥५॥ मूसलके लगनेसे उसका मस्तक फट गया, सुधिर बहने लगा और वह दैत्य दुःख- 
पूर्ण शब्द करता उसी प्रकार प्रथ्वीपर गिर पड़ा, जैसे कि बज्रकी चोटसे गेरूका पबत गिर जाता है 
॥ ६॥ महर्षियोंने बलरामजीकी प्रशंसा करके आशीवाद दिये ओर उन्हें उसी प्रकार स्नान 
करवाया, जिस प्रकार बृत्रके मारनेपर इन्द्रको देवताओंने ख़ान करवाया था ॥ ७ ॥ महषियोंने बल- 
रामजीको ऐसी वैजयन्ती माला दी, जिसके कमल कभी भी न अ सदा ताजे बने रहते 
थे। उन्होंने दिव्य वस्न और दिव्य आभूषण भी दिये ॥=॥ ट तदनन्तर मह i लाहाचे अनुसार 
त्राक्षणों सहित बलरामजी कौशकी नदीपर आये ओर उसमें खान करके उस सरोवरको गये, जिससे 
कि सरयू निकली है ॥ ६ ॥ इसके अनन्तर सरयूकौ धारां साथ-साथ चलकर अ्रयाग पहुँचे । 
EL 
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२६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ७६ 


गोमतीं गण्डकीं खात्वा विपाशां शोण आतः । गयां गत्वा पितृनिषठा गङ्गासागरसङ्गमे ॥११॥ 
उपस्पृश्य महेन्द्राद्रौ रामं दष्ट्राभिवाद्य च । सप्तगोदावरीं वेणां पम्पां भौमरथीं ततः ॥१२॥ 
स्कन्दं दष्ट्राययो रामः श्रीशेलं णिरिशालयम्‌ । द्रविडेषु महापुण्यं इष्टद्र वेङ्कट प्रः ॥१३॥ 
कामकोष्णीं पुरीं काश्चीं कावेरीं च सरिद्वराम्‌ । श्रीरङ्गाख्यं महापुण्यं यत्र सन्निहितो हारिः। १४॥ 
नषभाद्रिं हरेः चत्रं दक्षिणां मथुरां तथा । साझुद्रं सेतुमगमन्महापातकनाशनम्‌ ॥१५॥ 
तत्रायुतमदाद्‌ पेनूर्बाह्मणेम्यो हलायुधः । कृतमालां ताम्रपर्णी मलयं च कुलाचलम्‌ ॥१३॥ 
तत्रागस्त्यं समासीनं नमस्क्ृत्याभिवाद्च च । योजितस्तेन चाशी्भिरनुज्ञातो गतोऽणवम्‌ ॥ 

| दक्षिणं तत्र कन्याख्यां दुर्गा देवीं ददशे सः ॥ १७॥ 

ततः फ़ाल्युनमासाथ पश्चाप्सरसमचत्तमम्‌ । विष्णुः सन्निहितो यत्र खास्वास्पशंद्‌ गवायुतम्‌ 
ततोऽभिव्रज्य भगवान्‌ केरलांस्तु त्रिगतेकान्‌ । गोकर्शाख्यं शिवत्षेत्रं सान्निध्यं यतर धू टेः १६ 
आया क्वेपायनीं दृष्ठा शूर्पारकमगाद्‌ बलः । तापीं पयोणीं निर्विन्ध्या्ुपस्पृश्याथ दण्डकम्‌ 
प्रविश्य रेवामगमद्‌ यत्र माहिष्मती पुरी । मनुतीर्थसुपस्णृश्य प्रभासं पुनरागमत्‌ ॥२१॥ 
र्वा दविजैः कथ्यमानं इरुपाएडवसंयुगे । | सबेराजन्यनिधन भारं मेने हृतं शुवः ॥२२॥ 
स॒ भीमदुयोंधनयोगदाभ्यां युध्यतो । वारयिष्यन्‌ विनशनं जगाम यदुनन्दनः ॥२३॥ 
युधिष्ठिरस्तु तं दृष्ठा यमौ कृष्णाजुनावपि । श्रभिवाद्याभवंस्तूष्शीं किं विव्लुरियागतः।२४॥ 


वहाँ ख़ान करके देवता इत्यादिकोंका तर्पण करके पुलह ऋषिके आश्रम ( हरित्तेत्र ) को गये ॥ १०॥ 
फिर गोमती, गण्डकी और विपाशामें स्लान करके श्रोण-नदीमें ख़ान किया तथा गयामें जाकर 
पितरोंका श्राद्ध किया और बहाँसे चले तो गङ्गासागरके सङ्गममें स्लानकर महेन्द्र-पवतपर परशुरामके 
दुशेन करके उएको प्रणाम किया । तदनन्तर सप्तगोदावरी, वेणी और पम्पा होते हुए भीमरथीको 
गये ॥ ११-१२॥ इसके अनन्तर समर्थं बलरामजी स्वामिकार्तिकेयके दर्शन करके शिवजी के 
निवास-स्थान श्रीशैलको गये और फिर द्रबिड्देशमें परम पुण्यप्रद बेंकट पर्वतके दर्शन किये ॥ १३॥ 
इसके अनन्तर वे कामकोष्णी, काग्वीपुरी और श्रेष्ठ नदी कावेरी होते हुए परम पुण्यप्रद श्रीरङ्ग नामक 
स्थानको गये, जहाँ कि भगवान नित्य वर्तमान रहते हैं ॥ १४॥ इसके अनन्तर ऋषभ-पवेत, हरित्तेत्र 
तथा मथुरा होते हुए पातक नष्ट करनेवाले समुद्रके सेतुको गये ॥ १५॥ वहाँ बलरामजीने दस 
सहस्न गाये ब्राह्मणको दीं । वहाँ कृतमाला तथा ताम्रपर्णमें ्रान करते हुए कुलाचल अर्थात्‌ मलय- 
प्ेतपर्‌ पहुँचे ॥ १६ ॥ उस पबतपर विराजमान श्रीअगस्त्यजीको नमस्कार तथा अभिवादनकर बल- 
रामजीने उन्का आशीर्वाद पाया और फिर उनसे आज्ञा लेकर दक्षतिणसमुद्रपर जाकर कन्यानाम्नी 
दुर्गादेवीका दरीन किया ॥ १७ ॥ फिर फाह्गुनतीर्थमें पहुँचकर जहाँ भगवान विष्णुकी सदा स्थिति 
रहती थी, उस पद्चाप्सरस सरोवरमें ्रानकर उन्होंने दस हजार गौओंका दान किया ॥ १८॥ तद-. 
नन्तर केरल और त्रिगतं आदि देशोमें होते हुए वे गोकर्णनामक शिवत्तेत्रमें जा पहुँचे, जहाँ भगवान 
ङ्क सर्वदा विद्यमान रहते हैं ॥ १६॥ बहाँसे द्वीपनिवासिनी आयेदेवीका दर्शनकर शर्पारकचेतर 
गये । तापी) पयोष्णी और निविन्ध्यानदीमें खान करते हुए दर्डकारस्यमें प्रविष्ट हुए । तदनन्तर 
वे नमंदानदीपर पहुँचे, जहाँ माहि'मती पुरी बसी है और अनुतीर्थमे स्नान किया झार फिर प्रभास 
क्षेत्र लौट आये ॥ २०-९१ ॥ बह ब्राह्मणेके मुखसे कौरव-पारडवोंके युद्रमें सब क्षत्रियोंका संहार 
सुनकर उन्होंने इिबीका भार दूर हुआ जाना ॥ २२॥ तदनन्तर यह सुनकर कि भीमसेन और 
दुर्योधन रणभूमिमें परस्पर महायुद्ध कर रहे हैं, श्रीबलरामजी उन्हें युद्धसे निवत्त करनेके निमित्त 
कुरुच्षेत्रको गये ॥ २३ ॥/ बलरामजीको आये देखकर महाराज इन्द्रि | ९ ला 
र अर्जुनने उन्हें प्रणाम किया और यह जाननेके लिये कि र छर, नकुल, Si कः 
; * र वे क्या कहना चाहते हैं, सब्‌ 
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अध्यायः ८० ] दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) २६६ 


गदापाणी उभौ दृष्ट्रा संरब्धौ विजयेपिणों | मण्डलानि विचित्राणि चरन्ताविदमत्रबीत्‌ २५ 
युवां तुल्यबलौ वीरौ हे राजन्‌ हे वृकोदर । एकं ग्राणाधिक मनये उत्तैक शिच्याधिकम्‌॥२६॥ 
तसमादेकतरस्येह युवयोः समवीर्ययोः । न लच्यते जयोऽन्यो वा विरमत्वफलो रणः २७ 
न तद्वाक्य जगृहतुबंद्धवरो नृपाथवत्‌ । अनुस्मरन्तावन्योन्यं दुरुक्त दुष्कृतानि च ॥ २८॥ 
दिष्टं तद्नुमन्वानो रामो द्वारवतीं ययौ । उग्रसेनादिभिः प्रीतैज्ञातिभिः सम्ुपागतः २६ 
तं पृननमिषं प्रासमृषयोऽयाजयन्‌ सुदा । क्रत्वङ्ग क्रतुभिः सर्वेनिवत्ताखिलविग्रहम। ।३०॥ 
तेभ्यो विशुद्धविज्ञानं भगवान्‌ व्यतरद्‌ विश्व । ेनेवात्मन्यदो विश्वमात्मानं विश्वगं बिदुः।३१॥ 
स्वपर्न्यावशृथख्ातो ज्ञातिवन्धुसुहद्वृतः । रेजे स्वज्योत्सनथेवेन्दुः सुवासाः सुफ्वलंक्रतः॥ 
ईदण्विधान्यसंख्यानि बलस्य वलशालिनः । अनन्तस्याप्रमेयस्य मायामत्यस्य सन्ति हि ३३ 
योऽनुस्मरेत रामस्य कर्माण्यङ्रुतकर्मशः । सायं प्रातरनम्तस्य विष्णो! स दयितो भवेत्‌. ३४ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे बलदेवतीर्थेयात्रानिरूपणं 
नामैकोनाशीतितमोऽध्यायः ।। ७६ ॥ 


अशीतितमोऽध्यायः 
राजोबाच | 
भगवन्‌ यानि चान्यानि झुकुन्दस्य महात्मनः । वीर्याण्यनन्तवीर्यस्य श्रोतुमिच्छामहे प्रभो ॥१॥ 
को डु श्रृत्वासकृद्‌ अह्मन्तुत्तमश्लोकसत्कथाः । विरमेत विशेषज्ञो विषण्णः काममार्गणेः ॥२॥ 

चुपचाप खड़े होगये ॥ २४ ॥ श्री बलरामजीने भीमसेन तथा दुर्योधन इन दोनोंको हाथमे गदा लिये 
एक-वूसरेको जीतनेके लिये अतिशय क्रोधपूर्वेक भाँति-माँतिके पैतरे बदलते देखकर कहा -“हे राजा 
दुर्योधन ! और हे भीमसेन ! तुम दोनों वीर समान बलवान हो। तुम दोनोंमेंसे भीमसेनको मैं 
बलमें और दुर्योधनको गदायुद्धकी शिक्षामें अधिक समकता हूँ ॥ २५-२६॥ सो तुम समान वीयेशा- 
लियोंमेंसे किसी एककी जय या पराजय हो-ऐसा मुझे नहीं दिखाई पड़ता । अतएव इस व्यर्थके 
युद्धसे तुम निवृत्त हो जाओ” ॥ २७॥ हे राजन्‌! बलरामजीका कथन दोनांके लिये हितकारी था, 
किन्तु पहलेके कटुभाषण और ठुर्व्यबहारोंका स्मरण करते हुए उन दोनोंका आपसमें घोर वैरभाव 
हो गया था, जिससे उन्होंने उसे नहीं माना॥ २॥ दैवकी ऐसी ही इच्छा जानकर बल- 
रामजी द्वारकापुरी लौट आये । वहाँ उग्रसेन आदि ज्ञातिबन्धुओंने आगे आकर उनका स्वागत 
किया ॥ २६ ॥ वहाँसे वे फिर नैमिषारण्यक्षेत्र गये। वहाँ सबके साथ विरोधभावसे रहित उन्न यज्ञमूर्ति 
भगवान बलरामजीसे मुनियोंने आनन्दपूवेक सब तरहके यज्ञ कराये ॥ ३०॥ उनको श्रीबलरामजीने 
विशुद्ध विज्ञानका उपदेश दिया, जिसने उन ऋषियोंने समझ लिया कि इस आत्मामें सारा जगत्‌ 
ओर सारे जगतमें यह आत्मा व्याप्त है ॥३१॥ तदनन्तर अपनी प्ल रेबतीके साथ यज्ञान्त ़ानकर 
सुन्दर बस्न तथा आभूषणोंसे अलंकृत हो अपने ज्ञातिबन्धुओंसे घिरे हुए बलराम ऐसे सुशोभित हुए, 
जैसे चन्द्रिका चन्द्रदेवकी शोभा होती है ॥३२॥ हे राजन्‌! महाबलबान अनन्त, अभ्रमेय 
ओर मायामानुषरूपधारी बलभद्रजीके ऐसे अगणित चरित्र हैँ ॥ ३३॥ अद्सुतकम करनेवाले शेषा- 
बतार श्रीबलरामजीके इस विचित्र कर्मको जो पुरुष प्रातःकाल ऑर सायङ्कालके समय स्मरण करता 
है, वह श्री विष्णुभगवानका Re होता है ।। ३४ ॥| इति श्रीमद्भागवति महापुराणे दशमस्कन्धे 
तितमोऽध्यायः॥ ७६ ॥। एहि का 

a स्वागत-सत्कार ) राजा परीक्षित्‌ने कहा-हे भगवन्‌ ! हे प्रथो ! 
अनन्तवीय महात्मा श्रीक्ृष्णचन्द्रने पराक्रमके जो अन्य कार्य किये हों, वह भी सुननेकी हमारी इच्छा 
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३०० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ८७ 
सा बाग यया तस्य गुणान्‌ शणीते करो च तत्कमंकरो मनश्च | 
स्मेरद बसम्तं स्थिर जङ्गमेषु शृणोति तत्युएयकथा: स कणः ॥ ३ ॥ 
शिरस्तु तस्योभयलिङ्गमानमेत्‌ तदेव यत्‌ पश्याति ताद्व चल्नुः । 
अङ्गानि विष्णोरथ तज्जनानां पादोदकं यानि भर्जान्त नित्यस्‌ ॥ ४ ॥ 


सूत उवाच 
विष्णुरातेन संपृष्टो भगवान्‌ बादरायणिः | वासुदेवे भगवति निमश्नहृदयोऽन्रवीत्‌ ॥५॥ 
| श्रीशुक उवाच 


कृष्णस्यासीत्‌ सखा कश्चिद ब्राहमणो ब्रह्मवित्तमः । विरक्त इन्द्रियार्थ प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः ॥६॥ 
यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी । तस्य भार्या कुचेलस्य चृत्तामा च तथाविधा ॥७॥ 
पतिव्रता पतिं प्राह म्लायता वदनेन सा । दरिद्रा सीदमाना सा वेपमानाभिगम्य च्‌॥<८॥ 
ननु ब्रह्मन्‌ भगवतः सखा साज्षाच्छिय! पतिः । ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान्‌ सालतपंमः ॥६॥ 
तमुपेहि महाभाग साधूनां च परायणम्‌ । दास्यति द्रविणं भूरि सीदते ते इड म्बिने ॥ १०॥ 
. आस्तेऽधुना द्वारवत्यां भोजब्ृष्ण्यन्धकेश्वरः । स्मरतः पादकमलमात्मानमपि यच्छति । 
कह कि न्वर्थकामान्‌ भजतो नास्यभीष्टाञ्जगद्शुरुः ॥ ११ ॥ 

स एवं भायया विग्रो बहुश; प्रार्थितो दु । अयं हि परमो लाभ उत्तमश्लोकदशनम्‌ ॥१२॥ 
इति सञ्चिन्त्य मनसा गमनाय मतिं दधे ।अप्यस्त्युपायनं किञ्चिद्‌ शृहे कल्याणि दीयताम १ ३ 


है ॥ १ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जो त्रिविध विषयोंक। खोजते-खोजते थक गया हे, ऐसा सारग्राही कोन पुरुष 

होगा जो भगवान उत्तमश्लोकके शुभचरित्रोंको बार-बार सुनकर भी उनसे तृप्त हो जायगा ॥ २॥ 
जिससे मनुष्य भगबानका गुण-गान करता है, वास्तवमें बही वाणी सफल है । जो भगवानके लिये 
कमे करते हैं, वे ही हाथ सफल हैं। जो चराचरमें विद्यमान भगवानका स्मरण करता है, वही मन 
सफल है। जो भगवानकी पवित्र कथा सुनते हैं, वे ही कान सार्थक होते हैं ॥ ३॥ जो प्रभुकी चल 
तथा अचल दोनों प्रकारकी मूर्तियोंके समक्ष झुकता है, वही मस्तक सफल है। जो भगबद्टिम्रहका 
दशेन करते हैं, वे ही नेत्र सफल हैं। जो भगवान विष्णु तथा उनके भक्तोंका चरणोदक पान 
करते हैं, वे ही अङ्ग सफल होते हैं ॥। ४ ॥ सूतजी कहते हैं--राजा परीक्षितके इस तरह पूछनेपर 
च्यासतनय भगवान शुकदेवजीका हृदय भगवान कृष्णमें लीन हो गया और वे कहने लगे ॥ ५।: 

श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌! ब्राह्मण सुदामा श्रीकृष्णके परम मित्र थे। वे ब्राह्मणंदेबता बड़े 

विरक्त, शान्तचित्त और जितेनिद्रय थे ॥ ६॥ बे गृहस्थ थे और उन्हें प्रारब्धवश जो कुछ मिल जाता, 

उसीसे निर्वाह करते थे । उनके वख फटे-पुराने रहते, उनकी खी भी उन्हींके समान भूखसे कुश 

रहा करती थी ॥ ७ ॥ एक दिन बह्‌ दरिद्रा और हुःखिनी पतित्रता ब्राह्मणी भयसे काँपती हुईं अपने 

पतिके पास गयी ओर मलिन मुखसे बोली--॥ ८॥ “हे ब्रह्मन्‌ ! आपके मित्र साज्षात्‌ श्री लक्ष्मीपति 

भगवान यठुनाथ बड़ ही त्राह्मणँभक्त तथा शरणागतवस्सल हैं ॥ ६ ॥ वे साधुओंकी एकमात्र गति 

हैं-- हे महांभाग : आप उनके पास जाइये । आप छुहुस्बी हैं और दरिद्रताके कारण बड़े दुःखी रहंते 
हैं। वे आपको बहुत-सा धन देंगे ॥ १०॥ मैंने सुना है कि आजकल फे द्वारका पुरीके भोज, बृष्णि 

ओर अन्धकवंशीय यादबोंके स्वामी हैं और अपने चरणकमलोंका स्मरण करनेवाले पुरुषको 
अपना रारीरतक दे डालते हैं। ११॥ तब अपने भक्तोंको वे जगदूगुरु यदि अर्थ और काम जो 
विशेष अभीष्ट नहीं हैं, दे देते हैं तो इसमें आश्चर्यकी बात क्या हे” a NR : 
पुरवंक अनेक बार प्राथना करनेपर उन विभ्रवरने मनमें सोचा कि ' TES हल सतत 

वहाँ जानेमें सबसे बड़ा लाभ यही 


वित्रकीर्ति भगवान कृष्णका दर्शन तो हो र 
होगा कि प कष्णका दशन तो हो जायगा? बस, उन्होंने डारकापुरी जानेका निश्चय 
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ध्यायः ८० ] दशमस्कन्धः ( उत्तराः ) ३०१ 


याचित्वा चतुरो शुष्टन्‌ विग्रान्‌ एथुकतण्ड्लान्‌। चेलखणडेन तान्‌ बद्ध्वा भत्रे प्रादादुपायनम्‌ १४ 
स तानादाय विश्राश्यः प्रययौ द्वारकां किल । कृष्ण्सन्दशनं महं कथं स्यादिति चिन्तयन्‌।१४। 
त्रीणि युल्मान्यतीयाय तिस्रः कचाश्च स द्विजः विग्रोऽगम्यान्धकबृष्णीनां गृहेषवच्युतधर्मिणाम्‌१६ 
गृहं इचए्सहस्ताणां महिषीणां हरेद्विजः । बिवेशेकतमं श्रीमद्‌ ब्रह्मानन्दं गतो यथा।। १७॥ 
तं विलोक्याच्युतो दूरात्‌ परियापर्यङ्कमास्थितः । सहसोत्थाय चाभ्येत्य दोभ्यो पर्यग्रहीन्सुदा॥ १८॥ 
सख्युः प्रियस्य विग्रषरङ्गसङ्गातिनिवृतः । ग्रीतो व्यमुश्वदव्बिन्दून्‌ नेत्राभ्यां पुष्करेक्षणः १६ 
अथोपवेश्य पर्यङ्गे स्वयं सख्युः समहणम्‌ | उपहत्यावनिज्यास्य पादौ पादावनेजनीः ।२०॥ 
अग्रहीच्छिरसा राजन्‌ भग्वोज्ञोकपावनः | व्यलिम्पद्‌ दिव्यगन्धेन चन्दनागुरुकङ्कमेः।२१। 
धूपैः सुरभिभिमित्रं प्रदीपावलिभिमृदा । अचित्वाऽऽवद्य ताम्बूलं गाँ च स्तागतमत्रबीत्‌ २२ 
कुचेलं मलिनं क्षामं द्विजं धमनिसंततम्‌ । देवी पर्यचरत्‌ साचाच्चामरव्यजनेन वे ॥२३॥ 
अन्तःपुरजनो इष्ट्रा कृष्शेनामलकीतिना । विस्मितोऽभ्ूदतिग्रीत्या अवधूतं सभाजितम्‌२४ 
किमनेन कृतं पुण्यमवधूतेन भिल्नुणा । श्रिया हीनेन लोकेऽस्मिन्‌ गहितेनाधमेन च२५ 
योऽसौ त्रिलोकगुरुणा श्रीनिवासेन सम्मृतः । पर्यङ्कस्थां श्रियं हित्वा परिष्वक्तोऽग्रजो यथा २६ 
कथयाञ्चक्रतुर्गाथाः पूर्वा गुरुकुले सतोः । आत्मनो ललिता राजन्‌ करो गृद्य परस्परम्‌।।२७॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अपि ब्रह्मन्‌ गुरुकुलाद्‌ भवता लब्धदच्षिणात्‌ । समावृत्तेन धमज्ञ भायोंढा सदृशी न वा ॥२८॥ 


कर लिया और ख्रीसे कहा--“हे कल्याणि ! घरमें कुछ भेंटकी सामग्री भी है ? यदि हो तो दे दो” 
॥ १२॥ १३॥ तब ब्राह्मणी पास-पड़ोसके त्राह्मणोंके यहाँसे चार मुठी चिउड़ा माँग ले आयी और 
उन्हें एक कपड़ेमें बाँधकर अपने पतिको भेंटके लिये दे दिया ॥१४॥ विप्रवर उन्हें लेकर सन-ही-मन 
यह सोचते हुए कि “मुझे भगवान कृुष्णका दशन कब ओर केसे होगा ? द्वारकापुरीको चल पड़े 
॥ १५॥ हे राजन्‌! द्वारकामें पहुँचनेपर सुदामा अन्य ब्राह्मणोंके साथ सैनिकोंकी तीन छावनियों 
और तीन ड्योढ़ियोंको पार करके भगवद्धर्माका पालन करनेवाले वृष्णि ओर अन्धकवंशी यादवोंके 
घरोंमें गये, जिनके यहाँ पहुँचना कठिन था ॥ १६॥ जब उन विप्रबरने भगवान ऋृष्णकी सोलह 
हजार रानियोंके घरोंमेंसे एकमें प्रवेश किया तब तो मानो वे परमानन्दमे डूब गये ॥ १७॥ 
सुदामाजीको दूरहीसे देख अपनी प्रियाकी शय्यापर विराजमान श्रीहरि सहसा उठ खड़े हुए आर 
आगे आकर बड़े हर्षके साथ उन्हें दोनों भुजाओंमें कसकर गले लगा लिया ॥ १८॥ अपने प्रियसखा 
उन ब्रह्र्षिके अङ्ग-सङ्गसे कमलनयन भगवानको बड़ा आनन्द मिला ऑर प्रेमबश उनके नेत्रोंसे 
जल बहने लगा ॥ १६ ॥ हे राजन ! तब भगवानने अपने सखाको पलंगपर बेठाया और स्वयं 
पूजनकी सामग्री ला उनके चरण धोकर सब लोकांको पवित्र करनेवाले प्रभुने बह्‌ चरणोद्क माथे 
चढ़ाया और उनके शरीरमें दिव्य गन्धमय चन्दन, अशुरु तथा छुछुमका लेप किया ॥ २० ॥ २१ ॥ 
तब सुगन्धित धूप और दीपावलीसे अपने मित्रका पूजनकर तास्बूल ऑर गो निवेदन करके उनसे 
रबागतबाक्य कहा ॥ २२ ॥ बेचारे सुदामा फटे-पुराने कपड़े पहने हुए थे। उनका शरीर अति 
दुबल, मल्लिन तथा शिराजालसे पूण दीखता था। उस समय सा्षात्‌ लक्ष्मीस्वरूपा देवी रुक्मिणीजी 
उनपर चंवर डुलाने लगीं ॥ २३ ॥ पुण्यकीर्ति भगवान कृष्णको एक भिक्षुक ज्राह्मणकी इस तरह 
अत्यन्त प्रसन्नता पूर्वक पूजा करते देखकर सब अम्तःपुरवासी बड़े रये पड़ गये ॥ २४ ॥ और 
आपसमें कहने लगे--'इस श्रीहीन, निधन तथा लोकमें अत्यन्त निन्दीय ऑर अवधूत भिखारीने 
ऐसा कौनसा महान पुण्य किया था, जिससे लक्ष्मीके आश्रयस्थान ओर जगइणरु भगवान ऋष्णने 
अपनी शास्यापर विराजमान लक्ष्मीजीको त्यागकर इसका बड़े भाईके समान आलिङ्गन और सत्कार 
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३०२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ८५ 


प्रायो शुहेषु ते चित्तमकामविहतं तथा । नेवातिप्रीयसे बिदवन्‌ धनेषु विदितं हि से॥२३॥ 
केचित्‌ इुवेन्ति कर्माशि कामेरहतचेतसः । त्यजन्तः ग्रकृतीदेवीयथाह लोकसंगरहम्‌ ॥३०॥ 
कचिद्‌ गुरुङुले वासं ब्रह्मन्‌ स्मरसि नौ यतः । द्विजो विज्ञाय विज्ञेयं तमसः पारम श्नुते ॥३१॥ 
स वे सत्कमंशां साच्ताद्‌ द्विजातेरिह सम्भवः । आवोऽङ्ग यत्राश्रमिणां यथाहं ज्ञानदो शुरुः।३२। 
नन्वर्थकोविदा ब्रह्मन्‌ वर्णाश्रमवतामिह । ये मया गुरुणा वाचा तरन्त्यज्ञो भवाणंभम्‌।३३। 
नाहमिज्याग्रजातिभ्यां तपसोपशमेन वा । तुष्येयं स्वेभूतात्मा शुरुशश्रूपा यथा ॥३४॥ 
अपि नः स्मयते ब्रह्मन्‌ वृत्तं निवसतां गुरौ । गुरुदारेथो दितानामिन्धनानथने क्रचित्‌ ॥३५॥ 
प्रविष्टानां महारणयमपतों सुमहद्‌ द्विज । वातवर्षमभूत्‌ तीव्रं निष्ठुराः स्तनयिल्लवः ॥३६॥ 
यश्चास्तं गतस्ताबत्‌ तमसा चाब्रृता दिशः । निम्नं कूलं जलमयं न प्राज्ञायत किश्वन ।। ३७। 
वर्यं भृशं तत्र महानिलाम्बुभिनिहन्यमाना सुहुरम्बुसम्धव । 
दिशोऽविदन्तोऽथ परस्परं वने गृहीतहस्ताः परिबश्रिमातुराः ।।३८।। 
एतद्‌ विदित्वा उदिते रवौ साम्दीपनिगुरुः | अन्वेषमाणो नः शिष्यानाचार्योऽपश्यदातुरान्‌१ 
आहो हे पुत्रका « यूयमस्मदर्थेऽतिदुःखिताः | आत्मा वे प्राणिनां ग्रषठस्तपनाद्य मत्परा; ४० 
एतदेव हि सच्छिष्येः कतव्यं गुरुनिष्कृतम्‌ । यद्‌ वे विशुद्धभावेन सर्वार्थात्मापणं गुरौ ॥४१॥ 


किया है ?” ॥ २५॥ २६॥ हे राजन्‌ ! तब वे परस्पर एक-दूसरेका हाथ पकड़कर गुरुकुलमें रहनेके 
समयकी मनोहर बातें करने लगे ॥ २७॥ श्रीभगवान बोले-हे ब्रह्मल ! हे धर्मज्ञ ! 
गुरुदक्षिणा देकर गुरुकुलसे लोटनेके बाद तुमने किसी अपने योग्य ख्रीसे विवाह किया अथवा 
नहीं ? ॥ २८॥ मेरा तो ख्याल है कि तुम्हारा चित्त प्रायः गृहस्थीमें आसक्त नहीं है और तुम 
घनादिकि मिल्लनेसे भी प्रसन्न नहीं होते ॥ २६॥ ईइवरकी मायासे निर्मित विषय-वासनाका त्याग 
करनेवाले कुछ लोग विषयोंमें आसक्त न होनेपर भी मेरे समान केवल लोकशित्षाफे लिये कर्म 
करते हैं ॥ ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! कया तुम्हें उस समयका कुछ स्मरण है, जब हम दोनों साथ-साथ 
उस गुरुकुलमें रहते थे, जहाँ रहकर द्विज लोग सब ज्ञातव्य वस्तुयें जानकर अज्ञानके पार हो जाते 
हैं ॥ ३१ ॥ हे प्रिय ! गुरुकुलनिवास ही द्विजोंका सत्कमोमें लगनेका स्थान है। वहाँ सब आश्र- 
मियोंके ज्ञानदाता जो गुरु रहते हैं, वे मेरे ही समान होते हैं ॥ ३२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! वर्णाश्रमियोंमें 
जो लोग मेरे स्वरूपभूत गुरुके उपदेश दवारा सुगमतासे भवसागरको पार कर लेते हैं, वे ही अपना 
बास्तविक स्वाथ जानते हैं ॥ ३३ ॥ सब प्राणियोंका अन्तरात्मा मैं जितना गुरुशुश्रषासे प्रसन्न होता 
हूँ वैसा यज्ञ, तप तथा उपशम आदि किसी भी साधनसे प्रसन्न नहीं होता॥ ३४॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
गुरुकुलमें रहते समय जब एक बार हम, दोनोंको गुरुपत्नीने इंधन लानेके लिये बनमें भेजा था तब 
जो घटना घटी थी, क्या उसका तुम्हें स्मरण है ? ॥ ३५॥ उस समय जब हम एक घोर वनमें गये 
तो वर्षाऋतु न होनेपर भी प्रचण्ड ऑँधीके साथ घनघोर वर्षा और कठोर गर्जन होने लगा था 
॥ ३६॥ सूयेके छिप जानेसे सब दिशाओंमें घोर अन्धकार छा गया और सारी प्रथिवी जलमयी 
हो गयी थी । जिससे नीची जमीन अर्थात्‌ गड्ढे और किनारेका कुछ भी पता. नहीं चलता था 
॥ ३७॥ उस जलभ्रलयभ प्रचण्ड पवन तथा वर्षांसे अत्यन्त पीडित होकर हम ऐसे अचेत हो गये कि 
दिशा और विदिशाका कोई ज्ञान ही नहीं रहा और हम एक-दूसरेका हाथ पकड़े अति व्याकुल हो 
वनमें इधर-उधर भटकने लगे॥ ३८॥ जब सूर्योदय होनेपर हमारे शुरु सान्दीपनिको यह वृत्तान्त 
ज्ञात हुआ तो वे अपने शिष्य हम लोगोंको ढूँढ़ते हुए वनमें आये और उन्होने हमें अति व्याकुल 
दशामें देखा ॥ ३६ ॥ वे बोले--“अहो पुत्रों ! तुम्हें हमारे लिए बड़ा कष्ट भोगना पड़ा। सब 
जीवॉक अपना शरीर बहुत प्यारा होता है, किन्तु तुमने उसकी भी कुछ परवा a र मारी 
सेबा की ॥ ४० ॥ सब कामनाओंके साधनस्वरूप अपने शरीरको भी विशुद्धभावसे गली सेवा 
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अध्यायः ८१ ] दृशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३०३ 


तुष्टोऽहं भो डिजश्रेष्ठा सत्या; सन्तु मनोरथाः । छन्दांस्ययातयामानि भवन्ति परत्र च ॥४२॥ 
इतर्थेविधात्यनेकान वसतां गुरुवेश्मस । गुरोरनुग्रहेणेव पुमान्‌ पूणः ग्रशान्तये ।४३॥॥ 
em Ce __ ता उन ; 
किमस्मामिरानइंत देवदेव जगद्गुरो । भवता सत्यकामेन येषां बास्ो गुरावभूत्‌ ॥४४॥ 
यस्य छन्दोमयं ब्रह्म देह आवपनं विभो। श्रेयसां तस्य गुरुषु वासोऽत्यन्तविम्बनम्‌ ॥४५॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा श्रीदामचरितेऽशी तितमोऽध्यायः 


एकाशीतितमोऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
स इत्थं द्विजशुख्येन सह संकथयन्‌ हरिः । सवेभूतमनोऽभिन्ञः स्मयमान उवाच तम्‌ ॥ १॥ 
रहमणयो ब्राह्मणं कृष्णो भगवान्‌ प्रहसन्‌ प्रियम्‌ । प्रेम्णा निरीक्षणेनेव प्रेचन खलु सतां गति; ॥ २॥ 

श्रीभगवानुवाच 
किप्ुपायनमानीतं ब्रह्मन्‌ से भवता गृहात्‌ । अण्वप्युपाहतं भकतः प्रम्णा भू्येव मे भवेत्‌ । 

। भूयप्यभक्तोपह॒त न मे तोषाय कर्पते ॥ ३ ॥ 

त्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति | तदहं भक्तथुपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ।|४॥ 
इत्युक्तोडपि हिजस्तस्म ब्रीडितः पतये श्रियः । पृथुकप्रसृति राजन्‌ न ग्रायच्छदवाङ्युखः ॥५॥ | 
स्वध्ूतात्महक्‌ सादात्‌ तस्यागमनकारणम्‌ । विज्ञायाचिन्तयन्नायं श्रीकामो माभजत्‌ पुरा।६॥ 


लगा देना ही सत्‌-राष्याँ हारा करने योग्य सबसे बड़ी गुरुनिष्कृति बतायी गयी है ॥ ४१ ॥ हे 
ह्िजश्रेष्ठों ! मैं तुमपर अत्यन्त प्रसन्न हूँ । तुम्हारी सब इच्छाएँ पूर्ण हों और तुम्हारी विद्या इहलोक 
तथा परलोकमें' कभी भी निष्फल न हो” || ४२ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! गुरुके यहाँ रहते समय ऐसे ही अनेक 
प्रसङ्ग आये थे, वे क्या तुम्हें याद हैं ? प्रत्येक मनुष्य शुरुकी कृपासे ही पूणेमनोरथ होकर शान्तिः 
लाभ करने योग्य हुआ करता है ॥ ४३ ॥ विप्रवर सुदामाजी बोले-हे देवदेव ! हे जगद्गुरो ! जब 
आप सत्यसङ्कर्पके साथ हमारा गुरुकुलमें सहवास रहा, तब हमने अपना क्या नहों बना लिया ? 
॥ ४४ ॥ हे विभो ! कल्याणका उद्धवस्थान छन्दोमय वेद्‌ ही जिनका दिव्य शारीर है, उन आपका 
गुरुकुलमें रहना बड़ी विडम्बना है॥ ४४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायाम- 
शीतितमोऽध्यायः ॥ ८० ॥ 

( सुदामाजीकी समृद्धिवृद्धि ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! उन द्विजश्रेसे इस तरह 
वार्तालाप करके समस्त प्राशियोंमें व्यापक, सबज्ञ, ब्राह्मणभक्त तथा साधुओंकी एकमात्र गति भग- 
वान ऋृष्णने अपने प्रियसखा विप्रवर सुदामाकी ओर प्रेमदृष्टिसे निहदारते: हुए सुसकाकर कहा ॥१।२॥ 
श्री भगवान बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! आप अपने घरसे मेरे लिये क्या भेंट लाये हैं ! मेरे भक्त मुझे प्रेम- 
पूर्वक यदि कोई थोड़ी-सी बस्तु भी देते हैं तो बह मेरी दृष्टिमें बहुत है, किन्तु अभक्तोंकी बहुत-सी 
भेंट भी मुझे सन्तुष्ट करनेमें समर्थ नहीं हो सकती ॥ ३॥ जो पुरुष भक्तिपूबके मुझे पत्र, पुष्प, फल, 
जल कुछ भी अर्पणा करता है तो बस, शुद्धचित्त प्रेमी भक्तकी प्रेमपूर्वक अर्पण की हुई वह भेंट मैं 
प्रसन्नतासे स्वीकार करता हूँ ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! भगवानके इस प्रकार कहनेपर भी सुदामाजीने उन 
लक्ष्मीपतिको बह चार मुट्ठी चिउड़ेकी पोटली नहीं दी और संकोचवश अपना मुख नीचा कर लिया 
॥ ४ ॥ तब सब प्राणियोंके अन्तःकरणांके साक्षी भगवान कृष्ण उनके आनेका कारण जानकर मनसें 
सोचने लगे-- इन्होंने पहले कमी धनकी इच्छासे मेरा चिन्वन नहीं किया। इसीलिये लायी हुई 
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३०४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः = 


पत्न्याः पतित्रतायास्तु सखा प्रियचिकीर्षया । प्राप्तो मामस्य दास्यामि सम्पदोऽमत्यदुलेभा; ७ 
इत्थं विचिन्त्य वसनाचीरबद्भान्‌ द्विजन्मनः । स्वयं जहार किमिदमिति एथुकतण्डुलान्‌। ८ 
नन्वेतटुषनीतं मे परमग्रीणनं सखे। तपयन्त्यज्ञ मां बिश्वमेते प्रथुकतण्डुलाः ॥६॥ 
इति मुष्टिं सक्जम्ध्या द्वितीयां जखुमाददे । तावच्छीजगरहे हस्तं तत्परा परमेष्ठिनः ॥१०॥ 
एतावतालं विश्वात्मन्‌ सर्वसम्पत्सम द्वये । अस्मिंज्लोकेऽथवाष्ुषमिन्‌ पुंसस्त्वत्तोषकारश्‌११ 
्राह्मशस्तां तु रजनीमुषित्वाच्युतमन्दिरे । कुत्वा पीत्वा सुखं मेने आतमानं स्वर्गतं यथा १२ 
श्वोभूते विश्वभावेन स्वसुखेनाभिवर्दितः । जगाम स्वालयं तात पथ्यनुत्रज्य नन्दितः।। १३।| 
स चालब्ध्वा धनं कृष्णान्न तु याचितवान्‌ स्वयम्‌ । स्वशृहान्‌ त्रीडितोऽगच्छन्सहहशेननिव्तः। १४। 
आहो ब्रह्मणयदेवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यता मया । यद्‌ दरिद्रतमो लच्मीमारिलिष्टो बिभ्रतोरसि १५ 
क्वाहं दरिद्रः पापीयान्‌ क कृष्णः श्रीनिकेतनः । त्रह्मबन्धुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरम्भितः।। १६॥ 
निवासितः ग्रियाजुष्टे पयंङ्गे भ्रातरो यथा । महिष्या वीजितः श्रान्तो वालव्यजनहस्तया। १७। 
शुश्रषया परमया पादसंवाहनादिभिः । पूजितो देवदेवेन विग्रदेवेन देववत्‌ ॥१८॥ 
स्वरगापवर्गयो! पुसां रसायां चि सम्पदाम्‌ । सर्वासामपि सिद्धीनां सूलं तचचरणाचंनम्‌ ॥ १६॥ 
अधनोऽयं धनं प्राप्य माद्यनुच्चेने मां स्मरेत्‌ । इति कारुणिको नूनं धनं मेऽभूरि नाददात्‌॥२०॥ 


अपनी अल्प भेंट मुझे देने ओर अपनी कामना कट करनेमें इनको संकोच होता है॥ ६ ॥ ये मेरे 
मित्र अपनी पतिव्रता पत्नीका प्रिय करनेकी इच्छसे ही मेरे पास आये हैं। सो मैं इन्हें ऐसी अटूट 
सम्पत्ति दूँगा, जो देवताओंको भी दुलेभ होगी ॥ ७॥ ऐसा सोचकर भगवानने उन द्विजश्रे्ठके 
चिथड़ेमें बंधे हुए चिडड़ोंको 'यह क्या है ?? यों कहकर स्वयं छीन लिया ॥ ८॥ और बड़े 
आदरसे बोले--“मित्र ! तुम तो मेरी बड़ी प्यारी भेंट लाये हो, ये चिउड़े तो सुमे और मेरे आश्रयमें 
रहनेवाले समस्त विइवको तृप्त कर देंगे” ॥ ६ ॥ ऐसा कहकर भगवानने ज्यों ही एक मुट्ठी चिउड़ा 
खाकर दूसरी सुट्टी खानेकी तैयारी की, त्यों ही भगवत्परायणा लक्ष्मीरूपिणी रुक्मिणीजीने पर- 
मात्मा कृष्णका हाथ थाम्ह लिया ॥ १०॥ और बोलीं-“हे विइवात्मन्‌ ! किसी मनुष्यको इहलोक 
तथा परलोकमें सब सम्पत्तियोंका भोग प्राप्त करानेके लिये यह मुट्टीभर चिउड़ा ही पर्याप्त है। तात्पर्य 
यह्‌ कि इससे अधिक उदारता दिखाकर मुझे भी आप इनके अधीन मत करिए || ११ ॥ उन विप्र" 
चरने बहू रात्रि श्रीअच्युतके भवनहीमें बितायी और विविध प्रकारके पदार्थ खाने-पीनेसे अपनेको 
मानो स्वगमें प्राप्त समझा ॥ १२॥ हे तात ! दूसरे दिन सूर्योदय होनेपर जगन्नियन्ता तथा आत्मा- 
नन्द्स्वरूप भगवान कृष्णसे अभिवन्दित हो ओर उनके द्वारा मार्गमे साथ जाकर विनयपूर्वेक बिदा 
किये जानेपर वे विप्रवर . अपने घरकी ओर लोटे॥ १३ ॥ कृष्णचन्द्रसे प्रत्यक्तरूपमें कुछ धन न 
मिलनेपर भी उन्होंने स्वयं उनसे कुछ नहीं माँगा और अपने चित्तकी कृपण॒तासे लब्जित तथा परमः 
पुरुष परमारमाके दशैनसे आनन्दित होते हुए वे अपने घरको बढ़ चले ॥ १४ ॥ मार्गमे लाते समय 
वे अपने मनमें कहने लगे-अहो ! आज मैंने ब्रह्मणयदेब भगवान कृष्णचन्द्रकी ब्राह्मणभक्ति देखी । 
यद्यपि वे साज्ञात्‌ लक्ष्मीको वारण करनेवाले हैं, फिर भी उन्होंने मुझ महादरिद्रको गलेसे लगा लिया 
॥ १५॥ कहाँ सै महापापी और दरिद्र ब्राहमण ओर कहाँ लक्ष्मीपति भगवान ! तथापि “यह ब्राह्मण 
हैः HES rin सुके सुजाओऑमें भरकर भेंटा॥ १६॥ और अपनी प्रियासे सेवित पलंग- 
पर भाईके समान वेठाया। यही नहीं, मुझे थका देखकर स्वयं उनकी पटरानीने चँबर डलाया ॥१७॥ 
फिर उन 5 देवदेव श्रीहरिने पैर दाबने आदि अनेक प्रकारकी सेवाओंसे देवताओंके समान 
मेरी पूजा को ॥ १८॥ उन भगवान कृष्णके चरणाका पूजन तो लोगोंके लिये प्रथिवी और पाताल- 


की सम्पत्ति, अशिमादि ऐश्वर्य तथा स्तरे और मोक्षादिकी प्राप्तिका भी हेतु है ॥ १६ ॥ फिर भी उन्‌ 
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्रध्यायः ८१ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३०४ 


इति तचिन्तयन्नन्तः ग्रासो निजण्हान्तिकम्‌ । स्योनलेन्ुसंकाशविसाने: सर्वतो वृतम्‌ ॥२१॥ 
विचित्रोपवनोद्यानेः कूजद्‌द्विजङुलाङुलैः । प्रोत्फुल्नकुम॒दाम्भोजकहा रोत्पलवारिभिः ॥२२॥ 
जुट स्वलङ्कृतः पुम्मिः स्रीभिश्र हरिणाततिभिः किमिदं कस्य वा स्थानं कर्थ तदिदमित्यभ्‌त्‌।२३॥ 
एवं मीमांसमान तँ नरा नायोंऽमरप्रभाः । प्रत्यगृहत्‌ महाभागं गीतवाद्येन भयसा ॥२४॥ 
पतिमागतमाकणय पस्ुदवषातिसम्भ्रमा | निश्चक्राम शृहात्तणं रूपिणी श्रीरिवालयात्‌॥२४ ॥ 
पतित्रता पतिं दृष्ठा अमोत्कण्ठाश्रुलोचना। मीलिताच्ष्यनमद्‌ बुद्धा मनसा परिषस्वजे। २६। 
प्ल्लीं वीचय विस्फुरन्तीं देवीं वेमानिकीमिव ।दासीनां निष्ककण्ठीनां मध्ये भान्ती स विस्मितः२७ 
्रीतः स्वय तया युक्तः प्रविष्टो निजमन्दिरम्‌ । मशिस्तम्भशतोपेतं महेन्द्रभवनं यथा ।।२८॥ 
पयःफेननिभाः श दान्ता रुक्मपरिच्छदाः ।पर्यङ्का हेमदण्डानि चामरव्यजनानि च ॥२६॥ 
आसनानि च हमानि खदपस्तरणानि च ! मुक्तादामविलम्बीनि वितानानि द्मन्ति च।३०। 
स्वच्छस्फटिकङुड्यषु महामारकतेषु च । रत्नदीपा भ्राजमाना ललनारलषसँयुताः ॥३२॥ 
बरिलोकय ब्राह्मणस्तत्र समृद्धी: सबंसम्पदाम्‌ । तकयामास निवयग्रः स्वसमृद्धिमहैतुकीम॥॥३२॥ 
नूनं बतैतन्मम दुर्भगस्य शश्चदरिद्रस्य समह्िहेतः । 
महाविभृतेरवलोकतोऽन्यो नेवोपपद्येत यदूत्तमस्य ॥३३॥ 
नसवत्रुवाशो दिशते समन्तं याचिष्णवे भूर्यपि भूरिभोजः । 
पजन्यवत्तत्‌ स्वयमीच्तमाणे दाशार्हकाशासूषभः सखी मे ॥३४॥ 


करुणासिन्धुने यह समझकर कि “यह नि्धेन है, धन मित्र जानेसे यह उन्मत्त होकर मेरा स्मरण नहीं 
करेगा, सुमे कुछ भी धन उन्होंने नहीं दिया’ २०॥ जब सुदामा मन-ही-मन ऐसा सोचते-सोचते 
अपने घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बह स्थान सुरे, चन्द्र और अग्निसरश देदीप्यमान विभानसे 
घिरा हुआ था ॥२१॥ जिनमें पक्षी मनोहर कलरव कर रहे थे, चित्र-विचित्र बगीचों जिनमें 
कुम्रुद,अस्भोज,कल्यार और उत्पल आदि विविध प्रकारके कमल खिले हुए थे, ऐसे सरोवरों तथा भली भाँति 
सुसज्जित पुरुषों तथा सृगनयनी नारियाँसे उसकी अपूवं शोभा दो रही थी। उसे देखकर स॒दामाजीने 
सोचा-ऐं यह कया हुआ ? यह किसका घर है ? यह मेरा स्थान ऐसा कैसे हो गया १” ॥२२॥२३॥ वे 
इसी उधेड़-बुनमें पड़े थे कि देवताओंके समान तेजस्वी बहुतसे नर-नारी बड़े उत्साहुके साथ गाते- 
बजाते हुए उन्हें अगवानी करके लेने आये ॥ २४ ॥ अपने पतिदेवका आगमन सुनकर उनकी रूपः 
वती भार्या अति हषे और उताबलीके साथ तुरन्त अपने घरके बाहर इस तरह निकली, मानो खयं 
लक्ष्मीजी अपने स्थान अर्थात्‌ कमलवनसे निकल कर आ रही हों ॥ २५॥ अपने पतिको देखते ही 
उस पतित्रताके नेत्रोंमें प्रेमके आँसू उमड़ आये । उसने अपने नेत्र मूद लिये और पतिदेवको प्रेम- 
भाबसे नमस्कार करके मन-ही-मन आलिङ्गन किया ॥ २६॥ अपनी पत्नीको गलेमें पद्कधारिणी 
दासियोंके बीचमें विमानस्थित देवाङ्गनाके सदृश शोभायमान देखकर सुदासाजीको बड़ा आश्चर्य 
हुआ ॥ २७॥ और वे अति प्रसन्न होकर उसके साथ अपने भवनमें गये, जो इन्द्र्भवनके 
सहश सैकड़ों मणिमय स्तम्भोंसे अलंकृत था ॥ २८॥ उसमें दूधके फेनसदृश सुकोमल ओर श्वेत बिछौने, 
हाथीदाँतके बने सुबणंजटित पलंग तथा सोनेकी दएडीबाले चसर ओर पंखे विद्यसान थे ॥ २६ ॥ 
सुकोमल बिछोनोंसे युक्त सोनेके सिंहासन तथा सोतीकी लड़्यों युक्त किलमिलाते हुए चेद 
सुशोभित हो रहे थे॥ ३०॥ अगणित रमणीरस्नांसे परिपूणे हे स्वच्छ स्फटिकसणिरकी दीवारों छर 
इन्द्रनीलमणिकी भूमिसे सुसज्जित उन महलोंमें सशिसय दीपको तथा सबसस्पत्तियोंकी समाद्धिको 
देखकर वे विप्रवर सावधानतापूर्वक उस बढ़ी हुई अपनी सम्पत्तिका कारण सोचे खगे ॥२१७३२७ 
इन्होंने मतही सन सोचा-सुफ अभागे ओर सदाफे द्रिहकी सहाविभू्िके उक्र कारण कूच 

३६ 
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३०६ ; श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः इर 


किश्वित्करोत्युवपि यत्‌ स्वदत्तं सुहत्कृतं फल्ग्वपि भूरिकारी । 
मयोपनीतं एथुकैकमुष्टिं प्रत्यग्रहीत्‌ प्रीतियुक्तो महात्मा ॥३५॥ 
तस्येव मे सौहृदसख्यमेत्रीदास्यं एनजन्मनि {जन्मनि स्यात्‌ । 
महानुभावेन शुणालयेन विषज्तस्तत्पृरुषग्रसङ्गः ॥३६॥ 
भक्ताय चित्रा भगवान्‌ हि सम्पदो राज्यं बिभूतीनं समर्थयत्यजः । 
अदीर्घबोधाय विचक्षणः स्वयं पश्यन्‌ निपातं धनिनां मदोङ्गवम्‌ ॥३७॥ 
इत्थं व्यवसितो बुद्धवा भक्तोऽतीब जनादने | विषयाज्ञायया त्यच्यन्‌ बुज नातिलभ्पटः।३८॥ 
तस्य वे देवदेवस्य हरेरयज्ञपतेः प्रभोः । ब्राह्मणाः प्रभवो दैवं न तेभ्यो विदयते परप्‌॥३६॥ 
एबं स॒ विग्रो भगवत्सुहृत्तदा दृष्ठा स्तरृत्येरजितं पराजितम्‌ । 
तड्यानवेगोद्ग्रथितात्मबन्धनस्तद्घाम लेभेऽचिरतः सतां गतिम्‌ ॥४०।। 
एतद्‌ ब्रह्मण्यदेवस्य श्रुत्वा ब्रह्मण्यतां नरः । लब्धभावो भगवति कर्मबन्धाद्‌ वि्ुच्यते॥४ १॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे प्रथुकोपास्यानं 
नामैकाशीतितमोऽध्यायः || ८१ ॥ 
क्यशीतितमोऽध्यायः 
ह श्रीशुक उवाच 
अथकदा द्वारवत्यां चसतो रामकृष्णयोः । छर्योपराग! सुमहानासीत्‌ कल्पक्षये यथा ॥१॥ 
तं ज्ञात्वा मनुजा राजन्‌ पुरस्तादेव सर्वतः । स्यमन्तपञ्चकं चेत्रं यथुः श्रेयोविधित्सया ॥२॥ 


चन्द्रकी कृपाकटाक्षके सिवा और कुछ नहीं हो सकता॥ ३३॥ अनन्त भोगोंसे सम्पन्न मेरे मित्र 
्रीक्ष्शचन्द्र मेघके सदृश अतिशय उदार हैं। अतएब याचना करनेके इच्छुक अपने भक्तको प्रत्यक्ष 
कुछ न देकर भी उसके भावानुसार स्वयं उसे बहुत कुछ दे देते हैं॥ ३४॥ वे अपने बहुत कुछ 
दियेको थोड़ा मानते ओर भक्तके अल्प उपहारको भी बहुत समभते हैं | देखो न, उन महात्माने मेरे 
चिउड़ोंकी एक मुट्टीको भी कितने प्रेमसे लेकर चबाया था॥ ३५॥ मुझे जन्म-जन्म उन्हींका 
सहादे, सखाभाव, मित्रता तथा दासता मिले ओर विविध गुणोंके आश्रयस्थल भगवान 
कृष्णे अनुराग करते हुए मुझे उन्हींके भक्तोंका सत्संग प्राप्त हो ॥ ३६॥ अपरिपक्क विचारवाले 
भक्तोंको बे धनियोंका ऐश्वयंमद्से होनेवाला पतन देखकर कभी सम्पत्ति, राज्य और ऐश्वर्य : 
आदि नहीं प्रदान करते ॥ ३७॥ परमभगवङ्भक्त सुदामाजी अपने मनमें ऐसा निश्चयकर अपनी स्री: 
के साथ अनासक्तभावसे त्यागपूर्वेक उन ईश्वरप्रदत्त विषयोंको भोगने लगे ॥ १८ || उन देवदेव यज्ञ- 
पति श्रीकृष्णके ब्राह्मण ही प्रभु और देवता हैं। उनके लिये ब्राह्मणांसे श्रेछ और कोई भी नहीं है 
॥ ३६ ॥ भरवानके सखा उन विप्रवर सुदामाने किसीसे भी न जीते जा सकनेवाले भगवानको अपने 
भक्तोंसे हारे देखकर उन्हीके ध्यानके वेगसे अपनी अविद्यारूपिणी म्रन्थिका छेदन कर डाला और 
कुछ ही समयमें सत्पुरुषोंको पाने योग्य भगवानके परमघामको पा लिया ॥ ४० ॥ ब्राह्मणहितकारी 
भगवान श्रीकृष्णकी इस ब्रह्मण्यताको सुननेसे मनुष्य उनका प्रेम पाकर शीघ्र सब कर्मबन्धनो 


मुक्त हो जाता है ४१ ॥ इति श्रीमङ्गागवते महापुराणे दशमस्कंथे पं उ 
यामेकाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८१॥ द्शमस्कंधे पं० रामतेजशास्निक्रतभाषा 


( बजके गोपोंसे भगवानकी भेंट ) श्रीशुकदेवजी 
कृष्णके द्वार्कापुरीमें रहते समय प्रलयकालीन प्रहणके 
स्थित हुआ ॥ १॥ उस सूयंग्रहण॒की बात ज्योतिषियों 


कहते हैं--हे राजन्‌ ! एक दिन राम और 
सदृश एक बहुत बड़ा सूर्यग्रहणका पर्व उप" 
झारा पहुलेही सुनकर देश-देशान्तरके बहुतसे 
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निःक्षत्रियां महीं कुषन्‌ रामः शब्नभृतां बरः । नृपाणां रुधिरौघेण यत्र चक्र महाहदान्‌ ॥३॥ 
ईजे च भगवान्‌ रामो यत्रसपृषटोऽपि कमणा । लोकस्य ग्रहयन्नीशो यथान्योज्यापनुत्तये॥४॥ 
महत्यां तीर्थयात्रायां तत्रागन्‌ भारतीः प्रजाः । वृष्णयश्र तथाक्ररवसुदेवाहुकादयः ॥५॥ 
ययुर्भारत तत्‌ क्षेत्र स्वमघं क्षपयिष्णवः । गदम्र्ुम्नसाम्बाद्याः सुचन्द्रशुकसारणेः ॥ ६॥ 
स्तेऽनिरुद्धो रतायां कृतवर्मा च यृथपः। ते ` रथेर्देबधिष्ण्यामैहयेश्व तरलः ॥७॥ 
गजैनंदड्िर्ाभैरभिविद्ाधरयुमिः । व्यरोचन्त महातेजाः पथि काञ्चनमालिनः ॥८॥ 
दिव्यस्तवल्नसन्नाहाः कलत्रः खेचरा इव । तत्र खात्वा महाभागा उपोष्य सुसमाहिताः ।।8॥ 
ब्राह्मणेम्यो दुर्धेू्वासःसगरुक्ममालिनीः । रामहदेषु विधिवत्‌ पुनराप्लुत्य वृष्णयः॥१०॥ 
ददु स्वननं दविजाग्रचभ्यः कृष्णे नो भत्तिरस्स्विति। स्वयं च तदनुज्ञाता वृष्णयः कृष्णदेवताः ॥ ११।। & 
झुक्त्योपविविशुः कामं खिग्धच्छायाड्‌प्रिपांप्रिषु। तत्रागतांस्ते ददृशुः सुहृ त्सम्बन्धिनो नृपान्‌।१२। 
मत्स्योशीनरकोसल्यविद्भकुरुसृञ्जयान्‌ । काम्बोजकैकयान्‌ मद्रान्‌ कुन्तीनानतकेरलान्‌ १३ 
अन्यांश्रेवात्मपत्तीयान्‌ परांश्च शतशो जप । नन्दादीन्‌ सुहृदो गोपान्‌ गोपीश्ोत्कणिठिताश्चिरम्‌॥ 

अन्योन्यसन्दशेनहपरंहसा प्रोत्फुल्नहद्क्त्रसरोरुहभरियः । 

आरिलिष्य गाढं नयने! स्रवज्जला हष्यस्वचो रुद्वगिरो ययु्नुदम्‌ ॥१४॥ 

खियक्च॒ संबीच्य मिथोऽतिसौहृदस्मितामलापाङ्गदशोऽभिरेभिरे । 

स्तनेः स्तनान्‌ ङुङ्कमपङ्करूषितान्‌ निहत्य दोभिः ्रशयाश्रुलोचनाः ।।१६॥ 


लोग पुण्यकर्म करनेकी इच्छासे स्यमन्तपञ्चक नामके कुरुक्षेत्र तीथंकों गये ॥ २॥ शस्नधारियोंमें 
श्रेष्ठ भगवान परशुरामजीने जहाँ प्रथिवीको ज्षत्रियविहीन करते समय क्षत्रिय राजाओंके रक्तसे नो 
बहुत बड़े-बड़े कुएड भर दिये थे। जहाँ भगवान परशुरामजीने क्षत्रियवधके पापसे अलिक्ष 
होते हुए भी केबल लोकशिक्षाके लियेही साधारण पुरुषोंके सदृश पापसुक्त होने के निमित्त बहुतेरे यज्ञ 
किये थे ॥ ३-४ ॥ इस तीर्थयात्राके श्रसङ्गमें भारतवर्षकी अधिकांश प्रजा कुरुक्षेत्रमें आयी हुई थी । हे 
भारत ! इस अवसरपर अक्रूर, वसुदेव, उप्रसेन, गद, प्रद्युम्न तथा सास्ब आदि यादब भी अपने 
पापोंका मार्जन करनेकी इच्छासे कुरुक्षेत्रकों गये हुए थे तथा सुचन्द्र, शुक और सारणके सहित 
अनिरुद्धजी एवं सेनापति कृतवर्मा द्वारकादु्गकी रक्षाकायमें नियुक्त थे॥ ५-६॥ गलेमें सोनेकी माला 
तथा दिव्य हार, दिव्य वख एवं दिव्य कबचसे सुसज्जित हो महातेजस्वी यादबगण अपनी ख्नियोँके 
साथ देवविमानोंके सदृश प्रकाशमान रथों, तरज्नोंके समान तीब्र गतिवाले घोड़ों ओर मेघके समान 
गर्जते हाथियांपर चढ़कर जाते हुए बिद्याधरोंके समान वे कान्तिमान्‌ यादव देवताओंके 
समान सुन्दर प्रतीत होते थे ॥७-८॥ उन महाभाग याद्वोंने वहाँ खान तथा उपवासादि करके एकाग्र- 
चित्तसे ब्राह्मणोंको बल, पुष्पमाला और सुवर्णमय हारसे विभूषित गोएँ दान करके दीं ॥ ६ ॥ तद्‌- 
नन्तर उन यादवोंने परशुरामजी के कुण्डोंमें विधिवत्‌ ख़ान करके “भगवान ऋष्णमें नित्य हमारी भक्ति 
हो? इस इच्छसे ब्राह्मणोंको उत्तम अन्नका भोजन कराया ॥ १० ॥ तब श्रीकृष्ण ही जिनके एकसात्र 
देवता थे, वे यादबगण उनकी आज्ञा पा स्वयं भी भोजनकर शीतल छायामाय बृ्तोंतले अपनी- 
अपनी इच्छानुसार जा ठहरे ॥ ११॥ हे राजन्‌ । बहाँ यादवोने तीर्थ्रानको आये हुए अपने सुहृद्‌ 
सम्बन्धियों, मत्स्य, उशीनर, कोसल, विद्म, कुरु, स्टूञ्जय, कास्बोज, कैकय, मद्र, कुन्ति, आनते तथा 
केरल आदि अनेक देशों और अपने-पराये पक्षके ओर भी कितने ही 5 । इनके अति- 
रिक्त परमस्नेही नन्दादि गोपों ओर चिरकालसे दर्शनांके लिये उत्कण्ठित गोपियोंको भी उन्होंने 
देखा ॥ १२-१४ ॥ तब एक दूसरेको देउनेसे उत्पन्न आनन्दके मि उनके हृदय और झुख- 
कसलकी कान्ति खिल गयी । उन्दने नेतरासे प्रेमाश्रु बहाते हुए एक-दुस्लस्का गाढ आलिङ्गन किया 
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RS श्रीमद्भागत्रते महापुराणे-- [ अध्यायः <२ 


ततोऽभिवाद्य ते वृद्धाब यविषठेरभिवादिताः । स्वागतं शलं पट्टा चक्र: कष्णकथा मिथः | १७) 
प्रथा आतुन्‌ससुीय तखुतरात्‌ पितरावपि । भ्रातलीुुन्दं च जहो संकथया शुचः ॥१८॥ 
| ह कुन्त्युवाच 
आर्य आतरह मन्ये आत्मानमक़ताशिषम्‌ । यद्‌ वा आपत्सु मद्वा नानुस्मरथ सत्तमा;। १ ६। 
सुहृदो ज्ञातयः पुत्रा आतरः पितरावपि । नाचुस्मरन्ति स्वजनं यस्य दैनमदक्षिणस्‌॥२०॥ 
वसुदेव उवाच 
अम्ब मास्मानप्तयेथा दैवक्रीडनकान्‌ नरान्‌ । ईशस्य हि वशे लोकः कुरुते काय तेऽथवा ॥२१॥ 
कंसम्रतापिताः सर्वे वयं याता दिशं दिशम्‌ । एतहाँव पुभः स्थानं दैवेनासादिताः स्वसः २ 
3 श्रीशुक उवाच 
NO चि ०४-४९ eC 
वसुदेवोग्रसेनाद्ययदु भिस्तेऽचिता नृपाः । आसन्नच्युतसंदशेपरमानन्दनित्रताः ॥२३॥ 
भीष्मो ट्रोणोऽम्बिकापुत्रो गान्धारी ससुता तथा । सदाराः पाण्डवाः कुन्ती सृञ्जयो विदुरःक्रपः२४ 
कुन्तिभोजो विराट भीष्मको नग्नजिन्महान्‌ । पुरुजिद्‌ इपदः शल्यो धष्टकेतुः सकाशिराद २५ 
दमधोषो विशालाचो मेथिलो मद्रकेकयों | युधामन्युः सुशर्मा च ससुता बाहिकादयः ।२६। 
राजानो ये च राजेन्द्र युधिष्ठिरमलुत्रताः । श्रीनिकेतं वपुः शौरेः सस्रीकं वीचय विस्मिताः 
अथ ते रामकृष्णाभ्यां सम्यकग्राप्तसमहणाः । प्रशशंसुुदा युक्ता वृष्णीन्‌ कष्णपरिग्रहान्‌ २८ 
अहो भोजपते यूयं जन्मभाजो नृणामिह । यत्‌ पश्यथासङ्गत्‌ कृष्णं दुदेशेमपि योणिनाम्‌ 


॥ १४ ॥ उनके शरीरमें रोमाञ्च हो आया, वाणी गद्गद होगयी ओर वे परमानन्दमें डूब गये । इसी 
तरह स्नेह तथा सुसकानके कारण जिनकी दृष्टि अत्यन्त निर्मल थी, वे छ्लियाँ भी एक दूसरीको देख- 
कर नेत्रोंमें प्रेमाश्रु भरके कुंकुममण्डित अपने कुचोंसे दवाती हुई परस्पर बाँह ओर गले लग- 
कर मिलने लगी १६ ॥ उन सबसे छोटी अवस्थावालोंने अभिवादित हो अपने बड़े-वूढोंको प्रणाम 
किया और एक-दूसरेका स्वागत तथा कुशल-प्रश्रकर वे आपसमें भगवान कृष्णसम्बन्धी बातें करने 
लगे ॥ १७ ॥ जब छुन्तीने अपने भाई, बहिन, उनके पुत्र, अपने माता-पिता, भाभी तथा भग- 
वान कृष्णको देख तो उनकी प्रेमवार्तासे अपने सब दुःख भूल गयीं ॥ १८॥ कुम्तीने बसुदेवजीसे 
कहा--बड़े भैया ! मैं अपनेको बड़ी अभागिन समझती हूँ । क्योंकि आपत्तिके समय आप सरीखे 
साधुस्वभाव सम्बन्धी भी मेरी याद नहीं करते ॥ १६॥ विधाता जिसके विपरीत होता है तो उसके 
सब सुहृदू, ज्ञातिबन्धु, पुत्र, आता तथा माता-पिता भी अपने स्वजनोंका स्मरण नहीं करते || २०॥ 
बसुदेचजी कहने लगे-हे बहिन ! हम सब मनुष्य विधाताके खिल्लोने हैं । तुम हमें दोष मत दो। 
भगवानके वशीभूत होकर ही लोग विविध कमेमें प्रवृत्त होते और प्रवृत्त कराये जाते हैं॥ २१॥ हम 
सब लोग तो स्वयं कंससे सताये जाकर दसों दिशाओंमें भाग गये थे । अभी-अभी थोड़े ही दिन हुए 
विधाताने हमें फिर अपने स्थानपर पहुँचाया हे २२॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! बहाँ 
आये हुए उन सब राजाका वसुदेव तथा उप्रसेन आदि यादवोंने सत्कार किया और वे श्री अच्युत” 
का दुशेन करके परमानन्दमे निमन्न होगये ॥ २३॥ हे राजेन्द्र ! भीष्म, द्रोण, घृतराष्टर, पुत्रों सहित 
roo et Re इन्ती, स्टञ्जय, विडुर, कृप, कुन्तिभोज, चिराद्‌ , भीष्मक, महाराज 
नपम्नजित, इदः शस्य) केद, काशिराज) दगवोष, विशालाक्ष, मैथिल, मद्र, केकय, युधामन्यु 
सुश्मा तथा पुत्रों समेत बाहिक आदि जो युविष्टिरके अनुयायी राजे वहाँ आये थे, वे रानियों समेत 
भगवानके rd देखकर आ विस्मित इए ।। २४-२७॥ बलरामजी तथा भगवाच 
Fe रड वे FS वे राजे ङष्णचन्द्रके साथी याद्वोंकी प्रशांसा करते र 
FE दै भोजपति उ्मसेनजी ! इस संसारके सब मनुष्योंमें आप लोगोंका 
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अध्यायः ८२ ] दशमस्कन्धः ( उत्तराधः ) ३० 


यहिश्रुतिः शुतिनुतेदमलं पुनाति पादावनेजनपयश्च वच शास्तम्‌। 

भूः कालमजितभगापि यदङ्परिपञ्भस्परशोत्थशक्तिरभिवषति नोऽखिलार्थान्‌ ॥३०॥ 

तददशेनस्पशेनानुपथप्रजल्पशय्यासनाशनसयौनसपिणडबन्धः | 

येपां गृहे निरयवत्मंनि वर्ततां वः स्वर्गापवर्गविर्मः स्वयमास विष्णुः ॥३१॥ 

श्रीशुक उवाच 

नन्दस्तत्र यदून्‌ ग्राप्ान्‌ ज्ञात्वा कृष्ण पुरोगमान्‌ । तत्रागमद्‌ वृतो गौपैरनः स्थाथेदिदच्चया।३२॥ 
त॑ इष्टवा बृण्णयो हृष्टस्तम्बः ग्राणमिवोत्थिताः । परिषस्वजिरे गाढं चिरदशेनकातराः ॥३३॥ 
बछुदेवः परिष्वज्य संग्रीतः प्रेमविह्वलः । स्मरन्‌ कंसकृतान्‌ केशान्‌ पुतरन्यासं च गोकुले ३४ 
कृष्णरामौ परिष्यज्य पितरावभिवाध्य च। न किञ्चनोचतुः परेम्णा साश्रकणठौ कुरूद्वह ३५ 
तावात्मासनमारोप्य बाहुभ्यां परिरभ्य च । यशोदा च महाभागा सुतौ विजहतुः शुचः ३६ 
रोहिणी देवको चाथ परिष्वज्य तरजेश्वरीम्‌ । स्मरन्त्यो तत्कृतं मेत्रीं वाष्पकणब्यौ समूचतुः 
का विस्भेरत वां मेत्रीमनिब्वत्तां त्रजेश्वरि | अवाष्याप्येन्द्रमेश्वय यस्या नेह प्रतिक्रिया ३८ 

एतावदष्टपितरौ युब्रयोः स्म पित्रोः सम्प्रीणनाभ्युदयपोषणपालनानि । 

प्राप्योपतुभवति पचम ह यद्वदच्णोन्यंस्तावङुत्र च भयौ न सतां परः स्वः ॥३६॥ 


ही जीवन सार्थक है । क्‍योंकि योगियोंको भी जिनका दशन ठुलेभ है, उन भगवान कृष्णको आप 
सदा अपने पास देखते हैं ॥ २६ || वेदामें जिनकी कीतिं वर्णित है, जिनंका चरणोदक गङ्गाजल है 
र जिनका शा्रूप वचन समस्त संसारको पूर्णरूपसे पवित्र करता है तथा कालक्रमसे भाग्यः 
हीन भूमि भी जिनके चरणकमलका स्पर्श पाकर शक्तिसमन्विता हो हमारे लिये सब प्रकारके पदार्थ 
उत्पन्न करती है ॥ ३०॥ उन श्रीकृष्णके द्शेन, स्परी, सहगमन, बातचीत करने, सोने, बैठने तथा 
भोजन करने आदि क्रियाओंसे युक्त जिनके विवाह तथा सभी दैहिक सम्बन्ध हुआ करते हैं, संसार- 
बन्धनके कारणस्वरूप गृहमें रहते हुए जिनके यहाँ स्वगे तथा अपवर्गेकी इच्छाको भी दूर करनेः 
वाले साक्षात्‌.विष्णुभगवान विराजमान हैं, उन आप लोगोंका ही जीवन सार्थक है? ॥ ३१॥ 
श्रीशुकदेवजी कहने लगे-क्रष्ण आदि यादवोंको वहाँ आये हुए जानकर श्रीनन्दजी उन्हें देखनेकी 
इच्छासे गोपोंके साथ अपनी सब सामग्री छकड़ोंपर लादे हुए यादवोंके पास आ पहुँचे ॥ ३२॥ 
उनको आये देखकर यादव ऐसे प्रसन्न हुए, जैसे प्राणोंके आजानेपर शरीर सचेत हो जायँ। बहुत 
दिनोंसे वे उनके दशीनोंके लिये तरस रहे थे, अतएव उन्होंने उनका गाढ़ आलिङ्गन किया ॥३३॥ 
बसुदेवजीने अतिशय प्रीतिपूबंक नन्दजीको गले लगाया अर कंसके द्वारा दिये गये क्लेशों तथा 
ुत्रोको गोकुलमें पहुँचानेकी बातोंका स्मरण करके वे प्रेमवश आनन्दविभोर होगये ॥ ३४ ॥ हे कुरु- 
नन्दन ! राम तथा कृष्ण अपने माता-पिता यशोदा ओर नन्द्जीको प्रणाम तथा आलिङ्गन करके 
प्रेमबश आँसू भर आनेके कारण कणठ रुँध त कुछ भी नहीं बोल पाये॥ ३५॥ नन्दजी और 
महाभागा यशोदाने उन दोनों पुत्रोंको अपनी गोदमें बैठाकर झुजाओंसे उनका गाढ़ आलिङ्गन किया 
ओर अपनी विरहव्यथा शान्त की ॥ ३६॥ महारानी रोहिणी ओर देवकीजी ब्रजरानी यशोदासे 
गले लगकर मिलीं और उनकी पूर्वेक्ृत मित्रताका स्मरणकर | गदूगद्कण्ठसे बोलीं-॥। ३७॥ “हे 
ब्रजेश्वरि ! इन्द्रपद पाकर भी जिसका किसी तरह बदला नहीं दिया जा सपा आपको कभी 
भी न छूटनेवाली मैत्रीको भला कौन खरी भूल सकती है ह | ३८ ॥ हे देवि ! इन स ओर कृष्ण 
मे जब अपने साता-पिताको देखा भी नहीं था, तब पलक जैसे नेत्रोंकी रक्षा र हैं । वेसे ही आपने 
इनकी रक्षा की थी । आपही दोनों अपने माता-पिता द्वारा लालनःपालन, अभ्युदय तथा पोषण 
प्राप्त करके ये सदा निर्भय रहे । क्योंकि सञ्जनोंकी दृष्टिमें कोई अपना या पराया नहीं होता” ॥३४॥ 
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३१० श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्याय: इर 


श्रीशुक उवाच | 
गोप्यश्च कृष्णसुपलभ्य चिरादभीष्टं यद्मेक्षणे दशिषर पक्त्मकृतं शपन्ति 
इग्मिहेदीकृतमलं परिरभ्य सर्वास्तङ्कावमापुरपि नित्ययुजां दुरापम्‌ ॥४०॥ 
भगवांस्तास्तथाभूता विविक्त _उपसङ्गतः । आरिलष्यानामयं घृष्ट प्रहसन्निदमश्रवीत्‌४१ 
अपि स्मरथ नः सख्यः स्वानामथचिकीषया । गतांशिरायिताञ्छत्रुपक्त्तपणचेतसः ॥४२॥ 
अप्यवध्यायथास्मान्‌ स्तिदकृतज्ञाविशङ्कया । नूनं भूतानि भगवान्‌ युनक्ति वियुनक्ति च ४३ 
वायुर्यथा घनानीकं तृणं तूलं रजांसि च । संयोज्याचषिपते भूयस्तथा भूतानि भूतङ्गत्‌ ४४ 
मयि भक्तिहिं भूतानाममृतत्वाय कल्पते । दिष्टया यदासीन्मत्स्नेहो भवतीनां सदापनः ४५ 
अहं हि सवभूतानामादिरन्तोऽन्तरं बहिः । भौतिकानां यथा स्तं वभू ायुज्यों तिरङ्गनाः 
एवं यतानि भूतानि भृतेष्वात्माऽऽत्मना ततः | उभयं मथ्यथ परे पश्यताभातमक्षरे ॥४७॥ 
श्रीशुक उवाच 
अध्यात्मशिक्षया गोप्य एवं कृष्णेन शिक्षिताः । तदचुस्मरणध्वस्तजीवकोशास्तमध्यणन्‌।। ४८॥ 
आहुश्च ते नलिननाभ पदारविन्दं योगेश्रेहेंदि विचिन्त्यमगाघबोधेः । 
संसारकूपपतितोत्तरणाबलम्बं गेहञ्गपामपि मनस्युदियात्‌ सदा नः ॥४६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे ब्ृष्णिगोपसङ्गमो 
नाम डयशीतितमोऽध्यायः । ८२॥ 


श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌ ! भगवानकी मधुर मूर्तिका दर्शन करते समय जो अपने नेत्रोंके पलक 
बनानेवाले ब्रह्माको कोसती थीं बे गोपियाँ, बहुत दिनोंसे जिनके दर्शनोंकी लालसा थी, उन प्रियतम 
्रीकृष्णचन्द्रको देख ओर उन्हें अपने नेत्रोंद्वारा हृदयमें ले जाकर आलिङ्गन करने लगीं और जो 
नित्यके अभ्यासी योगियोंको भी ठुलेभ है, उस भगवद्भावको प्राप्त होगयीं॥ ४०॥ भगवानने भी 
उनकी यह दशा देखी तो उनसे एकान्तमें मिलकर गाढ़ आलिङ्गन किया और उनका कुशल पूछकर 
हँसते हुए कहा--॥ ४१॥ “हे सखियां ! हम स्वजनोंका प्रिय करनेके लिये मथुरा चले आये थे और 
. फिर शत्रुपक्षके संहारमें लग जानेके कारण बहुत दिन बीत जानेपर भी तुमसे नहीं मिल सके । क्या 
कभी तुमको हमारा स्मरण आता था !॥ ४२॥ तुम हमें अकृतज्ञ समझकर अवश्य हमारी निन्दा 
करती रही होगी, किन्तु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि ईश्वर ही सब जीवोंका संयोग-वियोग 
कराते रहते हैं ॥ ४३॥ जैसे वायु मेघमाला, एणसमूह, रुई तथा धूलिको एकत्रितकर फिर छिन्न-छिन्न 
कर देता हे, वैसेही विश्वरचयिता भगवान प्राणियोंके बारस्त्रार संयोग-वियोग कराते ही रहते हैं 
॥ ४४ ॥ मेरी भक्ति ही प्राणियोंको मोक्ष देती है । यह्‌ बड़े सोभाग्यकी बात है कि तुम्हें मेरा वियोग 
होनेपर भी मेरी प्राप्ति करानेबाला मेरा स्नेह अबतक बना रहा ॥ ४४५॥ हे कल्याणियां ! जैसे सब 
मोतिक पदार्थेमिं आकाश, वायु, अभ्नि, जल और प्रथिवी ये पाँच भूत ही व्याप्त रहते हैं। वैसे ही 
इनके भोक्ता सब प्राणियोंके आदि-अन्तमें तथा बाहर और भीतर मैं ही विराजमान रहता हूँ ॥ ४६॥ 
इसी तरह प्राणियाकि शरीरसें ये पाँचों भूत व्याप्त रहते हैं । ये दोनों ही मुझ अक्षरस्वरूप परमात्मामें 
प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा जानो? ॥ ४७॥ श्रीशुकदेचजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इस तरह भगवान क्षण 
द्वारा अध्यात्मज्ञानके उपदेरासे भलीमाँति समझायी गयीं बे गोपियाँ उनके स्मरणसे लिङ्गशारीरका 
नाश हो I उन्‍्हींके er भात हो गयों ॥४८॥ तब चे बोली-हे “कमलनाभ ! अगाध ज्ञान” 
सम्पन्न योगियोंद्वारा हृदयमें जिसका चिन्तन किया जाता है. तथा जो संसार कूपमें गिरे प्राणियोंको 


उससे ER ह सहायक है, आपका वह चरणकमल हम गृहनिवासियोंके हृदयमें 
st दे = ॥ ४९ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे न्धे भाषाटीकायां 
दृबशीतितमोऽध्यायः ॥ ८२ ॥ दृशमस्कन्धे भाषाटीका 
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अध्यायः ८३ | दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३११ 


यशीतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
तथाचुगृह्य भगवान्‌ गोपीनां स गुरुगेतिः | युधिष्ठिरमथाएरच्छत्‌ सर्वाश्र सद्ृदोऽव्ययम्‌ ॥१॥ 
त एवं लोकनाथेन परिषृष्टाः सुसत्कृताः । ग्रतपूचुष्टमनसस्तत्पादेच्ाहतांहसः ॥२॥ 


कुतोऽशिवं त्वच्रणाम्बुजासवं महन्मनस्तो ग्रुखनिःसृतं क्कचित्‌ | 
पिवन्ति ये करणंपुटेरलं ग्रमो देहंभृतां देहकदस्मृतिच्छिदम्‌ ॥३॥ 
हित्याऽऽत्म थामवि धुतात्मकृत्यवस्थमानन्दसम्छ वमखणडमकुएठयो भषम्‌ । 
कालोपसृष्टनिगमावन आत्तयोगमायाक्रतिं परमहंसगतिं नताः स्म ॥४॥ 


ऋषिस्वाच 
इत्युत्तमश्लोकशिखामणि जनेष्वमिष्ट्वत्स्वन्धककौरवस्रियः । 
समेत्य गोविन्दकथा मिथोऽगृणं्रिलोकगीताः श्रणु वर्णयामि ते ॥५॥ 
द्रौपद्युवाच 


~ 


है वेदभ्यच्युतों भद्र हे जाम्बवति कोसले | हेमत्यभामे कालिन्दि शेब्बे रोहिणि लच्मणे ६ 


हे कष्णपत्न्य एतन्नो ब्रत चो भगवान्‌ स्वयम्‌ | उपमेये यथा लोकमनुकुबन्‌ स्वमायया ।|७॥। 


c 


रुक्मिण्युवाच 
Ce काम केषु ~ NS 4 
चेद्याय मापयितुम॒द्यतकाशुकेष राजस्वजेयमठशेखरिताडपिरेणुः । 
La ~ तच्ट्रीनिकेतच 0 
निन्ये मृगेन्द्र इब भागमजावियथात्‌ तच्टरी निकेतचरणोऽस्तु ममाचनाय ॥८॥ 


( श्रीकृष्णकी भार्याओंका द्रौपदीजीको अपने-अपने विवाहका वृत्तान्त सुनाना ) श्रीशुकः 
देवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! गोपियोंके गुरु और एकमात्र गति भगवान कृष्णने उनपर ऐसा अनुग्रह 
किया। फिर धर्मराज युधिष्ठिर आदि अपने सब बन्धुजनोंसे उनका कुशल पूछा ॥ १॥ जगत्पति 
भगवान कृष्ण के द्वारा इस तरह कुशलप्रश्नसे सत्कार पा जानेपर वे पाए्डवादि उनके चरणकमलकें 
दर्शनसे निष्पाप होकर अतिशय प्रसन्नमनसे कहने लगे--॥ २॥ हे प्रभो ! देहधारियाॉको देहकी 
प्राप्ति तथा अङ्ञानका नाश करनेवाली एवं महापुरुषोंके मनोंसे मुख द्वारा बाहर निकली हुई तुम्हारे 
चरणकमलोंकी कथारूपिणी सुधाका जो अपने कणंपुटोंसे निरन्तर पान करते हैँ, भला उनका कभी 
भी किसी प्रकारका अमङ्गल हो सकता है ?॥ ३॥ अतएव निजस्वरूपके प्रकाशसे जहाँ बुद्धिकी 
जाग्रत्‌ , सुपुप्ति तथा तुरीय ये तीनों अवस्थाएँ नष्ट हो जाती हैं। ऐसे निर्भय, आनन्द्पूण, अखण्ड 
अर कभी भी कुणिठत न होनेवाले ज्ञानस्वरूप भगवान, जिन्होंने कालक्रमसे नष्ट होते हुए वेदोंकी 
रक्षा करनेके निमित्त योगमायासे मनुष्यावतार धारण किया है और जो परमहंसोंकी एकमात्र गति 
हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं?” ॥ ४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे हक जब दूसरे लोग इस तरह 
पुण्यकीर्ति-शिरोमणि कृष्णभगवानकी स्तुति कर रहे थे, तभी यादव और को रवकुलकी खियाँ एक- 
त्रित होकर परस्पर भगवानकी त्रिभुवनविख्यात कथाएँ कहने लगीं। सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, उस्र 
सुनो ॥ ५ ॥ द्रोपदीजी बोलीं-हे रुक्मिणि ! हे भद्रे ! हे जाम्बबति ! हे सत्ये ! हे सत्यभामे ! हे 
कालिन्दि ! हे मित्रबिन्दे ! हे रोहिणि ! हे लक्ष्मणे तथा हे कृष्णप्रिया ! तुम सब सुमे यह तो 
बताओ कि अपनी मायासे लोकांका अनुकरण करनेवाले अच्युत भगवान कृष्णने तुमसे 
कैसे विवाह किये ये ! ॥३-०॥ रक्मिणीजीने कदा--सुके शिशुपालको दिलानेके लिये जब जरासन्ध 
आदि राजे धनुष तानकर युद्ध करनेको उद्यत होगये, तब उन अजेय वीरोंके मस्तकोंपर जिनकी 
चरणरज मुकुटमणिके समान सुशोभित हुई, जो बकरी आर भेड़ोंके झुण्ड-सद्ृश उस राजसमहू- 
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३१२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ५३ 


सत्यभामोबाच 
यो में सनाभिवधतप्तहदा ततेन लिप्ताभिशापमपमांष्ट सुपाजहार । 
जित्वा्राजमथ रलमदात्‌ स तेन भीतः पितादिशत मां प्रभवेऽपि दत्ताम्‌ ॥8॥। 
ह जाम्बवत्युवाच | 
प्राज्ञाय देहकृदशुं निजनाथदेवं सीतापतिं त्रिशवहान्यमुनास्ययुध्यत्‌ । 
ज्ञात्वा परी्षित उपाहरद्हणं मां पादौ प्रगृह्य मशिनाहमसुष्य दासी ॥१०॥ 
कालिन्द्रुवाच | 
तपश्चरन्तीमाज्ञाय स्वपादस्पर्शनाशया । सख्योपेत्याग्रहीत पाणिं योऽहं तद्गृहमार्जनी ॥ 
मित्रविन्दोवाच 
यो मां स्वयंवर उपेत्य विजित्य भूपान्‌ निन्ये श्रयूथगमिवात्मबलि द्विपारिः । 
्ातुश्च॒मेऽपङुरुतःस्वपुरं श्रियौकस्तस्या तु मेऽनुभवमङध्यवनेजनत्वम्‌ ॥१२॥ 
.! सत्योवाच 
सप्तोक्षणोऽतिबलबीर्यसुतीच्णशृङ्गान्‌ पित्रा कृतान्‌ च्षितिपवीर्यपरीक्षणाय । 
तान्‌ वीरदु्मं दहनस्तरसा निगृह्य क्रीडन्‌ बबन्ध ह यथा शिशवोऽजतोकान्‌ ॥१३॥ 


ON A 


य इत्थं वीर्यशुरकां मां दासीमिश्रतुरङ्गिणीम्‌ । पथि निजित्य राजन्यान्‌ निन्ये तद्ास्यमस्तु मे 


मेंसे अपने भाग मुझको सिंहके सदृश छीन लाये, उन लक्ष्मीनिवास भगवान श्रीकृष्णके चरणका 
मैं सदा पूजन करती रहूँ। ८॥ सत्यभामा बोलीं--जब अपने भाई प्रसेनके वधसे सन्तप्त मेरे 
पिताके कलङ्क लगानेपर उस दोषको दूर करनेके लिये भगवान कृष्ण ऋक्षराज जाम्बवानको जीतकर 
उनसे स्यमन्तक मणि ले आये ओर उसे मेरे पिताको दे दिया, तब मिथ्या कलङ्क लगानेके अपराध 
से डरे हुए मेरे पिता यद्यपि पहले मुझे दूसरेको देनेका विचार कर चुके थे, फिर भी इन प्रभु कृष्णको 
ही समपेण क़र दिया ।। ६ ॥ जाम्बवतीने कहा-मेरे पिता जास्बवानने जब यह जान लिया कि ये 
मेरे प्रभु और छुलदेत्र भगवान सीतापतिके अवतार हैं, तब इनके साथ सत्ताईस दिनतक युद्ध 
किया और परीक्षा द्वारा इन्हें 'भगवान राम जानकर!इनके चरशोंको. प्रणाम करके मणिके सहित 
सुके उपहारके रूपमें इनको अर्पण कर दिया। इस प्रकार में।इनकी दासी बनी ॥ १०॥ कालिन्दी 
बोली-अपने चरण॒स्परशकी कामनासे झुझे तपस्या करती देख श्रीहरिने अपने सखा अजुनके सहित 
मेरे पास आकर मेरा पाणिग्रह किया। अब मैं उन्हींके घरमें झाडू लगानेवाली उनकी एक दासो 
हूँ ॥ ११॥ भित्रबिन्दाने कहा--सिंह जैसे कुत्तोंसे अपना भाग छीन ले जाता है, वैसेही मेरे स्वयम्तर- 
में आ अन्य राजाओं तथा अपकारी मेरे भाइयोंको जीतकर जो मुझे अपनी द्वारिकापुरीमें लले गये; 
उन श्रीकृष्ण भगवानके पादप्र्तालनका सोभाग्य मुझे प्रत्येक जन्ममें प्राप्त होता ee 
कहने लगी--मेरे पिताने राजाओंके पुरुषार्थकी परीचषाके निमित्त बड़े बलवान्‌, पराक्रमी तथा तीक्ष्ण 
सीगोंबाले सात बैल नियुक्त कर रखे थे। बीरोंका मद चूण करनेवाले उन वैलोंको भगवान कृष्णने 
बड़े वेगसे पकड़कर इस तरह बाँध दिया, जैसे बालक बकरीके बच्चोंको बाँध देता है ॥ १३॥ इस 
तरह पुरुषायेरूप मूल्य दे और मागमे विज्न करनेवाले राजाओंकों जीतकर जो झे चतुरङ्गिणी सेना 
तथा दाखियोके साथ अपने नगरमे ले आये, उन भगवान कृष्णका दास्यभाव मुके स दा प्राप्त होता 
रहे ॥ १४॥ भद्रा बोली-हे द्रौपदि ! मुझे इनमें मुझे सद 


ह इनम अनुरक्त जानकर मेरे पिताने मामाके 
223 द न प के पुत्र इन 
श्रीकृष्णचन्द्रको बुलाकर अज्ञोंहिणी सेना तथा नइुत-सी दासियोंके साथ मुझका इन्हें स्वयंही अर्प णु 
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व्रध्यायः ८% न्धः धेः 
] दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) ३२१ 


मा राज्यश्रीरभूत्‌ पुंसः श्रेयस्कामस्य मानद्‌ । स्जनानुत बन्धून्‌ वा न परयति ययान्धृक ६४ 
| नागर श्रीशुक उवाच | $ 
छ्वं सोहदशेथिल्यचित्त आनकदुन्द॒मिः । रुरोद तत्कृतां मत्री स्मरन्नश्रविलोचनः । ।६५॥ 
नन्द्स्तु सख्यु प्रियकृत्‌ प्रम्णा गोविन्द्रामयोः। अय श्व इति मासांख्रीन्‌ यदुभिरमानितोऽवसत्‌ ॥ 
ततः कामः प्रधमाणः सत्रजः सहवान्धवः । परार्ध्याभरणक्तौमनानानघ्यपरिच्छदैः ॥६७॥ 
वसुदेवोग्रसेनास्यां कष्णोदवबलादिभिः । दत्तमादाय पारिबहं यापितो यहुभिर्ययौ।॥।६८॥ 
नन्दो गोपाश्च गोप्यश्च गोविन्दचरणाम्बुजे । मनः चचिं पुनहतुंमनीशा मथुरां ययुः ॥६६॥ 
बन्धुषु प्रतियातेषु वृष्णयः कृष्णदेवताः । वीचय प्रावृपमासन्नां ययु्ारवतीं पुनः ।॥७०॥ 
जनेभ्यः कथयाश्चक्र यं टुदेवमहोत्सवम्‌ । यदासीत्तीर्थयात्रायां सुहत्सन्दशेनादिकम्‌ ।७१। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे तीर्थयात्रानुवणनं 
नाम चलुरशीतितमोऽध्यायः ॥ 5४ ॥ 

[aN 
पञ्चाशीतितमोऽध्यायः 
श्रीबादरायणिरूवाच 


अ्थेकदाऽऽत्मजो प्रा्ौ कृतपादाभिवन्दनौ । वसुदेवोऽभिनम्द्ाह तरीत्या सङ्कषेणाच्युतौ ॥ १॥ 
घुनीनां स वचः श्रुत्वा पुत्रयोर्थामद्वचकम्‌ । तद्वीयर्जातविश्रम्भ: परिमाष्याभ्यभाषत ॥२॥ 


नहीं कर सके । अब हमारे नेत्र श्रीमदसे ऐसे अन्धे हो गये हैं कि हम अपने सामने विद्यमान होनेपर 
भी तुम्हें नहीं देख पाते ॥ ६३॥ हे मान देनेवाले मित्र ! कल्याणकामी पुरुषको तो भगवान कभी 
राज्यलक्ष्मी न दें । उसके द्वारा अन्धा बना हुआ पुरुष अपने अनुगामी तथा बन्धुओंको भी नहीं 
देख पाता ॥ ६४ ॥ श्रीशुकदेवजी बोले--इस तरह प्रेसकी प्रबलतासे गद्गदचित्त होकर बएुदेबजी 
नन्दजीके सोहादेका स्मरण करते हुए नेत्रोंमें जल भरकर रोने लगे ॥६५।। नन्दी भी अपने सखाका 
प्रिय करनेके लिये और कृषण तथा बलरामके प्रेमवश यादवाँसे सम्मानित हो आजकल करते-करते 
वहाँ तीन महीने रह गये ॥ ६६॥ तब श्रीनन्दजी गोओं तथा गोपबन्धुओंके सहित बहुमूल्य वक्व 
आभूषण ओर विविध प्रकारकी उत्तम भोगसामग्रियोंसे पूर्ण हो बसुदेंव, उम्रसेन, कृष्ण तथा उदव 
आदिके द्वारा दिये हुए उपहारोंको ग्रहणकर यादवों द्वारा विदा किये जानेपर अपने घरको लौटे 
॥ ६७ || ६८ || उस समय नन्दजी, गोपगण और गोपियाँ भगवान कष्णके चरणकमलोंमें लगे हुए 
अपने मनको बहाँसे हटानेमें असमर्थ होकर ही मधुरा लोटे ॥ ६६॥ इस तरह सत्र बन्धुओके बिदा 
हो जानेपर जिनके भगवान कृष्ण ही एकमात्र इष्टदेव थे, वे यादव भी वर्षांकालको समीप आया 
देख द्वारकापुरीको चले गये ॥ ७० ॥ द्वारका पहुँचकर उन्होंने लोगोंको बसुदेवजीके यज्ञ.त्सब तथा 
ीर्थयातराभे सुद्ृजञनोंके दशन आदिका सब वृत्तान्त बताया ॥ ७१॥ इति श्रीमद्धागवते महापुराणे 
दशमस्कंघे आषाटीकायां चतुरशीतितमोऽध्यायः || ८४ ॥ 

( श्रीवसुदेव की सवत्र भगवद्दृष्टि होना ओर भगवानका परलोकसे अपनी माताको उनके 
शृत पुत्र लाकर देना ) श्रीशुकदेबजी कहते हें-हे राजन्‌! एक दिनकी बात हे, वसुदेवजी अपने 


~ he ha 
पुत्र बलराम तथा कृष्णचन्द्रके रणाम करनेपर उन्हें प्सन्नतापूर्वक आशीर्वाद दिया और कुछ कहने- 


का विचार किये ॥ १॥ अगणित सु 
सुनने तथा उनके पराक्रमोंको देखने 
४१ 


से उन्हें. कृष्णकी ईश्वरतामें विश्वास हो गया था, इसलिये बे 
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नियोंके सुखसे अपने घुत्रोंक्ा प्रभाव सूचित करनेवाले वाक्य. 


३२२ श्रीमङ्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ८४ 


कृष्ण कृष्ण महायोगिन्‌ सङ्कषेश सनातन । जाने वामस्य यत्‌ साचात्‌ प्रधानपुरुषौ परौ ॥३॥ 
यत्र येन यतो यस्य यस्मे यद्‌ यद्‌ यथा यदा । स्यादिदं भगवान्‌ साचात्‌ प्रधानपुरुषेश्वरः ॥४॥ 
` एतन्नानाविधं विश्वमात्मसृष्टसधोचज । आत्मनाडुप्रविश्यात्मन्‌ प्राणो जीवो विभष्येज;५ 
प्राणादीनां विश्वस॒जां शक्तयो याः परस्याः । पारतःत्याद्‌ वेसा दश्याद्‌ हयोश्रेशेव चेष्टताम्‌।६। 
कान्तिस्तेजः प्रभा सत्ता चन्द्राग्न्यके्षविद्युताम्‌ । यतू स्थेयं भूभृतां भूमेत्तर्गन्धोऽथतो भरान्‌ ।७। 
तर्णं प्राणनमपां देवत्वं ताश्च तद्रसः । ओजः सहो बलं चेष्टा गतिर्वायोस्तवेश्वर ॥८॥ 
दिशां वमवकाशो5सि दिशः खं स्फोट आश्रयः । नादो वर्णस््भोङ्कार आकृतीनां एथककृतिः॥8॥ 
इन्द्रियं स्विन्द्रियाणां त्वं देवश्च तदनुग्रहः । अववोधो भवान्‌ वुद्धजीवस्यानुस्मतिःसती॥१०॥ 
भूतानामसि भृतादिरिन्द्रियाणां च तैजसः । वेकारिको विकल्पानां प्रधानमनुशायिनास्‌।११। 
नथरेष्विह भावेषु तदसि त्वमनश्वरम्‌। यथा द्रवविकारेषु द्रव्यमात्रं निरूपितम्‌ ॥१२॥ | 
सत्वं रजस्तम इति गुणास्तदवृत्तयश्च याः । त्वस्यद्धा ब्रह्मणि परे कल्पिता योगमायया।१३॥ 
तस्मान्न सन्त्यमी भावा यहिं त्वायि विकलिपता! । त्वं चामीषु विकारेषु ह्यन्यदाव्यावहारिकः।१४॥ 
शुणप्रवाह एतस्मिन्नबुधास्त्वखिलात्मनः । गतिं सत्मामबोधेन संसरन्तीह क्म भिः ॥१४॥ 


उनको सम्बोधित करके बोले—।। २ ॥ “हे कृष्ण ! हे महायोगिन्‌ ! हे सङ्कषण ! हे सनातन ! आप 
दोनोंको मैं जगतके कारणस्वरूप ओर प्रधान पुरुषका भी कारण मानता हूँ। ३ ॥ संसारमें जहाँ, 
जिसके द्वारा, जिससे, जिसका, जिसके लिए, जो-जो, जिस प्रकार ओर जिस-जिस समय, जो होता 
है, उसके प्रधान पुरुष ओर सात्तात्‌ प्रभु एकमात्र आप ही हैं॥ ४ ॥ हे अधोक्षज ! हे आत्मन्‌! 
अपने आप रचे हुए इस विविध प्रकारके जगत्में आप अपने चेतनश्वरूपसे प्रविष्ट होकर इसे 
जन्मादि विकाररहित जीव तथा प्राणरूपसे धारण करते हैं॥ ४ ॥ इस जगत्को उत्पन्न करनेवाले 
प्राणादिमें जो शक्तियाँ रहती हैं, वे उनके परम कारणरूप परमात्माकी ही शक्तियाँ हैं । क्योंकि वे 
अचेतन होनेके कारण और चेतन परमास्माके सदृश न होनेसे परतन्त्र हैँ। अचेतन प्राणी परमात्माको 
ही चेष्टा करते हैं। अतएव उनकी चेष्टा केवल चेष्टामात्र ही है। उनमें शक्ति परमेश्वरकी ही रहती है 
॥ ६॥ चन्द्रमाको कान्ति, अग्निका तेज, सूर्थेकी प्रभा, विद्युतकी सत्ता अर्थात्‌ स्फुरणमात्र अस्तित्व, 
पताकी स्थिरता तथा प्रथिवीकी धारणाशक्तिरूपिणी बृत्ति और गंधगुणं-ये सब वस्तुतः आप ही 
हैँ ॥ ७॥ हे ईश्वर ! जलमें तृप्त करने तथा जीवित रखनेकी शक्ति, उसका देवस्व और रसगुण 
तथा वायुमें क्रियाशक्ति, गति और उससे होनेवाला इन्द्रियबल, ' मनोबल तथा शारीरिक बल भी 
आपका ही है।। ८॥। दिशाओंका अवकाश और दिशाएँ भी आप ही हैं। आकाश और उसका 
आश्रय शब्द्‌ तथा नाद्‌ ( परा ) सबणे ( पश्यन्ती ) ओङ्कार ( मध्यमा ) और वर्णोका विभाग करने 
वाली (वैखरी) वाणी भी आप ही हैं॥ ६॥ इन्द्रिया, इन्द्रियोंकी विषयन्प्रकाशिनी शक्ति 
तथा उनके अधिष्ठाता देव आप ही हैं। आप ही बुद्धिकी निइचयात्मिका शक्ति और जीवकी शुद्ध 
स्वृति है॥ १० ॥ भूतोंके उनका कारणरूप तामस अहङ्कार, इन्द्रियोंमें उनका कारण राजस अहङ्कार, 
इन्द्रियोंके अधिष्ठाता देवताओंमें उनका कारणस्वरूप सास्विक अहङ्कार ओर जीवोंके आवागमनकी 


कारणरूपिणी माया भी एकमात्र आप ही हैं । ११॥ जैसे मृत्तिका आदि द्रव्योंके विकाररूप धट 
आदिसें शृत्तिका सबंदा वतमान रहती हे, वैसे ही उपयुक्त नश्वर पदार्थ में उनके कारणरूप अविनाशी 
तथा नित्य तत्त्व आप ही हैं॥ १२॥ सत्त्व, रज, तम-ये तीनों गुण ओर उनकी वृत्तियाँ तथा महत्त” 
त्वाद्तित्व आप परब्रह्ममें येगसाया हारा कल्पित हैं ॥ १ ३ ॥ अतएव ये सभी भावविकार आपमें 
वास्तविक नहीं हैँ । जब आपमें इनकी करपना होती है, तब आप ही इन विकारोंमें कार णुरूप 

अनुगत प्रतीत देते हैँ । कालान्तरमें निर्विकर्पलूपसे एकमात्र आप दो रह ज्ञाते हैं हा ४॥ इस 
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अध्यायः ८५ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३३३ 


यदच्छया चरतां आप्य छुकल्पामिह दुलभाम्‌ । स्वार्थ प्रमत्तस्य वयो गतं त्वन्माययेश्वर । १६॥ 

असाव म्भयेते देहे चास्पान्वयादिषु । खेदपाशोनियध्नाति भवान्‌ सर्वमिदं जगत्‌ ॥१७॥ 

युवां न नः सुतौ साचात्‌ प्रधानपुरुषे्वरो। भूभारचत्रच्पण अवतीणों तथाऽऽत्थ ह॥१८॥ 
तत्त गतोऽस्म्यरणमध्य पदारविन्दमापन्नसंसृतिमयापहमब्नध्ो । 
एतावतालमलमिन्द्रियलालसेन मर्त्यात्मदृक्‌ त्वयि परे यदपत्यब॒द्धिः ॥१६॥ 
प्तीगृहे नलु जगाद भवानजो नौ संजज्ञ इत्यनुयुगं निजधर्मगुप््ये । 
नानातनृगेगनवद्‌ विदधञ्हासि को वेद भूम्न उरुगाय विभू तिमायाम्‌ ॥ २०॥ 


न श्रीशुक उवाच 
आकण्यत्थ 'पितुवाक्य भगवान्‌ सालतपंसः । प्रत्याह ग्रश्रयानम्रः प्रहसञ्श्लक्ण्या गिरा।२१। 
श्रोभगवानुवाच 


वचो वः समवेताथं तातैतदुपमन्महे । यन्नः पुत्रान्‌ सम्नुद्दिश्य तत्वग्राम उदाहृतः।२२॥ 

अहं यूयमसावाय इमे च द्वारकौकसः । सवेऽप्यवं यदुश्रेष्ठ विसृश्याः सचराचरम्‌ ॥२३॥ 

आत्मा ह्येकः स्वयंज्यो तिनित्योऽन्यो निगुंणोगुशेः। आत्मसृष्टस्तत्कृतेष भूतेषु बहुधेयते ॥२४॥ 

खं वायुर्ज्योतिरापो भ्ूस्तत्क्कतेषु यथाशयम्‌ । आविस्तरोऽल्पभूर्यको नानात्वं यात्यसावपि २४ 
श्रीशुक्क उवाच 

एवं भगवता राजन्‌ वसुदेव उदाहृतम्‌ । भ्रुत्वा बिन्टनानाधीस्तूष्णीं प्रोतमना अभूत्‌२६ 


गुणप्रवाहरूपी जगतमें आप सवात्माकी सूक्ष्म गतिको न जाननेके कारण अज्ञानी लोग अपने कमां- 
नुसार जन्म-मरणरूपी संसारमें आ पड़ते हैं ॥१५॥ हे ईश्वर ! मुझे भाग्यवश इन्द्रियादिकी सामथ्यसे 
युक्त ठुलेभ मानव शारीर भी मिला, किन्तु आपको मायाके वशीभूत होकर अपने सच्चे स्वाथंसे असा- 
बधान रहनेके कारण भेरी आयु यों ही व्यतीत हो गयी ॥१६॥ आपनी देहमें भैं हैँ ओर देहके सम्ब- 
न्धियॉमें 'थे मेरे हैं? इस तरहके अभिमानरूपी स्तेहपाशसे आपने सारे जगतको बाँध रक्खा है.॥१७॥ 
आप दोनों मेरे पुत्र नहीं हें। बल्कि आप सब जगतके साक्षात्‌ कारण, प्रधान ओर पुरुषके भी अधी- 
शर हैं । 'मैंने प्रथिवीके भारस्वरूप राजाओंको मारनेके लिये ही अबतार लिया है? ऐसा आप पहले 
कह भी चुके हैं॥ १८॥ अतएव हे दीनवबन्थो ! अब मैं शरणागतोंको संसारके भयसे मुक्त करनेवाले 
आपके चरणोंकी शरणमें हूँ । इस इन्द्रियलोलुपतासे में बाज आया। इसीके कारण मुझे इस मरण- 
शीले शरीरमें आत्मबुद्धि तथा आप परमात्मामें पुत्रवुद्धि उत्पन्न हुई थी ॥ १६॥ अजन्मा होकर 
आपने अपने रचे धर्मकी रक्षा करनेके लिये युग-युगमें हमारे यहाँ अवतार लिया है। ऐसा आपने 
उस समय सूतिका।गृहमें कहा था । आप आकाशके समान अनेक शरीर धरते ओर त्याग देते हैं । हे 
लरुगाय ! आपकी विभूतिस्वरूपिणी सायाको अला कोन समझ सकता हे i ॥ २०॥ श्रीशुकदेबजी 
बोले--हे राजन्‌ ! अपने पिताके ये वचन सुनकर यहुश्रेष्ठ भगवान कृष्णने अतिशय नम्नतापूवक 
हँसते हुए मधुरवाणीमें कहा ॥ २१ ॥ श्रीभगवान बोले-हे पिताजी! आपने हम पुत्रोंको जो 
यह तन्त्वोपदेश दिया है, सो हमें आपका कथन बहुत युक्तिसड्भत मालूस होता हे ॥ २२ || हे 
यहुश्र छ .! मैं तुस बलरामजी तथा सब द्वारकावासी यहाँ तक कि सब चराचर प्राणी भगवत्स्वरूप ही 
हैं--ऐसा समझे ॥ २३ ॥ जैसे आकाश, वायु, अभिः जल तथा प्रथिवी--य पञ्चमददाभूत अपने काये 
घटादिमें बड़े-छोटे, अधिक, एक ओर अनेककी भाँति प्रतीत होते हें । वैसेही सयंप्रकाश, नित्य और 
निर्गुण आत्मा भी अपने रचे महत्तत्त्वादि गुणों द्वारा उनके कार्यरूप हाम क होकर 
भी अनेक तथा अन्यवत्त भासमान होता हें ॥ २४-२४ ॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌! भरा- 
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३२४ श्रीमद्भागवते महपुराणे [ अध्यायः = 


अथ तत्र ङुरभरेष्ठ॒ देवकी सवदेवता । श्रस्वाऽऽनीतं गुरोः पुत्रमास्मजाभ्यां सुविस्मिता२७ 
कृष्णरामौ समाश्राव्य पुत्रान्‌ क॑सविहिंसितान्‌ । स्मरन्ती कृपणं ग्राह वेक्कव्यादश्रुलोचना ॥२८॥ 
देचक्युवाच 
राम रामाप्रमेयात्मन्‌ कृष्ण योगेश्वरेश्वर । वेदाहं वां विश्वस्त जामीश्वरावादिपूरुषौ ।।२३॥ 
कालविध्वस्तसन््ानां राज्ञानच्छात्रवतिनाम्‌ । भूमेरभारायमाशानामवतीणों च्याय भे ॥३०॥ 
यस्यांशांशभागेन विश्चोत्पत्तिलयोदयाः । भवर्ति किल बिश्वात्मंस्तं स्वाद्ाहं गतिं गता।३ १ 
चिरान्म्तसुतादाने गुरुणा कालचोदितौ । आनिन्यथुः पितृस्थानाद्‌ गुरुदक्षिणाम्‌॥३२॥ 
तथा मे कुरुतं कामं युवां योगेश्वरेश्वरौ । भोजराजहतान्‌ पुत्रान्‌ कामये द्रष्डुमाहतान ।३३। 
ऋषिरुवाच 
एवं सश्चोदितौ मात्रा रामः कृष्णश्च भारत | सुतलं संविविशतुर्योगमायाएुपाश्चितौ ॥३४॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टाबुपलभ्य दैत्यराङ्‌ विश्वात्मदैबं सुतरां तथाऽऽत्मनः । 
तददशेनाह्णादपरिप्छ्ताशयः सद्यः सञ्चुत्थाय ननाम सान्वयः ॥३५॥ 
तयोः समानीय वरासनं शुदा निविष्टयोस्तत्र महात्मनोस्तयोः । 
दधार पादाबवनिज्य तज्जलं सब्वन्द आब्रह्म पुनाद्‌ यदम्बु ह॥३६॥ 
समहयामास स - तौ विभूतिभिमहाहवल्घाभरणालुलेपने! । 
ताम्बूलदीपामृतभचणादिभिः स्वगोत्र वित्तात्मसमर्पणेन च ॥३७॥ 


वानके ऐसा कहनेपर उनकी बतायी आस्माकी एकताका निरूपण सुननेसे उनकी भेदबुद्धि नष्ट होगयी 
अर वसुदेवजी अति प्रसन्न होकर मोन होगये ॥२६॥ हे कुरश्र ष्ठ ! एकदिन सबदेवमयी देवकीजीको 
यह सुनकर बड़ा विस्मय हुआ कि मेरे पुत्र अपने गुरु सान्दीपनिके मरे हुए पुत्रोंको परलोकसे ले 
आये थे ॥ २७॥ अतएव वे कंसके हाथों मारे हुए अपने पुत्रोंका स्मरणकर अति शोकाकुल हुई 
ओर अत्यन्त विहल हो नेत्रोमें आँसू भर राम तथा कृष्णको सम्बोधन करके कहने लगीं || २८॥ 
देवकीजीने कहा-हे राम ! हे राम ! हे अप्रमेयात्मन्‌ ! हे योगेश्वरेश्वर कृष्ण ! मैं जानती हूँ कि 
आप प्रजञापतियोंके पति और आदिपुरुष साक्षात्‌ नारायण हैं | २६ ॥ कालक्रमसे जिन राजाओंका 
पुरुषाथ क्षीण हो गया है, जो शाखमार्गका उल्लङ्घन करके चलते हैं तथा जो भूमिके लिये भाररूप हैं, 
उन राजाओंका नाश करनेके लिये ही आप दोनों मेरे गर्भसे अवतीणं हुए हैं॥३०। हे विश्वात्मन्‌ ! 
है आद्य ! आपके मायारूप अंशांरासे उत्पन्न गुणोंके लेशमात्रसे जगत्‌की उत्पत्ति और लय आदि होते 
हैं। मैं आपकी शरण में हूँ ॥ ३१॥ मैंने सुना है कि आपके गुरु सान्दीपनिजीने जब. आपसे अपने 
बहुत दिन पहले मरे हुए एुत्रको लानेके लिये कहा तो आप दोनोंने गुरुदक्षिणास्वरूप उस बालकको 
यमराजके यहाँसे लाकर दिया था॥ ३२॥ हे योगेश्वरेश्वरों ! शुरुजीकी तरह ही आप मेरी इच्छा भी 
पूर्णे करें । मैं कंस द्वारा मारे हुए अपने पुत्रोंको देखना चाहती दातो रूरल आल्य री 
श्रीशुकदेवजी बोले- है भारत ! इस प्रकार साताके कहनेपर भगवान राम तथा कृष्ण योगमायाका 
आश्रय लेकर सुतललोकमें गये ॥ ३४॥ जगत्‌के आत्मा, परमदेच तथा अपने इृष्टदेंव उन बल- 
राम ऑर कृष्णको सुतललोकमें ध्राप्त देखकर दैत्यराज बलिने उनके दरस ae लिप करे 
तत्काल अपने कुठस्वके सहित उठकर उन्हें प्रणाम किया ॥ ३४ ॥ फिर अति पर्न चित्तसे उन्हें श्र 
आसन दिया ऑर जब महात्मा बलराम तथा कृष्ण उसपर सुखसे बैठ गये तो उनके चरण धोकर 
-ब्रह्माजी तकको पवित्र करनेवाला वह चरणोद्क अपने कुटुम्बसहित माथे चढ़ाया ॥ ३६ ॥ महामूलय 
वस्र, आभूषण, चन्दन, ताम्बूल, दीपक एवं अम्रतसहृश भोजन आदि सामग्रियों ता ने र 
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अध्यायः ८५ | दृशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३ 


स इन्द्रसेनो भगवत्पदाम्बुजं ब्िश्रन्सुहुः प्रेमविभिन्नया धिया । 
उवाच हानन्दजलाइुलेक्षणः प्रहृष्टरोमा नृप गद्भदाक्षरम्‌ ॥२८। 
वलिरुवाच | [ 
नमोऽनन्तांय बृहते नमः कृष्णाय वेधसे । सांख्ययोगवितानाय ब्रह्मणे परमात्मने ।।३६॥ 
दशनं वां हि भूतानां दुष्प्रापं चाप्यदुलभम्‌ । रजस्तमःस्वभावानां यन्नः प्राप्तौ यदृच्छया ।४०। 
देत्यदानवगन्धर्वाः सिद्वविद्याधचारणाः । यक्तरक्त/पिशाचाश्र . भूतप्रमथनायकाः ॥४१॥ 
बिशुद्धसस्तधाम्न्यद्वा त्वयि शात्नशरीरिणि । नित्यं निवद्ववेरास्ते बयं चान्ये च तादशाः॥४२॥ 
केचनोद्वद्रवेरेण भक्त्या केचन कामतः । न तथा सचसंरब्धाः सन्रिकृष्टाः सुरादय;॥०३॥ 
इदमित्थमिति प्रायस्तव योभेश्चरेश्वर | न विदन्त्यपि योगेशा योगमायां इतो बयम्‌ ।४४। 
तन्नः प्रसीद निरपेक्ष विमृग्ययुष्मत्पादारविन्दधिषणान्यशृहान्धक्रूपात्‌ । 
निष्क्रम्य विश्वशरणाङप्रवुपलब्धबृ्तिः शान्तो यथेक उत सवेसखेश्वरामि ॥४५॥ 
शाध्यस्मानीशितव्येश निष्पापान्‌ कुरु नः प्रभो । पुमान्‌ यच्छ्रद्वयाऽऽतिष्ठं्योदनाया विस्रुच्यते४६ 


श्रीमगवानुवाच 
आसन्‌ मरीचेः पट पुत्रा ऊर्णाया ग्रथमऽन्तरे । देवाः क जहसुर्वीक्ष्य सुतां यमितुम्र॒चतम्‌ ॥४७॥ 
तेनासुरीमगन्‌ योनिमधुनावद्यकमंणा । हिरण्यकशिपोर्जाता नीतास्ते योगमायया ।४८। 


पोत्र, धन और शरीरादिको अपंण करके उनका पूजन किया ॥ ३७॥ हे राजन्‌ ! राजा बलिने 
भगवानके चरणाकमलोंको प्रेमाङुल चित्तसे पकड़ लिया। उस समय उनके नेत्रॉमें आनन्दाश्र भर 
आये ओर वे शरीरसे पुलकित होकर गद्गदवाणीमें बोले ॥ ३८॥ बलिने कहा-समस्त विश्वको 
अपने फणपर धारण करनेवाले इहत्काय भगवान अनन्तको तथा निखिल जगत्के रचयिता प्रसु 
श्रीकृष्णचन्द्रकों नमस्कार है । कपिलरूपसे सांख्य और पतञ्जलिरूपसे योगशाखका विस्तार करनेवाले 
आप ब्रह्मह्प परमात्माको नमस्कार है ॥ ३६॥ सब जीवोंकों आपका दर्शन दुर्लभ है. तो भी यदि 
आपकी कृपा हो जाय तो वह भी सुलभ हो जाता हे। क्योंकि आज कृपा करके ही आपने अपनी 
इच्छासे हम जैसे रजोगुण तथा तमोगुणवि रिष्ट जीवोंको दशेन दिया हैँ ॥ ४०॥ हम तथा हमारे ही 
सदृश अन्य दैत्य, दानव, गन्धर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्त, राक्षस, पिशाच, भूत ओर प्रमथ 
नायक आदि विशुद्ध सत्त्वस्वरूप आप देवमूर्तिसे नित्य चैर रखते हैं। उनमेंसे कुछ लोग बैरसे, 
कितने ही भक्तिसे और बहुतेरे कामनासे उस पदको प्राप्त हुए हैं, जिसे आपके समीपस्थ सत्त्वप्रधान 
देवता भी नहीं प्राप्त कर सकते ॥ ४१-४३ ॥ हे योगेश्वरेश्वर ! “आपकी योगमाया यही अथवा ल 
ही है? इस विषयमें बड़े-बड़े योगेश्वर भी प्रायः कुछ नहीं जान पाते, फिर हमारी गिनती ही क्या है ! 
॥ ४४ ॥ हे नाथ ! आप ऐसी कपा करें कि जिससे निरपेक्ष पुरुषोंके खोजनेयोग्य आपके चरणकमल- 


न चन के आपके चरणांमें अनु- 
आश्रयसे अन्य ग्ृहरूप अन्धकू पसे निकल तथा जगत्के एकमात्र आश्रय x 
malas T र के साथ स्वेच्छातुसार विचरू ॥४५॥ 


रक्त होकर मैं शान्तभाव से अकेला अथवा सबके सखा साधुजनों 
हे उ ईश ! हे प्रभो ! आपके कहे हुए जिन आचरणांका श्रद्धापूर्वक ह र जे 
पुरुष विधि-निषेधरूपी बन्धनसे मुक्त हो जाता है, अपना वह उपदेश कृपया हर गा हेंए र 
हमें निष्पाप कर दीजिए ॥ ४६ ॥ श्रीसगवानने कहा--प्रथम स्वायस्सुब SE म र wa 
की ऊर्णु न।मकी खीसे छ पुत्र उत्पन्न हुए | वे देवतासदश ऋषिपुत्र प्रजापति a कन्या ड 
साथ सङ्गम करनेको उद्यत देखकर हसने लगे ॥ ४७॥ उस ुष्कर्मके कारण त्रह्माजीने उन्हें शाप 


दिया, जिससे वे वालक दैत्ययोनिको प्राप्त हुए । पहले वे हिरण्यकरिपुके यहाँ उत्पन्न हुए, फिर योग- 
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३२६ श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे-- [ अध्याय: ५५ 
देवक्या उदरे जाता राजन्‌ कसविहिंसिताः । सा ताञ्छोचत्यात्मजान्‌ स्वांस्त इमेऽध्यासतेऽन्तिे 


इत एतान्‌ प्रशेष्यामो माठृशोकापनुत्तये । ततः शापाद विनिश्ुक्ता लोकं यास्यन्ति विज्वराः 
स्मरोद्रीथः परिष्वङ्गः पतङ्गः क्ुद्रभृद णी । षडिमे मत्प्रसादेन पुनर्यास्यन्ति स्घतिम्‌।५१॥ 
इत्युक्त्वा तान्‌ समादाय इन्द्रसेनेन पूजितौ । पुनर्दारवतीमत्य मातुः पुत्रानयच्छताप्‌ '।१२॥ 
तान्‌ इष्ट्रा बालकान्‌ देवी पुत्र खहर्नुतस्तनी | परिध्घज्याङ्कमारोप्य ूष्न्यजिघदभीच्णशः।४ ३। 
अपाययत्‌ स्तनं प्रीता सुतस्पशेपरिप्लुता | मोहिता मायया विष्णोर्या सृष्टिः प्रवरतते॥४४॥ 
पीत्वासृतं पयस्तस्याः पीतशेषं गदाभृतः । नारायशाङ्गसंस्पशंप्रतिसव्धात्मदशेनाः ॥५४॥ 
ते नमस्क्रत्य गोविन्दं देवको पितरं बलम्‌ । मिषतां सवभूतानां ययुर्धाम दिवौकसाम्‌ ॥४६॥ 
तं दृष्ठा देवकी देवी सृतागमननिर्गमम्‌ । सेने सुविस्मिता मायां कृष्णस्य रचितां नृप।।५७॥ 
एवंबिधान्यङ्कुतानि कृष्णस्य परमात्मनः । वीर्याएयनन्तवीर्यस्य सन्त्यनन्तानि भारत।।५८॥ 


छत उवाच 
य इदमलुश्णोति श्रावयेद्‌ वा मुरारेथरितमस् तकीतेंव णित॑ व्यासपुत्रे! । 
जगदघभिदलं तद्भक्तसत्कणपूरं भगवति कृतचित्तो याति तत्देमथाम ॥५६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराधें शृताग्रजानयनं 
नाम पञ्चाशोतितमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 


मायाकी प्रेरणासे उन्होंने देवकीके उदरमें जन्म लिया ओर हे राजन्‌! वहाँ वे कंसके हाथों मारे 
गये । माता देवकी अपने उन बालकोंके लिये अति शोकाङुल हैं और वे इस समय 7 
॥ ४८-४६ ।| हम अपनी साताका शोक दूर करनेको इन्हें यहाँसे ले जायेगे और ये. शापसुक्त 
होऊर सुख़पूबक फिर अपने लोकको चले जायेगे ॥ ५० ॥ मेरी पासे स्मर, उद्गीथ, परिष्वङ्ग, पतङ्ग, ` 
्ुद्रद्‌ ओर छुणी ये छह बालक घुन: सद्गति प्राप्न करेंगे ॥५१॥ इस प्रकार कह और उन बालकों- 
को ले राम-कृष्ण राजा बलिसे पूजित हो अपनी द्वारकापुरीको लोट आये और अपनी साताको वे 
पुत्र दे दिये ॥ ५२ ॥ उन्हें देखकर पुत्रस्नेहबश देवकी के स्तनोंमें दूध उमड़ आया ओर उन्हें छातीसे 
लगा तथा गोदमें लेकर वे बारम्बार उनका.माथा सूँघने लगों ॥ ५३ || फिर जिसके द्वारा सारी सृष्टि 
चलती हे, उस वैष्णबी मायासे मोहित हो पुत्रोंके स्पर्शसे आनन्दित देवकीजीने उन्हें बड़े प्रेमसे 
स्तन विज्ञाया ॥ ४४॥। अगवान कृष्णके पीनेसे बचे उस अमृततुल्य दूध तथा भगवानके अङ्ग-सङगसे 


अपने देवता दोनेका ज्ञान पाकर बे श्रीगोविन्द, देवकीजी, बसुदेवजी शर बलभद्रजीको नमस्कार 
करके सब पराणियाके देखते-देखते देबलोकको चले गये । ४४-४६।। हे राजन्‌ ! अप्रते मरे 
i RUPP TE oe बड़ा विस्मय हुआ और उन्होंने इसे कृष्णकी 
रच हुई माया हा समभा ॥ ५४७॥ है भारत ! अनन न्‍ हर 
न 
बित तथा संसारके पापोंको नष्ट करने और भगवद्धक्तोंके कर्ण i म शुक i 
कीर्ति भगवान ष्णके इस अदूसुत चरित्रको बारम्बार द पदक दूत कर बाले अ 
भगबानमें चित्त लगाकर उनके कल्याणमय परस ;,.) उ अथवा कहता है, बह अन्त समग्र 
महापुराणे दशमस्कन्धे भाषाटीकायां पञ्चाशी तितमोऽध्यायः || ८५ || 
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अध्यायः 5६ ] दशामस्कन्धः ( उत्तराः ) ३२ 


षडशीतितमोऽध्यायः 
राजोवाच 
ह्म्‌ वेदितुमिच्छामः स्वसारं रामकृष्णयोः । यथोपयेसे विजयो या ममासीत्‌ पितामही ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच । 
अर्जुनस्तीर्थयान्रायां पर्यटन्नवनीं प्रशुः। गतः प्रभासमश्ृणोन्मातुलेयीं स आत्मनः ॥२॥ 
दुर्योधनाय रामस्तां दास्यतीति न चापरे । तज्ञिप्सुः स यतिभूत्वा त्रिदण्डी द्वारकामगात्‌।३। 
त्न वे वार्षिकान्‌ मासानवात्सीत्‌ स्वार्थसाधकः । पोरैःसभाजितोऽभीच्णं रामेणाजानता च सः।४। 
एकदा गृहमानीय आतिथ्येन निमन्त्र्य तम्‌ । श्रद्योपहृतं भेच्यं बलेन बुञ्चजे किल ॥५॥ 
सोऽपश्यचत्र सहतीं कन्यां वीरमनोहराम्‌ । ग्रीतयुत्फुल्ेक्षणस्तस्यां भावल्नुब्धं मनो दधे।।६॥ 
सापि तं चकमे वीचय नारीणां हृदयङ्गमम्‌ । हसन्ती त्रीडितापाङ्गी तन्न्यस्तहृदयेच्षणा ॥७॥ 
तां. प्रं समनुष्यायन्नन्तरं ` ग्रेष्सुरजुनः । न लेभे शं अ्रमचित्तः कामेनातिबलीयसा ॥८॥ 
महत्यां देवयात्रायां रथस्थां दुगेनिर्गताम्‌ । जहाराजुमतः पित्रोः कृष्णस्य च महारथः ।।8॥ 
रथस्थो धनुरादाय शरांश्वारुन्धतो भटान्‌ । विद्राव्य क्रोशतां स्वानां स्वभागं सृगराडिव। १०। 
तच्छुत्वा छुमितो रामः पर्वणीव महाशवः । ग्ृहीतपादः कृष्णेन सुहृ द्विन्वशाम्यत।११॥ 


( अजुन द्वारा सुमद्राका हरण तथा भगवानक्ृष्णुका मिथिलापुरीमें जाकर राजा जनक और 
श्र तदेवले मिलना ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्तितूने पूछा-दे ब्रह्मन्‌ ! श्रीबलराम और कृष्णकी | 
बहिनः और मेरी पितामही सुभद्रासे अजुंनने किस रकार विवाह किया था !इस प्रसङ्गको मैं जानने- 
का इच्छुक हूँ । श्रीशुकदेवजी कहते हें= हे राजन्‌! एक बार अपने शत्रुओंका दमन करनेमें समर्थ 
महावीर अजुन तीर्थयात्राके निमित्त विचरते हुए प्रभासच्षेत्रमे जा पहुँचे। वहाँ पहुँचनेपर उन्होंने 
सुना कि “मेरे मामाकी पुत्री सुभद्राकों बलरासजी दुर्योधनके साथ ब्याहना चाहते हैँ, परन्तु ओर 
सब लोग सहमत नहीं हैं ।” तब सुभद्राको पानेकी इच्छासे त्रिदण्डी संन्यासीका रूप धारण करके 
अजुन द्वारकापुरी पहुँचे ॥ १-३ ॥ अपना प्रयोजन सिद्ध करनेके लिये. वे व्षाऋतुके पूरे चार 
महीने वहीं रहे । पुरवासियों तथा उनके ठहरनेका मस न जाननेवाले बलरामजीने उन्तका अतिशय 
सम्मान किया ॥ ४ ॥ एक दिनकी बात है, बल्लरासजीने उन्हें ४ अतिथिरूपसे निमन्त्रित करके अपने 
घर ला बड़ी श्रद्धासे भिच्षान्न परोसा ऑर दण्डीरूपधारी अजुनने उसका भोग समा शाह । ५॥ वहाँ- 
पर अजुनने बीर पुरुषांका मन हरनेवाली एक तरुणी कन्या देखी । उसे देखकर उनके wast 7 
से खिल उठे और उन्होंने प्रेमभावसे क्षुब्ध अपना चित्त उसीसें लगा दिया॥ ६॥ nr का है 
नियोंके चित्त चुरानेवाले वीरवर अजुनको देखकर उन्हें अपना पति बनानेकी झा i उ 
नेत्र और चित्तको उन्हींमें लगाकर सलज्ज कटाक्षविच्षेपके साथ हसती Ee ह wees 
लगी ॥ ७॥ तब मन-ही-मन उसीका निरन्तर चिन्तन करते हुए अज्जुन उ र ds 
ढूँ दने लगे । उस समय महाबली कामके वेगसे उनका चित्त श्रान्त ही pp oF 
चित सत्कारसे भी. स नहीं ॥ ws wp ose 
समय रथपर चढ़कर दुगसे बाहर निकली, तब Melenle रे 
महारथी अजुन सुभद्राको हर ले गये ॥ & || जिन शूरबीर 5 Ma मर गा 

सब लोगोंके बहुत रोने-चिल्लानेपर २ इस 
अपना गाएडीव धनुष दिखाकर ही भगा दिया और ! नागर 
ञे रि को हर ले जाता है ॥ १० ॥ यह समा 
तरह हर ले गये, जैसे सिंह अपने भागको हर एं 


ड ~ र न्व अन्य सुहृदूगण्‌ ऐं छारा 
पूर्णिमा तिथिको उमड़ते समुद्रके समान छुब्घ हु! उठे, किन्तु कृष्णचन्द्र तथा अन्य शु ग्णों झर 
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३२८ श्रीमद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ८६ 


प्राहिणोत्‌ पारिवहाशि वरवध्वोमुदा बलः । महाधनोपस्करेभरथाश्चनरयोषितः ॥१२।; 
श्रीशुक उवाच अं 
कृष्णस्यासीद्‌ द्विजश्रेष्ठः श्रुतदेव इति श्रुतः । करष्णेकभकत्या पूर्णाः शान्तः कविरलम्पटः१३ 
स उवास विदेहेषु मिथिलायां गृहाश्रमी । अनीहयागताहायनिवेतितनिजक्रियः ॥१४॥ 
यात्रामात्रं त्वहरहदवादुपनमत्युत । नाधिकं तावता तुः करि याश्चक्र यथोचिताः।१४। 
तथा तरषट्रपालोऽङ्ग बहुलाश्च इति श्रुतः | मेथिलो निरहम्मान उभावप्यच्युतग्नियौ॥ १६॥ 
तथोः प्रसन्नो भगवान्‌ दारुकेणाहृतं रथस्‌ । आरुह्य साक शुनिभिविंदेदान्‌ प्रययौ प्रश्चुः।१७॥ 
नारदो वामदेवोउत्रिः कृष्णो रामोऽसितोऽरुशिः। अहं श्रहस्पतिः कण्वो मेत्रेयश्व्यवनादयः ।१८। 
तत्र तत्र तमायान्तं पौरा जानपदा नृप । उपतस्थुः साध्यहस्ता ग्रहैः खरय मिवो दितम्‌।१8। 
आनतेधन्बकुरुजाङ्गलकङ्कमत्स्यपाश्चालङुन्तिमधुकेकयकोसलार्शाः  । | 
अन्ये च तन्युखसरोजप्ुदारहासख्िः्धेत्णं नरप पपुदेशिमिनृनायं! ॥२०॥ 
तेभ्यः स्ववीक्षणविनश्तमिस्रव्ग्भ्यः चेमं त्रिलोकणुरुरर्थदशं च यच्छन्‌ । 
शृणवन्‌ दिगन्तधवलं स्वयशोऽशुभप्तं गीतं सुरेन भिरगाच्छनकैविदेहान्‌ ॥२१॥ 
तेऽच्युतं ग्राप्तमाकण्यं पौरा जानपदा नृप । अभीयुञ्चुंदितास्तस्मे गृहीताईशपाणयः ॥२२॥ 
ष्ट्रा तः उत्तमश्लोकं प्रीत्युत्फुन्लाननाशयाः । कैद्रेताञ्ञलिमिनें्चुःशरतपूर्वास्तथा छुनीन्‌॥२३॥ 


पाँव पकड़कर समभाये जानेपर किसी तरह शान्त हुए ॥ ११॥ तदनन्तर बलरामजीने प्रसन्न हो बर 
और वधूके लिये बहुतःसा धन, सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े तथा दास ओर दासियाँ दहेजमें भेजीं 
॥ १२॥ श्रीशुकदेबजी बोले-द्दे राजन्‌ ! श्रुतदेवनामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण भगवान कृष्णका असाधारण 
भक्त था । श्रीकृष्णकी अनन्य भक्तिके कारण वह पूणकाम, शान्त, विषयाशासे रहित और आसक्तिहीन 
था ॥ १३॥ वह्‌ विदेह जनककी भिथिलापुरीमें रहता ओर गृहस्थ होकर भी बिना उद्योगके जो मित्र 
जाता, उसीसे आपना जीवनयापन करता था ॥ १४ ॥ साम्यवश उसे प्रतिदिन शारीर्यात्रा भर ही 
धन मिलता था, इससे अधिक नहीं । ओर वह उतनेहीसे सन्तुष्ट रहा करता था॥ १४॥ हे तात ! 
उसीके सदृशा अक्त उस देशका राजा बहुलाइच भी था। बह मैथिलवंशमें उत्पन्न बड़ा अहंकारहीन 
राजा था। वे दोनों ही श्रीअच्युत भगबानके परमप्रिय भक्त थे। एक समय उन दोनोंपर भगवान 
प्रसन्न हुए और दारुक सारथी द्वारा लाये हुए रथपर सवार होकर कितने ही सुनीइवरोंके साथ विदेह” 
देशको गये.॥ १६-१७ ॥ उन ऋषियांमें नारद्‌, वामदेव, अत्नि, वेदव्यास, परशुराम, असित, अरुणि; 
मैं अर्थात्‌ शुकदेव, बृहस्पति, कण्व, मैत्रेय ओर च्यबन आदि थे ॥ १८॥ हे राजन्‌ ! मार्गमे वे जहाँ- 
जहाँ पहुँचते, बहीके नागरिक हाथमें पूजनकी सामग्री लिये ऐसे उपस्थित होते, जैसे लोग शुक्र-ब॒हृस्प ति 
आदि ग्रहगणके साथ सूयदेवके उदित दोनेपर उनका पूजन किया करते हैं ॥१६ ॥ हे राजन्‌ ! तब 
आनत्त, घन्व, कुरु, जाङ्गल, कङ्क, मत्स्य, पाउाल, कुन्ति, मधु, केकय, कोसल. तथा अर्ण आदि ब्ग्रन्य 
देशोंके भी नरनारियोंने अपने त्रासे उनके उदार हास्य एवं मनोहर चितवनसे. युक्त मुखकमलकी 
शोभाका पान किया ॥ २०॥ अपने दर्शनसे जिनकी अज्ञानदृष्टि नष्ट हो गयी थी, उन लोगोंको 
अपनी कृपा-दष्टिसे अभयदान तथा तत्तजज्ञान देते हए त्रिलोकबः मे 
ञो र हुए 'त्रलोकवन्द्नीय भगवान कृष्ण माग 
क ह्य डुआ दिशाओंको प्रकाशित करनेवाला और पापनाशक अपना 
सुयश छुन “धर विदृहदेशरम जा पहुँचे ॥ नः गमन 
उनके आगे आये ।।२२॥ ति भगव £ शज 
नारदादिं मुंनीश्वरोंको हा अलवर घोर इ जिनके विषयमे पहले ही सुन रखा था, उन 
YC Ss PN हृद्य हो और सस्तकपर हाथ जोड़कर अभिः 
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अध्यायः ८६ | दशमस्कन्धः ( उत्तराधेः ) ३२६ 


स्वालग्रहाय सम्भर मन्वानो तं जगहुरुप्‌ । मेधिलः श्रतेन पादयोः पेततुः प्रभोः ॥२४॥ 
्यमनत्येतां दाशाहमातिथ्येन सह द्विजैः । मैथिलः श्रुतदेवश् युगपत्‌ संहता्जली ॥२४॥ 
भगवांस्तदभिम्रत्य दयोः प्रियचिकीषया । उभयोराविशद्‌ गेहमुमाम्यां तदलक्षितः ॥२६॥ 
श्रोतुसप्यसतां दूराद्‌ जनकः स्वगृहागतान्‌ | आनोीतेष्वासनागयेषु सुखासीनान्‌ महामनाः २७ 
प्रवृद्धभक्तया उद्धपहदयास्राविलेक्षणः । नत्वा तदद्लीन्‌ प्रच्ञाल्य तदपो लोकपावनीः।२८। 
सकुड्स्यो वहन्‌ मूष्ना पूजयाश्वक्र ईश्वरान्‌ । गन्धमार्याम्बराकलपधूपदीपाव्य गोवृषः ॥ २६॥। 
वाचा मधुरया प्रीणन्निदमाहान्नतपिंतान्‌। पादावङ्कगतौ विष्णोः संस्प्रशञ्छनके्रेदा।३०॥ 
३७॥४ राजोबाच 
सवान्‌ हि सवभूतानामात्मा साची स्वदृगूषिभो । अथ नस्त्वत्पदाम्भोजं स्मरतां दशन गतः।३१। 
स्घवचस्तदतं कतुमस्मद्दृग्गोचरी भवान्‌ । यदात्यैकान्तभक्तान्से नानन्तः श्रीरजः प्रियः३२ 
को झु त्वदरशाम्भोजमेवंविद्‌ विसजेत्‌ पुमान्‌ । निष्किञ्चनानां शान्तानां घुनीनां यस्त्वमात्मद१३ ३ 
योऽवतीयं यदोवशे नृणां संसरतामिह । यशो वितेने तच्छान्त्ये त्रेलोक्यब्नजिनापहम्‌ ३४ 
नमस्तुभ्यं भगवते कृष्णायाङुण्ठमेधसे । नारायणाय ऋषये सुशान्तं तप ईयुषे ॥३५॥ 
दिनानि कतिचिद्‌ भूमन्‌ शृहान्‌ नो निवस द्विजेः। समेतः पादरजसा पुनीहीदं निमेः इलम्‌।२६॥ 
इत्युपामन्त्रितो राज्ञा भगवाँल्लोकंभावनः । उवास ङुवेन्‌ कल्याणं मिथिलानरयोषिताम्‌ ३७ 


वादन किया । अखिल जगतके गुरु भगवान कृष्णको अपनेपर अनुग्रह करनेके लिये आये जानकर 
मिथिलानरेश बहुला ओर श्रुतदेव ब्राह्मण दोनों प्रभुके चरणोंमें लोट गये ॥ २३-२४ ॥ 
महाराज बहुलाश्च तथां श्रुतदेवने युनीश्वरों समेत भगवान कृष्णको आतिथ्य ग्रहण करनेके लिये 
हाथ जोड़कर एक साथ निमन्त्रित किया || २५॥ भगवानने उन दोनोंकी प्रार्थना स्वीकार कर ली 
और दोनोंका प्रिय करनेके लिये उन दोनोंके यह जाने बिना कि वे दूसरेके घर भी जा रहे हैं, 
मुनियोंके साथ दो रूप होकर वे दोनही के घरोंमें गये ॥ २६॥ तब बढ़ी हुईं भक्ति तथा हृ दयोज्ञास के 
कारण नेत्रोमें जल भरे महामनस्त्री महाराज जनकने दुराचारी पुरुषोंको जिनका नाम सुनना भी 
कठिन था, उन अपने घर आये हुए भगवान कृष्ण तथा सुनीश्वरंके सुखपूबेक सुन्दर आसनांपर 
बैठ जानेपर उन्हें अपने कुटुम्बसद्दित प्रणाम किया ओर उनके चरण धोकर चरणोदक माथे चढ़ाया 
और फिर उन प्रभुओंकी गन्ध, माला, वख, अलङ्कार, धूप, दीप, अध्ये, गो तथा बैल आदि समपणे 
करके उनकी भली भाँति पूजा की ॥ २७-२८ ॥अन्नादिसे तृप्त उन त्राह्मणाँको मधुर वाणीसे उप्त करके 
अपनी गोदमें रक्खे हुए भगवान कृष्णके चरणकमलोंको धीरे-धीरे दबाते हुए महाराज बहु- 
लाश्वने अति प्रसन्न मन होकर कहा ॥ २६-३० ॥ राजा बहुलाश्व बोले--हे विभो ! आप सब प्राशि- 
योंके आत्मा, साची तथा '्वयंप्रकारास्वरूप हैं । इसी वास्ते आपने यहाँ आकर अपने चरणः 
कमलोंका चिन्तन करनेवाले हम गोगोंको अपना दशन दिया ॥ ३१॥ र जो कहा था कि 'मुझे 
अपने भक्तोंसे बढ़ कर प्रिय बलरामजी, लक्ष्मीजी ओर ब्रह्माजी भी नह हैं? अपने इस वाक्यको सत्य 
करनेके लियेही आज आप हमारे दृष्टिगोचर हुए हैं ॥ ३२॥ आपके विषयमें यह बात nan 
जाननेवाला ऐसा कौन पुरुष है, जो आपके चरणकमलोंको भूल जायगा । र आ ह न 
शान्त सुनीश्वरोंको अपना स्वरूपतक दे डालते हैं। आपने यदुवंशमें अवतार लेकर जर ws 
संसारमें पड़े हुए प्राणियोंका संसारी ताप शान्त करनेके लिये दी त्रिलोकीका पाप नष्ट करनेवाला 

सयश फैलाया है। उन अकुण्ठबुद्धि तथा शान्तभाबसे तप करनेवाले ऋषिवर नारायण्रूपी 
भो गाल कृष्णकों मेरा नमस्कार है ॥ ३३-३४॥ हे भूमन्‌ ! आप इन द्विजोके साथ कुछ दिन 
रे वरह आऔर अपनी चरणरजसे निमिकुलको पवित्र करें ॥ ३६ ॥ इस प्रकार राजा बहुः 


- ४% 
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३३० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ८६ 


श्रतदेवोऽच्युतं ग्रासे स्वगृहा्जमको यथा । नत्वा शुनीन्‌ सुसंहशे धुन्वन्‌ वासो ननते ह।३द। 
ठृणपीठड्वसीष्वेतानानीतेषृपवेश्य सः । स्वागतेनाभिनन्ाङघरीन्‌ सभार्योऽयनिजे झुदा३ ६ 
तदम्भसा महाभाग आत्मानं सणहान्वयम्‌ | ख़ापयाश्चक्र उद्धपों लब्धसबमनोरथः ॥४०॥ 
फलाहणोशीरशिवासताम्बुमिणंदा सुरभ्या तुलसीइुशा्बुजैः। 
आराधयामास यथोपपन्नया सपर्यया सच्वविव्धनान्थसा ॥४१॥ 
स तर्कयामास कुतो ममान्वभूद्‌ गृहान्धकूपे पतितस्य सङ्गमः । 
यः सर्वतीर्थारपदपादरेणुभिः कृष्णेन चास्यात्मनिकेतभूसुरैः ॥४२॥ 
्रपवि्टान्‌ कृतातिथ्यान्‌ श्रुतदेव उपस्थितः । सभार्यस्वजनापत्य उवाचाङ्यभिमर्शनः।४३॥ 
३2] शक निः श्रुददेव उवाच 
नाद्य नो दशनं प्राप्तः परं परमपूरुषः । यहींदं शक्तिभिः सृष्टा प्रविष्टो ह्यास्मसत्तया।४४। 
यथा शयानः पुरुषो मनसेवात्ममायया । सृष्टा लोकं परं स्वाममनुविश्यावभासते॥४५॥ 
श्रण्यतां गदतां शश्दर्चतां स्वाभिवन्दताम्‌ । नृणां संवदतामन्तह दि भास्यमलास्मनास्‌ ।४६॥ 
हृदिस्थोऽप्यतिदृरस्थः  कर्मविविप्तचेतसाम्‌ । आत्मशक्तिभिरग्रा्योऽप्यन्त्युपेतणुशात्मनाम्‌४७ 
नमोऽस्तु तेऽध्यात्मविदां परात्मने अनात्मने स्वात्मविभक्तसृत्यवे । 
सकारणाकारणलिङ्गमी युषे स्वमाययासंब्ृतरुद्व दृष्टये ।।४८॥ 


लाश्चके प्रार्थना करनेपर लोकपाल भगवान कृष्ण भिथिलापुरीके नर-नारियोंका कल्याण करते हुए 
कुछ दिन वहीं रंह गये | ३७॥ इधर भगवद्भक्त श्रुतदेव भी अपने घर आये हुए श्रीअच्युत और 
मु्तीश्वरोंको नमस्कार करके अत्यन्त हषसे कपड़े द्वारा उनको हवा करता हुआ नाचने लगा॥ ३८॥ 
फिर ठण, पीड़ा और कुशासनपर सबको बिठाकर स्वागत-प्रभादिसे उनका अभिनन्दन करते हुए 
अंपनी भार्याके साथ अति हषेपूर्वक उनके चरण पखारे॥ ३६ ॥ फिर महाभाग श्र्‌ तदेवने वह चर- 
णोदक कुठुम्बसहित अपने माथे चढ़ाया । भगवानके चरणस्पशीसे उसे बड़ा हषं हुआ आर तत्काल 
उसके सब मनोरथ पूणं होगये ॥ ४० ॥ तदनन्तर उसने फल-गन्धनपुष्पादि पूजाकी सामग्री, खससे 
बसे हुए सुमधुर जल, कस्तूरी, तुलसी, कुश, कमल तथा अनायांस प्राप्त पूजाकी सामग्री एवं सात्त्विक 
अन्नसे उनकी पूजा की ॥ ४१ !। उसने सोचा-गृहरूपी अन्धकूपमें पड़े मुझ अभागेको श्री कृष्ण चन्द्र 
तथा जिनकी चरणरज सब तीर्थोका आश्रय है ओर जो भगवानकी मङ्गलमयी मूर्तिके आश्रयस्थान 
हैं, उन मुनीखरोंका समागम मुझे न जाने कैसे श्राप्त होगया ॥ ४२॥ आतिथ्य ग्रहण करके सुखः 
पूर्वक बैठे हुए उन सुनीश्वरोंके समक्ष स्री, स्वजन ओर पुत्रादिके सहित उपस्थित हो श्र तदेवने उनका 
चरणस्पशी करके कहा ॥ ४३॥ श्र,.तदेव बोले--हे भगवन्‌ ! आप परमपुरुष ने मुझे आज ही दर्शत 
दिया हो सो बात नहीं है, बल्कि जबसे आपने अपनी शक्तियोंसे इस जगत॒की रचना की और इसमें 
अपनी सत्तारूपसे प्रवेश किया, तभीसे आप सबसे मिले हुए हैं ॥ ४४॥ जैसे सोया हुआ पुरुष, 
स्वप्नमें अविद्यावश अपने ही मनसे स्वप्न-जगतकी रचना करके उसमें अनुप्रविष्ट होकर स्वयं भास- 
मान होता है, वैसे ही आप भी अपनी मायासे इस जगतको रच और उसमें अनुप्रबिष्ट होकर नाना 


प्रकारसे आसमान हो रहे हैं ॥ ४५॥ जो निरन्तर आपका श्रवण, कीर्तन, पूजन तथा अभिनन्दन 
करते और परस्पर आपकी ही चर्चा किया करते हैं, य में 


र उन शुद्धचित्तवाले पुरुषोंको आप उनके हृदयमें. 
दृशेन देते 8०8 ४६ ॥ किन्तु लोकिक तथा वैदिक कर्मोके कारण ‘i रहता है; 
उनके हृदयमें रहकर भी आप उनसे बहुत दूर रहते हैं। आप अन्तःकरशकी अहुङ्कारादि शक्तियों 
द्वारा ग्रहण नहीं किये जा सकते। फिर भी जो आपके गुणगानसे सम्पन्न हैं, आप उनके बहुत समीप 
रहते हैं ॥ ४७॥ अतपव आस्मज्ञानियोंके परमधामदोता, अनात्माभिमानियोंकी आत्मासे भिन; 
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अध्याय: ८६ ] द्रामस्कंस्धः ( उत्तराध: ) ३६१ 


स त्वं शाधि स्वभत्यान्‌ नः किं देव करवामहे । एतदन्तो नृणां कुशो यद्‌ भवानचिगोचरः।४६॥ 
र « श्रीशुक उवाच 
तदुक्तमित्युपाकण्यं भगवान्‌ प्रणतातिंहा । गृहीत्वा|पाणिना पाणि प्रहसंस्तञ्लुवाच ह॥४०॥ 
्रहम्॑तेऽशुग्रहार्थाय सम्प्राप्तान्‌ विद् यमू न Bs लो | 
न्‌ सश्चरांन्त मया लोका ; 
देवाः क्षेत्राण तीर्थानि दशनस्पशेनाचेनेः । शनेः पुनन्ति hss ५ हे 
ब्राह्मणो जन्मना श्रयान्‌ सर्वेषां प्राणिनामिह । तपसा विद्यया तुष्टया किमु मत्कलया युतः।५३। 
न ब्राह्मणान्मे दयितं रूपमेतच्चतुर्खुजम्‌ । सववेदमयो विप्रः सर्वदेवमयो ह्यहम्‌ ॥५४॥ 
दुष्प्रज्ञा अविदित्वेवसवजानम्त्यस्यवः । शुरु मां विग्रमात्मानमर्चादाविज्यद श्यः ।१५॥ 
चराचरमिदं विश्व भावा ये चास्य ` हेतवः । मद्गवाणीति चेतस्याधत्त विग्नो मदीक्षया ॥५०॥ 
तस्माद्‌ ब्रह्मऋषीनेतान व्रह्मन्‌ मच्छूद्ध याचे व । एवं चेदचितोऽस्म्यद्वा नान्यथा भूरिभू तिभि१५७ 
श्रीशुक उवाच ( 
स॒इत्थं गर्चुशाऽऽदिष्टः सहक्रष्णान्‌ ढिजोत्तमान्‌। आराध्येकात्मभावेन मेथिलश्चाप सद्गतिम्‌ 
एवं स्वभक्तयो राजन्‌ भगवान्‌ भक्तभक्तिमान्‌ । उषित्वाऽऽदिश्य सन्मां पुनडारवतीमगात्‌।५६। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे उत्तराधे भ्रुतदेवानुप्रह। नाम षडशीतितमोऽध्यायः ।८६॥। 


__  “  “ 3 “3 माय मम 
मरणशील संसारकी प्राप्ति करानेबाले, महत्तत्वादि कार्य तथा प्रकृतिरूप कारणपर शासन करनेवाले 
और अपनी मायासे स्वयं अनाच्छादित रहकर भी दूसरोंकी दृष्टि अवरुद्ध करनेवाले आप परमारमाः 
को नमस्कार है ॥ ४८॥ हे देव ! आप अपने दास हम सबको आज्ञा दें कि हम आपकी क्या सेवा 
'करें ? हे प्रभो ! जब तक आप दृष्टिके समक्ष नहीं होते, तभी तक लोगोंको विविध क्लेश उठाना पड़ता 
है ॥ ४६॥ श्रीशुकदेवजी बोले--श्र,तदेवका कथन सुनकर शरणागतभयअञ्जन भगवानने अपने 
हाथसे उसका हाथ पकड़कर हँसते हुए कहा ॥ ५० ॥ श्रीभगवान बोले-हे ब्रह्मन्‌! मेरे साथ इन 
मुनीश्चरोंको तुम अपने ऊपर कृपा करनेके लियेही यहाँ आया जानो । अपनी चरणरजसे ये सब 
लोकोंको पवित्र करते हुए विचरते हैं ॥ ५१॥ देवता, पुस्यक्षेत्र तथा तीर्थादिं तो दश न, स्पशे ओर 
पूजनसे धीरे-धीरे बहुत समय बाद पवित्र करते हैं, परन्तु साधुजन केवल दष्टिात्रसे पवित्र कर 
दिया करते हैं ॥ ५२ ॥ जन्मसे ही ब्राह्मण संसारमें सब प्राणियांकी अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। बह यदि 
तप, विद्या, सन्तोष तथा मेरी भक्तिसे युक्त हो तो क्या कहना हे? MES मुझे ब्राह्मणकी अपेक्षा 
चतुर्भुजरूप भी प्रिय नहीं है। ब्राह्मण सर्वदेवमय है ओर मैं भी सवदवमय ह ॥५४॥ इस रहस्यको न 
समझकर गुणांमें दोष देखनेवाले ढुबुद्धि लोग, गुरु, आत्मा, ब्राह्मणों तथा मेरी अवहेलनाकर केवल 
प्रतिमामें ही पूज्य-बुद्धि स्थापित करते हैं ॥ ५५ ॥ एकमात्र ब्राह्मण ही मेरा साक्षात्कार करके अपने 
चित्तमें यह निश्चय करता है कि यह चराचर जगत्‌ आर इसक काएए महत्तस्वादि सब पदार्थे मेरे ही 
स्वरूप हैं ॥ ५६॥ अतएव हे ब्रह्मन्‌ * इन ब्रह्मर्षियोंका ये मेरे ही रूप हैं? ऐसा विश्वास करके आप 
पूजन करें । इससे सहजही में मेरा पूजन भी हो जाता है, नहीं तो बड़ी-बड़ी सामग्रियोंसे भी मेरा 
अर्चन नहीं हो सकता ॥ ५७॥ श्रीशुकदेवजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने प्रभुका ऐसा आदेश पाकर 
श्र तदेव और मियिलापति बहुला श्रीकृष्णचन्द्रके साथ-साथ उन ब्राह्मणोंकी सी एकान्तभाबसे 
आराधना करके परमपदको प्राप्त होगये ॥ ४८॥ हे राजन्‌! भक्तोंके भक्त श्रीभगवान अपने दोनों 
भक्तोंका प्रिय करनेके लिये कुछ दिन मिथिलापुसीमें रहे और उन्हें सन्मार्गका उपदेशा. देकर फिर 
द्वारकाको लोट गये ॥ ५६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे भाषादीकायां पडशीतितमो5- 


व्यायः।। ८६ ॥ 
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३३२ श्रीमद्भागवते महापुराणे - [ अध्याय: ८७ 


सप्ताशीतितमोऽध्यायः 
परीक्षिदुवाच 
ब्रह्मन्‌ ब्रह्मण्यनिर्देश्ये निुणे शुणाशरत्तयः । कथं चरन्ति श्रुतयः साक्षात्‌ सदसतः परे ॥१॥ 
श्रीशुक उवाच 


बुद्धीन्द्रियमनःप्राणान्‌ जनानामस्ृजत्‌ प्रश्रः । मात्राथं च भवाथे च आत्मनेऽकरपनाय च॥२॥ 
संवा ह्युपनिषद्‌ ब्राह्मी पवां पूर्जा । श्रद्धया धारयेद्‌ यस्तां चेमं गच्छेद किश्चनः॥ ३॥ 
अत्र ते वणयिष्यामि गाथां नारायणान्विताम्‌ । नारदस्य च संवादम्‌पेर्नारायणस्य च ॥।४॥ 
एकदा नारदो लोकान्‌ पर्यटन्‌ भगवत्प्रियः | सनातनमृषिं दरष्टुं ययौ नारायशाश्रमम्‌ ॥५॥ 
यो वे भारतवर्षऽस्मिन्‌ क्ञेमाय स्वस्तये नृणाम्‌ । धर्मज्ञानशमोपेतमाकल्पादास्थितस्तपः ॥६॥ 
तत्रोपविष्टस्रषिभिः कलापग्रामवासिभिः । परीतं प्रणतोऽएच्छदिदसेष ङुरूद्वह ॥७॥ 
तस्मे झवोचद्‌ भगवानृषीणां श्रण्वतामिदम्‌ । यो ब्रह्मवादः पूर्वेषां जनलोकनिवासिनाम्‌ ॥८॥ 
| श्रीभगवानुवाच 


स्वायम्धुव ब्रह्मसत्रं जनलोकेऽभवत्‌ पुरा । तत्रस्थानां मानसानां मुनीनामू ्वरेतसाप्‌ ॥३॥ 

्रतद्वीपं गतवति त्वयि द्रष्टं तदीश्वरम्‌। ब्रह्मवादः सुसंदवत्तः श्रुतयो यत्र शेरते । 
तत्र हायमभूत्‌ प्रश्नस्त्वं मां यमचुपच्छसि ॥ १०॥ | 

'तुसयश्रृततपःशीलास्तुल्यस्वीयारिमध्यमाः । अपि चक्रः प्रवचनमेकं शुश्रूषवोऽपरे ॥११॥ 


( वेदों द्वारा भगवानकी स्तुति ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने कहा--हे ब्रह्मन्‌! 
जो वर्णनसे परे है, जो सत्‌ अर्थात्‌ कारणे और असत्‌ यानी कायसे परे तथा शुणरहित है, तब 
साक्षात्‌ गुणमयी श्रुतियाँ उसे केसे कह सकती हैं ? ॥ १ ॥ श्रीशुकदेबजी बोले--हे राजन्‌ ! सवेसमर्थ 
उन भगवानने शब्दादि विषयोको ग्रहण करनेके निमित्त पुनजेन्म और अपनेको स्वर्गादि लोकोंके 
भोगकी प्राप्ति तथा मोक्षलाभके लिये जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रिय तथा प्राणोंकी रचना की है ॥ २॥ 
इस परत्रह्मपरायणा श्रुतिको पूर्वेजोंके भी पूवेज सनकादिने बुद्धि आदिके द्वारा धारणं किया है। जो 
पुरुष इसे श्रद्धापूवेक धारण करता दै, वह देहादिकी उपाधियांसे युक्त होकर च्तेमस्वरूप 'परमपदको 
प्राप्त कर लेता है. ॥ ३॥ अब मैं नारायणकी एक गाथा सुना रहा हूँ, जिसमें स्वयं नारायण 
और नारदका कथोपकथन है ॥ ४।॥| एक दिन भगवानके प्रिय भक्त देवर्षि नारदूजी सब लोकोंमें 
घूमते-घूमते आदि ऋषि नारायणके दशेनके लिये बद्रिकाश्रम गये || ५॥ वे इस भारतवर्षमें सब 
लीबोंके क्षेम तथा कल्याणके लिये कर्पके आरम्भसे धर्म, ज्ञान और शमपूर्वक तपस्यामें लगे हुए थे 
॥ ६ ॥ हे कुरुनन्दन * वहाँ कलाएग्रामवासी मुनिमण्डलीके मध्यमें बैठे हुए श्रीनारायणसे नारदजीने 

अतिशय विनयपूर्वक यही. प्रश्न किया था ॥ ७॥ तब नारायणने उन सब ऋषियोंको सुनाते हुए 
नारदजीको पूर्वकालके जनलोकनिवासी महर्षियोंमें जो ब्रह्मविषयक मीमांसा हुई थी, वह कहने लगे 
|| ८॥ श्रीभगवान कहते हैं--हे बहमत्र ! प्बेकालमें एकबार जनलोकमें रहनेवाले बरह्माके मान स पुत्र 
तथा ऊध्बेरता सुनीरवराके यहाँ ब्रह्मसत्रका अनुष्ठान हुआ ॥ ६ उस समय तुम श्वेतद्वीपके अधिः 


पति और मेरे दिव्य विग्रह अनिरुद्धका दशेन करनेके लिये a 
समय जिसमें श्र तियाँ शांत हो जाती हैं, लये इवेतद्वीप गये हुए थे। वहाँ, उ 


उस त्रह्मका बड़ा सुन्दर विवेचन हुआ । वहाँ भी यही प्रश्न 
रखा गया था; जो तुमने मुझसे इस समय. किया है ॥.१०॥ यद्यपि वे सनकादि चारों ही भाई 


त या स्व ज ~ ८०: Es 7 > 
विद्या, तप और स्वभाव समान ईं, उन चारोंकी इषटिमें शत्रु, मित्र और उदासीन एक-से रहते हैं। 
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अध्याय: ८७ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३३३ 


सनन्दन उवाच . 

स्वसृष्टमिदमापीय शयानं सह शक्तिभिः । तदन्ते बोधयांचक्रस्तज्विज्लेः श्रतवः परम्‌ ॥१२॥ 

यथा शयानं सम्राजं बन्दिनस्तत्पराक्रमेः । प्रतयषेऽम्वेत्य सुशलोकैत्रोधयन्त्यनुजीविनः। १३। 

श्रुतय ऊचुः 

जय जय जह्यजामजित दोषगृभीतगुणां त्वमसि यदात्मना समवरुद्वसमस्तभगः । 
अगजगदोकसामखिलशक्त्यवबोधक ते क्कचिदजयाऽऽत्मना च चरतोऽचुचरेन्निगमः ॥ १४॥ 
वृहदुपलब्धमेतदवयन्त्यवशेषतया यत उदयास्तमयौ विकृतैस्रंदि वाविक्ृतात्‌ । 
अत ऋषयो दधुस्त्वयि मनोवचनाचरितं कथमयथा भवन्ति वि दत्तपदानि नृणाम्‌ ॥१४। \ 
इति तव रयस्त्र्यधिपतेऽखिललोकमलच्तपणकथामृताब्धिमवगाह्य तपांसि जहुः । 
किछुत पुनः स्वघामविधुताशयकालगुणाः परम भजन्ति ये पदमजस्रसुखानुभवम्‌ ॥१६॥ 
इतय इव श्वसन्त्यसुभृतो यदि तेऽनुविधा महदहमादयोऽणडमसृजन्‌ यदनुग्रहतः । 
पुरुषविधोऽन्वयोऽत्र चरमोऽन्नमयादिषु यः सदसतः परं त्वमथ यदेष्ववशेषमृतम्‌ ॥१७॥ 
उदरशुपासते य ऋषिवर्त्मसु कूर्परशः परिसरपद्धतिं हृदयमारुणयो दहरम्‌ । 
तत उदगादनन्त तव धाम शिरः परमं पुनरिह यत्‌ समत्य न पतन्ति कृतान्तम्नुखे ॥१८॥ 


फिर भी अन्य सब लोगोंने श्रवणेच्छु होकर सनन्दनको ही वक्ता चुना ॥ ११॥ तब सनन्दन ब ले- 
जैसे सोये हुए सम्राटको सवेरे अनुचर बन्दीगण उसके सुन्दर यश तथा पराक्रमका वणेन करके 
जगाते हैं, वैसे ही अपने रचे हुए निखिल प्रपञ्चक शक्तियां समेत अपनेमें लीन करके सोये हुए 
परमात्माको प्रल्यके अन्तमें श्रुतियाँ उनका गुण प्रतिपाइन करनेवाले वाक्यो द्वारा इस तरह जगाते 
लगीं ॥ १२-१३ ॥ श्रू_तियोंने कहा--हे अजित ! आपकी जय हो। सभी स्थावर तथा जङ्गम शरीर 
जिनके आश्रय रहते हैं, उन सत्र जीवोंकी उस अबिद्याको आप दूर कर दें कि जिसने दोष अर्थात्‌ 
जीवोंके गुणोंका आच्छादन करनेके लिये ही सत्त्वादि गुणोंको स्वीकार किया है । क्योंकि गुण आप 
परमेश्वरका ही अनुसरण करता है ॥ १४ ॥ सभी ऋषि इस प्रतीयमान जगत्को आप परत्रह्मका 
ही स्वरूप समते हैं । क्योंकि प्रलयकालमें सब जगतका नाश हो जानेके अनन्तर एकमात्र आप 
ही शेष रह जाते हैं। जैसे घटादि विकारोंकी उत्पत्ति तथा लय मिट्टीमें ही होता हे। उसी तरह आप 
निर्विकार परमेइवरसे ही इस जगती उत्पत्ति होती ओर प्रलय भी होता है । अतएव सुनिल्लोग मन तथा _ 
वाणीसे ग्राह्य सम्पूर्ण जगतको आपहीमें स्थित देखते हैं। क्‍योंकि मनुष्योंके प्रथ्वीमें रखे हुए चरण 

प्रथिवीपर नहीं रखे हुए केसे कहे जायेंगे ॥ ५॥ अतएव हे त्रिगुणमयी मायाके अधिपति ! विवेक- 
शील पुरुषोंने खब लोगोंके मलापहारी आपके कथारूपी अम्रतसिस्धुमें गोता लगाकर सब सन्तापा- 
को त्याग दिया है। हे परमपुरुष! आत्मज्ञानके द्वारा जिनके अन्तःकरणे रागादिधम तथा 
कालकृत जरामरणादि दोष दूर हो गये रहते हैं, ऐसे जो महात्माजन सबंदा सुखानुभवरूपी आपके 
स्वरूपका भजन करते हैं, उनके विषयमें कया कहना ॥१६॥ जब प्राणी आपका अलुसरण करते हैं; 
तभी उनका जीवन सफल होता है, नहीं तो वे धोंकनीकी भाँति व्यर्थे श्वास लेते हैं। क्योंकि जिनके 
अनुम्रहसे महत्‌ और अहंकारादि त्रह्माए्डकी रचना होती है, जो अन्नमय आदि विविध हे 
पुरुषरूपसे अनुगत तथा उनकी अवधि हैं, वे काय और कारणसे परे तथा सा न ह्‌ र 
चाद बचनेवाले सत्यस्वरूप परमात्मा एक मात्र आप ही हैं ॥ १७॥ se ! दा pies 
सम्प्रदायोंमें स्थूल दृष्टि रखते हैं, वे आपके उदर अर्थात्‌ सणिपूरक चक्रमे रहनेवाले ब्रह्मरुपस 
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३३४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६७ 


स्वकृतविचित्रयोनिषु विशन्निव हेतुतया तरतमतश्चकास्यनलवत्‌ स्वकृतानुकृतिः । 

अथ वितथास्वमूष्ववितर्थं तव धाम समं बिरजथियोऽन्मयन्त्यभिविषण्यव एकरसम्‌ ।१३॥। 

स्वकृतपुरेष्वमीष्यवहिरन्तरसंवरणं तव पुरुषं वदन्स्यखिलशक्तिृतांऽशक्ृतम्‌ । 

इति नृगतिं विविच्य कवयो निगमावपनं भवत उपासतेडड्प्रिमभव् श्वि विश्वसिताः॥२०॥ 

दुरबगमात्मचनिगमाय तवात्ततनोथ्ररितमहाम् ताब्धिपरिवतपरिश्रमणाः | 

न परिलपन्ति केचिदपवर्गमपीधर ते चरणसरोजहंसकुलसब्भ विस श्यूहा: ॥२१॥ 

त्वदनुपथं कुलायमिदमात्मसुहत्म्रियवञ्चरति तथोन्युखे त्वयि हिते प्रिय आत्मनि च। 

न बत रमन्त्यदो असटुपासनयाऽऽत्महनो यदनुशया भ्रमन्त्युरुभये ङुंशरीरभृतः॥२२॥ 

निमृतमरुन्मनोऽच्रढयोगयुजो हृदि यन्युनय उपासते तदरयोऽपि ययुः स्मरणात्‌ । 

खिय उरणेन्द्रभोगश्ुजदण्डविषक्तधियो वयमपि ते समाः समदृशोऽङ्‌ प्रिसरोजसुधाः।२३॥ 
`क इह जु वेद बतवावरजन्मलयोऽग्रसर यत उदमादषियंमलु देवगणा उभये । 

तहिं न सन्न चासदुभयं न च कालजवः किमपि न तत्र शात्रमवकृष्य शयीत यदा।।२४॥ 


उपासना करते तथा अरुणवंशी मुनिजन जिससे सब ओर जानेवाली नाड़ियाँ निकलती हैं, उस 
हृदयमें रहनेवाले दहरसंज्ञक आकाशरूप आप ब्रह्मकी . उपासना करते है। क्योंकि उस हृदयसे ही 
आपका परमधाम अर्थात्‌ आपका उपलब्धिस्थानस्वरूप सुषुम्नामागं मस्तकतक ऊपरको गया हुआ 
हे, जिसको पाकर जीव फिर मृत्युके मुखमें नहीं पड़ सकता ॥ १८॥ हे देव ! आप अपने ही द्वारा 
निर्मित देव ता, मनुष्य और तिर्यक्‌ आदि विचित्र योनियोमें कारणरूपसे प्रविष्ट होकर अपनी ही 
बनायी देवता आदि विविध आक्कातयांका अनुकरण करते हुए काष्ठमें प्रविष्ट अग्निकी भाँति उत्तम 
आर अधम भावसे प्रकट होते हैं। अतएव ऐहिक ओर पारलोकिक कर्मभोगसे विरत तथा निमल- 
बुद्धि महानुभाव अपने मिथ्या रूपोमें आपके सत्य, समान तथा एकरस स्वरूपको देखते हैं॥ १६ ॥ 
हे प्रभो ! निजक्ृत कों द्वारा प्राप्त मलुष्यादि शारीरोंमें विद्यमान कार्य-कारणरूप आवंरणोंसे रहित 
जीवको, तर बज्ञानीलोग आप सबंशक्तिसम्पन्न परमात्माका अंश बतलाते हैं। इस तरह जीवतत्त्वके 
स्वरूपका नियन्त्रण करके विवेकशील लोग संसारमें सब वैदिक कमकि क्षेत्र संसारसे मुक्त करनेवाले 
आपके चरण की श्रद्धापूर्वक उपासना करते हैं ॥ २० ॥ हे परमात्मन्‌ ! हे अच्युत ! _ ठुज्ञेय आत्म- 
तर्त्वका ज्ञान करानेके लिये शरीर धारण करनेवाले आप श्रीहरिके चरित्ररूपी अमृतके महासागरमें 
स्नान करके जो श्रमरहित हो गये हैं, ऐसे कुछ भक्तजन सुक्तिकी भी इच्छा नहीं रखते । हं सके समान 
आपके चरणकमलोंका सेवन करनेवाले भक्त भक्तमएडलके संगसे अपने पूब प्राप्त घर-बारको भी छोड़ देते 
हैं ॥२१॥ हे प्रभो ! आपकी सेवाको साधन बनाकर अनुसरण करनेबाला यह मानव शरीरही आत्मा, सुहृद्‌ 
तथा ग्रियजनके सदृश आचरण करता है। खेदकी बात तो यह है कि इसे पानेपर भी मनुष्य सदा सम्मुख 
रहनेबाले, अपने परम हितकारी, प्रिय ओर आत्मारूप आपसे प्रेम नहीं करते । बल्कि उन देह-गेह 
आदि असत्पदार्थों के लालन-पालनभें संलग्न रहकर अपना ही घात करते हैं। वे वासनाओंमें पड़कर 
निन्दित योनियोंको धारण करते हुए महा भयपूर्ण संसारमें चक्कर काटते रहते हैं ॥ २२॥ हे 
स ' प्राण, अन तथा इन्द्रियोंका संयम करके ढ़ योगका अभ्यास करनेवाले मुनिजन जिस पदः 
की हृदयमें अभिलाषा करते हैं, उसी पदको आपसे शत्रुता रखनेबाले असुर भी केवल स्मरणः 
मात्रसे ही ह चुके हैं। जिनका हृद्य शेषनागके सदृश विशाल और कोमल आपकी झुजाओंमें 
आसक्त है, वे परिच्छिन्न दृष्टिवाली खियाँ अर्थात्‌ गोपियाँ ओर आपके र राकसालरा्याचाितेः 
वाली हम ६९४० अपरिच्छिन्न दृष्टिवाली श्र,तियाँ सी आपकी दृष्टिमें समान हैं॥ २३ ॥ जिनसे 
श्रीत्रद्माजी ओर उनके बाद दोनों प्रकारके देवता उत्पन्न हुए हैं, समस्त सृष्टिके पूर्ववर्ती उन आपको 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


Fer os 


अध्याय: ८७ | दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) 


जनिमसतः सतो म्तिमुतात्मनि ये च मिदां विषणम॒त॑ स्मरूत्युपदिशन्ति त आरुषितैः। 
'त्रिगुणमयः पुमानिति भिदा यदबोधकृता त्वयि न ततः परत्रःस भवेदवबोधरसे ॥२५॥ 
सदिवसनस्तिवृक्तयि विभात्यसदामनुजात्‌ सदभिमृशन्त्यशेषमिदमात्मतयाऽऽत्मविद। 
न हि विक्रतिं त्यजन्ति कनकस्य तदात्मतया स्वक्ृतमनुप्रविष्टमिदमात्मतयावसितिम॥ २६॥ 
तव परि ये चरन्त्यखिलस््वनिकेततया त उत पदाऽऽक्र मम्त्यविगणय्य शिरो निऋतेः। 
परिवयसे पशूनिव गिरा विबुधानपि तांस्त्वयि कृतसौहृदाः खलु पुनन्ति न ये विम्युखा।॥ २७॥ 
त्वमकरण:ः स्व॒राडखिलकारकशक्तिधरस्तव बलिपुद्ृहन्ति समदन्त्यजयानिमिषाः | 

: वरषशुजो5खिलज्षितिपतेरिव विश्वस्तुजो विदधति यत्र ये त्वधिकृता भवतश्चकिताः ॥२८॥ 
स्थिरचरजातयः स्युरजयोत्थनिमित्तयुजो विहर उदीक्षया यदि परस्य बिश्नक्त ततः | 

नञ हि परमस्य कश्चिदपरो न परश्च भवेद्‌ वियत इवापदस्य तव शून्यतुलां दधतः ॥२६॥ 
अपरिमिता श्रवास्तलुभृतो यदि सबेगतास्तहिं न शास्यतेति नियमो भुव नेतरथा । 
अजनि च यन्मयं तदविस्रुच्य नियन्त भवेत्‌ सममनुजानतां यदमतं मतदुष्टतया ॥३०॥ 


३३५ 


इस संसारमें पीछेसे उत्पन्न तथा नष्ट होनेवाला कोन पुरुष जान सकता है ? जब आप सारा प्रपञ्च 
अपने में लीन करके सो जाते हैं, तब सत्‌ अर्थात्‌ आकाशादि स्थूल जगत्‌, असत्‌ सूक्ष्म महत्तत्त्वादि 
एवं स्थूल-सूक्ष्म दोनों प्रकारका शरीर तथा इनके आधारभूत कालका वेग तथा इनका बोध कराने- 
वाला शाख आदि भी कुछ नहीं रहता ॥ २४॥ जो लोग असतकी उत्पत्ति और सतक्रा नाश मानते 
हुए आत्मामें भेदका प्रतिपादन करते तथा काम्य कर्मोके फलको नित्य मानते हैं, वे केवल भ्रमसे 
आरोपित सिद्धान्तोंका ही प्रतिपादन करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है-यह भेदज्ञान भी अज्ञानजनित 
ही जानना चाहिए । आप अज्ञानसे परे हैं। अतएव ज्ञानस्वरूप आपमें ऐसा कोई भी भेदभाव 
नहीं रहता॥ २४ ॥ मनोबिलासरूपी यह त्रिगुणात्मक जगत्‌ परमेश्वरसे भिन्न मालूम पड़नेवाले 
भोक्ता पुरुषके असत्‌ होनेपर भी आपमें अधिष्ठित होनेसे सत्य सरींखा भासमान होता है । यही 
कारण है कि आत्मज्ञानी पुरुष भी इस जगतको आत्मारूपसे सत्य मानते हैं। जैसे सुवणके तत्त्वज्ञ 
लोग सुबणेके विकारस्वरूप कुण्डल आदिको भी सुवण ही मानते हैं। इलीसे उनको नहीं त्यागते । 
ऐसे ही आत्मा द्वारा निर्मित ओर आत्मासे ही व्याप्त यह जगत्‌ आत्मज्ञानिर्या दवारा आस्मिूप ही 
माना ज़ाता है॥ २६॥ हे प्रभो ! आप सब जीवांके आश्रयस्थान हैं- ऐसा समभाकर जो पुरुष 
आपकी सेवा करते हैं, वे मृत्युको कुछ न गिनकर उसके सिरपर अवहेलनापूवक पैर रख देते हैं । 
आपमें प्रेम रखनेवाले लोग तीनों लोकोंको पवित्र करते हैं। जो पुरुष आपसे विसुख हैं, वे किसी- 
को पवित्र नहीं कर सकते । चाहे वे विद्वान भी हों तो आप उन्हें कमॉकी प्रतिपादिनी श्र तियोंसे 
पशुके समात्त बाँध दिया करते हैं। २७॥ आप मन, बुद्धि तथा इन्द्रियरूप उपकरणोंसे रहित 
होकर भी स्वत:सिद्ध ज्ञानवान्‌ होनेके कारण समस्त कारणोंकी शाक्तिसे सदा सम्पन्न रहते हैं । 
इन्द्रादि देवता तथा ब्रह्मादि लोकपाल अविद्याका आश्रय ले करके हव्य-कव्यादिको स्वयं कप हुए 
आपको भी उपहार देते हैं, जैसे देश-देशान्तरके अधिपति प्रजासे कर एकत्रित करके: कं 
भोगते हुए सार्वभौमं सम्राटकों भी अर्पण करते हैं। हे देव ! ब्रह्मादिक देवता जिस-जिस ह 
नियुक्त किये गये हैं, उस-उस कार्यमें कालरूप आपके भयसे वे सदा व तत्पर र 
हैं॥ २८ ॥ हे नित्यमुक्त ! जब मायाके साथ उसकी ओर ईक्षणमात्रसे ही आप मायातीत माह 
की क्रीडा होती है, तभी आपके अवलोकनसे जाग्रत्‌ कमे या लिङ्गशरीरसे युक्त म त 
प्राशियोंकी उत्पत्ति होती है, जो आकाशकी भाँति सम तथा शुल्यकी समता भार क नह हे 
ओर वाणीके अगोचर हैं, उन आप परंमेश्वरकी दृष्टिमें कोई भी wr बे ट 

हे नित्यस्वरूप ! यदि असंख्य देहधारी जीव नित्य तथा सबंगत माने जामाता ही जिक इ 
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३३६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः छ 


न घटत उद्भवः अ्रकृतिपूरुषयोरजयोरुमययुजा भवन्त्यसुभृतों जलबुद्बुदवत्‌ । 

.त्वयि त इमे ततो विविधनामशुणेः परमे सरित इवाणवे मधुनि लिल्युरशेषरसा ॥३१॥ 
नृषु तव मायया श्रमममीष्ववगत्य भृशं त्वयि सुधियोऽमवे दधति भावमनुप्रभवम्‌ । 
कथमनुबतंतां भवभयं तव यद्शरुङुटिः सृजति म्ुहुद्चिशेमिरभवच्छरणेष भयम्‌ ॥३२॥ 
विजितहृषीकवायुभिरदान्तमनस्तुरगं य इह यतान्ति यन्तुमतिलोलष्ठुपायसिदः । 
व्यसनशतान्विताः समवहाय गुरोश्चरणं वणिज इवाज सम्त्यक्रतकणंधरा जलधौ ॥ ३३॥ 
स्वजनसुतात्मदारधनधामधरासुरथेस्तवयि सति किं नृणां श्रयत आत्मनि सर्वरसे । 

-इति सदजानतां मिथुनतो रतये चरतां सुखयति को न्विह स्वविहते स्वनिरस्तभणे ॥ ३४॥ 
श्वि पुरुपृणयतीर्थ दनान्यूषयो विमदास्त उत भवत्पदास्बुजहदोऽघभिदङ्घ्रिजलाः | 

; दधति सञ्गन्मनस्त्वयि य आत्मनि नित्यसुखे न पुनरुपासते पुरुषसारहरावसथान्‌ ॥३४॥ 
सत इदछ्त्थितं सदिति चेन्ननु तर्कहतं व्यभिचरति क् चकष च सपा न तथोभययुक | . 
व्यवहृतये विकल्प इषितोऽन्धपरम्परया भ्रमयति भारती त उरुबततिभिरुक्थजडान्‌ ॥३६॥ 


उनका नियन्त्रण नहीं हो सकता। यदि वे आपके समान न हों तो अलबत्ते आप उनके नियामक 
हो सकते हैं| ये सब जीव आपहीसे प्रगट हुए हैं, इसलिए कारणुरूपसे इनका त्याग न॑ करते 
हुए भी आप इनके नियन्ता हैं। क्योंकि सभी मानी हुई चस्तुएँ दोषपूर्ण होती हैं, अतएव आप 
सवत्र समान हैं ओर हम जानते हैं? ऐसा माननेवांलोंको वस्तुत: अज्ञात है || ३० ॥ जन्मरहित जो 
प्रकृति तथा पुरुष हैं, उनका उत्पन्न होना नहीं बन सकता । बल्कि उन दोनोंका अविद्याजनित संयोग 
होनेसे ही जलके बुलबुलेकी भाँति प्राणियाका जन्म होता है। फिर अपने भिन्न-भिन्न नास तथा 
गुणोंके सह्दित वे जीव मधुमें समाये फूलोंके रसोंके समान एवं समुद्रमें नदियोंकी तरह आप उपाधि- 
शून्य परमात्मामें लीन हो जाया करते हैं ॥ ३१॥ सभी जीव आपकी मायासे बारस्वार जन्म धारण 
करते हुए इस संसारचक्रमें चक्कर लगाते रहे हें-ऐसा जानकर बुद्धिमान्‌ लोग संसारचक्रकी निश्वतति 
करनेवाले आप परमेश्वरमें अत्यन्त भक्ति किया करते हैं। आपका भ्रकुटिविलासरूपी यह शीत, 
प्रीष्म और वर्षा तीन भागवाला काल चक्र बारस्बार उन्हींको भयभीत करता है, जो आपकी शरण 
नहीं गहते । भला आपके अलुगत भक्तोंको जन्म-मरणारूपी संसारका भय केसे हो सकता है ॥३२॥ 
हे अजन्सा परमेश्वर ! जिन लोगोंने अपनी इन्द्रिय और प्राणोंको वशमें कर लिया है उन योगियोंके 
ह्वार भी जिसका दमन नहीं किया जा सकता, ऐसे अति चश्ल चित्तरूपी घोड़ेको जो वशमें करमे- 
का यत्न करते हैं--बे आपके पुनीत चरणोंकी शरण त्यागकर अन्य उपायोंके परिश्रमी मनुष्य उसी 
प्रकार विविध विपत्तियोंसे घिर जाते हैं--जैसे बिना कर्णधारकी नावपर समुद्रमें यात्रा करनेवाले 
व्यापारी तरह-तरहके कष्ट उठाते हैं ॥। ३३॥ अपने आश्रितोंके आत्मा तथा सर्वानन्द्मय आप पर- 
मात्माके रहते; हुए पुरुषको स्वजन, पुत्र, देह, स्री, धन, धाम, प्रथिची, प्राण और रथ आदिसे कया 
लाभ ?-इस सत्य सिद्धान्तसे अनभिज्ञ होनेके कारणा ख्रीसुखमें ही रत लोगोंको स्वभावसे ही नश्वर 
तथा स्वतः संसारमें भला कोन सुखी कर सकेगा ॥ ३४ ॥ जो लोग ऐश्वयोदिके मदसे रहित आपके 
आ ह धारण करनेवाले हैं तथा जिनका चरणोद्क पापपुञजको नष्ट करनेबाला दै, 
सुनिजन इस ्रथिवीतलपर अत्यन्त घुरयमय तीर्थस्थानके सदृश हैँ । जो पुरुष एकबार भी नित्य 
क लगाते हैं, वे विवेक, बैराग्य, मैथ, क्षमा और शान्ति आदि गुणों- 
कारा छ आसक्त नहीं हुआ करते॥ ३४ ॥ यदि आप कहें. कि यह सब 


४ लासा द अतएव यह स्वयं भी सल्‌ है’ तो यह अनुमान तर्कसे बाधित किंया 
कही असत्य भी सिद्ध pd ऽयभिचरित भी देखा जाता है। उपर्युक्त अमुमान कहीं- 
हि ` ^ | नशः दो अथात्‌ ब्रह्म और मायाके संयोगसे उसन्न यह प्रपञ्च भी 
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अध्यायः ८ं७ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३३७ 


न यदिदमग्र आस न भविध्यदतो निधनादचुमितमन्तरा त्वयि विभाति मपैकर्से । 
अत उपसीयते द्र विणजा तिविकर्पपथेवितथमनोविलासमृतमित्यवयन्त्यवुधाः ॥३७॥ 
स यदजया खजामनुशयीत गुणांश्च जुषन्‌ भजति सरूपतां तदनु मृत्युमपेतभगः 
त्वमुत जहासि तामहिरिव त्वचमात्तभणो महसि महीयसेऽष्टगुणितेऽपरिमेयभगः ॥ ३द॥। 
यदि न सश्चदवरन्ति यतयो हृदि कामजटा दुरधिगमोऽसतां हृदि गतोऽस्प्रतकण्ठमणिः। 
अमुतृपयोगिनागुभयतोड्प्यसु्ख भगवन्ननपगतान्तकादनधिरूढपदाद्‌ भतरतः ॥३६॥ 
त्वदवगमी न वेत्ति भवहुत्यशुभाशुभयोगुंणविगुणान्वयांस्तहिं देहभृतां च गिरः । 
अनुयुगमन्वहं सशुण॒ गीतपरस्परया श्रवणतो यतस्त्वमपवर्गगतिमलुजैः ॥४ ०॥ 
दयुपतय एव ते न ययुरन्तमनन्ततया त्वमपि यदन्तराणडनिचया ननु सावरणाः । 
ख इव रजांसि वास्ति वयसा सह यच्छुतयस्त्वयि हि फलन्त्यत न्निरसनेन भवन्निधनाः।४१॥ 
श्रीभगवानुवाच 
इत्येतद्‌ ब्रह्मणः पुत्रा आश्रुत्यात्मा नुशासनंम्‌ । सनन्दनमथानचुः सिद्धा ज्ञात्वाऽऽत्मनो गतिम्‌४२ 


सत्‌ नहीं है । अन्धपरम्परासे जो यह भ्रम चला आ रहा है, इसे व्यवहार-निर्वाहभरके लिये व्याव- 
हारिक सत्यके रूपसें स्वीकार किया जाता है। हे भगवन्‌! गोणी-लक्षणा आदि विविध वृत्तियोंसे 
कर्मफल आदिकी प्रशंसा करनेवाली आपकी वेदरूपिणी वाणी क्मे-फलमें श्रद्धा रखनेवाले जड़- 
बुद्धि पुरुषोंको मोहमें डाल देती है || ३६ ॥ यह जगत्‌ सरष्टिसे पहले नहीं था और न प्रलयके बाद 
ही रहेगा । इससे यह्‌ सिद्ध होता है कि बीचमें भी यह एकरसस्वरूप आप परमेश्वरमें मिथ्या ही 
प्रतीत होता है । अतएव इसका द्रव्यनजाति अर्थात्‌ सृत्तिका-लोह आदि तथा विकल्प यानी कार्यरूप 
घट-कुए्डल आदिकी समानतासे निरूपण किया जाता है। सो इस व्यर्थे मनोविलासमात्र जगतूको 
मूढ़ लोग ही सच मानते हैं ॥ ३७॥ जब जीव सायासे मोहित होकर अविद्याका आश्रय लेता है, 
तब वह गुणोंके कार्य देह-इन्द्रिय आदिका सेवन करता हुआ उन्हदीके सदश होकर जन्म-मर.. रूपी 
संसारको प्राप्त होता है। आप तो सदा अपने नित्यग्राप्त ऐश्वर्यमें स्थिव रहते हैं। इस वास्ते आप 
उस मायाको वैसे ही छोड़ देते हैं, जैसे सप केंचुल छोड़ देता है। आप अपरिमित ऐशवयंसे युक्त 
होकर अपनी अणिमादि अष्ट विभूतियुक्त महिमामें विराजमान होते हैं ॥ ३८॥ यदि लोग संन्यासी 
होकर भी अपने हृदयमें स्थित कामकी मूलस्रूपा वासनाओंको दूर नहीं करते तो उन असत्‌ 
पुरुषोंको आपका प्राप्त होना अत्यन्त कठिन है, जैसे गलेमें पड़ा भी मणि भूल जानेपर नहीं मिलता । 
उन प्राणोंका ही पोषण करनेवाले योगियाँको इहलोक तथा परलोकमें दोनों जगह दुःख मिलता 
है। इस लोकमें कभी न चूकनेवाले मृत्युरूप आपसे भय उठाना पड़ता तथा परलोकमें जिनके 
स्वरूपका ज्ञान नहीं हुआ रहता, ऐसे लोगोंको आपसे भय लगता. है ॥ ३६ ॥ हे षडेशवर्यसम्पन्न 
भगवन्‌ ! आपके स्वरूपका ज्ञाता पुरुष आप कर्मफलदाता इश्वरसे प्रकट पुण्य-पापके फलरूप सुख- 
दुःखोंको नहीं भोगता और उस समय उसका देहाभिमानी पुरुषोंके लिये विहित विधि-विषेधरूपिणी 
वेदबाशीकी ओर भी ध्यान नहीं रहता । क्योंकि जो मनुष्य प्रति युगमें परस्परासे कही हुई आपकी 
लीला-कथा कानों द्वारा निरन्तर श्रवण करके आपको हृदयमें धारण कर लेता है, उसके लिये आप 
सोक्षरूप गति हुआ करते हैं॥ ४०॥ हे भगबन्‌ ! स्वर्गादिके अधिपति इन्द्रादिले भी आपका झन्त 
नहीं पाया । वे ही क्या, अनन्त होनेफे कारण आप स्यं भी अपना खन्त नहीं पा सकते । जैसे 
आकाशमें वायुसे रजःकण उड़ते रहते हैं, यैसे ही फालचक्र प्रधिषी आदि आबरशों ससेत न्त 
्रह्माएडसमृह् आपमें एक हवी साथ भूसा करते हैं आपहीभे अस्त पातेबाली श तियो स्थूल- 
सक्ष्मादि अनात्म वस्तुओंका निषेध करती हुई अन्ते आपहीभे ह होकर सफल होती हैं ॥३श॥। 
श्रीभमगवान बोले-हे नारदजी ! यह पेदस्तुतिरूप आत्मतक्त्वका उपदेश रेके ब्रेक के घु सककादि 
४३ 
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३३८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ५७ 
नि ;पूर्वजातैव्योमयानेमं 
इत्यशेषसमाम्नायपुराशोपनिषद्रसः । सञ्चरतः पू्वजातेव्योमयानमं हात्मभिः ॥४३॥ 


त्व॑ चेतद्‌ ब्रह्मदायाद श्रद्वयाऽऽत्माचुशासनम्‌ । थारयंश्वर गां कामं कामानां भर्जनं नृशाम्‌ ।४४। 
श्रीशुक उवाच | 
एवं स ऋ विणाऽऽदिषटं गृहीत्वा श्रद्भयाऽऽत्मवान्‌। पणः श्रुतधरो राजन्नाह वीरव्रतो मुनि: ॥४४॥ 
नारद उवाच 
नमस्तस्मे भगवते कष्णायामलकीत्तये । यो धत्ते सर्वभूतानासभवायोशतीः कलाः ॥४६॥ 
इत्याद्यमृषिमानम्य तच्छिष्यांश्च महात्मनः । ततोऽगादाश्चमं साचात्‌ पितुद्रपायनस्य मे॥४७॥ 
सभाजितो भगवता कृतासनपरिग्रहः । तस्म तद्‌ वणयासास नारायणशुखाच्छरतम्‌ ।४८। 
इत्येतद्‌ वर्णित राजन्‌ यन्नः प्रश्नः कृतस्त्वया । यथा ब्रह्मणयनिदश्ये निशुणेऽपि भरतश्चेत्‌ ।४३। 
योऽस्योख्रेचकत आदिमध्यनिधने योऽव्यक्तजीवेश्वरो 
यः सृष्टठोदमनुप्रविश्य ऋषिणा चक्र पुरः शास्ति ताः। 
यं सम्पद्य जहात्यजामनुशयी सुप्तः कुलाय यथा 
तं कैबल्यनिरस्तयोनिमभयं ध्यायेदजस्नं हरिस्‌ ।।५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे नारायण॒संबादे 
वेदस्तुतिनाम सप्ताशीतितमोऽध्यायः ॥ ८७॥ 


सिद्धोंने आत्माका स्वरूप जानकर सनन्दनजीकी पूजा की ॥४२॥ स्ृष्टिके आरम्भसे उत्पन्न आकाश- 
चारी उन महात्माओंने इस तरह सब वेद, पुराण ओर उपनिषदोंका सार निकाला था ॥ ४३॥ हे 
ब्रह्मपुत्र ! मनुष्योंकी वासनाओंको भस्म करनेवाले इस आस्मतत्त्वके उपदेशको तुम भी श्रद्धापूर्वक 
हृदयमें धारण करके प्रथिवीमें स्वेच्छानुसार विचरो॥ ४४ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन ! 
महर्षि सनन्द्नद्वारा इस प्रकार उपदेश दिये जानेपर उसे श्रद्धापवेक हृदयंगम करके ज्ञानी, पर्णकाम, 
सुने भये अर्थको धारण करनेवाले तथा नैष्ठिक प्रह्मचारी नारदजी बोले ॥ ४५॥ नारदजी कहने 
लगे--जो सब प्राणियाको मोक्ष देनेके लिये अति कमनीय कला-अवतार धारण करते हैं, उन आप 
नि्मेलकीर्तिसस्पन्न भगवान कृष्णको नमस्कार है ॥ ४६॥ इस तरह आदिऋषि नारायण तथा उनके 
शिष्योंको प्रणामकर नारदजी मेरे साक्षात्‌ पिता महात्मा श्रीट्वेपायनके आश्रमको गये ॥ ४७ ॥ वहाँ 
` पर भगवान व्यासनीसे भलीभाँति सम्मानित हो नारदजी आसनपर बैठे और उन्होंने श्रीनारा- 
यणके सुखसे जो कुछ छूना था, वह सब कह सुनाया ॥ ४=॥ हे राजन्‌ ! तुमने जो प्रश्न किया था, 
तद्नुसार “जो निरूपणसे परे और गुणरहित है, उस ब्रह्ममें भी श्र तिकी गति जैसे होती दै? सो 
सब मैंने तुम्हें बता द्या। । ४६॥ इस वेदस्तुतिका सार यह है कि जो इस विइवकी उत्पत्ति, स्थिति 
तथा संहारके विषयमे उषा करते हैं, जो प्रकृति तथा पुरुषके ईश्वर हैं, जो इस ब्रह्माएडकी रचना 


करके इसमें जीवके सहित उसके आत्मारूपसे प्रविष्ट हो भिन्न-भिन्न शरीरों गे 
हे न्न-भिन्न शरीरोंकी रचना ओर उनको 
पालन करते हैं, जिस प्रकार गाढ़ निद्रामें सोय न्न शरीरांकी र 


। हुआ पुरुष शरीरका अभिमान छोड़ देता है 
वैसे ही जिन्हें पाकर जीव मायासे मुक्त हो जाता है, उन अपने अखणडरूपमे रहकर ज 
के ीकालकस्छा श 5 अभयस्वरूप श्रीकृष्णका निरन्तर चिन्तन करना 
प्रत्येक भ्राश 5 ० ॥ इति ५ मञ्गागवते मह्‌ वीर 
शीतितमोऽध्यायः ॥| ८७ ॥| पुराण दशमस्कन्धे भाषाटीकायां सप 
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शसक इशमस्कन्धः ( उत्तराधः।) ३३६ 
अशशीतितमो ऽध्यायः 
राजोवाच 

देवाएुरमजुष्येषु ये भजन्त्यशिवं शिवम्‌ । प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लच्तम्या; पतिं हरिम्‌ 
एतद्‌ वेदितुमिच्छामः सन्देहोऽत्र महान्‌ हि नः । विरुद्धशीलयोः प्रस्वोर्विरुद्धा भजतां गतिः ॥२॥ 
~ [oS ~ * ~ ~ 2 +» & 

शिवः शक्तियुतः शश्चत्‌ त्रिलिङ्गो गुणसंबृतः । वेकारिकस्तेजसश्च तामसश्चेत्यहं त्रिधा ॥३॥ 
ततो बिकारा अभवन्‌ पोडशामीषु कश्चन । उपधावच्‌ विभूतीनां सर्वासामश्चते गतिम्‌ ॥४॥ 
हरिहिं निगुणः साज्ञात्‌ पुरुषः प्रकृतेः परः | स सवदृगुपदरषटा तं भजन्‌ निर्गुणो भवेत्‌ ॥४॥ 
निवृत्तष्वश्वमेधेषु राजा युष्मत्पितामहः | शृणवन्‌ भगवतो धर्मानएच्छदिदमच्युतम्‌ ॥३॥ 
स आह भगवांस्तस्म प्रीतः शुश्रषवे प्रञचः। नृणां निःश्रयसार्थाय योऽबतीणों यदोः कुले।।७॥ 

श्रीभगवानुवाच 
यस्याहमजुशृह्णामि हरिष्ये तद्धनं शनेः । ततोऽधनं त्यजन्त्यस्य स्वजना दुःखदुःखितम्‌।।८॥ 
कप रे निर्विएण ~ ~ 

स यदा वितथोद्योगो निर्विण्णः स्याद्‌ धनेहया । मत्परैः क्रतमंत्रस्य करिष्ये मदनुग्रहम्‌ ॥६॥ 
तद्‌ ब्रह्म परमं प्रचष्मं चिन्मात्रं सदनन्तकम्‌ । अतो मां सुदुराराध्यं हित्वान्यान्‌ भजते जनः।१०। 
ततस्त आशुतोषेभ्यो लब्धराज्यश्रियोद्भताः | मत्ताः प्रमत्ता वरदान्‌ विस्मरन्त्यवजानते ॥११॥ 


( शम्भु-मोचनकी कथा ) इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षितने कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! देवता, 
असुर तथा सनुष्योमेंसे जो लोग विषय-भोगहीन भगवान शङ्करका भजन करते हैं, Ke प्रायः धनी 
ओर भोगसम्पन्न होते हैं। लेकिन जो लक्ष्मीपतिका भजन करते हैं, वे ऐसे धनी और भोगसम्पन्न 
नहीं होते । इसका क्या रहस्य है ? ॥ १॥ हे भगवन्‌ ! उन विरुद्ध स्वभाववाले देवताओंके उपासकों- 
को ऐसी बिरुद्ध गति क्यों मिलती है ? में यह जानना चाहता हूँ-सुझें इस विषयभें बहुत बड़ा 
संशय है ॥ २॥ श्रीशुकदेबजी कहने लंगे-हे राजन्‌ ! अपतत मायाशक्तियुक्त भगवान सदाशिव सब 
गुणोंसे युक्त और त्रिविध अहङ्कारके अधिष्ठाता हैं। उस अहङ्कारकं राजस, वैकारिक तथा तामस 
तीन भेद हैं । ३॥ त्रिविध अहङ्कारोसे दस इन्द्रियां, 855. महाभूत और मन--ये सोलह विकार 
उत्पन्न हुए हैं। अतएव वे इन सब अधिष्ठाता देवताओंमेंसे किसी एककी उपासना करके सब ऐश्वर्यों- 
की गति पा लेता है ॥ ४ ॥ फिर भगवान तो प्रक्तिसे परे साज्ञात्‌ पुराणपुरुष तथा निर्गुण हैं। वे 
सर्वज्ञ तथा सबके अन्तःकरणोंके साक्षी हैं। उनका भजन करनेसे प्राणी निगुण हो जाता है॥ ५॥ 
हे राजन परीक्षित्‌ ! तुम्हारे पितामह राजा युधिष्ठिरने अश्वमेधयज्ञ समाप्त होनेपर is धर्मोको 
सुनते हुए श्रीकृष्ण चन्द्रसे यही प्रश्न किया था ॥ ६॥ तब मनुष्योंके आत्यन्तिक ल्याणके निमित्त 
यहुक्कुलमे अवतीर्णं तथा बडैश्वर्यसम्पन्न प्रभु श्रीकृष्णचन्द्रने प्रसन्नतापूबक उन श्रवणेच्छ्क युधिः 
ष्ठिरजीसे इस तरह कहा था ॥.9॥ श्रीभगवान बोले-मैं जिसपर #पा करता हूँ हज ne 
धीरे-धीरे हर लेता हूँ। उसे निर्धन और दुःखपर दुःख उठाते देखकर उसके स्वजन उसे छोड़ दे ख हँ 
॥ ८॥। जब बार-बार उद्योग करके भी वह धन-संप्रह करनेमें समथ नहीं होता, तब धनकी चेष्ट 
विरक्त होकर वह मेरे भक्तांका साथ करता है, तब मैं उसपर कृपालु होता हूँ ॥ ६ ॥ म उसे 
परमसूक्ष्म, चिन्मात्र, सत्यस्वरूप और अनन्त त्रह्मकी प्राप्ति होती है। इस i FH शारा 
अत्यन्त कठिन है । अतएव लोग मुझे छोड़कर अन्य देवताओंकी क CT र | मोक 
शीघ्र ही प्रसन्न होनेवाले अन्य देबताओंसे वे राज्य और धन आदि pA उन्मत्त हो जाते न 
इस प्रकार अति घमण्डी तथा उद्धत होकर उन बरदायक देषताओंका भी महत्त्व भूलकर उन्हींका - 
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३४० श्रीमद्भागवते महापुंराणे-- [ अध्यायः ८८ 


श्रीशुक उवाच 
शापग्रसादयोरीशा ब्रह्मबिष्णुशिवादयः । सद्यःशाप्रसादोऽङ्ग शिवो ब्रह्मा न चाच्युतः १२ 
अत्र चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । ब्रकासुराय गिरिशो वरं दर्याऽऽप सङ्कटम्‌ १३।। 
वृको नामासुर पृत्रः शकुनेः पथि नारदम्‌ । दष्ट्राऽऽशुतोषं पप्रच्छ देवेषु त्रिषु दुमतिः ॥ १४॥ 
स आह देवं गिरिशश्ुपाधावाश्‌ सिद्धयसि । योऽल्याभ्यां गुणदोषाभ्यामाशु तुष्यति कुप्यति १५ 
दशास्यचाशयोस्तुष्टः स्तुवतोर्वन्दिनोरिव । ऐश्वयमतुलं दस्रा तत आप सुसङ्कटम्‌ ॥१७॥ 
देवोपलब्धिमग्राप्य निर्वेदात्‌ सप्तमेऽहनि । शिरोऽ्शत्‌ स्वधितिना तत्तीर्थ्कितरमू्धेजम्‌ १८ 
तदा महाकारुणिकः स धूजंटियेथा वयं चाग्निरिवोस्थितोऽनलात। ` 
निगृह्य दोभ्यों धुजयोन्यवारयत्‌ तत्स्पशेनाद्‌ भूय उपस्कृताकृतिः ॥१६॥ 
तमाह चाङ्गालमलं बृणीष्व मे यथाभिकामं वितरामि ते वरभ्‌ । 
्रीयेय तोयेन नृणां प्रपद्यतामहो त्वयाऽऽत्मा भृशमर्धते बृथा ॥२०॥ 
देवं स चत्र पापीयान्‌ बरं भूतभयावहम्‌ । यस्य यस्य करं शीष्णि धास्ये स भ्रियताप्षिति २१ 
तच्छ्रुत्वा भगवान्‌ रुद्रो दुमना इव भारत | ओमिति प्रहसंस्तस्मे ददेऽहेरसृतं यथा ।;२२॥ 
इत्युक्तः सोऽसुरो नूनं गौरीहरणलालसः । स तद्वरपरीक्षाथं शम्मो्‌ विनि किलासुरः । 
स्वहस्तं धातुमारेभे सोऽबिभ्यत्‌ स्वकृताच्छिवः ॥ २३ ॥ 
` अपमान करने लग जाते हैं ॥ ११॥ श्रीशुकदेबजी बाले-हे राजन्‌ ! ब्रह्मा, बिष्णु और-शिव ये 
तीनों. देवता शाप ओर बरदान देनेमें समर्थे हैं। इनमेंसे महादेव और ब्रह्मा तो शीघ्र प्रसन्न होने 
ओर शाप देनेवाले हैं, किन्तु विष्णुभगत्रान ऐसे नहीं हैं ।। १२॥ इस विषयमें लोग इस प्राचीन 
इतिहासका उदाहरण देते हैं कि भगवान शङ्कर वृकासुरको वर देकर स्वयं सङ्कटमें पड़ गये थे ॥१३॥ 
एकबार शकुनिके बेटे दुष्टबुद्धि बुकासुरने मागेमें देवर्षि नारदजीको जाते देखा तो उनसे पूछा कि 
“त्रिदेवों अर्थात्‌ बरह्मा, विष्णु ओर शिवमें सबसे जल्दी भ्रसन्न होनेवाले देवता कोन हैं ?” ॥ १४ ॥ 
नारदजी बोले-- तुम श ङ्करभगवानकी उपासना करो | इससे तुम्हारा सब मनोरथ शीघ्र सफल हो 
जायगा । क्योंकि वे थोडेसे गुण तथा दोषसे तत्काल प्रसन्न अथवा कुपित हो जाते हैं ॥ १४ || बन्दी - 
जनके समान स्तुति करनेवाले रावण ओर बाणासुरसे प्रसन्न होकर उन्हें ऐश्वर्य दे डाला और फिर 
उन्हें स्वयं उनके हाथों बहुत बड़ा सङ्कट उठाना पड़ा था ॥ १६॥ नारदजीका यह आदेश पाकर वह. 
असुर केदारन्षेत्रमें अपने शरीरके सासका हवन करता हुआ अग्निमुख नामक महादेवकी आराधना. 
करने लगा ॥ १७॥ इस प्रकार छः दिन तक उपासना करनेपर भी जब उसे इष्टदेवका दरशन नहीं 
हुआ तबं सातवें दिन अति उदास होकर वह केदारतीर्थमें स्नान करनेसे भींगे केशांवाले अपने. मस्तक” 
को अपनेही खड्गे काटनेको तैयार होगया || १८॥ तदनन्तर हमारे ही सहश परम कारुशिक 


भगवान शङ्कर अस्िकुए्डसे अभ्निदेबके समान प्रकट हुए ओर अपनी भुजाओंसे उसके दोनों हाथ 
पकड़कर उसे शिर काटनेसे रोका । भगवान शह॒रके करस्पशंसे दी बकासुर फिर जयाका त्यों होगया 
॥ १६ ।। तब श्रीशिजी उसे. बोले." मिय !, बस, अम बहुत हुं । मैं तुे बर देना चाहता 
हूँ। तेरी जो इच्छा हो सो बर माँग लें । मैं तो .जलमात्र अपरे करनेसे अपने शरण गत भक्तोंपर 
प्रसन्न हो जाता हूँ | तू व्यथ अपने शरीरको कष्ट दे रहा हे” ॥ २० ।। तब उस पापीने Mo 
से सम्पूण प्राशि्योको भयदायक थह बर माँगा कि “मैं जिस किसीके सिरपर अपना रख दूँ 

bs तुरः 99 > 

बृह तुरन्त Ri 2 i दे हि । चह सुनकर भगवान रुद्रने कुछ अनमने होकर सरको 

च METS Eo f a पगार कहकर वर दे दिया ॥ २२॥ सहादेवजीके “तथास्तु, 
. कुहुते ही पड जया का रचेको इच्छासे और उस बरकी परीक्षा लेनेके लिये श्रीमहा- 
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दा 


अध्याय: ८८ ] दशमस्कन्धः (उत्तरार्धः ) ३४१ 
तेनोपसृष्टः संत्रस्तः पराधावन्‌ सवेपथुः । यावदन्तं दिवो भूमेः काष्ठाना्ुदगादृदक।२४॥। 
अजानन्तः प्रतिविधि तूष्णीमासन्‌ सुरेश्वराः । ततो वेकुण्ठमगमद्‌ भास्वरं तमसः परम्‌ ॥२४ it 
यत्र नारायशः साचान्न्यासिनां परसा गतिः । शान्तानां न्यस्तदण्डानां यतो नावतंते गत ।२६। 
त तथाव्यसन इट्रा भगवान्‌ इजिनादनः । दूरात्‌ प्रत्युदियाद भूत्वा बदुको योगमायया २७ 
सेखलाजिनदणडाचस्तेजसाग्निरिव ज्वलन्‌ | अभिवादयामास चहं ुशपाणिविनीतवत्‌॥ २८॥ 
; श्रीभगवानुवाच 
शाङनेय भवान्‌ व्यक्त शान्तः कि दूरमागतः । क्षण विश्रम्यतां पुंस आत्मायं सर्वेकामधुक्‌। २३ 
यदि नः श्रवशायालं युष्मद्व्यवसितं विभो । भण्यतां ग्रायशः पुम्भिः स्वार्थान्‌ समीहते ।३०। 
श्रीशुक उवाच 
एवं भणवता पृषो वचसाम्रतवर्षिणा। गतक्लमोऽत्रवीत्‌ तस्मे यथापूरवमलुष्ठितम्‌॥३ १॥ 
श्रीभगवानुवाच [ 
एवं चेत्तहिं तद्वाक्यं न चयं श्रददधीमहि। यो दक्षशापात्‌ पेशाच्यं प्राप्त: प्रेतपिशाचराट३२ 
यादि वस्तत्र विश्रम्भो ` दानवेन्द्र जगहुरौ । तहाद्भाशु स्वशिरसि हस्तं न्यस्य ्रतीयताम्‌। ।३ ३। 
यद्यसत्यं वचः शम्भोः कथञ्चिद्‌ दानवषभ । तदैनं जह्यसद्वाचं न यद्वक्तानृतं पुनः ॥३४॥ 
इत्थं भगवतश्ित्रेवचोभिः स सुपेशलैः । भिन्नधी विस्मृतः शोष्णि स्वहस्तं कुमतिरव्यथात्‌३५ 
अथायतद्‌ भिन्नशिरा वज्राहत इव क्षणात्‌ | जयशब्दो नमःशब्दः साधुशब्दोऽभवद्‌ दिवि२६ 


देवजीके ही मस्तकपर अपना हाथ रखनेको उद्यत होगया। तब शङ्करजोको अपने दिये हुए बरदान- 
से स्वयं बड़ा भय हुआ ॥ २३॥ उसके पीछा करनेपर वे भयसे काँपते हुए स्वर्ग, प्रथिवी और 
दिशाओंके अन्ततक दौड़ते फिरे और फिर उत्तर दिशाकी ओर भागे॥ २४॥ सङ्कटको दूर करनेका 
कोई उप।य न देखकर सब देवेः्रगए चुप रह गये। अन्तमें भगवान शङ्कर अन्धकारसे परे निर- 
न्तर प्रकाशमय उस वैकुण्ठधामको गये ॥ २४ ॥ जहाँ शान्त ओर सबके अभयदायक संन्यासियोंकी 
परमगति साक्षात्‌ श्रीनारायण निवास करते हैं ओर जहाँ पहुँचकर जीव फिर संसारमें नहीं लोटता 
॥ २६॥ भयहारी विष्णुभगवान महादेवजीको उस सङ्कटमें देखकर अपनी य.गमायासे ब्रह्मचारीका 
रूप धारण करके दूरहीसे सम्मुख आने लगे ॥ २७॥ वे मूँजकी मेखला, कुष्ण मृगचर्म, दएड तथा 
रुद्राक्षकी माला पहने थे और अपने तेजसे अप्निके समान देदीप्यमान एवं हाथमें कुशा लिये हुए 
थे । उन्होने व्कासुरको विनीतकी भाँति प्रणाम किया ॥ २८॥ श्रीभगवान वोले- हे शक्ुनिपुत्र ! तुम 
बड़े थकेसे मालूम पड़ते हो । किसलिये तुम आज बहुत दूरतक चले आये हो ?- अच्छा, कुछ देर 
सुस्ता लो। देखो, मनुष्यका शरीर ही उसकी सब कामनायें पूर्ण करता है॥ २६॥ हे समर्थ ! यदि 
तुम्हारा विचार हमारे सुनने योग्य हो तो कहो । क्योंकि संसारमें प्रायः सहायक पुरुषों दवारा ही लोग 
अपना कार्य सिद्ध करते हैं ॥ ३०॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--श्स प्रकार भगवानके द्वारा अख्तमय 
वचनोंसे पूछे जानेपर वृकासुरने श्रमहीन होकर पहले जो कुछ किया था, वह सब इत्तान्त कह सुनाया 
॥ ३१॥ श्रीभगवान बोले--यदि यही बात है तो हमको महादेवजीकी बातका कोई विश्वास नहीं है। 
क्योंकि वे तो दक्षके शापसे पिशाच होकर भूतप्रेतोंके अधीश्वर बन गये हैँ ॥ ३२॥ हे दानवेन्द्र! 
यदि तुम्हें जगद्गुरु श्रीशङ्कर भगवान के वाक्यापर कुछ विश्वास हो तो अभी अपने सिरपर हाथ 
धरके परीक्षा कर लो ॥ ३३॥ हे दानवश्रेष्ठ ! तब यदि महादेवका वचन असत्य निकले तो तुम डस 
असत्यभाषी शङ्करको मार डालो, जिससे यह्‌ फिर कभी सिथ्या भाषण न कर पाये ॥ ३: ॥ 
श्रीविष्णुभगबानके विचित्र तथा कोमल वाक्योंसे भ्रान्तबुद्धि हो जानेके कारण उस कुबुद्धिने अपने 
। हाथ रखते ही वह दैत्य तत्काल वजाहतके समान सिर फट जानेसे 


सिरपर हाथ रख लिया ॥ ३५। 
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३४२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ८६६ 


मुसुचुः पुष्पवर्षाशि हते पापे ब्रकासुरे । देवषिं पितृगन्धवों मोचितः सङ्कटाच्छिवः।।३७॥। 
मुक्तं गिरिशमभ्याह भगवान्‌ एरुषोत्तमः । अहो देव महादेव पापोऽयं स्वेन पाप्मना॥३व। 
हतः को जु महत्स्वीश जन्तुवें कृतकिल्बिषः । चेमी स्यात्‌ किख विश्वशे क्ृतागस्को जगटुरौ।३३। 
य॒ एवमव्याक्रतशक्तयुदन्वतः परस्य सादात्‌ परमात्मनो हरेः 
गिरित्रमोच्नं कथयेच्छुशोति वा विघुच्यते संसृतिभिस्तथारिभिः ॥४०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुद्रमोत्तणां 
नामाष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 


एकोननवतितमो ऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 
सरस्त्रत्यास्तटे राजग्नृषयः ` सत्रमासत । वितर्कः समथूत्तेषां त्रिष्वथीशेषु को महान्‌ ॥ १॥ 
तस्य जिज्ञासया ते वे भृगु ब्रह्मसुतं नृप । तज्जञप्त्य प्रेषयामासुः सोऽभ्यगाद्‌ ब्रह्मणः सभाम्‌र 
न तस्मे प्रह्दणं स्तोत्रं चक्र सच्यपरीक्षया । तस्मे चुक्रोध भगवान्‌ प्रज्वलन्‌ स्वेन तेजसा।३॥ 
सं आत्मन्युस्थितं मन्युमात्मजायात्मना प्रः | अशीशमद्‌ यथा बहि स्वयोन्या वारिणाऽऽत्मभू१४ 
ततः फैलाशमगमत्‌ स तं देवो महेश्वरः । परिरब्धुं समारेभे उत्थाय ्रातरं गुदा ॥५॥ 
नेच्छन्तमस्युत्पथग इति देवश्चुकोप ह। शूलक्चुद्यम्य तं हन्तुमारेमे तिग्मलोचनः ॥६॥ 


गिर गया । तब आकाशमें जयजयकार, नमस्कार और साधुवादकी ध्वनि उच्चरित होने लगी ॥३६॥ 
पापी बृकासुरके सारे जानेपर देव, ऋषि, पितर श्प्रोर गन्धबगण फूल बरसाने लगे और महादेवजी 
उस महान्‌ सङ्कटसे मुक्त होगये ॥ ३७ ॥ तब विष्णुभगवानने मह्दादेबजीसे कहा--“हे देवदेव ! यह 
दुष्ट अपने ही पापसे मरा है। अन्य महापुरुषोंका अपराध करनेवाला कौन प्राणी सकुशल रह सकता 
है. ? तब साक्षात्‌ जगद्गुरु श्री विश्वेश्वरका अपराध करनेवालेके विषयमें क्या कहना हे” ॥ ३८-३६ ॥ 
जो पुरुष मन ओर वाणी आदिके. विषयसे प्रथक्‌ , शक्तियोंके समुद्र एवं प्रकृति आदिसे अतीत 
साक्षात्‌. श्रीविष्णुभगवानके द्वार किये इस शम्भुमोचन चरित्रको कहता या सुनता है, वह संसारके 
सब बन्धनों तथा शत्रुओंके भयसे मुक्त हो जाता है ॥ ४० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे 
भाषाटीकायामष्टाशीतितमोऽध्यायः ॥ ८८ ॥ 

( भ्रुगुका ब्रह्मा, विष्णु ऑर शिवकी परीक्षा लेना तथा भगवानका महाकालपुरसे ब्राह्मण” 
के मरे हुए बालकोंको वापस लाना ) श्रीशुंकदेबजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! कुछ ऋषि एक समय सर” 
स्वती नदीके तटपर यज्ञ कर रहे थे। उनमें इस विषयपर विचार चला कि ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव 
इनमें सबसे बड़ा देवता कोन है! ॥ १॥ हे नुप ! इस जिज्ञासासे उन्होंने ब्रह्माके पुत्र महर्षि भ्रुगुको 
उनकी परीक्षाके निमित्त भेजा । तदनुसार भ्रगुजी पहले त्रह्माजीकी सभामें गये ॥ २ ॥ ब्रह्माजीका 
स्वभाव जाननेके लिए उन्होंने न तो उन्हें नमस्कार किया और न स्तुति ही की। इससे ब्रह्माजी 
अपने तेजसे प्रज्वलित हो उनपर अत्यन्त क्रुद्ध हुए ॥ ३॥ किन्तु अपने पुत्रके प्रति उत्पन्न क्रोधको 
भगवान ब्रद्माजीने मनके मनदीमें शान्त कर दिया, जैसे तेजस्तस्‍्वसे उत्पन्न जलसे अग्नि 
शान्त हो जाता है ॥ ४ ॥ तब वे कैलास गये। अपने भाई महर्षि भ्रुगुको आये देखकर श्रीमहादेवजी 
अति आनन्दित हुए और उठकर उन्हें आलिङ्गन करनेके लिये हाथ बढ़ाया किन्तु श्वगुजीने कहा 
“तुम कुमारगगामी हो । याँ कहकर उन्होंने जब उनसे भिलनेकी अनिच्छा की, तब महावेबजीकों 
बड़ा क्रोध . आया ओर वे तीष्ण दृष्टिसे देखते हुए त्रिशूल उठाकर उन्हें प्य दो ॥ ५॥ ६ ॥ 
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Se दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) हे४रे 


पतित्वा पादयोदेंबी सान्त्वयामास तं गिरा । अथो जगाम बेकुएठं यतर देवो जनार्दनः ॥७॥ 
शयानं श्रिय उत्सङ्ग पदा ` वक्षस्यताडयत्‌ । तत उत्थाय भगवान्‌सह लच्म्या सतां गति:॥८॥ 
स्वतल्पादवरुद्याथ ननाम शिरसा झुनिम्‌ । आह ते स्वागतं ब्रह्मन्‌ निषीदात्रासने चषणम्‌। 
अजानतामागतान्‌ वः चन्तुमहथ नः प्रभो ॥ & ॥ 
अतीव कोमलौ तात चरणौ ते महाध॒ने । इत्युकत्वा विग्न चरणौ मदयन्‌ स्वेन पाणिना १० 
पुनीहि सहलोकं मां लोकपालांश्च महान्‌ । पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीथकारिणा॥११॥ 
अद्याहं भगवज्ञच्म्या आसमेकान्तभाजनम्‌ । वत्स्यत्युरसि मे भूतिर्भवत्पादहतांहसः ॥१२॥ 
श्रीशुक उवाच 

एवं ब्रुवाणे वेकुण्ठे भृशुस्तन्मन्द्रया शिरा । निशवतस्तपितस्तृष्णीं भक्तयुत्कण्ठोऽश्रुलोचनः१३ 
पुनश्च सत्रमाव्रज्य सनीनां ब्रह्मवादिनाम्‌ । स्वालुभूतमशेषेण राजन्‌ भृगुरवणयत्‌ ॥१४॥ 
तन्निशम्याथ घुनयो विस्मिता मुक्तसंशयाः । भूयांसं श्रद्दधुविष्णुं यतः शान्तियतोऽभयम्‌। १५ 
धर्म साक्षाद्‌ यतो ज्ञानं वेराण्यं च तदन्बितम्‌ । ऐश्वयं चाष्टधा यस्माद्‌ यशश्चात्ममलापहम्‌।१६। 
मुनीनां न्यस्तदण्डानां शान्तानां समचेतसाम्‌ । अकिञ्चनानां साधूनां यमाहुः परमां गतिम्‌। १७। 
सत्त्वं यस्य प्रिया सूति्राह्मणास्त्वि्टदेवताः । भजन्त्यनाशिषः शान्ता यं वा निपुणबुद्धयः (१८। 
त्रिविधाक्ृतयस्तस्थ रासां असुराः सुराः। शुशिन्या मायया सृष्टाः सत्तं तत्तीथंसाधनम्‌ १६ 


तब पार्वतीजीने चरणोपर गिरकर शिवजीको विनीत वाणीसे शान्त किया। इसके बाद युजी 
बैकुएठधाम गये, जहाँ श्रीविष्णुभगवान विराजते हैं । ७ ॥ उस समय भगवान लक्ष्मीजीकी गोदमें 
सिर रखकर लेटे हुए थे। पहुँचते ही भ्रगुजीने उनके वक्षःस्थलं लात मारी। इससे साधुओंके 
एकसाच्न गति विष्णुभगवान लक्ष्मीजीके सहित उठ बैठे और उन्होंने शय्यासे उतरकर सुनिवर 
शृगुको मस्तक झुकाकर प्रणाम किया ऑर बोले-“हे ब्रह्मन्‌ ! मैं आपका स्वागत करता हूँ। आइए, 
एक क्षण आसनपर बैठिए ! हमें आपके आनेका कोई पता नहीं था, सो हमारी धृष्टता क्षमा करें 
॥ ८-६ ॥ हे सुनिराज ! आपके चरण अत्यन्त कोमल हैं ऑर मेरा वक्षःस्थल वञ्रसदर कठोर है । 
उसका स्पर्श हो जानेसे उन चरणोंमें बहुत पीड़ा होती होगी” ऐसा कहकर वे भूगुजीके चरणोंको 
अपने हाथसे दबाते हुए कहने लगे--॥१०॥ “आपका चरणोदक तीथॉको भी पवित्र करता है, उससे 
आप वैकुण्ठलोक समेत मुमे तथा मुझमें स्थित सब लोकपालोंको पवित्र करिए ॥ ११। | हे भगवन्‌ ! 
आपके चरणस्पशसे मेरे सब पाप नष्ट हो गये, अतएव लक्ष्मीजी मेरे हृदयमें सवदा विराजमान 
रहेंगी । अब सैं लक्ष्मीजीका एकमात्र आश्रयस्थान हो गया हुँ”॥ १२॥ श्रीशुक देवजी क 
प्रकार भगवानके कहनेपर भुजी अति आनन्दित ओर दृप्त होकर मौन हो ५३ तथा we उद्रेक दि 

उनका हृदय गदूगदू हो गया ओर नेत्रोमें जलभर आया ॥ १३ ॥ ददे राजन्‌! तब र र्‌ यज्ञः 
सूमिमें आकर वेदवादी मुनीश्वरोंके समक्त अपना सारा अनुभव कहा ॥ १४ रेके ह 
सुनकर मुनीश्वरोंकों बड़ा विस्मय हुआ शर उनका सब भ्रम दूर हो i | रा हू र ह 

विष्छुभगवानमें दवी विशेष श्रद्धा रखते लगे, जिनसे शान्ति और अभयका चाकी fn 
जिनसे साज्ञात घर्म, श्रात्मक्षान आर उनसे युक्त वैराग्य, आठ प्रकारक ght ० रे 
सल्लिनता दर करनेवाला सुयश प्राप्त होता हे॥ १६॥ जिन्हे शान्त, स क र ह i 

सबकी अभय देनेवाले साधुजर्नोकी एकमाश्र परम गति बतल्लाथा it oe 
ज़िनकी प्रिय मूर्ति है, ब्राह्मण जिनफे इश्टदेब हैं. तथा ८ RT र pel: we 
एरुष नित्य जिनका भजन करते हैं, || १८॥ जिनकी तीस मूततिय ४ ए पर | 
भर तीनों मृति उनकी गुयामथी मायासे रचित हैं, इनमें भी सरजम इच इसेधाथरुष्‌ , 
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३४४ श्रीमद्भायबते महापुराणे- [ अध्यायः ८६ 


| न -श्रीशुक उवाच झिग 5 जानाजि 
एवं सारस्वता विप्रा रणां  संशयनुत्तये | पुरुषस्य पदाम्भोजसेवया तदति गताः ॥२०॥ 
ह पूत उवाच क्र ७] फ़ड़ान्जएच 
इत्येतन्छ्ुनितनयास्यपञ्मगन्धपीयूषं भवभयभित्‌ ` परस्य पुंसः | 
सुश्लोक श्रवणपुटेः पिबरत्यभीच्ष्णं पान्थोऽध्वत्रमणपरिश्रमं जहाति ॥ २१॥ 
एकदा द्वारवत्यां तु विप्रपत्न्याः इुमारकः । जातमात्रो शुं स्पृष्टा ममार किल भारत ॥२२॥ 
विग्रो गृहीत्वा सृतक राजद्वायुपधाय सः । इद प्रोवाच विलपन्नातुरो दीनमानसः ॥२३॥ 
रहमद्वििः शठधियो छुब्धस्य विपयात्मनः । चत्रवन्धोः कमंदोषात्‌ पश्चत्वं से गतोऽर्भकः। २४। 
हिंसाविहार नृपतिं दुःशीलमजितेन्द्रियस्‌ । प्रजा भजन्त्यः सीदन्ति दरिद्रा नित्यदुःखिताः२५ 
एवं द्वितीयं विश्रपिस्तृतीयं त्वेवमेव च। विसृज्य स नृपद्वारि तां गाथां समणायत॥ २६॥ 
९ a A ° 
तामजुन उपश्रृत्य किचित्‌ केशवान्तिके | परेते नवमे बाले ब्राह्मणं समभाषत ॥२७॥ 
७. 6५ + अप ~ he 
किस्विद्‌ ब्रहर॑स्त्वन्निवासे इह नास्ति धनुधरः । राजन्यन्धुरेते वे ब्राह्मणाः सत्रमासते ॥२८॥ 
घनदारात्मजाएक्ता यत्र शोचन्ति ब्राह्मणाः । ते व राजन्यवेषेण नटा जीवन्त्यसुम्भराः ॥२६॥ 
« ~ गीणग्र [oS मिं 
आहं प्रजा वां भगवन्‌. रक्ष्ये. दीनयोरिह । अनिस्तीशप्र तिज्ञोऽसिं प्रवेच्ये हतकररमषः।। ३०॥ 
Fm क; ब्राह्मण उवाच । 
सङ्झषणो वासुदेवः प्रद्युम्नो धन्विनां वरः । अनिरुदधोऽग्रतिरथो न त्रातुं शक्नुवन्ति यत्‌॥३१॥ 
तत्कथं नु भवान्‌ कमं दुष्करं जगदीश्वरैः । चिकीषसि त्वं बालिश्यात्‌ तन्न श्रदध्महे वयम्‌।३२ 
उनकी प्रातिका साधन कही जाती है॥ १६॥ श्रीशुकदेवजी बोले--हे राजन्‌! मनुष्योंका संशय दूर 
करनेके लिये सरस्वतीतटनिवासी ब्राह्मणोंने ऐसा निर्णय करके परमपुरुष भगवान विष्णुकी चरण- 
सेवा की ओर अन्तमें उनका परसपद पाया ॥ २० ॥ श्रीसूतजी कहते हैं-हे मुनियों ! व्यासतनय 
श्रीशुकदेवजीके मुखकमलसे चुई और संसारभयको दूर करनेवाले परमपुरुष श्रीक्ृष्णकी सुगन्धित 
- शुयशसुघाको जो संसारपथका पथिक अपने श्रवणपुटसे सदा पान करता रहता है, बह सदाके लिये 
संसारपथके भ्रमणसे उत्पन्न श्रमसे सुक्त हो जाता है ॥ २१ ॥ श्रीशुक देवजी बोले-हे भरत ! एक बार 
ढ्वारकापुरीभे किसी ब्राह्मणकी स्क पुत्र उत्पन्न हुआ और वह प्रृथिवीका स्पर्श करते ही मर गया 
॥ २२ ॥ तब उस ब्राह्मणने बालकका शब ले जाकर राजा उप्रसेनके द्वारपर डाल दिया और अत्यन्त 
दीन हृदयसे आतुरतापृवक विलाप करते हुए कहा--॥ २३ ॥ “इस विप्रद्रोही, लोभी और विषयी 
क्षत्रियाधमके कमेदोषसे ही मेरा बालक मरा है ॥ २४॥ जो प्रजा हिंसाचारी, दुःशील. और अजिते- 
न्द्िय राजाकी सेवा करती है, वह दरिद्र और नित्य दुःखित रहकर विविध प्रकारके कलेश उठाती 
है?” ॥ २५॥। दे राजन्‌ ' इसी तरह उस ब्राह्मणश्रेष्ठने अपने दूसरे तथा तीसरे बालकके जन्मते ही 
मरनेपर उन्हें भी राजह्वारपर डाल दिया और हर बार यही बात कही ॥ २६ ॥ इस प्रकार जब उसका 
नत्रा बालक भी मर गया तो उसकी वही पुरानी गाथा सुनकर भगवान कृष्णके पास बैठे हुए अज्जुन- 
ने ब्राह्मणसे कहा--)॥ २७ ॥ हे ] ह ठ 
त्राह्मशस कहा: नेयम्‌ - क्या आपके निवासस्थान द्वारकापुरीमें कोई भी धनुर्धर 


गवन्‌ ' पुत्रवियोगसे अत्यन्त कातर आप दोघ्नों 
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अध्यायः ८९ ] दशमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३४५ 


IP आजुन उवाच 
नाहं सङ्कषणो ब्रहान्‌ न ष्णः काब्णिरेव च । अह वा अर्जुनो नाम गाणडीवं यस्य वैधनुः।३३ 
मावमंस्था मम न्हमन्‌ वीय वयस्वकतोपणम्‌ । मृत्युं विजित्य परधने आनेष्ये ते अजां प्रभ्नो। ३४॥ 
एवं विश्वम्भितो विग्रः फाल्शुनेन परंतप । जगाम स्वगृहं प्रीत! पार्थवीय निशामयन्‌॥३५॥ 
प्रहतिकाल आसन्ने भार्याया ह्विजसत्तम । पाहि पाहि रां सृत्योरित्याहाजनमातुर/॥३ ६॥ 
स उपस्पृश्य शुच्यम्मो नमस्कृत्य महेश्वरम्‌ । दिव्यान्य्नाणि संस्मृत्य सज्यं गाण्डीवमाददे३७ 
न्यरुणत्‌ छतिकागार शररनानासरयोजितैः । तिर॑गूध्य॑मधः पार्थथकार शरपञजरम्‌ ॥३८॥ 
ततः कुमार! संजातो बिग्रपतन्या रुदन्‌ मुह! । सद्योऽदर्शनमापेदे सशरीरो विहायसा ॥३६॥ 
तदाऽऽह विग्रो विज्यं विनदन्‌ कृष्णसन्निधौ । मौढचं पश्यत मे योऽहं श्रे ीबकस्थनम्‌ ।४०। 
न ग्रधुम्नो नानिरुद्धो न रामो न च केशवः । यस्य शेकुः परित्रातु कोऽन्यस्तद वितेश्चरः ।।४ १॥ 
धिगजन शपावाद घियात्मर्लाविनो अजः । दैवोपसूष्ट॑ यो मौढयादानिनीषति दुर्मतिः॥४२॥ 
एवं शपति विश्रषों विद्यामास्थाय फाल्गुनः । ययौ संयमनीमाशु यत्रास्ते भगवान्‌ यमः।।४३।} 
विग्रापत्यभचच्षाणस्तत ऐन्द्रीमगात्‌ पुरीम्‌ । आग्नेयी नेकऋतीं सौम्यां वायव्यां वारुणीमथ। | 
रसातलं नाकपृष्ठं घिष्ण्यान्यन्यान्युदायुघः ॥ ४४ ॥ 


[a ha 


ल्‌ e~ स्तीर्ण ८ RS 
ततोऽलब्धद्विजसुतो ्यनिस्तीशप्रतिश्रृतः । असिं विविज्ञः कृष्णेन प्रत्युक्तः ग्रतिषेधता।४५॥ 


इन जगदीइबरोंसे भी न हो सकनेवाले कर्षको तुम कैसे करना चाहते हो ? झुरे तुम्हारी बातें मूखों 
सरीखी मालूझ होती हैं ओर मुझे इनपर विश्वास नहीं होता॥ ३१॥ ३२॥ अज्जुनने कहा--है 
ब्रह्मन्‌ ! सें बलराम, कृष्ण अथवा कृष्णका पुत्र प्र्युम्त नहीं हूँ । मैं अजुन हूँ, जिसके पास सदा 
गाएडीवनामक धनुष रहता है ॥ ३३ ॥ हे विप्र ! श्रीमहादेवजीको भी सन्तुष्ट करनेबाले मेरे पराक्रमः 
का तुम अपमान मत करो | हव प्रभो ! मैं युद्धमें सूत्युको भी परास्त करके तुम्हारे बालकोंको परलोक - 
से लौटा लाऊँगा। ३४॥ हे राजन्‌ ! अजुंनके द्वारा इस प्रकार आश्वासित किये जानेपर वह ब्राह्मण 
अति प्रसन्न हो लोगांसे अज्ुनके पुरुषार्थको वखानता हुआ अपने घर लौट गया ॥ ३४ ॥ अबकी 
बार जब उसकी खीका प्रसवकाल आया, तब उसने अति आतुर हो अजुनसे कहा--“हे अज्जुन ! 
तुम मेरी सन्तानको मृत्युके मुखसे वचाओ-बचाओ” ॥ २६॥ अब अजुँनने पवित्र जलसे आचमनकर 
श्रीशंकरजीको नमसकार किया और अपने दिव्याख्ञाँका स्मरण करके प्रत्यज्चा चढ़े हुए गाएडीवधनुषको 
हांथमें लिया ॥ ३७॥ तदनन्तर नाना प्रकारके अञ्नमन्त्रासे युक्त बाणों द्वारा उन्होंने उस सूतिका गृह- 
को सब झरसे ढाँके दिया। इस तरह अजुंनगे इधर-उधर ओर उपर-नीचे जैसे ब्राणोंका पिंजरा 
बना दिया || ३८ ॥ तब ब्राह्मणी के गर्भसे बालक उत्पन्न हुआ, किन्तु वह बार-बार रोता हुआ तत्काल 
सशरीर आकाशमें अन्तद्धान हो .गया॥ ३६ ॥ तब भगवान कृष्णके पास जाकर ब्राह्मणने 
आजुनकी निन्दा करते हुए कहा-“मेरी मूर्खता तो देखो, जो मैंने इस नपुंसकके आत्म-प्रशंसायुक्त 
वचनोंपर विश्वास कर लिया || ४०॥ प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, बलराम तथा कृष्ण आदि कोई भी 
जिसकी रक्षा नहीं कर सके, उसे बचानेमें भला कोन समर्थ हो सकता है? ॥ ४१ ॥ जो 
दुबुद्धि मनुष्य देबद्वारा हरे हुए बालकोंको मूखंतावश फिर लौटा लेना चाहता हे, ड्स 
मिथ्यावादी तथा अपने मुखसे ही अपनी प्रशंसा करनेवाले अज्जुन अर उसके गाण्डीव घलुषको 
धिक्कार है ॥ ४२ ॥ उस श्रेष्ठ ब्राह्मण॒के इस तरह भत्रा-बुरा कहनेपर अजुन अपने योगवलसे संयस- 
नीघुरीको गये, जहाँ भगवान यम रहते हैं | ४३॥ बहाँ भी ्रा्मणके बालकको न देखकर हाथमे 
शख लये इन्द्र, निऋति, सोम, वायु तथा वरुण आदिकी घुरियों, अतलादि, नीचेके लोकों तथा 
स्वरसे ऊपर महर्लोकादि एवं अन्यान्य स्थानोंको भी गये ॥ ४४॥ अन्तमें उस ब्राह्मण्के बालकको न्‌ 
४१ | 
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इछ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ८६ 


दर्शये द्विजसते . मावज्ञात्मानमात्मना एते हि कीरति विमलं महुष्याः स्थापयिष्यन्तिहिए६ 
इति संभाष्य भगवांनजुनेन सहेश्वरः । दिव्यं स्वरथमास्थाय प्रतीचीं दिशमाविशत्‌।४७। 
सप्त द्वीपान्‌ सप्त सिन्धून्‌ सप्तसप्तगिरीनथ । लोकालोक तथातीत्य विवेश सुमहत्तमः। ।४द 
तब्राथाः  शैन्यसुग्रीवमेघपुष्पबलाहकाः | तमसि श्रष्टगतयो वभू बुभरतर्षभ ॥|४३।॥ 
तान्‌ दृष्ठा भगवान्‌ कृष्णो महायोभेश्वरेश्वरः |सहस्रादित्यसंकाशं स्वचक्रं ग्राहिशोत्‌ पुर।॥४०॥ 

तमः सुघोरं गहनं कृतं महद्‌ विदारयद्‌ भूरितरेश रोचिषा । 

मनोजबं निर्विविशे सुदशनं गुणच्युतो रामशरो यथा चभूः ॥५१॥ 

द्वारेण चक्रानुपथेन तत्तमःपरं परं ज्योतिरनम्तपारम्‌ । 

समश्नुवानं प्रसमीक्त्य फाल्गुनः ग्रताडिताचोऽपिदधेऽन्षिणी उभे ५२॥ 

ततः प्रविष्टः. सलिलं नभस्वता बलीयसेजदब्रहद्‌ मिभूषणस्‌ । 

तत्राद्भुतं वे भवनं युमत्तमं भ्राजन्मणिस्तम्भसद्नशोभितस्‌ ॥४३॥ 

तस्मिन्‌ महाभीममनन्तमह्रुतं सहस्तमूरथन्यफणामशिद्युभिः । 

'विश्राजमानं द्विगुणोल्शेक्षणं सिताचलाभं शितिकण्ठजिह्ृम ॥५४॥ 

ददश  तङ्गोगसुखासनं विधुं महानुभावं पुरुषोत्तमोत्तसम्‌ । 

सान्ट्राम्बुदाभं सुपिशङ्खबाससं प्रसन्नवक्त्रं रूचिरायतेक्षणम्‌ ।।५५॥ 

महामशित्रातकिरीटङुण्डलग्रभापरिवि्सहस्रन्तलम्‌ | 

प्रलम्बचावष्टभुजं सकोस्तुभं श्रीवस्सलक्ष्मं वनमालया बृतम्‌ ॥५६॥ 


पाकर अपनी प्रतिज्ञा पुणे न होनेके कारण उन्होंने अग्निमें प्रवेश करनेका विचार किया, किन्तु 
तत्काल भगवान कृष्णने उन्हें ऐसा करनेसे मना करते हुए रोक दिया ॥ ४५॥ भगवान बोले-- 
“मैं तुम्हें उस त्राह्मणके बालकोंको दिखाऊँगा । तुम इस तरह अपने आपकी अबज्ञा मत करो। ये 
सब तुम्हारे निन्दक लोग ही हमलोगोंकी विमल कीर्ति स्थापित करेंगे” ॥ ४६॥ सर्वसमर्थ भगवान 
कृष्ण इस प्रकार अजुनसे सम्भाषणकर उनके साथ अपने दिव्य रथपर सवार होकर पश्चिम दिंशा- 
को चले गये ॥ ४७॥ उन्होंने सात पर्वेतोंबाले सात द्वीप, सात समुद्र और लोकालोक पर्वत लाँधकर 
महान्‌ अन्धकारमें प्रवेश किया ॥ ४८॥ हे भरतश्रेष्ठ! उस घोर अन्धकारमें उनके शैव्य, सुग्रीव, 
मेघपुष्प ओर बलाहक नामके घोड़े इधर-उधर भटकने लगे ॥ ४६ ॥ उन्हें उस दुरवस्थामें देखकर 
योगेश्वरोके ईश्वर भगवान कृष्णने अपना सहस्न सूर्योके सदृश देदीप्यमान सुदर्शनचक्र आगे-आगे 
कर दिया ॥ ५०॥ अपने अत्यधिक तेजसे उस घोर, घने तथा महान्‌ अन्धकारको विदीण करता 
हुआ बह्‌ सुदशनचक्र सनके समान अति तीत्र गतिसे इस प्रकार अन्धकारमें प्रविष्ट हुआ, जैसे धघुष- 
की डोरीसे छूटा हुआ रामबाण शत्रुसेनामें प्रविष्ट होता था ॥ ५१॥ चक्र द्वारा दिखाये मार्गसे जाते 
हुए अजुनने अन्धकारके उस पार अति उत्तम तथा अनन्तपार व्यापक परम ज्योति देखकर अपनी 
चौंधियायी हुई दोनों आँखें मूँद लीं ॥ ५२॥ तब उन्होंने प्रबल ऑँधीसे कम्पोयमान बड़ी-बड़ी 
तरङ्गोंबाले जलमें प्रवेश किया । वहाँ सहस्रं युतिमान्‌ मांणमय स्तस्भोसे सुशोभित और अतिशय 
देदीप्यमान एक अद्भुत भवन था॥ ५३॥ उस भवनमें अति भयानक तथा आश्चर्यजनक, अपने 
सह सस्तकोंकी मणियोंकी कान्तिसे शोभायमान, उनसे ढुगुने उम्र नेत्रोंसे युक्त, कैलासपर्वतके सदश 
ख्वेतवर्ण, श्यामकण्ठ और काली जिह्ावाले शेषजी बैठे थे ॥ ५४ ॥ अजुनने हा कि उनके शरीरकी 
सुखमयी शाय्यापर सबव्यापक महाप्रभावशाल्री परम पुरुषोत्तम भगवान बैठे हैं। स्रिग्ध मेघके समान 
उनके शरीरकी कान्ति है। उन्होंने मनोहर पीतास्वर धारण कर रक्‍्खा है और उनका मुखकमल 
सपरसनन है और नेत्र अति सुन्दर तथा विशाल हैं ॥ ५५॥ महामूल्यवान्‌ मणियोंसे सुशोभित उनके 
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रः 


ee झऊा। ्ि ण ी खपप/एयणाण 


अध्यायः ८६ ] दशमस्कन्धः°( उत्तरार्धः ) ३४७ 


सुनन्दनन्दप्रमु्खेः स्वपर दैश्क्रादिभिमृ तिधरैनिजायुधे: । 
पुष्टया थिया कीत्यंजयाखिलद्विभिनिषेव्यमाणं परसेष्ठिनां पतिम्‌ ॥५७॥ 
ववन्द आत्मानमनन्तमच्युतो जिष्णुश्च तइर्शनजातसाध्वसः । 
तावाह भूमा परमेष्टिनांग्रश्चुद्वाञ्जली सस्मितमूज॑या गिरा ॥४८॥ 
द्विजात्मजा मे युवयोदिदलुणा मयोपनीता श्वि धर्मगुप्तयें । 
कलावतीर्णाववनेभंरासुरान्‌ हत्वेह भूयस्त्वरयेतमन्ति मे ॥५६॥ 
पूणकामाबपि युवां नरनारायणावृषी । धर्ममाचरतां स्थित्ये ऋषभौ लोकसंग्रहम्‌॥६०॥ 
इत्यादिष्टो भगवता तौ कृष्णो परमेष्ठिना । ओमित्यानम्य भूमानमादाय द्विजदारकान्‌।६१। 
न्यवतेतां स्वकं धाम संग्रहृष्टौ यथागतम्‌ । विप्राय ददतुः पुत्रान्‌ यथारूपं यथावयः ।६२॥ 
निशाम्य वेष्णवं धाम पार्थः परमविस्मितः । यत्‌ किञ्चित्‌ पोरं पुंसां मेने कृष्णालुकम्पितम ६ ३ 
इतीदृशान्यनेकानि वीर्याणीह प्रदशेयन्‌ । बुज विषयान्‌ ग्राम्यानीजे चारूजितैमंखेः।६४। 
प्रववर्षाखिलान्‌ कामान्‌ प्रजासु ब्राह्मादिषु । यथाकालं यथेवेन्द्रो भगवाञ्ड्रेष्ठयमास्थितः।६५। 
हत्वा नृपानधर्मिष्ठान्‌ घातयित्वाजुनादिभिः । अञ्जसा वतयामास धम धमंसुतादिभिः ॥६६॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराद्धे द्विजकुमारानयनं 
नाम एकोननवतितमोऽध्यायः ॥ ८६ ॥ 


मुकुट तथा कुण्डलॉकी कान्तिसे उनकी घुँघराली अलकावली चमक रही है । लम्बी-लम्बी 
ओर सुन्दर आठ सुजाएँ हैं । उनका वक्षःथल कोस्तुभमणि, श्रीबत्सकी शोभा और बनमालासे आवबृत 
है ॥ ५६॥ वे ब्रह्मादि लोकपालोंके अधीश्वर नन्द'सुनन्दादि अपने पाषदो, मूर्तिमान्‌ चक्रादि आयुधों 
तथा पुष्टि, श्री, कीर्ति और अजा-आदि शक्तियों तथा ऋद्धियोंसे सुसेवित हैं ॥ ५७॥ भगवान 
कृष्णने उन अपने ही स्वरूप अनन्तभगवानको प्रणाम किया ऑर उनके दशनसे भयाकुल अजुनने 
भी उन्हें नमस्कार किया । इस तरह हाथ जोड़कर खड़े उन कृष्ण सर अजुनसे ब्रह्मादि लोकपालों के 
प्रभु सर्वव्यापक श्रीपुरुषोत्तम भगवानने मुसकाकर गम्भीर वाणी कहा--॥ ५८॥ मैंने आप दोनों- 
को देखने के लिये ही ब्राह्मणके बालकोंको हरा था । आप दोनोंने धमकी रक्षाके लिये ही मेरी कलाओंसे 
प्रथिवीपर अवतार लिया है। सो आप प्रथिवीके भारभूत असर राजाओका वध करके फिर मेरे 
पास शीघ्र आ जायें ॥ ४६ ॥ तुम दोनों यद्यपि ऋषिवर नर-नारायण हो । यद्यपि तुम पूणकाम 
तो भी जगतूकी स्थिति तथा लोकसंग्रहके लिये धमका आचरण करो ॥ ६० ॥ भगवान जगद्गुरु i 
इस प्रकार आज्ञा देनेपर उन श्रीकृष्ण और अजुनने बहुत अच्छा re हे रह शा 
प्रणाम किया और ब्राह्मणके बालकोंको लेकर अति आनन्द्से जिस मा द गये थे, उ र 
अपनी पुरीको लौट आये ओर उस ब्राह्यणको उसके यथोचित्‌ बय तथा रूपसे युक्त बालक सीप ह 
विष्णुके परमधामको देखकर अजुनको बड़ा विस्मय हुआ ऑर उन्ह 


॥ ६२ ॥ भगवान रह 
पर लिया कि मनुष्यमात्रमें जो कुछ पुरुषार्थ है, वह सब भगवानकी ही कृपासे हैं ॥ ६३॥ 


हे राजन्‌! इस प्रकारके बिविध पोरुष दिखाते हुए भगवान कृष्णने भी aR भोग 
करते हुए बहुतसे यज्ञोंका अनुष्ठान किया ॥ ड ॥ उन्ह ह नह Fe आक 
णादि चारों वर्णोकी सब कामनाओंको यथासमय पूण किया ॥ ६५॥' अधामिक राज 


© 
र विष्ठिर आदि धार्मिक राजाओं इरा पुनः धमकी स्थापना 
- ¡ अजुन दिसे मरवाकर युध , 
ल इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दशमस्कन्धे आाषाटीकायामेकोननवतितमोऽध्यायः॥ ८६॥ 
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३४८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्या: ६७ 
नवतितमोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


सुखं सुया निवसन्‌ द्वारकायां श्रियः पतिः । स्वसम्पत्समद्धायां जुष्टायां इष्शिपृङ्गेः ॥१॥ 
` सरीभिश्ोत्तमवेषाभिनंवयोबनकान्तिमिः  । कन्हुकादिमिहस्थेंबु क्रीडन्ती भिस्तडिद्द्य॒ भिः २। 
नित्यं संकुलमार्गायां मदच्युद्धिमंतज्ञजेः । स्लङकृतैभेटेरश्चे रथैश्च कनकोऽज्मलेः ॥३। 
उद्यानोपवनाढचायां पुष्पितदुमराजिषु । नि्विशदभृङ्गविहगेर्नादितायां समन्ततः ॥8॥ 
रेमे षोडशसाहस्रप्लीनामेकवज्लभः । ताबद्विचित्ररूपोऽसौ तद्शृहेषु मह द्धिषु ॥४॥ 
रत्फुल्लोत्पलकहारङुमुदाम्भोजरेणुभिः । वासितामलतोयेषु कूजद्द्विजकुलेषु च ॥६॥ 
विजहार विगाह्याम्मो हृदिनीष महोदयः । कुचङुङ्कमलिक्षाङ्गः परिरब्धश्च योषिताम्‌ ॥७॥ 
उपगीयमानो गन्ध्ेमदङ्गपणवानकान्‌ । वादय्भि्ुदा वीशां सूतमागधवन्दिभिः ॥द॥ 
सिच्यमानोऽच्युतस्ताभिहसन्तीमिः स्म रेचकैः । प्रतिसिश्चन्‌ विचिक्रीडे यची भिर्यषराडिव ।।३॥ 
ताः छिन्नवद्धविव्वतोरुक॒चप्रदेशा! सिश्चन्त्य उद्ध्ृतबृहत्कबरप्रसनाः । 
कान्तं स्म रेचकजिहीरषयोपगुह्य जातस्मरोत्सवलसद्वदना विरेजुः ॥१०॥ 
कृष्ण्स्तु तरस्तनविषञजितङुङकम स्रक्‌ क्रोडाभिषङ्गधुतङुन्तलवृन्दबन्धः । 
सिञ्चन्‌ मुहुसुवतिभिः प्रतिषिच्यमानो रेमे करेणुभिरिवेभपतिः परीतः ॥ १ १॥ 


( श्रीकष्ण भगवानकी लीलाका संक्षिप्त वर्णन ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! जिस 
घुरीकी सड़कें मद॒ टपकाते हाथी, वस्जाभूषणोंसे सुसज्जित शूरवीर, सजे भये घोड़े और सुवणेसे 
देदीप्यमान रथोंसे नित्य भरी रहती थीं, जिसमें सब ओर बाग-बगी चे थे, जहाँ पुष्प खिले वृच्षोंपर 
बे हुए भ्रमरो और पक्षियोके कलरवसे सब ओर कोलाइल मच रहा था, जो सब सम्पदाओंसे 
'पूण थीं, जिसमें उत्तम यादवोंका निवास था, जिसमें अपने-अपने भवनोंमें कन्डुकादि खेलती हुई 
विद्युतकी भाँति द्युतिमती, नवयोव॒नकी कान्तिसे सुशोभित और मनोहर नेन्रबाली भामिनियाँ 
जिनका सेवन करती थीं, उस अपनी द्वारकापुरीमें सुखपूर्वेक रहते हुए सोलह सहस्न पह्निय के एक- 
साच स्वामी लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण परमऐश्वयेसे सम्पन्न उन सब रानियोंके महले में उतने ही 
रूप धारणकर उनके साथ रमण करते थे ॥ १-५ ॥ उन घरोंमें खिले हुए पद्म, कहार, छुसुद और 
कमलके परागसे सुगन्धित जलाशय थे और उनमें अगणित विहंगम कूज रहे थे। महा ऐश्वर्यसम्पन्न 

श्रीकृष्ण ब।वलियोंमें जलका आलोडन करते हुए अपनी प्रियाआँसे आलिङ्गित हो उनके कुच- 
कुंकुमंसे अपना शरीर अनुलिप्त करते हुए जलविहार करते थे ॥ ६॥ ७॥ विहारके समय गन्धर्व 
गण छदन, पए तथा आनक आदि बाजे बजाकर उनका यशोगान करते तथा सूत, मागध और 
बन्दीजन आदि भी बाजे बजाते हुए भ्रसन्नतापूर्वक स्तुति करते थे॥ ८॥ कभ्री-कभ्री भगवानकी 
रानियाँ हंसती-हँसती उन्हें पिचकारियांसे भिगो देती, तो वे भी उन्हें भिगोते हुए यक्षराज कुबेरके 
समान क्रीडा करने लगते थे ॥ ९ ॥ वख भीग जानेसे दीखते कुच और ऊरुभागवाली तथा बृहत्‌ 
केशपाशमें शुये हुए जिनके फूल बिखर गये हैं, वे कृष्णाप्रियाये जब अपने प्रियतमको भिगोती हुई 
उनकी पिचकारी छीनने जातीं तो उनसे आलिङ्गित हो जानेके कारण उनके मुखकमल क्रामोद्दीपनकी 
सूचना देनेवाली मुसकानसे खिल उठते थे और तेंब बे अत्यन्त सुशोभित होती थीं॥ १०॥ इस 
तरह अपनी श्रियाअ के कुचकुंकुमसे जिनकी वनमाला सन गयी थी ओर क्रीडामें आसक्त होनेसे 
जिनकी खुली हुई धुंघराली अलकें हिल रही थीं, चे [ 


Rr 5 बे भगवान कुऽ्णचन्द्र भी उन युवतियांको बारम्बार 
भिगोते और उनसे स्वयं सिगोये जाते हुए उनके साथ शस तरह विहार करते थे, जैसे हाथियोंके साथ 
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अध्याय: ६० | देशमस्कन्ध: ( उत्तरार्धः ) व 


SS ० हि 

नटानां नतेकीनां च गीतवाद्योपजीबिनाम्‌ । क्रीडालङ्कारवासांसि कष्णोड्दात्तस्य च खियः १२ 
® A ४ 0 A me NN द्वीणां ह i 

FF बिह्रतो गत्यालापेक्तितस्मितैः । नमच्वेलिपरिङ्गः स्रीणां किल हृता धियः।१३। 

ऊचचशुम्दैकथियो गिर उन्मत्तवज्जडम्‌ । चिन्तयन्त्योऽरविन्दाचंतानि मे गदतः शृणु।१४। 


` महिष्य ऊचुः 


कुररि विलपसि त्वं बीतनिद्रा न शेषे स्वपिति जगति राज्यामीश्वरो गुप्तबोधः । 
बयमिव सखि कबिर गाढनिभिंन्नचेता नलिननयनृहासोदारलीलेतषितेन ॥ १५॥ 
नेत्रे निमीलयसि नक्तमदृ्टयन्धुस्त्वं रोरवीसि करुणं बत चक्रवाकि | 
दास्यं गता बयमिवाच्युतपादजुष्टां कि वा सरजं स्पृहयसे कबरेण वोढुम्‌ ॥१६॥ 
थो भोः सदा निएनसे उदन्बन्नलब्धनिद्रोऽधिगतम्रजागरः । 
किं वा कुङुन्दापहतात्मलाञ्छनः प्राप्तां दशां त्यं च गतो दुरत्ययाम्‌ ॥१७॥ 
त्वं यक्ष्मणा बलवतासि गृहीत इन्द्रो चीणस्तमो न निजदीधितिभिः क्षिणोषि | 
कच्चिन्छुकुन्द्गदितानि यथा वयं त्वं विस्मृत्य भोः स्थगितगीरुपलच््यसे नः ॥१८॥ 
किं त्वचरितमस्माभिमेलयानिल तेऽप्रियम्‌ । गोविन्दापाङ्गनिभिनने हृदीरयसि नः स्मरम्‌।१। 
मेघ श्रीमंस्त्वमसि दयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साङ्कं वयमिव भवान्‌ ध्यायति प्रेमबद्धः । 
अत्युत्कण्डःशवलहृदयोऽसमद्विधो बाष्पधाराः स्मृत्वा स्मृत्वा विसरजसि बुहुटुंःखदस्तत््रसङ्गः।२०। ` 


उनसे घिरा हुआ गजराज खेलता है ॥११। इस प्रकार क्रीडा कर चुकनेके बाद भगवान कृष्ण तथा 
उनकी पल्लियाँ क्रीडाके लिये धारण किये अपने वस्न एवं अलङ्कारोंको, जिनकी आजीविका केवल 
गाना-बजाना ही थी, उन नट और नटियोंको दे देते थे॥ १२॥ हे राजन्‌! इस तरह विहार करते 
हुए श्रीकृष्णकी चाल, बोली, चितवन, मुसकराहुट, परिहासोक्ति, विलास तथा विविध प्रकारके 
श्रालिङ्गनादिसे उन कामिनियांकी मति हर गयी थी ॥ १३ ॥ कृष्णके लिये मतचाली उन रानियोंने 
कमलनयन भगवान कुष्णंका ही सदा चिन्तन करते हुए जड़ और उन्मत्तर्क' भाँति जो वाक्य कहे 
थे, वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ । सुनो ॥१४॥ रानियोंने कहा-अरी ओ टिटिहरी ! इस रात्निकें समय जब 
` कि गुप्तबोध भगवान कृष्ण सोये हुए हैं, तब तू भी क्यों नहों सो जाती ? क्या तुझे नींद नहीं आती, 
जो विललाप कर रही है ? हे सखि! हमारे ही समान क्या तेरा भी हृदय कमलनयन भगवान ऋष्णके 
लीला-हासंयमय कटाक्षबाणमें बिंध चुका है ?॥ १५॥ ओ चकवी ! तूने रात्रिके समय नेत्र क्यों मूँद 
लिये हैं ? अपने पतिको न देख पानेके कारण ही कया तू ऐसे करुणस्वरसे बिलख रही है ? हमारे 
भगवान कृष्णके दास्यभावको प्राप्त होकर उनके चरणकमलोपर चढ़ायी पुष्पमालाको क्या तू अपनी 
चोटियाँमें लपेटना चाहती है? ॥ १६ ॥ हे समुद्र ! तुम क्यों सदा गजेते रहते हो ? तसह नींद नहीं 
आती ? क्या तुम्हें निरन्तर जागनेका रोग लग गया है या कि भगवान कृष्णने तुम्हारे कोस्तुभमणि 
आदि चिह्वोको हर लिया है, इसीसे तुम्हें. हमलोगोंकी नाई यह दुस्तर अबस्था प्राप्त हुई है ! ॥ १७॥ 
हे चन्द्रदेव ! तुम अतिशय दारण ्षयरोगसे ग्रस्त हो। कया इसी वास्ते अपनी किरणोंसे अन्धकारको 
दूर नहीं करते ? अथवा हमारे समान ही भगवान कृष्णचन्द्रके रहस्व-भाषणोंको भूलकर उन्हींकी 
चिन्तासे च्षीणा होकर तुम हमें मौन दिखायी देते हो !॥ १८॥ हे मलयमारुत ! हमने तुम्हारा क्या 
बिगाड़ा है, जो तुम श्रीगोविन्दके कटाक्षबाणोंसे घायल हमारे हृदयोंमें कामोद्वेगका सञ्चार करते 
हा! ॥ १६॥ हे श्रीमान्‌ मेघ ! तुम अवश्य ही श्रीयडुनाथके प्रिय हो | तुम भी हमारे ही समान उनके 
` प्रेमपाशमें बैंधकर उन श्रीवत्सलाञ्छन श्यामशुन्दरका ध्यान क्रते हो और हमारी ही तरह अति उत्क- 
ठत तथा चिन्तासे मलिनहृदय हो बारम्बार, उनका स्मरण करके आँसुओंकी धाराएँ बहा रहे हो । 
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३४० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ६० 


प्रियरावपदानि भाषसे मसृतसञ्जीविकयानया गिरा। 

करवाणि किमद्य ते प्रियं बद मे वल्गितकएठ कोकिल ॥२१॥ 

न चलसि न वदस्युदारबुद्धे क्षितिधर चिन्तयसे महान्तमर्थम्‌ । 

अपि बत वसुदेवनन्दनाङप्रिं वयमिव कामयसे स्तनेविधरतुम्‌ ॥२२॥ 

शुष्यद्धदाः किता बत सिन्धुपत्न्यः सम्प्रत्यपास्तकमलख्रिय इष्ट भतुः | 

| यद्वद्‌ वयं मधुपते! प्रणयावलोकमत्राप्य मुष्टहृद्याः पुरुकशिताः स्म || २३॥ 

हंस स्वोगतमास्यतां पिब पयो बद्यज्ञ शौरेः कथां दतं त्वां तु विदाम कचिदजितःस्वस्त्यास्त उक्तंपुरा। 
किं वा नश्वलसोहद: स्मरति तं कसमाङ्कजामो वयं च्ौद्रालापय कामदं भ्रियमवते सैवेकनिष्ठा स्लियाम॥ 
इतीहशैेन भावेन कृष्णे योगेश्वरेश्वरे । | क्रियमाणेन माधव्यो लेभिरे परमां गतिम ॥२४॥ 
श्ृतमत्रोऽपि यः स्रीणां प्रसह्याकषते मनः । उरुगायोरुगीतो वा पश्यन्तीनां इतः पुनः।।२६॥ 
याः संपरयंचरन्‌ प्रम्शा पादसंवाहनादिभिः । जगहुएं भ्तेबुद्धया तासां किं वण्यते तपः ।। २७॥ 
एवं वेदोदितं धर्ममलुतिष्ठन्‌ सतां गतिः । गृहं धर्मार्थकामानां बुहु्ादर्शयत्‌ पदम्‌ ॥२८॥ 
आस्थितस्य पर॑ धमं कृष्णस्य शृहमेधिनाम्‌ । आसन्‌ पोडशसाहस्तं महिष्यश्च शताधिकम्‌ ।२8। 
तासां त्रीरलभूतानामष्टौ याः प्रागुदाहताः । रुक्मिशीप्रमुखा राजंस्ततपुत्राथा पूर्वः ।।३०॥ 


सच है, उनका सम्बन्ध बारम्बार दुःख ही देता है ॥ २०॥ ओ कमनीयकणठ कोयल ! तू अपनी अमृत 
सरीखी वाणीसे प्रियभाषी कृष्णचन्द्रके समान सुमधुर वचन बोलती है। बता, अब हम तेरा क्या 
प्रिय काये करें॥ २१ ॥ ओ उदारबुद्धि भूधर ! तुम तो डिगते ही नहीं । मालूम होता है कि किसी गूढ़ 
विचारमें लीन हो । हमारेही समान क्या तुम भी अपने शिखररूपी स्तनोंपर भगवान बसुदेवनन्दन 
श्रीकृष्णके चरणकमल धरना चाहते हो ? ॥ २२॥ हे समुद्रकी पल्ली नदियों ! इस ग्रीष्म ऋतमें 
तुम्हारे कुएड सुख गये हैं और तुम्हारी पङ्कजश्री नष्ट होगयी है । इस समय तो तुम बहुतही कृश 
दीखती हो । ऐसा मालूम होता है कि जैसे अपने प्रियतम पति श्रीक्रष्णके प्रणायकटाच्षको न पाकर 
हृदय हर जानेके कारण हम दीनदुबेल हो रही हैं। वैसे ही तुम मेघके द्वारा अपने प्रियतम समुद्रका 
जल न पानेसे ऐसी क्षीण होगयी हो ॥ २३ ॥ हे हंस ! हम तुम्हारा स्वागत करती हैं। आओ, यहाँ 
बैठो और दूध पियो । हे प्रिय ! हमारा ख्याल है. कि तुम कृष्णचन्द्रके दूत हो । अच्छा तो उनकी 
बातें तो सुनाओ। कहो, किसीके बशमें न होनेवाले मेरे प्रियतम सकुशल तो हैं ? वे अस्थिर सोहा 
कृष्ण कया कभी पूवमें हम लोगोंसे की हुई रहस्यकी बातें याद करते हैं ! जब वे हमारी कुछ परवाह 
नहीं करते तो हम ही उन्हें क्यों भजें ? है श्रुद्रके दूत ! जो हमलोगोंको वञ्भित करके अकेली उनके 
साथ करी है, उस लक्ष्मीको वहीं छोड़कर केबल कामप्रद कष्णको यहाँ बुला ले आओ । क्या 
सब खियोंमें एकमात्र वेही अनन्यनिधाबाली हैं, हममेंसे कोई भी बैसी नहीं है ? ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ' 
इस तरद्‌ योगेश्वरेश्वर भगवान कृष्णमें किये जाननेवाले ऐसे अनन्य प्रेमभाबसे उन कृष्णकी प्रिया- 
ओने परमपद प्राप्त किया । नाना प्रकारसे कीर्तित भगवान कृष्णका सुयश ऐसा मनोमोहक है कि 
वह सुनतेही बरबस स््ियोंका चित्त अपनी ओर खींच लेता है। फिर जिन्होंने उनका साक्षात्‌ दर्शन 
कर लिया है, उनका क्या कहना है ! ॥ २५-२६ ॥ जिन बड़भागिनियोंने पतिबद्धिसे जग गुरु कृष्णः 
की चरण दबाने आदि विधियोंसे प्रेमपूर्वक सेवा की, उनकी न केसे किया 
है ? ॥ २७॥ सव्पुरुषोंके लिये एकमात्र गति भगवान ई व जा, 
"तीन कष्णने वेदोक्त धर्मका इस तरह बारम्बार आच- 
र्ण करते इए यह दिखला दिया कि घर ही धर्म, अर्थ तथा कामकी प्राप्रिका उ ही 
-के परमश्रेष्ठ मका आचरण करनेवाले भगवान कष्णे जला 2२ 5 RoE ग 
॥ २६ ॥ हे राजन्‌! उत्त रत्नस्वरूपा खियोंमें जिन रुक्मिणी आहि झा कल स आठ रानिया 
| भक्मण आदि आठ पटरानियां तथा उनके पुत्रों- 
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TNR, MRT 


_ झध्यायः ६० ] द्शमस्कन्धः ( उत्तरार्धः ) ३५१ 
एकैकस्यां क दश कृष्णोऽजीजनदात्मजान्‌ । यावत्य आत्मनो भार्या अमोघगतिरीश्वरः॥ ३१॥ 
तेषाञद्ामवीयाणाम्टादश महारथाः । आसन्ुदारयशसस्तेषां नामानि मे श्ृणु॥३२॥ 


्रधुम्नथानिरुद्रथ दीप्तिमान्‌ भानुरेव च । साम्यो मधुबंहद्भालथित्रभाउबकोरूणः ॥३३॥ 
पुष्करो वेदवाहुश्च श्रुतदेवः सुनन्दनः । चित्रबाहुविरूपश्च कविन्यग्रोध एव च।३४॥ 
एतेषामपि राजेन्द्र तलुजानां मधुद्विषः ।प्दुम्न आसीत्‌ प्रथमः पित्वद्‌ रुक्मिणीसुतः३४ 
स, रुक्मिणे दुहितरशुपयेमे महारथः । तस्मात्‌सुतोऽनिरुद्रोऽभूननागायुतवलान्बितः३६ 
स चापि रुक्मिणः पौत्रीं दौहित्रो जणृहे ततः । चजस्तस्याभवद्‌ यस्तु मौसलादवशेषित;॥३७॥ 
प्रतिबाहुरशूत्तस्मात्‌ सुाहुस्तस्य चात्मजः । सुबाहोः शान्तसेनोऽभूत्‌ शतसेनस्तु तत्सुतः ३८ 
न ह्यतस्मिन्‌ झुले जाता अधना अबहुग्रजाः । अल्पायुपोऽल्पवी या अनरह्मणयाश्च जज्निरे।३६॥ 
यदुवंशग्रहततानां पुंसां बिख्यातकमंणाम्‌ । संख्या न शक्यते कर्तुमपि वर्षायुतैन॑प ॥४०॥ 
तिस्तः कोव्यः सहस्लाणामष्टाशीतिशतानि च । आसन्‌ यदुकुलाचार्याः कुमाराणामिति श्रतम्‌४ १ 
संख्यानं यादवानां कः करिष्यति महात्मनाम्‌ । यत्रायुतानामयुतलचेणास्ते स आहुकः | ।४२॥ 
देवासुराहवहता दैतेया ये सुदारुणाः । ते चोत्पन्ना मनुष्येषु प्रजा हप्ता बबाधिरे ॥४१॥ 
तन्निग्रहाय हरिणा प्रोक्ता देवा यदोः कुले | अवतीर्णाः कुलशतं तेषामेकाधिकं नृप ।४४॥ 
तेषां प्रमाणं भगवान्‌ प्रञ्चत्वेनाभवद्धरिः । ये चानुवतिनस्तस्य बब्ृधुः सर्वयादवा ॥४५॥ 
शय्यासनाटनालापक्रीडा़ानादिकमंसु । न विदुः सन्तमात्मानं वृष्णयः कुष्णवेतसः।४६। 


का पहले क्रमशः वर्णन कियो गया है, उनके अतिरिक्त भी भगवान कृष्णकी जितनी ख्रियाँ थीं, उन 
सबसें प्रत्येककी कोखसे अमोघगति भगवान कृष्णने दस-दस पुत्र उत्पन्न किये ।॥। ३०-३१॥ हे 
राजन्‌ ! उन महापराक्रमी कृष्णके पुत्रामें अठारह महारथी उदार एवं बड़े यशस्वी पुत्र थे। उनके 
नाम मैं बतल्लाता हूँ, सुनो ॥ ३२ ॥ वे थे--प्रयुम्न, अनिरुद्ध, दीप्तिमान्‌, भानु, साम्ब, मधु, बृहद्भानु, 
चित्रभानु, वृक, अरुण, पुष्कर, वेदबाहु, श्रुतदेव, सुनन्दन, चित्रबाहु विरूप, कवि और न्यग्रोध 
॥ ३३-३४ ॥ हे राजन्‌ ! उन भगवान ऋृष्णके इन पुत्रामें भी रुक्मिणीतनय प्रद्ुस्नजी ही सबसे श्रेष्ठ 
ओर अपने पिताके समान तेजस्वी थे॥३४। महारथी वीर प्रद्युस्नजीने रुक्मीकी कन्यासे विवाह किया 
था, उसके उद्रसे हाथियोंके सदृश बलवान्‌ अनिरुद्धनामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ३६ ॥ रुक्मीके दो हित्र 
श्रीअनिरुद्धजीने अपने नानाकी पोतीसे विवाह किया था। उनसे वज्ञका जन्म हुआ, जो विप्रके 
शापसे यदुकुल्को नष्ट करनेवाले मूसलसे अकेले ही बाकी बचे थे ॥ ३७॥ बज्रसे प्रतिबाहु, उसके 
सुबाहु, उसके शान्तसेन और शान्तसेनके शतसेननामक पुत्र जायमान हुआ ॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! इस 
कुलमें कोई पुरुष निघेन, अल्पायु, अल्पवीये अथवा ब्राह्मणोंकी भक्तिसे शूत्य नहीं था। हे लप ! 
यटुवंशामें उत्पन्नं प्रसिद्ध पराक्रमी पुरुषोंकी गणना कोई हजार वषमें भी नहीं कर सकता ॥३६-४०॥ 
सुना जाता है कि यढुकुलमें उत्पन्न बालकोंको शिक्षा देनेके लिये तीन करोड़ अट्टासी लाख 
( ३८८००००० ) चाये थे ॥ ४१॥ तव महात्मा यादवोंकी गणना कोन कर सकता है कि जहाँ 
कई अयुत-अयुत लक्ष ( १००००००००००००० ) वीराँ सहित महाराज उग्रसेन विराज रहे थे ॥ ४२ ॥ 
हे राजन्‌ ! पूवेसमयमें देवासुरसंप्रामके अवसरपर जो भयङ्कर दैत्य मारे गये थे, वे जब मनुष्ययोनिमें 
उत्पन्न होकर अति दर्पपूर्वेक प्रजाको सताने लगे ॥ ४३॥ तब उन देत्योंका ह करनेके लिये भग- 
वान श्रीकृष्णकी आज्ञासे देबताओंने यदुछुलमें अवतार लिया था। हे राजन्‌! सब मिलाकर उनके 
एक सो एक कुल थे॥ ४४॥ उनके प्रभुरूपसे श्रीङृष्णचन्दर ही माननीय थे स जो यादव उनके 
अनुयायी थे, वे सब खूब वृद्धिको प्राप्त हुए ॥ ४५॥ वे यादृवगण भगवान छू ऐसे दत्तचित रहते 
भ,कि उन्हें शयन, आसन, भ्रमण, वातालाप, क्रीडा और ख्रानादि कृत्योंमें लगे हुए अपने शरीरां 
े | 
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३५२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३, 


तीथं चक्र नृपोनं यदजनि यदुषु स्वःसरित्पादशौचं 
विद्विट्‌खिग्थाः स्वरूपं ययुरजितपरा श्रीर्यदर्थेऽन्ययल्लः ! 
यन्नामामङ्गलघ्नं श्रुतमथ गदितं यत्कृतो गोत्रधर्मः 
कृष्णस्येतन्न चित्रं ज्षितिभरहरणं कालचक्रायुधस्य ॥४७॥ 
जयति जननिवासो देवकीजन्मवादो यदुवरपषत्स्वैरदो मिंरस्मन्नधर्मम्‌ | 
स्थिरचरश्वजिनवनः सस्मितशरी्खेन त्रजपुरचनितानां वर्धयन्‌ कामदेवम्‌ ॥४८॥ 
इत्थं परस्य निजबत्म रिरक्षयाउञ्तलीलातनोस्तदलुरूपविडम्पनानि | 
कर्माणि कर्ममकणानि यदूत्तमस्य श्रूयादशुष्य पदयोरनुवृत्तिमिच्छत्‌ ॥४६॥ 
मत्यस्तयानुसवमेधितया झुङुन्दश्रीमत्कथाश्रवणकीतनचिन्तथेति । 

तद्धाम दुस्तरक्ृतान्तजब्रापवग ग्रामाद्‌ चनं त्षिति्जोऽपि ययुयंदर्थाः ।५०॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशासाहस्रथां पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरा 
श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम नवतितमोऽध्यायः ।।६०।। 
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की भी सुधि नहीं रहती थी ॥ ४६॥ हव राजन्‌ ! जिन्होंने यदुकुलमें जन्म लेकर अपने चरणोदकरूपी 
गङ्गाके तीर्थेसे अपने सुयशरूपी तीर्थको नीचा कर दिया, जिनके शत्र तथा मित्र दोनों समान भावसे 
सरूपताको प्राप्त हुए, जिनको पानेके लिये सबलोग यत्न करते रहते हैं, वह लक्ष्मीजी जिन श्री- 
विष्णुके आश्रित रहती हैं, जिनका नाम सुननेसे सब अमङ्गल नष्ट हो जाते हैं और जिन्होंने ऋषियों- 
के वंशमें धमेका प्रचार किया है, उन कालरूप सुदशेनचक्रधारी भगवान कृष्णके लिये प्रथिवीका 
भार उतारना कोई विस्मयकी बात नहीं है | ४७॥ जो भगवान सब जीवोंके आश्रयस्थान, कहने 
भरको देबकीजीके गर्भसे जन्म लेनेवाले, यादवरूपी पाषदोंसे सेवित, अपने भुजबल्लसे अधर्मेका अन्त 
करनेवाले, चराचर जगतका केरा दूर करनेवाले तथा जो अपने मधुर सुसकानभरे सुखारविन्दसे 
त्रजबालाओका प्रेमोद्दीपन करते हैं, उन भगवान श्रीकृष्णुकी सदा जय हो || ४८॥ हे राजन्‌ ! 
भगवानके चरणकमलोंके प्रेमी अपने ही द्वारा स्थापित धर्ममार्गके रक्षार्थ लीलाशरीरधारी. भगवान 
कृष्णके चरित्रोंको सुनें, जो जगत्‌के कमंबन्धनोंके नाशक कृष्णभगवानके ही अनुरूप हैं| ४६॥ 
भगवान श्रीकृष्णकी सुन्दर कथाओंका नित्य श्रवण, कीतेन तथा चिन्तन करनेसे मनुष्य उनके उस 
परधामको प्राप्त हो जाता है, जहाँ दुस्तर कालका भी वश नहीं चलता और जिसको पानेके लिये बहुत- 
-से राजे राजधानियोंको त्याग वनोंका रास्ता पकड़ लेते हैं॥ ५०॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 


वैयासिकयामष्टादशसाहस्रथां पारमहंम्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तराजँ र, 
स्कन्धे उत्तराद्धे साहित्यशास्रि-पं० रामतेज- 
पाण्डेयक्रत "सामयिकी 'भाषाटीकायां नवतितमोऽध्यायः || ६० || दित्यशासि 


इति दशमस्कन्धोत्तरार्ड; समाप्त; । 
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श्रीमद्भागवतं प्रहापुराणम्‌ 


“सामयिरी'भाषाटीकासहितम्‌ 
=-= 


एक द्शर्कन्धः 
—R:— 
प्रथमोऽभ्याथः 
श्रीबादरायणिरुवाच 

कृत्वा देत्यवध कृष्णः सरामो य हुभिब्गृतः । शवोऽञ्तारयद्‌ भारं जविष्ठ जनयन्‌ कलिम्‌ ॥१॥ 

ये कोपिताः सुबहु पाणडुसुताः सपलरदुदू तहदेलनकचग्रहणादिभिस्तान्‌ । 

कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्‌ हत्वा नृपान्‌ निरहरत्‌ क्षितिभारमीशः ॥२॥ 

[oe |e 

po यदुभिनिरस्य गुप्त स्वबाहुभिरचिन्तयदग्रमेयः । 

सन्ये गतोऽप्यगतं हि भारं यद्‌ यादवं कुलमहो अविषह्ममास्ते ॥३॥ 

~ ~ ° 

नवान्यतः परिभवोऽस्य भवेत्‌ कथब्चिन्मत्संश्रयस्य विभवोन्नहनस्य नित्यम्‌ । 

अन्तःकलिं यदुकुलस्य विधाय वेणुस्तम्बस्य वह्निमिव शान्तिम॒पैमि धोम ॥४॥ 

¢ हे e ee 
एच्‌ व्यवसितो राजच्‌ सत्यसङ्क्प ईश्वरः । शापव्याजेन विप्राणां संजह स्वकुल वसुः ॥ ५॥ 
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मूर्त्या लोकलावण्यनिमुक्त्या लोचनं न णाम्‌ । गीभिंस्ताः स्मरतां चित्त पदैस्तानीततां क्रियाः ६ 
श्रीहरिः । ( यदुकुलको विश्वामित्र-असित आदि ऋषियोंका शाप ) श्रीशुकदेवजी कहते 

हैं-हे राजन्‌ ! यादवों और बलरामके साथ रहते हुए भगवान श्रीकृष्णचन्द्रने दैत्यांको मांर तथा 
कोरव-पाणडवोंमें घोर युद्ध अर्थात्‌ महाभारत: कराके प्रथिवीका भार उतारा ।। १॥ जो कपट-यूत, 
अपमान तथा द्रौपदीके केश खींचने आदिके कारण अपने शत्रुओं अर्थात्‌ दुर्योधन आदि कोरवां 
द्वारा अत्यन्त कुपित कर दिये गये थे, उन पाण्डवोंको निभित्त बनाकर दोनों ओरसे युद्धमें उपस्थित 
राजाओंको मारकर भगवानने प्रथ्वीका भार उतार लिया ॥ २॥ अपनी भुजांओंसे सुरक्षित यादवों 
द्वारा अन्य राजाओंकी प्रथ्वीके भारसदृशा सेनाका संहार करके अप्रमेय भगवान श्रीकृष्णने सोचा 
कि यद्यपि साधारणतया एथिवीका भार उतर गया है, फिर भी मैं अभी उसे नहीं उतरेके समान ही 
मानता हूँ । क्योंकि अभी असह्य यादवङुल तो विद्यमान ही है ॥ ३॥ सबंदा मेरे आश्रित रहनेवाले 
तथा विशाल वैभवसे उच्छुल्लल इस यढुकुलका दसन किसी दूसरेके द्वारा कदापि नहीं हो सकता । 
अतएव बाँसोंके बनमें उत्पन्न अग्निके समान इनमें परस्पर कलह उत्पन्न करके मैं शान्तिके साथ 
अपने धामको चला जाउँगा॥ ४॥ हे राजन्‌! सत्यसङ्कल्प तथा ईश्वर भगवान ऋष्णने ऐसा 
निश्चयकर त्राह्मणोंके शापके बहाने अपने कुलका संहार करा डाला॥ ४ ॥ समस्त संसारकी शोभा- 


को तिरस्कृत करनेवाली अपनी मधुर मूर्तिसे लोगोंके नेत्रों तथा अपनी दिव्य वाणीसे उनकी 
वाणियोंका स्मरण करनेवाले भक्तोंके चित्तोंको अपने वशमें कर तथा अपने चरणचिहोंसे उनका 
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३५४ श्रीसद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः १ 


आच्छि कीतिंसुर्लोकां वितत्य ह्यञ्जसा तु कौ। तमोऽनया तरिष्यन्तीत्यगात्‌ स्वं पदमीश्वरः ।७| 
राजोवाच 
ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं वृद्धोपसेविनाम्‌ । विप्रशापः कथमशूद्‌ इष्णीनां कृष्णचेतसाम्‌॥८॥ 
यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम । कथमेकात्मनां भेद एतत्‌ सब वदस्व से ॥६॥ 
श्रीशुक उवाच . 
बिभ्रद वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशं कर्माचरन्‌ भुवि सुसङ्गलमाप्तकामः । 
स्थाय धाम रममाण उदारकीतिंः संहतुमेच्छत कुलं स्थितकृत्यशेषः ॥१०॥ 
कर्माणि पुण्यनिवहानि - सुमङ्गलानि गायञ्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा । 
कालात्मना निवसता यदुदेवगेहे पिणडारकं समगमन्‌ सुनयो निसृष्टाः ॥११॥ 
विश्वामित्रोऽसितः कणो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः | कश्यपो वामदेवोऽत्िर्वसिष्ठो नारदादयः १२॥ 
क्रीडन्तस्तानुपत्रज्य ङुमारा यहुनन्दनाः। उपसंशुह्य पप्रच्छुरविनोता विनीतवत्‌ ॥१३॥ 
ते वेषयित्वा खनीवेषेः साम्यं जाम्बवतीसुतम्‌ । एषा पच्छति वो विप्रा अन्तवत्न्यसितेच्णा॥१४॥ 
ष्टुं बिलज्ती सा्तात्‌ प्रत्रृतामोघदशनाः । प्रसोष्यन्ती पुत्रकामा किंस्वित्‌ संजनयिष्यति१५ 
एवं प्रलब्धा शुनयस्तान्‌चुः कुपिता नृप । जनयिष्यति वो मन्दा बसलं कुलनाशनम्‌॥१६॥ 
तच्छुत्वा तेऽतिसन्त्रस्ता बिशुच्य सहसोदरम्‌ । साम्बस्य ददशुस्तरिमिन्‌ छुसलं खल्वयस्मयम्‌ १७ 


द्शेन करनेबालोंके अन्यान्य कर्मोको रोक एवं अपनी कविजनकीतित कमनीय कीतिका लोकमें 
इसलिए विस्तार किया कि 'इसको गाकर लोग अनायास अज्ञानान्धकारके पार उतर जायेंगे! और 
तब भगवान अपने परम धामको चले गये ॥ ६-७ ॥ इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित बोले-हे 
भगवन्‌ ! जो असाधारण ब्राह्मणभक्त, उदार तथा नित्य गुरुजनोंकी सेवा करनेवाले थे और जिनका 
चित्त सदा कृष्णमें ही रत रहता था, उन यादवोंको ब्राह्मणोंका शाप कैसे प्राप्त हुआ ? ॥ ८॥ हे 
द्विजसत्तम ! वह शाप जैसा था और जो उसका निमित्त था तथा जैसे उन सुसंगठित यादबोंमें फूट 
पड़ी हो, बहू सब वृत्तान्त कहिये।। ६॥ श्रीशुकदेबजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! सम्पूर्ण सुन्दर साम- 
ग्रियोंके समावेशसे पूणे तथा कमनीय कलेवर धारण करके पूर्णकाम दोनेपर भी संसारमें अनेक 
मङ्गलमय कायं तथा श्री द्वारकापुरीमें रहकर लीलायें करते हुए उदारकीर्ति भगवान कृष्णने अपने 
कुलका नाश करनेकी इच्छा की । क्योकि अब उनके लिए यही एक कारये बाकी बच रहा था ॥१०॥ 
अपना गुणगान करनेवाले प्राणियोंके सारे कलिमलविनाशक अनेक पुण्यदायक तथा मङ्गलमय 
काये करके जब भगवान श्रीकृष्ण यदुराज बसुदेबजीके घरमें कालरूपसे निवास करने लगे, तब जो 
लोग भगवानकी इच्छसे ही उनकी लीलाओंमें सहायक बनकर घरांतलमें आये थे। वे विश्वामित्र 
असित, कणव, दुर्वासा, रगु, अङ्गिरा, कश्यप, अत्रि, वसिष्ठ ओर नारद आदि मुनिजन भगवानसे 
विदा होकर द्वारकापुरीके निकट ही पिएडारकचेत्रमें जाकर रहने लगे ॥ ११-१२॥ एक दिनकी बात 
है, वहाँ खेलते-खेलते यदुबंशके कुछ उदण्ड राजकुमारोंने ख्जीजनोचित वस्जाभूषण पहनाकर जाम्बवः 
तीतनय साम्बको स्री बनाया और उन मुनीशवरोके समीप जाकर अति विनीत पुरुषोंके समान उनके 
चरण छूकर कहा--“हे विप्रां ! यह इयामनयनी सुन्द्री गर्भवती है | यह आपसे कुछ पूछना चाहती 
है, किन्तु अपने मुँहसे पूछनेमें इसे लज्जा मालूम पड़ती है । हे अमोघदर्शन झुनिगण ! यह पुत्रप्राप्तिः 
की इच्छुक सुन्दरी अब प्रसव करने वाली है, सो आप बतलाइये कि यह कोन सन्तान उत्पन्न करेगी” 
पुत्र या bo 77॥ १ ३-१५॥ हे राजन्‌ : उनके इस प्रकार घोखेसें डालनेकी चेष्टा करनेपर सुनियों- 
ने ली Fr न | तुम्हारे कुलका नाश करनेवाला एक मूसल उत्पन्न करेगी” 
|e अत्यन्त भयभीत हो गये ऑर , उन्होंने तत्काल साम्बका पेट खोलकर 
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अध्यायः २ ] एकांद्शस्कन्धः [ ३५५ 


दर ० NC cs ¢ ~ 
किं कृतं मन्दभाग्यनः किं वदिष्यन्ति नो जनाः | इति विह्वलिता गेहानादाय बरुसलं ययुः।। १८॥ 
तच्योपनीय सदसि परिम्लानमुखश्रियः । राज्ञ आवेदया्चक्रःसर्वयादवसन्निधो ॥१३॥ 
्रृत्वामोघं विप्रशापं ष्ठा च मुसल॑ नृप। विस्मिता भयसन्तरस्ता बभूवुर्दारकौकसः ॥२०॥ 


0 


तच्चूणयित्वा घुसल॑ यदुराजः स आहुकः । समुद्रसलिले प्रास्यन्नोह चास्यावशेषितम्‌ ॥२१॥ 


कयिन्मत्स्योऽग्सीह्लोह चूर्णानि तरलैस्ततः । उद्यमानानि वेलायां लप्नान्यासन्‌ किलैरकाः२२ 

तस्यो शृहीतो मतस्यमैजालेनान्यः सहार्णवे । तस्योदरगतं लोहं स शस्ये लुब्धकोज्करोत्‌।२३। 

भगवाञ्ज्ञातस्वार्थं ईश्वरोऽपि तदन्यथा । कतुं नेच्छद्‌ विग्रशापं कालरूप्यन्वमोदत ॥२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कनधे प्रथमोऽध्यायः || १ ॥ 


हितीयोऽध्यायः 


श्रीशुक उवाच ँ 
गोविन्द्ुजगुप्तायां . द्वारवत्यां कुरुद्वह । अवात्सीन्नारदोऽभीच्णं कृष्णोपासनलालसः॥१॥ 
को सु राजन्निन्द्रियवान्‌ य्ुकुन्द्चरणाम्बुजम्‌ । न भजेत्‌ सवतोसत्युरुपास्यममरोत्तमेः ॥२॥ 
तमेकदा तु देवर्षि बसुदेवो ग्ृहागतम्‌ । अचितं सुखमासीनमभिवाद्येदमन्रबीत्‌ ॥३॥ 


वसुदे उवाच 
भगवन्‌ भवतो यात्रा स्वस्तये सर्वदेहिनाम्‌ । कृपणानां यथा पित्रोरुत्तमर्लोकवरत्मनाम्‌ ॥४॥ 


देखा तो सचमुच उसमेंसे एक लोहेका मूसल निकला ॥ १७॥ तब वे “हम मन्द्भाग्योने यह क्या 
किया, लोग हमको क्या कहेंगे ?” इस चिन्तासे आङुल हो और उस मूसलको लेकर अपने घर चले 
गये || १८॥ मलिन मुखकान्तिवाले वे यादवकुमार उस मूसलको लेकर राजसभामें आये ओर सब 
यादवोंके समक्ष राजा उग्रसेनसे वह सब प्रसङ्ग कह सुनाया ॥ १६ ॥ हे. राजन्‌ ! ब्राह्मणोंका अमोघ 
शाप सुन तथा वह मूसल देखकर सब विस्मित द्वारकावासी भयसे व्याकुल हो रहे थे ॥२०॥ यदुराज 
उग्रसेनने उस मूसलका चूणे कराके उसे तथा बाकी बचे लोहेके एक डकड़ेको समुद्रमें डलवा दिया 
॥ २१ ॥ उस लोहेके टुकड़ेको कोई मत्स्य निगल गया और मूसलका चूर्णे तरङ्गोमें बहकर समुद्रतटपर 
जा लगा । उससे वहाँ एरका वृक्ष उत्पन्न हो गये ॥ २२ ॥ उस मत्स्यको दूसरी मछलियोंके साथ 
मछुओंने समुद्रमें जाल डालकर फँसा लिया और उसके पेटसे निकले लोहेके ठुकड़ेको जरानामक 
व्याधने अपने बाणकी नोकपर मढ़ लिया ॥ २३॥ सब बातोंके ज्ञाता भगवानने उस विप्रशापका 
प्रतीकार करनेमें समर्थ होकर भी उसे अन्यथा नहीं करना चाहा, बल्कि उन कालरूपधारी प्रभुने 
उसका समर्थन ही किया ॥ २४ ॥ इति श्रीमद्भागवते , महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां 


ऽध्यायः ॥ १ ॥ 
न श्रीबसुदेबजीको देवर्षि नारद्जीका उपदेश ) श्रीशुकदेवजी त 
देवर्षि नारदी भगवान ऋष्णकी भुजाओंसे सुरक्षित द्वारकापुरीमें श्रीकृष्णकी ना से 
प्रायः सर्वदा रहा करते थे ॥ १॥ दे राजन्‌! सब ओर मृत्युसे घिरा हुआ ऐसा कौन इन्द्रियवान्‌ 
प्राणी होगा, जो भगवान कृष्णके सुरवरसंसेव्य चरणकमलोंको न pi ad विरा स ५ ४ 
घर आये हुए देवर्षि नारदजीकी पूजा करके श्रीवसुदेवजी सुखपुक कन प्रकि जे 
देवर्षि नारदो प्रणाम करके कहने लगे ॥३॥ श्रीबसुदेवजीने कहा--दे भगवन्‌ * उ्राके लिए पिता- 
माता तथा दीन-दुखियोंके लिये भगवत्परायण महात्माओंके आगमनके सदृशा आपका आगमन 
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३४६ ्रौमद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः ३ 


भूतानां देवचरितं दुःखाय च सुखाय च । सुखायेव हि साधूनां त्वादशामचधुतासमनाम्‌॥ ५ 
भजन्ति ये यथा देवान्‌ देवा अपि तथेव तान्‌ । छायेव कर्मसचिवाः साधवो दीनवत्सलाः॥६॥ 
बल्म॑स्तथापि एच्छामो धर्मान्‌ भागवतांस्तव । याज्छुत्वा श्रद्धा मत्यां सुच्यते स्वेतोभयात्‌॥७। । 
अहं किल पुरानन्तं ग्रजार्थो भ्रुवि मुक्तिदम | अपूजयं न मोक्षाय मोहितो देवमायया ॥८॥ 
यथा विचित्रव्यसनादू भवद्भिविश्वतोभयात्‌ । अच्येम ह्यज सेवाद्वा तथा नः शाधि सुत्रत ॥ ३॥ 
श्रीशुक उवाच 
राजन्नेवं क्तग्रश्नो वसुदेवेन धीमता । प्रीतस्तमाह देवर्षिहरेः संस्मारितो शुशेः ॥१०॥ 
नारद उवाच 
सम्यगेतद्‌ व्यवसितं भवता सात्वतर्षभ । यत्‌ एच्छसे भागवतान्‌ धर्मास्त्व॑ विश्चभावनान्‌११ 
श्रतोऽनुपठितो ध्यात आदृतो वानुमोदितः । सद्यः पुनाति सद्भमो देव विश्वड्ुहोऽपि हि॥ १२॥ 
त्या परमकल्याणः पुण्यश्रवशकीतनः । स्मारितो भगवानद्य देवो नारायणो मम ॥१३॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनम्‌ । आर्षभाणां च संवादं विदेहस्य महात्मनः ॥ १४॥ 
प्रियत्रतो नाम सुतो मनोः स्वायम्ुवस्य यः । तस्याग्रीध्स्ततों नामिऋषभस्तत्सुतः स्मृतः| १५॥ 
तमाहुर्वाुदेवांशं मोच्तधर्मबिवच्षया । अवतीणं सुतशातं तस्यासीद्‌ ब्रह्मपारणस्‌॥ १६॥ 
तेषां वै भरतो अ्येष्ठो नारायणपरायणः । विख्यातं वर्षमेतदू यन्नाम्ना भारतमङ्कतम्‌ । १७। 


समरत पुरुषोंके कल्याणके लिए ही हुआ करता ह्वै ॥ ४ ॥ देबताओंके चरित्र सब प्राणियोंके सुख- 
दुःख दोनोंहीके निमित्त होते हैं, किन्तु आप सरीखे भगवत्म्ाणं साधुपुरुषोंके आचरण उनके सुखके 
लिए ही होते हैं ॥ ५ देवताओंको जो पुरुष जिस तरह भजते हैं, तो देवता भी उन्हें वैसा ही फल 
देते हैं । वे तो छायाकी भाँति कर्मोका अनुसरण करनेवाले होते हैं। किन्तु. साधुजन स्वभावसे ही 
दीनॉपर कृपालु हुआ करते हैं ॥६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! यद्यपि मैं आपके दर्शनमात्रस पवित्र हो गया हूँ । फिर 
भी आपसे भागवत धर्मोके विषयमें कुछ पूछना चाहता हूँ। जिनको श्रद्धापूर्वक सुननेसे मनुष्य सब 
भयसे मुक्त हो जाता है.॥ ७॥ देवमायासे मोहित होकर मैंने पूर्वेजन्ममें सन्तानके लिए ही सुक्तिदा- 
यक भगबानका पूजन किया था, मोक्षके निमित्त नहीं ॥| ८॥ अतएब हे सुब्रत ! हम आपको निमित्त 
बनाकर विविध प्रकारके डुःखोंसे पूर्ण तथा सब भयांसे व्याप्त इस संसारसे जिस तरह अनायास 
मुक्त हो सकें, ऐसा कोई स्पष्ट उपदेश आप हमें दें ॥ ६ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! बुद्धि- 
सानू वसुदेवजीके इस प्रकार पूछनेपर भगवानके गुणों द्वारा भगवानका स्मरण करा दिये जानेसे 
परम प्रसन्न देवष नारदंजी उनसे कहने लगे ॥ १०॥ नारदजी बोले--हे यादवश्रेष्ठ ! आपका 
बिचार बहुत उत्तम है। क्योंकि आप सबको पवित्र करनेवाला भागबत-धर्म हमसे पूछ रहे हैं ॥११॥ 
हे वसुदेव ! श्रवण, बार-बार पठन, स्मरण, आदर तथा अनुमोदन किये जानेपर यह भागवत-धमे 
समस्त विश्वके साथ विद्रोह करनेवालोंकों भी तत्काल पवित्र कर देता है ॥ १२ ॥ जिनके नाम तथा 


लीलाओंके श्रवण-कीतेन प्राणीको पबित्र करते हैं. 
- १ उन परम कल्याण गवानः णाका 
आज आपने मुझे स्मरण करा दिया है ॥ १३॥ ल्याणकारी भगवान नारायणका . 


5 इस विषयमे त्मा राज थ्‌ 
पुत्नोंके संवाद्रवरूप इस प्राचीन इतिहासका उदा हाड मनायति दवा पा 


हरण देरहे हैं ।॥ १४॥ स्वायम्भुव मनुके प्रियत्रत- 
नामके पुत्र थे । उनसे आग्नीध्र, आग्नीध्रके नाभि ओर नाभिके ऋषभजी ॥ १४ ॥ कहा जाता 


है कि ऋषभजी भगवान वासुदेवके अंश ये । उन्होंने मोच्तधर्मका उपदेश करनेके लिये ही संसारमें” 


अबतार लिया था। ऋषभजीके सो पुत्र ये ओर वे सब वेदके पारगामी थे ॥ १६ ॥ उनमें सबसे 


बड़े पुत्र भरतजी थे, जो भगवान नारायणके परमभक्त माने जाते थे । उन्हींके नामसे यह अदूसुत 
श्छ{[द टू सुत, 
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अध्याय: २ ] हि एकादशंस्कन्ध: ३५७ 


स खुक्तभोगां त्यक्वेमां निगतस्तपसा हरिम्‌ । उपासीनस्तसपदवी लेभे वै जन्मि्निमिः।१८॥ 
तेषां नव नवद्वीपपतयोज्स्य समन्ततः । कमतनत्रप्रशेतार एकाशीतिद्विजातयः ॥१६॥ 
नवाभवन्‌ महाभागा घुनयो झ्थशंसिनः । श्रमणा वातरशना आत्मविद्याविशारदाः।२०॥ 
कनिहररन्तरिच्षः ` बरबुद्धः पिप्पलायनः । आविहोंत्रोड्य दुमिलश्रमंसः करभाजनः।२१॥ 
त॒ एते भगवद्ूपं विश्वं सदसदात्मकम्‌ । आत्मनोऽव्यतिरेकेण पश्यन्तो व्यचरन्‌ महीम्‌२२ 
अव्याहतेष्गतयः सुरसिद्भसाध्यगन्धर्वयत्तनरकिन्नरनागलोकान्‌ । 
ु्ताश्रन्ति सुनिचारणभूतनाथविद्याधरद्विजगवां भुवनानि कामम्‌ ॥२३॥ 
त॑ एकदा 'निसेः त्रशुपजम्ुयद च्छया । वितायमानमृषिभिरजनामे महात्मनः ॥२४॥ 
तान्‌ दष्टा यसंकाशान्‌ महाभागवतान्‌ नृपः । यजमानोऽञ्रयो विग्राः सवे एवोपत्तस्थिरे॥२५॥ 
विदेहस्तानभिप्रेत्य नारायणपरायणान्‌ । प्रीतः संपूजयाश्च क्र आसनस्थान्‌ यथाहतः॥२६॥ 
तान्‌ रोचसानान्‌ स्वरुचा ब्रहमपुत्रोपमान्‌ नव । पप्रच्छ परमप्रीतः प्रश्रयावनतो नृपः ॥२७॥ 
विदेह उवाच 
मन्ये भगवतः साच्ात्‌ पाषेदान्‌ वो मधुद्विषः । विष्णोभूतानि लोकानां पावनाय चरन्ति हि २८ 
दुलंभो मानुषो देहो देहिनां चणभङुरः। तत्रापि दुलभं मन्ये वेङुणठग्रियदशेनम्‌ ॥२३॥ 
अत आत्यन्तिकं चेमं एच्छामो भवतोऽनघाः । संसारेऽस्मिन्‌ क्षणाधोंअपि सत्सङ्ग शेवधिनृणाम३ ० 
धर्मान्‌ भागवतान्‌ त्रत यदि नः श्रुतये च्तमम्‌ । येः प्रपन्नः ्रपन्नाय दास्यत्यात्मानमप्यजः।३१। 


देश भारतवषेनामसे संसारमें विख्यात है॥१७। भरतजीने इस भुक्तभोगा प्रथिबीको त्यागकर वनमें जा 
तपस्या द्वारा श्रीकृष्णुभगवानकी उपासना की ओर तीन जन्मके बाद सोक्षपद पाया ॥१३॥ उनमेंसे नो 
पुत्र इस भूमण्डलके सब ओर नवों द्वीपोंके अधिपति हुए ओर इक्यासी पुत्र कमेतन्त्रोंके रचयिता ब्राह्मण 
हो गये ॥१६॥ नो पुत्र परमार्थ के नरूपक महाभाग सुनि हुए। वे आत्मविद्यामें सन्नद्ध, दिगम्बर ओर 
अध्यात्मविद्याके पारङ्गत थे॥२०। उनके न म थे--कवि, हरि, अन्तरि, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, आविहोत्र, 
दभिल, चमस और करभाजन ॥२१॥ वे लोग सत्‌ अर्थात्‌ व्यक्त और असत्‌ अर्थात्‌ अव्यक्तरूपी समस्त 
संसारको अपनेसे. अभिन्न भगबद्रूपमें देखते हुए प्रथिवीपर विचरते थे ॥ २२॥ उनकी स्वेच्छागति 
थी । उनके लिये कहीं रोकटोक नहीं थी । बे जीवन्सुक्त महात्मा, देवता, सिद्ध, साध्यगणे, गन्धे, 
यक्ष, मनुष्य, किन्नर एवं नागोंके लोकों तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण ओर गोओंके 
श्थानोंमें स्वेच्छानुसार बिचरने लगे॥ २३ ॥ एक बारकी बात है कि वे अजनाभखणड यानी आरत- 
वर्षसें महात्मा राजा निमिके यहाँ, जो उस समय ऋषियों द्वारा यज्ञ करा रहे थे, एकाएक जा पहुँचे 
॥ २४ ॥ उन सूर्यसद्ृा तेजस्वी महाभागवतोंको देखकर यजमान, ब्राह्मएगण तथा अझि सबके-सब 
उठ खड़े हुए ।। २५॥। महाराज वि हुने उन्हें नारायणपरायण भक्त जानकर दिव्य आसनांपर बिठाया 
ओर उन मुनियोंका अतिशय प्रेमपूर्वक यथायोग्य पूजन किया ॥२६॥ अपने शरीरके तेजसे अह्माजी- 
के पुननोंके सहश सुशोभित उन नो योगीश्वरोंसे राजा जनकने अति प्रसन्न चित्तसे बड़ी नम्रतापूवक 


श्न किया || २७॥ विदेह बोले-हे भगवन्‌! मैं आपल्रोगोंको साच्षात्‌ भगवान मधुसूदनका पाद 


समभता हूँ । क्योंकि भगवान बिष्णुके पार्षद संसारके प्राियाँको पवित्र करनेके लिएही विचरते 


रहते ह ॥ २८॥ जीवको पहले तो यह चणभंशुर मानव शरीर ही मिलता दुलभ रहता है, अदि यह 
मिल्ला भी तो भगवड्भक्तोंका दशन मिलना सै ओर भी दुर्लभ समता हैं ॥२६॥ बन सरत 
महानुमावों ! मैं आपसे यह जिज्ञासा करता हूँ कि संसारमें 5 से द| झुड 
जगतसें महात्माओंका आधे क्षणका सत्सङ्ग भी भजुष्यांके लिये च 5 से a 3३० होला है 
॥ ३० ॥ यदि हमारे सुनने योग्य हो तो दमको वह भागवतः सुनाइये, जिससे भस हिर आस 
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३५८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्याय: २ 


| नारद उवाच 
एवं ते निमिना एष्टा वसुदेव महत्तमाः । प्रतिषूज्याधरुवन प्रीत्या ससदस्यत्विज चृपम्‌।३२। 
कविरुवाच 
मन्येऽकुतश्चिङ्कयमच्युतस्य पादाम्बुजोपासनमत्र नित्यस्‌ । 
उद्वHअबुद्धेरसदात्मभावाद्‌ विश्वात्मना यत्र निवर्तेते भीः ॥३३॥ 
ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मलब्धये । अज्ञः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान्‌ हि तान्‌३४ 
यानास्थाय नरो राजन्‌ न प्रमाद्येत कर्हिचित्‌ । धावन्‌ निमील्य वा नेत्रे न स्खलेन्न पतेदिह।।३५।। 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवा बुद्धयाउउत्मना वानुखृतस्वभावात्‌ । 
करोति यद्‌ यत्‌ सकलं परस्में नारायणायेति समपथेत्तत्‌ ॥३६॥ 
भयं द्वितीयाभिनिवेशतः स्यादीशादपेतस्य विपर्ययोऽस्मृतिः । 
तन्माययातो बुध आभजेत्तं भत्तयेकयेशं शुरुदेवतात्मा ॥३७॥ 
अबिद्यमानोऽप्यचभाति हि इयो ध्यातुर्थिया स्वम्ममनोरथौ यथा | 
तत्‌ कमसङ्करपविकल्पकं मनो बुधो निरुन्ध्यादभयं ततः स्यात्‌ ॥३८॥ 
शृणवन्‌ सुभद्राणि रथाङ्गपाशेर्जन्मानि कर्माणि च यानि लोके । 
गीतानि नामानि तदर्थकानि गायन्‌ विलज्जो विचरेदसङ्गः ॥३६॥ 
` एवंत्रतः स्वग्रियनामकीत्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चः । 
हसत्यथो रोदिति रौति गायत्युन्मादवन्तरत्यति लोकबाह्यः ।४०॥ 


भगवान अपने शरणागत भक्तके लिये अपने आपको भी दे डालते हैं । श्रीनारदजी कहने लगे--हे 
बसुंदेब ! निमिके इस तरह प्रश्न करनेपर उन महात्माओंने प्रसन्नतापूर्वेक धन्यवाद्‌ दिया और सभा- 
सद्‌ तथा ऋत्विजांसमेत राजा निमिसे कहा ॥ ३१-३२॥ कवि बोले-हे राजन्‌ ! इस लोकें मैं तो 
अच्युतभगवानके चरणकमलाँकी नित्य उपासनाको ही सवंथा भयशून्य मानता हूँ । असतमें आत्म- 
भावनाके कारण जिनकी बुद्धि उद्विम्न होगयी रहती हे, उनका भी सब भय उपासनासे भाग जाता है 
॥ ३३ ॥ अज्ञ पुरुषांको भी तत्काल आत्मलाभ करानेके लिये भगवानने जो उपाय बतलाये हैं, तुम 
उन्हीको भागवतधर्म जानो ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! उन भागवतधर्मोका आश्रय लेनेपर कोई मनुष्य कभी 
भी प्रमादमें नहीं पड़ता ओर उसपर कभी किसी प्रकारके विप्नोका आक्रमण नहीं होता। वह संसार- 
में आँख मूँ दकर दौड़नेपर भी न तो कहीं फिसलता और न गिरता है॥ ३५॥ इस धर्मका पालन 
करनेचालेका कतव्य है कि शरीरसे, वाणीसे, मनसे, इन्द्रियासे बुद्धिसे, अहङ्कार अथवा अपने अनु- 
गत स्वभावसे जो कुछ भी कर्म करे, सो सब परमात्मा नारायणके लियेही है। ऐसा समझकर उन्हींको 
समपण कर दे-॥ ३६ ॥ जो पुरुष भगवानसे विमुख रहता है, उसको ईश्वरी मायासे भगवानके 
स्वरूपकी विस्म॒ृति तथा "मैं देह हँ”-ऐसा विपरीत ज्ञान उत्पन्न होता है। आत्माके अतिरिक्त 
द्वितीय वस्तुक सत्ताका अभिमान होनेसे भय प्राप्त होता है। अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुषका कर्तव्य है कि 
अपने गुरुदेवसें इश्बुद्धि करके उन श्रीहरिको ही भक्तिभावसे भजे॥ ३७॥ यह द्वेतात्मक प्रपञ्च 
वास्तवसें न होनेपर भी उसी तरह र भासता है, जैसे स्वप्न और मनोरथके पदार्थ न होते 
हुए भी चिन्तन करनेवालेकी बुद्धिमे सत्यवत्‌ भासते हैं। अतएव विचारशील पुरुष को चाहिये कि वह 


पहले कमे(का सङ्करप-विकर्प करनेवाले चिन्तको रोके, तभी उसे अभयपदकी प्राप्ति होगी-अन्यथा 


नहीं ॥ Sl अ भगवान विष्णुके कल्याणकारी जन्म तथा कर्सका गुण सुनता हुआ 
Sl संसारमें तिसा निह सके इए नामॉंका निःसङ्कोच होकर गान करे ओर आसङ्ग” 
आवसे संख इस प्रकारके आचरणबाला प्राणी अपने परमप्रिय प्रभुके नामः 
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अध्याय: २ ] एकादशस्कन्धः 


खं वायुमझिं सलिलं महीँ च ज्योतींषि सानि दिशो डुमादीन्‌ । 

- सरित्सप्द्रांध हरेः शरीरं यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्यः ॥४१॥ 
भक्तिः परेशानुभवो विरत्तिरन्यत्र चेष त्रिक एककालः । 
प्रपद्यमानस्य यथाश्नतः स्युस्तुष्टिः पृष्टिः ज्नुदपायोऽनुघासम्‌ ॥४२॥ 
इत्यच्युताङ्प्रिं भजतोऽलुबृच्या भक्तिविरक्तिमंगवत्मबोधः । 
भवान्ति वं भागवतस्य राजंस्ततः परां शान्तिम॒पैति साक्षात्‌ ॥४३॥ 

राजोवाच 
अथ भागवतं बरूत यद्धमों याइशो च्ृणाम्‌। यथा चरति यद्‌ बते यलिङ्गेभेगबत्मियः ॥४४॥ 
हरिरुवाच 
सर्वभूतेषु यः पश्येद्‌ भगवद्भावमात्मनः । भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः ॥४५॥ 
ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च | प्रेयमेत्रीकृपोपेचा यः करोति स मध्यमः॥४६। 
अर्चायामेव हरये पूजां यः श्रद्धयेहते । न तड्कक्तषु चाग्येषु स भक्तः प्राकृतः स्मृतः।४७॥ 
शृहीत्वापीन्द्रयेरर्थान्‌ यो न द्वेष्टि न हृष्यति । विष्णोर्मायामिदं पश्यन्‌ स वे भागवतोत्तमः।४८। 
देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययज्षुद्धयतर्षकृच्छे! । 
संसारथमेंरविशुहझमानः स्मृत्या हरेर्भागवतग्रधानः ॥४६॥ 
न कामकर्मबीजानां यस्य चेतसि संभवः । वासुदेयेकनिलयः स वे भागवतोत्तमः ॥१०॥ 


सङ्कीतेनसे अनुराग उत्पन्न हो जानेपर द्रवितचित्त होकर संसारकी कुछ परवा न करके कभी खिलः 
खिलाकर हँसता, कभी रोता, कभी चिल्लाता, कभी गाने लगता ओर कभी उन्मत्तकी भाँति नाचने 
लगता है॥ ४० ॥ आकाश, वायु, अभि, जल, नक्षत्र, प्राणी, दिशायें, बृच्त, नदियाँ तथा समुद्र ये 
सब भगवान हरिके ही शरीर हैं। अतएव सबको अनन्यभावसे प्रणाम करे ॥ ४१॥ भगवानका 
भजन करनेवालेको परमेश्वरमें प्रेम, उनके स्वरूपका अनुभव तथा अन्य वस्तुओंमें वैराग्य--ये तीनों 
बातें वैसे ही एक साथ मिल जाती हैं, जैसे भोजन करनेवालेको भोजनके प्रत्येक आसके साथ-साथ 
तुष्टि, पुष्टि और क्षुधानिवृत्ति ये तीनों बातें एक साथ प्राप्त हो जाती हैं ॥ ४२॥ हे राजन्‌ ! भगवान 
अच्युतके चरणकमलोंका निरन्तर भजन करनेवाले भक्तको भगवर्मेम, विषयोंमें वैराग्य तथा भग* 
त्स्वरूपका ज्ञान ये दो अवश्य प्राप्त हो जाते हैं ओर फिर वह परम शान्तिको आप्त हो जाता है ॥४३॥ 
राजा निमि कहने लगे--अब आप भगवद्धक्तका वर्णन करें। उसके जो धमं हों, सलुष्योमें उसका 
जैसा बर्ताव होता हो, वह जैसा आचरण करता हो, जो कुछ बोलता हो और जिन लक्षणोंसे बह 
भगवानका प्रिय माना जाता हो, .वह सब आप हमें बतला दीजिये ॥ ४४॥ श्रीक्ृष्णने कहा--जो 
समस्त प्राशियोंमें वतेमान आत्माको भगवद्भावसे देखता तथा जो अपने भगवत्स्वरूपमें' ही सब 
प्राशियोंको अध्यस्त मानता है, वही भगवद्धक्तोंमें श्रेष्ठ माना न है॥ ४५॥ जो श्रीभगवानसे 
प्रेम, उनके भक्तोंसे मित्रता, अज्ञानियोंपर कृपा ओर भगवा द्वेषियोंकी उपेक्षा का बह्‌ 
मध्यम भक्त है ॥ ४६॥ जो भगवानके अर्चाविग्रह अर्थात्‌ प्रतिमा आदिकी पूजामें ही श्रद्ध र 
होता है, उनके भक्तोंकी तथा अन्य किसीकी पूजा नहीं करता, वह साधारण pees 
॥ ४७ ॥। इन्द्रियों द्वारा विषयोको अपनाता हुआ भी “यह सब भगवानको ही साया र 
रखकर जो न उनसे द्वेष करता और न उन्हें पाकर प्रसन्न ही होता है, अवश्य वह भक्त भ र 
श्रेष्ठ है ॥ ४८॥ जो भगवानके स्मरणे तल्लीन रहनेके कारण देह, के भ्राश) ह तथा बु ह 
सांसारिक घर्म, जन्म-मरण, क्रुधा, भय, रुष्णा और परिश्रम क सोहित है ह - 
द्रक्तोमें श्रेष्ठ कहा जाता है ॥ ४६ ॥ कामना तथा कम्‌के बीजों अथात्‌ वासन्राआंका (जुस पच्‌ 


३५६ 
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३६० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ३ 


Q ® तिभिं ~ * ~ ~ 
न यस्य जन्मकमभ्यां न वर्शाश्रमजातिभिः | सञ्ञतेऽस्मिननह॑भावो देहे वं स हरेः प्रिय: ॥ ५ १॥ 
न यस्य स्वः पर इति वित्तष्वात्मनि वा भिदा । सवभूतसमः शान्तः स वे भागवतोत्तमः ॥५२॥ 


~ 


त्रि्चवनवरिभनहेतवेऽयप्कुणठस्मृतिरजितात्मसुरादिभिरविस्म्यात्‌ ` । 
न चलति भगवत्पदारविन्दाज्लवनिमिषार्धमपि यः स वेष्शवाग्यः ॥५३॥ 
भगवत उरुविक्रमाङ्प्रिशाखानखमणिचन्द्रिकया निरस्ततापे । 
हृदि कथमुपसीदतां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोदितेऽर्कतापः ॥५४॥ 
विसृजति हृदयं न यस्य सात्ताद्वरिरवशाभिहितोऽप्यघौघनाशाः 
 _ग्रणयरशनया ताङ्घ्रिपञ्भः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥५४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्क्रन्धे द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 


प्रस्य विष्णोरीशस्य मायिनामपि मोहिनीम्‌ । मायां वेदितुमिच्छामो भगवन्तो ब्रुवन्तु नः ।१। 

ना्ुतृप्ये जुषन्‌ युष्मद्गचो हरिकथामृतम्‌ । संसारतापनिस्तप्लो मत्यस्तत्तापमेषजम ॥२॥ 
| अन्तरिक्ष उवाच 

एभिभूतानि भूतात्मा महाभूतैर्महा्चुज । ससजोचावचान्याद्यः स्वमात्रात्मप्रसिद्धये ॥३॥: 

एवं सृष्टानि भूतानि प्रविष्टः पञ्चधातुभिः । एकधा दशधाऽऽत्मानं विभजञ्जुषते गुणान्‌ ४ 


उद्धव नहीं होता और एकमात्र भगवान वासुदेवका ही जिसे सहारा रहता है, बही भगबद्भक्तोंमें श्रेष्ठ 
होता है ॥ ५० ॥ जिसका जन्म, कर्मे, वर्ण, आश्रम तथा जातिके कारण इस देहमें अहंभाव नहीं 
होता, वह अवश्य भगवानको प्रिय होता है ॥ ५१॥ जिसका घनमें या शरीरमें 'यह अपना है, यह 
पराया है? ऐसा भेद-भाव न हो, जो समस्त प्राणियोंसें समदृष्टि रखकर शान्तचित्त हो, अबश्य ही वह 
भरवङ्कक्तोमें श्रेष्ठ माना जाता है ॥ ५२॥ तीनों लोकोंके राज्य-वैभवके लिये भी जिसका भगकुः 
चिन्तन नहीं छूटता, भगवानमें ही मन लगाये रहनेवाले देवता आदि भी जिन्हें खोजा करते हैं, उन 
भगवच्चर्णारबिन्दोंकी सेवासे जो आधे क्षण अथवा आधे पलके लिये भी विचलित नहीं होता, बही 
संबं भगवड्क्तोमें अग्रणी होता है| ५३॥ भगवान विष्णुके उरुविक्रम अर्थात्‌ बड़े-बड़े डगोंवाले 
चर्णोंकी अँगुलियोंके नखरूपी मणियोंकी शीतल कान्तिसे . जिनका कामादि ताप शान्त होगया 
रहता है, उन भगवानकी शारणभे पड़े हुए पुरुषोंके हृदयमें पुनः बह ताप किसी तरह उत्पन्न हो 
सकता है? रात्रिमें चन्द्रमाके उदय होनेपर क्या कभी सूर्यका ताप रह सकता. है ?॥ ५४॥ जो 
विवशभावसे अपना नाम उच्चारण-किये जानेपर भी सब पापसमूह्‌ ध्वंस कर देते हैं साक्षात्‌ वेही 
ह्‌रि रेम्रपाशसे अपने चरण-कमलोंके बँध जानेसे जिसका हृदय कभी नहीं छोड़ते, बही भगवद्धक्तोंमें 
श्रष्ठ म है॥ ५५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादृशस्क्रन्धे भाषाटीकायां द्वितीयोऽ- 
ध्यायः॥। २ 

( मायाका स्वरूप, उससे पार होनेका उपाय तथा ब्रह्म ओर कर्मका निराकरण ) राजा 
निमि कहने लगे-हे भगवन्‌ ! अब मैं सायावियोंको भी मोहित करनेवाली. परमेश्वर भगवान विष्णुः 
की सायाका स्वरूप जानना चाहता हैं, आप उसका वशेन करें ॥ १ ॥ हे भगवन्‌ ! मैं संसारके तापसे 
तपा हुआ आ मचुष्य ६ । अतएव उस तापको सिटानेकी एकमात्र ओषधिस्वरूप आपके मुखार” 
विन्दसे हिरक सतही वचन सुनते हुए मुझे तृपति नहीं होने आती । २ अन्तरिक्षने कहा 
दे सहावादो ! स्वेभूतात्मा आदिदेव नारायएने अपने स्व॒रूप सदरा जीवोंके भोग तथा मोक्तके. लिये 
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अध्यायः ३ | ` एकादशस्कन्धः ३६१ 
° 
युस शन्‌ | शज्जान आत्मपर्यतितेः प्रशुः | मन्यमान इदं सृश्टमात्मानमिह सञ्जते ॥५॥ 


९५. रे 
कर्माणि कमभिः क्षन्‌ सनिमित्तानि देहभृत्‌ । तत्कर्मफलं शन्‌ अमतीह सुखतरम्‌ ॥६॥ 


Fe (y 6 
इत्थे कमगतीगच्छन्‌ “हभद्रवहाः धुमान्‌ | आधूतसंछुवात्‌ स्गप्रलयावश्नुतेज्वशः ॥७॥ 
धातूपड॒व आसन व्यक्त द्रव्यगुणात्मकम्‌ । अनादिनिधनः कालो छत्यक्तायापकर्षति॥८॥ 
शतवर्षो हानाइ्टिभविष्यत्युल्वणा  शुवि । तत्कालोपचितोष्णाकों लोकांनी प्रतपिष्यति 
पातालतलमारभ्य सङ्कषणष्ुखानलः । दहन्नृ्बशिखो विष्वग्‌ र्ते वाुनेरितः।१०। 
सांवतंको मेवगणो वपति स्म शतं समाः । घाराभिहस्तिहस्तामिलौयते सलिले बिराट्‌११ 
ततो विराजशच॒त्सृज्य वेराजः पुरुषो नृप । अव्यक्तं विशते सूच निरिन्धन इवानलः १२ 
वायुना हतगन्था भूः सलिलत्वाय कल्पते | सलिलं तद्श्रतरसं जयोति्ट्ायोपकल्पते।१३॥ 
हृतरूपं ठु तमसां वायौ ज्योतिः प्रलीयते । हृतस्पशोऽवकाशेन वायुनभसि लीयते॥१४॥ 
कालात्मना हृतगुणं नभ आत्मनि लीयते । इन्द्रियाणि मनो बुद्धि! सह वेकारिकैने प । 
ग्रविशन्ति ह्हङ्करं स्वशुणेरहमात्मनि ॥ १४ ॥ 5 $ 
एंपा माया भगवतः सर्गस्थित्यन्तकारिणी । त्रिवर्णा वशितास्माभिः कि भूयः श्रोतमिच्छसि 
राजोवाच ` 
NX शवरीं , ° 
यथेतामश्वरां मायां दुस्तरामकृतात्मभिः । तरन्त्यज्ञः स्थूलधियो महष इद्मुच्यताम॥१७॥ ` 


अपने रचे पद्चभूतोंसे ही विविध भाँतिके उत्कृष्ट और निङ्कष्ट भूतोंकी सरष्टिकी है॥३-४। इस तरह पद्चमहा- 
भूताँसे रचे हुए प्राणियोंमें स्वयं जीवरूपसे प्रविष्ट हकर वह अपनेको ही मनरूपसे एक और बाह्य-इन्द्रिय 
रूपसे दो भागोंमें विभक्त करके विषयोंको भोगता है। जीव आत्माके द्वारा प्रकाशित इन्द्रियोंसे विषयोंको 
भोगता और इस उत्पन्न शरीरादिको ही आत्मा मानता हुआ इसमें आसक्त «हो जाता है ॥ ४॥ 
आर फिर देहीं अपनी कर्मन्द्रियों द्वारा वासनापुूर्ण क्स करता तथा उनके सुख-दु:खयुक्त फल्न भोगता 
हुआ संसारमें अटकता फिरता है ॥ ६॥ इस तरह विवश होकर बिविध प्रकारके दुःख देनेबाली 
गतियोंको प्राप्त होकर यह जीव महाप्रलयतक जन्म-मरणको प्राप्त होता रहता है ॥ ७ ॥ पञ््भूलोंके 
प्रलयका समय उपस्थित हो जानेपर अनादि ओर अनन्त कालतक इस द्रव्यगुणात्मक स्थूलसूक्ष्मरूप 
व्यक्त सृष्टिको अव्यक्तकी ओर खींच ले जाया करता है॥ 5॥ जब वह समय आयेगा तब प्रश्वीपर 
सौ वर्षतक घोर अनावृष्टि होगी और उस समय बढ़ी भयी उष्णतासे सूर्यत्तारायण तीनों लोकोंको 
तपाने लगेंगे ॥ ६ ॥ शेषनागके मुखसे निकला हुआ अगिन वायुसे प्रेरित होकर पाताललोकसे लेकर 
समस्त विश्वको भस्म करता हुआ ऊं ची-ॐची लपटोंसे चारों ओर फैल जायगा ॥ १० ॥ उस समय 
संवर्तक मेघ-ससूह हाथीकी सूँ ड़के सदृश मोटी-मोटी धाराओंसे सौ वषेतक ज़ बरसाते हैं। जिससे 
समस्त ब्रह्माएड जलमें: डूब जाता है॥ ११ ॥ हे राजन्‌! बिना इंधनके अग्निकी भाँति विराट्‌ पुरुष 
अपने ब्रह्माएडमय शरीरको छोड़कर सूक्ष्मस्वरूपधारी “अव्यक्त ब्रह्ममें लीन हो जाता है॥ १२॥ उस 
समय वायुके द्वारा गन्ध खींच लिया जाता तथा एथिवी जलरूप हो जाती है। उसी वायुसे खिंच 
जानेपर जल भी अग्निके रूपमें परिणत हो जाता है ॥ १३॥ अन्धकारसे आच्छन्न अग्नि बायुमे 
और अवकाश. द्वारा स्पशेहीन वायु आकाशमें लय हो जाता है ॥ १४॥ इसके ss राजन्‌ ! 
कालके द्वारा अपने गुण अर्थात्‌ शब्दसे रहित होकर आकाश तामस | अहङ्कारमें, सब इंद्रियाँ राजस 
अहङ्कारमें, इन्द्रियोंक सब अधिष्ठाता देवताओं समेत मन ०वं बुद्धि सात्विक अहंकारमें लय हो 
जाती, अहंकार अपने गुणोंके साथ महततत््में लीन हो जाता ऑर महत्तत्त जाकर भङ्तिमें लय 
हो जाता है.॥ १५ ॥ इस प्रकार हमने जगत्की उत्पत्ति, स्थिति आर लय स भगवानक्री! 
त्रिगुणात्मिका मायाका वर्णन कर सुनाया अब और क्या सुननेकी इच्छा है ! राजा निमिने कहा- 
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३६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३ 


प्रबुद्ध उवाच 
कर्माण्यारभमाणानां दुःखहत्ये सुखाय च । पश्येत्‌ पाकविपर्यासं मिथुनीचारिणां नृशाम्‌१८ 
नित्यातिंदेन वित्तेन टुलेभेनात्मम्रत्युना । ग्रहापत्याप्तपशुभिः का प्रीतिः साधितैश्चलैः १३ 
एवं लोकं परं विद्यान्नश्वरं क्मेनिमितम्‌। सतुल्यातिशयध्वंसं यथा मण्डलवतिनाम्‌ ।२०। 
तस्माद्गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुः श्रेय उत्तमम्‌ । शाब्दे परे च निष्णात ब्रक्मणयुपशमाश्रयम्‌ ।२१। 
तत्र भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिक्षद्‌ गुर्वात्मदैवतः | अमाययानुद्स्या यस्तुष्येदात्माऽऽत्मदो हरिः 
सवतो मनसोऽसङ्गमादौ सङ्गं च साधुषु । दया मत्रं प्रश्रयं च भूते्बद्धा यथोचितम्‌॥२३॥ 
शौचं तपस्तितिच्षां च मौनं स्वाध्यायमार्जवम्‌ । ब्रह्मचयमहिंसां च समत्वं इन्संज्ञयोः ॥२७॥ 
सकत्रातमेरवरान्वीच्षां कैबल्थमनिकेतताम्‌ । विविक्तचीरवसनं सन्तोषं येन केनचित्‌ ॥२४॥ 
र्गां भागवते शाख्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि । मनोवाकर्मदणडं च सत्यं शमदमावपि ।।२६। 
श्रवणं कीतन॑ ध्यानं हरेरङ्ुतकर्मणः । जन्मकर्मशुणानां च तदर्थेऽखिलचेष्टितम्‌ ॥२७॥ 
इष्टं दत्तं तपो जप्तं वत्तं यञ्चात्मनः प्रियम्‌ । दारान्‌ सुतान्‌ शृहान्‌ प्राणान्‌ यत्‌ परस्मे निवेदनम्‌ 
एवं कृष्णात्मनायेषु मनुष्येषु च सौहृदम्‌ । परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुषु ॥२६॥ 
परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। मिथो रतिमिंथसतुष्टिनिवृत्तिर्मिथ आत्मनः।३०। 


हे महर्षे ! अब मुझे आप ऐसा उपदेश दीजिये कि जिससे बिना जीते हुए चित्तवाले पुरुषोंके लिए 
दुस्तर इश्वरी मायाको स्थूल बुद्धिवाले लोग भी आसानीसे पारकर जायँ॥ १६-१७ ॥ प्रबुद्ध कहते 
हैं-हे राजन्‌ ! दुःखके नाश तथा सुखकी प्राप्तिके निमित्त ख्री-पुरुषके सम्बन्धमें बँधकर कर्मानुष्ठान- 
में संलग्न पुरुषोंको जो विपरीत फल मिलता है, उसे देखना आवश्यक है ॥ १८॥ इस हुःखदायक 
धनसे अति दुलभ, आत्माके लिए सृत्युरूप, अनित्य गृह, पुत्र, कुटुम्ब और पशु आदिको 
प्राप्त करनेसे भला लोगोंको क्या सुख प्राप्त हो सकता है ? ॥ १६ ॥ प्रत्येक मनुष्य यह समक ले कि 
यह लोक तथा परलोक दोनों कमंजनित ओर नारावान्‌ हैं। इनमें मण्डलेश्वर राजाओंकी तरह 
समानबलके प्रति स्पद्धी अथात्‌ लागडांट, उत्क्रृष्टके प्रति द्वेष और स्वयं उत्कृष्ट होनेपर पतनका डर तो 
लगा ही रहता है ॥ २० ॥ अतएव अपने श्रेयः्साधनके इच्छुक जिज्ञासुका कव्य है कि वह शब्द- 
ब्रह्म अर्थात्‌ वेद और परन्नहममें संलग्न शान्तचित्त शुरुकी शरण गह्टे ॥ २१॥ उन शुरुदेवको ही आत्मा 
तथा इष्टदेव मानता हुआ उन्हीसे भागवतधर्मोको सीखे । गुरुके प्रति निष्कपट आचरणे करनेसे स्वयं 
अपने आपको दे डालनेबाले श्रीकृष्णं प्रसन्न हो जाते हैं ॥ २२॥ सर्वप्रथम सब ओरसे मनकी अस- 
ङ्गता, साधुजनोंका सङ्ग, सब प्राणियोंके प्रति यथोचित दया, मैत्री एवं विनयभाव, शोच) तप, 
तितिक्षा अर्थात्‌ -इन्द्रोंका सहन, मौन अर्थात्‌ व्यर्थं वार्ता-वजेन, मननशीलता, स्वाध्याय, 
सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा, सुख-दुःखादि इन्द्रोमे समान व्यवहार, आत्मस्वरूप श्रीहरिको सत्र 
देखना, न अनिकेतता अर्थात्‌ गृह आदिमें ममत्वका अभाव, पवित्र वस्न पहनना, जो 
कुछ मिल जाय उर्स सन्तोष करना, भगव्रत्सम्बन्धी शास्रोंपर श्रद्धा रखना, अन्य शास्राकी निन्दा 
न करना, मन-वाणी-कमंका संयम, सत्यभाषण, मन-वचन-कर्ससे दण्डदानपूवंक शसदमादिका पालन 
करना, विचित्र लीला करनेवाले भगवानके जन्म, कर्म और गुणोंका श्रवणे, कीर्तन और ध्यान, 
उन्हीके लिये समस्त कमे करना, यज्ञ, दान, तप, जप, आचार अथवा जो क्ल भी अपनेको प्रिय हो 
सो सब तथा खी, पुत्र, गृह और प्राण ये सब परमात्माको अपण कर देना ही भक्तका कर्तव्य है । 
कृष्ण ही जिनके आत्मा और स्वामी हैं, उन भक्त पुरुषासे प्रेम करे। स्थावर्जङ्गम दोनों प्रकारके 
प्राणियों तथा महात्माओं और साधुजनोंकी सेवा करे। भगवानके परमपावन गुणोंको परस्पर कहे- 
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अध्याय: हे ] एकांद्शस्कन्ध: ३६३ 


स्मरन्तः स्मारयन्तथ मिथोऽघौघहरं हरिम्‌ । भक्त्या संजातया भक्त्या विश्रत्युत्युलकां तनुम्‌ 
कोचद्‌ रुदन्त्यच्युतचिन्तया कचिद्वसम्ति नन्दस्ति बढन्त्यल्ौकिकाः । 
नृत्यान्त गायन्त्य्षशीलयन्त्यजं भव्ति तूष्णीं परमेत्य निबंताः ॥३२॥ 

इति भागवतान्‌ धर्मान्‌ शिन्‌ भक्तया तदुत्थया । नारायणपरो मायामञ्जस्तरति दुस्तराम्‌ ॥३३॥ 

राजोवाच 
नारायणाभिधानस्य ब्रह्मणः परमात्मनः । निष्ठामहथ नो वक्त ययं हि ब्रह्मवित्तमाः ।३४। 
पिप्पलायन उवाच स 

स्थित्युङ्कवग्रलयहेतुरददेतुरस्य यत्‌  स्तमजागरसुषुपतिषु सद्‌ बहिश्च | 
देहेन्द्रियासहदयानि चरन्ति येन सञ्जीवितानि तदवेहि परं नरेन्द्र ॥३४॥ 
नंतन्मनो विशति वागुत चल्नुरात्मा प्राणेन्द्रियाणि च यथानलमचिषः स्ताः । 
शब्दोऽपि बोधक्निषेधतयाऽऽत्ममूलमर्थोक्तमाह यदृते न निषेधसिद्विः।।३६॥ 
सस्व रजस्तम इति त्रिवृदेकमादौ _ सत्रं महानहमिति, प्रवदन्ति जीवम्‌ । 
ज्ञानक्रियाथफलरूपतयोरुशक्ति ब्रह्मच भाति सदसच्च तयोः परं यत्‌ ॥३७॥ 
नात्मा जजान न मरिष्यति नेधतेऽसौ न चीयते सवनविद्‌ व्यभिचारिणां हि । 
सवत्र शश्चदनपाय्युपलब्धिमात्रं प्राणो यथेन्द्रियबलेन विकल्पितं सत्‌ ॥३८॥ 


सुने । जिनसे आपसमें प्रेस, सन्तोष तथा शान्ति बढ़े, उन सभी कर्मोको सीखे ॥ २३-३० ॥। इस तरह 
पापपुञ्जनाशक कृष्णभगवानका स्वयं स्मरण करते तथा ओरोंसे कराते हुएं महात्मा भक्तजन वैधी 
भक्तिके द्वारा प्रेमा भक्तिका उदय होनेपर पुलकित हो जाते हैं ॥ २१॥ इस दशामें वे अलोकिक पुरुष 
भगवान अच्युतका ध्यान करते हुए कभी रोते, कभी हँसते, कभी आनन्दित होते ओर कभी बकने- 
झकने लगते हैं । वे कभी नाचते; कभी भगवदूगुण गाते ओर कभी उन अजन्मा प्रभुकी लीलाआंका 
चिन्तन करते हुए परम उपरतिको म्राप्न होकर मोन हो जाया करते हैं ॥ ३२ ॥ इस रीतिसे भागवत- 
धर्मों का अभ्यास करते-करते उन धमो से उत्पन्न प्रेसा-भक्तिके द्वारा नारायणपणयण होनेपर पुरुष 
अनायास इस दुस्तर मायाके पार पहुँचे जाते हैं ॥ ३३ ॥ राजा निमि कहने लगे--हे सुनियो ! आप 
परन्रह्मका निरूपण करनेवाले हैं अतएव आप हमें नारायणुनामक परत्रह्म परमात्माके स्वरूपका 
उपदेश करिये || ३४॥ पिप्पल्लांयन कहते हैं-हे राजन्‌! जो इस संसारकी उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलयके कारण होकर भी स्वयं कारणरहित हैं । जो जाग्रत्‌, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं- 
के. भीतर और उनके बाहर भौ हैं।: जिनके द्वारा संजीवित होकर देह, इनिद्रय, प्राण तथा हृदय 
अपनेन्अपने व्यापारमें प्रवृत्त होते है, उन्‍्हींको तुम परम तत्त्व नारायण समभो ॥ ३४॥ जैसे चिन 
गारियाँ अग्निको प्रकाशित नहीं कर सकतीं, वैसे ही इस आत्मतत्त्व तक न मनकी गति होती है और 
न वाणी, चक्षु, बुद्धि ्राण और इन्द्रियोंकी ही । शब्द भी केवल निषेधव्ृत्तिके द्वारा निषेधकी अवः 
धिरूप अर्थापत्ति प्रमाणसे उसे लक्षित करता है। क्योंकि निषेधावधिका अर्थात्‌ जो निषिद्ध को 
का आधार हो, उसका अभाब होनेके कारण निषेधकी सिद्धि ही नहीं हो सकती ॥ ३६ ॥ सष्टिके 
आदिमें केवल ब्रह्म ही था । बही सत्व, रज ओर तमरूपसे त्रिवृत्‌? अर्थात्‌ प्रधान म है। 
ज्ञानमय होनेके कारण उसे महत्तत्त्व, क्रियात्मक होनेसे सूत्र और ह उ ह्‌ के ल 
अहङ्कार कहते हैं। वही महाशक्तिशालो ब्रह्म ज्ञान अर्थात्‌ इन ह ता; 
क्रिया अर्थात्‌. इन्द्रिय ओर अथ यानी इन्द्रियःविषयोंके रूपमें Be ह | क 
प्रकार सत्‌. यानी दृश्य ओर असत्‌ अर्थात्‌: अदृश्य तथा इसके के हि नो ५ वह ह 
ही भासमान. होता है ॥ ३७॥ उस परमात्माने कभी भी: जन्म नहीं लिया ऑर न वह कभं 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


३६४ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ३ 


'अशडेषु पेशिषु तरुष्वविनिश्चितेषु प्राणो हि जीवसुषधाबति तत्र तत्र । 

सन्ने यदिन्द्रियगणेज्हमि च प्रसुप्त कूटस्थ आशयमृते तदवुस्मृतिनेः ॥३६॥ 

यहमब्जनाभचरशेषणयोरुभक्त्या चेतोमलानि विधमेद्‌ शुणकमंजानि । 

'तस्मिन्‌ विशुद्ध उपलभ्यत आत्मतस्वं साद्‌ यथामलदशोः सवितप्रकाशः ॥४०॥ ` 

राजोवाच 
कर्मयोगे वदत नः पुरुषो येनः संस्कृतः । विधूयेहाशु कर्माणि नेष्कम्यं विस्दते परम्‌ ।४१। 
एवं प्रश्नसूषीन्‌ पूरवेमपच्छं पितुरन्तिके । नाव्रुवन्‌ ब्रह्मणः पुत्रास्तत्र कारण्रुच्यताम्‌।४२। 
। आविहोत्र उवाच 

कर्माकर्मविक्मेति वेदवादो न लौकिकः । वेदस्य चेश्वरात्मत्वात्तत्र शुह्यन्ति प्रयः ॥४३॥ 
परो्तचादो वेदोऽयं बालानामनुशासनम्‌ । कर्ममोक्षाय कर्माणि विधत्ते छागदं यथा ॥४४॥ 
नाचरेद्‌ यस्तु वेदोक्तं स्वयमज्ञोऽजितेन्द्रियः । विकमंणा ह्यधर्मेण सृत्योगत्युप॒पैति सः ॥४५॥ 
वेदोक्तमेव कुर्वाणो निःसङ्गोऽपितमीश्चरे । नेष्कम्यों लभते सिद्धि रोचनार्था फलश्रुतिः ४६ 
य आशु हृदयग्रन्थि निजिहीषुः परात्मनः | विधिनोपचरेद्‌ देवं तन्त्रोक्तेन च केशवम्‌ ।४७। 
लब्धानुग्रह आचार्यात्‌ तेन संदशितागमः । महापुरुषमभ्यरचेनसूत्याभिमतयाऽऽत्मनः ।४८। 


मरेगा | वह न कभी बढ़ता ओर न घटता है। क्योंकि वह सर्वव्यापक, नित्य, अच्युत ओर ज्ञान- 
स्वरूप है तथा सब परिवतेनशील विकारों और बास्य-योवन आदि अवस्थामय शारीरोंका साक्षी है। 
जैसे एक ही प्राण इन्द्रिय-्भेद अर्थात्‌ स्थान-भेदसे नाना विकर्पाको प्राप्त हो रहा है, वैसे ही अकेला 
ब्रह्म विविध रूपसे प्रतीत होता है ॥| ३८॥। अण्डज, जरायुज, उद्धिज् तथा अनिश्चित अर्थात्‌ स्वदेज 
योनियोंमें जहाँ-जहाँ जिस तरह प्राण जीवका अनुसरण करता है, वैसे ही आत्मा भी सब अवस्थाओं- 
में साक्तीरूपसे स्थित होकर भी असङ्ग बना रहता है। सुषुप्ति अवस्थामें इन्द्रियगणे निश्चेष्ट तथां 
अहङ्कारमें लीन हो जानेपर कूटस्थ आत्माके बिना तो उस अवस्थाकी स्मृति ही नहीं हो पाती ॥३६॥ 
कमलनाभ भगवान विष्णुके चरणकमलोंकी प्राप्तिकी इच्छासे बढ़ी हुई तीब्र भक्तिरूप अग्निके द्वारा 
जब जीव अपने चित्तके गुणकमेसे उत्पन्न मलोको जला देता है, तब उसके शुद्ध हो जानेपर आत्मतत्त्व 
वैसे ही स्पष्ट भासने लगता है जैसे निमेल नेत्रोंमें सूयेका प्रकाश आलोकित होता है || ४० ॥ राजा 
न्तिभि कहने लगे-हे मुनिगण ! अब आप मुझे कर्मयोगका उपदेश दें । जिसके द्वारा शुद्ध हृदय मनुष्य 
अपने कर्मोकों त्यागकर परम नेष्कस्ये अथात्‌ आत्यन्तिक निवृत्तिको पा लेता है । एक बार पहले भी 
मैंने यही प्रश्न अपने पिता इक्ष्वाकुके सामने ब्रह्माजीके पुत्र सनकादि ऋषियोंसे किया था, किन्तु 
उन्होंने इसका कुछ भी, उत्तर: नहीं दिया | इसका क्या कारण था सो भी आप मुझे बता दीजिए 
॥४१-४२॥ आविहोत्र कहते हैं--कर्म, अक्रमे तथा विकर्म ये सब विषय वेदसे ही ज्ञात हो सकते हैं। 

लोकिक पदार्थोसे इनका ज्ञान नहीं हो सकता। वेद साक्षात्‌ भगवानके रूप हैं, उनमें बड़े-बड़े बुद्धिमान्‌ 

भी मुग्ध हो "3 है ॥४३॥ वेद परोक्षबाद है। जैसे लोग बच्चाको बहलाते हैं, वैसे हो कर्मरूपी रोग 

छुड़ानेके लिये उसमें कमरूपी ओषधका ही विधान बताया गया है॥४४॥ जो अजितेन्द्रिय तथा अज्ञानी 
पुरुष वेदोक्त क्का आचरण नहीं करता, बह बिहित कर्मत्यागके पापसे पुनः पुनः जन्म-मरणको 
प्राप्तहोता है॥ ४५॥ ईश्वरापंशप्‌वेक वेदोक्त कर्मोको ही निःसङ्गभावसे करता हुआ पुरुष नैष्करम्थ 


सिद्िको प्राप्त कर लिया करता है। वेदमें जो स्वर्गादि 
कर्ममें रुचि उत्पन्न करनेके लिये ही है॥ ४६॥ जो- भाप्तिरूपिणी फलश्रुति कही गयी है, वह केवल 


शीघ्र परस्वरूप आत्माकी अहङ्काररूपा हृदयप्नि 
रूपा हृदयग्रान्थ 
खोलना आ Fe कि बह वेदविधि तथा सन्त्रोक्तविधिसे नियमानुसार भगवान केशव- 
का पूजन करे | ४७ || खेवाके द्वारा शुरुदेवकी पाका पात्र बनकर उनकी बतलायी विधिके अनुः 
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अध्यायः ४ ] एका दशस्कन्धः ३६४ 


शुचिः सम्छुलमासीनः ग्राणसंयमनादिभिः । पिण्डं विशोध्य संन्यासङ्रतरचोऽचेदवरिप्‌ ४६ 

अर्चादौ हृदये चापि - यथालब्धोपचारकैः । द्रव्यच्षित्यात्मलिङ्गानि निष्पाद्य प्रोच्य चासनम्‌ 
पाद्यादीलुपकरप्याथ सन्निधाप्य समाहितः । हृदादिभिः कृतन्यासो भूलमन्त्रेण चार्चयेत्‌ ५१ 
साङ्गोपाङ्गां सपाषदां तां तां मूर्ति स्वमन्त्रतः । पाद्याध्याचमनीयाद्यैः खानवासो बिभ्ूषणेः ५२ 
गन्धमाल्याक्षतनग्मिधूपदीपोपहारकेः । साङ्गं सम्पूज्य विधिवत्स्तवेः स्तुत्वा नमेद्वरिम्‌ 
आत्मानं तन्मयं ध्यायन्‌ मूर्ति सम्पूजयेदवरेः । शेषामाधाय शिरसि स्वधाम्न्युद्रास्य सत्कृतम्‌ 
एवमग्न्यकतोयादावतिथौ हृदये च यः। यजवीश्ररमात्मानमच्रान्युच्यते हि सः ।५५। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहतायामेकादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
राजोवाच 
यानि यानीह कर्माणि येये: स्वच्छन्दजन्मभिः । चक्र करोति कर्ता वा हरिस्तानि ब्रुवन्तु नः॥१॥ 

डुमिल उवाच 

यो वा अनन्तस्य गुणाननन्तानलुक्र मिष्यन्‌ स तु बालबुद्धिः । 

रजांसि भूमेर्गणयेत्‌ कथञ्चित्‌ कालेन नेवाखिलशक्तिधाम्नः ॥ २॥ 

भूतैयदा पञ्चभिरास्मसृषटेः पुरं विराजं विरचय्य तस्मिन्‌ । 

स्वांहेन विष्टः पुरुषाभिधानमवाप नारायण आदिदेवः ॥ ३ ॥ 


सार अपनी अभिलषित मूर्तिके द्वारा महापुरुष नारायणकी पूजा करे॥ ४८॥ पहले शरीर और 
अन्तःकरणाको शुद्ध करके प्रतिमाके समक्ष बैठकर प्राणायामादिके द्वारा नाड़ीशुद्धि करे ओर फिर 
$अङ्गन्याससे भलीभाँति देहरक्षा करके भगवानका पूजन करे ॥ ४६ ॥ बाहरी प्रतिमा अथवा हृदयमें, 
जहाँ भी पूजन करना हो, उसके निमित्त जो कुछ पूजन-सामग्री मिले उसे, पूजास्थानको तथा शरीरा- 
द्क़ो पहले शुद्ध करके आसनपर जल छिड़ककर अध्य-पाद्य आदिके पात्रोको यथास्थान रक्खे । तब 
एकाग्रचित्तसे अङ्गन्यास-करन्यास करनेके उपरान्त मूलमन्त्रके द्वारा अतिमाकी पूजा करे ।। ५०-५१॥ 

अपने-अपने उपास्य देवके अङ्ग और हृदयादि उपाङ्ग यानी आयुधादि और पाषेदसहित मूर्तिका उनके 
मूलमन्त्र द्वारा पाद, अर्ध्य, आचमन, रान, विविध वख, आभूषण, गन्ध, माला, अकषत, फूलोंकी 
माला; धूप, दीप ओर नैवेद्य आदिके द्वारा विधिवत पूजन करे और फिर स्तोत्रां दवारा ग खुति करके 
भगवान कृष्णको नमस्कार करे ॥ ५२-५३ ॥ इस तरह अपन आत्माको wii भता हुआ 
भगवानकी प्रतिमाका पूजन करे। फिर उस नि्माल्यको माथेपर रक्खे ऑर पूजित भगवद्विम्हको 
यथास्थान रख देवे ॥ ५४॥ इस तरह अभि, सूये, जल, अतिथि अथवा अपने हृदयमें जो प्राणी 
भगवान श्रीकृष्णका पूजन करता ke वह शीघ्र बुक हो जाता है ॥ ५४ ॥ इति श्रीमद्भागवते महाषुराणे 

न यां तृतीयोऽध्यायः ।। ३ का; BIH 

कालस अवतारोंका वणेन ) राजा निमिं कहते bs Fo ! ्रीविष्ुने 
स्वेच्छासे संसारभें धारण किये हुए अपने. जिन-जिन अवतारोंसे जो-जो लील me ie 
समयमे जो कर रहे हैं, ओर वे भविष्यमें जो करनेवाले हों, वह सब आप हमसे कहें ॥ १॥ 


दुमिलने कहा--हे राजन्‌ ! जो पुरुष अनन्त भगवानके अनन्त गुणोंको गिनना चाहता है, वह मन्द्‌: 
बुद्धि है। प्रथिवीके रजःकण 


मंको किसी तरह किसी समय कोई चाहे गिन भी ले, परन्तु सवशक्तिमान्‌ 
भगवानके गुणोंको गिनकर कोई पार नहीं पा सकता ॥ २॥ अपन रचे हुए पञ्चभूतों द्वारा ब्रह्माण्ड- 
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३६६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ४ 


यत्काय एप अुवनत्रयसंनिवेशो यस्येद्वियेस्तसुभृताङ्चभयेस्द्रियाणि । 
ज्ञान स्वतः धवनतो बलमोज ईहा सत्चादिभिः स्थितिलयोद्भव आदिकता ॥8॥ ` 
आदावभूच्छतडती रजसास्य सगे विष्णुः स्थितौ ऋतुपतिद्धिजधमसेतुः। 
रद्रोऽप्ययाय तमसा पुरुषः स आद्य इत्वुङ्कवस्थितिलयः सततं प्रजासु ॥४॥ 
शरमस्य दच्दुहितर्यजनिष्ट मूत्यां नारायणो नर ऋषिप्रवरः ग्रशान्तः । 
नेन्कम्येलक्षणश्रवाच चचार कम योऽद्यापि चास्त ऋषिवर निषेविताङ्घ्रिः ॥६॥ 
इन्द्रो विशङ्कय.सम धाम जिघृक्षतीति कामं न्ययुङ्क्त सगणं स बदरयुपारयम्‌ । 
गत्वाप्सरोगणवसन्तसुमन्दवातैः खीप्रेत्षणेषुभिरविध्यदतन्म हिज्ञः ।।७॥ 
विज्ञाय शक्रकृतमक्रममादिदेवः प्राह प्रहस्य गतविस्मय एजमानान्‌ । 

मा भेष्ट भो मदन मारुत देवबध्यो गृह्णीत नो मलिमशून्यमिमं झुरुध्वस्‌ ॥८॥। 
इत्थं ब्रुवत्यमयदे नरदेव देवाः सव्रीडनम्रशिरसः सघृर्ण तमूचुः । 
नेतद्‌ विभो त्वयि परेऽविक्ृते विचित्रं स्वारामधीरनिकरानतपादपश्ने ॥६॥ 
त्वां सेवतां सुरक्रता बहवोऽन्तरायाः स्वौको विलङ्कच परमं व्रजतां पदं ते । 
नान्यस्य बहि षि बलीन्‌ ददतः स्वभागान्‌ धत्ते पदं त्वमविता यदि विप्तमूध्नि ॥१०॥ 


रूपी इस पुरकी रचना करके जब भगवान आदिदेव नारायणने अपने अंशभूत जीवरूपसे उसमें 
प्रवेश किया तो उनका “पुरुष! नाम पड़ा ॥ ३.॥ उनके विराट्‌ शरीरमें समस्त त्रिलोकीका समावेश 
है । जिनकी इन्द्रियों द्वारा प्राणियोंकी ज्ञानेनिद्रियाँ तथा कर्मेन्द्रियाँ, जिनके स्वरूपसे स्वतःसिद्ध ज्ञान 
अर्थात्‌ आत्मा, ्वास-प्र्वाससे बल यानी देहशक्ति, ओज अर्थात्‌ इन्द्रियशक्ति और क्रियाशक्ति , 
सत्त्वादि गुणोंसे स्थिति, उद्धव तथा लय होते हैं, वे ही आदिकर्ता नारायण हैं॥ ४॥। सर्वप्रथम 
जगतकी उत्पत्तिके निमित्त उनके रजोगुणके अंशसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। फिर वे आदिपुरुष ही संसार- 
की स्थितिके लिये अपने सरवांशसे धर्म ओर ब्राह्मणोंके रक्षक यज्ञपति विष्णु तथा तमोगुणके 
अंशसे रुष्टिके संहारक रुद्ररूपसे जायमान हुए। इस तरह निरन्तर उन्हींसे प्रजाकी उत्पत्ति, पालन 
तथा संहार होते रहते हैं ॥ ५॥ धमकी दक्ष-कन्यारूपिणी मूर्तिके गर्भसे श्रीभगवान शान्तात्मा ऋषिः 
श्रेष्ठ नर तथा नारायणके रूपमे अवतरे। उन्होंने आत्मतत्त्वको लक्षित करानेवाला कमंस्यागरूपी 
कमे अर्थात्‌ सांख्यनिष्ठाका उपदेश दिया और स्वयं भी उसीका आचरण किया । उनके. चरणोंकी 
अनेक सुनिबर सेवा करते हैं। वे आजकल भी बदरिकाश्रममें सर्वदा. विराजमान रहते हैं ॥ ६॥ 
यह अपनी: घोर तपस्या. द्वारा मेरा पद छीन लेना चाहते हैं”-ऐसी आशङ्का करके इन्द्रने उन्हें 
तपश्यासे ऋष्ट करनेके लिये कामदेबको उसके दल-बल सहित नियुक्त कर दिया और उनकी महिमा 
न जाननेके, कारण कामदेव बद्रिकाश्रममें जाकर अप्सरागण, बसन्त, मन्द-सुगन्धः वायु तथा ख्रियोंके 
कटाच्त-बाणांसे उन्हें बीधनेका उपाय करने लगा ॥ ७॥ इन्द्रदेबकी कुचाल जानकर कुछ भी आश्चर्य 
न करते हुए आदिदेव नारायणुने अयसे काँपते हुए उन कामादिसे हँसकर कहा--हे मदन ! दे 
मन्द्मलयमारत | हे देवाङ्गनाओं ! तुम सब डरो मत, हमारी आतिथ्य-पूजा स्वीकार करो । उसे ग्रहण 
किये बिना यहाँसे लौटकर हमारा आश्रम सूना सत करो” || ८ ॥ हे राजन्‌! अभयदायक भगवानके 
ऐसा कहनेपर लज्बाके कारण नतमस्तक देवता करुण्स्वरसे बोले--“हे विभो ! आप मायातीत. तथा 
निर्विकार हैं । आत्मारास ओर धीर पुरुष सदा आपके चरणोंकी वन्दना करते हैं! अतएव आपके 
लिए यह कोई विस्मयकी बात नहीं है ॥ ६ ॥ जो आपके ही दास हैं, उनके मार्ममें देवता अनेक वित्न 
उपस्थित करते रहते हैं । क्योंकि वे उनके धाम स्वर्गलोक तकको लॉबकर आपके RE प्राप्त 

होजाते हैं। उनके अतिरिक्त जो केबल कमकाणडमें लगे हुए यज्ञादिके द्वारा देवताओंकों उनका 
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ध्यायः 8 ) एकादशस्कन्धः 


जुत्तदत्रिकालगुणमारुतजैहथशेश्न्यानस्पानपारजलधीनतितीर्य केचित्‌ । 
क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे गोम॑ज़न्ति दुश्रतप्न॒वृधोत्सजन्ति ॥ ११॥ 
इति ग्रणृणतां तेषां ख्ियोऽत्यङ्ुतदशेनाः । दर्शयामास शुअपां खवचिताः कुवती विशः ।१२। 
ते देवालुचरा इष्ट्रा ख्ियः श्रीरिव रूपिशीः | गन्धेन ुमुहुस्तासां रूपौदार्यहतश्रियः ॥१३॥ 
तानाह देवदेवेश; ग्रणतान्‌ प्रहसन्निव । आसामेकतमां वृङ्ध्वं सवर्णा ्व्गमूषशाम्‌॥ १४॥ 
ओमित्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः । उवेशीमप्सरश्रेषठा पुरस्क्रत्य दिवं ययुः ॥१५॥ 
न्द्रायानस्य सदसि शृण्वतां त्रिदिवौकसाम्‌ । ऊचुनारायशबलं शक्रस्तत्रास विस्मितः ॥१६॥ 
हसस्तरूप्यवददच्युत आत्मयोगं दत्तः कुमार ऋषभो भगवान्‌ पिता नः | 
विष्णुः शिवाय जगतां कलयावतीशस्तेनाहृता मधुभिदा श्रतयो हयास्ये ॥१७॥ 
गुोऽप्यये मनुरिलौपधयश्च मात्स्ये क्रौडे हतो दितिज उद्धरताम्भसः चतमाम्‌ । 
कौर्मं ऽतोऽद्ररशरतोन्मथने सष्ठ ग्राहात्‌ प्रपञ्नमिभराजमधुञ्चदातम्‌ ॥१८॥ 
सस्तुन्बतोऽड्धिपतिताब्डरमणानृषींश्च शक्रं च वृत्रवधतस्तमसि .प्रविष्टम्‌ | 
देवस्मियोऽसुरशृहे पिहिता अनाथा जघ्नेऽसुरेन्द्रमभयाय सतां नृसिंहे ॥१६॥ 


३६७ 


भाग दे दिया करते हैं, उन्हें कोई विन्न नहीं होता । फिर भी यदि आप उनकी रत्ता करने लगते हैँ 
तो वे भक्तजन सब विप्नोंके सिरपर पैर रख देते हैं अर्थात्‌ अपने लक्ष्यसे भ्रष्ट नहीं होते ॥ १०॥ कुछ 
लोग अपार समुद्रके सह्श भूख, प्यास, शीत, ग्रीष्म और वर्षा तीनों कालके गुण, वायु तथा रसना 
ओर शिश्नन्द्रियके वेगोंको पार करके भी वैसेही निष्फल क्रोधके वशोभूत हो जाते हैं जैसे कोई समुद्र 
पार करके भी गोके खुर बराबर गड्ढेमें डूब जाय तथा अपनी कठोर तपस्याको खो दे” ॥ ११॥ 
इस प्रकार देवताओंके स्तुति करनेपर मानों उनका गर्वे चूण करनेके निमित्त भगवानने उन्हें विचित्र 
प्रकारके वख्नालङ्कारोसे सुसञ्जित ओर अद्भुत रूपलावण्ययुक्त बहुतेरी ख्रियाँ दिखायी, जो अपने 
आश्रममें सेवा कर रही थीं॥ १२ ॥ महारानी लक्ष्मीजीके सदृश रूपसयी उन खियोंकों देखकर उनके 
सोन्दर्यकी महिमासे कोन्तिहीन देवता उनके अङ्गकी दिव्य गन्धसे मोहित होगये ॥ १३॥ तब अति 
दीनताको प्राप्त उन देवानुचरोंसे भगवानने हँसकर कहा-इनमेंसे जो तुम्हारे अनुरूप हो, किसी 
एकको स्वीकार कर लो। तुम जिसे चुन लोगे, वह खरी स्व्गेलोककी भूषणस्वरूपा होगी” ॥ १४ ॥ तब 
“बहुत अच्छा? कहकर वे देवदूत भगवानकी आज्ञानुसार उन अप्सराओंमें श्र छ सुन्दरी उवंशीको ले 
और प्रभुको प्रणाम करनेके बाद स्वर्गलोकको चले गये॥ १५॥ स्वर्गमें पहुँचकर उन्होंने देवराज 
इन्द्रको प्रणाम किया और सभामें सब देवताओंके समक्त भगवान नारायणका बल तथा प्रभाब कह 
सुनाया । उसे सुनकर इन्द्र बहुत भयभीत और विस्मित हुए ॥ १६॥ इसी तरह भगवान अच्युतने 
हंसावतार लेकर आत्मज्ञानका उपदेश दिया । इनके अतिरिक्त दत्तात्रेय सनक, सनन्दन, सनातन, 
सनत्कुमार और हमारे पिता श्रीकषभदेवजी-ये भी जगत्‌के कल्याणके लिये अवतार लेनेवाले 
भगवान चिष्णुके कलावतार हैं। इसी प्रकार हयग्रीव अवतार लेकर भगवान मधुसूदनने वेदोंका 
उद्धार किया था ॥ १७॥ प्रलयकालमें मत्स्यावतार लेकर उन्होने मनु, एथिवी तथा ओषधियांकी 
रक्ता की। बराह-अवतारसे जलमें डूबी हुई प्रथिवीका उद्धार करते समय नारायणने दितिनन्दन 
हिरण्याक्षको मारा । कूर्मावतारमें समुद्रमन्थनके समय मन्द्राचलको अपनी पीठपर धारण किया 
अर हरि-अवतारमें अपने शरणागत आते गजराजको ग्राहसे बचाया ॥ १८॥ उन्हीं भगवानने एक 
समय समुद्रमें गिरकर स्तुति करते हुए तथा तपस्यासे अत्यन्त क्षीण शरीरवाले ऋषियोंको बचाया 
और गोष्पद्मात्र जलमें इबते और भगवानकी स्तुति करते हुए बालखिल्यादि ऋषियोंको उबारा। 
वृत्रवधके कारण ब्रहमहत्याके भयसे लुके हुए इन्द्रकी इन्होने ही रक्षा की तथा दानवों हारा बन्दी बना- 
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3६८ _श्रीमद्भारावते महापुराणे-- [ अध्याय: ४ 


देवासुरे युधि च दैत्यपतीन्‌ सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनात्यदधात्‌ कलामिः। 
भूत्वाथ वामन इमामहरद्‌ बलेः चमां याच्ञाच्छलेन समदाददितेः सुतेभ्यः ॥२०॥ 

` निःक्षत्रियामकृत गां च त्रिःसप्तकृत्वों रामस्तु हैहयकुलाप्ययभारगेवाग्निः । 
सोऽडिधि बबन्ध दशवकत्रमहन्‌ सलङ्कं सीतापतिर्जयति लोकमलम्नकीतिंः ॥२१॥ 
भूमेभरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराशि। `. 
' वादैविमोहयति यज्ञक्ृतोऽतदर्हान्‌ शाद्रान्‌ कलौ क्षिति्ुजो न्यहनिष्यदन्ते ॥२२॥ 

एवंविधानि कर्माणि जन्मानि च जगत्पतेः । भूरीणि भूरियशसो वणितानि महाशुज॥२३॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


es आस 


पञ्चमोऽध्यायः 
राजोवाच 
भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः । तेषामशान्तकामानां का निष्ठा विजितात्मनाम्‌] १। 
चमस उवाच 


बुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमेः सह । चत्वारो जज्ञिरे वरणा शुशेविंग्रादयः एथक्‌॥२॥ 

य॒ एषां पुरुषं साचादात्मग्नभवमीश्वरम्‌ । न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद्‌ श्र्टाः पतन्त्यधः ३ 
~ 

द्रे हरिकथाः केचिद्‌ दूरे चाच्युतकीतनाः । त्नियः शूद्रादयश्चैव तेऽनुकम्प्या भवादृशाम्‌ ।४॥ 


कर रक्खी हुई देवताओंक्री अनाथ ख्ियोंको उनसे छुड़ाया और नृसिंह अवतारमें सज्जनोंको अभय 
करनेके लिये उन्होंने दैत्यराज हिरण्यकशिपुको मारा ॥ १६॥ देवासुरसंमाममें भगबानने देवताओं के 
उपकारके लिये दैत्याका वध किया । इस तरह विभिन्न मन्बन्तरोमें अपनी शक्तिसे त्रिलोकीकी रक्षा 
की । फिर बामन-अवतारमें शिक्षाके छलसे यह एथिवी दैत्यराज बलिसे लेकर देवताओंको दे दी 
॥ २० ॥ हैहंयवंशको नष्ट करनेके लिये श्रगुकुलमें अभिरूप परशुराम अवतार लेकर इक्कीस बार 
इस प्टथिबीको क्षत्रियहीन किया । फिर उन्होंने रामाबतारमें समुद्रपर सेतु बाँधा और लङ्काके सहित 
दस मस्तकवाले राबणको नष्ट किया । संसारका मल नष्ट करनेवाली निर्मल कीर्तिवाले उन श्रीसीता- 
पतिकी सदा विजय हो ॥ २१ ॥ भूमिका भार उतारनेके लिये अब वे ही अजन्मा भगवान यहुकुलमें 
श्रीकृष्णरूपसे अवतार लेकर ऐसे अदूभुत कमे करेंगे, जो देवताओंके लिये भी दुष्कर हैं। कलिमें 
बुद्धावतार लेकर वे अनधिकारियोंको अपने अहिंसाबादसे मोहित करेंगे और कलियुगके अन्तमें 
कल्कि-अवतार लेकर शूद्रजातिके राजाओंको मारेगे॥ २२॥ हे महाबाहो ! अतुलकीतिशाली विश्व- 
नाथ भगवान हरिके इसी प्रकार अनेकों जन्म तथा कर्मोका महात्माओंने वर्णन किया है॥ २३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटी कायां चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

ER ( भगवानकी भक्तिसे हीन पुरुषोंकी गति तथा पूजाविधिका बर्णन ) भगवानके अनेक 
अवतारोंकी गाथा सुनकर राजा निसिने पूछा--हे आत्मज्ञानियोंमें श्रे छ युनियों ! जिनकी कामनाएँ 
शान्त नहीं हुई हैं, उनकी इन्द्रियाँ भी वशमें नहीं हैं और जो प्रावः भगवान विष्णुका भजन भी 
नहीं करते, उनकी क्या गति है सो बतलाइये ॥ १॥ चमस ऋषि बोले--भगवान आदिपुरुषके. मुख, 
बाहु, जंघा तथा चरणोंसे सत्त्वादि गुणोंके अनुसार आश्रमां समेत प्रथक्‌-प्रथक्‌ ब्राह्मणादि चार 
बणे जायमान हुए हैं| २। इन बर्णाश्रमोंमें उत्पन्न होकर भी जो लोग San 
आदिनारायणको नहीं भजते या उनका अनादर करते हैं तो वे अपने स्थानसे कष्ट होकर नीचे जा 
ते हैं ॥ ३ ॥ ध लोग रिकया अथवा दुरिकीतनको नहीं जानते वे पुरुष, श्री तथा शूद्रगण तो 
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अध्याद्यः % | एकादरास्करन्धः ३ 


विग्नो राजन्यवेश्यौ च हरेः प्राप्ताः पदा्तिक्रम्‌ । श्रौतेन जन्मनाथापि ुहयन्त्याम्नायक्ादिन$।५॥ 
कर्मण्यकोविदाः स्तब्धा मूर्खाः पण्डितमानिनः । वदन्ति-चाहु कान्‌ मूढाःयया माइ्छया: गिरोत्सुकाः ६ 
रजसा घोरसङ्कल्पाः काझ्ुकाः अहिमन्यवः । दाम्भिका मानिनः पापा विहसन्त्येच्युतग्रियान्‌७ 
बद्न्ति तेऽन्योन्यश्ुपासितस्मियो शृहेषु मथुन्यपरेषु चाशिषः । 
यजन्त्यसृष्टान्नविधानदक्षिणं वृचत्ये परं ब्नन्ति पशूनतङ्विदः ॥८॥ 
श्रिया विभूत्याभिजनेन विद्ययाः त्यागेन रूपेण बलेन कर्मणा । 
जातस्मयेनान्धधियः, सहेश्वरान्‌ सतोऽवमन्यन्ति हरिप्रियान्‌ खलाः ॥8॥ 
सर्वेषु शश्चतनुभृत्स्ववस्थितं यथा खमात्मानमभीट्टमीश्वरस्‌ । 
वेदोपगीतं च न श्रृण्वतेज्युधा मनोरथानां प्रवदन्ति वार्तया ॥१०॥ 
सोके व्यवायामिषमधयसेवा नित्यास्तु जन्तोर्न हि तत्र चोदना। 
व्यवस्थितिस्तेषु विवाहयन्ञसुराग्रहे रासु निवृत्तिरिष्टा ॥ १ १॥ 
धनं च पधर्मेकफल॑ यतो वे ज्ञानं सविज्ञानमनुप्रशान्ति | 
शृहेषु युञ्जन्ति कलेवरस्य सरत्युं न पश्यन्ति दुरन्तवीयस्‌ ॥१२॥ 
यद्‌ घ्राणभचो विहितः सुरायास्तथा पशोरालभनं न हिँसा । 
एवं व्यवायः प्रजया न रत्या इमं विशुद्धं न विदुः स्वधर्मम्‌ ॥१३॥ 


आप जैसे भगवद्धक्तोंकी दयाके ही पात्र होते हैं ॥ ४ ॥ बहुतेरे ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वेदाध्ययन 
तथा. यज्ञोपवीतादि संस्कारोंके कारण हरिचरणोंके. सामीप्यका अधिकार पाकर भी वैदिक अर्थवाद्‌- 
से मोहित हो जाते हैं ॥ ४ ॥ वे कर्मका रहस्य न जाननेवाले उद्धत और सूखे होकर भी अपनेको 
पणिडत मान बेठते और उस. फलश्रुतिकी मधुर वाणीसे मोहित होकर बड़ी प्रसन्नतासे बहुतही. मीठी 
बातें कहा करते हैं ।। ६ || वे कर्मांभिमानी पुरुष रजोगुणकी अधिकतासे घोर सङ्कल्पबाले, बड़े कामी, 
सप के समान क्रोधी, पाखण्डी, अभिमानी तथा पापी होते हैं। वे भगवान अच्युतके प्रिय भक्तोंकी 
हँसी उड़ाते फिरते हैं ।। ७ ॥ वे ख्रीलम्पट पुरुष प्रधानतः मैथुन सुखबाले गृहोंमें आसक्त होकर परस्पर 
.वह्दीके भोगोंकी चर्चा किया करते हैं। वे लोग कमेके रहुस्यसे अनभिज्ञ होते और अन्नदान, विधि 
तथ दृक्षिणासे रहित यागादि करते हुए उदरपूर्तिके निमित्त वशुवध करते. हैँ ॥ ८ ॥. धन, वैभव, 
अच्छा कुल, विद्या, दान, रूप, बले तथा कमे आदिके गवसे अन्धी बुद्धि तथा विचारशून्य होकर वे 
दुष्ट भगवानके सहित भग्रवद्धक्त महात्साओंका भी तिरस्कार करने लगते हैं || ६ ॥ जो, आकाशके 
समान सब, देहधारियोंमें सवेदा स्थित तथा, उनके प्रिय आत्मा हैं, ऐसे वेदप्रतिपादित भवान के 
विषयमे वे. अज्ञ कुछ नहीं सुनते । बातचीतके प्रसङ्गमें श्री वे तरह-तरहकी कामनाओंकी ही चचा 
किया करते हैं ॥ १० ॥. खरी-प्रसङ्ग तथा मांस-मद्यके सेबनमें सब जीवाँको स्वसांवतः सदा प्रबृत्ति 
रहती है, शाख्रोंमें उनके लिये कोई विधान. नहीं दीखता। अतएव उन्हें क्रमशः. विवाह, यज्ञ और 
सौत्रामणि यज्ञमें सुराम्रहके द्वारा ग्रहण करनेकी ही व्यबस्था हे, वस्तुतः सब लोगोंको इनकी निवृत्ति 
ही इष्ट रहती है ॥११॥ धर्मका. भी धमे ही एकमात्र फल है। क्योंकि धर्मसे ही विज्ञान तथा अपरोत्ष- 
के साक्षात्कार सहित ज्ञानकी प्राप्ति होती है और उसके पश्चात्‌ शान्ति मिलती है । परन्तु लोग उसका 
उपयोग घर-गृहश्थीके लिये ही करते हैं और सदा अपने सिरपर खड़ी इस शारीरकी हुस्तर मृत्युको 

नहीं देख पाते ॥ १२॥ सौत्रामणियज्ञमें मद्यका केवल सूँघना ही विहित माचा गया है, पौना नहीं। 

यज्ञादिमें पशुके केबल आलभन अर्थात्‌ स्पशे करनेका विधान है, हिंसा करनेका नहीं: ओर केवल 

सन्तानोपत्तिके लिये ही खी-प्रसङ्गे प्रवृत्त दोनेको कहा गया है, विषय-सुखके लिये नह । इस विशुद्ध 
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ये त्वनेवंविदोऽसन्तः स्तब्धाः सदभिमानिनः । पशन्‌ दुझ्न्ति विस्तब्धाः त्य खादन्ति ते च तान्‌। 
द्विषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमीश्वरम्‌ । सृतके सानुबन्धेऽस्मिन्‌ बद्धख्जहाः पतन्त्यधः] १५। 
ये कैवल्यमसंग्राप्ता ये चातीताथ मूढताम्‌ । त्रेवगिका ह्नततणिका आतमानं घातयन्ति ते।१६। 
एत आत्महनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः । सीदन्त्यङ्तकृत्या वे कालध्वस्तमनोरथाः १७॥ 

` हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुहृच्छ्रियः । तमो बिशन्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपरांशुखाः। १८॥ 

राजोवाच 
कस्मिन्‌ काले स भगवान्‌ किंवर्ण! कीदृशो र्‍ृभिः। नाम्ना वा केन विधिना पूज्यते तदिहोच्यताम्‌१8 
करभाजन उवाच 


कृतं त्रेता द्वापरं च कलिरित्येषु केशवः । नानावर्शाभिधाकारो नानेव विधिनेज्यते॥२०॥ 
कृते शुङ्श्रतु्याहुजेटिलो वल्कलाम्बरः । कृष्णाजिनोपवीताच्षान्‌ बिभ्रद्‌ दएडकमण्डलू २१ 
मनुष्यास्तु तदा शान्ताः निवैराः सुहृदः समाः । यजन्ति तपसा देवं शमेन च दभेन च ॥२२॥ 
इंसः सुपणों बेकुण्ठो धमो योभेश्वरोऽमलः । ईश्वरः पुरुषोऽव्यक्तः परमात्मेति गीयते ॥२३॥ 
तरेतायां रक्तवर्णोऽसौ चतुर्बाहुस्निमेखलः । हिरण्यकेश्नस्यातमा सुक्खुवाद्ुपलक्षणाः | २४॥ 
तं तदा मलुजा देवं सबेदेवमयं हरिम्‌ । यजन्ति विद्यया त्रय्या धमिंष्ठ। ब्रह्मवादिनः ।२४। 
विष्णुयंज्ञः पृश्चिगभः सबेदेव उरुक्रमः । बृषाकपि्जयन्तश्चं उरुगाय इतीर्यते ॥२६॥ 


धर्मको वे मुखे लोग नहीं जान पाते॥ १३॥ इस तात्पर्येको भलीभाँति न जाननेवाले तथा अत्यन्त 
गर्वीले और अपनेमें अच्छेपनका अभिमान रखनेवाले जो प्राणी हैं, जो किसी लाभपर विश्वास 
करके पशुऑंसे द्रोह करते हैं, उनके द्वारा मरे हुए पशु मरकर उन्हींको खाते हैं॥ १४॥ इस 
अवश्य नष्ट होनेवाले शरीर तथा एक न एक दिन अवश्य छूट जानेबाले धनमें स्नेह करके जो अन्य 
शरीरोंमें विद्यमान अपने ही आत्मा भगवान श्रीहरिसे द्वेष करते हैं, वे अवश्य अधोगतिको प्राप्त हो 
जाते हैं ॥ १५॥ जिन्होंने अपने पूणं ज्ञानके द्वारा कैबल्यपदको तो प्राप्त नहीं किया, किन्तु जो मूढ़ता- 
के परले पार पहुँच चुके हैं, ऐसे अथ-धर्म तथा कामरूपी त्रिवगेमें फँसे पुरुष एक क्षणको भी शान्ति 
नहीं पाते और अपने आप अपना सर्वस्व नष्ट कर डालते हैं । १६॥ अज्ञानको ही ज्ञान सममने* 
बाले वे अशान्तात्मा आत्माघाती कालके द्वारा अपने सब मनोरथोंके नष्ट हो जानेपर अक्रृतकार्य होकर 
अत्यन्त दुःख पाते हैं ॥ १७॥ वे भगवद्विरोधी लोग अत्यन्त कष्टसे प्राप्त अपने गृह, पुत्र, मित्र तथा 
धन आदिको यहीं छोड़कर विवशभावसे घोर अन्धकारमय नरकमें जा गिरते हैं ॥ १८॥ राजा निमि 
कहते हैं--किंस युगमें भगवानका केसा वर्ण और कैसा'स्वरूप होता है आर किन नामों तथा विधियोंसे 
उनकी पूजा की जाती है, यह सब आप कहिये॥१६। करभाजनने कहा--हे राजन्‌! सत्ययुग, त्रेता, वापर 
तथा कलि-इन चारों युगोंमें भगवान भिन्न-भिन्न वर्ण, नाम तथा आकार धारण करते तथा उनकी पूजा 
भी भिन्न-भिन्न विधियोंसे ही हुआ करती है ॥ २० ॥ सत्ययुगमें भगवान शुक्लवर्ण, चतुर्भुज, जटा- 
जूटधारी, वल्कल बसन, कृष्एरृगचम, यज्ञोपवीत, रुद्रा ओर दण्डकमण्डलु धारण किये रहते हैं॥२१॥ 
उस समयके शान्त, निर्षेर, सहृदय और समदर्शीलोग उन भगवान नारायणकी शम, दम तथा 
तपस्या द्वारा उपासना करते हैं ॥ २२॥ उस समय उनका हंस, सुपणे, वैकुण्ठ, धर्म, योगेश्वर, मनु, 
ईश्वर, पुरुष, साप क सा गुणगान किया जाता है.॥ २३ ॥ ब्रेतायुगमें 

गवान रक्तवण, ’ धारौ, सुन Ti न - 
चि सुशोभित रहते हैं ॥ २४ ॥ उस किना मिट 


| कि । और ब्रह्मवादी पुरुष, उन सर्वदेवमय भग- 
चान हरिका बेदुत्रयीरूप कमकाण्ड्की विधिसे पूजन किया करते हैं ।। २४॥ ने विष्णु, य॒ज्ञ, प्रश्निः 
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द्वापरे भगवाञ्छ्यामः पीतवासा निजायुधः । श्रीवत्सादिभिरङ्केश्च लचशेरूपलन्षितः ।।२७॥ 
तं तदा पुरुषं मत्या महाराजोपलच्षणम्‌ । यजन्ति वेदतन्तराम्यां परं जिज्ञासवो नृप ।२८॥। 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कषणाय च । प्रदयम्नायानिरुद्वाय तुभ्यं भगवते नमः ॥२६॥ 
नारायशाय ऋषये पुरुषाय महात्मने । विश्वश्वरायं विश्वाय सर्वभुतात्मने नमः ॥३०॥ 
इति द्वापर उर्वोश स्तुवन्ति जगदीश्वरम्‌ । नानातन्त्रविधानेन कलावपि यथा शृणु ॥३१॥ 
कृष्णवणं त्तिषा कृष्णं साजङ्गोपाङ्गादनपार्षदम्‌ ¦ यज्ञेः सङ्कीतनम्रायेयेजन्ति हि सुमेधसः ॥३२॥ 
ध्येयं सदा परिभवध्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्‌ । ` 
भृत्यातिंह प्रणतपाल भवाग्धिपोतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३३॥ 
त्यक्तवा सुदुस्त्यजसुरेष्सितराज्यलत्तमीं धमिष्ठ आर्यवचसा यदगाद्रण्यम्‌ । 
मायाखृगं दयितयेप्सितमन्वधावद्‌ बन्दे`महापुरुष ते चरणारविन्दम्‌ ॥३४॥ 
एवं युगानुरूपाभ्यां भगवान्‌ युगवतिभिः। मनुजैरिज्यते राजन्‌ श्रेयसामीश्वरो हरिः ॥३४॥ 
कलिं सभाजयन्त्यार्या गुणज्ञाः सारभागिनः । यत्र संङ्कीतनेनेव सवे स्वाथोऽभिलम्यते ॥ ३६॥ 
न ह्यतः परमो लाभो देहिनां श्राम्यतामिह । यतो विन्देत परमां शान्ति नश्यति संसृतिः ३७ 
कृतादिषु प्रजा राजन्‌ कलाविच्छन्ति संभवम्‌ । कलौ खलु भविष्यन्ति नारायणपरायणाः।३८। 
क्रचित्‌ ककचिन्महाराज द्रविडेषु च भूरिशः । ताम्र पणी नदी यत्र कृतमाला पयस्विनी ॥२६॥ 


गर्भ, सर्वदेव, उरुक्रम, वृषाकपि, जयन्त तथा उरुगाय आदि नामोंसे अभिहित होते हैं ॥२६॥ द्वापर 
युगमें अगवान झ्यामवणे, पीताम्बरधारी, चक्रादि आयुर्धोयुक्त तथा श्रीवत्सांदि एवं कोस्तुभादि 
चिह्नोंसे सुशोभित होते हुए अवतार लेते हैं ॥ २७॥ हे राजन्‌! इस प्रकारके विविध साजचिह्वोंसे 
युक्त परमपुरुष पश्मात्माके जिज्ञासुलोग वैदिक तथा तान्त्रिक विधिसे यजन करते हैं ॥ २८॥ “वासुः 
देव, सङ्करषंण, प्रद्यम्न, अनिरुद्ध एवं षडेश्वययुक्त आपको प्रणाम है. । ऋषिश्रेष्ठ नारायण, महापुरुष, 
नर, विश्वेइवर, विश्वरूप तथा स्वेभूतात्मा आपको अनेकशः प्रणाम हे” इस तरह लोग विविध 
शास्जविधियाँसे द्वापरयुगमे जदीश्वरकी स्तुति करते हैं । अब जिस तरह कलियुगमें भगवानकी 
उपासना होती है, बह भी सुन लो ॥ २६-३१ ॥ कलिमें कृष्णवर्ण, कृष्णकान्तिमय, साङ्गोपाङ्ग तथा 
आयुध ओर अनेक पाषेदों युक्त भगवान कृष्णको बुद्धिमान लोग सङ्कीते नप्राय यज्ञों द्वारा उनका 
यजन करते हैं ॥ ३२ ॥ और स्तुति इस प्रकार करते हैं=“हे प्रणतपालक ! हे महापुरुष ! हम आपके 
चरणकमलोंकी बन्दना करते हैं। जो सबंदा ध्यान करने योग्य, मायाकृत पराभवको नष्ट करनेवाले, 
बाडिछत फल देनेवाले, तीर्थस्वरूप, शिव और ब्रह्मादिसे वन्दित, शरणदायक, सेवकोंका दुःख दूर 
करनेवाले तथा संसाररूपी घोर समुद्रके लिये जो जहाजरूप हैं ॥ ३३॥ हे. धर्मात्मन्‌! हे महापुरुष ! 
अपने पिता ( दशरथ ) के वचनोंसे सुरवरवाञ्चित तथा हुस्त्यज राजलक्ष्मी त्यागकर जो बनको 
चले गये तथा अपनी प्रिया सीताजीके अभिलषित कपटमगके पीछे दोड़े। उन आपके चरणकमलों- 
की हम बन्दना करते हैं? ॥ ३४॥ इस तरह भिन्न-भिन्न युगोंके लोग अपने-अपने युगके अनुरूप 
वर्ण, नाम तथा रूपादिसे सब पुरुषार्थो के अधीश्वर श्रीहरिकी पूजा करते हैं॥ २५॥ i राजन्‌ ! 
गुशान्ञ तथा सारसंग्रही सज्जन सबसे ज्यादा कलियुगको ही प्रिय मानते हैं । क्योंकि इसमें भगवानके 
नाम-सङ्कीतेनसे ही सब स्वार्थो की सिद्धि हो जाती है ॥ ३६॥ विविध योनियोंमें चकर लगाते हुए 
प्राणियोंका हरि-कीर्तनसे बढ़कर और कोई भी लाभ नहीं है । क्योंकि इससे संसार-बन्धन टूट जाता 
ओर आत्माको परम शान्ति प्राप्त होती है | ३७॥ हे राजन्‌! सत्यादि युगोंके लोग भी कलियुगमें 
जन्म लेना चाहते हैं। इस कलिमें बहुतसे भगवद्धक्त महापुरुष जहाँ-तहाँ जन्म लेंगे। उनमें बहुतसे 
भक्त द्रविडदेशमें होंगे, जहाँ ताम्रपर्णी, कृतमाला, पयस्विनी, महापवित्र कावेरी, प्रतीची तथा महा- 
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३७२ श्रीमद्भागवते मंहे।पु राणः [ अध्यायः ४ 
कावेरी च महाएए्या प्रतीची च महानदी । ये पिबन्ति जलं तासां मलुजा संचुजे्र । 
5 ' ब्रायो भक्ता भगवति 'वासुदेवेऽमलाशयाः ॥ ४० ॥ 
देवपिभूताप्तत॒णां पित॒णां न किङ्करो नायस्रणी च राजन्‌ । ` 
सर्वात्मना यः शरंशं शरण्यं गतो झुझुन्द परिहृत्य कतुम्‌ ॥४१॥ 
स्वपादमूलं भजतः प्रियस्य त्यक्तान्यभावस्य हरिः परेशः । 
विकमं यच्चोत्पतितं कथञ्चिद्‌ धुनोति सवं हुँदि सन्निविष्टः ॥४२॥ 
बे आओ नारद उवाच 
धर्मान्‌ भागवतानित्थं श्रुवाथ मिथिलेश्वरः । जायन्तेयान्‌ घुनीन्‌ प्रीत; सोपाध्यायो ह्यपूजयत्‌४३ 
ततोऽन्तदधिरे सिद्धाः सर्वलोकस्य पस्यतः । राजा धर्मानुपाठिष्ठञ्नयाप परमां गतिम्‌ ॥४४।। 
्वमप्येतान्‌ महाभाग धर्मान्‌ भागवताब्छुतान्‌ । आस्थितः श्रद्धया युक्तो निःसङ्गो यास्यसे परम्‌॥ 
युवयोः खलु दम्पत्योयंशसा - पूरितं जगत्‌ । पुत्रतामगमद्‌ यद्‌ वां भगवानीश्वरो हरिः ॥४६॥ 
दशेनालिङ्गनालापैः शयनासनभोजनेः । आत्मा बां पावितः कृष्ण पुत्र नें प्रकुबतो: ।७७। 
बैरेण यं नृपतयः शिशुपालपौणड्रशास्वादयो गतिबिलासविलोकमादेः । 
भ्यायन्त आक्ृतधियः शयनासनादौ तस्साम्यमापुरनुरक्तथियां पुनः किम्‌ ॥४८॥ 
मापत्यबुद्भिमक्गथाः कृष्णे सर्वात्मनीश्चरे। मायामनुष्यभावेन गूढेश्वर्य परेऽव्यये ।४६॥ 
भूभारासुरराजन्यहन्तवे गुप्तये सताम्‌ । अवतीशस्य निद्वत्ये यशो लोके वितन्यते ॥५०॥ 


नदी,आदि नदियाँ बहती हैं। हे राजन्‌! जो लोग उन नदियोंका जल पीते हैं, वे सब शुद्धचित्त 
होकर भगवान वासुदेवके भक्त हो जाते हैं ॥३८-४०॥ है राजन्‌ ! जो सब कार्यो को छोड़कर सम्पूर्ण 
रुपसे शरणागतवत्सल भगवान श्रीक्ष्शचन्द्रकी शरणमें चला जाता है, वह देव, ऋषि, भूतगण, 
कुटुम्बीजन अथवा पितृगण किसीका भी दास अथवा ऋणी नहीं रह जाता॥ ४१॥ अनन्यभावसे 
अपने चरशकमलोंका भजन करनेवाले भक्तसे यदि कभी कोई निषिद्ध कर्म भी हो जाता है तो 
उसके हृदयमें विराजमान वे महाप्रभु उन कर्मोका माजेन कर देते हैं ॥ ४२ ॥ श्रीनारदजी कहते हैं-- 
इन भागवत धर्मोको सुनकर उपाध्योंके सहित मिथिलाधिपति महाराज निमिने उन जंयन्तीतनय 
योगीश्वरोंका विधिवत्‌ पूजन किया ॥४३॥ तदनन्तर सब लोगोंके देखते-देखते वे सब सिद्ध 
अन्तधान हो गये ओर राजा निमिने'उन ध्मोका आचरण करके अन्तमें परमपद पाया || ४४ |! 
_ है महाभाग वसुदेवजी ! तुम भी इंस संसारसे असङ्ग होकर सुने हुए भांगबत-धमेमें श्रद्धापूर्वक स्थित 
रहनेसे परमगति पाओगे ॥ ४५ ॥ तुम«दम्पती ( ख्नी-पुरुषों ) के यशसे तो संसार व्यापन है। क्योंकि 
सांचात्‌ त्रिलोकीनाथ भगवान कृष्ण तुम्हारे पुत्र होकर अबतरे हैं॥ ४६॥ उन भगवान क्षमे 
पुत्रले करते हुए उनको देखने, आलिङ्गन करने, बाते करने तथा साथ-साथ सोने, बैठने और भोज" 
नादि करनेसे तुम दोनोने अपने 'अन्तःकरणको पवित्र कर लिया है॥ ४७॥ जब भंगवानके साथ 
वैर करके शिशुपाल, पोएडक तथा रास्वादि राजे सोने-बैठने आदिसे भी श्रीकृष्णचन्द्रकी गति, 
चितवन और चेष्टा आदिका ध्यान करते हुए तन्मय रहनेके कारश उन्हीके समान होगये तो जो 
उनके एकमात्र प्रेमी भक्त हैं, उनकी क्या बात है ? ॥ ४८॥ जिन्होंने अपने ऐेश्रयेको माया-मानव- 
रूपसे छिपा रक्खा दै, उन परमपुरुष, अव्यय तथा ' सब्र भगवान श्रीकृष्णको तुम अपना पुत्र मत 
समझो | ४६ ॥ भूमिके भारभूत तथा राजवेषधांरी 'असुरोंके नाश और सज्नोंकी रक्ताके लिये अव" 
तार लेनेवाले इन श्रीकृष्णचन्द्रकी कीति भक्तांकी भुक्तिके लिये ही संसारमे कैली हुई है ॥ ५० ॥ 
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अभ्यायंः 5 | एकादशस्कन्धः ३७३ 
श्रीशुक उवाच 
एतच्छुत्वा महाभागो वसुदेबोऽतिविस्मितः । देवकी च महाभागा जहतुमोंहमात्मनः ॥५१॥ 
इतिहासमिमं पण्यं धारयेद्‌ यः समाहितः | स विधूयह शमलं त्रह्मभूयाय कल्पते ॥५२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


fo PN 


षष्ठोऽध्यायः 

श्रीमगवालुवाच 
अथ ब्रह्माऽऽत्मजैदेवेः प्रजेशेराब्॒तोऽभ्यगात्‌ | भवश्च भूतभव्येशो ययौ भूतगशेब्वतः ॥१॥ 
इन्द्रो मरुद्धिभंगवानादित्या वसवोऽश्चिनो । ऋभवोऽङ्गिरसो रुद्राविश्वे साध्याश्च देवताः।२। 
गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्धचारणशुद्मकाः | ऋषयः पितरश सबिद्याधरकिन्नराः ॥३॥ 
द्वारकाशुपसंजग्युः सरवे कृष्णदिदक्षवः | वपुषा येन भगवान्‌ नरलोकमनोरमः । 

यशो वितेने लोकेषु सवलोकमलापहस्‌॥ ४ ॥ 

तस्यां विभ्राजमानायां समृद्धायां महद्विभिः । व्यचक्षतावितृप्तात्ताः कृष्णमझुतदशनम्‌ ॥२॥ 
स्वर्गोचानोपमै्मास्येश्छाद्यन्तो  यदृत्तमम्‌ । गीभिश्नित्रपदार्थाभिस्तुष्टवजेगदीश्वरस्‌ ॥६॥ 


देवा उचुः 
नताः स्म ते नाथ पदारविन्दं बुद्धीन्द्रियप्राणमनोवचोभिः ] 
~ ~ ~ ~ 
य्चि्तयतेऽन्तहृदि भावयुक्तेुुतभिः कर्ममयोरुपाशात्‌ ॥७॥ 


वं मायया त्रिणुश्याऽऽत्मनि दुविभाव्यं व्यक्त सृजस्यवसि लुम्पसि तह्ुणस्थः। 
नेतेभवानजित कमंभिरज्यते बे यत्‌ स्वे सुखेऽव्यवहितेऽभिरतोऽनवद्य ॥८॥ 


श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! यह सुनकर महाभाग वसुदेचजी तथा परम सोभाग्यती देवकीने 
अतिशय विस्मितः होकर अपना मोह त्याग दिया॥ ५१॥ जो कोई साबधान चित्तसे इस पवित्र 
इतिहासका स्मरण करता है, वह इस लोकमें मोहका नाश करके ब्रह्मभावको प्राप्त हो जाया करता है 
॥ ५२॥। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्ये भाषाटीकायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ है 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌! एकबार अपने पुत्रों, देवताओं तथा ' प्रजाप तियोंके 
संहित ब्रह्माजी, भूतगणोंसे आवृत भूतभावन शाङ्करं, मरुद्गणां सहित देवराज इन्द्र, बारहों आदित्य, 
आठों बछु, अश्विनीकुमार, ऋभु, अङ्गिरा, रुद्र, ` विश्वेदेव, साध्यगण्‌, देवगण, 'गन्धव, अष्सरायें, 
नाग, सिद्ध, चारण, गुह्यक, ऋषिगण, पितर, विद्याधर तथा किन्नर--ये सबा मिलकर श्रीकृष्ण भग- 
वानको देखने डारकामें आये । जिसके द्वारा नश्लोक-मनोरम अगवानने समश्त संसारके "मलको 
हरनेवाला अपना परम पावन सुंयश समस्त लोकें फैलाया था। ये सब महती समृद्धिसे सम्पन्न 
अर अत्यन्त देदीप्यमान दवारकापुरीमें विराजमान भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकी अद्भुत छविको अतृप्त 
नेश्रोंसे निहारने लगे और स्वर्गके उपवन नन्दनवनमें उत्पन्न दिव्य पुष्पोंकी वर्षासे यदुश्रेष्ठ भगवान 
कृष्णको आच्छादित करते हुए उन्होंने विचित्र पद और अर्थयुक्त सुललित वाक्यासे जगन्नियन्ता 
भगवानकी स्तुति की ॥ १-३ ॥ देवगण कहने लगे-हे "नाथ ! कर्मोके i ४४३५५ बूटनेके 
इच्छुक तथा भावुक भक्ततन आपके जिन चरणोंका अपने हृदयमें निरन्तर 'ध्यान कर हैं, us उन्हें 
हम बुडि, इन्द्रिय, प्राण, मन तथा वचनसे प्रणाम करते हैं ॥०। आप अपनी ' Md 
उसके गुणोंमें नियन्तारूपसे स्थित होकर इस अनिवचनीथ प्रपञ्भकी रचना, पालन'तथा 'सँहार 
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३७४ श्रीम्क।गवतेमहापुराणे- [ अध्याय: ह् 


शुद्धिन॑णां नत॒तथेव्य दुराशयानां विदयाश्रुताध्ययनदानतपःक्रि याभिः | 
सच्चात्मनामृषभ ते यशसि ग्रवृद्धसच्छुद्ठया श्रवणसम्भृतया यथा स्यात्‌ ॥&॥ 
स्ान्नस्तवाङ्प्रिरशुभाशयधूमकेतुः क्षेमाय यो स्ुनिभिराद्रहृदोह्ममानः । 

यः सात्वतैः समविभूतय आत्मवह्लिव्यू हेऽचितः सवनशः स्वरतिक्रमाय ॥१०॥ ` 
यश्चिन्त्यते प्रयतपाणिभिरध्वराम्नौ त्रय्या. निरुक्तविधिनेश हविगृहीस्वा । 
अध्यात्मयोग उत योगिभिरात्ममायां जिज्ञासुभिः परमभागवतैः परीष्टः ॥११॥ 
पयुष्टणा तव विभो वनमालयेयं संस्पर्धिनी भगवती प्रतिपत्रिवच्छीः 
यः सुप्रणीतमञुयाहणमाददन्नो भूयात्‌ सदाङ्घिरशुभाशयधूमकेतुः ॥१२॥ 
केतुख्निविक्रमयुत त्रिपतत्पताको यस्ते भयाभयकरोऽसुरदेवचम्योः 
स्वर्गाय साधुषु खलेष्वितराय भूमन्‌ पादः पुनातु भगवन्‌ भजतामघं नः ॥१३॥ 
नस्योतगाव इब यस्य वशे भवन्ति ब्रह्मादयस्तनुभृतो मिधुरर्यमानाः । 
कालस्य ते प्रकृतिपूरुपयोः परस्य शं नस्तनोतु चरणः पुरुषोत्तसस्य ॥१४॥ 
अस्यासि हेतुरुदयस्थितिसंयमानामव्यक्तजीवमहतामपि फासमाहुः । 

सोऽयं त्रिणाभिरखिलापचये प्रवृत्तः कालो गभीररय उत्तमपूरुषस्त्वस्‌ ॥१५॥ 
त्वत्तः पुमान्‌ समधिगम्य यया स्ववीयं धत्ते महान्तमिव गर्भममोधवीर्यः । 

सोऽयं तयानुगत आत्मन आणएडकोशं हेमं ससजे बहिरावरशेरुपेतस्‌ ॥१६॥ | 


करते हें । किन्तु हे अजित ! आप कभी इन कमोंमें लिप्त नहीं होते। कंयोंकि आप अपने अखण्ड 
आनन्दमें निमग्न तथा रागादि दोषोंसे प्रथक्‌ रहते हैं॥ ८॥ हे सर्वश्रेष्ठ तथा पूज्य प्रभो ! जिनके मन 
मलिन रहते हैं, उन लोगोंकी विद्या, शा्नश्रवण, स्वाध्याय, दान, तप तथा क्रियासे उत्त तरह शुद्धि 
कदापि नहीं हो सकती, जैसा कि आपके परम यशके श्रवण दरारा पुष्ट होकर बढ़ी हुई उत्तम श्रद्धासे 
शुद्धि होती है ॥ ६ | हे भगवन्‌ ! मुनिजन अपने कर्याणार्थ जिनका प्रेमद्रे हृ दयसे पूजन करते हैं, 
घीर सात्वतगण यानी यादव लोग समान वैभव अर्थात्‌ सालोक्यादिकी प्राप्ति तथा स्वर्गके अतिः 
क्रमणार्थे जिन्हें तीनों समय वासुदेव, सङ्कषेण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध इन चार व्यूहो द्वारा पूजते हैं, 
याजक वेदत्रयी द्वारा बतायी विधिसे अपने संयत हाथोंमें हविष्य लेकर यज्ञाम्निमें आहुति देते हुए 
जिनका चिन्तन करते ओर आपकी मायाके जिज्ञासु योगी जिनका अध्यात्मयोग द्वारा ध्यान करते 
हैं ओर जो परम भगवद्धक्तोंके एकमात्र आश्रय तथा परम इष्ट हैं, ये आपके चरणकमल हमारे सब 
अशुभोंको भस्म करनेके लिये अस्निका काम करें | १०-११ ॥ हे विभो ! आपकी कुम्हल़ायी वनमाला 
से भगवती श्रीलक्ष्मीजी यद्यपि सौतके सदृश डाह करती हैं। तथापि आप इस मालाके द्वारा किया 
हुआ अचन-पूजन स्वीकार करते हैं। आपके वे चरण हमारे अशुभको भस्म करनेके लिए सदा 
अग्निस्वरूप होवें हे. भूमन्‌ ¦ बामन अवतारमें तीन धाराओंसे बहनेवाली त्रिपथगा श्रीगंगाजी 
जिसकी पताका थीं, जो दानवोंको भय तथा देवताओंको अभय देनेवाला है, आपका बह्‌ तीन डगांसे 
युक्त चरण आपको भजनेबाले हमलोगोंके पापोंको नाश करे ॥१२-१३॥ काम-क्रोधादिके कारण जिसमें 
परस्पर संघर्षे होता है, ये त्रझा आदि सभी देहधारी नाकमें ने हुए. बैललोंकी भाँति जिन कालरूप 
तथा प्रकृतिश्पुरुषसे परे आपके वशीभूत हैं, उन आप पुरुषोत्तमका चरण हमारा कल्याण करे ॥१४॥ 
Ee i Fe तथा लयके कारण हैं । क्योंकि शाखोंने आपहीको प्रकृति, पुरुष 
तथा महत्तत्त्वः नत्रण करनेवाला काल माना SS i 
इ भा र और अप बीत आय 
आपहीकी प्रेरणासे अमोषबीरये पुरुष प्रृतिसे युक्त होकर महत्तत्वरूपी गर्धको स्थापित ड 
को स्थापित करता आर 
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अध्यायः ६ | एकाद्शस्क्न्धः ३७२ 


तत्तस्थुषश्च जगतश्च भवानधीशो यत्माययोत्थगुणविक्रिययोपनीतान्‌ । 
अरथाञ्जुषन्नपि हषीकपते न लिपो येऽन्ये स्वतः परिहृतादपि बिभ्यति स्म ॥१७॥ 
स्मायावलोकलवद शितभावहारिश्रसण्डलप्रहितसौरतमन्त्रशोण्डेः 
पत्न्यस्तु षोडशसहस्रमनदङ्कबाशर्य्येन्द्रियं विमथितुं करणेने विभ्व्यः ॥१८७ 
विस्व्यस्तवामृतकथोदवहास्िलोक्याः पादावनेजसरितः शमलानि हन्तुम्‌ । 
आुश्रवं  श्ृतिभिरङ्घ्रिजमङ्गसङ्स्तीर्थद्यं शुचिषदस्त उपस्पृशन्ति ॥१६॥ 


बाद्रायशिरुबाच 
इत्यभिष्ट्य विङुधेः सेशः शतश्वतिहरिस्‌ । अभ्यभाषत गोविन्द प्रशम्यास्बरमाञ्नित॥।२०॥ 
ब्रह्मोवाच 


भूमेर्भारावताराय पुरा विज्ञापितः प्रभो । त्वमस्माभिरशेषात्संस्तत्त थेवोपपादितम्‌ ॥२१॥ 
धर्मश्॒ स्थापितः सत्सु सत्सु सत्यसन्धेषु वे त्वया। कीतिश्च दिचु विहित सर्वलोकमलापहा ।२२॥ 
अवतीर्य यदोवंशे बिभ्रद्‌ रूपमनुत्तमम्‌ । कर्माण्युहामइ त्तानि हिताय जगतोऽक्धाभ।२३॥ 
यानि ते चरितानीश मडुष्याः साधवः कलो । शण्न्तः कीतयन्तश्च तरिष्यन्त्यञ्ञसा तसः।२४। 
यदुवंशेऽव्रतीणेस्य सवतः पुरुषोत्तम । शरच्छत॑ व्यतीयाय पञ्चविंशाधिकं प्रभो॥२२॥ 
नाधुना तेऽखिलाधार देवकार्या्रशेषितम्‌ । कुलं च विप्रशापेन नष्टप्रायसभूदिदस्‌ ॥२६॥ 
ततः स्वधाम परमं विशस्त्र यदि मन्यसे । सलोकाँल्लोकपालान्‌ नः पाहि वेङुण्ठकिङ्रान्‌।२७ 


फिर।त्रिगुशुसयी सायाका अनुसरण करके वह महत्तत्त्व ही एथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, ऊह्‌ 
ङ्रार तथा सनरूप सात आवरणों समेत इस सुव्णंमय ब्ह्मास्डकी रचना करता है ॥ १९ ॥ ऊतः हे 
हृषीकेश ! आप चराचर जगत्के अधीवर हैं । अतएव मायाके शुणदैषस्यसे उपस्थित इन पदाओो- 
को भोगते हुए भी उनमें लिप्त नहीं होते ओर कितने लोग तो उनका स्वयं त्याग करके सो उनसे डरते 
रहते हैं ॥ १७॥! जिनकी इन्द्रियोंको सन्द सुसकान भरी चितवन द्वारा प्रदशित साव-सङ्ञीयुक्त झक 
टियोंसे चलाये हुए सुरत-मन्त्र-परिपुष्ट कासबाणों द्वारा सोलह हजार रमणियाँ भी बिद नहीं कूर 
सकी ।। १८॥। आपके कथारूपी जलके प्रवाहसे युक्त आपकी कौतिनदी तथा आपके पादशक्तालक्के 
जलसे उत्पन्न श्रीगङ्गाजी ये दोनों त्रिलोकीकी पापराशिको धोनेमें समथ हैं। अतएव सत्संरेको 
विवेकीजन अपने श्रवणेन्द्रिय द्वारा आपकी कीतिनदीमें तथा शरीर द्वारा श्रोयङ्गाजीसे गोता लगाते 
हुए इन दोनों तीथोंका सतत सेवन किया करते हैं ॥१६॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैँ-हे राजन्‌! झन्य- 
देवताओं तथा श्रीमहादेवजी समेत आकाशमें स्थित भगवान ब्रह्माजी श्रीङ्गष्णभगवानकी इस तरह 
स्तुतिकर और उन्हें प्रणाम करके कहने लगे ॥ २० ॥ श्रीब्रह्माजीने कहा-हे सर्वात्मन्‌ प्रभो ! पहले 
हमने ही आपसे भूमिका भार उतारनेके लिए प्रार्थना की थी। सो बह सब कार्य आपने उचितरूपसे 
सम्पन्न किया ॥ २१ ॥ आपने सत्यपरायण साधु पुरुषोंमें धमकी स्थापना कर दी और सब लोकोंके 
मल हरनेवाली अपनी कीर्ति भी दसों दिशाओंमें फैला दी ॥ २२। आपने यदुवंशमें अवतार ले 
तथा यह अनुपम और दिव्य स्वरूप धारणकर जगतूके कल्याणार्थ अपने उदार पराक्रमसे अगणित 
कार्य किये हैं । २३ ॥ हे भगवन्‌! आपके चरित्रका श्रवण और कीतेन करनेवाले साधुपुरुष कलिमें 
एुगमतासे अन्ञानान्धकारको पार कर लेंगे ।। २४ ॥ हे पुरुषोत्तम! हे प्रभो ! आपको यढुवंशमें अव- 
तीर्ण हुए एक सौं पच्चीस वर्ष बीत गये ॥ २५॥ हे सर्वाधार ! अब देवताओंका कोई कार्यं बाकी 
नहीं रहा और विप्रशापसे आपका यादवकुल भी अब प्रायः नष्ट हो चुका है ॥ २६॥ अतएब यदि 
आप चाहें तो अपने परम धामको पधारिये और लोकोंके सहित अपने दास हम लोकपालोंका पालन 
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३७६ श्रीसद्भागबतेः महापुराणे-- [ अध्यायः F 


[ श्रीमगवाुवाच 
अवधारितमेतन्मे. यदात्थ विवुधेश्वर | कृतं वः कायमखिलं भूमेर्भारोऽवता रितः || २८॥ 
तदिइ॑यादवङुलं ` वीयंशौरयश्रियोद्धतम्‌ । लोकं जिष्टचद्‌ रुद्धं मे वेलयेव महार्णवः ॥२६॥ 
यद्यसंहत्य ` इस्तानां यदूनां विपुलं कुलम्‌ । गन्तास्म्यनेन लोकोऽयशुद्वेलेन विनड्नयति ॥ ३०॥ 
इदानीं नाश आरब्धः कुलस्य द्विजशापतः । यास्यामि भवनं बल्लन्नेतदन्ते तवानध ॥३१॥ 
श्रीशुक उवाचः 
इत्युक्तो लोकनाथेन स्वयम्भूः प्रणिपत्य तम्‌। सह देवणणेदेवः स्वधाम समपद्यत ॥३२॥ 
अथ तस्यां महोत्पातान्‌ द्वारवत्यां सञ्ुत्थितान्‌ । विलोक्य भगवानाह यहुवृद्धान्‌ समागताम्‌॥३३॥ 
श्रीसगवानुवाच 
एते. वे सुमहोस्पांता व्युतिष्ठन्तीह सरवतः । शापश्च नः इलस्यासीद्‌तराह्मशेभ्यो दुरत्यय+ ३४ 
न वस्तव्यमिहास्माभिजिजीविषुभिरारयकाः । प्रभासं सुमहत्पुण्यं यास्यामोऽध्येव साचिरम्‌।३५। 
यत्र खात्या दक्षशापाद्‌ गृहीतो यच्मणोडुराट्‌ । विश्ुक्तःकिल्बिषात्‌ सद्यो भेजेभूयः कलोदयभ्‌ ३६ 
बयं चतस्मिन्नाप्ुत्य तपयित्वा पितुन्‌ सुरान्‌ । भोजयित्वोशिजो विश्रान्‌ नानागुणवतान्धसा३७ 
तेषु दानानि पात्रेषु श्रदधयोप्त्या महान्ति वे । इजिनानि तरिष्यामो दानेन भिरिवार्शवम्‌॥।३८।। 
[ श्रीशुक उवाच 
एवं भगवताऽऽदिष्टा यादवाः इुलनन्दन । गन्तुं कृतथियस्ती्थ स्यन्दनान्‌ समययुजन्‌॥ ३६॥ 
तन्निरीच्त्योद्भवो राजन्‌ श्रुत्वा भगवतोदितम्‌ । दृष्टारिशनि घोराणि नित्यं कृष्णपनुन्रतः॥।४.०॥। 


करिए. ॥ २७ ॥ श्रीभगवानने कहा--हे देवेश्वर ! तुम जैसा कहते. हो, मैं भी वैसा करनेका निश्चय 
कर चुका हूँ । मैंने तुम लोगोंका कार्य करके प्रथिवीका भार उतार दिया। यह यादव वंश बल; 
विक्रम तथा वैभवसे उन्मत्त होकर संसारका भक्षण कर लेना चाहता था, पर इसे मैंने वैसे ही रोक 
रकखा है, जैसे किनारा महासागरको रोके रहता है । इस उद्धत तथा बढ़े हुए यदुवंशका विनाश किये 
बित्ता यदि मैं चला जाऊँगा तो इस उच्छुङ्कल नरसमुदायसे यह सारा संसार नष्ट हो जायगा । ब्राह्मणों- 
के शाषसे इनका नाश होने ही. को है । अतएव हे ब्रह्मन्‌ ! हे निष्पाप ! मैं भी इनका अन्त होनेपर 
तुम्हारे घाम आऊ गा” ॥ २८-३९॥ श्रीशुकदेबजी कहते हैं-भगवानके ऐसा कहनेपर देवताओं 
सहित श्रीतरह्माजी उनको प्रणाम करके अपने लोक चले गये ॥ ३२॥ तदनन्तर द्वारकापुरीसें नित्य 
नये महान उत्पांत होते देख अपने पास आये हुए बड़े-बूढ़ोंसे भगवान बोले। श्रीभगवान्ने कहा-- 
आजकल यहाँ सब ओरसे बड़े-बड़े उत्पात होते दीखते हैं और हमारे कुलको ब्राह्मणोंका दुस्तर शाप 
भी सिल चुका है.। अतएव हे आयेगण ! यदि हम जीना चाहें तो अब हमको यहाँ नहीं रहना 
चाहिये । अधिक विलम्ब न करके आज ही हुम उस परमपवित्र प्रभासक्षेत्रको चले चलें, जिसमें 
स्नान करके चन्द्रमा दक्षप्रजापतिके शापसे प्राप्त क्षयरोगसे मुक्त हो गये थे और दोषमुक्त हो जानेपर 
उनकी कलायें पनः बढ्ने लगी थीं। हम भी उसीमें स्नान करके पितरों तथा देवताओं का तपृण करेंगे 
ओर उत्साहपूबंक विविध सुस्वाङु व्यव्जनोंसे उत्तम ब्राह्मणोंको भो ये त्र्मे 
्‌ i णको भोजन करायेंगे । उस पुनीत क्षे 
श्रद्धापूजक सत्पात्राको दान देकर हम उस दान द्वारा इन सहान्‌ सङ्कटोंको बैसे ही पार कर जायँगे 
जेसे लोग सुदृढ़ नोकापर बैठकर समुद्रके पार उत्तर जाते हैं ॥ ३३- श्री SR हैं 
रह हैं ॥ ३३-३८॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं दे 
कुलनन्दन राजा परीक्षित ! भगवानका ऐसा आदेश पाकर प्रभासतीर्थेको जानेके लिये सब यादव अपने 
रथ आदि जोतने लगे ॥ ३६.॥ ये सब तैयारिये देख ओर भगवानकी आज्ञा सुन तथा हिक 
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विविक्त डपसङ्गम्य जगतामीश्वरेश्वरम्‌ । प्रशम्य शिरसा पादौ प्राञ्जलिस्तमभाषत ॥४१॥ 
उद्धव उवाच | 

देवदेवेश कि ° eX ¢ ५ ° संत्दक्त्यते 

देवदेवेश योगेश पुण्यश्रवणकीतन । संहत्येतत्‌ कुलं नूनं लोक संत्यक्त्ते भवान्‌ । 

विप्रशापं समर्थोऽपि प्रत्यहन्न यदीश्वरः ॥ ४२॥ 

नाहं तवाङ्ग्रिकम्ले चशार्थमपि केशव । त्यकुं समत्सहे नाथ स्वधाम नय मामपि॥४३॥ 

तव विक्रीडितं क्रष्श नृणां परममङ्गलम्‌ | कशपीयुषमास्ताद्य त्यजत्यन्यस्पृहां जनः।४४॥ 

शव्यासनाटनस्थानखानक्रीडाशनादिषु | कथ्‌ त्वां प्रियमात्मानं वयं भक्तास्त्यजेम हि।४५। 

त्योपशुक्त्तग्गन्धवासोऽलङ्कारचचिताः । उच्छिष्टभोजिनो दासास्तव मायां जयेमहि ।४३। 

वाताशना य वषयः श्रमणा ऊ ध्वेमन्थिनः ब्रह्मारूय॑ धाम ते यान्ति शान्ताः संन्यासिनोऽमलाः४७ 

वयं त्विह महायोगिन्‌ भ्रमन्तः कमवत्मंसु । खद्वातया तरिष्यामस्तावकैदुस्तरं तमः ॥४८॥ 

स्मरन्तः कोतयन्तस्ते कृतानि गदितानि च । गत्युस्स्मिते्षणच्वेलि यन्नुलोकविङम्बनम्‌॥४॥ 
श्रीशुक उवाच 

एवं विज्ञापितो राजन्‌ भगवान्‌ देवकीसुतः । एकान्तिनं प्रियं भ्रृत्यमुद्धव॑ समभाषत ।।५०॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्क्न्धे षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


अरिष्टसूचक उत्पात देखकर श्रीङृष्णचन्ट्रके अनुगामी भक्त उद्धवजीने एकान्ते जगदीश्वर भगवान 
कृष्णके चरणोंपर मस्तक रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोले ॥ ४० ॥ ४१॥ उद्धवजीने 
कहा--जिनके सुयशका श्रवण तथा कीतेन परम पवित्र है, ऐसे हे देवदेवेश्वर ! हे योगेश्वर ! 
आपने सवसमर्थ होकर भी जो ब्राह्मणोंके शापका प्रतीकार नहीं किया, इससे हे प्रभो ! मालूम होता 
है कि इस कुलका संहार करके आप इस जोकको अवश्य त्याग देंगे ॥ ४२॥ हे केशव ! मैं तो आधे 
क्षणके लिए भी आपके चरणकमलोंको नहीं छोड़ना चाहतः । अतएव हे नाथ ! मुझे भी आप 
अपने साथ अपने धामको लेते चलें॥ ४३ ॥ हे कृष्ण ! आपकी लीलायें मनुष्योंका परम मङ्गल 
करती हैं । उस कणात लीलारसको पी करके आपका भक्त अन्य सब इच्छाओंको त्याग देता हवै। 
किन्तु सोने, बैठने, घूमने, रहने, स्नान, क्रीडा और भोजन आदि सब व्यापारोंमें निरन्तर आपके 
साथ रहनेवाले आपके प्रेमी भक्त हमलोग भला अपने प्रिय आत्मारूप आपको केसे त्याग सकेंगे ? 
॥ ४४-४४ ॥ आपकी भोगी भयी माला, चन्दन, वस्न तथा अलङ्कारोंको धारण करने और आपका 
जूठन भोजन .करनेवाले हम दास आपकी मायाको अवश्य परास्त कर देंगे॥ ४६॥ जो केवल वायु 
भन्तण करनेवाले ऊध्वेरेता और अध्यात्मविद्यामें परिश्रम करनेवाले ऋषिगण हैं, जो निर्मल- 
चित्त एवं शान्त संन्यासी हैं, वे आपके ब्रह्मपदको प्राप्त होते हैं ॥ ४०॥ किन्तु हे महायोगेश्वर ! हम 
तो इस कर्मकलापमें पड़े बिना ही आपके भक्तोंके साथ आपके चरित्र, बोलचाल, गति, सुसकान, 
चितवन, परिहास तथा मायाःमानवरूपसे की हुई अन्यान्य चेष्टाओंकी परस्पर चर्चा, स्मरण तथा 
कीर्तन करके ही आपकी दुस्तर मायाको पार कर जायेंगे ॥ ४८-४६ ॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे 
राजन्‌ ! इस तरह उद्धवके निवेदन करनेपर भगवान देवकीनन्दन अपने अनन्य और प्रिय भक्त 
उद्धवसे बोले ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ।। 
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३७८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्याय: ७ 

'सप्तमोऽष्यायः 

श्रीभगवानुवाच 
यदात्थ' मां महाभाग ' तज्चिकीपितमेव में बरह्मा भवो लोकपालाः स्वर्वासं मेउमिकाहिण॥१॥ 
मया निष्पादितं छात्र देवकार्यमशेषतः । यदर्थमवतीशोऽहेमंरेन ब्रह्मणार्थितः ॥२॥ 
कुलं वे शापनिदंग्ध॑ नङ्कवत्यन्योन्यविग्रहात्‌ । समुद्रः सप्तमेज्ह्यतां पुरीं च छावयिष्वेति ॥३॥ 
यहावाय॑ मया त्यक्तो लोकोऽयं नष्टमङ्गलः । मविष्यत्यचिरात्‌ साधो कलिनापि निराकृतः ।४॥। 
न वस्तव्यं ल्वयेवेह या त्यक्ते महीतले । जनोऽधमरुचि्भदर भविष्यति कलौ ` युगे ॥५॥ 
त्वं तु सव परित्यज्य रूह स्वजनबन्धुषु । मय्यावेश्य मनः सम्यक्‌ समद्‌ विचरस्व गाम्‌।द। 
` यदिदं मनसा वाचा चल्नुभ्यां श्रवणादिभिः । नश्वरं गृह्यमाणं च विद्वि मायामनोमयम्‌ ॥७॥ 
पृंसोऽयु्तस्य नानार्थो भ्रमः स गुणदोषभाक्‌ । कर्माकर्मविकमेति गुशदोषधियो भिदा ॥।<॥। 
' तस्माद्‌ युकतन्द्रियग्रामो युक्तचित्त इदं जगत्‌ । आत्मनीक्षस्व विततमात्मानं मय्यधीश्चरे ॥8॥ ` 
ज्ञानविज्ञानसंयुक्त आत्मभूतः शरीरिणाम्‌ | आत्माजुभवतुशत्मा नान्तरायेविहन्यसे ।१०। 
दोषबुद्भयोभयातीतो. निषेधान्न निबतेते । गुशबुद्धया च विहितं न करोति यथामकः ॥ ११॥ 
सवभूतसुहृच्छान्तो  ज्ञानविज्ञाननिश्चयः । पश्यन्‌ मदात्मकं विश्वं न विपद्येत वे पुनः १२॥ 

| श्रीशुक उचाच | tec, 

इत्यादिष्टो भगवता महाभागवतो नृप-। उद्भवः प्रणिपत्याह तच्वजिज्ञासुरच्युतम ॥१३॥ 


ड श्रीभगवान्‌ कहने लगे--हे महाभाग उद्धव ! तुम जो कुछ कहते हो, मैं बही करना चाहता 
हूँ । ब्रह्मा, महादेव ओर सब लोकपाल मेरे गोलोकगमनके अभिलाषी हैं ॥ १ ॥ मैंने यहाँ देवताओं- 
का सब काय सम्पन्न कर दिया है । इसी कार्येके लिये मैंने ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे अपने अंश बंलदेव- 
जीके साथ इस लोगमें अबतार लिया था २॥ अब-उन विश्रोंके शापसे दग्ध यह कुल परस्पर- 
के कलहसे नष्ट हो जायगा और द्वारंकापुरीको भी आजके सातवें दिन समुद्र डुबो देगा॥ ३॥ हे 
साधो ! जिस दिन मैं यह लोक छोड़ दूँगा, उसी- दिनसे यह सङ्गलहीन होकर शीघ्र ही कलियुंगसे 
अभिभूत हो जायगा ॥ ४॥ मेरे इस प्रथिवीतलको छोड़ देनेपर तुमको भी यहाँ नहीं रहना चाहिये । 
क्योंकि : हे भद्र ! कलियुंगमें प्रजाकीः रुचि अधर्ममें ही : रहेगी ।। ५ || अब तुम अपने ` कुटुस्बी 
बान्धवोंका मोह त्याग तथा मुझमें भलीभाँति, मन लगाकर सर्वत्र समदृष्टि रखते हुए स्वेच्छानुसार 
नाशंवान है। मनोमय होनेके कारण इसे तुम माया ही समझो | ७॥ जो असंयतचित्त पुरुष होते हैं, 
उन्हींकी भेदबुद्धि होती है ४ वह भी. गुरादोषमय म ही है । उस गुणदोषमयी बुद्धिके ही कर्म, अकर्म 
तथा विकमरूप भेद ह।ते भ । अतएव चित्तःऔर इस जगत्को अपनी आत्मामें और उस व्यापक 
-आत्माको सुम परमात्मामें देखो | ८-६॥ इस तरह ज्ञान और विज्ञानसे युक्त होनेपर तुम सब देह- 
धारियोंके आत्मस्वरूप हो जाओगे और आत्मानुभवसे ही सन्तुष्ट होनेके कारण हे फिर कभी 
जिन्नोसे नामित न होओगे॥ १०॥ इस तरह शनदोषकी बुद्धिसे मुक्त पुरुष न दोषटप्टिसे निविद्ध 
का त्याग करता और न गुण-बुद्धिसे बालकके समान विहित कर्मका अनुष्ठान ही करता है ॥ ११॥ 
वह सब. हि र तथा ज्ञान-विज्ञान के अटल निश्चयसे युक्त हो i 
दळ तत॒ तमे सर 

ही ह pe ह नहीं फॅसता ॥ १२ ॥ श्रीशुकदेबजी कहते' हैँ=-हे; राजन्‌ ' 
आकु्षयएगामका % “इतके महाभागवद्भक्त तथा आत्मतत्त्वके जिज्ञासु उद्धवजी श्री 
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iyst FF ठः उद्धव उवाच 
योगेश योगविन्यास योगात्मन्‌ योगसम्भव । निःश्रेयसाय मे प्रोक्तस्त्यागः संन्यासलक्षणः 
त्यागोऽयं दुष्करो भूमन्‌ कामानां विषयात्सभिः । सुतरां त्वयि सर्वात्मन्न भक्तेरिति मे मतिः ।१५।- 
सोऽहं ममाहमिति मूढृमतिविंगाठस्त्वन्मायया ` विरचितात्मनि सानुबन्धे । 5 ` 
तस्वञ्ञसा निगदितं भवता यथाहं संसाधयामि भगन्ननुशाधि अरृत्यम्‌ ॥१६॥ ` 
सत्यस्य ते स्ववश आत्मन आत्मनोऽन्यं वक्तारमीश विबुधेष्वपि ना्ुचलषे । 
सर्वे विमोहितधियस्तव माययेमे ` ब्रह्मादयस्तनुशृतो . बहिरर्थभावाः ॥१७॥ ` 
तस्माद्‌ भवन्तमनवद्यमनन्तपारं `` सर्वज्ञमीश्वरमङुण्ठविकुण्ठधिष्णयम्‌ । 
निर्विणणधीरहञ्ुः ह बृजिनाभितप्तो नारायणं नरसखं शरणं प्रपद्ये ॥१८॥- = 
| श्रीभगवानुवाच 
प्रामेण मनुजा लोके लोकतच््विचच्णाः। समुद्धरन्ति ह्यात्मानमात्मनेवाशुमाशयात्‌ ॥ १४ 
त्मनो शुरुरात्मेव पुरुषस्य विशेषतः । यत्‌ प्रत्यत्तानुमानाभ्यां श्रेयोऽसावलुबिन्दते २० 
पुरुषत्वे च माँ धीराः सांख्ययोगविशारदाः । आविस्तरा प्रपश्यन्ति सवशकत्युपइंहितम्‌ २१ 
एकद्वित्रचितुष्पादो  बहुपादस्तथापदः |बहय! सन्ति पुरः सृष्टास्तासां मे पोरुषी प्रिया२२ - 
अत्र माँ सृगयन्त्यद्धा युक्ता हेतुभिरीश्वरम्‌ । गृह्ममाणेगुणेलिंड्रेस्पाह्ममसुमानतः ` ॥२शाह 
्रत्राप्युदाहरन्तीममिंतिहासं पुरातनम्‌ । अवधूतस्य संवादं यदोरमिततेजसः॥।२४॥ः 


अच्युतको प्रणाम करके . कहने लगे॥ १३॥ श्रीउद्धवजी कहते हैं-दे योगेश्वर ! हे योगवेत्ताओंके 
गुप्त निधि ! हे योगस्वरूप ! हे योगके उत्पत्तिस्थान ! आपने मेरे निःश्रेयस अर्थात्‌ मोक्षके लिये सुके. 
संन्यासरूपी कमे-त्यागका उपदेश किया॥ १४ ॥ किन्तु हे भूमन्‌ ! हे सर्वात्मन्‌ ! मेरा विचार ऐसा: 
है कि विषयी लोगोंके लिये कामनाओंका त्याग दुष्कर है.। विशेष करके आपसे जिनकी भक्ति नहीं 
है, उन पुरुषोंके लिये तो वह और भी कठिन है.॥ १५॥ हे नाथ! इसी तरह मैं भी हूँ। “यह सैं हूँ, 
यह मेरा है? ऐसी मूढ्बुद्धिसे युक्त होकर मैं आपकी भायासे रची हुई देह तथा खी-पुत्रादि सस्बन्धियाँ- 
में निमग्न हो गया हूँ । अतएव हे भगवन्‌ ! इस दासको संच्षेप्में कहे हुए संन्यासतत्त्वका. उपदेश इस 
ढङ्गसे कीजिये कि जिससे मैं सरलतासे उसका साधन कर पाऊँ॥ १६॥ हे भगवन्‌ ! आप सत्य-: 
स्वरूप तथा स्वयंप्रकाश साक्षात्‌ आत्मा हैं । आपसे बढ़कर आत्मज्ञांनका उपदेशक तो मुझे देव- 
ताओंमें भी कोई नहीं दीखता । ब्रह्मा आदि समस्त देहधारी देवता आपकी ही मायासे सुर्ध होकर 
बाहरी मायिक पदार्थोको सत्य मान बैठे हैं॥ १७॥ अतएव विविध आपत्तियोंसे सन्तप्त तथा संसार- 
से खिन्नचित्त होकर मैं निर्मल, अनन्त, अपार, सबज्ञ, ईश्वर तथा कालादिसे अपरिच्छेद्य वैकुण्ठः 
घामके निवासी तथा सात्षात्‌.नरके सखा. नारायणेस्वरूप आप ईश्वरकी शरणमें आया हूँ॥ १८॥- 
श्रीभगवानेने कहा--संसारके तत्त्वकी आलोचना करनेवाले पुरुष प्रायः स्वयं अपने चित्तक्ी अशुभः 
वांसनाओंसे अपना उद्धर कर लेते हैं ॥ १६ ॥ क्योंकि सब प्राशियोंकी आत्माही अपना शुरु हे । 
उनमें भी मनुष्यकी आत्मा तो-विशेषरूपसे गुरु है। क्योंकि वह प्रत्यक्ष और अनुमान ह्वारा तुरन्त 
अपने श्रेयका निर्णय कर ले सकती है ॥ २०॥ मनुष्यमें भी जो बुद्धिमान्‌ के पुरुष सांख्ययोग़ अर्थात 
प्रकृति-पुरुष-विवेकमें कुशल हैं, वे सर्वशक्तिसम्पन्न मेरे स्वरूपको भलीआाँति देख लेते हैं ॥२१॥ ` 
मैंने एकपद, ह्विपद, त्रिपद, चतुष्पद, बहुपद और पादहीनरूपसे विविध भाँतिके शारीरोंको र्चा है। . 
किन्तु उनमें भी मुझे तो सबसे अधिक प्रिय मनुष्य-शरीरं ही है ॥ २२॥ क्‍योंकि संयतच्ित्त पुरुष 
इसी देहमें हेतु तथा फलका विचार करते हुए दिखाई देनेवाले गुण यानी बुद्धि आदि इन्द्रियरूपी 
लिङ्गां ढारा अनुमान करके युक अग्राह्म ईश्वरका अचुसन्धान कर लेते हैं ॥ २३ ॥ इस विषयमें अब- - 
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३६७ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ७ 


अवधूतं द्विजं कब्िचरन्तमकुतोभयम्र्‌ । कविं निरीच्य तरुणं यदुः पप्रच्छ धर्मवित्‌ ।२५। 

भष यदुरुवाच | 
कुतो बुद्धिरियं त्रह्मन्नकतुः सुविशारदा । यामासाथ भर्वाँल्लोक॑ विद्वांश्वरति बालवत्‌ ।२६। 
प्रायो धमार्थकामेषु विवित्सायां च मानवाः । हेतुनेव समीहन्ते आयुषो यशसः श्रियः ॥२७॥ 
त्वं तु कपः कविदेत/ः सुभगोऽप्रतभाषणः । न कर्ता नेहसे किञ्चिजडोन्मत्तपिशाचबत्‌ ।२८। 
जनेष॒ दह्यमानेषु कामलोभदवाग्निना । न तप्यसेऽयिना युक्तो गङ्गाम्भःस्थ इव द्विपः २६ 
वं हि नः एच्छतां ब्ह्मन्नात्मन्यानन्द्कारणम्‌ । त्रूहि स्परशव्रिहीनस्य भवतः केबलात्मनः ॥३०॥ . 
। | श्रीभगवानुवाच 

यटुनेवं महाभागो ब्रह्मण्येन सुमेधसा । इटः सभाजितः ग्राह प्रश्नयानतं द्विजः ॥३१॥ 

ब्राह्मण उवाच 

सन्ति मे शुरवो राजन्‌ बहवो बुद्धयुपाश्रिताः । यतो बुद्विपादाय शुक्तोऽटामीह ताञ्छुणु ३२ 
प्रथिवी वायुराकाशमापोऽञ्चिश्चन्द्रमा रविः | कपोतोऽजगरः सिन्धुः पतङ्गो मधुकृद्‌ गजः ३३ 
मधुहा हरिणो मीनः पिङ्गला इुररोऽ्भकः । कुमारी शरकृत्‌ सप ऊर्णनाभिः सुपेशक्रत्‌ ।३४। 
एते मे गुरवो राजंश्रतुविंशतिराश्रिताः । शिक्षा वृत्तिभिरेतेषामन्वशिक्षमिहात्मनः ।३५। 
यतो यदनुशिक्तामि यथा वा नाहुषात्मज। तत्तथा पुरुषव्याघ्र निबोध कथयामि ते ॥३६॥ 
ृतराक्रम्यमाशोऽपि धीरो _ दैववशालुगेः । तद्‌ विद्वानू चलेन्मागांदन्वशिष् लितेत्रेतम््‌ 
शश्वत्पराथसर्वेहः परार्थकान्तसम्भवः । साधुः शिक्षत भूशृत्तो नगशिष्यः परात्मताम्‌ ३८ 


धूत तथा अमित तेजस्वी यढुके संबादका एक प्राचीन इतिहास बताते हैं ॥ २४ ॥ एक समय धमेज्ञ 
राजा यदुने एक अत्यन्त निर्मीक तथा महाविद्वान युवा अवस्थाके अवधूतको विचरते देखकर पूछा 
॥ २५॥ यढु बोले-हे ब्रह्मन्‌ ! कर्तापनके भावसे विहीन आपको ऐसी विमल बुद्धि कैसे ओर कहाँसे 
सिली ? जिसके सहारे आप विद्वान्‌ होकर भी बालकके समान स्वेच्छानुसार विचरते हैं॥ २६॥ 
संसारके लोग प्रायः आयु, यश तथा वैभव आदिके लिये ही अथ, धर्म, काम अथवा तत्त्वजिज्ञासा 
करते हैं ॥ २७॥ लेकिन आप तो समर्थ, विद्वान्‌ , दक्ष, सुन्दर तथा मिष्टभाषी होकर भी जड़, उन्मत्त 
तथा पिशाचकी भाँति न कुछ करते हैं और न कुछ चाहते ही हैं॥२८ा। सभी संसारी लोग कामनाओं- 
के दावानलमें जले जा रहे हैं, किन्तु आप गङ्गाजलमें खड़े गजराजके समान उस अझिसे मुक्त होनेके 
कारण उससे सन्तप्त नहीं होते ॥ २६ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! हम पुन्र-कलत्रादि संसार-स्पशैसे रहित एवं आत्म- 
स्वरूपमें स्थित आपके आनन्दका कारण पूछ रहे हैं, सो कृपा करके आप हमें बतला दीजिये ॥३०॥ 
श्रीभगवान बोले-ज्राहमणोंके भक्त तथा अच्छी बुद्धिबाले यहुके ऐसा पूछनेपर वे महाभाग द्विजशरेष् 
प्रसन्न होकर उन विनयावनत राजा यदुसे कहने लगे॥ ३१॥ अवधूतने कहा--हे राजन्‌! मेरे 
बहतेरे गुरु हैं। उनको मैंने अपनी बुद्धिसे स्वीकार किया है और उनसे ही बुद्धि पाकर मैं बन्धन- 
रहित होकर स्वच्छन्द विचरता हूँ । उनके नाम ये हैं--॥ ३२ ॥ प्रथित्री, वायु, आकाश, जल, अभि, 
चन्द्रमा, सूर्ये, कपोत, अजगर, समुद्र, पतङ्ग, मधुमत्तिका, हाथी, इाहद लें जानेवाला, हरिन) मीन, 
चिङ्गला वेश्या, छुररपक्ती, बालक, कुमारी, बाण बनानेवाला, सर्प, ऊर्णनामि ब्त पकड़ी कोर 
अलावल) द राजन्‌ : मैंने इन्हीं चोबीस गुरुओंका आश्रय लिया था और इन्हींसे शिक्षा 
लेते हुए मैंने इस लोकमें अपनेको सुशिक्षित किया है ॥ ३४ ॥ हे ययातिसुत ! मैंने जिससे और जैसे 
जो कुछ सीखा हे, हे पुरुषसिंह | बह्‌ सब्र मैं कहता हूँ, तुम सुनो ॥ ३६ ॥ देवमायासे प्रेरित कोई प्राणी 
यदि किसी तरह क्ट भी पहुँचावे तो भी विद्वान्‌ अपने मार्मसे विचलित न हो, यह घैय-ब्रत मैंने 
पृथ्बीसे सीखा था ।। २७। साधुका कतव्य है कि जिनकी सारी चेष्टाएँ सवेदा दसरोके लिये होती, 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


अध्यायः ७ ] एकादशस्कन्धः ३८१ 


~ « -सुनिनेन्दरिय RR 
्राणइस्येव  संतुषये्ुनिनेवन्द्रिय्रियः । ञानं यथा न नश्येत नावकीयेत वाङ्सनः॥३8॥ 
विषयेष्वाविशस्‌ योगी नानाधमंषु सबेतः । गुणदोषव्यपेतात्सा न विषज्जेत वायुवत्‌ ॥४२॥। 
गथिवेष्विह ~ [oS रे 
प्‌ देहेषु प्रबिष्टस्तद्शुशाश्रयः । शुणेन युज्यते योगी गनधेर्वायुरिवात्मरङ्‌ ।४१। 
अन्तहितश्च स्थिरजङ्गमेषु ` ब्रह्मात्मभावेन समन्वयेन । 
प्त्याव्य घुनिनभस्त्वं . 
hs वयाप्त्याव्यवच्छेदमसङ्गमात्मनो सुनिनभस्त्वं विततस्य भावयेत्‌ ॥४२॥ 
तेजोऽवन्नमय्ावमं धावा नेरितैः ` „ `! न स्पश्यते नभस्तदत्‌ कालसृष्टेगुशेः पुमान्‌ ।४३। 
स्वच्छः प्रकृतितः खिग्थो माधुयस्ती्थभूशाम्‌ । निः पुनात्यपां मित्रमीक्षोपस्पशेकीतने: ।७४। 
तेजस्वी रौद्र है" सवेभचक्षो 
तेजस्वी तपसा दीप्तो दुधषोद्रभाजनः । ऽपि युक्तात्मा नादत्त मलम्िवत्‌ ।४४। 
छचिच्छन्ः कचित्स्पष्ट उपास्यः श्रय इच्छताम्‌ । झुदक्त सवत्र दातुशां दह्‌ ग्राुत्तराशुसम्‌ ।४९। 
स्वमायया सृष्टमिदं सदसल्नक्षणं विश्चः । प्रविष्ट ईयते तत्तत्सरूपोडप्रिरिवेधसि ।।४७॥ 
विसर्गाद्याः श्सशानान्ता भावा देहस्य नात्मनः । कलानामिव चन्द्रस्य कालेनाव्यक्तवत्सना |8८। 
[oe अमेयेथाचिषाम्‌ऽ Q a 
कालेन झयोघवेगेन भूतानां प्रभवाप्ययौ । नित्यावपि न इश्येते भत्मनोऽञम्रयथाचिषास्‌७& 
हैं और जिनकी उत्पत्ति केबल परोपकारके लिये होती है, उन पर्वत तथा वृक्षोंसे परोपकार करना 
सीखे ॥ ३८ ॥ जैसे प्राणवायु केवल भोजन भर चाहता है, उसे किसी प्रकारके रूपन्रस आदिको 
झावश्यकता नहीं पड़ती । वैसे ही योगी भी जिसमें ज्ञान नष्ट न हो ओर सन-वाणो भी विक्त न हों, 
ऐसे भोजनसे ही सन्तुष्ट रहे ॥ ३६॥ रसना आदि इन्द्रियोंको प्रिय लगनेवाले पदार्थाँको न चाहे। 
जैसे बाह्यवायु सवंगासी होता हुआ भी स्वरूपसे सदा निलिप्त रहता है, वैसे ही नाना प्रकारके विषयः 
को ग्रहण करता हुआ भी योगी उनके गुण-दोषांसे प्रथक्‌ रहकर उनमें न लिप्त हो ॥ ४० ॥ जैसे बाशु 
गन्ध वहन करता हुआ भी सदा शुद्ध बना रहता है, वैसेही इस पाथिब शरीरसें रहतेसे इसके शुशोंका 
आश्रय लेकर भी आत्मज्ञानी पुरुष उनमें कभी आसक्त न हो। इस रीतिसे मैंने प्राशबायुसे संयस 
तथा बाह्यवायुसे असंग रहनेकी शिक्षा पायी है॥ ४: ॥ अपने निजी स्वरूपसे सबके झलुगल होनेके 
कारण्‌ ब्रह्म सभी स्थावर-जङ्गम उपाधियोंमें स्थित हे । सुनका कत्तव्य है कि सणियोसें ज्याप्त सुचको 
भाति उस सरवंगत आत्माकी व्याप्तिके द्वारा उसकी अपरिच्छिन्नता; असंगता तथा आकाशरूपताको 
भावना करे.।। ४२ ॥ जैसे तेज, जल ओर अन्नमय पदार्थो तथा बायुजनित मेघादिसे आच्छन्न भरी 
आकाश उनसे निर्लिप्त रहता है, वैसे ही आत्माका भी कालकृत गुणोंसे कोई सम्बन्ध नहीं रहता। 
यह्‌ गुण आकाशसे सीखना चाहिये ॥ ४३।। स्वभावतः शुद्ध, ख्रेहयुक्त, सधुरभाषी तथा सञुध्योके 
लिये तीर्थस्वरूप मुनि अपने साथियांको दशन, स्पशे और यशोगानसे ही जलके ससान पचिज्ज कर 
देता है । मैंने यह गुण जलसे पाया है ॥ ४४ ॥ असिसे मुझे यह्‌ शिक्षा मिली हे--जितेन्द्रिय सुनि 
अग्निके सदृश तेजस्वी, तपके कारण देदीप्यमान तथा अक्षोभ्य होता है.। बह केवल उद्ररूप पाञ्च 
रखता है अर्थात्‌ जो कुछ मिले उसे पेटमें डाल लेता है, कभी कुछ सख्य करके नहीं रखता तथा 
अग्निकी भाँति सर्वभक्षी होकर भी संयतचित्त होता है और वह कभी गुप्त और कभी प्रगट होकर 
रहता एवं आत्मकल्याणकी इच्छावालोंसे सेवित होता है। वह अपने दाताके अतीत तथा आगासी 
अशुओंको अस्म करता हुआ सवत्र अन्न प्रहण करता है । योगीको उचित है कि भिन्न-भिन्न उपाधियों 
अर्थात्‌ का्ठ-लोहादिमें प्रविष्ट अग्नि जैसे तद्रूप दीखता है, वैसे ही विशु आत्मा अपनी मायासे 
रचे सत्‌-असदूरूप प्रपञ्चमें प्रविष्ट दोकर उपाधियोंके अनुसार सब काय करता है। यह गुण अग्निसे 
ले ॥ ४४-४७ ॥ अल्लक्ष्यगति कालके प्रभावसे घटने-बढ़नेवाली चन्द्रसाकी कलाओंके सदृश जन्मसे 
मत्युपर्यन्त सारी अबस्था शरीरकी ही होती हैं, आत्माकी नहीं । अग्निकी शिखा जैसे निरन्तर 
क्षण-क्षणमें उत्पन्न तथा विलीन होती रहती है, किन्तु उसमें कोई भेद प्रतीत नहीं होता। वैसे ही जल- 
प्रचाहके समान वेगवान्‌ कालके द्वारा भूतोंकी उत्पत्ति तथा नाश क्षण-क्षणमें होते ही रहते हैं, किन्तु. 
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र्ष _ _ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ७ 


गुणेगुणाबुपादत्ते यथाकालं ` विश्ुश्चति। न तेषुयुज्यते योगी गोभिर्गा इव गोपतिः ४८ ; 
बुध्यते स्वे न भेदेन व्यक्तिस्थ इव तद्गतः | लच्यते स्थूलमतिभिरात्मा चावस्थितोऽक्क कवत 
नातिखेहः प्रसङ्गो वा. कतेव्यः कापि केनचित्‌ । इन्‌ विन्देत सन्तापं कपोत इब दीनधीः ॥३३॥ 
कपोतः कश्चनारण्ये ` कृतनीडो वनस्पतौ । कपोत्या भार्यया साथेप्रवास कतिचित्‌ समाः; 
कपोतौ : 'स्नेहणुशितहृदयो- ˆ गृहधर्मिणौ । दृष्टि ष्टचाङ्गमङ्गेन बुद्धि बुद्धया बबन्धतुः ५४ 
शस्यासनाटनस्थानवारताक्रीडासनादिकम्‌ । मिथुनीभूय विखव्धो चेरतुवनराजिषु ॥५४॥ 
यं यं वाञ्छति सा राजंस्तषयन्त्यनुकम्पिता । तं तं समनयत्‌ कामं कृच्छ्रेणाप्य जितेन्द्रियः ।५६। 
कपोती ` ग्रथमं गर्भ शुहती काल आगते । अण्डानि सुषुवे नीडे स्वपत्युः सन्निधौ सती ५७: 
तेषु काले ` व्यजायन्त रचिताववा ` हरेः । शक्तिभिदुविभाव्याभिः कोमलाइतनरुहाः ४८ 
प्रजाः पुपुषतुः प्रीतौ दम्पतो पुत्रवत्सलौ । शृण्वन्तौ कूजितं तासां निवृतौ कलभावितैः ५६ 
तासां पतत्वेः सुस्पशेंः कूजितैमुग्धचेश्टितेः । परतुद्रमेरदीनानां ` पितरौ गरुदमापतुः॥६०॥। 
्नेहालुबद्धहृदयावन्योन्यं विष्णुमायया । विमोहितौ दीनधियौ शिश्ञन्‌ पुपुषतुः प्रजाः ६१ 
एकदा , जण्मतुस्तासामन्नाथं तो कुड्म्बिनौ | परितः कानने तस्मिन्न थिनौ चेरतुश्चिरम्‌ ॥६२॥ 
ष्ट्रा तास्लुब्धकः कश्चिद्‌ यदृच्छातो वनेचरः | जगृहे जालमातत्यं चरतः स्वालयान्तिके ।।६३॥ 
कपोतश्च कपोती च प्रजापोषे सदोत्सुको। गतौ पोषणमादाय स्वनीडझुपजम्मतुः ॥६४॥ 


अज्ञानवश वे दिखलायी नहीं पड़ते । यह मैंने चन्द्रमासे सीखा है ॥ ४८-४६ ॥ जो मैंने सूयसे सीखा 
है सो भी सुनो--सूर्य जैसे अपनी किरणोंसे प्रथ्वीका जल खींचकर समयानुसार उसे बरसाता है, 
वैसे ही योगी भी गुणानुबर्तिनी इन्द्रियों द्वारा त्रिगुणमय पदार्थोको महण करता और यथासमयः 
उनको त्याग भी देता है, उनमें कभी आसक्त नहीं होता। सूर्यके सहा व्यक्तिगत उपाधियोंके भेदसे 
स्थूलबुद्धि लोगोंको आत्मा व्यक्तिविशेषमें स्थित जांन पड़ता है || ४०-४१ ॥ मैंने कबूतरसे जो शिक्षा 
पायी है, बह भी सुन लो। कभी किसीके सांथ अधिक प्रेम न करें और न किसीमें आसक्त हो। 
नहीं तों दीनबुद्धि कबूतरके समान दुखी होना पड़ता है॥ ४२ ॥ हे राजन्‌! एक कपोत वनमें एकं 
पेड्पर घोसला बनाकर कुछ वर्षोसे अपनी ख्री कबूतरीके साथ उसमें रहता था ॥ ५३ ॥ वे गृहस्थ 
थे और परस्पर प्रेमबन्धनमें बैघे हुए कबूतर ओर कबूतरी दोनों अपनी दृष्टिसे दृष्टि, अङ्गसे अङ्ग 
और सनसे मन मिलाये साथ-साथ रहते थे ॥ ५४॥ परस्पर विश्वास होनेके कारण उस वनमें भिल 
जुलकर एक साथ सोते, बैठते, घूमते, ठहरते तथा बातचीत, क्रीडा और भोजनादि करते थे ॥ ५५॥ 
हे सजन्‌ ! अपनी सब इन्द्रियॉको ट्र करनेवाली अपनी कृपापात्री कबूतरी जब जो चाहती, बह 
अजितेन्द्रिय -कबूतर अत्यधिक कष्ट उठाकर भी उसे अभिलषित बस्तु लाकर देता रहता था॥ ५६॥ 
केलिक्रमसे कवूतरीको पहला गर्भ रहा और उस सतीने अपने स्त्रामीके निकट उसी घोंसलेमें अण्डे 
द्यि lh ५७।। भगवानको अचिन्त्य शक्तिसे उनके अवयबोंकी रचना होनेपर कुछ काल बाद उनमेंसे 
सुकोमल शारीर तथा रोमों युक्त बचे उत्पन्न हुए १८ ॥ “उन बच्चाका शब्द सुनते तथा उनके कलरवसे 
आनन्दमरन होते हुए उन पुत्रवस्सल दभ्पतियोंने बड़ प्रेमसे उनका पालन-पोषण किया ॥ ५६ ॥ उन 
प्रसन्नचित्त बोके सुकोमल सपरोवाले पहं, उनके कलरव, उनकी बालसुलभ चेष्टाओं और इधर' 
उधर फुद्कनेसे उन माता-पिताओंको बड़ा आनन्द मिलता था ॥| &जञागइस तरह प्गावाना विष घ्णुकी 
मायासे मोहित होकर परस्पर खेहबन्ध नमें बचे तथा उनके पालन-पोषणकी Fn वान ह 
कबूतरी उन बच्चोंका लालन-पालन करते : रहे ॥ ६१॥ एक हिन रू रीना 
चारा लानेको गये ऑर चारेकी खोजभें बहुत देरतक वनमें इधर-उधर भेके SF २॥ 
इधर एक बनवासी बहेलियेने उन कपोतके नेन्हें-नन्‍्हें बच्चोंको ब.सल्लेके शासम्वीस काहि 
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अध्यायः = ] एकादशस्कन्धः ड्द 


कपोती स्वात्मजान्‌ वीक्ष्ययालकाज्नालसंब तान्‌ तानस्यधावत्‌ क्रोशन्ती क्रोशतो भृशदुःखिता ५ 
सासकृत्‌ स्नेइणुशिता दीनवित्ताजमायया । स्वयं चाबध्यत {शिचा बद्धान्‌ पश्यन्त्यपस्सृतिः 
कपोतश्वास्मजानबद्धानात्मनोऽप्यधिकावग्रियान्‌। भायोचात्मसम्ां दीनो विवलापातिदुःखितः६७ 
अहो मे पश्यतापायमल्पपुण्यस्य मतेः । अतप्स्याकृताथस्य शृहख्रेवगिको हतः ee 
अवुझ्पाइइला च यस्य मे पतिदेवता । शये गहे मां संत्यज्य पत्रे स्वराति साशचुभिः६६ 
सोऽहं शनये शृहे दीनो झतदारो सृतप्रजः । जिजीविषे किम वा विधुरो दुःखजीवितः ७० 
ास्तथेाइताञ्छिस्सिश्युगस्तान्‌ विचेष्टतः । स्वयं च कृपणः शिकु पश्यक्नप्यबुधोज्पतत्‌ ।७१। 
र लब्ध्या लुब्धकः कूरः कपोतं गृहमेधिनम्‌ । कपोतकान्‌ कपोतीं च सिद्धाः प्रययौ शृहम्‌ ७२ 
एव इड्स्व्यशान्तात्मा इन्द्वारामः पतत्त्रिवत्‌ । पुष्णन्‌ङुङस्वं ऊपणः सासुबन्घोज्वसीदति ७३ 
यः प्राप्य माङुषं लोकं यृक्तिद्वारसपाइतस्‌ । गृहेषु खगवत्‌ सक्तस्तमारूठच्युतं विदुः ॥७४॥ 
इति श्रीमद्भागवते सहापुराणे पारमहंस्यां संहितायासेकादशस्कन्धे सप्तसोऽध्यायः NSN 


अष्टमोऽध्यायः 

ब्राह्मण उवाचः 
सुखसेन्द्रियकं राजन्‌ स्वगे नरक एव च। देहिनां यद्‌ यथा दुःखं तस्माचनेच्छेत तद्बुधः ।१। 
ग्रासं सुदुष्टं विरसं महान्तं स्तोकमेव वा । यच्च्छयेवापतितं ग्रसेदाजगरोऽक्रियः ॥२।। 


जाल फैल्लाकर फँसा लिया ॥ ६३॥ इसी ससय अपनी सन्तानके फोषण्में अतिशय उत्सुक रहनेवाले 
कपोत-कपोती सी जो वनभें यये हुए थे, चारा लेकर अपने घोंसलेके समीप लरे ॥ ६४ ॥ कऋबूतरी 
अपने बच्चोको जालमें फँसे तथा दुःखसे पर फड़फड़ाकर चिल्लाते देखकर स्वयं सी झस्यन्त दुःखित 
हो विलाप करती हुई उनके समीप दोड़ गयी ॥ ६५ ॥ निरन्तर स्तेहबन्धनसें बैंधी और दैवसाकसे 
दीनचित्त कवृतरी बच्चाको जालमें बँघे देखकर वेसुध हो स्वयं भी जालसे जा फेलो ॥ इइ ॥ तब 
कपोत अपने आखणोंसे भी प्रिय बच्चों और प्रारात्रिया दुःखिता पन्नीको जालमे ऊँसी देख अतिशय 
दुःखित होकर विलाप करने लगा-। ६७ ॥| अहो ! झुक अभारे तथा सन्दसतिकी ददशा तो देस ! 
संसार-सुखसे ठृप्त तथा कृताथ हुए बिना ही सेरा यह अर्थ, धर्म, काम्ररूपी त्रिवनेका साघनस्दरूप 
बसा-वसाया घर उजड़ गया | ६८॥ हाय ! सेरी सब प्रकार योग्य, आज्ञाकारिशी और पहिका 
पत्नी भी मुके इस सूने घरमें अकेला छोड़कर अपने अच्छे बालकोंके साथ स्वयेको जा रही है ॥३६॥। 
इस तरह जिनकी खरी तथा बच्चे नष्ट हो रहे हैं, ऐसा मैं अत्यन्त दीन और विधुर होकर इस सूने घरमे 
अपना दुःखसय जीवन वितानेकी इच्छा केसे करूँ ! ॥ ७० ॥ जालमें फँसकर उन मृत्युभस्त तथा उससे 
छूटनेके लिये प्रयन्न करते इए खरी ओर बच्चाको देखकर वह दीन तथा बुद्धिहीन कबूतर स्वयं भी 
उसी जालमें कूद पढ़ा ॥ ७१ ॥ उस ङुटुम्बी कवूतर, कवूतरी और बच्चोंकी पाकर अपनेको ऋतकृत्य 
भानता हुआ निदयी बद्देलिया अपने घर लौटा ॥ ७२ ॥ तात्पये यह कि जो व्यक्ति कुटुम्बी, अशान्त- 
चित्त तथा निरन्तर ट्न्द्रमें दी पढ़ा रहता हैं वह अपने कुटुम्बकें पालन-पोषणमें ही लगे रहनेके 
कारण उस पक्तीकी भाँति स्लेहबन्धनमें वैध ओर दीन होकर दुःख उठाता है ॥ ७३ ॥ खुले हुए मुक्ति- 
ट्ारसदृशा मनुष्य-देहको पाकर भी जो उस कपोतके समान अपने घरमें. आसक्त है, उसे शाम्रमें 
आरूढ्च्युतः अर्थात्‌ एकबार चढ़कर गिरा हुआ मनुष्य कहा गया है ॥ ७४ ॥ इति श्रीमद्भागवते 
महापुराण एकादशस्कन्वे भाषाटीकायां सप्नमोऽध्यायः ॥ ७॥ | 8 SF if ror 

( अ्रवधूतोपाख्यानका मध्य भाग ) अवधूत बोले--हे राजन ! दुःखकी भाँति इन्द्रियोंके 
युख भी नरकमें स्वर्यं श्राप्त दति हैँ । अतएव बुद्धिमान पुरुष सुखको न चाहे ॥ १॥ मठा हो था 
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३ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ८ 


शयीताहानिः भूरीणि निराहारोज्लुपक्रमः | यदि नोपनमेद्‌ ग्रासो महाहिरिव दिश्शुकू ।३| 
ओजःसहोबलयुतं  बिश्रद्‌ देहमकर्मकम्‌। शयानो वीतनिद्रथ नेहतेन्द्रियवानपि ॥॥ 
प॒निः प्रसन्नगम्भीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः । अनन्तपारो ह्चषोभ्यः स्तिमितोद इवाणंव॥॥५॥ 
सम्चद्भकामो हीनो वा नारायणपरो झुनिः । नोत्सर्षत न शुध्येत सरिद्भिरिव सागरः ॥६॥ 
ष्ट्रा ख्लियं देवमायां तङ्भावेरजितेन्द्रियः। प्रलोभितः पतत्यन्धे तमस्यम्रौ पतङ्गवत्‌ ॥७॥ 
: योषिद्विरश्याभरणाम्बरादिद्रव्येषु्‌ मायारचितेषु मृढः। 
प्रलोभितात्मा ह्यपभोगबुद्धयां पतङ्गवन्नश्यति नष्टदष्टिः ॥ ८ ॥ 
स्तोकं स्तोकं ग्रसेद्‌ ग्रासं देहो वर्तेत यावता । गृहानहिंसन्नाति्ठेद्‌ बत्ति माधुकरीं शुनिः ॥६॥ 
गरणुभ्यक्ष मह्भयश्च शास्त्रेभ्यः कुशलो नरः । सर्वतः सारमादद्यात्‌ पृष्पेभ्य इव षट्पदः ॥१०॥ 
सायंतनं श्वस्तनं वा न सङ्शुहणीत भिक्षितम्‌ । पाणिपात्रोदरामत्रो मक्षिकेव न संग्रही ॥११॥ 
सायंतनं श्वस्तनं वा न सङ्गृह्णीत भिक्षुकः | मक्षिका इव सडगृहृत्‌ सह तेन विनश्यति॥१२॥ 
पदापि युवती भिक्तुन॑ स्पृशेद्‌ दारवीमपि । स्पृशन्‌ करीव बध्येत करिण्या अङ्गसङ्गतः। १३॥ 
नाधिगच्छेत्‌ खिय प्राज्ः कहिचिन्सृत्युमात्मनः । बलाधिकैः स इत्येत गजैरन्येगेजो यथा ॥१४॥ 


फीका, अधिक हो या थोड़ा, कोर-दो कोर अन्न बिना माँगे अनायास मिल जाय, उसीको अजगर- 
की भाँति निरीहभावसे खाकर पेट पाल ले ॥ २॥ कदाचित्‌ भोजन न भी मिले तो उसे प्रार्धभोग 
समझकर अजगरके सदृशा उसके लिये कोई भी प्रयत्न न करके बहुत समयतक निराहार ही पड़ा 
रहे ॥३॥ मनोबल, इन्द्रियबल तथा शारीरिक बलसे युक्त होकर भी निश्चेष्ट शरीरसे पड़ा रहे-। बिना 
निद्राके भी सोया-सा रहे और इन्द्रियांसे युक्त होकर भी कोई चेष्टा न करे ( यह शिक्षा मुझे अजगर- 
से मिली है ) ॥॥ ४ ॥ समुद्रसे मैंने जो सीखा है, वह सुनिये-सुनिको निस्तरङ्ग समुद्रके समान शान्त, 
गम्भीर, अगम्य, अभेद्य, अनन्तपार और चोभरहित होकर रहना चाहिये। जैसे नदियोंके कारण 
समुद्र नहीं बढ़ता ओर न गर्ममें घटता ही है, उसी तरह नारायणपरायण योगीको भी पदार्थोके 
भिलनेसे प्रसन्न आर न मिलनेसे उदास नहीं होना चाहिये ॥ ५-६॥ पतङ्ग ( फतिंगा ) जैसे रूपपर 
मोहित होकर अग्निमें जल मरता है, बैसे ही अजितेन्द्रिय पुरुष भी देवमायारूपिणी ख्ीको देख 
आर उसके ह।व-भावोंसे लुब्ध होकर घोर अन्धकारमें जा पड़ता ह्वै ॥ ७॥ ञ्जी, सुबणे, भूषण तथा 
बख्नादि मायामय पदार्थामें जो मूढ भोगबुद्धिसे आसक्त है, बह विवेक-बुद्धिको खोकर पतङ्गकी भाँति 
एक दित नष्ट हो जाता हे ( ग्रह मैंने फतिंगोंसे सीखा है ) ॥ ८॥ भिक्षुका कर्तव्य है कि गृहर्थोंको 
कोई कष्ट न “देते a सध्ुकरी बृत्तिका आश्रय ले और जितनेसे निर्वाह हो जाय, उतना दी 
अन्न कई घरोंसे मॉगकर खा ले ( बह मैंने मधुमक्षिकासे सीखा है) ॥ ६॥ जैसे भ्रमर भिन्न-भिन्न 
पुष्पोंसे उनका सार ले लेता है, वेसे ही बुद्धिमान्‌ पुरुष भी छोटे-बड़े सभी शाखरोसे उनका सार ले 
ले ॥ १०॥ यतिका कतव्य है कि मधुमक्षिकाकी तरह भित्तामेंसे सायंकाल अथवा दूसरे दिनके लिये 
सब्य करके न रक्खे। अपने हाथ और उदरको ही पात्र बनाये यानी जितना हाथमें आये ओर 
पेटमें समा सके उतना ही अन्न ले-अधिक नहीं । सायंकाल अथवा दूसरे दिनके लिये संग्रह नहीं 
करे। नही वो मे स बय मे साथ जैसे मधुमचिकायें नष्ट हो जाती हैं, दसे ही यति भी संम 
करनेपर उस संगीत पदार्थके साथ न्ट हो जायगा ॥ ११-१२ | भिश्नुकको चाहिये कि लकड़ीकी भी 
बली हुई लौका पैरसे औ सरा न करे। यदि ऐसा करेगा तो हथिनीके अनगमसयोगसे जे हाथी बँध 
जाता है, बैसे दी वह भी बैध जायगा॥ १३॥ बुसान पुरुषका कर्तव्य है कि साकात्‌ मत्युरूप 
अपनी खको भी न स्वीकार करे। क्योंकि ख्ी-संग करनेबालेको सबल पुरुष वेसे ही मारते हैं, जैसे 
एक हथिनीके पीछे लगे हुए दाथीको देखकर दूसरे हाथी मार डालते हैं। यह मैंने हाथीसे सीखा 
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न देयं नोपभोग्यं च नयेयं दःखसञ्चितम्‌ । शङ्कत तदपि तच्चान्यो मधुहेवाथविन्मघु ।१५। 
सुदुःख पाजितेवित्तेराशासानां -गृहाशिषः । मधुहेवाग्रतो शुक्त यतित गृहमेधिनाम्‌ ॥१६॥ 
ग्राम्यगीतं न शरशुयाद्‌  यतिवनचरः कचित्‌ । शिदे हरिणाद बद्धान्मरगयोगीतमोहिताद | १७। 
वृत्यवादित्रगोतानि जुषन ग्राम्याणि योषिताम्‌ । आसां क्री डनको वश्य ऋष्य शृङ्गो मृगीसुतः १८ 
बिह्वयातिग्रमाथिन्या जनो रसविमोहितः । शृत्युमृच्छत्यसद्बुद्वर्मीनस्तु बडिशेर्यथा ।१६। 
इन्द्रियाणि जदन्त्याशु निराहारा मनीपिणः । वर्जयित्वा तु रसनं तन्निरन्नस्य वर्धते ॥२०॥ 
तावजितेन्द्रियोनस्थादिजितान्येन्द्रियः पुमान्‌ । न जयेद्‌ रसनं यावज्ञितं सब जिते रसे ॥२१॥ 
पिङ्गला नाम वेश्याऽऽसौद्‌ विदेहनगरे पुरा । तस्या मे शित्तितं किञ्चिन्निबोध नृपनन्दन ।२२। 
सा स्वरिण्येकदा कान्तं सङ्त उपनेष्यती । अभूत्‌ काले बहिद्वारि बिश्रती रूपमुत्तमम्‌ ।२३। 
मागे आगच्छतो बीच्य पुरुषान्‌ पुरुषर्षभ । ताञ्छुल्कदान्‌ वित्तवतः कान्तान्‌ मेनेज्थकामुका॥ 
आगतेष्वप्यातेषु सा संकेतोपजीविनी । अप्यन्यो वित्तवान्‌ कोऽपि माञ्चपैष्यति भरिद्‌ः ॥ 
एबं दुराशया ध्वस्तनिद्रा द्वार्यवलम्बती | निगेच्छन्ती ग्रविशती निशीथं समपद्यत । ।२६॥ 
तस्या वित्ताशया शुष्यद्वक्त्राया दीनचेतसः । निर्वेदः परमो जज्ञे चिन्ताहेतुः सुखावहः ॥२७॥ 
तस्या निर्विणणवित्ताया गीतं शृणु यथा मम । निवेद आशापाशानां पुरुषस्य यथा ह्यसिः ।२८। 


हे॥ १४॥ लोभी जिस पदार्थका बड़े दुःखसे संग्रह करते हैं, उसे वे न तो स्वयं भोगते और न किसी 
दूसरेको भोगने देते हैँ । मधुमक्षिकाओंके मधुको मधुहारीकी तरह उनके धनको भी कोई दूसरा 
अर्थवेत्ता ही भोगता है ॥ १४ ॥ जैसे मधुमक्षिकाओंके मधुको मधुहारी उनके सामने ही ले लेता है, 
वेसे ही अति कष्टपूर्वक संग्रहीत धनसे तरह-तरहके गृहोचित सुखोंकी आशा रखनेबाले गृहस्थोंके पदा- 
थो को भिक्षु उनसे भी पहले भोगता है ॥ १६ ।। यह मैंने मधुहारीसे सीखा है। वनवासी यति कभी 
ग्राम्यगीतोंका न सुने । व्याधके गीतसे मोहित होकर जालमें फँसे हरिणसे इसका उपदेश ले ॥१७॥ 
क्योंकि खियोंके ग्राम्यगीत सुन और नृत्य देख हरिणीपुत्र ऋष्यशज्ञ वशीभूत होकर उनके हाथकी 
कठपुतल्ली बन गये थे। यह मैंने हरिणसे शिक्षा ली है.॥ १८॥ जैसे बुद्धिहीन मत्स्य काँटेमें लगे हुए 
मांसके टुकड़ेके लोभसे अपने प्राण गँवा देता है, बैसे ही रसलोलुप मनुष्य अत्यन्त बलवती जिह्वाके 
वशीभूत होकर मर मिटता है ॥ १६॥ विचारशील पुरुष निराहार रहकर रसनाके अतिरक्त आन्य 
इन्द्रियांको शीघ्र अपने वशमें कर लेते हैं, यह रसना अन्नत्यागसे तो और भी प्रबल हो जाती हे, 
( अतएब इसका जीतना अतिशय कठिन है । अन्य इन्द्रियांको जीत लेनेपर भी जब तक मनुष्य 
रसनेन्द्रियको अपने कावूभे न कर ले, तबतक बह जितेन्द्रिय नहीं कहा जा सकता! क्योंकि रके 
जीतनेपर ही सब विषय जीते जा सकते हैं-अन्यथा नहीं । यह्‌ मैंने मछलियोंसे सीखा है ॥२०-२१॥ 
हे नृपनन्दन ! पृवेकालमें विदेहनगरीमें पिङ्गला नामकी एक वेश्या रहती थी। उससे मैंने जो कुछ 
सीखा है, सो सुनो || २२ ॥ एक दिनकी बात हे--वह स्वेच्छाचारिणी वेश्या किसी प्रेमीको रसण्‌- 
स्थानमें आनेकी इच्छासे खूब बन-ठनकर बहुत देरतक घरके द्वारपर खड़ी रही || २३ ॥ हे नरश्रेष्ठ ! 
वह अर्थलोलुपा वेश्या जो कोई पुरुष उस मागेसे निकलता, उसीको देखकर समझती कि यह कोई 
बहुत बड़ा धनी नागरिक होगा-जो अधिक धन देकर रमण करेगा ॥ २४॥। किन्तु उसके निकल 
जानेपर बह वेश्या सोचती कि कोई ओर बहुत धन देनेवाला धनी पुरुष मेरे पास आता ही होया 
॥ ५४ ॥ इसी दुराशासे बड़ी देरतक द्वारके पास खड़े-खड़े उसकी नींद जाती रही । उसके कभी बाहर 
कभी भीतर आते-जाते आधी रात हो चली ॥ २६॥ इस प्रकार धनकी ढुराशासे प्रतीक्षा करते-करते 
उसका मुख सूख गया आ।र अन्तमे उस व्याङुलचित्ता वेश्याको चिन्ताके कारण होनेवाला परम सुख- 
कारक वैराग्य उत्पन्न है! ग्रा । २७॥ चित्तमें वैराग्य उत्पन्न दोनेपर उसने जो कुछ कहा, वह सुनो । 
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३८६ _ श्रीसङ्भागबते महापुराशे- [ अध्यायः ८ 
न हङ्गाजातेनिवेदो देहन्धं जिहासति । यथा विज्ञानरहितो मसुजों ममतां नृष ॥२६॥ 


pF पिङ्गलोवाच 
आहो मे मोहविततिं पश्यताविजितात्मनः । या कान्तादसतः कामं कामये येन बालिशा॥३०॥ 
सन्तं समीपे रमणं रतिग्रदं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय । 
अकामदं दुःखभयाधिशोकमोहप्रदं तुच्छमहं भजेऽज्ञा ॥३१॥ 
अहो मयाऽऽत्मा परितापितो बृथा साङ्केत्यद्वस्यातिबिसर्मयातया। | 
खलेणान्नराद यार्थतषोनुशोच्यात्‌ क्रीतेन वित्तं रतिमात्मनेच्छती ॥३२॥ 
यदस्थिभिनिमिंतवंशवश्यस्थूणं त्वचा रोमनखेंः पिनद्धम्‌ । 
नषरन्नवद्वारमगारमेतद्‌ विणमूत्रपूणं सुपेति कान्या ॥३३॥ 
विदेहानां पुरे ह्यस्मिन्नहमेकैव मूढधीः । यान्यमिच्छन्त्यसत्यस्मादात्मदात्‌ कांममच्युतात्‌ 
सुहत प्रे्ठतमो नाथ आत्मा चायं शरीरिणाम्‌ । तं विक्रीयात्मनेवाहं रमेऽनेन यथा रमा॥३४॥ 
कियत्‌ प्रियं ते व्यभजन्‌ कामा ये कामदा नराः । आद्यन्तवन्तो भार्याया देवावा कालविद्वुता।३६। 
नूनं मे भगवान ग्रीतो विष्णुः केनापि कर्मशा । निवेदोऽयं दुराशाया यन्मे जातः सुखावहः॥३७॥ 
मेवं स्युमन्दभाग्यायाः छशा निर्वेदहेतवः । येनाचुन्धं निहत्य पुरुषः शममृच्छति ॥ ३दा। 
तेनोपक्तमादाय शिरसा ग्राम्यसङ्गताः । त्यक्वा ठुराशाःशरणं व्रजामि तमधीश्वरस्‌॥२8॥ 
संतुष्टा श्रददधत्येतद्‌ यथालाभेन जीवती । बिहराम्युनेवाहभात्मना रमशेन वे ॥४०॥ 


हे राजन्‌! पुरुषके आशारूपी पाशको काटनेके लिए वैराग्य खड्गके समान होता है ।।२८॥ हे तात ! 
जिसके हृदयमें वेराग्य नहीं उत्पन्न होता, वह पुरुष कभी देहवन्धनको नहीं तोड़ सकता । जैसे कि 
विज्ञानहीन पुरुष ममताको नहीं त्याग पाता ॥ २६ ॥ पिङ्गलाने कहा--अहो ! मुझ इन्द्रिय-परायणाके 
मोहका विस्तार तो देखो, जो मैं मूखा इन तुच्छ तथा बदमाश प्रेमियोंसे सुख चाहती हूँ ॥ ३० ॥ आरे ! 
मैं बड़ी नासमझ हैँ, जो नित्य अपने समीप रमण करनेवाले ओर नित्य रति तथा धन देनेवाले उन 
प्रियतम सत्पुरुष परमेश्वरको छोड़कर कामनापूर्तिमें असमर्थ तथा दुःख, भय, रोग, शोक एवं मोह 
आदिको देनेवाले इन तुच्छ पुरुषोंको रिमाती हूँ ॥ ३१॥ अहो ! मैंने इस अतिशय निन्दनीय आजी- 
बिका अर्थात्‌ वेश्याबृत्तिसे व्यथ अपने आपको सन्तप्त किया । हाय ! मैं इन ज्ञीलम्पट, अर्थलोलुप 
तथा अनुशोचनीय पुरुषोंके द्वारा खरीदे हुए शरीरसे रति तथा धनकी इच्छा करती थी ! ॥ ३२॥ 
जो शरीर अस्थिरूपी टेढ़े-बेड़े बाँसों ऑर थूनियोंपर खड़ा है । त्वचा, रोम और नखोंसे आवुतत तथा 
नाशवान्‌ एबं मलमूत्रसे भरा हुआ नो द्वारोंबाला घररूपी यह देह है । इसका मेरे सिवाय और कौन 
सेवन करेगी ! ॥ ३३ ॥ विदेहकी इस नगरीमें मैं ही एक ऐसी मूर्खा हूँ, जो उन आत्मप्रद अच्युत 
परमात्माको छोड़कर किसी अन्य पुरुषसे अपनी कामना पूर्ण करना चाहती हूँ ॥ ३४॥। वे प्रथु सब 
शरीरधारियोंके सुहृद, प्रियतम, स्वामी और आत्मा हैं। अब उनके हाथों बिककर लक्ष्मी जी के 
समान उन्हीके साथ रमण करूँगी ॥ ३४५॥ ये जो भोग और भोगप्रद पुरुष हैं, इन्होंने मेरा क्या 
कल्याण किया ! अथवा ओर भी बहुतेरे आदि-अन्तचाले पुरुष तथा. कालसे उत जो देवता हैं, 
वे भी अपनी आर्याओंको कितना सन्तुष्ट करते हैं॥ ३६॥ अबश्य ही सेरे किसी शुभकर्मसे विष्णुः 
भगवान्‌ प्रसन्न हुए हैं, जिससे कि इस दुराशोसे मेरे मनमें ऐसा सुखदायी वेराग्य उत्पन्न हुआ है।।३५ 
यदि मेरा भाग्य सन्द होता तो मुझे ये कष्ट क्यों उठाने पड़ते, जो कि उस वेराग्यके हेतु हैं कि जिसके 
द्वारा मनुष्य गृह आदिके बन्धनको काटकर शान्ति प्राप्त करता है ॥ २८ ॥ अतएव जे मैं इस उप” 
कारको हिरोधाये करके विषयजतित उराशा व्यागकर उन्न जयदीश्वरकी ही शरणमें जा रही हूँ ।।३६॥ 
कव सैं सन्तोष तथा श्रद्धापूर्वक मारब्धवश जो. कुछ भी मिलेगा, उलीसे जीवननिर्बाह करती हुई इस 
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अध्यायः ६ | एकां दशास्कन्धं: ३६५ 


संसारङ्पे ` पतितं विषयेम्रषितेचषशम्‌ । ग्रस्तं कालाहिनाऽऽत्मानं कोऽन्यख्रातुमधीश्चरः४ १ 
आत्मेव ह्यात्मनो गोप्ता निविद्यत यदाखिलात्‌ । अप्रमत्त इदं पश्येद्‌ रस्तं कालाहिना जगत्‌॥४२॥ 
ै हक FETIP राह्मण उवाच 
एवं व्यवसितमतिदुराशां  कान्ततषजाम्‌ | छित्वोपशममास्थाय शक्याुपविवेश सा॥४३॥ 
आशा हि परसं दुःखं नराश्यं परमं सुखम्‌ । यथा संछिद्य कान्ताशां सुखंसुष्वाप पिङ्गला४४ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिंतायामेकादशास्कन्वेऽष्टमोऽश्थायः || = ॥ 


नवमो ऽध्यायः 
ब्राह्मण उवाच 
परिग्रहो हि दुःखाय यद्‌ यत्‌ प्रियतमं नृणाम्‌ । अनन्तं सुखमाप्नोति तद्‌ विद्वान्‌ यस्त्वकिञ्चनः २ 


सामिपं इररं जलुबलिनों ये निरामिषाः । तदामिषं परित्यज्य स सुखं समविन्दत ॥२॥ 
न मे मानावमानो स्तो न चिन्ता गेहपुत्रिणाम्‌ । आत्मक्रीड आत्मरतिविंचरामीह बालवत्‌ ॥३॥ 
द्वावेव चिन्तया शुक्तौ परमानन्द आप्लुतौ । यो विश्युग्धो जहो बालो यो गुशेभ्यः परं मतः ॥४॥ 
कचित्‌ कुमारी त्वातमानं बृणानात्‌ शृहमागतान्‌। स्वयं तानहयामास क्कापि यातेषु बन्धुषु ।४॥ 
तेषामभ्यवहाराथं शालीन्‌ रहसि पार्थिव । अवञ्ननत्याः प्रकोष्ठ स्थाअक्रः शङ्खाः स्वनं महत्‌।९। 
सा तज्जुशुप्सितं मत्वा सहती त्रीडिता ततः । बमञ्ञेकैकशः सङ्घान्‌ दौ दो पाण्योरशेषयत्‌॥७॥ 


आत्मारूप पुरुषके साथ सानन्द रमण करूँगी ॥ ४० ॥ संसाररूपी कूपमें पड़े हुए, विषय-वासना- 
अंसे न४-दृष्टि और कालरूपी सर्पसे डसे हुए इस आत्मा अर्थात्‌ जीवकी रक्षा परमात्माके सिवा 
ओऔर कौन कर सकता है ? ॥ ४१॥ जब जीव विषयोंसे उत्पन्न होता तब यह स्वयं अपना रक्षक हो 
जाता हैं । अतएव प्रमाद्रहित होकर इस जगतको निरन्तर कालरूपी सर्पसे प्रस्त हुआ सममे ॥४२॥ 
अवधूत कहते हैं--हे राजन्‌ ! ऐसा निश्चय करके पिङ्गला वेश्या कान्तकी अभिलाषाजनित दुराशा 
व्यागकर अशान्त भावमें स्थित हो अपनी शय्यापर जा लेटी ॥ ४२॥ आशा ही परम दुःख र 
निराशा ही परम सुख है । क्योंकि पिङ्गला कान्तको आशा छोड़ देनेपर सुखसे सो गयी । यह मैंने उस 
पिङ्गला वेश्यासे सीखा था ॥ ४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायामः 
ट्ठमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

( अबधूतोपाख्यानका अन्तिम्ञ भाग ) अवधूत कहने लगे--हे राजन्‌! सनुष्यांको जो-जो 
बस्तुएँ अत्यन्त प्रिय होती हैं, उनका स्य ही उनके दुःखका कारणे होता है। ऐसा समझकर जो 
अकिञ्चनभावसे रहता अर्थात्‌ कुछ भी संग्रह्‌ नहीं करता, वह अनन्त सुख पाता है। यह्‌ मैंने कुरर- 
पक्तीसे सीखा है॥१॥ एक कुररप री अपनी चोंचमें मांस लिये जा रहा था। तब बिना मांसवाले दूसरे 
बलवान्‌ पक्तियोंने उसे बहुत मारा । तब उसने वह मांस छोड़कर ही शान्ति पायी ॥ २॥ मुझे मान 
या अपसानका कुछ ख्याल नहीं है और घर या परिवारकी भी कोई चिन्ता नहीं हे । मैं तो अपने 
आत्मामें ही क्रीड़ा करता और आत्मामें ही म्न रहता हुआ बालककी भाँति निःशङ्क विचरता 
हूँ ॥ ३॥ संसारमें दो प्रकारके व्यक्ति ही निश्चिन्त तथा पस्मानन्दपूणं रहते हैँ। एक तो भोला-भाला 
निश्चेष्ट बालक और दूसरा गुणातीत महात्मा । यह्‌ मैंने बालकसे सीखा है ॥ ४ ॥ एक कुमारी कन्याने 
अपने बन्धु-बान्धओंके कहीं बाहर चले जानेके कारण अपनेको बरण करनेके लिये घरपर आये हुए 
लोगोंका आतिथ्य स्वयं किया था ॥ ५ ॥ हे राजन्‌! जब वह उनको भोज़न करानेके लिये घरके 
भीतर एकान्तमें धान कूटने लगी तो उसकी शङ्ककी चूड़ियाँ खनकने लगीं ॥ $॥ चूड़ीके शब्दको 
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रेफः श्रीमद्भागवते नहापुराणे=्= [ अध्याय: ६ 


उभयोरप्यभूद घोषो हयवप्नन्त्याः स्म शहङ्कयोः । तत्राप्येकनिरभिददेकस्मान्नाभवद्‌ ध्वनिः ॥८॥ 
अन्वशिक्तमिमं तस्या उपदेशमरिन्दम । लोकाननुचरन्नताँज्लोकतच््विवित्सया ॥६॥ 
वासे बहूनां कलहो भवेद वार्ता योरपि | एक एव चरेत्‌ तस्मत्‌ कुमार्या इव कङ्कशः | १०॥ 
मन एकत्र संयुज्याज्जितश्चासो जितासनः । वेराग्याभ्यासयोगेन धियमाणमतन्द्रितः।। ११॥ 
यस्मिन्‌ मनो लब्धपदं यदेतच्छनेः शनेुश्चति कमरेणन्‌ । 
सत्वेन बद्धेन रजस्तमश्च विधूय निर्वाणङ्ठपैत्यनिन्धनम्‌ ॥१२॥ 
तंदैवमात्मन्यवरुद्वचित्तो न वेद किञ्चिद्‌ बहिरन्तरं वा। 
यथेषुकारों नृपतिं ब्रजन्तमिषो गतात्मा न ददश पाश्वे ॥१३॥ 
एकचार्यनिकेतः स्यादप्रमत्तो . गुहाशयः । अलक््यमाण आचारेशचेनिरेकोऽल्पभाषणः। १४॥ 
गृहारम्भोऽतिदुःखाय वरिफलशचाधुवात्मनः । सपः परक्तं वेश्म प्रविश्य सुखमेधते ॥१४॥ 
एको नारायणो देवः पूर्वसृष्टं स्वमायया । संहृत्य कालझलया कल्पान्त इदमीश्वरः ॥१६॥ 
एक एवाद्वितीयोऽभूदात्माधारोऽखिलाश्रयः | कालेनात्मानुभावेन साम्यं नीतासु शक्तिषु । 
सस््ादिष्वादिपुरुषः प्र धानपुरुपेश्वरः || १७॥ 
परावराणां परम आस्ते कैवल्यसंज्ञितः । केत्रलानुभवानम्दसन्दोहो निरुपाधिकः ॥ १८॥ 
केवलात्मानुभावेन स्वमाया त्रिगुणात्मिकाम्‌ | संचोभयन्‌ सृजत्यादौ तया ब्वत्रमरिन्दम॥१8॥ 


दरिद्रतासूचक समभकर वह्‌ लजायी ओर उसने एक-एक करके बाकी सब चूड़ियाँ तोड़ डालीं ओर 
दोनों हाथोंमें केबल दो-दो चूड़ियाँ रख छोड़ीं ॥ ७॥ धान कूटते समय उन दोसे भी शब्द होने 
लगा ।,तब उसने एक-एक चूड़ी ओर तोड़ दी। अब एक-एक चूड़ीसे कोई शब्द नहीं हुआ ॥ ८॥ हे 
अरिमदेन राजन्‌ ! लोकतत्त्वकी जिज्ञासावश प्रथिवीपर विचरते हुए मैंने इससे यह शिक्षा पायी कि 
बहुत लोगोंके साथ रहनेसे कलह होता और दोके भी एक साथ रहनेसे आपसमें बातचीत होती ही है। 
अतएव कुमारीकी चूड़ीके सदृश सदा अकेला ही विचरा करे ( यह शिक्षा मैंने कुमारी कन्यासे पायी 
थी ) ॥ ६-१० ॥ वैराग्य तथा अभ्यासके द्वारा निरालस्य भावसे आसन और श्वासको जीतकर 
अपने वशमें किये हुए चित्तको एक ही लक्ष्य अर्थात्‌ परमात्मामें लगा दे ॥ ११॥ उस परमानन्द्रूप 
परमपदमें स्थित यह मन धीरे-धीरे कमंरूपी धूलको छोड़ देता और फिर सचक्त्वगुणके उद्रेकसे रज 
तथा तमको त्यागकर इन्धनरहित अझिके समान शान्त हो जाया करता है ।। १२। इस तरह आत्मामें 
चित्तका निरोध हो जानेपर इसे बाहर-भीतर कहीं भी किसी पदार्थका भान नहीं होता। जैसे कि एक 
बाण बनानेबालेने बाण बनानेमें मग्न रहनेके कारण पास ही से गयी हुई राजाकी सवारीको भी नहीं 
देखा था ( यह मैंने बाण बनानेवालेसे सीखा है) ॥ १३॥ मुनिको उचित है कि सपंकी भाँति 
अकेला विचरे। किसी एक जगह न रहे। प्रमाद न करे, गुहा आदिभें पड़ा रहे, बाह्य आचारोंसे 
अपने आपको छिपाये रक्खे तथा अकेला और अल्पभाषी बना रहे ॥ १७॥ इस अनित्य शरीरके 


खका ही कारण होता है। क्योंकि सप तो 
) ॥ १४ ॥ पूर्वेकालमें अपनी माया- 
7रायणदेव ही कालरूपसे लय करके 


जाते हैं। अपने ही शक्तिस्वरूप कालवे त्त्वादि 
, i कालके द्वारा सत्त्वाद 
शाकी साम्यावस्थाको प्राप्त हो जानेपर प्रधान तथा पुरुषके नियन्ता, समस्त परावर अर्थात्‌ अलो- 


किक Ca परम कारणस्वरूप आदि पुरुष कैबल्यरूपसे शेष रह जाते हैं । हे शत्र- 
दमन ¦! फिर वं विशुद्ज्ञानानन्द्घन निरुपाधिक भगवान ही केवल अपनी शक्ति अयात कालके 
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अध्यायः ६ ] एकादशस्कन्धः मु 


७ ८0 णाँ 
यथोणनामिहृदयादूणो सन्तत्य वक्त्रतः | तया विहत्य भूयस्तां ग्रसत्येव महेश्वरः ॥२१॥ 
यत्र यत्र मनो देही धारयेत्‌ सकलं थिया । खेहाद्‌ द्वेषाद्‌ भयाद्‌ वापि याति तत्तत्सरूपताम्‌२२ 
कीटः पेशस्क्रत ध्यायन्‌ कुड्यां तेन प्रवेशितः । याहि तत्सातमतां राजन्‌ ू्वरूपमसंत्यजन्‌॥२३॥ 


एवं गुरुभ्य एतेभ्य एषा मे शिद्षिता मतिः। स्वात्मोपशित्षितां बुद्धि णु मे वदतः ग्रभो । २७। 


देहो गुरुम विरक्तिविवेकहेतुबिभ्रत्‌ स्म सस्वनिधनं सतता्त्युदकम्‌। 
तत्वान्यनेन विम्ृशामि यथा तथापि पारक्यमित्यवसितो विचराम्यसङ्ग; ।२५॥ 
जायात्मजार्थपशुश्चत्यगृहासवर्गान्‌ पुष्णाति यत्मरियचिकी्षया वितन्वन्‌ । 
स्वान्ते सकृच्छ्रमवरुद्धधनः स देहः सृष्ट्रास्य बीजमवसीदति वृक्षधर्मा ॥२६।) 
जिह्णकतोऽछ्ुमपकषति कर्हि तर्षा शिश्षोऽन्यतस्त्वणुद्रं श्रवणं कुतथ्रित्‌। 
घ्राणोऽन्यतश्रपलद्ृक्‌ क्क च कमं शक्तिर्बह्ृचः सपत्न्य इव गेहपतिं लुनन्ति ।।२७॥ 
सट्टा पुराणि विविधान्यजयाऽऽत्मशक्तया वृक्षान्‌ सरीसृ पपञन्‌ खगदंशमत्स्यान्‌ । 
तैस्तैरतुष्टहृदयः पुरुषं विधाय ब्रह्मावलोकधिषणं घुदमाप देवः ।।२८॥ 
लब्ध्या सुदुलेभमिदं बहुसम्भवान्ते माचुष्यमर्थदमनित्यमपीहः धीरः । | 
तूशं यतेत न पतेदलुमृत्यु यावन्निःश्रेयसाय विषयः खलु सर्वतः स्यात्‌ ॥२8॥। 


द्वारा अपनी त्रिगुणसर्य' सायाको क्षुब्ध करके पहले क्रियाशक्ति प्रधान सूत्र अर्थात्‌ महत्तत्वकी रचना 
करते और विविध प्रकारकी सृष्टि रचनेवाले उस सुत्रसे शुसत्रयका काय करते हैं। जिसमें कि यह 
समस्त विश्व ओतप्रोत रहता और जिसके कारण जीवको संसारका बन्धन प्राप्त होता है॥ १६-२० ॥ 
जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखके द्वारा जाल फैलाकर उसमें विहार करनेके पश्चात्‌ उसको स्वयं निगल 
लेती है, बैसे ही परमात्मा भी स्वयं अपनेमेंसे ही इस प्रपञ्चक फैलाकर अन्तभें फिर अपनेसें ही उसका 
लय कर लिया करते हैं। यह ज्ञान मैंने मकड़ीसे पाया है | २१॥ देहधारी जीव स्नेहसे, द्रेषसे 
अथवा भयसे जिस किसी बस्तुमें भी पू्णेरूपसे अपना चित्त लगा देता है, अन्तमें वह तद्रूप हो जाता 
है। जैसे श्रङ्गी कीट द्वारा अपने बिलमें बन्द किया हुआ कीड़ा भयसे उसीका ध्यान करते-करते अन्त- 
में अपने पूर्वेरूपको न छोड़ता हुआ भी उसीके रूपक। हो जाता है । यह मैंने भ्रद्भीसे सीखा है।।२२-२३॥ 
हे राजन्‌ ! इस तरह मैंने इतने गुरुओंसे ये शित्तायें पायी हैं । अब अपने शरीरसे मैंने जो कुछ सीखा 
है, वह कहता हूँ सुनो--॥ २४ ॥ मेरे विवेक तथा वैराग्यका हेतु यह शरीर भी मेरा गुरु है । क्योंकि 
उत्पत्ति और नाश ही शरीरका ध्म है और निरन्तर कष्ट पाना ही इसका उत्तरोत्तर फल है । यद्यपि मैं 
इससे तत्त्वचिन्तन करता हूँ । फिर भी मेरा यह निश्चय है कि यह पराया अर्थात्‌ स्यार-कुत्ते आदिका 
भक्ष्य है। इससे मैं सटा असङ्ग होकर विचरता हूँ ॥ २५॥ जिसकी प्रिय कामनाओंका विस्तार करने- 
वाला पुरुष खी, पुत्र, धन, पशु, सेवक, गृहं तथा अपने कुटुम्बियाका पोषण करता है, बड़े-बड़े कष्ट 
उठाकर धन-सञ्य करनेवाला वह प्राणी देहरूपी बृक्षसरीखे स्वभाववाला होने के कारण अन्य देहके 
लिये कर्मरूपी बीज बोकर अपनी आयु समाप्त होनेपर नाशको प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ जैसे बहुत-सी 
सोतें स्वामीको अपनी-अपनी ओर खींचती हैं, वैसे ही जीवको उसकी ज्ञानेन्द्रियाँ तथा कमन्द्रियाँ 
पीडित करती रहती हैं । इसे रसना कभी एक ओर खींचती है तो पिपासा दूसरी ओर | इसी तरह' 
शिश्न ( लिङ्ग ) अन्यत्र खींचता तो त्वचा, उदर और श्रवणेन्द्रिय किसी और ही तरफ खींचती है । 
ऐसे ही घ्राण एवं चञ्चल नेत्र दूसरी ही ओर खींचते हैं ॥ २७ ॥ उन भगवानने अपनी अजेय माया- 
शक्ति द्वारा, वृक्ष, सरीसृप, पशु, पक्षी, दंश और मत्स्य आदि विविध योनियाँ रचनेपर उनसे सन्तुष्ट 
न होकर जब ब्रह्मदर्शनकी योग्यतासे सम्पन्न पुरुष-शरीर रचा, तभी उन्होंने प्रसन्नता प्राप्त की । अतएब' 
यह्‌ मनुष्य-देह ही सबसे श्रेष्ठ है ॥ २८॥ मनुष्य-देह अनित्य दोनेपर भी परम पुरुषार्थका साधक हे । 
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३६० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: १० 


एवं सञ्जातवेराग्यो विज्ञानालोक ` आत्मनि । विचरामि महीमेतां ुक्तसङ्गोऽनहङ्कृति। ।३०॥ 

नह्येकस्माइ्‌ गुरोर्ज्ञानं सुस्थिरं स्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । त्रहमेतदद्ितीयं वे गीयते बहुधर्षिभिः॥३१॥ 

| श्रीभगवानुवाच 

इत्युक्ता स यदुं विग्नस्तमामन्त्रय गभीरधीः | वरिदतोऽभ्यर्थितो राज्ञा ययौ परीतो यथागतम्‌३२ 

अवधूतवचः श्रृत्वा पूर्वेषां नः स पूर्वजः | सवसङ्गविनिशुक्तः समचित्तो बभूव ह ॥३३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकाद्शस्कन्धे नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः 
। श्रीमगवाबुवाच 
मयोदितेष्व्बहितः स्तधर्मेषु मदाश्रयः । वर्शाश्रमकुलाचारमकामात्मा समाचरेत्‌ ॥१॥ 


DS 


_ अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देहिनां विषयात्मनाम्‌ । गुणेषु तत्त्वध्यानेन सर्वारम्भविपर्ययम्‌ ॥२॥ 
सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः । नानात्मकत्वाद्‌ विफलस्तथा वेदात्मधीशुशेः।३॥ 
निवृत्त कर्म सेवेत प्रबृत्तं मत्परस्त्यजेत्‌ । जिज्ञासायां सग्रवृत्त ना द्वियेत्‌ कम चो दनास्‌।।४॥ 
यमानभीक्णं सेवेत नियमान्‌ मत्परः क्कचित्‌ । मदभिज्ञं गुरु शान्तश्टपासीत मदात्मकम्‌ ॥१॥ 
अमान्यमत्सरो दच्षो निमंमो इृठसौहद! | असत्वरोऽथजिज्ञासुरनह्युरमोधवाक्‌ ॥६॥ 


अनेक जन्मोंके बाद यह दुलंभ नरदेह पाकर बुद्धिमान्‌ पुरुषक्रो चाहिये कि बह फिर सृत्युके 
चंगुलमें न फॅसे, उसके पहले ही अपने निःश्रोयस अर्थात्‌ मोत्तपराप्तिके लिये प्रयल्ल कर ले। क्योकि 
विषयसुख सभी योनियोंमें मिलते हैं । इसलिए इनका संग्रह करनेमें अपना अमूल्य समय न खोवे 
॥ २६ || इस तरह हृदयमें वैराम्ययुक्त तथा ज्ञानालोकसे प्रकाशित हो मैं निरहङ्कार तथा निःसङ्ग होकर 
इस भूमए्डलपर स्वच्छन्दरूपसे विचरता हूँ ॥ ३० ॥ अकेले गुरुहीसे यथेष्ट तथा सुदृढ़ बोध नहीं प्राप्त 
हो सकता । उसके लिये स्वयं भी विचार करनेकी आवश्यकता पड़ती है। देखो, एक ही अद्टितीय 
ब्रद्मका ऋषियोंने विविध प्रकारसे निरूपण किया है ॥३१॥ श्रीभगवान बोले-हे उद्धव ! वे गम्भीर” 
बुद्धि त्राह्मणश्रे छ यदुको इस प्रकार उपदेश देकर उनसे बिदा हो उनके प्रणाम तथा पूजा आदि करने” 
पर प्रसन्नचित्तसे इच्छालुसार चल दिये ॥ ३९॥ इस तरह हमारे पूर्वजोंके भी पूर्वज यढु उन अवः 
धूतके उपदेशको सुन ओर सवथा नि:सङ्ग होकर समदर्शी पदको प्राप्त होगये ॥ ३३॥ इति श्रीमद्भागः 
चते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां नवमोऽध्यायः ।। ६ ॥ | 
(संसारका मिथ्यात्वप्रतिपादन ) श्रीभगवान कहते हैं--हे उद्धव ! मेरे कथित अपने-अपने 
धर्मों सावधान रह ओर मेरे ही आश्रित होकर अपने वण, आश्रम तथा कुलके आचारोंका निष्काम 
बुद्धिसे आचरण करता रहे ॥| १॥ अपने धर्मानुष्ठानसे शुद्धचित्त होकर यह देखे कि विषयलोलुप 
पुरुष जिन त्रिुएमय कर्माको सत्य मानकर करते हैं उन सबका परिणाम विपरीत ही होता है ॥२॥ 
सोये अये पुरुषको स्वप्लावस्थामें दिखायी देनेवाले पदार्थ तथा चिन्तन करनेवालेके मनोरथ जैसे 
नानारूप होनेसे मिथ्या होते हैं, वैसेही त्रिगुणात्मिका भेद-बुद्धि भी मिथ्या ही होती है॥ ३॥ सत्प 
रायण पुरुष निबृत्तिके लिये केवल नित्य-नेमित्तिक कर्म करे, प्रबृत्तिजनक काम्य कर्मोसे प्रथक्‌ 
अर जब आत्म-जिज्ञासा अथात्‌ ब्रह्मविचारमें प्रवृत्त हो जाय, तब कर्मविधिकी कोई चिन्ता न करे 
॥ ४॥ मेरा भक्त स॒त्य-अहिंसा आदि यमां ओर शौच तथा सन्तोष आदि नियमोंका भी यथाशक्ति 
पालन करे ओर मेरे स्वरूपके ज्ञाता, शान्त तथा साज्ञात्‌ मेरे ही र रम तथा 
श्रद्धासे आराधना करे ।। ५॥ बह मान-मत्सरसे रदित बी स्वरूप गुरुदेवकी _ सदा प्रेम 
कल । › कायकुशल, ममताशून्य, हृढ्प्रेमी, उताव्रले” 
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अध्यायः १७ ] एकादशस्कन्धः ङ्श 


ज्ञायापस्वणुइत्रस्वजनद्रविशादिषु । उदासीनः समं पश्यन्‌ सवेष्वथे मिवात्मनः ।॥७॥ 
विलदशःस्थूलइत््माद्‌ देहादात्मेक्षितास्वदक्‌। यथाभिदोरुशो दाहाद्‌ दाहकोऽन्यःप्रकाशकः।ा 
निरोधोत्पच्पशुदगह्नानात्वं तस्क्तान्‌ गुशान्‌ अन्तःप्रवि् आधत्त एवं देहशुशान्‌ परः ॥३॥ 
योऽसौ शुखेविरचितो देहोऽयं पुरुषस्य हि। संसारस्तन्निबन्धोऽयं पुंसो विद्याच्छिदात्मनः १७ 
तस्माजिज्ञासयाऽऽत्मानमात्मस्थं केवलं परम्‌ । सङ्गम्य निरसेदेतइस्तुबु्ि यथाक्रमम्‌ ॥१ श। 
आचायोंऽरशिराययः स्वादन्तेवास्युत्तरारणिः । तस्सन्धानं प्रवचन विद्यासन्धिः सुखावहः।। १२॥ 

वेशारदी सातिविशुद्धबुद्धिधुनोति मायां गुणसम्प्रसताम्‌ । 

गुणांश्च सन्दह्य यदात्ममेतत्‌ स्वयं च शाम्यत्यसमिद्‌ यथाशनिः ॥१३॥ 
येपां कर्मेक्तृ णां भोक्तणां सुखदुःखयोः । नानात्वमद्य नित्यत्वंलोककालागसात्मनाम्‌ १४ 
मन्यते सवेभातानां संस्था हत्पत्तिकी यथा । तत्तदाकृतिभेदेन जायते भिद्यते च धीः ॥१५॥ 
एतमप्यङ्ग स्वेषां देहिनां देहयोगतः । कालावयवतः सन्ति भावा जन्मादयोऽसङ्गत्‌।१६। 
त्रापि कर्मणां कतुंरस्वातम्त्यं च लच्यते ।भोक्तुश्च दुःखसुखयोः को न्वथों विवश भजेत।१७। 
न देहिनां सुखं किञ्चिद्‌ विद्यते विदुषामपि | तथा च हुःखंमूढानां इथाहङ्रणं परम्‌॥१८॥ 
यदि प्राप्ति विघातं च जानन्ति सुखदुःखयोः । तेऽप्यद्धा न विदुयोगं सृत्युने प्रभवेद्‌ यथा॥१8॥ 


प॒नसे रहित तथा आत्मतत्त्वका जिज्ञासु हो और परनिन्दा एवं व्यर्थेकी बात न करे ॥ ६ ॥ परम 
घनस्वरूप अपने आत्माको सबंत्र देखता हुआ ससदर्शी होकर खरी, पुत्र, गृह, भूमि, स्वजन तथा धन 
आदिमे आसक्त न होकर ममताहीन रहे ॥ ७॥ जेसे जलनेवाले काइसे उसका दाहक तथा प्रकाशक 
अञ्नि पथक्‌ रहता है, वैसे ही स्थूल एवं सूक्ष्म रारीरसे उसका साक्षीस्वरूप स्वयंप्रकाश आत्मा भी 
प्रथक्‌ रहता हे ॥ ८॥ काष्ठमें प्रविष्ट अभ्नि जैसे ध्वंस, उत्पत्ति, सूक्ष्मता, महत्ता एबं अनेकता आदि 
काष्ठके विविध गुणोंको ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जन्म-मरण आदि देहके धर्मको आत्मा 
ग्रहण कर लेता है । वास्तवमें वे धमं उसके नहीं होते ॥| ६ ॥ चेतनस्वरूप पुरुषका सत्त्वादि गुणोंसे 
बना हुआ शरीर जन्म-मरणरूपी संसारके निमित्तसे जायमान समझे ॥ १०॥ अतएव जिज्ञासा 
पूवक अपने अन्तःकरण॒में स्थित उस अद्वितीय परमात्माको जानकर अन्य पदार्थोमें हुई इस सत्यस्व- 
बुद्धिको त्याग दे ॥ ११॥ आचाय नीचेकी अरणि है और शिष्य ऊपरकी । है उपदेश मध्यका सन्थंन्‌- 
काठ है और सुखद ब्रह्मविद्या उसकी सन्धि है॥ १२॥ वह अति निपुण और विशुद्ध बुद्धि गुणोंसे 
उत्पन्न मायाको ध्वस्त कर देती और संसारके कारणरूप गुणोंको नष्ट करके इन्धनरहित अप्निक्री 
माँति वह स्वयं भी शान्त हो जाती है ॥ १३ ॥ हे उद्धव ! यदि तुम कर्मोके कतां तथा सुख-दुःखरूप 
फलोंके भोक्तास्वरूप इन जीवोंका अनेकत्व तथा स्वर्गादि लोक, काल, कम-प्रतिपाद्क शास्र एवं 
आत्मा अर्थात्‌ जीवकी नित्यता मानते हो और समस्त पदार्थोकी स्थिति ्रवाहरूपसे नित्य तथा 

यथार्थ स्वीकार करते हो या कि यह समझते हो कि घट-पट आदि बाह्य आकतियोंके भेदसे उनके. 
अनुसार बुद्धि ही उत्पन्न होकर बदलती रहती है, तो भी हे प्रिय ! इस शरीर ओर संवत्सरादि कालके 

अवयवोंके सम्बन्धसे सब देहधारियोंके जन्म-मरण आदि भाव सवदा होते ही रहते सिद्ध होते हैं | 
ओर कर्मोके कर्ता तथा सुख-दुःखादिके भोक्ता जीवकी पराधीनता यहाँ भी स्पष्ट दीखती है, तो फिर ' 
ऐसे परवश जीवको लाभ ही क्या होगा ! ॥ १४-१७॥ यदि यह कहा जाय कि जो लोग . कार्यकुशल | 
नहीं हैं, उन्हें ही दुःख होता है तो यह भी कोई नियम नहीं है। क्योंकि कमठ विद्वानोंको भी एकद्स 
सुख ही नहीं होता और मूर्खको बिल्कुल दुःख ही नहीं भोगना पड़ता। हम कसङुशल होनेके कारण 
सुखी हैं, यह अभिमान व्यर्थ ही है। यद्यपि कुछ लोग सुखकी प्राप्ति तथा दुःखकी निवृत्तिका उपाय 

जानते हैं, फिर भी वे बह उपाय नहीं जानते - जिससे कि फिर कृभी सरना न -पड़े॥ १८॥ १६ ॥ 
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३६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १८ 


को न्वर्थः सुखयत्येनं कामो वा स्रत्युरन्तिके | आघातं नीयमानस्य वध्यस्येव न तुष्टिदः ।। २० ॥ 
शरुतं च इष्टवद्‌ दृष्टं स्पर्धाहयात्ययव्ययेः । बह्वन्तरायकामत्वात्‌ कृषिवश्चापि निष्फलम्‌) २१। 
अन्तरामेरविहतो यदि ` धमः  स्तरुष्ठितः। तेनापि निजितं स्थानं यथा गच्छति तच्छरुणु।२२। 
इष्ठरह देवता अज्ञैः स्वलोकं याति याज्ञिकः। अज्ञीव देववत्त्र भोगान्‌ दिव्यान्‌ निजाजितान्‌।| 
स्वपुण्योपचिते शुश्रे विमान उपगीयते । गन्धर्वेबिंहरन्‌ मध्ये देवीनां हृ्यवेषध्धक्‌ ॥२४)| 
खरीभिः कामगयानेन किङ्किणीजालमालिना । क्रीडन्‌ न वेदात्मपातं सुराक्रीडेषु निब्वतः।।२४॥ 
तावत्‌ ग्रमोदते स्वर्ग यावत्‌ पुण्यं समाप्यते । चीशपुण्यः पतत्यर्वागनिच्छन्‌ कालचालितः २६ 
यद्यधमंरतः सङ्गादसतां वाजितेर्द्रियः | कामात्मा कृपणो लुब्धः ख्ेणो भूतविहिंसकः २७ 
प॒ञूनविधिनाऽऽलम्य प्रेतभूतगणान्‌ यजन्‌ । नरकानवशो जस्तुगत्वा यात्युर्बशं तमः ॥२८॥ 
कर्माणि दुःखोदर्काणि कुन्‌ देहेन तैः पुनः । देहमाभजते तत्र किं सुखं मर्त्यथमिणः ॥२६॥ 
लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीविनाम्‌ । त्रह्मणोऽपि भयं सत्तो विपरार्धपरायुषः ॥३०॥ 
गुणाः सजन्ति कर्माणि गुशोऽलुसृजते शुणान्‌ । जीवस्तु शुणसंयुक्तो च्॒ङक्त कर्मफलान्यसौ।३१। 
यावत्‌ स्याद्‌ युणवेषम्यं तावन्नानात्वभात्मनः । नानास्वमात्मनो यावत्‌ पारतन्त्र्यं तदैव हि। ३२॥ 


जैसे बध-स्थान ( फाँसीघर ) जाते हुए वध्य मनुष्योंको मिठाई और माला-चन्दन आदि पदार्थ 
सुखी नहीं कर पाते, वैसे ही जिसकी सत्यु समीप रहती है, उसे कोई सुख-्सामग्री तथा काम्य 
बस्तु केसे प्रसन्न कर सकती है. ?॥ २०॥ लौकिक सुखकी भाँति श्रुति अर्थात्‌ स्वर्गादिका सुख भी 
परस्परकी स्पर्धा, असूया, नाश तथा क्षय आदिके कारण दोषयुक्त ही रहता है । विविध विज्नोंसे युक्त 
कामनाओंके कारण भी कृषिके समान वह निष्फल रहता है॥ २१॥ यदि कोई विन्नोंसे प्रेरित न 
होकर धार्मिक कृत्य यज्ञादिसे सम्पन्न हो जाता तो उसके द्वारा प्राप्त होनेवाले स्वर्गादि लोकको जीव 
जैसे जाता है, वह भी सुन लो ॥ २२ ॥ विविध यज्ञोंके द्वारा देवताओंका यजन करके याजक स्वर्ग” 
लोकको जाता ओर वहाँ अपने  पुण्य-कर्मसे सञ्चित दिव्य भोगोंको देवताओंकी भाँति भोगता है 
॥ २३॥ अपने पुण्यो द्वारा शुश्र बिमानपर सवार बह मनोहर वेषधारी पुरुष सुर-सुन्दरियोंके साथ 
बिहार करता है; ओर गन्धर्वं उसका गुण गाते हैं ॥ २४॥ उस, समय किङ्किणी-जालसे सुशोभित 
तथा चच्छानुसार गमन करनेवाले विमानपर चढ़कर प्राणी देवताओंके विहारस्थल नन्दनादि उप- 
बनोंमें अप्सराओंके साथ विहार करता हुआ एक दिन अपने अवश्यम्भावी: पतनको नहीं जान 
पाता ॥२५॥ जबतक्र उसका पुण्य शेष रहता तबतक तो वह स्वर्गलोकके सुख भोगता हे। पुण्य 
क्षीण होते ही इच्छा न रहते हुए भी वह कालकी प्रेरणासे तुरन्त नीचे आ गिरता है ॥ २६॥ यदि 
कोई जीव अधम पुरुषोंके सङ्गमें पड़कर अधर्मेरत, . अजितेन्द्रिय, स्वेच्छाचारी, कृपण, लोभी, ख्रेण 
तथा प्राशिहिंसक होकर बिता विधिके ही पशुओंका वध करके भूत-प्रेत आदिको बलि क्ता हे तो बह 
अवश्य परवश होकर नरकमें जाता ओर अन्तमें घोर अन्धकार अर्थात्‌ अ्ञानमें जा पड़ता है 
॥ २७॥ २5 ॥ इस मानब शरीरसे दुःख ही जिनका फल है, ऐसे कर्मोको करता हुआ पुरुष उन कर्मोके 
हारा पुनः देह घारण करता है। अतएव इससे मरणधर्मा जीबको भल्ला कया सुख सिल सकता है! 
॥ २६ ॥ मनुष्योंको ही नहीं, लोक और करपजीवी लोकपालोंको भी मुझसे भय बना रहता है और 
कहाँतक कहें जिसकी आयु दो पराधकी है, उस ब्रह्माको भी कालरूप सुझसे भय बना रहता है ॥३०॥ 
गुण ही सब कर्म करते और सत्त्व आदि गुण गुणी अथांत्‌ इन्द्रियोंको कर्ममें रबृत्त करते हैं। जीव 
अज्ञानवश इन्द्रियादिसे युक्त हो अर्थात्‌ उनमें अहंबुद्धि करके उनके लिये क्मोके फल भोगत T ऊँ 
॥ ३१ ॥ इस का जब तक अहङ्कारादिरूपसे गुणोंकी विषम्ावस्था बनी रती द, न ति 
का्‌ नानात्व हँ र्‌. जबृतक आत्माको अनेकता रहती तभीतक पराधीनता भी रहती हे ॥ ३२ ॥| 
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अध्याय: ११ | एकादशस्कन्धः ३६३ 


यावदस्यास्ततन्त्रत्वं तावदीश्वरतो भयम्‌। य एतत्‌ समुपासीरंस्ते मुह्यन्ति शुचापिंता॥।३३॥ 

काल आत्माऽऽगमो लोकः स्व॒भावो घमं एव च। इति मां बहुधा प्राहुर्गुणव्यतिकरे सति ॥३४॥ 
उद्भव उवाच 

गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेष्वनपात्रृतः | गुणन बद्भचते देही बद्भचते वा कथं बिभो॥३४॥ 

कथं वर्तेत विहरेत्‌ कैर्वा ज्ञायेत लचणेः । किं शुञ्जीतोत विस जेच्छयीतासीत याति वा।३६। 

एतदच्युत से नूहि प्रश्नं ग्रश्नविदां वर । नित्यमुक्तो नित्यबद्ध एक एवेति मे श्रमः ॥३७॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे भगवदुद्धवसंवादे दशमोऽध्यायः॥१०॥ 


एकादशोऽध्यायः 
श्रीमगवानुवाच 


बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो मे न वस्तुतः । गुणस्य मायामूलत्वान्न मे मोक्षो न बन्धनम्‌॥ १॥ 
शोकमोहौ सुखं दुःखं देहापत्तिश्च मायया । स्वम्नो यथाऽऽत्मनः ख्यातिःसंसृ तिने तु वास्तवी॥ 
विद्याविद्ये मम तनू विद्धचुद्धव शरीरिणाम्‌। मोच्त्न्थकरी आद्ये मायया से विनिमिंते ॥३॥ 
एकस्येच ममांशस्य जीवस्येच महामते । बन्धोऽस्याविद्ययानादिवि्यया च तथेतरः ॥४॥ 
अथ बद्धस्य युक्तस्य वेलक्षण्यं वदामि ते। विरुद्धधर्मिणोस्तात स्थितयोरेकधमिणि ॥५॥ 


जबतक पराधीनता रहती है, तभीतक ईश्वरसे भय रहता है। अतएब जो लोग इस कर्मकलापके 
उपासक हैं, वे ऐसे ही शोकाकुल होते हुए मोहको प्राप्त हो जाते हैं ॥ ३३ ॥ हे उद्धव ! गुणोंका वैषम्य 
होनेपर काल, जीव, वेद, लोक, स्वभाव तथा धर्म आदि अनेक नामों द्वारा मेरा ही निरूपण किया जाता 
है ॥ ३४ ॥ उद्धवजी कहते. हैं--हे विभो ! देहके कमे तथा उसके फलादि गुणांमें रहता हुआ भी यह्‌ 
देहधारी जीव कैसे उनके बन्धनमें नहीं पड़ता और यदि आकाशकी तरह अत्ताबृत होनेके कारण 
गुणोंसे उसका कोई सम्बन्ध नहीं रहता तो फिर वह उनमें बँँध क्यों जाता है ! ।। ३५॥ इस तरह 
गुणोंसे युक्त पुरुष केसे रहता है, वह केसे विहार करता है, किन लक्षणोंसे जाना जाता है ! वह 
क्या खाता, क्या व्यायता और किस तरह सोता, बैठता अथवा चलता है ? ॥ ३६॥ हे अच्युत ! 
हे प्रश्नोंका यथार्थ उत्तर देनेवालोंमें शरेष्ठ ! आप मेरे इन प्रका उत्तर दें और एक ही आत्मा नित्य बद्ध 
तथा नित्य मुक्त केसे रहता है? मेरी इस शङ्काको भी आप निवत्त कर दें || ३७ ॥ इति श्रीमद्भागवर्ते 
महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटी कायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ र 
श्रीरगवान कहने लगे कि मुझमें बद्ध और सुक्त नामका कथन सत्त्व इत्यादि गुणोके 
संसर्गसे है, यथार्थमें नहीँ । गुणोंकी जड़ माया है । इसलिए मुभमें मोक्ष या बन्धन कुछ भी नहीं है. 
॥ १॥ शोक, सोह, सुख, दुःख और शारीरका नाश ये मायासे होते हैं। जैसे कि स्वप्न बुद्धिकी अवस्था 
है, उसी प्रकार जन्म-मरण वास्तविक नहीं हैं ॥ २ ॥ हे उद्धव ! विद्या आर अविद्याको मेरो शक्तियाँ 
समझो । ये हो दोनों जीवोंका मोक्ष और बन्धन करनेवाली हैं और ये दोनों अनादि हैं तथा मेरी 
माया द्वारा रचित हैं॥ ३ ॥ हे महाबुदियुक्त उद्धव ! मैं एक ही हूँ ओर जीव मेरा ( प्रतिबिम्बरूप ) 
अंशे है । अविद्याकारित अनादि बन्धन तथा विद्याकारित मोक्ष जीव ही के लिए हैं॥ ४॥ 
अब मैं तुमसे बद्ध और मुक्तकी विशेषता बतलाता हूँ। यद्यपि बद्ध ( जीव ) ओर मुक्त ( ईश्वर ) दोनों 
ही समानरूपसे शरीरमें नियन्तारूपसे स्थित हैं, किन्तु इनकी दशा प्रस्परावउुछध रहती है ॥ ५ ॥ 
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३३% श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १ १ 


सुपर्णावेती सदृशौ सखायौ यद्च्छयेतौ कृतनीडौ च बृष । 
एकस्तयोः खादति पिप्पलान्नमन्यो निरञ्ञोऽपि बलेन भूयान ॥६॥ 
आत्मानमन्यं च स वेद विद्वानपिप्पलादो न ठु पिप्पलादः 
योऽविद्यया युक्‌ स तु नित्यबद्धो विद्यामयों यः स तु नित्यस्ुक्तः ॥७॥ ' 
देहस्थोऽपि न देहस्थो विद्वान्‌ स्माद यथोत्थितः। अदेहस्थोऽपि देहस्थः इुमतिः स्वमदगयथा॥८॥ 
न्द्रयेरन््रिया्थेषु शुशेरपि गुणेषु च । शृह्ममारेष्वह र्या विद्वान्‌ यस्त्वविक्रियः ।8॥ 
दैवाधीने शरीरेऽस्मिन्‌ गुणभाव्येन कमंशा । बतमानोऽवुधस्तत् कर्तास्मीति निवद्भयते।। १ ०॥ 
एवं विरक्तः शयन आसनाटनमज्जने । दशनस्पशनधराणभोजनश्रबणादिषु ॥११॥ 
न तथा बढ़ते विद्वांस्तत्र तत्रादयन्‌ गुणान्‌ । प्रकृतिस्थो5प्यसंसक्तो यथा खं सबितानिलः।१२। 
वेशारथेक्षयासङ्गशितया छिन्नसंशयः । प्रतिबुद्ध इव सप्नान्ञानात्वाद्‌ विनिवतते॥ १३॥ 
यस्य स्यु््रीतसङ्कल्पाः प्राणेर्द्रियमनोधियाम्‌ । इत्तयः स विनिश्ुक्तो देहस्थोऽपि हि तहुशः। १४। 
यस्यात्मा हिंस्यते हिंखेयेन किचिद्‌ यडच्छया । अच्यते वा क्चित्तत्र न व्यतिक्रियते बुधः ॥१४॥ 
न स्तुवीत न निन्देत कुरबतः साध्वसाधु वा । वदतो गुणदोषाभ्यां वितः समदृङ्शुनिः॥१६॥ 
न कुर्यान्न वदेत्‌ किञ्लिन्न ध्यायेत्‌ साध्वसाधु वा । आत्मारामोऽनया बृतत्या विचरेज्ञडवन्छुनि। १७ 


यह दोनों बृक्षोंके समान शारीरसे प्रथक्‌ हैं ओर चेतन्यरूप होनेसे समान तथा वियोग न होनेसे 
परममिन्नरूप साथी हैं । इन दोनोंने अनिवेचनीय मायाके कारण वृक्षरूप शरीरमें वास कर रखा है, 
किन्तु भेद यह है कि इनमें एक ( अर्थात्‌ जीव ) विषयोंको भोगता है. और दूसरा ( अर्थात्‌ ईश्वर ) 
मुक्त तथा विषय-भोगरहित रहकर भी ज्ञान-शाक्तिके द्वारा अधिक बली है॥ ६॥ विषय-भोगःत्यागी 
अपनेको और दूसरे ( विषय-भोगी ) को भी जानता है और विषयभोगी न अपनेहीको जानता अर 
न दूसरे ( विषय-भोग-त्यागी ) को हवी जानता है । इसलिए इनमें जो अविद्यायुक्त है, बह नित्य बढ़ 
है और जो विद्यायुक्त है, वह नित्य मुक्त है ॥ ७॥ देहमें स्थित रहकर भी विद्वान्‌ उसी प्रकार देह- 
सम्बन्धी भोगोंको त्यागनेसे देहमें स्थित नहीं है, जैसे कि स्वप्नसे उठा हुआ पुरुष स्वप्नसम्बन्धी देहमें 
स्थित नहीं रहता और देहमें न स्थित रहकर भी अज्ञानी स्वप्न देखनेवालेके समान देहमें स्थित 
रहता है ॥ ८ ॥ जो निविकार विद्वान्‌ है, वह इन्द्रियोंके द्वारा विषय-ग्रहण होनेपर भी अपनेको ग्र 
करनेवाला नहीं समभता। क्योंकि उसे यह ज्ञात है कि इन्द्रियसम्बन्धी गुण द्वारा विषयसम्बन्धी 
गुणका ग्रहण हो रहा है. ६ ॥। यह शरीर दैवाधीन है। केवल कमे-इन्द्रियों द्वारा कमे किया जाता 
है, किन्तु इस शरीरमें वर्तमान अज्ञानी जीब अपनेको कर्ता मानकर बँध जाता है॥ १०॥ इस प्रकार 
सोना, बैठना, चलना, स्नान करना, देखना, छूना, सँघना, भोजन करना और सुनना इत्यादि 
क्मोसे विरक्त विद्वान्‌ अन्ञानीके समान बन्धनको नहीं प्राप्त होता । क्योंकि वह तो उन विषयोंके 
भोक्ता इन्द्रियांको मानता है ओर इस प्रकार स्वव्यापी आकाश, सर्वत्र चलनेवाले वायु और अनेक 
स्थानोंमें प्रतिबिम्बित होनेवाले सूर्यके समान शरीरमें स्थित रहकर भी उसके कार्योमें आसक्त नहीं 
होता ॥ ११॥ १२॥ जब ज्ञान-दृष्टि वैराम्यसे दीप्त हो जाती ओर उसके द्वारा सब संशय दूर हो जाठे 
हैं, तब स्वप्नसे जगे हुएके समान उसका द्वैत श्रम जाता रहता है॥ १३॥ जिसके प्राण, इन्द्रिय, मन॑ 
ओर बुद्धकी प्रदत्तियाँ संकल्परहित होती हैं, वह शरीरमें स्थित होते हुए भी शारीरके गुणोंसे बूटा 
हुआ रहता है ॥ १४ ॥ संयोगवश उसके शरीरको कभी कोई दुष्ट क्लेश पहुँचावे या कोई सज्जन 
पूजा करे, किन्तु ज्ञानी दोनों अवस्थाओंमें एकरूप रहता है॥ १५।। जो अला करनेवालेकी प्रशंसा 
नहीं करता और बुरा करनेवालेकी निन्दा नहीं करता, जिसमें उदारता इत्यादि गुण ओर कृपणता 
इत्यादि अवगुण भी नहीं हैं, वही समद्शा ज्ञानी है॥ १६ ॥ ज्ञानी न कुछ करे, न कुछ बोले, ने 
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ध्यायः ११ | एकादशस्कन्धः ३६५ 


शब्दब्रह्मणि निष्णातो न निष्णायात्‌ परे यदि । श्रमस्तस्यं श्रमंफलो ह्यचेनुमिव रक्षतः ॥१८॥ 
गां दुग्धदोहामसतीं च भार्या देहं पराधीनमसत्प्रजां च । 
वित्त त्वतीर्थीकृतमङ्ग वाचं हीनां मया रक्षति दुःखदुःली ॥१६॥ 
यस्यां न मे पावनमङ्ग कमें स्थित्युद्धवप्राणनिरोधमस्य । 
लीलावतारेप्सितजन्म वा स्याद्‌ वन्ध्यां गिरं तां बिभ्यान्न धीरः ॥२०॥ 
एवं जिज्ञासयापोह्य नानात्वश्रममात्मनि । उपारमेत विरजं मनो मस्यर्ष्यं सर्वगे ॥२१॥ 
यद्यनीशो धारयितुं मनो त्रह्मशि निश्चलम्‌ । मयि सर्वाणि कर्माणि निरपे्तः समाचर ॥२२॥ 
श्रद्धालु कथाः शृणवन्‌ सुभद्र लोकपावनीः । गायन्ननुस्मरत्‌ कमं जन्म चाभिनयन्‌ मुहुः॥२३॥ 
मदर्थे धमकामार्थानाचरन्‌ मदपाश्रयः । लभते निश्चलां भक्ति मय्युद्भव सनातने ॥२४॥ 
सत्सङ्गलब्धया भक्तचा मयि मां स उपासिता । स वे मे दशितं सद्धि रक्लसा विन्दते पदम्‌ ॥२५॥ 
| उद्धव उवाच 
साधुस्तवोत्तसश्लोक मतः कीदृग्विधः प्रभो | भक्तिस्त्वय्युपयुज्येत कीदशी सद्धिरादता॥२६॥ 
एतन्मे पुरुषाध्यज्ष लोकाध्यच्च जगत्प्रभो | प्रणतायाशुरक्ताय प्रपन्नाय च कथ्यताम्‌ ॥२७॥ 
त्वं ब्रह्म परमं व्योम पुरुषः प्रकृतेः परः । अवतीणोंऽसि भगवन्‌ स्वेच्छोपात्तपृथ्पुः।२८। 
श्रीभगवानुवाच 
कृपालुरक्ृतद्रोहस्तिति्ुः सवंदेहिनाम्‌ । सत्यसारोऽनवेदयास्मा समः सर्वोपकारकः ॥ २६॥ 


भलेकी चिन्ता करे-न बुरेकी । इस प्रकार आस्मानुभवमें मग्न होकर जड़के समान विचरता रहे॥१७। 
जिसने शास्त्र पढ़कर पूर्णरूपसे ब्रह्मको साक्षात्कार करनेका मागे जान लिया है, किन्तु उस मागे द्वारा 
ब्रह्मका साक्षात्कार नहीं किया तो उसका शा पढ्नेका !श्रम वैसे ही निष्फल है, जैसे कि बष्कयणी 
( ठाँठ ) गोके सेबन करनेवालेका श्रम || १८॥ हे उद्धव ! जिसके दुग्ध देनेका समय जाता रहा हो 
उस गे'की, कुलटा पस्नीकी, पराधीन देहकी, दुष्ट सन्तानकी, उचित दान-रहित धनकी ओर मेरे 
गुणानुवादहीन वाशीकी जो रक्षा करता है, उसे दुःखपर दुःख ही प्राप्त होगा॥ १६ ॥ हे उद्धव ! 
जिस वाणीमें संसारके पालन, उत्पादन और संहारकी कथाओंसे युक्त पवित्र करनेवाले मेरे कर्मा या 
लीलापूबेक अवतारोंके मनोहर जन्मोंका वर्णन न हो, वह वाणी निरर्थेक हैं। ऐसी बाणी विद्वानको 
न वोलना चाहिए || २० ॥ इस प्रकार विचारपूबक आत्माके द्वेतआवरूपी भ्रमको छोड़कर सुक सव- 
व्यापकमें निर्मल मन लगा दे और कर्म छोड़ दे | २१॥ यदि मनको स्थित करके ब्रह्मको धारण 
करनेमे असमर्थ होओ तो फलाभिलाषा छोड़कर सब कर्माको युममें अपण करते रहो ॥ २२ ॥ मेरी 
कथाएँ महाकल्याणप्रद और संसारको पवित्र करनेवाली हैं। श्रद्धापूर्वक उन्हें सुनते, गाते, स्मरण 
करते और उन्हींके अनुकूल बार-बार लीला करते हुए निरपेक्ष रहो ॥ २३॥ है उद्धव ! मेरे लिए 
धर्स, काम और अर्थसाधक कर्म करनेबालेको मेरे आश्रयरूप मुझ सनातन परमेइवरमें निञचल 
भक्ति प्राप्न होती है ॥ २४॥ सत्संगसे सुममें भक्ति मिलेगी, तब वह मेरी उपासना करेगा और 
साधुओं द्वारा निश्चित मेरे स्वरूपको सहजहीमें प्राप्त हो जायगा ॥ ॥ श्रीडद्धवजीने पूछा हे 
उत्तमश्लोक ! हे स्वामिन्‌! आप कैसे साधुको आदरकी दृष्टिसे देखते हैं और वह केसी भक्ति है, जो 
आपको प्राप्त करनेमें उपयोगी है और जिसे साधु लोग अच्छी मानते दें ॥ २६॥ हे पुरुषाध्यक्ष ! 
हे लोकाध्यक्ष ! हे जगतके प्रभो ! मैं प्रणामपूर्वक प्रेमसे आपकी शरण हूँ, झे उपयुक्त बातें बतला- 
इये ॥ २७ ॥ इन बातोंको बतल्लानेकी योग्यता तुस्हींमे हैं, क्योंकि तुस आकाशके समान संगरहित 
और प्रक्ृतिसे परे परतह्म हो। हे. भगवन्‌! तुमने अपनी इच्छासे एथक्‌ शरीर ग्रहण किया हैं ॥२८॥ 
श्रीभमगवान कहने लगे कि जो पुरुष कृपालु, द्रोह न करनेवाला, सबको क्षमा करनेवाला, दृढ़ सत्यः 
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३६६ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः १९ 


कामैरहतधीरदान्तो मृदुः शुचिरकिञ्चनः । अनीहो मितश्षकशान्तःस्थिरो मच्छरणो झुनि!३० 
अप्रत्तो गभीरात्मा धतिमाज्ितपद्लुणः | अमानी मानदःकल्पो मेत्रः कारुशिकः कविः३१ 
आज्ञायेवं गुणान्‌ दोषान्‌ मयाऽऽदिष्टानपि स्वरकान्‌। धर्मान्‌ संत्यज्य यः सवां्‌मां मजेत स सत्तमः 
ज्ञात्वाज्ञात्वाथ ये वे मां यावान्‌ यश्चास्मि यादशः | भजन्त्यनन्त्यनन्वभावन ते से भक्ततमा मताः३३ 
मल्लङ्गमङ्कक्तजनदशनस्पशनाचनम्‌ । परिचर्या स्तुतिः प्रहगुणकर्मालुकीतेनप्‌ ॥३४॥ 
मत्कथाश्रवणे श्रद्वा मदनुध्यानबुद्भ् । सवलाभोपहरणं दास्येनात्मनिबेदनम्‌ ॥३५॥ 
मन्मकर्मकथनं मम पर्वानुमोदनम्‌ | गीतताएडववादित्रगोष्ठीभिम दशृहोत्सवः ॥३६॥ 
यात्रा बलिविधानं च सबवारषिकपवसु । वेदिकी तान्त्रिकी दीक्षा मदीयत्रतधारशस्‌॥३७॥ 
ममार्चास्थापने श्रद्धा स्वतः संहत्य चोद्यमः । उद्यानोपवनाक्रीडपुरमन्दिरकर्मशि ॥३८॥ 
सम्मार्जनोपलेपाभ्यां  सेकमणडलवतेनेः । गृहशुश्रपणं मह्यं दासवद्‌ यदमायया ॥३६॥ 
अपानित्वमदम्भित्वं कृतस्यापरिकीतेनम्‌ । अपि दीपावलोकं मे नोपयुञ्ञ्यानिवेदितम्‌।४०। 
य॒द्‌ यदिष्टतमं . लोके यचातिग्रियमात्मनः । तततननिवेदयेनमहं तदानन्त्याय कह्पते ॥४१॥ 
सर्योड्मित्राल्मणो गावो वेष्णवः खं मरुजलम्‌ । भूरात्मा सवभूतानि भद्रपूजापदानि से ॥४२॥ 
रये तु विद्यया त्रव्या हविषाग्नौ यजेत याम्‌। आतिथ्येन तु विश्राश्ये गोष्वङ्ग यवसादिना॥४२॥ 
वैष्णवे बन्धुसत्कृत्या हृदि खे ध्याननिष्ठया | वायो छु्यधिया तोये द्रव्येस्तोयपुरस्क्ृतेः ॥४४॥ 


से युक्त, ईर्ष्या इत्यादि दोषोंसे रहित, समदर्शी, सबका उपकारक कासविकार-रहित चित्तवाला,- 
बाहरी इद्रियोंको संयममें रखनेवाला, कोमलचित्त, सदाचारी, परिग्रह-हीन, प्रत्यक्ष उद्योग-हीन, प्राप्त 
भोजनसे दृत, शान्तचित्त, अपने धमेमें द्‌, केवल सुझपर आश्रित, विचारशील, सावधान, निर्विकार, 
दीनताशून्य तथा श्लुधा, प्यास, शोक, मोह्‌, बद्धता ओर मृत्युको कुछ न समभनेवाला, प्रतिष्ठाका 
अभिलाषी, औरोंकी प्रतिष्ठा करनेवाला, दूसरोंको सममानेमें समर्थ, धूतेतारहित, करुणाशील और 
सत्यज्ञानी है. तथा वेदरूप मेरी आज्ञासे सूचित अपने धर्मोके करनेमें गुणों एवं न करनेमें दोषोंको 
जानता है, किन्तु मेरे ध्यानके प्रतिबन्धक होनेसे तथा इक विचारसे कि मेरी भक्ति ही से समध्त 
कार्ये पूर्ण हो जायेंगे, उन सबको छोड़कर मेरी भक्ति करता है, वह श्रेष्ठ साधु है ॥ २६-३२ ॥ मेरा 
जितना ओर जैसा रूप है, जो मैं हूँ, वह चाहे ज्ञात हो, चाहे न ज्ञात हो, किन्तु दूसरी ओर चित्त न 
ले जाकर जो मेरी भक्ति करते हैं, उन्हें मैं अपना श्रेष्ठ भक्त मानता हूँ ॥ ३३ ॥ मेरी मूर्ति और मेरे 
भक्तजनोंका दशन, स्पशेन, पूजन, सेबन, स्तवन, प्रणाम, गुण-कर्मोका कीर्तन | ३४ ॥ हे उद्धव ! 
मेरी कथा सुननेमें श्रद्धा, मेरा ध्यान, जो कुछ मिले उसका मेरे लिए समर्पण करना, अपनेको दास- 
रूपसे मेरे अर्पण करना ॥ ३५॥। मेरे जन्म-कर्मोका कहना, मेरे पर्वोका समर्थन करना, मेरे मन्दिरोंमे 
गान, नृत्य, बाजा और समाज द्वारा उत्सव ॥ ३६ ॥ वषे भरके सब पर्वेमिं मेरे स्थानोंको जाना, 
पूजन करना, वैदिको तथा तान्त्रिकी दीक्षा लेना, मेरे ब्रतोंको धारण करना ॥ ३७॥ मेरी मूर्तियोंके 
स्थापन करनेकी श्रद्धा तथा शक्ति रहते अकेले अथवा मिलकर मेरे लिए पुष्पबाटिका, फल्लवाटिका, 
्रीड़ास्थान, नगर और मन्दिर बनानेका उद्योग ॥ ३८॥ निष्कपट भाबसे मेरे मन्विरोंमें झाड देना) 
लौपना, छिड़कना आर सबेतोभद्र इत्यादि मण्डल बनाकर दासके समान मेरी सेवा करना ।। ३६ ॥ 
गर्वेहीनता, दम्भत्याग, किये हुए सत्कमका न कहना और मेरे लिए अर्पित दीपके प्रकाशसे अपना 


काम न लेना || ४० ॥ संसारमें जो-जो वस्तु अपनेको अधिक इष्ट ओर प्यारी हो, उसको मेरे लिए 
अर्पण करे । ऐसा करनेसे वह अनन्त होकर सुभे प्राप्त होती है ॥ ४१॥ हे उद्धव ! अग्नि, ब्राह्मण 
गो, विष्णुभक्त, आकारा, जल, वायु, एथ्वी, आत्मा ओर सब प्राणी मेरी पूजाके स्थान हैं ॥ ४२ ॥ 
हे उद्धव ! वैदिक मन्त्रसे स्तुति करके सूर्यमें, हन्य द्वारा अस्निमे, आविध्यसे कह जाहाणमे; हरी 
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श्रध्यायः १२ ] एकादशस्कन्घः ३६७ 


स्थणिडले मन्त्रहृदयेेगिरात्मानमात्मनि । क्षेत्रज् सर्वभूतेष समत्वेन यजेत माम्‌ ॥४४॥ 
धिष्णयेष्वेष्विति मद्रूपं श्कचक्रगदाम्बुजैः । युक्त चतुर्चुजं शान्तं ध्यायन्नर्चेत्‌ समा हितः॥४६॥ 
इष्टापूर्तेन मामेव यो यजेत समाहितः । लमते मयि सङ्कक्ति मत्स्मृतिः साधुसेवया ॥४७॥ 
प्रायेण भक्तियोगेन सरसङ्गेम विनोद्धव । नोपायो विद्यते सध्रचङ प्रायणं हि सतामहम्‌४८ 
रथेतत्‌ परमं गुह्यं शृण्वतो यदुनन्दन । सुगोप्यमपि वच्यामि त्वं मे भृत्यः सुहृत्‌ सखा४ ६ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस््रन्वे एकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


oo — 


द्वादशोऽध्यायः 
| श्रीभगवानुवाच 
न रोधयति मां योगो न सांख्यं धर्म एव च । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो नेष्टापूतं न दक्षिणा॥ १॥ 
व्रतानि यज्श्ळन्दांसि तीर्थानि नियमा यमाः । यथावरुन्धे सत्सङ्गः सवसङ्गापहो हि माम्‌ ॥२॥ 
सत्सङ्गेन हि दैतेया यातुधाना मृगाः खगाः । गन्धर्वाप्सरसो नागाः सिद्वाश्चारणगुह्यकाः ॥३॥ 
विद्याधरा मलुष्येषु वैश्याः श्‌ द्राः ्रियोऽन्त्यजाः। रजस्तम!प्रकृतयस्तस्मिस्तस्मिन्‌ युगेऽनघ॥४॥ 
बहो मत्पदं प्राप्तास्त्वाप्टकायाधवादयः । वृषपर्वा बलिर्वाशो मयश्चाथ विभीषणः ॥५॥ 
सुग्रीवो हनुमानक्ञो गजो गृधो वणिक्पथः । व्याधः कुब्जा व्रजे गोप्यो यज्ञपत्न्यस्तथापरे॥६॥ 
ते नाधीतश्रुतिगणा नोपासितमहत्तमाः । अत्रतात्ततपसः सत्सङ्गान्साणुपागताः ॥७॥ 


घास आदिसे गोमें, भाईके समान सत्कार करके विष्णुभक्तमें, ध्यानसें सग्न होकर हृदयरूपी आकाश- 
में, जलप्रधान कूप इत्यादि बनवाकर जलमें, रहस्यमन्त्रोंसे न्यास करके भूमिमें, भोगों ढवारा निज 
शरीरमें स्थित आत्मामें और समदर्श होकर मेरे अन्तर्यामी रूपका सब प्राणियोंमें पूजन करे 
॥ ५३ ॥ ४४॥ ४५॥ इन सब स्थानोंमें सावधानीसे शंख, चक्र, गदा, पद्म ( कमल ) से शोभित सेरे 
चतुर्भुज रूपका ध्यान करते हुए पूजन करे ॥ ४६॥ इस प्रकार जो यज्ञ और कूप इत्यादि द्वारा मेरा 
सावधानीसे पूजन करता है, वह मुभमें उत्तम भक्ति पाता है और साधुकी सेवा इस प्रकारकी अक्ति 
प्राप्त करनेका एक निकटस्थ मार्ग है ॥ ४७ ॥ हे उद्धव ! सत्संगसे प्राप्त भक्तियोगके अतिरिक्त सुके 
' पानेका अन्य कोई अच्छा उपाय नहीं है । क्योंकि साधुओंका मुख्य आश्रय मैं ही हूँ ॥ ४८॥ अथवा 
हे यढुनन्दन ( उद्धव ) ! तुम मेरे सेवक, प्रेमी ओर साथी हो तथा मेरी बातको ध्यानसे सुन रहे 
हो। इससे मैं अत्यन्त गोपनीय माग भी तुमसे कहुँगा । वह मार्ग अत्यन्त गुप्त है ॥ ४६ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां एकादशोऽध्यायः ॥ १९ ॥ 

श्रीभगवान कहते हैं-सब वस्तुओंकी आसक्ति छुड़ानेवाला सत्सङ्ग जिस प्रकार मुझे वशमें 
कर लेता है, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्मे, स्वाध्याय, तप, दान, यज्ञ, कूप आदिका निर्माण, दक्षिणा, 
ब्रत, वेद्‌; मन्त्र, तीर्थ, यम ओर नियम आदि वशभें नहीं कर सकते ॥ १॥ २॥ हे निष्पाप ! बहुतसे 
रजःप्रधान अथवा तमःप्रधान प्रकृतिके दैत्य, राक्षस, पक्षी, सुग, गन्धव, अप्सराएँ, हि नाग, सिद्ध, 
चारण, गुद्यक, विद्याधर तथा मनुष्योंमें वैश्य, शूद्र, ख्वियाँ तथा चाण्डाल उन-उन युगोंमें मुझको प्राप्त 
हो चुके हैं । वृत्रासुर, ५हाद, वृषपवा, बलि, बाणासुर, मय, विभीषण, सुम्रीव, ह जाम्बवान्‌ , 
गजेन्द्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धमव्याध, कुब्जा, ब्रजकी गो पयाँ तथा यज्ञ कर वाले मुनियोंकी 
खियाँ इत्यादि तथा अनेक ओर भी उन्हींमें गिने जा सकते हैं ॥ ३-३ ॥ उन लोगोंने न वेदको पढ़ा 
था, न महात्माओंकी उपासना की थी, न कोई ब्रत किये थे और न तपस्याकी थी, किन्तु सत्सङ्गहीसे 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


श्ध्८ श्रीमद्भागबते महापुराणे-- [ अध्याय: १२ 


केवलेन हि भावेन गोप्यो गावो नगा सृगाः । येऽन्ये मृढधियों नागाः सिद्धा मामीयुरज्ञसा॥८॥ 
यं न योगेन सांख्येन दानत्रततपोऽध्यरेः | व्याख्यास्ताध्यायसंन्यासेः ्राप्नुयाद्‌ यल्लवानपि& 
रामेण साधं मथुरां प्रणीते श्वाफल्किना मय्यनुरक्तचित्ताः । र 
विगाढभावेन न से वियोगतीव्राधयोऽन्यं ददृशुः सुखाय ॥१०॥ 
तास्ताः पाः प्रेष्ठतमेन नीता मयेव वृन्दावनगोचरेण । 
चणाधवत्ताः पुनरङ्ग तासां हीना मया कल्पससा बभूबुः ॥११॥ 
ता नाविद्न्‌ सव्यनुषङ्गबद्वथियः स्वमात्मानमदस्तथेदम्‌ । 
यथा समाधौ स्ुनयोऽब्धितोये नद्यः प्रविष्टा इव नामरूपे ॥१२॥ 
मत्कामा रमणं जारमस्वरूपविदोऽबलाः । ब्रह्म सां परमं प्रापुः सङ्गाच्छतसहस्रशः ॥१३॥ 
तस्मासरुद्भवोत्सृञ्य चोदनां प्रतिचोदनाम्‌ । | प्रवृत्त च निशवत्तं च श्रोतव्यं श्रुतमेव च ॥ १४॥ 
मामेकमेब शरणमात्मानं . सबदेहिनाम्‌ । याहि सर्वात्मभावेन मया स्या छकुतोभय)॥ १४॥ 
उद्भव उवाच 6 
संशयः श्रणवतो वाचं तव योगेश्वरेश्वर । न निवतेत आत्मस्थो येन श्राम्यति मे मनः।१६॥। . 
श्रीमगवाचुवाच 
स॒ एष जीबो बिबरप्रस्तिः प्राणन घोषेण गुहां प्रविष्टः 
मनोमयं सरच्मञचुपेत्य रूपं मात्रा स्वरो वर्ण इति स्थविष्ठः ॥१७॥ 


वे मुभको प्राप्त होगये थे ॥ ७॥ गोपियाँ, गोएँ, वृक्ष अर्थात्‌ यमलाजुन, सृग तथा अन्य भी मूढ्बुद्धिके 
कालियनाग इत्यादि कितने ही जीव केवल प्रेमसे ही कृतार्थ होकर मुझे सहजहीमें प्राप्त हो चुके हैं 
॥ ८॥ अन्य उपायसे मुझे पाना उतना सहज नहीं है । क्योंकि मेरे रूपको योग, सांख्य, दान, ब्रत, 
तप, यज्ञ, व्याख्यान, वेदपाठ और संन्यास द्वारा यत्न करनेवाला भी नहीं पा सकता || ६ ॥ जब 
अक्रूर बलरामको और मुझे मथुरा ले गये, तब अनुरक्त गोषियोंको मुझमें गहरे प्रेमके कारण मेरे 
विरहसे कितनी तीखी मानसिक व्यथा हुई थी । फिर भी उन्होने सुखके लिए दूसरी ओर दृष्टि नहीं 
उठायी ॥ १० ॥ हे उद्धव ! बृन्दावनमें रहते समय मुझे अत्यन्त प्रियके साथ जिनकी रात्रियाँ आधे 
क्षणके समान बीती थीं, फिर मेरे विरहमें वे रात्रियें गोपियोंकी कल्पके समान हो गई थीं ॥ ११॥ 
मुझमें आसक्तिसे उनकी बुद्धि ऐसी बँध गई थी कि उन्हें वैसे ही अपने शरीर तथा दूर या निकटकी 
नस्तुका ज्ञान नहीं रहा, जैसे कि सुनियांको समाधिमें नाम तथा रूपका ज्ञान नहीं रहता और इसीलिए 
वे मुममें समुद्र नदियोंकी भाँति लीन हो गई थीं ॥ १२॥ सैकड़ों और सहस्रों गोपियाँ जो कि मेरे 
यथार्थे रूपको नहीं जानती थीं ऑर परख्नीसे रमण करनेवाला यार समझकर परत्रह्मरूप मुझसे प्रेम 
` करती थीं, वे भी सत्सन्गके प्रभावसे मुझ परब्रह्मको ही प्राप्त हो गयीं ॥ १३॥ हे उद्धव ! इससे तुम 
वेद तथा स्म्रतिकी विधियों, प्रवृत्त और निवृत्त कर्मो तथा पठनीय और पठित शाख््ोंके भमेलोंको 
छोड़कर पुणरूपसे सुझ एक सब शरीरधारियोंके अन्तर्यांमीकी शरणमे आ जाओ। इस तरह मेरे द्वारा 
तुम सबंथा भयरहित हो जाओगे !। १४-१५॥ उद्धवजीने कहा-हे योगेश्वरेश्वर ! आपकी बातें 
सुनकर मेरे चित्तका संशय निवृत्त नहीं होता, जिससे मेरा मन अममें पड़ गया है ॥ १६॥ श्रीभग”. 
वान्‌ कहने लगे--इन्द्रियोसे जाननेके अयोग्य तथा सबको जीवित रखनेवाला परमात्मा आधारचक्र 
( यह चक्र नाभिके ऊपर स्थित है, इसीको शब्दके अभिव्यक्त होनेका क्रम बताकर इसे ही शाब्दन्रह्मका 
स्वरूप बताया गया है.) इत्यादिकोमें अभिव्यक्त होता है। उसका क्रम इस तरह दकि ह SEE 
नामक नादयुक्त प्राणोंके सहित आधारचक्रमें प्रविष्ट रहता है। तदनः त र Li 
सूक्मरूपा पद्यन्ती तथा मध्यमा नामरूपोंको प्राप्त होता है । यह रूप क्रमशः सरिएपूरक चक्र तथा 
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अध्याय: १२ | एकादशस्कन्धः | 


यथानलः खेऽनिलबन्धुरूष्सा बलेन दारुण्यधिमथ्यमानः । 
अणुः प्रजातो हविषा समिध्यते तथेव मे व्यक्तिरियं हि वाणी ॥१८॥ 
एवं गदिः कर्मं गतिविसगों प्राणो रसो इक, स्पशः श्रुतिश्र । 
सङ्कल्पविज्ञानमथाभिमानः सत्रं रज/सचतमोविकारः ॥१६॥ 
अयं हि जीवस्निव्ृदव्जयोनिरव्यक्त एको वयसा स आद्यः । 
विश्लिश्शक्तिबेहुघेव भाति वीजानि योनिं प्रतिपद्य यद्वत्‌ ॥२०॥ 
यस्मिन्निदं प्रोतमशेषमोतं पटो यथा तन्तुवितानसंस्थः । 
य एप संसारतरुः पुराणः कर्मात्मकः पृष्पफले प्रस्तते ॥२१॥ 
द्रे अस्य बीजे शतमूलख्िनालः पञ्चस्कन्धः पश्चरसम्रपनतिः । 
दशेकशाखो द्विसुपणनीडसख्निवरकलो द्विफलोऽक प्रविष्टः ॥२२॥ 
अदन्ति चेक फलमस्य गृधा ग्रामेचरा एकमरण्यवासाः । 
हंसा य एकं बहुरूपमिज्येर्मायामयं वेद स वेद वेदस्‌ ॥२३॥ 
एवं गुरूपासनयेंकभक्त्या विद्याकुठारेण शितेन धीरः । 
विवृश्च्य जीवाशयमप्रमत्तः सम्पद्य चात्मानमथ त्यजास्नम्‌ ।२४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥ 


विशुद्ध चक्रमें प्राप्त होते हैं। इसके अनन्तर मुखके हृस्व इत्यादि रूप, उदात्त इत्यादि स्वरका स्वरूप 
तथा स्वर और व्यञ्जनके भेदोंको प्राप्त होकर विस्तारसे वेद इत्यादिके रूपभें परिणत हो जाता है 
॥ १७॥ जैसे कि अग्नि आकाशमें ऊष्मारूपसे रहते हुए भी अप्रकट रहता है । वह लकड़ीमें बलपूवक | 
मथनेसे वायुकी सहायता पाकर सूक्ष्म अर्थात्‌ चिनगारीरूपसे प्रकट हो जाता है । फिर बही हव्य पा 
एवं बढ़कर स्थूलरूपसे जलने लगता है । ऐसेही बैखरीरूपिणी बाणी मेरी स्थूल;अभिव्यक्ति है ॥१८॥ 
इस तरह बोलना, काम करना, चलना, मल इत्यादि स्यागना, सूँघना, स्वाद लेना, देखना, छूना, 
सुनना, सङ्कप, विज्ञान, अहङ्कार, सुत्र ओर आधिदैविक आदि सृष्टि सब मेरी ही अभिव्यक्ति है 
॥ १६ ॥ ईश्वर तीनों गुणोंका आश्रय, संसाररूपी कमलका उत्पत्तिस्थान, अन्यक्त, एक ओर अनादि 
है। इसके अङ्ग जब काल द्वारा विभाजित हो जाते हैं तब यह अनेक-सा दीखने लगता है.। जैसे कि 
एकही बीज खेतमें पड़कर अनेक रूपका प्रकट होता है ॥ २० ॥ यह्‌ सब संसार उसमें वैसे ही ओत- 
प्रोत है जैसे कि सूत्रोंके ताने-बानेमें. बस्न स्थित रहता है। वह ईश्वर कमस्वभाव संसारका बृत्त है और 
भोग तथा मोक्षरूप फूल और फलको उत्पन्न करता है || २१॥ पाप-पुण्य इसके दो बीज हैं, अनन्त 
वासनाएँ इसकी जड़े हैं, तीनों गुण इसके तीन तते हैं, पञ्महाभूत इसके जंघे हैं, शब्दादि पाँच 
विषयरूपी रसोंकी इससे उत्पत्ति है, दस इन्द्रिय और सन ये ग्यारइ इसकी शाखाएँ हैं। जीवात्मा 
तथा परमात्मा इन दो पक्तियोंके इसमें घोंसले हैँ और वात, पित्त तथा कफ इसके छिलके हैं। सुख- 
दुख दोनों इसके फल हैं अ।र यह सूर्य-मण्डल तक फैला हुआ है ॥ २२॥ गीधोंकी भाँति विषय- 
लोलुप गृहस्थ इसके टुःखरूप फलको ओर हंसोंके समान बनमें. विचरनेवाले ज्ञानी लोग सुखरूप 
फलको भोगते हैं । मायासे अनेक रूपधारी उस अद्वितीय परमात्माको जो पूज्य गुरुओं द्वारा जान 


लेता है, बही तत्त्वार्थका ज्ञाता है ॥ २३ ॥ हे उद्धव ! तुम भी धैय धारण करके सावधानीके साथ 


गुरुओंकी उपासनाकर अनन्य भक्तिके द्वारा अपने विद्यारूपी कुठारको तेजकर लो और उससे साव 
थानीपूवेक जीवाशयको काटकर अर्थात्‌ शारीराभिमान त्यागकर परमात्माको प्राप्त हो ज्ञा) 
अन्य सब हपायोंको त्याग दो ॥ २४ || इति श्रीमद्भागवते महापुरणे एकादशस्कन्ये भाषाटीकायां 
ह्वादुशोइध्यायः ॥ १२ ॥| हक 3-8 र 
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४०० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १३ 


त्रयोदशोऽध्यायः 

श्रीमगवानुवाच 
सत्वं रजस्तम इति शुणा बुद्धेन चात्मनः । सच्चेनान्यतमौ,हन्यात्‌ सस्त सच्वेन चेव हि॥ १॥ 
सच्चाद धर्मो भवेद्‌ वृद्धात्‌ पुंसो मङ्कक्तिलक्षणः । सास्विकोपासया सं ततो धर्मः मवर्तते ॥२॥ 
धर्मों रजस्तमो हन्यात्‌ सत्तबृद्विरनुत्तः। आशु नश्यति तन्भूलो ह्यथ उभये हते ॥३॥ 
आगमोऽपः प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च । ध्यानं मन्त्रोऽथ संस्कारो दशैते शुशहेतनः ॥४॥ 
तत्तत्साचिकमेवषां यद्‌ यद्‌ बृद्धाः प्रचक्षते । निन्दन्ति तामसं तत्तद्‌ राजसं तदुपे्षितम्‌ ॥५॥ 
सास्तिकान्येच सेवेत पुमान्‌ सच्नविव्ृद्धये | ततो धमस्ततो ज्ञानं यावत्स्म्रतिरपोहनम्‌।६।। 
वेशुसङ्कषंजो वह्विदगध्वा शाम्यति तद्‌ बनम्‌ । एवं गुणव्यत्ययजो देहः शाम्यति तत्कियः ॥»॥ 

उद्धव उवाच 
विदन्ति मत्याः प्रायेण विषयान्‌ पदमापदाम्‌ । तथापि शुञ्जते कृष्ण तत्कथं श्रखराजवत्‌ ॥८॥ 
| श्रोभगवानुवाच 


अहमित्यन्यथाबुद्धि! प्रमत्तस्य यथा हृदि। उत्सर्पति रजो घोरं ततो वेकारिक्रं मनः ॥६॥ 
रजोयुक्तस्य मनसः सङ्कल्पः सविकल्पकः । ततः कामो शुणध्यानाद्‌ दुःसहः स्या द्वि दुमतेः ॥ 
करोति कामवशगः कर्माण्यविजितेन्द्रियः । दुःखोदर्काणि सम्पश्यन्‌ रजोवेगविमो हितः।११। 


( सतोगुणकी बृद्धिसे विद्योदयका क्रम ) श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव ! सत्त्व, रज और 
तम ये गुण बुद्धिके हैं, आत्माके नहीं। इनमें सत्त्वगुण बढ़ाकर रज ओर तमको नष्ट कर दे ओर 
सत्त्व अर्थात्‌ सत्य, दया इत्यादिकी सत्त्व अर्थात्‌ चित्तशान्तिसे नष्ट करे ॥ १॥ सत्त्वके बढ़नेसे 
पुरुषको मेरी भक्तिका चिह्वयुक्त धमं प्राप्त होता है। सतोगुणी बस्तुओंकी उपासनासे सतोगुण बढ़ता 
ओर धमेकी प्रवृत्ति होती है ।। २॥ धर्म रजोगुण और तमोशुणको नष्ट कर देता है, इससे सतोगुण- 
का बढ़ना ही श्रे छ है। रजोगुण तथा तमोगुणके नष्ट हो जानेपर उन्हींसे उत्पन्न होनेवाला अधमे शीघ्र 
` नष्ट हो जाता है.॥। ३॥ शास्र, जल, मनुष्य, स्थान, समय, कमे, जन्म, :ध्यान, मन्त्र और संस्कार ये 
दस वस्तुएँ शुणोंके हेतु हैं। इनमेंसे प्रत्येक बस्तु सत्त्वादिभेदसे तीन-तीन प्रकारकी होती है । जैसे 
कोई शाख सतोगुणको, कोई रजोगुणको और कोई तमोगुणको उत्पन्न करता है, वैसेही जल इत्यादिके 
विषयमें भी समझना चाहिए ॥ ४॥ इन शास्र आदिमे जिस-जिस शाख्र आदिकी बड़े लोगोंने 
प्रशांसा की है, उसको सतोगुणका उत्पादक समझना चाहिए और जिसकी उन्होंने निन्दा की है, उसे 
तमोगुणका उत्पादक समझना चाहिए। रजोगुण उत्पन्न करनेवाली वस्तुओंपर उन्होंने ध्यान नहीं 
दिया ॥ ५॥ सतोगुण बढ़ानेके लिए पुरुष सात्त्विक बस्तुओंक्रा ही सेवन करे । सत्त्वकी वृद्धिसे धर्म 
आर धर्मसे यहाँ तक उन्नत ज्ञान उत्पन्न होता है कि शरीराभिमान भी छूट जाता और मेरे स्वरूपका 
साक्षात्कार हो जाता है ॥ ६॥। जैसे बाँसोंकी रगड़से उत्पन्न अप्नि उस वनको जलाकर ही शान्त होता 
है, वैसेही गुणोंके च्षोभसे उत्पन्न देह उस अग्निकी भाँति गुणोंको जलाकर ही शान्त होता है--अन्यथा 
नहीं | ७ ॥ उद्धबंजीने कहा--हे श्रीकृष्ण ! मनुष्य प्रायः विषयोंकों आपत्तियोंका स्थान कहा करते 
हैं, तो भी वे छत्ते, गदभ और बकरेके समान विषयोंको क्यों भोगते हैं ?॥ ८॥ श्रीभगवान बोले 
अज्ञानी घुरुषके हृदयमे ज्योंही “मैं” यह झूठी बुद्धि उपजती है, त्योंही सत्तव-प्रधान मन भी दुःखप्रद 
रजोगुणसे भर जाता है॥ ६॥ रजोगुणयुक्त मनसे ie ह ग्‌ इ 

र उससे विषयाभि के हे सद्धल्पॉका उदय होता के 
ओर उस र लाषा होती, विषयके अनेक गुणोंका ध्यान करनेपर दुबृद्धिके लिये वद 
दुःसह हो जाती है. ॥ १० || उस विषयाभिल्लाषाके वशीभूत होकर अजितेन्द्रिय पुरुष कम्‌ करता: है, 
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आध्यायः १३ ] एकादशस्कन्ध: ४०१ 
रजस्तमोभ्यां यदपि विद्वान्‌ विलषिप्तधीः पुनः । अतन्द्रितो मनो युञ्जन्‌ दोषडष्टिन सजते।॥१२॥ 


आप्रमत्तोऽनुयु्जीत मनो मव्यपयञ्छनैः | अनिविण्णो यथाकालं जितश्वासो जितासनः १३ . 
एतावान्‌ योग आदिष्टोमच्छिष्यःसनकादिमिः । सवतो मन आकृष्य मस्यद्धाऽऽवेश्यते यथा।१४। 


उद्धव उवाच | 
यदा त्वं सनकादिभ्यो येन रूपेण केशव । योगमादिष्टवानेतद्‌ रूपमिच्छामि वेदितुम्‌॥१५॥ 
श्रीभगवानुवाच 


पुत्रा हिरण्यगर्भस्य मानसाः सनकादयः । पगरच्छुः पितरं समां योगस्यैकान्तिकीं गतिम्‌ १६ 
सनकादय ऊचुः 

गुशेध्वाविशते चेतो गुणाश्रेतसि च प्रभो । कथमन्योन्यसंत्यागो सुमुच्षोरतितितीर्षतोः ।१७। 
श्रीभगवानुवाच _ 

एवं पृष्टो . महादेवः स्वयम्भू भूतभावनः । ध्यायमानः प्रश्नबीजं नाभ्यपद्यत कम थी! ॥ १८॥ 

स मामचिन्तयद्‌ देवः  प्रश्नपारतितीषेया । तस्याहं हंसरूपेण सकाशमगमं तदा ॥१६॥ 

ष्ट्रा सां त उपत्रज्य कृत्वा पादाभितरन्दनम्‌ । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा पप्रच्छुः को भवानिति।२०॥ 

इत्यहं घुनिभिः पृष्टस्तस्वजिज्ञासुभिस्तदा । यदवोचमहं तेभ्यस्तदुद्भव निबोध मे ॥२१॥ 

वस्तुनो यद्यनानात्वमात्मनः प्रश्न ईदृशः । कथं घटेत वो वित्रा वक्तवा मे क आश्रयः ॥२२॥ 

पञ्चात्मकेषु भूतेषु समानेषु च वस्तुतः । को भवानिति वः प्रश्नो वाचारम्मो ह्यनथकः।२३। 


> 


यद्यपि वह समझता है. कि इन कर्मोका फल दुःखमय है फिर भी वह्‌ रजोगुणके वेग द्वारा उत्पादित 
मोहे युक्त हो जाता है.॥ ११॥ जब कभी कोई विट्टान्‌ रज तथा तमसे विज्िप्तबुद्धि हो जाता है, तो 
वह फिर सावधानीसे मनको मुझमें लगा देता और विषयोंके दोषोंपर ध्यान देते हुए उनमें आसक्त 
नहीं होता || १२॥ अतएव समय-समयपर शासको जीतकर, आसन दृद्कर सावधानी और निरल- 
सतापूर्वक धीरे-धीरे मनको सुममें लगाकर स्थिर करे ॥ १३॥ सेरे शिष्य सनकादिकोंने इतनेही को 
योग कहा हैँ कि जिससे मन सब ओर से खींचकर मुझमें लगा दिया जा सके ॥ १४ ॥ उद्धवजी- 
ने पूछा--हे केशव ! तुमने जब और जिस रूपमें सनक इत्यादिकोंको योगका उपाय बताया हो, उस 
रूपको मैं जानना चाहता हूँ | १५॥ श्रीभगवान बोले--सनक आदि ब्रह्मके मानसिक पुत्र हैं। 
उन्होंने योगके प्रधान तथा दुर्विज्ञेय मागेको अपने पिता ब्रह्माजीसे पूछा था ॥ १६॥ सनक्‌ इत्यादिः 
कोने कहा-हे प्रभो ! चित्त विषयोंमें लिप्त रहता है आर विषय वासनारूपसे चित्तमें वत्तमान रहते 
हैं। तब जो पुरुष संसारसागरको,पार करके भुक्तिकी इच्छा करता है, वह विषय ऑर चित्तके इस 
संसर्गको कैसे दूर करेगा । १७॥ श्रीभगवान कहने लगे कि इस प्रकार पूछे जानेपर सब प्राणियोंको 
उत्पन्न करनेवाले तथा स्वयं उत्पन्न होनेवाले श्रेष्ठ देवता ब्रह्माजीने सोचा, किन्तु उनकी बुद्धि कर्मोसे 
मोहित थी । इसलिए वे प्रश्नके यथार्थ कारणोंको नहीं जान सके ॥ १८॥ र्से पार पातेके लिए 
उन्होंने मेरा ध्यान किया और तब मैं हंसरूपसे उनके निकट पहुँचा । उन लोगोंने मुझे देख, ब्रह्माको 
आगे करके और मेरे पास आकर प्रणाम किया और पूछा कि आप कोन हैं ! ॥ १६॥२० । हे 
उद्धब ! तत्त्वजिज्ञासु सुनियोंने युझसे जब ऐसा प्रभ किया, ब तब मैंने जो कुछ उनसे कहा, वह मुझसे 
सुनो ॥ २१॥ हे विश्रो ! यदि आत्मारूप वस्तु अनेक नहीं है तो तुम्हारा ऐसा प्र्न ठीक नहीं है। 

क्योंकि तुम लोगोंका और “सुम! कहनेवालेका आत्मा एक ही है ॥ २२ ॥ 52 पद्बमहाभूतोंसे बने 

हुए शरीरकी अपेक्षा करके ऐसा पूछते दो, तो वे भी यथार्थमें समान हैं. ऑर इस दशामें “आप? 

कौन हैं!” यह तुम्हारा प्रश्न केबल वाणी द्वारा कहा गया हे; किन्तु वह भी निरथक है ॥ २३॥ 
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४०२ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १३ 


मनसा वचसा द्या शृहयतेऽन्ेरपीन्दरयेः । अहमेव न सत्तोऽन्यदिति बुध्यध्वमञ्जसा॥२४॥ 
गुणेष्याविशते चेतो शुशाश्चतसि च प्रजाः । जीवस्य देह उभयं गुणाश्चतो सदात्मनः ॥२४। 
गुणेषु चाविशचित्तभीच्णं गुणसेवया । शुशाश्च चित्तप्रभवा मद्रूप उभयं त्यजेत्‌॥।२६॥ 
जाग्रत्‌ स्वमनः सुषुसं न्‌ गुणतो बुद्भिवृत्तयः । तासां विलक्षणो जीवः साचित्वेन विनिश्चितः२७ 
यहिं संसृतिबन्धोऽयमात्मनो गुणइत्तिदः । सयि तुये स्थितो जह्यात्‌ त्यागस्तह्ुशचेतसाम्‌२८ 
अहङ्कारकृतं बन्धमात्मनोऽथेविपर्यंयस्‌ । विद्वान्‌ निविद्य संसारचिन्तां तुय स्थितस्त्यजेत्‌॥ 
यातन्नानार्थधीः पुंसो न निवर्तेत युक्तिभिः | जागत्येपि स्वपन्नजञः स्वप्ने जागरणं यथा।३०॥ 
असन्ादात्मनोऽन्येषां भावानां तत्कृता भिदा । गतयो हेतवश्चास्य सपा स्वप्नदशों यथा ॥३१॥। 
यो जागरे बहिरनु्णध्मिणोऽर्थान्‌ श्च॒ङ्क्तं समस्तकरणेहंदि तत्सद््षान्‌। 
स्वप्ने सुषुप्त उपसंहरते स एकः स्मृत्यन्वयास्त्रिुशवृत्तिदृगिन्द्रियेशः ॥३२॥ 
एवं विमृश्य गुणतो मनसस्त्र्यवस्था मन्मायया मयि कृता इति निश्चितार्थाः । 
संछिय हा्दमनुमानसदुक्तितीच्णज्ञानासिना भजत साखिलसंशयाधिम्‌ ॥३३॥ 
इचत विश्रममिदं मनसो विलासं दष्टं विनष्टमतिलोलमलातचक्र स्‌ । 
विज्ञानमेकघ्ुरुघेव विभाति माया स्वप्न्धिथा गुणविसगगंकृतो विकल्पः ।।३४॥ 


मनसे, वाणीसे, दृष्टिसे तथा अन्य इन्द्रियांसे जो कुब जाना जाता है, वह मैं ही हूँ। मुझसे अन्य 
नहीं, यह निश्चित समझो ॥ २४ ॥ हे पुत्रां ! चित्त सदा विषय में लगा रहता है ओर विषय -चित्तमें 
व्याप्त रहते हैं, किन्तु यह विषय ओर चित्त दोनों ही मेरे स्वरूपकी उपाधिमात्र हैं ॥ २५॥ संदेव 
विषयोँका सेवन करनेसे चित्त उनमें लग जाता है ओर विषय वासना द्वारा चित्तमें प्रगट होते हैं। 
इसलिए जो अपनेको परसात्मस्वरूप समझता है, बह इन दोनोंको त्याग दे ॥ २६॥ जाप्रत्‌ , स्वप्न तथा 
सुषुप्ति ये गुणेकी अवस्थाएँ वस्तुतः बुद्धिकी ही होती हैं। जीव उन अवस्थाओंसे पथक्‌ रहता है और 
उसका साक्षी निश्चित किया गया हे ॥ २७॥ जब जीवको शुणकी व्ृत्तियें देनेवाले इस बुद्धिक्रत 
बन्धनको मुझ परमात्मस्वरूपमें मर्न होकर त्याग दे, तब विषय ऑर चित्त स्वयं प्रथक्-प्रथक हो 
जायेंगे ॥२८॥ फिर भी अहंकारकृत बन्धन बना रहता है, इसीसे जीव अनर्थको प्राप्त होता है । अतः 
विद्वान्‌ वैराग्य घारणकर आत्माके यथार्थरूपमें मग्न रहे और उस बन्धन तथा संसारकी चिन्ताको 
त्याग दे ॥ २६ ॥ जबतक युक्तियों द्वारा पुरुषकी ड्ेतबुद्धि नहीं निवृत्त हो पाती, तब तक वह अज्ञानी 
जागता हुआ भी सोता रहता है। उसका जागरण स्वप्नमें जागनेके समान है.॥ ३० ॥ इस आत्माके 
देव-मनुष्य आदि भाव नहीं हैं ओर उनका बनाया हुआ वर्णाश्रमादि भेद भी नहीँ है। आस्माकी 
स्वगप्राप्ति आदि गतियाँ और उन्हें प्राप्त करानेवाले सब कर्म उसी प्रकार झूठे रहते हैं, जैसे कि स्वप्न 
देखनेवालेके देखे हुए पदाथ मिथ्या होते हैं। अर्थात्‌ देव-मनुष्यादि भाव देहके होते हैं--आत्माके 
नहाँ ॥ ३१ ॥ जो -( साक्षीरूपसे ) जाग्रत्‌ अवस्थामें सब इन्द्रियां द्वारा बाहरी च्षशिक पदार्थोको 
ओगता है, स्वप्नमें उन्हीके समान हृदयमें कहिपत पदार्थोको भोगता और सुषुप्निमें सर्वथा भोग-रहित 
रहता है। वह बुद्धिकी तीनों अवस्थाओंको देखनेवाला तथा इन्द्रियोंका स्वामी आत्मा एक ही है। 
क्योंकि उसे सबेदा न रहता है कि मैंने ही बाह्य-विषयोंका भोग किया है, मैंने ही स्वप्न देखा 
है और मैं कक नह सोया हुआ हूँ ॥ ३२॥ ऐसा विचारकर तुम इस बातका निश्चय कर लो कि 
ये तीनों गुशहेतुक अवस्थाएँ मनकी हैं ओर मेरी मायासे मुझमें आसित हो रही हैं, किन्तु वास्तवमें 
ये अबस्थायें आत्माकी नहीं हैं। तब अनुमान तथा सद्वाकयोंसे र र Cl सब 
संशर्योकि आधार अहङ्कारको काटकर हृदयमें स्थित सुझको भजो॥ ३३ ॥ समश्त संसारको तुम अमरूप 
मानसिक कपनामात्‌ समझो । क्योकि अग्निकी चिनगारी घुमानेसे बने हुए अग्निके चेरे सडा यद 
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अध्यायः १४ ] - एकादशस्कन्धः ४०३ 


दृष्टि ततः प्रतिनिवत्य निवत्ततृष्णस्तृष्णी भवेनिजसुखाबुभको निरीहः । 

संदृश्यते क्क च यदीदमवस्तुबुद्धया त्यक्तं भराय न भवेत्‌ स्म्रतिरानिपातात्‌ ॥३५॥ 

देहं च नश्वरमवस्थितश्चुस्थितं वा सिद्धो न पश्यति यतोऽध्यममत्‌ स्वरूपस्‌ । 

देवादपेतशुत दैववशादुपेतं वासो यथा परिकृतं मदिरामदान्धः ॥३६॥ | 

देहोऽपि दैववशगः खलु कर्म यावत्‌ स्वारम्भकं ग्रतिसमीचत ` एव सासुः । 

तं सग्रपञ्चमधिरूदसमाथियोगः स्वां पुनर्न भजते प्रतिबुद्धवस्तुः ॥३७॥ 
मयेतदुक्तं वो विग्रा गुह्यं यत्‌ सांर्ययोगयोः ¦ जानीत साऽऽगतं यज्ञं युष्मदसेविवच्य ॥३८॥ 
गहं योगस्य सांख्यस्य |सत्यस्यर्तस्य तेजसः । परायणं द्विजश्रेष्ठाः श्रियः कीतंदमस्य च॥३६॥ 
मां भजन्ति गुणाः संवे नि्ुशं निरपेद्षकम्‌ । सुदृदं प्रियमात्मानं साम्यासङ्गादयोऽगुणाः।४०। 
इति मे छिन्नसः्देहा सुनयः सनकादयः । सभाजयित्वा परया भक्तया गृणत संस्तवेः॥।४१॥ 
तेरहं पूजितः सम्यक्‌ संस्तुतः परमपिभिः । प्रत्येयाय स्वकं धाम पश्यतः परमेष्ठिनः ॥४२॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


°C ६ 
चतुदशाऽव्यायः 
उद्धव उवाच 
वदन्ति कृष्ण श्रेयाँसि बहूनि ब्रह्मवादिनः । तेषां विकल्पप्नाधान्यशुताहो एकसुख्यता ॥१॥ 


RE 7 नि तय उतना 
` देखता ओर पुनः नष्ट हो जाता है.। क्योंकि. यह अत्यन्त चञ्चल है। एक ज्ञान ही अनेक प्रकास्से 
भासित होता है। तीन प्रकारकी गुणमयी स्रष्टिक कारण भासित होता हुआ अनेकत्व सायासे कल्पित 
ओर स्वप्तवत्त है ॥ ३४॥ अतएव प्राणीका ऋतेव्य है कि इस मिथ्या संसारकी बोरसे दृष्टि फेरकर 
तृष्णारहित हो जाय और चुपचाप आस्म-सुखका अनुभव करते हुए सब कर्माको त्याग दे। कभी 
देहोत्पादक कर्मचश यदि कम देख भी पड़ेंगे तो जो तुच्छ समभर छोड़ दिया ल है, वह अ्रम 
उत्पन्न नहीं कर सकेगा, परन्तु शरीरपात पर्यन्त कमेसंस्कार किसी न किसी रूपे अवश्य ही रहेंगे 
॥ ३५॥ आत्मानुभवके सुखका साज्ञात्‌ करनेवाला पुरुष नश्वर देहपर ध्यान नहीँ देता । देववश चाहे 
वह बैठे, चाहे उठे, चाहे जाय और चाहे आये । क्‍योंकि वह तो अपने यथाथ रूपको पहुँचा रहता 
है। जैसे कि मदिराके मदसे अचेत पुरुष पहिने हुए वस्रपर भी ध्यान नहीं देता, बैसे ही वह घुरुष 
देहपर भी ध्यान नहीं देता ॥ ३६ ॥ देवके वशीभूत देह जिन पूवकर्मके भोगके निमित्त बनाया गया 
है, वे जब तक समाप्त नहीं हो जाते, दबतक वह प्राणों ओर इन्द्रियों सूद पूल लिए बतमान 
रहता है। किन्तु जो समाधियोगको प्राप्त हो गया ओर तत्वको जान चुका है, वह स्बप्नरूप उस 
देहके प्रपञ््में नहीं फंसता ॥ ३७ ॥। हे विप्रो ! जो बात सांख्य और योगका हध्यरवरूप है, उसे मैंने 
तुमसे कह दिया । मुझे तुम अपना धर्मशिक्षक विष्यु जानो॥ ३=॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! मैं ही योग, 
'सांख्य, घर्म, तेज, लक्ष्मी, कीर्ति तथा दमका मुख्य आश्रय हूँ । में सबका सुहृद्‌, (य) ल निगुरा 
तथा निरपेक्ष हूँ । समदर्शिता-अनासक्ति आदि अन्य गुण भी गुणके सदृशा भासित हो वाले. स 
विद्यमान रहते हैं ॥ ३६-४०॥ इस तरह मेरे द्वारा सनकादि सुनि सन्देहरहित क्र पी र 
उन्होंने बड़ी भक्तिसे मेरा स्वागत करके विविध स्तोत्रोसे स्तुति की || ४९ ॥ Ug उन महषियों द्वारा 
भलीभाँति पूजित तथा स्तूयमान होकर ब्रह्माजीके देखते-देखते अपने म लौट आया ॥ ४२ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे -भाषाटीकायों न्रयोद्‌ ऽध्यायः ॥ १३ हे | 
उद्धव कहने लगे-हे ऋष्णजी ! ब्रह्मवादी लोग कल्याणके ह साय ss र आप 
भक्तिको श्रेष्ठ बतलाते हैं, तो इनकी विकस्पसे प्रधानता है अथवा इनमेंसे किसी एककी ही सुख्यता 
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४२४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १४ 


भवतोदाहृतः स्वामिन्‌ भक्तियोगोऽनपेल्षितः । निरस्य सवतः सङ्गं येन त्वथ्याविशेन्मनः ॥२॥ 
क] श्रीभगवानुवाच 
कालेन नष्टा प्रलये बाशीयं ` वेदसंज्ञिता । मयाऽऽदो ब्रह्मणे ग्रोक्ता धर्मो यस्यां सदात्मकः।३। 
तेन प्रोक्ता च पुत्राय मनवे पूर्वजाय सा। ततो भृग्वादयो्गृह्त्‌ सप्त त्रह्ममहषेयः ।।४।| 
तेभ्यः पितृभ्यस्तरपुत्रा देवदानवगुह्यकाः । मनुष्याः सिद्धगन्धर्वाः सबिद्याधरचारशाः।।४॥। 
किंदेवाः किन्नरा नागा रचःकिम्पुरुषादयः । बह्वचस्तेषां प्रकृतयो रजःसस्वतमोञ्चवः ॥६॥ 
याभिभूतानि भिद्यन्ते भूतानां मतयस्तथा । यथाग्रहृति सर्वषां चित्रा वाचः स्रवन्ति हि॥७॥ 
एवं प्रकृतिवेचितर्याद्‌ भिद्यन्ते मतयो घृणाम्‌ । पारंपयण केषाञ्चित्‌ पाखणडमतयोऽपरे ॥०८॥ 
मन्मायामोहितधियः पुरुषाः पुरुषर्षभ । श्रेयो वदन्त्यनेकान्तं यथाकमं यथारूचि ॥६॥ 
धर्ममेके यशश्वान्ये कामं - सत्यं दमं शमम्‌ । अन्ये वदन्ति सार्थ वा ऐश्वय त्यागभोजनम्‌ १० 
केचिद्‌ यज्ञतपोदानं रतानि नियमान्‌ यमान्‌ । आ्यम्तवन्त ए वेषां लोकाः कर्मे विनिमिताः । 
दुःखोद्कॉस्तमोनिष्ठाः लुद्रानन्दाः शुचापिंताः ॥११॥ 
मय्यपितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सवतः । मयाऽऽत्मना सुख यत्तद्‌ कुतः स्याद्‌ विषयात्मनाम्‌ 
अकिश्वनस्य दान्तस्य शान्तस्य समचेतसः । मया सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। १३॥ 
न पारमेष्ठयं न महेन्द्रधिष्ण्यं न सावभौम॑ न रसाधिपत्यम्‌ ! 
न योगसिद्धीरपुनभव॑ बा मय्यपितात्मेच्छति मद्विनान्यत्‌ ॥१४॥ 
न तथा मे प्रियतम आत्मयोनिने शङ्करः | न च सङ्कषेणो न श्रीनेंवात्मा च यथा भवान्‌ १५॥ 


हे ॥ १ ॥ हे स्वामिन्‌ ! आपने कहा है कि ऐसे अक्तियोगमें अन्य साधनोंकी अपेक्षा नहीं रहती कि 
जिसमें सब ओरसे आसक्ति छोड़कर तुममें मन लगा दे॥ २॥ श्रीभगवान्‌ बोले--कालवश यह 
वेदवाणी प्रलयमें नष्ट हो गयी थी । फिर सृष्टिके प्रारम्भमें मैंने उसे ब्रह्माको बताया । इसी वेदवाणी में 
धमे है और उस धमका स्वरूप सैं हूँ |) ३ ॥ ब्रह्माने उसे अपने प्रथमपुत्र मनुसे कहा था । तदनन्तर 
मजुसे शगु इत्यादि सात ब्रह्मर्षियोंने पढ़ा ॥ ४॥ उन्हीं अपने पिताओंसे उनके पुत्र देव, दानव, गुह्यक, 
मनुष्य, सिद्ध, गन्धर्वे, विद्याधर, चारण, किंदेव, किन्नर, नाग, राक्षस, किंपुरुष अर्थात्‌ वानर इत्या- 
दिकोंने पढ़ा। उन लोगोंकी रज, तम तथा सच्त्वसे उत्पन्न विविध प्रकारकी प्रकृतियाँ हैं ॥ ५-६॥ 
उन्हीं प्रकृतियोंके अनुसार प्राणी और उनकी बुद्धियाँ भी अनेक प्रकारकी होती हैं । प्रकृतिके अनुकूल 
ही सबोंने देववाणीका भिन्न-भिन्न रूपें अर्थे किया है ॥ ७ ॥ इस प्रकार प्रकृतिभेदके कारण कुछ 
मनुष्योंके विचारोंमें भी भेद पड़ जाता है और कुछ लोग तो वेद-विरुद्ध पाखण्डन्मतावलम्बी भी हो 

जाया करते हैं॥ ८॥ हे पुरुषश्रे 8 ! मेरी मायासे श्रान्त बुद्धिवाले कितने लोग अपने-अपने कर्म 
तथा रुचिके अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकारसे कल्याणका मागे बताते हैं ॥ ६ ॥ कुछ लोग धर्मको, कुछ 
यशको, छुछ कामको, कुछ सत्यको और कुछ शम-दमादिको, कुछ ऐश्वर्यको और कुछ लोग दान तथा 
भोगको ह्वी परमार्थ कहते हैं। १० ॥ कुछ लोग यज्ञ, तप, दान, ब्रत तथा यमनियमादिकों ही पुरुषार्थ 
मानते हैं। लेकिन इन कमाँसे जो लोक मिल्लते हैं, वे आदि-अन्तयुक्त, परिणाममें दुःखदायी, अन्तमें 
सोहूजनक, तुच्छ आनन्ददाता तथा शोकसे परिपूर्ण हैं ॥ ११॥ हे सभ्य ! सब प्रक्रारसे 'निरपेक्ष 
होकर सुभमें ही मन लगाने और मुमहीमें लीन रहनेवाले पुरुषको जो सुख मिलता है, वह विषय- 
लोलुप व्यक्तियोंको भला कैसे मिलेगा ! ॥ १२ ॥ जो प्राणी अकिदग्वन, जितेनि त श् 
था मेरी प्राप्तिसे ही सन्तुष्ट है, उसके लिये सब दिशाएँ होती + ह Lela 
त ह न्तु ल सब दिशाएँ सुखमयी होती हैं॥ १३॥ जिसने अपना 
चित्त सुममें लगा विया है, वह से छोड़ न ब्रह्मपद, न साबभोम राज्य, न सारे अमण घि- 
पत्य, न योगकी सिद्धियाँ और न मोज्ञ ही चाहता है ॥ १४ ॥ हे हम पल अर जो परे 
उद्धव ! आप सरीखे भक्तलोग झुमे 
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अध्यायः १७ | * एकादशस्कन्धः ४०४ 


निरपेत्षं दुनि शान्तं निर्वेरं समदशेनम्‌ । अनुत्रजाम्यहं नित्यं पथेयेत्यङ्रिरेणु भिः १६॥ 
निष्किञ्चना मय्यनुरक्तचेतसः शान्ता महान्तोऽखिलजीववत्सलाः । 
कार्मरनालब्धधियो जुषन्ति यत्‌ तन्नरपेच््यं न बिदुः सुखं मम ॥१७॥ 

बाध्यमानोऽपि मङ्कक्तो विषयेरजितेन्द्रियः । प्रायः प्रगल्भया भक्तया विषयेरनाभिभूयते॥ १८॥ 

यथाग्निः सुसमृद्वाचिः करोत्येधांसि भस्मसात्‌ । तथा मद्विषया भक्तिुद्ववेनांसि कृत्स्नशः। १६॥ 

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव । न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोजिता२० 

भक्त्याहमेकया गरहयःश्रद्वयाऽऽतमा प्रियः सताम्‌। भक्ति: पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात्‌२१ 

थमः सत्यदयोपेतो विद्या चा तपसान्विता । मद्भक्त्यापेतमात्मानं न सम्यक्‌ प्रपुनाति हि।२२। 
कथं विना रोमहप द्रवता चेतसा बिना ।विनाऽऽनन्दा्रुकलया शुध्येद्‌ भक्तया विनाऽऽशयः 
वाग्‌ गद्गदा द्रवते यस्य चित्तं रुदत्यभीच्णं हसति क्चिच् । 
बिलञ्ञ उद्गायति नृत्यते च मद्भक्तियुक्तो सुवनं पुनाति॥२४॥ 
यथाश्निना हेम मलं जहाति ध्मातं पुनः स्वं भजते च रूपम्‌। 
आत्मा च कर्मानुशयं विधूय मह्कक्तियोगेन भजत्यथो माम्‌ ॥२५॥, 
यथा यथाऽऽत्मा परिशृज्यतेऽसौ मतपुण्यगाथाश्रवशाभिधानेः | 
तथा तथा पश्यति वस्तु खत्म चनुयथेवाञ्जनसंग्रयुक्तम्‌ ॥२६॥ 
विषयान्‌ ध्यायतश्चित्तं विषयेषु विषज्जते । मामनुस्मरतश्चित्त मय्येच प्रविलीयते ॥२७॥ 


तेस्मादिसंदभिष्यानं यथा स्वम्ममनोरथम्‌ । हित्वा मयि समाधत्स्व मनो मङ्भावमावितम्‌ ।२८। 


जितने प्रिय हैं उतने न ब्रह्मा हैं, न शाङ्कर हैं, न बलभद्र हैं, न लक्ष्मी हैं ओर. न अपनी आत्मा ही 
प्रिय है ॥ १४ ॥ निरपेक्ष, शान्त, निर्वेर तथा समदर्शी सुनिके पीछे-पीछे तो मैं इस दृष्टिसे फिरता 
रहता हूँ कि उसकी चरणरजसे पवित्र हो जाऊँगा ॥ १६॥ मेरेमें अनुरक्त, अकिञ्चन, शान्त, सवंभूत- 
हितकारी तथा कामनाओं रहित चित्तबाले महात्मा जिस आनन्दका अनुभव करते हैं, केवल निर- 
पेक्षनासे ही प्राप्त होनेवाले मेरे उस परमानन्दकी ओर लोग बिल्कुल नहीं जा पाते ॥ १७॥ इनके 
अतिरिक्त मेरा अजितेन्द्रिय भक्त विषयांसे बाधित होकर प्रायः अपनी प्रौढ़ा भक्तिके प्रभावसे उन 
विषयोंके चक्करमें नहीं पड़ता ॥ १८॥ जैसे बढ़ा हुआ अग्नि इन्धनको जला डालता है, वैसे ही हे 
उद्धव ! भेरी भक्ति भी सारी पापराशिको जला डालती है.॥ १६ ॥ हे|उद्धव ! मेरी इढ़ भक्ति मुझे जिस 
तरह असानीसे प्राप्त करा सकती है, उस प्रकार योग, सांख्य, धर्म, स्वाध्याय, तप ओर दान भी नहीं 
करा सकते ॥ २० ॥ साधुजनोंका प्रिय आस्मारूप मैं केवल श्रद्धासम्पन्न भक्तिसे ही सुलभ हूँ । मेरी भक्ति 
चाएडालादिको भी पवित्र कर दिया करती है. ॥ २१ ॥ मेरी भक्तिसे रहित पुरुषोंको सत्य और दयासे 
युक्त धर्म तथा तपसे युक्त विद्या भी पूर्णरूपसे पवित्र नहीं कर पाती ॥ २२ ॥ बिना रोमा हुए, 
बिना चित्तके द्रवीभूत हुत, बिना आनन्दाश्रुओंके उमड़े तथा बिना भक्तिके अन्तःकरण 
कैसे शुद्ध हो सकेगा ? ॥ २३ ॥ जिसकी वाणी गद्गद होती और जिसका चित्त द्रवीभूत हो जाता है, 
जो कभी बार-बार रोता, कभी हँसता, कभी निःसङ्कोच होकर ऊँचे स्वरसे गाने लगता और कभी नाचने 
लगता है-ऐसा मेरा भक्त सारी त्रिलोकीको पवित्र कर देता है ॥ २४ ॥ जैसे अग्निसे तपाये जानेपर 
सोना मैलको त्याग देता और अपने स्वच्छ स्वरूपको पा जाता है, वैसे ही मेरे भक्तियोगके झारा 
आत्मा भी कर्मवासनासे मुक्त होकर अपने स्वरूप अर्थात्‌ झुझको पा जाता है॥ २४ ॥ जैसे-जैसे 

मेरी पावन कथाओंके श्रवण तथा कीतेनसे मेरे भक्तका चित्त परिमार्जित होता जाता है, वैसे-वैसे 

वह अंजनयुक्त नेत्रोंके सदृश तत्त्वका दशन करता जाता है ॥ २६॥ विषय-चिन्तन करनेवालेका चित्त 

विषयोंसें और मेरा चिन्तन करनेवाले का चित्त मुझमें लीन हो जाता है ॥ २७॥ अन्य साधन 
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४०६ श्रीमद्भागबते महापुराणे | [ अध्याय: १७ 


ख्रीणां ख्रीसङ्गिनां सङ्ग त्यक्तवा दूरत आत्मवान्‌ । चेमे विविक्त आसीनशिन्तयेन्मामतन्द्रितः॥ २६॥ 
न तथास्य भवेत्‌ कृशो बन्धश्चान्यग्रसङ्गतः । योपित्सङ्गाद्‌ यथा पुंसो यथा तत्सङ्गिसङ्गतः।३ «|| 
उद्धव उवाच 
यथा त्वामरविन्दाज्ञ यादशं वा यदात्मकम्‌ । ध्यायेन्सुमु्ष॒रेतन्मे ध्यानं तवं वक्तुमहे सि॥३१॥ 

। श्रीभगवानुवाच 
सम आसन आसीनः समकायो यथासुखम्‌ । हस्तावुत्सङ्ग आधाय स्वनासाग्रङ्ृतेक्षणः।३२॥ 
प्राणस्य शोधयेन्माग ` पूरकुम्भकरेचकैः । विपर्ययेणापि शने।भ्यसेन्नि जितेन्द्रियः ॥३३॥ 
ह्यविच्छिन्नमोङ्कारं घण्टानादं बिसोर्णवत्‌ । प्राशेनोदीर्य तत्राथ पुनः संवेशयेत्‌ स्वरम्‌॥३४॥ 
एवं प्रणवसंयुक्तं ग्राणमेव समभ्यसेत्‌ । दशक्ृत्व्िषवणं मासादर्वाग्‌ जितानिलः।३४॥ 
हतुण्डरीकमन्तःस्थमूध्वंनालमधो्चुखस्‌  । ध्यात्वोध्वशुखमुननद्रमष्टपत्रं सकशिक्रम्‌ ॥३६॥ 
कर्णिकायां न्यसेत्‌ खर्यसोमाप्रीलुत्तरोत्तरम्‌ । वहिमष्ये स्मरेद्‌ रूपं ममेतद्‌ ध्यानमङ्गलम्‌॥ ७ 
समं प्रशान्तं सुम्नं दी्ंचारुचतुशजम्‌ । छुचारसुन्दरग्रीवं सुकपोलं शुचिस्मितम्‌ ॥३८॥ 


समानकणशविन्यस्तस्फुरन्मकरकुणडलम्‌ । हेमाम्बरं घनश्यामं श्रीवतसश्री निकेतनम्‌ ॥३६॥ 
शङ्खचक्र गदाप्मवनमालाविभू पितम्‌ | पुरैविलसत्पादं कौस्तुभप्रभया युतम्‌ ॥४०॥ 
दु स्किरोटकटकक्रि््राङ्ग दायुतम्‌ । सर्वाङ्गसुन्दरं हृद्यं प्रसादसुञ्॒सेक्षणम्‌ । 


सुकुमारमभिध्यायेत्‌ सर्वाङ्गेषु मनो दधत्‌ ॥ ४१ ॥ 


स्वप्नके मनोरथकी भाँति असच्चिन्तनमात्र हैँ। इसलिए इन्हें छोड़कर मेरे चिन्तनसे शुद्ध अपने 
चित्तको मुझमें लगा दे ॥ २८ ॥ प्रत्येक पुरुषका कतेव्य है. कि बह धीरतापूचेक स्री तथा स्ीलम्पटोंका 
सङ्ग दूरसे ही त्यागकर निर्भय तथा निर्जन एकान्त स्थानमें बैठकर निरलस मनसे मेरा ध्यान करे 
॥ २६ ॥ किसी भी प्रकार अन्य सङ्गसे सुमुक् पुरुषको ऐसा बन्धन नहीं प्राप्त होता, जैसा कि खी 
अथवा उसके सङ्गियोंके सङ्गसे बन्धन £ होता है। ३०॥ उद्धवजीने कहा-हे कमलनयन ! 
मुमुक्षु पुरुषको जैसे, जिस रूपमें तथा जिस भावसे आपका ध्यान करना चाहिये, वह मुझे; बतला 
दीजिए ॥ ३१॥ श्रीभगवान- कहने लगे-हे उद्धव ! मेरा भक्त सुखपू्वेक सम आसनसे शरीरको 
सीधा करके बैठे, अपने हाथाको गोदमें रक्खे ओर अपनी दृष्टिको नासिकाके अग्रभागमें स्थिर कर 
दे ॥ ३२॥ फिर क्रमशः पूरक, कुम्भक ओर रेचक द्वारा अथवा इससे उलटे क्रमसे रेचक, कुम्भक 
तथा पूरक द्वारा नाड़ीकी शुद्धि करे ओर जितेन्द्रिय होकर धीरे-धीरे ध्राणायासका अभ्यास करता 
रहे ॥। ३३ ॥ अपने हृदयमें निहित कमलनालके सदृश ओङ्कारको प्राणके द्वारा ऊपर ले जाकर उसमें 
चण्टानाद सदृशा स्वरको स्थिर करे ॥ ३४ ॥ नित्यप्रति तीनों समय दस-दस बार ओङ्कारसहित. प्राणाः 
यामका अभ्यास करना चाहिए । ऐसा करनेसे एक महीना पूरा होनेके पहले ही साधक प्राण-वायुको 
अपने वशमें कर लेता है॥ ३५ ॥ तब अन्तःकरणमें स्थित ऊपरकी ओर नाल तथा नीचेको सुखवाले 
हृदयकमलको ऊपर मुखबाला, खिला हुआ तथा आठ पंखुड़ियों एवं बीचके दल सहित चिन्तन करके 
उसकी कलीमें क्रमशः सूय, चन्द्रमा तथा अग्निकी भावना करे और अग्निके मध्यमें अत्यन्त मङ्गल 
मय मेरे इस स्वरूपका ध्यान धरे ॥ ३६-३७ || जो रूप अनुरूप अङ्गोंसे सुशोभित, अति शान्त, सुन्दर 
मुख तथा दीघ और सुन्दर चार भुजाओंसे युक्त है। जिसकी ग्रीवा अति सुन्दर तथा सुघड़ है । 
जिसके कपोल सुन्दर हैं। जिसकी अति मनोहर मुसकान है। जिसके संडोल काम सकरा 
कुएडल मलक रहे हे । जो भेघके समान इयाम, पीताम्बरथारी और श्रीवस्स तथा लक्ष्मीजीका 
areas ड 5 i के तथा चनमालासे विभूषित है। जिसके चरणु-कमल 
नूझुसचल ड स्तुभमणिकी आभासे सम्पन्न तथा सब शरसे कान्तिसय किरीट, कटक; 
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प्रध्यायः १४ | एकद्शस्कन्धः ७०७ 


इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे्यो मनसाऽऽकृष्य तन्मनः । बुद्धया सारथिना धीरः प्रणमेन्मयि सवत॥॥४२॥ 
तत्‌ सवव्यापकं चित्तमाकृष्येकत्र धारयेत्‌ । नान्यानि चिन्तयेद्‌ भूयः सुश्मितं भावयेन्मुखम्‌ ४३ 
तत्र लब्धपदं चित्तमाकृष्य व्योम्नि धारयेत्‌ । तञ्चत्यक्त्वा मदारोहो न किञ्चिदपि चिन्तयेत्‌ ४ 
एवं समाहितमतिर्मामेवात्मानमात्मनि । विचष्टे मयि सर्वात्मन्‌ ज्योतिज्योतिषि संयुतम्‌ 
ऽ्यानेनेत्थं सुतीत्रश युञ्जतो योगिनो मनः । संयास्यत्याशु निर्वाणं ्रव्यज्ञानक्रि याश्रम।४६। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्ये चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 


पञ्चदशोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
जितेन्द्रियस्य युक्तस्य जितश्ासस्य योगिनः । मयि धारयतश्चेत उपतिष्ठन्ति सिद्भयः ॥९॥ 
[ उद्धव उवाच | 
कया धारणया कास्वित्‌ कथंस्वित्‌ सिद्विरच्युत । कति वा सिद्धयो त्रृहि योगिनां सिद्विदो भवान्‌।२। 
श्रीभगवानुवाच 


सिद्भयोऽष्टादश प्रोक्ता धारणायोगपारगैः । तासामश्टौ मत्मधाना दृशेव गुणहेतवः ॥३॥ 
अणिमा महिमा मूतेलेधिमा ्राप्तिरिन्द्ियेः । प्राकाश्यं श्रुतदष्टंषु शक्तिग्ररणमीशिता ॥४॥ 
करधनी तथा भुजबन्द आदि आभूषणांसे युक्त हैं, जो सर्वाङ्गसुन्दर तथा हृदयहारो हैं और जिसके. 
सुन्दर सुख तथा नेत्र प्रसन्नता प्रगट कर रहे हैं, ऐसे मेरे सुकुमार शरीरका उस स्वरूपके सब अङ्गे 
चित्त लगाये हुए ध्यान करे ॥ ३८-४१॥ भक्तपुरुषको चाहिये . कि अपने मनके द्वारा इन्द्रियोंको 
उनके विषयोंसे खींचकर मनको बुद्धिरूपी सारथिकी सहायतासे सर्वाँ्गयुक्त मुझमें ही लगावे ॥ ४२॥ 
सब ओर फैले हुए चित्तको खींचकर एक स्थानमें स्थिर करे और फिर अपने अन्य अङ्गोंका ख्याल 
न करता हुआ बराबर मेरे सुसकानयुक्त सुखका ध्यान करता रहे॥ ४३ ॥ सेरे सुखारविन्दसें चित्तके 
स्थिर हो जानेपर उसे बहांसे हटाकर आकाशमें स्थिर करे । तब उसको भी त्यागकर मेरे शुद्धर्वरूप- 
में मग्न हो और कुछ भी न सोचे ॥ ४४॥ इस तरह चित्तके वशीभूत हो जानेपर जैसे एक ज्योति- 
में दूसरी ज्योति मित्र जाती है, वैसे ही साधक भक्त अपनेमें मुझको ओर झुक सर्वात्मामें अपने 
आपको देखता रहता है ॥ ४४ || इस तरह तीब्र ध्यानयोगके द्वारा अपने चित्तका संयम करनेवाले 
योगीके चित्तका द्रव्य, ज्ञान ओर कर्मसस्बन्धी श्रम शीघ्र निवृत्त हो जाया करता हे॥ ४६॥ इति 
श्रीसद्भागबते महापुराणे एकादशस्त्धे ाषाटीकायां चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

( सब सिद्धियोका विवेचन ) श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव ! जितेन्द्रिय, स्थिरचित्त, 
शवासको जीतने तथा मुभमें ही चित्त स्थिर रखनेबाले योगीको ही सिद्धियोंकी प्राप्ति होती है ॥ १॥ 
डद्धवजीने कहा-हे अच्युत ! योगियाँको सिद्धि देनेवाले एकमात्र आप ही हें । अतएव कृपया यह्‌ 
बतलाइये कि किस धारणासे और कैसे कोन-सी सिद्धि प्राप्त होती है और सम्पूण सिद्धियाँ संख्यासें 
कितनी हैं ?॥ २॥ श्रीभगवान्‌ बोले-हे उद्धव ! धारणायोगके पार्‍यामियोंने सिद्धियाँ अठारह 
प्रकारकी बतलायी हैं, उनमेंसे आठमें मेरी प्रधानता है और दस गोणी अर्थात्‌ सत्त्वगुणके 
उत्कर्षसे होनेबाली सिद्धियाँ हैं ॥ ३ ॥ अणिः), महिमा और लघिमा ये शरीरकी सिद्धियाँ हैं । 
प्राप्ति नामक सिद्धिका सम्बन्ध इन्द्रियोंसे है। सुने अथात्‌ पारलोक्रिक ऑर दृष्ट अथांत्‌ लोकिक 
पदार्थोंकी इच्छालुखार प्राप्त करना प्राकाश्य नामकी सिद्धि हे। साया आर उसके कार्योको 
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छ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १४ 


गुणेष्वसङ्गो वशिता यत्कामस्तदबस्यति। एता मे सिद्धयः सौम्य अष्टावौत्पत्तिका मताः।५। 
अनमिंसत्तं देहेऽस्मित्‌ दूरश्रवणदशंनम्‌। मनोजवः कामरूपं परकायप्रवेशनम्‌ ॥६। 
सवच्छन्दमृत्युदेवानां ` सहक्रीडाचुदर्शनम्‌ | यथासङ्कल्पसंसिदिराज्ञाप्रतिहतागतिः ॥७॥ 
त्रिकालज्ञत्वमइन्द परचित्ताद्यभिञ्ञता । अम्न्र्काम्बुविषादीनां प्रतिश्स्भोज्पराजय;॥ ८॥ 
एताश्रोह्देशतः प्रोक्ता योगधारणसिद्गयः | यया धारणया या स्याद्‌ यथा वास्यान्नियोध मे& 
भूतसच्मात्मनि मयि तन्मात्रं धारयेन्मनः । अणिमानमवामरोति तन्मात्रोपासको मम ॥१०॥ 
महत्यात्मन्मयि परे यथासंस्थं मनो दधत्‌ | महिमामनवामोति भूतानां च एथक्‌ एथक्‌ ।११। 
परमाणुमये चित्तं भूतानां मयि रञ्जयन्‌ | कालसरच्मार्थतां योगो लविमानमवामृयात्‌।१२। 
धारयन्‌ मस्यहंतत्वे मनो वेकारिकेऽखिलम्‌ । सर्वेन्द्रियाणामात्मतवंग्रासिं प्राप्नोति मन्मनाः १३ 
महत्यात्मनि यः सत्रे धारयेन्मयि मानसम्‌ ।प्राकाश्यं पारमेष्ठयं मे बिन्दतेऽव्यक्तजन्मनः। १४। 
विष्णौ त्यधीश्चरे चित्तं धारयेत्‌ कालविग्रहे । स ईशित्वमवाप्नो ति. चेत्रचेत्रज्ञचोदनाम्‌ ॥१५॥ 
नारायणे तुरीयाख्ये भगवच्छब्दशब्दिते । मनो मय्यादधद्‌ योगी मद्वां वशितामियात्‌१६ 
निणुणे ब्रह्मणि मयि धारयन्‌ विशदं मनः । परमानन्दमाप्नोति यत्र कामोऽबसीयते ॥१७॥ 


इच्छानुसार प्रेरित कर सकना ईशिता सिद्धि है॥ ४ ॥ विषयांमें आसक्त न होना वशिता सिद्धि 
हैं। जो इच्छित पदार्थोकी चरम सीमाको प्राप्त कर लेता है, उसे प्राकाम्य सिद्धि कहते 
हें। हे सौम्य! ये आठों सिद्धियाँ मुझे स्वभावतः प्राप्त हें॥ .५ ॥ शारीरमें, क्षुधानपिपासा 
आदि छः ऊर्भियों अर्थात्‌ शारीरिक वेगांका न होना, दूरसे. श्रवण तथा दूरसे दशेन; मनके 
सदृश शीघ्र-गति हो जाना, इच्छानुसार रूप धारण कर लेना, अन्य शरीरमें प्रविष्ट हो जाना, 
स्वेच्छा मृत्यु, देवाङ्गनाओंके साथ होनेवाली देवताओंकी क्रीडाओंका अबलोकन, जो सङ्कल्प करे 
उसका तत्काल सिद्ध हो जाना, अप्रतिहत आज्ञा और 'लोकान्तरोंमें बिना : रोक-टोक गति, 
ये दस प्रकारकी सिद्धियाँ सत्त्वगुणके उत्कर्षे होती हैं॥ ६-७॥ त्रिकालज्ञता, निड्वन्द्रता, शीत, 
उष्ण, सुख-दुःख तथा रागद्वेष आदि इन्द्रोके वशीभूत न होना, दूसरेके मनकी बात जान: लेना, 
अग्नि, सूये, जल तथा विष आदिकी शक्तिको रोक देना ओर किसीसे भी पराजित न होना, ये पाँच 
सिद्धियाँ और हैं। ये सिद्धियाँ नाम-निर्देशपूवक बतायी गयीं। इनमेंसे जो सिद्धि जिस धारणासे 
ओर जिस प्रकारसे होती है--अब यह भी मुझसे समझ लो || ८-६ ॥ जो पुरुष तन्मात्रारूपी मनको 
मुझ भूतसक्ष्मोपाधिक अर्थात्‌ तन्मात्रारूप परमात्मामें स्थिर करता है, बह मेरा तन्मात्रोपांसक भक्त 
अणिमा नामकी सिद्धिको प्राप्त करता है॥ १०॥ मुझ महत्तत््वरूपी परमात्मामें मनकी महत्तत्त्व- 
'रूपसे धारणा करनेवाला पुरुष महिमा नामकी सिद्धि पाता है। ऐसे ही पञ्चभूतोपाधिक मुममें 
मन लगानेसे प्रथक्‌ पथक भूतोंकी “महिमा” को प्राप्त कर लिया करता है॥ ११॥ वायु आदि चार 
भूतोंके परमाणुरूपी उपाधिवाले मेरे स्वरूपमें मन लगा देनेसे योगी कालकी सूक्ष्मतारूपिणी लघिमा 
सिद्धि पाता है ॥ १२॥ सात्त्विक अहङ्काररूपी मुझ परमात्मामें चित्ती घारणा करनेसे मेरा ध्यान 
करनेवाला योगी «सब इन्द्रियोंका अविष्ठात्रुपिणी '्राप्ति! नामकी सिद्धि पाता हे॥ १३॥ जो 
पुरुष सुक महत्तत््ताभिमानी सूत्रात्मामें अपना चित्त स्थिर करता है, बह मुझ अव्यक्तजन्मा ईश्वरकी 
“प्रकाश्य? नामक सवश्र 8 सिद्धि पाता है॥ १४॥ जो त्रिगुणमयी मायाके स्वामी मुझ कालरूपी 
व्रिष्णुभगवा न में चित्तको धारण करता है, वह त्त्र अर्थात्‌ शरीरादिक ओर न्षेत्रज्ञ अर्थात्‌ जीवको 
अपनी इच्छालुसार प्रेरित कर सकनारूप ईशित्ब सिद्धिको प्राप्त होता है, जिसमें सृष्टि और संहारादि 
करनेकी शाक्तिं रहती है॥ १५॥ जो योगी भगवत्‌ःरा दसे कहे हुए र “तुरीयः क यण॒में 
मन लगा देता है, बह मेरे स्वभावसे युक्त योगी “वशिता” नामकी लिलि स्ती ला मुझ 
निगुण त्रह्ममें ही अपना निर्मेल चित्त स्थिर करके योगी, परमानन्दरूपिणी “प्राकाम्य? सिद्धि प्रात! 
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अध्याय: १४ ] 'एकादशस्कन्धः ४०६ 


५ ~ ° I Q ~ Nn हर पडर्मिरहितो 7 
श्वतद्वीपपती चित्त शुद्ध धममथे मयि | धारयज्छूततां याति नरः ॥१८॥ 
मथ्याकाशास्मनि आणे मनसा घोषशदरहन्‌ । तत्रोपलब्धा भूतानां इंसो वाचः शृ णोत्यसौ।१। 
चलुस््वष्टरि संयोज्य त्वष्टारमाप चलछुषि । मां तत्र मनसा ध्यायन्‌ विश्वं पश्यति सत्त्महक्‌२ ० 
ज्य SS ~ 
मंनो मयि सुसंयोज्य देहं तदतु वायुना । मद्भारणानुभावेन तत्रात्मा यत्र वे मनः ॥२१॥ 
यदा मन उपादाय यद्‌ यद्‌ रूप बुभूषति | तत्तद्‌ भवेन्मनोरुपं मद्योगबलमाश्रयः ॥२२॥ 
परकाय विशन्‌ सिद्ध आत्मान तत्र भावयेत्‌ । पिणडं हित्वा विशेत्‌ ग्राणो वायुभूतः षडछघरिवत्‌॥ 
पाष्णर्याऽऽपीड्य गुदं प्राणं हदुरःकणठमूथसु । आरोप्य ब्रह्मरन्ध्रेण ब्रह्म नौत्वोत्सृजेत्तनुम्‌॥२४।। 
विहरिष्यन्‌ सुराक्रीडे मत्स्थं सत्वं विभावयेत्‌ । बिमानेनो पतिष्ठ न्ति सत्वृत्तीः सुरखियः ॥२५॥ 
यथा सङ्कल्पयेद्‌ बुद्धया यदा वा मत्परः पुमान्‌ । मयि सत्ये मनोयुञ्जस्तथा तत्‌ सम्नुपाश्चते | २६॥ 
यो वे मङ्भावमापन्न इंशितुवशितुः पुमान्‌ । कुतिन् विहन्येत तस्य चाज्ञा यथा मम ॥ २७॥ 
FE सर [oS ~ ~ ~ RT 
म्क्त्या शुद्रसत्तस्य योगिनो धारणाविदः । तस्य त्रकालिकी बुद्धिजन्मसत्यूपंडंहिता। २८॥ 
अग्न्यादिभिने हन्येत सुनेयोगमयं वपुः । मद्योगश्रान्तचित्तस्य यादसामुदक यथा॥२६॥ 
ग्रि (कर ष् कक, [oN oS _ ~ हम 
महिभूतीरभिध्यायत्‌ श्रीवत्साल्रविभूषिताः । ध्वजातपत्रव्यजनं! स॒ भवेदपराजितः ॥३०॥ 
है | उसके मिलनेपर सभ कामनाओंका अन्त हो हे जाता है ॥ १७॥ हे उद्धव ! सुक घर्ममय तथा 
शुद्धस्वरूप श्वेतद्वीपाधिपतिमें चित्तको धारण करनेसे योगी जन्म, मरण, क्लुधा, तृष्णा, शोक और 
मोहरूप छः ऊर्मियोंसे मुक्त होकर मेरी शुद्धस्वरूपताको प्राप्त हो जाता है ॥ १८ ॥ संमष्टि-प्राशरूपी 
मुझ आकाशात्मा परमात्मामें मनके द्वारा नादका चिन्तन करता हुआ योगी दूर-श्रचणनासकी सिद्धि 
द्वारा आकाशमें उपलब्ध होनेवाली विविध प्राणियोंकी बोलियें सुन और समझ सकता. है॥ १६ ॥ 
नेत्रोंको सूर्यमें और सूर्यको नेत्रोंमें संयुक्त करके उन दोनोंके संयोगसे अपने मनही सने ध्यान करनेसे 
सूक्ष्मदर्शी योगी दूरदशेन नामकी सिद्धिसे सारे संसारको देख ले सकता है ॥ २०॥ मन तथा देहको 
उनके अनुगामी प्राणवायु समेत मुझमें भली प्रकार जोड़कर मेरी धारणा करनेसे जहाँ चित्त जाता, 
वहीं शरीर भी पहुँच जाता है। यह मनोजव सिद्धि कहलाती हैं॥ २१॥ सनको उपादान कारण 
बनाकर योगी जब जैसा रूप धारण करना चाहता है, वैसे ही मनोऽनुकूल रूपवाला हो जाता ओर 
मुझमें की हुई योगधारणाका बल ही उसके ऐसा होनेमें कारण होता है ॥२२॥ जो योगी किसी दूसरे- 
के शरीरमें प्रवेश करना चाहता हो, वह उसमें अपने आत्माक़ी भावना करे। ऐसा करनेसे बाह्य 
वायुरूप होकर प्राण एक फूलसे दूसरे फूलपर जानेवाले भ्रमरकी तरह उस शरीरकों छोड़कर दूसरे 
शरीरें प्रवेश कर जाता है ॥ २३॥ यदि योगीको शरीर छोड़ना हो तो एड़ी रारा गुदा द्वारा दबाकर 
प्राणुवाथुको क्रमशः हृदय, वक्षःस्थल): कण्ठ तथा मूर्धासें ले जाकर ब्रह्मरन्थ्रके द्वारा उसे ब्रहमको श्राप्त 
कराके शरीर त्यागे ॥ २४ ॥ यदि. देवताओंके विहारस्थलोंमें कीडा करनेकी इच्छा हो तो सुममें स्थित 
शुद्ध सत्त्रकी भावना करे। इससे सत्त्ववृत्तिरूपिणी सुरसुन्दरियाँ विमानादिके सहित उसके पास 
आ उपस्थित होती. हैं ॥ २५ ॥ मुक सत्यस्वरूपमें चित्तको स्थिर करके मेरा ध्यान करनेवाला पुरुष 
जब अपनी बुद्धिके द्वारा जैसा सङ्कल्प करता है. तो तत्काले वही हो जाता है ॥ २६॥ जो पुरुष मुझ 
सर्वनियन्ता तथा नित्यस्वाधीन परमात्माके स्वभावको प्राप्त हो जाता हे, तब उसकी आज्ञाका 
मेरी आज्ञाके समान कहीं भी उल्लंघन नहीं हो पाता ॥ २७॥ मेरी दृढ़ भक्तिके' द्वारा जिस घारणा(- 
परायण योगीका चित्त शुद्ध हो गया रहता है, उसको बुद्धि जन्म-झृत्यु आदि अदृष्ट विषयोंके ज्ञानसे 
मुक्त तथा त्रिकालदशिनी हो जाया करती है॥ २८॥ जैसे जल जलजन्तुओंका नाश नहीं, करता, 
वैसे ही जिसका चित्त मुझमें लगे रहनेके कारण शिथिल हो गया रहता है, उसके योगमय शरीरका 
अग्नि आदि किसीसे नाश नहीं हो पाता || २६ ॥ जो भक्त श्रीवत्स और शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि 
५२ 
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४१० श्रीमद्भागक्ते महोपुराणे-- [ अध्याय: १६ 


उपासकस्य मामेवं योगधारणया . मने! | सिद्धयः पूर्वकथिता उपतिइन्त्यशेषतः .॥३.१॥ 

जितेन्द्रियस्य दान्तस्य जितश्वासात्मनो मुनेः | मद्धारणां घारयतःका सा सिद्ध: सहुलभा॥३२॥ 

अन्तरायान्‌ वदन्त्येतान्‌ युञ्जतो योगशुत्तमम्‌। मया सम्पधमानस् कालच्पणहेतवः ।।३३॥। 

जन्मौषधितपोमन्त्ैर्यावतीरिह  सिद्भयः। योगेनाप्नोति ताः सर्वा नान्ययागगति ब्रजेत्‌ ३४ 

सर्वासामपि सिद्धीनां हेतुः पतिरहं ` प्र्ः। अहं योगस्य सांख्यस्य घमस्य्रह्मयादिनाम्‌ ३४ 

अहमात्माऽऽन्तरो बाह्योऽनाब्रृतः सवेदेहिनाम्‌ । यथा भूतानि भूतेषु बहिरन्तः स्वयं तथा॥३६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


षोडशोऽध्यायः | 
उद्धव उवाच | 
तव॑ ब्रह्म परमं साच्षादनाद्यम्तमपाद्वृतम्‌ । स्वेषामपि भावानां त्राणस्थित्यप्ययोङ्कवः।१। 


he 


उच्चावचेषु मृतेषु दुज्ञेयमकृतात्मभिः । उपासते तवां भगवन्‌ याथातथ्येन ब्राह्मणाः ॥ २॥ 
येषु येषु च भावेषु भवत्या त्वां परमर्षयः । उपासीनाः प्रपद्यन्ते संसिद्धि तत्‌ बदस्व मे ॥३॥ 
गूढश्ररसि भूतात्मा भृतानां भूतभावन । न त्वां पश्यन्ति भूतानि पश्यन्तं मोहितानि ते।४। 


या काश्च भूमौ दिवि वे रसायां विभूतयो दिछु महाविभूते । 
ता मह्यमाख्याह्मनुभावितास्ते नमामि ते तीथपदाङ्घ्रिपदमम्‌ ।५॥ 


-जुसे बिभूषित तथा ध्वजा, छत्र ओर व्यन्‌ आदिसे अलः छत्र और व्यजन आदिसे अलडऋृत मेरे अबतारोंका ध्यान करता 
है, बह अजेय हो जाता है ॥ ३० ॥ इस तरह योग-धारणा द्वारा मेरी उपासना करनेवाले मुनिको 
पूर्वोक्त सब सिद्धियाँ पूर्णरूपसे प्राप्त हो जाती हैं ॥ ३१ ॥ जो जितेन्द्रिय, संयमी तथा प्राणको जीतने- 
वाल्ला मुनि होता है, उस निरन्तर मेरी ही धारणा करनेवाले सुनिको ऐसी कौन-सी सिद्धि है, जे र 
दुलेभ है ? ॥ ३२॥ उत्तम योगाभ्यास करते-करते जिसका चित्त मुझमें लग गथा रहता है, उ 
योगीके लिए ये सब सिद्धियां व्यर्थ कालच्षेपका कारण होनेके कारण विध्नरूप कही गयी हैं॥ ३३ 
जन्म, ओषधि, तप और मन्त्र आदिसे प्राप्त होनेवाली जितनी सिद्धियाँ हैं, इस लोकमें उन सबको 
पुरुष योगके द्वारा प्राप्त कर सकता है, किन्तु योगकी गतिरूपिणी सारुप्य-सालोक्यादि मुक्ति मुझमें 
वित्त लगानेके सिवा किंसी अन्य उपायसे नहीं मिल सकती ।। ३४ ॥ सब सिद्धियों तथा ब्रह्मवेत्ताओ- 
के बतलीये हुए योग, सांख्य ओर धमे आदि साधनोंका एकमात्र हेतु, स्वामी ओर प्रभु मैं ही हूँ ॥३५॥ 
जैसे कि सब भूतोंमें पाँचों भूत बाहर-भीतर सब ओर स्वयं अवस्थित रहते हैं, वैसे ही सम्पूणं 
आवरणोंसे रहित स्वयं मैं ही सब प्राणियोंका बाह्य अर्थात्‌ व्यापक और आन्तर अर्थात्‌ अन्तर्यामी 
आत्मा हूँ अर्थात्‌. दरष्टा क्षेत्र और द्व्य क्षेत्र ये दोनों मेरे ही स्वरूप है॥ ३६॥ इति श्रीसद्भागत्रते 
महापुराणे एकादशस्कन्धे पञ्चदशोऽध्यायः।। १५॥ 
। ( समस्त विभूतियोंका विवेचन ) श्री उद्धवजी कहते हैं-हे प्रभो ! आप अनादि, अनन्त 
तथा आवरणशून्य साक्षात्‌ परब्रह्म हैं। सब पदाथोंकी रक्षा, नाश और उत्पत्तिके आदि कारण 
आप ही हैं. ॥ १ ॥ फिर भी अशुद्धबुद्धि पुरुषोंके लिये 'आप सवथा दुर्विज्ञेय हैं। आपकी यथोचित 
उपासना तो ब्राह्मण ही कर सकते हैं॥ २॥ है नाथ! जिन-जिन भावों. हरा आपकी भक्तिपूर्वक 
उपासना करके श्रे छ सहषिंगण सिद्धि पाते हैं, वे सब आप मुझसे कहें ॥ ३ ॥ हे भूतभावन ! आप 
सब प्राणियोंके अन्तरात्मा हैं, सब प्राणियोंमें आप गुप्तरूपसे लीला करते हैं। आप सबको देखते 
हैं, फिर भी आपकी मायासे मोहित मनुष्य आपको नहीं देख पाते ॥ ४॥ हे महाविभूते ! प्रथिवी/ 
गे; पाताल तथा सब दिशान्तरोंमें आपके प्रभावसे युक्त आपकी जो-जो विभूतियाँ हों, वह सब्‌ 
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१० 


अध्यायः १६ ] एकादशस्कन्धः ४११ 


श्रीभगवानुवाच ; । 
एवमेतदहं एषः प्रश्नं प्रश्नविदां वर | युयुत्सुना विनशने सपत्नेरजनेन वे ॥६॥ 
ज्ञात्वा ज्ञातिवधं गह्ममधम राज्यहेतुकम्‌ । ततो निवृत्तो हन्ताहं हतोऽयमिति लौकिकः ॥७॥ 
स तदा पुरुषव्याध्रो युक्त्या मे प्रतिबोधितः । अभ्यभाषत मामेबं यथा त्वं रणमूर्धनि ॥८॥ 
अहमात्मोद्भवामीषां भूतानां सुहृदीश्वरः । अहं सर्वाणि भूतानि तेषां स्थित्युङ्कवाप्ययः॥8॥ 
अहं गतिर्गतिमतां कालः कलयतामहम्‌ । गुणानां चाप्यहं साम्यं गुणिन्यौर्पत्तिको गुशः १० 
गुणिनामप्यहं सन्नं महतां च महानहम्‌ । छत्माणामप्यहं जीवो दुजेयानामहं मनः॥११॥ 
हिरण्यगभों वेदानां मन्त्राणां प्रणवस्तिब्ृत्‌ । अच्राणामकारोऽस्मि पदानि छन्दसामहम्‌ १२ 
ईन्द्रोऽहें सवदेवानां वस्नामस्मि हव्यवाट्‌ । आदित्यानामहं विष्णु रुद्राणां नीललोहितः? ३ 
बरह्मणां भृगुरहं 'राजरषोणामहं मजः । देवर्षीणां नारदोऽहे हविर्धान्यस्मि जुष ॥१४॥ 
सिद्भे्वराणां कपिलः सुपर्णोऽहं पतस्त्रिणाम्‌। प्रजापतीनां दच्षोऽहं पितृणामहमयमा ॥१४॥ 
मां विदृध्युद्धव देत्यानां प्रह्ादमसुरेश्वरम्‌। सोमं नक्षत्रोषधीनां धनेशं यन्षरतसाम्‌॥१६॥ 
ऐरावतं गजन्द्राणां यादसां वरुणं प्रश्चम्‌ । तपतां चुमतां दय मचुष्याशां च भूपतिम ॥१७॥ 
उच्चेःभवास्तुरह्ञाणां धातूनामस्मि काश्वनम्‌ । यमः संयमतां चाह सर्पाणामस्मि वासुकि/॥ १८॥ 
नागेन्द्राणामनन्तोऽहं मृगेन्द्रः शृङ्भिदष्ट्रिणाम्‌ । आश्रमाणामहं तुयो वर्णानां प्रथमोऽनघ।।१६॥ 
तीर्थानां सोतसां गङ्गा समुद्रः सरसामहम्‌ । आयुधानां धचुरहं श्रिपुरक्षो घलुष्मताम्‌.॥२०॥ 


आप मुझसे कहें । मैं सब तीरथोके आश्रयभूत आपके चरणंकमलोंकी बन्दना करता हूँ॥ ५ ॥ 
श्रीभगवान कहते हैं--हे प्रश्नकर्त्ताओंमें श्रेष्ठ उद्धव : उस समथ अलस शोल युद्ध है! देसी 
लिये उद्यत अज्जुनने भी मुझसे यही धन किया था ॥ ३॥ मैं मारनवाला है मर ले हैं 
प्राकृत बुड्धिसे युक्त होकर राज्यके लिये माति हक निन्दनीय HNO A 
युद्धसे पराङ्मुख हो गया था ॥ ७॥ उस युचे्रमें जब मैंने उस इड पह ग ह प्राणियोंका 
भाया, तब उसने भी तुम्हारे समान ही सुमसे प्रशन किया था ॥ =॥ हे उद्धव ! - 
आत्मा, सुहृद्‌ तथा स्वामी हूँ । सब भूत भी मैं ही हूँ ओर इनकी उत्पत्ति, SE र 
कारण मैं ही हूँ ॥ ६ ॥ गतिशीलोंमें गति, कलना अथात्‌ कर अधीन कर मार oe Ee 
समता तथा गुणियोंमें उनका माति मैं का | | ; | । । koe ट be है 3 
में महत्तव तथा सूक्ष्मं जीव मे कार तथा छन्दोंमें गायत्री मैं ही हूँ॥ १२॥ मैं देवताओं 
गर्भ, मन्त्रेमें त्रिवत्‌ ओङ्कार, अक्षरोंमें अकार तथा छन्हाओें गा रुद्रों में नीललोहित नामका रुद्र 
इन्द्र, अष्टवसुओंमें अग्नि, द्वादश आदि्योंमें bo SE 
हैँ ॥ १३॥ मैं ब्रह्मा्षियोंमें रगु, हा अप देवषिय कप और पिवृगणमें अर्यमा मैं ही 
४ १४ ॥ सिद्धेश्वरोंमें कपिल, पक्षियोंमें गरुङ, अजापतियमी दक्ष नेषि 
र ५ है हे उद्धव ! देत्योंमें देत्यराज प्रह्माद, नक्षत्रोंमें शक अर 28 र 
यक्षराक्षसोमें कुबेर सुके ही जानो ॥ १३॥ इसीम्रकार गजराज भें दी हैँ ॥ १७॥ घोड़ोंमें उच्चैः 
बरुण, ताप देनेवाले और दीप्तिशालियोंमें सूय नः ही हूँ॥ १८॥ हे निष्पाप ! 
श्रवा, घातुओँमें सुब, दएडधारिया्मि यस तथा ए सपो र स सिह, आसो चुर्थाश्रस 
हे उद्धब ! मैं ही आ स FE आ ही तीर्थ और नदियोंमें गङ्गा, जलाशयों- 
A गामे आ २ ५ ९ oS 
Fe तथा घनुधरोंमें त्रिषुका नाश करनेबाला महादेवजी हूँ ॥ २० | 
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४१२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः १६ 


घिष्ण्यानामस्म्यहं मेरुगहनानां हिमालयः । वनस्पतीनामश्चत्थ ओषधीनामहं यवः ॥२१॥ 
पुरोधसां वसिष्ठोऽहं - ब्रह्मिष्ठानां इहस्पतिः । स्कन्दोऽहं सवसैनान्यामग्रणयां भगवानज॥२२॥ 
यज्ञानां ` ब्रह्मयज्ञोऽहं त्रतानामविहिंसनम्‌ । वास्वग्स्यकम्बुवागात्माशुचीनामप्यह शुचिः२३ 
योगानामास्मसंरोधो मन्त्रोऽस्मि विजिगीषताम्‌। आन्वीत्षिकी कोशलानां विकल्पःर्यातिवादिनाम्‌ 
खीणां तु शतरूपाहं पुंसां स्वायम्भुवो सजुः । नारायणो झुनीनां च कुमारी ब्रह्मचारिणास्‌।२४। 
-र्माणामस्मि संन्यासः चेमाणामबहिमतिः । गुह्यानां रजत मौनं मिथुनानामजस्त्वहम्‌ ।।२६॥ 
संवत्स रोऽस्म्यनिमिषासृतूनां मधुमाधवौ । मासानां मागशीरषोऽहं नचत्राणां तथाभिजित्‌२७ 
ग्रहं युगानां च कृतं धीराणां देवलोऽसितः । द्वेपायनोऽस्मि व्यासानां कवीनां काव्य आत्मवान्‌ 
वासुदेवो भगवतां तवं तु... भागवतेष्वहम्‌ | किंपुरुषाणां हनुमान्‌ विदयाश्राणां सुदशनः ॥२६॥ 
रत्नां पद्मरागोऽस्मि पद्रकोश! सुपेशसाम्‌ । कुशोऽस्मि दभजातीनां गव्यमाज्यं हविःष्वहम्‌३० 
व्यवसायिनामहं लच्मीः किंतवानां चलग्रहः । तितिक्ास्मि तितिचणां सच्यं सत्ववतामहम्‌॥३१॥ 
गजः सहो वलवतां कर्माहं विद्वि साच्चतांम्‌ । साच्वतां नवमूर्तीनामादियूतिरह परा ॥३२॥ 
विश्वावसुः ` पूरवचित्तिर्गनधर्वाप्सरसामहम्‌ । भूधराणामहं स्थेय गन्धमात्रमहं वः ॥३३॥ 
अपां रसश्च  परमस्तेजिष्ठानां विभावसुः । प्रभा खरयेन्दुताराणां शब्दोऽहं नभसः परः।३४॥ 
ह्मणयानां बलिरहं वीराशामहम्ञुनः । भूतानां स्थितिरुत्पततिरहं वे गरतिसंक्रमः ॥३४॥ 
गत्युकतयुत्सगोंपादानमानम्दस्पशलक्णम्‌ । आस्तरदश्रुत्यवप्राणमहंसर्वेन्दरयन्द्रियम्‌॥३६॥ 
प्रथिवी वायुराकाश आपो ज्योतिरहं महान्‌ । विकारः पुरुषोऽव्यक्तं रजः सत्वं तमः परम्‌॥। ३७॥ 


निवासनध्थानोंमें सुमेर, ठुगम तथा किसी भी प्रकार ठुलेध्य स्थानोंमें हिमालय, वृज्षोंमें अश्वस्थ 
( पीपल ) और ओषधियोंमें यव सैं हूँ ॥ २१॥ पुरोहितोमें वशिष्ठ, ब्रह्मिष्ठं अर्थात्‌ वेदवेत्ताओंमें 
बृहस्पति, सेनापतियोंमें स्त्रामिकातिकेय और नेताओंमें भगवान ब्रह्म मं ही हूँ ॥ २२ ॥ मैं यज्ञोमें 
त्रह्मयज्ञ, ब्रतोंमिं अहिंसा तथा।शोधक पदार्थो्में नित्य शुद्ध वायु, अग्नि, सूय, जल, वाणी तथा आत्मा 
हूँ॥। २३ ॥ मैं योगोमं मनका निरोध, विजयसाधनोंमें यन्त्र, कोशलोंमें आन्वीक्षिकी ह अर 
ख्यातिबादियों विकल्प हूँ। २४ ॥ मैं सियोंमें शातरूपा, पुरुषांमें स्वायस्भुव मनु, झुनियाँमे नारायण 
और ब्रह्मचारियोमें सनत्कुमार हुँ । ९५॥ मैं ध्मेमिं संन्यास, अभयसाधनोंमें अन्तर्निष्टा, गुह्योमे 
मधुर वचन एवं मोन तथा मिथुन में स्री-पुरुष उभयरूप प्रजापति हूँ ॥ २६ ॥ सदा सावधान रहन” 
वाल्लोमें संबत्सर, ऋतुओंमें चैत-वेशाख, मासोंमें अगहन और नक्षत्रोंमें मैं अभिलित्‌ नचत्र हूँ ॥२५॥। 
युगोमें सत्ययुग, धीरां और विवेकियोंमें देबल तथा असितमुनि, व्यासोंमें द्वैपायन तंथा कबियोंमें 
मनस्वी शुक्राचाये मैं ही हूँ। २८॥ भगवांनोंमें- वासुदेव, भागवतोंमें तुम उद्धव, किंपुरुषोंमें हठुमान्‌ 
आर विद्याधरोंमें सुदशैन नामक विद्याधर मैं ही हूँ ॥ २६ ॥ रल्लॉमें पद्मराग, सुन्दर वस्तुओंमें कमलः 
कोश, ठणोमें।कुशा और हवियोंमें गोघृत मैं हूँ॥ ३० ॥ व्यवसायियोंमें लक्ष्मी, छलियामें छल, तिति- 
गें तितिक्षा ऑर सत्त्वगुण से ही हूँ ॥ ३१ ॥ मैं बल्लवानोंमें डत्साह और पराक्रम, सात्त्वतों' भग” 
बद्धक्तोंमें भक्तियुक्त निष्कास कम तथा वेष्णंवभक्तोंकी पूज्य नवमूर्तियोंमें पहली अर्थात्‌ वासुदेब 
नामक उत्तम मृति मैं ही हूँ ॥ ३२ ॥ मैं गन्धवॉमें विश्वावसु ओर अप्सराओंमें पू्वचित्ति तथा पव तोंमें 
स्थिरता और प्रथिवीमें गन्ध हुँ ॥ ३३ ॥ मैं ही जलमें रस, तेजस्वियोंमें महातेजस्वी अग्नि तथा सूर्थः 
चन्द्र-तारमें प्रभा आर आकाशमें उनका परम गुण शब्द हूँ ॥ ३४॥ मैं ही ब्राह्मणभक्तोंमें बलि; 
बीरोंमें अजुन और प्राणियोंकी उत्पत्ति, स्थिति तंथा नाश हूँ ॥ ३४ ॥ में ही गति, युक्ति, त्याग, प्रहण, 
आनन्द और स्पश हू | मैंही आस्वाद, श्रवण और प्राण हूँ। अतएव समस्त इन्द्रियोंकी इन्द्रियाँ मैं हीः 
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अध्याय: १७ ] _ एकादशस्कन्धः ४१३ 


अहमेतत्रसंज्यानं ज्ञानं तस्वविनिश्चयः। मयेश्वरेण जीवेन गुणेन गुणिना विना। ` 
सर्वात्मनापि सर्वेण न भावो विद्यते क्कचित्‌ ॥ ३८॥ 
संख्यानं परमाणुनां कालेन क्रियते मया । न तथा मे विभूतीनां सृजतोऽणडानि कोटिशः२६ 
तेजः श्रीः कीति रैश्वय हीस्त्यागः सौभगं भगः। वीयं तितित्षा विज्ञान यत्र यत्र स मेंऽशकः।४०॥ 
एतास्ते कीतिताः सर्वाः सङ्च्षेपेण विभूतयः । मनोविकारा एवेते यथा बाचाभिधीयते ॥४१॥ | 
वाचं यच्छ मनो यच्छ प्राणात्‌ यच्छेन्द्रियाणि च। आत्मानमात्मना यच्छ न भूयः कल्पसेऽध्वने४२ 
यो वे वाङ्मनसी सम्यगसंयच्छन्‌ धिया यतिः । तस्य त्रतं तपो दानं स्रवत्यामघटाम्बुवत्‌ ॥४३)॥ 
तेस्मान्मनोवचःप्राणान्‌ नियच्छेन्मत्परायणः । मङ्कक्तियुक्तया बुद्धया ततः परिसमाप्यते ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहतायामेकादशस्कन्घे षोडशोऽध्यायः॥ १६॥ 


—— I ~— 


सप्तदशो ऽध्यायः 
उद्धव उवाच | 
यस्त्वयाभिहितः पूर्व ध्मस्त्व्कक्तिलक्णः । वर्णाश्रमाचारवतां सर्वषां द्विपदामषि ॥१॥ 
यथानुष्ठीयमानेन त्वयि भक्तिनृंणां भवेत्‌ । स्वधर्मेणारविन्दाक्ञ तत्‌ समाख्यातुमहसि ॥२॥ 
पुरा किल महावाहो धमं परमकं प्रभो । यत्तेन हंसरूपेण ब्रह्मणेऽभ्यात्य माधव ॥३॥ 
स इदानीं सुमहता कालेनामित्रकशेन । न प्रायो भविता मर्त्यलोके प्रागनुशासितः ॥४॥ 
वक्ता कर्ताविता नान्यो धर्मस्याच्युत ते छुवि । समायामपि वेरिञच्यां यत्र मूतिधराः कलाः २॥ 


हूँ ॥ ३६ ॥ प्रथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, अहङ्कार, महत्तत्त्व, पञ्चमहा भूत, जीव, प्रकृति, सत्त्व, 
रज, तम तथा ब्रह्म -ये सब भी एकमात्र मैं ही हूँ ॥॥३७॥ तत्त्वोंकी गणना, लक्षणां द्वारा उनका ज्ञान 
तथा उनका निश्चय भी मैंही हूँ । ईश्वर-जीव, गुण-गुणी एवं सर्वात्मा तथा सबरूप मेरे अतिरिक्त 
और कोई भी पदार्थे कहीं शेष नहीं है ॥ ३८॥ कुछ काल बाद परमाणुर्यंको तो मैं गिन सकता हूँ, 
किन्तु करोड़ों ब्रह्माएडोंको रचनेवाला मैं अपनी विभूतियोंको नहीं गिन पाता ॥ ३६॥ जिस किसी 
प्राणीमें तेज, श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, लज्जा, त्याग, सोन्दये, सोभाग्य, पुरुषा, तितिक्षा तथा विज्ञान आदि 
श्रेष्ठ गुण हों, वह सब मेरा ही अंश समझो | ४० ॥ ये सब विभूतियों मैंने तुमसे संक्षेपमें कह दी हैं, 
फिर भी ये मनोविकार ही हैं । क्योंकि ये बाणीसे कही जाती हैं ४१॥ तुस वाणी, मन, प्राण 
ओर इन्द्रयोंको जीतो । अपनी बुद्धिको अपने आत्मा द्वारा जीतो । ऐसा करनेसे फिर कभी तुम 
आवागमनके चक्रमें न पड़ोगे ॥ ४२॥ जो विचारवान्‌ प्राणी बुद्धिके द्वारा बाणी ऑर सनका 
पूर्णतया संयम नहीं करता, उसका ब्रत, तप और ज्ञान कच्चे षड़ेमें भरे हुए जलके समान क्षीण हो 
जाया करता है ॥ ४३ ॥ अतएव मेरी भक्तियुक्त बुद्धिमें बाणी, .मन ऑर प्राशका संयम करे । ऐसा 
कर लेनेपर फिर उसे कुछ ओर करना शेष नही रह जांता अर्थात्‌, वह कृतकृत्य हो जाया करता है 
॥ ४४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां पोडशोऽभ्यायः ॥१६॥ | 
( बर्णाश्रम-धर्मका बर्णन ) उद्धवजी कहते हैँ कमलनयन : आपका भक्तिस्वरूप जो 

धर्व आपने वर्णाश्रमधर्मका आचरण करनेवाले तथा और भी सब लोगोंके लिये कहा है, अ जिस 
तरह अनुष्ठान करनेसे आपमें मनुष्योंकी. भक्ति हो सो आप सुभसे कहें i । १-२ | ह i l दे ह 
माधव ! पूर्वकालमें आपने हंसरूपसे ब्रह्माजीको जिस उत्तम धमका उपदेश देया आए ॥ मन ! 

अधिक काल हो जानेसे आपका वह अनुशासनस्वरूप धम अब मर्त्यलोकसे प्रायः उठ गया है ॥ ३ ।, 


॥ ४ ॥ हे अच्युत ! प्रथिवीतलपर और श्रीत्रह्माजीकी सभामें, जहाँ कि सब वेद सूतिमान्‌ होकर विरा- 
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४१७ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १७ 


कतरावित्रा . प्रवक्त्रा च भवता मधुसदन । त्यक्तं महीतले देव विनष्टं कः अवक्ष्यति ॥६॥ 
तन्वं । नः सबेधमंज्ञ धर्मस्तर्कक्तिलच्षणः । यथा यस्य विधीयेत तथा वणय मे प्रभो ॥७॥ 
कं श्रीशुक उवाच बे 
इत्थं स्वभृत्यश्च॒ख्येन एः स भगवान्‌ हरिः | प्रीतः चमाय मर्त्यानां धर्मानाह सनातनान्‌ ॥८॥ 
रे हू _ श्रीभगवानुवाच | 
धम्यं एप तब प्रश्नो नेःश्रयसकरो जृणाम्‌ । वर्णाश्रमाचारवता तमुद्धव निबोध मे ॥६॥ 
आदौ कृतयुगे बणों नृणां हंस इति स्मरतः । कृतकृत्याः प्रजा जात्या तस्मात्‌ कृतयुगं विदुः१० 
वेद्‌ः प्रणब एवाग्रे धमोंऽहं व्ृषरूपश्क्‌। उपासते तपोनिष्ठा हंसं सां घुक्त किल्बिषाः ११॥ 
त्रेतापुखे महाभाग प्राणान्मे द्ृदयात्त्रयी । विद्या प्रादुरभूत्तस्या अहमासं त्रिवृन्मखः ॥१२॥ 
विभरचत्रियविद्शद्रा झुखबाहूरुपादजाः । वेराजात्‌ एरुषा्ञाता य आत्माचारलक्षणाः।१३। 
गृहाश्रमो जघनतो ब्रह्मचयं हृदो मम। वचतःस्थानाद्‌वने वासो न्यासः शीषेशि संस्थितः 
वर्णानामाश्रमाणां च जन्मभूम्यनुसारिणीः । आसन्‌ प्रकृतयो नुणां नीचेनींचोत्तमोत्तमाः। १४॥ 
शमो दमस्तपः शौचं सन्तोषः क्ञान्तिराजबम्‌ । मद्धक्तिश्व दया सत्य बह्मप्रकृतयस्त्विमाः॥ १६॥ 
तेजो बलं तिः शौयं तितिचौदार्यमुद्यमः । स्थेयं ब्रह्मण्यवैश्वय चत्रप्रकृतयस्त्विमाः ॥१७॥ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठा च अदम्मो ब्रह्मसेवनम्‌ । तुष्टि रथोप चयव श्यप्रकृतयरित्वमाः ॥१८॥ 


जते हैं, आपके इस धमका वक्ता, निर्माता तथा रक्षक दूसरा कोई भी नहीं है ॥| ५॥ हे मधुसूदन ! 
इस धमके वक्ता, कर्तातथा रक्षक आप जब इस प्रथिवीतलसे चले जायेंगे, तब इस नष्टप्राय धमका 
उपदेश और कोन करेगा ? ॥ ६॥ अतएव हे सर्वे ध्मज्ञ प्रभो ! आपके भक्तिस्वरूप उस धमका जिसके 
लिये जैसा विधान हो, सो आप कहिये ॥ ७॥ श्रीशुकदेबजी बोले-हे राजन्‌ ! अपने प्रधान सेवक 
उद्धवजी रे इस प्रकार पुछनेपर भगवान श्रीहरि प्रसन्न होकर लोगोंके कल्याणार्थ सनातन घर्मोका 
निरूपण करने लगे ॥ ८॥ श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव !. तुम्हारा यह प्रश्न अतिशय धर्मसङ्गत है । 
बर्णाश्रमाचारपरायण लोगोके लिये वह आत्यन्तिक श्रेयःस्वरूप तथा मोक्षकी प्राप्ति करानेबाला है । 
अतएव तुम मुझसे उसे सुनो ॥ ६ ॥!. कर्पके आदिमें जो पहला कृतयुग हुआ, उसमें मनुष्याँका हंस- 
नामक केवल एकही वण था। क्‍योंकि उस समय लोग जन्मसे ही क्ृतक्रत्य होते थे, इसीसे उसे 
कृतयुग कहते हैं ॥१०।। उस समय प्रणव ही वेद था और तप, शोच, दया एवं सत्यरूप चार चरणों- 
वाला बृषभरूपधारी मैं ही धे था और उस समयके निष्पाप एवं तपोनिष्ठ लोग मुझे हंस अर्थात्‌ 
शुद्धस्वरूप परमेश्वरकी उपासना किया करते थे ॥ ११ ॥ हे महाभाग ! त्रेतायुगके आनेपर मेरे हृदय 
से मेरे ही श्वास प्रश्वासके द्वारा ऋक्‌ , साम ऽर यजुःस्वरूप वेदत्रयीका आधवधिभोव हुआ शरोर उस 
त्रयी विद्यासे होता, अध्वयुं और उदूगाताके कम त्रिदवत्‌ यज्ञरूपसे मैं प्रकट हुआ | इसीप्रकार विरादू 
पुरुषके मुख, सुजा, ऊरु और चरणोंसे क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र-इन चार वर्णोकी 
उत्पत्ति हुई, जिनकी पहचान अपने-अपने आचरणसे हुआ करती है॥ १२-१३॥ सुक बिराद 
पुरुषकी जंघासे गृहस्थ, हृद्यसे ्रह्मचये, मेरे वत्षःस्थलसे वानप्रस्थं तथा मस्तकसे संन्यास ये चार 
आश्रम प्रकटे ॥ १४ ॥ उपयुक्त बणे और आश्रमोंके लोगोंके स्वभाव भी इनके  जन्मस्थानोंके अनुरूप 
नीचाँसे नीच तथा उत्तमसे उत्तम बने हुए हैं॥ १५॥। शम, दम, तप, शौच, सन्तोष, क्षमा, कोमलता, 
मेरी भक्ति, दया तथा सत्य-न्ये ब्राह्मणबरणके स्वभाव हैं॥ १६॥ तेज, बल, धेय, बीरता, सहन" 
शीलता, उदारता, उद्योग, स्थिरता, ब्रह्मणयता अर्थात्‌ ब्राह्मए-भक्ति और ऐश्वर्य-ये क्षत्रियवर्णके 
स्वभाव कहे गये हैं॥ १७॥ आहितकता, दानशीलता, दस्भहीनता, त्राह्मणोंकी सेबा तथा धनसख़यसें 
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छऋध्याथ: \S | एकादशस्कन्धः २९२ 


श्रपणं हिजगवां देघानां चाप्यमायया । तत्न लब्धेन सन्तोषः झूद्पकतयस्त्विमा॥३३॥ 
अशौच्तृतं स्तेयं नास्तिक्यं शुष्कविग्रहः । कामः कोधश्च तषश्च स्भावोऽन्तेवसायिनासहेर ॐ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रोधलोभता । भूतप्रियहितेहा च धमोऽयं सावेव शिकः ॥२९॥ 
द्वितीयं प्राप्यालुपृव्योजन्सोपनयन द्विजः । वसन्‌ गुरुङ्ले दान्तो ब्रज्ञाधीयीत चाहुतः॥२२ 
मेखलाजिनदण्डाचत्रझसन्रकमण्डलून्‌ । जटिलोऽधौतदद्वासोऽस्क्तपीठः कुशान्द्घत्‌ २३। 
खानभोजनहोमषु_जपोच्चारे च वाग्यतः। न च्छिन्यान्नखरोमाणि कक्षोपस्थग॒ताल्यणि २४ 
ततो नावक्रिज्ञात ्रह्मब्रतधरः स्मयम्‌ । अवकीणेऽवगाह्याससु यतासुखिपदीं जपेत्‌ ॥२३॥ 
अग्त्यकाच 'यंगोविश्रयुर बद्धसुराञ्छुचः । समाहित उपासीत सन्ध्ये च यतवाग्‌ जपन्‌॥२६। 
आचाय मां विजानीयान्नावमन्येत कहिचित्‌ ¦ न मत्यबुद्धयाइयेत सवेदेवसपो शुरूः ॥२७॥ 
सायं प्रातरुपानीय भेच्य तस्मे निवेदयेत्‌ । यञ्चान्यदप्यबुज्ञातस्ुपयुज्जीत संयतः ॥२=॥ 
शुश्रूषमाण आचाय सदोपासीत नीचबत्‌। यानशय्यासनस्थानेनातिदूरे कृताज्ललि॥२६॥ 
एवंवृत्तो गुरुकुले वसेद्‌ भोगविवर्जितः । विद्या समाप्यते यावद्‌ बिभ्रद्‌ ब्रतसखण्डितम्‌रे ° 
यद्यसौ छन्दसां लोकमारोच्यन्‌ ब्रह्मविष्टपम्‌ | गुरवे विन्यसेद्‌ देह स्वाध्यायार्थं इहद्त्रतः।३१। 


कभी सन्तुष्ट न होना-ये वैश्य5 णके स्वभाव कहे गये हैं॥ १८॥ ब्राह्मण, गो तथा देवताओंको 
निष्कटसावसे सेवा करना और उससे जो मिल जाय, उसमें सन्तुष्ट रहना-ये शूद्वर्णके स्वभाव है 
॥ १६ ॥ अपवित्रता, सिथ्याभाषण, चोरी करना, नास्तिकता, व्यथे कलह करना; कासन्ऋोष तथा 
तृष्णा-ये अस्त्यजोंके स्वभाव कहे हैं । २०॥ अहिंसा, आस्तेय; काम-क्रोध-लोससे रहित होता ओर 
प्राशियोंकी प्रिय तथा परोपकारिणी चेष्टा में तत्पर रहना-ये सब वर्णोके साधारण घस हैं ॥ २१ ४ 
सत्र आश्रमोंके पहले त्रह्मचारीके धसे कहते हैं । जातकर्म आदि संस्कारोंके क्रमसे उपतयनसंस्काररूर 
दूसरा जन्म पाकर डिजकुमार अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्यवणका बालक इन्दिय-द्सतपुर्वझ 
गुरुके घरमें रहता हुआ गुरुद्वारा आहूत होकर अध्ययन करे ॥ र२ | मेखला, यज्ञोपवीत; कमण्डलु 
तथा स्वतः बढ़ी हुई जटाएँ ब्रह्मचारी धारण करे । सुन्दर बननेके लिए दाँत ओर वस्लोंको न घोडे, 
रङ्गीन आसनपर बैठे और सव॑दा कुशा धारण किये रहे ॥ २३ ॥ खानः भोजन, होस, जप तथा सूक्त 
पुरुषोत्सनके समय मोन रहे और नख एवं कक्ष तथा उपस्थके बालोंको कभी न कटावे ॥ २९ ॥ 
ब्रह्मचर्यत्रतका पालन करते समय स्वयं कभी वीर्यपात हो ही जाय तो जलें ख़ान तथा शाखायास 
करके गायत्रीमन्त्रका जप करे | प्रातःकाल आर सायङ्काल दोनों ससय सोन होकर गायत्री ऊपे र्था 
पवित्र और एकाग्र मन होकर अभि, सूर्य, आचार्य, गो; ब्राह्मण, गुरु, इद्धजन तथा देवताओं की 
उपासना और सन्ध्योपासन करे ॥ २४-२६ ॥ अपने आचार्यको साक्षात्‌ मेरा स्वरूप समझे । उसका 


DN 


कभी निरादर न करे और न कभी साधारण सडुष्य सममकर उनकी किसी बातकी उपेक्षा या 
अबहेल्लना ही करे। क्योंकि गुरु सर्वदेवमय कहा गया है ॥ २७॥ सायङ्काल ओर प्रातःकाल दोचों 
समय भित्तामें जो अन्न मिले अथवा ओर भी जो ऊुछ प्राप्त हो, सो गुरुके आगे रख दे। तदनन्तर 
उनकी आज्ञानुसार भिक्षामेंसे अन्न लेकर संयमपूर्वक भोजन करे ॥ २८॥ आचाय i यदि चलते हों 
तो उनके पीछे-पीछे चले, सोते हों तो सावघानतापूबक थोड़ी दूरपर सोवे, थके हों तो उनके घास 
बैठकर चरण दबावे और बैठे हों तो उनके आदेशकी प्रतीक्षामें हाथ जोड़कर पास ही खड़ा रहे । 
इस तरह अत्यन्त नीचकी भाँति सेवाशुश्रूषा ढ्वारा आचायेकी आराधना करे ॥ २६ ॥ जबतक विद्या- 
ध्ययन समाप्त न हो जाय, तबतक सब प्रकारके भोगोंसे दूर रहकर अखण्डित ब्रह्मचयत्रतका पालन 
करता हुआ गुरुकुलमें निवास करे ॥ ३० ॥ यदि ब्रद्मयलोक--जहाँ सूर्तिमान वेद रहते हैं, उस मह- 
लॉकमें जानेकी इच्छा हो तो ब्रह्मचारी नैष्ठिक ्रह्मचरयत्रत लेकर सारे ज़ीबन वेदाध्ययन करनेके 
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४१६ श्रीमङ्भागबते महापुराणे [ अध्यायः १७ 


अग्नौ गुरावात्मनि च सवभूतेषु मां. परम्‌ । अएथग्धीरुपासीत ्रह्मचचेस्व्यकल्मषः ॥ ३२॥ 
स्रीणां ` निरीक्षणस्पशसंलापच्वेलनादिकम्‌ । प्राणिनो मिथुनीभूतानगृहस्थोऽग्रतसत्यजेत्‌ ३३. 
शौचमाचमनं खानं सन्ध्योपासनमा्जेवम्‌ । तीर्थसेवा जपोऽस्पृश्यामच्यासम्माभ्यवर्जनम्‌२४ 
सर्वाश्रमप्युक्तोऽयं नियमः कुलनन्दन । मद्भावः सवभूतेषु मनोवाकायसंयमः ॥३४॥ 
एवं ब्रृहद्त्रतधरो ब्राह्मणोऽग्निरिव ज्वलन्‌ । मङ्गक्तस्तीत्रतपसा दग्धकर्माशयोऽमलः +॥३६॥ 
अथानन्तरमावेच्यन्‌ यथा जिज्ञासितागमः । गुरवे दक्षिणां दक्वा खायाद्‌ गुवेनुमो दितः।३७। 
गृह वनं वोपविशेत्‌ प्रव्रजेद्‌ वा द्विजोत्तमः | आश्रमादाश्रमं गच्छेन्नान्यथा मत्परश्चरेत्‌। ३ ८॥ 
शृहाथों सदृशीं  भार्याु्रहेदड॒शुप्सिताम्‌। यवीयसां तु वयसा तां सवर्शामजुक्र सात्‌ ॥३६॥ 
इज्याध्ययनदानानि सर्वेषां च द्विजन्मनाम्‌ । प्रतिग्रहोऽध्यापनं च ब्राह्मणस्येव याजनम॥४ ०॥ 
प्रतिग्रहं. मन्यमानस्तपस्तेजोयशोनुदस्‌। अन्याभ्यामेव जीवेत शिलैर्वा दोषदृक्‌ तयोः ।४१ 
ब्राह्मणस्य हि "देहोऽयं क्षुद्रकामाय नेष्यते । कृच्छ्राय तपसे चेह प्रत्यानन्तसुख।य च ।।४२॥ 
. शिलोञ्छवृत्या परितुष्टचित्तो धमं महान्तं विरजं जुषाणः । 
मय्यपिंतात्मा गृह एव तिष्ठन्‌ नातिम्रसक्तः समपैति शान्तिम ॥४३॥ . 


लिये मुझको अपना शरीर सौंप दे ॥ ३१। ब्रह्मतेजसे सम्पन्न, निष्पाप एवं नेष्ठिक ब्रह्मचारी 
अग्नि, गुरु, आत्मा तथा समस्त प्राणियोंमें अभिन्नभावसे मेरी उपासना करे ॥ ३२॥ यदि गृहस्थ नं 
हो तोः उन ब्रह्मचारी वानप्रस्थी तथा संन्यासियोंकं उचित है कि खियोंको देखना, उनका स्पशे करना 
तथा उनसे बातचीत या हँँसी-मंसखरी आदि करना एकदम त्याग दें। मैथुन करते: हुए प्राणियोंकी 
ओर तो निहारें ही नहीं ॥ ३३ ॥ हे यदुकुलनन्दन ! शोच, आचमन, ख़ान, सन्ध्योपांसन, - सरलता, 
तीथ-सेवन, जप, अस्प्रश्य-अभक्ष्य भक्षण एवं अवाच्य वचनका त्यागना, सब प्राशियोंमें सुमेही देखना 
तथा मन, वाणी और शरीरका संयम ये धर्म सभी आश्रमोंके लिये विहित हैं ॥ ३४-३४ ॥ इस तरह 
नैष्ठिक ब्रचयेका पालन करके ब्राह्मण अग्निके समान तेजस्वी होता है। अति तीब्र तपके द्वारा 
कमंबासना द्रध हो जानेसे चित्त।निर्मल हों जानेपर प्राणी मेरा भक्त हो जाता है॥ ३६॥ यदि 
द्विजाति अपने इच्छित शाख्रोंका. अध्ययन समाप्त कर चुकनेपर गृहस्थाश्रमे प्रवेश करना चाहे तो 
गुरुको दक्षिणा देकर उनकी अनुमतिसे ज्लान आदि करे । चाहे तो समावतेन संस्कार करके वह ब्रह्म- 
चर्याश्रमको छोड़ भी सकता है॥ ३७॥ श्रेष्ठ ब्रह्मचारीका कर्तव्य है कि ब्रह्मचर्यं आश्रमके बाद 
गृहस्थं अथवा वानप्रस्थ आश्रमभें प्रवेश करे और यदि वह विरक्त हो तो संन्यास ले ले। इस तरह 
एक आश्रमके बाद अन्य आश्रम अवश्य ग्रहण करे। मेरा भक्त इसके विरुद्ध आचरणं कदापि न करे 
अर्थात्‌ निराश्रमी रहकर स्वेच्छाचारी न बनें ॥ ३८॥ गृहस्थाश्रममें प्रवेश करनेका इच्छुक ख्रातक 
अपनेसे छोटी तथा सबर्णंकी कन्यासे बिवाह करे ॥ ३६॥. यज्ञ करना, पढ़ना तथा दान देना--थे 
धर्म तो सभी हिजों अर्थात्‌ ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य तीनों जातियोंके लिये कहे गये हैं। क्रिन्ठु दान 
लेना; पढ़ना और यज्ञ कराना-ये धर्म केवल ब्राह्मण ही के लिये हैं॥ ४० ॥ इनमें भी प्रतिग्रह 
अर्थात्‌ दाल लेनेको तप, ओर यशका विघातक समझकर अन्य दो बत्ति यानी अध्यापन और यज्ञ 
कराकर ही जीविका-निर्वाह करे। यदि इनमें भी पराचलम्बन तथा दीनता आदि दोष दीखें तो केवल 
शिलोञ्छदृत्तिसे जीवनयापन करे ॥ ४१ ॥ अतिशय दुलेभ ब्राह्मण-शरीर क्रुद्र विषयभोगोंके लिये 
नहीं है । द तो जीवनपर्यन्त कठिन तपस्या ऑर अन्तमें अनन्त आनन्दस्वरूप मोक्षका सम्पादन 
करनेके थे बना है॥ हा ॥ जो ब्राह्मण सन्तोषपूर्वेक शिलो5छवृत्तिसे निर्वाह करके अपने अतिशय 
शालय भोच्ञपद्‌'पाः होता हवैः।[४३।॥ 
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अध्यायः १७ ] एकाद्शस्कन्धः 2१७ 


सबुदधरन्ति ये विग्रं सीदन्तं मत्परायणम्‌ । तानुद्धरिष्ये नचिरादापङ्गयो नौरिवार्णवात्‌॥४४॥ 
सर्वाः समुद्धरेद्‌ राजा पितेव व्यसनात्‌ प्रजाः । आत्मानमात्मनाधीरो यथा गजपतिगेजान्‌॥४४॥ 
एवंविधो नरपतिविमानेतार्कचंसा । विधूयेहाशुभे कृत्खमिन्द्रेण सह मोदते ॥४६॥ 
सीदन्‌ विग्रो वशिता पणयेरेवापदं तरेत्‌ । खड्गेन वाऽऽपदाक्रानतो न शवबृ्या कथञ्चन ४७ 
वेश्यइृत््या तु राजन्यो जीवेन््ृगययाऽऽपदि । चरेद्‌ वा विप्ररूपेण न शवबृतत्या कथञ्चन ॥४८॥ 
दरवत्ति भजे वेश्यः शूद्रः कारुकटक्रियाम्‌ । रृच्छान्युक्तो न गर्त इत्ति लिप्सेत क्मणा।४8। 
बेदाध्याय स्वधास्ताहावल्यन्नाथयथोदयम्‌ । देवर्षिपितृभूतानि मट्रपाण्यन्वहं यजेत्‌ ॥४०॥ 
यदच्छयोपपन्नन शुक्लेनोपाजितेन वा । धनेनापीडयन्‌ भृत्यान्‌ न्यायेनेवाहरेत्‌ ऋतूच्‌ ३ १ 
कुटुम्बेषु न सज्जेत न प्रमादत्‌ छुंटुम्ब्यपि | विपश्चिन्नश्वरं पश्येद्दष्टसपि दृष्टवत्‌ ॥३२॥ 
पुत्रदाराप़बन्धूनां सङ्गमः पाग्थसङ्गमः । अबुदेहं वियन्त्येते स्तरो निद्राचुगो यथा॥५२॥ 
इथ परिसृशत्‌ शुक्तो शहेष्वतिथिवद्‌ वसन्‌ । न गृहेरतुबध्येत निमसो निरहंकृतः ॥२४॥ 
कमे भिमृहमेधीये रिष्रा सामेव भक्तिमान्‌ । तिष्ठेद्‌ वनं वोपविशेत्‌ प्रजावान्‌ वा परिव्रजेत्‌ १२ 


जो लोग आपत्तिप्रस्त भक्त ब्राह्मणको कष्टसे उबारते हैं, तो उन्हें मैं भी सब विपत्तियाँसे वैसे ही बचा 
लेता हूँ, जैसे कि समुद्रमें इवते हुए पुरुषको नौका बचा लेती है ॥ ४४॥ विचारशील राजाको उचित 
है. कि पिताके समान सब प्रजाकी और स्वयं अपनी भी इसी तरह आपत्तिसे रक्षा करे, जैसे कि 
यूथपति गजराज अपने यूथके अन्य गजों ओर स्वयं अपने आपको भी अपनी बुद्धि और अपने ही 
बल द्वारा विपत्तियोंसे बचाता है ॥ ४५॥ ऐसा धार्मिक राजा इस लोकमें सब दोषोंसे मुक्त होकर _. 
अन्त समय सूर्यके सदृश प्रकाशमान विमानपर बैठकर स्वगेलोकको जाता और वहाँ इन्द्रके साथ 
विविध भाँतिके सुख भोगता है.॥ ४६॥ जिस किसी ब्राह्मणको अर्थ-कष्ट हो तो बहु वेश्यबृत्तिके द्वारा 
व्यापार आदि करके उस विपत्तिको पार करे! यदि फिर भी आपत्तिम्रस्त रहे तो खड्ग धारण 
करके क्षत्रियवृत्तिका अवलम्बन करे, किन्तु नीचकी सेवारूपिणी श्वानबृत्तिका आश्रय कभी भी-न ले 
॥ ७ ॥ यदि क्षत्रियो दारिद्रय या कष्ट हो तो वह वैश्यबृत्तिसे, खृगया अर्थात्‌ शिकारसे अथवा 
व्राह्मणबृत्ति ( पढ़ाने ) से निर्वाह करे, किन्तु नीचकी सेवाबृत्तिका आश्रय कदापि न ले ॥ ४७ ॥।। इसी 
तरह आपत्तिग्रस्त वैश्य शूदरवृत्तिरूपिशी सेवाका ओर शूदर उच्चवर्णकी खीमें नीचवर्णके पुरुषसे उतपन्न. 
“कारु? नामक प्रतिलोम जातिकी चटाई बुनना आदि वृत्तियोंका आश्रय ग्रहणे करे । ये सब विधान 
आपत्कालके लिये ही कह्दे गये हैं। आपत्तिसे मुक्त होनेपर अपने लिये निन्द्य तथा निम्नवर्णोचित 
कर्मसे जीविका प्राप्त करनेका लोभ कभी न करे ॥ ४६॥ ग्रहस्थ पुरुषका कतेव्य हैं कि वेदाध्ययन 
अर्थात ब्रह्मयज्ञ, स्वधाकार यानी पिठयज्ञ, स्वाहाकार अर्थात्‌ देवयज्ञ) बलिवैश्वदेव यानी -भूतयज्ञ 
तथा अन्नदान अर्थात्‌ अतिथियज्ञ आदिके द्वारा मेरेही रूप ऋषि, देव, पितर एवं अन्य सब प्राणयों- 
की यथाशक्ति नित्य पूजा करे || ५०॥ वह स्वयं बिना उद्यमके प्राप्त Le शुद्ध वृत्तिके वारा 
उपार्जित धनसे, अपने द्वारा जिनका भरण-पोषण होता हो, उ लोगांको कोई कष्ट न पहुंचाकर . 
न्यायपूर्वेक यज्ञादि शुभ कर्म करता जाय ॥ ५९ ॥। अपने ङुडुम्बमें ही आसक्त न हो जाय ।. बड़ा 
कुटुम्बी होनेपर भी भगवद्धक्तजनसे गाफिल न हो | बुद्धिमान्‌को चाहिये कि दृश्यमान प्रपद्ञके समान 
श्य स्वर्गादिको भी नांशवान्‌ समरे ॥ ५२॥ पुत्र, खी और कुटस्वादिका संयोग पथिकोंके संयोग» 


की भाँति आगमापायी है । ये सभी सम्बन्धी अपने शरीरके साथ बैसेही छूट जाते हैं, जैसे स्व 


केवल निद्राकी समाप्तितक ही वतेमान रहता है ॥ ५३॥ ऐसा सोचकर सुसुक्ुुजन घरोंमें अतिथिके 


समान ममता और अहङ्कारसे रहित होकर रहें ॥ ५४ ॥ गृहस्थोचित कर्सोके द्वारा एकमात्र मेरा पूजन 
करता हुआ मेरी भक्तिसे युक्त होकर घ्रमें रहे या वान्शरस्थ दोकर नृनु बसे अथवा पुऩवान्‌ हो दो. 
१३ 
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४१८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १८ 


यस्त्वासक्तमतिगेहे त्र वित्तषणातुरः | खेण! कृपणधीमूढो मयाहमिति बध्यते ॥४६॥ 

अहो मे पितरौ वृद्धौ भार्या बालात्मजाऽऽत्मजाः। अनाथा मामृते दीनाः कर्थं जीबन्ति दुःखिताः । 

एवं गृहाशयाच्षिहृदयो मूढधीरयम्‌। अतप्तस्ताननुध्यायन्‌ शृतोऽन्धं विशते तमः।५८। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


rr ला 


अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीमगवानुवाच 


चनं विविज्ञुः पुत्रेषु भायो न्यस्य सहेव वा। वन एव वऐेच्छान्तस्तृतीयं भागमायुषः ॥१॥ 
कन्दमूलफलेवन्येमधयेत्रि प्रकल्पयेत्‌ | वसीत वल्कलं वासस्ठृणपर्णाजिनानि च ॥२॥ 
केशरोमनखर्मश्रुमलानि ब्रिभृयाद्‌ दतः। न धावेदप्सु मञ्जेत त्रिकालं स्थणिडलेशयः ।३। 
ग्रीष्मे तप्येत पञ्चाग्नीन्‌ वर्षास्वासारपाड्जले । आकण्ठमग्नः शिशिर एवं शत्तस्तपश्चरेत्‌ ॥४॥ 
अग्निपक्वं समश्नीयात्‌ कालपक्षमथापि वा । उलूखलाश्मङुट्टो वा दन्तोलूखल एव वा॥५॥ 
स्वयं सञ्चिनुयात्‌ सवमात्मनो व्रृत्तिकारणम्‌ । देशकालबलाभिज्ञो नाददीतान्यदाहृतस्‌ ॥६॥ 
बन्येश्वरुपुरोडाशेनिवेपेत्‌ कालचोदितान्‌ । न तु श्रौतेन पशुना मां यजेत वनाश्रमी ॥७॥ 
अग्निहोत्रं च दर्शश्च पूर्णमासश्च पूववत्‌ । चातुर्मास्यानि च झनेराम्नातानि च नेगमेः॥=। 


अपनी ख्रीके पालन-पोषणका भार पुत्रपर डालकर संन्यास ले ले॥ ५५॥ किन्तु गृहमें आसक्त, 
पुत्रेषणा तथा वित्तेषणासे व्याकुल, स्लीलम्पट ओर मन्दमति मूढ "मैं हूँ-यह सेरा है? इस अज्ञान- 
बन्धनमें बंध जाता है ॥ ५६॥ वह सोचने लगता है--अहो ! मेरे माता-पिता बूढ़े हैं। खी छोटी 
अवस्थाके बाल-बच्चोंवाली है। ये बच्चे मेरे बिना अति दीन, अनाथ तथा दुःखी होकर केसे 
जियेंगे ?? इस तरह गृहासक्तिसे विक्तिप्तचित्त बह मूढ़ विषय-भोगोंसे कभी भी तृप्त न होकर सदा 
उन्हींका चिन्तन करता हुआ अन्तमें एक दिन मरकर घोर अन्धकारमें जा पड़ता है ॥ ५७॥ ५८ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां सप्तदशोऽध्यायः ॥। १७॥ 

( चानप्रस्थी तथा संन्यासीके विहित धर्म ) श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव ! जो वानप्रस्थ 
आश्रममें प्रविष्ट होना चाहे, वह अपनी ख्रीको पुत्रोंक पास छोड़कर अथवा अपने ही साथ रखकर 
शान्तचित्तसे अपनी आयुके तीसरे भागको वनमें रहकर व्यतीत करे॥ १॥ वनके शुद्ध कन्द, 
मूल और फलोंसे ही शरीर-निर्वाह करे। बरकल बसन पहने अथवा तृण, पत्ते और मृगचर्मादि- 
से काम चलावे ॥ २॥ केश, रोम, नख तथा शमश्र अर्थात्‌ मूं छदाढ़ीरूप शारीरिक मल धारण किये 
रहे यानी च्षोर न करावे, दन्तथाबन न करे, जलमें घुसकर नित्य त्रिकालस्नान करे, त्रिकालसन्ध्या 
करे और एथिवीपर शयन करे ॥ ३ । ग्रीष्मऋतुमें पञ्चाग्नि तापे, वर्षा ऋतुमें बरसती हुईं धाराका 
आघात सहते हुए अभ्रावकाश ब्रतका पालन करे और शरदऋतुमें गलेतक जल्लमें डूबा रहे । इस 
तरह कठोर तप करे ॥ ४ ॥ अग्निसे पके हुए अन्न आदि अथवा समय पाकर स्वयं पके हुए फल 
आदिको ओखलीमें अथवा पत्थरसे कूटकर या कि दाँतोंसे पीसकर खा लेवे॥ ५ ॥ उद्र-पोषणके 

- लिये कन्दमूलादिको स्वयं संग्रह करके लावे। देरा, काल और बलको भलीभाँति जाननेवाला मनि 
अन्य समयके लाये हुए पदार्थको न ग्रहण करे || ६ ॥ बनके कन्द-मल आदिके रे 

समयोचित आग्रयणादि कर्म या ही qe 

शादिसे ही णादि कम करे। वानप्रस्थी हो जानेके बाद वेदविहित पशुओंके द्वारा 

मेरा यजन न करे ॥ ७॥ वेद्वेत्ताओंने अग्निहोन्र, पोर्णास तथा चातुर्मास्यादिका तो मुनिके लिये 
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एवं चीर्णन तपसा सुनिथमनिसन्ततः । मां तगोमयमाराच्य ऋषिलोकादुपैति माम्‌ ॥8॥ 
यसत्वेतत्‌ कच्छ तथीण तपो निःश्रेयसं महम्‌ ।कामायाल्पीयसे युञ्ज्याद्‌ बालिशःकोऽपरस्ततः१० 
यदासौ नियमऽकहपो जरया जातवेपथुः । आत्मन्यग्नीन्‌ समारोप्य मचचित्तोऽञ्नि समाविशेत्‌ 
यदा कमविपाकेषु लोकेषु निरयात्मसु । विरागो जायते(सम्यड्न्यस्ताग्निःप्रव्रजेचततः १२ 
ष्ठा यथोपदेशं मां दच्या स्वस्वशरत्विजे । अश्नन्‌ स्वप्राण आवेश्य निरपेचः परिव्जेत्‌१३ 
विप्रस्य बे संन्यसतो देवा दारादिरूपिणः । विश्नान्‌ कुवन्स्ययं हयस्मानाक्रम्य समियात्‌ परम्‌॥ 
विश्याचेन्छुनिर्वासः कोपीनाच्छादनं परम्‌ । त्यक्तं न दणडपात्राभ्यामन्यत्‌ किंग्चिदनापदि१५ 
इष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्नपूतं पिबेजलम्‌ । सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥१६॥ 
मौनानीहानिलायामा दण्डा वाग्देहचेतसाम्‌ । न ह्येते यसय सन्त्यङ्ग वेणुभिने भवेद्‌ यति/॥ १७॥ 
भिदां चतुषु चरणेषु विगर्झान्‌ व्जयंथरेत्‌ । सप्तागारानसंक्ल पांस्तुष्येज्नन्धेन ताबता॥१८॥ 
बहिजलाशयं गत्वा तत्रोपश्प्रस्य वाग्यतः । विभज्य पावितं शेषं शुञ्जीतारेषमाहृतम्‌॥१६॥ 
एकश्चरेन्महीमेतां निःसङ्गः संयतेन्द्रियः । आत्मक्रीड आत्मरत आत्मवान्‌ समदशनः।२०। 
विविक्तशरणो मद्भावविमलाशयः । आत्मानं चिन्तयेदेकमभेदेन मया मुनिः ॥२१॥ 


पहलेहीकी भाँति निरूपण कर दिया है || ८॥ इस तरह घोर तपके कारण जिसकी नसे दीखने लगीं 
हों, बह मुनि मुझ तपोमय भगवानकी आराधना करके ऋषिलोकादिमें जाकर फिर बहाँसे कालान्तर- - 
में मुझको प्राप्त कर लिया करता है ॥ ६ ॥ यदि कोई प्राणी इस अतिशय कष्टसाध्य तथा मोक्षफल- 
दायक तपको क्षुद्र फलों यानी स्वगलोक तथा ब्रह्मलोक आदिकी कामनासे करता है, उससे बढ़कर 
मूर्ख भला संसारमें और कौन होगा ? ॥ १०॥ जिस समय वानप्रस्थी अपने आश्रमके नियमोंका 
पालन करनेमें असमर्थ हो जाय और उसका शारीर वृद्धावस्थाके कारण काँपने लगे, तब भावनाद्वारा 
अग्निको अपने अन्तःकरणमें आरोपित करके मेरा स्मरण करता हुआ अग्निमें प्रवेश कर जाय | 
यह विधान केवल अविरक्तके लिए ही है ॥ ११॥ यदि अपने कर्मके फलस्वरूप इन नरकतुस्य 
लोकोंसे उसका पूणं वैराग्य हो जाय तो आहवनीय आदि अग्नियोंको त्यागकर संन्यास ले ले ॥१२॥ 
इस प्रकार बिरक्त वानप्रस्थीको चाहिए कि वेद्‌-विधिके अनुसार अष्टकाश्राद्धपूवेक प्राजापत्य यज्ञसे 
मेरा यज्ञन करके अपना सर्वस्व ऋत्विकको दे डाले और अग्नियोंको अपने प्राणमें लीन करके निर 
पेक्ष भावसे स्वच्छन्द होकर विचरे॥ १३॥ “यह हमारे लोकको लाँघकर परमधाम चला जायगा” 
इस विचारसे देवता खी आदिका रूप धारण करके ब्राह्मणके संन्यास लेते समय विघ्न डालते हैं । 
अतएव उस समय वह सावधान रहे ॥ १४॥ यदि यतिको वस्ध-धारण करनेकी आवश्यकता पड़े तो ` 
एक कोपीन और जिससे कोपीन भर ढक जाय, ऐसा एक और बस्न रक्‍्खे और आपत्कालको छोड़ 
दण्ड तथा कमण्डलुके अतिरिक्त ओर कोई वस्तु अपने पास न रक्खे ॥ १४॥ सबंदा प्रथिवीको-- 
देखकर पैर र्खे, वखसे छानकर पानी पिये, सदा सत्यभाषण करे ओर मनमें भलीभाँति विचारकर 
कोई कार्य करे ॥ १६॥ वाणीका मौनरूप दण्ड, शरीरका निष्छ्ियतारूप दरड ऑर मनका प्राणाया- 
मरूप दण्ड--ये तीनों दणड जिसके पास नहीं रहते तो केवल बाँसका दण्ड ले लेनेसे कोई न्रिदरडी 
संन्यासी नहीं हो सकता ॥ १७॥ पतित लोगोंको छोड़कर बाकी चारों वर्शोंकी भिक्षा ग्रहण करे। । 
पूर्वसे अनिश्चित केवल सात घरोंमें भिक्षा माँगे। उनसे जो कुछ मिल जाय उससे ही सन्तुष्ट रहे 
॥ १८ ॥ बस्ती के बाहर जलाशयपर जा और वहाँ जल छिड्ककर स्थलशुद्धि करे और यदि कोई ओर 
आ जाय तो उसको भी देकर बचे हुए अन्नको चुपचाप खा ले। आगेके लिए बचाकर न रक्खे और 
न अधिक माँगकर संग्रह ही करे ॥ १६ ॥ आसक्तिरहित, जितेन्द्रिय आत्माराम, आत्मप्रेमो, धीर 
सथा समदर्शी होकर एथिवीपर अकेला ही विचरे ॥ २०॥ मुनिका है कि निजेन se निमय 
दृशमें रहे और मेरी भक्तिसे निर्मेशचित्त होकर अपने आत्माको मुझसे सम्बद्ध समझे ॥। २१॥ ` 
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४२० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः १८ 


अन्वीचेतात्मनो बन्धं मोचं च ज्ञाननिष्ठया । वम्ध इन्द्रियविच्तेपो मोक्ष एषां च संयमः॥२२॥ 
तस्मान्नियम्य षड्वगं सङ्कावेन चरेन्युनिः । विरक्तःछुल्लकामेभ्यो लबध्वाऽऽत्मनि सुखं महत्‌; 
पुरमत्रजान्‌ सार्थान्‌ भिक्ता्थ प्रिशंश्रेत्‌ । पुण्यदेशसरिच्छेलवनाश्रमवतीं महीम्‌ ॥२४॥ 
वानग्रस्थाश्रमपदेष्वभीच्णं भैच्यमाचरेत्‌ । संसिध्यत्याश्वसंमोहः शुद्ध सच्चः शिलान्धसा २४ 
नेतद्‌ वस्तुतया पश्येद्‌ दश्यमानं ब्रिनश्यति । असक्तचित्तो विरमेदिहाछुत्र चिकीषिंतात॥२६॥ 
यदेतदात्मनि  जगन्मनोवाक्प्राणसंहतम्‌ । सवं मायेति तर्केण स्वस्थस्त्यकत्वा न तत्‌ स्मरेत्‌॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्भधक्तो वानपेक्षकः | सलिङ्गानाश्रमांस्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः।२८। 
बुधो बालकवत्‌ क्रीडेत्‌ इंशलो जडवचवरेत्‌ । बदेदुन्मत्तवद्‌ विद्वान्‌ गोचर्यां नेगमशचरेत्‌ ॥२६॥ 
वेदवादरतो न स्यान्न पाखण्डी न हेतुकः । शुष्कवादविवादे न कश्चित्‌ पं समाश्रयेत्‌॥३.०॥ 
नोडिजित जनाद्‌ धीरो जनं चोदेजयेन तु । अतिवादांस्तितिचषेत नावमन्येत कञ्चन ॥ 
ह . देहमुद्िश्य पशुवद्‌ वेरं कुर्यात्न केनचित्‌ ॥ ३१ ॥ 

एक एव परो ह्यात्मा भृतेष्वात्मन्यवस्थितः । यथेन्दुरुदंपात्रेषु भूतान्येकात्मकानि च ॥३२॥ 
अलब्ध्वा न विषीदेत काले कालेऽशनं क्रचित्‌ । लब्ध्वा न हृष्येद्‌ शतिमालुभयं दैवतन्त्रितम्‌ ।३३। 
आहाराथ समीहेत युक्तं तत्‌ प्राणधारणम्‌ । तसं विसु श्यते तेन तद्‌ विज्ञाय विश्ुच्यते॥३४॥ 


ज्ञाननिष्ठाके द्वारा अपने आत्माके बन्धन तथा मोक्षको इस तरह बिचारे कि इन्द्रियाकी चञ्चलता ही 
बन्धन ओर उनका संयम ही मोक्ष होता है | २९ ॥ अतएव मुनिको चाहिये कि छहों इन्द्रियां, मन 
एवं पद्च ज्ञानेन्द्रियोंको जीत ओर सारी क्षुद्र कामनाओंको त्यागकर अपने अन्तःकरणे परमानन्दका 
अनुभव करे और निरन्तर मेरी ही भावना करता हुआ स्वछन्दभावसे विचरे ॥ २३ ॥ केवल भिन्षा- 
के लिये ही पुर, ग्राम, गोष्ठ तथा यात्रियोंके समुदायमें जाय और पुण्यदेश, नदी, पर्वत, बन तथा 
आश्रमादियुक्त भूखएडमें विचरण करता रहे ॥ २४ || उस समय भिक्षा भी विशेष करके वानप्रस्थि- 
यके स्थानोंसे ही ले । क्योंकि शित्नोब्छबृत्तिसे प्राप्त अन्नको खानेसे बहुत शीघ्र चित्त शुद्ध हो जाता 
है। इससे प्राणी निर्मोह हो जाता ओर उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है ॥ २५॥ इस दृश्य प्रपन्नको 
कभी वास्तविक न सममे । क्योंकि यह नष्ट हो जाता है। इसमें अनासक्त रहकर लोकिक तथा पार 
लौकिक सब कामनाओं अर्थात्‌ काम्य कमॉसे विरक्त हो जाना चाहिए ॥ २६॥ आत्मा, मन, वाणी 
तथा प्राणका संघातरूप यह्‌ जगत्‌ माया ही है-इस प्रकारके विचार द्वारा उसका बाध करके अपने 
स्वरूपभें स्थित हो जाय और फिर कभी उसका स्मरण न करे ॥ २७ ॥ ज्ञाननिष्ठ, विरक्त अथवा 
किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न करनेवाला मेरा भक्त आश्रमादिको उनके चिह्ना सहित त्यागकर वेद-शा स्के - 
ब्रिधि-निषेधरूप बन्धनसे मुक्त होकर स्वच्छन्दरूपसे विचरे ॥२:॥। बुद्धिमान्‌ होकर भी वह वालकोंकी 
भाँति खेले, निपुण होकर भी जडवत्‌ बना रहे, विद्वान्‌ होकर भी उन्मत्त ( पागल ) की तरह बातचीत 
करे और सब शास्विधियाको जानता हुआ भी पशुकी भाँति रहे | २६॥ चह कर्मकाणडके 
व्याख्यानादिस्वरूप वेदवादपर प्रेम न रक्खे, पाखण्डी तथा केवल तर्कपरायण न हो और जहाँ शुष्क 
बाद्‌ःविवाद हो रहा दो, वहाँ कोई भी पक्ष न ले॥ ३० बह धीर पुरुष अन्य लोगोंसे न घबड़ाय 
ओर न औरोंको दी अपनेसे उद्विग्न होने दे निन्दा आदि सहे। किसीका अपमान न करे और 
शरीरके लिये पशुओंकी भाँति किसीसे वेर न करे॥ ३१ ॥ जैसे भिन्न-भिन्न जंतपात्रोंमें एक ही 
चन्द्रमाके अनेक प्रतिबिम्ब दीखते हैं, डसी तरह सब प्राणियोमें और अपनेमें भी उही परमा कसा: 
को विराजमान जाने तथा अपने ही कारणरूप प्रथिवी आदिसे £ ही परमार pl 
॥ ३२॥ उस धीर पुरुषको कभी यदि भित्ता न मिले तो दःख भन्न डात देह भी एक ही स 
न हो । क्योंकि दोनों ही अवस्थाएँ दैवके अधीन है. । ह ब न माने और मिल जाय तो प्रसन्न 
की CE 2 प्राणकी रक्ता करना आवश्यक है । 
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अध्यायः १८ | एकद्शार्क्न्धः ४२१ 


यच्छयोपपन्नाननमदया च्ड्रेशुतापरम्‌ । तथा वासस्तथा शय्या प्राप्त त्रासं भजेन्युनिः॥ 
शौचमाचमनं खान न तु चोदनया चरेत्‌ । अन्यांश्च नियमाञ्ज्ञानी यथाहं लीलये्ररः।३६॥ ` 
न हि तस्य विकल्पाख्या या च मद्वीक्षया हता । आदेहान्तात्‌ कचित्‌ ख्यातिस्ततः सम्पद्यते मया॥ 
दुः्खोदर्केषु कामेषु जातनिर्वेद आत्मवान्‌ । अजिज्ञासितमद्भमो गुरु झुनिषचपात्रजेत्‌ ॥३८॥ 
तावत्‌ परिचरेद्‌ भक्तः श्रद्वावाननद्रयकः । यावद्‌ ब्रह्म विजानीयान्मामेव गुरुमादतः।३8॥ 
यस्त्वसंयतषड्वर्गः प्रचणडेन्द्रियसारथिः । ज्ञानवेराग्यरहितस्निदएडञ्ुपजीवति ।४०॥ 
सुरानात्मानमात्मस्थं निह्वते मां च ध्महा । अविपक्ककपायोऽस्मादमुष्मा्च विहीयते॥।४१॥ 
भिच्षोरधेमः शमोऽहिंसा तप ईज्ञा वनौकसः । गृहिणो भूतरचेज्या दविजस्याचार्यसेवनम्‌॥४२॥ 
ब्रह्मयय तपः शौचं सन्तोषो भूतसौहृदम्‌ । गृहस्थस्याप्यृतौ गन्तुः सर्वेषां मदुपासनम॥४३॥ 
इति मां यः स्वधर्मेण भजन्‌ निस्यमनन्यभाक्‌ । स्ेभूतेषु मद्भावों मद्भक्ति विन्दते रढाम्‌।४४॥ 
भक्तयोद्भवानपायिन्या  स्वलोकमहेश्वरम्‌ । सर्वोत्पत्त्यप्ययं बरह्म कारणं मोपयाति सः॥४४॥ 
इति स्तधर्मनिणिक्तसस्मो निर्शातमद्रतिः । ज्ञानविज्ञानसंपन्नो नचिरात्‌ सञ्चुपैति माम्‌।४६॥ 


इसलिए आहारमात्रके लिए उचित चेष्टा करे। क्योकि प्राण रहेंगे तो तत्त्वचिन्तन होगा और 
आत्मस्वरूपका ज्ञान हो जानेसे मोच मिल जायगा ॥३४॥ विरक्त सुनि दैववशात्‌ जैसा आहार सिल 
जाय, अच्छा हो या बुरा, वही खा ले वस्र और बिछ्लोना भी जैसे मिलें, उन्हींसे काम चला ले 
।।३५॥ ज्ञाननिष्ठ परमहंस शोच, आचमन, स्तान तथा अन्य नियमांको भी शाल्विधिके अधीन 
होकर न करे, बल्कि मुझ ईश्वरके समान केवल लीलापुबंक करता जाय ॥३६॥ उसके लिये विकल्प- 
रूप प्रपञच नहीं रह जाता, वह तो मेरा साक्षात्कार होते ही नष्ट हो जाता है। ग्रारब्धवश जबतक 
चाधित रूपमें ही उसकी कभी-कभी प्रतीति होती है, उसके पतन हा जानेपर तो वह्‌ स ही मिल 
जाता है ॥३७। यहाँ तक सिद्ध ज्ञानीके धमे कहे गये । अब जिज्ञासुके कतेव्य बतलाते हैं। जिस धीर 
पुरुषको अत्यन्त हुःखमय फल देनेवाली विषय-वासनाओंसे वैराग्य हो गया है ओर जिसे 3 भाग- 
वत-धर्मो का ज्ञान नहीं रह गया है, वह किस विरक्त मुनिको गुरु मानकर उनकी शरणमे जाय 
॥ ३८ ॥ उन शुरुदैवको मेरा ही रूप जाने और वह अति आद्रपूबेक भक्ति तथा श्रद्धासे तबतक 
उनकी सेवा-शुश्रषामें संलग्न रहे, जबतक उसको ब्रह्मज्ञान न्‌ ह जाय। बह शुरुकी कभी किसीसे 
निन्दा न करे ॥३६॥। जिसने काम; क्रोध, लोभ) मद, मात्सय तथा अहकार-इन छ: शत्रुओंको . नहीं 
जीता, जिसके इन्द्रियरूपी घोड़े और बुद्धिरूपी सारथी अतिभ्रचण्ड हो रहे हैं तथा जो ज्ञान ओर 
बैराग्यसे शून्य है, फिर भी संन्यासीके वेषसे पेट पालता है, वह यतिथसका घातक है ओर अपने 
यजनीय देवताओंको, अपनेको और अपने अन्तःकरणमें स्थित ए धोखा देता .हैं। जिसकी 
वासनाएँ क्षीण नहीं हुई रहतीं, वह मूढ़ इहलोक तथा परलोक दोनों ओरसे मार खाता है ॥४०॥।४१। | 
शान्ति तथा अहिंसा ये संन्यासीके प्रधान धर्मे हैं। तप ऑर इश्वरचिन्तन वानम्रस्थ्के धम । [ 
प्राशियोंकी रक्षा और यज्ञ गृहस्थके प्रधान धर्म हैं. और गुरुसेवा ही हाह ह -धमे; 
॥ ४२ ॥ ऋतुकालमें ्रीयमन करनेवाले गृहस्थके लिए भी ब्रह्मचयं, तप, शोच, ह ष क 
भूतदया-ये आवश्यक धर्म कहे गये हैं और मेरी उपासना तो मनुष्यसात्रका परम धर्म क 
है॥ ४३ ॥ इस तरह स्वधर्मपालनके वारा जो सब प्राणियोंमें सेरी भावना > i ह र र 
मेरा भजन करता है, वह शीघ्र ही मेरी विशुद्ध भक्ति प्राप्त कर लेता हे ॥ रा कलर तक को 
अनपायनी ( अविनाशिनी ) भक्तिके द्वारा वह सब लोकोंके स्वामी ऑर स क व 
स्थान एवं सबके कारणभूत मुर पर्दाको पा ता है।इस सम्पन्न होकर शीघ्र 
करणका प्राणी जो मेरे ऐ३वर्यको जान गया दै, वह विरक्त पुरुष झोन नन २ 
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४२२ श्रीमद्भागवते महापुराणे '[ अध्यायः १ 


बशांश्रमनतां धर्म एष आचारलकणः | स एव मङ्क्तयुतो निःश्रेयसकरः परः ॥४७॥ 
ण्‌ ~ « ~ Co } “a 
तत्तऽभिहितं साधो भवान्‌ पृच्छति यञ्च माम्‌ । यथा स्वथमसंयुक्तो भक्तो मां समियात्‌ परम्‌।४८। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धेऽष्टादशोऽध्यायः।। १८ ॥ 


एकोनविशतितमोऽधयायः 
श्रीभगवानुवाच 
यो बिदयाश्रतसम्पन्न आत्मवान्‌ नानुमानिकः । मायामात्रमिदं जञात्वा ज्ञानं च मयि संन्यसेत्‌॥१॥ 
ज्ञानिनस्त्वहमेवेष्टः स्वार्थो हेतुश्च संमतः । स्तगश्चेवापवर्गश्च नान्योऽथों मदृते प्रियः ॥२॥ 
ज्ञानविज्ञानसंसिद्धाः पदं श्रेष्ठं बिदुर्मम । ज्ञानी ग्रियतमोऽतो मे ज्ञानेनासौ बिभति माम्‌।३। 
तपस्ती्थं जपो दानं पवित्राणीतराणि च । नालं कुर्वन्ति तां सिद्धि या ज्ञानकलया कृता।४॥ 
तस्माज्ज्ञानेन सहितं ज्ञात्वा स्वात्मानशुद्गव । ज्ञानविज्ञानसम्पन्नो भज मां भक्तिभावितः ॥५॥ 
ज्ञानबिज्ञानयज्चेन मािष्ट्राऽऽत्मानमात्मनि । सर्वयज्ञपतिं मां वे संसिद्धि शुनयोऽगमन्‌॥६॥ 
त्वय्युद्धवाश्रयति यख्निविधी विकारो मायान्तराऽऽपतति नाद्यपवगंयोर्यत्‌ । 
जन्मादयोऽस्य यदमी तव तस्य किं स्युराद्यन्तयोर्यदसतोऽस्ति तदेव मध्ये ॥७॥ 
ज्ञानं विशुद्ध विपुलं तथेतद्‌ वेराग्यविज्ञानयुतं पुराणम्‌ । 
आए्याहि विश्वेथर विश्वमूर्ते त्वह्कक्तियोगं च महद्विमृग्यम् ॥८॥ 


मुझे पा जाता है।॥ ४६॥ वर्णाश्रमियोंके लिए यह आचाररूपी धर्म कहा है । मेरी भक्तिसे युक्त होने- 
पर यही उनके परम निःश्रेयसका कारण बन जाता है॥ ४७॥ हे साधो ! तुमने मुझसे जो पूछा 
सो सब मैंने तुमसे कह दिया कि किस 5कार स्वधर्मका पालन करता हुआ भक्त मुझ परख्रह्मको प्राप्त 
हो जाता है॥ ४८॥ इति श्रीमद्‌भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायामष्टादशोऽध्यायः। १८॥ 
( भक्तिके साधन तथा यम-नियमादिका निरूपण ) श्री भगवान कहते हैं-हे उद्धव ! जो 
केवल अपरोच्षानुभवरूप बिद्या तथा शासे सम्पन्न एवं आत्मज्ञानी है, केबल आनुमानिक अर्थात्‌ 
परोचज्ञानवान ही नहीं है, वह्‌ यह जानकर कि यह सम्पूर्ण दवेत-प्रपञ्च और इसकी निवृत्तिका साधन- 
रूप वृत्तिज्ञान मायामात्र है, उन्हें मुझमें लीन कर दे ॥ १॥ ज्ञानका अभीष्ट पदार्थ, स्वर्थफल, उसका 
साधन तथा स्वगे-अपवगे ये सब कुछ मैं ही हूँ। उप्तको मेरे अतिरिक्त अन्य कोई भी पदार्थ प्रिय 
नहीं हो सकता ॥ २ ॥ ज्ञान तथा विज्ञानसे परिपूर्ण सिद्ध पुरुष मेरे परम श्रेष्ठ पदको जानते हैं, 
इसलिये ज्ञानी मुझको सबसे अधिक प्रिय हैं। क्योंकि ज्ञानके द्वारा बह निरन्तर मुझको अपने 
अन्तःकरणभें धारण करता है। ३ ॥ तन्वज्ञानके अंशमात्रसे जो सिद्धि आप्त होती है 
बह तप, तीथ, दान अथवा ओर किसी भी पवित्र साधनसे साध्य नहीं हो सकती ॥ ४॥ 
अतः हे उद्धव! ज्ञान सहित अपने आस्मस्वरूपको जानकर तुम ज्ञान-विज्ञानसे सम्पन्न 
होकर भेक्तिपुर्वक मेरी आराधना करो ॥| ४ ॥ ज्ञान-विज्ञानरूप यज्ञके द्वारा अपने अन्तःकरणामें 
आत्मारूप मेरा यजन करके कितने ही युनियोंते सिद्धरूपसे मुझ सवज्ञपतिको पा लिया है ॥ ६॥ - 
हे उद्धव ! आध्य'त्मिक, आधिदैविक और आधिभोतिक--इन तीन प्रकारके विकारोंका समष्टिरप 
शरीर जो तुममें आश्रित है, बह आदि तथा अन्तमं न ३ 2308 


द रहूनेके कारण मायाके अन्तर्गत ही है । 
इसके जो जन्म आदि हैं, उनसे तुम्हारा क्या सम्बन्ध? असत्‌ वस्तुका तो आदि (ass 


मी असत्‌ ही होता है, वैसा ही मध्य भी हुआ करता है ॥ ७ ॥ वि त 
जैसे वैराग्य और विज्ञानसे युक्त यह सनातन तया विशुद्ध हासा रेस पीर क 
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अध्यायः १६ ] एकाद्शस्कन्धः ४२३ 

तापत्रयेणाभिहतस्य घोरे संतप्यमानस्य भवाध्वनीश । 

पश्यामि नान्यच्छरणं तवाइप्रिदन्द्वातपत्रादमृतामिवर्षात्‌ ॥8॥ 

दष्टं जनं संपतितं विलेऽस्मिन्‌ कालाहिना क्षद्रसुखोरुतरपम्‌। 

सञ्चदधरेनं कृपयाऽऽपव्येवेचोभिरासिञ्च महानुभाव ॥१०॥ 

. „८. भरीभगवानुवाच 

इत्थमेतत्‌ पुरा राजा भीष्मं धमभृतां वरम्‌ । अजातशञुः पप्रच्छ स्वेषां नोऽनुशृणवताम्‌॥ ११॥ 
निवृत्त भारते युद्ध सुद्ृन्रिधनविह्वलः । शरुत्वा धर्मान्‌ बहून्‌ पश्चान्मोच्धर्मानएच्छत।१२। 
तानहं तेऽभिधास्यामि देववतमुखाच्छुतान्‌ । ज्ञानवेराग्यविज्ञानश्रद्धाभक्त्युपशृंहितान्‌ ॥१३॥ 
नवेकादश पश्च त्रीन्‌ भावान्‌ भूतेषु थेन वे । ईच्ताथेकमप्येषु तज्ज्ञानं मम निश्चितम्‌ ॥१४॥ 
एतदेव हि विज्ञानं न तर्थेकेन येन यत्‌ । स्थित्युत्पन्यप्ययान्‌ पश्येद्‌ भावानां त्रिगुणात्मनाम्‌ 
आदावन्ते त मध्ये च सृज्यात्‌ सृज्यं यदन्वियात्‌ । पुनस्तत्मतिसंक्रामे यच्छिष्येत तदेव सत्‌ ॥१६॥ 
श्रुतिः प्रत्यक्षम तिह्ममचुसान चतुष्टयम्‌ । प्रमाणेष्वनवस्थानाद्‌ विकल्पात्‌ सबिरज्यते। १७। 
कमणां परिशामित्वादाविरिश्चादमङ्गलम्‌ । विपश्न्नश्वरं पश्येदद्टमपि इष्टवत्‌ ॥१८॥ 
भक्तियोगः पुरैवोक्तः प्रीयमाणाय तेऽनघ । पुनश्च कथयिष्यामि मद्भ क्तः कारणं परम्‌॥ १६॥ 
श्रद्धामतकथायां मे शश्चन्मदनुकीनम्‌ । परिनिष्ठा च पूजायां स्तुतिभिःस्तवनं मम ॥२०॥ 


मुझे समझाइये तथा ब्रह्मादिक महापुरुष सदा जिसकी खोज करते हैं, उस अपने भक्तियोगका 
वर्णन करिए ॥ ८॥ हे प्रभो ! इस घोर संसार-मार्गमें तापत्रयसे पीड़ित तथा सन्ताप देनेवाले 
व्यक्तिके लिये आपके अमृतवर्घी चरणयुगल्लरूप छत्रके सिवाय मुझे कोई और आश्रय दिखायी नहीं 
देता॥ ६ ॥ हे महानुभाव ! इस संसाररूपी अन्धकूपमें पड़कर काल-व्यालसे ग्रसित होकर भी क्षुद्र 
विषयन्छुखकी तीत्र आशासे व्याकुल इस अपने दासका कृपा करके आप उद्धार करिए ओर अपने 
मोक्षप्रद बचनाग्तसे इसको शान्त कीजिये ॥ १० ॥ भगवानने कहा-हे उद्धव ! अजातशत्रु राजा 
युधिष्ठिरने पूर्वसमयमें हम सब लोगोंके सामने हो यह प्रश्न इसी प्रकार धार्मिकश्रेष्ठ भीष्मपितामहसे 
पूछा था ॥ ११॥ जब महाभारतका युद्ध समाप्त हो गया, तब अपने बन्धुआँके विनाशसे व्याङुल 
महाराज युधिष्ठिरने बहुतसे धर्मोको सुननेकें बाद उन भीष्मजीसे मोक्तधमो को पूछा ॥ १२ ॥ देवन्नत 
भीष्मजीके मुखसे सुने हुए उन्हीं ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, श्रद्धा तथा भक्तिसे युक्त मोक्ष-धर्मो को सै 
तुम्हें सुनाऊँगा ॥ १३॥ जिससे समस्त प्राणियोंमें ( पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार ओर पञ्च- 
तन्मात्रारूप ) नो मनसहित ग्यारह इन्द्रियाँ, पाँच भूत तथा तीन गुण-इन अङ्टाईस तत्त्वां तथा 
` उनमें अधिष्ठानरूपसे अनुगत एक आत्मतत्त्वका भी साक्षात्कार कर लेते हैं, यही मेरा निश्चित ज्ञान 
है॥ १४॥ फिर जब कि उस एक ही आत्मतत्त्वके निरन्तर अपरोक्षाुभवसे अन्य त्रिगुणात्मक 
भावोंकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लय आदि दिखलायी न दें तो यही विज्ञान कहालाता है ॥ १५॥ जो 
महत्तत्त्वादि कार्योकी उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलयमें उनके कारण और अधिष्ठानरूरसे एक कारयसे 
दूसरे कार्यके अन्तर्गत अनुस्यूत हैं और उन सबका लय हो जानेपर जो बच रहता है, वही सत्‌ 
अर्थात्‌ ब्रह्म कहलाता हे॥ १६॥ शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा ऐतिह्य आर महाजनप्रसिद्धि इन चारों 
प्रमाणोंमें न्यतिक्रम होनेके कारण विज्ञानी पुरुष इस विकल्परूपी संसारसे सवथा विरक्त हो जाता 
है ॥ १७॥ कर्म परिणामशील हैं और उनसे प्राप्य ब्रह्मलोक तक जितने भी लोक हैं, वे सब विकार- 
चान्‌ होनेसे अमङ्गलरूप ही रहते हैं । अतः विचारवानको चाहिए कि इस लोकके समान परलोकको 
भी नाशवान्‌ समझे ॥ १८॥ दे अनव ! मैंने पहले ही भक्तियोगका तुमसे वर्णन कर दिया था, 
परन्तु उस ओर तुम्हारी प्रीति स्वयं बढ़ी हुई दै । इस लिये अब मैं तुम्हें अपनी भक्तिके सरल साधन 
फिरसे बतला रदा हूँ ॥ १६॥ मेरी कथाओंमें श्रद्धा रखना, सदा मेरा नाम-सङ्कीतन करना, मेरी 
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४२४ श्रीमद्भागवतते महापुराणे-- [ अध्यायः १६ 


आदरः परिचर्यायां सर्वाङ्गेरभिवन्दनम्‌ । मङ्कक्तपूजाभ्यधिका सवभूतेष सन्मतिः ॥२१॥ 
मदर्े्वङ्वेष्टा च वचसा महुशेरणम्‌। मय्यर्पणं च मनसः सवेकामविवजेनम्‌ ॥२२॥ 
मदर्थेऽथपरित्यागो भोगस्य च सुखस्य च । इष्टं दत्तं इतं जप्तं मदथ यद्‌ त्रतं तपः ॥२३॥ 
एवं धर्म मंल॒ुष्याणासुद्धवात्मनिवेदिनाम्‌ । मयि सञ्जायते भक्तिः कोऽन्योऽर्थोऽस्यावशिष्यते॥ 
यदात्मन्यपितं चित्तं शान्तं सच्योपट्ंहितम्‌। धर्म ज्ञानं समेराण्यमेश्वयं चाभिपद्यते ॥२५॥ 
यदपित तट्विकस्पे इन्द्रियः परिधावति । रजस्वलं चासन्निष्ठं चित्तं विद्धि विषयं यम्‌ ॥२६॥ 
थमा मद्भक्तिकृत्‌ परोक्त ज्ञानं चेकात्म्यदशेनम्‌ । गुणेष्वसङ्गो वेराम्यमेश्वयं चाणिमादयः॥२७॥ 
| उद्धव उवाच 
यमः कतिविधः प्रोक्तो नियमो वारिकशन । कः शमःको दमः कृष्ण का तितिचा धतिः प्रभो॥ 
कि दानं किं तपः शौय किं सत्यमृतप्नच्यते । कस्त्यागः कि धनं चेष्टं को यज्ञः का च दक्षिणां २६ 
पुंसः किंस्विद्‌ बलं श्रीमन्‌ भगो लाभश्च केशव । का विद्या ही; परा का श्रीः किं सुखं दुःखमेव च३ ० 
कः पणिडतः कश्च मू खःकः पन्था उत्पथश्च कः । कःस्वगों नरकः कः स्वित्‌ को बन्धुरुत किं गृह्‌॥ 
कआहयः को दरिद्रो वा कृपणः कः क ईश्वरः। एतान्‌ प्रश्नान्‌ मम ब्रृहि विपरीतांश्च सत्पते॥३२॥ 
[ श्रीभगवाचुवाच [ 
अहिंसा सत्यमस्तेयमसङ्गो हीरसश्चयः । आस्तिक्यं ब्रह्मचयं च मौनं स्थेयं च्माभयम्‌ ३३ . 


पूजामें तत्पर रहना, स्तुति करना, मेरी सेवामें प्रेम रखना, सब अङ्गi'से मुझे प्रणाम करना, मेरे 
भक्तांकी विरेषरूपसे पूजा करते रहना, सब प्राणियोंमें मुझको देखना, मेरे ही लिये सब अङ्गोंकी 
चेष्टा करना, वाणी द्वारा मेरे ही गुण गाना, मुभहीमें मन लगाना, सब्र कामनाओंको त्याग देना, 
मेरे लिये धन, भोग और सुखको त्याग देना तथा जो कुछ यज्ञ, दान, हवन, जप, ब्रत तथा तप 
किया जाय, उसे मेरे लिए ही करना-हे उद्धव ! इन्हीं धर्मोका पालन करते हुए आत्मसमर्पण 
करनेवाले लोगोंके हृदयमें मेरी भक्ति उत्पन्न होती है, तब फिर भला उनको ओर किस पदार्थकी 
इच्छा रहः सकती है? ॥ २०-२१-२२-२३-२४॥ इस तरह जबतक सत्त्वगुणके उद्रेकसे 
शान्त चित्त आत्मामें लगाया जाता तो धम, ज्ञान, वैराग्य तथा ऐश्वय अपने आप आ जाया करते. 
ड्र ॥ २५॥ यदि वही चित्त विकस्परुपी संसारमें लगा दिया जाता तो वह इन्द्रियोंके साथ उसीमें 
दौड़ता रहता है.। इस प्रकार रजोगुणप्रधान तथा मिथ्या पदार्थो में प्रीति रखनेवाले चित्तको ही 
विपयेय अर्थात्‌ अधर्मादिकी प्राप्तिका हेतु जानना चाहिये ॥ २६॥ जिस किसी भी कार्यसे मेरी 
भक्ति होती हो, वही धमे है। एकास्म्य-दशेन ही ज्ञान है, शुण-रूप विषयोंमें आसक्त न होना ही 
वैराग्य है और अणिमादि सिद्धियाँ ही ऐश्वये मानी गयी हैं॥ २७॥ श्रीउद्धवजी कहने लगे-हे 
अरिकशेन ! यम कितनी तरहके होते हैं? नियम कौन-कोन हैं ? हे ऋष्ण'! हे विभो ! शाम क्या: 
वस्तु है ? दम क्या है ? तितिक्षा क्या है और घैये. किसे कहते हैं ? ॥ २८॥। दान, तप और शूर” 
चीरता किसे कहते हैं.! सत्य तथा ऋत क्या है १ त्याग, इष्ट, धन तथा यज्ञ और दक्षिणाका क्या 
स्वरूप है॥ २६॥ हे श्रीमन्‌! पुरुषका बल क्या बसु हे? हे केशव ! भग अर्थात्‌ कल्याण तथा 
परम लाभ किसे कहते हैं ! उत्तम लजा तथा उत्तम श्री क्या है! सुख और दुःख किसे कहते ` 
हैँ ? ॥ ३० ॥ पण्डित ओर मूख किसे कते हैं सुमार्ग और कुमाग क्या वस्तु है ? सवर्ग क्या है ! 
नरक क्या है. ! बन्धु और घर किसे कहते हैं ?॥ ३१॥ धनवान कोन है ? निर्धन कौन है? कृपण 
किसको कहते हैं ? ईश्वर कोन है ? हे सत्पुरुषोंके स्वामी ! मेरे इन प्रइनों और इनके विपरीतं 
अशुभ आदिकी भी व्याख्या करके आप हमको बताइये ॥ ३२ ॥ श्रीभगवानने कहा-हे उत 
अर्दिसा, सत्य, अस्तेय, असंगता, ही अर्थात्‌ ला असञ्चय यानी आबरयकतासे ज्यादा धन आदिं. 
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अध्याय: १६ ] एकादशस्कन्धः ४२५ 


शोचं जपस्तपो होमः शरद्वाऽऽतिथ्यं मदर्चनम्‌ । तीर्थाटनं परादा तुष्टिराचायसेवनम्‌ ॥३४॥ 
एते यमाः सनियमा उभयोड्वौदश स्मृताः । पुंसाम्रपासितारतात यथाकामं दुहन्ति हि॥३५॥ 
शमो ` मन्निष्ठता बुद्रदम इन्द्रियसंयमः । तितिच्षा दुःखसंमर्षो जिह्वोपस्थजयो तिः।३६। 
दण्डन्यासः पर दान कामत्यागस्तपः स्मृतम्‌ । स्वभावविजयः शौयं सत्यं च समदशेनम्‌॥३७॥ 
ऋर्त च हड्ता वाणी कविभिः परिकीतिंता । कर्मस्वसङ्गमः शौचं त्यागः संन्यास उच्यते॥३८॥ 
धर्म इटं धनं नुशां यज्ञोऽहं भगवत्तमः । दक्षिणा ज्ञानसन्देशः प्राणायामः परं बलम्‌ ।३६। 
भगो म्‌ ऐश्वरो भावो लाभो मद्धक्तिरुत्तमः । विद्याऽऽत्मनि भिदाबाधो जुगुप्सा हीरकर्मसु ४० 
श्रीशुणा नरपेच्याधाः सुखं दुःखसुखात्ययः । दुःखंकामसुखापेच्षा पण्डितो बन्धमोक्षवित्‌ ४१ 
मूखों देहायहंबुद्धि! पन्था मन्निगमः स्शृतः । उत्पथश्चत्तविचेपः स्वर्गः स्रगुणोदयः ॥४२॥ 
नरकस्तमउन्नाहो ~ बन्धुगुरुरहं  सखे। गृहं शरीरं माजुष्यं गुणाढयो ह्याह उच्यते।४३। 
दरिद्रो यस्तवसंतुष्टः कृपणो योऽजितेन्द्रियः । गुशेष्वसक्तधीरीशो शुणसङ्गो। विपययः ॥४४॥ 
एत उद्धव ते प्रश्नाः सर्वं साधु निरूपिताः । किं वर्शितेन बहुना लक्षणं गुणदोषयोः । 
गुणदोषदृशिरदोषो गुणस्तूभयवरजितः ॥ ४५ ॥ 
इति श्रीसद्भागत्रते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकोन्विंशतितमोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


न जुटाना, आस्तिकता, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थिरता, क्षमा, अभय, शौच, जप, तप, होम, श्रद्धा, अतिथि* 
सेवा, मेरा पूजन, तीर्थ-्रमण, परोपकारकी सतत चेष्टा, सन्तोष तथा गुरुसेवा-ये बारह-बारह यम 
ओर नियम बताये गये हैं। हे तात ! ये यम और नियम अपना पालन करनेवाले प्राणीकी सब 
इच्छित कामनाएँ पूर्ण कर दिया करते हैं ॥ ३३-३५॥ प्राणीकी बुड्धिका युममें लग जाना शाम, 
इन्द्रियके दमनको दम तथा दुःख सहनेका नाम तितिक्षा है। जिह्वा और उपस्थेन्द्रियका वेग रोकना 
ही धेये कहलाता है ॥ :६॥ सब प्राशियोंसे द्रोहका त्यागना ही परम दान है। कामनाओं 
अर्थात्‌ भोगोंका त्यागना ही परम तप है। सब वासनामयी चित्तवृत्तियांको अपने वशीभूत करना 
ही शूरवीरता और सवत्र समदशेन ही परम सत्य कहलाता है ॥ ३७॥ सत्य तथा मधुर वाणी ही 
विद्वान्‌ लोगों द्वारा ऋत कहाती है। सब कर्मों में आसक्ति रखना ही शोच है ओर कमो का स्याग ही 
संन्यास कहाता है ॥ ३८॥ एकमात्र कर्मे ही मनुष्यांका इष्ट धन होता है। परम ऐश्वयसस्पन्नोंमें 
श्रेष्ठ मैं यज्ञपुरुष ही यज्ञ हूँ । ज्ञानोप देश ही वास्तविक दक्षिणा ओर प्राणायाम ही परम बल माना 
जाता है॥ ३६॥ मेरा भग ऐश्वय है। मेरी उत्तम भक्ति प्राप्त होना ही परम लाभ है । आत्मा 
ओर परमात्मामें भेद-बुद्धिका अभाव ही विद्या और ठुष्कमेसे सदा दूर रहना ही लजा कहाती ` 
है॥ ०॥ निरपेक्षता आदि गुणोंको श्री कहते हैं। सुख-दुःखसे परे पहुँच जाना ही परम सुख है । 
विषय-लुखकी अपेक्षा ही दुःख है.। जो बन्धन और मोक्षका भेद जानता है, वास्तवमें वही पणिडत 
है॥ ४१॥ देह आदिमें अहंबुद्धि रखनेबाला ही मुखे माना जाता है। सुमे प्राप्त करानेवाला मागे 
ही बास्तविक मार्गे है। चित्तमें विक्षेप उत्पन्न करनेवाला मागे कुमागे है और सत्त्वगुणका उद्य 
होना ही स्वर्ग कहाता है ॥ ४२॥ तमोगुणकी वृद्धि ही नरक है। हे मित्र ! सबका गुरुरूप मैं ही 
बन्धु हूँ । मनुष्यका यह शरीर ही घर है ओर गुणी ही सच्चा धनवान है ॥ ४३ !| असन्तुष्ट ही निर्धन 
` होता है। अजितेन्द्रिय ही कृपण अर्थात्‌ दीन है। विषयोमें अनासक्त प्राणी ही ईश्वर अर्थात्‌ 
स्वाधीन है । इसके विपरीत विषयी पुरुष ही अनीश्वर अर्थात्‌ पराधीन रहता है.॥ ४४ ॥ हे उद्धव ! 
इस प्रकार मैंने तुम्हारे सब प्रश्नोंका भलीभाँति निरूपण कर दिया। शुण-दोषके लक्षणोंका इससे 
अधिक विवेचन क्या किया जाय ? बस, इतनेहीमें समझ लो कि गुण-दोषका देखना ही दोष और 
इन दोनोंका न देखना ही सर्वश्रेष्ठ गुण है ॥ ४५॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादृशस्कन्धे 
भाषाटीकायामेकोनविंशोऽध्यायः ॥ १६ || 
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विशतितमोऽध्यायः 

. उद्धव उवाच 
विधिश्च प्रतिषेधश्च निंगमो हीश्वरस्य ते। अवेचतेऽविन्दाच्ष गुणं दोषं च कमंणाम ॥१॥ 
वर्णाश्रमविकर्प॑ च प्रतिलोमाजुलोमजम्‌ । द्रव्यदेशवयःकालान्‌ स्वग नरकमेव च ॥२॥ 


गुणदोषभिदादष्टिमन्तरेण वचस्तत्र । निःश्रेयसं कथं नृणां निषेधविधिलक्षणप ॥३॥ 

पितृदेवमनुष्याणां वेदश्च ्नुसतवेश्वर । श्रेयस्त्वदुपलब्धेऽ्थं साध्यसाधनयोरपि ॥४॥ 

गुणदोषभिदादृष्टिनिंगमात्त न हि स्वतः । निगमेनापवाद्च भिदाया इति ह श्रमः ॥५॥ 
श्रीमगवालुवाच 


योगाख्नयो मया प्रोक्ता नृणां श्रेयोविधित्सया । ज्ञानं कमं च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति ङत्रचित्‌६ 
निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिंह कर्मसु । तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कमयोगस्तु कामिनाम्‌।७। 
यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान्‌। न निर्विणणो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिद।८ 
तावत्‌ कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता । मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥६॥ 
स्वधर्मस्थो यजन्‌ यन्ञेरनाशोःकाम उद्धव । न याति स्वर्गनरकौ यद्न्यन्न समाचरेत्‌ ॥१०॥ 
अस्मित्रोके वतमानः स्वधर्मस्थोऽनघः शुचिः । ज्ञानं विशुद्धमाममोति मङ्कक्तिंवा यद्च्छया।११। 
स्वरगिणोऽप्येतमिच्छान्ति लोकं निरयिशस्तथा । साधक ज्ञानभक्तिभ्याणुभयं तदसाधकस्‌॥ १२॥ 


( ज्ञान, कर्म और भक्तियोगका निरूपण ) उद्धवजी कहने लगे-हे कमलनयन ! आपकी 
आज्ञारूपिणी श्रुति भी विधि-निषेधात्मक होनेके कारण कर्मोके गुण तथा दोष दोनोंको देखती 
है ॥ १॥ बणाश्रम-भेद्‌, प्रतिलोमज अर्थात्‌ किसी नीच जातिके पुरुषसे उच्च जातिकी बॉमें 
उत्पन्न सन्तति ओर अनुलोमज अर्थात्‌. किसी उच्च जातिके पुरुष द्वारा नीच जातिकी ख्वीमें उत्पन्न 
सन्तति तथा द्रव्य, देश, अवस्था, काल, स्वगे तथा नरकका भी विचार करना ही पड़ता है॥ २॥ 
आपका विधि-निषेधात्मक वाक्यरूप वेद भी तो बिना गुणदोषमयी भेददृष्टिके मनुष्योका कल्याण 
कैसे कर सकता है ? ॥ ३॥ हे ईश्वर ! अदृष्ट स्वर्ग-अपवगं आदि तथा साध्य-साधनके विषयमें 
आपका वाक्यरूप वेद्‌ ही पितर, देवता तथा मनुष्योंका श्रेष्ठ नेत्र है ॥ ४॥ हे स्वामिन्‌! गुण- 
दोषमयी यह भेददृष्टि भी तो आपकी आज्ञारूपिणी श्रुतिसे ही मिलती है, स्वतःसिद्ध नहीं है। फिर 
भी श्र्‌ तिसे ही भेद्दृष्टिका वाध भी होता है। अतएव मुझको भ्रम हो रहा है। कुपया मेरा संशय 
-निवृत्त करिए ॥ ५ ॥ श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव ! सब मनुध्यांका कल्याण करनेके लिये ही मैंने 
ज्ञानयोग, भक्तियोग ओर कर्मेयोगरूपी तीन योग कहे हैं। मोक्ष-प्राप्तिका और कोई उपाय कहीं भी 
नहीं कहा है ॥ ६॥ सभी कमाँसे विरक्त हो उनको त्याग देनेवाले पुरुषोंके लिये ज्ञानयोग कहा है। 
जिन लोगोको{डनमें वैराग्य नहीं है, उन सकाम पुरुषोंके लिये कर्मयोग बताया गया है ॥ ७॥ 
सोभाग्यबश जिसे मेरी कथाके श्रवण आदिझें श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, जो न तो अति आसक्त ही 
है, इसलिये भक्तियोग ही सिद्धिदायक है ॥ ८।॥ जबतक कर्मोसे वैराग्य न हो और मेरी कथा आदिः 

के श्रवण-कथनभें श्रद्धा न हो, तबतक कर्मोको करता जाय ॥ ६ ॥ हे उद्धव ! जो कोई भी पुरुष 
स्वधसेपालनपूर्वक कमफलकी आशा त्यागकर यज्ञादि कर्म करता जाता है, बह यदि कोई काम्य और 
निषिद्ध कमे न करे तो बह न स्वगेको जाता और न नरकमें ही गिरता है॥ १० ॥ स्वधर्ममें तत्पर 
रहनेवाला बह पुरुष निष्पाप तथा पवित्र होकर इसी लोक अर्थात्‌ मानव देहमें रहते हुए ही अपने 
प्रारश्वाङुसार या तो विशुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त कर लेता या मेरी भक्ति ही पा लेता है॥ ११॥ स्वर्ग 
वासी देवता तथा नारकी जीव ये दोनों ही मनुष्य-देह पानेकी इच्छा करते हैं। क्‍योंकि मानव देह 
ही ज्ञान दथा भक्तिके हारा मेरी प्राप्तिका साधक है और वे दोनों स्वर्गीय तथा नारकी देह मेरी 
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न नर स्तरति काह्नेन्नारकी वा विचच्णः । नेमं लोकं च कोङ्गोत दहावेशात प्रमाद्यति १३॥ 
एतद्‌ विद्वान्‌ पुरा सत्योरभवाय घटेत सः । अप्रमत्त इं ञातवा म्यमप्य्थैसिद्विदम्‌॥१४॥ 
छिद्यमान यमरेतेः कृतनीडं बनस्पतिम्‌ । खगः स्वकेतगुत्सृज्य चेमं याति ह्यलम्पटः।१४॥ 
अहोरात्रोरिकयमानं बुद्ध्वाऽऽयुभयवेपथुः । शुक्तसङ्गः परं बुद्ध्वा निरीह उपशाम्यति ॥१६॥ 

नृदेहमायं सुलभं सुदुर्लभ इवं सुकल्पं गुरुकर्णधारम्‌ । 

मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान्‌ भवाब्धि न तरेत्‌ स आत्महा ॥१७॥ 
यदाऽऽसम्मेषु निविण्णो विरक्तः संयतेन्द्रियः । अभ्यासेनात्मनो योगी धारयेदचलं मनः॥ १८॥ 
धार्यमाण मनो यहि श्राम्यदाश्वनवस्थितम् । अतन्द्रितोऽनुरोधेन मार्गेखात्मवशं नयेत्‌॥१६॥ 
मनोगतिं न विसुजे्जितग्राणो जितेन्द्रियः | सस्वसंपन्नया बुद्धया मन आत्मवशं नयेत्‌।२०॥ 
एप बे परमो योगो सनसः संग्रह! स्मृतः । हृदयश्ञत्वमन्विच्छन्‌ दम्यसथेवावतो महुः॥२ १॥ 
सांख्येन सवभावानां प्रतिलोमानुलोमतः । भवाप्ययावनुध्यायेन्मनो याबत्‌ प्रसीदति॥२२॥ 
निर्विण्शस्य विरक्तस्य पुरुषस्योक्तवेदिनः । मनस्त्यजति दोरात्म्यं चिन्तितस्यानुचिन्तया२३ 
यमादिभियोंगपथेरान्वी्तिक्या च विद्यया । ममाचोपासनाभिर्वा नान्येयोगयं स्मरेन्मनः।२४। 


प्राप्तिके साधक नहीं हो पाते || १२॥। अतएव विवेकशील पुरुषको चाहिये कि वह न तो स्वर्गीय गति 
चाहे, न नारकी गति ओर न इस मनुष्यशरीरको ही पुनः पानेकी इच्छा करे। क्योंकि इस देहमें 
आस्था हो जानेसे मनुष्य प्रमाद करने लग जाता है॥ १३॥ शारीर त्यागके पहले ही सावधानता- 
पूर्वक यह्‌ जान ले कि मनुष्यदेह नाशवान होनेपर भी परम पुरुषार्थका साधक है । अतएब इस देहसे 
अविनाशी सोक्षकी प्राप्तिके लिये ही चेष्टा करे | १४॥ जिस वृक्षमें घोंसला बना हुआ है, ऐसे निज 
निवास-स्थानस्वरूप इस देहरूपी वृक्षको यमदूतों वारा सवंदा काटे जाते देखकर इसमें रहनेवाला 
जीवरूपी पत्ती इसे अनासक्तभावसे छोड़कर सानन्द उड़ जाता है'॥ १५॥ दिन ओर रात बराबर 
हमारी आयुको काटते चल रहे हैं--यह तत्त्व जानकर जो पुरुष भयसे काँपता रहता है, वह प्राणी : 
अपने परम आस्मस्वरूपको जान लेनेपर इसमें आसक्त न हो तथा इसकी रत्तामें चेष्टाहीन होकर 
शान्त हो जाया करता है॥ १६॥ यह मनुष्यदेह आय अर्थात्‌ सभी शुभ फलोंकी प्राप्तिका आदि- 
कारण है और सुकर्मियोंको भी अति दुलेभ है. । यह संसार-सागरसे पार होनेके लिये सुदृढ़ नोका- 
स्वरूप है, गुरु ही इसके कणेधार हैं ओर अनुकूल वायुरूप मेरे द्वारा ही प्रेरित होकर यह नौका पार 
जा लगती है । इस शरीरको पाकर भी जो पुरुष संसार-समुद्रको पार नहीं करता, उसे आत्मघाती 
ही कहना चाहिए ॥ १७ ॥ जब योगी कमेकी प्रबृत्तिसे उदासीन तथा विरक्त हो जाय, तब इन्द्रियोंका 
संयमकर आत्मचिन्तनका अभ्यास करके अपना चित्त स्थिर करे॥ १८॥ चित्त स्थिर करते समय 
जब मन चञ्चल होकर इधर-उधर भटकने लग जाय तो सावधानीसे उसकी इच्छाको कुछ-कुछ पूणे 
करते हुए युक्तिसे अपने वशमें कर ले॥ १६॥! मनकी स्वच्छन्द गतिको कभी भी खुली न छोड़े, बल्कि 
प्राण तथा इन्द्रियांको जीतकर सात्त्विक बुद्धिसे उसे अपने अधीन करे॥ २० ॥ जैसे वशमें करने 
योग्य घोडेको अपने मनोभावका ज्ञाता बनानेका इच्छुक सबार उसे बार-बार फुसलाकर अपने वशमें 
कर लेता है, वैसे ही अनुरोधपूर्वक सनका निम्रह भी परम योग माना जाता है ॥ २१॥ सांख्यविधि- 
के अनुसार सब पदार्थोके उद्धव तथा प्रलयका अनुलोम-क्रमसे तबतक चिन्तन करता जाय, जबतक 
मन एकदमःशान्त न हो जाय ॥ २२ ॥ इस तरह शुरुके बतलाये आत्मतत्त्वको भत्नीभाँति समझ 
लेनेबाले उदासीन तथा विरक्त पुरुषका चित्त पूर्वोक्त चिन्तित आत्मतत्त्वका ही बार-बार चिन्तन 
करते रहनेसे अपने दौरात्म्यको त्याग देता है ॥ २३॥ पूबकथित यम आदि योगन्साधनों और 
झान्बीक्षिकी अर्थात्‌ ब्रह्मविचारसे सम्बन्ध रखनेवाली बिद्या तथा मेरी प्रतिमाक्ी उपासनासे मन 
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४२८. श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: २० 


यदि कुर्यात्‌ प्रमादेन योगी कर्म बिगहिंतम्‌ । योगेनेव दहेदंहो नान्यचत्र कदाचन ॥२४॥ 
स्वे स्वेऽधिकारे या निष्ठा सगुणः परिकीर्तितः । कमणां जात्यशुद्धानामनेन नियमः कृतः । 

| गुणदोषविधानेन सङ्गानां त्याजनेच्छया ॥ २६॥ | 
जातश्रद्धो मत्कथ।सु निर्विण्णः सर्वकर्मस । वेद दुःखात्मकान्‌ कामान्‌ परित्यागेऽप्यनीश्चरः २७ 
ततो भजेत मां प्रीतः श्रद्रालुईढनिश्चयः । जुषमाणश्च तान्‌ कामान्‌ दुःखो दाश्च गहेयन्‌ २८ 
प्रोक्तेन भक्तियोगेन भजतो मासङृन्युनेः । कामा हृदथ्या नश्यन्ति सर्वे मयि हृदि स्थिते।२8। 
भिद्यते हृदयग्रन्थिरिछयन्ते सर्वसंशयाः । चीयन्तेचास्य कर्माणि मयि दृष्टेडखिलात्मनि३० 
तस्मान्मड्कक्तियुक्तस्य योगिनो वे मदात्मनः । न ज्ञानं न च वैराण्यं प्रायः श्रयो भवेदिह ॥३१॥ 
यत्‌ कर्मभिर्यत्तपसा ज्ञानवैराग्यतश्च यत्‌। योगेन दानधमेश श्रयोभिरितरैरपि ॥३२॥ 
स्वं मङ्कक्तियोगेन मङ्कक्तो लभतेऽञ्जसा । स्वर्गापवग मद्धाम कथञ्चिद्‌ यदिवाज्छति॥३३॥ 
न किञ्चित्‌ साधवो|धीरा भक्ता ह्येकान्तिनो मम | वाञ्छन्त्यपि मया दत्तं कैवल्यमपुनर्भवम्‌।३४॥ 
नेरपेक््यं परं प््राहुनिःश्रेयसमनल्पकम्‌ । तस्मान्निराशिषो भक्ति निरपेच्षस्य मे भवेत्‌ ३५।। 
न मय्येकान्तभक्तानां गुणदोषोद्भवा शुणाः । साधूनां समचित्तानां बुद्धेः परुपेयुषास्‌॥२६॥ 
एवमेतान्‌ मयाऽऽदिष्टाननुतिष्ठिन्ति मे पथः। क्षम॑ विन्दन्ति मत्स्थानं यदू ब्रह्म परमंविदुः।३७। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे बिंशातिमोऽध्यायः॥२०॥ 


परमात्माका स्मरण करने लगता है॥ २४ ॥ कदाचित्‌ प्रमादवश योगीसे कोई निन्दनीय कर्म हो जाय 
तो उस पापका योगसे ही प्रायश्चित्त करे, उसके लिये किसी अन्य साधनका अवलम्बन करनेकी 
आवश्यकता नहीं है॥ २५॥ अपने-अपने अधिकारमें निष्ठा रखना ही गुण है। वेदमें गुण-दोषका 
विधान करके जन्मतः अशुद्ध अर्थात. असतप्रवृत्तिके कारण होनेवाले पापकर्मोके त्यागका नियम 
उनकी आसक्तिको छुड़ानेकी इच्छासे ही किया गया है ॥ २६॥ जिस प्राणीको मेरी कथाओंमें श्रद्धा 
है तथा अन्य कर्मोसे बेराग्य है, वह यद्यपि सब कामनाओंको दुःखरूप समझता है तो भी उन्हें छोड़ने- 
में समर्थ नहीं होता । ऐसी दशामें उसका कतव्य हो जाता है कि उन कर्माको परिणाममें दुःखदायी 
जानकर उनकी निन्दा करते हुए भी सर्वदा उनका अनुष्ठान करे ओर श्रद्धासम्पन्न तथा दृढनिश्चयी 
होकर बह प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करता जाय ॥ २७॥। २८ ॥ ` पूर्वोक्त भक्तियोगसे मेरा निरन्तर भजन 
करनेवाले सुनिके हृदयमें मेरे स्थित होनेपर उसकी सब मानसिक वासनाएँ नष्ट हो जाती हैं ॥ २६ ॥ 
मुझ सर्वात्माका साक्षात्कार हो जानेपर, उसकी हृदय-प्रन्थि खुल जाती और सब संशय निवृत्त हो 
जाते हैं ॥ ३० ॥ मेरी भक्तिसे युक्त तथा मत्परायण योगीके लिये ज्ञान और बेराम्य प्रायः श्रेयः" 
साधक नहीं हुआ करते ॥ ३१॥ कमे; तप, ज्ञान, वेराग्य, योग, दान, धर्म तथा अन्यान्य श्रे यःसाधनों 
दवारा स्वग, अपबगे अथवा मेरा परमधाम आदि जो कुछ प्राप्त होता है, वह सब यदि चाहे तो मेरा 
भक्त मेरी भक्तिके ही डारा अनायास प्राप्त कर ले सकता है ॥ ३२॥ ३३॥ मुझमें अनन्य प्रेम रखने वाले 
घीर तथा साधु भक्त मेरे देनेपर भी कैबर्य अथवा अपुनर्भव मोक्ष आदि किसी भी पट्की कामना 
नहीं करते ॥ २४ ॥ निरपेक्षताको ही उत्कृष्ट एवं महान्‌ निःश्रेयस जला ताशा छ 0० 
तथा निरपेक्ष घुरुषको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती हे ॥ ३५ ।, मेरे भक्तोंको तथा बुद्धिसे अतीत परम 
तत्त्वको प्राप्त समदशी मदात्माओंको गुण-दोष दृष्टिसे उतपन्न विकार नहीं होते ॥ ३६॥ जो मेरे बतलाये 
उपायोका अबलम्बन करते हैं, वे मेरे क्षेममय धामको प्राप्त होते और परन्रहाको भी जान लेते हैं 
॥ ३७ ॥ इति श्रीमङ्कागबते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां िशोऽध्यायः ॥ २०॥ 
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अध्याय: २१ ] एकादशरकन्धः ४२६ 


एकविशतितमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 

थ्‌ एताव्‌ मत्पथो हित्वा भक्तिज्ञानक्रियात्मकान। चुदरान्‌ काम्ां्रलैः प्राणेजुपन्तः संसरन्ति ते ॥१॥ 
स्वे स्वेऽथिकारे या निष्ठा स गुणः परिकीतितः । विपर्ययस्तु दोषः स्यादुभयोरेष निश्चयः ॥२॥ 
शुद्ध्यशुद्धी विधीयेते समानेष्वपि वस्तुषु । व्यस्य विचिकिस्साथगुणदोषौशशुभाशभौ॥१॥ 
धर्माथ व्यवहाराथ यात्राथेमिति चानघ । दशितोऽ्यं मयाऽऽचारो ध्शुदहतां धुरम्‌ ॥४॥ 
भूम्यम्ब्वग्न्यनिलाकाशा भूतानां पश्च धातवः । आब्रह्मस्थावरादीनां शारीरा आत्मसंुताःः। ५॥ 
वेदेन नामरूपाणि विषमाणि समेष्वपि | धातुपुद्धव कल्प्यन्ते एतेषां स्तार्थसिद्भये ॥६॥ 
देशकालादिभावानां वस्तूनां मम सत्तम। गुणदोषौ विधीयेते नियमार्थं हि कर्मणाम्‌ ॥७॥ 
अृष्णसारो देशानामनत्रह्मणयोऽशुचिभेत्‌ । कृष्णसारोऽप्यसौवीरकीकटासंस्क्रतेरिणम्‌ ॥८॥ 
कर्मणयो गुणवान्‌ कालो द्रव्यतः स्वत एव वा । यतो निवर्तते कर्म स दोषोऽकर्मकः स्मृतः ॥६॥ 
द्रव्यस्य शुद्ध चशुद्धी च द्रव्येण वचनेन च । संस्कारेणाथ कालेन महर्त्वारपतयाथवा ।१०॥ 
शक््याशकयाथवाइुद्वचा समृद्धया च यदा्मने | अघं कुवन्ति हि यथा देशावस्थानुसारतः।११॥ ` 
थान्यदावास्थतन्तूनां रसतेजसचमशाम्‌ । कालवाय्वग्नि सृत्तोयेः पार्थिवानां युतायुतेः। १२। 


( द्रव्य तथा देश-कालादिसे-दोषांकी विवेचना ) श्रीसगवान कहते हें-हे उद्धव ! मेरी 
प्राप्तिके भक्ति, ज्ञान तथा कर्मेरूपी तीनों ही मार्गोको छोड़कर जो लोग अपनी अस्थिर इन्द्रियाँसे क्षुद्र 
विषय-भोगाँको भोगते हैं। वे पुनः-पुनः आवागमनके चक्रमें पड़ते रहते हैं॥ १॥ अपने-अपने 
अधिकारमें दृढतापूर्वक स्थित रहना ही गुण और अनधिकार चेष्टा करना ही दोष है। गुण तथा 
दोषका यही विवेचन है.॥ २॥ हे अनघ ! सब वस्तुओंके एक तरह होनेपर भी द्रव्य अर्थात्‌ उपयोग- 
में लायी जानेबाली वस्तुकी विचिकित्साके लिये शुद्धि-अशुद्धि गुण-दोष तथा शुभ-अशुभका विधान 
किया गया है। इनमें धर्मके लिये शुद्धि-अशुद्धिका, व्यवहारके लिये गुण-दोषका तथा यात्राके लिये 
शुभन्अशुभका विचार कहा गया है। इस तरह केवल धर्मका भार ढोनेवाले ल्ोगोंके लिये ही मैंने 
मनु आदि रूपसे आचारका मार्ग दिखलाया है ॥ ३-४ ॥ प्रथिवी, जल, तेज, वायु तथा आकाश-ये 
पञ्चभूत ही ब्रह्मासे लेकर स्थावर पर्यैन्त सब प्राशियोंके शरीरोंके आरम्भक अर्थात्‌ उपादान कारण 
हैं, वे सब मुझ आत्मासे युक्त हैं | ५॥ हे उद्धव ! इन सब शरीरोंके धातु समान हैं। फिर भी 
इन शरीरोंके स्वार्थ यानी धर्माधमेरूप पुरुषार्थकी सिद्धिके निमित्त वेदने इनके भिन्न-भिन्न नाम 
तथा रूपोंकी कल्पना की है.॥ ६॥ हे साधुशिरोमणि उद्धव ! कर्मोको संकुचित करनेके लिये ही मैंने 
देशःकालादि भाव तथा वस्तुओंके गुण-दोषोंका विधान किया है ॥ ७॥ सब देशोंमें जो देश कृष्णः 
सार मृग तथा ब्राह्मण-भक्त पुरुषोंसे रहित हो, वह अपवित्र माना जाता है। कृष्णसार मगके रहने- 
पर भी सौराष्ट्र तथा कीकट अर्थात्‌ माध-अङ्ग-बङ्ग-कलिङ्गादि देश अपवित्र माने गये हैं। असं- 
सकृत अथवा ऊसर भूमि भी अपवित्र मानी जाती है॥ =॥ द्रव्य-संयोगसे अथवा स्वयसेव जिस 
कालमें कर्म हो सकते हों, वही शुद्ध है और जिसमें कमे न हो सकते हों, कर्मके अयोग्य होनेके कारण 
वही काल अशुद्ध होता है॥ ६ ॥ सभी पदार्थों की शुद्धि तथा अशुद्धि द्रव्य, वचन, संस्कार, काल, 
महत्त्व तथा अल्पत्वसे ही होती है ॥१०। इसी तरह अपनी-अपनी शक्ति, अशक्ति, बुद्धि तथा वेभवके 
अनुसार भी आत्माके लिये जो पापकी प्राप्ति होती है,वह भी देश ओर कालके अनुसार होती है ॥११॥ 
घान्य, काष्ठ, अस्थि अर्थात्‌ हड्डी-हाथी दाँत आदि, सूत, रस अर्थात्‌ मधुर-लवणा।दि, तैजस यानी सुवर्ण 
अर पारा आदि चर्म आर घटादि सब पार्थिव पदार्थो की शुद्धि काल, वायु अझि, सृत्तिका तथा जलसे 
होती है । देश, काल तथा अवस्थाके अनुसार कहीं इनसे मिलाकर ओर कहीं अलग-अलग दोनों प्रकारसे 
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४३० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः २१ 


अमेध्यलिप्तं यद्‌ येन गन्धं लेपं व्यपोहति । भजते प्रकृतिं तस्य तच्छौचं तावदिष्यते ॥१३॥ 
_ ख़ानदानतपोऽवस्थावी्यसंस्कारकमं भिः । मत्स्मृत्या चात्मनः शौचं शुद्धः कर्मा चरेद्द्विजः॥ १४॥। 
मन्त्रस्य च परिज्ञानं कमंशुद्िमं दर्पम्‌ । ध्मः सम्पद्यते पड्भिरधर्मस्तु विपर्ययः ॥१४॥ 
क्चिद्व॒णो5पि दोषः स्याद्‌ दोषोऽपि विधिनागुणः | युणदोषाथनियमस्तद्भिदामेव बाधते ॥१६॥ 
समानकर्माचरणं पतितानां न पातकम्‌ । औत्पत्तिको गुणः सङ्गो न शयानः पतत्यघः। १७। 
यतो यतो निवत्तेत विमुच्येत ततस्ततः । एष थमो नृणां चेमः शोकमोहभयापहः ॥१८॥ 
विषयेषु गुणाध्यासात्‌ पंसः सङ्गस्ततो भवेत्‌ । सङ्गाचत्र भवेत्‌ कामः कामादेव कलिनू णाम्‌ । १६ 
न ्ोघस्तमस्तमचुवतते । तमसा ग्रस्यते पुंसश्चेतना व्यापिनी डतम्‌ । २०॥ 
तया विरहितः साधो जन्तुः शून्याय कल्पते । ततोऽस्य स्वार्थविश्रंशोसू चितस्य मृतस्य च।२१। 
विषयाभिनिवेशेन नात्मानं वेद नापरम्‌ । इक्षजीविकया जीवन्‌ व्यर्थं भस्त्रेव यः श्वसन्‌।२२। 
फश्रृतिरियं नृणां न श्रेयो रोचनं परम्‌ । श्रेयोविवज्ञया प्रोक्तं यथा भेपज्यरोचनम्‌॥२३॥ 
उत्पत्येव हि कामेषु प्राणेषु स्वजनेषु च । आसक्तमनसो मर्त्या आत्मनोऽनर्थहेतुषु॥२४॥ 
न तानविदुपः स्वाथ भ्राम्यतो वृजिनाध्वनि । कथं युञ्ज्यात्‌ पुनस्तेषु तांस्तमो विशतोबुधः।२५। 


शुद्धि होती है ॥१२॥ किसी वस्तुमें यद्रि कई अशुद्ध पदाथ लग गया हो तो छीलनेसे अथवा मृत्तिका 
आदि मलनेसे जब उस पदार्थमें गन्ध और लेप न रहे तथा बह बस्तु अपने पूर्वरूपमें आजाय तो उसको 
शुद्ध जानना चाहिधे ॥ १३ ॥ स्नान, दान, जप, अवस्था, पराक्रम, संस्कार, कर्म तथा मेरे स्मरणसे 
चित्त शुद्ध हो जाता है | इस तरह शुद्ध होकर द्विजमात्रको विहित कर्म करते रहना चाहिए ॥ १४॥ 
गुरुके सुखसे सुनकर भलीभाँति हृदयङ्गम कर लेनेसे मन्त्र ओर मुझे अर्पण कर देनेसे कर्मकी शुद्धि 
हो जावा करती है । इसी तरह देश, काले, पदार्थ, कर्त्ता, मन्त्र और कम -इन छःके शुद्ध हो जानेसे 
धर्म और अशुद्ध हो जानेसे अधमं होता है ॥ १५॥। कहीं-कहीं गुण भी दोष हो जाता है। अतएव 
देश, काल तथा जाति आदिका विचार करते हुए जो एक ही बस्तुमें गुण-दोषका नियम कहा गया 
है, वह अपने अंशमें सामान्य शातन द्वारा प्राप्त गुण-दोष-विभागका वाधक हो जाता है॥ १६॥ 
इसलिये अपनी जातिके अनुरूप कमस्वरूपसे संतोष होनेपर भी उसका आचरण करना पतितों 
अर्थात्‌ अन्त्यजाके लिये पाप-जनक नहीं होता। क्योंकि जो जातिसे कर्मोंका सम्बन्ध विहित है, 
बह्‌ उसके लिये दोषकी बात नहीं है। यानी उससे उसका पतन वैसे ही नहीं होता, जैसे प्रथिवीपर 
सोया हुआ मनुष्य नीचे नहीं गिर सकता ॥ १७॥ जिस-जिस प्रबत्तिसे मनुष्यका चित्त उपरत होता 
जाता, उसी-उसी ओरसे उसका बन्धन टूटता जाता है। यह निवृत्ति ही मनुष्यके लिये शोक, मोह 
तथा भयहारी और कर्याणमय धर्म है ॥ १८॥ जबे विषयोंमें मनुष्य गुण-बुद्धि करने लग जाता 
है तो उससे उनमें आसक्ति हो जाती है । इस आस क्तसे उनमें कामना होती और कामनासे उसमें 
बाधा उपस्थित होनेपर कलह बढ़ता है. ॥ १६॥ कलहसे दुःसह क्रोध होता और अज्ञान उस 
क्रोधका अनुगमन करता तथा अज्ञानसे शीघ्र भनुष्यकी व्यापक स्मरण-शक्ति आवृत हो जाया करती 
है.॥ २०॥ दद साधु उड़ब ! स्मरणशक्तिसे हीन पुरुष शन्यवत्‌ हो जाता है। फिर सूत तथा मूर्ड्छितकी 
भाँति संज्ञाहोन हो जानेसे उसका स्वार्थ भी अ्रष्ट हो जाता है ॥ २१॥ इस तरह धौंकनीके समान 
श्वास लेता हुआ बह्‌ इक्षके समान व्यथ जीता है और विषयलम्पटताके कारण आत्मा तथा पर- 
मात्मा किसीको भी नहाँ जानता ॥ २२॥ वेद्की फल्श्र तियाँ पुरुषके परम पुरुषार्थकी प्रतिपादक 
नहीं हो सकतीं। वे केवल सकाम और विषयी पुरुषको श्र SO 
पुरुषॉको श्रेयकी ओर प्रवृत्त करनेके लिए वैसे 
ही प्ररोचनामात्र हैं जैसे कड़वी दवा पिलानेके लिये लोग बच्चेको फुसल्लते हैं ॥२३॥  आत्माके 
लिए अनथस्वरूप कामनाओं, प्राणां तथा कुटुस्बियांमें मनुष्य जन्मसे ही र्‌ रा था 
इस तरह वे अपने सच्चे स्वाथेको न जानकर जन्म ह ह जा नेर 
न्म-सरणरूपी संसारमागमें भटकते हैं । ध 
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पअध्यायः २१ ] एकादशस्कन्धः ४३१ 


एवं व्यवसितं केचिदविज्ञाय कुबुद्धयः । फलश्रुति कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ॥२६॥ 
कामिनः कृपणा लुब्धाः पुष्पेषु फलबुद्धयः । अग्नप्चग्धा धूमतान्ता; स्वं लोकं न विदन्ति ते २७ 
न ते मामङ्ग जानन्ति हृदिस्थं य इदं यतः । उक्थशख्ना हयसुतृपो यथा नीहारचज्नुषः ॥२८॥ 
ते मे मतमविज्ञाय परोक्तं विषयात्मकाः । हिंसायां यदि रागः स्याद्‌ यज्ञ एव न चोदना २४ 
हिंसाविहारा ह्यालब्धेः पशुभिः स्वहुखेच्छया । यजन्ते देवता यज्ञे; पितृभूतपतीन्‌ खलाः ॥३०॥ 
स्व्ञोपमसएुं लोकससन्तं श्रवणप्रियम्‌ । आशिषो हृदि संकल्प्य त्यजन्त्यर्थान्‌ यथा वणिक्‌३१ 
रजःसचतसमो निष्ठा रजःसचतमोजुषः । उपासत इन्द्रमुख्यान्‌ देवादीन्‌ न तथेव माम्‌।३२। 
इष्टरह देवता यज्ञेगेत्वा रंस्यामहे दिवि । तस्यान्त इह भूयास्म महाशाला महाकुलाः ।३३। 
एवं पुष्पितया वाचा व्याज्षिप्रमनसां नृणाम्‌ । मानिनां चातिस्तब्धानां मद्रातोपि न रोचते।३४। 
वेदा ब्रह्मात्मविषयात्रिकाण्डविषया इसे । परोच्त्रादा ऋष्यः परोक्ष सम च प्रियम्‌ ॥३५॥ 
शब्दत्र् सुदु्बोध॑ प्राशेन्द्रियमनोमयस्‌। अनन्तपार गम्भीरं दुविगाह्य॑ समुद्रवत्‌ ॥३६॥ 
सयोपद्वंहितं भूम्ना ब्रह्मणानन्तशक्तिना । भूतेषु घोषरूपेण बिसेपूर्णव लक्ष्यते ॥३७॥ ` 


अन्धकारमें पड़े हुए उन दीन पुरुषोंको कोई विज्ञ फिर क्यों उसीमें प्रदत्त करेगा ! ॥ २४॥ २९॥ 
वेदके इस अभिप्रायको न समकर कोई-कोई बुद्धिहीन पुरुष कर्मासक्तिके कारण ङुसुसस्थाचीय 
फलश्र तियोंको ही परमफल मान लेते हैं। लेकिन वास्तबमें ऐसी बात नहीं है। क्योंकि वेरके ससज्ञ 
सा नहीं करते ॥ २६॥ वे कामासक्त, कपण तथा लोभीजन पुष्पों अर्थात्‌ स्वयोदिको ही फल सान 
बैठते और आञ्निसे साध्य यज्ञादि कर्मोमें ही मुग्धकी भाँति लगे रहकर अन्तसे धूससायसे जाते ओर 
अपने निजधास अर्थात्‌ निर्वाणपदको प्राप्त नहीं हो पाते ॥ २७॥ हे उद्धव ! कमंशाखवाले प्राशपोषक 
पुरुष अपने अन्तःकरणमें स्थित मुझे नहीं देख पाते, जिससे कि सारा जगत्‌ उसपन्न हुआ है। जैसे 
जिनकी आँखोंमें धुन्ध छा जाती है, वे अपने पासके पदार्थों को भी नहीं देख पाते ॥ २८॥ वे 
विषयी मेरे गूढ़ अभिप्रायको नहीं जानते कि वेदोंमें हिंसाको प्रेरणा ह की गयी है । यदि किसीकी 
हिंसामें विशेष प्रवृत्ति हो तो वह यज्ञमें केवल पशु-आलभन भर करे, हिसा न करे-ऐसा नियम कहा 
गया है । हिंसामें रत वे दुष्ट अपने सुखकी इच्छसे पशुओंकी बलि देकर देवता, है पितर तथा भूत- 
पतियोंका यज्ञों द्वारा यज्ञन करते हैं ॥ २६ ॥ ३०॥ वे लोग स्वप्नकी भाँति असत्य तथा 
एननेमें प्रिय लगनेबाले स्वर्गादि परलोक ओर उसके भोगोंके लिये मन-ही-सन सिसि संकल्प करके 
अधिक लाभकी आशासे मूलधनको भी खो देनेवाले व्यापारीके समान इस लोकमें व्यथ अपने 
धनका नाश किया करते हें ॥ ३१॥ रज, सत्त्व, तम-इन तीनों गुणोंमें लीन लोग अपने अनुरूप 
रज, सत्त्व तथा तमोगुणका सेबन करनेवाले इ्द्रादिक देवताओंकी ही es करते है। वे सुक 
गुणातीतकी उपासना कभी नहीं करते ।। ३२॥ यहाँ यज्ञां साया यजन करके हस स्वगे 
लोकमें जाकर आनन्द भोगेंगे और फिर उसके बाद इस लोकमें उच्च झलमें जन्म लेकर बड़े आरी 
कुटुम्बी होंगे-इस भाँति चित्रविचित्र वाक्योंसे जिनका चित्त चश्चले हो रहा हो उन अभिमानी 
तथा अत्यन्त उइणड पुरुषॉको मेरी बात अच्छी नहीं लगती । वेदोंके कम, ह तथा ज्ञान तीन 
कार्ड हैं । वे ब्रह्म तथा आत्माकी एकता सिद्ध करते हैं । किन्तु मन्त्रदरशी ऋषि परोक्षवादी हैं अर्थात्‌ 
थे विषयको स्पष्ट शब्दोंमें नहीं कहते और झुरे भी परोक्षकथन ही प्रिय है। a कोई 
गूढ़ वस्तु अनधिकारी लोगोंको नहीं मिलती ॥ ३३-३४ ॥ पूर्वोक्त शाब्दजडा PS दुबोध हैँ । बह्‌ 
ट थात्‌ परा ) मनोमय ( यानी पश्यन्ती ) आर इन्द्र्यय ( यानी मध्यमा ) तीन 
क आहात न्त, गस्भीर और कठिनतासे पार किये जाने योग्य है ॥ ३६॥ 
प्रकारका है । वह समुद्रके समान अनन्त, गर्भार सु 

हे ज्यापक ब्रह्मने ही उसका विस्तार किया है । कमलनालके सूक्ष्म तन्तुकी भाँति 

मुझ अनन्तशाक्ति तथा व्या र से होता है। वह साद कान बन्द करनेपर 
वह पहले-पहल प्राणियोंके अस्तःकरणमें नादरूपसे उत्पन्न द पाद्‌ { करनेप्‌ 
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४३२ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः २२ 


यथोणनाभिहदयादूर्शामुदटमते घुखात्‌ । आकाशाद्‌ घोषवान्‌ प्राणो मनसा स्पशरूपिणा३ ८ 
छन्दोमयोऽप्तमयः  सहस्रपदनीं प्रभुः । ओङ्काराद्व्यञ्जितस्पशस्तरोष्माम्तःस्थभूषिताम्‌३ 
विचित्रभावाविततां छन्दो भिश्चतुरुत्तरेः । अनन्तपारां ब्रृहतीं सृजत्याक्षिपते स्वयम्‌ ॥४०॥ 
गायत्युष्णिगलुष्टप्‌ च ब्रहती पङ्क्तिरेव च । जिष्डुब्जगत्यतिच्छन्दोब्मत्यश्यतिजगढिराद ४१ 
किं विधत्ते किमाचष्टे किमनूद्य विकल्पयेत्‌ । इत्यस्या हृदयं लोके नान्यो मद्‌ वेद कथन ॥ ७ २॥ 
मां विधत्तेऽभिधत्ते मां विकहप्यापोह्ते त्वहम्‌ । एतावान्‌ सबवेदारथः शब्द आस्थाय मां भिदाम्‌। 
मायामात्रमनथ्यान्ते प्रतिषिद्ध प्रसीदति ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे एकविंशतितमोऽध्यायः | २१ | 


द्वाविशतितमोऽध्यायः 


उद्धव उवाच 


कति तखानि विश्वेश संख्यातान्युषिभिः प्रभो । नवेकादश।पश्च त्रीणयात्थ त्वमिह शुश्रुम ॥१॥ 

केचित्‌ पड्विंशतिं प्राहुरपरे पञ्चविंशतिम्‌ । सप्तेके नव षट्‌ केचिचचत्वारथेकादशापरे ॥२॥ 

केचित्‌ सप्तदश प्राहुः पोडशेके त्रयोदश । एतावस्तं हि संख्यानासृषयो यद्विवच्ञया । 
गायन्ति एथगायुष्मन्निदं नो वक्तुमर्हसि ॥ ३ ॥ 


सुनायी पड़ता है ।। ३७ ॥ जैसे मकड़ी अपने हृदयसे मुखके द्वारा जाल। उगलती और फिर निगल 
जाती है, उसी तरह सूक्ष्म नादरूप उपादान कारणयुक्त वेदमूर्ति एवं अमृतमय प्राणोपाधिक भगवान 
हिरण्यगभ स्पशांदि वर्णोका सङ्करप करनेवाले मनरूप निमित्त कारणसे हृदयाकाश द्वारा हृद्गत 
सूक्ष्म ॐकारसे व्यक्त स्पर्शसंज्ञक वणी यानी क से म तक, स्वर अर्थात्‌ अ से औ तक, ऊष्मा यानी 
श, ष, स, ह और अन्तःस्थ अर्थात्‌ य, र, ल, व वणोसि विभूषित तथा उत्तरोत्तर चार-चार अधिक 
वर्णोबाले छन्दो द्वारा चित्रित भाषाओंके रूपमें विस्तारको प्राप्त विविधमार्गोवाली अनन्तपारयुक्त 
बरृहृतीको स्वयं रचते तथा फिर अपनेमें समेट लेते हैं॥ ३८-४०॥ चार-चारः अधिक वर्णोवाले 
छन्दोंभेंसे कुछ छन्द ये हैं। जैसे-गायत्री, उष्णिक्‌, अलुष्टप्‌ , बृहती, पंक्ति, त्रिष्टुप्‌, जगती, अतिः 
च्छन्द, अत्यष्टि, अतिजगती एवं विराद्‌ ॥ ४१॥ वह बृहती क्या विधान करती, क्या बतलाती और 
किसका अनुबाद करती हुई क्या-क्या विकल्प करती है! उसके मर्मको संसारमें मेरे सिवाय और 
कोई भी नहीं जान पाता ॥ ४२ ॥ वह मेरा ही विधान करती है। उपास्यरूपसे मेरा ही वर्णन करती 
ओर आकारादिरूपसे मेरा ही आरोप करके फिर मेरा ही बाध करती है। सब वेदका यही अर्थ 
है.। बह्‌ अर्थ मेरे सहारे वेदको मायामात्र बतलाता हुआ उसका निषेव करके अन्तमें स्वयं भी 
शान्त हो जाता है ॥ ४३ ॥ इति श्रीमद्भागवते एकाद्शस्कन्चे भाषाटीकायामेकविंशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 
. | (तस्वोंकी संख्या और पुरुष-प्रकृतिकी विवेचना) श्रीडद्धबजी कहते' हैं-हे रे! हे 
विश्वेइबर ! तत्त्वदर्शी ऋषियोंने कितने तत्त्व कहे हैं? अभी आपने तो नौ $ FN 
तीन इस तरह कुल अह्ठाईस तत्त्व गिनाये हैं, जिन्हें हम सन Fl ’ र पाँच ऑर 
पश्चीस, कोई हिल कप नो, कोई छ, कोई चार, कोई ग्यारह, कोई देन इक a र 
न्व बत हँ \ 6 ] . दि डे 
तरह दी तस्व बताते हैं। दे आयुष्मन्‌! वे ऋषि "जिस अभिम्नायसे तत्त्वोंकी भिन्न-भिन्न संख्याएँ 
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अध्यायः २२ ] एकादशस्कन्धः १३३ 


श्रीमगवानुवाच 


¢ ~ Q और 
ब्त न्ते + है 
पद च ना भाषन्ते ब्राह्मणा यथा । मायां मदीया वदतां किँ जु दुर्घटम्‌ ॥४॥ 
ने i FE हर यद॒ह वच्मि तत्तथा। एवं विवदतां हेतुं शक्तयो मे दुरत्ययाः ॥५॥ 
यासां व्यक्तिकरादासीदू विकल्पो नदतां पदम्‌ । पापे शमदमेऽ्येति वाद्तमचुशाम्यति ॥६॥ 
परस्पराशप्रवेशात्‌ _ ७७ | तस्सा पोर्वापयग्रसंख्यानं यथा वक्तुरविवचितम्‌ ॥७॥ 
एकस्मिन्ञाप दृश्यन्ते ग्रवि्टानीतराणि च । पूर्वस्मिन्‌ वा परस्मिन्‌ वा तच्चेतसि सर्वशः 
पो्वापयमतोऽमीषां प्रसंख्यानमभीप्सताम्‌ । यथा विविक्त यदत्र गृह्णीमो युक्तिसम्भवात्‌ ।६। 
अनाद्यविद्यायुक्तस्य पुरुषस्थात्मवेदनम््‌ । स्वतो न संभवादन्यस्तचज्ञो ज्ञानदो भवेत्‌। ।१०॥ 
परेश्वरयोरत्र न वेल्रएयमण्यपि । तदन्यकल्पनापार्थ ज्ञानं चकतुः ॥११॥ 
प्रकृतिगुणसाम्य वे प्रकृतेनात्मनो गुणाः। सत्वं रजस्तम इति स्थितयुत्पच्यन्तदेतवः ॥१२॥ 
सच ज्ञानं रजः कमे तमोऽज्ञानमिहोच्यते । गुणव्यतिकरः कालः स्वभावः सतत्रमेव च॥१३॥ 
पुरुषः प्रक्कतिव्यक्तमहङ्कारो नभोऽनिलः। ज्योतिरापः ज्षितिरिति तत्ान्युक्तानि मे नव १४ 
¢ Qs A NE ¢ ¢ 
शरोत्रं त्वग्‌ दशनं घाशो जिह्वति ज्ञानशक्तयः । वाक्पाणयुपस्थपाय्वडङ्‌घ्रिकर्माण्यङ्गोभयं मनः १५ 
° Ce ~ ~ 
शब्दः स्पशों रसो गन्थो रूपं चेत्यथजातयः । गत्युक्त्युत्सग शिल्पानि कर्मायतनसिद्भयः ॥१६॥ 
बतलाये हों सो आप मुझसे कहें ॥ १-३ ॥ श्रीभगवानने कहा--हे उद्धव ! इस विषयमें ब्राह्मण लोग 
जो कहते हैं, बह सब ठीक है। क्योंकि सब तत्त्व सभी जगह अन्तभूत हैं। मेरी मायाके सहारे 
कहनेवालोंके लिए भला कौनसी बात कहना कठिन है ! ॥|४॥ “जो तुम कहते हो वह ठीक नहीं हे, में 
कहता हूँ वही ठीक है?-जगतके हेतुके बिषयमें इस तरह विवाद करनेवालोंके वादमें अति कठिनतासे 
पार पाने योग्य मेरी संस्वादि शक्तियाँ ही कारण होती हैं॥%॥ उन शाक्तियोंके चोभसे ही यह विकल्प- 
रूपी प्रपञ्भवादी-प्रतिक्रियावादियोंके विवादका स्थान बना हुआ है। शम और दमके स्थिर होनेपर 
यह प्रपञ्च स्वयं शान्त हो जाता और उसके साथ ही विवाद भी निवृत्त हो जाता है॥१॥। हे पुरुषश्र घ! 
तत्त्वोंके परस्पर सम्मिलित होनेके कारण वक्ताको जो बताना अभीष्ट हे, उसके अनुसार काय- 
कारणभावसे अथवा न्यूनता-अधिकताके विचारसे तत्त्वोंकी यह भिन्न-भिन्न संख्याये कही जाती 
हैं ॥ ७॥ कारणतस्व अथवा कार्येतत्त्वमें एक-एकमें दूसरे-दूसरे तत्त्व भी मिले हुए दीखते हे । 
इसीलिए पूर्वापर यानी कारण-कार्यरूपसे तत्त्वोकी न्यूनाधिक संख्या चाहनेबाले वादियोंमें जिसने 
अपने मुखसे जो कहा है, युक्तिसंगत होनेके कारण हम उसीको निश्चित मानकर स्बीकार कर लेते 
हें॥८॥ ६ ॥ अनादि कालसे अविद्या्रस्त पुरुषको अपने आप आत्मज्ञान नहीं हो सकता। अतएव 
उसको ज्ञानोपदेशके लिये किसी अन्य तत्त्वज्ञानीकी आवश्यकता होती हे॥ १०॥ क्योंकि आत्मा 
ओर परमात्मामें अणुमात्र भी भेद नहीं है । इसलिये किसी अन्य पुरुषकी कल्पना भी सवथा 
व्यर्थं है । झान#प्रकृतिके सत्त्वगुणका ही व्यापार साना गया है॥ ११॥ तीनों गुणोंकी साम्यावस्था 
ही प्रकृति है । अतः संसारकी स्थिति, सृष्टि और नाशके हेतुभूत सत्त, रज और तम--ये तीनां 
गुण प्रकृतिके ही माने गये हैं, आत्माके नहीं ॥ १२॥ इस प्रकार सत्तवशुण pbs कसं 
तथा तमोगुण अज्ञान कहाता है। इन तीनों युणोंकी विषमताका हेतु काल है । स्व ह्री 2 
साना जाता है॥ १३ ॥ मैंने पुरुष, प्रकृति, महत्तत्त्व, अहङ्कार, आकारा, वा तेज, जल तथा एथिवी- 
ये नौ तत्त्व बताये हं ॥ १४ ॥ श्रोत्र, त्वचा, चल्लु, घाण तथा रसना पाँच ज्ञानेर्द्रियाँ हैं। वाक्‌, 


पाणि, पाद, वायु और उपस्थ ये पाँच कमन्यं हैं। हे प्रिय : इनमें भन wakes सदा ना 
है ॥ १४ ॥ शब्द, स्प; रूप, रस और गन्ध-ये ज्ञानेन्द्रियोंक बिषय हैं। चलना, बोलना; त्याग, 
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३३४ श्रीमद्भागबते महापुराणे [ अध्यायः २२ 


सर्गादौ प्रकृतिल्लस्थ कार्यकारणरूपिशी। सचादिभिगुणेधत्त पुरुषोऽव्यक्त ईक्षते ॥१७॥ 
व्यक्तादयो -विकुर्वाणा धातवः . पुरुषेत्ञया । लब्धवीर्याः सृजन्त्यण्डं संहताः प्रकृतेबलातू १८ 
सपेव धातव इति. तत्रार्थाः पश्च खादयः । ज्ञानमात्मोभयाधारस्ततो देहेन्द्रियासव३॥१६॥ 
षडित्यत्रापि भूतानि पञ्च षष्ठः परः पुमान्‌ । तैयुक्त आत्मसम्भूतैः सृष्टे द॑ सश्ुपाविशत्‌॥२०॥ 
चत्वायवेति तत्रापि तेज आपोऽन्नमात्मनः । जातानि तैरिदं जातं जन्मावयविनः खलु॥२१॥ 
संख्याने सप्तदशके भतमत्रेन्द्रयाणि च । पश्चपश्वेकमनसा आत्मा सप्तदशः स्मृतः॥२२॥ 
तद्वत्‌ षोडशसंख्याने आत्मेव मन उच्यते । भूतेन्द्रियाणि पञ्चैव मन आत्मा त्रयोदश ॥२३॥ 
एकादशत्व आत्मासौ महाभृतेन्द्रियाणि च । अष्टौ प्रकृतयश्चैव . पुरुषश्च नवेत्यथ ॥२४॥ 
इति नानाग्रसंख्यानं तस्वानाम्ृषिभिः कृतस्‌ । सवं न्याय्यं युक्तिमच्वाद विदुषां किमशोभनम्‌२५ 
TR 'काकिनात। उद्धव उवाच | 

प्रकृतिः पुरुषश्चोभौ यद्यप्यात्मविलच्षणौ | अन्योन्यापाश्रयात्कृष्ण दृश्यते न भिदा तयोः २६ 
प्रकृतों लक्ष्यते ह्यात्मा प्रकृतिश्च तथाऽऽत्मनि । एवं मे पुण्डरीकाक्ष महान्तं संशयं हृदि ॥ `` 
i9:F छेततुमहसि सवज्ञ वचोभिनयनेपुणेः ॥। २७॥ ` 
त्वत्तोज्ञानं हि जीवानां प्रमोष्तेऽत्रशक्तितः । त्वमेव ह्यात्ममायाया गति वेत्थ न चापरः ।२८॥ 


मलत्याग तथा शिल्प--ये पाँच : कर्मन्द्रियोंके विषय हैं।। १६॥  सष्टिके आरम्भमें जगतकी कार्यः 
कारंणात्मिका प्रकृति ही सत्त्वादि गुणों द्वारा इन अवस्थाओंको धारण करती है, अव्यक्त पुरुष तो 
केवल उनकां साक्षी भर रहता है॥ १७॥ पुरुषके साक्षित्वसे बल प्राप्त करके महत्तत्त्व आदि कारणः 
तत्त्व परस्पर मिल और बिकारको प्राप्त होते हुए प्रकृतिके सहारे इस त्रह्माण्डकी रचना करते हैं ॥१८॥ 
इस प्रकार सात ही तत्त्व माननेवालोंके विचारसे पाँच आकाशादि पञ्चभूत, - एक ज्ञान अर्थात्‌ जीव 
ओर एक मन इन दोनोंका अधिष्ठान परमात्मा है। देह, इन्द्रिय, प्राण आदि तो इन भूतोंसे ही 
जायमान हुए हैं ॥ १६ | छहों तत्त्व बतलानेवालोंके . मतसे पाँच भूत ओर छठाँ जीवसे अभिन्न 
परमात्मा है। वही अपनेसे उत्पन्न किये हुए इन सब भूतोंको रचकर उनमें स्वयं जीवरूपसे स्थित 
है २०॥ जो कुछ लोग चार ही कारण-तत्त्व बतलाते हैं उनके कथनानुसार तेज, जल तथां 
अजन्न-ये आत्मासे उत्पन्न हुए हैं ओर उन्हींसे अन्य समस्त कार्यरूप पदार्थ . जायमान हुए हैं ॥ २१ ॥ 
यदि सत्रह कारणतत्त्रकी गणना मानें तो-पञ्चभूत, पद्नतन्मात्रा, पद्नज्ञानेन्द्रियाँ तथा एंक मन ओरं 
एंक आत्मा-इस तरह कुल मिलाकर सत्रह तत्त्व हैं॥ २२॥ ऐसे ही सोलह गिनानेमें अत्माको ही मन 
कहते हैं और तेरहकी गिनतीमें पञ्चभूत, .पद्न ज्ञानेन्द्रियाँ, मन, जीवात्मा तथा परमात्मा-ये तेरह 
होते हैं. ॥ २३ ॥ ग्यारहकी संख्या माननेमें आत्मा, पञ्चभूत तथा पञ्चज्ञानेन्द्रियाँ मानी गयी हैं । यदि 
नौकरी संख्या मांनी जाय तो आठ प्रकृतियाँ यानी पञ्चभूत, मन, बुद्धि और अहंकार तथा पुरुष-इस 
तरह नौ होंगे ॥ २४॥ इस प्रकार ऋषियोंने. विविध तत्त्वोंकी गणना की है। युक्तिसंगत . होनेके 
कारण वे सभी न्याय्य हैं। ओर ऐसा मान लेनेमें विद्वानोंके लिये क्या हजे है? ॥ २५।। उद्धवजीने 
कहा-हे कष्ण ! यद्यपि स्वरूपतः प्रकृति ओर पुरुष दोनों भिन्न-भिन्न हैं, फिर भी एक दूसरेके आश्रित 
होनेके कारण उनमें भेद नहीं मालूम होता ॥ २६॥' हे कमलनयन ! प्रकृतिमें पुरुष तथा पुरुषमें 
प्रकृति दोनों अभिन्न-से दीखते हैं । मेरे मनमें यह बड़ा भारी कोतृहल है। हे सवज्ञ ! आप अपनी 
_न्यासंगत प्रवीण वचनोँसे मेरा संशय दूर कीजिये ॥ २७॥ हे प्रभो ! आपकी ही पासे जीवोंको 
ज्ञान होता और आपकी ही मायाशक्तिसे उस ज्ञानकी अवनति होती है। अपनी आदूभुत मायाक्री 
विचित्र गतिके बलको आप हीं जानते हे। आपके सिवाय ओर कोई उसे नहीं जान पाता ॥ रू | 
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अध्याय: २२ ] एकांद्शस्कंन्ध: ४३५ 
हे श्रीमगवालुवा्च / "` ## हजार ऋर्कीिीएछ 
प्रकृति! पुरुषश्चेति विकटपः पुरुपर्षभ | एष वेकारिकः सर्गो गुणव्यतिकरात्मकः ॥ री 
` ममाङ्ग माया शुशमथ्यनेकधा विकत्पबुद्धीथ गुशेबिधत्े म 
वकारिकञ्चिविधोऽध्यात्ममेकमथाधिदैवमधिभूतमन्यत्‌ ॥३०॥ ` 
दग्‌ रूपमाकं बशुरत्र रन्‍्प्रे परस्परं सिध्यति यः स्वतः खे। द 
आतमा यदेपामपरो य आद्यः स्वयाल॒भत्याखिलसिद्डसिद्धि। ` 
` एवं त्वगादि श्रवणादि चक्षुजिहादि नासादि च चित्तयुक्तम्‌ ॥३१॥ ` 
` योऽसौ गुणक्षोमकृतो विकारः प्रधानसूलान्महतः प्रद्ृतः। ` 
अहं _ त्रिवृन्मोहविकल्पहेतुबेकारिकस्तामस ऐन्दरियश्च ॥३२॥ 
आत्मा परिज्ञानमयो विवादो हस्तीति नास्तीति भिदार्थनिष्ठः |. 
व्यर्थोऽपि नेवोपरमेत पुंसां मत्तः परावत्तथियां स्वलोकात्‌॥३३। ' | 
i उद्धव उवाच Poets 
वत्तः परावृत्तधियः स्वकृतैः कर्ममिः प्रभो । उच्चावचान्‌ यथा देहान्‌ गृहन्ति विस जन्ति च३४ 
तन्ममाख्याहि गोविन्द दुर्विभाव्यमनात्मभिः । न श्येतत्‌ प्रायशो लोके विद्वांसः सन्ति वञ्भिताः३५ 
र श्रीमगवानुवाच-, ,; » जहीत जप आ 
मनः कर्ममयं नृशामिन्द्रयेः पश्च भियुंतम्‌ । लोकाझ्लोकंप्रयात्यन्य आत्मा तदनुबतंते॥३६॥ 


_्यायन्मनोऽचुविर्षयान्‌ इष्टान्‌ वातुश्रुतानथ । उदयत्‌ सौदत्‌ कमनं स्मृतिस्तदलु शाम्यति।३७ 


श्रीसगान कहते हैं-हे पुरुषर्षभ उद्धव ! प्रकृति और पुरुष इनमें बहुत बड़ा भेद है। यह सारा प्राकरंत 
प्रपञ्नं सविकार है । क्योंकि गुंणोंके ्ञोभसे ही यह उत्पन्न हुआ है ॥ २६ ॥ हे प्रिय ! मेरी त्रिगुणा- 
स्मिका माया ही अपने गुणों द्वारा विविध भेदबुद्धि उत्पन्न करती है, बह सविकार भेदबुद्धि आध्यात्म, 
अधिदैव तथा अधिभूतरूपसे तीन प्रकारकी सानी गयी है॥ ३०॥ जैसे चश्च-इन्द्रिय, रूप और नेत्र- 
गोलकगत सूर्यका अंश-ये तीनों ही पररुपर एक दूसरेके आश्रयसे सिद्ध होते हैं; किन्तु आकाशमें 
सूर्येभगवान स्वतःसिद्ध हैं । वैसे ही इन भूतादि विकारोंसे एथक्‌ रहनेवाला आत्मा इनका आदिकारण 
होता है । वह अपने स्वतःसिद्ध प्रकाशसे इन प्रकाशोंका भी प्रकाशक है। ऐसे ही त्वगादि, श्रवणादि, 
जिह्वादि, नासिकादि तथा चित्तादि भी आध्यात्मादिके भेदसे तीन-तीन तरहके होते हैं॥ ३१॥ स 
क्ञोभवश प्रक्ेतिमूलक महत्तत्त्वसे उत्पन्न यह अहङ्काररूपी विकार भी वेकारिक अर्थात्‌ सात्त्विक; 
तामस और ऐन्द्रियिक राजस योगभेदसे तीन प्रकारका होता हे। अहङ्कार ही मोह तथा विकल्परूप 
भेदू-भावका मुख्य कारण है ॥ २२॥ आत्मा ज्ञानस्वरूप है ओर अरिति-नास्तिरूपसे | विद्यमान 
यह बिवाद भेद-दृष्टिके कारण ही वर्तमान है। यह यद्यपि व्यर्थ है; फिर भी जबतक पुरुष 
अपने स्वरूपभूतं मुझे नहीं जान लेता, तब तक यह्‌ निवत्त नहीं होने आता॥ ३३॥ उद्धवजी कहने | 
लगे-हे प्रभो ! जो लोग आपसे विसुख रहते हैं, वे अपने कमो द्वारा जैसे उच्च यां नीच योनियोंकों 
ग्रहण तथा त्याग करते हों, सो सब आप सुके बता दीजिए। र गोबिन्द ! आत्मज्ञानसे हीन पुरुषों- 
के लिए इनका चिन्तन भी अतिशय कठिन है और इस लोक आत्मतत्त्वके ज्ञाता तो प्रायः हैं ही 
नहीं, क्योंकि सभी लोग आपकी मोहिनी मायासे बंचित हो गये हैं ॥ २४-३५ ॥ श्रीभगवानने कहा-- 
हे उद्धव ! सब मलुष्योंका कर्ममय मन पाँच ज्ञानेन्द्रियोंसे युक्त रहता है। वही क्मेमयं मन एकः 
दसरे लोकमें जाता और उससे प्रथक्‌ होनेपर भी अहङ्कार-बड होनेके स ver अनुसरण 
E> रता है ॥ ३६॥ कर्माधीन मन देखे तथा कमे-्शाखादि द्वारा सुने हुए विषयोंका ध्यान करता 
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४३६ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः २२ 


विषयाभिनिवेशेन नात्मानं यत्‌ स्मरेत्‌ पुनः । नतो कस्यचिदव मत्ुरसयन्तवस्ठ्तिः ॥३८॥ 
जन्म स्वात्मतया पुंसः सवेभावेन भूरिद । विषयस्वीकृतिं राहुयथा स्वप्नमनोरथः ॥३६॥ 
स्वप्नं मनोरथं चेत्थं प्राक्तनं न स्मरत्यसौ । तत्र पूवमिवात्मानमपूवं चाङुपश्यति ॥४०॥ 
इन्द्रियायनसृष्टयेदं त्रेविध्यं भाति वस्तुनि । बहिरन्तर्मिदाहेतुजनोउसजनकदू यथा ॥४१॥ 
नित्यदा झङ्क भूतानि भवन्ति. न भवन्ति च | कालेनालच्यवेगेन पूच्सत्वात्तन्न इश्यते॥४२।। 
यथाचिंषां स्रोतसां च फलानां वा वनस्पतेः | तथव सवभूतानां वयोऽवस्थादयः कृताः ॥४३॥ 
सोऽयं दीपोऽचिंषां यत्‌ स्रोतसां तदिदं जलम्‌ । सोऽयं पुमानिति जां सपा गीर्धौमषायुषाम्‌।४४। 
मा स्वस्य कर्मबीजेन जायते सोऽप्ययं पुमान्‌ । ब्रियते वामरो भ्रान्त्या सथाश्निर्दारुसंसुतः।४५॥ 
निषेकगर्भजन्मानि बाल्यकौमारयौवनम्‌ । वयोमध्यं जराम्त्युरित्यवस्थास्तनोनेव ॥४६॥ 
एता मनोरथमयीह्यन्यस्योचावचास्तन्‌! । गुणसङ्गादुपादत्त कचित्‌ कश्चिजहातिच ॥४७॥ 
आत्मनः पितुषुत्राम्यामनुमेयो भवाप्ययो । न भवाप्ययवस्तूनामभिज्ञो इयलच्षणः ।।४८॥ 
तरोबींजविपाकाभ्यां यो विद्वाञ्जम्मसंयमौ । तरोविलचशो द्रष्टा एवं दरष्टा तनोः एथक्‌ ॥४६॥ 
परकृतेरेवमात्मानमविविच्याबुः पुमान्‌। तस्वेन स्पशेसंसूढः संसारं प्रतिपद्यते ॥४०॥ 


हुआ उन्दींके लिये सदा उद्यत रहता, उनमें लीन हो जाता और उसकी पूर्व-स्म्रति जाती रहती हे 
॥३७॥ कर्मानुसार प्राप्त देबादिदेहरूप विषयमें अत्यन्त दृढ़ आस्था हो जानेके कारण जीवको पूरव 
देहका स्मरण नहीं रहता और किसी कारणवरा देहकी अत्यन्त विस्मृति ही उसकी मृत्यु कहाती है 
॥ ३८॥ हे उदार उद्धव ! प्राप्त देहादि विषयोंको अहंभाव द्वारा पूर्णरूपेण मान लेना ही जीवका 
जन्म है। बास्तवमें जीवका कभी जन्म-मरण आदि तो स्वप्न ओर मनोरथके समान हैं॥ ३६॥ 
स्वप्न और मनोरथ भी ऐसे ही होते हैं। उनमें भी मनुष्य अपने पूर्वस्वरूपको भूल जाता और 
पूर्वसिद्ध होता हुआ भी अपने आपको अपूर्वं मान बैठता है ॥ ४० ॥ जैसे स्वप्नादिमें जीव असत्‌ 
पदार्थों का बाह्म-आभ्यन्तरके मिथ्या भेदोंको रचता है, वेसे ही इन्द्रियोंके आश्रयस्वरूपको रचना 
मनसे ही आस्मामें उत्तम, मध्यम, अधम अथवा आध्यात्मिक, आधिदेविक आदि तीन प्रकारके भेद 
न होनेपर भी भासने लगते और वह आत्मा बाह्य तथा आभ्यन्तरके भेदका हेतु बन जाता है ॥४१॥ 
हे मित्र ! सब प्राणियोंके जन्म-मरण तो क्षण-क्षणमें होते रहते हैं, लेकिन अत्यन्त सुक्ष्म होनेके 
कारण वे जान नहीं पड़ते | ४२ ॥ ज्योतिकी, जलकी, फल ओर वृक्तादिकी अवस्थाएँ निरन्तर बद्‌”. 
लती रहती हैं, परन्तु वे सूक्ष्म होनेके कारण दीखतीं नहीं ॥ ५३ ॥ जैसे साहृश्यके कारण लोग दीपः 
शिखाको “यह वही दीपक है? और नदी-प्रवाहको “यह बही जल है? ऐसा सममते हैं, वेसे ही आयुः. 
को व्यथे खोनेबाले पुरुषोंका 'यह बही मनुष्य है-ऐसा कहना और समभना भी भूल है ॥४४॥ ऐसा 
ज्ञानी पुरुष अपने कर्मरूप हेतुसे न जन्म लेता और न मरता ही है। क्योंकि वह तो अमर है । 
बस्तुतः काष्ठके संयोगसे प्रकट तथा शान्त अग्निकी भाँति केबल भ्रमसे ही अज्ञानीको जन्म-मरण 
ज्ञात होते हैं ॥ ४५॥ गभेभ्रवेश, गभ-बृद्धि, जन्म, बाल्य, कोमार, यौवन, प्रोदावस्था, जरा तथा 
मृत्युये नो अवस्थाएँ शरीरकी होती हैं॥ ४६॥ अपनेसे भिन्न शारीरकी मनोरथमयी उच्च तथा 
नीच अबस्थाओंको जीव अपने अज्ञान-वश गुणोंके संगसे अपनी मान बैठता और कहीं-कहीं कोई 
इन्हें त्याग भी देता है. ४७॥ पिताको पुत्रके जन्म और पुत्रको पिताकी मृतयुसे अपने-अपने जन्मः 
मरणेका अनुमान कर लेना चाहिये । किन्तु जन्म-मरणरूपी- धर्मका ज्ञाता इन दोनों धमॉसे युक्त 
नहीं होता ॥ ४८ ॥ बृक्षके लगाने ओर काटनेसे जो उसकी उत्पत्ति और नाशका ज्ञाता है, वह साक्षी 
पुरुष जैसे उस इच्तसे उथक्‌ होता है, वेसे ही इस शरीरका साक्षी आत्मा भी इस शरीरसे सबंथा 
भिन्न है ॥ ४ ॥ ऐसे विवेकसे हीन अज्ञानी पुरुष आत्माको प्रकृतिसे प्रथक्‌ और उसके वास्तविक 
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सससङ्गादपीन्‌ देवान्‌ रजसासुरमानुषान्‌ । तमसा भूततिर्यक्त्वं भामितो याति कर्भिः।५१। 
इत्यतो गायतः पश्यन्‌ यथेवालुकरोति ताम्‌ । एवं बुद्धिगुणान्‌ पश्यन्नीहोऽपयनुकार्वत्।५२॥ 
यथाम्भसा प्रचलता तरवोऽपि चला इव । चल्ुषा आम्यमाणेन इश्यते भ्रमतीव भूः।२३॥ 
यथा मनोरथधियो विषवाइुभयो सृषा। सममदषटाशच दाशाह तथा संसार आत्मनः ॥३४॥ 
अर्थे ह्यबिधयमानेऽपि संसृति निवतते। ध्यायसो विषयानस्व स्वप्रेज्नथोगमो यथा।५५॥ 
तस्मादुद्भव भा अ्चङ्च्व विषयानसदिनदरियेः । आत्माग्रहसिर्भातं पश्य वैकल्पिकं सम्‌॥५६॥ 
चिसतोऽवमानितोऽसङह्भिः प्रस्धोऽद्ूयितोऽथवा । ताडितः सञ्नियद्धो वा इत्या वा परिहापितः।३७। 
विष्ठितो त्रितो वाङञेवेहुधेवं प्रकस्पितः । श्रेयस्कामः कृच्छ्रत्‌ आस्मनाऽऽत्मानखुद्रेत्‌श= 


उद्धव उवाच 


~ येये & . ec 
यरथेवसतु वु वद्‌ नो वदतां बर। सुदुःसहभिमं सन्ये आस्मन्यसद्तिक्रसस्‌ ॥४६॥ 
विदुषामपि विश्वात्मन्‌ प्रक्ृतिहि बलीयसी । ऋते लवद्धमनिरतान्‌ शान्तास्ते चरशालयाच्‌।६०। 
इति श्रीसद्भायवते खहापुराणे पारमहंस्यां संहितायासेकादशस्कन्धे द्वाविशतितसोऽभध्यायः ॥ २२ ॥ 


स्वरूपको नहीं जानता वह विषयोंसे मोहित होकर जन्स-सरशरूपी संखारमें फँला रहता है 
॥४०॥ अपने कर्मानुसार आवागसनके चक्रमे सटकता हुआ अधिदेको जोब सास्विरू क्षोके संयोग* 
से देव तथा ऋषियोतनियोंमें और राजस कासे ऋअसुर तथा सजुष्यणोतियोंमें जाता आर लासख 
भूतन्प्रेत आदि तिर्यक्योनियोंमें जन्म लेता रहता है ॥ ५१॥ जैसे रादते ओर गाते हुए सोसे 
देखकर मनुष्य स्वयं भी गाने लगता है, वैसे ही बुद्धिके गुशोको देखकर आस्या 'निस्चेड होकर सी 
उनका अनुकरण करनेको विवश हो जाता है ॥ ५२ ॥ जैसे बहते हुए जलभे प्रतिबिश्वित इकत सतै 
बहते दीखते हैं, चारों ओर वेगसे घुसाये गये नेत्रो द्वारा एथिची घूसतो हुई दीखती है ॥ ५३ ॥ जैसे 
मनोरथके द्वारा कल्पित तथा स्वप्नमें देखे हुए विषयोंका झनुभव सिध्या प्रतीत होता है, हे दाह ! 
उसी प्रकार आत्माका विषयानुभवरूपी संसार सी सिथ्या ही है। २३-९७॥ बास्तवसे पदाथोंके 
न रहने पर भी विषयोंका सदा चिन्तन करनेके कारण संसारकी लिषुत्ति नहीँ होने आती। जैसे 
स्वप्नमें विपत्ति दीखती है॥ ५५ ॥ अतएव हे उद्धव ! सभो इन्द्रियोंसे बिषयोंको सत भोगो । स्पशे 
संसार-अ्रमको आत्मस्वरूपके अज्ञानसे भासमान जानो ॥ ५३६ ।॥ यदि हुए लोग तिरस्कार करे, अप+ 
मान करें, हँसे, निन्दा करें, मारे बाँधें, जीविका छीन लें, ऊपर थूक दें, चाहे सूध-त्याग करे, इस 
प्रकार अज्ञानियों द्वारा अनेक तरहसे विचलित किये जानेपर भी अपने आत्यन्तिक भयका इक्कुक 
पुरुष इन सब कठिनाइयोंमें पढ़नेपर स्वयं ही अपना उद्धार करे, इन चिपत्तिथोसे बिचलित न हो 
॥ ४७-४८ ॥ उद्धवजी कहते हैँ-हे वक्ताओंमें श्रेष्ठ ! दुष्ट पुरुषोंके अपसात आदि करनेपर भी 
विचलित न होना तो सुके बहुत कठिन मालूम होतां है। जैसे यह बात मेरी सभभभे भली-भाँति का 
जाय, आप मुझे सममा दीजिए॥ ५६ ॥ हे विश्वात्मन्‌ ! आपके ही धमो भें निरत रहनेबाले जो लोग 
आपके चरण के आश्रित होकर शान्तचित्त हो गये हैं, उनके सिवाय अन्य विषेक्ी पुरुषफे लिगे झी 
मैं इसे कठिन मानता हूँ । क्योंकि मानव-अरकृति बड़ी ही बलवती होती है॥ ६० ॥ इति भीमफागबते 
महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषादीकायां द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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त्रयोविंशतितमोऽषयायः | 
| बादरायणिरुवाच र 
स. एवमाशंसित उद्धवेन भागवतश्चख्येन दाशाहमुखूयः । 
सभाजयन्‌ भृत्यवचो सुडुम्दस्तमाबभाषे श्रवणीयवीर्यः ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानुवाच ` . १ 
बाईस्पल्य स चे नात्र साधुवैं दुर्जनेरितैः । दुरुकतेभिन्नमात्मानं यः समाधातुमीश्वरः ॥२॥ 
न तथा तप्यते विद्वः पुमान्‌ बाणेः सुममंगेः। यथा तुदन्ति मर्मस्था यतां परुषेषवः ॥३॥ ` 
कथयन्ति महत्पुण्यमितिहासमिहोद्धव । तमहं वर्णयिष्यामि निबोध सुसमाहितः ॥४॥ 
केनचिद्‌ भिल्ुणा गीतं परिभूतेन दुजेनेः । स्मरता धतियुक्तेन विपाकं निजकर्मणाम्‌ ॥५॥ 
अवन्तिषु द्विजः कश्रिदासीदाढचतमः श्रिया । वार्तबित्तिः कदयेस्तु कामी छुग्धोऽतिकोपनः॥ ६॥ 
ज्ञातयोऽतिथयस्तस्य वाङ्मात्रेणापि नाचिताः । शन्यावसथ आत्मापि काले कामेरनचितः ॥७॥ 
दुःशीलस्य कदर्यस्य दु्न्ते पुत्रबान्धवाः । दारा दुहितरो भृत्या विषण्णा नाचरन्‌ प्रियम्‌ ।८। 
तस्येवं यचवित्तस्य च्युतस्योभयलोकतः । धमकामविहीनस्य चुक्रधुः पञ्चभागिनः ॥&॥ 
तद्वध्यानविस्नस्तपुण्यस्कन्धस्य भूरिद । अर्थोऽप्यगच्छन्निधनं बह्वायासपरिश्रमः ॥ १०॥ 
ज्ञातयो जगृहुः किञ्चित्‌ किञ्चिद्स्यव उद्धव । देवतः कालतः किद्चिद्ह्मयन्थो पार्थिवात्‌ ११ 
स एवं द्रविणे नष्ट धमकामविवर्जितः । उपेक्षितच स्वजनेश्रिन्तामाप दुरत्ययाम्‌ ॥१२॥. 


( एक त्यागी ब्राह्मणका इतिवृत्त ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! भगवद्धक्तोंमें प्रधान 
उद्धवजीके प्रार्थना करनेपर श्रवणीय पराक्रमी यहुश्रे छ श्रीकृष्णचन्द्रजी अपने सेवक उद्धवके प्रश्नका ' 
आदर करते हुए बोले ॥ १॥ श्रीमगआनने कहा-हे बृहस्पतिजीके शिष्य प्रिय उद्धव ! संसारमें ऐसे : 
साधु पुरुष प्रायः नहीं ही मिलते, जो ठुजेनोंके दुर्वाक्‍्यरूपी बाणोंसे विद्ध होकर अपने आपको धीरज - 
बँधा सकें ॥ २॥ किसीके ममवेधी बाणोंसे बिंधकर भी मनुष्य इतना पीडिंत नहीं होता, जितना कि - 
उसे दुष्टजनोंके मर्मस्पर्शी बाण सरीखे कठोर बचन कष्ट देते हैं॥ ३॥ हे उद्धव.! इस बिषयमें एक 
अति पवित्र तथा प्राचीन इतिहास है.। उसे मैं तुमसे कहता हूँ, खूब सावधान मनसे सुनो। 
एक भ्षिक्षुने ठुजेनोंके द्वारा सताये जानेपर घैयपूवंक अपने कर्मोके .फलरूपसे स्मरण करते 
हुए जो कुछ कहा था,. उसीका इसमें वणेन है ॥ ४॥ ५॥ उज्जयिनी नगरीमें एक ब्राह्मण 
रहता था, जो बड़ा सम्पत्तिशाली तथा बहुत बड़ा धनाह्य था । वह कृषिःवाणिज्यादि ` 
व्यबसाय करता और अत्यन्त कृपण, कासी, लोभौ तथा बड़ा भारी क्रोधी था॥ ६॥ उसने 
कभी अपने जाति-भाइयों ओर अतिथियोंका वचनसे भी सत्कार: नहीं किया और धर्म-कर्मसे 
रहित होकर घरमें रहते हुए उसने अपने शरीरको भी सभी सुखोंसे वद्धित कर दिया था॥ ७॥ 
उस दुष्ट स्वभाव तथा कृपण ब्राह्मणके लड़के, बन्धु, स्री, कन्या तथा नौकर-चाकर भी उससे : 

दुःखी रहकर द्रोह करते और वे कभी उसका हित-साधन नहीं करते थे॥ ८॥ अतएव यज्षके 
समान घनकी रखवाली करनेवाले, दान और भोगसे रहित, दोनों लोकोंसे पतित उस आह्याणपर 
पञ्चयज्ञके अधिकारी देवता कुपित हो गये ॥ ६ ॥ हे अति दानी उद्धव ! उन देबताओंकाः अपमान. 
करनेके कारण पू्सँचित पुण्य क्षीण हो गया। उसका-अत्यन्त प्रयास और परिश्रमसे सञ्भित - 
ओर केबल कष्ट देनेवाला सारा धन भी नष्ट हो गया ॥ १०।। उस पतित 2 वारा वन तक 


कुठुस्बियोंने हड़प लिया, कुछ चोर मूस ले गये, कुछ दैब तघाकालसेहानछ हो गयाब्यों राककिल्रेलो | 
तथा अन्य मनुष्योने डकार लिया ॥ ११॥। इस तरह घनके नष्ट हो जानेपर धर्म एवं र हिता 
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N+ ~ ( 

तस्येवं. ध्यायतो दीघं नष्टरायस्तपस्विनः । खिदयतो बाष्पकण्ठस्य निर्वेद! सुमहानभूत्‌॥१३॥ 
स. चाहेदमहो कष्टं इृथाऽऽतमा मेऽनुतापितः । न धर्माय न कामाय यस्यार्थायास ईडशः॥। १४॥ 
ग्रायेणार्थाः कदर्याणां न सुखाय कदाचन । इह चात्मोपतापाय सृतस्य नरकाय च ॥१४॥ 
यशो यशस्विनां शुद्ध रलाघ्या ये गुणिनां युशाः। लोभः स्ल्पोऽपितान्‌ हन्ति श्चितरो रूपमिवेष्सितम्‌ 
रथस्य साधने सिद्ध उत्कर्ष र्णे व्यये। नाशोपभोग आयासख्नास्चन्ता श्रमो नृशाम्‌१७ 
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्मयो मदः । भेदो वेरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च ॥ १८॥ 
एते पश्चदशानर्था -द्य्थमूला- मता ` नृणाम्‌ । तस्मादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽथींदूरतस्त्यजेत्‌॥१६॥ 
भिद्यन्ते श्रांतरो ` दाराः ` पितरः सुहृदस्तथा । एकाखिग्थाःकाकिणिना सद्यः सर्वेडरय/कृता! २० 
अर्थेनाल्पीयसा होते संरब्धा दीप्तमन्यवः । त्यजन्त्याशुस्परथो नन्ति सहसोत्सृज्य सौहृदम्‌ २१ 
लब्ध्वा जन्मामरत्राथ्य मालुष्यं तदू दिजाग्रयतामू | तदनादृत्य ये स्वाथ पन्ति यान्त्यशुभां गतिम २२ 
स्वर्गापवर्गयो्ारं प्राप्प लोकमिमं पुमान्‌ । द्रविणे कोऽनुपञ्जेत मर्त्योड्नथेस्थ धामनि ।२३। 
देवषिपितृभूतानि ज्ञातीन्‌ बन्धूंश्च भागिनः । असंविभज्य चात्मानं यच्षवित्तः पतत्यथः।२४॥ 
व्यर्थयार्थेहया वित्त प्रमत्तस्य. वयो बलम्‌ । कुशला येन सिध्यन्ति जरठः कि नु साधये।२५॥ 
कस्मात संक्लिशयते विद्वान्‌ व्यथा थेहृयासकृत्‌ । कस्यचिन्माययानुनं लोकोऽयं सुबरिमोहितः।२६। 


ओर स्वजनांसे तिरस्कृत उस ब्राह्मणको बड़ी चिन्ता हुई ॥१२॥ घनके नाशसे सन्ताप तथा आँसुओं- 
की बाढ़के क्रारण भरे गलेवाले उस ब्राह्मणको बहुत समय-तक चिन्ता करते-करते वैराग्य उत्पन्न हो 
गया ॥ १३ ॥ वह सोचने लगा--ओह ! बड़े खेदकी बात है कि सैंने व्यर्थं इतने दिन अपने शरीर- 
को जलाया, जिस घनके लिये मैंने इतना कष्ट सहा, वह न धर्मेमें लगा ओर न भोग ही में खच 
हुआ ॥ १४॥ ऐसे कृपण पुरुषोंके लिये धन प्रायः सुखका साधक नहीं होता । वह इस लोकमें उनके 
चित्तको सन्सप्र करनेके लिये और मरनेपर उनके नरकगामी होनेका कारण बनता है ॥ १४ ॥ जैसे 
थोड़ा-सा भी कोढ़ सब तरहसे स्त्रूपको बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक भी लोभ यशस्वियोंके शुद्ध 
यश और गुणवानोंके प्रशंसनीय गुणोंको बरबाद्‌ कर देता है । उस धनके उपाज नमें, उपाजेन करके 
उसकी वृद्धि, रक्षा एवं व्यय कंरनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें मनुष्योंको निरन्तर अथक 
परिश्रम, भय; चिन्ता तथा श्रमका ही सामना करते रहना पड़ता है ॥ १६-१७॥ चोरी, हिंसा, कुठाई, 
पाखण्ड, काम, क्रोध; गवे, अहङ्कार, भेदबुद्धि वैर, अविश्वास, सद्धा व्यसन-जये पन्द्रह अनथ 
मनुष्योंको धनसे ही होते हैं। अतएव कर्याणका इच्छुक पुरुष इस अनथरूपी अथको दूरसे ही त्याग 
दे ॥ १८-१६ ॥ भाई-बन्धु, री, माता-पिता ओर सुहृदु, जो स्नेह-बन्ध नसे बँँघकर बिल्कुल एक रहते 
हैं, वे सब एक कौड़ी के लिये अलग-अलग होकर तुरन्त शत्रु बन जाते हैं ॥ २० ॥ ये सभी सम्बन्धी 
थोड़े-से भी घनके लिए क्ुब्ध तथा अत्यन्त क्रोधवश होकर तुरन्त एक-दूसरेकों छोड़ देते और डाह- 
पूबेक सारा स्नेह भूलकर एक दूसरेका स्वेनाश कर देते हैं ॥ २१॥ इस देवदुलभ मनुष्य-शरीरको 
पाकर ओर उसमें भी उत्तम ब्राह्मण होकर भी जो इसका अनादर करके अपने परम स्वाथे अर्थात्‌ 
मोक्षका नाश कर देते हैं, वे अतिशय नीच गतिको प्राप्त होते हैं | २२॥ स्वग तथा अपवरके द्वार- 
रूप मतुष्यन्देहको पाकर कोन समभदार सनुष्य-देहको पाकर कोन समझदार मनुष्य अनथोंके आश्र- 
यस्वरूप धनमें आसक्त होगा ? ॥.२३ ॥ जो मनुष्य देव, ऋषि, पितर, भूत, जातिवाले, कुटुम्बी और 
उस घनके अन्य साकेदारोंको अपना धन बाँटकर सन्तुष्ट नहीं रखता और न स्वयं उसे भोगता है, 
बह यक्षकी भाँति धनका रक्षक कृपण पुरुष अवश्य अधोगति पाता है॥ २४॥ सुक उन्मत्तकी 
अबस्था तथा बल और पुरुषार्थ_-जिनसे विवेकी लोग सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं--वे घन-सञ्चयकी 
वये चेष्टामें नष्ट हो, गये, अब मैं बृद्ध हो गया, अब्‌ क्या साधन. करूंगा ! ॥ २४ ॥ ज्ञानी पुरुष 
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कि धनेर्धनदैर्वा किं कामेवा कामदैरुत । सस्युना ग्रस्यमानस्य कर्म भियोंत जन्मदैः ॥२७॥ 
नूनं से भगवास्तुष्टः सर्वदेवमयो हरिः । येन नीतो दशामेतां निषंदश्ात्मनः इवः।२८॥ 
सोऽहं कालावरेषेण शोषयिष्येऽङ्गमात्मनः । अप्रमत्तोऽखिलस्वार्थे यदि स्यात्‌ सिद्व आत्मनि२३ 
तत्र मामनुमोदेरन्‌ देवाखिशुवनेश्वरा। । घुहतेन अल्लोक॑ खट्वाङ्गः समसाधयत्‌ ॥३०॥ 
श्रीमगबालुबाच 
इत्यभिम्रेत्य मनसा ह्यावन्त्यो द्विजसत्तमः । उन्मुच्य हृदयग्रन्थीन्‌ शान्तो भिजुरभून्छुनिः।३१। 
स॒ चचार महीमेतां संयतात्मेन्द्रियानिलः। भिक्षाथ नगरग्रामादसङ्गोऽलव्ततोऽविशत्‌॥३२॥ 
तं वे प्रवयसं भित्ुमवधूतमसञ्जनाः । इषा पर्यभवन्‌ भद्र बहीमिः परिभूतिभिः ॥३३॥ 
केचित्त्रिषेणुं जगृहुरेके पात्रं कमण्डलुम्‌ । पीठ चेकेऽचष्वत्रं च कन्थां चीराखि केचन॥३४॥ 
प्रदाय च पुनस्तानि दर्शितान्याददुरने! । अन्नं च भेक्ष्यसम्पर्न बु्जानस्य सरित्तटे ॥३५॥ 
मूत्रयन्ति च पापिष्ठाः ष्ठीवन्त्यस्य च मूथेनि । यतवाचं वाचयन्ति ताडयन्ति न वक्ति चेत्‌॥३६॥ 
तर्जयन्त्यपरे वाग्भिः स्तेनोऽयसिति वादिनः । बध्नन्ति रज्ज्वातं केचिद्‌ बध्यतां बष्यतामिति३७ 
चिपन्त्येकेऽव्रजानन्त एष धर्मध्वजः शठः । चीणवित्त इमां वृत्तिमग्रहीत्‌ स्वजनोज्भितः।३८। 
अहो एष महासारो श्रतिमान्‌ गिरिराडिव | मौनेन साधयत्यर्थ बकवद्‌ दृढनिश्चयः ॥३६॥ 


HA © लीज जल अमनिवलिकीतज मिलन निकस पक मलिशीकपीन 
धनकी व्यर्थ तृष्णासे निरन्तर क्यों सन्तप्त होते हैं? निःसन्देह यह संसार किसीकी मायासे 
मोहित है ॥ २६॥ यह मनुष्य-देह कालके गालमें पड़ा हुआ है, इसका धनसे, धन ेनेवाले 
देबताओंसे या कामनाओंसे या कामनाओंको पुणे करनेवालोंसे तथा बार-बार जन्म-मरणके चक्रमें 
डालनेबाले काम्य कमोसि क्या लाभ होगा? ॥ २७॥ अवश्य स्वेदेवमय भगवान हरि सुझपर 
प्रसन्न हैं, जिससे कि मैं इस दशाको पहुँचा ओर संसार-सागरसे तारनेके लिये सुमे यह नोकास्वरूपः 
निर्वेद प्राप्त हुआ है.॥ २८॥ अतएव अब यदि आयु शेष रही तो अपने सब ध्मंसाधनोंमें सावधान 
चित्तसे सन्तुष्ट रहकर मैं रोष समयमें कठोर तपस्या द्वारा अपना शरीर सुखा दूँगा ॥ २६॥ 
तीनों लोकेके अधिपति देवता . मेरे इस सत्‌ संकस्पका अनुमोदन करें। दिवंगत राजा खदवाङ्गने 
सुहूतेभरमें ही ब्रह्मलोक प्राप्त कर लिया था ॥ ३० ॥ श्रीभगवान कहते हैं--हे उद्धव ! वह अवन्तिः 
देशनिवासी ब्राह्मण मनमें ऐसा निश्चय करके अपने हृदयकी अहंता-ममतारूपिणी ग्रन्थियोंको खोलः' 
कर शान्त तथा मौन भिक्षु अर्थात्‌ संन्यासी हो गया ॥ ३१॥ मन, इन्द्रिय ओर प्राणोंका संयम करके 
बह सब तरह अनाखक्तभावसे प्रथिवीतलपर घूमने लगा। वह केवल भिक्षाके लिये ही अलक्षितभाव” 
से किसी नगर या प्राममें जाता था ॥ ३२॥ हे भद्र ! उसे बृद्ध अवधूत भिक्षुको. देख बहुतेरे दु 
उसका अपमान करते हुए उसे बहुत दुख देते थे ॥ ३३॥ कोई उसका दण्ड छीन लेता, कोई पात्र तथां 
कमण्डलु उठा ले जाता, कोई आसन, कोई अक्तमाला, कोई कन्था और कोई उसके बञ् ही ले भागता: 
था ॥ ३४ ॥ छुछ देर बाद उन्हें दिखलाते हुए वे देने लगते और जब वह ले लेता तो फिर उस झुनिसे 
उन्हें छीन: लेते थे। वह भिक्षा माँगकर जब ग्रामके बाहर किसी नदीके तटपर भोजन करने वैठता' 
तो बे पापी उसके ऊपर मूत्र कर देते या थूक देते थे। वह मौन था, इसलिये वे उससे कुछ ब्रोलबाने- 
की चेष्टा करते ओर इसपर भी जब वह नहीं बोलता तो लोग उसे पीट देते थे ॥ ३५।३६-॥ कोई 
कोई “तो यह चोर है” यों कहकर उसे डॉटते और कोई 'बाँधो! कहकर उसको रस्सीसे जकड़ देते 
थे ॥ ३७ ॥ कोई निरादरपूबेक ऐसे वाक्य कहूकर उसकी निन्दा करते कि देखो, अब यह दुष्ट कैसा 
धर्मका ढोग बनाये हैं, जब घन नष्ट हो गया ओर घरबालोने घरसे निकाल दिया तो अब इसने 
यह बृत्ति धारण की दै ॥ ३८॥ देखो तो, पर्वतराजके सदृशा यह कैसा मोटा-ताजा और अटल पैर्य- 
शाली डै.। यह बशुलेके समान ढोंग रचकर चुपकेसे अपना सब काम बना लेता है। ऐसा कहकर कोई 
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इत्येके Rai दुर्वातयन्ति च।त बबन्धु निररुधुयंथा क्रीडनक द्विजम्‌ ४ श 
एवं स भौतिक दुःखं दैविकं दैहिकं च यत्‌ । भोक्तव्यमातमनो दिष्ट प्राप्त प्राप्ममबुध्यत ॥४१॥ 
पारभूत इमा गाथामगायत नराधमः । पातयद्धि। स्वधमस्थो शतिमास्थाय सात्विकीम्‌४२ 
ह्व्जि उवाच 
नायं जनो मे सुखदुःखहेतुर्न देवतात्मा ग्रहकर्मकालाः । 
मनः परं कारणमामनन्ति संसारचक्रं परिवतयेद्‌ यत्‌ ॥४३॥ 
~ ~ ~ 

मनो गुशान्‌ वे सृजते बलीयस्ततश्च कमीणि विलक्षणानि | 

शुङ्कानि कृष्णान्यथ लोहितानि तेभ्यः सवर्णाः सृतयो भवन्ति।४४॥ 

अनीह आत्मा मनसा समीहता हिरण्मयो मत्सख उद्विचष्टे । 

मनः स्वलिङ्गं परिगृह्य कामान्‌ जुषन्‌ निबद्धो गुणसङ्गतोऽसौ ॥४५॥ 

दानं स्वधर्मो नियमो यमश्च रतश्च कर्माणि च सद्त्रतानि। 

सर्वे मनोनिग्रहलक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधिः ॥४६॥ 

समाहितं यस्य मनः प्रशान्तं दानादिभिः किं वद तस्य कृत्यम्‌ | 

असंयतं यस्य मनो विनश्यद्‌ दानादिभिश्चदपरं किमेभिः ।।४७॥ 

मनोवशेऽन्ये द्यमवन्‌ स्म देवा मनश्च नान्यस्य वशं समेति । 

भीष्मो हि देवः सहसः सहीयान्‌ युञ्ज्याद्‌ वशे तं स हि देवदेव: ॥ ४८॥ 

तं दुर्जयं शज्रुमसह्वेगमरंतुदं तन्न विजित्य केचित्‌ । 

~ त्याः a पू विमू 

ु्न्त्यसदविग्रहमत्र मन्येमित्राणयुदासीनरिपू्‌ विमूढाः ॥४॥ 
उस ब्राह्मणकी हूँली उड़ाता, कोई उसपर अधोवायु छोड़ता और कोई तोता-मैना आदि पालतू 
पक्षियोंकी भाँति उसे. घरमें बन्द कर देता था ॥ ३६॥ इस तरह भोतिक, दैविक ओर दैहिक दुःख 
उसपर जैसे-जैसे पड़ते, वह सबको अपना अवश्यभोक्तव्य प्रारब्ध समझकर भोगता रहता था ॥४०॥ 
॥ ४१ ॥ धर्मसे गिरानेवाले उन पापीलोगों छवारा पीड़ित होनेपर वह अपने धममें सात्त्विक घेयेपूवक 
स्थिर रहकर यह गाथा गाया करता था ॥४२॥ ब्राह्मण कहता-ये सभी स्वजन, देवता, आत्मा, ग्रह, 
कर्म तथा काल आदि कोई भी मेरे सुख-दुःखके कारण नहीं हैं। इसका कारण तो एकमात्र मन ही 
है, जो इस संसारचक्रको निरन्तर चलाया करता है ॥ ४३॥ अति बलवान्‌ मन सच्त्वादि गुणोंकी 
वृत्तियोंकों उत्पन्न करता और उन्हींसे साक्तिकक, राजस तथा तामस कम होते हैं। उन कर्मोके 
अनुकूल ही जीवको विविध गतियाँ प्राप्त होती हैं ॥ ४४ ॥ चेष्टाशील मनके साथ उसके नियन्तारूपसे 
*वत्तमान होनेपर भी यह आत्मा निरीह अर्थात्‌ निष्क्रिय है। यह हिरण्मय, विद्याशक्तिप्रधान एवं 
मुझ जीवका सखा है। यह अलुप्त ज्ञानसे केवल देखता भर है। यह अपने द्योतक सनको साथ लेकर 
विविध प्रकारके भोग भोगता हुआ गुणों अर्थात्‌ कर्मोके संगसे बँधा रहता है ॥ ४५ ॥ दान, स्वधम 
अर्थात्‌ बर्णाश्रम-घर्म, यम, वेदाध्ययन, कर्म एवं शुभ ब्रत-इन सबका अन्तिम फल केवल मनोनिग्रह 
है और मनोनिग्रह ही परम योग साना जाता है ॥ ४६॥ जिसका मन शाम्त और समाहित रहता 
है--बतलाओ, उसको दानादि कर्मोकी क्या आवश्यकता होगी ? जिसका मन असंयत होनेके कारण 
आलस्य तथा विषय-बासना आदिसे नष्ट हो रहा है, उसको दानादि शुभकमासे क्या लाभ ॥४७॥ 
अन्य सब देवता अर्थात्‌ इन्द्रियाँ भी मनके ही वशमें रहती हैं, किन्तु मन उनमेंसे किसीके वशीभूत 
नहीं होता । यह मन बलवानसे भी बलवान्‌ ओर अति भयङ्कर देवता है। जो इसे अपने वशभें कर 
लेता है, बही देवदेव अर्थात्‌ इन्द्रियको जीतनेवाला होता दै ॥ ४८॥ इस दुजेय, असह्यबेगवान्‌ 
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ऽह श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः२३ 
: देहं मनोमात्रमिसं गृहीत्वा ममाहमित्यन्धवियो ` मलुष्याः | 
- एषोऽहमन्योऽयमिति भ्रमेण दुरन्तपारे तमसि श्र्मान्त ॥३०॥ 
. - जनस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चत्‌ किमात्मनश्चात्र ह भौमयोस्तत्‌। 
जिह्वां कचित्‌ संदशति स्वद॒द्धिस्तद्वंदुनायां कतमाय ङुप्येत्‌ ॥४१॥ 
दुःखस्य हेतुयंदि देवतास्तु. किमात्मनस्तत्र विकारयोस्तत्‌ । 
NN - Lo he ha 
यदङ्कमङ्गेन निहन्यते कचित्‌ क्रुध्येत कस्म पुरुषः स्वदेहे ॥५२॥ 
आत्मा यदि स्यात्‌ सुखदुःखहेतुः किमन्यतस्तत्र निजस्वभावः । 
न हयात्मनोऽन्यद्‌ यदि तन्श्ृषा स्यात्‌ क्रुध्येत कस्मान्न सुखं न दु+्म्‌ ॥५३॥ 
ग्रहा निमित्तं सुखदुखयोश्चेत्‌ किमात्मनोऽजस्य जनस्य ते वं । 
५ रे 
ग्रहैग्रहस्येव वदन्ति पीडां क्रुध्येत कस्मे पुरुषस्ततोउन्यः ॥५४॥ 
कर्मास्तु हेतुः सुखंदुःखयोश्त्‌ किमात्मनस्तद्धि जडाजडत्वे । 
ee ¢ (9 * ~ 
_देहस्त्वचित्‌ पुरुषोऽयं सुपणः कथ्येत कस्मं न हि कममुलम्‌ ॥५५॥ 
कालस्तु हेतुः सुखदुःखयोश्चेत्‌ किमात्मनस्तत्र तदात्मकोऽसौ । 
« ~ बे प 
नाम्नेहि तापो नं हिमस्य तत्‌ स्यात्‌ करष्येत कस्मे न परस्य दवन्दसू ॥५६॥ 
न केनचित्‌ क्कापि कथश्चनास्य इन्द्रो परागः . परतः परस्य । 
'-- यथाहमः संसृतिरूपिणः स्यादेवं प्रबुद्धो न बिभेति भूतैः ॥५७॥ 
तथा मर्मभेदी शत्रुको न जीतकर क़ितसे ही मूढ़ इस संसारमें अन्य मबुष्योंके साथ व्यर्थं कलह 
करके इन्हें अपना मित्रःशत्रु तथा उदासीन बना लिया करते हैं .॥ ४६ ॥ इस सनोमय देहमें अन्ध” 
बुद्धि प्राणी- ममता और अहंतासे “यह मैं हूँ और यह दूसरा है”-ऐसा भेद-अम करके अनन्त 
अज्ञातान्धकारमें पड़े भटका करते हैं ॥ ५०॥ यदि कोई मनुष्य सुख-दुःखका: हेतु भी हो तो उससे 
आत्माका क्या सम्बन्ध ? वह सुख-दुःख तो प्रथ्वीके विकारभूत देहोंकों ही होता है। यदि कोई 
मनुष्य अपने ही दाँतोंसे अपनी जीभ काट ले तो उस वेदनाके लिए वह किसपर कोप करे ? ॥५१॥ 
यदि देवता ही ठुःखके हेतु हों तो भी इसमें आत्माकी क्या हानि होगी ? वे दुःखादि तो उन विकारा” 
को ही होते हैं । यदि अपने ही शरीरका कोई अङ्ग अपने अङ्गपर प्रहार करे तो ऐसी अवस्थामें वह 
पुरुष क्िसपर क्रोध करेगा ॥ ५२॥ यदिः आत्मा स्वयं सुख-दुःखका हेतु हो तो वह भी अपना ही है 
किसी अन्यंका,नहीं। क्योंकि आत्मासे भिन्न कुछ नहीं है ओर है भी तो बह मिथ्या है। अतएव 
नःसुख है न दुःख । तब फिर क्रोध केसा ! ॥ ५३॥ यदि ग्रहोंको सुख-हुःखका निमित्त मानें तो उनसे 
सी. अजन्मा आत्माकी कया हानि होगी ? " उनका प्रभाव भी तो जन्मं-सरंणुंशील देहपर ही होता' हे 
लोग यह भी कहते हैं कि एक ग्रहकी "दूसरे ग्रहपर दृष्टि पड़जानेसे ग्रहकी ही पीड़ा होती है; तो फ़िर 
हि उत्से अतिशय भिन्न पुरुष भला किसंपर क्रोध करेगा ?॥।. ५४॥ कम ही यदि सुख-हुःखके कारण 
हों तो उनसे आस्माका क्या प्रयोजन !वे तो एक पदार्थके जड़ और अजड़ दो रूपके होनेपर ही हो 
सकते है se देह तो अचेतन है और उसमें पत्तीरूपसे बसनेचाला आत्मा सर्वथा विकारहीन 
र न pe > कर्मोका कोई आश्रय ही नहीं है, तब फिर कोई क्रोध किसपर 
करेगा: / ॥४५ ॥ यदि काल ही सुख-टुःखका हेतु हो तो उससे भी आत्माकी क्या हानि होगी ? काल 
तो उसीका अंश होता है । जैसे अभि अभ्निको नहीं जल्ला: जज नहीं कर 
सकता >ैसे दी आतमाका अंशाभूत काल उसके सल सकता ओर बफ बफको ठण्ढा'न 
i त्माका अंशभूत काल उसके सुख-दुःखका कारण नहीं हो सकता । तब फिर क्रोध 
Lm आत्मामें तो किसी प्रकारका इन्द्र है नहीं ॥ ५६॥ ग्रकृतिसे अतीत 
। किसीके द्वारा चि | ne MN र 
आत्माको कभी किसके द्वारा किसी प्रकार भी सुख-दुःखका संसग नहीं हो सकता । यह तो संसाररुपी 
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अध्यायः २४ ] ` एंकाद्शस्कन्धः .' ४४३ 

एतां स आस्थाय परात्मनिष्ठामध्यासितां पूतेतमेमहर्षिभिः । +. -. 

अहं तरिष्यामि दुरन्तपारं तमो सुङुन्दाङ्प्रिनिपेवयेच ॥५८॥. 

` श्रीभगवानुवाच  .. CY 

निर्विद्य नश्द्रविणो गतक्कमः प्रब्ज्य गां. पर्यटमानः इतम्‌} ` 5 ।४ 5 
fa’ ` ` निराक्ृतोऽसङ्किरपि स्वधर्मादकम्पितो्यं य्ुनिराह गाथाम्‌ ॥५६॥ :: 
सुखदुःखग्रदो नान्यः ` पुरुषस्यात्मविश्रमः । मित्रोदासीनरिपवः संसारस्तमसः -कृतः॥६०॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना तात निगृहांण मनो धिया । मव्यावेशितया युक्त एतावान्‌ योगसंग्रहः ॥६१॥ 
य॒ एतां भिच्ुणा गीतां ब्रह्मनिष्ठां समाहितः । धारयऽङ्रावयञ्छुशवन्‌ इन्देंनेंवामिभयते॥६२॥ 
इति श्रीमद्भागवते ,सहापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे त्रयोविंशतितमोऽध्यायः ॥ २३. hh 


>. दमट तलका 
चतुवशतितमोऽध्यायः . . | 

हकः 'श्रीभगंवाचुवाच ` ` ` ज छुम 
अथ ते संप्रवक्ष्यामि सांख्यं पूवेविनिश्वितम्‌ | यद्‌ विज्ञाय पुमान्‌ सदो जह्याद्‌ वेकल्पिक रमम 
आसीज्ज्ञानमयो ह्यथ उकमेवांिकल्पितम्‌ । यदा विवेकनिपुशा आदौ ऋतपयुगेज्युगे ॥ र 
तन्मायाफलरूपेण केवलं  निविकरिपतम्‌ | वाङमनोऽगोचरं सत्यं द्विधा समभवद्‌ बृहत्‌॥ २ 
तयोरेकतरो : हय्थः प्रकृतिः सोभयात्मिका । ज्ञानं स्वन्यतमो भावः पुरुषःसोऽभिधीयतेः। ४॥- 
तमो रजः सस्मिति प्रकृतेरभवन्‌ गुणाः । मया ग्रच्षोभ्यमाणायाः पुरुषानुमतेन चं ॥२॥। 


अहङ्कारमे प्रतीत होते हैं । जो ऐसा जान लेता है, वह फिर कभी भौतिक. पदार्थसे भयभीतः नहीं 
होता ॥ ५७ ॥ इसी तरह पूर्ववर्ती महर्षियोंके- आश्रित परमात्मनिष्ठासे स्थित होकर-भगवान मुकुन्दके 
चरणकमलकी सेवाके द्वारा ही मैं इस अनन्त पारबाले अज्ञान-सागरको बड़ी सुगमतासे पार कर 
लूँगा ॥ ४८ ॥ श्रीभगबानने कहा-इस प्रकार धन नष्ट हो जानेपर क्लेशरहित और विरक्त होकर 
घरबार छोड़ प्रथिबीतलपर विचरनेबाला बह ब्राह्मण दुष्टजनों द्वारा तिरस्कृत  होनेपर भी अपने 
धममें अटल रहता हुआ इस गाथाका गान करता रहता था ॥ ४६ ॥ इस संसारमें पुरुषको कोई | 
दूसरा-सुख-दुःख देनेवाला नहीं है। यह उसके  चित्तका भ्रममात्र है । भित्र, उदासीन तथा .शत्रुरूपी 
'सार -अज्ञानसे .ही रचित द्वै. ६०॥ अतएव हे तात ! मुभमें लगायी ` हुई बुद्धिके द्वारा अपनी 
सारी शक्ति लगाकर युक्तिके साथ मनका -निग्रह करो, यही योगका सार है.॥ ६१ ॥ जो कोई ऋणी 
भिक्लुद्ठारा गायी गयी इस ब्रह्मनिष्ठाको सावधानतापूर्वेक सुनता अथवा सुनाता हुआ धारण करता 
है. तो बह सुख-दुःख आदि इन्डोंके चक्रमें नहीं पड़ता ॥ ६२ ॥ इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे एकादशः 
स्कन्धे .भाषांटी कायां -त्रयोबिंशोऽध्यायः॥ २३॥ [ । | Ito VTE 
( सांख्ययोगका निरूपणः) श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव ! अब सैं तुमसे: प्राचीन-आचायों: 
द्वारा निश्चित सांख्ययोगका वर्णन करता हूँ । जिसको जान लेनेपर मनुष्य वैकल्पिक अर्थात प्रपञ्- 
श्रमको तुरन्त त्याग देता है ॥ १ ॥ अ्रलयकाल तथा सत्ययुगके आदिमें सब लोग  विवेक्रनिपुण थे, 
ज्ञान और उसके विषय अर्थात्‌ द्रष्टा और दृश्य निर्विकल्प -रूपमें ही रहते थे. ॥ २॥ तदनन्तर मनन 
ओर बाशीसे अतीत बहएकमात्र, निर्विकर्प तथा सत्यस्वरूप ब्रह्म माया अर्थात्‌. श्य ओर्‌ उनके 
प्रकाशछूपसे एकका दो हो गया ॥ ३॥ उनमेंसे एकः वस्तु अर्थात्‌ मायाको अ्रकृति कहते हें. वह 
अक्ृति कार्य-काण्णरूपसे दो प्रकारकी होती है। दूसरी वस्तु ज्ञान है, ज़िसको. लोग.ुरुष-कहते 
हें ॥ ४॥ जीबोंके अदृ्टके अनुसार मैंने प्रकृतिको लुब्ध करः दिया। तब उससे सर्ब, रज तथा | 
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तेभ्यः समभवत्‌ हवन्रं महात्‌ सत्रेण संयुतः । ततो बिकुबंतो जातोऽहङ्कारो यो विमोहनः ॥६॥ 
बेकारिकस्तैजसञ्च॒ तामसश्चेत्यहं त्रिवत्‌ । तन्मात्रेन्द्रियमनसां कारणं चिदचिम्मयः ॥७॥ 
अर्थस्तन्मात्रिकाजज्ञ तामसादिन्द्रियाशि च । तैजसाइ देवता आसन्नकादश च वेक्तात्‌ ॥८॥ 
मया सञ्चोदिता भावाः सवे संहत्यकारिणः । अणडशत्पादयामाएुममायतनश्चु्तमस्‌ ॥६९॥ 
तस्मिन्नहं समभवमण्डे सलिलसंस्थितौ । मम नाभ्यामभूत्पञचं विश्वाख्यं त्र चात्मम्‌ः।१०। 
सोऽसृजत्तपसा युक्तो रजसा मदनुग्रहात्‌ । लोकान्‌ सपालान्‌ विश्वात्मा भूवः स्वरिति त्रिधा॥ 
देवानामोक आसीत स्वभू तानां च झुवः पदम्‌। मर्त्यादीनां च भूर्लोकः सिद्धानां त्रितयात्‌ परम्‌ १२ 
अ्धोऽसुराणां नागानां भूमेरोकोऽखृजत्‌ प्रश्चः । त्रिलोक्यां गतयः सर्वाः कमणां त्रिगुणात्मनाम्‌ १३ 
योगस्य तपसश्रेव न्यासस्य गतयोऽमलाः । महर्जनस्तपः सत्यं भक्तियोगस्य सहूतिः।। १४॥ 
मया कालात्मना धात्रा कमंयुक्तमिदं जगत्‌ | गुणप्रवाह एतस्मिन्नु्मञ्जति निमञ्जति ॥१४॥ 
अशुदहत्‌ कृशः स्थूलो योसो भावः प्रसिध्यति । सरवोऽप्युभयसंयुक्तः परकृत्या पुरुषेण च ॥१६॥ 
यस्तु यस्यादिरन्तश्च स वे मध्यं च तस्य सन्‌ । विकारों व्यवहारारथो यथा तैजसपार्थिवाः॥१७॥ 
यदुपादाय पूर्वस्तु भावो विङुरुतेऽपरम्‌। आदिरन्तो यदा यस्य तत्‌ सत्यमभिधीयते॥१८॥ 
प्रकृतिह्यस्योपादानमाधारः पुरुषः परः । सतोऽभिव्यञ्जकः कालो ब्रह्म तत्त्रितयं त्वहम्‌। १8। 


तम-ये तीन गुण प्रकटे ॥ ५ ॥ उनसे सूत्र उत्पन्न हुआ और उससे महत्तत्त्व हुआ, जो सून्रसे मिल्ला 
हुआ है और उस विकारयुक्त महत्तत्वसे अहङ्कार प्रगटा। जो जीबको मोहमें डाल देता है॥ ६॥ 
वह अहंकार वैकारिक, तैजस ओर तामस-भेदसे तीन प्रकारका है । पञ्चतन्माच्ना, इन्द्रिय और मनका 
कारण होनेसे बह जड़-चेतनमय कहा जाता है | ७॥ तामस अहङ्काररूप पञ्चतन्मात्राओंसे पञ्चभूत, 
तैजस अहङ्कारसे इन्द्रियाँ ओर वैक्रत अहङ्कारसे इन्द्रिय,के अधिष्ठाता ग्यारह देवता जायमान हुए।॥८॥ 
मुझसे प्रेरित होकर इन सब कारशतर्बोंने एकमें मिलकर मेरा आश्रयरूप उत्तम अण्ड बनाया ॥ ६ ॥ 
जलमें स्थित हो जानेपर मैं उस अण्डमें जाकर विराजमान हुआ। मेरी नाभिसे यह विश्व नामक 
कमल उपजा और उससे ब्रह्माजी उत्पन्न हुए ॥ १० ॥ ब्रह्माने तपस्या की और मेरे अनुग्रहसे रजोगुण 
` द्वारा लोकपालोसहिंत भू: अर्थात्‌ प्रथिवी भुवः अर्थात्‌ अन्तरित्त, स्वःयानी स्वर्ग इन तीनों लोकोंकी 

सृष्टि हुई ॥ ११ ॥। स्वलोक देवताओंका निवासस्थान बना। सुबर्लोक भूतगणके लिये नियत हुआ 
शरौर भूर्लोकमें मनुष्य आदि प्राणी जा बसे तथा सिद्धोंके रहनेके स्थान इन तीनोंसे ऊपर महलोक 
तथा तपलोक आदि हैं ॥ १२॥ उन जगत्प्रभु ब्रह्माने असुर तथा नागोंके लिये प्रथिबीतत्नके नीचे 
अतल, वितल, सुतल आदि सात पाताल बनाये हैं। इन तीनों लोकोंमें त्रिगुणात्मक कर्मोके अछ 
सार हॉ सब गतियाँ होती हैं ॥ १३॥ योग, तप तथा संन्यासके फलरूपसे महलोंक, जनलोक, तपलोक 
और सत्यलोक आदि उत्तम लोक प्राप्त होते और भक्तियोगसे मेरा परधाम मिलता है ॥ १४ ॥ मुझ 
कालरूप विधाताकी प्रेरणासे ही यह सारा जगत्‌ कर्मकलापभें पड़ा हुआ शुणोंके प्रवाहमें कभी उत- 
राता और कभी डूब जाता है। अर्थात्‌ कभी शुभ कमसे उन्नत होता और कभी पापकर्मसे अधोगतिमें 
जा पड़ता है॥ १५॥ अण अर्थात्‌ छोटा, वृहत्‌ यानी बड़ा, कृशा यानी पतला और स्थूल अर्थात्‌ 
मोटा जो-जो पदार्थ उत्पन्न होता है, उसीकी पुरुष और प्रकृति इन दोनोंसे मिलकर ही रचना होती 
है॥ १६ ॥ जो पदार्थ जिसके आदि तथा अन्तमें रहता है, उसके मध्यमें भी उसाकी सत्ता हती है 


ओर वही सत्य भी रहता है। उसके विकार केवल व्यवहारके लिये होते हैं। जैसे कि सुबणंके विकार 
कंकणादि और मृत्तिकाके विकार घड़े आदि होते हैं॥ १७ ॥ जब किसी उपादान कारणकी सहायतासे 
किसीशदूसरे कार्येरूपी भावको पूर्व उपादान कारण उत्पन्न करता है तो जो जिसके आदि तथा अग्तमें 
रहता है, वही सत्य कहाता है॥१८॥ इसप्रपंचका उपादानकारण प्रकृति है, इस प्रकृतिका अधिष्ठान परमात्मा 
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= 


अध्यायः २४ ] एकद्शस्कन्धः ४४५ 


र्गः प्रवर्तते तावत्‌ पौर्वापयेण निस्यशः । महान्‌ुणवरिस्गारथः स्थित्यन्तो यावदीच्षणम्‌२० 
बिराएमयाऽऽसाद्यमानो लोककल्पविकल्पकः । पञ्चत्वाय विशेषाय कर्पते भुवनैः सह ॥२ १॥ 
अन्न प्रलीयते मत्यमन्नं धानासु लीयते । थाना भूमौ ग्रलीयन्ते भभिर्गन्धे प्रलीयते ॥२२॥ 
अप्सु प्रलीयते गन्ध आपश्च स्वगुणे रसे । लीयते ज्योतिषि रसो ज्योती रुपे प्रलीयते॥ २३॥ 
रू बायो स च स्पशे लीयते सोऽपि चाम्बरे । अम्बरं शब्दतन्मात्र इन्द्रियाणि स्वयोनिषु।२४। 
योनिवेकारिके सौम्य लीयते मनसीश्चरे । शब्दो भृतादिमप्येति मूता दिमहति प्रभु! ॥ २५॥ 
स लीयते महान्‌ स्वेषु शुणेषु गुणवत्तमः । ते्व्यक्तेसंप्रलीयन्तेतत्‌ काले लीयतेऽव्यवे।२६। 
कालो मायामये जीवे जीव आत्मनि मय्यजे । आत्मा केवल आत्मस्थो विकरपापायलक्षणः २७ 
एवमन्वीच्षमाणस्य कथं वेकरिपिको श्रमः । मनसो हृदि तिष्ठेत व्योम्नीवाकोंदये तमः ॥२८॥ 
एष सांख्यविधिः प्रोक्तः संशयग्रन्थिभेदनः । प्रतिलोमानुलोमाभ्यां परावरदृशा मया ॥२६॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे चतुर्विशतितमोऽध्यायः॥ २४ ॥ 


पञ्चविशतितमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच 
गुशानामसमिश्राणां पुमान्‌ येन यथा भवेत्‌ | तन्मे पुरुषवयेदमुपधारय शंसतः ॥१॥ 


है ।इसका अभिव्यञ्जक काल है । ये तीन ब्रह्मरूप मैं ही हूँ ॥१६॥| जबतक परमात्माकी दृष्टि रहती ओर 
जबतक स्थितिका अन्तसमय अर्थात्‌ प्रय नहीं होता, तबतक जीवकृत कमोंके फलभोगके निमित्त 
पिवृ-पुत्रपरम्परासे बराबरउत्पत्ति नाशशील जबतकयह संसार जो विराद्रूपसे स्थित है, वह प्रलयकालभें 
अपने सातों भुबनों समेत पञ्चत्व अर्थात्‌ नाशरूप विशेषस्वको प्राप्त हो जाता है । तब इसके पञ््रीकृत भूत 
अपने-अपने कारणोंमेंलीनहोने लगजाते हैं॥२०॥२१॥ तब मत्य-शरीर अन्नमें, अन्न बीजमें, बीज भूसिमें, 
भूमि गन्धमें, गन्ध जलमें, जल अपने गुण रसमें, रस तेज में, तेज रूपें, रूप वायुमें, वायु स्पशेमें, स्पशं 
आकाशमें और आकाश शाब्दतन्मात्रामें लीन हो जाता तथा इन्द्रियाँ अपन्ने कारणभूत राजस अहङ्कारमें 
जाकर लीन हो जावी हैं ॥ २९-२४ ॥ हे सौम्य ! राजस अहङ्कार अपने नियन्ता वेकारिक अथात्‌ 
सात्त्विक अहङ्काररूपी मनमें, शब्दतन्मात्रा पद्नभूतोंके कारणस्वरूप तामस अहङ्कारमें तथा सम्पूण 
संसारको मोहित करनेमें समर्थ अहङ्कार महत्तत्वमें जाकर लीन हो जाया करता हे ॥ २५॥ वह ज्ञान 
तथा क्रियाशक्तिसम्पन्न महत्तत्व अपने कारणभूत शुणोंमें जाकर लीन हो जाता ओर गुण अव्यक्त 
प्रकृतिमें' तथा प्रकृति अपने प्रेरक अव्यय कालमें मिल जाती है ॥ २६॥ काल मायामय जीवमें तथा 
जीव मुझ अजन्मा आत्मामें जाकर लीन हो जाता है। वह आत्मा अपने स्वरूपमें स्थित रहता है, 
किन्तु उसका किसीमें लय नहीं होता । वह्‌ जगत्‌की सृष्टि दथा लयका अधिष्ठान ओर अवधिरूप 
है. ॥ २७ ॥ तब विचारपूर्वक देखनेवाले किसी पुरुषके चित्तमें यह प्रपद्च-अ्रम au उत्पन्न हो सकता 
है ! और कदाचित्‌ उसकी स्फूर्ति हो भी जाय तो बह अधिक समय तक हृदयमें ठहर कैसे पायेगा ! 
आकाशमण्डलमें सूर्यका उदय दोनेपर अन्धकार कहीं टिक पाता है ? ॥ २८॥ इस तरह कार्यकारणे 
साच्तीस्वरूप मैंने तुम्हें अनुलोम-प्रतिलोमके क्रमसे संशयस्वरूपिणी हृदयमन्थिको खोलनेवाली यह 
सांख्यविधि कही है ॥ २६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां चतुर्विशो5- 
र (तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ श्रीभगवान हम उद्धव !ं अलग-अलग 
गुशहमेसे जिस गुणसे पुरुष जिस प्रकृतिका होता है, उसका मैं तुमसे वणन करता हूँ, सुनो ॥ १॥ 
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४४६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः २७ 
शमो दमस्तितित्षेत्ञा तपः सत्यं दया स्मृतिः । तुष्टिसस्यागोऽस्पृह श्रद्धा हीदयादिःस्वनिङति; र - 


काम ईहा मदस्तृष्णा स्तम्भ भ्राशीभिंदा सुखम्‌।मदोत्साहो यशः त्रीतिर्हास्यं वीयं बलोद्यम; ॥ शा 

क्रोधो लोभोऽनृतं हिंसा याच्ञा दम्भः कसः कलिः। शोकमोहो विषादार्ती निद्राऽऽशा मीरनुद्यम:७ ` 
ससस्य . `: रजसश्चैतास्तससश्चानुपूर्वशः ।  बत्तयो वशितप्रायाः सन्निपातमथो शृणु ॥५॥ 
संनिपातस्त्वहमिति ममेत्युद्धाथ या. मंतिः.। व्यवहारः सन्निपातो मनीमात्नेन्द्रियासुभि$॥६।॥ 
धरम चार्थे च कामे च यदासौ परिनिष्ठितः । शुणानां सन्निक्षोऽयं श्रद्वारतिधनावहः ॥७॥ 
प्रवत्तिलक्षणे निष्ठां पुमान्‌ यहिं गृहाश्रमे । स्वधमे चाङुतिष्ठेत गुणानां समितिहि सा ॥८॥ 
पुरुषं सस्वसंयुक्तमनुमीयाच्छमादिभिः । कामादिभी रजोयुक्त क्रोधाद्येस्तमसा युतम्‌ ॥६॥ 
यदा सजति मां भ्या निरपेक्षः. स्वकमंभिः । तं सखग्रकृतिं विद्यात्‌ पुरुषं ख्रियसेव वा।। १०॥ 
यदा आशिष आशास्य मां भजेत स्वकर्मभिः । तं रजःप्रकृतिं विद्याद्धिसामाशास्य तामसस्‌। ११॥ 
सत्त्वं रजस्तम इति गुणा जीवस्य नेतर भे। चित्तजा येस्तु भूतानां सञ्जमानो निषध्यते।१२॥ 
यदेतरौ जयेत्‌ सखं भास्वरं विशदं शिवम्‌ । तदा सुखेन युज्येत धमज्ञानादिभिः पुसान्‌॥१३॥ 
यदा जयेत्तमः सत्तं रजः सङ्गं भिदा चलम्‌ । तदा दुःखेन युज्येत कर्मशा यशसा श्रिया।१४॥ 
यदा जयेद्‌ रजः सत्त्वं तमो मूढं लयं जडम्‌ । युज्येत शोकमोहाभ्यां निद्रया हिंसयाऽऽशया १५ 


शम, दम, तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति अर्थात्‌ पूर्वापरका . बिचार रखना, सन्तोष, त्याग, 
विषयोंमें अनिच्छा, श्रद्धा, लज्जा, दान आदि तथा आत्मरति ये सस्वगुणकी वृत्तियाँ मानी गयी हैं 
॥ २॥ इच्छा, प्रयत्न, अभिमान, वृष्णा, गर्व, देवताओंसे धन आदि पानेकी इच्छा, भेदबुद्धि, विषय 
सुख, उत्साह, अपनी प्रशंसामें प्रेम, हास्य, पुरुषार्थ, बलपूर्वक, उद्योग, ये वृत्तियाँ रजोगुणसे होती हैं 
॥ ३ ॥ क्रोध, लोभ, मिथ्याभाषण, हिँसा, याचना, पाखण्ड; श्रम, कलह, शोक, मोह; विषाद्‌, पीडा, 
निद्रा, आशा, भय तथा अलुद्योग ये व्रृत्तियें तमोगुणकी हैं ॥ ४॥ इस प्रकार. मैंने क्रमशः सत्त्वगुण; 
रजोगुण ओर तमोगुणकी वृत्तियोंका प्रथकू-प्रथक बर्णन किया। अब उनके संयोगसे होनेवाली बृत्तियें 
सुत्तो ॥ ५॥ हे उद्धव ! मैं हूँ-यह है? ऐसी बुद्धिमें तीनों गुण समाविष्ट हैं। मन, शाब्दा दि.विषय़ 
इन्द्रियाँ तथा प्राण, इन सबके मेलसे होनेवाले व्यवहारमें तीनों गुणोंका समावेश होता है.॥ ६-॥ 
जब पुरुष धर्म, अर्थ तथा काममें प्रवृत्त होता हैः तो यह भी तीनों शुणोंका सन्निपात. ही है। यही 
सन्निपात परिणामे उसे श्रद्धा, रति तथा धनकी प्राप्ति कराता है.॥ ७॥ जब सकाम कमोनुष्ठानमें 
पुरुषकी प्रीति हो, गृहस्थाश्रममें आसक्ति हो ओर वह अपने नित्य-नेमित्तिक कर्मो के अनुष्ठानमें' लगा 
रहता हो तब उसमें तीनों गुणोंका सज्निपात सममे ॥ ८॥ अब गुंणोंमेंसे प्रत्येकके प्राधान्यसे पुरुषका 
जैसा स्वभाव होता है, बह बतलाते हैं-सतोशुशी पुरुषका शम-दमादि गुणोंसे, रजोगुणीका कामोदि: 
से तथा तमोगुणीका क्रोधादिसे अनुमान करे ॥ ६ ॥ जो भी पुरुष या खरी, जब निष्काम होकर अपने 
नित्य-नैमित्तिक कर्मो के दवारा मेरा भजन करे तो उसे सत्तगुणी जाने ॥ १० ॥ जब बह सकामभाव॑- 
पृ स्वकर्मो से मेरा भजन-पूजन करे तब रंजोगुणी तथा :ज़ब हिंसा और शत्रमारणादिकी इच्छासे 
मुझे अजे, तब तमोगुणी जानना चाहिए ॥ ११ ॥ सत्त्व, रज: तथा तम-ये गुण जीवके हैं, मेरे नहीं । 
जिनके ढारा सूतों अर्थात्‌ शरीर अथवा अन्य भोतिक,पदार्थो में आसक्त हो जानेपर जीव,ब्धन- 
में बंध जाता है ॥ १२॥ ज़व प्रकाशमान, स्वच्छ तथा शाम्त सत्त्वगुणः रज और तमको दबाकर बढ़ता 
हत पुल हस) प ल रआनारिसे समज होता दे) १३ ॥ जब नस कि तथा भेदिका कारण 
एवं ग्रव्नृत्ति-स्वभात रजोगुण, तमोगुण तथा सतोगुणका पराभव करके बढता है. तब्-घरूप द: 
कर्म, यश और सम्पत्तिसे युक्त होता है । करके बढ़ता है, तब घुरुष दुःख, 
और सर्व॒को जीतकर 55 है, हर Bt CE शहान/्यावरस तथा जडरूपः तमोगुर्ण रज 
५336 > के) माह, निद्रा, हिंसा तथा आशासे: युक्त होताः है 
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अध्यायः २४ | ` एकादशस्कन्धः ४४५ 


यदा चित्त गरसीदेत इन्द्रियाणां च निदवंतिः । दहेयं मनोसङ्गं तस्व विदवि मत्पदम्‌ १३ 
विकु्न्‌ क्रियया चाधीरनित्त्तिश्च चेतसाम्‌ । गात्रास्वास्थ्यं मनी श्रान्तं रज एतेनिशामय। १७ 
सीद्ित्तं विलीयेत - चेतसो ग्रहणेऽन्नमम्‌ | मनो नष्टं तमो ग्लानिस्तमस्तदुपधारंय ॥१८॥ 
एधमाने गुशे न स्तवे देवानां बलमेधते। असुराणां च रजसि तमस्युद्धव रक्षसाम्‌ ॥ १६॥ 
सत््ताज्ञागरण विद्याद्रजसा स्वप्नमादिशेत्‌ । प्रस्वापं तमसा जन्तोस्तुरीयं त्रिषु संततम्‌ ॥२०॥ 
उपथुपारि गच्छन्ति सत्वेन त्राह्मणा जनाः । तमसाधोऽध आश्युख्याद्‌ रजसान्तरचारिणः २१ 
ससे प्रलीनाः स्वयान्ति नरलोकं रजोलयाः । तमोलयास्तु निरयं यान्ति मामेव निर्गुणा २२॥ 
मदपणं निष्फलं वा सास्तिकं निजकर्म तत्‌ । राजसं फलसङ्कल्पं हिंसाप्रायादि तामसम्‌॥२३॥ 
कैवल्यं साच्चिकं ज्ञानं रजो वेकल्पिकं च यत्‌ । प्रकृतं तामसं जञानं मन्निष्ठं नुं स्मृतम ॥ २४॥ 
बनं तु सालिको वासो ग्रामो राजस उच्यते । तामसं घूतसदनं मन्निकेतं तु निर्गुणम्‌ ॥२५॥ 
सास्विकः कारकोऽसङ्गी रागान्धो राजसः स्म्ृतः। तामसः स्मृतिविभ्रष्टो निगुण मदपाश्रयः।२६॥ 
सास्मिक्याध्यात्मिकी श्रद्धा कम श्रद्धा तु राजसी । तामस्यधमे या श्रद्धा मत्सेवायां तु निर्गुणा।२७। 
पथ्यं पूतमनायस्तमाहायं सास्िकं स्मृतम्‌ । राजसं चेन्द्रियग्रेष्ठ तांमसं चातिंदाशुचि ॥२८॥ 


॥ १५॥ जब कि चित्त प्रसन्न हो, सब इन्द्रियाँ शान्त हों, देह निभय हो तथा मन कहीं आसक्त न 
हो तब समक लो कि मेरी प्राप्तिके कारणस्बरूप सत्त्वगुणकी उप्पत्ति हुई है ।॥ १६॥ जब कि पुरुष 
क्रियासे विक्त हो जाय, उसकी बुद्धि चञ्चल हो उठे, ज्ञानेन्द्रियाँ अशान्त हो जायें, शरीर अस्वस्थ 
हो ओर मंन ्रममें पड़ जाय, उस समय -रजोगुणकी प्रबृत्ति समझे ॥ १७॥ जब ज्ञानेन्द्रियजनित 
ज्ञानके ्रहणमें असमर्थ और खिन्न होकर चित्त असमर्थ होने लगे, मन शून्य जैसा हो जाय तथा 
ज्ञान ओर ग्लानि बढ़ रही हो, तब तमोगुणकी बृद्धि समझे ॥ १८॥ हे उद्धव ! इसी प्रकार सक्त्व- 
गुण्‌ .बढ्नेपर देवताओं, रजोगुणके बढ़नेपर असुरों और तमोशुणके बढ्नेपर राक्तसोंका बल वृद्धिको 
प्राप्त होता है ॥ १६ ॥ सत्त्वगुणसे जीबकी जाग्रत्‌ अवस्था, रजोगुण से स्वप्न और तमोगुणसे स॒षुप्ति 
अबस्था माननी चाहिये । इसके अतिरिक्त तुरीय अवस्था जो शुद्ध तथा एकरस आत्मास्वरूप है, 
इन तीनोंमें व्याप्त रहती है ॥ २०॥ ब्रह्मवेत्ता ब्राह्मणलोग सत्त्वगुणके द्वारा उत्तरोत्तर ऊपरके लोकें 
जाते. हैं । तमोगुणसे . घुरुषोंको स्थावरपर्यन्त अधोगति मिलती और रजोगुणसे मनुष्य-शरीर प्राप्त 
होता. है ॥२१:॥ जव सत्त्वगुणकी वृद्धि हो तब मरनेवाले प्राणी स्वर्गको जाते, रजोगुणमें लीन होने- 
ब्ाले:सनुष्यल्लोक तथा :तमोगुणमें लीन होनेवाले नरकगामी होते हैं और निशुंण अर्थात्‌ त्रिगुातीत 
एवं जीवन्मुक्त पुरुषः मेरे-समीप आते हैं.॥ २२ ॥ जो फलको मुझे अपणं करके निष्कामभावसे स्वकमे 
क्रिया जाता है, बह सात्त्विक होता और ` फला-प्राप्तिके सङ्कर्पसे किया हुआ कमं राजस होता ओर 
हिंसा-दस्भादिसे युक्त कर्म तासस कहाता है ॥ २३॥ आत्माकी असंगताका ज्ञान सात्त्विक है, उसको 
कर्ता-भोक्ता जानना राजस तथा साधारण सांसारिक ज्ञान तामस और मेरे स्वरूपका ज्ञान निगुण 
कहा. जाता है ॥:२४ ॥| बनमें रहता सात्तिक, ग्राममें रहना राजस और जूआ-घरका निवास तामस 
कहाता और मेरे स्वरूपमें तथा मेरे मन्दिरोंमें. निवास निर्गुण कहांतां है॥ २५॥ अनासक्तभाचसे 
कम कंरनेवालाःसाच्विक, रागयुक्त होकर किया जानेवाला कर्म राजस ओर पूर्वापरे विचारसे हीन 

होकर कर्म करना-तामस कहलाता है। जो निरहङ्कार तथा मेरे आश्रित होकर कममें अबृत्त होता हे, 

वह निगुणःकहाता है॥ २६ ॥ आस्मज्ञानकी श्रद्धा सात्त्विकी श्रद्धा सानी स | इसी प्रकार कस 

की श्रा. राजसी तथा जो श्रद्धा अधर्ममें होती है, उसे तामसी श्रद्धा कहते हैं । मेरी सेवा-पूजाकी 

श्रद्धा निर्गुणः श्रद्धा मानी जाती है॥ २७॥ पथ्य, पवित्र तथा अनायास प्राप्त आहार सात्त्विक, 

एसनेन्द्रियको रुचिकर राजस, दुःखदायी एवं - अपवित्र. आहार. तामस साना जाता है॥ २८॥ 
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४४८ श्रीमद्भागबते' महापुराणे-- [ अध्याय: २६ 


सात्तिकं सुखमात्मोत्थं विषयोत्थं तु राजसम्‌ । तामसं मोहदैन्योत्थं निगुंं मदपाश्रयम्‌।२॥ 
रव्यं देशः फलं कालो ज्ञानं कम च कारकः । श्रद्रावस्थाऽऽक्ृतिनिषठा त्रेगुण्यः सवव हि ।३०। 
सर्वे गुणमया भावाः पुरुषाव्यक्तधिष्ठिताः । इटं श्रुतमचुष्यातं बुद्धया वा पुरुषषभ ॥३१॥ 
एताः संसृतयः पुंसो गुणकर्मनिबन्धनाः । येनेमे निर्जिताः सौम्य गुणा जीवेन चित्तजाः॥ 
भक्तियोगेन मन्निष्ठो मङ्कावाय प्रपद्यते ॥ ३२॥ 

तस्माद्‌ देहमिमं लबधवा ज्ञानविज्ञानसम्भवम्‌। गुणसङ्गं विनिधूय मां भजन्तु विचक्षणाः।३३॥ 
निःसङ्गो मां भजेद्‌ विद्वानप्रमत्तो जितेन्द्रियः ¦ रजस्तमश्चामिजयेत्‌ स्वसंसेवया शुनि! ॥३४॥ 
सच चाभिजयेद युक्तो नेरपेच्येण शान्तथीः । सम्पद्यते गुशेशुक्तो जीवो जीवं विहाय माभ्‌॥३५॥। 
जीवो जीवविनिशक्तो गुणेक्षाशयसम्भवेः । मयेव ब्रह्मणा पूणो न बहिर्नान्तर्वरेष ॥३६।। 
इति श्रीमद्भागबते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे पञ्चविंशातितमोऽश्यायः ॥ २५॥ 


षड्विंशतितमोऽध्यायः 
श्रीभगवाचुवाच 
मह्लणमिमं कायं लब्ध्या मद्वमं आस्थितः । आनन्दं परमात्मानमात्मस्थं समुपैति सास्‌ ॥१॥ 
गुणमय्या जीवयोन्या विश्ुक्तो ज्ञाननिष्ठया । शुणेषु मायामात्रेषु दृश्यमानेष्ववस्तुतः ॥ 
बतेमानोऽपि न पुमान्‌ युज्यतेऽबस्तुभिगुणेः ॥ २॥ 


PR अअ स्न्‌ 


आत्मासे प्राप्न सुख सात्तत्रिक विषयांसे प्राप्त सुख राजस तथा मोह ओर दीनता से प्राप्त सुख तामस 
कहाता और सुभसे प्राप्त होनेवाला सुख निगुण माना जाता है ॥ २६॥ इस तरह द्रव्य, देश, फल, 
काल, ज्ञान, कर्म, कर्ता, श्रद्धा, अवस्था, क्रिया तथा निष्ठा, ये सभी त्रिगुणात्मक कहे जाते हैं ॥ ३०। | 
हे पुरुषषभ उद्धव ! पुरुष तथा प्रकृतिसे अधिष्टित सब देखे-सुने और बुद्धि द्वारा जाने गये पदाथ 
त्रिगुणमय होते हैं ॥ ३१ ॥ हे सौम्य ! पुरुषको यह त्रिगुएमय संसार-बन्धन गुणकमके कारणं प्राप्त 
होता है.। जो जीव इन चित्तजनित गुणोंको भक्तियोग द्वारा जीत लेता है, वह सुभमें निष्ठा करनेवाला 
भक्त मेरे स्वरूप अर्थात्‌ मोक्तको प्राप्त हो जाया करता है॥ ३२॥ अतव ज्ञान-विज्ञानकी प्राप्तिके 
साधनस्वरूप मानव-शारीरको पाकर विचारवान्‌ पुरुष गुण-सङ्ग त्यागकर मेरा भजन करे ॥ ३३ ॥ 
विवेकशील और मानबशील पुरुष को चाहिये कि सत्त्वगुणका सेवन करता हुआ रज और तमका 
पराभव करके इन्द्रियसंयमपूवेम आसक्ति तथा प्रमाद त्यागकर मेरा भजन करे ॥ ३४ ॥ फिर शान्त" 
चित्त तथा निरपेक्च भाबसे युक्तिपूर्वेक सत्त्वगुणुको भी जीत ले। तदन्तर गुणोंसे मुक्त जीव अपने 
जीवरवको छोड़कर मुमे प्राप्त दो जाता है ॥ ३५॥ इस तरह जीव लिज्ञ-शरीररूपिणी अपनी उपाधि 
तथा अन्तःकरणसे उत्पन्न गुणोंसे छूटकर वह झुर ब्रह्मकी प्राप्तिसे परिपूर्ण हो जाता और फिर बाह्य 
अथवा आन्तरिक विषयामें नहीं फँसता।॥ ३६॥ इति श्रीमद्भागवते महपुराणे एकादशस्कंघे पं० 
रामतेजशाख्जिक्ृतभाषाटीकायां पञ्चविंशतितमोऽध्यायः ।। २४ ॥ 

( ऐलगीव और उसका विवेचन ) श्रीभगवान कहते हैं-हे उद्धव ! मेरे सब लक्ष णोंसे युक्त 
यह मलुष्य देह पाकर जो मेरे भागवतधमो में स्थित रहता है, वह अपने अन्तःकरणमें स्थित मुझ 
आनन्दस्त्रूप परमात्माको पा लेता है॥ १ ॥ ऐसी ज्ञाननिष्ठाके द्वारा गुणमयी जीवावस्थासे युक्त 
होकर पुरुष अवास्तविकरूपसे प्रतीयमान मायामात्र गुणोंमें वर्तमान रहता हुआ भी उनके मिथ्या 
गुणोंके फेरमें apa ॥ विषयसेचन तथा उद्रपालनभें ही मस्त रहनेवाले असत्‌-पुरुषोंका 
संग कभी भी न कर। क्यॉकि उनका अनुमान करनेवाला प्राणी अन्वेके समान घोर अन्धुकारमें 
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SRR २3 एकादशस्कन्धः सच 
ऐलः सम्राडिमां गाथामगायत दृहच्छृवा। उवशीविरहान्मुद्यम्‌ निविण्णः शोकसंयमे ॥४॥ 
तपकत्वाऽऽत्मान व्रजन्तौ ता नग्न उन्मत्तयन्नुपः । विलपन्नगाज़ाये घोरे तिष्ठेति विकृबः ॥५॥ 
कामानतृसोऽचुजुषन्‌ जुल्लकान्‌ वर्षयामिनीः । न वेद यान्तीर्नायान्तीरुबश्याकृष्टचेतनः ॥६॥ 
» ऐल उवाच 
अहो से मोहविस्तारः कामकश्मलचेतसः । देव्या गृहीतकण्ठस्य नायुःखणडा इमे स्मृताः।७। 
नाइ वेदाभिनिसुक्तः हयो वाभ्युदितोऽसुया । सुषितो वर्षपूगानां बताहानि गतान्युत ।।८॥ 
अहो से आत्मसंमोहो येनात्मा योषितां कृतः । क्रीडासृगशक्रबर्ती नरदेवशिखामणिः ॥३॥ 
सपरिच्छदमात्मानं हित्वा तृणमिवेश्वर्‌ । यान्तींखियं चान्वणमं नगन उन्मत्तवद्‌ रुदन्‌॥१०॥ 
कुंतस्तस्यालुभावः, स्यात्‌ तेज ईशत्वमेव वा । योऽन्वगच्छ खनिं यान्तीं खरवत्‌ पादताडितः? १ 
किं विद्यया किं तपसा किं स्यागेन श्रुतेन वा । किं विविक्तेन मौनेन खरी भि्यस्य मनोहतम्‌॥१२॥ 
स्ार्थस्याकोविदं धिङ्मां सूं पणिडतमानिनम्‌। योऽहमीश्वरतां पराप्य ्रीभिगोंखरवञ्जितः ॥१३॥ 
सेवतो वर्षपूगान्‌ भे उवश्या अधरासवम्‌ । न तृप्यत्यात्मभ्‌ः कामो वह्विराहुतिमिर्यथा।१४॥ 
पुंअल्यापहत॑ चित्तं को न्वन्यो मोचितुं प्रः । आत्मारामेश्वरमृते भगवन्तमधोक्षजम्‌ ॥१५॥ 
बोधितस्यापि देव्या से सूक्तवाक्येन दुसते! | मनोगतो महामोहो नापयात्यजितात्मनः॥१६॥ 
किमेतया नोउपकृत॑ रज्ज्वा वा सर्पचेतसः । रज्जुस्वरूपाविदुषो योऽहं यदजितेन्द्रियः ॥१७॥ 


जा पड़ता द्वै || 3 ॥ महान्‌ यशस्वी, राजराजेश्वर तथा इलापुत्र महाराज पुरूरवाने उबेशीके वियोग- 
से दुःखी होकर खेद करते हुए उस शोकका अन्त दोनेपर इस तरह कहा था ॥ ४॥ अपने आपको 
छोड़कर जाती हुईं उवशीके पीछे दोड़ते हुए राजा पुरूरवाने व्याकुल होकर उन्मत्तकी भाँति नग्ना- 
वस्थामें ही कहा-“अरी कठोर . कामिनी ! ठहर जा-एऐसा कहते हुए वे रोने लगे ॥ ५ ॥ उवंशीमें 
आसक्तचित्त पुरूरवाने क्षुद्र भोगोंको भोगते हुए अतृप्तभावसे वर्षो तक रात्रियोंको आते और जाते 
नहीं जान पाया था ॥ ६॥ कुछ दिन बाद वैराग्य होनेपर पुरूरवाने कह--ओह ! सुक काम-कलु षित 
चित्तवाले अज्ञानी के मोहका कैसा विस्तार है ? खीके गलेमें हाथ डाले मैंने अपनी आयुके इतने दिन 
और रातोंको जाते हुए. नहीं जाना ॥ ७॥ इसके मोहमें पड़े रहनेके कारण मैंने यह भी नहीं 
जाना कि कब सुर्य उद्य हुआ ओर कब अस्त हो गया और न यही पता चला कि इतने वर्षो के 
दिन कैसे बीत गये ॥ ८॥ ओह ! मेरा कैसा सारी अज्ञान है। में राजशिरोमणि और चक्रवर्ती 
होकर भी अपनेको खीका क्रीडाखूग बनाये हुए हूँ ॥ ६ ॥ राजपाट सहित मुझे अपने स्वामीको दृणकी 
भाँति त्यागकर जाती हुई श्लीके पीछे मैं उन्मत्तके समान नंगा आर्‌ रोता हुआ चल पड़ा । गषेके 
समान लात खाता हुआ भी जो पुरुष त्यागकर जाती हुई ख्रीके पीछे दोड़ा गया, उसका प्रभाव, तेज 
तथा स्वामित्व कैसे ठहरेगा ? ॥ १०॥११॥ जिसके मनको ख्तियाँ चुरा लें, उसको बिद्या, तप, दान, 
शाह्माभ्यास, एकान्तसेबन तथा मौन आदि ब्रतोंसे क्या लाभ होगा ? ॥ १२॥ अपना हित-अहित 
न जाननेवाले एबं अपनेको पणिडत माननेवाले सुक मूखेको धिक्कार है, जो राज-पद पाकर भी बैल 
तथा गधेकी भाँति ख्ियोंके (अधीन हो गया ॥ १३ ॥ वर्षों उवशीका अधर-रस पिया, फिर भी श्रप्मि 
जैसे आहुतियोंसे ठप नहीं होने आता, वैसे ही मनसे उत्पन्न होनेवाली मेरी कामवासनायें शान्त नहीं 
हुई ॥ १४ ॥ कुलटाके द्वारा हरे हुए चित्तको छुड़ानेमें आत्मारास सुनियोंके प्रभु भगवान अधोक्षजको 
छोड़कर और कोन समर्थ होगा ! ॥ १५ ॥ उवंशीने सत्य तथा सुन्दर वचन कह-कहकर सुझे सम- 
भाया था। फिर भी मुझ अजितेन्द्रिय तथा दुमतिके मनका महामोह, दूर नहीं होने आया ॥ १६ ॥ 
रञजुके स्वरूपको न जानकर उसे सपे समझनेवाले पुरुषका रञ्जु जैसे कोई अपकार नहीं करती, वैसे 
ही यदि मैंने इन्द्रियोंका नहीं जीत पाया तो इसमें उवशीन क्या अपराध किया ? बास्तवमें तो मेरा 
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४४० श्रीमद्भागवते महापुराणे== [ अध्यायः २६ 


कार्यं मलीमसः कायो दौर्गनध्याद्यात्मकोऽशुचिः । क गुणाः सौमनस्यादया ह्यध्यासोऽविद्यया कृतः 
पित्रो; कि स्व॑ ज भार्यायाः स्वामिनोऽगनेश्वगृभ्रयोः। किमात्मनः किं सु हृदामिति यो नावसीयते १६ 
तस्मिन्‌ कलेवरेऽमेध्ये तुच्ञनिष्ठे विषज्जते । अदो सभब्रं सुनसं सुस्मितं च शुखं खियः ॥२०॥ 
त्वङ्मांसरुधिरखायुमेदोमञ्जास्थिसंहतो | विणमूत्रपूये रमतां कृमीणां कियदन्तरम्‌ ॥२१॥ 
अथापि नोपसज्जेत खरीप ख्रेशेषु चार्थवित्‌ । विषयेन्द्रियसंयोगान्मनः ्ुभ्यति नान्यथा॥२२॥ 
अदष्टादश्रुताद्‌ भावान्न भाव उपजायते । असम्प्रयुञ्जतः प्राणान्‌ शाम्यति स्तिमितं मनः २३ 
तस्मात्‌ सङ्गो न कत्यः खीप खेणेष चेन्द्रिय: । विदुषां चाप्यविश्रब्धः पड्वगः किए मारशाप्‌॥ 
द [ श्रीसगवाबुवाच 

एवं प्रगायन्‌ नृपदेवदेवः स उरवशीलोकमथो विहाय । 

आत्मानमात्मन्यवगम्य मां वे उपारमज्ज्ञानविधूतसोहः ॥२५॥ 
ततो दुःसङ्गश्सुज्य सत्सु सज्जेत बुद्धिमान्‌ । सन्त एतस्य छिन्दन्ति मनोव्यासङ्ग्क्तिभिः २६ 
सन्तोऽनपे्षा मचित्ताः प्रशान्ताः समंदशिनः । निमा निरहङ्कारा निर्न्द्रा निष्परिग्रहाः ॥२७॥ 
तेषु नित्यं महाभाग महाभागेषु मत्कथाः । संभवन्ति हिता नणां जुषतां प्रपुनन्त्यघम्‌।। २८॥ 
ता ये शृण्वन्ति गांयन्ति ह्नुमोदन्ति चादृताः । मत्पराः श्रद्दधानाश्च भक्तिं विम्दन्ति ते मयि २६ 


ही सारा दोष था || १७॥ कहाँ अतिशय मलिन ओर दुर्गन्ध आदिसे पूण स्त्रीक अपवित्र शरीर 
और कहाँ सो हार्द प्रेम आदि अलौकिक गुण ? अविद्यासे ही इनका इस प्रकारके शरीरमें अध्यास हो 
रहा है ॥१८॥ यह शरीर मांता-पिताका धन है अथवा खी, स्वामी, अझि, कुत्ते और ग्रश्नोंमेंसे किसी 
का है ? क्‍या यह अपना है या बन्धुओंका ? इस तरह जिसके विषयमें कुछ भी निश्चय नहीं हो 
पाता ॥ १६ ॥ इस प्रकार अपवित्र ओर अन्तमें घृणित दशाको प्राप्त होनेवाले देहको भी “अहो इस 
रमणीका मनोहर मुख कैसी सुन्दर नासिका तथा मुसकानसे युक्त है ?? ऐसा विचार करके मनुष्य 
उसमें आसक्त हो जाता है। यह कैसा अद्भुत अज्ञान है? ॥ २० ॥ त्वचा, मांस, रुधिर, स्नायु, 
मेद, मञ्जा तथा अस्थियोंके समूहरूपी इस देहमें आसक्त पुरुषों तथा अतिशय अपवित्र मल्-मूत्रमें सुख 
. माचनेवाले कीड़ोमें भला क्या अन्तर है !॥२१। अतएव अपना कल्याण चाहनेवाला ज्ञानी पुरुष सत्री और 
ज्जीलम्पटमें कभी भी आसक्त न हो। क्योंकि विषय तथा इन्द्रियोंके संयोगसे ही मनमें विकार उत्पन्न होता 
है और किसी कारण नहीं॥ २२॥ जो विषय कभी देखे सुने नहीं होते, उनसे चित्तमें उनकी 
बासना भी नहीं उठती। इसी वास्ते इन्द्रियांका विषयोंसे संयोग न होने देनेवाले पुरुषका चित्त 
शिथिल, शान्त तथा स्थिर हो जाया करता है. ॥ २३॥ सो इन्द्रियोंके ढ्वारा भी कभी स्री तथा ख्रील- 
स्पटोंका सङ्ग न करे। मनसमेत पाँच ज्ञानेन्द्रियोंका विश्वास तो विवेकी तथा बुद्धिसम्पन्न पुरुष भी 
न करे । तब सुम-जैसे कामान्ध और अज्ञानीकी तो बात ही क्या है ? ॥ २४॥ श्रीकृष्णभगवान 
बोले--हे उड़च ! इस तरह कहता हुआ राजाधिराज पुरूरवा उर्वशीलोक छोड़कर चला आया और 
अपने अन्तःकरणमें आत्मारूपसे विराजमान मुझ परमात्माको जान तथा आत्मज्ञान होजानेसे मोहं. 
रंहित होकर शान्त हो गया ।। २५ ॥ अतएव बुद्धिमान्‌ पुरुष सभी कुसंग छोड़कर सञ्जनोंसे प्रेम 
बढ़ावे । इससे वे सज्जन अपने सदुपदेशों द्वारा उसके मनकी विषयासक्तिको छिन्न-भिन्न कर डालेंगे 
॥२६॥ सन्तजन सवदा निष्काम, मुझमें ही चित्त लगानेवाले, अत्यन्त शान्त, समदर्शी, ममताशुन्य, 
अहङ्काररहित, उन्डदीन तथा अकिञ्चन होते हैं ॥ २७॥ हे महाभाग उद्धवजी ! उन परम सौभाग्यः 
शाली सन्तजनोंमें परस्पर a मेरी कथा-वार्ता होती रहती है, जो मलुष्यके लिये हितकारिशी हे 
और श्रवणादि द्वारा अपना सेवन करनेवाले लोगोंके सम्पूण पापोंको नष्ट कर देती है॥ २८॥ 


जो लोग मुझमें मन लगाकर श्रद्धा तथा आद्रपृवे गो = 
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अध्यायः २७ | एकादशस्कन्धः ४५१ 


भक्ति लब्धवतः साधोः किमन्यदर्वार् ः न्द 
आता किमन्यदयशिष्यते । मस्यनन्तगुणे बरह्मण्यानन्दालुभवात्मनि ॥३०॥ 

वात वाह भशवन्त विभावसुम | शीतं भयं तमोऽपयेति साधून्‌ संसेवतस्तथा॥३१॥ 
निमज्ज्योन्मज़तां थोरे भवात्धौ परमायनम्‌ । सन्तो ब्रह्मविदः शान्तानोईहिवापु मञ्जताम्‌।३२। 
अने 7 गा ननाग्ार आताना शरण त्वहम्‌ । थमो वित्त नृणां प्रत्य सन्तोऽर्वाग्‌ बिभ्यतोऽरणम्‌॥ 
सन्तो दिशन्ति चन्त पि बहिरकः समुत्थितः । देवता बान्धवाः सन्तः सन्त आस्माहमेव च।३४। 
बेतसेनस्ततोप्येवसुबश्या लोकनिःस्पृहः । युक्तसङ्गो महीमेतामात्मारामश्चचार ह ॥३५॥ 
_ इति श्रीमद्भागव ते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशरकन्धे षड्विंशतितसोऽध्यायः ॥२६॥ 

° VES Be : 

सप्तावशातितमोऽध्यायः 
उद्धव उवाच च्छ 
क्रियायोगं समाचच्व भवदाराधनं प्रभो । यस्मासवां ये यथाचेन्ति सात्वताः सात्वतरषभ।।१॥ 
एतद्‌ वदन्ति घुनयो श्ुहुनिःश्रयसं गृशाम्‌। नारदो भगवान्‌ व्यास आचारयोऽङ्गिरसः सुतः।२। 
निःसृतं ते बुखाम्भोजाद्‌ यदाह भगवानजः । पुत्रेभ्यो भूणुमरुख्येभ्यो देव्ये च भगवान्‌ भवः ३॥ 

_ (NE e : _ ¢ न e 
एतद्‌ वं सववर्णानामाश्रमाणां च सम्मतम्‌ । श्रयसाङुत्तमं मन्ये स्रीशद्राणां च मानद ॥४॥ 
0 हे 3. श्वरेश्वर 

एतत्‌ कभलपत्रा्त कमबन्धविमोचनम्‌ । भक्ताय चालुरक्ताय ब्रुहि विश्वशवरेश्वर ॥५॥ 


में दन. करते हैं, वे मुझमें अनन्यभक्ति पाते हें॥ २६॥ मुझ अनन्त-गुण-सस्पन्न तथा आन- 
न्दानुभवस्वरूप परन्रहामें भक्ति पानेवाले साधु पुरुषको ओर क्या पाना बाकी रह जाता है ?॥ ३० ॥ 
जैसे भगवान्‌ अग्निदेवका आश्रय लेनेवाले पुरुषके शीत, भय ओर अन्धकार= इन तीचोंकी निबवत्ति 
हो जाती है, वैसे ही साघु पुरुषोंकी सेवा करनेसे पाप, संसारभय तथा झज्ञानादि नहीं रह जाते 
॥ ३१॥ इस घोर संसार सागरमें इूबने-उतरानेवाले पुरुषोंके लिये जलमें इबते हुओंके लिये नोकाके 
समान ब्रह्मवेत्ता तथा शान्तचित्त साधुजन ही सबसे बड़े सहायक हैं॥ ३२॥ जैसे केवल अन्न ही 
देहधारियोंका जीवन है, जैसे मैं ही दीनःदुखियोंका सहारा हूँ और जैसे परलोकमें धम ही सनुष्यका 
धन होता है, बैसे ही संसारसे भयभीत पुरुषोंके लिये एकमात्र सन्तजन ही परम अवलम्ब होते हैं 
॥ ३३ ॥ आकाशमें उदीयमान सूर्यं मनुष्यको केवल बाह्य नेत्र ( प्रकाश ) देता है, किन्तु सन्तन उसे 
जझञानरूपी आन्तरिक नेत्र देते हैं। अतएब सन्तजन देवता तथा बन्धुके सदृश होते हैं। वे सबके 
आत्मा और सात्ात्‌ मेरे स्वरूप ही हैं ॥ ३४ ॥ हे उद्धव ! इस तरह उसी ज्षणसे उबंशीको देखनेकी 
इच्छा त्यागकर सु्युम्तनन्दन महाराज पुरूरवा अनासक्त एव आत्माराम होकर इस भूतलपर विचरने 
लगे ॥ ३५ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पं० रामतेजशास्निक्रतभाषाटीकायां षड्‌- 
बिंशोऽध्यायः।॥ २६॥ 

( कर्मयोगका विवेचन ) उद्धव 
जिस मूर्तिमें जिस तरह आपकी आराधना 
कहें ॥ १ ॥ नारद, भगवान व्यासदेव तथा 


जी कहते हैं-हे सात्वतषेभ प्रभो ! आपके भक्त आपकी 
करते हैं, वह अपना आराधनस्वरूप कर्सयोग मुझसे 
रङ्गिराके पुत्र उसा आदिः अक ह आपके 
इस कर्मयोगको ही बारम्बार मनुष्योंके परम कल्याणका साधन कहते हैं | २ ॥ आपके युखसे लिकले 
हर पा पहले त्रह्माजीने अपने पुत्र शु आदिको और भगवान शङ्करने bw 
बताया था || ३॥ हे मानद ! यह कर्मयोग संब बण अर्ह म गगदी हे के 
तथा शुद्रादिके लिये भी परम कल्याणकारी मानता हूँ ॥ ४॥ हे ८2 ः गा रो 
ईश्वर ! कर्मबन्धनको छुड़ानेवाले श्रेयस्कर केको आप आपने अनुरक्त भक्त सु इये ॥ ५ ॥ 
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४४२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः २७ 


श्रीमगवाचुबाच a 
न झन्तोऽनन्तपारस्य कर्मकाणडस्य चोद्भव । संलिप्तं बणयिष्यामि यथावदचुपूवशः ॥६॥ 


DS 


वेदिकस्तान्त्रको मिश्र इति मे त्रिविधो सखः । त्रयाशामीप्सितेनव विधिना मां ससचेत्‌ ॥७॥ 
यदा स्वनिगमेनोक्त॑ डिजत्व॑ पराप्य पूरुषः । यथा यजेत मां भकतया अद्यया तन्नियोध से ॥८॥ 
गर्चायां स्थणिडलेऽगौ वा रयं वाप्सु हृदि डिजे । द्रव्येण भक्तियुक्तोऽचत्‌ स्वश माममायया॥६॥ 
पूर्व खानं प्रकुर्वीत धोतदन्तोऽङ्गशुद्धये। उभयेरपि च खानं मन्त्रेसद्गह॒णादिना ॥१०॥ 
सन्ध्योपास्त्यादिकर्माणि वेदेनाचोदितानि मे । पूजा तैः कल्पयेत्‌ सम्यवसङ्कटपः कमपावनीम्‌११ 
शेली दारुमयी लौही लेप्या लेख्या च सेकती । मनोमयी मणिमयी प्रतिमाथविधा स्टता। ।१२॥ 
चलाचलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीवमन्दिरम्‌। उद्दासावाहने न स्तः स्थिरायाशुद्ववाचंन्‌॥१२॥ 
अस्थिरायां विकल्पः स्यात्‌ स्थणिडले तु भवेद्‌ इयम्‌ । खपनं त्वविलेष्यायामन्यत्र परिमाजेनम्‌र ४ 
द्रव्यैः ग्रसिद्वेमेद्यागः प्रतिमादिष्वमायिनः । भक्तस्य च यथालब्धहांद भावेन चब हि १५॥ 
` ज्ञानालङ्करणं प्रष्ठमर्चायामेव तृद्धव । स्थण्डिले तस्विन्यासो वह्णावाञ्यपलुतंहविः १६ 
व्व चाम्यहणं श्रेष्ठ सलिले सलिलादिभिः । श्रद्धयोपाहतं परेष्ठं भक्तन सम वार्यापे ॥१७॥ 
भूयप्यमक्तोपहत॑ न मे तोषाय कल्पते । गन्धो धूपः सुमनसो दीपोऽ्ार्च च किँ पुनः। १ ८। 

शुचिः संभृतसम्भारः प्राण्दभेः कल्पितासनः । आसीनः ग्राशुद्‌ वाचेदर्चायामथ सम्छुखः। १8॥ 


श्रीभगवान कहते हैं--हे उद्धव ! इस अनन्तपारवाले क्काएडका जान क इडे उद्धव | इस अनन्तपारयाले कर्मकाएडका कोई अन्त नहीं दै । अतएव इसके अन्त नहीं है । अतएव इसके 
पूर्वा परक्रमसे मैं संक्षेपमें ही उसका वणन कर रहा हूँ॥ ३ ॥ मेरे पूजनकी वैदिक, तान्त्रिक तथा मिश्र 
तीन विधियाँ कही गयी हैं । इनमेंसे जो भी अपने अनुकूल हो, उसीसे मेरी आराधना करें॥ ७॥ 
शाख्नोक्त विधिके अनुसार यथासमय यज्ञोपबीतसंस्कार द्वारा ह्विजत्व प्राप्त करने के अनन्तर पुरुषको 
जैसे श्रद्धा-भक्तिपू्क मेरा पूजन करना चाहिये, वह सुनो । 5। । उपासक निष्कपटभावसे प्रतिमा, 
चवूतरा, अग्नि, सूये, जल, हृदय तथा ब्राह्मणभें भक्ति सहित यथोचित 'सामग्रीसे अपने गुरुस्वरूप 
मैरी पूजा करे | &॥ सबेरे दन्तथावन करनेके बाद शरीरशुद्धिके निमित्त वैदिक तथा तान्त्रिक 
मन्त्रीका उच्चारण करता हुआ झृत्तिकादि लगाकर स्नान करे ॥ १०॥ वेदने सन्ध्योपासनादि कर्मोका 
विधान किया है.। अतएव सत्यसङ्करप पुरुष उनके द्वारा सब कर्मो को पवित्र करनेवाली मेरी उपासना 
करे ॥ १९ ॥ मेरी प्रतिमायें आठ प्रकारकी होती हैं। जैसे--पत्थरकी, काकी, लोहा, सोना-चांदी 
'क्रिसी घातुकी, चन्दन आदि लेपकी चित्रित की हुई, बालुकामयी, मनोमयी एवं मशिमयी ॥ १२॥ 
विधिवत्‌ प्राण-प्रतिष्ठा करके स्थापित भगवानकी निवासस्थानरूपा प्रतिभा भी चल और अचल दो 
अ्रकारकी होती है। हे उद्धव ! स्थिर प्रतिसाकी पूजामें आवाहन अथवा विसर्जन करनेकी कोई आवः 
श्यंकता नहीं पड़ती । अस्थिर प्रतिमासे आवाहन-विसजेन चाहे करे या न करे, परन्तु बालुकामयी 
प्रतिमामें आवाहन तथा विसजेन दोनों ही आवश्यक हैं। हेपमयी और चित्रित प्रतिमाओंका माजन 
भर करे, परन्तु स्नान सबको करावे ॥ १३॥१४ ॥ जो भी सामग्री मिल्ञजाय, भक्त उसीसे निष्कपट 
होकर श्रद्धासहित मेरी प्रतिमाका पूजन करे या कि अपने हृदयमें ही मनोमयी सामग्रीसे मेरी मान 
सिंक उपासना करे ।। १५ ॥ हे उद्धव ! स्नान तथावश्जालङ्कार तो धातु तथा पाषाण आदिकी प्रतिमा 
के पूजनमें ही उपयोगी होते हैं। बालुकामयी प्रतिमामें भन्त्रॉके द्वारा अज् तथा प्रधान देवताओंकी 
प्रतिष्ठा करे और अग्निमें घृत-मिश्रत शाकल्यादिसे हन करके मेरी उपासना करे ॥ १६ ॥ सूर्यकी 
डपासनाके समय अध्यंदान करना उत्तम है और जलमें तर्पणादिसे मेरी उपासना करना उचित है । 
मेरे भक्तके ढारा श्रद्धापूवक समर्पित जल भी मुझे अत्यन्त प्रिय हे॥ १७ ॥ किसी भक्तिहीन पुरुष 
द्वारा दी हुईं बहुमूल्य सामग्री मुझे प्रसन्न नहीँ कर पाती । फिर चन्दन, धूप, दीप, पुष्प और नेवे- 
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अध्यायः २७ ] 


एकादशस्कन्धः ४५३ 
कृतन्यासः कृतन्यासां मदचा पाणिना सृजेत्‌ । कलशं प्रोक्षणीयं च यथावटुपसाधयेत्‌ ॥२०॥ 
तदाङ्भद्वयजन द्रव्याणयात्मानमंच च । प्रोच्य पात्राणि त्रीएय द्भिस्ैस्तद्रव्येश्र साधयेत्‌२१ 


पाद्ार्ध्याचमनीयाथ त्रीणि पात्राणि देशिकः । हृदा शीर्ष्णाथ शिखया गायच्या चाभिमन्त्रयेत्‌॥ 
पिएडे वाय्वयिसंशुद्धे हृत्पद्मस्थां परां मम | अण्वों जीवकलां ध्यायेन्नादान्ते सिद्धभाविताम्‌ 
तयाऽऽत्मभूतया पिण्डेव्याप्ते सम्पूज्य तन्मयः । आवाहयारचादिष स्वाप्यनयस्ताङ्ग मां प्रपजयेत२४ 
पाद्योपस्पर्शाहणादीचुपचारान्‌ प्रकरपयेत्‌ । धर्मादिभिश्च नवभिः कल्पयित्वाऽऽसनं मम।।२४॥ 
पशचमृषटदलं तत्र कशिकाकेसरोज्ज्यलम्‌ । उभाभ्यां वेदतन्त्राभ्यां सह्यं तृभयसिद्वये॥२६॥ 
सुदशनं पाञ्चजन्यं ` गदासीपुधनु्हलान्‌ । सलं कौस्तुभं मालां श्रीवत्सं चाउुपूजयेत्‌।२७॥ 
नन्दं सुनन्दं गरुडं प्रचण्डं चणडमेव च । महाबलं बलं चेत्र कुझुदं ङब्रुदे्षणम्‌ ॥२८॥ 
दुर्गा बिनायकं व्यासं विष्वक्सेनं शुरून्‌ सुरान्‌ । स्वेस्वे स्थाने स्वभिसुखान्‌ पूजयेत प्रोच्षणादिभिः 


चन्दनोशीरकपूरबुंकुमागुस्वासितेः । सलिलैः ख्रापयेन्मन्त्रेनित्यदा विभवे सति ॥३०॥ 

स्वणपर्मालुवाकेन महापुरुषविद्यया । पौरुषेणापि छक्तन सामभी राजनादिभिः॥३१॥ 
. [oS 

वस्नो पवीताभरणपत्रस्तम्गन्धलेपनः । अ्लङ्ङुबोंत सम्र॑म मङ्कक्तो मां यथोचितम्‌।३२॥ 


पाद्यमाचमनीयं च गन्धं सुमनसोऽत्षतान्‌ । धूपदीपोपहार्याणि द्याने श्रद्ययाचकः ॥३३॥ 
गुडपायससर्पींषि शष्कुर्यापूपमोदकान्‌ । संयावदधिक्नपांश्च नेवेद्यं सति कल्पयेत्‌ ॥३४॥ 


य़ादिका तो कहना ही क्या है ॥ १८॥ खानादिसे पवित्र हो पूजन-सामम्री एकत्रकर पूर्व दिशाकी 
ओर सुख करके बिछाये हुए कुशासनपर पृर्वाभिमुख, उत्तराभिसुख तथा स्थिर प्रतिमा हो तो उसके 
आगे बैठकर मेरा पूजन करे ॥ १६॥ तदनन्तर विधिवत्‌ करन्यास तथा अङ्गन्यास करके प्रतिमामें 
मन्त्रन्यास करे और हाथसे प्रतिमाका निर्माल्य अर्थात्‌ पूर्वेसमपित सामग्री अलग करके उसका 
मार्जन करे और कलश तथा प्रोक्षणीपात्रका यथाविधि संस्कार करे । इसके बाद आराधक उस जलसे 
पूजा-स्थान, सामग्री तथा अपने शारीरका प्रोक्षण करे | फिर पाय, अध्ये और आचमनके निमित्त तीन- 
पात्रोंमें जल भरकर उनमें यथायोग्य शा्रविहित सामग्री डाले ॥२०-२२॥ तब प्राणवायु आर जठ- 
राम्निसे शुद्ध शारीरके भीतर हृदयकमलमें बैठी मेरी सिद्धमावित प्रतिमाका ध्यान करे ॥२३॥ उस 
आत्मभूत जीवकला द्वारा व्याप्त पिएडमें प्रथम मानसिक उपचारोंसे मेरी पूजा करे। तन्मयभावसे 
आवाहन करके सुके प्रतिमा आदिमें स्थापित करे ओर मन्तराँके द्वारा अङ्गन्यास ५ करके उसमें मेरी 
पूजा करे ॥२४॥ धमं आदि नौ शक्तियोंसे युक्त मेरे आसनकी कल्पना करे। उसमें अत्यन्त उज्ज्वल 
कका तथा केसरोंके सहित अष्टदल कमलकी भावना चा हुआ पादय, अचमनीय ओर अघ्ये 
आदि उपचार प्रस्तुत करके भोग और मो्षकी सिद्धके निमित्त वेदिक तथा तान्त्रिक विधिसे मेरी पूजा 
करे ॥२५।२६॥ तदनन्तर सुदशनचक्र, पाञ्चजन्य शंख, गदा, खड्ग, बाण, चचुष, हल, झुसल, कासतु- 
भमणि, वैजयन्ती माला तथा श्रीवस्स-चिहकी यथास्थान स्थापना करके विधिवत पूजन करे ॥ २७॥ 
तब नन्द्‌, सुनन्द, गरुड, चण्ड, बल, महाबल, कुमुद, कुमुदेक्षण, डुर, बिनायक, व्यास, विष्वक्सेन, 
गुरुगण तथा अन्यान्य देवताओंका अपने-अपने स्थानपर स्थापित करके प्रोक्षण आदिके कमसे उनकी 
पूजा करे ॥ २८-२६॥ यदि शक्ति हो तो नित्य चन्दन, उशीर अर्थात्‌ खस, कपूर, कुंकुम तथा अगुरुके 
द्वारा सुबासित जलसे स्वर्ण घर्मानुवाक, महापरुषविद्या, पुरुषसूक्त तथा सामवेदोक्त राजनादि 
मन्त्रोंको पढ़ता हुआ मुझे खान करावे ॥ ३०-३१ ॥ वख, यज्ञोपवीत, आ] म गन्ध 
तथा चन्द्नादिसे मेरा भक्त यथोचिव रीतिसे प्रेमपू्ेक मेरा श wa ना आ कि श्रद्धा 
पूर्वक पाद्य, आचमन, गन्ध, पुष्प, अंक्षत, धूप, दीप आदि मुझे अपण करे। यदि क र नहो 
ती गुड़, खीर, छत, पुरी, लड्डू, हुआ दृही तथा दाल आदि विविध व्यञ्जचॉका नेवेद्य अपण 
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४४४ हद, श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: २७ 


अभ्यज्ञोन्म्दनादर्शदन्‍तधावामिषेचनस्‌ । अन्नाथगीतनृत्यादि पर्वणि स्युरुतान्वहम॥॥३४॥ 
'बिधिना विहिते कुण्डे मेखलागतवेदिभिः । अश्निमाधाय परितः समूहेत्‌ पाणिनो दितम्‌॥३६।। 
परिस्तीर्याथ परयु्ेदन्वाथाय यथाविधिः। ग्रो्ण्याऽऽसायद्रव्याणि ग्रोज्ष्याग्रो भावयेतमाम्‌। 
तपज्ञाम्बू नदप्रर्यं शङ्खचक्रगदाम्बुजैः । लसचतुशुजं शान्तं पञ्चकिञ्जर्कवाससम्‌ ॥१८॥ 
स्फुरत्किरीटकटककटिन्रवराङ्गदम्‌ । श्रीबत्सवच्षसं श्राजस्कोस्तुभं वनमालिनम्‌।।३६॥ 


0 [a 


_्यायन्नभ्यच्यं दारूणि हविषाभिष्ठतानि च । प्रास्याज्यभागाबाघारो दत्वा चाज्यप्लुतंहविः४० 
जुहुयान्मूलमन्त्रेण बोडशर्चावदानतः । धर्मादिभ्यो यथान्यायं मन्त्रः स्विष्टकृतं बुधः।४१। 
अभ्यच्यांथ नमस्कृत्य पाषेदेभ्यो बलि हरेत्‌ । मूलमन्त्रं जपेद्‌ ब्रह्म स्मरन्‌ नारायणास्मकम्‌।४२। 
द्स्वाऽऽचमनछुच्छ्ेषं विष्वक्सेनाय कल्पयेत्‌ । झुखवास सुरभिमत्‌ ताम्बूलाद्यमथाहयेत्‌ ॥४३॥ 
उपगायन्‌ गणन्‌ नृत्यन्‌ कर्माण्यभिनयन्‌ मम । मत्कथाः श्रावयज्छुण्वन्‌ सुहृत च्णिको भवेत्‌ ४४ 
स्तवेरुचावचेः स्तोत्रेः पौराणेः प्राकृतैरपि । स्तुत्वा प्रसीद भगवन्निति बन्देत दण्डवत्‌ ४५॥ 
शिरो मत्पादयोः कृत्वा बाहुभ्यां च परस्णरम्‌ । प्रपन्नं पाहि मामीश भीतं मृत्युग्रहाणेबात्‌॥४६॥ 
इति शेषां मया दत्तां शिरस्याधाय सादरम्‌ । उद्घासयेचदुद्वास्यं ज्योतिज्योतिषि तत्‌ पुनः ।४७। 


करे ॥ ३२-३४ ॥ अपनी शक्ति भर नित्य अथवा पर्वके दिनोंपर सुगन्धित तैल, उबटन, दपण, 
दन्तधावन, अभिषेक, विविधः प्रकारके भोज्य तथा भक्ष्य पदार्थे एवं नित्य, वाद्य और गान आदि 
करके उत्सब मनावे ॥ ३५॥ मेखला, गते और बेदीसे युक्त अभिकुण्डमें विधिवत्‌ अग्नि 
स्थापित करे और उसे अपने हाथकी हवासे प्रज्वलित करके परिसमूहन करे ॥३६।। तदनन्तर वेदी के 
चारों ओर कुशा बिछाकर उनका प्रोक्षण करे तथा विधिवत्‌ समिधाओंका आधानरूप अन्बाधान 
कृत्य करके अभ्निके उत्तर भागमें होमोपयोगी सामग्री रखके उसका प्रोक्षणीपात्रके जलसे प्रोक्षण 
करनेके बाद अझ्निमें मेरा ध्यान करे ॥ ३७॥ जो तप्त सुबर्णके समान तेजोमय, चारों झुजाओंमें 
शंख, चक्र, गदा तथा पद्म धारण किये हैं, शान्तमूर्ति तथा कमल-केसरके समान पीत वस्न पहने, 
दिव्य अङ्गोमें किरीट, कङ्कण, करधनी ओर अुजबन्द्‌ घारणु किये तथा वच्षःस्थलमें श्रीवत्स, कान्तिः 
मान कोस्तुभमणि और बनमालासे सुशोभित मेरे रूपका ध्यान और पूजन करके छुतमें भीगी 
समिधाओंकी आहुति दे फिर आघार ओर आज्यभाग नामकी दो-दो घृताहुतियाँ देकर अम्निमें 
घृतसे भीगे शाकल्यकी आहुतियाँ डाले ॥ ३८-४० ॥ मूलमन्त्र तथा पुरुषसुक्तके सोलह मन्त्रों मेंसे 
प्रत्येक मन्त्रके ढारा आहुति डालते हुए बुद्धिमान उपासकको. चाहिए कि पूजन-क्रमसे धर्मादि 
देवताओंके लिए मन्त्र डार आहुति दे ओर उसके बाद स्वि्टक्रत्‌ हवन करे ॥ ४१॥ इस तरह पूजा 
तथा नमस्कार करके नन्द-सुनन्दादि पाषेदोंको बलिं पेण करे. ओर भगवानका स्मरण करता 
हुआ भगवस्स्वरूप मूलमन्त्र जपे ।। ४२॥ तब भगवानको आचमन कराके उनका प्रसाद्‌ विष्वक्सेनको: 
निवेदन करे ओर सुगन्धित ताम्बूल तथा मुखवास अर्पण करके अन्तमें फिर पुष्पाञ्जलि अपण. 
द्वारा मेरा पूजन करे ॥ ४३ ॥ मेंरे कर्मोका गान, कथन तथा अभिनय करता हुआ वह प्रेमोन्मत्त 
होकर नाचता तथा मेरी कथाओंको सुनता हुआ केवल एक मुहूतेके लिये अवकाश लेवे। तदनन्तर 
पुराणों अथवा जनसाधारणमं प्रचलित छोटे-बड़े स्तोओॉंसे मेरी स्तुति करनेके बाद कद्दे कि हि प्रभो; 
आप सुभपर प्रसन्न हों! और फिर दणए्डकी भाँति एथिवीमें लोटकर मुझे साष्टाङ्ग प्रणाम करे ॥४४। 
॥ ४४ ॥ उस समय अपना सिर मेरे. चरणोंमें रखकर अपने दोनों द्वाथासे-दायेंसे दायाँ और 
बायेंसे बायाँ चरण पकड़कर कदे कि हि प्रभो ! मृत्युरूप आहसे भरे इस संसार-सागरसे भयभीत 
मुझ शरणागतकी आप रका करिए? ॥ ४६॥ स्तुति करनेके बाद झुके समर्पण की हुई मालाको 
प्रस।दरूपसे आदरपूर्वक अपने मस्तकपर रक्खे यदि विसजेन करनेकी इच्छा हो तो प्रतिमामें 
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अध्याय: २८ ] एकादशस्कन्धः ४५५ 


ह ९. 

अर्चादिषु यदा चत्र शरद्धा माँ तत्र चाचयेत्‌। संवेभूतेष्वात्मनि च सर्वात्माहमवस्थितः॥४८॥ 
एवंक्रियायोगपथः पुसान्‌ वेदिकतान्त्रिके: | अचेन्नुभयतः सिद्धि त्तो विन्दत्यमीप्सिताम्‌४& 
मंदचों संप्रतिष्ठाप् मन्दिर कारयेद्‌ दढम्‌ । पुष्पोद्ानानि रम्याणि पूजायात्रोत्सवाश्रितान्‌॥ 
पूजादीनां अवाहाथ महापयस्तरथान्बहम्‌ । चेत्रापणपुरग्रामान्‌ दस्ता मत्साष्टितामियात्‌५१। 
्रतिष्ठया सावभौमं सञ्मना ्ुवनत्रयम्‌ । पूजोदिना ब्रह्मलोकं त्रिभिमेत्साम्यतामियात्‌।५ २। 
भामेव नरपेद्येण भक्तियोगेन विन्दति । भक्तियोगं स लभते एवं यः पूजयेत माम्‌ ॥५२॥ 
यः स्वदत्तां परेदेत्तां हरेत सुरविप्रयोः । बृत्ति स जायते विड्ञुग्‌वर्षाणामयुतायुतम्‌ ।४४। 
कर्तुं सारथेहतोरनुमोदितुरेव च। कमंणां भागिनः परेत्य भूयो भूयसि तत्फलम|५४। 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशस्कन्धे सप्तविंशतितमोऽध्यायः॥ २७ ॥ ` 


_ ¢ 3 [TF 4 
अष्टावशतितमोऽध्यायः 
श्रीभगवानुवाच | 
प्रस्वभावकर्माण न प्रशंसेन्न गहयेत्‌। विश्वमेकात्मक पश्यन्‌ परकृत्या पुरुषेण च ॥१॥ 
प्रस्वभावकर्माणि यः प्रशंसति निन्दति । स आशु अश्यते स्वार्थाद्सत्यभिनिवेशतः ॥२॥ 
तेजसे निद्रयाऽऽपन्ने पिण्डस्थो नष्टचेतनः । मायां प्राम्ोति मृत्युं वा तद्वन्नानार्थरक्पुसान्‌ ।३। 
स्थापित ज्योतिमे लीन करता हुआ विसर्जन करे || ४७ ॥ प्रतिमादिमें जब और जहाँ उपासककी 


इच्छा हो तब और उसीमें मेरी उपासना करे। क्योंकि मैं सब प्राणियांमें सर्वात्मभावसे विराजमान. 
रहा करता हूँ ।। ४८॥ इस तरह वैदिक तथा तान्त्रिक कर्मयोगकी विधिसे उपासक मेरा पूजन करके 
ऐहलो किक, पारलौकिक तथा दोनों तरहंकी अभीष्ट सिद्धियाँ मेरे द्वारा पाता है ॥ ४६॥ यदि 
शक्ति हो तो उपासक मेरी प्रतिष्ठा करके सुदृढ़ देवालय बनबाये, सुन्दर पुष्पोद्यान लगबावे ओर 
मेरी नैत्यिक पूजा, प्वेदिनोंपर बिशेष यात्रा तथा वसन्त-महोत्सवादिके लिये क्षेत्र आदिका प्रबन्ध 
करे ॥ ५० ॥ बड़े पर्वेद्नोंपर अथवा नित्यग्रति पूजा और उत्सव आदि नियमसे चालू रखनेके लिये 
क्षेत्र, हाट, पुर तथा ग्रामके देनेसे दाता मेरे समान ऐश्वये पाता है ॥ ५१॥ प्रतिमा-प्रतिष्ठा करनेसे 
सर्वभौम राज्य, देवालय बनबानेसे त्रिलोकीका स्वामित्व, पूजा आदि करनेसे ब्रह्मलोक तथा तीनों 
कर्म करनेसे मेरी समानता मिलती है ॥ ५२॥ निष्काम भक्तियोगके द्वारा भक्त सुरे ही. प्राप्त कर 
लेता है । यदि कोई उपयुक्त विधिसे मेरी पूजा करता है तो उसे मेरा भक्ति-योग प्राप्त होता है. ॥५३॥ 
यदि कोई अपनी दी हुई अथवा किसी ओरकी दी हुई ब्राह्मण तथा देवताकी बृत्ति हर लेता हे तो 
वह लाख वर्षतक विष्ठाभोगी कीड़ा होता है ॥ ४४॥ pes अनुचित काम करनेवाला; उसका 
सहायक, प्रेरक तथा अनुमोदक थे चारो मरनेपर उस कके समान फलके भागी होते हैं और इस 
कार्यमें सहायता, प्रेरणा तथा अनुमोदनरूप कमका फल. भी अधिक ही हुआ करता है ॥ ५५ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महपुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकायां सप्षबिंशोऽध्यायः ॥ २७॥ 2 

( परमार्थकी विवेचना ) श्रीभगवान कृहते हैं-हे उद्धव ! विचारशील घुरुषका कतव्य हे 
कि प्रकृति तथा पुरुष समेत इस विश्वको एकात्मक देखता हुआ किसीके स्वभाव तथा कमको न 
प्रशंसा करे और न निन्दा करे ॥ १॥ यदि कोई दूसरोंके स्वभाव तथा mle या निन्दा 
करता है तो असत्‌ तथा ड्वैतप्रपञ्चमें अभिनिवेश इन दानोंमे सत्यस्बबुदधि ० आ बह शीघ्र ही 
परमार्थ साधनसे पतित हो जाता है ॥२॥ राजस अहङ्कारकी कार्यरूपिणी इ र निद्राग्रस्त हो 
जानेपर शारीरस्थ जीव चेतनाशून्य होकर स्वप्नरूप माया तथा bse प्रोप्त हो जाता 
है। वैसे ही भेददर्शी पुरुष विक्षेप एवं लयको प्राप्त होकर ख्ाथ-सावन भ्रष्ट हो जाया करता है ॥३॥ 
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४४६ श्रीमद्भागवतते महापुराणे-- [ अध्याय: २८ 


कि भद्रं किमभद्रं वा द्ेतस्थावस्तुन! कियत्‌ । वाचोदित तदृतं मनसा ध्यातमेष च ॥४॥ 
छायाप्रत्याहयाभासा ह्यसन्तोऽप्यर्थकारिणः । एवं देहादयो भावा यच्छन्त्यासतयुतो भयस्‌॥५॥ 
आत्मेव तदिदं विश्वं सज्यते सृजति शः | त्रायते त्राति विश्वात्मा (हियते हरतीश्वरः ॥६॥ 
तस्मान्न ह्यात्मनोऽन्यस्मादन्यो भावो निरूपितः। निरूपितेयं त्रिविधा निमूला भातिरात्मनि । 


~~ 


इदं गुणमयं विद्वि त्रिविधं मायया कृतम्‌॥ ७॥ | 
एतद्‌ विद्वान्‌ मदुदितं ज्ञानविज्ञाननेपुणम्‌ । न निन्दति न च स्तौति लोके चरति र्यवत्‌॥=॥ 
प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा । आयन्तवद्सज्ज्ञात्वा निःसङ्गो विचरेद्ह ॥६॥ 
उद्धव उवाच 
नेवात्मनो न देहस्य संसृतिद्रे्ृटश्ययोः । अनात्मस्वदशोरीश कस्य स्यादुपलभ्यते ॥१०॥ 
आत्माव्ययोज्युण! शुद्ध: स्वयंज्योतिरनावतः । अग्निवद्‌ दारुवदचिद्‌ देहः कस्येह संख्रतिः॥ ११॥ 
श्रीमगवाजुवाच 
यावद्‌ देहेन्दरयप्राणेरात्मनः सन्निकर्षणम्‌। संसारः फलवांस्तावदपार्थोऽप्यविवेकिनः॥ १२॥ 
अर्थे ह्यविद्यमानेऽपि संसृतिन निवतंते। ध्यायतो विषयानस्य स्वमञऽनर्थागमो यथा॥१३॥ 


~ 


यथा ह्यप्रतिबुद्भस्य प्रस्वापो बहनथभृत्‌ | स एव ग्रतिबुद्धस्थ न वे मोहाय कल्पते ॥ १४॥ 
_ शोकदपभयक्रोषलोभमोहस्पहादयः  । अदङकारस्य दयन्त जनम स्यच नासन १ । अहङ्कारस्य श्यन्ते जन्म मृत्युश्च नात्मनः १५॥ 


इस प्रकार असत्‌ द्वेतमें शुभ अथवा अशुभ क्या है ओर कितना है? जो कुछ बाणी द्वारा व्यक्त 
किया जाता अथवा मनसे सोचा जाता, वह सब मिथ्या है ॥ ४॥ छाया, प्रतिध्वनति तथा आभास 
आसत्‌ होकर भी जैसे काम करते हैं, वैसे ही देह आदि उपाधियाँ भी ृत्युपयैन्त विविध प्रकारसे 
भय देती हैं ॥ ५॥ यह आत्मा ही विश्व है। वह प्रभु आत्मा: ही विइव रूप से रचा जाता 
तथा सष्टारूपसे इसे स्चता है. । बह विइवात्मा ही रक्षित होता तथा रक्षा करता और वह ईश्वर हो 
संहृत होता तथा संहार करता है ॥ ६॥ अतएव आत्मासे भिन्न प्रतीत होनेवाले सारे भाब आत्मासे 
भिन्न किसी अन्य पदार्थके ढ्वारा निरूपित नहीं होते। आधिभोतिक तीन प्रकारकी प्रतीति अकारण 
ही देखी जाती है.। इस त्रिविध प्रतीतिको मायाक्ृृत तथा गुणामयी जानो॥ ७॥ मेरी कही हुई 
इस ज्ञान-विज्ञानकी प्रबीणताको जानकर पुरुष लोकें न किसीकी स्तुति करता ओर न निन्दा ही 
करता है । बह्‌ तो सूयेके समान निलिप्न रहकर सवत्र समानभावसे विचरता रहता है| ८। | अतएव 
प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम तथा अपने अनुभवसे इन अनात्म पदार्थोको आदि-अन्त युक्त एवं असत. 
समभकर संसारमें असङ्ग भावसे विचरे ॥ ६ ॥ उद्धवजी कहते हैं-हे प्रभो ! प्रतीयमान प्रपद्न न वा 
साच्तीस्वरूप आत्मामें हैं और न दृश्य देहमें ही हैं। क्योंकि आत्मा स्वयंप्रकाशशील ओर देह जड़ 
है । तो फिर इसकी उपलब्धि किसको होगी ! ॥ १० ॥ यह आत्मा तो अभ्निके सदृश अव्यय, निगु; 
शुद्ध, स्वयंप्रकाश तथा अनाइत है ओर देह काष्ठकी भाँति जड़ है, फिर यह संसार किसमें अधिष्ठित 
है ! ॥ ११॥ श्रीभगवान कहने ल्रगे>हे उद्धव ! यद्यपि संसार असत्‌ है, फिर भी जब तक अज्ञानी 
पुरुषका शारीर, इन्द्रिय, प्राण तथा मनसे सम्बन्ध रहता है, तबतक उसको यह सुख-दुःखरूप फल 
देता ही हेः ॥ १२ स्बप्नमें प्राप्त अनथकी नाई अत्यन्त असत्‌ होते हुए भीजो पुरुष इसके 
विषयोंका चिन्तन किया करता है; उससे कभी यह संसार निवृत्त नहीं हो पाता ॥ १३॥ जैसे 
स्वप्तावस्था सोते हुए मलुध्यको बहुतेरे अनथ्थोंको प्राप्त कराती है, किन्तु जाग जानेपर फिर उ 
स्प्नावस्थासे कोई मोह्‌ नहीं होता |. वैसे ही अज्ञानावस्था में सनुष्यको देहादि आसत्‌ पदार्थोसे भय 
लगता है, किन्छु ज्ञानोदय हो जानेपर उसे कोई भय नहीं रह जाता ॥ १४॥ शोक, हर्ष, भय, क्रोध, 
लो, मोह तथा स्मदा अर्थात्‌ इच्छा आदि तथा जन्म आर सृत्यु-ये सब अज्ञ.नसे जायमान 
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अध्याय; रङ | एकादशस्कन्धः 

देेन्द्रिय्राणमनोऽभिमानो  जी्रोऽन्तरात्मा | गुणकमंमू तिः । 

एन महानित्युरुषेय गीतः संसार आधावति कालतन्त्रः ॥१६॥ 
अभूलमेतद्‌ बहुरुपरूपितं मनोवचःप्राणशरीरकर्स ।' 
ज्ञानासिनोपासनया शितेनच्छित्ता द्रुनिगा 'विचरत्यतृष्णः ॥१७॥ 
ज्ञान विवेको निगमस्तपश्च प्रत्यक्षमे तिह्य मथालुमानम्‌ | 
आध्चन्तयोरस्य यदेव केवल कालश्च हेतुअ तदेव मध्ये ॥१८॥ 
यथा हिरण्य स्वक्ृत पुरस्तात्‌ पश्चाच सवस्य हिरण्मयस्य । 

तदेव मथ्य व्यवहायमाणं नानापदेशेरहमस्य तद्वत्‌ ॥१६॥ 
बिज्ञानमतात्रयवस्थमन्ग गुणत्रयं  कारणकार्यकर्त । 
समन्वयेन व्यतिरेकतश्च येनेव तुर्येण तदेव सत्यम्‌ ॥२०॥ 
न भत्‌ पुरस्तादुत यन्न पञ्चान्मध्ये च तन्न व्यपदेशमात्रम्‌ । 

भूत प्रसिद्ध च परेण यद्‌ यत्तदेव तत्‌ स्यादिति म मनीषा ॥२१॥ 
अविद्यमानोऽप्यवभासते यो वेकारिकी राजससर्ग एषः । 
न्ह स्वरयज्योतिरतो विभाति ब्रहम्रियार्थात्मविकारचित्रम्‌ ॥२२॥ 
एवं स्फुटं ब्रह्मविवेकहेतुभिः परापवादेन विशारदेन । 
छित्वाऽऽत्मसन्देहशुपारमत स्तानन्दतुष्टोऽखिलकाङ्ुकेभ्यः ॥२३॥ 
नात्मा वपुः पार्थिवमिन्द्रियाणि देवा (सुर्वायुजलं हुताशः । 
मनोऽन्नमात्रं धिषणा च सस्तमहङ्कृतिः खं त्षितिरर्थसाम्यम्‌ ॥२४॥ 


अहङ्कारमें ही रहते हैं, शुद्ध आत्मासे इनका कोई सम्बन्ध नहीं रहता ॥ १४५॥ देह, इन्द्रिय, प्राण 
तथा मन आदिका अभिमानी अन्तःकरण ही जीव है, वह गुण और कमंमयी मूर्तिवाला होता है। 
उसीका सूत्र अथवा महान्‌ आदि अनेक नामोंसे वर्णन किया जा चुका है। वही कालके अधीन 
होकर संसारकी ऊँच-नीच योनियामें जाता-आता रहता है ॥ १६॥ अनेकरूपसे ज्ञात होनेवाले 
किन्तु निमू ल मन, वाणी, प्राण, शरीर और कर्मं आदिको गुरुकी उपासनासे तीक्ष्ण किये हुए 
ज्ञान-खड्गसे काटकर सुनि तृष्णाहीन भावसे प्रथ्वीपर घूमता है ॥ १७॥ 'संसारके आदि तथा 
अन्तमें जो तत्त्व निहित है, मध्यमें भी केवल वही इसके प्रकाशक तथा उपादान-कारणरूपसे स्थित 
रहता है”-यह विवेक ही ज्ञान है। इस निश्चयके निगम ( वेद ), तप यानी स्वधर्म, प्रत्यक्ष अर्थात्‌ 
अनुभव,'ऐतिह्य यानी उपदेश ओर अनुसानादि प्रमाण साधन माने गये हैं ॥ १८॥ जैसे सोनेकी 
वस्तुओंके बननेसे पहले और पीछे सोना अपने बिना गढ़े'हुए स्वरूपमें रहता है, वही मध्यमें भी 
विविध नामाँसे व्यवहृत होता है । बैसे ही मैं भी इस दृश्यमान संसारका कारण हूँ। 'अतएब इसके 
आदि; अन्त तथा मध्यमे स्थित रहता हूँ ॥ १६॥ हे प्रिय उद्धव ! जिस तुरीय पद्के अन्बय- 
व्यतिरेकसे जाग्रत्‌, स्वप्न एवं सुषुप्तिरूपिणी तीन अवस्थाओंसे युक्त मन तथा सत्त्व, रज, तम ये तीनों 
गुण, कारण, कार्ये, कर्ता-ये सभी सिद्ध होते हैं, वही सत्यस्वरूप ब्रह्म है॥ २०॥ जो न 
उस्पत्तिके पहले था और न बाद ही रहेगा। वह बीचमें भी कथनमात्रको ही रहता है। क्योंकि जो 
पदार्थं किसी अन्यके द्वारा उत्पन्न होकर प्रकाशित होते हैं, वे वही होते है-ऐसा मेरा विचार है ॥२१॥ 
यह विकारससुदायरूप राजस सृष्टि जो विद्यमान.न होनेपर भी दीख रही है, वह स्वयंप्रकाश ब्रह्म 
ही है। अतएव इर्द्रिय, विषय, मन तथा पञ्चभूतादि विचित्र रूपोंमें ब्रह्म ही भासमान हो रहा है 
॥ २२ ॥ इस तथा ब्रह्मज्ञान के हेतुस्वरूप प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे अनात्म-पदाथोके निरूपण बाध द्वारा 
अपने हृदयका सन्देह भलीभाँति दूर करके आत्मानन्द्से प्रथक्‌ होजाय ॥ २३॥ यह पार्थिव शरीर 


4] CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४५७ 


४५८- श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [ अध्यायः २८ 


समाहितः कः करणेगुशात्मभिगंणो भवेन्मत्सविविक्तथाम्नः । 

वित्षिप्यमाणेरुत किं नु दूषणं धनेरुपेतै विंगतै रवेः किस्‌ ॥२४॥ 

यथा नभो वाय्वनलाम्बुभू गुणैर्गतागतैवतुगुणेन सज्जते । 

' तथात्र स्ररजस्तमोमलेरहंमतेः संसृतिहेतुभिः परम्‌ ॥२४॥ 

तथापि सङ्गः परिवजनीयों शुशेछु मायारचितेषु तावत्‌ । 

मद्भक्तियोगेन दृढेन यावद्‌ रजो निरस्येत मनःकषायः ॥२७॥ 
यथाऽऽम्रयोऽसाधुचिकित्सितो नृणां पुनः पुनः संतुदति प्ररोहन्‌ । 

एवं मनोड्पक्रकपायकर्म इयोशिनं विध्यति सर्वसङ्गम्‌ ॥२८॥ 
बुयोगिनो ये बिहितान्तरायैमे नष्यभूतैखिदशोपसृष्टेः । 

ते प्राक्तनाम्यासबलेन भूयो युञ्जन्ति योगं न तु कर्मतन्त्रम्‌ ॥२६॥ 
करोति कर्म क्रियते च जन्तुः केनाप्यसौ चोदित आनिपातात्‌ । 

न तत्र विद्वान्‌ प्रकृतौ स्थितोऽपि निवृत्ततष्णः स्वसुखालुभूत्या ॥३०॥ 
तिषठन्तमासीनश्रुत व्रजन्तं शयानबुचन्तमद्‌न्तमन्नस्‌ । 
स्वभाचमन्यत्‌ किमपोहमानमात्मानमात्मस्थमतिने वेद्‌ ॥३१॥ 
यदि स्म पश्यत्यसदिन्द्रियाथ नानालुमानेन विरुद्वमन्यत्‌ । 

न मन्यते वस्तुतया मनीषी स्वाम्नं यथोत्थाय तिरोदधानम्‌ ॥३२॥ 
पूवं गृहीतं ` शुणकमित्रमज्ञानमात्मन्यविविक्तमङ्ग । 
हि $ गत नाप सिद आत्मा रा निवतंते तत्‌ पुनरीक्षयेब न गृह्यते नापि विसृज्य आत्मा ॥३३॥ 


डी 
आत्मा नहीं है और इन्द्रियाँ, उनके अधिष्ठाता देवता, प्राण, वायु, जल तथा अप्नमि भी आत्मा नहीं 
है और अन्नमय मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार, आकाश, पृथ्वी तथा प्रकृति इनमेंसे कोई आत्मा नहीं 
है। क्योंकि ये सभी जड़ हैं ॥ २४ ॥ जिस पुरुषको मेरे स्वरूपका भलीभाँति ज्ञान हो गया रहता हे, 
उसको मेरी गुणमयी इन्द्रियोंके समाहित होनेसे भी लाभ. क्या होगा और वित्तिप्त रहनेसे हानि 
क्या होगी ? बादलोंके आने-जानेसे भला सूयेको क्या लाभ और क्या हानि हो सकती है ॥२५॥ 
जैसे वायु, अग्नि, जल तथा प्रथिवीके गुणोंसे अथवा आने-जानेवाली ऋतुओंके गुणोंसे आकाश 
ल्लिंप नहीं हो सकता, वैसे ही अहङ्कास्से परे अचर आत्मतत्त्व संसारके कारणरूप सत्त्व, रज तथा 
तमके मलसे मलिन नहीं होने आता ॥ २६॥ फिर भी जबतक मेरे दृद भक्तियोगके द्वारा मनका 
मलरूप रजोणुण सि्वत्त न हो जाय, तबतक इन सायाचरित गुणोंका सङ्ग त्यागे ही रहे ॥ २७ ॥ 
जैसे अली भोति उपचार न करनेपर रोग बार-बार उभड़कर मनुष्यको कष्ट पहुँचाता है, वैसे ही 
बासना तथा कर्मोके परिपाकसे रहित एबं ख्री-पुत्रादिमें आसक्त मन अधूरे योगीको भ्रष्ट कर देता 
है. ॥ रऽ ॥ देवताओंके दारा उपस्थित किये गये मनुष्यरूपी विघ्नोंसे बाधित होकर योगी कुयोगी 
अर्थात्‌ सार्गच्युत हो जाते हैं। किन्तु वे अपने पूर्वाभ्यास बश फिर योगमें प्रवृत्ति होते हैं--कर्मोमें 
नहीं लगते ॥ २६ ।। यह जीव किसी अन्य शक्तिकी प्रेरणासे मरणपर्येन्त कर्म करता ही रहता है। 
फिर भी ज्ञानी पुरुष आत्मानन्दके अनुभवसे वितृष्ण हो जानेके कारण लौकिक विषयोंमें रहता 
हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता ॥ ३० || जिसकी बुद्धि आत्मस्वरूपमें स्थित रहती है वह ठहरते, 
बैठते, चलते, सोते, मल्न-मूत्र त्यागते, भोजन करते अथवा और कोई स्वाभाविक काम करते हुए भी 


अपने शरीरको नहीं जानपाता ॥ ३१॥ कोई विद्वान्‌ यदि इन्द्रियोंके किसी बाह्य असत्‌ विषयक 


तो नाना प्रकारके अनुमानोंसे 
देखता दै _CC-0. ASI नुमानोंसे उसे आत्मासे भिन्नया वास्तविक नहीं समभता । जैसे सोकर 
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यथा हि भानोरुदयो चूचचुषां तमो निहन्यान्न तु सद्‌ विधत्ते । 
एवं समीक्षा निपुणा सती मे इन्यात्तमिस्ं पुरुषस्य बुद्धः ॥३४॥ 
एप स्तर्यज्योतिरजोऽप्रमेयो महानुभूतिः सकलाञुभूतिः | 
[ एकोऽद्वितीयो वचसां विरामे येनेषिता वागसवश्चरन्ति ॥३५॥ 
एतावानात्मसंमोहो यद्‌ विकर्पस्तु केवले । आतमन्तृते स्वमात्मानमबलम्बो न यस्य हि।३६। 
यन्नामाकृतिभिग्रोहं पश्चवर्णमबाधितम्‌ । व्यर्थेनाप्यर्थवादोऽयं द्वयं पणिडतमानिनाम्‌।३७। 
योगिनोऽपक्कयोगस्य युञ्जतः काय उत्थितैः । उपस्गेविहन्येत तत्रायं विहितो विधिः ॥३८॥ 
योगधारणया कांब्रिदासनेर्थारणास्ितैः । तपोमन्त्रौषधैः का श्रिदुपसगान्‌ विनिदंहेत्‌।३६॥ 
काँ थिन्ममाचुध्यानेन  नामसंकीतनादिभिः । योगेश्वरालुबृत्या वा इन्यादशुभदाञ्छनेः ।४०॥ 
केचिद्‌ देहमिमं धीराः सुकल्पं वयसि स्थिरम्‌ । विधाय विविधोपायेरथ युञ्जन्ति सिद्धये ॥४१॥ 
न हि तत्‌ कुशलाइत्यं तदायासो ्यपार्थकः । अन्तवच्ताच्छरीरस्य फलस्येव वनस्पतेः ॥४२॥ 
योगं निषेवतो नित्यं कायश्चेत्‌ कल्पतामियात्‌ । तच्ट्रदध्यान्न मतिमान्‌ योगञ॒त्सृज्य मत्परः।४३। 
योगचर्यामिमां योगी विचरन्‌ मदपाश्रयः । नान्तरायेविहन्येत निःस्पृहः स्वसुखालुभू! ॥४४॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संह्वितायामेकादशस्करन्धेऽष्टाबिंशतितमोऽध्यायः ॥ २८ ॥ 
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उठनेपर अन्तर्हित स्वप्नके पदार्थोको कोई सच नहीं मानता ॥ ३२ ॥ हे प्रियवर ! विविध प्रकार- 


के गुण और कर्मोसे युक्त जिन देह तथा इन्द्रिय आदि अन्ञानजनित है बह्‌ पहले आत्मासे 
मिला मानता था, अब बे आत्मनिरीक्षणसे ही निवृत्त हो जाया करते हैं। इसके विपरीत 


आत्माका न ग्रहण होता-है और न त्याग ॥ ३३ ॥ जैसे सूर्योदय मनुष्योंके नेत्रोंके आवरणरूप 


अन्धकारको हटा देता है, वह किसी पदार्थकी रचना नहीं करता, वैसे ही मेरा सुदृढ़ एवं सम्यक्‌ 
ज्ञान मानबबुद्धिके अज्ञानान्धकारकों नष्ट कर डालता है॥ ३४ ॥ आत्मा तो स्वयंप्रकाश, अजन्मा; 
अप्रमेय, महानुभवस्वरूप, सर्वानुभवस्वरूप, एक तथा अद्वितीय है | बह्‌ बाणीका विषय न होने के 
कारण जब वाणी उसे न पाकर निवृत्त हो जाती है, तब भी इसीकी प्रेरणासे वाणी ओर प्राण 
अपने-अपने कर्मो में प्रवृत्त होते हैं ॥ ३५॥ अभिन्न आत्मामं विकल्प मानना ही चित्तका बड़ा 
भारी अज्ञान है । क्योंकि इस विकल्पका भी अपने आत्मस्वरूप सनके सिवाय आर कोई सहारा 
नहीं है || ३६॥ नाम-रूपसे ग्रहण किया जानेवाला पाञ्नभोतिक ट्वेत बाधित नहीं है, इस सिद्धान्त- 
को मानकर अपनेको पणिडत माननेवाले मीमांसकोंको यह वेदान्तकथित ब्रह्मात्मवाद अकारण ही 
अर्थवा ज्ञात होता है.॥ ३७ ॥ योगसाधनके पूण होनेसे पहले ही यदि किसी साधकका शरीर 
अकस्मात्‌ उत्पन्न व्याधिसे पीडित हो जाय तो उसके लिये ये उपाय कहे गये हैं--॥ ३८॥ क उप- 
द्रवोंको योगधारणासे, कुछको धारणायुक्त अआसनसे और कुछकों तप, मन्त्र तथा ओषधिसे शान्त 
कर दे ॥ ३६ ॥ कुछ अशुभप्रद दोषोंको मेरे निरन्तर ध्यानसे, कुछको नाम-संकीतेन आदिसे और 
कुछको योगेश्वरोंका अनुवर्तन करके धीरे-धीरे नष्ट कर दे ॥ ४०॥ कोई-कोई धीर ती इस कि देह- 
को विविध उपायोंसे सुदृद॒ तथा युवावस्थामें स्थिर करके अणिमादि सिद्धियोंके लिये यो 
करते हैं । ४१ ॥ चतुर पुरुष इस मागेका अवलम्बन नहीं करे। यह तो Rs प्रयास ho 
बृत्तमें लगे फलके समान यह शरीर भी तो नाशवान ही है । । ४२ ॥ नित्य य हा करनेमें तत्परः 
योगीका शरीर यदि स्वस्थ हो जाय तो मुझे भजनेवाला बुद्धिमान्‌ य Fs ड्‌ और ् 
होकर न बैठ जाय ४३॥ निष्काम तथा स्वानन्दालुभव हरा वाहि क्र 
सदा योगसाधनमें लगा रहता हि; उसको कभी कोई विघ्न नहीं सता इति श्रीमङ्भागः 
महापुराणे एकादशस्कन्थे भाषाटीकायां अष्टाविंशोऽध्यायः ॥ २८ ; 
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एकोनत्रिशत्तमोऽध्यायः 
उद्धव उवाच 
सुुश्वरामिमां मन्ये योगचर्यामनात्मनः। यथाञ्जसा पुमान्‌ सिद्धय तन्मे तर्ञ्जसाच्युत। १॥ 
प्रायशः पुण्डरीकाच युञ्जन्तो योगिनो मनः! विषीदम्त्यसमाधानान्मनोनिग्रहकशिताः ॥२॥ 
अथात आनन्ददुघं पदाम्बुजं हंसाः श्रयेरन्नरविन्दलोचन । 
सुखं लु॒विश्वेधर योगकर्मभिस्त्वन्माययामी विहता न मानिनः ॥३॥ 
किं चित्रमच्युत तवेतदशेषबन्धो दासेष्वनन्यशरशेषु यदात्मसात्त्वम्‌ । 
योऽरोचयत्‌ सह खगे; स्त्रयमीश्चराणां श्रीम स्किरीटतटपी डितपादपीठ:॥ ४॥ 
त्वं त्वाखिलात्मदयितेश्वरमाश्रितानां सर्वार्थदं स्वकृतविद्‌ विस जेत को जु । 
को वा भजेत्‌ किमपि विस्मृतयेज्लु भूत्ये किं वा भवेज्न तव पादरजोजुषां नः॥।२॥ 
नेोपयन्त्यपचितिं कवयस्तवेश ब्रह्मायुषापि कृतमद्भघुदः स्मरन्तः । 
योऽनत् हिस्तचुशृतामशुभं विधुन्वन्ना चार्य चेत्यवपुषा स्वगतिं व्यनक्ति ॥६॥ 
ho श्रीशुक उवाच 
इत्युद्रवेनात्यजुरक्तचेतसा पृष्टो जगत्क्रीडनकः स्वशक्तिभिः । 
गुहीतमूतित्रय शशवरेश्ररो जगाद सम्रममनोहरस्मितः ॥७॥ 
श्रीभगवालुवाच 
इन्त ते कथविष्यामि मम धर्मान्‌ सुमङ्गलान्‌ । याञ्छरद्वयाऽऽचरन्‌ मत्यों मृत्यु जयति दुजयघ्‌ ।८। 
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` ( भागवत-धर्मका निरूपण तथा उद्धवजीका बद्रिकाश्रमको प्रस्थान ) उद्धवजी कहते हैं-- 

हे अच्युत ! योगचर्यांको तो मैं अजितेन्द्रिय पुरुषोंके लिये अतिशय हुःसाध्य मानता हूँ.। अतएब 
आप स्पष्टतया मुझे कोई ऐसा उपाय बतलाइए, जिससे कि लोग अनायास सिद्धि प्राप्त कर लें || १॥ 
हे कमललोचन ! मनको एकाप्र करनेमें संलग्न योगीजन उसका निग्रह करनेमें अत्यन्त दुबेल हो 
जानेसे प्रायः उदास रहते हैं ॥ २॥ अतएव हे अरविन्दाच्ष ! हे विश्वेश्वर ! सारग्राही ज्ञानीजन अना- 
यास ही आपके परम आनन्ददायी चरणकमलोंका आश्रय लेते हैं । किन्तु जो योगकर्मोके कारण 
अभिमानी ही रहे हैं, वे आपकी मायासे भरे रहते हैं। उन्हें कभी सुख नहीं मिल पाता ॥ ३॥ हे 
सर्वसुहृद्‌ अच्युत ! यदि आप अपने अनन्यशरणा दासोंके अधीन हो जाते हैं, तो इसमें आश्‍्चर्थकी 
क्या बात है ! क्योंकि जिनके चरणेकमलॉमें स्वयं ब्रह्मा आदि लोकपाल भी अपने दीप्षिशाली 
मुकुट घिसते हैं, उन्दी आपने रामाबतारमें वानरोंसे मित्रता की थी ॥ ४॥ अपने भक्तपर किये 
हुए आपके उपकारोंको जानते हुए ऐसा कोन पुरुष होगा, जो सब प्राणियों के आत्मा, प्रियतम, ईश्वर 
एवं शरणागतोंको सब इछ देनेवाले प्रभु आपको भूल जायगा? अथवा ऐसा कौन विचारशील 
चाज वरिशाममं मोह उत्पन्न करनेवाले एवं केवल भोगके ही साधनस्वरूप तुच्छ भोगोंको 
चाहेगा ! और फिर आपके चरणरजका सेवन करनेवाले हमलोगोंके लिये दुलेभ मी] क्या है ? ॥५॥ 
हे ईश्वर ! जो आश्चय तथा अन्तर्यामीरूपसे शरीरथारियोंका बाह्य एवं आन्तरिक मल दूर करके 

उन्हें अपने स्वरूपका साक्षात्कार कराते हैं, उन आपके उपकारोंका बदला विवेकी ब्रह्मवेत्तागण 

ब्रह्मके समान आयु पाकर भी नहीं चुका सकेंगे । वे तो आपके उपकारोंका सारा क सन ही गत 

प्रसज्ञ हो जाया करते हैं ॥ ६॥ श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! उद्धवके 

पूछनेपर जगत्‌ ही जिनकी क्रीडा-सामग्री है और जो अपनी मायासे त्रिदेवरूप धारण करके जगतः 

की उत्पत्ति; स्थिति तथा लय करते हैं, वे ईश्वरोंके भी ईश्वर मन्द-मन्द सुसकाते हुए बोले ॥ ७॥ 
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इस तरह प्रेमपूर्वक 


अध्याय: २६ | 


एकादशस्कन्धः छ १ 


[oS [o ` 
कुर्यात्‌ सर्वाणि कर्माणि सद्थ शनकैः स्मरन्‌ । मय्यितमनश्चि्तो मद्भरमात्ममनोरतिः ॥६॥ 
देशान्‌ एुण्यानाश्रयेत मङ्कक्तःसाधुभिःश्रितान्‌ । देवासुरमनुष्येषु मद्भक्ताचरितानि च ।१०॥ 
पृथक्सत्रेण वा मह पवेयात्रामहोत्सवान्‌ । कारयेद्‌ गीतनूत्याद्येमंहाराजविभू तिभिः॥ ११॥ 
मामेव सर्वभूतेषु बहिरन्तरपाबृतम्‌ । ईक्तेतात्मनि चात्मानं यथा खममलाशयः॥१२॥ 
इति सर्वाणि भृतानि मद्भावेन महादुते । सभाजयन्‌ मन्यमानो ब्ञानं केवलमाश्रितः॥१३॥ 
ब्राह्मणे पुल्कसे स्तेने त्राह्मशेऽकं स्फुलिङ्गके | अक्रे ऋरके चेव समदक्‌ पणिडतो मतः॥१४॥ 
नरेष्वभीच्णं सङ्कावं पुंसो भावयतोऽचिरात्‌ ।स्पर्धास्रयातिरस्काराः साहङ्कारा वियन्ति हि।१४। 
विसृज्य स्मयमानान्‌ स्वान्‌ दशं ब्रीडा च दैहिकीम्‌ । ग्रशमेद्‌ दणडवद्‌ भूमावाश्चचाएडालगोखरम्‌॥ 
यावत्‌ सवषु भूतेषु मङ्लावो नोपजायते । तावदेवञ्ुुपासीत वाढमन!कायबृत्तिमिः॥१७॥ 
सवं ब्रह्मात्मकं तस्य विद्ययाऽऽत्ममनीषया । परिपश्यन्तुपरमेत्‌ सर्वतो मुक्तसंशयः ॥१८॥ 
अयं हि सर्वकल्पानां सध्रीचीनो मतो मम । मङ्कावः स्मृतेषु मनोवाक्कायबत्तिभिः ॥१४॥ 
न हाङ्गोपक्रमे.. ध्वंसो मद्वमस्योद्धवाएवपि । मया व्यवसितः सम्यङ्निगुणत्वादनांशिष।२०। 
यो यो मयि परे धमं? कर्प्यते निष्फलाय चेत्‌ । तदायासो निरथं: स्याद्‌ भयादेरिव सत्तम ॥२१॥ 


श्रीभगवान कहने लगे-हे तात ! मैं तुम्हें अपना अत्यन्त मङ्गलमय भागवत-धमे सुनाता हुँ, जिसका 
्रद्धापू्वेक आचरण करनेसे मनुष्य दुर्जय स॒त्युको भी जीत लेता है॥ ८॥ निरन्तर मुभहीमें मन 
तथा चित्त लगाये रहनेवाला ओर जिसकी आत्मा और मनका मेरे धर्मॉमें ही अनुराग हो गया है, 
वह पुरुष मेरा स्मरण करता हुआ अपने सब कर्मोको शनेः-शनेः सेरे ही लिए करता रहे ॥ € ॥ जहाँ 
मेरे भक्त साधुजन रहते हों, उन पुण्यस्थानोंमें रहे और देवता, असुर तथा मनुष्योमेंसे जो मेरे 
अनन्य भक्त हो गये हैं, उनके आचरणांका अनुकरण करता रहे ॥ १०॥ पवेदिनोंपर अकेला ही 
अथवा सबके साथ मिलकर नृत्य, गान, वाद्य आदि महाराजोचित ठाट-बाटसे मेरी यात्रा आदिके 
महोत्सव करावे ॥ ११ ॥ निर्मलचित्त होकर सब प्राणियोंमें ओर अपने आपमें मुझ आत्माको ही 
आकाशके समान निरावरणरूपसे बाहरःभीतर सर्वत्र व्याप्त देखे॥ १२॥ हे महातेजस्वी उद्धव ! 
जो इस तरह केवल ज्ञानदृष्टिका आश्रय ले और सब प्राणियोंको मेरा ही स्वरूप समझकर सत्कार 
करता तथा ब्राह्मण, चाडाल, चोर तथा सूर्य और स्फुलिङ्ळग अर्थात्‌ चिनगारी तथा कृपालु और 
क्रमे समान दृष्टि रखता है, बही पण्डित माना नाता है ॥ १३ ॥ १४ ॥ बहुत अधिक समयतक सब 
पुरुषोंमें निरन्तर मेरी ही भावना करनेसे मनुष्यके स्पध (असूया अर्थात्‌ परनिन्दा-तिरस्क्ार और 
अहङ्कार आदि दोष दूर हो जाते हैं ॥ १५॥ मेरा भक्त अपनी हँसी करनेवाले स्वजनोंको मैं अच्छा 
हूँ, बह बुरा है” इस देहदृष्टि तथा लोकलञ्जाको त्यागकर कुत्ते, चाएडाल, गो तथा गधेको भी समान 
समभ और प्रथिवीपर लोटकर साष्टाङ्ग प्रणाम करे। जबतक सब प्राशियोंमें मेरी भावना न हो, 
तबतक उसी प्रकार मन, वाणी और शारीरके सब व्यापारोसे नित्य मेरी उपासना करता जाय 
॥ १६॥ १७॥ इस तरह सर्वत्र आत्मबुद्धिरूपिणी ब्रह्मविद्याके द्वारा उसे सब कुछ ब्रह्ममय प्रतीत होने 
लगता है। ऐसी दृष्टि हो जानेपर योगी सर्वथा निःसन्देह होकर शान्त हो जाय, फिर लौकिक-वैद्क 
किसी प्रकारके कर्म-कलापमें न पड़े ॥ १८ ॥ मन, वाणी तथा शरीरकी सब बृत्तियोंसे पूर्ण राशयो 
में मेरी भावना करनेकी मैं अपनी प्राप्तिका सर्वोत्तम साधन मानता 8॥ १६॥ हे प्रिय उद्धव ! 
आरम्भ कर देनेके बाद फिर मेरे इस pe किसी प्रकारकी विघ्न-बाधाओंसे तनिक भी ध्वंस नहीं 
होने आता। क्योंकि निगुण होनेके कारण मैंने ही स धर्मका भलीभाँति निरूपण किया है 
॥ २०॥ दे साघुभ्रेष्ठ | अवश्यम्भावी सत्यु आ भयसे व्यर्थे भागने-रोने आदि 'जोःजो 
निरर्थक प्रयास हैं। सो भी यदि झुक परमात्माको फलाभावके साथ अर्थात्‌ निष्कामभावसे अर्पण 
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एषा बुद्विमतां बुद्धिर्मनीषा च मनीषिणाम्‌ । यत्‌ सत्यमनृतेनेह मत्येनाञो ति साम्ृतम्‌ ॥२२॥ 
एष तेऽभिहितः कृतो ब्रह्मवादस्य संग्रहः । समासव्यासविधिना देवानामपि दुगम) ॥२३॥ 
अभीक्ष्णशस्ते गदितं ज्ञानं बिस्पष्टयुक्तिमत्‌ | एतद्‌ विज्ञाय मुच्येत पुरुषो नष्टसंशयः ॥२४॥ 
सुविविक्तं तव प्रश्नं मंयेतदपि धारयेत्‌ | सनातनं ब्रह्मगुह्यं परं ब्रह्माधिगच्छति ॥२५॥ 
य एतन्मम भक्तषु संप्रदद्यात्‌ सुपुष्कलम्‌ । तस्याहं ब्रह्मदायस्य ददाम्यात्मानमात्मना॥२६॥ 
य एतत्‌ समधीयीत पवित्रं परमं शुचि। स पूयेताहरहमां ज्ञानदीपेन दशयन्‌ ॥२७॥ 
'य एतच्छूद्यया नित्यमव्यग्रः शृणुयान्नरः । मयि भक्ति परां इुवन्‌ कमं भिन स बध्यते॥२८॥ 
अप्युद्धथ त्वया ब्रह्म सखे समवधारितम्‌ ।अपि ते विगतो मोहः शोकथासो मनोभवः।२8॥ 
नेत्या दाम्भिकाय नास्तिकाय शठाय च । अशुश्रूषोरभक्ताय दुर्विनीताय दीयताम्‌ ॥३०॥ 
एतेदोंबेविंहीनाय ब्रह्मण्याय प्रियाय च। साधवे शुचये त्ूयाद्‌ भक्तिः स्याचछूद्योपिताम्‌॥ 
नेतद्‌ विज्ञाय जिज्ञासोज्ञातव्यमवशिष्यते । पीत्वा पीयृषमंसृतं पातव्यं नावशिष्यते ॥३२।॥ 
ज्ञाने कर्मणि योगे च वार्तायां दण्डधारणे ।याबानथों नुणां तात तावांस्तेऽहं चतुर्विधः॥३३॥ 
मत्यो यदा त्यक्तसमस्तकर्मा निवेदितात्मा विचिकीर्षितो मे। | 
तदामृतत्वं प्रतिपद्यमानो मयाऽऽत्मभूयाय च करपते वे.॥३४॥ 
म; श्रीशुक उवाच | 
' स एबमादशितयोगमागस्तदोत्तमश्लोकवचो निशम्य । 


कर दिया जाय तो वह भी मेरी प्राप्तिका साधक धर्म होता है | २१॥ यदि मनुष्य इस असत्‌ तथा 
नाशवान्‌ मानव शरीरके द्वारा मुझ अजर-अमर परमात्माको प्राप्त कर लेता है, तो यही बुद्धिमानों- 
की बुद्धिमानी ओर चतुरोंकी चतुराई मानी जाती है। र २२॥ इस तरह मैंने तुम्हें देवताओंको भी 
दुलेभ ब्रह्मादका सम्पूर्ण सारसंग्रह संक्षेप तथा विस्तारसे सुना दिया॥ २३॥ हे उद्धव ! मैंने स्पष्ट 
युक्तियोंसे पूणे यह ज्ञान तुमसे बारम्बार कहा है.। इसको जान लेनेपर पुरुष निःसन्देह होकर सदाके 
लिये मुक्त हो जाता है ॥ २४ ॥ मैंने तुम्हारे प्रशशका भलीभाँति विवेचन कर दिया । जो पुरुष हमारे 
प्रश्नोत्तरको ध्यानपूचेक मनन करके धारण करता है, वह वेदोंके भी परम रहस्यस्वरूप सनातन पर” 
ब्रह्मको प्राप्त कर लेता है ॥ २५॥ जो मनुष्य इसे मेरे भक्तांको भलीभाँति स्पष्ट करके सुनायेगा, उस 
ज्ञानदाताफो मैं अपने आपको अपण कर दूँगा ॥२६॥ जो पुरुष इस परम पवित्र प्रसङ्गको शुद्धतापूर्वेक 
नित्यप्रति भले प्रकारसे पढ़ेगा, वह अपने ज्ञानरूपी दीपकसे मेरा साक्षात्कार करके सदाके लिए 
पवित्र हो जायगा ॥ २७ ॥ यदि कोई एकाग्रचित्तसे इसे श्रद्धापूर्वक नित्य सुनेगा, वह मेरी परा भक्ति 
पाकर फिर कभी क्मेबन्धनमें नहीं बँधेगा॥ २८॥ हे सखे उद्धव ! तुमने भल्रीभाँति अह्मका स्वरूप 
समक लिया न ? तुम्हारे चित्तका मोह और शोक दूर हो गया न !॥ २६॥ तुम इसे दास्मिक, 
नास्तिक, दुष्ट प्रक्रति, सुननेकी इच्छा न रखनेवाले, शक्तिहीन तथा उद्धत पुरुषोंको कभी मत बताना 
॥ ३०॥ जो इन दोषोंसे रहित, त्राह्मण-भक्त, प्रेमी, साधु-स्वभाव तथा पवित्र चरित्र हो, उससे तथा 
स्री और शाट्रोसे भी, यदि उनकी झुममें भक्ति हो तो इस प्रसङ्गको कहना ॥ ३१ ॥ जैसे अमृत पी 
लेनेपर और कुछ पीना शेष नहीं रहजाता, वैसे ही इसको जान लेनेपर जिज्ञासुको और कुछ जानना 
शेष नहीं रहता ॥ ३२॥ है तात ! ज्ञान, कमे, योग, बाणिज्य और राज-दएडादिसे मलुष्योंको जो 
मोक्ष, घर्म, काम तथा अथरूप फल मिलता है, वह चारों प्रकारका फल तुम जैसे अनन्य भक्तोंके 
लिये मैं स्वयं हू ॥ २३ ॥ जब मनुष्य सब कमे छोड़कर मुझे आत्मसमर्पण कर देता है, तब मैं.उसे 
विशिष्ट बना देता हूँ। इससे बह मोक्षरूप परमपद पाकर मेरा ही स्वरूप हो जाता है.॥ २४॥ 
श्रीशुकदेवजी कहते दैं-हे राजन्‌ ! पुण्यकीर्ति भगवान कृष्णचन्द्रसे इस तरह योगमागेका उपदेश पा 
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अध्यायः २६ ] एकादशस्कन्धः व ४६३ 


बद्धाञ्जलिः प्रीत्युपरुद्कणठो न किख्िद्चेउ्श्रपरिप्लुतात्ः ॥३५॥ 
विष्टभ्य चित्तं प्रणयावधूणं धेर्येश राजन्‌ बहु मन्यमानः । 
कृताञ्जलिः ग्राह यट्प्रबीरं शीर्ष्ण ्पृशंस्तञ्चरणारविन्दम्‌ ॥३६॥ 
उद्धव उवाच 
बिद्राबितो मोहमहान्धकारो य आश्रितो मे तव सन्निधानात्‌। 
विभावसोः कि नु समीपगस्य शीतं तमो भीः प्रभवन्त्यजाद्य ॥३७॥ 
प्रत्यर्पितो मे भवतानुकम्पिना भृत्याय विज्ञानमयः प्रदीपः । 
हित्वा कृतज्ञस्तव पादमूलं कोऽन्यत्‌ समीयाच्छरणं त्वदीयम्‌ ॥३८॥ 
वृकणश्च मे सुदृढः खेहपाशो दाशाहवृष्णयन्धकसात्वतेषु । 
प्रसारितः सृष्टिविशवद्वये त्वया स्वमायया ह्यात्मसुवोधहेतिना ॥३६॥ 
नमोऽस्तु ते महायोगिन्‌ प्रपन्नमनुशाधि माम्‌ । यथा स्वचरणाम्भोजे रतिःस्यादनपायिनी॥४०॥ 


श्रीममवाचुवाच 
~ ¢ Q 
गच्छोद्धव मयाऽऽदिष्टो बदर्याख्यं ममाश्रमम्‌ । तत्र मत्पादतीथोंदे ख़ानोपस्पशनेः शुचिः।४१॥ 
ईच्तयालकनन्दाया विधूताशेषकल्मषः । वसानो वल्कलान्यङ्ग वन्य्चक्‌ सुखनिःस्पृह।४२। 


तितिचुद्रे्ढरमात्राणां सुशीलः संयतेन्द्रियः | शान्तः समाहितधिया ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥४३॥ 
मत्तोऽचुशिक्षितं यत्त विविक्तमनुभावयन्‌ । मय्यावेशितवाकूचित्तों मद्वमनिरतो भव | 
अतित्रज्य गतीस्तिस्रो मामेष्यसि ततः परम्‌ ॥४४॥ 


और उनके वचन सुननेपर उद्धवजीकी आँखोंमें आँसू भर आये, प्रेमके. कारण उनका गला भर 
आया और वे कुछ नहीं .बोल सके । वे केवल हाथ जोड़कर खड़े भर रह गये ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! 
फिर चैयंपूबेक प्रेमावेशसे विहल अपने चित्तको रोककर उद्धवजी अपनेको धन्य मानते हुए भगवान्‌ 
यदुनाथके चरणोंपर सिर रख और हाथ जोड़कर कहने लगे ॥ ३६॥ उद्धवजी बोले-हे ब्रह्माजीकी 


भी उत्पत्ति करनेवाले प्रभो! मैंने जिस मोहमय अर्धकारको अपने हृदयमें आश्रय दे रक्खा था, 


वह आज आपके सदुपदेरासे नष्ट हो गया । अर्निके समीप पहुँच जानेपर भी क्या शीत,अन्धकार 
तथा भय आदि ठहर सकते हैं ? ॥३७॥ हे प्रभो ! आपने कृपा करके मेरा ज्ञानदीपक मुझ सेवकको फिर 
लौटा दिया। आपके इस अनुम्रहको जानकर भी ऐसा कोन होगा, जो आपके चरण-कमलोका आश्रय 
छोड़कर किसी औरकी शरण में जायगा।।३८॥ आपने री सष्टि-शृद्धिके निमित्त जो दाशा, 
वृष्णि, अन्धक तथा सात्वतबंशी यादवोंमे मेरा सुद स्नेहपाश फेला रक्खा था, उसे आज आपने आत्म- 
बोधरूपी तीक्ष्ण खड्गसे काट दिया ॥ ३६॥ है महायोगिन्‌ ! आपको नमस्कार है। अब आप झु 
शरणागतको ऐसी शिक्षा दें कि जिससे आपके चरणकमलोंमें मेरी अविचल भक्ति बनी रहे॥ ४० ॥ 
श्रीभगवानने कहा--हे उद्धव ! मेरी आज्ञासे अब तुम बदरीनारायणनामक मेरे आश्रमको चले 
जाओ । वहाँ मेरे चरणकमलोंसे उत्पन्न गङ्गाजीके अतिशय पुनीत जलके स्नान तथा पानसे तुम 
पवित्र हो जाओगे ॥ ४१॥ अलकनन्दाके दर्शनोंसे तुम्हारे सब पाप दूर हो जायेंगे। हे मियबर ! 
वहाँ तुस वर्कल-वश्न पहनकर वनके कन्द, मूल, फल भोजन करते हुए निःस्हभावसे सुखपूबंक रहो 
॥ ४२॥ शीतोष्णादि इन्द्रको सहते हुए सुशील तथा जितेन्द्रिय होकर शान्तचित्त पर्व एकाम छु्धिसे 
ज्ञान-विज्ञानसे युक्त रहना ॥ ४३॥ मुझसे तुम्हें जो कुछ शिक्षा मिली है ३5 भली भाँति 
विचारपर्वक अनुभव करते तथा सुभभें बाणी और चित्तको लगाते हुए मेरे ने s कन | 
ऐसा करते रहनेसे तुम तीनों गुणोंकी गतिको लॉधकर अल्तमेसुमाशपरजदइ ता ७ 
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४६४. i श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ३० 


श्रीशुक उवाच 
स॒ एवुक्तो हरिमेधसोद़्वः प्रदक्षिण त परिसृत्य पादयोः । 
शिरो ` निधायाश्रुकलामिराद्रधीन्यपिश्वदन्द्रपरोऽप्यपक्रमे ॥४५॥ 


सुटुस्त्यजखेहवियोगकातरो न शक्लुबंस्तं परिहातुमातुरः 
कृच्छू ययौ मूर्धनि भ्पादुके बिभ्रननमस्क्ृत्य ययौ पुनः पुनः ॥४६॥ 
ततस्तामन्तहंदि सन्निवेश्य गतो महाभागवतो विशालाम्‌ । 
यथोपदिष्टां जगदेकबन्धुना तपः समास्थाय हरेरगाद्‌ गतिम्‌ ॥४७॥ 
य॒ एतदानन्दसमुद्रसम्भृतं ज्ञानामृतं भागवताय भाषितम्‌ । 
कृष्णेन योगेश्वरसेविताङप्रिणा सच्छ्रद्र्याऽऽसेव्य जगद्‌ विम्युच्यते ॥४८॥ 
भवभयमपहन्तुं ज्ञानविज्ञानसारं निगमकृदुपजहे भृङ्गवद्‌ वेदसारम्‌ । 
. अग्नतष्ुदधितश्चापाययद्‌ भृत्यवर्गान्‌ पुरुषसृषभमाद्यं कृषणसंज्ञं नतोऽस्मि ।४६। 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे एकोनत्रिंशत्तमोऽध्यायः || २६॥। 


त्रिशत्तमोऽध्यायः 
राजोवाच 


ततो महाभागवत उद्भवे निर्गते नम्‌ । द्वारवत्या HT भगवान्‌ भूतभावनः ॥१॥ 
्रह्मशापोपसंसृट स्वकुले यादवषभः । ग्रयसीं सबनेत्राणां तलुं स कथमत्यजत्‌ ॥२॥ 


वन ~ नम नपकसी मर कड मवले: ८ नमक लिन, मल जी कट 
श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! जिनका ज्ञान संसारश्रभको हर लेनेवाला था, उन श्रीकृष्ण- 
चन्द्रके ऐसा कहनेपर उद्धवजीने उठकर उनकी परिक्रमा की और उनके चरणांपर अपना मस्तक रख 
दिया । उद्धव सब इन्होंसे परे थे। फिर भी बहाँसे चलते समय उनका चित्त प्रेमवश भर आया 
ओर अपने नेत्रोंकी अश्रु धारासे उन्होंने भगवानके चरणकमल भिगो दिये ॥ ४५॥ जिनके स्नेहका 
छोड़ना अत्यन्त कठिन था, उन श्रीकृष्णका वियोग होजानेसे वे व्याकुल हो गये । उन्हें एकाएक न 
छोड़ सकनेके कारण उड़वने अति आतुर होकर अपने स्वामी ( कृष्ण ) की चरणपादुकाएँ ले लीं. 
और उन्हें अपने -माथेपर रखकर बारम्बार प्रणाम करनेके अनन्तर जेसे-तैसे अपना मन मसोसकर 
वहाँसे चले . ॥ ४६॥ सहाभागवत उद्धवजी अपने हृदयमें भगवानकी दिव्य छवि धारण करके 
बदरिकाश्रम पहुँचे ओर वहाँ संसारके एकमात्र सुहृदू श्रीहरिके आदेशानुसार तपोमय आचरण करते 
हुए अन्तमें परमगति क ॥ ४७॥ योगेश्वर जिनके चरणोंकी सेवा करते हैं, उन्हीं श्रीकृष्ण- 
चन्द्र ह्वार आनन्द- उत्पन्न यह ज्ञानामृत अप न्य झो उन्होंने 
जो श्रद्धापूर्वेक थोड़ा-सा भी इसका श्रवण करता र तो ल 
[वक थोड़ा | ४ तो वह सारे जगतके सङ्गसे मुक्त हो जाता 
हैः॥ ४८॥। जिन वेद्प्रकाशक भगवानने समस्त संसारभयको दूर करनेके लिये फूलोंसे सारस्वरूप 
मधु निकाल लेनेवाले भ्रमरके समान एक तो समस्त वेद्‌-वेदान्तोंका सारस्वरूप यह ज्ञान-विज्ञानका 


~ 
सार निकाला और दूसरा त असत निकाला तथा अपने भक्तोंको पिलाया, उन श्रीकृष्णनामक 
परम श्रेष्ठ आदि पुरुषको प्रणाम है ॥ ४६ || इति श्रीमङ्भागवते 

कक कह i महपुराणे न I 
co र हापुराणे एकादशस्कन्धे भाषाटीकाय 


ट हि ही 3 ह कथा सुनकर राजा परीक्षिते कहा-हे ब्रह्मन्‌ ! महाभगवद्धक्त 
उद्धवजीके चनक र 5 जाइ भूतभावन भगवान  श्रीकृष्णचन्द्रने द्वारकामें क्या कार्य किया ? 
॥ १ ॥' यङ्ङलश भगवान ङष्णने अपने ङुलके ब्रह्मशापसे ग्रस्त हो जानेपर समस्त संसारके 
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अध्यायः ३० ] एकादशस्कन्धः ४६५ 


प्रत्याक्र्ट, नयनमबला यत्र लग्नं न शेकुः कर्णाविष्टं न सरति ततो यत्‌ सतामात्मलग्नम्‌ । 
यच्छीवार्चा जनयति रतिं किं चु मानं कवीनां दृष्ठा जिष्णोयुधि रथगतं यचच तत्साम्यमीयुः॥३॥ 
ऋषिरुवाच 

दिवि अव्यन्तरित्ष च महोत्पातान्‌ समुत्थितान्‌ । इष््ाऽऽसीनान्‌ सुधर्मायां कृष्णः ग्राह यदूनिदम्‌ ४ 
एते घोरा महोत्पाता द्वावत्यां यमकेतबः । मुहत्तमपि न स्थेयमत्र नो यदुपुङ्गवाः ॥५॥ 
ख्यो बालाश्च वृद्धाथ शह्गोद्धारं व्रजन्त्वितः । बयं प्रभासं यास्यामो यत्र प्रत्यक्सरस्वती।।६॥ 
तत्राभिषिच्य शुचय उपोष्य सुसमाहिताः । देवताः पूजयिष्यामः ख्पनालेपनाईणेः ॥७॥ 
त्राह्मशांस्तु महाभागान्‌ कृतस्वस्त्ययना वयम्‌ | गोभूहिरण्य वासोमिगजाश्वरथवेशममिः द्य 
विधिरेष ह्यरिष्टघ्नो मङ्गलायनय्चत्तमम्‌। देवद्विजगवां पूजा भृतेषु परमो भवः ॥8॥ 
इति सर्वे समाकण्य यदुबद्धा मधुद्विषः । तथेति नौभिरुत्तयं प्रभासं प्रययू रथैः ॥१०॥ 
तस्मिन्‌ भगवताऽऽदिष्टं यदुदेवेन यादवाः । चक्रः परमया भक्त्या सवंश्रेयोपद्वहितम्‌ ॥११॥ 
ततस्तस्मिन्‌ मह।पानं पपु्मेरेयकं मधु । दिष्टबिश्रंशितधियो यद्द्रवेश्रेश्यते मतिः॥१२॥ 
महापानाभिमत्तानां वीराणां इप्नचेतसाम्‌ । कृष्शमायाविमूढानां सङ्कषंः समहानभूत्‌॥१३॥ 
युयुधुः क्रोधसंरब्धा वेलायामाततायिनः । धनुभिरसिभिस्ञेगंदाभिस्तोमरष्टिभिः ॥१४॥ 

पतत्पताकै रथकुञ्जरादिभिः सरोष्ट्रगोभिमं हिषैनेरैरपि । 

मिथः समेत्याश्चतरैः सुदुमंदा न्यहञ्छरैद द्विरिव द्विपा बने ॥१४॥ 


ेत्रांको सुख देनेवाले अपने शारीरको कैसे त्यागा ? ॥ २॥ जिस सुन्दर शरीरमें लगे हुए अपने नेत्रों- 
को गोकुलकी ख्रियाँ नहीं मोड़ सकीं थीं । क्योंकि कर्णमार्गसे भीतर प्रविष्ट होनेपर जो भाव सज्जनोंके 
चित्तमें धँस जाता है, फिर वहाँसे नहीं निकलता । जिनक्री शोभाका वर्णन कबियोंका मान बढ़ाता 
ओर उनकी वाणीको भी आनन्दित करता है। जिसे अजुनके रथपर बैठे' देखकर युद्धमें मरनेवाले 
योद्धाओंको भी उनकी सारूप्थ-मुक्ति मिल गयी थी, उस अपने अलौकिक शरीरको भगवान कृष्णने 
केसे त्यागा ? ॥ ३॥ श्रीशुकदेबजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! भगवान श्रीकृष्णने आकाश, प्रथिवी तथा 
अन्तरिच्तमें सर्वदा होनेवाले महान्‌ उत्पातोंको देखकर सुधमा सभामें बैठे हुए यादवोंसे कहा ॥४॥ 
श्रीकृष्णभगवान बोले-हे यादवगण ! द्वारकापुरीमें होनेवाले ये भयानक उत्पात यमराजको ध्वजाके 
समान हैं। अब हमको यहाँ एक क्षण भी ठहरना उचित नहीं है ॥ ५॥ अतएव तुमलोग स्री, बालक 
और बड़े-बूढ़ोंको तो शंखोद्धार-क्षेत्र भेज दो ओर हम सब लोग प्रभासक्तत्र चलेंगे, जहाँ कि पश्चिम- 
वाहिनी सरस्वती नदी विद्यमान है॥ ६॥ उस पुनीत तीथमें स्नान करके पवित्र 00 हम 
उपवास करेंगे और एकाम्रचित्तसे स्तपन-चन्दन आदि सामग्रियोंसे सब देवताओंकी पूजा करेंगे ॥७॥ 
स्वस्तिवाचन हो चुकनेके बाद हम गो, भूमि, सुवणा, वस्र, गज, अश्व, रथ तथा ग्रह आदि महाभाग 
ब्राह्मणोंको दान देंगे।।८॥ क्योंकि यह विधि हमारे सब अरिष्टोंका नाश करनेवाली और 
मङ्गलकारिणी होगी। देवता, ब्राह्मण तथा गोओंकी पूजा करना ही प्राणियोंके जन्मका सबसे बड़ा 
लाभ है॥ ६॥ भगवान मधुसूदनका वचन सुनकर बृद्ध यादवोंने उसका समर्थन किया ओर तुरन्त 
नौकाओं द्वारा समुद्र पार करके रथोंपर चढ़कर प्रभास-सक्षेत्रको चल पड़े ॥ १० ॥ वहाँ पहुँचकर भग- 
वान्‌. यदुनाथके आदेशानुसार यादवोंने बड़ी भक्तिसे सब मङ्गल-ङृत्योंको पूणे किया ॥ ११ ॥ किन्तु 
रूधवश बुद्धि भ्रष्ट हो जानेके कारण उन्होंने जिसे पीनेसे बुद्धि ठिकाने नहीं रह जाती, वह मैरेय 
र प्रकी महामदिरा पी ली ॥ १२॥ उस तीब्र मदिराके मदसे उन्मत्त और भगवान श्रीकृष्णचन्द्रकी 
है से जा उन गर्वीले यादव वीरोंमें परस्पर बड़ा भारी संघर्ष खड़ा हो गया ॥ १३॥ अतिशय 
स वे.आततायी यादव धनुष, बाण, खड्ग, आला, गदा, तोमर और ऋष्टि आदि नाना प्रकार- 
५६ 
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४६६ श्रीमद्भागवर्ते महापुराणे-- [अध्यायः ३० 


्र्ुस्नसास्बौ युधि ` रूढमत्सरावक्ररभोजावनिरुद्भसात्यकी । 

सुभद्रसंग्रामजितौ सुदारुणौ गदौ सुमित्रासुरौ समीयतुः ॥१६॥ 

अन्ये च यै वे निशठोल्युकादयः सहस्रजिच्छतजिङ्कालुशुख्याः । 

अन्योन्यमासाद्य मदान्धकारिता जघ्नु्ुङुन्देन विमोहिता खश्‌ ॥१७॥ 

दाशाहेवृष्ण्यन्धकभोजसात्वता मध्वर्बुदा माधुरशरसेनाः । 

विसजेनाः कुकुरा! कुन्तयश्च मिथस्ततस्तेऽथ विसृज्य सौहृदम्‌ ॥ १८॥। 

'पुत्रा अयुध्यन्‌ पितृभिश्रातृभिश्च स्वस्रीयदो हित्रपितव्यमातुलैः । 
सित्राणिमित्रेः सुहृदः सुँहद्भिर्ञातींस्त्वहञ्ज्ञातय एव मूढाः ॥१६॥ 
शरेषु चीयमाणेषु भज्यमानेषु धन्वसु । श्नु चीयमाणेषु शुष्टिभिजहुरेरकाः ॥२०॥ 
ता बज्रकर्पा ह्मभवत्‌ परिघा घुष्टिना भृताः । जघ्नुद्विपस्तैः ऋष्णेन वायमाशास्तु तं च ते।२१। 
प्रत्यनीकं मन्यमाना बलभद्रं च मोहिताः । हन्तुं कृतधियो राजन्नापन्ना आततायिनः॥२२॥ 
अथ तावपि सं्रुद्वावुद्मम्य कुरुनन्दन । एरकाश्ु्टिपरियौ चरन्तौ जञ्नतुर्युधि ॥२३॥ 
्रह्मशापोपसृष्टानां कृष्णमायाब्वतात्मनाम्‌ । स्पर्धाक्रोधः क्षयं निम्ये वेशवोऽय्नियथा वनम्‌२४ 
एवं नष्टेषु सर्वेषु ङुलेषु स्वेषु केशवः । अवतारितो भ्रुवो भार इति मेनेऽवशेषितः । २५॥ 
रामः सम्चद्रवेलायां योगमास्थाय पोरुषम्‌ । तत्याज लोकं मालुष्यं संयोज्यात्मानमात्मनि२६ 


के अख्-शख्नोंसे उसी समुद्रतटपर लड़ने लगे || १४ ॥ फहराती हुई पताकाओं युक्त रथों, हाथियों, 
गधों, ऊँटों, बैलों, भैंसों, खच्चरों और मनुष्योंके साथ परस्पर भिड़्कर वे मतवाले यादव वनमें परस्पर 
द्न्त-प्रह्वार करके जूमते हुए हाथियाँकी भाँति आपसमें लड़ने लगे॥ १५॥। उस गृहयुद्धमें प्रद्य॒स्न, 
साम्ब, अक्रूर, भोज, अनिरुद्ध, सात्यकि, दारुण योद्धा सुभद्र, संग्रामजित्‌, गद, सुमित्र और सुरथ-ये 
सब वीर परस्पर अत्यन्त आवेशवश भिड़ गये ॥ १६ ॥ इनके अतिरिक्त निशठ, उल्मुक, सहस्रजित्‌, 
शतजित्र और भानु आदि जो अन्य वीर थे, वे सब भी भगवानकी मायासे मोहित ओर मदसे अन्धे 
होकर एक दूसरेका वध करने लगे॥ १७॥ दाशाह, वृष्णि, अन्धक, भोज, सात्वत, मधु, अबुद; 
माथुर, शूरसेन, विसजेन, कुकुर तथा कुन्ति आदि कुल्लोंके लोग भी परस्परका स्नेह त्यागकर 
लड़ने लगे ॥ १८॥ उस समय मदिरापानसे उन्मत्त होकर पुत्र पितासे, भाई भाईसे, नाना नातियांसे, 
भतीजे चाचासे और भानजे मामासे लड़ने लगे। इसी तरह मिन्नोंसे मित्र तथा बन्धुआंसे बन्धु भिड़ 
गये ओर सभी सजातीय अपने सजातीयाँपर प्रहार करने लगे ॥ १६ ॥ लड़ते-लड़ते जब बाण समाप्त 
हो गये, धनुष टूट गये ओर अन्य सब श्र भी नष्ट हो गये, तब उन्होंने मुद्दियोंमें भर-भरकर समुद्र- 
तटपर मूसलके चूरसे उत्पन्न सरकण्डोंको उखाड़ ॥ २० ॥ उनकी झुट्टियोंमें जाकर वे सरकण्डे लोह- 
दण्ड तथा चञ्रके समान कठोर हो गये । वे रोषमें भरकर उन्हींसे प्रहार करने लगे और जब श्रीक्ृषण- 
चन्द्रजीने उन्हें रोका तो वे इन्हें. भी मारनेको उद्यत हो। गये ॥ २१ ॥ हे राजन्‌ ! उन मूढबुद्धि आतः 
तायियोने श्रीबलरामजीको भी अपना शत्रु मान लिया और वे उन्हें भी मारमेके बिचारसे टूट पडे 
॥ २२ ॥ हे कुरुनन्दन ¦ तब कृष्ण ओर बलदेव भी क्रोधमें भर युद्धिभूमिमें पैतरा बदलते हुए उन 
सरकरडोंसे ओर सुकेरूपी लोहदस्डोंसे उनपर प्रहार करने लगे ॥ २३ ॥ जैसे बॉँसोंके बनको दाबा” 
नल जलाकर अस्म कर देता है, बेसे ही ब्रह्मशापसे प्रस्त ओर श्रीकृष्णचन्द्रकी मायासे मोहित उन 
यादवोँकी स्पर्धसे जायमान क्रोधने उन सबका ध्वंस कर डाला ॥ २४॥ अपने भके नष्ट 
हो लिकर, अपनाने सोचा कि अब तो प्रथिवीका रहा सहा भार भी द्दा न पट । उधर 
बलरामजीने भी उसी समुद्रतटपर परमपुरुषके चिन्तनरूपी योगका आश्रय लेकर अपने आत्माको 
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अध्यायः ३० ] एकादशस्कन्धः ४६७ 


रामनिर्याणमालोक्य भगवान्‌ देवकीसुतः । निषसाद धरोपस्थे तृष्णीमासाध पिप्पलम्‌। २७. 
बिञ्रचचतुशुजं रूपं श्राजिष्णु प्रभया स्वया । दिशो वितिमिराः र्वन्‌ विधूम इव पावकः ]२८। ` 
श्रीवत्साङ्कं घनश्यामं  तप्हाटकवर्चसम्‌ । कौशेयाम्बरयुग्मेन परिवीतं सुमङ्गलम्‌ ॥२६॥ 
सुन्दरास्मतमक्त्राव्जं नीलङुन्तलमणिडतम्‌ । पुण्डरीका भिरामाचं स्फुरन्मकरङुण्डलम्‌ ।॥३०॥ 
कटिखृत्रत्रह्म्तत्रकिरीटकट का ड़ देः । हारनूपुरम॒द्राभिः कोस्तुभेन विराजितम्‌ ॥३१॥ 
बनमालापरीताङ्गं मृतिमद्भिनिंजायुधेः । कृत्वोरो दक्षिणे पादमासीनं पङ्कजारुणम्‌।२२॥ 
उसलावशेषायःखणडङ्तेषुलुब्धको _ जरा | मृगास्याकारं तच्चरणं विव्याध मृगशङ्कया।३३। 
चतुञ्चुजत पुरुषं दष्टा स कृतकिल्बिषः | भीतः पपात शिरसा पादयोरसुरद्वििः ॥३७॥ 
अजानता कृतमिद पापेन मधुश्नदन । चन्तुमहसि पापस्य उत्तमश्लोक मेऽनघ । ।३५॥ 
तह्याङस्मरर नंणामज्ञानध्वान्तनाशनम्‌ । वदन्ति तस्य ते विष्णो मयासाधु कृतं ग्रभो॥३६॥' 
पॅन्साऽऽश जाह बकुएठ पाप्मान सृगलुग्धकम्‌ । यथा पुनरहं त्वेवं न कुयों सदतिक्रमम्‌ ॥३७॥। 
यस्यात्मयोगरचितं न विदुविरिश्वो रुद्रादयोऽस्य तनयाः पतयो गिरां ये | 
त्वन्मायया पिहितदष्टय एतदञ्ञः किं तस्य ते वयमसद्वतयो शुणीमः ॥१८)॥ ` 
श्रीभगवानुवाच 
मा मैजरे त्वमुत्ति. काम एप कृतो हि मे । याहि त्वं मदचुच्ञातः स्वगं सुकृ तिनां पदम्‌ ३॥ 


आत्मा अर्थात्‌ उसके शुद्धस्वरूपमें स्थित करके अपना मानबशरीर त्याग दिया ॥ २६ ॥ बलरामजी- 
को परमपद प्राप्त करते देखकर भगवान कृष्णचन्द्र अति देदीप्यमान चतुर्भुज रूप धारणकर अपनी 
दिव्य कान्तिसे दसों दिशाओंको आलोकित करते हुए धूत्रविहीन 'अग्निकी भाँति सुशोभित होकर 
एक पीपलके वृक्तकी छायामें प्रथिवीपर ही अति शान्तभावसे चुप-चाप बैठ गये ॥२७।२८ी। भगवान- 
का वह परम मङ्गलमय स्वरूप जलभरे सेघके समान झयामवणे तथा श्रीवत्सचिह्णसे सुशोभित एवं दो. 
रेशमी पीताम्बरोंसे विभूषित होनेके कारणे तपाये हुए सुवण सरीखा हो रहा था ॥ २६ ॥ उनका 
स्वरूप मनोहर युसकानयुक्त मुखकमलवाला, नील अलकावलीसे सुशोभित, कमलदलकी भाँति सुन्दर 
नेत्रों युक्त तथा मिलमिलाते मकराक्ृत कुण्डलोंवाला था ॥ ३०॥ भगवानका वह मङ्गलमय शरीर 
करनी, यज्ञोपवीत, मुकुट, कङ्कण, सुजबन्द, हार, नूपुर, अंगूठियों तथा कौस्तुअमणिसे सुशोभित 
था ॥ ३१॥ अगवानके सर्वाङ्गमें वनमाला सुशोभित थी ओर शंख, चक्र, गदा तथा पद्म आदि आयुध 
मूर्तिमान्‌ होकर उनकी सेवामें उपस्थित थे। उस समय भगवान अपना रक्तकमलके सहश बायाँ 
चरण दाहिनी जंघापर रखकर उठेंगे थे ॥ ३२ । उस समय जरा नामक व्याध जिसने कि मदछलीके - 
पेटसे प्राप्त मूसलके बचे हुए टुकड़ेसे अपने बाणकी नोका बनाई थी-सृगके सुख सरीखे आकारवाले 
भगवानके चरणको दूरसे खग समझकर उसी बाणसे बींध दिया ॥ ३३॥ समीप जानेपर उन चतुः 
भुजमूर्तिधारी महापुरुषको देख वह अपनेको अपराधी समझकर अयसे कापता हुआ दैत्यदलन भग- 
बानके चरणोंमें लोट गया ॥ ३४॥ र कहने लगा--“हे मधुसूदन ! मुझ पापीसे अनजानमें 
यह बड़ा भारी अपराध हो गया है। हे उत्तम-शलोक ! हे अनघ ! मैं आपका अपराधी हूँ, आप 
कृपा करके मुझे त्तमा कर द ॥ १४ ॥ हे अभो ॥ जिनका स्मरण मनुष्यके अज्ञानान्धकारका नाशक 
कहा जाता है। हाय ! उन्हीं आपका मैंने ऐसा अहित किया॥ ३६॥ हे वैकुए्ठ ! मैं निरपराध 
मृगोंका वधिक ओर महापापी हूँ। आप शीघ्र सुके मार डालिये। जिससे फिर मुझसे अन्य अहा- 
पुरुषोंका कोई अपराध न हो पाये ॥ ३७॥ आत्मयोगसे रचित जिनकी सिको ब्रह्माजी और उनके 
त्र रुद्र आदि भी, जो सब विद्याओंके पारदर्शी हैं, नहीं जानते । क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी 
मायासे आघत रहती है, फिर हम तो स्वभावसे ही पापी हैं--तब हस उसके विषयसें भला क्या 
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४६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ [ अध्यायः ३० 


इत्यादिष्टो भगवता कृष्णनेच्छाशरीरिशा । त्रिः परिक्रम्य तं नत्वा विमानेन दिवं ययो॥४ ०॥ 
दारुकः कृष्णपदवीमन्विच्छन्नधिगम्य ताम्‌ । वायुं तुलसिकामोदमाघ्रायाभिसुखं ययो ॥४१॥ 
° [oN NCe ° 
तं तत्र तिम्मद्युभिरायुधेवृत हयश्चत्थमूले कृतकेतनं पतिम्‌ । 
खेहप्लुतात्मा निपपात पादयो रथादवप्लुत्य सबाष्पलोचनः ॥४२॥ 
अपश्यतस्त्वचरणाम्बुजं ग्रभो ष्टिः प्रनष्टा तमसि प्रविष्टा । 
दिशो न जाने न लभे च शान्ति यथा निशायाशुड्पे प्रनष्ट ॥४३॥ 
इति ब्रुवति स्ते वे रथो गरुडलाञ्छनः । खञ्चत्पपात राजेन्द्र साथ्रध्वज उदीचतः ॥४४॥ 


तमन्बगच्छन्‌ दिव्यानि विष्णुप्रहरणानि च। तेनातिविस्मितात्मानं खतमाह जनाद्‌नः ॥४५॥ 
गच्छ द्वारवतीं खत ज्ञातीनां निधनं मिथः । सङ्कषणस्य निर्याणं बन्धुभ्यो ब्रूहि मदशाम्‌॥४६॥ 
द्वारकायां च न स्थेयं भवङ्किश्च स्वबन्धुभिः । मया त्यक्तां यदुपुरीं समुद्रः छावयिष्यति॥४७॥ 
स्वं स्वं परिग्रहं सर्वे आदाय पितरौ च नः। अजुनेनाविताः सवे इन्द्रप्रस्थं गमिष्यथ॥।४८॥ 
त्वं तु मद्भ्ममास्थाय ज्ञाननिष्ठ उपेक्षकः । मन्मायारचनामेतां विज्ञायोपशमं बज ॥४६॥ 
इत्युक्तस्तं परिक्रम्य नमस्कृत्य पुनः पुनः । तत्पादौ शीष्ण्युपाधाय दुर्मनाः प्रययो पुरीम्‌ ५० 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायामेकादशास्कन्धे त्रिशत्तमोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 


कहें ९? ॥ ३८॥ श्रीभगबानने कहा-अरे जरा ! तू मत डर, खड़ा रह । यह सब मेरी ही इच्छासे 
हुआ है। अब तू मेरी आज्ञासे पुण्यजनोंके प्राप्य स्थान स्वर्गको चल्ला जा॥ ३६ ॥ श्रीशुकदेवजी 
बोले-स्वेच्छाशरीरधारी श्रीकृष्णभगवानको ऐसा आदेश पाकर जरा व्याधने भगवानकी तीन 
परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम करनेके बाद बह विमानपर चढ़कर स्वर्गथामको चला गया ॥ ४०॥ 
इधर भगवान कृष्णका सारथि दारुक उनके चरणचिह्णोंको खोजता-खोजता पता पाकर तुलसीको 
गन्धयुक्त वायुको सूँबता हुआ उसी ओरको चला ॥ ४१॥ अपने स्वामीको एक अश्व॒त्थ-वृक्षके नीचे 
आसन लगाये, तीत्र तेजोमय एवं मूर्तिमान्‌ विविध आयुधोंसे घिरे देखकर दारुक रथसे नीचे उतर 
पड़ा । उसकी आँखोमें आँसू अर आये और वह प्रेमातुर होकर उनके चरणांमें लोट गया ॥ ४२॥ 
वह कहने लगा-हे प्रभो ! रात्रिके समय चन्द्रमाके अस्त हो जानेसे लोककी जैसी दशा होती है, 
वैसे ही आपके चरणकमल न देख पानेसे मेरी दृष्टि नष्ट होकर घोर अन्धकारसे आच्छादित हो गयी 
है। मैं दिशाओंको भूल गया हूँ और सुके शान्ति नहीं मिल रही है” ॥ ४३ ॥ हे राजेन्द्र ! जब 
सारथि दारुक ऐसा कह्‌ रहा था, उसी समय गरुडचिहसे सुशोभित भगवानका रथ घोड़ों समेत 
उसके देखते-देखते आकाशमें उड़ गया॥ ४४॥ रथके पीछे भगवानके दिव्य आयुध आकाशमें 
चल गये । यह सब देखकर अति विस्मित सारथिसे जनादन श्रीकृष्णचन्द्रने कहा--॥ ४५ ॥ हे 
सूत ! अब तुम द्वारकापुरी जायो और हमारे बन्धु-बान्धवोंको यादवोंके विध्वंस, बल्लरामजीकी 
परमगति तथा ० दशाका सब हाल कह सुनाओ।। ४६ ॥ अब तुमलोग भी अपने बन्धु-बान्धवों 
सहित ड्वारकामें न रहना । क्योंकि मेरी त्यागी हुई उस यदुपुरीको समुद्र शीघ बहा ले जायगा ।॥४३॥ 
सब लोग अपने-अपने धन, कुटुम्ब तथा मेरे माता-पिता आदिको लेकर अजुनके साथ इन्द्रप्रस्थ 
चले चाय ॥ ४८ ॥ तुम मेरे भागवत-धर्मोका आचरण करते हुए ज्ञाननिष्ठ तथा निरपेत् होकर यह 
सम्पूर्ण प्रपञ्च मेरी मायाकी रचना समझो और शान्ति प्राप्त करो ॥ ४६ । भगवानके वचन सुनकर 
दारुकने पुनः पुनः उनकी परिक्रमा की और चरस्णोमें मस्तक रखकर प्रणाम करनेके अनन्तर अति- 
शय उदास मनसे वह द्वारिकापुरोको लोटा ॥ ५०॥ इति श्रीमद्भागवते म जलती 
भाषाटीकायां त्रिंशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ Ta 
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अध्यायः ३१ ] एकादशस्कन्धः ४६६ 
एक त्रिशत्तमोऽध्यायः 
. श्रीशुक उवाच 
अथ तत्रागमद्‌ ब्रह्मा भवान्या च समं भवः । महेन्द्पर्ुखा देवा मुनयः सम्रजेश्वराः ॥१॥ 
पितरः सिद्धगन्धर्वा विद्याधरमहोरगाः । चारणा यन्षरक्षांसि किन्नराप्सरसो द्विजाः॥२॥ _ 
कामा भगवतो निर्याणं परमोत्सुकाः । गायन्तश्च गृणन्तश्च शौरेः कर्माणि जन्म च ३॥ 
र पृष्परर्षाणि : विमानावलिमिनम: । न्तः सङ्कलं राजन्‌ भक्त्या परमया युताः ॥४॥ 
भगवान्‌ पतामह वीचय विभूतीरास्मनो विश्वः । संयोज्यात्मनि चात्मानं पद्मनेत्रे न्यमीलयत्‌॥१॥ 
लोकाभिरामां सतत थारणाध्यानमङ्गलम्‌ । योगधारणयाऊःप्नेय्यादग्ध्वा थामाविशत्‌ स्वकम्‌ 
दिवि दुन्दुभयो नेदुः पेतुः सुमनसश्च खात्‌ । सत्यं धमों श्ृतिभूमेः कीतिः श्रीश्ालु त॑ ययुः ।७। 
देवादयो अह्यधुख्या न बिशन्तं स्वधामनि । अविज्ञातगतिं कृष्णं दरशुभ्रातिविस्मिता: । ।॥ 
सौदामन्या यथाऽऽकाशे यान्त्या हित्याश्रमण्डलम्‌। गति लच्यते मत्येस्तथा कृष्णस्य दैवतैः ।8। 
अहरुद्रादयस्ते तु दृष्ठा योगगतिं हरेः । बिस्मितास्तां प्रशंसन्तः स्वं स्व॑ लोकः ययुस्तदा १ ० 
राजन्‌ परस्य तनुभृञ्जननाप्ययेहा मायाविडम्बनमवेहि यथा नटस्य | 
सृट्ठा55त्मनेदमलुविश्य विहृत्य चान्ते संहत्य चात्ममहिमोपरतः स आस्ते ॥११॥ 
मत्यन थो गुरुसुतं यमलोकनीतं त्वां चानयच्छरणदः परमास्नदग्धम्‌ | 
जिगयेऽन्तकान्तकमपीशमसावनीशः किं स्वावने स्वरनयन्सृगयुं सदेहम्‌ ॥१२॥ 


( श्रीमगवानका स्वथामको प्रस्थान ) श्रीशुकदेवजी कहते हैं--हे राजन्‌ ! इसके बाद 
ब्रह्माजी, भवानी सहित भगवान्‌ शङ्कर इत्यादि देवता, प्रजापतियों समेत मुनिजन, पितर, सिद्ध, 
गन्धव, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सरा तथा द्विजगण श्रीकृष्ण भगवानका परमः 
धामगमन देखनेके लिए परम उत्सुक होकर उनके जन्म-कर्मोका गान करते हुए वहाँ आये । वे 
अपने विमानोंसे सारा नभमण्डल परिपूर्ण करते हुए बड़ी भक्तिके साथ भगवानपर फूल बरसाने 
लगे ॥ १-४॥ सर्वव्यापक भगवानने पितामह ब्रह्माजी तथा अपनी अन्यान्य विभूतियें देख और 
आत्माको अपने स्वरूपमें स्थितकर अपनी आँखे मूँद लीं ॥ ५॥ धारणा और ध्यानके लिये अति- 
शय मङ्गलरूप अपने लोकाभिराम दिव्य शरीरको योगारिनसे भस्म किये बिना ही भगवानने बैकुरठ- 
धाममें प्रवेश किया ॥ ६॥ उस समय स्वगलोकमें नगाड़े बजने लगे और फूलोंकी वर्षा होने लगी । 
हे राजन्‌! भगवानके साथ-साथ इस लोकसे सत्य, थमे, घेये, कीर्ति और लक्ष्मी भी सिधार गयीं 
॥ ७ ॥ ब्रह्मा आदि देवता उन अविज्ञेय गति भगवान कुष्णको अपने धाममें प्रवेश करते नहीं देख 
पाये । इससे वे बड़े विस्मित हुए ॥ ८।॥ जैसे एक बादलसे दूसरेमें जाती हुई बिजलीकी गति 
मनुष्योंको नहीं दीखती, वैसे ही देवताओंको भी भगवानकी गति नहीं दीख पड़ी ॥ ६ ॥ भगबान- 
की यह योगगति देखकर अतिशय विस्मित ब्रा ओर रुद्र आदि देवता उनकी प्रशंसा करते हुए 
अपने-अपने लोकोंको चले गये ॥ १० ॥ हे राजन्‌ ! इस तरह परमात्माकी देहधारियोंके समान की 
हुईं जन्म तथा मरण आदि क्रियाओंको तुम नटकी मायामयी लीलाओंके समान जानो। वे इस 
जगत्को अपने आप रचते और इसमें प्रवेश करके विहार करते हैं । फिर अन्तमें इसे अपनेमें ही 
समेटकर अपनी महिमाभें स्थित हो जाया करते हैं॥१ १॥ जो स्त्युके द्वारा यमलोक पहुँचाये हुए 
गुरुपुत्रको बहाँसे मत्येशरीरके साथ ही वापस ले आये, जिन शरणमद मरभुने गर्भमें ब्ह्माखसे जलते 

के तुम्हें सकुशल बाहर निकाला, जिन्होंने युद्धमें कालके भी काल महादेवजीको 
हुए तुम्हारी रक्षा करक तुम्हे सङ कसे 
परास्तः किया और अत्यन्त अपराधी व्याधको सदेह रवगेलोक भेज दिया, क्या वे भगवान अपनी 
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४७० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ३१ 


तथापप्यरेषस्थितिसम्भवाप्ययेष्वनन्यहेतुर्यदशेषशक्तिधक्‌ | 

नेच्छत्‌ प्रणेतुं वपुरत्र शेषितं मर्त्पेन कि स्वस्थगतिं प्रदशेयन्‌ ॥१३॥ 
य॒ एतां प्रातरुत्थाय कृष्णस्य पदवों पराम्‌ । प्रयतः कीतेयेद्‌ भक्तया तामेवामोत्यचुत्तमाम्‌ १४ 
दारुको द्वारकामेत्य वसुदेवोग्रसेनयोः । पतित्वा चरशाबस्नेनय पिश्वत्‌ कृष्ण विच्युतः॥ १४। 
कथयामास निधनं वृष्णीनां कृत्खशों नृप । तछुत्वोद्िप्रहदया जनाः शोकविसू च्छिताः।१६। 
तत्र स्म त्वरिता जगुः कृष्णविश्लेषबिह्णलाः । व्यसवः शेरते यत्र ज्ञातयो प्नम्त आननम्‌ ॥ १७॥ 
देबकी रोहिणी चेव वसुदेवस्तथा सुतौ । कृष्णरामावपश्यन्तः शोकार्ता विजः स्मृतिम्‌ १८ 
ग्राणांश्च वबिजहुस्तत्र भगवद्विरहातुराः । उपगुह्य पतींस्तात चितामारुरुहुः स्यः ॥ १६॥ 
रामपत्म्यश्च  तददहशुपशु्याग्निमाविशन्‌ । वसुदेवपत्न्यस्तद्वात्र प्रधुम्नादीन हरेः सनुषाः। 
„„„ ~ ृष्णपत्न्योऽविशन्नमिं रुकिमिणयादास्तदात्मिकाः ॥२०॥ 
अजुनः प्रयसः सख्युः कृष्णस्य विरहातुरः । आत्मानं सान्त्वयामास कृष्णगीतैः सदृक्तिभिः२१ 
बन्धूनां नश्गोत्राणामजुन! साम्परायिकम्‌ | हतानां कारयामास यथावदनुपूर्यशः ॥२२॥ 
द्वारकां हरिणा त्यक्तां सम॒द्रोऽावयत्‌ क्षणात्‌। बजेयित्वा महाराज श्रीमद्कगवदालयम्‌॥२३॥ 
नित्यं सन्निहितस्तत्र भगवान्‌ मधुसूदनः । स्मृत्याशेषाशुभहरं स्वमङ्गलमङ्गलम्‌ ॥२४॥ 
ख्रीबालब्वद्धानादाय हतशेषान्‌ धनञ्जयः । इन्द्रप्रस्थं समावेश्य वज्रं तत्राभ्यपेचयत्‌॥२५॥ 


रक्षा करनेमें समर्थ नहीं थे ? ॥ १२॥ फिर भी उन प्रभुने जो सर्वशक्तिधारी होनेसे सम्पूर्ण जगतकी 
उत्पत्ति, स्थिति तथा लयके अनन्य कारण हैं, आत्मनिष्ठ पुरुषोंकी यह गति दिखलानेके निमित्त कि 
इस मत्यंशरीरका कोई प्रयोजन नहीं है, उन्होंने अपने लीलामय मानव-देहको अव रिष्ट नहीं रखना 
चाहा ॥१३॥ जो पुरुष नित्य प्रात:काल उठकर श्रीकृष्ण चन्द्रकी परमपदयात्रा सम्बन्धी कथाको नियम- 
से भक्तिके साथ पढ़ता है, वह सर्वोत्तम गतिको प्राप्त हो जाता है॥ १४॥ इधर कृष्णभगवानके 
विरहसे व्याकुल दारुक द्वारका आया और अति विहल होकर राजा उप्रसेन तथा वसुदेवजी के चरणां- 
में गिरकर उन्हें, आँसुओंसे भिगोने लगा ॥ १५ ॥ हे राजन्‌ ! उसने उनको सब यदुं शियोंके विनाश- 
का समाचार एुनाया। यह इत्तान्त सुनते ही सब लोग उद्ठिग्नचित्त हो शोकसे मूछित होगये और तुरन्त 
भगवान कृष्णके वियोगसे व्याकुल होकर कपार पीटते हुए जहाँ अपने बान्धव मरे पड़े थे, उस 
जगह जा पहुँचे ॥ १६-१७॥ देवकी, रोहिणी तथा वसुदेवजी अपने दोनों पुत्र कष्ण तथा बल्लरामकों 
न देख अचेत होकर गिर पड़े ओर भगवानके विरहसे आतुर होकर उन्होंने वहीं अपने प्राण छोड़ 
दिये । अपने-अपने प्रभुओंके शरीरोंको- हृदयसे लगाकर ख्रियाँ चिताओंपर जा चेटीं । बलरामजीकी 
खिया उनके देहका आलिङ्गन करके अझिमें कूद गयीं। बसुदेबजीकी ख्ियाँ उनके शरीरको लेकर 
चितापर चढ़ गयीं। भगवानको पुत्रवधुओंने अपने प्रद्युस्नादि पतियोंके साथ अग्निम प्रवेश किया तथा 
भगवान ऋष्णचन्द्रकी रुक्मिणी आदि पटरानियाँ भी उन्हींका स्मरण करती हुई अ्निमें कूद गयीं 
॥ १८-२० ॥ अजुन अपने परमप्रिय मित्र भगवान ऋष्णके विरहसे अत्यन्त दुःखी थे, किन्तु उन्होंने 
श्रीकृष्णचन्द्रके ही दिये हुए सदुपदेशसे अपनेको वैय्ये बँधाया ।। २१॥ तदनन्तर जिनका बंरा नष्ट 
होगया था, उन मृत-बन्धुआँके लिये अजुनने शात्रविधिके अ 
कराया ॥ २२॥ हे महाराज ! भगवानके त्याग देनेपर भगवानके मन्दिरको छोड़कर बाकी सम्पूर्ण 
द्वार्कापुरीको समुद्रने क्षणभरमें डुबो दिया ॥ २३॥ उस मन्दिरमे भगवान मधुसूदन सेदाःविराः 
ज़ते हैं । वे स्मरणमात्रसे सभी अशुभोकों नष्ट करनेवाले तथा सम्पूर्ण मङ्गलोंसे भी अत्यन्त मङ्गलमय 
हैं ॥ ४७४ ॥ तदनंन्‍तर मरनेसे बचे हुए सत्री, बालक तथा वृद्धाको साथ लेकर अजुन इन्द्रप्रस्थ राये 
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उसार क्रमशः समस्त ओध्वेदैहिक कृत्य 


शी 


अध्याय ३१ | ; 
३१ | एकादशस्कन्ध: ३७१ 


श्रुत्वा सुहृद्रथं राजन्जुनात्त पितामहाः । तवां तु वंशधरं कृत्वा जग्घुः सर्वे महापथम्‌ ॥२६।। 
य एतद्‌ देवदेवस्य विष्णोः कर्माणि जन्म च । कीतवेच्छ्द्वया मर्त्यः सवपापः प्रगनच्यते ॥ २७॥ 
इत्थं हरेभंगवतो रुचिरावतारवीर्याशि बालचरितानि च शन्तमानि | 
अन्यत्र चेह च श्रुतानि शृणन्‌ मनुष्यो भक्ति परां परमहंसगतौ लभेत ॥२८॥ 

इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहरुयां पारमहंस्यां 
संहितायांसेकादशस्कन्धे एकत्रिंशत्तमोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


समाप्रोऽयमेकादशस्क्न्धः । 
जार eo फन्‍न्‍क्‍चचकच्््््््््र 


DN w a 

वहाँ अनिरुद्धके पुत्र बज्त्रका माति किया ॥ २५॥ हे राजन्‌ ! तुम्हारे पितामह पाण्डव 
अजुन द्वारा अपने सुहृद्‌ यादवोंके नाशका समाचार सुनकर तुम्हारा राज्यपदपर अभिषेक 
करके महापथको चल पड़े। जा मनुष्य देवाधिदेव भगवान श्रीकृष्णे इन दिव्य जन्म तथा 
कम [श्रद्ध पूबक कीते के रासे 

गमका श्रद्धापूथक कौतेन करता है, वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है॥ २६-२७॥ इस तरह यहाँ 
तथा अन्य ग्रन्था कथित एब श्रुत भगवान श्रीहरिके इस अतिशय मनोहर अवतारके पराक्रम तथा 
परम कल्याणकारक बालचरित्राको सुनकर गाते रहनेसे मनुष्य परसह॑सोंके गतिस्वरूप श्रीकृष्ण॒- 
चन्द्रकी परमभक्ति पाता है ॥ २८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे एकादशस्कन्धे पं० रामतेजशारि- 
कृत सामयिकी!भाषाटीकायां एकत्रिंशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 


जे 
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ॐ श्रीपरमात्मने नमः 
श्रीमद्भागवतं महापुराणम्‌ 
'सामयिको'भाषाटीकास हितम्‌ 
दद्शस्कन्कः 
NF 
प्रथमोऽध्यायः 


राजोवाच 
स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशवि्ूषणे । कस्य वंशोऽमवत्‌ पृथ्व्यामेतदाचच्त मे मुने॥ १॥ 
श्रीशुक उवाच 


योऽनत्यः पुरञ्जयो नाम भाव्यो बाहद्रथी नृप । तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम्‌।२। 
रद्योतसंज्ञं राजानं कर्ता यत्‌ पालकः सुतः । विशाखयूपस्तत्युत्रो भविता राजकस्ततः ॥३॥ 
नन्दिवधनस्तरपुत्रः पश्च प्रद्योतना इसे । अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्त्यन्ति एथिवीं नृपाः॥४॥ 
शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवरणस्तु तत्सुतः । चेमधर्मा तस्य सुतः चेत्रज्ञः चेमधर्मजः ॥५॥ 
विधिसारः सुतस्तस्याजातशतुर्भविष्यति । दर्भकस्तत्सुतो भावी दर्भकस्याजयः स्मृतः || ६॥ 
नन्दिवर्धन आजेयो महानन्दिः सुतस्ततः । शिशुनागा दशैबे ते ्टयृत्तरशतत्रयम्‌ ॥७॥ 
समा भोच्यन्ति परथिवी कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपाः । महानन्दिसुतो राजन्‌ शूद्रीग्ोङ्कवो बली ॥८॥ 
महापञ्मपतिः कक्चिन्नन्दः चत्रविनाशकृत्‌ | ततो नृपा भविष्यन्ति शाद्रप्रायास्त्वधार्मिकाः।8। 


श्रीहरिः । ( कलियुगके भाबी राजवंशोंका विस्तार ) राजा परीक्षितने पूछा--हे सहा- 
सुने ! यदुवंशवि भूषण भगवान कृष्णके स्वधाम चले जानेके बाद प्रथिवीतलमें किसका वंश शास- 
नारूढ़ हुआ, यह हमें सुनाइये ॥ १ ॥ श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! राजा बृहद्रथके चंशका 
- जो पुरञ्जयनामक अन्तिम नरेश होगा, उसका मन्त्री शुनक अपने स्वामीका वध करके उसके स्थान- 
पर अपने पुत्र प्रद्योतको राजा बनायेगा । प्रद्योतका पुत्र पालक, पालकका विशाखयूप, विशाखयूपका 
राजक तथा राजकका पुत्र नन्दिवर्धन होगा । ये पाँचों प्रद्योतवंशी राजे एक सौ अढ़तीस वर्षतक 
प्रथिबीका राज्य करेंगे ॥२-४॥ तब शिशुनाग नामका राजा होगा। शिशुनागके काकवर्ण, उसके क्षेमः 
घर्मा तथा क्षेमधर्माके चेतरज्ञनामका पुत्र होगा ॥ ५ ॥ चेत्रज्ञका पुत्र विधिसार, विधिसारका अजातः 
शत्रु, अजातशत्रुका दर्भक तथा दर्भेकका अजयनामक पुत्र होगा॥ ६॥ अजयका पुत्र नन्दिवर्धन 
तथा नन्दिवर्धनका पुत्र महानन्दि होगा । ये शिशुनागवंशी दस राजे कलिमें तीन सौ साठ बं तक 
प्रथिबीका राज्य करेंगे। हे राजन्‌ ! तदनन्तर शाद्गाके गमंसे उत्पन्न महापद्संख्यक धनका अधिपति 
महानन्दिका पुत्र महाबली नन्द्‌ क्षत्रियोंका नाशक होगा । तबसे सभी राजे शूद्॒प्राय और अधार्मिक 
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५७४ श्रीसमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १ 


स॒ एकच्छत्रां प्रथिवीमनुल्नश्वितशासन! । शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गेवः।१०॥ 
तस्य चाष्टौ भविष्यन्ति सुमाल्यप्रसुखाः सुताः । य इमां भोच्यन्ति महीं राजानः स्म शतं साः ११ 
स वे नन्दान्‌ दविजः कश्चत्‌ प्रपन्नानुदधरिष्यति । तेषामभावे जगतीं मोर्या भोच्यन्ति वे कलौ। १२ 
स एव चन्द्रगुप्तं वे द्रिजो राज्येऽभिषेच्यति | तत्सुतो वारिसारस्तु ततथाशोकवधनः ॥१३॥ 
सुयशा भविता तस्य संगतः सुयशःसुतः | शालिशुकस्ततस्तस्य सोमशर्मा भविष्यति॥१४॥ 
शतधन्वा ततस्तस्य भविता तद्‌ बृहद्रथः । मौर्या होते दश जपाः सपतत्रिंशच्छतोत्तरम्‌ । 
समा भोक्ष्यन्ति एथिवीं कलौ कुरुकुलोद्वह ॥ १४ ॥ 
हत्वा बृहद्रथं मौयं तस्य सेनापतिः कलौ । पुष्पसित्रस्तु शुङ्गाह्ृः स्वयं राज्यं करिष्यति । 
आग्नि मित्रस्ततस्तस्मात्‌ सुज्येष्ठोऽथ भविष्यति ॥ १६॥ 
वसुमित्रो भद्र्कश्च पुलिन्दो भविता ततः । ततो घोषः सुतस्तस्माद्‌ वजमित्रो भविष्यति।१७। 
ततो भागवतस्तस्माद्‌ देवभूतिरिति शृतः । शुङ्गा दशैते भोकतयन्ति भूमिं वरषशताधिकम्‌।१। 
ततः कण्वानियं भूमिर्यास्यत्यस्पयुणान्‌ नृप । सङ्ग हत्वा देवश्ूतिं कणोऽमात्यस्तु कामिनम्‌ १६ 
स्यं करिष्यते राज्यं वसुदेवो महामतिः । तस्य पुत्रस्तु भू सित्रस्तस्य नारायणः सुतः । 
[ नारायणस्य भविता सुशर्मा नास विश्रुतः ॥ २० ॥ 
काण्वायना इमे भूमिं चत्वारिंशच्च पश्च च । शतानि त्रीणि भोच्यन्ति वर्षाणां च कलौ युगेर ! 
हत्वा काण्वं सुशर्माणं तदूभूत्यो वृषलो बली ।गां भोक्त्यत्यःध्रजातीयः कञ्चित्‌ कालमसत्तमः२२ 
कृष्णनामाथ तद्धाता भविता एथिवीपतिः ।श्रीशान्तकशस्ततपुतरः पौर्शमासस्तु तत्सुत॥२३॥ 
लम्बोद्रस्तु ततत्रस्तस्मात्चिविलको नृपः । मघस्वातिथिबिलकादटमानस्तु तस्य च॥२४॥ 


हो जायँगे ॥ ७-६ || हे. राजन्‌ ! वह पहापद्मका धनी नन्द दूसरे परशुरामजीके सदृश ज्षत्रियोंका 
नाशक होगा और प्रथिवीका एकछत्र राज्य करेगा । कोई भी उसकी आज्ञाका उल्लंघन नहीं कर 
पायेगा ॥ १० ॥ सुमाल्य आदि उसके आठ पुत्र होंगे, जो राजे होकर सो वषतक प्रथिवीपर शासन 
करेंगे ॥| ११ ॥ अपनेपर विश्वास करनेवाले उन नो नन्दोंको एक ( चाणक्य ) ब्राह्मण समूल नष्ट 
कर देगा । उनका उच्छेद्‌ हो जानेके बाद इस एथिवीपर कलियुगमें मोयेबंशी राजे राज करेंगे ॥१९॥ 
बह्‌ ब्राह्मण ही चन्द्रगुप्त मोयेको राज्यसिंहासनपर बिठालेया। चन्द्रशुप्तका पुत्र वारिसार, वारिसारका पुत्र 
अशोकवर्धेन, उसका सुयशा, सुयशाका सङ्गत, सङ्गतके शालिशूक, शालिशूकके सोमशर्मा, सोमशर्माके 
शतधन्वा तथा शतधन्वाके बृहद्रथ नामक पुत्र होगा । हे कुरुकुलोत्पन्न राजा परीक्षित्‌! ये मोयेबंशी 
राजे कलियुगमें एक सौ तीस वर्ष तक प्रथिवीका राज भोगेंगे । बृहद्रथका पुत्र अग्निमित्र और उसका 
पुत्र सुज्ये छ होगा ॥ १३-१६॥ तब क्रमशः वसुमित्र, भद्रक और पुलिन्दनामके राजे होंगे । पुलिन्दके 
घोष, घोषके वजमित्र, वञ्जमित्रके भागवत तथा भागवतके देवभूतिनामका पुत्र होगा । ये दसों शुङ्ग ` 
बंशी राजे सौ बषेसे भी अधिक समयतक प्रथिवीपर राज्य करेंगे ॥ १७-१८॥ हे राजन्‌! तदनन्तर 
यह भूमि अल्पगुणवाले कण्वसंज्ञक नरेशोंके हाथमें चली जायगी। हे राजन्‌ ! अपने ख्ीलम्पट 
स्वामी शुङ्गवंशी राजा देवभूतिको सारकर उसका बुद्धिमान्‌ सन्त्री वसुदेबकएव स्वयं राज्य करेगा । 
बसुदेवका पुत्र भूमित्र, भूमित्रका पुत्र नारायण तथा नारायणका पुत्र सुशर्मानामसे विख्यात होगा 
॥ १६-२० ॥ ये चार कण्वबंशी राजे कलिमें तीन सो पेंतालीस वर्षो तक प्रथिचीका भोग करॅंगे॥२१॥ 
हे राजन ! तब उस्र कण्ववंशी राजा सुशर्माको मारकर उसका श्ूत्य आन्ध्रजातीय बलिनामक अत्यन्त 
दुष्ट शूद्र कुछ समय र स्वयं एथिवीका राज्य करेगा ॥ २२॥ तदनन्तर उनका भाई कृष्ण राजा 
होगा। कृष्णा इन्र आर शशान्तकर्णका प्र पौणमाल, होगा॥ २३॥ पौणेमासके 


अध्यायः र 
f J द्रादशस्कन्धः व 


अनिष्टकर्मा हालेयस्तलकस्तस्य चात्मजः । पुरीषभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः ॥२५॥ 
चकोरो बहवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः । तस्यापि गोमर्तीपुत्रः पुरीमान भविता ततः [२६। 
मंदगशराः शिवस्कन्दो यज्श्रीस्तत्सुतस्ततः । विजयस्तत्सुतो भाव्यशन्द्र विज्ञः सलोमधिः २७ 
एते ` त्रिशन्तृपतयशवसार्यस्दशतानि  च। पद्पः्वाशच परथिवी भोच्यन्ति इरुनन्दन २८॥! 
सशाभीरा आवभृस्या दश गर्देभिनो जपाः | कङ्काः पोडश भूपाला भविषयन्त्यतिलोजुपाः 
ततोऽ यवना भाव्याश्तुर्दश तुरुष्काः । श्यो दश गुरुण्डाथ मौना एकादशैव तु ॥३०॥ 
एते भोच्यन्ति प्रथिवीं दशवर्षशतानि च । नवाधिकां च नवतिं मौना एकादश चितिम्‌ ३१ 
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भोच्यम्सयब्दशतान्यङ्ग त्रीणि तैः संस्थिते ततः । किलिकिलायां नृपतयो भूतनन्दोऽथवङ्गिरिः३२ 
शिशुनान्दथ तद्श्राता यशोनन्दिः प्रवीरकः । इत्यते वे वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि पट ॥३३॥ 
तेषां त्रयोदश सुता भवितारश्च बाह्लिकाः । पुष्पमित्रोऽथ राजन्यो दुमिंत्रोऽस्य तथेव च ३४ 
एककाला इमे भूपाः सपतान्धाः सञ्च कोसलाः । विदूरपतयो भाव्या निषधास्त एव हि ॥३५॥ 
मागधानां तु भविता विश्वस्फूर्जिः पुरञ्जयः । करिष्यत्यपरो वर्णान्‌ पुलिन्दयहुमद्रकान्‌ ।३६। 
्रजाथात्रह्भूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दु्तिः । वीर्यवान्‌ चत्रम॒त्साद्य पञमवत्यां स वै पुरि । 

, | अडुगङ्गामाप्रयागं गुप्तां भोच्यति मेदिनीम्‌ ।।३७॥ [ 
सोरोषट्रावन्त्याभीराश्च शूरा अबुदमालवाः । ब्रास्या द्विजा भविष्यन्ति शञद्रग्राया जनाधिपाः 
सिम्धोस्तरं चन्द्रभागां कौन्ती काशमीरमण्डलम्‌। भोच्यन्ति दरा बात्यादया स्लेच्छाशजक्नवरचसः 


लम्बोदर, लम्त्रोद्रके राजा चिबिलक, चिबिलकके मेघस्वाति, मेघस्वातिके अटमान, अटमानके 
अचिष्टकर्मा, अनिष्टकर्माके हालेय, हाहेयके तलक, तलकके घुरुषभीरु और पुरुषभीरुके राजा सुनन्दन 
नामका पुत्र होगा || २४-२५ ॥ हे शब्रुदमन ! तदनन्तर सुनन्दनका पुत्र चकोर होगा और चकोरके 
नो पुत्र होंगे । जिनमें नवाँ पुत्र शिवस्वाति होगा । उस शिवस्वातिके गोमतीपुत्र और गोमतीपुन्रके 
पुरीमान्‌ पुत्र होगा । पुरीमानका पुत्र मेदःशिरा, सेदःशिराका पुत्र शिवस्कन्द्‌, शिवस्कन्दका यज्ञश्री, 
यज्ञश्रीका विजय, विजयका चन्द्रविज्ञ और चन्द्रविज्ञका सलोमधि नामका घुत्र होगा ॥२६-२७॥ हे कुरु- 
नन्दन ! ये तीसों राजे चार स्प्रे छप्पन वर्ष तक प्रथिधीको भोगेंगे ॥ २८ ॥ इसके बाद अवश्चृतिपुरीके 
निवासी अत्यन्त लोलुप सात आभीर, दस गदेभी तथा सोलह कङ्कजातीय राजे होंगे ॥ २६ ॥ आठ 
यवन, चौदह तुरुष्क, दस गुरुण्ड तथा ग्यारह मोनजातिके राजे होंगे ॥ ३० ॥ मौनोंके सिवाय और 
सब राजे एक हजार निन्यान्नवे वर्षे प्रथिवीको भोगेंगे। सोनोंका अन्त होजानेपर किलकिलानामकी 
नगरीमें भूतनन्द, बङ्गिरिका भाई शिशुनन्दि, यशोनन्दि और प्रबीरक-ये राजे एक सो छः वर्ष 
तक राज्य करेंगे । ३१-३३ ॥ इनसे वाह्लिकनामके तेरह पुत्र होंगे । उनके बाद पुष्पमित्रनामक क्षत्रिय 
और उनका पुत्र दुर्भित्र प्रथिवीको भोगेगा ॥ ३४॥ हे राजन्‌ ! बाह्विकवंशी राजाओंमेंसे एक ही समय 
सात आग्भ्रदेशके तथा सात ही कोशल देशके अधिपति होंगे ओर कुछ निषघदेराके राजे होंगे 
॥ ३४ ॥ मगध देशामें विश्वस्फूजि नामका एक राजा होगा । बही पूर्वोक्त पुरङ्जयके अतिरिक्त दूसरे 
पुरङजयके नामसे विख्यात होगा । वह पुलिन्द, यदु एवं मद्रदेशतिवासी ब्राह्मणादि उश्च वणो'को 
आचारश्रष्ट करके सबको स्लेच्छ कर डालेगा ॥ ३६॥ वह बड़ा बलवान्‌ तथा ढुबुद्धि राजा सब च्षत्नियों- 
को निकालकर पद्मावती पुरी में ब्राह्मणादि वणो की कमी करके अधिकांश शाट्रप्रजाको स्थापित करेगा . 
से प्रयागतककी भूमिको भली भाँति सुरक्षित करता हुआ भोगेगा ॥ ३७॥ तब सौराष्ट्र, 
लवदेशीय ब्राह्मण संस्कारशून्य होंगे और सब राजे शूद्रप्राय हो 
जायेंगे ॥ ३८॥ सिन्धुतट, चन्द्रभागा) कोन्तीपुरी तथा abs शूदर, ला ्र्तेजो- 
हीन द्विज तथा स्लेच्छादि भोगेंगे | दे राजन्‌! ये स्लेच्छप्राय राजे एक दी समय होंगे। ये सब 
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ओर हरिद्वार | 
अवनन्‍्ती, आभीर, अबु द तथा मा 


४७६ श्रौमङ्भागबते महापुराणे-- [ अध्यायः रे 


तुल्यकाला इसे राजन्‌ म्लेच्छप्रायाश्च भूभृतः । एतेऽधर्मानृतपराः फण्शुदास्तीबरमन्यवः ॥४०॥ 

स्रीबालगोद्विजपनाश्च परदारधनादृताः । उदितास्तमितप्राया अर्पसच्वाल्पकायुषः ।४१। 

असंस्कृताः क्रियाहीना रजसा तमसाऽऽवृताः । प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिशः 

तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः । अन्योन्यतो राजभिश्च क्षय यास्यन्ति पीडिताः 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 


द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


ततश्चानुदिनं धर्मः सत्यं शौचं क्षमा दया । कालेन बलिना राजम्‌ नङ्कयत्यायुर्ेलं स्मृतिः।१। 
वित्तमेव कलौ नणां जन्माचारगुणोदयः । धर्मन्यायव्यवस्थायां कारणं बलमेव हि ॥२॥ 
दाम्पत्येऽभिरुचिरेतुमायेच्र व्यावहारिके । खरीतवे पुंस्त्वे च हि रतिविंग्रतवे सरत्रमेव हि ॥३॥ 
लिङ्गमेवाश्रमख्यातावन्योन्यापत्तिकारणम्‌ । अबृच्या न्यायदोर्बल्यं पाणिङत्ये चापलं वचः ४ 
अनाद्यतैवासाधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु । स्वीकार एव चोद्वाहे खानमेव प्रसाधनम्‌ ॥५॥ 
दूरे वार्ययनं तीर्थ लावण्यं केशधारणम्‌ । उदरंभरता स्वार्थः सत्यत्वे धाष्टचमेव हि ॥६॥ 
दाक््यं कुटुम्बभरणं यशोऽर्थं धमसेवनम्‌ । एवं प्रजाभिदृष्टाभिराकीर्णं च्षितिमणडले ॥७॥.. 
रहमविटचतरशद्राणां यो बली भविता वृपः । प्रजा हि लुब्धे राजन्ये नि्शेदस्युधमंभिः ॥८॥ 
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परधम तथा असत्यमें तत्पर, अल्पदानी और अत्यन्त क्रोधी होंगे॥ ३६-४०॥ ये सब लोग ख्री, 
बालक, गौ तथा द्विजोंको मारनेवाले, परखी और परधनके लोलुप, क्षण-क्षण॑में प्रसन्न और कुपित 
होनेवाले, अल्पवीय तथा अस्पायु, संस्कारशून्य, क्रियारहित एबं रजोगुण-तमोगुणसे भरे होंगे। वे 
राजारूपधारी म्लेच्छ अपनी प्रजाको लूटकर खा जायेंगे ॥ ४१-४२ ॥ ऐसे राजाओंके अधिकारमें 
रहनेवाले तथा वैसा ही आचरण और कथन करनेवाले देश एवं वहाँके निवासी परस्पर एक दूसरेसे 
_ तथा णजाओंसे पीडित होकर नष्ट हो जायँगे॥ ४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे पं? 
रामतेजपाण्डेयक्रत'सामयिकी?भाषाटीकायां प्रथमोऽध्यायः । १ ॥ 

( कलिके धमे ) श्रीशुकदेंवजी कहते हैं-हे राजन्‌ ! कलिमें प्रबल कालके प्रभावसे दिन" 
दिन धम, सत्य, शोच, क्षमा, दया, आयु, बल तथा स्मृतिका नाश होने लगेगा ॥१॥ इस कलिमें धन 
ही सनुष्योंकी कुलीनता, आचार तथा गुणोंके उद्यका कारण बनेगा और बल्ल ही धर्म एवं न्यायकी 
व्यवस्थाका कारण माना जायगा ॥ २॥ दास्पत्यधमेमें पारस्परिक अरुचि,- व्यवहारमें कपट, खी 
तथा पुरुषोंकी श्रे छतामें रतिचाठुरये और ब्राहणस्वमें यज्ञोपवीत ही प्रधान उपकरण होगा ॥ ३॥ 
भिन्न भिन्न आश्रमोंकी पहचान तथा एक आश्रमसे दूसरे आश्रमको स्वीकार करनेमें उन आश्रमोंके 
चिह्न दी हेतु माने जायेगे । घूस देनेकी असमर्थता होनेपर न्यायमें हार खानी पड़ेगी और वाणीकी 
चपलता ही पाणिडत्य माना जायगा ॥४॥ इसी तरह धनहीनता अन्नाघुताका, दम्भ साधुस्वका, स्वीकार 
कर लेना दी विवाहका ओर केवल स्नान कर लेना ही शरीरको अलंकृत करनेका साधन बनेगा ॥५॥ 
उस समय दूरके जलाशय तीथ माने जायँगे, केशोंको सजाना ही सौन्दर्य होगा, केवल पेट पालमा 
स्वार्थ होगा चोर चुष्टता (ढिठाई) ही सत्यताका चिह्न मानी जायगी ।। ६॥ अपने कुटुम्बका पालन चतुरता 
होगी और यशके लिये ही धमकी सेवा की जायगी। इस तरह सारा भूमण्डल दुष्ट प्रजासे भर जायगा और 


"ह्मण, चषत्रिय, वैञ्य तथा शूद्रोमें जो शक्तिशाली होग 
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अध्यायः २ भ 
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आ्दिन्नदारद्रविशा यास्यन्ति गिरिकाननम । शाकमूला मिपचौद्रफलपुष्पाष्टिभोजनाः ॥६॥ 
अनाइष्टया विनदङ्गयन्ति दुर्भि्तकरपीडिताः । शीतवातातपप्रावृड हिमैरन्योन्यतः प्रजाः ।१०। 
छत ङःयाव्यायिभिशच सन्तप्शयन्तेच चिन्तया । त्रिंशद्विंशतिवर्षाशि परमायुः कलौ नृणाम्‌ ।११। 
चीयमाशेषु ` देहेषु देहिनां कलिदोषतः । वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे बेदपथे नृणाम्‌ -॥१२॥ 
गलरडमरचुरे धम दस्युप्रायेषु राजसु । चौर्यानृतदृथाहिंसानानाबवत्तिषु वे नृषु ॥१३॥ 
शाद्रग्रायेषु वणषु छागग्रायाु धेनुषु । गृह्रायेष्वाश्रमेषु यौनग्रायेषु बन्धुषु ॥ १४।। 
अशुमरायास्तोपथीषु शमीग्रायेु स्थाखुषु । विद्ुस्मायेष मेषेषु शस्यप्रायेष सबसु ॥१५॥ 
इत्थं कलौ गतग्राये जने तु खरधर्मिणि। धर्मत्राणाय सरवेन भगवानवतरिष्यति ॥१६॥ 
चराचरणुरोरविष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः । धर्मत्राणाय साधूनां जन्म कर्मापलत्तये ॥१७॥ 
शा्नलग्रामशुख्यस्य . ब्राह्मणस्य महात्मनः । भवने विष्णुयशसः करिकः प्रादृभविष्यति ।१८। 
अश्वमाशुगमारह्य देवदत्तं जगत्पतिः । असिनासाधुदमनमश्श्रयंगुशान्वितः ॥१8।। 
विचरन्नाशुना चषोण्यां ` हयेनाप्रतिमदयुतिः । नृपलिङ्गच्छदो दस्यन्‌ कोटिशो निहनिष्यति२० 
अथ तेषां भविष्यन्ति मनांसि विशदानि वे । ासुदेवाङ्गरागातिपुणयगन्धानिलस्परशाम्‌ | 
। ,.. पौरजानपदानां वे हतेष्वखिलदस्थुषु ॥ २१॥ 

तेषां प्रजाविसगश्च स्थविष्ठः सम्भविष्यति । वासुदेवे भगवति सचमृतों हृदि स्थिते ॥२२॥ 
यदावतीणों भगवान्‌ कल्किधमपतिहेरिः । कृतं भविष्यति तदा प्रजापतिश्च सात्तिकी।२३॥ 


लुटेरां जैसे आचरण करनेवाले राजाओं द्वारा घन तथा ख्चियोंके हरिये जानेके कारण प्रजाजन पर्वत 
तथा बनोंमें चले जायेंगे ओर बहाँ मांस, शाक, मूल, फल, फूल तथा गुठली आदि खाकर जीवन- 
निर्वाह करेंगे ॥ ७-६ ॥ उनमेंसे बहुतेरे प्रजाजन अनावृष्टि, दुष्काल, राजकर, शीत, वायु, 
घाम, वर्षा तथा हमसे और आपसमें लड्‌-झगड्कर सदाके लिये नष्ट हो जायँगे ॥ १०॥ हे राजन्‌ ! 
भूख, प्यास, रोग, चिन्ता और सदा ढुःखोंसे घिरे रहनेके कारण कलियुगके मनुष्योंकी परमायु केवल 
बीस अथवा तीस वर्षकी होगी ॥ ११॥ इस तरह कलिथुगके दोषसे सब देहधारियोंके शरीर छोटे होने 
लगेंगे और वर्णाश्रमधर्मबानोंका वेदमागे लुप्त हो जायगा। उस समय धममें पाखण्डकी प्रधानता होगी। 
राजे चोरोंके समान हो जायँगे। लोग चोरी, असत्य भाषण तथा बृथा हिंसा आदि विविध ङुकमों से 
अपनी जीविका चलाने लगेंगे ॥ १२॥ १३॥ सब वर्ण शुद्र॒प्राय हो जायँगे। गोएँ बकरियोंके समान 
छोटी हो जायँगी । सब आश्रम गृहस्थोंके सदृश आचरण करने लगेंगे और खीके सम्बन्धी ही अपने 
सम्बन्धी माने जायँगे ॥ १४॥ सब वनस्पतियाँ छोटी-छोटी हो जायेगी । सभी बृत्त शमीबक्तके समान 
छोटे हो जायेगे । मेघोंमें बिजली ही अधिक रह जायगी और गृह शन्यप्राय हो जायेगे ॥ १९॥ इस 
तरह जब सब लोगोंमें असह्य गर्दभधमंकी मुत्ति करनेवाले कलिका अन्त समय होगा, तब अगवान 
धर्मकी रक्षा करनेके लिये सत्त्वगुणसे युक्त होकर करिकरूपमें अवतार लेंगे ॥१३॥ अखिल चराचरके 
गुर सर्वात्मा एवं सर्वेश्वर विष्णुभगवानका अवतार सदा धमकी रक्षा तथा साधु पुरुषोंके जन्म- 
कर्मके बन्धनको काटनेके लिये हौ होता है ॥ १७॥ वे कहिकभगबान शस्भलप्रामनिवासी विम्रवर 
महात्मा विष्णुयशाके यहाँ अवतार लेंगे ॥ १॥ अणिमादि आठों वर्यो से युक्त जगत्पति कल्कि 
भगवान देवदत्तनामके एक द्रुतगामी घोड़ेपर सवार होकर अपनी बा 
करेंगे ।। १६ ॥ वे भगवान अतुलित तेजस्वी होंगे ओर उस अश्वपर चढ़कर प्रथिवीपर घूमते हुए 
नपवेषभे छिपे करोड़ों दस्युओंको मारेंगे॥ २०॥ इस तरह सब दस्युओंके wt RR 
भगवानके अज्ञोमें लगे हुए अङ्गरागकी पवित्र गन्धरसे सुवासित वायुके स्प ल सभी पुरवासी 
तथा जनपद्वासियोंके चित्त अतिशय निर्मल हो जायँगे॥ २९ ॥ तदनन्तर सर्बसूति भगवान बाझुः 
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य॒दा चन्द्रश्च द्यश्च तथा तिष्यन्रृहस्पती । एकराशो समेष्यन्ति तदा भवति तत्‌ कृतम्‌॥२४॥ 
येऽतीता वतमाना ये भविष्यान्ति च पार्थिवाः । ते त त उद्देशतः रोक्ता वंशीयाः सोमधर्ययोः।२४। 
आरभ्य ' भवतो जन्म यावन्नन्दाभिषेचनम्‌ | एतद्‌ वषेसहस्ं तु शतं पञ्चदशोत्तरम्‌ ॥२६॥ 
सप्तर्षीणां तु यौ पूर्वौ इश्येते उदितौ दिवि । तयोस्तु मध्ये नचत्रं श्यते यत्‌ समं निशि ।२७। 
तेनेत ऋषयो युक्तास्तिषठन्त्यब्दशतं नृणाम्‌ । ते त्वदीये द्विजाः काले अधुना चाश्रिता मघाः 
विष्णोभंगवतो भानः कृष्णाख्योऽसौ दिवं गतः । तदाविशत्‌ कलिलोकं पापे यदू रमते जनः ।२8। 
याबत्‌ स पादपद्चाभ्यां ्पृशन्नास्ते रमापतिः । तावत्‌ कलिवें एथिवीं पराक्रान्तुं न चाशकत्‌ ३० 
यदा देवषयः सप्त मघासु विचरन्ति हि। तदा प्रवृत्तस्तु कलिडादशाब्दशतात्मकः ॥३१॥ 
यदा मघाभ्यो यास्यन्ति पूर्वाषाढां महषयः । तदा नन्दात्‌ प्रभृत्येष कलि द्वि गमिष्यति ।२२। 
यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदाहनि । प्रतिपन्नं कलियुगमिति प्राहुः पुराविदः ।।३३॥ 
दिव्याब्दानां सहस्लान्ते चतुर्थ तु एनः कृतम्‌ । भविष्यति यदा न॒शां मन आत्मग्रकाशनम ३४ 
इत्येष मानवो वंशो यथा संख्यायते श्रुवि | तथा विदशद्रविश्नाणां तास्ता ज्ञया युगे युगे।३५। 
एतेषां नामलिङ्गानां पुरुषाणां महात्मनाम्‌ । कथामात्रावशिष्टाना कीतिरेव स्थिता श्वि ३६ 
देवापिः शन्तनोश्राता मरुश्च्वाकुवंशजः । कलापग्राम आसाते महायोगबलान्वितौ॥ ३७॥ 
ताब्रिहे्य कलेरन्ते वासुदेवाचुशिकितौ । वर्णाश्रमयुतं धमं पूर्ववत्‌ प्रथयिष्यतः ॥३८॥ 
कृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुयुंगस्‌ । अनेन क्रमयोगेन वि त्राणिषु वतेते ॥३६॥ 


देवके हृदयमें त्रिराजमान होनेपर उनकी सन्तति उत्तरोत्तर स्थूलकाय होने लग जायगी ।। २२।२३॥ 
जब चन्द्रमा, सूये, पुष्य नक्षत्र तथा बृहस्पति-ये चारों एक राशिपर स्थित होते हैं, तब सत्ययुगका 
समावेश होता है ॥ २४ ॥ हे राजन्‌ ! सूर्य तथा चन्द्रवंशमें जो-जो राजे पहले हो चुके हैं, जो इस 
समय हैं ओर भविष्यमें होंगे, उन सबका हाल मैंने तुमसे संच्तेपमें कह दिया ।। २४ ॥ तुम्हारे जन्मसे 
राजा नन्द्के राज्याभिषेक तक एक हजार एक सो पन्द्रह वषे बीतेंगे ॥ २६॥ आकाशमें सप्तर्षियोंमेंसे 
जो दो तारे पहले उदित होते दीखते हैं, उनके बीचमें दक्षिणोत्तर रेखापर समभागमें अदिवनी 
आदिसेंसे जो एक नक्षत्र दीखता है, उसके सहित सप्तर्षि मनुष्योंके सो वर्षतक उसी स्थितिमें रहा 
करते हैं। आजकल तुम्हारे समयमें वे सप्तषि मघानच्षत्रका आश्रय लिये हुए स्थित हैं ॥ २७॥ २८॥ 
जब भगवान विष्णुका ऋष्णनामक शुद्धसत््वमय शरीर परम धामको सिधारा था, तभीसे मनुष्य 
पापपरायण हो गये और कलियुग संसारमें प्रविष्ट हुआ ॥ २६॥ जबतक लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण 
अपने चरणंसे प्रथिवीका संस्पश किये रहे, तबतक कलि प्रथिवीपर अपना पराक्रम नहीं प्रकट कर 
सका था ॥ ३० ॥ जबसे सप्षषिंगण मघा नक्षत्रपर आये हैं, तभीसे बारह सौ दिव्यवर्ष तक रहने- 
वाला कलि ग्रवृत्त हुआ है॥ ३१॥ जब सम्नषिं मघासे पूर्वाषाढा नन्तत्रपर चले जायेगे, तब राजा 
नन्दका राज्यकाल रहेगा ओर तभीसे कलियुग बृद्धिको प्राप्न होने लगेगा ॥ ३२॥ पुराविदोंका 
कहना है कि जिस दिन भगवान कृष्ण अपने दिव्य घामको सिधारे, उसी दिनसे संसारमें कलियुगका 
आगमन हुआ है ॥ ३३॥ दे राजन्‌! एक सहस्र दिव्य बर्ष बीतनेके अनन्तर कलियुगका अन्त 
हो जानेपर जब मलुध्यका चित्त आत्मस्वरूपका प्रकाशक हो जायगा, तब पुनः सत्ययुग आयेगा ॥३४॥ 
दे राजन ! जैसे लोकमें मलुबंराकी गणना होती है, वैसे ही युग-युगमे वैश्य शूद्र तथा ब्राह्मणोंके 
वंशोंकी भी परम्परा जाननी चाहिये ॥ ३५॥ जिनकी केवल कथा भर शेष गटर गयी है, ऐसे केवल 
नामसे पहचाने जानेवाले इन महात्माओंकी अब प्रथिवीमें केवल कीर्ति ही रह गयी है ॥ ३६ ॥ इस 
समय शान्तनुके भाई देवापि एवं इक्ष्बाकुकुलोत्पन्न महाराज मरू अपने महान्‌ योगबलसे सम्पन्न 
होकर कल्लापग्राममें रहते हैं ॥ ३७॥ ये दोनों महात्मा कलिके अन्तमें य | आकर वासुदेवभगवानकी 
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देख पाते ॥ ४॥ इनमें कुछ राजे तो 


अध्यायः ३ 
] एकद्शस्कभ्धः ee 


राजन्नेते मया प्रोक्ता नरदेनास्तथापरे | भूमौ ममत्व ऋत्वान्ते हिल्वेमां निधनं गताः ४० 

कमिविड्‌ भस्मसंजञान्ते राजनाम्नोऽपि यस्य च । भूत्ुक्‌ तत्कृते स्वार्थ किं वेद निरयो यतः ४१ 

क्थ सेयमखण्डा भूः पूर्वेंम पुरुपेद्ेता । मस्युत्रस्य च पौत्रस्य मत्वा बंशजस्य वा ॥४२॥ 

तेजोऽभन्नमयं कायं  गृहीत्वाऽऽत्मतयातरुधाः । महीं ममतया चोभौ हित्वान्तेऽदशेनं गताः ४३ 

ये यें भूपतयो राजन्‌ अञ्जन्ति शरुवमोजमा । कालेन ते कृता:सरे कथामात्राः कथासु च ।४४। 
- इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे द्वितीयोऽध्यायः | २.॥ : 


Ss 


तृतीयोऽध्यायः 
श्रीशुक उवाच 


दष्ट्राऽऽत्मनि जथे व्यग्रान्‌ नृपान्‌ हसति भूरियम्‌। अहो मा विजिगीषन्ति मृत्यो; क्रीडनका नृपाः 
काम एप नरेन्द्राणां मोधः स्याद्‌ विदुषामपि । येन फेनोपमे पिण्डे येडतिविश्रम्भिता नृपाः ।२। 
पूव निर्जित्य षड्वग जेष्यामो राजमन्त्रिणः | ततः सचिवपौराष्तकरीन्द्रानस्य कण्टकान्‌ ॥३॥ 
एवं क्रमेण जेष्यामः प्रथ्वीं सागरमेखलाम्‌ । इत्याशाबद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिकेऽन्तकम्‌ ।४। 
समुद्रावर॒णां जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा । कियदात्मजयस्येतन्शुक्तिरात्मजये फलम्‌ ॥५॥ 


प्रेरणासे संसारमें पहलेकी भाँति बर्णांश्रमयुक्त धमकी स्थापना करेंगे ॥ ३८॥ सत्ययुग, त्रेता, द्वापर 
तथा कलि-ये चारों युग प्र्थिवीपर इसी क्रमसे प्राशियांमें बराबर आते-जाते ही रहते हैं.॥ ३४ ॥ हे-- 
राजन्‌ ! मेरे कहे हुए ये सब राजे इस प्रथिवीपर ममता करके अन्तमें इसे छोड़कर नष्ट हो 
गये हैं ॥ ४०॥ अहो ! जिस शरीरका नाम राजा है ओर अन्तमें जिसकी कुसि, विष्ठा तथा भस्म 
संज्ञा हो जातौ है, उस अकिंचन शारीरके लिये जो प्राणी अन्य प्राणियाँसे द्रोह करता फिरता है, 
क्या वह अपना सच्चा स्वार्थ जानता है ? नहीं जानता। अन्तमें इससे तो उसे नरकगामी ही होना 
पड़ता है || ४१॥ "जिस अखण्ड भूमण्डलपर मेरे पूर्वजोंने शासन किया था, वह मेरेसहित मेरे 
वंशधर पुत्रों और पोत्रोंके हाथमें कैसे रह सकेगी ?? ॥ ४२॥ इस प्रकार अग्नि, जल तथा अन्नके 
विकाररूप इस शरीरको आत्मा मानते हुए और प्रथिवीको अपनी समझते हुए वे मूढ़ राजे इन 
दोनोंको छोड़कर अन्तमें सदाके लिए विलीन हो गये ॥४३॥ हे. राजन्‌ ! जो-जो राजे इस भूमण्डलको 
बड़े उत्साहसे भोगते थे, उन सबको कालने इतिहास नाममात्र शेष रखा है ॥ ४४॥ इति श्रीमद्धा- 
गबते महापुराणे द्वादशस्कन्धे सामयिको’ भाषाटीकायां द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

( राजपदके दूषण, चारों युगोंके धर्म तथा कलिकालमें हरिनामकीतेनका माहात्म्यवणेन ) 
श्रीशुकदेवजी कहने लगे-हे राजन्‌ ! अपनेको जीवनेके लिये व्यप्र राजाओंको ल यह प्रथिवी 
हसती हुई कहती है-'अहो ! मृयुके ये खिलोनेरूपी राजे मुझे जीतनेको इच्छुक हैं ! ॥ १ ॥। ब्रिद्ठान्‌ 


राजाओंको भी व्यर्थ ही विजय-कामना हुआ करती है। जिसके बशीभूत होकर ये राजे पानीके 


ii न वि हैं ॥ २॥ 'हम पहले षड्बगेको 
लब॒लेकी भाँति अत्यन्त अस्थिर इस शरीरपर विश्वास करते हैं | | इ 
नीरग, तब राजमन्त्रियोंको अपने अधीनकर विजयके विरोधी अमात्य, पुरवासी आप्तपुरुष तथा 
गजराजोंपर अधिकार जमायेंगे॥ ३॥ इसी तरह क्रमशः हम समुद्रसे घिरी नी स 
जीत लेंगे !! हृदयमें इसी तरहकी अनेक आशाएँ बॉधकर ये अपने समीपवती कालको भी नहीं 
| समुद्रसे घिरी युक प्रथिबीको जीतकर फिर ब इत्साहसे समुद्र 
पार करते हैं | किन्तु अपना मन जीतनेके समक्ष प्रथिवीविजयका क्या मुह है! क्‍योंकि मनको 
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४८० श्रीमद्भागवत्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ३ 


यां विसृज्येवः सनधस्तत्सुताश्च ङुरूद्वह । गता यथागतं युद्ध तां मां जेष्यन्त्यबुद्यः ॥६॥ 
मत्कृते पित्पुत्राणां तृणां चापि विग्रहः । जायते ह्यसतां राज्ये समताबद्भचेतसाम्‌ ॥७॥ 
ममेवेयं मही कृत्ला न ते मूढेति वादिनः । स्पर्धमाना मिथो ननर्त म्रियन्ते मत्कृते नृपाः॥।८॥ 
पृथुः पुरुरवा गाधिनहुषो भरतोउ्जुनः । मान्धाता सगरो रामः खटवाड़ो धुन्धुहा रघु॥६। 
ठुणबिन्दुर्ययातिश्च शर्यातिः शन्तनुर्गयः । भगीरथः कुवलयाश्वः ककुत्स्थो नेषधो नृगः।१०। 
हिरण्यकशिषुबत्रो रावणो लोकरावणः । नश्ुचिः शम्धरो भौमो हिरण्याचोऽथ तारक॥ १ १ 
अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः । सर्वे सबंविदः शराः सर्वे सर्वजितोऽजिताः ।१२॥। 
समतां मध्यवर्तन्त कृत्वोचेमंत्यंधमिंशः । कथावशेषाः कालेन हयकृतार्थाः कृता विभो॥१३॥ 
कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेघुषाम्‌ । 
विज्ञानबेराग्यविबक्तया विभो वचोविभूतीर्न तु पारसा्यम्‌ ॥१४॥ 
यस्तूत्तमश्लोकणुणाबुवादः संगीयतेऽभीचणममङ्गलम्गः । 
तमेव नित्यं श्रृणुयादभीक्षणं कृष्शेऽमलां भक्तिमभीप्समानः ॥१५॥ 
राजोवाच 
केनोपायेन भगवन्‌ कलेदोषान्‌ कलो जनाः | विधमिष्यन्त्युपचितांस्तन्मे भ्ूहि यथा भ्ुने॥१६॥ 
युगानि युगधर्माश्च मानं प्रलयकल्पयोः । कालस्येश्वररूपस्य गतिंविष्णोर्महात्मनः। १७॥ 
श्रीशुक उवाच 
कृते प्रवतंते धमंश्रतुष्पात्तजनेः्रतः । सत्यं दया तपो दानमिति पादा विभोनप ॥ १८॥ 


जीत लेनेसे मुक्ति मिल सकती है ॥ ४ ॥ हे कुरुनन्दन ! प्रथिवी कहती है-'जिसे त्यागकर मनु 
तथा मतुपुत्र भी जैसे आये थे वैसे ही खाली हाथ चले गये, उसी मुक प्रथ्वीको ये मन्दमति राजे युद्धमें 

जीतना चाहते हैं॥ ६॥ जिन लोगोंका चित्त राज्यमें आसक्त रहता है, उन दुष्ोंमें मेरे ही लिये 
पिता-पुत्र और भाई-भाईका झगड़ा खड़ा हो जाता है ॥ ७॥ “अरे मूढ़ ! यह सारो प्रथिवी मेरी 

ही है, तेरी नहीं! ऐसा कहकर एक दूसरेसे स्पर्धा करते हुए वे राजे आपसमें मेरे लिये प्रहार करते 
और मारे जाते हैं ॥ ८॥ प्रथ, पुरूरवा, गाधि, नहुष, भरत, सहस्नाजुंन, मान्धाता, सगर, राम, 

खद्चाङ्ग, धुन्धुमार, रघु ॥ ` ॥ उणबिन्दु, ययाति, रायांति, रान्तनु, गय, भगीरथ, कुवलथाइव, 

कङुत्स्थ, नेषध अर्थात्‌ नल, छग ॥ १०॥ हिरण्यकशिपु, वत्रासुर, सब लोगोंको रुलानेवाला रावणं, 

नमुचि, शम्बर, भोमासुर, हिरण्याक्ष तथा तारक ॥११॥ इनके अतिरिक्त और भी बहुत-से दैत्य तथा 

राजे जो सभी बड़े सम्पन्न, सबज्ञ, शूरवीर, सबको जीतनेवाले और किसीसे भी पराजित नहीं होने" 

बाले थे ॥१२।। उन सब मरणधर्मा राजाओंने मुझपर अत्यन्त ममता की थी, किन्तु कराल कालने 

उनके मनोरथ पूर्ण होनेके पहले ही उन्हें अपने गालमें रख लिया-अब उनकी केवल कथा भर शेष 

रह गयी है ॥१३॥ दे राजन ! जो संसारमें अपनी कीर्ति फैलाकर मर गये, उन महापुरुषोंकी यह कथा 

मैंने ज्ञान-वैराग्यका वर्णन करनेकी इच्छासे ही तुमको सुनायी है--यह सब केवल वाणीका विला- 

समात्र है, इसमें परमार्थ कुछ नहीं है ॥१४॥ इस लोकमें उत्तमइलोक भगवानका निरन्तर गीयमान 

गुणानुबाद ही सब अमङ्गलोंको नष्ट करता है । जिसको भगवान कृष्णकी निर्मल भक्ति प्राप्त हो, वह 
निल्यलि डसीकों सुने ॥ १५॥ राजा परीक्षितने पूछा--हे भगवन्‌ ! हे सुने ! कलियुगमें कलिके 

; os कैसे दूर करेगे, सो आप झुके बताइए।। १६॥ इसके अतिरिक्त युग-युगके 
घम्‌ प्रलय तथा श्थितिकालका प्रमाण एवं परमेश्वर भगवान विष्णुकी काल्मूर्तिके स्वरूपका भौ 
बर्णन करिए ॥ १७॥ श्रीशुकदेवजी कहते दें" हे राजन्‌! सत्ययुगे लोगों हारा धारण किया हुआ 
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अध्यायः 
यायः ३ | द्वादशस्कन्धः 
४८१ 


सन्तुष्टाः करुणा मेत्राः शान्ता दाम्तास्तितिन्षवः। थत्मारामाःसमदृशः ग्रायश;श्रमणा जनाः 

. जैतायां धमपादानां तुर्याशो हीयते शनेः । अधर्म पादैरतृतहिसासन्तोषविग्रदैः  ॥ हब 
तदा क्रियातपोनिष्ठा नातिहिंसा न लम्पटाः । त्रेवर्षिकाल्रयीबद्धा वर्णा त्तर नरप ॒ र ! 

: तप: इल्यदयादानिष्यप हसति दापरे। हिंसातुष्टनृतहपेर्धमस्थाधर्मल्षणः ॥२२॥ 
यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः । आढयाः कुटम्बिनो हश बाः तदोः २३ 
कलौ उ धमहेतूनां तुर्याशोऽधरमहेतुभिः। एधमानेः च्षीयमाशोहन्ते सोऽपि विनङच्यतिर४ 
पास्मशुन्ना/दुराचारा निदयाः शुष्कबेरिणः । दुभगा भूरितर्षाथ शूद्रदाशोत्तराः प्रजाः॥२५॥ 
स्व रजस्तम इते दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः । कालसश्चीदितास्ते वे परिवतन्त आत्मनि॥ २६॥ 
्रभवान्त यदा सच्चे मनोबुद्धीन्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याज्ञाने तपसि यद्रुचि/॥२७॥ 
यदा धर्माथकामेषु भक्तिभेवति देहिनाभ्‌। तदात्रेतारजोबृत्तिरिति जानीहिबुद्धिमन्‌॥२८॥ 
यदा लोभस्त्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः । कमणां चापि काम्यानां द्वापरं तदूरजस्तमः। २६॥ 
यदा मायाचृतं तनद्रा निद्रा हिंसा विषादनम्‌ | शोको मोहो भयं दैन्यं स कलिस्तामसः स्मृतः३० 
यस्मात्‌ चुद्रडशो मत्यां; चुद्रभाग्या महाशनाः । कामिनोवित्तहीनाथ सरैरिणय्च खियोज्सतीः ३१ 
दस्यूत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखणडदूषिताः । राजानश्च प्रजाभक्षा! शिश्नोद्रपरा द्विजाः ।३२। 
अव्रता वटबोऽशोचा भिन्षवश्च कुटुस्विन । तपस्विनो ग्रामवासा न्यासिनोऽत्यर्थलोलुपाः ३३ 


धर्म चार चरणांसे युक्त रहता है। सत्य, द्या, तप तथा दान-ये ही धर्मके चार चरण कहे गये 
हैं॥ १८।॥ उस समयके सभी पुरुष सन्तोषी, कारुणिक, सुहृद्‌, शान्त, जितेन्द्रिय, सहनशील, आत्मा- 
राम, समदर्शी तथा प्रायशः आत्माभ्यासमें लगे रहनेवाले होते हैं ॥ ६ ॥ त्रेतामें अध्मके असत्य, 
हिंसा, असन्तोष तथा विग्रह-इन चार चरणांसे धीरे-धीरे धर्मके चरणोंका चतुर्थांश क्षीण हो 
जाया करता है ॥ २०॥ हे राजन्‌ ! उस सभयके ब्राह्मणप्रधान सभी वणे कमेकाण्ड तथा तपस्यासें 
तत्पर, अत्यन्त हिंसा तथा लम्पटतासे रहित अर्थ, धर्म एवं कामरूप त्रिवगंका सेवन करनेवाले 
ओर वैदिक मार्गमें कुशल हुआ करते हैं ॥ २१॥ द्वापरमें हिंसा, असन्तोष, असत्य तथा द्वेष 
अधर्मके इन चार चरणांसे तप, सत्य, दया एवं दानका आधा-आधा भाग क्षीण हो जाया करता 
है॥ २२॥ उस समयके सब क्षत्रिय और ब्राह्मणश्रधान वर्ण बड़े यशस्वी, उदार, स्वाध्याय तथा 
अध्ययनमें तत्पर, धनाल्य, कुटुम्बी एवं प्रसन्नचित्त होते हैं ॥ २३॥ किन्तु कलियुगमें बढ़ते हुए 
अधर्सके कारणोंसे धर्मके चरणांका चतुर्थांश भर शेष रह जाता है और वह भी क्षीण होता-होता 
अन्तमं एक दम नष्ट हो जाता है ॥ २४॥ इस युगसें शूद्र तथा दासप्रधान सारी प्रजा अतिशय 
लोलुप, इुराचारिणी, निदेयी, व्यर्थ बैर करनेवाली, अभागिनी ओर अधिक कामनायुक्त होती 

। सभी पुरुषोंमें सत्त्व, रज तथा तम--ये तीनों गुण देखे जाते ओर वे कालकी रेरणासे चित्तमें 
परिवर्तित होते रहते हैं ॥ २५॥ २६॥ जब मन, बुद्धि तथा गा इन्द्रियाँ सस्‍्वमें स्थित होती हैं, तब 
सत्ययुगका भोगकाल होता है, जिससे लोगोंकी ज्ञान ऑर तप रुचि होती है॥ २७॥ हे बुद्धिमन्‌ ! 
जब शरीरियोंकी प्रीति ध्म, अर्थ तथा कामसें होती है तब रजः्रधान त्रेतायुगको अ्रवृत्ति होती हे 
॥ २८ ॥ जब लोभ, असन्तोष, मान, दम्भ तथा मत्सर आदिका राजः हो ओर काम्य कर्मोकी प्रबृत्ति 
हो तब रजस्तमःप्रधात द्वापर युगकी प्रबृत्ति समे ॥ २६ | जब कपट) तन्ट्,निदवा, हिंसा; 
विषाद, शोक, मोह, भय तथा दीनताका प्रसार हो तब तुशो मा | 
इसके राज्यमें लोग मन्दि, मन्दभाग्य, बहुभोजी, कामी एवं धनहन ह ne 


चारिणी तथा असाध्वी बन जायैगी ॥ ३१॥ सभी दृशोमें लुटेरॉंको बढ़ती होगी। वेद पाखण्ड- 
मार्गोंसे दूषित हो जायगा । राजे प्रजाका भक्षण करने लगेंगे और ब्राह्मण कामबृत्ति तथा उद्रकी 
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रः श्रोमद्भागवते महापुराशे-- [ अध्यायः ३ 


हस्वकाया महाहारा भूर्यपत्या गतहियः | शश्चत्कटकमाषिणयश्चौय॑मायोरुसाहसाः ॥३४॥ 
प॒णयिष्यन्ति वे द्राः किराटाः कूटकारिण! । अनापधयपि मंस्यन्ते वाता साधुजुशुप्सिताम्‌।३५। 
पतिं त्यत्तयन्ति निद्रचयं भृत्या अप्यखिलोत्तमम्‌ । भृत्यं विपन्नं पतयः कौलं गाश्चापयस्तिनीः ॥३६॥ 
'पित्रातसुहज्ज्ञातीन्‌ हित्वा सौरतसौहृदाः । ननान्दश्यालसंवादा दीनाः खेणाः कलौ नरा$३७ 
शूद्रः प्रतिग्रहीष्यान्ति तपोवेषोपजीविनः । धं वच्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरह्योत्तमासनम्‌।। ३८! 
. नित्यशुद्वििमनसो | ुर्भिच्करकशिताः । निरन्ने भूतले राजन्ननाबृष्टिभयातुराः ॥३६॥ 
बासोऽन्रपानशयनव्यवायखानभूषणः । हीनाः पिशाचसन्दशा भविष्यन्ति कलौ ग्रजाः ४० 
कलौ काकिशिकेऽप्यर्थं विशुह्य त्यक्तसौहृदाः । त्यक्ष्यन्ति च प्रियान्‌ प्राणान्‌ हनिष्यन्ति स्वानपि 
न रक्तिष्यन्ति मलुजाः स्थविरौ पितरात्रपि । पुत्रान्‌ सर्वाथकुशलान ल्ुद्राः शिश्चोदरग्भराः४२ 
कलौ न राजञ्जगतां परं गुरु त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजस्‌ । 
प्रायेश॒ मत्या भणवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखणडविभिन्नचेतसः ॥४३॥ 
यन्नामधेयं प्रियसाण आतुरः पतन्‌ स्खलन्‌ वा विवशो गृशन्‌ पुमान्‌ । 
| विश्ठक्तकर्मार्गल उत्तमां गति प्राप्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः ॥४४॥ 
पुंसां कलिकृतान्‌ दोषान्‌ ट्रव्यदेशात्मसम्भवान्‌ । सर्वान्‌ हरति चित्तस्थो भगवान्‌ पुरुषोत्तमः ४४॥ 
श्रुतः सङ्कीतितो ध्यातः प्रूजितश्चाहतोऽपि वा । चृणां धुनोति भगवान्‌ हत्स्थो जन्मायुताशुभघ्‌४६ 


ूर्तिमें संलग्न हो जायेंगे ॥ ३२॥। कलिमें ब्रह्मचारी ब्रतहीन एवं शोचशून्य हो जायेंगे । गृहस्थ भीख 
माँगने लगेंगे। तपस्वी ग्रामके भीतर रहने लगेंगे और संन्यासीलोग अतिशय अर्थलोलुप हो जायँगे 
॥ ३३ ॥ स्तिया नाटे शरीरकी, अधिक भोजन करनेवाली, अनेक सन्तानवाली, निलेज, सदा कटु 
भाषण करनेवाली, चोर, कपटी तथा अत्यन्त दुःसाहप्ती हो जायगी. ॥ ३४॥ बनिये नीचः 
विचारक होकर लोगोंको ठगते हुए क्रय-विक्रयका कार्ये करेंगे। वे आपत्तिकाल न होनेपर भी 
निन्दित जीचिकाको श्रेष्ठ सममभेंगे ।। ३५॥। सेवक धनहीन हो जानेपर अपने अच्छे से अच्छे स्वामीको 
भी त्याग देंगे और स्वामी रोगादिके कारण काम करनेमें असमर्थ हो जानेपर अपनी कुलः 
परस्परासे रखे हुए सेवकको भी छुड़ा देंगे। इसी तरह दूध न देनेवाली गौको भी लोग घरसे निकाल 
देंगे ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! इस कलियुगमें मेथुनसे प्रीति रखनेवाले एवं ज्जीपरायण दीन पुरुष अपने 
पिता, भाई, सुहृद्‌ तथा जातिबालोंको त्यागकर साली और सालेसे सलाह लेंगे ॥ ३७॥ 
शद्र तपस्वियोंके वेषमें जीवननिर्वाह करते हुए लोगोंसे दान लेंगे और धर्मसे अनभिज्ञ 
लोग ऊँचे आसनोंपर बैठकर लोगोंको धर्मका उपदेश देंगे॥ ३८॥ हे राजन्‌ ! इस कलिमें 
प्रथिवीतलपर अन्नका अभाव हो जानेपर अनावृष्टिके भयसे व्याकुल, दुर्भिक्ष एवं राजकरसे पीडित 
होकर नित्य उद्विग्नचित्त प्रजा अन्न, बख, जल, शयन, मेथुन, स्नान एबं भूषणादिसे रहित होकर 
पिशाचकी भाँति दीखने लगेगी ॥ ३६ ॥ ४० ॥ कलियुगमें लोग कौड़ी-कौड़ी धनके लिये झगड़ा ठान 
देंगे । सौहा्देभावको तिलाञ्जलि देकर अपने सगे-सम्बन्धियोंको मारेंगे और अपने प्रिय प्राणोंतक- 
को त्याग देंगे ।। ४१॥ कलिके सभी छुद्राशय मनुष्य शिश्नोदरपरायर होकर अपने बूढे साता-पिता- 
की भी रक्षा नहीं करेंगे और पिता सब कार्योमें कुशल अपने पुत्रोंकी भी सम्हाल नहीं करेंगे ॥ ४२॥ 
हे राजन्‌ ! इस कलियुगमें वेदके विरुद्ध पाखण्ड-मार्गोंस विज्षिप्तचित्त पुरुष प्रायः जिनके चरणकमलों- 
में इन्द्रादि त्रिलोकके अधिपति मस्तक भुकाते हैं, उन 'सारके परम गुरु श्रीअच्युतभगवानकी पूजा 
नहीं करेंगे ॥ ४२ ॥ मरनेके समय अत्यन्त आतुर पुरुष पराधीन होकर गिरते-पड़ते भी जिनका नाम 
ल्ञेनेसे र स गति पा लेता है, लोग डन भगवानकी पूजा नहीं करेंगे ॥४४॥ 
दें राजन 7 ज क त भगवान फरुषोततम सब मनुष्योले दय, देरा तथा अन्तःकरणसेः 
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यथा हेम्नि स्थितो नाहवइवेश हान्त धातुजम्‌ । एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुम्माशयम्‌॥४७॥ 
विद्यातपःप्राणनिरोधमेत्रीतीर्थाभिषेकत्रतदानजच्यैः | ह 
नात्यन्तशुद्धि लभतेऽन्तरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥४८॥ 
तस्मात्‌ सर्वात्मना राजन्‌ हृदिस्थं कुरु केशवम्‌। ग्रियमाणो हावहितस्ततो यासि परां गतिम।४६। 
प्रयमाणरमिध्येयो भगवान्‌ परमेश्वरः | आत्मभाव॑ नयत्यङ्ग स्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥५०॥ 
NO A ¢ गीत ~ + 
कलेदोषनिधे राजन्न स्ति हयेको महान्‌ गुणः । कातनादेव कृष्णस्य ुक्तसङ्गः परं ब्रजेत्‌ ॥११॥ 
कृते यदू ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखे; । दवापरे परिचर्यायां कलौ तद्धरिकीतेनात्‌ ॥१२॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां ढ्वादशस्कन्धे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथा ऽध्यायः 

श्रीशुक उवाच 
कालस्ते परमाण्वादिहिपराधावधिनृप । कथितो युगमानं च श्रृणु कल्पलयावपि ॥१॥ 
चतुयुंगसहस्रं च त्रक्षणो दिन्ुच्यते। स कल्पो यत्र मनवश्वतुद्श विशांपते ॥२॥ 
तदन्ते प्रलयस्तावान्‌ ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता । त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि ॥३॥ 
एष नेमित्तिकः परोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक्‌ । शेतेऽनन्तासनो विश्वमात्मसाल्कृत्य चात्मभू।४। 


होनेवाले कलिके सब कल्मषाँको हर लेते हैं॥ ४४ ॥ श्रीसगवान अपना श्रवण, कीतेन, ध्यान, पूजन 
तथा आद्र करनेपर हृदयमें स्थित हो जाते और मनुष्यांके दस हजार जन्मोंके दोषोंको भी दूर कर 
दिया करते हैं ॥ ४६ ॥ जैसे सुवर्णमें प्रविष्ट अगिन ताम्बे आदि अन्य धातुओंके संसगेसे प्राप्त उसके 
दुर्वणे अर्थात्‌ मलको नष्ट कर देता है, वैसे ही चित्तमें प्रकटित श्रीविष्णुभगवान योगियोंकी अशुभः 
बासनायें नष्ट कर डालते हैं ॥ ४७ ॥ मानव हृदयमें श्रीअनन्तभगवानके विराजमान होजानेपर चित्त 
जितनी अच्छी तरह शुद्ध हो जाता है, उतना विद्या, तप, प्राणायाम, सेत्री, तीर्थेस्तान, त्रत, दान तथा 
जप आदि किसी उपायसे भी शुद्ध नहीं होने आता। हे राजन्‌ ! अब मरणकालमें तुस सावधान 
होकर सब तरहसे श्रीक्रषणको अपने हृदयमन्दिरमें पधराओ । इससे तुमको परमगति प्राप्त हो 
ज्ञायगी ।। ४८॥४६ ॥ हे तात ! सुसूषु पुरुषोंका कतेव्य है कि भगवान परमेश्वरका ही ४ ध्यान कर्‌। 
इससे वे सर्वाधार तथा सर्वात्मा श्रीहरि उन्हें अपने स्वरूपमें लीन कर लिया करते हैं ॥ ४० ॥ हे 
राजन्‌! दं'षोंके भण्डारस्वरूपमें इस कलिमें यही एक बहुत बढ़ा गुश है कि इसमें श्रीकृष्शभगवान्‌- 
का कीर्तन भर कर लेनेसे पुरुष सब बन्धनोंसे कक अला कर लेता हू य 
में श्री विष्णुभगवानके ध्यानसे, त्रेतामें यज्ञं द्वारा उनका यजन करने से ओर द्वापरमें विष्शुभगवान- 
की पूजा करनेसे जो फल मिला है, वह कलियुगमें हरिकीतनमात्रसे प्राप्त हो जाता है ॥ ५२ ॥ इति 
श्रीमद्भागवते महापुराणे ढ्वादशस्कन्बे भाषाटी कायां ठृतीयोऽध्यायः ॥ रे | 

( चार प्रकारके प्रलय ) श्रीशुकदेबजी कहते हैं-हे राजन, न मैं परमाणुसे संकर पराद्ध 
कालतक चारों युगोके प्रमाणका वर्णन पहले ही अर्थात्‌ तीय र्र कर आया ह| अब कलप 
तथा प्रलयका भी वृत्तान्त सुन लो ॥ १॥ हे राजन्‌! ब्रह्माका दिन एक हजार का होता है। 
बही कर्प कहाता है और उसमें करमशः चोदह भु बीतते हैं॥ २॥ कर्पके अन्तर्मे उतने ही भसाखु- 


प् * न्रिमें तीनों लोकोंका प्रलय हो जाया 
ता है, जिसे ब्रह्माकी रात्रि कहते हैँ और i रात्निमे तीन लोकांक ६ 
। लग i ३ hs नैमित्तिक प्रलय कहते हैँ । इसमें विश्वस्त और खयम्भूसहित भगबान शेषः 


= 
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४८४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- ' | अध्याय; ४ 


द्विपराधे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिन! | तदा प्रकृतयः सप्त कल्पन्ते प्रलयाय वे ॥४॥ 
एष प्राकृतिको राजन्‌ प्रलयो यत्र लीयते । आणडकोशस्तु सङ्घातो विघात उपसादिते ॥६॥ 
पर्जन्यः शतवर्षाणि भूमौ राजन्‌ न वरषति। तदा निरन्ने ह्यन्योन्यं मक्षमाणा/ज्षुधादिताः ।७ 
चयं यास्यन्ति शनकेः कालेनोपडु॒ताः प्रजाः । सामुद्रं देहिकं भौमं रसं सांवतेको रविः ॥८॥ 
रश्मिभिः पिबते घोरेः सवं नेव विश्युश्वति । ततः संवर्तको वह्निः सड्भूपणमुखोत्थितः ॥६॥ 
दहत्यनिलवेगोत्थः शून्यान्‌ भूवि्रानथ। उपयंधः समन्ताच शिखाभिवेहिस्ययो! ॥ १०॥ 
दह्यमानं विभात्यणडं दग्धगोमयपिण्डवत्‌ | ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतम्‌ ॥११॥ 
परः सांवतंको बाति धूम्रंख रजसाऽऽब्ृतम्‌ । ततो मेघङुलान्यङ्ग चित्रवर्शान्यनेककशः ॥१२॥ 
शतं वर्षाणि वषृन्ति नदन्ति रभसस्वनेः । तत एकोदक विश्वं ्र्माएडविवरान्तरम्‌ ॥१३॥ 
तदा भूमेगन्धगुणं ग्रसन्त्याप उदछवे। ग्रस्तगन्धा तु एथिवी प्रलयत्वाय कर्पते ॥। १४॥ 
अपां रसमथो तेजस्ता लीयन्तेऽथ नीरसाः । ग्रसते तेजसो रूपं बायुस्तद्रह्वितं तदा ॥१५॥ 
लीयते चानिले तेजो बायोः खं ग्रसते शुणष्‌ । स वे विशति खं राजंस्ततश्च नभसो गुश्‌ ॥ १६। 
शब्दं ग्रसति भूतादिनेभस्तमचुलीयते । तैजसश्चेन्द्रियाणयङ्ग देवान्‌ वेकारिको गुणः । १७। 
महान्‌ ्रसत्यहङ्करं शुणाः सस्ादयश्च तम्‌ । ग्रसतेऽव्याङ्ृतं राजन्‌ गुणान्‌ कालेन चोदितम्‌ १८ 
न तस्य कालावयवः परिणामादयो गुणाः । अनाद्यनन्तमव्यत्तं नित्यं कारणमव्ययस्‌। १8॥ 


शायी नारायण समस्त विश्वको अपनेमें समेट कर सोते हैं॥ ४॥ परमेष्ठी श्रीत्रह्माजीकी आयुकें 
दो पराद्धे बीतनेपर महत्तत्त्व, अहङ्कार तथा पञ्चतन्मात्रा ये सात प्रक्कतियाँ भी उन्हींमें लीन हो जाती 
हैं ॥ ५॥ हे राजन्‌ ! यही प्राक्त प्रलय है.। इसमें प्रलयका कारण उपस्थित हो जानेपर ब प्राणियाँ- 
का संधातरूपी ब्रह्माण्ड प्रकृतिमें जाकर लय हो जाता हे ॥ ६॥ हे राजन्‌ ! उस प्रलयकालमें मेघगण 
सौ वर्षोतक एथिवीपर जल नहीं बरसाते। अतएव अन्नका अभाव हो जाता और अन्नके अभावसे 
प्रजाजन भूखसे व्याङुल होकर एक-दूसरेको खाते हुए धीरे-धीरे कालक्गत उवद्रवसे पीडित होकर 
क्षीण हो जाते हैं। तब प्रलयकालका सूर्यं अपनी प्रचण्ड किरणोंसे समुद्र, शरीर तथा प्रथिवीका 
सारा रस सुखा डालता है और उसे छोड़ता नहीं है । तदनन्तर शेषजीके मुखसे नि:सूत संवर्तक 
अग्नि वायुके वेगसे बढ़कर जनशुन्य तल-अतल आदि सारे भूविबरोंको जल्ला देता है। उसी समय 
सूर्यं तथा अग्निकी ज्वालाओंसे ऊपर-नीचे सब ओरसे दग्ध ब्रह्माएड जले हुए उपलोंकी भाँति मालूम 
देता है। तदनन्तर धूलि तथा धूएँसे व्याप्त आकाशमें सो वर्षसे भी अधिक समय तक अति प्रचण्ड 
प्रलयकालीन पवन चलता है और अनेक प्रकारके चित्र-विचित्र मेघ उमड़-घुमड़ कर सौ वर्षतक 
वर्षा करते हुए भयङ्कर शब्दसे गजेन करते हैं । उस समय इस ब्रह्माएड-विबरके भीतर सम्पूर्ण विश्व” 
में जल ही जल दीखता है। । ७-१३॥ इस तरह जलप्रलय हो जानेपर प्रंथिवीके गुण गन्धको जल 
अस लेता है. । गन्ध ग्रस लिये जानेपर प्रथिवीका लय हो जाता है।। १४॥ तदनन्तर जलका गुण 
रस तेजमें लीन हो जाता ओर रसहीन होकर जल भी नष्ट हो जाया करता हे । तेजके गुण रूपको 
बायु निगल लेता है ओर तेज रूपरहित होकर वायुमें लीन हो जाता है। वायुके गुणको 
आकाश म्स लेता ऑर वह गुण आकाशभें लीन हो जाता है। तदनन्तर हे राजन्‌ ! आकाराके 
गुण शब्दको भूतोंका कारणस्वरूप तामस अहङ्कार अपनेमें ल्लीन कर लेता हे अतएव आकाश उसीमें 
ल्य हो जाता है.। इसी तरह इन्द्रियोंको उनकी वृत्तियोंके समेत तेजस अहङ्कार तथा इन्द्रियाधिष्ठात 
'देवताओंको वैकारिक अहङ्कार प्रस लिया करता है ॥ १५-१७ || तत्पश्चात्‌ विविध अहङ्कारोंको मह- 
तत्त्व, महत्तत्वको सत्त्वादि गुण और कालसे प्रेरित अव्याक्ृत उन गुणको निगल जाता है ॥१८॥ 
बह अन्यक्त, अनादि, अनन्त, नित्य, सबका कारण तथा अविनाशी है। उसमें कालके अवयवरूंपी 
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अध्याय, 
अध्याय: ४ ] ह्वादशस्कन्ध: 


न यत्र वाचो न मनो न सस्वं तमो रजो वा महदादयोउमी । 
न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा सन्निवेशः खल लोककल्पः ॥२०॥ 
न स्व्ञजागरन्न च तत्‌ सुषुप्तं न खं जलं भूरनिलोऽश्निरकः 
_ संसुसवच्छुन्यवदप्रतक्य तम्मूलभूतं ` पदमामनन्ति ॥२१॥ 
ल्य! प्राकृतिको हाष पुरुषाव्यक्तयोयंदा । शक्तयः संग्रलीयन्ते विवशाः कालविड्ुताः।२२। 
बुद्धीन्द्रियाथेरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयम्‌ । श्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामायन्तवदबस्तु यत्‌॥२३॥ 
दीपश्चुश्च रूपं च ज्योतिषो न प्थग्‌ भवेत्‌ । एवं थीः खानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात्‌२४ 
बुद्धेर्जागरणं स्त्र्तः सुषुप्तिरिति चोच्यते । मायामात्रमिदं राजन्‌ नानात्वं प्रत्यगात्मनि २४ 
यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च । ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयव्युदयाप्ययात्‌ ॥२६॥ 
सत्य ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह । विनार्थेन प्रतीयेरन्‌ परस्थेवाङ्ग तन्तवः ॥२७॥ 
यत्‌ सामान्यविशेषाभ्याद्ुपलभ्येत स श्रमः। अन्योन्यापाश्रयात्‌ सबेमादयन्तबदबस्तुयत्‌।२८। 
विकारः ख्यायमानोऽपि गरस्यगात्मानमन्तरा । न निरूप्योऽसत्यणुरि स्याचचेत्सम आत्मवत्‌ २६ 
न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्‌ यदि मन्यते । नानात्वं छिद्रयोयदज्ज्योतिषोवातयोरिव ॥३०॥ 
यथा हिरण्यं बहुधा समीयते नृभिः क्रियाभि््यवहारवत्मस्ु । 
एवं वचोसिर्भगवानधोक्तजो व्याख्यायते लौकिकवेदिकैजनें! ॥३१॥ 


४८५ 


दिन-रात आदिके द्वारा परिणामादि विकार नहीं उत्पन्न होते ॥ १६ ॥ जिसमें बाणी, मन, सतोगुण, 
रजोगुण, तमोगुण और महत्तत्त्वादि विकार, प्राण, बुद्धि, इन्द्रिय एवं देवता तथा यह सारी लोकः 
रचना आदि कुछ भी नहीं रह जाते ॥ २०॥ जहाँ स्वप्न, जाग्रत्‌ और सुषुप्ति ये. तीन अबस्थाएँ नहीं 
रहतों ओर आकाश, जल, प्रथिवी, वायु, अग्नि तथा सूयंका भी अभाव रहता और वह सोये हुएके 
समान शून्यवत्‌ तथा अचिन्तनीय है! विज्ञजन उसी अव्यक्तो जगतका मूल तत्त्व कहते हैं ॥२१॥ 
इस प्रकारका प्राकृत प्रलय तभी.होता है, जब कालके द्वारा तिरस्क्रत पुरुष तथा प्रकृतिकी शक्तियाँ 
विवश होकर विलीन हो जाया करती हैं॥ २२ ॥ इसके बाद मोक्षरूपी आत्यन्तिक प्रलयका वर्णन 
करते हुए कहते हैं-बुद्धि, इनिद्रिय तथा विषयोंके रूपें उनका अधिष्ठान ज्ञान ही भासमान हो रहा 
है। जो कोई भी बस्तु आदि तथा अन्त युक्त है, वह सत्य नहीं है। क्योंकि वह दृश्यमान है और 
अपने अधिष्ठानसे अलग उसकी कोई सत्ता नहीं है ॥ २३॥ जैसे दीपक, नेत्र और रूप तेजसे पथक्‌ 
नहीं होते, वैसे ही बुद्धि, इन्द्रिय तथा उनकी तन्मात्राएँ अपनेसे एथक्‌ अधिष्ठान सत्यस्वरूप 
ब्रह्मसे भिन्न नहीं रहती ॥ २४॥ हे राजन्‌ ! जाग्रत्‌; स्वप्न तथा सुपप्तिन्य तीनों अवस्थाएँ. बुद्धिकी 
ही मानी गयी हैं। अतएव अन्तरात्मामें जो विश्व, तैजस ओर प्राज्ञरूपी नानात्व है, वह ब्रह्ममें 
मायामात्र है और कुछ नहीं ॥ २५॥ जैसे आकाशमें मेघ कभी रहते और .कभी नहीं भी रहते, उसी 
प्रकार ब्रह्ममें यह सावयव जगत्‌. उत्पत्ति तथा प्रलयके क्रमसे कभी होता है, कभी नहीं भी होता ॥२६॥ 
हे तात ! इस जगतमें सभी सावयव पदार्थोके कारणरूपी अवयव सत्य माने गये हैं। क्योंकि 
कपड़ेके कारणभूत तन्तुआकी तरह कार्यरूपी अवयंवीसे प्रथक्‌ भी कारणरूप अवयव देखे जाते हे 
॥ २७॥ सामान्य तथा विशेषरूपसे जो भेद देखे जाते हैं, वे परस्पर एक-दूसरेके al रहनेसे 
भ्रमरूप होते हैं । क्योंकि जो पदार्थ आदि-अन्तवान्‌ होता है, वह सब भिथ्या ही होता है ॥ २८॥ 
पि होता है, फिर भी प्रत्यगात्मासे भिन्न अणुमात्र भी इसकी सत्ताका 
यद्यपि यह प्रपञ्च विकार प्रतीत होता ह, न 
ह दि मान ली जाय तो यह चिद्रूप आत्माकी भाँति ही सत्य 
प्रतिपादन नहीं हो सकता । इसकी सत्ता यदि सा 
में अनेकता नहीं रहती । यदि कोई अज्ञ पुरुष उसको अनेक मानता 
सिद्ध होगा ॥ २६ || लेकिन वस्तु अनकेता न गिई अज्ञ पुरु ह 
र में आकाशास्थित सूर्य एवं जलमें प्रतिविभ्बित सृयमें तथा 
है तो उसका मानना घटाकाश तथा महाकाशर्म आ 
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४८६ श्रीमंद्रागव्ते महापुराणे-- [ अध्यायः ४ 


यथा घनोऽकम्रभवोऽकदाशितो ह्यकाशभूतस्य च चल्नुषस्तमः । 
एवं त्वहं ब्रह्मगुणस्तदीच्तितो ब्रह्मांशकस्यात्मन आस्मबन्धनः ॥३२॥ 
S आप ~ 0: OS ha 
घनो यदाकप्रभवो विदीयते चलुः स्वरूपं रविमीच्षते तदा । 
यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तह्य॑च्चस्मरेत्‌ ॥३३॥ 
यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्रणात्मबन्धनस्‌ | 
छिस्वाच्युतात्मानुभवोऽब्रतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्ग सम्छवस्‌ ॥३४॥ 
Q ° , ~ 
नित्यदा सवभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप | उत्पत्तिप्रलयावेके छत्मज्ञाः सम्प्रचचषते ॥३४॥ 
कालस्रोतोजवेनाश्‌ हियमाशस्य नित्यदा | परिशामिनामवस्थास्ता जन्मग्रलयहेतवः।।३६॥। 
ड DS ८6.5 ~ A ~ ~ 
अनाचन्तवतानेन कालेनेश्वरसू तिना । अवस्था नेव इश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव ।३७। 
नित्यो नेसित्ति ` & [a e ~ शी 
नित्यो कश्चंव तथा ग्राकृतिको लय$। आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी ।३८। 
एताः ङ्ुर्श्र्ठ जगडिधातुनारायशर्य खिलसर्वधाम्नः | 
लीलाकथास्ते कथिताः समासतः कात्स्न्यन नाजोऽप्यभिधातुमीशः।।३६॥ 
संसारसिन्धुमतिदुस्तरशुत्तितीषोर्नान्यः एवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । 
लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्‌ विविधदुःखदवादितस्य॥ ४०॥ 
OS पिर्ना N 
पुराणसंहितामेताम्रषिरनारायशोऽ्ययः । नारदाय पुरा प्राह कृष्शद्वपायनाय सः ॥४१॥ 
° , गों क 9 [a > 
सब मह्यं महाराज भगवान्‌ बादरायणः । इमां भागवतीं ग्रीतः संहितां वेदसम्मिताम्‌॥४२॥ 
आन्तरिक वायु और बाह्य बायुमें नानात्व माननेके समान ही है ॥३०॥ जैसे व्यबहारमें सुबर्ण भिन्न- 
भिन्न रचनाओंके भेदसे कटक-कुएडलादि विविधरूपसे मनुष्यों द्वारा प्राप्त किया जाता है, वैसे ही लोग 
भगवान अधोक्षजके लोकिक तथा.वेदिक वाक्यों टार तरह-तरहसे व्याख्या किया करते हैं ॥ ३१॥ 
जैसे सूयेसे उत्पन्न एवं सूर्थसे ही प्रकाशित मेघ सूयैके अंशभूत नेत्नके लिये सूर्यदर्शनमें प्रतिबन्धक 
हो जाता है, चेसे oe काय तथा ` ब्रह्म हीरे प्रकाशित होनेवाला अहङ्कार ब्रह्मके अंशभूत 
आत्माके लिये ब्रद्मदशेनमें प्रतिबन्धक हो जाता है॥ ३२॥ जब सूर्यसे प्रगट मेघ फट जाता है, तब मेत्र 
अपने स्वरूपभूत सूयेको देख लेता है। वेसे ही जिस समय आत्माका उपाधिस्वरूप अहङ्कार विचार- 
से नष्ट हो जाता है, तब उसे अपने स्वरूपकी स्मृति हो, जाया करती है ॥ ३३। हे प्रियं ! इस तरह 
जब विवेकरूपी खड्गसे यह जीव अपने अहंकाररूपी मायामय बन्धनको काटकर ब्रह्मासमभावमें 
स्थिति हो जाता है! तो उस अवस्थाको ही लोग इस प्रपञ्का आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं॥ ३४॥ 
इसके बाद नित्य प्रलयका वर्णन करते हुए कहते हैं-हे शत्र॒ुदमन ! कुछ सूक्ष्म बिचारके ज्ञाता 
पुरुष ब्रह्मादि समस्त भूतोंकी सबंदा उत्पत्ति और प्रलय होते रहनेकी बात बताते हैं ॥ ३५ ॥ जैसे 
नदीका प्रबाह तथा दीपशिखा आदि परिणामशील पदार्थोकी क्षण-क्षणमें बद्लनेवाली दशाएँ उनके 
पल पलमें होनेवाले जन्म तथा नाशका कारण होती हैं। उसी तरह कामस्रोतके वेगसे क्षीण होने- 
वाले देहादि भी क्षण-क्षणमें बनते-बिगइते ही रहते हैं ॥ ३६॥ आकाशमें चलनेवाली तारिकाओंकी 
गतिके समान वे अवस्थाएँ भगवानके स्वरूपभूत तथा आदि अन्तरहित कालके कारण नहीं दिखायी 
देतीं॥ ३७ ॥ इस तरह मैंने तुमको नित्य, नैभित्तिक, प्राकृत और आत्यन्तिक चारों तरहके प्रलयोका 
बर्णन कह सुनाया। हे राजन्‌ ! इस ह ऐसी ही है॥ ३८॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! सर्वान्तयांमी 
विश्वविधाता श्रीनारायणकी यह लीलाकथा म॑ने संक्तेपमें तुम्हें सुना दी । इसको पूर्णतया बर्णन 
करनेमें तो ब्रह्माजी भी समथ नहीं हैं ॥ ३६॥ हे राजन्‌ ! अत्यन्त दुस्तर संसारसागरसे पार होनेके 
. इच्छुक और नाना भ्रकारके ढुःखरूप दावानलसे सन्तप्न पुरुषके लिये भगवानके लीलाकथारसका 
सेवन करनेके अतिरिक्त ओर कोई उपाय नहीं है.॥ ४० | इस पुराणसंदिताको पहले ऋषिबर नारा० 
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अध्याय ४ | ` ह्वादशस्कन्धः ४८७ 
च क््यत्य सू ~ षि¥ Ne पे 
एतां वच्यत्यसो खत ऋषिभ्यो नेमिषालये । दो॑सत्रे कुरुभेष्ठ सम्पृष्ट शौनकादिभिः ॥४३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां डादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 


! , श्रीशुक उवाच 
अत्राइुबण्यतेऽभीचणं विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः । यस्य प्रसादजो ब्रह्मा रुद्र! क्रोधसञ्चद्भवः ॥१॥ 
तव॑ तु राजन्‌ मरिष्येति ं पशुबुद्धिमियां जहि । न जातः प्रागभूतोज्च देइवस््ंन नङ्गयसि ॥२॥ 
न सविष्यासि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरुपवान्‌ । बीजाङुरवद्‌ देहादेव्य॑तिरिक्तो यथानलः ॥३॥ 
स्व यथा शिरश्छेद पश्चत्वाद्यात्मनः स्वयम्‌ | यस्मात्‌ पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोऽमरः।४। 
घटे भिन्न पना ऽऽकाश शकाश स्याद्‌ यथापुरा । एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः ॥४॥ 
सनः सृजति वे देहान्‌ शुशान्‌ कर्माणि चात्मनः । तन्मनः सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः ॥६॥ 
स्नेहािष्ठानवत्यंग्निसंयोगो यावदीयते । ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः । 
रजःसत्त्वतमोवृत्या जायतेऽथ विनश्यति ॥ ७ ॥ 
न तत्रातमा स्वयंज्योतियों व्यकताव्यक्तयोः परः । आकाश इव चाधारो ध्रवोऽनन्तो पमस्ततः ॥८॥ 


LE SCS OE OM 0 MM | 
यणाने नारदसे कहा और नारदजीने कृष्णट्वेपायन व्यासको सुनाया ॥ ४१॥ हे महाराज ! फिर 
व्यासजीने इस वेदानुकूल संहिताको अतिशय प्रसन्न होकर युझसे कहा ॥ ४२ ॥ हे कुरुश्रेष्ठ ! अब 
सविष्यमें नेमिषारण्य-क्षेत्रम दीघकालीन यज्ञके समय ऋषियोंके पूछनेपर श्री सूतजी इसे 
शोनकादि ऋषियोंको सुनावेंगे | ४३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाठीकायां 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 

( परमा्थेका निराकरण ) श्रीशुकदेव कहते हैं-इस महापुराणमें पुनः पुनः विश्वात्मा 
भगवान हरिका ही वर्णन किया गया है, जिनकी रजोगुणीवृत्तिरूपिणी प्रसन्नतासे ब्रह्मा तथा 
तमोरुणरूपी क्रोधसे।'रुद्रका जन्म हुआ है ॥ १॥ हे राजन्‌! भिं मरूँगा! इस पशुबुद्धिको तुम 
त्याग दो । क्‍योंकि देहकी तरह तुम पहले नहीं थे और अब उत्पन्न हुए हो, यह बात भी नहीं है। 
इसी लिये तुम कभी नाशको भी प्राप्त होओगे॥ २॥ जैसे बीजसे अंकुर और अंकुरसे बीज 
उत्पन्न होता है, उसी तरह तुम इस समय उत्पन्न होकर अब पुत्र-पोत्रादिके रूपमें पुनः उत्पन्न न 
दोओगे ? क्योंकि देहसे तो देह दी उत्पन्न होता है आत्मा नहीं उत्पन्न होता। तुम तो काके व्याप् 
अप्निके समान शरीरमें,व्याप्त होकर भी शरीरसे एकदम प्रथक्‌ आत्मा हो॥ ३ ॥ जैसे मनुष्य सरे 
अपना सिर कट जाना तथा मृत्यु आदि देखता है, वैसे ही यह जाप्रत्‌-अवस्थामें भी इस देहके 

` सरणादि देखा करता है। इसीसे कहा जा सकता है कि वह अजन्मा तथा अमर है॥ ४॥ जैसे 
घड़ेके टूट जानेपर घटाकाश पहलेहीके सदरा फिर मद्दाकाशरूपमें परिणत हो जाता है बैसे ही इस 
देहके नष्ट होनेपर जीव ब्रह्मरूप हो जाया करता है॥ ५॥ इस आत्माके लिये एकमात्र मन ही 
देह, गुण तथा कर्मादिकी रचना करता और उस मनको माया रचती है। उस मायारूप उपाधिके 
कारण ही जीवको जन्म-मरशरूपी संसार मा होता है || ६॥ जबतक तैल, तैलपात्र, बत्ती तथा 
अभ्निका संयोग रहता है तभीतक दीपकका दीपकत्व वर्तमान रडता है द पार 

तक ही सीमित रहता और रजोगुण, सतत्वणुण तथा तमोगुराकी इत्तियोंसे शरीर क्रमशः उत्पन्न, स्थित 
और नष्ट हो जाते हैं। किन्तु इस संसारका नाश हो जानेपर भी स्वयं भ्रकाशशील आत्माका नाश 
नहीं हो पाता। बह तो व्यक्त तथा अव्यक्तसे परे आकाराकी भाँति सबका आधार, निश्चल तथा 
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४८८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६ 


एवमारमानमात्मस्थमात्मनेवासृश प्रभो । बुद्धयानुमानग्भिणया वासुदेवाचुचिन्तया ।६। 
चोदितो विग्रवाक्येन न त्वां धक्त्यति तक्षकः । त्ययो नोपधच्यन्ति सृत्यूनां सृत्युमीश्वरम्‌ १० 
अह ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम्‌ । एवं समीक्तन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले।११। 
दशन्तं तकं पादे लेलिहानं विषाननेः । न द्रक्ष्यसि शरीरे च विश्वं च एथगात्मनः ।१२। 
एतत्ते कथितं तात यथाऽऽत्मा एृष्टवान्‌ इप । हरेविश्वात्मनश्चश्टं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि १३ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां हवादशस्कन्धे हृ ्योपदेशो नाम पञ्चमोऽध्यायः।।२६॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
छत उवाच 


एतन्निशम्य शुनिनाभिहितं परीक्षिद्‌ व्यासात्मजेन निखिलात्मदशा समेन । 

तत्पादमूलश्चुपसृत्य नतेन मूध्ना बद्वाञ्जलिस्तमिदमाह स॒ विष्णुरातः ॥ १ ॥ 

ँ राजोबाच 
सिद्वोऽस्म्यचुशृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना । श्रावितो यच्च मे साचादनादिनिधनो हरिः॥२॥ 
नात्यङ्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम्‌ । अज्ञे तापतप्तेषु भूतेछु यदघुग्रहः ॥३॥ 
 पुराणसंहितामेतामश्रौष्म भवतो वयम्‌ । यस्यां खलूत्तमश्लोको भगवानबुवरण्यते ॥8॥ 
भगवंस्तक्षकादिभ्यो सरत्युभ्यो न बिभेम्यहम्‌ । पिष्ट ब्रह्म निर्वाणमभयं दशितं स्वया ॥५॥ 
अनुजानीहि मां ब्रह्मन्‌ वाचं यच्छाम्यथोचजे । मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसर जाम्यद्नन्‌।।६॥ 


अनन्त है।। ७ ८5॥। अतएव हे राजन्‌! तुम भगवान वासुदेवका ध्यान करते हुए द्रष्टा और 
दृश्यविषयक व्यतिरेकके विचारसे पूणं अपनी बुद्धिके द्वारा देहादि उपाधिमें स्थित अपने आत्माका 
स्वयं चिन्तन करो ॥ ६ ॥ यदि ऐसा करोगे तो ब्राह्मणके वाक्यसे प्रेरित तक्षक भी तुम्हें दग्ध नहीं 
कर सकेगा । क्योंकि मृत्युके कारणभूत जो सपेदंशादि हैं, वे मृत्युके भी मृत्युरूप ईश्वरका ध्वंस 
नहीं कर सकते ।। १०॥ 'जो मैं हूँ, वही परमपदरूप ब्रह्म है ओर जो परमपद्रूप ब्रह्म है वही मैं 
हूँ? ऐसा विचार करते हुए अपने आत्माको निष्कल परमास्मामें स्थित कर लेनेके बाद तुम अपने 
पेरोमें काटकर जिहासे ही चाटनेबाले तक्षकको तथा अपने शरीर और सारे विश्वको भी अपने 
आत्मासे एथक नहीं देखोगे। ११॥ १२॥ हे राजन्‌! सर्वात्मा श्रीहरिकी लीलाओंके विषयमें 
तुमने मुझसे जैसा प्रभ किया था, वह सब मैंने तुम्हें कह सुनाया । कहो, अब क्या सुनना चाहते 
हो ? ॥ १३॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे दृदिशस्कन्धे भाषाटी कायां पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ।। [ 
( महाराज परीक्षित॒का शारीरत्याग, जनमेजयका सर्पयज्ञ तथा वेदकी शाखाओंका वर्णन ) 
श्रीसूतजी कहते हैं--हे सुने ! सब प्राणियांको अपना स्वरूप समभनेवाले समदर्शी व्यासपुत्र - 
मुनिवर -श्रीशुकदेबजीका यह कथन सुनकर विष्णुरात महाराज परीक्षितने उनके चरणकमलोंमें 
अपना मस्तक झुकाकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले । राजा परीक्षितने कहा 
हे भगवन्‌ ! आपने कारुणाद्रेचित्तसे मुझे आदिअन्तरहित साक्षात्‌ श्रीहरिका चरित सुनाया दे । 
अतएव मैं कृतकृत्य तथा अत्यन्त अनुगृहीत हो गया हूँ ॥ १॥ २॥ त्रिविध तापसे सन्तप्त एवं 
अज्ञानी जीवॉपर भगवद्माण महानुभावोंकी जो स्वभावतः अनुकस्पा होती है, उसे मैं कुछ विस्मय" 
जनक नहीं मानता ॥ ३॥ मैंने आपके मुखसे यह पुराणसंहिता सुनी, जिसमें उत्तमशछोक श्रीहरिका 
ही वर्णन मिलता है॥ ४॥ हे भगवन्‌ ! आपने मुझे निर्भय कर दिया । जिससे मैं ब्रह्मनिबांणमें 
प्रत्िष्ट दो गया हूँ । अतएब मैं तच्कादि रुत्युओंसे भी नहीं डरता ॥ ५॥ हे ्रह्मन्‌ ! अव आप मुमे 
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अध्यायः 
हे ] ठादरास्कन्धः 
४८६ 


अज्ञान च निरस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया | भवता दशितं चेमं परं भगवतः पदम ॥७॥ 
सत उवाच a 
Me Be भगवान्‌ बादरायणिः । जगाम भिन्नुमिः साकं नरदेवेन पूजितः ॥८॥ 
आमक राजपिरात्मन्यात्मानमात्मना । समाधाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरुः ॥६॥ 
हक जि र गङ्गाझूल उदड्सुखः । ्रह्मभूतो महायोगी निःसङ्ग श्िन्नसंशयः॥ १०॥ 
, मादितो विग्राः कुद्न डिजद्रनुना । हन्तुकामो नृपं गच्छन्‌ ददर्श पथि कश्यपम्‌ ११ 
त तषृयित्वा द्रविणनिवत्य विषहारिणम्‌ । द्विजरुपग्रतिच्छन्नः कामरूपोऽदशन्तृपम्‌ ।१२। 
बरह्मभूतस्य राजपदहोऽहिगरलाय्निना । बभूव भस्मसात्‌ सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनाम्‌ १३ 
हाहाकारो महानासीद्‌ भुवि खे दिन्न सरवतः । विस्मिता ह्यभवन्‌ सर्वे देवासुरनरादयः ॥१४॥ 
देवदुन्दुभयों ; नेदुगन्धर्वाप्सरसो जणुः । वद्ृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः।१४॥ 
जनमेजयः स्यापतर भुत्वा तक्षकभत्षितम। यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान्‌ सत्रे सह द्विजैः ।१६। 
सपसत्रे समिद्धाप्रो दद्ममानान्‌ महोरगान्‌ । इष्टद्र भयसंविशनस्तन्षकः शरणं य॒यौ ॥१७॥ 
अपरयस्तक्ञक तत्र राजा पारीज्षितो द्विजान्‌ । उवाच तत्षकः कस्मान्न दह्येतोरगाधमः ॥१८॥ 
त गोपायति राजेन्द्र शक्रः शरणमागतम्‌ । तेन संस्तम्मितः सपस्तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ १६ 
पारीक्षित इति श्रृत्वा प्राह्खिज उदारधीः । सहेनद्रस्तच्को विग्रा नाग्नौ किसिति पात्यते २० 
तच्छुत्वाऽऽजुहुधुविग्राः हेन्द्रं तचषकं मखे । तच्षकाशु पतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता ॥२१॥ 


आज्ञा दें । अब मैं वाणीका संयम करूँगा और कासवासनासे रहित होकर अपना चित्त श्रीविष्णु- 
भगवानसें लगाकर अपने प्राण त्याग दूँगा ॥ ६ ॥ आपने ज्ञान-विज्ञानमें मेरी स्थिति कराके मेरा 
अज्ञान दूर कर दिया ओर भगवानका अतिशय मङ्गलमय स्वरूप दिखा दिया है ॥ ७॥ श्रीसूतजी 
बोले--राजा परीक्षितके वचन सुन ओर उन्हें आज्ञा देकर राजासे पूजित हो भगवान शुकदेवजी 
अन्य भिक्षुओंके साथ बहाँसे चल पड़े ॥ ८॥ तब सब संशयोंसे रहित, आसक्तिहीन, ` ब्रह्मनिष्ठ, 
महायोगी राजर्षिं परीक्षित्‌ भी श्रीगंगाजीके पूवतटपर कुशासनके ऊपर उत्तर सुख करके बैठे और 
अपने चित्तको आत्मामें समाहितकर बृक्षकी भाँति प्राणंस्पन्द्शून्य होकर परमात्माके ध्यानमें मझ 
हो गये ॥ ६ ॥ १०॥ हे वि्रों ! तदनन्तर कुपित मुनिकुमार अर्थात्‌ श्रृंगीऋषिका भेजा हुआ तक्षक 
नाग राजाको काटनेके लिये चला । उसने मागेमें विष हरनेमें समर्थ कश्यप न!मके एक ब्राह्मणको 
देखा । उस स्वेच्छारूपधारी तक्षकने उसे बहुत-सा धन देकर लौटा दिया और स्वयं ब्राह्मवेषसे 
राजाके पास गया और अवसर पाकर डस लिया॥ ११॥ १२॥ तदुपरान्त सबके देखते-देखते 
ब्रह्मभूत राजिं परीक्षिता शारीर तुरन्त सरपके विषाभ्िसे जलकर राख हो गया ॥ १३॥ इस अनर्थसे 
प्रथिवी, आकाश तथा दिशाओंमें सब ओर महा हाहाकार मच गया तथा देवता, असुर और मचु- 
ष्याद्‌ सबलोग अत्यन्त आश्चर्यचकित हो गये ॥ १४॥ उस समय आकारामें देवटुन्हु भिये वजने 
लगीं, गन्धर्ब और अअप्सरायें गाने लगीं और देवता साधु-साधु कहकर फूल बरसाने लगे॥ :५॥ 
अपने पिताको तक्षक द्वारा डसा गया सुन परीक्षितूनन्दन राजा जनभेजयने अत्यन्त कुषित होकर 
न्राह्मणोंके साथ विधिपूर्वक सर्पोका नाशक यज्ञ आरम्भ कर दिया ॥ १६॥ उस यज्ञमें बड़े-बड़े 
सर्पोको प्रज्वलित अ्निमे भस्म होते देख तक्षकने भयभीत होकर इन्द्रकी शरण गही ॥ १७॥ राजा 
जनमेजयने बड़ी देरतक वहाँ तक्षकको आया न देखकर ऋत्विग्जनोंसे कहा- आपलोग डस 3 
तक्षकको क्यों नहीं जलाते !?॥ १८॥ ऋत्वबिज बोले-हे महाराज ! उसे E शरणमे आया 
र हैं। उनके रोकनेसे ही वह सप अब तक अग्निकुएड नहीं गिरा है” 
जानकर इन्द्र उसकी रक्षा कर रहे हैं | उन i शा तला 
यह सुनकर उदार बुद्धि जनमेजयने कहा-“हे विश्रों ! ऐसा है तो आपलो इन्दर साहित तकर आफ्न 
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४६० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६ 


इति बल्मोदिताक्षेपेः स्थानादिन्द्रः प्रचालितः । बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः सतक्षकः ।२२। 
तं पतन्तं विमानेन सहतत्तकमम्बरात्‌ । विलोक्याङ्गिरसः ग्राह राजानं तं बृहस्पतिः। २३। 
नेष त्वया मनुष्येन्द्र वधमहति सपराद । अनेन पीतमसृतमथ वा अजरामरः ॥२४॥ 
जीवितं मरणं जन्तोगतिः स्वेनेव कमंशा । राज॑स्ततोऽन्यो नाग्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः२४ 
सर्पचौराभिविद्युद्म्यः क्षुत्तड॒व्याध्यादिमिनंप | पश्चत्वसच्छते जनतुर्खुङक्त आरव्धकर्म तत्‌ २६ 
तस्मात्‌ सत्रमिदं राजन्‌ संस्थीयेताभिचारिकम्‌ । सर्पा अनागसो दग्धा जने दिष्टं हि झुज्यते ॥२७॥ 
पूत उंवाच 
इ्त्युक्तः तथेत्याह महपेर्मानयन्‌ वचः । सपसत्राद परतः पूजयामास वाक्पतिस्‌ ॥२८॥ 
सपा बिष्णोमहामाया बाध्या लक्षणा यया । बुन्त्यस्येवात्मभूता भूतेषु गुणबृत्तिमि)॥२६॥ 
न यत्र दम्भीत्यसया विराजिता मायाऽऽत्मवादेऽसकृदात्मवादिभिः । 
न यदू विवादो विविधस्तदाश्रयो मनश्च सङ्कख्पविकल्पब्ृत्ति यत्‌ ॥३०॥ 
न यत्र सृज्यं सृजतोभयोः परं श्रेयश्च जीवस्निभिरन्वितस्त्वहस्‌ | 
तदेतदुत्सादितबाध्यवाधक निषिध्य चोमोन्‌ विरमेत्‌ स्वयं झुनिः॥३१॥ 
पर पद्‌ वष्णवमामनन्ति तद्‌ यन्नेति नेतीत्यतदुर्सिसृक्षवः । 
विसृज्य दोरात्म्यमनन्यसौहृदा हृदोपशुह्यावसितं समाहितैः ॥३२॥ 


क्यों नहीं जला देते ?” ॥ १६।२०॥ राजाका कथन सुनकर ब्राह्मणोंने उस यज्ञमें इन्द्रसमेत तक्षका 
आवाहन किया। वे बोले-“हे तक्षक ! तुम मरुदूगणके साथी इन्द्र सहित अभी इस अग्निमें आ गिरो? 
॥२१॥ ब्राह्मणोंके इन आकषे ए-मन्त्रोसे इन्द्र अपने स्थानसे चलायमान हो गये और अपने विमान 
तथा तक्तकके सहित घबड़ा उठे ॥ २२ ॥ इन्द्रको विसान और तन्षकसमेत आकाशसे गिरते देखकर 
अज्विरातनय बृहस्पतिजी राजा जनमेजयसे बोले-॥२३॥ 'हे राजन्‌ ! वह सर्पराज तुमसे मारा नहीं जा 
सकेगा । क्योंकि वह अम्रतपान किये हुए है। इसीलिये वह अजर और अमर है ॥ २४ ॥ प्रत्येक 
'जीवका जीवन-मरण तथा गति अपने ही कमेसे होती है। अतएव किसी अन्यको कोई और पुरुष 
सुख-दुःखका दाता नहीं है ॥ २५॥ हे नृप ! मनुष्य जो सर्प, चोर, अग्नि, बिजली, क्रुधा, दृषा 
तथा व्याधि आदिके कारण सुस्युको प्राप्त होता है, वह केवल अपना प्रारब्धकर्म भर भोगता है ॥२६॥ 
सब मनुष्य अपना-अपना प्रारब्ध ही भोगते हैं। अतएव हे राजन्‌ ! तुम इस हिंसामय यज्ञको अब 
बन्द कर दो! देखो, इसमें कितने निरपराध सपे जल गये हैं? ॥ २७॥ सूतजी कहते हैं--महर्षि 
बृहश्पतिजीके इस प्रकार कहनेपर उनके कथनका आदर करते हुए वे 'बहुत अच्छा? कहकर उस सर्प- 
सत्रसे उपरत हो गये और उन्होंने बृहस्पतिजीका पूजन किया ॥ २८॥ यह भी भगवान विष्णुकी 
अलक्ष्य महामाया ही है.। जिस अवध्य मायासे भगवान विष्णुके ही अंशभूत जीव स्वादि गुणोंकी 
बृत्तियोंसे इन भौतिक देहादिपर मोहित हो जाते हैं| २६ ॥ “मुक पुरुष मायावी है? यह धारणा 
होनेपर बुड्धिमें 'माया' स्फुरित होती है । वह आस्मवादियों द्वारा आत्मतत्त्वका विचार करनेके अव” 
सरपर जिन भगवान विष्णुके समीप निर्भयतापूर्वक नहीं रह सकती और जहाँ मायाके आश्रित 
अनेक तरहके विवाद तथा सद्भुल्प-विकल्पसय बृत्तिवाला सन भी नहीं रहता। वहाँ सृष्टि रचनेवाले 
कारणोंके समेत रची जानेवाली वस्तु तथा उन दोनोंका परम साध्य फल इनमेंसे कोई भी नहीं है 
और वहों जीव तथा तीनों शुणॉंसे युक्त अहङ्कार भी नहीं रहता। इस तरह वाध्य-बाधकभावसे ही 
परमात्माके स्वरूपमें सुनिनन अहङ्कारादि ऊर्मियोंका बाध करके लीन हो जायें ॥ ३०॥३१ ॥ जिनका 
परमात्माके हा और किसीपर भी प्रेम नहीं है और जो निति-्नेति’के वाक्य द्वारा अनात्म- 
स्तुका निषेध करनेमें संलग्न रहते हैं, वे ज्ञानी पुरुष उसको भगवान्न विष्णुका परमपद बतलाते हैं 
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अध्यायः ६ | ह ४ 
दश्ाश्कन्धः 
ei ४६१ 


त एतदधिगच्छन्ति विष्शोयत परमं पदम्‌ । अहं मेति दोर्न्यं न येषां देहगेहजम्‌ ॥ 
अतिवादांस्तितिक्ेत _ नावमन्येत कञ्चन । न चेमं देहमाश्रित्य तरेर कुर्वीत केनचित्‌ ॥ ज 
नमो भगवते तस्मे कृष्णायाकुण्ठमे धसे । यत्पादाम्बुरुहध्यानात्‌ संहित 
लाति शौनक उत्राच के 
पसादाभिव्यासशिष्यवदाचायेमहात्मभिः । वेदाश्च कतिधा व्यस्ता एतत्‌ सौम्याभिधेहि नः 
धर बूत उवाच 
समाहितात्मनो ब्रह्मन्‌ ब्रह्मणः परमेष्टिनः । हयाकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्‌ विभाव्यते ३७ 
गडपासनया ब्रह्मन्‌ योगिनो मलमात्मनः । रवयक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यन््यपुनभवम्‌ ।३८। 
ततोऽभूतरबदोङ्कारो योऽव्यक्तप्रभवः स्व॒राट्‌ । यच्वङ्गं भगवती बरह्मणः परमात्मनः । ३६॥ 
शृणोति थ इभं स्फोटं सुपशरोत्रे च शून्यदृक्‌ । येन वाग्‌ व्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश भातात ० 
स्वधाम्नो ह्मणः साज्ञाद्‌ वाचकः परमात्मनः । स सर्वमन्त्रोपनिषददेदबीज सनातनम्‌ ॥४१॥ 
तस्य हयासंख्यो वर्णा अकाराद्या भृगूदह । धार्यन्ते येख्नयो भावा गुणनामार्थवृत्तयः ॥४२॥ 
ततोऽव्रसमाग्नायमसृजद्‌ भगप्रानजः । अन्तःसथोष्मस्वरस्पशहस्वदी्घादिलक्षणम्‌ ।४३। 
तेनासौ चहुरो ेदांशचत भिवदनेविश्चः । सव्याहृतिकान्‌ सोङ्ारांश्ातुहोत्रविवत्षया ४४ 
उानण्यापयत्तस्तु ब्रह्मपोन्‌ त्रह्मकोविदान्‌ । ते तु धर्मोपदेशरः स्वपुत्रेश्य! समादिशन्‌ ॥४५॥ 


ओर इन्द्रियं सहित अन्तःकरणको अपने वशीभूत करनेवाले विद्वानोंने अनात्मभावना त्यागकर 
एकाग्रचित्तसे चिन्तन करते हुए उसीको व्येयरूपसे माना है ॥ ३२ ॥ जिन पुरुषोंमें देहगेहसस्बन्धिनी 
ऑर अहंता-ममतारूपिणी दुजेनता नहीं रहती, वे ही विष्णु भगवानके परमपद करते हैं ॥३३॥ 
जो यह परमपद्‌ पाना चाहे वह दूसरोंके दुवंचन सहे, किसीका अपमान न करे और इस शरीरसे 
किसीके साथ वेरभाव न रखे ॥ ३४ ॥ जिनके चरणकमलोंका ध्यान करके मैंने यह पुराणसंहिता 
पायी है, उन अक्ुण्ठमेधा भगवान व्यासदेवको नमस्कार है ॥ ३४ ॥ इतनी कथा सुनकर शोनकजीने 
कहा हे सोस्य ! व्यासदेवके शिष्य महात्मा पैल आदि वेदके आचायोने वेदोंका कैसे विभाग किया 
यह आप हमको बता दीजिए ॥ ३६ ॥ सूतजी बोले -हे ब्रह्मन्‌ ! एक समय परमेष्ठी ब्रह्माजीके एकाग्र- 
चित्त होनेपर उनके हृदयाकाशमें एक प्रकारका शब्द ध्वनित हुआ, जिसका श्रवरेन्द्रियकी बृत्ति अब- 
रुद्ध हो जानेपर हम सबको भी भान होता है ॥३७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! जिस ब्रह्मकी उपासना करके योगीजन 
अपने अन्तःकरणका द्रव्य, क्रिया तथा कारकरूप मल नष्ट करके अपुनजन्मरूपी मोक्षपद पा लेते 
हैं ॥ ३८॥ उसी नादसे तीन मात्राओंयुक्त ओङ्कार उत्पन्न हुआ, जिसकी उत्पत्ति किसीको मालूम नहीं 
है, जो स्वयंप्रकाशमय है और जो परमात्मा भगवान ब्रह्मका लिङ्ग अर्थात्‌ बोधक है ॥३६॥ जो श्रबण- 
शक्तिके बिलीन हो जानेपर भी अव्यक्त ऑङ्कारको सुनता है, जो सुषुप्ति आदि अवस्थाओंमें इन्द्रियोकि 
न रहनेपर भी उनके अभावको स्वीकार करता है, वही ओंकार परमात्मा है। nga 
वाणी अभिव्यञ्जित होती है, जो ओङ्कार हृदयाआकाशमें केवल आत्मासे अभिव्यक्त होता है॥४०॥बह 
परमात्मा ब्रह्मका साज्ञात्‌ वाचक है और यही सन्त्र, उपनिषद्‌ वेदोंका सनातन बीज माना 
गया है ॥ ४१ ॥ हे भागे ! उस ओह्लारमें अ, उ, मूजथे तीनों वर्ण हैं जो क्रमशः क तम 
` इन तीन गुणों, ऋष्‌, यजुः, साम-इन तीन वेदो, भूः सुवः ३ मारे हक ab बाता 
खप्न, सुषुप्षि-इन तीनों वृत्तियोंको तीन भावोंसे धारण करते हैं ॥ ४२॥ स rs 
उस ऊँकारसे ही अन्तःस्थ अर्थात्‌ य र ल व, ऊध्मा अर्थात्‌ श ष Fe है अनार स्तन र 
तक, स्पश अर्थात्‌ धक? से 'म? तक ओर हृस्व तथा दीधोदि ललक्तणां Sh न र 
सम्पूर्ण वर्श-समूह रचा ॥ ४३ ॥ उस वरणमाल्ाके द्वारा ही भगवान तर्जने अपन चार असे 
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४६२ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः ६ 


ते परम्परया प्राप्तास्तत्तच्छिष्येत्नेतवतैः । चतुयुगेष्वथ व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः ।।४६॥ 
त्षीणायुप/क्षी णसचान्‌ दुर्मेधान्‌ वीक्ष्य कालतः। वेदान्‌ ब्रह्मषेयो व्यस्यन्‌ हृदिस्थाच्युतचोदिताः 
अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन्‌ भगाँह्ोकभावनः । त्रह्मशाद्येलोकपालेर्याचितो पधर्मगुप्तये ॥४८॥ 
पराशरात्‌ सत्यवत्यामंशांशकलया विश्वः | अवतीर्णो महाभाग वेदं चक्र चतुविधम्‌ ॥४६॥ 
कऋगथर्षयजुःसाम्नां राशीनुद्श्टत्य वर्गशः । चतस्रः संहिताश्षक्र मन्त्रेमेशिगणा इब ॥४०॥ 
तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः । एकैकां संहितां ब्ह्मन्नकैकस्से ददौ विश्यु) ॥ ५१॥ 
पेलाय संहितामाद्यां बहुचाख्याज्वाच ह । वेशम्पायनसंज्ञाय निगदाख्यं यङर्गशम्‌।५२॥ 
साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम्‌ । अथर्वाङ्गिरसी नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे ॥४३॥ 
पेलः स्वसंहिताम्ूच इन््रप्रमितये शुनिः । बाष्कलाय च सोऽप्याह शिष्येभ्यः संहितां स्वकाम्‌ _ 
चतुर्धा व्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भागव । पराशरायामिमित्रे इनद्रप्रमितिरात्मवान्‌ ॥५५॥ 
अध्यापयत्‌ संहितां स्वां माण्डकेयमर्षि कविम्‌ । तस्य शिष्यो देवमित्रः सौभर्यादिभ्य ऊचिवान्‌ 
शाकल्यस्ततसुतः स्वां तु पश्चधा व्यस्य संहिताम्‌ । वात्स्यशुह लशालीयगोखल्यशि शिरेष्वधात्‌ ५७ 
जातूकण्यश्र तच्छिष्यः सनिरुक्तां स्वसंहिताम्‌ । बलाकपैजवेतालबिरजेम्यो ददौ श्निः ॥५८॥ 
बाष्कलिःप्रतिशाखाभ्योबालखिल्यार्यसंहिताम्‌। चक्र वालायनिर्भेज्यः कासारश्चेव तां दधुः ४६ 
बहुचा! संहिता ह्येता एभिन्रह्मपिभिश्ताः । । श्रुत्वेतच्छन्द्सां व्यासं सर्वपापैः प्रम्नुच्यते ।६०। 


होता, अध्वयु आदि चारों ऋत्विजोंके क्म बतानेके निमित्त वेदाध्ययनमें कुशल अपने पुत्र ब्रह्मर्षि 
मरीचि आदिको व्याहृति तथा ओङ्कारके सहित सब वेद पढ़ाया । तब उन धर्मोपदेष्टा मुनियोंने उन्हें 
अपने-अपने पुत्रांको सिखाया ।। ४४॥ ४५॥ तदनन्तर वे परम्परया उनके ब्रह्मचारी शिष्य-प्रशिष्यों के 
द्वारा प्रवृत्त होते आये । द्वापरके आदिमें महर्षियोंने उनको विस्तृत रूप दिया ॥ ४६।। उस समय 
कालगतिके कारण मनुष्यांको अस्पायु, अर्पवीर्य तथा मन्दसति देखकर उन ब्रह्मर्षियोंने अपने हृदयमें 
स्थित भगवानकी प्रेरणासे ही वेदका विभाग कर ' दिया था ।। ४७ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! इस मन्वन्तरमें भी 
भगवान्‌ ब्रह्माने महादेव आदि लोकपालोके प्रार्थना करनेपर धर्मकी रक्ताके निमित्त अपनी अंशांश- 
कलासे भगवान पराशरजी द्वारा सत्यवतीके उदरसे वेदव्यासके रूपमे अवतार लिया । हे 
महाभाग ! उन्होंने एक ही वेदके चार बिभाय कर दिये ॥४८॥४६॥ उन्होंने मणिसमूहमेंसे भिन्न-भिन्न 
जातिके माण संग्रह करनेके समान वैदिक मन्त्रसमूहसे भिन्न-भिन्न प्रकरणोंके द्वारा ऋगादि सन्त्रोंकी 
राशि अलग करके उन मन्त्रांसे ऋक, यजुः, साम तथा अथर्व इन चार संहिताओंको बनाया || ५० ॥ 
हे ब्रह्मन्‌ ! महाबुद्धिमान्‌ व्यासजीने अपने चार शिष्योंको बुलाकर उनमेंसे एक-एकको एक-एक संहितां 
पढ़ायी ॥५१॥ उन्होने अपनी बह्दचनामकी पहली संहिता अथात्‌ ऋग्वेदसंहिता पेलको और बैशम्पा- 
यनको यजुर्वेद संहिता पढ़ायी ॥ ५२ ॥ उन्हाने सामश्रुतियोंकी छन्दोगनामकी संहिता जैमिनि सुमिको 
आर अपने सुमन्तु नामके शिष्यको अथर्वाङ्गिरस संहिता पढ़ायी ॥४५३॥ उनमें सुनिवर पेलने अपनी 
संहिता इन्द्रप्रमति तथा बाष्कलको पढ़ायी। बाष्कलने अपनी खंहिताके चार विभाग करके अपने 
शिष्य बोध्य, याज्ञवल्क्य, पराशर तथा अभ्निमित्रसे कहा । आत्मज्ञानी इन्द्रप्रमितिने अपनी संहिता अतिः 
शय बुद्धिमान्‌ मारङूकेय ऋषिको पढ़ायी तथा मास्ड्केयके शिष्य देव मित्रने उसे सौभर आदि सुनियोंको 
सुनाया ॥ ५४-५६ ॥ मारइकेयके पुत्र शाकस्य ऋषिने अपनी संहिताके पाँच भाग करके उ 
वातस्य, सुदूगल, शालीय, गाखल्य तथा शिशिर ऋषिको पढ़ाया । ५७॥ उन शाकल्यके शिष्य 
जातूकण्यने अपनी संह्ताके तीन भाग करके उनके न्याख्यानस्बरूप निरुक्त सहित अपने शिष्य 
बलाक, पेज, वैताल तथा बिरजको प्रदान किया ॥ ४८॥ महर्षि बाष्कलके पुत्र बाष्कलिने उन सब” 
शाखाओंमेंसे वालखिल्य नामकी एक स्वतन्त्र शाखा बनायी और बालायनि भज्य तथा कासारने. 
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अध्याय: ६ | कम 
द्वादशस्कन्धः ४६३ 


> ~ 

पशम्पायनशिष्या वे चरकाध्यर्यवोज्मवन । यच्चेरुतरह्म हत्यांहःक्तपर्णं स्वगुरोत्रतम ॥६१॥ 
पाइवल्क्यश्च तच्छिष्य आहाहो भगवन्‌ कियत्‌। चरितेनारपसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्रम्‌॥६२॥ 
इत्युक्तो गुरूप्याह कुपितो याह्यलं त्वया | विग्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्यजाश्चिति ६३ 
उजरातसुतः सोऽपिच्छदित्वा यजुषां गणम्‌ । ततो गतोऽथ गुनयो ददशुस्तान्‌ यजुर्गणान्‌ ६४ 
यजूंषि तित्तिरा भृत्वा तज्लोलुपतयाऽऽददुः । तैत्तिरीया इति यजुःशाखा आसन्‌ सुपेशलाः६५ 
याइवल्क्यस्ततो ब्रह्मन्‌ छन्दांस्यधिगवेषयन्‌ । गुरोरविद्यमानानि दरपतस्थेऽकमीश्वरम्‌ ॥३६॥ 


याज्ञवल्क्य उवाच 


३ नमो भगवते आदित्यायाखिलजगतामात्मस्वरूपेण कालस्वरुपेण चतुविधभत- 
~ 


a , ~ (५ OC A 
निकायाना अह्मादिस्तम्बपयन्तानामन्तहृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिनाव्यवधीयमानों 


भवानेक एव चणलवनिमेषावयवोपचितसंवत्सरगणेनापामादानतिसर्गाभ्यामिमां लोकयात्रा- 
मच्ुुच्रहति ।¦ ६७ ॥ 


~ GS © थिनोपतिष्ठ ~ 
हि यहु ह्‌ वाव विवुधषृभ सावतरदस्तपत्यनुसवनमहरहराम्नायविधिनोपतिष्ठमानानामखिल- 
दुरितशजिनबीजावभजेन भगवतः समभिधीमहि तपनमण्डलम्‌ ॥ ६८ ॥ 


य इह वाव स्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मनइन्द्रियासुगणाननात्मनः स्वयमात्मा- 
न्तयामी प्रचोदयति ॥ ६६॥ 


उसका अध्ययन किया ॥५६॥ इस तरह इन पूर्वोक्त सभी ऋषियोंने ऋवेद्संहिताको हृदयङ्गम किया । 
इन वेदोंके विस्तारका वृत्तान्त सुनकर प्राणी सब पापोंसे छुटकारा पा जाता है॥ ६० ॥ वैशस्पायनके | 
शिष्य चरकाध्वयुने अपने शुरुकी ब्रह्महत्या दूर करनेके लिये त्रत किया।। ६१॥ तब उनके एक 
शिष्य याज्ञवल्क्य बोले-“हे भगवन्‌! इन अल्पबल ब्राह्मणोंके किये हुए ब्रतसे ऐसा क्या लाभ 
होगा ? मैं स्वयं कठोर ब्रत करूँगा” ॥ ६२॥ याज्ञबल्क्यके वचन सुनकर गुरुने रुष्ट होकर कहा-- 
“सुके ब्राह्मणोंका अपमान करनेवाले तुझ जैसे शिष्यकी कोई आवश्यकता नहीं है, तू तुरन्त मेरी 
पढ़ाई हुई विद्या त्याग दे और यहाँसे निकल जा” ॥ ६३॥ इस पर देवरातके पुत्र याज्ञवल्क्यने उन 
यजुःश्रतियोंको उगल दिया और बहाँसे चले गये । र में वहाँ उपस्थित अन्य मुनियोंने जब उन 
यजुःश्रुतियोंको देखा तो लोलुपताबश तीतर होकर उन्हें अपनाय लिया। अतएव वह सुन्दर 
यजुःशाखा तैत्तिरीय शाखा कहलायी ॥ ६४॥ ६% ॥ हे ब्रह्मन्‌ ' त महुषि याज्ञवर्भ्य जो गुरुजी के 
भी पास नहीं थीं, ऐसी यज्जुश्रुतियोंको प्राप्त करनेके निमित्त वे ूर्यभगबानकी आराधना करने 
लगे ॥ ६६॥ याज्ञवर्क्यने कहा-भगवान आदित्यको नमस्कार है। बे भगवान सूये द 
त्रह्मासे लेकर तुणपयेन्त जरायुज, अण्डज, स्वेदज ओर उद्भिज नामक चार प्रकारके प्राणिय 
भीतर उनके हृदयोंमें सारे जगतके आत्मारूपसे और बाहर क्षण, लब; निमेष आदि अवयबोंसे 
वृद्धिको प्राप्त संबत्सरंसभूहरूप कालस्वरूपसे स्थित होकर घट आदि पक के नवा ws 
व्याप्त रहनेवाले आकाशके समान अलिप्त रहकर जलका ग्रहण तथा ७ कर हे साय 
कार्य वहन करते हैं ॥ ६७ ॥ हे देववर सुर्यभगवान ! नित्य प्रात, मध्याहं त ख क 
RS सब दि 

वेद्की बिधिसे उपासना करनेवाले पुरुषोंके पापसे प्राप्त सब दुःखके ह ट सल आसया र 
देदीप्यमान तेजोमएडलका हम ध्यान करते हैं ॥ ६८॥ अपने आश्रित रह [मी से मेित A 
प्राणियोंके जड़ मन, इन्द्रिय तथा प्राणादि स्यं सबके आत्मा तथा अन्तयामारि 
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४६४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ६ 


य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञाजगरग्रहणिलितं ृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुः 
कम्पया परमकारुणिक ईच्तयेवोत्थाप्याहरनुसबनं श्रयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनि- 
पतिरिवासाधूनां भयश्रुदीरयन्नटति || ७० ॥ 

परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपहताहणः ॥ ७१ ॥ 

अथ ह भगवंस्तव चरणनलिनयुगलं त्रिश्वनगुरुभिवन्दितमहमयातयामयजु!काम 
उपसरामीति ॥ ७२ ॥ 

सूत उवाच 
एवं स्तुतः स भगवान्‌ वाजिरूपधरो हरिः । यजूष्ययातयामानि छुनयेऽदात्‌ प्रसादितः ७३ 
यजुर्भिकरोच्छाखा दशपञ्च शतेविश्चः । जगृहुर्वाजसन्यस्ताः काण्वमाध्यन्दिनादयः ७४ 
जैमिनेः सामगस्यासीत्‌ सुमन्तुस्तनयो छुनिः । सुम्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामकैकां ग्राह संहिताम्‌ ७५ 
सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोमंहान्‌ । सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्नां ततो द्विजः ।।७६॥ 
हिरण्यनाभः कोसल्यः पोष्यञ्जिश्च सुकमंणः । शिष्यो जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः।७७। 
उदीच्याः सामगाः शिष्या आसन्‌ पञ्चशतानि वे | पोष्यञ्ज्यावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्याव्‌ प्रचक्षते 
लोगाचिर्माङ्गलिः दुल्यः झुसीदः कुंज्िरिव च । पोष्यञ्जि शिष्या जगृहुः संहितास्ते शातं शतम्‌ ७६ 
कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विशतिसंहिताः । शिष्य ऊचे स्व शिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान्‌ 
इति श्रीमङ्भागचते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखा प्रणयनं नाम प्ठोऽध्यायः ॥६॥ 


य मनाया. 


आपको हम प्रणाम करते हैं ॥ ६६॥ जो परम करुणामय प्रभु इस लोकको अन्धकार नामके अति- 
शय भयङ्कर मुखवाले अजगरके सुखमें पड़कर सृतककी भाँति चेतनाशून्य देख करुणावश अपनी 
ृष्टिमात्रसे उठाकर नित्यप्रति तीन कालमें अपने कल्याणकारी तथा घर्मरूपी आत्मस्थितिमें प्रवृत्त 
करते और राजाके समान दुष्ट पुरुषोंको भय देते हुए सर्वत्र सानन्द विचरते हैं ॥ ७०॥ जिनको 
सब दिक्पाल चारों ओरसे जहाँ-तहाँ कमलकोशके सह्ृश अपनी अञ्जलियोंसे अध्ये देते हैं || ७१ ॥ 
हे. भगवान ! उन्हीं आपके त्रिलोकीके शुरुजनोंसे वन्दित चरणकमलयुगलकी मैं अयातयाम यजुः- 
श्रुतियोंकों प्राप्त करनेकी इच्छासे शरण गहता हूँ ॥| ७२ ॥ सूतजी कहते हैं-हे मुनियों ! उनके इस 
प्रकार स्तुति करनेपर अशवरूपधारी भगवान्‌ सूर्य प्रसन्न हो गये और उन्होंने उन मुनिश्रेष्ठको अयातः' 
याम ज्ञासकी यजुःश्रुतियाँ दीं ॥ ७३॥ इसके उपरान्त भगवान याज्ञबरक्यने उन असंख्य यजु: 
श्रतियोंकी 'पन्द्रह शाखायें बनायीं। उनभेंसे वाजसनेयी शाखाओंको कण्व तथा माध्यन्दिन आदि 
मुनियोंने पढ़ा । सामसंहिताको पढ्नेवाले जैभिनिके सुमन्तु नामका एक पुत्र था और उसका पुत्र - 
सुन्वान्‌ हुआ । उन दोनोंको उन्होंने एक-एक संहिता पढ़ायी ॥७४॥७४॥ उन्हीं जेमिनिका सुकर्मानामका 
एक शिष्य था। उस डिजश्रेछने सामवेद्रूपी महावृत्षके भिन्न-भिन्न मन्त्रोसे सामश्रतियोंकी एक 
सहस्र शाखायें कर दीं ॥ ७९ ‘5 । उन शाखाओंको सुकमाके शिष्य कोशलदेशके निवासी हिरण्यनाभ; 
पौष्यव्जि ओर वेद्वत्ताआमे श्रेष्ठ आवन्त्यने पढ़ा ॥ ७७॥ पौष्यञ्जि तथा आवन्त्यके पाँच सौ 
शिष्य उत्तर दिशामें रहते हुए सामगान करते थे । उन्हीको लोग प्राच्य सामग भी कहते हैं॥ ७८॥ 

- लौगाच्त, माङ्गलि, कुल्य, इसीद तथा इचषिपोष्यञ्जके इन शिष्योमेंसे प्रत्येकने सो-सौ संहिताएँ 
पढ़ी ॥ ७६ ॥ sp ‘sae र अपने शिष्योंको चौबीस संहिताएँ पढ़ायीं ओर शेष 
संहिताएँ आवन्त प्याको पढ़ायीं ।। ८०॥ इति उ दृशस्कन 
“ामयिकी? साषाटीकायां षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ .॥ हताष द्वादशास्य 
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अध्याय: ७ ] द्वादशस्कन्धः ; ४६५ 
सप्तमोज्प्यायः 
खत उवाच 


अथ्ेवित्‌ सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयत्‌ स्वकाम्‌ । संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान्‌।१। 
शौछ्ायनित्रह्ममलिमोदोषः पिप्पलायनिः । वेददशस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु ।२। 
ुझ्ुदः शुनको ब्रह्मन्‌ जाजलिश्चाप्यथवेवित्‌ । बशः शिष्योऽथाङ्किरसः सेन्धवायन एव च | - 
अधोयेतां संहिते दरे सावणर्याद्यास्तथापरे ॥ ३ ॥ 
नन्षत्रकल्पः शान्तिश्च. कश्यपाङ्गिरसादयः । एत आथवणाचार्याः शृणु पौराणिकान्‌ सुने॥४॥ 
त्रय्यारुणिः  कश्यपश्चः सावर्शिरङ्रतत्रणः । वेशम्पायनहारीतौ षड्‌ वे पौराणिका इमे ॥५॥ 
अधीयन्त व्यासशिष्यात्‌ संहितां मस्पितुश्ंखात्‌। एकैकामहमेतेषां शिष्यः सर्वाशसमध्यगाम्‌ ॥६॥ 
कश्यपोऽहं च सावर्णी रामशिष्योऽकृतव्रणः | अधीमहि व्यासशिष्या्चतस्रो मूलसंहिता:॥७॥ 
पुराणलच्षणं ब्रह्मन्‌ व्रह्मपिभिनिरूपितम्‌। शृणुष्व बुद्धिमाभ्रित्य वेदशाख्रा्ुसारतः ॥८॥ 
सर्गोऽस्याथ विसर्गश्च वृत्ती रचान्तराशि च । वंशो वंशाचुचरितं संस्था हेतुरपाश्रयः ॥&॥ 
दशभिलंबणेयुक्त॑ पुराणं तद्विदो विदुः । केचित्‌ पञ्च विधं ब्रद्मत्‌ महदस्पव्यवस्थया॥१०॥ 


ho oS थानां (९) 
अवयाकृतगुणच्षोमान्महत्निब्रतोऽहमः । भूतमात्रेन्द्रियाथोनां सम्भवः सग उच्यते॥ ११॥ 
पुरुषानुशृहीतानामेतेषां . वासनामय । विसगोऽयं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरम्‌।१२। 


बृत्तिभ तानि भृतानां चराणामचराणि च । कृता स्वेन नृणां तत्र कामाचचोदनयापि च।१३॥ 
\ \ - Ee 


( अथवेवेदकी विविध शाखायें तथा पुराणके लक्षण ) श्रीसूतजी कहते हैं-हे मुनियों ! 
अथर्ववेदके अभिज्ञ सुमन्तु ऋषिने अपनी संहिता _अपने कबन्धनामक शिष्यको पढ़ायी और उसने 
अपने शिष्य पथ्य तथा वेददशैसे कहा ॥ १॥ शॉक्कायान, ब्रह्मावाल, स उ प्प्पलायनि- 
ये चार बेददर्शके शिष्यं थे। अब पथ्यके न हूँ ॥ २ ॥ हे ब्रह्मन्‌! pads त 
कुसुद्‌, शुनक और जाजलि थे। शुनकके बच्चु तथा सैन्धवायन नामके दो शिष्य थे । उन्हे शुन 
नो संहिंताएँ पढ़ी थीं । उनके शिष्य सावण्य आदि हुए ।। ३ ॥ उनके बाद नक्ष॒त्रकल्प, Aas 
कश्यप तथा आङ्गिरस आदि उत्पन्न हुए । हे सुने ! ये सब अथववेदके आचाय साने जाते. क 
पौराणिकोंका वृत्तान्त सुनो॥ ४ ॥ त्रय्यारुणि, कश्यपः सावि, पअकृतंत्र॒ण, er ५०३ 
ये छः पौराणिक माने गये हैं॥ ५॥ इनमें से प्रत्येक मुनिने व्यासजीके कक तथा मे पेता र 
एक-एक पुराणसंहिंता पढ़ी ओर उन छहोंके शिष्य मैंने उन सब _संहिताओंक पढ़ा था hd 
(सूत ),-सावर्णि तथा परशुरामज्ीके शिष्य अक्ृतत्रण-हम चारोंने एक साथ Ft ee 
चारों मूल संहिताएँ पढ़ी ॥ ६॥ ७॥ हे ब्रह्मन्‌ ! अब वेद तथा शाखके अनुसार इ क 
हुए पुराणके लक्षणोंको तुम सावधान चित्त होकर सुनो ॥ ८॥ विइवका सग.विसगे, द से 
मन्वन्तर; वंश, वंशोंके चरित, संस्था अर्थात्‌ प्रलय, हेतु यानी ऊति आर अपश्रय-इन आ त 
युक्त ग्रन्थको विद्वान लोग पुराण कहते हैं । हे ब्रह्मन्‌! बहुतेरे ऋषि महापुराण ० ws 
व्यवस्थासे पाँच लक्षणों युक्त ग्रन्थको भी पुराण कहते हैं ।॥। ६ ॥ १०॥ र ब ब्ध 
होनेपर उससे महत्तत्त्व, त्रिविध अहङ्कार, भूततन्मात्रा; इन्द्रिय तथा विष र et 
है ॥ ११॥ जैसे बीजसे बीज उत्पन्न होता है, वैसे ही ईश्वरसे अनुगृहीत इन wa i 
बासनाओंसे युक्त जो अखिल चराचर जीवसमूह उत्पन्न होता है, उसीको i व 0 न 
॥ १२॥ सभी जङ्गम प्राणियोंकी स्वाभाविक जीविका स्थावर भूत मानी जाती है । उनमें सलु- 
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४६६ ः श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्याय: ७ 


र्ाच्युताबतारेहा विश्वस्यातु युगे युगे। तियंड्मत्यपिंदिवेषु हन्यन्ते येख्रयीडिषः ॥ १४॥ 
मन्वन्तरं मनुदेवा मनुपुत्राः सुरेश्वरः । ऋषयोंऽशावतारश्च हरेः षड्बिधशुच्यते॥ १५।। 
राज्ञां ब्रहमप्रपततानां वंशख्रेकालिकोऽन्वयः । वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये ॥१६॥ 
नेसित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लयः । संस्थेति कविभिः प्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः १७ 
हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकमंकारकः । यं चानुशयिनं प्राहुरव्याकृतश्ुतापरे ॥१८॥ 
व्यतिरेकान्वयो - यस्य जाग्रत्स्वञसुषुपतिषु । मायामयेषु तद्‌ ब्रह्म जीववृत्तिष्वपाश्रयः॥ १६॥ 
पदार्थषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपनामसु। बीजादिपञ्चतान्तासु ह्यवस्थासु युतायुतम्‌॥२०॥ 
विरमेत यदा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयम्‌ । योगेन वा तदाऽऽत्मानं वेदेहाया निवतेते || २१।! 
एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः । बुनयोऽष्टादश प्राहुः लुल्ञकानि महान्ति च॥२२॥ 
राय पाञ्नं वेष्णवं च शेवं लैङ्गं सगारुडम्‌ । नारदीयं भागवतमाग्नेयं रकान्दसंज्ञितम्‌ ॥२३॥ 
भविष्यं ब्रह्मबेवत मार्कण्डेयं सवामनम्‌ । वाराहं मास्यं कौम च ब्रह्माण्डार्यभिति त्रिषट्‌२४ 
रहमन्निदं समाख्यातं शाखाग्रणयनं मुनेः । शिष्य शिष्यप्रशिष्याशां ब्रह्मतेजोविवर्थनस्‌॥२५॥ 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 


ष्योंकी कुछ जीविका तो कामवश अपने ही निश्चित है और कुछ शाझछाज्ञों द्वारा नियत की गयी है 
` ॥ १३ ॥ जो भगवान युग-युगमें तिर्यक्‌ मनुष्य, ऋषि तथा देवताओंके रूपमें लीला करते हैं, बही 
विश्वकी रक्षाका काय है। क्योंकि उन अवतारों द्वारा ही वेदविरोधी लोग मारे जाते हैं ॥ १४॥ 
मनु, देवता, मनुपुत्र, इन्द्र, सप्तर्षि तथा भगवानका अंशाबतार-ये छहों मिलकर “मन्वन्तर” कहे 
जाते हैं ॥ १४ ॥ ब्रह्माजीसे उत्पन्न राजा और उनकी भूत, भविष्य तथा वर्तमानकालीन सन्तति 
“वंश” कहाती है. और उनके तथा उनके वंशधरोंके चरितोंको लोग “बंशानुचरित” कहते हैं ॥ १६॥ 
इस संसारका नैमित्तिक, प्राकृतिक, नित्य तथा आत्यन्तिक चार प्रकारका जो स्वाभाविक प्रलय 
हुआ करता है, उसीको विद्वानलोग “संस्था? के नामसे पुकारते हैं | १७॥ जिसे कुछ लोग अनुशयी 
आर कुछ लोग अव्याकृत भी कहते हैं | अविद्यावश कर्म करनेवाला जीव ही सर्गादि सरष्टियोंका 'हेतु? 
माना जाता है। जीवका जाग्रत्‌, स्वप्न तथा सुषुप्ति--मायामयी इन तीनों वृत्तियोंमें जिसका अन्वय 
तथा हुरीयरूपसे व्यतिरेक होता है, वही ब्रह्म 'अपाश्रय? कहाता है॥ १८॥ १६॥ जैसे घटादि 
नामरूपात्मक पदार्थामें उनकी कारणस्वरूपा मृत्तिका सद्रूपसे व्याप्त रहती हुई भी प्रथक्‌ रहती है । 
वैसे ही जन्मसे मरणरयेन्त जो सब अवस्थाओंमें अधिष्ठानरूपसे व्याप्त तथा साक्षीरूपसे प्रथक्‌ रहता 
है, वह ब्रह्म ही अपाश्रय’ कहाता है ॥ २०॥ जब चित्त सात्त्विकादि तीनों गुणोंकी बृत्तियोंको व्याग- 
कर स्यं शान्त हो जाता अथवा योगाभ्याससे शान्त हो जाया करता है, तब वह आत्मतसवको 
जान लेता और अविद्याजनित कर्मप्रबत्तिसे निवृत्त हो जाता है ॥ २१॥ हे सुनियों ! पुरातत्त्व के 
जानकारोंने ऐसे लक्षणोवाले छोदे-बड़े सब मिलाकर अठारह पुराण बताये हैं ॥ २२॥ उन अठारह 
पुराणोमें जाय, पादूस, वैष्णव, शैव, लैङ्ग, गारुड, नारदीय, भागवत, आग्नेय, स्कान्द, भविष्य, ब्रह्मवै- 
वत्ते, मार्कण्डेय, Sh बराह, मारस्य, कॉम ओर ब्रह्माण्ड नामके हें। २३॥ २४ ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! 
व्यासदेव के शिष्याके शिष्य आर उनके भी प्रशिष्यों द्वारा निर्मित तथा श्रोताओंके श्रद्मतेजको बढ़ाने- 
वाला वैदिक शाखाओंका विस्तार मैंने तुम्हें कह सुनाया ।। २५॥ का 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ढादशकन्ये सामयिकी? आषाटीकायां सप्तमोऽध्यायः || ७ || 


: 
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र) डादशस्कन्धः - ५६७ 


अष्टमोऽध्यायः 


शौनक उवाच 


छत जीय चिरं साथो वद्‌ नो वदतां बर । तमस्यपारे अमतां नुशां त्वं पारदशनः ॥१॥ 
आहुथिरायुपसृषिं सूकणडतनयं जनाः। यः कह्पाग्ते उवरितो थेन ग्रस्तमिदं जगत्‌ ॥२॥ 
स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः करपेऽसमन्‌ भागवर्षभः । नेबाधुनापि भूतानां सम्झवः कोऽपि जायते।३॥ 
एक एवार्णवे भ्राम्यन्‌ ददश पुरुष किल । वटपत्रपुट तोकं शयानं त्वेकमङ्कतम्‌ ॥७॥ 
एष नः संशयो भूयान्‌ स्त कौतूहलं यतः । तं नश्छिन्धि महायो गिन्‌ पुराणेष्वपि सम्मतः।५। 
सूत उवाच 
पश्नस्त्वया महपेऽयं क्तो लोकभ्रमापहः। नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापहा ॥६॥ 
्ापद्विजातिसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुः क्रमात्‌ । छन्दांस्यधीत्य धर्मेश तपःस्वाध्यायसंयुतः॥॥७॥ 
बृहद्वतधरः शान्तो जटिलो वल्कलाम्बरः । विभ्रत्‌ कमण्डलुं दण्डमुपवीत समेखलम्‌ ॥८।। 
कृष्णाजिनं सावद्वत्रं कुशांश्च नियमद्धे | अस्ययरकगुरुविश्नात्मस्वचेयन्‌ सन्ध्ययोहेरिम्‌॥8॥ 
सायं प्रातः स गुरवे मैक्यमाहत्य वाग्यतः | बचे गुवेलुज्ञातः सकन्नो चेदुपोषितः ॥१०॥ 
एवं तपःस्वाध्यायपरो वर्षाणामयुतायुतम्‌ । आराधयन्‌ हृषीकेशं जिग्ये मृत्यु सुदुजंयम्‌।११॥ 
ब्रह्मा भृणुर्भयो दलो ब्रह्मपुत्रा ये परे। बृदेवपितभूतानि तेनासन्नतिविस्मिताः ॥१२॥ 
इत्थं बृहद्व्रतथरस्तपःस्वाध्यायसंयमेः । दध्यावधोच््ज योगी ध्वस्तक्कशान्तरात्मना। १३। 


( महामुनि भाकण्डेयकी तपस्या ओर उन्हें वर प्राप्त होना) शौनकजी कहते हैं-हे 
वक्ताओमे श्रेष्ठ वक्ता श्रीसूतजी ! आप बहुत दिन जियें । हे साधो ! आप संसाररूपी घोर अन्धकारसें 
भटकते हुए पुरुषोंको मागे दिखाते है। अतएव अब और कुछ कहिए ॥ १॥ सम्पूणं जगतको प्रसने- 
वाले प्रलयकालमें भी बचे हुए ऋषिवर मार्कण्डेयको लोग चिरायु कहते हैं ॥ २॥ लेकिन वे भागव- 
श्रेष्ठ मुनि तो इसी कल्पमें और हमारे ही कुलमें उत्पन्न हुए थे । उनके जन्ससे अबतक तो प्राणियोंका 
किसी भी प्रकारका कोई प्रलय हुआ नहीं है ॥ ३॥ तब उन्होंने प्रलयकालौन समुद्रमें अकेले ही 
विचरते हुए एक अतिशय विचित्र बालरूप पुरुषको वटपत्रके दोनेमें सोते हुए केसे देखा ॥ ४॥ 
हे सूतजी ! यह हमें बड़ा भारी संशय है और इस विषयको जाननेके लिये हमें बड़ी उत्कण्ठा हो 
रही है। हे महायोगिन्‌ ! आप पुराणवेत्ताओंमें माननीय हैं। अतएव हमारे इस संशयको दूर कर 
दीजिये ॥ ५॥ श्रीसूतजी कहने लगे महर्षे ! यह आपने सब लोकोंका भ्रम दूर करनेवाला प्रश्न 
किया है। इसी प्रसंगमें श्रीनारायणकी कलिकलमषनाशिनी कथाका भी गान किया गया है॥ ६॥ 
जब श्रीमार्कडेयजीने अपने पितासे अन्य संस्कारोंके क्रमसे यज्ञोपवीत-संस्कार पा लिया तो वे तप 
तथा स्वाध्यायसे युक्त हो और संयमपूर्वक नेष्टिक ब्रह्मचर्यत्रत लेकर धर्मानुसार वेदाध्ययन करते हुए 
अपने नियमकी पूर्णताके लिये जटा, वस्कलवसन, कमण्डलु, दरड यज्ञोपवीत, मेखला, कृष्ण 
मृगचर्म, अक्षमाला तथा कुशा धारणकर दोनों सन्ध्याओंको अग्नि, सूय, गुरु, त्राह्मण एब अपने 
आत्मामें भगवानकी अराधना करते हुए प्रातः ओर सायंकालकें समयकी भिक्षा लाकर अपने शुरुदेव- 
को अर्पण कर देते और उनकी आज्ञा पाकर केबल एक समय मौनभावसे भोजन ess वे 
प्रायः उपवास ही करके रह जाते थे ॥ ७-१० ॥ हे शोनक ! इस तरह तप तथा स्वाध्याय सलग्न 
रहकर हजारों और लाखों वर्षतक श्रीहृषीकेशकी आराधना करते हुए उन्होंने अति दुजय मृत्युका 
भी परास्त कर दिया ॥ १९॥ उनके मृत्युविजयसे ब्रह्मा, शरण, महादेव, दक्ष, ब्रह्माजीके अन्यान्य 
पुत्र एवं मनुष्य, देवता, पितर तथा अन्य सुब प्राशियोंको बड़ा विस्मय हुआ || १२॥ इस ढङ्गसे 
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४६८ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ८ 


तस्येवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः । व्यतीयाय महान्कालो मन्बन्तरषडात्मकः।। १४ 
एतत्‌ पुरन्दरो जञात्वा सप्षमेऽस्मिन्‌ किलान्तरे | तपोविशङ्कितो बरह्मननारेभे तद्विघातनम्‌ ॥१४॥ 
गन्धर्वाप्सरसः कामं बसन्तमलयानिलौ | नये प्रेषयामास रजस्तोकमदौ तथा ॥१६॥ 
ते वे तदाश्रमं जग्मुहिंमाद़े! पाश्वं उत्तरे। पुष्पभद्रा नदी यत्र चित्राख्या च शिला विशो १७ 
तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलताञ्चितम्‌ । पुण्य द्विजङुलाकीशं पुण्यामसजलाशयम्‌।। १८॥ 
मत्तश्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकूजितम्‌ । मत्त्रहिनटाटोपं मचहिजकुलाकुलस ॥१६॥ 
वायुः प्रविष्ट आदाय हिमनिर्करशीकरान्‌ । सुमनोभिः परिष्वक्तो ववावुत्तम्भयन्‌ स्मरस्‌।२०। 
उद्यचन्द्र निशावक्त्रः प्रवालस्तबकालिभिः | गोपडुमलताजालैस्तत्रासीत्‌ कुसुमाकरः ।।२१॥ 
अन्वीयमानो गन्धवेंगीतवादित्र यूथकैः । अदश्यतात्तचापेषुः स्वःख्री यूथपतिः स्मरः।। २२॥ 
हुत्यामिं सशुपासीनं दरशुः ` शक्रकिङ्कराः । मीलितात्ञं हुराधषं मूतिमन्तसिवानलम्‌ ॥२३॥ 
ननृतुस्तस्थ पुरतः ख्नियोऽथो गायका जशुः । स्रदङ्गवीणापशवेर्वाद्यं चक्रसनोरमम्‌ ॥२४॥ 
सन्दघेऽल्नं स्वधनुषि कामः पञ्चमुखं तदा । मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्र भृत्या व्यकम्पयन्‌ || २५।। 
क्रीडन्त्या; एञ्जिकस्थल्याः करहुकै/स्तनगौरवात्‌। ृशश्चुिगनमध्यायाः केशविश्वेसितस्तजः ॥२६॥ 
इतस्ततो अमद्द्श्थलन्त्या अनुकन्दुकम्‌ । वायुजहार तद्वासः सूच चुटितमेखलम्‌॥। २७॥ 


=== TM MN tsa 
नेष्ठिक ब्रह्मचयंन्रत धारण करनेवाले योगिराज मार्कण्डेय तप, स्वाध्याय तथा संयम द्वारा रागन्ट्वेषादि 
` मलोसे सुक्त अन्तःकरणके द्वारा श्रीबिष्णुभगवानके ध्यानमें मञ्न हो गये ।। १३॥ उन योगिराजको 
इस तरह महायोगसे चित्तका नियमन करते हुए छः मन्बन्तरका समय बीत गया || १४ ॥ सातवें 
मन्बन्तरमें जब इन्द्रको इस बातका पता लगा तो उनकी तपस्यासे संशायाकुल होकर वे उनका तप 
खण्डित करनेका उद्योग करने लगे ॥ १४ ॥ तद्नुसार उन्होंने मार्कएडेयजी के पास गन्धे, अष्सरा, 
कामदेव, वसंन्तऋतु, मलयपवन और रजोशुणाके प्रिय पुत्र लोभ तथा मदको भेजा ॥ १६॥ हे 
भगवन्‌! वे सब हिमालयके उत्तर जहाँ पुष्पभद्रा नदी बहती ओर चित्रानासकी शिल्ला विद्यमान 
थी, मार्कण्डेयजीके उस आश्रमपर जा पहुँचे | १७॥ वह पुनीत आश्रम पवित्र बृक्ष तथा लताओंसे 
सम्पन्न था ओर पवित्र पक्षिसमूहसे पूण, पवित्र एवं निर्मल जलाशयोंसे भरा हुआ था ॥ १८॥ 
उसमें मस्त भोरे गुंजार कर रहे थे, मदमाते कोकिलकी ध्वनि हो रही थी, मत्त मयूररूपी नट मनो- 
हर नृत्य. करते हुए नाच रहे: थे तथा मतबाले पत्तियोंके . समुदायसे वह आश्रम भरा हुआ था 
॥ १६ ॥ उनके प्रवेश करते ही वहाँ शीतल भरनोंके जलकणसे युक्त वायु चलनेलगा और बह 
सुगन्धित पुष्पोंका आलिङ्गन करके बहता हुआ लोगोंके मनमें कामोदह्दीपन करने लगा || २०॥ : 
चन्द्रमाके उदयसे युक्त प्रदोषकालके उपस्थित होनेपर नवीन प्लवोंके गुच्छोंबाले वृक्ष, द्रुम तथा 
लतासमूइसे उपलक्षित वसन्तऋलु लहरा उठी ॥ २१ ।। तदनन्तर गाने-बजानेबाले गन्धर्वोके साथ 
हाथमें धनुष-बाण सम्हाले देवाज्लनाओंका अधिनायक कामदेव स्वयं भी दिखायी पड़ा ॥. २२॥ 
कुछ क्षण बाद इन्द्रके उन किंकरोंने अग्निहोत्र करके नेन्न मूँ दकर बैठे हुए मूर्तिमान्‌ डाग्निके सदृशा 
अत्यन्त दुष श्रीमाकस्डेयमुनिको देखा ॥ २३ ॥ उन्हें देखते ही अप्सराओंने उनके सामने नाचना, 
गन्धर्बोने गाना तथा झदंग, वीणा एबं पणवादि अति सनोहर बाजे बजाना आरम्भ किया ॥ २४ ॥ 
तभी कामदेवने अपने घनुषपर शोषण, दीपन, सम्मोहन, तापन और उन्मादनातमक इन पाँच सुखोंके 
व उषया बसन्त और लोभ आदि इन्द्रे अन्य सेवक भी मार्कणडेयजीः 
के सनको चञ्चल करने लगे॥ २४॥ हे महामुने ! उस समय अपने स्तनके भारसे लचकते कटि” 
प्रदेशवाली उुल्धिकस्थली अप्सराके गेंद खेल्ते-खेललते केशपाशसे एकाएक फूलोंकी माला खिसक 
पड़ी ॥ ९६ ॥ तद झुदरी अपनी चञ्चल इसे इधर-उधर निहारती हुई गेंदके पीछे-पीछे दौड़ रही 
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अध्यायः ऽ ] हद्शंरकंन्धः ४६६ 
विससर्ज तदा बाणं मः्वा तं स्वजितं स्मरः । सवं तत्राभवन्मोधमनीशस्य यथोद्यमः ॥२८॥ 
त इत्थमपुवन्तो शनेस्तत्तजसा पुने | दह्यमाना निवतुः प्रवोध्याहिमिवार्भका:॥२६॥ 
इतीन्द्रालुचरेजहान्‌ | थषितोऽपि महाशुनिः । यन्नागादहमो भावं न तचित्र महत्सु हि॥३०॥ 
ट्वा निस्तैजसं कामं सगणं भगवान्‌ स्तराट्‌ | श्रुत्वानुभाव॑ बरहमषर्विस्मयं समगात्‌ परम्‌॥३१॥ 
तस्यव  युञ्जतथित्त तपःस्वाध्यायसंयमेः । अनुग्रहायाविरासीन्नरनारायशो हरिः ॥३२॥ 
तो शुक्ककृष्णा नवकञ्जलोचनो चतुर्धुजौ रोरववन्कलाम्बरौ । 
पवित्रपाणी उपवीतकं त्रिवृत्‌ कमण्डलं दणएडमृज्ञुं च वैणवम्‌ ॥३३॥ 
पद्माचषमालाइुत जन्तुमार्जनं वेदं च सात्ात्तप एव रूपिणौ । 
तपत्तडिद्रणपिशङ्गरोचिषा प्रांशु दधानो विवुधर्षभाचितौ ॥३४॥ 
ते वे भगवतो रुपे नरनारायशाशवपी । ष््रोत्थायादरेशोचनंनामाङ्गेन दएडवत्‌ ॥३४॥ 
स ` ` तत्सन्दशेनानन्दनिब्वतात्मेनद्रियाशयः । हृष्टरमाश्रुपूर्णाक्तो न सेहे ताबुदीत्तितुम्‌ ॥३६॥ 
उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्न औत्सुक्यादारिलषन्निव | नमो नम इतीशानौ बभाषे गद्गदाच्तरः ॥३७॥ 
तयोरासनमादाय पादयोरवनिज्य च। अहंशेनाइलेपेन धूपमाल्येरपूजयत्‌ ॥३८॥ 
सुखमासनमासीनौ प्रसादाभिग्ुखौ शुनी । पुनरानम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमन्रबीत्‌॥३६॥ 


थी । इतनेमें उसकी करधनी भी टूट गयी और वायुने उसकी महीन साड़ी उड़ा दी ॥ २७॥। इसी 
समय कामदेवने मार्कण्डेयसुनिको अपने अधीन समभकर उनपर बाण छोड़ा, परन्तु अभागे पुरुषके 
उद्यमकी भाँति उसका वह प्रयत्न व्यर्थं हो गया॥ २८॥ हे सुने ! मार्कण्डेयजीका इस तरह अपकार 
करनेके कारण वे सब उनके तेजसे जलने लगे ओर जैसे कोई बालक सर्पको जगाकर भाग जाय, 
बैसे ही वे भयभीत होकर लौट गये ॥ २६॥ है ब्रह्मन्‌! श्रीमाकण्डेयजी जो इन्द्रके अनुचरों द्वारा 
इस तरह विचलित किये जानेपर भी अहेङ्कारके वशमें नहीं हुए। सो उनके समान महा- 
पुरुषोंके लिये यह कोई आश्चर्यकी बात नहीं है॥ ३०॥ उधर भगवान इन्द्र कामदेवको अपने 
साथियों सहित निस्तेज देख और उसके मुखसे ब्रह्मषिं मार्कण्डेयजीकी महिमा सुनकर बहुत बिस्मित 
हुए ॥ ३१॥ उन मार्कण्डेयजीको तप, स्वाध्याय तथा संयम ड्वारा चित्तको संयत करते देखकर 
भगवान नरनारायण उनपर अनुग्रह करनेके लिये उनके समक्ष प्रगट होगये ॥ ३२॥ सुरवरवन्दित 
वे दोनों नर-नासयण चतुर्भुजी तथा शुक्त एवं कृष्णवर्णके थे। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर 
थे। वे दोनों परम पुरुष कृष्णखृगचर्म तथा वर्कल बस्न पहने थे। उनके हाथमें पवित्री, गलेमें तीन- 
दीनन करके नो तन्तुओंका यज्ञोपवीत, हाथमें कमण्डलु, बाँसका सीधा दण्ड, कमलगंट्रोंकी माला, 
जीवोंको सामनेसे हटानेके लिये वच्रकी कूँची और स्वाध्यायके निमित्त वेद लिये हुए थे । वे चम- 
चमाती हुई बिजलीकी भाँति पिशङ्गवर्णकी कान्तिसे युक्त होनेसे मूर्तिमान तप ही मालूस पड़ते थे 
और कदमें ऊँचे थे । ३३॥ ३४ ॥ दे सुनियों ! अगवानके स्वरूपभूत उन दोनों नर-नारायण नामके 
ऋषियोंको देखकर मार्कण्डेयजीने बड़े आदरसे उठकर उनको दण्डवत्‌ किया ॥ ३५॥ उन प्रसुके 
दिव्य दर्शनजनित आनन्दसे उनके शरीर, इन्द्रिय तथा मन अत्यन्त शान्तिम हो गये। उनके 
शरीरमें रोमाञ्न हो आया और नेत्रोंमें जल भर आनेसे वे उन दोनोंकी ओर देख भी नहीं पायें 
॥ ३६॥ तदनन्तर मानों उनका आलिङ्गन ही कर लेंगे, रे तरह अति उत्कठासे उठ तथा अतिशय 
विनयपूर्वक हाथ जोड़कर वे उन परमेश्वरोंसे गद्गद्वाणीमें बारम्बार “नमस्कार है, नमस्कार हे 
यों कहने लगे ॥ ३७॥ तब उन्हें आसन देकर उन्होंने उनके पॉब पखारे और विविध प्रकारके अध्ये, 
अनुलेपन, धूप तथा माला आदिसे उनकी विधिवत्‌ पूजा NE हा ४० 
हुए उन प्रसादप्रवण तथा पूंव्यतम मुनीख्रोंके ` काल सेरा करे 
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मार्कएडेय उवाच 

. कि वणये तव विभो यदुदीरितोऽसुः संस्पन्दते तमनु वाइमनइन्द्रियाशि । 
स्पन्दन्ति वे तनुभृतामजशर्वयोश्च स्वस्याप्यथापि भजतामसि भावबन्धुः ॥४०॥ 
सूती इमे भगवतो भगबंख्तिलोक्याः क्षेमाय तापविरमाय च भृत्युजित्ये । 
नाना बिभर्ष्यवितुमन्यतनूर्यथेदं सृष्ट पुनग्रंससि सवेमिवोशेनाभिः ॥४१॥ 
तस्यावितुः स्थिरचरेशितुरङ््निसूलं यत्स्थं न कमंग्रणकालरुजः स्पृशन्ति । 
यद्‌ वे स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीच्यं ध्यायन्ति वेदहृदया मुनयस्तदाप्त्ये ४ २॥ 
नान्यं तवाङध्युपनयादपवर्गमूतः चेमं जनस्य परितो भिय ईश विद्यः । 
ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपरार्थधिष्ण्यः कालस्य ते किख्चत तत्कृतभोतिकानाम्‌॥४३॥ 
तद्‌ वे भजाम्यृतधियस्तव पादमूलं हित्वेदमात्मच्छदि चात्मशुरोः परस्य । 
देहाचपार्थमसदन्त्यमभिन्ञमात्रं विन्दत ते तहिं सर्वमनीषितार्थम्‌ ॥४४॥ 
सच रजस्तम इतीश तवात्मबन्धो मायामयाः स्थितिलयोदयहेतवोऽस्य । 
लीला घता यदपि सत््मयी ग्रशान्त्ये नान्ये नृणां व्यसनमोहभियश्च याम्याम्‌ ॥४४॥ 
तस्मात्तवेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तज्ं स्वदयितां कुशला भजन्ति । 
यत्‌ सात्वताः पुरुषरूपशुशन्ति सत्त्वं लोको यतोऽभयश्षुतात्मसुखं न चान्यत्‌ ॥४६॥ 


श्रीमार्कण्डेयजीने कहा--हे प्रभो ! मैं आपुके प्रभावका क्या वणेन करूँ ? अहो ! आपकी प्रेरणासे 
ही तो देहधारियोंके प्राण चेष्टा करते हैं। जिनके कारण वाणी, मन तथा इन्द्रियोंकी चेष्टायें होती 
हैं। ब्रह्मा एवं शिबके प्राणादिककी प्रबृत्ति भी एक आपके ही अधीन रहती है। आप अपना भजन 
करनेवाले भक्तांकी आत्माके बन्धु हें॥ ४०॥ हे प्रभो ! जैसे आपने मत्स्य-कूमादि विविध अवतार 
केबल विश्वकी रक्ताके निमित्त ही लिये थे, वैसे ही आपकी ये दोनों मूर्तियं त्रिल्ोकीके कल्याणार्थ 
तथा उसकी हुःखनिव्ृत्ति ओर मृत्युको जीतनेके लिये ही हैं। सम्पृणे बिश्वको आप अपने ही से 
रचकर मकड़ीकी भाँति अपने हीमें लीन कर लिया करते हैं ॥ ४१॥ जिसको पानेके लिये वेदके 
ममेन्ञ सुनिजन निरन्तर स्तुति, वन्दना, पूजन तथा ध्यान करते रहते हैं, जिनके आश्रित पुरुषोंको 
कम, गुण एवं कालजनित क्लेश छू भी नहीं पाते, उन अखिल चराचरका नियमन तथा पालन करने- 
बाले आपके चरणकमलोंको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ ४२॥ हे ईश ! दो परारद्धपर्यन्त स्थितिवाले 
ब्रक्माजी भी आपके प्रेरित कराल कालसे डरते हैं। फिर उनके रचे हुए अन्य भौतिक प्राणियोंके 
विषयमें तो कहना ही कया है ? अतएव सब ओरसे भयभीत प्राणियोंके लिये मोक्षस्वरूप आपके 
चरणोंकी शरणमे चले जानेसे उत्तम और कोई कल्याणकारी स्थान हमें नहीं मिलता ॥ ४३॥ 
इसलिए आस्मस्वरूपको आच्छादित करनेवाले देह आदि निष्फल, असत्य, नाशबान्‌ 
पदार्थोको छोड़कर मैं अपने शुरु सत्यज्ञानके स्वरूप आप परमेश्वरके चरणमूलका ही भजन करता 
हुँ। यदि कोई पुरुष आपका भजन करता है तो वह अपने अभिलषित पदार्थको भी आपसे ही 
पा लेता है॥ ४४॥ दे इरा ! हे आत्मबन्धो ! यद्यपि सत्त्व, रज तथा तम--ये तीनों गुण आपकी 
ूर्तियाँ हैं और इन्हींसे आप जगतूकी उत्पत्ति, स्थिति तथा लयकी कारणस्वरूपा मायामयी लीला- 
ओको किया करते हैं। फिर भी मनुष्योंको शान्ति देनेवाली आपकी सर्वमयी मूर्ति ही है। जिनसे 
Fe vi न मूर्तियाँ हे कदापि शान्ति नहीं दे पातीं ॥ ४४ ॥ अतः 
एव हे ` रायण नाम म प्रय 
आ र ग द 
लोकोंको पाकर अभय तथा आत्मानन्दकी उपलब्धि होती है, उस सस्बमय स्वरूपको ही हम पाना 
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अध्यायः ६ | ट्वादशस्कन्ध:ः ४०१ 
तस्मे नमो भगवते पुरुषाद भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवताये । 
नारायणाय ऋषये च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय ॥४७॥ 
यं वे न वेद वितथाक्षपथेभ्रमद्धीः सन्तं स्वसेष्वसुषु हृद्याप दक्पथेषु | 
तन्माययाऽऽबृतमतिः स उ एव साचादादस्तवाखिलगुरोरुपसाद्य वेदम्‌ ॥४८॥ 
यहशन निगम आत्मरहःप्रकाशं श्रुयन्ति यत्र कवयोऽजपरा यतन्तः । 
ते सवेवादविषयग्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुषमात्मनि गूढबोधम्‌ ॥४६॥ 

इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धेऽष्टमोऽध्यायः || ८ ॥ 


नवमोऽध्यायः 


सूत उवाच 
संस्तुतो भगवानित्थं मार्कण्डेयेन . धीमता । नारायणो नरसखः प्रीत आह भृगूद्वहम्‌ ॥१॥ 
श्रीमगवानुवाच 
भो भो ब्रहमषिंवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना । मयि भक्तयानपायिन्या तपःस्वाध्यायसंयमेः।२। 
चयं ते परितुष्टाः स्म स्वद्ब्ृहदरतचरयया । वरं प्रतीच्छ भद्रं ते वरदेशादभीप्सितम्‌ ॥२॥ 
ऋषिरुवाच _ 
जितं ते देवदेवेश प्रपन्नातिंहराच्युत । बरेणेतावतालं नो यद्‌ भवान्‌ समदृश्यत ॥४॥ 
शृहीत्वाजादयो यस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनम्‌ । मनसा योगपक्केन स भवान्‌ मेऽच्षगोचरः ॥५॥ 


चाहते हैं-अन्य रजोगुण-तमोगुणमय बस्तुकी हमें इच्छा नहीं है॥ ४६॥ इसलिये जो सान्तः 
यामी, सर्वव्यापक, सवस्वरूप, जगदूगुरु, परमदेव, शुद्धस्वरूप, वाणीके नियामक एवं वेदमागके 
प्रवर्तक हैं, उन भगवान नारायण तथा नरश्रेष्ठ नर ऋषिको मेरा नमस्कार हे. ॥ ४७॥ आपकी 
मायासे मोहितबुद्धि पुरुष अपने इन्द्रिय, प्राण, हृदय तथा दृष्टिगोचर होनेबाले पदार्थामें विद्यमान 
रहनेपर भी, जिन्हें कपटपूणे इन्द्रियांसे विज्षिप्तचित्त हो जानेके कारण नहीं देख पाता, उन्हीं आपको 
बह पुरुष आप अखिल गुरु परमेश्वरके द्वारा प्रवर्तित वेदका ज्ञान पाकर जान लेता है ॥ ४८ ॥ 
जिनके स्वरूपका रहस्य प्रगट करनेवाला ज्ञान वेदमें कहा गया हे। जिनके स्वरूपको जाननेके 
लिये प्रयत्नशील ब्रह्मा और महादेव आदि सनीषीगणा भी मोहित हो जाते हैं, सब मतोंके अनुकूल 
रूप तथा. स्वभावयुक्त एवं देहादिमें छिपे विशुद्ध विज्ञानस्वरूप उन महापुरुषकी मैं बन्दना करता 
हूँ ॥ ४६॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायामष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

( मार्कण्डेयजीका भगवानकी माया देखना ) श्रीसूतजी कहते हैँ--हे मुनियों ! परम बुद्धि- 
मान्‌ मार्कण्डेयजीके द्वारा इस प्रकार स्तूयमान नरके सला नारायण प्रसन्न होकर उतत इुनन्दनसे 
बोले ॥ १॥ श्रीभगवानते मार्कण्डेय मुनिसे कहा--हे रहमिभ्रष्ठ ! तुम चित्तकी समाधि, मुभमें 
होनेवाली अविनाशिनी भक्ति, तप, स्वाध्याय तथा संयम द्वारा सिद्धि प्राप्त कर चुके हो ॥२॥ हारे 
बुहत्‌ ब्रह्मचर्यसे हम तुमपर बहुत प्रसन्न हैं। तुम्हारा कल्याण हो। सुक वरदायकोंके ईश्वरसे तुम ज 
चाहो सो बर माँग लो ॥ ३॥ सार्कण्डेय ऋषिने कहा-हे देव देवेश्वर ! हे शरणागतका दुःख हरेः 
बाले श्रीअच्युत ! आपने जो सुमे वर देनेको कहा, यह आपकी महत्ता हे। किन्तु जब pp स्वयं 
दर्शन दे दिया तो हमें और बरोंकी आवश्यकता नहीं है॥ ४॥ ब्रह्मादिक देवता भी अपने योगपक्क 
मनसे जिनके श्रीयुक्त चरणकमलोंका दशन करके कृतकृत्य हो चुके हैं, वे ही आप साक्षात्‌ भगवान 
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#०२ श्रोमद्भागव्ते महापुराणे-- [ अध्यायः & 


अथाप्यम्डुजपत्राच पण्यरलोकरिखामणे । दरचत्ये मायां यया लोकः सपालो वेद सङ्किदाम्‌ ६ 
॥७४॥ सूत उवाच | 
इतीडितोऽचितः कामश्रषिशा भगवान्‌ मरने | तथेति स स्मयन्‌ प्राणाद्‌ बदर्याश्रममीश्चरः।।७॥ 
तमेव चिन्तयन्नर्थस्रषिः स्वाश्रम एव सः । वसन्नम््यर्कसोसाम्बुभूवायुबियदात्मसु ॥=॥ 
ध्यायन्‌ सर्वत्र च हरिं भावद्रव्येरपूजयत्‌ | क्कचित्‌ पूजां विसस्मार प्रेमप्रसरसम्प्लुतः ॥६॥ 
तस्येकदा श्गश्रेछठ पुष्पभद्रातटे सुनेः | उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मतू वायु रभू न्महान्‌१० 
` तं चण्डशब्दं सम्ुदीरयन्त॑ बलाहका अन्वभवन्‌ कराला। । 
अक्षस्थविष्ठा. मुम्नुचुस्तडिद्टि. स्वनन्त. उच्चेरभिवषधाराः ॥११॥ 
ततो व्यद्श्यन्त चतुःसश्चुद्राः समन्ततः च्मातलमाग्रसन्तः | 
समीरवेगो मिंभिरुग्रनक्रमहाभयावतंगभीरघोषाः ॥१२॥ 
अन्तबं हिश्वाङ्किरतिद्युभिः खरे! शतहदाभीरुपतापितं जगत्‌ । 
चतुविधं वीच्य सहात्मना भुनिजलाप्लुतां चमां विमनाः समत्रसत्‌ ॥१३॥। 
सयवच ऊर्मिभीषणः प्रभञ्जनाधूशितयार्महार्णवः । 
८... आपूयमाणो वरषङ्भिरम्बुदैः च्मामप्यधाद्‌ द्वीपवर्षाद्रिभिः समम्‌ ॥१४॥ 
सक्तमान्तरिच्नं सदिवं सभागण॒ं त्रेलोक्यमासीत्‌ सह दिग्भिराप्खुतस्‌ । 
स एक एवोबरितो महाझुनिर्षञ्राम विक्षिप्प जटा जडान्धवत्‌ ॥१४॥ : 


fA 


मेर नयनोंके समन्त आ उपस्थित हुए !॥ ५॥ फिर भी हे पवित्रकीतिंवालोंके शिरोमणि ! हे कमल- 
दलनिभलोचन ! मैं आपकी बह माया देखना चाहता हूँ, जिससे मोहित होकर लोकपालों समेत 
सारा संसार वस्तु अर्थांत ब्रह्ममें भेद देखता है॥ ६॥ सूतजी कहने लगे -हे घुने ! महर्षि मार्कण्डे- 
यजी द्वारा इस तरह यथेच्छ स्तुत तथा पूजित हो भगवान' “तथास्तु? कहकर मुसकाते हुए बद्रिका- 
श्रम चले गये ॥ ७॥ ऋषिश्रेष्ठ माकंण्डेय अपने आश्रममें ही रहते और भगवानका चिन्तन करते 
इए सूय, चन्द्रमा, जल, प्रथिवी, वायु, आकाश तथा चित्तमें सर्वत्र श्रीहरिका ध्यान. करते-करते 
भावनामय पदार्थासे उनकी मानसिक पूजा करने लगे। कभी-कभी तो वे प्रेमरसके प्रवाहमें डूबकर 
भगवानका पूजन भी भूल जाते थे ॥ ८॥ ६ ॥ हे श्र॒गुश्रे छ ! एक दिनकी बात है, वे सन्ध्याके समय 
घुष्पभद्रा नदीके तटपर उपासना करने बैठे। हे ब्रह्मन्‌! इसी अवसरपर बड़े जोरोंकी हवा चलने 
लगी ॥ १०॥ उस प्रचण्ड शाब्द पूर्ण वायुके साथ भयंकर मेघ आकाशमै उमड़ आये और बिजलीकी 
कड़कके साथ खूब गर्जे-गजेकर रथके अक्त (भूरे ) के समान मोटी धाराओंसे जल बरसाने लगे 
॥ ११॥ फिर अति उप्र नाको ओर ' भयानक भँवरों तथा गम्भीर निनादवाले चारों समुद्र वायुके 
वेगसे उठती तरज्ञोंसे चारों ओरकी प्रृथ्बीको असते हुए दिखायी पड़ने लगे॥ १२॥ तब बाहर भी- 
तरसे स्वगेको भी डुबा देनेवाले जलसे, प्रचए्ड पवन तथा बिजलियोंसे अपने समेत चारों प्रकारके 
जीवोयुक्त जातको व्याकुल एवं प्रथिवीको जलमें इती देखकर मार्कण्डेयेजी बहुत खिन्न तथा भय- 
'भीत हुए॥ १३॥ उनके देखते-देखते ऊँची-ऊँची तरङ्गोंसे भयानक ओर आँधीके कारण उछलती 
तरंगोंबाले उस ्रलथकालीन महासमुद्रने बरसते हुए मेघोंसे और भी उमड़कर द्वीप, वर्ष तथा पतों 
सहित सारे भूमण्डलको चारों ओरसे घेर लिया ॥ १४॥ इस तरह्‌ थोड़ी ही देरमें थिवी, अन्तरि 
स्तय, रगण तथा दिशाओं सहित सारी त्रिल्ोकी जलमें डूब गयी । ट्स; अकेले हायि ठ 
व्यजी ही शेष रह गये। वे अपनी जटाएँ छितराकर जड़ और अन्येकी तरह इधर-उधर घूमने लगे ॥१४॥ 
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च्‌ s 
यायः ६ | एकदशस्कन्धः 


छचुट्परीतो मकरेस्तिमिङ्गिलैरुपद्रतो वीचिनभस्वता इतः । 

_ ` ¬ वमस्यपारे पतितो मन्‌ दिशो न वेद स्रं गां च परिश्रमेवितः ॥ १६॥ 
कचिद्‌ गतो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्रचित्‌ । यादो मिर्भच्यते कापि स्वयमन्योन्यघातिभिः १७ 
कचिच्छीकं कचिन्मोह क्कचिद्‌ दुःखं सुख भयम्‌ । क्चिन्मृत्यु मवाप्नोति व्याध्यादिभिरतादितः 
अयुतायुतवर्षाणां सहख्लाणि शतानि च । व्यतीयुभ्रमतस्तस्मिन्‌ विष्णुमायाबृतात्मनः १६ 
स कदा।चत्‌ श्रमस्तस्मिन्‌ एथिव्या/ककुदि द्विजः । न्यग्रोधपोत दशे फलपज्ञवशोभितम्‌ ॥२०॥ 
गरायुचतरस्या शाखायां तस्यापि दशशे शिशुम्‌ । शयानं पणपुरके ग्रसन्तं प्रभया तमः ॥ २१॥ 
महामरकतश्यासं श्ीमद्द्नपङ्कजम्‌ । कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं ुन्द्रश्रुवम्‌ ॥२२॥ 
थासजदलकामातं  कम्बुश्रीकणदाडिमम्‌ । विठुमाधरभासेषच्छोणायितसुधास्मितम्‌ ॥२३॥। 
पञ्मगभारुशापाङ्ग हद्यहासावलोकनम्‌ । रासेजद्व लिसंबिगनिम्ननाभिदलोद्‌रम्‌ ॥२४॥ 
चावङ्कलिम्यां पाणि्याषुन्नीय चरणाम्बुजम्‌ । युखे निधाय पिप्रेन्द्रो धयन्तं वीक्ष्य विस्मितः२४ 

तदशनाद्‌ वीतपरिश्रमो सुदा ,्रोत्फुन्नहत्पग्नविलोचनाम्बुजः | 
रहृष्टरोमाङ्टुतभावशङ्कितः प्रष्टं पुरस्तं प्रससार बालकम्‌ ।।२६॥ 
तावच्छिशोबें श्वसितेन भार्गवः सोऽन्तःशरीरं मशको यथाविशत्‌ । 
तत्राप्यदो न्यस्तमचष्ट कृत्ख़शों यथा पुराप््॒नदतीव विस्मितः ।२७॥ 


५०३ 


OS ला लीन शिशिनन 
मुनिराज मार्कण्डेय भूख-प्याससे व्याकुल, मकर तथा तिमिङ्गिलोंसे पीडित ओर तरङ्ग तथा आँधीकी 
थपेइसे व्याङुल हो अपार अन्धकारमें गिर गये । तब दिशा-विदिशाओंमें भटकते हुए बहुत थक 
जानेके कारण उन्हें ध्थिवी एवं आकाशका भी ज्ञान महीं रह गया ॥ १६॥ उस समय वे कभी बड़े 
भँँवरमें पड़ जाते, कभी उछुलती तरङ्गांसे प्रताडित होते ओर कभी आपसमें परस्पर घातःप्रतिघात 
करनेवाले जलजन्तुआंकी चपेटमें पड़ जाते थे॥ १७॥ वे कभी शोक, कभी मोह, कभी दुःख, कभी 
सुख, कभी भय तथा कभी सृत्युके सुखमें पड़ जाते ओर कभी विविध व्याधियोंसे पीडित हो जाते 
थे ॥ १८॥ इस तरह भगवानको मायासे मोहित होकर उस प्रलयक्रालीन समुद्रमें भटकते-भटकते 
सैकड़ों, हजारों एवं लाखों वर्षका समय बीत गया ।। १६ ॥ एक दिन उत्त ड्विजवरने उस प्रलयसञुद्रमे 
घूमते-घूमते प्रथिवी के एक टीलेपर फल तथा नवीन पत्तोंसे शोभित एक छोटा-सा वटवृक्ष देखा ॥९०॥' 
उस बटके उत्तर-पूर्वकी शाखापर एक दोनेमें उन्होंने एक-बालकको लेटे देखा, जो अपनी कान्तिसे 
सारे अन्धकार ग्रसे जा रहा था ॥ २१॥ वह बालक महामरकतमशिकी भाँति श्यामवणेका था),-उसकाः 
मुख अत्यन्त सुन्दर था, उसकी ग्रीवा शांखके सदृशा थी, उसका वत्तःस्थल विशाल था, नासिका 
अतिशय मनोहर थी और भौंहें.भी बहुत सुन्दर थीं॥ २२॥ श्वास लेते समय हिलती हुई उसकी 
अलके बहुत सुशोभित हो रही थीं, बाहरसे शंख सदृश और भीतरसे बलयाकार उसके कानोंमें 
दाडिम अर्थात्‌ अनारके पुष्प सुशोभित थे। उसकी सुधानिभ सुसकान विद्रुममय अघरोंकी आझा ` 
पाकर कुछ लाल-लाल हे! रही थी ॥ २३॥ उसके नेत्र कमलके भीतरी भागको भाँति लाल थे। उसकी 
चितवन मनोहर मुसकानसे सुशोभित थी। गम्भीर नाभिसे युक्त तथा पीपलके पत्तेके समान उसका 
पेट श्वाससे हिलती हुई बलियोंके कारण चञ्चल हो रहा था॥ २४॥ अपने पैरको सुन्दर्‌ अँगुलिया- 
बोले हाथोंसे. ऊपर उठा एवं सुखमें रखकर चूसते हुए उस बालकको देख द्विजराज माकणडेय बहुत 
विस्मित हुए ॥ २४ ॥ उस बालकको देखते ही उनका सारा परिश्रम नष्ट हो गया । उनके हृदय तथा 
नत्र आनन्दसे खिल उठे । उनके शरीरमें रोमा हो आया । उसके बिचित्रभावसे शङ्कित होकर जैसे 
ही.वे उससे प्र्न करनेको उसके समक्ष गये, तैसे ही उस बालकके ताससे वे मच्छड़की तरह उसके 
उद्रमें समा गये। ` वहाँ जाकर उन्होंने सारा जगत्‌ उसी तरह देखा, जैसे प्रलयके पहले देखा था 
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५०४ श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः १० 


खं रोदसी भगशानद्रिसागरान्‌ द्वीपान्‌ सवर्षान्‌ कङ्ुभः सुरासुरान्‌ । 
चनानि देशान्‌ सरितः पुराकरान्‌ खेटान्‌ त्रजानाश्रमवणंबृत्तयः ।।२८॥ 
महान्ति भूतान्यथ भौतिकान्यसौ कालं च नानायुगकल्पकरपनम्‌ | 
यत्‌ किञ्चिदन्यद्‌ व्यवहारकारणं ददशं विश्वं सदिवावभासितम्‌ ॥२६॥ 
हिमालयं पृष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषीनपश्यत्‌ । 
विश्वं विपश्यञ्क्रसिताच्छिशोव बहिनिरस्तो न्यपतज्ञयाब्धौ ॥३०॥ 
तस्मिन्‌ प्रथिव्याः ककुदि प्ररूढं वटं च तस्पर्णपुटे शयानम्‌ । 
तोकं च तत्ममसुधास्मितिन निरीक्षितोऽपाङ्गनिरीचषशेन ।।३१। 
अथ तं बालक वीक्ष्य नेत्राभ्यां थिष्ठितं हृदि | अभ्ययादतिसंक्लिष्टः परिष्वक्तमधोक्षजप्‌॥३ २॥ 
तावत्‌ स भगवान्‌ साच्चाद्‌ योगाधीशो गुहाशयः। अन्तदेध ऋषेः सद्यो यथेहानीशनिमिंता ॥३३॥ 
तमन्वथ वटो ब्रह्मन्‌ सलिलं लोकसम्छवः । तिरोधायि क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्वत्‌ स्थितः।३४। 
इति श्रीमद्कागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सायादशेनं नाम नवमोऽध्यायः ॥६॥ 


se 


दशमोऽध्यायः 
| छत उवाच 
स . एवम्नुभूयेदं नारायणविनिर्मितम्‌ । वेभवं योगमायायास्तमेव शरणं ययौ ॥१॥ 
| मार्कण्डेय उवाच 
प्रपन्नोऽस्म्यङप्रिमूलं ते प्रपन्नाभयदं हरे । यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया ॥ २॥ 


इससे वे अतिशय विस्मित होकर मोहित हो गये ॥ २६ ॥ २७॥ आकाशा, स्वर्ग, प्रथ्वी, ग्रहगण, 
पेत, द्वीप, दिशाएँ, देवता, असुर, वन, देश, नदियाँ, पुर, आकर यानी खान, खेट अर्थात्‌ कृषकोंके 
गाँव, घोष अर्थात्‌ पशुशालाएँ, आश्रम, वर्ण तथा उनकी वृत्तियाँ, ॥ २८॥ पञ्चमहाभूत, भौतिक 
पदार्थ, अनेक युग ओर कल्पकी करुपनाओं सहित काल तथा ओर जो व्यवहारका कारण होता है, 
' उसके सहित सारे बिश्वको उन्होने वहाँ परमार्थ यानी सत्यके समान अलौकिक देखा ॥ २६ ॥ इसी 
तरह उन्होंने वहाँ हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी, अपने आश्रम तथा उसमें रहनेवाले सब ऋषियोंको 
भी देखा । इस प्रकार समस्त जगतको देखकर उस बालकके श्वास छोड़ते ही वे बाहर निकल आये 
और प्रलयसमुद्रमें जा विरे।। ३० ॥ उस प्रथ्वीके टीलेपर विद्यमान वह बटवृत्त तथा उसके पत्तेपर 
सोता हुआ वह बालक भी उन्होंने देखा । तदनन्तर उस बालकके द्वारा प्रेमाम्त भरी मुसकान सहित 
कटाक्षष्टि द्वारा देखे जानेपर अपने नेत्रोंसे हृदयमें बसे हुए उस बालकको देखकर उन अधोत्तज 
भगवानका आलिङ्गन करनेके लिये वे बड़ी कठिनाईसे आगे बढ़े ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ इतने में जैसे भाग्य- 
हीनकी की हुई सारी कल्पनायें व्यथ होती हैं, वैसे ही वे सर्वान्तर्यामी साक्षात्‌ भगवान योगेश्वर 
उन ऋषिश्रे छके आगेसे अन्तर्धान हो गये ॥ ३३ ॥ हे ब्रह्म ! उनके साथ-साथ वह वटवृक्ष तथा 
लोकोंको डुबानेवाला जल भी उसी समय बिलीन हो गया और माकेण्डेयजी फिर पहलेकी 


तरह अपने आश्रममें आ बैठे ॥ ३४॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्घे भाषाटीकायां 
नवमोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


( महर्षि माकण्डेयजीको शाङ्रभगवानका 'चरदान प्राप्त हो सूः हैं--हे 
होना ) श्रीसूतजी कहते हैं-- 
सुने ! श्रीनारायणके रचे हुए योगमायाके वैभव देखकर मुनिवर माकण्डेयने उन्हींकी रा 


मार्कण्डेयने 
गही ॥ १॥ श्रीमाकण्डेयने कहा--हे हरे ! बड़े-बड़े के 
टी k _ Cc-0. ASI Srinagar Circle, इब जानी भी ज्ञानके समान प्रकाशित होनेवाली 


जप 
अध्यायः १० ] द्वादशस्कन्धः ४०४: 


४! ] सूत उचाच 
तमेव॑ निशृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन्‌ । रुद्राण्या भगवान्‌ र्रो ददर्श स्वगसोईतः ॥३॥ 
अथोमा तशूर्पि वीक्ष्य गिरिशं समभाषत । पश्येसं भगवन्‌ विग्र निशृतात्मेन्द्रियाशयम्‌ ॥४॥ 
निशतोदसत्रातं वातापाये यथाणंम्‌ । कस्य तपसः साचात्‌ संसिद्धिं सिद्धिदो भबान्‌५ 
के कै श्रीभगवानुवाच - 
नवेच्छ्याशिषः कापि ब्रह्मविमोचषमप्युत । भक्ति परां भगवति लब्धवान्‌ पुरुषेऽव्यये ॥६॥ 
अथापि संवदिष्यासो अवाभ्येतेन साधुना । अयं हि परमो लाभो नृणां साधुसमागमः ॥७)॥ 
सूत उवाच 
इत्युक्तवा तशुपेयाय भगवान्‌ स सतां गतिः । ईशानः सर्वविद्यानाम्ीश्चरः सर्वदेहिनाम्‌ ॥८॥ 
तयोरागमनं सात्षादीशयोजंगदात्मनोः । न वेद रुद्धधीवृत्तिरात्मानं विश्वमेव च ।।8॥। 
अगवांस्तदभिज्ञाय गिरीशो योगमायया । आविशत्तहुहाकाशं वायुश्छिद्रमिवेशवरः ॥१०॥ 
आत्मन्यपि शिवं प्रातं तडित्पिङ्गजटाधरम्‌ । त्यक्षं दशश॒जं प्रांशुशधन्तमिव भास्करम्‌ ॥ १ १॥ 
व्याघ्रचर्माम्बरथरं शूलखदवाङ्गचर्मेभिः । अक्षमालाडमरुककपालासिधनुः सह ॥१२॥ 
बिश्राणं सहसा भातं विचच्य हृदि विस्मितः । किमिदं कुत एवेति समाधेविरतो मुनि! ॥१३॥ 
नेत्रे उन्मील्य ददृशे सगणं सोमयाऽऽगतम्‌ । रुद्रं त्रिलोकैकशुरुं ननाम शिरसा शनिः ॥१४॥ 
तस्मे सपर्या व्यदधात्‌ सगणाय सहोमया । स्वागतासनपाद्याध्यंगन्धस्राधूपदीपकैः ॥१४॥ 


जिनकी मायासे मोहित हो जाया करते हैं, उन आपके शरणागतोंको अभयदायक चरणकमलोंकी 
मैं शरणमें हूँ ॥ २॥ श्रीसूतजी बोले-इस प्रकार एकाप्रचित्त उन सुनिवरको पावेतजीके सहित 
नन्दीपर सवार हो और अपने गणांसे घिरकर स्वगेलोकमें विचरते हुए श्रीमहादेवजीने देखा ॥ ३॥ 
उन मुनिराजको देखकर पावेतीजीने श्रीशङ्करसे कहा-हे भगवन्‌ ! वायुके न रहने तथा मत्स्यसमूहके 
शान्त हो जानेपर जैसे समुद्र शान्त हो जाता है, वैसे ही जिसके देह, इन्द्रिय तथा अन्तःकरण वशमें 
हो गये हैं, ऐसे इस त्राह्मणको देखिये और इसके तपका प्रत्यक्ष फल सिद्ध कर दीजिए। क्योकि आप 
सब सिद्धियोंके दाता हैं। श्रीभगवान बोले--ये महर्षि कोई भोग अथवा मोक्ष नहीं चाहते । क्योकि 
ये अविनाशी भगवान'पुरुषोत्तमकी परा भक्ति प्राप्त कर चुके है॥ ४-६॥ हे भवानी ! फिर भी सै 
इन सञ्जनके साथ कुछ बातचीत करूँगा। क्योंकि साधुजनोंका समागम पुरुषके लिये बहुत बड़ा 
लाभ माना जाता है ॥ ७॥ श्रीसूतजी कहते हैं-इस तरह कहकर सब विद्याओंके प्रवत्तक, सब 
प्राणियोंके प्रभु तथा साधुजनोंके एकमात्र आश्रय शङ्करभगवान उनके समीप . गये ॥ ८।॥ किन्तु 
अपने अन्तःकरणकी वृत्तियोंकों रोक रखनेवाले मार्कण्डेयजीको अपने शरीर तथा संसारका कुछ भी 
ज्ञान नहीं रहा । अतएव उन्हें जगतके आत्मारवरूप साक्षात्‌ ईश्वर उन महादेव तथा पावतीके 
आगमनका कुछ भी पता नहीं चला ॥ ६॥ सवंसमर्थं शङ्करभगवान यह्‌ रहस्य जानकर बायु जैसे 
हिद्रमे घुस जाता है, वैसे ही योगमायासे उनके हृदयाकाशे प्रविष्ट हो गये ॥ १०॥ तब बिजलीकी 
नाई पिज्ञललवर्ण-जटाधारी, तीन नेत्र तथा दस भुजाओंबाले उदीयमान सूये सहश तेजस्बी, डेंचे 
डील; व्याघ्रचमंधारी तथा त्रिशूल, धनुष, बाण, खड्ग एवं ढाल सहित, साका इसरू, कपाल 
एवं परशुधारी श्री शाङ्करजीको अपने अन्तःकरणुमें सहसा प्रकट देखकर भुतिषर साकण्डेयजी बहुत 
विश्मित हुए और “यह कोन है ! यह कहाँसे आ गया !' ऐसा सोचकर थे समाधिसे के हो 
गये ॥ ११-१३॥ आँखें खोलनेपर उन्होंने त्रिलोकीके एकमात्र गुरु शाङ्करज्ञीको पाबेतीजी तथा ऋषते 
गणां समेत आये देखा। तब महामुनि मार्कणडेयने उन्हें माथां झुकाकर नमस्कार किया ॥ १४ ४ 


¢ 


तदनन्तर उन्होंने स्वागत, आसन, पाद, अप्य, गन्ध, माला, धूप तथा दीपकादि हारा पाचेहीळी 
Ee 


CC-0. ASI Srinagar Circle, Jammu Collection. An eGangotri Initiative 


४०६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- ; [ अध्यायः १० 


आह चात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो । करवाम किमीशान येनेदं निश्वंत जगत्‌ ॥१६॥ 

नमः शिवाय शान्ताय सस्वाय प्रमूडाय च । रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे ॥१७॥ 
५७ छत उवाच 

एवं स्तुतः स भगवानादिदेवः सतां गतिः | परितुष्टः प्रसन्नात्मा ग्रहसंस्तमभाषत ॥१८॥ 

श्रीभगवानुवाच 

बरं वृणीष्व नः कामं वरदेशा वयं त्रयः । अमोघं दर्शनं येषां मत्यों यद्‌ विन्दतेऽस्रतम्‌ १९ 

ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निःसङ्गा धूतवत्सलाः । एकान्तभक्ता अस्मासु निवैराः सम दशिनः।। २०॥। 

सलोका लोकपालास्तान्‌ वन्दन्त्यचेम्त्युपासते | अहं च भगवान्‌ रह्मा स्वयं च हरिरीश्वरः ॥२१॥ 

न ते सय्यच्युतेऽे च भिदामण्वपि चत्षते | नात्मनश्च जनस्यापि तद्‌ युष्मान्‌ वयमीमहि २२ 

नह्यम्मयानि तीर्थानि न देवाश्षतनोज्िताः । ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनपात्रतः ॥२३॥ 

्रह्माणेभ्यो नमस्यामो येऽस्मदूपं त्रयीमयम्‌ । बिश्रत्यात्मसमाधानतपःस्वाध्यायसंयसेश। २४३ 

श्रवणाद्‌ दशनाद बापि महापातकिनोऽपि बः । शुध्येरन्नन्त्यजाश्चापि किञ्च संभाषशादिभिः २५ 
= पत उवाच 

इति चच्द्रललामस्य धमंगुह्योपद्वं हितम्‌ । वचोऽतायनसृपिर्नातृप्यत्‌ कणयोः पिबन्‌ २६ 

सचिरं माथया विष्णोश्रामितः कशितो भृशम्‌ । शिववागसृतध्मस्तक्लेशपुञजस्तमत्रवीत्‌ ॥२७॥ 


और गणों सहित शिवजीकी पूजा की ॥ १४ ॥ फिर बोले-“हे प्रभो ! हे ईशा ! जिनके द्वारा सम्पूण 
जगतको सुख मित्रता है ओर जो अपने प्रभावसे सर्वथा पूणेकाम हैं, ऐसे आपका हम भला क्या 
प्रिय करें ॥ १६॥ निगुण, शान्त, सबके सुखदायक, सत्त्वस्वरूप तथा रजोगुण और तमोगुणेसे युक्त 
होनेपर भी जो अघोर हैं, उन आप शाङ्कभगवानको मैं नमस्कार करता हूँ । श्रीसूतजी कहते हैं- 
“इस प्रकार मा्कण्डेयजीके स्तुति करनेपर साधुजनोंके एकमात्र आश्रय एवं आदिदेव शङ्कभगवान 
अत्यन्त प्रसन्न होकर प्रसन्नचित्तसे हँसते हुए बोले ॥ १७।१८॥ श्रीशङ्कभगवानने कहा--हे महामुने ! 
जिसका दशेन कभी व्यर्थ नहीं जाता और जिनके द्वारा मनुष्यको अमरपद्‌ मिलता है, ऐसे हम 
तीनों यानी ब्रह्मा, विष्णु ओर महादेव सब वरदानियोंमें प्रधान हैं । अतएव तुम हमसे इच्छित वर 
माँगो ॥ १६ ॥ जो ब्राह्मण, साधुस्वभाव, शान्त, निःसंग, सब प्राणियोंपर कृपालु, मेरे अनन्य भक्त, 
बैरहीन तथा समदशा होते हैं॥ २०॥ सब लोकां सहित सभी लोकपाल उनकी वन्दना, पूजा तथा 
उपासना किया करते हैं। वे ही नहीं, अपितु मैं, भगवान ब्रह्म और साक्षात्‌ विष्णुभगवान भी 
उनका भजन करते रहते हैं| २१ ॥ क्योंकि वे मुझमें, विष्णुमें, ब्रह्माजीमें, अपनेमें और साधारण 
जनसमुदायमें कुछ भी भेद नहीं देखते इसीलिये हम आपलोगोंका भजन करते हैं॥ २२॥ जलमय 
तीथेःही तीर्थ नहीं होते ओर केवल चेतनाशन्य देवता यानी देवमूर्तियाँ ही देवता नहीं हैं। क्योंकि 
वे तो बहुत दिनों तक आराधना करनेपर प्राणीको पवित्र करते हैं, परन्तु आप अपने दर्शनमात्रसे 
सबको पवित्र करदेते हैं ॥ २३॥ जो चित्तकी एकाग्रता, तप, स्वाध्याय तथा संयमादिसे हमारे वेद- 
त्रयीमय शरीर धारण करते हैं, उन ब्राह्मणोंको हमारा नमस्कार है ॥ २४॥। आप सरीखे साघुजनोंके 
नामश्रबण तथा दशेनसे ही महापापी चाण्डाल भी पवित्र हो जाते हैं, तब आपसे सम्भाषण करने- 
वालोके विषयमें कया कहना है ? ॥ २४ ॥ सूतजी कहते हैं--हे शोनक ! चन्द्रभूषण श्रीशङ्करजीका 
घमके रहस्यसे ओत-प्रोत एवं अमृतसे सने बचन अपने श्रवणपुट द्वारा पुनः-पुनः पान करते हुए भी 
सुनिबर मार्कण्डेयकों सन्तोष नहीं हुआ ॥ २६॥ वे बहुत दिनसे भगवान विष्णुकी मायासे श्रान्त 


oe क्के Se ~ 
न रहनेके कारणे बहुत थक गये थे। इससे अब श्रीश के कजाहज 
है ् ५ CC-0. ASI CO ८ भवाने बच नाखतसे लरापुञ्जक क्षीण 


अध्याय: १० | द्वादशंस्कन्ध: 


। कब ऋषिरुवाच 
अहो ईशरलीलेयं दुविभाव्या शरीरिणाम्‌ । यन्नमन्तीशितव्यानि स्तुवन्ति जगदीश्वराः २८। 
नमे आहायितु प्रायः प्रवक्तारथ देहिनाम्‌ । आचरन्त्यनुमोदन्ते क्रियमाणं स्तुवन्ति च२६। 
नंताबता भगवतः स्वमायामयश्त्तिभिः । न दृष्येतानुभावस्तैमायिनः कुहक यथा ॥३०॥ 
ट्ट द मनसा विश्वमात्मनानुप्रविश्य यः । गुणः ङुंद्भिरामाति कर्तेव स्वप्न्‌ यथा ।३१। 
तस्मे नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने । केबलायाद्वितीयाय शुवे ्र्मूतेये ॥३२॥ 
क इणे जु पर भूमन्‌ वरं स्वद्‌ वरदशनात्‌ । यदर्शनात पूर्णकामः सत्यकामः पुमान्‌भवेत्‌ ३३ 
बरमेकं व्ृणेऽथापि पूर्णाद्‌ कामाभिवर्षणात्‌ । भगवत्यच्युतां भक्ति तत्परेषु तथा त्वयि ॥३४॥ 
ब्त उवाच | 
इत्यचिती5मिष्ठुतश्न॒ शनिना छक्तया गिरा। तमाह भगवाञ्छवः शर्वया चामिनन्दितः ॥३४॥ 
कामो महप सर्वोऽयं भत्तिमांस्त्वमधोच्जे । आकल्पान्ताद्‌ यशः पुणयमजरामरता तथा ।३६। 
जञानं त्रेकालिकं ब्रह्मन्‌ विज्ञानं च विरक्तिमत्‌ । ब्रह्मवचंस्विनो भूयात्‌ पुराणाचार्यतास्तु ते ।३७। 
सूत उवाच | 
एवं वरान्‌ स मुनये दल्वागाल्यक्ञ ईश्वरः । देव्ये तत्कर्म कथयन्ननुभूतं पुराश्रुना ॥३८॥ 
सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिमा ार्गनोत्तमः । विचत्यधुनाप्यद्धा हरावेकान्ततां गतः ॥३६॥ 
अशुवशितमेतत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः । अनुभूतं भगवतो मायावेभवमङ्भुतम्‌ ॥४०॥ 


५०७ 


हो जानेपर वे उनसे बोले || २७॥ श्रीमार्कण्डेयजीने कहा--अहो ! ईश्वरकी लीला भी देहघारियोंके 
. लिये दुर्बोध्य होती है। इसीसे तो आप सरीखे जगदीश्वर भी शासन करनेके योग्य मेरे जैसे जीवोंकी 
चन्दना तथा स्तुति कर रहे हैं। धमंके उपदेष्टा लोग सब धर्मोका तत्त्व ग्रहण करानेके लिये ही 
धर्मका आचरण तथा अनुमोदन करते और आचरणमें आनेवाले धमकी प्रशंसा करते हैं ॥२८॥२६॥ 
हे भगवन्‌ ! अपनी मायामयी वृत्तियें स्वीकार करके नमस्कारादि करनेसे आपका प्रभाव बैसे ही 
दूषित नहीं हो सकता, जिस तरह किसी मायावीकी मायासे उसके प्रभावमें कोई अन्तर नहीं आ 
पाता॥ ३०॥ जो स्वप्नद्रश्ठकी माँति सम्पूण विश्वको अपने मनसे रचकर उसमें अनुप्रविष्ट हो तथा 
उन गुणोंके किये हुए कार्योंके स्वयं कर्ताके समान ज्ञाता होते हैं, उन त्रिगुणात्मक होकर भी गुणोंके 
नियन्ता, केवल, अद्वितीय तथा ब्रह्मस्वरूप जगद्गुरु श्रीविष्णुभगवानको नमस्कार है॥ ३१॥ ३२॥ 
हे भूमन्‌ ! जिनके केवल दशेनसे पुरुष सर्वानन्दमय तथा आप्तकाम हो जाता है, उन प्रियदशेन 
आपसे मैं भला और क्या वर माँगूँगा ॥ ३३॥ फिर भी सब कामनाओंको बरसामेवाले आप पूर्ण 
प्रभुसे मैं एक यही वर माँगता हूँ कि भगवानमें, उनके भक्तोमें तथा आपमें सदा मेरी अविचल भक्ति 
बनी रहे ॥ ३४ ॥ श्रीसूतजी कहते हैं--हे शोनक ! माकण्डेयजीके द्वारा इस तरह मधुर वाणीसे 
पूजित और स्तूयमान हो भगवान शंकरने श्रीपावेतीजीकी सम्मतिसे कहा--॥ ३५॥ (हे सह्षे ! 
भगवान अधोक्षजमें' तुम्हारी भक्ति है, अतः तुम्हारी सब कामना पूणं होगी और तुम्हें कल्पान्त- 
तकके लिये स्थायी यश, पुण्य तथा अजरामरता प्राप्त हो जायगी ॥ ३६॥ हे ब्रह्मन्‌ ! तुम ब्रह्मतेजसे 
म्पन्न होओ। तुम्हें भूत, भविष्य तथा वतमान तीनों कालका वैराग्ययुक्त विज्ञान तथा पुराणका 
स ह ) श्रीसूतजी बोले--हे सुने ! इस प्रकार माकण्डेयजीको बर देंकर 
आचार्यत्व भी प्राप्त होगा! ॥ ३७॥ श्रीसूतजां बोले--ह छ हर द 
भगवान शङ्कर पार्वेतीजीको उनके कमे तथा जो कुछ ज्ञान उन्होंने पहले गा कप था, वह री 
सुनाते हुए बहाँसे चल दिये ॥ ३८॥ अशुवंशश्रट साकण्डेयजी सहान्‌ योगसम्पात्त Rs A aa 
श्रीभगवानमें अनन्यभावसे अनुरक्त होकर विचरा करते हैं ॥ ३६॥ बुद्धिमान्‌ सब ममता र्‌ 
प्रकार जो भगवानकी भायाका अतिशय अद्भत वैभवका अनुभव किया था, वह सब मैंने तुस्छू बता. 
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श्ण्द श्रीसङ्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः: १७ 


एतत्‌ केचिद्‌ विद्वांसो मायासंसृतिमात्मनः | अनाद्यावतितं नुणां कादाचित्कं ग्रचक्तते ॥४१॥ 
य॒ एवसेतद्‌ भृगुवय॑ वर्णित रथाङ्गपाशेरनुभावभावितम्‌ । 
` संश्रावयेत्‌ संश्रणुयादु ताबुभौ तयोनं कर्माशयसंस्‌ ति्भवेत्‌ ॥४२॥ 
इति श्रीमङ्कागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादेशरकन्घे दशासोऽध्यायः ॥ १० ॥ ` 


एकादशो ऽध्यायः 


| शौनक उवाच 
अथेममथं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमम्‌ । समस्ततन्त्राद्वान्ते भवान्‌ भागवततत्ववित्‌ ।१। 
तान्त्रिकाः परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः । अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पं कल्पयन्ति यथा च येः ।२। 
तन्नो वणय भ्रं ते क्रियायोगं बुझ्॒त्सताम । येन क्रियानेपुशेन म्यो यायादमत्यताम्‌ ॥३॥ 
[ . त उवाच 
नमस्कृत्य शुरून्‌ वत्त्ये विभूतीवष्णवीरपि । याः ग्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यासाचायेः पञ्मजादिभिः४ 
मायाययैनचभिस्तस्वः स विकारमयो विराट्‌ । निर्मितो दश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम्‌ ॥५॥ 
एतद्‌ वे पौरुष रूपं भ्‌ः पादौ यौः शिरो नभः । नाभिः सरयोऽच्षिणी नासे वायुः कशौं दिशः प्रभोः 
प्रजापतिः प्रजननमपानो स्रत्युरीशितुः । तद्वाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो श्रुवो यमः ॥७॥ 
लजञोत्तरोऽधरो लोभो दन्ता ज्योत्स्ना स्मयोश्रमः। रोमाणि भूरहा भूम्नो मेघाः पुरुंपमू धंजाः ॥८॥ 


दिया ॥ ४०॥ हे सुनिराज ! यह भगवानकी विचित्र माया थी, परन्तु यह रहस्य न जाननेबाले 
बहुतेरे लोग भगवानको किसी समय माकण्डेयजीको दिखानेके निमित्त रची हुई मायिक लीलाको 
अनादि कालतक क्रमशः सात बार हुआ प्रलय बताते हैं || ४१ ॥ हे श्रगुश्रेष्ठ ! इस तरह वर्णन किथे | 
हुए भगवानके प्रभावसे प्रभावित वह्‌ चरित्र जो पुरुष सुनता तथा सुनाता है, उन दोनों ही को कर्म- 
चासनाओं इारा जन्ममरणरूपी संसार-चक्रकी प्राप्ति नहीं होती ॥ ४२ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 
द्वादशस्कन्धे भाषाटीकायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


( भगवानके अङ्ग-उपाङ्ग आयुध तथा प्रत्येक मासमें रहनेवाले सूर्यके गण ) इतना सुनकर 
शौनकंजी कहने लगे-हे. परमभागबत सूतजी ! आप सब शाख्नोंके सिद्धान्तविषयक गूढ़ वत्त्वके 
ज्ञाता हैं । अतएव बहुलञंमें श्रध आपसे हम यह बात जानना चाहते हैं॥ १॥ हे सूत ! आपका 
कल्याण हो। पाञ्रात्र तन्त्रशाख्के ज्ञानी लोग केवल श्रीलह्मीपतिकी आराधना करनेमें जिन- 
जिन तत्त्वोंसे और जैसे-जैसे उनके चरण आदि अङ्ग, गरुड़ आदि उपाङ्ग, सुदशेनादि आयुध और 
कौस्तुभादि आभूषणोंकी कल्पना करते हैं। वह सब हम इसलिए करते हैं कि क्रियायोगकी कुशलता” 
के द्वारा मरणधमा मनुष्य अमरपद पा सकें ॥ २॥३ ॥ श्रीसूतजी कहते हैं--हे मुने ! अब में अपने 
शुरुदेबको नमस्कार करके जिनका ब्रह्म आदि आचार्योने वेद तथा शाख्नोंके दवारा निरूपण किया है, 
उन विष्णुभगवानको विभूतियोंका वर्णन कर रहा हूँ ॥ ४॥ भगवानके जिस चेतनाधिष्ठित विश्व- 
रूपभे यह सारी त्रिलोकी दिखायी पड़ती दै। सोलह विकारांसे युक्त वह विराट पुरुष प्रकृति आदि 
` नौ तत्त्वोंसे बना हे ॥ ५ | यह सारा ब्रह्माण्ड उस विराट्‌ पुरुषका ही स्वरूप है। उन महाप्रभुका 

चरण, एथिवी स्वगे सिर, आकाश नाभि, सूर्य नयन, वायु नासिका तथा दिशाएँ कान हैं ॥ ६॥ 
ऐसे ही उन ईश्वरके प्रजापति उपस्थ, मृत्यु शुदा, सत्र लोकपाल सुजाएँ, चन्द्रमा मन तथा यमराज 


औंहें है ॥ ७ ॥| उस भूमा प्रभुके ऊपरका होंठ लज्जा न नून इयता दोव 
है हे CC-0. ASI Srinagar Circle, eT नीचेका होंठ लोभ, लन्द्रमाकी ज्यात्स्ना दांत 


अध्यायः ११ ] द्वादशरकन्धः ५०६ 


यावानयं वे पुरुषो यावत्या संस्थया मितः | तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया ॥६॥ 
कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिबिभत्यंजः । तत्मभाव्यापिर्नी साज्ञात्‌ श्रीवत्सम्ुरसाविश्ञः १ ० 
समाया बनमालाख्यां नानागुशमयीं दधत्‌ । वासश्छन्दोमयं पीत ब्रहम त्रिवृत स्वरस्म॥ १ १॥ 
बिभति सांख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले । मौलिं पदं पारमेष्ठं सर्वलोकाभयङ्करम्‌ ॥१२॥ 
अव्याकृतमनन्तार्यमासनं यदधिष्ठितः । धमंज्ञानादिभि्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ॥१३॥ 
ओजःसहोबलयुत॑ झ्ुल्यतस्वं गदां दधत्‌ । अपां तस्तं दरवरं तेजस्तच््ं सुदर्शनम्‌ ॥१४॥ 
नभोनिभं नभस्तत्तससिं चर्म तमोमयम्‌ । कालरूपं धनुः शाङ्ग तथा क्ममयेषुधिम्‌ ॥१५॥ 
इन्द्रियाणि शरानाहुराकूतीरस्य स्यन्दनम्‌ | तन्मात्राणयस्याभिव्यक्ति दुदरया्थेक्रियात्मताम्‌ 
मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः । परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितन्षयः ॥१७॥ 
भगवान्‌ भगशब्दाथ लीलाकमलत्चद्रहन्‌ । धमं यशश्च भगवांश्रामरव्यजनेऽभजत्‌ ॥१८॥ 
आतपत्रं तु बेकुण्ठं द्विजा धामाङुतोभयम्‌ । त्रब्ृद्‌ वेदः सुपर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम्‌ ॥ १६॥ 
अनपायिनी भगवती श्रीः सा्ादात्मनो हरे! । विष्वक्सेनस्तन्त्रमूतिबिदितः पार्षदाधिपः । ` 
नन्दादयोऽषटै दवा।स्थाश्च तेऽणिमाद्या हरेगुणाः ॥२०॥ 
बासुदेवः सङ्कषेणः प्रद्युम्नः पुरुपः स्वयम्‌ । अनिरुद्ध इति ब्रह्मन्‌ मूतिव्यृहोऽमिधीयते॥२१॥ 
स विश्वस्तैजसः प्राजस्तुरीय इति इत्तिमिः। अर्थेनदरियाशयञञानेभेगवान्‌ परिभाव्यते ॥२२॥ 


श्रम सुसकान, सब वृक्ष रोमावली तथा मेघ केशकलाप हैं॥ ८॥ हे शोनकजी ! जैसे यह पुरुष 
अपने परिमाणसे सात बालिइतका होता है, वैसे ही वह महापुरुष भी लोकस्थितिके अनुसार अपनी 
नापसे सात बालिश्तका है ॥ ६ ॥ वे अजन्मा महाप्रभु अपनी विशुद्ध आत्मज्योतिको कोस्तुभ रूपसे 
तथा उसकी सर्वव्यापिनी प्रभाको श्रीबत्सरूपसे संदा अपने वच्षःस्थलपर धारण किये रहते हैं॥१०॥ 
उन्होने अपनी विविध गुणमयी मायाको वनमालारूपसे धारण कर रखा है। छन्दोमय आच्छादन- 


व्च तथा त्रिबृत्स्वर अर्थात्‌ ओंकाररूपी यज्ञोपवीत पहने हैं ॥ ११॥ वे देवदेव सांख्य तथा योगरूपी . 


मकराक्रति कुण्डल एवं सब लोकोंको अभय देनेवाला ब्रह्मपदरूपी मुकुट धारण be br 
अव्याकृत अर्थात्‌ मूल प्रकृति ही उनकी अनन्त यानी शेषनागकी शय्या है, जिसपर वे बैठे हैं । ध्म- 
ज्ञानादिसे युक्त सत्वगुण ही उन भगवानका पद्म कहा जाता है॥ १३॥ वे मानसिक, ऐन्द्रियिक 
तथा शरीरिक शक्तिसे युक्त प्राणतस्त्रूपी गदा, जलतत्त्वरूपी शंख! तेजस्तस्वरूपी सुदशन चक्र 
आकाशके सदश नीलवर्ण आकाशतत्त्वरूपी खड्ग, अन्धकाररूपी चमे अर्थात्‌ दाल, कालरूपी शाङ्ग 
धनुष एवं कर्मरूपी तरकस धारंण किये हैं ॥ १४॥१५॥ इसी तरह इरदरियॉको भगवानके बाण, 
क्रियाशक्तियुक्त मनको उनका रथ, तन्मा्राओंको उनके रथका बाहर दिखलायी देनेवाला भाग कहते 
हैं। अभय आदि मुद्राओंसे उनकी तदचुकूल क्रियाशीलताका लोग पा (रा जख 
सूर्य अथवा अग्निमण्डलको भगवानके पूजनका स्थान, चित्तकी शुद्धि के wt एवं अपने 
पापोंका नाश करनेके लिये भगवानकी सेवा स्‌ मझे ॥ १७॥ हे द्विजो ! क भग ba अय- 
को ही अपना क्रीडाकमल बनाया है। धर्म और यशको चमर एवं व्यजनरूपसे तथा अपने निर्भय 
धाम बैकुण्ठको उन्होंने छुत्ररूपसे धारण कर रखा है। वेदत्रयरूपी गरुड़ उन यज्ञपुरुषका वहन करता 
दा सती विख्यात विष्वक्सेन पाञ्चरात्र आदि आगमरूप a ES न नार 
द्वारपाल कहे गये हैं॥ २०॥ दे ब्रह्मन्‌! वासुदेव, संकषण) मलुल ता 5 


भगवान स्वयं स्थित रहते 
वे ही विशव, तैजस, प्राज्ञ तथा तुरीय--इन चार 


५. 
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द्र पी परमात्मा श्रीहरिकी अविचल शक्ति ही भगवती लक्ष्मी है। भगवानके . 


हैं । अतएव वे इन चार व्यूहोंके रूपमें उपासनाके योग्य कहे गये हैं ॥ २१ क 
वृत्तियाँके द्वारा क्रमशः अथ यानी बाह्य, विषय, हू 


अर 


५१० श्रीमद्भागवते महापुराणे [ अध्यायः ११ 


अङ्गोपाङ्गायुधाकल्पैभंगवांस्तचचतुष्टयम्‌  । ब्रिभतिं स्म चतु्भूतिभेगवान्‌ हरिरीश्वरः ॥२३॥ 
दिजऋषभ स एष ब्रह्मयोनिः स्वयंदक्‌ स्वसहिमपरिषूणों मायया च स्वयेतत्‌ ।! 
सृजति हरति पातीत्याख्ययानाब्ृताच्षो विवृत इव निरक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः ॥२४॥ 
श्रीकृष्ण कृष्णसख  दृष्णयूपभावनिभुग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य | 
गोविन्द गोपवनिताव्रजमृत्यगीततीर्थश्रः श्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान्‌ ॥२५॥ 
य॒ इदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणम्‌ । तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्म वेद गुहाशयम्‌ ॥२६॥ 
| शौनक उवाच | 
शुको यदाह भगवान्‌ विष्णुराताय शृण्वते । सौरो गणो मासि मासि नाना बसति सप्तक! २७ 
तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्रैः ! बूहि नः श्रद्धानानां व्यहं र्यात्मनो हरेः।। २८॥ 
पूत उवाच 
अनाद्यविद्या विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनाम्‌ । निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवतते ॥२६॥ 
एक एव हि लोकानां सूर्यं आत्मादिक्ृद्धरिः । सववेदक्रि यामूल्चषिभिर्षहुथोदितः ॥३०॥ 
कालो देशः क्रिया कर्ता करणं कार्यमागमः । दरव्यं फलमिति ब्रह्मन्‌ नवधोक्तोज्जया हरिः ३१ 
मध्यादिषु द्रादशस॒ भगवान्‌ कालरूपश्रक्‌ । लोकतन्त्राय चरति एथग्‌ दादशभिग णेः ॥३२॥ 


ooo 


इन्द्रिय, आशय तथा ज्ञानरूपसे ध्यानगम्य किये जाते हैं ॥ २२॥ इस तरह अङ्ग, उपाङ्ग, आयुध तथा 
आभूषणांसे युक्त चतुव्यू हरूपी षडेशवर्यसम्पन्न भगवान श्रीहरि चार स्वरूप धारण करते हैं॥ २३ ॥ 
हे द्विजवर ! वे भगवान वेदोंके उत्पत्तिस्थान, स्वयंप्रकाशशील और अपनी महिमासे परिपूर्ण रहते 
हें । वे अपनी मायासे ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव-इन नामोंको धारण करके इस संसारकी रचना, 
पालन तथा संहार करते हूँ । कभी भी उनका ज्ञान आवृत नहीं होने आता। यह सब होते हुए भी 
शाख्नोमें भिन्नके समान उनका वर्णन किया गया है। किन्तु सच तो यह है कि अपने भक्तोंको वे 
आत्मस्वरूपसे ही प्राप्त होते हैं ॥२४। हे श्रीकृष्ण ! हे अर्जुनके मित्र ! हे वृष्णिश्रेष्ठ ! हे प्रथिवी के भार- 
स्वरूप भूपालोंका बंश भस्म करनेवाले ! हे अक्एणपराक्रमी ! हे गोबिन्द ! हे गोपाङ्गनाओंके समूह 
तथा नारदादि भक्तोंके द्वारा कीर्तित पवित्र कीर्तिवाले ! हे श्रवणमङ्गल ! आप हम सेवकोँकी रक्षा करें 
॥ २४५ ॥ हे शोनकजी ! प्रातःकाल उठकर जो पुरुष सनानादिसे पवित्र हो भगवानमें चित्त लगाकर 
परम पुरुष परमात्माके इस स्वरूपका वणेन तथा जप करेगा, वह अनायास अपने अन्तःकरणे 
विराजमान परत्रह्मका ज्ञान प्राप्त कर लेगा ॥ २६॥ यह्‌ सुनकर शौनकजी कहने लगे--हे सूतजी ! 
राजा परीक्षितको कथा सुनाते और राजाके श्रवण करते समय श्रीशुकदेवजीने जो पञ्चम स्कन्ध में 
हर मासमें बदलनेबाला सूर्य, ऋषि, गन्धे, नाग, अप्सरा, यज्ञ, राक्षस तथा देबताओंका सात-सात- 
का गण बतलाया था, सो अपने-अपने स्वामियों अर्थात्‌ सुर्यो सहित उन सबके नाम और कर्म हमें 
बताइए । क्योकि हमें सूर्यका स्वरूप तथा श्रीहरिके व्यूहका वर्णन सुननेकी उस्कट अभिलाषा है 
॥ २७॥२८ ॥ इसपर सूतजी कहने लगे-सब देहधारियोंके आत्मा भगवान विष्णुकी अनादि अविद्या- 
से रचित लोकोंको व्यवहारसें प्रवृत्त करनेवाला सूर्य सब लोकोंमें चक्कर लगाता रहता है ॥ २६ ॥ 
सब लोकोंके आत्मा तथा आदिका एकमात्र श्रीहरि ही सूर्य हैं। समस्त वैदिक क्रियाओंके मल होने- 
से ऋषियोंने उन्हीके गुण अनेक प्रकारसे गाया है ॥ ३० ॥ हे ब्रह्मन्‌ ! उन श्रीहरिकी Se 
के कारण ही काल, देश, क्रिया अर्थात्‌ यज्ञादिका अनुष्ठान कर्ता, कारण, खगादि कर्म योगादि वेद- 
मन्त्र, द्रव्य ओर नीहि आदि फलरूपसे नौ प्रकारका वर्णन किया जा चुका है । ३१ ॥ वे 
घारी सूर्यभगवान लोकयात्राकी प्रबृत्तिके निमित्त चैत्रावि रमं Bb nll ue 
ड < Re । नाद्‌ बारह महीनोंमें अपने भिन्न-भिन्न बारह गयणों- 
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भाता कृतस्थली हेतिर्वासुकी रथकृन्सुने । पुलस्त्यस्तुम्बुरुरिति मधुमासं नयन्त्यमी ॥३३॥ 
अयमा एलहोऽथोजाः प्रहेतिः पुञ्जिकसथली । नारदः कच्छनीरश्च नयन्त्येते स्म माधवम्‌।३४॥ 
मित्रोऽत्रिः पौरुपेसोऽथ तचो मेनका हहाः । रथस्वप्न इतिद्येते शुक्रमासं नयन्त्यमी ॥३५॥ 
वसिष्ठो वरुणे रम्भा सहजन्यस्तथा हुहूः । शुक्र शचत्रस्वनश्चेव शुचिमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
न्द्र विश्वावसुः श्रोता एलापतरस्तथाङ्गिराः । प्रम्लोचा रासो वर्यो नभोमासं नयन्त्यमी ।३७। 
विवस्वानुग्रसेनश्च व्याध आसारणो भृगुः । अनुम्लोचा शह्नपालो नभस्याख्यं नयन्त्यमी ३८ 
पपा थनञ्जयो वातः सुषेणः सुरुचिस्तथा । घृताची गौतमश्चेति तपोमासं नयन्त्यमी ॥३६॥ 
क्रतुवर्चा भरद्वाजः पर्जन्यः सेनजित्तथा । विश्व ऐेराबतश्चेव तपस्याख्य नयन्त्यमी ॥४०॥ 
अथांशुः करयपस्ताच्यं ऋतसेनस्तथोव॑शी । विधुन्छ्रर्हाशङ्कः सहोमासं नयन्त्यमी ॥४१॥ 
भगः स्फूर्जोऽरिष्नेमिरुणं आयुश्च पञ्चमः । ककोटकः पूर्वचित्तिः पुष्यमासं नयन्त्यमी ॥४२॥ 
त्वष्टा ऋचीकतनयः कम्बलश्च तिलोत्तमा । ब्रह्मापेतोऽथ शतजिद्‌ ध्तराष्ट्र इषम्भराः ॥४३॥ 
विष्णुरश्वतरो रम्भा सूर्यवर्चाश्च सत्यजित्‌ । विश्वामित्रो मखापेत ऊर्जमास नयन्त्यमी ॥४४।। 
एता भगवतो विष्णोरादित्यस्य विभूतयः । स्मरतां सन्ध्ययोन्‌ णं हरत्यहो दने दिने॥४५॥ 
द्वादशस्वपि मासेषु देवोऽसौ षड्भिरस्य वे । चरन्‌ समन्तात्तचुते परत्रेह च सन्मतिम्‌ ॥४६। 
सामर्ग्यजुभिसतह्िङ्गेऋपयः संस्तुवन्त्यशुम्‌ । गन्धर्वास्तं प्रगायन्ति नृत्यन्त्यप्सरसोऽग्रतः।।४७॥ 


के साथ घूमते हैं ॥ ३२॥ हे शोनक ! धातानामके सूये, कृतस्थली नामकी अप्सरा, हेति नामक 
राक्षस, वासुकि नामक सप, रथकृतनामा यज्ञ, पुलस्त्य ऋषि और तुम्बुरु गन्धचे-ये अपना काम 
करते हुए चैत्र सास बिताते हैं ॥ ३३॥ इसी तरह अयमा सूर्य, पुलह ऋषि, अथोजा dR ्रद्वेति 
राक्षस, पुञ्जिकस्थली अप्सरा, नारद्‌ गन्धव तथा कच्छनीर सप, ये अपने-अपने कायमें तत्पर रहते 
हुए बैशाख मास बिताते हैं ॥ ३४ ॥ मित्रनामक सूय, अन्नि ऋषि, पोरुषेय राक्षस, तक्षक सप, मेनका 
नाम्नी अप्सरा, हाहा गन्धर्वं और रथस्वन नामका यज्ञ अ्येष्ठ मास विताते हैं ॥ ३५॥ च शिष्ठ ऋषि, 
वरुणनामक सूर्य, रम्भा अप्सरा, सहजन्य यत्त, हूहू गन्धब, शुक्र नाग एवं चित्रस्वन राक्षस ये लोग 
आषाढ मास व्यतीत करते हैं ।। ३६॥ इन्द्रनामक सुय, विश्वावसु गन्धव, श्रोता यक्ष, एल्लापत्र नांग, 
अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा नाम्नी अप्सरा एवं बय राक्षसये श्रावण मास बिताते हैं॥ ३७ ॥ इसी 
प्रकार विवस्वाचनामक सूर्य, उप्रसेन गन्धव, व्याघ्र रास, असाधारण यक्ष, ञ्चु ऋषि, अनुस्लोचा 
अप्सरा एबं शंखपाल नाग भाद्रपद मासको व्यतीत करते हैं ॥ ३८॥ इसी तरह पूषानासके सूये, 
धनञ्जय नाग, वात राक्षस, सुषेण गन्धव, सुरुचि यक्ष, घृताची अप्सरा एवं गौतम ऋषि माघ मासको 
व्यतीत करते हैं ॥ ३६ ॥ क्रतुनामका यक्ष, वर्चा राक्षस, भरड्वाज ऋषि, पजन्यनामक सूर्ये, सेनजित्‌ 


` नामकी अप्सरा, विइब गन्धर्व और ऐरावत गजराज थे फारगुन मासको व्यतीत करते हैं॥ ४० ॥ 


अंशुनामका सूर्य, कश्यप ऋषि, ताक्ष्य यत्त, ऋतसेन गन्धर्वे, ह अप्सरा, विद्युच्छन्न राइस लबा 
महाशंख नाग मार्गशीष मासका निर्वाह करते हैं ॥ ४१॥ भगनाम सू स्फूजे राक्षस, अरि मि 
गन्धव, ऊर्ण यत्त, आयु ऋषि, कर्कोटक नाग तथा पूवचित्ति अप्सरा पोष मासकी समाप्ति करते हैं ई ।४२॥ 
इसी तरह त्वष्टा नामके सूये, जमदग्नि ऋषि, कम्बल नाग, तिलोत्तमा अप्सरा, ब्रह्मापेत राक्षस, शत- 
जित्‌ यक्ष तथा धृतराष्ट्र गन्धव आइ्विन मासका अन्त करते हैँ॥ ४३॥ विष्णुनामके हे सूय, अश्वतर 
नाग; रम्भा अप्सरा, सूर्यवर्चा गन्धव) सत्यजित्‌ यत्त, विश्वामित्र ऋषि तथा मखापेत राक्षस--ये 
कार्तिक मासको व्यतीत करते हैं ॥ ४४ ॥ हे मुने ! ये सूर्येरूपी RR विभूतियाँ कही 
गयी हैं। ये प्रतिदिन दोनों सन्ध्याके समय अपना लात्ती दा पुरुष es नष्ट कर द्या 
करती हैँ ॥ ४५ ॥ ये सूर्यदेव अपने छ गणोंके साथ बारहों मासोंमें सबंदा विचरते हुए इस लोक 
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उन्नह्मन्ति रथं नागा ग्रामण्यो रथयोजकाः । चोदयन्ति र्थं पृष्ठ नऋता बलशालिनः॥४८॥ 
बालखिल्याः सहस्राणि षष्टि्रह्मप॑योऽमलाः ! पुरतोऽभिस्ुखं यात्ति स्तुवन्ति स्तुतभि विभुम्‌ ४६ 
एबं ह्यनादिनिधनोः भगवान्‌ हरिरीश्वरः । कल्पे कल्ये स्ममात्मानं व्यह्य लोकानवत्यज! ५० 


इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे आदित्यव्यूहविव रणं 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ १९॥ ` 


ह्वादशोऽभ्यायः 
प्त उवाच 


नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे । ब्राह्मणेभ्यो नमस्क्रत्य धर्मान्‌ वच््ये सनातनान्‌ १ 
एतद्‌ बः कथितं विग्ना विष्णोश्चरितमङ्ुतम्‌ | भवद्भियंदहं प्ृष्टो नराणां पुरुषोचितस्‌ ॥२॥ 
अत्र सङ्कीतितः साक्षात्‌ सर्वपापहरो हरिः | नारायणो हृषीकेशो भगवान्‌ सात्वतां पति।।३॥ 
अत्र ब्रह्म परं शुह्यं जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । ज्ञानं च तदुपाख्यानं शरोक्त विज्ञानसंयुतम्‌ ।।४॥ 
भक्तियोगः समाख्यातो वैराग्यं च तदाश्रयम्‌ । पारीक्षितमुपाख्यानं नारदार्यानसेव च ॥४॥ 
प्रायोपवेशो राजरषेविंग्रशापात्‌ परीक्षितः । शुकस्य ब्रह्मपंभस्य संवादच परीक्षितः ॥६॥ 
योगधारणयोत्क्रान्तिः संवादो नारदाजयोः | अवतारानुणीतं च सगः प्राधानिकोऽग्रतः ॥७॥ 
विदुरोद्वसंवादः त्तमेत्रेययोस्ततः । पुराणसंहिताप्रश्ने महापुरुषसंस्थितिः ॥८।॥ 


तथा परलोकमें सुमतिको बिस्दृत करते हैं ॥ ४६॥ सभो ऋषि सूर्यकी प्रतिपादिका साम, ऋक्‌ तथा 


यजुर्वेदौ श्रुतियोंसे इसकी स्तुति किया करते हैं। गन्धबे उनका सुयश गति ओर अप्सरायें उनके 
सामने नाचती हैं॥ ४७७ ॥ नागगण रथको मजबूतीसे बाँधते हैं, यक्त रथमें साज लगाते ओर बलः 
शाली राक्षस रथको पीछेसे ढकेलते हैं ॥ ४॥ बालखिल्य नामके साठ हजार निमेल स्वभाववाले 
्रह्मषिं सूयेके अभिमुख होकर उनके आगे-आगे चलते ओर स्तोत्रोंके द्वारा भगत्रानकी स्तुति 
करते हैं ॥ ४६ ॥ इस प्रकार आशद्यन्तविहीन तथा अजन्भा भगवान हरि कल्प-कर्पमें स्वयं अपना 
बिभाग करके सब लोगोंको पालते हैं ॥ ५० ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे डवादशस्कन्धे भाषाटीका 
यामेकादशोऽध्यायः॥ ११ ॥ 
| ( श्रीमद्भागवतोक्त विषयोंकी संक्षिप्त अनुक्रमणी ) श्रीसूतजी कहने लगे-हरिभक्तिरूपां 
महामहिस धर्मको नमस्कार है.। जगत्कर्ता भगवान कष्णको भी नमस्कार है। अब सैं ब्राह्मणोंको 
नमस्कार करके सनातन ध्म कहता हूँ ।। १॥ हे विग्रों ! आपलोगोंने मुझसे जो पूछा था, तदनुसार 
मैंने भगवान विष्णुका सनुष्यांके पुरुषार्थसाधनस्वरूप यह अति अदूभुत चरित्र कह सुनाया ॥ २॥ 
इसमें सब पाप दूर करनेवाले, इन्द्रियोंके रचयिंता, भक्तप्रतिपालक, साक्षात्‌ भगवान नारायण 
श्रीहरिका ही कीतेन किया गया है ॥३॥ अब प्रथम स्कन्धके विषय बतलाते हुए कहते हैं किइस स्कन्ध में 
संसारकी उत्पत्ति तथा प्रलयके स्थान निशुंण परन्रह्म तथा उनका साक्षात्कार करानेवाले अपरोक्ष- 
ज्ञान सहित ततत्वज्ञानका निरूपण वर्णित है। उसके आश्रित बैराम्य तथा परीक्षितूकी कथा एवं 
नारदाख्यानका वर्णन किया गया है ॥ ४॥ ५।। इसके बाद ब्राह्मशके शापके करणे राजषिं परीक्षित. 
आर ब्रह्मर्षिश्रे छ शुकदेवजीका संवाद वशित है ॥ ६॥ दूसरे स्कन्धमें योगधारणके द्वारा ऊध्वे- 
लोकोंकी प्राप्ति, नारद तथा ब्रह्माजीका संवाद, अवतारोंके चरित्र तथा महदादि क्रमके अनुसार 
प्रधानसे उत्पन्न सिका बर्णन किया गया है ॥ ७॥ तृतीय स्कन्धमें विहुर और उद्धवजीका संवाद, 
बिदुर तथा मैत्रेयजीका संवाद, घुराणसंदिताके ब्रिषयमें प्रश्न, प्रलयकालमें परमात्माकी स्थिति, 
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अध्याय १२ ] सेन्य! ८ । 
द्वादशस्कन्ध: ५३ 


ाङृतिका सगः सम वेक्तिकाथ ये ततो त्र्ाणउसम्भूतिबैराजः पुरुषों यतः ॥&॥ 
ऊतिपगवोहिमो शातः पंत्नसमुद्धव! । इव उद्रणेऽम्मोधेहिरण्याच्चवधो यथा ॥१०॥ 
लता रुद्रसगस्तथव च। अधनारीनरस्याथ यतः स्वायम्भुवो मनुः॥ १ १॥ 
न स isl प्रकृतिरुत्तमा । सन्तानो धमपत्लनां कर्दमस्य ग्रजापतेः ॥१२॥ 
ना ` कोषलस्य - महात्मनः । देवहूत्याश्च संवादः कपिलेन च धीमता ॥१३॥ 

उत्पात चषयज्ञविनाशनम्‌ | शवस्य चरितं पश्चात्‌ एथोः प्राचीनबर्हिषः ॥१४॥ 
नारदम च संवादस्ततः प्रंयत्रतं दविजाः । नामेस्ततोऽलु चरितमृषभस्य भरतस्य च ॥ १५॥। 
हीपषसशुद्राणा गिरिनयुपवरशनम्‌ । ज्योतिशकरसय संस्थानं पातालनरकस्थितिः।१६। 
दक्षजन्म प्रचेतोभ्यस्तत्पुत्रीणां च संततिः । यतो देवासुरनरास्तिरयंङ्नगखगादयः ।।१७॥ 
्वाष्ट्रस्य जन्म निधन पुत्रयोश्च दितेद्विजा । दैत्वेश्वरस्थ चरितं प्रमादस्य महात्मनः ॥ १८॥ 
मनवन्तरानुकथनं गजेन्द्रस्य विमोक्षणम्‌ । मन्वन्तरावताराश्च विष्णोईयशिराद्यः ।१8॥ 
कोम धान्वन्तरं मात्स्यं वामनं च जगत्पते । चीरोदमथनं तद्वदमृतार् दिवौकसाम्‌ ॥२०॥ 
देवासुरमहायुद्ध॑ राजबंशालुकीर्तनम्‌ । इच्चाकुजन्म तद्वशः सुद्यम्नस्य महात्मनः॥२१॥ 
इलोपाख्यानमतरोक्त तारोपाख्यानमेव च । सरयवंशानुकथनं शशादाद्या नृगाद्यः ॥२२॥ 
सौकन्यं चाथ शर्यातेः कङुत्स्थस्य च थीमतः । खटवाङ्गस्य च मान्धातुः सौभरेःसगरस्य च।२३। 
रामस्य कोसलेन्द्रस्य चरितं किल्बिषापहम्‌ । निमेरङ्गपरित्यागो जनकानां च संभवः॥२४॥ 


॥ ८॥ गुणत्तोभरूपी प्राक्त सगे, महत्तत््वादि सात विकृति, उनसे उत्पन्न सृष्टि तथा जिसमें विरद- ह 


पुरुष व्याप्त है, उस ब्रह्माएडकी उत्पत्तिका विवरण है ॥ ६ ॥ स्थूल-सूक्ष्म कालका रूप, पद्मकी उत्पत्ति, 
प्रथिवीको समुद्रसे निकालते समय जैसे हिरण्याक्षका वध किया गया था वह वृत्तान्त, ऊध्व 
अर्थात्‌ देवता, तियेक्‌ अर्थात्‌ पशु-पक्ती आदि और अबाकू-सगे यानी मनुष्योंकी उत्पत्ति, 
रुद्रसग आर जिसके द्वारा स्वायम्भुव मन्तु तथा ख्ियोंकी अत्युत्तम आद्या प्रकृति शतरूपाका 
जन्म हुआ था-उस अर्धेनारीनरस्वरूपकी उप्पत्ति, कदम प्रजापतिका चरित्र, उनके द्वारा 
मुनियोंकी धर्म-पत्नियोंका जन्म, महात्मा भगवान कपिलका अबतार, मतिमान्‌ कपिल तथा 
देवहूतिका संवाद एवं मरीचि आदि प्रजापतियोंकी उत्पत्ति, दक्षप्रजापतिके यज्ञका विध्वंस, 
ध्रुवचरित्र प्रथु ओर प्राचीनवर्हिषकी कथा एवं नारदजीका संवाद, ये विषय चतुर्थस्कन्धमें 
कहे गये हैं । प्रियत्रतका उपाख्यान, नाभि, ऋषभ ओर भरतके चरित्र, द्वीप, वर्ष, समुद्र, पवत 
तथा नदियाँका वर्णन, ज्योतिश्रक्रका विस्तार एवं पाताल तथा नरककी स्थिति-ये सब विषय 
पञ्चमस्कन्धके हैं ॥१०-१६॥ हे विप्रों ! षष्ठस्कन्धमें प्रचेताओंके द्वारा दक्षका जन्म, उनकी पुत्रियोंकी 
सन्तति, उनसे देवता, असुर, मनुष्य, तियैक्‌, पर्वत और पक्षी आदिका जन्म, बृत्रासुरके जन्म 
तथा निधानका वृत्तान्त वर्णित है। सप्तम स्कन्धमें दितिके पुत्र हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष एवं 
दैत्यराज महात्मा प्रह्मादका चरित्र वर्शित है ॥ १७॥ १८॥ अष्टम स्कन्धमें चोदहों मन्बन्तरोंकी 
कथा, गजेन्ट्रका मोक्ष, विभिन्न मन्बन्तरोंमें होनेवाले जगत्पति भगवान विष्छुके कूम, मत्स्य, सिंह, 
वामन तथा हयग्रोय आदि अवतार, अशत पीनेके लिये देवताओं ओर देत्यों द्वारा सञुद्रमन्थन 
तथा देवासुरसंग्राम वर्णित है । नवमस्कन्धमें राजवंशोंका वर्णन, इ्ष्वाकुका जन्म, उनका वंश, 
महात्मा सुद्ुम्तका चरित्र और इला तथा ताराके चरित्र कहे गये हैं। इसीमें सूर्यवंशका वृत्तान्त, 
शशाद तथा तुग आदि नृपतियोंका वर्णेन, . सुकन्याका चरित्र, शर्यांति, ककुत्स्थ, खद्वाङ्ग, मान्धाता, 
सौभरि, सगर एबं कोसलेन्द्र भगवान रामका पापचाशक चरित्र वर्शित हे। तदनन्तर निमिका 

६४ 
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४१४ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः १२ 


रामस्य भार्गवेन्द्रस्य निःचत्रकरणं अवः । ऐलस्य सोमवंशस्य ययातेनेहुषस्य च ॥२४॥ 
दौष्यन्तेर्भरतस्यापि शनन्तनोस्तत्सुतस्य च । ययाते््येष्ठपुत्रस्य यदोवंशोऽनुकीतितः ॥२६॥ 
यत्रावतीणो भगवान्‌ कृष्णार्यो जगदीश्वरः । वसुदेवगृहे जन्म ततो ब्रद्विश्च गोङुले ॥२७॥ 
तस्य कर्माण्यपाराशि कीतिंतान्यसुरद्विषः । पूतनासुपयःपार्न शकटोच्चाटनं शिशोः ॥१८॥ 
तणावतस्य  निष्पेषस्तथे्र बकवत्सयोः । धेनुकस्य सहश्रातुः प्रलम्बस्य च संक्षयः ॥२६॥ 
गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसपतः। दमनं कालियस्या हेमा हेनेन्दमोच्षशम्‌ ॥३०॥ 
त्रतच्या तु कन्यानां यत्र तुष्टोऽच्युतो व्रतैः । प्रसादो यज्ञपत्रीभ्यो विग्राशां चालुतापनय ॥३ १ 
गोवधेनोद्वारणं च शक्रस्य सुरभेरथ । यज्ञाभिषेक कृष्णस्य खरीभिः क्रीडा च रात्रिषु।३२। 
शहचडस्य॒ दुबुंद्रवेधोऽरिष्टस्य ` केशिनः । अक्र्रागमनं पश्चात्‌ प्रस्थानं रामकृष्णयोः।३३॥ 
व्रजस्नीणां व्रिलापश्च॒ मथुरालोकनं ततः । गजश्ष्टिकचाण्रकंसादीनां च यो वथः ॥३४॥ 
मृतस्यानयनं सूनोः पुनः सान्दीपनेशुरोः | मथुरायां निवसता यहुचक्रस्य यत्‌ प्रियस्‌ । 
कृतमुद्धवरामाभ्यां युतेन हरिणा द्विजाः।। ३५ ॥ 

जरासन्धसमानीतसेन्यस्य बहुशो वधः । घातनं यवनेन्द्रस्य कुशस्थस्या निवेशनम्‌ ॥३६।। 
परादानं पारिजातस्य सुधर्मायाः सुरालयात्‌ । रुक्मिण्या हरणं युद्ध प्रमथ्य द्विषतो हरेः॥३७॥ 
हरस्य जुम्भणं युद्ध बाणस्य सुजकृन्तनम्‌ । प्राण्ज्योतिषपतिं हत्वा कन्यानां हरणं च यत्‌ ३८ 
चेद्यपोण्ड्रकशाल्वानां  दन्तवक्त्रस्य दुमतेः । शम्बरो द्विविदः पीठो घुरः पश्चजनादयः।।३६॥ 


देहत्याग, जनकोंकी उत्पत्ति, ॥ १६-२४॥ परशुरामजीका प्रथिवीको क्षत्रियहीन करना, चन्द्रवंशमें 
उत्पन्न पुरूरवा, ययाति, नहुष, भरत, शान्तनु तथा उनके पुत्र भीष्मका वृत्तान्त वणित है। इसीमें 
ययातिके ज्येष्ठ पुत्र यडुके वंशका भी वृत्तान्त चित है, जिसमें भगवान जगदीइबर “कृष्ण? नामसे 
अवतीण हुए और वसुदेबजीके घरमें जन्म लेकर गोकुलमें बढ़े थे ॥ २५-२७॥ दशम स्कन्धमें 
असुरंके ढेषी भगवान कृष्णैके अपार कमं वर्णित हैं। पूतनाके प्राणरूपी दुग्ध पीना, शेशवकालमें 
ही छकड़ा उलट देना, । २८।। ठणावर्तेको चूणे करना, बकासुर, वत्सासुर तथा बन्धुं समेत 
घेनुकासुर एवं प्रलम्बासुरको मारना, ॥ २६॥ चारों ओरसे बढ़ते हुए दावानलसे गोपोंको बचाना, 
कालियनागका दमन करना, नन्द्जीको अजगरके मुखसे छुड़ाना ॥ ३० ॥ गोपकन्याओंका कात्याय- 
नीब्रत करना, उनके यम-नियमादिसे श्रीअच्युतका प्रसन्न होना, यज्ञपत्नियोंपर भगवानकी कृपा 
होना और त्राह्मणोंका पश्चात्ताप वर्शित है. ३१॥ गोवर्धनोद्धार, इन्द्र तथा कामधेनुके द्वारा किये 
हुए ऋष्णचन्द्रके पूजन, अभिषेक तथा रात्निक्रो गोपाङ्गनाओंके साथ रासक्रीड़ाका वर्णन है॥ ३२॥ 
दुर्बुद्धि शंखचूइ, अरिष्ठासुर एवं केशीका वध, अक्रूरका ब्रजमें आगमन, बलराम ओर क्ृष्ण- 
चन्द्रका मथुराको प्रस्थान, ॥ ३३॥ ब्रजकी गोपियोँका विज्ञाप, भगवान द्वारा मथुरा नगरीका 
अवलोकन, कुबलयापीड हाथी, सुष्टिक एवं चाणूरादि महल तथा कंसका वध और गुरु सान्दीपत्ि के 
मृतपुत्रको यमलोकसे वापस ले आनेका वृत्तान्त वर्शित है ॥ ३४॥ हे द्विजगण ! मधुरामें रहते 
समय उद्धब तथा बलरामजीके साथ भगवानने यदुबंशका जो-जो प्रिय कार्य किया था, वह सब 
वर्णित हे ॥ ३५ ॥ तदुपरान्त जरासन्धकी सेनाका कई बार वध, कालयवनको मरवाना, द्वारकापुरी 
बसाना, | ३६ ॥ स्वगेसे कल्पवृक्ष तथा सुधमा “सभा ले आना, युद्धमें शत्रओंको मारकर श्रीकृष्णका 
रुक्मिणीको हरना, ॥ ३७॥ उषाहरणके अवसरपर युद्धमें श्री महादेबजीका जमुहाई लेने लगना 
आर भगवानका बाशाएुरकी भुजाओंको काटना, प्राग्योतिषपुरके प्रभु औमासुरको मारकर सोलह 
हजार कन्याओंका हर ले आना ॥ ३८॥ रिशुपाल, पोण्डूक, शाल्य एवं दुनुंद्धि, दन्तवक्त्र, शम्ब- 
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अध्यायः १२ ] 
; ठादशास्कन्धः 
ठाद्रास्कन्ध ५१४ 


रिल रोल दाहनम्‌ । भारावतरणं भूमेनिमित्तीकृत्य पाणडवान्‌॥४०॥ 
तोल हि सइलस्य चा उद्धवस्य च संवादो वासुदेवस्य चाद्भुतः ॥४१॥ 
लात र पमावानणयः । ततो मत्यपरित्याग आत्मयोगानुभावतः ।।४२॥ 
र थ ` कल नुणाइ्ुपवः । चतुविधश्च प्रलय उत्पत्तित्िविधा तथा ॥४३॥ 
+ गए राजषविष्णुरातस्य धीमतः । शाखाग्रणयनमृपेमाकण्डेयस्य सत्कथा । 
किक 2 कि र्यस्य जगदात्मनः ॥ ४४ ॥ 
ड़  यत्‌ एशोऽहमिहास्मि वः णि कीतिंतानीह स्व 
पतितः स्खलितश्चातः i FR नह ल पा रात 
तः छु न च तकात्‌ ॥४६॥ 
संकोत्यमानो भगवाननन्तः श्रृताचुभावो व्यसनं हि पुंसाम्‌ । 
प्रविश्य चित्तं विधुनोत्यशेषं यथा तमोऽकोऽभ्रमिवातिवातः ॥४७॥ 
रषा गिरस्ता ्सतीरसत्कथा न कथ्यते यद्‌ भगवानधोच्तजः । 
तदेव सत्यं तदु हेव मङ्गलं तदेव पुण्य भगवदूगुणोदयम्‌ ॥४८॥ 
तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शश्चन्मनसो महोत्सवम्‌ । 
तदेव शोकाशवशोषणं नृणां यदुत्तमश्लोकयशोंऽचुगीयते ।।४६।। ` ` 
न तद्‌ वचश्रित्रपदं हरेयंशो जगतवित्रं प्रणीत. किचित्‌ | 
तदू भ्वाङ्कतीथ न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः ॥४०॥ ` 
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रासुर, द्विविद्‌, पीठ, सुर तथा पञ्चजन आदि आसुरोंका प्रभाव और उनका बध, कांशीको जलाना 


` एवं पाएडवोको निमित्त बनाकर प्रथिवीका भार उतारना, ये विषय दशम स्कन्धमें बित हैं 


॥ ३६ ॥ ४० ॥ एकादश स्कन्धमें विभ्रशापके बहाने अपने कुलका संहार कराना और भगवान कृष्ण 
तथां उद्घवका अतिशय अदूभ्ुत संवाद वर्णित है ॥ ४१॥ इसमें सारी आत्मविद्या एवं धर्सके 
निणंयका निरूपण किया गया है। फिर अपने योगबलसे भगवानका यह मर्त्यलोक त्यागना वसित 
है ॥ ४२ ॥ द्वादश स्कन्धमें युगोंके लक्षण, उनके अनुसार कलिथुगमें लोगोंकी बिपरीत गति, चार 
तरहका प्रलय, प्राकृतिकी, नेमित्तिकी तथा नित्या, यह तीन प्रकारकी उत्पत्ति वर्शित है। ४३ ॥ 
बुद्धिमान राजर्षिं परीक्षितका देहत्याग, व्यासजीके द्वारा किये हुए वैदिक शाखाओंका बिस्तार 
मारकणडेयजीकी सुन्दर कथा, परमात्माके अङ्गोपाङ्गोंकी कल्पना तथा जगदात्मा सूर्यनारायशके व्यूह्‌; 
इन सबका वर्णन है ॥ ४४॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! आपलोगोंने मुझसे जो पृछा, वह सब मैंने कह सुनाया । 
इस प्रश्नोत्तरमें भगवानके सब लीलावतारोंमें किये कर्मोका ही कीर्तन किया गया है ।। ४४ ॥ यदि: 
कोई भी मनुष्य गिरते, ठोकर खाते, ठुःखपीड़ित होते अथवा छींकते हुए भी विवशभावसे उच्चस्व॒रमें 
(हरये नमः ऐसा कहता है तो बह सब पापोंसे छूट जाता,है ॥ ४६॥ जैसे सूर्य अन्धकारको तथा 
प्रचण्ड वायु मेघमालाको छिन्न-भिन्न कर डालता है, बैसे ही भगवान अनन्तका कीतेन तथा उनके 
प्रभावको सुननेपर वे श्रीहरि उन लोगोंके हृदयोंमें प्रविष्ट होकर उनके सब दुःख दूर कर देते हैं ॥४७॥ 
जिस वाणीसे भगवान अधोक्षजका गुण न गाया जाय, वह वाणी भी मिथ्या ही है । जिस वचनसे 
भगवान श्रीकृष्णचन्द्रके गुणोंका उदय होता है, वही वाणी सत्य, परम मङ्गलमयी तथा परम 
पवित्र मानी जाती है ॥ ४५ ॥ जिसमें भगवान उत्तमशछोकका सुयश गाया जाय बही बचन सुन्दर, 
नित्य नूतन, मनको निरन्तर आनन्दित करनेबाला एवं मनुष्योंके शोकसमुद्रका शोषक होता हे 
॥४६॥ जिसमें संसारको पवित्र करनेवाला श्रीहरिका सुयश तनिक भी नहीं गाया गया हो, वह बचन: 
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५९६ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- | [ अध्यायः १२ 
स वाग्विसगों जनताघसम्छुबो यस्मिन्‌ प्रतिर्लोकमबद्धवत्यपि । 
नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यच्छृण्वन्ति गायन्ति शृणन्तिसाधवः।।५१॥ 
नैष्कम्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्‌ । 
कुतः पुनः शश्चदभद्रमीश्वरे न ह्मपितं कर्मं यदप्यहुत्तमम्‌ ॥५२॥ 
यशःश्रियामेव परिश्रमः परो वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिषु । 
विस्मरतः श्रीधरपादपश्नयोशुणानुबादश्रवणादिभिहरेः ॥५३॥ 
अविस्मृतिः क्रषणपदारविन्दयोः क्िणोत्यभद्राणि शमं तनोति च । 
सत्तस्य शुद्धि परमात्मभक्ति ज्ञानं च विज्ञानविरागयुक्तस्‌ ॥४४॥ 
यूयं द्विजाग्र्यो बत भूरिभागा यच्छश्वदात्मन्यखिलात्मभू तम्‌ । 
नारायणं देवमदेबमीशमजस्रभावा भजताविवेश्य ॥५५॥ 
अहं च संस्मारित आत्मतत्वं श्रुतं पुरा मे परमर्षिवक्त्रात्‌ । 
प्रायोपवेशे नृपतेः परीक्षितः सदस्यूषीणां महतां च छुण्बताम ।५६॥ 

एतद्‌ वः कथितं विग्राः कथनीयोरुकर्मणः । माहात्यं वासुदेवस्य सर्वाशुभविनाशनम्‌ ॥१७॥ 

य एवं श्रावयेन्नित्यं यामक्षणमनन्यधीः । श्रद्धावान्‌ योऽनुश्ृणुयात्‌ पुनात्यात्मानमेवसः ५८ 

द्वादश्यामेकादश्यां वा शृ णवन्नायुष्यवान्‌ भवेत्‌ । पठत्यनश्नन्‌ प्रयतस्ततो भवत्यपातकी ॥५६॥ 


कितना ही विचित्र पदाँसे विभूषित हो तो भी वह केवल कालरूपी नीच पुरुषों द्वारा सेवित 
तीर्थके सदृशा है । हंसरूपी ज्ञानी पुरुष उसका सेवन नहीं करते। निर्मल स्वभावके साधुजन तो 
वहीं रहते हैं, जहाँ श्रीअच्युतके शुणोंका वर्णन होता रहता है. ।! ५०॥ जिसके हर शोक, चाहे 
उसकी रचना सुसस्वद्ध न भी हो, श्रीअनन्तके सुयशासे युक्त रहते हैं, वह वाक्यरचना लोगोंके 
पापपुञ्ज नष्ट करनेवाली हुआ करती हैँ ओर साधुपुरुष उसीको सुनते, गाते तथा कहते हैं॥ ५१॥ 
सर्वथा निष्काम एवं पूणे आत्मज्ञान होते हुए भी यदि भगवद्भक्तिसे हीन हो तो वह प्राणी शोभा 
नहीं पाता । जिसका फल भगचानको अर्पित नहीं किया जाता वह कर्म चाहे कितना भी उत्तम क्यों 
न हो, शोभा नहीं पाता। क्योंकि वह सदा दुःखमय हुआ करता है ॥ ५२॥ वर्णाश्रमधर्मका 
पालन, तप तथा शास्नश्रवणादिमें जो घोर परिश्रम किया जाता है, उससे केवल यश और श्री ही 
सिलती है। किन्तु भगवान श्रीधरके चरणकमलोंकी सतत स्मृति तो भगवानके गुणानुवादके 
श्रबण-कीतेन आदिसे ही रह सकती है-अन्यथा नहीं ॥ ५३ ॥ बह श्रीकृष्णके चरणारविन्दकी सर्वदा 
रहनेवाली स्मृति सभी अमङ्गलोंका नाश कर देती है। वह शान्तिका विस्तारं करती तथा चित्तशुद्धि, 
ईशवरभक्ति एंवं सानुभव ज्ञान तथा वैराग्य सहित तत्त्वज्ञान प्राप्त करा देती है ॥ ५४ ॥ हे विप्रवर ! 
आप बड़े भाग्यवान्‌ हैं। क्योंकि आप सब देवताओंको त्यागकर उन सर्वनियन्ता, सर्वात्मा, 
श्रीनारायणको दृढ़तासे अपने अन्तःकरणमें स्थापित करके भक्तिभावसे उनका सदा भजन किया 
करते हैं ॥ ५५॥ आपने मुझे भी उस आत्मतत्त्वका स्मरण करा दिया, जो मैंने पूर्वसमयमें 
अनशन करते हुए राजा परीक्षितकी सभामें सुननेवाले महर्षियोंके समक्ष परमर्षि श्रीशुकदेवजीके 
मुखसे सुना था ॥ ५६ ॥ हे विप्रो ! जिनके उदार कर्म अतिशय कथनीय हैं, उन भगवान वासुदेवका 
सब अशुभोंका नष्ट कर देनेवाला माहात्म्य मैंने तुमसे कहा है ।| ५७ ॥ जो न कोर कामह 
तथा एक क्षण भी अनन्य चित्तसे सुनाता तथा श्रद्धाके साथ सुनता है, बह अवश्य अपना चित्त 
पवित्र कर लेता है॥ ५८॥ इादशी तथा एकादशीको इसे सुननेसे पुरुष दीर्घायु होता और यदि 
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अध्याय: 
हे इाद्शस्कन्धः 
५१७ 


र 
55 हक न | उपोष्य संहितामेतां पठिता बरच्यते भयात्‌ ६०॥। 
ऋचो यज्‌ षि सामानि वयव लग । We: रन 
एराणसंहितामेतामधीत्य ग्रयतो द्विजः । प्रोक्तं भगवता त तला 
ि्रोऽी्यमुयात्‌ रं राजन्योदयिमेखलाम्‌। वेश्यो निवपति हता 
क/लिमलसंहतिकालनोऽखिलेशो हरिरितरत्र न गीयते ह्यभीक्तणम्‌ । 
इद ठ॒एनभंगवानशेषशूतिः परिपठितोऽनुपदं कथाप्रसङ्गः ॥६५॥ 
तमहमजमनन्तमात्मत्ं जगदुदयस्थितिसंयमात्मशक्तिम्‌ 
चुपाताभरजशक्र शङ्कराद्यदुरवसितस्तबमच्युतं नतोऽस्मि ॥६६॥ 
उपचितनवशक्तिभिः स्व आत्मन्युपरचितस्थिरजङ्गमालयाय । 
भगवत उपलब्धिमात्रधाम्ने सुरऋषभाय नमः सनातनाय ।६७॥ 
स्वसुखनिशरृतचेतास्तद्यदस्तान्यभायोऽप्यजितरुचिरलीलाङृष्टसारस्तदीयम्‌ | 
व्यतजुत कृपया यस्तस्वदीपं पुराणं तमखिलब्जिनध्न॑ व्याससूलु नतोऽस्मि ॥ ६८।। 
ऱ्ति श्रीमद्भागवते पारमहंस्यां संहितायां ह्ादशस्कन्धे डादशस्कन्धार्थेनिरूपणं नाम द्वादशोडध्याय:॥| १२॥ 


संयमपूर्वक निराहार रहकर इसका पाठ करे, उसके सब पाप नष्ट हो जाते है ॥ ५६ ॥ इस सेहिताको 
पुष्कर, मथुरा तथा द्वारकापुरीमें जितेन्द्रिय हो उपवास करता हुआ पाठ करे तो मनुष्य सब तरहके 
भयसे मुक्त हो जाता है ॥ ६० ॥ इसका संकीतेन करनेसे देवता, मुनि, सिद्ध, पितर, मनुष्य तथा 
सब राजे इस ग्रन्थका कथन तथा श्रवण करनेवाले पुरुषको उसके सभी मनचाहे पदार्थ दे देते 
हैं ॥ ६१॥ ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदके पढ़नेपर विग्रको क्रमशः मधुकुल्या अर्थात्‌ मधुकी नदी; 
घृतकुल्या और पयःकुल्याकी प्राप्तिकी बात कही गयी है, वह सब फल इसके अध्ययनसे ही प्राप्न 
हो जाता है॥ ६२॥ हे विप्रो! इस पुराणसंहिताको एकाग्रचित्तसे पढ़कर पुरुष वह परम पद पा 
लेता है, जिसका साक्षात्‌ भगवानने कथन किया है ॥ ६३॥ इसका अध्ययन करनेवाले ब्राह्मणको 
बुद्धिकी, क्षत्रियोंको समुद्रप्ेन्त प्रथिवीकी तथा वेश्यको कोषाधिपत्यकी प्राप्ति होती है और शूदर 
पापोंसे छुटकारा पा जाता है। इस श्रीमद्भागवतके सिवाय अन्य ग्रन्थोंमें कलिकलुषसमृहको नष्ट 
करनेवाले श्रीकृष्णका बारम्बार गुणगान नहीं किया गया है, किन्तु इसमें तो पद-पदपर प्रत्येक 
कथाके प्रसङ्गमें. भगवान विश्वमूर्तिका ही वर्णन है ॥ ६४॥ ६४ ॥। जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति तथा 
प्रलयकारी रजोगुण आदि जिनकी शक्तियाँ हैं, ब्रह्मा, इन्द्र एवं महादेव आदि देवलोकाधिपति भी 
जिनका माहात्म्य पूर्णरूपसे नहीं जानते, उन अजन्मा तथा अनन्त आत्मतत्त्वरूपी श्रीअच्युतको मेरा 
नमस्कार है ॥ ६६॥ जिन भगवानने अपनेहीमें बुद्धिको प्राप्त प्रकृति आदिमें नो शक्तियोंसे स्थावर- 
जङ्गमके आश्रमरूप इस जगत्को रचना की है, उन एकमात्र ज्ञानस्वरूप देवप्रवर सनातन पुरुषको 
नमस्कार है ॥ ३७॥ जिन्होंने अपने आत्मानन्दमें इबकर सब भेदभावको सर्वथा त्याग दिया 
था, सगबानकी सुन्दर लीलाओंसे जिनकी स्थिरता आक्गष्ट हो गयी थी और लोगोंपर कृपा करके 
जिन्होंने इस परमाथप्रकाशक श्रीभागवत महापुराणको प्रकाशित किया, उन सवपापहारी व्यासनन्दन 
श्रीशुकदैवजीको मेरा नमस्कार है ॥ ६८॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्कन्घे भाषाटीकार्यां 


द्वादशोडध्यायः | १२॥ 
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५१८ श्रीमद्भागवते महापुराणे-- [ अध्यायः १३ 


त्रयोदशोऽध्यायः 
पूत उवाच 
> ~ 
` यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यः स्तव 
बंदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदै्गायन्ति यं सामगाः । 
ऽयानावस्थिततद्वतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो 
यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मे नमः॥ १॥ 
पठे श्राम्यदमन्द्मन्द्रगिरिग्रावाग्रकणड्यना- | 
निद्रालोः कमठाकृतेभंगवतः श्वासानिलाः पान्तु वः । 
यत्स॑स्कारकलानुवर्तनवशाद्‌ वेलानिभेनाम्भसां 
यातायातमतन्द्रितं जलनिधेर्नाद्यापि विश्राम्यति ॥ २॥ 
पुराणसंख्यासंभूतिमस्य वाच्यप्रयोजने । दानं दानस्य महात्म्यं पाठादेश्च निबोधत ॥३॥ 
त्रां दश सहस्राणि पाग्नं पञ्चोनषष्टि च। श्रीवेष्णवं त्रयो विंशच्चतुर्विशतिः शैवकम्‌ ॥४॥ 
दशाष्टौ श्रीभागवतं नारदं पञ्चविंशतिः । मार्कण्डं नव वाह्नं च दशपश्च चतुःशतम्‌ ॥५॥ 
चतुर्दश भविष्यं स्यात्तथा पञ्चशतानि च । दशाष्टौ ब्रह्मवेवतं लिङ्गमेकादशैव तु ॥६॥ 
चतुर्विशति वाराहमेकाशीतिसहस्रकम्‌ । स्कान्दं शतं तथा चेकं वामनं दश कीर्तितम्‌ ॥७॥ 
कौम सप्तदशाख्यातं मात्स्यं तत्त॒ चतुर्दश | एकोनविंशत्‌ सौपण बरह्माएडं दादशेव तु ॥८॥ 
एवं पुराणसन्दोहश्चतुलंच उदाहृतः । तत्राष्टादशसाइस्रं श्रीभागवतमिष्यते ॥8॥ 
इदं भगत्रता पूवं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे । स्थिताय भवभीताय कारुण्यात्‌ संप्रकाशितम्‌ १ ० 


( श्रीमङ्भागबतादि भिन्न-भिन्न पुराणोंकी तछोक-संख्या तथा श्रीमङ्भागबतकी महिमा ) सूतजी 
कहते हैं--ब्रह्मा, वरुण, इन्द्र, रूद्र तथा मरुद्गण दिव्य सतोत्रॉंसे जिसकी स्तुति करते ओर सामगान 
करनेवाले ऋषि अङ्ग, पद्‌, क्रम तथा उपनिषदों सहित वेदोंसे जिसका गुणगान करते हैं, योगीजन 
ध्यान द्वारा चित्त स्थिर करके उसीमें लगाये हुए मनसे जिसको देखते हैं, देवता और असुर भी 
जिसका अन्त'नहीं पाते, उन देवदेवको प्रणाम है | १॥ जिनकी पीठ अमन्द ( भारी ) मन्दराः 
चलकी शिलांओंकी नोकोंसे खुजलायी गयी थी । अतएव जो कुछ निद्रित-से हो गये थे, उन कच्छप- 
रूपधारी भगवानका श्धासवायु तुम्हारी रक्षा करे उनके तनिकसे संस्कारका अनुवर्तन कर लेनेसे 
ज॑लकी तसङ्गों ( उवार-भाटों ) के रूपें समुद्रका चढ़ांव-उतार आजतक बन्द नहीं हो सका है || २॥ 
सूतजी कहते हैं-हे शोनकजी ! अब मैं एरोणोंकी संख्या, उनका सम्भूतिसमृह, श्रीमद्भागबतका प्रतिः 
पाद्य विषय, प्रयोजन, दान और पाठादि करनेका माहासम्य कहत! हूँ, तुस सुंनो॥ ३॥ ब्रह्मपुराणमें 
दसहजार छक हैं। पद्मपुराणमें चाबीस हजार स्होक हैं ॥ ४ ॥ श्रीमङ्भागवतमें अठारह हजार, 
नारदपुराणमें पचीस हजार, माकणडेयपुराणमें नो हजार, अझ्निपुराणमें पन्द्रह हजार चार सो, 
भविष्यपुराएमें चौदह हजार पाँचसो, ब्रह्मवैवतंपुराणमें अठारह हजार, लिङ्गपुराणमें ग्यारह 
हजार रोक, वाराहपुराणम्‌ चौबीस हजार, स्कन्दपुराणमें इक्यासी हजार एकसौ तथा वामनपुरा- 
णें दसहजार'्छोक हैं ! कूमुराणमें सत्रह सहस्र होक, मत्स्यपुराणमें चौदह हजार, गरुड़पुराणमें 
उन्नीस हजार ओर त्रह्माएडपुराणमें बारह हजार श्लोक हे ॥ ५-८॥ इस तरह सम्पूण पुराणसमूह कुल 
भिलाकर चार लाख ऋोकाँका है। उसभेंसे श्रीमद्भागवतपुराए अठारह हजार सछोकाँका है ॥ ६ ॥ 

पहले भगवान विष्णुने अपने नाभिकमलपर बैठे और संसारसे भयभीत ब्रह्माजीसे अति करुणापूर्बक 
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अध्यायः १३ ] द्वादशस्कन्ध: १६ 


आदिमध्यावसानेषु ेराग्याख्यानसंसुतम्‌ | हरिलीलाकथावाताम्रतानन्दितसत्सुरम्‌ ॥११॥ 
सर्ववेदान्तसारं यह्‌ ्रह्मा्मेकत्वलक्षणम्‌ । वसतवद्वितीयं तन्निष्ठं कैवल्येकप्रयोजनम॥ १२॥ 
्ौषठपद्यां पोणंमास्यां . हेमसिंहसमन्वितम्‌ । ददाति यो भागबतं स यातिपरमां गतिम्‌ ॥१३॥ 
राजन्ते तावदन्यानि - पुराणानि सतां गणे । यावन्न इश्यते साचात्‌ श्रीमद्भागवर्त परम्‌ ।१४।। 
सवबेदान्तसारं हि श्रीभागवतमिष्यते । तद्रसामृततृपस्य नान्यत्र स्याद्‌ रतिः क्कचित्‌।१५। 
निम्नगानां यथा शङ्गा देवानामच्युतो यथा । वैष्णवानां यथा शम्शुः पुराणानामिदं तथा।१६। 
चत्राशा चन सवर्षा यथा काशी हानुत्तमा | तथा पुराणत्रातानां श्रीमङ्कागवतं द्विजाः।। १७॥ 
श्रीमङ्ागवतं पुराणममलं यद्‌ वेष्णवानां प्रिय 
यस्मिन्‌ पारमहंस्यमेकममलं ज्ञानं परं गीयते । 
` वत्र. ज्ञानविरागभक्तिसहितं  नेष्कर्यमाविष्क्त 
. तच्छुएवन्‌ विपठन्‌ विचारणपरो भक्तया िशुयेन्नरः ॥१८॥ 
कस्मे येन विभासितोज्यमतुलो ज्चानप्रदीपः पुरा 
तद्रूपेण च नारदाय शनये कृष्णाय तद्पिशा । ˆ 
योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगबद्राताय कारुणयत- 
स्तच्छद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि ॥१६॥ 


च ~ . 
नमस्तस्मं भगवते वासुदेवाय . साच्षिणे । य इदं कृपया कस्मे व्याचचत्ते मुमुक्षवे ॥२०॥ 


यह भागवतपुराण कहा था ॥ १०॥ यह आदि, अन्त तथा मध्यमे वैराम्यपूर्ण कथाओंसे युक्त 
श्रीहरिकी लीला-कथाम्रतसे पूण होनेके कारण साधु एवं समस्त सुरसमुदायको आनन्दित करता 
है॥ ११॥ सब वेदान्तोंका सार जो ब्रह्म तथा आत्माकी एकतारूपी अद्वितीय वस्तु ( परत्रह्म ) है 
वही इसका विषय हे और उसकी सहायतासे प्राप्न होनेवाला कैवल्य मोक्षपदलाभ ही इसका हेतु 
है ॥ १२॥ जो कोई पुरुष भाद्रपदमासकी पूर्णिमा तिथिको सोनेके सिंहासनपर रखकर श्रीमद्भागवत 
दान देता है, वह परमगति पाता है॥ १३॥ जबतक अस्रतके सागरस्वरूप श्रीमद्भागवतका श्रवणे 
नहीं किया जाता, तभीतक सज्जन पुरुषोंकी सभामें और-आर पुराणोंकी शोभा होती हे॥ १४॥ 
यह श्रीमद्भागवत सब वेदान्ता ( उपनिषदो ) का सार माना जाता है। जो पुरुष इसके रसामृतसे 
आवृत है, उस प्राणीकी कहीं अन्यत्र ध्रीति कदापि नहीं हो सकती ॥ १५ ॥ जैसे नदियोंमें गङ्गा, 
देवताओंमें विष्णु एवं बैष्णवोंमें शङ्करभगवान सकंश्रेछ हैं, वैसे ही पुराणोंें श्रीमद्भागवत सर्वश्रेष्ठ 
है ॥ १६॥ हे विप्रो ! जैसे सब चेत्रांमें काशी अत्युत्तम है, वैसे ही सब पुराणोंमें श्रीमद्भागवतका पद्‌ 
सबसे उच्च माना गया है ॥१७॥ यह श्रीमद्भागवतपुराण अत्यन्त निर्मल हवै। यह वैष्णवोंको बहुत प्रिय 
है। इसमें परमहंसोंको प्राप्य अतिशय विशुद्ध और उत्तम ज्ञानका वर्णन किया गया है। इसमे 
ज्ञान, वेराग्य और भक्तिके स हत कमत्यागका निरूपण किया गया है। भक्तिभावसे इसका श्रवण, 
पठन एवं मनन करनेवाला पुरुष मोक्षपद पा लेता है ॥ १८॥ सबसे पहले जिसने इस अतुलित ज्ञानः 
प्रदीपको ब्रह्माजीके समन्त प्रकट किया, फिर ब्रह्माके रूपसे नारदजीको एवं नारदरूपसे मुनिवर श्रीव्या- 
सजीको उपदेशा किया और व्यासके रूपसे योगिराज शुकदेवजीको तथा शुकदेवरूपसे अतिशय 
कृपालु होकर राजा परीक्षितको सुनाया उन शुद्ध, निमेल, रोकनाशक एवं अमृतस्वरूप परस सत्य 
श्रीदवरिका हम ध्यान करते हैं ॥ १९ ॥ जिन महापुरुषने बड़ी छपा करके सोके इच्छुक ब्रहमजी- 
को यह महापुराण सुनाया था; उन सब्जगतूके साचीस्वरुप बासुदेव श्रीङृष्णचनदरको प्रणाम है ॥२०॥ 
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४२० श्रीमद्भागवते महापुराणे-- 


योगीन्द्राय नमस्तस्मे शुकाय ब्रह्मरूपिशे । संसारसर्पदष्ठं 
रसपदष्ट'यो. विष्णुरातममूशचत्‌ ॥२ 
भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते । तथा सुचत्‌ ॥२१॥ 


स | कुरुष्व देवेश नाथस्त्वेनो यतः प्रभो ॥२२॥ 
मिसङ्गातन यस्य सवपापभ्रणाशनम्‌ । प्रणामो दुःखशमनसतं नमामि हरि परस्‌ ॥२३॥ 
इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्यामष्टादशसाहस्नथां पारमहंस्यां संहितायां हवादशस्कन्धे 
त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 


इति ड्वादशस्कन्धः समाप्तः 
हारिः ॐ तत्सत्‌ 


[ अध्यायः १३ 


oo ० ० NNN NNN 


जिन्होंने संसारसपंसे डसे हुए राजा परीक्तित्को युक्त किया, उन ब्रह्मस्वरूप योगिराज श्रीशुकदेवजीको 
भी नमस्कार है॥ २१ ॥ हे देवेश ! हे प्रभो ! आप हमारे स्वामी हैं। अतएव ऐसा कुछ कीजिये 


कि जिससे मुझे जन्म-जन्ममें आपके श्रीचरणोंकी भक्ति प्राप्त रहे ॥ २२॥ जिनका नामकीर्तन सब 
पापोंको नष्ट कर देता और जिन्हें किया हुआ प्रणाम सब दुःख शमन कर देता है, उन श्रीहरिको 
नमस्कार करता हूँ ॥ २३ ॥ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे द्वादशस्क्रन्धे साहित्यशाखि--पं० रामतेज- 
पाएडेयक्कतःसामयिकी'भाषाटी कायां त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
यदत्तं पदभ्रष्टं मात्राहीनं च यद्भवेत्‌ । 
तत्सवं क्षम्यतां देव प्रसीद्‌ परमेश्वर ॥ 


श्रीनारायणार्पणमस्तु । 


_ मागशीर्ष शुक्र ५ ( रामविवाह ) २००७ 


7 सुदकामेवालाल सुक्त नमई मिश्सि कडेन बनारस ३२३२-77 गुप्त, बम्बई प्रिंटिंग काटेज, बनारस । | | 
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